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अध्याय विषय 

( राजधर्मानुशासनपर्व ) 

१- युधिष्ठिरके पास नारद आदि महर्षियोंका 
आगमन ओर युधिष्ठिरका कर्णके साथ अपना 
सम्बन्ध बताते हुए कर्णको शाप मिलनेका 
वृत्तान्त पूना ००००१००००००००००००००००००००००००००००० 

२- नारदजीका कर्णको शाप प्राप्त होनेका प्रसङ् 
सुनाना १११००००००१०००१००११०००११११११११११०००१००००१००० 


३- कर्णको ब्रह्मास्रकौ प्राति ओर परशुरामजीका 


४- कर्णकी सहायतासे समागत राजाओंको पराजित 
करके दुर्योधनद्वारा स्वयंवरसे कलिङ्गराजको 
कन्याका अपहरण ˆ^“ 

५- कर्णके बल ओर पराक्रमका वर्णन, उसके द्वारा 
जरासंधकी पराजय ओर जरासंधका कर्णको 
अङ्गदेशमें मालिनी नगरीका राज्य प्रदान 
करना 

६- युधिष्ठिरकी चिन्ता, कुन्तीका उन्हं समञ्ञाना 
ओर खियोंको युधिष्ठिरका शाप “^ 

७- युधिष्ठिरका अर्जुनसे आन्तरिक खेद प्रकट 
करते हुए अपने लिये राज्य छोड़कर वनम 
चले जानेका प्रस्ताव करना “^^ 

८- अर्जुनका युधिष्िरके मतका निराकरण करते 
हुए उन्हे धनकी महत्ता बताना ओर राजधर्मके 
पालनके लिये जोर देते हृए यज्ञाुषटानके लिये 
प्रेरित करना 

९- युधिष्ठिरका वानप्रस्थ एवं संन्ासीके अनुसार 
जीवन व्यतीत करनेका निश्चय...“ क 

१०- भीमसैनका राजाके लिये संन्यासका विरोध 
करते हुए अपने कर्तव्यके ही पालनपर जोर 
देना 0 
११- अर्जुनका पक्षिरूपधारी इद्र ओर ऋषि- 
बालकोके संवादका उल्लेखपूर्वक गृहस्थ 
धर्मके पालनपर जोर देना.“ 
१२- नकुलका गृहस्थ-धर्मकी प्रशंसा करते हए 
राजा युधिष्ठिरको समञ्ाना ~...“ 
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१३- सहदेवका युधिष्ठिरको ममता ओर आसक्तिसे . 


रहित होकर राज्य करनेकी सलाह देना... 


४४५० 


९४- द्रौपदीका. युधिष्ठिरको . राजदण्डधारणपूर्वक - ` ` 


पृथ्वीका शासन करनेके लिये प्रेरित करना- 


१५- अर्जुनके द्वारा राजदण्डकी महत्ताका वर्णन ` ४४५४ 
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विषय 


१६- भीमसेनका राजाको भुक्त दुःखोकी स्मृति 
कराते हुए मोह छोडकर मनको कानमे करके 
राज्य-शासन ओर यज्ञके लिये प्रेरित करना 

१७- युधिष्ठिरदरारा भीमक बातका विरोध करते 
हुए मुनिवृत्तिकी ओर ज्ञानी महात्माओंकी 
प्रशंसा 

१८- अर्जुनका राजा जनक ओर उनकौ रानीका 
दृष्टान्त देते हुए युधिष्टिरको संन्यास ग्रहण 
करनेये रोकना "^" 

१९- युधिष्ठिरद्वारा अपने मतकी यथार्थताका 
प्रतिपादन 

२०- मुनिवर देवस्थानका राजा युधिष्ठिरको 
यज्ञानष्टानके लिये प्रेरित करना 

२१- देवस्थान मुनिके द्वारा युधिष्ठिरके प्रति उत्तम 
धर्मका ओर यज्ञादि करनेका उपदेश --““““““ 

२२- क्षत्रियधर्मकी प्रशंसा करते हए अर्जुनका 
पुनः राजा युधिष्ठिरको समञ्चाना 

२३- व्यासजीका शङ्कं ओरलिखितकौ कथा सुनाते 
हुए राजा सुदयुप्रके दण्डधर्मपालनका महत्त्व 
सुनाकर युधिष्ठिरको राजधर्मे हौ दृढ्‌ 
रहनेकी आज्ञा देना “-““ “< ००५60००5 

२४- व्यासजीका युधिष्ठिरको राजा हयग्रीवका 
चरित्र सुनाकर उन्हें राजोचित कर्तव्यका 
पालन करनेके लिये जोर देना “^ 

२५- सेनजित्के उपदेशयुक्त उदारोका उल्लेख 
करके व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्चाना -“““ 

२६- युधिष्ठरके द्वारा धनके त्यागको ही महत्ताका 
प्रतिपादन. 

२७- युधिष्ठिरको शोकवश शरीर त्याग देनेके लिये 
उद्यत्‌ देख व्यासजीका उन्हे उससे निवारण 
करके समञ्चाना ~ 42०5 

२८- अश्मा ऋषि ओर जनकके संवाददहवारा 
प्रारब्धकी प्रबलता बतलाते हुए व्यासजीका 
युधिष्ठिरको समज्ञाना “^ 

२९- श्रीकृष्णके द्वारा नारद संजय -संवादके रूपमे 
सोलह राजाओंका उपाख्यान संक्षेपमें सुनाकर 
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अध्याय विषय 

३२- व्यासजीका अनेक युक्तयोसे राजा युधिष्ठिरको 
समञ्ञाना 

३३- व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्चाते हुए कालकी 
प्रबलता बताकर देवासुर संग्रामके उदाहरणसे 
धर्मद्रोहियोके दमनका ओचित्य सिद्ध करना 
ओर प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता 


२४- जिन कर्मकि करने ओर न करनेसे कर्ता 
प्रायश्चित्तका भागी होता ओर नहीं होता 
=नकाविवेवत 2.4. 

३५- पापकर्मकि प्रायश्चित्तोका वर्णन... 

३६- स्वायम्भुव मनुके कथनानुसार धर्मका 
स्वरूप, पापसे शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त, 
अभक््य वस्तुओ वर्णन तथा दानके 
अधिकारी एवं अनधिकारीका विवेचन 

३७- व्यासजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ आज्ञासे 
महाराज युधिष्ठिरका नगरमे प्रवेश 

३८- नगर-प्रवेशके समय पुरवासियों तथा 
ब्राह्मणोद्रारा राजा युधिष्ठिरका सत्कार ओर 


उनपर आक्षेप करनेवाले चार्वाकका 
ब्राह्मणोद्रारा वध ~~“ 
३९- चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका श्रीकृष्ण- 
तयाव 


४०- युधिष्ठिरका राज्याभिषेक... 

४९- राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रके अधीन रहकर 

राज्यकी व्यवस्थाके लिये भाईयों तथा अन्य 

लोगोको विभिन्न कार्योपर नियुक्त करना -..- 

४२- राजा युधिष्ठिर तथा धृतराष्टृका युद्धमें मारे गये 

सगे-सम्बन्धियों तथा अन्य राजाओंके लिये 

श्राद्धकर्म करना -^-.--+^- ०० 

४३- युधिष्ठिरद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ स्तुति ---““ 

४४- महाराज युधिष्ठिरके दिये हुए विभिन्न भवनोंमे 

भीमसेन आदि सब भाडयोंका प्रवेश ओर 

विश्राम 

४५- युधिष्ठिरके द्वा ब्राह्मणों तथा अश्रितोंका 

सत्कार एवं दान ओर श्रीकृष्णके पास जाकर 

उनकी स्तुति करते हुए कृतज्ञता-प्रकाशन ˆ“ 

४६- युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्णका संवाद, श्रीकृष्णद्वारा 

भीष्मक प्रशंसा ओर युधिष्ठिरको उनके पास 

चलनेका आदेश 

४७- भीष्मद्रारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति- 
भीष्मस्तवराज “~ 
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ओर पुनः उत्पन्न होनेकी कथा... 
५०- श्रीकृष्णद्वारा भीष्मजीके गुण-प्रभावका 
सतिस्तरवर्णत 
५१- भीष्मके द्वारा श्रीकृष्णकौ स्तुति तथा श्रीकृष्ण- 
का भीष्मक प्रशंसा करते हुए उन्हे युधिष्ठिरके 
लिये धर्मोपदेश करनेका आदेश 
५२- भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना, 
भगवान्‌का उन्हें वर देना तथा ऋषियों एवं 
पाण्डवोंका दूसरे दिन आनेका संकेत करके 
वसे विदा होकर अपने-अपने स्थानोँको 


५३- भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ प्रातश्चर्या, सात्यकिद्वारा 
उनका संदेश पाकर भाइयोंसहित युधिष्ठिरका 
उन्हीके साथ कुरुक्षेत्रे पधारना 

५४- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भीष्मजीकौ बातचीत 

५५- भीष्मका युधिष्ठिरके गुण-कथनपूर्वक उनको 
प्रश्र करनेका आदेश देना, श्रीकृष्णका उनके 
लज्जित ओर भयभीत होनेका कारण बताना 
ओर भीष्पका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका 
उनके समीप जाना 

५६- युधिष्ठिरके पूषनेपर भीष्मके द्वारा राजधर्मका 
वर्णन, राजाके लिये पुरुषार्थं ओर सत्यकौ 
आवश्यकता, ब्राह्यणोंकौ अदण्डनीयता तथा 
राजाकौ परिहासशीलता ओर मृदुतामें प्रकट 
होनेवाले दोष 

५७- राजाके धर्मानुकूल नीतिपूर्ण बर्तविका वर्णन 

५८- भीष्मद्वारा राज्यरक्षाके साधनोका वर्णन तथा 
संध्याके समय युधिष्ठिर आदिका विदा होना 
ओर रास्तेमें स्रान-संध्यादि नित्यकर्मसे निवत्त 
होकर हस्तिनापुरमें पवेश 

५९- ब्रह्माजीके नीतिशासखका तथा राजा पृथुके 
वसििकावर्णन 

६० वर्णधर्मका वर्णन 

६१- आश्रमधर्मका वर्णन “^ 

६२- ब्राह्मणधर्मं ओर कर्तव्यपालनका महत्व ““.- 

६३- वर्णाश्रमधर्मका वणन तथा राजधर्मकी 


६४- राजधर्मकौ श्रेष्ठताका वर्णन ओर इस विषयमे 
` इन्द्ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका संवाद 
६५- इनद्ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका संवाद 

६६- राजधर्मके पालनसे चारों आश्रमोके धर्मका 
फल मिलनेका कथन “+^. +* + 1; 

६७- राष्टरकी रक्षा ओर उन्नतिके लिये राजाकी 
आवश्यकताका प्रतिपादन 5; 

६८- वसुमना ओर बृहस्पतिके संवादमें राजाके न 
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होनेसे प्रजाको हानि ओर होनेसे लाभका 
वणन 
६९- राजाके प्रधान कर्तव्योका तथा दण्डनीतिके 
द्वारा युगोके निर्माणका वर्णन -*----.+.++ +^." 
७०- राजाको इहलोक ओर परलोकमें सुखकौ प्राति 
करानेवाले छत्तीस गुणका वर्णन -““ “^ 
७१- धर्मपूर्वक प्रजाका पालन ही राजाका महान्‌ 
धर्म हि इसका प्रतिपादन *-*-०* ००० 
७२- राजाके लिये सदाचारी विद्वान्‌ पुरोहितकी -. 
आवश्यकता तथा प्रजापालनका महत्त्व -““* 
७३- विद्वान्‌ सदाचारी पुरोहितकी आवश्यकता 
तथा ब्राह्मण ओर कषत्रियमें मेल रहनेसे लाभ- 
विषयक राजा पुरूरवाका उपाख्यान “~` 
७४- ब्राह्मण ओर क्षत्रियके मेलसे लाभका 
प्रतिपादन करनेवाला मुचुकुन्दका उपाख्यान 
७५- राजाके कर्तव्यका वर्णन, युधिष्ठिरका राज्यसे 
विरक्त होना एवं भीष्मजीका पुनः राज्यको 
महिमा सुनाना ०००40००० ०००००००००००८०००) ०००००००० 
७६- उत्तम-अधम ब्राह्यणो के साथ राजाका 


७७- केकयराज तथां राक्षसका उपाख्यान ओर 
केकयराजकी श्रेष्ठताका विस्तृत वर्णन -.“““““ 
७८- आपत्तिकालमें ब्राह्मणके लिये वेश्यवृत्तिसे 
निर्वाह करनेकी कूट तथा लुटेरोसे अपनी ओर 
दूसरोकी रक्षा करनेके लिये सभौ जातियोको 
शस्रधारण करनेका अधिकार एवं रक्षकको 
सम्मानका पात्र स्वीकार करना 
७९- ऋत्विजोके लक्षण, यज्ञ ओर दक्षिणाका 
महत्त्व तथा तपकी श्रेष्ठता.“ (5६२६ 
८०- राजाके लिये मित्र ओर अमित्रको पहचान 
तथा उन सबके साथ नीतिपूर्णं बर्तावका ओर 
मन्त्रीके लक्षणोका वर्णन ^ 
८१- कुटुम्बीजनोमं दलबंदी होनेषपर उस कुलके 
प्रधान पुरुषको क्या करना चाहिये? इसके 
विषयमे श्रीकृष्ण ओर नारदजीका संवाद “.“ 
८२- मन्तरियोकी परीक्षाके विषयमे तथा राजा ओर 
राजकीय मनुष्योसे सतर्क रहनेके विषयमे 
कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान 
८३- सभासद्‌ आदिके लक्षण, गुप्त सलाह सुननेके 
अधिकारी, ओर अनधिकारी तथा गुप 
मन््रणाकी विधि एवं स्थानका निर्देश -:“““: 
८४- इन्द्र ओर  बृहस्पतिके संवादे सान्त्वनापूर्ण 
मधुर वचनं बोलनेका महत्त्व “^^... 
८५- राजाकी. व्यावहारिक नीति, मन्तरिमण्डलका 
संघटन, दण्डका ओचित्य तथा दूत, द्वारपाल, 
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८९- राजाके कर्तव्यका वर्णन “1 
९०- उतथ्यका मान्धाताको उपदेश-राजाके लिये 
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राजके धर्मका वर्णन. 
९२- राजाके धर्मपूर्वक आचारके विषयमे वाम- 
देवजीका वसुमनाको उपदेश ---- "~ 
९३- वामदेवजीके द्वारा राजोचित बर्तावका वर्णन 
९४- वामदेवके उपदेशम राजा ओर राज्यके लिये 
हितकर बरताव. 
९५- विजयाभिलाषी राजाके धर्मानुकूल बरताव 
तथा युद्धनीतिका वर्णन ----- ~ 
९६- राजके छलरहित धर्मयुक्त बर्तावको प्रशंसा 
९७- शूरवीर क्षत्नियोके कर्तव्यका तथा उनको 
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९८- इन्द्र॒ ओर अम्बरीषके संवादमें नदी ओर 
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लोकोंकी प्रातिका कथन “^^ 
९९- शूरवीरोको स्वर्गं ओर कायगोको नरककीं 
प्रािके विषयमे मिथिलेश्वर जनकका 
इतिहास व 
१००- सैन्यसंचालनकी रीति-नीतिका वर्णन “^ 
१०१- भित्न-भिन्न देशके योद्धाओंके स्वभाव, रूप, 
बल, आचरण ओर लक्षणोंका वर्णन -.-“““““ 
१०२- विजयसूचक शुभाशुभ लक्षणोका तथा 
उत्साही ओर बलवान्‌ सैनिकोंका वर्णन एवं 
राजाको युद्धसम्बन्धी नीतिका निर्देश. 
१०३- शत्रुको वशम करनेके लिये राजाको किस 
नीतिसे काम लेना चाहिये ओर दुष्टोको केसे 
पहचानना चाहिये-इसके विषयमे इन्द्र 
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नतमस्तक होनेका उपदेश-सरिताओं ओर 
समुद्रका संवाद ~ 
१९४- दुष्ट मनुष्यद्वारा को हुई निन्दाको सह 
लनेषेलाभ 
११५- राजा तथा राजसेवकोके आवश्यक गुण “^. 
११६- सञ्ननोके चरित्रके विषयमे दृष्टान्तरूपसे एक 
महर्षिं ओर कुत्तेको कथा 
११७- कुत्तेका शरभकी योनिम जाकर महर्षिके 
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११८- राजाके सेवक, सचिव तथा सेनापति आदि 
ओर राजाके उत्तम गुणका वर्णन एवं उनसे 


११९- सेवकोंको उनके योग्य स्थानपर नियुक्त करने, 
कुलीन ओर सत्पुरुषोंका संग्रह करने, कोष 
बढाने तथा सबकी देखभाल करनेके लिये 
राजाको प्रेरणा ~+. +++ ००००००००००००० 

१२०- राजधर्मका साररूपमें वर्णन ^-^“ 

१२१- दण्डके स्वरूप, नाम, लक्षण, प्रभाव ओर्‌ 
प्रयोगका वर्णन... ~०-०००००००० ००००००० 

१२२- दण्डक उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोके हाथमे 
आनेकी परम्पराका वर्णन --^*““^“*“- “+^ 

१२३- त्रिवर्गका विचार तथा पापके कारण पदच्युत्‌ 
हए राजके पुनरुत्थानके विषयमे आङ्गरिष्ठ 

ओर कामन्दका संवाद्‌ “^-^ ^^“ “~^ 
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१२५- युधिष्ठिरका आशाविषयक प्रश्र-उच्चरमें 


४; राजा सुमित्र ओर ऋषभ नामक ऋषिके ` 


इतिहासका आरम्भ, उसमे राजा सुमित्रका 
एक मृगके पीछे दौडना --.^-८८-.०.०८०.०००००८.. 
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उन दोनोंको स्वर्गलोककी प्रापि “^... ४८०९ 
१४९- बहेलियेको स्वर्गलोककी प्रापि ---.-.^. “^ ४८१० 
१५०- इन्द्रोत मुनिका राजा जनमेजयको फटकारना ४८११ 
१५१- ब्रह्महत्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत 

मुनिकौ शरणमे जाना ओर इद्रोत मुनिका 

उससे ब्राह्यणद्रोह न करनेकौ प्रतिज्ञा कराकर 

=उसोशरणदना ४८१३ 


१५२- इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके 
उनसे अश्चमेधयज्ञका अनुष्ठान कराना तथा 
निष्पाप राजाका पुन: अपने राज्यमें प्रवेश -. 

१५३- मृतककी पुनर्जीवन-प्राप्तिके विषयमे एक 
ब्राह्मण-बालकके जीवित होनेकी कथामें 
गीध ओर सियारकी बुद्धिमत्ता व 

१५४- नारदजीका सेमल-वृक्षसे प्रशंसापूर्वक प्रशन 

१५५- नारदजीका सेमल-वृक्षको उसका अहंकार 
देखकर फटकारना ~^ 

१५६- नारदजीकी बात सुनकर वायुका सेमलको 
धमकाना ओर सेमलका वायुको तिरस्कृत 
करके विचारमग्र होना. 

१५७- सेमलका हार स्वीकार करना तथा बलवानके 
साथवैरन करनेका उपदेश ~." 

१५८- समस्त अनर्थका कारण लोभको बताकर 
उससे होनेवाले विभिन्न पापोंका वर्णन तथा 
श्रेष्ठ महापुरुषोके लक्षण 

१५९- अज्ञान ओर लोभको एक-दूसरेका कारण 
बताकर दोनोकी एकता करना ओर दोनोंको 
ही समस्त दोषोका कारण सिद्ध करना... 

१६०- मन ओर इन्द्रियोके संयमरूप दमका 


१६१- तपकी महिमा 
१६२- सत्यके लक्षण, स्वरूप ओर महिमाका वर्णन 
१६३- काम, क्रोध आदि तेरह दोषोका निरूपण 
ओर उनके नाशका उपाय “^^ 
१६४ नृशंस अर्थात्‌ अत्यन्त नीच पुरुषके लक्षण 
१६५- नाना प्रकारके पापों ओर उनके प्रायशित्तोका 
वर्णन 
१६६- खद्गकी उत्पत्ति ओर प्राप्तिको परम्पराकी 
महिमाका वर्णन & 


१६७- धर्म, अर्थ ओर कामके विषयमे विदुर तथौ ` 


पाण्डवोके पृथक्‌-पृथक्‌ विचार तथा अन्तमे 
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युधिष्ठिरका निर्णय 
१६८- मित्र बनाने एवं न बनाने योग्य पुरुषोके 
लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकौ कथाका 
आरम्भ 

१६९- गौतमका समुद्रकी ओर प्रस्थान ओर संध्याके 
समय एक दिव्य बक पक्षीके घरपर अतिथि 

होना 

१७०- गौतमका राजधर्मद्रारा आतिथ्य-सत्कार ओर 
उसका राक्षसराज विरूपाक्षके भवनमें प्रवेश 

१७१- गौतमका राक्षसराजके यासे सुवर्णराशि 
लेकर लौटना ओर अपने मित्र बकके वधका 
घृणित विचार मनमें लाना...“ 

१७२- कृतघ्र गौतमद्वारा मित्र राजधर्माका वध तथा 
. रक्षसोदारा उसकी हत्या ओर कृतप्रके मांसको 
अभक्ष्य बताना "~ 

१७३- राजधर्मा ओर गौतमका पुनः जीवित होना ˆ 

(मोक्षधर्मपर्व ) 

१७४- शोकाकुल चित्तकौ शान्तिके लिये राजा 
सेनजित्‌ ओर ब्राह्मणके संवादका वर्णन ““-“ 

१७५- अपने कल्याणकौ इच्छा रखनेवाले पुरुषका 
क्या कर्तव्य है, इस विषयमे पिताके प्रति 


पुत्र्रारा ज्ञानका उपदेश “~ 
१७६- त्यागकी महिमाके विषयमे शम्पाक ब्राह्यणका 
उपदेश 
१७७- मङ्कि-गीता-धनकी तृष्णासे दुःख ओरउसकी 
कामनाके त्यागसे परम सुखकी प्रापि -“-““.“ 
१७८- जनककी उक्ति तथा राजा नहुषके प्रश्रोके 
उत्तरमे बोध्यगीता ~^.“ 
१७९- प्रह्ाद ओर अवधूतका संवाद--आजगर्‌ 
वृत्तिकी प्रशंसा (०८००-4 ००००९५00 


१८०- सद्बुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप- 
कर्मसे निवृत्त होनेके सम्बन्धमे काश्यप ब्रह्मण 
ओर इन्द्रका संवाद्‌ ^." 

१८१- शुभाशुभ कर्मोका परिणाम कर्ताको अवश्य 
भोगना पडता है, इसका प्रतिपादन “^. 

१८२- भरद्वाज ओर भृगुके संवादम जगत्को 
उत्पत्तिका ओर विभिन्न तत्त्वोका वर्णन -““ 

१८३- आकाशसे अन्य चार स्थूल भूतो को उत्पत्तिका 
वर्णन्‌ 

१८४- पञ्चमहाभूतोके गुणोका विस्तारपूर्वक वर्णन 

१८५- शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान 
आदि वायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन `... 

१८६- जीवकी सत्तापर नाना प्रकारक युक्तियसे 


शङ्का उपस्थित करना -“*“*“““^“““ व = 
१८७- जीवको सत्ता तथा गे युक्तियोसे 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
सिद्ध करना --- ४८९८ 

१८८- वर्णविभागपूर्वक मनुष्यों ओर समस्त 
प्राणियोकी उत्पत्तिका वर्णन -.-------+-"-+.+ ४९०१ 


१८९- चारों वणेकि अलग-अलग कर्मोका ओर 
सदाचारका वर्णन तथा वैराग्यसे परब्रह्मकी 


१९०- सत्यकी महिमा, असत्यके दोष तथा लोक 
ओर परलोकके सुख-दुःखका विवेचन 
१९१- ब्रह्मचर्य ओर गार्हस्थ्य आश्रमोके धर्मका 
तषा 
१९२- वानप्रस्थ ओर संन्यास-धर्मोका वर्णन तथा 
हिमालयके उत्तर पारमे स्थित उत्कृष्ट 
लोकको विलक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादन, 
भृगु-भरद्राज-संवादका उपसंहार “^~ 
१९३- शिष्टाचारका फलसहित वर्णन, पापको 
क्िपानेसे हानि ओर धर्मको प्रशंसा ---------- 
१ ९४- अध्यात्मज्ञानका निरूपण ०0604604. 0 
१९५- ध्यानयोगका वर्णन ------------ 
१९६- जपयन्ञके विषयमे युधिष्ठिरका प्रश्र, उसके 
उत्तरम जप ओर ध्यानको महिमा ओर 
उसका फल 060000८0 00405007056 
१९७- जापकमें दोष आनेके कारण उसे नरककी 


१९८- परमधापके अधिकारी जापकके लिये देवलोक 
भी नरकतुल्य है- इसका प्रतिपादन ^“. 
१९९- जापकको सावित्रीका वरदान, उसके पास 
धर्म, यम ओर काल आदिका आगमन, 
राजा इक्ष्वाकु ओर जापक ब्राह्यणका संवाद, 
सत्यकी महिमा तथा जापककौ परम गतिका 
वर्णन -^८०.००००००००००५००००००००००००००००००००० 
२००- जापक ब्राह्मण ओर राजा इक्ष्वाकुकी उत्तम 
गतिका वर्णन तथा जापकको मिलनेवाले 
फलकी उत्कृष्टता त 
२०१- बृहस्पतिके प्रश्रके उत्तरम मनुद्वारा 
कामनाओंके त्यागकी एवं ज्ञानक प्रशंसा 
तथा परमात्मततत्वका निरूपण “^-^ 
२०२- आत्मतत्वका ओर बुद्धि आदि प्राकृत 
पदार्थोका विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका 


२०३- शरीर, इन्द्रिय ओर मन-बुद्धिसे अतिरिक्त 
आत्माकी नित्य सत्ताका प्रतिपादन ^““““““““““ 
२०४- आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय 


 २०५- परब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय “^-^, 


२०६- परमात्मततत्वका निरूपण, मतु-वृहस्पति- 
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अध्याय विषय पष्ट-संख्या 
संवादकौ समाति ४९४५ 
२०७- श्रीकृष्णसे सम्पूर्णं भूतोकी उत्पत्तिका तथा. 
उनको महिमाका कथन ०. ४९४८ 


२०८- ब्रह्याके पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोके 
वंशका तथा प्रत्येक दिशामें निवास करनेवाले 
परह्षियाका वपति 

२०९- भगवान्‌ विष्णुका वराहरूपमें प्रकट होकर 
देवताओंकी रक्षा ओर दानवोँका विनाश कर 
देना तथा नारदको अनुस्मृतिस्तोत्रका उपदेश 
ओर नारदद्वारा भगवान्‌की स्तुति “^ 

२१०- गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए 
श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतत्वका वर्णन “. 

२११- संसारचक्र ओर जीवात्माकौ स्थितिका वर्णन 

२१२- निषिद्ध आचरणके त्याग, सत्त्व, रज ओर 
तमके कार्य एवं परिणामका तथा सत्वगुणके 
सेवनका उपदेश ध. 

२१३- जीवोत्पत्तिका वर्णन करते हुए दोषों ओर 
बन्धनोसे मुक्त होनेके लिये विषयासक्तिके 
त्याग्रकाडपश 

२१४- ब्रह्मचर्य तथा वैराग्यसे मुक्ति" 

२१५- आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्मकौ प्रापिके 
लिये प्रयत्न करनेका उपदेश न. 


२१६- स्वप्र ओर सुषुति-अवस्थामे मनकी स्थिति 


तथा गुणातीत ब्रह्मकौ प्रातिका उपाय “^ 
२१९७- सच्िदानन्दघन परमात्मा, दृश्यवर्ग, प्रकृति 
ओर पुरुष (जीवात्मा) -इन चारोके ज्ञानसे 
मुक्तिका कथन तथा परमात्मप्रा्िके अन्य 
वाधनाकाथावणन 
२१८- राजा जनकके दरबारमे पञ्चशिखका 
आगमन ओर उनके द्वारा नास्तिक मनोके 
निराकरणपूर्वक शरीरसे भित्र आत्माकौ 
नित्य सत्ताका प्रतिपादन ~.“ 
२१९- पञ्चशिखके द्वारा मोक्ष-ततत्वका विवेचन 
एवं भगवान्‌ विष्णुद्रारा मिथिलानरेश 
जनकवंशी जनदेवकी परीक्षा ओर उनके 
लिये वर प्दान 
२२०- श्वेतकेतु ओर सुवर्चलाका विवाह, दोनों 
पति-पत्रीका अध्यात्मविषयक संवाद तथा 
गारहस्थ्यधर्मका पालन करते हुए ही उनका 
परमात्माको प्राप्त होना एवं दमकी महिमाका 
वणन 
२२१- त्रत, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य तथा अतिथि- 
सेवा आदिका विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्नका 
भोजन करनेवालेको परम उत्तमं गतिकी 
प्रातिका कथन त (2 
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२२२- सनत्कुमारजीका ऋषियोंको भगवत्स्वरूपका 
उपदशं दना 
२२३- इन्द्र ओर बलिका संबाद-इन्द्रके आशक्षेपयुक्त 
वचनोंका बलिके द्वारा कठोर प्र्युततर --.-... 
२२४- बलि ओर इन्द्रका संवाद, बलिके द्वारा 
कालकौ प्रबलताका प्रतिपादन करते हुए 
इन्द्रको ककारा ~ 
२२५- इन्द्र ओर लक्ष्मीका संवाद, बलिको त्यागकर 
आयी हुई लक्ष्मीकी इनद्रके द्वारा प्रतिष्टा ~.“ 
२२६- इन्द्र ओर नमुचिका संवाद“ ५०१४ 
२२७- इन्द्र ओर बलिका संवाद, काल ओर प्रारब्धकी 
महिमाका वर्णन ००००००००... 
२२८- दैत्योको त्यागकर इन्द्रके पास लक्ष्मीदेवीका 
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३०५- क्षर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुषके विषयमे राजा 
जनककौ शङ्का ओर उसका वसिष्ठजीद्रारा 


३०६- योग ओर सांख्यके स्वरूपका वर्णन तथा 
आत्मन्ञानसे मुक्ति १ 
३०७- विद्या-अविद्या, अक्षर ओर क्षर तथा प्रकृति 
ओर पुरुषके स्वरूपका एवं विवेकौके 
उदरारका वर्णन ^ 
३०८- क्षर-अक्षर ओर परमात्मतत्वका वर्णन, 
जीवके नानात्व ओर एकत्वका दृष्टान्त, 
उपदेशके अधिकारी ओर अनधिकारी तथा 
इस ज्ञानकौ परम्पराको बताते हुए वसिष्ठ- 
करालजनक-संवादका उपसंहार "^ 
३०९- जनकवंशी वसुमानको एक मुनिका धर्म- 
विषयक उपदेश “^^ 
३१०- याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश-- 
सांख्यमतके अनुसार चौबीस तत्त्वों ओर नौ 
प्रकारके सर्गोका निरूपण “^-^ 
३११- अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार, मन ओर 
विषयोंकी कालसंख्याका एवं सृष्टिका वर्णन 
तथा इन्दियोमें मनकी प्रधानताका प्रतिपादन 
३१२- संहारक्रमका वर्णन" 
३१३- अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवतका वर्णन 
तथा सात्विक, राजस ओर तामस भावोके 
लक्षण ०१५१०११११०११००१५००११००१११०११११००५०००००००००११ 
३९४- सात्विक, राजस ओर तामस प्रकृतिके 
मनुष्योकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके 
प्रश्च 
३९५- प्रकृति -पुरुषका विवेक ओर उसका फल. 
३१६- योगका वर्णन ओर उसके साधनसे परब्रह्म 
परमात्ाकी प्राति ^^ 
३९१७- विभिन्न अङ्खोसे प्राणोके उत्क्रमणका फल 
तथा मृत्युसूचक लक्षणोका वर्णन ओर 
मृत्युको -जीतनेका उपाय -.***-०““^*^* “^^ “° 


३१८- याज्ञवल्वयद्वारा अपनेको सूर्यसे वेदज्ञानकी ` 
प्रातिका प्रसङ्ग सुनाना, विश्वावसुको जीवात्मा ` 


ओर परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश 
देकर उसका फल मुक्ति बताना तथा जनकको 
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अध्याय विषय 


उपदेश देकर बिदा होना ---““““““ "^-^" 
२१९- जन्म-मृत्युका उल्लङ्खन करनेके विषये 
पञ्चशिव ओर राजा जनकका संवाद...“ 
३२०- राजा जनककी परीक्षा करनेके लिये आयी 
हुई सुलभाका उनके शरीरमे प्रवेश करना, 
राजा जनकका उसपर दोषारोपण करना एवं 
सुलभाका युक्तियोद्वारा निराकरण कसते हुए 
राजा जनकको अज्ञानी बताना 
३२१- व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको वैराग्य 
ओर धर्मपूर्णं उपदेश देते हुए सावधान करना 
.३२२- शुभाशुभ कर्मोका परिणाम कर्ताको अवश्य 
भोगना पडता है, इसका प्रतिपादन ^“ 
३२३- व्यासजीकी पुत्रप्रापिके लिये तपस्या ओर 
भगवान्‌ शङ्करसे वर-ग्राति 
३२४- शुकदेवजीको उत्पत्ति ओर उनके यज्ञोपवीत, 
वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कारका वृत्तान्त 
३२५- पिताकी आज्ञासे शुकदेवजीका मिथिलामें 
जाना ओर वहाँ उनका द्वारपाल, मन्त्री ओर 
युवती स्त्रियोके द्वारा सत्कृत होनेके उपरान्त 
ध्यानमें स्थित हो जाना ~.“ ~ 
३२६- राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा 
उनके प्रश्रका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्या 
श्रममें परमात्माकी प्राति होनेके बाद्‌ अन्य 
तीनों आश्रमोकी अनावश्यकताका प्रतिपादन 
करना तथा मुक्त पुरुषके लक्षणोका वर्णन -- 
३२७- शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा 
व्यासजीका अपने शिष्योको स्वाध्यायकौ 
विधि बताना... ००००००१० ००००००० 
३२८- शिष्येकि जानेके बाद व्यासजीके पास नारदजी- 
का आगमन ओर व्यासजीको वेदपाठके लिये 
पररि करना तथा व्यासजीका शुकदेवको 
अनध्यायका कारण बताते हुए ' प्रवह ' आदि 
सात वायुओंका परिचय देना “^-^ 
३२९- शुकदेवजीको नारदजौका वैराग्य ओर ज्ञानका 
उपदेश. 
३३०- शुकदेवको नारदजीका सदाचार ओौर 
अध्यात्मविषयक उपदेश ^.“ ०००० ०० 
३३१- नारदजीका शुकदेवको कर्मफल-गप्राततिमे 
परतन््रताविषयक उपदेश तथा शुकदेवजीका 
सूर्यलोकमें जानेका निश्चय." 
३३२- शुकदेवजीकी ऊर्ध्वगतिका वर्णन --.“-“-““““~ 
३३३- शुकदेवजीकी परमपद-प्रा्ि तथा पुत्र- 
शोकसे व्याकुल व्यासजीको महादेवजीका 
आश्चासन देना +^ ५ 
३२४- बदरिकाश्रमे नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ 
नारायणका परमदेव परमात्माको ही सर्वश्रेष्ठ 
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पूजनीय बताना... 

३३५- नारदजीका ्वतद्रीपदर्शन, वहोकि निवासियोके 
स्वरूपका वर्णन, राजा उपरिचरका चरित्र 

तथा पाञ्चरात्रकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग ---“- 

३३६- राजा उपरिचरके यज्ञमें भगवान्‌पर बृहस्पति- 
का क्रोधित होना, एकत आदि मुनियोका 

बृह स्पतिसे शतद्वीप एवं . भगवान्‌की 
महिमाका वर्णन करके उनको शान्त करना 

३३७- यज्ञम आहुतिके लिये अजका अर्थ अन्न है 
बकरा नहीं- इस बातको जानते हुए 

भी पक्षपात करनेके कारण राजा उपरिचरके 
अधःपतनकौ ओर भगवत्‌-कृपासे उनके 
पुनरुत्थानकौ कथा 

३३८- नारदजीका दो सौ नामोद्रारा भगवान्‌कौ 
स्तुति करना 

३३९- श्चेतद्रीपमें नारदजीको भगवान्‌का दर्शन, 
भगवान्‌का वासुदेव-सङ्कर्षण आदि अपने 
व्यूहस्वरूपोका परिचय कराना ओर भविष्यमे 
होनेवाले अवतारोके कार्योकी सूचना देना 

ओर इस कथाके श्रवण-पठनका माहात्म्य - 

३४०- व्यासजीका अपने शिष्योको भगवानूदारा 
ब्रह्मादि देवताओंसे कहे हए प्रवृत्ति ओर 
निवृत्तिरूप धर्मके उपदेशका रहस्य बताना - 

३४१- भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने प्रभावका 
वर्णन करते हए अपने नामोंकौ व्युत्पत्ति 

एवं माहात्प्य बताना... 

३४२- सृष्टिक प्रारम्भिक अवस्थाका वर्णन, 
ब्राह्यणोकी महिमा बतानेवाली अनेक 
प्रकारकी संक्षिप्त कथाओंका उल्लेख, 
भगवन्नामोकि हेतु तथा रुद्रके साथ होनेवाले 

युद्धमें नारायणकी विजय.“ 

३४३- जनमेजयका प्रश्च, देवर्षि नारदका शतद्रीपसे 
लौटकर नर-नारायणके पास जाना ओर उनके 
पूछनेपर उनसे वके महत्त्वपूर्णं दृश्यका 

वर्णन करना +^ 

३४४- नर-नारायणका नारदजीकौ प्रशंसा करते हए 
उन्हे भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य बतलाना 

३४५- भगवान्‌ वराहके द्वारा पितरोके पूजनकौ 
मर्यादाका स्थापित होना ~.“ 

३४६- नारायणकौ महिमासम्बन्धी उपाख्यानका 
उपसंहार 00020०00 

३४७- हयग्रीवावतारकी कथा, वेदोका उद्धार, 
मधुकैटभ-वध तथा नारायणको महिमाका 
वर्णन ८ 
सास्वत-धर्मकी उपदेश परम्परा तथा भगवान्‌के 
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अध्याय विषय 
प्रति एेकान्तिक भावकी महिमा ^-^ 
३४९- व्यासजीका सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्‌ 
नारायणके अंशसे सरस्वती-पुत्र 
अपान्तरतमाके रूपमे जन्म होनेकी 
आरउनकेप्रभावकी कथा..०.........०...०. 
३५०- वैजयन्त पर्वतपर ब्रह्मा ओर रुद्रका मिलन 
एवं ब्रह्माजीदवारा परम पुरुष नारायणको 
महिमाका वरन 
३५१- ब्रह्मा ओर रुद्रके संवादमें नारायणकौ 
महिमाका विशेषरूपसे वर्णन.“ ^" 
३५२- नारदके द्वारा इन्द्रको उञ्छवृत्तिवाले 
ब्राह्यणकी कथा सुनानेका उपक्रम “^ 
३५३- महापदपुरमे एक श्रेष्ठ ब्राह्यणके सदाचारका 
वर्णन ओर उसके घरपर अतिथिका आगमन 
३५४- अतिथिद्रारा स्वगि विभिन्न मार्गोका कथने 
३५५- अतिधिद्रारा नागराज पद्मनाभके सदाचार्‌ 
ओर सदुणोका वर्णन तथा ब्राह्मणको उसके 
पास जानेके लिये प्रेरणा --““- ^-^" 
३५६- अतिथिके वचनोँसे संतुष्ट होकर ब्राह्यणका 
उसके कथनानुसार नागराजके घरक ओर 
प्रस्थान ०9०० 
३५७- नागपल्रीके द्वारा ब्राह्मणका सत्कार ओर 
वार्तालापके बाद ब्राह्मणके द्वारा नागराजके 
आगमनकी प्रतीक्षा --- 
३५८- नागराजके दर्शनके लिये ब्राह्मणक तपस्या 
तथा नागराजके परिवारवालोंका भोजनके 
लिये ब्राह्मणसे आग्रह करना...“ 
३५९- नागराजका घर लौटना, पलीके साथ 
उनकी धर्म-विषयक बातचीत तथा पललीका 
उनसे ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये अनुरोध 
३६०- पत्रीके धर्मयुक्त वचनोसे नागराजके अभिमान 
एवं रोषका नाश ओर उनका ब्राह्मणको 
दर्शन देनेके लिये उद्यत होना.“ 
३६१- नागराज ओर ब्राह्यणका परस्पर मिलन तथा 


२६२- नागराजका ब्राह्यणके पूनेपर सूर्यमण्डलको 
आश्चर्यजनक घटनाओंको सुनाना “^-^ 
३६३- उच्छ एवं शीलवृत्तिसे सिद्ध हए पुरुषको 
दिव्य गति... ०००० 
३६४- ब्राह्मणका नागराजसे बातचीत करके ओर 
उच्छत्रतके पालनका निश्चय करके अपने 
घरको जानेके लिये नागराजसे विदा मांगना 
३६५- नागराजसे विदा ले ब्राह्मणका च्यवन मुनिसे 
उञ्छवृत्तिकी दीक्षा लेकर साधनपरायण 
होना ओर इस कथाकी परम्पराका वर्णन.“ 
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१- सुवर्णमय पक्षीके रूपमे देवराज इन््रका 
संन्यासी बने हुए ब्राह्मणबालकोंको उपदेश 
२- स्वयं श्रीकृष्ण शोकमग्र युधिष्ठिरको समङ्ञा 
रहे हैं नभमन १००१०००११११११११००००००००,,.,... 
३- ध्यानमग्र श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर प्रश्र कर रहे हैँ 
४- भगवान्‌ श्रीकृष्णका देवर्षिं नारद एवं 
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कृष्णत्रय ८ श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर वेदव्यास ) का स्तवन 


स 


यज्योतिस्तमसः परं महदहो निर्माय रूपाणि त- 

न्नामानि प्रविभज्य च व्यवहरत्येतर्गुहायां गतम्‌। 
आनन्दैकरसं तदद्यमथो तन्मायया देवकी- 

कुन्तीसत्यवतीषु जन्म धृतवत्‌ कृष्णत्रयं पातु नः॥ 


जो अज्ञानान्धकारसे परे, चिन्मय ज्योतिःस्वरूप तथा महद्‌ ब्रह्मरूप है, जो अपने ही 
अनेक रूपोंका निर्माण करके उनके भिन्न-भिन्न नाम रखकर उन सबके द्वारा यथायोग्य व्यवहार 
करते है तथा जो “अन्तर्यामी आत्मा" रूपसे सबकी हदय-गुफामें स्थित, आनन्दैकरसस्वरूप 
ओर द्वैतरहित है; वे मायाद्रारा देवकी, कुन्ती तथा सत्यवतीके गर्भसे प्रकट हुए तीन कृष्ण 
(श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर वेदव्यास) हमलोगोकौ रक्षा करे । 


4.41 ~ 











दवपिं नारदके द्वारा सान्त्वना 


युधिष्ठिरकी 





नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
` अन्तर्यामी नारायणस्ूप भगवान्‌ श्री्ष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखवरूय नरशेष्ठ अजन, ( उनकी टीख प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती ओर ( उनकी लीलाओंका 
संकलन करनेवाठे ) महपिं वेदव्यासकरो नमस्कार करके जय 
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| 


( महाभारत ) का पाठ करना चादिये ॥ 
वैररम्पायन उवाच 
रतोदकास्ते खटदां सवषां पाण्डुनन्दनाः । 
विदुरो धृतराषटश्च स्बीश्च भरतलियः ॥ १ ॥ 
वदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! पाण्डवः विदुरः 
परतरा तथा भरतवंशकी सम्पूणं छिर्यो-इन सत्रने गङ्गाजीमे 
अपने समस्त सुदोकरि स्थि जलज्ञलिर्यो प्रदान कौ ॥ १ ॥ 
तन्न ते खुमहात्मानो न्यवसन्‌ पाण्डुनन्दनाः । 
शौचं निवतविष्यन्तो मासमात्रं बहिः पुरात्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर वे महामनखी पाण्डव आत्मञ्यद्धिका सम्पादन 
करनेके ल्यि एक मासतक वर्दी ८ गङ्गातटपर ) नगरसे 
बाहर टिके रदे ॥ २॥ 
कृतोदकं तु राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभिजग्मुमदात्मानः सिद्धा बरह्मषिंसत्तमाः ॥ २ ॥ 
मृतवोके लिये 
युधिष्ठिरे पास बहुत से शर्ट ब्रहम सिद्ध महात्मा पधारे ॥ 
्ेपायनो नारदश्च _ देवलश्च महाचरषिः। 
कण्वश्च तेषां क्िष्याश्च सत्तमाः ॥ ७ ॥ 
्ेपायन व्यालः नारद, महि देवक | देवस्थान, कण्व 
तथा उने शरे शिष्य मी वर्ह अयिये॥४॥. 
` अन्ये च वेदविद्वांसः रतप्रकञा द्विजातयः । 
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जखाज्ञलि देकर बैठे हए धर्मपुत्र राजा 


श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 
शान्तिपवं 


चक 9 कन्- {- 


( राजधमौनुशासनपवं } 


प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्टिरके पास नारद आदि महियोका आगमन ओर युधिष्ठिरका कणके साथ 
अपना सम्बन्ध बताते हुए कणो श्राप मिरनेङा वृत्तान्त पूना 


गृहस्थाः स्नातकाः सन्तो ददुः कुरुखत्तमम्‌॥^५ ॥ 
इनके अतिरिक्त अनेक वेदवेत्ता एवं पवित्र बुदधिवाछे 
ब्राह्मण, यह एवं खातक संत मी वहां आकर ठुरश्रष् 


युधिष्ठिरे मिठे ॥ ५॥ 


तेऽभिगम्य महात्मानः पूजिताश्च यथाविधि । 
आसनेषु महाहँषु विविशुस्ते महषयः ॥ ६ ॥ 
वे महात्मा महिं वहा पर्हुचकर विधिपूर्वकं पूनित हो 
राजाके दिये हुए बहुमूल्य आसनोपर विराजमान दए ॥६॥ 
प्रतिगृह्य ततः पूजां तत्कालसदरी तदा । 
पयुपासन्‌ यथान्यायं परिवार्यं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुष्ये भागीरथीतीरे शोकब्याङ्लचेतसम्‌ । 
आश्वासयन्तो राजानं विप्राः शतसहस्रशः ॥ ८ ॥ 
उस समयक अनुरूप पूजा स्वीकार करके वे तेकर, 
हजारे ब्रहि भागीरथीके पावन तरपर शोकसे व्याकुरुचित्त 
हुए राजा युधिष्िरको सब ओरसे घेरकर आश्वासन देते हुए 
यथोचितरूपसे उनके पास बेठे रदे ॥५८॥ 
काले धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
सम्भाष्य सुनिभिः सार्धं रष्णदधे पायनादिभिः ॥ ९ ॥ 
उस समय शरीङृष्णदैपायन आदि सनियेकरि खाय बात- 
चीत करके सबसे पहठे नारदजीने धर्मपुत्र युधिष्ठिरे कहा-॥ 
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४२६ 


महाभारते 


[ शान्तिपवणि 





(पाण्डुनन्दन ! सौभाग्यकी बात है कि आप सम्पूणं जगत्‌- 
को भयमे डाल्नेवाले इस संप्रामसे छुटकारा पा गये । अव्र 
्त्रियधर्मके पालनमे तत्पर रहकर आप प्रसन्न तो द न १॥ 
कच्िश्च निहतामित्रः प्रीणासि खुदो चप । 
कचिचिचछरयमिमां धराप्य न त्वां शोकः प्रबाधते ॥ १२॥ 

(नरेश्वर | आपके शत्रु तो मारे जा चुके । अब आप अपने 
सुदृदोको तो प्रसन्न रखते है न १ हस राञ्य-लक्ष्मीको पाकर 
आपको कोई शोक तो नहीं सता रहा है ॥ १२॥ 

युधिष्टिर उवाच 
विजितेयं मही रत्रा रष्णवाहुबलाश्चयात्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमाजुनबटेन च ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर बोटे--सने ! भगवान्‌ शीङूष्णके बाहव 
का आश्रय नेसे, ब्राह्णोकी कृपा होनेसे तथा भीमसेन ओर 
अर्जुनक बल्से इस सारी षथ्वीपर विजय प्रास्त हुई ॥ ९२ ॥ 
इदं मम महद्‌ दुःखं बतंते इदि नित्यद्‌ । 
छरत्वा क्ञातिश्चयमिमं महान्तं रोभकारितम्‌ ॥ १४ ॥ 
परंतु । मेरे हृदयम निरन्तर यह महान्‌ दुःख बना 
रहता है किं मैने रोभवश अपने बन्धु-बान्धरवोका महान्‌ 
संहार करा डाला 1 १४ ॥ 
सौभदं द्रौपदेयांश्च घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ । 
जयो ऽयमजयाकासो भगवन्‌ प्रतिभाति मे ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! सभद्राकुमार अभिमन्यु तथा द्रौपदीके प्यारे 
पु्रौको मरवाकर मिली हुई यह विजय भी सुश्च पराजय-सी 
ही जान पड़ती दै ॥ १५॥ 
किं जु वक्ष्यति वार्ष्णेयी वधूमं मधुखदनम्‌ । 
द्वारकावासिनी रृष्णमितः प्रतिगतं हरिम्‌ ॥ १६॥ 
वृष्णिक्ुख्की कन्या मेरी बहू सुभद्रा? जो इस समय 
द्वारिका रहती है, जब्र मधुसूदन शरी्ृष्ण यदसि रोटकर 
द्वारिका जा्येगेः तत्र इनसे क्या कदेगी १॥ १६ ॥ 
दरौपदी हतपुत्रेयं कृपणा हतवान्धवा । 
अस्रत्पियहिते युक्ता भूयः पीडयतीव माम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह द्रपदुमारी ष्णा अपने पुत्रक मारे जानेसे अत्यन्त 
दीन हो गयी है । इस बेचारीके भारई-बन्धु भी मार डले 
गये । यह हमले प्रिय ओर दितरमे सदा र्गी रहती है । 
नँ जब्-जब इसकी ओर देखत हू, तव-तब मेरे मनम अधिक- 
से.अधिक पीड़ा होने गती है ॥ १७ ॥ 
इदमन्यत्‌ तु भगवन्‌ यत्‌ त्वां वक्ष्यामि नारद 1 
मन््रसंबरणेनास्मि न्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८॥ 


भगवन्‌ नारद ! यह दुसरी बात जो म आपसे बता 


` र हं जीर भी दुःख देनैवारी दै। मेरी माता छुन्तीनि कणे 
` जन्मका रहस्य छिषाकर सुनने बड़े भारी दुःखम डाल 
` दियादे॥ १८ ॥ | 

थः स नागायुतबो छोकेऽप्रतिर्थो रणे। 
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सिहखेरखुगतिर्धीमान्‌ धृणी दाता यतव्रतः ॥ १९॥ 
आश्चयो धातरषट्ाणां मानी तीक्ष्णपराक्रमः । 
अमर्षी नित्यसंरम्भी क्षेप्तास्माकं रणे रणे ॥ २०॥ 
हीघ्राख्धिभयोधी च छती चाद्भतविक्रमः। 
गूढोत्पन्नः खतः कुन्त्या ्ातास्माकमसौ किर ॥ २९॥ 
जिनमे दस हजार हाथिर्योका बक था, संसारम जिनका 
सामना करनेवाला दूसरा कोई भी महारथी नहीं था, जो रण- 
भूमिम सिके समान खेरते हए विचरते थेः जो बुद्धिमान्‌, 
दया, दाता, संयमपूर्वक त्रतका पालन करनेवाठे ओर धृतरष्- 
पत्रक आश्रय थे; अभिमानी तीत्रपराक्रमी, अमष 
शीलः नित्य रोषे भरे रहनेवाले तथा प्रत्येक युद्धमे हमलेगे- 
पर अशनो एवं वाग्बार्णोका प्रहार करनेवाटे थे, जिनमे विचिघ्र 
प्रकारे युद्ध करनेकी कला थी, जो शीघतापू्वक अस्र चलाने- 
वाले, धनुर्वेदके विद्वान्‌ तथा अद्भुत पराक्रम कर दिखानेवाठे 
ये, वे कणं गुघ्रूपसे उत्पन्न हुए कुन्तीके पुत्र ओर हमरोर्गो- 
के बड़े माईथे; यह बात हमारे सुननेम आयी दै ॥१९-२१॥ 
तोयकर्मणि तं कुन्ती कथयामास सूर्यजम्‌ । 
पुतं सर्वगुणोपेतमवकीणं जे पुय ॥ २२॥ 
जलदान करते समय स्वयं माता कुन्तीने यह रहस्य 
बताया था कि कणं भगवान्‌ सुर्यके अंशसे उतपन्न हुआ मेरा 
ही सर्वगुणसम्पन्न पुत्र रदा है, जिसे मैने पहके पानीमे बरहा 
दिया था॥ २२॥ 
मञ्जूषायां समाधाय गङ्गाखोतस्यमज्जयत्‌ । 
यं सूतपुत्रं लोकोऽयं राधेयं चाभ्यमन्यत ॥ २२॥ 
सज्येष्ठपुब्ः न्त्या वैं भ्रातास्माकं च माठजः। 
नारदजी ! मेरी माता कुन्तीने कर्णकरो जन्मके पश्चात्‌ 
एक पेटीमे रखकर गङ्गाजीकी धारमे बरहाया था । जिन्हं यह 
सारा संखार अवतक अधिरथ सूत-एवं राधाका पुत्र समञ्चता 
था, वे छुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र ओर हदमलेरगोके सहोदर 
भाई ये ॥ २३१ ॥ 
अजानता मया श्रा्रा राज्यलुब्धेन घातितः ॥ २४॥ 
तन्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । 
मैने अनजानमे राज्यके कोभमे आकर भाईके हाथसे ही 
माईका वध करा दिया । इश बातकी चिन्ता मेरे अङ्गोको 
उसी प्रकार जला रदी हैः जैसे आग रूईके ठेरको भस कर 
देती है ॥ २४९ ॥ 
न हि तं वेद्‌ पाथोऽपि श्रातरं दवेतवाहनः ॥ २५॥ 
नाहं न भीमो न यमो स त्वस्मान्‌ वेद खुव्रतः । । 
ऊुन्तीनन्दन श्वेतवाहन अर्जुन मी उन्द माके स्पे. 
नदीं जानते थे । सु्चको, मीमसेनको तथा नुरुषहदेवको भी 
इस श्रातका पता नदीं था; वंतु उत्तम व्तक्रा पालन कणेः 


ब्रा कण म अपने भाईके रूपमे जानते थे ॥ २५६॥ । 
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गता किल पृथा तस्य॒ सकारामिति नःश्रुतम्‌ ॥ २६॥ 
अस्माक शमकामा वे त्वं च पुत्रो ममेत्यथ । 
पृथाया न कृतः कामस्तेन चापि महात्मना ॥ २७॥ 

सननेम आया है कि मेरी माता कुन्ती हमोगेमिं संधि 
करानेकी इच्छासे उनके पास गयी थां ओर उन्हं बताया था 
किं (तुम मेरे पुत्र हो । प्परंवु महामनस्वी कर्णने माता कुन्तीकी 
यह इच्छा पूरी नदीं की ॥ २६-२७॥ 
अपि पश्चादिदं मातयेवोचदिति नः श्रतम्‌ । 
न हि शक्ष्याम्यहं व्यक्त चरं दुर्योधनं ` रणे ॥ २८॥ 
अनार्यत्वं चश सत्वं छृतघ्नत्वं च मे भवेत्‌ । 

हमने यह भी सुना दै किं उन्दने पीछे माता कुन्तीको 
यह जवाव्र दिया कि भम युद्धके समय राजा दुर्योधनक्रा साथ 
नदीं छोड सकता; क्योकि एेता करनेपे मेरी नीचता, क्रूरता 
ओर कृतघ्नता सिद्ध होगी ॥ २८९ ॥ 
युधिष्ठिरेण संधि हि यदि कुं मते तव ॥ २९॥ 
भीतो रणे दवेतवाहादिति मां मंस्यते जनः। 

ध्माताजी | यदि तुम्दारे मतके अनुसार मे इस समय 
युधिष्ठिरके साय संधि कर दू तो सव रोग यही स्च॑गे कि 
“कर्णं युद्धम अज्जनसे डर गया? ॥ २९९ ॥ 
सोऽहं निर्जित्य समरे विजयं सहकेशवम्‌ ॥ ३०॥ 
संधास्ये धर्मपुत्रेण पश्चादिति च सोऽव्रवीत्‌ । 

अतः मँ पहके समराङ्गणमे श्रीकृष्णसहित अजुनको 
परास्त करके पीठे धर्मपुत्र युधिष्ठिरके साथ संधि करूगाः 
रेसी बात उन्होने कदी ॥ ३०३ ॥ 
तमुवाच कि पृथा पुनः परथुलवक्षसम्‌ ॥ २९ ॥ 
चतुणामभयं देहि कामं युध्यख फार्गुनम्‌ । 

तत्र कुन्तीने चौड़ छातीवाले कणंते फिर कहा- वेया! 
तुम इच्छानुसार अर्जनसे युद्ध करो; कितु अन्य चार मादय 
को अमय दे दोः ॥ ३१२ ॥ 
सोऽअ्रवीन्मातरं धीमान्‌ वेपमानां रताञ्लिः ॥ २२॥ 
प्राप्तान्‌ विषद्याश्चतरो न हनिष्यामि ते खुतान्‌ । 
पञ्चैव हि खुता देवि भविष्यन्ति तव भुवाः ॥ २२॥ 
सार्जुना वा हते कणे सकण वा हतेऽजने । 

इतना कहकर माता बुन्ती थरथर कोपने लगीं । तब 
बुद्धिमान्‌ कर्णने हाथ जोड़कर मातासे कहा-- दवि ! तुम्हारे 


` ववार पुत्र मेरे वशम आ जार्गे तो मी मै उनका वध नही 


करेगा । तुम्हारे पोच पुत्र निश्चितरूपसे चने रदैगे । यदि 
कर्णं मारा गया तो अ्ुनसहित तम्दारे पोच पुत्र होगे ओर 


` यदि अर्जुन मारे गये तो वे कण॑सदित पच होगे ॥२२-३२३॥ 
` तं पुत्रगृद्धिनी भूयो माता पुज्मथाच्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रातृणां खस्ति कवींयायेषां सस्ति चिकीषंसि । 


एवमुक्त्वा किल पृथा विखज्योपययो गृहान्‌ ॥ २५॥ 


, त पर्नोका दित चाहनेवाखी माताने पुनः अपने ज्येष्ठ 


श्रथमो ऽध्यायः 


०४२७ 
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पुत्रस कहा--वेया तुम जिन चारौ मादर्योका कल्याण 
करना चाहते दो, उनका अवदय मला करनाः एेसा ककर 
माता कर्णक छोडकर घर टौट आयीं ॥ ३४-३५ ॥ 
सोऽज्जंनेन हतो वीये ्रा्रा राता सहोदरः 1 
न चैव विवृतो मन्त्रः पृथायास्तस्य वा विभो ॥ ३६॥ 
उस वीर सहोदर भाईको भाई अनने मार डाल । 
प्रमो ! इस गुप्त रदस्यको न तो माता कुन्तीने प्रकट 
कियाओरनकरणने दी ॥ ३६ ॥ 
अथ शुरो महेष्वासः पार्थनाजो निपातितः 1 
अहं त्वज्ञासिषं पश्चात्‌ खसोदरयं द्विजोत्तम ॥ ३७ ॥ 
पूर्वजं अ्चातरं कर्णं पृथाया वचनात्‌ प्रभो 1 
तेन मे दृयते तीव्रं हृदयं ्राठृघातिनः ॥ २८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर युद्धस्य महाधनुरध॑र शूरवीर 
कर्णं अर्जुनक हाथसे मारे गये । प्रभो ! सुनने तो माता ऊुन्ती- 
ॐ द्यी कटनेते बहुत पीठे यद बात माद्म हुई दै किं (कणं 
हमारे ज्येष्ठ एवं सहोदर माई थे ।' मेने भारईकी हत्या करायी 
है; इसच्यि मेरे दयको तीतर वेदना द रदी है ॥ ३७-३८॥ 
कणाज॑नसहायोऽहं जयेयमपि वासवम्‌। 
सभायां छिद्यमानस्य धातरा्टदंरत्मभिः ॥ ३९॥ 
सहसोत्पतितः क्रोधः कर्णं दष्टा प्रशाम्यति । 
कर्णं ओर अ्जुनकी सहायता पाकर तो मे देवराज इन्द्र- 
को भी जीत सकता था | कौरवसभामे जव दुरात्मा धृतराष्रू- 
पुनि मुञ्चे बहुत क्ठेा पर्ैचाया, तव॒ सहसा भेरे हृदयम 
क्रोध प्रकट हो गथा; परंतु कणैको देखकर बह शान्त 
हो गया ॥ ३९१ ॥ 
यद्‌ द्यस्य गिये रुक्षाः शणोमि कटुकोदयाः ॥ ० ॥ 
सभायां गदतो य॒ते दुर्योधनदितेषिणः। 
तदा नश्यति मे रोषः पादौ तस्य निरीक्ष्य ह ॥ ७१ ॥ 
जवर चयूतसमामे दु्योधनके हितकी इच्छसे वे बोल्ने 
गते ओर ` भ उनकी कड़वी एवं रूखी ब्रातं खनताः उस 
समय उनके वैररोको देलकर मेरा बदा हुआ रोष शन्त हो 
जाता या ॥ ४०-४१ ॥ 
कुन्त्या हि सदौ पादौ कणंस्येति मतिर्मम 1 
सादर्यदेतुमन्विछन्‌ पृथायास्तस्य चैव ह ॥ ४२॥ 
कारणं नाधिगच्छामि कथंचिदपि चिन्तयन्‌ । 
भेरा विर्वा है कि कर्णके दोन पैर माता कुन्तीके चरणो 
के सदश ये । डुन्ती ओर कणेके वैरम इतनी समानता 
क्यौ ३ १ इका कारण ददता हआ मै बहुत सोचता-विचा- 
रता; परंतु किंषी, तरह कोई कारण नौ समञ्च पाता था ४२३ 
कथं जु तस्य स्रामे पृथिवी चक्रमग्रसत्‌ ॥ ५२ ॥ 
कथं ज शतो राता मे शत्वं वकमिहाहंसि । 
नारदजी | संग्राममे कणके पदियेको प्रवी क्यौ निग 
गयी ओर मेरे बड़े माई कणको केसे यह शाप प्रात हुआ १ 
इसे भप ठीकटीक बतानेकी इपा करं ॥ ४३६ ॥ 
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भोतुमिच्छामि भगवंस्त्वत्तः सवं यथातथम्‌ । 
भवान्‌ हि सव॑विद्‌ विद्धान्‌ खोके वेद छताकूतम्‌॥ ७७ ॥ 


भगवन्‌ ! मे आपसे यह सारा शृत्तान्त यथार्थरूपते सुनना 


~-------------------------------------------------------------= 








~~~ 


चाहता हू; क्योकि आप सर्वज्ञ विद्वान्‌ ह ओर लोकम जो 
भूत॒ ओर भविष्य काल्की टना दै उन सव्को 
जानते द ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवंणि राजधसानुशासनपवंणि कणांभिह्ताने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इष प्रकार श्रीभहामारत शान्तिपवैके भम्त्मत राजघमौनुशासनपर्वैमे क्ण॑कौ पहचानविषयक पहरा अध्याय पूर्‌ा हुभा ॥ ९॥ 





हितीयोऽध्यायः 
नारदजीका कणको शाप, प्राप होनेका प्रसङ्ग सुनाना 


वैरग्ायन उवाच 
स॒ पवसुक्तस्तु मुनिनो वदतां वरः। 
कथयामास तत्‌ सवं यथा शक्तः स सूतजः ॥ ९ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है राजन्‌ ! युधिष्ठिरके इस 
प्रकार पृ्नेपर वक्ताओम श्रे नारद सुनिने सूतपुत्र कणंको 
जिस प्रकार शाप प्राप्त हमा याः वह्‌ सव्र प्रसङ्गं कट्‌ सुनाया ॥ 
नारद उवाच 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत। 


न कणाजुंनयोः किचिदविषहां भवेद्‌ रणे ॥ २ ॥ 


नारदजीने कहा---माब्ाहु भरतनन्दन ! त॒म ॒जेषा 
कह रदे हो, ठीक एेसी ही बातदै । वास्तवमे कणं ओर अर्जुन- 
के ल्यि युद्धम कु भी असाध्य नदीं दो सकता था ॥ २॥ 
गुद्यमेतत्‌ तु देवानां कथयिष्यामि तेऽनघ । 
तन्निबोध महावाहो यथ। चृत्तमिदं पुरा ॥ ३ ॥ 
अनध | यह देवतार्ओंकी गुप्त वात दैः जिसको मै तमद 
बता रहा हूँ । महावाहो ! पूर्वकालके इख यथावत्‌ इत्तान्त- 
को तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ 
क्ष्रं खर्गं कथं गच्छेच्छल्मपूतमिति प्रभो । 
संघषंजननस्तस्मात्‌ कन्यागभों विनिर्मितः ॥ ७ ॥ 
प्रभो | एक समय देवताओंने यह्‌ विचार किया किं 
कौन-सा ठेसा उपाय हो, जिखसे भूमण्डल्का सारा क्षत्रिय- 
समुदाय श्रौकि आधातसे पवित्र हो खगं लोकषमे पर्टुच जाय। 
यह सोचकर उरन्हेनि सूर्यद्वारा कुमारी उुन्तीके गर्भे एक 
तेजसी बाकक उत्पन्न कराया, जो संघषंका जनक हुआ ॥ 
स बालस्तेजसा युक्तः सूतपुजत्वमागतः । 
चकाराद्किरखां शरेष्ठाद्‌ धनुवदं गुेस्तदा ॥ ५ ॥ 
वही तेजख्वी बालक सूतपुत्रके रूपमे प्रषिद्ध हुआ । 
उसने अङ्किरागोत्रीय बराह्मणम शरेष्ठ गुर द्रोणाचायंसे धनुवंदकी 
रिचा प्राप्त की ॥ ५ ॥ 
स बं भीमसेनस्य फाटगुनस्य च खाघवम्‌ । 
बुद्धि च तव राजेन्द्र यमयोर्विनयं तदा ॥ ६ ॥ 
सख्यं च वासुदेवेन वाल्ये गाण्डीवधन्वनः । 
 श्रजानामयुरागं च चिन्तयानो व्यदह्यत ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | वह भीमतेनक्रा बल; अजुनकी फुरती? आपकी 
ओर सददेवक्री विनयः गाण्डीव- धारी अ्जनकी 


श्रीकृष्णके साथ वचपनमे ही मित्रता तथा पाण्डवोौपर प्रजा- 
का अनुराग देखकर चिन्तामग्न हो जलता रहता था ॥६-७॥ 
स सख्यमकरोद्‌ बाल्ये राज्ञा दुयोधनेन च । 
युष्माभि्नित्यसंद्िष्ो दैवाच्चापि खभावतः ॥ ८ ॥ 
इसीखियि उसने बाव्यावस्थामे ही राजा दुरयोधनके साथ 
मित्रता खापित कर टी ओर देवकी प्रेरणासे तथा खमाववश 
मी वह आपलेरगोके साथ सदः देष रखने र्गा ॥ ८ ॥ 
वीयधिकमथालक्ष्य धनुवंदे धनंजयम्‌ । 
द्रोणं रहस्युपागम्य कणां वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
एक दिन अर्जुनको धनुवेदमे अधिक शक्तिशाली देख 
कणन एकान्तम द्रोणाचार्यके पात जाकर कहा--॥९॥ 
बह्याञ्ञं वेत्तमिच्छामि सरहस्यनिवत॑नम्‌ । 
अजु नेन समं चाहं युध्येयमिति मे मतिः ॥ १०॥ 
समः शिष्येषु वः खेदः पुत्रे चेव तथा धवम्‌ । 
त्वस्सादान्न म ब्रूयुरछृताख्रं विचक्षणाः ॥ १९ ॥ 
“गुरुदेव ! मै ब्रह्मा्को उसके छोड़ने ओर लीटनेके 
रहस्यसदहित जानना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि मै अजुन- 
के साथ युद्ध कर । निश्चय ही आपका समी रि्यौ ओर 
पुच्रपर बरावर स्नेह दै । आपकी कपास विद्वान्‌ पुरुष यह न ,. 
करं कि यह समी अलोका ज्ञाता नदीं है॥ १०-११ ॥ 
द्रोणस्तथोक्तः कणेन सापेक्षः फादगुनं प्रति । 
दौरात्म्यं चैव कणस्य विदित्वा तमुवाच ह ॥ १२॥ 
कर्णक ठेसा कहनेपर अर्जुनक प्रति पक्षपात रखनेवाठे 
द्रोणाचार्य कर्णकी दु्टताको समञ्चकर उससे बोले-॥ १२॥ 
बरह्माख्रं बाह्यणो विद्याद्‌ यथावच्चरितव्रतः । 
ह्वत्नियो वा तपसी यो नान्यो विद्यात्‌ कथंचन ॥ १२॥ 
(वत्स | ब्रह्माल्लको टठीक-टीक वब्रह्मचर्य॑त्रतका पाठनं 
करनेवाला ब्राह्मण जान सकता है अथवा तपसी क्षत्रिय । 
दूस कोई किसी तरह इसे नदी सीख सक्ता › ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तोऽङ्गिरसां श्रष्ठम{मन्ञ्य परतिपूज्य च । 
जगाम सहसा रामं॑महेन्द्रं पवत प्रति ॥ १४॥ ` 
उनके एमा कहनेपर अङ्गिरागोत्रीय ब्राह्म्णेमिं भेष 
द्रोणाचार्यकी आज्ञा ठे उनक्रा यथोचित सम्मान करके. कणं 
सहसा महेन्द्र पवंतपर परश्यरामजीके पास चला गया ॥ १४॥ 
स तु राममुपागम्य दिरसाभिप्रणम्य च। 
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ब्राह्मणो भाग॑वो ऽस्मीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५॥ 
परश्चरामजीके पास जाकर उपने मस्तक छकाकर न्द 

प्रणाम किया ओर भ भगुवंशी ब्राह्मण ह देखा ककर उसने 

गुरुमावसे उनकी शरण छी ॥ १५ ॥ 

रामस्तं प्रतिजभ्राह पूषा गोत्रादि स्वंशः। 

उष्यतां खागतं चेति प्रीतिमांश्चाभवद्‌ अशम्‌ ॥ १६॥ 
परञ्रामजीने गोत्र आदि सारी बाते पृष्ठकर उसे शिष्य- 

भावे स्वीकार कर टिया ओर कदा-“वत्स ! ठम यँ 

रहो । वम्दारा खागत है ।› एेसा ककर वे सुनि उखपर बहुत 

प्रसन्न हुए ॥ १६॥ 

तत्र , कणंस्य वसतो मन्द्र खर्गसंनिभे 

गन्धवं राक्चसे्यक्षदवेश्चासीत्‌ समागमः ॥ १७ ॥ 
स्वर्गलोकके सदा मनोहर उस महेन्द्र पवंतपर रहते हए 

कर्णको गन्धर्वौ; राक्षसौ, यक्षौ तथा देवताओंषे मिलनेका 

अवसर प्राप्त दता रहता था ॥ १७ ॥ 

स तत्रेष्वखरमकसयोद्‌ भगाशरषठाद्‌ यथाविधि । 

प्रियश्चाभवदत्यर्थ देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पर्वतपर शुभ्रे पर्ञुराषजीवे विधिपूर्वकं धलवेद 

सीखकर कर्णं उसका अभ्यास करने लगा । वह देवतार्ओंः 

दानवो एवं राक्षरसोका अत्यन्त प्रिय दो गया ॥ १८ ॥ 

स कदाचित्‌ समुद्रान्ते विचरन्नाश्रमान्तिके । 

एकः खड्गधनुष्पाणिः परिचक्राम सूर्यजः ॥ १९ ॥ 
एक दिनकी बात दै सू्॑पुत्र कणं हाथमे धनुप्र बाण 

ओर तल्वार ले समुद्रके तटपर आश्रमकरे पास ही अकेला 

रह रहा था ॥ १९ ॥ 

सोऽभिहोप्रसक्तस्य कस्यचिद्‌ ब्रह्मवादिनः । 

जघानाज्ञानतः पाथं दोमधेनुं यदच्छया ॥ २०॥ 
पार्थं ¡उस समय अग्निहोत्रे लगे हए किषी वेदपाटी 

ब्राह्मणकी होमथेनु उधर आ निकली । उसने अनजान उस 

घेनुको (हिल जीव समञ्चकर) अक्रसमात्‌ मार्‌ डाला # ॥२० ॥ 

तदक्षानकृतं मत्वा ब्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ । 

कर्ण; प्रसादयश्चैनमिदमित्यव्रवीद्‌ वचः ॥ २९१९ ॥ 
अनजाने यह अपराध बन गया दैः एेसा समञ्चकर 

कर्णे बाह्मणको सारा हाक बता दिया ओर उसे प्रसन्न करते 

हुए इस प्रकार कदा-- ॥ २१ ॥ 

अबुद्धिपूर्वं भगवन्‌ धेखरेषा_ दता तव 

मया तत्र त्रसां च कुरुष्वेति पुनः पुनः ॥ २२॥ 
भगवन्‌ | मैने अनजाने आपकी गाय मार डाली 

है, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करके सुक्षपर इषा 

कीजिये; कर्णने इस बातको बार-बार दुहराया ॥ २२ ॥ 


न -- = 
@& कर्णपर्वमे भी यह प्रसङ्ग आया दै, वरहो कणके द्वारा बचछ्डे- 


कै मारे जानका उर्छेख है; अतः यहाँ भी होमधेनुका वष्डा दी 
समक्ना चाये । < 





तं स विपरोऽत्रवीत्‌ क्रुद्धो वाचा निभैत्संयन्निव। 
दुराचार वधार्हस्त्वं फलं शाध्रहि मंते ॥ २३॥ 
येन विस्पर्धसे नित्यं यदर्थं घटसेऽनिराम्‌ । 
युध्यतस्तेन ते पाप भूमिश्चक्रं प्रसिष्यति ॥ २४॥ 
ब्राह्मण उसकी बात सुनते दी कुपित दो उठा ओर कठोर 
वाणीद्यारा उसे टता हुआ-श्ना बोला--्ुराचारी | तू मार 
डालने योग्य है । दुर्मते ! तू अपने इस पापका फल प्राप 





कर ठे । पापी ! तू निसके साय सदा रईप्या रखता है ओर 
जिते परास्त करनेके चयि निरन्तर चेश करता है, उसके खाय 
युद्ध करते हुए तेरे रथके पथिको धरती निगल 
जायगी ॥ २३-२४ ॥ 
ततश्चक्रे महीभ्रस्ते मूधौनं ते विचेतसः। 
पातयिष्यति विक्रम्य शुगंच्छ नरधम ॥ २५॥ 
(नराधम | जब प्रथ्वीमे तेरा पहिया कस जायगा ओर 
तू अचेतसा हो रहा होगा, उस समय तेग शु पराक्रम 
करके तेरे मस्तकको काट गिरायेगा । अव्र त्‌ चला जा ॥२५॥ 
यथेयं गौर्हता मूढ प्रमत्तेन त्वया मम 1 
प्रमत्तस्य तथारातिः शिरस्ते पातयिष्यति ॥ २६॥ 
४ओ मूढ ¡ जरे असावधान होकर तूने इ गोका वध 
किया है, उसी प्रकार असावधान-अवस्थामे ही शतु तेरा सिर 
काट ल्गाः ॥ २६ ॥ 
शप्तः प्रसादयामास क्णैस्तं द्विजसत्तमम्‌ । 
गोभिर्धनैश्च रत्नैश्च स चैनं पुनरत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


इस प्रकार शाप प्राप्त होनेपर कणने उस शरेष्ठ ब्राह्मणको 


बहुत-सी गौरः धन ओर रतन देकर उसे प्रसन्न केकी ` ४ 


चेष्टा की | तब उसने फिर इस प्रकार उत्तर दिया-॥ २७ ॥ ` 
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न हि मेऽब्याहतं ्यौत्‌ स्व॑खोकोऽपि केवलम्‌ । 
गच्छवा तिष्ठ वा यद्‌ वा कायं ते तत्‌ समाचर ॥ २८ ॥ 

(सारा ससार आ जाय तो भी कों मेरी बातको शटी 
नहीं कर सकता । त्‌ यसे जा या खड़ा रह अथवा तुञ्चे जो 
कुछ करना होः वह कर केः ॥ २८ ॥ 








इत्युक्तो बाह्मणेनाथ कणां दैन्यादघोमुखः। 
राममभ्यगमद्‌ भीतस्तदेव मनसा स्मरन्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मणके एेसा कहनेपर कण॑को बड़ा भय हुआ । उसने 
दीनतावश सिर छचका छिया | वह मन-ही-मन उस ब्रातका 
चिन्तन करता हुआ परञ्यरामजीके पास लौट आया ॥ २९॥ 


इति श्रीमषटाभारते शान्तिपव॑णि राजधमानुशासनपवंणि कण॑शापो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभारत शान्तिपवेके अन्तत राजधमौनु शासन पमे कणैको त्राह्मणका शापनामक दूससा अध्याय पुरा हुंभा॥२९ 





तृतीयोऽध्यायः 


कणेको बह्मास्की प्राप्ति ओर पर्चरामजीका शाप 


नारद उवाच 
कर्णस्य बाहुवीर्येण प्रणयेन दमेन च । 
ठतोष श्गुशादुो गुख्डयुश्रूषया तथा ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते है-राजन्‌।कर्णके बाहवः प्रम इन्द्िय- 
संयम तथा ुरुसेवासे भरगुशरष्ठ परञ्यरामजी बहुत संतुष्ट हुए 
तस्मे स विधिवत्‌ रुत्स्नं बह्याखरं सनिवर्तनम्‌। 
पोवाचालिलमव्यग्रं तपसी तत्‌ तपखिने ॥ २ ॥ 
तदनन्तर तपस्वी परजुरामने तपस्याम ख्गे हुए क्णको 
शान्तमावसे प्रयोग ओर उपसंहार विधिषदहित सम्पण ब्रहमाख्रकी 
विधिपूरव॑क शिक्षा दी ॥ २॥ 
विदिताल्स्ततः कणां रममाणो ऽऽ्मे भगोः । 
चकार वै धचवेँदे यत्नमद्भतविक्रमः ॥ २३ ॥ 
ब्रह्माछ्का ज्ञान प्राप्त करके कणं परदयुरामजीके आश्रमम 
गरसन्नतापूवंक रहने लगा । उस अद्भुत पराक्रमी वीरने घनुवैदके 
अभ्यासकरे स्यि बड़ा परिश्रम किया ॥ ३ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ रामस्तु चरन्नाश्रममन्तिकात्‌ । 
कर्णेन खदहितो धीमादुपवासेन करतः ॥ ४ ॥ 
खष्वाप जामदग्न्यस्तु विश्चम्भोत्पन्नरसौहदः। 
कणस्योत्सङ्ग आधाय दिर: क्टान्तमना गुरूः ॥ ५ ॥ 
तद्पश्चात्‌ एक समय बुद्धिमान्‌ पर्यरामजी कर्णक साथ 
अपने आश्रमके निकट दही घूम रहे थे । उपवास करनेके 
कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था । क्के ऊपर उनका 


पूरा विश्वा होनेकरे कारण उसके प्रति सौहार्दं हो गया या | 


वे मनदी-मन थकावटका अनुभव करते येः इसख्ि गुरुवर 

जमदग्निनन्दन परद्छरामजी कणंकी गोदमे सिर रखकर 

सो गये ॥ ४-५ ॥ 

अथ छृमिः ठेष्ममरेदोमांसश्चोणितभोजनः । 

दारुणो दाखुणस्पदः कर्ण॑स्याभ्याशमागतः ॥ ६ ॥ 
इसी समय कारः मेदा, मांस ओर रक्तका आश्र करने- 

वाल 





करणंके पाख आया ॥ ६ ॥ 
तस्योरुमथासाद्य बिभेद र्धिराशनः । 
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एकत्‌ क्षेप्तुं हन्तुं वापि ग॒ते्मयात्‌ ॥ ७ ॥ 


एक भयानक कीड़ा, जिसका स्पशं (डंक मारना) बड़ा ` 


उस रक्त पीनेवाठे कीडेने कर्णक जोधकरे पास पर्हुच- 
कर उसे छेद दिया; परंतु गुरुजीके जागनेके भयते कणं न 
तो उसे फक सका ओर न मार ही स्का ॥ ७ ॥ 
खंद्द्यमानस्तु तथा कृमिणा तेन भारत 
गुरोः प्रवोधनाशङ्खी समुपैश्चत सूर्यजः ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! वंह कीड़ा उसे बारंबार ईसता र्हातो 
मी सूर्यपुत्र करने करीं गुरुजी जाग न उठे, इस आशङ्कासे 
उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८ ॥ 
करणैस्तु वेदनां वैयादसद्यां विनिगृह्य ताम्‌ । 
अक्रमस्पयन्नव्यथयन्‌ धारयामास भ्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्यपि कर्णको असह्य वेदना हो रही थी तो भी वह 
धर्य॑प्ैक उसे सहन करके कम्पित ओर व्यथित न होता हुंआा 
परञ्यरामजीको गोदमे ल्यि रदा ॥ ९॥ 
यदास्य रुधिरेणाङ्ग॒परिस्पृष्टं अगूद्हः। 
तदावुद्ध.यत तेजस्वी संजस्तदचेदमव्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
जब्र उसका रक्त परद्युरामजीके शरीरम ल्ग गयाः तत्र 
वे तेजखी भार्गव जाग उठे ओर भयभीत होकर इस प्रकार 
बोले-- ॥ १० ॥ 
अहोऽस्म्यशुचितां प्रप्त: किमिद क्रियते त्वया । 
कथयसख भयं त्यक्त्वा याथातथ्यमिदं मम ॥ १९॥ 
८अरे ! मै तो अशुद्ध हो गया | तू यद क्या कर राह ! 
भय छोड़कर मुञ्चे इस विषयमे सीक-टीक बता ॥ ११ ॥ 
तस्य कणेस्तदाऽऽचष्ट कमिणा परिभक्षणम्‌ 1 
ददश सामस्वं चापि कमि सूकरसंनिभम्‌ ॥ १२॥ 
तब कर्णने उनते कीडेके काटनेकी बात बतायी। परञ्चराम- 
जीने भी उक्त कीडेको देखा; वह सूअरफै समान जान 
पड़ता था ॥ १२॥ + 
अष्टपादं तीकू्णद्ं सचीभिरि संवृतम्‌ । 
रोमभिः संनिरुद्धाङ्गमखकं नाम नामतः ॥ १२३॥ 
उसके आठ पैर थे ओर तीखी दाद । सुई-नैसी चुमने- 
वाली रोमाघल्यौसे उसका सारा शरीर भरा तथां रघा 
हआ था । बह (अङ्कः नामसे प्रसिद्ध कीड़ा था ॥ १३॥ 





राजधमौलुरासनपर्वं ] 


स दष्टमात्रो रामेण छृमिः प्राणानवाखजत्‌ । 
तसिन्नेवाखनि क्िटन्नस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १४॥ 
परश्चरामजीकी दृष्टि पड़ते ही उसी रक्तवे मीगे हुए उप कीडने 
प्राण त्याग दिये, वह एक अद्धुत-सी वात दुई ॥ १४ ॥ 
ततो ऽन्तरिष्चे ददो विश्वरूपः कराखुवान्‌ । 
राश्चसो खोहितग्रीवः छृष्णाङ्गो मेघवाहनः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर आकाशम सव तरहके रूप धारण करने समथ 
एक विकराठ राक्षस दिखायी दिया; उसकी भ्रीवा लक थी 
ओर शरीरका रंग काटा था । वह बादपर आरूढ था ॥ 
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स॒ रामं प्राज्जलिर्भूत्वा बभाषे पूण॑मानसः । 
खस्ति ते श्रगुशादुंख गमिष्येऽहं यथागतम्‌ ॥ ९६॥ 
मोक्षितो नरकादस्साद्‌ भवता सुनिसत्तम । 
भद्रं तवास्तु बन्दे त्वां प्रियं मे भवता रतम्‌ ॥ ९७॥ 
उस राश्चसने पूण॑मनोरथ हो हाय जोड़कर परद्यरामजीषे 
कहा--“भगभरष्ठ ! आपका कल्याण हो | म जैसे आया थाः 
षते लौट जाऊंगा । सुनिप्रवर ! आपने इस नरकते मुशे 
छुटकारा दिखा दिया ।आपका भला हो । म आपको प्रणाम 
करता ह| आपने मेरा वड़ा प्रिय कां किया दैः ॥१६-१७॥ 
तमुवाच महाबाहुजौमदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
कर्त्वं कस्माच्च नरकं प्रतिपन्नो त्रवीहि तत्‌ ॥ १८ ॥ 
तव महाबाहु प्रतापी जमदग्निनन्दन परश्यरामने उससे 
पूछा-“त्‌ कौन है १ ओर किस कारणते इस नरकम पड़ा 
था १ बतलाओः ॥ १८॥ ` 
सोऽब्रवीदहमासं भ्राग दंशो नाम महाछ्ठरः । 
पुरा देवयुगे तात्र भ्रगोस्तुस्यवया श्व ॥ ९९॥ 


वतीयोऽध्यायः 
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उसने उत्तर दिया--प्तात | प्राचीनकार्करे सत्ययुगकी 
बात है । मै दंश नामसे प्रसिद्ध एक मदान्‌ असुर था । मदर्थं 
शरगुके बरावर दही मेरी भी अवखा रही ॥ १९ ॥ 
सोऽहं श्रगोः सुदयितां भायौमपहरं वलात्‌ । 
महपेरभिशापेन शृमिभूतोऽपतं सवि ॥ २० ॥ 
'्एक दिन मैने श्गुकी प्राणप्यारी पत्नीका वलूर्वक 
अपहरण कर छया । इसते महर्िने शाप दे दिया ओर मेँ 
कीड़ा होकर इस प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २० ॥ 
अब्रवीद्धि स मां करद्धस्तव पूरवंपितामहः। 
मूतरदटेष्माशनः पाप॒निय्यं प्रविपत्स्यसे ॥ २९ ॥ 
आपके पूवं पितामह गुजीने शाप देते समय कुपित 
होकर मुञ्चसे इस प्रकार कदा--अ पापी !तू मूत्र ओर खार 
आदि खानेवाला कीडा होकर नरकर्मे पड़गाः ॥ २१ ॥ 
शापस्यान्तो भवेद्‌ बरह्मन्नित्येवं तमथाब्रवम्‌ । 
भविता भाग॑वाद्‌ रामादिति मामव्रवीद्‌ भ्रगुः ॥ २२॥ 
(तवर मैने उनसे कदा--्र्मन्‌ ! इस शापका अन्त भी 
होना चाहिये ।› यह सुनकर गुज बोठे--“रगुवंशी परद्यरामसे 
इ शापका अन्त होगाः ॥ २२॥ 
हि गन 
सोऽहमेनां गति प्राप्नो यथा - कुररं तथा । 
त्वया साधो समागम्य विमुक्तः पापयोनितः ॥ २३॥ 
ध्वही मै इष गतिको प्राप्त हृ था? जहां कभी कुशल 
नहीं बरीता । साधो ! आपका समागम होनेसे मेरा इस पाप- 
योनिसे उद्धार दो गयाः ॥ २२ ॥ 
एवमुक्त्वा नमस्कृत्य ययो रामं महासरः । 
रामः कर्ण च सक्रोधमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
परद्यरामर्जीसे ठेसा कहकर वह महान्‌ असुर उन्हे प्रणाम. 
करके चला गया | इसके बाद परद्यरामजीने क्ण क्रोधपूवंक कदा- 
अतिदुःखमिदं मूढ न जातु व्राह्मणः सहेत्‌ । 
क्षत्रियस्येव ते धैर्यं कामया सत्यमुच्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
४अ मूर्खं ! ेसा मारी दुःख बाह्मण कदापि नहीं सह 
सकता । तेरा धैर्य तो क्षत्नियके समान है । तू स्वेच्छासे ही 
सत्य बता, कौन है १॥ २५॥ 
तमुवाच ततः कणैः शापाद्‌ भीतः प्रसादयन्‌ । 
ब्रह्मक्षान्तरे जातं सतं भां विद्धि भागेव ॥ २६॥ 
राधेयः कर्णं इति मां प्रवदन्ति जना सुवि । 
प्रसादं कुरु मे ब्रह्मन्नखरलुन्धस्य भागव ॥ २७ ॥ 
करणं परञचरामजीके शापके भयते डर गया । अतः उन्हे 
प्रसन्न करनेकी चेटा करते हए कहा--^भागेव आप यह 
जान ल कि सै ब्राहमण ओर क्षत्रियसे भिन्न सूतजातिमे पैदा 
हुआ दँ । भूमण्डले मलुष्य ञ्चे राधापुत् कण कहते है । 
रमन्‌ ! भगुनन्दन ! मैने अलके लोभे एसा किया है ! 
आप सुञ्चपर कृपा करे ॥ २६-२७॥ 


पिता युक्त संदेदो तेदषिघापद्‌ः श्रञ्ुः। 
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अतो भार्गव इत्युक्तं मया गोत्रं तवान्तिके ॥ २८ ॥ 

(इसमे संदेह नहीं कि वेद ओर विद्याका दान करनेवाला 
शक्तिशाली गुरु पिताके ही तुल्य है; इसल्यि मैने आपके 
निकट अपना गोत्रः भागव बताया है ॥ २८ ॥ 


` तमुवाच श्रगुशरेष्ठः सरोषः दहन्निव । 


भूमौ निपतितं दीनं वेपमानं {ङताञ्जलिम्‌ ॥ ६९॥ 

यह सुनकर भृगुश्रेष्ठ परञ्चरामजी इतने रोषमे भर गयः 
मानो वे उसे दग्ध कर डाटेगे | उधर कणं दाथ जोड़ दीन 
मासे कोपिता हु प्रथ्वीपर गिर पड़ा । तव वे उक्से बोटे-॥ 
यस्सान्मिथ्योपचरितो ह्यख्लोभादिह त्वया । 
तस्मादेतद्धि ते मूढ ब्रह्माखरं प्रतिभास्यति ॥ ३० ॥ 
अन्यन्न वधकाखात्‌ ते सदृदरोन समीयुषः । 

“मूढ । तूने ब्रह्माखक्रे खोमसे चठ बोलकर यर्हा मेरे 
साय मिथ्याचार ( कपटपू्ण॑व्यवहार ) किया है, इसल्यि 
जब्रतक्र तू संग्रामे अपने समान योद्धाके साय नहीं मिङ़ेगा ओर 





सव्य ््व्च्व्च्व््---चजव्व्व्चव्व=च्---------ज्=~ 
तेरी मृत्युका समय निकट नदीं आ जायगा, तभीतक तुचे 
इस ब्रह्मा्का सरण बना रदेगा ॥ ३०१ ॥ 
अब्राह्मणे न हि बह्म धुवं तिष्ठेत्‌ कदाचन ॥ ३१ ॥ 
गच्छेदानीं न ते स्थानमयृतस्येह विद्यते । 
न त्वया सदशो युद्धे भविता क्षत्रियो भुवि ॥ ३२॥ 
८जो ब्राह्मण नहीं है उसके हृदयमे ब्रह्माख्र कभी स्थिर 
नदीं रह सकता । अव तू यहसे चल जा । तुश्च मिथ्यावादीक 
ल्थि यर्दा स्यान नही दै, परत मेरे आरीर्वादसे इस भूतल्का 
कोई भी क्षत्रिय युद्धम तेरी समानता नदीं करेगा॥२९-३२॥ 
पवमुक्तः स रामेण न्येनोपजगम ह । 
दुयोधनसुपागम्य कृताखरो ऽस्मीति चाच्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
परनचरामजीके एेसा॒ कनेपर कणं उन्द न्यायपूर्क 
प्रणाम करफे वहसि लौट आया ओर दुर्योधनके पास परहुच- 
कर बोला-- भने सव्र अखरोका ज्ञान प्राप्त कर छया ॥३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि रानघमानुशाखनपवेणि कणोस्त्रप्राध्िनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अः्तम॑त राजघमानुरासनपवमे कणको ऽदखकौ प्रापतिनामक तीसरा ॐध्याय पूरा हुडा ॥ 


---म>----- 


| चतुर्थोऽध्यायः 
कणी सहायतासे समागत राजाओंक्ो पराजित करके दुर्योधनदारा 
खयंवरसे कलिङ्धराजकी कन्याका अपहरण 


नारद उवाच 
कर्णस्तु समवाप्येवमसखरं भार्गवनन्दनात्‌ । 
दुर्योधनेन सहितो सुमुदे भरतषभ ॥ १ ॥ 
नारद्जी कहते है--भरतश्रं्ठ ! इस प्रकार भार्गव- 
नन्दन पर्रामसे ब्रह्माञ्च पाकर कणं दुरयोधनके साय 
आनन्दपू्वक रहने खगा ॥ १॥ 
ततः कदाचिद्‌ राजानः समाजग्मुः खयंवरे । 
कलिङ्गविषये राजन्‌ राज्ञश्चित्राङ्गदस्य च ॥ २॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर किसी समय कलिङ्गदेराके राजा 
चित्राङ्गदके यहां खयंवरमहोत्ववमे देर-देशके राजा 
एकत्र हुए ॥ २॥ 
श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र भारत। 
राजानः शतशस्तत्र कन्याथं समुपागमन्‌ ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन ! किज्गराजक्री राजधानी राजपुर नामक 
नगरमे थी, वह नगर बड़ा सुन्दर था | राजकुमारीको प्राप्त 
करनेके लियि तैकड़ नरेश वरहा पधारे ॥ ३ ॥ 
श्रुत्वा दुर्योधनस्तत्र समेतान्‌ स्व॑पार्थिवान्‌। ` 
रथेन काञ्चनाङ्गेन करणेन सहितो ययौ ॥ ७ ॥ 
दर्योधनने जब सुना कि वर्ह सभी राजा एकत्र हो रदे 
हतोवहं स्वथं भी सुवणंमय रथपर आरूढ हो कणैके साथ गया ॥ 
ततः खयंवरे तस्मिन्‌ सम्प्शृत्ते महोत्सवे । 


 खपराजमुरपतयः कन्या नृपसत्तम ॥ ५ ॥ 
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चरपश्रेष्टठ॒ | वह स्वयंवरमष्त्सव आरम्भ होनेपर 
राजकन्याक्ो पनेके ण्य जो बहुत-से नरेश बर्हा पधारे ये, 
उनके नाम इस प्रकार ह ॥ ५॥ 
शिद्युपाखो जरासंधो भीष्मको वक्र एव च । 
कपोतरोमा नीलश्च रुक्मी च दटठविक्रमः ॥ ६ ॥ 
शगाखश्च महाराजः सरीराज्याधिपतिश्च यः। 
अोकः शतधन्वा च भोजो वीरश्च नामतः ॥ ७ ॥ 
शिद्युपाल, जरासंधः, भीष्मकः वक्र; कपोतरोमा, नीलः 
सुहृद पराक्रमी रुषमीः चरीराज्यक्रे स्वामी महाराज श्रगालः 
अशोकः रातधन्वा, भोज ओर वीर ॥ ६-७॥ 
एते चन्ये च बहवो दक्षिणां दिखमाधिताः। 
म्लेच्छाश्चायौश्च जानः प्रच्योदीच्यास्तथेव च ॥८॥ 
ये तथा ओर मी ब्हुत-से नरेश दक्षिण दिशाकी उस 
राजधानीमे गये । उनमें म्लेच्छ, आर्यः पूर्वं ओर उत्तर सभी 
देरेक्रि राजा थे ॥ ८ ॥ 
काञ्चनाङ्गदिनः सवं शुद्जम्बूनदघ्रभाः। 
सवं भास्वरदेहाश्च व्याघ्रा इव बरोत्कटाः ॥ ९ ॥ 
उन सतरने सोनेके बाजूवंद पहन रक्ते थे | समीकी 
अङ्गकान्ति शुद्ध सुवण समान दमक रही थी । सबके शरीर 
तेजखी थे ओर सभी व्याघकरे समान उतकट बल्याटी थे॥९॥ 


ततः समुपविष्टेषु तेखु राजसु भारत । 


विवेश रङ्गं सा कन्या धाचरीवषवरान्विता ॥ १०॥ 


= 


राजधमौनुशासनपर्वं ] 





मारत ! जवर सव्र राजा स्वयंवर-समामे वरैठ गये, तव 
उस राजकन्याने धाय ओर खोजेकि साथ रङ्गभूमिमे प्रवेश 
किया॥ १०॥ 
ततः संश्राव्यमाणेषु राज्ञं नामसु भारत । 
अत्यक्रामद्‌ धातरा सा कन्या वरवर्णिनी ॥ ११ ॥ 
भरतनन्दन | तत्पश्चात्‌ जब उसे राजाओके नाम सुना- 
सुनाकर उनका परिचय दिया जाने खगा; उस समय वह 
सुन्दरी राजकुमारी धृतराषटरपुत्र दुर्योधनके सामनेसे होकर 
आगे ब्रदने लगी ॥ ११९॥ 
दुयोधनस्तु कौरव्यो नामषयत लद्नम्‌ । 
प्रत्यवेधच तां कन्यामसत्कृत्य नराधिपान्‌ ॥ १२ ॥ 
कुर्वंश दु्यौधनको यह सहन नहीं हा कि राजकन्या 
उसे छोधकर अन्यत्र जाय । उसने समस्त नरेर्शोका अपमान 
करके उसे वहीं रोक ल्या ॥ १२॥ 
स ॒वीर्य॑मदमत्तत्वाद्‌ भीप्मद्रोणाबुपाभ्रितः । 
रथमारोप्य तां कन्यामाजदहार नराधिपः ॥ १३॥ 
राजा दुर्योधनको मीष्म ओर द्रोणाचायंका सहारा प्राप्त 
था; इसल्यि वह बल्करे मदसे उन्मत्त हो रहा था । उसने 
उस राजकन्याको रथपर व्रिठाकर उसका अपहरण कर लिया ॥ 
तमन्वगाद्‌ रथी खङ्गी बद्धगोधाङ्खलिच्वान्‌। 
कर्णः शखभूतां श्रेष्ठः पृष्ठतः पुरुषषंभ ॥ १४॥ 
पुरषोत्तम ! उस समय शख्रधारियम शरेष्ठ कणं रथपर 
आरूढ हो हाथमे दस्ताने बोधे ओर तल्वार स्थि दुयोधनके 
पीठे-पीछे चखा ॥ १४ ॥ 
ततो विमर्दः सुमहान्‌ गक्ञामाखीद्‌ युयुत्सताम्‌ । 
संनह्यतां तनुत्राणि रथान्‌ योजयतामपि ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छावाठे राजाओमिंषे कुछ रोग 
कवच बोधने ओर कुछ रथ जोतने लगे । उन सब छोरगोमिं बड़ा 
भारी संग्राम छिड गया ॥ १५॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
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तेऽभ्यधावन्त संक्द्धाः कर्णदुरयाधनावुभौ । 
शारवषोणि मुञ्चन्तो मेधाः पर्व॑तयोरिव ॥ १६ ॥ 
जेते मेष दो पर्वतोपर जल्की धारा बरसा रहे हो, उसी 
प्रकार अत्यन्त क्रोधमे भरे दए वे नरे कणं ओर दुर्योधन 
दोरनोौपर दूट पड़े तथा उनके ऊपर वार्णोकी वर्षां करने खगे ॥ 
करणस्तेषामापततामेकेकेन शरेण ह । 
धनूंषि च शरव्रातान्‌ पातयामास भूतठे ॥ १७ ॥ 
कर्णने एक-एक बाणसे उन समी आक्रमणकारी नरेशेकि 
धनुष ओर वाण-मूर्होको भूतल्पर काट गिराया ॥ १७ ॥ 
ततो विधनुषः कांश्चित्‌ काश्चिदुयतकासुकान्‌ । 
कां्चिचे(द्हतो बाणान्‌ रथद्ाक्तिगदास्तथा ॥ १८ ॥ 
साघवाद्‌ व्याकुीकृत्य कणैः प्रहरतां वशः । 
हतसूतांश्च भूयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान्‌ ॥ ९९ ॥ 
तदनन्तर प्रहार करनेवाछोमं श्रेष्ठ कर्णने जस्दी-जल्दी 
वाण मारकर उन सब राजाओंको व्याङुक कर दियाः कोई 
धनुषसे रदित हो गये, कोई अपने धनुष्रको ऊपर दी उठाये 
रह गये, कोई बाणः कोई रथशक्ति ओर कोई गदा स्यि रह 
गये । जो जिस अवस्थामे थे, उसी अवस्थाम उन्दं व्याकुल 
करके कर्णने उनके सारथिर्योको मार डाला ओर उन बहु- 
संख्यकं नरेशोको परास्त कर दिया ॥ १८-१९ ॥ 
ते खयं बाहयन्तोऽश्वान्‌ पाहि पाहीति वादिनः। 
व्यपेयुस्ते रणं हित्वा राजानो भग्नमानसाः ॥ २० ॥ 
वे पराजित भूपार भमनोरथ हो खयं ही घोड़े हाकते 
ओर (चाओ बचाओ” की रट लगाते हुए. युद्ध छोड़कर 
भाग गये ॥ २० ॥ 
दुयधनस्तु कणेन पास्यमानोऽभ्ययात्‌ तदा । 
हष्ठः कन्यामुपादाय नगरं नागसाह्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
दुर्योधन कणत सुरश्चित हो राजकन्याको साथ खयि 
राजी-खुशी हस्तिनापुर वापस आ गया ॥ २१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते कञान्तिपर्वणि राजधमौनुशासनपव॑णि दुर्योधनस्य स्वयं वरे कन्याहरणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तगेत राजधमौनुराषन प्म दुयोधनके दारा स्वयंवरे 


राजकन्यका अपहरण नस्क चौथा अध्याय्‌ पुरा =+ ॥ ६१५ 
न्न) 


पञ्चमोऽध्यायः 
कृणके बरु ओर पराक्रमका वणन, उसके दवारा जरासंधकी पराजय ओर जरासंधका 
कर्क्षो अंगदेशम मालिनीनगरीका राज्य प्रदान करना 


नारद उवाच 
आविष्कृतबलं कणं श्रुत्वा राजा स मागधः । 
आहयद्‌ दैस्थेनाजो जरासंधो मछ्पतिः ॥ ९ ॥ 
नारदजी कहते है -राजन्‌ ! कणंके बरकी ख्याति सुनकर 
मगधदेशके राजा जगसंधने दवैरथ युद्धके लि उसे ल्खकारा ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं दिव्याख्रविदुोदधंयोः । 
युधि . -नानापरहर्णैरन्योन्यमभिवषेतोः ॥ २ ॥ 


वे दोन ही दिव्याख्नौके ज्ञाता थे । उन दोनोमे युद्ध 
आरम्भ हो गया । वे रणभूमिमे एक दुसरेपर नाना प्रकारके 
अख-शखरोकी वां करने गे ॥ २ ॥ 
क्षीणबाणौ विधनुषौ भ्रखङ्गो महीं गतो । 
बाहुभिः समसज्जेतामुभावपि बलान्वितौ ॥ ३ ॥ 
दोनेकि ही बाण क्षीण हो गयेः धनुष कट गये ओर 
तल्वारोके दक-दकड हो गये । तब वे दोन बलशाली बीर, = ` 
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परथ्वीपर खड हो थुजाओंद्रारा मह्युद्ध करने लगे ॥ २ ॥ 

बाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कणोऽथ युध्यतः 

बिभेद संधि देहस्य जरया ररेषितस्य हि ॥ ४ ॥ 
कर्णने बाहुकण्टक युद्धके द्वारा जरा नामक राक्षसीके 

जोड़े हए युद्धपरायण जरासंधके शारीरक संधिको चीरना 

आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 

स॒ विकारं शरीरस्य दृष्टा चरपतिरात्मनः। 

प्रीतो ऽस्मीत्यनरवीत्‌ कणं बेरसुत्खज्य दुरतः ॥ ५ ॥ 
राजा जगरा्षधने अपने शरीरके उस विकारको देखकर 

वैरभावको दूर हटा दिया ओर कर्णस कहा--भ्मे ठमपर 

बहुत प्रसन्न हू" ॥ ५ ॥ 

प्रीत्या ददौ स कणीय मालिनीं नगरीमथ । 

अन्धेषु नरशादुख स राजाऽऽसीत्‌ सपत्नजित्‌ ॥ ६ ॥ 

ख्यामास चम्पां च कर्णः; परवादेन 

दुयोधनस्याजुमते तवापि विदितं तथा ॥ ७ ॥ 
साथ ही उसने प्रसन्नतापूव॑क कणंको अङ्खदेशकी मालिनी 

नगरी दे दी । नरश्रेष्ठ | शन्रुविजयी कणे तमीसे अङ्गदेशका 

राजा दो गया था | इसके बाद दुर्योधनकी अनुमतिसे शतु- 

सैन्यपंहारी करणं चम्पा नगरी--चम्पारनका मी पालन करने 

छगा । यह सब तो व्ह भी जात ही दै ॥ ६-७॥ 

पवं शाखप्रतापेन प्रथितः सोऽभवत्‌ क्षितौ । 

त्वद्धिताथ॑सखुरेन्द्रेण भिक्षितो वमैकुण्डलटे ॥ ८ ॥ 
इसप्रकार कणं अपने शस्त्रके प्रतापसे समस्त भूमण्डले 

विख्यात हो गया । एक दिन देवराज इन्द्रने ठमलोगगोके 

हितके च््यि कर्ण॑से उसके कवच ओर कुण्डल मंग ॥ ८ ॥ 

स दिव्ये सहजे प्रादात्‌ कुण्डे परमामिंते । 

सहजं कवचं चापि मोहितो देवमावया ॥ ९ ॥ 
देवमायासे मोहित हए कर्णने अपने शरीरके साथ ही 

उतपन्न हए दोना दिव्य कुण्डलो ओर कवचको भी इन्द्रके 

हाथमे दे दिया ॥ ९॥ 

विमुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वमेणा । 








श्रीमहाभारते 
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निहतो विजनेनाजो वाखुदेवस्य पदयतः ॥ १० ॥ 
इत प्रकार जन्मके साथ. ही उसन्न हए कवच ओर 
करुण्डछसि हीन हो जानेपर कर्णंको अनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
देखते-देखते मारा था ॥ १० ॥ 
ब्राह्यणस्याभिशपेन रामस्य च महात्मनः 
कुन्त्याश्च वरदानेन मायया च शतक्रतोः ॥ ११॥ 
भीष्मावमानात्‌ संख्यायां रथस्याधौयुकीतेनात्‌ । 
श्रट्यात्‌ तेजोवधाचापि वासुदेवनयेन च ॥ १२॥ 
एक तो उसे अग्निदोची व्राह्मण तथा महात्मा 
परश्रामजीके शाप मिले थे । दूसरे, उसने खयं भी कुन्तीको 
अन्य चार माइयोकी रक्षके छ्य वरदान दिया था | तीर, 
इन्द्रनै माया करके उसके कवच-कुण्डल ठे लि | चौयेः 
महारथियोकी गणना करते समय ॒भीष्मजीने अपमानपूर्वक 
उसे बारब्ार अर्धरथी कदा था । रपोचवे; शस्यकी ओरसे 
उसके तेजको नष्ट करनेका प्रयास किया गया था ओर छेः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नीति भी कणेके प्रतिक्रूल काम कर रदी 
थी-इन सव्र कारणोसे वह पराजित हुआ ॥११-१२॥ 
रुद्रस्य देवरजस्य यमस्य वरूणस्य च । 
कुवेरद्रोणयोरचैव पस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
अस्त्राणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्वना । 
हतो वैकर्तनः कणो दिवाकरसमद्युतिः ॥ १४॥ 
इधर गाण्डीवधारी अजने रुद्रः देवराज इन्द्रः यमः 
वरुणः कुतरेरः द्रोणाचायं तथा महात्मा कृषके दिये दए 
दिव्याख् प्राप्त कर लिये थे; इसीलियि युद्धम उन्न सूरयके 
समान तेजसी वैकर्तन कर्णका वध किया | १३-१४ ॥ 
एवं शप्तस्तव राता बहुभिदचापि वञ्चितः । 
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र युद्धेन निधनं गतः ॥ १५॥ 
पुरषसिंह युधिष्ठिर ! इस प्रकार तम्हारे भाई कणैकौ 
शाप तो मिला ही थाः बहुत लोगेने उसे ठग भीलियाथाः 
तथापि वह युद्धम मारा गया है, इसछ्यि शोक करनेके 
योग्य नहीं है ॥ १५ ॥ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमानुश्चासनपवैणि कणेवीयकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
१९ प्रकर श्रीमहामारत श न्तिके अन्तभेत राजधमानुरासनपवैमे कणेके परारमका कथन नामक पेत्चवे। अध्याय पूरा हुभा॥ ^ ॥ 





षष्ठोऽध्यायः 
युधिष्ठिरकी चिन्ता, इन्तीका उन्हे समञ्चाना ओर सरिर्योको युधिष्ठिरका शाप 


वैद्यम्मायन उवाच 
पतावदुक्त्वा देवषिर्विरराम स नारदः । 
युधिष्ठिरस्तु राजरषिदैध्यौ _रोकपरिप्ुतः ॥ ९ ॥ 





, . # जहो वलवान्‌ यडा अपने प्रतिद्न्दीको द्व पा उप्तकी एक पिण्डलीको पैरसे दवार दूसरीको ऊपर उठा सारे शरीरको बीचसे 
चीर ड।लता है, वह बाहकण्टक नामक युद्ध कहा गया द । जैसा कि निम्नाद्धित वचनसे-सूचित शेता दै-- ¢ 
` ध्यकां जद पदाऽऽक्रन्य परामुदम्य पाट्धते । केतकीपत्रवच्छ्रोयुदधं तद्‌ बाहुण्टकम्‌ ॥' इति 


वैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! इतना कहकर 
देवपरं नारद तो चुप हो गये? किंत राजं युधिष्ठिर शोकमग्न 
होः चिन्ता कसे रगे ॥ १॥ शः 


राजधमौनुशासनपयं ] 





तं दीनमनसं वीरं शोकोपहतमातुरम्‌ । 
निवसन्तं यथा नागं पर्यश्रुनयनं तथा ॥ २ ॥ 
डन्ती शोकपरीताङ्गी दुःखोपहतचेतना । 
अव्रवन्मघुराभाषा काटे वचनमर्थवत्‌ ॥ ३ ॥ 





उनका मन बहुत दुखी हो गया । वे शोके मारे 
्याङ्ुल दो सपंकी माति ल्वी सोसि खींचने लप | उनकी 
ओखोसे ओस्‌. वहने ख्गा । वीर युधिष्ठिरकी एेसी अवस्था 
देख कुन्तीके सारे अङ्गम योक व्याप्त हो गया | वे दुःखे 
अचेत-सी द्यो गयीं ओर मधुर वाणीम समयक्रे अनुसार अर्थ 
भरी वात कहने लगीं-॥ २-३॥ 
युधिष्ठिर महावाद्ये नैनं शोचितुमर्हसि । 
जहि शोकं महाप्राक्च श्णु चेदं वचो मम ॥ ४ ॥ 

'महावाहु युधिषिर ! वमह कण॑के थ्यि शोक नहीं करना 
वचवाहिये । महामते ! शोक छोड़ो ओौर मेरी यह वात सुनो ॥ 
यातितः स मया पूवं ्राञ्यं ज्ञापयितुं तव । 
भास्करेण च देवेन पि्ा धर्मभृतां वर.॥ ५ ॥ 

ध्वर्मात्माओंमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मेने पठे कणक्रो यह 
वतानेका प्रयल किया था कि पाण्डव तुम्हरे भाई ह । उसके 
पिता भगवान्‌ भास्करने भी एेसी ही चेष्ट कौ ॥ ५॥ 
यद्वाच्यं हितकामेन खुद्दा दितमिच्छता । 


,तथा दिवाकरेणोक्तः खघ्रान्ते मम चाध्रतः॥ £ ॥ 


(हितकी इच्छा रखनेवाटे एक हितैषी सुद्द्को जो बु 
कहना चाहिये, वही भगवान्‌ सूर्ये उससे खप्नमे ओर 
मेरे सामने मी कदा ॥ ६ ॥ 

न चैनमरशकद्‌ भानुरहं चा स्नेहकारणेः । 
पुण प्रत्यनुनेतं वचा नेतं वाप्येकतां त्वया ॥ ७ ॥ 

(परंतु मगवान्‌ सूर्यं एवं मे दोनो ही स्नेहके कारण 

दिखाकर अपने पक्षम करने या त॒मलोगेसि एकता 


सप्तमोऽध्यायः 


~ ____ _ ___ ___ 


2४३५ 


(मेक) करानेम सफर न दहो स्के ॥ ७॥ 
ततः कारपरीतः स॒ वैरस्योद्धरणे रतः । 
प्रतीपकारी युष्माकमिति चोपेश्चितो मया ॥ ८ ॥ 
(तदनन्तर वह कालके वशीभूत हो वैरका वदलाल्ेनेम खग 
गया ओर ठमटोगोकरे विपरीत ही सारे कायं करने लगा; यह 
देखकर मैने उसकी उपेक्षा कर दीः ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तो धर्मराजस्तु मात्रा वाष्पाङलेक्षणः । 
उवाच वाक्यं धमौत्मा शलोकव्याकुकितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
भवत्या मूढमन्रत्वात्‌ पीडितोऽस्मीत्युवाच ताम्‌॥ १०॥ 
माताके एेखा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरके नेमिं असि. 
भर आया, शोके उनकी इन्द्र्यो व्याकर हो गयीं ओर 
वे धर्मात्मा नरेश उनसे इस प्रकार बोले--मा ! आपने इस 
गोपनीय वातको गु रखकर मुञ्चे बड़ा कष्ट दिया? ॥९-१०॥ 
दा्ाप च महातेजाः सर्वरोकेषु योषितः । 
न गुह्यं धारयिष्यन्तीव्येवं दुःखसमन्वितः ॥ ११ ॥ 
फिर महातेजखवी युधिष्टिने अव्यनत्‌ दुख कर सार महातेजसवी य॒धिष्ठिे अव्यन्त दुखी होकर सारे 
संसारकी खोक यहं शाप दे दियः कि (आजसे छिरो अपने 





संसारक खयाका यह गाप ९ <+ ° ------- 
मनसे कोई गोपनीय बात नहीं छिपा सकेगी? ॥ ११॥ 


स राजा पुञ्रपौजाणां सम्बन्धिखदां तद्‌ । 
स्मरननुद्धिग्नहदयो  वभूवोद्धिग्नचेतनः ॥ १२॥ 
राजा युधिष्ठिरका हृदय अपने पुत्रो, पौरवो, सम्बन्धियों 
तथा सुद्ृदोको याद करके उद्विग्न हो उठा । उनके मनमे 
व्याकरुकता छा गयी ॥ १२॥ 
ततः शोकपरीतात्मा सधूम इव पावकः । 
निर्वैदमगमद्‌ धीमान्‌ राजा संतापपीडितः ॥ १३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शोके व्याकुलचित्त हुए बुद्धिमान्‌ राजा 
युधिष्ठिर संतापसे पीडित हो धुमयुक्त अग्निके समान धीरे 
धीरे जलने त्रो तथा राज्य ओर जीवनसे विरक्त हो उठे ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्माजुशास नपवेणि स्रीशापे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्के अन्तगेत राजर्मनुशासनपर्वमे छिर्योको युधिष्ठिरका शापव्रिषयक्र छठा अध्याय पूरा हुभा॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिका अजजनसे आन्तरिक खेद प्रकट करते हृए अपने ख्यि 
राज्य छोड़कर बनमे चले जनेका प्रताब करना 


वैशम्पायन उवाच 


युधिष्ठिरस्तु धमौ्मा शोकव्याकुलचेतनः । 


श्ुखोच दुःखसंतपः र्श्रत्वा कर्ण महारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ । धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिका चित्त ोकते व्याकर हो उठा था । बे महारथी 
करण॑को याद्‌ करक दुःखे संतत हो शोकम द्व गये ॥ १ ॥ 
आविष्टो दुःखशोकाभ्यां निःश्वसंश्च पुनः पुनः । 
षटजुनसुवाचेदं वचनं शोककशितः॥ २ ॥ 


दुःख ओर ओोकते आदिष्ट हो वे बारंबार छंबी सस 
खीचने खरो ओर अर्जुनक देखकर शओकसे पीडित हो इस . 
प्रकार बोढे ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यद्धेश्यमाचरिष्याम वृष्ण्यन्धकपुरे वयम्‌ । 
क्षातीन्‌ निष्पुखुषान्‌ कृत्वा नेमां भाप्स्याम दगंतिम्‌॥ ३॥ ` 


युधिष्ठिरे कहा--अर्जन ! यदि हमलोगः, इष्णिवशी ` ` 






तथा अन्धकरवंशी क्षतिर्योक्री नगरी दारिकाम जाकर भीख ५ 


= के 
# 


त 
॥ 


४४३६ श्रीमष्टाभारते 


[ शान्तिपवेणि 


----------------------- च ्््व्व्वव्व्व्व्व्ववव्व्व्व्व्य्व्व्वववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ववव्वव्ववव्व्व्---- 


मोगते हुए अपना जीवन-निरवाह कर ठेते तो आज अपने 
.कुटम्बको निर्वेश करके हम इस दुदंशाको प्राप्त नहीं होते ॥ 
अमित्रा नः सथद्धाथी वृत्ताथौः कुरवः किख । 
आत्मानमात्मना हत्वा कि धममफरमाप्लुमः ॥ ४ ॥ 
हमारे शन्रुओंका मनोरथ पूणं हुआ ८ क्योकि वे हमारे 
कुलका विनाश देखकर प्रसन्न होगे ) । कौरवोका प्रयोजन तो 
उनके जीवनके साथ ही समाप्त हो गया । आत्मीय जनको 
मारकर स्वयं ही अपनी हत्या करके हम कौन-सा धम॑का 
फल प्राप्त करेगे १॥ ४ ॥ 
धिगस्तु क्षा्रमाचारं धिगस्तु बरपौरुषम्‌ । 
धिगस्त्वमसं येनेमामापदं गमिता बयम्‌ ॥ ५ ॥ 
कषत्रिर्योके आचार, बः पुरुषार्थं ओर अमषैको धिकार 
है | जिनके कारण हम एेसी विपत्तिमे पड़ गये ॥ ५ ॥ ` 
साधु क्षमा दमः शौचं वैराग्यं चाप्यमत्सरः । 
अहिसा सत्यवचनं नित्यानि वनचारिणाम्‌ ॥ £ ॥ 
` क्षमाः मन ओर इन्द्रियोका संयमः बाहर भीतरकी द्धिः 
वैराग्य; ई्ष्याका अभावः अहिंसा ओौर सत्यभाषघण--ये वन- 
वासिर्योके नित्य धमं ही शष्ठ ह ॥ ६ ॥ 
वयं तु लोभान्मोहाच्च दम्भं मानं च संधिताः । 
इमामवस्थां सम्प्राप्ता राज्यराभवुभुत्सया ॥ ७ ॥ 
हमलोग तो लोभ ओर मोहके कारण राज्यखाभके 
सुखका अनुभव करनेकी इच्छते दम्भ ओर अभिमानका 
आश्रय ठेकर इस दुर्द॑शामे फँस गये ह ॥ ७ ॥ 
्ेरोकयस्यापि राज्येन नास्मान्‌ कश्चित्‌ प्रदषेयेत्‌। 
बान्धवान्‌ निहतान्‌ दृष्ट पृथिव्यां विजयैषिणः॥ ८ ॥ 
जब हमने प्रथ्वीपर विजयकी इच्छा रखनेवाठे अपने 
बन्धु -बान्धर्वोको मारा गया देख छलिया तत्र ह्मे इस समय 
तीर्न रोकौका राज्य देकर भी कोई प्रसन्न नदीं कर सकेता ॥ 
ते षयं परथिवीहेतोरवध्यान्‌ पृथिवीश्वरान्‌ । 
सम्परित्यज्य जीवामो हीनाथौ हतबान्धवाः ॥ २ ॥ 
हाय | हमलोर्गेनि इस तुच्छ प्रथ्वीके खयि अवध्य 
राजार्भकी भी हत्या की ` ओौर अब उन्द छोडकर बन्धु- 
ब्ान्ध्वेसि हीन हो अर्थ-म्रट्की माति जीवन व्यतीत 
कर रदे दै॥९॥ 
आमिषे गृध्यमानानामद्युभं वे शनामिव । 
आमिषं चैव नो हीष्टमामिषस्य विवजंनम्‌ ॥ १०॥ 
जेते मांसके छोभी कुर्तोको अञ्युभकी प्राप्ति होती है, 
उसी प्रकार राज्यम आसक्त हए हमलो्गोको भी अनिष्ट 
प्रात हआ है । अतः हमारे खयि मांस-वुस्य राज्यको पाना 
अभीष्ट नहीं है, उसका परित्याग ही अभीष्ट होना चाहिये ॥ 
न पृथिव्या सक्या न वर्णस्य रारिभिः। 
न गवाद्वेन सर्वेण ते त्याज्या य इमे हताः ॥ ११ ॥ 
ये जो हमारे सगे-सम््न्धी मारे गये है, इनका परित्याग 


तो हमे समसत प्रथ्वीः रारि-रारि सुवणं ओर समूचे गाय- 
घोड़े पाकर भी नहीं करना चाहिये था ॥ ११॥ 
काममन्युपरीतास्ते क्रोधहषंसमन्विताः । 
स्युयानं समारुह्य गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
वे काम ओर क्रोधके वशीभूत थे हषं ओर रोते भरे 
हुए ये, अतः मृत्युरूपी रथपर सवार हो यमरोकमे चे गये ॥ 
बहुकल्याणसंयुकानिच्छन्ति पितरः खतान्‌ । 
तपसा बह्मचर्यण सत्येन च॒ तितिश्चया ॥ १२॥ 
सभी पिता तपस्या, ब्रह्मच्य-पानः सत्यमाप्रण तथा 
तितिक्षा आदि साधनोद्ारा अनेक कल्याणमय गुणौसे युक्त 
बहुत-से पुत्र पाना चाहते द ॥ १३॥ 
उपवासैस्तथेज्याभिैतकोतुकमङ्गलैः । 
लभन्ते मातसे गभौीन्‌ मासान्‌ दशा च बिश्रति ॥ १४॥ 
यदि खस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि । 
सम्भाविता जातास्ते ददयुयंदि नः सुखम्‌ ॥ १५॥ 
इह चामुत्र चैवेति कृपणाः फलहेतवः । 
इसी प्रकार सभी मातार्पै उपवासः यज्ञः वत, कौतुकं 
ओर मङ्खल्मय कत्योदारा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखकर दस 
महीनोतक अपने गर्भौका भरण-पोषरण करती दै । उन सत्रका 
यही उदेश्य होता है कि यदि कुशलपूर्वक बच्चे पेदा हगि, 
पैदा होनेपर यदि जीवित रहैगे तथा बलवान्‌ होकर यदि 
सम्भावित गुणौ सम्पन्न होगे तो हये इहलोक ओर परलोकमे 
सुख दंगे । इस प्रकार वे दीन मातार्प फलकी आका्खा 
रखती द । १४.१५३ ॥ 
तासामयं समुचयोगो निश्रं्तः केवरोऽफलः ॥ १६॥ 
यदासां निहताः पुजा युवानो मृटकण्डलाः । 
अभुक्त्वा पाथिवान्‌ भोगान्रणान्यनपहाय च ॥ १७॥ 
पितभ्यो देवताभ्यश्च गता वैवखतश्तयम्‌ ॥ १८ ॥ 
परंतु उनका यह उग्रोग सर्वथा निष्फल हो गया; क्योकि ` 
हमलोगोनि उन सव माताओंके नवयुवक पुर्वरोौकोः जो विशुद्ध 
सुवर्णमय कुण्डलि अलंकृत थे, मार डाला ह । वे इस 
भूलोकके भोगे उपभोगका अवसर न पाकर देवताओं ओर 
पितर्यौका ऋण उतारे बिना ही यमलोकमं चले गये ॥१६-१८॥ 
यदैषामम्ब पितरौ जातकामाठुभावपि । 
संजातधनरत्नेषु तदैव निहता चपा ॥ १५॥ 
मौ ! इन राजारओके माता-पिता जवं इनके दवारा उपाजित 
धन ओर र आदिके उपमोगकी आरा करने खगे, तभी ये 
मारे गये ॥ १९॥ ई 
संयुक्ताः काममन्युभ्यां क्रोधहषौसमजसाः । 
न ते जयफलं किचिद्‌ भोक्तारो जातु कर्टिचित्‌॥ २०॥ 
जो छोग कामना ओर खीश्चसे युक्त हो क्रोध ओर दके 
कारण अपना संद॒र्न खो वेठते दै वे कमी कहीं किचिन्‌- 
मात्र भी बिजयका फल नहीं भोग सकते ॥ २० ॥ 


(2 
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पञ्चालानां कुरूणां च हता एव हि ये हताः । 
न चेत्‌ सवौनयं छोकः पदयेत्‌ स्वेनेव कमेणा॥ २१ ॥ 
पाशचा्लो ओर कौरवोके जो वीर मारे गयेः वे तो मर 
ही गये; नही वो आज यह संसार देखता किं वे स्व॒ अपने 
ही पुरुषार्थे केसी ऊँची सिति पर्हुच गये है ॥ २१॥ 
वयमेवास्य खोकस्य विनारो कारणं स्मरताः । 
ध्रतराषटस्य पुत्रेषु तत्‌ सर्व प्रतिपत्स्यति ॥ २२॥ 
हमलोग ही इस जगत्‌के विनाशम कारण माने गये दै; 
परंतु इसका सारा उत्तरदायित्व धृतराष्टरके पुत्रोपर ही पड़ेगा ॥ 
4 
सदैव निरृतिप्रशो दे मायोपजीवनः। 
भिथ्याविनीतः सततमस्माखनपकारिषु ॥ २३॥ 
हमलेरगोनि कभी कोई बुराई नहीं की थीतो भी राजा 
धृतराष्ट्र सदा हमसे द्वेष रखते थे । उनकी बुद्धि निरन्तर 
हमे ठगनेकी ही ब्रात सोचा करती थी । वे मायाका आश्रय 
लेनेवठे थे ओर चे ही विनय अथवा नम्रता दिखाया 
करते थे ॥ २३॥ 
न सकामा वयं ते च न चास्माभिर्न तेजितम्‌ । 
न ॒तैर्भुक्तेयमवनिन नायो गीतवादितम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस युद्धसे न तो हमारी कामना सफल हुई ओर न वे 
कौरव ही सफलमनोरथ हुए । न हमारी जीत हुई, न उनकी । 
उन्दने न तो इस प्रध्वीका उपभोग किया, न चियोका सुख 
देखा ओर न गीतवाद्का ही आनन्द ल्या ॥ २४ ॥ 
नामात्यश्ुहदां वाक्यं न च श्रुतवतां श्चुतम्‌ । 
न रत्नानि पराध्यौनि न भूनं द्रविणागमः ॥ २५॥ 
मन्ति्यौ, सुदो तथा वेद-शाख्कि जाता विद्ार्नोकी भी 
बातें बे नदीं सुन सके । बहुमूर्य र॑, पृथ्वीके राज्य तथा 
धनकी आयका मी सुख भोगनेका उन्द अवसर नही मिला ॥ 
अस्मदुद्रेषेण संततः सुखं न स्मेह विन्दति । 
ऋद्धिमस्मासु तां दष्टा विवणां हरिणः छृशः ॥ २६ ॥ 
दुयोधन हमसे द्वेष रखनेके कारण सदा संतत रहकर 
कभी यह सुख नदं पाता था । हमरोगेक पा वसी समृद्धि 
देखकर उसकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी । बह चिन्तासे 
सूखकर पीला ओर दुर्बङ हो गया था ॥ २६ ॥ 
शरुतराष्टश्च नृपतिः सौवटेन निवेदितः । 
तं पिता पु्गरद्धित्वादुमेनेऽनये _ स्थितः ॥ २७ ॥ 
अनपेक्ष्यैव पितरं गाङ्गेयं विदुरं तथा। 
सुबल्पुत्र शक्ुनिने राजा धृतरा्रको दुयोधनकी यह 
अवस्था सूचित की । पुत्रके प्रति अधिक आसक्त होनेके 
कारण पिता धृतराष्टने अन्यायमे सित हो उसकी इच्छाका 
अनुमोदन किया । इस विषयमे उन्हौने अपने पिता (ताऊ) 
गङ्खानन्दन भीष्म तथा भाई विदुरसे राय लेनेकी भी इच्छा 
नदीं की ॥ २७३ ॥ । 
असंशयं श्यं राजा यथैवाहं तथा गतः ॥ २८ ॥ 


सप्तमो ऽध्यायः 
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उनकी इसी दुर्नीतिके कारण निःसंदेह राजा धृतराष्टको 
मी वैसा ही विनाश प्रा हुआ दै, जेता कि मुञ्चे ॥ २८ ॥ 
अनियम्याद्युचि दुव्धं पुत्रं कामवश्ाचुगम्‌ । 
यशसः पतितो दीप्ताद्‌ घातयित्वा सहोदरान्‌ ॥ २९ ॥ 

वे अपने अपवित्र आचार-विचारवाठे, छोभी एवं कामा- 
सक्त पुत्रको कावृमे न रखनेके कारण उसका तथा उसके 
सहोदर भादर्योका वध करवाकर स्वयं भी उज्ज्वर्‌ यशसे श्रषट 
हो गये॥ २९॥ 
इमो हि वृद्धौ शोकाग्नौ परक्षिप्य स सुयोधनः। 
अस्सत्पदवेषसंयुक्तः पापबुद्धिः सदैव दह ॥ ३० ॥ 

हमलोगेकि प्रति सदां द्वेष रखनेवाखा पापलुद्धि दुरयोषन 
इन दोन बदधौको सोककी आगमे स्ञोककर चला गया ॥३०॥ 
को हि वन्धुः कुटीनः संस्तथा व्रूयात्‌ खटजने । 
यथासाववदद्‌ वाक्यं युुत्खुः छृष्णसंनिधौ ॥ ३९ ॥ 

संथिके लि गये हए श्रीकृष्णके समीप युद्धकी इच्छा- 
वले दुर्योधनने जेसी वात कदी थी? वसी कौन भाई-बन्धु 
कुीन होकर मी अपने सुदधदौके ण्यि कह सकता हे १।२१॥ 
आत्मनो हि वयं दोषाद्‌ विनण्टः शाश्वतीः समाः। 
प्रदहन्तो दिक्वः सवौ भाखरा इव तेजसा ॥ २२॥ 

हमलोर्गोनि तेजसे प्रकाशित होनेवारी सममृणं दिशाअमिं 
मानो आग लगा दी ओर अपने ही दोषसे सदाके च्यि नष्ट 
हो गये ॥ ३२॥ 
सोऽस्माकं वैरपुरुषो दुमतिः प्रग्रहं गतः । 
दुर्योधनकृते छतत्‌ करं नो विनिपातितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

हमारे प्रति शत्रुताका मूर्तिमान्‌ खरूप बह दुर्बुद्धि ` 
दुयोधन पूर्णतः बन्धनमे बैध गया । दुयोधनके कारण ही हमारे 
इस कुलका पतन हो गया ॥ ३२ ॥ 
अवध्यानां वधं ङृत्वा रोके प्राता स्म वष्च्यताम्‌। 
कुलस्यास्यान्तकरणं दुरम॑ति पापपूरुषम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजा राटेश्वरं कृत्वा धृतराषटोऽदय श्लोचति 1 

हमलोग अवध्य नरेशोका वध करके संसारम निन्दाके 
पात्र हो गये । राजा धृतराष् इस कुखका विनाश करनेवाठे 
दु्ुद्धि एवं पापात्मा दुयौधनको इस रष्क स्वामी बनाकर 
आज शोककी आगमे जल रहे दै ॥ ३४६ ॥ 
हताः शूराः कृतं पापं विषयः सखो विनाशितः ॥ ३५ ॥ 
हत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां रन्धयत्ययम्‌। 

हमने श्ूरवीरको धारा, पाप किया ओर अपने ही देशका 
विनाश कर डाला । शत्रुओको मारकर हमारा क्रोध तो वर 
हो गया, परंतु यह सोक स्च निरन्तर चेरे रहता.दै ॥२५१॥ 
धनंजय छृतं पापं कल्याणेनोपहन्यते ॥ ३६ ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसापि वा ॥ 

धनंजय | किया इआ पपि करिया हआ पाप कहनेखे, यभ कमं कर्मं करनेसेः 





पतने दान कसले ओर तपस्ते भौ नष्ट होत ह ॥ 
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निवृत्त्या तीथंगमनाच्छुतिस्यतिजपेन वा ॥ ३७ ॥ 
त्यागवांश्च पुनः पापं नारंकठमिति श्युतिः। 
त्यागवाञजन्ममरणे नाप्नोतीति श्रुतिर्यदा ॥ २८ ॥ 
निडत्तिपराथण होने, तीर्थयात्रा करने तथा वेद्-शारखो- 
का स्वाध्याय एवं जप करनेते भी पाप दूर होता है । शरुतिका 
कंथ्नहे कि त्यागी पुरुष पाप नहीं कर सक्ता तथा वह्‌ 
जन्म ओर मरणके बन्धनम भी नदीं पड़ता ॥ २३७-३८ ॥ 
प्राप्तवत्मौ कृतमतिन्रह्य सम्पद्यते तदा । 
स धनंजय निदंन्दो मुनिज्ञोनसमन्वितः॥ ३९ ॥ 
धनंजय | उसे मोक्षका मार्गं मिल जाता है ओर वह 
ज्ञानी एवं स्थिर बुद्धि सुनि दन्दरदित होकर तत्काल ब्रह्म- 
साक्षात्कार कर ठेता है ॥ २३९ ॥ 


वनमामन्त्य॒वः सवौन्‌ गमिष्यामि परंतप । 
नहि कृत्स्नतमो धमेः राक्यः प्राप्तुमिति श्रुतिः ॥ ४० ॥ 
परिग्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिसूदन । 
शरुओंको तपानेवाटे अजुन ! प तुम सव्र छोगेसे बिदा 
लेकर वनम चला जाऊंगा । शत्रुसूदन | श्रुति कहती है कि 
“संग्रह-परिग्रहमे फसा हुआ मनुष्य पृणैतम धमं ( परमात्माका 
दर्शन ) नहीं प्राच कर सकता | इसका मुञ्च प्रत्यक्ष अनुभव 
हो रदा है ॥ ४०९ ॥ 


[ शन्तिपर्वणि 
=-= 
मया निखष्ं पापं हि परिग्रहमभीप्सता ॥ ४९ ॥ 
जन्मक्षयनिमित्तं च प्राप्तुं शक्यमिति श्युतिः। 

मैने परिग्रह ( राज्य ओर घनके संग्रह ) की षच्छा 
रखकर केवर पाप बटोरा है, जो जन्म ओर मूल्युका मुख्य 
कारण है । श्रृतिका कथन है किं (परिग्रहसे पाप ही प्रात 
सकता है ॥ ४१२ ॥ 


स परिग्रदमुत्छज्य कृत्स्नं राज्यं खुखानि च ॥ ४२॥ 
गमिष्यामि विनिर्मुक्तो वि्ोको निर्ममः कचित्‌। 
अतः मै परिग्रह छोड़कर सारे राज्य ओर इसके सुर्खोको 
लात मारकर बन्धनसुक्त हो रोक ओर ममतासे.ऊपर उठकर, 
कहीं बनमे चला जाऊँगा ॥ ४२९ ॥ 
प्रशाधि त्वमिमासु्वी क्षेमां निहतकण्डकाम्‌ ॥ ४३॥ 
न ममार्थोऽस्ति राज्येन भोगेवौ कुरुनन्दन । 
कुरुनन्दन ! तुम इस निष्कण्टक एवं करुराल-कषेमसे युक्त 
प्रथ्वीका शासन करो । सुञ्चे राथ्य ओर भोगोसे कोई 
मतल्व नदीं है ॥ ४२२ ॥ 
पतावदुक्त्वा त्रचनं कुरूराजो युधिष्ठिरः । 
उपारमत्‌ ततः पाथः कनीयानभ्यभाषत ॥ ४७॥ 
इतना कहकर कुरुराज युधिष्ठिर चुप हो गये। तर 
कुन्तीके सबसे छे पुत्र अजुंनने म।षण देना आरम्भ किया॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुदशासनपव॑णि युधिष्ठिरपरिदेवनं नाम सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपरवैके अन्तगेत राजयमीनु शासनपवमे युधिष्ठिरका सेद पूणं उदार नामक सातर्वे\ अध्याय पुरा हुभा ॥ ७॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
अजनका युधिष्ठिरके मतका निराकरण करते हए उन्हे धनी महत्ता बताना ओर 
राजधमेके पालनके र्थि जोर देते हुए यज्ञालुष्टानके ल्यि प्रेरित करना 


वैश्भ्यायन उवाच 
अथाज्ुंन उवाचेदमधिक्षिप्त इवाक्षमी । 
अभिनीततरं वाक्यं टढवादपराक्रमः॥ १॥ 
दरयन्नेन्द्रिरात्मानसुग्रमुश्र पराक्रमः । 
स्मयमानो महातेजाः खक्िणी परिसंलिहन्‌ ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! युधिष्ठिरकी 
यह्‌ बात सुनकर अजन इस प्रकार असहिष्णु हो उठे, मानो 
उनपर कोई आक्षेप क्रिया गया हो । वे बातचीत करने या 
पराक्रम दिखानेमे किसीसे दव्नेवाटे तहं थे । उनका पराक्रम 
बड़ा भयंकर था | वे महातेजस्वी इन्द्रक्ुमार अपने उग्ररूप- 
का परिचय देते ओर दोन गलकर्कर चाटते हुए सुसकरा- 
अर इस तरद गर्व॑युक्त वचन ब्रोलने रगे, जेते नाटकके रङ्ञ- 
 मख्चपर अभिनय कर रहे हौ ॥ १-२॥ 
। अर्जुन उवाच 
अहो दुःखमहो रुच्छमहो वे्कव्यमुत्तमम्‌ । 
यत्‌ छृत्वामायुषं कमं त्यजेथाः श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ २ ॥ 


अजुनने कहा--राजन्‌ ! यह तो बड़े भारी दुःख ओर 
महान्‌ कष्टकी बात दै ! आपकी विहृता तो पराकाष्ठाको 
प्हच गयी । आश्वर्यं है किं आप अलौकिक पराक्रम करके 
प्राप्त की हुई इस उत्तम राजलक्षमीका परित्याग कर रदे है ॥ 
शत्रून्‌ हत्वा महीं कन्ध्वा खधममंणोपपादिताम्‌ । 
एवंविधं कथं सवं त्यजेथा वुद्धिखाघवात्‌ ॥ ७ ॥ 

आपने शतरुर्ओका संहार करके इस प्रथ्वीपर अधिकार 
प्रास्त किया है । यह राज्य-रक्ष्मी आपको अपने धर्मके अनुसार 
प्राप्त हुई है । इस प्रकार जो यह सब कुछ आपके हाथ 
आया दै, इसे आप अपनी अल्पबुद्धिके कारण क्यौ छोड 
रहे द !॥ ४ ॥ । 
क्ीवस्य हि कुतो राज्यं दीर्घसूत्रस्य घा पुनः । 
किमर्थं च महीपालानवधीः क्रोधमूरधितः ॥ ५ ॥ 

किंसी कायर या आलसीको कैसे राज्य प्राप्त हो सकत। 
है १ यदि आपको यही करना था तो किस लिये क्रोधसे विकट 
होकर इतने राजार्ओकां वध किया ओर कर।या १॥ ५॥ 


नट 


राजधमोलुशासनपवं ] 


अष्टमोऽध्ययः ४४३९ 








[5 य ९; 1 


< य ४ वाल) 





यो छाजिजीविषेद्‌ भक्ष्यं कर्मणा नैव कस्यचित्‌ । 
समारस्भान्‌ बुभूषेत हतसखस्तिरकिचनः । 
सर्वरोकेषु विख्यातो न पुत्रपद्युसंहितः ॥ £ ॥ 
जिसके कल्याणका साधन नष्ट हो गया हैः जो निरा 
दरिद्र है, जिसकी संसारम कोई ख्याति नी हैः जो खी-पुत् 
ओर पञ्च आदिते सम्पन्न नहीं है तथा जो असमथ॑तावश 
अपने पराक्रमसे किसीके राज्य या धनको टेनेकी इच्छा नहीं 
कर सकता, उषी मनुष्यको भीख रमोगकर जीवन-निद 
करनेकी अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
कापालीं चप पापिष्ठां दृत्तिमासाद्य जीवतः । 
संत्यज्य राज्यसृद्धं ते रोकोऽयं कि वदिष्यति ॥ ७ ॥ 
नरेधर ! जब आप यह समृद्धिशाखी राज्य छोड़कर 
हाथमे खपड़ा ल्यि घर-घर भीख रमोगनेकी नीचातिनीच 
बृत्तिका आश्रय लेकर जीवननिर्बाह करने ल्गेगेः तत्र खोग 
आपको क्या करहैगे १॥ ७ ॥ 
सवौरम्भान्‌ समुत्खज्य हतखस्तिरकिचनः । 
कस्मादाशंससे भैक्ष्यं कर्त धराङृतवत्‌ प्रभो ॥ ८ ॥ 
प्रभो ! आप सारे उद्योग छोडकर कल्याणके साधनोसे 
हीन ओर अकिंचन हए साधारण पुरषोके समान भीख 
मोगनेकी इच्छा. कयो करते है १॥ ८ ॥ 
अस्मिन्‌ राजकुरे जातो जित्वा रृत्छां वसुंधराम्‌ । 
- धममीथौवखिलो हित्वा बनं मौढ्यात्‌ प्रतिष्ठसे ॥ ९ ॥ 
इस राजकरुरमे जन्म केकर सारे भूमण्डपर विजय प्रास 
करके अब सम्पूण धमं ओर अथं दोरनोको छोड़कर आप 
मोहके कारण दी वनमे जानेको उद्यत हुए है ॥ ९ ॥ 


यदीमानि श्वीषीह ॒विमयिष्यस्त्यसाधवः । 





भवता विप्रहीणानि श्राप्तं त्वामेव किल्विषम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि आपके व्याग देनेपर यज्ञकी इन संचित सामग्निर्यो. 

को दुष्ट रोग नष्ट कर दँगे तो इका पाप अआप्रको दी ल्गेगा 

(अर्थात्‌ आपने यज्ञ-याग छोड़ दिये दै, अतः आपरको आदर्शं 

मानकर दूसरे छोग भी इस कर्मे उदासीन हो जार्येगे, उस 

दशाम इस धर्मकृव्यका उच्छेद दो जायगा ओर इसका दोष 

आपके सिर ही लगेगा ) ॥ १० ॥ 

आकिचन्यं मुनीनां च इतिं वैं नहुषो ऽत्वीत्‌ । 

कत्वा चशंखं द्यधने धिगस्त्वधनतामिह ॥ ११ ॥ 
राजा नहुषने निर्धनावसामें करूरतापूणं कमं करके यह 

दुःखपृणं उद्र प्रकट किया था कि (इस जगतूम निर्धनताको 

धिक्छार है ! सर्वख त्यागकर निर्धन या अकिंचन हो जाना 

यह सुनिर्योका ही धमं है, राजाओंका नदीः ॥ ११ ॥ 

अश्वस्तनसरषीणां हि विद्यत वेद्‌ तद्‌ भवान्‌ । 

यं त्विमं ध्म॑मित्याु्धनादेष प्रवतंते ॥ १२॥ 
आप मी इस ब्रातको अच्छी तरह जानते है कि दूसरे 

दिनके स्यि सग्रह न करक प्रतिदिन मागकर खाना यह ऋृषि- 

सुनिर्योका ही धमं है | जिते राजष्ओंका धर्म कहा गया है 

वह तो धनसे ही सम्पन्न होता दै ॥ १२ ॥ 

धमं संहरते तस्य धनं हरति यस्य॒ सः। 

हियमाणे धने राजन्‌ बयं कस्य क्षमेमहि ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य जिसका धन हर ठेता है वह्‌ उसके 

धर्मका भी संहार .कर देता दै । यदि हमारे घनका अपहरण 

होने खगे तो हम किसको ओर केसे क्षमा कर सकते है १ ॥ 

अभिरास्तं प्रपरयन्ति दरिद्रं पादर्बतः स्थितम्‌। 

दरिद्रं पातकं रोके न तच्छंसितुमहति \ ९४७ ॥ 
दरिद्र मनुष्य पासमे खड़ा हो तो रोग इस तरह उसकी 

ओर देखते है मानो वह कोद पापी या कलङ्कित हो; अतः 

दरिद्रता इस जगतूमे एक पातके है । आप मेरे आगे उसकी 

प्रशंसा न करं ॥ १४ ॥ 

पतितः श्लोच्यते राजन्‌ निधंनश्चापि शोच्यते । 

विरोषं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे पतित मनुष्य शोचनीय होता दै, वैसे ही 

निर्धन भी होता है; सुस्े पतित ओर निधनम कोई अन्तर 

नहीं जान पडता ॥ १५॥ 

अर्थेभ्यो हि विबरद्धेभ्यः सम्धृतेभ्यस्ततस्ततः । 

क्रियाः स्वौ; प्रवतेन्ते पवैतेभ्य इवापगाः ॥ १६॥ 
जञेसे पर्वतसे वहुत-सी नदिर्यो बहती रहती दै, उसी 

प्रकारं बद दृए संचित धनसे सब प्रकारके शभ कर्मोका 

अनुष्ठान होता रहता है ॥ १६ ॥ 

अथोद्‌ धर्मश्च कामश्च स्वश्चैव नराधिप । 

प्राणयाजापि खोकस्य विना यथं न सिद्धयति ॥ १२७॥ 
नरेदवर ! धनसे ही धर्म, काम ओर खग॑ंकी लिद्धि 


होती है। लोगोके जीवनका निबा भी बिना ह ` „9 
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अर्थेन हि विहीनस्य पुरुषस्याट्पमेधसः । 
विच्छिय्ते क्रियाः सवा भ्रष्मे कुसरितो यथा ॥ १८ ॥ 
ते गरमीमिं छोरी-छोटी नदिया सूख जाती हैः उसी 
प्रकार धनदीन हए मन्दबुद्धि मनुष्यकी सारी क्रियार्णं छिन्न- 
भिन्न हो जाती द ॥ १८ ॥ 
यस्याथौस्तस्य मित्राणि यस्याथोस्तस्य बान्धवाः । 
यस्याथौः ख पुमां लोके यस्याथो; स च पण्डितः॥ १९॥ 
जिसके पाठ धन होता है, उसीके बहुतसे मित्र हेते दं; 
जिसके पाख धन है, उसीके माई-बन्धु दै; संसारम जिसके 
पास धन है, बही पुरुष कदराता दै ओर जिसके पास धन 
है, वही पण्डित माना जाता दै | १९ ॥ 
अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो विधित्सितम्‌ । 
अ्चैरथौ निबध्यन्ते गजैरिव महागजाः ॥ २० ॥ 
निर्धन मनुष्य यदि धन चाहता है तो उसके खयि धन- 
की व्यव्ा असम्भव हो जाती है ( परंतु धनीका धन बढता 
रहता है), नषे जज्गलम एक दाथीके पीछे बरहुत-खे हाथी चले 
आति है उसी प्रकार धनसे दी धन बेधा चरा आता है ॥२०॥ 
धर्मः कामश्च खर्गश्च हषः क्रोधः श्रुतं दमः । 
अथीदेतानि सवौणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥ २१९॥ 
नरेश्वर ! घनसे धर्मका पालन, कामनाकी पूर्तिः खगंकी 
पापि, हर्षी इद्धि, क्रोधकी सफलताः शरखरोका श्रवण ओर 
अध्ययन तथा शतुञओका दमन--ये खमी कां सिद्ध होते दै ॥ 
धनात्‌ कटं परभवति धनाद्‌ धमः प्रवधैते । 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरूषोत्तम ॥ २२॥ 
धनते कुलकी प्रतिष्ठा बदती है ओर धनसे दी घर्मकी 
बृद्धि होती है । पुरुषप्रवर | निर्धनके व्यि तो न यह लोक 
सुखदायक होता है, न परलोक ॥ २२ ॥ 
नाधनो धर्मकृत्यानि यथावदनुतिष्ठति । 
धनादि ध्मः स्वति दोखादभि नदी यथा ॥ २३॥ 
निर्धन मनुष्य धार्मिक कृत्योका अच्छी तरह अनुष्ठान 
नहीं कर सकता । जसे पर्वते नदी रती रहती है, उसी 
प्रकार धने ही धर्मका खरोत बहता रहता है ॥ २३॥ 
यः छृ्ार्थः छदागवः रुराशत्यः रुरातिथिः । 
ख वै राजन्‌ छदे नाम न शरीररूराः छश; ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! जिसके पास धनकी कमी है गो ओर सेवक 
भी कम है तथा जिसके यहो अतिथिर्योका आना-जाना भी 
बहुत कम हो गया हैः वासवम वदी इर ( दुबे ) कहलन 
योग्य द । जो केवल शरीरत कदा है, उते कृश नदीं कदा 
जा सकता ॥ २४ ॥ 
अवेक्स यथान्यायं पर्य देवा्धरं यथा 1 
राजन्‌ किमन्यञ्जातीनां बधाद्‌ ग द्.चन्ति देवताः॥२५५॥ 
आप न्यायके अलुखार बिचार कीजिये ओर देवताओं 
सथा अके बतोवपर्‌ दृष्ट डाख्ि । राजन्‌ | देवता अपने 





-श्रीमष्ाभारते 


[ शान्तिपवेणि 
जाति-मादयोका वध करनेके सिवा ओर क्या चाहते ह ( एक 
पिताकी संतान होनेके कारण देवता ओर असुर परस्पर भाई. 
भाई ही तो है) ॥ २५॥ 
न चेद्धर्तव्यमन्यस्य कथं तद्धर्ममारभेत्‌ । 
पतावानेव वेदेषु निश्चयः कविभिः कृतः ॥ २६॥ 
अध्येतव्या चयी नित्यं भवितग्यं विपश्चिता । 
सर्वथा धनमाहार्यं यष्भ्यं चापि यत्नतः ॥ २७॥ 
यदि राजाके दयि दूसरेके धनका अपहरण करना उचित 
नहीं है, तो बह धर्म॑का अनुष्ठान कैसे कर कता है ? वेद- 
शासनम भी विद्वाननि राजाके व्यि यही निर्णय दिया दैकि 
(राजा प्रतिदिन वेदोका घछाध्याय करे; विद्धान्‌ बनेः सव प्रकार 
ते संग्रह करके घन ठे आवे ओर यत्नपुरव॑क यज्ञका अनुष्ठान करे 
द्रोदाद्‌ देषेरवा्तानि दिवि स्थानानि सवंरः । 
द्रोहात्‌ किमन्यज्ज्ञातीनां गृद्धयन्ते येन देवताः॥ २८ ॥ 
जाति-भादर्येसि द्रोह करके ही देवताओने स्व्गलोकके 
सभी खानोपर अधिकार प्राप्त कर छया है । देवता जिससे 
धन `या राज्य पाना चाहते है, वह ज्ञातिद्रोहके सिवा ओर , 
क्या है १॥ २८॥ 
इति देवा व्यवसिता वेदवादाश्च शाश्वताः 1 
अधीयते ऽध्यापयन्ते यजन्ते याजयन्ति च ॥ २९ ॥ 
कृत्स्नं तदेव तच्छ्रेयो यष्टप्यादद तेऽन्यतः । 
न परयामोऽनपक्ृतं धनं किचित्‌ कचिद्‌ वयम्‌ ॥३०॥ 
यही देवताओंका निश्चय है ओर यदी वेदौका सनातन 
सिद्धान्तदै। धनसे ही द्विज वेद-शाखरौको प्ते ओर पदति दै, 
धनके द्वारा ही यज्ञ करते ओर कराते द तथा गजा लोग दसौ 
को युद्धम जीतकर जो उनका धन ले अति दै, उसीसे वे सम्पूणं 
शुभ क्मौका अनुष्ठान करते द । किसी भी राजाके पास हम 
कोई मी एे्ा धन नहीं देखते ईः जो दूसरौका अपकार 
करके न छाया गया हो ॥ २९-२३० ॥ 
पवमव हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
जित्वा भमेयं ब्रुवते पुजा इव पितु्धनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इसी प्रकार सभी राजा इस प्रथ्वीको जीतते ह ओर जीत- 
कर कहने लगते है कि “यह मेरी दहै ¦ ठीक वैसे ही जेते 
पुत्र पिताके धनको अपना बतत ह ॥ ३१॥ 
राजर्षयोऽपि ते खम्यौ धमां ह्येषां निरुच्यते । 
यथैव पूणौदुदधेः स्यन्दन्त्यापो दिशो दश ॥ २२॥ 
एवं राजकुखाद्‌ वित्तं पृथिवीं प्रति तिष्ठति । 
प्राचीनकालमे जो राजर्धिं हो गये हैः जो किं इस समय 
खर्भमे निवास करते दै, उनके मतमे भी .राज-धर्मकी एसी 
ही व्याख्या की गयी है जते मर हए महाशागरसे मेघके 
रूपम उठा हुआ जल सम्पूणं दिशाओंमे बरस जाता हैः उसी 
प्रकार धन राजाओके यदसि निकल्कर सम्पूणं पृथ्वीम कैल 
जाता हे ॥ ३२६९ ॥ 


व्व ------------ -----~ - -- 


राजधमोनु शासनपर्व ] नवमोऽध्यायः ०७१ 
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आसीदियं दिीपस्य चरंगस्य नहुषस्य च ॥ २३ ॥ 


. अम्बरीषस्य मान्धातुः पृथिवी सा त्वयि स्थिता 1 


ख त्वां द्रव्यमयो यज्ञः सम्प्राप्तः सर्वदक्षिणः ॥ २९ ॥ 
पहके यह प्रथ््री वारी-षारीसे राजा दिलीप, टगः नहुषः 
अम्बरीप्र ओर्‌ मान्धाताके अधिकारे रदी है, वही इस 
समय आपके अधीन हो गयी है । अतः आपके समक्ष सर्वस्व- 
की दक्षिणा देकर द्रव्यमय यज्ञके अनुष्ठान करनैका अवसर 
प्राप्त हुआ है ॥ २३२-३४॥ 
तं चे यजसे राजन्‌ भा्सतवं राञ्यकिटिवषम्‌ । 
येषां राजाश्वमेधेन यजते दक्षिणावता ॥ ३५ ॥ 
उपेत्य तस्यावश्रथे पूताः सवं भवन्ति ते । 
राजन्‌ | यदि आप यज्ञ नहींकरेगे तो आपको सारे 


राज्यका पाप छोगा | जिन देशे राजा दभिणायुक्त अश्वमेध 
यज्ञके द्वारा भगवान्का यजन करते है उनके यज्ञकी समात्ि- 

















1 


पर उन देशेकि सभी लोग वरहा आकर अवग्रथस्नान करे 


पवित्र होते दँ ॥ २५१ ॥ 


विश्वरूपो महष्रेवः सर्वमेधे महामखे । 
जुहाव सर्वभूतानि ` तथैवात्मानमात्मना ॥ २६॥ 
सम्पूणं विव जिनका खरूप दै, उन महादेवजीने सवं- 
मेध नामक महायज्ञमे सम्पूणं मूतोकी तथा स्वयं अपनी भी 
आहुति दे दी थी॥ ३६ ॥ 
शाश्वतोऽयं भूतिपथो नास्यान्तमयुखुश्चम । 
महान्‌ दाशरथः पन्था मा रजन्‌ कुपथं गमः ॥ २७ ॥ 
यह्‌ क्षत्रि्योकि चयि कल्याणक्रा सनातन मागं है । इसका 
कमी अन्त नहीं सुना गया है । राजन्‌ ! यहं वह महान्‌ 
मार्गं है, जिखपर दस रथ चरते दै, आप करी कुत्सित माग॑- 
काआश्रयनले॥ ३७॥ 





इति श्रीमह(भारते शान्तिपवंगि राजघमौनुशास्षनप्वंणि अजैनवाक्ये जष्टमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभासत शानितप्वके अन्तर्गत राजधमानुशसनपवैमे अजुनवाक्यगरिषयक आउरवे। अध्याय पुरा भा ॥ ८ ॥ 
- ~= 


नवमोऽध्यायः | 
युधिष्ठिरा वानप्र एवं संन्या्ीके अनुसार जीवन व्यतीत करनेका निश्य 


युधिष्ठिर उवाच 

५ न [> 
मुहर्तं तावदेकाग्रो मनःश्रोतेऽन्तरत्मनि । 
धारयन्नपि तच्छ्रुत्वा रोचेत वचनं मम ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने कहा--अर्जुन ! तुम अपने मन ओर 
कानौको अन्तःकरणे स्थापित करके दो घड़ीतक एकाग्र हो 
जाओ; त्र मेरी बात सुनकर तम इसे पसंद करोगे ॥ १ ॥ 
साधुगम्यमहं मागं न जातु त्वत्कृते पुनः। 


`, गच्छेयं तद्‌ गमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत ॥२॥ 


म ग्राम्य सुखोका परित्याग करके साधु पुरषरके चठे 
हुए मारगपर तो चल सकता हूः परंतु तुम्हारे आग्रहके कारण 
कदापि राज्य नदीं स्वीकार करूगा ॥ २॥ 
छम्यश्चैकाकिना गम्यः पन्थाः कोऽ स्तीति पृच्छ माम्‌ । 
अथवा नेच्छसि प्र्ूमपृच्छन्नपि मे श्णु ॥ ३॥ 

एकाकी पुरुषके चलनेयोग्य कस्याणकरारी मागं कौन-सा 
है १ यह सुञ्चते पृष्ठो अथवा यदि पूना नदी चाहते हो तो ्रिना 
पु भी सुञ्चसे सुनो ॥ ३ ॥ 
हित्वा अाम्यसुखाचारं तप्यमानो महत्‌ तपः । 
अरण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि खगैः सह ॥ ७ ॥ 

मै ँवारोके सुख ओर आचारपर खत मारकर वनमे 
रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या करूगाः फल-मूल खाकर मृगोके 
साथ विचूगा ॥ ४ ॥ 
जुह्वानोऽभि यथाकालमुभौ काालुपस्पृशन्‌ । 
कृशः ` 'परिमिताहारश्चभेचीरजराधरः ॥ ५ ॥ 
दोनो समय स्नान करके यथासमय अग्निहोत्र करूगा 


ओर परिमित आदार करके शरीरको दुक कर दुगा । मग 
चर्म तथा वस्कछ वछ्र धारण करके सिरपर जटा स्खूगा ॥ 


शीतवातातपखहः शचुत्पिपासाथ्रमश्चमः। 
तपसा विधिदृष्टेन शरीरमुपशोषयन्‌ ॥ ६ ॥ 


सर्दी, गर्मी ओर हवाको सहूगाः, भूख, प्या ओर 
परिश्रमको सहनेका अभ्यास डार्दूगाः शाघ्ञोक्त तपस्याद्ारा 
इस शरीरको सुखाता रहूगा ॥ & ॥ 
मनःकणैसुखा नित्यं शण्वन्नुच(वचा गिरः । 
मुदितानामरण्येषु वसतां सगपक्षिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वनम प्रसन्नतापू्ैक निवास करनेवाले पञ्ुपक्षियोकी 
भंति-्मातिकी बोली, जो मन ओर कानोको सुख देनेवाखी 
होगी, नित्य सुनता रहूगा ॥ ७ ॥ 
आजिघ्रन्‌ पेरालान्‌ गन्धान्‌ फुट्खानां बृश्ववीरुधाम्‌। 
नानारूपान्‌ वने परयन्‌ रमणीयान्‌ वनौकसः ॥ ८ ॥ 
वनमे खिले हुए वृक्षा ओर करूताओंकी मनोहर सगन्ध 
सूघता हुआ अनेक सूपवाङे सुन्दर वनवासिरयोको देखा 
करूगा ॥ ८ ॥ 
वानप्रस्थजनस्यापि दशेनं कखवासिनाम्‌ । 
नापियाण्याचरिष्यासि किपुनम्रमवासिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहा वानप्रश्य महात्माओं तथा ऋषिकुख्वाष्ी बरह्मचारी 
ऋषि-सुनियोका भी दशन होगा । मे करसी बनवासीका भी 
अप्रिय नहीं कग; फिर ग्रामवाविथोकी तो बात ही क्या १ 
एकान्तशीली विमुश्शन्‌ पक्रापक्वेन बतयन्‌ । 
पिवृन्‌ देवांश्च बन्येन वाग्भिरद्भिश्च तषयन्‌ ॥ १० ॥ 
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एकान्तम रहकर आध्यात्मिक तस्वका विचार किया करूंगा 
ओर कच्चा-पक्का जैसा भी फल मिरु जायगा, उसीको 
खाकर जीवन-नि्वाह करूंगा । जंगली फल-मूलः मधुर वाणी 
ओर जलके द्वारा देवताओं तथा पितरौको तृप्त करता रहूगा॥ 
पवमारण्य्ञाख्राणासुभ्रमुश्रतरं विधिम्‌ । 
सेवमानः प्रतीक्षिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार बनवासी मुनिर्योके स्यि शाम बताये हुए 
कटोर-से-कठोर नियमेका पालन करता हुआ इस शरीरकौ 
आयु समास होनेकी बाट देखता रर्हूगा ॥ ११ ॥ 
अथैको ऽहमेकाहमेकेकस्मिन्‌ वनस्पतौ । 
चरन्‌ भैक्ष्यं मुनिसण्डः क्षपयिष्ये कटेवरम्‌ ॥ १२॥ 
अथवा मेँ मूड सुड़ाकर मननशील संन्यासी हो जागा 
ओर एक-एक दिन एक-एक बक्षसे भिक्षा मोगकर अपने 
'ररीरको सुखाता रहूगा ॥ १२ ॥ 
पांखुभिः समभिच्छन्नः शुल्यागारप्रतिश्चयः । 
वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसवंप्रियाप्रियः ॥ ९३ ॥ 
शरीरपर धूर पड़ी होगी ओर सूले घरमे मेरा निवास 
ह्येगा अथवा किसी बक्षके नीचे उसकी जडमे ही पड़ा रर्हुगा । 
प्रिय ओर अग्रियका सारा विचार छोड दुगा ॥ १३॥ 
न शोचन्न प्रहृष्यंश्च तुस्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः। 
निरादीनिममो भूत्वा निदनदयो निष्परिग्रहः ॥ १४ ॥ 
किसके खयि न शोक करूगा न हषं । निन्दा ओर 
स्तुतिको समान सम्चँगा । आशा ओर ममताको त्यागकर 
निर्॑न्द्र हो जागा तथा कमी किंसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करूंगा ॥ १४ ॥ 
आत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धवधिराकृतिः । 


अकुबौणः परैः काश्चित्‌ संविदं जातु कैरपि ॥ १५॥ ` 


आत्माके चिन्तनमे ही सुखकरा अनुभव करूगा, मनको 
सदा प्रसन रकलूगा, कभी किसी दूसरेके साथ कोई बातचीत 
नदीं करगाः गूरः अधो ओर बहर्योके समान न किषीसे 
कुछ कर्टूगाः न किसीको देखा ओर न किसीकी सुनूगा ॥ 
जङ्गमाजज्गमान्‌ सवौनविहिसंश्चतर्विधान्‌ । 
प्रजाः सवी; खधर्म॑स्थाः समः प्राणभृतः प्रति ॥ १६॥ 

चार प्रकारके समस्त चराचर प्राणियमेसे किसीकी हिसा 
नही करँगा। अपने-अपने धर्मे सित हृदं समस्त प्रजाओं तथा 
समपरण प्राणियेकर प्रति सममाव रज्खंगा ॥ १६॥ 
नचाप्यवहसन्‌ कश्चिन्न क्वन्‌ श्चकटीः कचित्‌ । 


` प्रसन्नवदनो नित्यं सवेन्द्ियुसंयतः ॥१७॥ 


भतो किसीकी हसी उङ़ाऊंशा ओर न किषीके प्रति 
भेको दी टेदी कर्टैगा । सदा मेरे मुखपर प्रसन्नता छायी 
रदेगी ओर म सम्पण इन्दरयोक्रो पृणैतः संयममे रक्लूगा ॥ 
अपृच्छन्‌ कस्यचिन्मागं प्रचरजन्नेव केनचित्‌ । 
न देशं न दिशं काञ्चिद्‌ गन्तुमिच्छन्‌ विदोषतः ॥ १८ ॥ 


भीम्टाभारते 


[ शान्तिपणि 
=-= 
किसी भी मार्गते चलता रदुगा ओर कमी किसीसे रास्ता 
नहीं पूर्दूगा ॥ किसी खास सथान या दिशाकी ओर जनेकी 
इच्छा नदीं रलूगा ॥ १८ ॥ 
गमने निरपेक्षश्च पश्चादनवरोकयन्‌ । 
चछजुः प्रणिहितो गच्छंखसस्थावरवजेकः ॥ १९॥ 
कहीं भी मेरे जानेका कोई विरो उदेश्य नदी होगा | न 
अगि जानेकी उत्सुकता होगी न पीछे फिरकर देर्खूगा | 
सरल भावसे रहगा । मेरी दृष्टि अन्तमुंखी होगी । स्थावर. 
जङ्गम जीर्बोको बचाता हुआ आगे चलता रहूगा ॥ १९॥ 
खभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यरानान्यपि। 
दल्द्वानि च विरुद्धानि तानि सवौण्यचिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ 
सभाव आगे-आगे चरता दै, भोजन भी अपने-आप 
प्रकट हो जाते दै, सर्दी-गमीं आदि जो परस्पर विरोधी दन्द 
है वे सव्र आतेि-जाते रहते ई; अतः इन सव्रकी चिन्ता 
छोड़ दगा ॥ २० ॥ 
अटपं वाखादु वा भोज्यं पू्वौरभेन जातचित्‌ । 
अन्येष्वपि चररह्ाभमरभे सप्त॒ पूरयन्‌ ॥ २१॥ 
भिक्षा थोड़ी भिटी या सखाददीन मिली, इसका विचार 
न करके उसे पा रदूगा। यदिकमी एक घरसे भिक्षा नदीं मिली 
तो दूरे घरमे मी जाऊंगा । मिक गया तो ठीक दैः नमलन 
की दामे क्रमशः सात घरोमे जाऊंगा, आठवेमे नदीं जाऊंगा 
विधूमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे सुक्तब्नने । 
अतीतपात्रसंचारे काञे विगतभिक्षुके ॥ २२॥ 
पककाटं चरन्‌ ओश्षयं जीनथ दे च पञ्च वा। 
स्नेहा विसुच्याहं चरिष्यामि महीमिमाम्‌ ॥ २२॥ 
४ दिवा गया हो, चूर्दैक आग ज्ञ गयी हो, रक सत्‌ 
लीग खा-पी चुके हौ, परोसी इदं थालीको इधर-उधर ठे 
जनिका काम समप दो गया दो ओर भिखमंगे भिक्षा लेकर 
लौट गये हौ, एसे समयते मे एक ही वक्त भिक्षाके ल्यि दो? 





तीन या पोच धरौतक जाया करूंगा । सब ओरसे स्नेदका 


बन्धन तोड़कर इस ध्रथ्वीपर विचरता रहूगा ॥ २२-२३ ॥ 
अलाभे सति वा खाभे समदरीं महातपाः । 
न जिजीविषुवत्‌ किंचिन्न मुमूषुंबदाचरन्‌ ॥ २७ ॥ 
कुछ मिले या न मिः दोनो ही अवसाम मेरी दृष्ट 
समान होगी । म महान्‌ तपम संखुगन रहकर एसा कों 
आचरण नदीं कर्गाः जिते जीने या मरनेकी इच्छाबठि 
लोग करते द ॥ २४॥ 
जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ । 
वास्यैकं तक्षतो बाहं चन्दनेनैकमुक्षतः ॥ २५॥ 
नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्नुभयोस्तयोः। 
न तो जीवनका अभिनन्दन करूंगा, न मूृर्युसे देष । 
यदि एक मनुष्य मेरी एक र्बोहिको बरसूलेसे काटतां 
हो ओर दूसरा दूसरी रबोहको चन्दनमिश्रित जके 
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सीचता हो तो न पहरेका अमङ्गल सोर्चूगा ओर न दूररेकी 
भज्गलकामना करूगा । उन दोनोके प्रति समान माव 
रक्खूगा ॥ २५२ ॥ 
याः काश्चिज्जीवता शक्याः कर्त॑मभ्युदयक्रियाः । 
सवोस्ताः समभित्यज्य निमेषादिव्यवस्थितः ॥ २६ ॥ 
जीवित पुरषके द्वारा जो कोई भी अभ्युदयकारी कर्म 
क्यि जा सकते ह, उन सव्रका परित्याग करके केवर शरीर- 
निवादके व्यि पलर्कौके खोलने-मीचने या खनि-पीनि आदिके 
कायम ही प्रवृत्त हो सरकूगा | २६ ॥ 
वेषु नित्यमसक्तश्च त्यक्तसवेंन्द्रियक्रियः। 
परित्यक्त संकल्पः सखुनिर्णिक्तात्मकर्मषः ॥ २७ ॥ 
इन सब कारयेमिं मी आसक्त नदीं होऊंगा । सम्पूणं 
इन्द्ि्योके व्यापारसि उपरत होकर मनको संक्पद्यून्य करके 
अन्तःकरणका सारा मर धो ड्दगा ॥ २७॥ 
बिञुक्तः सर्व॑संगेभ्यो व्यतीतः सर्ववागुराः । 
न वशे कस्यचित्तिष्ठन्‌ सधम मातरिश्वनः ॥ २८ ॥ 
सब प्रकारकी आसक्तिर्योसे मुक्त रहकर स्नेहके सारे 
बन्धर्नोको लोघ जाऊंगा । किसीके अधीन न रहकर वायुके 
समान सर्वत्र विचरंगा ॥ २८ ॥ 
वीतरागश्चरन्नेवं तुष्ट प्राष्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
वृष्णया हि महत्‌ पापमज्ञानादस्मि कारितः ॥ २९॥ 
इस प्रकार वीतराग होकर विचरनेसे मुञ्ने शाश्वत संतोष 
प्रक्ष होगा । अज्ञानवशा तृष्णाने मुञ्चसे बड़े-बड़े पाप 
करवाये द ॥ २९॥ । 
कुशखाकुशालान्येके रत्वा कमणि मानवाः । 
कार्यकारणसंदिलष्टं खजनं नाम बिश्चति ॥ ३० ॥ 
कुछ मनुष्य श्माञ्चभ कम करके काय-कारणसे अपने 
साथ जुड़े हुए खजनोका मरण-पोषण करते है ॥ ३०॥ 
आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्राणं कठेवरम्‌ । 
प्रतिगृह्णाति तत्‌ पापं कतः कम॑फरं हि तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
फिर आयुके अन्तम जीवात्मा इस प्राणञ्चल्य शरीरको 
त्यागकर पहलेके कयि हुए उस पापको ग्रहण करता है; 
क्योकि काको ही उसके कर्मका वह फल प्राप्त होता है ॥ 


एवं संसारचक्र ऽस्मिन्‌ व्याविद्धे रथचक्रवत्‌ । 
समेति भूतव्रामोऽयं भूतय्रमिण कार्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार रथके पदियेके समान निरन्तर घूमते हए 
इस संसारचक्रमे आकर जीरवोका यह समुदाय कार्यवश अन्यं 
प्राणियेति मिरूता है ॥ २३२ ॥ 
जन्मय॒त्युजराव्याधिवेदनाभिरभिद्ुतम्‌ । 
अपारमिव चास्वस्थं संसार त्यजतः सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस संसारम जन्मः मृत्यु, जराः व्याधि ओर वेदनार्ओका 
आक्रमण होता दी रहता दै, जिससे यर्हाका जीवन कमी 
स्वस नदीं रहता । जो अपारसा प्रतीत होनेवाठे इस संसार- 
को त्याग देता है, उसीको सुख मरुता है ॥ ३२ ॥ 
दिवः पतत्सु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्षिषु । 
को हि नाम भवेनार्थी भवेत्‌ कारणतत्त्ववित्‌ ॥३७॥ 
जव देवता भी खर्गसे नीचे गिरते दै ओर महरि भी 
अपने-अपने स्ानसे भ्रष्ट हो जते दै, तव कारण-तवको 
जाननेवाला कौन मनुष्य इस जन्म-मरणरूप संसारसे कोई 
प्रयोजन रक्ेगा ॥ २४ ॥ 
कृत्वा हि विविधं कम तत्तद्‌ विविधलश्षणम्‌ । 
पार्थिवैरैपतिः खल्यैः कारणेरेव बध्यते ॥ ३५॥ 
मति-मोतिके भिनन-मिन्न कम करके विख्यात हुआ राजा भी 
किन्दीं छोटे-मोटे कारणेति ही दूसरे राजाओंद्टारा मार डाला 
जाता है ॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌ प्रज्ञाखतमिदं चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌। 
तत्‌ प्राप्य प्रार्थये स्थानमव्ययं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आज दीर्घकाल्के पश्चात्‌ मुञ्चे यह विवेकरूपी अधृत 
प्रा हुमा दै । इसे पाकर मेँ अक्षय, अविकारी एवं सनातन 
पदको प्राप्त करना चाहता हू ॥ ३६ ॥ 
एतया संततं धृत्या चरन्नेवंप्रकारया । 
जन्मसत्युजराव्याधिवेदनाभिरभिद्रतम्‌ । 
देहं संस्थापयिष्यामि निर्भयं मागमास्थितः ॥ ३७ ॥ 
अतः इस पूर्वोक्त धारणाके दवारा निरन्तर विचरता हुआ 
म निर्भय मार्गका आश्रय ठे जन्मः मृत्यु, जराः व्याधि ओर 
वेदना्सि आक्रान्त हुए इस शरीरको अरग रख दूंगा ॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजधमौलुशाषनपरव णि युधिष्ठिरवाक्ये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिप्वके अन्तप॑त राजघमोनुशासनपवमे युधिष्ठिरा वाक्यविषयक नर्व अध्याय पुरा हुम ॥ ९ ॥ 





दरामोऽध्यायः 
भीमसेनका राजाके लिये संन्यासका बिरोध करते हुए अपने कतव्य ही पालनपर जोर देना 


भीम उवाच 

श्रोियस्येव ते राजन्‌ मन्दकस्याविपश्चितः । 
अनुवाकहता वुद्धिनैषा ` तस्वा्थददिनी ॥ १ ॥ 
भीमसेन बोडे- राजन्‌ ! जैसे मन्द ओर अथजञानसे 
श्रूल्य श्रोतियकी बुद्धि केवल मन्लपाठद्वारा मारी जाती हैः 
म० भा० पं०-२- 


~ 


उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी ताखिकं अर्थको देखने या 
समश्चनेवाली नहीं है ॥ १ ॥ 

आलस्ये छतचिन्तस्य राज्ञधमौनसयतः । 
विनाशे धातराषट्णां कि फलं भरतषभ ॥ २ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | यदि राजधरमकी निन्दा करते हुए आपने ¦ ^ 


क. 
^£ 








७७७४ . महाभारते 
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आलस्यपू्ण जीवन बितानेका ही निश्चय किया था तो घृतराषटके 
पुत्रका विनाश करानेसे क्या फर मिला १ ॥ २ ॥ 
क्षमाचुकस्पा कारुण्यमान्रशंस्यं न विद्यते 
क्षा्रमाचरतो मार्गमपि बन्धोस्त्वदन्तरे ॥ ३ ॥ 
्षतनियोचित मार्गपर चलनेवाटे पुरुषरके हृदयम अपने 
भाईपर भी क्षमा, दया, करुणा ओर कोमलताका भाव नहीं रदं 
जाता; फिर आपके हृदयमे यह सवर क्यो दै १॥ २ ॥ 
यदीमां भवतो वुद्धि षिचाम -वयमीदरीम्‌ । 
शाखं नैव व्रहीष्यामो न वधिष्याम कंचन ॥ ७ ॥ 
यदि हम पहले ही जान ठेते कि आपक्रा विचार इस 
तरहका है तो हम हथियार नहीं उठति ओर न किसीका वध 
ही करते ॥ ४ ॥ 
मैश्यतरेवाचरिष्याम शरीरस्याविमोश्चणात्‌ । 
न चेदं दारुणं युद्धमभविष्यन्मदीक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
हम भी आपकी ही तरह शरीरं चूटनेतक भीख 
मौगकर दही जीवन-निर्वाह करते । फिर तो राजाओंमं यहं 


. भयंकर युद्ध दोता दी नदीं ॥ ५ ॥ 


प्राणस्याद्रमिदं सर्वमिति वै कवयो विदुः! 
स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कहते द कि यह सव कु प्राणक्रा अन्न 
है, सथावर ओर जङ्गम सारा जगत्‌ प्राणका भोजन है ॥ ६ ॥ 
आददानस्य चेद्‌ राज्यं ये केचित्‌ परिपन्थिनः । 
हन्तव्यास्त इति प्राज्ञाः क्षजधमेविदो विदुः ॥ ७ ॥ 
` श््रिय-घर्मके आता विद्रान्‌ पुरुष यह जानते ओर 
बति द किं अपना राच्य्‌ अ्रहण करते समय जो को भी 
उसमे बाधक या विरोधी खड़े हौ, उन्हे मार डालना चादिये॥ 
ते सदोषा हतास्माभी राज्यस्य परिपन्थिनः 1 
तानहत्वा भुङ्क्ष्व धमेण युधिष्ठिर महीमिमाम्‌॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर | जो रोग हमारे राञ्यके बाधक या लटेरे थे? 
वे सभी अपराधी दही थे; अतः हमने उन मार डाला। 
उन्दं मारकर धर्मतः प्रात हुई इस पएरथ्वीका आप उपभोग 
कीज्यि॥ ८ ॥ 
यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम्‌ । 
पङ्कदिग्धो निवतैत कमेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञ कोई मनुष्य परिश्रम करके कुमा खोदे ओर वरह 
जल न मिरनेपर देहम कीचड़ ल्पे हूए. वेषि निराश रट 
अयि, उसी प्रकार हमारा किया-कराया यद सारा पराक्रम 
व्यथं ह्यना चाहता है ॥ ९ ॥ 
यथाऽऽखह्य महावृक्मपहत्य ततो मधु । 
अप्रादय निधनं गच्छेत्‌ कमेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ेठे कोई विशा बृक्षपर आरूढ हो वदसि मधु उतार 
लये; परत उवे खानक पूवं दी उसकी मृत्यु हो जाय 


हमारा यह प्रयत्न भी वैसा ही हो रहा दै ॥ १० ॥ 
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यथा महान्तमध्वानमाराया पुरुषः पतन्‌ । 
स॒ निराशो निवतेत कर्मतन्नस्तथोपमम्‌ ॥ ९१॥ 
जेते कोई मनुष्य मनम कोई आशा लेकर बहत बडा 
मार्ग तै करे ओौर वर्हौ पर्हुचनेपर निराश लौटे, हमारा यहं 
कायं भी उशी तरह निष्फक हो रहा है ॥ ११९॥ 
यथा श्रून्‌ घातयित्वा पुरूषः ऊखनन्दल । 
आत्मानं घातयेत्‌ पश्चात्‌ कर्मद नस्तथोपमम्‌ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन ! जसे कोई मनुष्य रचुर्ओका वध करेके 
पश्चात्‌ अपनी मी हत्या कर डाके दमाय यह कममी 
वेसादहीहै॥ १२॥ 
यथान्नं श्चुधितो कञ्ध्वा न भुञ्जीयाद्‌ यदच्छया। 
कामीव कामिनीं छञ्ध्वा कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥ १३॥ 
ज्ञेये भूखा मन्य भोजन ओर कामी पुरुष काभिनीको 
पाकर दैववशच उसका उपभोग न करे, हमारा यह क्मभी 
वेसा द्यी निष्फल हो रहा दै ॥ १३॥ 
वयमेवात्र गह्यी हि यद्‌ वथं मन्दचेतसम्‌ । 
त्वां राजन्ननुगच्छामो ज्येष्ठो ऽयमिति भारत ॥ १४॥ 
भरत्ेशी नरश्च ! हमलोग ही यहो निन्दाके पात्र द 
करि आप-जसे अत्पुदधि पुरुषको बड़ा माई समञ्ञकर आपके 
पीछे-पील्े चल्ते द ॥ १४ ॥ 
वयं हि वाहुबिनः ङृतवियया मनखिनः। 
छ्ीवस्य वाक्ये तिष्ठामो यथैवाशक्तयस्तथा ॥ १५॥ 
हम बाहुबले सम्पन्न, अख-शच्ोके विद्वान्‌ ओर मनसी 
ह तो मी असमर्थं पुरपरोके समान एक कायर भाईकी आज्ञा 
रहते ह ॥ १५ ॥ 
अगतीकगतीनस्मान्‌ नष्राथौन्थसिद्धये । 
कथं वै नानुपद्येयुजनाः पद्यत यादरम्‌ ॥ १६॥ 
हमलोग वहे अशरण मनुर्योको शरण देनेवाठे थे 
क्रित अब हमारा दी अ्थनष्ट हो गयादे। एषी दशाम 
अर्थसिद्धिके लि हमारा आश्रय लेनेवाटे लोग हमारी इ 
दुर्बरताषर कैसे दृष्टि नदीं डगे १ बन्धुओ ! मेरा कथन 
कैसा ह १ इसपर विचार करो ॥ १६ ॥ 
आपत्काछे हि संन्यासः कतव्य इति शिष्यते 1 
जरयाभिपरीतेन  राुभिव्यंसितेन वा ॥ १७ ॥ 
शाख्ञका उपदेशा यह है कि आपत्तिकाल्मे या लुदपिते 
जर्जर हो जनिपर अथवा शब्ुओंद्ारा धन-सम्पत्तिसे वश्च 
कर दिये जानेपर मनुष्यको संन्यास ग्रहण करना चाहिये ॥ ` 
तस्मादिह ` छृतप्र्ञास्त्यागं न परिचक्षते । 
धर्मव्यतिक्रमं चैव मन्यन्ते सक्ष्मदहिनः ॥ १८॥ 
अतः (जव कि हमारे ऊपर पूर्वोक्त संकट नहीं आया दै). 
विद्वान्‌ पुरुष एसे अवसरम स्याग या तन्यासकी प्रशंसा 
नहीं कसते दै । सृष्मदरशी पुरुष तो रेस समयम क्षत्रिये 
चि द्या ठेना उच्टे घर्मका उलछक्घन मानते दै॥ १८ ॥ 1 
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कथ तस्मात्‌ समुत्पन्नास्तननि्ठास्तदुपाश्रयाः । 
तदेव निन्दां भषियुधौता तत्र न गर्त ॥ १९ ॥ 
इसच्यि जिनकी क्षाजधर्मकरे स्यि उत्पत्ति हुई दै, जो 
्ात्रपममे ही तत्यर रहते है तथा कात्र-धरमका ही आश्रय 
छेकर जीवन निर्वाह करते दवे कषत्रिय खयं ही उस क्षात्र 
धमकर निन्दा केसे कर सकते दै १ दके ल्थि उस विधाता- 
कौदहीनिन्दाक्यो न की जाय, जिन्हनि क्षत्रियेक्रि लि 
युद्ध-घमंका विधान किया है ॥ १९ ॥ 
शरिया विदीनैरधनैनौस्तिकैः सम्प्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादस्य विज्ञानं सत्याभासमिवाचरतम्‌ ॥ २०॥ 
भ्रीदीनः, निधन एवं नास्तिकोनि वेदके अर्थवादवाक्यो- 
दवार प्रतिपादित विज्ञानका आश्रय ठे सत्य-सा प्रतीत होनेवाठे 
मिथ्या मतक प्रचार किया है ( वैषे वचनेद्यारा क्षत्रियका 
संन्यासे अधिकार नहीं सिद्ध होता दै ) ॥ २० ॥ 
शक्यं त मौनमास्थाय विश्रताऽऽत्मानमात्मना। 
धमच्छदय समास्थाय च्यवितुं न तु जीवितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
धरम॑का वहाना लेकर अपने द्वारा केवल अपना पेट पाते 
हुए मौनी वात्रा बनकर वरेठ जानेस कर्तव्ये भ्रष्ट होना ही 
सम्भव है, जीवनक सार्थक वनाना नहीं ॥ २१॥ 
शक्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितुम्‌ । 
अबिभ्रता पु्रपौचान्‌ देवर्षीनतिथीन पितृन्‌ ॥ २२॥ 
जे पुत्रौ ओर पौर्वौके पालनम असमर्थ हो, देवताओं 
क्रषयो तथा ितरोको तृप्त न कर सकता हो ओर अतिथिर्यो- 
को भोजन देनेकी भी शक्ति न रखता हो, एेसा मनुष्य दी 
अकेला जंगर्लोमे रहकर सुखसे जीवन बिता सकता है ( आप- 
जेसे शक्तिशाली पुर्पोका यह काम नहीं है ) ॥ २२॥ 
नेमे खगाः खगजितो न वराहा न पक्षिणः । 
अथान्येन प्रकारेण पुण्यमाडनं तं जनाः ॥ २३॥ 
सदा ही वनम रहनेपर मी न. तो ये मृग खग॑लोकपर 
अधिकार पा स्केरदैः न सूमर ओर पक्षी ही । पुण्यकी प्रक्षि 


तो अन्य प्रकारते ही बतखायी गयी दै । श्रेष्ठ पुरुष केवल 
वनवासको ही पुण्यकारक नहीं मानते ॥ २३ ॥ 
यदि सन्यासतः सिद्धि राजा कश्चिदवाप्युयात्‌ । 
पव॑ताश्च द्रुमध्चैव क्षिं सिद्धिमवाप्चुयुः ॥ २९ ॥ 
यदि कोई राजा संन्यासे सिद्धि प्रात करं ठे, तव तो 
पर्वत ओर ब्रृक्ष बहुत जल्दी सिद्धि पा सक्ते द ॥ २४ ॥ 
पते हि नित्यसंन्यासा दरयन्त निरुपद्रवाः । 
अपरिग्रहवन्तश्च सततं ब्रह्मचारिणः ॥ २५ ॥ 
क्योकि ये नित्य संन्यासी, उपद्रव्चूल्यः परिग्रहरदित 
तथा निरन्तर ब्रह्मचर्या पालन करनेवाठे देते जाते ई ॥२५॥ 
अथ चेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्धिमदइयते । 
तस्मात्‌ कर्मैव कतव्य नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २६ ॥ 
यदि अपने भाग्ये दूसरकि कर्मेति प्रास हई सिद्धि नदी 
आती, तब तो सभीको कर्म॑ही करना चाहिये । अकर्मण्य 
पुरुषकरो कभी कोई सिद्धि नदीं मिरती ॥ २६ ॥ 
ओदकाः खष्टयश्चेव जन्तवः सिद्धिमाप्लुयुः । 
तेषामात्मैव भतव्यो नान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७॥ 
( यदि अपने शरीरमात्रका भरण-पोषण करनेसे षिद्धि 
मिती हो, तत्र तो ) जलम रहनेवाठे जीवों तथा सावर 
प्राणिर्योको भी सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिये; क्योकि उन 
केवर अपना ही भरण-पोषण करना रहता है । उनके पास 
दूसरा कोई एेसा नहीं है, जिसके भरण-पोषणका भार वे 
उटाते हो ॥ २७ ॥ 
अवेश्षख यथा स्वैः स्थैः क्मभिव्यपृतं जगत्‌। 
तस्मात्‌ कर्मैव कव्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २८॥ 
देखिये ओर विचार कीजयि किं सारा संसार किस तरह 
अपने कममेमिं खगा हुआ है; अतः आपको मी क्षत्नियो- 
चित कर्तव्यका हयी पालन करना चाहिये । जो कमेक छोड़ 
बैठत दै, उसे कभी सिद्धि नदीं मिर्ती ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमौनुशाखनपवेणि भीमवाक्ये दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम;रत शन्तिपर्वके अन्तम॑त राजघमानुशासनपवमे भीमसेनका व चनदिषयक दस अध्याय पुरा हु ॥ ९० ॥ 
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अयुनका पक्िूपधारी इन्द्र अ ऋषिबालकोके संबादका 
उर्लेखपूबेक गृहस-धमेके पाठनपर जोर देना 


अजुन उवाच 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
तापसेः सह संवादं शक्रस्य भरतषभ ॥ १ ॥ 
अजुनने कहा- भरतश्रेष्ठ ! इसी विषयमे जानकार 
लोग तापरसेोकरे साथ जो इन्द्रका संवाद हुआ थाः उस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते है ॥ ९ ॥ 


केचिद्‌ ग्रहान्‌ परित्यज्य वनमभ्यागमन्‌ दविजाः। 


अजातदमध्रवो मन्दाः कुरे जाताः प्रववजुः ॥ २ ॥ 

एक समय कुछ मन्दबुद्धि कुलीन बाह्मणबार्क घरको 
छोडकर वनम चले अये । अभी उन्हे मूंछदादीतक 
नदीं आयी यीः उसी अवस्थामे उन्होने घर त्याग 
दिया॥२॥ 


धमां ऽयमिति मन्वानाः सद्धा ब्रह्मचारिणः ॥ 


त्यक्त्वा भ्रातृन्‌ पितृ श्चेव तानिन्द्रोऽन्वृपायत॥ २ ॥. 
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य्य बे संब्-के सब धनी ये, तथापिः माई-बन्धु ओर 
माता.पिताको छोड़कर इसीको धमं मानते हुए वनम आकर 
ब्रह्मचर्यका पाठन करने गे। एक दिन इन्द्रदेवने उनपर 
कृपा की॥ ३॥ 
तानाबभाषे भगवान्‌ पक्षी भूत्वा हिरण्मयः । 
सुदुष्करं अयुष्यैश्च यत्‌ छृतं विधसारिभिः ॥ ४ ॥ 
पुण्यं भवति कर्मद भ्रशस्तं चैव जीवितम्‌ । 
सिखाथौस्ते गति मुख्यां प्राप्ता धममेपरायणाः ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ इन्द्र खव्णमय पक्षीका रूप धारण करके वरहो 
आये ओर उनसे. इस प्रकार कहने ल्गे-भयज्ञरिष्ट अन्न भोजन 
करनेवाले शरेष्ठ पुर्षोनि जो कमं किया दैः वह दूसरोसे दोना 
अत्यन्तः कठिन है । उनका यई कमं वड़ा पवित ओर जीवन 
बहुतं उततम है । वे धम॑परायण पुरुष सफलमनोरथ दो शष्ठ 
गतिक प्रात हुए दै" ॥ ४-५ ॥ 
कषय ऊचुः 
अदो बतायं शकनिर्विधसाशानः प्रशंसति । 
अस्मान्‌ नूनमयं. शास्ति वयं च विधसादिनः॥ £ ॥ 
चषि बओले--अहो ! यह पक्षी तो विषसाशी ( यजरोष 
अन भोजन करनेवाठे ) पुर्षोकी प्ररंसा करता हे । निश्चय 
ही यह .इमलोगोकी बड़ाई करता हे; क्योकि यहो हमलोग 
ही विघसादी है ॥ ६ ॥ 
ज्रक्निरुवाच 
नादं युष्वन्‌ प्रहसामि पङ्द्ग्धानं रजखरान्‌) 
उच्छिष्टभोजिनो मन्दानन्ये वै विधसादिनः ॥ ७ ॥ 
उस पक्तीने का--अरे ! देहम कीचड़ रपेटे ओर 
धूढ पोते हए, ज्‌ठन खानेवारे तुमसे मूखौकी मै प्रशंसा 
नही कर रहा ह । विसारी तो दूसरे दी होते द ॥ ७ ॥ 
कषय उचुः 
इदं धेयः . ` परमिति वयमेवाभ्युपास्दे । 
शकने श्रि. यच्छ्रेयो शशं ते धदधामहे ॥ < ॥ 
, ऋषि बोले पकी ! यही भ्ठ एलं कल्याणकारी साधन 
शकर ही हम इस मागपर चल रहे ह । ठम्हारी 
म हो, उसे व्ही बताओ । हम तुम्हारी 
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ऋषि बोे- तात ! हम तुम्हारी बात सुने । तुम 
सवर माग विदित ह । धर्मात्मन्‌ ! हम तम्दारी आज्ञाके अधीन 
रहना चाहते ह । तम हम उपदेश दो ॥ १० ॥ 
द्रकुनिर्वाच 
चतुष्पदां गोः परवसा ोदानां काशचंनं वरम्‌ । 
शब्दानां प्रवसे मन्त्रो ब्राह्यणो द्विपदां बरः ॥ ११॥ 
पक्षीने कहा--चोपा्ेमि गो शरे है, धातुम सोना 
उत्तम है, शन्दमिं मन्त्रः उक्कृष्ट है -ओर मनुरष्योमि ब्राह्मण 
प्रधान है ॥ ११॥ 
मन्त्रोऽयं जातकमौदिनह्मणस्य विधीयते । 
जीवतोऽपि यथाकाटं दमराननिधनादिभिः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणोके स्यि मन्युक्त जातकर्म आदि संस्कारका । 
विधान है । वह जब्रतक जीवित रहे, समय-समयपर उसके 
आवदयक संस्कार होते रहने चाये, मरनेपर मी यथासमय 
श्मशानभूमिमे अन्येष्टिसंस्कार तथा घरपर श्राद्ध आदि 
वैदिके विधिके अनुसार सम्पन्न होने चाहिये. १२ ॥ 
कमणि वैदिकान्यस्य सवभ्यः पन्थास्त्वयुत्तमः। 
अथ सवौणि कर्माणि मन्सिद्धानि चक्षते ॥ १२॥ 
आम्नायद्ढवादीनि तथा सिद्धिरिदेष्यते । 
मासाधमासा ऋतव आदित्यशारितारकम्‌ ॥ १४॥ 
शहन्ते सर्वभूतानि तदिदं कमंसंकषितम्‌ । 
सिद्धिक्ेत्रमिदं पुण्यमयमेवाश्रमो महान. ॥ १५॥ 
वैदिक कर्म. ही ब्राह्मणके स्यि सखर्गलोककी प्राति कराने- 
वाटे उत्तम मार्ग ह । इसके सिवा, सुनिर्योने समस्त कर्मोको 
्रैदिक मन्तरद्वारा ही सिद्ध होनेवालां बताया है । वेदम इन 
कर्मौका प्रतिपादन दृटतापूंक किया गयां है; इसख्यि उन' 
कर्मो$े अनुष्ठाने दी यहा अभीष्ट-सिद्धि होती है । मासः पश्च 
ऋतु, सूर, चन्द्रमा .ओर तासे उपलक्षित जो यज्ञ होते है 
उन्हे यथासम्भव सम्पन्न करनेकी चेष्टा प्रायः सभी प्राणी 
करते द। यशोका सम्पादन दी कर्मं कहलाता है । जहौ ये 
कमं किये जाते दैः वह गदहस्थ-आश्रम ही सिद्धिका पुण्यमय 
क्षेत्र है ओर यही ससे महान्‌ आश्रम है ॥ १२-१५॥ 
अथ ये कम निन्दन्तो मनुष्याः कापथं गताः।. ` ` ` 
भूढानामर्थहीनानां तेषामेनस्तु विद्यते ॥ १६॥ 
जो मनुष्य कर्मकी निन्दा करते हुए उुमार्गका "आभ । 
छेते ई, उन पुरपारथदीन मूढ पुरुभरोको पाप लगता हे ॥१६॥ 
देव्वंशान्‌ पिठ्वंशान्‌ बह्यवंशश्च शाश्वतान्‌ । _ ` 
संत्यज्य मूढा वर्तन्ते ततो यान्त्यशवतीपथम्‌ ॥ १७॥ 
देवसमृह ओर पितृसमूहोका यजन तथा ब्रहमवं् ( १९ ( वेद. 

























ये तीन ही सनातन मागं ह । जो मूखं इनका परित्याग ् तं ची खनति माग 8 । जौ मूर्खं इनका परित्याग कखे 
ओर किसी मासे चरते हैः वे वेदतिष्दध पथका आ हैः वे वेदविरुदढ्ध पथका आशय 
केतेदै॥१७॥ 
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पतद्धोऽस्तु तपोयुक्तं ददामीत्युषिचोदितम्‌ । 
तस्मात्‌ तत्‌ तद्‌ व्यवस्थानं तपखितप उच्यते॥ १८ ॥ 
त मन्त्रद्रष्ट त्रषरिने एक मन्तमे कहा है कि ध्यह॒ यज्ञरूप 
कमं तुम सवर यजमानेद्रारा सम्पादित होः परंतु यह होना 
चाहिये तपस्यासे युक्त । तुम इका अनुष्ठान करोगे तो मेँ व्ह 
मनोवाञ्छित फल प्रदान करूंगा | अतः उन-उन वैदिक 
कमोमे पणंतः संलग्न हो जाना ही तथस्वीका "तप कहत्रता है॥ 
देववंशान्‌ ब्रह्मवंशान्‌ पित्वंशांश्च शाश्वतान्‌ । 
संविभज्य गुरोश्चर्यां तद्‌ वै दुष्करमुच्यते ॥ १९॥ 
हवन-कर्मके द्वारा देवताओंको, खाध्यायद्वारा बहमियौ- 
को तथा श्राद्ध्वारा सनातन प्रितर्ोको उनक्ना भाग समर्पित 
करके गुरी परिचर्यां करना दुष्कर व्रत कदहलाता है ॥ १९॥ 
देवा वैं दुष्करं कृत्वा विभूति परमां गताः । 
तस्माद्‌ गाहैस्थ्यमुद्धो दुं दुष्करं प्रतरवीमि वः ॥ २०॥ 
इत दुष्कर व्रतक्रा अनुष्ठान करके देवतानि उत्तम 
वैभव प्राप्त किया है । यह गहस्थधरमका पालन ही दुष्कर 
तरत है| म ठमलगेति इसी दुष्कर व्रतक्रा भार उटानिके 
ल्य कह रहा हूँ ॥ २०॥ 
तपः श्रेष्ठं प्रजानां हि मूलमेतन्न संशयः । 
कटुम्बविधिनानेन यसन. सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २९॥ 
तपस्या श्रेष्ठ कर्मं है । इसमे संदेह नदीं कि यदी प्रजावग- 


का मूल कारण दै । पर॒ गार्हस्थ्यविधायक शाखके अनुकार 


इस गारहस््य-धर्ममे ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है ॥ २१ ॥ 
पतद्‌ विदुस्तपो विपा दन्द्ातीता विमत्सराः । 
तस्माद्‌ बतं मध्यमं तु केषु तप उच्यते ॥ २२॥ 
जिनके मनमे किषीके परति ईरणया नहीं है, जो सत्र प्रकारः 
ॐ दनि रित द चे रमण इको ठप मानते ई । यथि 
लोकम त्रतकी मी तप कहा जाता दैः कंतु वह 'पञ्चयज्ञके 
अनु्ठानकी अपेक्षा मध्यम श्रेणीका है ॥ २२॥ 
दुराधवं पदं चैव गच्छन्ति विघसादिनः। 





सार्यरातरविंभज्यान्नं खकुटुम्बे यथाविधि ॥ २३ ॥ 
दच्वातिथिभ्यो देवेभ्यः पित॒भ्यः खजनाय च। 
अवशिष्टानि येऽद्नन्ति तानाडुर्विंघसादिनः ॥ २ # 
क्योकि विधसाशी पुरुष प्रातः-सायंकाल विषि-विधान- 
पूर्वक अपने कुटुम्बमं अन्नका बिमाग करके दुज॑य अविनायी दुर्जय अविनाशी 
पदको प्रा्त कर ॐते ई । देवताओं, पित्रो, अतिथयो तथा 
अपने परिवार अन्य स्र जेरगौको अन देकर जौ सचसे पीछे 
अवरिष्ट अन्न_खति दै उन बिघसारी कहा गया दै २२.२४ ह २३-२४ 


तस्मात्‌ खधर्ममास्थाय खुबताः सत्यवादिनः । 
लोकस्य गुरवो भूत्वा ते भवन्त्ययुपस्कृताः ॥ २५ ॥ 
इसल्यि अपने धर्मपर आरूढ हो उत्तम व्रतकं पाख्न 
ओर सत्यभाषण करते हूए वे जगद्ुरं होकर सवथा सदेह- 
रहित हो जति है ॥ २५ ॥ 
जिदिवं प्राप्य शक्रस्य खग॑रोके विमत्सराः । 
वसन्ति शा{श्वतान्‌ वषौञजना दुष्करकारिणः ॥ २६ ॥ 
वे ईर््यारहित दुष्कर व्रतका पालन करनेवाले पुण्यात्मा 
पुरुष इन्द्रके खर्गलोकमे पै चकर अनन्त वर्षोतक वर्ह निवाख 
करते दै ॥ २६॥ 








अजुन उवाच 

ततस्ते तद्‌ वचः श्रुत्वा धमो्थ॑सदितं दितम्‌ । 
उत्खृञ्य नास्तीति गता गाहेस्थ्यं समुपाश्चिताः॥ २७ ॥ 

अज्जुन कहते है महाराज ! वे ब्राह्मणकुमार पष्ि- 
रूपधारी इन्द्रकी धमं ओर अ्थ॑युक्त हितकर बातें सुनकर इस 
निश्चयपर पहुचे किं हमल्गेग जिल 'मागंपर चरू रहे है, वह 
हमारे स्थि हितकर नहीं है; अतः वे उसे छोडकर घर लै गये 
ओर ग्हस्थ-धरमका पालन करते हए वरहो रहने ल्गे ॥ २७॥ , 
तस्मात्‌ त्वमपि सर्वक धेयेमालभ्न्य शाश्वतम्‌। 
प्रराधि पृथिवीं रृत्स्नां हतामिजां नरोत्तम ॥ २८ ॥ 

सर्वज्ञ नरश्रेष्ठ | अतः आप भी सदाके य्ि धेयं धारण 
करके रातरुदीन हुई इस सम्पूणं एथ्वीका शासन कीजिये ॥२८॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शन्तिपर्वणि राजधमायुश्ासनपवंणि अज्ञंनवाक्ये ऋषिशङुनिकषंवादकथने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ५ 
इ प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपके अन्तमैत राजधमौनुशासनपव॑मे अजुंनके बचनके प्रसंगमे ऋषियों 
ओर प्िरूपधारी इन्दरके संबादका वर्ण॑नतरिषयक ग्यारहर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥११॥ 


----- -=०----न 


दादरोऽध्यायः . 
नङलका गृदख-धरमकी प्रशंसा करते हुए राजा युधिष्ठिरको समञ्चना 


वैद्रमपायन उवाच 
अयनस्य वचः श्रुत्वा नङुरो बाक्यमत्रवीत्‌ । 
राजानमभिसम्पेक््य सर्वधर्मभृतां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
अयुरुध्य महाप्राज्ञो भ्रातुशित्तमरिदम । 
व्यूढोरस्को महावाहुस्ताम्रास्यो भितभाषिता ॥ २ ॥ 
बेराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | अर्जुनकी बात 


सुनकर नङुखने भी सम्पूणं घमात्माओमिं शष्ठ राजा युधिष्ठिर 
की ओर देखकर ऊुछ कदनेको उद्यत हुए । शतरु्ओंका दमन 
करनेवाठे जनमेजय ! महाबाहू नकुल बड़े बुद्धिमान्‌ ये 1 
उनकी छाती चौड़, मख ताम्रवणेका था । वे बड़े मितभाषी 
ये । उन्दने भाईके चित्तका अनुसरण करते हुए कहा।। १-२॥ 
नकल उवाच कध 
विशाखयूपे देवानां सर्वंषामग्नयश्चिताः॥ ` 
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७९७८ श्रीमहाभारते ' 
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तस्माद्‌ विद्धि महाराज देवाः कर्मफटे स्थिताः ॥ ३ ॥ 
नकुल बखे- महाराज ! विशाखयूप नामक क्षेमे 
सम्पूणं देवताओद्रारा की इई अग्नि्थापनाके चिह (दर्येकौ 
बनी हुई वेदिर्यो ) मौज्‌द ई । इससे आपको यह समञ्चन 
चाहिये किं देवता भी वैदिकं करम ओर उनके फर्छोपर 
विश्वास करते है ॥ २ ॥ 
अनास्तिकानां भूतानां प्राणदाः पितरख्च ये । 
तेऽपि कर्मैव कर्वन्ति विधि सम््र््य पार्थिव ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ¡ आस्तिकताकी बुद्धिसे रहित समस्त प्राणि्योकि 
प्राणदाता पितर भी शाके विधिवाक्ोपर दृष्टि रखकर कर्म॑ 
ही करते द ॥ ४॥ 
चेदवादापविद्धास्तु तान्‌ विद्धि श्शानास्तिकान्‌ । 
न हि वेदोक्तमुत्खज्य विप्रः स्वेषु कमसु ॥ ५ ॥ 
देवयानेन नाकस्य पृष्ठमाप्नोति भारत । 
भारत | जो वेदौकी आज्ञा विरुद्ध चलते दै, उन्द बड़ा 





भारी नासिक समिय । वेदकी आज्ञाका उस्लद्घन करके 


छ प्रकारके कर्म करनेपर भी कोई ब्राह्मण देवयान मा्गके 
दवारा खर्गलोककी पृष्ठभूमिमे पर॒ नहीं रख सकता ॥ ५६ ॥ 
अव्या्चमानयं सवौनित्याबंदनिश्चयाः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणाः श्रुतिसस्पन्नास्तान्‌ निबोध नराधिप 
यह गदस्थ-आश्चम सव आश्रमेसे ऊंचा दै । यह बात 
वेदकि सिद्ान्तको जाननेवले भरुतिसम्पनन बराह्णण कहते दै । 
नरेश्वर ! आप उनकी सेवामे उपस्थित होकर इस वातको 
समस्िये ॥ ६२ ॥ 
वित्तानि धमखन्धानि कतुमुख्येष्ववास्दजन्‌ ॥ ७ ॥ 
कृतात्मा सख महाराज ख वें व्यागी स्मरतो नरः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! जो धर्मे प्रास् कयि हुए धनका श्रेष्ठ यज्ञम 
उपथोग करता है ओर अपने मनको वशम रखता दैः वह 


. मनुष्य त्यागी माना गया है ॥ ७-८ ॥ 


अनवेक्ष्य खुखादानं तथेवोध्वं प्रतिष्ठितः । 
आत्मत्यागी महाराज स त्यागी ताभसो मतः ॥ ९ ॥ 
महाराज ! जिसने गदस्थ-आश्रमके खखमोरगोको कभी 
नी देखा, फिर मी जो ऊपरवाछे वानप्रस्थ आदि आश्रमोमे 
प्रतिष्ठित होकर देदत्याग करता है, उसे तामस त्यागी माना 
गया है ॥ ९ ॥ 
अनिकेतः परिपतन्‌ चश्षमूखोभ्रयो सुनिः। 
अपाचकः सदा येगी स त्यागी पाथ भिक्षुकः ॥ ९० ॥ 
पार्थं जिसका कोई घरवार नही, जो इधरःउधर विच- 
सता ओर चुपचाप किसी ृक्षके नीचे उसकी जड़पर सो जाता 
हे, जो अपने स्यि कभी रसोई नदीं बनाता ओर सदा योग- 
परायणे रहता है, एेसे त्यागीको भिक्षुक कहते ह ॥ १० ॥ 
क्रोधहषौवनादत्य वेश॒न्यं च विरोषतः। 
विप्रो वेदानधीते यः स त्यागी पार्थं उच्यते ॥ ११॥ 





कुन्तीनन्दन ! जो व्राह्मण क्रोधः हषं ओर विरोषतः 
चुगली की अवदहेख्ना करके सदा वेदौके स्वाध्याये खगा 
रहता है, वह त्यागी कहटाता है ॥ ११ ॥ 
आधमांस्तुख्या सवौन्‌ धतानाडुर्म॑नीषिणः । 
एकतश्च यो राजन्‌ गृहस्थाश्रम पएकतः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! कहते हैँ कि एक समय मनीषी पुरन चासं 
आश्रमोको ( विवेकके ) तराजपर रखकर तौला था । एक 
ओर तो अन्य तीनो आश्रम थे ओर दूरी ओर अकेखा गद्य 
आश्रम था॥ १२॥ ह 
समीय तुख्या पार्थ कामं खगं च भारत । 
अयं पन्था महर्षीणामियं खोकविदां गतिः ॥ १३॥ 
भरतवंशी नरेश ! पार्थ | इस प्रकार विवेककी तुल पर रख- 
करज देखा गया तो गख -आश्रम ही महत्वपूर्णं सिद्ध हुआ; 
कयीकि वर्ह मोग ओर खगं दोनो सुम थे । तवरसे उन्न 
निश्चय किया कि व्यही सुनिर्गोका मागं है ओर यदी लोकः 
वेत्ताओंकी गति ह° ॥ १३ ॥ 
इति यः कुरुते भावं स त्यागी भरतर्षभ । 
न यः परित्यज्य गृहान्‌ वनमेति विमूढवत्‌ ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो एला माव रखता है, वही त्यागी है | 
जो मूरख॑की तरह घर छोडकर वनमे चख जाता हेः वह त्यागी 
नदीं है ॥ १४॥ 
यदा कामान्‌ समीश्चेत धरमतरैतंसिको नरः । 
अथैनं मट्युपारोन कण्ठे वध्नाति खल्युराट्‌ ॥ १५॥ 
वनम रहकर मी यदि धर्मध्वजी मनुष्य काम-भोगोपर 
दृिपात ( उनका स्मरण ) करत है तो यमराज उसके गले- 
म मौतका फंदा डा देते दै ॥ १५ ॥ 
अभिमानकृतं कर्म॑ नैतत्‌ फलवदुच्यते । 
त्यागयुक्तं महाराज सर्वमेव महाफलम्‌ ॥ १६॥ 
महाराज ! यही कर्मं यदि अभिमानपूर्वक किया जायतो 























ही महान्‌ फल्दायक होता है ॥ १६ ॥ 

शमो दमस्तथा धेधं सव्यं शौचमथाजवम्‌ 

यजो धृतिश्च धर्मश्च नित्यमापों विधिः सखतः ॥ १७॥ 
शम, दम^धैथ, सत्यःशोच, सररता, यज्ःधृति तथा धरम- 

इन सबका ऋष्रियोके ल्यि निर^तर पालन करनेका 

विधान है ॥ १७॥ 

पिकदेवातिथिकृते समारम्भोऽत्र शस्यते 1 

अन्रैव हि महाराज वगः केवलं फलम्‌ ॥ १८ ॥ 
महाराज ! शरह-आश्रममे दी देवताओं पितरों तथा 

अतिथिर्येके ख्यि करये जानेवाले आयोजनकी प्रशंसा की जाती 

हे । केवर दीं धर्म,अर्थं ओर काम--ये तीनो सिद्ध होते दै९८ 

पतस्मिन्‌ वर्तमानस्य विधावप्रतिषेधिते । 

त्यागिनः भ्रतस्येद नोच्छिततिर्वियते कचित्‌ ॥ १९॥ 


राजधमोनुशासनपवं ] 
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यां रहकर्‌ वेदवित विधिका पालन करनेवाठे निष्ठावान्‌ 

त्यागीका कभी विनाश नहीं होता--बह पाररौकरिक उन्नतिते 

कभी वच्चित नहीं रहता ॥ १९ ॥ 

असरजद्धि प्रजा राजन्‌ प्रजापतिरकटमषः । 

मां यक्ष्यन्तीति धमौर्मा यज्ञर्विविधदक्षिणेः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! पापरदित धर्मात्मा प्रजापतिने इस उदेश्यसे 

प्रजाओंकी खष्टिकीकि धये नाना प्रकारकी दक्षिणावाठे यञो 

द्वारा मेरा यजन करेगीः | २० ॥ 

वीरुधश्धैव चुकषांश्च यज्ञार्थं वै तथौषधीः । 

पड्ुञ्चेव तथा मेध्यान्‌ यज्ञा्थौनि हवीपि च ॥ २१॥ 
इसी उदेश्यसे उन्दनि यद्सम्पादनके व्यि नाना प्रकार 

की लता-वेल, व्रक्षौ, ओष्रधि्यो, मेष्य पञ्चम तथा यज्ञाथंक 

हविष्योकी भी खष्टि की दै ॥ २१॥ 

गृहस्थाश्रमिणस्तच्च यज्ञकर्म विरोधकम्‌ । 

तस्माद्‌ .गार्ह॑स्थ्यमेवेह दुष्करं दुरंभं तथा ॥ २२॥ 
वह यज्ञकर्म गृहाश्रमी पुरुषको एक मर्यादाके भीतर 

बौध रखनेवाखा है; इसल्यि गार्हस्थ्यधर्मं दी इस संसारमे 

दुष्कर ओर दुर्भ ह ॥ २२॥ 

तत्‌ सम्प्राप्य गृहस्था ये पद्युधान्यधनान्विताः। 

न यजन्ते महाराज शाश्वतं तेषु किदिबषम्‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज ! जो गृहस्थ उसे पाकर पद्य ओर धन-धान्यसे 

सम्पन्न होते हुए मी यज्ञ नदीं करते है, उन्द सदा ही पापका 

भागी होना पड़ता है ॥ २३॥ 

खाध्याययज्ञा ऋषयो क्ञानयज्ञास्तथा परे । 

अथापरे .महायक्ान्‌ मनस्येव वितन्वते ॥ २४॥ 
कुछ कऋरषिवेद-शाश्लौका खाध्यायरूप यज्ञ करनेवाठे होते 

है, कुछ जञानयज्ञमे तत्यर रहते द ओर कुछ छोग मनम दही 

घ्यानरूपी महान्‌ यर्ञोका विस्तार करते दद ॥ २४ ॥ 

पवं मनःसमाधानं मागंमाविष्ठतो चप । 

दविजातेर्रह्यभूतस्य स्परहयन्ति दिवौकसः ॥ २५॥ 
नरेश्वर ! चित्तको एकाम करना सूप जो साधन दैः 

उसका आश्रय ठेकर ब्रह्मभूत हुए द्विजके दनक अभिलाषा 

देवता भी रखते ह ॥ २५॥ 

ख रल्ञानि विचित्राणि संहृतानि ततस्ततः । 

मचेष्वनभिसंत्यज्य नास्तिक्यमभिजट्पसि ॥ २६॥ 
हधर-उधरसे जो विचित्र रल संग्रह करके कये गये हः 

उनका यज्ञेमे वितरण न करके आप नासिकताकरी बातें 


कर रदे ॥ २६॥ 

कटम्बमास्थिते त्यागं न पदयामि नराधिप । 

राजखुयाश्वमेधेषु सर्वमेधेषु वा पुनः ॥ २७॥ 
नरेधर ! जिसपर वुटम्बका भार हो, उसके लि त्याग 

का विधान नहीं दे खनेम आता है । उसे तो राजसूयः अश्वमेध 

अथवा सर्वमेध येमे प्दृत्त होना चादिये ॥ २७ ॥ 


दाद्देडच्वायः 


ज्ज नयन 
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ये चान्ये क्रतवस्तात ब्राह्मणेरभिपूजिताः। 
तर्यजख महीपा शक्रो देवपतिर्यथा ॥ २८ ॥ 
मूपाल ! इनके सिवा जो दुसरे मी ब्राहरणेद्वाय प्ररंसित 
यज्ञ है, उनके द्वारा देवराज इन्दरके समान आप भी यज्ञ 
पुरूपकी आराधना कीजिये ॥ २८ ॥ 
रक्षः प्रमाददोषेण दस्युभिः परिमुष्यताम्‌ । 
अरारण्यः प्रजानां यः स राजा कलिरुच्यते ॥ २९ ॥ 
राजके प्रमाददोष्रसे छटेरे प्रव होकर प्रजाको द्धटने 
लगते है, उस अवस्था यदि राजाने प्रजाको शरण नहीं दी 








तो उत मूर्बिमान्‌ कलियुग कदा जाता दै ॥ २९ ॥ 


अश्वान्‌ गाश्चैव दासीश्च करेणूश्च खलंङूताः । 
ग्रामाञ्जनपदश्चिव क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥ ३०॥ 
अप्रदाय द्विजातिभ्यो मात्सयोविष्टचेतसः। 
वयं ते राजकलयो भविष्याम विशाम्पते ॥ ३१ ॥ 
` प्रजानाथ ! यदि दमरोग ई्यायुक्त मनवाले होकर 
ब्रारणोको घोडे गायः दासीः सजी-सजायी हथिनी, गोवः 
जनपद, चेत ओर धर आदिका दान नदीं करते दतो 
राजाओं कलियुग सम्चे जर्वेगे ॥ ३०-३१ ॥ 
अदातारः शरण्यश्च राजकिटिविषभागिनः । 
दोषाणामेव भोक्तारो न सुखानां कदाचन ॥ ३२॥ 
जो दान नहीं देते शरणागतोंकी रक्षा नदीं करतेः वे 
राजाओंके पापके भागी होते द । उन्हं दुःख-दी-दुःख भोगना 
पडत हैः सुख तो कभी नहीं मिक्ता ॥ ३२ ॥ 
अनिष्टा च महायन्ञरङृत्वा च पिठखधाम्‌ । 
तीरथैष्वनभिसम्ुत्य प्रवजिष्यसि चेत्‌ भ्रभो ॥ ३३॥ 
चिन्नाश्रमिव गन्तासि विर्यं मारुतेरितम्‌ । 
छोकयोरुभयोरष्टो दयन्तरारे व्यवस्थितः ॥ ३७॥ 
प्रभो ! बड़े-बड़े यर्ञोका अनुष्ठान, पितरोका श्राद्ध तथा 
तीथमिं स्नान क्य ब्रिना ही आप षन्यासठे टेगे तो हवा- 
दवारा छिन्न-भिन्न हुए बाद्छोके समान नष्ट हो जा्येगे । लोक 
ओर परलोक दोनेसे भ्रष्ट होकर ( त्रशङ्कुके समानं ) बीच 
ही लटके रह जा्येगे ॥ ३२-२४॥ 
अन्तर्बहिश्च यत्‌ किचिन्मनोव्यासङ्गकारकम्‌ । 
परित्यज्य भवेत्‌ त्यागी न हित्वा प्रतितिष्ठति ॥ ३५॥ 
बाहर ओर भीतर जो कुक भी मनको फँंसानेवाली चीजे 
है, उन सरको छोडनेसे मनुष्य स्यागी होता है । केव घ्र 
छोड देनेसे त्यागकी सिद्धि नदीं होती ॥ ३५ ॥ 
पतस्मिन्‌ वर्तमानस्य विधावप्रतिषेधिते । 
ब्राह्मणस्य महाराज नोच्त्तिर्विद्यते कचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
महाराज | इस ग्रहश्य-आश्रममे ही रहकर बेदविषठित 
कर्मने लगे हए ब्राहमणका कभी उच्छेद (पतन ) 
नहीं होता ॥ २३६ ॥ \ 
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निहत्य शव्रुस्तरसा सस्द्धान्‌ 
शक्रो यथा दैत्यबरानि संख्ये । 
कः पार्थं दोचेन्निरतः खधमें 
पूवैः स्ते पार्थिव शिष्टजुष्टे ॥ २७ ॥ 
कुन्तीनन्दन । जैसे इन्द्र॒ युद्धम दै्त्योकी ` सेनार्नोका 
संहार करते है, उसी प्रकार जो वेगपूर्वंक बदे-चदे शनरुओं 
का वध करके विजय पा चुका हो ओर पूर्वी राजाओंद्वारा 
डेवित अपने धर्मम तत्पर रहता हो, एमा ( आपके सिवा ) कौन 
राजा शोक करेगा ! ॥ ३७ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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धमेण पराक्रमेण 
जित्वा महीं मन्त्रविद्भ-थः प्रदाय । 
नाकस्य पृष्ठेऽसि नरेन्द्र गन्ता 
` न श्लोचितव्यं भवताद्य पार्थं ॥ ३८॥ 
नरेन्द्र ! कृन्तीकुमार ! आप क्षत्नियधर्मके अनुसार परा. 
क्रमद्रारा दस प्रथ्वीपर चरिजय पाकर मन्त्रवेत्ता बराह्म्णोको 
यज्ञम बहुत-सी दक्षिणार्थं देकर स््रगंसे भी ऊपर चले जारयेगे! 
अतः आज आपको शोक नहीं करना चादिये ॥ ३८ ॥ 


श्वात्रेण 


इति ्रीमष्टाभारते शान्तिपवणि राजघ्मोनुशासनपवंणि नकुरवाक्ये द्वाद्ोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्िपवैके अन्त॑मैत राजधमोनुशासनपवमे नकुंरवाज्यविषयक बारहरवौः अध्याय पुग] हुभा॥ ९२ ॥ 





त्रयोदशोऽध्यायः 
सहदैवका युधिष्ठिरंको ममता ओर आसक्तिसे रदित होकर राज्य करनेकी सराह देना 


सहदेव उवाच 

म बाह्यं द्रव्यमुत्खज्य सिद्धिभवति भागत । 

शारीरं द्रव्यमुत्खज्य सिद्धिमंवति वान वा॥ १॥ 
सहदेव बोले- भरतनन्दन ! केवल बाहरी द्रव्यका 

त्याग कर देनेसे सिद्धि नदीं मिरूती, ररीरसम्बन्धी द्रव्यका 

त्याग करनेसे मी सिद्धि मिलती दै या नही, इसमे सदेह ६ ॥ 

बा्यद्रग्यविसुक्तस्य ` शारररेष्वयुध्यतः । 

यो धमं यत्‌ खरवा स्याद्‌ द्विषतां तत्‌ तथास्तु नः॥२॥ 
बाहरी द्रव्योसे दूर होकर देहिक सखुख-भोरगोमे आसक्त 

रहनेवाेको जो धमं अथवा जो सुख प्राप्त होता दो, वद उस 

रूपमे हमारे शत्रुओको ही मिटे ॥ २॥ 

शारीरं द्रव्यसुत्खज्य पृरथिवीमयुशासतः। 

यो धमां यत्‌ सुखं वा स्यात्‌ खुदा तत्‌ तथास्तु नः॥२॥ 
परंतु शरीरके उषयोगमे आनेवाठे द्रर््योकी ममता त्याग- 

कर अनासक्तमावसे परथिवीका शासन करनेवाठे राजाको जिस 

धर्मं अथवा जिस सुखी प्राति होती हो, वद्‌ हमारे दितेषी 

सुदर्वोको मिले ॥ ३ ॥ 

` छ.धक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्यक्षरं ब्रह्म शाभ्वतम्‌ । 

ममेति च भवेन्परत्युनै ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 

दो अक्षररोका “ममः ( यह मेरा दै, एेसा भाव ) मूल्य 
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ब्रह्ममृत्यू ततो" राजन्नात्मन्येव समाधितो । 

अदृश्यमानौ . भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | इर्ते सूचित होता है कि मूव्यु ओर अमृत 

ब्रह्म दोना अपने ही भीतर स्ितदहै। वेदी अदटरयभावसे 


ह = ~ 





अविनाशोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत । 
दत्वा शरीरं भूतानां न हिखा प्रतिपत्स्यते ॥ ६ ॥ 
भरतननश्न ! यदि इस जीवात्माकरा अविनाशी होना 
निश्चित है, तव तो प्राणिर्योके शरीरका वध करनेमात्रसे उनकी 
हिंसा नदीं हो सकेगी ॥ ६ ॥ 
अथापि च सहोत्पत्तिः सत्त्वस्य प्रलयस्तथा । 
नष्टे शरीरे नष्टः स्याद्‌ बथा च स्यात्‌ क्रियापथः॥ ७ ॥ 
इषके विपरीत यदि शरीरके वाथ ही जीवकी उत्ति 
धा उषके नष्ट होनेके साथ ही जीवका नाश होना माना 
जाय तव्र तो शरीर नष्ट होनेपर जीव भीनध्टी हो जायगा 
उस दशाम सारा वेदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थं सिद्ध होगा ॥७॥ 
तस्मदेकान्तसुत्खज्य पूवः पूर्वतरैश्च यः। 
पन्था निषेवितः सद्भिः ख निषेष्यो विजनता ॥ ८ ॥ 
इसल्यि विज्ञ पुखुधको एकान्तमे रदनेका विचार छोड- 
क्र पूर्ववतीं तथा अत्यन्त पूर्ववतीं शरेष्ठ पुर्न जिस माग॑का 
सेवन क्रिया है, उसीका आश्रय टेना चाद्ये ॥ ८ ॥ 
( खायम्भुवेन मनुना तथान्यैश्चकवर्तिभिः। 
यद्ययं द्धमः पन्थाः कस्मात्‌ तैस्तैनिषेवितः ॥ 
यदि आपकी दृष्टम गहस्थ-घर्म॑क। पालन करते हु 


राज्यश्ाखन करना अघम मागं है तो खायम्मुव मनु तथाउन- 


उन अन्य चक्रवर्तीं नरेशेनि इतका सेवन कयो किया था !॥ 

छृतत्रेतादियुक्तानि गुणवन्ति च भारत । 

युगानि बहुहास्तेश्च सुक्तेयमवनी ` सृप ॥ ) 
भरतवंशी नरेश ! उन नरपतिरयोनि उत्तम गुणवाटे 

सत्ययुग-तरेता आदि अनेक युर्गोतक इस पृध्वीका उपभोग 

करियादै॥ . . 

ख्ध्वापि प्रथिवीं र्लं सह स्थाब्ररजज्गमाम्‌। 

न भुङ्क्ते यो नृपः सम्यङ्‌ निष्फलं तस्य जीवितम्‌॥ ९ ॥ 





राजधमोयुशासनपवं ] 


जो राजा चराचर प्राणिर्योसे युक्त इस सारी प्रथ्वीको 
पाकर इसका अच्छे ढंगसे उपभोग नही करता, उसका जीवन 
निष्फल दै ॥ ९॥ 
अथवा वसतो राजन्‌ वने वन्येन जीवतः । 
द्रव्येषु यस्य ममता सूत्योरास्ये स वर्तते ॥ १०॥ 
अथवा राजन्‌ | वनम रहकर वनक्रे ही फल-फू्छसे जीवन- 
निर्वाह करते हए. भी जिस पुसप्रकी द्रव्यो ममता बनी रहती 
है, वह मौतकरे ही मखमे हे ॥ १० ॥॥४८ 
. बा्यान्तरं च भूतानां ख्भार्व पद्य भारत । 
ये लु पदयन्ति तद्‌ भूतं सुच्यन्ते ते महाभयात्‌ ॥ ११॥ 
भरतनन्दन ! प्राणियोका बाह्य खभाव बुश ओर होता 
हे ओर आन्तरिक खभाव कुश ओर [ आप उसपर गौर 





चतुदेशोऽध्यायः 
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कीजिये । जो सवके भीतर विराजमान परमात्माको देखते ई, 

वे महान्‌ भयते सुक्त हो जाते ह| ११॥ 

भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ भ्राता भवान्‌ गुरः । 

दुःखप्रलपानार्तस्य तन्मे त्वं छचन्तुमर्हसि ॥ १२॥ 
प्रमो ! आप मेरे पिता, माता, भ्राता ओर गुरु ई । मैने 

आरत होकर दुःख्म जो-जे प्रलाप करय है, उन स्त्रको आप 

क्षमा करं | १२॥ 

तथ्यं वा यद्वि वातथ्यं यन्मयैतत्‌ प्रभाषितम्‌ । 

तद्‌ विद्धि पृथिवीपारु भक्त्या भरतसत्तम ॥ १२॥ 
मरतवंशमूषण भूपाल ! मैने जो कुछ मी कहा है, वह 

यथार्थं हो या अवथार्थः आपे प्रति भक्ति होनेके कारण ही 

वे बाते मेरे ते निकली रै, यह आप अच्छी तरह समह छे 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजघमानुशासनपर्वणि सहदेववाक्ये त्रयो दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत कान्तिप्वके अन्र्मत राजघमीनु शासनम सद्धेखबाक्यव्रिषयक तरह अव्याय पुरा हुमा ॥ १३ ॥ 
८ दरक्षिणाव्य अधिक पाठके २ श्लोक भिलाकर्‌ कुक 1“ श्टोक हं) 


~क 


चतुदंशोऽध्यायः 


्रीपदीका युधिष्ठिरो राजदण्डधारणपूवेक पृथ्वीका शासन कार 


वैराम्मायन उवाच 


अग्याहरति कौन्तेये धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
श्रातृणां तरुतां तांस्तान्‌ विविधान्‌ वेदनिश्चयान॥ १ ॥ 
महाभिजनसम्पन्ना श्रीमत्यायतखोचना । 
अभ्यभाषत राजेन्द्र द्रौपदी योषितां बरा ॥ २॥ 
आसीनग्रषभं राज्ञां भ्रातृभिः परिवारितम्‌ । 
सिहशादृंलसदशेवौरणेरिव यूथपम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभिमानवती नित्यं विरोषरेण युधिष्ठिरे । 
छालिता सततं राना धर्मक्ञा धमेदरिनी ॥ 8 ॥ 
अमन््य विपुलश्रोणी सास्ना प्रमवस्गुना । 
भतीरमरभिसम्परे््य ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते ह--राजन ! अपने भावके 
मुखसे नाना प्रकारके वेदोकि सिद्धान्तौको सुनक्रर भी जव 
कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले? तत्र महान्‌ कुलम 
उलन हुई, युवतियोमि श्रेष्ठ, स्थूल नितम्भ्र ओर विशाल 
नेत्रो, पतिर्यो एवं विरोषतः राजा युधिष्ठिरे प्रति अभिमान 
रखनेवाली, राजाङ्गी सदा ही लाडली, धर्मपर दष्ट रखनेवाली 
तथा धर्मकरो जाननेवाली श्रीमती महारानी द्रौपदी हाथियेोमे 
भिरे हृ थूधपति गजराज भति धिह-शादूल-सदृश पराक्रमी 
भारयसे .धिरकर त्रैठे हुए पतिदेव दपश्रेष्ठ युधिष्ठिरौ ओर 
देखकर उन्हे संम्बोधित करके सान्त्वनापूणं परम मधुर वाणीम 
इस प्रकार बोलीं ॥ १-५ ॥ 
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द्रौपद्युवाच 
मे ते श्रातरः पाथं शुष्यन्ते स्तोकका इव । 
वाधादयमानास्ति्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे ॥ £ ॥ 
कुन्तीङ्रुमार ! आपके ये भाई आपका सकल्य सुनकर 
सूख गये हैः पपी्हके समान आपसे राञ्य करनेकी रट लगा 
रहे है, फिर भी आप इनका अभिनन्दन नहीं करते १॥ £ ॥ 
न । 
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नन्दयैतान्‌ महाराज मत्तानिव मदादिपान । 
उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखभागिनः ॥ ७ ॥ 

महाराज ! उन्मत्त गजराजोके समान आपके ये बन्धु सदा 
आपके ज्य दुःख-दी-दुःख उटाते अये है । अवतो इन्दे 
युक्तियुक्त व चर्नोद्वारा आनन्दित कीजिये ॥ ७ ॥ 


कथं दैतवने राजन्‌ पूर्वमुक्त्वा तथा वचः । 
आतृनेतान्‌ स्म सहिताञश्ीतवातातयादिंतान्‌ ॥ ८ ॥ 
वयं दुयांधनं हत्वा सधे भोक्त्याम मेदिनीम्‌ । 
सम्पूणं सवंकामानामाहवे “विजयैषिणः ॥ ९ ॥ 
विरथांश्च रथान्‌ रत्व निहत्यच्छमरहागजान्‌ । 
संस्तीर्य च रथेमूमि ससादिभिररिंदमाः ॥ १०॥ 
यजतां विविधे सयद्धैरा्तद्सिणेः। 
वनवासरूतं दुःखं भविष्यति खुखाय चः॥ ११॥ 
इत्येतानेवसुक्त्वा त्वं खयं धर्म॑श्तां वर । 
कथमद्य पुनर्वीर विनिहंसि मनांसि नः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | दवेतवनमे ये सभी भाई जत्र आपके साथ सर्दी 
गमी ओर ओधी-पानीका कष्ट भोग रे ये, उन दिनौ आपने 
इन्हं धेयं देते हुए कडा या ‹गानुओंका दमन करनेवल वीर 
बन्धुओ ! विजयकी इच्छावाठे टमलरेग युद्धमे दुर्मोधनको 
मारकर रथिर्योको रथहीन करके बड़े-बड़े हाथिर्योका व॑भ्र कर 
डगे ओर धुडखवारसदित रथेति इस प्रथ्वीको पार दंगे । 
तत्पश्चात्‌ सम्पूणं मोगेसि सम्पन्न वघुधाका उपभोग करगे । 
उस समय पर्याप्त दान-दक्षिणावाठे नाना प्रकारके समृद्धिगाटी 
यज्ञकर द्वारा भगवान्‌की आराधनामे खगे रहनेसे ठमलोगोका 
यह वनवा्जनित दुःख सुखरूपमे परिणत हो जायगा ।› 
घर्मात्माओमिं श्रेष्ठ ! वीर महाराज ! पहले दवेतवनमे इन भादरयोसे 
खयं ही एेखी बातें कहकर आज क्यो आप फिर हमलेोर्गोका 
दिर तोड़ रदे दै ॥ ८-१२॥ 
न छ्ीवो वखधां सुङक्ते न ्ीवो धनमदनुते । 
न छ्ीवस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पङ्क इवासते ॥ १३॥ 
जो कायर ओर नपुंसक दैः वह प्रथ्वीका उपमोग नदीं 
कर सक्रता | वह न तो धनका उपार्जन कर सक्ता है ओर न 
उसे मोग ही सकता दै । जैसे केवर कीचडुमे मछलि्यो नदी 
हर्ती, उसी प्रकार नपुंखकॐ घरमे पुत्र नदीं होते ॥ १३ ॥ 
नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूमिमरयुते । 
नादण्डस्य प्रजा राज्ञः खुखं विन्दन्ति भारत ॥ १४॥ 
जो दण्ड देनेकी शक्ति नदीं रखता, उस क्षत्रियकी शोभा 
नदीं होती, द्रण्ड न देनेवाखा राजा इस प्रथ्वीका उपभोग नहीं 
कर सकता । भारतं ! दण्डहीन राजाकी प्रजाओंकरो कमी सुख 
नही मिलता है ॥ १४॥ 
मित्रता स्वेभूतेषु दानमध्ययनं तपः । 
ब्राह्मणस्येव धमः स्यान्न राज्ञो राजसत्तम ॥ १५॥ 


दृपश्ेष्ठ ! समस्त प्राणिर्योके प्रति मेत्रीभाव, दान लेना, 
देना, अध्ययन ओर तप्या--यदह ब्राह्मणका ही धम है, 
राजाका नदीं ॥ १५ ॥ 
असतां प्रतिषेधश्च सखतां च परिपाखनम्‌ । 
एष राज्ञां परो धमैः समरे चापलायनम्‌ ॥ १६॥ 
राजार्ओका परम धर्मं तो यदीहैकिवेदुर्शैको दण्ड दे, 
सत्पुरुषोका पालन करं ओर युद्धम कमी पीठ न दिखावें ॥ 
यस्मिन्‌ क्षमा च क्रोधश्च दानादाने भयाभये । 
निग्रदायुग्रदौ चोभौ स वै धर्मविदुच्यते ॥ १७॥ 
जिसमे समयानुसार क्षमा ओर क्रोध दोन प्रकट होते दै, 
जो दान देता ओर कर ठेता है, जिम शन्ुओको भय दिखाने 
ओर शरणागतोको अभय देनेकी शक्ति है, जो दुष्टौको दण्ड- 
देता ओर दीनोपर अनुग्रह करता दैः वही धर्म॑ कदलाता है | 
न श्रुतेन न दानेन .न सान्त्वेन न चेज्यया । 
त्वयेयं परथिवी रुब्धा न संकोचेन चाप्युत ॥ १८॥ 
आपको यह प्रथिवी न तो शास््रौके श्रवणसे मखी दैः न 
दानमे प्राक्त १ न करिपीको समन्चाने-बुञ्चानेसे उपलब्ध हई 
हैः न यज्ञ करानेसे ओर न कीं भीख ्मोगनेसे ही प्राप्त हुई है॥ 
यत्‌ तद्‌ बरुममिघ्राणां तथा वीयंसमसुयतम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसस्पन्नं ्रभरङ्गरयुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
रश्चितं द्रोणकणौभ्यामण्वत्थाञ्ना कृपेण च । 
ततत्देया निहतं वीर तस्माद्‌ मुङ्कव वसुन्धराम्‌ ॥२०॥ 
वह जो शतुओकी पराक्रम सम्पन्न एवं शरेष्ठ सेना हाथी, धोड़े 
ओर रथ तीनो अङ्गसे सम्पन्न थी तथा द्रोणः कर्ण, अइवत्थामा 
ओर कपाचायं जिसकी रक्षा करते थे, उसका आपने वध कियाहैः, 
तव यह प्रथ्वी आपके अधिकारमे आयी है अतः वीर ! अप 
इसका उपभोग करं ॥ १९-२० ॥ 
(~ 
जम्बृद्धीपो महारज  नानाजनपद यतः । 
त्वया पुरुषशादुंख दण्डेन सखदितः प्रभो ॥ २१॥ 
प्रभो ! महाराज ! पुरुषिंह ! आपने अनेको जनपदोसे 
युक्त इक जम्बरद्रीपको अपने दण्डे रौद डाला है ॥ २१॥ 
जम्बद्रीपेन सदाः करौशचद्वीपो नराधिप । 
अधरेण महामेरोदेण्डन मृदितस्त्वया ॥ २२॥ 
नरेश्वर ! जम्बूद्रीपके समान ही क्रौञचदरीपकरो जो महमिरु 
से पश्चिम है, आपने दण्डसे कुचर दिया है ॥ २२॥ 
क्रौञ्चद्वीपेन सदशः शाकद्वीपो नराधिप । 
पूर्वेण तु महामेोदण्डेन अदितस्त्वया ॥ २२॥ 
नरेनर ! क्ख्द्वीपके समान दी शाकरीपको जो महामेरुरे 
पूं दैः आपने दण्ड देकर दत्रादिया है ॥ २३॥ 
उत्तरेण महामेरोः शाकद्वीपेन सम्मितः 
भद्राश्वः पुरुषव्याघ्र दण्डेन सृदितस्त्वया ॥ २४॥ 
पुरुप्विह ! मदामेस्से उत्तर शाकदवीपके बराबर दी जो 
भद्राडव वर्षं है, उसे भी आपके दण्डसे दबना पड़ा है॥ २४॥ 


राजधमौनुशासनपवं ] 








द्वीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदाश्याः। 
विगाद्य सागरं वीर दण्डेन खुदितास्त्वया ॥ २५॥ 
वीर ! इनके अतिरिक्त मी जो बरहुत-सेदेशेकि आश्रयभूत 
दीप ओर अन्तदवीपि हैः समुद्र सधक उन्द भी आपने 
दण्डद्वारा दवाकर अपने अधिकार कर छया दै ॥ २५ ॥ 
पतान्यप्रतिमेयानि सृत्वा कमीणि भारत । 
न प्रीयसे महाराज पूज्यमानो दिजातिभिः ॥ २६॥ 
भरतनन्दन | महाराज ! आप एेते-एेसे अनुपम पराक्रम 
करफे द्विजाति्ेोद्वारा सम्मानित होकर भी प्रसन्न नदीं हो 
रदे द १॥ २६॥ 
स त्वं श्रातृनिमान्‌ दष्वा प्रतिनन्दख भारत । 
ऋषभानिव सम्मत्तान्‌ गजेनद्रानूनितानिव ॥ २७॥ 
भारत | मतव सड ओर बलशाली गजराजके समान 
अपने इन मादर्योको देखकर आप इनका अभिनन्दन 
कीजिये ॥ २७॥ 
अमरप्रतिमाः सवं शव्रुसाहाः परंतपाः । 
पकोऽपि हि सुखायैषां मम स्यादितिमे मतिः ॥ २८॥ 
कि पुनः पुरुषव्याघ्र पतयो मे नरषभाः। 
समस्तानीन्द्रियाणीव शरीरस्य विचेष्टने ॥ २९ ॥ 
पुरुपरधिंह ! शत्रुओंको संताप देनेवारे आपक्रे ये सभी 
भाई शत्रु-तैनिरकोका वेग सहन करनेभे समरथ है देवता्ओंके 
समान तेजस्वी ई, मेरा विश्वास है कि इनमेसे एक वीर भी 
मञ्चे पूणं सुखी बरना सकता दहै फिर ये मेरे पाचों नरश्रेष्ठ 
पति क्या नहीं कर सकते ई १ शरीरको चेष्टाशीर बनानेमें 
सम्पूरणं इन्दर्योका जो खान दै वही मेरे जीवनको सुखी 
वरनानेमे इन स्का है ॥ २८-२९ ॥ 
अनृतं नात्वीच्छवश्चूः सर्वक्ञा सवदरिनी । 
युधिष्ठिरस्त्वां पाञ्चालि सुखे धास्यत्यजुक्तमे ॥ ३० ॥ 
हत्वा राजसहस्राणि बहून्याद्युपराक्रमः ।. 
तद्‌ व्यर्थं सम्प्रपदयामि मोहात्‌ तव जनाधिप ॥ २१ ॥ 
महाराज ! मेरी सास कभी श्च नदीं बोटीं । वे सर्व 
है ओर सव ङु देखनेवाखी दै । उन्दोनि सुकचते कहा था-- 
 (्वाञ्चाकराजकुमारि ! युधिष्ठिर शीघ्रतापूवक पराक्रम दिखाने- 
वाछे ई । ये कई सहस्र राजाओंका संहार करके तुम्हे खुखके 
हासनपर प्रतिष्ठित करेगे ।' किंतु जनेश्वर | आज आपका 
य॒ मोह देखकर सुञ्चे अपनी सासकी कही हुई बात भी व्यर्थ 
होती दिखायी देती है ॥ ३०-३१ ॥ 
येषामुन्मत्तको ज्येष्ठः सवे तेऽप्ययुसखारिणः। 
तवेन्मादन्महायज सोन्मादाः सर्वपाण्डवाः ॥ २२॥ 
जिनक्रा जेठा माई उन्मत्त हो जाता हैः वे समी उसीका 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजघमालुशासनपवेणि द्रौपदीवाक्ये चतुदंशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामारत शन्तिपवके अन्तत राजघमौनुशासनप्ैमे द्रौपदीवाक्यविषयक चोदहवो अध्याय पूरा हु ॥ ९८] 





चतुदशोऽध्यायः 
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अनुकरण करने कगते द । महाराज ! आपक्रे उन्मादे सारे 
पाण्डव मी उन्मत्त दों गये है ॥ ३२॥ 
यदि हि स्युरयुन्मत्ता ्रातरस्ते नराधिप । 
वद्ध्वा त्वां नास्तिकैः सार्ध प्रशाखेयुर्वखन्धसम्‌॥३३॥ 
नरेश्वर ! यदि ये आपके माई उन्मत्त नदीं हुए दते तो 
नास्ि्कोके साथ आपको भी बोधकर स्वयं इस वसुधाका 
शासन करते ॥ ३२ ॥ 
ङुरुते मूढ एवं हि यः श्रेयो नाधिगच्छति । 
धूपैरञ्जनयोगैश्च नस्यकर्मभिरेव च ॥ ३७ ॥ 
भेषजैः स चिकित्स्यः स्याद्‌ य उन्मागेण गच्छति। 
जो मूर्खं इक प्रकारका काम कंरता है, वड कभी कल्याणका 
भागी. नदीं होता । जो उन्मादग्रस्त होकर उट मागंसे 
चलने लगता है उसके स्वि धूपकी सुगं देकर, ओखेमि 
सिद्ध अञ्खन रगाकररः नाकम धनी सशराकर अथवा ओर 
कोई ओषध खिलाकर उसके रोगकी चिकित्सा करनी 
चाषटिये ॥ २३४२ ॥ 
साहं सवौधमा खोके स्रीणां भरतसत्तम ॥ २३५ ॥ 


तथा विनिरता पुतेयहमिच्छामि जीवितुम्‌ । 


भरतश्रेष्ठ | मे दी सारवी सव चिमे अधम हू, जो क्रि 
पुत्रेति हीन हो जानेपर भी जीवित रहना चाहती हूं ॥ २५६॥ 
एतेषां यतमानानां न मेऽद्य वचनं सषा ॥ ३६॥ 
त्वं त॒ सर्वा महीं त्यक्त्वा कुरुषे खयमापदम्‌ । 

ये सत्र लोग आपको समञ्चनिका प्रयतत कर रहे दै; फिर 
भी आप ध्यान नदीं देते। मे इस समय जो कुछ कह रही 
हर मेरी यह बात चटी नरी है । आप सारी पृथ्वीका राज्य 
छोडकर अपने स्यि खयं दी विपि खड़ी कर रहे दै ॥२३६३॥ 
यथाऽऽस्तां सम्मतो राश्ञां पृथिव्यां राजसत्तम ॥ ३७॥ 
मान्धाता चाम्बरीषश्च तथा राजन्‌ विराजसे । 

दपशरेष्ठ ! जसे मान्धाता ओर अम्बरीष भूमण्डल्के 
समस्त राजामि सम्मानित येः राजन्‌ ! वेसे ही आप भी 
सुशोभित हो रदे है ॥२७३॥ 
प्रराधि पृथिवी देवीं>परजा धर्मेण पाख्यन्‌ ॥ २८ ॥ 
सपर्वतवनद्वीपां मा राजन विमना भव । 

नरेश्वर ! धर्मपर्वक प्रजाका पालन करते हुए पवतः बनं 
ओर दवीर्पोषदित प्रथ्वी देवीका शासन कीजिये । इस प्रकार 
उदासीन न होडये ॥२८३ ॥ 
यजख ॒ विविधेरय्ञयष्यखारीन्‌ भयच्छ च । 
धनानि भोगान्‌ वासांसि द्विजातिभ्यो नरपोत्तम॥ २९ ॥ 

उपर ! नाना प्रकारके य्ञोका अनुष्ठान ओर शतुओकि 
साथ युद्ध कीजियि । बाह्मणोको धनः मोगसामभ्री ओर 
वसरोका दान कीन्ि ॥ ३९ ॥ 











भीमष्टाभारते 





पञ्चदशोऽध्यायः | 
अर्जन दवारा राजदण्डकी महत्ताका वणेन 


वैशम्पायन उवाच 
याक्षसेन्या वचः शरुत्वा पुनरेवार्जुनो ऽ त्रवीत्‌ । 
अनुमान्य महाबाहू ज्येष्ठं श्ातरमच्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! द्ुपदङुमारीका 
यह्‌ वचन सुनकर अपनी मर्यादासे कभी च्युत न ोनेवालि 
बडे भाई महाग्राह युधिष्िरका सम्मान करते हुए अजुनने फिर 
इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
। अजुन उवाच 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवो दण्ड एवाभिरक्षति । 
द्ण्डः सुतेषु जागतिं णडं धरम विदुवधाः ॥ २ ॥ 
अर्जुन बोखे--राजन्‌ ! दण्ड समस्त प्रनाओंका शान 


करता है, दण्ड ही उनकी सव्र ओरते रक्षा करता है सक्र. 


सो जानेपर मी दण्ड जागता रहता दै; इतछ्िये विद्वान्‌ पुरषरोने 
दण्डको राजाका धर्म माना है ॥ २॥ 
दण्डः संरष्चते धमं तथेवार्थ . जनाधिप । 
कामं संरक्षते दण्डखिवगो दण्ड उच्यते ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! दण्ड द्यी धर्म ओर अर्थकी रक्षा करता दैः 
वही कामका भी रक्षक है अतः दण्ड त्रिवगंरूप कहा 
जाता है ॥ ३ ॥ 
दण्डेन र्यते धान्यं धनं दण्डेन रक्ष्यते । 
यवं विद्धाचुपाधत्ख भावं पद्यस्व लोकरिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
दण्डे धान्यकी रक्षा होती दैः उीसे धनकी भी रक्षा 
होती है, एसा जानकर आप भी दण्ड धारण कीजिये ओर 
जगते व्यवंहारपर दृष्टि डाल्यि ॥ ४॥ 
राजदण्डभयादेके पापाः प्रापं न कुर्वते । 
यमदण्डभयदेकरे परलोकभयादपि॥ ५ ॥ 
परस्परभयदेके पापाः पापं न कुवेते। 
पवं सांसिद्धिके रोके सवं दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ £ ॥ 
क्रितने द पापी राजदण्डकरे भयने पाप नही करते द । 
कुछ छोग यमदण्डके भयते, कोई पररोकके भयते ओर कितने 
ही पापी आपे एक दूररेके भयते पाप नदीं करते दै । 
जगत्की एेसी ही स्वाभाविक स्थिति दहै; इसल््यि सच कुछ 
दण्डे ही प्रतिष्ठित हे ॥ ५-६ ॥ 
दुण्डस्यैव भयादेके न खादन्ति परस्परम्‌ । 
अन्धे तमछि मज्जेयुयैदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बहूत-मे मनुष्य दण्डके ही भयसे एकं दूसरेको खा नही 
जाति है, यदि. दण्ड रध्षान करे तो सत्रलोग धोर अन्धकासमे 
डन जव ॥ ७॥ 
यस्माददान्तान्‌ दमयत्यशिष्टान्‌ दण्डयत्यपि । 
दमनाद्‌ दण्डनाच्चेव तस्माद्‌ दण्डं विदुबुधाः ॥ ८ ॥ 
यह उदण्ड मनु्योका दमन करता ओर दुरशैको दण्ड 


देता है, अतः उस दमन ओर दण्डके कारण ही विद्धान्‌ पुषष् 

इसे दण्ड कहते है ॥ ८ ॥ 

वाचा दण्डो बराह्मणानां क्षच्रियाणां भजापंणम्‌। 

दानदण्डाः स्ता वैदया निर्दण्डः शुद्र उच्यते॥ ९ ॥ 
यदि ब्राह्मण अपराध करे ते। वाणीसे उसको अपमानित 
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करना ही उसका दण्ड हे, क्षन्नियको भोजनमात्रके ल्यि वेतन 


देकर उक्ते काम छेना उसका दण्डैः वैर्थासे टकर उस कान छना उसका दण्डे, वश्येसि ज्मानाके रूपमे 
थन वसूल करना उनका दण्ड दैः परंतु शूद्र दण्डरहित 








कदा गया है । उसते सेवा ठेनेके सिवा ओर कोट दण्ड उसके 
स्यि नदींहै॥ ९॥ 


असम्मोहाय मत्यीनामर्थस्स्छषणाय च ॥ 
मयीदा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विदाम्पते ॥ १०॥ 
प्रजानाथ ! मनुष्योको प्रमादसे बचाने ओर उनके धनकी 
र्ना करनेकरे चयि छोकमे जो मर्यादा स्ापित की गयी है, उसीका 
नाम दण्डहे॥ १० ॥ 
यत्र इथामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सद्यतः । 
प्रजास्तत्र न मुदयन्ते नेता चेत्‌ साधु पयति ॥ ११॥ 
दण्डनीय पर एेसी जोरकी मार पड़ती है करि उसक्रौ ओंखेके 
सामने अँयथेरा छा जाता दै; इसलिये दण्डको काला कडा गया 
ह, दण्ड देनेवाटेकी अविं क्रोधने लाट रहती है; इषच्यि 
उसे लोरिताश्च कहते दै । रेस दण्ड जौ सर्वथा शासनके 
लिय उद्यत दोकर विचरता रहता दै ओर नेता या शा 
अच्छी तरह अपराधोपर दृष्टि रखता दैः वह प्रजा प्रमाद 
नहीं करती ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिश्चुकः। 
दण्डस्यैव भयद्रेते मनुष्या वत्मेनि स्थिताः ॥ १२॥ 
ब्रह्मचारी, गहः, वानप्रस्थ ओर संन्यासी-ये सभी मनुष्य 
दण्डके ही भयसे अपने-भने मार्गपर स्थिर रहते दै ॥१२॥ 
नाभीतो यजते राजन नाभीतो दातुमिच्छति । 
नाभीतः पुरुषः कश्चित्‌ समये स्थातुमिच्छति॥ १२॥ 
राजन्‌ ! बिना भयके कोई यज्ञ नदीं करता है, विना 
भयके कोई दान नहीं करना चाहता है ओर दण्डका मय 
हो तो कोई पुरुष मर्यादा या प्रतिज्ञाके पालनधर भी सिर 
नहीं रहना चाहता है ॥ १३॥ 
नाच्छिर्वा परममौणि नाङृत्वा कम॑ दुष्करम्‌ 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌॥ ॥ 
मछली मारनेवाले मस्तक तरह दूसरोक मम॑स्थान¶ 
उच्छेद ओर दुष्कर कर्म करिये धिना तथा बहुषेख्यक पराणिरथा 
करो मरि यिना कोई बड़ी भारी सम्पत्ति नहीं प्राप्त कर सकता ॥ 
नाघ्नतः कीतिरस्तीह न वित्तं त पुनः प्रजाः । 
इन्द्रो वृत्रवधेनैव महेन्द्रः समपथ्त ॥ ९५॥ 


1 


॥ 
॥ 
॥ 


राजधमौनुशासनपर्वं ] 


पञ्चदद्पे ऽध्यायः 
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जो दूरगा वधर नदीं करता, उवे इस संसारम न तो 
कीर्तिं मिलती दैः न धन प्राप्त होता है ओरन प्रजा ही 
उपलब्ध होती दै । इन्द्र वृत्रासुरका वघ करनेसे ही मदेनद्र 
दो गमे ॥ १५ ॥ 
य णव देवा हन्तारस्तोल्लोकोऽच॑यते भराम्‌ । 
हन्ता शुद्र स्तथा स्कन्दः शक्रो ऽचरिर्वरुणो यमः ॥ १६॥ 
दन्ता कारस्तथा वायुत्युंश्रवणो रविः 
चसवो मरूतः साध्या विदवेदेवाश्च भारत ॥ १९७ ॥ 
पतान्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति परतापएपणता जनाः । 

जो देवता दूसरोका वध उरनेवटि दै, उरन्दीकी कसार 
अधिक पूजा करता है । सद्र, स्कन्द इद्र, अग्नि,वरुणः यमः कालः 
वायुः मृत्यु) कुबेर सूर्य, वसु, मरुद्रणः सीध्य तथा विखेदेव-- 
ये सव्र देवता दृरौका वध करते दै; इनके प्रतापके सामने 
नतमस्तक टोकर सव्र लोग इन्दं नमस्कार करते द ॥१६-१७६॥ 
न ब्रह्माणं न धातारं न पूषाणं कथंचन ॥ १८ ॥ 
मध्यस्थान्‌ सवभूतेषु दान्ताञ्डामपरायणान्‌ 1 
यजन्ते मानवाः केचित्‌ प्रशान्ताः स्वकम॑स्यु ॥ १९ ॥ 

परंतु ब्रह्माः धाता ओर पू्ाकी कोद किसी तरह भी 
पूजा अर्चा नदीं करते है; क्योकि वे सम्पण प्राणियोकि प्रति 
समभाव रखनेके कारण मध्वस्य) जितेन्द्रिय एवं शान्ति 
परायण ईह । जो शान्त खभावके मनुष्य दैः वे ही समस्त 
कमम इन धाता आदिकी पूजा करते द ॥ १८१९ ॥. 
न दि पदयामिं जीवन्तं खोके कञ्चिददिसया । 
सत्वैः सच्वा हि जीवन्ति दुवेटवेरुवत्तयाः ॥-२० ॥ 

संसारम किसी भी एेसे पुरुषको म नदीं देखता, जो 
अदिस जीविका चलाता हो; कर्वोकरि प्रक जीव दत्रे 
ओीर्व्रारा जीवन-निर्वाह करते ई ॥ २०॥ 
नकर मूषिकानत्ति विडारो नकुं तथा । 
बिडालमत्ति श्वा राजञभ्वानं व्याकश्रुगस्तथा ॥ २९ ॥ 

राजन्‌ ! नेवल ॒चृहेको खा जाता दै ओर नेवलेको 
विलावः बिलावको कुत्ता ता ओर कुत्तेको चीता चा जातां दे ॥ 
तानत्ति पुरुषः सवान्‌ पद्य काट। यथागतः । 
प्राणस्यान्नमिदं सवं जद्भमं स्थावरं च यत्‌ ॥ २९ ॥ 


परंतु इन सवरको मनुष्य मारकर खा जाता है । देखो, ` 


कंसा काल आगयादै १ ग्रह सम्पूणं चराचर जगत्‌ प्राणका 
अन्न है ॥ २२॥ 
विधानं दैवविहितं तच विद्धान्‌ न मुद्यति । 


यथा ख्टोऽसि राजेन्द्र तथा भवित॒मदंसि ॥ २३ ॥ 


यह्‌ सव्र दैवका विधान दै । इसमे विद्वान्‌ पुरुषको मोह . 


| नर्हीं होता है । राजेन्दर ! आपको विधाताने जैषा बनाया हैः 
(जिस जाति ओर कुलम आपको जन्म दिया दै ) वैसा दी 

आपको होना चादिये ॥ २३ ॥ 

विनीतक्रोधदषो दि मन्दा वनसुपािताः । 


---------=- 








विना वधं न कुर्वन्ति तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिनमे क्रोध ओर दर्मं दोनो दीन्हीं रदगयेर्दैःव 
मन्दबुद्धि क्षत्रिय वनम जाकर तपस्वी वन जाते हँ, परंतु त्रिना 
दसा किये वे मी जीवन-निर्वाह नहीं कर पाते टं ॥ २४ ॥ 
उदके बहवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेषु च । 
न च कश्चिन्न तान्‌ हन्ति किमन्यत्‌ प्राणयापनात्‌॥ २५ ॥ 
जलम बरहुतेरे जीव ई, पथ्वीपर तथा इ्चके फ््मं मी 
बहुत से कीड़े होते दै । कोई भी रेखा मनुष्य नीं हैः 
इनमेखे किषीको कमी न मारता हो । यद सवर जीवन-निर्वाद 
के सिवा ओर क्या ह १॥ २५॥ 
खृष्टमयोनीनि भूतानि तकंगम्यानि कानिचित्‌। 
पक््मणो ऽपिनिपातेन येषां स्यात्‌ स्कन्धपयेयः॥ २६ ॥ 
कितने दी एसे सुषम योनिके जीव ई, जो अनुमानसे 
ही जाने जाते ई। मनुष्यकी परकोके गिरनेमात्रसे जिनके 
कंधे टूट जति द (एसे जीरवोकी हिते कोई कर्हा तक 
व्रच सकता है १ ) ॥ २६ ॥ 
ग्रामान्‌ निष्कम्य सुनयो विगतक्रोधमत्सराः । 
वने कटुम्बधमौणो इदयन्ते परिमोहिताः ॥ २७.॥ 
कितने ही सुनि क्रोध ओर ई््यामि रहित हो गोवसे 
निकलकर वनम चले जाते दै ओर वहीं मोहवश गृहस्थधर्मं 
अनुरक्त दिखायी देते द ॥ २७ ॥ 
भूमि भित्त्वौषधीदिकस्वा वृक्ादीनण्डजान्‌ पदयून्‌ । 
मनुष्यास्तन्वते य्षास्ते खगं प्राप्नुवन्ति च ॥ २८ ॥ 
मनुष्य धरतीको खोदकर तथा ओषधिर्योः, वर्षो? 
कतार्ओं पक्षियों ओर पञयर्ओका उच्छेद करके यज्ञका अनुष्ठान 
करते ह ओर वे खगम भी चले जाते द ॥ २८ ॥ 
दण्डनीत्यां भ्रणीतायां सवं सिद्ध.न्त्युपक्रमाः । 
कौन्तेय सर्वभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः ॥ २९ ॥ 
कुन्तीनन्दन | दण्डनीतिका टीक-टीक प्रयोग होनेपर 
समस्त प्राणि्योके सभी कायं अच्छी तरह सिदध होते दै इसमें 
मुञ्चे संशय नहीं है ॥ २९ ॥ 
दण्डश्चेन्न भवेल्छोके विनद्येयुरिमाः प्रजाः । 
जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुबेखान्‌ बलवत्तराः ॥ ३० ॥ 
यदि संसारम दण्ड नरद तो यइ सारी प्रजा नष्टो 
जाय ओर जैसे जलम बड़े मत्स्य छोटी मछख्याको खा जते है, 
उसी प्रकार प्रबल जीव दुख जीर्वोको अपना आदार बना े॥ 
सत्यं चेदं ब्रह्मणा पूर्वसुक्त 
वण्डः प्रजा रक्षति साघु नीतः । 
पंदयाग्नयश्च परतिशाम्य भीताः . 
संतर्जिता दण्डभयाज्ज्वलन्ति ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माजीने पे ही इस सत्यको बता दिया है कि अच्छी 
तरह प्रयोगमे लाया हुआ दण्ड प्रजाजनेकी रक्षा करता ३ । 
देखो, जब आग चुने रगती दै, तब बह पूककी फटकार 
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महाभारते 








अतिदुःखात्त वक्यामि तन्निबोध जनाधिप ॥ २ ॥ 
४जनेश्वर ] मैने कईं बार मनम निश्चय किया कि अवं 
नहीं बेरदगा, नदीं बोर्दगाः' परंतु अधिक दुःख होनेके कारण 
ओखना ही पड़ता है । आप मेरी बात सुने ॥ ३ ॥ 
भवतः सम्परमोहेन सवं संहायितं रतम्‌ । 
विद्कवत्वं च नः प्राप्तमबलत्वं तथैव च ॥ ४ ॥ 
४आपके इस मोदसे खब कुछ संशये पड़ गया है । 
हमारे तन-मनमे व्याकुरूता ओौर निव्रैकुता प्रास हो गयी है ॥ 
कथं हि राजा लोकस्य सर्व॑श्ाल्रविश्ारदः । 
भोदमापद्यसे दैन्याद्‌ यथा कापुरुषस्तथा ॥ ५ ॥ 
८आप सम्पूणं शा्खोके ज्ञाता ओर इस जगत्‌के राजा 
होकर श्यो कायर मनुष्यके समान दीततावश मोहे 
पड़े हुए द ॥ ५॥ 
अगतिश्च गतिश्चैव खोकस्य विदिता तव । 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो ॥ ६ ॥ 
“आपको संसारकी गति ओर अगति दोर्नोका ज्ञान है । 
प्रमो | आपखे न तो वतमान छिपा है ओर न भविष्य ही ॥६॥ 
एवं गते महाराज राज्यं प्रति जनाधिप । 
हेत॒ुमन्न भरवक्ष्यामि तमिहैकमनाः श्णु ॥ ७ ॥ 
"महाराज ! जनेश्वर ! एेसी स्थितिमे आपको राज्यके 
प्रति आङ्ष्ट करनेका जो कारण है, उसे ही व्हा बता रा 
हं । आप एकाग्रचित्त होकर सुनें ॥ ७ ॥ 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोज॑न्म नि्धन्दं नोपरभ्यते ॥ ८ ॥ 
प्मनुष्यको दो प्रकारकी व्याधिर्या होती ईै-एक शारीरिक 
ओर दूसरी मानघिक । इन दोर्नोकी उत्पतति एक दूसरेके 
आशित है । एकके बिना दुसरीका होना सम्भव नहीं हे ॥ 
शारीराज्जायते व्याधिमौनसो नात्र संशयः । 
मानसाज्ञायते वापि शारीर इति निश्चयः ॥ ९ ॥ 
(कभी शारीरिक व्याधिते मानसिक व्याधि होती हैः 
इसमे सराय नहीं दै । इसी प्रकार कभी मानसिक व्याधिसे 
शारीरिक व्याधिका होना भी निश्चित ही दै ॥ ९ ॥ 
शारीरं मानसं दुःखं योऽतीतमजुशोचति । 


दुखेन रभते दुःखं द्वावनर्थौ च विन्दति ॥ १० ॥ 


‹जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक वुःख- 





केख्यि बारंबार शोक करता है, वह एक दुःखसे दुसरे 
दुःखको प्रा होता दै । उसे दो-दो अनं भोगने पडते है ॥ 


` इीतोष्णे चैव वायुश्च चयः शारीरजा गुणाः । - 


तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 

(सर्दी, गमी ओर वायु ( कफः पित्त ओर बात ) ये 
तीन शारीरिक गुण ई । इन गुर्णोका साम्यावस्था रहना ही 
स्वस्थताका लक्षण बताया गया दै ॥ ११ ॥ 


तेषामन्यतमद्रेके विधानमुपदिश्यते । 


~~ _______ {~~ 


=-=. ज्ज 

उष्णेन वाध्यते शितं शीतेनोष्णं भरवाध्यते ॥ १२॥ 
“उन तीनेमिते यदि किसी एककी बृद्धि दो जाय तो 

उसकी चिकित्सा बरतायी जाती है । उष्ण द्रव्यसे सदौ 

शीत पदार्थ॑से ग्मीका निवारण होता है ॥ १२॥ 

सत्त्वं रजस्तम इति मानसाः स्युख्यो गुणाः । 

तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः खस्थलश्चणम्‌ ॥ १३॥ 
“सत्त्व, रज ओर तम--ये'तीन मानसिक रुण है । इन 

तीनों गुर्णोका सम अवस्थामे रहना मानसिक खास्थ्यका 


लक्षण बताया गया है ॥ १३॥ 
तेषामन्थतमोत्सेके बिधानञ्मुपदिदयते । 
हषंण बाध्यते शोको हर्षः शोकेन वाध्यते ॥ १४॥ 
४इनरमेते किंसी एककी वृद्धि दोनेपर उपन्चार बताया 
जाता है । हषं ८ सत्व ) के द्वारा शोक ( रजोगुण ) का 
निवारण होता है ओर शोकके द्वारा हर्षका ॥ १४ ॥ 
कश्चित्‌ सुखे वतमानो दुःखस्य सतैमिच्छति । 
कश्चिद्‌ दुःखे वर्तमानः सखस्य सतैमिच्छति ॥ १५॥ 
“कोर सुखरमे रहकर दुःखकी बातें याद करना चाहता 
हे जौर कोई दुःखम रहकर सुखका स्मरण करना चाहता दै॥ 
स त्वंन दुःखी दुःखस्य न सुखी च सुखस्य वा । 
न दुःखी सुखजातस्य न खुखी दुःखजस्य वा ॥ १६॥ 
सर्तुमिच्छसि कौरव्य दिष्टं हि बर्वत्तरम्‌ । 
अथवा ते खभावोऽयं येन पार्थिव छ्िदयसे ॥ १७॥ 
'कुखनन्दन ! परंतु आप न दुखी होकर दुःखकी, न 
सुखी होकर खुखकी, न दुःखकी अवस्थामे सुखकी ओर न 
सुखी अवस्था दुःखकी ही बात याद करना चाहते ई 
क्योकि भाग्य बड़ा प्रर होता है अथवा महाराज | आपका 
सभाव ही एे्ा है, जिससे आप क्टेश उठाकर रहते दै ॥ 
दष्ट सभागतां छष्णामेकवसखरां रजखलाम्‌ । 
मिषतां पाण्डुपुत्राणां न तस्य स्सतँमर्हसि ॥ १८॥ 
'कौरव-समामे पाण्डुपत्रोके देखते-देखते जो एक वल 
धारिणी रजसख्ल् कष्णाको खया गया था, उसे आपने अपनी 
ओंँखों देखा था । क्या आपको उस धटनाका स्मरण नही 
होना चाहिये १॥ १८ ॥ 
परव्राजनं च नगरादजिनैश्च विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवासश्च न॒ तस्य॒ स्मतैम्हसि ॥ १९॥ 
‹आप.नगरसे निकाले गये, आपको मृगछाटा पहनाकर . 
वनवास दे दिया. गया ओर बड़े-बड़े जङ्गम आपको रहना 
पड़ा । क्या इन सब बार्तोको आप याद नहीं कर सकते !॥ 
जटाखुरात्‌ परिक्लेशं चिध्रसेनेन चाहवम्‌ । 
सेन्धवाश्च परिक्लेशं कथं विस्मृतवानसि ॥ २०॥ 
(जटायुरखे जो कष्ट प्रास हआ, चित्रसेनके साथ जो युद 
करना पड़ा ओर सिंधुराज जयद्रथके कारण जो अपमानजनक 
दुःख भोगना पङ़ा-ये सारी बाते आप कैसे भूल गये! ॥ 


राजञधमौनुश्षासनपव ] 


सप्तदशोऽध्यायः 


४४५९ 


"ज्ज्व 


पुनरक्षातचयौयां कीचकेन पदा धधम्‌। 

दरौपा राजयपुच्याश्च कथं विस्स्रतवानसि ॥ २९१ ॥ 
(फिर अज्ञातवासके समय कीचकने जो आपके सामने 

ही राजकुमारी द्रौपदीको लात मारी थी, उस धटनाको आपने 

सहसा कैसे भुला दिया १॥ २९ ॥ । 

( बछिनो हि वयं राजन्‌ देवैरपि सुदुर्जयाः । 

-कृथं धत्यत्वमापन्ना विराटनगरे स्मर ॥ ) 
'्शजन्‌ { हम बलवान्‌ ई देवताओंके ल्यि भी हमे 

परास्त करना कटिन होगा तो मी विराटनगरम हमे कैसे 

दासता करनी पड़ी थी, इसे याद कीजिये ॥ 

यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिदम । 

मनषेकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
श्त्रुदमन नरेश ! द्रोणाचायं ओर भीष्मके साथ जो 

आपका युद्ध हुआ थाः वैसा ही दूसरा युद्ध आपके सामने 

उपश्थित है, इस समय आपको एकमात्र अपने मनके साथ 

युद्ध करना है ॥ २२॥ 

यत्न नास्ति शरैः कार्यं न मिन च बन्धुभिः । 

आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
(इस युद्धम न तो वार्णोका काम दैः न मित्रों ओर 

बन्धुओंकी सदायताका । अकेठे आपको दी लड़ना है । वह 

युद्ध आपके सामने उपस्थित है ॥ २३॥ 

तस्सिन्ननिर्जिते युद्धे प्राणान्‌ यदि विमोक्ष्यसे । 

अन्यं देहं समास्थाय ततस्तैरपि योत्स्यसे ॥ २४॥ 
{इस युद्धम विजय पाये व्रिना यदि आप प्रार्णोका 

परित्याग कर देंगे तो दूसरा देह धारण करके पुनः उन्दी 

शतुओके साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा ॥ २४ ॥ 


तस्माद्यैव गन्तव्यं॑युद्धश्स्व॒ भरतषभ ॥ 
परमनग्यक्तरूपस्य व्यक्तं त्यक्त्वा खकर्मभिः ॥ २५॥ 
(मरते! इसल्ि प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाडे वाकार शत्रुको 
छोड़कर अव्यक्त (सूष्म ) शत्रु मनके साय युद्ध करके व्यि 
आपको अभी चल देना चादि; विचार आदि अपनी बौद्धिक 
क्रियार्ओ्रारा उसके साथ आप अवश्य युद्ध करं ॥ २५ ॥ 
तस्मिन्ननिर्जिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 
पतज्जित्वा महाराज कृतछृत्यो भविष्यसि ॥ २६॥ 
(महाराज ! यदि युद्धम आपने मनको परास्त नहीं किया 
तो पता नही, आप किस अवस्धाको परहच जागे १ ओर 
यदि मनको जीत छिया तो अवद्य कतकृत्य हो जार्येगे ॥ 
पतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
पितृपैतामहे चृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्राणियौके आवागमनको देखते हए इस विचारधारा- 
को बुद्धिम सिर करके आप पिता-पितामहौके आचारम 
प्रतिष्ठित ह्यो यथोचित रूपसे राज्यका शासन कीजिये ॥ २७॥ 
दिष्टथा दुर्योधनः पापो निहतः सायुगो युधि । 
दरौपद्याः केशपाशस्य दिष्टा त्वं पदवीं गतः ॥ २८ ॥ 
(सौभाग्यकी बात है कि पापी दुर्योधन सेवकसदित युद्धम 
मारा गया ओर सौमाग्यसे ही आप दुःशासनके हाथसे मुक्त हुए 
्रौपदीके केशपाशकी भोति युद्धसे चुटकारा पा गये ॥ २८ ॥ 
यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता । 
वयं ते किंकराः पा्थ॑वासुदेवश्च वीयंवान्‌ ॥ २९॥ 
(कुन्तीनन्दन ! आप बिषिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेष- 
यज्ञका अनुष्ठान कर । हम समी भाई ओर पराक्रमी श्रीकृष्ण 
आपके आज्ञापाखक ई ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्माजुशासनपव॑णि भीमवाक्ये षोडशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इल प्रकारं श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तम॑त ाजघमौनुशासनपरवमे भीमवाक्यविषयक सरह अध्याय पूरा हंभा ॥ ९६ ॥ 
८ दक्षिणास्य अधिक पाठका 9 श्छोक भिराकर कुल २० शोक दै ) 





सप्तदशोऽध्यायः 
युधिष्ठिदारा भीमकी बातका विरोध करते हुए युनिदृत्तिकी ओर ज्ञानी महात्मा्ओंकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाच 

असंतोषः प्रमादश्च मदो रागोऽप्रशान्तता । ` 
बलं मोहोऽभिमानश्चाप्युद्धगदचैव सर्वशः ॥ ९ ॥ 
पिः पाप्मभिराविष्टो रज्यं त्वमभिकाङ्श्षसे । 
निरामिषो विनिः प्रशान्तः खुखुसली भव ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--मीमसेन | असंतोषः प्रमाद; मद्‌ 
राग, अशान्ति, बलः मोह, अभिमान तथा उदवेग-ये समी 
पाप तुम्हारे भीतर धुस' गये दै इसील्यि तुद राज्यकी 


इच्छा होती है । भाई | सकाम क्म ओर बन्धनसे रहित 


# आमिषं बन्धनं लोके कमेदोक्तं तथामिषम्‌ । 
ताम्यां विमुक्तः पापाभ्यां पदमाभोति तत्परम्‌ ॥ 
+. ` (१७। १७) 


होकर सर्वथा मुक्त; शान्त एवं सुखी दो जाओ ॥ १-२॥ 
य इमामखिलां भूमि शिष्यादेको महीपतिः । 
तस्याप्युदरमेकं वै किमिदं त्वं प्रशंससि ॥ ३ ॥ 
जो सम्राट्‌ इस सारी पृथ्वीका अकेखा दी शसन करता 
है, उसके पास भी एक ही पेट होता है; अतः तुम किसख्िये 
इस राज्यकी प्रशंसा करते हो १॥ २३ ॥ र 
नाहा पूरयितुं . शक्यां न मासैरमरतषभ । ` 
अपूर्यां पूरयतनिच्छामायुषापि न शक्तयात्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । इस इच्छाको एक दिनमे या कई महीनेमि 
भी पूणं नहीं किया जा सकता । इतना ही नदी, सारी आयु ` 
प्रयत करनेपर भी. इस_अपूरणीय_इच्छाकी. पूति होनी 
असम्भव हे ॥ ४॥ असक 240 ~ = 
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यथेद्धः परज्वरूत्यभ्निरसमिद्धः प्रद्ाम्यति|) 
अल्पाहारतया त्वन्न शमयोौदर्यमुत्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जेते आगमे जितना दी ईधन डालो, वह प्रज्वछित 
होती जायगी ओर इधन न डाला जाय तो वह अपने-आप 
लुञ्च जाती है । इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके 
इस जगी हुईं जठराग्निको शन्त करो ॥ ५॥ 
आत्मोद्रङृतेऽग्राक्षः करोति विघसं बहु । 
जयोदरं प्रथिन्या ते श्रेयो निजितया जितम्‌ ॥ £ ॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपने पेटके स्थि ही बहुत हिंसा करता 
ह; अतः तुम पहले अपने पेटको ही जीतो । फिर एे्ा समन्ञा 
जायगा कि इस जीती हई प्रथ्वीके द्वारा तुमने कल्याणपर 
विजय पालीदै॥६॥ 
मालुषान्‌ कामभोगास्त्वमेश्व्य च परशंससि । 
अभोगिनोऽबलाश्चैव यान्ति स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमसेन ! तुम मनुष्योके कामभोग ओर एेश्वर्यकी बड़ी 
प्रशंसा करते हो; परंत॒ जो भोगरहित दै ओर तपस्या करते- 
करते निब हो गये, वे ऋषि-मुनि ही सवोत्तम पदको 
प्राप्त करते ई ॥ ७॥ 
योगः क्षेमश्च राषटस्य धमीधर्मो त्वयि स्थितौ । 
मुच्यस्व महतो भारात्‌ त्यागमेवाभिसंश्रय ॥ ८ ॥ 
राष्रके योग ओर क्षेमः धर्म तथा अधर्मं सब तुममे ही 
सित है । तम इस महान्‌ भारते सक्त हो जाओ ओर त्याग- 
काही आश्रयलो॥ ८॥ 
एकोदरकृते व्याघ्रः करोति विघसं वहु । 
तमन्ये ऽप्युपजीवन्ति मन्दां खोभवद्ा खगाः ॥ ९ ॥ 
बाध एक ही पेटके खयि बहूत-से प्राणिर्योकी दिंसा करता 


, है, दूसरे रोमी ओर मूखं पञ भी उसीके सहारे जीवन-निर्वाद 


करते ॥ ९॥ | 

विषयान्‌ प्रतिसंगरहय संन्यासं करुते यतिः । 

न च तुष्यन्ति राजानः पद्य बुद्ध-यन्तरं यथा ॥ ९० ॥ 
यतनशीर साधकं विषयोका परित्याग करके संन्यास ्रहण 

कर टेता हैः तो बह संतुष्ट हो जाता है; परंतु विषयभोर्गेषि 


` सम्पन्न समृद्धिशाटी राजा कभी संवष्ट नदीं हते । देखो, इन 


दोनेकि विचारो कितना अन्तर है १॥ १० ॥ 
पत्नादारेरदमङुरदन्तोलखलिकैस्तथा । 
अम्भक्षैवौयुभ्ैश्च तैस्यं नरको जितः ॥ १९ ॥ 
जो छोग पत्ते खाकर रहते दैः जो पत्थरपर पीसकर 
अथवा दतिंसि ही चत्राकर भोजन करनेवाठे ई ८ अर्थात्‌ जो 
चक्का पीसा ओर ओखलीका कूटा नदीं खाते दै ) तथा जो 
पानी या हवा पीकर रह जाते, उन तपखी पुरुभनि ही नरक- 
पर विजय पायी दै ॥ ११॥ । 
यस्त्विमां वधां छृत्सनां भरासेदखिखां तरपः । 
लल्याद्मकाश्चनो यश्च स ताथा न पाथिवः ॥ १२॥ 


[ शान्तिपवणि 


जो राजा इस सम्पूणं परथ्वीका शासन करता है ओर जो 
सव कुछ छोड़कर पत्थर ओर सोनेको समान समक्चनेवालां है- ` 
इन दोनोमेसे वह त्यागी मुनि दी तार्थ होता है राजा नहीं| 
संकल्पेषु निरारम्भो निराशो निर्ममो भव । ¦ 
अद्ोकं स्थानमातिष्ठ शह चासु चाव्ययम्‌ ॥ १६॥ 
अपने मनोर्थोके पीछे बड़े-बड़े कार्योका आरम्भ न करो, 
आशा तथा ममता न रक्खो ओौर उस शोकरहित पदका 
आश्रय लो, जो इहटोक ओर परलोके भी अविनाशी दै | 
निमिषा न शोचन्ति शोचसि त्वं किमामिषम्‌ । 
परित्यज्यामिषं सवं स्रषावादात्‌ प्रमोक्ष्यसे ॥ १४॥ 
जिन्न भोगोका परि्याग कर दिया दैः वेतो कमी 
शोक नहीं करते दै; फिर तुम क्यो भोगोकी चिन्ता करते हो १ सारे 
भोगोका परित्याग कर देनेपर तुम मिध्यावादसे च्ूट जाओगे॥ 
पन्थानौ पिकयानश्च देवयानश्च विश्रुतौ । 
ईजानाः पितयानेन देवयानेन मोक्षिणः ॥ १५॥ ` 
देवयान ओर पितयान-ये दो परलोकके प्रसिद्ध मागं ह | 
जो सकाम यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाले हँ; वे पित्रयानसे जाति 
दै ओर मोक्षके अधिकारी देवयानमार्गसे । १५ ॥ 
तपसा बरह्मचर्येण स्वाध्यायेन महषयः । 
विमुच्य देहांस्तेः यान्ति सत्योरविषयं गताः ॥ १६॥ 
महर्धिंगण तपस्या ब्रह्मचयं तथा स्वाध्यायके बले देह 
त्यागके पश्चात्‌ रेते रोक पर्हुच जाते हैः जरहौ ल्युका 
परेश नहीं है ॥ १६ ॥ 
आभिषं बन्धनं लोके कमंहोक्तं तथामिषम्‌ । 
ताभ्यां विमुक्तः पापाभ्यां पदमाभ्नोति तत्‌. परम्‌ ॥ १७॥ 
इस जगतुमे ममता ओर आसक्तिके बन्धनको आमिष कहा 











गयाहै । सकाम कम॑ भी आमिष कहलाता है । इन दोनों आमिषः 


स्वरूप पापस जो मुक्त हो गया है, वही परमपदको प्रास होता है॥ 
अपि गाथां पुरा गीतां जनकेन वदन्त्युत 1 
निद्न्देन विमुक्तेन मोक्षं समलुपदयता ॥ १८॥ 
इस विषयमे पूर्वकाले राजा जनककी कही हई एकं 
गाथाका छोग उल्लेख किया करते दै । राजा जनक समस्त 
दन्द्रौखे रदित ओर जीवन्मुक्त पुरुष थे । उन्होने मोक्षखसूप 
परमात्मतचकरा साक्षात्कार कर छिया था ॥ १८ ॥ 
अनन्तं बत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
भिथिरायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किञ्चन ॥ १९॥ 
( उनकी वह गाथा इस प्रकार है-- ) दूसरोकी द्म 
मेरे पास बहुत धन दै परंतु उससे कुठ भी. मेर 
नहीं ह । सारी मिथिलाम आग ल्ग जाय तो मी मेरा कु 
नही जठेगा ॥ १९ ॥ 1 
प्रजञाप्रासादमारुह्य अद्रोचञ्शोचतो जनान्‌ । 
जगतीस्थानिवाद्रिस्थो मन्दवुद्धीनवेक्षते ॥ २० ॥ 
ञे पवैतकी चोटीपर चदा हुआ मृनुष्य धरतीपर खड़े 


राजधमौयुशसनपवं ] 


हए प्राणियौको केवर देखता दैः उनकी परिख्थितिते प्रभावित 
नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धिकी अद्धालिकापर चदा हआ 
मनुष्य उन रोक करनेवाले मन्दवुद्धि लोगोको देखता दै, 
किंतु खयं उनकी भोति दुखी नदीं होता ॥ २० ॥ 

डदयं पयति यः पदयन्‌ स चक्षुष्मान्‌ स बुद्धिमान्‌ । 


जो स्वयं द्रष्टारूपसे प्रथक्‌. रहकर इस दर्यप्रपञ्चको 


देखता है, वही ओखवाला है ओर वदी बुद्धिमान्‌ है । अज्ञात 
तर्वौका ज्ञान एवं सम्यग्‌ बोध ॒ करानेके कारण अन्तःकरण- 


की एक त्तिक बुद्धि कहते ईद ॥ २१ ॥ 

यस्तु वाचं विज्ञानाति बहुमानमियात्‌ ख वै । ` 

बरह्मभावप्रपन्नानां वैयानां भावितात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
जो व्रह्मभावको प्रा दए शद्धात्मा विद्ार्नौका-सा बोलना 





अष्टादशोऽध्यायः 





जान ठेता दै, उे अपने ज्ञानपर बड़ा अभिमान हो जाता 
है ( जेखे कि ठम दो )॥ २२॥ 

यदा ` भूतपृथग्भावमेकस्थमयुपद्यति । 

तत पव च विस्तारं बह्म खम्पद्यते तदा ॥ २२३ ॥ 


जव पुरुष प्राणियोकी पृथक्‌ एयक सत्ताको एकमान _ सत्ताको एकमात्र 
अज्ञातानां च विक्षानात्‌ सम्बोधाद्‌ बुद्धिरुच्यते ॥ २१९॥ परमात्म दी खित देखता है ओर उल परमात्मासे ही 
सम्पूण भूतौका विसार हआ मानता है, उस समय वह्‌ _ हैः उस समय वह 


सचिदानन्दघन ब्रह्मको प्रात होता दै ॥ २२॥ 

ते जनास्तां गति यान्ति नाविद्वांसो ऽल्पचेतसः। 

नाबुद्धयो नातपसः सरवं॒वुद्धौ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ ओर तपस्वी ही उस गतिको प्रात होते दै । जो 

अज्ञानी, मन्दबुद्धि, शद्बुद्धिते रदित ओर तपस्यते त्य ईः 

वे नदीं; क्योकि सव कुक वुद्धिमे दी प्रतिष्ठित दै ॥ २४॥ 


इति श्री महाभारते शान्तिपर्वणि राजधमाजुदासनपवंणि युधिष्ठिरवाक्ये ससदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपवके अन्तम॑त राजरमालुशासन परमे युषिष्ठिरका वाक्यविषयक सतरह्वो अध्याय पूरा ह ॥^.०॥ 
-- कष्य ९ 


अष्टादशोऽध्यायः 
अर्जुनका राजा जनक ओर उनकी रानीका दृष्टान्त देते हए युधिष्ठिरो संन्यास ग्रहण करनेसे रोकना 


वैश्नग्यायन उवाच 

तूष्णीम्भूतं तु जानं पुनरेवाजँनोऽ वीत्‌ । 
संतप्तः शोकदुःखाभ्यां राजवाक्छल्यपीडितः ॥ १ ॥ 

वैद्ास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जब राजा 
युधिष्ठिर एेसा कहकर चुप हो गये, तव राजाके वाग्बाणोसि 
पीड़ित हो शोक ओर दुःखे संतस्र हए अजन किर 
उनसे बोले ॥ १ ॥ त 

अजुन उवाच 

कथयन्ति पुराद्त्तमितिहासमि्म जनाः । 
विदेहराज्ञः संवा भार्यया सह भारत ॥ २ ॥ 

अर्जुने कहा--मारत | विज्ञ पुरुष विदेहराज जनक 
जर उनकी रानीका संबादरूप यह प्राचीन इतिहास कदा 
करते द ॥ २॥ 
उत्खृज्य राज्यं भिक्षार्थं छृतवुद्धि नरेश्वरम्‌ । 
विदेहराजमहिषी दुःखिता यदभाषत ॥ २ ॥ 

एक समय राजा जनकने भी राज्य छोड़कर भिक्षासे 
जीवन-निर्वाह कर लेनेका निश्चय कर छिया था । उस समय 
विदेहराजकी महारानीने दुखी होकर जो इुछ कहा याः 
-वही आपको सुना रदा हूं ॥ ३ ॥ 
धनान्यपत्यं दाराश्च रत्नानि विविधानि च । 
पन्थानं पावकं हित्वा जनको मौढ्यमास्थितः ॥ ४ ॥ 
तं ददु परिया भायौ भश्षयदृत्तिमकिचनम्‌ । 
धानासुष्टिसुपालीनं निरीहं . गतमत्सस्म्‌ ॥ ५ ॥ 
तमुवाच समागत्य भतौरमकतोभयम्‌ । 
क्रुद्धा मनखिनी भायो विविक्ते हेतमद्‌ वचः ॥ ६ ॥ 


कहते दै, एक दिन राजा जनकपर मूढता छा गयी 
ओर वे धनः, संतान, खी, नाना प्रकारके रत्नः सनातन मागं 


ओर अग्निहोत्रका भी व्याग करके अकिंचन दो गये । उन्दनि 


भिक्ु-दृत्ति अपना खी ओर वे मुद्धीमर भुना हआ जो खाकर 
रहने गे । उरन्दोनि सब प्रकारक चेष्टे छोड़. दी । उनके 
मनम किसीके प्रति दर््याका माव नहीं `रह गया था । इस 
परकार निर्भय ितिमे पहुचे हुए अपने खामीको उनकी मार्याने 
देखा ओर उनके पास आकर कुपित हुई उस मनसिनी 


एं प्रिय रानीने एकान्तम यह युक्तियुक्त बात कदी-॥४-&। 


कथमुत्खृज्य राज्यं स्वं धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
कापालीं बृत्तिमास्थाय धानासुष्िनै ते वरः ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ ! आपने धन्‌-घान्यसे सम्पन्न अपना राञ्य 
छोडकर यइ खपड़ा लेकर भीख मोगनेका धंधा कैसे अपना 
किया १ यह मुहीमर जौ आपको शोभा नहीं दे रहा दै ॥ ७ ॥ 
प्रतिन्ञा तेऽन्यथा राजन्‌ विचेष्टा चान्यथा तव 1 
यद्‌ राज्यं महदुत्खेज्य खल्पे तुष्यसि पार्थिव ॥ ८ ॥ 
(नरेश्वर ! आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ ओर थी ओर चेष्ट 
ङु ओर ही दिखायी देती है । भूपाल ! आपने विशार राज्य 
छोडकर थोड़ी -सी वस्तुम संतोष कर ख्या ॥ ८ ॥ 
नैतेनातिथयो राजन्‌ देवषिपितरस्तथा । 
अद्य शक्यास्त्वया भत मोघस्तेऽयं परिथिमः ॥ ९ ॥ 


(राजन्‌ । इस भुटठीमर जसे देवताओं, ऋषियोः ` 


पितरो तथा अतिथिर्योका आप भरण-पोषण नदीं कर सकते 
अतः आपका यह परिभम व्यथं है ॥ ९ ॥ 


देवतातिथिभिर्वैव पितभिच्चैव पार्थिव । 





४७६२ 


सर्वैरेतैः परित्यक्तः परिव्रजसि निष्कियः ॥ १० ॥ 
'एृथ्वीनाथ | आप सम्पूणं देवताओं, अविथियो ओर 

पितरोसे परित्यक्त होकर अकमंण्य हो धर छोड़ रदे दै॥१०॥ 

यस्त्वं भेविद्यवृद्धानां बाह्मणानां सहसश्शः । 

भतौ भूत्वा च ोकस्य सोऽ तैशैतिमिच्छसि॥ ११ ॥ 
(तीनों बेदोके ज्ञानम बदे-चदे सहसो बाह्म्णो तथा इस 

सम्पूण जगत्‌का भरण-पोषण करनेवाले होकर भी आज आप 

उन्दीके द्वारा अपना भरण-पोषण चाहते ई ॥ ११ ॥ 

धियं हित्वा प्रदीपं त्वं श्ववत्‌ सम्प्रति वीक्ष्यसे । 

अपुत्रा जननी तेऽद्य कौसल्या चापतिस्त्वया ॥ १२॥ 


८इस जगमगाती हुई राजलकष्मीको छोड़कर इस समय 
आप दरदर भटकनेवाठे कुत्तेके समान दिखायी देते द । 
आज आपके जीते-जी आपकी माता पु्रहीन ओर यह 
अभागिनी कौशल्या पतिदहीन हो गयी ॥ ९२ ॥ 
आमी च धम॑कामास्त्वां क्षत्रियाः पयुपासते । 
त्वदादामभिकाङ्घन्तः कपणाः फरहेतुकाः ॥ १२ ॥ 
ध्ये धमकी इच्छा रखनेवाछे क्षत्रिय जो सदा आपकी 
सेवामे बैठे रहते है, आपसे बड़ी-बड़ी आशार्णँ रखते दै, 
इन बेचारयोको सेवाका फ चादिये ॥ १३ ॥ 
तांश्च त्वं विफलान्‌ कुवन्‌ कं चु लोकं गमिष्यसि। 
राजन्‌ संशयिते सोश्च परतन्त्रेषु देहिषु ॥ १४॥ 
ध्राजन्‌ । मोक्षकी प्रासि संशयासपद है ओर प्राणी प्रारब्ध- 
के अधीन है, एेधी दशाम उन अर्थार्थी सेवकको यदि आप 
विफल-मनोरथ करते ह तो पता नही, किंस खेकरमे जार्येगे ? 
नेव तेऽस्ति परो रोको नापरः पापकमेणः । 
धम्यौन्‌ दारान्‌ परित्यज्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌ १५ 
आप्र अपनी धर्मपत्नीका परित्याग करके जो अकेखा 
जीवन त्रिताना चाहते ई, इससे आप पापकर्मा वन गये ई; 
अतः आपके स्मि न यह खोक सुखद होगाः न 
पररोक ॥ १५ ॥ 
खजो गन्धानरंकारान्‌ वासांसि विविधानि च। 
किमथैमभिसंत्यज्य परिव्रजसि निष्क्रियः ॥ १६॥ 
(ताइये तो सही इन सुन्दर-ख॒न्दर माल्भ, सुगन्धित 
पदार्थौ, आभूषणो ओर मंति-भोतिकरे वस्वोक्रो छोड़कर 
किसख्यि कर्महीन होकर धरका परित्याग कर रदे द १।१६॥ 
निपानं सर्वभूतानां भूत्वा त्वं पावनं महत्‌ । 
आख्यो वनस्पतिभूत्वा खोऽन्यांस्त्वं पयैपाससे॥ १,७.॥ 
आप सम्पूणं प्राणिर्योके लिय पित्र एवं विशाछ प्याऊके 
खमान ये--समी आपके पास अपनी प्यास ःवुञ्ाने आति ये । 
आप फते भरे हए बृषे समान थे--कितने ही प्राणिर्योकी 
भूख मिटाति थे, परंतु वे ही आप अव ( भूख-प्यास मिटानेके 
ल्थि ) दुसरतौका मँ जोह रदे दै ॥ ९७॥ 
` खादन्ति हसन न्यासे; क्रव्यादा बहवोऽप्युत । 


भीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 


बहवः छमयदचेव किं पुनस्त्वामनर्थकम्‌ ॥ १८॥ 
.भ्यदि हाथी मी सारी चेष्टा छोड़कर एक जगह पड़ जाय॒ 

तो मांसभक्षी जीव-जन्तु ओर कीडे धीरे धीरे उखे खा जाते है, 

फिर सब पुरुपरार्थोसि श्चूल्य आप-जैसे मनुष्योकी तो बात ही 

क्याहै १॥ १८ ॥ 

य इमां कुण्डिकां भिन्यात्‌ जिषिष्टम्धं च यो हरेत्‌ 

वासश्चापि हरेत्‌ तसिन्‌ कर्थं ते मानसं भवेत्‌॥ १९॥ 
ध्यदि आपकी कोई यह कुण्डी फोड़ दे, त्रिदण्ड उठ 

ठे जाय ओर ये वल्ल भी चुरा के जाय तो उस समय आपके 

मनकी कैसी अवसा होगी १॥ १९ ॥ 

यस्त्वयं सर्वैमुत्सेज्य धानासुषटेरनुरहः। 

यदानेन समं सवं किमिदं ह्यवसीयसे ॥ २०॥ 
ध्यदि सवर कुछ छोड़कर भी आप समुदटीभर जौके. ल्थि 

दूसरोौकी कृपा चाहते द तो राज्य आदि अन्य सव वर्त 

भीतो इसीके समान दै; फिर उस राज्यके त्यागकी क्या 

विरोषता रही १॥ २० ॥ 

धानासुष्रिदार्थर्चेत्‌ प्रतिक्ञा ते विनदयति । 

का वाहं तव कोमे त्वं कश्च तेमय्यनुच्रहः ॥ २१॥ 
ध्यदि वर्ह मुद्धीभर जौकी आवदयकता बनी ही रह गयी 

तो सवे कुछ त्याग देनेकी जो आपने प्रतिज्ञा की यी? वह नष्ट 

हो गयी । ८ सव॑त्यागी हो जानेपर ) मै आपकी कौन हँ ओर 

आप मेरे कौन दै तथा आपका मुञ्षपर अनुग्रह मी 

क्याहै१॥ २१॥ | 

भ्रराधि पृथिवीं राजन्‌ यदि तेऽनु्रहो भवेत्‌ । 

प्रासादं शयनं यानं वासांस्याभरणानि च ॥ २२॥ 
(राजन्‌ ! यदि आपका मुञ्ञपर अनुग्रह हो तो इस परथ्वी- 

का शासन कीजिये ओर राजमहर, शय्या; सवारी, व तथा 

आभूषर्णोको भी उपयोगमें खइये ॥ २२ ॥ 

धरिया विहीनैरधनैस्त्यक्तमितरैरकिचनैः। ` 

सौखिकैः सम्भृतानथौन्‌ यः संत्यजति कि जु तत्‌ ॥२३॥ 
(शीहीनः निर्धनः मित्रदार त्यागे हुए, अकिंचन णं 

सुखकी अभिला्रा रखनेवाटे ऊोगोकी भोति सब प्रकारे 

परिपूर्णं राजल््मीका जो परिःयाग करता है उससे उते 

क्या छाम १॥ २३॥ । 

योऽत्यन्तं प्रतिगृह्णीयाद्‌ यश्च ददात्‌ सदैव हि । 

तयोस्त्वमन्तरं विद्धि श्रेयांस्ताभ्यां क उच्यते ॥ २४॥ 
(जो बराबर दूरत दान ठेता ( भिक्षा ग्रहण करतां ) 

तथा जो निरन्तर शयं ही दान करता रहता है, उन 

क्या अन्तर है ओर उन्मेस किसको श्रेष्ठ कहा जाता दै ¢ य 

आप समश्चिये॥ २४॥ 

सदैव याचमानेषु तथा दम्भान्वितेषु च । 

पतेषु दक्षिणा दत्ता दावाग्नाविव दुष्॑तम्‌ ॥ २५॥ 
“दा ही याचना करनेवाठेको ओर दम्भीको दी इई 








राजधमोयुश्ासनपं ] 


दक्षिणा दावानल्मे दी गयी आहुतिके समान व्यर्थं है॥ २५॥ 
जातवेदा यथा राजन्‌ नादग्धवेवोपदयाम्यति । 
सदैव याचमानो हि तथा शाम्यति न द्विजः ॥ २६॥ 
(रजन्‌ ! जसे आग लकड़ीको जछये विना नदीं बुञञती, 
उसी प्रकार सदा ही याचना करनेवाला ब्राह्मण ( याचनाका 
अन्त कयि बिना ) कभी शान्त नही ह्ये सकता ॥ २६॥ 
सतां वै ददतोऽन्नं च ोके ऽस्मिन्‌ धङृतिधैवा । 
न चेद्‌ राजा भवेद्‌ दाता कुतः स्युमोक्षका्खिणः ॥२७॥ 
“इस संसारम दाताका अन्न ही साधु-पुरुषकी जीविकाका 
निधित आधार दै। यदि दान करनेवाला जान हो तो 
मोश्चकी अभिलप्रा रखनेवाठे साधु-संन्यासी कैसे जी 
सकते है १ ॥ २७ ॥ 
अन्नाद्‌ गृहस्था लोकेऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तत पव च । 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
(इस जगतूमे अन्नसे गृह ओर गहसे भिक्षुर्ओका 
निर्वाह होता है । अन्नसे प्राणशक्ति प्रकट होती है; अतः 
अन्नदाता प्राणदाता होता है ॥ २८ ॥ 
शृहस्थेभ्यो ऽपि निस्ता गरहस्थानेव संधिताः । 
प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता विन्दन्त आखते ॥ २९ ॥ 
'जितेन्द्रिय सन्यासी गृदश्थ-आश्नमसे अल्ग होकर मी 
गृहरस्थोके ही सहारे जीवन धारण करते द । वर्हीसि वह प्रकट 
होते ह ओर वहीं उन्दँ प्रतिष्ठा प्रात होती है ॥ २९ ॥ 
त्यागान्न भि्चुकं वियान्न मौल्यान्न च याचनात्‌। 
ऋजुस्तु योऽथ त्यजति नखं विद्धि भिक्षुकम्‌ ॥ ३० ॥ 
'केवल त्यागसे, मूदताखे ओर याचना करनेसे किसको 
मिश्चु नहीं समञ्चना चाहिये । जो सरकभावसे खाथ॑का त्याग 
करता है ओर संखमे आसक्त नहीं होता, उसे दही भिक्ष 
समन्निये ॥ ३० ॥ 
असक्तः सक्तवद्‌ गच्छन्‌ निःसङ्गो सुक्तबन्धनः। 
समः शानौ च मित्रे च स वै मुक्तो महीपते ॥ ३१ ॥ 
'ृथ्वीनाथ | जो आसक्तिरहित होकर आसक्तकी भोति 
विचरता हैः जो संगरदित एवं सब प्रकारके बन्धनोको तोड़ 
चुका है तथा शन ओर मित्रम जिसका समान भाव है, बह 
सदा मुक्त ही है ॥ २३१ ॥ 
. परि बजन्ति दानार्थं मुण्डाः काषायवाससः । 
सिता बहुविधः पाशैः संचिन्वन्तो चथामिषम्‌ ॥ २२॥ 
वहतः से मनुष्य दान रेने ( पेट पाठने ) के चि गुक्‌ 
 मुडाकर गेरुएट वख पदन ठेते ह ओर रसे निकल जाते ओर धरसे निकल जाति 














= उ नदे कारण व्यर्थं 
ह| वे नाना प्रकारके बन्धनम मेधे दनेके कारण व्यथ, होनेके कारण व्य 


भोरगोकी ही खोज करते रहते ह # ॥ ३२॥ 
जयां च नाम वातौ च त्यक्त्वा पुत्रान्‌ वजन्तिये। 


# इसी परवमे अध्याय १७ शोक १७ देखन चाहिये । 
॥ र 


अष्टादशोऽध्यायः 





बिविष्ठन्धं च॒ वासश्च प्रतिगर्न्त्यवुद्धयः ॥ २३ ॥ 
'वहुत-से मूर्खं मनुष्य तीनों वेदोके अध्यवनः? इनमे तयि 
गये कर्मः षि, गोरा, वाणिज्य तथा अपने पुर्वोका परित्याग 
करके चल देते है ओर त्रिदण्ड एवं भगवा वचर धारण कर 
ठेते है ॥ २३ ॥ 
अनिष्कषाये काषायमीहार्थमिति विद्धि तम्‌ । 
धमेभ्वजानां मुण्डानां ृस्यथमिति मे मितिः ॥ २४ ॥ 
ध्यदि हृदयका कषाय (राग आदि दोष ) दूर न हआ 
हो तो काषाय ( गेरुआ ) वचर धारण करना खार्थ-साधनकी 





चेष्टाके लि दी समञ्चना चादिये । मेरा तो एेसा विश्वास दै 
कि धर्मका दोग. रखनेवारे मथमुंडेकि स्वि यह जीविका 


चलानेका एक धंघामात्र है ॥ ३४ ॥ 
काषायैरजिनैश्चीरेनेग्नान्‌ मुण्डान्‌ जखाधरान्‌ । 
विभ्रत्‌ साधून महाराज जय लोकान्‌ जितेन्दियः ॥३५॥ 
महाराज | आप तो जितेन्द्रिय होकर नंगे रहनेवाले, 
मूड मुड़ाने ओर जटा रखानेवाटे साधुर्ओका गेख्आ वलः 
मृगचमं एवं वल्कल वच्रेकि दवारा भरण-पोषण करते हुए पुण्य- 
लोर्कौपर विजय प्राप्त कीन्यि ॥ ३५ ॥ 
अग्न्याधेयानि गुवंथं क्रतूनपि दक्षिणान्‌ । 
ददात्यहरहः पूर्वं को यु धर्मरतस्ततः ॥ ३६ ॥ 
धजो प्रतिदिन पहले गुरुके स्यि अग्निहोत्राथं सभरिषा 
लाता दै; फिर उत्तम दक्षिणाओंसि युक्त यज्ञ एवं दान करता 
रहता है, उससे बदकर घर्मपरायण कौन होगा  ॥ ३६ ॥ 
अजुन उवाच 
तच्वक्ञो जनको राजा छोकेऽस्मिन्निति गीयते। 
सोऽप्याखीन्मोहसम्पन्नो मा मोहवशमन्वगाः ॥ ३७ ॥ 
अजुन कहते है - महाराज ! राजा जनकको इस 
जगते (तच्वज्ञः कहा जाता है; किंतु वे भी मोहे पड़ गये 
थे । ( रानीके इस तरह सम्ानेपर राजाने सन्यासका विचार 
छोड़ दिया । अतः) आप मी मोहके वशीभूत न होदये ॥ ३७॥ 
पवं धर्ममनुक्रान्ताः सदा दानतपःपराः। 
आयृशंस्यगुणोपेताः कामक्रोधविवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
प्रजानां पालने युक्ता दानसुत्तममास्थिताः । 
दर्र्लोकालवाप्स्यामो शुखरद्धोपचायिनः ॥ ३९ ॥ 
यदि हमलोग सदा दान ओर तपस्यामे तत्पर हो इसी 
प्रकार धर्म॑का अनुसरण करेगे दया आदि गुर्णेसे सम्पन्न 
रहैगेः काम-करोध आदि दोषोको त्याग देंगे, उत्तम दान- 
धर्मका आश्रय ठे प्रजापालनमे लगे रहैगे तथा ुखजनौ ओर 
वृद्ध पुरषोकी सेवा करते रहैगे तो हम अपने अमीष्ट लोक 
प्राप्त कर ठेंगे ॥ ३८-३९ ॥ 
देवतातिथिभूतानां निर्वपन्तो यथाविधि । 
स्थानमिष्टमवाष्स्यामो ब्रह्मण्याः सस्यवादिनः ॥ ७०॥ 
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इसी प्रकार देवता, अतिथि ओर समस्त प्राणियौको विधि- 
भाग अर्पण करते हूए यदि हम ब्राह्मणभक्त  अवस्य होगी ॥ ४० ॥ 


पूर्वक उनका 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवैणि 





_ =-= = च्च 


ओर सत्यवादी बने रहैगे तो हमे अभीष्ट खानकी प्राति 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपव॑णि अज्ज॑नवाक्ये अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहयमारत शन्तिपवके अन्तगेत राजघर्मानुशासनप्वमे अञजुनका वाक्यविषयक अररे! अध्याय पूरा हुभा॥ १८ ॥ 





एकोनविंशोऽध्यायः 


युधिष्ठिरदयारा अपने मतकी यथाथेताका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
वेदाहं तात श्ख्ाणि अपराणि पराणि च । 
उभयं वेदवचनं कुर कम॑त्यजेति च ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोे--तात ! म धर्मं ओर ब्रहका मति. 
पादन करनेवाटे अपर तथा पर दोनो प्रकारके शारखोको 
जानता हूँ । वेदम दोन प्रकारके वचन उपलब्ध होते है 
(कर्म करो ओर कम॑ छोड़ोः-इन दोर्नोका दी मुञ्च 
ज्ञान है ॥ १॥ 
आकखानि च शाखाणि हेतुभिश्चिन्तितानि च । 
निश्चयश्चैव यो मन्त्रे वेदाहं तं यथाविधि ॥ २॥ 
परस्परविरोधी भावेति युक्त जो शाख-बाक्य है उन- 
पर भी मैने युक्तपूर्वक विचार किया है । वेदम उन दोनों 
प्रकारके वाक्योका जो सुनिश्चित सिद्धान्त है, उसे मी मेँ बिधि 
पूर्वक जानता हूं ॥ २ ॥ 
त्वं त॒ केवरमखज्ञो वीरवतसमन्वितः । 
श्ाख्राभं ततो गन्तुं न समथः कर्थंचन ॥ ३ ॥ 
तुम तो केवल अखविधराके पण्डित हो ओर वीख्रतका 
पाठन क्रसेबारे हो । शाखकि ताद्पर्यको यथार्थरूपसे जानने- 
की शक्ति तममे किसी प्रकार नदीं है ॥ ३ ॥ 
शाख्रार्थसक््मदश्षीं यो धर्मनिश्चयकोविदः । 
तेनाप्येवं न वाच्योऽहं यदि धम प्रपदयसि ॥ ४ ॥ 
जो रोग शाक सृष्षम रदस्यको खमश्चनेवाटे दै ओर 
घर्मका निर्णय करनेमे बुशक दैः वे भी मुञ्चे इस प्रकार उपदेश 
नदीं दे सकते । यदि तुम धर्मपर दृष्ट रखते हो तो मेरे इस 
कथनकी यथार्थताका अनुभव करोगे ॥ ४ ॥ 
आआदसौषटदमास्थाय यदुक्तं वचनं त्वया । 
न्याय्यं युक्तं च कौन्तेय प्रीतोऽहं तेन तेऽञ्जुन ॥ ५ ॥ 
अर्जुन ! कुन्तीनन्दन | तुमने भ्रातृस्नेहवडा जो ब्रात कदी 
है, बह न्यायसङ्गत ओर उचित है। मै उसमे ठमपर प्रसन्न ही 
हआ ह ॥ ५॥ 
युद्धधर्मेषु स्वु क्रियाणां नैपुणेषु च । 
न त्वया.लदशः कश्चित्‌ चिषुं ोकेषु विद्यते ॥ ६ ॥ 
सम्पूणं युद्धधरमोमिं ओर सं्राम करनेकी कुरार वम्हारी 
समानता करनेवाला तीनो छोर्कोमिं कोई नदीं है ॥ ६ ॥ 
धर्म सृष्टमतरं बाच्यं तत्र दुष्प्रतरं त्वया । 
बुदिमभिशङ्कितुमहेसि ॥ ७ ॥ 


धनंजय | धर्मका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म एवं दुबौध कहा 
गया है | उसमे तुम्हारा प्रवेश होना अत्यन्त कठिन है । मेरी 
बुद्धि भी उसे समन्चती है या नही, यह॒ आदाङ्का तम्दे नहीं 
करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
यु द्धशाख्रविदेव त्वं न बुद्धाः सेवितास्त्वया । 
संक्चिप्तविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 


तुम युद्धशाख्रके ही विद्धान्‌ दय, तमने कमी बद्ध पुरर , 


का सेवन नहीं किया है, अतः संक्षेप ओर विस्तारके साथ 
धर्मको जाननेवाखे उन महापुरुषरौका क्या सिद्धान्त है, इसका 
वुम्हं पता नहीं दे ॥ ८ ॥ 
तपस्त्यागो ऽविधिरिति निश्चयस्त्वेष धीमताम्‌ । 
परं परं ज्याय एषां येषां ैश्रेयसी मतिः ॥ ९ ॥ 
जिन महानुभाव की बुद्धि परम कल्याणमे ्गी दुई हैः 
उन बुद्धिमार्नौका निर्णय इस प्रकार है । तपस्या, व्याग ओर 
विधिविधानसे अतीत ( ब्रह्मज्ञान) इनमे पूवै-पूवंकी अपेक्षा 
उत्तरोत्तर श्रे ३ ॥ ९ ॥ 
यस्त्वेतन्मन्यसे पाथ न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
त्र ते वर्तयिष्यामि यथा नैतत्‌ प्रधानतः ॥ १०॥ 
कुन्तीनन्दन ! तुम जो यह मानते हो कि धनसे बद्कर्‌ 
दूसरी कोई वस्तु नदीं है, उसके विषयमे मै ठम एसी बात 
बता रहा ह. जिससे म्हारी सम्म आ जायगा कि धन 
प्रधान नदी है ॥ १० ॥ 
तपःखाध्यायश्ीखा हि दयन्त धार्मिका जनाः। 
ऋषयस्तपसा युक्ता येषां छोकाः सनातनाः ॥ ११ ॥ 
इस जगतूमं बहुत-ते तपस्या ओर खाध्यायम खगे हृ 
धर्मात्मा पुरूष देवे जति द तथा ऋषि तो तपस्वी होते ही दै। 
इन सबको सनातन खोकोँकी प्रापि होती ३ ॥ ११ ॥ 
अजातशत्रवो धीरास्तथान्ये वनवासिनः । 
अरण्ये बहवश्चैव सखाध्यायेन दिवं गताः ॥ १२॥ 
कितने ही पेते धीर पुरुष ई, जिनके शतु पैदा ही नही 
हुए । ये तथा ओर भी बहूत-से वनवासी है, जो वनम खा 
ध्याय करके खर्गलोकमे चके गये द ॥ १२. ॥ 
उत्तरेण त॒ पन्थानमायौ विषयनिप्रहात्‌ । 
अबुद्धिजं तमस्त्यक्त्वा लोकांस्त्यागवतां गताः ॥ १३॥ 
बहुत-ते आर्यं पुरुष इन्द्रर्योको उनके विषयेष गोकरकः 
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राजधमौयुशासनपवे ] 


एकोनविंशो 










अविवेकजनित अज्ञानका त्याग करके उत्तरमार्ग ( देवयान ) 
के द्वारा त्यागी पुरक छोकेमिं चले गये ॥ १३॥ 
दक्षिणेन तु पन्थानं यं भाखन्तं प्रचक्चते । 
पते क्रियावतां लोका ये इमशानानि भेजिरे ॥ १४॥ 
इसके सिवा जो दक्षिण मार्ग हैः जिते प्रकाशपू्णं बताया 
गया है, वरहा जो ठोक ईँ, वे सकाम कर्म॑करनेवाले उन ग्रहस्थो- 
के ल्थि है, जोर्मशानभूमिका सेवन करते है ( जन्म-मरणके 
चक्रमे पड़ रहते है ) ॥ १४॥ 
अनिर्दद्या गतिः सा तु यां प्रपद्यन्ति मोक्षिणः । 
तस्माद्‌ योगः प्रधानेष्टः स तु दुःखं प्रवेदितुम्‌ ॥ १५ ॥ 
परंतु मोक्ष-मागंसे चलनेवाछे पुरुष जिस गतिका साक्षात्‌- 
कार करते द, वह अनिर्दश्य है; अतः ज्ञानयोग ही सत्र साधर्न- 
म प्रधान एवं अभीष्ट है, र्कितु उसके स्वरूपको समन्लना बहुत 
कठिन दै ॥ १५॥ 
अनुस्खरत्य तु शख्राणि कवयः समवस्थिताः । 
अपीह स्याद पीह स्यात्‌ सारासारदिदक्चया ॥ १६॥ 
कहते है, किसी समय विद्वान्‌ पुर्षोनि सार ओर 
असार वस्तुका निणंय करनेकी इच्छसे इकटटे होकर समस्त 
शाखरौका ब्रार-बार स्मरण करते हुए यह विचार आरम्भ किया 
कि क्या इस गारहस्थ्य-जीवनमे कुछसार दैया इसके 
त्यागमे सार है १॥ १६॥ 
वेदवादानतिक्रम्य शाखाण्यारण्यकानि च । 
विपाख्य कदलीस्तम्भं सारं दडशिरे न ते ॥ १७ ॥ 
उन्देनि वेदक सम्पूरणं वाक्यो तथा शाल्ञो ओर बृहदा- 
रण्यक आदि वेदान्तप्रन्थोको भी पद्‌ ल्या; परंतु जेसे केठे- 
कै खम्भेको फाडनेसे कुछ सार नहीं दिखायी देता उसी प्रकार 
उन्दं इस जगतूमे सार वस्तु नहीं दिखायी दी ॥ १७॥ 


अथेकान्तव्युदासेन शरीरे पाश्चभौतिके । 
इच्छाद्वेषसमासक्तमात्मानं पराइरिङ्धितेः ॥ १८ ॥ 


कुछ छोग एकान्तभावक्रा परित्याग करके इस पाञ्च 
भौतिक शयीरमे विभिन संकेतेद्वारा इच्छाः द्र॑ष आदिमे आसक्त 
आस्माकी खिति बताते द ॥ १८॥ 
अग्रां चश्चुषा स्ममनिरददयं च तद्विरा । 
कर्महेतुपुरस्कारं भूतेषु परिवर्तते ॥ १९॥ 
परंतु आत्माका स्वरूप तो अत्यन्त सृ््म है । उवे नेतो दारा 
देखा नहीं जा सकता वाणीद्रारा उसका कोई लक्षण नहीं बताया 


जा सकता । वह समस्त प्राणियोमे कर्मकी हेतुमूत अविध्राको ` 


आगे रखकर--उसीके द्वारा अपने स्वरूपको छिपाकर 
विद्यमान दै॥ १९॥ 


ऽध्यायः 
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कल्याणगोचरं कृत्वा मनस्तष्णां निगृह्य च । 


कर्मसंततिमुत्खञ्य स्यान्निराखम्बनः सुखी ॥ २० ॥ 
अतः ( मनुष्यको च्धिये कि ) मनको कल्याणके मार्गमे 
कगाकर तृष्णाको रोके ओर कर्मोकी परम्पराका परित्याग 
करके धन-जन आदिके अवलम्बते दूर दो सुखी हो जाय ॥ 
अस्मिन्नेवं सृक्ष्मगम्ये मागं सद्धिर्निबेविते। 
कथमर्थमनथोल्यमजुन त्वं प्रशंससि ॥ २९१॥ 
अर्जुन ! इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धिसे जाननेयोग्य एवं साधु 
पुरुषो सेवित इस उत्तम मार्गके रहते हुए ठम अनसि भरे 
दए अर्थं ( धन ) की प्रशंसा केसे करते हो १॥ २१॥ 
पू्वशाख्विदोऽप्येवं जनाः परयन्ति भारत । 
क्रियासु निरता नित्यं दाने यज्ञे च कर्मणि ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! दानः यज्ञ तथा अतिथिसेवा आदि अन्य 
कर्पोमिं नित्य ठगे रहनेवाढठे प्राचीन शाख्रज्ञ मी इस विचयं 
रेसी दी दृष्ट रखते ह ॥ २२ ॥ 
भवन्ति खुदुरावतौ हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः। 
दढपूवं स्प्रता मूढा नैतदस्तीतिवादिनः ॥ २३ ॥ 
कुछ तकर॑वादी पण्डित भी अपने पूर्वैजन्मके टद्‌ संस्कार्यो- 
से प्रभावित होकर एसे मूढ हो जाते है कि उन्ह शाखकरे 
सिद्धान्तको अ्रहण कराना अत्यन्त कठिन हो जाता है । वे 
आग्रहपूर्व॑क यदी कहते रहते दँ किं °यह ( आत्मा? धर्मः परः 
लोकः मर्यादा आदि ) कुछ नदीं है ॥ २३॥ 
अनतस्याचमन्तारो वक्तारो जनसंसदि । 
चरन्ति वखुधां कृत्स्नां वावदूका बहुश्रुताः ॥ २४ ॥ 
कितु बहुत-से रसे बरहुश्रतः बोलनेमे चतुर ओर विद्वान्‌ 
भी हैः जो जनताकी सभामे व्याख्यान देते ओर उपर्युक्त 
असत्य मतका खण्डन करते हुए सारी पृथ्वीपर विचरते 
रहते ह ॥ २४॥ 
पाथं यान्न विजानीमः कस्ताञक्षातुमिहारंति । 
एवं पराक्ञाः श्रुताश्चापि महान्तः शाख वित्तमाः ॥ २५॥ 
पाथं ! जिन विद्वानौको हम नदीं जान पाते है, उन्हे 
कोई साधारण मनुष्य कैसे जान सकत १ इस प्रकार शास्नौके 
अच्छे-अच्छे ज्ञाता एवं महान्‌ विद्वान्‌ सुननेमे आये है (जिनको 
पहचानना बड़ा कठिने ) ॥ २५ ॥ 
तपसा महदाप्नोति वुद्ध.था वे विन्दते महत्‌। 
त्यागेन सुखमाप्नोति सद्‌ा कौ्तेय तत्ववित्‌ ॥ २६॥ 
न्तीनन्दन ! तत्ववेत्ता पुरु तपस्याद्वारा मष्ान्‌ पद- 
को प्रास्त कर ठेता है ज्ञानयोगसे उस परमतत्वको उपलन्ध 
कर ठेता है ओर खाथतयागके द्वारा सदा नित्य -सुखका अनु- 
भव करता रहता है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमौलुशासनपवंणि युधिषटिरवाक्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इ प्रकार श्रीमदामारत शान्तिपर्वके अन्तत राजधमानु शासन पेम यधिष्ठिरका बास्यविषयक उ्नीसनेः अध्याय पूरा हु ॥॥ ९९ ॥ 
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विंशोऽध्यायः 


मुनिबर देषस्यानका राजा युधिष्ठिरको यज्ञालुष्ठानके लिये प्रेरित करना 


. वैशम्पायन उवाच 


र अस्मिन्‌ वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपाः । 
` अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ₹ ॥ 


वेदास्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी यद बात 
समासत होनेपर प्रवचन शक महातपस्वी देवस्थाने युक्तियुक्त 
वाणीमे राजा युधिष्ठिरते कहा ॥ १ ॥ 
देवस्थान उवाच 
यद्‌ वचः फाटशुनेनोक्तं न ज्यायोऽस्ति धनादिति 
अत्र ते वर्तयिष्यामि तदेकान्तमनाः श्टणु ॥ २॥ 
देवस्थान ओटे--राजन्‌ | अजने जो यह बात की 
है कि ‹धनसे बद्कर कोई वस्तु नदीं है ।› इसके विषयमे मे मी 
तुमसे कुष कर्हगा । वम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
अजातद्रात्रो धम्रंण ₹रत्स्ना ते वुधा जिता । 
तां जित्वा च बथा राजन्‌ न परित्यक्तुमेसि ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! अजातरात्रो ! तमने धर्मके अनुसार यह सारी 
प्र्वी जीती दै । इसे जीतकर व्यर्थं ही त्याग देना तुम्हारे 
किय उचित नदीं है ॥ ३ ॥ । ¦ 
चतुष्पदी हि निःधरेणी ब्रह्मण्येव प्रतिष्ठिता । 
तां क्रमेण ` महाबाहो यथावज्जय पार्थिव ॥ ७ ॥ 
महाबाहु भूपाल ! ह्यचर्य, गार्हस्ष्यः वानप्रस्थ ओर 
संन्यास-ये चारौ आश्रम ब्रह्मको प्रास्त करानेकी चार सीदिर्या 
है, जो वेदमे ही प्रतिष्ठित ई । इन्द करमशः यथोचितरूपसे 


पार करो ॥ ४ ॥ 
८ ( ॐ € =, 
तस्मात्‌ पाथं मदहायक्ञेयंजस्व बहुदक्षिणेः । 


स्वाध्याययन्ञा ऋष्यो क्षानयक्षास्तथापरे ॥ ५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! अतः तुम ब्हूत-सी दक्षिणावाके बड़े-बड़े 
यज्ञेका अनुष्ठान करो । खाध्याययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ तो 
ऋषिलोग किया करते है ॥ ५ ॥ 
कर्मनिष्ठाश्च बुद्धचेयास्तपोनिष्ठांश्च पार्थिव । 
वैलानसानां कौन्तेय वयनं --श्रूयते यथा ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! म्द माद्धम होना चादिये किं ऋषि्येमि कुछ 
लोग कर्मनिष्ट ओर तपोनिष्ठ भी होते द । ङन्तीनन्दन ! 
वैष्ानस महात्मा्ओंका बचन इस प्रकार सुननेम आता है ॥ 
ईहेत धनदेतोर्यस्तस्यानीहा गरीयसी । 
भूयान दोषो हि वधंत यस्तं धनमुपाश्येत्‌ ॥ ७ ॥ 
(जो धनके लिये विशेष चेश करता है, बह वैष चेश 
न करे यदी सबसे अच्छा है; क्योकि जो उस धनकी उपा- 
सना करने गता ह, उसके महान्‌ दोषकी बृद्धि होती रै।७॥ 
कृच्छ्राच्च द्रव्यसंहारं कुर्वन्ति धनकारणात्‌। 


। घनेन चषितोऽघु धा शूणहत्यां न बुद्ध.थते॥ ८ ॥ 


ष्छोग धनके लि बड़े कष्टसे नाना प्रकारके द्रव्यौका 
सं्रह करते है । परंतु घनके चयि प्यासा हुआ मनुष्य अरान्‌ 
वश भ्रणहत्या-जैसे पापका भागी हो जाता है, इस बातको वहं 
नहीं सम्चता ॥ ८ ॥ 
अनदहेते यद्‌ ददाति न॒ ददाति यदर्हते । 
अहौनहोपरिज्ञानाद्‌ दानधमोंऽपि दुष्करः ॥ ९ ॥ 
“बहुधा मनुष्य अनधिकारीको घन दे देता दै ओर योग्य 
अधिकारीको नदीं देता । योग्य-अयोग्य पात्रकी पहचान न 
होनेसे ८ भ्रणहत्याके खमान दोष लगता है, अतः ) दानधर्मं 
भी दुष्कर ही है ॥ ९॥ 
यज्ञाय खष्यनि धनानि धारा 
यज्ञोदिष्ठः पुरुषो रक्षिता च । 
तश्यात्‌ सवं य्न एवोपयोज्यं 
धनं ततोऽनन्तर पएव कामः ॥ १०॥ 
श्रह्माने यक्ञके ल्ि ही धनकी ष्टि की है तथा 
यज्ञके उदेश्यते ही उसकी रक्षा करनेवाले पुरुषको 
उत्पन्न किया टै, इसल्यि यज्ञमे दी सम्पूणं धनका 
उपयोग कर देना चाहिये । फिर शीघ्र ही ( उस यज्ञसे ही ) 
यजमानके सम्पूणं कामनाओंकी सिद्धि हो जाती रै ॥ १० ॥ 
यज्ञैरिन्द्रो विविधै रत्नवद्धि- 
देवान्‌ सवोनभ्ययाद्‌ भूरितेजाः। 
तेनेन्द्रत्वं प्राप्य विभ्राजतेऽसौ 
तस्माद्‌ यज्ञे स्वेमेवोपयोज्यम्‌ ॥ १९॥ 
“महातेजसवी इन्द्र धनरत्नेसि सम्पन्न नाना भ्रकारके यशे 
दारा यज्ञपुरुषका यजन करके सम्पूण देवताओसि अधिक 
उत्कर्ष॑शाली हो गये; इसय्यि इन्द्रका पद्‌ पाकर वे खर्गलोक 
मै प्रकाशित हो रदे हैः अतः यम ही सम्पूणं घनका उपयोग 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
महादेवः सवयज्ञे मदात्मा 
इत्वा ऽऽत्मानं देवदेवो बभूव । 
विर््वाल्लोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कीत्यौ 
विराजते धुतिमान्‌ छत्तिवासाः ॥ १२॥ 
(गजासुरके चर्मको वलख्रकी मति धारण करनेवाठे 
महात्मा महादेवजी सर्व॑स्वसमर्पणरूप यज्ञम अपने आपकी 


 होमकर देवताओंके भी देवता हो गये । वे अपने उत्तम 


कीतिंसे सम्पूणं विश्वको व्याप्त करके तेजस्वी रूपसे 
हो रदे दै ॥ १२॥ 
आविक्षितः पारथिवोऽसो मरुत्तो 
. इद्धा शक्र योऽजयद्‌ देवम्‌ । 
यज्ञे यस्य धीः खयं संनिविष्टा 
यस्मिन्‌ भाण्डं काञ्चनं सर्षमासीत्‌ ॥ १३॥ ˆ 


प्रकाशित 


। 


| 
| 


राजधमोौलुशासनपवं ] 


पकविदो ऽध्यायः 
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'अविक्षित्‌के पुत्र सुप्रसिद्ध॒ महाराज मरु्तने अपनी 
समृद्धिके द्वारा देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया था, 
उनके यज्ञमे लक्ष्मी देवी स्वयं ही पारी थी । उस ॒यज्ञके 
उपयोगं आये हुए सारे पात्र सोनेके बने हुए ये ॥ १३॥ 

हरिखन्द्रः पार्थिवेन्द्रः श्रुतस्ते 
यकि पुण्यभाग्‌ वीतशोकः । 





ऋद्धा शाक्रं यो ऽजयन्माचुषः सं- 
स्तस्माद्‌ यक्षे सर्वमेवोपयोज्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
'राजाधिराज हरिशवन्द्रका नाम तुमने खना दोगा, जिन्दा 
ने मनुष्य होकर भी अपनी धन-सम्यत्तिके द्वारा इन्द्रको भी 
परास्त कर दिया था, वे ># अनेक प्रकारके यर्ञोका अनुष्ठान 
करके पुण्यक भागी एवं गोकदूल्य हो गे थे; अतः यज्ञम 
ही सारा धन ठगा देना चादियेः ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपवंणि देवस्थानवाक्ये विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तम॑त राजघरमानुःशासनप्मे देवस्यानवाक्यविषयक बीसरवोः अध्याय पूरा ह भ॥२०॥ 


एकविरोऽध्यायः 


देवान यनक द्वारा युधिष्ठिरकै प्रति उत्तम धर्मका ओर यज्ञादि करनेका उपदेशच 


& देवस्थान उवाच 
अधरैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इन्द्रेण समये पृष्टो यदुवाच बृहस्पतिः ॥ १ ॥ 
देवस्थान कहते हँ--राजन्‌ ! इस विषयमे लोग इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते द । किसी समय 
इन्द्रके पृष्ठनेपर बृहस्पतिने इस प्रकार का था-- ॥ १ ॥ 
संतोषो वै खगंतमः संतोषः परमं खुखम्‌। 
तुन किचित्‌ परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति॥ २ ॥ 
भ्ाजन्‌ | मनुष्यके मनम संतोष होना खर्गकी प्रापिते 
भी बदृकर दै । संतोष ही सबसे बड़ा सुख है । संतोष यदि मनम 
लीर्मीति प्रतिष्ठित ही जाय तौ उससे बद्कर षसासे ङक मी 
नहीं है ॥ २॥ १ 
यदा संहरते कामान्‌ करमां ऽङ्गानीव सवंशः। 
तदऽ ऽत्मज्योतिरचिरात्‌ खात्भन्थेव प्रसीदति ॥ ३॥ 
से कुआ अपने अज्ञौको सब ओरसे सिकोड़्‌ टेता है, 
उसी प्रकार जव मठस्य अपनी सब कामनाओं स ओते 
सखमरेट केता हैः उस समय वरंत ही ज्योतिःखरूप आत्मा 
_ अपने अन्तःकरणमे प्रकाशित हो जाता दै ॥ ३॥ 
न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च प्यति ॥ ४ ॥ 
{जब मनुष्य किसीसे भय नहीं मानता ओर जब उससे 
भी दूरे प्राणी भय नही मानते तथा जत्र वह _काम (राग ) _ 


ओर देको जीत केतादै, तत्र अपने आत्मखरूपका साक्षात्कार 


कर लेता हे ॥ ४॥ 

यदासौ सर्वभूतानां न द्रुह्यति न काङ्क्षति । 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तद्‌ा ॥ ५ ॥ 
(जब बह मनः, बाणी ओर क्रियाद्वारा समुणं प्राणियेमेषे _ 


किसीके साय न तो द्रोह करता है ओर न किंसीकी अभिलाषा ही 


-------_~~____ 
-------____ 




















रखता है, तथ परत्रह्न परमात्माको शरान शे जाता है ॥५॥ 


पं कलन्तेय भूतानि तं तं धमं तथा तथा । 
तदाऽऽत्मना प्रपद्यन्ति तस्माद्‌ बुद्धथसव भारत॥ ६ ॥ 


कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार सम्पूणं जीव उस-उस्न धर्मक 
उसी-उसी प्रकारसे जब्र ठीक-ठीक पालन करते है, त्र स्वयं 
आत्मासे परमात्माका साक्षात्कार करः केते दै; अतः मरत- 
नन्दन ! इस समय तुम अपना कर्तव्य समञ्चो ॥ & ॥ 
अन्ये साम प्रदांसन्ति व्यायामभप्रे जनाः । 
नैकं न चापरं केचिदुभयं च तथापरे ॥ ७ ॥ 
कु रोग साम ( प्रेमूण बरताव) की प्रंसा करते हँ ओर 
कोई व्यायाम ( यत्न ओर परिश्रम ) के गुण गाते है । को 
इन दोषे एक (साम )की प्रदंसा नदीं करते ह तो कोई दूसरे 
(व्यायाम ) की तथा कुछ लोग ॒दोननोकी ही बड़ी प्रशसा 
करते दँ ॥ ७॥ 
यक्षमेव प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जनाः । 
दानमेके प्ररंसन्ति केचिच्चैव प्रतिग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोई यज्ञको ही अच्छा बताते दै तो दुरे रोग संन्यासकी 
ही सराहना करते है । कोई दान देनेके प्रशंसक दै तो कोई 
दान लेनेके ॥ ८ ॥ 
केचित्‌ सर्वं परित्यज्य तुर्णीं ध्यायन्त आसते । 
राज्यमेके प्रहसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ९ ॥ 
हत्वा छिच्वा च भित्वा च केचिदेकान्तशीलिनः। 
कोई सब छोडकर चुपचाप भगवानके ध्यानम रगे रहते 
३ ओर कुछ लोग मार-काट मचाकर शनुओंकी सेनाको विदीणं 
करके राज्यपानेके अनन्तर प्रजापालनरूपी धर्म॑की प्ररासा करते है 
तथा दूसरे खोग॒एकान्तमे रहकर आत्मचिन्तन करना 
अच्छा समन्ते है ॥ ९१ ॥ 
पतत्‌ स्व॑ समालोक्य बुधानामेष निश्चयः ॥ १० ॥ 
अद्रोहेणैव भूतानां यो धमः स सतां मतः । 
इन सब्र बातोपर विचार करके विद्वानोने एेसा निचय 


किया है किं किसी भी प्राणीसे द्रोह न करके जिस धर्मका 


_ पाठन होता है वही स पवाक सयत उतम्‌ धम ह।।१०२॥ 
अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो द्या द्मः ॥ १९॥ 
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प्रजनं स्वेषु दारेषु मादैवं हीरचापलम्‌ । 
एवं धमं प्रधानेष्टं भनुः खवाम्यमुवो ऽब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 


किसीसे द्रोह न करनासत्य बोलना, ( बल्विश्वदेव कमद्रारा) 


समस्त प्राणिर्योको यथायोग्य उनका भाग समपिंत करना, 


सबके प्रति दयाभाव बनाये रखना; मन ओर इन्द्र्योका 


संयम करना, अपनी ही पलीसे संतान उत्पन्न करना तथा मृदुताः 


ला एवं अचञ्चलता आदि गुर्णोको अपनाना-ये श्रेष्ठ एवं 
अभीष्ट धर्म है, ठेसा खायम्युव मनुका कथन है ॥ ११-१२॥ 


तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन कौन्तेय परतिपाखय । 
यो हि राज्ये स्थितः शश्वद्‌ वशी तुर्यप्रियाभियः॥ १३ ॥ 
क्षत्रियो यक्षरिष्टाशी राजा शाख्राथंतस्ववित्‌ । 


` असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रथ्रहे रतः ॥ १७॥ 


धमेवत्मेनि संस्थाप्य प्रजा वतंत धमैतः। 
पुत्रसंक्रामितश्रीश्च वने वन्येन वतंयन्‌ ॥ १५ ॥ 
विधिना भावणेनेव कुयोत्‌  कमीण्यतन्दरितः । 
य एवं वतेते राजन्‌ स॒ राजा धर्मनिश्चितः ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! अतः तुम भी प्रयलपू्वक इस धर्मका पालन 
क्रो | जो क्षत्रियनरेश राज्यसिंहासनपर सित हो अपनी 
सम्पूणं इन्दर्योको सदा अपने अधीन रखता दैः प्रिय ओर 
अप्रियको मानदृष्टिते देता दैः यज्ञते बचे हूए अन्नका 
भोजन करता है, शास्नौके यथार्थं रहस्यको जानता दै, दुर्धेका 
दमन ओर साधु पुरुषोका पालन करता दै, समस्त प्रजाको 
घर्मके मार्गम स्थापित करके स्वयं भी धर्मानुकूक बरताव करता 
है, इद्धावसखमे राजलक्षमीको पुत्रके अधीन करके वनम जाकर 
जंगली फल-मूलैका आहार करते हुए जीवन ब्रिताता है तथा 


श्मीमह्ाभकषरते 


च्च ज्ज === ---------~ च्ज्ज्च््् 


{ शपन्किपवैषि 





बहा मी शाल्र-भवणसे शात हुए शास्रविहिति कमोका 
आलस्य छोड़कर पाल्न करता दै, एेखा वतौव करनेबाा 
वह राजा ही धको निश्रितरूपते जानने ओर माननेवाख है 
तस्यायं च परदचेव रोकः स्यात्‌ सफलोदयः । 
निबोणं हि खुदुष्प्ाप्यं बहुविष्नं च मे मतम्‌ ॥ १७॥ 
उसका यह लोक ओर परलोक दोनो सफल हो जाते, 
मेरा यह विश्वास है कि संन्यासके दवाय निर्वाण प्रा्त करना 
अत्यन्त दुष्कर एवं दुम दै; कर्योकि उसमे बहुत-से विघ्न 
आते द ॥ १७॥ 
एवं धम॑मलुक्रान्ताः सत्यदानतपःपराः । 
आनररास्यशुणेयुक्ताः कामक्रोधविवर्जिताः ॥ १८॥ 
प्रजानां पालने युक्ता धमैमुत्तममाख्थिताः । 
गोब्राह्मणा युध्यन्तः पराप्ता गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार धर्मका अनुसरण करनेवाले; सत्य, दान ओर 
तपम संग्न रहनेवाले, दया आदि रर्णोसे युक्त, काम-क्रोष 
आदि दोषेति रदित, प्रजापालनपरायणः, उत्तम धर्मसेवी तया 
गौ ओर ब्राह्यर्णोकी रक्षाके ल्यि युद्ध करनेवाले नरेशेनि 
परम उत्तम गति प्राप्त की है ॥१८-१९॥ 


एवं शद्रः सवसवस्तथाऽऽदित्याः परंतप । 


खाध्या राजर्षिंसंघाश्च धममेतं समाधिताः। 
अप्रमत्तास्ततः खगं प्राततः वुण्यैः खकरम॑भिः ॥ २०॥ 

शत्रुर्ओको संताप देनेवाटे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार रद्र 
वसु, आदित्य, साध्यगण तथा राज्िंसमूर्होनि सावधान होकर 
इ धर्मका आशय लिया है । फिर उरन्हौनि अपने पुण्यकर्मा 
दवारा खर्गलोक प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजघमौनुशासनपर्वणि देवस्थानवाक्ये एकविंशोऽध्यायः ॥-२१ ॥ 
इस प्रकार श्रीपहामारत सन्तिके अन्तम॑त राजवमानुशाखनप्मे देव स्यानवाक्यवि्रयक दक्कोसर्वै अध्याय पूरा हआ ॥ २९ ॥ 





द्वाविंशोऽध्यायः 


्त्रियधममकी प्रशंसा करते हुए अनका पुनः राज! युधिष्ठिरको समञ्चाना 


वेद्रम्पायन उवाच 
अस्मिन्नेवान्तरे वाक्यं पुनरेवाजनोऽ त्रवीत्‌ । 


, निर्विण्णमनसं ज्येष्ठमिदं श्रातरमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! इसी षीचमे 
देवस्थानका भाषण रुमा होते ही अजने खिन्नचित्त होकर 
्ैठे हुए तथा कमी धर्मे च्युत न होनेवाठे अपने बड़े भां 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार कदा-- ॥ १॥ 
क्षत्रधमेण धर्मज्ञ प्राप्य राज्यं खदुरुभम्‌ । 
जित्वा चारीन्‌ नरश्रेष्ठ तप्यते किं शशं भवान्‌ ॥ २ ॥ 
ध्घर्म॑के ज्ञाता नरश्रेष्ठ ! आप क्षत्नियध्मके अनुसार स 
परम दुरम राज्यको पाकर ओर शतरु्ओंको जीतकर इतने 
अधिक सततत कर्यो हो रे द १॥ २॥ 
क्षत्रियाणां महाराज ` स्रामे निधनं मतम्‌ । 


विशिष्टं बहुभिर्यक्षेः क्षत्रधर्ममयुस्सर ॥ २ ॥ 
(महाराज । आप कषत्नियधर्मको स्मरण तो कीनि, 
्ति्योकि स्थि संमामे मर जाना तो बहुपंख्यक यले भी 
बदकर माना गया है ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणानां तपस्त्यागः प्रेत्य धमविधिः स्मरतः । 
क्षन्नियाणां च निधनं संभ्रामे विहितं प्रभो ॥ ४ ॥ 
धप्रभो | तप ओर त्याग ब्राह्मणोके ध्म है, जो 
पथात्‌ परलोकमे धर्मजनित.फल देनेवाले दै; कषतियोके टि 
संग्राममे प्राप्त हुईं गत्यु ही पारलौकिक पुण्यफल्की 
करानेवाली है ॥ ४ ॥ ¦ 
क्षा्रधमां महारौद्रः ` शखनित्य इति स्मतः । 
वधश्च भरतधेष्ठ काले शख्ेण संयुगे ॥ ५ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ | कषत्नियोका धम बड़ा मयंकर है । उर 
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सदा शस्रसे ही काम पड़ता है ओर समय आनेपर युद्धम 
श्द्यारा उनका बध भी दहो जाता है (अतः उनके लि 
शोक करनेका कोई कारण नर्हा है ) ॥ ५॥ 
ब्राह्मणस्यापि चेद्‌ राजन्‌ क्षत्रधमेण वर्ततः । 
प्रास्तं जीवितं कोके क्ष्रं हि बरह्मसम्भवम्‌ ॥ £ ॥ 
'्राजन्‌ । ब्राह्मण भी यदि क्षत्नियधरम॑के अनुसार जीवन- 
निर्वाह करता हो तो रोके उसका जीवन उत्तम ही माना 
गया दै; क्योकि क्षत्रियकी उदयत्ति ब्राह्णसे ही हुई है ॥६॥ 
न त्यागो न पुनर्यक्षो न तपो मनुजेश्वर । 
क्षन्नियस्य विधीयन्ते न परखरोपजीवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
(नरेश्वर ! कषत्रियके लिपि त्यागः यज्ञ, तप ओर दूसरेके 
धनसे जीवन-निर्वाहका विधान नदीं है ॥ ७ ॥ 
स भवान्‌ सर्वधमंश्षो धमौत्मा भरतषभ 1 
राजा मनीषी निपुणो लोके दृष्टपरावरः ॥ ८ ॥ 
'्मरतश्ेष्ठ | आप तो सम्पूणं धर्मोके ता, ध्माता? राजाः 
मनीषी कर्म॑कुशल ओौर संसारम अगे-पीछेकी सव बा्तोपर 
दृष्टि रखनेवाले दै ॥ ८॥ 
त्यक्त्वा संतापजं शोकं दंशितो भव कर्मणि । 
क्षन्नियस्य विरोषेण हदयं वच्रसंनिभम्‌ ॥ ९ ॥ 
आप यह गोक-संताप छोड़कर क्षत्रियोचित कमं करनेके 
च्यि तैयार हो जाइये । क्षत्रियका दय तो विगषरूपसे वज्रके 
वल्य कठोर होता है ॥ ९ ॥ 
जित्वारीन्‌ क्षचरधमण प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । ` 
विजितात्मा मनुष्येन्द्र यज्ञदानपरो भव ॥ १०॥ 
धनरेनद्र | आपने क्षत्रियधरम॑के अनुसार शतुओंको जीतकर 
निष्कण्टकं राज्य प्राप्त किया है | अ्र अपने मनको वशम करके 
यज्ञ ओर दानमे संग्न हो जाये ॥ १०॥ 








इन्द्रो वै ब्रह्मणः पुः क्षत्रियः कम॑णाभवत्‌ । 
ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीनंब ॥ ११ ॥ 
देखिये, इन्दर ब्रा्यणके पुत्र है, किंतु कर्मे कषत्रिय हो 
गये है । उन्दनि पापमे प्रकृतत हुए अपने ही मारई-गनधुर्ज 
( दैव्यौ ) मसे आठ सौ दस व्यक्तिर्योको मार डाला ॥१९१॥ 
तच्चास्य क्म पूज्यं च प्रशस्यं च विशाम्पते । 
तेनेन्द्रत्वं समापेदे देवानामिति नः श्चुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
जानाथ ! उनका वह कम॑ पूजनीय एं प्रशंसाके 
योग्य माना गया । उरन्हनि उसी कर्म॑से देवेन्द्रपद प्रात कर 
लिया; एेसा हमने सुना है ॥ १२॥ 
स त्वं यकञैमंदाराज यजख बहुदक्षिणैः । 
येनेन्द्रो मयुष्येन्द्र॒ चिराय विगतज्वरः ॥ १२ ॥ 
“महाराज ! रनर ! आप मी इनदरके समान ही चिन्ता ओर 
श्लोके रहित हो दीं काठतक बहूुत-सी दश्षिणावले य्ञोका 
अनुष्ठान करते रहिये ॥ १३॥ 
म॒ त्वमेवं गते किचिच्छोचेथाः क्षत्रियर्षभ । 
गतास्ते क्षच्रध्मेण शाख्पूताः परां गतिम्‌ ॥ ९७॥ 
क्त्रियक्षिसेमणे ! एेसी अवस्थामे आप तनिक भी 
शोक न कीज्यि । युद्धम मारे गये वे सभी वीर क्षत्रियधर्मके 
अनुसार शरसे पवित्र होकर परम गतिको प्राप्त दो 
गये ह ॥ ९४॥ 
भवितव्यं तथा तच्च यद्‌ वृत्तं भरतषभ । 
दिष्टं हि रजशादुंख न॒ शक्यमतिवतिंतुम्‌ ॥ १५ ॥ 
(मरत्रेष्ठ ! जो कुछ हमा है, वह उसी रूपम होनेवात्् 
-था । राजसिंह ! दैवके विधानका उल्लङ्खन नहीं किया जा 
सकता ॥ १५ ॥ ४ 


इति श्रीम्ाभारते शान्तिपत॑णि राजधर्मायुद्ासनपव॑णि अजैनवाक्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इल प्रकर शरीमदहामारत शन्तिपरके अन्तपैत राजयमनुशासनपवैमे अजन क्यविषयक बसव अध्याय पूरा हुजा ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशोऽ्यायः 
व्यासजीका शङ्ख ओर लिखितकी कथा सुनाति हए राजा सुदयुम्नके दण्डधमपालनका मह 
सुनाकर युधिषठिरको राजधर्मम ही द्द -रहनेकी आज्ञा देना 


वै्नम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कौन्तेयो गाडाकेरेन पाण्डवः । 
नोवाच किचित्‌ कौरव्यस्ततो द्वैपायनोऽबवीत्‌॥ ९ ॥ 
` ैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ !निद्राविजयी अजने 
रेखा कहनेपर मी कुरुषुखनन्दन पाण्डुपुत्र ङन्तीकमार युधिष्ठिर 
जवर कुछ न बे, तब द्वैपायन व्यासजीने इस प्रकार कडा ॥ 
व्याप्त उवाच 

, बीभत्सोर्वचनं सौम्य सत्यमेतद्‌ युधिष्ठर । 

शाखद्टः परो धम॑ःस्थितो गाहैर्थ्यमाधितः ॥ २ ॥ 


ञ्यासजी बोके--वौम्य युधिष्ठिर ! अजैननेः जो बात 


कही है, वह टीक है । शाखोक्त परम धमं गहस्य-आभसका ही 

आश्रय लेकर िका हुआ है ॥ २॥ 

खधर्म चर धर्मेक्ष॒ यथाशाख्रं यथाविधि । 

न हि गार्हस्थ्यमुखज्य तवारण्यं विधीयते ॥ २ ॥ 
घर्म युधिष्ठिर ! ठम शाखके कथनानुसार विषिपूैक 

स्वधम॑का ही आचरण करो । तुम्हारे स्यि ग्हस्थ-आश्रमको 

छोड़कर बनमे जानेका विधान नहीं है ॥२३॥ ` 

गृहस्थं हि सद्‌ा देवाः पितसेऽतिथयस्तथा । 
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शत्याश्चैवोपजीवन्ति तान्‌ भरस्व मष्टीपते ॥ ४ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! देवता, पितर, अतिथि ओर श््यगण सदा 


 गृहस्थका ही आश्रय ठेकर जीवन-निवाह करते है; अतः त॒म 


उनका मरण-पोषण करो ॥ ४ ॥ 
बर्यांसि पडरावश्चैव भूतानि च जनाधिप । 
गरहस्थेरेव धार्यन्ते तस्माच्चरष्ठो गहाभ्रमी ॥ ५ ॥ 
जनेश्वर ! पड्यु, पक्षी तथा अन्य प्राणी भी गह्यते ही 
पाछित होते है; अतः ग्रहस्य ही सवरस श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ 
सोऽयं चतुणमेतेषामाश्चमाणां दुराचरः । 
तं चराद्य विधि पार्थं दुदचरं दुबलेन्द्रियैः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर ! चारो आश्नमोमि यह गहस्थाश्रम ही एेा दैः 
जिसका टीक-ठीकं पान करना ब्रहुत कठिन है । जिनकी 
इन्द्र्यो दुरब॑रु है, उनके द्वारा ग्रह -धर्मका अ।चरण दुष्कर 
ह| तुम अत्र उषी दुष्कर धर्मका पालन करो ॥ ६ ॥ 
वेदज्ञानं च ते कृत्स्नं तपश्चाचरितं महत्‌ । 
पिठ्पैतामहं राज्यं धुर्यवद्‌ वोदुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
तुम्हे बेदका पूरापूरा ज्ञान है, तुमने बड़ी मारी तपस्या की 
ह । इसल्यि अपने पिता-पितामहोके इस राञ्यका भार तुं 
एक धुरन्धर पुरुषरकी भाति वहन करना चाये ॥ ७॥ 
तपो यक्षस्तथा विद्या भैश्ष्यमिन्द्रियसंयमः। 
ध्यानमेकन्तशीलत्वं तुष्टक्ञीनं च शक्तितः ॥ ८ ॥ 
बराह्मणानां महाराज चेष्टा संसिद्धिकारिका । 
मशराज | तपः यज्ञः विधा, भिक्षा, इन्द्रियसंयमः, ध्यानः 
एकान्त-वासका स्वभावः संतोष ओर यथाशक्ति शाखज्ञान- ये 
सब्र गुण तथा चष्ट ब्राह्य्णके स्थि सिद्धि प्रदान करने- 
वाली है ॥ ८९ ॥ 


क्षत्रियाणां तु वक्ष्यामि तवापि विदितं पुनः ॥ ९ ॥ 


यज्ञो विद्या समुत्थानमसंतोषः श्रियं पति । 
दण्डधारणमुम्रत्वं प्रजानां परिपाखनम्‌ ॥ १०॥ 
वेदक्षानं तथा कृत्स्नं तपः सुचरितं तथा । 
द्रविणोपाजनं भूरि पाते च प्रतिपादनम्‌ ॥ ११ ॥ 
पतानि राज्ञां कमोणि सुकृतानि विशाम्पते । 
दमं लोकममुं चेव साधयन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
प्रजानाथ | अव मेँ पुनः क्षत्रिरयोकि धमं ॑बता रहारः 
यद्यपि वह तुम्हं भी ज्ञात है । यज्ञः विद्याभ्यासः, शतुर्ओपर 
चटाई करना, राजलक्ष्मीकी प्रािसे कभी संतुष्ट न होना, दुष्टँ - 
को दण्ड देनेके खयि उन्यत रहना? क्षत्रियतेजसे सम्पन्न रहना, 
प्रजाकरी सव्र ओरसे रक्षा कण्नाः समस्त वेदौका ज्ञान प्राप्त 
करना? तप, सदाचरःअधिक द्रव्योपार्जन ओर सत्पात्रको दान 
देना-ये सव राजाेक्रि कमं रैः जो सुन्दर ठंगसे करिये जानेपर 
उनके इहटोकं ओर परोक दोनाको सफङ बनति दै, रेखा 
दमने सुना दै ॥ ९ -१२ ॥ । 
एषां ज्दायस्तु कौन्तेय दण्डधारणमुच्यते ! 


| श्रीमहाभारते 


ज्ज ----- === ~~~ ~ 
बलं हि क्षत्रिये नित्यं बे दण्डः समाहितः ॥ १३॥ 
कुन्तीनन्दन ! इनमे भी दण्ड धारण करना राजाका 
प्रधान घम बताया जाता दै; क्योकि कषत्रिय बरकी नित्य 
खिति है ओर ब्म ही दण्ड प्रतिष्ठित होता है ॥ १३॥ 
एता विद्याःक्षत्रियाणां राजन्‌ संसिद्धिकारिकाः। 
अपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिरगायत ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! ये विचार ( धार्मिक क्रियार्ठे ) क्षत्िर्योको 
सदा सिद्धि प्रदान करनेवाली दह । इस विषयमे वृहस्पतिरजीन 
इस गाथाका भी गान किया है ॥ १४ ॥ 
भूमिरेतौ निगिरति सपा विखुशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्रह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १५॥ 
“जेते सोपि वरिम रहनेवाठे चृ आदि जीरवोको निगल 
जाता है, उशी प्रकार विरोध न करनेवाठे राजा ओौर परदेश 
न जानेवाले ब्राह्मण-इन दो व्यक्तियोको भूमि निग जाती है| 
सुद्युम्नश्चापि राजर्षिः श्रूयते दण्डधारणात्‌ । 
प्राप्तवान्‌ परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ १६॥ 
:सुना जाता है कि राजिं सुद्युम्ने दण्डधारणके द्वारा 
ही प्रचेताङुमार दक्षके. समान परम सिद्धि प्राप्त कर ली ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ कर्मणा केन सुधुञ्चो वङधाधिपः। 
संसिद्धि परमां प्रातः श्रोतुमिच्छामि तं पम्‌ ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा -मगवन्‌ ! प्रथिवीपति सुद्युम्ने 
किसर कम॑से परम सिद्धि प्राप्त करद्ी थी । मै उन नरेशका 
चरित्र सुनना चाहता रू ॥ १७ ॥ 
व्यास उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
शङ्खश्च छिखितश्चास्तां भ्रातरौ संशितव्रतौ ॥ १८॥ 
व्यासजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे लोग इस 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है शङ्ख ओर लिखितं 
नामवाठे दो माई थे । दोना दही कठोर त्रतका पालन केः 
वाले तपस्वी थे ॥ १८ ॥ 
तयोरावसथावास्तां रमणीयौ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
नित्यपुष्पफले्वृश्षैरूपेतो बाहुदाम ॥ १९॥ 





बाहुदा नदीके तटपर उन दोनैक्रे अल्ग-अख्ग परख 


सुन्दर आश्रम ये, जो सदा फल-एूलति रदे रहनेवाटे वृक्षौ | 


सुशोभित थे ॥ १९॥ 
ततः कद्‌चिदि्रिखितः राङ्कुस्याश्रममागतः। 
यदच्छयाथ शर्कोऽपि निष्कान्तोऽभवदाश्चमात्‌॥२०॥ 
एक दिन रिषत शङ्खके आश्रमपर आये । देच्छर 
शङ्ख मी उसी समय आश्रमते ब्राहर निकर गये ये ॥ २०॥ 
सोऽभिगम्याश्रमं भ्रातुः शङ्खस्य छिखितस्तद्‌ । 
फलानि पातयामास सम्यक्परिणतान्युत ॥ २१॥ 
तान्युपादाय विस्लन्धो भक्षयामास स दविजः । 


॥ 


॥ 





याजधमीयुशासनपवं ] 


अयोविशो ऽध्यायः 
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माई शङ्खके आश्रमम जाकर छिखितने खत पके भाई शङ्खके आश्रमम जाकर लिखिते सूत पके हए 





बहत-से फल तोड़कर गिराये ओर उन सबको छेकर ३ 
ज्रहर्षि बड़ी निधिन्तताके साय लने से | २१२॥ ` २ ॥ 


तस्मिश्च भक्षयत्येव शङ्खोऽप्याश्रममागतः ॥ २२ ॥ 
भक्षयन्तं तु तं इष्टा शद्धो ्रातरमव्रवीत्‌ । 
कतः फलान्यवाप्तानि हेतुना केन सरादसि ॥ २३॥ 








वेखाहीरदेये कि शङ्ख भी आश्रमपर लौट आयि। 
भाईको फल खाते देख शङ्खने उनते पूष्ठा-ुमने ये फल 


कहसि प्रा किये दै ओर किस ण्थि तुम इन्द खा रद ह १॥ 


सोऽत्रवीद्‌ ्रातरं ज्यषठसुपखत्याभिवाद्य च । 

हत॒ पव॑ गृहीतानि मयेति प्रहसन्निव ॥ २४॥ 
छिखितने निकट जाकर बड़े भारईको प्रणाम किया ओर 

हसते दुए-से इत प्रकार कहा--भ्मैया ! मैने ये फर यर्हि 

व्यि हैः ॥ २४॥ 

तमव्रवीत्‌ तथा शाङ्खस्तीवररोषसमन्वितः । 

तेयं त्वया कृतमिदं फलान्याददता खयम्‌ ॥ २५॥ 


तब शङ्खने तीव्र रोष भरकर कदा--“तुमने भुयसे पूरे 


बिना खयं ही फल छेकर यह चोरी की है ॥ २५ ॥ 
. गच्छ राजानमासाद्य खक कथयस्व वे । 
अदत्तादानमेवं हि कतं पार्थिवसत्तम ॥ २६॥ 
स्तेनं भां त्वं विदित्वा च खध्ममनुपाखय । 
शं धारय चौरस्य मभ दण्डं नराधिप ॥ २७ ॥ 


“अतः तुम राजाके पास जाओ ओर अपनी करतूत उन्द 
कह सुनाओ । उनते कना--्वरपश्रष्ठ । मेने इस पकार 





नियत दण्ड होः वह शीघ्र मुन्चे प्रदान कीजिये? ॥ २६-२७ ॥ 


इत्यु स्तस्य वचनात्‌ खुदयुञ्नं स नराधिपम्‌ । 

अभ्यगच्छन्महाबाहो छिखितः संशितव्रतः ॥ २८ ॥ 
महाबाहो | बड़े भाईके एेसा कहनेपर उनकी आज्ञासे 

कठोर व्रतका पालन करनेवाठे छिखित मुनि राजा सुदयुम्नके 

पास गये ॥ २८॥ 

खुधयुश्नस्त्वन्तपाङेभ्यः श्रुत्वा लिखितमागतम्‌ । 


, अभ्यगच्छत्‌ सहामात्यः पद्धधामेव जनेश्वरः ॥ २९ ॥ 


सुद्युम्ने ध्ारपालखेसि ज्र यहं सुना किं लिखित श्रुनि 
अये है तो वे नरेश अधने मन्तिके साथ पैदल ही उनके 
निकट गये ॥ २९ ॥ 
तमन्रवीत्‌ समागम्य स राजा धम॑वित्तमम्‌ । 
किमागमनमाचश््व भगवन्‌ तमेव तत्‌ ॥ ३०॥ 
राजाने उन धर्मज्ञ निस मिलकर पृ्ा--“भगवन्‌ । 
आपका श्चमागमन किंस उदेश्यसे हुआ ३१ यह बताश्ये ओर 
उसे पूरा हआ ही सम्ियेः ॥ ३० ॥ 
पषसुकः स ॒विप्रषिः खष्यन्नमिवमम्रवीत्‌ । 


प्रतिश्रुत्य करिष्येति श्रुत्वा तत्‌ कतौमहंसि ॥ २३१ ॥ 
उनके इख तरह कनेर विप्रं छिखितने सुमनसे यो 
कहा- राजन्‌ | पहले यह प्रतिज्ञा कर खो किं दम करेगेः 
उसके बाद मेरा उदेश्य सुनो ओर सुनकर उसे तत्का 
परा करो ॥ ३१॥ 
अनिखष्टानि गुरुणा फलानि मचुजषेभ । .. 
भक्षितानि महाराज तत्र मां शाधि मा चिरम्‌ ॥ ३२॥ 
(नरश्रेष्ठ | मेने बड़ भाईके दिये बिना ही उनके बगीचेसे 
फल लेकर खा च्वि है; महाराज ! इसके स्यि मुञ्चे शीघ्र 
दण्ड दीज्यिः ॥ ३२॥ 
सुद्युम्न उवाच 
प्रमाणं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारणे । 
अनुक्ञायामपि तथा देतुः स्याद्‌ ब्राह्मणर्षभ ॥ ३२ ॥ 
खुदयुम्नने कहा-त्राह्मणशिरोमणे | यदि आप दण्ड 
देनेमे राजाको प्रमाण मानते है तो बह क्षमा करके आपको 








छोट जानेकी आजा दे दे, इसका भी उसे अधिकार है ॥२३॥ 

स भवानभ्यनुज्ञातः शुचिकमो महावतः । 

बरूहि कामानतोऽन्यांस्त्वं करिष्यामि हि ते वचः॥ ३७ ॥ 
आप पवित्र कर्मं करनेवाले ओर महान्‌ व्रतधारी ई । 

मने अपराघको क्षमा करके आपको जानेकी आज्ञा दे दी । 





इसके सिवा, यदि दृखरी कामनार्प आपके मनमे हौ तो उन्दे 


बताइये, मै आपकी आश्ञाका पालन करगा ॥ -३४ ॥ 
न्यात्न उवाच 
संछन्यमानो बह्यर्षिः पार्थिवेन महात्मना । 
नान्यं ख वरयामास तस्माद्‌ दण्डाते वरम्‌ ॥ ३५॥ 
व्यासजीने कहा- महामना राजा सुचुम्नके बारंबार 
आग्रह करनेपर भी ब्रह्मि छिखितने उस दण्डके सित्रा दूसरा 


कोई वर नहीं मागा ॥ ३५ ॥ 


ततः स पृथिवीपारो छिखितस्य महात्मनः । 
करौ प्रच्छेदयामास धृतदण्डो जगाम सः ॥ ३६ ॥ 
तब उन भूपाल्ने महामना ङिखितके दोना हाथ कटवा 


दिये । दण्ड पाकर छिखित वहसि चङे गये ॥ ३६ ॥ 


स गत्वा तरं शङ्खमातंरूपो ऽव्रवीदिदम्‌ । 
घृतदण्डस्य दुवदधर्भवां स्तत्‌ श्चन्तुमरहंति ॥ ३७ ॥ 
अपने भाई शङ्खके पास जाकर छ्खितने आते होकर 
कहा--श्भैया | मेने दण्ड पाया । मक्ष दुलद्धिके उस 
अपराधको आप क्षमा कर द° ॥ ३७ ॥ 
ज्रङ्ख उवाच 
न कुप्ये तव धमक न त्वं दूषयसे मम । 
खनिमेरं कुं ब्ह्म्रस्सिञ्जगति विभुतम्‌ । 
धरमंस्तु ते व्यतिक्रान्तस्ततस्ते निष्छृतिः ङृता॥ ३८॥ 
शङ्क बोले--षर्मल ! म तमपर ऊुपित नहीं हूँ । तुम 
मेरा कोई अपराध नहीं करते हो । बह्मन्‌ | हम दोनोका 


कुर इस जगतुमे अत्यन्त निंर एवं निष्करङक रूपमे विख्यात ` 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपसैि 





जज 
क 


है । तुमने धर्मका उल्लद्वन किया थाः अतः उसीका 

प्रायश्चित्त किया ह ॥ ३८ ॥ 

त्वं गत्वा बाहुदां शीघं तपैयस्व यथाविधि । 

देवानृषीन्‌ पितृश्चेवं मा चाधमं मनः रथाः ॥ ३९॥ 
अब्र तुम शीघ्र ही बाहृदा नदीके तटपर जाकर विधि 


० 1 
पूर्वक देवताओं, ऋषियों ओर पितरोका तपण करो । विष्वन्‌ _ ओर पितरोका तर्पण करो। भविष्यमे 


फिर कमी अधम॑की ओर मन न ठे जाना ॥ ३९ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रत्वा शङ्खस्य छिखितस्तद्‌ । 
अवगाह्यापगां पुण्यासुदकाथं भ्रचक्रमे ॥ ४० ॥ 

्राडुरास्तां ततस्तस्य करौ जरुजसंनिभो । 
शङ्खकी वह बात सुनकर छिखितने उस समय पवित्र 
नदी बाहुदाम स्नान किया ओर पितरयोका तपण करनेके ल्यि 
चेष्टा आरम्भ की । इतनेहीम उनके कमल-सटश सुन्दर दो 

हाथ प्रकट हो गये ॥ ४०३॥ 

ततः स षिसितो रातर्दशयामास तौ करो ॥ ७१॥ 

ततस्तमव्रवीच्छङ्कस्तपसे्ं कतं मया । 
` माच तेऽज विशङ्काभूद्‌ दैवमत्र विधीयते ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर छिखितने चकित होकर अपने भाईको वे 
दोन हाथ दिखाये । तवर शङ्खने उनसे कहा-- “भाई | श्स 
विषयमे तुम्हे शङ्का नदीं होनी चाये । मैने तपस्यासे तुम्शरे 
हाथ उन्न किये ई । यह दैवका विधान दी सफल हुआदै'॥ 

| टिखित उवाच 

कितु नाहं त्वया पूतः पूवमेव महाद्युते । 
यस्य॒ ते तपसो वीययैमीदरां द्विजसत्तम ॥ ४२॥ 
तब छिखितने पूड्ा--महातेजसी द्विजश्रेष्ठ | ज्र 
आपकी तपस्याका रेसा बर है तो आपने पदे दी मुञ्चे पवित्र 


क्यो नहीं कर दिया ! ॥ ४३ ॥ 
श्रङ्ख उवाच 
पवमेतन्मया कायं नाहं दण्डधरस्तव । 
स च पूतो नरपतिस्त्वं चापि पितृभिः सह ॥ ४४॥ ` 
शाहं बोले--भाई ! यद ठीक हैः मै एेसा कर सक्ता 
था; परंतु मुञ्चे तुम्हे दण्ड देनेका अधिकार नहीं है | दण्ड 
देनेका कां तो राजाका ही है । इ प्रकार दण्ड देकर राजा 


सुचुम्न ओर उष दण्डको स्वीकार करके त॒म ॒पितरोसहित 
पवित्र हो गये ॥ ४४ ॥ 
व्यास उवाच 
स राजा पाण्डवश्रेष्ठ धेयान्‌ वै तेन कर्मणा । 
प्राप्तवान्‌ परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा ॥ ४५॥ 
व्याजी कहते है--पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर | उस 
दण्ड-प्रदानरूपी कर्मसे राजा सुद्युम्न उचचतम पदको प्राप 
हुए । उन्दने प्रचेताओकि पुत्र दक्षकी मति परम सिदि 
प्रप्त की थी॥ ४५॥ 
पष धमः श्चतन्रियाणां प्रजानां परिपाख्नम्‌ । 
उत्पथो ऽन्यो महाराज मा स्स शोके मनः कृथाः ॥ ४६॥ 
महाराज ! प्रजाजरनौका पएृणरूपसे पालन करना ही 
क्षत्रियका मुख्य धर्म दै । दूरा काम उसके लि कुमा 
तुल्य है; अतः तुम मनको शोकम न इवाओ ॥ ४६ ॥ 
भ्रातुरस्य हितं वाक्यं श्णु धमै सत्तम । 
दण्ड एव हि राजेन्द्र श्चज्धमों न मुण्डनम्‌ ॥ ४७॥ 
-धर्मकरे ज्ञाता सत्पुरुष ! तुम अपने भाईकी हितकर बात 
सुनो । राजेनद्र ! दण्ड-धारण ही क्षत्रिय-धरमैके अन्तग॑त है 
मूड सुडाकर संन्यासी बनना नहीं ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधमनुद्ञासनपवंणि व्यासवाक्ये त्रयोर्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमा ारत शान्तप्के भन्तभ॑त राजघमौलुशसनपवैमे व्थावाक्यनिषयक तेदैसर्व अध्याय पूरा भा ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः 
वथासजीका युधिष्ठिरको राजा हयग्रीवका चरित्र सुनाकर इन्दं राजोचित 
कतेव्य्ना पान करनेके रिथ जोर देना 


वैशम्पायन उवाच 

पुनरेव महषिस्तं छृष्णद्वेपायनो सुनिः । 
अजातशच्रं कौन्तेयमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! श्रीृष्ण- 
द्वेषायन महिं ग्यासजीने अजातशत्रु कुन्तीडुमार युधिष्ठिरस 
पुनः इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
अरण्ये, वसतां तात श्रावृणां ते मनखिनाम्‌ । 
मनोरथा महाराज ये सत्राखन्‌ युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
तानिमे भरतश्रेष्ठ प्राप्ुबन्तु महारथाः । 

ध्तात | महाराज युधिष्ठिर | बन रहते समय तुम्हारे 


मनखी भादयोकि मन्म जो-जो मनोरथ उन्न दए थे, भर | 
रेष्ठ | उन्हं ये महारथी वीर प्राप्त करे ॥ २६ ॥ । 
दधि प्रथिवी पाथ ययातिरिव नाहुषः ॥ २॥ | 
अरण्ये दुःखवसतिरनुभूता तपखिभिः। | 
दुःखस्यान्ते नरव्याघ्र सुखान्ययुभवन्तु वै ॥ ४। ॥ 
{ङुन्तीनन्दन | तम नहृषपुत्र ययातिके समान 10 
एथिवीका पालन करो । वम्हारे इन तपसी भादयेनि वनर्वा' 
के समय बड दुःख उठये दै । नरव्याघ्र | अब ये उस इ^ 
के बाद सुखका अनुभव करं ॥ ३-४॥ 4 
धर्मम च कामं च आतृभिः सह भप्त । । , . 


अनुभूय ततः पश्चात्‌ प्रस्थातासि विशाम्पते ॥ ५॥ । | 


1 


ंसधमौनुशासनपवं ] 


चतुर्विंदो ऽध्यायः 
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च्व 





“भरतनन्दन | प्रजानाथ | इस समय भाद्योके साथ 
तुम धर्म॑, अर्थं ओर कामका उपभोग करो । पे वनमे 
चले जाना ॥ ५॥ 
अर्थिनां च पितृणां च देवतानां च भारत । 
आनृण्यं गच्छ कौन्तेय तत्‌ स्वं च करिष्यसि ॥ ६ ॥ 


"मरतनन्दन ! कुन्तीङरमार ! पहर याचको,पितसौ ओर 


-देवता्ओके ऋणते उचछण हो लो, फिर बह सव करना ॥६॥ 
सर्वमेधाश्वमेधाभ्यां यजस्व कुरुनन्दन । 
ततः पश्चान्महाराज गमिष्यसि परां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
धकुःखनन्दन { महाराज ! पहले सर्वमेध ओर अश्वमेध 
यर्ञोका अनुष्ठान करो । उससे परम गतिको प्राप्त करोगे॥७॥ 
आरात सवौन्‌ क्रतुभिः संयोज्य बहुदक्षिणैः । 
ससप्रा्तः कीतिमतुखां पाण्डवेय भविष्यसि ॥ ८ ॥ 
(पाण्डुपुत्र | अपने समस्त भाइर्यौको बहूत-सी दक्षिणावाले 
यज्ञम लगाकर तुम अनुपम कीर्तिं प्राप्त कर खगे ॥ ८ ॥ 
विद्यस्ते पुरुषव्याघ्र वचने कुरुसत्तम । 
शणुष्वेवं यथा कुर्वन्‌ न धमीच्च्यवसे खेप ॥ ९ ॥ 
कुरश्रेष्ठ ! पुरुषसिंह नरेश्वर ! मेँ तो व्दारी बात 
समन्ता हूँ । अव तुम मेरा यदह वचन सुनो, जिसके अनुसार 
कार्यं करनेपर धर्मे च्युत नहीं होगे ॥ ९ ॥ 
आददानस्य विजयं विग्रहं च युधिष्ठिर । 
समानधर्मकुशलाः स्थापयन्ति नरेश्वर .॥ १०॥ 
‹राजा युधिष्ठिर ! विषम भावखे रहित धर्मम कुराल पुरुष 
विजय पानेकी इच्छावाठे राजाके ल्ि संग्रामकी ही सखापना 
करते है | १० ॥ 
( प्रत्यक्षमञुमानं च उपमानं तथाऽऽगमः । 
अथौपत्तिस्तथेतिषयं संशयो निणेयस्तथा ॥ 
आकारो हीक्गितश्चैव गतिश्चेष्टा च भारत । 
प्रतिज्ञा चैव हेतुश्च ृष्टान्तोपनयौ तथा ॥ 
उक्तं निगमनं तेषां प्रमेयं च पयोजनम्‌ । 
पतानि साधनान्याहुरबहुवगप्रसिद्धये ॥ 
(भरतनन्दन | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानः आगम, अथा 
पत्ति, शेति, संशयः निर्णयः आकृतिः संकेत; गति, चेशः 
प्रतिज्ञाः देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन--इन 
सबका प्रयोजन दै प्रमेयकी सिद्धि । बहुत-से वर्गोकी प्रसिदधिके 
खयि इन सव्रको साधन बताया गया है ॥ 
धत्यक्षमलुमानं च सर्वेषां योनिरिष्यते । 
भ्रमाणक्षो हि शक्नोति दण्डनीतौ विचक्षणः ॥ 
अप्रमाणवतां नीतो दण्डो हन्यान्महीपतिम्‌ । ) 
(हनमेसे प्रत्यक्ष ओर अनुमान ये दो सभीके व्ि निणैयके 
आधार माने गये ई । प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णोको जाननेवाल 
पुरुष दण्डनीतिम्र कुश हो सकता है । जो प्रमाणश्य्य हैः 
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उनके द्वारा प्रयोगे लाया इया दण्ड राजाका विनाश 
कर सकता रै | 
देशकालप्रतीक्षी यो दस्यून्‌ म्यते खपः। 
श्ाखरजां बुद्धिमास्थाय युज्यते नैनसा हि सः ॥ ११॥ 
षदे ओर काल्की प्रतीक्षा करनेवाल जो राजा शा्ञीय 
बद्धिका आश्रय ठे छेके अपराधको धैरयपूर्वक सदन करता दै 
अर्थात्‌ उनको दण्ड देने जल्दी नदीं करता, समयकी प्रतीक्षा 
करता है, वद पापसे टित नदीं देता ॥ ११॥ 
आदाय ब्बिडभागं यो राष्ट नाभिरक्षति । 
परतिगरृष्ठति तत्‌ पापं चतुर्थारोन भूमिपः ॥ १२॥ 
जो प्रजाकी आयका छटा भाग करके सूपर्मे लेकर मी 
राषट्की रक्षा नदीं करता है, वह राजा उसके चौथाईं पापको 
मानो रहण कर लेता है ॥ १२॥ 
निवोध च यथा.ऽऽतिष्ठन्‌ धमोन्न च्यवते चपः। 
निध्रहाद्‌ धर्मशाल्राणामुरुदध.न्नपेतभीः ॥ १३ ॥ 
(मेरी वह बात सुनोः जि्तके अनुसार चल्नेवाला राजा 
घर्मते नीचे नदीं गिरता.। धमंशारखोकी आज्ञाका उल्द्चन 
करनेसे राजाका पतन दो जाता दै ओर यदि धमम॑शाखका 
अनुसरण करता है तो वह निर्भय होता है ॥ १३ ॥ 
कामक्रोधावनादत्य पितेव समदशनः । 
शाखजां बुद्धिमास्थाय युज्यते नैनसा हि खः ॥ १७॥ 
धजो काम ओर क्रोधकी अवदेकना करके शाख्रीय विधिका 
आश्रय ले सर्वत्र पिताके समान समदृ्टि रखता है, वह कमी 
पापसे लिप्त नदीं होता ॥ १४॥ 
दैवेनाभ्याहतो राजा कर्मकाले महाद्युते । 
न साधयति यत्‌ कम न॒ तजाहुरतिक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
(महातेजस्वी युधिष्ठर ! दैवका मारा हा राजा कायं 
करनेके समय जिस कायंको नदीं सिद्ध कर पाताः उसमे 
उसका कोई दोष या अपराध नदीं बताया जाता है ॥ १५ ॥ 
तरसा वुद्धिपूवं॑वा निग्राह्या एव श्रवः । 
पापैः सह न संदध्याद्‌ राज्यं पण्यं न कारयेत्‌ ॥१६॥ 
“शनुओंको अपने ब ओर बुद्धिस काव कर ही लेना 
वचादिये । पापि्येकि साथ कमी मेक नदीं करना चाहिये । ` 
अपने राज्यको बाजारका सौदा नहीं बनाना चादिये ॥ १६ ॥ 
श्ूराश्चायौश्च सत्कायौ विद्धां सश्च युधिष्ठिर । 
गोमिनो धनिनश्चैव परिपाल्या विरोषतः ॥ १७ ॥ 
धयुधिष्ठिर | श्रूरवीररो; श्रेष्ठ पुरुषो तथा विद्वार्नौका सत्कार 
करना बहुत आवश्यक है । अधिक-से-अधिक गौः रखनेवाङे 
घनी वैदयोकी विरोषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 


व्यवहारेषु धमषु योक्तव्याश्च बहुश्युताः । 
( प्रमाणज्ञा महीपारु न्यायशाखरावरम्विनः । 
वेदा्थ॑तस्वविद्‌ राजंस्तकंडाख्बहुश्वुताः ॥ 
मन्त्रे च व्यवहारे च नियोक्तव्या विजानता । 
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{जो बहु विद्वान्‌ हो, उन्ीको घम तथा शासन-का्योमे 


गाना चादिये । भूपा | जो प्रमाणेकि ज्ञाताः न्यायशाख- 
का अवलम्बन करनेवाडे, वेकि तत्वज्ञ तथा तकंशाघ्लके 
बहुश्रुत विद्वान्‌ हौ, उन्दीको विज्ञ पुरुष मन्त्रणा तथा शासन 
कार्यम रगाये ॥ 
तक॑ंशाख्ङता बुद्धिधमंशाल्ररूता च या ॥ 
दण्डनीतिकृता चैव ओंरोक्यमपि साधयेत्‌ । 
(तककशाल्ञ, धर्मशाल्ञ तथा दण्डनीतिषे प्रभावित हु 
बुद्धि तीनो लोकोकी मी सिद्धि कर सकती दै ॥ 
नियोज्या वेदतचक्ञा यक्ञकमेखु पार्थिव ॥ 
वेदज्ञा ये च शाखक्षास्ते च राजन्‌ खुवुद्धयः । 
५राजन्‌ | भूपाल | जो वेदोकि तत्वज्ञ, वेदज्ञः शाञ्ञल तथा 
उत्तम बुद्धिसे सम्पन्न हौ, उन्द यज्ञकममिं नियुक्त करना 
चादिये ॥ । 
आन्वीक्षिकीत्रयीवातौदण्डनीतिषु पारगाः । 
ते तु सर्वर योक्तव्यास्ते च बुद्धेः परं गताः ॥) 
गुणयुक्तेऽपि नैकस्मिन्‌ विश्वसेत विचक्षणः ॥ १८ ॥ 
८आन्वीक्षिकी ८ वेदान्त ); वेदत्रयी, वातां तथा दण्ड- 
नीतिके जो पारंगत विद्वान्‌ हौ, उन्हं सभी कार्योमिं नियुक्त 
करना चाद्ये; कयोकिं वे बुद्धिकी पराकाष्ठाको पर्ुचे हणः 
होति दै । एक व्यक्ति कितना दी गुणवान्‌ क्यो न होः विद्वान्‌ 
पुरुषको उपर विश्वास नहीं करना चाद्ये ॥ १८ ॥ ` 
अरक्षिता दुर्विनीतो मानी स्त्धो ऽभ्यसूयकः । 
पनसा युज्यते राजा दुदौन्त इति चोच्यते ॥ १९॥ 
{जो राजा प्रजाकी रक्षा नदीं करता, जो उदृण्ड, मानी 
अकड़ रखनेवाला ओर दूसरोके दोष देखनेवाला दै बद 
पापते संयुक्त होता है ओर रोग उसे दुदान्त कहते ई ॥१९॥ 
चेऽरक्यमाणा हीयन्ते दैवेनाभ्याहता चप । 
तस्करैश्चापि हीयन्ते सवं तद्‌ राजकिटिविषम्‌ ॥२० ॥ 
(नरेश्वर | जो लोग राजाकी ओरसे सुरक्षित न होनेके 
कारण अनाृष्टि आदि दैवी आपत्तिर्योसि तथा चोरके उपद्रव- 
से नष्ट हो जाते ई, उनके इस विनाशका सारा पाप राजाको 
ही गाता दै ॥ २० ॥ 
समन्विते सुनीते च सर्व॑तश्चोपपादिते । 
पौरवे कमणि रते नास्त्यधमों युधिष्ठिर ॥ २१ ॥ 
धयुधिष्ठिर | अच्छी तरह मन्त्रणा की गयी हो, सुन्दर 
नीतिते काम छलिया गया दो ओर सब ओरसे पुरषार्थपूवेक 
प्रय किये गये ह ( उख अवस्थामे यदि प्रजाको कोई कष्ट 
हो जाय ) तो राजाको उसका पाप नदीं रुगता ॥ २१ ॥ 
विच्छिद्यन्ते समारब्धाः सिद्धःथन्ते चापि दैवतः । 
छते पुरुषकारे तु नैनः स्पृदराति पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
+ (आरम्म कयि इए कायं देवकी प्रतिकूरुतासे नष्ट हो 
जति हं मीर उक अदकेन धिढ मी हो जे दै 


श्रीमहाभारते 


परु अपनी ओर (यथोचित) पुरुषाथं कर देनेपर्‌ ( यदि 
काकी सिद नद भ इद तो ) राजाको पागका सप न 








प्रास्त होता है ॥ २२ ॥ 


अत्र ते राजशादंल वतेिष्ये कथामिमाम्‌ । 
यद्‌ दृत्तं पूर्वराजषंदंयभ्रीवस्य पाण्डव ॥ २३॥ 
“राजर्िंह पाण्डुकुमार | इस विषयमे मै तम्दे एक कथा 
सुना रहा हू, जो पू्॑काल्वतीं राजर्धिं हयभ्रीवके जीवनका 
बृत्तान्त दै ॥ २३॥ 
शश्र न्‌ हत्वा हतस्याजौ शुरस्याकिरष्टक्मणः। 
असहायस्य संग्रामे निर्जितस्य युधिष्ठिर ॥ २४॥ 
हयग्रीव बड़े श्यूरवीर ओर अनायास ही महान्‌ कमं 
करनेवाले ये । युधिष्ठिर ! उन्दने युद्धम शत्रुओको मार 
गिराया था; परंतु पीछे असहाय दो जनिपर वे संग्राममे 
परास्त हुए ओर शतुओके हाथते मारे गये ॥ २४ ॥ 
यत्‌ कम॑ निग्रहे शात्रवाणां 
योगश्च(ग्यः पाठने मानवानाम्‌ । 
इत्वा कमं प्राप्य कौतिं स युद्धाद्‌ 


वाजिच्रीवो मोदते सखर्गङोके ॥ २५॥ ~ 


‹उरेने शनरुओको परास्त करनेम जो पराक्रम दिखाया 
था, मानवीय प्रजाके पालनमे जि श्रेष्ठ उद्योग एवं एकाम्रता- 
का परिचय दिया या, वह अद्भुत था । उन्दनि पुरपराथ 
करके युद्धसे उत्तम कीर्तिं पायी ओर इस समय वे राजा 
हयग्रीव खर्गलोकमे आनन्द भोग रहे दै ॥ २५॥ 

संयुक्तत्मा समरेष्वाततायी 
शखेदिखन्नो दस्युभिर्वध्यमानः। 
अश्वग्रीवः क्म॑शीखो महात्मा 
संसिद्धाथां मोदते खगंरोके ॥ २६॥ 
धवे अपने मनको वद्चमे करके समरा्गणमे हथियार ठेकर 
शत्रुओंका वध कर रहे ये; परंतु डकुर्भनि उन्दं अलः 
शख्स छिन-भिन करके मार डाला । इस समय कमंपरायण 
महामनस्वी इयम्रीव पूणंमनोरथ होकर खर्गलोकमे आन 
कर रदे ई ॥ २६॥ 
धचुयूपो रशना ज्या शरः खक्‌ 
सवः खड्ञो रुधिरं यत्र चाज्यम्‌ । 
रथो वेदी कामगो युद्धमग्नि- 


श्चातहोत्रं चतरो वाजिमुख्याः ॥ २७॥। | 


हृत्वा तस्मिन्‌ यक्षवह्ावथारीन्‌ 
पापान्मुक्तो राजसिहस्तरख्ी । 
प्राणान्‌ हुत्वा चावभ्रथे रणे स 
वाजिघ्रीयो मोदते देवलोके ॥ २८॥ 


॥ 
। 
| 
। 


‹उनका धनुष ही यूप था, करधनी प्रत्यञ्चाके समान ॥ । 


बाण खुक्‌ ओर तलवार खुवाका काम दे रदी थीः रक्तं 


भृतक तुस्यर था, इच्छानुखार विचरनेवाला रथ, दी 


वदी था! ` । 
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यद्ध अग्नि या ओर चारं प्रधान धोड़े ही ब्रह्मा आदि चारों 
ऋत्विज ये । इस प्रकार वे वेगशाली राजसिंह हयग्रीव उस 
यज्ञरूपी अग्निम शतरुओकी आहूति देकर पापसे मुक्तं हो 
गये तथा अपने प्रर्णोको होमकर युद्धकी समािरूपी 
अवग्रथस्नान करके वे इस समय देवलोक्मे आनन्दित हो 
रदे दै ॥ २७-२८॥ 
राष्ट रक्षन्‌ वुद्धिपूवं नयेन 
, संत्यक्तात्मा यक्षशीलो महात्मा । 
सवौटं लोकान्‌ व्याप्य कीत्य मनी 
वाजिग्रीवो मोदते देवरोके ॥ २९ ॥ 
“यज्ञ करना उन महामना नरेशका समाव बन गया था। 
वे नीतिके द्वारा बुद्धपर्वक राष्री रक्षाः करते हुए शरीरका 
परित्याग करके मनस्वी हयग्रीव सम्पूर्णं जगतूम अपनी कीर्तिं 
पफौलाकर इस समय देवरोकमे आनन्दित हो रहे ई ॥ २९ ॥ 
दैवीं सिद्धि माचु्षौ दण्डनीति 
योगन्यासैः पारयित्वा मही च । 
तस्माद्‌ राजा धमेशीलो महात्मा 
वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ ३० ॥ 
ध्योग (कर्मविषयक उत्साह) ओर न्यास (अहंकार आदिके 
त्याग ) सहित दैवी सिद्धिः मानुप्री सिद्धिः दण्डनीति तथा 
परथ्वीका पाक्न करके धर्मशील महात्मा राजा हयग्रीव उसीके 
पुण्यसे इस समय देवलोकमे सुख भोगते दै ॥ ३०॥ 
विद्धास्त्यागी ्रदधानः कतक्न- 
स्त्यक्त्वा टोकं मानुषं कम॑ कृत्वा । 
मेधाविनां विदुषां सम्मतानां 
तनुत्यजां छोकमाक्रस्य राजा ॥ ३१॥ 
धवे विद्वान्‌, स्यागीः श्रद्धा ओर कृतज्ञ राजा हयग्रीव 








अपने कर्तव्यका पालन करके मनुष्यरोकको स्यागकर मेधावीः 
सर्वसम्मानिकक्ानी एवं पुण्यः तीम शरीरका व्याग करने- 
वाे पुण्यात्माओकि लोकम जाकर सित हुए ई ॥ ३१ ॥ 
सम्यग वेदान्‌ प्राप्य शाखराण्यधीत्य - 
सम्यग्‌ राज्यं पाटयित्वा महात्मा। 
चातुर्वण्यं स्थापयित्वा खधमं 
चाजिश्रीवो मोदते देवखोके ॥ ३२ ॥ 
धेरदोौका ज्ञान पाकर शार्खोका अध्ययन करके, राज्यका 
अच्छी तरह पालन करते हुए महामना राजा हयग्रीव चारौ 
वर्णोकरं लेोर्गोको अपने-अपने धर्मम स्थापित करके इस समय 
देवलोकमे आनन्द भोग रहे दै \ ३२ ॥ 
जित्वा सभ्रामान्‌ पारयित्वा प्रजाश्च 
सोमं पीत्वा तपंयित्वा दविजाघ्यान्‌ ॥ 
युक्त्या दण्डं धारयित्वा परजानां 
युद्धे क्षीणो मोदते देवरोके ॥ २३॥ 
"राजा हयग्रीव अनेक युद्ध जीतकरः प्रजाका पाटन 
करके यज्ञेमे सोमरस पीकर, शरषठब्राह्मणोको दक्षिणा आदिखे 
तृ करके युक्ते प्रजाजनो ऋ र्ताके व्थि दण्ड धारण करते 
हुए युद्धम मारे गये ओर अथ देवलोकं सुख भोगते ह ३३ 
वृत्तं यस्य रलाघनीयं मष्याः 
सन्तो विद्धासोऽहयन्त्यदेणीयम्‌। 
स्वर्गं॒जित्वा वीरलोकानवाप्य 
सिद्धि प्राः पुण्यकीरतिंमेदात्मा॥ २७ ॥ 
(साघु एवं विद्वान्‌ पुरुष उनके स्प्रहणीय एवं आदरणीय 
चरित्रकी सदा भूरि-भूरि प्रशंसा करते है । पुण्यकीतिं महामना 
हयग्रीवने खर्गलोक जीतकर वीरको मिलनेवारे छोक्ौमं पर्ुच- 
कर उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ख ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमौनुशासनपर्वणि व्यासवाक्ये चतुरविंडातितमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
इख प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्त्ैत राजघरमानुशासनपवमे व्यासवाक्यविष्यक चोथोस्यो अध्याय पुरा दुभ ॥ २४॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९ शोक मिरछाकर कुर ४३ शोक हे ) 


--न- छव 


प्चवि्ोऽध्यायः 
सेनितके उपदेशयुक्त द्वारका उल्लेख करके व्यासजीका युधिष्टिरफो समन्चाना 


केश्म्पायन उवाच 

द्वेपायनवचः श्रुत्वा कुपिते च धनंजये । 
व्यासमामन्य कौन्तेयः पत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 

वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय `! व्यासजीकी 
बात सुनकर ओर अर्जुनके कुपित हो जनेपर ऊन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरे व्यासजीको आमन्त्रित करके उत्तर देना आरम्भ 
किया ॥१॥: 

` यु्षिष्ठिि उवाच ` 

न पार्थिवमिदं णञ्यं न भोगाश्च पृथग्बिधाः 1 
प्रीणयन्ति मनो मेऽद्य शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिर वोे- घुने ! यह मूतल्का राज्य ओरये 
भिन्न-मिन्न प्रकारके भोग आज मेरे मनको प्रषन्न नहीं कर 
रे है । यह शोक मुञ्चे चारो ओरसे घेरे दए ह ॥ २॥ 
श्रुत्वा बीरविहीनानामपुजाणां च योषिताम्‌ । ` ` 
परिदेवयमानानां शान्ति नोपलभे खने ॥ ३ ॥ 

महष | पति ओर पुत्रस हीन हुई युवतिरयोका करुण 
विलाप सुनकर मुञ्चे शान्ति नदीं मिल रही है ॥ २॥ - ` `` 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासो योगविदां वरेः1 ` * 
युधिष्ठिरं महाधाशो धर्मेशो वेदपारगः ॥ ७ ॥ 
 “ युधिष्ठिरके एेखा कहनेपरं योगवेत्ताओंम भ्ठ ओर बेदौके 








७७७ 





पारङ्गत विद्वान्‌ धम॑ज्ञ महाज्ञानी व्यासने उनसे फिर इस 
प्रकार कहा ॥ ४ ॥ 
व्यास्त उवाच 
न कमणा लभ्यते चिन्तया वा 
नाप्यस्ति दाता पुरुषस्य कथित्‌ । 
पयाययोगाद्‌ विदितं विधात्रा 
काटेन सवं रभते मनुष्यः ॥ ५ ॥ 
व्यासजी बोले राजन्‌ ! न तो को कमं करनेसे नष्ट 


हृ वस्तु मिल सकती है, न चिन्तासे ही। कोई एेसा दाता मी 
नदीं है, जो मनुष्यको उसकी विनष्ट धस्तु दे दे । बारी-बारीसे 
विधाताके विधानानुसार मनुष्य समयपर सब कुछ पा ठेता है ॥ 


न बुद्धिशाखाध्ययनेन शक्यं 
भरप्तुं विक्षेषं मनुजैरकाले । 
मूखो ऽपि चाप्नोति कदाचिद थौन्‌ 
काटो हि कायं प्रति निर्विंरोषः ॥ ६ ॥ 
बुद्धि अथवा शाख्राध्ययनसे भी मनुष्य असमयमे किसी 
विरोष वस्तुको नहीं पा सकता ओर समय आनेपर कभी-कभी 
मूखं मी अभीष्ट पदा्थेको प्राप्त कर ठेता है; अतः कार ही कार्य- 
की सिद्धिम सामान्य कारण है ॥ ६ ॥ 
नाभूतिकाेषु फटं ददन्ति 
शिल्पानि मन्बाश्च तथौषधानि । 
तान्येव कठेन समाहितानि 
सिद्धयन्ति वधेन्ति च भूतिकाटे॥ ७ ॥ 
अवनतिङ़े समय शिस्पकलर्ै मन्त्र तया ओषध भी 
कोई फल नहीं देते द । वे ही ज्र उन्नतिके समय उपयोगमें 
खये जाते दै, तव कालरी प्रेरणाते सफल होते ओर बृद्धि 
सहायक बनते द ॥ ७ ॥ 
कालेन शीघ्राः प्रवहन्ति वाताः 
कालेन वृष्टिजिर्दालुपेति । 
` कालेन पद्मोत्पखवज्नलं च 
कालेन पुष्यन्ति वनेषु बृश्चाः॥ ८ ॥ 
समयते ही तेज हवा चलती है, समयते ही मेघ जल 
बरसाते है, समयसे ही पानम कमल तथा उतर उत्पन्न हो 
जाते द ओर समयते ही वनमे इृक्च पुष्ट होते ईदै॥ ८ ॥ 
कालेन छष्णाश्च सिताश्च राच्यः 
काडेन चन्द्रः परिपू्णैबिम्बः । 
नाकारुतः पुष्पफलं द्रुमाणां 
नाकार्वेगाः सरितो वहन्ति ॥ ९ ॥ 
समयसे ही अँधेरी ओर उजेटी रातं होती दै समयसे ही 
चन्द्रमाक्ना मण्डल. परिपूर्णं होता है अप्तमयमे दक्षोमिं फल ओर 
फूल भी नहीं गते ई ओर न असमयम नदिर्यो ही वेगसे 
ब्रहती द ॥ ९ ॥ 
नाक्राखमन्ताः खगपन्नगाश्च 
खगद्धिपाः शोलब्टगाश्च सोके । 


महाभारते 


[ शान्तिपदणि 


नाकालतः ख्रीचु भवन्ति गभौ 
नायान्त्यकाले शिशिरोष्णवषौः॥ १० 
लोकम पक्षी, सर्प, जंगली मृगः हाथी ओर पहाड़ी 
सग भी समय आये त्रिना मतवाके नहीं होते दै । असमय 
लियेकि ग्म नं रहते ओर बिना समयके सर्दी, गर्मी तथा 
वां मी नहीं होती हे ॥ १० ॥ 
नाकारुतो भ्रियते जायते वा 


नाकालतो व्याहरते च वालः । 
नाकारुतो यौवनमभ्युपैति 
नाकातो रोहति बीजसुघ्तम्‌ ॥ ११॥ 
बाख्क समय आये त्रिना न जन्म लेता दैः न मरता £ 
ओर न असमयमे बोरुता ष्ठी दै । बिना समयके जवानी. नही 
आती ओर भिना समयके बोया हुआ बीज भी नही 
उगता है ॥ ११॥ 
नाकारतो भावुरुपैति योगं 
नाकारतोऽस्त्गिरिमभ्युषैति । 
नाकारुतो वर्धते हीयते च 
चन्द्रः खसुद्रोऽपि सशोर्भिमारी ॥ १२॥ 
असमयमे सूर्यं उदयाचलपे संयुक्त नदीं होते है समय 
अयि बिना वे अस्ताचरूपर भी नहीं जाते दै, असमयमे न तो 
चन्द्रमा घटते-बदते दै ओर न समुद्रम दी ऊँची-ऊंची तरंगे 
उठती ह ॥ ९२॥ 
अन्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गीतं राक्षा सेनजिता दुःखातंन युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे लोग एक प्राचीन इतिदासका 
उदाहरण दिया करते ई । एक समय शोके आतुर हुए रज 
सेनजित्‌ने जो उद्रार प्रकट किया थाः वही तुमं ुना 
रहा हू ॥ १३॥ 
सवौनेवैष पयीयो मत्यौन्‌ स्पृशति दुःसहः । 
कठेन परिपक्ता हि श्रियन्ते सर्वपार्थिवाः ॥ १४॥ 
( राजा सेनजित्‌ने मन-दी-मन कहा कि ) ८यद दुह 
कालचक्र समी मनुरयोपर अपना प्रभाव डालता ३ । एकरद 
सभी भूपा काल्से परिपक्व होकर मृ्युके अधीन हो 
जते ह ॥ १४ ॥ व 
नन्ति चान्यान्‌ नरा राजंस्तानप्यन्ये तथा नराः। 
संज्ञैषा लोकिकी राजन्‌ न हिनस्ति न हन्यते ॥ १५॥ 
"जन्‌ ! मनुष्य दूसरोको मारते है, फिर उन्दं मी ५ 
लोग मार देते दै । नरेद्वर ! यह मरना-मारना लोक 
मात्र है । वास्तवमे न कोद मारता रहै ओर न मार 
जाता है ॥ १५॥ 
हन्तीति मन्यते कश्चिन्न हन्तीत्यपि चापरः । 





स्वभावतस्तु नियतो भूतानां प्रभवाप्यय ॥ १६॥ । 
‹एक मानता है कि (आत्मा मारता है ।' दूसरा प्ण 





= कैः 


+~ नान गमकः नशी 


राजधमौयुश्ासनपवं ] 





मानता है कि (नहीं मारता दै ।› पाञ्चभौतिक शरीरके जन्म ओर 

मरण स्वभावतः नियत ई ॥ १६ ॥ 

नष्टे धने वादारे वा पुत्रे पितरि वा सृते। ` 

अहो दुःखमितिध्यायन्‌ दुःखस्यापचिति चरेत्‌॥ १७॥ 
ध्धनके नष्ट होनेपर अथवा श्रीः पुत्र या पिताकी मृत्यु 

होनेपर मनुष्य (दाय | मुञ्चपर बड़ा भारी दुःख आ पड़ा, इस 

प्रकार . चिन्ता करते हुए उस दुःखक्री निवृत्तिकी चेष्टा 

करता हे ॥ १७ ॥ 

सरि रोचसि भूढः सञ्दोच्यान्‌ किमनुद्ोचसि। 

पद्य दुःखेषु दुःखानि भयेषु च भयान्यपि ॥ १८ ॥ 
तुम मूट्‌ बनकर शोक स्यो कररदेहो१उनमरे हए 

शोचनीय व्यक्तियोका बारंबार मीय व्यक्तियोका बार्यबार स्मरण ही कर्यो करते दो 

देलो, शोक करनेसे दुमभ्खमे दुःख तथा भयम भयकी 

_ इद्धि होगी ॥ १८ ॥ 

आत्मापि चायं न मम सवौपि पृथिवी मम। 

यथा मम तथान्येषामिति पयन्‌ न सुद्यति ॥ १९. ॥ 
ध्यह शरीर भी अपना नदीं है ओर सारी परथ्वी भी अपनी 

नहीं हे । यह जिस तरसे मेरी है, उसी तरह दुसरोकी भी है। 

रेसी दृष्टि रखनेवाला पुरुष कमी मोहे नहीं फंसता है ।१९। 

श्लोकस्थानसहस्राणि हषस्थानशातानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमविरान्वि न पण्डितम्‌ ॥ २० ॥ 
'शोकके सदो स्थान है, हर्षके भी सेकड़ौ अवसर 

ह । वे प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही प्रभाव डालते है, विद्वान्‌ 

पर नदीं ॥ २० ॥ 

पवमेतानि केन षियद्धेष्याणि भागशः । 

जीवेषु परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ २९ ॥ 
(दस प्रकार ये प्रिय ओर अप्रिय भाव ही दुःख ओर सुख 

तरनकर अलग-अलग समी जीवको प्रात होते रहते ह ॥२१॥ 

दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मत्‌ तदुपलभ्यते । 

तृष्णातिंप्रभवं दुःखं दुःखातिप्रभवं खुखम्‌ ॥ २२॥ 
(संसारम केवल दुःख ही है, सुख नही, अतः दुःख ही 

उपलन्ध होता है। तृष्णाजनित पीड़ासे दुःख ओर दुःखकी पीडसे 

सुल होता 2 अर्थात्‌ दुःखे आते हुए मनुष्यको ही उसके न 

रहमनेपर सुखकी प्रतीति होती है ॥ २२॥ 

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सखम्‌ । 

न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते खुम्‌ ॥ २२॥ 














सुखकर बाद दुःख ओर दुःखकरे बाद सुख _आता दै । 
कोई मीन तो सदा दुःख पाता है ओर न निरन्तर सुख ही 





_ प्राप्त करता है ॥ २२॥ 
सुखमेव हि दुःखान्तं कदाचिद्‌ दुःखतः सुखम्‌ । 
तस्मादेतद्‌ दयं जह्याद्‌ य इच्छेच्छाश्वतं खुखम्‌॥२४७॥ 
सुखान्तप्रभवं दुःखं दुःखान्तप्रभवं सुखम्‌ । 


पञ्चविंशोऽध्यायः 


चनव 
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कमी दुःखके अन्तम खुल ओर कमी सुखक अन्त. ओर कमी सुखके अन्तमं 
दुःख भी आता दै; अतः जो निव्य_सुखकी इच्छा रखता 
हो, वहं इन दैर्यौका परित्याग कर दे; क्योकि दुःख क च सजाका पसवन कर ॐ ग्यक दल खल्के 





अन्ते अवद्यम्भावी ३, वैते दी खख मी दुःखके अन्तमं 
अवर्यम्भावी है ॥ २४२ ॥ 





यन्निमित्तो भवेच्छोकस्तापो वा अरह्यादारुणः ॥ २५ ॥ 


आयासो वापि यन्मूलस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ । 


(जिसके कारण शोक ओर बदा हुआ ताप होता हो 
अथवा जो आयास्का भी मूल कारण दो, वह अपने शरीरका 
एक अङ्ग भी दयो तो मी उक्षको त्याग देना चाये ॥ २५३॥ 
खुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम्‌ । 
प्राप्तं भ्राघ्षमुपासीत हदयनावराजितः ॥ २६ ॥ 

सुख हो या दुःखः प्रिय दो अथवा अप्रिय; जब जो कुछ 


प्राच हौ, उस समय उसे सदं अपनवि। अपने हृदयते तो, उस समय उत उड जपन । अवने हृदयम उसके 
सामने पराजय न खीकार करे ( हिम्मत न हारे ) ॥ २६॥ 


ईषदप्यङ्ग दाराणां पुज्ाणां वा चरप्रियम्‌ । 

ततो क्षास्यसि कः कस्य केन वा कथमेव च ॥ २७ ॥ 
प्रिय मित्र | जी अथवा पूर्चोका थोडा सा भी अप्रिय 

कर दो, फिर खथं समश्च जाओगे कि कौन किंस देतुसे किष 

तरह किसके साय कितना सम्बन्ध रखता है १ ॥ २७॥ 

ये च मूढतमा लोके ये च बुद्धः परं गताः । 

त एव सुखमेधन्ते मध्यमः छिदयते जनः ॥ २८ ॥ 
प्ंसारमे जो अत्यन्त मूर्खं है अथवा जे बुद्धिसे परे पहुच 

गये ह, वे दी सुखी हेते ई; बीचवारे रोग कष्ट ही उठतिर्ईै' ॥ 

इत्यत्रवीन्महाप्ाज्ञो युधिष्ठिर स सेनजित्‌ । 

परावरज्ञो खोकस्य धर्मवित्‌ खुखदुःखवित्‌ ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर ! लोकके भूत ओर भविष्य तथा सुख ए दुःखको 

जाननेवाले धर्मवेत्ता महाज्ञानी सेनजितने एेसा दी कहा है ॥२९॥ 

येन दुःखेन यो दुःखी न सख जातु खखी भवेत्‌। 

दुःखानां दि श्वयो नास्ति जायते ह्यपरात्‌ परम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस किसी भी दुःखसे जो दुखी दै, वह_ कभी सुखी 


नहीं दौ सकता; क्योकि दुःखोका अन्त नदी है । एक दुःखसे 
दूसरा दुः होता दी रहता है ॥ ३० ॥ 


खखं च दुःखं च भवाभवौ च 
लाभालाभौ मरणं जीवितं च । 
पयौयतः सवंमवाप्लुवन्ति 
तस्माद्‌ धीरो नेव हृष्येन्न शोचेत्‌॥३९ ॥ 
सुख-दुःखः सुल-दुःल, उत्पततिविनाश, लाभहानि ओर जीवनः _ ओर जीवन 


मरण-- मे समय-समयपर क्रमसे सरको प्रा होते है; इसलियि 
घीर पुरुष इनके व्यि हषं ओर शोकःन करे ॥ २१९ ॥ 


दीक्षां गाकषः संयुगे: युद्धमाहु- , . 
योगं राज्येदण्डनीत्यां च सम्यक्‌ । 


+ ५ १. 


४ 
पी १ 


ॐ 
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वित्तत्यागो दक्षिणानां च यक्ष 
सम्यग्‌ दानं पावनानीति विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजाके ल्यि षग्राममें जूञ्चना दी यक्ञकी दीक्षा लेना 
बताया गया है । राज्यकी रक्षा करते हृएट दण्डनीतिम भली- 
भोति प्रतिष्ठित होना दी उसके ल्यि योगसाधन है तथा यज्ञमे 
दक्षिणारूपसे धनका त्याग एवं उत्तम रीतिसे दान ही राजाके 
खयि त्याग है । ये तीनो कर्म राजाको पवित्र करनेवाठे दैः 
णेसा समन्चे | ३२ ॥ 
रक्षन्‌ राज्यं वुद्धिपवं नयेन 
संत्यक्तात्मा यज्ञशीलो महात्मा । 
सबोटं लोकान्‌ ध्मद्टया चरंञ्चा- 
यध्वं देहान्मोदते देवरोके ॥ ३३ ॥ 
जो राजा अहंकार छोड़कर बुद्धिमानीखे नीतिके अनुसार 
राज्यकी रक्षा करता है, सखभावसे ही यज्ञके अनुष्ठानमे लगा 
रहता है ओर धमकी रक्षाको दृष्टम रखकर सम्पूर्णं लोकमि 
विचरता है, वह्‌ महामनसवी नरेश देहत्यागके पश्चात्‌ देवरोक- 
म आनन्द भोगता है ॥ ३३॥ 
जित्वा संप्रामान्‌ पाटयित्वा च राष्ट 
सोमृं पीत्वा वधेयित्वा प्रजाश्च । 


[ शान्तिपर्वणि 
युक्त्या दण्डं धारयित्वा परजानां 
| यद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ ३४|| 
जो संग्राममे विजयः राष्ट्रका पालनः यज्ञमे सोमरसकापान, 
प्रजाओंकी उन्नति तथा प्रजावरगंके दहितके ल्यि युप 
दण्डधारण करते हए युद्धम मृत्युको प्राप्त होता दै, वह्‌ देष 
लोकम आनन्दका भागी होता है ॥ ३४ ॥ 
सम्यग्‌ वेदान्‌ प्राप्य शाल्राण्यधीत्य 
सम्यग राज्यं पारयित्वा च राजा । 
चातुवेण्यं स्थापयित्वा स्वधम 
पूतात्मा वै मोदते देवलोके ॥ ३५॥ 
सम्यक्र प्रकारे वेर्दोक्रा ज्ञानः शाच्का अध्ययन, राञ्य. 
का टीक-टीक पालन तथा चारौ वर्णोका अपने-अपने. धर्मी 
स्थापन करके जो अपने 'मनको पव्रित्न कर चुका है, वहराजा 
देवलोकमे सुखी होता है ॥ ६५ ॥ 
यस्य वृत्तं नमस्यन्ति स्वर्गस्थस्यापि मानवाः । 
पौरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ३६॥ 
खर्गलोकमे रहनेपर भी जिसके चरित्रको नगर ओर जन. । 
पदके मनुष्य एवं मन्त्री मस्तक खुकाते दै, वही राजा सप्त 
नरपतियोमे सव्रसे श्रे है ॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमक्षाभारते शान्तिपवंणि राजघमौनुशास्षनपवंणि सेनजिदु पार्थान पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
शइ प्रकार श्रीमहामारत्‌ रान्तिपवैके अन्तरगत राजघमीनुशासनपवमे सेनजिता उपाख्यानविषयक पचस्व अध्यय पुरा हुआ ॥२५॥ 


- ०००० 


षडविंरोऽध्यायः 


भ 


युधिष्ठिरके हारा धनके स्यागकी दी महत्ताका प्रतिपादन 


वेश्म्यायन उवाच 
अस्मिन्नेव प्रकरणे धनंजयमुदारधीः । 
अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय । इती प्रमे 
उदारखुद्धि राजा युधिष्ठिरने अजनसे ग्रह॒ युक्तियुक्त 
बात कही--॥१॥ 
यदेतन्मन्यसे पाथं न उ्यायोऽस्ति धनादिति । 
न खगो न सुखं नाथां निर्धनस्येति तन्मृषा ॥ २ ॥ 
(पाथं ! तुम्‌ जो यह्‌ समञ्चते हो कि धनसे बहकर कोई 
वस्तु नहीं है तथा निर्धनको स्व, सुख ओर अर्थकरी भी प्रापि 
नदीं हो खकतीः यद ठीक नही है ॥ २॥ 
खाध्याययक्षसंसिद्धा दद्यन्ते बहवो जनाः । 
तपोरताश्च मुनयो येषां खोकाः सनातनाः ॥ २ ॥ 
 ्बहूत-खे मनुष्य केवर खाध्याययज्ञ करके सिद्धिको 
पराप्त इए देखे जति ई । तपस्यामे लगे हुए ब्हुतेरे मुनि रसे 
हो गयें ई, जिन्ह सनातन लोर्कोकी प्राप्ति हुईं हे ॥ ३ ॥ 
ऋषीणां खमयं शश्वद्‌ ये रक्षन्ति धनंजय । 
आश्रिताः सर्वधर्मज्ञा देवास्तान्‌ बाह्यणान्‌ विदुः॥ ४ ॥ 


“वनंजय ! सम्पूर्णं धर्मोको जाननेवाठे जो रोग ब्रह 
आश्रमम खित हो ऋषियोकी खाध्याय-परम्धराकी सदैव रा 
करते दै, देवता उन्हे ही ब्राह्मण मानते दै | ४॥ 
स्वाध्यायनिष्ठान हि ऋषीन ज्ञाननिष्ठा स्तथापरान्‌। 
बुद्धयेथाः संततं चापि धर्मनिष्ठान्‌ धनंजय ॥ ५॥ 

“अर्जुन | वम्हं सदा यद समञ्चना चाहिये कि ऋषिव# | 
से कुछ लोग वेद-शाखकि खाध्यायमे ही तसर रहते है! $ , 
जानोषार्जनमे संकून दति है ओर कुछ लोग धर्मपालनं ॥ | 
निष्ठा रखते है ॥ ५॥ | 
ज्ञाननिष्ठेषु कायोणि प्रतिष्ठाप्यानि पाण्डव । | 
बैलानसानां वचनं यथा नो विदितं प्रभो ॥६। 

धयाण्डुनन्दन ! प्रभो | वानभर्ोके वचनकरो जेसा € 
समन्या है, उसके अनुसार ज्ञाननिष्र मदासमाओंकरो ही रय 
सारे कायं सौपने चादियि ॥ ६ ॥ 
अजाश्च पृरनयश्चैव सिक्ताश्नैव भारत । 
असरणाः केतवश्चैव खाध्यायेन दिं गताः ॥ ७ , 

भारत ! अजः प्रदिन, सिकतः अरुण ओर केतु नाम । 


` & 
1 


त | 
ऋषरिगरणोने तो खाध्यायके द्वारा ही खरग प्राप्त कर लिया थ । 


। 


राजधमौनुदासनपवं ] 


अवाप्येतानि कमौणि वेदोक्तानि धनंजय । 

वानमभ्ययनं यक्ञो निग्रहश्चैव दु्हः॥ ८ ॥ 

दक्षिणेन च पन्थानमर्यस्णो ये दिवं गताः। 

पतान क्रियावतां छोकाचुक्तवान्‌ पूरवेमप्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
(धनंजय | दान, अध्ययन यज्ञ ओर निग्रह- ये सभी 

कमं बहुत कठिन ह । इन वेदोक्त कर्मोका ( सकाममावते ) 

आश्रय लेकर लोग सूर्यके दक्षिण मार्गसे सर्गम जाते ई । इन 

कर्ममार्ग पुर्षोकि टोकौकी चर्चां भँ पहले भीकर 

चुक्रा दरू | ८-९॥ 

उत्तरेण तु पन्थानं नियमाद्‌ य॑ प्रपश्यसि । 

पते यागवतां रोका भान्ति पार्थं सनातनाः ॥ १० ॥ 
“कुन्तीनन्दन | सूर्यके उत्तरम खित जो मागं हैः जिसे 


तुम नियमके प्रभावसे देख रहे हो, षहा जो ये सनातन ढोक 


प्रकाक्ित होते है, वे निष्काम यज्ञ करनेवालौको प्राप्त 
होते ॥ १० ॥ 
तजोत्तरां गति पाथं भ्रशंखन्ति पुराविदः । 
संतोषो ओ खर्ग॑तमः संतोषः परमं सुखम्‌ ॥ ११॥ 
'पार्थं ! प्राचीन इतिदाघको जाननेवाले लोग इन दोनो 
मामित उत्तर मार्गकी प्रशंसा करते है । वास्तवमे संतोष ही 
सवते बद्कर सख है ओर संतोष ही सनसे वड़ा खुल दै ॥ 
तष्टेनं किञ्चित्‌ परमं सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति । 
विनीतक्रोधदर्षस्य सततं सिद्धिरुत्तमा ॥ १२॥ 
(ंतोषरसे बद्कर कुछ नही है । जिसने क्रोध ओर हषंको 
जीत लिया है, उरक हृदयम उस परम वैराग्यरूप संतोष- 
की सम्यक प्रतिष्ठा होती दै ओर उसे ही सदा उत्तम सिध है ओर उसे दी सदा उत्तम सिद्धि 
परा होती दै ॥ १२॥ 
अनाप्युदादरन्तीमा ग{था गीता ययातिना । 
याभिः प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ कूमों ऽङगानीव स्ंशः॥ ९३॥ 
(इस प्रसङ्गे लोग राजा ययातिकी गायी इदं इन 
गाथा्ंको उदाहरणके तौरपर कडा करते है । जिनके द्वारा 
मनुष्य सम्पूणं कामनाओको उी प्रकार समेट छेता हैः जैसे 
कटु अपने अङ्गोको सब्र ओरे सिकोड़ लिया करता दे॥ 
यदा चायं न विभेति यद्‌ चास्मान्न बिभ्यति । 
यदा नेच्छति न दवेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ९४॥ 




















(राजा ययातिने कहा था--“जब यह्‌ पुरुष किसीसे नहीं 


डरता, जव इससे भी किसीको भय नही रहता तथा ज ६ इससे भी किसीको भय नहीं रहता तथा जन्‌ यह्‌ 

न तो करिसीको चाहता हे ओर न उससे देष ही रखता हैः तवर 

ब्र्ममाबकौ प्राप्त हौ जाता है ॥ १४॥ 

यदा न भावं कुरूते सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तद्‌ ॥ १५॥ 
८८जव यह मन, वाणी ओरक्रियाद्रारा सम्पूणं भूतोके प्रति 


पाप्ुद्धिका परित्याग कर देता दै, तब परब्रह्म परमात्माक परित्याग कर देता है, तब परब्रह्म का परय कर इता है, तब पल्य परमात्माको 


प्राप्त कर ठेता है ॥ १५॥ 


षड्विरोऽध्यायः 


<= -------- ----------- ~ 
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विनीतमानमो्श्च वहुसङ्गविवजितः । 
तदाऽऽत्मज्योतिषः सखाधोर्निवोणसुपपद्यते ॥ १६ ॥ 
८“जिसके मान ओर मोह वृर हो गये दै, जो नाना प्रकार 
की आसक्ति्योसे रदित दै तथा जिते आत्माका शान प्राप्त हो 
गया हैः उख साधु पुरुषको मोक्षी प्राप्ति हो जाती दैः॥ १६॥' 
षदं तु श्टणु मे पाथं व्रुवतः संयतेन्द्रियः । 
ध्ममन्ये वृत्तभन्ये धनमीहन्ति चापरे ॥ १७॥ 
“कुन्तीनन्दन ! म जो बात कह रहा ह, उसे अपनी 
समू इन्दर्योको संयममे रखकर खुनो ! कुछ लोग धमकी? 
कोई सदाचारकी ओर दूसरे कितने दी मनुष्य घनकी प्राप्तिके 
खयि सचेष्ट रहते दै ॥ १७ ॥ 
धनहेतोयं॑ दहेत तस्यानीहा गरीयसी । 
भूयान्‌ दोषो हि वित्तस्य यश्च धम॑स्तदाध्चयः॥ १८ ॥ 
{जो धनके ल्ि चेष्टा करता है, उसका निर्चेष्ट होकर 
बैठ रहना ही टीक हैः क्योकि धन ओर उसके आश्रित धर्मम 
महान्‌ दोष दिखायी देता है ॥ १८ ॥ 
प्रत्यक्षमदुपद्यामि त्वमपि ` द्रष्डुमहंसि । 
वरजनं वजेनीयानामीहमानेन दुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ 
म प्रव्यक्च देख रहा हू ओर ठम भी देख सकते हो, जो 
छोग धनोपा्जनके परयत्नम लगे इए ईँ उनके चयि त्याज्य- 
कर्माको छोड़ना अत्यन्त कठिन हो रहा है ॥ १९॥ 
ये वित्तमभिप्न्ते सम्यक्टवं तेषु दुरुभम्‌ । 
द्रयतः प्रति त्‌ प्रः ्रतिङकुरं यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 
(जो घनके पीछे पड़ हुए है, उनम साधुता दुम है; क्योकि 
जो लोग दूसररोसि द्रोह करते है, उन्दीको धन प्राप्त होता दै? 
रेखा कदा जाता है तथा वह मिला हुआ धन प्रकारान्तरसे 








प्रतिकूल ही होता दै ॥ २० ॥ 


यस्तु सम्भि्नवृत्तः स्याद्‌ वीतशोकभयो नरः । 
अल्पेन तृषितो द्रु्यन्‌ श्रणहत्यां न बुध्यते ॥ २१९ ॥ 
(लोक ओर भयते रहिते हनेपर भी जो मनुष्य सदाचार- 
से भ्रष्ट है, उसे यदि धनकी योड़ी-सी मी तृष्णा हो तो बह 
दूरोसे एसा दरोद करता है कि भ्रण-इत्या-जेते पापका भी 
ध्यान नहीं रखता ॥ २१॥ 
दुष्यन्त्याददतो रत्या नित्यं दस्युभयादिव । 
दुरुभं च धनं प्राप्य शशं दत्वाुतप्यते ॥ २२ ॥ 
(अपना वेतन यथासमय पाते हए भी जब अर््योको 
संतोष नहीं होता, तब वे स्वामीसे अप्रसन्न रहते दै ओर वह 


घनी दुम धनको पाकर यदि सेवकोको अभिकं देता दै तो 
उसे उतना दी अधिक संताप होता है, जितना चोरडाङुअसि 


भयके कारण हआ करता दै ॥ २२ ॥ 
अधनः कस्य किं वाच्यो विमुक्तः सर्वशः खुखी । 
देवस्वसुपगहव धनेन न सुखी भवेत्‌ ॥ २३॥ 


धनिर्धनको कौन क्या कद सकता है १ बह सब प्रकारके ` 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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भयते सुक्त हो सुखी रहता है । देवता्ओंकी सम्पत्ति केकर भी 
कों धनसे सुखी नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 
अत्र गाथां यक्षगीतां कीतयन्ति पुराविदः । 
च्रयीमुपाधितां रोके यज्ञसंस्तरकारिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
८इस विषयमे यज्ञमे ऋत्विजेद्रारा गायी हुई एक गाथा 
है जो तीनो वेदोके आश्रित दैः बह गाथा लोकम यज्ञकी 
प्रतिष्ठा करनेवाखी है । पुरानी बार्तोको जाननेवाले लोग ,उसे 
रेखे अवसर्रोपर दुदराया करते द ॥ २४ ॥ 
यज्ञाय खष्टानि धनानि धात्रा 
यज्ञाय खष्टः पुरुषो रक्षिता च । 
तस्मात्‌ सषं यक्ष पवोपयोज्यं 
धनं न कामाय हितं प्रशस्तम्‌ ॥ २५॥ 
८विधाताने यज्ञके लि दी धनकी खष्टि की है ओर यज्ञके 
खयि उसकी रक्षा करनेके निमित्त पुरुषको उत्पन्न किथा दै; 
इसख्यि सारे घनका यज्ञ-कार्य॑मे ही उपयोग करना चाहिये । 
मोगके स्थि धनका उपयोग न तो हितकरदै ओर न 
उत्तम टी ॥ २५ ॥ 
पतत्‌ स्वाथे च कौन्तेय धनं धनवतां वर । 
धाता ददाति मरव्यंभ्यो यज्ञाथेमिति विद्धि तत्‌ ॥ २६॥ 
ध्धनवानेमे श्रेष्ठ कुन्तीकुमार धनंजय | विधाता मनुर्षयो- 
को खार्थके ल्थि भी जो धन देते रै उसे यज्ञार्थं ही सम्चो ॥ 
तस्माद्‌ बुद्ध.थन्ति पुरुषा न हि तत्‌ कस्यचिद्‌ध्ुवम्‌। 
अह धानस्ततो खोको ददाच्चैव यजेत च ॥ २७॥ 
८इसीलियि बुद्धिमान्‌ पुरुष यह समस्यते ई कि धन कमी 
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किसी एकक पास स्थिर होकर नदीं रहता; अतः भदा 
(व इव = न 

मनुष्यको चादिये कि वह उस धनका दान कर ओर स 

(व कत अन लज्ज 








यज्ञम रगावे ॥ २७ ॥ 


रन्धस्य त्यागमित्याहुन भोगं न च संचयम्‌ । 
तस्य फ संचयेनार्थः कायें ज्यायसि तिष्ठति ॥ २८॥ 


गया है । उसे भोगम लगाना या संग्रह करके रखना ई 


नदीं है । जिढके सामने बहुत बद्धा कार्थं य॒दि मनू 


है, उसे धनको संग्रह करके रखनेकी क्या आवश्यकता है !॥ 
ये खधमरीदपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यरपवुद्धयः। 
शातं षषाणि ते प्रेत्य पुरीषं भुञ्जते जनाः ॥ २९॥ 
धजो मन्दबुद्धि मानव अपने धम॑स्े गरे हुए मनुष्योको 
धन देते है, वे मरनेके बाद सौ वर्षोतक -विष्ठा भोजनं 
करते है ॥ २९॥ | 
अनेते यद्‌ ददाति न ददाति यदर्हते । 
अहीनहौपरिन्लानाद्‌ दानधमोँऽपि दुष्करः ॥ ३०॥ 
्छोग अधिकारीको धन नहीं देते ओर अनधिकारीको द 











डालते है, योग्य-अयोग्य पात्रका ज्ञान न होनेसे दानधर्मका 
सभ्पादन भी बहुत कठिन दे ॥ ३० ॥ 


छन्धानापि विक्त न दोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ ॥ 

अपात्रे पतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ५५ ॥ 
धरात्‌ हए घनका उपयोग कएनेम दो रकार उपयोग करनेमे दो प्रका। गूर 

हुआ करती ई" जिन्द ध्यानम रलना चाहिय । पल पटी भूल दै 


अपारक घन देना ओर दूसरी है सुपा्को धन न देना. 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमाजुशासनपव॑णि युधिष्िरवाक्ये षड्विंशोऽध्यायः ५ २९ ॥ 


< क उन्धीसवे{ अध्य ॥ २६॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्मत राजवमौनुराखनपवैमे युधिष्ठिरका वाकयरिषयक छन्बीसरवे\ अध्याय पुरा हा 
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सप्तविंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरको शोकवश शरीर स्थाम देनेके रिये उद्यत देख व्यासजीका उर 
उससे निवारण करफे समन्चाना 


युधिष्ठिर उवाच 

अभिमन्यौ हते वाले द्रौपयास्तनयेषु च । 
शष्यम्ने विराटे च द्रुपदे च महीपतौ ॥ १॥ 
वृषसेने च धरमेक्ञे धूष्केतौ त पार्थिवे। 
तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानदेच्येषु संयुगे ॥ २ ॥ 
न च मुञ्चति भां शोको क्षातिघातिनमातुरम्‌ । 
राज्यकामुकमल्युग्रं सखवंशोच्छेदकारिणम्‌ ॥ ३ ॥ 

युधिष्ठिरे व्यासजीसे कहा--मनिश्रेष्ठ । इस 
युद्धम बालक अभिमन्यु, द्रौपदीके पोच पुत्रः. धृष्टयुन्नः 
विराटः राजा द्रुपद, धर्मश षतेन, चेदिराज धृष्टकेतु तया 
नाना देरोकि निवासी अन्यान्य नरेश भी वीर्गतिको प्राप्त 
हए ह । मै जाति-मायोका घातकः ` राज्यका लोभी? अत्यन्त 
क्रूर ओर अपने वंशका विनाश करनेवाला निकटा, यही सब 


सोचकर मुञ्चे शोक नदीं छोड़ रहा दै ओर मेँ अत्यन्त अठ 


हो रहा हू ॥ १-२॥ । 
यस्याङ्के क्रीडमानेन मया वै परिवतितम्‌ । 
स भया राज्यल्ुभ्धेन गाङ्गेयो युधि पातितः ॥ 
जिनकी गोदीमे खेकता हआ मे 
उन्हीं पितामह गज्ञानन्दन भीष्मजीको मैने राज्यके ठी 
मरवा डाखा ॥ ४॥ 5 
यदा श्येनं विघरणेन्तमपरयं पार्थसायकैः । 
कम्पमानं यथा वज्रैः बर््यमाणं शिखण्डिना ॥ 
जीर्ण सिंहमिव पांद्यं नरसिहं पितामदम्‌ । 
कीर्यमाणं शैष शशं मे व्यर्थितं मनः ॥ 


४॥ 
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जबर मने देखा कि अर्जुनके वज्रोपम क 


हे बृढ सिदे समान मेरे उन्नतकाय पुपर 






ल्ोटपोट हो जता थ) | 


। 
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५॥ 
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राजधमौयुासनपवं ] 
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कम्पित हो रदे है ओर उन्हे चक्करता आने ल्गा है, शिखण्डी 
उनक्रौ ओर देल र्ह्‌/ दै ओर उनका सारा शरीर बाणेषि 
खचालच भर गया दै तो यह सत्र देखकर मेरे मनमे बड़ी 
व्यथा हदं ॥ ५.६ ॥ 
माङमुखं सीदमानं च रथे पररथारुजम्‌ । 
घूणमानं यथा दलं तद्‌। मे कश्मलोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
, जो शबुदलके रथिर्योको पीड़ा देनेमँ समर्थं य, वे पूर्वक 
ओर शह करक चुपरचाप बैठे दूए वार्णोका आधात सह रहे ये 
ओर जेमे पर्वत हि रदा दो, उसी प्रकार च्म रे थे । उस 
समगर उनकी ग्रह अवखा देखकर मुन्े मूर्छा-सी आ गयी थी॥ 
यः स व!णधनुष्पाणियाधयामास भार्गवम्‌ । 
बहन्यहानि कोरव्यः कुरुक्षेे महासृधे ॥ ८ ॥ 
समेतं पाथिवं क्ष्रं वाराणस्यां नदीतः । 
कन्यार्थमाद्ययद्‌ वीये रथेनैकेन संयुगे ॥ ९ ॥ 
येन चोग्रायुधो राजा चक्रवती दुरासदः । 
द्ग्धश्चाच्प्रतपेन स मया युधि घातितः ॥ १० ॥ 
जिन कुरकुलगिरोमणि बीरने कुरभेत्रमे महायुद्धं ठान- 
कर हाथमे धतुप-ब्राण ल्ि बहुत दिनतक पर्ुरामजीके 
साथ युद्ध किया था, जिन वीर गङ्गानन्दन भीष्मने वाराणसी 
पुरीम काशिराजकी कन्या्ओके लिये युद्धका अवसर उपस्थित 
होनेपर एकमात्र रथके द्वारा वरहा एकत्र हुए समस्त क्षत्रिय 
नरेर्ोको ककारा था तथा जिन्हने दुजेय चक्रवर्ती राजा 
उग्रायुधको अपने अच््नौके प्रतापसे दग्ध कर दिया थाः 
उन्दीको मैने युद्धम मरवा डा ॥ ८-१० ॥ 
स्वयं मत्युं रक्चमाणः पाच्यं यः शिखण्डिनम्‌ । 
न ब्णैः पातयामास सोऽज्ुनेन निपातितः ॥ ९१ ॥ 
जिरन्देनि अपने.च्थि मृत्यु बनकर अये हश्‌ पा्चाल- 
राजकुमार शिखण्डीकी खयं दी रक्षा की ओर उते बारणोसे 
घराश्चायी नहीं कियाः उन्हीं पितामहको अजनने मार िराया॥ 
यदेनं पतितं भूमावपयं रुधिरोक्षितम्‌ । 
तद्ैवाविशदल्थुभ्रो ज्वरो मां मुनिसत्तम ॥ १२॥ 
मुनिश्रेष्ठ | जव मैने पितामहको खूनसे ख्थपथ दोकर 
परथ्ीपर पड़ा देखा, उसी समय मुक्ञपर अत्यन्त भयंकर 
शोक-ज्वरका आतरेश हो गया ॥ १२ ॥ 
येन संवर्धिता बालायन स्म॒ परिरक्षिताः। 
स॒मया राज्यलुब्धेन पापेन गुरुघातिना ॥ १२॥ 
अल्पकालस्य राज्यस्य कृते मूढेन घातितः । 
जिन्धने हमे बचपनसे पाल-पोषकर बड़ा किया ओर 
सब्र प्रकारसे हमारी रक्षा कौ; उरन््को स॒द्च पापी, राज्य- 
लोभी, ुरुषाती एवं मूर्ख॑ने थोड़े समयतक रहनेबाढे राज्यके 
लि मरवा डाला ॥ १३१ ॥ 
अआचायंश्च महेष्वासः सर्वेपार्थिवपूजितः ॥ १४॥ 
अभिगम्य रणे मिथ्या पपेनो्तः खुतं भ्रति । 


` सत्त्विरो ऽध्यायः 


४४८१ 








सम्पूणं राजाओति पूजितः मदाधुरधर आचा्यके पास 
जाकर मुञ्च पापीने उनके पुत्रके सम्बन्धे शटी वात कदी ॥ 
तन्मे दहति गात्राणि यन्मां गुरुरभाषत ॥ १५ ॥ 
सत्यमाख्याहि राजंस्त्वं यदि जीवति मे खुतः। 
सत्थमामर्षयन्‌ विधो मयि तत्‌ परिपृष्टवान्‌ ॥ १६॥ 

उस समय गुखने मुञ्चस् पहा धा--‹राजन्‌ | सच 
वरताओः क्या मेरा पुत्र जीवित दै १ उन ब्राह्मणने सत्यका 
निणैय करनेके द्धि दी मुश्षसे यह वात पृष्टी थी । उनकी 
वह्‌ बात जत्र याद्‌ आती दतो मेरा सारा शरीर गोक्राग्निसे 
दग्ध होने लगता दै ॥ १५-१६ ॥ 
कुर चान्तरं कत्व मिथ्योपचरितं मया । 
खुश्रशं राज्यलुब्धेन पपिन रुरुघातिना ॥ १५॥ 

पर्तु राव्यके लोभम अत्यन्त कँसे हुए मुञ्च पापी गुखः 
हत्यारेने मरे दए हाथीकी आङ ठेकर उनसे ज्ज बोल दिया 
ओर उनके साथ धोखा क्रिया ॥ १७ ॥ 
सत्यकञ्चुकमुन्धुच्य मया स॒ गुरूखहवे । 
अश्वत्थामा इत इति निख्कः कुञ्जरे हते ॥ १८ ॥ 

मैने सत्यका चोला उतार फंका ओर युद्धम अश्वत्थामा 
नामक हाथीके मारे जानेपर ुसुदेबसे कह दिया किं अश्वत्थामा 
मारा गया |° .( इससे उन्हं अपने पुत्रके मारे जानेका विश्वाक्ष 
हो गया) ॥ १८ ॥ ` 
कोदिलोकांस्तु गमिष्यामि त्वा कर्मं ख दुष्करम्‌ । 
अघातयं च यत्‌ कर्णं समरेष्वपलायिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ज्येष्ठ श्रातरमत्यु्रं को मत्तः पापङूत्तमः। 

` यह अव्यन्त दुष्कर पापकम करके मे किन लोकमि 

जाङगा १ युद्धम कमी पीठ न - दिखानेवाले अत्यन्त उग्र 
पराक्रमी अपने बडे भाई कर्णंको मी मेने मरवा दिया-- 
मुदे बद्कर महान्‌ पापाचारी दूरा कौन होगा १॥१९२॥ 
अभिमन्युं च यद्‌ वालं जातं सिंहमिवाद्रिषु ॥ २० ॥ 
प्रवेशयमहं ल्दुन्धो वाहिनीं द्रोणपालिताम्‌ । 
तद्दाप्र्ति बीभत्सुं न शक्तोमि निरीक्षितम्‌ ॥ २९॥ 
कृष्णं च पुण्डरीकं किल्विषी श्र णहा यथ। । 

मैने राज्यके लोभम पङ्कर जवर परवंतोपर उत्पन्न हुए 
विंहके समान पराक्रमी अभिमन्युको द्रोणाचायंद्वारा सुरक्षित 
कौरबसेनाम श्ञौक दिया तभीसे श्रण-हत्या करनेवाढे पापीके 
समान म अजुन तथा कमलनयन श्रीकृष्णकी ओर ओष 
उठाकर देख नक्ष पाता हू ॥ २०-२११॥ 
द्रौपदी चापि दुःखाता पञचपुतर्विनारूताम्‌ ॥ २२॥ 
शोचामि परथिवी हीनां पञ्चभिः पवतेरिख । 

जेसे पृथ्वी पोच पर्वतेसि हीन दो जायः उसी प्रकार 
अपने पचो पुत्रोसि ्ीन होकर दुःखसे आतुर हुई दरौपदीके 
लि मी सुञ्ञे निरन्तर शोक बना रहता है ॥ २२६ ॥ 
सोऽहमागस्करः पापः पूथिवीनाशकारकः ॥ २ ॥ 






४७८२ महाभारते [ शान्तिपद 

आसीन पवमेवेदं शोषयिष्ये कटेवरम्‌ । व्यासजी बोे- महाराज ! तुम बहुत शोक न को 
अतः पापी, अपराषी तथा सम्पण भूमण्डलका विनाश प्रभो ! मै पडलेकी कदी हुई बात ही फिर दुहरा रहा ६। 

करनेवाला हूं; इसख्ि यहीं इसी सूममे ब्रैा हुआ अपने वह्‌ उव भारन्धकी ही खेल दै ॥ २८६ ॥ । 











इ शरीरको सुखा र्देगा ॥ २३१ ॥ संयोगा विप्रयोगान्ता जाताना भराणिनां धुवम्‌ ॥ २९॥ 
प्रायोपविष्टं जानीध्वमथ भं गुरुघातिनम्‌ ॥ २४ ॥ अददा दव तोयेषु भवन्ति न भवन्ति च । 
जातिष्वन्याखपि यथा न भवेयं ङलान्तङत्‌ । जसे पानी लुललञे होते ओर मिट जाते दै उसी रक 


संसारम उन्न दए प्राणियोके जो आपसमे संयोग हेति $, 

उनका अन्त निश्चय दी वियोगमें होता है ॥ २९१ ॥ 

सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः ससुच््रयाः ॥ ३०॥ 

संयोगा विधयोगान्ता भरणान्तं हि जीवितम्‌ । 

सम्पूणं संग्रलंकां अन्त विनाज्च है, सारी उन्नतिरयोका अन्‌ 

पतन ह, संयो्गौका अन्त वियोग है ओर जीवनका अन 
_ मरण है ॥ ३०१ ॥ 

खलं दःलान्तमालरस्यं द्यं दुःखं खुलोदयम्‌। 
यथेष्टं गम्यतां काममनुजाने परसाद्य वः ॥ २६॥ तस वलति न 


सव मामनुजानीत त्यक्ष्यामीदं कठेबरम्‌ । -आलस्य सुखरूप प्रतीत होता दै, पर प्रतीत होता दैः परंतु उसका अनत 
भँ आपलेर्गोको प्रसन्न करके अपनी ओरसे चङे जानेकी उ अतीत ४ । 
अ 1 = उससे _उससे खलका उद्य होता है । इसके सिवा देशव, री. होता हे । इसके सिवा रेश्र्य॑, रकौ 
अनुसार चखा जाय । आप सब रोग मुञ्चे आज्ञा दँ कि मै छवा, इति ओर कीति कावद पुरपत 
इस शरीरको अनरान करके त्याग दू ॥ २६९ ॥ करती है आलसीमे नदी 4 ५५ 
= विनदत नारं खखाय खहदो नारं दुःखाय श्रवः । 


प्य॒लं २॥ 
तमेवंवादिनं पाथं बन्धुशोकेन विद्धटम्‌ ॥ २७ ॥ लया १ य ध 6 त 
^. 1 न तो सुद्‌ सुख देनेमे समरथ हैः न शत्रु दुःख दनम 
ध व्यासो निग्रहा सुनिसत्तमः । इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है ओौर न धन ष 
वेहाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | अपने बन्धु- दे सकता है ॥ ३२ | 
जनके शोकते विहर होकर युधिष्ठिरको ए बातें करते देख यथा खष्टोऽसि कौन्तेय धारा कंस तस्‌ कुर । 


मुनिवर व्यासजीने उन्ह रोककर कदहा-“नर्दी, एेसा नदीं अत एव हि सिद्धिस्ते नेशस्त्वं कर्मणां चप ॥ ३२। 


आपलोग मुञ्च गुरुषातीको आमरण अनशनके लियि 
बैठा हुआ समरे, जिससे दुरे जन्मेमिं म फिर अपने कुर्का 
विनाश करनेवाला न होऊं ॥ २४१ ॥ 
न ओक्ये न च पानीयसुपभोष्त्ये कथञ्चन ॥ २५ ॥ 
शोषयिष्ये प्रियान्‌ प्राणानिह स्थोऽहं तपोधनाः । 

तपोधनो ! अब म किसी तरह न तो अन्न खाजगा 
ओर न पानी ही पीऊंगा । यदीं रहकर अपने प्यारे प्रार्णोको 
सुखा दूंगा ॥ २५१ ॥ 

















हो सकताः ॥ २७९ ॥ कुन्तीनन्दन | नरेश्वर ! विधाताने जैसे कमोकि ति 

व्यास उवाच कतमं तुम्हारी खष्टि की दैः त॒म उर्दीका अनुष्ठान करो । उन्द 
अतिवेखं महाराज न शोकं सि ॥ २८॥ म्द सिद्धि प्रात होगी । तुम कमौके ( फलके ) खामी ¶ | 
पुनरुक्तं तु वक्ष्यामि दिष्टमेतदिति प्रभो । नियन्ता नदीं दो ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमौनुश्षास॒नपवेणि व्यासवाक्ये सपर्िशो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तगेत्‌ राजघमौलुशासनपवैभे व्यासवाक्यविषयक सततार्दरुवे{ अध्याय पूर। हुभा ॥ २७॥ 


अष्टाविंशे नो £ ६ । 

ऽध्यायः | 

अरमा ऋषि ओर जनकके संबाददवार प्रारन्धकी प्रलता बताते हृए | 

व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्ाना ॑ 

वैश्नम्पायन उवाचं ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरके शओकको म्पि व्यासने इस पर्क | 

क्षातिदोकाभितप्तस्य प्राणानभ्युत्सिखक्षतः। दूर किया ॥ ९॥ ¦ 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुञ्रस्य व्यासः शोकमपाचदत्‌ ॥ १ ॥ व्यास उवाच 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! माईैबन्धु्ओं- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


4; ( ङः । 1 | 


(8 ४90 # 


राजधमौलुशासनपवं ] 








अध्राविदो ऽध्यायः 
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व्यासजी (---- युधिष्ठिर प्रसज्खमे 
न 
५ म्बन्धी इस प्राचीन 
इतिहासका उदादरण दिया कसते है, इते सुनो ॥ २॥ 
अदमानं ब्राह्मणं प्रां वैदेहो जनको नृपः । ` 
संशयं परिपपच्छ दुःखद्ोकसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
एक समयकी ब्रात दै, दुःख-शोकमे इवे हए विदेहराज 
जनकने ज्ञानी ब्राह्मण अहमासे अपने मनका संदेह इस 
प्रकार पृष्ठा ॥ २३ ॥ 
जनक उवाच 
आगमे यदि वापाये क्षातीनां द्रविणस्य च । 
नरेण प्रतिपत्तव्यं कल्याणं कथमिच्छता ॥ ४ ॥ 
जनक्र बोे--व्रह्मन्‌ ! कुटम्बीजन ओर धनकी 
उत्पत्ति या विनाश होनेपर कल्याण चाहनेवाे पुरुषरको कैसा 
निश्चय करना चाहिये १ ॥ ४॥ 
अरमोवाच 
उत्पन्नमिममात्मानं नरस्यानन्तरं ततः । 
तानि तान्ययुवर्तन्ते दुःखानि च खुखानि च ॥ ५ ॥ 
अदमाने कहा--राजन्‌ | मनुष्यका यह शरीर जव 
जन्म ग्रहण करता है, तव्र उसके साथ दी सुख ओर दुःख 
भी उसके पीछे लग जाते ह ॥ ५॥ 
तेषामन्यतरापत्तौ यद्‌ यदेवोपपद्यते । 
तदस्य चेतनामाद्यु हरत्यश्रमिवानिरः ॥ ६ ॥ 
इन दोनेमिंसे एक-न-एककी प्राति तो होती ही है; अतः 
जो भी सुख या दुःख उपस्थित होता हैः वही मनुष्यके जञान- 
को उसी प्रकार हर लेता दहै, जेते हवा बादल्को उड़ा ले 
जाती है ॥ ६॥ 
अभिजातोऽसि सिद्धोऽसि नासि केवलमानुषः । 
इत्येभिर्देतभिस्तस्य निभिधित्तं प्रसिच्यते ॥ ७ ॥ 
इसीसे “मै कुटीन दर, सिदध हूँ ओर कोद साधारण मनुष्य 
नहीं ह मे अहंकारकी तीन घारर्णे मलुष्यके चिन्तको सीचने 
लगती ह ॥ ७ ॥ 
सम्प्रसक्तमना भोगान्‌ विखृज्य पितसंचितान्‌ । 
परिक्षीणः परस्वानामादानं साधु मन्यते ॥ ८ ॥ 
फिर वह मनुष्य मोर्गोमे आसक्तचित्त होकर क्रमशः 
ब्ाप-दादोकी रकी हुई कमारईको उड़कर कंगाल हो जाता 
ह ओर दूसरोके धनको हडप केना अच्छा मानने लगता है ॥ 
तमतिक्रान्तमयौदमाददानमसाम्प्रतम्‌ । 
प्रतिषेधन्ति राजानो दुग्धा सगमिवेषुभिः ॥ ९ ॥ 
जञेसे व्याधे अपने बार्णोदरारा मूको आगे बदनेसे ोकते 
है, उसी प्रकार मर्यादा रखघकर अनुचितरूपसे दूसरोके धन- 
का अपहरण करनेवाले उस मनुष्यको राजाोग दण्डद्वारा 
वैसे कुमार्गपर चल्नेसे रोकते दै ॥ ९ ॥ 
ये च विातिवषो वा भरिशाद्वषाश्च मानवाः । 


परेण ते वर्षशतान्न भविष्यन्ति पार्थिव ॥ १०॥ 
राजन्‌ | जो बीख या तीस वष॑की उम्रवाटे मनुष्य चोरी 
आदि कुकरमोमिं कग जाति हैः वे सौ वर्तक जीवित नही 
रह पाते ॥ १० ॥ 
तेषां परमदुःखानां बुद्धा भैषज्यमाचरेत्‌ । 
सर्वप्राणश्रतां वृत्तं ्रक्चमाणस्ततस्ततः ॥ ११ ॥ 
जरो. तरहँ खमस्त प्राणिर्योके दुःखद वर्तावखे उनपर जो 
कुछ बीतता दै. उते देखता हआ मनुष्य दरिदरतासे प्रास 
होनेवाटे उन महान्‌ दुःलोका निवारण करनेके खयि बुद्धिके 
धारा ओषध करे ( अर्थात्‌ विचारद्यारा अपने आपको कुमाग- 
पर जानेसे रोके ) ॥ ११ ॥ . 
मानसानां पुनयोंनिटःलानां चित्तविश्चमः। 
अनिष्टोपनिपातो वा ठतीयं नोपपद्यते ॥ १२॥ 
मनुष्यौको बार-बार मानसिक दुःकी प्रासिके कारण 
दो ही है चित्तका श्रम ओर अनिष्टकी प्रि । तीसरा कोई 
कारण सम्भव नहीं दै ॥ १२॥ 
पवमेतानि दुःखानि तानि तानीद मानवम्‌ । 
विविधान्युपवर्तन्ते तथा संस्पशंजान्यपि ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार मनुष्यको इन्दी दो कारणस ये मिन-मिन्न 
प्रकारके दुःख प्रास्त होते ई । विषर्योकी आसक्तिसे भी ये 
दुःख प्रा हेते ई ॥ १२॥ 
जरामृत्यू हि भूतानां खादितारौ ठृकाविव । 
बलिनां दुर्बलानां च हेखानां महतामपि ॥ १७ ॥ 
बुदापा ओर मत्यु- ये दोनो दो मेदिरयोके समान ई, जो 
बलवान्‌, दुर्बरः छोटे ओर बड़े समी प्राणर्योको खा जति दै॥ 
न कश्िजात्वतिक्रामेजरासत्यू हि मानवः 1 
अपि सागरपर्यन्तां विजिव्येमां वसुन्धराम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कोई भी मनुष्य कमी बुदापे ओर मोतको खछोष नहीं 
सकता । भले ही वह समुद्रपर्यन्त इस सारी पएरथ्वीपर विजय 
पा चुका हो ॥ १५ ॥ 
खुखं वा यदि वा दुःखं भूतानां पयुंपस्थितम्‌ । 
प्राप्तव्यमवशैः सवं परिहारो न विद्यते ॥ १६॥ 
प्ाणियोके निकट जो सुख या दुःख उपखित होता है, 
वह स्र उन्दं विवश होकर सहना ही पड़ता है, क्योकि उसके 
टालनेका कोई उपाय नहीं है ॥ १६ ॥ 
पूवं वयसि मध्ये वाप्युकत्तरे वा नराधिप । 
अवजनीयास्तेऽथो वै कां्िता ये ततोऽन्यथा ॥ १७ ॥ 
नरेश्वर | पूर्वावस्था, मध्यावस्था अथवा उत्तरावस्थामे 
कभी.न-कभी वे क्ठेश अनिवा्॑रूपसे प्रास हेते ही है, जिनं 
मनुष्य उनके विपरीतरूपमे चाहता है ( अर्थात्‌ सुख दी-खुख- 
की इच्छा करता है; परंतु उसे कष्ट भी प्रात हेते ही द ) ॥ 
अप्रियैः सह संयोगो विपभयोगश्च सुप्रियैः । 
अथौन्थौ सखखं दुःखं विधानमजुबतेते ॥ १८॥ 
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अप्रिय वस्तुओंके साथ संयोग, अत्यन्त प्रिय वस्तुर्ओका 
वियोगः अर्थ अनथ, सुख ओर दुःख--इन सत्रकी प्राप्ति 
प्रारब्धके विधानके अनुसार होती दै ॥ १८ ॥ 
परादुभौवश्च भूतानां देहत्यागस्तथैव च । 
भ्रिव्यीयामयोगश्च सवेमेतत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १९ ॥ 
पाणिर्योकी उत्पत्ति, देहावसान, लभं ओर हानि- ये 
सब्र प्रारन्धके ही आधारपर स्थित है ॥ १९ ॥ 
गन्धवणेरसस्पशौ निवतंन्ते स्वभावतः । 
तथैव सुखदुःखानि विधानमयुवर्तते ॥ २०॥ 
जेते शब्दः स्पर्श, रूपः रस ओर गन्ध स्वभावतः आते- 
जाते रहते दैः उसी प्रकार मनुष्य सुख ओर दुःखौको 
प्रारब्धानुसार पाता रहता है ॥ २० ॥ 
आसनं दयनं यानमुत्थानं पानभोजनम्‌ । 
नियतं सवभूतानां कालेनैव भवत्युत ॥ २१ ॥ 
सभी प्राणि्योके ल्यि वैऽनाः सोना, चलना-फिरनाः 
उठना ओर खाना-पीना- ये सभी कार्यं सपयके अनुसार दी 
नियत रूपसे होते रहते ई | २१॥ 
बै्ाश्चाप्यातुराः सम्ति बरवन्तश्च दुर्बला: । 
श्रीमन्तश्चापरे षण्डा विचिः काठपर्यथः ॥ २२ ॥ 
कभी-कभी वेय भी रोगी, बलवान्‌ भी दर्वर ओर श्रीमान्‌ 
भी अखमर्थं हो जाते ह, यद्‌ समयका उकूटफेर बड़ा अद्भुत है ॥ 
कके जन्म॒ तथा वीयैमारोग्यं रूपमेव च । 
सौभाग्यसुपभोगञ्च भवितव्येन भ्यते ॥ २३॥ 
उत्तम कुलम जन्म, बलू-पराक्रमः आरोग्यः रूपः सौभाग्य 
ओर उपभोग-सामग्री- ये सव होनशारके अनुसार ही प्राप्त 
होते ह ॥ २२॥ 
सन्ति पुराः बहवो दरिद्राणामनिच्छताम्‌ 
नास्ति पुः ससरद्धानां विचि विधिचेष्टितम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो दरिद्र ह ओर संतानकी इच्छा नदीं रखते है, उनके 
तो बरहुत-से पुत्र हयो जाति द ओर जो धनवान्‌ है, उनमैसे 
किंसी-किंसीको एक पुत्र भी नहीं प्रास्त होता । विधाताकी चेश 
बड़ी विचित्र है ॥ २४॥ 
व्याधिरभ्निजैं शलं बुभुक्षाश्चापदो विषम्‌ । 
ज्वरश्च मरणं जन्तोरुच्ाचच पतनं तथा ॥ २५॥ 
निमौणे यस्य यद्‌ दिष्टं तेन गच्छति सेतुना । 


रोग, अग्निः जलः शखर; भूख प्यास, विपत्ति विषः ज्वर 


ओर ऊचे सथाने गिरना --ये सब जीवकी मूत्युके निमित्त है । 
जन्मके समय जिसके स्थि प्रारन्धवडा जो निमित्त नियत कर 
दिया गया है, वही उसका सेतु है, अतः उसीके द्वारा वह 


जाता दै अर्थात्‌ परल्कर्मे गमन्‌ करता दै ॥२५१॥ 


टद्यते नाप्यतिक्रामन्न निष्कान्तोऽथवा पुनः ॥ २६॥ 


१. नीक्कण्ठने “प्राप्तिः का अथं “लमः ओर "व्यायामः का 
अथं उसके विपरीत “अल[म' किया द । 


आमष्टाभारते 


| शान्तिप्ै 


द्यते चाप्यतिक्रामन्ननिग्राह्यो ऽथवा पुनः । 


कोद इस सेतुका उल्लक्लन करता दिखायी नहीं 


अथवा पदे मी किसीने इसका उस्छ्घन करिया 5 5 उ्लद्चन किया हौ, एत 


क ( तपस्या आ 
त 
प्ररु पुरुषाथैके द्वारा ) दैवके नियन्त्रणमे रहने योगय -पवल पुराथ दार ) दैनके निमन्नणमे रहने योम हौ 
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दयते हि युवेवेह विनद्यन्‌ वसुमान्‌ नरः । ` 
दरिद्रश्च परिङ्किष्टः शतवषों जरान्वितः ॥ २७॥ 
इस जगतूमे धनवान्‌ मनुष्य भी जवानीम ही नष्ट हता 
दिखायी देता दै ओर क्टेशमे पड़ा हआ दरिद्र भी सौ कर 
तक जीवित रहकर अत्यन्त बरद्धावस्थाम मरता देखा जाता दै॥ 
अकिञ्चन ददयन्ते पुरुषाश्िरजीविनः। 
समृद्धे च कुठे जाता विनश्यन्ति पतङ्गवत्‌ ॥ २८॥ 
जिनके पास कुछ नहीं है, एषे दरिद्र भी दीधजीवी देवे 
जति है ओर धनवान्‌ कुल्मे उत्पन्न हुए मनुष्य मी कीटः 
पतज्घके समान नष्ट होते रहते ई ॥ २८॥ 
पयिण श्रीमतां खोके भोक्त शक्तिने विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च स्वंशः ॥ २९॥ 
जगत्‌मे प्रायः घनवानोको खाने ओर पचनेकी शक्ति ही 
नहीं रहती ३ ओर दरिप्के पेयमे काठ भी पच जते है ॥२९॥ 
अहमेतत्‌ करोमीति मन्यते काटनोदितः। ` 
यद्‌ यदिष्मसंतोषाद्‌ दुरात्मा पापमाचरेत्‌ ॥ २०॥ 
दुरात्मा मनुष्य काठके प्रित होकर यह अभिमान के 
लगता है कि म यह करगा। तश्चत्‌ असंतोषवश उवे 
जो-जो अभीष्ट होता है, उ पापपू्णं कत्यको मी वह कले 
गता है ॥ ३० ॥ & 
स्रगयाक्चाःखियः पानं प्रसङ्गा निन्दिता बुधः। | 
इदयन्ते पुरूषाश्चा सम्प्थुक्ता बहुश्रुताः ॥ २१॥ | 
विद्वान्‌ पुरुप शिक्रार करने, जूञा सेलनेः किय 
संसर्गमे रहने ओर मदिरा पीनेके प्रसङ्गौ की बड़ी निन्दा कते | 
ड, परंतु इन पाप-करमोमिं अनेक शाखे श्रवण ओर अध्ययः 
से सम्पन्न पुरुष भी संरगन देखे जाते है ॥ ३१॥ 
इति काटेन सबोथोनीप्सितानीप्सितानिह । 
स्पृशन्ति सर्वभूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥ ३२॥ | 
इस प्रकार कालके प्रभावते समस्त प्राणी इष्ट ओर ४ । 
पदार्थोको प्राक्त करते रहते दै, इस इष्ट ओर अनिषटकी पर्ति | 
अदृषटके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं दिखायी देता ॥ ३९ ॥ | 
वायुमाकाशमभ्नि च चन्द्रादिव्यावहःश्षपे । | 
ज्योतीषि सरितः शेखान कः करोति विभतिं च ॥ 2: 
वादु, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, स्व, दिनः रात) नध# 
नदी ओर पर्वतीको कालके सिवा कौन बनाता ओर ४ | 
करताहे१॥३३॥ , । 


राजधमीनुद्ासनपवं | 





शीतमुष्णं तथा वष काठेन परिवर्तते । 
पवमेव मनुष्याणां सुखदुःखे नरभ ॥ २७॥ 
सर्दी, गमी ओर वर्षका चक्र भी काख्ते ही चलता दै । 
नरश्रेष्ठ | इसी प्रकार मनुर्येके सुख-दुःख भी काठ्ते ही प्रा् 
होते दै ॥ २४ ॥ 
नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनजैपाः। 
त्रायन्ते सल्युनोपेतं जरया चापि मानवम्‌ ॥ २५॥ 
इ दधावस्था ओर मृल्युकरे वराम पड़ हुए मनुष्यको ओषध, 
मन्त्रः होम ओर जप मी नदीं बचा पाते ह ॥ ३५ ॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्द्‌ भूतखमागमः ॥ ३६॥ 
जैसे महासागर एक काठ एक ओरसे ओर दूस 
दूसरी ओरसे आकर दोनो थोड़ी देके चयि मिल जते है 
तथा मिककर फिर व्रियुड मी जाते हैः इसी प्रकार य्ह प्राणिर्यौके 
संयोग-वियोग होते रहते ह ॥ ३६॥ 
ये चैव पुरूषाः खीभि्गीतवाचैरूपस्थिताः । 
ये चानाथाः परा्नादाः कास्तेषु समक्रियः ॥ २७ ॥ 
जगतूमे जिन धनवान्‌ पुरुषोकी सेवामें ब्रहुत-सी सुन्दरियां 
गीत ओर वाद्रौके साथ उपस्ित हआ करती है ओर जो 
अनाथ मनुष्य दूसरोके अन्नपर जीवन-निर्वाह करते ईः उन 
सत्क प्रति काकी समान चेष्ट होती है ॥ ३७ ॥ 
मातापितखहस्राणि युचदारशातानि च । 
संसारेष्वजुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ ३८॥ 
हमने सकत्तारभे अनेक बार जन्म ऊेकर सहरखो मादा-पिता 
ओर पकड़ खी-पवोके सुखकरा अनुभव किया है; परंतु अव 
वे किसके है अथवा हम उनमेसे किंसके दँ १॥ ३८ ॥ 
नैवास्य कश्चिद्‌ भवित नायं भवति कस्यचित्‌ । 
पथि सङ्गतमेवेदं दारबन्धुखु्टजञनैः ॥ ३९ ॥ 
इस जीवका न तो कोई सम्बन्धी हेगा ओर न यह किंसीका 
सम्बन्धी है । जेते मार्गम चल्नेवार्लौको दूकषरे राहगीरौका साथ 
मिक जाता दैः, उसी प्रकार यहा माईबन्धुः छ्ली-पुत्र ओर 
सुदधदोका समागम होता है ॥ ३९ ॥ 
क्रासे क्त च गमिष्यामि को न्वहं किमिहास्थितः । 
कस्मात्‌ क्रिमनुशोचेयमित्येवं स्थापयेन्मनः ॥ ४० ॥ 
अतः विवेकी पुरुषको अपने मनम यह विचार करना 
चाहिये कि “मै कहा हू, कहौ जाऊंगा, कौन ह, यहां किंस- 
ल्थि आया हूँ ओर भिस लि किसका शोक करं १॥ ४०॥ 
अनित्ये प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्रतो । 
पथि सङ्गतमेवैतद्‌ श्राता माता पिता सखा ॥ ४९॥ 
यह संसार चक्रके समान धूमता रहता है । इसमे प्रिय- 
जनोंका सहवास अनित्य है । यौ भ्राताः मिन्नः पिता ओर माता 
आदिका साथ रास्तेमे मिटे हए बटोहिर्ोके समान ही हे ॥४१॥ 
न दष्टपूवं प्रत्यक्षं परलोकं विदुवुधाः। 


अष्टावि्योऽध्यायः 


व्य ~ ~~~ 
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आगर्पास्त्वनतिक्रम्य धद्धातन्यं वुभूषता ॥ ४२ ॥ 

यद्यपि विद्वान्‌ पुरुष कहते दै कि परलोक न तो आंखेकि 
सामने है ओर न पदट्ेका दी देखा हआ है, तथापि अपने 
कट्याणकी इच्छा रखनेवटे पुरुषकरो शा्खरोकी आज्ञाका 
उच्लक्घन न करे उसकी बार्तोपर विश्वाख करना चाहिये ॥ 


. कुर्वीत पित्रैवत्यं धमौणि च समाचरेत्‌ । 


यजेच्च विद्धान्‌ विधिवत्‌ निव चाप्युपांचरेत्‌॥ ४३॥ 
विज्ञ पुरुष पितर्यीका श्राद्ध ओर देवतार्ओका यजन करे । 
सर्मानुकूक कार्योका अनुष्ठान ओर यज्ञ करे तथा विधिपूक 
धर्म, अर्थं ओर कामका मी सेवन करे ॥ ४३ ॥ 
संनिमञ्जेजगदिदं गम्भीरे कालसागरे । 
जरासृत्युमदाग्राहे न कश्चिदवबुध्यते ॥ 88 ॥ 
जिसमे जरा ओर मूद्युरूपी बड़े-बड़े ग्राह पडे हए ई, 
उस गम्भीर काटसमुद्रमे यद सारा ससार इव रदा हैः कितु 
कोई इ बातको समन्च नदीं पाता है ॥४४॥ 
आयुर्वेदमधीयानाः केवरं खपरिग्रहाः । 
उदयन्ते बहवो वैद्या व्याधिभिः समभिष्टयुताः ॥ ४५ ॥ 
केवल आयुर्वेदका अध्ययन करनेवारे बहुत-से वेद्भी 
परिवारित रोगोके शिकार दए देवे जात द ॥ ४५॥ 
ते पिवन्तः कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च । 
न मल्युमतिवर्तन्ते वेलामिव महोदधिः ॥ ४६॥ 
वे कड़वे-कड्वे काटे ओर नाना प्रकारके धुत पीते रहते 
है तो भी जैसे महासागर अयनी तरभूमिसे आगे नहीं बढता? 
उसी प्रकार वे मौतको खोष नदीं पाते ह ॥ ४६ ॥ 
रसाथनविदर्चैव खुपयुक्तरसायनाः । 
दृश्यन्ते जस्या भद्रा नगा नागैरिवोत्तमैः ॥ ४७ ॥ 
रसायन जाननेवे वेश्च अपने ख्वि रसायनौका अच्छी 
तरह प्रयोग करे भी बरद्ावसाद्वारा वेमे दी जजर इए 
दिखायी देते दैः जेसे 8 हायि्ोके आघातसे दे हए इक्ष 
दृष्टिगोचर होते ई ॥ ४७ ॥ 
तथैव तपसोपेताः ख्वाध्यायाभ्यसने रताः 1 
दातारो यक्षशीकाश्च न॒ तरन्ति जरान्तको ॥ ४८ ॥ 
इी प्रकार शाखरकि स्वाध्याम ओर अभ्यासम लगे हए 
विद्वान्‌, तपस्वी, दानी ओर यज्ञशीर पुरुष भी जरा ओर 
मृत्युको पार नहीं कर पति ह ॥ ४८ ॥ 
न ह्यहानि निवतंन्ते न मासा न पुनः समाः । 
जातानां सर्वभूतानां न पश्चा न पुनः क्षपाः ॥ ७९ ॥ 


संसारम जन्म लेनेवाले सभी प्राणियेकरे दिनरात वषं 


मास ओर प्च एक बार बरीतकर फिर वापस नदीं लौटते द ॥ ` 
सोऽयं विपुलमध्वानं धुवमधुवः । 
नरोऽवशः समभ्येति सर्वभूतनिषेवितम्‌ ॥ ५०॥ 
मृत्युके इस विशाल मार्गका सेवन सभी श्राणियोको करना 
पड़ता है । इस अनित्य मानवको भी कारुते विवर होकर कभी 
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न टल्नेवाले मृलयुके मागेपर आना ही पड़ता हे ॥ ५० ॥ 
देहो वा जीवतोऽभ्येति जीवो वाभ्येति देहतः। 
पथि सङ्गममभ्येति दारैरन्यैश्च बन्धुभिः ॥ ५१॥ 
( आस्तिक मतके अनुसार ) जीव ( चेतन ) से शरीरकी 
उत्ति ह्यो या ( नास्तिकौकी मान्यताके अनुसार ) शरीरे 
जीवकी । सर्वथा ख्री-पुत्र आदि या अन्य बन्धुओंके साथ जो 
समागम होता है, बह रास्तेमे मिलनेवलि राहगीरोके समान 
ही है ॥ ५१॥ 
नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते जातु केनचित्‌ । 
अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥ ५२॥ 
क्रिसी भी पुरुषको -कमभी किसीके साथ मी सदा एक स्थानमे 
रदनेका सुयोग नहीं मिरता । जब्र अपने शरीरके साथ भी 
बहुत दिनोतक सम्बन्ध न दीं रहता? तत्र दूरे किसीके साथ केसे 
रह सकता है १ ॥ ५२ ॥ 
छ जु तेऽद्य पिता राजन्‌ क्र नु तेऽद्य पितामहाः। 
न स्वं पर्यसि तानद्य न त्वां परयन्ति तेऽनघ ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! आज तुम्हारे पिता कहौ ई १आज तुम्हारे पितामह 
कहां गये १ निष्पाप नरेश | आज न“तो तुम उन्हे देख रदे हो 
ओर न वे तु्हं देखते द ॥ ५२ ॥ 
न चैव पुरुषो द्रष्टा खगस्य नरकस्य च । 
आगमस्तु सतां चश्चुजरेपते तमिहाचर ॥ ५४.॥ 
कोई भी मनुष्य यहीपि इने स्थूल नेत्रोदरारा खगं ओर 
नरकको नहीं देख सकता । उन्दं देखनेके च्यि सत्पुरुषरौके 
परास शाख ही एकमात्र नेत्र है, अतः नरेश्वर ! तुम य्ह उस 
शाछ्जके अनुसार ही आचरण करो ॥ ५४ ॥ 
चरितब्रह्मचयां हि प्रजायेत यजेत च । 
पित्देवमयुष्याणामाचरण्यादनसूयकः ॥ ५५ ॥ 
मनुष्य पहले ब्रह्मचरयंका पूरणैरूपसे पालन करके गृहस्थ- 
आश्रम स्वीकार करे ओर प्रितरो, देवताओं तथा मनुष्यों 
( अतिथिरयो ) के ऋणसे मुक्त होनेके स्यि संतानोत्पादन 
तथा यज्ञ करे, किसीके प्रति दोषदृष्टि न रक्चे ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवंणि र'जघमानुश्ञासनपवणि व्यासवाक्येऽ्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


इस प्रक श्रीमहःमारत शान्तिषवैके अन्तमैत राजघमानुशासनपरवमे व्याकषवार्यत्रिषयक अदुर्ग अध्याय पूरा हु ॥२८॥ | 





ध [~= 
स॒ यज्ञशीलः प्रजने निविष्टः 
पराग्‌ ब्रह्मचारी पविविक्तचक्षुः । 
आराधयेत्‌ सखर्गमिमं च लोकं 
परं च मुक्त्वा हृदयव्यलीकम्‌ ॥ ५६ 
मनुष्य पटे ब्रह्मच्य॑का पारन करके सतानोसादनकं 


` ल्व विवाह करे, नेत्र आदि इन्द्ियोको पवित्र रक्ते ओर 


सखर्गलोक तथा इहरोकके सुखक) आशा छोड़कर हृद्‌. 
ओक-संतापको दूर करके यज्ञ-परायण हो परमात्माकी आराधना 
करता रहे ॥ ५६॥ 
समं हि चमं चरतो चपस्य 
द्रव्याणि चाभ्याहरतो यथावत्‌ । 
प्रबत्तधर्मस्य यतो ऽभिव्ते 
सर्वषु लोकेषु चराचरेषु ॥ ५७॥ 
राजा यदि नियमपूर्वकं प्रजाके निकरसे करके सूप 
द्रव्य अरहण करे ओर राग-देषसे रदित हो राजधमैका पालन 
करता रदे तो उस धर्मपरायण नरेशका सुयश सम्पूणं चराचर 
लोकम कैर जाता दे ॥ ५७ ॥ 
इत्येवमान्ञाय विदेहराजो 
वाक्यं समग्रं परिपूणेदेतुः। 
अदमानमामन्त्य विदुद्धवुदि- 
ययौ गृहं स्वं परति शान्तशोकः ॥ ५८॥ 
निर्म बुद्धिवारे बिदेदराज जनक अरमाका यह युक्तिं 
सम्पूणं उपदेश सुनकर शोकरहित हो गये ओर उनकी आज्ञा ठे 
अपने घरको लौट गये ॥ ५८ ॥ 
तथा त्वमप्यच्युत मुञ्च शोक 
मुत्तिष्ठ॒ शक्रोपम ह्षमेदि । 
श्वात्रेण धमेण मही जिता ते 
तां भुङ्‌ कष्व कुन्तीसुत मावमंस्थाः॥ ५९॥ 
अपने धर्मसे कभी च्युत न होनेवाठे इन्द्रठस्य पराक्मी 
न्तीकुमार युधिष्ठिर! तुम भी शोक छोडकर उटो ओर हृदयम 
हर्षं धारण करो । तमने कषत्रियधर्मके अनुसार इस धृ्वीपर 
विजय पायी है; अतः इसे भोगो । इसकी अवदेना न करो ॥ 


एकोनर्रिगोऽध्यायः - 


शरीकृष्णके हारा नारद -घुंनय-संबादके रूपमे सोरह राजाओका उपाख्यान 
संकषपमे सुनाकर युधिष्ठिरके शोकनिवारणका प्रयत 


्रशम्पायन उवाच 


राजेन्द्रे धमपुतरे युधिष्ठिरे । 


गुडाकेदो हषीकेदामभ्यभाषत पाण्डवः ॥ १ ॥ 


# कते है-- जनमेजय | सवके समस्चाने- 





बज्ानेपर भी जव धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर मौन ही रह गग ५ 
तत्र पाण्डुपुत्र अजने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा ॥ १॥ | 
अजुन उवाच 
जञातिरोकाभिसंतस्तो धमपुत्रः परंतपः । 
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पष श्ोकाणेवे मग्नस्तमाश्वासय माधव ॥ २ ॥ 
अजुन बोले माधव ! शुओंको संताप देनेवाले ये 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर खयं भाई-बन्धुरभके शोके संतत दो शोकके 
समुद्रम इव गये ईः आप इन्दं धीरज ैधादइये ॥ २॥ 
सवं स ते संशयिताः पुनरेव जनार्दन 1 
अस्य॒ शोकं महाबाहो प्रणारायितुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
मदावाहु जनादन ! हम सव लोग पुनः महान्‌ संदायमे 
पड़ गये दै | आप इनके शोकका नाश कीजिये ॥ ३॥ 
वश्चम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु गोविन्दो विजयेन महात्मना । 
पर्यवत॑त राजानं पुण्डरीकेश्षणोऽच्युतः ॥ ४ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ | महामना अ्नके एेसा 
कहनेपर अपनी भहिमासे कमी च्युत न होनेवाले कमलनयन 
भगवान्‌ गोविन्द राजा युधिष्ठिरकी ओर धूमे-उनके सम्पुख हए ॥ 
अनतिक्रमणीयो हि धम॑तजस्य केशावः। 
वा्यात्‌ प्रभति गोविन्दः प्रीत्या चाभ्यधिको ऽजुनात्‌ ॥५॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञाका कमी 
उद्लद्कन नहीं कर॒ सकते थे; क्योकि श्रीकृष्ण वास्यावस्थासे 





ही उन्हें अर्जुने भी अधिक प्रिय थे॥५॥ 


खस्प्रगृह्य मदाबाइभजं चन्दनभूषितम्‌ । 
शषेकस्तम्भोपमं शौरिरवाचाभिविनोदयन्‌ ॥ द ॥ 
महाबाहु गोबिन्दने युधिष्ठिरकी पत्थरके बने हुए खम्भे- 


ज्ञेसी चन्दनचर्चित भुजाको हाथमे ठेकर उनका मनोरञ्जन 


करते हए इस प्रकार बोलना आरम्भ किया ॥ & ॥ 
श्ुदयुमे वदनं तस्य खुद चारूलोचनम्‌ 1 
व्याकोदामिव विस्पष्ं पद्यं सूय इवोदिते ॥ ७ ॥ 
उस समय सुन्दर दतं ओर मनोहर नेत्नोसे युक्त 
उनका मुखारविन्द सू्यौदयके समय पूणंतः विकसित दए 
कमलके समान शोभापारहदाथा॥ ७॥ 
वासुदेव उवाच 
मा थाः पुरुषव्याघ्र शोकं त्वं गाजशोषणम्‌ । 
न हिते सुखुभा भूयो ये हतास्मिन्‌ रणाजिरे ॥ < ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--पुरुषर्िंह | ठम शोक न 
करो । शोक तो शरीरको सुखा देनेवाल होता है । इस 
समराङ्गणमे जो वीर मारे गये ह, वे फिर सहज ही मिल सकः 
यह सम्भव नदीं है ॥ ८ ॥ 
स्वप्नलन्धा यथा लाभा वितथाः प्रतिबोधने । 
वं ते क्षत्रिया राजन्‌ ये व्यतीता महारणे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जैसे सपनेमे मिले हुए घन जगनेपर मिथ्या हो 
जाति है, उसी प्रकार जो क्षत्रिय महाखमरमं नष्ट हो गये हैः 
उनका दर्शन अब दुलभ हे ॥ ९ ॥ 
सवैऽप्यभिसुखाः शूरा विजिता रणशोभिनः । 


पकोन्िरोऽध्यायः 
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नैषां कश्चित्‌ पृष्ठतो वा पलायन्‌ वापि पातितः ॥ १०॥ 
संग्राममे शोभा पानेवाडे वे सभी शूरवीर शत्रुकरा सामना 
करते हए पराजित हुए दै । उनर्मेसे को भी पीटपर चोट 
खाकर या भागता हआ नहीं मारा गया हे॥ १० ॥ 
सवे त्यक्त्वाऽऽत्मनः प्राणान्‌ युद्ध्वा वीया महाश्धे । ` 
शख्रपूता दिवं पराप्ता न ताञ्छोचितुमरहसि ॥ ११॥ 
तभी वीर मदायुद्धमे जूञ्षते हए अपने प्रार्णोका परित्याग 
करके अखर-शखरेसि पवित्र हो सव्गखोकर्मे गये दै, अतः तमद 
उनके चयि शोक नहीं करना चादिये ॥ ११ ॥ 
क्षत्रधर्मरताः शूरा वेदवेदाङ्गपारगाः । 
प्राप्ता वीरगतिं पुण्यां तान्‌ न शोचितमहंसि ॥ १२॥ 
सखतान्‌ महानुभावांस्त्वं श्रुत्वैव पृथिवीपतीन्‌ । 
कषत्रिय-धर्ममे तत्पर रदनेवाठे, वेद-वेदाङ्गके पारङ्गत 
वे ञचूरवीर नरेश पुण्यमयी वीर-गतिको प्रास हए ह । पदलेके 
मरे हए महानुभाव भूपतिर्योका चरित्र सुनकर तुम्हें अपने 
उन बन्धुओके ल्यि भी शोक नहीं करना चादिये ॥ १२४ ॥ 
अ्रँवोदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १३ ॥ 
खंजयं पुजखोकातं यथायं नारदोऽत्वीत्‌ । 

इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास्का उदाहरण दिया 
जाता है, जैसा कि इन देवरं नारदजीने पु्र-ओकसे पीडित 
हुए राजा खंजयते कडा था ॥ १३२ ॥ 
सुखदुःखैरहं त्वं च प्रजाः सवौश्च खंजय ॥ १९ ॥ 
अविमुक्ता मरिष्यामस्त् का परिदेवना । 

प्सजय | मैः तम॒ ओर ये समस्त प्रजावर्गके रोग 

ई भी सुख ओर दुःखोके बन्धनसे मुक्त नहीं हुए द तथा 
एक दिन इम सब लोग मरेगे भी । फिर इसके यि शोक 
क्या करना है १॥ १४१ ॥ 
महाभाग्यं पुरा राज्ञां कीरत्य॑मानं मया श्ण ॥ १५॥ 
गच्छावधानं नृपते ततो दुःखं प्रहास्यसि । 

“नरेश्वर ! मे पूर्ववतीं राजाओंके महान्‌ सोभाग्यका वणन 
करता दर| सुनो ओर सावधान हो जाओ । इससे तुम्हारा 
दुःख दूर हो जायगा ॥ १५३ ॥ 
तान्‌ महाजुभावांस्त्वं श्ुत्वेव पृथिवीपतीन्‌॥ १६ ॥ 
श्ममानय संतापं श्णु विस्तरङाश्च मे। 

(मरे हए महानुभाव भूपतियोका नाम सुनकर ही तम 
अपने मानसिक संतापको शान्त कर खो ओर मु्चसे विस्तार 
पूर्वक उन सबका परिचय सुनो ॥ १६२ ॥ 
क्रूररहाभिदशामनमायुवधनसुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
अभ्रिमाणां क्षितिभुजासु पादानं मनोहरम्‌ । 

(उन पू्व॑वतीं राजाओंका श्रवण करने योग्य मनोहर 
वृत्तान्त बहुत दी उत्तमः करर प्रहौको शान्त करनेवाला ओर 
आयुको बदानेबाखा है ॥ १७९ ॥ 


माबिषठितं मखत च चतं खञ्जय म ॥ १८॥ = ` 
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यस्य॒ सेन्द्राः सवरुणा ब्रहस्पतिपुरोगमाः । 

देवा ॒विश्वखजो राक्षो यज्ञमीयुम॑हात्मनः ॥ १९. ॥ 
४संजय | हमने सुना है किं अविक्षित्के पुत्र वे राजा 

मरुत्त भी मर गये, जिन महात्मा नरेशके यज्ञम इन्द्र तथा 


वरुणसहित सम्पूणं देवता ओर प्रजापतिशण ब्रहस्पतिको आगे 
करके पधारे थे ॥ १८-१९ ॥ 


यः स्पघयायजच्छक्रं देवराजं पुरंदरम्‌ । 
श्क्रपियेषी यं विद्धान्‌ प्रत्याचष्ट बहस्पतिः ॥ २० ॥ 
संवतों याजयामास यवीयान्‌ स बृहस्पतेः । 
ह ८उन्हने देवराज इन्द्रसे स्पर्धा रखनेके कारण अपने यज्ञ 
वैभवद्वारा उन्दं -पराजित कर दया था। इन्द्रका प्रिय 
चाहनेवारे बृदस्पतिजीने जव्र॒ उनका यज्ञ करानेसे इन्कार 
कर दिया, त उन्दीके छोटे भाई संवर्तने मरुत्तका यज्ञ 
कराया था ॥ २०३ ॥ 
यस्मिन्‌ प्रशासति मदी सृपतौ राजसत्तम । 
अदछटयच्या पृथिवी विबभौ चैत्यमालिनी ॥ २९ ॥ 
नृपश्रेष्ठ | राजा म॑दत्त जब इस प्रथ्वीका गान करते 
रे, उस समय यह बिना जोतेबोये दी अन्न पैदा करती थी 
ओर षमस्त भूमण्डल्म देवालयोकी माल-खी ष्टिगोचर हाती 
थी, जिससे इस प्रथ्वीकी बड़ी सोमा दती थी ॥ २९ ॥ 
आविक्षितस्य वे सत्रे विद्वेदेवाः सभासदः । 
मरतः परिवेष्टारः सखाध्याश्चासन्‌ महात्मनः ॥ २२॥ 
(महाभना मस्त्तके यज्ञमे विश्वेदेवगण सभाषद्‌ थे ओर 
मरद्रण तथा साध्यगण रोई परोनेका काम करते थ॥२९॥ 
मरदण! मख्त्तस्य यत्‌ सोममपिबं स्ततः । 


देवान्‌ मनुष्यान्‌ गन्ववोनव्यरिच्यन्त दच्चिण(ः ॥ २३॥ 


(परस्द्रणोने मरतं यज्ञमे - उस समय खू सोमरसका 
पान किया था । राजने जो दक्षिणा दी थी? वे देवताओं 
मनुष्यो ओर गन्धर्वाकं समी यज्ञास बकर थीं ॥ २३ ॥ 
ख॒ चन्ममार संजय चतुभद्रतरस्त्वया । 
पुज्ात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पु्रमञतप्यथाः ॥ २७॥ 

‹घूजय ! धर्म ज्ञनः वेसव्य तथा रेर्यं इन चाश बातो 
म॑ राजा मर्त तुमसे बद्-चदकर थे ओर तुम्हारे पुत्रऽ मी 
अधिक पुण्यात्मा थे । जव्रवे भी मर गये, तवर ओरौकी 
क्या बात दै १ अतः वुम अपने पुरक घ्य शोक न करो ॥ 
खुद्यत्रं वैवतिथिनं खतं खंनय शम । 
यस्मिन्‌ हिरण्यं वदृषे मधवा परिवत्सरम्‌ ॥ २५ ॥ 

८छजय ! अतिधिसत्कारक प्रेमी राजा सुदोत्र भी जीवित 
नहीं रद, ेखा खुननेमे आया है । उनके राज्यम इन्द्रै एक 
वर्तक सोने वरा की धी ॥ २५॥ 

, सत्यनामा वक्ुमती यं प्राप्यासीजनाधिपम्‌ । 
 दिरण्यमवदन्‌  नद्यस्तस्मिञ्जनपदश्वरे ॥ २६ ॥ 
(साजा सुदोत्रको पाकर पृथ्वीका वसुभती नाम सार्थक हो 
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गया था | जित समय वे जनपदके खामी येः उन दित 
वहाकी नदियां अपने जल्के साथ-साथ सुवणं बहाया करती था 
करूमोन्‌ ककंटकान्‌ नक्रान्‌ मकराञ्छिश्युकानपि । | 
नदीष्वपातयद्‌ राजन्‌ मधवा लोकपूजितः ॥ २७|| 

“राजन्‌ | लोकपूजित इन्धने सोनेके बने दए बहुतरै 
कए केकड़ेः नाके, मगर, सूस ओर मस्य उन नदि 
गिराये थे ॥ २७॥ 
दिरण्यान्‌ पातितान्‌ दश्रा मत्स्यान्‌ मकरकच्छपान्‌। 
सहसो ऽथ शातसास्ततोऽस्पमयदथोऽतिथिः ॥ २८॥ 

८उन नदिय सैकड़ौ ओर हजारो की संख्यामे सुवर्णमय 
मल्स्योः प्रहतं ओर कषुओंको गिराय। गया देख अतिंथिपर 
राजा सुहोत्र आश्चर्य चकित हो उठे ये ॥ २८॥ 
तद्धिरण्यमपयैन्तमाचरृतं कुरुजाङ्ले । 
ईजानो वितते यक्षे बाह्यणेभ्यः समपेयत्‌ ॥ २९॥ 

ध्वह्‌ अनन्त सुवर्णसशि कुःरजाङ्गल देरमे छा गयी थी। 
राजा सुहो्ने वद यज्ञ किया ओं उसमे वद सारी धनराशि 
ब्राह्मणोमि बार दी ॥ २९॥ 
सख चेन्ममार खंजय चतु॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतस्द्चेव मा पुत्रमचुदप्यथाः ॥ ३०॥ 
अदक्चिणमयञ्वानं इवत्य संशाम्य मा युचः। 

८सवेतुत्र संजय ! वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर रेवं हन 
चारौ कल्याणकारी युरणोमिं ठमसे बद्‌ -चद्कर थे ओर म्ह 
पुतरसे भी अधिक पुण्याल्ाये | जवे भीमर गये, त 
दूसरोकी क्या बात ह १ अतः तुम अपने पुच्रके लि शोक न 
करो | उसने न तो कोई यज्ञ किया था ओर न दक्षिणा | 
बोरी थीः अतः उरकरे ल्थि शोक न करो, शान्त हो जाओ॥ 
अद्ध बृहद्रथं चैव खतं संजय शुम ॥२१॥ | 
यः सहसरं खहस्नाणां दवेतानश्वानवाखजत्‌ । 
सहश्च च खहस्राणां कन्या हेमपरिष्टृताः ॥ ३९॥ 
हैमानो वितते यज्ञ दक्षिणामत्यकाटयत्‌ । 

“खनव ! अङ्गदेशके राजा वृहद्रथकी मी मृत्यु हई ५ 
फसा हमने सुना है । उन्दने यज्ञ करते समय अपने विश 
यज्ञम दस लाख खेत धोड़े ओर सोनेके आभूषणोसे मू 
दस लख कन्या दक्षिणार्पमे ्वोदी थीं ॥ ३१-३२३॥ 
यः सह्यं सदखराणां गजानां पञ्चमालिनाम्‌ ॥ ३३। । 
ईजानो वितते यक्षे दक्षिणामत्यकाल्यत्‌ । , ` 

सी प्रकार यजमान बृहद्वने उ विस्तृत यमं त | 
मय ॒क्मलकौ माखथसि अल्ङ्कुत दस लख हाथी * 


` दक्षिणामे वटे थे ॥ २३२३ ॥ 


शतं शतसहस्राणि वृषाणां हेममालिनाम्‌ ॥ ३५। 

गवां सखहस्राचुचरं दक्षिणामत्यकारयत्‌ । 
‹उन्हने उस यजे एक करोड़ सुवर्ण॑मालाधारी ॥॥ | ; 

त्र ओर जनक खलं सेवक दिणारूपमे दिये य ॥२५५ । 
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अङ्गस्य यजमानस्य तदा विष्णुपदे गिरौ ॥ ३५ ॥ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दश्षिणाभिर्ठिजातयः । 
ध्यजमान अद्ध जब्र विष्णुपद पर्वतपर यज्ञ कर रे येः 
उस समय इन्द्र वर्ह सोमरस पीकर मतवाले हो उठे थे ओर 
दक्षिणाओंसे ब्राह्मणोपर मी आनन्दोन्माद छा गया था॥|३५१॥ 
यस्य यकेषु राजेन्द्र॒ शतसंख्येषु वै पुरा ॥ ३६॥ 
देवान्‌ मनुष्यान्‌ गन्धवौनत्यरिच्यन्त दक्षिणाः । 

'राजेनद्र | प्राचीन कालम अङ्गराजने एेसे-रेसे सौ यश्च 
क्यिये ओर उन सरमे जो दक्षिणा दी गयी थीः वे 
देवतार्ओ, गन्धर्वो ओर मनुरष्योके यज्ञेते बद गयी थी ॥ 

न जातो जनिता नान्यः पुमान्‌ यः सम्प्रदास्यति ॥२७॥ 
यदङ्गः प्रददौ वित्तं सोमसंस्थासु सप्तसु । 

'अङ्गराजने सात सोमे-सं्ार्ओंमे जो धन दिया था, 
उतना जो दे सके, ेसा दूसरा न तो कोई मनुष्य पैदा हुआ 
दै ओर न पैदा होगा ॥ ३७१ ॥ 
ख॒ चेन्ममार खंजय चतुरभ॑द्रतरस्त्वय! ॥ ३८ ॥ 
पुरात्‌ पुण्यतरदचेव मा पुजमदुतप्यथाः । 

“सजय | पूर्वोक्त चारो कल्याणकारी गुणेमे वे बृहद्रथ 
तुमसे बहुत वदे-चदे ये ओर ठम्हारे पुत्रसे भी अधिक 
पुण्यात्मा थे । जव वे भी मर गये तो दूसरी क्या बात है १ 
अतः तुम अपने पुत्रके चि संतप्त न हओ ॥ ३८२ ॥ 
हिविमीश्ीनरं चैव सृतं खंजय शुश्रुम ॥ ३९ ॥ 
य दमां पृथिवीं सर्वां चम॑वरटंसमवेष्टयत्‌ । 

(संजय ¡ जिन्हने इस सम्पूणं पथ्वीको चमड़ेकी भति 
लपेट लिया था ( सर्वथा अपने अधीन कर्य था)? वे 
उरीनरपुच्र राजा रित्रि भी मरे येः यह दमने सुना है॥२९१॥ 
महता रथघोषेण प्रथिवीमनुनादयन्‌ ॥ ४०॥ 
एकच्छनां महीं चक्रे जेणेकरथेन यः। 

धवे अपने रथकी गम्भीर ध्वनिसे पृथ्वीको प्रतिष्वनित 
करते हुए एकमात्र विजयशील रथके द्वारा इस भूमण्डल्का 
एकषठत्र शासन करते थे ॥ ४०३ ॥ 
यावष्य गवादवं स्यादारण्यैः पड्भिः सह ॥ ७१॥ 
तावतीः प्रददौ गाः स शिविरौशीनरोऽष्वरे । 

आज संसारम जंगली पञ्ओंसदित जितने गाय-बेल 
ओर धोड़े है, उतनी संख्याम उीनरपुत्र शिव्रिने अपने 
यज्ञम केवल गोर्भका दान किया ॥ ४१३ ॥ 

न वोढारं धुरं तस्य कशचिन्मेने ध्रजापतिः ॥ ४२ ॥ 
न भूतं न भविष्यं च स्वेराजखु खंलय । 
अन्यन्नौशीनरच्छैन्याद्‌ ाजषेरिनदरविक्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 

(संजय ! प्रजापति ब्रह्मने इन्द्रे व्य पराक्रमी उशीनर 


पत्र राजा शिग्रिके सिवा सम्पूणं राजामि भूत या भविष्य- 


१, अग्निष्टोम) अस्यग्नि्टोम, उक्थ्य) पोडड्ी, वाजपेय, 
अतिरात्र जर भापोयौम--ये सात सोम्तखारं हं । 


पकोनश्निदो ऽध्यायः 


४४८९ 
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कालके दूसरे किसी राजाको एसा नदीं माना, जो दिबरिका 
कायंभार वहन कर सकता दो | ४२-४२ ॥ 
अदक्षिणमयज्वानं मा पुत्रमनुतप्यथाः । 
ख चेन्ममार खंजय चतु॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरङ्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ५७॥ 
'छंजय ! राजा शिवि पृक्त चारो कल्याणकारी बर्तेम 
वमे बहुत वदे-चदे ये । तुम्हारे पुत्रे मी अधिक पुण्यात्मा 
ये| जव्रवे भी मर गये, तत्र दूसरेकी क्या बात है, अतः 
तुम अपने पुत्रके ल्ि शोक मत करो । उने न तो कोई 
यज्ञ किया था, न दक्षिणा दी दी थी; अतः उख पुत्रके लि 
शोक नहीं करना चाये ॥ ४४ ॥ 
भरतं चैव दौष्यन्ति मरतं खंजय श्ुश्चुम । 
श्ाकुम्तंटं महात्मानं भूर्द्रिविणखंचयम्‌ ॥ ४५॥ 
'खंजय | दुष्यन्त ओर शङुन्तलाके पुत्र महाधनी महा- 
मनस्वी भरत भी मूत्युके अधीन हो गये, यद हमने सुना था॥ 
यो वद्ध्वा त्रिदातं चश्वान्‌ देवेभ्यो यमुनामयु । 
सरस्वतीं विति च गङ्गामजु चतुदश ॥ ४६ ॥ 
अश्वमेधसहस्रेण  राजस्दयशतेन च । 
दष्टवान्‌ स महातेजा दौष्यन्तिभरतः पुरा ॥ ७७॥ 
(उन महातेजस्वी दुष्यन्त-कुमार भरतने पू्वंकाल्मे 
देवताओंकी प्रसन्नताके छियि यमुनाके तटपर तीन सौ, सरस्वती- 
कै तटपर बीस ओर गङ्गके तटपर चौदह घोड़े बोधकर 
उतने-उतने अश्वमेध यज्ञ कयि ये ।% उन्दने अपने जीवनम 
एक सदसत अश्वमेध ओर सौ राजसूय यज्ञ सम्पन्न कयि थे ॥ 
भरतस्य महत्‌ कम सर्व॑राजखु पार्थिवाः । 
खं मत्यौ इव बाहुभ्यां नाुगन्तुमशक्चुवन्‌॥ ४८ ॥ 
(जसे मनुष्य दोन भुजाओंति आकाशको तैर नदीं सकते? 
उसी प्रकार सम्पूर्णं राजाओ भरतका जो महान्‌ कमं हैः 
उसका दूसरे राजा अनुकरण न कर सके ॥ ४८ ॥ 
परं सदसराद्‌ यो बद्धान्‌ हयान्‌ वेदीविंतत्य च । 
सहसरं यत्र पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४९ ॥ 
(उन्होने सदखते भी अधिक घोड़ बधि ओर यज्ञ वेदियो- 
का विस्तार करके अ्वमेध यज्ञ किये । उसमे मरतने 
आचार्यं कण्वको एक हजार सुव्णके बने दए कमल भेट क्ियि॥ 
स॒ चेन्ममार खंजय चतुरभद्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरद्चैव मा पु्मनुतप्यथाः ॥ ५० ॥ 
“संजय ! वे सामः दानः दण्ड ओर भेद--इन चार 
कट्याणमयी नीति्यो अथवा धरम ज्ञानः वैराग्य ओर एेश्वय॑-- 





५: = 
# पदे द्रोणपर्व जो सोल राजाओंके प्रसङ्ग आये ह+ उनम 


ओर यके प्रसङ्मे पाठभेदोके कारण बहुत अन्तर॒देखा जाता 
ह 1 बह भरतके द्वारा यमुनातटपर्‌ सौ, सरस्वतीतटपर तीन 
सौ ओर गङ्गातटपर चार सौ अश्वमेव ` यश कथि गये ये--यह 
उल्लेख है । ~ 





७९० 
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श्रीम्ाभारते 


[ शान्तिपरषणि 
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इन चार मङ्गलकारी गुम तुमसे बहुत बदे हुए ये । तुम्हारे 
पु्रकी अपेक्षा भी अधिक पुण्यात्मा थे । जत्र वे भीमर 
गये, तवर दूसरा कौन जीवित रह सकता है । अतः वमे 
अपने मरे हूए पुत्रके स्थि ओक नहीं करना चाये ॥५०॥ 
रामं दाशरथि चैव मतं खंजय शुश्ुम। 
योऽन्वकम्पत वै नित्यं धजाः पुजानिवौरसान्‌ ॥ ५१ ॥ 
(संजय | सुननेम आया रहै कि दशरथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामजी भी यहसि परम धामको चले गयेथेः जो सदा 
अपनी प्रजापर वैषी दी कृपा रखते थे, जेते-पिता अपने ओरस 
पर्बोपर रखता है ॥ ५१ ॥ 
विधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चनाभवन्‌ । 
सदैवासीत्‌ पितसमो रामो राज्यं यदन्वशात्‌ ॥ ५२॥ 
{उनके राज्यम कोई भी खरी अनाथ-विधवा नहीं हुई । 


श्रीरामचन्द्रजीने जवब्रतक राज्यका शासन क्रिया, -तबतक वे 
अपनी प्रजके स्यि सदा ही पिताके समान पाड बने रदे ॥ 


काठव्षीं च पजेन्यः सस्यानि समपादयत्‌ । 


नित्यं खभिक्षमेवासीद्‌ रामे राञयं प्रशासति ॥ ५३॥ 
` (मेष समयपर वर्षां करके खेतीको अच्छे दंगसे सम्पन्न 


करता था--उसे बढने ओौर एूलने-फल्नेका अवसर देता था । 
रामके राज्य-द्यएन उस्म सदा खुकाल ही रहता था ( कमी 


अकाल नहीं पड़ता था ) ॥ ५३ ॥ 
प्राणिनो नाप्छु मजन्ति नान्यथा पावको ऽदहत्‌। 


रुजाभयं न तत्रासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५७ ॥ 
‹रामके राज्यक्रा शासन करते समय कभी कोई प्राणी 


जले नी इवते थे, आग अनुचितरूपसे कभी किंसीको 
नहीं जलती थी तथा किसीको रोगका भय नहीं होता था ॥ 


आसन्‌ वषसहस्िण्यस्तथा वषंसदखकाः 1 
अरोगाः सर्वसिद्धाथौ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५५॥ 
(श्रीरामचन्द्रजी जब राज्यका शासन करते थे” उन दिनो 


हजार वष॑तक जीनेवाटी खिर्या ओर सदरखो वर्ष॑तक जीवित 
रहनेवाले पुरुष थे । किंसीको कोई रोग नदीं सताता थाः 


समीक सारे मनोरथ सिद्ध होते थे ॥ ५५ ॥ 
` नान्यो ऽन्येन विवादो ऽभूत्‌ खीणामपि कुतो नणाम्‌। 


धर्मनित्याः प्रजाश्चासन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५६ ॥ 


(नियमं भी परस्पर विवाद नीं होता था; फिर पुरुषो- 
कीतो बात ही क्या है १ श्रीरामके राज्य-रासनकालम समसत 
भजा सदा धर्मम तत्पर रहती थी ॥ ५६ ॥ 
संतः सर्वसिद्धाथो निर्भयाः स्वैरचारिणः! ` 
नराः सत्यत्रताश्चासन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५७ ॥ 
(श्रीरामचन्द्रजी जब्र राज्य करते थे, उस समय सभी 


मनुष्य संतुष्ट, पूणकामः निभ॑यः खाधीन ओर सत्यव्रती थे॥ 


` नित्यपुष्पफरदचेव पादपा निर्पद्रवाः। 
, सधौ द्रोणदुघा गाबो रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५८॥ 


श्म रष्याणनकारम थी इ धन 


विघ्न-बाघाके सदा फले-पूले रहते थे ओर समस्त गर्द एव 











एक दोन दूध देती थीं ॥ ५८ ॥ 


ख॒ चतुद्शवष्पणि वने प्रोष्य महातपाः । 
व्शाश्वमेधान्‌ जारूथ्यानाजहार निरगखान्‌ ॥ ५९॥ 
'महातपखी श्रीरामने चौदह वतक वनमे निवास कर 
रा्य पानके अनन्तर दस एेते अश्वमेध यज्ञ कयि, जो सर्वथा 
स्तुतिके योग्य थे तथा जा किसी मी याचकके लि द्रवा 
बद नदीं होता था॥ ५९ ॥ 
युवा इयामो लोहिताक्षो मातङ्ग इव यूथपः । 
आजानुवाहः खुसुखः सिंहस्कन्धो महाथुजः ॥ ६०॥ 
“श्रीराम चन्द्रजी नवयुवक ओर द्याम वर्णवाङे थे। 
उनकी ओम कुछ-कुछ लालिमा शोभा देती थी । वे युथ. 
पति गजराजके समान शक्तिंशाखी ये । उनकी बङ्ी-बड़ी 
ुजार्पँ घुटरनोतक बरी थीं । उनका मुख बन्दर ओर कषे 
सिंहके समान ये ॥ ६० ॥ 
दशवर्षसहस्राणि दशावषंशातानि च । 
अयोष्याधिपतिभूत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ६९॥ 
शश्रीरामने अयोध्याके अधिपति होकर ग्यारह इजार वरः 
तक राज्य कियाथा॥ ६१९॥ 
स चेन्ममार खूंनय चतुर्॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरङ्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ६२॥ 
(सखुंजय | वे चारौ कल्याणकारी गुम तमसे बदे-चदे 
ये ओर व्हा पुत्रे मी अधिक पुण्यात्मा थे । जवर वे भी 
यहो रह न सके, तवर दूसरोकी क्या बात दै १ अतः तम्द 
अपने पुत्रके ल्य ओक नदीं करना चादिये ॥ ६२ ॥ 
भगीरथं च राजानं सृतं खंजय शुश्चुम। 
यस्येन्द्रो वितते यके सोमं पीत्वा मदोत्कटः ॥ ६२॥ 
असुराणां सहस्राणि बहूनि सखरसत्तमः। 
अजयद्‌ बाहुवीयैण भगवान्‌ पाकदासनः ॥ ६४॥ 
(संजय ! राजा भगीरथ भी कालके गामे चले गये, पेषं 
हमने सुना है । जिनके विस्तृत यज्ञम सोम पीकर मदोनप 
हए सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रे अपने बाहुबले 
कईं सहल असुरोको पराजित किया ॥ ६२-६४ ॥ 


` यः सहस्ं सहस्राणां कन्या हेमविभूषिताः । 


ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकाखयत्‌ ॥ ६५॥ 
(जिन्हेनि यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञम सोन 

आभूषणेति विभूषित दस. ख कन्यार्ओका दश्चिणा 

दान किया था॥ ६५॥ 

सवौ रथगताः कन्या रथाः सवं चतुयुंजः । 


शतं शतं रथे नागाः पद्विनो हेममालिनः ॥ ६६॥ 


श्वे समी कन्या अलग-अलग रथम बैठी हृदं |: 
प्रत्येक रथम चारचार घो जते हृप्य भे । हर एक ९१ , । 


नि 


॥: 
|. 


1 
। 


| 


राजधंमौयुशासनपर्वं ] 











पीछे सोनेकी मालाओंसि विभूषित तथा मस्तकपर कमलके 
चिदसि अलंकृत सौ-तौ हाथी थे ॥ ६६ ॥ ह 


सहस्रमभ्वा एकेकं हस्तिनं पृष्ठतोऽन्वयुः । 

गवां सहस्रमदवेऽद्वे सहस्रं गव्यजाविकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रत्येकं हाथीके पीछे एक-एक हजार घोडे, इर एक 

घोडेके पीछे हइजार-इजार गायं ओर एक-एक गायके साथ 

इजार जार भेड-बकरियां चल रदी थी ॥ ६७ ॥ 

उपरे निवसतो यस्याङ्के निषसाद ह । 

गङ्गा भागीरथी तस्मादुर्वशी चाभवत्‌ पुरा ॥ ६८ ॥ 
८तरके निकट निवास करते समय गङ्गाजी राजा भगी- 





रथकी गोदमे आ ्रेठी थीं । इसस्थि वे पूर्वकाले भागीरथी 


ओर उर्वशी नामसे प्रषिदध हरं ॥ ६८ ॥ 

भूरिदक्षिणमिक्ष्वाकुं यजमानं भगीरथम्‌ । 

चिरोकपथगा गङ्गा दुदितत्वसुपेयुषी ॥ ६९ ॥ 
'त्रिपथगामिनी गङ्गाने पुर्रीभावको प्राप्त होकर पर्याप 

दक्षिणा देनेवाले इश्ष्वाकुवंशी यजमान भगीरथको अपना 

पिता माना ॥ ६९ ॥ 

स॒ चेन्ममार संजय चतुभंद्रतरस्त्वया। 

पुरात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमदुतप्यथाः ॥ ७० ॥ 
संजय | वे पूर्वोक्तं चारौ बाति तमते बहुत बदे-चदे 

ये ओर तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा येः जब वे भी काल्से 

न बच सके तो दूरके ल्यि क्या कदा जा सकता दै १ अतः 

तुम अपने पुत्रके व्यि शोक न करो ॥ ७० ॥ 

दिखीपं च महात्मानं सतं संजय शुश्रुम । 

यस्य कमणि भूरीणि कथयन्ति द्विजातयः ॥ ७१ ॥ 
धसं जय | महामना राजा दिलीप भी मरे येः यह सुननेमे 

आया है । उनके महान्‌ कर्मोका आज भी ब्राह्मणल्येग 

वर्णन करते द ॥ ७१ ॥ 

य इमां वसुसम्पूर्णां वसुधां वखधाधिपः। 

ददौ तस्मिन्‌ महायक्ष ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ७२ ॥ 
एकाग्रचित्त हुए उन नरेशने अपने उस महायज्ञे 

रल ओर धनसे परिपूर्णं इस सारी पृथ्वीका ब्राहमणेकि लि 

दान कर दिया था॥ ७२॥ 

यस्येह यजमानस्य यक्षे यज्ञे पुरोहितः । 

सहसखं वारणान्‌ हैमान्‌ दक्षिणामत्यकाल्यत्‌ ॥ ७२३ ॥ 
“यजमान दिखीपके प्रत्येक यज्ञमे पुरोहितजी सोनेके बने 

हुए एक इजार हाथी दक्षिणारूपमे पाकर उन्हं अपने घर 

ठे जाते थे ॥ ७३ ॥ 

यस्य यज्ञे महानासीद्‌ यूपः धीमान्‌ हिरण्मयः । 


( तं देवाः कमे कुबौणाः शक्रज्येष्ठा उपाश्चयन्‌ ॥ ७४ ॥ 


८उनके यज्ञम सोनेका बना हुआ कान्तिथुक्त बहुत बड़ा 
यूप शोभा पाता था । यज्ञकर्म करते हुए. इन्द्र आदि देवता 
सदा उसी यूपका आश्रय ठेकर रहते थे ॥ ७४ ॥ 


पकोन्रिरोऽध्यायः 
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चाले यस्य सौवण तस्मिन यूपे हिरण्मये । 
नन्रतुदंवगन्धवौः षट्‌ सहस्राणि स्तथा ॥ ७५॥ 
अवादयत्‌ तत्र वीणां मध्ये विश्वावसुः स्यम्‌ । 
सर्वभूतान्यमन्यन्त मम॒ वादयतीत्ययम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
“उनके उत् सुवर्ण॑मय यूम जो सोनेका चषार (घेरा ) 
बना था, उसके ऊपर छः हजार देवगन्धर्व त्य किया करते 
ये । वरहा साक्षात्‌ विश्वावसु बीचमे त्रैठकर सात खर्योके 
अनुसार वीणा बजाया करते थे । उस समय सत्र प्राणी यदी 
समञ्चते थे कि ये मेरे ही आगे बाजा व्रजा रटे दै ॥७५-७६॥ 
पतद्‌ राज्ञो दिलीपस्य राजानो नायुचकरिरे । 
यस्येभा हेमसंछन्नाः पथि भत्ताः स्म रोरते ॥ ७७॥ 
जानं शतधन्वानं दिरीपं सत्यवादिनम्‌ । 
येऽपदयन्‌ खुमहात्मानं तेऽपि खगंजितो नराः ॥ ७८॥ 
"राजा दिलीपके इस महान्‌ कर्म॑का अनुसरण दुरे राजा 
नदीं कर सक्रे | उनके सुनहरे साज-वाज ओर सोनेके 
आभूरणोसे सने हुए मतवाले हाथी रास्तेपर सोये रहते थे । 
सत्यवादी शतधन्वा महामनस्वी राजा दिटीपका जिन लोगेनि 
दर्शन किया थाः उन्दोनि भी स्रगलोकको जीत्‌ छया ॥ 
चयः शब्दा न जीर्यन्ते दिलीपस्य निवेशने । 
खाध्यायधोषो ज्याघोषो दीयतामिति वै जयः ॥ ७२.॥ 
"महाराज दिीपकरे भवनम वेदोके सख्ाध्यायक्रा गम्भीर 
घोषः शूरवीर्ोके धनुषकी टकार तथा ष्दान दोः की पुकार-ये 
तीन प्रकारके शब्द कमी व्रंद नदीं होते थे ॥ ७९ ॥ 
स चेन्ममार संजय चतुरभ॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरद्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ८० ॥ 
भसंजय ! वे राजा दिलीप चरो कल्याणकारी गुणोमे 
तुमसे बरदकर थे | तुम्हारे पुच्रसे भी अधिक पुण्यात्मा ये । 
जववे भी मर गये तो दू्षरोकी क्या बात दै १ अतः तुम 
अपने मरे हृ पुत्रके ल्ि शोक नदीं करना चाहिये ॥८०॥ 
मान्धातारं यौवनादवं शतं खंजय शुश्युम । 
यं देवा मरुतो गं पितः पाश्वौदपाहरन्‌ ॥ ८१ ॥ 
(संजय ! जिन्हे मरत्‌ नामक देवतार्ओने गर्भावस्ामे 
पिताके पादव॑भागको फाड़कर निकाला थाः वे युवनाश्वके पुत्र 
मान्धाता भी मृब्युके अधीन हो गये, यह हमारे सुननेमे 
आया है ॥ ८१ ॥ 
सद्धो युवनाश्वस्य जठरे यो महात्मनः 1 
पृषदाज्योद्भवः श्रीमांखिलोकविजयी नृपः ॥ ८२ ॥ 
(त्रिलोकविजयी श्रीमान्‌ राजा मान्धाता पृषदाञ्य 
( दिमिभ्रित घी जो पुत्रोत्यत्तिके लि तैयार करे रक्खा 
गया या ) से उयन्न हुए ये । वे अपने पिता महामना 
युबनाश्वके पेटमे दी पठे ये ॥ ८२ ॥ 
यं॒दष्ट्र पितुरुत्सङ्गे शयानं देवरूपिणम्‌ । 
अन्योन्यमब्ुबन्‌ देवाः कमयं धास्यतीति वै ॥ ८३ ॥ 
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{जब वे शिश्च-अवस्थामे पिताके पेटसे वेदा ` हो उनकी 
गोदमे सो रदे थे, उस समय उनका रूप देवताओंके बालके 
समानं दिखायी देता था । उस अवसाम उन्हें देखकर देवता 
आपसमे बात करने लगोध्यह मातृहीन बाकक किसका दूघ पीयेगा?॥ 
मामेव चास्यतीत्येवमिन्द्रो ऽथाभ्युपप्यत । 
मान्धातेति ततस्तस्य नाम चक्रे शतक्रतुः ॥ ८७ ॥ 

ध्यह सुनकर इन्द्र बोल उठे (मां धाता मेरा दृध 
पीयेगा ।› जब इन्द्रने इष प्रकार उसे पिलाना स्वीकार कर 
छिया, तव्रसे उन्होने दही उस बाख्कका नाम (मान्धाता? 
रख दिया ॥ ८४ ॥ 

“ ततस्तु पयसो धारां पुष्िहेतोम॑हात्मनः। 
तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चाखवत्‌ ॥ ८५ ॥ 

(तदनन्तर उस मष्ामनस्वी बारकक युवनाश्वकुमारकी 
पुष्िके ख्य उसके मुखम इन्द्रफे हाथ दूघकी धारा 
हरन र्गी | ८५ ॥ 
तं पिबन्‌ पाणिमिन्द्रस्य शातमह्षा व्यवधंत । 

स आसीद्‌ द्वादशसमो द्वादशाहेन पार्थिवः ॥ ८६ ॥ 

{इन्द्रके उस हाथको पीता हआ वष्ट बाकक एकं ही 
दिनम सौ दिनके बरावर बद गया । बारह दिरनमिं राजकुमार 
मान्धाता बारह वषंकी अवस्थावाले ब्रालकके समान हो गये॥ 
तमिमं प्रथिवी सवौ पकाह्ा समपद्यत । 
धमौत्मानं महात्मानं शूरमिन्द्रसमं युधि ॥ ८७ ॥ 

४राजा मान्धाता बडे धर्मात्मा ओर महामनसख्ी ये । 
युद्धमे इन्द्रके समान शोय प्रकट करते ये । यह सारी पर्व 
एक ही दिनम उनके अधिकारे आ गयी थी ॥ ८७ ॥ 
यश्चाङ्गारं ॑तु सपति मरुत्तमसितं गयम्‌ । 
अङ्गं बृहद्रथं चैव मान्धाता समरेऽजयत्‌ ॥ ८८ ॥ 

'मान्धाताने समराङ्गणमे राजा अङ्गारः मरुत्तः असितः 
गय तथा अङ्गराज बृहद्रथको भी पराजित कर दिया था॥ 
यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे प्रत्ययुध्यत । 
विस्फारैर्धयुषो देवा चयौरभेदीति मेनिरे ॥ ८९॥ 

जिस समय युवनाश्वपुच्र मान्धाताने रणमूमिमै राजा 
अङ्गारके साथ युद्ध किया याः उस समय देवताओने रेषा 
समन्चा किं (उनके धनुध्रकी रंकारते सारा आकाश दही फट 
पड़ा है ॥ ८९ ॥ 
यत्र सूयं उदेति स यत्र च प्रतितिष्ठति। 
सर्वै तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः कषेचरसुच्यते ॥ ९० ॥ 

(जहौ सूयं उदय शेते दै वहसि लेकर जर्हा अस्त होते है 
वर्होतकका सारा देश युवनाश्वपुत्र मान्धाताका ही राज्य 
कहलाता था ॥ ९९ ॥ 
अश्वमेध्शतेनेष्र राजसूयशतेन च । 
` अददाद्‌ रहितान्‌ मत्स्यान्‌ ब्राह्मणेभ्यो विशाम्पते ९९ 


दैरण्यान्‌ योजनोत्वेधानायतान्‌ दशयोजनम्‌ । ` 





अतिरिक्तान्‌ द्विजातिभ्यो व्यभजंसित्वतरे जनाः॥ ९२॥ 
'्रजानाथ | उन्दनि सौ अश्वमेध तथा सौ राजसूय य 
करके दस योजन छव तथा एक योजन्‌ ऊँचे बहुत-ते सेनक 
रोहित नामक मत्स्य बनवाकर्‌ ब्रहार्णोको दान विपे ये| 
बराह्मणेकि टे जानेसे जो बच गये उन्द दूसरे लोगेन 
बोट छया ॥ ९१-९२ ॥ 
स॒ चेन्ममार खंजय चतुभेद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ९३॥ 
'संजय | राजां मान्धाता चारो कल्याणमय गुणो तुमसे 
बदे-चदे ये ओर तुम्हारे पुच्रसे भी अधिक पुण्यालरा थे। 
जवब्रवे भी मरि गये, तत्र वुम्दारे पुत्रकी क्या व्रिषातहै! 
अतः तुम उसके लि शोक न करो ॥ ९३ ॥ 
ययाति नाहुषं चेव सतं खूंजय शुम । 
य एमां पृथिवीं कृत्स्नां विजित्य सहसागराम्‌॥ ९४॥ 
शम्यापातेनाभ्यतीयाद्‌ वेदीभिश्चित्रयन्‌ महीम्‌ । 
ईजानः क्रतुभि्स्यैः पर्यगच्छद्‌ बखुन्धराम्‌ ॥ ९५॥ 
धसुजय | नहूषपुत्र राजा ययाति भी जीवित न रह सके- 


यह हमने सुना है । उन्दने समुद्रौसदित इस सारी पथ्वीको , 


जीतकर श॑म्यापातके द्वारा धृथ्वीको नाप-नापकर यज्ञकर वेदि 

वनारी, जिनसे भूतख्की विचित्र शोभा होने लगी । उन्ही 

वेदियपर मुख्य-मुख्य यज्ञेक। अनुष्ठान करते हुए. उन्होने 

सारी भारतभूमिकी परिक्रमा कर डाली ॥ ९४-९५ ॥ 

षट क्रतुसहस्रेण वाजपेयशतेन च । 

तर्पयामास विमरन्द्राखिभिः काञ्चनपर्वतैः ॥ ९६॥ 
८उन्हनि एक हजार श्रौतयज्ञो ओौर सौ वाजपेय येका 

अनुष्ठान किया तथा श्रे8 ब्राह्मर्मोको सोनेके तीन परवत दान्‌ 

करके पुणतः संतुष्ट क्षिया ॥ ९६ ॥ 

व्युढेनाखुरयुद्धेन हत्वा दैतेयदानवान्‌ । 

व्यभजत्‌ पृथिवीं कृत्स्नां ययातिर्नहुषात्मजः ॥ ९७॥ 
‹नहूषपुत्र ययातिने व्यूह-रचनायुक्त आसुर युद्धके द्रा 

दैत्यो ओर दानर्वोका संहार करके यह सारी प्र्वी 

पुत्नौको बोट दी थी ॥ ९७ ॥ 

अन्त्येषु पुजान्‌ निक्षिप्य यदुदरुह्यपुयोगमान्‌ । 

पूरं राज्येऽभिषिच्याथ सदारः पाविशद्‌ वनम्‌॥ ९८॥ 

 “उन्हेने किनारेके प्रदेशौपर अपने तीन पुत्र यदु, द 
तथा अनुको खापित करके मध्य भारतके राज्यपर पूरकी 


अभिषिक्त किया; फिर अपनी लिरयोके साथ वे वनम , 


चे गये ॥ ९८ ॥ 
१. “शम्या, एक पेसे काठके डंडेको कहते रै, जिसका निचला 


फेंके, तव जितनी दूरीपर जाकर वह भिरे, उतने भूभागको ५ 
“शम्यापात' कष्टते है । इस तरह एक-एक शम्यापातम एक-एक यश 
बनाति ओर यश करते हुए राजा ययाति आगे वदते गय । ब, 
प्रकार चलकर उन्हेनि भारतभूमिकी परिक्रमा की थी । 


1 
| 


. भाग मो होता द । उसे जव कोर रवान्‌ पुरुष उठाकर # | 


ह 


| 


राजधमौनुशासनपवं ] 
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स॒ चेन्ममार सजय चतुभ॑द्रतरस्त्वया । 
फुजात्‌ पुण्यतर्यच मा पुजमचुतप्यथाः ॥ ९९ ॥ 
संजय | वे तम्हारी अपेक्षा चरो कट्याणमय रुम 
बदे हुए थे ओर तुम्हरे प्रते भी अधिक पुण्यात्मा थे । 
जववेभी मर गये तो तुम्हारा पुत्र किष गिनती है १ अतः 
तुम उसके ल्य शोक न करो ॥ ९९॥ 
अम्बरीषं च नाभागं खतं खंजय दुश्चुम । 
यं प्रजा वनिरे चुण्यं गोप्तारं नृपसत्तमम्‌ ॥१००॥ 
“संजय | हमने सुना दै कि नामागके पुत्र अम्बरीष मी 
मूत्युके अधीन हो गये थे। उन नृपश्रेष्ठ अम्बरीषको सारी 
प्रजाने अपना पुण्यमय रक्षक माना था॥ १००॥ 
यः सहस्रं सहस्राणां रक्षामयुतयाजिनाम्‌ । 
ईजानो वितते यक्षे बाह्मणेभ्यः सुसंहितः ॥१०१॥ 
ध्राह्मणोके प्रति अनुराग रखनेबाे राजा अम्बरीषने 
यज्ञ करते समय अपने िश्ञा यज्ञमण्डपमे दस रख एेसे 
राजार्ओको उन ब्राह्म्ोकी सेवामे नियुक्त किया था, जो खयं 
भी दस-दस हजार यज्ञ कर चुके थे ॥१०१॥ 
नैतत्‌ पूवे जनाश्चक्रुन करिष्यन्ति चापरे । 
इत्यभ्वरीषं नाभागिमन्वमोदन्त दक्षिणाः ॥१०२॥ 
(उन यज्ञकर वब्राह्मणोनि नामागपुत्र अम्बरीष्रकी 
सराहना करते हुए कहा था कि सा यज्ञ न तो पषलेके 
राजार्भनि किया है ओर न भविष्ये होनेवाठे ही करेगे ॥ 
श्तं राजसदखरणि शतं राजरतनि च । 
सर्वऽभ्वपे्रेरोजानास्तेऽन्वयुरदश्षिणायनम्‌ ॥१०३॥ 
८उनङ्ग यज्ञम एक लख दस हजार राजा सेवाकार्यं करते 
ये | वे समी अश्वमेधयज्ञकरा फर पाकर दक्षिणायनके पश्चात्‌ 
आनेवारे उत्तरायणमार्गते ब्रह्मलोके चले गये थे ॥ १०३॥ 
स॒ चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌. पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमुतप्यथाः ॥१०४॥ 
(छंजय | राजा अम्बरीष चारो कस्याणकारी गुणे 
तुमसे ब्रदकर थे ओर तम्हारे पु्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा 
भी ये| जवं वे भी जीवित न रह स तो दूसरेके ल्य क्या 
कडा जा सकता है १ अतः तुम अपने मरे हृ पुज्रके च्ि 
शोक न करो ॥ १०४ ॥ 
शशबिन्दुं चैअरथं शतं शश्चुम संजय । 
यस्य भायीसहस्नाणां शतमासीन्महात्मनः ॥१०५॥ 
सहसरं तु सषस्नाणां यस्यासञश्ाशाबिन्दवाः। 
(दनय ! हम सुनते ह कि चित्ररथके पुत्र शशबिन्दु भी 
मृत्युस्ते अपनी रक्षा न कर सके । उन महामना नरेशके एक 
छाख रानिर्यो थी ओर उनके गर्भ॑से राजाके दस खख पुतन 
उत्न्न हए थे ॥ १०५२३ ॥ 
हिरण्यकवचाः सवं सवे चोत्तमधन्विनः ॥१०६॥ 
शतं कन्था राजपुत्रमेकैकं पृथगन्वयुः । 
कल्यां कन्थां शतं नागा नागं नागं शतं रथाः॥१०७॥ 
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धवे समी राजकुमार सुवण॑मय कवच धारण करनेवाले 
ओर उत्तम धनुर्धर ये । एक-एक राजकरुमारको अक्ग-अ्ग 


सौ-सौ कन्याः ्यादी गयी थीं । प्रव्येक कन्यके साय सौ-सौ 


हाथी प्रात हए थे । हर प्क हायीके पीठे सौ.सौ रय 

मिले थे ॥ १०६-१०७॥ 

रथे रथे शतं चाश्वा देशजा हेममाछिनः । 

अदवे अदवे श्वतं गावो गवां तद्वदजाविकम्‌ ॥ १०८॥ 
'प्रतयेक रथके साय सुवर्णमालाधारी सौ-सौ देशीय घोढ़े 

ये | हर एक अश्वके साथ सौ गाये ओर एक-एक गायके 

खाय सौ-सौ मेड़-बकरिर्य प्रास दई ्थी ॥ १०८ ॥ 

पतद्‌  धनमपर्यन्तमश्वमेधे महामखे । 

शशविन्दुर्महाराज बराह्मणेभ्यः समार्पयत्‌ ॥ १०९॥ 
(महाराज ! राजा शशविन्दुने यह अनन्त धनराशि 

अश्वमेध नामक महायज्ञ ब्राहर्णोको दान कर दी यी ॥१०९॥ 


- स चेन्ममार खंजय चतुभेद्रतरस्त्वया । 


पुरात्‌ पुण्यतरङ्चैव मा पुजमनुतप्यथाः ॥११०॥ 
{संजय | वे चारो कल्याणकारी गुणो तुमसे बदे-चदे 

थे ओर वुम्हारे पुत्रे बहुत अधिक पुण्यात्मा मी थे । जत्र 

वे मी मृद्युसे बच न सकेः तत्र तुम्हारे पुत्रके व्यि क्या 

कहा जाय १ अतः तुम्हे अपने मरे इए पुत्रके लि शोक 

नदीं करना चाहिये ॥ ११० ॥ 

गयं चामू्तसयसं शतं शुश्रुम जय । 

यः सख वर्षरातं राजा इतरि्ठाशनो ऽभवत्‌ ॥१११॥ 

{सजय | सुननेमे आया है करि अमूर्तरयाके पुत्र राजा 
गयकी भी मृत्यु हुई थी । उन्ेनि सौ वर्षोतकर होमे अवशिष्ट 
अन्नका ्टी भोजन किया ॥ १११ ॥ 
यस्मै बहविर्वरं प्रादात्‌ ततो ववे वरान्‌ गयः । 
ददतो योऽक्षयं वित्तं धम श्रद्धा च वधेताम्‌ ॥११२॥ 
मनो. मे रमतां सत्ये त्वत्प्रसादाद्ुताशन । 

(एक समय अग्निदेवने उन्हे वर मागनेके ल्ि कडा, 
त्र राजा गयने ये बर मग, ‹अग्निदेव ! आपकी कपास दान 
करते हुए मेरे पास अक्षय धनका भंडार भरा रे । ममे 
मेरी शरद्धा बदती रदे ओर मेरा मन शदा सत्यमे ही अनुरक्त रदे॥ 


 ठेभे च कामां स्तान्‌ सवीन्‌ पावकादिति नः श्चुतम्‌॥११३॥ 


रश्च पूणंमासेदच चातुमौस्थेः पुनः पुनः । 
अयजद्धयमेधेन सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥११७॥ 

{सुना दै किं उन्द अग्निदेवत वे समी मनोवाञ्छित फल 
प्रास हो गये थे । उन्ोनि एक हजार वर्षोतक बारंबार दस, 
पौर्णमासः चातुमास्य तथा अश्वमेध येका अनुष्ठान क्रिया या ` . 
श्तं गवां सहस्राणि शतमश्वतराणि च । 
उत्थायोत्थाय वै प्रादात्‌ सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥११९५॥ 

धवे हजार वर्षोतक प्रतिदिन सबेरेउठ-उठकर एक-एक खाख 
गोओ ओर सौ.सौ खज्चर्योका दान करते ये ॥ ११५ ॥ 
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तपयामास सोमेन देवान्‌ वित्े्दिजानपि । 
पितृन्‌ खधाभिः कामैश्च खियः स पुरुषषंभ ॥११६॥ 
धपुरुषप्रवर | इन्दोने सोमरसके द्वारा देवता्ओंको घनके 
द्वारा ब्राहमणोको, श्ाद्धकर्मते पितरौको ओर काममोगद्वारा 
सखिर्योको तृप्त किया था ॥ ११६ ॥ 
सौवणीं पृथिवीं छृत्वा दशव्यामां द्विरायताम्‌ 
दक्षिणामददद्‌ राजा वाजिमेधे महाक्रतौ ॥ १९७॥ 
(राजा गयने महायज्ञ अश्वमेषमे दष व्याम (पचास हाथ) 
चौड़ी ओर इससे दूनी लंबी सोनेकी पृथ्वी बनवाकर दक्षिणा. 
रूपसे दान की थी ॥ ११७ ॥ 
यावत्यः सिकता राजन्‌ गङ्गायां पुरूषषंभ । 
तावतीरेव गाः प्रादादामूतैस्यसो गयः ॥११८॥ 
८्पुरुषप्रवर नरेश ! गङ्गाजीमे जितने बाटूके कण दः 
अमूतरयाङे पुत्र गयने उतनी ही गौ ओका दान किया था॥ 
सख चेन्ममार खंजय चतुभ॑द्रतरस्त्वया। 
पुरात्‌ पुण्यतरद्चैव मा पुजमनुतप्यथाः ॥११९॥ 
(संजय ! वे चारो कल्याणकारी णेमे तुमसे बदे-चदे थे ओर 
तुम्हारे पुत्रे बहत अधिक पुण्यात्मा मी ये । जव्रवे भी मर 
गये तो वुम्हारे पुत्रक क्या बात दै १ अतः तुम उसके ल्ि 
शोक न करो ॥ ११९ ॥ 
रन्तिदेवं च साव्यं सतं संजय शुश्चुम । 
सम्यगाराध्य यः शक्राद्‌ वरं ठेभे महातपाः ॥ १२०॥ 
अन्तं च नो बहु भवेदतिर्थीश्च रमेमहि । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमन्मा च याचिष्म कचन ॥१२१॥ 
धखजय | संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेव भी कारके गाल्मे 
चे गये, यह हमारे सुननेमे आया दै । उन महातपस्वी 
नरेश्ने इन्द्रकी अच्छी तरह आराधना करके उनम यह्‌ 
वर मागा कि (हमारे पास अन्न बहुत हो, हम सदा अतिथिर्यो- 
की सेवाका अव्र प्राप्त करर, हमारी श्रद्धा दुर नहो ओर 
हम करंसीसे कुछ भी न मिं ॥ १२०-१२१ ॥ 
उपातिष्ठन्त पश्वः स्वयं तं संशितव्रतम्‌ । 
ग्राम्यारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यशाखिनम्‌ ॥१२२॥ 
(कठोर व्रतक्रा पालन करनेवाटे, यशस्वी महात्मा राजा 
रन्तिदेवके पास गवि ओर जगर्छीके पञ्च॒ अपने-आप यज्ञके 
च्य उपस्थित हो जाते थे ॥ १२२॥ 
महानदी चमेरारोरुत्क्टेदात्‌ सखजे यतः । 


` ततश्चर्म॑ण्वतीत्येवं विख्याता सा महानदी ॥१२३॥ . 


ववर भीगी चर्मराशिसे जो जल बहता था, उससे एक 
विशार नदी प्रक्र हो गयी; जो चम॑ण्वती ( चम्बल) के 
नामे विख्यात हदं ॥ १२३ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ निष्कान्‌ सदसि प्रतते चृपः। 
तुभ्यं निष्कः तुभ्यं निष्कमिति क्रोशन्ति वैद्विजाः॥ १२४॥ 
स्खं तुभ्यमित्युक्त्वा ब्राह्मणान्‌ सम्प्रपद्यते । 


(राजा अपने विशाल यज्ञम ब्राह्मणको सोनेके निष्क 
दिया करतेथे । वरह दविजरोग पुकार-पुकारकर कहते कि नाहे] 
यह तम्हारे छथि निष्क दैः यह तुहा लिये निष्क है" परेतु कोई 
लेनेवाला आगे नहीं बदता था । फिर वे यह कहकर्‌ क 
(तुम्हारे स्वि एक सख निष्क दैः, लेनेवाले ब्राह्मणको उपर्भच 
कर पाते ये ॥ १२४१ ॥ 
अन्वाहार्योपकरणं द्व्योपकरणं च यत्‌ ॥१२५॥ 
घटाः पात्यः कखाहानि स्थाल्यश्च पिठसणि च । ` 
नासीत्‌ किचिदसौवर्ण रन्तिदेवस्य धीमतः ॥१२६॥ 

नुद्धिमान्‌ राजा रनितदेवके उस यज्ञे अन्वाहायं अग्ने 
आहूति देनेके व्यि जो उपकरण थे तथा द्रव्यं 
सख्यि जो उपकरण--घडेः पात्रः कड़ाटेः वरलोई ओर 
कटौते आदि ' सामान ये, उन्मेते कोई मी ठेसा नही था 
जो सोनेका बना हुआ न हदो ॥ १२५-१२६ ॥ 
सांकृते रन्तिदेवस्य यां राजिभवसन्‌ गृहे । 
आरभ्यन्त इतं गावः सहस्राणि च विशतिः॥१२७॥ 

(संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवके घरमे जिस रातको 
अतिथिर्योका समुदाय निवास करता था; उस समय उन 
बीस हजार एक सौ गौर चकर दी जाती थीं ॥ १२७॥ 
तच स्म सुदाः क्रोशन्ति खुखष्टमणिकुण्डल।; । 
सपं भूयिष्ठमदनीध्वं नाद्य भोज्यं यथा पुरा ॥६१९८॥ 

“वर्ह विद्युद्ध मणिमय कुण्डल धारण किये रशोहये पुकार 
पुकारकर कते थे किं “अपलोग खून दाङूभात खाइये। 
आजका भोजन पहले-जेसा नदीं दैः अर्थात्‌ पहलेकी अपेक्ष 
बहुत अच्छा हैः ॥ १२८ ॥ 
सख चेन्ममार खेजय चतुभंद्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतरश्चैव मा पुजरमद॒तप्यथाः ॥१२९॥ 

“संजय ! रन्तिदेव तुमसे पूर्वोक्त चारो राणेम वदे 
थे ओर तुम्हारे पुस बहुत अधिक पुण्यात्मा थे । ज्र वे भी 
मर गये तो तुम्हारे पुच्रकी क्या बात है १अतः ठम उ 
स्यि शोक न करो ॥ १२९ ॥ 
सगरं च महात्मानं सतं शुश्चुम संजय । | 
रेष्वाकं  पुरुषभ्याघ्रमतिमाञुषविक्रमम्‌ ॥१२०॥ | 

(सजय ! इ्वाङुवंशी पुरुषसिह महामना सगर मी म । 
थे, एसा सुननेमे आया है । उनका पराक्रम अलोकिक था ॥ 
षष्ठिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तमनुजग्मिरे । | 
नश्चजराजं बषान्ते व्यभ्रे ज्योतिर्गणा इव ॥१२१॥। 

“जैसे व्षाके अन्त ( शरद्‌ ) मे वादलोते रहित आक 
मीतर तारे नशषत्रराज चन्द्रमाका अनुसरण करते दैः | 
प्रकार राजा सगर जब्र युद्ध आदिके ल्यि कहीं यात्रा क | 
थे, तत्र उनके साठ हजार पुत्र उन नरेशके पी 
चरते ये ॥ १३१ ॥ ॥ 
एकच्छन्ना मही यस्य प्रतापादभवत्‌ पुरा । 


राजधमोलुशासनपर्व ] 


पएकोनिशे ऽध्यायः 
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योऽदवमेधसदहस्रेण त्षयामास देवताः ॥१३२॥ 
ष 'पूवकालम राजके प्रतापसे एकच पृथ्वी उनके अधिकार 
मेआ गयी थी । उन्हने एक सहस अश्वमेध यज्ञ करके 
देवता्ओको वप्त किया था ॥ १३२॥ 
यः परादात्‌ कनकस्तम्भं प्रासादं स्वैकाञ्चनम्‌। 
पूण पद्मदलाक्षीणां स्रीणां रायनसं कुलम्‌ ॥१३३॥ 
दविजातिभ्योऽयुरूपेभ्यः कामांश्च विविधान्‌ वहन्‌ 
यस्यादेरोन तद्‌ वित्तं व्यभजन्त द्विजातयः ॥१३७॥ 
'राजाने सोनेके खंभेसे युक्त पूर्णतः सेनेका वना हभ 
महकः जो कमलके समान नेत्रोवाखी सुन्दरी खियोकी शय्याओं- 
से युशोभित थाः तैयार कराकर योग्य ब्राह्र्णोको दान किया । 
साथ दी नाना प्रकारकी भोगसामग्निफो मी प्रचुरमात्रामे 
उन्दं दी थीं | उनके आदेशते ब्राह्मर्णोने उनका सारा धन 
आपस बोट लिया था | १३३-१३४॥ 
खानयामास यःकोपात्‌ पृथिवीं सगराङ्किताम्‌। 
यस्य नाम्ना समुद्रश्च सागरत्वमुपागतः ॥ १३५॥ 
एकं समय क्रोधमे आकर उन्होने समुद्रसे चिहित सारी 
परथ्वी खुदवा डाली थी । उन्हीकरे नामपर समुद्रकी (सागर सजा 
हो गयी ॥ १२५ ॥ 
ख चेन्ममार संजय चतुभद्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतस्धैव मा पु्रमदुतप्यथाः॥ १३६॥ 
(संजय ! वे चारौ कस्याणकारी गुरणोमि ठमसे बद हुए 
थे । तुम्हारे पुत्रते बहुत अधिक पुण्यात्मा थे । जव वे भी 
मर गये तव तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है १ अतः तुम उसके 
ल्यि शोक न करो ॥ १३६ ॥ 
राजानं च पृथुं वैन्यं खतं शश्चुम संजय । 
यमभ्यषिश्चन. सम्भूय महारण्ये महषयः ॥१२७॥ 
‹सुंजय ! वेनके पुत्र महाराज प्रुको मी अपने शरीरका 
त्याग करना पड़ा थाः एेसा हमने सुना दै । महिर्योने महान्‌ 
वनमे एकतर होकर उनका राज्याभिषेक किया था ॥ १२७ ॥ 
प्रथयिष्यति बै छोकान्‌ पृथ॒रित्येव शब्दितः । 
वताद्‌ यो वै त्रायतीति स तस्मात्‌ कषत्रियःस्खतः॥१३८॥ 
(करियेनि यह सोचकर कि सव्र लोकमि धमकी मयादा 
प्रथित ( स्थापित ) करेगे, उनका नाम धथ रक्खा या। 
वे क्षत अर्थात्‌ दुःखसे सव्रका त्राण करते थे, इसख्यि क्षत्रिय 
कहलाये ॥ १३८ ॥ 
पृथुं वैन्यं प्रजा दष्ट रक्ताः स्मेति यददवन्‌ । 
ततो राज्ञेति नामास्य अनुरागादजायत ॥१३९॥ 
धवेननन्दन पूथुको देखकर समसत प्रजाओने एक साथ 
कहा कि हम इनमे अनुरक्त दै इस प्रकार प्रजाका एन 
करनेके कारण ही उनका नाम प्रयाजाः हआ ॥ १६९ ॥ 
अकृष्टपच्या पृथिवी पुरके पुटके मधु । 
सवौ द्रोणदुघा गाषो वेन्यस्यासन्‌ प्रशासतः॥१७०॥ 








"पृथुके शासनकाले प्रथ्वी व्रिना जोते दी धान्य उलन 
करती यीः क्कि पुट-पुरमे मधु (रस ) भरा था ं यीः सष युर मघ (सख? मया था जीर 
सारी गौण एक-एक दोन दुध देती था ॥ १४० ॥ 
अयोगाः सर्वसिद्धाथौ मनुष्या अकुतोभयाः 1 
यथाभिकाममवसन्‌ क्षेत्रेषु च गरृेषु च ॥१५१॥ 

'मनुष्य नीरोग थे । उनकी सारी कामना संधा परिपू 
थी ओर उन्दं कभी किसी चीजसे भय नदीं दता धा। 
सत्र लेग इच्छानुसार घरौ या चेमं रह ठेते थे ॥ १४१ ॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः । 
सरितश्चानुदीर्यन्त ध्वजभङ्श्च नाभवत्‌ ॥ १७२॥ 

धज वे समुद्रकी ओर यात्रा करते, उस समय उसका 
जल स्थिर हो जाता था । नदिर्योकी बाद शान्त दो जाती थी। 
उनके रथकी ध्वजा कमी भग्न्‌ नदीं होती यी ॥१४२॥ 
दैरण्याखिनलोत्सेधान्‌ पवैतानेकविरातिम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा योऽश्वमेधे महामखे ॥१४२॥ 
` भ्याजा प्रथने अश्वमेषनामक महायज्ञे चार सौ हाथ 
ऊँचे इक्कीस सुवर्णमय पर्व॑त ब्राहयर्णोको दान क्रये थे॥ 
ख चेन्ममार संजय चतुभ॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌ पुण्यतस्शैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥१७७॥ 

(संजय | वे चारो कल्याणकारी गुणोमे ठमसे बदे-चदे ये ओर 
तुम्हारे पुत्रकी अयेक्षा बहुत अधिक पुण्यात्मा भी थे। जव 
वे भी मर गये तो तुम्हारे पुत्रकी क्या बातदहै १ अतः तुम 
अपने मरे हूए पुत्रके ल्य शोक न करो ॥ १४४ ॥ 

कि वा तृष्णीं ध्यायसे खंजयत्वं 
न मे राजन्‌ वाचमिमां श्णोषि। 
न॒ चेन्मोघं विपररप्तं ममेदं 
पथ्यं मुमूषोरिव सुप्रयुक्तम्‌ ॥१४५॥ 

(संजय | तुम चुपचाप क्या सोच रदे हो । राजन्‌ ! मेरी 
इस ब्रातको क्यो नदीं सुनते हो १ जेसे मरणासन्न पुरुषके ऊपर 
अच्छी तरह प्रयोगमे लायी इई ओपधि व्यथं जाती है, उसी 
प्रकार मेरा यह सारा प्रवचन निष्फल तो नहीं हो गया १॥ 

संजय उवाच 
श्णोमि ते नारद वाचमेनां 
विचिताथां खजमिव पुण्यगन्धाम्‌। 
राजषींणां पुण्यरूतां महात्मनां 
कीत्यौ युक्तानां शोकनिणोशानाथोम्‌॥ ९७६॥ 
सखंजयने कहा-- नारद ! पवित्र गन्धवाली मालाके 
समान विचित्र अथंसे भरी हुई आपकी इस वाणीको म सुन 
रहय द्र । पुण्यात्मा महामनखी ओर कीरतिंशाली ' राजषियोके 
चरित्रसे युक्त आपका यदह वचन सम्पूणं शोकौका विनि 
करनेवाला हे ॥ १४६ ॥ + 
न ते, मोघं विभ्रलक्तं महष वक 
 दषटवाहं नारद त्वां वि्लोकः।  . 
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श्रीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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श्ुश्रषे ते वचनं ब्रह्मवादिन्‌ 
नं ते वृप्याम्यसरतस्येव पानात्‌ ॥१७७॥ 
महिं नारद ! आपने जो कुछ कदा है आपका वह्‌ 
उपदेश व्यथं नदीं गया है । आपका दर्शन करके ही म शोक 
रहित हो गया हू । ब्रह्मवादी मुने ! मै आपका यह 
प्रवचन सुनना चाहता दँ ओर अमरतपानके समान उससे 
तृप्र नहीं हो रहा हं ॥ १४७ ॥ 
`  अमोघदरदिीन्‌ मम चेत्‌ प्रसा 
संतापदग्धस्य विभो प्रकुयौः । 
सुतस्य सज्ीवनमद मे स्यात्‌ 
तव प्रसादात्‌ सुतसङ्गमश्च ॥१७८॥ 
प्रभो | आपका दर्जन अमोघ है । मेँ पुत्रशोकके सताप- 
से दग्ध हो रहार । यदि आप समु्षपर कपा करं तो मेरा 


~~ = 
त्र फिर जीवित हो सकता दै ओर आपके परसादये सुने पुन; 
पुत्र-मिलनका सुख सुलभ हो जायगा ॥ १४८ ॥ | 
नारद उवाच 
यस्ते पुरो गमितोऽयं विजातः ` 
खणंष्ठीवी यमदात्‌ पर्व॑तस्ते । 
पुनस्तु ते पुत्रमहं ददामि 
हिरण्यनाभं वषंखहस्िणं च ॥१४९॥ 
नारदजी कहते है--राजन्‌ ! तुम्हारे यँ जो यह 
सुवर्णेष्ठीवी नामक पुत्र उन्न हुआ था ओर जिसे पर्वत 
मुनिने तुम्हें दिया था? वह तो चला गया । अव्र म पुन 
हिरण्यनाभ नामक एक पुत्र दे रहा रहः जिसकी आयु एक 
हजार वरष्रोकी होगी ॥ १४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि रशाजधमाजुश्षासनपवेणि षोडरराजोपाल्याने एकोनव्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ध 
इष प्रकार श्रोमहामारत श नििपर्वके अन्तर्गत राजघमोनुशासनपवरमे सोरुह राजक उपख्यीनवि प्यक % उन्तीस्ः अध्याय पूराहुजा॥ 


त्रिरोऽध्यायः 


महषिं नारद ओर परव॑तका उपाख्यान 


युधिष्टिर उवाच 
स कथं काञ्चनष्ठीवी खंजयस्य सुतो ऽभवत्‌ । 
प्वतेन किमर्थं वा दत्तस्तेन ममार च ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पृा--भगवन्‌ | पव॑त मुनिने राजा 
संजयको सुवणं्ीवी नामक पुत्र किंस स्थि दिया ओर वहं 
क्यो मर गया ?॥ १॥ 
यदा वषंसहस्रायुस्तदा भवति ` मानवः । 
कथमप्राप्तकौमारः संजयस्य सुतो सतः ॥ २॥ 
जव्र उस समय मनुष्यकी एक हजार वर्ष॑की आयु दती 
थी; तव खंजयका पुत्र कुमारावस्था आनेसे पहटे ही कर्यो 
मर गया {॥ २॥ 
उताहो नाममात्रं वै सुवर्ण ए्ीविनो ऽभवत्‌ । 
कथं वा काञ्चनष्ठीवीत्येतदिच्छामि वेदितम्‌ ॥ २ ॥ 
उस बालकका नाममात्र ही सुवणंष्ठीवीथाया उस्म 
वैषा ही गुण मी या । सुवण॑ष्ठीवी नाम पङनेका कारण क्या 
या १ यह्‌ सत्र मै जानना चाहता हू ॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अत्र ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं जनेश्वर । 
नारदः परववतदचैव द्ावृषी लोकसत्तमौ ॥ ४ ॥ 
श्रीङष्ण बोखे--जनेश्वर | इस विषयमे जो बात दै, 


बह यथार्थरूपपे बता रहा द, सुनिये । नारद ओर परव॑त--ये 
दोनो ऋषि सम्पूणं लोकंमिं श्रेष्ठ द ॥ ४ ॥ 


आतुरो भागिनेयश्च देवलोकादिहागतौ । 
विहतैकामौ सस्पीत्या मादुषेष्ु पुरा विभो ॥ ५॥ 
ये दोर्नौ परस्पर मामा ओर भानजे गते द । प्रमो | 
पहटेकी बात हे ये दोनो महिं मनुष्यलोकमे भ्रमण करके 
खयि प्रेमपू॑क देवलोकसे यदा अये थे ॥ ५ ॥ 
हविःपवित्रभोज्येन देवभोज्येन चेव दि। 
नारदो मातुर्श्चैव भागिनेयश्च पर्व॑तः ॥ ६ ॥ 
वे यहो पवित्र हविष्य तथा देवताओंकरे भोजन कणे 
योग्य पदार्थं खाकर रहते थे । नारदजी मामा दै ओर पेत 
इनके भाने है ॥ ६ ॥ 
तावुभौ तपसरोपेताववनीतख्चारिणौ । . 
भुञ्जानो मादुषान्‌ भोगान्‌ यथावत्‌ पर्य॑धावताम्‌॥ ७॥ 
वे दोनो तपस्वी प्रथ्वीतल्पर विचरते ओर्‌ मानवीय 
भोगोका उपभोग करते हए यहाँ यथावतुरूपसे परिभ्रमण 
करने लगे ॥ ७ ॥ 
प्रीतिमन्तो सुदा युक्तौ समयं चैव चक्रतः । 
यो भवेद्धदि खंकट्पः शुभो वा यदि वाशुभः ॥ ८ ॥ 
अन्थोन्यस्य स आख्येयो सषा शापोऽन्यथा भवेत्‌। , 
उन दोन बड़ी प्रसन्नताके साथ परमपूर्वक यह शत क 
रक्ली थी किं हमलोगेकि मनम श्म याअ्चम जो 
संकल्प प्रकट हो, उसे हम एक दूसरेते कह दै; अन्यथा 
ही शापका भागी होना पड़ेगा ॥ ८३ ॥ 


# यइ षोडश राजारओोका उपाख्यान द्रोणपरवके पचपनवे अध्यायते लेकर शकहत्तरवै अध्पायतक पले आ चुका दै । नु 


कुछ संक्षिप्त करके पुनः यर्दा छिया गया हे । पहकेका परश्चुामचसित्र इसमे संगृदीत नहीं हआ है ओर पठे जो राजा 


पौरवी 


चरित्र जया था, उसके स्थानम यर्हो अङ्गराज बृद्रथके चरित्रक्रा वर्णन दै। कथाओकि क्रमे भी उर्टा-पल्ी दो गयी हे । सशोक 


पाठो भी कर जगह मेद दिखायी देता है। 
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तौ धिऽ मताय मही लोकनि ॥ ९ ॥ 
खंजयं त्य॒ राजानमिदमूचतुः । 

वे दोनो छोकपूनित महर्षि (तथास्तु, कहकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा 
करनेके पश्चात्‌ शवेतपुत्र राजा संजये पास जाकर इस 
प्रकार बोले--॥ ९१ ॥ 
आवां भवति वत्स्यावः कश्चित्‌ कार दिताय ते॥ १०॥ 
यथवित्‌ पृथिवीपाल आवयोः प्रगुणीभव । 

“भूपाल | इम दोन तम्दारे हितके व्यि कुक कालतक 
ठम्हारे पास ठहरेगे | ठम दमारे अनुकूढ होकर रहौ*।१०१। 
तथेति कृत्वा राजा तौ सल्छृत्योपचचार ह ॥ ११॥ 
ततः कदाचित्तौ राजा महात्मानौ तपोधनौ । 
अव्रवीत्‌ परमप्रीतः सुतेयं वरवर्णिनी ॥ १२॥ 

(१ (4 ५ 

पएकंव मम कन्येषा युवां परिचरिष्यसि । 
दनीयानवयाङ्गी शीलब्रत्तसमादिता ॥ १३॥ 
सुकुमारी कुमारी च पद्मकि्जर्कखुप्रभा । 

तव (बहुत अच्छा? कहकर राजान उन दोनोका सत्कार 
पूर्वक पूजन किया । तदनन्तर एक दिन राजा खंजयने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन दोनो तपसी महात्माओसि कहा-“मदर्षियो | 
यद मेरी एक ही कन्या हैजो परम सुन्दरीदश॑नीयःनिदोष अज्ञो 
वाली तथा शीर ओर षदा चारे सम्पन्न है । कमल-केसरके 
समान कान्तिवाखी यह सुकुमारी कमारी आजसे आप दोर्नोकी 
सेवा करेगीः ॥ ११--१३१ ॥ 
परमं सौम्यमित्युक्तं ताभ्यां राजा शशास ताम्‌॥ १४॥ 
कन्ये विप्रावुपचर देववत्‌ पित॒वच्च इ । 

तब उन दोनेनि कदा--वहुत अच्छा ।› इसके बाद 
राजाने उस कन्याको आदेश दिया--ध्वेटी ! ठम इन दोन 
महर्षियोकी देवता ओर पितरयौके समान सेवा किया करो १४३ 
सा तु कल्या तथेत्युक्त्वा पितरं धमेचारिणी ॥ १५॥ 
यथानिदेशं गक्षस्तौ सत्कृत्योपचचार .ह । 

ध्मा चरणे तत्पर रहनेवाली उस कन्याने पितासे “रेखा 
हयी होगा? यौ कहकर राजाकी आज्ञके अनुसार उन दोनौकी 
सत्कारपूर्वक सेवा आरम्भ कर दी ॥ १५३ ॥ 
तस्यास्तेनोपचरेण रूपेणाप्रतिमेन च ॥ १६॥ 
नारद्‌ं हृच्छयस्तूर्णं सहसेवाभ्यपद्यत । 

उसकी उस सेवा तथा अनुपम रूप-सौन्दथसे नारदके 
हृदयम सहसा कामभावका संचार दो गया ॥ १६३ ॥ 

ववृधे हि ततस्तस्य हदि कामो महात्मन्‌: ॥ १७ ॥ 

यथा शङ्खस्य पक्षस्य प्रवृत्तौ चन्द्रमाः रानः। 

उन महामनखी नारदके हृदयम काम उसी प्रकार धीरे 
धीरे बद्ने र्गा, जैसे श्कपक्ष आरम्भ ॒होनेपर शनैः-शनेः 
चन्द्रमाकी बृद्धि हेती है ॥ १७९॥ 
न च तं भागिनेयाय पर्वताय महात्मने ॥ १८॥ 
शशंस हृच्छयं तीवं व्रीडमानः स धर्मवित्‌ । 


धर्मज्ञ नारदने छ्जावरा भानजे महात्मा पर्वतको अपने 
बद हुए दुःसह कामकी वात नहीं वतायी ॥ १८१ ॥ 
तपसा चेद्धितेश्चैव पर्वतोऽथ बुबोध तम्‌ ॥ १९॥ 
कामात नारदं क्रुद्धः शश्चापैनं ततो अरम्‌ । 

परंतु पर्व॑तने अपनी तपस्या ओर नारदजीकी चेष्टासि 
जान लिया क्रि नारद कामवेदनासे पीड़ित ई; फिर तो उन्हनि 
अत्यन्त कुपित हो उन्ह शाप देते हुए कदा--॥ १९१ ॥ 
छृत्वा समयमव्यग्रो भवान्‌ वै सहितो मय। ॥ २०॥ 
यो भवेद्धृदि संकल्पःशयुभो वा यदि वाद्युभः। 
अन्योन्यस्य स आख्येय इति तद्‌ वै खषा कृतम्‌॥ २१ ॥ 
भवता वचनं ब्रह्मस्तस्मादेष शपाम्यहम्‌ । 

“आपने मेरे साथ सखस्चित्तसे यह शतं की थी किं ८हम ~ 
दोनोके हृदयमे जो मी जयम या अद्यभ संकल्प हो, उसे . हम 
दोनो एक दूसरेसे कह दे। परंतु ब्रह्मन्‌ | आपने अपने उख 
वचनको मिथ्या कर दिया; इसल्यि मे शाप देनेको उद्रत 
हुआ हं ॥ २०-२११ ॥ 

न हि कामं प्रवत्तं भवानाचष्ट मे पुरा ॥२२॥ 
खुकमायां ऊमायां ते तस्मदेष शपाम्यहम्‌। 

{जव आपके मनम पदे इस सुकुमारी कुमारीके प्रति 
कामभावका उदय हुआ तो आपने मुञ्चे नहीं बताया; 
इसख्यि यह मै आपको शाप दे रहा दूँ ॥ २२६ ॥ 
ब्रह्मचारी गुरू्यस्मात्‌ तपखी बाह्मणश्च सन्‌ ॥ २३॥ 
अकार्षीः समयभ्रंशमावाभ्यां यः कतो मिथः। 
शप्स्ये तस्मात्‌ खुखंक्रद्धो भवन्तं तं निवोध मे॥ २७॥ 

(आप बरह्मचारी, मेरे गुरुजनः तपस्वी ओर ब्राह्मण रै 

तो भी आपने हमलोगेमे जो शतं हुईं थी› उसे तोड़ दिया 
है; इसल्यि मै अत्यन्त कुपित होकर आपको जो चाप दे रहा 
र उते सुनिये-- ॥ २२-२४॥ 

सुकुमारी च ते भाय भविष्यति न संदायः। 

वानरं चैव ते रूपं विवाहात्‌ भ्रशति प्रभो ॥ २५॥ 
संद्रक्ष्यन्ति नराश्चल्ये खरूपेण विनाकृतम्‌ । + 

पप्रमो ! यह सुकुमारी आपकी भायां होगी, इसमे संशाय 

नदीं है, परंतु॒विवाहके बादसे ही कन्या तथा अन्य सब लोग 
आपक्रा रूप ( मुख ) वानरके समान देखने लगेगे । बदर 
जैसा मह आपके खरूपको छिपा देगा› ॥ २५९ ॥ 

स तद्‌ वाक्यं तु विक्ञाय नारदः पवेतं तथा॥ २६ ॥ 
अङहापत्तमपि क्रोधाद्‌ भागिनेयं स मातुः । 
तपसा बह्यचयंण सत्येन च दमेन च ॥ २७॥ 
युक्तोऽपि नित्यधरमेश्च न वै स्वर्गमवाप्स्यसि । 

उस बातको समज्ञकर मामा नारदजी भी कुपित हो उदे 
ओर उन्दने अपने भानजे पवेतको शाप देते हुए कदा-- 
५अरे ! त्‌ तपस्या, ब्रह्मचर्यः सत्य ओर इन्द्रिय-संयमसे युक्त 
एषं॑नित्य॒धमंपरायण होनेपर मी स्वगंरोकमे नहीं 
जा सकेगाः ॥ २६-२७९ ॥ ५. क 
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तौ तु शप्त्वा अशं कद्धौ परस्परमम्षणो ॥ २८ ॥ 
पतिजगमतुरन्योन्यं कद्धाविव गजोत्तमौ । 

इस प्रकार अत्यन्त कुपित हो एक दुसरेको शाप दे वे 
दोन क्रोधे भरे हुए दो हाधिर्योके समान अमष॑पूवंक प्रतिकूल 
दिशाओंमे चर दिये ॥ २८३ ॥ 
पवतः पृथिवीं छत्स्नां विचचार महामतिः ॥ २९ ॥ 
पूज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत । 

भारत ! परम बुद्धिमान्‌ पवंत अपने तेजसे यथोचित 
सम्मान पाते हुए सारी एरथ्वीपर विचरन लगे ॥ २९३ ॥ 
अथ तामरुभत्‌ कन्यां नारदः खंजयात्मजाम्‌ ॥ ६० ॥ 
धर्मेण विप्रप्रवरः खुककमारीमनिन्दिताम्‌ । 

इधर विप्रवर नारदजीने उस अनिन्य सुन्दरी संजयः 
कुमारी खुङकमारीको धर्मक अनुसार पत्नीरूपमे प्रास किया २०३ 
सा तु कन्या यथाशापं नारदं तं दद्शं ह ॥ ३९ ॥ 
पाणिभ्रहणमन्बाणां नियोगादेव नारदम्‌ । 

वैवाहिक मन्त्रोका प्रयोग होते दी वह॒ राजकन्या शापके 
अनुसार नारद मुनिको वानराकार युखसे युक्त 
देखने लगी ॥ ३१२३ ॥ 
सुकुमारी च देवर्षिं वानरप्रतिमाननम्‌ ॥ २२ ॥ 
नेवावामन्यत तदा प्रीतिमत्येव चाभवत्‌ । 

देवर्षिका मह वानरके समान देखकर भी सुकुमारीने 


उनकी अवहेलना नहीं की । वद उनके प्रति अपना प्रेम. 


बरदाती ही गयी ॥ ३२ ॥ 
उपतस्थे च भतौरं न चान्यं मनसाप्यगात्‌ ॥ २२ ॥ 
देवं मुनि वा यष्ट वा पतित्वे पतिवत्सला । 
पतिपर स्नेद रखनेवाटी सुकुमारी अपने स्वामीकी सेवामे 
सदा उपसित रहती ओर दूसरे कि्षी पुरुषकाः वह यक्ष? मुनि 
अथवा देवता हीक्यौन होः मनके द्वारा भी पतिरूपसे 
चिन्तन नहीं करती थी ॥ ३३३ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवान्‌ पवंतोऽचुचचार ह ॥ २४ ॥ 
वनं विरहितं किचित्‌ तजापदयत्‌ स नारदम्‌ । 
तदनन्तर किसी समय भगवान्‌ पव॑त ॒धघूमते दए कठी 
एकान्त वनम आ गये । वहो उन्न नारदजीको देखा ३४३ 
ततोऽभिवाद्य प्रोवाच नारदं पवेतस्तदा ॥ ३५ ॥ 
भवान्‌ प्रसादं कुरुतात्‌ खगौदेद्याय मे भरभो । 
तव पर्व॑तने नारदजीको प्रणाम करके कहा--'प्रभो ! 
आप मुञ्चे खर्गम जानेके व्यि आज्ञा देनेकी कृपा करे ।२५१। 
तमुवाच ततो दृष्टा पवंतं नार्स्तथा ॥ ३६ ॥ 
छृताञ्टिमुपासीनं दीनं दीनतरः स्वयम्‌ । 
नारदजीने देखा, पर्व॑त दीनभावे हाथ जोड़कर मेरे 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 
= 
पास खड़ा है; फिरतो वे स्वयं भी अत्यन्त दीन होक 
उनसे बोठे--॥ ३६२ ॥ 
त्वयाहं पथमं '्तसो वानरस्त्वं भविष्यसि ॥ ३७॥ 
इत्युक्तेन मया पश्चाच्छघरस्त्वमपि मत्सरात्‌ । 
अदयप्रथृति वै वालं खें नावाप्स्यसीति ह ॥ ३८॥ 
(~ | 
तव नैतद्धि विसदशं पुत्रस्थाने हि मे भवान्‌ । 
ध्वत्स ! पले तुमने सज्ञे यद शापदिया थाकि८ 
वानर हो जाओ ।› तुम्हारे एेसा'कहनेके वाद मैने भी मत्सरता- 
वश तुम्ह शाप दे दिया, जिससे आजतक तम सर्गम नहीं ज 
सके । यह तुम्हारे योग्य कायं नहीं था; क्योकि ठम मेरे पुत्र. 
की जगहपर होः ॥ ३७-३८२ ॥ 
न्थवर्तयेतां तौ शापावन्योन्येन तदा भुनी ॥३९॥ 
श्रीसमृद्धं तदा दृष्ट नारदं देवरूपिणम्‌ । 
खकुमारी प्रदुद्राव परपत्यभिशङ्कया ॥७०॥ 
इस प्रकार बातचीत करके उन दोनो ऋषरियोने एकं 
दूसरेके शापको निञत्त कर दिया । तत्र॒ नारदजीको देवतके 
समान तेजस्वी रूपमे देखकर सुकुमारी परये पतिक आशङ्क 
से भाग चटी ॥ ३९-४०॥ 
तां पवेतस्ततो दष्टा घद्रवन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
अव्रवीत्‌ तव भैष नाच्च कायौ विचारणा ॥ ४१॥ 
उस सती साध्वी राजकन्याको भागती देख पर्वतने इसे 
कहा--ष्देवि ! ये तुष्हारे पति ही दै । इसमे अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नदीं है ॥ ४१ ॥ 
ऋषिः परमधमोत्मा नारदो भगवान्‌ प्रभुः । 
तवैवाभेयहृदयो मा तेऽभूदज् संशयः ॥ ४२॥ 
ध्वे तुम्हारे पति अभेद्य हृदयवाटे परम धर्मात्मा प्र 
भगवान्‌ .नारद यनि ही ह । इस विषयमे तुमे संदेह नही 
होना चादियेः ॥ ४२॥ 
सानुनीता बहुविधं पवंतेन महात्मना । 
शापदोषं च तं भर्तः शरुत्वा प्रकृतिमागता ॥ ५६॥ 
पर्वतोऽथ ययौ खगं नारदोऽभ्यगमद्‌ हान्‌ । 








महात्मा पर्वतके बहुत समञ्चाने बुञ्चानेपर पतिके श | 
दोषकी बात सुनकर सुजुमारीका मन खख हुआ । तवश | 


पर्वतमुनि खर्गमे छोट गये ओर नारदजी 
घर आये ॥ ४ २९ ॥ 

वासुदेव उवाच 
परत्यक्चकतौ सर्वस्य नारदो भगवायषिः। 
एष वक्ष्यति ते पृष्टो यथाचरत्तं नरोत्तम ॥ ५ 6 
श्रीकृष्ण कहते है नरश्रेष्ठ ! भगवान्‌ नार रि 
इन सव घटनाओंके प्रत्यक्षदर्शी है । तुग्हरि ए७नेपर ये 
बातं बता देगे ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्मानुशाखनपर्णि नारदपर्व॑तोपाल्याने च्रिकषोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


तर?) - च .॥९०॥ 
इस परकर श्रीमदहामारत शन्तिप्केअन्तैत रगयमनुसालनपदमे नारद्‌ भौर प्तक उाट्यानभवथक तीर अष्यय पूरा 
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एकव्रिशोऽध्यायः 
सुबणष्ठीवीके जन्म, मृत्यु ओर पुनर्जीबनका वृत्तान्त 


वेश्चम्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डुसुतो नारदं प्रत्यभाषत । 
भगवज्छोतुमिच्छामि खुवण॑ष्ठीविसम्भवम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर पाण्डु- 
पुत्र राजा युधिष्ठिसे नारद जीसे कहा-'भगवन्‌ ! मँ सुवर्णषठीवी- 
के जन्मका वृत्तान्त सुनना चाहता दहः ॥ १ ॥ 
एवमुक्तस्तु स॒ मुनिर्धमेराजेन नारदः । 
आचचक्षे यथावृत्तं सुवण॑ष्ठीविनं प्रति ॥ २ ॥ 
घर्मराजके एेसा कहनेपर नारदमुनिने सुवर्णष्ठीवीके जन्म- 
का यथावत्‌ बरत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ २॥ 
नारद उवाच 
एवमेतन्महावाह्यो यथायं केरवोऽत्रवीत्‌ । 
कार्यस्यास्य तु यच्छेषं तत्‌ ते वक्ष्यामि पृच्छतः॥ ३ ॥ 
नारदजी बोटे-महाबाहो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
विषयमे जैसा कहा है, वह व सत्य है | इस प्रसङ्गे जो 
कु शेष है, वह तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मेँ बता रहा दूँ ॥२॥ 
अहं च पर्वतश्चैव खसखरीयो मे महामुनिः। 
वस्तुकामावभिगतौ खंजयं जयतां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
म ओर मेरे भानजे महामुनि पर्वत दोनो विजयी वीरम 
श्रेष्ठ राजा सखंँजयक्रे यहा निवास करनेके लि गये ॥ ४॥ 
तज्ावां पूजितो तेन विधिद्न कमंणा। 
सर्वकामैः खविदहितो निवसावोऽस्य वेदमनि ॥ ५ ॥ 
वहो राजाने 'हम दोनोौका शाखीय विधिके अनुसार पूजन 
किया ओर हमारे खयि समी मनोवाञ्छित वस्तुभंके प्रास्त 
होनेकी सुव्यवस्था कर॒ दी । हम दोनो उनके महल 
रहने लगे ॥ ५॥ । 
व्यतिक्रान्तासु वषोखु समये गमनस्य च ॥, 
पर्वतो मामुवाचेदं काटे वचनमथवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जवर वर्षाके चार महीने बीत गये 'ओर हमलोगोकरे वहसि 
चलनेका समय आयाः तत्र पवते मुञ्चसे समयोचित एवं 
सार्थक वचन कदा-॥ ६ ॥ 
आवामस्य नरेन्द्रस्य गृहे परमपूजितौ । 
उपितौ समये ब्रह्म॑स्तद्‌ विचिन्तय साम्प्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
(मामा । हमलोग राजा खजयके घरमे बड़े आद्र सत्कारः 


" के साथ रहे है अतः ब्रह्मन्‌ ! इस समय इनका कुछ उपकार 


करनेकी बात सोचिये' ॥ ७ ॥ 

ततो ऽहमव्रवं राजन पर्वतं शुभदशैनम्‌ । 

सर्वमेतत्‌ त्वयि विभो भागिनेयोपपद्यते ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तवर मैने खभदशीं पवत सुनिसे कहा-“मगिनी- 

यत्र ! यह सब तम्हं दी शोमा देता है ॥ ८॥ 


वरेण च्छन्यतां राजा रभतां यद्‌ यदिच्छति । 
आवयोस्तपसा सिद्धि प्राप्नोतु यदि मन्यसे ॥ ९ ॥ 
'राजाको मनोवाञ्छित वर्‌ देकर संतु करो । वे जो-जो 
चाहते होः वह सव्र उन्द मे । तुग्दारी राय हदोतोदम. 
दोनोकी तपस्यासे उनके मनोरथकी सिद्धि दोः ॥ ९ ॥ 
तत आहूय राजानं संजयं जयतां वरम्‌ । 
पर्वतो ऽनुमतो वाक्यमुवाच कुरुपुङ्गव ॥ १० ॥ 
कुश्रष्ठ ! तव मेरी अनुमति ले पतने विजयी वीम 
श्रेष्ठ राजा संजयको बुखकर कहा--॥ १० ॥ 
परीतौ खो नृप सत्कारेभवदार्जवसम्धरतेः। 
आवाभ्यामभ्ययुज्ञातो वरं चवर चिन्तय \ ११ ॥. 
(नरेइवर ! हम दोनों तुम्हरे यारा सररतापूर्वक किये गये 
सत्काससे बहुत प्रसन्न है । हम व्ह आजा देते ई कि तुम 
इच्छानुसार कोई वर सोचकर मोग लो ॥ ११ ॥ .. 
देवानामविहिसायां न॒ भवेन्मायुषश्चयम्‌ 1 
तद्‌ गृहाण महाराज पूजाहां नौ मतो भवान्‌॥ १२॥ 
महागज ! कोई एेसा वर मोग को, जिससे न तो देव- 
ता्ओकी हिसा हो ओर न मनुर्ष्योका संहार ही हो सके । तुम 
हमारी दष्ट आदरे योग्य होः ॥ १२ ॥ 
सृ जय उवाच 
प्रीतौ भवन्तो यदि मे कृतमेतावता मम । 
पष एव परो खाभो निवृत्तो मे महाफलः ॥ ९२॥ 
संजयने कहा--्रहमन्‌ ! यदि आप दोनों प्रसन्न ई तो म 
इतनेते ही कृतकृत्य हो गया । यही हमारे व्यि महान्‌ फल- 
दायक परम लाभ सिद्ध हो गया ॥ १२ ॥ 
तमेवंवादिनं भूयः पवेतः प्रत्यभाषत । 
वृणीष्व राजन्‌ संकटपं यत्‌ ते हृदि चिरं स्थितम्‌॥ ९४ ॥ 
राजन्‌ ! ठेसी बात कहनेवाले राजा सजयसे पवेतसुनिने 
किर कदा--“राजन्‌ ! तुम्दारे हृदयमे जो चिरकालसे संकल्प हो, 
वही मोग लेः ॥ १४॥ 
सजय उवाच 
अभीप्सामि खतं वीरं वीरवन्तं दडबतम्‌ । 
आयुष्मन्तं महाभागं देवराजसमुतिम्‌ ॥ ९५ ॥ 
खंजय वोके--भगवन्‌ ! मेँ एक रेखा पुत्र पाना 
-चाइता दर, जो वीर, वलवान्‌ › दटृदतापू्वंक उत्तम ्रतका पालन 
करनेवाला; आयुष्मान्‌, परम सोभाग्यशाखी ओर देवराज 
इन्द्रके समान तेजस्वी हो ॥ १५॥ 
पर्वत उवाचः 
भविष्यत्येष ते कामो न त्वायुष्मान्‌ भविष्यति। 
देवराजाभिभूत्यथं संकटपो हयोष ते हदि ॥ १६॥ 








४4०० 

















द्चवव्व्व््व्व्व्वव्ववव्व्वव्वव्व्व्व्व्वच =-= 


पर्वतने कहा- राजन्‌ | तुम्डारा यह मनोरथ पूणं 
होगा, परंतु वह पुत्र दीर्षायु नहीं हो सकेगा; क्योकि देव- 
राज इन्द्रको पराजित करनेके ल्यि तुम्दारे दयम यह संकल्प 
उठा है ॥ १६॥ 
ख्यातः खुबणेष्ठीवीति पुञरस्तव भविष्यति । 
रक्ष्यश्च देवरजात्‌ स देवराजसमद्युतिः ॥ १७ ॥ 
तुम्हारा बह पुत्र सुवणंषठीवीके नामसे विख्यात तथा 
देवराज इन्द्रके समान तेजसी होगा । तुम्हे देवराजसे सद्‌ा 
उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
तच्छुत्वा खंजयो वाक्यं पवेतस्य महात्मनः! 
भ्रसादयामासर तदा नैतदेवं भवेदिति ॥ ९८ ॥ 
आयुष्मान्‌ मे भवेत्‌ पुत्रो भवतस्तपसा मुने । 
न॒ च, तं पवतः किचिदुवाचेन्द्रव्यपेक्चया ॥ १९ ॥ 
महात्मा पर्वतका यह वचन सुनकर सुजयने उन्हे प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करते हुए कहा-- “ेसा न हो । सुने ! आपकी 
तपस्याते मेरा पुत्र दीर्घजीवी होना चाये ।' परत इन्द्रका 
ख्याल करके पवत मुनि कुछ नहीं बोटे ॥ १८-१९ ॥ 
तमहं जपति दीनमन्रवं पुनरेव च । 
स्मतंव्योऽसि महाराज दर्शयिष्यामि ते खुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अहं ते दयितं पुत्रं प्रेतराजवशं गतम्‌ । 
पुनदौस्यामि तद्रूपं मा शचः पृथिवीपते ॥ २९॥ 
तब मेने दीन हूए उस नरेशसे कदा-- (महाराज ! 
संकटके समय सुनने याद करना । मै ठतभ्हारे पुत्रको 
तमे मिखा दगा । प्रथ्वीनाय | चिन्तान करो । यम 
राजके वशम पड़ हुए तुम्हारे उस प्रिय पुत्रको मै पुनः उस 
रूपमे लाकर तद्द दे दुगा ॥ २०-२१॥ 
एवमुक्त्वा तु चर पति प्रयातौ सखो यथेप्सितम्‌ । 
संजयश्च यथाकामं प्रविवेश सखमन्दिरम्‌ ॥ २२॥ 
राजाते एेसा कहकर हम दोनो अपने अमीष्ट स्थानको 
चरू दिये ओर राजा खंजयने अपने इच्छानुसार महे प्रवेश 
किया ॥ २२॥ 
सृंजयस्याथ राजघः कस्मिश्चित्‌ कालपर्यये । 
जके पुत्रो महावीर्यस्तेजसा पज्वलन्निव ॥ २२॥ 
तदनन्तर किसी समय राजिं खंजयके एक पुत्र हुआ 
` जो अपने तेजसे प्रज्वक्ति-सा हो रहा था। वह महान्‌ 
बरछशाी था ॥ २३ ॥ 
ववृधे ख यथाकाटं सरसीव महोत्परम्‌ । 
बभूव काञ्चनष्ठीवी यथार्थं नाम॒ तस्य तत्‌ ॥ २४॥ 
जसे सरोवरमे कमल बढता हैः उसी प्रकार वह॒ राज- 
कुमार यथाघमय बदने लगा । वह मुखसे खणे उगलनेके 


कारण उवणेष्ठीवी नमते प्रसिद्ध हुआ । उखका वह नाम 
सार्थक था ॥ २४॥ 


` तदद्भुततमं खोके पथे ऊुरुसत्तम । 


श्रीमहाभारते 





 शन्तिपषणि 
= 
बुधे तश्च देवेन्द्रो वरदानं महर्षितः ॥ २५॥ 
कुसग्रेष्ठ | उसका वह अत्यन्त अद्भुत वृत्तान्त सारे जगत. 
म फैरु गया । देवराज इन्द्रको मी यह मादूम दो गया दि 
वह्‌ बालक महर पर्वतके वरदानका फल है ॥ २५ ॥ 
ततः खाभिभवाद्‌ भीतो बृहस्पतिमते स्थितः । 
कुमारस्यान्तरपरेक्षी बभूव॒  वबटबृच्रहा ॥ २६॥ 
तदनन्तर अपनी पराजयसे डरकर ब्रहस्पतिकी सम्मति. 
के अनुसार चरते हुए बल ओर वरत्रासुरका वध करनेबाछे 
इन्द्र उस राजङ्कुमारके वधका अवसर देखने कगे ॥ २६ ॥ 
चोदयामास तद्‌ वज्रं दिव्याखं भूतिंमत्‌ स्थितम्‌ । 
व्याघ्रो भूत्वा जहीमं त्वं राजपुत्रमिति प्रभो॥ २७॥ 
प्रवृद्धः किरु वीयण मामेषोऽभिभविष्यति 1 
संजयस्य खतो वज्ञ यथैनं पर्व॑तो ऽगवीत्‌ ॥ २८॥ 
प्रमो ! इन्द्रने मतिमान्‌ होकर सामने खड़े हुए अपने 
दिव्य अक्ल वच्रषे कहा-- वञ्च | तुम बाघ बनकर इस राज. 
कुमारको मार डालो । जैसा क इसके विषयमे पवंतने बताया 
है बड़ा होनेपर खंजयका यह पुत्र अपने पराक्रमसे मूते 
परास्त कर देगा" ॥ २७-२८ ॥ 
पवमुक्तस्त॒ शक्रेण वज्ञ: परपुरञ्जयः । 
कुमारमन्तरपेक्षी नित्यमेवान्वपययत ॥ २९॥ 
इन्द्रके ठेसा कहनेपर शन्ुओंकी नगरीपर विजय पाने 
वाला वज्र मौका देखता हुआ सदा उस राजछुमारके आस 
पास ही रहने ख्गा ॥ २९ ॥ 
खृजयेोऽपि खतं प्राप्य देवराजसमयुतिम्‌ । 
हृष्टः सान्तःपुरो राजा वननित्यो बभूव द ॥ २० ॥ 





संजय भी देवराजके समान पराक्रमी पुत्र पाकर रानीः | 
सहित वड प्रसन्न हुए ओर निरन्तर वनमे ही रहने कगे २० | 


ततो भागीरथीतीरे कदाचि्निजेने बने । 
धाजीद्धितीयो बालः स क्रीडां पर्यधावत ॥ ३९॥ 


तदनन्तर एक दिन निर्जन वनम गङ्गाजीके तटपर वह । 


बाख्क धायको साथ लेकर खेलनेके ल्य गया ओर इधर 
उधर दौड़ने लगा ॥ ३१ ॥ 

पञ्चवर्षकदेशीयो बाखो नणगिन्द्रविक्रमः। 
सहसोत्पतितं व्याघ्रमाससाद महावरम्‌ ॥ 


३२॥ | 


उस वाल्ककी अनसा अभी पाच वर्षकी थी तो मी 


गजराजके समान पराक्रमी था । वह सहसा उछखकर 

हुए एक महाबली बाघके पास जा पर्चा ॥ २२ ॥ 

ख बालस्तेन निष्पिष्टो वेपमानो उपात्मजः। 

व्यसुः पपात मेदिन्यां ततो धात्री विचुक्तरो ॥ २२॥ 
उस बाधने वर्हा कौपते हुए राजकुमारको गिराकर _ , 

डाठा । वह प्राण्यूल्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । य्ह 

कर धाय चिल्ला उटी ॥ ३३ ॥ 

हत्वा तु रजपुत्ं स॒ तक्ैवान्तरधीयत ।  , |, 

शादो देवराजस्य माययान्तंतस्तद ॥ २4 


राजधमौनुशासनपव ] 


पकञिरो ऽध्यायः 


४५०१ 


चन्न 
नन्वव वव्व््््् 


राजकुमारी हत्या करफे देवराज इन्द्रका येजा हज 
वह वञ्ररूपी बाघ मायासे वहीं अद्य हो गया॥ ३४ ॥ 
धाञ्यास्तु निनदं श्रुत्वा रुदत्याः परमात॑वत्‌ । 
अभ्यधावत तं देशं खयमेव महीपतिः ॥ २५॥ 
, रोती हई धायका वह आरत॑नाद सुनकर राजा संजय खयं 
ही उस स्थानपर दौड हुए अये ॥ ३५ ॥ 
ख दद्शे शयानं तं गतासुं पीतशोणितम्‌ । 
कुमारं विगतानन्दं निशाकरमिव च्युतम्‌ ॥ २६॥ 
उन्होने देखा, राजकुमार प्राणदयू्य होकर आकाशसे 
गिरे हुए चन्द्रमाकी भति पड़ा है | उसका सारा रक्त बाधके 
दवारा पी ल्या गया है ओर वह आनन्दहीन हो गय। है ॥ 
ख॒ तमुत्सङ्गमारोप्य परिपीडितमानसः। 
पुत्रं रुधिरसंसिक्तं पयेदेवयदातुरः ॥ ३७ ॥ 
खूनतसे लथपथ हुए उस बालककरो गोदमे लेकर व्यथित- 
चित्त हुए. राजा संजय व्याकुल होकर विलाप करने लगे ॥ 
ततस्ता मातरस्तस्य रुदत्यः शोककर्िताः। 
अभ्यधावन्त तं देशं यत्न राजा स खंजयः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर शोकसे पड़त हो उसकी मातार्पे रोती हुं 
उस स्थानकी ओर दौडी, जर्हौ राजा खजय विलप करते थे ॥ 
ततः स राजा सस्मार मामेव गतमानसः । 
तदाहं चिन्तनं क्ञात्वा गतवांस्तस्य दशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस समय अचेत-से होकर राजान मेरा ही सरण 
किया । तत्र मैने उनका चिन्तन जानकर उन्हें दर्शन दिया ॥ 
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मयैतानि च वकयानि श्रावितः शोकलारुखः । 
यानि ते यदुवीरेण कथितानि महीपते ॥ ४० ॥ 
ृथ्वीनाथ | यदुवीर श्रीकष्णने जो बाते ठम्दारे सामने 
कही दै, उन्हीको मैने उख शोकाकुल राजाको सनाया ॥४०॥ 
संजीवितश्चापि पुनवीसवायुमते तद्‌ 
भवितव्यं तथा त्च न तच्छक्यमतोऽन्यथा ॥ ७९१ ॥ 
फिर इनद्रकी अनुमतिसे उस बालकको जीवित भी कर 
दिया। उसकी तरैसी दी होनहार थी । उसे कोई पलट नहीं 
सकता था ॥ ४१ ॥ 
तत ऊर्ध्वं कुमारस्तु खणंष्ठीवी महायशाः । 
चित्तं आसादयामास पितुमौतुश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर मदायशस्वी ओर शक्तिशाली कुमार खुवरण्ीवी- 
ने जीवित होकर पिता ओर माताके चित्तको प्रसन्न किया ॥ 
कारयामास राज्यं च पितरि खगंते रप । 
वषौणां शतमेकं च सहस्रं भीमविक्रमः ॥ ४२ ॥ 
नरेदवर ! उस भयानक पराक्रमी कुमारे पिताके खगं - 
वाशी हो जानेपर ग्यारह सी वर्षोतक राञ्य किया ॥ ४२ ॥ 
तत॒ ईजे महायकषेवडभिभूरिदक्षिणेः। 
तर्पयामास देवांश्च पितृश्चेव महाद्युतिः ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उस मदातेजस्वी राजङ्कमारने बहुत-खी दक्षिणा- 
वलि अनेक महायज्ञौका अनुष्ठान किया ओर उनके द्वारा 
देवताओं तथा पितर्तोकी तृि की ॥ ४४॥ 
उत्पाद्य च वहून्‌ पुजान कुकसंतानकारिणः ॥ 
काठेन महता राजन्‌ काठधमंसुपेयिवान्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद उसने बहुत-से वंशग्रवतक पुत्र 
उन्न किये ओर दीर्धकाल्के पश्चात्‌ बह काल-धर्मको 
प्रात हुआ ॥ ४५॥ 
स त्वं राजेन्द्र संजातं शोकमेनं निवतेय । 
यथा त्वां केद्यवः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः ॥ ४६ ॥ 
पितृपैतामहं राज्यमास्थाय धुरमुद्वह । 
श्रा॒पुण्येमेहायक्ञेरि्टं॑कछोकमवाप्स्यसि ॥ ७७ ॥ 
` राजेनद्र ! तुम भी अपने हृदयम उसन्न हुए इस शोकः 
को दूर करो तथा भगवान्‌ श्रङष्ण ओर महातपस्वी व्यास- 
जी जैसा कह रदे ई, उसके अनुसार अपने बाध-दादौके राज्य 
पर आरूढ दो इसका भार वहन करो; फिर ॒पुण्यदायक 
महायक्लौका अनुष्ठान करके तुम अभीष्ट लोकमे चले 
जाओगे ॥ ४६-४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्मायुशासनपवंणि स्वणैष्टीविसम्भवोपाख्याने एकक्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत राजघरमानुशासनपतमे स्वणेटीवीके जन्मक। उपाख्यान विषयक 


इकतीसर्वः अध्याय पुरा हुभआ ॥ २९ ॥ 
ग 3 








४५०२ 


श्रीमहाभार्ते 


[ शान्तिपक्षण 








-==----------------`---`-~=-== ते 


दात्रिंशोऽष्यायः 
व्यासजीका अनेक युक्तियोसे राजा युधिष्ठिरको समल्ञाना 


बेशम्पायन उवाच 
तूष्णीभूतं तु राजानं शोचमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
तपखी धमंतत्वज्ञः कष्ण द्वेपाय नोऽ्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
को चुपचाप शोके दभा हुआ देख धर्मक तर्वको जाननेवले 
तपोधन श्रीङृष्णद्वैपायनने कहा ॥ १॥ 
व्याप्त जवाच 
प्रजानां पाटनं धमो राक्षां राजीवरोचन 
धर्मः प्रमाणं ोकस्य नित्यं धमौजुवतिनः ॥ २ ॥ 


उ्यासजी बोटे- कमलनयन युधिष्ठिर | राजार्ओका 


धर्म प्रजाजनोका पालन करना ही है। धर्मका अनुसरण 
, करनेवाछे लोगेकि थि सदा घमं ही प्रमाण है॥२॥ 


अनुतिष्ठस्व तद्‌ राजन्‌ पित्येतामहं पदम्‌ । 
ब्राह्मणेषु तपो धमेः स नित्यो वेदनिश्चितः ॥ ३ ॥ 
अतः राजन्‌ ! तुम ` अपने बाप-दार्दोके राञ्यको ग्रहण 
करके उसका धर्मानुसार पान करो । तपस्या तो ब्राहर्णोका 
नित्य धर्म है । यही वेदका निश्चय है ॥ ३ # 
तत्‌ प्रमाणं ब्राह्मणानां शाश्वतं भरतषभ । 
तस्य धममस्य कृत्स्नस्य क्षत्रियः परिरक्षिता ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | बह सनातन तप ब्राह्म्णोके ल्यि प्रमाणभूत 
धर्मं हे । क्षत्रिय तो उस सम्पूणं ब्राह्मण-घमंकी रक्षा करनेवाला 
हीडहै॥४॥ 
यः खयं प्रतिहन्ति स्म॒ शासनं विषये रतः। 
स वाहुभ्यां विनिग्राह्यो खोकयाजाविघातकः ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य विप्रयासक्त होकर खयं शातन-धर्मका 
उल्द्खन करता है, वह लोकमर्यादाका नाश करनेवाला है | 
क्षत्रियको चादिये किं अपनी दोना सुजाओंके बल्से उस घम॑- 
द्रोहीका दमन करे ॥ ५॥ 
प्रमाणमप्रमाणं यः कयौन्मोहवशं गतः । 
शत्यो वा यदि वा पुत्रस्तपस्वी वाथ कचन ॥ ६ ॥ 
पापान्‌ स्वँरूपायैस्तान्‌ नियच्छेच्छातयीत वा । 
जो मोहके बशीमूत दहो प्रमाणभूत धमं ओर उसका 
प्रतिपादन करनेवाञे शाख्रको अमान्य कर दं, वह सेवक हो 
या पुत्र, तपखवी हयो या ओर कोई; सभी उपायो उन पापिरयोका 
दमन करे अथवा उन नष्ट कर डले ॥ ६१॥ 
अतोऽन्यथा वर्तमानो राजा प्राप्नोति किल्विषम्‌ ॥७॥ 
धर्म विनदयमानं हि यो न रश्चेत्‌ स॒ धमम॑हा। 
इक्षकरे विपरीत आचरण करनेवाखा राजा पापका भागी 
होता है, जो नष्ट होते हूर धमकी रक्षा नहीं करता, वह राजा 





 र्मकाघात करनवाख दे ॥ ७६॥ 
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ते त्वया धमेहन्तारो निहताः सपदालुगाः ॥ ८ ॥ 

स्वधमे वर्तमानस्त्वं कि चु शोचसि पाण्डव । 

राजा हि हन्याद्‌ दद्याच्च प्रजा र्ते धर्मतः ॥ ९॥ 
पाण्डुनन्दन | तमने तो उन्ही छोगोका सेवकौसदित वध 
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रहते हए भी तुम शोक कयौ कर्‌ रदे हो १ क्योकि नामन हो १ क्योकि राजका ¦ 
यह कर्तव्य ही है कि बह धरमद्रोदिर्योका वध_करे, सुपार्भोको 
दानद ओर धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्ता करे ॥ ८-९॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
न तेऽभिशंके वचनं यद्‌ चवीषि तपोधन । 
अपरोक्चो हि ते ध्मः स्वधम॑विदां वर ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर बोटे- सम्पूण धर्म श्रे तपोधन | 
आपको धर्मक सखरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान है । आप जो बात कहं 
रे दै, उसपर मुस्चे-तनिकं भी संदेह नदीं है ॥ १०॥ 
मया त्ववध्या बहवो घातिता राज्यकारणात्‌ । 
तानि कमीणि मे जह्यन्‌ दहन्ति च पचन्ति च ॥ ११॥ 
परतु ब्रह्मन्‌ ! मने तो इस राज्यके सि अनेक अवध्य 
पुरुषोका भी वध करा डाला है । मेरे वे ह कमं मुञ्चे जछते 
ओर पकाते द ॥ १९॥ 
व्यास उवाच 
ईश्वरो वा भवेत्‌ कती पुरुषो वापि भारत । 
हठो वा वर्तते छोके कमेजं वा फलं स्तम्‌ ॥ १२॥ 
व्यासजीने कहा-भरतनन्दन ! जो रोग मार ग 
है, उनके धका उत्तरदायित्व किसर दै १ इस गक हे १इस प्रनको लेकर | 
चार विकल्य हो सकते ह । ( ९ ) सवका पररक < प्रेरकं ईश्वर कत 
हैया (२) वध करनेवाला पुरुष कतां दे १ अवरम > -- तर्त ह एसथवा( ३). 


मारे जनिवाे पुरुषका हठ (बरना विचरि कि6। काम क्रिषी कामको क 


डालनेका दुपग्रहो सभाव ) कता दे १ अथवा ( ४/० ) २ 


कर्तां हे १ ॥ १२॥ 
ईश्वरेण नियुक्तो हि साध्वसाधु च भारत । ,_ ॥ 
कुरुते पुरुषः कमै फलमीश्वरगामि तत्‌ ॥ १३ 0 
( १) मारत ! यदि प्रेरक ईशवरको कर्ता माना ज `| 
तन तो यही कहना पड़ेगा किं ईश्वरे प्रेरित शकर ही 
डम या अश्चभ क्म करता है; अतः उसका कल भी 
ही मिलना चादिये ॥ १२ ॥ | 
यथा- हि पुरुषदिखयाद्‌ बृक्ं परना वने । ˆ 
छेन्तरेव भवेत्‌ पापं परदोने कथभ्चन ॥ ९४. ५ | 
` वे कोई पुरुप बनमे कुद्हाडीदरारा जब किसी | | 
॥ | 





कार्ता दै, तब उसका पाप कुसी चलानेवार पक्षक ॥ ॥ 
गता है । कुस्दाड़ीको किषी प्रकार नदीं कशता ॥ १४ ॥ 


गज्ञधमोसुरासनप्वं 
] 





अथवा तदुपादानात्‌ प्राप्नुयात्‌ कमणः फलम्‌ । 
दण्डशष्चङृतं पापं पुरुषे तन्न॒ विद्यते ॥ १५॥ 
अथवा यदि कह कि ८उघ कुल्दा़ीको रहण करनेके कारण 
चैतन पुरुषको ही उस हंसाकर्म॑का प प्रा होगा ( जड 
दोनेके कारण बुद्हाड़ीको नहीं );› तव तो जिसने उस शख्रको 
बनाया ओर जिसने उसमे ंडा लगाया, बह पुरुष ही प्रधान 
प्रयोजक दहोनके कारण उसीको उस कर्मका फल मिलना 
चाहिये । चलनेवाठे पुरुषपर उसका कोई उत्तरदायित्व 
नदीं दे ॥ १५॥ 
न चैतदिं कौन्तेय यदन्येन छृतं फलम्‌ । 
प्राप्लुयादिति यस्माच्च ईश्वरे तन्निवेश्चय ॥ १६॥ 
परंतु कुन्तीनन्दन ! यइ अमी नहीं है कि दूसंरके द्वारा 
किय हुए कर्म॑का फ़ल दूसरेको मिटे ( काटनेवाटेका अपराध 
हथियार बनानेवाठेपर थोपा जाय ); इसख््यि स्वप्रे 
हैश्वरको ही सारे द्युभाद्यम कर्मोका कर्तरतव ओर फल सौपदो ॥ 
अथापि पुरूषः कती कर्मणोः शुभपापयोः ॥ 
न पसे विद्यते तस्मादेवमेतच्छुभं तम्‌ ॥ १७॥ 
(२) यदि कदो पुण्व ओर पापकर्मोका कतां उसे 











करनेवाला पुरुष ही है, दूसरा कोई ( ईश्वर ) नदी तो एेसा 


माननेपर मी तुमने यह खम कमं ही किया दै; क्थोिः तुम्हारे 
द्वारा पापियौ ओर उनके समर्थकोका ही वध हुआ दै इसके 





दानिरोऽध्यायः 


४५०३. 

(४) यदि कहो, लोरगोको जो पुण्यफट ( सुख ) 
ओर पापफल ( दुःख ) प्रात हेते दै, उनकी संगति लगन _ लगानी 
चाहिये; कर्योकि तिना कारणके तो कोई कायं हो नहीं सकता; 











सिवा, उनके प्रारव्धका फल दी उन्ह इख रूपमे मिटा है 


तुम तो निमित्तमा्र हो ॥ १७ ॥ 

न हि कथित्‌ कचिद्‌ राजन्‌ दि परतिनिवतेते । 

दृण्डशखकृतं पापं पुर्षे तन्न विद्यते ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! कोई कहीं भी देवके विधानका उस्छ्घन 


नहीं कर सकता । अतः दण्ड अथवा राखद्यारा किया हआ 


पाप किसी पुरुषको लागू नहीं हो सकता ( कर्कि वे व कस एपदो सम्‌ नदी जे सकता (क्योकि वे दैबाधीन । 
होकर ही दण्ड या शसतद्यारा मारे गये है) ॥ १८॥ 
यदि वा मन्यसे राजन्‌ हतमेकं प्रतिष्ठितम्‌ । 
पवमप्यशयुमं कमं न भूतं न भविष्यति ॥ १९ ॥ 
(३) नरेश्वर ! यदि ठेसा मानतेहो कि युद्ध करनेवाले दो 
व्यत्तियोमेते एकका मरना निश्चित ही हे अर्थात्‌. वह खभाववश 
हात्‌ मारा गया है, तव तो सखभाववादीके अनुसार भूत या 
भविष्य कामे किसी अद्म कर्मसे नतो तम्हारा सम्पकं था 
ञओरन दोगा दी॥ १९॥ 
अथामिपत्तिलकस्य कर्तव्या पुण्यपापयोः । 
अभिपन्नमिदं रोके राक्षासुद्यतदण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमक्ष भारते श्ानितपर्वणि राजधमौनुशाखन प 


अतः प्रारब्ध दी कर्ता है तो उस कारणभूत प्रारन्धको धर्मा 
धर्म रूप ही मानना होगा, धर्माघर्मका निर्णय _शाखरसे दोता 
हे ओर शाख्रके अनुखार जगत उदरण्ड मनुर््योको दण्ड देना 
राजाओंकि ल्यि सर्वया युक्तिंगत दहै; अतः किसी भी दृष्टे 
तुम्द शोक नहीं करना चाये ॥ २० ॥ 


तथापि खोके कमौणि समावर्तन्ति भारत । 
= न ् 8 म 
श्युभाद्रुभफरं चेते प्राप्चुवन्तीति मे मतिः ॥ २.१॥ 
पएवमप्यश्युभं कमै कमणस्तत्फलखात्मकम्‌ । 
9 ॐ * २ 
स्यज त्वं राजश्ादुख मैवं शोके मनः कृथाः ॥ २२ ॥ 
भारत ! दरपग्रषठ ! यद्वि क करि यह सव माननेपर भी 
कमे करमोकी आदृत्ति होती दी है--रोग कम करते ओर 
उनके शुभाश्चम फलौको पाठे दी ई एसा मेरा मत है; तो 
इसके उत्तरम निवेदन दै क्रि इस दशामे भी निष कर्मके 
कारण उसके फठ रूपसे अश्यभकी प्रापि होती है, उस पाप- 
मूलक कर्मकरो दी तुम व्याग दो । अपने मनको शोकम न 
इवाओ ॥ २१.२२ ॥ 
खधर्मे वर्तमानस्य सापवादेऽपि भारत । 
एवमात्मपरित्यागस्तव राजन्‌ न शोभनः ॥ २३ ॥ 


राजन्‌ ! भरतनन्दन ! अपना धर्म दोषयुक्त हो तों मी 


उसमे स्थित रहनेवाछे तुम जेते धर्मात्मा नरेशके ख्यि_अपने 


शरीरका परिव्याग करना शोभाकी बात नहीं है ॥ २२॥ 


विहितानि हि कौन्तेय प्रायधित्तानि कम॑णाम्‌। 
शरीरवांस्तानि कुयीदशरीरः पराभवेत्‌ ॥ २४॥ 
कुन्तीनन्दन ! यदि युद्ध आदिमे रागदेषके कारण 
निन्धकर्म बन गमे स्च तो शा्चँमं उन कमेकि चि प्रायशित्तका 
भी विधान है। जो अपने शरीरको सुरक्षित रखता है वह 
तो पापनिवारणके लि प्रायश्चित्त करसकता है; परत जिखका 
शरीर ही नदीं रदेगाः उसे तो प्रायश्चित्त न कर सकनेके 
कारण उन पापकमेकि फल्खरूप पराभव (दुःख ) ही 
प्रास्त होगा ॥ २४ ॥ 
तद्‌ राजन्‌ जीवमानस्त्वं भायश्चित्तं करिष्यसि । 
प्रायथित्तमकृत्वा तु प्रेत्य तप्तासि भारत ॥ २५॥ 
भरतवंशी नरेश ! यदि जीवित रहोगे तो उन कर्मोका 
प्रायसिचित्त कर रोगे ओर यदि प्रायश्चित्तके बिना ही मर 
गये तो परलोकमे तुग्हं संतप्त होना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 


6, 


णि प्रायश्चित्तविधौ द्वाधिोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ` 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिके अन्तत राजधमीतुशालन पम परायरिचत्विधिदिषयक नत्तीसरबो अध्यय पृरा भा ॥२२॥ 


अ० भा० पं०-४-- 


कि 


४८९०८ 








श्रीमहाभारते 


॥ शान्तिपर्व 


न 
तर्यखरोऽध्यायः 


व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्चाते हए कारुकी प्रबलता बताकर देवासुरसंग्रामके उदाहरणसे धम. 
द्रोहिथोके दमनका ओचित्य सिद्ध करना ओर प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
हताः पुश्च पौराश्च भ्रातरः पितरस्तथा । 
श्वह्युरा गुरवश्चैव मातुखाश्च पितामहाः ॥ ९ ॥ 
क्षनियाश्च महात्मानः सम्बन्धिखुदटदस्तथा । 
वयस्या भागिनेयाश्च ज्ञातयश्च पितामह ॥ २ ॥ 
बहवश्च मनुष्येन्द्रा नानदेशसमागताः । 
घातिता राज्यदुन्धेन मयेकेन पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! अकेले मैने ही राज्यके 
लोभम आकर पुत्रः पौत्रः भाई, चाचा; ताऊ, श्वशुरः गुरुः 
मामा? बाबा, भानजे, सगे-सम्बन्धीः स॒दद्‌, मित्र तथा माई- 
बन्धु आदि नाना देशेसे अये हुए बहुषख्यक क्षन्निय- 
नरेशोक्रो मरवा डाखा ॥ १-२३॥ 
तांस्ताददानहं हत्वा धममनित्यान्‌ महीक्षितः । 
असङृत्‌ सोमपान्‌ वीरान्‌ कि प्राप्स्यामि तपोधन ॥ ७॥ 
तपोधन ! जो अनेक बार सोमरसका पान कर चुके थे 
ओर सदा धर्मे दी तत्पर रहते येः वैसे वीर भूपालका वध 
करके मै कौन-षा फर पाऊंगा १ ॥ ४ ॥ 
दद्याम्यनिश्मययापि चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीनां पाथिवसिदैस्तेः ्रीमद्धिः पृथिवीमिमाम्‌॥ ५ ॥ 
ृष्टर ज्ञातिवधं घोरं हतांश्च शताः परान्‌ । 
कोटिशश्च नरानन्यान्‌ परितप्ये पितामह ॥ ६ ॥ 
पितामह ! बारबार इसी चिन्तासे मै आज भी निरन्तर 
जल रहा हूं । उन श्रीसम्पन्न राजसिंहो दीन हुई इस परथ्वीकोः 
माई-बन्धुओंके भयंकर वधको तथा सैको अन्य लोरगोकि 
विनाश्चको एवं करोड़ अन्य मानर्वोके संदारको देखकर मँ 
सर्वेथा संतप्त हो रदा दूँ ॥ ५-६ ॥ 
का जु तासां वरछ्लीणामवस्थाद्य भविप्यति 
विहीनानां ठु तनयैः पतिभिश्रौतभिस्तथा ॥ ७ ॥ 
जो अपने पूर्वो, पतिर्यो तथा भादरयोसि सदाके ल्ि 
बिदयुड गयी दैः उन सुन्दरी खिर्योकी आज क्या दर॥ होगी १॥ 
अस्मानन्तकरान्‌ घोरान्‌ पाण्डवान्‌ वृष्णि संहतान्‌। 
आक्रोद्यन्त्यः छरा दीनाः प्रपतिष्यन्ति भूतठे॥ ८ ॥ 
हम घोर विनाशकारी पाण्डव ओर शष्णिवंशि्योको 
कसती हुई वे दीन-दुब॑ल अवल परथ्वीपर पाड खा-खाकर 
भिरेंगी ॥ ८ ॥ 
अपद्यन्त्यः पितृन्‌ भ्रातृन्‌ पतीन्‌ पुत्रांश्च योषितः। 
त्यक्त्व! प्राणान्‌ खियः सवो गमिष्यन्ति यमक्षयम्‌॥९॥ 
अपने पिता, भाई, पति ओर पूर्वको न देखकर वे 


जक) २५. 


सारी युवती स्तर्यो प्राण त्याग दगी ओर यमलोक 
चटी जायेगी ॥ ९ ॥ 
वत्सलत्वाद्‌ द्विजश्रेष्ठ तत्र.मे नास्ति संदायः । 
व्यक्तं सौक्ष्म्याच्च धर्मस्य प्राप्स्यामः खीवधं वयम्‌॥१०॥ 
दविजश्रेष्ठ ! वे अयने सगे-सम्बन्धरयोके प्रति वातस्पु 
रखनेके कारण अक्श्य एेषा दी करेंगी, इसमें मुञ्चे संशय 
नहीं दै | धर्मकी गति सूक्ष्म होनेके कारण निश्वयही 
नारीहत्याके पापका भागी होना पड़ेगा ॥ १० ॥ 
यद्‌ वयं सुरो हत्वा छृत्वा पापमनन्तकम्‌ । 
नरके निपतिष्यामो द्यधःदिरस पव ह॥ ११॥ 
हमने सुद्धदोका वध करके एेसापाप करचियाहैः 
जित्तका प्रायश्चित्तसे अन्त नहीं हो सकता; अतः ह्मे नीचे 
सिर करके निस्संदेद नरके दी गिरना पड़ेगा ॥ ११ ॥ 
शारीराणि विमोक्ष्यामस्तपसोग्रेण सत्तम । 
आश्रमाणां विलेषं त्वमथाचक्व पितामह ॥ १२॥ 
संतं श्रेष्ठ पितामह ! हम घोर तपस्या करके अपने 
शरीरका परित्याग कर देंगे । आप इसके छियि कोद विशेष 
आश्रम हो तो बताइये ॥ १२ ॥ 


वेद्रम्पायन उवाच 

युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा देपायनस्तदा । 
निरीक्ष्य निपुणं बुद्धया ऋषिः प्रोवाच पाण्डवम्‌ ॥१२॥ 

वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | उस समब 
युषिष्ठिरका यह वचन सुनकर श्रीक्ष्णद्वैपायन महभ व्यासने 
इस विषयमे अपनी बुदधिद्वारा अच्छी तरह विचार करने 
पश्चात्‌ उन पाण्डुकुमारसे कदा ॥ १३ ॥ । 

व्याप्त उवाच ह | 

मा विषादं रथा रजन्‌ क्ष्रधर्ममनुसरन्‌ । 
सखधभेण हता द्येते श्चचियाः क्षतनियषभ ॥ १४॥ 

व्यासजी वोटे-राजन्‌ ! क्षत्रियशिरोमणे ! द 
कषत्रियधर्मका वरारार स्मरण कसते हृ विषाद न करोः रथो 
ये सभी क्षत्रिय अपने धर्मे अनुलार मारे गये ह ॥ १४॥ 
काष्चमाणाः धियं छत्रां पृथिव्यां च महद्‌ यशः। 
रतान्तविधिखंयु क्ताः कटेन निधनं गताः ॥ ९५॥ 

वे सम्पूर्णं राजलक्ष्मी ओर भूमण्डलन्यापी महान्‌ यशकी | 
प्राप्त करना चाइते ये; परंतु यमराजक्रे व्रिधानसे प्रेरित ही ॥ 
काठके गाल चटे गयं है ॥ १५ ॥ 4 
न त्वं हन्ता न भीमोऽयं नाजँनो न यमावपि । ॥ 
काकः पयायधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम्‌ ॥ १६॥ 


राजधमौनुशासनपर्वं ] 


जयलिरो ऽध्यायः 
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न ठमः न भीमसेनः न अजुन ओर न नढुल-सददेव ही 
उनका वध करनेवाठे हैँ | कालने वारी बारे आकर अपने 
नियमके अनुसार उन सभी देहधारिेके प्राण चयि ३ ॥१६॥ 
न तस्य मातापितरौ नानुग्राह्यो हि कश्चन । 
कर्मसाक्षी प्रजानां यस्तेन काटेन संहृताः ॥ १७ ॥ 

कालके माता-पिता नदीं हं । उसका किंसीपर मी अनुग्रह 
नदी होता । जो प्रजावर्गके कर्मका साक्षी दैः उसी कालने 
ठम्दारे शब्रुओंका संहार किया दै ॥ १७॥ 
हेतुमात्रमिदं तस्य विहितं भरतषभ । 
यद्धन्ति भूतैभूतानि तदस्मै रूपमेश्वरम्‌ ॥ १८॥ 


भरतशरेष् ! कालने इस युद्धको निमित्तमात्र बनाया दै | 


_ ईश्वरीय रूप ३॥ १८ ॥ 
कर्म॑सूजात्मकं विद्धि साश्चिणं शुभपापयोः । 
सखुखदुःखगुणोदकं काटं कालफलप्रदम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ । तमहं ज्ञात होना चाहिये कर काल जीवकेपाप ओर 
पुण्यकर्मोका साक्षी है । वह कर्मकी डोरीका सहारा ले भविष्यमे 
होनेवाछे सुल ओर दुःलका उत्पादक होता दै । वदी 
समयानुसार कर्मौका फर देता दै ॥ १९॥ 
-तेषामपि महाबाहो कमणि परिचिन्तय । 
विनादादेतुकानि त्वं यैस्ते कालवशं गताः ॥ २० ॥ 
महाबाहो ! तुम युद्धम मारे शये उन ्षच्रियोके मी एसे 
कर्मोका चिन्तन करो, जो उनके विनाशचके कारण थे ओर 
जिनके दोनेसे दी उन्द कारके अधीन दोना पङ्ा ॥ २०॥ 
आत्मनश्च विजानीहि नियतव्रतशासनम्‌ । 
यदा त्वमी कमं विधिनाऽऽक्रम्य कारितः ॥ २१ ॥ 
तुम अपने आचारव्यवहारपर्‌ मीध्यान दो कि प्तुम 
सदा दी नियमपूर्वकं उत्तम व्रतके पालनमे रगे रहते थे तो 
मी विधाताने बल्पूर्वक वद अपने मधीन करके वम्हारे 
दवारा रेखा निष्ठुर कमं करवा छियाः ॥ २९ ॥ 
त्वष्टेव विहितं यन्बं यथा चे्यितुवंशे । 
कर्मणा कालयुक्तेन तथेदं चेष्टते जगत्‌ ॥ २२॥ 
जैसे लोहार या बदहका बनाया हआ यन्त्र सहा उसके 
.चालकके अधीन रहता दै उसी प्रकार यह सासा जगत्‌ 
कालयुक्त कर्मी प्रणासे ही सचे हो रहा हे॥ २२॥ 


पुरुषस्य दि दषेमासुत्पत्तिमनिमि्ततः । 
यद । गोकहषौवनर्थकौ ॥ २२ ॥ 
च्छया विनाशं च श।कहषावन । 


श्माणी किसी व्यक्तं कारणके बरना ही देवात्‌ उलन 
होता है ओर दैवेच्छासे ही अकस्मात्‌ उसका विनाश हो जाता 
है । यह सव देलकर सोक ओर है करना व्यथं है ॥ २३॥ 
व्यलीकमपि यत्‌ त्वत्र चित्तव तसिकं तव । 
तदर्थमिष्यते राजन्‌ प्रायश्चित्तं तदाचर ॥ २७ ॥ 

राजन्‌ । तथापि ठम्दारे चित्तम जो यक्षा उन सबकी 
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मरवनेके कारण ठे दी चिन्ता ओर पीडादहो रदी दैः 
इसकी नित्रत्तिके ल्थि प्रायश्चित्त कर देना उचित दै, अतः 
तुम अवद्य प्रायश्चित्त करो ॥ २४ ॥ 
इदं तु श्रूयते पाथं युद्धे देवासुरे पुर । 
असुरा रातयो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥ २५ ॥ 
तेषामपि धीनिमित्तं महानासीत्‌ समुच््रयः। 
युद्धं वष॑सहस्राणि द्वाविशदभवत्‌ किं ॥ २६॥ 
पार्थं | यह बात सुनी जाती है कि पूर्वकर्म देवासुर 
संग्रामके अवसरपर वदे माई असुर ओौर छोटे माई देवता 
आपसमे लड गये थे । उनमे भी राजलश्षीकरे व्यि दी बत्तीस 
हजार वर्धोतक बड़ा भारी संग्राम हुआ या ॥ २५-२६ ॥ 
पकार्णवां महीं कृत्वा रुधिरेण परिष्टुताम्‌ । 
जघ्लुदः्यां स्तथा देवाखिदिवं चाभिलेभिरे ॥ २७ ॥ 
देवतानि खूलसे भीगी हई इस परथ्वीको एकाणंवमे 
निमग्न करके दैत्योका संहार कर डाला ओर खर्गलोकपर 
अधिकार कर लिया ॥ २७ ॥ 
तथेव पृथिवीं .रश्ध्वा ब्राह्मणा वेदपारग; । 
सं्िता दानवानां वै साद्याथं दपेमोदिताः ॥ २८ ॥ 
शालावृका इति ख्यातखिषु रोके भारत। 


, अष्रारीतिसदख्राणि ते चापि विवुधैर्दताः ॥ २९ ॥ 


भारत ! इसी प्रकार पृथ्वीको भी अपने अधीन करके 
देवतानि तीनों लोकम शल्क नामसे विख्यात उन 
अद्सी हजार ब्राह्मणोका भी वध कर डाला, जो वेदकं 
पारङ्गत विद्वान्‌ थे ओर अभिमानते मोहित होकर दानर्वोक्र 
सहायताकरे ल्यि उनके पक्षम जा मिटे थे ॥ २८-२९ ॥ 
धमेब्युच्छत्तिमिच्छम्तो येऽधर्मस्य भवतेकाः 1 
हन्तव्यास्ते दुसत्मानो देवेद त्या इवोख्वणाः ॥ २०॥ 

जो धर्मका विना चाहते हुए अधर्मके प्रवतंक हो रदे 
हये, उन दुरात्माओंका वध करना दी उचित हे । जैसे 
देवताओंने उदण्ड दैत्योका विनाश कर डाला था ॥ २० ॥ 
एकः हत्वा यदि कुरे शिष्टानां स्यादनामयम्‌ । 
ऊुटं हत्वा च राष्ट्रं च न तद्‌ वृत्तोपघातकम्‌ ॥ ३९ ॥ 

यदि एक पुरुषको मार देनेसे कुटम्बके शोष व्यक्तियोका 


क्ट दूर हो जाय ओर एकं उटुग्बका नाश कर देनेखे सरे जीर एक कुटुम्ब्का नाश कर देनेसे सारे 


रषमं खुल ओर शान्ति छा जाय तो वैसा करना सदाचार्‌ 

या धर्मका नाशक नदीं है ॥ ३९ ॥ 

अधर्मरूपो धमो हि कश्चिदस्ति नराधिप । 

धर्मश्चाधर्मरूपोऽस्ति त्च क्ञेयं विपश्चिता ॥ ३२॥ 
नरेश्वर ! किसी समय घम ही अधर्मरप हदो जाता दै 

ओर कह अधर्मरूप दीखनेवाला कमं ही धमं बन जाता है; 

इसल्थि विद्वान्‌ पुरुषको धर्म ओर अधमंका रदस्य अच्छी 

तरह समञ्च ठेना चाश्यि ॥ ३२ ॥ 

तस्मात्‌ संस्तस्भयात्मानं शतबानसि पाण्डव । 
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[ शान्तिपि 








देषैः पूर्वगतं मा्भमलुयातोऽसि भारत ॥ ३३ ॥ 
पाण्डुनन्दन । तुम वेद-शाछ्ञोके ज्ञाता होः तुमने श्रेष्ठ 
पुरषेके उपदेश सुने दै; इटि अपने दृदयको स्थिर 
करो, शोकसे विचलित न होने दो । भारत ! तुमने तो उसी 
मार्गका अनुसरण किया दै, जिसपर देवतालोग पहेसे चल 
चुके है ॥ ३२॥ 
न हीदृशा गमिष्यन्ति नरकं पाण्डवषभ । 
श्रातृनाश्वासथैतास्त्वं खृदश्च परंतप ॥ ३४ ॥ 
पाण्डवरिरोमणे । तुम्हारेजेते छोग नरकमे नहीं 
गिरेगे । शतुसंतापी नरेश ! त॒म इन भादयो ओर सुदृदौको 
आश्वासन दो ॥ २३४ ॥ 
यो हि पापसमारम्भे कायं तद्भावभावितः । 
कुर्वन्नपि तथेव स्यात्‌ कृत्वा च निरपत्रपः ॥ ३५॥ 
तस्मिस्तत्‌ कलुषं सवं समाप्तमिति राब्दितम्‌ । 
प्रायधित्तं न तस्यास्ति हासो वा पापकर्मणः ॥ ३६॥ 
` जो पुरुष हृदयम पापकी भावना रखकर किसी पाप 
„ कमम परत होता है, उसे करते हुए मी उसी भावनासे मावित 
रहताहै तथा पापकम करनेके पश्चात्‌ मी खजित नही होताः उसमे 
वह सारा पाप पू्णरूपसे प्रतिष्ठित हो जाता दै, एेसा शाखका 
कथन हे | उसके खि कोई प्रायध्ित्त नदीं है तथा प्रायश्चित्त 
से भी उसके पापकर्मका नास नदीं होता है ॥ ३५-३६ ॥ 
त्वं तु शङ्कभिजातीयः परदोषेण कारितः । 
अनिच्छमानः कर्मेदं त्वा. च परितप्यसे ॥ २७ ॥ 
तुम तो जन्मसे ही श्रद्ध स्वभावके हो । तुम्दरे मनम 
युद्धकी इच्छा वरिस्छुर नहीं थी । शनरुओंके अपराघसे ही 
तुश्दे इस कार्यम प्रत होना पड़ा । त॒म यइ युद्धकमं कर्के 
भी निरन्तर पश्चात्ताप दी कर रद दो ॥ ३७ ॥ 
अश्वमेधो महायज्ञः ` प्रायश्ित्तमुदाहतम्‌ 1 
तमाहर महाराज विपाप्मैवं भविष्यसि ॥ ३८ ॥ 
इसके ल्यि महान्‌ यज्ञ॒ अश्वमेध ही प्रायश्चित्त बताया 
गया है । महाराज ! तुम इस यक्ञका अनुष्ठान करो । एेखा 
करनेते तुम पापरहित हो जाओगे ॥ १८ ॥ 
मरुद्धिः सह जित्वारीन्‌ भगवान्‌ पाकशासनः । 
पकैकं कऋतुमाहस्य शतश्ृत्वः शतक्रतुः ॥ २९ ॥ 
मरुदर्णोसदित भगवान्‌ पाकश्चसन इन्द्रने रत्ुओंको 
जीतकर एक-एक करके सौ बार अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
क्रिया । इते वे “शतक्रतु, नामसे विख्यात हो गये ॥ ३९ ॥ 
धूताप्माजितखगों रोकान्‌ पराप्य खुखोद्यान्‌ । 
मख्द्गणेन्र॑तः शाक्रः शभे भाखयन्‌ दिशः ॥ ४० ॥ 
उनके सरे पाप धु गये । उन्होने खर्गपर विजय पायी 
ओर खखदायक लोकमि पर्ह्चकर वे इन्द्र सम्पूणं दिशाओं 














। इति श्रीमक्षभारते शान्तिपर्वणि राजधमौनुशासनपवैणि प्रायश्चित्तीयोपाख्याने त्रयच्जिशोऽध्यायः \ ३३ ॥ 
इ भकार श्रीमहामारत शुन्तपनैके अन्तम॑त राजवमानुशासनप्मे ्राय्चिसीयोपाख्मानविषयकं तैतीस् अध्याय पूर्‌! हुभा ॥ ९६ ॥ 





न 
को प्रकारित करते हुए मरुद्रणौके साथ शोभा पाने लगे || 


खगं रोके महीयन्तमप्सरोभिः शचीपतिम्‌ । 
ऋषयः पयुपासन्ते देवाश्च विबुधेश्वरम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
स्व्गखोकमे अम्पराओंदारा पृजित होनेवाले शचीपति 
देवराज इन्द्रकी सम्पूणं देवता ओर महिं मी 
करते हैँ ॥ ४१॥ 
सेयं त्वामजुसखम्पराप्ता विक्रमेण वसुन्धरा । 
निर्जितश्च महीपाला विक्रमेण त्वयानघ ॥ ४२॥ 
अनध ! तुमने मी इस वसुन्धराको अपने पराक्रमे । 
प्रात किया दै ओर सुजा्ओके वलते समस्त राजाओंको परास 
कियादहै॥ ४२॥ 
तेषां पुराणि राष्ट्राणि गत्वा राजन्‌ सुहदुघ्ृतः। 
आ्रातृन्‌ पुांश्च पौ्नाश्च स्वे स्वे राञ्येऽभितेचय ॥ ४३॥ 
राजन्‌ | अब्र तुम अपने सुद्टदौके साथ उनके देश ओर 
नगरयोमे जाकर उनके मादर्यो, पुत्रौ अथवा पौ्रोको अपन 
अपने राज्यपर अभिषिक्त करो ॥ ४३ ॥ 
बाखानपि च गभंस्थान्‌ सान्त्वेन समुदाचरन्‌ । 
रञ्जयन्‌ प्रकृतीः सवः परिपाहि वसुन्धराम्‌ ॥ ४४॥ ` 
जिनके उत्तराधिकारी अभी ब्रालकदहो या गमेः 
उनकी प्रजाको समञ्ला-बुञ्चाकर सान्त्वनाद्रारा शन्त करो 
ओर सारी प्रजाका मनोरञ्ञन करते हुए इस पृथ्वीका पालन करे॥ 
कुमारो नास्ति येषां च कन्यास्तत्ाभिषेचय । 
कामादयो हि ख्रीवगः शोकमेवं प्रहास्यसि ॥ ४५॥ 
जिन राजाओंके कोई पुत्र नदीं हयो, उनकी कल्या्ओको 
ही राज्यपर अभिषिक्त कर दो | एेसा करनेसे उनकी लियः 
की मनःकामना पृण होगी ओर वे शोक त्याग देगी ॥४५॥ 
पवमाश्वासनं छृत्वा सवंराष्टूषु भारत । 
यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुय ॥ ४६॥ | 
भारत । इक प्रकार सारे राज्यम शान्ति सापित कख 
तुम उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञका अनुष्टान करो, जेषे पूर्वकाल | 
विजयी इन्द्रने किया था ॥ ४६ ॥ 
अदोच्यास्ते महात्मानः क्षनरियाः क्षन्नियषभ । 
स्वकर्मभिर्गता नाशं छतान्तवरमोहिताः ॥ ४७॥ | 
षत्रियशिरोमणे ! वे महामनखी कषत्रियः जो युद्धम मरि | 
गये है, शोक करके योग्य नहँ ह; क्योकि वे कारन | 
शक्तित मोदित होकर अपने ही क्सि न्ट हए ई ॥ ४७॥ | 
अवाप्तः क्षत्रधर्मस्ते राज्यं प्रसिमकण्टकम्‌ । 
रक्तस्व धर्म कौन्तेय श्रेयान्‌ यः रत्य भारत ॥ ४८॥ 
कुन्तीक्ुमार ! भरतनन्दन ! तुमने क्षत्रियधममका पार्ट 
किया है ओर इस समय तुम्हे यह निष्कण्टक राज्य मिल ~ 
अतः अव्र त॒म उस धर्मकी ही रक्षा करो, जो सब्युके १ 
सव्रका कल्याण करनेवाला है ॥ ४८ ॥ 


उपासना | 


। 
| 
| 
-3| 


॥ ह 
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चतुखिशो ऽध्यायः 
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व चतुशिरोऽध्यायः 
जिन करमोकि करने ओर न करनेसे कर्त प्रायधित्तका भागी होता ओर नहीं होता--उनका विवेचन 





युधिषिर उवाच 
कानि त्वेह कमणि धरायश्चित्तीयते नरः। 
कि छ्त्वा मुच्यते तत्र तन्मे बरहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--पितामई । किन-विन्‌ कर्मके 
करनेते मनुष्य प्रायश्चित्तका अधिकारी होता दै मौर उनके 
ल्ि कौनसा प्रायश्चित्त करफे वह्‌ पापसे सक्त होता दै ? 
दस विपरयरमे यह मुञ्ञे बतानेकी कपा करं ॥ १॥ 
व्यास उवाच 
अकुर्वन्‌ विदितं कम प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । 
भरायश्धित्तीयते ह्येवं नये मिथ्याटुवतेयन्‌ ॥ २ ॥ 
ठउ्यासजी वोटे--राजन्‌ ! जो मनुष्य शाख्रविदित कर्मोका 
आचरण न करके निषिद्ध कम॑ कर्‌ व्ैठता है, बह उस विपरीत 
आचरणके कारण प्रायश्रित्तका मागी होता है ॥ २॥ 
सूर्येणाभ्युदितो यश्च व्रह्मचारी भवत्युत । 
तथा सूथोभिनिर्मुक्तः कुनखी इयावदन्पि ॥ २ ॥ 
जो व्रहचारी सयोदय अथवा सूले समयत सोता 
रदे तथा जिसके नख ओर दति कठि हौः# उन सवक. 
प्रायश्चित्त करना चादिये ॥ ३॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता व्ह्यघ्रो यश्च कर्सकः । 
दिधिषूपपतियः स्यादप्रेदिधिषुरेव च ॥ ७ ॥ 
अवकीणीं भवेद्‌ यश्च॒ द्विजातिवधकस्तथा । 
अतीर्थे ब्राह्मणस्त्यागी तीथे चाप्रतिपादकः ॥ ^ ॥ 
ग्रामघाती च कौन्तेय मांसस्य परिविक्रयी । 
यश्चाग्नीनपविष्येत. तथेव ब्रह्मविक्रयी ॥ & ॥ 
खीशुद्रबधको यश्च पूवः पूर्वस्तु गर्हिंतः। 
यथा पड्युसमालम्भी गरहदादस्य कर्कः ॥ ७ ॥ 
अरतेनोपवतीं च॒ प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा । 
एतान्येनांसि सकीणि व्युत्करान्तसमयश्च यः ॥ ८ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसके सिवा परिवेत्ता (बडे भाईके अविवा- 
दित रहते हए विवाह कणे छोय भा) परिचित ५ करनेवान् छोटा माई); परिवित्ति ( परि 
चत्ता व्रड़ा साई ); त्रहमहत्यारा ओर जो दूसरोकी निन्दा 
करमैवाला है वह तथा छोटी बहिनक करवाल वह तचा जो वहिक विवादं वाद उदी बडी उसीकी बड़ी 
बिनसे व्याह करेवा, जेठी बहिनक अविना हिन कसल; जमी अहिन$ अविवाहित रहते हृष 
ही उसकी छोटी बहिनसे विवाह-करनेवाला, ^* +? वत्‌ नष्ट 
जत द बह जलनारी, दविजकी. या कः हौ गया हो वह ब्रचारी › दिजक.हलया कर द्विजकी,दत्या करनेवा्ः अपात्रको 





_ दान देनेवाला? खपात् बाह्मणको दान्‌ न_ < ब्राह्मणको दान न देनेवाखः भ्रामका 


नाश करनेवाला, मास बेचनेवाी तथा जो जान सपान ~ त्र चनैवाल्म तथां जो आय लगानेबाला हैः 


# बर्योकि “खणंहारी तु कनखी सरापः वजयो स्त सान्तः (क ( कम॑ 
विपाक ) शस स्शृतिके अनुसार वे पूवं जन्मे क्रमशः खव्णकी चोरी 
करनेवारे ओर शराबी होते ई । । 





जो वेतन ठेकर वेद पदानेदाला एवं खरी ओर द्रका वध करने- 
वाल है, इनमें पीछेवाठसि पहटेवाठे अधिक पापी तथा 
पञ्च वध करनेवाला; दूसरोकि धरम आग _लगानेवाखाः 
शूठ भोकर पेट पारनेवारा, गुष्का अपमान ओर सदा- 
चरकी -मर्यादाका उस्छद्वन करमैवाठा-ये सभी पापी माने 
गमे ह । इन्दं प्रायश्चित्त करना चादिये ॥ ४--८ 
अकायौणि त वक्ष्यामि यानि तानि निवोध मे 1 
छोकवेदविरुद्धानि तान्येकाग्रमनाः श्टणणु ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा, जो टोक ओर वेदसे विरुद्ध न करने योग्य 
कर्म है, उन्हे मी बताता द्र । तुम एकाग्रचित्त दोकर सुनो 
ओर समञ्चो ॥ ९ ॥ 
स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया 1 
अयाज्ययाजनं चैव तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
शहारणागतसंत्यागो भृत्यस्याभरणं तथा । 
रखानां विक्रयश्चापि तिर्यम्योनिवधस्तथा ॥ १९ ॥ 
आधानादीनि कमणि शक्तिमान्न करोति यः ॥ 
अप्रयच्छंश्च खवौणि नित्यदेयानि भारत ॥ १२॥ 
दक्षिणानामदानं च व्राह्मणस्वाभिमशंनम्‌ 1 
सखबौण्येतान्यकायौणि प्रादर्धम॑विदो जनाः ॥ ९२ ॥ 
भारत ! अपने धर्मक व्याग देना ओर दुरसरेके धरमका 
आचरण करना, यके अनधिकारीको यज्ञ कराना तथा 








अम्य मक्षण करना शरणागतका व्याग करना त का कागतका वयं करना ओर भरण भरण 


करम योग्य व्यक्तियोका भरण-पोषण न_करना? ~ ल जलका जस सग्ण न कला, ण्वं रको 


करने याच्य व्यु्तिवाति 
वरेचनाः प्च पक्षियौको मारना ओर शक्ति रहते इ वल विरयोकरो मारना ओर शक्ति रहते हृष्ट भी अग्न्या- 


घान आरि कर्मौको न करना, निस्य देने योग्य गोगा आदि- 


__ घान आदि ककि न करना, निल <न 
दो न दनाः ब्राहर्णौको दक्षिणा न देना ओर उनका सवसव 


छीन सेना, धर्म॑तच्छक्रे जाननेवालोने ये समी कर्मन करने. 


योग्य बताये ई ।॥ १०-१३ ॥ 


पि्ा विवदते पुञ्नो यश्च स्याद्‌ गुरूतट्पगः 

अघ्रजायन्‌ नरव्याघ्र भवत्यधार्मिको नरः ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! जो पुदष पिताके साय ज्गड़ा करता दै गुरुकी 

शय्यापर सोता है, ऋदठकार्मे भी अपनी _पलीके साथ 


गव 
उततम नदी करता ई, बह मनुष्य अधार्मिक होता है ॥९४॥ 


उक्तान्येतानि कमणि विस्तरेणेतरेण. च । 
यानि कर्वन्नकुरवश्च प्रायधित्तीयते नरः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार संभ्चेप ओर विस्तारसे जो ये कमं बताये गये 


है, उनम कुछको करनेसे ओर कुछको न , करलनेसे मनुष्यं 


प्रायञ्चित्तका मागी होता है ॥ १५ ॥ . 
तान्येव त॒ कमौणि क्रियमाणानि मानवाः । 
येषु येषु निमित्तेषु न छिष्यन्तेऽथ ताञ्ज्छणु ॥ १६॥ 
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अब जिन-जिन कारणोके होनेपर इन कर्मोको करते 
रहनेपर भी मनुष्य पापसे शिपि नहीं होते उनका वर्णन सुनो॥ 
प्रगृह्य शाखरमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ १.७ ॥ 
यदि युद्धसलमे वेदवेदान्तोका पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
भी हाथमे हथियार लेकर मारनेके स्थि आवे तो स्वयंभी 
उसको मार डलनेकी चेष्टा करे । इससे ब्रह्महत्याका पाप 
नहीं गता है ॥ १७ ॥ 
इति चाप्यत्र कौन्तेय मन्मो वेदेषु पठ्यते । 
वेदध्रमाणविहितं धर्म च प्रतरधीमि ते॥१८॥ 
कुन्तीनन्दन | इस विषयमे वेदका एक मन्ब भी पठा 
जाता है । मे तुमसे उसी धर्म॑की बात कहता हूः जो वैदिक 
प्रमाणसे विदित दै ॥ १८ ॥ 
अपेतं ब्राह्मणं उृत्ताद्‌ यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन ब्रह्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युख॒च्छति ॥१९ ॥ 
जो ब्राह्मणोचित आचारसे भ्रष्ट होकर आततायी बन 
गया हो--हाथमे हथियार लेकर मारने आ रदा होः एेसे 
ब्राह्मणको मारनेसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता । क्रोध ही 
उसके क्रोधका सामना करता है ॥ १९ ॥ । 
प्राणात्यये तथाक्ानादाचरन्मदिरामपि । 
आदेशितो धमंपरैः पुनः संस्कारमर्हति ॥ २०॥ 
` अनजाने अथवा प्राणसंकटके समय भी यदि मदिरापान 
करके तो बाद धर्मात्मा पुरषरोकी आज्ञाके अनुसार उसका 
„पुनः सस्कार दोना चादिये ॥ २०॥ 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं कोन्तेयाभक्ष्यभक्चणम्‌। 
प्रायश्ित्तविधानेन स्वेमेतेन शुद्धयति ॥ २९॥ 
कुन्तीनन्दन । यदी व्रात अन्य सब्र अमक्षयमक्षणोके 
विषयमे भी कही गयी दहै । प्रायश्चित्त कर लेनेसे सव्र शुद्ध 
दोजाताहै॥२१॥ 
गुरुतल्यं हि गुवेथं न दुषयति मानवम्‌ । 
उदारकः इवेतकेतुं जनयामाख रिष्यतः ॥ २२॥ 
गुखकी आज्ञासे उन्दी प्रयोजनकी सिद्धिके स्यि गुरुकी 
शय्यापर शयन करना मनुष्यको दूषित नहीं करता दै । 
उद्ाल्कने अपने पुत्र वेतकेठको रिष्यद्वारा उत्पन्न कराया था] 
स्तेयं कर्वश्च ` गवथ॑मापत्सु न निषिध्यते 
बहुशः कामकरिण न चेद्‌ यः सम्प्रवतंते ॥ २३॥ 
अन्य ब्राह्मणस्वेभ्य आददानो न दुष्यति । .. 
स्वयमप्रारिता यश्च न स पापेन रछिप्यते॥२४॥ 
( चोरी सर्व॑या निष्रद्ध दै ) किंत आपत्तिकाले कभी 
गुरुके खयि चोरी करनेवाला पुरुष दोषका भागी नहीं होता 
है। यदि मनमे कामना रखकर बारंबार उस चौर्य-कर्ममे ` 
वह प्रहृत न होता दो तो आपत्तिके समय ब्राह्मणके सिवा 
 किषी दृसरेका धन लेनेवाला मनुष्य पापका भागी नदीं होता 


भरीमहाभारते 


[ शाम्तिपर्णि 
न =-= 
दै। जो खयं उ चोरीका अन्न नहीं खाता, वह मी चौद 
टिक नदी होता है ॥ २३-२४ ॥ 
प्राणत्राणेऽचृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च । 
गुवेथं खीषु चेव स्याद्‌ विवाहकरणेषु च ॥ २५॥ 
अपने या दूसरेके प्राण ब॒चानेके चयि, गुरुके खि, 
एकान्तम अपनी स्के पास विनोद करते समय अथवा 
विवाहके प्रसङ्गे छठ बो दिया जाय तो पाप नहीं ख्गता ३ 
नावतंते बतं स्वप्ने शुक्रमोक्षे कथंचन । 
आज्यहोमः समिद्धेऽग्नौ प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २६। 
यदि क्रिसी कारणसे खप्नमे वीर्यं स्लछ्ित दो जायते 
इससे ब्रह्यचारीके ल्थि दुबारा त्रत ठेने--उपनयन-संस्कार 
करानेकी आवश्यकता नहीं है । इसके ल्ि प्रज्वलित अघ्न 
घीका हवन करना प्रायश्चित्त बताया गया है ॥ २६ ॥ 
पारिविच्यं तु पतिते नस्ति प्रवजिते वथा । 
भिक्षिते पारदार्यं च तद्‌ धर्मस्य न दुषकम्‌ ॥ २७॥ 
यदि बड़ा भाई पतित दह्योजायया संन्यास्तछे लेपी 
उसके अविवाहित रहते हुए भी छोटे भाईका विवाह कर 
ठेना दोपकी बात नहीं दै । संतान-पराप्तिके व्यि सरीरा 
प्रार्थना करनेपर यदि कमी परस्रीषंगम किया जाय तो वह 
धर्मका लोप करनेवाला नहीं होता दै ॥ २७ ॥ 
वृथा पशुसमालम्भं नैव कुयौन्न कारयेत्‌ । 
अनुग्रहः पडूनां हि संस्कारो विधिनोदितः ॥ २८॥ 
मनुष्यको चाद्ये कि बह व्यर्थं ही पञ्चुर्ओोका वध न तो 
करे ओर न कराते | विधिपूर्वकं किया हुआ पञ्चुओंका संस्कार 
उनपर अनुग्रह हं ॥ २८ ॥ 
अनहं बाह्यणे दत्तमक्ञानात्‌ तन्न दूषकम्‌ । 
सत्काराणां तथा तीथे नित्यं वाप्रतिपादनम्‌ ॥ २९॥ 
यदि अनजानमे किसी अयोग्य ब्राह्मणको दान दे दिया 
जाय अथवा योग्य ब्राह्मणको सकारपूर्॑क दान न दिया जा 
सके तो बह दोषक्रारक नहीं होता ॥ २९ ॥ 
सियास्तथापचारिण्या निष्छृतिः स्याद दुषिका। 
अपि सा पूयत तेनन तु भती प्रदुष्यति ॥ २०॥ 
यदि व्यभिचारिणी स्रीका तिरस्कार किया जाय तो वरह 
_ दोषकी बात नदीं दै । उख तिरस्कारसे खीकी तो यद्धि श होती 








है ओर पति मी दोषका मागी नदीं हेता ॥ २० ॥ 


तच्ं ज्ञात्वा तु सोमस्य विक्रयः स्याददोषवान्‌ । 
असमर्थस्य अत्यस्य विसर्गः स्याददोषवान्‌ । 
वनदाहो गवामथ क्रियमाणो न दुषकः ॥ ३१॥ 
सोमरसके तस्वको जानकर यदि उसका विक्रय किया 
जाय तो वेचनेवाला दोषकरा भागी नदीं होता । जो सेवक 


काम्‌ करनेम असमथ दो जाय, उसे छोड़ देनेते भी 2 ~ दोष 


(रच [3 


च्य यदि जग्मे अगि 
ल्गायी जाय तो उसते पाप नदीं होता ३ ॥ ३१॥ 


उक्तान्येतानि कमणि यानि करव॑ दुष्यति । 


नदीं लगता । गौर्ओकी सुविधाके 


॥ 





राजधमौयुःएसनपरवं ] 


पञ्चतरिशोऽध्यायः' 
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प्रायथित्तानि वक्ष्यामि विस्तरेणैव भारत ॥ ३२॥ 


भ य 
=== 


करनेवाला दोषका भागी नदीं होता दै । अवर मै विसार 


भरतनन्दन | ‡ वतय ह, भि 
रतन स ५ सब्र द वे कमं बतयि हः निनदै पूर्वक प्ागश्िर्तोका वर्णन करंगा ॥ ३२ ॥ 
ष महाभारते शान्तिपवंणि राजधसौनुशासनपर्वणि प्रायश्चित्तीये चतुर्सत्रशोऽध्यायः ॥ &8 ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत रानिपवके अन्तत राजधमानुशासन परमे रयत प्रकरणमे चोतीर्वे{ अध्याय पूरा हंा॥२४॥ 





पचुत्रिशोऽध्यायः 
पापकमेके प्रायधित्तोका वर्णन 


व्यास उवाच 
तपसा कर्मणा चेव प्रदानेन च भारत । 
पुलाति पापं पुरूषः पुनदचेन्न प्रवतेते ॥ १ ॥ 
व्यासजी बोटे-मरतनन्दन ¦ मनुष्य तपसे यज्ञ 
आदि सत्कमेति तथा दानके द्वारा पापको धो-्रहाकर अपने 
आपको पवित्र कर केता है, परंतु यह तमी सम्भव होता दैः 
जन्र वह फिर पापमें प्रद्रत्तनदहो॥ १॥ 
एककालं तु भुञ्जीत चरन्‌ भैक्ष्यं खकर्मरूत्‌ । 
कपालपाणिः खट्‌ वाङ्गी ब्रह्मचारी सदोत्थितः ॥ २ ॥ 
अनसूयुरधःशायी कम॑ रोके भ्रकारायन्‌ । 
भथ शधि ९ 
पूणेदौद शाभिवेष ब्रह्महा विषमुच्यते ॥ २ ॥ 
यदि किसीने ब्रहमहत्या की हो तो वह भिक्षा मागकर 
एक समय भोजन करे, अपना सव काम खयं ही करः हाथमे 
खप्पर ओर खाटका पाया व्यि रदे सदा ब्रह्मचय॑त्तका 
पालन करे, उयमशीक बना रेः किसीके दोष न देखे, जमीन- 
पर सोये ओर रोकमे अपना पापकर्म प्रकट करता रदे । 
इस प्रकार बारह वर्षतक करनेसे ब्रह्महत्यारा पापशुक्त हो 
जाता है ॥ २-३॥ 
छक््यः शाखभरतां बा स्याद्‌ विदुषामिच्छयाऽऽत्मनः। 
परास्येदात्मानम्नो वा समिद्धे तिरवाक्छिणः॥ ७ ॥ 
जपन्‌ वान्यतमं वेदं योजनानां शातं वजेत्‌ । 
सर्वस्वं वा वेदविदे व्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ "५ ॥ 
धनं वा जीवनायारं गृहं वा सपरिच्छदम्‌ । 
सुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गो्ाह्मणस्य च ॥ ६ ॥ 
अथवा प्रायश्चित्त बतानेवाके विद्वानौकी या अनी 
इच्छासे शख्रधारी पुरुषरके अल-शखका निशाना बन जाय 
अथवा अपनेको प्रज्वलित आगमे श्लोक दे अथवा नीचे सिर 
कयि किसी भी एक वेदका पाठ कसते हए तीन बार सौ-सौ 
` योजनकी यात्रा करे अथवा किसी वेदवेत्ता ब्राह्मणको अपना 
सर्वठ समर्पण कर दे या जीवन-निबाहके ल््ि पर्याप्तं घन 
अथवा सत्र सामानेसि मरा हुआ घर ब्राह्मणको दान कर दे-- 
इस प्रकार गौओं ओर ब्राह्मणोकी रक्षा करनेवाला पुरुष ब्रह्म- 
इत्यासे भुक्त हो जाता है ॥ ४-६ ॥ 
षड्भिर्वर्षैः छच्चूभोजी तरह्महा पूयते नरः। 
मासे मासे समदनस्तु निभिः भ्रमुच्यते॥ ७ ॥ 


यदि ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष्र कृच्छर्रतके अनुसार 
भोजन करे तो छः वमिं वह शद हो जाता दै ओर पक- 
एकं मासम एक-एक कच्छतका निर्वाह करते हृ भोजन 
करे तो वह तीन ही वरम पापमुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
संवत्सरेण मासाशी पूयते नाजर संशयः । 


तथैवोपवसन्‌ राजन्‌ खल्पेनापि श्रपूयते ॥ ८ ॥ 
यदि एक-एक मासपर भोजनक्रम बदरे हए अत्यन्त 


तीव्र छृचछ्रतके अनुसार अन ग्रहण करे तो एक वधम 
ही ब्रह्महत्या छुटकारा मि सकता हे इसमे संशाय नदीं 
है । राजन्‌ ! इसी प्रकार यदि केवर उपवास करनेवाला 
मनुष्य हो तो उसकी खस्य समयमे दी डदि हो जाती दै ॥ 
करतुना चाश्वमेधेन पूयते नाज संशयः । 
ये चाप्यवश्रथस्राताः केचिदेवंविधा नराः ॥ ९ ॥ 
ते सवे धूतपाप्मानो भवन्तीति पय श्चुतिः ॥ 
अश्वमेध यज्ञ करनेते मी ब्रह्महव्याका पाप द्ध हो 
जाता है इसमे षंशय नहीं है । जो इस प्रकारके रोग महा- 
यज्ञोयै अवश्रथ-स्नान करते ई वे सभी पापसुक्त हो जाते 
है रेखा श्ुतिका† कथन द ॥ ९१ ॥ 
जह्मणाथं हतो युद्धे सूच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ९० ॥ 
गवां शतसदश्ं त॒ पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌। 
ब्रह्महा विप्रमुच्येत सर्वपापेभ्य एव च ॥ ९१ ॥ 
जो पुरुष ब्ाह्णके व्यि युद्धम प्राण दे देता है, वहभी 


ब्रहमहत्याते चुट जाता है । ब्रह्हत्यारा होनेपर मी जो सुपात्र 


न 

+ दन दिन भ्रातःकाल, तीन दिन सायेकारु ओर तीन दिन 
बिना भेगि जो भिल जाय वह खा लेना तथा तीन दिन उवास 
करना--श्स प्रकार बारह दिनका इच्छत शेता हे । इसी 
करमते छः वष॑तक रहनेसे ब्रहमहत्या दूटं सकती हे । यौ क्रम 
यदि तीन-तीन दिने परिवतित न होकर सम्‌ मासमे एक-एक सप्ताह- 
ञे ओर विषम मासम आठ-आठ दिरनोमिं बदर्ते हए एकपक्‌ 
मासके छृ्छतके अनुसार चले तो तीन बम शुदि हो जायगी 
जीर यदि एक मास भरातःकाल, णक मास सायका ओर एक 
मास अयाचित भोजन तथा एक मास उपवास--श्स भकार चार- 
-चार मासे कृच्छर ्तके अनुसार चे तो एक ही वर्षमे नह्महस्या- 
का पाप चुट सकता है 1 


† श्रुति शस भ्रकार ह (सवै पाप्मानं तरति तरति न्त्यां 
योऽवमेषेन यजते" इति शरुतिः । 
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ब्रा्यणोको एक लख गोओका दान करता दैः वह सम्पूणं 
पापस मुक्त हो जाता है ॥ १०-११॥ 
कपिखानां सहस्राणि यो दयात्‌ पञ्चविातिम्‌ 1 
दोग्ध्रीणां स च पापेभ्यः स्व॑भ्यो विप्रसुच्यते ॥ १२॥ 
जो दूध देनेवाली पचीस हजार कपिला गौओंका दान 
करता है, वह समस्त पापेसि छुटकारा पा जाता है ॥ १२॥ 
गोसदश्चं सवत्सानां दोग्ध्रीणां प्राणसंशये 1 
साधुभ्यो वै दरिद्रेभ्यो दस्व। मुच्येत किर्विषात्‌॥ १३ ॥ 
जब्र मृत्युकाल निकट हो, उस समय सदाचारी दरिद्र 
ब्राह्मणको दूध देनेवाली एक हजार सवता गौओंका दान 
करके भी मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो सकता है ॥ १३॥ 
शातं वे यस्तु काम्बोजान्‌ ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति। 
नियतेभ्यो महीपार स च पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ १७ ॥ 
भूपाल ! जो संयम-नियमसे रहनेवाठे ब्राह्मणको सौ 
कालटी घोड़का दान करता है; उसे मी पापसे छुटकारा 
मिरु जाता है ॥ १४ ॥ 
मनोरथं तु यो दद्यादेकस्मा अपि भारत। 
न कीतयेत दस्वा यः स च पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ १५ ॥ 
भरतनन्दन ! जो एक ब्राह्मणको मी उसकी मनोवाञ्छित 
वस्तु दे देता है ओर देकर फिर उसकी कीं च्चा नहीं 
करता, वद भी पापे मुक्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 
खरापानं सज्त्‌ कृत्वा योऽभ्चिव्णां सुरां पिवेत्‌। 
स पावयत्यथात्मनमिह लोके परञ्च च ॥१६॥ 
जो एक बार मदिरा-पान करफे फिर आगके समान 
_गमं की हुई मदिरा पी लेता दै, वह इदलोक _ओर परलोक- 
मे भी अपनेको पवित्र कर ठेता है ॥ १६ ॥ 
मरुप्रपातं प्रपतन्‌ ज्वखनं वा समाविशन्‌ । 
महापरस्थानमातिष्ठन मुच्यते स्वकिल्विदेः ॥ १७॥ 
जलद्ीन देशम पवंतते गिरकर अथवा अग्निम प्रवेश 
करके या महप्रखथानकी विधिसे हिमाख्यमे गर्कर प्राण दे 
देनेसे मनुध्य सत्र पापेसि छुटकारा पा जाता है ॥ १७॥ 
वृहस्पतिसवेनेष्टरा खुरापो बराह्मणः पुनः} 
समिति ब्राह्मणो गच्छेदिति वै ब्रह्मणः श्रुतिः ॥ १८ ॥ 
मदिरा पीनेवाल् बाह्मण च्ृहस्पति-सवः नामक यज्ञ करके 
शद्ध दोनेपर ब्रह्म जीकी सभाम जा सकता हैः एेसा श्रुतिका 
कथन है ॥ १८ ॥ 
भूमिप्रदानं कुयौद्‌ यः खुं परीर्वा विमत्सरः । 
पुननेच पिवेद्‌ राजन्‌ संस्कृतः स च शुद्ध्यति॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! जो मदिरा पी ठेनेपर ई्भ्यादेषरसे रदित हो 





` मूमिदान करे ओर फिर कभी उत्ते न पीये, वह स्कार करने- 


के पश्चात्‌ शद्ध होता द ॥ १९॥ 
गुरुतटपी शिखां तघ्तामायसीमभिसंविरोत्‌ । 


` अबरत्यात्मनः रोफं भवजेदूध्वेदशशनः॥ २० ॥ 


! 
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भीमद्दाभारते 


व्व व्यज्जन 


शरीरस्य विमोक्षेण सुच्यते कमंणोऽश्युभात्‌। 
गुरुपत्नीगमन करनेवाला मनुष्य तपायी हुई लेदैक 
शिलापर सो जाय अथवा अपनी मूररेन््िय काटकर उप्त ऊपरी 
ओर देलता हुआ आगे बदता चलं जाय । इस प्रकार सौर शरीर 
चट जानेपर वह उस पापकर्मसे मुक्त दो जाता दै ॥ २०१ || 














कमभ्यो विप्रमुच्यन्ते यत्ताः संवत्सरं खियः ॥ २९॥ 
महाब्तं चरेद्‌ यस्तु दद्यात्‌ सवैखमेव तु 1 
गुर्धथं वा हतो युद्धे स सुच्येत्‌ कमणो ऽशुभात्‌ ॥ २२॥ 
चखिया मी एक वपैतक मिताहार एवं संयमपूवैक रहनेपर 
उक्त पापकमेसि मुक्त हो जाती दै । जो महात्रतका (एकं 
मदहीनेतक जक न पीनेके नियमका ) पालन करता है, ब्राह्मणै. 
को अपना सर्वस समपिंत कर देता है अथवा गुस्के शि 
युद्धमे मारा जाता है, वह अश्युभ कर्मके बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २१-२२॥ 
अनृतेनोपवतीं चेत्‌ प्रतियोद्धा शुयेस्तथा । 
उपाहृत्य भियं तस्मै तस्मात्‌ पापात्‌ प्रभ्ुच्यते ॥ २३॥ 
ञठ बोकर जीविका चलनेवाला तथा गुरुका अपमान 
करनेवाला पुरुष गुरुजीको मनचादी वस्तु देकर प्रसन्न कर्‌ 
ठे तो उस पापसे सक्त हो जाता है ॥ २३॥ 
अवकीणिनिभित्तं॑तु ब्रह्महत्यावतं चरेत्‌ । 
गोचर्मवासाः षण्मासांस्तथा मुच्येत किल्विषात्‌॥२४॥ 
जिसका ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित हो गया हो, वह व्रह्मचारी 
उस दोषरकी निवृत्तिके उदेश्यते ब्रह्महत्याके स्यि बताये ए 
व्रतका आचरण करे तथा छः महीनौतक गो चर्म ओटकर रे; 
ठेसा करनेपर वह्‌ पापसे मुक्त दो सकता ३ ॥ २४॥ 
परदारापहारी तु परस्यापदरन्‌ वसु । 
संवत्सरं वती भूत्वा तथा मुच्येत किरिबिषात्‌ ॥ २५॥ 
1 
शकं वतक कठोर त्रतका पालन करनेपर उस पाधसे घु. 
होता है ॥ २५॥ 
धनं तु यस्यापहरेत्‌ तस्मे दयात्‌ समं वखु । 
विविधेनाभ्युपायेन तद्‌ सुच्येत किटिविषात्‌ ॥ २६॥ 
जिषके धन॒का अपहरण करे, उसे अनेक उपाय क करके 
उतना ही धन लया देतो उस पायसे दुटकारा मि 
सकता है ॥ २६ ॥ 
छृच्चराद्‌ द्ादशरतरेण संयतात्मा चते स्थितः । 
परिवेत्ता भवेत्‌ परतः परिवित्तिस्तथेव च ॥ २७॥ 
बडे भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला रय 
भाई ओौर उसका बह बड़ा माई--ये दोनो मनको ष 
रखते हुए बारह राततक कृच्छवतका अनुष्ठान करनेसे ४4 
हो जति द ॥ २७॥ 
निवेदयं तु पुनस्तेन सदा तारयता पितृन्‌ । 
न तु खिया भवेद्‌ दोषोन तु सा तेन लिप्यते ॥ २८॥ 


राजधमौनुरासनपवं ] 


पञ्चविरो ऽध्यायः 
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नि 
---------------__~~_______________--- 


इसके सिवा? वड़े मारईका विवाह होनेके बाद पहलेका 
व्याहा हुजा छटा माई पितरोकि उद्धारके निमित्त पुनः 
विवाह-षंस्कार करे; एेसा करनेसे उष स्के कारण उते दोष 
नहीं प्राप्त होता ओर न वह घ्री डी उसके दोषे लित 


. 
त 


होती द ॥ २८ ॥ 
भोजनं छन्तशुद्धं॑चातमौस्थे विधीयते । 
सखियरतेन भुष्यनति इति धमैविदो विदुः ॥ २९॥ 
चौमालेमे एक दिनक्रा अन्तर देकर भोजन करनेका 
विधान हं क पालने लिया शुद्ध हो जाती दैः एेसा 
धर्मन पुरर्षोका कथन है ॥ २९॥ 
सखियश्त्वाशङ्किताः पापा नोपगम्थ। विजानता । 
रजसा ता विदयुध्यन्ते भस्मना भाजनं यथा ॥ ३० ॥ 
यदि अपनी स्रीके विषयमे पापाचारकी आशङ्का हो तो 
विज्ञपुरुपरको रजखला होनेतक उनके साथ समागम नहीं 
करना चाहिये । रजखला दोनेपर वे उषी प्रकार शुद्ध दो 
जाती ई, जैसे रसे मजा हा वर्तन ॥ ३० ॥ 
पादजोच्छिष्टकास्यं यद्‌ गवा घ्रातमथापि चा । 
गण्डूषोच्छिष्ठमपिवा विशुष्येद्‌ दशभिस्तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि कोसेका बर्तन चरके दवराजूडा कर दिया जाय 
अथवा उघे गाय तष ठे अथवा किसके मी कुल्ला करनेसे 
वह जूा हयो जाय तो वदं दक्ष वस्तुओंसे शोघन करनेषर शद्ध 
होता दै ॥ ३१॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो धमां ब्राह्मणस्य विधीयते । 
पादावक्ृष्ठो राजन्ये तथा धमां विधीयते ॥ ३२ ॥ 
तथा वैरे च शद्रे च पादः पादो विधीयते । 
त्राहमणके स्यि चासौ पादो युक्त सम्पूणं धम॑के पालन- 
का विधान है । तार्थं यह कि वहं शौचाचार या आत्म- 
शृद्धिके लिय किये जनेवाटे प्रायश्चित्तका परापरा पाठ्न 
करे | श्चत्रियके च्यि एक पाद्‌ कमकरा विधान्‌ है | इसी तरह 
्रेदयकगे छथि उसके दो पाद ओर शद्रके ट्थि एक पादक 
पानक विधि है । ( उदादरणके तौरपर जदं ्रह्मणके ल्य 
चार दिन उपवाछ्का विधान दो, बर्हा क्षत्रियके ल्यि तीन 
दिनः वैद्यके ल्थि दो दिन ओर शष्के ल्थि एक दिनके 
उपरवासका विधान समञ्चना चाये ) ॥ ३२ २॥ 
विद्यद्रिवंविधेनेषां गुरुलाघवनिश्चयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तिर्थग्योनिवधं त्वा द्रु मादिचछस्वेतयन्‌ बहन्‌ । 
चिरा वायुभक्षः स्यात्‌ कर्मं च प्रथयन्नरः ॥ २४॥ 
इसी प्रकार इन पापोौके गौरव ओर लछाघवका निश्चय 
करना चादिये । पञ्चु-पक्ियोका वध ओर दूसरे-दूसरे बहुतसे 
ब्रक्षोका उच्छेद करके पापयुक्त हज पुरुष अपनी शद्धिके 


१. गायके दूभ, दही, धी, मूत्र ओर गोबर--इन पाच गन्य 
पदाति तथा भिद्टी, जल, राख, खग ओर आगन पोच 
बस्तुओसि पात्रको शद किया जाता हे-- यदी उसका दस बस्तुज" 


से शोधन ३। 


चि तीन दिनः तीन रात केवल इवा पीकर रदे ओर अपन। 
पापकर्म लोगोपर प्रकट करता रदे ॥ ३२-३४ ॥ 
अगम्यागमने राजन्‌ प्रायश्चित्तं विधीयते । 
आद्र॑वल्ञेण षण्मासान्‌ विदां भस्सरायिना ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ । जो खी समागम केके योग्य नहीं दै, उक्के 
साथ समागम कर ठेनेपर प्रायश्चित्तका विधान द| उसे छः 
महीनेतक गीला व्र पहनकर धूमना ओर राखके देर 
सोना चाये ॥ ३५ ॥ 
पप प्व तु स्वेष(मकायौणां विधिभेवेत्‌ । 
व्राह्मणोक्तेन विधिना दश्रन्तागमहेतुभिः ॥ ३६ ॥ 
जितने न करने योग्य पापकर्म है उन सतव्रके ल्यि यदी 
विधि दो । ाह्मणम्रन्धोमि बतायी हई विधित दान्त वताने- 
वा शार्ोकी य॒क्ति्योष इसी तरह पापञ्चद्धिके चि प्रायश्चित्त 
करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
सावित्रीमप्यधीयीत शुचो देशो मिताशनः । 
अदहिसो मन्दको ऽजल्पो मुच्यते सवकिखिविषेः ॥ २७ ॥ 
जो पवित्र खानमे मिताहारी हो दिका सवेथा व्याग 
करके राग-देषः मान-अपमान आदिमे चरून्य हो मौनभावसे 
गायत्रीमन््रका जप करता हैः बद सवर पा्पोसे मुक्त दो 
जाता दै ॥ ३७ ॥ 
अहःसु सततं तिष्ठेदभ्याकारां निशां खपन्‌ । 
चरिरह्नि चिर्निंशायां च सवासा जरमाविरोत्‌ ॥ ३८ ॥ 
खीशुद्रं पतितं चापि नाभिभाषेद्‌ वतान्वितः 
पापान्यज्ञानतः त्वः मुच्येदेवंबतो द्विजः ॥ ३९. ॥ 
मनुष्यको चादिये किं वहं दिनम खडा रदः रातमं खुले 
दानमे सोचे, तीन बार दिनम ओर तीन बार रातमे वस्त्रौ 
सहित जलमे धुसकर स्नान करे ओर इस व्रतका पान क्ते 
समय खरी-च्युदर ओर पतितते बातचीत न करे, रेसा नियम 
लेनेवाला द्विज अज्ञानवश कयि हुए सत्र पापोते मुक्त 
हो जाता है ॥ ३८-३९ ॥ 
श॒भाद्यभफकं प्रेत्य रभते भूतसखाश्षिकम्‌ । 
अतिस्च्यित यो यत्र तत्कतौ भते फम्‌ ॥ ४० ॥ 
मनुष्य शभ ओर अञ्चभम जो क्म करता दै, उसके 
पोच महाभूत साक्षी होते दै । उन श्म ओर अद्म कर्मोका 
फल मदयुके पश्चात्‌ उसे प्रास होता है । उन दोनौ प्रकारके 
कममि जो अधिक होता दै। उका फल कताको प्रास 
होता दै ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ दानेन तपसा कमेणा च फलं शुभम्‌ । 
वधयेदश्युभं रत्वा यथा स्यादतिरेकवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसख्यि यदि मनुष्यसे अशभ कमं बन जाय तो. बह 
दान, तपस्या ओर सत्करमके द्वारा शुम फलकी इद्धि करे, जिससे 
उसके पास अद्युभको दबाकर श्भका ठी संप्रह अधिक 
हो जाय ॥ ४१॥ 
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कुयौच्छुभानि कमौणि निवतेत्‌ पापकर्मणः } 
दद्यान्नित्यं च वित्तानि तथा मुच्येत किरिबषात्‌॥ ४२॥ 
मनुष्यको चादिये किं बह छ्यभ कर्मोका ही अनुष्ठान करे, 


पापकम॑से स्वंथा दूर रहे तथा प्रतिदिन ( निष्कामभावसे ) 


घनका दान करे; एेसा करनेसे वह पारपोति मुक्त हो जाता है ॥ 
अनुरूपं हि पापस्य प्रायश्चित्तमुदाहतम्‌ । 
महापातकवजं तु पायश्चित्तं विधीयते ॥ ७२ ॥ 
मैने तुम्हारे सामने पापके अनुरूप प्रायश्चित्त बतलाया 
है, परंतु महापातकोसे भिन्न पर्क चयि ही एेसा प्रायश्चित्त 
किया जाता है ॥ ५३ ॥ 
भक्ष्याभ्येषु चान्येषु वाच्यावाच्ये तथैव च । 
अन्ञानक्ञानयो राजन्‌ विदहितान्यनुजानतः ॥ ४४७॥ 
राजन्‌ ! म्यः अमक््यः वाच्य ओर अवाच्य तथा जान- 
बृञ्चकर ओर व्रिना जने कियि हए प्के च्य ये प्राय्ित्त 
कटे गये है । विज्ञ पुरुषरको समञ्चकर्‌ इनका अनुष्ठान 
करना चादिये \॥ ४४ ॥ 
जानता तु छृतं पापं गुर स्वं भव्युत । 
अज्ञानात्‌ खट्पको दोषः प्रायश्ित्तं विधीयते ॥ ४५ ॥ 
जान-बृल्लकर किया हआ सारा पाप भारी होता है ओर 
अनजानम वैसा पाप बन जानेपर कम दोष र्गता है । इस 











प्रकार भारी ओर हल्के पापके अनुसार ही उसके प्रायश्चित्त- 





का विधान है ॥ ४५॥ 


शक्यते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोदितम्‌ । 
आस्तिके ्रदधाने च विधिरेष विधीयते ॥ ४६॥ 


शाख्ोक्त विधि प्रायश्चित्त करके सारा पाप दूर किया 
जा सकता है । परतु यह विधि आसिक ओर श्रद्धालं पुरुषके 


खयि ही कही गयी है ॥ ४६ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपव 


नास्तिकाथदधनेषु पुरुषेषु कदाचन । 
द्म्भद्धेषमरधानेषु विधिरेष न॒ दयते ॥ ४७॥ 
जिनमे दम्भ ओर दवेषकी प्रधानता दै उन नासिक ओः 
श्रद्धाहीन पुरुषकि व्यि कमी एेसे प्रायश्चित्तका विधानं = न्‌ नि ववि कमी एते भाविता न 
श्न = त 





देखा जाता है ॥ ४७ ॥ 


शिष्टाचारश्च रिष्टश्च धमो धर्मश्ेतां बर । 
सेवितव्यो नरव्याघ्र प्रत्येह च खुखेप्छना ॥ ४८॥ 
धर्मात्मा्ओमि श्रेष्ठ पुरुषसिह | जो इहलोक ओर परलोक. 


म खख चाहता हो, उसे श्रेष्ठ पुरक आचार तथा उने 
उपदेश किय हए ध्म॑का सदा ही सेवन करना चादिये ॥४८॥ 


ख राजन्‌ मोक्ष्यसे पापात्‌ तेन पूर्णेन हेतुना । 
प्राणाथं वा धनेनैषामथवा चपकर्मणा ॥ ४९॥ 
नरेश्वर ! तुमने तो अपने प्राणोकी रक्षा; धनकी प्राप्ति 
अथवा राजोचित क्तंव्यका पालन करनेके लिय दी शतरर्जोका 
वध किया है; अतः इतना ही पर्यासत कारण दै, जिससे तुम 
पापमुक्त हो जाओगे ॥ ४९ ॥ 
अथवा ते घणा काचित्‌ प्रायश्ित्तं चरिष्यसि। 
मा त्वेवानार्य॑जुष्टेन मन्युना निधनं गमः ॥ ५०॥ 
अथवा यदि तुम्हारे मनम उन अतीत घटना्ओकि कारण 
कोई घृणा या ग्लानि हो तो उनके व्यि प्रायश्चित्त कर केना। 
परंतु इस प्रकार अनार्यं॑पुरर्षोद्रारा सेवित खेद या रोषे 
वशीभूत होकर आत्महत्या न करो ॥ ५० ॥ 
वेद्यम्पाय न उवाच 
पवमुक्तो भगवता धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
चिन्तयित्वा मुहतंन पत्युवाच तपोधनम्‌ ॥ ५१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! भगवान्‌ व्याः 
के एसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरे दो घड़ीतक ऊुछ सोच 
विचार करके तपोधन व्यासजीसे इस प्रकार कदा ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमक्टाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुश्ासनपव॑णि प्रायश्चित्तीये पच्च्रिोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस भ्रकार श्रीमहामारत शन्तिप्वके अन्तमैत राजघरमानुरासनपर्वमे प्रायश्चित्तवर्णनके प्रसङ्गे पैतीसरव अध्याय पुरा हुम ॥ ६५ ॥ 
1 = ब @ अ~ 


पटुतरिरोऽष्यायः 
खायम्धव मुके कथनानुसार धमंका खर्ूपः पापसे शुद्धिके रिये प्रायश्चित्त, अभक्ष्य 
बस्तुर्ओका बणन तथा दानके अधिक्षारी एवं अनधिारीका विवेचन 


युधिष्ठिर उवात्र 
कि भक्ष्यं चाप्यभक्ष्यं च किं च देयं प्रशस्यते । 
करि च पात्रमपात्रं वा तन्मे नरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पा पितामह | क्या मध्य है ओर क्या 
अभ्य १ किस वस्तुका दान उत्तम माना जाता है १कौन 
दानका पात्र है अथवा कौन अपात्र १ यह सवर मुञ्चे बताइये ॥ 
व्याप्त उवाच 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
सिद्धानां चेव संवादं मनोश्चैव धरज्ञापतेः ॥ २ ॥ 


उयासजी बोले- राजन्‌ | इस विषयमे लोग प्रजापति 
मनु ओर सिद्ध पुरषोके संवादरूप इस प्राचीन इति 
उदाहरण दिया करते ह ॥ २॥ 
ऋषयस्तु व्रतपराः समागम्य पुरा वियुम्‌ । 
धम पग्रच्छुरासीनमादिकाटे धरजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदेकी बात हे एक समय बहते बतपशयण तथ 
करृषरि एकत्र हो प्रजापति राजा मनुके पास गये ओर उन 
हए नरेशसे धर्मकी ब।त पूते हुए बोटे--॥ २ ॥ 
कथमन्तं कथं पात्रं दानमध्ययनं तपः। 


सजधमौलुरासनपवं ] 





षटत्रिशोऽध्यायः 
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कायौकायं च यत्‌ स्वं शंख घै त्वं प्रजापते ॥ ४ ॥ 
्रजापते | अन्न कथाह १ पात्र कैषा होना चाहिये! 
दानः अध्ययन ओर तपका क्या खूप ३ १ क्या कर्तव्य है 
ओर क्या अकर्तञ्य ? यह्‌ सव ह्मे बरतादयेः ॥ ४ ॥ 
तैरेवमुक्तो भगवान्‌ मयुः सायस्मुबो.ऽत्रवीत्‌ । 
शुश्रूषध्वं यथावृत्तं धम व्याससमासतः ॥ ५ ॥ 
उनके इस प्रकार पएृछठनेपर भगवान्‌ स्वायम्भुव मनुने 
कहा--“महर्रियो | मँ संक्षेप ओर विस्तारे साथ धर्मका 
यथार्थं स्वरूप बताता द्र आपलोग सुन ॥ ५ ॥ 
अनादेदो जपो होम उपवासस्तथैव च। 
आत्मज्ञाने पुण्यनद्यो यत्न प्रायश्च तत्पराः ॥ ६ ॥ 
अनादिष्टं तथैतानि पुण्यानि धरणीभृतः । 
सुवर्णधराशनमपि रलादिस्नानमेव च ॥ ७ ॥ 
देदस्थानाभिगमनमाञ्यप्राहानमेव च । 
पतानि मेध्यं पुरुषं कुवन्त्याद्यु न संशयः ॥ ८ ॥ 
८जिनके दोर्पोका विरोषरूपसे उव्टेख नही हआ दैः 
रचे कर्म बन जानेपर उनके दोषके निवारणके लि जग, होमः 
उपवाष, आत्मज्ञान, पवित्र नदिरयोमि स्नान तथा जहो जप-होम 
आदिमे तत्पर रहनेवाठे बहुत-से पुण्यात्मा पुरुष रहते होः 
उस श्थानका सेवन- ये सामान्य प्रायश्चित्त है । ये सारे कमं 
पुण्यदायक ह । पर्वत, सुब्प्राशन ( सोनेसे स्पशं कराये 
हए जलका पान ), रन आदिसे मिश्रित जलम स्नान, देव- 
` खार्योकी याध्रा ओर धृतपान-ये सत्र मनुष्यको सीध ही पवित्र 
कर देते है, इसमे घंशय नदीं है ॥ ६-८ ॥ 
न गर्वेण भवेत्‌ प्राक्ञः कदाचिदपि मानवः। 
दीर्ध॑मायुरथेच्छन्‌ हि चिरात चोष्णपो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कमी गर्वं न करे जौर यदि दी्ायुकी 
इच्छा हो तो तीन रात तसङ््छूवरतकी विधिषे गरम-गरम 
दुः धृत ओर जल पीये ॥ ९ ॥ 
अदन्तस्यानुपादानं - दानमध्ययनं तपः । 
अदिस सत्यमक्रोध इज्या धमैस्य छश्चणम्‌ ॥ १० ॥ 
धिना दी हई वस्तुको न लेना, दान, अध्ययन ओर 














तपम तत्पर रहना, किसी मी प्राणीक [हता न _ कर ततवर रहना, किसी भी प्राणीकी हिसा न करना, सत्य 


बोलना, क्रोष त्याग देना ओर यज्ञ करना उव करना-ये सब धमक 

लक्षण ई ॥ १० ॥ 

स प्व धर्मः सोऽधम देशकाले प्रतिष्ठितः । 

आदानमनृतं हिसा धमो हछ्यावस्थिकः स्यतः ॥ १९॥ 
"एक ही क्रिया देश ओर कालके भेदत धम या अनम ओर कारके 

हो जाती है | चोरी करना श्च बोर्ना णवं दसा करना 

मादि अधर भी अवसथाविशेषमे धमं माने गये ह॥ ११॥ 

दिविधौ चाप्युभावेतौ धमौधमे विजानताम्‌ । 

अपदृत्तिः प्रवृत्तिश्च दविष्यं छोकवेदयोः ॥ १२॥ 
(इ प्रकार विज पुरर्षोकी दध्म धमं ओर अधमं दोनों 





मेदसे धर्मं या अधमं 





ही देश-काल्के भेदसे दो-दो प्रकारके दै । धर्माधर्मे जो अप्र 
बृत्ति ओर परदृत्ति होती है, ये भी ठोक ओर वेदके मेदे दो 
परकारकी दै ( अर्थात्‌ लोकिकी अप्रदृतति ओर कोकरिकी परसि, 
वैदिकी अग्रदृत्ति ओर वैदिकी प्रदृत्ति )॥ १२॥ 
अप्रवृत्तेरमर्त्यत्वं मर्त्यत्वं कमणः फर्म्‌। 
अद्युभस्याशुभं विद्याच्छुभस्य श्युभमेव च । 
पतयोश्चोभयोः स्यातां श्ुभ्राद्यभतया तथा ॥ १३॥ 
वेदिक अप्रृत्ति ( निडृत्ति-धर्म ) का फल है अमृतल 
( मोक्ष ) ओर वैदिकी प्रडृत्ति अर्थात्‌ सकाम कर्मका फल दै 
जन्म-मरणलूप संसार । लौकिकी अप्रडृत्ति ओर प्रृत्ति-ये 
दोना यदि अग्युभ हौ तो उनक्रा फल मी अभ समक्ने तथा 
ञ्ुम हौ तो उनका फख भी शभ जानना चाहिये; क्र्योकि ये 
दोन दी म ओर अञ्यभरूप होती ई ॥ १३ ॥ 
दैवं च दैवसंयुक्तं प्राणश्च प्राणदश्च ह । 
अपेश्ापू्व॑करणादद्युभानां शुभं फलम्‌ ॥ १४॥ 
प्रवता ओके निमित्त, दैवयुक्तं (शाल्लीय कर्म)+प्राण ओर 
प्राणदाता---इन चारोकी अयेक्षपूवकं जो कुछ किया जाता है? 
उतते अद्युभका मी श्म दी फल होता है ॥ १४ ॥ 
ऊर्ध्व भवति संदेहादिह दष्टा्थमेव च । 
अयेक्षापूर्व॑करणात्‌ प्रायश्चिचं विधीयते ॥ १५ ॥ 
धप्ार्णोपर संशय न होनेक स्थितिम अथवा किसी प्रत्यश्च 
लभके च्यि जो यहो अद्म क्म बन जाता दैः उसे इच्छा- 
पूर्वक करलेके कारण उसके दोपरकी निदृत्तिके लिये प्रायञ्चित्त- 
का विधान है ॥ १५ ॥ 
क्रोधमोहङते चैव॒ टष्टान्तागमहेतुभिः । 
शरीराणामुपक्लेशो सनसश्च प्रियाभ्रिये । 
तदौषधैश्च मन्त्रैश्च प्रायश्ित्तेश्च शाम्यति ॥ १६॥ 
ध्य्‌दि क्रोध ओर मोदके वशीभूत होकर मनको प्रिय या 
अप्रिय क्गनेवाले अश्युभ कायं हो जाते ह तो उनके निवारण- 
के चयि दृष्टान्तप्रतिपादक शाघ्रकी दष्टियोसि उपवास आदिके 
द्रारा शरीरको सुखाना ही करने योग्य प्रायश्चित्त माना गया 
हे । इतके सिवा, हविष्यान्न मोजनः मन्त्रके जप तथा 
अन्यान्य प्रायश्चित्ते भी को आदिके कारण किये गये पाप- 
की शान्ति दोती है ॥ १६॥ 
उपवासमेकरात्रं दण्डोत्सगं नराधिपः । 
विशद्धेथदात्मशद्ध्थं चिरा तु पुरोहितः ॥ १७ ॥ 
ध्यदि राजा दण्डनीय पुरुषको दण्ड न दे तो उसे अपनी 
छदि लिथि एक दिन रातका_ उपवास कएना चाहिये । यदि. 
पुरोदित राजाको एेसे अवरप्र कतंग्यक्रा उपदेश न दे तो 


. पुराशिति राजा ८ सवत स 9 
उसे तीन रात उपवास करना चादिये ॥ १७ ॥ 


क्षयं शोकं प्रकुबोणो न ध्रियेत यदा नरः । 
शखादिभिरुपाविष्टस्िरा्ं त्न निर्दिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्यदि पुत्र आदिकी मृत्युके कारण शक करनेवाखा 
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श्रीमहाभारते 








पुरुष आमरण उपवास करनेके लिये बैठ जाय अथवा शख 
आदिते अ(समध्रातक्गी चेष करे; परंतु उसकी म्युन हः 
उस दामे भी उस निन्धक्मकेख्थिजोचेष्टाकी गयी यीः 
उसके दोषकी निव्रत्तिके स्यि उसे तीन रातका उपवसि बताना 
चाये ॥ १८ ॥ 
ज्ञातिशेण्यधिवासानां कुरुधर्माश्च सवतः । 
वर्जयन्ति च ये धमं तेषां धमो न विद्यते ॥ १९ ॥ 
परंतु जो पुरुष्र अपनी जाति, आश्रम तथा कुर्क 
घर्मोका सर्व॑या परित्याग कर देते दै ओर जो लो धर्ममान्नको 
छोड़ बैठते दै, उनके लिये कोद धमं ( प्रायश्चित्त ) नदीं 


हि अर्थात्‌ किसी भी प्रायश्चित्ते उनकी शुद्धि न्दी हो 


सकती है ॥ १९॥ 


दह घा वेदशाखक्षाखरयो बा धमंपाठकाः। 
यद्‌ बर युः कायं उत्पन्ने स धमां धर्मसंशये ॥ २० ॥ 
ध्यदि प्रायशित्तकी आवश्यकता पड़ जाय ओर धर्मके 
निर्णयमे षदेह उपस्थित हो जाय तो वेद ओर धर्भ-शाख्रको 
जाननेवारे दस अथवा निरन्तर धर्मका विचार करनेवाले तीन 
ब्राह्मण उस प्रइनपर विचार करके जो कुछ करै, उसे ही धर्मं 
मानना चाये ॥ २० ॥ 
अनड्वान्‌ खत्तिका चैव तथा श्रद्रपिपीलिकाः। 
द्ेष्मातकस्तथा विधैरभक्ष्यं विषमेव च ॥ २१ ॥ 
पैक, मिद्टी, छोरी-छोरी र्चीिर्यो, दटेष्मौ तक (लसोडा) 
जौर विष- ये सत्र ब्राह्मणोके स्यि अभध्य ई ॥ २१ ॥ 
अभक्ष्या बराह्मणेम॑त्स्याः शल्कं वे विवभिताः । 
चतुष्पात्‌ कच्छपादन्यो मण्डूका जलजा ये ॥ २२॥ 
‹करयोसे रहित जो मत्स्य हैः वे भी ब्राह्मणोके ल्ि 
अभक्ष्य है । कच्छप ओर उखके सिवा अन्य चार पेरवलि 
सभी जीव अमक्य है । मेढक ओर जलम उत्पन्न शोनेवल 
अन्य जीव भी अभक्ष्य दी ह। २२॥ 
भासा हंसाः खुपणौश्च चक्रवाकाः एव( बकाः । 
` काको मद्गुश्च गभश्च द्येनोलूकस्तथेव च ॥ २३॥ 
क्रव्यादा शृष्टिणः सवं चतप्यात्‌ पक्षिणश्च ये । 
येषां चोभयतो दन्तश्चतुर्दष्राश्च सर्वशः ॥ २४ ॥ 
(भार, हंस, गसुड़, चक्रवाकः बतख, बगुले, कौ” 
मदः गीच, नाज, उल्ट्‌, कच्चे मांस खानेवाटे दाति युक्त 
सभी खक पञ्च, चार वैरवाडे जीव ओर पक्षी तथा दोनों 
ओर दत ओर चार दादबाठे सभी जीव अभक्ष्य दै २२२४ 
पडकाभ्वखरोष्टीणां सूतिकानां गवामपि । 
माजुषीणां स्गीणां च न पिबेद्‌ बाह्मणः पयः ॥ २५॥ 
ट इरे्मातकके वधक अनेक नाम अये दै, 1 अ जक नान मव ह उन्मेस प्क 
नाम 'दविजङत्सित' मी दे; श्ट सिद्ध दता दै करि वद द्विजाति 





२. महु एकं प्रकारके जढचर्‌ पष्ठीका नाम ३ । 


ओः 








न न न न === 
भेद बोडी, गदी, ऊनी, द दिनके मीतपकी य 


हुई गाय, मानवी स्री ओर दिरनियोका दूष ब्रा्षा 
न 17. त 
प्रेतान्नं सूतिकान्नं च यचच किचिदनिदंशम्‌ । 
भोज्यं चप्यपेयं च धेनोदुगधमनिर्दशाम्‌ ॥ २६॥ 
“यदि किसीके यहो मरणासौच या जननाशौच हो गया 
हो तो उसके यहो दस दिर्नौतक कोई अन्न नही महण क 
नचा्ियेः दसी प्रकार व्यायी हृ गायका दृमी यदि दूष 
दिनके भीतरका हो तो उपे नदीं पीना चाये नहीं पीना चहिये ॥ २६॥ ` 
राजान्नं तेज आदत्ते शृद्रा्नं बह्मवच॑सम्‌ । 
आयुः खुवणकारान्नमवीरायाश्च योषितः ॥ २७॥ 
पराजाका अन्न तेज हर ठेता दै, शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजः 
को नष्ट कर देता है, खुनारका तथा पति ओौर पुत्रस हीन 
युवतीका अन्न आयुका नाश्च करता ह ॥ २७॥ 
विष्ठा वाधघुषिकस्यान्नं गणिकान्नमथेन्द्रियम्‌ । 
शुष्यन्ति ये चोपपतिं स्रीजितान्नं च सर्वशः ॥ २८॥ 
‹व्याजखोरका अन्न विष्ठके समान है ओर वेश्याक्रा जनन 
वी्॑के समान । जो अपनी स््रीके पास किसी उपपतिका आना 





सह छेते दै; उन कायरोक्रा तथा सदा ख्लीके वद्ीमूत रहने 
पुरर्षोका अन्न भी वीर्यके ही तुल्य है ॥ २८ ॥ 


दीक्षितस्य कदर्यस्य क्रतुविक्रयिकस्य च । 
तक्ष्णश्चमौवकलैश्च पुश्चस्या रजकस्य च ॥ २९॥ 
चिकित्सकस्य यञ्चान्नमभोञ्यं रक्षिणस्तथा । 

‹जिसने यज्ञकी दीक्षा खी हो, उसक्रा अन्न अग्निपोमीय 
होमविरोषके पहले अग्राह्य हे । कंजूस यज्ञ वेचनेवलि, बदर, 
चमार वा मोची, व्यभिचारिणी खी, धोबी? वेध तथा च व्य तथा चौकी- 
दारका अन्न भी खाने योग्य नदीं है ॥ २९२ ॥ 
गणन्र(माभिदास्तानां रङ्गस्ीजीषिनां तथ। ॥ २०॥ 
परिवित्तीनां पुंसां च बन्दिय॒तविद्‌ां तथा। 

“जिन्हे किसी समाज या गोबने दोषी ठहराया दो, ५ 
नर्तवीके दारा अपनी जीविका चरति हौः छोटे भाईका 
व्याह हो जानेषर भी कुंबारे रह गये हौः वरंदी ( चा या 
भाट) काकाम कसे दो याज॒री हौ एते लोर्गोका अ | 
मी रहण कले योग्य नदीं है ॥ ३०१॥ # 
वामहस्ताहृतं चान्नं भक्तं पयुंषितं च यत्‌ ॥ २१॥ 
खुरानुगतसुच्ष्टमभोज्यं देषितं च यत्‌ । 

धराय हासे लाया अथवा परोसा गया अ” ब्रा 


मात, सात्र मिला हुआ, जडा ओर घरवालोकी 1 न 


अपने च्वि बचाया हमा अन्न मी जलाय ही दै ॥ २९५ ॥ 
पिष्टस्य चैश्चुशाकानां विकाणः पयसस्तथा ॥ २ ॥ 
खक्तधानाकरम्भाणां `नोपभोग्याश्चिरस्थिताः । 

(षी प्रकार जो पदाथं अट, ईखके रस, < सग | 


दूधको बिगाड़कर या साकरः बनाये गये ६» चु ~--~ बनि रये ही, तत्‌ः भूतै ६ ५ 


| 
॥ 
॥ 
। 
1 






राजधमीलुशासनपयं ] 






जौ ओर दहीमिभित सतत्‌ इन पक्त करे बनि हए सत्त इन्द व्रि 


= छृत करके बरनमरे हूए 
पद्‌ाथं यदि बहुत देरके बने 


अपेयाश्चाप्यभक्ष्या्च व्राहमणेगहमेधिभिः! 

6 “खीरः खिचड़ी? फलका गृदा ओर पू्‌ यदि देवताके 
उद्ेव्यमे न व्रनाये गये तो य॒दृख व्राहमणेकरे छि खनि. 
पीने योग्य नहीं ह ॥ ३३१॥ 
देवानृषीन्‌ मलुप्यांशच पितृन्‌ गृह्याश्च देवताः॥ ३४ ॥ 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ णरदस्थो भोक्तमर्हति। 

मनुष्व ( अतिथि )› पितरौ ओर षरके देवताओका पूजन 

करके पीछे अपने भोजन करे ॥ ३४१ ॥ 

यथा ग्ररजितो भिश्चुस्तथैव स्वे गृदे वसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

एवंबरत्तः भियैदौरैः र्वसन्‌ धर्ममाप्नुयात्‌ । 

उसी प्रकार गृहक मी ममता ओर आसक्ति छोडकर दी 

ररम रहना चाद्ये | जो इस प्रकार सदाचारका पालन करते 

हए अपनी प्रिय पत्नीके साय धरम निवास करता है, वह 

धर्मका पूरा-धूरा एल प्रात कः ठेता दै ॥ २५२ ॥ | 

न दद्याद्‌ यशसे दानं न भयान्नोपकारिणे ॥ २६ ॥ 

न बरत्यगीतहीटेषु दासकेषु च धार्भिकः। 

न मत्ते चैव नोन्मन्ते न स्तेने न च ऊत्सकरे ॥ ३.७ ॥ 

न वाग्घीने विचणं वा नाङ्गहीने न वामने । 

न दुजने दौष्कुटे वा बतेयं वा न संस्तः। 

न॒श्रोत्नियस्रते दानं व्राह्यणे ब्रह्मवर्जिते ॥ २८ ॥ 
्रमत्मा पुरुषको चाहिये कि वह यके लोभसे, भयके 

कारण अथवा अपना उपक्रार करनेवालेको दान न दे अर्थात्‌ 

उसे जो दिया जाय वह दान नही है, एसा समञ्जना चादिये । 

















जो नाचने-गानैवाटे, दैसी-मजाक करनेवाष्े ( भाड़ आदि ) 
मदमत्त, उन्मत्त चोर, निन्दकः गगः कान्तिहीन,अङ्गहीनः 
रोने, दुष्टः दुष्रित कुलम उत्पन्न तथा वरत एवं संस्कारसे , 


7. द 20 4 
शल्य हौः उन्दै भी दान न दे। शरोत्नियके सिवा बेदज्ानश्ू्य 


` व्राहमणको दन नरह देना च्वि ॥ ३६३८ ॥ = 
असम्यक्‌ चैव यद्‌ दत्तमसम्यक्‌ च प्रतिग्रहः| 
उभयं ` स्यादनथीय दातुरादातुरेव च ॥ ३९. ॥ 
जो उत्तम विश्रिभे दियान गथादो तथा -जिसे उत्तम 
निधिके साथ ग्रहण न क्रियः गया हो, वे देना ओर लेना 
दोनों ही देने ओर केनेवाटेके लिये अनथकारी शेते हं ॥२९॥ 
यथा खदिरमाटम््य शिखां बाप्यणैवं तरन्‌ । 
मञ्जेत मज्ञतस्तद्वद्‌ दाता यश्च प्रतिग्रही ॥ ४० ॥ 
(जैसे खैरकी लकड़ी या पत्थरकी शिलाका सहारा लेकर 


य गा तो मह वान ड जत १ अश 


व व अविधिपूैक दान देने ओर ठनेवाने वजमान ओर 


षर्‌ चिद्योऽध्यायः 


ठा तौ उन्ही 
हा तो उन्हं नहीं खाना चाद्धि॥ 
पायसं सर मसिमपूपाश्च. वर थारङूताः ॥ ३३ ॥ 


४५६५ 





ॐ भ ~ ^ म र ~ 
काष्ठेराद्र्यथा वह्निरुपस्तीर्णो न॒ दीप्यते । 
तपःखाध्यायचारितरेरेवं हीनः प्रतिग्रही ॥ २१ ॥ 


होती, उसी प्रकार तपस्या, स्वाध्याय तथा सदाचारसे दीन 


ब्राह्मण यदि दान ग्रहण कर टे तो वह्‌ उमे पचा नदी सकता ॥ 
कपल यद्वदापः स्युः श्वदृतौ च यथा पयः 1 
आश्रयस्थानदोषेण वृत्तहीने तथा श्रुतम्‌ ॥ ४२॥ 
“जते मनुष्यकी खोपड़ीम भरा हुआ जल ओर कुत्तेकी 
खाल्मै रक्ला हा दघ आश्रवदोषसे अपवित्र होता है, 
उसी प्रकार सदाचारहीन ब्राह्मणक शाखज्ञान भी आश्रय- 
स्थानके दोपसे दूषित हो जाता दै ॥ ४२ ॥ 
नि्मन्बो निवतो यः स्यादश'स्श्षोऽनसूयकः । 
अनुक्रोरात्‌ प्रदातव्यं हीनेष्वव्रतिकेषु च ॥ ४३ ॥ 
धजो ब्राह्मण वेदज्ञानसे शूत्य ओर शाखरज्ञानसे रदित 


होता हुआ मी दूसरोमे दोध नदीं देखता तथा संतष् रहता 
दाता दशा १ पवस दग 9 
देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


न वै दवेयमनुक्रोशाद्‌ दीनायाप्यपकारिणे 1 
आप्ताचरित इव्येव धम इत्येव वा पुनः ॥ ३ ॥ 
धर जे दूसर्यका बुरा कएनेवाल्म हो वद यदि दीन हो 
तो भी उसे दवा करे नही देना चाहिये । यद शिष्टौ 
करा आनार है ओर यही धमं ई ॥ ४४ ॥ 
निष्कारणं स्मतं दत्तं ब्राह्मणे व्रह्मवजिते । 
भवेदपाचरदोचेण न चात्रास्ति विचारणा ॥ 3 ॥ 
त्रेदविहीन ब्राह्मणको दिया हुआ दान अपात्रदोषसे 
निरक हयो जाता है, दकम कोई विचार करनेकी बात नहीं है॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो सृगः। 
व्राह्मणश्चानधीयानख्रयस्ते नाम विध्रति॥ ५६॥ 
ञे लकड़ीका हाथी ओर चामक्रा बना हुआ मृग हा) 
उती प्रकार वेदयाश्रौके अध्ययने यन्य ब्राह्मण द । ये तीनों 
नाममात्र धारण करते दै ८ परंतु नामके अनुक्षार काम 
नदीं देते ) ॥ ५६ ॥ 
यथा षण्डो ऽफलः ख्रीषु यथा गौगंवि चाफला । 
रकनिवौप्ययश्चः स्यान्निर्मन्ो वाह्यणस्तथा ॥ ७ ॥ 
(जैसे नपुंसक मनुष्य सिके पास जाकर निष्कल होता 
३, गाय गायते ही संयुक्तं होनेपर कोई फल नहीं दे सकती 
ओर जैसे तिना पका पक्षी उड़ नदीं सक्ताः उक्ती प्रकार 
वेदमन्त्रोके ज्ानसे शल्य ब्राह्मण भी व्यथं ही होता ह ॥ ५७॥ 
ग्रामो धान्येर्यथा शल्यो यथा रूपश्च निजलः 1 
यथा हुतमनञ्नो च तथेव स्यान्निराङृतो ॥ ४८ ॥ 
(जिस प्रकार अन्नदीन प्राम, जलरहित कँ ओर 
राखमे की हूर आहुति व्यर्थं होती दै उसी प्रकार मखं 











४५१६ 
ब्राह्मणको दिया हुआ दान मी व्यथं ही दे॥ ४८॥ 
देवतानां पितृणां च हव्यकव्यविनहिकः । 
श्र्थहरो मूखों न लोकान्‌ प्राप्तुमर्हति ॥ ४९ ॥ 
धमूखं ब्राह्मण देवताओंके यज्ञ ओर पितरोके श्राद्रका 
नाश करनेवाला होता है । वह धनका अपहरण करनेवाला 
शत्रु है । वह दान देनेवाछौको उत्तम लोकम नहीं पर्हुचा 





धरीमहाभारते 


न ~~~ ~ 


सकताः ॥ ४९ ॥ 

पतत्‌ ते कथितं सवं यथावृत्तं युधिष्ठिर । 

समासेन महद्धःयेतच्द्रोतम्यं भरतर्षभ ॥ ५०॥ 
मरतमूषण युधिष्ठिर ! यह सब इत्तान्त वुभ्दै यथा 

रूपसे थोड़ेमे बताया गया । यह महत्वपूरण प्रसङ्ग सपक 

सुनना चाहिये ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमीनुकासनपवणि व्यासदाक्ये षटुत्िशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इत प्रकार श्रोमहानरत शान्तिप्वके अन्तत राजधमौनु श खनपवैमे व्यासवाक्यनिषयकर छततीक्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 





सप्तत्रिरोऽध्यायः 
व्याजी तथा मगधान्‌ श्रीडृष्णक्री आज्ञासे महाराज युधिष्ठिरका नगरमे प्रवश 


युधिषिरं उवाच 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण महासने 
राजधमीन्‌ द्विजघरेष्ठ चातुरवण्यंस्य च खिरान्‌॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर वोले--भगवन्‌ ! महामुने ! द्विजश्रेष्ठ | | 
चारे वके सम्पूणं धर्मोका तथा राजधर्मका भी विस्तायूतक 
वणन सुनना चाहता दह ॥ १ ॥ 
आपत्सु च यथा नीतिः प्रणेतव्या द्विजोत्तम । 
ध्म्यमाटक्ष्य पन्थानं विजयेयं कथं महीम्‌ ॥ २ ॥ 
दविजश्रेष्ठ | आपत्तिकाले सुञ्चे केसी नीतिमे कामलेना 
चाये १ धर्मक अनुकर मार्गपर दृष्टि रखते हुए मँ किंस 
प्रकार इस प्रथ्वीपर विजय पा सक्तां १।॥ २॥ 
प्रायश्चित्तकथा ह्येषा भक्ष्याभक्ष्यविव्जिंता 1 
करौतूहलाचुप्रवणा हप जनयतीव मे॥२॥ 
भश्च ओर अभक्ष्ये रहित, उपवासस्वरूप प्रायश्चित्त- 
की यह चचा बड़ी उत्सुकता पैदा करनेवाटी है । यह मेरे 
हृदयम हष-सा उत्पन्न कर रदी है ॥ ३॥ 
धर्मचयी च राज्यं च नित्यमेव विरुध्यते । 
एवं मुष्यति मे चेतश्चिन्तयानस्य नित्याः ॥ ४ ॥ 
एक ओर धर्मका आचरण ओर दूसरी ओर राज्यका 
पाखन-ये दोनो सदा एक दुसरेके विरद दै । यह सो चकर मुञञे 
निरन्तर चिन्ता बनी रहती दै ओर मेरे चित्तपर मोह छा रहाह॥ 
वैशम्पायन उवच 
तमुवाच महाराज व्यासो वेदविदं वरः। 
नारदं समभिवरेद्य सर्व॑ज्ञानां पुरातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशाभ्पायनजी कहते है-मदारान ! तश्र वेदवेत्ताओ- 
म श्रेष्ठ व्यासजीने सर्वज्ञ मदरात्माओंमिं सव्रते प्राचीन नारदजीकी 
ओर देखकर युधिष्ठिरे कह।--॥ ५ ॥ 
श्रोतुमिच्छसि चेद्‌ धर्म॑ निखिलेन नराधिप । 
चैह भीष्मं महावाहो ब्रं कुरुपितामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
(महरा नरेश्र | यदि ठम धर्मक पूरण्यसे वित्ेचन 
7 चाहते हो तो कुसङरुखके वृद्धं पितामह भीष्मके 


स ते धर्मरहस्येषु संशयान्‌ मनसि स्थितान्‌ । 
छेत्ता भागीरथीपुजः सर्व्ञः सवेधमेवित्‌ ॥ ७॥ 

धाङ्गापुत्र मीष्म सम्पूर्ण धमेकरि जाता ओर सरव द| वे धमं. 
हस्यके विषयमे तुम्हारे मनम सित हुए सम्पूणं सदेहौका 
निवारण करेगे ॥ ७ ॥ 


जनयामास यं देवी दिव्या जिपथमा नदी । 


साक्षाद्‌ दद्द यो देवान्‌ सवौनिनदर पुरोगमान्‌ ॥ ८ ॥ 


, ब्रहस्पतिपुयोगास्त॒ देवर्षीनसङृत्‌ प्रभुः । 
तोषयित्वोपचरेण राजनीतिमधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 


८जिन्दं दिव्य नदी त्रिपथगा गक्चादेवीने जन्भ दिया ‰ै 
जिन्न इन्द्र आदि समपूर्णदेवता्ओंक्रा साक्षात्‌ दशन कियादैतथा 
जिन राक्तिशाली मीष्मने वृहस्पति आदि देवधिर्योक्रो बरवार 
अवनी सेवादरारा संव करके राजनीतिका अध्यन किथाहै 
उनके पास चलो ॥ ८-९ ॥ 
उशाना वेद यन्छाखं यच्च देवगुरुदधिजः। 
तच्च स्व॑ सवैयाख्यं प्राप्तवान्‌ कुरुसत्तमः ॥ १०॥ 
शुक्राचार्यं जिस शासको जानते दै तथा देवगुरु वभर 
वृहस्पतिको जिस शाखरका ज्ञान है, वह सम्पूणं शाख कु + 
भीष्मने व्याख्यासदित प्राक्च किया है ॥ १० ॥ 
भा्गव्राच्यवनाच।पि वेदानङ्ोपश्रुदितान्‌ । 
प्रतिपेदे महावाहु्॑सिष्ठाचरितव्रतः ॥ ११। 
त्रह्चर्यवतका पाटन करके महाबाहु भीष्मे मय 
च्यवन तथा महर्षिं वरिष्ठे वेदाङ्गो दित वे्दोका अध्यध 
कियादहै॥ ११॥ 
पितामहखतं ज्येष्ठं कुमारं दीप्ततेजसम्‌ । 
अध्यात्मगतितखकषसुपारिश्चत॒ यः पुण ॥ १ ॥ 
८इन्दने पूवैकारमे बह्माजीके व्यष्ठ पुच्च उद्वीष ८८. 
सनत्छुमारजीसे, जो अध्यात्मगतिके तच्वको जाननेवाछं « 
अध्यातमज्ञानकी रिक्षा पायी थी ॥ १२॥ | | 
माकेण्डेयमुखात्‌ रृत्स्नं यतिधर्ममव्तवान्‌ । _ || । 
समादस्राणि शकराय प्राप्तवान्‌ पुरुषर्षभः ॥ १३। 
ुरूषप्रवर भीष्मे मर्ण्डयजीके सुले समप तिप 
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का ्ञान प्रा क्रिया है ओर परशराम तथा इनद्रसे अल्ल- 
श्लोकी रिक्षा पायी है ॥ १३॥ 
मूत्युरात्मेच्छया यस्य जातस्य मनुजेष्वपि । 
तथानपत्यस्य सतः पुण्यरोका दिवि श्रुताः ॥ १७॥ 
“मनुष्योमे उन्न होकर भी इन्द मूत्युको अपनी इच्छा- 
के अधीन कर छया ३ । संतानहीन होनेपर भी उनको 
प्रात ोनेवाले पुण्य लोक देवलोके विख्यात ई ॥ १४॥ 
यस्य ब्रह्मर्षयः पुण्या नित्यमासन्‌ सभासदः । 
यस्य॒ नाविदितं किचिज्जञानयक्षेषु वियते ॥ १५॥ 
“पुण्यात्मा ब्रह्मपरं सदा उनके सभासद्‌ रे है । जानयजे 
कोर भी रेसी ब्रात नहीं है, जिसका उन्हे ज्ञान न दहो ॥१५॥ 
स ते व्यति धर्मः सक्ष्मधमोथंतत्ववित्‌। 
तमभ्येहि पुरा प्राणान्‌ ख विमुञ्चति धमेवित्‌ ॥ १६॥ 
सृक्म धर्म ओर अर्थके तक्तो जाननेबले वे धर्मवेत्ता 
भीष्म तुम्हे धर्मका उपदेश दंगे । वे धर्मज्ञ महात्मा अपने 
प्राणका परित्याग करे, इक्क पहले ही तुम इनके पास चल्ेः॥ 
पवमुक्तस्तु कौन्तेयो दीधपरश्षो महामतिः । 
उवाच वदतां श्रेष्ठं व्यासं सव्यवतीखतम्‌॥ १७ ॥ 
उन रेसा कहनेपर परम बुद्धिमान्‌ दूरदर्शी छुन्तीरुमार 
युधिष्टिर वक्ताओमे श्रेष्ठ सत्यवतीनन्दन व्यासजीषे कदा ॥ 
युधिष्ठिरं उवाच 
वैशसं सुमहत्‌ छत्वा श्तीनां रोमहषणम्‌ । 
आगस्कृत्‌ सर्वकस्य प्रथिवीनादाकारकः ॥ १८ ॥ 
घातयित्वा तमेवाजौ छटेनाजिह्ययोधिनन्‌ । 
उपसम्पष्डुमहौमि तमहं केन देतना ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर वोे- मुने ! मै अपने माई-बन्धु्ओका 
यह महान्‌ एवं रोमा्चकारी संहार करके सम्पण लोकौका 
अपराधी बन गया हू । मैने इख सम्पूणं भूमण्डलका विनाश 
करिया है । मीष्मजी सरलतपूर्वक युध करनेवाे ये तो भी 
मैने युद उद छते मरवा डाला | अव्र फिर उ््दपि मेँ 
अपनी शङ्का्ओको पू्दँ, स्या इसके योग्य मै रह गया दू ! 
अव्र मै किस देतसे उन ईह दिखा सकता हूं १ ॥१८ १९॥ 
वैननम्पायन उवाच 
ततस्तं नरपतिभ्रेष्ठं चातुरवण्येहितेष्सया । 
पुनराह महावाहुयदुरेठो महामतिः ॥ २० ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है जनमेजय । तत्र परम 
ुद्धिमान्‌ महाघ्ाहु यदुशने श्रीकृणाने चारौ वणेकि हिंतकी 
इच्छसि चृप्रति्िरोमणि युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा ॥ 
वातुदेव उवाच 
नेदानीमतिनि्वन्धं शोके त्वं कलमर्हसि । 
यदाह भगवान्‌ व्यासस्तत्‌ रुष्व नृपोत्तम ॥ २१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योखे-दपशेष्ठ | अब्र भप अव्यन्त 


सप्तत्निरोऽध्यायः 


७५१७ 


ज्ज्व ~~~ 


हवपूर्वक शोकको ्टी पकड़े न रद । भगवान्‌ व्यास जो भाला 
देते हैः वही करं ॥ २१॥ 
ब्राह्मणास्त्वां महाबाहो रात महौजसः । 
पर्जन्यमिव घर्मान्ते नाथमाना उपासते ॥ २२ ॥ 
महावाहो । जैसे वर्षाकाल्मे लोग मेधकी ओर टकटकौ 
लगाये देखते ईै-उससे जलकी याचना करते ईँ उसी प्रकार 
ये सरे राह्मण ओर आपके ये महातेजस्वी माई आपले चेयं 
धारण करनकी प्रार्थना करते हुए आके पास वैके द ॥२२॥ 
हतरिाश्च राजानः छत्स्नं चैव समागतम्‌ । 
चातुर्वण्यं महाराज रां ते छुख्जाज्गखम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज | ` मरनेसे बचे ह्ण राजारोग ओर चारो 
वर्णोकी प्रजाओंषि युक्त यह सारा कुखजाङ्गक देदा इस समय 
आपकी सेवा उपखित है ॥ २३॥ 
प्रियार्थमपि चैतेषां बाह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
नियोगादस्य च गुरोव्यौसम्यामिततेजसः॥ २४७ ॥ 
सुहदामस्पदादीनां द्रौपद्याश्च परंतप । 
कुरे पियममिचध्न रखोकस्य च हितं कुर ॥ २५॥ 
शतरुओको मारने ओर कता देनेवराके नरेश | इन 
महामना ब्रहमरणोका प्रिय करनेके च्यि भी आपको इनकी 
ब्रात मान ठेनी चाहिये । आप अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास- 
की आज्ञासे हम सुद्टदोका ओर द्रौषदीका प्रिय कीजिये तया 
सम्पूण जगतके दितसाधनमे र्ग जाइये ॥ २४.२५ ॥ 
वैश्चम्पाय॒न उवाच 
एवमुक्तः स छष्णेन राजा राजीवलोचनः । 
हितार्थं सर्वोकस्य ससुत्तस्थो महामनाः ॥ २६॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है --जनमेजय | श्रीकृष्णके 
ेसा कहनेपर कमलनयन महामनस्वी राजा युधिष्ठर सम्पूणे 
जगत्‌के हितके व्यि उठ खड हुए ॥ २६॥ 
सोऽनुनीतो नरव्याघ्र विष्टरश्रवसा खयम्‌ । 
देपायनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना ॥ २७ ॥ 
पतैश्चान्यैश्च बहुभिरजुनीतो युधिष्ठिरः । 
उ्यजहान्मानसं दुःखं संतापं च महायशाः ॥२८ ॥ 
पुरुषसिह ! साक्षात्‌ भगवान्‌ शी्कष्णः देपायन ग्यास, 
देवस्थान, अर्जुन तथा अन्य ब्रहुत-से कोगोके समञ्चाने.बुन्चाने- 
पर महायरास्वी युधिष्ठिरे मानसिक दुःख ओर संतापकरो 
त्याग दिया ॥ २७-२८ ॥ 
श्रुतवाक्यः श्वुतनिधिः श्रतश्नव्यविहरदः। 
व्यवस्य मनसः रान्तिमिगच्छत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ २९. ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे शरेष्ठ पुरश्रौके उपदेशंको सुना 
था । वेद-शा्रोके ज्ञानकी तो वे निधि ही थे। सुने हुए 
शाखरौ तथा सुनने योग्य नीतिग्रन्थोके विचारमे भी वे कुश 
ये । उन्होने अपने क्तंग्यक्रा निश्चय करके मनं पूणे शान्ति 
पाली यी॥२९॥ । #: 

















४५९१८ धीमष्टाभारते [ शान्तिपर्वणि 
= नच्च व 
सक्तः परिवृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः । शैव्य ओर सुग्रीव नामक घोडते जते हुए सुन्दर सुव, 


शरतराष्टं पुरस्छृत्य सपुरं प्रविवेश ह ॥ ३० ॥ व आरूढ हो सात्यकरिसदित श्रीकृष्ण भी कौरव 
नक्च्रोसि धिरे हुए चन्द्रमाके समान राजा युधिष्ठिर वर्ह -पीछे गये ॥ ३९ ॥ 


नरयानेन तु ज्येष्ठः धस्य भारत 
आये हुए सब ल्ेगोते धिरकर धृतरषटको आगे करके अषनी ६ श क &। 
राजधानी हस्तिनापुरको चल दिये ॥ २० ॥ 8 वथा ॥५8॥ 


भरतनन्दन | कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरे च्थेष्ठ पर 
प्रविविशुः स धमं उन्तीषु्ो युधिष्ठिरः ५ ( ताऊ ) गोन्धारीसदित पालकी त ध १ 
अच॑यामास देवाश्च ब्राह्मणांश्च सहस्रशः ॥२९॥ जा रहे ये ॥ ५० ॥ मागे-भरे 
ततो नवं व शुं कम्बलाजिनसंवृतम्‌ । कुरुखियश्च ताः सवौः डन्ती छस्णा तथैव च ! 
युक वोडद्ाभिगोभिः पाण्डुरैः शुभलक्षणैः ॥ ३२॥ यानैरुचावचैर्जग्मुविदुरेण पुरस्कृताः ॥ ४१९॥ 
मन्त्रैरभ्यर्चितं पुण्यैः स्तूयमानश्च बन्दिभिः । इन सवके पीठे न्ती ओीर द्रौपदी आदि वुरुणुरकी पै 


आरुरोह यथा. देवः सोमोऽखतमयं रथम्‌ ॥ ३३॥ समी छिरयो यथायोम्य भि्मिन्न सवारियोपर चदृकर चढ़ #- 
नगरमे प्रवेश्ञ करते समय धर्मज्ञ कुन्तीपुच् युधिष्ठिरे रदी थी । इनके पीछे िदुरजी धेः जो इन सव्रकी देवमा , 
देवताओं तया सहो व्राहमणोका पूजन क्रिया । तदनन्तर करते थे ॥ ४१ ॥ 
कम्बल जर मृगचमसे दके हए एक नूतन उच्ज्वल सथर ततो रथाश्च बहुला नागाण्वसमरंकृताः । 
जिसकी पवित्र मन्वरद्रारा पूजा की गयी यरी तथा जिस्म शम पादाताश्च हयाख्चैव पृष्ठतः समरवजन्‌ ॥ ४२॥ 
लक्षणघम्पनन सोद सेद्‌ पैर जते हृष्ट भे, वे वन्दीजनौके तदनन्तर इन सत्क पीछे दायी ओर वोदे विभूति 
मुखते अपनी स्त॒ति सुनते हुए. उसी रकार सवार हुए जेते ब्रहुत-से रथी, वैदल ओर घुड़सवार सैनिक चल रदेये॥ 
चन्द्रदेव अपने अमृतमय रथप्र आरद्‌ देते ईै॥३१-३३॥ ततो वेतारिकेः सूतैमीगधरेशय सखभापितैः। 


जग्राह रदमीन्‌ कौन्तेयो भीमो भीमपराक्रमः । स्तूयमानो ययौ राजा नगरं नागसाद्ययम्‌ ॥ ५३॥ 
अज्ञुनः पाण्डुरं छं धास्यामास भाजुमत्‌ ॥२५ ॥ इस प्रकार वैतालिक, सूतौ ओर मागरद्रारा षुन्दर 


भयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र भीमसेने उन व्रलेकी वाणीम अपनी स्तुति सुनते हए राजा युभि ररे हस्तिना 
रास भाटी । अर्जुने तेजखी चेत छत्र धारण किया ॥३४। नगरमे प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ 


थियमाणं च॒ तच्छन्रं पाण्डुरं स्थमू्धनि } तत्‌ प्रयाणं महावाहोवभूवाप्रतिमं शति) 
शुदा तारकाकीर्ण सितमश्रमिवास्वरे ॥ २५॥ आकुलाकुखमुत्कृष्टं द्पु्जनाकुलम्‌ ॥ ४५॥ 
रथक्रे ऊपर तना हभ बह श्वेत छत्र आकाशम महावराह युभिष्ठिरकी यह्‌ सामूदिक यात्रा ( जु ) 
तारिकाओंसे व्याप्त चेत बादल्के समान शोभा पाताथा॥ € भूतछ्पर अनुपम यी । उस्म हष्ट-पुष्ठ मनुष्य भरे हए 
चामर्यजने त्वस्य वीरौ जगृहतुस्तदा । र | भीड्-परभीड्‌ बरदृती चंली जाती थी ओर वड़े जोर 


चन्द्ररदिमप्रमे शुभ्रे माद्रीपु्रावलंकृते ॥ ३९ ॥ जयधोपर एवं कोलदट हो रदा था ॥ ४४॥ 
अधिय ध € =. +अक 
उस समय माद्रीके वीर पुत्र नक्कल ओर सददेवने चन्द्रमाकी अभियाने तु पार्थस्य नदेनंगरवालिभिः। 0 
किरणे समान चमकीटे रः्नमृ पित ददेत रवर ओर व्यजन नगरं राजमागौश्च यथावत्समलङकताः ॥ ५ ५ 
हाथेमैठे थ्यि॥ ३६ ॥ राजा युधिष्ठिरकी इस यात्रा समय नगरनिवाती मनुश्च 
ते पश्च स्थमास्थाय श्रांतरः समलकृताः। ने समूचे नगर तथा वर्हकी सड़कोको अच्छी तरह ९१ 
भूतानीव समस्तानि राजन्‌ दृष्टरिरे तदा ॥ ३७ ॥ दिया ५ ५ ॥ श = 
- न ५ ण च्च ¢ प्र \ 
राजन्‌ ! य विभूषरित हए वे पाचौ भाई पाण्डु ५ मा व ताभिश्च १ । 

. सथर बैठकर मूर्विमान्‌ पचि महाभूतौके समान दिखायी खंस्छृतो राजमागो ऽभृद्धपनेश्च प्रधूपितः ॥ ° `. 


देते थे ॥ ३७ ॥ सफेद मालाओं तथा पताका्ओसि नगरभूमिकी म | 
आस्थाय तु र्थं शु युक्त मच्चेमनोजवैः ॥ शोभा हो रही थी | राजमार्गको आ इ-वुदारकर वद चिदा 


न 4 4; | 
अन्वयात्‌ पृष्ठतो राजन्‌ युयुत्खः पाण्डवाग्रजम्‌॥ ३८ ॥ कियागयाया ओर धूपोकरी सुगन्ध केटायी गयीं थी ॥ ४६ 


| 4 नरेश्वर ! मनके समान वेगगाली घोदधति जते हप शप्र अथ चूर्णैश्च गन्धानां ननपुष्पपियङ्कभिः । | 
४ रथवरं आरूढ द युयुत्खु जेष्ठ पाण्डव युभिषठिरके पीक. माद्यदामभियसक्तै राजवेदमाभिसंदरतम्‌ ॥ ^. | 

पीठे चके ॥ ३८ ॥ राजमहल्करे आस-पास चार ओर छम्धित न्‌ 1 ५ 
र्थं ठेममयं श्रं शेष्यसुप्रीवयोजितम्‌। | गये भरे, नाना प्रकारके पुल, वे ओर युत | | 
॥ सह सात्यकिना छष्णः समास्थायान्वयात्‌ कुरून्‌॥३९॥ वन्दनवारोसे उसे अच्छी तरह सुसजित किया गा गा | 











राजधमौनुश(सनपवं ] 


अष्टा्िशो ऽध्यायः 


(=-= ~ न्च ~ - 





---------- 


कुम्भाश्च नगरद्वारि वारिपूणौ नव। दढा; । 
सिताः खुमनसरो गौराः स्थापितास्तज्न तज ह ॥ ४८॥ 

नगरकर द्वारपर जले भरे हुए नूतन एवं सुदृढ कटा 
रक्ते गये थे ओर जगद-नगह सकेद पुरक गुच्छे रख दिये 
ग्य य| ४८ ॥ 





तथा सखलङृतद्वारं - नगरं पाण्डुनन्दनः । 
स्तृयमानः शुमैवक्यैः विवेश खुदद्बृतः ॥ ४९॥ 
अपने सुदि धिरेहुए पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे इसप्रकार ` 
सजे सजाये द्वारवाले नगरइस्तिनापुरम प्रवेश करिया । उस 
समयसुन्द्र वचनद्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी ॥४९॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवेणि राजघमानुशासनपव॑णि युधिष्ठरग्रवेदो सप्त्िशोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
+ चर शर (= 6 6 जघ = र 2 
पस प्रकार श्रीमहानारत शान्तिपवके अन्तमेत रजवमानुशासन पर्वे युषिष्ठिरका नगरपरवराविषयकं तीस्व अध्याय पुरा इभा ॥ २७ ॥ 





अषटा्िरोऽ्यायः 
नगरप्रवेशके समय पुखासियों तथा ब्राह्मणद्वारा राजा युधिष्ठिरका सत्कार ओर 
उनप्र्‌ आक्षेप करनेवाङे चाबोकका बाहो दारा वध 


वेञ्म्पायन उवाच 
भ्वेदराने तु पाधौनां जनानां पुरवासिनाम्‌ । 
दिदक्षुणां सहस्राणि समाजग्मुः सह सहाः ॥ ९ ॥ 
वेशस्पायनजी कक्ते है--जनमेजय ! ऊन्तीपूर्चोके 


_ इस्तिनापुरमं प्रवेश करते खमय उन्दँ देखनेके व्यि दस लख 


नगरनिवासी सड़कोपर एकन्र हो ग्ये ॥ २ ॥ 

स॒ राजमागंः श्ुदुमे समलंकृतचत्वरः । 

यथा चन्द्रोदये राजन्‌ वध॑मानो महोदधिः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! ञे चन्द्रोदय होनेपर महासागर उमड़ने 

छगता दहै, उसी प्रकार जिसके चौराहे खूब सजये गये येः 

वह राजमागं मनुष्योकी उमड़ती हुं भीडसे बड़ी शोभा पा 

रदा था॥ २॥ 

गृहाणि राजमागंपु रल्लवन्ति महान्ति च । 


प्राकम्पन्तेव भरेण सीणां पूर्णानि भारत ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! सङकोके आस-पास जो र्नविभूषित विशा 
भवन ये, वे चिस भरे होनेके कारण उनक्रे मारी भारते 
कोपिते हूएःखे जान पड़ते थ ॥ २ ॥ 
ताः शनैरिव स्रीडं प्रशरांखुयधिष्ठिरम्‌ । 
भीमसेनार्जुनौ चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ४ ॥ 
वे नार्यो कजाती दुई धीरे-धीरे युधिष्ठिर, मीमसेन? 
अर्जुन तथा पाण्डुपुत्र माद्रीकुमार न्ल-सहदेवकौ प्रशंसा 
करने लगीं ॥ ४॥ 
धन्या त्वमसि पाञ्चालि या त्वं पुरुषसत्तमान्‌ । 
उपतिष्ठसि कल्याणि महर्षीनिव गौतमी ॥ ५ ॥ 
तब कमौण्यमोधानि वतचयौ च भाविनि । 
ते बोली “कस्याणि ! पाञ्चालराजछुमारी | ठम धन्य 
हो, जो इन पोच महान्‌ पस्ोकी सेवा उखी प्रकार उप्थित 
रहती को, जते गौतमे उलन हई जटिला अनेक महषिर्यौ- 
की सेवा करती ई । भाविनि ! तम्र समी पुण्यकरमं अमोघ 
‰ ओर समस्त प्रतचर्या सफ दै' ॥ ५३ ॥ 
दति छृष्णां महाराज प्रदारंसुस्तद्‌। लियः ॥ ६ ॥ 
पशसावचनैस्तासां मिथःशब्दैश्च भारत । 





प्रीतिजैश्च तदा शब्दैः पुरमासीत्‌ समाङ्टम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! इ प्रकार उस समय सारी निर्या दुपदकुमारी 
कृप्णाकी प्रशंसा करती थी । भासत ¡ एक दूरके प्रति कटं 
जानेवाले उनके प्रशंघा-बचनौ ओर प्रीतिजनित शन्देषि उस 
समय सारा नगर व्याप्त दो रहा या ॥ ६-७॥ 
तमतीत्य यथायुक्तं राजमागं युधिष्ठिरः । 
अलदं शोभमानसुपायाद्‌ राजवेहम ह ॥ < ॥ 
राजन्‌ ! उस सजे-खनयि शोभासम्पन्न राजमार्गको यथो- 
चित रूपसे लोघकर राजा युधिष्ठिर राजमवनके समीप जा 
पहुचे ॥ ८ ॥ ६ 
ततः प्रकृतयः सवः पौरा जातपदास्तदा । 
ऊचुः कर्णसुखा वाचः समुपेत्य ततस्ततः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मन्त्री-सेनापति आदि प्रकृतिवगके सभी छोगः 
भगरवासी ओर जनपदनिवासी मनुष्य हधर-उघरसे आकर कानोँ- 
को सुख देनेवाखी बातं कहने ठ्गे-- ॥ ९ ॥ 
दिष्टा जयसि राजेन्द्र॒ शातरल्छश्चनिूदन । 
दिष्टया राज्यं पुनः प्राप्तं धर्मेण च बलेन च ॥ १० ॥ 
{शुका संहर करनेवाले राजेन्दर ! बद सौभाग्यकौ 
वात हैकिं आप विजयी होरे हैः आपने धर्मके प्रभान 
तथा बलक्ते अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया-- वह बड़े 
द्षका विषय है ॥ १० ॥ 
भव नस्त्वं महाराज राजेह शरवां शतम्‌ । 
प्रजाः पाल्य धमेण यथेन्द्रसिदिवं तथा ॥ १९ ॥ 
“महाराज । आप सैकंड़ो वरंतक हमारे राजा बने रहं । 
जेते इन्द्र खर्गलोकका पालन करते ई, उसी प्रकार आप भी 
धर्मूर्वक अपनी प्रजाकी रक्षा करं ॥ ११॥ 
एवं राजकुलद्वारि म्गठेरभिपूजितः। 
आशीवीदान्‌ दविजेखक्तान्‌ प्रतिगृह्य समन्ततः ॥९१२ ॥ 
प्रविद्य भवनं राजा देवराजग्होपमम्‌ । 
भद्धाविजयसंयु्तं रथात्‌ पश्चादवातरत्‌ ॥ १३ ॥ 
हस प्रकार राजकुलके द्वारपर माङ्गलिक द्रव्योदयारा पूजित ` 
हो जराहमणोके दिये हए आशीर्वाद सब ओरसे प्रहण करके ` 4 
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राजा युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके महर्के समान राजभवने 
वष्ट हुए, जो श्रद्धा ओर विजयसे समपन्न या । वह पर्हैचकर 
वे रथसे नीचे उतरे ॥ १२.१२ ॥ 
भविर्याभ्यन्तरं भीमान्‌ दैवतान्यभिगम्य च। 
पूजयामास रलनैश्च गन्धमार्यैश्च सेशः ॥ १४॥ 
राजमहख्के भीतर प्रवेश करके श्रीमान्‌ नरेशने कुल- 
देवताओंका दरश॑न क्रिया ओर रलः, चन्दन तथा माला आदिते 
सर्वथा उनकी पूजा की ॥ १४ ॥ 
निश्चक्राम ततः श्रीमान्‌ पुनरेव महायशाः । 
दद्र ब्राह्मणांश्चैव सोऽभिरूपानवस्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
इसक्रे बाद महायशसी श्रीमान्‌ राजा युधिष्ठिर महल्से 
बाहर निके । वरदौ उन्हे बहुत-से ब्राह्मण खड़े दिल।यी दियेः 
जो हाथमे मङ्गलद्रव्य स्यि खड़े ये ॥ १५ ॥ 
सख संवृतस्तदा विद्रेरािवीदविवश्चभिः । 
श्याभे विमलश्वन्द्रस्तारागणचृतो यथा ॥ १६ 
ञव तासे धिरे हए निम चन्द्रमाकी शोभा दोती दैः 
उती प्रकार आश्चीर्वाद देनेकी इच्छावारे ब्राह्मणोसे धिरे हए 
राजा युधिष्ठिरकी उस समय बड़ी शोभा हो रदी थी॥ १६॥ 
तांस्तु वै पूजयामास कौन्तेयो विधिवद्‌ दविजान । 
धौम्यं गुरुं पुरस्छृत्य च्येष्ठं पितरमेव च ॥ १७॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने गुरु घौम्य तथा ताऊ धृतराष्टको 
आगे करके उन सभी बराह्णोका विधिपू॑क पूजन किया ॥ 
खुमनोमोके रत्नैर्हिरण्येन च भूरिणा} 
नोभिर्वस्तेश्च राजेन्द्र विविधैश्च किमिच्छकैः ॥ ९८॥ 
राजन ! इनि पल, मिगाई, रल, बहुत-से सुवणं? 
नौं, वसौ तथा .उनकी इच्छा पूछू कर गाये हए 
नाना भरकारके मनोबाच्छित पदार्थोदधारा उन सत्रका यथोचित 
सत्कार किया ॥ १८ ॥ 
ततः पुण्यादधोषोऽभद्‌ दिवं स्तब्ध्वेव भारत । 
खुद्धदां प्रीतिजननः पुण्यः श्रुतिखुल्ावहः ॥ ६९ ॥ 
भारत | इसके बाद पुण्याहवाचनका गम्भीर घरोष होने 
लगा, जो आकाशको स्तन्ध-सा कयि देता था । वह पवित्र 
शब्द कानौको खल देनेवाला तथा खदौको प्रसन्नता प्रदान 
करनेवाला था ॥ १९॥ 
हंसवद्‌ विदुषां राजन्‌ द्विजानां तत्र भारती । 
शश्रवे वेदविदुषां पुष्कलखार्थपदाक्चया ॥ २० ॥ 
` राजन्‌! उख समय वेदवतता विद्वान ब्राणोने दंखके समान 
र्गद्व स्वरत जो प्रचुर अर्थ, पद एं अक्षरोघे युक्त वाणी 
कही थी, वद वरहो खवको स्ट सनायीदे रदी थी ॥ २० ॥ 
तता दुन्दुभिनिर्घोषः शङ्खानां च मनोरमः 1 
जयं भ्रवदतां तन्न स्वनः ्दुरभून्यप ॥ २१९॥ 
 नेरेवर ! तदनन्तर इनदुमिये ओर शदद्धौकी मनोरम 
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प्रकट होने खगा ॥ २१ ॥ ५ 
निशब्दे च स्थिते त्र ततो विप्रजने पुनः । 
राजानं ब्राह्मणच्छद्मा चावोको राक्चसोऽत्रवीत्‌॥ २२॥ 
जव सव ब्राह्मण चुपचाप खड़े हो गये, तवर ब्राह्मणको 
वेष बनाकर आया हुआ चार्वाक नामक राक्षस राजा युधिष्ठर 
कुछ कहनेको उश्यत हुआ ॥ २२ ॥ 
तत्न दुर्योधनसखा भिष्पुरूपेण सूवृतः। 
साश्वः शिखी निदण्डी च धृष्टो विगतसाध्वसः ॥ २३॥ 
वह दुर्योधनका मित्र था। उने संन्यासी ब्राह्मणके वेष 
अपने असली रूपके छिपा स्खा था । उसके हाथमे अक्षमाला 
थी ओर मस्तकपर शिखा । उसने त्रिदण्ड धारण कर रक्ला 
था | वह्‌ बड़ा ठीठ ओर निर्भय था॥ २३॥ 
बतः स्वस्तथा वित्रैराश्रीवौदविवश्चुभिः । 
परःखहस्रै राजेन्द्र॒ तपोनियमसंदृतेः ॥ २४॥ 
सख दुष्टः पापमाशंसुः पाण्डवाना महात्मनाम्‌ । 
अनामन्त्यैव वान्‌ विप्रां स्त्रुवाच महीपतिम्‌ ॥ २५॥ 
राजेन्द्र ! तपस्मा ओर नियमे रगे रहनेवाे ओर 
आश्ी्वाद देनेके इच्छुक उन समस्त ब्राह्यणोतेः जनक संया 
हजारसे भी अधिक थी; धिरा हुआ वड दु्ट राक्षस मह्या 
पाण्डर्वोका विनाशश्च चाहता था । उसने उन सवर ब्राह्मणेषे 
अनुमति ल्यि तिना दी राजा युधिष्ठिरसे कहा ॥ २४२५ ॥ 
चार्वाक उवाच 
इमे प्राहद्धिजाः सवे समासोप्य वचो मयि । 
चिग्‌ भवन्तं नृपति क्षातिघातिनमस्तु वे ॥ २६॥ 
किः तेन स्याद्धि कौन्तेय रृत्वेमं ज्ञातिखश्चयम्‌ । 
घातयित्वा शुरूदचैव सतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ २ ॥ 
चावाक बोला-- राजन्‌ ये सत्र ब्राह्मण सु्षपर 
बात कहनेका भार रखकर मेरेद्यारा दी त॒म कदं रदे दै 
(कुन्तीनन्दन ! ठम अपने मई-वन्धुओका वध करनेवटि एक 
दष्ट राजा हो । वमद धिक्कार है ! पेते पुरुपके जीवनसे | 
लाम १ इस प्रकार यह बन्धु-बान्धवोक्रा विनाद्य करके गुर 
अनोक हत्या करबाकर ते तुम्हारा मर जाना दी अच्छ ~ 
जीवित रहना न्दी ॥ २६-२७ ॥ 
दति ते घ द्विजाः श्रत्वा तस्य दुष्टस्य रक्षसः । 
विव्यथुश्चुक्शारचैव तस्य वाक्यपधर्धिताः ॥ ^ 
वे ब्राह्मण उस दुष्ट राक्चसक्री यद बात सुनक < 
वचसि तिरस्कृत हो व्ययित हो उठे ओर मन-दी-मन < 
कथनकी निन्दा करने कगे ॥ २८ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः स्वँ स च राजा युधिष्ठिरः। 
व्रीडिताः परमेोद्िग्नस्तुष्णीमासन्‌ विक्षाम्पते। 
प्रजानाथ | इसके बाद वे सभी ब्राह्मण तथाराजाय 











~ ----- 






` गाजधमौयुरासनपर्वं ] 


------------------- च -च-----------------------------------~-~ 





५ उद्विग्न ओर लनित हो गये । प्रतिवादके सूपमे 
उनके मुस एक शब्द्‌ भी नदीं निकला । वे सभी कुछ देरतक 
चुप रदे ॥ २९॥ 
युधिष्ठर उवाच 

प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः। 
भरत्यासन्नव्यसनिनं न मां धिक्रतुमर्हथ ॥ ३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरने कहा--ब्राह्णो | मै 
आपके चरमे प्रणाम करके विनीतभावपते यह प्रार्थना करता 
हर कि आपलोग ुञ्षपर प्रसन्न हौ । इस समय मुञ्षपर सवर 
ओरसे बड़ी भारी विपत्ति आ गयी दै; अतः अपो मुदे 
धिक्कारन द॥३०॥ 

वेश्म्पायन उवाच 

ततो राजन्‌ ब्राह्मणास्ते स्वं पव विराम्पते । 
उचने तद्‌ वचोऽस्माकं भीरस्तु तव पार्थिव ॥ ३१॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ | प्रजानाथ | उनकी 
यह बात सुनकर सवर ब्राह्मण बोल उठे- "महाराज | यह 
हमारी बात नदीं कह रहा है । हम तो यह आशीर्वाद देते हैँ 
किं (आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रदे" ॥ ३१ ॥ 
जक्षरचेव महात्मानस्ततस्तं क्षानचश्चुषा । 
बराह्मणा वेदविद्वंसस्तपोभिर्विमलीरूताः॥ ३२ ॥ 

उन वेदवेत्ता ब्राहर्णोका अन्तःकरण तपस्यासे निर्मर हो 
गया था | उन महप्मानि ज्ञानदटिते उस राक्चसको पष््चान 
ल्या ॥ ३२॥ 

ब्राह्मणा ऊचुः 

पष दु्थोधनसखा चावौको नाम राक्षसः । 


पकोनचत्वारिंरोऽध्यायः 
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परिव्राजकरूपेण हितं तस्य॒ चिकीषति ॥ २३॥ 
वयं ब्रूमो न धमौत्मन्‌ःव्येतु ते भयमीदराम्‌। 
उपतिष्ठतु कटयाणं भवन्तं श्रातृभिः सह ॥ ३४॥ 
ब्राह्मण बोटे- धर्माःमन्‌ ! यह दर्योधनका मित्र चार्वाक 
नामक राक्षस है, जो संन्यासीके सूपरमे यर्हा आकर उका 
दित करना चाहता है । हमलोग आपसे कु नदीं कहते ई । 
आपका इस तरहका भय दूर हो जाना चादिये। हभ आशीर्वाद 
देते ह कि.भादर्यो सहित आपको कलव्याणकी प्राति दो?॥ ३२-३४॥ 
वैशरम्पायन उवाच 
ततस्ते ब्राह्मणाः सें हुंकारैः क्रोधमूर्छिताः । 
निभ॑त्संयन्तः शुचयो निजष्युः पापराक्षसम्‌ ॥ २५ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है जनमेजय | तदनन्तर 
करोते आतुर हुए उन समी छद्धात्मा ब्राहमर्णोने उस पापात्मा 
राक्षसको बहुत फटकारा ओर अपने हृङ्कारोखे उसे नष्ट कर 
दिया ॥ ३५ ॥ 
स पपात विनिदंग्धस्तेजसा बह्मवादिनाम्‌ । 
महेन्द्राशानिनिदैग्धः पादपो ऽङ्‌ूरवबानिव ॥ ३६॥ 
ब्रह्मवादी महात्माओंके तेजसे दग्ध होकर वहइ राक्षस 
गिर पड़ा, मानो इन्द्रके वञ्जसे जलक्र कोई अङ्कुरथुक्त इक्ष 
धराशायी हो गया हो ॥ ३६ ॥ 
पूजिताश्च ययुर्विप्रा राजानमभिनन्य तम्‌ । 
राजा च दषेमपिदे पाण्डवः सखुहजनः ॥ ३७ ॥ 
तत्पश्चात राजद्वारा पूजित हुए वे ब्राह्मण उनका 
अभिनन्दन करके चले गये ओर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर 
अपने सुदर्दोसहित ब्रड़े दको प्रान हुए ॥ ३७ ॥ 


इति शीमहाभारते ञान्तिपर्वणि राजधमाीनुशास्नपवंणि चावाकवधेऽष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
श प्रकार श्ीमहयमारत शा न्तिपवैके अन्तर्मत राजघमानु शान परवमे "चावाकका वधविष्यक अङ्तीसरवः अध्याय पुरा ह ॥ ६८ ॥ 





एकोनचतारिंशोऽष्यायः =, 
चार्वाकको प्रा हुए बर आदिका शीृष्णदवारा वणन 


वैद्स्पायन उवाच 
ततस्तत्र तु राजानं तिष्ठन्तं ्राठृभिः सह । 
उवाच देवकीपुत्रः सवद जनादेनः ॥ १९ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजयं ! तदनन्तर ` 


` सर्वदर्शी देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णे वहा मादर्योसदहित 
खड हुए राजा युधिष्ठिरस कहा ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 

ब्राह्मणास्तात रेोकेऽस्मिन्नचनीयाः सदा मम । 

एते भूमिचरा देवा वाग्विषाः सुप्रसादकाः ॥ २ ॥ 

शरीरृष्ण बोटे--तात | इस संसा ब्राह्मण भरे खयि 

सदा ही पूजनीय है। ये धृथ्वीपर विचरनेवाठे देवता है। 

कुपित होनेपर इनकी वाणीम विषका-खा प्रभाव होता ह।ये 


सहज ही प्रसन्न होते ओर दूसरौको भी प्रसन्न करते हई ॥ २॥ 
पुरा कृतयुगे गजंश्चावौको नाम राक्षसः। 
तपस्तेपे महाबाहो बदयां बहुवार्षिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ } महाबाहो | पके सत्ययुगकी बात है, चार्वाक 
राक्षसने बहुत वर्षोतकं बदरिकाश्रमे तपस्या की ॥ ३॥ 
वरेण चछन्धमानश्च ब्रह्मणा च पुनः पुनः। 
अभयं स्व॑भूतेभ्यो वरयामास भारत ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन [जबर बरह्माजीने उस्षे बारंबार बर मोगनेका 
अनुरोध किया, तब उक्तने यही बर मोगा कि मुस किसी भी 
प्राणीसे भय न हो ॥ ४॥ 
दिजावमानादन्यत्र प्रादाद्‌ वरमनुत्तमम्‌ । 
अभयं. स्ेभूतेभ्यो ददौ तस्मे जगत्पतिः ॥ ५ ॥ 
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श्रीमह(भारते 


[ शान्तिपणि 











जगदीश्वर बरह्माजीने उसे यह परम उत्तम वर देते हुए 
कहा कि सतुग्हे त्राह्यणका अपमा करनेके सिवा ओर कदी 
किंसीते भय नहीं है इस तरह उन्होने उते सम्पूणं प्राणिर्योकी 
ओरसे अमयदान दे दिया ॥ ५॥ 
सतु रब्धवरः पापो देवानमितविक्रमः । 
राक्षसस्तापयामास ती्रकमौ महाबलः ॥ ६ ॥ 
वर पाकर वह अमित पराक्रमी महाबली ओर दुःसह 
कमं करनेवाला प।पात्मा राक्षस देवता्ओको संताप देने खगा ॥ 
ततो देवाः समेताश्च ब्रह्माणमिदमन्रुवन्‌ । 
वधाय रक्षसस्तस्य बटविप्रृतास्तदा ॥ ७ ॥ 
तत्र उसके बरवे तिरस्कृत हुए खव देवतार्भनि एकत्र हो 
ब्रह्ाजीडे उसके वघके ल्ि प्राथना की ॥ ७ ॥ 
तानुवाच ततो देवो विहितस्तत्र वे मया । 
यथास्य भविता सृल्युरचिरेणेति भारत ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! तवर ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा- मैने 
रेखा विधान कर दिया है जिससे शीघ ही उस राक्षसकी मृत्यु 
हो जायगी ॥ ८ ॥ 
राजा दुयोधनो नाम सखास्य भविता नृषु । 
तस्य स्नेदाववद्धो ऽसौ ब्राह्मणानवमंस्यते ॥ ९ ॥ 
(मनुष्येमे राजा दुर्योधन उसका मित्र होगा ओंर उसीके 


£ 
न न =-= -------------- 
स्नेहे वरँ धकर वह राक्चस ब्राह्मणोका अपमान कर बेठेगा ॥ 
तत्रैनं रुषिता विप्रा विप्रकारप्रधर्षिताः। 
धक्ष्यन्ति वाग्बलाः पापं ततो नाशं गमिष्यति ॥ १०॥ 
८उखके विसद्धाचरणसे तिरस्कृत हो रोपष्मे भरे 
वाकुशक्तिसे सम्पन्न ब्राह्मण वहीं उस पापीको जला देगेः इष 
उसका नाश हो जायगाः ॥ १० ॥ 
सख एष निहतः देते ब्रह्मदण्डेन राक्षसः । 
चावौको उपतिश्रेष्ठ मा शुचो भरतषभ ॥ १९॥ 
दपश्रेष्ठ ! भरतभूषण | अवर आप ओक न करं | यृह 
वही राक्षस चार्वाक ब्रह्मदण्डसे मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा रै 
हतास्ते क्ष्रधमेण ज्ञातयस्तव पार्थिव । 
खर्गताश्च महात्मानो वीराः क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | आपने क्षत्नियधर्मके अनुसार माई-बन्धुओंका 
वध किया है। वे महामनखी कषत्रियरिरोमणि वीर खगंलोकं 
चले गये दै ॥ १२॥ 
ख त्वमातिष्ठ कायौणि मा ते ऽभूद्‌ ग्कानिरच्युत। 
शाश्रुन्‌ जहि प्रजा रश्च दहिजश्च परिपूजय ॥ १२॥ 
अच्युत ! अव आप अपने कर्तव्यका पालन कर| 
आपके. मनम ग्लानि न हो । आप शतुओंको मारियेः प्रनाकी 
रक्षा कीजिये ओर ब्राह्मणौका आदर सत्कार करते रद्य ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघर्मायुशासनपवंणि चावकवरदानादिकथने एको नचस्वारिश्लोऽध्यायः॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपलैके अन्तत राजधर्मानु शासनपमे चावकिको प्रास हृए वरदान 
आदिका बर्णनविषयक उनतालीसर्वः अध्याय पुर्‌। हुभा ॥ २९ ॥ 





चतारिशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा राञ्याभिषेक 


वै्म्पायन उवाच 
ततः ऊन्तीखुतो राजा गतमन्यु गतज्वरः । 
काञ्चने पाङ सुखो हो न्यषीदत्‌ परमासने ॥ १ ॥ 
बैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
डुन्तीपत्र राजा युधिष्ठिर खेद ओर चिन्तासे रदित दो पूवक 
जीर भह करके ग्रसन्नतापूर्वैक सुबणके सुन्दर सिंहासन पर 
विराजमान हए ॥ १ ॥ 
पीटे प्रदीप्ते काञ्चने शमे । 
सात्यकिवीसदेवश्च  निषीदतुररिदमो ॥ २ ॥ 
तदश्चात्‌ शघ्रर्ओका दमन  करनेवाछे सात्यकि ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके जगभगति हुए सुन्दर आसनपर 
उन्दीकी ओर द करके वेड ॥ २॥ 
मध्ये त्वा तु राजानं भीमसेनाजंनाबुभो । 
चछक्णयोमेणिपीटयोः ॥ २ ॥ 
राजा युधिष्ठिरको बीचमे करके महांमनखी भीमसेन ओर 


“1 मणिमय मनोहर पीर्वोपर विराजमान इष ॥ ३ ॥ 


दान्ते सिहाखने शुभ्रे जाम्बूनदविभूषिते । 

पृथापि सहदेवेन सदास्ते नङ्टेन च ॥ ४ ॥ 
एक ओर हाथी रदोतके बने हुए खर्णविभूषित शश्र 

सिहासनपर नकुल ओर सददेवके साथ माता कुन्ती 

बेठ गयीं ॥ ४ ॥ 

सखुधमी विदुरो धौम्यो धृतराषटश्च कौरवः । 

निषेदुज्व॑लनाकारेष्वासनेषु प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५ । , 
इसी प्रकार सुधर्मा, विदुरः धौम्य ओर कुरुराज धृतः 

राष्ट अग्निके समान तेजघ्वी प्रथक्‌.प्थक्‌_ सिंहासन 

विराजमान हुए ॥ ५ ॥ 

युयुत्खः संजयदचेव गान्धारी च यराखिनी । 

श्रतराष्टो यतो राजा ततः सवे समाविरान्‌ ॥ 
युयुत्सु, संजय ओर यशखिनी गान्धारी-ये स 

उधर ही त्रैठे; जिस ओर राजा धृतरा थे॥ ६ ॥ 


तत्रोपविष्टो धमौत्मा ख्वेताः खुमनसोऽस्प्ररत्‌। 


६॥ 


स्स्तिकानक्षतान्‌ भूमि खवर्ण रजतं मणिम्‌ ॥ “ | 1 






राजधमौनुश्षासनपरवं ] 
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धमता राजा युधिष्ठिले हिहातनरर व्ैउकर चेत पुष्प 
स्वस्तिकः अक्षतः भूमिः सुवर्ण, रजत एवं मणिका सपर किया॥ 
ततः तयः स्वः पुरस्य पुत्‌ 
ददृदु्धमराजानमादाय वहुमङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद मन्वरीः सेनापति आदि समी प्रकृतियेनि 
ुरोितको अगि करके बहुत-सी माङ्गल्कि सामग्री साथ ल्ि 
धमराज युधिष्रिरका दर्शन किया ॥ ८॥ 
पृथिवीं च सुवणं च रतानि विविधानि च । 
आभिषेचनिकं भाण्डं स्व॑सम्भारसम्भ्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
काश्चनोदुम्बयास्तज् राजताः प्रथिवीमयाः। 
पूणकुस्भाः खुमनसो खाजा वर्हीपषि गोरसम्‌ ॥ १०॥ 
शमीपिष्पखपाटारसमिधो मधुसपिषी । 
खव आओदुस्बरः शङ्खस्तथा हेमविभूषितः ॥ ११॥ 
मद्री, सुवर्ण, तरह-तरदके रतन, राज्यामिषेककी सामग्री, 
सव प्रकारके आवद्यक सामान, सेने, चोदीः दवे ओर मिद्धी- 
केबने हए जल्पूण कलशः पूल, लाजा ( खील ); कुशाः 
गोरसः शमी पीपल ओर पलाशकी समिधार्पेः सधु, प्रेतः 
गूरी ल्कड़ीका सुवा तथा खर्णजटित रङ्घ-ये सव्र 
वस्तु वे संग्रह करके कये थे ॥ ९-११॥ 
दाशार्हेणाभ्ययक्ञावस्तचच॒ धौम्यः पुरोहिठः : 
प्रागुदक्प्रवणां वेदीं लक्षणेनोपठिख्य च ॥ १२॥ 
व्याघ्रचर्मोत्तरे शुक्ले सर्वतोभद्र आसने । 
टढपादप्रतिष्ठाने हुताशनसमत्विषि ॥ १३ ॥ 
उपवेश्य महात्मानं ष्णां च द्रुपदात्मजाम्‌ । 
जुहाव पावकं धीमान्‌ विधिमन्त्रपुरस्छृतम्‌ ॥ १४॥ 
भगवान्‌ श्रकृष्णकी आज्ञासे पुरोदित धोम्जीने एक 
वेदी बनायी जो पूं ओर उत्तर दिशाकी ओर नीची थी | 
उते गोबरसे खीपकर कुशके द्वारा उसपर रेखा की | इस 
प्रकार वेदीका संस्कार करके सवतोभद्र नामक एक चोकी- 
पर बाधम्ब्र एवं उवेत वलन बिछठाकर उसके ऊपर महात्मा 
युधिष्ठिर तथा द्वपदकुमारी कृष्णाको बिऽाया । उस वचौकीके 
` पाये ओर तरेठनेके आधार बहुत मजबूत थे । खुवणंजारत 
होनेके कारण वह आसन प्रज्वलित अग्नके समान प्रकाशित 
हो रहा था । बुद्धिमान्‌ पुरोहितने वेदीपर अग्निको खापित्‌ 
करके उसमे विधि ओर मन्त्रके साथ आहति दी ॥ १२-१४॥ 
तत उत्थाय दाराः शङ्खमादाय पूजितम्‌ । 
अभ्यषिञ्चत्‌ पति पृथ्व्याः न्तीपुतं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १५॥ 
ध्रतराषटश्च ाजर्षिः सवौः प्रकृतयस्तथा । 
तलयशवात्‌ दशारहवंशी श्रीकरष्णने उठकर जिसकी पूजा कौ 
गयी भी, वह पाञ्चजन्य शङ्ख हाथमे ले उसके जले धरथ्वीपति 
युन्तीपुत्र युधिष्िरका अभिषेक किया | फिर राजा धृतरा 
तथा प्ङ्ृतिवर्गके अन्य सब लोगौने भी अभिषेकका कार्य 
सम्पन्न किया ॥ १५३ ॥ 


चत्वारिदोऽध्यायः 
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अनुक्षातोऽथ छृष्णेन श्रातभिः सह पाण्डवः॥ १६॥ 
पाश्चजन्याभिषिक्तश्च राजास्रतमुखोऽभवत्‌ 1 
्रीकृष्णकी आन्ञाते पाञ्चजन्य शङ्खद्रारा अमिषेक हो 
जानेपर भादर्योसदहित राजा युधिष्िरका मुख इतना खुन्दर 
दिषरायी देने लगा, मानो नेतरि अग्रतकी वर्षां कर 
रहा दो ॥ १६१ ॥ 
ततोऽनुवादयामासुः पणवानकटुन्दुभीन्‌ ॥ १७ ॥ 
धर्मराजोऽपि तत्‌ सर्वं प्रतिजग्राह धमतः । 
तदनन्तर वर्ह वाजा व्रजानेवाठे छोग पणवः आनक तथा 
दुन्दुभिकी ध्वनि करने लगे । धर्मराज युधिष्ठिे मी घर्मा- 
नुसार .वह सारा खागत-सत्कार खीक्रार किया | १७३ ॥ 
पूजयामास तांश्चापि विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १८ ॥ 
ततो निष्कसहस्रेण ब्राह्मणान्खस्ति वाचयन्‌} 
वेदाध्ययनसम्पन्नान्‌ धृतिश्ीटसमन्वितान्‌ ॥ १९ ॥ 
बहुत दक्षिणा देनेवछे राजञा युधिष्ठिरे वेदाध्ययने 
सम्पन्न तथा पर्वं ओर शीरुते संयुक्तं ब्राहयर्णोद्ररा खस्ति- 
वाचन कराकर उनका विधिपूर्वक पूजन करिया ओर उन्द एक 
हजार अशर्फियो दान कीं ॥ १८-१९ ॥ 
ते प्रीता बराह्मणा राजन्‌ खस्त्यूचुजयमेव च 1 
हंसा इव च नर्दन्तः प्रराशंखुयुधिष्ठिरम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! इकषसे प्रसन्न होकर उन व्राह्मणोने उनके 
कट्याणका आशीर्वाद दिया ओर जय-जयकार की । वे सभी 
ब्राह्मण हंसके समान गम्भीर खरम बोकते दए राजा युधिष्ठिर 
की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे--॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर महाबाहो दिष्टया जयसि पाण्डव । 
दिष्टा खध्म प्राप्तोऽसि विक्रमेण महाद्युते ॥ २९ ॥ 
(पाण्डुनन्दन महाबाहु युधिष्ठर ! तुम्दारी विजय हुई, यह 
वड़े भाग्यकी बात है । महातेजखी नरेश ! तमने पराक्रमसे 
अपना घरमानुकूल राव्य प्रात कर लिया, यह भी सौभाग्यका 
ही सूचक है ॥ २१ ॥ 
दिष्टा गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः। 
त्वं चापि कशली जन माद्रीपुजौ च पाण्डवौ ॥ २२॥ 
मुक्ता वीरक्तयात्‌ तस्मात्‌ संग्रामाद्‌ विजितद्धिषः। 
क्िप्रसुत्तरकायीणि करु सवोणि भारत ॥ २२ ॥ 
'गाण्डीवधारी अर्जुनः पाण्डुपुत्र भीमसेन, ठम ओर 
माद्रीपुत्र पाण्डुकुमार नङुक-सहदेव--ये समी. शुओपर 
विजय पाकर इस वीरबिनाराक संग्रामसे कुशल्पू्वैक बच गये 
इसे भी महान्‌ सौभाग्यकी ही बात समञ्चन चाहिये । भारत। 
अब आगे जो कार्यं करने दहै उन सत्रको शीघ्र पूणं 
कीजियेः ॥ २२-२२ ॥ 


ततः प्रत्यचितः सद्धिधंमंराजो युधिष्ठिरः । 
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प्रतिपेदे महद्‌ राज्यं खुद्धिः सह भारत ॥ २४ ॥ 








भीमष्टाभारते 


[ शन्तिपर्वि 


=. 





न ~ ~ 
युधिष्ठिरका पुनः शत्कार किया । पिर उन्ौने खुदो साथ 


भरतनन्दन !। तदश्चात्‌ समागत सजनोने धममाज अपने विशार राज्यका भार दार्थेमिं ठे लिया ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते श्चान्तिप॑णि राजघमोनुशलासनपवंणि युधिष्ठिराभिषेके चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
प्स प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तत राजधममानुशालनपवमे युधिष्ठिरा राज्याभिषेकविषयक चास्रवः अध्याय पूरा हुभा॥ ४०|| 





एकचतवारिंरोऽ्यायः 
राजा युधिष्ठिरका धृतराष्रके अधीन रहकर राज्यफी व्यवखाके र्थि 
माई्थों तथा अन्य रोर्गोको बिभिन्न कार्योपर नियुक्त करना 


वैशम्पायन उवाच 
प्रकृतीनां च तद्‌ वाक्यं देशकारोपदंदितम्‌ । 
श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा चोत्तरं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 
वेदास्पायनजी कष्ठते है--जनमेजय ! मन्त्री; प्रजा 
दिके उस देशकारोचित वचनको सुनकर राजा युधिष्टिरने 
उसका उत्तर देते हुए कदा--॥ १॥ 
धन्याः पाण्डुखुता नूनं येषां ब्राह्मणपुङ्गवाः! 
तथ्यान्‌ वाप्यथवातथ्यान्‌ गुणानाह; समागताः ॥ २ ॥ 
धनिश्चय ही हम समी पाण्डव धन्य ई, जिनके गुणोका 
बखान यहां पधार हुए सभी ब्राह्मण कर रदे है । हममे 
वास्तवमेवे गुण हहौ या न हौ, आपलोग हमे गुणवान्‌ 
बतारे दै ॥२॥ 
अनुप्राह्या वयं नूनं भवतामिति मे मतिः। 
यदेवं गुणसम्पन्नानस्मान्‌ नरूथ विमत्सराः ॥ ३ ॥ 
'्हमारा विश्वास है किं आपटोग निश्चय दही हमे अपने 
अनुग्रहका पात्र सम्चते है, तमी तो ईष्य ओर देष छोडकर 
हम इस प्रकार रुण्म्पन्न बता रे द ॥ ३ ॥ 
ध्रतरा्ठे महाराजः पिता मे दैवतं परम्‌ । 
शासनेऽस्य भिये चेच स्थेवं मल्ियक ह्धिभिः॥ ४ ॥ 
(महाराज धृतराष्ट मेरे पिता ८ ताऊ ) ओर श्रेष्ठ देवता 
है । जो छग मेरा प्रिय करना चाहते हौः उन्दं सदा उनकी 
आज्ञाके पालन तथा दित-साधनमे कगे रहना चाहिये ॥४॥ 
एतदर्थं हि जीवामि कृत्वा क्ञातिवधं महत्‌ । 
अस्य शुश्चूबणं कायं मया नित्यमतन्द्रिणा ॥ ५ ॥ 
(अपने मा्ईबन्धुर्भौका इतना बड़ा संहार करके मेँ 
इन्दी महाराजके च्ि जी रहा हू । मुञ्चे नित्य निरन्तर आलस्य 
छोड़कर इनकी सेवा-शश्रुषामे संरग्न रहना है ॥ ५ ॥ 
यदि चाहमयु्राद्यो भवतां खदा तथा । 
 श्तराष्टे यथापूर्वं बृत्ति वतितुमहथ ॥ ६ ॥ 
ध्यदि आप सव सुद्दौका भृश्चपर अनुग्रह हो तो आप 
छोग महाराज धृतरा प्रति वैसा दी भाव ओर बरताव बनाये 
रक्वं, जेता पदटे रखते थे ॥ ६ ॥ ` 
पष नाथो हि जगतो "भवतां चः मया सह । 
अस्यैव पृथिवी छत्ला पाण्डवाः सवे एव च ॥ ७ ॥ 
 पतन्मनखि कर्तव्यं भवद्धिवंचनं मम । 
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दमन कनके कार्यम युधिष्ठिरने अजुनको निथुकत का _ करनेके कार्यम युधिष्ठिरे अर्जुनको नियुक्त किया । । 


धये ही सम्पृणं जगतूकरे, आपलोगेकि ओर मेरे भी खामी 
है । यह सारी एथ्वी ओर ये समस्त पाण्डव इन्दीकि अधिकारः 
मेर अप स्व लोग मेरी इष प्रार्थनाको अपने हृदयौ 
स्थान देः ॥ ७३ ॥ 
अनुक्षाप्याथ तान्‌ राज्ञा यथेष्ठं गम्यतामिति ॥ ८॥ 
पौरजानपदान्‌ सवीन्‌ विरज्य कुरुनन्दनः । 
यौवराय्येन कौन्तेयं भीमसेनमयोजयत्‌ ॥ ९॥ 
इसके बाद राजा युधिष्ठिरने नगर ओर जनपदके निबा 
सियौको यह आज्ञा दी कि आपलोग इच्छानुार अपने-अपने 
स्थानको पधार । इस प्रकार उन सव्रको भिदा करके डुर 
नन्दन युधिष्ठिरने कुन्तीकुमार भीमेनको युवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित किया ॥ ८-९ ॥ 
मन्ते च निश्चये चैव षाड्गुण्यस्य च चिन्तने। 
विदुरं वुद्धिसम्पन्नं प्रीतिमान्‌ स समादिशत्‌ ॥ १०॥ 
किर उन्होने बड़ प्रषुन्नताकरे साथ बुद्धिमान्‌ विदुरनीक 
मृन्नणा, कर्तव्यनिश्चय तथा छदो गुणक चिन्तनके कार्यम 
नियुक्त किया ॥ १० ॥ 
क्ृताक्तपरिज्ञाने तथाऽ ऽयव्ययचिन्तने 
संजयं योजयामास बद्धं सर्वगुणेयतम्‌ ॥ ११॥ 
कौन-सा कार्यं हा ओर कौन-सा नही हाः इक 
जच कसे तथा आय ओर व्ययपर विचार करमेके कर्व 
उन्होने सर्व॑गुणसम्पनन वथेोदद्ध संजयको लगाया ॥ १५ ॥ 
बस्य परिमाणे च भक्तवेतनयोस्तथा । 
नलं व्यादिशद्‌ राजा कर्मणां चान्ववेश्चणे ॥ १९। 
वेनाकी गणना करना, उ मोजन ओर वेतन देना तथ 
उसके कामकर देलभाक करना--इन सव कार्योका भार र 
युभिष्ठिले नछरुख्को सौप दिया ॥ १२ ॥ 
परचक्रोपरोधे च दुष्टानां चावमदंने। 
युधिष्ठिये महाराज फाल्गुनं व्यादिदेश ह ॥ १२ ॥ 


महाराज | शतरुओके देशपर चदाई करने ओर । 
|. 


व 


म 








५ ¶ै। 
१. राज-काजके सम्बन्धमे गुप्त सलाह देना--“मनणा' _ 


न 
२. सन्धि, विग्रह; यान, आसन, देषीमाव तथा ५ 4 
ये छः राजाके नीतिसम्बन्धी राण है । 


रजधमौचुशासनपवं ] 





दिचत्वारिशोऽभ्यायः 
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द्विजानां देवकायेषु॒कायेष्वन्येषु चैव ह । 
धौम्यं 9 भ 

धौम्यं १ ष्ठं नित्यमेव समादिशत्‌ ॥ १४॥ 
ब्राहम्ण र देवताओधि सम्बन्ध रखनेवाटे कार्योपर तथा 

अन्यान्य ब्राह्मणीचित कतेव्योपर सदाके खि पुरोहिते श्र 

णो रेष्ठ 

घौम्यजीकी नियुक्ति की गयी ॥ १४॥ 

सहदेवं समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्‌ । 

तेन गोप्यो हि नरपतिः सर्वावस्थो विराम्पते ॥ १५॥ 
प्रजानाथ | सददेवको राजा युधिष्ठिरने सदा ही अपने 

पास रहनेका अदेश दिया | उन्हे सभी अवसा्भेमिं राजाकी 

रक्नाका काम सौपा गया था॥ १५॥ 

यान्‌ यानमन्यद्‌ योग्याश्च येषु येष्विह कर्मसु । 

तास्तांस्तेष्वेव युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ॥ १६॥ 
प्रसन्न हए महाराज युधिष्ठिरे जिनःजिन लोगौको जिन्‌- 

जिन कार्योके योग्य समश्चाः उन-उनको उन्दी-उन्हीं कार्यो 

पर नियुक्त किया ॥ १६ ॥ 


विदुरं संजयं चैव युयुरखं च महामतिम्‌ । 
अब्रवीत्‌ परवीरप्नो धमोौत्मा धर्मवत्सलः ॥ १७ ॥ 
उत्थायोत्थाय तत्‌ कार्यमस्य रान्ञः पितुमेम । 
सर्व॑ भवद्धिः कर्तव्यमप्रमत्तेर्यथायथम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्ुवीरयोका संहार करनेवाठे धर्मवत्सल धर्मात्मा 
युधिष्ठिने विदुर, संजय तथा परम बुद्धिमान्‌ युयुतयुते कल्य 
'आपलोर्गोको सदा सावधान रइकर प्रतिदिन उटठ-उठकर 
मेरे ताऊ महाराज धृतराष्टकी सेवाका सारा आवदयक कायं 
यथोचितरूपसे सम्पन्न करना चाहिये ॥ १७-१८॥ 
पौरजानपदानां च यानि कायौणि सर्वेशः । 
राजानं समनुक्षाप्य तानि कमोणि भागाः ॥ १९ ॥ 
ध्पुरवासियो ओर जनपदनिवासिर्योके भी जो-जो कायं 
हो, उन्द इन्दी महाराजकी आज्ञा लेकर प्रथक्‌ यक्‌ पूणं 
करना चादियेः ॥ १९ ॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुज्ञाखनपर्वणि भीमादिकमंनियोगे प्कचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तप्वके अन्तर्ैत राजधरमानुशासनपवमे भीमसेन आदिकी भिन्ञ-भित्च 
कायो निमुक्तिबिषयक इकतालीर्वे अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 





दविचतारिशोऽ्यायः 
राजा युधिष्ठिरं तथा धृतराष्रका युद्धम मारे भये सगे-सम्बन्धियो तथा 
अन्य राजाओंके रिये श्राद्कमं करना 


वैशम्पायन उवाच 

ततो युधिष्ठिरो राजा क्षातीनां ये हता युधि । 
श्राद्धानि कारयामास तेषां परथगुदारधीः ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! तदनन्तर उदार्‌- 
बुद्धि राजा युभिष्ठिे जातिः माई ओर कुुम्बीजनेमैसे जो 
लोग युद्धम मरे गवे ग्रे, उन सत्रके अक्ग-अल्ग शाद्‌ करवाये॥ 
शरतरा्र ददौ राजा पुत्राणामोध्वेदेहिकम्‌ । 
सर्वकामगुणोपेतमन्नं गाश्च धनानि च ॥ २ ॥ 
रल्ञानि च विचित्राणि महाहोणि महायद्णाः । 

महायशस्वी राजा धृतरा अपने पराके श्राडम समस्त 
कमनीय राति युक्त अन्न, गो, धन ओर बहुमूर्य विचित्र 
रत्न प्रदान किये ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु द्रोणस्य कर्णस्य च महात्मनः ॥ २ ॥ 
शर्टयुञ्ञाभिमन्युभ्यां हैडिम्बस्य च रक्षसः । 
विरारप्रभतीनां च खुदामुपकारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्ुपदद्रोपदेयानां द्रौपद्या सदितो द्दौ । 

युधि्ररने द्रौपदीको साथ लेकर आचायं द्रोण, महामना 
कर्ण, धृष्टुम्न, अभिमन्यु, रक्षस षटोच्तचः विराट आदि 
उपकारी सुद्‌, दरपद तथा दोपदीमारोका श्राद्ध किया २-४१ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि पृथेककसुदिशन्‌ ॥ ५ ॥ 
धने रत्नैश्च गोभिश्च खश्च समतर्पयत्‌ । 


उरन्हेनि प्रत्येकके उदेश्यसे हज ब्राहर्णोको अर्ग-अर्ग 
धनः रत्न, गौ ओर व्र देकर संतुष्ट किया ॥ ५६ ॥ 
ये चान्ये पृथिवीपाला येषां नास्ति खद्धज्नः ॥ £ ॥ 
उदिद्रयोदिश्य तेषां च चक्रो रजौध्वैदेहिकम्‌ । 

इनके सिवा जो दूसरे भूपा येः जिनके सुद्‌ या 
सम्बन्धी जीवित नदीं थे, उन सबके उद्ेश्यसे राजा युधिष्ठिर- 
ने श्राद्ध-कर्मं करिया ॥ ६९ ॥ 
सभाः प्रपाश्च विविधास्तटाकानि च पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
खुदा कारयामास सर्वंषामोध्वैदेहिकम्‌ । 

साथ ही उनके निमित्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने घम॑ंशालार्णे, 
प्याऊ-घर ओर पोखरे बनवाये । इस प्रकार उन्दने सभी 
सुद्दोके श्राद्ध-कम सम्पन्न कराये ॥ ७९ ॥ 


स तेषामनृणो भूत्वा गत्वा लोकेष्ववाच्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


कृतरृत्योऽभवद्‌ राजा प्रजा धमेण पालयन्‌ । 

उन सबके ऋणसे मक्त हो उ छोकमे किसीकी निन्दा या 
आक्षेपके पात्र नदीं रह गये । राजा युधिष्ठिर धर्मपू्ंक प्रजा- 
का पालन करते हए कृतकृत्यताका अनुभव करने खगे ॥८१॥ 
धृतराष्ट्रं यथापूव गान्धारीं विदुरं तथा ॥ > ॥ 
सर्वाश्च कौरवान्‌ मान्यान्‌ अत्यांश्च समपूजयत्‌ । 

धृतराष्टः गान्धारी विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवो - 
की वे पदलेकी ही भोति सेवा करते ओर भत्यजनौका मी 


` आदरःसत्कार करते ये ॥ ९१॥ 
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याश्च तत्न खियः काश्चिद्धतवीरा हतात्मजाः ॥ ९० ॥ 
खवौस्ताः कौरवो राजा सम्पूज्यापाख्यद्‌ घुण । 

वह जो कोई भी खिरथो थीं, जिनके पति ओर पुत्र मारे 
गये थे, उन सबका कृपाल कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर बड़े आदर- 
के साथ पालन-पोषण करते थे ॥ १०३ ॥ 
दीनान्धकृपणानां च॒ गृहाच्छादनभोजनैः ॥ १९॥ 
आचरशंस्यपरो राजा चकारानुत्रदं प्रभुः । 


दीनः, दुखियो ओर अन्धके लि घर एवं भोजनः 
व्यवस्था करके सवके प्रति कोमरुताका बरताव करवा 
सामध्यंशाली राजा युधिष्ठिर उनपर बड़ पा रखते थे ॥१११| 
ल विजित्य मही छत्सनामानण्यं धराप्य वैरिषु । ` 
निःसपत्नः खुखी रजा विजहार युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 

इस सारी प्रथ्वीको जीतकर रत्रुओंसे उरण हो शु 
राजा युधिष्ठिर सुखपूर्व॑क विदयार करने ख्गे॥ १२॥ 


इति श्री महाभारते शान्तिपवंणि राजधघमीनुश्ासनपवेणि श्राद्धक्ियावां द्विचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपवके अन्तत राजघमीनुरासनपवेमे ्रादधकर्भुनिषयक बयरीसरबेः अध्याय पूरा हभ ॥ ८२॥ 





त्रिचत्शरिशोऽष्यायः 
युधिष्ठिशारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 


वेश्नम्पायन उवाच 
अभिषिक्तो महाप्राज्ञो राज्यं प्राप्य युधिष्ठिरः । 
दारा पुण्डरीकाक्चमुवाच पाजजलिः शचि: ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते दै--राजन्‌ ! राञ्याभिषेकके 
पश्चात्‌ राज्य पाकर परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे पविच्भरावसे 
हाथ जोड़कर कमलनयन दशाहवंशी श्रीङृष्णसे कहा--॥१॥ 
तव॒ कृष्ण प्रसादेन नयेन च बटेन च । 
बुद्धा च यदुशादुंख तथा विक्रमणेन च ॥ २ ॥ 
पुनः प्राप्तमिदं राज्यं पिततपेतामहं मया । 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनररिदम ॥ ३ ॥ 
ध्यदुसिंह श्रीकृष्ण ! आपकी ही कृपा, नीतिः बलः बुद्धि 
ओर पराक्रमसे सुच पुनः अपने बाप द दौका यह राज्य प्रा 
हुआ दै । शनुओंका दमन करनेवाले कमलनयन { आपको 
ब्ारंवार नमस्कार है ॥ २-३ ॥ 
त्वामेकमाहुः पुरुषं त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । 
नामभिस्त्वां बहुविधैः स्तुवन्ति प्रयता द्विजाः ॥ ७ ॥ 
अपने मन ओर इन्द्ियोको संयममे रखनेवले द्विज 
एकमात्र आपको ही अन्तर्यामी पुरुष एवं उपाखना करनेवाले 
भक्तौका प्रतिपाखक बताति है । साथ ही वे नाना प्रकारके 
नामेद्रारा आपकी स्तुति करते है ॥ ४ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव 1 
विष्णो जिष्णो हरे छष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥ 
भयह सम्पूणं बिव आपकी टीलामयी खुष्टि दै | आप इस 
विश्वके आत्मा ई । आपदे इस जगत्‌की उत्ति हुई है। 
आप ही व्यापक होनेके कारण धविष्णु?, विजयी होनेसे “जिष्णु? 
दुःख ओर पा इर ठेनेसे दरि» अपनी ओर आङ्ृष्ट करनेके 
कारण 'करप्णः, विकुण्ठ धामङ़े अधिपति नेसे 'वैङुण्ठ' तथा 
क्षरअक्षर पुखधले उत्तम होनेके कारण “पुरुषोत्तमः कलते 
ह । जपक्र नेमस्कार है ॥ ५ ॥ 
अदित्याः सक्तधा त्वं तु पुराणो गभ॑तां गतः । 
गम॑सत्वमेवैकच्ियुगं त्वां वदन्त्यपि ॥ ६ ॥ 


= 1. 


आप पुराणपुरुष परमात्मने ही सात प्रकारसे अदित्कि | 
गर्भे अवतार लिया है | आप दी प्रदिनग्भके नासते प्रिद । 
ह| विद्वानलोग तीन युम प्रकट होनेके कारण आपके 
त्रियुग कहते दै ॥ ६॥ 
दचिभवा हृषीकेशो धृताचि्दस उच्यते । 
जिचक्चुः शम्भुरेकस्त्वं विभुदमोदयोऽपि च ॥ ७॥ 

(आपकी कीरति परम पवित्र दै । आप सम्पूणं इद्ध 
प्रेरक द । धृत ही जिसकी ज्वाला दहै, वह यज्ञपुरुष आपि ही 
ह । आप दी हंस ८ विदध परमात्मा ) कदे जति दै । त्रिः 
धारी भगवान्‌ शङ्कर सौर आप एक दी दै। आप सर्वन्य 
हेनेके साथ ही दामोदर ( यशोदा मैयकर दयाय वध जे, | 
वाले नखवरनागर ) भी हे ॥ ७ ॥ 
वराहो ऽशिष्ैदद्वालवषभस्ताक्ष्यखक्चणः । 
अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥ < । | 

(वराह, अग्नि, बद्धान्‌ ( स्यं ); दम (षम) । 
गरुडध्वज, अनीकसाह ८ शघ्रुसेनाका वेग सहं सवनेवरे ॥ | 
पुरुष ( अन्तर्यामी )› शिपिविष्ट ( सवके शरीरम आसह | 
प्रविष्ट ) ओर उरुक्रम ( वामन )-ये समी आपके ही १४ | 
ओर रूप दै ॥ ८॥ । 
वरिष्ठ उग्रसेनानीः सत्यो बाजसनिगौदः।  । ¦ 

(9 ~ _ ~ 6११ 

अचयुतदच्यावनोऽरीणां संस्कृतो विक्तिधषः॥ « ‹ | 


॥ 
1 


= ध 
सत्रे श्रेष्ठ, भयंकर सेनापतिः सत्यस्वरूप; अन्नदाता । 


सवामी कारिकेय भी आप ही । आप स्वयं कभी न | 
विचलित न दोकर रतरुओंको पीछे हटा देते द|घ 


४ | लह॥ 
सम्पन्न द्विज ओर संस्कार्चलय वर्णकर मी आपके ही सव 


ह | आप कामना्मोकी वरा करनेवलि दष ( धरम ) ६।१ | 
छरष्णधरमस्त्वमेवादिवरषदभों वृषाकपिः ॥ 


सिन्धुविंधरमखिकङ्कप्‌ चिधामा तरिदिवायुतः॥ 
(कष्णधर्म ( यज्ञसवरूप ) ओर स्के आदिकास 

ही । उष्म ८ इन््रके दर्पका दलन कणनैवार / 
बृभाकंपि (हरिहर) भी आप ही द । आप ही सिन्धु 1 । 


॥ 
९ 
आ | 
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मध्य- ये तीन दिशार्पे); त्रिधामा (सूर्य, चन्द्र ओर अग्नि- 
ये त्िविध तेज ) तथा वैकुण्ठधामते नीचे अवतीर्णं हनेवारे 
भीदं॥ १०॥ 
सम्राड विराट्‌ स्वसट्‌ चेव सुरराज भवो्धवः। 
विभुभूरतिभूः कृष्णः छृष्णवत्मौ त्वमेव च ॥ १९॥ 
आप सम्राट्‌, विरार्‌, स्वराट्‌ ओर देवराज इन्द्र द । 
यह संसार आपहीसे प्रकट हुआ है १ आप सर्वत्र व्यापकः 
नित्य सत्तारूप ओर निराकार परमात्मा दै । आप ही कृष्ण 
( सव्रको अपनी ओर खीचनेवाटे ) ओर कृष्णवर्त्मा 
(अग्नि) दै॥ ११॥ 
खिष्टङृद्‌ भिषगावतंः कपिलस्त्वं च वामनः। 
यक्ञो घुवः पतदङ्कश्च यक्ञसेनस्त्वसुच्यसे ॥ १२॥ 
'आपदहीको छोग॒ अभीष्टपाधकः अशिनीकुमारोके पिता 
सूर्यः कपि मुनि, वामनः यज्ञ ध्ुवः गरुड़ तथा यज्ञसेन 
कहते दै ॥ १२॥ 
शिखण्डी नहुषो वभ्र्दिवःसपृ्‌ त्वं षुनवेखु; । 
सुच्र.. लकभयक्षश्च सुषेणो दुन्दुभिस्तथा ॥ १२॥ 
(आप अपने मस्तकपर मोरका पद्ध धारण करते हं । 
आप दी पूर्वकाले राजा नहुष होकर प्रकट हुए ये | आप 
सम्पूर्णं आकाशक्रो व्याप्त कसनेकठे महेश्वर तथा एक ही पैर 
मे आकाकश्चको नाप लेनेवाछे वरा दै । आप दी पुनर्वसु 
नक्षत्रके रूपमे प्रकाशित हो रदे दँ । सुव ( अवन्त पिङ्गर 
वर्ण ); रक्मयज्ञ ( सुवर्णकी दक्षिणासे मसूर यज्ञ) सुषेण 
८ सुन्दर सेनासे सम्पन्न ) तथा दुन्दुमिस्वूप है॥ १२३॥ 
गभस्तिनेमिः श्रीपद्मः पुष्करः पुष्पधारणः । 
ऋशुर्विभुः सर्वसृषषमश्चारिं चेव पच्यसे ॥ ६७॥ 
'आपदही गभस्तिनेमि ( काठचक्र )) श्रीपद्यः पुष्करः 
पुष्पधारी, क्रञ्च, विशु, स्व॑था सूक्ष्म ओर सदाचारः 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवेणि राजधमायुशषा्षनपवैणि 
शातिपवके अन्त्मत राजघमालुशासनपव॑मे भगवान्‌ श्ीडष्णकौ स्तुतिविधयकं दैतासीसरव अध्याय पूरा हुभा ॥ ४३ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठका ¶ श्लोक भिलाकर कुरु १८ शोक हे ) 


हस प्रकार श्रीपह।भारत 


स्वरूप कडटते द ॥ १८॥ 
अम्भोनिधिस्त्वं ब्रह्मा त्वं पवित्रं धाम धामवित्‌ । 
हिरण्यगर्भ त्वामाहुः खधा खाहा च केडाव ॥ १५॥ 
(आप ही जलनिधि समुद्रः आप ही व्रह्मा तथा आपद 
पवित्र धाम एवं धामके ज्ञाता ह| केशव । विद्वान. पुख्प 
अपको दही दिरण्यगर्मः स्वधा ओर स्वाहा आदि नामेति 
पुकारते दै ॥ १५ ॥ 
योनिस्त्वमस्य प्रख्यश्च छृष्ण 
त्वमेवेदं सखृजसे विश्वमत्रे । 
विदवं चेदं त्वद्वरो विश्वयोने 
नमोऽस्तु ते शाङ्गचक्रसिपाणे ॥ १६॥ 
श्रङ्कृष्ण | आप ही इस जगतके आदि कारण ह ओर 
आप दी इसके प्र्यस्थान । कस्पके आरम्भे आप ही इस 
विश्वकी सृष्टि करते हैँ । विश्वके कारण ! यह सम्पूणं विश्व 
आपके दी अधीन है | हार्थोमिं धनुषः चक्र ओर खज्ग॒धारण 
करनेवाढे परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार हैः ॥ १६ ॥ 
पवं स्तुतो धर्मराजेन छृष्णः 
सभामध्ये प्रीतिमान्‌ पुष्कराक्षः । 
तमभ्यनन्दद्‌ भारतं पुष्कलाभि- 
वौभ्भिज्येष्टं पाण्डवं यादवाग्यः॥ १७ ॥ 
इस प्रकार जव धर्मराज युधिष्ठिरे सभाम यदुकुल्रिरोमणि 
कमलनयन भगवान्‌ भीङृष्णकी स्तुति कीः तब उन्होने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर भरतभूषण ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरका उत्तम 
वचनेदयारा अभिनन्दन किया ॥ १७ ॥ 
( पतन्नामशतं विष्णोध्मराजेन कीर्तितम्‌ । 
यः पटेच्छरृणुयाद्‌ वापि सव॑पापैः प्रमुच्यते ॥ ) 
जो धर्मराज युधिष्ठिरद्वारा वणित भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इन सौ नामका पाठ या अवण करता हैः वह सव्र पा्पोसे 
मुक्त हो जाता दै ॥ 
वासुदे वस्त॒तौ श्रिचर्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 





चतुश्रवारिशोऽध्यायः 


महाराज युधिष्ठिरके दिथे हुए बिभिन्न भव्ोमि 
वैशम्पायन उवाच 

ततो विसर्जयामास सवौः प्रकृतयो नृपः । 
विविशुश्चाभ्ययक्षाता यथाखानि गृहाणि ते॥ १॥ 

वैदास्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ ! तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिरने मन्त्री, प्रजा आदि सारी परकृतियोके त्रिदा किया । 
राजाकी आज्ञा पाकर सव लोग अपने-अपने घरको चङे गये॥ 
ततो युधिष्ठियो याजा भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
सान्त्वयन्नत्रवीचक्ीमानञ्नं यमजौ तथा ॥ २ ॥ 

इसके बाद श्रीमान्‌ महाराज युधिष्ठिरने भयानक पराक्रमी 


॥ 
1 


भीमसेन आदि सब भादर्याका प्रवेश्च ओंर विश्राम 


भीमसेनः अजुन तथा नदुलूसहदेवको सान्त्ना देते 
हुए कहा--॥ २ ॥ । 
श्भि्विविधै- शखः क्षतदेहा महारणे । 
श्रान्ता भवन्तः खुश तापिताः शोकमन्युभिः ॥ २ ॥ 
(=बन्धुओ । इस महासमरम शतरुभनि नाना प्रकारके 
शस्द्रारा तम्दारे शरीरको घायल कर दिया दै । तुम सवर 
लोग अत्यन्त थक गये हो ओर शोक तथा क्रोधने तमहं सतस 


कर दिया ३॥ ३ ॥ 
अरण्ये वुःखबसतीमेत्छृते भरतर्षभाः । 












७५२८ 





अवद्धिस्ुभूता हि यथा पुरूपैस्तथा ॥ ७ ॥ 
(मरतश्रेष्ठ वीरो ! मने मेरे छथि वनम रहकर जेते 
कोई भाग्यहीन मनुष्य दुःख भोगता है, उसी प्रकार दुभ्ख 
ओर कष्ट भोगे ह ॥ ४ ॥ 
यथासुखं यथाजोषं जयोऽयमनुभूयताम्‌ । 
विभरान्ता्दन्धविक्लानाञश्वः समेतासि वः पुनः ॥५॥ 
अव्र इस समय तुमलोग सुखपूवंक जी भरकर इस 
विजयजनित आनन्दका अनुभव करो । अच्छी तरह विश्राम 
करके जब तुम्हारा चित्त खस्य हो जायः तत्र फिर कल तुम 
रोगत मिर्द्गाः ॥ ५ ॥ 


ततो दुर्योधनगृहं प्रासदिरूपदेभितम्‌ । 
बहुरल्ञसमकीणं दासीदाससमाकुलम्‌ ॥ ६ ॥ 


ध्तराषटाभ्यजुक्षातं श्ात्रा दत्तं वकोदरः । 
प्रतिपेदे मदाबाहुमेल्दिरं मधवानिव ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर धृतराषटकी आज्ञति भाई युधिष्ठिर दुर्योधन 
का महल मीमसेनको अर्पित किया । वह बहुत-सी अद्य 
लिक्रार्भोसि सुशोभित था। व्ह अनेक प्रकारके ररत्नोका 
मण्डार पड़ा था ओर बह्ुत-सी दास-दासिरयो सेवाके व्यि 
रस्ठुत थीं । जेखे इन्द्र अपने भवनमे प्रवेश करते दै, उसी 
प्रकार महाबाहु भीमसेन उ महल्मे चले गये ॥ ६-७ ॥ 
यथा दुर्योधनगृहं तथा दुःशासनस्य तु । 
प्रासादमाख युक्त हेमतोरणभूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दासीदासखुसम्पूणं प्रभूतधनधान्यवत्‌ । 
प्रतिपेदे महाबाहुरजैनो राजशासनात्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसा दुयौघनका भवन सजा हुजा याः व्रैसा ही दुःशासन- 
कामी था। उसमे भी प्रासादमालर्पै सोभादे रही थी। 
बह सोनेकी बंदनवारेसि सजाया गया था । प्रचुर धन चान्य 
तथा दास-दासि्ोि.भरा-पूरा या । राजाकी आज्ञासे वह भवन 
महाबा ह अज्ञैनको मिव्य | ८-९ ॥ 
दुम्षणस्य भवनं दुःशासन ग्रहाद्‌ वरम्‌ । 
कुबेरभवनप्रख्यं मणिदे मविभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
दुर्मषणका महक तो दुःशासनके घरते भी सुन्दर था । 


ीमह(भारते 
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उते सोने ओर मणि्येति सजाया गया या; अतः बह कु 
राजमवनकी मति प्रकाशित होता था ॥ १०॥ ` 
नङगलाय वराहीय करिताय महावने । 
ददौ प्रीतो महाराज धममैपु्ो युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 


महाराज | धर्मपुत्र युधिष्ठिरने अ्यन्त प्रसन्न हक । 


महान्‌ वनम कष्ट उठाये हुए, वर पानेकरे अधिकारी नङ्क 
दुर्म्षणकरा वह सुन्दर भवन प्रदान किया ॥ ११ ॥ 
दुमखस्य च वेदमाग्यं श्रीमत्‌ कनकभूषणम्‌ । 
पूणंपद्मदलाक्तीणां स्रीणां शयनसंकृखम्‌ ॥ १२॥ 
प्रददौ सहदेवाय संततं भियक्रिणे । 
मुमुदे तच्च लन्ध्वासौ कैलासं धनदो यथा ॥ १२॥ 


दुरमुलका शरेष्ठ मवन तो ओर मी सुन्दर था। ङे | 


सुवर्णे खुजित किया गया या । खिले दए कमलदल्् 
समान नेर्नोबाखी सुन्दर लिौकी शय्या्ओषि मरा हभ 
वह॒ भवन युधिष्ठिरने सदा अपना प्रिय करनेवाले सदेवः 
को दिया । जैसे कुबेर कैलासको पाकर सव्॒ट हए 
डसी प्रकार उस सुन्दर मदल्को पाकर सहदेवको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ १२.१२ ॥ 

युयुत्खर्िदुसैव संजयश्च विशाम्पते । 
सुधमौ चैव धौम्यश्च यथाखान्‌ जग्मुसाङयान्‌ ॥ ९४॥ 


प्रजानाथ ! युयुतछु, विदुरः संजय, सुधमां ओर धौ | 


मुनि भी अपने-अपने पहलेके ही घर्मे गये ॥ १४॥ 
सह सात्यकिना शौरिरर्जुनस्य निवेशनम्‌ । 
विवेश पुरुषव्याघो व्याघ्रो गिरिगुहामिव ॥ ९“ ॥ 


जेते व्या प्तौ कन्दरामे प्रवेश करता दै" उर्व । 


प्रकार सात्यकरिसदित पुरुपसिह भीक्ष्णने अजनके 

पदाणं किया ॥ १५ ॥ । 

तत्र भद्षयान्नपानैस्ते मुदिताः खुंखखोषिताः । 

खखप्रवुद्धा = राजनमुपतस्थुयुधिठिसम्‌ ॥ १६॥ 
वक्ष अपने-अपने खानोपर खान-पानते सष ह 


सब छोग रातभर बडे सुखसे सोये ओर सव्र उढकर र | 


युधिष्ठिरकी सेवामे उपस्थित हो गये ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कञान्तिपव॑णि राजधमौनुशाखनपरव॑णि गृहविभागे चतुश्चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


इख प्रकार श्रीमदयमारत जान्तिपवके अन्तर्भत राजघर्मानुरासनपवंमं 


गृहक वरिमाजनविषयक व्चौवारीसरवो अध्याय पूरा हज ॥ ४४॥ 


----<ञरन््ग्डीर----- 
पन्नचलारिंरोऽध्यायः 


युधिष्ठरके दवारा ब्राह्मणो तथा आश्रितोका सर्कार एवं दान ओर श्री्रष्णके 
पास जाकर उनकी स्तुति करते हुए इृतज्ञताः प्रकाशन 


जनमेजय ऽवाच 
राप्य राज्यं महावाडर्धमेपुत्ो युधिष्ठिरः । 
यद्म्यदकरोद्‌ विप्र तन्मे वक्त॒मिहाहेसि ॥ ९ ॥ 


9 जनमेजयने पू्ा-विश्रवर | राज्य पानके पश्चात्‌ 
धर्मपुत्र महाबाहु उधिषठिरने ओर कौन-कौन-सा कायं किया 





था १ यह सुनने बतानेकी छपा करं ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ वा हषीकेशसरेखोच्यस्य परो गुखः । 8 
© 


| 


ऋषे यदकरोद्वीरस्तच्च व्याख्यातुमहसि ॥ ५ | 





महे | तीनो लोकेके परम गुर वीरवर भगवानः 


(- २ ॥ 
भी क्था-क्या किया या १ यह्‌ भी विस्तारपूर्वक ब्त ॥ 


न= 
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वेरम्पायत उवाच 
श्ण तत्वेन राजेन्द्र॒ कीत्यमानं मयानघ । 
वात पुर्स्हृत्य यदकुवेत पाण्डवाः ॥ ३ ॥ 
वेशस्पायनजीने कहा- निष्पाप नरेश । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकेो अगि करके पाण्डवेन जे छुछ कया था, उसे 
ठीक-टीक भरताता हू ध्यान देकर सुनो ॥ ३॥ 
प्राप्य _ राज्य महाराज ङन्तीपुत्ो युधिष्ठिरः । 
चातुव॑ण्य यथायोग्य स्वे स्ते स्थाने न्यवेरायत्‌॥ ४ ॥ 
. महाराज ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिने राचय प्रात करनेके बाद 
सव्रते पटले चारौ वेको योग्यतानुसार अपने-अपने खान 
८ कतम्यपाटन ) भ सिर शिया ॥ ४॥ 
ब्रह्मणानां सहखं च स्नातकानां महात्मनम्‌। 
सदस्नं निष्कमेकैकं दापयामास पाण्डवः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सदखौ महामना स्नातक ब्राह्मणेमेसे प्रत्येक- 
को पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे एक-एक हजार खणमुदराएं दिख्वा्ीं | 
तथाऽल॒जीविनो भृत्यान्‌ संधितानतिथीनपि । 
फामेः संतपैयामासर पणांस्तकंकनपि ॥ £ ॥ 
सी तरह जिनक्री जीविकाका भार उर्न्दीकि ऊपर याः 
उन भ्यौ, शरणागत तथा अतिथियोको उन्हौने इच्छानुसार 
भोग्यपदार्थं देकर संतुष्ट किया । दीन-दुखियो तथा पूछे हुए 
प्रश्नोौका उत्तर देनेवाले ज्योतिषिर्योको भी संतुष्ट किया ॥६॥ 
पुरोहिताय धौम्याय प्रादादयुतशः ख गाः । 
धनं सुवणं रजतं व{सांसि विविधान्यपि ॥ ७ ॥ 
अपने पुसदित धौम्यजीको उन्दने दस हजार गोण 
घनः, सोना, ्चोदी तथा नाना प्रकारके वख व्यि ॥ ७ ॥ 
छृपाय च महाराज गुखदृत्तिमवतेत । 
विदुराय च राजासौ पूजां चक्रे यतव्रतः ॥ < ॥ 
महाराज | राजान कपाचार्यके साथ वही बरताव किया? 
जो एक शिष्यको अपने गुरुके साथ करना चाये । नियम- 
पूर्व वतका पालन करनेवाले युधिष्ठिरजीने विदुरजीका भी 
पूजनीय पुरुषकी मति सम्मान करिया ॥ ८ ॥ 
भश्षया्नपानेविंविधेवौसोभिः शयनासनैः । 
सव्रीन्‌ संतोषयामास संधितान्‌ द्द्तां वरः ॥ ९ ॥ 
दाताओंमे शे युिष्ठिरने समस्त आश्रित जनोको खाने- 
पीनिकी वदतु, भंतिमोतिके कपड़े शय्या तया आन 
देकर संतुष्ट किया ॥ ९ ॥ 
छन्धप्ररामनं रत्वा स राजा राजसत्तम । 
य॒ुय॒ुत्सोधोतेराषटस्य पूजां चर महायशाः ॥ १० ॥ 
धरतराषटराय तद्‌ राज्यं गान्धाय विदुराय च । 
निवेद्य सुस्थवद्‌ राजा खखमास्ते युधिष्ठिरः ॥ १९॥ 
चपश्रेष्ठ | महायसखी राजा युधिष्ठिसने इस प्रकार प्रात 
हए घनका यथोचित विभाग करके उसकी शान्ति कौ तया 
: युयुस्ु एवं धृतराषका विष सत्कार किवा । धतरा 


पञ्चचत्वारिश्चऽच्यायः 


नन्व 


५२९. 
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गान्धारी तथा विदुरजीकी सेवा अपना सारा राज्य समर्पित 
करफे राजा युधिष्ठिर खय एवं सुखी ह्यो गये ॥ १०-११ ॥ 
तथा सवं स नगरं प्रसद्य भरतषभ । 
वासुदेवं महात्मानमभ्यगच्छत्‌ ₹ताअछिः ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार सम्पूणं नगरकी प्रजाको प्रसन्न 
करके वे हाथ जोड़कर महात्मा वसुदेवनन्दन श्रीड्कष्णके 
पाख गये ॥ १२॥ । 


ततो महति पर्यङ्के मणिकाञ्चनभूषिते । 
ददश कृष्णमासीनं नी्छमेधसमयुतिम्‌ ॥ १२३॥ 
जाज्वटयमानं वपुषा दिव्याभरणभूषितम्‌ । 


पीतकरौदोयवसनं हेम्नेवोपगतं मणिम्‌ ॥ १४॥ 
उन्दने देखा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मणिर्यो तथा सुवर्णते 
भूषरित एक बड़े परंगपर बैठे ई, उनकी श्याम सुन्दर छवि 
नीर मेधक्रे समान सुशोभित द्यो री दै । उनका भीविग्रह 
दिव्य तेजसे उद्धासित होरदा है । एक-एक अङ्ग दिभ्य 
आभूषणोसे विभूप्रितहै | इयाम शरीरपर रेशमी पीताम्बर धारण 
कयि भगवान्‌ सुवणजटित नीलमके समान जान पडते ई ॥ 
कौस्तुभेनोरसिस्थेन मणिनाभिविराजितम्‌ । 
उद्यतेवोदयं श्षेलं सखयंणाभिविराजितम्‌ ॥ १५॥ 
उनके वक्षःखल्पर स्थित हुईं कौस्तुभ मणि अपना 
प्रकाश बरिखेरती. हई उसी प्रकार उनकी ओभा बदाती हैः 
मानो उगते हुए सूर्यं उदयाचल्को प्रकाित कर रदे हौ ॥ 
नौपम्यं वियते तस्य चिषु खोकेषु किचन । 
सोऽभिगम्य महात्मानं विष्णुं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
उवाच मधुरं राजा सिितपू्व॑मिदं तदा । 
भगवान्‌की उस दिव्य श्लो कीकी तीनो रोके कहीं उपमा 
नही थी । राजा युधिष्ठिर मानवविग्रहधारी उन परमात्मा 
विष्णुके समीप जाकर समुस्कराते हुए मधुर वाणीम इस प्रकरार 
बोटे--॥ १६२४ ॥ 
सुखेन ते निरा कच्चिद्‌ व्युषा बुद्धिमतां वर ॥ १७॥ 
कचिञक्ञानानि सवोणि भ्रसन्नानि तवाच्युत । 
'ुद्धिमार्नौमि शरेष्ठ अच्युत ! आपकी रात सुखसे बीती है 
न १ सारी जनेन्ध्िरयो प्रसन्न तो है न १॥ १७६ ॥ 
तथेवोपधिता देवी बुद्धि्दधिमतां वर ॥ १८॥ 
वयं .राज्यमयुप्राप्ताः पृथिवी च चशे स्थिता । 
तव॒ ध्रसादाद्‌ भगवंखिरोकगतिविक्रम ॥ १९. ॥ 
जयं प्राता यराश्चाग्यं न च धर्मच्युता वयम्‌। 
पुद्धिमानेमे भरष्ट भीष्ण | बुद्धदेवीने आपका आश्रय 
लिया है न १ प्रभो ! हमने आपकी दी कपास राज्य पाया है 
जर यह थ्वी हमारे अधिकार आयीं है । भगवन्‌ | आप 
ही तीनो कोके आभय ओर पराक्रम दै । आपकी ही 
दयासे हमने विजय तथा उत्तम यश “प्राप्त कि ई ओर 
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घमंखे अष्ट नहीं हए है ॥ १८-१९२ ॥ 
तं तथा भाषमाणं तु धर्मराजमरिदमम्‌ । 
नोवाच भगवान्‌ किंचिद्‌ ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ २० ॥ 


ध्रीमहाभागते 


~~ ~~ 


| रान्ति 


रातुओका दमन करनेवलि धर्मराज युधिष्ठिर इ प्रका 
कते चले जा रदे थे; परंतु भगवानूने उन्दै को$ 
नहीं दिया । वे उस समय ध्यानम मग्न थे | २० ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजघमोनुशासनपवेणि कृष्णं भ्रति चुधिषठिरवाक्ये पञ्चचरवारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार ॒श्रीमहाभारत शन्तिपरवके अन्तमेत राजघमीनुरासनपरवमे प्रीढष्णके प्रति युधिष्ठिरका 
वचनविषयक पैतादीसरबः अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 








पटचघारिरोऽध्यायः 


युधिष्ठिर ओर भरीकृष्णक्षा संवाद, 


श्रीकृष्णदरारया भीष्मक प्रशंसा ओर 


युधिष्ठिरको उनके पास्च चलनेका आदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
किमिदं परमाश्चयं ध्यायस्यमितविक्रम । 
कञच्चिररोकचयस्यास्य खस्ति लोकपरायण ॥ १ ॥ 
चतुथं ध्यानमागं त्वमालस््य पुरुषर्षभ । 
अपक्रान्तो यतो देवस्तेन मे विस्ितं मनः॥ २॥ 
युधिष्ठिरने पू--अमितपराक्रमी, जगत्‌ आश्रय- 
दाता पुरुषोत्तम ! आप यह किसक्रा ध्यान कर रदे द १ यह 
तो बड़े आश्र्धैकी बात है! इस विरोकीका कुशल तो है न १ 
आप तो जाग्रत्‌ सखप्नः सुषुप्ति--तीरनो अवस्थाओंसे परे 
तुरीय ध्यानमागंका आश्रय लेकर स्थूकः सृष््म ओर कारण 
तीनो शरीरोसे ऊपर उठ गये ह । इससे मेरे मनको बड़ा 
अश्वयं हो रहा है ॥ १-२ ॥ 
निगृहीतो हिः वायुस्ते पञ्चकम शरीरगः । 
इन्द्रियाणि प्रसन्नानि मनसि स्थापितानि ते ॥ ३ ॥ 
आपके शरीरम रहनेवाटी ओर शास-ग्रश्वास आदि 
पाच कमं करनेवाटी प्राणवायु अवस्द्ध हो गयी दै । आपने 
अपनी प्रसन्न इन्द्र्योको मनप स्थापित कर दिया है ॥ ३ ॥ 
वाक्‌ च सर्वं च गोविद वुद्धौ संवेशितानि ते। 
सवं चैव गुणा देवाः क्षेत्रज्ञे ते निवेशिताः ॥ ४ ॥ 
गोबिन्द | मन तथा वाक्त॒ आदि सम्पूणं इन्द्र्यो आपके 
द्वारा बुद्धिम लीन कर दी गगरी दै । समस्त गुणौको ओर 
इन्द्रिर्योके अनुग्राहक देवतार्ओको आपने कषेत्रज्ञ आत्ममं 
स्थापित कर दियादै॥४॥ 
नेङ्गन्ति तव रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः। 
काष्ठकड्यरिखाभूतो निरीहश्चासि माधव ॥ ५ ॥ 
आपके रोगटे खड़े दो गये ह । जरा मी दिक्ते नदीं ३ । 
बुद्धि तथा मन भी सिर द । माधव | आप काठः, दीव।र 
जर पत्थरकी तरह निर्चे्ट हे गये दै ॥ ५॥ 
यथा दीपो निवातस्थो निरिङ्गो ज्वरते पुनः। 
6 सि भगवन्‌ देव पाषाण इव निश्चरः ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! देवदेव । जेत वायुश्ल्य खानमे रक्ते हुए 
की लो कौपिती नरद, एकतार जलती रहती दै, उसी 
स 


४. 


तरह आप मी स्थिर है मानो पाषाणकी मूरति हो ॥ ६॥ 
यदि भ्रोतुमिहाहौमि न रहस्यं च ते यदि। 
छिन्धि मे संशयं देव प्रपन्ाय(भियाचते ॥ ७॥ 
देव | यदि मे सुननेका अधिकारी दोऊँ ओर यदि यह 
आपका कद गोपनीय रदष्यन होतो मेरे इस संशयकर 
निवारण कौनियि; इसके लि म आपकी शरणमे आक 
बारंबार याचना करता हूं ॥ ७ ॥ | 
त्वं हि कतौ विकतौ च क्षरं चेवाक्चरं चहि। 
अनादिनिधनश्चायस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥ ८॥ | 
पुरुषोत्तम | आय ही इस जगत्‌को बनाने .ओौर विरल 
करनेवाले ह । आप दी क्षर ओर अक्षर पुरुष है । अकि | 
न आदि है ओर न अन्त। आप ही स्के आदि करण ई ॥ | 
त्वत्प्रपन्नाय भक्ताय शिरसा प्रणताय च। | 
ध्यानस्यास्य यथा तच्वं बूहि धर्मभृतां बर ॥ ९॥ | 
मे आपकी शरणम भाया हुआ भक्त दँ ओर मू | 
टेककर आपके चरमं प्रणाम करता हू । धमासा 
प्रभो ! इस ध्यानका यथार्थं त्व मुन्ने बता दीजिये ॥ ९॥ 
ततः स्वे गोचरे न्यस्य मनोबुद्धीन्द्रियाणि सः । 
सितपूवमुवाचेदं भगवान्‌ वासवायजः ॥ १०। 
युधिष्ठिरकी यहं प्रार्थना सुनकर मनः बुद्धि तथा र्न 
को अपने सानम स्थापित करके इन्द्रे छोटे भाई मगर्ब^ । 
श्रीकृष्ण मुस्कराति हए इ8 प्रकार बोले ॥ १० ॥ 
कापुदेव उवाच \ 
शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यन्निव इतारानः। 
मां ध्याति. पुरुषव्याघ्रस्ततो मे तद्वतं मनः ॥ १५ | 
धीरुष्णने कहा- राजन्‌ ! बाण-शय्यापर १३ €, । 


; ई आग | 
पुरुषरिंह भीष्मः जो इस समय बुश्चती हृदं अ 2 | 


दो रदे हैः मेरा ध्यान कर रहे ई; इसल्यि मेर मन 
भ ल्गा हुआ है ॥ १९॥ + 
यस्य॒ जउ्यातलनिधोंषं विस्पूर्जितमिवारानेः । „|| ` 
न सेहे देवराजोऽपि तमसि मनसा गतः ॥ ९“ 
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राजधमौनुशासनपवं | 





वरिजखीकी गङ्गड़ाहटके समान निनके धनुपकी टकार 
को देवराज इन्द्र मी नहीं सह सके ये, उन्दी भीष्मके चिन्तन 
म मेरा मन लगा हृ है ॥ १२॥ 
येनाभिजित्य तरसा समस्तं राजमण्डलम्‌ । 
ऊढा(स्तखस्तु ताः कन्यास्तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥ 
जिन्होने काशीपुरीमे समस्त राजार्थो समुदायको वेग- 
पवक परास्त करके कारिराजकी तीनो कन्याओंका अपहरण 
किया था, उन्दी मीष्मके पास मेरा मन चला गया हे ॥१२॥ 
च्रयोविदातिरात्रं यो योधयामास भागम्‌ । 
न च रामेण निस्तीणैस्तमस्मि मनसा गतः ॥ १४॥ 
जो लगातार तेईस दिनतक भृगुनन्दन परञ्यरामजीके 
साथ युद्ध करते रदे, तो भी परश्रामजी भिन्द परास्त न 
कर सके उन्हीं भीष्मके पास रँ मनक दवारा पर्टुच गया था॥ 
एकीडृत्येन्द्ियत्रामं मनः संयम्य मेधया । 
शरणं मामुपागछत्‌ ततो मे तद्रतं मनः ॥ १५॥ 
वे भीष्मजी अपनी सम्पूणं इन्दियोकी ठ्ति्योको एकागर- 
कर बुद्धिके द्वारा मनक्रा संयम करके मेरी शरणमे आ गये 
थे; इसील्यि मेरा मन भी उन्दी जा लगा या ॥ १५ ॥ 
यं गङ्गा गभ॑विधिना धारयामास पार्थिव । 
वसिष्ठशिक्षितं तात तमस्मि मनसा गतः ॥ १६॥ 
तात | भूपाल ! जिन्हें गङ्गादेवीने विधिपूर्वकं अपने 
गर्भम धारण किया था ओर जिन्हें महर्षिं वसिष्ठके दवारा वेदो- 
कौ रिक्षा प्रात हई थी, उन्हीं मीष्मजीके पास मै मन-हीमन 
` पर्हैच गया था ॥ १६ ॥ 
दिग्याख्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान्‌ । 
साङ्गाश्च चतुरो वेदांस्तमस्ि मनसा गतः ॥ १७॥ 
जो ` महातेजस्वी बुद्धिमान्‌ भीष्म दिभ्याखो तथा अज्ञो 
सहित चरो वेदोको धारण करते दै, उन्दीके चिन्तने मेरा 
मन ल्गा हज या॥ १७॥ 
रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पाण्डव। 
आधारं स्व॑विद्यानां तमसि मनसा गतः ॥ १८॥ 
पाण्डुकुमार ! जो जमदग्निनन्दन परद्यरामजीके प्रिय 
शिष्य तथा सम्पूणं विध्ाओकरे आधार है, उन्हीं भीष्मजीका 
म मन-ही-मन चिन्तन करता था॥ १८ ॥ 
सहि भूतं भविष्यञ्च भवच्च भरतषभ । =. 
वेत्ति धमविदां शरेष्ठं तमस्मि मनसा गतः ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वे भूतः भविष्य ओर वर्तमान तीनों का 
की बातें जनते है । धरम॑शोमे शरेष्ठ उन्हीं 'भीष्मका मे मन-दी- 
मन चिन्तन.करने लगा या ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्‌ हि पुरुषव्याघ्रे कमेभिः स्पर्दिवं गते । 
भविष्यति मही पाथं नष्टचन्द्रेव शरी ॥ २०॥ 
पार्थं | जत्र पुरुष्रधिंह भीष्म अपने कमेक्रि अनुसार 
खर्गलोकमे चङे जर्येगे, उस समय यह परथ्वी अमावास्याकी 


षर्चत्वारिंशोऽध्यायः 


== = 


रात्रिके समान श्रीदीन हो जायगी ॥ २० ॥ 
तद्‌ युधिष्ठिर गाङ्गेयं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ 1 
अभिगम्योपसंगरद्य पृच्छ यत्‌ ते मनोगतम्‌ ॥ २१९ ॥ 
अतः महाराज युधिष्ठिर ! आप भयानक पराक्रमी 
गङ्गानन्दन भीष्मके पास चलकर उनके चरणेमिं प्रणाम 
कीजिये ओर अपके मनम जो संदेह हो उसे पूथ्यि ॥ २१॥ 
चतुर्विं चातुहोंजं चातुराश्रम्यमेव च । 
राजधमश्चि निखिलान्‌ प्ृञ्छरैनं पृथिवीपते ॥ २२॥ 
पृथ्वीनाय ! धर्मः अथं, काम ओर मोक्ष--इन चारौ 
विध्रार्ओको, होताः उद्राता, ब्रह्मा ओर अध्व्युखे सम्बन्व 
रखनेवाले यज्ञादि कर्मौकोः, चारो आश्र्मोके धर्मोको तथा 
समूर्णं राजधरमोको उने पूरयि ॥ २२॥ 
तसिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे । 
श्ानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌॥२३॥ 
कोरववंशका भार सँभालनेवाले भीष्मरूपी सूर्यं जव असत 
दो जार्थेगे, उस समयः सत्र प्रकारे जञानोका प्रकाशा नष्ट हो 
जायगा; इलि मे आपको वरहो चज्नेके छि कता दँ ॥ 
तच्छुत्वा वाखदेवस्य तथ्यं वचनमुत्तमम्‌ । 
साश्वुकण्ठः स धमेज्ञो जनार्दनमुवाच ह ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णका वह उत्तम ओर यथार्थं वचन सुनकर 
धर्मज्ञ युधिष्ठिरका गला भर आया आर वे सू बहाते हुए 
वर्ह श्रीकृष्णे कहने ल्गे-- ॥ २४॥ 
यद्‌ भवानाह भीष्मस्य प्रभावं प्रति माधव । 
तथा तन्ना संदेहो विद्यते मम॒ माधव ॥ २५ ॥ 
(माधव | भीष्मजीके प्रभावकरे विष्रयमे आप जैषां कहते 
दैः वह सव्र ठीक है । उमे सुञ्े भी सदेह नहीं हे ॥ २५॥ 
महभाग्यं च भीष्मस्य प्रभावश्च मह्यते । 
श्वतं मया कथयतां ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
(महतिजस्वी केशव ! मेने महात्मा बाह्यणेके सुखसे भी 
मीष्मजीके महान्‌ सोभाग्य ओर प्रभावक्ना वर्णन सुना ३ ॥ 
भरवाश्च कता रोक्रानां यद्‌ ब्वीत्यरिसूदन । 
तथा तदनभिध्येयं वाक्यं यादवनन्दन ॥ २७॥ 
“शत्रुसूदन । यादवनन्दन | आप सम्धूं जगत्‌के 
विधाता ह ।आप जो बुक कह रहे रैः उसमे मी सोचने- 
विचारनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २७ ॥ 
यदि त्वनु्रहवती बुद्धिस्ते मयि माधव । 
त्वामग्रतः पुरस्कृत्य भीष्मं यास्यामहे वयम्‌ ॥ २८॥ 
धममाधव | यदि अप्रका विचार मेरे ऊपर अनुग्रह 
करनेका है तो हमलोग अपकरो दी आगि करके मीष्पजीके 
पास चरेगे ॥ २८ ॥ # 
आवृते भगवत्यके स हि खोरान्‌ गमिष्यति । 


त्वद्दशेनं महाबाहो तस्मादहंति कोरवः॥ २९ ॥ ` ५ 


'महबाहो ! सूरयके उत्तरायण होते ही ङुष्कुख्भूषण 


अ 





४५३२ श्रीमहाभारते 








भीष्म देवलोकको चले जार्थेगे; अतः उन्हे आपका दर्शन 
अवश्य प्राप्त होना चाद्ये ॥ २९ ॥ 
तव चायस्य देवस्य क्षरस्येवाश्चरस्य च । 
दशनं त्वस्य लाभः स्यात्‌ त्वं हि बह्ममयो निधिः ॥२०॥ 
आप आदिदेव तथा क्षर्अक्षर पुरुष द । आपका 
दशन उनके लि मदान्‌ लाभकारी होगा; क्योकि आप 
ब्रह्ममयी निधि है ॥ ३० ॥ 
.. , वैत्रम्पायन उवाच 
श्ुत्वव धममराजस्य वचनं भचुसूदनः । 
पारवस्थं सात्यकि प्राह रथो मे युज्यतामिति ॥ ३१ ॥ 
बैदास्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! धर्मराजका यह 
वचन्‌ सुनकर मधुसूदन श्रीकृष्णने पाख ही खड हुए सात्यक्रिसे 
कहा-“मेरा रथ जोतक्र तैयार किया जाय' ॥ ३१ ॥ 
सात्यकिस्त्वाश्ु निष्कम्य केरावस्य समीपतः। 
वारुक प्राह कृष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत ॥ ३२॥ 
आज्ञा पाते ही सा्यकि श्रीकृष्ण पासे तुरंत बाहर निकल 
गये ओर दारकसे बोटे-“मगवान्‌ श्रीकृष्णका रथ तैयार कये? ॥ 
स सात्यकेराशु वचो निशास्य 
रथोत्तमं काञ्चनभूषिताङ्गम्‌ । 
मसारगठ्वकंमयेर्विभ्ध 
विभूषितं  हेमनिवद्धचक्रम्‌ ॥ २३॥ 








दिवाकरंशुप्रभमाश्गाभिनं 
विचिन्ननानामणि 
४२२ 
नवोदितं सूयैमिव प्रतापिनं 
विचिवताक्ष्य्वजिनं पताकिनम्‌॥ ३१॥ 
[> 
सखुग्रीवरौन्यपमुखेर्वराद्े- 


मैनोजवेः काञ्चनभूषिताङ्गैः । 
संयुक्त मावेदयदच्युताय 
ृताञजखिदौखुको राजसिह ॥ २५॥ 


राजसिंह | सात्यक्रिका यह वचन सुनकर दारुकने मरकत 
चन्द्रकान्त तथा सूर्यकान्त सणियोकी ज्योतिर्मयी तरङ्ग 
विभूषित उघ उत्तम रथकोः जिसका एक-एक अङ्ग सुन 
साजोसे सजाया गया था तथा जिसके पदियोपर सोनेके पतर 
जडे गये थे, जोतकर तैयार किया ओर हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णको इसकी सूचना दी । वह शीघगामी रथ सूर्यकी 
क्रिरणोके पड़नेसे उद्धासित हो तुरं तके उगे हुए सूरये समान 
प्रकाशित होता थाः उसके मीतरी भागकरो नाना प्रकी 
विचित्र मणियोसे विभूषित क्रिया गया था] वह प्रतापी रय 
विचित्र गरुडचिहित ध्वजा ओौर पताकरासे सुखोभित था। 
उसमे सोनेके साजत्राजसे सजे हुए अङ्खोवाेः मनकरे समान 
वेगशाली, सुभ्रीव ओर रव्य आदि सुन्दर धोडे जते हुए थे॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजघर्मालुशासनपर्यणि महा पुरुषस्तवे षट्‌चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभरत शान्तिके अन्तम॑त राजघमौनुराषनपवमे महापुषस्तुितिषथक छियालीस्व अध्याय पुरा हुजा ॥ ४६॥ 





सप्तचतवारिशोऽ्यायः 
भीष्मद्वारा भगवान्‌ श्रीटृष्णश्ी स्तुति- भीष्मस्तवराज 


जनमेजय उवाच 
शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामहः 1 
कथमुत्खष्वान देहं कं च योगमधारयत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पृद्ा--वाणशय्यापर सोये हुए भरत- 
वरिर्योके पितामह भीष्मजीने कित प्रकार अपने शरीरका 
व्याग क्रिया ओर उस खमय उन्दने किंस योगकी धारणा कीं १॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
श्णुष्वावहितो राजञ्खुचिभूत्वा समाहितः। 
भीष्मस्य कुरुशाद् देदोत्सगं महात्मनः ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! कुरशर्ठ । तुम 
सावधानः, पवित्र ओर एकाप्रचित्त होकर मदत्मा भीष्मके 
देदत्यागका शत्तान्त सुनो ॥ २॥ 
( शक्लपक्चस्य चाभ्यां माघमासस्य पार्थिव । 
प्राजापत्ये च नश्चत्रे मध्यं परात्े दिवाकरे ॥ ) 
निवृत्तमात्रे त्वयन उन्तरे यै दिवाकरे । 
समावेश्ययदात्मानमात्मन्येव समाहितः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ] जब दक्षिणायन समाप्त हुआ ओर सूयं उत्त- 


रायणये आ गये, तव माघमासके युक्ल्पक्षकी अष्टमी तिथिकर 
रोदिणीनक्त्रमे मध्याहके समय भीष्मजीने ध्यानमग्न होक 
अपने मनको परमात्मामे लगा दिया ॥ ३॥ 
विकीणांशुरिवादित्यो भीष्मः शरशतैश्चितः । 
शयखुभे परया लक्ष्म्या घृतो वाह्मणसत्तमेः ॥ ४॥ 
चारो ओर अपनी किरणें वरिखेरनेवाटे सू्धके समा 
कड बाणेसे छदे हुए भीष्म उत्तम दोभाते इशेमिः 
होने लगे, अनेकानेक ्रेठ ब्राह्मण उने वेरकर वेढे थे ॥४॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नारदेन खरिंणा । । 
देवस्थानेन वात्स्येन तथादमकश्ठमन्त॒ना ॥ ५ 
तथा जेमिनिना चेव पटेन च महात्मना । 
राण्डिल्यदेवलाभ्वं च मेरेयेण च धीमता ॥ ६। 
असितेन वसिष्ठेन कौशिकेन महात्मना । | | 
हारीतलोमराभ्यां च तथाऽऽत्रेयेण धीमता ॥ ५ ` | 
बृहस्पतिश्च शुक्र च्यवनश्च महामुनिः | [ 
सनत्कुमारः कपिरो वाटमीकिस्तुम्बुखः कखः ॥ ^  । 
मीदरल्यो भार्गवो रामस्वणबिन्दुभेदासुनिः। 





यजधमौलुासनपव ] 


पिप्पलादोऽथ वायुञ्च संवर्तः पुलहः कचः॥ ९ ॥ 
कारयपश्च पुलस्त्यश्च क्रुदेश्षः पराशरः । 
मरीचिरङ्गिराः कायो गौतमो गालवो मुनिः ॥ १० ॥ 
धौम्यो विभाण्डो माण्डव्यो धोख्रः कृष्णानुभौतिकः ] 
उदकः परमो विधो माकण्डेयो महामुनिः ॥ ११॥ 
भास्करिः पूरणः ङ्ष्णः सूतः परमधार्मिकः । 
एतेश्वान्येमुनिगणेमहाभागेर्मदात्मभिः ॥ १२॥ 
द्धादमरामोपेतेवृत्चन्द्र॒ इव॒ ब्रदैः। 

वदोकि शाता व्यास, देवरं नारद्‌, देवखान, वात्स, 
अश्मकः सुमन्तु, जेमिनि, महात्मा पैल, शाण्डिल्यः देवलः 
बुद्धिमान्‌ मेतरेय, असित, वसिष्ठ, हात्मा कौशिक (विश्वामित्र); 
हारीतः लोमश, बुद्धिमान्‌ दत्तात्रेय, बृहस्ति, शक्रः 
महामुनि च्यवनः, सनच्छुमारः कपिलः वामकः तुम्बुरु, कुर, 
मौदरव्यः शरगुवंशी परञ्चरामः महामुनि वृणविन्दु, पिप्पलाद, 
वायु, संवते, पुलहः कचः कदयपः पुलस्त्यः क्रतु, दक्षः 
पराशर, मरीचि, अङ्गिराः काद्य, गौतम, गाङ सुनि, धौम्यः 
विभाण्डः माण्डव्यः धौप्र; इष्णाुमौतिकः श्रेष्ठ ब्राह्मण 
उद्टूकः मह।मुनि माकण्डेयः मारकर, पूरणः कृष्ण ओर परम- 
धार्मिक सूत-ये तथा ओर मी बहुत से सौभाग्यशाली महात्मा 
मुनि, जो श्रद्धाः शम, दम आदि गुर्णेसि सम्पन्न येः मीष्म- 
जीको प्ररे हए थे । इन ऋष्ियोके ब्रीचमे भीष्मजी ग्रहौ 
निरे हुए चन्द्रमाके समान योभा पा रहे थे ॥ ५-१२१ ॥ 
भीष्मस्तु पुरुषव्याघ्रः कमणा मनसा गिरा ॥ १३॥ 
शरतल्पगतः कृष्णं पदध्यौ पराञ्जलिः शुचिः । 

पुरुषर्िंह भीष्म शरशय्यापर दही पड़-पड़े हाथ जोड़ 
पवित्र भावते मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ध्यान करने लगे ॥ १३२ ॥ 
स्वरेण हृष्टपुष्टेन तष्टा मधुसूदनम्‌ ॥ १४ ॥ 
योगेदवरं पद्मनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिम्‌। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा वाग्विदां प्रवरः प्रभुः ॥ १५॥ 
भीष्मः परमधमौत्मा वासुदेवमथास्त॒वत्‌ । 

ध्यान करते-करते वे इष्टपुषट खरे भगवान्‌ मधुसूदनकी 
स्तुति करने लगे । वाग्ेत्ता्मिं श्रेष्ठ, शक्तिशाली, परम 
धर्मात्मा भीष्मने हाथ जोड़कर योगेश्वरः पद्मनाम? सर्वव्यापी, 
विंजयशीर जगदीश्वर वासुदेवंकी इस प्रकार स्तुति आरम्भ की॥ 

भीष्म उवाच 

आरिराधयिषुः कृष्णं वाचं जिगदिषामि याम्‌ ॥१६॥ 
तया व्याससमासिन्या भरीयतां पुरुषोत्तमः । 

भीष्मजी बोले--मे श्रीकृष्णे आराधनकौ इच्छा 
मनम ठेर जिस वाणीका प्रयोग करना चाहता हूः बह 
विस्तृत हो या संक्षिप्तः उकके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्ीकरष्ण मुषपर प्रसन्न हा ॥ १६२॥ 
शुचि  श्॒चिपदं हंसं तत्पदं परमेष्ठिनम्‌ ॥ १७॥ 
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युक्त्वा सवौत्मनाऽऽत्मानं तं प्रपद्ये भ्रजापतिम्‌। 
जो खयं शुद्ध है, जिनकी ग्ाप्तिका मागं भी द्ध है, जो 
हंसखरूपः तत्‌ पदके लक्षयार्थं परमात्मा ओर प्रजापाक्क पसेष्ठी 
हैः मे सव्र ओरसे सम्बन्ध तोड़ केवर उरन्दसि नाता जोड़कर 
सब्र प्रकारसे उन्दी सर्वात्मा श्रीकष्णकी शरण ठेता दू ॥ १७१ ॥ 
अनायन्तं परं ब्रह्म न देवा नषयो विदुः ॥ १८॥ 
पको यं वेद भगवान्‌ धाता, नारायणो हरिः। 
उनका न आदि है न अन्त । वे ही पर्रह्म परमात्मा 
है । उनको न देवता जानते दै न ऋषि । एकमात्र स्रका 
धारण-पोपष्रण करनेवाटे ये भगवान्‌ श्रीनारायण हरि दी उन्हें 
जानते ई ॥१८९ ॥ 
नारायणादषिगणास्तथा सिद्धमहोरगाः ॥ १९ ॥ 
देवा देवर्षयद्चेव यं विदुः परमव्ययम्‌ 1 
नारायणसे ही छपरिगणः सिद्धः बड़े नागः देवता 
तथा देवर्षिं मी उन्दे अविनाशी परमात्माके रूपम जानने 
लगे है।॥ १९१ ॥ 
देवदानवगन्धवौ यक्षरक्षसपन्नगाः ॥ २० ॥ 
यं न जानन्ति को ह्येष ङतो वा भगवानिति । 
देवता, दानव, गन्धर्व यक्षः राक्षस ओर नाग भी जिनके 
विषयमे यह नहीं जानते है कि ये मगवान्‌ कौन है ® तथा 
कर्टसि अयि दै १ ॥ २०९ ॥ , 
यस्मिन्‌ विदवानि भूतानि तिष्ठन्ति च विशन्ति च॥ २९॥ 
गुणभूतानि भूतेशो सत्रे मणिगणा इव । 
उन्मि सम्पूण प्राणी सित दै ओर उन्मि उनका छ्य 
होता ३ । जैसे डोरेम मनके पिरोये हते दै, उसी प्रकार उन 
भूतेश्वर परमात्मामे समस्त त्रिगुणात्मक भूत पिरोये हुए ह ॥ 
यस्मिन्‌ निव्ये वते तन्तौ दृटे खगिव तिष्ठति ॥ २२॥ 
सद्सद्धरथितं विवं विश्वाङ्ेविश्वकमेणि ॥ 
भगवान्‌ सदा नित्य विध्यमान ( कभी नष्ट न होनेवाठे ) 
ओर तने हए एक सुदृढ सूतके समान दै । उनमे यह काय॑ 
कारणरूप जगत्‌ उती प्रकार रथा हआ है, जेसे सूतम एर्की 
माला । यह सम्पूर्णं विश्च उनके ही भीअज्गम स्थित हैः 
उन्दने द्यी इस विश्वकी खष्टि की है ॥ २२६ ॥ 
हरि सहस्रशिरसं स्रहस्रचरणेश्षणम्‌ ॥ २३॥ 
सहस्रवाहसुङ्कदं सहस्रवदनोज्ज्यखम्‌ । 
उन श्रीदरिके सहश सिर, सदसो चरण ओर सदस 
नेत्र है, वे सदस ुजाओं, सदश मुकुटो तथा सदसो मुखि 
देदीप्यमान रहते ह ॥ २३९ ॥ 
पराहुनीरायणं देवं यं विश्वस्य परायणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठं च श्रेयसामपि ॥ २५॥ 
बे ही इस विश्वके परम आधारदै। इन्दीको नारायणदेव 
कहते है । वे सृक्षमसे भी सूषष्म ओर स्थूलषे मी स्थूरू है । वे 
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भारीसे भारी ओर उत्तमसे भी उत्तम ई ॥ २४-२५ || 
यं वाकेष्वनुवाकेषु निषत्सूपनिषत्सु च । 
गृणन्ति सत्यकमौणं सत्यं सत्येषु सामसु ॥ २६ ॥ 
वको ओर अनव॑क्ोमे, निदो ओर उपनिरषृदोमि तथा 
सच्ची बात बतानेवठे साममन््ोमि उन्दीको सत्य ओर 
सत्यकर्मा कंहते हैँ ॥ २६॥ 
चतुभिश्चतुरात्मानं सत्त्वस्थं सात्वतां पतिम्‌ । 
यं॒दिव्येदेवमचन्ति गुदः परमनामभिः ॥ २७॥ 
वासुदेवः सङ्करेण; पर्ुश्र ओर अनिरुद्ध इन चार दिव्य 
गोपनीय ओर उत्तम नामेद्वारा बह्म, जीव, मन ओर अदङ्कार - 
इन चार खसूपोम प्रकट हए उन्दी मक्तप्रतिपालक भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी पूजा की जाती दहै, जो सत्रके अन्तःकरणमे 
विश्रमान द ॥ २७॥ 
यस्मिन्‌ नित्यं तपस्तत्तं यदङ्गेप्तनुतिष्ठति । 
सवोत्मा सवित्‌ सर्वः सर्वज्ञः सर्वभावनः ॥ २८॥ 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्रत्नतके ल्यि ही निप्य तपका 
अनुष्ठान करिया जाता है; क्योकि वे स्के हृदयम विराजमान 
ह । बे सबके आत्मा सव्को जाननेवारे, स्वसखरूपः सर्वज्ञ 
ओर सव्रको उत्पन्न करनेवारे है ॥ २८ ॥ 
यं देवं देवकी देवी * वसुदेवादजीजनत्‌ । 
भौमस्य बह्मणो गुप्त्यै दीप्तमञ्चिभिवारणिः ॥ २९ ॥ 
जसे अरणि प्रज्वड्ित अग्निको प्रकट करती है, उती 
प्रकार देवकरौदेबीने इस भूतल्पर रहनेवाले बाह्मण, वेदो 
ओर यर्ञोकी रक्षाके छ्य उन भगवानूको वसुदेवजीके तेजते 


` प्रकट किया था॥ २९॥ 


यमनन्यो व्यपेताशीरात्मानं वीतकटमषम्‌ । 
दष्टयानन्त्याय गोबिन्द पदयत्यात्मानमात्मनि ॥ ३० ॥ 
अतिवाय्विन्द्रकमौणमतिसूयोतितेजसम्‌ । 
अतिबुद्धीन्दरियात्मांनं तं भ्रपये प्रजापतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सम्पूणं कामनार्ओक्रा त्याग करके अनन्यभावे खित 
रहनेवाल साधक मोक्षके उदेश्यते अपने विद्ुद्ध अन्तः 
करणम जिन पापरहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविन्दका लानदष्टिसे 
साक्षात्कार करता है, जिन क्रा पराक्रम वायु ओर इन्दरसे बहुत 
बदकर्‌ है, जो अपने तेजते सू्यको भी तिरस्कृत कर देते ह 


१. सामान्यतः कममाक्रको प्रकाशित करनेवाले मन््रोको 
'्वाक' कहते है । 

२. मनक अर्थक खोलकर वतानेवाे ब्राह्मणयन्थोके जो 
वाक्य ह, उनका नाम “अनुवाकः दे । 

३. क्के गङ्ग मादिसे सम्बन्ध रखनेवाे देवता आदिका 
ञान करानिवालि वचन ‹निणद्‌ कषति दै । 
„ , ५“ विशड आत्मा एवं प्रमात्माका शन करानेवारे वचनो 
की (उपनिषद्‌, संशाहै। `, , 





| रान्तिप् 
तथा जिनके स्वरूपतक इन्द्रियः मन ओर र बम 
नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेदवरकी मै रण छेत १३ 
पुराणे पुरुषं प्रोक्तं बह्म परोक्तं युगादिषु । ५ 
क्षये संकषणं परोक्तं॑तमुपास्यभुपासमहे ॥२२॥ 
पुराणम जिनका (पुरुषः नामसे वर्णन किया गया, 
युगोके आरम्ममे व्रह्म ओर युगान्तमे “सङ्कर्षणः कदेगये 
उन उपास्य परमेश्वरकी हम उपासना करते है ॥ २२॥ 


यमेकं बहुधाऽऽत्मानं परादुभूंतमधोक्जम्‌ । 
नान्यभक्ताः क्रियावन्तो यजन्ते सर्वकामदम्‌ ॥ २६॥ 
यमाहुजेगतः कोशं यस्मिन्‌ संनिहिताः प्रजाः । 
यसिर्म्छोकाः स्फुरम्तीमे जले शङ्नयो यथा ॥ ३४ | 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म यत्‌ तत्‌ सदसतोः परम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्तं न देवा नषेयो विदुः ॥ २५। 
यं खुराखुरगन्धवौः सिद्धा छऋषिम्ोरगाः। ` 
प्रयता नित्यमचंन्ति परमं द्ःखमेषजम्‌ ॥ २६॥ 
अनादिनिधनं देवमात्मयोनि सनातनम्‌ । 
अप्क््यमनभिक्ञेयं हरिं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ३७॥ 


जो एक होकर भी अनेक रूपम प्रकट हए ज 
इन्द्र्यो ओर उनके विषर्येसि ऊपर उ होनेके कार 
“अधोक्षजः कहरते दै, उपासकोके समस्त कामनार्ओको ५ 
करनेवाले है यज्ञादि कर्मं ओर पूजनमे गे हुए अनन्य भक्तं 
जिनका यजन करते दै, जिन्दे जगत्‌करा कोपागार कहा जत 
ह, जिनमे सम्पूणं प्रा सित ई, पानके ऊपर तैरेषरे 
जल्पक्िर्योकी तरह जिनके ही ऊपर इस सम्पूण जगत्‌ 
चेष्टए हो रही ईँ, जो परमार्थं सत्यखरूप ओर एका 
बरह्म ( प्रणव ) दै, सत्‌ ओर असत्‌पते विलक्षण दै, निन 
आदि, मध्य ओर अन्त नींहै, जिन्हे न देवता ठीकञीफ 
जानते ह ओर न ऋषि, अपने मन ओर इन्दियोको कयम 
रखते दृ सम्भू देवता, असुरः गन्धर्व, सिद्धः ऋषि! ब | 
बे नागगण जिनकी सदा पूजा करिया करते टै, जो दुः | 
रूपी रोगकी सवरस बड़ी ओप्रधि ठै, जन्म-मरणते रित/ 
स्वयम्भू एवं सनातन देवता दैः जिन्हे इन चर्म च" 
देखना ओर ब॒द्धिके द्वारा सम्पणरूपते जानना अतम्भूव = । 
उन भगवान्‌ श्रीहरि नारायण देवकी मेँ शरण लेता दू ॥ 
यं वै विश्वस्य कतीरं जगतस्तस्थुषां पतिम्‌ । . 
वदन्ति जगतोऽध्यक्चमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ ३८। 

जो.इस विश्वके विधाता ओर चराचर जगत्‌ स 
ई, निन्द संसारका साक्षी ओर अविनाशी परमपद कह “ 
उन परमात्माकी मे शरण ग्रहण करता दँ ॥ ३८ ॥ 


दिरण्यवर्णं यं गर्भमदितेदैत्यनादानम्‌ । ति 
पकं द्वादशधा जक्षे तस्मै सूयत्मने नमः ॥ २ च 
जो सुवर्णके समान कान्तिमान्‌, अदितिके गर्भे ॥ 
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दव्यकि नाशक तथा एक होकर भी बारह रपम प्रकट हुए 
द उन सूर्॑स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 
शकटे देवान्‌ पितृन्‌ छृष्णे तपयत्यसतेन यः। 
यश्च राजा द्विजातीनां तस्मे सोमात्मने नमः ॥ ४० ॥ 
जो अपनी अमृतमय कलाओं शक्लपक्षमे देवता्ओंको 
ओर इृ्णपक्षम पितरोको तृ करते है तथा जो सम्पूरणं 
द्विजते राजा दै, उन सोमस्वरूप परमात्माको नमस्कार ३ ॥ 
( हृताशानमुैदेवेधौर्यते सकलं जगत्‌ । 
हविःप्रथमभोक्ता यस्तस्मै होच्ात्मते नमः ॥ ) 
अग्नि जिनके मुख है, वे देवता सम्प्णं जगत्‌को धारण 
करते है जो हविष्यक्रे सवते पट्टे मोक्ता दै) उन अमग्निरोच- 
खूप परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ 
महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ । 
यं क्षात्वा सृत्युमत्येति तस्मे क्ञेयात्मने नमः ॥ ४९॥ 
जो अज्ञानमय महान्‌ अन्धकारे परे ओर ज्ञानारोकषे 
अत्यन्त प्रकाशित हेनेवाटे आत्मा है निन्द जान ठेनेपर 
मनुष्य मूल्युसे स्दाके लि चट जाता हैः उन जेवरूप 
परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ४१ ॥ 
यं बृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नौ यं महाध्वरे । 
यं विप्रसंघा गायन्ति तस्मै वेदात्मने नमः ॥ ४२॥ 
उक्थनामक बृहत्‌ यज्ञके समयः, अरन्याधानकाल्मे 
तथा महायागे ब्राह्मणद्न्द जिनका ब्रह्मे रूपमे स्तवन करते 
है, उन वेदस्वरूप मगवान्‌क्रो नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 
ऋग्यजुःसामधामानं दश्याधेहविरात्मकम्‌ । 
यं सप्ततन्तुं तन्वन्ति तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥ ४३ ॥ 
करम्बेद, यजुवद तथा सामवेद जिसके आश्रय ई पोच 
प्रकारका हविष्य जित्तका खरूप है, गायत्री आदि सात छन्द 
ष्टी जिसके सात तन्तु हैः उस यज्करे सूपमे प्रकट हुए 
परमात्माको प्रणाम है ॥ ४३ ॥ 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च भ्यां पञ्चभिरेव च । 
ह्यते च पुनद्वीभ्यां तस्मै होमात्मने नमः ॥ ७७॥ 
र, चीर, दो पर्च ओर दोः--इन सत्रह अक्षर्योवाठे 
मन्त्सि जिन हविष्य अर्पण किया जाता दै, उन शेमसखरूप 
परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ४४॥ 
यः सुपणा यज्ञुनम च्छन्दोगात्रखिवृच्छिः। 
रथन्तर जहत्‌ साम तस्मै स्तोत्रात्मने नमः ॥ ४५॥ 
जो (यजुः? नाम धारण करनेवाङे वेदरूपी पुरुष 
गायत्री आदि छन्द जिनके हाथ-पैर आदि अवयव दै" यज्ञ दी 
जिनका मस्तक दै तथा (रथन्तरः ओर वृहत्‌" नामक साम 
ही जिनकी सान्वनाभरी वाणी दै, उन स्तोत्ररूपी भगवानूकी 
प्रणामदै॥ ४५॥ ई 


१. भाभ्ावय । २, अतु श्रौषट्‌ । ३. यज। ४, ये यजामहे । ५ बषट्‌ । 


सप्तचत्वारिशोऽष्यायः 
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यः सहस्रसमे सरे जक्षे विश्वसजासरषिः । 
हिरण्यपक्षः शकुनिस्तस्मै हंसात्मने नमः ॥ ५६॥ 
जो ऋषि हजार वर्रमिं पुण होनेवाठे प्रजापतिर्योक यजर्मे 


- सोनेकी ्पोखवाले पक्षीके रूपमे प्रकट दुष्ट येः उन दंसरूप- 


धारी परमेश्वरको प्रणाम दै ॥ ४६ ॥ । 
पादाङ्गं संधिपवौणं सखरव्यञ्जनभूषणम्‌ । 
यमाहुरक्षरं दिव्यं तस्मे वागात्मने नमः ॥ ४७॥ 
पदक समूह जिनके अङ्ग ई, सन्धि जिनके शरीरकी जोड़ 
है, खर ओर व्यज्ञन जिनके व्यि आभूषणका काम देते है 
तथा जिन्हे दिव्य अक्षर कहते है, उन परमेश्वरको वाणीके 
रूपमे नमस्कार हे ॥ ४७॥ 
यज्ञाञ्ञो यो वराहो वै भूत्वा गासुजहार ह । 
लोकन्नयहिताथौय तस्मै वरीयौत्मने नमः ॥ ४८ ॥ 
जिन्होंने तीनो खोकोौका हित करनेके चयि यज्ञमय वराहका 
स्वरूष धारण करके इस पृथ्वीको रसातलपे ऊपर उठाया याः 
उन वीर्यस्वरूप भगवानको प्रणाम दै ॥ ४८ ॥ 
यः शेते योगमास्थाय पयङ्के नागभूषिते । 
फणासहस्ररचिते तस्मे निद्रात्मने नमः ॥ ४९ ॥ 
जो अपनी योगमायाका आश्रय लेकर शेषनागके हजार 
फनेसि बने दए पठंगपर शयन करते है उन निद्राखरूप 


= परमात्मक नमस्कार है ॥ ४९ ॥ 


( विद्वे च मरुतङ्चेव रुद्रादित्याभ्विनावपि । 
वसवः सिद्धसाध्याश्च तस्मे देवात्मने नमः ॥ 
विश्वेदेव मश्द्रणः रुद्रः आदित्यः अश्विनीकुमारः वसुः 
सिद्ध ओर साभ्य-ये सव्र जिनकी विभूतिं है, उन देवखरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ 
अग्यक्तवुद्धःयहंकारमनोवुद्धीन्द्रियाणि च । 
तन्मात्राणि विशेषाश्च तस्मे तस्वात्मने नमः ॥ 
अव्यक्त प्रकृति; बुद्धि ( महत्त्व ): अहंकारः मनः 
शनेन्द्रिर्योः तन्मावारदै ओर उनका कायं वे सव्र जिनके दी 
खरूप दै, उन तत्वमय परमात्माको नमस्कार है ॥ 
भूतं भव्यं . भविष्यच्च भूतादिग्रभवाप्ययः। 
योऽग्रजः सर्वभूतानां तस्मै भूतात्मने नमः ॥ 
जो भूतः वर्तमान ओर भविष्य-कालरूप दैः जो भूत 


आदिकी उत्ति ओर प्रल्यके कारण है, निन्द सम्पूणं 


पराणिर्योका अग्रज बताया गया है, उन 
नमस्कार है ॥ 
यंहि सूक्ष्मं विचिन्वन्ति परं सू्मविदो जनाः। 
सुकषमात्‌ सृक्मं च यद्‌ ब्रह्मतस्मे सूष्मात्मने नमः ॥ 
सृक्षम तत्वको जाननेवाडे जानी पुरुष जिस परम सुट्म 
त्स्वका अनुसंधान करते रहते है जो सूक्षमते भी सुषम है, 
वह व्रह्म जिनका खर्प दै, उन सूकात्माको नमस्कार है ॥ 


भूतासमा प्रमेश्वरको 


=-= ~~ --- =-= ` ~~~ द 
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मस्स्यो भूत्वा विरिञ्चाय येन वेदाः समाहताः । 
रखातरगतः शीघं तस्मे मत्स्यात्मने नमः ॥ 
जिन्न मसस्य-दारीर धारण करके रसातलम जाकर नष्ट 








हुए सम्पूणं वेदोको बरहमाजीके च्यि शीघ्र ला दिया या, 


उन मस्स्यरूपधारी भगवान्‌ शरीङ्ृष्णको नमस्कार है ॥ 
मन्दराद्विधरतो येन प्राप्ते ह्यसरतमन्थने । 
अतिककेशदेहाय तस्मै कूमौत्मने नमः ॥ 

निन्दने अग्रतके सि समुद्रमन्थनके समय अपनी परपर 
मन्द्राचल पवंतको धारण किया था, उन अत्यन्त कठोर देह- 
धारी कञ्छपरूप भगवान्‌ शरीङृष्णको नमस्कार है ॥ 


वाराहं रूपमास्थाय मही सवनपवंताम्‌ । 
उद्धरत्येकवष्ेण तस्मै क्रोडात्मने नमः ॥ 
जिन्होने वाराहरूप धारण करके अपने एक दते बन 
ओर पव॑तौसदित समूची प्रथ्वीका उद्धार किया था, उन 
नाराहरूपधारी मगवान्‌को नमस्कार है ॥ 
नारसिहवपुः कृत्वा सर्व॑रोकभयंकरम्‌ । 
हिरण्यकरिषुं जघ्ने तस्मे सिहात्मने नमः ॥ 
 जिन्हनि सिंहरूप धारण करके सम्पूणं जगतके लि 
भ्र हिरण्यकशिपु नामक राक्षसका वध किया था, उन 
खरषिंहस्वरूय भीहरिको नमस्कार दै ॥ 


वामनं रूपमास्थाय बलि संयभ्य मायया । 
श्रयं क्रान्तवान्‌ यस्तु तस्मै क्रान्तात्मने नमः॥ 


जिन्डैने वामनरूप धारण करके मायाद्वारा बल्कि बोध- 
कर सारी च्रिरोकीको पने वैरोसे नाप छ्य था, उन 
क्रान्तिकारी वामनरूपधारी भगवान्‌ श्रीकष्णको प्रणाम है ॥ 
जमदग्निखुतो भूत्वा रामः शाखभरतं वरः। 
महीं निःक्ष्नियां चक्रे तस्मे रामात्मने नमः ॥ 
जिन्होनि शस्रधारिर्योमि श्रेष्ठ जमदग्निकुमार परञ्यरामका 
रूप धारण करके इस प्रथ्वीको क्षत्रियेति हीन कर दिया, उन 
परञ्युराम-स्वरूप श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 
त्रिःसघ्ररृत्वो यद्चैको धमे व्युत्करान्तगोरवान्‌ । 
जघान क्षतनियान्‌ संख्ये तस्मे क्रोधात्मने नमः ॥ 
जिन्देनि अके ही धमक भति गोरवका उस्रद्न 
करनेवाडे क्षत्रियका युद्धम इक्कीख बार संहार किया, 
उन क्रोधात्मा परश्रामको नमस्कार है ॥ 
सामो दादारथिभूत्वा पुलस्त्य कलनन्दनम्‌ । 
जघान रावणं संख्ये तस्मे क्षघ्रात्मने नमः ॥ 
` जिन्देनि दररथनन्दन श्रीरामको रूप धारण करके युद्धम 


सुल्यङ्कलनन्दन रावणका वध किया था, उन क्षत्रियात्मा 
भीरामस्वरूप श्रीदरिको नमस्कार है ॥ | 








~व 

यो हली सुखसल भीमान्‌ नीलाम्बरधरः स्वत 
रामाय रौदिणेयाय तस्मे भोगात्मने नमः ॥ 

जो सदा हल, मूस धारण कयि अद्भुत शोभा 
हो रे ई, जिनके श्रीङ्गोपिर नील व्र शोमा परत 
उन शेषरावतार रोहिणीनन्दन रामको नमस्कार ६॥ ^ 
शद्धिने चक्रिणे नित्यं शार्ङ्गे पीतवाससे । 
वनमालाधरायैव तस्मै छष्णात्मने नमः ॥ 

जो शङ्खः चक्रः शाङ्ग धनुष, पीताम्बर ओर 
धारण करते दै, उन श्रीकृष्णखसूप श्रीहरिको नमस्कार || 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ कीडितो नन्दगोकुले । 
कंसस्य निधनाथोय तस्मै करीडात्मने नमः ॥ 

जो कंसवधके लि वृसुदेवफे रोभाशाटी पुत्रके रूप 
प्रकट हुए ओर नन्दके गोकुल्म भं ति-भौतिकी टीला कते 
रदे, उन लीलामय श्रीकृप्णको नमस्कार है ॥ 
वाखुदेवत्वमागम्य ` यदोर्वंशसमुद्भवः । 
भूभारहरणं चक्रो तस्मै कृष्णात्मने नमः ॥ 

जिन्होने यदुवंशे प्रकट हो वासुदेवके रूपे आकर पर्वीका 
भार उतारा दै, उन श्रीकृष्णात्मा श्रीदरिको नमस्कार दै॥ 


` सारथ्यमजुनस्याजो र्थन गीताखतं ददौ । 


लोकत्रयोपकाराय तस्मे बह्यात्मने नमः॥ 


जिन्होने अजुनका सारथित्व करते समय तीनों लेक 
उपकारके व्यि गीता-्ानमय अमृत प्रदान किया था, उं 
ब्रह्मात्मा श्रीकृष्णको नमस्कार है ॥ 
दानवांस्तु वरो छुत्वा पुनवुंद्त्वमागतः। 
सग॑स्य रश्षणाथोय तस्मै वुद्धात्मने नमः॥ 

जो खष्टकी रक्षाके छथि दानवोको अपने अधीन के 
पुनः बुद्धभावको प्रात हो गये, .उन बुद्धस्वरूप 
नमस्कार है ॥ । 
हनिष्यति करो भ्रा म्ठेच्छास्तुरगवाहनः। 
धममसंस्थापको यस्तु तस्मै .कलटक्यात्मने नमः ॥ 

जो कलियुग आनेपर घोड़ेपर सवार हो धर्मकी ० | 
ल्ि म्चेच्छोका वध करगे, उन कल्किरूप श्रीह ¢ । 
नमस्कार है ॥ । 
तारामये कालनेमि हत्वा दानवपुङ्वम्‌। 
द्दौ राज्यं महेन्द्राय तस्मै मुख्यात्मने नमः ॥ ज 

जिन्होने तारामय संमामे दानवराज श 
करके देवराज इन्द्रको सारा राज्य दे दिया था, उन परख 
श्रीहरिको नमस्कार है ॥ ं 
यः सवभाणिनां देहे साक्षिभूतो श्यवस्थितः। | 
अक्षरः क्षरमाणानां तस्मै सा्यात्मने नमः ॥ 


राजधमौनुशासनपवै ] 








जो समस्त प्राणिर्योके शरीरम साश्चीरूपसे सित है तथा 
सम्पूणं क्षर ( नवान्‌ ) भूतोमे अक्षर ( अविनाशी ) 
सखरूपसे विराजमान दै, उन.साक्षी परमात्माको नमस्कार है ॥ 
नमोऽस्तु ते महादेव नमस्ते भक्तवत्सल । 
खुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु प्रसीद परमेश्वर ॥ ` 
अन्यक्तव्यक्तरूपेण व्याप्तं सवं त्वया विभो । 

महादेव | आपको नमस्कार रै । भक्तवत्सल | आपको 
नमस्कार है । सुब्रह्मण्य ( विष्णु ) | आपको नमस्कार ३ । 
परमेश्वर | आप मुञ्चपर प्रसन्न हौ । प्रमो | आपने अव्यक्त 
ओर व्यक्तरूप समरणं विश्वको व्याप्त कर रक्ला हे ॥ 
नारायणं सहस्याक्षं सवंरोकमहेभ्वरम्‌ ॥ 
हिरण्यनाभं यन्ञाङ्गमसतं विश्वतोमुखम्‌ । 
प्रपये पुण्डरीकाक्षं॑प्रपये पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

म सक्छ नेत्र धारण करनेवाले, सर्वलोकमहेश्वरः 
दिरण्यनाभः यज्ञाङ्गसखरूपः अग्रेतमयः सव्र ओर मुखवाले 
ओर कमलनयन पुरुषोत्तम श्रीनारायणदेवकी शरण लेता हू ॥ 
सवेदा स्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हदिस्थो देवेशो मङ्लायतनं हरिः ॥ 

जिनके हृदयमे सङ्गकमवन देवेश्वर श्रीदरि विराजमान 
है, उनका सभी कायम सदा मङ्ग ही होता है-कभी किसी 
भी कायमे अमङ्गल नहीं होता ॥ 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुमेङ्गरं मधु षदनः। 
मङ्गलं पुण्डरीकाश्लो मङ्गं गरुडध्वजः ॥ ) 

भगवान्‌ विष्णु मज्गलभय है मधुसूदन भङ्ग्मय दै, 
केमलक्नयन मज्गरकमय ह ओर गखूडभ्वज मङ्खगरकपय्‌ है ॥ 
यस्तनोति सतां सेतुश्धतेनाख्रतयोनिना । 
धमाीर्थग्यवहाराङ्खेस्तस्मे सत्यात्मने नभः ॥ ५०॥ 
जिनक्रा सारा व्यवहार केवल धर्मके ही स्वि दैः उन 
वराम की हुई इन्द्ियके द्वारा जो मोक्षके साधनभूत वेदिक 
उपार्योसे काम केकर सं्तौकी धर्म म्यादाका प्रसार करते हः 
उन सत्यखरूप परमात्माको नमस्कार है ॥ ५० ॥ 
यं पृथग्धर्मचरणाः परथग्धर्मफेषिणः । 
पृथग्धर्मैः समर्चन्ति तस्मै धमौत्मने नमः ॥ ५१॥ 
जो भिन्न-मिन्न धर्मोका आचरण करके अङूग-अल्ग 
उनके फलकी इच्छा रखते ईः एसे पुरुष एथक्‌ धमेकि दवारा 
जिनकी पूजा करते है, उन धर्मखरूप भगवानको प्रणाम हे ॥ 
यतः सव प्रसूयन्ते ह्यनङ्गात्माङ्गदेहिनः । 
उन्मादः सर्व॑भूतानां तस्मै कामात्मने नमः ॥ ५२॥ 
जिस अनङ्गकी परेरणासे सम्पूणं अङ्गधारी प्राणियोका 
जन्म होता है, जिसंते समस्त जीव उन्मत्त हो उठते दै, उस 
कामके रूपमे प्रकट हुए परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ५२ ॥ 
यं च व्यक्तस्थमन्यक्तं विचिन्वन्ति महर्षयः । 
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जो सथू जगते अव्यक्त रूपसे विराजमान दै, बड़े-बड़े 
महरि जिसके त्का अनुमंधान करते रहते दै जो सम्पूणं 
ष्रि कषत्रतके रूपम वैठा हआ दै, उस क्षे्ररूपी परमात्माको 
प्रणाम है ॥ ५३ ॥ 
यं त्रिधाऽऽत्मानमात्मस्थं वृतं षोडशभिशैणेः । 
प्राः सप्दश्ं सांख्या स्तस्मै सांख्यात्मने नमः ॥ ५४ ॥ 
जो सत्‌, रज ओर तम-इन तीन गुरणोकि मेदसे त्रिविध 
प्रतीत होते दै, गुणेक्रे कार्यभूत सोद विकाररोसे आइ़रृत होने- 
पर मी अपने खरूपमे दी सित ई; सांख्यमतके अनुयायी 
जिनं स्रदर्वो त्व ८ पुरुष ) मानते दै, उन सांल्यरूप 
परमात्माको नमस्कार है ॥ ५४ ॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः स्वस्था; संयतेन्द्रियाः। 
ज्योतिः पयन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः॥ ५५ ॥ 
जो नीदको जीतकर प्राणोपर बिजय पा च॒क्रे ई ओर 
इन्द्रियौको अपने वशम करके शद्ध सच्वमे स्थित हो गये हैः 
वे निरन्तर योगाभ्यासे रगे हूए योगिजन जिनके ज्योतिम॑य 
खल्पका साक्षात्कार करते दैउन योगरूप परमात्माको प्रणाम है॥ 
अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनभंवनिभयाः। 
शान्ताः संन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः॥ ५६॥ 
पाप ओर पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनजन्मके भयते मुक्त 
हुए शान्तचित्त संन्यासी जिने प्राप्त करते है उन मोक्षरूप 
परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ५६ ॥ 
योऽसौ युगसहस्रान्ते प्रदोप्ाचि्विभावखुः। 
सम्भक्चपति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ५७॥ 
खष्टिके एक हजार युग ॒बीतनेपर प्रचण्ड उवालाओति 
युक्त प्रख्यकालीन अग्निका सूप धारण कर जो सम्ृणं 
प्राणियौका संहार करते है उन षोररूपधारी परमात्माको 
प्रणाम है ॥ ५७ ॥ 
सम्भक्ष्य सर्वभूतानि कृत्वा चेकाणेवं जगत्‌ । 
वालः पिति यश्चेकस्तस्मे ` मायात्मने नमः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार सम्पूणं भूर्तोका भक्षण करके जो इस जगत्‌को 
जल्मय कर देते दै ओर खयं बाक्कका रूप धारण कर 








अक्षयवयके पत्तपर शयन करते दैः उन मायामय बालमुङ्कन्दको , 


नमस्कार है ॥ ५८ ॥ 
तद्‌ यस्य नाभ्यां सम्भूतं यस्मिन्‌ विइवं प्रतिष्ठितम्‌। 
पुष्करे पुष्कराक्षस्य तस्मे पद्मात्मने नमः ॥ ५९॥ 
जिसपर यह विश्च टिका हुआ दैः वह ब्रह्माण्ड-कमल 
जिन पुण्डरीकाक्ष भगवानकी नाभिसे प्रकट हआ है, उन 
कमलरूपधारी परमेश्वरको प्रणाम है ॥ ५९ ॥ ` 
सहस्रशिरसे चेव = पुरुषायामितात्मने । 
चतुःखमुद्रपयौययोरनिद्रात्मने नमः ॥ ६० ॥ 
, जिनके हजारो मस्तक है, जो अन्तर्यामीरूपसे ` सबके 


षे क्षेरक्षमासोनं तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥ ५३॥ मीतर विराजमान है, जिनका खरूप किसी सीमामे आबद्ध 
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नहीं है, जो चासो सम्रोके मिर्नेसे एका्णैव हो जानेपर योग- 
निद्राका आश्रय केकर शयन करते रैः उन योगनिद्रारूप 
भगवान्‌को नमस्कार है ॥ ६० ॥ 
यस्य केरोषु जीमूता नद्यः सवोङ्गसंधिषु । 
कुक्षौ समुद्धाश्त्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥ ६९ ॥ 
जिनके मस्तकके बार्छौकी जगह मेष ई, शरीरकी सन्धियमे 
नदिर्यो द ओर उदर चारो समुद्र दै, उन जलरूपी परमात्मा- 
को प्रणाम ह॥ ६९॥ 
यस्मात्‌ सवौः परस्यन्ते सप्रर्यविक्रियाः । 
यस्िश्वैव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः ॥ ६२॥ 
खष्टि ओर प्रख्यरूप समस्त विकार जिनसे उस्न होते 
ह ओर जिनमे ही सबका ख्य होता है, उन कारणरूप परमेश्वर 
को नमस्कार है ॥ ६२ ॥ ` 
यो निषण्णो भवेद्‌ रातौ दिवा भवति विष्ठितः । 
दष्ठानिष्स्य च द्रष्टा तस्मै द्वष्ात्मने नमः ॥ ६३ ॥ 
जो रातमे भी जागते रहते दै ओर दिनके समय साक्षी- 
रूपम स्थित रहते ह तथा जो सदा ही सव्रके भटे-खुरेको देखते 
रहते है, उन दर्टरूपी परमात्माको प्रणाम हे ॥ ६३ ॥ 
अङ्कण्ठं सर्वकार्येषु धमेकायोथंसुदयतम्‌ । 
बैकण्ठस्य च तद्‌ रूपं तस्मे कायौत्मने नमः ॥ ६७ ॥ 
जिन्दं कोई भी काम करनेमे रुकावट न्दी होती, जो 
धर्मका काम करनेको सर्वदा उद्यत रहते दै तथा जो वेकुण्ठ- 
धामे खरूप है, उन कार्यरूप भगवानको नमस्कार दै ॥ 
नरिःसघङ्ृत्वो यः क्षत्रं धर्मञ्युत्कान्तगीरवम्‌ । 
क्द्धो निजध्ने समरे तस्मै क्रौयौत्मने नमः ॥ ६५ ॥ 
। जिन्न धर्मास्मा होकर भी क्रोधमे भरकर धर्मके गौरव- 
का उद्लद्धन करनेवाठे क्षत्निय-खमाजका युद्धम इकीस बार 
संहार किया, कटोरताका अभिनय करनेवाठे उनः भगवान्‌ 
परद्यरामको प्रणाम है ॥ ६५ ॥ । 
विभज्य पञ्चधाऽऽत्मानं वायुभूत्वा शरीरगः । 
, यश्चेष्टयति भूतानि तस्मै वाय्वात्मने नमः ॥ .देद ॥. 
जो प्रलेक शरीरके भीतर वायुरूपमे सित हयो अपनेके 
म्ाण-अपान आदि पोच खवस्ूपौमि विभक्त करके सम्पूण 
पराणियौको क्रियासीक बनाते रै, ˆ उन वायुरूप परमेश्वरको 
नमस्कार है ।॥ ६६ ॥ 
युगेष्वावतंते -योगैमौसत्व॑यनदायनैः । 
सर्मघ्रख्ययोः कतो तस्मै कालात्मने नमः ॥ ६७ ॥ 
ज्ञो प्रव्येक युगम योगमायाके ब्रते अवतार धारण 
करते ह ओर माघ, ऋत, अयन तथा वधक दवारा खट ओर 
प्रख्य करते रते दै, उन कालरूप परमात्माको प्रणाम दै॥ 
ब्रह्म वक्तं भुजौ क्ष्रं त्स्नमूरूद्र विशः । 
पाक यस्य श्चिताः शाद्भास्तस्म वणोत्मने नमः ॥ ६८ ॥ 
- तराद्यण निनके शख दै, सम्पूणं कषत्निय-जाति सुजा दैः 


~ 

वैद्य जद्धा एवं उदर ह ओर श्चद्र॒ जिनके चरणके आ 
है उन चातुरवै्व॑रूप परमेश्वरको नमस्कार दै ॥ ६८ ॥ ॥ 
यस्याश्चिरास्यं चौर्मुधौ सं नाभिश्चरणौ क्षितिः 
सवश्च््दिशः धो्रे तस्मे लोकात्मने नमः ॥ ६९॥ 

अग्नि जिनका मुख है, खगं मस्तकं है आकाश नापि 
हैः पृथ्वी पैर दै, सूयं नेन है ओर दिशा कान दैः इन 
लछोकरूप परमात्माको प्रणाम दहै ॥ ६९ ॥ 
परः कारात्‌ परो यक्ञात्‌ परात्‌ परतरश्च यः । 
अनादिगादिर्विश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः ॥ ७०। 

जो कार्ते परे दै, यज्ते भी परे दै ओर परेसे भी अवत 
परे हैः जो सम्पूणं विश्वके आदि दै; कितु जिनका आदि 
कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार दै॥ 
( वैद्युतो जाठरश्चैव . पावकः शुचिरेव च । 
दहनः सर्वभक्षाणां तस्मै वदह्ध्यात्मने नमः ॥ ) 

जो मेघमे विद्युत्‌ ओर उदरम जठरानरके सूपगर शित 
है, जो सबको पवित्र करनेके कारण पावक तथा खसूपतः 
शुद्ध होनेसे श्शुचिः कलते दैः समस्त मक्य पदार्थ 
ट्ग्ध करनेवाछे वे अग्निदेव जिनके दी खरूप दै, उन अनिः 
मय परमात्माको नमस्कार हे ॥ 
विष्ये वर्तमानानां यं ते वैशोषिकेगणेः। 
्राुविषयगोप्तारं तस्मै गोप्व्ात्मने नमः ॥ ७१। 

ैशेषिक दर्शनम बताये दु रूप, रस आदि गुणौके ग 
आ हो जो लोग विषोके सेवनमे प्रहृत हो रदे है उन 
उन विषर्योकी आसक्तिसे जो रक्ष करनेवाले दै, उन रक्षक 
परमात्माको प्रणाम है ॥ ७१ ॥ + 
अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवधेनः। 
यो धास्यति भूतानि तस्मे धाणात्मने नमः ॥ ५९। 

जो अन्न-जलरूपी .ईघनकरो पाकंर शरीरके भीतर < 
ओर प्राणशक्तिको बदाते तथा सम्पूरणं प्राणि्योको धा 
करते ई, उन प्राणात्मा परमेश्वरो नमस्कार दै ॥ ५९ ॥ 
प्राणानां धारणाथीय योऽन्नं सुङ्क्ते चतर्विधम्‌। _ । | 
अन्ततः पचत्यञ्िस्तस्मै पाकात्मने नमः ॥ ह | 

पराणोौकी रक्षके ल्थि जो मक्ष्यः भोज्यः चोप्यः ० 
चार प्रकारके अन्नोका मोग लगति दै ओर खं ही | 
भीतर अग्निरूपमे खित मोजनको परचाते ई, उन परक | 


` परमेश्वरको प्रणाम हे ॥ ७२ ॥ 


पिङ्गेक्षणसटं यस्य रूपं दृष्ानलायुधम्‌ । ५॥ 
दरानवे्द्रास्तकरणं तस्मै दक्तात्मने : नमः॥ ५ 
जिनका नरसिंहरूप दानवराज दिरण्यकशिपुका 
करनेवाला था, उस समय जिनके ने ओर कंचके बाट 
दिलायी पड़ते य, वदी-बड़ी दादर ओर नल ॥१॥ । 
आयुध ये, उन दर्षरूपधारी भगवान्‌ नरिंहको प्रणाम ` । 
यं न देवा न गन्धव न दैत्या न च दानवाः! 


वि 


राजधमानुशासनपरवं ] 
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सप्तचत्वारिडोऽध्यायः 








(~ 
तत्त्वतो हि विजानन्ति तस्मे सूक्ष्मात्मने नमः॥ ७५॥ अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नमः ॥ ८३ ॥ 


जिन्हं न देवताः न नपर न दैत्य ओर न दानव ही 
ठीक-ठीक जान पाते दै, उन सृषमखरूप॒परमात्माको 
नसस्कार है ॥ ७५ ॥ 
रसखातरखूगतः श्रीमाननन्तो भगवान्‌ विभुः । 
जगद्‌ धारयते कृत्स्नं तस्मै वीयौत्मने नमः ॥ ७६ ॥ 
स जो सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीमान्‌ अनन्त नामक शेषनागके 
रूपमे रसातलम रहकर सम्पूणं जगत्‌को अपने मस्तकपर 
धारण करते है, उन वीर्यरूप परमेश्वरको प्रणाम है || ७६ ॥| 
यो मोदयति भूतानि स्नेदपाशायुबन्धनैः। 
सर्गस्य रक्षणाथोय तस्मै मोहात्मने नमः ॥ ७७॥ 
जो इस ख्टि-परम्पराकी रक्षके ल्यि सम्पण प्राणिर्योको 
स्नेहपाशषमे बोधकर मोहम डले रखते है, उन मोहरूप 
भगवान्‌को नमस्कार है ॥ ७७ ॥ 
आत्मन्ञानमिद्‌ ज्ञानं क्षात्वा पञ्चस्ववस्थितम्‌ । 
यं क्षानेनाभिगच्छन्ति तस्मै क्षानात्मने नमः ॥ ७८ ॥ 
अन्नमयादि पोच कोपरोमे सित आन्तरतम आत्माका 
ज्ञान होनेके पश्चात्‌ विशुद्ध बोधके द्वारा विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें 
प्रास्त करते है, उन ज्ञानखरूप परब्रह्को प्रणाम है ॥ ७८ ॥ 
अपमेयद्चरीराय स्वतोवुद्धिचश्चुषे । 
अनन्तपरिमेयाय तस्मै दिव्यात्मने नमः ॥ ७९.॥ 
जिनका सरूप किसी प्रमाणका विषय नहीं है जिनके 
बुद्धरूपी नेत्र सब ओर व्याप हो रदे ह तथा जिनके भीतर 
अनन्त विषयोक्रा समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वरको 
नमस्कार है ॥ ७९ ॥ 
जटिने दण्डिने नित्यं रस्बोदरशरीरिणे । 
कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥ <० ॥ 
जो जटा ओर दण्ड धारण करते है, ङम्बोदर शरीरवाठे 
है तथा जिनका कमण्डल ही तूणीरका काम देता है, उन 
बरह्माजीके रूपमे म॑गवानूको प्रणाम है ॥ ८० ॥ 
शुणिने त्रिदशेशाय यम्बकाय महात्मने। 
भस्मदिग्धाङ्लिङ्गाय तस्मै रुद्रात्मने नमः ॥ ८१॥ 
जो बिच धारण करनेवाके ओर देवताओके खामी दै, 
जिनके तीन ने दै, जो महातमा है तथा जिन्दौने अपने 
शरीरपर विभूति रमा रखी है, उन रदरस्प परमेश्वरको 
नमस्कार है ॥ ८१ ॥ 
चन्दरार्धरूतशीषीय  व्याख्यज्ञोपवीतिने । 
पिनाकडालहस्तांय तस्मा उग्रात्मने नमः ॥ ८२॥ 
जिनके मस्तकपर अर्धचन्द्रका कुट ओर शरीरपर सप 
का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा हैः जो अपने हाथमे पिनाक 
ओर त्रिश्रूरु धारण करते हैः उन उग्ररूपधारी भगवान्‌ 
शङ्करको प्रणाम ३ | ८२ ॥ 


सर्वभूतात्मभूताय भूतादिनिधनाय च। 


जो सम्पूरणं प्राणर्योके आत्मा ओर उनकी जन्म-मल्युके 
कारण ई, जिनमे क्रोध, द्रोह ओर मोदका सर्वथा अमाव है, 
उन शान्तात्मा परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ८२ ॥ 
यस्िन्‌ सव यतः सर्व यः सवं सवंतश्च यः। 
यञ्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सवोत्मने नमः ॥ ८४ ॥ 
जिनके भीतर सव वु रहता है जिनसे सव उत्पन्न 
होता है, जो खयं ही सर्वखरूप द, सदा ही सव्र ओर व्यापक 
हो रदे है ओर सर्वमय ई, उन सर्वात्माको प्रणाम है ॥८४॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
अपवग ऽसि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ८५ ॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाटे परमेश्वर | आपको प्रणाम 
हे । विश्वके आत्मा ओर विश्वकी उत्यत्तिके स्थानभूत 
जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है । आप पोच भूति परे ह 
ओर सम्पण प्राणियोके मोक्षखरूय ब्रह्म है ॥ ८५ ॥ 
नमस्ते जिषु खोकेषु नमस्ते परतखिषु । 
नमस्ते दिष्चु सवख त्वं हि सर्वमयो निधिः ॥ ८६॥ 
तीनो लोकमि व्याच हए आपक्रो नमस्कार दै, रिभुवनसे 
परे रहनेवाठे आपको प्रणाम हैः सम्पूणं दिशा्ओमि व्यापक 
आप प्रयुको नमस्कार है; क्योकि आप सव्र पदार्थेति पूणं 
भण्डार ह ॥ ८६ ॥ । 
नमस्ते भगवन्‌ विष्णो रोकानां प्रभवाप्यय । 
त्वं हि कती हृषीकेशा संहतौ चापराजितः ॥ ८७ ॥ 
क्सारकी उत्ति करनेवाठे अविनाशी भगवान्‌ विष्णु ! 
आपको नमस्कार दै । षीकेश | आप सव्रके जन्मदाता 
ओर पंहारकर्ता ह । आप किसीमे पराजित नहीं होते ॥८७॥ 
न हि पदयामि ते भावं दिव्यं हि तरिषु वत्मैसु । 
त्वां तु पदयामि तचेन यत्‌ ते रूपं सनातनम्‌॥ <८ ॥ 
म तीनों लोकमि आपके दिव्य जन्म-कमका रहस्य नदीं 
जान पाता; मै तो तच्वद्िते आपका जो सनातन रूप है, 
उसीकी ओर लक्ष्य रखता हूं ॥ ८८ ॥ 
दिवं ते शिरसा व्याप्तं पद्धश्ां देवी वसुन्धरा । 
विक्रमेण जरयो रोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८९ ॥ 
सखर्गलोक आपके मस्तके, प्रथ्वीदेवी आपके पैरोने 
ओर तीनो खोक आपके तीन पगेसे व्यास है, आप सनातन 
पुरुष ह ॥ ८९ ॥ 
दिशो सुजा रविश्चक्षुवींयं शुक्रः प्रतिष्ठितः । 
सप्त भागी निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः ॥ ९० ॥ 
दिशा आपकी सुजा सूं आपके नेत्र ओर प्रजापति 
शुक्रा चायं आपके वीयं है । आपने ही अत्यन्त तेजसी वायुक्त 
रूपमे ऊपरके साते मागेको रोक रक्खा है ॥ ९० ॥ 
अतसखीपुष्पसंकारां पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ९९॥ 
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जिनकी कान्ति अलीके पूलकी तरह सोली दै, शरीर- 
पर पीताम्बर शोभा देता दै, जो अपने खरूपसे कमी च्युत 
नहीं होते, उन भगवान्‌ गोविन्दको जो लोग नमस्कार करते 
है, उन्हे कभी भय नदीं होता ॥ ९१॥ 
पकोऽपि छृष्णस्य छतः प्रणामो 
दद्छाश्वमेधावभ्रथेन . त॒स्यः। 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न॒ पुनभैवाय ॥ ९२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक बार भी प्रणाम किया जाय तो 
वह दस अश्वमेध यज्ञोकरे अन्तम किये रये स्नानके समान फल 
देनेवाला होता है. इसके सिवा प्रणाममे एक विरोषता दै-- 
दस अश्वमेध करनेवाटेका तो पुनः इस षंसारमं जन्म होता 
हैः कितु श्रीङ्ृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य फिर भव- 


` बन्धनम नहीं पडता ॥ ९२ ॥ 


कृष्णव्रताः कृष्णमनुस्मरन्तो 
रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये । 
ते कृष्णदेहाः प्रविदान्ति कष्ण- 
माज्यं यथा मन्त्रहुतं हुतारो ॥ ९३॥ 

जिन्होनिः श्रीकृष्णः भजनका ही व्रत ठे रक्खा दैः जो 
श्ीङृष्णका निरन्तर स्मरण करते हुए ही रातको सोते द ओर 
उन्दीका स्मरण करते हुए सव्रेरे उठते दै वे श्रीकृष्णस्वरूप 
होकर उनमें इस तरह मि जाते दैः जेषे मन्त्र पद्कर्‌ हवन 
किया हुभा घी अग्निम मिरु जाता है ॥ ९२ ॥ 
नमो नरकसंजासरश्चामण्डलकारिणे । 
सं क्षारनिम्नगावर्ततरिकाष्टाय विष्णवे ॥ ९.४ ॥ 

जो नरकके भयते बचानेके स्यि रक्षामण्डल्का निर्माण 
करनेवाले ओर संसाररूपी सरिताकी र्भवरसे पार उतारनेके 
व्यि काठकी नाक्करे समान ई उन भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है ॥ ९४ ॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोव्राह्मणदिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ९५॥ 

जो ब्राह्यणेकि प्रेमी तथा गौ ओर ब्राह्मर्णोकि हितकारी 
है, जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है, उन सचचिदानन्द- 
खरूप भगवान्‌ गोबिन्दको प्रणाम है ॥ ९५ ॥ 


प्राणकान्तारपाथेयं  संसारोच्छेदभेषजम्‌ । 
दुःखशोकपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्यम्‌ ॥ ९६॥ 


ष्टरि ये दो अक्षर दुर्गम पथमे संकटके समय प्राणो 
चयि रा६-खर्चक्रे समान दै संसाररूपी रोगसे छुटकारा 
दिकानेके स्यि ओषधके तुल्य दै तथा सव्र प्रकारके दुःख- 
शलोकते उद्धार करनेवले द ॥ ९६ ॥ 
यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णुमयं जगत्‌ । 
यथा विष्णुमयं सर्वे पाप्मा मे नदेयतां तथा ॥ ९७॥ 
जैसे सत्य विष्णुमयः है, जेते सारा संसार विष्णुमय है, 


न~ 
जिस प्रकार सव ठु विष्णुमय है, उस प्रकार इस सर 
प्रभावसे मेरे सारे पाप नष्ट हो र्ये ॥ ९७ ॥ 
त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 
यच्छयः पुण्डरीकाक्ष तद्‌ ध्यायख सुरोत्तम ॥ ९८ 
देवता्मिं श्रेष्ठ कमलनयन मगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
आपक्रा शरणागत. भक्त हू ओर अभीष्ट गतिको प्राप्त करना 
चाहता हू; जिसमे मेरा कल्याण हो, वह आप ही सोचिये || 
षति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः। 
वाग्यक्ञेनाचितो देवः प्रीयतां मे जनादंनः ॥ ९९॥ 
जो विधा ओर तपके जन्मस्ान दै, जिनको दूसरा कोई 
जन्म देनेवाला नहीं है, उन भगवान्‌ विष्णुका मैने इष 
प्रकार बाणीरूप यज्ञसे पूजन किया है । इससे वे भगवान्‌ 
जनार्दन मुद्चपर प्रसन्न हो ॥ ९९॥ 
नारायणः परं बह्म नारायणपरं तपः । 
नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा ॥१००॥ 
नारायण दी परत्य दैः नारायण दही परम तपदै। 
नारायण ही सव्रसे बड़ देवता दँ ओर भगवान्‌ नारायण ष 
सदा सब कुछ ह ॥ १०० ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
पतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्‌ गतमानसः । 
नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्‌ तद्‌ ॥१०१॥ 
वदाम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! उस सम 
मीष्मजीका मन भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णम र्गा हुआ था, उन्ही 


„ ऊपर बतायी हई स्तुति करके पश्चात्‌ (नमः श्रीकृष्णाय! 


कहकर उन्हे प्रणाम किया ॥ १०१ ॥ 

अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्मस्य माधवः । 

्ेखोक्यदरशानं क्ञानं दिव्यं दस्वा ययौ हरिः ॥१०९। 
भगवान्‌ भी अपने योगव्रक्ते भीष्मजीकी भक्तिको जा 


कर उनके निकट गये ओर उन्हे तीन लोकोकी वा्तीका बोध | 


करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट आये ॥ १०२॥ 
(यं योगिनः प्राप्तवियोगकाले 
यत्नेन चित्ते विनिवेशायन्ति। 
स॒ तं पुरस्ताद्धरिमीक्षमाणः 
भाणाजहौ परा्षफलो हि भीष्मः ॥ ) 
योगी पुरुष प्राणत्यागके समय जिन्हे बड़े य 
हृदयमे स्थापित करते दै, उन्दींश्रीहरिको अपने 
हुए भीष्मजीने जीवनका फल प्राप्त करके 
परित्याग किया था ॥ 
तस्िनलुपरते र्दे ततरते व्ह्मयादिनः। ,॥ 
भीष्मं वाम्भिवौष्पकण्ास्तमानचमेहामतिम्‌ ॥ | 
जव भीष्मजीका बोलना बंद हो गयाः तत्र वही ५ क्ती ` | 
ब्रह्मवादी मदर्धिरयेने ओंखोमे आस. भरकर ग<, ३ 1 
परम बुद्धिमान्‌ भीष्पजीकी मूरि-भूरि भ्रंसा की ॥ ^“ 


४ 
॥ 


र्ण | 


"8 


। भि 


राजधमौलुशासनपवं ] 


अष्टचत्वारिरो ऽध्यायः ४५७१ 
वव 








ते स्तुवन्तश्च विप्रायाः केदावं पुरुषोत्तमम्‌ । 
8 ५ = 
भीष्मं च शानकः सवे प्राशंसुः पुनः पुनः ॥१०४॥ 
वे ब्राह्मणशिरोमणि समी मह पुरुषोत्तम भगवान्‌ 


केशवकी स्तुति करते हुए धीरे-धीरे भीष्मजीक्ी वारवरार 
सराहना करने रगे | १०४ ॥ 


विदित्वा भक्तियोगं त॒ भीष्प्रस्य पुरूषोत्तमः। 
सहसोत्थाय संदष्ट यानमेवान्वपद्यत ॥१०५॥ 
इधर पुसपोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीके भक्तियोगको जानकर 
सहता उठे ओर बड़ दर्षके साय रथपर जा प्ैठे ॥ १०५॥ 
केशवः सात्यकिश्चापि रथेनैकेन जग्मतुः । 
अपरेण महात्मानौ . युधिष्ठिरधनं जयौ ॥१०६॥ 
एक रथसे सात्यक्रि ओर श्री्ष्ण चले तथा दूरे रथसे 
महामना युधिष्ठिर ओर अर्जुन ॥ १०६ ॥ 
भीमसेनो यमौ चोभौ रथमेकं समाधिताः। 
छपो युयुत्खः सतश्च संजयश्च परंतपः ॥१०७॥ 
भीमसेन ओर नङुल-सहदेव तीरे रथपर सवार हए । 
चौथे रथसे कृपाचार्य, युयुत्सु ओर शतुओंको तानेवाल 
सारथि संजय-ये तीन चल दिये ॥ १०७॥ 
ते रथैर्नगराकारैः प्रयाताः पुरुषर्षभाः । 
नेमिधोबेण महता कम्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१०८॥ 
वे पुरुषप्रवर पाण्डव ओर श्रीकृष्ण नगराकार ररथोद्रारा 
उनके पिर्योके गम्भीर घोषसे प्र्वीको कैपाते दए बडे 
वेगसे गये | १०८ ॥ 
ततो गिरः पुरुषवरस्तवान्विता 
द्विजेरिताः पथि सुमनाः स शुश्रुवे । 
कृताञ्जखि प्रणतमथापरं जनं 
सं केिहा मुदितमनग्यनन्दत॥१०९॥ 





उस समय बहुत-ते व्राह्मण मार्ग पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण- 
की स्तुति करते ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒प्रसन्नमनतसे उसे 
सुनते थे । दूसरे बहुत-से छोग हाथ जोड़कर उनके चरणोमिं 
प्रणाम करते ओर केरिदन्ता केशव मन-ही-मन आनन्दित हो 
उन लोर्गोक्रा अभिनन्दन करते थे ॥ १०९ ॥ 
(इति स्मरन्‌ पठति च शाङ्गंधन्वनः 
श्यणोति वा यदु कुलनन्दन स्तवम्‌। 
स चक्रभूत्प्रतिहतसर्वकिल्विषो 
जनादैनं प्रविशति देहसंक्षये ॥ 
जो मनुष्य शाङ्ग धनुष धारण करनेवाठे यदुकुखनन्दन 
श्रीकृष्णकी इस स्तुतिको याद करते, पदते अथवा सुनते ईद, वे 
इस शरीरका अन्त होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णमे प्रवेश कर 
जाते द । चक्रधारी श्रीहरि उनके सारे पार्पोका नाश कर 
डाल्ते ई ॥ । 
स्तवराजः समाप्तोऽयं विष्णोरुद्धतकमंणः । 
गाङ्गेयेन पुरा गीतो महापातकनाडहानः ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने पू॑काल्मे जिखका गान किया याः 
अद्धुतकर्मां विष्णुका वही यह स्तवराज परा हुआ दै, यद 
बड़े-बड़े पातर्कोका नाश करनेवाला है ॥ 
शमं नरः स्तवराजं मुसुश्चुः 
पटञ्डुचिः कलुषितकल्मषापहम्‌। 
अतीत्य लोकानमलान्‌ सनातनान्‌ 
पदं स गच्छत्यस्तं महात्मनः ॥ ) 
यह सोजराज पापियोके समस्त पापोका ना करनेवाला 
है, संसार-बन्धनसे द्ूटनेकी इच्छावाला जो मनुष्य इसका 
पवित्रभावसे पाठ करता हैः वह निम॑ सनातन लोकको 
भी रछधकर परमात्मा श्रीकृष्णके अमृतमय धामको चला 
जाता है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमौलुशासनपवैणि भीष्मस्तवराज सक्षचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तम॑त राजघमानुशञासनपरवमे भीष्पस्तवराजविषयक सैतारीसरवे; अध्याय पुरा हुञा ॥ ४७ ॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक्‌ पाठके ३३ इरोक भिलाकर कू १४२ इलोक हँ ) 
- -<-्य्य्छ->- 
अष्टतारिरोऽध्यायः 
परश्ुरामजीद्रारा होनेवाले क्षत्रियसंहारके विषयमे राजा युधिष्ठिरका प्रह्न 


वैरम्पायन उवाच 

ततः स च हृषीकेशः स च राजा युधिष्ठिरः । 
कृपादयश्च ते सरवे चत्वारः पाण्डवाश्च ते ॥ १ ॥ 
रथेस्तैर्नगरघस्यैः पताकाध्वजरोभितैः। 
ययुराद्यु कुरुक्षेत्रं वाजिभिः शीघ्रगामिभिः ॥ २ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णः राजा युधिष्ठिर, कृप।चायं आदि स रोग तथा 
दोष चारो पाण्डव ध्वजा-पताका्सि सुशोभित एवं शीघ्रगामी 
घोधोद्रारा संचालित नगराकार विशाख रथि , शीघ्रतापू्वक 
कुर्षेत्रकी ओर बदे ॥ १-२ ॥ । 


तेऽवतीयं॑कुरुष्षे्ं केशमस्थिसंकुलम्‌ । 
देहन्यासः रतो यञ्र क्ष्ियेस्तेम॑हात्मभिः ॥ ३ ॥ 

वे सब लोग केशः मजा ओौर हङ्कियोसे भरे हए कुर- 
क्षेमे. उतरे, जर्हो महामनखी क्षत्रियवीरोने अपने शरीरका 
त्याग किया था ॥ ३॥ 
गजाभ्वदेहास्थिचयेः पर्वतैरिव संचितम्‌ । 
नरशषकपारैश्च श्द्कैरिव च सर्वशः॥ ७ ॥ 

वरहा हाथियों ओर धोड़के शरीरो तथा हदिया अनेका- 
नेक पहाडौ-जसे ठेर रुगे हुए थे । सत्र ओर शङ्खके समान 
सफेद नरमुण्डोकी खोपड्यो फी हुई थी ॥ ४ ॥ 


, _ नगं 























५,५४२ श्रीमहाभारते [ शान्तिपवीमि | 

चिता सेदस्रप्रचितं  वमेशखसमाकुलम्‌ । क्षजरवबीजं यथा दग्धं रामेण यदुपुङ्गव । 

आअःपानभूमि कालस्य तथा सुकतोज्ितामिव ॥ ५ ॥ कथं भूयः समुत्पत्तिः क्षत्रस्याभितविक्रम ॥ ११ ॥ 
उप भूमिम सह चिताः जली थी, कवच ओौर अल्र- अमित पराक्रमी यदुनाथ | जव परद्यरामजीने 


शखसि वह स्थान ठका हुआ था । देखनेपर रेखा जान बरीजतक दग्ध कर दिया, तवर फिर क्षत्रिय-जातिकी उसि 
पडता था, मानो वह कालके लान-ानकी ममि दहो ओर कैसे हुई १ ॥ ११॥ 
कालने वं खान-पान करके उमे उच्छिष्ट करके छोड़ दिया हो॥ महात्मना _ भगवता रामेण यदुपुङ्गव । 


भूतसंघानुचरितं रक्षोगणनिषेवितम्‌ । कथमुत्सादितं क्षत्रं कथं चद्धिमुपागतम्‌ ॥ १२ 

पर्यन्तस्ते कुरक्षं ययुरा्ु॒ महारथाः ॥ ६ ॥ (५ तौ स पररामने क्षत्रिय 
त ॐ 8 संहार किस किय उ 

जलँ चंड -क-ंड मूत परिचर रदे ये ओर राक्षसगण र किया आर उतर बाद इस ` नतिषू 


कैसे हई १॥ १२॥ 
महता रथयुद्धेन कोटिशः क्षत्रिया हताः। 
तथाभूच्च मही कीणौ स्षत्रियैव॑दतां वर ॥ १३॥ 
वक्ताओमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण | महारथयुद्धके दवारा जर 
क्रोडो क्षन्निय मरि गये. होगे, उस समय उनकी ल 
गह सारी प्रथ्वी ठक गयी होगी ॥ १३॥ 
किमर्थं भार्गवेणेदं क्षत्रमुत्सादितं पुरा । 
रामेण यदुशादुँल करक्षेत्रे महात्मन्‌ ॥ १४॥ 
यदुशिंह ! अगुर्वंशी महात्मा परदयरामने पू्व॑कालमे कुर 
षे्रमे यह क्षत्रियका ंहार किंस स्यि किया १ ॥ १४॥ 
पतन्मे छिन्धि वाष्णँय संशयं ताक््यैकेतन । 
आगमो हि परः छृष्ण त्वत्तो नो वासवानुज ॥ १५॥ 
गरुडध्वज श्रीकृष्ण ! इन्द्रके छोटे माई उपेन््र | आए | 
मेरे संदेहका निवारण कीजिये; क्योकि कोद भी शाख आपे 
बरदकर नदीं है ॥ १५॥ 
वेद्म्पायन उवाच 
ततो यथावत्‌ स गद्‌्रजः प्रभुः 
शशंस तस्मै निखिलेन त्वतः । 


निवास करते थे उस कुरुभेत्रको देखते हुए वे सभी महारथी 
दीघरतापूरवेक आगे बढ़ रदे थे॥ ६ ॥ 
गच्छन्नेव महाबाहुः स वै यादवनन्दनः । 
युधिष्ठिराय प्रोचाच जामदग्न्यस्य विक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
रास्तेमे चल्ते-चछते ही, महाबाहु भगवान्‌ यादवनन्दन 
श्रीकृष्ण युपिष्ठिरको जमदचचिकुमार पर्चरामजीका पराक्रम 
सुनाने ल्गे---॥ ७ ॥ 
अमी रामहदाः पञ्च ददयन्ते पाथं दरतः 
तेषु संतपयामास पितृन्‌ क्षत्नियशोणितैः ॥ ८ ॥ 
“कुन्तीनन्दन ! ये जो पाच सरोवर कुछ दरस दिखायी 
देते है, “राम-हदः के नाममे प्रसिद्ध दै । इन्दीमि उन्होने 
त्रिके रक्तसे अपने पितरोका तेण कियाथा॥८॥ 
चिःसप्त्ृत्वो वसुधां रत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 
इहेदानीं ततो रामः कर्मणो विरराम ह ॥ ९ ॥ 
{शक्तिशाली परश॒रामजी इक्कीस बार इस प्रथ्वीको क्षत्रियो - 
से शून्य करके वी अनेके पश्चात्‌ अव्र उस करमते विरत 


र 


हो गये दै" ॥ ९॥ 


युधिषिर उवाच युधिष्ठिरायाप्रतिमोजसे तदा | 
तरिःखक्षरृत्वः प्रथिवी छता निःक्षत्रिया पुरा । यथाभवत्‌ क्षबियसंकुला मही ॥ १६। 
रामेणेति तथाऽऽव्थ त्वमज्र मे संडायो महान्‌॥ १०॥ वेदाम्पायनजी कहते दै- जनमेजय ! राजा षि 


युधिष्ठिरने पृच्छा प्रभो ! आपने यह्‌ वरताया है करि इसप्रकार पूखनेपर गदाग्रज भगवान्‌ शरीकृष्णने अप्रतिमे 
पृहे परद्यरामजीने इक्की तरार यह ष्व क्षत्रियोसे सूनी कर , युधिष्ठिरे वह सारा वृत्तान्त यथार्थरूपते कद्‌ सुनाया कि | 
दी यी, इस निधय मुने वृहत वडा देह दो गया है ॥१०॥ प्रकार य सारी वी कषतरियोकी लशोसि ठक गयी थी॥१५ | 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजधमानुकाखनपवंणि रामोपाख्यानेऽषटच्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्त्ैत राजधमीनुशसनपनैमे परशुरामके उपारूयानक। आरस्भतिंषयक 


अद़ृतासीपरव अध्याय पुर्‌ हुः ॥ ८८ ॥ 
--अ- ड 


एकोनपारत्तमोऽध्यायः 
पर्ुरामजीके उपाख्यान शत्रियोकि विनाश ओर पुनः उन्न होनेकी कथा 
। वासुदेव उवाच के मुखसे परड्ुरामजीके प्रभावः पराक्रम तथा जनम 
पः णु कौन्तेय रामस्य प्रभावो यो मया श्चुतः । जिस प्रकार सुनी दै, बह त आपको बताता ह इनि | 
भणं कथयतां चिकरमं तस्य जन्य च ॥ १॥ यथा च जामद्ण्येन कोटिशः कतिया हत । \॥ 
3 | = भगवान्‌ आण बोले --ङर्ननन। र महः उद्भूता राजव चे मूधो मारते हताः । ` । 
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† जिस प्रकार जमदग्निनन्दन परश्रामने करोड ्त्िर्योका 
संहार किया था पुनः जो क्षचियं राजवरोमं उत्पन्न हुए बर 
अव्र फर मारतयुद्धम मरे गये ॥ २॥ 
जहोग्जस्तु तनयो वराकाश्वस्तु तत्सुतः। 
कुशिको नाम धरमश्षस्तस्य पुत्रो महीपते ॥ ३ ॥ 
प्राचीनकाले जहुनामकं एक राजा हो गवे द, उनके 
पुत्रका नाम था अज | परथ्वीनाथ | अजे बलाकाश्च नामक 
पुत्रका जन्म हज । वलकाश्वके बुरिक नामक पुत्र दुमा । 
कुरिक वड़े धर्म ये | ३॥ 
अभ्यं तपः समातिष्ठत्‌ सहस्राक्षसमो भुवि । 
पुरं लभेयमजितं बरिरोकेश्वरमिल्युत ॥ ४ ॥ 
वे इस भूतल्पर सदखनेव्रधारी इन्द्रे समान पराक्रमी 
ये । उन्दने यद सोचकर कि मे एक एेसा पुत्र प्रा करः 
जो तीनो लोर्कोका शासक होनेके साथ ही किसीते पराजित 
न होः उत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ४॥ 
तमुश्रतपसं दष्टा सहस्राक्षः पुरदरः । 
समथ पुत्रजनने स्वयमेवन्वपद्यत ॥ ५ ॥ 
पुञरत्वमगमद्‌ राजंस्तस्य टेोकेश्वरेश्वरः । 
गाधिनीमाभवत्‌ पुजः कौरिकः पाकल्चासनः॥ ६ ॥ 
उनकी भयंकर तपस्या देखकर ओर उन्दं शक्तिशाली 
पुत्र उन्न करनेमे समर्थं जानकर लोकपार्योके स्वामी 
सहश्च नेर्घोवले पाकशासन इन्द्र॒ स्वयं ही उनके पुत्रूयमे 
अवतीणं दए । राजन्‌ ! कुशिकका वह पुत्र गाधिनाम 
प्रसिद्ध हुआ ॥ ५-& ॥ 
तस्य कन्थाभवद्‌ गाजन्‌ नाशा सत्यवती प्रभो । 
तां गाधिभरगुपु्राय सर्चीकिाय ददौ प्रथः ॥ ७ ॥ 
प्रभो । गाधिके एक कन्या थी? .जिसक्रा नाम था सत्य- 
वती । राजा गाथिने अपनी इस कन्याका विवाह भ्रगपुत्र 
क्रचीकके साथ कर दिया ॥७॥ 
तस्याः प्रीतः स शौचेन भार्गवः ऊुःरुनन्दन । 
पुत्रार्थं श्रपयामास चरं गाधेस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
कुरुनन्दन ! सत्यवती बड़े शद्ध आचारःविचारसे रहती 
थी | उसकी शुद्धतासे प्रसन्न हो ऋचीक मुनिने उसे तथा 
राजा गाधिको भी पुत्र देनेके ल्ि चरु तैयार किया ॥ ८ ॥ 
आहयोवाच तां भाया सर्चौको भागंवस्तदा । 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्राप्ययं तव ॥ ९ ॥ 
भूृगुवंशी ऋ चीकने उस समय अपनी पलनी सत्यवतीको 
बुलाकर कहा--ध्यह चख तो त॒म खा लेना ओर यह दूरा 
अपनी मकि खिद देना ॥ ९ ॥ 
तस्या जनिष्यते पुरो दीतिमान्‌ क्षत्रियर्षभः । 
अजय्यः क्षन्नियेछोके कषत्रियषेभसदनः ॥ १०॥ 
तुम्हारी माताके जो पुत्र होगा? बह अव्यन्त तेजखी 
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एवं क्षत्रियशिरोमणि होगा । इस जगतूकरे क्षत्रिव उसे 
जीत नदीं सककेगे । वद बड़े-बड़े क्षत्रियका संहार कलैः 
वाला होगा ॥ १० ॥ 
तवापि पुत्रं कल्याणि धृतिमन्तं शमात्मकम्‌ 1 
तपोऽन्वितं द्विजधेष्ठं चर्रेष विध्रास्यति ॥ १९ ॥ 
'कल्याणि | तुम्हारे ल्यि जो यद चङ तैयार क्रिया दैः 
वह्‌ व्ह वैर्यवान्‌ः शान्त एवं तपश्यापरायण श्रेष्ठ ब्राहाण 
पुर प्रदान करेगाः ॥ ११॥ 
इत्येवमुक्त्वा तां भार्या सर्चीको श्रगुनन्दनः । 
तपस्यभिरतः श्रीमाञ्गामारण्यमेव दहि ॥ १२॥ 
अपनी पनीत ेसा कहकर शरगुनन्दन श्रीमान्‌ र चीक 
मुनि तपस्यामे तत्पर हो जगल्मे चके गये ॥ १२॥ 
पतस्मिन्नेव कले तु तीथेयाजापयो तरपः 
गाधिः सदारः सम्प्राप्तः सर्चीकस्याश्चमं प्रति ॥ १२३ ॥ 
इसी समय तीर्थयात्रा करते हुए राजा गाधि अवनी 
पत्नीके साथ ऋचीक मुनिके आश्रमपर अयि ॥ १३॥ 
चरुद्यं गृहीत्व! च राजन्‌ सत्यवती तद्‌ । 
भतु्बाक्यं तदाञ्य्रा मात्रे हा न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय सत्यवती वह दोनो चरू केकर शन्त- 
भावसे मातक्रे पास गयी ओर बड़े हर्षके साथ पतिकरी कही 
हई ब्ातको उससे निवेदित करिया ॥ १४॥ 
माता तु तस्याः कौन्तेय दुहिञे स्वं चं ददो । 
तस्यश्चरूमथाज्ञानादात्मसंस्थं चक्रार ह ॥ १५॥ 
कुन्तीकुसार | कत्यवतीकी माताने अज्ञानवा अपना चर 
तो पुत्रीको दे दिया ओर उसका चरु लेकर भोजनद्वारा अपने 
मे सित कर लिया ॥ १५॥ 
अथ सत्यवती गभं क्षत्नियन्तकर तदा । 
धारयामास दीप्तेन वपुषा घोरदरोनम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर सःयवतीने अपने तेजस्वी शरीरसे एक एेसा 
गभं धारण कियाः जो क्षन्नियोका विनाश करनेवाला था ओर 
देखनेमं बड़ा भयंकर जान पड़ता था ॥ १६ ॥ 
तामृचीकस्तदा ` ृषटर तस्या गभ॑गतं द्विजम्‌ । 
अव्रवीद्‌ भगुशादूकः खां भायां देवरूपिणीम्‌॥ १७ ॥ 
मात्रासि व्यंसिता भद्रे चरुब्यत्यासहेतुना । 
भविष्यति हि ते पुच्नः क्रूरकमोत्यमषेणः ॥ १८ ॥ 
सत्यवतीके गर्भगत बालकको देखकर भ्रगुशरेष्ठ ऋचीकने 
अपनी उस देवरूपिणी पत्नीति कहा--“भप्रे ! तुम्हारी मतान 
चरु बदलकर तुम्हं ठग ख्या । व॒म्हारा पुत्र अत्यन्त क्रोधी 
ओर कूरकमं करनेवाला दोगा ॥ १७-१८ ॥ 
उत्पत्स्यति च ते भ्राता जह्मभूतस्तपोरतः। 
विदवं हि व्रह्म खमहच्चरौ तव समाहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्षतरवीयं च सकलं तव माजे समर्पितम्‌ । 
विपर्ययेण ते भद्रे नैतदेवं भविष्यति ॥ २०॥ 
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मातुस्ते ब्राह्मणो भूयात्‌ तव च क्षत्रियः ुतः। सत्यवती बोखी-प्रभो ! आप जप करनेवाले 

रतु दु्हारा भाई त्रा्णसवरूप एवं तपस्मापरायण मे सवसे श्रेष्ठ दैः आपका ओर मेरा पौत्र भले ह 
होगा । तुम्हारे चस्मे मैने सम्पूणं महान्‌ तेज ब्रह्यकी प्रतिष्टा स्भावका हो जाय; परंतु पुरतो मुच्च शान्तसभाव । 
की यी जौर म्हारी माताके ल्थि जो चस थाः उसमे सम्पूणं मिर्ना चाये ॥ २७ ॥ ॥ 


क्रिये चित बल-पराक्रमका समावेश किया गयाथाः परंतु कल्याणि। कचीक उवाच 

चरके बदर देनेसे अश्र एसा नदीं होगा । तम्हारी माताका पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे च वरवर्णिनि । 

ुत् तो ब्रह्मण होगा ओर द्हारा क्षत्रियः ॥ १९२०६ ॥ यथा त्वयोक्तं वचनं तथा भद्रे भविष्यति ॥ २८॥ 
सैवमुक्ता महाभागा भ्रौ सत्यवती तदा ॥ २९ ॥ चचीक बोखे- खन्द ! मेरे च्थि पुत्र ओर पै 
पपात शिरसा तस्मे वेपन्ती चात्रवीदिदम्‌ 1 कोई अन्भर नदीं है । भद्रे ! ठमने जैसा कदा १, श 
नाहोऽसि भगवन्नद्य वक्तमेवंविधं वचः । हीहोगा॥२८॥ ४. 
ब्राह्मणापसदं पुश प्राप्स्यसीति हि मां प्रभो ॥ २२॥ वातुदेव उवाच 


पतिके रेषा कहनेपर महाभागा सत्यवती उनके चरणो ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भार्गवम्‌ । 
सिर रखकर गिर पड़ी ओर कौपती हुई बोरी--श््रभो ! तपस्यभिरतं शान्तं जमदग्नि यतवतम्‌ ॥ २९॥ 


भगवन्‌ | आज आप मुञ्लसेएेषीबात न कं कि तुम ब्राह्मणा- श्रीकृष्ण बोठे--राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यवतीने शान्त 
घम पुत्र उसन्न करोगी' ॥ २१-२२॥ संयमपरायण ओर तपस्वी श्ृगुवंशी जमदग्निको पुत्रके रूपं 
ऋचीके उवाच उत्पन्न करिया ॥ २९ ॥ | 
नैष संकदिपितः कामो मया भद्रे तथा त्वयि । विश्वामित्रं च दायाद्‌ गाधिः . कुशिकनन्दनः । 
उग्रकमी समुत्पन्नश्चरब्यत्या सेतुना ॥२३॥ यः 1 बरह्मसमितं विरवै्ह्यगुणैयुंतम्‌ ॥ २०॥ 
ऋचीक बोङे--कत्याणि | मैने यह संकल्प नही कुशिकनन्दन गाधिने विश्वामित्र नामक पुत्र प्रा किय) 


किया था कि तुम्हारे गर्भसे एेसा पुत्र उत्पन्न हो । परत चरु जो सम्पण ब्राह्मणोचित रुते सम्पन्न थे ओर बरहम पदर 
बदल जानेके कारण वुम्दे भयंकर कर्मं करनेवाले पुत्रको जन्म को प्रास हुए ॥ २३० ॥ 


देना पड़ रदा है ॥ २३ ॥ ऋचीको जनयामास जमदि तपोनिधिम्‌ । 
६ सत्यवत्युवाच सोऽपि पुरं ह्यजनयज्मदग्निः. खुदारुणम्‌ ॥ २६। 
इच्छर्रोकानपि मुने खजेथाः कि पुनः खतम्‌ । सर्वविद्यान्तगं श्रेष्ठं धञुवंदस्य पारगम्‌ । 


शमात्मक्षम॒जं पुरं दातमदैसि मे प्रभो ॥ २७ ॥ रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्यवती बोली--सुने | आप चाद तो सम्पूण लोकौ ऋचीके तपस्याके भंडार जमदग्निको जन्म दिया ओर 

की नयी खष्टि कर सकते दै; फिर इच्छानुसार पुत्र उत्यन्न जमदग्निने अत्यन्त उग्र स्वभाववाले जिस पुत्रकौ उन 

करनेकी तो बात दी क्या है १ अतः प्रमो | सस्रे तो शान्त किया, बही ये सम्पूर्णं विघ्राओं तथा धलुवेदके पारङ्गत विद्र | 


प्वं सरर खभाववाला पुत्र ही प्रदान कीज्यि ॥ २४ ॥ अदि अग्ने समान तेजसी क्षत्रि यहन्ता परप 
्रचीक उवाच है ॥ ३१-३२ ॥ ॥ 
नोक्तपूवौनृतं भद्रे स्वैरेष्वपि कदाचन । तोषयित्वा महादेवं पर्वते गन्धमादन । 
` किसुतांभ्रि समाधाय मन्त्रवश्चसाधने ॥ २५ ॥ अल्माणि वरथामास परुं चातितेजसम्‌ ॥ ५, | 
& बोले--मद्े ! मेने कभी दास-परिदहासमे भी परद्यरामजीने गन्धमादन पर्वतपर महदिवजीको | 


चटी बात नहीं कदी है; फिर अग्निकी स्थापना करके मन्तयुक्त त अनेक प्रकारे अख ओर अत्यन्त त + 
( करते समय ने जो संकल्प किया दै, बह मिथ्या प्रात किये ॥ २२ ॥ 4 
र त हे!॥ २५॥ ५ स॒ तेनाकुण्ठधारेण ज्वकितानलवच॑सा । 1 | 
शष्टमेतत्‌ पुरा भद्रे क्षातं च तपसा मया । कढरेणापरमेयेण रो केष्वभतिमोऽभवत्‌ || 
ब्रह्ममूतं दि सकलं पितुस्तव कलं भवेत्‌ ॥ २६॥ उस खाकी धार कथी कुण्ठित नदीं हती ˆ 
अल्याणि ! मैने तपस्याय पदठे ही यह बात देख जलती हृं आगके समान उदीस दलाय देता थ 
ओर जान ली हे कि वम्हारेपिताका समस्त कुल ब्राह्मण दोगा | अप्रमेय शक्तिशाली कुरे कारण परश्रामजी । 
४४ सत्यवत्युवाच म अप्रतिम वीर हो गये ॥ २४ ॥ 1 
काममेर्व भवेत्‌ पौत्रो ममेह तव च प्रभो । पतस्मिननेव के तु कृतवौयौन्मजो बली । | | 
-च्ामात्मकमहं पुं रभयं जपतां ` षर ॥ २७ ॥ अज्ञैनो नाम तेजसी श्चन्नियो हे्टयाधिपः ॥ 2  ॥ 
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, इसी समय राजा कृतवीर्थका बल्वान्‌ पुत्र अर्जुन हैहय- 
शका राजा हाः जो एकं तेजखी क्षत्रिय था | २५ ॥ 
द्चा्रेयभरसादेन राजा बाहुसहस्रवान्‌ । 
चक्षवतीं महातेजा विप्राणामाश्वमेधिके ॥ ३६॥ 
ददौ स पृथिवीं सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वताम्‌ । 
खबाह्वस्चबलेनाजौ जित्वा परमधर्मवित्‌ ॥ ३७ ॥ 
दतता्रेयजीकी कृपते राजा अजने एक हजार सुनार 
प्रात की थीं । वह महातेजखी चक्रवती नरेश था । उस परम 
धरमल नरेशने अपने बाहुवलते पर्वतौ ओर द्वीपौसहित इस 
सम्पूणं पृथ्वीको युद्धम जीतकर अश्वमेथ यृ ब्राहमणोको 
दान कर दिया था ॥ ३६-३७ ॥ 
तृषितेन च कौन्तेय भिक्षितधित्रभानुना । 
सहस्रवाहु्विक्रान्तः प्रादाद्‌ भिक्षामथाग्नये ॥ ३८ ॥ 
कुन्तीनन्दन | एक समय भूवेप्यस हुए अग्निदेवने 
पराक्रमी सहलबाह अर्जुनसे भिक्षा मोगी ओर अर्जने अभि- 
को वह भिक्षा दे दी॥ ३८॥ 
भ्रामान्‌ पुराणि राष्टराणि घोषांश्चैव तु वीर्यवान्‌। 
जज्वारं तस्य बाणाध्राच्ि्रभावुर्दिधक्षया ॥ ३९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बलशाली अग्निदेव कार्तवीयं अजुंनके वार्णोकि 
अग्रभागसे गर्व, गोट, नगर ओर राष््ैको भस कर 
डाखनेकी इच्छासे प्रज्वलित हो उठे ॥ ३९ ॥ 
ख तस्य पुश्वेन्द्रस्य प्रभावेण महौजसः । 
ददाह कातंवीर्यस्य शौखानथ वनस्पतीन्‌ ॥ ४० ॥ 
उन्होने उस महापराक्रमी नरेश कातंवीयंके प्रभावसे 
पर्वतौ ओर वनस्पतिर्योको जलाना आरम्भ किया ॥ ४० ॥ 
स॒ शुल्यमाश्रमं रम्यमापवस्य महात्मनः । 
ददाह पवनेनेद्धश्ित्रभाजुः सदैदयः ॥ ४९ ॥ 
हवाका सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वल्ति होते दए अग्नि- 
देने दैहयराजको साथ ठेकर महात्मा आपवके सूने एवं 
सुरम्य आश्रमको जलाकर भस कर दिया ॥ ४१॥ 
अ।पवस्तु ततो रोषाच्छशापाज्ुनमच्युत । 
दग्धे ऽऽश्रमे महाबाहो कातैवी्येण बीयंवान्‌ ॥ ४२॥ 
महावराह अच्युत | कार्तवीर्यके द्वारा अपने आश्रमके 
जला दिये जानेपर शक्तिशाली आपव भुनिको बड़ा रोष 
हुआ । उन्होने कृतवीर्य पुत्र अज॑नको शाप देते हए का-॥ 
त्वया न वर्जितं यस्मान्ममेदं हि महद्‌ वनम्‌ । 
द्ग्धं तस्माद्‌ रणे रामो बास्ते ऊतस्यतेऽञ्ञ॑न॥ ४२ ॥ 
(अर्जुन ! तुमने मेरे इस विशाल वनको भी जलाय व्रिना 
नदी छोड़ा; इसख््यि संग्राममे तुम्हारी इन भुजार्ओको परज्च- 
रामजी कार डारंगे' ॥ ४३॥ । 
अज्ुनस्तु महातेजा बली नित्यं शमात्मकः । 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च वाता शरश्च भारत ॥ ४४॥ 
भारत । अजुन महातेजस्वी, बख्बान्‌, नित्य शाण्ति- 
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परायणः ब्राह्मण-मक्त शरणागर्तौको शरण देनेवाल्मः दानी 


ओर शूरवीर था ॥ ४४॥ 
नाचिन्तयत्‌ तद्‌ शापं तेन दत्तं महात्मना । 
तस्य पुत्रास्तु बकिनिः शापेनासन्‌ पितुर्वधे ॥ ४५॥ 
अतः उने उष समय उन महात्माके दिये हुए शापपर 
कों ध्यान नहीं दिया । शापवशा उसके वल्वान्‌ पुत्र ही 
पिताके वधम कारण बन गये ॥ ४५ ॥ 
निमित्तादवटि्ता वे नृशंसाश्चैव सर्वदा । 
जमदग्निधेन्वास्ते वत्समानिन्युभरतषभ ॥ ४६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस शापके ही कारण सदा क्रूरकम करनेवाठे 
वे घमंडी राजकुमार एक दिन जमदग्नि मुनिकी होमधेनुके 
बषठडेको चुरा ठे आये ॥ ४६ ॥ 
अज्ञातं कातंवीयंण दैहयेन्द्रेण धीमता । 
तन्निमित्तमभूद्‌ युद्धं जामवरनेमंहात्मनः ॥ ७७ ॥ 
उस ब्ठड़ेके खाये जनेकी बात बुद्धिमान्‌ दैहयराज कात॑- 
वी्ंको माटूम नहीं थी, तथापि उसीके ल्य महात्मा परञ्च 
रामका उसके साथ घोर युद्ध छिड़ गया ॥ ४७ ॥ 
ततोऽन्य बाहंस्तादिछस्वा रामो रुषान्वितः । 
तं भ्रमन्तं ततो वत्सं जामदग्न्यः स्वमाश्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रत्यानयत राजेन्द्र॒तेषामन्तःपुरात्‌ पभुः । 
राजेन्दर तवर रोषमे भरे हुए प्रभावशाखी जमदग्निनन्दन 
परञ्चरामने अर्जुनकी उन युजा्ओंको काट डाला ओर इषर- 
उधर घूसते हए उस बठडेको वे दैद्योके अन्तःपुरखे निकाल- 
कर अपने आश्रममे ठे आये ॥ ४८१ ॥ 


 अञ्जुनस्य सुतास्ते तु सम्भूयाबुद्धयस्तद्‌ा ॥ ४९ ॥ 


गत्वाऽऽश्रममसम्बुद्धा जमदग्नेमहात्मनः। ` 
अपातयन्त भटलाग्रेः शिरः कायान्नराधिप ॥ ५०॥ 
समित्छुराथं रामस्य नियतस्य यशाखिनः । 
नरैर ! अजंनके पुत्र बुद्धिहीन ओर मूख ये । उन्हेनि 
संगठित हो महात्मा जमदग्निके आश्मपर जाकर भल्लक 
अग्रभागसे उनके मस्तकको धड्से काट गिराया । उस समय 
यशसी परञ्चरामजी समिधा ओर ङुःशा खानेके छ्यि आशमसे 
दूर चङे गये थे ॥ ४९-५०३ ॥ 
ततः पिठ्वधामषौद्‌ रामः परममन्युमान्‌ ॥ ५१॥ 
निःक्ष्नियां प्रतिश्वुतय मही राखरमगृङ्खत । ¦ 
पिताके इस प्रकार मारे जानेसे परशरामके क्रोधकी सीमा 
न रदी । उन्हौने इस प्र्वीको क्षत्रिर्योसे सूनी कर देनेकी भीषण 
प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया ॥ ५१९ ॥ ५ 
ततः स भ्गुशादुलः कातेवीयस्य बीर्यवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
विक्रम्य निजघानाद्यु पुतान्‌ पौराश्च स्व॑शः। 
अगुङुखके सिंह पराक्रमी परश्रामने पराक्रम प्रकट करके 
कातंवीर्यके समी पुत्रौ तथा पौर्वका शीम ही हार 
कर डरा ॥ ५२१ ॥ १ 
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स देहयसहस्नाणि हत्वा परममन्युमान्‌ ॥ ५३॥ 
चकार भार्गवो राजन्‌ मदी क्षोणितकरदंमम्‌ । 
राजन्‌ ! परम क्रोधी परञ्चरामने सदसो दैदर्योका वध 
करके इस प्र्वीपर रक्तकी कीच मचा दी ॥ ५३९ ॥ 
स तथाऽऽशु मह।तिजाः कृत्वा निःक्चजियां महीम्‌ ॥ 
कृपया परयाऽऽविष्टो वनमेव जगाम ह । 
इस प्रकार शीघ्र ही पएृथ्वीको क्षत्रि नसे हीन करके महा- 
तेजस्वी परद्यसम अत्यन्त दयासे द्रवित हो वनमे दही 
चके गये ॥ ५४९ ॥ 
ततो वर्षसहखेषु समतीतेषु केषुचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
शेपं सम्परा्तवांस्तज प्रङृत्या कोपनः भ्रुः । 
तदनन्तर कई हजार वर्षं बीत जानेपर एक दिन वहा 
स्वभावतः क्रोधी परद्यरामपर आक्षेप किया गया ॥ ५५३ ॥ 
विश्वामि्रस्य पौत्रस्तु रेभ्यपुजो महातपाः ॥ ५६॥ 
परावस्ु्म॑ह!राज क्षिप्त्वाऽऽह जनसंसदि । 
ये ते ययातिपतने यक्षे खन्तः समागताः ॥ ५७ ॥ 
प्रत्दनप्रथतयो रम किं क्षत्रिया नते। 
मिथ्याप्रतिज्ञो राम त्वं कत्थसे जनसंसदि ॥ ५८ ॥ 
भयात्‌ क्षच्नियवीराणां पर्व॑तं ससुपाधितः। 
सा पुनः क्षत्रियदातैः पृथिवी सर्वतः स्तता ॥ ५९ ॥ 
महाराज । विश्वामित्रके पौत्र तथा रेभ्यकर पुत्र महातेजस्ी 
परावसुने भरी सभाम आक्षेप करते हुए कदहा--‹राम ! राजा 
ययातिके खर्गसे गिरनेके समय जो प्रतद॑न आदि सजन पुरुष 
यज्ञम एकत्र हुए येः क्या वे कषत्रिय नदीं थे १ तुम्हारी प्रतिज्ञा 
टी है । तुम व्यर्थं ही जनताकी सभे ङग होकर करते हो 
कि ने क्षत्रिर्यौका अन्त कर दिया। मेंतो समञ्चताटर कि 
तुमने क्षनरिय वीरे भये दी पर्वती शरण ली दै । इस 
समय प्रथ्वीपर सव्र ओर पूनः सेको क्षत्रिय भर 
' ग्रे दै" ॥ ५६--५९ ॥ 
परावसोर्वचः श्रुत्वा शाखं जाह भागेवः ! 
तते ये श्षत्रिय( जन. शतशस्तेन वनिताः ॥ ६० ॥ 
ते विवृद्धा ` महावीयौः पृथिवीपतयोऽभवन्‌ । . 
राजन्‌ ! परावसुकी त्रात सुनकर श्रगुवशी परञ्यरामने 
पुनः शखर उठा लिया । पहले उन्हनि जिन सैकड़ों क्षत्रियो- 
को छोड़ दिया धाः वे दी वरट्कर महापराक्रमी भूपाल 
वरन व्रैठे ये ॥ ६०५ ॥ 
स पुनस्ताज्ञघानाद् बालानपि नराधिप ॥ ६१ ॥ 
गभैस्थेस्तु मही व्यात्ता षुनरेवाभवत्‌ तदा । 
जातं जातं ख गभं त॒ पुनरेव जघान ह॥६२॥ 
अश्वश्च ख॒तान्‌ कांश्चित्‌ तदा क्षत्रिययोषितः । 
नरेश्वर । उर्देने पुनः उन सवके छोटे-छोटे वर्चोतक- 
को शी ही मार डाला । जो बच्चे गमम रदं गये येः उन्दी. 


४ से पुनः यहं सारी ध्वी व्या दो गयी । परद्चरामजी पकः 
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एक गभैके उस्न, होनेपर पुनः उसका वध कर डालते धर 
उस समय क्नत्राणिरयो कुछ ही पु्को वचासकी थीं ६१ वी 
त्रिः्स्तत्वः पृथिवीं छन्वा निःश्चचरियां पभुः ॥ ६३ 
दक्षिणामद्वमेधान्ते कदयपायाददत्‌ ततः। ` ॥ 
इस प्रकार शक्तिशाखी परश॒रामजीने इस पृथ्वीको इ्की 
बार क्षत्रियो हीन करके अश्वमेध यज्ञ किया ओर्‌ उक्र 
समाप्ति दोनेपर दक्षिणाके सूपमे वद॒ सारी परथ्वी उन्हौ 
कदयपजीको दे दी ॥ ६३२॥ 
स श्वनियाणां हेषाथं करेणोदिदय क्यपः ॥ ६४॥ 
खुक्पग्रदवता राजंस्ततो वाक्यमथान्रवीत्‌ । 
गच्छ तीरं समुद्रस्य दक्षिणस्य महामुने ॥ ६५॥ 
न ते मद्‌ विषये राम वस्तव्यमिह कर्हिचित्‌ । 
राजन्‌ ! तदनन्तर कु क्षत्रिर्योको बचाये रखने 
इच्छते करश्यपजीने लुक ल्यि हुए हाथसे संकेत करते हए 
यह्‌ बात कदी-- “महासने ! अवर तुम दक्षिण समुद्रके तद्र 
चले जाओ । अव्र कभी मेरेराज्यमे निवासन करनाः ६४.६५१ 
ततः शुपीरकं देशं सागरस्तस्य निर्ममे ॥ ६६॥ 
खहसा जामदग्न्यस्य सो ऽपरान्तमहीतलम्‌ । 

( यह सुनकर परञयुरामजी चले गये ) समुद्रने स 
जमदग्निकुमार पर्रामजीके णय जगद खाली करके पाख 
देशका निर्माण किया; जिते अपरान्तभूमि मी कहते है ॥ 
कदयपस्तां महाराज प्रतिग्रह्य वखुन्धराम्‌ ॥ ६७॥ 
करत्वा ब्राह्मणसंस्थां वे भरविष्टः खुमदव्‌ वनम्‌ । 

महाराज ! कदयपने प्रथ्वीको दानमे लेकर उसे ब्राहमणौके 
अधीन कर दिया ओर वे स्वयं विश्चाल बनके भीतर चे गै | 
ततः शूद्राश्च वैद्याश्च यथा स्वैरप्रचारिणः ॥ ६८ । 
अवर्तन्त द्विजाम्न्याणां दारेषु भरतषभ । 


भरतश्रेष्ठ ! फिर तो स्वेच्छाचारी वेश्य जर श्र 


्विजाकी खियोके साथ अनाचार करने रगे ॥ ६८३ ॥ , 
अराजके जीवलोके दुवा वलवत्तरः ॥ ६“ 
पीडचन्ते न हि विप्रेषु प्रभुःवं कस्यचित्‌ तद्‌ । 
सरे जीबजगतूमे अराजकता कैल गयी । 
मनुप्य दरब॑को पीड़ा देने लगे | उक्त तमय वरा 
किंसीकी प्रमुता कायम न रदी ॥ ६९३ ॥ 
ततः कालेन पृथिवी पीड्यमान! दुरात्मभिः । 
विपर्ययेण तेनाद्य प्रविवेश रसातङम्‌ । 
अरक्ष्यमाणा विधिवत्‌ क्षतनि्ेधमैरक्षिभिः 
कालक्रमते दुरात्मा मनुष्य अपने अत्याचरर 
ध्रीड़ित करने रगे । इस उर्ट-पेरसे पृध्वी सीध ही 
्रचेश करने लीः क्योकि उस समव धर्मरक्षक. ध ( 
विधिपूर्वकं प्रथिवीकी रक्वा नदीं की जा रदी यी ॥७९५ 
तां षट द्रवतीं तत्र संजसात्‌ ख महामनाः । + 
ऊदणा धारयामास कदयपः पृथिवीं ततः ॥ 


१॥ 


६॥ 


॥ ७१॥ | 
ती 
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स्वह | 
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[ शान्तिपि | 
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| ७०॥ | 


राजधमौलुशासनपवं ] 
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छ न रीत 
रोक दिया ॥ ७२.॥ सहारा देकर उने 
शता तेनोरुणा येन तेनोर्वीति मही स्मृता । 
रक्षणाथं समुद्य ययाने प्रथिवी तदा ॥ ७२॥ 
भसा कश्यप देवी वरयामास भूमिपम्‌ । 
करय॒पजीने ऊरुसे इस पृथ्वीको धारण किया या; इसलिये यहं 
उवं नामे प्रसिद्ध हुई । उससमय पृथ्वीदेवीने कदयपजीको प्रसन्न 
करके अपनी रक्षके लिय यहवर मोगा कि मुञ्च भूपाल दीजिये ॥ 
पृधिव्युवाच 
सन्ति ब्रह्मन्‌ भया गुताः खरी क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ ७४॥ 
देहयानां कुठे जातास्ते संरक्षन्तु मां सुने । 
पृथ्वी बोटी--व्रहमन्‌ ! मेने चिमे कई क्षत्रिय- 
दिरोमणिर्मोको छिपा रक्खा ह । मुने ! वे सव्र हैहयकुल 
उत्पन्न हुए दैः जो मेरी रक्षा कर सकते है ॥ ७४१ ॥ 
अस्ति पौरवदायादो विदूरथसुतः प्रभो ॥ ७५॥ 
ऋक्षैः संवर्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्वते । 
प्रभो ! उनके सिवा पुरुवंशी विदूरथका भी एक पुत्र 
जीवित दै, जिसे ऋक्षवान्‌ पर्वतपर रीचछछोने पाल्कर वडा 
क्रिया हे ॥ ७५२ ॥ 
तथाञुकम्पमानेन यज्वनाथामितौजसा ॥ ७६ ॥ 
पराशरेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः। 
स्वकमौणि कुरुते शुद्रवत्‌ तस्य स द्विजः ॥ ७७ ॥ 
सर्वक्मत्यभिख्यातः स मां रक्षतु पार्थिवः। 
इसी प्रकार अमित राक्तिशाली य्परायण महपिं 
पराशरने दयावश सौदासके पु्रकी जान बचायी है, वह राज- 
कुमार द्विज होकर भी शुद्रोके समान सव कर्म करता हैः 
इसलिये “सर्वकर्मा? नामे विख्यात है । वह राजा होकर मेरी 
रक्षा करे ॥ ७६.७७३ ॥  ,. 
शिबिपुत्रो महातेजा गोपतिनाम नामतः ॥ ७८॥ 
वने संवर्धितो गोभिः सोऽभिरक्तत मां सुने । 
राजा शिविका एक महातेजखवी पुत्र बचा हुआ हैः 
जिसका नाम है गोपति । उसे वनम गौओने पाल-पोसकर 
बड़ा क्रिया दै । मुने ! आपकी आज्ञा हो तो वही मेरी रक्षा करे॥ 
प्रतद्नस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम महाबलः ॥ ७९ ॥ 
वत्सः संवर्धितो गोष्ठ स मां रक्षतु पार्थिवः। 
प्रतर्दनका महाव्रटी पुतन वत्स भी राजा होकर मेरी रक्षा कर 
` सकता है । उसे गोशाखमे बटडोने पाला थाः इसलिग्रे उसका 
नाम (वत्स हभ दे ॥ ७९१ ॥ 
दधिवाहनपौबस्तु पुत्रो दिविरथस्य च ॥ ८०॥ 
गतः स गौतमेनासीद्‌ गङ्गाक्रूटेऽभिरस्षितः। 
दधिवाहनक्ा पौ ओर दिविरथका पुत्र भी गङ्गातटपर 
महं गोतमके दवारा सुरक्षित है ॥ ८०९ ॥ 


एकोनपश्चादात्तमो ऽध्यायः ४५४७ 








बृहद्रथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्कृतः ॥ ८६ ॥ 
गोलाङगूलेमंहाभागो गरधक्रटे ऽभिरक्षितः। 

महातेजसखी महाभाग ब्रहदरथ महान्‌ एे.धर्वते सम्धनन है । 
उसे यृभरकरूट पवेतपर लङ्गरनि बचाया या ॥ ८१३ ॥ 
मरुत्तस्यान्बवाये च रक्षिताः श्षक्नियाःमजाः॥ ८२॥ 
मरुत्पतिसमा वीयं समुद्रेणाभिरक्षिताः। 

राजा मरुत्तके वंशमे भी करई क्षननिय वालक सुरक्षित दै, 
जिनकी रक्षा शमुद्रने कीट | उन स॒त्रक्रा पराक्रम देवराज 
इन्द्रके तुर्य है ॥ ८२३ ॥ 
पते क्षन्नियदायादास्तत्न तत्र॒ परिश्रुताः ॥ ८३ ॥ 
योकारहेमकारादिजाति नित्यं समधरिताः। 

म्र-सभी क्षत्रिय बालक जरहौ.तरटा विख्यात है । व सदा 
शिस्पी ओर सुनार आदि जातियोकि आश्रित हकर रहते द ॥ 
यदि मामभिरक्षन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला ॥ ८8 ॥ 
पतेषां पितरश्चैव तथेव च पितामहाः । 
मदर्थं निहता युद्धे रमेणाद्धिश्टकर्मणा ॥ ८५ ॥ 

यदि वे क्षत्रिय मेरीरक्षा करे तो म अविचल मावसे 
स्र हो सक्वूगी | इन वरेचारोके वाप-दादे मेरे दी ल्ि युद्धमे 
अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाटे प्ररघयुरामजीके द्वारा 
मारे गये ह ॥ ८४-८५ ॥ 
तेषामपचितिश्चैव मया काया महासुने । 
न ह्यहं . काम्ये नित्यमतिक्रान्तन रश्चणम्‌ । 
वर्तमानेन वर्तेयं तत्‌ क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ ८६ ॥ 

महामुने ! मुञ्चे उन राजाओंसि उरण होनेके छिय उनके 
इन्‌ वंशजोका सत्कार करना . चाये । मे धमंकी मर्यादाको 
लोधनेवाढे क्षत्रियके द्वारा कदापि अपनी रक्षा नहीं चाहती । 
जो अपने धर्मम यित हो, उखीके संरक्षणे रदः प्रदी मेरी 
इच्छा दै; अतः आप इसकी रीघ्र व्यवस्था करे ॥ ८& ॥ 

वासुदेव उवाच 

ततः पृथिव्या निर्दि स्तान्‌ समानीय कदयपः। 
अभ्यषिश्चन्महीपाखान्‌ श्चत्रियान्‌ वीय सम्मतान्‌ ॥८७॥ 

श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर परथ्वीके बतायं 
हए उन सत्र पराक्रमी क्षत्रिय भूपालोको बुल्कर कदयपजीने 
उनका भिन्न-भिन्न राग्योपर अभिपरक कर दिया ॥ ८७ ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौराश्च येषां वंशाः प्रतिष्ठिताः । 
पवमेतत्‌ पुराचरत्तं यन्मां पृच्छसि पाण्डव ॥ ८८॥ 

उन्दीके पुत्रपौत्र वदेः जिनके वंश इस संमय प्रतिष्ठित 
दै । पाण्डुनन्दन ! तुमने जिसके विषयमे मुक्षसे पृछा भाः 
वह पुरातन इृत्तान्त एषा दी है ॥ ८८ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 
एवं च्रवंस्तं च यदुप्रवीरा 
युधिष्ठिरं धर्मश्रतां बरिष्ठम्‌। 
रथेन तेनाद्य: ययो महात्मा 
दिक्ाः प्रकारान्‌ भरवानिवाकः ॥ ८९ ॥ 
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७५४८ शीमहाभारते  [ शन्ति 








। क्क 


्ेशाम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! धमौतमार्ओमिं शरेष्ठ श्रीकृष्ण उस रथके द्वारा मगान्‌ सू्यके समान स्रं । 


युधिष्ठिसे हस प्रकार वातालाप करते हुए यदुकुरुतिकक महास्मा दिशामि प्रकाश पैकते हुए शीधतापृ्क आगे बदते चकेगये| 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुक्ास्नपव॑णि रामोपाख्याने एकोनप्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिके अन्तरगत राजघमानुशासनपवैमे परशुरामोपारूयानबिषयक उनचासर्वेः अध्याय पूर्‌! हुभ ॥४९॥ 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
भ्ी्ष्णदवारा भीप्मजीके गुण-प्रमावका सविस्तर वणेन 

वै्चम्पायन उवाच दूरादेव तमारोक्य ष्णो राजा च धमेजः। 
ततो रामस्य तत्‌ कर्म श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः । चत्वारः पाण्डवाश्चैव ते च श्ारदताक्यः ॥ ८॥ 

विस्मयं परमं गत्वा ` प्रत्युवाच जनादंनम्‌ ॥ १९ ॥ अवस्कन्द्याथ वाहेभ्यः संयस्य प्रचलं मनः । 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! परञ्चरामजीका पकीरृव्येन्द्रियत्रामसुपतस्थमंदासुनीन्‌  ॥ ९॥ 
बह अलौकिक करम सुनकर राजा युधिष्ठिरको बड़ा आश्चयं श्रीकृष्णः धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, अन्य चारौ पाण्डव 
हुआ । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णते बोे--॥ १ ॥ तथा कृपाचार्य आदि सब रोग दुरसे ही उन्हं देखकर अपने 
अहो रामस्य वाष्णय शक्रस्येव महात्मनः 1 अपने रथसे उतर गये ओर चश्चर मनको कानमे कणे 


विक्रमो वसुधा येन क्रोधान्निश्चत्रिया छृता ॥ २ ॥ सम्पूणं इन्द्र्योको एकाग्र कर वरदौ तरैठे हुए महामुनि 
(दृष्णिनन्दन | महात्मा परछरामका पराक्रम तो इनद्रके सेवामे उपस्थित हुए ॥ ८२ ॥ 
समान अत्यन्त अद्भुत दै, जिन्देनि क्रोध करके यह सारी प्रथ्वी अभिवाद्य तु गोविन्दः सात्यकिस्ते च पार्थिवाः। 


क्षतिर्येसे सूनी कर दी ॥ २ ॥ = व्यासादीरषिभुख्यांश्च गाङ्गेयसुपतस्थिरे ॥ १०॥ 
गोभिः समुद्रेण तथा गोखाङ्गूलक्षेवानरेः ॥ श्रीकृष्णः सात्यकिं तथा अन्य राजाओने व्यास आदि 


गुप्ता रामभयोद्धिग्नाः क्ष्नियाणां कुखोद्हाः ॥ ३॥ महर्षियोको प्रणाम करके गङ्ञानन्दन भीष्मको मस्तक 
्षतरि्येकि कुख्का भार वहन करनेवाके शेष्ठ पुरुषं काया ॥ १० ॥ 

पर्चरामजीके भयते उद्विन हो छप हए ये ओर गाय, समुद्र॒ ततो चरद्धं तथा दष्ट गङ्गेयं यदुकौरवाः । 

लंगर, रीछ तथा वानरोदवारा उनकी रक्षा हई थी ॥२॥ परिवायै ततः सव निषेदुः पुरुषषभाः॥ ११॥ 

अहो धन्यो चखोकोऽयं सभाग्याश्च नरा भुवि । तदनन्तर वे समी यदुवंशी ओर कौरव नरश व 

यत्र कदशं धर्म्यं ठिजेन कृतमित्युत ॥ ४ ॥ गङ्ानन्दन मीष्मनीका दरशन करके उन चारं ओर च 
८अदहो ! यह मनुष्यलोक धन्य है ओर इस भूतल्के मनुष्य कर बैठ गये ॥ ११॥ । 

बड़े भाग्यवान्‌ ईह, जँ द्विजवर परञ्यरामजीने एेसा धरमसङ्गत॒ ततो निदाम्य गाङ्गेयं शाम्यमानमिवानलम्‌ । 

कार्य कयि! ॥४॥ ` किचिद्‌ दीनमना भीष्ममिति होवाच केदावः॥ १२॥ 

तथाकृतौ ह तावच्युतयुिषठिर । इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने मन-दीमन इ | 

जग्मतुर्यत्र गाङ्गेथः शरतट्पगतः भरुः ॥ ५.॥ हो बुचती ह.आगके सुमान दिखायी देनव गङ्गानन्दा 
तात ! युधिष्ठिर ओर शरीृष्ण इ प्रकार बातचीत करते ` भीष्मको सुनाकर इस प्रकार कहा--॥ १२॥ । 

हुए उक स्थानपर जा पर्हैचे, जहा प्रभावशाली गङ्ञानन्दन 


मीष्म बाणशय्यापर सेये हुए ये ॥ ५ ॥ कच्चिज्ज्ञानानि सवोणि प्रसन्नानि यथा पुरा । 8 
ततस्ते दद्यर्भीष्मं शरप्रस्तरशायिनम्‌ । कश्चिन्न व्याकुला चैव बुद्धिस्ते वदता 0 1 | 
खरदिमजाल संवीतं  सायंसू्यसमभ्रभम्‌ ॥ ६ ॥ ८वक्ताओमिं शरेष्ठ भीष्मजी | क्या आपकी सा ॥ | 


उन्हनि देखा कि भीष्मजी शरशय्यापर सो रदे दै ओर , पदलेकी ही ति प्रसन्न ह १ आपकी बुद्धि व्याकुल 
अपनी किरणोखे धिरे हए सायंकालिक सुर्के समान प्रकारित हुई हे १॥ १२॥ + 8) | 
होते द॥ ६॥ सनिभिवैस् शराभिघातदुःखात्‌ ते कश्चिद्‌ गाजरं न द । ९४॥ | 
व शत । मानसादपि दुःखाद्धि शारीरं बखवत्तरम्‌ ॥ ` | 

` देशे परमधमिष्ठे नदीमोघवतीमनु ॥ ७ ॥ आपको वाणी चोट सहनेका जो क उवा ¶। 
जे देवता इ्द्रकी उपावना करते दै, उसी प्रकार बहुत- है उससे आपके शरीरम विशेष पीड़ा तो नही हो ९ ¶॥ 

छ भविं ओघवती नदीक तटपर परम चर्ममय सानम उनके र्योकि मानसिक दुःलसे शारीरिक दुःल अभिक 
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1 ०  पासवरैठे हृष्ये ॥ ७॥ |  &-उखे खना कठिन हो जाता दे ॥ १४ ॥ 1 


राजधमीनुशासनपवं ] 








वरदानात्‌ पितुः कामं छन्दमृत्युरसि पभो । 
शान्तनोधमेनित्यस्य न त्वेतन्मम कारणम्‌ ॥ १५॥ 
“प्रभो | आपने निरन्तर धर्मम तत्पर रहनेवारे पिता 
शान्तनुके वरदानसे मृत्युको अपने अधीन कर ल्या है। 
जवर आपकी इच्छा. हो तभी मूघ्यु हो सकती है अन्यथा नहीं । 
यह आपके पिताके वरदानकां ही प्रभाव है मेरा नही १५॥ 
खसखष्मोऽपि तु ददे शल्यो जनयते रुजम्‌ । 
किं पुनः शरसंघातेश्चितस्य तव पार्थिव ॥ १६॥ 
(राजन्‌ | यदि शरीरम कोई महीन-से-महीन भी कटा 
गड़ जाय तो वह भारी वेदना पैदा करतादै। फिरजो 
बाणोके समूहसे चुन दिया गया है, उस. आपके शरीरकी 
पीड़ाके विषयमे तो कहना ही क्या है १॥ १६ ॥ 
कामं नैतत्‌ तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाप्ययौ । 
उपदेष्टुः भवाञ्दाक्तो देवानामपि भारत ॥ १७॥ 
भरतनन्दन ! अवश्य ही आपके सामने यह कहना 
उचित न होगा कि (समी प्राणियोके जन्म ओर मरण प्रारब्ध 
के अनुसार नियत ई । अतः आपको देवका विधान समञ्चकर 
अपने मनम कोई दुःख नदीं मानना चाहिये ।' आप्रको कोई 
क्या उपदेश देगा १ आप तो देवताओंको भी उपदेश 
देनेम समथ द ॥ १७ ॥ 
यच्च॒ भूतं भविष्यं च भवच्च पुरुषषभ । 
सर्वं तज्ज्ञानवृद्धस्य तव भीष्म प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 
धपुरुषप्रबर भीष्म | आप ज्ञानमे ससे बदे-चदे द । 
आपकी बुद्धिम भूत, भविष्य ओर वत॑मान सवर कुछ 
प्रतिष्ठित है ॥ १८ ॥ 
संहारश्चैव भूतामां धर्मस्य , च _ फलोदयः । 
विदितस्ते महापान त्वं हि धमम॑मयो निधिः ॥ १९॥ 
“महामते ! प्राण्योका संहार कव होता है १ ध्म॑का क्या 
फल है १ ओर उसका उदय कव होता है १ ये सारी बातें 
आपको ज्ञात है; क्योकि आप धर्मके प्रचुर भण्डार द ॥ 
त्वां हि राज्ये स्थितं स्फीते समघ्राङ्गमरोगिणम्‌ । ` 
ज्ीसहसैः परिवरेतं पदयामीवोष्वैरेतसम्‌॥ २० ॥ 
(आप एक समृद्धिशाली राञ्यके अधिकारी थे? आपके 
सपूणं अङ्ग ठीक थेः किसी अङ्गम कोई न्यूनता न्दी थीः 
आपको कोई रोग मी नदीं था ओर आप हजारो लियोके 
बीच रहते थे, तो मी मे अपकरो ऊष्व॑रेता ( अखण्ड रह्म 
चर्यते सम्पन्न ) ही देखता हू ॥ २० ॥ 
ऋते शान्तनवाद्‌ भीष्मात्‌ त्रिषु लोकेषु पार्थिव। 
सत्यधमौन्महावीयीच्छरराद्‌ धमकतत्परात्‌ ॥ २९ ॥ 
सृत्युमावार्य तपसा शरसंस्तरशायिनः । 
निसर्गप्रभवं ` किंचिन्न च ताताजुदयश्चम ॥ २२॥ 
प्तात ! प्रथ्वीनाय ! मैने तीनो लोकम सस्यवादी, एक- 
मान्न धर्मम तत्पर, शचरवीर, महापराक्रमी तथा बाणशय्यापर 





पञ्चारत्तमोऽध्यायः 


४५४९ 


शयन करनेवाले आप. शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे 
किसी रेते प्राणीको एसा नदीं सुना दै, जिसने शरीरके ख्ि 
खभावसिद्ध मृत्युको अपनी तपस्यति रोक दिया हो ॥ २१-२२॥ 
सत्ये तपसि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा । 
घनुवेदे च वेदे च नीत्यां चेवायुरक्षणे ॥ २३॥ 
अनृह्ांस शुचि दान्तं सर्वभूतहिते रतम्‌ । 
महारथं त्वत्सदरां न॒ कचिदवु्ुश्चम ॥ २8 ॥ 
“सत्य, तपः, दान जर यजञके अनुष्ठान वेद, धनुंद तथा 
नीतिशाखके जानम; प्रजाके पाठनमे, कोमतापूरणं बरताव, बाहर 
मीतरकी शद्धिः मन ओर इन्दर्यौके संयम तथा सम्पूणं 
पराणि्येकि दितसाधनमे भापके समान भने दुसरे किसी 
महारथीको नहीं सुना है ॥ २३-२४ ॥ 
त्वं हि देवान्‌ खगन्धवौनखुरान्‌ यश्चराक्षसान्‌। 
श्शक्तस्त्वेकरथेनेव विजेतुं नात्र संशयः ॥ २५॥ 
अप सम्पूरणं देवता, गन्धर्व, असुरः यक्ष ओर राक्षर्षीको 
एकमात्र रथके द्वारा दी जीत सकते थे, इसमे संशय नहीं है॥ 
स त्वं भीष्म महाबाहो वसूला वाखवोपमः। 
नित्यं विप्रैः समाख्यात नवमोऽनवमो गुणे; ॥ २६॥ 
(महाबाहो मीष्म | आप वसुम वासव ८ इन्द्र ) के 
समान है । ब्राह्मणोने सदा आपको आर वसुओंके अंशसे 
उत्पन्न नर्व वसु बताया है । आपके समान गुरणोमे कोई 
नहीं हे ॥ २६॥ 
अहं च त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । 
िद्शेष्वपि विख्यातस्त्वं शक्त्या पुरूषोत्तमः॥ २७ ॥ 
पुरुषप्रवर ! आप कैसे द ओर.कया ई, यह मै जानता हू । 
आप पुरुषोम उत्तम ओर अपनी शक्तिके छ्य देवताओमिं 
भी विख्यात दै ॥ २७ ॥ 
मनुष्येषु मलुष्येन्द्र न दष्टो न च मे श्रुतः । 
भवतो वा गुणेयुं्ः पृथिव्यां पुरुषः कचित्‌ ॥ २८ ॥ 
«नरेन्द्र ! मनुष्योमे आपके समान गुणे युक्त पुरुष इस 
प्रथ्वीपर न ती मैने कीं देखा है ओर न सुना ही है ॥२८॥ 
त्वं हि स्वगुणे राजन्‌ देवानप्यतिरिच्यसे । 
तपसा हि भवाञ्ाकः खष्टुं रोकांश्चराचान्‌॥ २९. ॥ 
'राजन्‌ | आप अपने सम्पूणं गुणो द्वारा तो देवताअसि 
मी बढकर है तथा तपस्याके -द्वारा चराचर लोकोकी भी 
खट कर सकते ई ॥ २९ ॥ 
कि पुनश्चात्मनो रोकानुत्तमालत्तमेयोणेः । 
तदस्य तप्यमानस्य क्षातीनां संक्षयेन वै. ॥ ६० ॥ 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपु्स्य शेकं भीष्म व्यपायुद्‌ । 
फिर अपने स्यि उत्तम गुणसम्पन्न लोककी खट करना 
आपके चयि कौन बड़ी बात है १ अतः भीष्म ! आपसे यह 
निवेदन है कि ये ज्येष्ठ पाण्डव अपने ऊुटुभ्बीजनेकरि वधसे 
बहुत संतसर हो रदे द । आप इनका शोक दूर कर ॥३०१॥ 
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ये हि घगैः सखमाख्याताश्चातुवण्यस्य भारत ॥ ३१ ॥ 
चातुराश्रम्यखंयु्ताः सें ते विदितास्तव । 
चरादुर्िये च ये प्रोक्ताश्चातुहोंे च भारत ॥ ३२॥ 
“भारत | शास्म चारो वर्णौ ओर आश्रमोके स्यि जो- 
जो धमं बदाये गये है, तरे सव॒ आपको विदित द । चारो 
व्रिश्राओमि जिन धर्मोका प्रतिपादन क्रिया गया है तथा चा 
होतायोके ज कर्तव्य बताये गमे है, वे भी आपको ज्ञात ई ॥ 
योगे मास्ये च नियता ये च धर्माः सनातनाः । 
च(तुवण्यम्य यश्चाक्तो धमों न स्म विरुध्यते ॥ ३६ ॥ 
सेव्यमानः स्ैयाख्यो गाद्ेय विदितस्तव । 
(गङ्ानन्दन ! योग ओर सांख्यमे जो सनातन धर्म नियत 
हरै तथा चारो वणेक्िल्यिजो अविरोधी धम्मं बताया गया 
हैः जिर्करा सभी लोग सेवन करते है, वह सत्र आपको 
स्याख्यासदित ज्ञात दै ॥ ३३२ ॥ 
प्रतिरीमप्रसूतानां वणीनां चैव यः स्मतः ॥ १४ ॥ 
देशज्ञातिककखनां न जानीषे धर्मलश्चणम्‌ । 
वेदोक्तो यश्च रिण्रोक्तः सदैव विदितस्तव ॥ ३५ ॥ 
“विद्म क्रमते उन्न दए वर्ण॑सङ्करोका जो धर्म है, उससे 
शी आप अपरिचित नहीं ह । देशः जाति ओर कुलक धर्मोका 


रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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क्या लक्षण है, उसे आप अच्छी तरह जानते है  बेदपर 


प्रतिपादित तथा रिष्ट पुरुषरोद्यारा कथित धर्मोको मी आप 
सदासे ही जानते है ॥ २४.२३५ ॥ 
इतिहासयुराणाथोः कार्स्न्येन विदितास्तव । 
धमैशाखरं च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ ६६॥ 
८इतिहास ओर पुराणोके अथं आपको पूर्णरूपते चात ६। 
सारा धर्म॑शा्न सदा आपके मनमे खित दै ॥ ३६ ॥ 
ये च केचन रोकेऽसिन्नथौः संदायकारकाः। 
तेषां छेत्ता नास्ति रोके त्वदन्यः पुरुषषंभ ॥ १७ | 
'पुरुषप्रर ! संसारम जो. कोई संदेहग्रसत विषय है, 
उनका समाधान करनेवाडा आपके सिवा दूसरा कोई नही है॥ 
स पाण्डवेयस्य मनःसमुत्थितं 
नरेन्द्र शोकं व्यपकषं मेधया । 
भवद्विधा दयत्तमवुद्धिविस्तया 
विमुद्यमानस्य नरस्य शान्तये ॥ ३८॥ 
“नरेन्द्र ! गण्डुनन्दन युधिष्ठिरके हृदयम जो शोक उमड 
आया है, उसे आप अपनी बुद्धिके द्वारा दूर कीनिये । आप-जे 
उत्तम बुद्धिके विस्तारवाे पुरुष ही मोहगरस्त मनुष्यके शोक- 
संतापको दूर करके उसे शान्ति दे सकते दह, ॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव्रंणि रजघ्मानुज्ञासनपव्र॑णि कृष्णवाक्ये पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 
श्छ रकार मह॑ मागत सान्तिपवैके अन्तम॑त राजधमानुशासनपर्मे श्रीङ्ष्णव्रास्यत्रिपयक पचसे; अध्याय पूरा हुभा ॥५०॥ 





` एकपन्वारात्तमोऽ्यायः 
भीष्मके हारा श्रीटृष्णकी स्तुति तथा श्रीदृष्णका भीष्मक प्रशसा क्रते हए उन 
युधिष्टिरके शियि धर्मोपदेश करनेका आदेश्च 


वा तु चचनं भीष्मो वासुदेवस्य धीमतः । 
कचिदुन्नाभ्य वदनं धाञ्जलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैगाम्पायनज कहते दहै --राजन्‌ ! परम बुद्धिमान 
वसुटेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकरष्णक्रा वचन सुनकर भीष्मजीने 
अपना भुह्‌ कुछ ऊप्रर उठाया ओर हाथ जोड़कर कहा ॥ 
भीष्म उवाच 
नमस्ते भगवन्‌ कृष्ण टोक्रानां प्रभवाप्यय । 
त्वं हि कतौ हृषीकेशा संहतौ चापराजितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोले-समपू्णं छोकोौकी उत्पत्ति ओर प्रये 
अविश्रान भगवान्‌ श्रकरष्ण | अपकरो नमस्कार है। हृपीकेश ! 
शधि दी इम जगत्‌ खष्टि ओर संहार करनेवाटे ह । 
आयक्री कभी परान नदीं हती ॥ २॥ क 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव। 
अपरगांऽसि भूतानां प्रचचानां परतः स्थितः ॥ ३ ॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर ! आपको नमस्कार 
द । विश्वके आमा जीर विश्वकी उदयत्तिकरे स्थानभूत 


तर्ग्ाथन्‌ उवाद 
रः म 
{> 


जगदीश्वर । अप्रको नमस्कार है। आप पचो मूते परे 

ओर सममं परायेति लिये मोक्षखरूप ई ॥ ३ ॥ 

नमस्ते निषु लोकेषु नमस्ते परतस्िषु । 

योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणः ॥ ४ ४ 
तीनो लोकमि व्यास हुए आपको नमस्कार हे । तीनो 

गुणोसे अतीत आपको प्रणाम ह । येगेश्वर ! आपको नमस्कार 

दे । आप ही सके परम आधार है ॥ ४ ॥ 

मत्संधितं यदाऽ.ऽत्थ त्वं वचः पुरुषसत्तम । 

तेन पदयामि ते दिव्यान्‌ भावान्‌ हि त्रिषु बत्म॑खु॥ ५॥ 
पुरध्रवर्‌ | आपने मेरे सम्बरन्धमे जो वात कदी ह 

उसे मे तीन लोकम व्या डुर आपके दिव्य मर्विका 

साक्षत्कार कर रहाद्रं॥ ५॥ 

तञ्च पदयामि गोविन्द्‌ यत्‌ ते रूपं सनातनम्‌ । 

सप्त मागा निरुद्धास्ते वायोरमितत्रजसः ॥ ६ ॥ 

गोविन्द ! आपका जो सनातन सूप है, उसे भी म देल 


रहा हू । आपने ही अव्यन्त तेजसी वायुका रूप धारण करके 
व्यात कर रक्ला दै ॥ ६ ॥ 


ऊपरके साते लोकोको 


राजधमीयुरासनप्वं ] 





दिवं ते शिरसा व्याप्तं पद्भयां देवी वसुन्धरा । 
दिशो भुजा रविश्चकषरवीयं शुक्रः प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ 
सखग॑लोक आपके मसकसे ओर वसुन्धरा देवी आपके 


<. 
+ 


वैरयैसे व्याप्त € । दिशां आपकी भुजा ड | सुवं नेन ई 
ओर शक्राचायं आपके वीये प्रतिष्ठित दै ॥ ७ ॥ 
भतसीयुष्पसंकारां पीतवाससमच्युतम्‌ । 
वपुद्यलमिमीमस्ते मेघस्येव सविद्युतः ॥ ८ ॥ 
आपका श्रीविग्रह तीसीके पूलकी माति द्याम है । उस- 
पर पीताम्बर शोभादेरहादैः वह कमी अपनी महिमासे 
च्युत नहीं होता । उसे देखकर हम अनुमान करते द किं 
वरिजलीसदित मेध शोभा पा रहा है ॥ ८ ॥ 
त्वस्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । 
यच्छरैयः वुण्डरीकाश्च तद्‌ ध्यायख सुरोत्तम ॥ ९ ॥ 
मै आपकी शरणमे आया हुआ आपका भक्त हूँ ओर 
अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता हू | कमलनयन ! 
सुरश्रेष्ठ ! मेरे छ्य जो कस्याणकारी उपाय हो उसीका 
संकल्प कीज्यि ॥ ९॥ 
वापतुदेव उवाच 
यतः खलु परा भक्तिमेयि ते पुरुषषंभ । 
ततो मया वपुर्दिव्यं त्वयि राजन्‌ पददीतम्‌ ॥ १०॥ 
्रीद्कष्ण बोले-राजन्‌ ! पुरुषप्रबर ! मुञ्चम आपकी 
पराभक्ति है । इसीख्यि मैने आपको अपने दिव्य खस्पका 
दर्शन कराया है ॥ १० ॥ 
न छभक्ताय राजेन्द्र॒ भक्तायायृजवे न च । 
शयास्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत ॥ ९१ ॥ 
भारत ! रजिन ! जो मेरा भक्त नदी है अथवा भक्त 
होनेपर भी सरल खभावका नहीं है ॥ जिसके मनमे शान्ति 
नही है, उखे मँ अपने खरूपका दशन नहीं कराता ॥१९॥ 
भवांस्तु मम॒ भक्तश्च नित्य चाजवमास्थितः। 
दुमे तपसि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥१२॥ 
आप मेरे भक्त तो दै ही । आपका खभाव भी सरल 
हे । आप इन्द्रियसंयमः तपस्या, सत्य ओर दानम तत्पर 
रहनेवारे तथा परम पवित्र है ॥ १२ ॥ 
अस्तवं भीष्म मां द्रष्टुं तपसा स्वेन पार्थिव । 
तव ह्यपस्थिता लोका येभ्यो नावतेते पुनः ॥ १२॥ 
मूषा | आप अपने तपोव्रल्ते ही मे दन्‌ करके 
योग ई | आपके ल्यि वे दिव्य लोक प्रस्तुत है, जसि फिर 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजघमानुशासनपवंणि कृष्णवाजये ए्कपन्ारा्तमोऽध्य यः "५ 
। मंलुसाशनपमे ्रद्धष्णववयविषयक इक्य्‌बन्‌े अध्याय्‌ पुर। हभ ॥५९॥ 


इ शकार श्रीमद पारत शानतपरवके अन्तर्गत सजध्‌ 


एकपथारात्तमो ऽध्यायः 


दर = न्यः 
----------> 
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इस छोकमें नहीं आना पड़ता ॥ १३ ॥ 
पञ्चाशतं षट्‌ च कुरुप्रवीर 
शोषं दिनानां तव जीवितम्य । 
ततः शुभैः कर्मफरोदयेस्त्वं 
समेष्यसे भीष्म विमुच्य देहम्‌ ॥ १४॥ 
कुखवीर भीष्म ! अग्र आपक्रे जीवनके बुःल छष्यन दिन 
दोष ह । तदनन्तर आप इतत शरीरका व्याग करके अपने 
शुम कमेकरि फलस्वरूप उत्तम लोकप जा्येगे ॥ १४ ॥ 
पते हि देवा वसवो विमाना- 
न्यास्थाय सवं ज्वछिताचिकट्पाः। 
अन्त्िंतास्त्वां प्रतिपाख्यन्ति 
काष्ठां प्रपद्यन्तमुदक्पतङ्गम्‌,. ॥ १५॥ 
देखिये, ये प्रज्वकित अग्निके समान तेजस्वी देवता ओर 
वसु विमाने व्रैठकर आकाशम अदश्यरूपसे रहते हुए सूयं 
उत्तरायण होने ओर आपके अनेकी बाट जोहते है ॥ -१५ ॥ 


व्यावतमाने भगवत्युदीचीं 
सूयं दिशं कालवशात्‌ प्रपन्ने । 
गन्तासि लोकान्‌ पुरुषप्रवीर 
नावतेते यानुपरभ्य विद्धान्‌ ॥ १६॥ 
पुरषो प्रमुख वीर ! जबर भगवान्‌ सूरं काल्वशा 
दश्चिणायनसे लौटते हए उत्तर दिशाके मागपर लरंगे, उस 
समय आप उन्हीं रोकोमिं जायेगा, जहां जाकर ज्ञानी पुरुष 
फिर इस संसारम नही खौटते द ॥ १६ ॥ 
अमुं च रोकं त्वयि भीष्म याते 
कञानानि नङक्षयन्त्यखिलेन बीर । 
अतस्तु सव त्वयि. संनिकर्षं 
समागता धमंविवेचनाय ॥ ९७ ॥ 
वीर भीष्म ! जवर आप परोकम चले जाहयेगा, उस 
समय सारे ज्ञान ल्त हो जर्येगे; अतः ये स्र लोग 
आपके पास ध्म॑का विवेचन करानेके स्यि अये द ॥ १७ ॥ 
तज्ज्ञातिरोकोपह तश्चुताय 


सत्याभिसंधाय युधिष्ठिराय । ` 
धमी्थसमाधियुक्तं 
सत्यं वचो ऽस्यापयुदादयु रोकम्‌॥ १८ ॥ 
मर सत्यपरायण युधिष्ठिर बन्धुजनोके शोके अपना सारा 
शालनान खो पे दै; अतः आप इन्द धर्म, अथं ओर योगसे 
युक्त यथार्थं बातं सुनाकर शीघ्र ही इनका शोकं दूर कीजिये॥ 


परनूहि 
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द्विप्ारात्तमोऽध्यायः न 
भीष्मक अपनी अमत प्रकट करना, भगवानूका उन्ं षर देना तथा ऋषियों एवं पाण्डवोकां 
` दूरे दिन आने संकेत करे वहसि बिद्‌! होकर अपने-अपने खारनको जाना 


| वैशम्पायन उवाच 
ततः कृष्णश्य तद्‌ वाक्यं धमोथ॑सदितं दितम्‌ । 


` श्चु्वा शान्तनवो भीष्मः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः ॥ १ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! ्रीकृष्णका यह धमं 
ओर अर्थसे युक्त हितकर वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने 
दोनों हाथ जोड़कर कदा--॥ १॥ 
लोकनाथ महाबाहो रिव नारायणाच्युत । 
. तव - वाक््यसुपश्रुत्य हषंणासि परिप्ठुतः ॥ २ ॥ 
ध्छोकनाथ ! महाबाहो ! शिव | नारायण ! अच्युत ! 
आपकु यह वचन सुनकर मै आनन्दके समुद्रम निमग्न हो 
गयादहू॥ २॥ 
कि चाहमभिधास्यामि वाक्यं ते तव संनिधौ । 
यदा वाचोगतं सवं तव वाचि समाहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
भल पै आपके समीप क्या कह सकूंगा १ जवर कि वाणीका 
तारा विषय आपकी वेदमयी वाणीम प्रतिष्टित दै ॥ ३॥ 
यश्च किचित्‌ कचिल्छोके कतेग्यं क्रियते च यत्‌। 
त्वत्तस्तन्निःखतं देव रोके बुद्धिमतो हि ते ॥ ४॥ 
८देव | लोकम कदी मी जो कुछ कर्तव्य किया जाता है, 
बह तब आप बुद्धिमान्‌ परमेशवरसे ही प्रकट हुआ है ॥ ४॥ 
कथयेद्‌ देवलोकं यो देवराजसमीपतः । 
धमक मार्थमोश्लाणां सोऽथ ब्रूयात्‌ तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य देवराज इन्द्रके निकट देवलोकका वृत्तान्त 
बतानेका साहस कर सके, वही आपके स।मने धम, अथः काम 
ओर मोक्षकी बात कह सकता है ॥ ५ ॥ 
शराभितापाद्‌. व्यथितं मनो मे मधुखदन । 
गात्राणि चाव्रसीदन्ति न च बुद्धिः भ्रसीदति ॥ ६ ॥ 


-(धुसूदन [ इन बाणेकि गड़नेसे जो.जलन हो रदी है, 
उसके कारण मेरे मनम बड़ी व्यथा दै । सारा शरीर पीड़ाके 
मारे शिथिल हे गया है ओर बुद्धि कुछ काम नहीं दे रहीदै॥ ` 


न च मेभ्रतिभा काचिदस्ति किचित्‌ परभाषितुम्‌। ` 
पीड्यमानस्य गोविन्द विषानलसमैः हारै; ॥ ७ ॥ 
“गोबिन्द | ये बाण विष ओर अग्निके समान मुञ्च 
निरन्तर पीड़ा दे रदे दै; अतः मुञ्षमे कुछ भी कहनेकी शक्ति 
नहीं रह गयी है ॥ ७ ॥ । 
बरं मे प्रजहातीव प्राणाः ` संत्वरयन्ति च । 
ममौणि परितप्यन्ति ्रान्तचित्तस्तथा शहम्‌ ॥ ८ ॥ 
“मेरा बर शरीरको छोडता-सा जान पड़ता ह ! ये प्राण 
निकलनेको उतावञे हो रहे ह । मेरे मर्म॑स्थानेमि बड़ी पीड़ा 
हो रही है; अतः मेरा चि शान्त हो गया हे ॥ ८ ॥ 


दौबल्यात्‌ सजञते वाङ्‌ मे स कथं वक्तमुत्सदे । 

साधु मे त्वं प्रसीदस् दाशार्हङखवर्धन ॥ ९ ॥ 
बलता कारण भेरी जीभ ताद सट जाती है, पेषी 

दशाम मे कैसे बोर सकत। दर १ दशाहं कुखकी इद्धि करनेवाछे 

प्रमो ! आप मुङ्ञपर पूण॑रूपसे प्रसन्न हो जाइये ॥ ९॥ 

तत्‌ क्षमख मह।वाहो न वर्यां किचिदच्युत । 

त्वत्संनिधौ च सीदेद्धि वाचस्पतिरपि छ्रुषन्‌ ॥ १०॥ 
'महाबाहो ! श्चमा कीजिये । मै पोर नहीं सकता । आपके 

निकट प्रवचन करनेपे ब्ृहस्पतिजी मी शिथिल हो सकते ई; 

फिर मेरी क्या बिसात है' १॥ १० ॥ 

न दिराः सम्प्रजानामि नाकाशं न च मेदिनीम्‌ । 

केवलं तव वीर्येण तिष्ठामि मधुसूदन ॥ ११॥ 
"मधुसूदन |मृन्नेन तो दिशाओंकान्ञान है ओर न 

आकाश एवं पृथ्वीका ही भान हो रहा है । केवल आपके 

प्रभावते ही जीरहा दू ॥ ११॥ 

खयमेव भवां स्तस्ाद्‌ धर्मराजस्य यद्धितम्‌ । 

तद्‌ बवीत्वाद्यु सर्वेषामागमानां त्वमागमः ॥ १२॥ 
८इसल्यि आप खयं ही जिसमे धर्मराजका दित हो, 

वह बात शीघ्र बताह; क्योकि आप शा्ञोके मी शाल दै॥ 

कथं त्वयि स्थिते कृष्णे शश्वते लोककर्तरि । 

प्रनूयान्मद्विधः कथिद्‌ गुरौ शिष्य इव स्थिते ॥ १३॥ 
“श्रीकृष्ण | आप जगत्‌ कर्ता ओर सनातन पुष दै । 

आपके रहते हए भेरेजेखा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर 

सकता है १ क्या गुरुके रहते हुए शिष्य उपदेश देनेका 

अधिकारी ६ १॥ १३॥ 

तापुदेव उवाच 

उपपन्नमिदं वाक्यं कौरवाणां धुरन्धरे । 

महावीये महासत्वे स्थिरे स्ोर्थदरिीनि ॥ ९४॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्ण बोले-भीष्मजी | आप कुरुङुलका 

भार बहन करनेवाठे, महापराक्रमी, परम परर्यवान्‌ सिर 


तथा स्ायंदरशी ई; आपका यह कथन सर्वथा युक्तिसंगत है॥ 
` यच्च . मामात्थ गाङ्गेय बाणघातरुजं प्रति । 


यणा बरं भीष्म मत्प्रसादकृतं ` प्रभो. ॥ १५॥ 
शङ्ञानन्द्न भीष्म | प्रमो ! बार्णोके आधातसे होनेवाटी 

पीड़ाके विषयमे जो आपने कहा है उसके छथि आप मेरी 

भसन्नताति दिये हुए इस पवर! को प्रहण करं | १५ ॥ 

न ते ग्लानिने ते मू न दहो न च ते खजा । 

प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय छ्ुतपिपासे न चोष्युत-॥ १६ 
गज्ञाङ्मार | अब आपको न गानि होगी न मूषी; न 


राजधर्माचुद्ासनपवं ] 





दिष्ादात्तमोऽध्यायः 
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-------------~-~~------------------------------- 


दाह दोगा न रोगः भूख ओर प्यासका कष्ट भी नहीं रदेगा ॥ 

ज्ञानानि च समप्रणि प्रतिभास्यन्ति तेऽनघ 1 

न च ते कचिदासक्तिवुदधेः प्रादुर्भविष्यति ॥ १७॥ 
अनघ | आपके अन्तःकरणमे सम्पूण ज्ञान प्रकाशित हो 

उदेगे | आपकी बुद्धि किषी भी विषयमे कुण्ठित नदीं 

होगी ॥ १७॥ 

सरवस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति । 

रजस्तमोभ्यां रदितं धनैमु्त इवोडय्‌ ॥ १८॥ 


चन्द्रमाकी भति रजोगुण ओ< तमोगुणसे रहित होकर संदा 
सत्वगुण खित ःरदेगा ॥१८ ॥ 
यद्‌ यश्च॒ धम॑संयुक्तमथयुक्तमथापि च। 
चिन्तयिष्यसि तत्राश्या बुद्धिस्तव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
आप जिस-जिस धर्मयुक्त या अर्थयुक्त विषरयका चिन्तन 
करेगे, उसमे आपकी बुद्धि सफलतापूवैक आगे बदती 
जायगी ॥ १९ ॥ 
दमं च राजशादुंक भूतय्रामं चतर्विधम्‌ । 
चश्ु्दिव्यं समाधित्य द्रक््यस्यमितविक्रम ॥ २० ॥ 
अमितपराक्रमी ऋपश्रेष् | आप दिव्य हृष्टि पाकर 
स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज ओर जरायुज-इन चारों प्रकारके 
प्राणियोको देख सकेंगे ॥ २०॥ 
संसरन्तं प्रजाजालं संयुक्तो ज्ञानचश्चुषा । 
भीष्म द्रशष्यसि तच्वेन जके मीन इवामले ॥ २१॥ 
भीष्म | ज्ञानदृष्िसे सम्पन्न होकर आप संसारवःधनमे 
पड़नेवाले सम्पूण जीवस्मुदायको उसी तरह यथाथ सूपते 
देख सकैग, जैसे मत्स्य निर्मल जल्मे सय कुछ देखता 
रदता है ॥ २१॥ 
वैद्यग्पायन उवाच 
ततस्ते व्याससहिताः सर्वं एव महषयः । 
ग्यजुःखामसदितेवचोभिः रृष्णमाचैयन्‌ ॥ २२॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह राजन्‌ ! तदनन्तर व्यास- 
सदित सम्पूणं महधियोनि ऋक्‌, यजु तथा सामवेदे मन्त्ोसे 
भगवान्‌ शरीकृष्णका पूजन किया ॥ २२॥ 
ततः सवौ दिव्यं पुष्पवं नभस्तङात्‌ । 
पपात यत्र बाष्णेयः सगाङ्गेयः सपाण्डवः ॥ २३ ॥ 


त्यस्चात्‌ जँ गज्गापुत्र॒ भीम्म ओर पाण्डुनन्दन ` 


युधिष्ठिरके साथ इष्णिवंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान ये? 

वहं आकाशते समी ऋतम खिल्नेवाठे दिव्य प्ौकी वषा 

होने र्गी ॥ २३ ॥ . 

वादिध्राणि च सबीणि जगुश्चाप्सरसां गणाः। -- 

न चाहितमनिष्टं च किञ्चित्तज प्रदइ्यते ॥ २७ ॥ 
सब प्रकारके बाजे बजने खगे, अप्सरा्ओके समुदाय गीत 


गाने लयो । वर्ह ङुछ भी रेखा नदीं देखा जाता याः जो अदित- 
कर ओर अनिष्टकारकं हो ॥ २४ ॥ 
ववौ शिषः सुखो वायुः सवंगन्धवहः छयचिः। 
शान्तायां दिरि शान्ताश्च प्रावदन्‌ खगपक्षिणः ॥ २५॥ 
शीतल, सुखद, : मन्द्‌, पवित्र एवं सर्वया सुगन्धयुक्तं 
वायु चल रही थीः सम्धूणं दिशार्णं शान्त यीं ओर उन्म 
रहनेवारे पञ्च॒ एवं पक्षी शान्तमावसे मनोहर वचन बोक 
रदे श्रे ॥ २५ ॥ 


८ < ९ ५. _ (^ ६ 
भीष्म ! आपका मन मेघके आवरणसे मक्त हए ` ततो सुदतीद्‌ भगवान्‌ सहसादिवाकरः । 


दहन्‌ वैनमिवेकान्ते प्रतीच्यां प्रत्यदृश्यत ॥ २६॥ 
इसी समय द्‌। दी घडे भगवान्‌ सदखकिरणमाली 
दिवाकर पश्चिम दिशाके एकान्त प्रदेशर्मे वकि बनप्रान्तको 
दग्ध करते हुए-से दिखायी दिये ॥ २६ ॥ 
ततो महषयः सवं समुत्थाय जनादंनम्‌ । 
भीष्ममामन्बयाश्चक्रू जानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्र सभी महर्भिर्योने उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णः भीष्म 
तथा राजा युधिष्ठिरसे विदा मगिी ॥ २७ ॥ 
ततः प्रणाममकरोत्‌ केशावः सपाण्डवः । 
सात्यकिः संजयदचैव स च शारद्वतः कपः ॥ २८ ॥ 
इसके बाद पाण्डवेसदित श्रीकृष्णः सात्यकिः संजय तथां 
शरद्वान्‌के पुत्र कृपाचार्यने उन सव्रको प्रणाम किया ॥२८ ॥ 
ततस्ते धर्मनिरताः सभ्यक्‌ तैरभिपूजिताः। 
्वः समेष्याम इत्युक्त्वा यथेष्ं त्वरिता ययुः ॥ २९ ॥ 
उनके द्वारा मटीर्भोति पूजित हए वे धम॑परायण महि? 
८हमलोग फिर कठ सवरेरे यहा आर्ये गे एेखा कहकर तुरंत ही 
अपने अपने अभीष्ट स्थानको चले गये ॥ २९ ॥ 
तथेवामन्व्य गाङ्गेयं केदावः पाण्डवास्तथा । 
प्रदक्षिणसुपाचृत्य रथानारुरुहुः. शुभान्‌ ॥ ३० ॥ 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण ओर पाण्डव भी गङ्खानन्दन भीष्म- 
जीसे नानेकी आज्ञा छे उनकी परिक्रमा करके अपने मङ्गलमय 
रथोपर जा बैठे ॥ ३० ॥ 
ततो रथैः काञ्चनचिश्रकूवरे- 
महीधराभः समदैश्च दन्तिभिः । 
हथैः खुपणैरिव चाद्यगामिभिः 
पदातिभिश्चात्तराणसनादिभिः ॥ ३९१ ॥ 
ययौ रथानां पुरतो हि सा चमू- 
स्तथैव पश्चादतिमाज्सारिणी। 
पुरञ्च पश्चाच्च यथा महानदी `. 
तखक्चवन्तं गिरिमेत्य नमैदा ॥ २२॥ 
सुवणैनिर्ित विचित्र वूररौबाठे र्थो, पव॑ताकार मतवाके 


_ हाथियो, गरुड़के समान तीवगतिसे चलनेवाले' षोड तथा 


हाथमे धनुष-बाण आदि षि हूए पैदल सेनिरकोसे युक्त बह 
विशाक सेना रथोके आगे ओर पे मी बहुत दुरतक फेख्कर 





४५५७ 


भीमहाभारते 


[ शान्तिवैणि 


"~ === == 
ही शोभा पाने लगी, जेते ऋष्चवान्‌ प्तक पास पर्हुचकर सुधावषरीं किरणोदारा पुनः उनके स्वाभाविक गुणेखि समन 
पूवं ओर पश्चिम दिशम भी प्रवाहित हौनेवारी महानदी कर रदे थे ॥ २३॥ 


नम॑दा सुशोभित होती है ॥ ३१-२२॥ 
ततः पुरस्ताद्‌ भगवान्‌ निशाकरः 
समुत्थितस्तामभिहषयंश्चमूम्‌ । 
दिवाकरापीतरसा महौषधीः 
"पुनः खकगनेव गुणेन योजयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
, इसके बाद पूवं दिशक्रे आकाशम भगवान्‌ चन्दरदेवका 
उदय हुआ, जो उघ सेनाका हषं बदा रदे थे ओर सूर्यने जिन 


ततः पुरं खुरपुरसम्मितदुति 
। प्रविदय ते यदुवृषपाण्डवास्तदा । 
यथोचितान्‌ भवनवरान्‌ समाविशन्‌ 
श्रमान्विता सगपतयो गुहा इव ॥ ३४॥ 
तदनन्तर वे यदुकरुलके श्रे वीर तथा पाण्डव सुरपुर 


समान शोभा पानेवाञे हस्तिनापुरमें प्रवेश करके यथायोग्य 


शरेष्ठ महलोके भीतर चले गये । ठीक उसी तरहजैसे थके-मादे पिह 


वीवी ओषधिवोका र पी छिया था, उन वको अपनी निशाम च्वि पर्वतकी कन्दे प्रवेश करते दै॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपवंणि युधिष्ठिरा्यागमने द्विप्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इ प्रकार श्रीमह्यमारत शन्तिपवके अन्तत राजध्मानु शासनम युधिष्ठिर आदिका भागमनविषयक बानर अध्याय पूरा हुजा ॥५२॥ 





त्रिपञ्ारात्तमोऽष्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रातशर्या, साप्यकिद्वारा उनका संदेश पाकर माध्योसदहित 


वैशम्पायन उवाच प 
ततः हायनमाविदय प्रखपो मधुसूदनः । 
याममाना्धशोषायां यामिन्यां प्रत्यबुद्ध्यत ॥ १ ॥ 

बेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक सुन्दर शय्याका आश्रय 
छेकर सोगये । जब आधा पहर रात बीतनेको बाकी रई गयी; 
तव बे जागकर उठ तरेठे ॥ १॥ 
ख ध्यानपथमाविदय सवेश्ानानि माधवः । 
अवलोक्य ततः पश्चाद्‌ दध्यो बह्म सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ध्यानमारगमे स्थित हो माधव सम्पूणं जार्नोको 
प्रत्यक्ष करके अपने सनातन ब्रह्मघ्ठरूपका चिन्तन करने खगे 
ततः स्तुतिपुराणज्ञा र्त कण्ठाः सुदिक्षिताः। 
अस्तुवन्‌ विश्वकमोणं वासुदेवं प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसी समय स्तुति ओर पुराणोके ज्ञाता, मधुरकण्ठवाके, 
सुशिक्षित सूत-मागध ओर बन्दीजन . विश्वनिरमाता, प्रजापारुक 
उन मगवान्‌ बासुदेवकी स्तुति करने खगे ॥३॥ 
पठन्ति पाणिखनिकास्तथा गायन्ति गायनाः । 
शङ्खानथ श्दङ्गाश्च प्रवायन्ति सहस्रशाः ॥ ७ ॥ 
` ` हायते वीणा आदि बजानेवाठे पुरुष स्तुतिपाठ करने रगे, 
गायक गीत गाने रुगे ओर सखौ मनुष्य शङ्खं एवं मृदज्ग 
(| नौ अ 
सहास टव विस्तीणेः यवे तस्य वेइमनः ॥ ५ ॥ 


। वीणा, (यै तथा ुरलीका मल्यत 2 ८4 
तरह सुनायी देन खगा, मानो उस महटका अद्ृदाख सत्र ओर 
दल रश ह 11711 त 21 

कैकरशषहोे॥५९॥ ` 


युधिष्ठिरा उन्हीके साथ ङुरुभत्रमे पधारना 


ततो युधिष्ठिरस्यापि शक्ञो मङ्गरसंहिताः। 

उच्चेस्मैघुरा ` वाचो गीतवादिधनिःखनाः ॥ ६ ॥ 
` तसश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरके भवनसे मी मधुरः मङ्गरमयी 

वाणी तथा गीत-वाधकी ध्वनि प्रकट होने र्गी ॥ ६ ॥ 

तत उत्थाय दाशाः स्नातः प्राञ्जलिरच्युतः । 

जप्त्वा गुह्यं महाबाहुरन्नीनाधित्य तस्थिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तसश्चात्‌ अपनी मर्यादापे कभी च्युत न होनेवारे 

महाबाहु ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने शय्यातसे उठकर स्नान किया फिर 

गूढ गायत्री-मंन्का जप करके हाथ जोड़ हुए अग्निके समीप 

जा बेठे ॥ ७ ॥ 

ततः सदलं विप्राणां चतुवेंदविां तथा । 

गवां सहस्ेणेकंकं वाचयामास माधवः ॥ ८ ॥ 
बह{ अग्निहोत्र करनेके अनन्तर भगवान्‌ माधवने चारो 

वेदोके विद्वान्‌ एक हजार ब्राहर्णोको बुखाकर प्रल्येकको एक- 

एक हजार गोर दान कीं ओर उनसे बेदभरन्ौका पाठ एवं 

स्वस्तिवाचन कराया ॥ ८॥ 

मङ्गलालम्भनं रत्वा आत्मानमवलोक्य च । 

आदरो विमले रृष्णस्ततः सात्यकिमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके बाद माङ्गलिक वस्तुर्ओाका ` स्थर करके मगवानने 


` स्वच्छ दर्पण. अपने स्वरूपका दश॑न किया ओर सात्यके 


कहा ॥ ९॥ ` । 

गच्छ शेनेय जानीहि गत्वा राजनिवेरानम्‌ । 

अपि सज्जो महातेजा भीष्म द्रष्टुं युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
“शिनिनन्द्न | जाओ, राजमहल जाकर पता लगाओ 


तेवर होगये कयां! || १० ॥ 


क मते राजा युधिष्ठर मीष्मजीक दर्शनां चलनेके लिय । 


| ` "अ क्ण 


(वाकाया 


णजधमोजुरासनपवं ] 


त्रिपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 
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र 


न्त 


~ 
सजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ ११॥ 
श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर सात्यकि तुरंत वहसे चल दिये 
ओर राजा युधिष्ठिरे पास जाकर बोटे-॥ ११॥ 
युक्तो रथवशे राजन्‌ वाशुदवस्य धीमतः । 
समीपमापगेयस्य प्रयाम्यति जनाश्र॑नः॥ १२॥ 
“राजन्‌ ¡ प्रम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ वासुदेवका शर रथ 
ज॒तकरर तेयार हो गया है । श्रीजनार्दन शीघ्र ही गङ्गानन्दन 
भीष्मके समीप जानेवाले है ॥ १२ ॥ 
भवसतीश्चः कृष्णोऽसौ धर्मराज महाद्युते । 
यदत्रानन्तरं कृत्यं, तद्‌ भवान्‌ कतुमहंति ॥ १२॥ 
'महातेजस्वी धर्मराज ! भगवान्‌ “श्रीकृष्ण आपकी दी 
प्रतीक्षा कर रे दै | अब्र आप जो उचित सम्े, वह कार्य 
कर सक्ते है" ॥ १२॥ 
पवमुक्तः प्रत्युवाच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। 
सात्यकिकरे इस प्रकार कषटनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने अज्ज॑न- 
को यह आदेश दिया ॥ १२२९ ॥ 
युधि शिर उवाच 
युज्यतां मे रथवरः फाल्गुनाप्रतिमदयुते ॥ १४॥ 
न सैनिकैश्च यातव्यं यास्यामो वयमेव हि । 
न च पीडयितव्यो मे भीष्मो धमेभृतां वरः ॥ १५॥ 
अतः पुरःसराश्चापि निषतन्तु धनंजय । 
युधिष्ठिर बोले--अनुपम तेजश्वी अजुन ! मेश श्र 
रथ जोतकर तैयार कराओ । आज सेनिकोंको हमारे साय 
नहं जाना चादियि । केवर हमलेरगोको ही चख्ना है । 
घनंजगर । धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ भीष्मजीको अधिक भीड़ बवदा- 
कर कष देना उचित नदीं है । अतः आगे चलनेवाठे सैनिके. 
करो भी जानेके छियि मना कर देना चाहिये ॥ १४-१५६ ॥ 
अद्यप्रभृति गाद्गेयः परं गुह्यं प्रवक्ष्यति ॥ १६॥ 
अतो नेच्छामि कौन्तेय पृथग्जनसमागमम्‌। 
कुन्तीनन्दन `! आजे गङ्गाङुमार भीष्भजी धर्मके 
अत्यन्त गूढ रस्यका उपदेश करंगे । अतः मे भिन्न-भिन 
रुचि रखनेवाठे साधारण जनसमाजको बरहा नहीं जटाना नाइता॥ 
वैशम्पायन उवाच 
स तद्वाक्यमथाज्ञाय कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १७ ॥ 
युक्तं रथवरं तस्मा आचचक्षे नरषभः। 
वैशाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । युधिष्िरकी 
आज्ञा दिरोधा्यं करके कुन्तीकुमार नरभेष अजने वैसा 
ही किया । फिर आकर उन्द सूचना दी करि महाराजका 
रेष्ठ रथ तैयार है ॥ १७२ ॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा यमो भीमाजंनावपि ॥ १८ ॥ 
भूतानीव समस्तानि ययुः कृष्णनिवेशनम्‌ । 


तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, मीमसेन? अर्जुन, नल नौर ` 








सहदेव सर एक रयपर आरूढ हो श्रीकृष्णकरे निवासस्थानप्र 
गये, मानो घमस्त महाभूत मूर्तिमान्‌ होकर पधारे ह ॥१८३॥ 
आगच्छत्खथ कृष्णो ऽपि पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १९. ॥. 
द्ोनेयसदितो धीमान्‌ रथमेवान्वपद्यत । 

महात्मा पाण्डरो पदार्पृण करनेपर ॒सात्यकिसदित 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी एक ही र्थपर आरूढ हो गये॥ 
रथस्थाः संविदं कृत्वा सुखां पृष्टा च शवैरीम्‌ ॥ २०॥॥ 
मेघधोषे रथवरैः भ्रययुस्ते नरषेभाः। 

रथपर त्रे ही उन सवने बातचीत की ओर एक 
दषे रात्निके सुखपूवंक व्यतीत होनेका कुशर-ख्माचार 
पूष्ठा । फिर वे नरश्रेष्ठ मेषगजेनाके समान गम्भीर घोष 
करनेवाठे श्रेष्ठ रथोद्रारा वर्हसि चर पड़ ॥ २०३ ॥ 
बलाहकं मेधपुष्यं शेन्यं सुभ्रीवमेव च ॥ २१॥ 
दारुकश्चोदयामास वासुदेवस्य वाजिनः । 

दारुकने वघुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णके बलाहकः 
मेषपुष्य, लैग्य ओर सुग्रीव नाभक धोङको हका ॥२१६॥ 
ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः ॥ २२॥ 
गां खुरात्रस्तथा राजल लन्तः भ्रययुस्तदा ॥ 

राजन्‌ ! उस समय दास्कद्वारा ` हकि गये श्रीकृष्णके 
वे घोड़े अपनी टे अग्रभागसे पृथ्वीपर चिद बनाते दए 
वड़े वेगते दौड़े ॥ २२६ ॥ 
ते ग्रसन्त इवाकाशं वेगवन्तो महाबलाः ॥ २३ ॥ 
चे धर्मस्य छत्रस्य कुरुक्ष्रमवातरन्‌ 1 

उन अदर्वोका बच ओर वेग महान्‌ था ॥ वे आकाशको 
पीते हृए-से उड़ चरे ओर तरात-की-बातमे सम्पूणं धके श्चेत्र- 
भूत कुरुरेतरम जा पहुचे ॥ २३९ ॥ 
ततो ययुर्यत्र भीष्मः शरतल्पगतः प्रभुः ॥ २७ ॥ 
आस्ते महर्षिभिः सार्धं ब्रह्मा देवगणेयेथा । 

तदनन्तर वे सत्र छोग उस स्थानपर गये, जरहोपर प्रमाव- 
शाटी भीष्मजी बाणदाय्यापर सो रे ये । जसे देवताति 
धिरे हूए ब्रह्माजी रोभा पाति है, उसी प्रकार महियोके 
साथ भीष्मजी सुशोभित हो रदे थे ॥ २४३ ॥ 
ततो.ऽवतीरथं गोविन्दो रथात्‌ सख च युधिष्ठिरः ॥ २५ ॥ 
भीमो गाण्डीवधन्वा च यमौ सात्यकिरेव च। 
ऋषीनभ्यर्ययामाखुः करानुद्यम्य दक्षिणान्‌ ॥ २६॥ 
 तदश्वात्‌ रथस उतरकर भगवान्‌ श्रीकृष्णः युधिष्ठिर, 
भीमसेन, गाण्डीवधारी अजन, नकुल, सहदेव तथा सात्यकिने 
अपने-अपने दाहिने दार्थोको उठाकर ऋषि्याके प्रति सम्मान- 
का भाव प्रदरित क्रिया ॥ २५-२६ ॥ 
स तैः परिदरृतो राजा नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः। . 
अभ्याजगाम गाङ्गेये ब्रह्माणमिव वासवः ॥ २७ ॥ 

नक्षेसि धिरे हुए चन्द्रमाकी भति मादयसे विरे हु 
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(~ जज 
राजा युधिष्ठिर गङ्गानन्दन भीष्मके समीप गये, मानो देवराज 
इन्द्र ब्रह्माजीके निकट पधारे हौ ॥ २७॥ 

हारतल्पे शयानं तमादित्यं पतितं यथा । 


स॒ ददक्षौ महाबाहुं भयाच्चागतसाध्वसः ॥ २८॥ 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपर्ैपि 

"~ न 

शार-शय्यापर सोये हुए महाबाहु भीप्मजी वैसे ह 

दिखायी दे रदे थे, मानो सूर्यदेव आकाशसे पथ्वीपर शिर 

पदे हौ । युधिष्ठिे उसी अवस्था उनका दर्शन किया | 
उ समय वे भयते कापि उठे थे ॥ २८ ॥ 








हति श्रीमहाभारते ्ान्तिपवंणि राजधमानुशासनपवैणि भीष्माभिगमने त्रिपञ्ाशत्तमोऽध्यायः।। ५६ ॥ 


इत प्रकार शरीमह भारत शान्तिप्वके अन्तत राजघमानुशासन प्म युधिष्ठिर आदिका भीष्के समीप 
गमनशरिषयङ तिरपनर्वे अध्यायं पुरा हुज ॥ ५२ ॥ 
-+--स्-<-- 


चतुःपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
भगवाच्‌ श्रीकृष्ण ओर ॒भीष्मजीकी बातचीत 


जनमेजय उवाच 

धमौर्मनि महावीयं सत्यसंधे जितात्मनि । 
देवव्रते महाभागे शरतल्पगतेऽच्युते ॥ ९ ॥ 
श्षयाने वीरशयने भीष्मे शान्तजुनन्दने । 
गाङ्गेये पुरुषव्या्रे पाण्डवैः पयुंपासिते ॥ २ ॥ 
काः कथाः समवर्तन्त तस्मिन्‌ वीरसमागमे । 
हतेषु सवखेन्येषु तन्मे शंख मटामुने ॥ ३ ॥ 

जनमेजयने पूका--मदासने ! घरमातमाः महापराक्रमी, 
सत्यप्रतिज्ञः जितात्मा, धर्मसे कभी च्युत न होनेवाङे महाभाग 
शान्तन॒नन्दन गङ्खाकरुमार पुरुषरसिंह देवव्रत भीष्म जवर वीर 
शय्यापर . सो रदे थे ओौर पाण्डव उनकी सेवम आकर 
उपस्थितं हो गये थे? उश्च समय वीर पुरुषोके उस समागमके 
अवरसरपरः जव क्रि उभयपक्षकी सम्पूणं सेनार्प मारी जा 
चुकी थी, कौन-कौन-सी दातं हुड १ यह सुले त्रतनेकी 
कृपा करं ॥ १-२॥ 

वेद्रम्पायन उवाच 

शरतद्पगते भीष्मे कौरत्राणां धुरन्धरे 
आजग्मु्ेषयः सिद्धा नाखप्रसुखा दप ॥ ४ ॥ 

वैशम्पायनजीने का नरेद्वर ! कौरवङुख्का 
भार वहन करनेवाठे भीष्मजी . जव्र बाणशय्यापर सो रहे धे 
उस समय बहा नारद आदि सिद्ध महभि भी पधरे ये ॥४॥ 
हतदि्टाश्च राजानो युधिष्ठिरपुरोगमाः । 
ध्तराष्टश्च छृष्णश्च भीमाजुनयमास्तथा ॥ ५ ॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानो भरतानां पितामहम्‌ । 
अन्वमोचन्त गाङ्गेयमादित्यं, पतितं यथा ॥ ६ ॥ 

महामारत-युद्धमे जो लोग मरनेसे वरच. गये थेःवे 
युधिष्ठर आदि राजा तथा धृतराष्टः. श्रीकृष्णः भीमसेनः 
अजुन; नङ्कुल ओर ख्देव--ये सभी महामनस्वी पुरुष प्रथ्वी- 
पर भिरे हृ सूप्रफे समान प्रतीत दोनेवाे, भरतवंशिरयोके 
पितामहः गङ्गानन्दन भीष्मजीके पाक्त जाकर वारंवार शोक 
प्रकट करने लो | ५-६ ॥ 
मुदकैमिव च ध्यात्वा नारदो देवद.सनः 1 
उवाय पाण्डवान्‌ खवौन्‌ हतरिष्टाश पार्थिवान्‌॥ ७ ॥ 


तव्र दिव्य दष्ट रखनेवलि देवं नारदने दो घ़ीतक 
कुछ सोच-विचारकर समस्त पाण्डवो तथा मरनेसे बचे हूए 
अन्य नरेशोको सम्बोधित करके कहा-- | ७ ॥ 
प्राप्रकाटं समाचश्चे भीष्मोऽयमयुथुज्यताम्‌ । 
अस्तमेति हि गाङ्गेयो भानुमानिव भारत ॥ ८ ॥ 
(भरतनन्दन युधिष्ठिर तथा अन्य भूपाक्गण । मै आपः 
लोर्गोको समयोचित कर्त॑व्य बता रहा दर । आपलोेग गङ्खा- 
नन्दन भीष्मजीसे धर्मं ओर व्रहमके विषयमे प्रन कीजिये, 
क्योक्रि अव्र ये भगवान्‌ सूर्यके समान अस्त दोनेवारे ईह ॥८॥ 
अयं प्राणाचुत्सिखश्चुस्तं सवं ऽभ्यनुपृरछत 1 
छृत्छान्‌ हि विधिधान्‌ धमांश्चातुर्वण्यस्य वेत्ययम्‌॥९॥ 
८मीष्मजी अपने प्रा्णोका परित्याग करना चाहते दै! 
अतः आप सब लोग इनसे अपने मनकी बाते पृष्ठ ठ; 
क्योकि ये चारो वेके सम्पूणं एवं विभिन्न धरमोको जानते द॥ 
पषचरद्धः पाहो कान्‌ सम्प्राप्नोति तनुं त्यजन्‌) 
तं शीघ्मयुयुक्तीष्वं संशयान्‌ मनसि स्थितान्‌ ॥ १० ॥ 
(भीष्मजी अत्यन्त बद्ध हो गये है ओर अपने श्षरीरका 
त्याग करके उत्तम लोकों परदा्प॑ण करनेवाञ है; अतः अप्रः 
लोग शीघ्र ही इनसे अपने मनक केदेह पूष ठैः ॥ १०॥ 
वश्चम्पायन उवाच 
एवमुक्तं नारदेन भीष्ममीयुर्नराथिपाः। 
प्रष्टुं चाशाकनुवन्तस्ते वीक्षांचक्रुः परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | नारदजीके ए 
कटनेधर सबं नरेश -भीष्मजीके निकट आ गये; परव उन 
उने छ पूछनेका साद नहीं हआ । वे समी एक वूररः 
काह ताकने लगे ॥ ११॥ $ 
अथोवाच हषीकेरां पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नन्यस्तु देवक्तीपु्ाच्छक्तः प्रष्टुं पितामहम्‌ ॥ ९२॥ 
तवर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे दीकेाकी ओर लक्ष्य करके करी 


। 'दिव्यज्ञानसम्पन्न देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको छोडकर 


दूसरा कोद रेसा नीद, जो पितामहे प्ररन कर सके ॥ १२॥ 











भगवान्‌ शीृष्णका देवपिं नारद एषं पाण्ड्वोको लेकर शरशग्यासित भीष्मके निकट गमन 





र न+ णाम्नजनयाशम्मनवा न 
ह. + = न्ट 





६. 


 - -- व ~ 


+ ति 
॥ ५४ ह 





राजधमौलुशासनपवं ] 





< 
व्याहर यदुशष्ठ त्वमपरे मधुसुदन । 
त्वं हि नस्तात सषा सर्वधरमविदुत्तमः ॥ १३॥ 
(पिर श्रीकृष्णसे कहने लगे) “मधुसूदन | यदुभे ! 
आप ही पहले वातालाप आरम्भ कीज्यि । तात | आप 
ही हम सव लोगो सम्पूणं धमेकि श्रेष्ठ ज्ञाता ई ॥ १३ ॥ 
पवस्यु्तः पाण्डवेन भगवान्‌ केरावस्तदा ॥ 
अभिगस्य दुराधष  प्रव्याहास्यद्च्युतः ॥ १४ ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके एसा कहनेपर अपनी म्यादा- 
द कमी च्छुत न होनेवाठे भगवान्‌ श्रकृष्णने दुर्जय भीप्म- 
जीके निकट जाकर इस प्रकार बातचीत की ॥ १४ ॥ 
वासुदेव उवाच 
कञ्चित्‌ खुखेन रजनी व्युष्टा ते राजसत्तम । 
विस्पघ्रलक्षणा बुद्धिः कच्चिच्चोपस्थिता तव ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--वपश्रष्ठ भीष्मजी | आप- 
की रात सुखसे बीती दहै न? क्या आपको समी ज्ञातव्य 
विषयोका सुखष्टरूयसे दर्शन करानेवाली निर्म बुद्धि प्राप्त 
हो गयी १॥ १५ ॥ 
कच्चिज्ज्ञानानि सवौणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ । 
न ग्छायते च हयं न च ते व्याकटं मनः ॥ १६॥ 
निष्पाप मीप्म | क्या आपके अन्तःकरणमं सव्र प्रकार 
के ज्ञान प्रकाशित चो र्दे दै १ आपके ृदयमे ग्लानि तो नहीं 
हे १ आपका मन व्याकुल तो नहीं शे रहा है १॥ १६ ॥ 
भीष्म उवाच 
दाहो मोदः श्रमश्चैव मो ग्लानिस्तथा रुजा । 
तव प्रसादाद्‌ व्णेय सदयः प्रतिगतानि मे ॥ १७॥ 
आीष्मजी वेले--इष्णिनम्दन ! आपकी पति मेर 
शरीरकी जलन; मनका मोदः थकावट) विकलता, ग्लानि 
तथा रोग--ये सव तत्का दूर हो गये थे ॥ १७ ॥ 
यच्च॒ भूतं भविष्यच्च भवच्च परमद्युते । 
तत्‌ सर्वमयुपदयामि पाणौ फलरमिवा्पिंवम्‌ ॥ १८ ॥ 
परम तेजखी पुरुषोत्तम ! अव मेँ हाथपर रक्खे हुए 
काकी भति भूतः मविष्य ओर वतमान तीन कार्लोकी 
समी बति सुस्यष्टरूपसे देख रदा हूं ॥ १८ ॥ 
वेदोक्ताश्चैव ये धमौ वेदन्ताधिगताश्च ये। 
तान्‌ सबौन सभ्पपयामि बरदानात्‌ तवाच्युत १९॥ 
अच्युत | वेदम जो धम बताये गये है तथा वेदान्तो 
८ उपनिषदो ) द्वारा जिनको जाना गया है, उन सत्र धर्मोको 
` मै आप वरदानके प्रभावते प्रत्यक्ष देख रहा ह| ९९॥ 
दि धर्मा यः प्रोक्तः सच मेदि वतेते। 
दवेशजातिकुखानां च धर्मोऽसि जनादन ॥ २०॥ 
जनादन । शि पु्परने जिस धर्मका उपदेश किया हैः 
वृह भी मेरे हृदयम स्फुरित हो रहा हे । देशः, जाति ओर 
कुलक धर्मोका भी इस समय मुञ्च पूणं जान है ॥ २० ॥ 


चतुःपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
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चतुष्वीध्रमधमेंखु योऽथः स च हृदि स्थितः । 

राजधर्माश्च सकलानवगच्छामि केदाव ॥ २१॥ 
चासौ आशरमेकि धर्मम जो सारभूत तच दै, बह भी 

मेरे हृदयम प्रकारित हो रहा है । केशव ! इस समय मै 

सम्पूणं राजधर्मोको भी भटीभोति जानता टर॥ २१॥ 

यच्च यत्र च वक्तव्यं तद्‌ वक््यामि जनादन । 

तव प्रसादाद्धि श्भा मनो मे बुद्धिराविशत्‌ ॥ २२९॥ 
जनादन ! जिस विषयमे जो कुछ भी कहने योग्य बात 

हे, बह सब मँ करटरगा । आपकी कृपते मेरे दयम निर्मल 

मन ओर कल्याणमयी बुद्धिका अविश हुआ दै ॥ २२ ॥ 

युवेवास्मि समावृत्तस्त्वदयुध्यानवृंहितः। 

वक्त श्रेयः समथो ऽस्मि त्वत्प्रसादाजनादंन॥ २३॥ 

~ जनार्दन | आपके निरन्तर चिन्तनसे मेरी शक्ति इतनी 

बद्‌ गयी है किम जवान-साहो गया हूं । आपक्रे प्रसादसे 

अव म कल्याणकारी उपदेशा देनेमे समथ हू ॥ २२ ॥ 

खयं किमर्थं तु भवाज्थेयो न प्राह पाण्डवम्‌ । 

कि ते विवक्षितं चार तदाद्यु वद माधव ॥ २८ ॥ 
माधव ! तो भी मेँ यदह जानना चाहता दहर कि आप 

खयं ही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको कल्याणकारी उपदेश क्यो 

नहीं देते द १ इस विषयमे आप क्या कना चाहते द १ 

यह शीघ्र बताइये ॥ २४ ॥ 

वासुदेव उवाच 

यासः श्रेयसश्चैव मूं मां विद्धि कौरव । 

अत्तः सर्वैऽभिनिर्बत्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ २५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ऊुरुनन्दन | आप मुच 

ही यश ओर श्रेयका मूल समं । संसारम जो मी सत्‌ ओर 

असत्‌ पदार्थ ई, वे ख मुञ्षसे दी उसन्न हष ह ॥ २५॥ 

शीताटाशचनद्र इत्युक्ते लोके को विस्मयिष्यति 1 

तथैव यशसा पूर्णं मयि को विस्मयिष्यति ॥ २६॥ 
(्चद्रमा शीतर किरणेति सम्धन्न है” यह बात कहने 

पर जगते किसको आश्चये होगा १ अर्थात्‌ क्रिसीको नहीं 

होगा । उसी प्रकार सम्पूणं यशसे. सम्पन्न मुञ्च परमेशवरके 

द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो तो उसे सुनकर कौन. 

आश्चयं करेगा १॥ २६ ॥ 

आधेयं तु मया भूयो यशस्तव महाद्यते । 

ततो मे विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता ॥ २७ ॥ 
महातेजस्वी भीष्म ! स्ञे इक जगतमे आपके महान्‌ 

याकी प्रतिष्ठा करनी है, अतः मैने अपनी विशाल बुद्धि तुचे 

समपिंत की दै 1 २७ ॥ 

यावद्धि परथिवीपार पृथ्वीयं स्थास्यति धुबा । 

तावत्‌ तत्तवाश्षया कीर्तिलोकानडचरिष्यति ॥ २८ ॥ 
मूपा ! जबतक्र यह अचला पृथ्वी स्थिर रहेगीः तव 

तक सम्पूणं जगतूमे आपकी अक्षय कीतिं विख्यात होती रेगी॥ 
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[ शान्तिपवणि 


यश्च त्वं वक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायानुपृच्छते । 

वेदृघवाद इव ते स्थास्यते वसुधातले ॥ २९॥ 
भीष्म | आप पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरके प्रन करनेपर उसक्रे 

उत्तरम जो कुछ करगे, वह वेदके सिद्धान्तकी भति इस 

भूतख्पर मान्य होगा ॥ २९ ॥ 

यश्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्यत्थात्मानमात्मना । 

स फर ` सवेपुण्यानां प्रेत्य चालुभविष्यति ॥ २०॥ 
जो मनुष्य आपके इस उपदेशको प्रमाण मानकर उसे 

अपने जीवनम उतारेगा, वह मूप्युके बार सत्र प्रकारके पुर्यौ- 

का फल प्रास्त करेगा ॥ ३० ॥ 

एतस्मात्‌ कारणाद्‌ भीष्म मतिर्दिव्या मयाहि ते । 

दत्ता यशो विप्रथयेत्‌ कथं भूथस्तवेति ह ॥ ३१ ॥ 
भीष्म ! इसीखियि मैने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है 

किं जिष किसी प्रकारसे भी आपके महान्‌ यशका इस भूतल- 

पर विस्तार ट ॥ ३१॥ 

यावद्धि प्रथते खोके पुरुषस्य यरो भुवि । 

ताबत्‌ तस्याक्षयं स्थानं भवतीति विनिश्चिता ॥ ३२॥ 
जगते जतव्रतक भूतल्पर मनुष्ये यशका विस्तार 

होता रहता है, तदतक उसकी प्रोकमे अ चल स्थिति बनी 

रहती दहै, यह निश्चय है ॥ २२ ॥ 

राजानो हतरि्टास्त्वां राजन्नभित आसते । 

धमौनयुयुयुक्चन्तस्तेभ्यः पवरूहि भारत ॥ २२ ॥ 
भारत ! नरेश्वर ! मरनेसे बचे हुए ये भूपाल आपके 

पाष धमंकी जिज्ञासाते बैठे दै । आप इन सव्रको धर्मक 

उपदेश करं ॥ ३२ ॥ 

भवान्‌ हि ग्यसा बद्धः श्रुताचारसमन्वितः। 

कशो राजधमीणां सवेंधामपराश्च ये ॥ २४ ॥ 


आपकी अवस्था सव्रसे बड़ी है । आप शाखरज्ञान तथा 
इति श्रीमहाभारते 


सदाचारे सम्पन्न ह । साय ही समस्त राजधर्मो तथा अन्य 
धमोके ज्ञानम भी आप कुरर ई ॥ ३४॥ 
जन्मप्रशति ते कथिद्‌ वृजिनं न ददश्षं ह । 
कातरं सवेधमौीणां त्वां विदुः स्ेपार्थिवाः ॥ ३५ | 
जन्मसे लेकर आजतक किसने भी आपे कोईभी 
दोष ( पाप ) नी देला है । सतर राजा इस बातको स्वीकार 
करते है कि आप सम्पूणं धर्मोके ज्ञाता है ॥ ३५ ॥ 
तेभ्यः पितेव पुत्रेभ्यो राजन्‌ बरूहि परं नयम्‌। 
ऋषयश्चैव देवाश्च त्वया नित्यसुपासिताः ॥ ३६॥ 
तस्माद्‌ वकतव्यमेवेष्ं ्वयावद्यमरोषतः। 
राजन्‌ | आप इन राजार्ओको उसी प्रकार उत्तम नीति. 
का उपदेश कर, जैसे पिता अपने पुत्रको सद्धर्म शिक्षा 
देता है । आपने देवताओं ओर ऋषि्योकी सदा उपासना 
की है; इसल्यि आपको अवश्य ही सम्पूणं धर्मोका उपृदश 
करना चाहिये ॥ ३६१ ॥ 
धमं शुश्रूषमाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुनः ॥ २७॥ 
वक्तग्यं विदुषा चेति धमेमाहुमैनीपिणः। 
मनीषी पुरुषरोने यह ध्म॑बताया दै करि. श्रेष्ठ विदान्‌ 
पुरुपरसे जत्र कुछ पुछा जाय तो उसे उचित है कि वह सुनने 
कौ इच्छावहे छोरगोको धर्म॑का उपदेश दे, | ३७१ ॥ 
अप्रतिन्रुबतः कष्टो दोषो हि भविता प्रभो ॥ ३८॥ 
तस्मात्‌ पुरैश्च पोेश्च धर्मान्‌ पृष्ठान्‌ सनातनान्‌। 
विद्वाजिक्षासमनस्त्वं प्रनूहि भरतर्षभ ॥ ३९॥ 
परमो | जो मनुष्य , जानते हुए मी श्रद्धपर्ंक प्रशन 
करनेवाठेको उपदेश नहीं देता, उमे अत्यन्त टुःखदायक 
दोषकी प्राति होती है; अतः भरतश्रेष्ठ | धर्मको जाननेकौ 
इच्छावारे अपने पर्चो ओर वैर्नोके पूछनेपर उन सनातन 
धमंकरा उपदेश करे; क्योकि आप्र घम॑शाोके विद्वान्‌ ६॥ 


शान्तिपवंणि राजघमौनुशासनप्॑णि कृष्णवाक्ये चतुःपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तम॑त राजघमौनु शासनप्म ्रीष्ण-वाद्यतिषयक चबन अध्याय पर हुमा ॥ ५४॥ 


पञ्चपन्ारात्तमोऽध्यायः 


भीषा युभिष्ठिरके गुणकथनपूक उनको प्रशच कनेक आदेश देना, 
ओर्‌ मयभीत होनेका कारण वताना ओर भीष्मका आखयासन पकर युधिष्ठि 


वैशम्पायन उवाच 

अथाव्रवीन्मह।तेजा वाक्यं कौरवनन्दनः । 
हन्त धमोन्‌ परवक्ष्यामि ढे वाङ्मनसी मम ॥ १ ॥ 
तव प्रसादाद्‌ गोविन्द भूतात्मा ह्यसि शाग्बतः। ` 

वैराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ । श्रङष्णकी बात 
सुनकर इख्छुखका आनन्द बदानिवाले महातेज मीष्मजीने 
कहा--“गोविन्द्‌ | आप सम्पूणं भूते सनातन आतमा ह | 
आपके प्रवादञे मेरी वाकशक्ति सुद्‌ है ओर मन भी स्थिर 


सिन्‌ राजभ जति धमीत्मनि महात्मनि । 


श्रीडकष्णका उनके रज्ञित 

का उने समीप जाना 

हो गया है; अतः मँ समसत धर्मोका प्रवचन करगा ॥ १६॥ 

युधिष्ठिरस्तु धमौत्मा मा धमोनयुपरच्छतु । 

प्व भीतो भविष्यामि धमोन्‌ वयामि चालिलान्‌॥ २॥ 
माता युधिष्ठिर सुञचसे एक-एक कर धमो विषयः 


म प्रश्न कर, इसे गुते प्रस्ता होगी ओर मे सममं धमी 
का उपदेश कर सर्गा ॥ २॥ 4 


व 
| 


"हयनदषयः सवस मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ २ ॥ ५ 


राजधमौनुशासनपवं ] 


पञ्चपश्चारात्तमोऽध्यायः 


४५५९. 


नवव 


“जिन राजिशिरोमणि धरमपरायण मात्मा युमिष्ठिरका 
जन्म होनेषर समी महपिं हर्षसे खिल उठे येवे ही पाण्डु- 
पुत्र मुचसे प्रन करें । ३ ॥ 
स्वेषां दीप्यरासां कुरूणां धमैचारिणाम्‌। 
यस्य नास्ति समः कश्चित्‌ स मां पृच्छतु पाण्डवः॥ ४ ॥ 

“जिनके यशका प्रताप सर्वत्र छा रहा दै, उन समत 
धर्माचारी कौरवोम जिनकी समानता करनेवाला कोई नहीं है 
वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुद्लपे प्रन करं ॥ ४ ॥ 
धृतिद्रैमो बक्मचयं क्षमा धर्मश्च नित्यदा । 
यस्िन्नोजश्च तेजश्च स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ५ ॥ 

“जिनमे पयं, इन्द्रियसंयमः ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज 
ओर तेज सदा विद्यमान रते ईः वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठर 
मुह्नसे प्रदन करे ॥ ५ ॥ 
सम्बन्धिनो ऽतिथीन्‌ भृत्यान्‌ संधितांश्चैव यो भृषम्‌. । 
सभ्मानयति सत्कृत्य स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ६ ॥ 

धजो सम्बन्धियो, अतिधिर्यो, भ्यौ तथा शरणागर्तोका 
सदा सत्कारपूर्वक- विरोष सम्मान करते है वे पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर मुञ्चते प्रष्न करं ॥ 8 ॥ 
सत्यं दानं तपः शौर्यं शान्तिदौक्ष्यमसम्भ्रमः। 
यस्मिन्नेतानि सवौणि स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ७ ॥ 

{जिनमे सत्यः दानः तपः शूरता, शान्तिः दक्षता तथा 
असम्भ्रम ८ खिरचित्तता )- ये समस्त सद्रुण सदा मीजद्‌ 
रहते दै, वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुञ्चते प्रन करं ॥ ७ ॥ 
यो न कामान्न संरम्भान्न भयान्नार्थकारणात्‌ । 
कुर्यादधर्मं ध्मौत्मा स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ८ ॥ 

धजो न तो कामनाते, न क्रोधसे, न भयसे ओर न किसी 
खार्थके ही लोभते अधमं करते है वे धर्मात्मा पण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर सुद्ससे प्रश्न करं ॥ ८ ॥ 
सत्यनित्यः क्षमानित्यो क्षाननित्योऽतिथिप्रियः। 
यो ददाति सतां नित्यं स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ९ ॥ 

{जिनमे सदा ही सत्य; सद्‌ा ही क्षमा ओर सदा ही जानकी 
स्थिति है, जो निरन्तर अतिथिसत्कारके प्रमी द ओर सपुरः 
को सद्‌ा दान देते रहते रैः वे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुञ्षसे 


प्रन करं ॥ ९ ॥ 
` इञ्याध्ययननित्यस्य धमं च निरतः सद्‌ । 
क्षान्तः श्चुतरहस्यश्च स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ १०॥ 
“जिन्हने शस््रौके रहस्यका भ्रवण किया ह, जो सदा ही 
यर, साध्याय ओर धर्मम कगे रहनेवाके' तथा क्षमाशील 
बे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर मुञञसे प्रन कर" ॥ १० ॥ 
 , वासुदेव उवाच 
खञ्जया परयोपेतो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
अभिशापभयाद भीतो भवन्तं नोपसप॑ति ॥ ११॥ 
` भगवान्‌ श्ीृष्णः बओले-परनानाय | ष्म॑राज युधिष्ठर 
४ १ 


बहुत लग्जित दै, वे शापके भयते डरे होनेके कारण आपके 
निकट नहीं आ रे द ॥ ११॥ 
लोकस्य कदनं कृत्वा खोकनाथो विराम्पते । 
अभिशापभयाद्‌ भीतो भवन्तं नोपसपेति ॥ १२॥ 
प्रजापालक भीष्म | ये लोकनाथ युधिष्ठिर जगतकरा सदार 
करके शापके भयसे त्रस्त दो उठे ई; इसीख्ियि आपके निकट 
नही अते द ॥ १२॥ । 
पूज्यान्‌ मान्याश्च भक्त श्च गुरून्‌ सम्बन्धिबान्धवान्‌ । 
अघौहौनिषुभिर्भि्वा भवन्तं नोपसर्पति ॥ १३॥ 
पूजनीय, माननीय गुरुज्नो, भक्तां तथा अष्यं आदिके 
द्वारा सत्कार करने योग्य सम्बन्धि एवं बन्धु-वान्धर्वोकरा बाणो - 
द्वारा भेदन करके भयके मारे ये भापके पास नहीं आ रहे ई॥१२॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानां यथा धमां दानमध्ययनं तपः। 
क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ १४ ॥ 
भीष्मजीने कह(-श्रीकृष्ण | जेते दानः अध्ययन ओर 
तप ब्राह्यणोका धर्मं है, उसी प्रकार समरभूमिमे शन्रुओके 
शरीरको मार गिराना क्षत्रियका धमं ह ॥ १४ ॥ 
पितृन्‌ पितामहान्‌ भ्रातृन्‌ गुरुन्‌ सम्बन्धिबान्धवान्‌ । 
भिथ्याभरवरृत्तान्‌ यः संख्ये निहन्याद्‌ धमे एव सः॥ १५॥ 
जो असत्यके मार्गपर चलनेवाठे पिता ( ताज -चाचा ); 
बराबर, माई, गुरुजनः सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धवोको संप्राममें 
मार डाकता हैः उसक्रा वह कायं धरम ही है ॥ १५॥ 
समयत्यागिनो दग्धान्‌ गुरूनपि च केशव । 
निहन्ति समरे पापान्‌ क्षत्रियो यः स धम॑वित्‌ ॥ १६॥ 
केराव ! जोक्षत्निय लोभवडश धर्ममयांदाकाउल्लङ्खन करने 
वले पापाचारी गुखजर्नोका भी समराङ्गणमे वध कर डारता हे 
बह अवश्य ही धम॑का ज्ञाता है ॥ १६ ॥ 
यो लोभान्न समीक्षेत धमेसेतुं सनातनम्‌ । 
निहन्ति यस्तं समरे क्षत्रियो यै स धर्मवित्‌ ॥ १७॥ 
जो छोभवश सनातन धर्मम्यादाकी ओर दृष्टिपात नहीं 
करता, उसे जो क्षत्रिय समरभूमिमे मार गिराता है बह निदचय 
दी ध््॑ञ है ॥ १७ ॥ 
रोहितोदां केरातृणां गजरौला ध्वजद्रुमाम्‌ । 
मही करोति युचेषु क्षत्रियो यः स धमेवित्‌ ॥ १८ ॥ 
जो क्षत्नियः युद्धभूमिमे रक्तस्ूपी जलः केशरूप्री वृणः 
हाथीरूपी पवत ओर ध्वजरूपी इक्षोसे युक्त खूनकी नदी 
बहा देता हैः बह धम॑का शाता है ॥ १८॥ 
आहतेन रणे नित्यं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । 
धम्यं खग्यं च लोक्यं च युद्धं हि मनुरब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
संम्राममे शतुके रल्कारनेपर क्षत्रिय-बन्धुको सदा ही युद्ध- 
के ल्मि उद्यत रहना चाहिये | मतुजीने का है कि युद्ध 


४५६० 











्षत्नियके ल्यि धर्मका पोषकः, खर्गकी प्राति करानेवाल ओर 
लोकम यश फेलनेवाटा दै ॥ १९ ॥ 
५. ` वैशम्पायन उवाच 

पवमुक्तस्तु भीष्मेण धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
विनीतवदुपागम्य तस्थौ सदशं नेऽग्रतः ॥ २०॥ 

वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! भीष्मजीके एेसा 
कहनेपर धम॑पु्न युधिष्ठिर उनके पास जाकर एक विनीत 
पुरुषके समान उनकी दृष्टिके सामने खड़े हो गये ॥ २० ॥ 
अथास्य पादौ जग्राह भीष्मश्चापि ननन्द तम्‌ । 


श्रीमहाभारते 





[ शन्तिपषण 


ड. ~ ~ व ~ = 
मूध्नि चैनमुपाघ्राय निषीदेत्यत्रघरीत्‌ तद्‌। ॥ २९॥ 
फिर उन्होने भीष्मजीके दोनों चरण पकड़ लि | 
भीष्मजीने उन्ह आश्वासन देकर प्रसन्न किया ओर उन्न 
मस्तक सूषकर कदा--ष्रेय ¡ बैठ जाओ ॥ २१॥ ` 
तमुवाचाथ गाङ्गेयो वृषभः सवेधन्विनाम्‌ । 
मां पृच्छ तात विश्वन्धं मा भस्त्वं कुरुसत्तम ॥ २२॥ 
तवश्चात्‌ सम्पूणं धनुर्धरम श्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्म 
उनते कदी-“तात ! म इस समय खस हूः तुम मुसचसेनिर्भव 
होकर प्रन करो । कुरर ! तुम मय न मानोः ॥ २२९॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमौनुशासनपवंणि युधिष्ठिराश्वासने पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तत राजधमौनुरासनपमे युधिष्ठिरको आदरवासनविषयक पचपनरवह अध्याय्‌ पूरा हुभा ॥५५॥ 





पटपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके दारा राजधर्मका वणेन, राजाके लिये पुरूषा्थं ओर सत्यक्टी आव्य- 
ता, बराहर्णोी अदणडनीयता तथा राजाकी परिसशीरता ओर मदुतासे प्रकट होनेषाल दोष 


वैशम्पायन उवाच 
प्रणिपत्य हषीकेदामभिवाद्य पितामहम्‌ । 
अनुमान्य गुरून्‌ सवोन्‌ पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर भीष्पको प्रणाम करके युधिष्ठिरे समस गुर 
जर्नोकी अनुमति ठे इस प्रकार प्रन किया ॥ १॥ 
युधिष्टिर उवाच 
राज्ञां वे परमो ध्म॑इति धर्मविदो विदुः । 
महान्तमेतं भारं च मन्ये तद्‌ बरूहि.पार्थिव ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-पितामह ! धर्मज विदवानौकी यद मान्यता 
है कि राजा्ओंका धरम रेष्ठ है । मँ इते बहुत बड़ा भार मानता रः 
अतः भूपा ! आप मुञ्चे राजधममका उपदेश कीनि ॥ २॥ 
राजधमौन्‌ विरोषेण कथयसखर पितामह । 
स्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्‌ ॥ २ ॥ 
परितामह ! राजधर्मं सम्पूण जीवजगत्‌का परम आश्रय है; 
अतः अप राजधर्मोका ही विशोषररूपसे वणेन कीजिये ।॥ ३ ॥ 
, जिवगो हि समासक्तो राजधमेशु कौरव । 
मोक्षधर्मश्च विस्पष्टः सकलोऽत्र समाहितः ॥ ४ ॥ 
करन्दन ! राजाके धर्मोमिं धर्म, अथं ओर काम तीनौका 
समावेश है ओर यह स्पष्ट है कि समूर्ण॑ मोक्षधर्म भी 
{राजधर्मम निदित दै॥४॥ 3 5४५; 
: यथा दि रदमयोऽश्वस्य  हविर्दस्याङ्करो यथा । 
नरेन्द्रधमों रोकस्य , तथा भ्ग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ५. ॥ 


¦ + जैवे धरोड़ौको कावूमे रलनेके ल्व क्गाम ओर हाथीको वशे 


करनेके स्यि अङ्कुश है, उसी श्रकार समस्त संसारक मयादाके 
+ भीतर रखनेके चयि राजधमर मावर्यक दै; बह उसके रथि ्रग्ह 


अर्थात्‌ उसको नियन्त्रित करनेमे समर्थं माना गया ह ॥ ५॥ 

तत्न चेत्‌ सम्प्रमुद्येत धमे राजर्षिसेविते । 

लोकस्य संस्था न भवेत्‌ सर्वे च व्याङुखीभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राचीन राज्धियेद्वारा सेवित उस राजधर्ममे यदि राजा 

मोदवश प्रमाद कर बैठे तो संसारकी व्यवस्था ही त्रिगड़ जाय 

ओर सव लोग दुखी हो जये ॥ ६ ॥ 

उद्यन्‌ हि यथा सूयो नारायत्यश्युभं तमः । 


“ राजधमीस्तथाटोक्या निक्िपन्त्यश्युभां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 


ष सूर्यदेव उदय होते ही घोर अन्धकारा नाश कर 
देते है, उसी प्रकार राजधर्मं मनुष्यो अश्यभ आचरणोका, जो 
उन पुण्य छकरपे वञ्चित कर देते है, निवारण करता है ॥७॥ 
तदग्रे राजधमीन्‌ हि मदथ त्वं पितामह । 
भनूहि भरतश्रेष्ठ त्वं हि धर्मभृतां वरः ॥ ८ ॥ 

अतः भरतश्रेष्ठ पितामह | आप सवते पदले मेरे छि 
राजधर्मोका ही वणन कीजिये; क्योकि आप धर्मातामि 
भरेष्ठह॥ ८॥ 
आगमश्च परस्त्वत्तः सर्वेषां नः परंतप । 
भवन्तं, हि परं वुद्धौ वाखुदेवो ऽभिमन्धते ॥ ९ ॥ 

परतप पितामह | हम सव्र ो्गोको आपसे ही गाल्लके 
उत्तम सिद्धान्तकां ज्ञन हो सकता हे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी 
आपको ही बुद्धिम सर्वश्रेष्ठ मानते है॥ ९॥ 
भीष्म उवाच 
नमो धमौयः महते नमः कृष्णाय वेधसे | 
बाहमणेभ्यो नम्छृत्य धममौन्‌ वक्ष्यामि शएश्वतान्‌॥१०॥ 
( भीष्मजीने कह(-मदान्‌ धर्मको,नेमस्कार है । विदः 
कति भगवान्‌ शरीक्चष्णको नमस्कार हे 1 अव न ्ाहर्णोकी 
तमस्कार करके सनातन धर्मोकावरण॑न आरम्भ करेगा ॥ १०॥ 


॥ 


। 
[| 
ॐ 








राजधमौयुशासनपर्व ] षरपञचादा्तमोऽध्यायः ४५६१ 
शण्णु कात्सन्येन मत्तस्त्वं जधमौन्‌ युधिष्ठिर शुणवाञ्शीकवान दान्तो मरदुर्धम्यां जितेन्दरियः। 


निरुच्यमानान्‌ नियतो यश्चान्यद्पि वाञ्छसि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ¦ अब त॒म नियमपूर्वक एकाग्र हो मुद्चसे 
सम्पूणंरूपखे राजधर्माका वरणेन सुनो तथा ओर मी जो कुछ 
सुनना चाहते हो, उसक्रा श्रवण करो ॥ ११॥ 
आदावेव कुरश्रष्ठ॒राज्ञा॒ रञ्जनकाम्यया । 
देवतानां द्विजानां च वर्तितव्यं यथाविधि ॥ १२॥ 
कुरर ! राजाको सव्रते पहले प्रजाक्रा रञ्जन अर्थात्‌ 
उसे प्रसन्न रखनेकी इच्छासे देवताओं ओर ब्राह्मणेकि प्रति 
शाख्नोक्त विधिके अनुसार बरताव करना चाहिये ( अरात्‌ वह्‌ 
देवतारओका विधिपूर्वक पूजन तथा बराह््णोका आदर-सत्कार करे) 
दैवतान्यर्चयित्वा हि ब्राह्मणांश्च कुरूद्वह । 
आरण्यं याति धर्मस्य रोकेन च सम्यत ॥ १३॥ 
कुरखुकुलभूषण | देवताओं ओर ब्राहयरणोका पूजन करके 
राजा धर्मक ऋ्रृणसे मुक्त हेता है ओर सारा जगत्‌ उसका 
सम्मान करता है ॥ १३॥ 
उत्थानेन सरष्टा पुत्र प्रयतेथा युधिष्ठिर । 
न ह्यल्थानशेते दैवं राक्ञामथं प्रसादयेत्‌ ॥ १७॥ 
बेटा युधिष्ठर | तुम सदा पुरुप्राथके व्यि प्रयक्ञशीर रहना। 
पुरुष्रा्थके बिना केवल प्रारब्ध राजार्ओका प्रयोजन नहीं 
सिद्ध कर सकता ॥ १४॥ 
साधारणं दयं ह्येतद्‌ दैवसुत्थानमेव च । 
पौरुषं हि परं मन्ये दैवं निश्चितसुच्यते ॥ १५ ॥ 
यद्यपि कार्यकी सिद्धम प्रारब्ध ओर पुरुप्राथं--ये दोन 
साधारण कारण माने गये दै, तथापि मे पुरुषार्थको ही प्रधान 
मानता द्र । प्रारब्ध तो पहले ही निश्चित बताया गया है ॥ १५॥ 
विपन्ने च समारस्मे संतापं मा स्म वै रथाः । 
घरस्वैव सदाऽऽत्मानं राक्ामेष परो नयः ॥ १६॥ 
अतः यदि आरम्भ किया हभ कायं प्रा न हो सके 


अथंवा उसमे वाघा पड़ जाय तो इसके व्यि तु्दं अपने मने 


दुःख नहीं मानना चादिये । तुम सदा अपने आपको पुरुषार्थे 


ही लगाये रक्खो । यदी राजा्ओकी स्वत्तम नीति है ॥ १६॥ 


न दि सत्यादते किचिद्‌ राक्षा बे सिद्धिकारकम्‌ 

सत्ये हि राजा निरतः प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ १७ ॥ 
सत्यके षिवा दूसरी कोर वस्तु राजाओंके ण्यि सिद्धिकारक 

नहीं है । सत्यपरायण राजा इहढेक ओर पररोकम भी खुल 

पाता है ॥ १७॥ 

चऋछषीणामपि राजेन्द्र॒ सत्यमेव परं धनम्‌ । 

तथा राज्ञां पर सत्यान्नान्यद्‌ विश्वासकारणम्‌॥ १८ ॥ 
राजेन्द्र | ऋ परियोके खयि भी सत्य ही परम धन है। इसी 


प्रकार राजाओकि ल्यि सत्यसे बदकर दुसरा कोई एेसा_ साधन 


` नदी है, जो प्रनावर्गमं उसके प्रति विवास उत्यन करा सके ॥ 


खदशः स्थूललक्ष्यश्च न श्चद्येत सदा श्रियः ॥ १९. ॥ 
जो राजा गुणवान्‌, शीटवान्‌? मन ओर इन्दर्योकरो यमर्मे 
रखनेवाखा, कोमल्खभावः धर्मपरायणः जितेन्द्रियः देखनेमे 
प्रसन्नमुख ओर श्रहुत देनेवाला उदारचित्त दै, वह कमीराज- 
ल्ष्मीसे भ्रष्ट नदीं होता ॥ १९ ॥ 
आज॑वं सव॑कायेषु श्रयेथाः कुरुनन्दन । 
पुननेयविचारेण घ्रयीसंबरणेन च ॥ २० ॥ 
कुरुनन्दन | ठम सभी कार्यम सरलता एवं कोमख्ताका 
अवलम्बन करना, परंतु नीतिशाञ्जकी आलोचनासे यह शत ` 
होता है किं अपने छिद्र; अपनी मन्त्रणा तथा अपने कार्य- 
कौशरु-इन तीन बार्तोको गुप्त रखनेमे सरल्ताका अवलम्बन 
करना उचित नहीं है ॥ २० ॥ 
खदु राजा सततं ङ्यो भवति सर्वशः । 
तीक्ष्णाश्चोद्धिजते रोकस्तस्मादुभयमाश्रय ॥ २१॥ 
जो राजा सदा सवर प्रकारसे कोमलतापूणं बरताव करने- 
वाला ही होता है, उसकी आज्ञाका रोग उल्लङ्खन कर जाते 
दै ओर केवर कठोर बरताव करनेसे मी सव्र लोग उद्िन हे 
उठते है; अतः त॒म आवश्यकतानुसार कठोरता ओर कोमल्ता 
दोर्नोका अवर्म्बन क्रो ॥२१॥ 
अदण्ड्यार्चैव ते पुत्र विध्ाश्च ददतां वर । 
भूतमेतत्‌ परं रोके बाह्यणो नाभ पाण्डव ॥ २२॥ 
दाता्ओमि श्रेष्ठ बेटा पाण्डुकुमार युधिष्ठिर ! वम्दे ाह्मर्णो- 
को कमी दण्ड नहीं देना चाहिये; क्योकि संसारे ब्राह्मण सर्व॑भरेष्ठ 
प्राणी है ॥ २२ ॥ 
मनुना चैव राजेन्द्र गीतौ रलोकौ महात्मना । 
धर्मेषु स्वेषु कौरव्य हृदि तौ कलुम्हसि ॥ २३॥ 
राजेन्द्र [कुरुनन्दन । महात्मा मनने अपने धम॑शा्मिं दो 
श्लोरकोका गान किया दैःतुम उन दोनोको अपने दयम धारण करो॥ 
अद्भथोऽग्निब्रहमतः क्षजमदमनो लोहसुत्थितम्‌। 
तेषां स्वंजगं तेजः खास योनिषु शाम्यति ॥ २४॥ 
अग्नि जले, क्षत्रिय ब्राह्मणसे ओर रहा पत्थरखे 
प्रकट हुआ है । इनका तेज अन्य सब स्थानोपर तोअपना प्रमाब 
दिखाता है; परु अपनेको उत्पन्न करनेवाले कारणसे टक्कर 
लेनेपर स्वयं दी शान्त हो जाता है ॥ २४॥ 
अयो हन्ति यदाद्मानमग्निना बारि हन्यते ॥ 
ब्रह्म च क्षत्रियो दे्टि तदा सीदन्ति ते ्रयः ॥ २५॥ 
(जब्र खोदा पर्थरपर चोट करता है, आग जखको नष्ट 
करने रुगती है ओर क्षत्रिय बाह्मणसे द्वेष करने समाता ह, 
त्रये तीने ही दुःख उठते है अर्थात्‌ ये दुर हो जाते है ॥ २५॥ 
पवं त्वा महाराज नमस्या पव ते दिजाः। 
भोमं ब्रह्म दिजशरष्ठा धारयन्ति समर्चिताः ॥ २६॥ 





मष्टाराज ! एेसा सोचकर तुष्टं ्ाह्मणोको सदां नमस्कार 
ही करना चाये; क्योकि वे श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजित होनेपर भूतलके 
ब्रहमको अर्थात्‌ वेदको धारण करते है ।॥ २६ ॥ 
पं चेव नरव्याघ्र खोकत्रयविधातकाः। 
निग्राह्या एव सततं बाहुभ्यां ये स्युरीदशशाः ॥ २७ ॥ 
पुरुषसिह ! यथपि एेसी बात दै तथापि यदि ब्राह्मण 
मी तीनों ल्येकोका विनाश करनेकरे ल्यि उध्रतद्टो जाये तो 
से लोर्गोको अपने बाहू-बरूते परास्त करके सदा नियन्त्रणे 
ही रखना चादिये ॥ २७ ॥ 
चोशनसा गीतौ पुरा तात महर्षिणा । 
दौ निबोध महाराज त्वमेकाग्रमना सृप ॥ २८॥ 
, तात ! नरेश्वर | इख विषयमे दो इरोक प्रसिद्ध है, जिन 
पू्वकाल्मे महिं शक्राचायंने गाया था । महाराज ! तुम 
एकाग्रचित्त होकर उन दोनों रलोकोको सुनो ॥ २८ ॥ 
उद्यम्य शास्रमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । 
निगृह्णीयात्‌ खधमंण धमोपेश्ची नराधिपः ॥ २९ ॥ 
ध्वेदान्तका पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण ही क्यौन दहो १यदि 
यह्‌ शखर उठाकर युद्धम सामना करनेके च्वि आरहाहोतो 
घ्म॑पालनकी इच्छा रखनेवाठे राजाको अपने धर्म॑के अनुसार 
ही युद्ध करके उसे कैद कर ठेना चाद्ये ॥ २९ ॥ 
विनद्यमानं धमं हि योऽभिरक्षेत्‌ ख धर्मवित्‌ । 
न तेन धमेहा स स्थान्मन्युस्तन्मन्युखच्छति ॥ ३०॥ 
“जो राजा उसके द्वारा नष्ट होते दए. धमंकी रक्षा करता 
है, वह धर्मल है | अतः उसे मारनेसे वह घर्मका नाशक नहीं 
माना जाता । वास्तवमें क्रोष ही उनके क्रोधसे टक्कर ठेता है| 
पवं चैव नरणधरेष्ठ रक्ष्या पव, दविजातयः । 
सापराधानपि हि तान्‌ विषयान्ते समुत्खजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नरभेषठ ! यह सब होनेपर मी ब्राहर्णोकी तो सदा रक्षा 
ही करनी चाये; यदि उनङ द्वारा अपराध बन गहत 
ऊन्हं प्राणदण्ड न देकर अपने राज्यकौ सीमाते बाहर करके 
छोड़ देना चाये ॥ २९ ॥ 
अभिङास्तमपि शेषां छपायीत विद्राम्पते । 
रहमभ्ने गुरुतल्पे च. भरणहत्ये तथैव च ॥ ३२॥ 
राजद्धिष्टे च विप्रस्य विषयान्ते विसर्जनम्‌ । 
बिधीयते न॒ शारीरं दण्डमेषां कदाचनः ॥ ३२ ॥ 
प्रजानाथ | इनमे कोई कल्कित होतो उतपर भी 
छपा ही करनी चाहिये । बरह्महत्या, गुरुपतीगमनः भ्रुणहत्या 
तथा राजद्रोहका अपराध होनेपर भी बाह्मणको देरासे निकाल 
देनेका ही विधानः दै--उसे शारीरिक दण्ड कभी नहीं देना 
चाद्ये ॥ ३२-३२ ॥. 
दयिताश्च नरास्ते स्युर्भक्तिमन्तो द्विजेषु ये । 
` न कोः परमोऽन्योऽस्ति रान्ना पुख्षसंचयात्‌ ॥३७॥ 
ओ मनुष्य ब्राक्मोके प्रति भक्ति रखते ई, वे सवके प्रिय 


शमीमचाभारते 


=-= 


[नि -~---- 
होते ह । राजाओंके खि ्राह्मणके भर्तोका संत्रह करे 
चद्क्र दूसरा कोई कोश नहीं है ॥ ३४ ॥ 
दुर्गेषु च मष्ाराज षटसु ये शाख्रनिशिसाः। 
सवेदेषु मन्यन्ते नरदुगं खुढुस्तरम्‌ ॥ ३५ 

महाराज ! मर ( जरितं भूमि )› जक, पृथ्वी; कन, 
पव॑त ओर मनुष्य--इन छःप्रकारके दुर्गमं मानवहुग 
प्रधान है । शाखो सिद्धान्तको जाननेवले विद्वान्‌ उक्त समी 
दुर्गमि मानव दुर्गको ही अत्यन्त दुलंङ्कय मानते ह ॥ ३५ ॥ 
तस्मान्नित्यं दया कायौ चातुवेण्ये विपश्थिता। 
धमौत्मा सत्यवाक्‌ चेव राजा रञ्जयति परजाः ॥ ३६॥ 
अतः विद्धान्‌ राजाको चारों वर्णोपर खदा दया करनी 
चाये, धर्मात्मा ओर सत्यवादी नरेश ही प्रजाको परस् 
रख पाता है ॥ ३६॥ 
न च क्षान्तेन ते नित्यं भाग्यं पुन समन्ततः । 
अधमां हि मृदू राजा क्षमावानिव कुरः ॥ ६७॥ 
वेय ! तुम्हे सदा ओर सव्र ओर क्षमाशीकर ही नक्ष बे 
रहना चादिथे; क्योकि क्षमाशील हाथीके समान कोमल 
सखभाववाला राजा दुसरौको भयभीत न॒ कर 
शक्नेके कारण अप्मके प्रसारमे ही सहायक होता है ॥ ३७॥ 
बाहंस्पत्ये च शास्रे च श्टोको निगदितः पुरा। 
अस्मिन्नथं महाराज तन्मे निगदतः श्यणु ॥ ३८॥ 
महाराज । इसी बातके समर्थने वार्हस्पत्यशाश्नका एक 
प्राचीन इरोक पदा जाता है । मेँ उसे बता रहा हू, खनो ॥ 
क्षममाणं जपं नित्यं नीचः परिभवेज्जनः। 
हस्तियन्ता गजस्यैव रिर पवाररुक्चति ॥ ३९॥ 
“नीच मनुष्यक्षमाशीर राजाका सदा उसी प्रकार तिरस्कार 
करते रहते है, जसे हाथीका महावत उसके सिरपर ही चदे 
रहना चाहता दैः ॥ ३९॥ 
तसान्नंब सदुनित्यं तीक्ष्णो नैव भवेन्टरपः । 
वासन्ताकं इव भीमान्‌ न शीतो न च ध्म॑द्‌ः ॥ ४०॥ 
म जेते वसन्त तऋतुक्रा तेजस्वी सूयं न तो अधिक ठंड 
परहुचाता दै ओर न कड़ी धूप ही करता ह, उसी प्रकार 
राजाको मी न तो बहुत कोमल होना चाहिये ओर न अभिक 
कठोर ही ॥ ४० ॥ 
पत्यक्षेणाजुमानेन तथीपम्यागमैरपि । 
महाराज स्वे परे चैव नित्यदा; ॥ ४१॥ 
मह्यरज | प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर आगम--ईइन 
चरं प्रमाणक द्वारा सदा अपने.धरायिकी पहचान कते 
रहना चाषियि ॥ ४१॥ । 
न्यसनानि च सबौणि त्यजेथा भूरिदद्िण । 
न चव न पयुञ्जीत सङ्ग लु परिवज॑येत्त्‌ ॥ ४२॥ 
श्रचुर दक्षिणा देनेवाञे नरेश्वर | वुर्हं समी प्रकारके 
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व्व्नौको 
म्यरनोको त्याग देना चाषे; परंतु खद आदिका भी सर्वया 
मग न किया जाय, रेसी बात नहा है ( र्योकि तरुविजय 
आदिके छि उसकी आवश्यकता है ); अतः सभी प्रकारके 
व्यसरनोकी आसक्तिका परित्याग करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
लोकस्य व्यसनी नित्यं परिभूतो भवत्युत । 
उद्वेजयति लोकं च योऽतिद्वेषी महीपतिः ॥ ४३ ॥ 
व्यसर्नोमं आसक्त हुआ राजा खदा सब्र ोगेकि अनादरका 
पात्र होता है ओर जो भूपाल खबके प्रति अयन्त द्वेष रखता 
दैः वह सव छेरगोको उदधेमयुक्त कर देता है ॥ ४२ ॥ 
भविवन्यं सषा राक्ष गभिणीसहधर्मिणा । 
कारणं ख महाराज शएष्यु येनेदमिष्यते ॥ ७४॥ 
महातज | गजाका प्रजाके साथ गर्भिणी खीका-सा बर्ताव 
होना चाये । किस कारणसे रेखा होना उचित है, यद 
बताता हू, सुनो ॥ ४४॥ 
यथा हि गर्भिणी हित्वास्वं प्रियं मनसो ऽयुगम्‌। 
गर्भ॑स्य हितमाधत्ते तथा ान्ञाप्यसंरायम्‌ ॥ ४५॥ 
वर्तितव्यं कुरुश्रेष्ठ सदा धमौनुवर्तिना । ` 
स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्‌ यरलोकषितं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
जैसे गर्भवती खरी अपने मनको अच्छे ्गनेवाठे प्रिय 
भोजन आदिका भी परित्याग करके केवर गर्भस्थ ब्ालकके 
हतका ध्यान रखती दै, उसी प्रकार धर्मात्मा राजाको भी 
चा्टिये कि निःसंदेह वैसा ही बर्ताव करे । कुसशरेष्ठ | राजा 
अपनेको प्रिय ठगनेवाटे विप्रयक्रा परित्याग करके जिसमे सव्र 
होर्गोका हित हो वही कायं करे ॥४५-४६॥ 
न संत्याज्यं च ते धैय कदाचिष्पि पाण्डव । 
धीरस्य स्पश्ठदण्डस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ ४७॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम्हं कमी भी षेयका व्याग नही करना 
चाहिये । जो अपराधिरयोको दण्ड देनेमे संकोच नीं करता 
ओर सदा धैर्य रखता है, उस राजाको कभी भय न्ह होता ॥ 
परिहासश्च भृत्यैस्ते नात्यथं वदतां बर । 
कर्तव्यो राजशादृंल दोषमत्र हि मे शणु ॥ ४८॥ 


वक्ताओंमं श्रेष्ठ राजसिंह ! वुम्ं सेवकोके साथ अधिकः 
हसी-मजाक नहीं करना चाहिये; इसमे जो दोष है, वह 


मुञ्चसे सुनो ॥ ४८ ॥ 


अवमन्यन्ति = भतौरं संधोदुपजीविनः । 


स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति च तद्धचः॥ ४९ ॥ 


१. ष्यसनं अटारह प्रकारके बताये गये ह । घनम दस तो 
कामन है जर आः क्रोधज । शिकार, जुआ, दिनम सोना, परनिन्दा, 
खीसेवन, मद, वध, गीत, नृत्य भौर मदिरा पान--ये दस कामज 
म्यसन बताये गये है, चुगटी, साहस, द्रोह, शेषया, असूया, अर्दुषण, 
वाणीकी कठोरता ओौर दण्डकी कठोरता--ये आठ करोषज श्यसन 
कल = 
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राजासे जीविका चल्यनेवाटे सेवक अधिक र्महल्गे शो 
जानेपर माख्किका अपमान कर व्रैठते ह । वे अपनी मर्यादा 
सिर न्दी रहते ओर स्वामीकी आज्ञाका उस्लछ्न करने 
लगते है ॥ ४९ ॥ 
प्रेष्यमाणा विकल्पन्ते गुह्यं चाप्यनुयुञ्जते । 
अयाच्यं चैव याचन्ते भोज्यान्याहारयन्ति च ॥ ५० ॥ 
वे जव किसी कार्ये लिये भेजे जाते दै तो उसकी सिद्धिम 
संदेह उत्पन्न कर देते है । राजाकी गोपनीय धुटियोंको भी 
सवके सामने ला देते ह । जो वस्तु नहीं मोगनी चाहिये उसे 
भी मोग बेठते द तथा राजाके लि रक्ले हए भोज्य पदायो- 
को खयं खालेते ह ॥ ५० ॥ 
क्रुद्यन्ति परिदीप्यन्ति -भूमिपायाधितिष्ठते । 
उत्कोचैर्वश्नाभिशच कायौण्यलुविहन्ति च ॥ ५१॥ 
राज्यके अधिपति भूपालको कोसते दै उनके प्रति क्रोधसे 
तमतमा उठते दै; घूस टेकर ओर धोखा देकर राजाके कार्येमिं 
विध्न डालते ह ॥ ५१ ॥ 
जजैरं चास्य विषयं कुर्वन्ति प्रतिरूपकैः । 
खीरक्षिभिश्च सज्जन्ते तुल्यवेषा भवन्ति च ॥ ५२ ॥ 
वे जाली आज्ञायत्र जारी करे राजाकरे राञ्यको जजर 
कर देते है | रनवाक्षके रक्षकेति मि जाते दै अथवा उनके 
समान ही वेशभूषा धारण करके वर्हौ घूमते फिरते ह ॥ ५२ ॥ 
वान्तं निष्ठीवनं चेव ऊ्व॑ते चास्य संनिधौ । 
निरंजा राजशादुल व्याहरन्ति च तद्वचः ॥ ५२ ॥ 
राजाके पास दी मुह बाकर जमाई ठेते ओर शूकते दैः 
नृपश्रेष्ठ ! वे रमदल्गे नौकर लाज छोड़कर मनमानी बाते 
बोर्ते है ॥ ५६ ॥ 
हयं वा दन्तिनं वापि रथं वां नृपसत्तम । 
अभिरोहन्त्यनाटेत्य दर्षे पार्थिवे सदो ॥ ५४ ॥ 
दपरिरोमणे ! परिदहांसशीक कोमलस्वभाववाठे राजाको 
प्राकर सेवकरगण उसकी अवदे्ना करते हुए उसके 
घोडे; हाथी अथवा रथको अपनी सवारीके कामम रति है ॥ 
श्दं ते दुष्करं राजन्निदं ते दुष्टचेष्ठितम्‌ । 
इत्येवं खुदो वाचं वदन्ते परिषद्भताः ॥ ५५ ॥ 
आम्‌ दसारमे बैठकर दोस्तौकी तरह वराबररीका बरताव 
करते हुए कहते दै कि “राजन्‌ | आपसे इस कामका हना 
कठिन है आपका यह बरताव बहुत बुरा है" ॥ ५५ ॥ 
क्रे चासिन ह सन्त्येव न च हृष्यन्ति पूंजिताः। 
संघषंरीलाश्च तदा भवन्त्यन्योन्यकांरणात्‌ ॥ ५६॥ ` 
इस बातसे यदि राजा कुपित हुए तो वे उन्हे देखकर 
हैस देते दै ओर उनके द्वारा सम्मानित होनेपर भी वे धृष्ट 
सेवक प्रसन्न नदीं होते । इतना ही नही, वे सेवक परस्पर ` 
खारथ॑ साधनक निमित्त राजसमामं ही राजाके साथ विवाद करने 
ख्गते दै ॥ ५६ ॥ 
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5 ~ च विवृण्वन्ति च दुष्ृतम्‌। 
लमैलया चैव कुर्वन्ति सावक्षास्तस्य शासनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजकीय गुस बातों तथा राजके दोर्पोको भी दूसरौपर 
प्रकट कर देते ह । राजाके अदेशकी अवंहेलना करके 
सिरुवाङ़ करते हुए उसका पालन करते है ॥ ५७ ॥ 
अलंकार च भोग्ये च तथा स्ानानुखेपने । 
हेलनानि नरव्याघ्र खस्थास्तस्योपश्टण्वतः ॥ ५८ ॥ 
पुरुषसिंह | राजा पास ही लड़-खड़ा सुनता रहता ह 
निर्मय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने जौर चन्दन 
खूगाने आदिका मजाक उड़ाया करते है | ५८॥ 
निन्दन्ते खानधीकारान्‌ संत्यजन्ते च भारत 
न दृत्या परितुष्यन्ति राजदेयं हरन्ति च ॥ ५९ ॥ 
भारत | उनके अधिक्गारमे जो काम सोपा जाता है, उसको वे 





आीम्ाभारते 


[ शान्तिपीफि 
बुरा बताते ओर छोड़ देते है । उन्दं जो वेतन ` 


रहते दै ॥ ५९॥ | 
क्रीडितुं तेन चेच्छन्ति सस्रेणेव पञ्चिणा । 
असमत्मणेयो राजेति लोकाश्चैव वदन्त्युत ॥ ६०॥ 

जेषे लोग डर धी हुईं चिदियाके साथ लेते 
उसी प्रकार वे भी राजाके साय सेना चाहते है ओर साधारण 
लोगो कहा करते है कि "राजा तो हमारा रुखाम है ॥६० ॥ 
पते चैवापरे चैष दोषाः भरादुर्भवन्तयुत । 
यपतौ मा्वोपेते हके च॒ युधिष्ठिर ॥ ६१॥ 

युधिष्ठिर ! राजा जब्र परिहासशीरु ओर कोमलखभाव- 
काषोजाताहै, त ये उपर वति हुए तथा दूसरे दोषभौ 
प्रकट होते है ॥ ६१ ॥ 


इति भीमक्ाभारते शान्तिपव॑णि राजधमानुशाखनपव॑णि षट्पञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपवके अन्तत राजघर्भानुशासन पथमे छप्पनर्य अध्याय पुरा हुभा॥ ५६ ॥ 
अवक 


सप्तपन्रारत्तमोऽभ्यायः 
राजाके. धमानुङू नीतिपूणं रतावा वर्णन 


भीष्म उवाच 

नित्योधयुकतेन वै राज्ञा भवितव्यं युधिष्ठिर । 
परशस्यते न राजा हि नारीबोद्यमवभितः ॥ १ ॥ 

भीष्मज्ञी कहते हे --युषिष्ठिर ! राजाको सदा ष्ट 
उद्योगशीर होना चाहिये । जो उच्ोग छोड़कर खीकी भति 
. बेकार बै रहता ै, उस राजाकी प्रशंसा नही होती है॥२१॥ 
भगवानुशना चाह ॒-छोकमत्न विहाम्पते। 

तविदहैकमना राजन्‌ गदृतस्तं निबोध मे ॥ २॥ 

जानाथ | इस विषयमे भगवान्‌ शक्रा चायने एक इक 
कषा है उसे मै बता रहा हँ । तुम यो एकाग्रचित्त होकर 
मुश्षसे उ8 इ्छोकको सुनो ॥ २ ॥ 
दाविमौ ग्रसते भूमिः स्पा बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ २ ॥ 

“जसे सोप विरमं रहनेवाठे चूर्दोको निगल जाता है, उसी 
प्रकार दरति लड़ाई न करनेवले राजा तथा विद्याध्यथन 
आदिके व्यि घर छोड़कर अन्यत्र न जानेवा ब्राह्मणको प्त्री 
निगल जाती है ( अर्थात्‌ बे पुरुषार्थ-साधन कयि भिना ही मर 
4 )*॥ २३॥ 

खः हृदि त्वं कतुमर्हसि। 
संधेयानभिसंधत्ख विरोध्यांश्च विरोधय ॥ ४ ॥ 

अतः नरश्रेष्ठ ! तुम इस बातको अपने हृदयम धारण 
कर लो, ज संधि करनेके योग्य हो, उने संधि करो ओर जो 
बिरोधके पात्र हं, उनका टकर विरोध करो ॥ ४ | 


सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत्‌ । 
शुरुवौ यदि वा मित्रं प्रतिहन्तव्य पव सः ॥ ५॥ 
राज्यके सात अङ्ग है--राजाः मन्त्री, मित्र, खजाना, देश; 
दुगं ओर सेना । जो इन सात अङ्गोसे युक्त राऽ्यङे विपरीत 
आचरण करे, वह गुर हो या मित्र; मार डशलनेके ही 
योग्य है ॥ ५॥ 
मरुत्तेन हि राक्ञ वै गीतः कः पुरातनः । 
राजाधिकारे राजेन्द्र॒ बृहस्पतिमते पुरा ॥ ६ ॥ 
राजेनद्र | पू्वकारूभ राजा मरुत्तने एक प्राचीन इलोकका 
गान किया या, जो बृसतिके मतानुसार राजाके अधिकारे 
विषयमे प्रकाश डालता है || ६ ॥ 


युरोरयवविततस्य_ कायाका्मनानतः । 


-सतयतिपशस्य दण्डो भवति धावतः ॥ ७ ॥ 


(मडमे भरकर कर्तव्य ओर अकर्त॑न्यका लान न रखने- 
वाख तथा कुमागेपर चलनेवाखा मनुष्य यदि अपना गुर हे 
तो उते भी दण्ड देनेका सनातन विधान हेः ॥ ७॥ 
बाहोः पुरेण राक्षा च सगरेण च धीमता । 
भलमज्ञाः सुतो ज्येष्ठस्त्यक्तः पौरहितैषिणा ॥ ८ ॥ 

बाहुके पुत्र बुद्धिमान्‌ राजा सगरने तो पुरवाधिर्योके हितकी 


इच्छसे अपने जयेष्ठ पत्र असमंजाका भीत्याग कर दिया था ॥ ' 


` असमंजाः सरय्वां स पौरार्णा वारकान्‌ सप । 
न्यमजयद्तः पित्रा निर्भस्यं स विवासितः ॥ ९ ॥ 


नरवर | असमना पुरवासियोके बाख्कोको पकड़कर 


दिया जाता | 
है उससे वे सतुष नष होते दै ओर राजकीय धनको हड्पते . 





1 
॥ 


~ 


शजमोनुदासनपवं ] 


सप्तपश्चादात्तमोऽभ्यायः 
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खरयूनदीमें इब्ा दिया करता था; अतः उसके पिताने उचे 
दुत्कारकर घरसे बाहर निकार दिया ॥ ९ ॥ 
ऋषिणोदालकेनापि द्वेतकेतुरमहातपाः । 
मिथ्या विप्राजुपचरन्‌ संत्यक्तो दयितः सुतः ॥ १०॥ 
उद्दालक शृ षिने अपने प्रिय पुत्र महातपखौ शवेतकेतको 
केवल इस अपराधते त्याग दिया किं वह ब्राह्मणेकि साथ 
मिथ्या एवं कपयपुणं व्यवहार करता था ॥ १० ॥ 
खोकरस्रनमेवाच रक्षां धर्मैः सनातनः । 
सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चाजवम्‌ ॥ ११॥ 
अतः इस छोकरमे प्रजावर्गको प्रसन्न रखना ही राजार्ओकां 
सनातन धं है, सत्यकी रक्षा ओर व्यवहारकी सरलता दी 
राजोचित कर्तव्य है ॥ ११॥ 
न हिंस्यात्‌ परवित्तानि देयं काठे च दापयेत्‌ । 
विक्रान्तः सत्यवाक क्षान्तो नृपोन चरते पथः॥ १२॥ 
दूसरोके धनका नाश न करे | जिसको जो कुछ देना होः 
उसे वह समयपर दिलनेकी व्यवस्था करे | पराक्रमी, सत्यवादी 
ओौर क्षमाशील बना रदे रेखा करनेवाला राजा कभी पथभ्रष्ट 
नहीं होता ॥ १२॥ 
आत्मवांश्च जितक्रोधः शाख्राथेङृतनिश्चयः। 
धमं चाथ च कमे च मोक्षे च सततं रतः ॥ १३॥ 
य्या संवृतमन्त्रश्च राजा भवितुमरहेति । 
चृजिनं च नरेन्द्राणां नान्यच्चारक्षणात्‌ परम्‌ ॥ १७॥ 
जिसने अपने मनको वामे कर छिया दैः क्रोधको जीत 
छया है तथा शा्ञोकि सिद्धान्तका निर्चयात्मक ज्ञान प्रात 
कर लिया द, जो धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके प्रयज निरन्तर 
ल्गा रहता ह, जिसे तीनों वेदक ज्ञान दै तथा जो अपने 
गु विचार्योको दूसरोपर प्रकट नहीं होने देता दै, वदी राजा 
होने योग्य है, प्रजाकी रक्ना न करने बद्कर राजार्ओऱ व्यि 
दूरा कोई पाप नदीं है ॥ १३-१४॥ 
चातुर्वण्यस्य धमौश्च रक्षितव्या महीक्षिता । 
धर्मसंकररक्षा च राज्ञां ध्मः सनातनः ॥ १५॥ 
राजाको चाय वणोके धर्मौकी रक्षाकरनी चाये, प्रजाको 
धर्मसंकरतासे बचाना राजाभका सनातन धमं ह ॥ १५॥ 
न विश्वसेच्च नरपतिनै चात्यथं च विश्वसेत्‌ । 
षाडशुण्यगुणदोषाशच नित्यं बुद्ध.यावखोकयेत्‌ ॥१६॥ 
राजा करिसीपर भी विश्वास न करे । विश्वसनीय व्यक्तिका 
मी अयन्त विश्वास न करे । राजनीतिके छः गुण होते दै- 
सन्धि, विग्रहः, यान, आसनः दैधीमाव ओर समाश्रय % । 


इन सत्रके गाण-दोोका अपनी बुद्धिद्रारा सदा निरीक्षण करे ॥ 
न 


` # यदि शतरुपर चदा की जाय ओर वह ` अपनेसे बर्वान्‌ 
सिद्ध हो तो उससे मेढ कर छेना “सन्पि" नामक गुण है । यदि 
दनम समान बू हो तो ढाई जारी रखना ‹विभर्" हे । यदि 


दिट्चिद्रदशी चपतिरनित्यमेवः भरशस्यते । 
तनिवगेँ विदितार्थ॑श्च युक्तचारोपधिश्च यः ॥ १७॥ 
शन्रुओंके छिद्र देखनेवाङे राजाकी सदा ही प्रशंसा की 
जाती हे । जिते धर्म, अथं ओर कामके तत्करा शान दै तथा 
जिसने शनुञओकी गु वातोको जानने ओर उनके मन्त्री आदिः 
को फोडनेके स्यि गुचर लगा रला हैः बह मी प्रशंसाके 
ही योग्य दै ॥ १७ ॥ 
कोशस्योपार्जनरतिर्यमवैश्चरवणोपमः । 
वेत्ता च ददावर्गस्य स्थानवृद्धिक्षयात्मनः ॥ ९८ ॥ 
राजाको उचित दहै कि वह सद] अपने. कोष्रागारको भरा- 
पूरा रखनेका प्रयत्न करता रदेः उसे न्याय करनेमे यमराज ओर 
धन-संगरह करनेमे कुबेरके ससान होना चाहिये । वह स्थानः बृद्धि 
तथा क्षयकै देतुमूत दसं वरगोका खदा शान रक्खे ॥ १८ ॥ 
अधृतानां भवेद्‌ भतौ श्रतानामन्ववेक्षकः । 
यृपतिः खसु खश्च स्थात्‌ सितपूवोभिभाषिता॥ १९ ॥ 
जिनके भरण-पोप्रणका प्रबन्ध न हो उनका पोषण राजा 
खयं करे ओर उसके धारा जिनका मरण-पोषण चर रहा हो? 
उन सवकी देखमाल रखे । राजाको सदा प्रसन्नमुख रना 
ओर मुस्कराते हुए वातखाप करना चाद्ये ॥ १९ ॥ 
उपासित( च बुद्धानां जिततन्द्रिररोलदुपः । 
सतां ठृत्ते स्थितमतिः संतोष्यश्चारुदशनः ॥ २० ॥ 
राजाको बुद्ध पुरुषों की उपासना ( खेवा या सङ्ग )करनी 
चाहिये, वह आखस्यको जीते ओर रोपताका परित्याग करे । 
सत्युरुषोकि व्यवहारमं मन खगावे । सतषट होने योग्य खमाव 





= ~~ 
शरु दुबल -हो तो उस अवसाम उसके दुगं आदिप्र जो आक्रमण किया 


जाता दै, उसे "यान कहते दै । यदि पने ऊपर शुको मोरसे आक्रमण 
हो ओर शनक पश्च प्रवर जान पडे तो उस समय अपनेको दुगे 
आदि छिपाये रखकर जो आत्मरक्षा की जाती दहै” वह “आसन” 
कहकाता हे । यदि चदाश करनेवाला शन मध्यम भ्रेणीका हो तो 
(हैषीमाव, का सदारा ख्या जता दे । उस ऊपरसे दूसरा भाव 
दिखाया जाता है ओर भीतर दूरा ही भाव रक्खा जाता है । जैसे 
आधी सेना दुर्म रखकर आत्मरक्षा करना ओर .आधीको मेजकर 
शतुओकि अन्न आदि सामभीप्र कम्जा करना आदि काय "देधीमाव? 
नीतिके अन्तग॑त ह । आक्रमणकारीसे पीडित होनेपर किसी भित्र 
राजका सारा ठेकर उसके सथ ल्ड़ाई॑ठेड्ना (समा 
कहकाता दे । । 

१. मन्त्री, राट, दुगं ( किला ), खजाना भौर दण्ड-ये पोच 
(प्रङृति, कहे गये है । ये टी अपने ओर रशाघुपक्षके भिलाकर 
(दशवम' काते रै, यदि दोनेके मन्त्री आदि समान ट तोये 
खानके देतु होते रै अथौत्‌ दोनो पक्षकी सिति कायम रहती हे, 
अगर अपने पक्षभे इनको अधिकता हो तो ये भदक साधक शेते 
है भौर कमी शे तो क्षयके कारण बनते हे । 


9णद६े 


बनाय रक्ते । वेशभूषा एेखी रस्ये, जिससे बह देखनेमे अत्यन्त 
मनोहर जान पड़े ॥ २० ॥ 
न चाददीत वित्तानि सतां हस्तात्‌ काचन । 
असद्‌भ्यश्च समाददयात्‌ सद्ध'चस्तु प्रतिपादयेत्‌ ॥२१॥ 
साधुपुरु्षोके हाथसे कभी धन न छीने । असाधु पुरुषरसि 
दण्डके रूपमे धन टेना चाहिये; साधु पुरुषोको तो धन देना 
चाहिये ॥ २१॥ 
खयं प्रहतो दाता च वद्यात्मा रम्यसाधनः। 
काटे दाता च भोक्ता च शुद्धाचारस्तथैव च ॥ २२॥ 
स्वयं दुष्टौपर प्रहार करे दानशील बने, मनको वरामं 
रखे, सुरम्य साधने युक्त रदे, समय-समयपर धनका दान 
ओर उपमोग भी करे तथा निरन्तर शद एवं सदाचारी 
बना रहे ॥ २२॥ 
शूरान्‌ भक्तानसंहायौन्‌ क्रे जातानरोगिणः। 
रि्टाञ्छिष्टाभिसम्बन्धान्मानिनोऽनवमानिनः॥ २३ ॥ 
विद्याविदो खोकविदः पररोकान्ववेक्षकान्‌ 1 
धमं च निरतान्‌ साधूनचलानचरानिव ॥ २४॥ 
सहायान्‌ सततं कुयौद्‌ राजा भूतिपुरण्छतः। 
तेश्च तस्यो भवेद्‌ भोगेरछ्मााकयाधिकः ॥ २५॥ 
. जो श्यूरबीर एवं भक्त हौ, जिन्हं विपक्षी फोड़ न सके, 
जो ऊुखीनः नीरोग एवं रिष्ट हौ तथा शिष्ट पुरर सम्बन्ध 
रखते हो, जो आत्मसम्मानकी रक्षा करते हुए दूसररौका 
कभी अपमान न करते हौ, धर्मपरायणः, विद्वान्‌; 
लोकव्यवहारके ज्ञाता ओर शतु्ओंकी गतिविधिपर दृष्ट 
रखनेवाठे हौ जिनमे साधुता मरी हो तथा जो पर्वतोके समान 
अट रहनेवाठे होः एेसे ल्ेगोको ही राजा सदा अपना 
सहायकं बनावे ओर उन्दँ एेशव्यका पुरस्कार दे । उन्हे अपने 
समान ही सुखभोगकी सुविधा प्रदान करे, केवर राजोचित 
छन्न धारण करना ओर सधको आज्ञा प्रदान करना--इन दो 
बामं ही वह उन सहायक की अपेक्षा अधिक रदे | २२३-२५॥ 
म्रत्यक्षा च परोक्षा च वृत्तिश्चास्य भव्रेत्‌ समा । 
पवं कुर्वन्‌ नरेन्द्रोऽपि न खेदमिह विन्दति ॥ २६॥ 
मरत्यक्ष ओर परोक्षमे मी उनके साथ राजाका एक-सा 


ही वर्ता होन चादिये । एेसा करनेवाला नरेश इस जगतमे 
कमी कष्ट नहीं उठाता ॥ २६ ॥ 


सबौभिशङ्की शरपतिर्यश्च सवैदरो भवेत्‌ । 
स क्षिप्रमनजुदग्धः खजनेनेव वध्यते ॥ २७॥ 
जो राजा खवपर संदेह करता ओर सघ्रका सर्वख हर 


छेता दै, बह लोमी जौर कुटि राजा एक दिन अपने ही लोगेकि 
हाये शीध मारा जाता है ॥ २७ ॥ 


छ्यचिस्तु परथिवीपाखो खोकचित्तग्रहे रतः । 
न॒ पतत्यरिभि्रैस्तः पतितश्चावतिष्ठते ॥ २८॥ 
जो भूपार बाहरुूभीतरसे शद्ध रहकर प्रजाके हृदयको 


श्रीमहाभारते 


[ शन्तिपि 
त =-= 
अपनानेका प्रय करता हैः बह शत्रुओंका आक्रमण शे 
मी उनके वरम नदीं पड़ताः यदि उक्तका पतन हुभा भी त 
वह सहायकौको पाकर शीघ्र ही उर खड़ा होता है | २८ ॥ 
अक्रोधनो ह्यव्यसनी शदुदण्डो जितेन्द्रियः| 
राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ २९॥ 
जिस क्रोधका अभाव होता दै, जो दव्य॑सनेति द 
रहता हैः जिसका दण्ड भी कठोर नहीं होता तथा जो अनौ 
इन्दियोपर विजय पा ठेता दै, बह राजा दिमालयके समान 
सम्पूणं प्राणिर्योका विश्वासपात्र बन जाता हे ॥ २९॥ 
परजञस्त्यागगुणोपेतः पररन्धेषु तत्परः । 
खुदक्षैः सवंवणनां नयापनयवित्‌ तथा ॥ ३०॥ 
क्षिप्रकारी जितक्रोधः सुषसादो महामनाः । 
अरोषप्रकृतियुं्तः क्रियावानविकत्थनः ॥ ३९॥ 
आरब्धान्येव कायीणि सुपर्यवसितानि च । 
यस्य रक्षः पददयन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ २२॥ 
जो बुद्धिमान्‌) त्यागी शाचरुओंकी दुबता जाननेके 
प्रयग तर, देखनेमे सुन्दरः समी वर्णोके न्याय ओर 





अन्यायको समक्चनेवालाः रीघ कायं करनेमे समर्थः क्रोधपर 


0 
विजय. पानेवाखा; आश्रिर्तोपर कृपा करनेवाला, महामनखी, 
सन्द 
कोमल सखभावसे युक्तः उ्रोगी, कर्मठ तथा आत्मप्रशंषि 
2 0 कमठ तथा आ्मवरषा 


दूर रहनेवाख है जिस राजके आरम्भ कि हुए समी कर 


सन्दर रूपसे समाप्त होते दिखायी देते है, ब्रह समस्त 
नव व 1 


राजामि शरेष्ठ है ॥ २०-३२ ॥ 


पुत्रा श्व पितुगेंहे विषये यस्य मानवाः। 

निभैया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ २३॥ 
जेते पुत्र अने परिता धसे निर्भीक होकर रहते £ 

उशी प्रकार जितत राजक राव्य मनुष्य निर्भय होकर व्रिचसते 


हैः बह सपर राजाओमि श्रेष्ठ हे ॥ २३२॥ 


अगूढविभवा यस्य॒ पौरा. राषटनिवासिनः । 
नयापनयवेत्तारः स राजा राजसत्तमः ॥ २४॥ 
जिते राज्य अथवा नगरमे निवाश्न करनैवाछे लोग 
( चोरो भय न होनेके कारण ) अपने धनको छिपाकरर न 
रखते द तथा न्याय ओर अन्यायक्रो समन्ते दौ, वह राजा 
समस्त राजामि श्रेष्ठ है ॥ ३५ ॥ 
स्कमनिरता यस्य जना विषयवासिनः 
असधातरता दान्ताः पाठ्यमान( यथाविधि ॥ २५॥ 
वद्या नेया विधेयाश्च न च खंधघषेशाटिनः। 
दानख्चयो नरा यस्य स पार्थिवः ॥ २६॥ 


जिके राज्यम निवास करनेव'छ छोग विधिपूर्वकं सुरधित 
एव पालित होकर अपने-अपने कमम सेखगन, शारीरम अशक्ति 
न रलनेवाले जर भितिन्द्िय हे, अपने पशमे रहते ही, 


रिक्षा देने ओर ग्रहण कएने योगर हो, आज्ञा पालन करते ह, 


 - +त 


शजधमौनुदासनपवं ] 








कलह ओर िवादसे दूर्‌ रहते ह ओर दान देने रुचि 

रखते ह, वह राजा श्रेष्ट है ॥ ३५-३६ ॥ 

न यस्य कूट कपटं न माथा न च मत्सरः। 

विषये भूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥ २७ ॥ 
जिस भूपालके राज्यम कूटनीति, कपट, माया तथा 

ईर्प्याका सवथा अभाव हो उसीके द्वारा सनातन धर्मका पालन 

होता है ॥ ३७ ॥ 

यः सत्करोति क्ञानानि क्षेये परहिते रतः । 

सतां वत्मौनुगस्त्यागी स राजा राज्यमर्हति ॥ ३८ ॥ 
जो ज्ञान एवं ज्ञानियोका सत्कार करता है, शाके 

ज्ञातव्य विषयक समन्ने तथा परदित-साधन करनेमे संर 

रहता दै, सत्पुरुषोके मार्गपर चलनेवाला ओर खार्थत्यागी है 

वष्ठी राजा राञ्य चलानेके योग्य समञ्चा जाता है ॥ ३८ ॥ 

यस्य चाराश्च मन््ाश्च नित्यं चैव कतारूताः । 

न ज्ञायन्ते हि रिपुभिः स राजा राज्यमहंति ॥ ३९ ॥ 
जिसके गुप्तचरः गुप्त विचारः निश्चय किए हुए 

करने योग्य कर्म ओर कयि हुए कम॑ शनुरओद्ारा कभी जाने 

न जा सके, वही राजा राज्य पानेका अधिकारी है ॥,३९॥ 

दकोकश्चायं पुरा गीतो भागवेण महात्मना । 

आख्याते राजचरिते चरपति प्रति भारत ॥ ४०॥ 
मारत } महात्मा भार्गवने पूर्वकाले किसी राजाके प्रति 

राजोचित कर्तव्यकरा वर्णन करते समय इस रइरोकंका 

गान किया था॥ ४० ॥ 

राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भायां ततो धनम्‌ । 





अष्रपञ्चाराचमोऽध्यायः 


=== === 
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(मनुष्य पके राजाको प्राप्त करे । उसके बाद पल्लीका 
परिग्रह ओर धनका संग्रह करे । ठोकरक्षक राजाके न होनेपर 
कैसे भार्या सुरक्षित रदेगी ओौर किस तरह धनकी रक्वा हो 
सकेगी ?› ॥ ४१ ॥ 
तद्राज्ये राज्यकामानां नान्यो धमः सनातनः। 
ऋते रक्षां तु विस्पष्टां रक्षा लोकस्य धारिणी ॥ ४२॥ 

राज्य चाहनेवाले राजाेकि घ्य राज्यम प्रजा्ओकी 
भलीरभोति रक्षाको छोडकर ओर कोई सनातन धमं नदी दै" 
रक्षा दी जगत्‌को धारण करनेवाखी है ॥ ४२॥ 
प्राचेतसेन मुना इरोकौ चेमावुदाहृतौ । 
राजधर्मेषु राजेन्द्र॒ ताविहैकमनाः गणु ॥ ४३ ॥ 

राजेन्द्र ! प्राचेतस मनुने राजधम॑के विष्ये ये दो दोक 
कंडे है | तुम एकचित्त होकर उन दोर्नौ उलोर्कोको यहा खनो ॥ 
षडेतान्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिन्नां नावभिवाणेवे । 
अप्रवक्तारमाचायमनधीयानख्त्विजम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भायां चाश्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५॥ 

“जेते समुद्रकी यात्रा द्रूटी हुई नौकाका व्याग कर दिया 
जाता है उषी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको चादिये कि वह उपदेश 
न देनेवाके आचार, वेदमन्तरोक्रा उच्चारण न करनेवाछे 


ऋत्विजः रक्षा न कर सकनेवाङे राजाः कटु वचन बोख्नेवाखी 
खरी) गोविमे रहनेकी इच्छा रखनेवाञे ग्वा ओर जंगल्में 





रदनेकी कामना करनेवाठे नाई-- इरन छः व्यक्तिर्योका त्याग 





_ सजन्यसति लोकस्य कुतो भाय कतो धनम्‌॥ ४९१॥ _ कर देः ॥ ८४.४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपव॑णि राजधममानुकासनपवेणि सपसतपञ्चाश्चत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत गान्तिपवैके अन्तत राजघर्मनुशाघन पमे सत्ताबनर्वो अध्याय पुत॒हुभा ॥५७ 1 
--->+ढ-+-- 


अ ष्टपञ्चारात्तमोऽध्याय 
मीष्मद्रारा राञ्यरक्षाके सधनोका वणन तथा संध्याके समय युधिष्ठिर आदिका बिदा होना 
ओर रास्तेमे स्नान-संष्यादि नित्यकर्मसे निधत्त होकर हस्तिना पुरमे प्रवेश 





भीष्म उवाच 
पतत्‌ ते राज्ञधमौणां नवनीतं युधिष्ठिर । 
बृहस्पतिर भगवान्‌ न्याय्यं धर्म प्रशंसति ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है -थुधिष्ठिर ! यह मेने ठमसे जो ङु 
कहा है, राजधर्मरूपी दूधका माखन है । भगवान्‌ बृहस्पति 
, इस न्यायानुवूल धर्मकी ही प्रशंसा करते है ॥ १॥ 
विशालाक्षश्च भगवान्‌ काव्यश्चैव महातपाः । 
सहस्नाक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मयुः ॥ २ ॥ 
भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गोरदिराः मुनिः । 
, राजशराख्प्रणेतारो ब्रह्मण्या बरह्मवादिनः ॥ २ ॥ 
रक्षामेव प्रशंसन्ति ध्म धर्म॑श्ृतां बर। , 


राक्षां राजीवताश्राक्ष साधनं चात्रमे श्णु ॥ 8 ॥ 
इनके सिवा भगवान्‌ विशालाक्षः महातपस्वी शाक्राचायं 
सदखनेत्रवाले इन्द्रः प्रचेतस मनु, भगवान्‌ भरद्वाज ओर मुनिवर 
गौरशिरा--येसमी ब्राह्मणभक्त ओर ब्रह्मवादी रोग राजशाख्रके 
प्रणेता दैः ये सब्र राजाके स्थि प्रजापाखनरूप धर्म॑की 
ही प्रशंसा करते है । धर्मात्माओमि श्रेष्ठ कमलनयन युधिष्ठिर। 
इस रक्षात्मक धर्मके साधर्नोका वणन करता हूः खनो || २-४॥ 
चारश्च भरणिधिश्चैव कारे दानममत्सरात्‌ । 
युक्त्यादानं न चादानमयोगेन युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
सतां संग्रहणं शौय दाक्ष्यं सत्यं प्रजाहितम्‌ । , 
अना्जवेराजेवैश्च शाच्ुपक्षस्य भेदनम्‌ ॥ ६ ॥ 





एः 
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केतनानां च जीणोनामवेक्षा चैव सीदताम्‌ । 
हिविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कलचोदितः ॥ ७ ॥ 
साधूनामपरित्यागः कुलीनानां च धारणम्‌ । 
निचयश्च निचेयानां सेवा बुद्धिमतामपि ॥ ८ ॥ 
बलानां हर्षणं नित्यं भ्रजानामन्ववेक्षणम्‌ 1 
क्वेष्वलिदः कोशस्य तथेव च विवर्धनम्‌ ॥ ९. ॥ 
पुरगुधिरविभ्वासः पौरसंघातभेदनम्‌ । 
अरिमष्यस्थमिन्राणां यथावश्चन्ववेश्षणम्‌ ॥ १०॥ 
उपजापश्च अत्यनामात्मनः पुरदशेनम्‌। 
अविश्वासः खयं चेव परस्याश्वासनं तथा ॥ ११॥ 
नीतिधमौनुसरणं नित्यमुत्थानमेव च । 
रिपूणामनवक्षानं नित्यं चाना्य॑वजनम्‌ ॥ १२ ॥ 
युधिष्ठिर | गु्तचर ( जासू ) रखना, दूसरे र्मे 
अपना प्रतिनिधि ( राजदूत ) नियुक्त करना, सेवकोको उनके 
प्रति ष्या न रखते हए समयपर वेतन ओर भत्ता देना, युक्तिसे 
कर ठेना, अन्यायते प्रजके धनकोन हड़पना, सत्पुरषोका 
संप्र करना शूरता, कार्यदक्षता, सत्यभाषण, प्रजाका दित- 
चिन्तन, सरल या कुटि उपाये मी शत्ुपक्षमे एूट डालना, 
पुराने षरोकी मरम्मत एवं मन्दिरोका जीणोद्धार कराना, दीन- 
दुखिर्योी देखभार करना, समयानुसार शारीरिक ओर 
आर्थिकं दोनो प्रकारके दण्डका प्रयोग करना, साधु पुरुपरोका 
त्याग न करना, कुीन मनुष्यौको अपने पास रखना, संग्रह- 
योग्य बस्तु्ओंका संग्रह करना; बुद्धिमान्‌ पुरुपरौका सेवन 
करना, पुरस्कार आदिके द्वारा सेनाका हषं ओर उत्साह बदाना, 
नित्य-निरन्तर प्रजाकी देख-भार करना, कार्थं करनेमे कटका 
अनुमव न करना, कोषरको बदानाः नगर्की रक्नाका पूरा 
प्रबन्ध करना? इस विषयमे वुसरोके विरवासप्र न रहना, 
पुरबासियोने अपने विरद कोई गुखतरंदी की हो तो उसमे एूट 
डल्वा देना, शतुः मिश्र ओर मध्य्योपर यथोचित दृष्टि 
रखना, दूखरौके दारा अपने सेवकेमिं मी गुटवंदी न रेने देनाः 
खयं ही अपने नगरका निरीक्षण करना, खयं किंसीपर भी 
पूरा विदवास न करना; दूसगको आइवासन देना, नीतिधर्मक्ना 
अनुसरण करना, सदा ही उग्रोगशील बने रहना, शत्रुओंकी 
ओरसे सावधान रहना ओर नीच कर्मो तथा दुष्ट पुरषो को सदाके 
व्यि व्याग देना-ये समी राज्यकी रकचाके साधन है ॥ ५--१२ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां इ्स्पतिरभाषत ॥ 
. राजधमैस्य तन्मूलं -छोक श्चात्र निबोध मे ॥ १३॥ 
बृहस्यतिने राजा्ओकि चयि उद्योगके महस्वकः प्रतिपादन 
किया है । उघोग ही राजघर्मका मूर है । इख विषयमे जो 
दोक है, उन बताता दर, खनो ॥ १२ ॥ 


. उत्थानेन मन्द्रेण अथं प्रातं दिवीह च ॥ रेण श्ठथं प्रातं दिवीह च ॥ १४॥ 





श्वीमहाभारते [ 


ष्रेवराज इन्द्रे उन्चोगसे ही अमृत प्राप्त किया, उचो 
ही अुर्योका संहार किया तथा उघोगसे ही देवलोकं ष 
इहरोकमे श्रेष्ठता प्राप्त की ॥ १४ ॥ 
_ उत्थानवीरः पुक्षा _चाग्वीरानधितिष्ठति । घ वाग्वीरानधितिष्ठति । 


उत्थानवीरान्‌ वाग्वीरा रमयन्त _ उपासते ॥ १५॥ 


८जो उदयोगमे बीर हे, वह पुरुष केवर वाम्बीरपुरुषप 
अपना आधिपत्य जमा लेता हे । वाम्वीर विद्धान्‌ उधोग्बर 
ुरुषका मनोरञ्जन करते इ उनकी उपासना करतेदै | १५ 


_ उत्थानहीनो रजा हि बुद्धिमानपि नित्यराः। 


प्रधषेणीयः शश्रुणां भुजङ्ग दद निर्विषः ॥ १६॥ 


८जो राजा उद्योगहीन होता है, वह बुद्धिमान्‌ होनेपर भी 
विषहीन सपक समान सदेव शुके द्वारा परास्तः होता 
रहता दै ॥ १६॥ 
न च शश्ररवक्षेयो इवंखोऽपि बटीयसा। 
अंद्पोऽपि हि 'द्हत्य्चिर्विंषमल्पं हिनस्ति च ॥ १७॥ 

‹ बलवान्‌ पुरुष कभी दुबल दरन्रुकी मी अवदेलना न्‌ 
करे अर्थात्‌ उत छोटा समक्चकर उसकी ओरसे कापरवाही न 
दिखावे ; क्योकि आग थोड़ी-सी हो तो भी जला डरती है 
ओर विष कम मात्रमे हो तो भी मार डारता है ॥ १७॥ 
एकाङ्गेनापि सम्भूतः शचुदर्गमुपाधितः। 





सव तापयते देहामपि राज्ञः सखुद्धिनः ॥ १८॥ 


'चतुरङ्गिणी सेनाके एक अङ्खते भी सम्पन्न हुआ शत्र 
ु्गकरा आश्रय लेकर समृद्धा राजाके समूचे देशको भी 
संतस्त कर डालता दैः ॥ १८ ॥ 
राज्ञो रहस्यं यद्‌ वाक्यं जयार्थं लोकसं्रहः। 
हदि यच्चास्य जिह स्यात्‌कःरणेन च यद्‌ भवेत्‌ ॥ १९॥ 
यश्चास्य कये दृजिनम(जेवेनैव धारयेत्‌ 
द्म्भनाथं च लोकस्य धर्मिष्ठामाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ २०॥ 

राजाके ल्य जो गोपनीय रदस्यकी बात हो, शात्रुभपर 
विजय पनिके लि वह जो लोका संग्रह. करता हो, विजये 
ही उदश्यते उसके दयम जो कार्यं छिपा हो अथवा 
जो न करने योग्य असत्‌कायं करना हो, वह सब कु उवे 
सरल्मावसे ही छिपाये रखना चाहिये । वह लोगोमिं अपनी 
मतषठा बनाये रखनेके छ्य सदा धार्मिक कर्मोका अनुष्ठान 
करे ॥ १९-२० | ` 
राज्यं हि खमहत्‌ न्धं धार्यते नाङूतात्मभिः। 

न शक्यं सदुना वोदुमायासस्थानुक्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
राज्य एक बहुत बड़ा तन्त्र है । जिन्होने अपने 

वरामं नहीं करिया ह, पेषे ्रूर-खभावबाले राजा उव विदा 

तन्नको संभार नहीं सकते । इसी प्रकार जो बहुत कोम 

मृतिकर हेत हैः ३ मी इसका भार वहन नहीं कर सकते । 

उनके छथि राज्य बङ्गा मारी जजार हो जाता हे ॥ २१॥ 


| 


राजधमोनुश्ासनपवं ] 


पकोनषष्ठितमो ऽध्यायः 


४५६९. 








खज्यं सबोमिषं नित्यमाजवेनेह धार्यते । 
तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तितव्यं युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! राञ्य सव्रके उपभोगकी वस्तु है; अतः सदा 
सरल भावसे ही उसकी सँ माल की जा सक्ती है। इसल्मयि राजामे 
्रूरता ओर कोमरता दोन मार्वोका सम्मिश्रण होना चाहिये ॥२२॥ 
यद्यस्य विपत्तिः स्याद्‌ रक्षमाणस्य वे परजाः । 
सोऽप्यस्य विपुखो धम पवंदृत्ता हि भूमिपाः॥ २६॥ 
प्रजाकी र्षा करते हए राजके प्राण चले जार्यै तो भी 
वह्‌ उसके लये महान्‌ धर्मं है । राजाओकि ग्यवह।र ओर वर्तव 
रेते ही होने चाये ॥ २३॥ 
पष ते राजधमौणां ` केशः समहवर्णितः। 
भूयस्ते यत्र॒ संदेहस्तद्‌ ब्रूहि कुरुसत्तम ॥ २४ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | यहः मने तुम्हारे सामने राजधर्मौका ठेरमात्र 
वर्णन कियाहै । अब तुण्ड जिस बाते संदेह हो, वह पूष ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
, ततो व्यासश्च भगवान्‌ देवस्थानोऽदम एव च। 
वासुदेवः कृपश्चैव सात्यकिः संजयस्तथा ॥ २५ ॥ 
साधु साध्विति संहृश्ठाः पुष्प्यमाणेरिवाननंः 
अस्तुवंश्च नख्याघ्ं भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ ॥ २६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! मीष्मजीका यह 
वक्तव्य सुनकर भगवान्‌ व्यासः देवस्थान, अर्मः वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णः कृपाचार्य, सात्यकिं ओर संजय वड़े प्रसन्न हुए 
, ओर हर्षसे खिले हुए मखोद्रारा साधुवाद देते हए धरमात्माओमि 
र्ठ पुरुषसिंहं भीष्मजीकी भूरि मूरि प्रशंसा करने रुगे ॥ २५.२६॥ 


ततो दीनमना भीष्मसुवाच ऊरुसत्तमः। 
नेजाभ्यामश्रपू्णीभ्यां पादौ तस्य शनैः स्पृदान्‌॥ २७ ॥ 
भ्व इदानीं खखन्देहं प्रक्ष्यामि त्वां पितामह । 
उपेति सविता ह्यस्तं रसमापीय पाथवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्पदचात्‌ करग्रेष्ठ युधिष्ठिरने मन-दी-मन दुखी होदोनो 
ेत्रेमिं ओष भरकर धीरेसे मीष्मजीके चरण चूर ओर कदा- 
ध्पितामह ! इस समय भगवान्‌ सूयं अपनी किरर्णोद्रारा 
प्रथ्वीके रका शोषण करके अस्ताचलको जा रे है; इशव्यि 
अव्र मै कठ आपतते अपना सदेह पूर्ुगाः ॥ २७-२८ ॥ 
ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः 
कृपश्च ते चैव युधिष्ठिरादयः। 
प्रदक्षिणीकृत्य महनदीसखुतं 
ततो रथानारखुडुमुदान्विताः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणको प्रणाम करके. भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
कृपाचायं तथा युधिष्ठिर आदिने महानदी गङ्खाके पुत्र भीष्म- 
जीकी परिक्रमा की । फिर वे प्रसन्नतापूर्व॑क अपने रथोपरं 
आरूढ हो गये ॥ २९ ॥ 
दृषद्वतीं चप्यवगाह्य सवता 
ऊृतोदकाथौः कृतजप्यमङ्गलाः । 
उपास्य संध्यां विधिवत्‌ परतपा- 
स्ततः पुरं ते बिविश्युगंजाद्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर दृषद्वती नदीम स्नान करके उत्तम व्रतका पालन 


करनेवारे वे शत्रुषंतापी वीर विधिपूर्वकं सध्या? तर्पण ओर जप 
आदि मङ्गककारी कर्मोका अनुष्ठान करके वहसि हस्तिनापुरमे 


चङे अये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजघमानुश्नपवणि युधिष्ठिरादिस्वस्थानगमनेऽषटपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्के अन्तमैत राजयरमानुशासनपरवमे युधिष्ठर आदिका अपने निबास-स्थानको भ्रस्थानबिषयक 
अदाबनर्व अध्याय पूरा हभ ॥ ५८ ॥ 





एकोनषष्टितमोऽभ्यायः 
्रह्माजीके नीतिशा्चका तथा राजा प्रधुके चख्रिका वणन 


वैशम्पायन उवाच 
ततः कल्यं समुत्थाय कतपूवाक्िकक्रियाः 
ययुस्ते नगराकार रथैः पाण्डवयादवाः ॥ ९ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
दूसरे दिन सरे उठकर पाण्डव ओर यहुवंशी वीर र्वाहकाल्के 
नित्य-कमं पूर्णं करनेके अनन्तर नगराकार विशार रर्थोर 
सवार हो हस्तिनापुरसे चरू दि ॥ १ ॥ 
भ्रतिपदयय कुरुक्षेत्रं भीष्ममासाद्य चनध। 
खुखां च रजनीं पृष्टा गाङ्गेयं रथिनां वरम्‌ ॥ २ ॥ 
. व्यासादीनभिवायर्षीन्‌ सवस्तेश्चाभिनन्विताः । 


निषेदुरभितो भीष्मं परिवायं समन्ततः ॥ ३ ॥ 
निष्पाप नरेश । कुरुक्षेत्रमं जा रथिरयोमे शष्ठ गज्ञानन्दन 
भीष्पजीके पास पर्हुचकर उनसे खुखपर्ब॑क रात बीतनेकाः 
समाचार पूञकर व्यास आदि महधिरयोको प्रणाम करके उन, 
सवक द्वारा अभिनन्दित हो बे पाण्डव ओर श्रीकृष्ण सीष्मजीको 
सव्र ओरसे पेरकर उनके पास ही बैठ गये ॥ २-३॥ 
ततो राजा महातेजा धम॑राजो युधिष्ठिरः । ` 
अन्रवीत्‌ प्रा्जलिभीष्मं प्रतिपूज्य यथाविधि ॥ 8. ॥ 


तत्र महातेजसखी राजा धमराज युधिष्ठिरे मीष्मजीका . 
पिपूर्वकं पूजन करके उनसे दोनो हाथ जोङ्कर कहा ॥४॥ 


४५७० 


महाभारते 


[ शन्तिपदि 





युधिष्ठिर उवाच 
. य पष राजन्‌ राजेति शब्दश्चरति भारत । 
कथमेष समुत्पन्नस्तन्मे नहि परंतप ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर बोखे-शनुओंको संताप देनेवाठे भरतवंशी 
नरेश.! खोकमे जो यह राजा शब्द चल रहा है, इसकी उत्ति 
केसे हई है १ यह सुस्ञे बतानेकी कृपा करं ॥ ५॥ 
तुर्यपाणिभुजभ्रीवस्तुल्यबुद्धीन्द्रियात्मकः । 
तुस्यदुःखसखुखात्मा च॒ तुख्यपृष्ठसुखोद्रः ॥ ६ ॥ 
तल्यश्ुक्रास्थिम्ना च तुल्यमांसाखगेव च । 
निः्वासोच्छवासतुल्यश्च तुल्यभराणदारीरवान्‌ ॥ ७ ॥ 
समानजन्ममरणः समः सवैंशणेरणाम्‌ । 
विरि्वुद्धीन्‌ शरांश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥ ८ ॥ 
जिसे हम राजा कहते है, वह समी गुरणोमं दूसरके समान 
ही है । उसके हाः बाह ओर गर्दन मी ओररोकी ही मति ३ै। 
बुद्धि ओर इन्द्र्यो भी दूसरे रोगोके ही तुर्य है। उसके मनमे 
भी दूसरे मनुर्योके समान दी सुख-दुःखका अनुभव होता है। 
हः पेट, पीठः वीयं, इड़ी, मज्जा, मांसः रक्तः उच्छवास, 
निःश्वासः प्राणः शरीरः जन्म ओर मरण आदि सभी बातें 
राजाम भी दूसरोके समान ही है । फिर॒वह विशिष्ट बुद्धि 
रखनेवाले अनेक शूरवीरोपर अकेला ही कैसे अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लेता है १ ॥ ६-८ ॥ 
कथमेको महीं छत्स्नां शुरवीरायंसंकुखाम्‌ । 
रक्चत्यपि च रखोकस्य प्रसादमभिवाञ्छति ॥ ९ ॥ 
अकेला होनेपर भी बह चूरवीर एवं सत्पुरषरसि भरी हई 
इस सारी पृथ्वीका केसे पान करता है ओर कैसे सम्पूणं 
जगत्‌की प्रसन्नता चाहता है १॥ ९ ॥ 
पकस्य तु प्रसादेन कृत्स्नो खोकः भ्रसीदति । 
व्याकरे चालः सवो भवतीति विनिश्चयः ॥ १०॥ 
यह निरिचत रूपसे देखा जाता है कि एकमात्र राजाकी 
प्रसन्नताते दी सारा जगत्‌ प्रसन होतादै ओर उस एकके ही व्याकुल 
होनेपर सत्र लोग व्याकर दो जाते ह ॥ १० ॥ 
पतदिच्छम्यहं श्रोतुं तच्वेन भरतषभ । 
कृत्स्नं तन्मे यथातरवं धन्रूहि वदतां वर ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसका क्या कारण है १ यह मै यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हू । वक्ता्ओमे श्रे्ठ पितामह ! यह सारा रहस्य 
मुद्ञे यथावत्‌ रूपसे बताइये ॥ ११ ॥ 
नैतत्‌ कारणमरपं हि भविष्यति विशाम्पते । 
यदेकस्मिन्‌ जगत्‌ सवं देववद्‌ याति संनतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रजानाथ | यह सारा जगत्‌ जो एकं ही व्यक्तिको देवताके 
समान मानकर उसके सामने नतमस्तक हो जाता हैः इसका 
कोर स्वस्य कारण नहीं हो सकता ॥१२॥ 
भीष्म उवाच 
नियतस्त्वं नरव्याघ्र श्ण सबेमरोषतः । 
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यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ रुतयुगेऽभवत्‌ ॥ १६। 


भीष्मजीने कापुरुष! आदि सत्ययुगमे जि रका 
राजा ओर राज्यकी उत्पत्ति हुई, बह सारा इत्तान्त तुम एक 
होकर सुनो ॥ १३ ॥ 
न वैराज्यं न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिकः। 
धर्मेणैव भजाः सवौ रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥ १४। 
परे न कों रज्य था? न राजाः न दण्ड था ओरन दण 


देनेवाल, समस्त प्रजा धर्मके द्वारा ही एक दूरी रघा 


करती थी ॥ १४॥ 
पाल्यमानास्तथान्योन्यं नरा धमेण भारत । 
खेदं परमुपाजग्भुस्ततस्तान्‌ मोह आविरात्‌ ॥ १५॥ 


भारत ! सव मनुष्य धर्मके द्वारा परस्पर पालित ओर 
पोषित होतेथे। कुछ दिरनोके बाद सब छोग पारस्परिक सरक्षण 
कायमे महान्‌ कषटका अनुभव करने गे; फिर उन सबपर मोह 
गया ॥ १५ ॥ 
ते मोहवशमापन्ना मञुजा मनुजर्षभ । 
प्रतिपत्तिविमोहाचच धर्मस्तेषामनीनरात्‌ ॥ १६॥ 
नरश्रेष्ठ | जब सारे मनुष्य मोदके वशीभूत हो गये, तब 
कतंन्याकततव्यके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण उनके धर्मका 
नाश दो गया ॥ १६ ॥ 
न्यां प्रतिपत्तौ च मोहवदया नरास्तदा । 
रोभस्य वशमापन्नाः सवै भरतसत्तम ॥ १७॥ 
भरतभूष्रण | कर्तव्याकर्तन्यका ज्ञान नष्ट हो जनिपर 
मोहके वशीभूत हुए सब मनुष्य लोभके अधीन हो गये ॥ १७॥ 
अप्रासतस्याभिमरां तु कुर्वन्तो मनुजास्ततः। 
कामो नामापरस्तत्र प्रत्यपद्यत धै प्रभो ॥ १८॥ 
फिर जो वस्तु उन्हे प्राप्त नहीं थी, उसे पानेका वे प्रबल 
करने रगे । प्रभो ! इतनेहीमे वहाँ काम नामक वृर 
दोषने उन्द धेर ल्या ॥ १८ ॥ 
तास्तु कामवशं प्राप्तान्‌ रागो नाम समस्पृदात्‌। 
रकाश्च नाभ्यजानन्त कायोकायें युधिष्ठिर ॥ १९॥ 


सुधिषठर ! कामके अधीन हुए उन मनुर्योपर राग 
नामक शतुने आक्रमण किया | रामके वीमूत होकर वे यहं 
न जान सके किं क्या कर्तव्य है ओर क्या अकर्तव्य १॥ 
अगम्यागमनं चैव वाच्यावाच्यं तथेव च । 
भक्ष्याभक्ष्यं च राजेन्द्र दोषादोषं च नात्यजन्‌ ॥ २०॥ 

राजेनद्र ! उन्दने अगम्यागमन, वाल्य-अवाच्य, भश्व॑ 
अभ्व तथा दोष्-अदोष कुछ मी नहीं छोड़ा ॥ २० ॥ 
विषते नरके वै ब्रह्म चैव ननाद ह । 
नाशाञ्च ह्मणो राजन्‌ धां नारामथागमत्‌ ॥ २१९॥ 
र स॒ भकार मनुष्यलोकमे धर्मका विष्व हो जनेपर 


साभ्यायका भी खोप हो गया । राजन्‌ |- वैदिक लान 
कालोप शोनेते ६ 


| 
| 


| 


यश्च आदि करमोक्रा भी ना हो गया ॥२१॥ 1 
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च्व 


नष्टे बह्मणि धमे च देवांखरासः समाविदात्‌ । 

ते अस्ता नरशादुंल अह्माणं शरणं ययुः ॥ २२ ॥ 
इस मकार जब वेद भौर धरमका नाश होने र्गा, तव 

देवताओकि मनम भय समा गया । पुरषिंह ! वे भयभीत 

होकर बह्माजीकी शरणम गये ॥ २२ ॥ 

प्रसाद्य भगवन्पं ते देवं लोकपितामहम्‌ । 

ऊचुः प्राञ्जख्यः सवं दुःखवेगसमाहताः ॥ २३॥ 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माको प्रसन्न करके दुःखके 

वेगसे पीडित हुए समस्त देवता उनसे हाथ जोड़कर बोठे- ॥ 

भगवन्‌ नरलोकस्थं ग्रस्तं रह्म सनातनम्‌ । 

लोभमोहादिभिभरवेस्ततो नो भयमाविशत्‌ ॥ २४॥ 
भगवन्‌ ! मनुष्यलोकमे लोभः मोद आदि दूषित 

मावोने सनातन वैदिक ज्ञानको बिप्त कर डाला दै; इसल्यि 

हमे बड़ा भय हो रहा है ॥ २४॥ 

ब्रह्मणश्च प्रणारोन धमां ..व्यनरादीश्वर । 

ततः श॒ समतां याता मर्त्यैखिभुवनेश्वर ॥२५॥ 
£ईश्वर ! तीनो लोकोके खामी परमेश्वर | वैदिक 

ज्ञानका रोप होनेसे यज्ञ-धरममं नष्ट हो गया । इससे हम सव 

देत्रदा मनुष्यौके समान हो ग्ये है ॥ २५॥ 

अधो हि वर्षमस्ाकं नरास्तुरध्वप्रवर्षिणः। 

क्रियाब्युपरमात्‌ तेषां ततो गच्छाम संशायम्‌ ॥२६॥ 
'मनुष्य यज्ञ आदिमे घीकी आहूति देकर हमारे ल्यि 

ऊपरकी ओर वर्षां करते ये ओर हम उनके स्यि नीचेकी 

ओर पानी बरसाते थे; परंतु अब उनके यज्ञकर्म॑का लोप हो 

जानेसे हमारा जीवन संशयमे पड़ गया दै ॥ २६॥ 

अघर निःप्रेयसं यतनस्तद्‌ ध्यायख पितामह । 

त्वत्मभावसमुत्थो ऽसौ खभावो नो विनदयति ॥ २७॥ 
धपितामह ! अब जिस उपायसे हमारा कस्याण हदो सके? 

वह सोचिये । आपके प्रभावे हमे जो देवस्वभाव प्रात हुआ 

थाः बह नष्ट हो रहा ह° ॥ २७॥ 

तानुवाच खुरान्‌ सवौन्‌ खयम्भूभगवांस्ततः। 

श्रेयोऽहं चिन्तयिष्यामिग्येतु वो भीः सुरषभाः ॥ २८॥ 
तब भगवान्‌ ब्रह्माने उन सव देवताओंते कहा--“खुर- 

रष्ठगण ¡ ठम्हारा मय दूर हो जाना चाहिये । मै ठम्दारे 

कट्याणका उपाय सोचूगा ॥ २८ ॥ 

ततो ऽध्यायसहस्नाणां शतं चक्रे खबुद्धिजम्‌ । 

यत्र॒ धर्मस्तथैवार्थः कामश्चेवाभिषर्णितः॥ २९ ॥ 

त्रिवर्गं इति विख्यातो गण पष खयम्भुवा । 
तदनन्तर ्रह्माजीने अपनी बदधिते एक लाख अध्यायो 

का एक एसा नीति-शाख्र रचा, जिसमे धमः अथं 

कामका विस्तासपर्वक वर्णन दै। जिसमे इन वरगोका वर्णन हुआ 

हे, वह्‌ प्रकरण 'व्रिवरगःनामे विख्यात है ॥ २९३ ॥ 

चतुथ मोक्ष त्येव पृथगथः पृथग्गुणः ॥ २० ॥ 








चौथा वर्ग मोक्च है; उसके प्रयोजन ओर गुण इन 
तीनों बगेसि भिन्न ह ॥ ३० ॥ 
मोक्षस्यास्ति जिवरगो ऽन्यः परोक्तः स्वं रजस्तमः। 
स्थानं घृद्धिः क्षयदचैव न्िवर्गदयेव दण्डजः ॥ २१ ॥ 
मोक्षका त्रिवगं दूरा बताया गया है । उस्म स्व, रज 
ओर तमकी गणना है | दण्डजनित त्रिवर्गं उससे भिन्न है । 
खानः बृद्धि ओर क्षय- ये दी उसके भेद है (अर्थात्‌ दण्डसे 
धनिर्योकी सिति, घर्मात्माओंकी बृदि ओर दुर्टका विनाश 
होता है ) ॥ ३१॥ 


आत्मा देशश्च कारश्चाप्युपायाः छृत्यमेव च । 


सहायाः कारणं चेव षडवगां नीतिजः स्खतः॥ २२ ॥ 
ब्रह्माजीके नीति-शाख्रम आत्मा; देशः कारः उपायः 
कायं ओर सहायक-इन छः वर्गोका वर्णन है । ये ` छौ 
नीतिद्वारा संचाछित होनेपर उन्नतिके कारण होते ह ॥३२॥ 
जयी चान्धीश्चिकी चैव वाती च भरतषभ । 
दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निददिताः ॥ ३२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस म्रन्थमे वेदत्रयी ८ कर्मकाण्ड ) 
आन्वीक्षिकी ( ज्ञानकाण्ड ); वार्ता ( कृषि, गोरक्षा ओर 
वाणिज्य ) ओर दण्डनीति-इन विपुर विद्यार्ओका निरूपण 
किया गया है ॥ ३२ ॥ 
अमात्यरष्ला प्रणिधी राजपुत्रस्य खशक्षणम्‌। 
चार विविधोपायः प्रणिधेयः पृथग्विधः ॥ २७ ॥ 
साम भेदः प्रदानं च ततो दण्डश्च पार्थिव । 


.उपेक्चा पञ्चमी चाज कार्स्न्येन समुदाहृता ॥ २५ ॥ 


ब्रह्माजीके उस नीतिशाख्मे मन्त्रियोकी रक्षा ( उन्हे 
कोई फोड़ न ठे, इसके स्यि सतकंता ); प्रणिधि (राजदूत )› 
राजपुत्रके लक्षणः गुस्रचरोके विचरणके विविध उपायः 
विभिन्न स्थानम विमिन्न प्रकारके गुस्षचरोकी नियुक्ति, 
सामः, दानः भेद, दण्ड ओर उपेश्चा--इन पचि उपायोका 
ूरणूपसे प्रतिपादन किया गया है ॥ २४-२५ ॥ 
मन्त्रश्च वर्णितः छत्छस्तथा भेदाथं एव च । 
विश्रमश्चैव मन्ञस्य सिदध्यसिद्धयोश्च यत्‌ फलम्‌॥३६॥ 

सब प्रकारकी मन्त्रणा, भेद्‌-नीतिके प्रयोगके प्रयोजनः 
मन््रणामे होनेवाले भ्रम या उसके एूटनेके भय तथा मन्लणा- 
की सिद्धि ओर असिद्धिके फलका भी इस शाखे 
वर्णेन हे ॥ २६ ॥ । 
संधिश्च तिविधाभिख्यो हीनो मध्यस्तथोत्तमः। 
भयसत्कारवित्ताख्यं काट्स्न्यंन परिवर्णितम्‌ ॥ ३७॥ 

संधिके तीन भेद ईै--उत्तमः, मध्यम ओर अधम 
इनकी क्रमशः वित्तसंधि, सत्कारसंधि ओर भयसंधि- ये 
तीन संजा है । धन ठेकर जो संधि की जाती हैः वहं वित्त- 
संभि उत्तम ह । सत्कार पाकर की हृदं दूसरी संधि मध्यम 
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है ओर भयके कारण की जानेवाखी तीसरी संधि अधम 
मानी गयी है । इन सबका उस ग्रन्थमे विस्तारपूर्वक व्णनहै ॥ 


याज्ाकााश्च चत्वारस्िरिवगंस्य च विस्तरः । 
विजयो. धमेयुक्तश्च तथार्थविजयश्च ह ॥ ३८॥ 

आसुरश्चैव विजयस्तथा काटस्न्यन वर्णितः । 
लक्षणं पञ्चवगेस्य तरिविधं चात्र वर्णितम्‌ ॥ २९ ॥ 
शबुर्ओपर चदाई करनेके चौर अवसरः चरिवरगके 
विस्तारः धम॑-विजयः, अर्थःविजय तथा आसुर विजयका भी 
उक्त अन्मे पृ्णरूपसे वर्णन किया गयाहै । मन्त्री, राष्ट, दुगं, 
सेना ओर कोष-इन पोच व्गोकि उत्तमः मध्यम ओर अधम 
भेदसे तीन प्रकारके लक्षर्णोका भी प्रतिपादन किया गया है ॥ 


परकाशश्चाप्रकाराश्च दण्डोऽथ परिशब्दितः । 
प्रकाशोऽष्टविधस्तत्र गुद्यश्च बहुविस्तरः ॥ ४० ॥ 


प्रकट ओर गुप्त दो प्रकारकी सेना्ओंका भी वर्णन किया 
गया है । उनमें प्रकट सेना आठ प्रकारकी बतायी गयी है 
ओर गुर सेनाका विस्तार बहुत अधिक कहा गया है ॥४०॥ 
रथा नागा हयार्चैव पादातादचैव पाण्डव । 
विष्टिनौवश्चराश्चैव देरिका इति चाष्टमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अङ्गान्येतानि कौरव्य प्रकाशानि बलस्य तु । 


ुरुवंशी पाण्डुनन्दन ! हायी, घोडे, रथः पदकः बेगारमे 
पकड़े गये बोल्ञ ठोनेवठे .खोगः नोकारोही, गुप्तचर तथा 
कतंन्यका उपदेश करनेवाले गुरु-ये सेनाके प्रकट 
आठ अङ्ग ह ॥ ४११ ॥ 
जङ्गमाजङ्गमाश्चो्ताइचूरणयोगा विषादयः ॥ ४२॥ 

सेनाके गुप्त अङ्गं है जङ्गम ( सर्पादिजनित ) ओर अजङ्गम 
( पेड्-पोदति उत्पन्न ) विष आदि च्णयोग अर्थात्‌ विनाश- 
कारक ओषधिर्यो ॥ ४२ ॥ 
स्पशे चाभ्यवहायं चाप्युपांार्िविधः स्परतः। 
अरिमित्र उदासीन इत्येतेऽप्यनुवर्णिताः ॥ ४३ ॥ 

यह गोपनीय दण्डसाधन ( विष आदि ) शत्ुपक्षके 
लोगेोकि वलन आदिके साथ स्पर्शं कराने अथवा उनके भोजन- 
म मिखा देनेके उपयोगमे आता है । विभिन्न मन्रोकि जपका 
प्रयोग भी पूर्वोक्त नीतिशाखमे बताया गया है.। इसके सिवा 


इस म्रन्थमे रातु, मित्र ओौर उदासीनका भी बारेवार 
वर्णन किया गया ह ॥ ४२ ॥ 


छरस्ना मार्गगुणादचेव तथा भूमिगुणाश्च ह । 
आत्मरक्षणमाश्वासः खगोणां चान्ववेक्षणम्‌ ॥ ४४॥ 
तथा मागंके समस्त गुणः भूमिके गुणः, आत्मरक्चाके 





१. शघ्रुपर चदृाई करनेके चार अवसर ये हे--(१) भपने 
मित्रोकी बृद्धि । (२) अपने कोशका भरपूर संभ्रह। (३) शत्रुकेभित्रोका 
नाच । (४ ) शतके कोशकी हानि । 


श्रीमहाभारते 





उपायः आश्वासन तथा रथ आदिके निर्माण ओौर निरी 
आदिका मी वर्णन है ॥ ४४॥ 
कट्पना विविधाश्चापि नृनागरथवाजिनाम्‌ । 
व्यूहाश्च विविधाभिख्या विचिचं युद्धकौशलम्‌ ॥४५॥ 
उत्पाताश्च निपाताश्च युद्धं पलायितम्‌ । 
शखाणां पालनं क्षानं तथेव भरतषभ ॥ ४६॥ 
सेनाको पुष्ट करनेवाले अनेक प्रकारके योगः हाथी, घोड़ा 
रथ ओर मनुष्य सेनाकी मेति -भोतिकी व्यूहरचना, नाना 
प्रकारके युद्धकौशलः जेते ऊपर उछछल जाना? नीचे श्यककर्‌ 
अपनेको बचा केना, सावधान होकर भलीरमोति युद्ध का, 
कुशङतापूर्वक वहसि निकल भागना--इन सव उपार्योका भू 
इस ग्रन्थे वर्णन है । भरतश्रेष्ठ ! श्रौके रक्षण ओर. 
प्रयोगके ज्ञानका भी उसमे उब्टेख दै ॥ ४५-४६ ॥ 
बखव्यसनमुक्तं च॒ तथैव बखहषेणम्‌ । 
पीडा चापदकारुश्च पत्तिक्नानं च पाण्डव ॥ ४७॥ 
पाण्डुकुमार ! विपत्तिसे सेनाओंका उद्धार करना सैनिक 
का हर्षं ओर उत्साह वदानाः पीड़ा ओर आपत्तिके समय 
पैदल षेनिकोकी सखामिमक्तिकी परीक्षा करना-इन सब बाते 
का उस शाखे वर्णन किया गया है | ४७ ॥. 
तथा खातविधानं च योगः संचार पव च। 
चोरैराटविकेशचोभ्रैः परराष्टस्य पीडनम्‌ ॥ ४८॥ 
अग्निम रदैदचेव प्रतिरूपककारकैः । 
श्रेणिमुख्योपजपेन बीरुधरछेद नेन च ॥ ४९॥ 


- दूषणेन च नागानामातङ्कजननेन च । 


आराधनेन भक्तस्य प्रत्ययोपाजंनेन च ॥ ५०॥ 
दुरगके चारो ओर खाई खुदवाना, सेनाका युद्धके ल्थि 
सुखजित होना तथां रणयात्रा करना; चोरौ ओर भयानकं 
जंगली लटेरदयारा शुके राको पीड़ा देना, आग कगनिवटि" 
जहर देनेवारे, छदयेशधारी छोगेद्धारा भी शत्रुको हानि 
परहुचाना तथा एक-एक शतुदल्के प्रधान.प्रधान लोगं भद 
उत्पन्न करना, फसल ओर पौधौको काट ठेनाः हायियोको 
भड्कानाः रोगेम आतङ्क उन्न करना, शतरुओमि अनुरतं 
पुखुषको अनुनय आदिके दवारा फोड़ टेना ओर शतुपकषक 
लोगीमे अपने प्रति विश्वा उत्पन्न कराना आदि उपा 
शबुके राषटको पीड़ा देनेकी कलाका भी व्रह्माजीके उक्त | 
अन्थमे वर्णेन किया गया है ॥ ४८--५० ॥ 
सपा्गस्य च राज्यस्य हासवृद्धिसम्जसम्‌ । 
दूतसामथ्येसंयोगात्‌ सराषटस्य विवर्धनम्‌ ॥ ५९१॥ 
अरिमध्यस्थमित्राणां सम्यक्‌ चोक्तं परपश्चनम्‌ । 
अवमः प्रतीघातस्तथैव च बलीयसाम्‌ ॥ ५२॥ 
सात अङ्गति युक्त राज्यके हाः बरद्धि ओर समान | 
स्थिति, दूतक सामर्यसे होनेवाटी अपनी जौर अपने रष्ूकी , | 
इद्धि, शतुः मित्र ओर मध्य्ोका विसतारपर्वक सभ्य । 


-: 


राज्ञधमोौलुशासनपर्वं ] 





वित्रेचनः बलवान्‌ शनुर्ओको कुचर डरने तथा उनसे टक्कर 
लेनेकी विभि आदिका उक्त मन्थमे वरणैन किया गया दै ॥ 
व्यवहारः खुसृक्षमश्च तथा कण्टकशोधनम्‌ । 
शमो व्यायामयोगश्च त्यागो द्रव्यस्य सं्रहः ॥ ५३ ॥ 
शासनसम्ब्रन्धी अत्यन्त सूक्ष्म व्यवहार, कण्टक-रोधन 
(राज्यकायंमे विघ्न डालनेवाठेको उखाड़ पकना), परिश्रम, 
व्यायाम-योग तथा धनके त्याग ओर पंग्रहका भी उस 
प्रतिपादन किया गया है ॥ ५३ ॥ 
अशतानां च भरणं भरतानां चान्ववेक्षणम्‌ । 
अर्थस्य काठे दानं च व्यसने चाप्रसङ्गिता ॥ ५४ ॥ 
जिनके भरण-पोषणका कोई उपाय न हो, उनके जीवन- 
निर्वाहका प्रबन्ध करना, जिनके भरण-पोषणकी व्यवस्था 
राज्यकी ओरसे की गयी हो उनकी देखभाल करना समय- 
पर धनका दान करना, दुव्यंसनमे आसक्त न॒ होन आदि 
विविध विपर्योका उप ग्रन्थे उस्छेख है ॥ ५४ ॥ 
तथा राजगुणादचैव सेनापतिगुणाश्च ह । 
कारणं च चवर्गस्य गुणदोषास्तथैव च ॥ ५५ ॥ 
राजाके गुणः सेनापतिके गुणः अर्थः धर्म ओर कामके 
साधन तथा उनके गुण-दोषरका भी उसमे निरूपण 
किया गया है ॥ ५९ ॥ 
दुश्चेष्टितं च विविधं वृत्तिद्चैवाुवर्तिनाम्‌ । 
शङ्कितत्वं च सर्वस्य प्रमादस्य च वजैनम्‌ ॥ ५६॥ 
अन्धलाभो ङब्धस्य तथेव च विवर्धनम्‌ । 
प्रदानं च विनृद्धस्य पाेभ्यो विधिवत्ततः ॥ ५७ ॥ 
धिसगोँ ऽर्थस्य धमी्थं कामदैतुकमुच्यते । 
चतुथं व्यसनाघाते तथैवातरायुवर्णितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मति-्मोतिकी दुदचेष्टा; अपने सेवकोकी जीविकाका 
विचार, सवके प्रति सशङ्क रहना? प्रमादका परित्याग करनाः 
अप्राप्त वस्तुको प्रा करना प्रा हई वस्तुको सुरक्षित रखते 
हए उसे बदाना ओर बदी हुई वस्तुका खपातरोको विधिपूर्वकं 
दान देना-यह धनका पहला उपयोग दै । धर्मके चयि 
धनका त्याग उसका दुरा उपयोग है, कामभोगके ल्यि 
उका व्यय करना तीस ओर संकट-निवारणके खयि उसे 
खर्च करना उसका चौथा उपयोग है । इन स्र बातोका उस 
न्थ भलीर्मोति वर्णन किया गया दै ॥ ५६-५८ ॥ 
क्रोधजानि तथोग्राणि कामजानि तथैव च । 
दशोक्तानि छरशर्ठ॒ व्यसनान्यत्र चेव ह ॥ ५९॥ 
कुरुश्रेष्ठ | क्रोध ओर कामसे उत्न्न होनेवाठे जो 
यहो दस प्रकारके भयंकर व्यसन हैः उनका भी इस 
ग्रन्थे उस्ठेख है ॥ ५९ ॥ 
सगयाक्षास्तथा पानं -खियश्च भरतषभ । 
कामजान्याहुराचायीः प्रोक्तानीह खयस्भुवा ॥ ६० ॥ 
मरतश्ेष्ठ ! नीतिशालके आचायेनि जो मृगया, चूतः 


पकोनषष्टितमोऽध्यायः 


न 
नन्वव 
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म्रपान ओर खरीप्रसङ्ग--ये चार प्रकारके कामजनित 
व्यखन बताये दै; उन सवका इस अन्यम ब्रह्माजीने 
प्रतिपादन किया है ॥ ६० ॥ 
वाक्पारुष्यं तथोग्रत्वं दण्डपाखष्यमेव च । 
आत्मनो निग्रहस्त्यागो ह्य्थदुषणमेव च ॥ ६९ ॥ 
वाणीकी कटुता, उग्रता, दण्डकी कटोरताःशरीरको कैदकर 
ठेना, किसीको सदाके ल्थि त्याग देना ओर आर्थिक 
हानि पर्हैचाना-ये छः प्रकारके क्रोधजनित व्यसन उक्त 
मरन्थमे बताये गये दै ॥ ६१ ॥ 
यन्त्राणि विविधान्येव क्रियास्तेषां च वर्णिताः । 
अवमदैः प्रतीघातः केतनानां च भञ्जनम्‌ ॥ ६२॥ 
नाना प्रकारके यन्त्रो ओर उनकी क्रियार्ओका भी वणन 
किया गया है | शतके राष्टको कुचल देना उसकी सेना्ओपर 
चोर करना ओर उनके निवास-स्थारनोको नष्ट-्र्ट कर देना- 
इन सवर बार्तोका भी इस म्रन्थम उस्टेख है ॥ ६२॥ 
चेत्यदरुमावमदैश्च॒ गोधः कमौखुशासनम्‌ । 
अपस्करोऽथ वसनं तथोपायाश्च वर्णिताः ॥ ६२ ॥ 
शत्ुकी राजघानीके-चैत्य दृरषोका विध्वंस करा देना? 
उसके निवास-स्थान ओर नगरपर चारौ ओरखे घेरा डालना 
आदि उपार्योका तथा कृषि एवं शिल्प आदि कर्मोका उपदेशः 
रथके विभिन्न अवयवोका निर्माणः ग्राम ओर नगर आवि 
निवास करनेकी विधि तथा जीवननिर्वाहके अनेक उपार्योका 
मी उक्त रन्थमें वर्णन है ॥ ६३ ॥ 
पणवानकशङ्खानां भेरीणां च युधिष्ठिर । 
उपार्जनं च द्रव्याणां परिमर्दश्च तानि षट्‌ ॥ ६७ ॥ 
युधिष्ठिर ! टोल, नगरे, शङ्खं, भेरी आदि रणवा्धोको 
बजाने, मणि, पञ्चः प्रथ्वी, वखरः. दास-दासी तथा सुवणं- इन 
छः प्रकारके द्रव्योका अपने व्यि उपार्जन करने तथा शु 


पक्चकी इन वस्तुर्ओका विनाश कर देनेका मी इस शाखे 


उ्टेख है ॥ ६४ ॥ 
छन्धस्य च प्रश्ामनं सतां चैवाभिपूजनम्‌ । 
व्रिद्वद्धिरेकीभावश्च दानहोमविधिक्षता ॥ ६५ ॥ 
मङ्गलालम्भनं चैव शरीरस्य भरविक्रिया । 
आहारयोजनं चैव नित्यमास्तिक्यमेव च ॥ ६६ ॥ 
अपने अधिकारम अये हए देशोमे शान्ति स्थापित 
करना, सत्पुरर्षोका सत्कार करना, विद्वानोके साथ एकता 
(मेक-जोक ) बदाना, दान ओर होमकी विधिको जानना, 
माङ्गछिक वस्वुर्ओका स्पशं करना, शरीरको वख्र ओर 
आभूषर्णेसि सजानाः भोजनकी व्यवस्था करना ओर 
सव॑दा आस्तिक लुद्धि रखना-इन सव्र बार्तोका भी 
उस अन्मे वर्णन है ॥ ६५-६६ ॥ 
पकेन च यथोत्थेयं सत्यत्वं मधुरा गिरः । 
उत्सवानां समाजानां क्रियाः केतनजास्तथा ॥ ६७ ॥ 
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मनुष्य अकेला होकर भी क्रिस प्रकार उत्थान ( उन्नति) 
करे इसका विचारः सत्यता, उत्सर्वो ओर समाजे मधुर 
वाणीका प्रयोग तथा गरदसम्बन्धी क्रियार्प--इन सव्रका 
वणेन किया गया दै ॥ ६७ ॥ 
प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च सवौधिकरणेष्वथ । 
बृततेभेरतदशादुल नित्यं चैवान्ववेक्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भरतवेशके रिंह युधिष्ठिर ! समस्त न्यायाल्योमे जो 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष विचार होते'दै तथा वर्हो जो राजकीय 
पुरुषोके व्यवहार होते रैः उन सव्रका प्रतिदिन निरीक्षण 
करना चाहिये । इसका भी उक्तं शाख उल्टेख है ॥ ६८ ॥ 
अदण्ड्यत्वं च विप्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम्‌। 
अनुजीविखजातिभ्यो गुणेभ्यश्च समुद्भवः ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मणको दण्ड न देनेकरा, अपराधिर्योको युक्तिपूर्वक दण्ड 
देनेकाः अपने पीछे जिनकी जीविका चरती हो उनकीः 
अपने जाति-भाइयौकी तथा गुणवान्‌ पुरषरौकी भी उन्नति 
करनेका उस ्न्थमे उर्डेख है ॥ ६९ ॥ 
रक्षणं चैव पौराणां रषटस्य च विवर्धनम्‌ । 
मण्डरस्था च या चिन्ता राजन्‌ द्वादशराजिका॥ ७० ॥ 
राजन्‌ | पुरवासिर्योकी रक्षाः .राज्यकी वृद्धि तथा द्वादश 
राजमण्डलोके विष्रयमे जो चिन्तन किया जाता है, उसका भी 
इस अरन्थमे उस्टेख हुआ दै ॥ ७० ॥ 
द्ासप्ततिविधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया । 
देशजातिकुलानां च धमौः समयुवर्णिताः ॥ ७१ ॥ 


वेदक शस्त्रके अनुसार बहतर ॒प्रकारकी शारीरिक 
[३ भय. ५ 
चिकित्सा तथा देशः, जाति ओर ङ्के धर्मोका भी मटीरमंति 
= ~^ 0 41044. 


वणन किया गया दै ॥ ७१॥ 


धमेश्चा्थंश्च कामश्च मेोक्षश्चात्रायुवर्णिताः । 
` उपायाश्चाथङिण्ला च विविधा भूरिदक्षिण ॥ ७२॥ 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाठे युधिष्ठिर! इस ग्रन्थे धर्म, अर्थः 
काम ओर मोक्षकाइनकी प्रािके उपारयोका तथा नाना प्रकार- 
की धन-किप्साका मी वर्णनदै॥ ७२॥ 
मूरकमेक्रिया चात्र मायायोगश्च वर्णितः । 
दुषणं सख्रोतसां चैव वर्णितं चास्थिराम्भसाम्‌ ॥ ७३ ॥ 





१. पला शत्रु राजा, दूसरा भित्र राजा, तीसरा शत्रुका मित्र, 
राजाभ्चौथा मित्रका भित्र रानारपोचवोँ शुके भित्रका मित्र राजा, छ्डा 
अपने पृष्ठमागकी रक्षाके ल्यि स्वयं उपस्थित हआ राजा, सातर्वो 
शत्रुकी स्ायता एवं शष्टपोषणके च्यि खयं उपस्थित राजा, 
आढर्वा अपने पकम इुलनेपर आया हुआ राजा, नवँ शत्रुपश्रभे 
बुलानेपर आया हा राजा, दसवां स्वयं विजयाभिलापी नरेश, 
ग्यारहरवौ अपने ओर श्रु दोर्नोदी ओरसे मध्यस्थ राजा, वारव 
सवे अधिक शक्तिशारी शवं उदासीन राजा--ये द्वाददा राज- 
मण्डल के गये ह । 9 
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इस ग्रन्थरमे कोशकी बृद्धि करनेवाठे जो कृषि, वागि 
आदि मूल करम है, उनके करका प्रकार बताय। गया है | 
मायाके प्रयोगकी विभि पम्ञायी गयी है । सोतजर आर 
अस्थिरजल्के दोर्षोका वर्णन किया गया है ॥ ७३ ॥ 
येैरूपयेर्छोकस्त॒ न॒ चलेदार्यवत्म॑नः । 
तत्‌ सर्वं राजरादुल नीतिरासरेऽभिवर्णितम्‌ ॥ ७४॥ 
राजसिंह | जिन-जिन उपायोदयारा यह जगत्‌ सन्मार्गे 
विचलित न हो, उन सवका इस नीति-शाख्रम प्रतिपादन 
किया गया है ॥ ७४ ॥ 
पतत्‌ छृत्वा शुभं चां ततः स भगवान्‌ परभुः । 
देवानुवाच संहृष्टः सबौऽ्छक्रपुरोगमान्‌ ॥ ७५॥ 
इस शुभ शाखत्रका निमाण करके जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ 
ब्रह्मा बडे प्रसन्न हुए ओर इन्द्र आदि सम्पूणं देवताओषि इष 
प्रकार बोटे-॥ ७५ ॥ 
उपकाराथ खोकस्य िवगंस्थापनाय च । 
नवनीतं सरखत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ ७६॥ 
देवगण ! सम्पूणं जगत्‌के उपकार तथा धमं, अर्थं एं 
कामकी स्ापनाके ख्ि बाणीका सारभूत यह विचार यहा 
प्रकट किया गया ॥ ७६ ॥ 
दण्डेन सहिता द्येषा लोकरक्षणकारिका । 
निग्रहानुग्रहरता रोकानलुचरिष्यति ॥ ७७॥ 
८द्‌णड-विधानके साय रहनेवाखी यह नीति समपर्णंजगत्की 
रक्षा करनेवाली है । यहं दुषटौके निग्रह ओर साधु॒पुरषोके 
प्रति अनुग्रहम तत्पर रहकर सम्पूर्णं जगते प्रचलित होगी ॥ ७७॥ 
दण्डेन नीयते चेदं दण्डं , नयति वा पुनः। 
दण्डनीतिरिति ख्याता चीरखोकानभिवतैते ॥ ७८॥ 
८इस शास्रके अनुसार दण्डके द्वारा जगत्‌का सन्मागंपर 
स्थापन किया जाता है अथवा राजा इसके अनुसार 
दण्डकी स्थापना करता है; इसस्यि यह विद्या दण्डनीतिकै 
नामसे विख्यात है | इसका तीनो कोको विस्तार दोगा ॥ ७८॥ 
षाड्गुण्यगुणसारेषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु । 


- धमो थंकाममोक्षाश्च सकला ह्यत्र शाब्दिताः ॥ ७९॥ 


'यह्‌ विद्या संधि-विग्रह आदि छो गुणोका सारभूत है। 
महात्माओमि इषका स्थान स्ते अगे होगा । इस 


धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चासो पुरुषार्थोका निरूपण 
किया गया दैः || ७९ ॥ 
ततस्ता भगवान नीति पूवं जग्राह शाङ्करः । 
बहुरूपो विराछक्षः शिवः स्थाणुरुमापतिः ॥ ८०॥ 
तदनन्तर सबसे पहले भगवान्‌ शङ्करने इ नीतिराखकी 
महण किया । वे बहुरूपः विशालाक्षः शिव, स्थाणुः उमापति 
आदि नामेति प्रसिद्ध दै ॥ ८० ॥ | 
जानामायुषो हासं विज्ञाय भगवाञ्छिवः \ 
क्षप ततः शास्त्रं महास्जं ब्रह्मणा छतम्‌ ॥ ८१॥ 
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एकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
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वैशालाक्षमिति भोक्त तदिन्द्रः भ्यपद्यत । 
विशालाक्ष भगवान्‌ शिवने प्रजावरग की आयुका हास होता 
जानकर ब्रहमाजीके रचे हुए इख. महान्‌ अर्थते भरे हए 
शालको संक्षि किया या; इलिये इका नाम 'वशालाक्ष' हो 
गया । फिर इते इन्द्र ग्रहण किया ॥ ८९६ ॥ 
दशाध्यायसहस्राणि सुब्रह्मण्यो महातपाः ॥ ८२॥ 
भगवानपि तच्छास्बं संचिक्षेप पुरदरः । 
सहसः पञ्चभिस्तात यदुक्तं बाहुदन्तकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
महातपस्वी सुत्रहमण्य भगवान्‌ पुरन्दरे जब इसका 
अध्ययन किया, उस समय इसमे दस हजार अध्याय थे । फिर 
उन्होने भी इसका संक्ेप किया, जिससे यह पोच हजार 
अध्यार्योका ग्रन्थ हो गया | तात ! वही ग्रन्थ (्राहुदन्तकः- 
नामक नीतिशाख्रके रूपमे विख्यात हज ॥ ८२-८३ ॥ 
अध्यायानां सहसरस्तु चिभिरेव बृहस्पतिः । 
संचिक्षेपेश्वरो वुद्ध.था बाह॑स्पत्यं तदुच्यते ॥ ८४॥ 
इसके ब्राद सामर््यंशाटी बरहस्पतिने अपनी बुद्धिसे इसका 
संक्षेप किया, तव्रसे इसमे तीन हजार अध्याय रह गये । यदी 
धवार्हस्पत्यः नामक नीतिशाखर कदटाता है ॥ ८४ ॥ 
अध्यायानां सहस्रेण काव्यः संक्षेपमव्रवीत्‌ । 
तच्छाख्ममितप्रक्षो योगाचायों महायदाः ॥ ८५ ॥ 
फिर महायरास्वीः योगगाञ्रके आचायं तथा अमित 
बुद्धिमान्‌ शक्राचाय॑ने एक हजार अध्यायोमे उस शाखरका 
संक्षेप किया ॥ ८५ ॥ 
पवं लोकानुरोधेन शाखमेतन्महषिभिः। 
संक्षिप्तमायरविक्षाय मत्योनां हासमेव च ॥ ८६॥ 
इस प्रकार मनुष्योकी आयुका हस होता जानक्रर जगत्‌के 
हितके व्यि महरिरयोनि इस शाका सिप किया है ॥ ८६ ॥ 
अथ देवाः समागम्य विष्णुमूुः प्रजापतिम्‌ । 
पको योऽर्हति मरव्य॑भ्यः श्रेष्.यं वै तं समादिश॥ ८७॥ 
तदनन्तर देवतानि प्रजापति भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर 
कहा-भगवन्‌ ! मनुष्योमे जो एक पुरुष सवते शरेष्ठ पद प्रास 
करनेका अधिकारी दो, उसका नाम वतादयेः ॥ ८७ ॥ 
ततः संचिन्त्य भगवान्‌ देवो नारायणः प्रभुः । 
तैजसं बे विरजसं सोऽखजन्मानसं खुतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तब प्रभावशाखी भगवान्‌ नारायणदेवने भलीर्भेति सोच- 
विचारकर अपने तेजसे एक मानस पुत्रकौ सष्टि की, जो 
विरजाके नामसे विख्यात हुआ ॥ ८८ ॥ _ 
विरजास्तु महाभागः प्रमुत्वं मुवि नैच्छत । 
न्यासयेवाभवद्‌ बुद्धिः प्रणीता तस्य पाण्डव ॥ ८२ ॥ 
पाण्डुनन्दन । महाभाग विरजे प्थ्वीपर राजा होनेकी 
इच्छा नदीं की । उनकी बुद्धिने संन्यास लेनेका ही निश्चय 
किया ॥ ८९ ॥ (1 
कीर्तिमांस्तस्य पुश्रोऽभरव्‌ सोऽपि ऽभवषस्‌। 
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कदमस्तस्य तु सुतः सोऽप्यतप्यन्महत्‌ तपः ॥ ९० ॥ 
विरजाके कीर्तिमान्‌ नामक एक पुत्र हुआ । बह भी 
पर्चा विषर्योति ऊपर उठकर मोक्षमार्गका ही अवङ्म्बन 
करने रंगा । कीर्तिमानूके पुत्र हृएट कर्दम । वे भी बड़ी भारी 
तपस्यामे खग गये ॥ ९० ॥ 
परजापतेः कदंमस्य त्वनङ्गो नाम वै खतः। 
प्रजा रक्षयिता साधुदैण्डनीतिविश्यारदः ॥ ९१ ॥ 
प्रजापति कर्द॑मके पुत्रका नाम अनङ्ग थाः जो कालक्रमसे 
प्रजाका संरक्षण करनेरमे समर्थ, साधु तथा दण्डनीतिविन्यामे 
निपुण हुआ ॥ ९१ ॥ 
अनङ्गपुत्ोऽतिबलो नीतिमानभिगम्य वै । 
प्रतिपेदे महाराज्यमथेन्द्रियवरोऽभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अनङ्गके पुत्रका नाम था अतिब्रक । वह भी नीतिशालन- 
काज्ञाता था; उसने विरा राज्य प्राप्त किया। राज्य 
पाकर वह इन््रर्योका गुखम हो गया ॥ ९२ ॥ 
मृत्योस्तु दुहिता राजन्‌ खनीथा नाम मानसी । 
प्रख्याता जिषु रोकेषु यासौ वेनमजीजनत्‌ ॥ ९३ ॥ 
राजन्‌ ! म्रृत्युकी एक मानसिकं कन्या थीः जिसका नाम 
था सुनीथा । जो अपने रूप ओरं गुणके ख्ि तीनों लोकेमिं 
विख्यात थी । उसीने वेनको जन्म दिया था ॥ ९३ ॥ 
तं प्रजासु विधमोणं रागद्धेषवश्शाचुगम्‌ । 
मन्नपूतैः ङुशे्जष्लु्छषयो बरह्मवादिनः ॥ ९४ ॥ 
वेन रागद्वेषके वशीभूत हो प्रजाओंपर अत्याचार करने 
लगा । तत्र वेदवादी ऋरषियोने मन्त्रपूत कुशोद्यारा उसे मार 
डाख ॥ ९४ ॥ 
ममन्थुदेक्षिणं चोरुख॒षयस्तस्य मन्तः । 
ततोऽस्य विकृतो जज्ञे हखवाङ्गः पुरूषो भुवि ॥ ९५॥ 
फिर वे ही ऋषि मन्त्रोच्चारणपुर्वैक वेनकी दाहिनी जङ्घाका 
मन्थन करने लगे । उससे इस प्थ्वीपर एक नटे कदका 
मनुष्य उन्न हुआ जिसकी आकृति बेडौल थी ॥ ९५ ॥ 
दग्धस्थूणाप्रतीकादगे रक्ताक्षः छष्णमूधेजः । 
निषीदेत्येवमूचुस्तखुषयो ह्मवादिनः ॥ ९६ ॥ 
वह जले हुए खम्भेके समान जान पड़ता या । उसकी 
अखिं लार ओौर काठे बार थे । वेदवादी महधिरयोनि उसे 
देखकर कदा-निषीद" बैठ जाओ ॥ ९६ ॥ 
तस्मान्निषादाः सम्भूताः क्रूरः शेखवनाश्चयाः । 
ये चान्ये विन्ध्यनिखयाम्टेच्छाः शतसहस्रशः ॥ ९.७ ॥ 
उसीसे पर्वतौ ओर वर्नोमिं रहनेवले क्रूर निषा्की 
उत्पत्ति हई तथा दुसरे जो बिन्ध्यगिरिके निवासी लाखों म्लेच्छ 
थे, उनका भी प्रादुर्माव हुआ ॥ ९७ ॥ 
भूयोऽस्य दक्षिणं पाणि ममन्थुस्ते महषयः । 
ततः पुरूष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ९.८ ॥ 
इखके बाद फिर महर्ि्योनि वेनके दाहिने हायका मन्थन 
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किया । उससे एक दूसरे पुरुषका प्राकय्य हुआ" जो रूपमे 
देवराज इन्द्रके समान थे ॥ ९८ ॥ 
कवची बद्धनिखिदाः सदारः सरारसनः । 
बेदवेदाङ्गविच्चैव धटुवदे च पारगः ॥ ९९॥ 
वे कवच धारण कयि; कमरमे तलवार बधि तथा धनुष 
ओर बाण लये प्रकट हुए ये । उन वेदौ ओर वेदान्तोका 
पूणं ज्ञान था । वे धनुवदके भी पारज्खत विदान्‌ थे ॥ ९९ ॥ 
तं दण्डनीतिः सकखा भिता राजन्‌ नयेत्तमम्‌ 1 
ततस्तु प्राञ्जलिर्वन्यो महर्षौस्ताचुवाच ह ॥१००॥ 
राजन्‌ ! नरशे्ठ वेनङ्कमारको सारी दण्डनीतिका खतः 
ज्ञान हो गया । तवर उन्दने हाथ जोड़कर उन मह्रियोसे 
कटा- ॥ १०० ॥ 
सुसमा मे समुत्पन्ना वुद्धिधंमोथदरिीनी । 
अनया कि मया कायं तन्मे तच्वेन शंखत ॥१०१॥ 
'महात्माओ | धम्म ओर अर्थका दर्शन करानेवाटी अत्यन्त 
सृ्ष्म बुद्धि सन्ने खतः प्रास हो गयी है । मुञ्चे इस बुद्धिके 
दवारा आपलेर्गौकी कौन-सी सेवा करनी है, यह मुञ्चे यथार्थ 
रूपसे बताइये ॥ १०१ ॥ 
यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कायम्थसमन्वितम्‌ । 
तदहं वे करिष्यामि नार कायौ विचारणा ॥१०२॥ 
८अपलोग मुञ्चे जिस किसी भी प्रयोजनपूणं कायंके लियि 
आज्ञा दँगे, उसे मै अवश्य पूरा करूंगा । इसमे कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहियेः ॥ १०२ ॥ 
तमूुस्त्र देवास्ते ते चैव॒ परमषयः। 
नियतो यज्ञ धमो वै तमराङ्ः समाचर ॥१०३॥ 
तब वर्हौ देवताओं ओर उन महषियोने उनसे कदा- 
'वेननन्दन | ङ्गिस कार्यम नियमपू्वक धर्मकी सिद्धि होती होः 
उसे निभ॑य होकर करो ॥ १०२ ॥ 
प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वषु जन्तुषु । 
. कामं क्रोधं च खों च मानं चोत्ख्ञ्य दूरतः॥ १०७॥ 
` ˆ` श्रिय ओर अप्रियका विचार छोड़कर कामः क्रोधः, लोभ 


ओर मानको दूर हटाकर समस्त प्राणिरयेकि प्रति समभाव 
रक्खो ॥ १०४॥ 


यश्च॒ धमौत्‌ प्रविचडेलोके कश्चन मानवः। 
निग्राद्यस्ते खबाडइभ्यां शश्वद्‌ धर्म॑मवेश्षता ॥१०५॥ 
८ लोकम जो कोई भी मनुष्य धर्मसे विचछित हो, उसे 
सनातन धर्मपर दृष्टि रखते हए अपने बाहुबकसे परास्त करके 
दण्ड दो ॥ १०५ ॥ 
प्रतिं चाधिरोहसख मनसा कमेणा गिरा । 
पाटयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासरूत्‌ ॥१०६॥ 
£साथ ही यह प्रतिज्ञा करो किर मनः बाणी ओर क्रिया- 
द्वारा भूतकवरतीं ब्रह्म (वेद ) का निरन्तर पालन करूगा।| १०६ 
यश्चाज्न धमो नित्यो्तो बण्डनीतिव्यपाश्चयः । 


= 
तमशङ्कः करिष्यामि स्वद्यो न कदाचन ॥ १०७॥ 


८बेदमं दण्डनीतिते सम्बन्ध रखनेवाला जो नित्य घ॑ 
बताया गया है उसका मे निःशङ्क होकर पाटन करेगा 
कमी खच्छन्द नदीं होऊंगाः ॥ १०७॥ 
अदण्डभ्या मे द्विजाश्चेति प्रतिजानीहि हे विभो । 
लोकं च संकरात्छृत्स्नं अतास्मीति परंतप ॥१०८॥ 
‹पपरंतप“प्रमो | साथ ही यह प्रतिज्ञा को कि च्ना्मण मेरेचयि 
अदण्डनीय हौगे तथा म सम्पूणं जगत्‌को वर्णसंकरता ओर 
घर्मसंकरतासे बचाऊंगाः ॥ १०८॥ 
बैन्यस्ततस्तानुवाच देवारेषिपुरोगमान्‌ । 
ब्राह्मणा मे महाभागा नमस्याः वुरुषषंभाः ॥ १०९॥ 
तत्र वेनकरुमारने उन देवताओं तथा उन अग्रवरती क्षियति 
कहा-(नरशरेष्ठ महात्माओ ! महाभाग बाह्यण मेरे ल्यि सदा 
वन्दनीय होगेः ॥ १०९ ॥, 
पवमस्त्विति वैन्यस्तु तैश्क्तो बह्मवादिभिः। 
पुखोधाश्चाभवत्‌ तस्य शुक्रो बह्ममयो निधिः ॥११०॥ 
उनके एसा कहनेपर उन वेदवादी महि्योनि उनसे इष 
प्रकार कहा एवमस्तु? । फिर शुक्राचायं उनके पुरोदित हुए 
जो वैदिक ज्ञानके भण्डार दै ॥ ११० ॥ 
मन्धिणो वाखखिल्याश्च सारस्वत्यो गणस्तथा । 
महषिभंगवान्‌ गग॑स्तस्य सांवत्सरो ऽभवत्‌ ॥१११॥ 
वाल्खिल्यगण तथा सरस्वतीतय्व्तीं महर्धये 
समुदायने उनके मन्त्रीका कारय दैभाला । मदि मगवान्‌ गग॑ 
उनके द्रवबारके ज्योतिषी हुए ॥ १११ ॥ 
आत्मनाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा सषु । 
उत्पन्नौ बन्दिनौ चास्य तत्पूर्वौ सूतमागधौ ॥११२॥ 
मनुष्यौमे यद लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि स्यं राजा प्रथु 
भगवान्‌ विष्णुसे आटवी पीदी्मे थे # । उनके जन्मे पटे ही 
सूत ओर मागध नामक दो बन्दी ८ स्तुतिपाटक ) उततर 
हए थे ॥ ११२॥ 
तयोः प्रीतो ददौ राजा पृथुवेन्यः. प्रतापवान्‌ । 
अनूपदेशं सूताय मगधं मागधाय च ॥९१३॥ 
वेनके पुत्र प्रतापी राजा एथुने उन दोनोको प्रसन होकर 


पुरस्कार दिया । सूतको अनूप देश ८ सागरतटवतीं प्रान्त ) | 


ओर मागधको मगध देश प्रदान किया ॥ ११२ ॥ 


समता वखुधायाश्च स॒ सम्यगुदपादयत्‌ । 
वषभ्यं हि पर भूमेरासीदिति च नः श्चुतम्‌ ॥११४॥ 
सना जाता है कि धूथुके समय यहं प्रथ्वी बहुत ऊँची. 


नीची थी। उन्होने दी इते मलीरमोति समतल बनाया था॥ ११५॥ 
त 


# १ विष्णु २ विरजा ₹ कीतमान्‌ ४ कर्दम ५. अनङ्ग ६ अतिक 
७ वेन < पृथु । श्स प्रकार गणना करनेपर र।जा प्रथु गरबा 
विष्णुस आठ्वीं पीदीमे शात होते है । 
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मन्वन्तरेषु सवेषु विषमा जायते मही । 
उज्ञहार ततो वैन्यः शिखजालान्‌ समन्ततः ॥११५॥ 
धनुष्कोट्या महाराज तेन दौर विवर्धिताः । 
महाराज ! सभी मन्वन्तरे यहं प्रथ्वी ऊँची-नीची हो जाती 
है; उस समय वेनकुमार प्रधने घनुषकी कोटिद्रारा चारौ ओरे 
कर दिया; इसील्ि पर्व॑तोकी लम्बाई, चौड़ाई ओर ऊँचाई 
वद्‌ गयी ॥ ११५३ ॥ 


स विष्णुना च देवेन शक्रेण विवुधेः सह ॥११६॥ 
ऋषिभिश्च प्रजापछेव्ौह्यणेश्चाभिषेचितः। 
भगवान्‌ विष्णु, देवताओंपहित इन्द्रः ऋषिखमूट 
प्रजापतिगण तथा ` ब्राहयर्णोने प्रथुका राजाके पदपर अभिः 
षेक किया ॥ ११६१ ॥ 
तं साक्षाद्‌ पृथिवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव॥११७॥ 
सागरः सरितां भतौ हिमर्वाश्चाचरोत्तमः। 
शक्रश्च धनमक्षय्यं प्रादात्‌ तस्म युधिष्ठिर ॥११८॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | उ समय साक्षात्‌ प्रवी देवी 
रनक भट लेकर उनकी सेवामे उपित हई थी । सरिता्ओकि 
सवामी समुद्रःपर्वतोमि श्रेष्ठ हिमवान्‌ तथा देवराज इन्दरने अक्षय 
धन समर्पित क्रिया ॥ ११७-११८ ॥ 
रुक्मं चापि महामेरुः खयं कनकपवेतः। 
यश्चसाक्चखभतौ च भगवान्‌ नरवाहनः ॥११९॥ 
धरे चाथ च कामे च समर्थ प्रददौ धनम्‌ । 
सुणेमय पर्वत महामेरुने खयं आकर उन सुवणकी 
राश्चि भट की । मनुष्योपर सवारी करनेवके यक्षराक्षसराज 
भगवान्‌ कुबेरे भी उन्द इतना धन्‌ दिया, जो उनके धर्म, 
अर्थं ओर कामका निर्वा कएेके लि पर्यासत हो ॥११९३॥ 
हया रथाश्च नागाश्च कोटिशः पुरुषास्तथा ॥१२०॥ 
भरादर्बभूवु्न्यस्य चिन्तनादेव पाण्डव । 
पाण्डुनन्दन ! वेनपुत्र पृथुके चिन्तन करते दी उनकी 
सामे शोः रथः हाथी ओर करोड़ मनुष्य प्रकट हो गये ॥ 
न जरा न च दुर्भिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा ॥१२९॥ 
सरीखपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चाल्योन्यात्‌ कदाचन। 
भयमुत्पद्यते तत्र तस्य राज्ञो ऽभिरक्षणात्‌ ॥१२२॥ 


उनके राज्यम किसीको बुढापा) दुभिक्ष तथा आधिः 


व्याधिका कष्ट नर्हीं था । राजाकी 1 रजकी जसे रक्षाकी स्सुचित 
व्यवसा हौनेके कारण बहा कमी किषीको सष? चार तथा वर्हा कभी किसीको सर्पो, ता छ काल वली कमी किसको स्फी, चोरे तथा 
आपसे लगसि भय नदीं परास दता था ॥ १२९-१९२ ॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चाश्य ससुद्रमभियाश्यतः । 
पर्वताश्च ददुमौगं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥९२३॥ 
जिस समय वे समुद्रम होकर चरते थे उस समय उसका 
जल स्थिर हो जाता था । पव॑त उन्ह रास्ता दे देते ये, उनके 
रथकी ध्वजा कभी टूटी नदीं ॥ १२३ ॥ 
तेनेयं पृथिवी दुग्धा सस्यानि दश सप्त च । 
यक्षराक्षसनागेश्चापीप्सितं यस्य॒ यस्य यत्‌ ॥१२७॥ 








उन्हनि इस प्रथ्वीसे सत्र प्रकारके धा््योका दोहन किया 
या, यक्षो, राक्षो ओर नागोमिसे जिष्ठको जोवस्तु अभीष्ट यीः 
वह उन्दने प्रथ्वीते दुह खी थी ॥ १२४॥ 
तेन धमोंत्तर्चायं कृतो खोको मदात्मना । 
रंजिताश्च प्रजाः सवौस्तेन राजेति शाभ्यते ॥१२५॥ 

उन महात्मने सम्पूणं जग्मे धर्मकी प्रधानता स्थापित 
कर दी थी । उन्होने समसत प्रजाओंका रंजन क्रिया या; इखल्यि 
वे 'राजाः कदखाते थे ॥ १२५॥ 
बाह्मणानां क्षतत्राणात्‌ ततः क्ष्य उच्यते । 
प्रथिता धर्म॑तश्चेयं पृथिवी बहुभिः स्मृता ॥१२६॥ 

ब्राहर्णोको क्षतिते बचानेके कारण वे क्षत्रिय कदे जाने 
ल्मे । उन्दने धर्म द्वारा इस भूमिको प्रथित किया--इसकी 
ख्याति बदायी; इसि बहुषंख्यक मनुष्योद्रारा य थ्वी" 
कहलायी ॥ १२६ ॥ 
स्यापनं चाकरोद्‌ विष्णुः खयमेव सनातनः । 
नातिवर्तिष्यते कञ्चिद्‌ राजंस्त्वामिति भारत ॥१२७॥ 

भरतनन्दन | खयं ऽ्नातन भगवान्‌ विष्णुने उनके लि 
यह मर्यादा खापित की कि "राजन्‌! कोई भी तुम्हारी आश्चाका 
उल्लङ्खन नदीं कर सकेगा? ॥ १२७ ॥ 
तपसा भगवान्‌ विष्णुराविवेशा च भूमिपम्‌ । 
देववन्नरदेवानां नमते यं जगन्नृपम्‌ ॥१२८॥ 

राजा प्रथुकी तपस्यासे प्रसन्न हो भगवान्‌ विष्णुने स्वयं 
उनके भीतर प्रवेश किया था | समस्त नरेशमेते राजा परथुको ही 
युष सारा जगत्‌ देवताके समान मस्तक छकाता था ॥ 
दण्डनीत्या च सततं रक्षितभ्यं नरेश्वर । 
नाध्षयेत्‌ तथा कश्चिच्चारनिष्पन्ददशेनात्‌ ॥१२०९॥ 

नेर ! इसख्यि तुम्हे गुप्तचर नियुक्त करके राञ्यकी 
अवस्थापर दृिपात करते हूए सदा दण्डनीतिके द्वारा सम्पूण 
राष्टकी रक्षा करनी चाहिये, जिससे कोई इसपर आक्रमण 
करनेका साहस न कर सके ॥ १२९ ॥ 
श्युभं हि कर्म॑राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते । 
मात्मना कारणेर्चैव समस्येह महीक्षितः ॥१३०॥ 
को हेतु्यद्‌ वरो तिष्ठेरकोको दैवाडते गुणात्‌ । 

राजेन्द्र ! चित्त ओर क्रियादरारा समभाव रखनेवाे राजाका 
करिया हमा छम करम प्रजाके भलेके स्थि दी होता हे । उसके 
दैवी युणके सिवा ओर क्या कारण हो सकता है, जिससे सारा 
देश उस एक दी व्यक्तिके अधीन रदे १॥ १३०९ ॥ 
विष्णोकखाटात्‌ कमर सौवणेमभवत्‌ तदा ॥१३१॥ 
शीः सम्भूता यतो देवी पतनी धमैस्य धीमतः। 

उस समय भगवान्‌ विष्णुके र्लाटसे एक सुबण॑मय 
कमल प्रकट हुभाः जिसे बुद्धिमान्‌ धमकी पल्ली ्रीदेवीका 
परादाव हुआ ॥ १३१९ ॥ 
भियः सकाशादर्थश्च जातो धमेण पाण्डव ॥१३२॥ 
अथ धर्म॑स्तथेवाथैः धीश्च राज्ये प्रतिष्ठिता । 

पाण्डुनन्दन | घमंके दवारा श्रीदेवीसे अर्थकी उसयत्ति हु। 
तदनन्तर धर्म, अथं ओर भी- तीनो दी राज्यम मरतिषठित हुए | 





४०५३८ धीमषहाभागते 








श ---------------- न ्न्् व म = न~~ 
सुरतस्य क्षयश्चैव सखलोकदित्य मेदिनीम्‌ ॥१३३॥ तीथवंशाश्च वंशश्च नक्षत्राणां युधिष्ठिर ॥ १२९ 
पार्थिवो जायते तात दण्डनीतिविशारदः । सकलं चातुरा्चम्यं चातुर्होत्रं तथेव च । 


तात | पुण्यका क्षय होनेपर मनुष्य खर्गलोकसे ए्थिवी- चातुवण्यं तथैवात्र चातु्विंधं च कीतितम्‌ ॥१५० 
प्र आता ओर दण्डनीतिविशारद राजाके रूपमे जन्म लेता है ॥ युधिष्ठिर ! पुराणशाख, मदधियोकी उदयति, चम्‌ 
महस्वेन च संयुक्तो वैष्णवेन नरो भुवि ॥६३७॥ नक्षत्सपुदाय, ्रहचयं आदि चार आभम, ` होता जण 
बुद्धा भवति संयुक्तो माहात्म्यं चाधिगच्छति। चार प्रकारके विजते सम्पन्न होनेवाठे यज्ञकर्म, चार कं 

वह मनुष्य इस भूतरूपर भगवान्‌ विष्णुकी महत्तासे ओर चारो विध्ार्ओका पर्वोक्तं नीतिशाल्नमे प्रतिपादन किया 
युक्त तथा बुद्धिसम्पन्न हो विरो माहात्म्य प्रास्त करकेता॒ गया है ॥ १६९-१४० ॥ ह 
है ॥ १२४२ ॥ इतिहासाश्च वेदाश्च न्यायः रत्छ्रश्च वर्णितः । 
स्थापितं च ततो देषैने कथिदतिवतते । तपो ज्ञानमहिंसा च सत्यासत्येन यः परः ॥१४१॥ 
तिष्ठत्येकस्य च वरो तं चेदं न विधीयते ॥१३५॥ इष्धोपसेवा दानं च शौचमुत्थानमेव च । 

तदनन्तर उसे देवताओंद्रारा राजाके पदपर खापित॒ सवेभूताुकस्पा च॒ सर्व॑मत्नोपवर्णितम्‌ ॥१४२॥ 
हआ मानकर कोद भी उसकी आज्ञाका उस्लङ्घन नही करता। इतिहासः वेद न्याय--इन सत्रका उर पूरा-परा वर्णन 
यह सारा जगत्‌ उस एक ही व्यक्तिके वरामं सित रहता हैः दै । तपः ज्ञानः अर्दिसाकौ तथा जो सत्थ, असत्यसे पर है उसका 
उसके ऊपर यह जगत्‌ अपना शातन नहीं चला सका ॥ ओर षृद्धजनोकी सेवाः दान, शौच, उत्थान तथा समन 
शयुमं हि कम॑ राजेन्द्र॒ शुभत्वायोपकल्पते । प्ाणिर्योपर दया आदि सभी विपर्योका उस म्रन्थ्मे वर्णन ह॥ ¦ 
तस्यस्यैकस्य यस्यायं लोको वचसि तिष्ठते ॥१३६॥ भुवि चाधोगतं यञ्च तच्च स्व समर्पितम्‌ । 

राजेन्द्र ! म कर्मकरा परिणाम छम ही होता है, कमीतो तस्मिन्‌ पैतामहे शाखे पाण्डयैतन्न संदायः ॥१४३॥ 
अन्य मनुष्योकि समान होनेपर भी एकमात्र राजाकी आनज्ञामे पाण्डुनन्दन ! अधिक क्या कहा जाय { जो कुठ इष 
यह सारा जगत्‌ सित रहता है ॥ १३६ ॥ ृ्वीपर है ओर जो इषके नीचे हैः उस सवका ब्रहमाजीके 
योऽस्य वै मुखमद्राक्षीत्‌ खौम्यं सोऽस्य वशानुगः। पूरवक्त शाम समावेश किया गया है, इसमे संशय नर्ीरै॥ 
खभगं चाथेवन्तं च रूपवन्तं च परयति ॥१३७॥ ततो जगति राजेन्द्र॒ सततं श्ाच्दितं बुधैः। 

जिसने राजाका सौम्य युल देख छिया, वह उसके अधीन देवाश्च नरदेवाश्च तुस्या इति विशाम्पते ॥१४४॥ 
हो गया । प्रत्येक मनुष्य राजाको सौभाग्यशाटी, धनवान्‌ ओर राजेनद्र | प्रजानाथ | तव्रसे जगते विद्वारनोनि सदाम 
रूपवान्‌ देखता है ॥ १३७ ॥ स्यि यह घोषणा कर दी है कि (देव ओर नरदेव ( राजा) । 
महत्वास्‌. तस्य दण्डस्य नीतिरविस्पष्टलक्षणा । दोन समान है ॥ १४४ ॥ 
नयचारश्च विपुखो येन॒ सवेमिदं ततम्‌ ॥१२८॥ पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं महं प्रति राजसु । 

, पूक्त दण्डकी महत्तात दी स्पष्ट लक्षणोवालटी नीति तथा कार्स्न्यंन भरतश्रेष्ठ किमन्यदिह वतते ॥१४५॥ 


न्यायोचित आचारका अधिक प्रचार होता है, जिससे यह मरतश्रे्ठ | इस प्रकार ाजाओंका जो ङुछछ महव ¢ 

सारा जगत्‌ व्यास द ॥ १३८ ॥ बह सत्र मन सम्पूणं रूपसे तुदं बता दिया ! अव इख विषयो 

आगमश्च पुराणानां महर्षीणां च सम्भवः। वहारे ल्थि ओर क्या जानना शेष रह गया ३१॥ १४५॥ 
इति श्रीमहाभ।रते शान्तिपवेणि राजधमनुश्ञासनपव॑णि सुत्राध्याये एङोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


। स परर श्रीमहामारत शान्त पवैके अन्तपैत गजघमानुशासनपवमे सूतराध्यायविषयक उन अध्याय रा हुभा॥५९॥ 


--््कनिस्कर- 
षष्टितमोऽध्यायः 
वणधमंका वणेन 
वैत म्यायन उवाच उपयोगी हो सकते ह । चार कि 
तलः पुनः ख गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहम्‌ । से चारो बणोकि एयक पथक्‌ घ प 


१ चारों व्ोकि साथ ही चारौ आशरमोके मी धर्म कीन. | 

परा्िनिंयतो भूत्वा पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ दै तथा राजाक दारा पान करने योग्य कौन-कौनते धरम मति | 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तत्र राजा ६५ १॥ २॥ 4 { 

युधिष्ठिरने मनको वशम करके गङ्गानन्दन पितामह भीष्मको बे वधते राष्ट 

प्रणाम किया ओर दाय जोड़कर पूछा ९ ॥ केन पौराश्च क (8 ३॥ 

के धमौः सवैवणोनां चातुवण्यस्य ४ । “र्ट्की बृदधि कैसे होती है, राजाका अभ्युदय कि 

न ५ मताः ॥ २॥ उपाये होता ह १ भरतश्रेष्ठ ] पुरबाधियो जर भरण-पोषण 
(पितामह । घम दैः जो समी वणेकि खि कले योगय सेवरकोकी उन्नति मी किस उपायसे दोती दे! ॥ । 


(` ध 


राजधमोनुशासनपवं ९] 


षध्ितमोऽध्यायः 
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चच -चचव-----व=--------------- 


कोशं दण्डं च दुगं च सहायान्‌ मन्बिणस्तथा । 
। ऋत्विकपुरोहिताचायान्‌ कीटरान्‌ व्येन्येपः॥ ४ ॥ 
“राजाको किस प्रकारके कोश, दण्डः दुगं, सहायकः मन्त्री, 
विक्‌ पुरोहित ओर आचा्योका त्याग कर देना चाहिये? 
केषु विश्वसितव्यं स्याद्‌ राज्ञा कस्याञ्चिदापदि । 
कुतो वाऽऽत्मा दृं रक्यस्तन्मे बूहि पिताभह ॥ ५ ॥ 
“पितामह | किसी आपत्तिके अनेपर राजाको किन 
छोगौपर विश्वा करना चाहिये ओर किन लोगे अपने 
रीरकी दृदृतापूवंक रक्षा करनी चाहिये १ यह्‌ मुनने वतादयः ॥ 
भीष्म उवाच 
नमो धमय महते नमः छृष्णाय वेधसे । 
घ्ाह्मणेभ्यो नप्रस्कत्य धमीन्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- महान्‌ धर्मको नमस्कार दै, विश्व- 
विघाता श्रीकृष्णको नमस्कार दै । अव मँ उपस्थित बाहमर्णोको 
नमस्कार करके सनातन धर्म॑का वर्णन आरम्भ करता दू ॥६॥ 
अक्रोधः सत्यवचनं सविभागः क्षमा तथा । 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥ ७ ॥ 
आर्जवं भृत्यभरणं नप्रेते सार्ववर्णिकाः । 
ब्राह्मणस्य तु यो धमेस्तं ते वक्ष्यामि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
किसीपर क्रोध न करना, सत्य बोलना, ` धनको र्बोरकर 
भोगना, क्षमाभाव रखना, अपनी ही पक्तीके गभ॑से संतान 





करना, सरलभाव रखना ओर भरण-पोष्रणके योग्य व्यक्तिर्योका 
पालन करना- अ ओ समी बणेक्रि लिये उपयोगी धर्म । अव 
म केवल ब्राह्मणकरा जो धमं है, उमे वता रहा हूं ॥ ७-८॥ 
दममेव महाराज धमेमाहुः पुरातनम्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव तत्र॒ कम॑ समाप्यते ॥ ९ ॥ 
महाराज | इन्द्रिय संयमको बाह्मणोकर प्राचीन धमं बताया 
गया है। इसके सिवा, उन्द सदा वेद-शाञोका खाध्याय करना 
चाहिये; क्योकि इसीपे उनके सवर कर्मोकी पूति हो जाती दै ॥ 
तं चेद्‌ दविजसुपागच्छेद्‌ वतमानं खकमेणि । 
^ | पर्ण ० ^£ 
अकुर्वाणं विक्रमोणि शान्तं धज्ञानतपिंतम्‌ ॥ १०॥ 
र्वी तपत्यसंतानमथो दद्याद्‌ यजेत॒ च । 
संविभज्य च भोक्तव्यं धनं सद्धिरितीयेते ॥ १९॥ 
यदि अपने वर्णोचित कर्ममे सितः शान्त ओर श्ान- 
विज्ञानते तृप्त ब्राह्मणको किसी प्रकारे असत्‌ कर्मका आश्रय 
चयि पिना ही धन प्राप्त दो जाय तो वह उस धनसे विवादं 
करके संतानकी उत्ति करे अथवा उस धनको दान ओर 
यज्ञम लगा दे । धनक्रो बोकर दी भोगना चाहिये, एेसा 
स्पुरर्षोक्रा कथन है ॥ १०-११॥ 
परिनिष्ठितकार्यस्तु खाध्यायेनैव ब्राह्मणः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुयौन्मेत्रो व्राह्मण उच्यते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण केवर वेदोके खाध्यायसे ही कृतकृत्य हो जाता 
है । बह दूसरा कम करे या न करे । सष जीवेकि प्रति भनी. कद दस्तक्कर वा न करे । ख जीवक परति मैत्री 


भाव रखनेके कारण वह मैत्र कदलता है ॥ १२ ॥ 

क्षत्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत । 

दय्याद्‌ राजन्‌ न याचेत यजेत न च याजयेत्‌ ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! क्षत्रियका भी जो धर्म है वह त्द बता 

रहा ह । राजन्‌ ! क्षत्रिय दान तो करे, रितु किंसीपे याचना 

न करे; स्वयं यज्ञ करे, रितु पुरोहित बनकर दूसरौका यज्ञ 

न करावे ॥ १२ ॥ । 


नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपाल्येत्‌। 


नित्योद्युक्तो दस्युवधे रणे कुयौत्‌ पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
वह अध्ययन करे, किंतु अध्यापक न वनेः प्रजाजर्नोका 


सव्र प्रकारसे पालन करता रदे । दयेरौ ओर डकुर्ओका वध 


करनेके ल्य सदा तैयार रदे । रणभूमिर्मे पराक्रम प्रकट करे ॥ 


ये तु क्रतुभिरीजानाः श्रुतवन्तश्च भूमिपाः। 

य॒ पवाहवजेतारस्त एषां छोकजित्तमाः ॥ १५॥ 
इन राजाओंमे जो मुपाल व्डे-बडे यज्ञ करनेवाले तथा 

वेदशा लानसे सम्पन्न है ओर जो युद्धम विज ^ ्रा्त॒। 

करनेवाले ईः वे ही पुण्यदोकोपर विजय प्राक्त करनेतनालमि 

उत्तम ह ॥ १५॥ 

अविक्षतेन देहेन समद्‌ यो निवर्तंते । 

क्त्नियो नास्य तत्‌ कमं प्ररांसखन्ति पुराविदः ॥ १६॥ 
जो क्षत्रिय शरीरपर घाव हुए विना दी समरभूमिसै 

लौट आता दै, उसके इस कर्मकरी पुरातन धम॑ंको जाननेवाटे 

विद्वान्‌ प्रशंसा नदीं करते ई ॥ १६॥ 

एवं हि क्षतवन्धूनां मागंमाहुः प्रधानतः । 

नास्य कृत्यतमं किचिदन्यद्‌ दस्युनिवहणात्‌ ॥१७॥ 

दानमध्ययनं यज्ञो राज्ञां क्षेमो विधीयते । 

तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण योद्धन्यं धर्ममीप्सता ॥ १८॥ 
इस प्रकार युद्धको दी क्षनरि्योके ख्ि प्रधात्त मागं 

वताया गया दै, उक स्वि छटेैके संहारसे बरद्कर दूखरा : 

कोर श्रेष्ठतम कर्म नहीं है। यद्यपि दान, अध्ययन ओर यज्ञ-- 

इनके अनुष्ठाने भी राजाओंका कल्याण होता है, तथापि 

युद्ध उनके लय सबसे ब्रदकर है; अतः विशेषरूपसे धर्मकी इच्छा 


रखनेवाले राजाको सदा ही युद्ध के स्यि उद्यत रहना चादिये ॥ 


स्वेषु धर्मेष्ववस्थाप्य प्रजाः सवौ महीपतिः । 

धमेण सवेकृत्यानि रामनि्ठानि कारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
राजा समस्त प्रजाओंकरो अपने-अपने धर्मम स्थापित 

करे उनके द्वारा शान्तिपूणं समस्त कर्मोका धके अनुसार 

अनुष्ठान करत्रे ॥ १९॥ 

परिनिष्ठितकार्यस्तु जपतः परिपालनात्‌ । 

कुथोदन्यन्न वा कुयौदैन्द्रो राजन्य उच्यते ॥ २०॥ 
राजा व्रा कमं करे या न करे, प्रजाकरी रक्षा करनेमाक्रसे 

वह्‌ कृतङ्घव्य हो जाता दै। उने रन्द्र देवतासम्बन्धी बरकी 

प्रधानता होने राजा "णेन्द्र" कहखाता है ॥ २०॥ 
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ेदयस्यापि हि यो घर्मैस्तं ते वक्ष्यामि शाभ्वतम्‌। 
दानमध्ययनं यक्षः शौचेन धनसंचयः ॥ २९ ॥ 


अब्र वेदयका जो सनातन धर्म है, वह तुमे बता रहा 
हं | दानः, अध्ययन, यज्ञ ओर पवित्रतापु्वक घनका संग्रद-- 


ये वैश्यके कमं ह ॥ २१॥ 
पिवत्‌ पालयेद्‌ वेद्यो युक्तः सन्‌ पशूनिह । 
विकमै तद्‌ भवेदन्यत्‌ क्म यत्‌ स समाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
वैश्य सदा उयोगशील रहकर पु्रोकी रक्षा करनेवाठे 
पिताक समान सत्र प्रकारके पडओंका पार्न करे । इन कमोकि 
सिवा वह ओर जो ङु भी करेगा, वह उसके ल्य विपरीत 
कर्म होगा ॥ २२॥ 
रक्षया स हि तेषां वै महत्‌ सुखम वाप्लुयात्‌ । 
प्रजापतिर्हि वैद्याय खर परिददौ पून्‌ ॥ २३॥ 
पञ्चओंके पालनसे वेश्यको महान्‌ सुखकी प्राति हो सकती 
ह । प्रजापतिने पञ्ओकी खष्टि करके उनके पालनका भार 
वै्यको सौप दिया था । २३॥ 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवः परिददे प्रजाः । 
तस्य घृत्ति परवक्ष्यामि यच्च तस्योपजीवनम्‌ ॥ २७॥ 
बराह्मण ओर राजाको उन्दने सारी प्रजके पोषरणका भार 
सौपा या । अवर मे वैदयकी उस बृत्तिका वर्णन कग, जिसे 
उसका जीवन-निर्वाह हो ॥ २४ ॥ 
षण्णामेकां पिवेद्‌ धेनुं शताच्च मिथुनं हरेत्‌ । 
लभ्धाच्च सप्तमं भागं तथा शङ्गे कां सुरे ॥ २५॥ 
वेदय यदि राजा या किसी दृसरेकी छः दुधारू गौओंका 
एक वष॑तक पाटन करे तो उनमैसे एक गोका दूध वह खयं 
पीये ( यही उसके लिय वेतन है ) । यदि दूसरेकी एक सौ 
गौर्ओका वह पाछन करे तो साल्भरमै एक गाय ओर एक 
बेल माछिकिते वेतनके रूपमे ठे छे । यदि उन पञ्ेकि दूध 
आदि बेचनेषे घन प्राप्त हो तो उषमे सातर्व भाग वह अपने 
वेतनके रूपमे ग्रहण करे । सीग वे चनेसे जो धन मिले, उसमे 
भी बह सातवां भाग ही ठे; परंतु पञयविरोषका बहुमूल्य खुर 
बेचनेते जो धन प्राप्त हो, उसका सोख्दर्वो भाग ही उसे 
ग्रहण करना चादिये ॥ २५ ॥ 
सस्यानां सवैबीजानामेष! सांवत्सरी भरतिः। 
न च वेद्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पद्युनिति ॥ २६॥ 
दूरके अनाजक्री फर्क तथा सत्र प्रकारके बीजोकी 
र्वा करनेपर वैश्यको उपजका सात्वं भाग वेतनके रूपमे 
रहण करना चाहिये । यह उसके स्यि वार्षिक वेतन है। 
वेरयके मनमे कभी यह संक्रस्प नदीं उठना चाहिये कि भमै 
पञ्चओका पालन नदीं कर्गा ॥ २६॥ ` 
वैये चेच्छति नान्येन रश्चितव्याः कथंचन । 
श्ुद्रस्यापि हि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत ॥ २७॥ 
जबतकर वैश्य पडुपाठनका कायं करना चदे, तव्तक 
मालिकको दुरे क्रिसीके दवारा क्रिशी तरह मी वद कार्य नहीं कराना 
चाहिये, भारत ! अघर मै चका भी घम तम्हं बता रहा हू ॥ 


प्रजापतिं वणोनां दासं । 
तस्माच्छ्रद्रस्य वणौनां परिचयौ विधीयते ॥ 

प्रजापतिने अन्य तीनौ वर्णोके सेवकेके रूपमे 
खष्टि की है; अतः शचुद्रके ल्ि तीनों वर्णोकी सेवा ही ध विवि तन वणा 
विहित कमं है ॥ २८॥ म 


तेषां शुश्रूषणाच्चेव महत्‌ खखमवाप्लुयात्‌। 
शुद्र एतान्‌ परिचरेत्‌ घ्ीन्‌ वणौनचुपूर्वशः ॥ २९॥ 
वह उन तीनों वर्णोकी सेवासे हौ महान्‌ सुखका भाग 
हो सकता है । अतः शरद इन तीनो वर्णोकी क्रमशः सेवा द| 
संचयश्च न कुर्वीत जातु शूद्रः कथंचन । 
पापीयान्‌ हि धनं श्ध्वा वरो कुयौद्‌ गरीयसः ॥३०॥ 
श्रुद्रको कभी किसी प्रकार भी धनका संग्रह नदीं करना 
चाहिये; क्योकि धन पाकर वह महान्‌ पापमे प्रवृत्त हो जता 
है ओर अपनेसे श्रेष्ठतम पुरषौको भी अपने अधीन 
रखने रगता है ॥ ३० ॥ 
राक्षा वा समयुक्षातः कामं कुवीत धार्मिकः। 
तस्य चृतति प्रवक्ष्यामि यच्च॒ तस्योपजीवनम्‌ ॥ २१॥ 
धर्मात्मा शूद्र राजाकी आज्ञा ठेकर अपनी इच्छक 
अनुसार कोद धार्मिक कृत्य कर सकता है । अव्र मँ उक्र 
बृत्तिका वर्णन करगा, जिससे उसकी आजीविका 
चर सकती है | ३१ ॥ 
अवद्यं भरणीयो हि वणौनां शुद्र उच्यते। 
छन्नं वेष्टनमोशीरसुपानद्‌ व्यजनानि च ॥२२॥ 
यातयामानि देयानि शुद्धाय परिचारिणे। 
तीनों वर्णको श्युद्रका मरण-पोप्रण अवद्य करना 
चाहिये; क्योकि वह भरण-पोषण करने योग्य कदा गवा 
है । अपनी सेवामे रहनेवाठे शूद्रको उपभोगमे खये हृ 
छतः पगड़ी, अनुलेपन, जूते ओर पंखे देने चाये ॥ 
अधायोणि बिरीणौनि वसनानि द्विजातिभिः ॥ २३॥ 
शद्रायैव प्रदेयानि तस्य धर्मधनं हि तत्‌ । 


२८|| 


फटे-पुराने कपड़े, जो अपने धारण करने योगय न रई! 


वे दविजातिवेदयाा शद्रको ही दे देने योग्य है; क्योकि धर्मतः 
वे सत्र वस्त शूदरकी ही सम्पत्ति ई ॥ ३३१ ॥ 

यं च कञ्चिद्‌ द्विजातीनां शुद्धः शश्च घुरावजेत्‌ ॥ २५॥ 
कट्यां तेन ॒तु ते प्राहुवंतति धर्मविदो जनाः। 


्विजातिमिे जिस किसीकी सेवा करनेके वि कोई शू । 


आक्र, उसीको उसकी जीविकराकी व्यवस्था करनी चाहिय 
रसा ध्॑श पुरर्ोक। कथन है ॥ २४१ ॥ 
देयः पिण्डोऽनपत्याय भर्तव्यौ चदधदुरबटो ॥ २५॥ 
शद्रण तु न हातव्यो भतो कस्याञ्चिदापदि । 
अतिरेकेण भतव्यो भती द्रव्यपरिक्षये ॥ ३६॥ 
यदि खामी संतानदीन हो तो सेवा करनेवाछे शको 
ही उसके छथि पिण्डदान करना चाद्ये । यदि खामी बूरा 
या दुल दो तो उसका सतर प्रकारसे भरण.पोषण 
चाहिये । किसी आपत्तिमे मी शूद्रको अपने सवामीकां परित्याग 


1 
| ॥ 


खज्रधमल्ासनपवं १ ] 
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नहीं करना चाहिये । यदि खामीके धनका नाहा हो जाय 
तो धद्रको अपने कुटुम्बके पाठनसे बचे हुए धनके द्वारा 
उसका भरण-पोषण करना चाद्ये ॥ २५-१६॥ 
नहि समस्ति शूद्रस्य भतहायंधनो हि सः। 
उक्तस्रयाणां वणौनां यक्ञस्तस्य ख भारत । 
खाहाकारवषट्‌ कारौ मनः शद्रे न विद्यते ॥ ३७॥ 
शद्रका अपना कोई धन नहीं होता । उसके सारे धनपर 
उसके स्वामीका ही अधिकार होता है। भरतनन्दन | यक्ञका 
अनुष्ठान तीनों वर्णो तथा शूद्रके व्यि भी आवश्यक बताया 
गया है । शरद्रके यकम खाहाकार, वषटकार तथा वैदिक 
मनका प्रयोग नहीं हेता है ॥ ३७॥ ` 


तस्मच्छरद्रः 'पाकयक्र्यजेतातवान्‌ खयम्‌ । 
पूणंपा्मयीमाहः पाकयकषस्य॒ दक्षिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अतः श स्वयं वैदिक वतौकी दीक्षा न ठेकर पाकयष 
( बलिवैश्वदेव आदि) द्वारा यजन करे । पाकयक्ञकी दक्षिणा 
पूं पात्रमयी बतायी गयी है ॥ ३८ ॥ 
शूद्रः पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ । 
न 
रेन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३९. ॥ 
हमने सुना है क्रि पैजवन नामक शद्रे णेनद्रा्न यञ्चकी 
विधिसे मन्त्रहीन यज्ञका अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणाके 
रूपमे एक खख पृणपात्र दान किये थे ॥ २३९॥ 
यतो हि सर्वव्णीनां यज्ञस्तस्यैव भारत । 
ग्रे सर्वेषु यज्ञेषु शद्धायज्ञो विधीयते ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोक्रा जो यज्ञहै 
वह सव सेवाकां करनेके कारण शरूदरका भी है ही ( उसे 
भी उसका फल मिलता ही है; अतः उसे थक्‌ यश्च करने- 
की आवदयकता नदीं है ) । सम्पूणं यमं पहले भद्ारूप 
यज्ञका ही विधान है ॥ ४० ॥ 
स = पविः च 
देवतं हि महच्छ्रद्धा पवि्रं यजतां च यत्‌ । 
दैवतं हि परं धिप्राः स्वेन खेन परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्योकि शद्धा सबसे बड़ा देवता है । वदी यज्ञ करनेवाले 
को पवित्र करती है । व्राक्षण साक्षात्‌ यज्ञ करानेके कारण 
परम देवता माने गमे है । खमी वणक लोग अपने-अपने कम॑ 
द्वारा एक दूसरेके योम सहायक दते दै ॥ ५१ ॥ 
अयजन्निह सन्ेस्ते तैस्तैः कामः समादिताः। 
संखष्ठा ब्राह्मणैरेव तषु वणेषु खष्टयः ॥ ४२॥ 
तभी वर्णक लेमेनि यहं यज्ञका अन॒षटान किया है ओर 
उनके दारा वे मनोबाञ्छित फलसे सम्पन्न हुए ह । ब्राहर्णो- 
ने ही तीनों वर्ोकी कंतानौकी वष्टि की है ॥ ५२ ॥ 
देवानामपि ये देवा यद्‌ बरूयुस्ते परं हितम्‌ । 
तस्माद्‌ वः स्यकाः संखन्यन्ते न काम्यया ॥ ०२ ॥ _ सर्वयज्ञाः संखज्यन्ते न काम्यया ॥ ४३ ॥ 
१. पू्णपत्तका परिमाण शस प्रकार दै--आठ सुद्री भक्नको 
‹विन्ित्‌' कहते है, आठ किश्वितका एक (पुष्कल! ताह ओर 
चार पुरक एकः पूर्वतर शेता है । स भकार दो सौ छप्पन 
 सुद्धीका एक पूणणपात्र होता है। 


ज देवता्ओंके मी. देवता ई, वे ब्रामण जो ढुछ कर्द 
वही सबके ल्य परम हितकारक है; अतः अन्य वणोकि रोग 
्ाहमणोके बताये अनुखार टी सव यर्ञोका अनुष्ठान कर 
अपनी इच्छासे न कर ॥ ४२ ॥ - 
ऋग्यजुःखसामवित्‌ पूज्यो निर्यं स्याद्‌ देववद्‌ द्विजः 1 
असृम्यजुरसामा च प्राजापत्य उपद्रवः । 
यज्ञो मनीषया तात सवेव्णेणु भारत ॥ ४४॥ 


क्‌, साम ओर यजुेदका शता व्रा्ण सदा देवताके 
समान पूजनीय दे । दास या शुद्र ऋक्‌) यज॒ ओर सामके 
ज्ञानसे शर्य होता है; तो मी वह॒ ्राजापत्य ( प्रजापतिका 
भक्त ) कडा गया है । तात | भरतनन्दन ! मानसिक छंकल्प- 


द्वारा जो भावनात्मक यज्ञ होता ईः उसभ सम। वणका होता है, उसमे सभी वर्णोका 


अधिकार है ॥ ४४॥ 

नास्य यक्षकरृतो देवा दहन्ते नेतरे जनाः । 

ततः सवेषु ॒घर्णषु शद्धायक्षो विधीयते ॥ ४५॥ 
हस मानसिक यज्ञ करनेवाले यजमानके यज्ञम देवता 

ओर मनुष्य समी माग ग्रहण _करनेकी अभिलाषा रते ई, ुत्य तमी माग गरहग कठकी अभिलाषा रते ई, 





बर्मोकि उसका यज्ञ द्धक कारण परम पवित्र होता हे; अतः 


्रदधाप्रधान यज्ञ॒ करनेका अधिकार +न परान यज्ञ कसेका अधिकार समी वर्णीको प्रास है ॥ 
स्थं दैवतं बाह्मणः स्वेन नित्यं 
परान्‌ बणौनयजन्नैवमासीत्‌ । 
अधरो वितानः संखषटो वेदयो 
ाह्यणखिषु वणेषु यक्षखष्टः ॥ ४६ ॥ 
ब्राह्मण अपने कमद्रारा दी सदा दूसरे वरणोकि स्यि अपने- 
अपने देवताके समान है; अतः वह दरे वर्णोका यज्ञ न 
करता हो, एेसी बात नहं है ! जि यकम वैश्य आचाय 
आदिक रूपमे कार्य कर रहा हो, वह निङ्ष्ट माना गया है । 
विधाताने केवल ब्राह्मणको ही तीनों वर्णोका यज्ञ करानेके 
लि उतपन्न किया है ॥ ४६ ॥ 
तस्माद्‌ वणी ऋजवो क्ञातिवणौः 
संसृज्यन्ते तस्य विकार एव । 
पकः साम यजुरेकस्गेका 
विपशनेको निश्चये तेषु खष्टः ॥ ४७ ॥ 
विधाता एकमात्र बराह्मणे ही अन्य तीन वर्णोकी खष्टि 
कुरते है, अतः शेष तीन व्ण भी ाह्मणके समान ही सरक 
तथा उनके जाति-भाई या कुटुम्बी दै । क्षत्रिय आदि तीनो 
बण ह्यणकी संतान ही है । जेषे ऋक्‌, यजुः ओर साम 
एकमात्र अकारे ही प्रकट होनेके कारण परस्पर अभिन्न 
है, उसी प्रकार उन समी वर्णोमिं तत्वका निश्चय किया जाय 
तो एकमात्र बाह्मण ही उन सवके सपमे प्रकट हुआ दै, 
अतः बाह्यणके साथ सबकी अभिन्नता है ॥ ४७ ॥ 
अन्न गाथा यज्ञगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
वैखानसानां राजेन्द्र मुनीनां यण्डमिच्छताम्‌॥ ४८ ॥ 
राजेन्द्र | प्राचीन बा्तौको जाननेवाडे विद्वान्‌ इस विषय- 
म यलकी अभिल्षा रखनेवाञे वेखानख सुनियोकी कही हूर 





५८२ 


नि त-न च 





एक गथाका उल्टेख किया करते है, जो यज्ञके सम्बन्धमे 

गायी गयी ह ॥ ४८ ॥ | 

उदितेऽनुदिते वापि धदधनो. जितेन्दरियः। 

वहि जुहोति धमेण श्रद्धा वै कारणं महत्‌ ॥४९॥ 
‹सूयके उदय होनेपर अथवा सू्योदयसे पले दही भदा 

एवं जितेन्द्रिय मनुष्य जो धर्म॑के अनुसर अग्निम आहुति 

देता है उसमे शद्धा ही प्रधान देतु हे ॥ ४९ ॥ 

यत्‌ स्कन्नमस्य तत्‌ पूवं यदस्कन्ने तदुत्तरम्‌ । 

बहूनि यज्ञरूपाणि नानाकमंफलखानि च ॥ ५०॥ 
( बह इच ब्राह्मणे सोरह प्रकारके अग्निहोत्र बताये गये 

) शचेताको किया इभा जो इवन वायुदेवताके उदेश्यसे 

होता है, वह ॒स्कन्नसंल्क होम प्रथम है ओर उससे भिन्न 

जो स्कन्नसंज्ञक होम दैः वह अन्तिम या सव्रते उष रै । 

इक्ी प्रकार रौद्र आदि बहुतसे यज दैः जो नाना प्रकारके 

कर्मफल देनेवाठे है ॥ ५० ॥ । 

तानि यः सस्प्रजानाति क्ाननिश्चयनिशितः। 

द्विजातिः धद्धयोपेतः स यष्टुं पुरूषो ऽति ॥ ५१ ॥ 
उन प्रोडग प्रकारके अग्निहोत्रौको जो जानता दै, वही 

यज्ञ- सम्बन्धी निश्वयात्मक ज्ञानसे सम्पन्न हे। एेषा ज्ञानी 


श्रीमष्यभारते | [ 


एवं शरदधाड द्विज हयी यज्ञ करनेका अधिकारी है || ५१॥ 
स्तेनो वा यदि वा पापो यदि वा पापरूत्तमः। 
यष्टुमिच्छति यज्ञं यः साधुमेव वदन्ति तम्‌॥ ५२ । 
यदि कोई चोर हो, पापी हो अथवा पापाचार भी 
सत्रे महान्‌ हो तो मी जो यज्च करना चाहता दै, उमे क 
लोग (साधुः दी कहते ह ॥ ५२॥ 
ऋषयस्तं धरांसन्ति,. साघु चैतदसंशयम्‌ । 
सेधा सर्वदा वणर्यष्न्यमिति निर्णयः ॥ ५९॥ 
ऋष्रि भी उसकी प्ररंसा करते दँ । यह यज्ञकर्म भ्ठ 
इसपर कोई संदेह नहीं दै; अतः समी वर्णके ठे्गोको सद 
सवर प्रकारसे यज्ञ करना चाहिये, यदी शा्खोका निर्णय £ 
न हि यक्षसमं किञ्चित्‌ तरिषु रोकेषु विदयते । 
तस्माद्‌ यष्ट्यमित्याहुः पुरुषेणानसूयता 1 
धद्धापवित्रमाधित्य यथाङाक्ति यथेच्छया ॥ ५७॥ 
तीनो लोकमि यज्ञके समान वु भी नहीं दै; इसल्थि 
मनुष्यको दोषदृष्टिका परित्याग करके शास्त्रीय विधिका आश्रय 
टे अपनी शक्ति ओर इच्छाके अनुसार उत्तम श्रदधपूषैकं 
यज्ञका अनुष्ठान करना वादये; ठेसा मनी पुर्पेका 
कथन दै ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते -शान्तिपर्वणि राजघमौनुशासनपवैणि व्णाश्रमधर्मकथने षटितमोऽभ्यायः ॥ ६० ॥ 
इसप्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वैके अन्तमैत राजघर्मानुगासनपर्वम्‌ वरणाश्रमध्मका वर्णनतिषयक सास्वौ अध्याय पुरा इआ ॥ ६० ॥ 


~ 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
आश्रमधर्मका वणेन 


मीष्म उवाच 

आश्रमाणां महावाहो श्णु सत्यपराक्रम 1 
चतुणौमपि नामानि कमीणि च युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते है--सत्यपराक्रमी महाबाहु युधिष्ठर! 
अव त॒म चारो आधरमेकि नाम ओर कर्म सुनो ॥ १॥ 
वानप्रस्थं भेक्ष्यचर्यं गार्हस्थ्यं च महाश्रमम्‌ । 
बरह्मचधौशमं प्रादुशतु्थं॑ व्राह्मे्॑तम्‌ ॥ २ ॥ 

ब्रह्मचयं, महान्‌ आश्रम गार्हस्थ्य, वानप्रख धोर 
भक्षयचयं ( संन्यास )- ये चार आश्रम इ । चीधे आप्र 


संन्यालका अवलम्नन केवल व्रि किव इर ` ----~ 


संन्यासका अवलम्बन केवर ब्राह्मणेन किया ३ | २॥ 
#ाषशाषणय + 


जटाधरणसंस्कारं द्विजातित्वमवाप्य च॥ 
आधानादीनि कमौणि पाप्य वेदमधीत्य च ॥ ३ ॥ 
सदारो वप्यद्ारो वा आत्मवान्‌ संयतेन्द्रियः । 
वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्‌ ृतरूत्यो गृहाश्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
( ब्रहमचय॑-आश्रममे ) चृड़ाकरणसंस्कार ओर उपनयन. 
के अनन्तर द्विजत्वको प्रात हो वेदाध्ययन पूणं करके ( समा- 
वतनके पश्चात्‌ विवाह कर, पिर ) गाद॑सथ्य आश्रमम अग्नि 
होत्र आदि कम॑ समयन्न करके इरयो संयम रखते हुए 
मनस्वी युरुप्र को साथ लेकर अथवा त्रिना खीफे ही 
गृहस्थाश्रमे कृतङ्स्य हो वानप्रखाभ्रममे प्रवेश करे ॥३-४ 
वत्रारण्यक्याख्राणि खमधीत्य स धम॑वित्‌ । 


ऊष्वेरेताः प्रजित्वा गच्छत्यक्चरसात्मताम्‌ ॥ ५॥ 
वहा धर्म पुरुष आरण्यकशारखोका अध्ययन कफ 


वानप्रख्ध धर्मक पालन करे । तयश्वात्‌ व्रद्यचयं बालन | 
उक्त आश्रमसे निकल जाय ओ विधिपूक्क संन्यास ग्रहण क | 
टे । इ प्रकार संन्यास लेनेषाला पुरुष अविनाशी ब्रह्मा" | 


को प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 

एतन्येव निमित्तानि मुनीनाभू्वैरेतसाम्‌ । 

कतंभ्यानीह विप्रेण राजन्नादौ विपधिता ॥ ६॥ 
राजन्‌ | विद्वान्‌ ब्राह्मणको ऊर्वरेता सुनिये 

आचरणमे खये हए इन्दं साधर्नोका सर्वप्रथम अर 


` छन्ना चाहिये ॥ ६ ॥ 


चरितत्रहमचर्यस्य ब्राह्मणस्य विद्ाम्पते । 
प्रजानाथ | जिसने व्रह्मचर्यका पालन किया दै, < 

बरह्मचारी बाह्मणके मनम यदि मोक्षकी अभिधा जाग ॐ 

तो उसे ्र्मच्यं-आश्रमसे ही संन्यात प्रण करनेका 

अधिकार पराप्त हो जाता है ॥ ७॥ 

यन्नास्तमितशायी स्यान्निरारीरनिक्रेतनः। 

यथोपलम्धजीवी स्यान्सुनिदौन्तो जितेन्दियः॥ < 


रखते लते हर युनिदृत्तिे रदे । कपी वस्तुक कामना 7 +~ मुनिव्र्तिसे रहे । किसी यत्र कामना त कर दप त तव 


भेक्तचयाखधीकारः प्रशस्त इह मोक्षिणः ॥ ७ ॥ | 


॥ | 
संन्यासीको चाहिये कि बह मन ओर इन्दर्योको 1 | 






राजधमोलुशासनपर्वं १ ] 
र 
अपने, च्वि. मठ या दुटी न वनवावे | निरन्तर धूसता 
रदे ओर ज सूस हयो बही उदर जाय । र्ध जो ऊ 
मिल जाय उससे जीवन-निर्वाह करे ॥ ८ ॥ स 
निराशीः स्यात्‌ सवेसमो निभगो निर्विंकारवान्‌। 
विघ्रः क्षमाश्रमं प्राते गच्छत्यक्षरसात्मताम्‌ ॥ ९ ॥ 
आशावृप्णाका सवा त्याग करके सरके ग्रति समान 
भाव रक्ले | भोगे दूर रहे ओर हृदयमे किसी प्रकारका 
विकार न आने दे । इन्दी सव धर्मौके कारण इ आश्रमको 
कषेमाश्रमः ( कल्याणप्रा्तिका खान ) कडते है । इस 
आश्रमम आया इञा ब्राह्मण अविनाशी ब्रह्मे साथ एकता 
प्रि करलेताहै॥९॥ 
अधीत्य वेदान्‌ कृतसर्वछृत्यः 
संतानसुत्पा्य सुखानि भुक्त्वा । 
समाहितः प्रचरेद्‌ दुश्चरं यो 
गाहंस्थ्यधमं मुनिधर्मजुष्टम्‌ ॥ १०॥ 
अब्र गदश्याश्रमके घमं सुनो-जो वेका अध्ययन पूणं करे 
समस्त वेदोक्त शुम क्मोका अनुष्ठान करनेके परश्ात्‌ अपनी 
विवाहिता पत्नीके ग्भ॑से संतान उत्पन्न कर उस आश्रमके 
न्यायोचित भोगोको भोगता ओर एकाग्रचित्त हो 
मुनिजनोचित धर्मे युक्त दुष्कर गाहंस्थ्यधर्मका पालन 
करता है, वह उत्तम है ॥ १० ॥ 
सखदारतुष्रस्त्वृतुकारगामी 
नियोगसेवी न शठो न जिह्यः। 
मितारानो देवरतः कृतज्ञः 
सत्यो ख॒दुश्चाचरांसः क्षमावान्‌ ॥११॥ 
गृहस्थो चाहिये कि वह्‌ अपनी ही खीमें अनुराग रखते 
हुए संवष्ट रदे । ऋतकाल्मे ही पत्नीके साथ समागम करे । 
शाख्रोकी आज्ञाका पालन करता रहे । शठता ओर ऊुटिरता- 
से दूर रे । परिमित आहार ग्रहण करे | देवताओकी 
आराधनामे तत्यर रदे । उपकार करनेवालोके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करे । सत्य बोले । सत्क प्रति मरदुभाव रक्ले । किंसीके 
प्रति क्रूर न बने ओर सदा क्षमाभाव रक्ते ॥ ११ ॥ 
दान्तो विधेयो हव्यकव्येऽप्रमत्तो 
द्यन्नस्य दाता सततं द्विजेभ्यः । 
अमत्सरी सवंलिङ्गप्रदाता 
वैताननित्यश्च गृहाश्रमी स्यात्‌ ॥ १२7 
गृहस्थाश्रम पुरुष इन्द्रियोका सेयम करे, गुरुजन एवं 
शारख्ोकी आज्ञा माने, देवताओं ओर पितरोकी वक्िके च्वि 
हव्य ओर कव्य समपिंत करनेमे कमी भून होने देः ब्राह्मणो- 
को निरन्तर अन्नरान करे, ई््यादेषसे दूर रदे, अन्य 
सव्र आश्रर्मोको भोजन देकर उनका पालन-पोषण करता रदे 
ओर सदा यज्ञ-यागादिमे क्गा रदे ॥ १२॥ 
अथात्र ` नारायणगीतमाहु- 
मैहषयस्तांत . महाचुभावाः । 
महार्थमत्यन्ततपःप्रयुं 
तदुच्यमानं हि मया निबोध ॥ १३॥ 





पकषष्ितमोऽध्यायः 
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तात | इस विषयमे महानुभाव मदर्पिगण् नारायण- 
गीतका उ्डेख किया करते द जो महान्‌ अर्थते युक्तं ओर 
अव्यन्त तपस्याद्वारा प्रेरित.दोकर कदा गया दै । मै उसका 
वर्णन करता हूः तुम खनो ॥ १३॥ 
सत्याजेवं चातिथिपूजनं च 
धर्मस्तथार्थश्च रतिः खदारैः । 
निषेवितव्यानि खुखानि रोके 
ह्यस्मिन्‌ परे चैव मतं ममेतत्‌ ॥ १७॥ 
“ग्रह पुरुप स रोकमे सत्य, (सरलता; अतिथिसत्कारः 
धर्म) अथ॑, अपनी पत्नीके प्रति अनुराग तथा सुखका सेवन 
करे । एेसा दोनेपर ही उसे परट्ोकमे भी सुख प्राप्त होते 
है यह मेरा मत ह ॥ १४॥ 
भरणं पुत्रदाराणां वेदानां धारणं तथा । 
वसतामाश्रमं श्रेष्ठं वदन्ति परमर्षयः ॥ १५॥ 
श्रेष्ठ आश्रम गार्हस्थ्ये निवास करनेवाले द्विजकि लि्यि 
महप्रिगण यह करत॑व्य बताते दँ कि वह स्री ओर पुर्चोका 
मरण-पोषण तथा वेदद्ाख्नोका खाध्याय करे ॥१५॥ 
पएवं हि यो ब्राह्मणो यक्षरीलो 
गाहस्थ्यमध्यावसते यथावत्‌ । 
गरहस्थवृत्ति प्रविशोध्य सम्यक्‌ 
खगं विद्ुद्धं फरमाप्युते सः ॥ १६॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार सखभावतः यज्ञपरायण होः 
गृहस्थ-धमंका यथावत्‌ रूपंसे पालन करता है, वह गस्य 
दृत्तिका अच्छी तरह शोधन करके स्वगंरोकमें ` विशुद्ध 
फलका भागी होत। हे ॥ १६ ॥ 
तस्य देहपरित्यागादिष्टाः कामाक्षया मताः। 
आनन्त्यायोपतिष्ठन्ति सर्वतोऽक्षिशिरोसुखाः ॥ १७॥ 
उस ग्रहस्थको देह-त्यागके पश्चात्‌ उसके अभीष्ट मनोरथ 
अक्चयरूपसे प्राप्त होते हँ । वे उस पुरषका संकट्प जानकर 
इस प्रकार अनन्तकारुतकके य्यि उसकी सवाम उपस्थित 
हो जाते हैः मानो उनके नेत्रः मस्तक ओर मुख सभी दिशाओं 
कीओर हौ ॥ १७॥ 
स्मरन्नेको जपन्नेकः सवोनेको युधिषिर । 
पकस्सिन्नेव चाचायं शश्र षुमंलपङ्कवान्‌ ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर । ब्रह्मचारीको चाये कि वह अकेला दही 
वेदमरन्वोका चिन्तन ओर अभीष्ट मन्तका जप करते हुए 
सारे कायं सम्पन्न करे, अपने शरीरमे मैल ओर कीचड़ 
ख्गी हो तो भी वह सेवाके ल्यि उद्यत हो एकमात्र . 
आचायंकी ही परिचर्यामि संखग्न रदे ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मचारी वती नित्यं नित्यं दीक्षापरो वश्शी। 
परिचा्यं तथा वेदं इत्यं कवन वसेत्‌ सद्‌ा ॥ १९॥ 
ब्रह्मचारी नित्य निरन्तर मन ओर इन्िरयोको वरम ` 
रखते हुए ब्रत .एवं दीक्षाके पारनमे तत्र रहे । बेदोका 
खाध्याय करते हुए सदा कर्तव्य कमकि पालनपूक शुख 
गमं निवास करे ॥ १९॥ 
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अआमहाभारते 


[ शान्तिपषषि 
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शभषां सततं कुवन्‌ गुयेः खम्प्रणमेत चख । 
वटकमेखु निवृत्तश्च न प्रचत्तश्च सर्वशः ॥ २०॥ 
निरन्तर गुखकी सेवा सखन रहकर उन प्रणाम 
करे । जीवन निर्वादके उदेद्यसे किये जानेवाे यजन-याजनः 
अध्ययन-अध्यापन तथा दान ओर प्रतिग्रह--इन ठः 


कभी प्रवृत्त न हो ॥ २०॥ 

न चरत्यधिकारेण सेवेत द्विषतो न॒ च। 

एषोऽऽमपदस्तात ब्रह्मचारिण ष्यते ॥ २१॥ 
अपने अधिकारका प्रदशंन करते हुए व्यवहार न क्रः 

देष रखनेवार्लौका सङ्ग न करे । वत्छ युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारी 


केलि अख्ग रदे ओर किसी भी असत्‌ करम॑म वह ल्मि यदी आश्रमधर्म अभीष्ट है ॥ २१९॥ 
इति भरी मष्टाभारते शान्तिपवंणि राजघमोनुशासनपव॑णि चतुराक्रमधर्मंकथत्े एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार ध्रीमहामारत शन्तिपवके अन्तगैत राजवमानुरसनपरमे चे आश्रमेकि धमोका वणैनतरिययङ एकसखवे। प्याय पुरा हुआ ॥६९॥ 





दविषष्टितमोऽध्यायः 


ब्राह्मणधर्मं ओर कर्न्यपारनका भह 


युधिष्ठिर उवा _ . 
 हिबान्‌ सखान्‌ महोदक्ोनहिश्ञाररो कसम्मतान्‌ । 
भूषि धमम्‌ खुस्रोपायान्‌ मद्धिधानां खलावहान॥ १ ॥ 
बोखे- पितामह ! अव आप एसे भर्मोका 
बर्णन कीजिये, जो कल्याणमय, सुखमय; भविष्यम अभ्युदय- 
कारी, हिसारहित, लोकसम्मानित, सुखसाधकं तथा मुद्च-जैषे 
छोगेके स्थि सुखपूवक आचरणमे काये जा सकते हौ ॥ १॥ 
भीष्य उवाच 
ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाधमा विदिताः प्रभो । 
णोस्तान्‌ नाुबतंन्ते श्रयो भारतसत्तम ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- प्रमो ! भरतवंशावतंस युधिष्ठिर | 
ष्वा आश्रम बराह्मणोके स्यि ही विष्टित है । अन्य तीनों वर्णौके 
ल्येग उन सभी आशरमोका अनुसरण नहीं करते ६॥ २॥ 
उक्तानि कमौणि बहूनि राजन्‌ 
सखग्यौणि राजन्यपरायणानि । 
नेमानि दृष्टान्तविधौ स्मरतानि 
क्षारे हि सवं विहितं यथावत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | क्षत्नियके घ्ि शाख बहुत-खे एेखे खगखाधक 
कर्म बताये गये दै जो हिसाप्रधान हैः जेषे युद्ध ! परदुये 
कमं ाद्यणके ण्थि आदं नष्ट हो सकते; क्योकि क्षत्नियके 
स्यि षमी भ्रकारके क्मोका यथोचित ॒बिधान हे ॥ ३॥ 
क्षाश्राणि वैद्यानि च सेवमानः 
७ कमोणि च बाह्मणः सन्‌। 
अस्मिह्धोके निग्दितो मन्दचेताः 
परे च लोके निरयं प्रयाति ॥ ४ ॥ 
जो ब्राहमण होकर ्न्नियः वैश्य ओर श््रोके कर्मोका 
सेवन करता दै, वह मन्दबुद्धि पुरुष इस लोकम निन्दित ओर 
परलोकमे नरकगामी होता ३े॥ ४॥ 
या संका विष्िता लोके दासे श्यनि दृके पशौ । 
विकर्मणि स्थिते विप्रे सेव संका च पाण्डव ॥ ५ ॥ 
पाण्डुनन्दन | लोकम दाख, कुत्ते, भेदिये तथा अन्य 
दध्के च्वि जो निन्दासतवक दंशा दी गयी दे, अपे 


वर्ण॑धर्मके विपरीत कमम लगे हूए ब्राह्मणके स्थि मी बही 
हा दी जाती दै ॥ ५॥, 
षट क्मसम्परवृत्तस्य आध्मेघु चतुष्व॑पि । 
सर्व॑धमोपपन्नव्य संवृतस्य ऊतात्मनः ॥ ६॥ 
ब्राह्मणस्य विश्युद्धस्य तपस्यभिरतस्य च । 
निराशिषो वदान्यस्य खोका ्श्चरखस्मिताः ॥ ७ ॥ 
जो ब्राह्मण यज्ञ करना-करानाः विद्या पद्ना-पदाना तथा 
दान लेना ओर देना--इन छः क्ममि ही प्रवृत्त होता है, चारो 
आभमेमे खित हो उनके सम्पूणं धर्मौका पाटन करता 8 
धर्ममय कवचे सुरक्षित होता है ओर मनको वशम किये रहता 
हैः जिसके मनमे कोई कामना नहीं होती, जो बा्टभीतसे 
शुद्धः तपस्यापरायण ओर उदार होता हैः उसे अविनी 
लोक प्रात होते ई ॥ ६-७ ॥ 
यो यस्मिन्‌ छुखुते कम॑ याददां येन यत्र च । 
तादृशं तादृशेनैव स॒ शुणं प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष भिख अवस्थामे; जि देश अथवा कार्म, जि 
उदेश्य जसा कम करता है, वह ८ उसी अवसाम वैड ह 
देश अथवा कालम ) वैसे भाबे उस कर्मका वैसा दी ए 
पाता है ॥ ८॥ 
बृद्धश्ा रुषिवणिक्त्वेन जीवसंजीवनेन च । 
वेततुमहेसि राजेन्द्र॒ खाध्यायगणितं महत्‌ ॥ ^ ॥ 


राजेनद्र | वेश्यकी व्याज _लेनेवाली इतति, खेती ०. वैश्यकी व्याज ठेनेवाली इत्ति, खेती ओर | 


_ वाणिज्ये समान तथा कषत्ियके प्रजापालन कर्मके समा१~ । 
ाहा्णेके व्यि वेदाभ्यासरूपी कर्म -बाणोके लिये वेदाम्यासरूपी कमं ही महान्‌ दै-एेसा 2 4१ 
-समस्षना चादिये ॥ ९ ॥ | 


काटसंचोदितो रोकः काठपयीयनिश्ितः। 
उत्तमाधममध्यानि कमौणि कुरुतेऽवशः ॥ १०॥ 
कालके उर्ट फेरे प्रभावित तथा खभावसे प्रेरित इ 
मनुष्य विवश-खा होकर उत्तम, मध्यम ओर अभम कम | 
करता व ॥ । ४ । 
मन्तवन्ति प्रधानानि श्रेयस्कराणि च 1 ॥ 
स्रकमेनिरतो रोके दण सर्वतोमुखः ॥ ११ ॥ 
पहख्के जो कस्याणक्रारी ओर अमङ्गलकारी चमा ^ 


सजधमौलुशसनपवं १ ] 


(नच्च ~~~ 














कमं्हैः वे ही प्रधान होकर इस शरीरका निर्माण कसते ई । 
इस शरीरके खा ही उनका मी अन्त हो जातादैः पतु 


जिषष्टितमो ऽध्यायः 
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जगतूम अपने वर्णाश्रमोचित कर्मके पाठनर्मे तत्पर रहनेवाला 
पुरुष तो हर अवस्था सर्वव्यापी ओर अविन।शी ही हे ॥११॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपर्॑णि राजधमानुशाषनपवंणि वर्णाश्रमधर्म कथने द्विषषितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपयके अन्तत राजघू्मालुशासनपवमे वर्ाध्रमधरमका वर्णनबिषयक बास अघ्यय पुरा हुभ॥६२॥ 


त्रिष्टितमोऽ्यायः 
वर्णाश्रमधर्मकरा वणेन तथा राजधर्म॑की श्रेष्ठता 


र भीष्म उवाच 
ज्याकषेणं शुनिवर्हणं च 
छषिर्वेणिञ्या पशुपाखनं च । 
शश्चषणं चापि तथाथहेतो- 
रकार्यमेतत्‌ परमं दविजस्य ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ | धनुधकी डोरी खीचनाः 
शत्रुओंको उखाड़ फैकना, चेती, व्यापार ओर पञ्चपालन करना 
अथवा धनके उदेश्यसे दूसरोकौ सेवा॒करना-ये ब्राह्मणक 
ल्यि अत्यन्त निषिद्ध कमं है ॥ १॥ 
सेव्यं तु ब्रह्म षट्‌ कमं गृहस्थेन मनीषिणा । 
कृतरृत्यस्य चारण्ये वासो विभ्रस्य शस्यते ॥ २ ॥ 
मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके स्यि वेदोका 
अभ्यास ओर यजन-याजन आदि छः कमं ही सेवन करने योग्य है | 


गृहस्थ-आथमका उदेश्य पूणं कर लेनेपर ब्राह्मणके लि (वान- ` 


प्रस्थ होकर) वनमे निवास करना उत्तम माना गया है ॥२॥ 
राजत्रेष्यं कृषिधनं जीवनं च वणिक्पथा । 
कौटिल्यं कौलटेयं च कुसीदं च विवजेयेत्‌॥ ३ ॥ 
गृहस्थ ब्राह्मण राजाकी दासता, वेतीके दवारा धनका उपाजेनः 
व्यापारसे जीवन-निर्वाहः कुटिकता, व्यभिचारिणी लियोकि साथ 
व्यभिचारकमम तथा सूदखोरी छोड़ दे ॥ ३ ॥ 
शुद्धो राजन्‌ भवति ब्रह्मबन्धु- 
ईश्चारिजो यश्च॒ धमोदपेतः। 
दृषटीपतिः पिशुनो नतेनश्च 
राजग्रष्यो यश्च भवेद्‌ विकमौ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण दुश्चरित, धर्महीनः यद्रजातीय 
कुखटा ख्रीसे सम्बन्ध रखनेवालाः चुगल्खोरः नाचनेवालाः 
राजसेवक तथा दूसर-दूसरे विपरीत कमं करनेवाला होता दैः 
वह ब्राह्मणत्वे गिरकर शद हो जाता है ॥ ४॥ 
जपन्‌ वेदानजपश्चापि राजन्‌ 
समः शुदरैदीसवच्चापि भोज्यः । 
पते सवं शद्समा भवन्ति 
राजन्नेतान्‌ वजयेद्‌ देवरूत्ये ॥ ५ ॥ 
नरेदवर | उप्यक्त दुरांणेति युक्त बराह्मण वेदोौका स्वाध्याय 
करता हो यान करता होः शर्रोकि ही समान है । उसे दासकी 
मति पंक्तिसे बाहर भोजन कराना चादिये । ये राज-सेवक 
आदि सभी अधम ब्राह्मण शद्रके ही ठस्य दै । राजन्‌ । 
देवकाम इनका इ २) ५॥ 
निमयौवे चा : 
हिखात्मके त्यक्तधमंखबसे । ` 


हव्यं कव्यं यानि चान्यानि राजन्‌ 
देयान्यदेयानि भवन्ति चास्मे ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ जो ब्राह्मण मर्यादायून्यः अपवित्रः क्रूर खभाववालः 
दिसापरायण तथा अपने धर्म ओर सदाचारका परित्याग करने- 
वाल है, उसे इव्य-कभ्य तथा दूसरे दान देना न देनेके दही 
बराबर है ॥ ६ ॥ 
तस्माद्‌ धमो विदितो ब्राह्मणस्य 
दमः शौचमाजवं चापि राजन्‌ । 
तथा विप्रस्याधमाः सवं एव 
पुरा राजन्‌ बराह्मणा वै निखष्टाः॥ ७ ॥ 
अतः नरेश्वर ! बाह्मणके च्वि इन्द्रियसंयमः बाहर 
भीतरकी शुद्धि ओर सरल्ताके साथ-साथ धर्माचरणका ही विधान 
है । राजन्‌ ! सभी आश्रम ब्राह्यणेकि स्यि ही रै क्योकि सबसे 
पहले ब्राहर्णोकी दी खष्टि हुई दै॥ ७ ॥ 
यःस्याद्‌ दान्तः सोमपञ्चायंशीखः 
सानुक्रोशः सर्वसहो निराशीः । 
ऋजुखेदुरशंसः क्षमावान्‌ 
स वै विप्रो नेतरः पापकमौ ॥ ८ ॥ 
जो मन ओर इन्द्रियोको संयममे रखनेवाला;, सोमयाग 
करके सोमरस पीनेवाखः सदाचारी, दया सव्र कुछ सहन 
करनेवाला, निष्काम, सरः, सदु, करूरतारदित ओर क्षमाशील 
हो, वही ब्राह्मण कहखाने योग्य है । उससे भिन्न जो पापाचारी 
हैः उसे ब्राह्मण नदी समञ्षना चाहिये ॥ ८ ॥ 
दद्र वेद्यं राजपुरं च राज- 
र काः सवं संता धमेकामाः। 
तस्माद्‌ बणौञ्शान्तिधमेष्वसक्तान्‌ 
मत्वा विष्णुनेच्छति पाण्डुपुत्र ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | प्राण्डुनन्दन ! धम॑पार्नकी इच्छा रखनेवाठे 
समी लोग सष्टायताके ल्य शुद्र वैश्य तथा क्षत्नियकी शरण 
कते ह । अतः जो वणं शान्तिधमं ( मोक्षसाधन) म असमर्थं 
माने गये दै, उनको भगवान्‌ विष्णु शान्तिपरकधमंका उपदेश 
करना नदीं चाहते ॥ ९ ॥ 
रोके चेद्‌ सवेरोकस्य न स्या- 
` च्चातुवेण्यं वेदवादा न स्युः । 
सवोश्वेज्याः सर्वरोकक्रियाश्च 
सद्यः सवे चाधमस्था न चै स्युः॥ १०॥ 
यदि भगवान्‌ बिष्णु यथायोग्य विधान न करे तो लोकम 
जो सब लोगौको यह सुल आदि उपरम्ध है, बह न रह जाय | 
/ = 
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चारो वणं तथा वेदोके सिद्धान्त टिक न सके । सम्पूणं यज्ञ तथा 
समस्त लोककी क्रियार्ैः बंद हो जाये तथा आश्रमम रहनेवाठे 
सब्र खोग तत्कार विनष्ट हो जार्ये ॥ १० ॥ 
यश्च जयाणां वणोनामिच्डेदाधमसेवनम्‌ । 
चातुराधम्यदष्टंश्च धमास्ताञ्ज्णु पाण्डव ॥ १९ ॥ 
पाण्डुनन्दन !जो राजा अपने राज्यमे तीनो वणौ ( ब्राह्मणः 
क्षत्रिय, वैश्य) के द्वारा शाखरक्त रूपसे आश्रमधर्मका सेवन 
कराना चाहता हो, उसके ल्यि जानने योग्य जो चारो आश्रमेोके 
स्यि उपयोगी धम ईद, उनका वणन करता हू, खनो ॥ ११॥ 
शयुश्रूषाङतकार्यस्य छतसंतानकमैणः । 
अभ्यनुक्ञातराजस्य शुद्रस्य जगतीपते ॥ १२॥ 
अल्पान्तरगतस्यापि दशधर्मगतस्य वा । 
आथमा विहिताः सवं वजैयित्वा निराशिषम्‌॥ १३ ॥ 
पृथ्वीनाथ | जो शुद्र तीनों वर्णोकी सेवा करके कृताथ 
हो गया है, जिसने पुत्र उतपन्न कर लिया है, शौच ओर सदा- 
चारकी दष्टिसे जिसमे अन्य त्रैवणिर्कोकी अपिक्षा बहुत कम 
अन्तर रह गया है अथवा जो मनुपरोक्त दस धर्मके पालने 
तत्पर रहा ३%› वह द्र यदि राजाकी अनुमति प्राप्त कर ठे 
तो उसके ल््यि संन्यासको छोडकर शेष समी आश्म विदित | 
ज्ैश्यचयां ततः प्राहुस्तस्य तद्धर्मचारिणः । 
तथा वैद्यस्य राजेन्द्र॒ राजपुरस्य चैव हि ॥ १४॥ 
राजेनद्र ! पुवौक्त धर्मोका आचरण करनेवाठे श्ुद्रके स्यि 
तथा वेदय ओरकषतनियके ल्थि भी मि्ा गकर निर्वाहः केका 
1 
 छृतृत्यो वयोऽतीतो रक्षः कृतपरिश्रमः । 
वेर्यो गच्छेदयक्षातो रपेणाधरमसंधयम्‌ ॥ १५ ॥ 
अपने बणैधमंका परिश्रमपू्॑क पालन करके कृतकृत्य 
हआ वैय अधिक अवस्था व्यतीत हो जानेषर राजाकी आज्ञा 
, लेकर क्षत्रियोचित वानप्रस्थ आश्रमोका ग्रहण करे ॥ १९५ ॥ 
वेदानधीत्य धमेण राजशाखाणि चानघ । 
संतानादीनि कमणि छत्वा सोमं निषेव्य च ॥ १६॥ 
पारयित्वा श्रजाः सवौ धमेण वदतां वर । 
राजसूयाश्वमेधादीन्‌ः मखानन्यां स्तथैव च ॥ ९७ ॥ 
आनयित्वा यथापाठं विप्रेभ्यो दत्तदक्षिणः । 
संभ्रामे विजयं पराप्य तथाल्पं यदि वा बहु ॥ १८ ॥ ` 
स्थापयित्वा प्रजापारं पुत्रं राज्ये च पाण्डव । 
अन्यगो्रं प्रशस्तं ॑वा क्षत्रियं श्षज्नियषंभ ॥ १९॥ 
अचवित्वा पितृन्‌ सम्यक्‌ पिठयजञर्यथाविधि 
देवान्‌ यजञे्ैषोन्‌ वेदैरचयित्वा तु यत्नतः 
अन्तकाले च सम्पाते य ` इच्छेदाश्चमान्तरम्‌ । 
सोऽुपूव्यौश्चमान्‌ राजन्‌ गत्वा सिद्धिमवाप्लुयात्‌ २९ 
निष्पाप नरेख | राजाको चाये किं पहठे धर्माचरण- 
, # धूति, क्षमा; मनका निग्रह, चोरीका त्याग, बाहर-भीतरकी 
पवित्रता, इन्दरर्योका निग्रह, सात्िकं बुद्धि, साति शान सत्यमाषण 
जर करोभका अमाव-ये दस मेके क्षण है ।- 




















॥ 
॥ २० ॥ 


भरीमहाभारते 


[ शान्तिपद 


पूवक वेदौ तथा राजशार्खोका अध्ययन करे सच वासित तयप तम रयन नवा 
आदि कमं करके यज्ञम सोमरसका सेवन करे । समसत प्रजा 
धममेके अनुसार पाठन करके राजसूयः अदवमेध तथा 
यज्ञौका अनुष्ठान करे । शासरोकी आज्ञाके अनुसार सत्र साग 
एकत्र करके ब्राहमर्णोको दक्षिणा दे । संग्राममे अस्प या 
विजय पाकर राज्यपर प्रजाकी रक्षके स्यि अपने पुत्रको खापित 
करदे। पुत्रनदहोतो दुसरे गोत्रके किसी श्रेष्ठक्ष 
राज्यसिंदासनपर अभिषिक्त कर दे । वक्ताओंमे श्रेष्ठ क्षभनय- 
शिरोमणि पाण्डुनन्दन । पितृयज्ञेद्रारा विपिपूर्वैक पितरेका, 
देवयजञोद्ारादेवतार्ओका तथा वेदोके खाध्यायद्वारा ऋषियेका 
य्रवंक भली्मति पूजन करके अन्तकाल आनेपर जो क्षत्रि 
दूरे आश्रमोौको अदण करनेकी इच्छा करता दैः ब्रह करमशः 
आश्रमोको अपनाकर परम षिद्धिको प्रात दोताहै ॥ १६-२१॥ ¦ 
राजर्षित्वेन राजेन्द्र॒ भैक्ष्यचर्या न सेवया । ` 
अपेतगृहधमोंऽपि  चरेज्ीवितकाम्यया ॥ २२॥ 
गृहस्थ-र्मोका त्याग कर देनेपर भी क्षत्रियको ज्रि 
भावसे बेदान्तश्रवण आदि संन्यासधर्मका पालन करते हुए जीवन- 
रक्षाके लिये दी भिक्षाक्रा आश्रय ठेना चाहिये सेवा करनेकेष्ि | 
नहीं ॥ २२॥ | 
न चैतन्नैष्ठिकं कमं अयाणां भूरिदक्षिण । 
चतुणां राजददंख प्राइराधमवासिनाम्‌ ॥ २६॥ । 
. पर्यास दक्षिणा देनेवाठे राजसिंह ! यह भेक्ष्यचयां कषत्रिय 
आदि तीन वर्णोके छ्यि नित्य या अनिवार्यं कर्म॑नह दै। 
चारो आश्नमवासिर्योका क्म उनके ख्यि एेच्छिक ही बताया 
गया है ॥ २३ ॥ 
बाह्वायत्तं  क्षत्रियैमीनवानां 
` ोकशरेष्टं धर्ममासेवमानैः । 
सवं धमौः सोपधमौसख्रयाणां 
राज्ञो धमौदिति वेदाच्छणोमि ॥ २४॥ 
राजन्‌ | राजधर्म बाहुलके अधीन होता दै। वह त्रिय 
च्य जगत्‌का श्रेष्ठतम धम है, उसका सेवन करनेवाले 
मानवमातरकी र्ना करते है । अतः तीनो वणौके उपधरम. 
सहित जो अन्यान्य समस्त धर्म है । वे राजधर्मे ही उरक्ित 
रह सक्ते ई, यह मैने बेद-शाल्लसे सुना ३ ॥ २४॥ 
यथा राजन्‌ हस्तिपदे पदानि 
संलीयन्ते स्वंसत्त्वोद्भवानि । 
एवं धमौन राजधमेषु सवौन्‌ | 
सवोवस्थान्‌ सम्पलीनान्‌, निबोध ॥ २५॥ 
ल नरेश्वर | जेते दाथीके पदचिहमे समी भ्राणियोके पदर 
हो जति दै, उसी प्रकार सव धरमौको समी अवसार्थीपं 
राजधरमके मीतर ही समाविष्ट हुआ समन्लो ॥ २५॥ । 
अल्पा्रयानल्पफलखान्‌ वदन्ति 
धमोनन्यान्‌ धर्मविदो मयुष्याः । 
महाय बहुकल्याणरूपं 
क्षं धरम ॑नेतरं पराहुरायौः ॥ २६॥ 


( 
1 


शजधमजुशासनपर्वं ९] 


चतुःषष्ितमोऽध्यायः 


धर्म॑के ज्ञाता आर्य 
(माना का कथन तिन तमसो यं पुरषोका कथन है कि अन्य समस 
ध श्रय तो अल्प है ही, फर मी अस्प ह्यं ड [ एर 
`क्ात्रध्मका आभय मी मदान्‌ इजोरउच्नज्कन्ड--- (= 
कषः य ~ -महान्‌ है ओर उसके फल मी बहंल्यक 
एवं परमकस्याणरूप है,अतः ठृ घर्मर 
एवं परमकस्याणरुप हअतः इसके समान दूसरा कोम ह इसके समान दूसरा कोर धरम नीड॥ 
सवे धृमौ राजधर्मप्रधानाः 
„ सखव वणी पाट्यमाना भवन्ति । 
सवस्त्यागो . राजधमषु राजं 
न स््यागं धर्म चाहरघ्रं पुराणम्‌ ॥ २७॥ 
ध सभी धर्मम राजधमं ही प्रधान है; करयोकि उसके द्वारा समी 
वर्णोका ५ 1 । राजन्‌ | राजधर्मं. समी प्रकारके 
त्यागका समावेश है ओर क्रृषरिगण त्यागको सर्वश्रेष्ठ एवं 
धर्म बताते है ॥ २७॥ ५ 
मज्जेत्‌ घ॒यी दण्डनीतौ हतायां 
सवे धमोः प्क्षयेयुर्विवुद्धाः 
„ स धम : 
सवे धमोश्ाश्रमाणां हताः स्युः 
क्षात्रे त्यक्तं राजधमे पुराणे ॥ २८ ॥ 
यदि दण्डनीति नष्ट हो जाय तो तीन वेद रसातर्को 
चले ज्य ओर वेरदोकि नष्ट होनेसे समाजे प्रचित हुए सरे 
ध्मौका नारा हो जाय । पुरातन राजधर्मं जिसे क्षात्रधर्मं॑भी 
कहते है, यदि लुप्त तो जाय तो आश्र्मोकि सम्पूणं धर्मोका 


ही लोप हो जायगा ॥ २८ ॥ 
सवं त्यागा राजधर्मषु दष्टाः 
सवौ दीक्षा राजधमेषु चोक्ताः। 
सवो विद्या राजधमेषु युक्ताः 
सवं रोका राजधमे भ्रविष्ाः ॥ २९ ॥ 
राजाके धर्मं सारे व्यार्गाका दर्शन होता दै, राजघरममि 
सारी दीकषा्ओंका प्रतिपादन हो जाता दै, राजधर्मम सम्पूणं 
विधार्ओका संयोग सुलभ दै तथा राजधर्मम सम्पूण रोकौका 
समावेश हो जाता है ॥ २९॥ 
यथा जीवाः प्रारृतेर्वध्यमाना 
धर्मश्चुतानासुपपीडनाय । 
एवं धमौ राजधमेर्वियुक्ताः 
संचिन्वन्तो नाद्रियन्ते खधमेम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्याध आदि नीच प्रकृतिके मनुर््योदवारा मारे जाते हुए 
पञ्ुपक्षी आदि जीव जिस प्रकार धातकके धर्मका विनाश 
करनेवाले होते है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजघम॑- 
से रहित हो जार्यै तो धम॑का अनुसंधान करते हए. भी वे चोर- 
डाकु्ओंके उत्पातसे खधर्मके प्रति आद्रका माव नदी रख 
पाते दै ओर इस प्रकार जगत्‌की हानिमे कारण बन जाते ११ 
( अतः राजधर्मं ससे श्रेष्ठ हे ) ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहा भारते शान्तिपव॑णि राजधर्मालुरासनपव॑णि वणाश्रमघमकथने न्निषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिके अन्तरत राजधमनुासनपरवमे बणोश्रमघभेका वरणेनविभ्यक तिरसरब अध्याय पुरा हभा॥९२॥ 
- "9 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


राजधरमकी श्रेष्ठताका वर्णन ओर इस विषये इन््ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका संबाद 


वैर्यम्पायन उवाच 
चातुराधम्यधमीश्च यतिधमाश्च पाण्डव । 
छोकवेदोत्तराश्चैव क्षा्धमे समाहिताः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- पाण्डुनन्दन ! चारों आश्मकि 
धर्म, यतिधर्मं तथा लौकिक ओर वैदिक उककृष्ट धमं समी 
क्षत्रधर्मे प्रतिष्ठित द ॥ १॥ 
सर्वाण्येतानि कर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम । 
निरादिषो जीवखोकाः क्ष्रधसे ऽव्यवस्थिते ॥ २ ॥ 
मरतभ्ेष्ठ | ये सारे कम॑ क्षात्रधर्मपर अवलम्बित । यदि 
क्षात्रधर्मं प्रतिष्टित न हो तो जगत्‌के समी जीव अपनी 
मनोबवाञ्छित वस्तु पानेसे निराश हो जारे ॥ २॥ 
अप्रत्यक्षं बहुद्वारं धमंमाश्चमवासिनाम्‌ । 
प्ररूपयन्ति तद्भावमागमेरेव शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
आध्रमवासि्योका सनातन ध्म अनेक द्वारवाख ओर 
अप्रत्यक्ष है, विदान्‌ पुरुष शाल द्ारा ही उसके खरूपका 
निणैय करते ह ॥ २॥ । 
अपरे वचनैः पुण्यैवोदिनो ` छोकनिश्चयम्‌। 
अनिश्चयज्ञा धमीणामदृष्टन्ते परे हताः ॥ ४ ॥ 
अतः दूरे वक्तारोग जो धर्मक तको नही जानते? वे 
खुन्दर युक्तियुक्त वचनोदयारा लोगोके विश्वासको नष्ट कर 


तव वे श्रोतागण प्रत्यक्ष उदाहरण न पाकर परलोकमे नष्ट-भ्रशट हो 
जति द ॥ ४ ॥ 
प्रत्यक्षं सुखभूयिष्ठमात्मसाक्षिकमच्छरम्‌ च्छः 1 
सर्वखोकहितं धर्म क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो धर्म॒प्रत्यक्ष है अधिक सुखमय दै आत्मके 
साक्षित्वसे युक्त है छरहित है तथा स्व॑रोकहितकारी स यक्त ३, छरूरहित इ तया सर्मलोकहितकारी है, 


बद पर सनव प्रह्ध्तिहि॥९॥ 


धमौधमेऽध्यवसिनां ब्रह्मणानां युधिष्ठिर 

यथा याणां ब्णीनां संख्यातोपशचुतिः पुरा ॥ ६ ॥ 
युषिषठिर ! जसे तीनो व्णोकि धर्मोका पहले क्षत्नियधरममे 

अन्तभाव बताया गया है, उसी प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचारी, 

वानप्रस्थ ओर यति--इन तीनो आश्रमम खित ब्राह्मणके 

धर्मोका .गाहस्थ्याश्रममे समावेश होता दै ॥ ६॥ 

राजधर्मेष्वनुमता लोकाः खुचरितेः सह । 

व ते । यथा विष्णुं महौजसम्‌ ॥ ७ ॥ 

सर्वभूतेश्वरं देवं ॒प्रथुं नारायणं पुरा। 

जग्मुः सुबहुशः शूर राजानो दण्डनीतये ॥ < ॥ 
राजेन्द्र ! उत्तम चरितो ( धमो ) सदित सम्पूणं खोक 

राजधर्मे अन्तर्भूत है । यह बात म तमसे कह चुका हूं । किसी 

समय बहुतसे शूरवीर नरेश दण्डनीतिकी प्रापिके ण्यि सम्पूणं 
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भूतौके खामी महातेजस्वी सवेव्यापी भगवान्‌ नारायण देवकी 
शरणमे गये थे ॥ ७-८ ॥ 
एकैकमात्मनः कम॑तुरुयित्वाऽ ऽधमं पुरा । 
राजानः पर्युपासन्त दटान्तवचने स्थिताः ॥ ९ ॥ 
वे पूरवकार्मे आश्रमसम्बन्धी एक-एक करम॑की दण्डनीतिके 
साथः तुलना करके संशयमे पड़ गये कि इनमे कौन श्ट दै! 
अतः सिद्धान्त जाननेके च्ि उन राजा्ओने भगवान्‌की 
उपासना की यी ॥ ९ ॥ 
साध्या देवा वसवश्चाभ्विनौ च 
रुद्राश्च विच्े मरुतां गणाश्च । 
सृष्टाः पुरा- ह्यादिदेवेन देवाः 
्लाजे धमं वतैयन्ते च सिद्धाः ॥ १०॥ 
साध्यदेवःवसुगणः, अश्विनीकुमारःसद्रगणःविखवेदेवगण ओर 
मसुद्रण- ये देवता ओर सिद्धगण पूवंकालमे आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा रचे गये दहै, जो क्षातरधर्मम ही खित रहते ई ॥ 
अत्र ते वर्तयिष्यामि धममथंविनिश्चयम्‌ 
निमयौदे वर्तमाने दानवैकार्णवे पुरा ॥ ९१॥ 
म इस विषयमे ताच्विक अर्थंका निर्वय करनेवाला एक 
धर्ममय इतिहास सुनाऊँगा । पलेकी बात है, यह सारा जगत्‌ 
दानवताके समुद्रम निमग्न होकर उच्छृ हो चला या॥११॥ 
बभूव राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम वीयंवान्‌ । 
पुरा वसुमतीपालो यक्ञं॒चक्रे दिदक्षया ॥ १२॥ 
अनादिमध्यनिधनं देवं नारायणं पुम्‌ । 
राजेन्द्र | उन्दी दिनो मान्धाता नामसे प्रसिद्ध एक परा- 
क्रमी पूथ्वीपालक नरेश हुए येः जिन्दोनि आदिः मभ्य ओर 
अन्ते रहित भगवान्‌ नारायणदेवकां दशन पानेकी इच्छासे 
` एक यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ` १२२ ॥ 
ख राजा राजदादुंख मान्धाता परमेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
जगाम शिरसा पादौ यज्ञे. विष्णोमंहात्मनः । 
दह्ोयामास तं विष्णू रूपमास्थाय वासवम्‌ ॥ १७॥ 
राजसिंह | राजा मान्धाताने उस यज्ञम परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुके चरर्णोकी भावनासे परथ्वीपर मस्तक रखकर उन प्रणाम 
करिया । उस समय श्रीहरिने देवराज इन्द्रका रूप धारण करके 
उन्दं दरशन दिया ॥ १३-१४ ॥ 
स पार्थिवैवतः सद्धिर्चयामास तं प्रभुम्‌ । 
तस्य पार्थिवसिहस्य तस्य चैव महात्मनः। 
संवादोऽयं महानासीद्‌ विष्णं परति महादययतिम्‌॥ १५॥ 
श्रेष्ठ भूपारति धिरे हुए मान्धाताने उन इन्द्ररूपधारी 
`मगवानूका पून किया । फिर उन राजरिह ओर महात्मा 
इन्द्रम महातेजसवी भगवान्‌ विष्णुके विषरयम यह महान्‌ 
संवाद हुआ ॥ १५ ॥ ५, 
। इन्द्र उवाच 
किमिष्यते धमेभ्रतां वरिष्ठ 
` यद्‌ द्रष्टुकामोऽसि तमप्रमेयम्‌ 
अनन्तमायामितमन्बवी्यं ` 
नारायणं हादिदेवं पुराणम्‌ ॥ १६॥ 


ीमहाभारते 


र 


=, 
इन्दर बोले--धमौत्माओमि शर नरे } आदिदेव परा, 
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पुरुष मगवान्‌ नारायण अप्रमेय है । वे अपनी अनन्त मा 
शक्ति, असीम चैयं तथा अमित बल-पराक्रमसे समन ह, 
तुम जो उनका दद्च॑न करना चाहते हो, उसका क्या कारण | 
तुम्हे उनसे कौन-सी वस्त॒ प्रात करनेकी इच्छा है १ ॥ १६॥ 
नासौ देवो विश्वरूपो मयापि 
शाक्यो द्रष्टुं बरह्मणा वापि सक्षात्‌ । 
येऽन्ये कामास्तव राजन्‌ हृदिस्था | 
दास्ये चैतांस्त्वं हि मत्यैषु राजा ॥ १७ 
उन विश्वरूप भगवान्‌को मै ओर साक्षात्‌ ब्रह्माजी ९ | 
नदीं देल सकते । राजन्‌ । तुम्हारे हृदयम जो दूसरी कमन, 
हो, उन म पणं कर दगा; करयोकि तुम मदप्यकर रजा है । 
सत्ये स्थितो धर्मपरो जितेन्द्रियः | 
शरो ` टढग्रीतिरतः खुराणाम्‌ । 
बुद्धया भक्त्या चोत्तमश्रद्धया च | 
ततस्तेऽहं दद्धि वरान्‌ यथेष्टम्‌ ॥ १८ ॥ | 
नरेश्वर | त॒म सत्यनिष्ठ, धर्मपरायणः जितेन्द्रिय ओर 
होः देवताओंके प्रति अविचल प्रममाव रखते होः तुम्हारी“ 
भक्ति ओर उत्तम शद्धासे संतुष्ट होकर मै वुम्द इ | 
वर देरहारहू॥ १८॥ 
, , . , मान्धातोवाच 
असंरायं भगवन्नादिदेवं 1 
,  द्र्ष्यामित्वाहं शिरसा सम्प्रसाद्य । 
त्यक्त्वा कामान्‌ धरम॑कामो हयरण्य- | 
मिच्छे गन्तं सत्पथं खोकदष्टम्‌ ॥ १५ (त 
मान्धाताने कहा- भगवन्‌ ! मै आपके चर, | 
मलक छठकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी ही दयवि { 
च 


शजधमौलुशासनपवं १] 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 


४५८९ 


देव भगवान्‌ विष्णुका दरान प्रात कर र्गा, इषम संशय 
नहीं हे । इस समय मँ समस्त कामना्ओंका परित्याग करके 
केवल धर्मसम्पादनकी इच्छा रखकर बनमे जाना चाहता हू; 
क्योकि लोकम समी. सत्पुरुष अन्तम इसी सन्मार्गका 
वि्दर्शन करा गये है ॥ १९ ॥ । 


्षातराद्‌ धभौद्‌ विपुटादपरमेया- 
ट्लोकाःप्रा्राः स्थापितं स्वं यदाश्च। ` 
धमो योऽखाघादिदेवात्‌ प्रवृत्तो 
लोकश्रेष्ठं तं न जानामि कर्तुम्‌ ॥ २०॥ , 
विशाल एवं अप्रमेय क्षा्रधरमके प्रभावसे मैने उत्तम लोक 
प्रास्त किये ओर सर्वत्र अपने यशका प्रचार एवं प्रसार कर दिया; 
परंतु आदिदेव भगवान्‌ विष्णुस जिस धर्मी प्रति हुई है 
उस रोकश्े्ठ धमका आचरण करना मँ नहीं जानता॥ २०॥ 
¢, इन्द्र उवाच 
असेनिका धभभेपराश्च धमं 
परां गति न नयन्ते हययुकतम्‌ । 
क्षारो धमां ह्यादिदेवात्‌ प्रवृत्तः 
पश्चादन्ये शेषभूताश्च धमः ॥ २१॥ 
इन्द्र॒ बोले राजन्‌ ! आदिदेव भगवान्‌ विष्णुखे तो 
पहटे राजधमं ही प्रहृत हआ है । अन्य समी घमं उसीके 
_अङ्ख है ओर उसके बाद प्रक हए दै | जो सैनिक शक्तिसे 
सम्पन्न राजा नहीं है, वे धर्मपरायण होनेपर मी दूसरौको 
अनायास दी धर्मविषयक परम गतिकी प्राति नहीं करा सकते ॥ 
, दोषाः खषा ह्यन्तवन्तो ह्यनन्ताः 
सप्रस्थानाः क्षा्धमो विरि्टः। 
अस्मिन्‌ धमै स्वधमौः प्रविष्टा- 
स्तस्माद्‌ धर्म श्रषठमिमं वदन्ति ॥ २२॥ 
।  क्षात्-धम ही सत्स ्ष्ठ है । शेष धमं असंख्य दै ओर 
उनका फल भी विनाशी है । इस क्षात्रधर्मे समी धर्मोका 
समावेश .हो जाता है, इसल्यि इसी धर्मको शष्ठ कहते है ॥ 
कर्म॑णा वै पुरा देवा ऋछषयश्चामितोजसः। 
्राताः सवे प्रसह्यारीन्‌ क्ष्रधमण विष्णुना ॥ २२॥ 
पू्वकालमे भगवान्‌ विष्णुने क्षात्रधरमके दवारा ही शतु्ओका 
दमन करके देवताओं तथा अमिततेजसखी समस्त ऋषियोकी 
रक्षा की थी ॥ २३॥ 
यदि ह्यसौ भगवान्‌ नाहनिष्यव्‌ 
रिपून सवौनखुरानप्रमेयः । 
न ब्राह्मणा न च रोकादिकतौ 
नायं धमो नादिधमों ऽभविष्यत्‌ ॥ २४॥ 
यदि वे अप्रमेय मगवान्‌ श्रीहरि समस्त॒शबुरूप 
असुरोका संर नही करते तो न करी ब्राह्मणोका पता लगता 
न जगत्के आदि लला ब्रह्माजी दी दिखायी देते । न यह धम ` 


रहता ओर न आदि धर्मका ही पता खग सकता था ॥ २४॥ 
इमामुर्वी नाजयद्‌ विक्रमेण 
देवध्रष्ठः सासुरामादिदेवः + 
चातुर्वण्यं चातुराधम्यधमौः 
सवं न स्युबरोह्यणानां विनारात्‌॥ २५॥ 
देवताओमिं सर्वश्रेष्ठ आदिदेव भगवान्‌ विष्णु अयुररौ- 
सहित इस प्रथ्वीको अपने वल ओर पराक्रमसे जीत नहीं 
ठेते तो ब्राहर्णोका नाश हो जानेसे चारो वणं ओर चारो ` 
आश्रमोकि सभी धर्मोका लोप दो जाता ॥ २५॥ 
नष्टा धमीः शतधा शाश्वतास्ते 
क्षारेण धमेण पुनः भरचद्धाः। 
- थुगे युगे द्यादिधमोः भवृत्ता 
रोकज्येष्ठं क्षा्रधमं वदन्ति ॥ २६॥ 
वे सदासे चङे आनेवाठे धर्मं सैकड़ बार नष्ट हो चुके 
है, परंतु क्षात्रधर्मने उनका पुनः उद्धार एवं प्रसार किया 
हे । युग-युगमे आदिम ( क्ाचधर्मं ) की प्रबृत्ति हुई है; 
इसछ्यि इस क्षात्रधर्म॑को रोकमे सबसे श्रेष्ठ बताते ई ॥२६॥ 
आत्मत्यागः सर्वेभूताजुकम्पा 
टोकन्ञानं पारनं मोक्षणं च । 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां 
क्षात्रे धमे विद्यते पार्थिवानाम्‌ ॥ २७॥ 
युद्धम अपने शरीरकी आहति देनाः समस्त प्राणिर्योपर 
दया करना, लोकबव्यवहारका ज्ञान प्रास्त करना प्रजाकी रक्षा 
करना, विषादग्रस्त एवं पीडित मनुष्योको दुःख ओर कष्टसे 
चुदाना-ये सद ब्रते राजाओकि क्षातधमंमे ही विद्यमान ई॥ 


नि्मयोदाः काममन्युप्रवृत्ता 
भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापम्‌। 


शिष्टाश्चान्ये सवेधमोपपन्नाः 
साध्वाचाराः साधु धम वदन्ति ॥ २८॥ 

जो कोग-कामः क्रोधमे रँसकर उच्छृङ्खल हो गये हैः 
वे भी राजाके भयते ही पाप नहीं कर पाते है तथा जो सब 
प्रकारके धर्मौका पालन करनेवाठे शरेष्ठ पुरुष है, वे राजासे 
सुरक्षित हो सदाचारका सेवन करते हुए धर्मका सदुपदेशकरतेह॥ 
पुत्रवत्‌ पाल्यमानानि ¦ राजधर्मेण पार्थिवः । 
रोके भूतानि सबौणि चरन्ते नात्र संशयः ॥ २९ ॥ 

, राजाओंसे राजधम॑के द्वारा ुत्रकी माति पाछ्ित होनेवाठे 
जगत्‌के सम्पू प्राणी निमय विचरते ई, इसमे संशय नहं ह॥ 
सर्वधर्मपरं क्षात्रं रोकशवष्ठं सनातनम्‌। ` 
शश्वदक्षरपरयन्तमक्षरं सवंतोसुखम्‌ ॥ २० ॥ 

इस प्रकार संसारमे . क्षात्रधमं ही सब धर्मि भेष्ठः 
सनातनः नित्यः अविनाशी, मोक्षतक पर्हुचानेगाला सर्व॑तो- 
सुली है ॥ २० ॥ . ` 


हति श्रीमहाभारते श्ान्तिपव॑णि राजघमानुशाखनपवंणि वणाँश्रमधमेकथने चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्ामहाभारत शान्तिप्वके अन्तत राजधमानुशाखनपर्मे बणशरमधरमक। बणनविषयक चौसठ अध्याय पुरा हु भा ॥ ६.६ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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[ शन्ति 


न ------------~--------------- 
पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
इनद्ररूपधारी विष्णु ओर मान्धाताका संषाद 


इन्द्र उवाच 
पवंवीयेः सर्वधमोपपल्नः 
क्षाजः श्रेष्ठः सवेध्मेषु धमः 1 
पाल्यो युष्माभिरोकदितैरुदारे 
विंप्यये स्यादभवः प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र॒ कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार क्षात्रधमं सवर 
धर्मोमि श्रेष्ठ ओर राक्तिशाटी है । यह सभी धमति सम्पन्न 
बताया गया है । तम-जैसे छोकदितेषरी उदार पुरर्षोको सदा 
इस क्षात्रधमंका ही पालन करना चाहिये । यदि इसका पान 
नहीं किया जायगा तो प्रजाका नाश हो जायगा ॥ १॥ 


भूसंस्कार्‌ राजसंस्कारयोग- 
मभेक्ष्यचया पाटनं च प्रजानाम्‌ 
विद्‌ राजा सर्वभूतानुकम्पी 
देहत्यागं चाहवे धमंमभ्न्यम्‌ ॥ २ ॥ 
समस्त प्राणर्योपर दया करनेवाठे राजाको उचित दै कि 
वह नीचे छिलि हए कार्यको ही श्रेष्ठ ध्म समञ्च । वह परथ्वीका 
सस्कार करावे राजसूय-अश्वमेधादि यज्ञम अवग्रथस्नान करे 
भिक्षाका आश्नय्‌ नकः प्रजाका पाटन करे ओर संग्रामभूमि 
शरीरको त्याग दे ॥ २ ॥ 
त्यागं श्रेष्ठं मुनयो वै वदन्ति 
सर्वश्रेष्ठं यच्छरीरं त्यजन्तः । 
नित्यं युक्ता राजधमेषु स्वं 
भ्रत्यक्षं ते भूमिपाला यथेव ॥ ३ ॥ 
ऋषरि-मुनि त्यागको ही श्रेष्ठ बताते है । उसमे भी युद्धमे 
राजालोग जो अपने शरीरका त्याग करते हैः वह सवसे 
शरेष्ठ व्याग है । सद्‌ा राजधर्भमे संकग्न रहनेवाठे समसत भूमि- 
पालने जिघ प्रकार युद्धम प्राणत्याग किया दै, वह सव तुम्ारी 
ओके सामने है ॥ २ ॥ 
बहुश्वत्या गुरुशुश्रषया च 
परस्परं संहननाद्‌ वदन्ति । 
नित्यं धमं क्षत्रियो ब्रह्मचारी 
चरेदेको द्याश्चमं धमंकामः॥ ४ ॥ 
क्षत्रिय ब्रह्मचारी धर्मपानकी इच्छा रखकर अनेक 
गा्के लानका उपाजन तथा गुखुछशरुषा करते हुए अकेला 
ही नित्य ब्रह्मचयं-माश्रमके धर्म॑का आचरण करे । यह बात 
करृप्िलोग परस्पर मिलकर कहते ई ॥ ४॥ 
सामान्याथं व्यवहारे प्रवृत्ते 
प्रियाप्रिये वजंयन्नेव यत्नात्‌ । 
चातुवण्यस्थापनात्‌ पालनाच 
तेस्तेयोगेर्नियमेरौरसेश्च 
सवोँ्योगैराधमं  धममाहुः 
क्लां श्रेष्टं सवंधमोपपन्नम्‌। 


॥ ५ ॥ 
स्त॒ 


स्वं स्वं धमं येन चरन्ति वणौ- 

स्ता स्तान्‌ धमोनन्यथाथौन्‌ बदन्ति।६॥ 

जनसाधारणक्रे ल्ि व्यवहार आरम्भ होनेपर 
प्रिय ओर अप्रियकी मावनाका प्रयदपरवंक परित्याग क| 


राभ । 


मिज.मिन्न उपायो? नियर्मोः पुरुषार्थो तथा सम्पूणं उ 


दवारा चारं वर्णोकी खापना एवं रक्षा करनेके कारण क्षत्र 


` धम एवं गहस्-आश्रमको ही स्वरसे श्रे्ठ तथा सम्पूणं धर 


सम्पन्न बताया गया है;कर्योकरि समी वणेकिलोग उसक्षत्रघमे 
सदयोगसे ही अपने-अपने धर्मका पालन करते है । क्षननियध्, 
केन होनेसे उन सव्र धर्मोका प्रयोजन विपरीत होता, । 
रेखा कहते द ॥ ५.६ ॥ 
नि्भयौदान्‌ नित्यमर्थं निविष्टा- 
नाहुस्तां स्तान्‌ वै पशुभूतान्‌ मदुष्यान्‌। 
नीति गमयत्य्थयोगा- 
चरेयस्तस्सादाधमात्‌ श्ष्रधमेः ॥ ७॥ 
जो छोग सदा अ्थसाधनमे ही आसक्त होकर मर्यादा छोड 
बैठते है, उन मनुष्योको पञ्च॒ कदा गया रै । क्षत्रियां 
अर्थकी प्राति करानेके साथ-साथ उत्तम नीतिका ज्ञान प्रद | 
करता है; इसल्यि वह आश्रम-धमेसि मी श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
जेविचानां या गतित्रीह्मणानां 
ये चेवोक्ताश्चाथमा बराह्यणानाम्‌। 
एतत्‌ कमं॑ब्राह्मणस्याडुरभ्य- 
मन्यत्‌ कुर्वञ्छदरवच्छखवध्यः ॥ ८॥ | 
तीन वेदोके विद्वान्‌ ब्राह्मणक ल्यि जो यज्ञादि कृष 
विहित है तथा उनके च्थि जो चारो आश्रम बताये गये € 
उर््हीको ब्राह्मणक सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है । इसके विपरीत 


आचरण करनेवाला ब्राह्मण शूद्रके समान ही शत्रौ द्रारा वधी | 
योग्य है ॥ ८ ॥ 


चतुराश्रम्यधमौश्च वेदघमौश्च पार्थिव । | 
बराह्मणेनाचुगन्तम्या नान्यो विद्यात्‌ कदाचन ॥ ° | 
राजन्‌ ! चारो आश्रमेकर जो धर्म दै तथा वेदो जो % । 
बताये गये है, उन सवका अनुसरण व्रा्णणको ही करना चा | 
दूसरा कोई श्र आदि कम किती तरह भी उन धर्मोको नद ज" । 
सकता ॥ ९ | | 
अन्यथा वतेमानस्य नासौ वृत्तिः परकरप्यते। । | 
कर्मणा वर्धते धमां यथाधर्मस्तथेव सः ॥ १० | 
जो ब्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता दै” उ ५ | 
बाहमणोचित्‌इिकी व्यवसा नही की जाती । करमते ह ५१ 
दि होती है। जो जिष प्रकारके धर्मकरो अपनाता दै, वह वै | 
जाता है ॥ १० ॥ ६॥ 
यो विकमेस्थितो विपो न स सम्नानमर्हति। . ॥ 
कम स्वं नोपयुञ्जानमविश्वास्यं हि तं विदुः ॥ १५ ५ 
जो ब्राह्मण विपरीत क्म खित होता दै, बह सम्मान ^ | 


| 


यथा 
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ददद ~ 


का अधिकारी नदीं है । अपने करम॑का आचरण न कं 
ब्राह्मणको विश्वास न करने योग्य माना गया दै 18 ॥ 4 
प्ते धमौः सर्वव्ेषु लीना 
उत्क्रष्टव्याः क्षत्रियेरेष धर्मः । 
तस्माज्ज्येष्ठा राजधमौ न चन्ये 
वीर्यज्येष्ठा बीरधमो मता मे ॥ १२॥ 
समस्त वर्णम सित हए जो ये धमं है, उम्ह कषत्रिरयोको 
उन्नतिके शिखरपर पर्हुचाना चादिये । यही क्षनियधरम ह, 
इसीव्ि राजं शरेष्ठै । दूसरे घम इस प्रकार श्र नहीं ई । मेर 
मतम वीर क्षत्रियेकि धर्मेम बल ओर पराक्रमकी प्रधानता ३ ॥ 
मान्धातोवाच 
. श्रवनाः क्विराता गान्धारंश्चीनाः शवस्वर्बराः । 
शकास्तुषाराः कङ्काश्च पहवाश्चान्धमद्रकाः ॥ १३ ॥ 
पौण्ड्राः पुजिन्दा रमठाः काम्बोजाश्चैव सर्वशः । 
ब्रह्क्ष्रधरसूताश्च वेदयाः शूद्राश्च मानवाः ॥ १७॥ 
कथं ध्माश्चरिष्यन्ति सवं विषयवासिनः । 
मदि कथं स्थाप्याः सवें वे दस्युजीविनः ॥ १५॥ 
मान्धाता बोले--मगवन्‌ ! मेरे राज्यम यवनः किरात, 
गान्धार, चीनः शवर, बर्बर, शकः तुषार, कङ्कः पहवः आन्धः 
मद्रकः पौड्‌ › पिन्द, रमठ ओर काम्बोज देशकि निवासी 
म्लेच्छगण सव्र ओर निवास करते हक बाहर्णो ओर कषत्रिर्योकी 
भी संताने ह; कुछ वेदय ओर चद्र मीः जो धर्मस गिर गये दै। 
ये सब-के-सव्र चोरी ओर उकैतीसे जीविका चलते है । एसे 
लोग किस प्रकार धर्मोका आचरण करेगे १ मेरे जैसे राजारओको 
इन्द किस तरह मर्यादाके भीतर स्थापित करना चादिये१। १२-१५॥ 
वतदिच्छाम्यहं रोतु भगवंस्तद्‌ ब्रवीहि मे। ` 
त्वं बन्धुभूतो ह्यस्माकं क्ष्ियाणां सुरेश्वर ॥ १६॥ 
भगवन्‌ | सुरेऽवंर ! यह मै सुना चाहता द| आप मुस 
, यह सत्र बताश्ये; क्योकि आप ही हम क्षतरिर्योके बन्धु है ॥१६॥ 
इन्द्र उवाच 
मातापि था कर्तव्या सवदस्युभिः । 
आचाय श्दयधषा तथेवाथमवासिनाम्‌ ॥१७॥ 
इन्दरने कष्टा-राजन्‌ | जो कोग दस्यु-दृत्तिसे जीवन निर्वाह 
करते है, उन सबको अपने माता-पिता, आचाय, गुखं तथा 
आश्रमवासी मुनिर्योकी सेवा करनी चाहिये ॥ १७॥ 
भूमिपानां च 1 कर्तव्या स्वदस्युभिः। 
२. क तेषां धमां विधीयते ॥ १८ ॥ 
सेवा करना भी समस्त दस्युर्ओका कर्तव्य है। 
वेदोक्त घम॑कर्मोका अनुष्ठान भी उनके ल्वि शाखविदित 
घमं है ॥ १८ ॥ क 
पियक्षास्तथा कूपाः. प्रपाश्च श च । 
दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विसखजेव्‌ सदा ॥ १९ ॥ 
` पितरतेका आद करना, कओं खुदवाना, जर्ष चल्मना 
` ओरं खोगेकि ठहरनेके ल््यि धर्मशाला बनवाना भी उनका 
कर्म्यहि। उन्हे यथासमय ब्रहमणोको दान देते रहना चाये ॥ 
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अहिंसा सत्यमक्रोधो बृत्तिदायायुपालनम्‌ । 

भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह पव च ॥ २० ॥ 
अर्िसाः सत्यमापणः क्रोधश्चूल्य बतौवः दूसरोकी आजीविका 

तथा वैटवारेम मिरी हुई पैतृक सम्पत्तिकी रक्षा, स्ी-पर््ोका 

भरण-पोषणः, श्रादर भीतरकी द्यद्धि रखना तथा द्रोहमावका 

त्याग करना- यह उन सबका धम्म ३ ॥ २० ॥ 

दक्षिणां सवेयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । 

पाकयक्षा महादश्च दातव्याः सवेदस्युभिः ॥ २१ ॥ 
कस्याणकी इच्छा रखनेवाडे पुरुषको सब प्रकारके यर्ञोका 

अनुष्ठान करके ब्राहमरणोको भरपूर दक्षिणा देनी चाहिये । सभी 

दस्युरओंको अधिक खर्चवाला पाकयज्ञ करना ओर उसके ल्यि 

धन देना चादिये ॥ २१ ॥ 

पतान्येवंप्रकाराणि विहितानि पुरानघ । 

स्वरोकस्य कमणि कतंग्यानीह पार्थिव ॥ २२॥ 
निष्पाप नरेश ! इस प्रकार प्रजापति व्रह्माने सव मनुष्योकि 

कर्तव्य पहले ही निर्दिष्ट कर दिये दै । उन दस्युओंको भी 

इनका यथावत्‌ रूपसे पाखन करना चादिये ॥ २२॥ 

मान्धातोवाच 

खदयन्ते मानुषे रोके खवैवणंषु दस्यवः । 

लिङ्गान्तरे वर्तमाना आश्चमेषु चतुष्वपि ॥ २३॥ 
मान्धाता बोखे-भगवन्‌ ! मनुष्य-लोके सभी वर्णो 

तथा चारो आश्रमम भी डाकू ओर टेरे देखे जाते दै, जो 

विभिन्न वेशमभूषाओंमे अपनेको छिपाये रखते ह ॥ २३ ॥ 

इन्द्र उवाच 

विनष्टायां दण्डनीत्यां राजधमे निराकृते । 

सम्पमुद्यन्ति भूतानि राजदौरात्म्यतो ऽनघ ॥ २७॥ 
इन्द्र बोके--निष्पाप नरेश | जब राजाकी दुष्टताके 

कारण दण्डनीति नष्ट हो जाती है ओर राजधर्म तिरस्कृत हो 

जाता है, तवर समी प्राणी मोहवश कर्तव्य ओर अकं्ब्यका 

विवेक खो बैठते दै ॥ २४॥ 

असंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा । 

आश्चमाणां विकल्पाश्च निषृत्तेऽस्मिन्‌ ईते युगे॥ २५॥ 
इस सत्ययुगके समाप्त हो जानेपर नानावेषधारी असंख्य भिश्चुक 

प्रकट हो जर्वेगे ओर रोग आशर्मोके खरूपकी विभिन्न मनमानी . 

कल्पना करने ल्गेगे ॥ २५ ॥ 

अश्यण्वानाः पुराणानां धमौणां परमा गतीः । 

उत्पथं प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः ॥ २६॥ 
लोग काम ओर क्रोधसे प्ररत होकर कुमार्गपर चलने 

ल्गेगे । वे पुराणपोक्त प्राचीन धर्मौके पाल्नका जो उत्तम 

फल है, उस विषयकी बात नहीं सनँगे ॥ २६ ॥ 

यद्‌ा निवत्यैते पापो दण्डनीत्या महात्मभिः । 


तदा धमो न चरते सदूतः शाश्वतः परः ॥ २७ ॥ 


जब महामनस राजालोग दण्डनीतिके द्वारा पापीकोपाप 
करनेसे रोकते रते है, तब सत्स्व रूप परमोत्कृष् सनातन घर्मका 
हास नीं हेता हे ॥ २७ ॥ 
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स्व॑रोकशुरं चैव॒ राजानं योऽवमन्यते । 


न तस्यं दत्तं न हुतं न राद्धं फरुते कचित्‌ ॥ २८॥ 


जो मनुष्य सम्पूणं लोकोके गुरुसखसूप राजाका अपमान 
करता है, उसके कियि दान, होम ओर श्राद्ध कमी सफल नहीं 
हते है ॥ २८॥ 
माचुषाणामधिपति देवभूतं सखनातनम्‌ । 
देवापि नावमन्यन्ते धर्मकामं नरेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजा मनुष्यौका अधिपति, सनातन देवखरूप तथा 
धमकी इच्छा रखनेवाल्र होता है । देवता भी उसका अपमान 
नी करते ह ॥ २९ ॥ 
श्रजापति्हिं भगवान्‌ सव॑ चेवाखटजजगत्‌ । 
स प्रवृत्तिनिदृत्यथं धमोणां क्षत्रमिच्छति ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ प्रजापतिने जब इस सम्पूणं जगत्की खष्टि की 
थी, उस समय लेो्गोको सत्कर्ममे लगाने ओर दुष्कमंे निचृत्त 
केके स्थि उन्होने धर्मरक्षाके हेतु क्षात्रबरको प्रतिष्ठित करे- 
की अभिखषा की थी ॥ २० ॥ 
प्रवृत्तस्य हि धमेस्य बुद्ध्या यः स्मरते गतिम्‌ । 
स मे मान्यश्च पूज्यश्च तच क्षत्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो पुरूष प्रत धमकी गतिका अपनी बुद्धिसे विचार करता 
है, वही मेरे स्यि माननीय ओर पूजनीय है; क्योकि उसीमे क्षात्र 
घमं शरतिष्ठित है ॥ ३१ ॥ ` . 
. भीष्म उवाच 
पवसुक्त्वा स भगवान्‌ मर्द्रणचरतः प्रभुः । 





जगाम भवनं विष्णोरक्चरं शाश्वतं पद्म्‌ ॥ ३२ 
भीष्मजी कहते ह राजन्‌ ! मान्धाताको इस 
उपदेश देकर इन्द्रूपधारी भगवान्‌ विष्णु 


अविनाश्षी एवं सनातन परमपद विष्णुधामको चङे गये ॥ २१ 


पवं प्रवतिते धमे पुरा सुचरितेऽनघ । 

कः क्ष्रमवमन्येत चेतनावान बहुश्ुतः ॥ ३६ 
निष्पाप नरेदवर | इस प्रकार प्राचीन काल्प म 

विष्णुने ही राजधर्मको प्रचलित करिया ओर सत्पुरुषो दयार 


भलीर्मोति आचरणमे लाया गया । एेसी दशाम कौन रेष 
सचेत ओर बहुश्रुत विद्वान्‌ दोगा, जो क्षा्रधम॑की अदेरना 


करेगा १॥ २३॥ "अ 
अन्ययिन प्रवृत्तानि निदत्तनि तथेव च। 


अन्तरा विलयं यान्ति यथा पथि विचक्षुषः ॥ २७॥ 
अन्यायपू्वक क्षत्रियधमंकी अवदेखना करनेसे प्रदत्त 
ओर निदृत्ति धर्म भी उसी प्रकार बरीचमे ही नष्ट हो जते 


जैसे अन्धा मनुष्य ास्तेमे नष्ट हो जाता दै ॥ ३४ ॥ 
आदौ प्रवर्तिते चक्रे तथेवादिपरायणे । 


वर्तख॒पुरूषव्याथ संविजानामि तेऽनघ ॥ ३५॥ 
पुरुपर्िंह ! निष्पाप युधिष्ठिर | विधाताका यह आज्ञः 
चक्र ( राजधर्मं ) आदि काले प्रचलति हुआ ओर पूवी 
महापुर्षोका परम आश्रय बना रहा । तुम भी उसीपर चडो। 
भ अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस क्षात्रधमेके मागंपर 


चलनेमे पृण॑तः समथ हो ॥ २३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमोयुक्षासनपव॑णि इन्द्रमान्धातृसंवादे पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ५ 


इष प्रकार श्रीमहामारत दान्तिप्वके अन्तमैत राजघरमानुशासनपवमे इन्द्र॒ ओर मान्धाताका शंवादविषयक पैसे; अध्याय पूरा भा ॥६५॥ | 


। पटुषष्टितमोऽध्यायः 
राजधमेके पारनसे चारो आश्रमोके धर्मका फर मिलनेका कथन 


ह युधिष्ठिर उवाच 
श्रुता मे कथिताः पूवे चत्वारो मानवाश्रमाः । 
व्याख्यानयित्वा व्याख्यानमेष(माचक्ष्व पृच्छतः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले पितामह | आपने मानवभाजकेल्यि 
जो चार आश्रम पहले बताये थे? वे सथ मैने सुन ल्ि | अव 
` विस्तारपूर्वक ` इनकी व्याख्या कीजिये । मेरे प्रशनके अनुसार 
इनका स्पष्टीकरण कीज्यि ॥ १ ॥ 
। भीष्म उवाच 
विदिताः सवं पवेह धमौस्तव युधिष्ठिर । 
यथा मम महाबाहो विदिताः साघुसम्मताः ॥ २ ॥ 
` , भीष्मजी बोटे- महाबाहू युधिष्ठिर ! साधु पुरर्षोद्वारा 
 सम्भानित समसत धर्मोका जैसा मुदे लान दै, वैसा ही तुमको 
मीहे ॥ २॥ ॥ 
यल्तु॒ लिङ्गान्तरगतं पृच्छसे मां युधिष्ठिर । 
धर्मे धर्मभ्रतां धेष्ठ॒वतन्निबोध नराधिप ॥ ३ ॥ 
 घ्मौत्ा्ओमि श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर | तथापि जो तुम विभिन्न 
लिङ्गो ( हे ) से स्पान्तरको मात हप चुम घम॑के विषय 


स्च पूछ रदे हो, उसके विषयमे कुछ निवेदन कर रहा ह | 


सनो ॥ २॥ 
सवोण्येतानि कौन्तेय विद्यन्ते मनुजषभ । 


साध्वाचारपदृत्तानां चातुराश्रम्यकारिणाम्‌ ॥ ४॥ | 


अकमद्रेषयुक्तस्य दण्डनीत्या युधिष्ठिर । 


समदशिनश्च -भूतेषु भकष्या्मपदं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
` इन्तीनन्दन | न॒रभेष्ठ ! चारो आशरमेकि धर्मोका पा | 
करनेवाठे' सुदाचारपरायण पुरर्षोको जिन पकी प्राति हेती | 


है, वे ही सव्र रागद्वेष छोड़कर दण्डनीतिके अनुसार 


करनेवाले राजाको भी प्रा होते है । युभिष्ठिर ! यदि 3 | 


सतर प्राणिरयोपर समान दृष्टि रखनेवाला है तो उसे संन्याहि 
को प्रात होनेवाखी गति प्रास होती है ॥ ५.५ ॥ 


शानविखगं च निग्रहाजुप्रहं तथा । 


यथोक्तृततरधीरस्य॒कषेमाथमपदं भवेत्‌ ॥ ६॥ | 


जो त्वज्ञान, सर्वत्यागः इन्दरियतंयम तथा 
अनुग्रह करना जानता है तथा जिसका पटे कदे अनुसार कः 
आचार-षिचार हे, उख धीर पुरुषको कल्याणमय शया 
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मिलनेवाले फल्की प्राति होती है ॥ ६ ॥ 
भहोन पूजयतो नित्यं संविभागेन पाण्डव । 
सवेतस्तस्य कौन्तेय भेया्रमपद्‌ं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन | इसी प्रकार जो पूजनीय पुसपौको उनकी 
अभीष्ट वस्ते देकर सदा सम्मानित करताहैः उसे ब्रद्मचारिर्योको 
प्राप्त होनेवाली गति मिरूती है ॥ ७॥ 
कषातिसस्बन्धिमित्राणि व्यापन्नानि युधिष्ठिर। 
समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षाध्रमपदं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो संकरे पड़ हुए अपने सजातिर्यो, सम्बन्धिर्यो 
ओर सुदटदोका उद्धार करता दैः उसे वानप्र् आश्रमम 
मिलनेवाे पदकी प्राति होती दै ॥ ८॥ 
लोकमुख्येषु सत्कारं लिश्गसुख्येषु. चासरृत्‌ । 
कुर्वतस्तस्य कौन्तेय वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दुन्तीनन्दन | जो जगत्‌के श्रेष्ठ पुरो ओर आश्नमिर्योका 
निरन्तर सत्कार करता रै, उसे भी वानप्र-आश्रमद्रारा 
भिलनेवाठे फलकी प्राति होती है ॥ ९ ॥ 
आल्धिकं पिवृयज्ञांश्च भूतयक्षान्‌ समायुषान्‌ । 
कुर्वतः पाथं विपुलान्‌ वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १०॥ 
कुन्तीनन्दन । जो नित्यप्रति संध्या-बन्दन आदि नित्य- 
कर्मः पितृ श्राद्ध) भूतयज्ञः मनुष्ययज्ञ (अतिथि-सेवा)-इन खवका 
अनुष्ठान प्रचुर मात्राम करता रहता दै, उसे वानप्राश्नमके 
सेवनसे मिलनेवाले पुण्यफलकी प्रापि हेती है ॥ १० ॥ 
संविभागेन भूतानामतिथीनां तथाच॑नात्‌ । 
देवयक्ैश्च रजेन्द्र॒ वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! बल्विश्वदेवकर दारा प्राणियोको उनका भाग 
समर्पित करनेसे, अतिथियके पूजनसे तथा देवयजञोके अनुषठानसे 
भी नानप्रस-सेवनक्रा फल प्राप्त होता है ॥ ११॥ | 
मर्दनं पररषाणां शिष्ाथं सत्यविक्रम । 
कुवैतः पुरुषव्याघ्र वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सत्यपराक्रमी पुरुषरसिंह युधिष्ठिर | रिष्पुर्मोकी रक्षाके 
स्यि अपने शुके रेको कुचर डालनेवाठे राजाको भी वान- 
प्रख-सेवनका फल प्रात होता है ॥ १२ ॥ 
पालनात्‌ सर्वभूतानां खरा्टपरिपारनात्‌ । 
दीक्षा बहुविधा राजन सत्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
समस्त प्राणियोके पार्न तथा अपने राष्टकी रक्षा करनेसे 
राजाको नाना प्रकारके यरलोकी दीक्षा लेनेका पुण्य प्रात होता 
ह । राजन्‌ ! इसते बह संन्यासाश्रमके सेवका फल प्रास 
करता दे ॥ १३॥ 
वेदाध्यथननित्यत्वं क्षमाथाचार्यपूजनम्‌ । 
अथोपाध्यायश्युश्चूषा ब्रह्माधमपदं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जो प्रतिदिन वेदौका खवाध्याय करता दै क्षमाभावरखता 
ह, आचार्यक पूजा करता है ओर गुरुकी सेवामे षंलग्न रहता 
ह, उच ब्रहमाभ्रम (संन्यासं) दवारा मिर्नेवाला फल प्रास होता ॥ 
आद्विकं जपमानस्य देवान्‌ पूजयतः सदा । 
धर्मेण ॒पुद्षव्याघ्र धमौभमपदं भवेत्‌ ॥ १५॥ 


षट्षष्ितमोऽध्यायः 
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युरपरसिंह | जो प्रतिदिन इष्टमन्त्रका जप ओर देवतार्थकरा 
सदा पूजन करता दै, उपे उस धर्मक प्रमावते धर्माशनमके 
पाठनका अर्थात्‌ गार्हस्थ्य धर्मक पाञ्नका पुण्यफछ प्रा 
होता है ॥ १५ ॥ 
सत्युवौ रक्षणं वेति यस्य राज्ञो विनिश्चयः । 
प्राणयते ततस्तस्य ब्रह्माश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
जो राजा युद्धमे प्राणोकी बाजी टगाकर इस निश्वयके 
साथ शनुओंका सामना करता है क्रि ध्या तो मँ मर जाऊंगा 
या देशकी रक्षा करके दी रहरगाः उसे भी ब्रह्माश्रम अर्थात्‌ 
संन्या्-आश्रमके पालनका दी फल प्रास्त होता दै ॥ १६ ॥ 
अजिह्यमराठं मागं वतेमानस्य भारत । 
सवेद स्वेभूतेषु॒वह्मश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
भरतनन्दन ! जो सदा समसत प्राणि्येकि प्रति माया ओर 
कुखिकतासे रदित यथार्थं व्यवहार करता हैः उसे भी ब्रह्माश्रम- 
सेवनका ही फल प्राप्त होता है ॥ १७॥ 
वानप्रस्थेषु विप्रेषु तैविधेषु च भारत । 
प्रयच्छतो ऽथौन्‌ विपुलान्‌ वन्याश्रमपदं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भारत [जो वानप्रख, बराहयर्णो तथा तीनो बेदके विद्रार्नौको 
प्रचुर धन-दान करता दैः उसे बानप्रख-आश्रमके सेवनकां 
फल मिरता है ॥ १८ ॥ 
सर्वभूतेष्वनुक्रोशं इर्व॑तस्तस्य भारत । 
आनृहांस्यप्रवृत्तस्य सबोवस्थं पदं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मरतनन्दन ! जो समस्त प्राणियोपर दया करता है ओर 
ूरतारदित कर्मोमि ही परहृत्त होता ह, उसे समी आशवमेोकि 
सेवनका फल प्रास्त होता है ॥ १९॥ 
बालवृद्धेषु कौन्तेय सवौवस्थं युधिष्ठिर । 
अनुक्रोदाक्रिया पाथं सवौवस्थं पदं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर ! जो बाखकौ ओर वूर्दोकि प्रति 
दयापूरणं बर्ताव करता है, उखे भी समी आश्रमे सेबनका 
फल प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
बलात्कृतेषु भूतेषु परित्राणं ङरूद्ह । 
शरणागतेषु कौरव्य कुर्वन्‌ गाहं स्थ्यमावसेत्‌॥ २१॥ 
कुरुनन्दन ! जिन प्राणिर्योपर बलात्कार हआ हो ओर 
वे शरणमे आये हो, उनका संकरसे उद्धार करनेवाला पुरुष 
गार्हस्थ्य-धर्मके पालनते मिल्नेवाङे पुण्यफल्का भागी होता दै॥ 
चराचराणां भूतानां रक्षणं चापि सर्वशः । 
यथार्हपूजां च तथा कुवन्‌ गाहैस्थ्यमावसेत्‌॥ २२॥ 
चराचर प्राणियकी सब्र प्रकारसे रक्षा तथा उनकी 
यथायोग्य पूजा करनेवाले पुरुषको गाहस्थ्य सेवनका फल प्रास 
होता है ॥ २२॥ 
ज्येशाचुज्येष्ठपत्नीनां भ्रातृणां पु्रनप्तणाम्‌ । 
निभ्रदाुप्रहौ पाथं गाहैस्थ्यमिति तत्‌ तपः ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन ! बड़ी-छोटी पतिर्यो, माइरयो, पुत्रा ओर 
नातिर्योको भी जो राजा अपराध करनेपर दण्ड ओौर अच्छे 
कायं करनेपर अनुग्रहरूप पुरस्कार देता दैः यही उसके द्वारा 
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गारहस्थ्य-धर्मका पालन दै ओर यदी उसकी तपश्या है ॥ २२॥ 

साधूनामचैनी यानां पूजा खुविदितत्मनाम्‌ । 

पालनं पुरूषय्याघ्र गृहाधमपदं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
पुरुषर्िंह ! पूजनके योग्य सुप्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुरओं- 


की पूजा तथा र्षा ग्हस्थाश्रमके पुण्यफलकी प्राति कराने- 
बाली है ॥ २४ ॥ 
आश्रमस्थानि भूतानि यस्तु वेदमनि भारत । 
आद्ीतेह भोज्येन तद्‌ गाहर्थ्यं युधिष्ठिर ॥ २५॥ 
भरतनन्दन युधिष्ठिर! जो किसी भी आश्रमम रहनेवाठे 
प्राणिर्योको अपने धरम उहराकर उनका भोजन आदिसे 
सत्कार करताहै,उस राजाके लिये वही गा्हस्थ्य-धमका पाटन है 
यः स्थितः पुरषो धमे धात्रा खे यथाथेवत्‌ । 
आधमाणां हि सर्वेषां फलं प्राप्नोत्यनामयम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो पुरुष विधाताद्वारा विदित धर्मम खित होकर यथां 
रूपे उसका पालन करता दै, वह समी आधर्मेकि निदौष 
फल्को प्रास्त कर ठेता है ॥ २६ ॥ 
यस्मिन्न नदयन्ति गुणाः कौन्तेय पुरुषे सदा 1 
भथमस्थं तमप्याइनैरेष्ठं युधिष्ठिर ॥ २७॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! जिख पुरुषे सित हुए. सदूर्णोका 
कमी नाश नदीं होता, उस नरभरष्ठको सभी आश्नमोके पालनमें 
स्थित बताया गया है ॥ २७ ॥ 
स्थानमानं कटे मानं वयोमानं तथेव च । 
कुर्वन्‌. बसति सवेषु ह्याधमेषु युधिष्ठिर ॥ २८॥ 
युधिषिर ! जो राजा स्थानः कुल ओर अवस्थाका मान 
रखते हुए कायं करता है, वह सभी आश्रमम निवास करनेका 
फल पाता हे ॥ २८ ॥ 
` देशधर्माश्च कौन्तेय कुरधरममास्तथेव च । 
पाख्यन्‌ पुरुषव्याघ्र राजा सोश्रमी भवेत्‌ ॥ २९॥ 
कुन्तीकुमार | पुरुषसिह ! देश-धममं ओर कुल्धर्मका 
पाख्न करनेवाला राजा समी आभ्रमेकरि पुण्यफल्का भागी 
होता हे ॥ २९॥ ६ 
काले विभूति भूतानामुपहारां स्तथैव च । 
अयन्‌ पुरुषव्याघ्र साधूनामाश्रमे वसेत्‌ ॥ ३०॥ 
नरव्याघ नरेश ! जो समय-समयपर सम्पत्ति ओर उपार 
देकर समस्त प्राणियोका सम्मान करता रहता दैः वह साधु 
पुरर्षोके आश्रमम निवासका पुण्यफलं पा ठेता है ॥ ३०॥ 
दृद्राधमैगतश्चापि यो धमं ॒ प्रत्यवेक्षते । 
सर्व॑रोकस्य कौन्तेय राजा भवति सोऽऽधमी ॥ ३१ ॥ 
,  कन्तीनन्दन ! जो राजा मनुपरोक्त दस धर्मम स्थित 
होकर मी सम्पूण जगत्‌के घमंपर दृष्टि रखता है वह समी 
आश्रमे पुण्य-फक्का मागी होता दै ॥ ३१ ॥ 
ये धमैकुदाखा सोके धमे वन्ति भारते । 
पाटिता यस्य विषये धममोदास्तस्य भूपतेः ॥ १२ ॥ 
मरतनन्दन । जो _धमंकुश_ मनुष्य लोकम धर्मका 


_अल्ान करते है, बे भिस _राजाके राज्यम्‌ पालि होतेह, 


रीमष्टाभारते 





~~~ 


. सुपसन्नस्तु भावेन योगेन च॒ नराधिप ` 


[ शन्ति ` 


उश राजाको उनके धर्मका छटा अंश ष राजाको उनके धमा छठा अश पात होता है॥ २९॥ 
| 


-----------~----~~-~--~~~----------- 
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धमोरामान्‌ धमैपरान्‌ ये न रक्चन्ति मानवान्‌ । 
पार्थिवाः पुरषव्या् तेषां पापं हरन्ति ते ॥ ६ 
पुरुषरिंह ! जो राजा षर्मम ही रमण करनेवाले ५ | 
परायण मानर्वोकी रक्षा नदीं करते है, वे उनके पाप वये 
लेते ह ॥ ३२॥ 
ये चाप्यत्र सहायाः स्युः पाधथिवानां युधिष्ठिर । 
ते चेवांशदराः सवं धमे परकृतेऽनघ ॥ ३४॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर ! जो लोग इस जगते ाजाभेकि सहाय ` 
होते दै, वे समी उस राज्यम दूसरद्ारा कयि गये धर्मका अं 
परास्त कर ठेते है ॥ ३४॥ 
सवोध्रमपदेऽप्याडगौहैस्थ्यं दीप्तनिर्णयम्‌ । 
पावनं वुरुषव्याघ् यं धम॑पयुंपास्महे ॥ ३५॥ 
पुरुषर्सिंह ! शाख्रज्ञ "विद्वान्‌ कहते है किं हमलोग जि 
गाहंस्थ्य-धर्मका सेवन कर रदे है, वह सभी आश्रमेमिं र 
एवं पावन है । उसके विषयमे शार्स्ोका यह निणंय सरको 
विदित है ॥ ३५ ॥ . 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वैं भवति मानवः । 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः प्रत्येह भते सुखम्‌ ॥ १६॥ 
जो मानव समस्त प्राणियों प्रति अपने समान ही भाव 
रखता दै, दण्डका व्याग कर देता है, क्रोधको जीतङेता है, बह । 
इस लोकम ओर मृत्युके पश्चात्‌ परलोके मी सुल पात्राहै॥ | 
धमं॑स्थिता सत््ववीयौ धमेसेतुवटारका । 
त्यागवाताध्वगा शीघ्रा नौस्तं संतारयिष्यति ॥ ३७॥ 
राजघ एक नौकाके समान दै । वह नौका धमस । 
समुदरमे सित है । स्वगुण ही उस नौकाका संचालन कणे. 
वाला बर ( कर्णधार ) दहै धर्मशाछ्च ही उसे बोधनेबाही 
रस्सी ह, त्यागरूपी वायुका सहारा पाकर वह माग॑पर शीघ्रता 
पूर्वक चलती दै, वह नाव ही राजाको संसारमुदरसे प 
कर देगी ॥ ३७॥ , “त 
यदा निञ्त्तः सवेस्मात्‌ कामो योऽस्य हदि स्थितः। 
तदा भवति स्वस्थस्ततो बरह्म समदते | ३८॥ । 
मनुष्ये हृदयम जो जो कामना स्थित ह, उन. उ 
-जमर बह नित हो जाता है ठव उसकी निद्िद स्वय 
_ खिति होती है ओर इसी समय उसेपरनह्य परमात्माके ख~ । 
_का साक्षात्कार होता है ॥ ३८॥ ` | 








धम. पुरुषशादुल प्राप्स्यते पालने रतः ॥ ३९॥ 
नरेश्वर | पुरुषिंह | चित्तदृत्तिरयोके निरोधरूप 
समभावसे जब अन्तःकरण अत्यन्त शद्ध एवं प्रसन्न 


जाता दै, तत्र प्रजापाल्नपरायण राजा उत्तम धर्मके पर । 
भागी होता ह ॥ ३९॥ 


बेदाध्ययनरीलानां विराणां साधुकर्मणाम्‌ । | 
पालने यत्नमातिष्ठ सर्वङोकस्य चैव ह ॥ ४०॥ | 
युधिष्ठिर | तुम वेदाध्ययने संलग्न रहनेवारे, खक | 


राजधमौनुरासनपवं | 


सप्तषष्ितमोऽध्यायः 


४५२५ 


=== 


परायण ब्राह्मणो तथा अन्य सब्र दो मोषरणकं 
)गोकि पालन- 
ग पालन-पोपरणको 


वने चरन्ति ये धर्ममाश्रमेषु च भारत । 
रक्षणात्‌ तच्छतगुणं धमं. प्राप्नोति पार्थिवः ॥ ४१ ॥ 
भरतनन्दन | वनमे ओर विभिन्न आश्रमम रहकर जो 
ऊ पा क सा उल प्‌ करते ई, उनदरी रका क तजा उन्ते राजा उनसे 
गुने धम॑का भागी होता है ॥ ४१ ॥ 
रष ते विविधो धर्मः पाण्डवे कीर्तितः । 
अनुतिष्ठ॒त्वमेनं वै पूर्वं सनातनम्‌ ॥ ४२॥ 


पाण्डवश्रेष्ठ ! यह तुण्हरे छ्यि नाना प्रकारका धरम 
बताया गया है । पूर्व्ोदारा आचरित इस सनातनधर्मका 
तम पालन करो ॥ ४२॥ 


चातुराश्रम्यमेकाग्रयं चातुर्वण्यं च पाण्डव । 
धमं॑पुरुषडादूल प्राप्स्यसे पालने रतः ॥ ७३॥ 

पुरुषषिंह पाण्डुनन्दन ! यदि ठम प्रजाके पालम 
तत्पर रहोगे तो चारो आश्रमेकिः चारो वणेकि तथा एकाग्रताके 
धर्मको प्राप्त कर लोगे ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपव॑णि चातुराश्रम्यविधौ षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामरत शन्तिपर्वके अन्तत राजघमौनु शासन पमे चारो आश्रमेकि घर्मा वणं न विषयक छार अध्याय पुरा हआ ॥ ६६ ॥ 
= 


4 सषष्टितमोऽध्यायः 
राटी रक्षा ओर उन्नतिके र्थि राजाक्रो आवह्यकरता का प्रतिपादन 


युधिष्टिर उवाच 

चातुराश्रम्युक्तं ते चातुर्वण्यं तथैव च । 
राषटस्य यत्‌ कृत्यतमं ततो ब्रूहि पितामह ॥ ९ ॥ 

राजा युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! आपने चारो 
आश्रमो ओर चारो वर्णोके धर्म बतलये । अव्र आप सून्ञे 
यह्‌ बतादये करि समूचे राष्टका--उस राष्टूमै निवास करने- 
वाले प्रवेक नागरिकका मुख्य कायं क्या है १॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

(~ 1 
राष्टस्येतत्‌ कृत्यतमं राज्ञ॒ पवाभिषेचनम्‌ । 
अनिन्द्रमबलं र्ट दस्यवोऽभिभवन्त्युत ॥ २ ॥ 

भीष्मजी बोरे युधिष्ठिर ! रा अथवा रा्ट्वासी 
प्रजावर्गक्रा सवते प्रधान कायं यह है क्रि वह किरी योग्य राजा- 
का अभिपरक करे, क्योकि ब्रिना राजाका रा निर्ङ होता है । 
उसे डाकू ओर छर ख्टते तथा सतते ह ॥ २ ॥ 
अराजकेषु राष्ट धमं न व्यवतिष्ठते । 
परस्परं च खादन्ति सर्वथा धिगराजकम्‌ ॥ २ ॥ 

जिन देशोमि कोई राजा नही होताः वर्ह धमकी भी 
स्थिति नहीं रहती है; अतः .व्के छोग एक दूसरेको हडपने 
लगते है; इशषख््यि जरह अराजकता हो, उस देशको सवथा 
धिक्कार है ! ॥ २३॥ 
इन्द्रमेव प्रवृणुते यद्राजानमिति श्चतिः। 
यथैवेन्द्रस्तथा राजा सम्पूज्यो भूतिमिच्छता ॥ ७ ॥ 

रति कहती दै, रजा जो राजाका वरण करती है, वह 
मानो इन्द्रका ही बरण करती हैः अतः लोक्काः कस्याण 
चाहनेवाठे पुरषको इन्द्रके समान ही राजाका पूजन करना 
चाहिये ॥ ४॥ 
नाराजकेषु राष्ट वस्तव्यमिति रोचये । 
नाराजकेषु र्षु हव्यमभिर्वंहत्युत ॥ ५ ॥ 

मेरी सुचि तो यह दै करि जर्दो कोई राजा नहो, उन 
देशम निवास ही नदीं करना चाहिये 1 भरिना राजाके राज्यमे 
दिये हृ हविष्यको अग्निदेव वहन नहीं कते ॥ ५॥ 
अथ चेदाभिवतंत राज्याथी बलवत्तरः । 


अराजक्राणि राष्ट्राणि हतवीयीणि वा पुनः ॥ £ ॥ 
प्रत्युद्रभ्याभिपूज्यः स्यादेतदत्र सखुमन्वितम्‌। 
न हि पापात्‌ परतरमस्ति किञ्चिदयाजकात्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि कोई प्रर राजा राज्यके छोभसे उन विना राजक 
दुर्बल देोपर आक्रमण केरे तो वर्क निवासिरयोको चाहिभे 
करि वे आगे बदुकर उका स्वागत. सत्कार कर । यही वहकि 
लिगि सवरसे अच्छी सलाह हो सकती हैः क्योकि पापपुणं 
अराजकतासे ब्रदकर दूसरा कोई पाप नहीं हे ॥ ६-७ ॥ 
स चेत्‌ समनुपद्येत समग्रं शट भवेत्‌ । 
बलवान्‌ हि प्रकुपितः कु्यौन्निःरोषतामपि ॥ ८ ॥ 
वह बङवान्‌ आक्रमणकारी नरेश यदि शान्त दृष्िसे 
देखे तो राज्यकी पूर्णतः मलाई होती है ओर यदि वइ कुपित 
हो गया तो उस राज्यक्रा सर्वनाश कर सकता है ॥ ८ ॥ 
भूयांसं रमते शं या गौर्भवति डुदहा । 
अथ या सुदुह। राजन्‌ नैव तां वितुदन्त्यपि ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाय कठिनाईैते दुदी जाती दै उसे बड़े-बड़े 


क्लेश उठाने पडते है, परंत॒ जो सुगभतापू्ैक दूध दुह्‌ लेने 


देती है, उसे लोग पीड़ा नहीं देते दै, आरामसे रखते दै ॥ 

यदत्तं प्रणमते नैतत्‌ संतापमहेति । 

यत्‌ स्यं नमते दार न तत्‌ संनामयन्त्यपि ॥ १० ॥ 
जो रा भिना कष्ट पये दी नतमस्तक हो जाता है, बह 


अधिक संतापका भागी नदीं होता । जो लकड़ी खयं दी चचक 
जाती है, उसे रोग द्यकानेका प्रयत्न नहीं करते द ॥१० ॥ 


पतयोपमया वीर संनमेत बलीयसे । 


. इन्द्राय स प्रणमते नमते यो वलीयसे ॥ १९१॥ 


वीर | इख उपमाको ध्यानमे रखते हुए दु बलकरो बख्वानके 
सामने नतमस्तक हो जाना चाहिये । जो बल्वानको प्रणाम 
करता है, वह मानो इन्द्रको ही नमस्कार करता ॥ १९ ॥ 
तस्माद्‌ राजैव कर्तञ्यः सततं भूतिमिच्छता । ` 
न धनाथ न दारार्थस्तेषां येषामराजकम्‌ ॥ ९२॥ 

अतः सदा उन्नतिकी इच्छा रखनेवारे देशको अपनी 


रक्षके लिमे किीको राजा अघस्य बना लेना चाहिये । जिनके 
देशम अराजकता है उनके धन ओर खियोपर उन्दीका अधिः 
कार बना रे, यह सम्भव नदीं है ॥ १२॥ 
प्रीयते हि हरन्‌ पापः परवित्तमराजके । 
यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तद्‌ राजानमिच्छति ॥ १६ ॥ 
अराजकरताकी सितिमे दूसरयोके धनका अपहरण करनेवाला 
पापाचारी मनुष्य बड़ प्रसन्न होता दैः परंतु जव दूसरे छर 
उसका भी सारा धन हड़प छेते, तब वह राजाकी आवदयकता- 
का अनुमव करता है ॥ १३॥ 


पापा ह्यपि तदा क्षेमं न रभन्ते कदाचन । 
एकस्य हि दौ हरतो योश्च बहवो ऽपरे ॥ १४॥ 
अराजक देशम पापी मनुष्य भी कमी कुशलमूवैक नहीं 
रह सकते । एकका धन दो मिलकर उठा ठे जति दै ओर 
उन दोनेको. धन दूसरे बरहुसंख्यक टेरे क्ट ठेते द ॥ १४॥ 
अदासः क्रियते दासो हियन्ते च बरात्‌ खियः। 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवाः प्रजापाखान्‌ परचक्रिरे॥ ९५ ॥ 
 अराजकताकी सितिमे जो दा नहं दै उखे दास बना 
ख्या जाता है ओर खिर्योकरा वलपूर्वक अपहरण करिया जाता 
है । इसी कारणसे देवतानि प्रजापालक नरेशौकी स्ट कहै ॥ 
राजा चेन्न भवेषोके पृथिव्यां दण्डधारकः । 
ज्ञङे मत्स्यानिवाभक्ष्यन्‌ दुरं बरवत्तगः ॥ १६॥ 
यदि इस जगते भूतख्पर दण्डधारी राजा न हो तो 
जेते जल्मे बड़ी मछलिर्यो छोटी मछव्वयोको खा जाती ठै 
उशी प्रकार प्रर मनुष्य दुत्ैखको टूट खाये ॥ १६ ॥ 
अराजकाः प्रजाः पूं विनेशुरिति नः श्चुतम्‌ । 
परस्पर भक्षयन्तो मत्स्या इव जे रान्‌ ॥ १७॥ 
हमने सुन रखा है किं जेते पानीमे बर्वान्‌ मत्स्य दुर्बल 
मलस्योको अयना आहार बना लेते है उसी प्रकार पू्वकाल्मे 
राजाके न रहनेधर प्रजावर्गके लोग परस्पर एक दूसरेको लूटते 
हए नष्ट हो गये ये ॥ १७॥ 
समेत्य तास्ततश्चक्तः समयानिति नः श्चुतम्‌ । 
वाक्ते दण्डपरुषो यञ्च स्यात्‌ पारजायिकः॥ १८॥ 
यः परखमथ दयात्‌ त्याज्या नस्तादृशा इति 1 
विश्वासाथ च सर्वेषां वणौनमविशेषतः । 
तास्तथा खमयं कत्वा समयेनावतस्थिरे ॥ १९. ॥ 
तत्र उन सबने मिलकर आपसमे नियम बनाया-यह बात 
हमारे सुननेमे भायी रै । वह नियम इत प्रकार है--“हम 
ोर्गोमिसे जो भी निष्ठुर बोल्नेवाखः भयानक दण्ड देनेवाला 
परल्ञीगामी तथा पराये धनका अप्रहरण करनेवाला हो, एेसे 
सब्र छोर्गोको दमे समाजे बहिष्कृत कर देना चाये ।› समी 
वर्णके ठेोरगोम विद्रा उत्प करेक्रे लिये सामान्यतः एेसा 
नियम बनाकर उसका पालन करते हुए वे सव्र लेग सुखसे 
रहने कगे ॥ ९८-१९ ॥ 
सहितास्तास्तदा जग्सुर्डलातोः पितामदम्‌ । 
अनीश्वरा विनदयामो भगवन्नीश्वरं दिशा ॥ २०॥ 


श्रीमहाभारते [ 


यं पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌ । 

( कुछ समयतक इस प्रकार काम चरता रहा; 
अगे चर्कर पुनः दयवस्था फेर गयी ) त्र दुःखसे 48 
हई सारी प्रजर्पै एक साय मिर्कर बरह्माजीके पास गव ९ 
उनते कहने ल्गी--भगवन्‌ ! राजाके बिना तो मलोग ॥ 
हयो रदे है । आप हमे कोई एेसा राजा दीभ्यि, जो ५ 
करने समर्थं होः हम सव्र रोग मिकुकर जिसकी पूजा 
ओर जो निरन्तर हमारा पालन करता रेः ॥ २०१ ॥ 
ततो मरतं व्यादिदेश मञुनौभिननन्द ताः ॥ २१॥ 

ततर ब्रह्चाजीने मनुको राजा होनेकी आज्ञा दी; परेतुमनुौ 
उन प्रजा्ओको खीकार नदीं किया ॥ २१॥ 


मच॒रुवातच्च 

बिभेमि कमणः पापाद्‌ राज्यं हि श्वरादुस्तरम्‌। 
विशेषतो मुष्येषु भिथ्याबृत्तेषु नित्यदा ॥ २२॥ 

मनु बोले--भगवन्‌ ! मँ पापकमसे बहुत डरता ह| 
राज्य करना बड़ा कठिन काम है ~ विरोषतः सदा. मिष्य 
चारमे प्रदत्त रहनेवाे मनुर्ष्योपर शान करना तो ओर भी 
दुष्कर हे॥२२॥ 

भीष्म उवाच 
तमह्ुवन्‌ प्रजा मा भैः कर्वृनेनो गमिष्यति । , 
पदानामधिप्चाशदधिरण्यस्य तभैव॒ ख ॥ २६॥ 
धान्यस्य दामं भागं दास्यामः कोशवर्धनम्‌ । . , 
कन्यां शुरके चारुरूपां विवाहेषूद्यतासु च ॥ २४॥ 

भीष्मजी कहते है - राजन्‌ ! तब्र॒ समस्त प्रजाभि 
मनुते कदा-(महाराज | आप डरे मत । पाप तो उरश 
लगेगा, जो उसे करेगे । हमरोग आपके कोशकी बृद्धि लम 
प्रति पचा पञ्युभपर एक पञ्च॒ आपको दिया करेगे । इषी 
प्रकार सुवणंका मी पचासर्वो भाग देते रगे । अनाजकी उपन्‌ 
का दसवां भाग करके रूपमे देगे । जब्र हमारी बहुत-सी कन्या 
विवाहके स्यि उद्यत होगी, उस समय उनम जो संरते नद 
कन्याहोगी,उसे हम शस्कके रूपम आपको भेट कर दैगे॥ २२२५ 
सुखेन शछ्मपत्रेण ये मनुष्याः प्रधानतः।  । . 
भवन्तं तेऽलुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवताः ॥ २५। 

“से देवता देवराज इन्द्रका अनुसरण करते दै, उसीप्रक 
परधानरधान मनुष्य अपने प्रसुल शस ओर वाहनेकि षप । 
आपके पीछे-पीडे चदेगे ॥ २५ ॥ 
स त्वं जातबलो राजा दुष्धधषैः प्रतापवान्‌ । | 
खुले धास्यसि नः सर्वान कुवेर इव नऋ तान्‌॥ ५६॥ 

श्रजाका सहयोग पाकर आप एक प्रबल दुजय ओर प्रत 
राजा हगि । जैसे कुवेर यक्षौ तथा राक्षसोकी रक्षा करके ॐ 
सुखी बनाते ई, उसी प्रकार आप इमे सुरक्षित प्यं ४ 
रक्खेगे ॥ २६॥ | 
यं च धरम चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः । 
चतुथं तस्य धर्मस्य त्वत्संस्थं वै भविष्यति ॥ २७॥ 

“आप-जेसे राजाके दवारा सुरक्षितं परजा जोजो ` | 


खजधमौलुशासनपवं ] 


अष्टषशटितमो ऽध्यायः 
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करेगी उश्तका चतुर्थं भाग आपको मिलता रहेगा ॥ २७ ॥ 
तेन धमण महता सुखं रन्धेन भावितः । 
पाह्यस्मान्‌ सर्व॑तो राजन्‌ देवानिव शतक्रतुः ॥ २८॥ 
(राजन्‌ | सुखपूैक प्रा हुए उप महान्‌ धर्मते सम्पन्न हो 
आप उसी प्रकार सत्र ओरते हमारी रक्षा कीजिये, जेसे इन्द्र 
देवतार्ओकी रक्षा करते ह ॥ २८॥ 
धिजर्याय हि नियौहि प्रतपन्‌ रद्िमवानिव । 
मानं विधम शाग्रणां जयोऽस्तु तव सर्वदा ॥ २९॥ 
(महाराज | आप तपते हुए अंञ्माटी सूर्यके समान 
विजयक्रे व्यि यात्रा कीज्यि, रातरुओंका घमंड धूमे मिस 
दीजिये ओर सव॑दा आपकी जय होः ॥ २९ ॥ 
ख निर्ययौ महातेजा षलेन महता चतः । 
भहाभिजनसम्पन्नस्तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ ३० ॥ 
तवर महान्‌ सन्यव्रते धिरे हुए महाङुलीनः महातेजखी 
राजा मनु अपरने तेजसे परकारित होते दएटसे निकले ॥ ३० ॥ 
तस्य दृष्टा महत्वं ते महेन्द्रस्येव देवताः । 
अपतत्रसिरे स्वै खधमं च॒ दटुमैनः ॥ ३१९ ॥ 
्ेते देवता देवराज इन्द्रका प्रभाव देखकर प्रभावित हो 
जति है, उसी प्रकार सव्र खोग महाराज मनुक्रा महत्व देखकर 
आतङ्कित हो उ>े ओर अपने-अपने धर्मम मन गने लगे ॥३१॥ 
ततो सही परिययौ पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
क्मयन्‌ सर्वतः पापान्‌ खकु च योजयन्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर वर्षां करनेवाठे मेषके समान मनु पापाचारियौको 
शान्त करते ओर उन्दै अपने वर्णाश्रमोचित कर्ममिं 
ल्गाति हए भूमण्डल्पर चारो ओर घूमने कगे ॥ ३२ ॥ 
पवं ये भूतिमिच्छेयुः पृथिव्यां मानवाः कचित्‌। 
क्यु राज्ानमेवा्रे प्रजाुध्रहकारणात्‌ ॥ २२॥ 
हस प्रकार जो मनुष्य वैभव-ृद्धिकी कामना रखते हो, 
उन्द सप्रते पहले इस भूमण्डले प्रजाजरनोपर अनुग्रह करनेकरे 
चयि कोई राजा अवश्य बना लेना चाहिये ॥ २३३ ॥ 
नमस्येरंश्च तं भक्त्या रिष्या इव शु सदा । 
देवा इव च देवेन्द्रं तत्र राजानमन्तिके ॥ २४॥ ` 


फिर जेते दिष्य भक्तिभावसे गुखो नमस्कार करते दं 
तथा जैते देवता देवराज इन्द्रको प्रणाम कसते दै, उसी श्रकार 
समसत प्रजाजनौको अपने राजाके निकट नमस्कार करा 
चाष्िये ॥ ३४॥ 
सत्कृतं खजनेनेह परोऽपि वहु मन्यते । 
खजनेन त्ववज्ञातं परे परिभवन्त्युत ॥ २५॥ 
दख लोकम आत्मीय जन जिसका आद्र करते है, उसे 
दूरे छोग भी बहुत मानते है ओर जो ख्जनोद्ारा तिरस्छत 
होता है, उसका दूसरे मी अनाद्र करते द ॥ ३५ ॥ 
ाज्ञः परैः परिभवः सर्वेषामसुखावहः । 
तसाच्छन्नं च पत्रं च वासांस्याभरणानि च ॥ ३६॥ 
भोजनान्यथ पानानि रक्ते ददुगहाणि च । 
आसनानि च शय्याश्च सर्वोपकरणानि च ॥ २७ ॥ 
राजाका यदि दसरोके दारा पराभव इजा तो वह्‌ 
समसत प्रजके स्यि दुःखदायी होता दै; इष्य प्रनाको 
चाह कि वह्‌ राजाके स्यि छत्र वाहनः वख, अभूष्णः 
भोजनः पान, खड, आन ओर शय्या आदि सभी प्रकार 
की सामग्री भेंट करे॥ ३६३७ ॥ ` . 
गोघ्ा तस्माद्‌ दुखधर्षः सितपूबौभिभाषिता । ` 
आभावितश्च मधुरं प्रत्याभाषेत मानवान्‌ ॥ २८॥ 
इस ग्रकार प्रजाकी सहायता पाकर राजा दुरं एवं प्रजाकी ५४ 
रक्षा करनेमे समर्थ हो जाता है । राजाको चादिये करि वह ५ 
मुस्कराकर बातचीत करे । यदि प्रजावर्गके लोग उससे कोई ` 
बात पूष तो वह मधुर वाणीम उन्हं उत्तर दे ॥. ३८ ॥ 
कृतज्ञो खढभक्तिः स्यात्‌ संविभागी जितेन्द्रियः 
हृश्चितः भ्रतिवीक्षेत सदु वल्गु च सखुष्ड च ॥ ३९ ॥ 
राजा उपकार करनेवाछोकि प्रति कृतज्ञ ओर अपने भक्त- 
पर सुदृढ स्नेह रखनेवाला हो । उपमोगमे आनेवाली वस्तुओंको 
यथायोग्य विभाजन करके उन्द कामम । इन्द्ियौको वमे 
रक्ते । जो उखकी ओर देखे, उसे वह मी देखे एवं 
खमावसे दी मृदुः मधुर ओर सरल हे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधमौनुशासखनपवणि रार राजक्छरणावश्यङस्वकथने सक्षषष्टित मोऽध्यायः ॥५६७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तपवके अन्तमेत राजघमौलु शासन पव्‌ रक लिय राजाको नियुक्त करनेकी = 
आवदयकताका कथनविषयक सरस्व; अध्याय पूरा हुमा ॥ ६७ ॥ 


--~-€=-ॐॐ- 
अष्टषष्टितमोऽध्यायः . 
वसुमना ओ बस्पतिकै संबादमे राजाके न होनेसे प्रनागरी हानि ओर हेनेसे लाभका वणेन 
युधिष्ठिर उवाच भीष्म उवाच 
किमाहुैवतं विधा _ राजानं भरतषभ ) अवरप्युदाहरन्तीममितिहासं ` पुरातनम्‌ । 


बृहस्पति वसुमना यथा ` पर्छ भारत ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कड्या--मारत ! इस विषयमे जानकार रोग 
उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते ह, जिसके 
अनुसार राजा वसुमनाने बृहस्पतिजीसे यदी बात पृष्ठी थी॥२॥ 


मनुष्याणामधिपतिं तन्मे बरूहि ` पितामह ॥ १ ॥ 
_ _ युधिष्ठिरने पूा-भरतशरेष्ठ पितामह ! जो मनुष्योका . 
अधिपति है, उस राजाको आह्यणटोग देवखरूप कयो बताते 
६ १ यह सुञ्चे बतानेकी कृपा कं ॥ १ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिद | 





राजा वसुमना नाम कौसस्यो धीमतां वरः । 
मष्टषिं किरु पप्रच्छ कतप्रक्षं बरहस्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
कहते है पाचीन काले बुद्धिमारनेमि श्रेष्ठ कोसलनरेश 
राजा वसुमनाने शुद्ध बुद्धिवाठे महषिं बृदस्पतिसे कुछ प्र 
किया॥ ३॥ 
ससं वैनयिकं रत्वा विनयक्षो बृहस्पतिम्‌ । 
दक्षिणानन्तरो भूत्वा प्रणस्य विधिपूवेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
विधि पघच्छ राज्यस्य स्व॑रोकदिते रतः । 
प्रजानां खुखमन्विच्छन्‌ धर्म॑श्शीर खृदस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजा वसुमना सम्पूणं लोकोके हितम तर रहनेवले थे । 
वे बिनय प्रकट करनेकी काको जानते थे । बृहस्पतिजीके 
आनेपर उन्होने उठकर उनका अभिवादन किया ओर चरण. 
प्रक्षालन आदि सारा विनयघम्बन्धी बतांव पूणं करके महरधि- 
की परिक्रमा करनेके अनन्तर उन्दौने विधिपू्ेक उनके चरणे 
मस्तकं छकाया । फि९ प्रजाके सुखकी इच्छा रखते हुए राजाने 
धर्मशील बृहस्पतिते राञ्यसंचालनकी विधिके विषयमे इत 
प्रकार प्रदन उपस्थित किया ॥ ४-५ ॥ 
वसुमना उवाच 
केन भूतानि वर्ध॑न्ते क्षयं गच्छन्ति केन वा 
कमच॑न्तो महाप्राज्ञ खुखमव्ययमाप्लुयुः ॥ ६ ॥ 
वसुमना बोले- महामते | राज्यमे रहनेवले प्राणि्योकी 
बृद्धि कते होती दै १ उनका हास कैसे हो सक्ता है १ किंस 
देवताकी पजा करनेवाले शोर्गोको अक्षय सुखकी प्रति दो 
सकती है १ ॥ ६ ॥ 
एवं पृष्टो महाप्राज्ञः कौसल्येनामितौजसा । 
राजसत्कारमब्यग्रं शदांसास्मै बृहस्पतिः ॥ ७ ॥ 
अमित तेजखी कोसलनरेशके इस प्रकार प्रन करनेपर 
महाज्ञानी बृहस्पतिजीने शान्तमावसे राजाके सत्कारकी आवश्यकता 
बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिस्वाच 
राजमूलो महाप्राक्ष धमो लोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा महाप्राज्ञ ! लोकम जो धमं 
देखा जाता है, उसका मूर कारण राजा दी है । राजाके भयते 
ही प्रना एक वुसरेको हड़प नहीं ठेती हे ॥ ८ ॥ 
राजा होवालिलं खोक खमुदीणं समुत्सुकम्‌ । 
प्रसादयति धमण प्रसाद्य च विराजते ॥ ९ ॥ 
राजा दी मर्यादाका उद्छद्कन करनेवलि तथा अनुचित 
भोर्गेमि आसक्त 'हो उनकी प्रा्तिके स्यि उत्कण्ठित रहनेवाले 
सारे जगतके लेर्गोको धर्मानुकरूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है 
ओर खयं मीः प्रसननतापर्वक रहकर अपने तेजसे प्रकाशित 
होता दे ॥ ९ ॥ 
यथा ह्यनुदये राजन्‌ भूतानि रादिसूययो; । 
अस्थे तमसि मञ्जेयुरपदयत्तः परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 





न = 
यथा ह्यनुदके मत्स्या निराकन्दे विहङ्गमाः । 
विदरेयुयंथाकामं विहिसन्तः पुनः पुनः ॥ १६। 
विमथ्यातिक्रमेरंश्च विषह्यापि परस्परम्‌। 
अभावमचिरेणैव गच्छेयुनौज संशयः ॥ १२। 
पवमेव विनां राक्षा विनच्येयुरिमाः प्रजाः । 
अन्धे तमसि मज्जेयुरगोपाः पशवो यथा ॥ १६। 

राजन्‌ ! जते सूय ओर चन्द्रमाक्ा उदय न हेनेष्‌ । 
समसत प्राणी घोर अन्धकारमं द्भव जते ह ओर एक दूरी 
देख नहीं पाते है जले थोडे जलवार तालात्रमे मल्सगण 
तथा रक्षकरहित उपवनमे पक्षियोके छंड परस्पर एक दूसरे 
पर बार चोट करते हुए इच्छानुसार विचरण करते 
वे कमी तो अपने प्रहरे दृसरोको कुचरूते ओर मथते ए 
आगे बद्‌ जाते ह ओर कभी खयं दुरेकी चोट लाकर व्याकुर । 
हो उठते दै । इष प्रकार आपसमे ल्डते हूए वे यदेष 
दिनम नष्टप्राय हो जाते दै, इसमे संदेह नदी है। ससी 
तरह राजकरे व्रिना वे सारी प्रजार्ण आपसे लड स्षगड्कर 
बात-की-बातमे नष्ट हो जार्यैगी ओर विना चरवादेके पञुरओंगर 
मोति दुःखके घोर अन्धकारमे इव जर्वेगी ॥ १०-१२॥ 
हरेयुवंखवन्तोऽपि दुखानां परिग्रहान्‌ । 
हन्युव्यौयच्छमानांश्च यदि राजा न पाटयेत्‌ ॥ १४॥ 

यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो बल्वान्‌ मनुष्य दुरे 
बहू-बेयियोको हर ठे जाथे ओर अपने धर-वारकी रक्षाके लि 
प्रयत्न करनेवार्लेको मार डे ॥ १४॥ । 


ममेदभिति ङोकेऽस्सिन्‌ न भवेत्‌ सम्परिग्रहः। 
नदारान च पुतः स्यान्न धनं त परि्रहः। 
विष्वग्लोपः प्रवतत यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ १५॥ 
यदि राजा रक्षा नकरे तो इक जगते खरी पत्र 
घन अथव। घरवार कोई भी ठेसा संग्रह सम्भव नहीं हो सकत) 
जिसके चयि कोई कह सके कि य मेरा दै, सवर ओर सपक 
सारी सम्पत्तिका रोप हो जाय ॥ १५॥ 
यानं वख्रमलङ्कारान्‌ रल्ञानि विविधानि च । 
हरेयुः सहसा पापा यदि राजा न पारयेत्‌ ॥ १६॥ 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे तो पापाचारी 
सहका आक्रमण करके वाहन) वख, आभूषण ओर नानि 
प्रकारके रत दूट ठे जर्यै ॥ १६॥ । 
पतेद्‌ बहुविधं शसं वहुधा धर्मचारिषु । | 
अधमे; प्रगृहीतः स्याद्‌ यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि राजा रक्षा न केरे तो धर्मात्मा पु्पोपर बा “ 
नाना प्रकारके अल्ल-शसकी मार पड़े ओर तरिवश र 
लोर्गोको अधर्मका माग ग्रहण करना पड़े ॥ १७॥ 


मातरं पितरं ब्रृदधमाचार्यमतिधि गुरुम्‌ । । | 
हि्षीयुरपि हिस्युवौ यदि राजान पालयेत्‌ ॥ {८ 
यदि राजा पालन न करे तो दुराचारी मनुष्य माता, 76 


इद्ध, आचार्य, अतिथि ओर रुख्को वंडेदा परु वाव अर्थी 
मार डाटं ॥ १८ ॥ | 


राजधमौजशासनपर्वं ] 


अ्रषश्ितमोऽध्यायः 
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वधवबन्धपरि्केशो नित्यमर्थवतां भवेत्‌ 

ममत्वं च न विब्देयुयैदि राजा न पालयेत्‌ ॥ १९. ॥ 
यदि राजा रक्षान करे तो धनवान प्रतिदिन वधया 

बन्धनका क्डेशा उठाना पड़े ओर किसी मी वस्तुको वे अपनी 

न कह सक्र | १९ || 

अन्ताश्चाकाखं पव स्युलोकोऽयं दस्युसाद्‌ भवेत्‌। 

पतेयुनैरकं घोरं यदि राजा न॒पाख्येत्‌ ॥ २०॥ 
यदि राजा प्रजाका पालन न करे तो अकाल्भे ही छोगोकी 

मृध्यु होने लगे यह समस्त जगत्‌ डाढुओकि अधीन दो जाय 

ओर ( पापरके कारण ) घोर नरकम गिर जाय ॥ २० ॥ 

न योनिदोषो बतंत न छृषिनं वणिक्पथः । 

मज्जेद्‌ धम॑ल्यी न स्याद्‌ यदि राजा न पाल्येत्‌॥ २१९॥ 
यदि राजा पाख्न न करे तो व्यभिचारे किसको धृणा 

न ष्टो, खेती नष्ट हो जाय, व्यापार चौपट हो जाय, धमं दव 

जाय ओर तीन वर्दोका कदं पता न चङे ॥ २१ ॥ 

न यज्ञाः सम्प्रवतंयुर्विधिवत्‌ खाक्तदक्षिणाः । 

न विवाहाः समाजो वा यदि राजा न पाख्येत्‌॥२२॥ 
यदि राजा जगत्‌की रक्षा न करे तो विधिवत्‌ पयां 

क्षिणाति युक्त यर्ञोका अनुष्ठान वंद हो जायः विवाद 

न हो ओर सामाजिकं कायं रक जारये ॥ २२ ॥ 

न बृषाः सस्प्रवतंरन्‌ न मथ्येरंश्च गगंयाः । 

घोषा; प्रणादं गच्छेयुर्यदि राजा न पाख्येत्‌ ॥ २३॥ 
यदि. राजा पद्युओंका पालन न करे तो साड गायमि 

गर्माधान न करे, दूध-ददीखे भरे हुए घडे या मके कभी महे 

न जार्यै ओर गोशारे नष्ट हो जाये ॥ २३ ॥ 

स्तसुद्धिग्रहृदयं हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

क्षणेन विनरोत्‌ सवं यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत्‌ भयभीतः उद्विग्न- 

चित्त, हादाकारपरायण तथा अचेत हो क्षणभरमं नष्ट हो 

जाय ॥ २४ ॥ 

न॒ संवत्सरसत्राणि तिष्ठेयुरकुतोभयाः । 

विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति यदि राजा न पालयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि राजा पालन न करेतो उनमें विधिपूव॑क दक्षिणांसे 

यक्त वार्षिकं यज्ञ बेलटके न चल सके ॥ २५॥ 

ब्राह्मणाश्चतुरो वेदान्‌ नाधीयीरस्तपखिनः । 

वियास्नाता बतस्नाता यदि राजान पाल्येत्‌॥ २६॥ 
यदि राजा पालन न करे तो विद्या पद्कर्‌ स्नातक हए 


<एवं. जतंको पलत करनेवाले ओर तपस्वी तया ब्राह्मण रोग 


चीरी वेदक अध्ययनं छोड दं १.५ २६॥ . : 
ने. ड मेद्‌. धर्मसंदलेषं हतविप्रहतो जनः ॥ 
हतौ खस्थेन््रियो गच्छेद्‌ यदि राजा न पारयेत्‌ ॥२॥ 
यदि राजा पाठन न करे तो मनुष्य इताह होकर घर्मका 
सम्पकं छोड़ दे! ओर चोर षरका मालमता लेकर 





शरीर ओर इन्दियौपर ओंच आये बिना ही सकुशर शीट $ 


जार्ये ॥ २७॥ 


हस्ताद्धस्तं परिसुषेद्‌ भिथेरन. स्ैसेतवः । 
भयार्तं विद्रवेत्‌ सर्वं यदि राजा न पलयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि राजा पाठन न करे तो चोर ओर टेरे दाये 
रक्खी हुई वस्ठुको मी हाथसे छीन ठे जारे सारी मयादा 
टूट जार्यै ओर सव्र रोग भयते पीडित हो चारो ओर भागते 
पिरि ॥ २८ ॥ । 
अनयाः सम्परवतंरन्‌ भवेद्‌ वै बण॑संकरः । 
दुर्भिक्षमाविरोद्‌ राट यदि रोजा न पालयेत्‌ ॥ २९॥ 
यदि राजा पालन न करे तो सत्र ओर अन्याय एं 
अत्याचार कैक जाय, वणैतंकर संताने पैदा होने ल्ग ओर 
समूचे देशम अकार पड़ जाय ॥ २९ ॥ 
विचृत्य हि यथाकामं गृहद्वाराणि दोरते । 
मनुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादकुतोभयाः ॥ ३० ॥ 
राजासे रक्षित हुए मनुष्य सब ओरखे निर्भय हो जते है . 
ओर अपनी इच्छाके अनुसार धरके दरवाजे खोखकर सोते ॥ 
नाक्रुष्टं सहते कश्चित्‌ कुतो वा हस्तलाघवम्‌ । 
यदि राजा न सम्यग्‌ गां रक्षयत्यपि धामिकः ॥ ३१ ॥ 
यदि धर्मात्मा राजा भल्ी्भोति प्ृथ्वीकी रक्चानकरेतो 
कोई भी मनुष्य गाली-गलौज अथवा हाथसे पीटे जानेका 
अपमान कैसे सहन करे ॥ ३१९ ॥ 
खियश्चापुख्षा मागं सवौलङ्कारभूषिताः । 
निर्भयाः प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षति भूमिपः ॥ ३२॥ 
यदि पृथ्वीका पालन करनेवाला राजा अपने राज्यकी 
रक्षा करता है तो समस्त आभूषणोखे विभूषित हू सुन्दरी खिर्य 
किसी पुरुषको साय स्थि बरिना मी निर्भय होकर मागंसे आती- 
जाती द ॥ ३२ ॥ 
धर्ममेव श्रपयन्ते न दिसन्ति परस्परम्‌ । 
अनुगृह्णन्ति चान्योन्यं यदा रक्षति भूमिपः ॥ ६३ ॥ 
जबर राजा रक्षा करता है, तब सब खोग धम॑का दी पाठ्न 
करते है कोई किसीकी हिंसा नहीं करते ओर समी एक 
दूसरेपर अनुग्रह रखते ई ॥ ३२ ॥ 
यजन्ते च महाय्ञैख्लयो वणः पृथग्विधैः । ` 
युक्ताश्चाधीयते विदां यदा रक्षति भूमिपः ॥ २७॥ 
जब राजा रक्षा करता है, तब तीनो बर्णोके रोग नाना 
प्रकारके बदे-बड यज्ञौका अनुष्ठान करते ह ओर मनोयोगपू्ेक 
विद्याध्ययनमे ले रहते ह ॥ २४॥ 
वातीमूलो छायं रोकख्य्या वै धायं ते सदा । 
तत्‌ स्व बतंते सम्यग्‌ यवा रक्षति भूमिपः ॥ ३५॥ 
खेती आदि संचित जीविकाकी वयषया दी इस जगत्‌के 


जीवनक मूर है तथां शटि आदिकी देठेमूत नयी षिते ही 
सदा जगत्का धारेण-पोषण होता है । जब राजा - प्जाकी रका 
करतां है तमी व सत्र छ ठीक दंगसे चता रहता दै॥ 
यदा राज्ञा घुर ेष्ठामादाय वहति प्रजाः । 

महता बखयोगेन तवा रोकः प्रसीदति ॥ ३६ ॥ 


जब राजा विकशार वैनिक-शक्तिके सहयोगसे भारी भार 


६०० 


श्रीमहाभारते 


{ शन्ति 








उटाकर प्रजाकी रक्षाका भार बहन करता है, तवर य सम्पूणं 
जगत्‌ प्रसन्न होता है ॥ ३६ ॥ 
यस्याभावेन भूतानामभावः स्यात्‌ समन्ततः । 
भावे च भावो नित्यं स्यात्‌ कस्तं न परतिपूजयेत्‌।२७। 
जिसके न रहनेपर सब ओरसे समस्त प्राणियोका अभाव 
होने गता है ओर जिसके रहनेपर सदा सवका अस्तित्व 
बना रहता है, उस राजाका पूजन ( आदर-सत्कार ) कौन 
नहीं करेगा १ ॥ ३७ ॥ 
तस्य यो वहते भारं सवरोकभयावहम्‌। 
तिष्ठन्‌ प्रियहिते राक्ष उभौ रोकाविमौ जयेत्‌॥ ३८ ॥ 
जो उस राजुके प्रिय एवं दितसाधनमे संलग्न रहकर 
उसके सर्वलोकभयंकर शासन-भारको वहन करता दै, वह इस 
रोक ओर परटोक दोनोपर विजय पाता दै ॥ ३८ ॥ 
यस्तस्य पुरुषः पापं भनसाप्युचिन्तयेत्‌ । 
असंशयमिह इ्किष्टः बरेत्यापि नरकं बजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो पुरुष मनते भी राजाके अनिष्टका चिन्तन ऊरता दैः 
वह निर्चय ही इह ठोकमे कष्ट भोगता दै ओर मरनेके बाद 
भी नरकम पड़ता दै ॥ ३९ ॥ 
न हि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्टति ॥ ४०॥ 
ध्य॒ह भी एक मनुष्य है" एेसा समञ्चकर कमी मी पृथ्वी- 
पाकक नरेशकी अवडेलना नदीं करनी चाहिये; क्योकि राजा 
मनुष्यरूपमे एक महान्‌. देवता है ॥ ४० ॥ 
करुते पञ्चरूपाणि कालयुक्तानि यः सदा । 
भवत्यम्निस्तथा.ऽऽदित्यो सतयुर्वे्रवणो यमः ॥ ४१॥ 
राजा ही सदा समयानुसार पोच रूप धारण करता दै। 


बह कभी अग्निः कभी सूर्यं, कभी मृत्युः कभी कुवेर ओर 


यदा ह्यासीदतः पापान्‌ दहट्युग्रेण तेजसा । 
मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः ॥ ४२॥ 
जब पापात्मा मनुष्य राजाकरे साय मिथ्या बरताव करकेउसे 
ठगते दै, तत्र वह अग्निखरूप हो जाता है ओर अपने उग्रतेजसे 
समीप आये हुए उन पापिरयोको जलाकर भस्म कर देता है ।४२। 
यदा पदयति चरेण सवेभूतानि भूमिपः । 
कषेमं च ररवा घ्रजति तदा भवति भास्करः ॥ ४३ ॥ 
जब्र राजा गुसचरोद्ारा समस्त प्रजार्ओकी देख-माल 
करता है ओर उन सबकी रक्षा करता हुमा चकूता दैः तवर 
बह सूर्य॑रूप होता है ॥ ४३ ॥ 
अदुचीश्च यदा छ दधः क्षिणोति शतशो नरान्‌ । 
सपु्रपौतान्‌ सामार्यास्तदा भवति सोऽन्तकः॥ ७७॥ 
जत्र राजा कुपित होकर अञचद्धाचारी सैकड़ मनुरष्योका 
उनके पुत्र, पौत्र ओर मन्तिर्योसदित संहार कर डालता दैः 
तवर वह मृ्युरूप होता दै ॥ ४४ ॥ 
यदा त्वधार्मिकान्‌ सवास्तीकण द॑ णडेर्नियच्छति । 
धामिकाश्चाजङ्धति भवत्यथ यमस्तदा ॥ ७५॥ 
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जत्र वह कठोर दण्डके द्वारा समस्त अधाधिक 


कावू्ँ कर सन्मार्गपर लाता है जीर घमौारमोपर ड. वलमभेम भदे 
यदा तु धनधाराभिस्तपैयत्युपकारिणः। 
आच्छिनत्ति च रत्नानि दिषिधान्यपकारिणाम्‌ ॥५६। 
धियं ददाति कस्मैचित्‌ कसारिचद्पकष॑ति । 
तदा वैश्रवणे सजा लोके भवति भूमिपः ॥ ४७॥ 
जब्र राजा उपकारी पुरुपरौको धनरूपी जल्की धारा 
तृप्त करता है ओर अपकार करनेवाडे दुक नाना प्रकरे 
रलोको छीन छेता दै, किसी राज्यदितेध्ीको धन देता हैते 
किसी (राज्यविदरोही)के घन का अपदरण कर लेता है, उससमय 
वह प्रथिवीपालक नरेश इस सारम कुतरेर समञ्चा जाता र| 
नास्यापवादे स्थातव्यं दक्षेणष्धिष्टकमणा । 
धर्म्यमाकाह्ता  खोकमीदवरुस्यानसूयता ॥ ४८॥ 
जो समस्त कार्यो निपुणः अनायास ही कार्यःसाधन 
करनेमे समर्थ, धर्ममय लोकम जनिकी इच्छा रखनेवाल तथ 
दोंघष्टिते रदित हो, उस पुरुषको अपने देशके शासक नरेशकी 
निन्दाके काममे नदीं पड़ना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
न दि राज्ञः प्रतीयानि कुर्वन्‌ सखुखमवाप्वुयत्‌ । 
पुरो आता वयस्यो घा यचप्यात्मखमो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
राजाके विपरीत आचरणं करनेवाला मनुष्य उसका पुत्र 
भाई मित्र अथवा आत्मके ठुल्य ही क्यो न होः कमी ब 
नही पा सकता ॥ ४९ ॥ 
कुयोत्‌ कृष्णगतिः रोषं ज्वलितो ऽनिरुसारथिः। 
न तु राजाभिपन्नस्य दषं क्वचन विद्यते ॥ ५०॥ 
वायुकी सदायतासे प्रज्वलित हुई आग जव किषी शि 
या जगलको जलाने लगे तो सम्भव है कि वर्होका कुछ भा 
जल्ये बिना शेष छोड़ दे; परंतु राजा जिसपर आक्रमण | 
करता दै, उसकी कीं कोई वस्तु रोष नदीं रह जाती ॥५०॥ 
तस्य॒ सबौणि रक्ष्याणि दरतः परिवजेयेत्‌। 
खत्योरिव जुराप्तेत राजस्वहरणाच्ररः ॥ ५१। 
मनुष्यको चाये. करं राजाकी सारी रक्षणीय वस्तु षी | 
दूरसे ही त्याग दे ओर मृल्युकी ही मति राजधनक़ अपह । 
धृणा करके उनसे अपनेको बचानेका प्रथन करे ॥ ५१॥ 
नद्येदभिस्ंशान्‌ सदो खगः क्रूटमिव स्पृशन्‌ । 
अत्मखमिव रक्षेत रजख्मिह बुद्धिमान्‌ ॥ ५९ । § 
जेते मृग मारण-मन्वका स्प करते ही अपने प्रण । 
हाथ धो बेठता है, उसी प्रकार राजाकरे धनपर हाय € 
बाल्रा मनुष्य तत्का मारा जाता है; अतः बुद्धिमान्‌ परर 
चाहिये कि वह अपने ही घनके समान इख जगत रि 
घनक) मी रक्षा करे ॥ ५२ ॥ 
महान्त नरकं धोरमप्रतिष्ठमचेतनम्‌ । 
पतन्ति चिररात्राय राजवित्तापहारिणः ॥.५ 
राजाके धनक्रा अपहरण करनेवाले मनुष्य दीध 


व्यि विराल, भयंकर, अस्थिर ओर चेतनारक्तिको टप # 
देनेवाठे नरके गिरते ई ॥ ५३॥ 
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राजा भोजो विराट्‌ सम्राट्‌ क्षत्रियो भूपतिर्चपः। 
य वभिः स्तूयते शब्दैः कस्तं ना्चितुमहति ॥ ५७ ॥ 
सम्राट्‌, क्षत्रिय, भूपति ओर दृथ-इन 
शन्दोंदयारा जिस राजाकी स्तुति की जाती दै, उस प्रजापालक 
नरेशकी पूजा कौन नहीं करेगा १ ॥ ५४ ॥ 
तस्माद्‌ बुभूषुर्नियतो जितात्मा नियतेन्द्रियः । 
मेधावी स्मृतिमान्‌ दक्षः संश्रयेत महीपतिम्‌ ॥५५॥ 
इसल्यि अपनी उन्नतिकी इच्छा रखनेवाला, मेधावी; 
सरण-शक्तिसे सम्पन्न एवं कारयंदक्ष मनुष्य नियमपूर्ैक रहकर 
मन ओर इन्दर्योको संयममे रखते हए राजाका आश्रय 
ग्रहण करे ॥ ५५ ॥ 
छृतकल्लं॒धाक्ञमश्चुद्रं -खढभक्ति जितेन्द्रियम्‌ । 
धर्मनित्यं स्थितं नीत्यं मन्त्रिणं पूजयेन्नृपः ॥ ५६॥ 
राजाको उचित है कि वह कृतज्ञः विद्वान्‌ महामनाः 
राजाके प्रति द्‌ भक्ति रखनेवाठे, जितेन्द्रियः नित्य॒ धर्म 
परायण ओर नीतिन्ञ मन्त्रीका आद्र करे ॥ ५६ ॥ 
डढभक्ि ङईतपरज्ञं॒धर्मक्षं संयतेन्द्रियम्‌ । 
श्ुरमश्चुद्र कमोणं निषिद्धजनमाश्रयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
इसी प्रकार राजा अपने प्रति हद्‌ मत्तिसे सम्पन्नः युद्धकी 
शिक्षा पाये हुए बुद्धिमान्‌? धर्म, जितेन्द्रियः रवी ओर 
रेष्ठ कम करनेवाछे रेखे वीर पुरषको सेनापति बनावे, जो 
अपनी सहायताके लि दूररोका आश्रय लेनेवाढा न हो॥ 
राजा प्रगल्भं कुरूते मयुष्यं 
राजा कशं वे कुरूते मलुष्यम्‌ । 
राजाभिपन्नस्य कुतः सुखानि 
राजाभ्युपेतं खखिनं करोति ॥ ५८ ॥ 
राजा मनुप्यको धृष्ट एवं सबल बनाता दै ओर राजा दी 
उसे दुर्बल कर देला ३ । राजाके रोषका शिकार बने हृ 
मनुष्यको कैसे सुख मिरु सकता है ? राजा अपने 


शरणागतको सुखी बना देता दहै ॥ ५८ ॥ 
( राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं 
प्रजाङ्च राज्ञोऽप्रतिमं शरीरम्‌ । 
राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा 
देदोरविहीना न चपा भवन्ति ॥ ) 
राजा प्रजाओंका प्रथम अथवां प्रधान शरीर है । 
प्रजा भी राजाका अनुपम शरीर है । राजके त्रिना देश ओर 
वर्होके निवासी नदीं रह सकते ओर देशौ तथा देदावाविर्योक 
बरिना राजा भी नी रह सकते द ॥ 
राजा प्रजानां हृदयं गरीयो 
गतिः प्रतिष्ठा सुखमुत्तमं च । 
समाधिता खोकमिमं परं च 
जयन्ति सभ्यक्‌ पुखषा नरेन्द्र ॥ ५९ ॥ 
राजा प्रजाका गुरुतर हृदयः गति, प्रतिष्ठा ओर उत्तम 
सुख है । नरेन्द्र ! राजाका आश्रय लेनेवाले मनुष्य इस रोक 
ओर परलोकप्र भी पूण॑तः विजय पा ठेते है ॥ ५९ ॥ 
नराधिपश्चाप्ययुशिष्य मेदिनीं 
दमेन सत्येन च सौहृदेन । 
महद्धिरिष्टरा क्रतुमभिमेहायशा- 
खिविष्पे स्थानमुपेति शाश्वतम्‌॥ ६० ॥ 
राजा भी इन्द्रियसंयमः सत्य ओर सौहाद॑के साथ इस 
पृथ्वीका भली्मोति शासन करके बड़े-बड़े यज्ञोके अनुष्ठान- 
द्वारा महान्‌ यशका भागी हो खगंलोकमे सनातन स्थान प्रास 
कर लेता ह ॥ ६० ॥ 
स पवसुक्तोऽङ्गिरसा कौसल्यो राजसत्तमः। 
प्रयत्नात्‌ कृतवान्‌ वीरः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ । बृहस्पतिजीके एसा कहनेपर॒राजाओंमं शरेष्ठ 
कोसलनरेश वीर वसुमना अपनी प्रजार्ओका प्रयलपू्ंक पालन 
करने लगे ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि राजघमोनुासनपरव॑णि आङ्गिरसवाक्येऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इल प्रकार शरीमहाभारत शन्तिप्वके अन्तत राजघरमुशासनपरवमे बृहस्पतिजीका उषदेश्तिषयक अड़सर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥६८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इकोक भिकाकर कुर ६२ इछोकं है ) 


. .एकोनसप्ततितमोऽध्यायः = 
राजक प्रधान कतंव्योका तथा दण्डनीतिके द्वारा युगोके निरमाणका बणेन 


युधिष्टिर उवात्र 

पार्थिवेन विहोषेण कि कार्यमवशिष्यते । 
कथं रक्ष्यो जनपदः कथं जेयाश्च श्रवः ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने पू्ा--पितामह ! राजाके द्वार विरोष- 
रूपसे पाकन करने योग्य ओर कौन-सा कायं शेष है १ उसे 
गविकी रक्षा कैते करनी चादिये ओर शत्रुओंको किस प्रकार 
जीतना चाहिये १॥ १-॥ 
कथं चारं प्रयुञ्जीत बणौन्‌ विश्वासयेत्‌ कथम्‌। 
कथं भृत्यान्‌ कथं दारान्‌ कथं पुत्राश्च भारत ॥ २ ॥ 
` राजा गुक्तचरकी नियुक्ति केसे करे १ सब व्णोके मनमे 
किष प्रकार विश्वास उन्न करे १ भारत । बह भर्त्या, लियो 


ओर पुत्रको भी कैसे कार्यम गावे १ तथा उनके मनमे भी 
किस तरह विश्वास पैदा करे १॥ २॥ 
भीष्म उवाचं 

राजवृत्तं महाराज णुष्वावहितोऽखिलम्‌ । 
यत्‌ कार्यं पाथिवेनादौ पाथिवभ्ररूतेन बा ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा-महाराज | क्षत्रिय राजा अथवा राज- 
कार्यं करनेवाठे अन्य पुरुषको सबसे पहले जो कायं करना 
चाये, वह सारा राजकीय आचारग्यवहार सावधान होकर 
सुनो ॥ ३ ॥ र 
आत्मा जेयः सदा राक्षा ततो जेयाश्च हावः । 
अजितात्मा नरपतिर्षिंजयेत कथं रिपून ॥ ७ ॥ 


७०२. 








राजाको सबसे पे सदा अपने मनपर विज्ञय प्राप्त 
करनी चादिथेः उसके बाद शत्रुओंको जीतनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये ! जिस राजाने अपने मनको नदीं जीता, वह शत्रुपर 
विजय कैसे पा सकता है १॥ ४ ॥ 
एतावानात्मविजयः पञ्चवगंविनिग्रहः। 
जितेन्द्रियो नरपतिबोधितं शक्चुयादरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रोत्र आदि पचो इन्द्रियौको वशमे रखना यही मनपर 
विजय पाना है । जितेन्द्रिय नरेश ही अपने शतरुओंका दमन 
कर सकता हे ॥ ५ ॥ 
न्यसेत शुरमान दुषु खन्धो च कुःरुनन्दन । 
नमरोपवने चैव पुरोद्यानेषु चैव ह॥ ६॥ 
कुरुनन्दन ! राजाको किमिः राज्यकी सीमापर तथा 
नगर ओर गोवके बगी चोमे सेना रखनी चाहिये ॥ £ ॥ 
संस्थानेषु च सर्वेषु पुरेषु नगरेषु च । 
मध्ये च नरद तथा राजनिवेराने ॥ ७ ॥ 
नरसिंह ! इसी प्रकार सभी पड़ार्वोपरः बडे-बडे गवं 
- ओर नगर्योमे, अन्तःपुरमे तथा राजमहक्के आशपास भी 
रष्क सैनिकौकी नियुक्ति करनी चाद्ये ॥ ७ ॥ 
प्रणिर्धीश्च ततः कुयौज्रडान्धवधिरार्तीन्‌ । 
पुंखः परीक्षितान्‌ प्राज्ञान्‌ ्चुत्पिपासाश्रमक्चमान्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर जिन खोगौकी अच्छी तरह परीक्षा कर खी गयी 
हो, जो बुद्धिमान्‌ होनेपर मी देखनेमे गि, अंधे ओर वदेरेसे 
जान पडते हौ तथा जो भूख-प्यास ओर परिभ्रम सहनेकी शक्ति 
रखते हा, एेसे लोरगोको दी गुसचर बनाकर आवदयक कार्योमि 
नियुक्त करना चादिये ॥ ८ ॥ 
अमात्येषु च स्वेषु मित्रेषु विविधेषु च । 
पुत्रेषु च महाराज प्रणिदध्यात्‌ समाहितः ॥ ९ ॥ 
महाराज | राजा एकाग्रचित्त हो सवर मन्त्रयोः नाना प्रकारके 
मित्रो तथा पुर््रोपर भी गत्तचर नियुक्तं करे ॥ ९ ॥ 
पुरे जनपदे चैव तथा सामन्तराजसु । 
यथा न विद्युरन्योन्यं प्रणिधेयास्तथा हि ते ॥ १० ॥ 
नगर, जनपद तथा मस्छखोग जहा ग्यायाम करते हो . उन 
स्थाने एेसी युक्तित गुप्तचर नियुक्त करने चाहिये, जिससेवे 
आपसे भी एक दूसरेको पहचान न सके ॥ १० ॥ 
चारांश्च विद्यात्‌ प्रहितान्‌ परेण भरतषभ । 
आपणेखु विषठारेषु समाजेषु च भिक्षु ॥ ११ ॥ 
आरामेषु तथोद्याने पण्डितानां समागमे । 
देशेषु चत्वरे चैव सभाखावसथेषु च ॥ १२॥ 
भरते ! राजाको अपने गुतचरोदारा बाजार" लोके 
घूमने फिसिके स्थार्ना, सामाजिक उत्सर्वो भिक्चुकोके समुदायो? 
वमी उचत, विद्वार्नीकी तभाओं, विभिन प्रान्तो, चौराहा; 


` सभार्जी ओर घर्मशासार्भमिं यतुजकि भेजे हए गुसचरोका पता 








छगाते रहना चाये ॥ १९-१२ ॥ 
चवं विचियुयाद्‌ राजा परचारं विचक्षणः । 
चारे हि विविते पूवं हितं भवति पाण्डव ॥ १२॥ 


महाभारते 





णडनन्ध अ रच = 

पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा शुके गुचर 
योह लेता रदै। यदि उसने श्रुके जासूसका पहले दी पता सगि 
तो इससे उसका वड़ा दित दोता दै ॥ १३॥ ४ 
यदा तु हीनं चपतिविद्यादात्मानमात्मना। 
अमात्यैः सह सम्मन्भ्य कुयात्‌ संधि बलीयसा ॥१६॥ 

यदि राजाको अपना पश्च स्वयं ही निव्रैड जान पडे त 
मन्तरियोसे सलाह ठेकर्‌ बलवान्‌ शच्रुकरे साथ संपि करञे॥| ११ 
( विद्धांखश्षनिया वैद्या ज!द्णाद्च बहुश्रुताः । 
दण्डनीतौ तु निष्पन्ना मन्निणः पृथिवीपते ॥ 
प्रष्टव्यो बाह्मणः पूरं नीतिदाखस्य तत्ववित्‌। 
पश्चात्‌ पृच्छेत भूपाः क्षचियं नीतिकोविदम्‌॥ 
वैदयशद्रौ तथा भूयः शाखक्ञै हितकारिणौ । ) 

प्रध्वीपते ! विद्वान्‌ क्षत्नियः, वैश्य तथा अनेक शाघ्ि 
ज्ञाता व्राह्मण यदि दण्डनीतिकरे ज्ञानमें निपुण हौ तो इन्द मनर 
बनाना चाहिये । पठे नीतिशाख्रका त्व जाननेवाठे विद्वान्‌ 
ब्राह्मणसे किसी कार्यके स्यि सलाह पूष्ठनी चाये । इकेबाद्‌ 
पृथ्वीपारक नरेशको चाहिये कि वह नीतिज्ञ क्षत्नियसे अभी्काकै 


॥ 


[ सन 


विष्रयमे पृञे । तदनन्तर अपने हितमे लगे रहनेवले श्छ ¦ 


वैश्य ओर श्रो सलाह ठे ॥ 

अज्ञायमाने हीनत्वे संधि क्यीत्‌ परेण वैं । 

लिप्डुव कंचिदेवार्थं त्वरमाणो विचक्षणः ॥ १५॥ 
अपनी हीनता या निर्वर्ताका पता शतरुको ल्गनेसे पठ 

ही शुके साथ संधि कर ठेनी चाहिये । यदि इस संपि 


द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध करनेकी इच्छा हो तो विद्वान्‌ एं । 
बुद्धिमान्‌ राजाको इस कार्यम विम्ब नही करना चादिये ॥१५॥ 


गुणवन्तो महोत्साहा धर्मकञाः साधवश्च ये । 
संदधीत सपस्तेश्च राष्ट धर्मेण पारयन्‌ ॥ १६ ॥ 


जो गुणवान्‌ःमहान्‌ उत्साही, धर्मज ओर साधु पुरुष हौ,उ | 


सहयोगी बनाकर धर्मपवैक राष्टूकी रक्षा करनेवाला 
बलवान्‌ राजाओके साथ संधि सथापित करे ॥ १६ ॥ 


उच्छिद्यमानमाःमानं ज्ञात्वा राजा महामतिः । 


पूर्वापकारिणो हन्यार्लोकद्िष्ांश्च सर्वशः ॥ १७॥ 
यदि यह पता ठग जाय कि कोई हमारा उच्छेद कर । 
» तो परम बुद्धिमान्‌ राजा पहटेके अपकारिर्योको 6१ 


जनताके साय दवेषरनेवाखको मी सर्वथा नष्ट कर दे॥१५॥ 
यो नोपक्त॑शात्तोति नापकर्तुं महीपतिः । 
न॒ शक्यरूपश्चोदध तैसुपेश्ष्यस्ताडो भवेत्‌ ॥ 

जो राजा न तो उपकार कर सकता हो ओर न 
कर्‌ सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना 


उचित नहीं प्रतीत होता हो, उस राजाकी उपेक्षा कर द 


चाहिये ॥ १८ ॥ 

याज्ञायां यदि विज्ञातमनाक्रन्दमनन्तरम्‌ । 
व्यासक्तं च प्रमत्तं च दुल च विचक्षणः ॥ 
याच्रामाक्ञापयेद्‌ वीरः कल्यः पुष्टवलः सुखी । 
पूं रुत्वा विधानं च याया नगरे तथा ॥ 


१९॥ | 


| 
॥ 
1 


१८॥ | 


२० “ | 


राजधमौनुरासनपर्वं ] 


पकोनसप्ततितमोऽष्यायः 


४६०२ 


न्व 


यदि युपर चदाई करनेकी इच्छा हो तो पहले उसके 
ब्रलवृलके बारेभं अच्छी तरह पता र्गा लेना चादिये । यदि 
वह मिवरहीनः सहायक ओर बनधुओलि रदित, दूरके साय 
युद्धम खगा हुआ, प्रमादमे पड़ा हया तथा दुर्बल जान पड़े 
ओर इधर अपनी सैनिक रक्ति प्रल हो तो युद्धनिपुण, 
सुलके साधनेति सम्पन्न एवं वीर राजाको उचित है कि अपनी 
तेनाको याजके ल्यि आज्ञा दे दे पहले अपनी राजधानीकी राका 
प्रबन्ध करके शतुपर आक्रमण करना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
न च वद्यो भवेदस्य रपो. यश्चातिवीर्यवान्‌ । 
हीनश्च वरूवीयौभ्यां कर्षयंस्तत्परो वसेत्‌ ॥ २१॥ 
बर ओर पराक्रमते हीन राजा भी जो अपनेसे अत्यन्त 
शक्तिशाली नरेश हो उसक्रे अधीन न रदे । उसे चादिये किं 
धरूपसे परर शुको क्षीण करनेका प्रयत करता रदे ॥२१॥ 
राष्ट च पीडयेत्‌ तस्य शख्राच्चिविषमूनेः। 
अमात्यवट्छभानां च विवादांस्तस्य कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
वह शख्रौके प्रहारसे घायल करके, आग लगाकर तथा 
विष्के प्रयोगद्रारा मूर्छित करफे शत्रुकरे रषे रहनेवाठे लोगोको 
पीड़ा दे । मन्तरर्यो तथा राजके प्रिय व्यक्तिर्येम कलह प्रारम्भ 
करादे॥ २२॥ 
वजनीयं सदा युद्धं राज्यकामेन धीमता । 
उपायैखिभिरादानमर्थस्याह बहस्पतिः ॥ २३॥ 
सान्त्वेन तु प्रदानेन भेदेन च नराधिप । 
यदर्थं शाक्ुयात्‌ प्राप्तुं तेन तुष्येत पण्डितः ॥ २४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा रा्यका हित चादे, उसे सदा युद्धको 
टाल्नेका ही प्रयतत करना चाये । नरेवर | बरहस्पतिजीने 
साम, दान ओर मेद-इन तीन उपार्योते ही राजाके लि 
धनकी आय वतायी दै । इन उपार्येसि जो धन प्रास्त किया जा 
सके, सीसे विद्वान्‌ राजाको संदष्ट होना चाहिये ॥ २२.२४॥ 
आददीत बि चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन । 
स॒ षड्भागमपि पाक्षस्तासामेवाभिगक्तये ॥ २५॥ 
कुरुनन्दन । डदिमान्‌ नरे परजाजनंति उन्हीकी राके 
स्थि उनकी आयक ठा माग कड सपय अण क९।९५॥ 


हृ्ाधर्मगतेभ्यो यद्‌ वसु बहल्पमेव च । 
तदाददीत सहसरा पौराणां रक्षणाय वै ॥ २६॥ 
मत्त, उन्मत्त आदि जो दंस प्रकारके दण्डनीय मनुष्य 
ई, उनसे थोडा या बहुत जो धन दण्डके सपमे प्रात हो, उसे 
पुरवाषियौकी रक्षके ल्थि ही सहसा ग्रहण करः ठे ॥ २६॥ 
यथा पुत्रास्तथा पोत्रा द्र्टग्यास्ते न संशयः । 
भक्तिश्चैषां न कर्तव्या यवहारे परदर्दिते ॥ २७॥ 
निःसंदेह राजाको चाहिये कि वह अपनी परजाको प्रौ ओर 


व्नाकी मति सेदि देखे; परंत॒ जत्र न्याय करका . 


अवसर ग्रत होः तव उते सदव पक्षपात =< ----- हयो, तत्र उसे स्ेहवश पक्षपात नही करना चािये॥ 
` १. मन्त, उन्मत्त आदि दस प्रकारके अपराधियेकिं नाम श्स 
प्रकार ै-- ९ म मत्त, २ उन्मत्त, ३ दस्यु, ४ तस्कर, ५ प्रतारक, ६ शठ, 


. ७ ठम्पट्‌, < जुभरी, ९ इत्रिम केलक ( जावा ॥ ~ - ~ ८ जुआरीः ९ इत्रिम केक (जाक्िया ), ओर १० धूसखोर। 


रोतु चैव न्यसेद्‌ राजा प्रा्चान्‌ स्वौथैददिीनः । 
व्यवहारेषु सततं त्र राज्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजा न्याय करते समय सदा वादी-प्रतिवादीकी वार्तोको 
सुननेके ख्यि अपने पास सर्वार्थदं विद्वान्‌ पुरर्मोको 
प्रिये रक्ते; क्योकि विदद न्याथपर ही राज प्रतिष्ठित दोताहै॥ 
आकरे वणे शुल्के तरे नागबले तथा । 
न्यसेदमात्यान्‌ नरपतिः स्वापसान्‌ वा पुरुषान्‌. हितान। २९। 
सोने आदिकी खान, नमक, अनाज आदिकी मंडी; सोने आदिकी खान, नमक, अनाज _आदिकी मड). 


_ नावके षार तथा हायियेकि यूथ-इन सवर स्यानोपर्‌ दीनेवाख दोनेवाखी 
आय निरीक्षणे चयि भन्चिर्योको अथवा अपना दित चाहने- 


वलि विश्व्नीय पुरर्षोको राजा नियुक्तं करे ॥ ` नियुक्त करे ॥ २९ \ 


सम्यग्दण्डधरो नित्यं राजा धमेमवाप्ुयात्‌ । 
यपस्य सततं दण्डः सम्यग्‌ ध्मः पशस्यते ॥ २०॥ 
मीति दण्ड धारण करनेवाला राजा सदा धरमका 
भागी ह्येता है । निरन्तर दण्ड धारण क्रे रहना राजकेष्यि 
उत्तम धर्म मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ २३० ॥ 
वेद्वेवाङ्गवित्‌ प्रा्ञः सुतपस्वी सपो भवेत्‌। 
दानशिर्श्च सततं यज्ञशीलश्च भारत ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन !.राजाको वेदौ ओर वेदाङ्गोका विद्वान्‌ 
बुद्धिमान्‌, तपस्वी, सदा दानशीक ओर यज्ञपगयण होना 
चाहिये ॥ २३१९ ॥ 
प्ते गुणाः समस्ताः स्युदैपस्य सततं स्थिराः । 
व्यवहार छपे चरपतेः कुतः खगः कुतो यशः ॥ २२॥ 
ये सारे गुण राजामे सदा स्थिरभावसे रहने चाहिये । 
यदि राजाका न्यायोचित व्यवहार ही खस ॒हो गया, तो उसे 
कते खरग प्राप्त हो सकता है ओर कैसे यरा १॥ ३२॥ 
यदा तु पीडितो राजा भवेद्‌ राक्षा बलीयसा । 
तदाभिसंश्रयेद्‌ दुगं बुद्धिमान्‌ पृथिवीपतिः ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ प्रथिवीपाकुक नरेश जब्र किसी अत्यन्त बलवान्‌ 
राजास पीड़ित होने रगे, तब उसे दुरगैका आश्रय केना 
चाहिये ॥ २३२ ॥ 
विधावाक्रम्य मित्राणि विधानसुपकल्पयेत्‌ । 
सामभेदान्‌ विरोधार्थं विधानसुपकट्पयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
उशत समय प्राप्त कर्तव्यपर विचार करनेकरे ल्य मि्नौका 
आश्रय ठेकर उनकी सलाहसे परे तो अपनी रक्षके य्यि 
उचित व्यवस्था करे; फिर सामः मेद अथवा युद्धमेसे क्या 
करना है १ इपर बिचार करके उसके उपयुक्त कायं करे ॥२४॥ 
घोषान्‌ न्यसेत मागेषु भ्रामालुत्थापयेदपि । 
प्रवेशयेच तान्‌ सवौन्‌ शाखानगरकेष्वपि ॥ ३५॥ 
यदि युद्धका ही निर्चय हो तो पड्शालाओंको वनमेसे 
उटाकर सडकौपर ठे अवि, छोटे-छोटे गे्वाको उठा दे ओर 
उन सव्रको शाखानगरो ( कस्म ) म मिला दे ॥ ३५ ॥ 
ये गुताश्चैव दुगौश्च देशास्तेषु प्रवेरायेत्‌ । 
धनिनो बलसुख्यांश्च सान्त्वयित्वा पुनः पुनः॥ ३६॥ 


४६०७ भीमहाभारते [ शान्ति 
=-= 





राज्यम जो धनी ओर सेनाके प्रधानःप्रधान अधिकारी 
हौ अथवा जो मुख्य-ुख्य सेना हो, उन सको बारतरार 
लान्त्वना देकर से खानेमिं रख दे, जो अत्यन्त गु ओर 
दुगम हो ॥ ३६ ॥ 
शस्याभिहारं कयो खयमेव नराधिपः । 
असम्भवे प्रवेशस्य ददद्‌ दावाग्निना शशाम ॥ ३७ ॥ 
राजा खयं ही ध्यान देकर खेमं तेयार हुई अनाजकी 
फसलको कटवाकर किलेकरे भीतर रखवा ले । यदि किलेमे 
खाना सम्भव न हो तो उन फसलको आग लगाकर जल। 
दे ॥ ३७॥ 
क्षेषस्थेषु च सस्येषु शओरूपजयेन्नरान्‌ । 
विनाशयेद्‌ वा तत्‌ सवं बरेनाथ खकेन वा ॥ २८ ॥ 
शत्रुके खेर्तेमिं जो अनाज हँ, उन्हे नष्ट करनेके चि 
वर्हीके लोमे एएूट डे अथवा अपनी ही सेनके द्वारा वह सव्र 
नष्ट करा दे, जिसे शन्रुके पा खा्रसामग्रीका अभाव हो 
जाय ॥ ३८ ॥ 
नदीमार्गेषु तथा संक्रमानवसादयेत्‌ । 
जल विखावयेत्‌ सर्वमविसखराव्यं च दुषयेत्‌ ॥ ३९. ॥ 
नदीके मार्गोपर जो पुल पड़ते हौ उन सबको तुड्वादे। 
शत्ुके मार्गमे जो जलाशय हौ, उनका सारा जल इधर-उधर 
बहा दे । जो जल बहाया न जा सके, उसे दूषित कर दे, जिससे 
वह पीने योग्य न रह जाय ॥ ३९ ॥ 
तदात्वेनायतीभिश्च निवसेद्‌ भूम्यनन्तरम्‌ । 
प्रतीघातं परस्याजौ मित्रकायं ऽप्युपस्थिते ॥ ४०॥ 
वतमान अथवा मविष्यमे सदा किसी मित्रका कार्यं उपस्ित 
होतो उतेभी छोड़कर अपने शुके उस शुका आश्रय लेकररदे 
जो राञ्यकी भूमिके निकयका निवापी हो तथा युद्ध शनुपर 
आधात करनेके ल्यि तैयार रहता हो ॥ ४० ॥ 
दुगीणां चाभितो राजा मूलच्छेदं प्रकारयेत्‌ । 
सर्वेषां श्चद्रचक्षाणां चेव्यवरक्चान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो छोटे-छोटे दुगं हं ८ जिनमे रतुओकि छिपनेकी सम्भा- 
वना हो )› उन सत्रका राजा मूच्छेद करा डे ओर चैत्य 
(देवाल्य-सम्बन्धी ) ब्रषोको छोड़कर अन्य समी छोरे-खोटे 
इक्षोको कटवा दे ॥ ४१ ॥ 
थब्द्धानां च बक्षाणां शाखां पच्ेदयेत्‌ तथा । 
चैत्यानां सर्वथा त्याज्यमपि पतनस्य पातनम्‌ ॥ ७२॥ 
जो ब्रृ्ष बरटकर बहुत फेर गये हो, उनक्री डाटिर्यौ कटवा 
द परंतु देवसम्बन्धी इक्षौको सवया खरक्चित रहन दे। उनका एक 
` पत्ता भी न गिरावे ॥ ४२॥ 
प्रगण्डीः कारयेत्‌ सम्यगाकाराजननीस्तदा । 
आपूरयेश्च परिखां स्थाणुनक्र श्चषाक्खाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नगर एवं दुर्गके परको्ोपर चूरवीर रक्षा-तैनिकोके 
तरैठनेके ल्थि स्थान बनावे, एेसे स्ानोको शरगण्डीः कहते है, 
इन्दी प्रगण्डि्वोक्र एक पाखवाखी दीवारोम बाहरकी वस्तु- 
ओको देखनेके चयि छटे-छोटे छिद्र बनववि, इन छिर्रोको 


'आकारजननीः कहते है ( इनके द्वारा तोपेषि मोि्यो 
जाती है ), इन सबका अच्छी तरसे निमण करते | पर 
टके बाहर बनी हुई खाई जल भरवा दे ओर उस बिल 
युक्त खंमे गङ़वा दे तथा मगरमच्छ ओर बङेबड़े मत्य भ 
डल्वा दे ॥ ४३ ॥ 
संकटद्वारकाणि स्युखच्छवासा्ं पुरस्य च । 
तेषां च द्वारवद्‌ गु्िः कायो सवोौत्मना भवेत्‌ ॥४४ || 
नगरम हवा अने-जानेके स्यि परको्ोमं संकरे द्रवक्न 
बनावे ओर वड़े दरवारजोकी भोति उनकी मी सव प्रकारे 
रक्षा करे ॥ ४४॥ 


` द्रेषु च गुरूण्येव यन्त्राणि स्थापयेत्‌ सदा । 


आरोपयेच्छतघ्नरीश्च खाधीनानि च कारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
समी दरवारजोपर भारी-मारी यन्ते ओर तोप सदा लगे 
र्खे ओर उन सवको अपने अधिकारमे रक्ते ॥ ४५॥ 
काष्ठानि चाभिहायौणि तथा कूपांश्च खानयेत्‌ । 
संशोधयेत्‌ तथा रूपान्‌ कृतपूवौन्‌ पयो.ऽधिभिः॥५६॥ 
किठेके भीतर बहुत-सा ईधन इकश्च कर ठे ओर्‌ इ 
खुदवाये । जल पीनेकी इच्छावाठे खोगोनि पहटे जो कुएं बना 
रक्वे हौ, उनको भी श्चरवाकर शुद्ध करा दे ॥ ४६ ॥ 
तृणच्छन्नानि वेदमानि पद्ेनाथ प्रखेपयेत्‌ । 
नि्ैरेच ठतणं मासि चतरे वहनिभयात्‌ तथा ॥ ४७॥ 
धास-फससे छाये हए घरोको गीली मिद्ठीसेल्मिवा दे ओर 
चैतका महीना अति ही आग लगनेके भयते नगरे भीतस 
धासपूस हटवा दे । चेतति भी तृण आदिको हटा दे ॥५५॥ 
नक्तमेव च भक्तानि पाचयेत नराधिपः। 


न दिवा उ्वाख्येद्चि वर्जयित्वा ऽऽग्निदोतिकमू॥४८। 


राजाको चाहिये कि वह युदधके अवसप नगरफे लेग" 
को रातमे ही भोजन बनानेकी आज्ञा दे । दिनमे अग्महोत्रको 


छोड़कर ओर किसी कामके छियि कोई आग न जलवे ॥४८॥ 


कमौरारिष्टशालासु ज्वठेदन्निः सखुरक्षिवः। 
दाणि च प्रवेदयान्तविधेयः स्याद्धुताशनः ॥ ४५॥ 


लोहार आदिकी मष्मि ओर सू(तकाग्होम भी अव्यत । 


सुरक्षित रूपे आग जलानी चादिये, आगको घरके भीतर 
जाकर ढककर रखना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


महादण्ड्च तस्य स्याद्‌ यस्याभिर् दिवा भवेत्‌ । 


प्रधोषयेदथेवं च रक्षणार्थं पुरस्य च ॥ ५०॥ । 
नगरकी रक्षके चि यह धोषणा करा दे कि “जिसके यर 


दिनम आग जलायी जाती होगी उते बड़ा भारी दण्ड 
जायगा?॥ ५० ॥ | 


भिष्ुकांश्चाक्रिकांश्चैव कलीबोन्मत्तान्‌ कुशीलवान्‌ । 
बाह्यान्‌ कयोञररशरेष्ठ दोषाय स्युरि तेऽन्यथा॥५१॥ 

नरश्रेष्ठ | जब युद्ध गर । जव युद्ध छिङ़ा हो, तव राजाको चाहिय चाहिये । 
ह नगरे निल, गाड, दीनी, पाण आ 
विपत्ति ला सकते ह ॥ ५९॥ है ॥ ५१॥ 


जधमौचुशासनपर्व ] 
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ण 
क सभाखावसथेषु च । 
8. ४ पार्थिवः ॥ ५२ ॥ 
र बधा ह त श तीेमिः समाओंम 
शद्ध व्णैवाले पुरुषको (अ (५ 
नियुक्त करे ॥ ५२ ॥ ५५ 
विश्ाखान्‌ राजमार्गश्च कारयीत नराधिपः । 
भ्पाश्च विपणांङ्येव यथोदेशं समाधिरोत्‌ ॥ ५६॥ 
. भरत्येक नरेशको बड़ी-बड़ी सडक .बनवानी चाहिये ओर. 
जरह जैषी आवश्यकता हो उसके अनुसार जल्रत्र ओर बाजार. 
की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
भाण्डागारायुधागारान्‌ योधागारंश्च सर्वशः । 
अश्वागारान्‌ गजागारान्‌ वखाधिकरणानि च ॥ ५४ ॥ 
परिखारचैव कौरव्य प्रतोखीरनिष्कुटानि च । 
न जात्वन्यः प्रपदयेत शुद्यमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५५॥ 
कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! अन्नके भण्डारः शघ्रागार, योद्धा कि 
निवासस्थान, अश्वशालर्ण्, गजशालर्ण, सैनिक शिविर, खाई, 
गलियों तथा राजमहल्के उश्रान-इन सवर खार्नोको गु्रीतिसे 
बनवाना चाहिये, जिससे कभी दूसरा कोई देख न सके ॥५४-५५॥ 
अथंसंनिचयं क्याद्‌ राजा परबलार्दितः । 
तैलं वसा मधु धरतमौषधानि च सर्वेशः ॥ ५६॥ 
अङ्गारकुशसुक्चानां पठाराशरवर्णिनाम्‌ । 
यवसेन्धनदिग्धानां कारयीत च संचयान्‌ ॥ ५७॥ 
शतरुर्ओकी सेनसे पीडित हुआ राजा धन-संचय तथा 
आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करके रवे । घायलोकी चिकित्साके 
ल्यि तेल; चर्बी, मधु, घी, सव प्रकारके ओषध, अङ्गे, 
कुश, मूँजः ढाकः बाणः टेखकः घास. ओर विषमे बुञ्चाये 
हए बाणोका भी संग्रह करावे ॥ ५६५७ ॥ 
आयुधानां च सवषां शक्तयिप्रासवर्मणाम्‌ । 
संचयानेवमादीनां कारयीत नराधिपः ॥ ५८ ॥ 
इसी प्रकार राजाको चाहिये कि शक्तिः कष्ट ओर 
प्रास आदि सब प्रकारके आयुर्षो, कवच तथा णेसी ही अन्य 
आवदयक वस्तुओंका संग्रह करव ॥ ५८ ॥ 
ओषधानि च सर्वाणि मूढानि च फलानि च । 
चतुविधाश्च वैचयान्‌ वै संगरहीयाद्‌ विशेषतः ॥ ५९॥ 
सव्र प्रकारके ओषधः मूलः पूर तथा विक्रा नाश 
करनेवाले, घावपर पद्री करनेवाले? रोगोको निवारण करनेवलि 
ओर कृतयाका नाश करनेवले--इन चार प्रकारके वेदयौका 
विरोष रूपसे संग्रह करे ॥ ५९ ॥ 
नराश्च नवकांश्चैव मल्लान्‌ मायाविनस्तथा । 
शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुश्च स्वेदाः ॥ ६० ॥ 
साधारण स्थिति राजाको न, न॑क, पहलवान तथा 
इन्द्रजाल दिलानिवार्छको मी अपने यहां आश्रय देना चाये; 
। कथौकि ये राजधानीकी शोमा बदति द ओर सबको अपने 
खेलषे आनन्द प्रदान कसते है ॥ ६ ॥ 








यतः शङ्का भवेच्चापि भृत्यतोऽथापि मन्तितः। 
पौरेभ्यो चपतेवापि खाधीनान्‌ कारयीत तान्‌ ॥ ६१ ॥ 
य॒दि राजाको अपने किसी नौकरसे मन्त्रीसे, पुरवासिर्येवि 
अथवा किसी पड़ोसी राजसे भी कोई संदेह हो जाय तोः 
समयोचित उपार्योद्रारा उन सरको अपने वशम कर ठे ॥ 
कृते कर्मणि -राजेन्दर पूजयेद्‌ धनसंचयः । 
दानेन च यथाहंण सान्त्वेन विविधेन च ॥ ६२ ॥ 
राजेन्द्र | जव कोई अमी कायं पूरा हो जाय तो उस्म 
सहयोग करनेवालैका बहुत-से धनः यथायोग्य पुरस्कार तथा 


नाना म्रकारके सान्तवनापूण मधुर वचनके द्वारा सत्कार करना 


चाहिये ॥ ६२ ॥ 

नि्वँदयित्वा तु परं हत्वा वा कुरूनन्दन । 

ततोऽ यणो भवेद्‌ राजा यथा शास्त्र निदितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजा शुको ताडना आदिके दवारा खि 

करके अथवा उसका वध करके फिर उस वंशम दए राजाका 

जैसा शाख्रौमे बताया गया हैः उसके अनुसार दान-मानादिद्वारा 

सत्कार करके उससे उऋण हो जाय ॥ ६३ ॥ 

राक्षा सप्तैव रक्ष्याणि तानि चैव निबोध मे 

आत्मामात्याश्च कोशाश्च दण्डो मित्ाणि चेव हि ॥६७॥ 

तथा जनपदादचैव पुरं च कुरुनन्दन । 

पतत्‌ सक्तात्मकं ज्यं परिपाल्यं प्रयत्नतः ॥ ६५ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजाको उचित है कि सात वस्तुर्ओकी 


अवदय रक्षा करे । वे सात कौन है १ यह मुद्॑से सुनो । राजाकां ` 


अपना शरीरः मन्त्री, कोश, दण्ड ( सेना )› मित्रः राष्‌ ओर 
नगर-ये राज्यके सात अङ्ग ईः राजाको इन सत्रका प्रयल- 
पूर्वक पालन करना चाहिये ॥ ६४.६५ ॥ 
षाङ्कुण्यं च त्रिवगं च त्रिवगंपरमं तथा । 
यो वेत्ति पुरुषव्याघ्र स भुङ्कते पृथिवीमिमाम्‌ ॥६६॥ 
पुरुषिंह ! जो राजा छः गुणः तीन वग ओर तीन 
परम वर्ग--इन सरको अच्छी तरह जानता दै, वही इस एृथ्वी- 
का उपभोग कर सकता है ॥ ६६ ॥ 
धाडगुण्यमिति यत्‌ भोक्तं तन्निबोध युधिष्ठिर । ` ` 
संधानासनमित्येव यात्रासंधानमेव च ॥ ६७ ॥ 
विगरृद्यासनमित्येव यात्रां सम्परिगर्य च । 
>धीभावस्तथान्येषां सं्योऽथ परस्य च ॥ ६८॥ 
युधिष्ठर ! इनमेसे जो छः गुण कदे गये है, उनका 
परिचय सुनो, श्रुते संधि करके शान्तस बरेढ जाना, शतरुपर 
चदाई करना, वैर करके बेठ रहना, शघ्ुको डरानेके ल्य 
आक्रमणका प्रदर्शनमात्र करके बैठ जाना, शुओंमं भेद 
डवा देना तथा किसी दुगं या दुर्जय राजाका आभय ठेना ॥ 
चिवर्भश्चापि यः प्रोक्तस्तमिदहैकमनाः श्ण । 
श्यः स्थानं च वृद्धिश्च जिवः परमस्तथा ॥ ६९ ॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च सेवितव्योऽथ कारुतः। 
धर्मेण च महीपालश्चिरं पारयते महीम्‌ ॥ ७०॥ 
जिन वस्तुओंको निवगंके अन्तग॑त बताया गया है, उनको 


॥ 


४६०६ 


भी यहा एकचित्त होकर सुनो। क्षय स्थान ओर इद्धि- येही 
त्रिवगं है तथा घम, अर्थं ओर काम--इनको परम चरिवर्गं कहा 
गया है । इन सबका समयानुसार सेवन करना चाहिये | राजा 
अनुसार चले तो वह पृथ्वीका दीर्षैकारतक पालन 
कर सकता है ॥ ६९-७० | 
अस्मिन्नथं च -ोकौ दो गीतावङ्गिरसा खयम्‌ । 
यादवीपुत्र भद्र॑ते तावपि श्रोतुमर्हसि ॥ ७९१ ॥ 
प्थापुत्र युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो | इस विषयमे 
साक्षात्‌ बृहस्पतिजीने जो दो दोक कटे दै, उन्हे मी तुम सुनो ॥ 
कृत्वा सबौणि कायोणि सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । 
पारयित्वा तथा पौरान्‌ परर सुखमेधते ॥ ७२॥ 
‹सारे कत व्योको पूरा करके प्रध्वीका अच्छी तरह पालन 
तथा नगर एवं राषटकी प्रजाका संरक्षण करनेसे राजा परलोक- 
म सुख पाता दै ॥ ७२॥ 
तस्य तपसा राक्षः किं च तस्याध्वरेरपि । 
सखुपाछितप्रजो यः स्यात्‌ सर्व॑धमविदेव सः ॥ ७३॥ 
“जिस राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पालन कियाहै 
उसे तपस्यासे क्या लेना है १ उसे यज्ञोका मी अनुष्ठान करनेकी 
$ क्या आवश्यकता है १ वह तो खयं ही सम्पण धर्मोका ज्ञाता है॥ 
(इरोकाश्चोश्नसा गीतास्तान्‌ निबोध युधिष्ठिर । 
दण्डनीतेश्च यन्मूरं त्रिवग॑स्य च भूपते ॥ 
भागेवाङ्गिरसं कम॑ षोडशाङ्गं च यद्‌ वलम्‌ । 
विषं माया च देवं च पौरुषं चाथंसिद्धये ॥ 
प्रागुदक्प्रवणं दुगं समासाद्य महीपतिः । 
रिगंत्रयसम्पूणेमुपादाय तमुद्वहेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे शुक्राचार्य कदे हुए कुछ इलोक 
दैः उन्दं सुनो । राजन्‌ ! उन शलोकम जो माव है, वह दण्ड 
नीति तथा त्रिवगेका मूल दै । भागवाङ्गिरस-कर्म, पोडयाङ्ग 
बलः बिभः माया, दैव ओर पुरुषार्थ ये समी वस्तु राजाकी 
अर्थसिद्धिके कारण ह । राजाको चाये, जिसमे पूर्वं ओर उत्तर 
दिशाकी भूमि नीची हो तथा जो तीनो प्रकारके जरिवगेसि 
परिपूणं हो उस दुग॑का आश्रय ठे राज्यकायंका भार वहन कर| 
षट्‌ पञ्च च विनिर्जित्य दश चाष्टौ च भूपतिः। 
भिवगदशभियुक्तः सुरैरपि न॒ जीयते ॥ 


षंडवर्ग पञ्चवर्गः, दोष ओर 


१. कामः, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मात्सयं-दइन छ: आन्तरिक 


शनुभकि समुदायको षड्वगं कते है, श्नको पूणैरूपसे जीत केने 
वाला नरेश ही स्त्र विजयी होता है । 


२, भेत्र, त्वचा, नेश्र+ रसना भोर धाण--न पचे इरदियोके ` 


समष्ठको ही पद्व कते रै 1 इन संवको क्रमेः खब्दे; सपर, 
रूप, रत भौर गन्ध---ध्न विषयो आसक्त न होन देना ही श्नपर 
त्रिजय पाना है। 


३. आखेट, जृआ, दिनम सोना, दृररोक्षी निन्दा करना, 
` ज्जियोमे आसक्त दोना) मद पीना, नाचना, गाना, -बाजा  क्नाना 





० 
उना चाहिये । ध्नको सथा त्याग देना ही ध्नपर विजय पाना दै। 

ध 

| 


श्रीमहाभारते 






[ शान्तिपकषण 


ददद ~ 





ठ दोष-इन सव्रको जीतकर तरिवैगयुक्त एवं लो जतर वि पवद 


से सम्पन्न हुआ राजा देवताओंदवारा भी जीता नहीं जा सकृता | 
न बुद्धि परिगृह्णीत स्रीणां मूखंजनस्य च । 
दैवोपदतवुद्धीनां ये च वेदैरविव्िताः॥ 
न तेषां णुयाद्‌ राजा बुद्धिस्तेषां पराङ्मुखी । 


राजा कभी खयो ओर मूंसि सलाह न छे । जिनकी 


द्धि दैवसे मारी गयी है तथा जो बेदोके ज्ानसे च्य 





नीरत विष दीतीर॥ ` ` त 

खीप्रधानानि राज्यानि विद्द्धिवंजितानि च ॥ 

मूखौमात्यप्रतप्तानि शुष्यन्ते जरविन्दुवत्‌ । 
जिन राज्योमि चियोकी प्रधानता हो ओर जिन्द विद्वान. 


ने छोड रक्खा हो; वे राञ्य मूख मन्निर्योसे संतप्तं शेकर 


पानीकी बूंदके समान सूल जते्है॥ 
विद्वांसः परथिता ये च ये चााः सव॑कम॑सु ॥ 
युद्धेषु टष्टकमोणस्तेषां च शणुयान्नरपः। 
जो अपनी विद्भत्तके ल्ि विख्यात हौ, सभी कायम 
विश्वासके योग्य हौ तथा युद्धके अवसरोपर जिनके कायं देखे 
गये हौः एेसे मन्त्रियोकी ही बात राजाको सुननी चाहिये ॥ 
देवं पुरुषकारं च निवगं च समाधितः ॥ 
देवतानि च विघरांश्च प्रणम्य विजयी भवेत्‌ । ) 
देवः पुरुषार्थं ओौर त्रिवर्गका आश्रय ठे देवताओं तथा 
ब्ाहरणोको प्रणाम करे युद्धकी यात्रा करनेवाला राजा विज 
होता दै॥ 
युधिष्टिर उवाच 
दण्डनीतिश्च राजा च समस्तौ तावुभावपि । 
कस्य कि ऊुषतः सिद्‌ध्येत्‌ तन्मे बूहि पितामह ॥७४॥ 
युधिष्ठिरने पला - पितामह ! दण्डनीति तथा रर्जा 
दोनों मिलकर ही कार्यं करते द । इनमेसे किषके क्या कलेर 
कां सिद्धि होती है १ यह मुञ्चे बताये ॥ ७४॥ 
ष्म उवाच 
महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धैः शाब्द सहेतुके ॥ 
श्टणु मे शंसतो राजन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७५॥ 
भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! भरतनन्दन । 


राजा ओर प्रजाके जिस राजा ओर्‌ परजा जिस महान्‌ सौमाग्यका उदय होता दै, उद होतादै, उरश. । 


(9 चुगली, साह, द्रोह, श्यौ, दोषदरोन, अ~ साह, द्रोह, श्यौ, दोषदशन, अर्थदूषण/ 
अ नीर दनी कतत षे उल होषि 


५. -षमं, अधःलौर्‌ कोको थवा उतताद-शक्ति, परशि 
ओर मन््रशक्तिको धिव कंते ह । 

६: मन्त्री, षटू, इन, कोष जर दण्ड-ये पोच हौ जपने शीर 
शुवरके मिलाकर दस वग काते द। इनकी पूरी जानकारी 
पर राजाको अपने ओर शतरुपक्षके बलाबलकरा पूणं शान होता 


५, 


राजधमोयुशासनपवं ] 








पकोनसप्ततितमोऽध्यायः 


=-= ्व===------------------------------------ ~ --------- 
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मै लोकप्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त शन्दोदरारा वणन करता द 
तुम यथावत्‌ रूपसे यह उसे सुनो ॥ ७५॥... ` 
दण्डनीतिः खधमेभ्यश्चातुर्वण्यं नियच्छति । 
प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यो नियच्छति ॥ ७६॥ 
यदि राजा दण्डनीतिकरा उत्तम रीतिसे प्रयोग करे तो वह 
चारो वर्णोको अपने-अपने धर्मम बल्पूर्वक लगाती है ओर 
उन्हें अधम॑की ओर जानेसे रोक देती ३ ॥ ७६ ॥ 
चातुर्वण्ये खकमेस्थे मयौद्‌नामसंकरे । 
दण्डनीतिकृते क्षेमे प्रजानामङ्कुतोभये ॥ ७७ ॥ 
खाभ्ये प्रयत्नं कुर्वन्ति चयो वणौ यथाविधि । 
तस्मादेव मयुष्याणां सुखं विद्धि समाहितम्‌ ॥ ७८॥ 
इस प्रकार दण्डनीतिके प्रभावे ज्र चारो वर्णोकि लोग 
अपने-अपने कर्ममिं संग्न रहते है, धर्मम्यादामे संकीर्णता 
नहीं आने पाती ओर प्रजा सव्र ओरसे निर्भय एवं कुशल्पूवक 
रहने गती दै, तत्र तीनो व्णेकि लोग विधिपू्वंक खाथ्य- 
रक्षाका प्रयत करते द । युधिष्ठिर ! इसमे मनुष्योका खुख निहित 
हे, यह तुम्हे ज्ञात होना चाहिये ॥ ७७-७८ ॥ 
काटो वा कारणं राक्षो राजा वा काङकारणम्‌ । 
इति ते संरायो माभूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कार राजाका करण है अथवा राजा काठ्काः एेसा संशय 
तुह नहीं होना चाये ।यह निश्चित है कि राजा ही काल्का 
कारण होता दै ॥ ७९ ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजञा सम्यक्‌ काटस्न्यंन वतते । 
तदा छतयुगं नाम कालसं प्रवते ॥ ८० ॥ 
जि समय राजा दण्डनीतिका पूरापूरा एवं ठीक प्रयोग 
वहि हे, उख मय परथ्वीपर पूणेरूपते सत्ययुगका_ आरम्भ 
शनन ८६ ॥ 
ततः कृतयुगे धमां नाधमों विद्यते कचित्‌ । 
सवषामेव ` बणौनां नाधमे रमते मनः ॥ ८९॥ 
उस सत्ययुगम घरमःही-धघमं रहता दै, अधर्मका कदीं नाम- 
निशान मी नहीं दिखायी देता तथा किसी मी व्णकी अधमे 
खचि नदीं होती ॥ ८१ ॥ 
योगक्षेमाः प्रवतेन्ते प्रजानां नात्र सशायः। 
वेदिकानि च सबौणि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥ ८२ ॥ 
उस समय प्रजाके योगक्षेम स्वतः सिद्धः होते रहते तथा सर्वत्र 
वैदिक गुणौका विस्तार हो जाता है, इसमे देह नदीह ॥८२॥ 
चऋछतघश्च खुखाः. सवे भवन्त्युत निरामयाः । ... 
ति नसा च लवन = १९ 
ठमी ऋ खलदायिती ओर आसो बकनवाी दती 
है । मनुष्योके खर, वणं ओर मन खच्छ एवं प्रसन्न होते 
है ॥ ८३॥ 
व्याधयो न भवन्त्यत्र नार्पायुदेदयते नरः । 
विधवा न भवन्तयश्र रुपणो न तु ज्ञायते ॥ ८४॥ 


इ जगते उव दमु रोग नक ध» ~ रोग नीं हेते, कों भी मनुष्य 





अस्पायु नहीं दिखायी देता, खिर्यो विधवा नदी होती द तथा 


कोद भी मनुष्य दीन-दुखी नहीं होता ह ॥ ८४॥ 

अकृष्टपच्या पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा । 

त्वक्पन्रफलमूलानि वीर्यवन्ति भवन्ति च ॥ ८५॥ 
वपर तिना ओतो ही अन पदा दोताहिः ओषनिर्, 


मी खतः उन्न होती ई; उनकी छालः पत्त फल ओर मूल 


समी शक्तिगाटी होते दहै ॥ ८५ ॥ 
नाधमों विद्यते तत्र धर्मं पव तु केवलम्‌ । 
इति कार्तयुगानेतान्‌ धमोौन्‌ विद्धि युधिष्ठिर ॥ ८६॥ 


सत्ययुगमे अधर्म॑का सर्धथा अभाव हो जाता दै । उस 
समये ज्वर घर्म सै घर्म रहता ई। युधिष्ठिर ¡ इन सत्रकौ सत्य- 


युगे ष्म स्मक्ञी [द्द्‌ 
दण्डनीत्या यदा राजा अीनंश्ानजुवर्तते । 
चतुर्थमंशमुत्खज्य तदा तेता प्रवतेते ॥ ८७॥ 
अष्ुभस्य चतुर्थाशखरीनंरानजवतंते । 
छृष्रपञ्यैव पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा ॥ ८८ ॥ 
` जब्र राजा दण्डनीतिके एक चौ थाई अंशको छोड़कर केवर 
तीन अशोका अनुसरण करता है, तवर त्रेतायुग प्रारम्भ हो 
जाता है । उस समय अञ्युभका चौथा अश पुण्यके तीन अंशके 
प छना रहता है । उस अवय्थामे पृथ्वीपर जोतने बोनेषे दी 
अन्न पैदा होता दै । ओषधिर्यो मी उसी तरह वैदा होती 
है ॥ ८०८८ ॥ 
अध त्यक्त्वा यदा राजा नीत्यध॑मयुवतैते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स कालः सम्प्रवतंते ॥ ८९॥ 
जब्र राजा दण्डनीतिके अ।घे मागको व्यागकर आधेका 
अनु्रण करता $ तर द्वापर नामक युगका_आरग्म दौ _ 


नवश = चक 





५५ 


अल्युमम्य यदा त्वर्धं द्वावंशावजुवतेते । 

कृ्पच्यैव पृथिवी भवत्यधफला तथा ॥ ९० ॥ 
उस समय पापके दो मागः पुण्यक्रे दो भागौका अनुसरण 

करते दै दरव्वीपर जतन जनिते ही अनाज तैदाहोता ह; परव 


- आवी कसल ह क खगत ह, आधी मासे जाती ॥ ९० ॥ न म ॥ ९० ॥ 





दण्डनीरि परित्यज्य यदा कातस्न्येन भूमिपः । 

प्रजाः इिश्चात्ययोगेन प्रवतंत तदा किः ॥ ९९ ॥ 
जब राजा समूची दण्डनीतिका परित्याग करके अयोग्य 

उपायो प्रजाक क्ट देने र्गतां 8 तब कंलियिगका 

र शना १1 हो जाता ॥ ९१॥ 

कलावधर्मो भूयिष्टं धमो भवति न कचित्‌ । 

स्वैगामेव वणनां खधमौच्च्यवते मनः ॥ ९२ ॥ 


कंडियुगमे अधमं तो अधिक होता हैः परंतु घम॑का पान 
कष नन्ञं देखा जाता । समी कर्णीका मन अपने परमस च्युत 
1 षण जाता है॥ ९२॥ 


शुद्धा शैक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचर्यया । 
योगक्षेमस्य नाराश्च घणसंकरः ॥ ९२ ॥ 


शर मिका मोगकर जीवन निबौह करत ह ओर बामण सेवा 





४६०८ | भीमहाभारते 
त-न 


बृत्तिसे । प्रजा योगक्षेमका नाश हो जाता है ओर सप्र ओर 

वणैसंकरता पैल जाती है ॥ ९३ ॥ 

वैदिकानि च कमौणि भवन्ति विगुणान्युत । 

ऋतवो न खुखाः स्व भवन्त्यामयिनस्तथा ॥ ९४ ॥ 
वेदिक कम विधिपूर्वक सम्पन्न न होनिके कारण गुणहीन 

हो जाते ई । प्रायः सभी ऋतुरपँ सुखरहित तथा रोग प्रदान 

करनेवाली हो जाती है ॥ ९४ ॥ 

हसन्ति च मञुष्याणां खरवणैमनांस्युत । 

व्याधयश्च भवन्त्यत्र म्रियन्ते च - गतायुषः ॥९.५॥ 
मनुष्योके स्वरः वणं ओर मन मलिन हो जाते दै । सवरको 

रोग-व्याधि सताने र्गती है ओर छोग अल्पायु होकर छोरी 

अवस्था ही मरने लगते द ॥ ९५ ॥ 

विधवाश्च भवन्त्यज्र चंशंसा जायते प्रजा । 

कचिद्‌ वर्षति पजेन्थः कचित्‌ सस्यं प्ररोहति ॥ ९६॥ 
इष युगम चिरया परायः विषवा होती दै, प्रजा कूर हो 


जाती है, बादर क्ही-कहीं पानी बरसाते है ओर कर्ही-कहीं ही 


घान उन होता द ॥ रद| ९६ ॥ 

रसाः सवे क्षयं यान्ति यदा नेच्छति भूमिपः। 

प्रजाः संरक्षितं सम्यग्‌ दण्डनीतिसमाहितः ॥ ९७॥ 
जब राजा दण्डनीतिे प्रतिष्ठित होकर प्रजाकी भली-मति 

रक्षा करना नहीं चाहता है, उस समय इस प्रध्वीके सारे रस 

ही नष्ट हो जते है ॥ ९७ ॥ 

राजा रतयुगसखष्टा अताया द्वापरस्य च । 

युगस्य च चतुथंस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ ९८॥ 
राजा ही सत्ययुगकी स्ट करनेवाला होता है ओर राजा ही 





क (= 9 
रेता, द्वापर तथा चौथे युग कल्की भी खष्टिका कारण ह ॥९८॥ 
न्न त 


कृतस्य करणाद्‌ राज! सख्ग॑मत्यन्तमदनुते । 
चतायाः करणाद्‌ राजा खगं नात्यन्तमदयुते॥ ९९ ॥ 

सत्ययुगकी खट करनेते राजाको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति 
होती दै । त्रेताकी सृष्टि करनेसे राजाको स्वर्गं तो मिक्ता है; 
` ` परतः वह अक्षय नदीं होता ॥ ९९॥ 


दति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवैणि राजधमानुशासः 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्ैके अन्तत राजघर्मानुश 


भवतेनाद्‌ _ द्वापरस्य यथाभागसुपादनुते । 


| 





„` ` न 


कलेः प्रवतंनाद्‌ राजा पापमत्यन्तमदनुते ॥ १०५ 


दयापरका प्रसार करनेसे वह्‌ अपने पुण्य 


कालतक स्वर्गा सुख मोगता 


करनेसे राजाको अत्यन्त पापका भागी होना पडत > पड़ता 








ततो वसति दुष्कर्म नरके शान्बतीः समाः 


प्रजानां कटमषे मग्नोऽकीतिं पापं च विन्दति 


१ के अनुसार 
है; पर्व॒ कलियुगकी 


शाश्वतीः समाः। 
॥१०१॥ 


तदनन्तर बह दुराचारी राजा उस पापके कारण बहू 


वर्घोतक नरकमे निवास करता दै । प्रजाके पापम 


इकर वृह 


अपयश ओर पापके फलखरूप दुःखका ही माग होता दै९०१ 
दण्डनीति पुरस्कृत्य विजानन्‌ क्षत्रियः सदा । 
च परिपालयेत्‌ ॥१०२॥ ` 


अनवाप्तं च लिप्सेत छन्धं 
अतः विज्ञ क्षत्रियनरेदको 


चादिये कि वह सदा दणड, 


३॥१०५ 


नीतिक्रो सामने रलकर उसके द्वारा अप्रात्त वस्ठुको पनर ¦ 
इच्छा करे ओर प्रास हुईं वस्तुकी रक्षा करे । इसके दारा परमक 
योगक्षेम सिद्ध होते दै, इसमे शंसय नदीं है ॥ १०२॥ 

( योगक्षेमाः वर्तन्ते प्रजानां नाच संशयः । ) 
खोकस्य सीमन्तकरी मयादा लोकभाविनी । 


सस्यङनीत। वण्डनीतिर्यथा 


माता यथा पिता॥१०६।॥ 


यदि दण्डनीतिका ठीक-टीक्‌ प्रयोग किया जाय तो वह 
ाटककी रक्षा करनेवाठे माता-पिताके समान लोककी सुन्दर 
व्यवसा करनेबाटी ओर धर्ममर्यादा तथा जगतकी रामे 


समर्थं होती है ॥ १०३ ॥ 


यस्यां भवन्ति भूतानि तद्‌ विद्धि मयुजर्षभ । 


एष पएव परो धमो यद्‌ रजा 


दण्डनीतिमान्‌ ॥१०४॥ 


„नरश! तम्हं यह ज्ञाते होना चाये कि समस्त प्राणी 
दण्डनीतिके आधारपर ही टिके हए है । राजा दण्डनीतिषे युक्त 


हो उसीके अनुसार चले-यही उसका सवे बड़ा धर्महे | १०४॥ ` 


र भ 
तसात्‌ क।रन्य धमण प्रजाः पारय नीतिमान्‌ । 
पवच्त्तः भ्रज। रक्षन्‌ सर्गे जेतासि दुजयम्‌ ॥१०५॥ 
अतः; कुरुनन्दन वम दण्डनीतिक्रा अश्चय ठे धमपू्वक्‌ 
भाक धाठन्‌ करो | यदि नीतियुक्त व्यवहारसे रहकर प्र 


र्वा करोगे तो दुजैय खर्गको जीत लोगे ॥ १०५॥ 
९, 

नपवेणि एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 

सिनपनम उह अध्याय पूरा हुभा ॥ ६० ॥ 


( दक्षिणाव्य अधिक पाठके ११९ उरोक भिकाकर कुलु ५१ ६९ -रलोक हे ) 


वन) 


सप्ततितमोऽध्यायः 


राजाको इहलोक ओर पररोकमे  सुखकी प्राति क 


युधिष्टिर उवाच 
केन ॒इृष्तेन वृत्तक्ष वतमानो मदीपतिः। 
खलेनाथौन्‌ सुखोद्कोनिह च परत्य चाप्लुथात्‌॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पू्ा--आचारके ज्ञाता पितामह | किंस ` 


प्रकारका आचरण करनेसे राजा इदटोक ओर परलोकमे भी 
भविष्ये सुख देनेवाे पदार्थोको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर 
खकता है १॥ १ ॥ 








रनेवाठे छत्तीस गुणोका वर्णन 


भीष्म उवाच 


ह 


भीष्मजीने क हा-राजन्‌ ! 
हा-राजन्‌ ! 
कर सकता दै, बे छत्तीस प्रकारके 
कि वह्‌ इन छन्ती गुणेसि सम्पन्न 


- -.अयं गणान षट्िशत्परच्रिशदगुणसं युतः । 
चान्‌ गुणास्तु गुणोपेतः छर्वन्‌ गुणमवाप्तुयात्‌॥ २ ॥ 


दया ओर उदारता 


युक्त राजा जिन गुणोको आचरणमे लाकर उत्कषं लभ 


गुण है | राजाको 
हनेकी चेष्टा करे ॥ २॥ 


| 


1 
॥ 


न 1.८ 


णज्ञणमीलुशासनपवे ] `: पकसप्ततितमो ऽध्यायः + 


ग न चास्तिकः। २५-उदण्डता छोड़कर विनीतभावले माननीय पुरुषोका 

- ् ध॑ चरेत्‌ काममनुद्धतः॥ ९॥ आदरसत्कार करे । २६-निष्कपट भावसे गुरजनोकी सेवा करे। 

( अवर भै क्रमसः उन रुका वर्णन करता ह ) १-- २७दम्भहीन होकर देवतार्ओकी पूजा करे । २८-अनिन्दित 

धर्मका आचरण करे, पितु कटुता न आनि दे । २-आसिक उपायते घन-सम्पत्ति पनेकी इच्छा करे ॥ ९ ॥ 

रहते हु दूसरोके साथ रमक बर्तीव न छोड़ । ३-कूरताका सेवेत प्रणयं हित्वा दक्षः -स्यान्न त्वकालवित्‌ । 

ना करे। ४-मयादा्ा अतिक्रमण सान्त्वयेन्न च मोक्षाय _अनुगृनन चाक्षिपेत्‌ ॥ १०॥ 

त्रियं ना क ॥ २३ 2 | २९-इठ छोडकर प्रीतिका पालन करे । ३ ०-कार्यकुशर 
पणः वा हो, कितु अवसरके शाने श्रूल्य न हो । ३ १-केवल पिण्ड 

हाता नापा्वर्ष स्यात्‌ प्रगटभःस्यादनिष्डुरः ॥ ४ ॥ चुड़ानके व्यि किसीको सान्लना या ९ 

५-दीनता न तिद ही प्रिय माण कर । द-श्ूर-वीर किसीपर कृपा करते समय आक्षेप न करे ॥ १० ॥ 
बने; दितु बद-बद़कर बाते न बनावे । ७-दानदे, पर॑ अपात्रको श्रहरशन स्वचिक्षाय हत्वा शत्रून न कषोययेत्‌ | 


नही । ८--सादसी होः वितु निष्ठुर न हयो ॥४॥ क्रोधं 
गर ५ क्रोधं यौन्न चाकस्मान्मृदुः स्यान्नापकारिषु ॥ ११॥ 
संदधीत न चानायर्िगहीयान्न बन्धुभिः । ३३-बिना जाने किसीपर प्रहार न करे । २३४-रत्रु भको 


स चारयेच्यारं कुयीत्‌ का्यमपीडया ॥ ५ ॥ मारकर शोक न करे । ३५-अकसात्‌ किसीप्र क्रो न क्रे 


1 भ न व व तथा ३६-कोमर होः परंतु अपकार करेवालोके व्यि न ॥ 
|= ४ & पर्हुचाये > ५ | चरस्व ये 
न ठे। १ २-किसीको कष्ट बिना ही अपना कार्यं करे॥५॥ अ व 2 ) हौ 
9 
अर्थं बूयाश्न चासन्सु गुणान्‌ तरूयान्न चात्मनः 1 व मदि इल खोकर कलयाण चात < 
त व ना ॥ ६ १ राज्यपर सित रहकर रेषा ही बताव करो; क्योकि इसके 
१३-- दुत अपना अमीष्ट कायं न कदे । १४-अप१ विपरीत 
णका स्वयं ही वणन न करे । १ ५ परमेति उनका घन स राजा बड़ी भारी विपत्ति या 


न छीन । १६-नीच पुर्षका आश्रय न ठे ॥ £ ॥ 

नापरीक्ष्य म न च मन्त्रं प्रकादायेत्‌ । इति सवौन्‌ गुणानेतान्‌ यथोक्तान्‌ योऽजुघतंते। 

विखजेन्न च लुच्धेभ्यो विश्वचेन्नापकारिषु ॥ ७ ॥ अचुभूयेद भद्राणि भरेत्य खें महीयते ॥ १९॥ 
छु जो राजा यथार्थरूपसे बताये गये इन सभी गुणौका 


७ --अपराचकी अच्छी तरद जाच-पड़्ताख क्यिव्रिना 
१७-अपराधकी अच्छी तरह ड्‌ अलवन करता द, बद इल जगत कल्याणक अनुम ३ 


ही किसीको दण्ड न दे | १८-णत भन्त्रणाको प्रकट न करे। 
१९-रोभिर्योको धन न दे। २ ० _जिन्सने कमी अपकार किया मृतयुके पश्चात्‌ खगंलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ १२३ ॥ 
वैरम्पायन उवाच 


हो, उनपर विश्वास न करे ॥ ७ ॥ ६ 
अनी्ुशतदारः स्याच्चोक्षः स्यादघृणी चपः। टवं वचः शान्तनवस्य शुश्वान 
सखियः सेवेत नात्य सृषं ्॒ीत नादितम्‌ ॥ ८ ॥ यति पाण्डवमुख्यसंदूतः । 
, २१-ष्यारदित होकर अपनी खी रक्षा करे । २२. तदा ववन्दे च पितामहं च्पो 
। यका यथोक्तमेतच्च चकार वुद्धिमान्‌ ॥ १७॥ 


राजा शुद्ध रे; किंत किसीे धृणा न | २रे-्ियोव 
अधिक सेवन र कुरे । २४-शुदध ओर खादिष् भोजन करे, परं वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | पितामह शान्तनु- 
अदितकर भोजन न करे ॥ ८ ॥ नन्दन भीष्मका यहं उपदेश सुनकर षाण्डवेषि ओर प्रधान 
अस्तम्धः पूजयेन्मान्यान्‌ गुरून्‌ सेवेदमायया । राजाओंखि षर हुए बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिने उन प्रणाम 
उन्न ~ ज्ञे [4 
अर्चेद्‌ देवानद्म्भेन भियमिच्छेदङुत्सिताम्‌ ॥ ९ ॥ किया ओर उन्दने जसा बताया था, वेसा ही किया ॥ १४॥ 
शान्तिपवंणि राजघमोनुशासनपवंणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते # 
प्क अन्त्म॑त राजानु शसनपवमे सत्तर अध्याय पूरा हज ॥ ° ॥ 


इख प्रकार श्रीहामारत शान्ति 
एकसपक्तितमोऽष्यायः 


भप प्रनाका पारन दी राजाक् महान्‌ धर्म ३, इसका.प्रतिपादन 
युर उवाच  युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! किस प्रकार प्रजाका 
नाधिबन्धेन युज्यते 1 पालन करनेवाख राजा चिन्ताम नही पड़ता ओर धमके विषय- 


. नारि 
न रहि पितामह ॥ १ ॥ म अपराधी नहीं होता, य-स बताइये ॥ ९ ॥ 


४६१० 








= 


भीष्म उवाच 
समासेनैव ते राजन्‌ धमौन्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ । 
विस्तरेणैव धमौणां न जात्वन्तमवाप्ुयात्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ | मै संक्षेपे ही तुम्हारे स्थि 
सनातन राजघर्मोका वर्णन करलगा । विस्तारसे वर्णन आरम्भ 
कर तो उन धर्मोका कमी अन्त ही नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
धमेनिषठाञश्ुतवतो वेदबतसमाहितान्‌ । 
भचयित्वा यजेथास्त्वं गृहे गुणवतो द्विजान्‌ ॥ ३ ॥ 
्रतयुत्थायोपसंगृह्य॒ चरणावभिवाद्य च । 
भथ सबोणि कुर्वीथाः कायीणि सपुरोहितः ॥ ४ ॥ 
जब घरपर वेदत्रतपरायणः, शाख एवं धर्मिष्ठ गुणवान्‌ 
ब्राह्मण पधारे+उस समय उन्हे देखते दी खड़े हो उनका खागत 
करो । उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो ओर उनकी विधि- 
पूवक अर्चन करके पूजा करो । तदनन्तर पुरोदितको साथ 
लेकर समस्त आवश्यकं कार्यं सम्पन्न करो ॥ ३-४ ॥ 
-- धममेकायौणि निवत्यै मङ्गलानि प्रयुज्य च । 
ब्राह्मणान्‌ वाचयेथास्त्वमर्थसिद्धिजयारिषः ॥ ५ ॥ 


पहले सभ्या-बन्दन आदि धार्मिक कृत्य पणं करके माङ्गलिक 


वस्तुओका दशंन करनेके पश्चात्‌ ब्राह्णदरारा खस्तिवाचन 


कराओ ओर अर्थिद्धि एवं विजयके ल्यि उनके आशीर्वाद 
ग्रहण करो ॥ ५॥ 


आजंवेन च सम्पन्नो धृत्या बुद्धया च भारत । 

यथाथं प्रतिगृहीयात्‌ कामक्रोधौ च वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | राजाको चाहिये किं वह सरल स्वभावसे 

सम्पन्न होः पयं तथा बुद्धिके बले सत्यको दी ग्रहण करे ओर 

काम-क्रोधका परित्याग कर दे ॥ ६ ॥ 

कामक्रोधौ पुरस्छृत्य योऽथ राजानुतिष्ठति । 

न स ध्म न चाप्यर्थं प्रतिगरहयाति वछिशाः ॥ ७ ॥ 
जो राजा काम ओर क्रोधका आश्रय लेकर धन पैदा 


करना चाहता है, बह मूख न तो धर्मको पाता है ओरन ` 


धन दी उसके हाथ कगता दै ॥ ७ ॥ - 

मा स लुन्धाशच मूलाश्च कामाथ च धयूयुजः । 

अलुब्धान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ सर्बकमखु योजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ठम खोभी ओर मूखं मनुर्प्योको काम ओर अर्थके साधनमे 


न छ्गाओ । जो छोभरद्ित ओर लद्धिमान्‌ रौ, उन्दीको 
समस्तं कामि नियुक्त करना चाद्य ॥ ८ ॥ 


मूलो ह्यधिङूतोऽरथेखु कायौणामविद्यारदः। 

प्रजाः क्िश्चात्ययोगेन कामक्रोधसमन्वितः ॥ ९ ॥ 
जो कार्यसाधनमे कुदार नदीं है ओर काम तथा क्रोधके 

वमे पड़ा हुआ दै, रसे मूखं मनुष्यको यदि अर्थसंग्रहका 


अधिकारी बना दिया जाय तो वह अनुचित उपायवे प्रनाओंको ` 


* कलेश परहुचाता ह ॥ ९ ॥ 
बङिषष्ठेन शुल्केन दण्डनाथापराधिनाम्‌ । 
शाख्रानीतेन चिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ ॥ १० ॥ 
 ग्रजाकी आयका छठा भाग करके रूपमे रहण करके, 


ध्रीमष्ठाभारते 


= ~ 





व 





पराधिर्घेको 

देकर तथा शास्रके अनुशार व्यापारिर्योकी रक्षा आदि | 
कारण उनके दिये हुए वेतन लेकर इन्दी उपाये तथा मे 
राजाको धनसंग्रहकी इच्छा रखनी चाहिये ॥ १० ॥ 
दापयित्वा कर धम्यं रां नीत्या यथाविधि। 
तथैतं कटपयेद्‌ राजा योगक्षेममतन्दरितः ॥ १९। 

प्रजाते धर्मानुकूल कर रहण करके राज्यका नीति 
अनुसार विषिपूव॑क पालन करते हुए राजाको आलक्य छोर 
प्रजावगेके योगक्षेमकी व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
गोपायितारं दातारं धर्मनित्यमतन्दितम्‌। 
अकामद्वेषसंयुक्तमनुरज्यन्ति मानवाः ॥ १२॥ 

जो राजा आङस्य छोड़कर राग-दरेषसे रहित शे सदा 
प्रजाकौ रक्षा करता है, दान देता है तथा निरन्तर धम एव॑ 


[ रान्ति 
= 
उचित शरक या टेक्स लेकर, अ आधिक न" 


न्यायम तत्पर रहता दै, उसके प्रति प्रजावर्गके समी लेग ` 


अनुरक्त होते द ॥ १२॥ 
मा स्माधर्म॑ण रोभेन छिप्सेथास्त्वं धनागमम्‌ । 
धमोथौवधरुवौ तस्य यो न शाख्रपयो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! त॒म खोभवश॒ अधर्ममार्गसे घन पानेकी कमी 
इच्छा न करना; म्योक्रि जो छोग श्लाल्ञके अनुसार नहीं चत्त 
है, उनके ध्म ओर अर्थ दोनो ही अखिर एवं अनिशि 
होते है ॥ १३॥ 
अपशाख्रपरो राजा धमौर्थीन्नायिगच्छति । 
अस्थाने चास्य तद्‌ वित्तं सर्वमेव विनयति ॥ १४॥ 
शासे विपरीत चर्नेवाला राजा न तो धर्मकी सिद्व 
कर पातादहै ओर न अर्थी ही । यदि उसे धन मिक भी 
जाय तो वह सारा ही बुरे का्मोमि नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ 
अथेमूलोऽपि हिसां च कुरुते सखयमात्मनः। 


कररशाखदषटेहिं मोहात्‌ सम्पीडयन्‌ प्रजाः ॥ १५॥ 


जो धनका लोभी राजा मोदवरा प्रजाते शाल्लविष्ड | 


अधिक कर केकर उसे कष्ट 
अपना विनाश करता है ॥| १५ ॥ 


ऊधरिछन्दात्‌ तु यो घेन्वाः क्षीरा न लभेत्‌ पयः। 
प्व , राष्मयोगेन पीडितं न॒ विवर्धते ॥१६॥ 
जते दूध चाहनेवाला मनुष्य यदि शायका थन काट 
इससे वं दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्यम रहौ 
वाली प्रनाका अनुचित उपायसे रोषण किया जाय तो 
रषकी उन्नति नहीं होती ॥ १६ ॥ 
योहि 


प्व च स नित्यं विन्दते पयः। । 
अुज्ञानो लभते फलम्‌ ॥ १७ 
जो दुध देनेवारी गायक प्रतिदिन सेवा करता ३, क 


दूब पाता दै; इसी प्रकार उचित उपाये राष्टकी रक्षा कणेः 
बाला राजा ही उससे लाभ उठाता है॥ १७॥ 


जथ राषटमुपायेन भुज्यमानं सुरक्षितम्‌ । 
जनयत्यतुलां नित्यं कोरादद्धि युधिष्ठिर ॥ १८॥ 


पर्हुचाता है, वह अपने ही हयौ 


| 


| 


| 


युधिष्ठर | व्यायसङ्गत उपायघे रा्रको सुरक्षित रते ६८ | 


राजधमोलुशासनपव ] 








पकसप्ततितमो ऽध्यायः 
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उसका उपभोग किया जाय्‌ अर्थात्‌ करके स्पमे ठसते धन 
या जाय तो वह सदा राजाके कोराकी अनुपम बरद 
करता है ॥ १८ ॥ 

दोग्ध्री धान्यं हिरण्यं च मही राज्ञा सुरक्षिता । 

नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च तत्ता माता यथा पयः ॥ १९॥ 


जेसे माता खयं तृत रहनेपर ही बालकको यथेष्ट दूष 
` पित्मती दै, उती प्रकार राजति सुरक्षित दोनेपर ही ह 
दुधारू गायके समान पृथ्वी राजाके सजनो तथा दूसरे लोगोको 
सदा अन्न एवे सुवणं देती हे ॥ १९ ॥ 
मालाकारोपमो रजन्‌ भव माऽ ऽङ्गारिकोपमः । 
तथायुक्तश्चिरं राज्यं भोक्तं शक्ष्यसि , पारयन्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिर ! ठम माटीक्रे समान बनो। कोयला बनानेवाटेके 
समान न वनो ( माली वृक्षकी जङ्को सीचता ओर उसकी 
रक्षा करता दहै, तवर उसते फल ओर पल ग्रहण करता है, परंतु 
कोयला बनानेवाला बृक्चको समूल नष्ट कर देता; उसी प्रकार तुम 
मी माली बनकर राञ्यरूपी उ्यानको सींचकर सुरक्षित 
रक्खो ओर फल-पूककी तरह प्रजासे न्यायोचित कर ठेते रहो 
कोयला बनानेवाटेकी तरह सारे राज्यको जलाकर भस्म न 
करो ); एसा करके प्रजापालनमे तत्पर रहकर तुम दी्काल- 
तक्र राज्यका उपभोग कर सकोगे ॥ २०॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्याद्‌ धनश्षयः। 
अथ सास्रैव लिप्सेथा धनमव्राह्यणेषु यत्‌ ॥ २९॥ 
यदि श्रुओंके आक्रमणे तुम्हारे धनका नाश दो जाय 
तो भी सान्त्वनापूणं मधुर बाणीदयारा ही ्राह्मणेतर प्रजासे धन 
लेनेकी इच्छा रक्खो ॥ २१ ॥ 
मास्ते ब्राह्मणं ष्ट धनस्थं प्रचलेन्मनः । 
अन्त्यायामप्यवस्थायां किमु स्फीतस्य भारत ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! धनसम्पन्न अवस्ाकी तो बात दी क्या 
३ ! ठम अत्यन्त निर्धन अवखामे पड़ जाओ तो भी ब्राह्मणको 
धनी देखकर उसका घन लेनेके लियि तुम्हा मन चच्वल 
नदीं होना चाहिये ॥२२॥ 
धनानि तेभ्यो दयास्त्वं यथाशक्ति यथाहंतः। 
सान्त्वयन्‌ परिरश्ंश्च खगंमाप्स्यसि दुजयम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! ठम ब्रा्यणेको सान्तना देत ओर उनकी रधा 
रते हुए उन्दै यथाराक्ति यथायोग्य धन देते रहना, इससे 
तुं दु्जव खर्गलोककी प्राति होगी ॥ २२३॥ 
एवं धर्मेण चत्तेन प्रजास्त्वं परिपाख्य । = 
खन्तं पुण्यं यशो नित्यं भ्यते कुरुनन्दन ॥ ५ ॥ 
कुखनन्दन | इस प्रकार ठम धर्मावकूढ बर्ताव करते 
हए प्रजाजनेौका “ पानै.करो | इससे परिणाममे सुखद पुण्य 
` तथा चिरस्थायी यश्च प्रात कर लोगे ॥ २४ ॥ 
, ` धर्मेण स्थवहरेण प्रजाः पाल्य पाण्डव । 


युधिष्ठिर यथा युक्तो नाधिबन्धेन योष्यसे ॥ २५॥ 


पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! तुम धर्मानुकूल वर्ताव कस्ते 

हुए प्रजाका पालन करते रहो, जिससे युक्त रहकर तुद कभी 

भी चिन्ता या पश्चात्ताप न हो ॥ २५॥ 

एष पव परो धमो यद्‌ णजा रक्षति प्रजाः । 

भूतानां हि यथा धमां रक्षणं परमा दया ॥ २६ ॥ 
राजा जो प्रजाकी रक्षा करता है, यही उसका सवते बड़ा 

धर्म हे । समसत प्राणियोकरी रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही 

महान्‌ धर्म है ॥ २६॥ 

तस्मादेवं पर ~ धमं मन्यन्ते धर्मकोविदाः । 

यो राजा रक्षणे युक्तो भूतेषु करुते दयाम्‌ ॥ २७॥ 
इसल्यि जो राजा प्रजापालनमे तस्र रहकर प्राणिर्योपर 

द्या करता है, उसके इ वर्तावको धर्म पुरुष परम धमं 

मानते ई ॥ २७ ॥ 

यदह कुरुते पापमरक्चन्‌ भयतः प्रजाः । 

राजा वर्षसहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ २८ ॥ 
राजा प्रजाकी भयते रक्षा न करनेके कारण एक दिनमे 

जिस पापक्रा मागी होता हैः उसका परिणाम उसे एक हजार 

वर्तक भोगना पड़ता है ॥ २८ ॥ 

यदह्ना कुरुते धर्म॑घ्रजा धमण पाख्यन्‌ । 

दुशाव्षसहस्राणि तस्य भुक्ते फर दिवि ॥ २९ ॥ 
ओर प्रजाका धरमपूर्वक पालन करनेके कारण राजा एकर 

दिनमे जिस धर्मका भागी होता हैः उसका फर वह दस 

हजार वोतक खर्गलोकमें रहकर मोगता दै ॥ २९ ॥ 

खिष्टिः खधीतिः सुतपा रोकाञ्जयति यावतः ॥ 

कषणेन तानवाप्नोति प्रजा धमेण पाख्यन्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तम यके दारा गृदस्य-धमंकरा उत्तम स्वाध्यायके 

द्वारा ब्रह्मचर्यका तथा श्रेष्ठ तपके द्वारा वानप्रख-धर्मका 

पालन करनेवाला पुरुप जितने पुण्वलोकौपर अधिकार प्राप्त 

करता दै, धर्मूर्वक प्रजाका पालन करनेवाल्म राजा उन 

क्षणभसम पा ठेता है ॥ ३० ॥ 

पवं धं॑प्रयत्नेन कौन्तेय परिपाख्य । 

ततः पुण्यफलं लब्ध्वा नाधिबन्धेन योक्ष्यसे ॥ ३१॥ 
बुन्तीनन्दन | इस प्रकार प्रयलपूरवक धका पालन करो। 

इससे पुण्यका फल पाकर तुम कमी चिन्तामे नहीं पड़ोगे ॥ 

खर्गलोके सुमहतीं श्रियं प्राप्स्यसि पाण्डव । 

असम्भवश्च धमाणामीदश्ानामराजसु ॥ ३२॥ 
पाण्डुनन्दन ! धर्म-पाटन करनेसे स्वगोकम तम्दे बड़ी 

भारी सुख-सम्पत्ति प्राप्त होगी । जो राजा नदीं है उन्दे रेषे 

धर्मोका लाभ मिलना असम्भव है ॥ ३२॥ 

तस्माद्‌ राज्ञेव नान्योऽस्ति यो धम रलमाप्ठयात्‌। 

स राज्यं धृतिमान्‌ प्राप्य धमेण परिपाख्य । 

इन्द्रं तपय सोमेन कामेश्च खुद्द जनान्‌ ॥३३॥ 


इसल्यि धर्मात्मा राजा दी रेस धर्मकरा फड पाता है" 
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` दूसरा नदी । तम. धैर्यवान्‌ तो हो ही । यह राज्य पाकर प्त करो ओर मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करके सभ 
घर्मपूवैकं प्रजाका पाटन करो । यकम सोमरसद्वारा इन्द्रको सृष्ट करो ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमौनुशासनपवणि पकसवितमोऽभ्यायः ॥ ७। ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तमैत राजघरमानुशासनपवमे छहत्तरम अध्याय पूरा हा ॥ ७९ ॥ 
रै -- < 


द्विसप्ततितमोऽध्यायः 
राजाके शियि सदाचारी विद्वान्‌ पुरोहितङी आवह्यकता तथा प्रजापारुनक्रा महत्व 


भीष्म उवाच 
य एव तु सतो रक्षेदसतश्च निवतैयेत्‌ । 
स पव राक्षः कतंव्यो राजन्‌ राजपुरोहितः ॥ ९ ॥ 
भीष्मजीने कषहा--राजन्‌ ! राजाको चाये कि वह 
एक एेसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको अपना पुरोहित बनावे, जो उसके 
सत्क्मोकी रक्षा करे ओर उसे असत्‌ करमते दूर रक्खे (तथा 
जो उसके श॒भकी रक्षा ओर अश्चभका निवारण करे )॥ १॥ 
अचराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
पुरूरवस णेखस्य संवादं मातरिश्वनः ॥ २ ॥ 
इस विषयमे विद्धान्‌ लोग ॒इला-कुमार पुरूरवा तथा 
वायुके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते 
ै॥२॥ 
पुरूरवा उवाच 
कुतःखिद्‌ ब्राह्मणो जातो बणौश्चापि कुतखयः। 
कस्माच भवति धेष्ठस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
पुरूरवने पृछा वायुदेव ! बाह्णकी उत्पत्ति क्रंसते 
हृदं है १ अन्य तीनों वर्णं मी किसते उखन्न हुए है तथा 
ब्राह्मण उन सवते श्रेष्ठ क्यो है १ यह सु्चे स्पष्टरूपसे बतानेकी 
कृपा करं ॥ ३॥ 
मातरिथोवाच 
ब्राह्मणो सुखतः खो ब्रह्मणो राजसत्तम । 
बाहुभ्यां क्षत्रियः ख्ठ ऊरुभ्यां वैद्य पव च ॥ ४ ॥ 
वायुने कहा- दपश्रेष्ठ | बरह्माजीके मुखसे ब्राह्णकीः 
दोन भुजाओसि क्षत्रियकी तथा दोना ऊरुअपि वैश्यक्षी खष्ट 
हृं है ॥ ४॥ 
बणौनां परिचयौथं त्रयाणां भरतर्षभ 
वर्णं्चतुथः पश्चात्‌ तु पद्ध थां शद्धो विनिर्मितः ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसके बाद इन तीनो वर्णोकी सेवके ल्यि 
्रह्माजीके दोनो पैरसे चौथे वणं शरद्रकी रचना हुई ॥ ५॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामनुनायते। ` 
देश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ & ॥ 
ब्राह्मण जन्मका्से ही भृतख्पर धर्मकोषकी रक्षाके स्थि 
अन्य सव्र वर्णोका नियन्ता होता है ॥ ६ ॥ 
, अतः पृथिव्या यन्तारं क्षत्रियं दण्डधारिणम्‌ । 
द्वितीयं 
तदनन्तर ब्रक्माजीने प्रथ्वीपर शासन करनेवाठे ओर 
दण्ड-धारणरम समथं दूसरे वणं क्षत्रियको प्रजाजर्नोकी रक्षाके 
यि ध किया ॥ ७ ॥ 


वणंमकरोत्‌ परजानामलगुप्तये ॥ ७ ॥ 


वैद्यस्तु धनधान्येन अ्ीन्‌ बणौन विधयादिमान्‌। 
शद्धो शछयेतान्‌ परिचरेदिति ब्रह्माजुशाखनम्‌ ॥ ८॥ 
वैश्य धन-धान्यके द्वारा इन तीनो वर्णोका पोषण ए 
ओर शुद्र शेष तीनों वर्णोकी सवाम संलग्न रहे, यह ब्रह्माजी. 
का आदेश ह ॥ ८ ॥ 
एल उवाचं 
द्विजस्य श्च्रयन्धोवौ कस्येयं पृथिवी भवेत्‌ 1 
धर्मतः सह वित्तेन सम्यग्‌ वायो प्रचक्ष्व मे ॥ ९ ॥ 
पुरूरवाने पूल्छा - वायुदेव ! धन-धान्यसहित यह 
पृथ्वी धर्मतः किसकी है १ ब्राह्यणकी याक्षत्रियकी {यह 
मुन्ने ठीक-टीक बताइये ॥ ९ ॥ 
वायुस्वाच 
विभरस्य सर्वमेवैतद्‌ यत्‌ किश्चिञ्जगतीगतम्‌ । 
ज्येष्ठेनाभिजनेनेह तद्धम॑ङशाखा विदुः ॥ १०॥ 
वायुदेवने कहा-- राजन्‌ | धर्मनिपुण विदान्‌ षा 
मानते है फ उत्तम सखानसे उत्पन्न ओर ज्येष्ठ होनेके कारण 
इस प्थ्वीपर जो कुछ हैः वह सव्र ब्राह्मणका ही है ॥१०॥ 
स्मेव ब्राह्मणो भुङक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
शुरुहिं सव॑वणनां ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च वै दविजः ॥ ११॥ 
्राह्ण अपना ही खाता, अपना ही पहनता ओर अपना ही 
देतादै। निश्चय ही ब्राह्मण सब वर्णोका रुरुः जयेष्ठ जौरग्ठदै॥ 
पत्यभावे यथेव खी देवरं कुरुते पतिम्‌ । 
आनन्तयौत्‌ तथा क्ष्रं पृथिवी कुरुते पतिम्‌ । 
एष ते प्रथमः कट्प आपद्यन्यो भवेत्‌ ततः ॥ १२॥ 
जेते वाग्दानके अनन्तर पतिके मर जानेपर स्र देवरको पति 
बनाती ह, उसी प्रकार प्र्वी ब्राह्मणक बाद दी 
पतिरूपमे वरण करती है, यह तदं मेने अनादि काले प्रचि 


प्रथम भ्ेणीका नियम बताया है । आपत्तिकाले इसमे फेर-फार 
भी हो सकता है ॥ १२॥ 


यदि खगं परं स्थानं खध्म परिमार्गसि । 
यत्‌ किञ्चिजयसे भूमि ` बाह्मणाय निवेदय ॥ १३॥ 
4 धतवृत्तोपपन्नाय धर्मज्ञाय तपसिने । 
खधमपरितृत्ताय यो न वित्तपरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि ठम खधर्म-पानके फलस्वरूप स्वर्गलोके उत्तम 
_खयानकी लोन कर रदे हो ( चाहते हो ) तो 
# यस्या त्रियते कन्याया वाचा सस्थे कृतेः पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ त 
| (म्ब ९।६९) | 


रजधमोचुशासनपवं | 





ग्डशिक्षीशदवद्द------- - - _ ___ ~ -__ ---------्््््््य ~ ~. ~ 


मूमिपर तुम विजय प्रास करो, वह सव शल्र ओर सदाचारे 
सम्पन्न, धमन तपखी तथा सधरते संतुष्ट ब्राह्मणको पुरोित 
बनाकर सपदोग्जो कि भनोपाज॑नमेआसक्त न हो ॥१३-१४॥ 
यो राजानं नयेद्‌ बुद्ध्वा सर्वतः परिपूर्णया । 
बाह्मणो दि कटे जातः कृतप्रक्षो विनीतवान्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रेयो नयति राजानं, छशा सर्तम्‌ । 
राजा चरति यद्‌ धम ब्राह्मणेन निदितम्‌ ॥ १६॥ 
` तथा जो, सवंतोभावते परिपूर्ण अपनी बुद्धिके द्वारा 
गाजाको सन्मागपर्‌ ले जा सके; कृयो्रि जो ब्राहमण उत्तम 
. कुलम उत्पन्नः विदध बुद्धिस युक्त ओर विनयी होता 
ह, वह्‌ विचित्र वाणी बोलकर राजाको कस्याणके' पथपर ठे 
जाता है । जो ब्राह्मणका बत॑या हुआ धमं है, उसीको राजा 
आचरणे छता दहै ॥ १५-१६॥ 
शश्च बुर्नहंवादी क्षत्रधमैवते स्थितः । 
तावता सत्कृतः प्रक्ञश्चिरं यशसि तिष्टति ॥ १७॥ 
तस्य धर्मस्य सर्वस्य भागी राजपुरोहितः । 
क्षत्रियधर्ममे तलयर रहनेवाखः अदहंकारच्ूल्य तथा 
पुरोदितकी बात सुननेके लियि उत्सुक उतनेसे दी सम्मानको 
प्रास्त हुआ व्िद्रान्‌ नेश चिरकाखतक यराखी बना रहता 
हे तथा राजपुरोदित उसके सम्पूण ध्मका भागीदार 
होता हे ॥ १७१ ॥ 
पवमव प्रजाः स्वी राजानमभिसश्रिवः ॥ ९८ ॥ 
सम्यग्वृत्ताः खधर्म॑स्था न कुतश्चिद्‌ भयान्विताः। 
इस प्रकार राजाके आश्रयमे रहकर सारी प्रजा सदाचारः 
परायण, अपने-अपने धर्मम तत्र ओर सर ओस्से निर्भय 
` हो जाती दै ॥ १८१ ॥ 
रा चरम्ति यं धर्म ज्ञा साध्वभिरक्षिताः ॥ १९ ॥ 
चतुरं तस्य धर्मस्य राजा भागं त॒ विन्दति । 
राजक दाया मलीभोति रक्षित हए मनुष्य राज्यम 
जि घ्म॑करा आचरण करते है, उसका एक ववौथाई भाग 
राजा भी प्रात कर टेता दे ॥ १९६ ॥ 
देवा मलष्याः पितयो गन्धर्ोरगराक्चसाः ॥ २० ॥ 






जिसप्ततितमोऽध्यायः | ४६१३ 


= ---------------¬- 


यक्मेवोपजीवन्ति नास्ति चेष्टमराजके । 
देवता, मनुष्य, पितर, गन्धर्व, नाग ओर राक्षस 
ये सवके सब यज्ञका आश्रय लेकर जीवन-निर्गाद करते 
ई; परंतु जरह कोई राजा नीं है, उख राज्यम यज् नही 
होता है ॥ २०९ ॥ . 
इतो दृत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा ॥ २९ ॥ 
राजन्येवास्य धर्मस्य योगक्चेमः प्रतिषितः । 
देवता ओर पितर भी इस मर््यरोकसे दी दिये गये 





यच ओर श्राद्धमे जीवन यापन करते ह । अतः इस धर्म॑का 


योगक्षेम राजापर ह अवरुग्वित है ॥ २१६ ॥ 
ायायामप्छु वायौ च खुखमुष्णेऽधिगच्छति॥ २२ ॥ 
अन्नो वाससि सय च सुखं शीतेऽधिगच्छति। 

जवर गममं पड़ती दै, उश समय मनुष्य छायाम, जलम 
ओर वायुम सुखकरा अनुभव करता हे । इसी प्रकार सर्दी 
पड़नेपर अग्नि ओर सूये तापसे तथा कपड़ा ओद्नेसे उसे सुख 
मिक्ता दै (परंतु अराजकताका भय उपचित होनेपर मनुष्यको 
कहीं किसी वस्तुसे मी सुख प्रास नहीं होता दै ) ॥ २२३ ॥ 
शब्दे स्प रसे रूपे गन्धे च रमते मनः ॥ २३॥ 
तेषु भोगेषु सवेषु न भीतो भते खुखम्‌ । 
अभयस्य हि यो दाता वस्त्रेव खमहत्‌ फलम्‌ । 
न हि प्राणसमं दानं चिघु खोकेषु विद्यते ॥ २७॥ 

साधारण अवसाम प्रसेक मनुष्यका मन शब्द्‌, स्पशं 
रूप, रस शीर गन्धप्र आनन्दका अनुभव करता है; परंतु 
भयमीत मनुष्यको उन समी मोग कोई सुख नहीं 
मिरुता है, इसव्थयि जो अभयदान करनेवाला दै, उसीको 
महान्‌ फल्की प्राति होती है; क्योकि तीनों लोकम प्राणः 
दानके समान दूसरा कोई दान नी है ॥ २२२४॥ 

म धर्मों {=4 

हन्द्रो राजा यमो याजा धमां राजा तथेव च । 
राजा विभति रूपाणि राक्षा स्वमिदं धृतम्‌ ॥ २५॥ 

राजा इन्द्र है, राजा यमराज है तथा राजा ही धम॑राज 
हे । राजा अनेक रूप धारण करता है ओर राजाने ही इस 
सममू्ण जगत्‌को धारण कर रक्ा हे ॥ २५॥ 


इति श्रीमकाभारते दान्तिपर्यणि राजघमानुश्षासनपवेणि द्विखषतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 

६. ९ लल 
= [न्तिप्वके अन्तमेत राजघमनुशासनपनेम्‌ महत्तर! > पुरा इश ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहःमारत शनत वके अन्त लु. परा 


प्रिसहतितमाऽध्यायः ण 
विद्वान्‌ सदाचारी ुरोहितकी आवश्यकता तथा ब्राहमण ओर शत्नियमे मेर 
रहनेसे कभविषयकं राजा पुरूखाा उपार्यान्‌ 


: भीष्म उवाच 
राक्षा पुरोहितः कायौ भवेद्‌ विदान्‌ वहुश्वुतः। 
उभौ ` समीय धमौथौवम्रमेयावनन्तरम्‌ ॥ ९॥ 
आीष्मजी बोङे-- राजन्‌ ! राजाको चाये कि धम ओर 
अर्थकी गतिक्रो अव्यन्त गर्हन्‌ समञ्चकर अविलम्ब किसी एसे 
ब्ाह्णणको पुरोदितवना टे जो विद्वान्‌ओर बहु धृत हो ॥ १ ॥ 
धमौत्मा मन्त्रविद्‌ येषां राक्षा राजन्‌ पुरोहितः । 


राजा चैवगुणो येषां कुशलं तेषु सवशः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! जिन राजाओंक पुरोहित धर्मास्मा एवे सखह 
देन युशल होता है ओर जिनका राजा भी रेते ही गुणेसि 
सम्पन्न ( धर्मपरायण एवे रु बातोका जाननेवाल्य ) होता हैः 
उन राजा ओर प्रजाओंका सवर प्रकारसे भटा होता है ॥ २ ॥ 
( तेषामर्धश्च कामङ्च धर्मस्येति विनिश्चयः। 
दलोक्चोदानसा गीतास्तान्‌ निबोध युधिष्ठिर॥ 








४६१७ 
उच्छिष्टः ख भवेद्‌ राजा यस्य नास्ति पुरोहितः। 

व ओर काम तीरनोकी निश्चय ही सिद्धि 
होती है। युधिष्ठिर ! इस दिषयमे श॒क्राचायंके गये हुए 
कुष्ठ छोक ई, उन्हे तुम सुनो । जिस राजाके पात पुरोहित 
नहीं है, वह उच्छिष्ट (अपवित्र ) हो जता है ॥ 
रक्षसामसुराणां च पिराचोरगपक्षिणाम्‌ । 
शत्रूणां च भवेद्‌ बध्यो यस्य नास्ति पुरोहितः॥ 

जिसके पास पुरोहित नहीं है, वह राजा राक्षसो, असुरो; 
पिशाचो, नागो, पक्ष्योका तथा शतु्ओंका वध्य होता दै ॥ 
नूयात्‌ कायोणि सततं महोत्पातानि यानि च । 
इृष्टमङ्गख्यु्तानि तथाऽऽन्तःपुरिकाणि च ॥ 

` पुरोितको चाहिये किं राजाके च्वि जो सदा आवरयक 
कतव्य हो; जो-जो बढ़े-वडे उदात होनेवाछे हौ, जो अभीष्ट 
तथा माङ्गलिक कृत्य हौ तथा जो अन्तःपुरसे सम्बन्ध 
रखनेवाले बृत्तान्त हो, वे सत्र राजाको बतावे ॥ 
गीतचत्ताधिकारेषु सम्मतेषु महीपतेः । 
कतव्यं करणीयं वै वेददेववलिस्तथा ॥ 

राजाको प्रिय लगनेवाठे जो गीत ओर दत्यसम्बन्धी 
कायं हो, उनम करने योग्य कर्तव्यका पुरोहित निदेश करे, 
वलिविश्वदेवक्मका सम्पादन करे 
नक्षत्रस्यानुकूल्येन यः संजातो नरेश्वरः । 
राजशाखरविनीतश्च श्रेयान्‌ राक्षः पुरोहितः ॥ 

जो राजा अनुकूल नक्षत्र उत्पन्न हुआ है तथा राज- 
शाल्रकी पृं शिक्षा प्रात कर चुका है, उसते भी श्रे उसका 
पुरोहित होना चादिये ॥ - 
अथान्यानां निमित्तानासुत्पातानामथा्थवित्‌ ॥ 
रापक्षक्षयक्षश्च श्चेयान्‌ रक्षः पुरोहितः । ) 

जो भिन-भिन् प्रकारके निमित्ता ओर उत्पातो रहस्य 
जानता हो तथा शुपक्षके बिनाशकी प्रणालीका भी 
जानकार हो, पेखा श्रेष्ठतम पुरुष राजका पुरोहित होना 
चाहिये ॥ 
उभौ प्रजा वर्धयतो देवान्‌ सर्वान्‌ खुतान्‌ पितृन्‌ । 
भवेयातां स्थितौ धर्म श्द्धेयौ सुतपखिनो ॥ ९ ॥ 
परस्परस्य सुदो विष्ठितौ समचेतसौ । 
ब्रह्मक्षत्रस्य सम्मानात्‌ प्रज। सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि राजा ओर पुरोहित धर्मनिष्ठ, श्रद्धेय तथा तपसी 
हौ; एक प परति सौहादं रखते हं ८९ समान हृदयवाले 
हौ तो वे दोन मिलकर प्रजाकी शद्धे कर हतया 
देवताओं एवं पितरौकौ ठृत कंक पु ओर व 
अभ्ुदयशीक बनाते ई । पेते, अ) १) ओर 
क्षत्रिय ( राजा ) का सम्मान करम नाको सस्व 
होती है ॥ २-४॥ ` 4: 
विमाननात्‌ तयोरेव ॒भ्रजा नदयेयुरेव हि । 
बह्मक्षघ्रं हि सर्वेषां बणोनां मूसुच्यते ॥ ५ ॥ 

उन दोनोका अनादर करनेखे प्रजाका विनाश ही होता 











. श्रीमहाभारते 
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ओर 
पासि 


 ( शान्तिपर्षीणि 


हः क्योकि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय सभी वणोके मूर कं 


जति है ॥ ५॥ 
पुरातनम्‌ । 
रेककदयपसंबादं. तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
इस विषयमे राजा पुरूरवा ओर मषिं कदयपक्रे संवाद्‌- ¦. 
रूप प्राचीन इतिहाघका उदाहरण दिया करते रै । युधिषिर | 
तुम उदे सुनो ॥ ६ ॥ 
ट उवच 
यदा : हि ब्रह्म प्रजहाति क्ष्रं 
क्ष्रं यदा वा प्रजहाति बह्म । 
अन्वग्बरं कतमेऽस्मिन्‌ भजन्ते 
तथा वणः कतमेऽसिन्‌ धियन्ते ॥७॥ 
पुरूरवाने पू्धा -महं ! ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनों 
साय रहकर दी सरल होते दैःपरंतु जवर ब्राह्मण ( पुरोहित ) किसी 
कारणते ्षत्नियको छोड देता दै अथवा जत्र राजा ब्राह्यणका 
परित्याग कर देता है, तत्र॒ अन्य वर्णकरे छोग इन दोनेर्मिसे 
किषका आश्रय. ग्रहण करते द १ तथा दोनेमेसे कौन सवरको 
आभ्य देता है १॥ ७॥ 
कश्यप उवाच 
विद्धं राष्ट क्ष्नियस्य भवति 
बरह्म क्षत्रं यत्र बिरुद्ध.्तीह । 
अन्वग्बलं द्स्यवस्तद्‌ भजन्ते ` 
तथा वणं तत्र विदन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ 
कश्यपने कहा-राजन्‌ शर पुरुष इ बातको जानते दै 
कि संसारम जरह बाह्मण क्षत्रियसे विरोध करता ३, वहो 
ष्नियका राज्य छिनमिज हो जाता है ओर लटेरे दल-बलके 
साथ आकर उसपर अधिकार जमा छेते है तथा वरध निवास 
करनेवाले समी वर्णके लोगोको अपने अधीन कर ठेते ३ ।८॥ 
नैषां बरह्म च वर्धते नोत पुत्रा 
न गगरो मथ्यते नो यजन्ते | 
नेषा पुत्रा वेदमधीयते च 
यद्‌ ब्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥ ° ॥ 
जब क्षत्रिय ब्राह्मणको त्याग देते है, तव॒ उनका 
वेदाध्ययन आगे नहीं बदता, उनके पूत्रो भी बृद्धि नदी 
ध तो मटका नहीं महा जाता ओर 
पत्रक द मी ै। इतना ही नही, उन व्राह्मणेक्रि 
~ जैषमी नहीं हो पाता ॥ ९॥ 
1 
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तौ दि नित्यं सयुक्तावितरेतरधारणे । 
क्षत्रं वै ब्रह्मणो योनिर्योनिः क्षत्रस्य वै दविजाः ॥ १९॥ 
वे दोन ब्राहमण ओर कषत्रिय सदा एक दूस मिरकर 
रै, तभी वे एक दृसरेकी रक्षा केम समथं शेते ६ । 
राह्मण की उन्नतिका आधार क्षत्रिय होता है ओर क्षत्नियकी 
उन्तिक्रा आधार ब्राह्मण ॥ ११॥ 
उभावेतौ नित्यमभिप्रपन्नौ 
सम्प्रायतुम॑हतीं सम्प्तिष्ठाम्‌ । 
तयोः संधिभिद्यते चेत्‌ पुराण- 
_ . स्ततः सवं भवति हि सम्पमूढम्‌॥१२॥ 
ये दोन जातिर्यो जब सदा एक दूसरेके आधित होकर 
रहती ई, तवर बरही मारी. प्रतिष्ठा प्रात करती ई ओर यदि 
हलकी प्राचीन कार्ते चरी आती हुई भनी टूट जाती हैः 
तो सारा जगत्‌ मोहग्रस एवं किंकर्तव्यविमूद्‌ हो जाता ।१२। 
नान्न पारं लभते पारगामी 
महागाधे नौरिव सम्पन्ना । 
चातुण्यं भवति हि सम्प्रमूढं 
प्रजास्ततः क्षयसंस्था भवन्ति ॥ १३॥ 
खे महान्‌ एवं अगाध समुद्रम टूटी हुईं नौका पार 
नहीं पर्हुच पाती, उसी प्रकार उस अव्या मनुष्य अपनी 
जीवनयात्राको कुशलमूर्वक पूणं नहीं कर पते ई । चाश 
वर्णोकी प्रजापर मोह छा जाता है ओर वह नष्ट होने 
लगती है ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मवृक्षो रक्ष्यमाणो मथु हेम च वषति ॥ 
अरक्ष्यमाणः सततमश्रु पापं च वषति ॥ १४॥ 
ब्ाह्मणरूपी वृक्षक यदि रक्षा की जाती है तो वह 
मधुर सुख ओर सुवरणकी वां करता है ओर यदि उसकी 
रा नरां की गयी -तो उसते निरन्तर दुःखके आयुं 
पापकी इष्टि होती है ॥ १४॥ 
न॒ ब्रह्मचारी चरणादपेतो 
यद्‌ ब्रहम ब्रह्मणि ज्नाणमिच्छेत्‌ । 
आश्चर्यतो वर्षति तत्न देष- 
स्तन्नाभीष्षणं दुःसष्शाश्चाविशन्ति ॥९५॥ 
जह बरह्मचारी ब्रह्मण छेरोके उपद्रवे विव्य हो 
वेदकी शालाक स्वाध्यायते वशित होता है ओर उक ल्मि 
अपनी रषा चाहता है, वर इनद्रदेव यदि पानी बरख तो 
आश्व्यकी ही बात दै ८ बहा प्रायः वषा नही 
तथा महामारी ओर दुक आदि दुः उष्म "1 
प्हुचते ह ॥ १५॥ 
खियं हत्वा ब्राह्मणं वापि पापः 
सभायां यत्र रभतेऽुवादम्‌ । 
राक्ष; सकारो न चापि 
ततो भयं विद्यते क्चक्नियस्य ॥ १६॥ 
जब्र पापात्मा मनुष्य किसी ल्ली अथां नाणक हत्या 


, करके रोगौकी समामे साधुबाद या प्रशसा पाता हि तथा 


नन------- 








राजाके निकट भी पापसे भय नहीं मानता, उस समव क्षत्रिय 
राजक ल्यि बड़ा भारी भय उपस्थित होता दै ॥ १६ ॥ 
पापैः पापे क्रियमाणे हि चेक 
ततो रुद्रो जायते देव एषः 1 
पापैः पापाः संजनयन्ति सद्र 
ततः सवोन्‌ साध्वसाधून्‌ हिनस्ति॥ १७ ॥ 
इलानन्दन ! जब बहुतःसे पापी पापाचार करने र्गते 
६ तव ये संहारकारी सद्रदेव प्रकट शो जाते दै । पापात्मा 
पुरुष अपने परपोद्रारा ठी सद्रको प्रकट करते है; फिर 
वे सद्रदेव साधु ओर असाधु ख्व लोर्गोका संहार कर 
डालते है ॥ १७॥ 
रेट उवाच 
कुतो रुद्रः कीटो वापि र्दः 
सैः सस्वं दयते वध्यमानम्‌ । 
पतत्‌ सवं कश्यप मे प्रचक्ष्व 
कुतो रुद्रो जायते देव पषः ॥ १८ ॥ 
पुरूरवाने पूा--कंरयपजी | ये सुद्रदेव कसि आति 
ह शौर कैसे ह १ इस जगतमे तो प्राणिर्योद्वारा ही प्राणिर्योका 
वध होता देखा जाता है; फिर ये रुद्रदेव किससे उत्पन्न 
होते है १ ये सव्र वाते मुञ्चे बताद्ये ॥ १८ ॥ 
कर्यप उवाच 
आत्मा रुद्रो हदये मानवानां 
स्वंस्वं देहं परदेहं च हन्ति । 
वातोत्पातैः सदशं रुद्रमा- 
दैवैरजीमूतैः सदशं रूपमस्य ॥ १९॥ 
कदयपने कहा-राजन्‌ ! ये सद्रदेव मनुरष्योके दयम 
आसमारूपते निवास करते ई ओर समय आनेपर अपने तथा 
दूरके शरीरोका नाश करते है । विद्धान्‌ पुरुष रदरको 
उत्पात.वायु ८ तूफानी हवा ) ऊ खमान वेगवान्‌ कहते हैँ 
ओर उनका रूप बादलके समान बताते ह ॥ १९ ॥ 
रेल उवाच 
न बै बातः परिबृणोति कथि- 
` न्न जीमूतो वंति नापि देवः। 
तथायुक्तो इष्यते मालषेषु । 
कामेदधेषाद्‌ वध्यते सुद्यते च ॥ २० ॥ 
पुरूरवाने कहा- कोई मी हवा किसीको आदृत 


ट नहं करती रै, न अकेठे मेष ही पानी बरसाता हेः 


इद्रदेव भी वर्षां नहीं करते ह । जेते वायु ओर बाद्को 
आकाशम युक्तदेखा जाता है उसी प्रकार मनुष्योमे आत्मा 
मन, इन्द्रिय आदिसे संयुक्त ही देखा जाता है ओर वह राग- 


` द्वेषे कारण मोहमरस्त होता है तथा मारा जाता हे ॥ २० ॥ 


क्यप उवाच 
यभैकगेहे जातवेदाः प्रदी्तः 

छरत्स्नं भ्रामं दहते चत्वरं वा । 
विमो्टनं कुरुते देव॒ पष 

ततः सवं स्पृ््यते पुण्यपापैः ॥ २९१॥' 


न 
कहा- जैसे एक घरमे खग हुई आग 
1 सारे वको जा देती है, उसी 
प्रकार ये श्परदेव किी एक प्राणीके भीतर विरेषरूपये 
प्रकट दो दूरोके मने मी मोह उ्य्न करते ई; फिर सारि 
जगत्का पुण्य ओर पापे सम्बन्ध हो जाता ह॥ २१॥ 
टे उवाच 
यदि दण्डः स्पृरातेऽपुण्यपापं 
पापैः पापे क्रियमाणे विरोषात्‌। 
कस्य हेतोः सुरूतं नाम ङयौव्‌ 
दुष्छृतं वा कस्य हेतोन कुयौत्‌॥ २२॥ 
पुरूरवाने पू्ा--यदि पापियेदारा बिरेषरूपते पाप 
जर ` पुण्यात्माओंदवारा विरोपररूपसे पुण्य किये जनिपर 
पुण्य-पापते रहित आत्मको भी दण्ड भोगना पड़ता ह, ` तब 
किस लिये कोई पुण्य करे ओर किंस छि पाप न करे १ ॥२२॥ 
करयप उवाच 
असंत्यागात्‌ पापरृतामपापां- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृराते मिधभावात्‌। 
श॒ष्केणाद्रं दह्यते भिश्चभावा- 
न्नमिधः स्यात्‌ पापरद्धिः कथंचित्‌॥२९॥ 
कद्यपने कहा-पापाचारि्ोकि संसग॑का त्याग न 
करनेसे पापदीन-धरमात्मा पुरपरोको भी उनसे मेल-जोल रखनेके 
कारण उनके समान ही दण्ड भोगना पड़ता है । ठीक उसी 
तरह, जते सूखी लकडि्योके साथ मिली हने गीली लकड़ी 
भी जल जाती है । अतः विवेकी पुखुषकरोः चाहिये कि वह्‌ 
पापियोके साथ किसी तरह भी सम्पकं न स्थापित करे ॥२३॥ 
एल उवाच 
साध्वसाधून्‌ धारयतीह भूमिः 
साभ्वसाधूंस्तापयतीह सयः । 
साध्वसाधूंश्चापि वातीह वायु- 
रापस्तथा साध्वसाधून्‌ पुनन्ति ॥२७॥ 
पुरूप्वा बोले--इस जगत्‌ ष्वी तो पापिर्यो ओर 
पुण्यात्माओंको समान रूपते धारण करती है । सूं भी भले- 
रको एकसा दी संताप देते दै । वायु साघु ओर दुष्ट 
दोनौका स्पशं करती है ओर जर पापी एवं पुण्यात्मा 
दोनोको पित्र करता है ॥ २४ ॥ 
कृर्यप उवाच 
वमस्मिन्‌ वतेते ६ पव 
.नासुज्व राजपुर । 
तयतो रन्तावान्‌ . विषो 
यो वेपुण्यं चरते यदै,पापम्‌ ॥ २५॥ 
कहा--राजकुमार ! इख रोकमे ही एेसी 


` करयपने 
बात देखी जाती दै, परोकमे इ प्रकारका बर्ताव नदीं ह | 


जो पुण्य करता है वह ओर जो पाप करता ह बह-दोनो 
जव मृत्युके पश्चात्‌ परलोकमे जाते दै तो वर्ह उन दो्नोकी 
सतिम बड़ा भारी, अन्तर हो जाता ३ ॥ २५॥ । 


श्रीमहाभारते 


[ शाम्तिपदैषि 


=-= 








पुण्यस्य खोको मधुमान्‌ घृताचि- 
दिरण्यज्योतिर्रतस्य नाभिः। 
तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी 
न तत्र स॒त्युन जया नोत दुःलम्‌॥ २६॥ 
ुष्यातमाका रोक मधुरतम खुखसे भरा होता ह । वहं 
घीके चिराग जलते ई । उसमे सुवणेके समान प्रकाश फैला 
रहता है । वहाँ अगरतकरा कन्दर होता दै । उस लोकम न तो 
मृत्यु हैः न दाया है ओर न दूसरा ही कोई दुःख है। 
ब्रह्मचारी पुरुष मृत्युके पश्चात्‌ उसी खगादि लोकम जाकर 
आनन्दकां अनुमव करता है ॥ २६ ॥ 
पापस्य छोको निर्योऽप्रकरारो 
नित्यं दुःखं शोकभूयिष्ठमेव । 
तत्रात्मानं शोचति पापकम 
बहीः, शमाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥ २७॥ 
पापीका लोक नरक ३, जर्दो सदा अँधेरा छाया रहता 
ह । वरहो प्रतिदिन दुःख तथा अधिक-ते-अधिक शोक होता 
है । पापात्मा पुरुष वरहो बहुत वषौतक कष्ट भोगता हआ 
कमी एक खानपर सिर नही रहता ओर निरन्तर अपने 
ल्यि शोक करता रहता है ॥ २७ ॥ 
मिथोभेदाद्‌ ब्ाह्मणक्षन्नियाणां 
प्रजा दुःखं दुःसहं चाविशन्ति । 
पवं ज्ञात्वा कायं पवेह नित्यं 
पुरोहितो नैकविद्यो पेण ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण ओर क्षतरिर्थोमे परस्पर कूट होनेसे प्रजाको दुःसह 
दुःख उठाना पड़ता है । इन सवर वातोको समञ्-बूञ्कर 
राजाको चाहिये कि वह सदाके ल्यि एक सदाचारी बहु 
रोहित बना दी ठे ॥ २८ ॥ 
तं चेवान्बभिषिच्येत तथा धमो विधीयते । 
अप्र थो दि ब्राह्मणः प्रोक्तः सर्वस्यैवेह धर्मतः ॥ २९॥ 








राजा प्ले पुरोहितका वरण कर छठे । उसके बाद 
अपना अभिषेक करवे | एेसा करनेसे ही ध्मका पालन होता ^ 


क्योकि धमैके अतुसार ब्राहमण यहो सबसे शष्ठ बताया गयादै॥ 
पूष हि ब्रह्मणः खष्टिरिति ब्रह्मविदो विदुः । 
जयेष्ठेनाभिजनेनास्य पराप्तं पूवं यदुत्तरम्‌ ॥ १०॥ 
४ त वदानका यह मत है किं सबसे पठे ब्राह्मणकी 
स॒षटि हई दै; अतः ग्येषठ तथा उत्तम कुर्म उलन 
कारण प्रयेकं उ्ृष्ट वस्तुपर सवरसे पटे ब्राह्मणका 
र होता हे ॥ ३० ॥ 
८ पूज्यद्च ब्राह्मणः प्रसृताग्रभुक्‌ । 
य ष्ट विशिषं च. निवेद्यं तस्य ` धर्मतः ॥ ३९॥ 
मब. कतेन्यं राज्ञा बरबतापि दि । 


इस्च्यि ब्राह्मण सब वर्णोका सम्मा | 
ननीय ओर पूजनीय 
ै। वही मोजनङ स्यि भस्तुत की हूर सत्र अनो 


-सबसे पहर मोगनेका अधिकारी है । समी रेष्ठ ओर उततम 


पदार्थोको धर्मे अनुखार पहले ब्राद्मणकी सेवामे श 





भि~ - ----- 


राजधमौलशासनपंवं ] 


निवेदित करना चाहिये । बलवान्‌ राजाको भी अवदय सा ही 
करना चाहिये ॥ २३१२ ॥ 


ब्रह्म वधेयति क्षन्न क्ष्रतो ब्रह्म वर्धते । 
पवं राज्ञा विरोषेण पूज्या वै ब्राह्मणाः सदा ॥ ३२ ॥ 








चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
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( राज्ञः सर्वस्य चान्यस्य खामी राजपुरोहितः । ) 

ब्राह्मण क्षत्रियको बदाता. दै ओर क्षत्रियसे व्राह्मणकी 
उन्नति होती है । अतः राजाको विशेषरूपे सदा ही व्राहर्णोकी 
पूजा करनी चाय; रयोकि राजपुरोदित राजाका तथा अन्य 
सव लोगौकां मी खामी है ॥ ३२॥ 


इति श्रीरा भारते शान्तिपवैणि राजधमौनुशासनपव॑णि एेरकरयपसंवादे त्रिसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तमत राजधमानुरासनपरमे पुरूरव! ओ कड्यपका 
संबादविषयक्‌ तिहते अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य भधिक पाठके ७३ शोक मिखाकर कुर ३९ श्छोक है ) 


। चतुःसप्तितमोऽध्यायः 
ब्राह्ञण ओर कषत्रियके मेलसे लाभका प्रतिपादन करनेवाला घचुङुन्दका उपाख्यान 


मीष्म उवाच 
योगक्षेमो हि राषटस्य राजन्यायत्त उच्यते । 
योगक्षेमो हि राक्षो हि समायत्तः पुरोहिते ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌ | राषटका योगक्षेम राजाके 
अधीन बताया जाता है; परंतु राजका योगक्षेम पुरोहितके 
अधीन है ॥ १॥ 
यत्राष्टं भयं बह्म प्रजानां शमयत्युत । 
दष्टं च राजा बाहुभ्यां तद्‌ ज्यं सुखमेधते ॥ २ ॥ 
जर्हो बाह्मण अपने तेजसे प्रजके अदृष्ट भयका निवारण 
करता है ओर राजा अपने बाहुबले दृष्ट भयको वर करता दैः 
वह राज्य सुखसे उत्तरोत्तर उन्नति करता है ॥ २ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मुखुकन्दस्य संवादं राक्षो वैभरवणस्य च ॥ ६ ॥ 
इस विषयमे विज्ञ पुरुष मुचुकुन्द ओर राजा कुबेरे 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते दँ ॥ 
मुचुकुन्दो विजित्येमां पृथिवीं पृथिवीपतिः। 
जिक्षासमानः खबठमभ्यणदलकाधिपम्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते है एथ्वीपति राजा सुचुकुन्दने इस पृथ्वीको जीतकर 
अपने बर्की परीक्षा लेने स्यि अलकापति कुतर चदाई की॥| 


ततो वै्वणो राजा राक्षसानखजत्‌ तद्‌ । 
ते बलान्यवखद्वन्त सुचु्न्दस्य नेऋताः॥ ५ ॥ 
तव राजा कुबेरने उनका सामना करनेके लियि राक्षसोकी 
सेना भेजी । उन राक्षसनि सुचुकुन्दकी सेना्ओको कुचर्ना 
आरम्भ किया ॥ ५॥ 
स हन्यमाने सेन्ये स्वे मुचढुन्दो नराधिपः । 
गर्हयामास विद्वासं पुरोहितमरिदमः॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपनी सेनाको मारी जाती देखकर श्रुदमन 
राजा मुचुड्ुन्दने अपने विद्वान्‌ पुरोहित ्रसिष्ठजी शो इसके 
लि उलाहना दिया ॥ ६ ॥ (6 
तत उग्रं तपस्तप्त्वा वसिष्ठो : 1 
रक्षांस्यपावधीत्‌ तस्य पन्ानं चाप्यविन्दत ॥ ७ ॥ 
तव धर्मात्माओमि शरेष्ठ महिं वसिष्ठजीने घोर तपध्या 
करके उन रा्षर्वौका विनाश कर डाला ओर राजके ल्थि 
विजय पानेका मार्ग प्राप्त कर ल्या ॥ ७ ॥ 


ततो वैश्रवणो राजा मुचखुकुन्दमदशयत्‌ । 

वध्यमानेषु सैन्येषु वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके बाद राजा कुतरेरने, अपनी सेनाको मरते देखकर 

राजा सुचुकुन्दको दर्शन दिया ओर इस प्रकार कहा ॥ ८ ॥ 

धरनद्‌ उवाच 

बलवन्तस्त्वया पूवं राजानः सपुरोहिताः । 

न चैवं समवर्तन्त यथा त्वमिह वतसे ॥ ९ ॥ 
कुबेर बोले--राजन्‌ ! पटे मी तम्हारे समान बल्वान्‌ 

राजां हो चुके ई ओर उन्दं भी पुरोहिर्तोकी सहायता प्रास्त थीः 

परंतु मेरे साथ यहो तुम जैसा बतीव कर रहे हो, वैसा किसीने 

नही किया था ॥ ९ ॥ 


ते खल्वपि कृताखाश्च बर्वन्तदच भूमिपाः । 


आगम्य पयुंपासन्ते मामीशं सुखदुःखयोः ॥ १०॥ 
वे मूपार मी अखविद्राके ्ाता तथा बलवान्‌ थे ओर 

मुञ्चे सुख एवं दुःख देनेम समथं ईइवर मानकर मेरे पास 

आते ओर मेरी उपासना करते थे ॥ १० ॥ 

यद्यस्ति बाहवीयं॑ते तद्‌ दशंयिुमह॑सि । 

कि ब्ाह्यणबटेन त्वमतिमा्ं भ्रवतंसे ॥ १९१९॥ 
महाराज ! यदि तुम्हारी धुजाओमिं कुछ बल है तो. उसे 

दिखाओ । ब्राह्मणके बल्पर इतना घमंड क्यो कर रे हो१।११॥ 

मुचुकुन्दस्ततः कृद्धः प्र्युवाच धनेश्वरम्‌ । 

न्यायपूर्वमसंरब्धमसम्भरान्तमिदं _ वचः ॥ १२॥ 
यह्‌ सुनकर सुच्ुन्द कुपित हो उठे ओर धनाध्यक्ष 

कुबेरसे यह न्याययुक्तः रोषरहित तथा सभ्भ्रमच्चू्य वचन 


बोे-॥ १२॥ 
ब्रह्मक्ष्मिदं खष्टमेकयोनि सखयस्भुवा । 
पृथग्बरुविधानं तन्न रोकं परिपाख्येत्‌॥ ९६ ॥ 

(राजराज } बाह्मण ओर क्षत्रिय दोरनोकी उत्पत्तिका खान 

एकं ही है । दोनको खयम्भू बरह्मजीने ही पैदा किया हे । 

यदि उनका बल ओर प्रयत्न अलग-अलग हो जाय तोवे 

संसारकी रक्षा नही कर सकते ॥ १३ ॥ 

तपो मन्त्रबलं नित्यं अ प्रतिष्ठितम्‌। ` 

अस्त्रयाहुबं नित्यं ६ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
श्राक्मणोम सदा तप॒ ओर मन्त्रका षर उपस्थित होता 
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[ शान्तिपर्वणि 


वव 


है ओर क्षतरिर्योमे अश्च तथा भुजाओंका ॥ १४॥ 
ताभ्यां सम्भूय कतंञ्यं प्रजानां परिपालनम्‌ । 
तथा च मां प्रवर्तन्तं कि गहंस्यखकाधिप ॥ १५॥ 
'अख्कापते | अतः बराह्मण ओर क्षत्रिय दोनोको एकसाथ 
मिलकर ही प्रजाका पालन करना चाहिये । मै भी इसी नीतिके 
अनुसार कायं कर रहय हू; फिर आप मेरी निन्दा क्यो करते 
है? ॥९५॥. 
ततोऽत्रवीद्‌ वैश्रवणो राजानं सपुरोहितम्‌ । 
नाहं राज्यमनिर्दिष्टं कस्मैचिद्‌ विदधाम्युत ॥ १६॥ 
नाच्छिन्दे चाप्यनिर्दिंष्टमिति जानीहि पार्थिव । 
म्रशाधि पृथिवीं रुत्छां मद्दत्तमखिरूमिमाम्‌। 
पवमुक्तः प्रत्युवाच सभुखकुन्दो मद्ीपतिः॥ १७॥ 
तब कुबेरने पुरोहितसहित राजा मुचुकुन्दसे कहा- 
'पृथ्वीपते | मे ईंडवरकी आज्ञाके बिना न तो किसीको राज्य 
देता हूँ ओर न भगवानूकी अनुमतिके बिना दूसंरेका राज्य 
छीनता ही हूँ । इस बातको तुम अच्छी तरह समक्ष लो। 
यद्यपि एेसी ही वात है तो भी आज मँ तुम्हे इस सारी प्रथ्वी- 
का राज्य दे रहा हूं । तुम मेरी दी हु इस सम्पूण पृथ्वीक। 
शासन करो" | उनके ेखा कहनेपर राजा सुचुकुन्दने इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ १६-१७ ॥ 
एचडन्द उवाच 
नाहं ज्यं भवद्दत्तं भोक्तमिच्छामि पाथिव । 
बाहुवीयौजितं राज्यमश्चीयामिति कामये ॥ १८॥ 
सुचकृन्द बोले-राजाधिराज ! म आपके दिये हुए 


राज्यको नहीं मोगना चाहता । मेरी तो यही इच्छा है 
कि मँ अपने बाहुलते उपाजित राज्यकाउपमोग कर ॥ १८ 
मीष्म उवाच 
ततो वैश्रवणो राजा विस्मयं परमं ययौ । 
क्ष्रधमं स्थितं दष्ट मुचङन्दमसस्श्रमम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर । राजा मुचुकुन्दक 
बिना किसी घवराहटके इ प्रकार क्षत्रियधर्ममे खित हुआ 
देख कुबेरको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १९ ॥ 
ततो राजा मुचुङन्दःसो ऽन्वरासद्‌ वसुन्धरम्‌। 
बाहुवीयौजितां सम्यकक्षचध्ेमयुवतः ॥२०॥ 
तदनन्तर क्षत्रियधर्मका टीक-ठीक पालन करनेवाले राजा 
मुचुकुन्दने अपने बाहुबले प्रास की हुई इख वसुधाका शासन 
किया ॥२० ॥ त 
पवं यो धमैविद्‌ राजा बह्मपूवं प्रवतंते । 
जयत्यविजितामुर्वा यशद्च महददयते ॥ २९॥ 
इस प्रकार जो धर्मज्ञ राजा पदे ब्राह्मणका आश्रय लेकर 
उसकी सहायतासे राज्यकाम परचत्त होता है, वह पिना जीती 
हई ृथ्वीको भी जीतकर महान्‌ यशका भागी होता है ॥२१॥ 
नित्योदकी ब्राह्मणःस्यान्नित्यशसखरदच श्चबियः। 
तयो सव॑मायत्तं यत्‌ किञ्चिज्जगतीगतम्‌ ॥ २२॥ 
ब्राह्मणको प्रतिदिन स्नान करके जलसम्बन्धी कत्य- संध्या- 
बन्दनः तपण आदि कर्म करने चाहिये ओर क्षत्ियको सदा 
शच्रविध्राका अभ्यास बढाना चादि । इस भूतल्पर जो को 
मी वस्तु है, वह सव इन्हीं दोनेकि अधीन दै ॥ २२॥ ` 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमायुशासनपव॑णि सुञङन्दोपाख्याने चतुःस्षतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार शरोमहामरत शान्तिपवैकेअन्तवैत राजघर्नुशाएनपनैमे मुचुकुन्दक उपारुपानव्िषयक चौहततर्थो अध्याय पूरा हुभा॥ ७४॥ 


पञ्चसप्ततितमोऽष्यायः 


राजाके कतेव्यकषा वणन, युधिष्ठिरा राञ्यसे विरक्त होना एवं भीष्पजीक 


युधििर उवाच 
यय। वृत्या महीपाखो विवर्धयति मानवान्‌ । 
पुण्याश्च छोकान्‌ जयति तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 
` युधिष्ठिरने पूा- पितामह ! राजा जिस इृ्तिसे 
रहनेपर अपने प्रजाजर्नोकी उन्नति करता है ओर सख्यं भी 
विशद लोकोपर विजय प्राप्त कर ठेता है, वह मुञ्चे बतादये॥ 
भीष्म उवाच 
दानशीलो भवेद्‌ राजा यज्ञशीलश्च भारत । 
उपवासतपःरीखः प्रजानां पाखने रतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--मरतनन्दन | राजाको सदा ही 
दानशीलः यज्ञशीलः, उपवास ओर तपस्यामे तत्पर एवं प्रना- 
पालनमें संखग्न रहना चाहिये ॥ २॥ 
सवौश्चैव प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पाठयन्‌ । 
उत्थानेन प्रदानेन पूजयेच्चापि धार्मिकान्‌ ॥ ३ ॥ 
समस्त प्रजा्ओका सदा धरम॑पू्वक पालन करनेवाले राजाको 
घरपर आयि हृष्ट धर्मात्मा पुख्षोका खड़ा होकर खागरत 


1 पुनः राज्यक्ती महिमा सुनाना 


करना चादिये ओर उत्तम वस्तु देकर उनका आद्र-सत्कार 
करना चाद्ये ॥ ३ ॥ 


सज्ञा हि पूजितो धर्मस्ततः सर्वत्र पूज्यते ।* ` ` 
. षद्‌ यदाचरते राजा तत्‌ परजानां स्म रोचते ॥ ४.॥ 


श राजाद्याा जब्र जि घर्म॑का आदर किया जाता है उसका 
1 आद्र होने ख्गता -है; क्योकि राजा जो-जो कायं 
करता ह, प्रजावगंको वही करना अच्छा गता है ॥ ४ ॥ 


¢ भवेन्मृत्युरिवारिषु । 
सेतो दस्यून्‌ न कामात्‌ कस्यचित्‌ शवमेत्‌॥ 
ह ९ सरि) किं वह्‌ शतुभोको यमराजकी भोति सदा 
= छ्य उद्यत रे । वह्‌ डाकुओं ओर ्टेररोको 
पकड़कर मार उठे । खार्थवरा किसी दुष्क 
त क्षमान करे ॥ ५॥ 


चल चरन्तीह प्रजा राक्षा सुरश्चिताः । 
तः धमेस्य राजा भारत विन्दति ॥ ६ ॥ 
रजाद्वारा सरक्त दईं प्रजा यहो भित -धर्मका 








यज्भमोदशासनपवं ] 


पश्च सप्ततितमोऽध्यायः 


४६१९ 


= जज 


आचरण करती है, उसका चौथा भाग राजाको भी मिल 
जाता दै ॥ ६ ॥ । 
यदधीते यद्‌ ददाति यज्जुहोति यदर्चति । 
राजा च तुथभाक्‌ तस्य भजा धमेण पालयन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रजा जो स्वाध्यायः जो दान, जो होम ओर जो पूजन 
करती है उन पुण्य कर्मोका एक चौयाई भाग उस प्रजाका 
धर्मपूर्वक पालन करनेवाला नरेश प्राप्त कर छेत है ॥ ७ ॥ 
यद्‌ राषटेऽङुशलं किञ्चिद्‌ राज्ञो ऽरक्षयतः प्रजाः । 
चतुथं तस्य पापस्य राजा भारत विन्दति ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन | यदि राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता तो 
उसके राज्यमे प्रजा जो कुछ भी अद्युम कायं करती है, उस 
पापकर्मका एक चौथाई भाग राजाको भोगना पड़ता द ।८॥ 
अप्याहुः स्वंमेवेति भूयोऽर्धमिति निश्चयः । 
कर्मणः पृथिवीपाल नृशंसोऽनृतवागपि ॥ ९ ॥ 
पर्वीपते ! कुछ लोगोका मत है कि उप्यक्त अवस्थामे 
राजाको परे पापका भागी होना पड़ता है ओर कुछ लोर्गोका 
यह्‌ निश्चय है किं उसको आधा पाप :ख्गतां है । एेसा राजा 
क्रूर ओर मिथ्यावादी समञ्ञा जाता है ॥ ९ ॥ 
तादश्शात्‌ किरिबषाद्‌ राजा णु येन प्रमुच्यते । 
धत्याहतमहाक्यं स्याद्‌ धनं चोरेदधतं यदि । 
तत्‌ खकोशात्‌ भरदेयं स्यादशक्तेनोपजीवतः ॥ १० ॥ 
ठेसे पापसे राजाको किख उपायसे चुटकारा मिक्ता दै 
-वह बताता हू, सुनो । चोरो या ङरोने यदि किसीके धनका 
अपहरण कर छिया हो ओौर राजा पता ख्गाक्र उस धनको 
लौटा न सके तो उस असमर्थं नरेशको चाहिये क्र वह अपने 
आश्रयमे रहनेवाञे उ मनुष्यको उतना ही धन राजकीय 
खजानेसे दे दे ॥ १० ॥ 
सर्ववर्णैः खदा रक्ष्यं ब्रह्मस्वं ब्राह्मणा यथा । 
न स्थेयं विषये तेन योऽपङ्कयीद्‌ द्विजातिषु ॥ १९॥ 
सभी वर्णके लोको बाह्मणेके घनकी भी रषा उसी प्रकार 
, करनी चादिये जिस प्रकार खयं व्राहमणोकी । जो 
्राह्मणोको कष्ट परहुचाता होः उसे राजाको अपने राज्यमे नहीं 
रहने देना चाहिये ॥ ११ ॥ | 
ब्रह्मस्वे रक्ष्यमाणे तु सवं भवति रक्षितम्‌ 
तस्मात्‌ तेषां प्रसादेन छतृत्यो भवेन्यरपः ॥ १२॥ 
्रासमणके घनकी रक्वा की जानेषर ही स्व कु रक्षित हो 
जाता है; क्योकि उन ब्राह्मणोकी पासे राजा कृतार्थं हो 
जाता हे ॥ १२॥ 
पर्जन्यमिव भूतानि महाद्रुममिव दविजाः । 
नरास्तमुपजीवन्ति चप सवौर्थसाधकम्‌ ॥ १२॥ 
ते तव प्राणी मेके ओर पक्षी इक्षके सहारे जीवनः 
निर्वाह करते है उसी प्रकार सव मनुष्य सम्णं मनोरथोकी 
सिद्धि करनेवाले . राजाके आश्रित होकर जीवन-यापन 
करते ह ॥ १३॥ 
न हि कामात्मना राज्ञा सततं कामवुद्धिना । 


चृशंसेनातिदुन्धेन शक्यं पाखयितुं भ्रजाः ॥ १७॥ 

जो राजा कामासक्त हो सदा कामका ही चिन्तन करनेवाला; 
क्रूर ओर अत्यन्त छोभी होता दै, वह प्रजाका पालन नदीं 
क्र सकता ॥ १४॥ 


युधिषिर उवाच 
नाहं राज्यसुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यपि क्चणम्‌। 
धमौर्धं सेचये राज्यं धर्मश्चात्र न विद्यते ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने कदा--पितामह ! मे रा्यसे खुल मिलने. 
की आशा रलकर कमी एक क्षणके छथि भी राज्य करनेकी 
इच्छा नहीं करता । मै तो धर्मके लि ही राज्यको पद 
करता था; परंतु माम होता है कि इसमे धमं नदीं है ॥ 
तदलं मम राज्येन यन्न धमो न विद्यते । 
वनमेव गमिष्यामि तस्माद्‌ धमचिकीरषया ॥ १६॥ 
जिसमे धर्मं ही नहीं है उस राज्ये मुञ्चे क्या लेना हे १ 
अतः अब मँ धर्म करनेकी इच्छासे वनमे ही चला जाऊंगा ॥ 
तत्न. मेध्येष्वरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः । 
धर्ममाराधयिष्यामि सुनिमुलफलाद्ानः ॥ १७॥ 
वरँ बनके पावन प्रदेशेमिं दिंसाका शवेथा त्याग कर 
दगा ओर जितेन्द्रिय हो मुनिदृत्तिते रहकर फल मूलका आहार 
करते हए धर्मक आराधना कल्गा ॥ १७ ॥ 
भीष्म उवाच 
वेदाहं तव या बुद्धिरान्रशस्यगुणेव सा 
न च शुदधान्रशंस्येन शक्यं राज्यमुपासित॒म्‌ ॥ १८॥ 
भीष्मजीने कहा -राजन्‌ ! म जानता हूँ कि तुम्हारी 
बुद्धिम दया ओर कोमलतारूपी गुण ही भरा है; परंतु केवर दया 
एवं कोमरतासे दी राञ्यक्रा शासन नहीं किया जा सकता ॥१८॥ 
अपि तु त्वां सदुभ्रक्ञमत्यायेमतिधार्मिकम्‌ । 
ह्कीवं धर्मघृणायुक्तं न रोको बहु मन्यते ॥ १९॥ 
तुम्हारी बुद्धि अव्यन्त कोमल है । तुम बडे सजन्‌ भर 
ब्रडे धर्मात्मा हो । धमक प्रति तम्हारा महान्‌ अनुग्रह है | यह 
सव्र होनेपर भी संसारके रोग तुम्हं कायर समञ्चकर अधिक 
आदर नहीं देगे ॥ १९॥ 
बृत्तं॑तु॒स्वमपेश्षख पिद्पेतामहोचितम्‌ । 
नैव राज्ञां तथा वृत्तं यथा त्वं स्थातुमिच्छसि ॥ २० ॥ 
ु्हारे बापदादोनि जिस आचार व्यवहारको अपनाया था 
उसे ही प्रात केकी तुम भी इच्छा रक्खो । ठभ जिस तरह 
रहना चाहते हो, वह राजारओका आचरण नही हे॥ २० ॥ 
न हि वैक्टव्यसंखष्टमानरशस्यमिहास्थितः। 
प्रजापालनसम्भूतमाप्ता धर्मफलं हयसि ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार व्याकुर्ताजनित कोमख्ताका आश्रय लेकर 
तुम यहा प्रजापालनमे सुखम होनेवाठे धम॑के फल्को नही पा 
सकोगे ॥ २१ ॥ 
न हयेतामादिषं पाण्डुने च कुन्ती त्वयाचत । 
तेतत्‌ प्र्या तात यथाऽऽचरसि, मेधया ॥ २२ ॥ 
तात ! तुम अपनी बुद्धि ओर विचारसे जैसा आचरण 


ध. आमहाभारते 


करते हो, तुम्हारे विषयमे एेसी आशा न तो पाण्डुने की थी 
ओर न ऊुन्तीने ही ेसी आशा की थी ॥ २२॥ 
शौर्यं बलं च सत्यं च पिता तव सदात्रवीत्‌ । 
माहात्म्यं च महौदायं भवतः कुन्त्ययाचत ॥ २२॥ 
तुम्हारे पिता पाण्डु तुम्हारे ल्यि सदा कहा करते थे 
करि मेरे पुत्रम शूरता, बल ओर सत्यकी बुद्धि हो । ठम्डारी 
माता ङन्ती भी यही इच्छा किया करती थी किं तुम्हारी 
महत्ता ओर उदारता बदे ॥ २२ ॥ २ 
नित्यं खाहा स्वधा नित्यं चोभे माजुषदेवते । 
पुत्रेष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च ॥ २४॥ 
प्रतिदिन यज्ञ ओर श्राद- ये दोन कमं क्रमशः देवताओं 
तथा मानव-पितरोको आनन्दित करनेवाठे द । देवता ओर 
पितर अपनी संताने सदा इन्हीं कर्मोकी आशा रखते दै ॥ 
दानमध्ययनं यक्षं॒प्रजानां परिपालनम्‌ । 
ध्ममेतदधम वा जन्मनेवाभ्यजायथाः ॥ २५॥ 
दानः वेदाध्ययनः यज्ञ तथा प्रनाका पाखन- ये धर्मरूप 
हो या अधर्मरूप । तम्हारा जन्म हन्हीं कर्मोको करनेके 
ल्यि हआ ६ ॥ २५॥ 
कले धुरि च युक्तानां वहतां भारमाहितम्‌ । 
सीदतामपि कौन्तेय न कीर्तिरवसीदति ॥ २६॥ 
कुन्तीनन्दन | यथासमय भार बहन करनेमे गाये गये 
पुरषरौपर जो राज्य आदिका भार रस दिया जाता है, उसे 
बहन करते समय यद्यपि कष्ट उठाना पड़ता है तथापि उससे 
उन पुरर्षोकी कीतिं चिरस्थायी होती है, उसका कभी क्षय 
नहीं होता ॥ २६॥ 
समन्ततो विनियतो वहत्यस्खलितो हि यः । 
निदोषः क्मवचनात्‌ सिद्धिः कमण एव सा ॥ २७॥ 
जो मनुष्य सत्र ओरसे मन ओर इन्द्रियोको संयममें 
रखकर अपने ऊपर रक्े हए का्य॑भारको पूर्णरूपसे वहन 
करता है ओर कमी ल्ड़खड़ाता नहीं है, उसे कोई दोष नही 
प्रास्त होता; ककि शाख्रमे कर्म॑ करनेका कथन है; अतः 
राजाको कमे करनेसे ही वह सिद्धि प्रा हो जाती है ( जिसे 
त॒म बनवाख ओर तपस्यति पाना चाहते ह ) ॥ २७ ॥ 
नेकान्तविनिपातेन विचचारेह कश्चन । 
धमीं गरही वा राजा वा बरह्मचारी यथा पुनः ॥ २८॥ 
कोई धर्मनिष्ठ हो, गख होः ब्रह्मचारी हो या 
राजा हो, पूण॑तया धर्मका आचरण नहीं कर॒ सकता 
( ङछ-नःकुछ अध्मका मिश्रण हो ही जाता है ) ॥ २८ ॥ 
अत्यं हि सारभूयिष्ठं यत्‌ कमोदारमेव तत्‌ । 
छृतमेवारृताच्छ्र्यो न पापीयो ऽस्त्यकमणः ॥ २९॥ 
कोई काम देखनेमे छोटा होनेपर भी यदि उसमे सार 
अधिक दो तो बद महान्‌ ही दै । न॒ करनेकी अपेक्षा कु 
करना ही अच्छा; क्योकि कतव्य कमं न करनेवाटेते बद्कर 
वूखरा कोर पापी नीह ॥ २९॥ 


[ शम्तिपर्वणि 


यदा कुलीनो धर्मकः भरापनोतयशवयंसुत्तमम्‌ । 
योगक्षेमस्तदा गाक्ञः कुालायेव कटप्यते ॥ ३०॥ 
जवर धर्मज्ञ एवं कुलीन मनुष्य राजाके यह उततम 
ईशवरमावको अर्थात्‌ मन्त आदिके उच अधिकारो 
पाता है, तभी राजाका योग ओर क्षेम सिडध होता दैः जे 
उसके ऊुशाल-मङ्गखका साधक दै ॥ ३० ॥ 
दानेनान्यं बलेनान्यमन्यं सुजृतया गिरा । 
सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्‌ राज्यं प्राप्येह धाकः ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा राजा राज्य पानेके अनन्तर किसीको दानमे, 
किीको बल्ते ओर किंसीको मधुर वाणीद्वारा सव ओम 
अपने वशम कर ठे ॥ ३१ ॥ 
यं हि वैचाः कुठे जाता ह्यव्त्तिभयपीडिताः। 
प्राप्य तृप्ता प्रतिष्ठन्ति धर्मःकोऽभ्यधिकस्ततः॥ ३२॥ 
जीवननिर्वादका कोई उपाय न होनेके कारण जो भयस 
पीडित रहते ई, एते कुलीन एवं विद्वान्‌ पुरूष जिस राजका 
आश्रय ठेकर संतुष्ट हो प्रतिषठपर्वक रदने लगते है, उष 
राजाके ल्यि इससे बढ़कर धर्मकी बात ओर क्या होगी १॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

किं तात परमं खग्यं का ततः प्रीतिरुत्तमा । 
कि ततः परमेश्व बरूहि मे यदि पदयसि ॥ १३॥ 

युधिष्ठिरने  पूा--तात ! स्र्गःपरातिका उत्तम 
साधन क्या है १ उससे कौन-सी उत्तम प्रसन्नता प्राप्त शेत 
हे १ तथा उसकी अपिक्ष। महान्‌ एेशर्य॑क्या है १ यदि आप 
इन बार्तोको जानते द तो मुञ्चे बतादये ॥ ३३ ॥ 

मीष्म उवाच 

यसिन्‌भयारदितः सम्यक्‌ कषेमं विन्दत्यपि क्षणम्‌ । 
स खगजित्तमोऽस्माकं सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ २४॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! भयते डरा हुआ मनुष्य 
जिसके पास जाकर एक क्षणके ण्य भी भलीरभोति शान्ति 
पालेता है वही हमलोगमे ख्॑लोककी, प्रापिका खत्रसे 
बङा अधिकारी दै, यह मँ तुमसे सच्ची वात कहता हँ ॥ २४॥ 
त्वमेव भ्रीतिमांसतस्मात्‌ कुरूणां कुरुसत्तम । 
भव राजा जय खगं सतो रक्षासतो जहि ॥ ३५॥ 

इसल्यि कुरभरेष्ठ ! तुम्डी प्रसजतापरवक ऊुख्देशकी 
भजाकै राजा बनो । सतपुरुषौकी र्षा तथा दका संहार करो 
र ईस प्रकार अपने कर्तव्यका पालन करके सखर्गलोकपर 
विजय प्रात कर छो ॥ ३५ ॥ 
षव त्वा तात जीवन्तु खुहद्‌ः साधुभिः सद । 
१ सखाठुद्रुममिव द्विजाः ॥ ३६॥ 
तात | जते सत्र प्राणी मेषके ओर पक्षी खादिष्ट फलषलि 


क्के जीवन-निर्वाह करते है, उसी प्रकार साधु पुरष- 
मस्त सुदद्रण तम्दारे आश्रयमे रहकर 
जीविका चलाव ३६ ॥ 


(1 


श्ट शर प्रहतीरमनुर्दासं जितेन्द्रियम्‌ । 








राजधमोलुशाखनपवे ] 


पर्‌सप्ततितमो ऽध्यायः 
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न्च 





य ~ 
वत्सलं संविभक्तारमुपजीवम्ति तं नरंः॥ २७॥ 
जो राजा निभयः शूरवीर प्रहार करनेमे कुशल, दयाः 





जितेन्द्रिय, प्रजावत्सक ओर दानी होता दैः उसीका आश्रय 
टेकर मनुष्य जीवन-निर्वाह करते ई ॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमाजुशासनपर्वणि पञ्चक्प्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७५ ॥ 
प्रकार श्र पी मा ९ 
इस प्रकर श्रीमहामारत कान्तिप्वेके अन्तगैत राजधममानुशासनपरवमे पचहत्तर्वौ अध्याय पुरा हुआ 1 ७५ ॥ 


+~ 


पटसप्तितमोऽध्यायः 


उत्तमअधम ब्राह्म्णेकि 
युधिष्ठिर उवाच 
खकर्मण्यपरे युक्तास्तथैवान्ये धिकर्मणि । 
तेषां विदोषमाचक््व ब्राह्मणानां पितामह ॥ ९ ॥ 
| युधिध्ठिरने पृल्छा-- पितामह | कुछ ब्राह्मण अपने 
वर्णौचित कर्मोमिं कगे रहते द तथा दूसरे ब्रहुत-से ब्राह्मण 
अपने वर्णके विपरीत कर्मभे प्रवृत्त दो जति दै । उन सभी 
रह्मि क्या अन्तर दै १ यह सुन्ञे बताइये ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
विचयाटश्चणसम्पन्नाः सर्वत्र समदर्दिनः । 
एते ब्रह्मसमा राजन्‌ ब्राह्मणाः परिकीतिताः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जो विद्वान्‌ उत्तम लक्नणेसे 
सम्पन्न तथा सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवले है, एेसे ब्राह्मण 
ब्रह्माजीके समान कंदे गये ॥ २॥ 
कऋभ्यजुःखामसम्पन्नाः स्वेषु कमंखवस्थिताः । 
पते देवसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! जो ऋग, धज्ञः ओर सामवेदका अध्ययन 
करके अपने वर्णोचित कर्म ल्गे हुए है वे व्रा्रणेमं 
देवताके समान समन्ने जति द ॥ ३॥ 
जन्मकर्मविहीना ये कद्यौ . बह्मवन्धवः । 
पते शुद्रसमा राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जो अपने जातीय करम॑से हीन हो कुस्सित करमेमि 
लगकर व्र समणतवते भरष्ट हो चुके दै, से लोग व्राहणेमि शके 
तुस्य होते दै ॥४॥ 
अश्रोजियाः सवं पव सवं चानादिता्नयः। 
तान्‌ सवीन्‌ धार्मिको राजा बिं विष्टं च काय्येत्‌॥५॥ 
जो बाह्मण वदशाखरके ज्ञाने शल्य द तथा जो अथि 
होत्र नहीं करते है, वे सभी शट्रतव्य दै । धर्मात्मा राजाको 
चादिये कि इन सवर लोगे कर ठे ओर वेगार करर ॥५॥ 
आह्यायका देवलका नाक्षत्रा श्रामयाजकाः । 
पते ब्राह्मणचाण्डाला महापथिकपञ्चमाः॥ ६ ॥ 
न्यायाख्यमे या कहीं भी लोगोको बुलाक्रर लनेका 
काम करनेवाले, वेतन ठेकर देवमन्दसमै पूजा करनेवाले, 
नक्षत्र-विद्यादारा जीविका चलानेवलेः आमपुरोदित तथा 
पोच महापथिक ( दूर देके यात्री या समुद्र--याता 
करनेवाठे ) ब्राह्मण चाण्डाक्करे तुल्य माने जते दै ॥ ६ ॥ 
(वलेच्छदेशस्तये केचित्‌ पापेरध्युषिता नरः । 
गत्वा तु ब्राह्मणस्तांदच चाण्डालः प्रेत्य चेह च ॥ 
जो कोई म्छेच्छ देरा दै ओर जह पापी मनुष्य निवास 


साथ राजाका बर्तीव 
करते है, वरहौँ जाकर ब्रह्मण इहरोकमे चाण्डालक तुल्य 
हो जाता है ओर मूस्युके बाद अधोगतिको प्रास होता दे ॥ 
ब्रात्यान्‌ म्छेच्छांरच शद्रारच याजयित्वा द्विजाधमः। 
अकीर्तिमिह सम्प्राप्य नरकं प्रतिपदे ॥ 
संस्कारभ्र्ट, स्टच्छ तथा शचुद्रौका यज्ञ॒ कराकर पतित 
हुमा अधम व्राह्मण इस संसारम अपयश पाता ओर मरनेके 
वराद नरकम गिरता है ॥ 
ब्राह्मणो ऋग्यजुःसाम्नां मूढः छत्वा तु विष्कवम्‌। 
कृटपमेकं कृमिः सोऽथ नानाविष्ठासु जायते ) ॥ 
जो मूख ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेदक 
मन्नरौका विप्ठव करता हैः वद एक कल्पतक नाना प्राणियोकी 
विष्ठाओंका कीड़ा ह्येता है ॥ 
ऋच्विक्‌ पुरोहितो मन्त्री दूतो वातौुकषकः । 
पते क्षत्रसमा .रजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राहमणेमसे जो श्त्विज्‌ः राजपुरोहितः मन्तीः 
राजदूत अथवा संदेशवाहक रो? वे क्षत्रियके ` समान मने 
जाते है ॥ ७ ॥ 
अश्वारोहा गजारोहा रथिनोऽथ पदातयः । 
एते वैदयसमां राजन्‌ ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! धुड़सवार, हाथीक्वार, रथी ओर पैदल 
सिपाहीका काम करनेवाले बराह्मणोको वैद्यके समान समञ्ा 
जाता ह ॥ ८ ॥ 
एतेभ्यो बङिमादचयाद्धीनकोको महीपतिः । 
ऋते बह्मसमेभ्यश्च देवकल्पेभ्य एव च ॥ ९ ॥ 
यदि राजाके खजनेमे कमी हो तो वह्‌ इन त्राह्मणोसे 
कुर ले सक्तां है । केवर उन ब्राहमणोसे? जो ब्रह्माजी तथा 
देव ताओंके समान बताये गये दै, कर नहीं ठेना चाहिये ॥९॥ 
अब्राह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वेदिकम्‌। 
ब्राह्मणानां च ये केचिद्‌ विकमेस्था भवन्त्युत ॥ १० ॥ 
राजा ब्राह्मणके सिवा अन्य सब वेकि धनका स्वामी 
हता दै, यही वैदिक सिद्धान्त है । ब्राह्मणोमेते जो कोई अपने 
वर्णक विपरीत कम करनेवाले ई, उनके धनप्र भी राजाका 
ही अधिकार है ॥ १० ॥ 
विकर्मस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा राक्षा कथंचन । = ` 
नियम्याः संविभज्याश्च धमौनु्रहकारणात्‌ ॥ ११॥ 
राजाको करमर ब्राहमणौकी किसी प्रकार उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये । बल्कि धर्मपर अनुग्रह करनेके ल्य उन्दैँ 
दण्ड देना ओर शे्बराहरणोकी भेणीसेअलग करदेना चाय ॥ 


त 


\ 
\ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदणि 





~ __--------------------------------------------------- =-= 


न्व 


यस्य स विषये राजन्‌ स्तेनो भवति वे द्विजः । 

राज्ञ॒ पवापराधं तं मन्यन्ते तद्विदो जनाः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | जिस किसी भी राजाके राज्यम यदि ब्राह्मण चोर 

बन जाता है तो उसकी इस परिस्थितिके चयि जानकार लोग 

उस राजाका ही अपराध ठहरते द ॥ १२॥ 

अबरृस्या यो भवेत्‌ स्तेनो वेदवित्‌ स्नातकस्तथा । 

राजन्‌ स राक्ञा भतैव्य इति वेदविदो विदुः ॥ १३॥ 
नरेश्वर । यदि कोई वेदवेत्ता अथवा स्नातकं ब्राह्मण 

जीविकाके अभावमे चोरी करता हो तो राजाको उचित है कि 

उसके भरण-पोप्रणकी व्यवस्था करे; यह वेदवेत्ताओंका मतद ॥ 

स॒ चेन्नो परिवतंत कृतवृत्तिः परंतप । 


ततो निवौसनीयः स्यात्‌ तस्माद्‌ देशात्‌ सबान्धवः ॥ 
परंतप ! यदि जीविकाका प्रबन्ध कर देनेपर भी उस 

ब्रह्मणे कोई परिवर्तन न दो--वह पूर्ववत्‌ चोरी करता 

ही रह जाय तो उसे बन्धु-बान्धरवो सहित उस देशसे निर्वासित 

कर देना चाहिये ॥ १४॥ 

( यज्ञः श्रुतम्‌पैशुन्यमदिंसातिधिपूजनम्‌ । 

द्मः सत्यं तपो दानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ ) 
यज्ञ वेदका अध्ययनः किंसीकी चुगली न करना, किसी 

मी प्राणीको मन, बाणी ओर क्रियाद्वारा क्लेश न पर्हुचानाः 

अतियिर्योका पूजन करना, इन्दरियोको संयममे रखना, सच 

बरोना, तप करना ओर दान देना, यह सब ब्राह्मणका रक्षणहै | 


इति श्रीमहाभारते शान्ति पवंणि राजघमीलुशासनपवेणि षटूसघतितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ | 
इछ प्रकार श्रीमह।मारत शन्तिपर्यके अन्तत राजयमौनुशासनप्वैमे रिहत्ते{ अध्याय पूर! हुआ ॥ ७६ ॥ 
तस 


( द््षिणात्य अधिक पाठके ४ शोक भिकाकर कुरु १८ शोक हैँ ) 
स्॒तसप्ततितमोऽध्यायः | 
केकफयराज। तथा राक्षसका उपाख्यान ओर केकयराज्यङ्ी श्ेष्ठताका विस्तृत वणन 


युधिषिर उवाच 
केषां प्रभवते राजा वित्तस्य भरतषभ । 
कथा च त्या वतंत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--भरतद्ुलभूषण पितामह ! किन- 
क्रिन मनुरष्योके धनप्र राजाका अधिकार होता है १ तथा 
राजाको कैसा ब्रतीव करना चाहिये १ यह मुञ्चे बताइये ॥ १॥ 
मीष्प उवाच 
अब्राह्मणानां वित्तस्य खामी राजेति वैदिकम्‌ । 
ब्राह्मणानां च ये केचिद्‌ विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ २ ॥ 
भीष्पमजीने कहा- राजन्‌ ! व्राह्मणके सिवा अन्य 
समी वणोकि धनक्रा खामी राजा होता दै, यह वैदिक मत 
है । ब्राहरणोमं मी जो कोई अपने वके विपरीत कर्म करते 
हौः उनके धनपर भी राजाका ही अधिकार है ॥ २॥ 
विकमेस्थाश्च नोपेक्ष्या विप्रा राक्षा कथश्चन । 
इति राक्षां पुराङृत्तमभिजटपन्ति साधवः ॥ ३ ॥ 
अपने बर्णके विपरीत कर्म ल्गे हुए ब्राहम्णोकी 
राजाको किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ( क्योकि 
उन्हं दण्ड देकर भी राहपर खना राजाका कर्तव्य है ) | 
साधुपुरुष इसीको राजाओंका प्राचीनकालसे चला आता 
हुखा बरतौव या धर्म कहते ह ॥ २ ॥ 
यस्य स विषये राज्ञः स्तेनो भवति व द्विजः । 
राक्ञ॒ एवापराधं तं मन्यन्ते किल्विषं नृप ॥ ७ ॥ 
नरेइव्र | जिस राजाके राज्यम कोई व्राह्मण चोरी करने 
लग जाता है, बह राजा अपराधी माना जाता दै । विचारवान्‌ 
पुथ इते राजाका ही अपराघ ओर पाप समन्ते है ॥ ४ ॥ 
अभिशस्तमिवात्मानं मन्यन्त येन॒ कमणा । 
तस्माद्‌ राजपरेयः सं व्राह्मणानन्वपाख्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
त्राणे उक्त दोष आ जाय तो उससे राजा अयने 
आपको कलङ्कित मानते दै; इसीख्यि समी राजग्ियनि 


ब्राह्मणोकी सदा ही रक्षा की है ॥ ५॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
गीतं कैकेयराजेन हियमाणेन रक्षसा ॥ ६ ॥ 
इस विषयमे जानकार खोग एक प्राचीन इतिहदासका 
उदाहरण दिया करते दै । जिसमे राक्षसके द्वारा अपहृत होते 
समय केकयराजके प्रकट कि हुए उद्भारका वर्णेन दै ॥ ६ ॥ 
केकयानामधिपति रक्षो जग्राह दारुणम्‌ । 
खाध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये संशितव्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | एक समयकी बात दै, केकयराज वनम रहकर 
कठोर वतका पालन ( तप ) ओर स्वाध्याय किया करते थे। 
एक दिन उन्हे एक भयंकर राक्षस्ने पकड़ छिया ॥ ७ ॥ 
राजोवाच 
न मे स्तेनो जनपदे न कद्यों न मदपः। 
नानाहिताभ्रिनोयज्वा मामकान्तरमाविशः ॥ ८ ॥ 
यह देल राजाने उस राक्षससे कहा- मेरे राज्यमे 
एकं भी चोर, कंजूस; शराबी अथव) अम्नहो्न ओर यज्ञका 


घ्याग करनेवाला नहीं है तो भी तुम्हारा मेरे शरीरम प्रवेश 
कंसे हो गया १॥ ८॥ 


न च मे ब्ाह्मणोऽविद्वान्नावती नाप्यसोमपः । 
नानाहिताग्तिनौयज्वा मामकान्तरमाविशः ॥ ९ ॥ 
मरे राव्यभ एक मी ब्राह्मण एसा नहीं है जो विद्वान्‌ 
उत्तम त्तका पालन करनेवाला, यज्ञम सोमरस पीनेवाल; 
अग्नो ओर यज्ञकर्ता नहो तो भी तमने मेरे भीतर 
के प्रवेश किया १ ॥ ९ || ॥ 

नानाप्रदश्षिणेरयकषर्यजन्ते 4 विषये 

मम । 
कश्चिन्मामकान्तरमाविद्ठाः ॥ १० ॥ 
_ मेरे राज्यम समस्त द्विज नाना प्रकारकी उत्तम 
रनणाओसि युक्त यरञोका -अनुष्टान करते ३ । कोई मी 
त्तका पालन क्यि बिना वेदोका अध्ययन नही 


नाधीते नावती 





राजधमौयश्ासनपवं ] 


न 
<== ---------------------~- 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
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करता । फिर मी मेरे शरीरके मीतर तम्हारा प्रवेश कषे हआ १॥ 
अधीयते ऽध्यापयन्ति यजन्ते याजयन्ति च । 
ददति प्रतिगरहन्ति षर्‌ कम॑सखवस्थिताः ॥ ११ ॥ 
मेरे राञ्यके ब्राह्मण पद्ते-पदाते, यज्ञ करते-करातेः 
दान देते ओर लेते दै । इस प्रकार वे ब्राह्मणोचित छः 
कमम ही संलग्न रहते ईद ॥ ११॥ 
पूजिताः संविभक्ताश्च सुद्वः सत्यवादिनः । 
ब्राह्मणा मे खकर्म॑स्था मामकान्तरमाविशः ॥ १२॥ 
मेरे राज्यके सभी व्राह्मण अपने-अपने कर्ममे तस्र 
रहनेवाले दै । कोमल खमभाववाले तथा सत्यवादी है । उन 
सबको मेरे रज्यसे इत्ति मिती है तथा वे मेरे द्वारा पूजित 
होते रहते दै तों मी ठम्दारा मेरे शरीरके भीतर प्रवेश 
कते सम्भव हआ १ ॥ १२॥ 
न याचन्ते प्रयच्छन्ति सत्यधर्मविशारदाः । 
नाध्यापयन्त्यधीयन्ते यजन्ते याजयन्ति न ॥. १३ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ परिरक्षन्ति संग्रमेष्वपत्मयिनः । 
क्षननिया मे खकमंस्था मामकान्तरमाविशः ॥ १४॥ 
मैरे राज्यम जो क्षत्रियै वे अपने वर्णोचित कममिं 
ल्ग रहते ई, वे वेरदौका अध्ययन तो करते ईः परंतु 
अध्यापन नहीं करते; यज्ञ करते है, परंतु करति नहीं हँ 
तथा दानदेते दैः वितु खयं ठेते नहीं ह । मेरे राग्यके 
क्षत्रिय याचना नदी करते; स्वयं ही याचकौको हर्मोगी 
वस्तु देते है । सत्यभाषी तथा घम॑सम्पादनमे शख है । 
वे ब्राहर्णोकी रक्षा करते दै ओर युद्धम कमी पीठ नही 
दिखाते तो भी ठम मेरे शरीरके भीतर कैसे प्रविष्ट 
हो गये १॥ १३-१४ ॥ 


ङषिगोरक्षवाणिज्यसुपजीवन्त्यमायया । 
अप्रमत्ताः क्रियावन्तः सुबताः सत्यवादिनः ॥ १५ ॥ 
संविभागं दमं शौचं सौहटदं च ग्यपश्चिताः । 
मम वेदयाः खकम॑स्था मामकान्तरमाविशः ॥ १६ ॥ 
मेरे राज्य वैश्य भी अपने करमेमिं ही लगे रहते ह। 
वे छल-कपट छोड़कर लेती, गोरक्षा ओर व्यापासते जीविका 
चलति ह । प्रमादभे न पड्कर सदा सत्करमोमि खंखग्न रहत 
ह । उत्तम वतोका पालन करनेवाले ओर सत्यवादी है। 
अतिथि्ोको देकर खाते ई, इ््र्थोको संयमे रखते हैः 
सतौ चाचारका पाडन करते ओर सबके प्रति सौहयादं बनाये 
रखते है तो भी मेरे भीतर तम कैसे घुस आये १ ॥१५-९६॥ 
चरीन्‌ बणौलुपजीवन्ति = यथावदनसयकाः । , 
मम शूद्राः खकर्मस्था मामकान्तरमाविशः ॥ ९७ ॥ 
मेरे यंकि शुद्र मी तीनो वर्णोकी यथावत्‌ सेवासे जीवन- 


निर्वाह करते है तथा परदोषदर्शनते दूर ही रहते द । इस 
है तथापि ठम मेरे 


प्रकार वे भी अपने कर्मोमिं ही खित 
भीतर कैसे धुस आये १ ॥ १७ ॥ क 
ङपणानाथब्रद्धानां दु्ब॑लातुरथोषिताम्‌। 
संविभक्तास्मि सर्वेषां मामकान्तरमाविशः ॥ १८ ॥ 


मऽ भाऽ पं०-८- 





दीनः अनाथः ब्रृद्धः दुक रोगी तथा ज्ञी इन 
सवको म अन्न-वल्ल तथा ओषध आदि आवद्यक वस्तु 
देता रहता हू तथापि त॒म मेरे शरीरम केसे प्रविष्ट हो गये १॥ 
कुख्देरादिधमोणां प्रथितानां यथाविधि । 
अभ्युच्छेत्तासि सवंषां मामकान्तरमाविशाः॥ १९॥ 
म अपने सुविख्यात कुल-धरम, देश-घमे तथा जाति-धर्मकी 
परम्पाका विषिपूर्वक पाटन करता हआ इन सतव धममिंते किसीका 
मी लोप नहीं होने देता, तो भी तुम मेरे भीतर कैसे धु आय १॥ 
तपखिनो मे विषये पूजिताः परिपाकिताः । 
संविभक्ताश्च सत्कृत्य मामकान्तरमाविशः ॥ २० ॥ 
अपने राज्यके तपस्वी सुनिर्योकी मने सदा ही पूजा ओर 
रक्षा कीं है तथा उन्दं सत्कासपू्वक आवदयक वस्तं दी ह । 
इतनेपर भी मेरे शरीरके भीतर तुग्हारा प्रवेश कैसे सम्भव 
- हुआहै १॥ २० ॥ 
नासं विभज्य भोक्तासि नाविह्ामि परखियम्‌ । 
खतन्बो जातु न क्रीडे मामकान्तरमाविशः ॥ २१॥ 
मे देवता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका भाग 
अर्पण विये प्रिना कमी नदीं भोजन करता । परायी खसे कभी 
सम्यक नहीं रखता तथा कभी खच्छन्द होकर क्रीडा नहीं 
करता तो भी तुमने मेरे शरीरम केसे प्रवेश किया ! ॥ २९ ॥ 
नाब्रह्मचारी भिक्षावान्भिक्ुवीऽबरह्मचर्यवान्‌ । 
अनृत्विजा हुतं नास्ति मामकान्तरमाविशः ॥ २२॥ 
मेरे राज्यम कोर भी ब्रह्मचय॑का पालन ` न करनेवाला 
भिक्षा नहीं मोगता अथवा भिक्षु या संन्यासी ब्रह्मचय॑का पालन 
किये त्रिना नहीं रहता । ब्रिना ऋष्विजके मेरे यह होम नहीं 
होता; फिर तुम कैते मेरे भीतर घुस आये १॥ २२ ॥ 
(कृतं राज्यं मया सर्वं राज्यस्थेनापि कयेवत्‌ । 
नाहं व्युत्कामितः सत्यान्मामकान्तरमाविशाः ॥) 
राज्यसिंहा्नपर स्थित होकर भी मैने सारा राज्यकायं 
कर्तव्य-पालनकी द्टसि किया है ओर कभी सत्ये मे विचलित 
नहीं हुआ हू तो मी मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेशं कमे 
हुआ दै १॥ । 
नावजानाम्यहं वैयान्न वृद्धान्न तपखिनः। 
राष्ट खपति जागमिं मामकान्तरमाविशः ॥ २२३ ॥ 
नै विद्वान, इद्धो तथा तपसी जनोका कमी तिरस्कार 
नही करता ह| जब सारा रार घोता है, उस समय भी मै 
उसकी रकषाक स्थि जागता रहत हूः तथापि तुम मेरे शरीरके 
भीतर कैसे चके अये १॥२३॥ 
( श्यक्टकमोस्सि सवेज न दुर्गतिभयं मम । 
धर्मचारी गृहस्थश्च मामकान्तरमाविशः ॥ ) 
आत्मविक्ञानसम्पन्नस्तपखी सवेधरमेवित्‌ 8. 
खामी सर्वस्य.राटस्य धीमान मम पुरोहितः ॥ २४॥ 
स सव जगह निदौष एत विशुद्ध कमं करनेवाला ह" 
मुञ्चे कहीं भी दुरगतिका भय 
9 दस्य हू । तुम मेरे शरीरके भीतर कवे आ गये ! 





नहं है | मै धर्मका आचरण 


छदेरे 


मरे बुद्धिमान्‌ पुरोहित आसमन्ञानी, तपसी तथा सवर धममोकि 
ज्ञाता है । वे सम्पूण राके खामी ह ॥ २४ ॥ 
दानेन विद्यामभिवाञ्छयामि 
सत्येनाथं ब्राह्मणानां च शाप्त्या । 
शुश्रूषया चापि गुरुलपेमि 
न मे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २५॥ 
नै धन देकर विघरा पानेकी इच्छा रखता द्र । सत्यके 
पालन तथा ब्राह्मणोके संरक्षणद्वारा अभी अथं ( पुण्यलोकौपर 
अधिकार ) पाना चाहता हूं तथा सेवाुशरषाद्यारा गर्जन 
को संतु करनेके ल्थि उनके पास जाता दू; अतः इ 
राक्षसौसि कमी भय नहीं है ॥ २५॥ 
न मे राष्ट विधवा ब्रह्मवन्धु- 
न बराह्मणः कितवो नोत चोरः । 
अयाज्ययाजी न च पापकमो 
` नमे भयं विद्यते राक्षसेभ्यः ॥ २६॥ 
मेरे राज्यम कोई खरी विधवा नहीं है तथा कोई भी 
ब्राह्मण अधमः, धूर्तं चोर, अनधिकारि्योका यज्ञ करानेवाला 
ओर पापाचारी नहीं है; इसख्यि मुञ्चे राक्षसे तनिक भी 
भय नहीं है ॥ २६॥ 
न मे शसखैरनिभिन्नं गात्रे द.धङ्कुलमन्तरम्‌ । 
धमीथं॒युध्यमानस्य मामकान्तरमाविशः ॥ २७॥ 
मेरे शरीरम दो अंगु भी एेषा स्थान नहीं टै जो धर्म- 
के लि युद्ध करते समय अख-शस्रेषि घायक न हुआ होः 
तथापि तुम मेरे भीतर कैसे धुस आये १ ॥ २७ ॥ 
गोब्राह्मणेभ्यो यज्ञेभ्यो नित्यं खस्त्ययनं मम । 
आद्ासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविशः ॥ २८ ॥ 
मेरे राज्यम रहनेवाछे लोग गौरओंः ब्राह्मणों तथा यज्ञोके 
स्मि सदा मङ्गल-कामना करते रहते दै तोभी तुम मेरे 
शारीरके भीतर केसे घुस अयि १ ॥ २८ ॥ 
राक्षत उवाच 
(नारीणां व्यभिचाराच्च अन्यायाच्च महीक्षिताम्‌ । 
विप्राणां कमेदोषाच्च प्रजानां जायते भयम्‌ ॥ 
गाक्चसने कहा-लखियोके व्यभिचारे, राजाओंके 
अन्यायसे तथा ब्राह्मणक कम॑दोषसे प्रजाको भय प्राप्त 
होता है । 
अबृष्टिमौरको रोगः सततं श्ुद्धयानि च । 
` विग्रहश्च सदा तस्मिन्‌ देरो भवति दारुणः ॥ 
जिस देशमे उक्त दोष हीते है, बर्हा वर्षां नदीं होती 
महामारी फ जाती दै, सदा भूखका. भय बना रहता 


इति श्रीमहाभारते श्नान्तिपवेणि राजघमानुशासनपवैणि 
इ९ भरकर श्रीभद्यामारत श॒न्तिपवैके अन्तमैत राजघः 


सतहत्तरवे अध्याय 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ५ शलोकं 


श्रीमहाभारते 


=-= 


न --------------------- 


=== 
है ओर बड़ा भयानक संग्राम छिङ़ जाता दै॥ 
यक्षरक्चःपि्ाचेभ्यो नासुरेभ्यः कथञ्चन । 
भयसुत्पयते तजर यत्र विप्राः सुसंयताः ॥ ) 
जहौ बराह्मण संयमपू्ं जीवन बिता रदे हौ? वर्ह यक्ष; 
राश्चस, पिद्ाच तथा असुरौसे किसी प्रकार मय नही 
प्राप्त होता ॥ 
यस्मात्‌ स्बाखवस्थाु धमेमेवान्धवेक्षसे । 
तस्मात्‌ भराप्नुहि कैकेय गं खस्ति बजास्यहम्‌॥ २९॥ 
केकयनरेश ! तुम समी अवस्थाओम धर्मपर ही दृष्टि 
रखते हयो, इसख्यि कुशल्पूवंक घरको जाओ । तम्दारा 
कल्याण हो | मै अव जाता ॥ २९॥ 
येषां गोब्राह्मणं रक््यं प्रजा रक्ष्याश्च केकय । 





„ न र्लोभ्यो भयं तेषां कुत एव तु पावकात्‌ ॥.३०॥ 


केकयराज ! जो राजा गओं तथा ब्राहमर्णोकी रक्षा करते 
ह ओर प्रजाका पालन करना अपना धमं समञ्ते दै, उन्ह 
रा्षसेसि भय नहीं है; फिर अग्निस तो हो ही कैसे सकता है १॥ 
येषां पुरोगमा विप्रा येषां ब्रह्म परं वलम्‌ । 
अतिथिप्रियास्तथा पौरास्ते वै सख्र्जितो नरफाः॥ ३१॥ 

जिनके आगे-आगे ब्राह्मण चरते है, जिनका सवते बड़ा 
बल ब्राह्मण ही है तथा जिनके राज्यके नागरिक अतिथिः 
सत्कारके प्रेमी दै वे नरेश निश्चय ही स्व्गखोकपर अधिकार 
पराप्त कर क्ते दै॥ ३१॥ 

भीष्म उवाच 

तस्माद्‌ द्विजातीन्‌ रश्चेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः । 
आशिषां भवेद्‌ राजन्‌ राज्ञा सम्यक्‌धरवतंताम्‌ ॥ ३२॥ 

भीष्मजी कहते है - राजन्‌ ! इसल्ि व्राहर्णोकी 
सदा रक्षा करनी चाहिये । सुरक्षित रहनेपर वे राजाओंकी 
रक्षा करते है । टीक-ठीक वर्ताव करनेवारे राजाओंको ब्राहमणो - 
का आशीर्वाद प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
तस्माद्‌ राज्ञा विरोषेण विकमस्था द्विजातयः । 
नियम्याः संविभज्याश्च तदूनु्रह कारणात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अतः राजाभको चाहिये कि वे विपरीत कर्मं करनेवाले 
ब्ाह्णोको उनपर अनुग्रह करनेके खयि ही नियन््रणमें रक्खं 
ओर उनकी आवद्यकताकी वस्तु उन्हे देते रहं ॥ ३३ ॥ 
वं यो वतते राजा पौरजानपदेष्विह । 
भभूयेह भद्राणि पराप्नोतीनद्र सलोकताम्‌ ॥ ३४॥ 

जो राजा अपने नगर ओर राष्टकी प्रजाके साथ एेसा 


{५ ६५ ५ 
धमण बरताव करता है, बह इस लोकमे सुल भोगकर अन्तम 
इन्द्रलोकं प्रात कर ठेता है ॥ २४ ॥ 


णि केकेयोपाख्याने ससप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७.॥ 


नुशासनपवभे केवयरजका उपाल्यानविषयकं 


पुरा हुभा ॥ ७७ ॥ 
8 भिङाकर कुल ३९ शलोक ह ) 








तजधमौलुश्णासनपवं ] 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
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अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
आपत्तिकाले ब्राह्मणक िये वैश्यवृत्तिसे निवह करने छट तथा दुटेरोसे अपनी 
ओर दूसरोकी रक्षा करनेके रिय सभी जाति्योको शब धारण करनेका 
अधिकार एवं रक्षको सम्मानका पात्र खीकार करना 


युधिष्ठिर उवाच 
व्याख्याता -सजधमण चत्तिरापत्सु भारत । 
कथं खिद्‌ वेदयधर्मेण संजीवेद्‌ ब्राह्मणो न वा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-मरतनन्दन ! आपने बराह्मणकेष्यि 
आपत्तिकाल्मे क्षत्रि यधर्मसे जीविका चलनेकी बात पदटे बतायी 
है। अव म यह जानना चादता हूँ कि ब्राह्मण किसी तरह वैदय- 
धर्मस भी जीवननिर्वाहि कर सकता है या नहीं १ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अद्रा्तः क्षत्रधर्मेण वैदयधर्मैण वतैयेत्‌ । 
छृषिनोरक््यमास्थाय व्यसने वृत्तिसंक्षये ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा-राजर. | यदि बराह्मण अपनी जीविका नष्ट 


होनेपर आपत्तिकाले क्षननियधर्मते भी _जीवननिर्वाह न _कर 
खक तो वैदयधर्मके अनुसार खेती ओर गेरक्षाका आश्रय 


केकर वह अपनी जीविका चलवि | २॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
कानि पण्यानि विक्रीय खर्गङोकान्न हीयते 
ब्रह्मणो वैदयधमंण वर्तयन्‌ भरतषभ ॥ ३ ॥ 

युधिष्ठिरने पृछा--मरतश्े्! यह तो बतादये कि 

यदि बराह्मण वैश्यधर्मसे जीविक्रा चलति समय व्यापार भी करे 
तो किन.किन वस्तुओका क्रयःविक्रय करजेसे वह खग॑लोककी 
प्रािके अधिकारसे वञ्चित नहीं होगा ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच 
खुरा रवणभिव्येव तिलान्‌ केखरिणः पशुन । 
दृषभान्‌ मधुमांसं च कृतान्नं च युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
स्वासखवस्थास्वेतानि ब्राह्मणः परिवजयेत्‌ । 
पतेषां विक्रयात्‌ तात ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


भीष्मजीने का - तात युषिष्ठिर | बामणको मास? 
मदिरा, शहद, नमक, तिङ, बनाय। इ प्त, + --- बनायी हुई रसोई, घोड़ा तथा 
बैर, गाय, बकरा, भेड्‌ ओर भैस आदि पश--श्न बर ----- गाय, बकरा, भेड्‌ ओर भस आदि पड--ईन वस्तुओंका 


विक्रय तो उरी जबस्यामिं व्याग देना चाये; क्योकि इनको 
बेचने बर्ण नरकर्मे पड़ता ३ ॥ ४५ ॥ 
अजो.ऽशनिवैरुणो मेषः सूयो ऽश्वः पृथिवी विराट्‌ । 
धेनु्यश्श्च सोमश्च न विक्रेयाः कथंचन ॥ ६ ॥ 
पक्वेनामस्य निमयं न प्रदंसन्ति साधवः। 
निमयेत्‌ पक्षमामेन भोजनाथौय भारत ॥ ७ ॥ 
बकरा अग्निखिरूपः मेड वशणस्वरूपः घोड़ा सूरयस्वरूप 
श्वी बिराट्सूप तथा गौ यह ओर सोमका खरूपटै; अतः 


इनका विक्रय कमी किसी तरह नदीं करना चादिये । 

भरतनन्दन ! ब्राह्मणक्रे स्यि बनी-बनायी रणो देकर बदरे 

कञ्चा अन्न लेनेकी साधु पुरुष प्रशसा नदीं करते है; रितु 

केवल भोजनके छियि कच्चा अन्न देकर उसके वदटे पकापकाया 

अन्न ठे सकते ह ॥ ६-७ ॥ 

वयं सिद्धमशिष्यामो भवान्‌ खाधयतामिदम्‌। 

पवं संवीक्ष्य निमयेन्नाधमां ऽस्ति कथचन ॥ ८ ॥ 
मलोग बनी-बनायी रसोई पाकर भोजन कर गे | 


आप यह कच्चा अन्न लेकर इसे पकादयेः इस भावसे अच्छी 


तरह बिचार करके यदि कच्चे अन्नसे पकरे-4काये अन्नको ब्रदल 
ख्या जाय तो इसमे किसी प्रकार मी अवमं नदीं होता ॥८॥ 
अत्र ते वर्तयिष्यामि यथा धमेः सनातनः । 
व्यवहारपवृत्तानां तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे व्यवहारपरायण मनु्ष्योकि ल्य 
सनातन काल्ते चल आता हुआ धरम जसा दै वेखा मै वम्दं 
बतला रहा हू, सुनो ॥ ९ ॥ 
भवतेऽहं ददानीदं भवानेतत्‌ प्रयच्छतु । 
शूचितो बर्तते धमो न बलात्‌ सम्प्रवतंते ॥ १० ॥ 
मै आपको यह वस्तु देता ह, इसके बदलेमे आप मुञ्च 
वह वस्तु दे दीजिये, ेा कद कर दोनो की रुचिसे जो वस्तुओंकी 
जदल.बदली की जाती है, उसे धर्मं माना जाता है । यदि 





बलात्कारपूर्वक अदला-्दली की जाय तो वह घमं नदी हे॥ 


इत्येवं सम्प्रवर्तन्ते व्यवहाः पुरातनाः । 
छूषीणाभितरेषां च साघु चैतदसंशयम्‌ ॥ १९॥ 
प्राचीन काल्ते ऋष्रियौ तथा अन्य सत्पुरुषोके सारे 
व्यवहार एते ही चके आ रदे द । यह सब ठीक, इसमे संशय 

नहीं ह ॥ १२॥ 
युधिषिर उवाच 

अथ तात यदा सवः शाख्माददते प्रजाः । 
सखधर्मेभ्यः क्षत्रस्य क्षीयते बम्‌ ॥ १२ ॥ 

राजा राता तु लोकस्य कथं च स्यात्‌ परायणम्‌ । 
एतन्मे संशयं ब्रूहि विस्तरेण नरणधिप ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर ने पूा--तात ! नरेडव्र । यदि सारी प्रजा 
श्न धारण कर ठे ओर अधने धमते गिर जाय, उस समय 
क्षत्रियी शक्ति तो क्षीण हो जायगी । फिर राजा रा्टकी रक्षा 
कते कर सकता है ओर बह सब रोरगोको किस तरह शरण 
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दे सकता ह । मेरे इस षदे्टका आप विस्तारपूवेक समाधान 
कर ॥ १२-१२ ॥ 
मीष्म उवाच 
दानेन तपसा यज्ञरद्ोदेण दमेन च । 
ब्राह्मणप्रमुखा वणः क्षेममिच्छेयुरात्मनः ॥ १७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! ब्रह्मण आदि सभी व्णोको 
दान, तपः यज्ञः प्राणि्योके प्रति द्रोहका अमाव तथा इन्द्रिय- 
संयमके द्वारा अपने कल्याणकी इच्छा रखनी चाहिये ॥१४॥ 
तेषां ये बेदबलिनस्तेऽभ्युत्थाय समन्ततः । 
राज्ञो बल वधेयेयुमेदेन्द्रस्येव देवताः ॥ १५॥ 
उनमख जिन ब्राह्मणोम वेद-शा्खरोका बल हो, वे सतर 
ओरसे उठकर राजाका उसी प्रकार बल बदा, जे देवता 
इन्द्रका बल बदाते है ॥ १५ ॥ 
राज्ञोऽपि क्षीयमाणस्य ब्रह्मैवाहुः परायणम्‌ । 
तस्माद्‌ बरह्मबलेनैव समुत्थेयं विजानता ॥ १६॥ 
जिसकी शक्ति क्षीण हो रदी हो, उस राजाके लि ब्राह्मणको 
ही सव्रते बड़ा सहायक बताया गया है; अतः बुद्धिमान्‌ नरेशको 
ब्राह्मणके बेकका आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
यदा भुवि जयी राजा क्षेमं रषटेऽभिसंदधेत्‌। 
तदा वणौ यथाधमं निविशोयुः कथंचन ॥ १७॥ 
जब भूतलपर विजयी राजा अपने राष्ट कल्याणमय यासन 
स्थापित करना चाहता होः तत्र उसे चाहिये किं जिस किसी 
प्रकारसे समी वणके ठोगोको अपने-अपने धर्मका पालन करनेमे 
कूगयि रखे ॥ १७ ॥ 
उन्मयौदे प्रवृत्ते तु दस्युभिः संकरे छते । 
सवं वणो न दुष्येयुः शख्वन्वो युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
युषिष्ठिर ! जव डाकू ओर छटेरे धर्ममर्यादाका उस्लङ्घन 
करके स्वेच्छाचारमे प्रवृत्त हए हौ ओर प्रजामे वर्णसंकरता 
केला रे हो, उस समय इ अत्याचारको रोकनेके चयि यदि 
सभी वेकि लोग हथियार उठा छे तो उन्हं कोई दोष नही 
छ्गता ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अथ चेत्‌ सवतः क्ष्रं प्रदुष्येद्‌ ब्राह्मणं भ्रति । 
कस्तस्य ब्राह्मणखराता को धमः किं परायणम्‌ ॥ १९॥ 
, युधिष्ठिरने पूा- पितामह ! यदि क्षत्रिय जाति ही 
सत्र ओरसे ब्राह्मणोके साथ दुव्यंवहार करने खगे, उस समय 
उस ब्राह्मणङ्कुखक्री रक्षा कोन ब्राह्मण कर सकता है १ उनके 
खि कौनसा धमं ( कर्त्॑य ) है तथा कौन-सा महान्‌ 
आश्रय १॥ १९ ॥ 
भीष्म उवाच 
तपसा ब्रह्मचर्येण राख्रेण च ब्टेन च। 
अमायया मायया च नियन्तव्यं तदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | उस समय बाह्मण अपने 


श्रीमहाभारते 


न =-= 


 शान्तिप॑णि 
तपसे, ब्रह्चयसेः श्रमे; बरसे, निष्कपट व्यवहारसेःअथवा 
भेदनीतिसे--जेसे भी सम्भव हो, उसी तरह क्षत्रिय जातको 
दबानेका प्रयत करे ॥ २० ॥ 
क्षत्रियस्यातिचृत्तस्य बाह्यणेषु विद्तोषतः । 
ब्रह्मैव संनियन्त्‌ स्यात्‌ क्षत्रं हि बह्मसस्भवम्‌ ॥ २९॥ 
जव क्षत्रिय ही प्रजाके ऊपर, उसमे भी विशेषतः ब्राह्मणे. 
पर अत्याचार करने खगे तो उस समय उसे ब्राह्मण ही द्वा 
सकता ह; क्योकि क्षत्रियकी उयत्ति वराह्यणसे दी हुई दै॥२१॥ 
अद्धयो.ऽम्नि््रह्यतः क्षत्रमदमनो खोदसुत्थितम्‌। 
तेषां सर्वत्रगं तेजः खवासु योनिषु शास्यति ॥ २२॥ 
अग्नि जल्पे; क्षत्रिय ब्राह्मणसे ओौर लोहा पत्थरसे पैदा 
हुआ है । इनका तेज या प्रभाव सर्वत्र काम करता है; परु 
अपनी उदत्तिके मूक कारणो युकाबलर पड़नेपर शान्त हो 
जाता है ॥ २२॥ 
यदा चछिनच्ययो ऽदइमानमधिश्चापो ऽभिगच्छति । 
छ्चत्रं च ब्राह्मणं द्वेषि तद्‌ नरयन्ति ते चयः ॥ २३ ॥ 
जव्र लोहा पत्थर काटता है, अग्नि जके पास जाती दै 
ओर क्षत्रिय ब्राह्यणसे देष करने लगता हैः तव ये तीनो नष्ट 
हो जति ह ॥ २३॥ 
तस्माद्‌ बरह्मणि शाम्यन्ति क्षन्नियाणां युधिष्ठिर । 
समुदीणान्यजेयानि तेजांसि च वलानि च ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर | यपि क्षत्रियोके तेज ओर बल प्रचण्ड ओर 
अजेय होते है तथापि ब्राह्मणसे टकर ठेनेपर शान्त हो जति 
दै॥ २४॥ 
ब्रहमवीये -सृदुभूते क्षत्रवीयं च दुवंले । 
दुष्टेषु सववरणेषु ब्राह्मणान्‌ प्रति सवशः ॥ २५॥ 
ये तत्र युद्धं ङु्वंन्ति त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 
बराह्मणान परिरक्षन्तो धर्ममात्मानमेव च ॥ २६॥ 
मनखिनो मन्युमन्तः पुण्यग्छोका भवन्ति ते । 
ब्रह्मणाथं हि सवेषां शखग्रहणमिष्यते ॥ २७॥ 
„ जत बराह्णकौ शक्ति मन्द पड़ जाय क्षत्रियका पराक्रम भी 
दुतरेख हो । जाय ओर सभी वरणोकि रोग सर्वथा ब्राह्मणेति दुर्भाव 
रखने लगे, उस समय जो लोग ब्राह्मणोकी, धर्मकी तथा अपने 
आपकी रकषाके छथि प्राणोकी परवा न करके दु्धेके साथ करोध- 
पूवक उद करते है, उन मनखी पुरुषोका पवित्र यडा सब 
ओर फे जाता दै; क्योकि बाहमणोकी रक्षके छिये सरको शख 





 अहण करनेका अधिकार है ॥ २५-२७ ॥ 


अतिखिष्टमधीतानां खोकानतितपखिनाम्‌ । 
अनाशनाग्नयोविंशतां शूरा यान्ति परां गतिम्‌॥ २८॥ 
अतिमाामे यज्ञः वेदाध्ययनः तपस्या ओर उपवास्त 


1 तथा आत्म्ुद्धिके ल्वि अग्निप्रवेदा करनेवाले 


को जिन लोकौकी प्रापि होती दै, उने 
रोती है, उनसे भी उत्तम कोक 
बाक्षणके च्थि प्राण देनेवाठे शचूरवीेको ्रा्त.दोते ई ॥२८॥ 








रज्धमौखश्षासनपवं ] 


अष्रसप्ततितमो ऽध्यायः 


७६२७ 








ब्रह्मणखिषु वणेषु शाखं गृह्णन्न दुष्यति । 
एवमेवात्मनस्त्यागान्नान्यं धमं चिदेनः ॥ २९॥ 
ब्राह्मण भी यदि तीनो वर्णीकी रक्षके लि श ग्रहण 
करे तो उसे दोष नहीं छ्गता । विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार युद्धम 
अपने शरीरके व्यागते वदकर दूसरा कोई धर्म॑नहीं मानते 
ह ॥ २९॥ 
तेभ्यो नमश्च भद्रं च ये शरीराणि जुहते। 
ब्रह्मद्विषो नियच्छन्तस्तेषां नोऽस्तु खरोकता । 
ब्रह्मरोकजितः खग्यौन्‌ वीरास्तान्‌ मयुरब्रवीत्‌ ॥३०॥ 
जो लोग ब्राहमणोसे द्वेष करनेवाले दुराचारि्यौको दवानेके 
ल्य युद्धकी ज्वालाम अपने शरीरकी आहूति दे डल्ते दैः 
उन वीरको नमस्कारैः उनका कल्याण हो । हमलेर्गोको 
उन्दीके समान रोक प्राप्त हो । मनुजीने कहा है कि धे खर्गीय 
शूरवीर व्रह्मलोकपर विजय पा जते हैः ॥ ३० ॥ 
यथादवमेधावश्चथे सख्रताः पूता भवन्त्युत । 
दुष्छृतस्य प्रणादेन ततः शखहता रणे ॥ ३९॥ 
जते अद्वमेध यज्ञके अन्तम अवग्रथस्नान करनेवाठे 
मनुष्य पापरदित एवं पवित्र हो जाते है उसी प्रकार युद्धम 
शच्ञोदवारा मरे गये वीर अपने पाप नष्ट हो जनेके कारण 
पवित्र हो जते हैँ ॥ ३१॥ 
भवत्यधमों धमो हि धमौधमौवुभावपि । 
कारणाद्‌ देश्शकालस्य देशकाखः स.तादशः ॥ २९ ॥ 
देश-काल्की परिखितिके कारण कभी अधम तो ध्म हो 
जाता ह ओर धर्म अधर्मरूपम परिणत हो जाता दै; क्वोकि 
वह वैसा ही देश-काठ है ॥ ३२॥ 
माः करूराणि कुर्वन्तो जयन्ति खगमुत्तमम्‌ । 
धम्यीः पापानि कुवीणा गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥३३॥ 
सवके ्रति भे्रीका भाव रखने मनुष्य भी (दूसरोकौ 
रक्षके लिमि किसी दुष्क प्रति) शरूरतापूं बव करके उत्तम 
खर्गलोकपर अधिकार प्रास्त कर लेते दै तथा धमौत्मा पुरुप 
किसीकी रक्षाके लि पाप ८ दि आदि ) करते हृष मी 
परम गतिको प्राप्त हो जते द ॥ ३२॥ 
ब्ाह्मणखिषु कटेषु शख गृहन दध्यति । 
आत्मत्राणे ` वर्णदोषे दुर्दम्यनियमेषु च ॥ ३७॥ 
अपनी रक्षके स्यि, अन्ध वर्णोमि यदि कोई बुराई आ 
रही तो उसे रोकनेके स्यि तथा दान्त दका दमन करे 
स्यि--इन तीन अवसरोपर ब्राह्मण भी शख परह करे तो 
उसे दोष नहीं लगता ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अभ्युत्थिते दस्युबले क्ष्रां 
` सम्पूटेषु वर्णेषु यद्यन्यो ऽभिभवेद्‌ बली ॥ २५॥ 
बाह्मणो यदि वा वेदयः शद्धो चा राजसत्तम । 
दस्युभ्योऽथ भरा रद दण्डं भमेण धास्यन्‌ ॥३९॥ 


न्च 


कार्यं कुयौन्न वा कुयीत्‌ संवा्यो वा भवेन्न वा । 
तस्माच्छख्रं ग्रहीतभ्यमन्यत्र क्षत्रबन्धुतः ॥ २७ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! चपश्ेषठ ! यदि डाङर्ओका 
दल उत्तरोत्तर बद्‌ रहा दो समाजे वर्ण॑करता फेर रही 
हो ओर कषत्रियकरे प्रजापारनरूपी कार्यकर छियि समस्त वणेकि 
लोग कोई उपाय न दद पाते हो, उस अवस्थाम यदि कोई 
व्रलवान्‌ व्राह्मणः वैद्य अथवा श्र धर्मकी रक्षाके निमित्त 
दण्ड धारण करके येके हायते प्रजाको बचा ठे तो वहं 
राजशासनका कायं कर सकता दहै या नहीं अथवा उसे 
इस कार्यस रोकना चाहिये या नहीं १ मेरा तो मत है कि 
क्षत्रियते भिन्न वर्णे लोर्गोको भी एसे अवसरोपर अवश्य 
शखर उठाना चादिये ॥ ३५-३७ ॥ 
मीष्प उवाच 
अपारे यो भवेत्‌ पारमप्टवे यः छवो भवेत्‌ । 
श्रो वा यदि वाप्यन्यः सवेथा मानमहंति ॥ ३८ ॥ 
भीष्पजीने कदहा- बेटा ! जो अपार संकरसे पार ल्गा 
दे, नौकाके अभावमे दूते हुएको जो नाव बनकर सहारा दे? 
वह चचुद्र हो या कोई अन्य, सवथा सम्मानके योग्य है ॥२८॥ 
यमा्ित्य नरा राजन्‌ वतेयेयु्य॑थाखुखम्‌ । 
अनाथास्तप्यमानाश्च दस्युभिः परिपीडिताः ॥ ३९ ॥ 
तमेव पूजयेयुस्ते प्रीत्या खमिव बान्धवम्‌ । 
अभीरभीक्ष्णं कौरव्य कतौ सन्मानमर्हति ॥ ७० ॥ 
डाकुति पीडित होकर कष्ट पाते हुए अनाथ मनुष्यगण 
जिसकी रारणमे जाकर सुखपू्वैक रह॒सकेँ, उसीको अपने 
बन्धु-बान्धवके समान मानकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसका 
आदर-सत्कार करना उनके स्यि उचित है; क्योकि कुरुनन्दन | 
जो निर्भय होकर बारंबार दूसरौका संकट निवारण कर सके? 
बही राजोचित सम्मान पानेके योग्य है ॥ २९४० ॥ 
किः तेये ऽनडहो नोह्याः किं धेन्वा वाप्यदुग्धया। 
वन्ध्यया भार्यया को ऽथः कोऽथो राक्ञाप्यर्तता॥ ७९ ॥ 
जो बोञ्च न ढो सकः पेते बरसे क्या लाम १ जो वघ 
न देः एेसी गाय किस कामकी १ जो बो होः एेी खरस क्या 
प्रयोजन है १ ओर जो रक्षा न कर सके, एेसे राजासे क्या 
काम दै १॥ ५४१॥ 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चमेमयो सगः 
यथा ह्यनर्थः षण्डो चा पार्थं क्षेत्रं यथोषरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पं विश्रोऽनधीयानो राजा यश्चन रक्षिता । 
मेधो न वषेते यश्च सर्वथा ते निरथकाः ॥ ७३ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! जैसे काठका हाथी चमडेका हिरनः 
दिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत तथा वषां न॒ करनेवाला ब्रादट- 
ये सब-के-सव व्यर्थं है, उसी प्रकार अपद्‌ ब्राह्मण तथा रक्षा 
न केवाला राजा मी सर्वया निरर्थक है ॥ ४२४३ ॥ 
नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवतंयेत्‌ । 











१९ ______-----न्-= 


ख एव राजा कर्तव्यस्तेन सवेमिदं धृतम्‌ ॥ ४४॥ 
जो सदा सत्पुर्मोकी रक्षा करे तथा ुर्टको दण्ड देकर 


भीमहाभारते 


[ शम्तिचदणि 


न 


दुष्क करनेखे रोके, उसे ही गजा बनाना चाये क्योकि 
उसीके द्वारा यह सम्पूण जगत्‌ सुरक्षित होता है ॥ ४४॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधमानुाघ्नपवणि भष्टसक्ततितमोऽल्यायः ॥ ७८ ॥ 
ह प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तगेत राजधर्मानुशासनपरवमे अठहत्तरव{ अध्याय पूरा हुंभा॥ ७८ ॥ 


एकोनासीहितमोऽध्यायः 


ऋत्विजे रक्षण, यज्ञ ओर दधिणाका महश्च तथा तपकी श्रेष्ठता 


युर्धि्िर उवाच 
क्षसमुत्थाः कथंशीला ऋत्विजः स्युः पितामह । 
कथंविधाश्च राजेन्द्र॒ तद्‌ बरूहि वदतां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-राजन्द्र | वक्ताओंमं भे मितामद ! 
शरूविजौकी उत्पतति किस निमित्तते हई दै १ उनके स्वभाव 
कैसे होने चाहियि १ तथा वे किख-किष प्रकारके होते दै ? मुस 
ये खव बातें बतादये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
प्रतिकर्म पराचार ऋत्विजां स्म॒ विधीयते । 
छन्दः सामादि विक्षाय द्विजानां श्चुतमेव च ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! जो ब्राह्मण छन्दःशाख? 
(ऋक्‌),‹साम' ओर "यजुः, नामक तीनो वेद तथा ऋष्य रचे 
हुए स्मृति ओर दर्शनाखौका जान प्राप्त कर चुके दः वे ही 
(कऋरूलििज, होने योग्य है, उन श्ृतिजौका मुख्य आचार है- 
राजाके छ्यि शान्तिः (पौष्टिक आदि कर्मोका अनुष्ठान ॥ 
ये त्वेकरतयो नित्यं धीराश्च धरियवादिनः1 
परस्परस्य खद समन्तात्‌ समदनः ॥ २ ॥ 
जो सदा एकमात्र यजमानके ही दहित-साधनमे तत्पर 
रहनेवाठे; धीरः प्रियवादी, एक दुसरेके सुद्‌ तथा स्त्र ओर 
` समान दष्ट रखनेवाले दै, बे दी ऋत्विन होनेके योग्य है।२॥ 
अचृ्ांसाः सत्यवाक्या अकुखीदा अथजेवः । 
अद्रोहो ऽनभिमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शामः ॥ ४७ ॥ 
यस्मिन्नेतानि च्यन्ते स पुरोहित उच्यते । 
जिनमे करूरताका सर्व॑या अमाव दै, जो सत्यमाप्रण करने- 
वाके ओर सरल दै, जो व्याज नहीं ठेते तथा जिनमे द्रोह ओर 
अभिमानका अमाव दैः जिनमे ल्ञजा, सहनशीलता; इन्द्रिय- 
संयम ओर मनोनिग्रह आदि रुण देखे जते ई, वे ही पुरोहित 
करति है ॥ ४३॥ 
धीमान्‌ सत्यध्रतिदौन्तो भूतानामविहिखकः 1 
अकामद्वेषसंयुक्तसखिभिः शुद्भैः समन्वितः ॥ ५ ॥ 
अ्टिसको श्लानठृप्तः स॒ ब्रह्मासनमहंति । 
पते महत्विजस्तात सवं मान्या यथाहैतः ॥ ६ ॥ 
इसी तरह जो बुद्धिमान्‌; सत्यको धारण करनेवाला; 
इन्द्रिय यमी, किसी मी प्राणीकी हा न करनेवाला तथा राग- 
द्वेष आदि दोस दूर रहनेवाला द, जिसके शाज्जञान; सदाचार 
ओर छल-ये तीनौ अत्यन्त जद एवं निदा है; जो दिस 


जर ज्ञानविज्ञाने पृस है वदी बह्माके आसनपर वैठनेका 
अधिकारी है । तात ! ये समी महान्‌ ऋत्विज यथायोग्य 
सम्मानके पात्र ई ॥ ५-६॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं वेदवचनं दक्षिणासु विधीयते । 
षदं देयमिदं देयं न॒ कचिद्‌ व्यवतिष्ठते ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ने पूा-भारत | यह जो यज्ञसम्बन्धी दक्षिणा- 
के विषयमे वेदवाक्य उपलन्ध होता है कि प्यह मी देना चायः 
यह भी देना चादयः यह वाक्य किसी सीमित वस्तुपर 
अवलम्बित नहीं है ॥ ७ ॥ 
नेदं प्रतिधनं शाख्मापद्धमोयुशाखरतः। 
आज्ञा शाखस्य घोरेयं न शक्ति समवेक्षते ॥ ८ ॥ 
अतः दक्षिणाम दिये जानेवाठे धनके विषयमे जो यह 
शाख-वचन है, यह आपत्कालिक धर्मशाखरके अनुसार नदी 
ह । मेरी समन्लम तो यह शाख्रकी आज्ञा भयंकर दै; क्योकि 
यह इस बातकी ओर नदीं देखती कि दातामे कितने दानकी 
शक्ति दै ॥ ८॥ 
धद्धाबता च यश्व्यमित्येषा वैदिकी श्चुतिः। 
मिथ्योपेतस्य यक्षस्य किसु द्धा करिष्यति ॥ ९ ॥ 
दूसरी ओर वेदकी यह आज्ञा भी सुनी जाती दै कि 
रत्येक श्रद्धा पुरुषको यज्ञ करना चाहिये । यदि ददि 
भद्धाके बल्पर यज पडत हो ओर उचित दक्षिणा न दे 
सके तो वह्‌ यज्ञ मिथ्या भावसे युक्त होगा; उ दामे उसकी 
न्ूनताकी पूति श्रद्धा कैते कर सकेगी १ ॥ ९ ॥ 
व ` * भीष्म उवाच 
न वेदानां परिभवान्न शाव्येन न मायया । 
कश्चिन्महद्वाप्नोति मा तेऽभूद्‌ बुद्धिरीटशी ॥ १० ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठर ! वरदोकी निन्दा कसनेदः 
शठतापूणं बर्तावसे तथा छल-कपटसे कोई भी महान्‌ पद 
नी पाता दै; अतः तुम्हारी बुद्धि ठेसी न हो ॥ १०॥ 
यज्ञाङ्गं दक्षिणा तात वेदानां परिदरंहणम्‌ । 
वा कथंचन ॥ ११ ॥ 


तात | दक्षिणा य्ञोका अङ्ग ३ । वही वेदोक्त यज्ञका 


॥ न्यूनताकी पूति करनेवाली है । दक्षिणाः 
क भकार भी यनमानका उद्धार नही कर 











शज्ञधमीलुशासनपवं ] 
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------------------------------------------------------------------- 


० 
्रकतिस्तु पूणेपात्रेण सम्मिता न समाभवत्‌ । 
अवद्यं तात यष तरिभिर्थणेर्यथाविधि ॥ १२॥ 
जरह धनी ओर दरिद्रकी रक्तिका प्रश्न दै, उधर भी 


तश्र सकि सि चतन स्य -------------------- 
न्य 


~~~ ~~ = 


क भीक न 
ल्यि एक पूर्णपात्र ही दक्षिणामे देनेका विधान कर दिया 
है; अतः तात | ब्राह्मण आदि तीनौ वर्णोकि लेोर्गोको अवदय दी 
विधिपू्क यज्ञोक्ा अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १२॥ 
ङ्मौ सजा ब्राह्मणानामित्येषा वैदिकी स्थितिः । 
तं च चिक्रेतुमिच्छन्ति न वृथा चृच्तिरिष्यते ॥ १३॥ 

वेदौका यह सिद्धान्त है कि सोम ब्राह्यर्णोका रजा है; परंतु 
यज्के च्ि ब्राह्यणलोग उसे भी बरेच देनेकी इच्छा रखते 

ह । जय यज्ञ आदि कोई अनिवार्यं कारण उपस्थित न होः 
व व्यर्थं ही उदरपूरतके स्थि सोमरसका विक्रय अभीष्ट 
नहीं दै ॥ १२॥ 
तेन क्रीतेन यज्ञेन ततो यक्षः प्रतायते । 
त्येवं धर्मतो ध्यातसुषिभिधेम॑चारिभिः ॥ १७ ॥ 

दक्षिणाद्रारा उस सोमरसक्रे साथ खरीद किये हुए यज्ञ- 
साध्नँसि यजमानके यज्ञकरा विस्तार होता दै । धर्मका आचरण 
करनेवछे ऋषिर्योने इस विषयमे धर्मके अनुखार एसा ही 
विचार व्यक्त किया है ॥ १४ ॥ 
पुमान्‌. यञश्च सोमश्च न्यायवृत्तो यदा भवेत्‌ । 
अन्यायश्रन्तः पुरूषो न परस्य न॒ चात्मनः ॥ ९५॥ 
यज्ञकृतां पुरुष यज्ञ ओर सोमरस- ये तनौ जवर न्याय- 
सम्पन्न होते दै, तत्र यज्ञकर यथारथ॑लूपते सम्पादन होता हे। 
अन्यायपरायण पुरुष न `दूपरेका भला कर सकता हैन 
अपना ही ॥ १५ ॥ 
शरीरचृत्तमास्थाय त्येषा श्रूयते शतिः । 
नातिसम्यक प्रणीतानि बराह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
है इति श्रीमहाभारते शञान्तिपवेणि रा 








शरीर-निर्वाहमात्रके ल्यि घन प्रात करके यर्म प्रदत्त 
हुए महामनस वराहर्णोदरारा जो यज्ञ सम्पादित होते ई, वे 
मी हि आदि दो युक्त होनेषर उत्तम फल नही देते दै 
फेला रुतिका सिद्धान्त सुननेम आता है ॥ १६ ॥ 
तपो यज्ञादपि श्रेष्ठमित्येषा परमा श्चुतिः । 
तत्‌ ते तपः प्रवक्ष्यामि विद्धंस्तदपि मे शटणु ॥ १७॥ 
अतः यज्ञकी अपिक्षा मी तप श्रेष्ठ हैः यह वेदका परम 
उत्तम वचन है । विद्वान्‌ युधिष्ठिर । मै तुम्दं तपका खस्प 
बताता हूः तुम सुञ्षसे उसके विषयमे खुनो ॥१७ ॥ 
अहिंसा सत्य्चनमानृशंस्यं दमो घृणा । 
एतत्‌ तपो विदुर्धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
किमी भी प्राणीकी हिसा न करना, सत्य बोलना, ब्रूरताको 
त्याग देना, मन ओर इन्द्रियौको संयमे रखना तथा 3 न ऊत तनानो ववन्मं स्वना तथाखवके. 


ह्यागताः मन 
प्रि दयामाव बनये रखना--इन्दीको धीर पुरषनि तप माना 
ह | ऊंवल ररीरको सुलाना ही तप नही है ॥ १८ ॥ 


अप्रामाण्यं च वेदानां शचाख्राणां चाभिलङ्गनम्‌) 
अव्यवस्था च सर्व तद्‌ वै नाशनमात्मनः ॥ १९ ॥ 
वेदको अप्रामाणिक बताना, गार्जोकी आज्ञाका उल्छन्खन 
करना तथा सर्व _अभ्यवस्था पैदा कग्ना--य स्व्‌ इ लद जन्यवस्या पैदा करना--ये सवर _दुगुंण 
अपना ही नाश करनेवलि द ॥ १९॥ 
निबोध देवदोतृणां विधानं पाथं याददाम्‌ ॥ 
चित्तिः खक्‌ चित्तमाज्यं च पवित्रं क्षानमुत्तमम्‌२० 
कुन्तीन्दन ! दैवी सम्पदायुक्त होताओकर यज्ञम्बन्धी 
उपकरण जिस प्रकारके दते दै, उन्द खनो । उनके सहायक 
चिति ही लुक्‌ हैः चित्त ही आज्य (धी) दै ओर उत्तम 
ज्ञान ही पवित्री दै ॥ २० ॥ 
खर्वं॑जिह्यं सुल्युपदमाजेवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
एतावाञ््ञानविषयः क्रि प्ररापः करिष्यति ॥ २९॥ 
सारी कुचला मयका स्थान हे ओर सरखता परतरह्मक _ ह ओर सरता परब्रह्मकी 
पतिका खान है । इतना ही लानका विष्य द जेर सब है। इतना ही ज्ञानका विषय दै ओर सब्र 


प्ररापमाज्न है, वह किंस काम आयेगा १॥ २९ ॥ 
पर्वणि एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहयभारत कान्तिपर्वके अन्तमैत राजघर्मानु खासन षरवम उन्यासीरगे। अध्याय पुरा हआ ॥ ७° ॥ 


अङीतितमोऽध्यायः 


राजके ियि मित्र 


ओर अमित्री पहचान तथा उन सप्रके साथ 


नीतिपू्ं बतीवका ओर मन्त्रीके लक्ष्णोका वणन 


युधिष्टिर उवाच 
यद्प्यर्पतरं कम॑ तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
पुरुषेणासहायेन किमु राक्षा पिम १॥ 
युधिष्ठिरने पूरा --पितामह | जो छोटेकछाय काम 
है, उसे भी विना किीकी सहायताके अकेले मनुष्यके द्वा 
किया जाना कठिन हो जाता है । फिर राजा दूसरेकी सहायताके 
बिना महान्‌ राज्यका क्ष्चाख्न क्वैते कर सकता है १॥ १॥ 


किरिः किंसमाचासोे राश्ञोऽथ सचिवो भवेत्‌॥ 
कीटो विश्वसेद्‌ राजा कीदरोन च भिभ्वसेत्‌ ॥ २ ॥ 
अतः राजाकी सहायताके लिय जो सचिव (मन्त्री ) हो? 
उसका खमाव ओर आन्रण केसा दोना चाहिये १ राजा 
कैसे मन्तीपर विश्वास करे ओर कैसेपर न करे १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 


` चतुर्विधानि मित्राणि रां जन्‌ भवन्त्युत । 


४६६० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिप॑बि 





न ---------------------------= 


सहाथ भजमानश्च सहजः कतिमस्तथा ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! राजाके सदायक या मित्र 
चार प्रकारके होते दै--१-सहा्थ, २-भजमान, ₹ सदन 
ओर ४-ङृन्रिम # | २ ॥ 
धमौत्मा पञ्चमश्चापि मिक्रं नेकस्य न दयोः । 
यतो धर्मस्ततो वा स्याद्‌ घरमस्थो वा ततो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
यस्तस्याथ न रोचेत न तं तस्य प्रकारयेत्‌ । 
धमीधमेण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः ॥ ५ ॥ 
इन ॐ सिवा, राजाका एक रपोचर्थो मित्र धर्मात्मा पुरुष 
होता है, बह किसी एकका पक्षपाती नदीं हेता ओर न 
दोनो पक्षोसि वेतन ठेकर कपयपू्ैक दोनोका ही मित्र वना 
रहता है । जि पक्षम धर्म होता दै, उसी ओर बह भी हो 
जाता है अथवा जो धर्मपरायण राजा दै वही उसका आश्रय 
ग्रहण कर ठेत। है । एेसे धर्मात्मा पुरुषको जो कायं न सचे 
बह उक सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिये; क्योकि 
विजयकी इच्छा रखनेवाठे राजा कभी धर्ममार्गसे चरते दँ 
ओर कभी अधर्ममागगसे ॥ ४.५ ॥ 
चतुणा मध्यमौ ्ेष्ठौ नित्यं शङ्कौ तथापरौ । 
सवं नित्यं शङ्कितव्याः प्रत्यक्षं कार्यमात्मनः ॥ ६ ॥ 
उपर्युं्त चार प्रकारके मितरोमेसे भजमान ओर सहज- ये 
बीचवाठे दो मित्र श्रेष्ठ समञ्च जाते ई, कितु शेष दोकी ओरसे 
सदा सशङ्क रहना चाहिये । वास्तवे तो अपने काको ही 
दृष्टम रखकर समी प्रकारके मित्रोसे सदा सतकं रहना 
चाद्ये ॥ ६ ॥ 
न दि राक्षा प्रमादो षै कर्तव्यो मिश्ररक्षणे । 
प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥ ७ ॥ 
राजाको अपने मित्रौकी रक्षाम कभी असावधानी नहीं 
करनी चाहिये; क्योकि असावघान राजाका सभी रोग 
तिरस्कार करते है ॥ ७ ॥ 
असाधुः साधुतामेति साधुर्भवति शारूणः। 
अरिश्च मित्रं भवति मित्रं चापि प्रदुष्यति ॥ ८॥ 
अनित्यचित्तः पुरुषस्तस्मिन्‌ को जातु विश्वसेत्‌ । 
तस्मात्पधानं यत्‌ कार्यं परत्यक्षं तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ ९॥ 
बुरा.मनुष्य भल ओर भला मनुष्य बुरा हो जाया करता 


हे। शत्रु भीमित्र बन जाता है ओर मित्र मी त्रिगड़ जाता 
# सहाथं भित्र बनो कहते है, जो किसी शर्तपर एक 


दूसरेकी सदहायताक्े ल्यि मित्रता करते हँ । "अमुक तुपरं हम 
दोनां मिक्कर चदाई करर विजय दोनेपर दोनो उक्तके राज्यको 
आधा-माधा रट ठेगेः--श्त्यादि श्तं साथ मित्रम होती है । 
जिनके साय परम्परागत वंशसम्बन्धसे मित्रता हो; वे (भजमानः 
कहलाते है । जन्मसे ठी साथ रहनेसे अथवा धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके 
कारण जिन परस्पर स्वाभाविकं मेत्ी हो जाती हे वे (सहनः 

भित्र कहे गये हे; ओर न आदि देकर अपनाये हुए छोग (कृत्रिम 
मित्र कलते द । 


ह; क्योकि मनुष्यका चित्त सदेव एक-सा नहीं रहता । -अतः 
स 


-----___~____ 


उपर किसी मी समय कोई कैसे विश्वास करेगा १ इसय्यि जो 
प्रधान कार्यं हो, उसे अपनी अखौके सामने पूरा कर 
देना चादिये ॥ ८-९ ॥ 
एकान्तेन हि विश्वासः रृत्स्नो धमोथनाशाकः । 
अविश्वासश्च सर्वत्र सत्युना च विशिष्यते ॥ १०॥ 
किीपर भी क्किया हुभा अत्यन्त विश्वास धमं ओर 
अर्थं सेनौका नाश कसनेवाला होता है ओर सर्व अविश्वास 
करना भी मू्युसे बकर दै ॥ १० ॥ 
अकालमूत्यर्विश्वासो विश्वसन्‌ हि विपद्यते । 
यस्मिन्‌ करोति विश्वासमिच्छतस्तस्य जीवति ॥११॥ 
दस्ोपर किया हुआ पूरापुरा विश्वास अकालमूयुके 


समान है; क्योकि अधिक विश्वास करनेवाला मनुष्य भारी 
सपान माकि जनक विश्वास्‌ करनाल नयु भ 
विपत्तिमे पड़ जाता है । वह जिषपर विश्वास करता है, उसी- 
0 01 वद न 2 
की इच्छापर उसका जीवन निर्भर होता है ॥ ११ ॥ 


तस्माद्‌ वि्वसिंतम्यं च शङ्कितव्यं च केषुचित्‌ । 
पषा नीतिगतिस्तात क्ष्या चैव सनातनी ॥१२॥ 
इसल्ि राजाको कुछ चुने हुए कोगोपर विश्वास तो करना 
चाहिये, पर, उनकी ओरसे सशङ्क भी रहना चाहिये । तात | 
यही सनातन नीतिकी गति है । इसे सदा दृष्टम रखना चािये॥ 
यं मन्येत ममाभावादिममथौगमं स्पुरोत्‌ । 
नित्यं तसाच्छङ्कितव्यममितरं तद्‌ विदुवुधाः ॥ १३॥ 
(अमुक व्यक्ति मेरे मरके वाद्‌ राजा हो सकता है ओर 
धनकी यह सारी आय अपने हाथमे ठे सकता है एेसी 
मान्यता जिसके विषयमे हो ८ बह भाई, पड़ोसी या पुर ही 
क्थौन हो ) उससे सदा सतकं ही रहना चाहिये; क्योकि 
विद्वान्‌ पुरुष उसे शत्रु ही समक्षते है ॥ १३ ॥ 
यस्य क्षेत्रादप्युदकं क्षेजमन्यस्य गख्छति । 
न तत्रानिच्छतस्तस्य भिद्येरन्‌ सर्वसेतवः ॥ १४॥ 
वृषा आदिका जल जिसके चेतसे होकर दूसरेके वेत 
जाता दैः उसकी इच्छाके परिना उके लेतदी आड या 
भेङ्को नही तोडना चादिये ॥ १४॥ 
तथवात्युदकाद्‌ भीतस्तस्य भेदनमिच्छति । 
यमेवेसक्षणं विद्यात्‌ तममित्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 
इसी प्रकार आङ न टूटनेसे जिसके खेतमे अधिक जल 
मर जाता है, बह भयभीत हो उष जलको निकालनेके ल्यि 
सेतकी आङ़को तोड़ डाखना चाहता है | जितम रेसे लक्षण 
क पड़े उसीको रान समज्ञो, अर्थात्‌ जो अवने राज्यकी 
माका रक्षक दै, वह्‌ यदि सीमा तोड़ दे तो अपने राज्यपर 
भय आ सकता है; अतः उखे भी श्रु ही समन्चना चादिये ॥ 
पस्तु इद्धा न तप्येत क्षये दीनतरो भवेत्‌ । 
५ निमित्तमिति चक्षते ॥ १६॥ 
राजाकी उननतिसे कमी ततत न हो, उत्तरोत्तर उसकी 


अभिक उन्नति ही चाहता रदे ओर अवनति होनेपर बहुत 











यज्ञधमौदुशासनपवे ] 


च्च न ---- 
दुली हो जाय, यदी उत्तम मित्रकी पहचान बतायी गयीदै॥ 
यन्मन्येत ममाभावादस्याभावो भवेदिति । 
तसन्‌ कुर्वीत विश्वासं यथा पितरि वै तथा ॥ १७॥ 
जिसके विषयमे एेसी मान्यता हो कि मेरे न रहनेपर 
यह मी नदीं रदेगाः उस्पर पिताके समान विश्वास करना 
चादिये ॥ १७ ॥ 
तं शक्त्या वधमानश्च सर्वतः परिवृंहयेत्‌। 
नित्यं क्ताद्‌ वास्यति यो धमेष्वपि कर्मसु ॥ १८ ॥ 
क्ताद्‌ भीतं विजानीयादुत्तमं मित्रलक्षणम्‌ । 
ये तश्य क्षतमिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्मरताः ॥ १९॥ 
ओर जब अपनी बृद्धि होतो यथाशक्ति उसे भीख 
-ओरसे समूृद्धिशाली बनवि । जो धर्मके कार्यम भी राजाको 
सदा हानिसे बचानेका प्रयल करता है तथा उसकी. हानिसे 
भयभीत द्यो उठता है उसके इस सखभावको दी उत्तम मित्र 
का लक्षण समञ्लना चाहिये । जो राजाकी हानि ओर विनाश- 
की इच्छा रखते दहै, वे उसके शत्रु मनि गये द ॥ १८१९ ॥ 
व्यसनान्नित्यभीतो यः समृद्ध्या यो न दुष्यति । 
यत्‌ स्यादेवंविधं मित्रं तदात्मसममुच्यते ॥ २०॥ 
जो भित्रपर विपत्ति आनेकी सम्भावनासे षदा डरता 
रहता है ओर उसकी उन्नति देखकर मन-दी-मन ई्ण्या नदीं 
करता है, एेसे मित्रको अपने आत्मके समान बताया गयाहै॥ 
रूपदर्णस्वरोपेतस्तितिश्चुरनसूयकः । 











कुलीनः इीरखम्पन्नः स ते स्यात्‌ प्रत्यनन्तरः ॥ २९॥ 
जिसका सूप-रंग सुन्दर ओर खर मीढा हो, जो क्षमा- 


शील हो, निन्दक न हो तथा कुलीन ओर शीर्वान्‌ हो, ई 
तुम्हारा प्रधान प्तचिव होना चाहिये ॥ २१ ॥ 
मेधावी स्यरतिमान्‌ दश्चः प्रकृत्या चानृशंस्यवान्‌ । 
यो मानितोऽमानितो वा न च दुष्येत्‌ कदाचन॥२९॥ 
ऋत्विग्वा यदि वाऽऽचार्यः सला वात्यम्तसंस्त॒तः। 
गृहे वसेदमात्यस्ते स स्यात्‌ पर्मपूजितः ॥ २३॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी ओर स्मरणशक्ति तीव्र हो, जो 
कार्य-साधनमे कुश ओर स्वभावतः दया हो तथा कभी 
मान या अपमान हो जानेपर जिसके हदयमे द्वेष या दभाव 
नहीं पैदा होता हो, एला मनुष्य यदि तऋतिज, आचायं 
अथवा अत्यन्त प्रशंतित मित्र हो तो वह मन्त्री बनकर तुम्हारे 
भरम रदे तथा तुमे उसका विशेष आदरतम्मान्‌ करना चाध्॥ 
ख ते विद्यात्‌ परं मन्तरं प्रकूति चार्थधमयोः 
विश्वासस्ते भवेत्‌ तन्न यथा पितरि वै तथा ॥ २५॥ 
वह तुम्हारे उत्तम-से-उत्तम गोपनीय मन्त्र तथा धम 
_ जथंकी ्तिशको भी जानेका अनिका -------- प्रकृतिश्चको भी जाननेका अधिकारी दै । उक्षपर ठम्हारा 
# प्रकृतिर्या तीन भकारकी बतासी गयी हे--अर्थपरकृति धू्म- 
प्रकृति तथा अथं-धमंग्रकृति ॥। इनमे अर्थ-भ्तिके अन्तग॑त आठ 
वस्तु है-- खेती, वाणिज्य, दुगं, सेत ( पुल ); जंगल्मे हाथी 
नोधनेक् स्यान, सोने-चाँदो आदि धाठुर्ओकी खान, करभ" ओरसने 


अरीतितमोऽध्यायः 


77 सदा मतभेद ही ही जाता 


 श्ङृतिके अन्तत हे । 


४६९१ 


न, ~ 
वैसा ही विश्वास होना चाद्ये, जैसा कि एक पुच्का पितापर 
हता दे ॥ २४॥ 
नैव दधौ न त्रयः कायौ न सखष्येरन्‌ परस्परम्‌ । 
पका लेव भूतानां भेदो भवति सवेदा ॥ २५॥ 
_ एक कामपर एक दी व्यक्तिको नियुक्त करना चाट चाहिये; 
दो यौ तनक नह स्क वै आपसे एक दूसरेको सहन 
नही कर पत; एक कार्परः नियुक्त दए अनेक न्ग न्ह ख नच तकत हय अनेक व्वततिरयमि 
ही ॥ २५॥ 
कीर्तिप्रधानो यस्तु स्याद्‌ यश्चस्यात्‌ समय स्थितः । 
समथीन्‌ यश्च न द्ेषटि नानथौन्‌ कुरते च यः॥ २६ ॥ 
योन कामाद्‌ भयाररोभात्‌ कोधाद्‌ बा धमेसुत्खजत्‌ । 
दक्ष; पयीत्तवचनः स ते स्यात्‌ पत्यनन्तरः ॥ २७ ॥ 
जो कीविको प्रधानता देता है ओर म्यादाके भीतर खित 
रहता है, जो सामरथ्य॑शाली पुरेति देष ओर अनर्थं नदीं 
करता है, जो कामनाते, मयते, छोभसे अथवा क्रोधसे भी 
घर्मका त्याग नहीं करता, जिसमे कार्यकुशाकता तथा आवश्यकता 
के अनुरूप बातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, वही पुरुष 
तुम्हारा प्रधान मन्त्री होना चाये ॥ २६.२७ ॥ 
कुलीनः शीकसखम्पन्नस्तितिश्चुरविकत्थनः । 
शुरखार्यश्च विद्धाश्च प्रतिपत्तिविश्ारदः ॥ २८ ॥ 
एते ह्यमात्याः कर्तव्याः सवैकमेखवस्थिताः । 
पूजिताः संविभक्त्च खुखहायाः सखयुष्ठिताः ॥ २९ ॥ 
जो कुलीन, शीलसम्पन्नः सहनशील, इटी आत्मप्रशंसा 
न करनेबाटे; शूरवीर, श्रेष्ठः विद्वान्‌ तथा कर्तव्य-अकर्तन्यको 
समश्चनेमे कुशल हौः उन्दै तुदं मन्तिपदपर प्रतिष्ठित करना 
चायि । वे त्रे सभी कार्योमि नियुक्त होने योग्य दै । उन्हे . 
तुम सत्कासपूवक सुख ओर सुविधाकी वस्ते देना । इस 
प्रकार आदरपूर्वकं अपनाये जानेपर वे ठम्हारे अच्छे सहायक 
सिद्ध होगे ॥ २८-२९ ॥ 
छ्ृत्लमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कर्म॑सु । 
युक्ता महत्खु कायेषु शरेयास्युत्थापयन्त्युत ॥ २० ॥ 
इन्दे श्नकी योग्यताके अनुरूप कममि पूरा अधिकार 
देकर गा 'दिया जाय तो ये बडे-बड़े कार्योके साधनमे तत्पर 
हो राजाके खि कल्याणकी बृद्धि कर सकते द ॥३०॥ 
प्ते कमणि कर्वन्ति स्पधेमाना मिथः सदा । 
अनुतिष्ठन्ति चैवाथैमाचक्षाणाः परस्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्योकि ये सदा परस्पर होड़ रुगाकर कायं करते ह ओर ` 
एक दूसरे सराह केकर अथक सिद्धिके विषयमे विचार 
करते रदते ह ॥ ३९॥ 





वल न त जज इख, स्णध्यक्ष, पमाः ` बण 
सुतले बसाना 1 इनके अतिरिक्त. जो दुगौध्यक्ष, बलाध्यक्षः घमौ- 


धयक्ष, सेनापति, पुरोहित वैय ओर ज्यौतिभी--ये सात भ्रति 
ह, इनमेते ८धमौष्यकष' तो. ष्मभकृति दै ओर शेष छः (अथ-धमं 


४६२२ 


शातिभ्यदचैव बुद्धश्ेथा सूत्योरिव भयं सदा । 
उपराजेव राजर्धिं क्षातिने सहते सद्‌ा ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर ! तम अपने कुटम्बीजनेसि सदा उसी प्रकार 
भय मानना, जैखे लोग मृत्युसे उरते रहते द । जिस प्रकार 
पड़ोसी राजा अपने पासके राजाकी उन्नति देख नहीं सकता; 
उसी प्रकार एक ङुट्बरी दूसरे ऊुदम्बरीका अभ्युदय कमी नही 
सह सकता ॥ ३२॥ 
च्छुजोखयोवंदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः । 
नान्यो क्षातम॑दाबाहो विनाशमभिनन्दति ॥ ३३॥ 
महावराहो | जो सरल, कोम स्वभाववाला, उदारः 
लजाशीक ओर सत्यवादी है ठेखे राजाके विनाशका समर्थन 
कुड्भ्ब्रीके सिवा दूसरा नदीं कर सकता ॥ ३३ ॥ 
अक्षातिनोऽपि न सुखा नावक्षेयास्ततः परम्‌ । 
अक्ञातिमन्तं पुरुषं परे चाभिभवन्त्युत ॥ ३७ ॥ 
जिसके कुटुम्बी या सगे-सम्बन्धी नदी है, बह भी सुखी नहीं 
होता; इसरल्यि कुटुम्बी जनोकी अवदलना नदीं करनी चाहिये । 
भाईै-बन्धु या कुम्भी जनोसे रदित पुरुषको दूसरे रोग द्राति 
रहते ह ॥ २४ ॥ 
निरतस्य नरेरल्येक्षीतिरेब परायणम्‌ । 
नान्यैर्निकारं सहते क्ातिज्ञी तेः कथञ्चन ॥ ३५॥ 
दूसरे दबानेपर उस मनुष्यको उसके सगे भाई-बन्धु 
ही सहारा देते ह । दुसरे लोग किसी सजातीय बन्धुका अपमान 
करं तो जाति-भाई उसको किसी तरह सहन नहीं कर सकते है॥ 
आत्मानमेव जानाति निक्तं बान्ध्षैरपि । 
तेषु सन्ति गुणादचेव नैगुण्यं चैव लक्ष्यते ॥ ३६॥ 
यदि सगे-््बन्धी मी किसी पुरुषका अपमान करं तो 
उसकी जातिके लोग उसे अपना ही अपमान समन्षते है । इश 


आरम्टाभारते 


[ शन्तिपणि 


प्रकार कुटम्बीजनेमिं गुण मी दै ओर अवगुण मी दिखायी 
देते दै ॥ ३६ ॥ 
नाक्षातिरलुगृह्णाति न॒ चा्ञातिनमस्यति । 
उभयं क्षातिवगेंषु ददयते साध्वसाधु च ॥ ३७॥ 
दूसरी जातिका मनुष्य न अनुग्रह करता दै, न नमस्कार । इ 
प्रकार जाति-भादरयोम मखाई ओर बुराई दोनो देखनेम आतीर॥ 
सम्मानयेत्‌ पूजयेच वाचा नित्यं च कमणा । 
कुच प्रियमेतेभ्यो नारियं किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ ३८॥ 
राजका कर्तव्य है कि वह सदा अपने जातीय बन्धुओं- 
का बाणी ओर क्रियाद्वारा आदर-सत्कार करे | वह्‌ प्रतिदिन 
उनका प्रिय ही करता रे । कमी कोद अग्रिय कायं न करे ॥ 
विश्वस्तवदविश्वस्वस्तेषु वतंत॒ सवदा । 
न हि दोषो शुणो वेति निरूप्यस्तेषु दद्यते ॥ ३९॥ 
उनपर विश्वास तो न करे; पतु विश्वास करनेवालेकी 
ही मति सदा उनके साथ बरताव करे । उनम दोष है या गुण- । 
इसका निणैय करनेकी आवदयकता नदीं दिखायी देती है ॥ 
अस्यैवं वत॑मानस्य पुरुषस्यापमादिनः । 
अमित्राः संप्रसीदन्ति तथा मित्नीभवन्त्यपि ॥ ४०॥ 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर टेषा बरताव करता दै, 
उसके शत्रु मी प्रसन्न हो जाते द ओर उसके साथ मित्रताका 
बरताव करने ठगते ह ॥ ४० ॥ 
य पवं वतंते नित्यं क्ञातिखम्बन्धिमण्डले । 
मित्रेष्वमित्रे मध्यस्थे चिरं यरासि तिष्ठति ॥ ४१॥ 
जो कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी, मित्र, शतु तथा मध्य 
वयक्तियोकी मण्डलीमे सदा इसी नीतिसे व्यवहार करता दै, 
वह्‌ चिरकालतक यास्व बना रहता है ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमश्षभारते शान्तिपवंणि राजघर्मानुशासनपव॑णि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत रान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधमानुशासनपवमे अस्स्व अध्याय्‌ पूरा हुभआा ॥ ८० ॥ 
शण पच्््ज्ध्या-०-- 


त एकाशीतितमोऽभ्यायः 
इट्म्बीजनेमे दलबंदी होनेपर उस इङ प्रधान पूरुषो क्या करना चाहिये १ 


युधिष्ठिर उवाच 
एवमग्राह्यके _ तस्मिञज्ञातिसम्बन्धिमण्डले । 
मित्ेष्वमिन्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा--पितामह [यदि सजातीय बन्धुर्ओं 
ओर सगे-सम्बन्धियोके ऽमुदायको पारस्परिक स्पधक्रि कारण 
वराम करना अपम्भव हो जाय, कुडम्बीजनेमि दी यदि दो 
दल ह तो एकका अद्र करलेते दूरा दर षष्ट हो ही जाता 
हे । एेषी परिष्थितिके कारण यदि मित्रमी शतु बन जार्यै, 
त्र उन सके चिन्तको कि प्रकार वरम किया जा सकताहै१। | 
० भीष्म उवाच 
` अच्राए खं नोर पुरातनम्‌ 
संबादं बा्डदेधस्य सय च # २ ॥ 


इसके विष्यं श्रीकृष्ण ओर नारदजीका संगाद 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विघयमे मनीषी 
पुरुष देवधर नारद ओर भगवान्‌ श्रीष्णकर भूतपूव संबादरूप 
इतिहासका उदाहरण दिया करते है ॥ २॥ 


नाखुहत्‌ परमं + वेदितुम्‌। ` 
१ खत पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ ॥ ३ ॥ 
लो निन था 
स श) ६ ४ मन्वणा 
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सं ते सौहदमास्थाय किञ्चिद्‌ वक्ष्यामि नारद । 
छ्त्सनं बुद्धिबलं प्रेक्ष्य सस्पृच्छेखिदिवंगम ॥ ४ ॥ 
सर्गम विचरनेवले नारदजी ! मै आपके सौदार्दपर 
भरोषा रखकर आपसे कुछ निदेदन कग । मनुष्य किसी 
व्यक्ति बुदधि-बरल्की पूणता देखकर दी उसमे कुछ धूता 
या जिज्ञासा प्रकट करता है ॥ ४ | 
दास्यमैश्व्ेवाद्ेन क्ञातीनां न कयोम्यहम्‌ । 
अर्धं भोक्त सि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥५॥ 
मै अपनी प्रभुता प्रकाशित करके जाति-भादयोः कुटुम्बी- 
जनको अपना दास व्रनाना नहीं चाहता । मुञ्चे जो भोग 
प्रात हेते है, उनका आधा माग दी अपने उपभोगमे कता 
हू शेष॒ आधा माग डुम्ब्ीजनोके च्य ही छोड देता 
हर ओर उनकी कड्वी वातोको सुनकर भी क्षमा कर 
देता ह्रं ॥ ५॥ 
अरणीमञ्चिकासो वा मश्चाति हदयं मम। 
वाचा दुरुक्तं देवष तन्मे दहति नित्यदा ॥ ६ ॥ 
देवै ! जैसे अधिको प्रकट करनेकी इच्छावाला पुरुष 
अरणीकाष्ठका मन्थन करता है, उसी प्रकार इन कुटम्बी- 
ज्नौका कटुवचन मेरे हृदयको सदा मथता ओर जलाता 
रहता है ॥ ६ ॥ । 
वलं संकर्षणे नित्यं सौकुमायं पुनगदे । 
रूपेण मत्तः प्रयु्ः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥ ७ ॥ 
नारदजी ! बड़ भाई बलरामे सदा ही असीम बल है; वे 
उसीमे मसत रहते दै । छोटे भाई गदमे अव्यन्त सुद्कमारता 
है (अतः वह परिश्रम दूर भागता हि); रह गया वरेय 
्युभ्न, सो वह अपने रूप-तौन्दयंके अभिमाने ही मतवाला 
बना रहता है । इ प्रकार इन सहायक हेते हुए मी मँ 
असहाय हू ॥ ७ ॥ 
अन्ये हि सुमहाभागा वलवन्तो दुरुत्सहाः । 
नित्योत्थानेन सम्पन्ना नारदान्धकवृष्णयः ॥ < ॥ 
नारदजी ! अन्धक तथा वृष्णिवंशम ओर भी बहुत 
वीर पुरुष दै जो महान्‌ सोभाग्श्चाछी, वलवान्‌ एवं ध 
पराक्रमी दैः वे सव्र-ॐ-सव्र सदा उद्योगी बने रहते ई ॥८॥ 
यस्य न स्यु बे स स्याद्‌ यस्य स्थुः छत्छ्मेव तत्‌ । 
दवाभ्यां निवारितो नित्यं बृणोमभ्येकतरं न च ॥ ९ ॥ 
ये वीर जिसके पक्षम न हौ, उत्करा जीवित रहना 
असम्भव है ओर जिसके पक्षम ये चरे जर्थ, वह्‌ सारा का- 
सारा समुदाय दी विजयी हो जाय । परंवु आहुक ओर अक्रन 
आपसे वैमनस्य रखकर मुञ्चे इत तरह अवरुद्ध कर दिया 
हैकिे इनमेते करिषी एकका पश्च नदीं ठे सकता ॥ ९ ॥ 
स्यातां यश्याहुकाक्ररौ कि जु दुःखतरं ततः । 
यस्य चापिन तो स्याता कि चु दुःखतरं ततः॥ १०॥ 


आपसे लडनेवाछे आहुक ओर अक्रूर दोन दी जिसके 


सखजन हौ, उसके लि इससे ब्रदुकर दुःखकी बात ओर 


पकांरीतितमो ऽध्यायः 








क्याहोगी १ ओरवे दोनो ही जिसके सुद्धद्‌ न दो, उसके 
लिय भी इससे व्रट्कर ओर दुःख क्या हो सकता है १ (क्योकि 
एते मिर््रोका न रहना भी महान्‌ दुःखदायी होता है ) ॥१०॥ 
सोऽहं कितवमातेव योरपि महामते । 
पकस्य जयमाहांसे द्वितीयस्यापराजयम्‌ ॥ ११ ॥ 
महामते ! जेते दो जुभारियोकी एक दी माता एककी जीत 
चाहती है तो दूषषरेकी मी प्राजव नर्द चाहती उसी प्रकार 
म मी इन दोनों सुदधर्दोमिसे एककी विजयक्रामना करता रू 
तो दूसरेकी भी पराजय नहीं चाहता ॥ ११ ॥ 
ममैवं भिद्यमानस्य नारदोभयतः सदा । 
वक्त मर्हसि यच्छयो क्षातीनामात्मनस्तथा ॥ १२॥ 
नारदजी ! इस प्रकार मँ सदा उभय पक्का दित 
चाहनेके कारण दोनो ओसरसे कष्ट पाता रहता दहर । एेसी 
दामे मेरा अपना तथा इन जाति-भादयोका भी जिस प्रकार 
भला हो; वह उपाय आप बरतानेकी कृपा करं ॥ १२॥ 
नारद उवाच 
आपदो दिविधाः कृष्ण बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ह । 
प्रादुभ॑वन्ति वार्ष्णेय खछृता यदि वान्यतः ॥ १३॥ 
नारदजीने कहा--इृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | आपत्तिरया 
दो प्रकारकी होती ईै--एक बाह्य ओर दूसरी आभ्यन्तर्‌ । 
वे दोन ही स्वकृत ओर परकृत-भेदसे दो-दो प्रकारकी 
होती है ॥ १३॥ 
सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्‌ च्छ्य स्वकर्मजा 1 
अक्रूरभोजप्रभवा सवे द्येते त्वदन्वयाः ॥ १७॥ 
अक्रूर ओर आहुकसे उसन्न हुई यह कष्टदायिनी आपत्ति 
जो आपक्रो प्राप्त हुई है, अभ्यन्तर है ओर अपनी ही 
करतूत प्रकट हुई दै । ये सभी जिनके नाम आपने गिनाये 
है, आपके ही वंशके दै ॥ १४॥ 
अथहेतोहिं कामाद्‌ वा वाचा बीभत्सयापि वा । 
आत्मना प्राप्तमेभ्व्यमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥ १५॥ 
आपने खयं जिस एेश्व्यको प्रासन किया था, उसे किसी 
प्रयोजनवश या स्वेच्छामे अथवा कटुव चनते डरकर दूसरेको 
दे दिया ॥ १५॥ 
कृतमूलमिदानीं तज्क्ञातिबृन्दं सहायवन्‌ । 
न शक्यं पुनरादातुं वान्तमन्नमिव त्वया ॥ ९६॥ 
सहायशाखी श्रीकृष्ण | इस समय उग्रसेनको दिया हआ 
वह रेशर्य ृद्मूर हो चुका है । उग्रसेनके साथ जातके 
छोग भी सहायक है; अतः उगङे हूर अन्नकी माति आप 
उस दिये हए एेश्वय॑को वापस नहीं ठे सकते ॥ १६ ॥ 


१. जो --- (ज मत लतम जना स ज्त्ंसे मी ह, उद करतूतोसे आती हे, उन्हे 


खछ्ृत कहते हें । 
२, जिन्हे लनम दूसरे लोग निमित्त बनते है, वे विपतिर्यौ 


परकृत कषलाती है । 
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बश्रग्रसेनयो राज्यं नाप्त शक्यं कथचन । 


शातिभेदभयात्‌ कृष्ण त्वया चापि विददोषतः ॥ १७॥ 


श्रीकृष्ण ! अक्रूर ओर उग्रसेनके अधिकारे गये हए 
राज्यको भाईबन्धुओमे फूट पड्नेके भयसे अन्यकी तो 
कौन कदे इतने शक्तिशाली होकर खयं भी आप किसी तरह 
वापस नहीं ठे सकते ॥ १७ ॥ 
तश्च सिष्येत्‌ प्रयत्नेन कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ । ` 
महाक्षयं व्ययो वा स्याद्‌ विनाशो वा पुनभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

बड़ प्रयसे अव्यन् दुष्कर कम॑ महान्‌ संहाररूप युद्ध 
करनेपर राज्यको वापस ठेनेका कायं सिद्ध हो सकता दैः 
परंतु इसमे धनका बहुत व्यय ओर अक्षख्य मनुष्योका पुनः 
बिनाश हेगा ॥ १८ ॥ 
अनायसेन शसेण सखदुना हृदयच्छिद्‌ । 
जिह्वामुद्धर स्वेषां परिस्ज्यायुखज्य च ॥ १९॥ 

अतः श्रीकृष्ण ! आप एक रेपे कोमल शख्रसे जो 
लोदेका बना हआ न होनेपर भी ृदयको छेद डालनेमे 
समर्थं है, परिमीर्जन ओर अनमान करके उन सत्रकी जीम 
उखाड ठे-उन्द मूक बना दं ( जिससे फिर कर्डका 
आरम्भ न्‌ दो )॥ १९॥ 

वासुदेव उवाच 

अनायसं सुने शाखं सदु विद्यामहं कथम्‌ 1 
येनैषामुद्धरे जिह्वां परिखज्यानुखज्य च ॥ २०॥ 

भगवान्‌ भीरृष्णने कहा- सुने ! तिना खोदेके 
बने हुए उस कोमर शख्रको मै कैसे जानू; जिसके 
द्वारा परिमाज॑न ओर अनुमाजेन करके इन सबकी जिहाको 
उखाड दै ॥ २० ॥ 

नारद उवाच 

शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षाजवमादवम्‌ । 
यथाहप्रतिपूजा च॒ शाखमेतदनायसम्‌ ॥ २१९॥ 


नारदजीने कहा- श्रीकृष्ण ! अपनी शक्तिके अनुसार 





सदा अन्नदान करना, स्नशीलताः सरक्ताः कोमलता 


तथा यथायोग्य पूजन ( आदर सत्कार ) करना-यही व्रिना 


लोदेका बना हुआ शखर है ॥ २१॥ 

ज्ञातीनां बक्तकामानां कटुकानि लघूनि च । 

गिरा त्वं हदयं वाचं शमयख मनांसि च ॥ २२॥ 
जब्र सजातीय बन्धु आपके प्रति कड़वी तथा ओछी 

बातं कहना चाहे उस समय आप मधुर वचन बोलकर 

उनके हृदयः वाणी तथा मनकरो शान्त कर दं ॥ २२॥ 

नामहापुरुषः कश्चिन्नानात्मा नासदायवान्‌ । 

महतीं धुरमाधत्ते तामुद्यम्योरसा बह ॥ २३॥ 


१. क्षमा, सरता जोर कोमरतके दवारा दोरोको दूर करना 
“परिमाजैन' कहलाता दे । । 


२. यथायोग्य सेवा-सत्कारके दवारा इदयं प्रीति 
करना “अनुमाजैनः कषा गय्‌। हे । ६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
न ----------------------= 
जो महापुरुष नहीं दै, जिसने अपने मनको वशम नहं 
किया है तथा जो सहायकोसे सम्पन्न नहीं हैः वह कोई भारौ 
भार नहीं उठा खकता । अतः आप ही इस गुरुतर भारको 
दृदयसे उठाकर वहन करं ॥ २३ ॥ 
सर्व॑ प्व गुरं भारमनडवान्‌ वहते समे । 
दुगे प्रतीतः खुगवो भारं वहति दुवेदम्‌ ॥ २४॥ 
समतल भूमिपर समी व्रैर भारी भार वहन कर हेते है; 
परेतु दुर्गम भूमिपर कठिनाईसे वहन करने योग्य गुरुतर 
भारको अच्छे बैल दही ढोते दै ॥ २४॥ 
मेदाद्‌ विनाशः संघानां संघमुख्योऽखि केशव । 
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तथा कुर ॥ २५॥ 
केशव ! आप इस .यादवषंके सुखिया दै । यदि इस 
पूट हो गयी तो इ समूचे संघका विनाश हो जायगा; अतः 
आप एेसा करं जिससे आपको पाकर इस संघका-इस 
यादवगणतन्त्र राज्यकरा मूलेच्छेद न हो जाय ॥ २५ ॥ 
नान्यत्र वुद्धिक्षान्तिभ्यां नान्यतेन्द्रियनिग्रहात्‌। 
नान्यत्र धनसंत्यागाद्‌ गणः पराजञे ऽवतिष्ठते ॥ २६॥ 
बुद्धिः क्षमा ओर इन्द्रिय-निग्रहके व्रिना तथा धन 
वेभवका व्याग कथि व्रिना कों गण अथवा संघ किषी 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकी आश्ञाके अधीन नहीं रहता है ॥ २६.॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं खयपक्षोद्धावनं सद्‌ा । 
ज्ञातीनामविनाशः स्याद्‌ यथा कृष्ण तथा कुख ॥ २७॥ 
श्रीकृष्ण | सदा अपने पक्षकी एसी उन्नति होनी चाये 
जो धनः यश॒ तथा आयुकी बृद्धि करनेवाली हो ओर 
ङुम्बीजनेमेसे क्रिसीका विनाश न हो । यह सव जेषे भी 
सम्भव हो, वैसा ही कीज्यि ॥ २७॥ 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो । 
षाड्गुण्यस्य विधानेन या्ायानविधौ तथा ॥ २८॥ 
परमो ! संधिः विग्रहः यान; आसनः, द्वैधीमाब ओर 
समाश्रय-इन छह गुणोके यथासमय प्रयोगसे तथा शतुपर 
चदाई करने ज्ि यात्रा करनेपर वर्तमान या भविष्ये क्या 
परिणाम निकठेगा १ यह सब आपते छिपा नहीं है ॥ २८॥ 
यादवाः कुङकरा भोजाः सँ चान्धकवृष्णयः । 
त्वय्यासक्ता! महावाहो रोका छेोकेश्वराश्च ये ॥ २९॥ 
उपासते हि त्वदवुद्धिखषयश्चापि माधव । 
महातरह माधव | कुरः भोज, अन्धक ओर 
इृष्णिवृशके सभी यादव आप परेम रखते दै । दूसरे लोग 
ओर छेके भी आपम अनुराग रते है । ओरोकी तो 
बात ही कथा दे १ वेव ऋपिःमुनि भी आपकी बुदधिका 
आश्रय स्ते द ॥ २९१ ॥ 
1 सर्वभूताना जानीषे त्वं गतागतम्‌ । 
व्बमालाद्य यदुशरष्ठमेधन्ते यादवाः खलम्‌ ॥ ३०॥ 














शजधमौयुरासनपवं ] 





दवश्वदीतितमो ऽध्यायः 
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आप समस्त प्राणियोके गुरु ह । भूत, वर्तमान ओर 
जा = जसे [3 ४ 
भविष्यको जानते हं । आप-जेसे यदुङुलतिकक महापुरुषका 


आश्रय ठेकर ही समसत यादव सुखपू्व॑क अपनी उन्नति 
करते है | ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमालुश्ासनपवणि वासुदेवनारदसंवादो नामैका्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रका श्रमहामारत शन्तिपवैके अन्तत राजधर्मुशासनप्भ ीह्ण-नारदसंवाद्‌ नामक इकयासीव अध्याय पूरा हु ॥ ८९ ॥ 


ध ्रयरीतितमोऽध्यायः 
मन्तरयोकी परीक्षके विषयमे तथा राजा ओर राजकीय मलुरष्योसे सतक रहनेके 
विषयम्‌ कालकदक्षीय सुनिका उपाख्यान 


मीष्म उवाच 
पषा प्रथमतो वृत्तिर्दितीयां श्टणु भारत । 
यः कथिज्नयेदथं राज्ञा रक्ष्यः सदा नरः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--भरतनन्दन ! यह राजा अथवा 
राजनीतिकी पहली बृत्ति दै अव दूसरी सुनो । जो कोई 
मनुष्य राजाके धनकी बृद्धि करः उसकी राजाको सदा रक्षा 
करनी चाद्ये ॥ १॥ 
हियसाणमम्येन भृत्यो वा यदि वा भ्ृतः। 
यो राजकोशं नश्यन्तमाचक्षीत युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
श्रोतव्यमस्य च रहो रक्ष्यश्चामात्यतो भवेत्‌ । 
अमात्या ह्यपहतसे भूपिष्ठं घ्रन्ति भारत ॥ ३ ॥ 
भरतवंशी युधिष्ठिर ! यदि मन्त्री राजाके खजानेसे धनकां 
अपहरण करता हो ओर कोई सेवक अथवा राजाके द्वारा 
पालित हुआ दूसरा कोई मनुष्य राजकीय कोके नष्ट होनेका 
समाचार राजाको बतावेः तत्र राजाको उसकी बात एकान्तम 
सुननी चाहिये ओर मन्तरी्े उसके जीवनकी रक्षा करनी 
चाहिये; न॑योकि चोरी करनेवाले मन्त अपना भंडाफोड़ 
करनेवाठे मनुष्यको प्रायः मार डाला करते ई ॥ २-३॥ 
राजकोरास्य गोतारं राजकोराविलोपकाः। 
समेत्य स्व बाधन्ते स विनदयत्यरक्षितः॥ ४ ॥ 
जो राजाके खजानेकी रक्षा करनेवाला हैः उस पुरुषको 
राजकौय कोष छ्टनेवाले सव्र लोग एकमत होकर सताने 
लगते ह । यदि राजाके द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाय तो 
बह बेचारा बेमोत मारा जाता है ॥ ४॥ 
अ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सनिः कार्कवृक्षीयः कौसल्यं यदुवाच ह ॥ ५ ॥ 
इस विषयमे जानकार लोगः कालकवृक्षीय सुनिने 
कोसख्राजको जो उपदेशा दिया था, उसी प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते दै ॥ ५॥ 
कोसलानामाधिपत्यं सम्प्र क्षेमदरिनम्‌। 
सुनिः कालकन्रक्षीय आजगामेति नः श्रुतम्‌ ॥ & ॥ 
हमने युना है कि राजा क्षेमदशीं जव कोशल प्रदेशके 
राजरिंहासनपर आसीन थे, उन्हीं दिनो कालकटृक्षीय मुनि 
उस राञ्यमे पधारे थे ॥ ६ ॥ 
स काकं पञ्जरे बद्ध्वा विषयं क्षेमः । 
सवं पय॑चरद्‌ युक्तः प्रवृर्यथीं पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 


उन्होने क्षेमदर्शकि सारे देशम, उस राज्यका समाचार 
जाननेके व्यि एक कौएको पिंजदेमे बोधकर साथ ठे बड़ी 
सावधानीके साथ वारंवार चक्कर छ्गाया ॥ ७ ॥ 
अधीध्वं वायसीं विद्यां शंसन्ति मम वायसाः। 
अनागतमतीतं च यच्च॒ सम्प्रति वतते ॥ ८ ॥ 
धूते समय वे छोगोसे कहते थे (सजनो । तुमलोग 
मञ्जसे वायसी विद्रा ( कौओकी बोटी समञ्चनेकी कटा ) 
सीखो । मेने सीखी है, इसल्यि कौए मुञ्चसे भूतः भविष्य 
तथा इस समय जो वतमान है, वह्‌ सव्र वता देते हैः ॥ ८ ॥ 
इति राष्ट परिपतन्‌ बहुभिः पुरुषैः सह । 
स्वेषां राजयुक्तानां दुष्करं परिदष्टवान्‌ ॥ ९ ॥ 
यही कहते हुए वे बहुतेरे मनुर्ष्योके साथ उस राष्ट 
सव्र ओर धूमते फिरे । उन्दोने राजकार्॑मे लगे हुए समस्त 
कर्मचारियोका दुष्कमं अपनी ओखो देखा ॥ ९ ॥ 
स बुद्ध्वा तस्य राषटस्य व्यवसायं हि सवेंशः। 
राजयु कत पहारांश्च सवान्‌ वुद्ध्वा ततस्ततः ॥ १०॥ 
ततः स काकमादाय राजानं द्रष्टुमागमत्‌ । 
सर्वज्ञोऽस्मीति वचनं व्रुवाणः संदितवतः ॥ ११ ॥ 
उस राष्ट सारे व्यवसायोको जानकर तथा राजकीय 
कर्मचारियेंद्ारा राजाकी सम्पत्तिके अपहरण होनेकी सारी 
घटनार्ओका ज्हा-तहंसि पता लगाकर वे उत्तम त्तका पालन 
करनेवाके महभरिं अपनेको सर्वज्ञ घोष्रित करते हए उस 
कौएको साथ ठे राजासे मिल्नेके ल्यि अये ॥ १०-११॥ 
स स्म कौसल्यमागम्य राजामात्यमलङृतम्‌ । 
प्राह काकस्य वचनादमुत्रेदं त्वया कतम्‌ ॥ १२॥ 
असौ चासौ च जानीते राजकोशस्त्वया हृतः। 
पवमाख्याति काकोऽयं तच्छीघ्मयुगम्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
कोसलनरेशकरे निकट उपस्थित हो मुनिने सज-घजकर 
ठे हए राजमन्त्ीसे कौणके कथनका हवाला देते हुए कहा- 
(तुमने अमुक स्थानपर राजाके अमुक धनकी चोरी की हे । 
अमुक-अघुक व्यक्ति इस वातको जानते रैः जो इसके साक्षी 
हैः । हमारा यह कौआ कहता है कि (तुमने राजकीय कोषका 
अपहरण किया है; अतः तुम अपने इस अपराधको शीघ्र 
स्वीकार करोः ॥ १२-१२॥ 
तथान्यानपि स प्राह राजकोशदरां स्तदा । 
न चास्य वचनं किचिवचतं श्रयते कचित्‌ ॥ १७॥ 
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दृशी प्रकार मुनिन राजक खजानेसे चोरी करनेवाठे 
अन्य कर्मचारियेसे भी कहा-^ठ॒मने चोरीकी है । मेरे 
इत शप कही हई कोई भी बात कमी ओर करी मी 
टी नहीं खुनी गवी दै' ॥ १४॥ 
तेन विप्रृताः सव राजयुक्ताः रूह । 
तमस्यभिग्रसुप्तस्य निशि काकमवेधयन्‌ ॥ १५॥ 
कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार निके द्वा तिरम्कृत हुए सभी 
राजकर्मचारियेनि धेर रातमे सोये इए मुनिके उश्च कौएको 
बाणसे बीधकर मार डाला ॥ १५ ॥ 
वायसं त॒ विनिर्भिन्नं दष्ट बणेन पञ्जरे । 
पूवौहने ब्राह्मणो वाक्यं क्षेमददिनमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
अपने कौएको पिंजड़ेमे बाणसे विदीणं हुआ देखकर 
ब्राहमणने पूरहनमे राजा कषिमदशींसे इस प्रकार कदा-॥ १६ ॥ 
राजंस्त्वामभयं याचे प्रभुं प्राणधनेश्वरम्‌ । 
युक्तस्त्वया ब्रयां वचनं भवतो हितम्‌ ॥ १७॥ 
(राजन्‌ | आप प्रजाके प्राण ओर धनके स्वामी है । मँ 
आप्ते अभयकी याचना करता हूँ । यदि आक्ञाहोतोमें 
आपके हितकी बात कहूं | १७॥ 


भि्नार्थमभिसंतप्तो भक्त्या सवोत्मना ऽऽ गतः । 
'आपमेरे मित्र है । म आपके ही हितके खयि आपके प्रति 
सम्पूण हृदयते भक्तिभाव रखकर यहं आया हूं । आपकी 
जो हानि हो रही है उसे देखकर मे बहुत संतत हू | १७१॥ 
अयं तवाथ हियते यो ब्रयादक्षमान्वितः ॥ १८॥ 
सम्बुबोधयिषुरमिं सदश्वमिव सारथिः । 
अतिमन्युप्रसक्तो दि भ्रसहय हितकारणात्‌ ॥. १९. ॥ 
तथाविधस्य सुदा क्षन्तव्यं स्वं विजानता । 
चेभ्वयमिच्छता नित्यं पुरुपेण बुभूषता ॥ २०॥ 
(जैसे सारथि अच्छे धोडेको सचेत करता है, उसी प्रकार 
यदि कोर मित्र मित्रको समन्चानेके व्यि आया हो, मिच्रकी 
हानि देखकर जो अत्यन्त दुखी हो ओर उसे सहन न कर 
सकनेके कारण जो हटपूवंक अपने खुदद्‌ राजाका हित- 
साधन करनेके च्ि उसके पास आकर कदे कि (राजन्‌ | 
तुम्हारे इस धनका अपहरण हो रदा हैः तो सदा एेश्वय॑ ओर 
उन्नतिकी इच्छा रखनेवाले विज्ञ एवं सुद्‌ पुरुषको अपने 
उख हितकारी भित्रकी बात सुननी चादिये ओर उसके अपराध- 
को श्चमा कर देना चादिये ॥ १८--२० ॥ 
तं राजा प्रस्युबाचेदं यत्‌ किचिन्मां भवान्‌ घदेत्‌। 
कस्मादहं न क्षमेयमाकाङक्षत्नात्मनो हितम्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्मण प्रतिजाने ते प्रतरूहि यदिहेच्छसि । 
करिष्यामि हि ते वाक्यं यदस्मान्धिप्र वक्ष्यसि ॥ २२॥ 
तवर राजाने मुनिको इस प्रकरार उत्तर दिया--(्रा्यण | 
आप जो ङुछ कहना चाद, मुञ्चते निर्भय होकर कहे । अपने 
हितकर इच्छा रखनेवाखा मै आपको क्षमा कथो नहीं करठगा १ 
विप्रवर | आप जो चाद, कषये । भ॑ प्रतिज्ञा करता हू कि 


[ शान्तिपवणि 








आप मुञ्चते जो कोई भी बात लन क नो दोर मी गा कग, आपन खच आपकी उस आश 
मँ पाठ्न क्गाः ॥ २१-२२ ॥ 
सतिरुवाच 

जञात्वा पापानपापांश्च भत्यतस्ते भयानि च । 
भक्त्या चृतति समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमम्‌ ॥२३॥ 

सुनि बोखे- महाराज ! आपके कमंचारियोमिसे कौन 
अपराधी है ओर कौन निरपराध १ इस्त बातक्रा पता लगाकर 
तथा आपपर आपके सेवकरौकी ओरसे ही अनेक भय अने 
वाछे ई, यह जानकर प्रेभपूर्क राज्यका सारा समाचार बतानेके 
च्यि मै आपके पास आया था ॥ २३॥ 


उ भ्यौ € 
प्रगेषोक्तस्तु दोषोऽयमाचायच्चपसरेविनाम्‌ । 
अगतीकगतिर्येषा पापा राजोपसेविनाम्‌ ॥ २४॥ 
नीतिशाल्लके आचायेनि राजसेवर्कौके इस दोपरका 

पहलेसे दी वर्णन कर रक्ख। दै करि जो राज।करी सेवा करनेवाले 
लोग ई, उनके. चि यह पापमयी जीविका अगतिक गति 
हे अर्थात्‌ जिन्हे कहीं भी सहारा नदीं मिलता; वे राजाके सेषक 
होते द ॥ २४॥ 


आह्ीविषैश्च तस्याहुः संगतं यस्य राजभिः । 
बहुमित्राश्च राजानो बहममि्रास्तथैब च ॥-२५॥ 
तेभ्यः सर्वेभ्य पवाहुभैयं राजोपजोषिनम्‌ । 
तथेषां राजतो राजन्‌ मुहती देव भीर्भवेत्‌ ॥ २६॥ 
जिसका. राजाओके साथ मेल-जो हो गयाः; उपक्र 
विषधर सर्पेकि साथ सङ्गति हो. गयी; एेसा नीतिज्ञोका कथन ` 
ह । राजाके जहो ब्रहुत-ते मित्र दति दैः वहीं उनके अनेक 
रात्रुभी हुआ करते है| राजकरे आधित होकर जीविका 
चलानेवालोंको उन सभीसे भय बताया गया है । राजन्‌ | 
सय राजाते भी उह घड़ी -परड़ीमे खतरा सहता है ॥ २५-२६॥ 
नेकन्तेन प्रमादो हि शक्यः कतुं महीपतौ । 
न तु प्रमादः क्तव्यः कथंचिद्‌ भूतिमिच्छता ॥ २७॥ 
रानाके पात रहनेवालपते कधी कोई प्रमाद ह्य दी नदीः 
यह्‌ तो असम्भव है, परंतु जो अपना भला चाहता हो उवे 


किसी तरह उसके पास जान-बृह्यकर प्रमाद नहीं करना 
चादिये ॥ २७॥ 


भमादादधि स्खेद्‌ राजा स्लरितते नास्ति जीवितम्‌ । 
अग्नि दी्तमिवाखीधेद्‌ राजानमुपररिश्षितः ॥ २८॥ 


यदि सेवक्के द्वारा अतावधानीके कारण कोई अपराध 


बन गया तो राजा पहलठेके उपकारको सुलाकर डुपित हो ` 
उसते द्वेष करने छगता है ओर जव राजा अपनी मर्यादा 
भष्टहो जाप तो उस सेवकके जीवनी आशा नहीं रह जाती । 

जठती हुई आगके पास मनुष्य सचेत होकर जाता टैः 


उसी प्रकार शिक्षित पुरुषको राजकं 
हिय जकिं पा सावधानीक्ते रहना 
चादिय ॥ २८ ॥ ध 
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भादीविषमिव छ प्रभु प्राणधनेश्वरम्‌ | 
यत्तेनोपचरे्नित्यं नाहमस्मीति मानवः ॥ २९॥ 
राजा प्राण ओर धन दो्नोका स्वामी है । जव वह कुपित 
होता है तो विषधर सर्पके समान भयंकर हो जाता है; अतः 
मनुष्यको चाये कि “म जीवित नहीं हू एसा मानकर अर्थात्‌ 
अपनी जानको. हयेखीपर लेकर सुदा बड़े यत्नसे राजाकी 
सेवा करे ॥ २९ ॥ 
दुव्यौहताच्छङ्कमानो दुष्छताद्‌ दुरधिष्ठितात्‌ । 
दुसखिताद्‌ दवजितादिङ्ितादङ्गचेष्ितात्‌ ॥ ३०॥ 
हते कोई बुरी ब्रात न निकल जाय कोई बुरा काम 
न बन जाय, खड़ा हतेः किसी आसनपर बैठते, चरतेः 
हेत करते तथा कि्ी अङ्गके द्वारा कोई चेष्टा करते समय 
असभ्यता अथवा वेअदबीः न हे जायः इसके स्थि सदा 
सतक रहना चाहिये ॥ ३० ॥ 
देवतेव हि खवौथौन्‌ योद्‌ राज। प्रसादितः । 
4 €, 
वैदवानर इथ करुद्धः समूलमपि निदं देत्‌ ॥ ३१९॥ 
यदि राजाको प्रसन्न कर छया जाय तो वह देवताकी मति 
सम्पूणं मनोरथ सिद्ध कर देता है ओर यदि कुपित हो जाय 
तो जलती हई आगकी मेति जडुमृलसहित भस्म कर 
डालता है ॥ ३१॥ 
इति राजन्‌ यमः प्राह वतेते च तथेव तत्‌ । 
अथ भूर्याखमेवा्थं करिष्यामि पनः पुनः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! यमराजने जो यह बात कदी है, वह व्यो-की-तयौ 
टक दै; फिर भी मै तो वार्रार आपके महान्‌ अर्थका 
साधन करूगा ही ॥ ३२॥ 
द्दात्यस्सद्धिधोऽमात्यो बुद्धिसादाय्यमापदि । 
वायसखस्त्वेष मे राजन्‌ नज कायोभिसंहितः ॥ ३२ ॥ 
मेरे जषा मन्त्री आपत्तिकाले बुदधिद्रारां सहायता देता 
है । राजन्‌ ! मेरा यहं कौआ मी अपकर कार्य्ाधनमे तंक 
या; किंतु मारा गया ( सम्भव दै मेरी मी वदी दशा दो )॥ 
न च मेऽज्र भवान्‌ गद्य न च येषां भवान प्रियः । 
हिताहितांस्तु बुद्धयेथा मा पयोक्षमतिर्भैवेः ॥ ३७ ॥ 
परंत्‌ इक ल्ि म आपकी ओर आपकर प्रमियोकी 
निन्दा नहीं करता । मेरा कहना तो इतना ही है किं अप 
खयं अपने दित ओर अनहितको पहचानिय । ्रयेक कार्यको 
अपनी ओंखोस देखिये । दूसरौकौ देख-भाख्पर विश्वासन 
कीजिये ॥ ३४ ॥ 
ये त्वादानपरा एव बसन्ति भवतो गृहे । 
अभूतिकामा भूतानां तारम ऽभिसंहितम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो लोग आपका खजाना द रे दै ओर आपके दी 
घरमे रहते है, वे प्रजाकरी मलाई चाहेवाठे नही है । वैसे 
ठोरगेनि मेरे साथ वैर बोघ लिया हे ॥ ३५॥ 
यो वा भवद्धिनारोन राज्यमिच्छत्यनन्तसम्‌ । 
आन्तरैरभिसंधाय राजन्‌ सिद्धति नान्यथा ॥ २६ ॥ 


राजन्‌ ¡ ओ आपका विनाश करके आपके वाद्‌ इस 
राज्यको अपने हाथमे टेना चाहता दै उसका वद्‌ कर्म॑ 
अन्तःपुरे खेवकेसि मिलकर कोई पडयन््र करनेसे दी सल 
हो सकता ह; अन्यथा नहीं ( अतः आपको सावधान दौ 
जाना चाहिये ) ॥ २३६ ॥ 
तेषामहं भयाद्‌ राजन्‌ गमिष्याम्यन्यमाथमम्‌ । 
तेहि मे संधितो बाणः काके निपतितः प्रभो ॥ २७ ॥ 
नरेश्वर | मँ उन विरोधिरयोके भयसे दुरे आश्रमम चला 
जागा । प्रमो | उन्हनि मेरे च्ि ही बाणक्रा संधान किया 
था; किंतु वह उस कौएपर जा गिरा ॥ ३७ ॥ 
छश्रकामैरकामस्य गमितो यमसादनम्‌ । 
दृष्टं छयेतन्मया राजंस्तपोदीधैन चश्चुषा ॥ ३८ ॥ 
म कोई कामना ठेकर यर्दो नदीं आया थातो भी छल- 
कपटकी इच्छा रखनेवराले धड्यन्त्रकारियेनि मेरे कोको 
मारकर यमलोक परहचा दिया । राजन्‌ ! तपस्यके द्वार प्रात 
हई दूरदशिनी द भने यह सब देखा दै ॥ ३८॥ 
बहुनकद्चषभ्राहां तिमिङ्गिकगणेयताम्‌ ॥ 
काकेन बालिशेनेमां यामताषमहं नदीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह राजनीति एक नदीके समान है । राजकीय पुरुष 
उकम मगर, मत्स्य, तिमि ङ्गल-समूहं ओर ्राहोके समान दै । 
बेचारे कौएके द्वारा मै किषी तरह इस नदीसे पार हो 
सकार ॥२३९॥ 
स्थाण्वरमकण्टकवतीं सिहव्याघ् समाकुलम्‌ ॥ 
दुराखदां दुष्प्रसहं गदां हैमवतीमिव ॥ ७० ॥ 
जेते हिमाक्यकी कन्दरामे दूठ, पत्थर ओर कटिं होते ई 
उक भीतर सिंह ओर व्याधोका भी निवास होता है तया 
इन्दीं सतर कारणस उसमे प्रवेश पाना या रहना अयन्त 
कठिन एवं दुःखह्‌ हो जाता दैः उसी प्कार॒ दुष्ट अधिकाः 
रियोके कारण इस राज्यम किसी भले मनुष्यका रहना 
मुदिकङ है ॥ ४० ॥ 
अग्निना तामसं दुर्ग नौभिराप्यं च गम्यते ।. 
राजदुगोवतरणे नोपायं पण्डिता विदुः ॥ ७९ ॥ 
अन्धकारमय दुर्गको अग्निक प्रकाशते तथा जल दुग॑को 
नकारा पार किया जा सकता दै; परंव॒ राजारूपी दुगे 
पार होनेके स्थि विद्वन्‌ पुरुष भी कोई उषाय नहीं जानते ह ॥ 
गहनं भवतो राज्यमन्धकारः तमो ऽन्वितम्‌ । 
नेह धिद्वसितं शक्यं भवतापि कुतो मया ॥ ४२॥ 
आपका यह राज्य गहन अन्धकारे आच्छन ओर 
दुःखषे परिपू है । आप खयं भी इत राज्यपर विश्वास नहीं 
कर सकते; फिर मै केसे करूंगा १॥ ४२ ॥ 
अतो नायं श्युभो वासस्तुल्ये सदसती इह । 
वधो धेवात्र सुरते दुष्डते न च संशयः ॥७३॥ 
अतः य रहनेमे किसीका कल्याण नदीं हे । यक्षा भले- 
दुरे उब एक समान ह । इस राज्यम बुराई करनेवाले ओर 


७६३८ = श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


=-= च्व 


मलाई करनेवालेका भी वध टो सकता हैः इसमे संशाय 

नहीं है ॥ ४२॥ 

न्यायतो दुष्ृते घातः सुरूते न॒ कथंचन । 

नेह युक्तं स्थिरं स्थातुं जवेनेवा्जेद्‌ बुधः ॥४४॥ 
न्यायकी बात तो यह र कि बुराई करनेवठेको दी मारा 

जाय जौर पुण्य-श्रेष्ठ कर्म करनेवाटेको किसी तरह भी कोई 

कष्ट न होने पावेः परतु यहा ेसा नदीं होता; अतः इस 

राज्यमे सिथिरभावसे निवास करना किंसीके व्यि भी उचित 

नहीं दै । विद्वान्‌ पुरुषको यदसि अति शीप्र हट जाना 

चाहिये ॥ ४४ ॥ 

सीता नाम नदी राजन्‌ घवो यस्यां निमज्ञति । 

तथोपमामिमां मन्ये वागुरां सर्वघातिनीम्‌ ॥ ४५॥ 


राजन्‌ | सीता नामसे प्रसिद्ध एक नदी है, जिसमे नाव ` 


मी दव जाती दैः वसी ही यरहाकी गजनीति भी है ८ इसमे 
मेरे जैसे सहायकोके भी इव जानेकी आशङ्का है) । मँ तो 
हसे समस्त भ्राणिर्योका विनाश करनेवाली फांसी ही समश्चता 
हं ॥ ४५॥ 
मधुप्रपातो हि भवान्‌ भोजनं विषसंयुतम्‌ । 
असतामिव ते भावो वर्तते न सतामिव ॥ ४६॥ 

आप शहदके छ्तेसे युक्त पेडकी उस ऊँची डालीके 
समान है, जहसि नीचे गिरनेका ही भय है | आप बिष मिलये 
हृ भोजनके तुर्य हः आपका भाव असजनोके समान दै, 
सजरनोके त॒ल्य नदी है ॥ ४६ ॥ 
आदीविषैः परिवृतः कूपस्त्वमसि पार्थिव । 
डुगेतीथो बृहत्कूला कारीरा वे्रसंयुता ॥ ४७॥ 
नदी मधुरपानीया यथा राजंस्तथा भवान्‌ । 

भूपाल आप विषैले सपति धिरे हुए कुक समान दै, 
राजन्‌ | आण्की अवस्था उस मीठे जल्वाली नदीके समान 
हो गयी हैः जिसके ध्राटतक परह चना कठिन है, भिक दोन 
किनारे बहुत ऊचे ह ओर वर्ह करीलक ज्ञा तथा केतकी 
बल्टरियां सर ओर छा रदी हौ ॥ ४७१ ॥ 
इवगृध्रगोमायुयुतो राजहंससमो ह्यसि॥ ७८ ॥ 
यथाऽऽध्रित्य महावृक्षं कक्षः संवर्धते महान्‌ । 
ततस्तं संत्रृणोत्येव तमतीत्य च वर्ध॑ते ॥ ४९ ॥ 
तेनै प्रेन्धनेनेनं दावो दति दारुणः । 
तथोपमा हामात्यास्ते राजंस्तान्‌ परिदोधय ॥ ५० ॥ 

जते क्तौ, गी ओर गीदङ़ौसे थिरा हुमा राजहंस 
बेटा हो, उसी तरह दुष्ट कर्मचारियेति आप धिरे हृए है । 
जसे लतार्ओका विशार समूह किसी महान्‌ दृक्षका आश्रय 


केकर दता है, फिर धीरे-धीरे उस बृक्षको लपेट टेता हे. 
जोर उसका अतिक्रमण करके उसते भी ऊचितक कठ जाता ` 


१ फिर बही सूकर भयानक्‌ ईधन बन जाता है, तव 
दारण दावानल उसी ईधनके सहारे उस विरा बृक्षको 
ओ जला डरता दैः राजन्‌ | आपके मन्त्री मी उन्हीं सूली 


` इन लोगोकी दोष-दष्ट हो 


ठता्थके समान हो गये है आयात्‌ आपके ही आश्रयसे बदु 
कर आपहीके विनाशका कारण बन रहे दै । अतः आप 
उनका शोधन कीज्यि ॥ ४८--५० ॥ 
त्वया चैव ता राजन्‌ भवता परिपालिताः । 
भवन्तमभिसंधाय जिघांसन्ति भवत्प्रियम्‌ ॥ ५१॥ 
नरेशर | आपने ही जिन्दै मन्त्री बनाया ओर आपने 
जिनका पालन किया, वे आपसे दी कपटभाव रखकर 
आपके दही हितका विनाश करना चाहते ई ॥ ५१॥ 
उषितं रशाङ्कमानेन प्रमादं परिरक्चता। 
अन्तःसपं॑ इवागारे कीरपल्न्या इवाख्ये ॥ ५२॥ 
शीरं जिज्ञासमानेन ` राज्ञश्च खहजीविनः । 
मै राजाके साथ रहनेवाके अधिकारियौका शील-खभाव 
जानना चाहता था; इसय्यि सदा सराङ्क रहकर बड़ी 
सावधानीके साथ य्ह रहा द्र | ठीक उसी तरह जैसे कोई 
सपिवले मकानमे रहता हो अथवा किसी शूर-वीरकी पीके षसँ 
घुस गाया हो ॥ ५२१ ॥ 
कचिज्जितेन्द्रियो राजा कचिदस्यान्तरा जिताः ॥ ५३॥ 
कच्चिदेषां प्रियो राजा कच्चिद्‌ राज्ञ प्रियाः प्रजाः । 
विजिक्ाखुरिद प्राप्तस्तवाहं राजसत्तम ॥ ५७॥ 
` क्या इस देशके राजा जितेन्द्रिय दै १ क्या इनके अंदर 
रहनेवाठे सेवक इनके वराम द १ क्या यर्होकी प्रजाओंका 
राजापर प्रेम है १ ओर राजा भी क्या अपनी प्रजार्ओपर प्रेम 
रखते दै १ दृप्ेष्ठ ! इन्दी सव वातोको जाननेकी इच्छते मै 
आपके यहां आया था ॥ ५३-५४ ॥ 
तस्य मे ोचते रजन्‌ श्युधितस्येव भोजनम्‌ । 
अमात्या मे न रोचन्ते वितृष्णस्य यथोदकम्‌ ॥ ५५॥ 
जेते भूखेको भोजन अच्छा ल्गता है, उसी प्रकार 
आपका दशन मुञ्चे बड़ा प्रिय क्गता है; परंतु जेते प्यासन 
रहनेपर पानी अच्छा नहीं ख्गता, उसी प्रकार आपकेयेमन्तर 
| अच्छे नहीं जान पडते है ॥ ५५ ॥ 
भवतोऽथेङृदित्येवं मयि दोषो हि तैः ङृतः। 
कारणं नान्यदिति मे नात्र संरायः ॥ ५६॥ 
ध आपकी भलाई करनेवाच हूः यही इन मन्तियेनि 
सञचमे बड़ा भारी दोष पाया है ओर इसील्यि ये मुञ्चते देष 
रखने लगे ह । इसके सिवा दूसरा कोई इनके रोषरका कारण 
नही दे । सञ्च अपने इस कथनकी सत्यतामे कोई बंदे 
नही हे ॥ ५६ ॥ 
4 तेषामहं दु्धस्तत्तेषां दोषदर्शनम्‌ ! 
डदाद्‌ भेयं भग्नपुच्छादिवोरगात्‌ ॥ ५७॥ 
यदपि भे इन लोगेपि द्र नह करता तो मी मेरे प्रति 
गयी है । जिसकी पठ दवा दी 
ॐ९ हृदयवले शतरुसे सद्‌ा] रते 
मै रहौरहना नहीं चाहता ) ॥५७॥ 


गयी होः उस सपक समान 
रहना चाये ( इसलियि अब 











शंजधमौडशासनपं ] 
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राजोवाच 
परिहारेण सत्करिण च भूयस। 1 
पूजितो ब्राह्मणश्रेष्ठ भूयो वस गहे मम ॥ ५८॥ 
जाने कहा- विप्रवर | आपपर आनेवाठे भय अथवा 
संकटका विशेषरूपसे निवारण करते हूए मै आपको बड़े आदर 
सत्कारके साथ अपने यह रक्लूगा । आप मेरेदारा सम्मानित 
हो बहुत कार्तक मेरे महल्मै निवास कौजे ॥ ५८ ॥ 
येत्वां बाद्यण नेच्छन्ति ते न वत्स्यन्ति मे गृहे । 
भवतैव दहि तज्क्ेयं यत्तदेषामनन्तरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
व्रह्मन्‌ | जो आपको मेरे यहो नहीं रहने देना चाहते 
हैः वे स्यं ही मेरे घरमे नहीं रहने पायेगे अव इन विरोधियोका 
दमन करनेके ख्य जो आवदयक कर्तव्य होः उसे आप छ्य 
ही सोचिये ओर समञ्चिये ॥ ५९ ॥ 
यथा स्यात्‌ खुध्रतो दण्डो यथा च सुरतं रतम्‌ । 
तथा समीक्ष्य भगवञ्श्रेयसे विनियुङ्खव माम्‌ ॥ ६०॥ 
भगवन्‌ ! जिष तरह राजदण्डको मै अच्छी तरह धारण 
कर सरव ओर मेरेद्यारा अच्छे ही कायं होते रदः वह सब 
सोचकर आप सुञ्चे कल्याणके मार्गपर कगादये ॥ ६० ॥ 


खनिरुवाच 
अदुरश॑यन्निमं दोषमेकेकं दु्वंली्कख । 
ततः कारणमाज्ञाय पुरुषं पुरुषं जहि ॥ ६१॥ 


म॒निने कहा- राजन्‌ ! पटे तो कोपको मारनेका जो 
अपराध है, इसे प्रकट किये विना ही एक-एक मन्तीको उसका 
अधिकार छीनकर दुर्बड कर दीजिये । उसके बाद्‌ अपराधके 
कारणका पूरा-पूरा पता लगाकर करमशः एक-एक व्यक्तिका 
वध कर डाय्यि॥ ६१ ॥ 

` एकदोषा हि बहवो सद्नीयुरपि कण्टकान्‌ । 

मन्तरभेदभयाद्‌ राजंस्तस्मादेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ६२॥ 

नरेश्वर ! जव बहुत-से लोगोपर एक दी तरका दोष 
सगाया जाता है तो वे सव मिलकर एक हो जति है ओर 
उस दामे वे बड़े-बड़े कण्टकोको भी मल डालते हः अतः 
यह गुस्त विचार दू्रोपर ्रकट न हो जायः इसी मयते मै 
तुम्हे इस प्रकार एक-एक करके विरोधि्ोके वधकी सलह 
दे रहा हूं ॥ ६२॥ 
वयं तु ब्राह्मणा नाम मृदुदण्डाः रपाक्वः। 
सखस्ति चेच्छाम भवतः परेषां च यथाऽऽत्मनः॥ ६३ ॥ 

महाराज ! हमलोग ब्राह्मण द । हमारा दण्ड मी बहुत 


कोमल होता हे । हम स्वभावे दी दया दते ई; अतः 
अपने ही मान आपका ओर दृसररोका मी मल चाइते द ॥ 
राजन्नात्मानमाचक्षे सम्बन्धी भवतो दहम्‌ । 
मुनिः कालकवृक्षीय इव्येवमभिसंक्षितः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! अव मँ आपको अपना परिचय देता दू । । 
आपका सम्बन्धी द । मेरा नाम ह कालकडक्चीय मुनि ॥६४॥ 
पितुः सला च भवतः सम्मतः सत्यसङ्गरः । 
व्यापन्ने भवतो राज्ये राजन्‌ पितरि संस्थिते ॥ ६५ ॥ 
सर्वकामान्‌ परित्यज्य तपस्तप्तं तदा मया । 
स्नेहात्‌ त्वां तु बवीम्येतन्मा भूयो विभ्रमेदिति ॥६६॥ 
म आपके पिताका आद्रणीय एव सत्यप्रतिज्ञ मित्र दं । 
नरेश्वर ! आपके पिताके सखर्गवास हो जानेके पश्चात्‌ जब 
आपके राज्यपर भारी षंकट आ गया था, तब अपनी समस्त 
कामनाओंका परित्याग करके मने ( आपके हितके च्य ) 
तपस्या की थी | आपके प्रति स्नेह दोनेके कारण मेँ किर 
ययँ आया हूँ ओर आपको ये सब बति इसल्यि बता रहा 
द्र कि आप फिर किषीके चक्रमे न पड़ जायं ॥ ६५.६६ ॥ 
उमे दृष्ट दुःखसुखे राज्यं प्राप्य यदच्छया । 
राज्येनामात्यसंस्थेन कथं राजन्‌ प्रमाद्यसि ॥ ६७ ॥ 
महाराज ! आपने सुख ओर दुःख दोनो देखे द । यह 
राज्य आपको देवेच्छसि प्रात हुआ दै तो भी आप इसे 
केवर मन्निर्योपर छोडकर क्या भूल कर रहे द १ ॥ ६७ ॥ 
ततो राजकटे नान्दी सखंजक्षे भूयसा पुनः । 
पुरोदितक्टे चैव सम्पति व्राह्णणषभे ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर पुरोदितके कुलम उत्यन्न विप्रवर काखकदृक्चीय 
मुनिके पुनः आ जानेसे राजपरिवारमै मङ्गपाठ प्वं 
आनन्दोस्छव होने खगा ॥ ६८ ॥ 
एकच्छचां महीं कृत्वा कौसल्याय यदखिने । 
सुनिः कालकवृक्षीय इजे क्रतुभिरुत्तमेः ॥ ६९. ॥ 
कालकड़क्षीय सुनिने अपने बुद्धि्लसे यशस्वी कोसक 
नरेशको भूमण्डलका एकच्छत्र सम्राट्‌ बनाकर अनेक उत्तम 
येदरारा यजन किया ॥ ६९ ॥ । 
हितं तद्धचनं श्रुत्वा कौसल्यो ऽप्यजयन्महीम्‌ । 
तथा च तवान्‌ राजा यथोक्तं तेन भारत ॥ ७०॥ 
भारत । कोसल्याजने भी पुरोदितका हितकारी वचन 
सुना ओर उन्होने जषा कहा, वेसा दी किया । इससे उन्दने 
समत भूमण्डलपर विजय प्रात कर ली ॥ ७०॥ ` 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशासनपरवणि अमास्यपरीक्षायां काङकबृक्षीयोपाख्याने 
हवी तितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तम राजधर्मानुशासनपवमे 


मन्विमोकौ परीक्षे भरकम कास्व्ीय 


भुनिका उपाख्यानविषयकं अयास्य अध्याय पुरा हुभा ॥ ८२ ॥ 
+++ 


४६४० श्रीमहाभारते [ शान्तिपवणि 
-----------------------------ववववववववव्ववव््-- 
त्यशीतितमोऽध्यायः 


समासद्‌ आदिके लक्षण, गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी ओर अनधिकारी तथा 
गुप्त मन््रणाको विधि एवं स्यानका निद 


युधिष्ठिर उवाच 
सभासदः सहायश्च खुहदश्च विरास्पते । 
परिच्छदास्तथामात्याः कीटाः स्युः पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- प्रजापालक पितामह | ाजाके सभा- 
सद्‌, सहायकः सुद्वद्‌, परिच्छद ( सेनापति आदि ) तथा 
मन्त्री कैसे होने चाहिये १॥ १॥ 
मीष्म उवाच 
हीनिषेवास्तथा दान्ताः सत्याजेवसमन्विताः । 
शक्ताः कथयितुं सम्यक्‌ ते तव स्युः सभासद्‌; ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-तरेटा | जो ल्जारीलः जितेन्द्रियः 
सत्यवादी; सरक ओर किसी विप्रयपर अच्छी तरह प्रवचन 
करनेमे समथं दौ, एेखे ही लोग वम्दारे सभासद्‌ होने चाहिये ॥ 
अमात्यांश्चातिश्चुरांश्च ब्राह्मणांश्च परिशुतान्‌ । 
खुसंतष्टांश्च कौन्तेय महोत्साहश्च कमसु ॥ २ ॥ 
पतान्‌ सहार्यो्िप्सेथाः सवौस्वापत्सु भारत । 
भरतनन्दन युधिष्ठिर | मनित्रयोक्रो, अत्यन्त श्रूरवीर 


पुरुपरोको, विद्वान्‌ ब्राहर्णोको, पूतया संतुष्ट रहनेवालको ` 


ओर सभी कार्योके व्यि उत्साह रखनेवालोको--इन सवर 
लोर्गोको त॒म सभी आपत्तिर्योके समय सहायक बनानेकी इच्छा 
करना ॥ ३३ ॥ 
लीनः पूजितो नित्यं न हि राक्ति निगूहति ॥ ४ ॥ 
प्रसन्नमप्रसन्नं वा पीडितं हतमेव वा । 
आवतेयति भूयिष्टं तदेव श्यलुपाछितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो ङुटीन हो, जिसका सदा सम्मान क्रिया जाय, जो अपनी 
शक्तिको छिपावे नहीं तथा राजा भसन्न हो या अप्रसन्न हो, 
पीडित हौ अथवा हताहत होः प्रयेक अवस्थामे जो बाखार 
उसका अनुसरण करता हो, बही सुद्‌ होने योग्य है ॥ ४-५॥ 
रीना देशजाः प्राज्ञा रूपवन्तो बहुश्रुताः । 
प्रगल्भाश्चायुरक्ताश्च ते तव स्युः परिच्छदाः ॥ ६ ॥ 
जो उत्तम कुल ओर अपने ही देशम उत्प हुए हौ, 
बुद्धिमान्‌? रूपवान्‌, बहुजञः निर्भय ओर अनुरक्त हौ» वे ही 
तुम्हारे परिच्छद्‌ ( सेनापति आदि ) होने चाद्य ॥ ६ ॥ 
दौष्ड्टेयाश्च लुब्धाश्च न्ररांसा निरपत्रपाः । 
ते त्वां तात निषेवेयुयोबदाद्रंकपाणयः ॥ ७ ॥ 
तात ! जो निन्दित कुर्म उदन्नः लोभी, क्रर ओर 
निरज दैः वे तभीतक्र वम्दारी सेवा करेगे, `जबतक 
उनके हाथ गीढे रहेगे ॥ ७ ॥ 
कटीनाञशीरुसम्पन्नानिङ्गितज्ञाननिष्डरान्‌ । 
देशकाटविधानक्षान्‌ भतैकायेहितेषिणः ॥ ८ ॥ 
नित्यमर्थेषु सवेषु राजा कुर्वीत मन्िणः। 
अच्छे कलमे उन्न, शीलवान्‌, इशारे समञ्ञनेवाटे, 


निष्टुरतारहित ८ दयाल )› देश-काठके विधानको समञ्चने- 
वाले ओर खामीके अभी कायंकरी सिद्धि तथा हित चाहने 
वाले मनुष्यौको राजा सदा समी कार्योके ल्यि अपना 
मन्त्री बनावे ॥ ८९ ॥ 
अर्थमानार्ष्यसत्करिभोगेरुच्ावचेः प्रियान्‌ ॥ ९ ॥ 
यानथंभाजो मन्येथास्ते ते स्युः सुखभागिनः । 
तुम निन्द अपना प्रिय मानते हो, उन्दै धनः सम्मानः 
अर्ध्यं, सत्कार तथा मिन्न-मिन्न प्रकारके भोगदाय संतुष्ट 
करो, जिते वे तुश्हारे प्रियजन धन ओर सुखके भागी हौ ॥ 
अभिन्नवृत्ता विद्वांसः सदुवृत्ताश्चरितव्रताः। 
न त्वां नित्यार्थिन। जहयरश्ुद्राः सत्यवादिनः॥ १०॥ 
जिनक्रा सदाचार नष्ट नहीं हुभा है, जो विद्वान्‌, सदा- 
चारी ओर उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले है; जिन सदा 
तुमसे अभीष्ट वस्तुके ल्यि प्राथ॑ना करनैकी आवश्यकता 
पड़ती है तथा जो श्रेष्ठ ओर सत्यवादी दै वे कभी तम्हाय 
साथ नहीं छोड़ सकते ॥| १० ॥ 
अनायौ ये न जानन्ति समयं मन्दचेतसः। 
तेभ्यः परिजुगुष्लेथा ये चापि समयच्युताः ॥ ११॥ 
जो अनायं ओर मन्दबुद्धि दः जिन्हे की हुई प्रतिज्ञा 
के पालनका ध्यान नदीं रहता तथा जो कई बार अपनी 
प्रतिज्ञासे गिर चुके दै उनसे अपनेको सुरक्चितरखनेके वि तुम 
सा सावधान रहना चाहिये | ११ ॥ 
नेकमिच्छेद्‌ गणं हित्वा स्याच्चेदन्यतर ग्रहः । 
यस्त्वेको बहुभिः श्रेथान्‌ कामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ १२॥ 
एक ओर एक व्यक्ति हो ओर दूमरी ओर एक समूह 
हो तो समूहको छोडकर एक व्यक्तिकौ ग्रहण करमेकी इच्छा 











न करे । परु जो एक मनुष्य बहुत मन्यो की अपेक्षा _ 





-युणेम शरेष्ठ हो ओर इन दनम एकक ही ग्रहण करना 

ष तो रली परिचितम्‌ कस्याण चाह कल्याण चाहनेवले पुरषको उस 

-एकके चयि समृहको व्याग देना चषि ॥ {२ ॥ 
--71-~.---- 


भ्यसो लक्षणं चेतद्‌ विक्रम यस्य दयते । 


, ९.५ 


कीतिभधानो यश्च स्यात्‌ समये यश्च तिष्टति ॥ १३ ॥ 
सवत व स्पधैते च यः। 
च कामाद्‌ भयात्‌ करोधाट्कोभाद्‌ वा धर्ममुत्सृजेत्‌ १ 
माली सत्यवान्‌ क्षान्तो जितात्मा मानसंयुतः। 
स त मन्सहायः स्यात्‌ सर्बावस्थापरीश्चितः ॥ १५॥ 
ध युरुषका लक्षण इन प्रकार है जिसका पराक्रम 
ज हो, जिसके जीवनम कीर्तिकी प्रधानता होः जो 
व प्रतिज्ञापर सिर रहता होः सामर््यंशाली पुरर्षोका 
न करता दोः जो सपरधाके अयोग्य पुरुषि ईर्ष्यां न 
रखता हाः कामना, भय, क्रोष अथवा लोभसे भी धर्म॑का 














रज्धमौडद्यासनपवं ] 





त्यरीतितमोऽध्यायः 


४६४१ 
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उ्छद्न न करता हो, जितम अभिमानका अभाव हो, जो 
सत्यवान्‌; क्षमारीक; जितात्मा तथा सम्मानित हो ओर 
जिसकी सभी अवसार्ओमे परीक्षा कर ली गयी होः एेसा 
पुरूष ही तुम्हारी गुप्त मन्त्रणा सहायक होना चाहिये ॥ 
कुलीनः कुलसम्पन्नस्तितिश्ुद्ष आत्मवान्‌ । 
शूरः रृतक्षः सत्यश्च श्रेयसः पाथं लक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! उत्तम इुलम जन्म होना, सदा रष 
कुलके सम्पक॑मे रहना, सहनशीलता, कार्यदक्षता, मनखिता, 
शूरता; कृतज्ञता ओर सत्यमाषरण-ये दही श्रेष्ठ पुरषकरे 
लक्षण ई ॥ १६ ॥ 
तस्यैवं वर्तमानस्य पुरुषस्य विजानतः । 
अमिघ्रः सम्प्रसीदन्ति तथा मित्रीभवन्त्यपि ॥ १७॥ 
रेखा वर्तव करनेवाले विज्ञ पुसषके शतु मी प्रसन्न हो 
जाति है ओर उसके साथ मैत्री सख्ापित कर ठेते द ॥ १७॥ 
अत ऊर्ध्वममात्यानां परीक्षेत गुणागुणम्‌ । 
संयतात्मा छृतप्रकषो भूतिकामश्च भूमिपः ॥ १८॥ 
इसके बाद मनको वदभ रखनेवाल खद्धबुदि ओर 
रेशर्यकामी भूपाल अपने मन्तियोके गुण ओर अवगुणकी 
परीक्षा करे ॥ १८ ॥ 


सम्बन्धिुरुषैरततैरभिजातैः = खदेशजैः। 
स्‌ [3 ् € सुपरीक्षिते १ 
अहायेंरख्यभीचारः सवशः ; ॥ १९ ॥ 


यौनाः श्रौतास्तथा मौलास्तथेवप्यनदंरूताः । 
कर्तव्या भूतिकामेन पुरुषेण बुभूषता ॥ २०॥ 
जिनके साथ कोरद-न-कोई सम्बन्ध होः जो अच्छे ङुलमे 
उत्पन्न, विश्वासपात्र, सदे शीय, धूस न खानेवठे तथा ग्यभि- 
चार दोषे रदित हौ, जिनकी सब प्रकारे मलीमति 
परीक्चाठे टी गयी हो, जो उत्तम जातिवलि, वेदके माग॑पर 
चलनेवाले, कई पीदिर्योते राजकीय सेवा ऋरनेवठे तथा 
अहङ्कारूल्य हौ, एसे दी लोगोको अपनी उन्नति चाहने- 
वाला ठेश्र्वकामी पुरुष मन्त्री बनावे ॥ १९.२० ॥ 
येषां वैनयिकी बुद्धिः प्ररतिश्चैव शोभना । . 
तेजो धेर श्चमा शौचमनुराग स्थितिषतिः॥ २९॥ 
परीक्ष्य च गुणान नित्यं प्रोढभावान धुरंधरान्‌ । 
पञ्चोपधाव्यतीतांश्च कुयौद्‌ राजाथंकारिणः ॥ ९ ॥ 
जिनमे विनययुक्त बुद्धिः सुन्दर सखभवि, तेज वीरता? 
कषमा, पवित्रता, प्रेम, धृति ओर सिरता हो, उनके इन 
गुणोकी परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्य-मारको संभा- 
खनेम परोद तथा निष्कपट सिदध हौ तो राजा उनमेवे पोच 
व्यक्तिर्योको चुनकर अरथमन्तरी बनावि ॥ २१.२२ ॥ 
पयौघवचनान्‌ वीयान्‌ प्रतिपत्तिविशारदान्‌ । 


कुलीनान्‌ सर्वसम्पन्नानिङ्गितक्ञाननिष्टुरान ॥ २३॥ 
देशाकारविधानक्ान्‌ भकैकायंहितेषिणः। 


नित्यमर्थेषु सवेषु राजन्‌ कुवीत मन्त्रिणः ॥ २४७॥ 
राजन्‌ ! जो बोरनेमं कुशलः शौयसम्मनः प्रत्येक बात- 


को टीक-ठीकं सम्म निपुण, उुलीन, सयुक्त संकेत 
समन्चनेवाटे, निष्टुरतासे रदित ८ दया )› देश अर कालके 
विभानको जाननेवाटे तथा सवामीके कायं एं दितकौ सिदध 
चादनेवछे हौ, रेषे पुख्षोको सदा समी प्रयोजर्नोकी सिद्धिके 
ल्यि मन्त्री बनाना चाये ॥ २३.२४ ॥ 
हीनतेजोऽभिसंखषटो नैव जातु व्यवस्यति । 
अवद्यं जनयत्येव सर्वकमेखु संदायम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेजोदीन मन्त्ीके सम्प रहनेवाला राजा कभी कर्तव्य 
ओर अकरतन्यका निभैय नही कर सकता । वैसा मन्त्री समी 
कायोमिं अवश्य ही संदाय उत्पन्न कर देता है ॥ २५ ॥ 
पवमटपश्रुतो मन्त्री कल्याणाभिजनोऽप्युत । 
धमी्थकामसंयुक्तो नारं मन्त्रं परीश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
इसी प्रकार जो मन्त्री उत्तम कुलम उयन्न होनेपर भी शाखरौ- 
का बहुत कम ज्ञान रखता हो, वह धर्मः अर्थं ओर कामसे सयुक्त 
होकर मी गुर मन्त्रणाकी परीक्षा नदीं कर सक्ता ॥ २९६ ॥ 
तथैवानभिजातोऽपि काममस्तु बडश्युतः। 
अनायक शदवाचश्र्दयत्यणुषु  कमंसु ॥ २७ ॥ 
ते ही जोअच्छे कुलम उतपन्न नहीं, बह भटे दी अनेक 
शाखोका विद्वान्‌ हो कितु नायकर हित सैनिक तथा नेत्रहीन 
मनुष्यकी मति वद छोरे-छोटे कार्यो मी मोदित हो जातां 
ह- कर्व्याकरतव्यका विवेक नहीं कर पाता ॥ २७ ॥ 
यो वाप्यस्थिरसंकरपो वुद्धिमानागतागमः। 
उपायन्ञोऽपि नारं स कमं प्रापयितुं चिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसका संकल्प स्थिर नहीं हैः वह बुद्धिमान्‌? शास्र 
जीर उपा्योका जानकार होनेपर भी किसी कायंको दी्काल- 
म मी पूरा नदीं कर सकता ॥ २८ ॥ 
केवलात्‌ पुनरादानात्‌ कमणो नोपपद्यते 
परामश विोषाणामश्वतस्येह दमेतेः ॥२९॥ 
जिसकी बुद्धि खोटी है तथा जिसे शा्खोका बिस्छुल 
ज्ञान नदीं है वह केवल मन्त्रीका कार्य हाथमे ठे ठेनेमात्रसे 
सफल नहीं हो सकता । विरोष कायकि विषयमे उसका दिया 
हुभा पराम युक्तिगत नहीं होता दै ॥ २९ ॥ 
मन्तिण्यननुसके तु विदवासो नोपपद्यते । 
जैव मन्त्रं प्रकारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग न हो, उसका 
विश्वास करना ठीक नहीं दहै; अतः अनुरागरहित मन्त्रीके 
सामने अपने गुस्र विचारक प्रकट न करे ॥ २३० ॥ 
व्यथयेद्धि स राजानं मन्तिभिः सहितोऽचजुः। 
मरूतोपदितच्चरैः ध्रविद्यान्िरिव द्वुमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वह कपटी मन्त्री यदि शुत विचारौको जान ले तो अन्य 
मन्त्ियोके साथ मिुकर राजाको उसी प्रकार पीड़ा देता दः 
्ञते आग हवासे भरे हुए छेदौमे घुखकर समूचे शक्षको भस्म 
कर डरती है ॥ ३१ ॥ 
संठदश्चैकदा स्वामी स्थानाख्चेवापकषैति । 


वाचाक्षिपति संण्धः पुनः पश्चात्‌ प्रसीदति ॥ ३२ ॥ 
` राजा एक बार कुपित होकर मन्त्रीको उसके खनसे 

हया देता दै ओर रोषे भरकर वाणीद्यारा उसपर आक्षेप मी 
करता है; परेतु फिर अन्तमे प्रसन्न हो जाता है ॥ २२॥ 
तानि तल्यनुर्तेन शक्यानि हि तितिक्षितुम्‌। 
मन्विणां च भवेत्‌ क्रोधो विस्पूजितमिवाशनेः ॥ ३३॥ 

राजाके इन सव्र बर्तरवोको वदी मन्त्री सह सकता दै, 
जिसका उसकेःप्रति अनुराग हयो । अनुरागशयून्य मन्त्रियोका 
क्रोध वज्रपातके समान भयंकर होता है ॥ २३ ॥ 
यस्तु संखहते तानि भतः प्रियचिकीर्षया । 
समानसुखदुःखं तं पृच्छेदथेषु मानवम्‌ ॥ ३४॥ 

जो मन्त्री स्वामीका प्रिय करनेकी इचछासे उसके उन 
सभी बर्तावको सह ठेता है, बही अनुरक्त है । वह राजके 
सुख-दुःखको अपना ही सुख-दुःख मानता दै । एसे दी 
मनुष्यसे राजाको सभी कार्यम सलाह पूछनी चाये ॥२४॥ 
अनुजुस्त्वयुरक्तोऽपि सम्पन्नश्वेतरेगणेः । 
राक्षः प्रकषानयु्तोऽपि न मन्त्रं भोतुमदति ॥ ३५॥ 

जो अनुरक्त हो, अन्यान्य गु्णेसे सम्पन्न हो ओर 
बुद्धिमान्‌ हो, वह भी यदि सरल सख्भावका न हो तो राजा- 
की गुप्त सलादको सुननेका अधिकारी नहीं हे ॥ २५ ॥ 
योऽमिभैः सह सम्बद्धो न पौरान्‌ बहु मन्यते । 
अछुहृत्‌ तादशो क्षेयो न मन्ञरं श्रोतुमर्हति ॥ ३६॥ 

` जिसका शतरुअकि साथ सम््रन्ध हो तथा अपने राञ्यके 
नागरिकोके प्रति जिसकी अधिकं आदरबुद्धि नदो; एेसे 
मनुष्यको सुद्‌ नहीं मानना चाहिये । वह मी गु सलाह 
सुननेका अधिकारी नही है ॥ ३६ ॥ 
अविद्धानद्युचिः स्तन्धः शच्रसेवी विकत्थनः। 
अखुदत्‌ क्रोधनो लुब्धो न मनश्रं ्ोतुमर्हति ॥ २७॥ 

जो मूख, अपवित्र, जड, शतुसेवीः बद्-बदकर बाते 
बनानेवाला, क्रोधी ओर लोभी दै तथा सुद्‌ नहीं है, उसंको 
मी गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकार नदीं दै ॥ २७ ॥ 
आगन्तुखायुरक्तो ऽपि काममस्तु . वहश्वुतः। 
सत्कृतः संविभक्तो वा.न मन्श्र श्रोतुमर्हति ॥ ६८ ॥ 

जो कोई अनुरक्तः अनेक शार्खलोका विद्वान्‌ ओर सवके दारा 
सम्मानित हो तथा जिषको मली्मोति भेट दी गयी दो, वह मी 
यदि नया आया हुआ हो तो गुप मन्त्रणा सुननेके योग्य नौ ॥ ` 
विधमेतो विपरतः पिता यस्याभवत्‌ पुरा। ` 
सत्कृतः स्थापितः सोऽपि न मन्तं भ्रोतुमहंति ॥ ६९॥ 

जिसके पिताको अधर्मा चरणक्रे कारणा पडे अपमानपू॒क 
निकाख दिया गया दो ओर उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक 
पिताके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया गया हो, तो वह मी रुत 
सलाह सुननेका अधिकारी नहीं ह ॥ ३९॥ 
यः स्वल्येनापि कायंण खृदाक्षारितो भवेत्‌ । 
पुनरन्येगौणैयुको न मणं भोतुम्ति ॥ ४०॥ 


शओमदाभारते 
नवव 


[ शान्तिप्यणि 
= 
जो योदे-से मी अनुचित काय॑के कारण दण्डित करके 
निर्धन कर दिया गया होः वद सुद्‌ एवं अन्यान्य गुणेसि ' 
सम्पन्न होनेपर भी गुप्त मन्त्रणा सुननेके योग्य नदीं हे ॥४०॥ 
कृतप्रह्ञश्च मेधावी बुधो जानपदः शुचिः । 
सर्वकर्मसु यः शुद्धः स मन्त्रं ्रोतुम्ति ॥ ४९॥ 
जिसकी बुद्धि तीव ओर धारणाशक्ति प्रबरर हो, जो 
अपने ही देशमे उन्न शद्ध आचरणवाला ओर विद्वन्‌ हो 
तथा सब तरहके कार्म परीक्षा करनेपर निदाप सिद्ध हुआ 
हो, बह स्त सलाह सुननेका अधिकारी है ॥ ४१ ॥ 
ञानविक्ञानसम्पन्नः भरङृतिक्ञः परात्मनोः । 
खुदृदात्मसमो राज्ञः स मन्तरं श्नोतुमरैति ॥ ४२॥ 
जो ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न, अपने ओर रातरुओके पक्के 
लोगोकी प्रकृतिको परखनेवाला तथा राजाका अपने आत्मके 
समान अभिन्न युदद्‌ हो, वह गुप्त मन्तणा सुननेका अधिकारीहै॥ 
सत्यवाक्‌ शीटसम्पन्नो गम्भीरः सत्रपो सदुः 
पित्पैतामदयो यः श्यात्‌ स मन्त्रं धोतुमर्हति ॥ ४३ ॥ 
जो सत्यवादी, शीलवान्‌? गम्भीर, लजाशीलः कोमल 
खमाववाला तथा बाप-दादौके समयसे ही राजाकी सेवा 
करता आया दै बह भी गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी है॥ 
संतुष्टः सम्मतः सत्यः रोदीरो देष्यपापकः। 
मन्रवित्‌ काटविच्छरः स मन्तरं श्रोतुमर्हति ॥ ४४॥ 
जो संतोप्री सत्पुरुषोदरारा सम्मानित, सत्यपरायणः शूरवीर 
पापसे धृणा करनेवाला; राजकीय मन््रणाको समञ्लनेबाढाः 
समयकी पहचान रखनेवाला तथा शौरय॑सम्पन्न हैः वह भी 
गुप्त मन्व्रणाकेो सुननेकी योग्यता रखता दै ॥ ४४॥ 
स्ेलोकमिमं शक्तः सान्त्वेन कुरुते वरो । 
तस्मे मन्तः प्रयोक्तव्यो दण्डमाधित्सता नरप ॥ ४५॥ 
नरेश्वर | जो राजा चिरकालतकर दण्ड धारण करनेकी 
इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उषी व्यक्तिको 
बतानी चाहिये जो शक्तिराली हो ओर सारे जगत्‌को समन्ना- 
बुञ्ञाकर अपने वशम कर सकता हो ॥ ४५ ॥ 
पौरजानपदा यसन विश्वासं धर्मतो गताः 1 
योद्धा नयविपश्चिच्च स॒ मन्त श्रोतुमर्हति ॥ ४६॥ 
नगर ओर जनपदके लोग जिसपर धर्मतः विवास करते 
हौ तथा जो कुशल योद्धा ओर नीतिशाखका विद्वान्‌ होः बही 





.यत सलाह सुननेका अधिकारी द ॥ ४६ ॥ 


तसमात्‌ सवैगणेरतैरुपयननाः सुपूजिताः । 
मन्तिणः भरृतिज्ञाः स्युर्ञ्यथरा महदीप्सवः ॥ ४७ ॥ 
इषच्ि जो उपयुक्त समी गुणोंसे सम्पन्नः सवके द्वारा 
सम्मानितः प्रङ्ृतिको परखनेवाटे तथा महान्‌ पदकी इच्छा 
रलनेबाल ह" एते पुरक ही मन्त्री पदपर नियुक्त करना 


चाहिये ।. राजाके मन्नियोकी संख्या कः 
हनी चाहिय 1 संख्या कम-से-कम तीन 














याजधमौलुशासनपवे | 


चतुरद्ीतितमो ऽध्यायः 


४६७२ 


--------------------=-------------------------------- 


खास प्रकतिषुच्छिद्रं लक्षयेरन्‌ परस्य च । 
मन्निणां मन्त्रमूलं हि राक्षो राष्ट्रं विवर्धते ॥ ४८॥ 
अपनी तथा शत्नुकी प्रकृतियौमे जो दोर या दुर्ब्ता होः 
उनपर मन्ति्मोको दष्ट रखनी चादिये;क्योकि मन्त्रियोकी मन्त्रणा 
( उनकी दी हुई नेक सलाद्‌ ) ही राजाके राकी जड़ है । 
उसीके आधारपर राज्यकी उन्नति होती है ॥ ४८ ॥ 
नास्य च्छिद्रं परः पद्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ । 
गूहेत्‌ कूम इवाङ्गानि रक्षेद्‌ विवरमात्मनः ॥ ४९॥ 
राजा एेसा प्रय करे कि उसका छिद्र शत्रु न देख सके; 
परंतु वह शतरुकी सारी दुर्बलता्ओको जान ले । जैसे कुमा 
अपने सव्र अङ्को समेटे रहता दैः उसी तरह राजाको भी 
अपने गुप्त विचारो तथा चछिद्रौको छिपाये रखना चाहिये ॥ 
मन्तरमूढ! दि राज्यस्य मन्िणो ये मनीषिणः । 
भन्रसंहननो राजा मन्ताङ्गानीतरे जनाः ॥ ५० ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मन्त्री ई, वे राञ्यकरे प मन्त्रको छिपाये 
रखते है; क्योकि मन्त्र दी राजाका कवच है ओर सदस्य आदि 
दूरे लोग मन्त्रणा अङ्ग है ॥ ५० ॥ 
राज्यं प्रणिधिमूलं हि मन्बसारं प्रचक्षते । 
खामिनं व्वुवतन्ते व्ररयथंमिह मन्तरिणः ॥ ५१ ॥ 
विद्धान्‌ पुरुप कहते ह किं राज्यका मूख है गुष॒ चर ओर 
उसका सार है गु मन्त्रणा । मन्त्रीरोग तो यहा अपनी 


' जीविकाके स्यि दी राजाका अनुसरण करते हँ ॥ ५१ ॥ 


संविनीय मदक्रोधौ मानमीर्प्या च निवरतः । 
नित्यं पञ्चोपधातीतैमन्येत्‌ सह मन्निभिः ॥ ५२॥ 
जो मद ओर क्रोधकरो जीतकर मान ओर ई्यति 
रहित हो गये है तथा जो कायिक) वाचिकः मानसिक 
कर्मकृत ओर संकेतजनित--इन पर्चो प्रकारके छरौको 
लंधकर ऊपर उठे हुए है एते मन्वर्योके साथ ही राजाको 
सदा गुस्त मन्त्रणा करनी चाये ॥ ५२ ॥ 
तेषा जयाणां धिधिधं विमदो 
विबुद्धःय चित्तं चिनिवेदय तत्र । 
खनिश्चयं तं परनिश्चयं च 
निवेदयेदुन्तरमन्नकाले ॥ ५२ ॥ 
राजा पहे सदा तीनो मन्वियोकी धक्‌ थक्‌ सख 
जानकर उसपर मनोयोगपूर्वक विचार करे | तलश्वात बादमे 
हेनेवाली मन्त्रणे समय अपने तथा दूसरेकि निश्चयको राज- 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमीलुशसनपः 
इस प्रकार श्रीमहाभारत रान्तिपवैके अन्त 


र 


गुरुकी सेवार्मे निवेदन करे ॥ ५२ ॥ 
धमौर्थक्ामन्नसुपेत्य पृच्छेद्‌ 
युक्तो गुरं बाह्मणसुत्तराथम्‌ । 
निष्ठा रता तेन यदा सहः स्यात्‌ 
तं मन्मार्मं॒प्रणयेदसक्तः ॥ ५७ ॥ 
राजा सावधान होकर धर्म; अर्थं ओर कामके लाता 
बराह्मणगुरुके समीप जा उनका उत्तर जाननेके च्वि उनकी 
राय पृषे | जब वे कोई निर्णय दे देँ ओर वह्‌ सवर लोर्गोको 
एक मतसे सखीकार हो जायः तव राजा दूसरे कि विचारमं 
न पड़कर उसी मन्त्रमामं ( विचारद्धति) को कायस 
परिणत करे ॥ ५४ ॥ 
एवं सदा मन्त्रयितव्यमाड- 
यँ मन्त्रतच्वाथेविनिश्चयक्ञाः । 
तस्मात्‌ तमेवं प्रणयेत्‌ सदैव 
मन्नं प्रजासंग्रहणे समर्थम्‌ ॥ ५५॥ 
मन्त्रतच्के अर्थका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाठे विद्वान्‌. 
कहते द किं सदा इसी तरह मन्त्रणा करे ओर जो विचार 
प्रजाको अपने अनुदक बनानिमे अधिक प्रबख जान पडे 
सर्वदा उसे ही काममे ठे ॥ ५५ ॥ 
न वामनाः कुब्जा न खजा 
नान्धो जडः खी च नपुंसकं च । 
न चाज तिर्यक्‌ च पुरो न प्चा- 
ननोध्यं न चाधः प्रचरेत्‌ कथंचित्‌ ॥ ५६॥ 
जौ गुप्त विचार किया जाता हो वरहा या उसके अगङू- 
बगल, अगि-पीठे ओर ऊपरनीचे भी किसी तरह बने, 
कुबडेः दुबे; गड, अन्धे, गूगेः खरी ओर दीज्डे- ये न 
अने पावें ॥ ५६ ॥ 
आरुह्य वा वेदम तथेव शल्यं 
स्थर प्रकारा कुराकाराहीनम्‌ । 
वागङ्गदोषान्‌ परिहत्य सवोन्‌' 
सम्मन्जयेत्‌ कार्यमहीनकालम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
महलकरे ऊपरी मंजिक्पर चदकर अथवा सूने एवे खुले 
हुए समतल मैदानृमे जज्ञं कुय-कास--पास.पात बे हुएन 
हौ, फेसी जगह बैठकर वाणी ओर शरीरके सर दोषोका 
परित्याग करके उपयुक्त समग्रे मावी कार्यके सम्बन्धमे गु 
विचार करन! चादिये ॥ ५७ ॥ 


णि सम्यादिलक्षणकथने अ्यश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८३६ ॥ 
भत राजधमौनुशासनपवमे मासद्‌ अदिके रक्षणोकाकथननिषयक्‌ तिरासी; अध्याय पुरा हुअ\॥८२॥ 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 


इन्द्र ओर बृहस्पतिके 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युद्ादरन्तीममितिषं  परातनम्‌ । ` 
बृहस्पतेश्च संघादं शक्रस्य च युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 


संवादे सान्त्रनापूणं मधुर बधन बोरनेका मख 


भीष्मजी कहते ह-युधिषठर ! इस निप्रयमं मनस्वी 
पुरुष इन्द्र ओर बृहस्तिकरे संबादरूप एक प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते दैः बह खनो ॥ ९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


। 1 1 


व ्् व द -- 
------------------<--> 


शकर उवाच । 
किं खिदेकपदं ब्रह्मन्‌ पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 
५ (4 
प्रमाणं सर्वभूतानां यराद्चेवाप्डुयान्महत्‌ ॥ २ ॥ 
इनदरने पूा-्रहन्‌ | वह कौन-सी एसी एकं वेतु 


हैः जिमका नाम एक ही पदका है ओर जिसका भली्मोति “ 


आचरण करेवा पुरुष समस्त प्राणिर्योका प्रियः होकर 
महान्‌ यश प्रात कर लेता दै ॥ २॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
सान्त्वमेकपदं शक्र॒ पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । 
प्रमाणं सर्वभूतानां यराद्चेवाप्लुयान्महत्‌ ॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--इन्द्र ! जिसका नाम एक ही 
पदका है बह एकमात्र वस्तु दै सान्त्वना ( मधुर 
वचन बोलना ) । उसका भली्मोति आचरण करनेवाला 
पुरुष समस्त प्राणिर्योका प्रिय होकर महान्‌ यश प्राप्त कर 
लेता दै॥२३॥ 
एतदेकपदं शक्र स्व॑लोकखुखावदम्‌ । 
आचरन्‌ सर्वभूतेषु भरियो भवति सर्वदा ॥ ७ ॥ 
शक्र | यही एक वस्तु सम्पूणै जगत्‌के लिय सुखदायक 
है । इसको आचरणमे कानेवारा मनुष्य सदा समसत प्राणिरयो- 
का प्रिय होता है ॥ ४ ॥ 
यो हि नाभाषते किचित्‌ सर्वदा शूकुटीसुखः । 
देष्यो भवति भूतानां स सान्त्वमिह नाचरन्‌ ॥ ५॥ 
जो मनुष्य सदा भह टेदी कियि रहता है, किसीसे कुछ 
बातचीत नहीं करता, बह शान्त भाव (मृदुभाषी होनेके गण) 
को न अपनानेके कारण सव लोरगोके देषका पात्र हो जाता है॥ 
यस्तु सवेमभिप्र््य पूर्वमेवाभिभाषते । 
सितपूवोभिभाषी च तस्य रोकः प्रसीदति ॥ ६ ॥ 
जो सभीको देखकर पहठे ही बात करता है ओर सबसे 
मुसकराकर ही" बोरूत। दै, उसपर सश्र छोग प्रसन्न रहते ३ ॥ 





[ शान्तिपर्वणि 











~~ 


दानमेव हि सर्वत्र सान्त्वेनानभिजटिपितम्‌ । 


न प्रीणयति भूतानि निर्व्य॑नमिवादानम्‌ ॥ ७ ॥ ` 


्ञेसे बिना व्यञ्जन ( साग-दाख आदि ) का भोजन 
मनुष्यको संतुष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मधुर वचन 
बोरे बिना दिया दुभा दान भी प्राणिर्योको प्रसन्न नह 
कर पाता है ॥ ७ ॥ 
आदानादपि भूतानां मधुरामीरयन्‌ गिरम्‌ । 
सर्वलोकमिमं शक्र सान्त्वेन कुरुते वरो ॥ ८ ॥ 

शक्र | मधुर वचन बोरनेवाला मनुष्य लोगोकी कोई 
वस्तु लेकर भी अपनी मधुर वाणीद्यारा इस सम्पूणं जगतो 
वदाम कर लेता है ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ सान्त्वं प्रयोक्तव्यं दण्डमाधित्सतोऽपि हि । 
फलं च जनयत्येवं न चास्योद्धिजते जनः ॥ ९ ॥ 

अतः किसीको दण्ड देनेकी इच्छा रखनेवाले राजाको 
भी उसे सान्तवनापूणं मधुर वचन ही बोलना चाद्ये । 
सा करके वह अपन प्रयोजन तो सिद्ध कर ही लेता है ओर 
उससे कोई मनुष्य उद्विग्न मी नदीं होता है ॥ ९ ॥ 
खुरूतस्य हि सान्त्वस्य शछक्ष्णस्य मधुरस्य च । 


सम्यगासेव्यमानस्य तुर्यं जातु न विद्यते ॥ १० ॥ 


यदि अच्छी तरसे सान्त्वनापणै, मधुर एवं स्नेदयुक्त 
वचन बोला जाय ओर सदा सब प्रकारसे उसीका सेवन किया 
जाय तो उसके समान वशीकरणका साधन इस जगतूमे 
निःसंदेह दृष्या कोई नहीं है ॥ १० ॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तः कृतवान्‌ सर्वःयथा शक्रः पुरोधसा । 
तथा त्वमपि कौन्तेय सम्यगेतत्‌ समाचर ॥ ११॥ 

भीष्मजी कहते है- कुन्तीनन्दन ! अपने पुरोदित 
बृहस्पतिके एेसा कहनेपर इन्दरने सब कुछ उसी तरह किया | 
इसी प्रकार ठम भी इस सान्त्वनापू्णं वचनको भली्मोति 
आचरणमे लओ ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमांनुशासनप॑णि इन्द्रबस्पतिसंवादे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


इस्‌ प्रकर श्रीमह।मारत शान्तिपरजैके अन्तर्मैत राजवमौनुशसन पव इन्द्र ओर बुहस्पतिका संवाद विषयक 
चोरासीर्। अध्याय पुरा हुआ ॥ ८४ ॥ 





पञ्चारीतितमोऽध्यायः 


राजाङो व्यावहारिक नीति, मन्त्रिमण्डलका संघट 


न्‌, दण्डका ओचित्य तथा दूत, 


दारा, शिरोरक्षक, मन्त्री ओर सेनापतिके गुण 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं खिदिह राजेनद्र पालयन्‌ पार्थिवः पजा । 
मीति धमेविशेषेण कीर्तिमाप्नोति शाश्वतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्छा-राजनदर ! इस जगते राजा किस 
प्रकार धर्मविशेषके द्वारा प्रजाका पालन करे, जिससे वह्‌ 
लोगाका प्रेम ओर अक्षय कीतिं प्रात कर सके १॥ १ ॥ ` 


भीष्म उवाच 
म्यवहारेण द्धन भजापालनतत्परः । 
प्राप्य धमं च कीतिं च ख(कनमोत्युभो शुचिः ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! जो राजा बाहर-भीतरसे पवित्र 
रटकर यद्ध व्यवहारे प्रनापालनमे तत्पर रहता है, वह धर्म 
ओर कीतिं प्रात करके इदलोक ओर परलोक दोनोको 


द्रद्र--) 





राज्ञधमोयुशासनपवं ] 





सुधार ठेता दै ॥ २॥ 
र युषिषठर उवाच 
स्तु केश्च व्यवहरेन्नृपः 
पतत्वृष्ठो महाप्राज्ञ यथावद्‌ वक्तमर्हसि ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--महामते ! राजाको किस-किस 
प्रकारके लोगोसे किस-किस प्रकारका वर्तव कामम खना 
वचचाहिये १ मेरे इस प्रश्नका आप यथावतूरूपसे समाधान कर 
ये चैव पूर्वं कथिता शुणार्ते पुरुषं प्रति । 
त्रेकस्ि 
न्‌ पुरुषे होते विद्यन्त इति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
मेरी तो एेसी मान्यता है कि पके आपने पुरुषके च्ि 
जिन रुर्णोका वर्णन किया हैः वे सव्र किसी एक पुरुषे नही 
मिक सकते ॥ ४ ॥ 
मीष्म उवाच 
पएवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि बुद्धिमन्‌ । 
दुकभः पुरुषः कश्चिदेभिर्यकतो गुणैः शुभैः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा-महाप्ाज् | परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ! 
तुम जेषा कते हो, वह ठीक रेखा ही है । वस्तुतः 
इन समी शम गुणेति सम्न्न किसी एक पुरुषका मिलना 
कठिन है ॥ ५॥ 
कितु संक्षेपतः शीलं परयत्नेनेह दुरंभम्‌ । 
वक्ष्यामि तु यथामात्यान्‌ यादशांश्च करिष्यसि । दै। 
इसलिये तुम जिस भावसे जसे मन्विर्योको संगठित करोगे 
अर्थात्‌ करना चाहते हो, उनका दुर्लम शीर-खमाव जेसा 
होना चाहिये--इस व्रातको मँ प्रयतपूर्वक संक्षेपे बताऊंगा।।६॥ 
चतुरो बाह्यणान्‌ वैद्यान्‌ प्रगट्भान्‌ सातकाञ्छयचीन्‌ । 
क्षननियांश्च तथा चाष्टौ बलिनः शाख्रपाणिनः ॥ ७ ॥ 
(4 (र शातिसंख 
वेदयान्‌ वित्तेन सम्पन्नानेकविशतिसख्यया । 
धश्च दद्रान्‌ विनीतांश्च शुचीन्‌ करमणि पूेके॥ ८ ॥ 
अष्टाभिश्च गुणैर्युक्तं सूतं पौराणिकं तथा । 
पञ्चारादषवयसरं प्रगल्भमनसूयकम्‌ ॥ ९ ॥ 
्रतिर्मृतिखमायुक्तं विनीतं समदरिनम्‌ । 
काये विवदमानानां शक्तमर्थ्वरोलयुपम्‌ ॥ १०॥ 
वर्जितं चैव व्यसनैः खोरः सप्तभिशेशम्‌ । 
अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
राजाको चादिये कि जो वेदविद्यके विद्वान्‌? निर्मौकिः 
बाहर भीतससे शुद्ध एवं खातक हौ, एेसे चार ब्रह्मणः 
शरीरे बरूषान्‌ तथा राख्धारी आठ श्त्रियः घन-धान्यसे 
सम्पन्न इक्कीस वेद्यः; पवित्र आचारःविचारवाटे तीन 


बिनयशीर चद्र तथा आठ शुणोमि युक्त एवं पुराणविय्याको 


दरसन न्क स्क्ेयार रबना+कदी इश बातको ध्यानसे सुननाः 
उते ठीक-ठीक समञ्चन, याद रखना, किस का्यका वैसा परिणाम 
होगा सपर तक करना, यदिः अमुक प्रकारसे कायं सिडध न इमा 
तो क्या करना चाडिये १--इस तरह वितकं करना, शिप ओर 
व्यवहारकी जानकारी रखना ओर तत्वका बोध होना-ये आऽ यण 
पौराणिक खतम होने चाय । 


पञ्चारीतितमो ऽध्यायः 
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जानेवाला एक सूत जातिका मनुष्य-- इन खव छोर्गोका 
एक मन्त्रिमण्डल व्रनावे । उस्र सूतकी अवस्था 
लगभग पचास वर्षक्ठी हयो ओर वहं निर्भीकः 
दोषदृ्टिते रदित, श्रुति ओर स्मृतियेक्रि शाने 
सम्पन्न, विनयश्चील, समदर्शी, वादी-परतिवादीके मामर्यका 
निपटारा कनेमे समर्थ, लोभरदित ओर अत्यन्त भयंक्रर 
दत प्रकारके दुर्व्यसन बहुत दूर रहनेवाखा हो । प 
आठ मन्तियोके व्ीचमे राजा गुप्त मन्त्रणा करे ॥ ७-११ ॥ 
ततः सम्प्ेषयेद्‌ रषे राष्टियाय च दशेयेत्‌ । 
अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः सदा ॥ १२ ॥ 
इन सबकी रायसे जो बात निश्चित होः उसको देशम 
प्रचारित -करे ओर राषूके प्रसेक नागरिकको इसका सान 
करादे। युधिष्ठिर ! इस प्रकारके व्यवहारे तुम्हं सदा 
प्रजावर्गकी देखरेख करनी चादिये ॥ १२ ॥ 
न चापि गूढं द्रव्यं ते ्राह्यं कायांपघातकम्‌ । 
काये खलु विपन्ने त्वां सोऽधर्मस्तां च पीडयेत्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! तुमको किसीका कोई गु धन ग्रहण नदीं करना 
चाये; वकर्योकिं वह तम्दारे कर्तव्य--न्यायध्मका नाश 
करनेवाला होगा । यदि कदी वावमे ठ्दारे न्यायघर्मका 
नाश हुआ तो बह अधमं तुम्द ओर तुम्हारे मन्विर्योको बड़े 
कष्टम डाक देगा ॥ १२ ॥ 
विद्रवेच्चैव राष्ट ते श्येनात्‌ पक्षिगणा इव । 
परिखवेच्च सततं नौर्विशीणेव सागरे ॥ १७॥ 
फिर तो तुम्दं अन्यायी मानकर राषटकी सारी प्रजा तमसे 
उसी प्रकार दूर भागेगी, जेते वाज पकषीके डरे दुसरे पक्षी 
भागते है तथा जडे दटी हई नाव समुद्रम कर्होकी कहां बह 
जाती ह, उती प्रकार प्रजा धीरे-धीरे तुम्हारा राज्य छोड़कर 
अन्यत्र चली जायगी ॥ १४॥ 
प्रजाः पालयतो ऽसम्यगधर्मेणेह भूपतेः । 
हार्द भयं सम्भवति खगंशचास्य विरुदधःते ॥ १५॥ 
ज्ञो राजा अन्याय एवं अधर्मपूर्वक परजाका पालन 
करता है, उसके ृदयमे भय बना रहता हे तथा उसका 
परखोक मी बिगड़ जाता दै ॥ १५ ॥ 
अथयोऽधर्मतः पाति राजामात्यो ऽथ वाऽऽत्मजः। 
धमौसने संनियुक्तो धर्ममूले नरभ ॥ १६॥ 
कारयैष्वधिङूताः सम्यगङ्खवन्तो चपाचुगाः । 
आत्मानं पुरतः कृत्वा यान्त्यधः सह पार्थिवाः ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ ! धमं ही जिसकी जड़ है, उस धर्मासन अथवा 
न्यायासनपर वैठकर जो राजाः मन्त्री अथवा राजकुमार 
धर्मपूवंक प्रजाकी रक्षा नहीं करता तथा राजाका_ अनुसरण 
प कार्‌, जू, परखीप्रसंग ओर मदिरापान-ये चारः 
कामजनित दोष ओर मारना, गाली भकना तथा दूसरेकी चीज 
खराब कर देना- ये तीन करोधजनित दोष मिङकर्‌ सात दुव्येसन्‌ , 
माने गये है । 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


न 


करनेवाले राज्यके दूसरे अधिकारी मी यदि अपनेको सामने 
रखकर प्रजाके साथ उचित बरताव नहीं करते है तो वे 
राजाके साथ ही सवयं भी नरक गिर जते द ॥ १६-१७॥ 
बलात्कृतानां बङिभिः कृपणं बहु जल्पताम्‌ । 
नाथो वै भूमिपो नित्यमनाथानां नृणां भवेत्‌ ॥ १८॥ 
बल्वारनोके बरात्कार ८ अत्याचार ) से पीडित हो अत्यन्त 
दीनमावते पुकार मचाते हए अनाथ मनुष्योको आश्रय 
देनेवाला उनका संरक्षक या स्वामी राजा ही होता है ॥१८॥ 
ततः साक्षिबलं साघु देधवादकृतं भवेत्‌ । 
असाक्षिकमनाथं वा परीक्ष्यं तद्‌ विरोषतः ॥ १९ ॥ 
जब कोई अभियोग उपसित हो ओर उसमे उमय 
पक्षद्रारा दो प्रकारकी बातें कही जारे, तब उस्म यथार्थताका 
निणंय करके स्वि साक्षीका ब श्रेष्ठ माना गया है ( अर्थात्‌ 
मौकेका गवाह बुलाकृर उससे सची बात जाननेका प्रयत 
करना चाहिये )। यदि कों गवाह न हयो तथा उस मामलेकी 
पैरवी करनेवाा कई माछिकिमुख्तार न दिखायी दे तो 
राजाको खयं दही विशेष प्रयत करके उसकी छानवीन 
करनी चाहिये ॥ १९॥ 
अपराधानुरूपं च दण्डं पापेषु धारयेत्‌ । 
वियोजयेद्‌ धनेरेदधानधनानथ बन्धनैः ॥ २०॥ 
तदश्चात्‌ अपराधि्योको अपराधके अनुरूप दण्ड देना 
चादिये । अपराधी धनी हो तो उसको उसकी सम्पक्तिसे 
वञ्चित कर दे ओर निर्न हो तो उसे बन्दी बनाकर 
कारागारे डाक दे ॥ २० ॥ 
विनयेश्चापि दुवत्तान्‌ प्रहारैरपि पार्थिवः । 
सान्त्वेनोपप्रदानेन शिष्टांश्च परिपाख्येत्‌ ॥ २१॥ 
जो अत्यन्त दुराचारी हः उन्हं मार पीकर भी राजा राह- 
पर लानेका प्रयत्न करे तथा जो शरेष्ठ पुरुष हौ, उन्द मीटी 
वाणीति सान्त्वना देते हुए सुख-सुविधाकी वस्तु अपिंत 
करके उनका पालन करे ॥ २१ ॥ 
राज्ञो वधं चिकीषद्‌ यस्तस्य चि्रो वधो भवेत्‌ 
आदीपकस्य स्तेनस्य वणंसंकरिकस्य च ॥ २२॥ 
जो राजाका वध करनेकी इच्छा करे, जो गब या 
घर आग खगा, चोरी करे अथवा व्यभिचारद्वारा व्ण. 
संकरता फेखनेका प्रयज करे, एेसे अपराधीका वध अनेक 
प्रकारसे करना चाये ॥ २२॥ 
सम्यक्‌ प्रणयतो दण्डं भूमिपस्य विशाम्पते । 
य॒क्तस्य बा नास्त्यधमों धमं एव हि शाश्वतः॥ २३॥ 
प्रजानाथ ! जो भलीमेति विचार करके अपराधीको 
उचित दण्ड देता हे ओर अपने कर्तव्यपारनके स्थि सदा 
उचत रता दै, उस राजाको वघ ओर बरन्धनका पाप॒ नहीं 
 ख्गता? अपितु उसे सनातन धर्मकी ही प्राति होती हैर २॥ 
1 त॒ यः . क्यदविचश्षणः 
स इ्ाकीतिंसंयुक्तो सृतो नरकमूच्छति 


। 
॥ २७॥ 


जो अज्ञानी नरेशा बिना विचरे स्वैच्छापूंक दण्ड देता 
ह, वह इस लोकम तो अपयशका भागी होता दे ओर मरनेपर 
नरक पड़ता है ॥ २४ ॥ 
न परस्य प्रवादेन परेषां दण्डमपेयेत्‌ । 
आगमानुगमं कत्वा बघ्नीयान्मोक्चयीत वा ॥ २५॥ 
राजा दूसरेके अपराधपर दूसरोको दण्ड न दे, बर्कि 
शाघ्लके अनुसार विचार करके अपराध सिद्ध होता होतो 
अपराधीको कैद करे ओर सिद्ध न होता हो तो उषे 
मुक्त कर दे ॥ २५ ॥ 
नत हन्यान्नुपो जातु दृतं कस्याञ्चिदापदि । 
दूतस्य हन्ता निरयमाविशेत्‌ सचिवैः सह ॥ २६॥ 
राजा कभी किसी आपत्तिमे भी किसीके दूतकी हत्या 
न करे । दूतका वध करनेवाला नरेश अपने मन्नत्ियोसहित 
नरकमे गिरता है ॥ २६॥ 
यथोक्तवादिनं दूतं क्षचरधर्मरतो शपः । 
यो हन्यात्‌ पितरस्तस्य भ्रणहत्यामवाभरयुः ॥ २७॥ 
क्त्रियधर्मम तत्पर रहनेवाखा जो राजा अपने खामीके 
कथनानुसारं यथाथं बात कहनेवलि दूतको मार डालता 
दैः उसके पितरोको भ्रुणहत्याके फट्का भोग करना 
पडता दै ॥ २७॥ , 
कुलीनः शीलसम्पन्नो वाग्मी दक्षः प्रियंवदः । 
यथोक्तवादी स्मृतिमान्‌ दूतः स्यात्‌ सप्तभिर्गुणेः ॥ २८ ॥ 
राजाके दूतको कुलीनः शीख्वान्‌; वाचा, चतुर, 
प्रिय वचन बोलनेवाल; संदेशको अ्यो-का-त्यो कह 
देनेवाला तथा स्मरणशक्तिसे सम्पन्न--इस प्रकार सात 
णोति यक्त होना चाहयि ॥ २८ ॥ 
गणेुक्तः प्रतिहायोऽस्य रश्चिता । 
रिोरक्षश्च भवति गुणैरेतैः समन्वितः ॥ २९॥ 
राजाके दवारकी रक्षा करने प्रतीहारी ( द्वारपाल ) 
मै भीये ही गुण होने चादि । उसका रिरोरक्चक (अथवा 
अङ्गरक्षक ) भी इन्दीं गुणोंसे सम्पन्न हो ॥ २९ ॥ 
धर्मशखा्थतस्वक्षः साधिविध्रहिको भवेत्‌ । 
मतिमान्‌ ध्रूतिमान्‌ हीमान्‌रस्यविनिगूदिता ॥ ३०॥ 
लनः सस्वसम्पञनः शकलो ऽमात्यः प्रास्यते । 
एतरेव गुणेयुक्तस्तथा सेनापति्भयेत्‌ ॥ २१॥ 
सन्धिःविग्रहके अवसरो जानेवाला, धर्मशाखका तत्क 
इद्धिमान्‌ः भीरः छजावान्‌? रहस्यको गुप्त रखनेवाखाः 
कुरीनः साहसी तया शद हदयवाखा मन्त्र ही उत्तम माना 
जाता । ेनायति मी इह गुणेति युक्त दोना चाहिये २०-३६॥ 


व्यृहयन्ायुधानां च तच्वज्ञो विक्रमान्ितः। 


` वषेशीतोप्णवाताना सहिष्णु 


: पररन्धवित्‌ ॥ ३२॥ 

इनके िवा बह व्यूहरचना ( मोचनिदी ), यतति 
भयोग तथा नाना प्रकारक अन्यान्य अस्र-रोको चरानेकी 
श्लाका तस्व विदोष जानकार हो, पराक्रमी हो, सर्दी, 





धव ----- 


राजधमौयुशासनपव | 


=-= ल्यनय------------------ ~--- 


गर्मी, अंधी ओर वर्षाके कष्टको धैरयपूर्वक सहनेवाला तथा 

शत्रुओके छिद्रको समन्चनेवाला हो ॥ ३२ ॥ 

विश्वासयेत्‌ परांश्चैव विश्वसेच न कस्यचित्‌ । 

पुेष्वपि हि राजेनद्र विश्वासो न प्रशस्यते ॥ ३३॥ 
राजा दूसरे मनम अपने ऊपर विश्वास पेदा करे; परंतु 

लयं किसीका भी विश्वास नं करे । राजेन्द्र ! अपने पर्रोपर 


पडरीतितमो ऽध्यायः 
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मी पृरा-पुरा विश्वास करना अच्छा नहीं माना गया दे ॥२३॥ 
पतच्छाखरार्थतच्वं तु मयाऽऽख्यातं तवानघ । 
अविश्वासो नरेन्द्राणां गुह्यं परममुच्यते ॥ २७ ॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर | यह नीतिशाख्रका त्व हैः जिसे 
मैने तुमं बताया है । किसीपर भी पूरा विश्वास न करना 
नरेशोका परम गोपनीय गुण बताया जाता है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमौनुशासनपवंणि अमात्यविभागे पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत न्तिके अन्तमैत राजघमानु शासनपवमे मन्तीवि मागतरिषयकु पचासीवो ॐध्याय पुरा हु ॥ ८५ ॥ 


क 





पडरीतितमोऽध्यायः 
राजक निवासयोग्य नगर एवं दुका वणेन, उसके लिये प्रजापारनसम्बन्धी 
व्यवहार तथा तपखीजनेके समादरका निदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
कथंविधं पुरं राजञा खयमावस्तुमहति । 
कृतं वा कारयित्वा वा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-पितामह ! राजाको खयं कैसे 
नगरमे निवास करना चाहिये १ वह पहले बनी हुई 
राजधानी रदे या नये नगरका निमण कराकर उसमे 
निवास करे, यह मुञ्चे बताइये १॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
वस्तव्यं यत्न कौन्तेय खपुजक्षातिबन्धुना 1 
न्याय्यं तज परिप्रष्टुं वृत्ति गुपि च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्यजीने कहा-भारत । कुन्तीनन्दन । पुत्र 
ुदटुम्बीजन तथा बन्धुबगेके साथ राजा जिस नगरमे निवास 
करे, उसमे जीवन-निर्वाह तथा रक्षाकी व्यवस्थाके सम्बन्ध 


` तुम्हारा प्रभ करना न्यायतङ्गत है ॥ २॥ 


तस्मात्‌ ते वर्तयिष्यामि दुगकम विदोषतः । 
श्रुत्वा तथा विधातव्यमलष्ठेयं च यत्नतः ॥ ३ ॥ 
इसख्यि मै तुम्हारे समक्ष दुग॑निर्माणकी क्रियाका 
विशेषरूपसे वणन करगा । तुम इस विषयको सुनकर वेसा 
ही करना ओर प्रयलपर्वक दुका निमौण कराना ॥ २ ॥ 
षडविधं दुगमास्थाय पुराण्यथ निवेशयेत्‌ । 
सर्व॑सश्पस्रधानं यद्‌ बाह्यं चापि सम्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जद सब प्रकारकी सम्पत्ति पचुरमात्रामे भरी हृद हो तथा 
जो खान बहुत विस्तृत हो, वहा छः प्रकारके दुगोका आभय 
लेकर राजाको नये नगर वसाने चादिये'॥ ४ ॥ 
धन्वदु्ग महीदुग गिरिदुग ` तथैव च। 
मचुष्यदुल अब्दुर्म बनदुगं च तानि षड्‌ ॥ + ॥ 
उन छौ दुगेकि नाम इस प्रकार हे धन्वदुगः 


१. न्वदुग॑का दूसरा नाम मरुदुगं भी है । जिसके चारो 
ओर्‌ बालक्ञा वेरा शो, शस कको धन्बदुगं कषे रं । 


महीय्दु्, गिरिदुर्गं, मर्नष्यदुगं, जलम तथा वर्महुगं ॥ ५ ॥ 
यत्पुरं दुग सम्पन्नं धान्यायुधसमन्वितम्‌ । 
हदप्राकारपरिखं हस्त्यश्वरथसंकुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्धांसः हिर्पिनो यत्र निचयाश्च खुसंचिताः। 
धार्मिकश्च जनो यत्र कृक्ष्यसुत्तममास्थितः ॥ ७ ॥ 
उज॑खिनरनागादवं चत्वरापणदोभितम्‌ । 
भरसिद्धव्यवहारं च प्रशान्तमकुतोभयम्‌ ॥ < ॥ 
सुप्रभं साचनादं च सखपशस्तनिवेशनम्‌ । 
शुराढ्यजनसम्पन्नं ब्रह्मधोषानुनादितम्‌ ॥ ९ ॥ 
समाजोत्सवसम्पन्नं सदा पूजितदेवतम्‌ । 
वदयामात्यवरो राजा तत्पुरं खयमाविदोत्‌ ॥ १० ॥ 

जिस नगरम इनमते कोई-न-कोरई दुर्गं हो जहौ अनन 
ओर अखर-श्ौकी अधिकता हो, जिसके चारो ओर मजनूत 
चहारदीवारी ओर गहरी एवं चौड़ी खाई बनी हो, जहा 
हाथी, घोड़े ओर रथाकी बहुतायत हो" जरह विद्वान्‌ ओर 
कारीगर बरसे हौ, जिस नगरम आवद्यक वस्तुञ्ओौके संम्रहसे 
मरे हुए कदं भंडार हौ जरह धार्मिक तथा कायश 
मनुप्यौका निवाख .हो, जो बलवान्‌ मनुष्यः हाथी ओर 
धोड़षे सम्पन्न हो, चौरादे तथा बाजार जिप्की सोभा बदा 
र स, जका न्यायःविचार एवं न्यायाय सुपरसिद्ध होः 

, २. समतले जमीनके अंदर बना जा -----प उ मर मना हमा किण या तदल्ाना ` या तहखाना 
मदीदुगं कहलाता दे। | ? 

३. पवैतिखरपर बना हमा वह किला जो चारो ओरसे 
उत्तंग॒पवैतमालाओदारा धिरा हं हो, गिरिदुगं करता है । 

` ७. फौजी किठेका ही नाम मनुष्यदुगं ह । 

५. जिसके चारो ओर जलूका धेरा हो, बह जल-दुगं 


 .कहलाता दै । 


६, ज स्थान क्र्षोसी आदिके घने जंगलसे भिरा हुमा 
हो, उसे बनदुगं कश गया है 1 : ॥ = 13 





४६७८ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवैणि 


----वववववववव्व्----------=- 


जो सब प्रकारसे शान्तिपूणं हो, जदा कर्हि कोई भय या 
उपद्रव न हो, जिसमे रोशनीका अच्छा प्रदन्ध हो, संगीत 
ओौर वार्घोकी ध्वनि होती रहती हो, जहका प्रत्येक 
घर सुन्दर ओर सुग्रशस हो, जिसमे बड़े-बड़े शूरवीर 
ओर धनाढ्य लोग निवास करते हौ, वेदमर्न््रोकी ध्वनि 
शूँजती रहती चे तथा जर्दा सदा ही सामाजिक उत्सव 
` ओर देबपुजनका क्रम चलता रहता हो एेसे नगरके 
भीतर अपने वम रदनेवाठे मन्विर्यो तथा सेनाके 
साथ राजाको स्वयं निवास करना चाहिये ॥ ६-१० ॥ 
तत्न कोदां बरं मित्रं व्यवहारं च वधैयेत्‌ । 
पुरे जनपदे चेव सर्वदोषान्‌ निवतैयेत्‌ ॥ ११॥ 
राजाको चाहिये कि वह उस नगरमे कोषः सेनाः 
मिर््रोकी संख्या तथा व्यवहारको बढाव । नगर तथा बाहरके 
मेमि सभी प्रकारके दोर्षोको दूर करे ॥ ११९ ॥ 
भाण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवधेयेत्‌ । 
निचयान्‌ वधेयेत्‌ सर्वास्तथा यन्ञायुधार्यान्‌ ॥ १२॥ 
अन्नभण्डार तथा असखर-शखेकि पंग्रहारयको प्रयलपू्वैक 
बावे, सव्र प्रकारकी वस्तुओंके संप्रहाल्योकी भी वृद्धि करे 
यन्त्रो तथा अख्र-शर्ञोके कारखानोकी उन्नति करे ॥ १२॥ 
काष्ठरोहतुषाङ्गारदारुब्ङ्गास्थिवैणवान्‌  । 
मज्ञा लेहवसा क्षौद्रमोषधध्राममेव च ॥ १२ ॥ 
शणं सजेरसं धान्यमायुधानि शरांस्तथा । 
चमे खायुं तथा वेत्रं मुज्जवल्वजवन्धनान्‌ ॥ १७ ॥ 
काटः लोहा, घानकी भूसी, कोयला; बोस, लकड़ी 
सग, ही, मजा, तेः धी, चरथी, शहद, ओपघसमूह, 
सनः रार, धान्य, असख्र-श्ञः बाण, चमड़ा, तोत; तैत 
तथा मून ओर बस्वजकी रस्सी आदि सामम्रर्योका संपद 
रक्ते ॥ १२-१४॥ 
आहायाश्चोदपानाश्च प्रभूतसलिलाकराः । 
निरोदधब्याः सदा रा्ञा क्षीरिणश्च महीरुहाः ॥ १५॥ 
जलाशय ( तालाब, पोखरे आदि );› उदपान ( करए 
बावड़ी आदि )› प्रचुर जलरारिसे भरे हूए बड़े-बड़े ताखाब 


तथा दधवाटे शृक्ष--इन सबकी राजाको सदा रक्षा करनी 
चाद्ये ॥ १५॥ 
सत्कृताश्च प्रयत्नेन भाचाय॑त्विक्पुरोदिताः। 
महेष्वासाः स्थपतयः सावत्सरचिकित्सकाः ॥ १६॥ 
आचाय, ऋत्विजः पुरोहित ओर महान्‌ धनुर्धरोका तथा 
घर बनानेवार्लोका, वंफल बतानेवाटे ज्यौतिषिर्योका ओर 
वैयोका यतपूरवक सत्कार करे ॥ १६ ॥ 
प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता दक्षाः शरा बहुश्चुताः । 
लीनाः सत्वसखम्पन्ना युक्ताः सवेषु कमसु ॥ १७ ॥ 
विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌? जितेन्द्रिय, काशक, शूर, 
बहुश, कुलीन तथा साहलं ओर धेये सम्पन्न पुरु्षोको यथा- 
योग्य समस्त कर्मोमि रुगे ॥ १७ ॥ 


पूजयेद्‌ धामिकान्‌ राजानिग्ीयादधार्मिकान्‌ । 
नियुञ्ज्याच्च प्रयत्नेन सवेवणोन्‌ खकमैसु ॥ १८॥ 
राजाको चाहिये कि धार्मिक पुरुषरौका सत्कार करे ओर 

पापिर्योको दण्ड दे । वह समी वर्णोको प्रयलपूर्वक अपने. 

अपने कमेमिं गवे ॥ १८ ॥ 

बाह्यमाभ्यन्तरं चैव पौरजानपदं तथा । 

चारै; सुविदितं कृत्वा ततः कम॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
गुतचरेद्वारा नगर तथा छोटे ग्रार्मोके बारी ओर भीतरी 

समाचार्योको अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार कार्यं 

करे ॥ १९ ॥ 

चरान्मन्नं च कोशं च दण्डं चैव ॒विदोषतः। 

अनुतिष्ठेत्‌ खयं राजा सबं ह्यत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २०॥ 
गु्तचरोसे मिलने, प्न सलाह करने, खजानेकी जच. 

पड़ताल करने तथा विरोष्रतः अपराधिर्योको दण्ड देनेकां 

कायं राजा खयं करे; क्योकि दन्दीपर सारा राज्य प्रतिष्टित 

है॥ २०॥ 

उदासीनारिमित्राणां सर्वमेव चिकीर्षितम्‌ । 

पुरे जनपदे चैव ॒क्षातव्यं चारचश्ुषा ॥ २१॥ 
राजाको गु्तचररूपी नेत्रोके द्वारा देखकर सदा इस 

बातकौ जानकारी रखनी चाहिये किं मेरे शत्रुः मित्र तथा 

तरस व्यक्ति नगर ओर छोटे प्रामोमे कत्र क्या करना चाहते 


३१॥ २१॥ 


ततस्तेषां विधातव्यं सर्वमेवाधरमादतः। 
भक्तान्‌ पूजयता नित्यं दिषतश्च निग्णता ॥ २२॥ 
उनकी चेष्ट जान लेनेके पश्चात्‌ उनके प्रतीकारके 
च्ि सारा कायं बड़ी सावधानीके साथ करना चादि । 
राजाको उचित दै किं वह अपने भक्तौका सदा आदर करे 
ओर द्वेष रखनेवार्खको कैद कर ठे ॥ २२ ॥ 
यष्टव्यं क्रतुभिनित्यं दातव्यं चाप्यपीडया । 
भजाना रक्षणं कायं न कार्य धर्मबाधकम्‌ ॥ २३॥ 
1 नाना प्रकारके यज्ञ करना तथा दृसर्ोको 
क्ट न पटचाते हए दान देना चादिये । बह प्रजाजनोकी रक्षा 
करे ओर कोई भी कार्येन करे, जिससे धर्मम बाधा 
आती हो ॥ २३॥ 
ता विधवानां च योषिताम्‌ । 
गक्षम च छरति च नित्यमेव भ्रकट्पयेत्‌ ॥ २४॥ 
ह दीनः अनाथः बद्ध तथा विधवा लिर्योके योगक्षेम एव 
जीविकाका सद्‌] ही प्रबन्ध करे ॥ २४ ॥ 
4 यथाकारं चेलभाजनभोजनम्‌ । 
देवोपहरेद्‌ राजा सत्छत्याभ्यच्यं मान्य च ॥ २५॥ 
राजा जाभमोमे यथासमय वलन, बर्तन ओर भोजन 
, सामग्री षदा ही भेजा करे तथा सबको सत्कार, पूजन 
उम्मानपूषक वे ब्त अपित करे ॥ २५॥ ` 


न 





शजधमौनुशासनपर्वं ] 


आत्मानं स्व॑कायोणि तापसे राषट्मेव च । 
निवेदयेत्‌ प्रयत्नेन तिष्ठेत्‌ पहश्च सर्वदा ॥ २६॥ 
अपने राज्यम जो तपखी हौ, उन्हे अपने शरीरसम्बन्धीः 
सम्पूर्णं कायंसम्बन्धी तथा राषटसम्बन्धी समाचार प्रयतपूर्वक 
ब्रताया करे ओर उनके सामने सदा विनीतभावसे रदे ॥२६॥ 
सवौथेत्यागिनं राजा कूटे जातं बहुश्रुतम्‌ । 
पूजयेत्‌ तादशं दष्ट शयनासनभोजनैः ॥ २७॥ 
जिसने सम्पूणं खार्थोका परित्याग कर दिया है, एते 
ङुटीन एवं बहुश्रुत विद्वान्‌ तपखीको देखकर राजा रथ्या; 
आसन ओर भोजन देकर उसका सम्मान करे ॥ २७ ॥ 
तस्सिन्‌ कुर्वीत विश्वासं राजा कश्याञ्िदापदि । 
तापसेषु हि विश्वासमपि कुर्वन्ति दस्यवः ॥ २८॥ 
कैसी भी आपत्तिका समय क्योन हो १ राजाको तो 
तपस्वीपर विश्वास करना ही चाहिये, क्योकि चोर ओर डाकू 
भी तपस्वी महात्माओंपर विश्वास करते ह ॥ २८ ॥ 
तस्सिन्‌ निधीनाद धीत प्रक्ञां पर्याददीत च। 
न चाप्यभीक्ष्णं सेवेत अदां वा प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजा उस तपस्वीके निकट अपने धनकी निधियोको रखे 
ओर उससे सलाह भी लिया करे; परंतु बार-बार उ्तके पास 
जाना-आना ओर उसका सङ्गन करे तथा उसका अधिक 
सम्मान भी न करे (अर्थात्‌ र्ठरूपते ही उसकी सेवा ओर 


सप्ताश्ीतितभोऽध्यायः 
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सम्मान करे । ठोगोपर इष बरातक्रं प्रकट न होने दे )॥२९॥ 
अन्यः कार्यः खराषटेषु परर्टेषु चापरः । 
अटवीषु परः कार्यः सामन्तनगरेष्वपि ॥ ३० ॥ 
राजा अपने राज्यम; दुसरके राजयो, जंगम तथा अपने 
अधीन राजाओंके नगर्योमे भी एक-एक भिन्न-भिन्न तपल्वीको 
अपना सुद्‌ बनाये रक्वे ॥ ३० ॥ 
तेषु सत्कारमानाभ्यां संविभागश्च कारयेत्‌ । 
परराषटराटवीस्थेषु यथा खविषये तथा ॥ ३१॥ 
उन सवको ` सत्कार ओर सम्मानके साथ आवदयक 
वन्त प्रदान करे । जैसे अपने राज्यके तपस्वीका आदर 
करे) वैते दी दुसरे राज्यो तथा जंगलमे रहनेवाके तापसोका भी 
सम्मान करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
ते कस्याञ्चिदवस्थायां शरणं शरणार्थिने । 
राक्षे दद्युयथाकामं तापसाः संरितव्रताः ॥ ३२ ॥ 
वे उत्तम त्तका पालन करनेवाले तपस्वी शरणार्थी 
राजाको किसी भी अवखामे इच्छानुसार शरण दे सकते द ॥ 
पष ते लक्षणोदेशः संक्षेपेण प्रकीतितः। 
यादो नगरे राजा खयमावस्तुमहंति ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर ! वम्दारे प्रदन$े अनुसा९ राजाको स्वयं जसे 
नगरमे निवास करना चाहिये, उसकाः लक्षण मेने यदा सक्षेपसे 
बताया है ॥ ३३ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपर्वणि दुगंपरीक्षायां षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कान्तिपर्दके अन्तमैत सजघरमानुशासनप्तमे दुमैपरोक्षविषयक छियसी्े! अध्याय पुरा हुभ ॥ ८६॥ 
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सपारीतितमोऽध्यायः 
रा्टूकी रक्षा तथा बृद्धिके उपाय 


युधिष्टिर उवाच 
राष्टगुधि च मे राजन्‌ राषटस्यैव त॒॒संग्रहम्‌ । 
सम्यग्जक्षासमानाय प्रतरूहि भरतषभ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-मरतश्रे नरेश्वर ! अवर भे यदं 
अच्छी तरह जानना चाहता हूँ किं राषटकी रक्षा त॒था उसकी 
द्धि फिस प्रकार हो सकती है, अतः आप इसी विषयक 
वर्णन करं ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
राष्णि च ते सम्यग्‌ रषटस्यैव तु सं्रहम्‌ । 
हन्त॒ सवं प्रवक्ष्यामि तच्वमेकमनाः णु ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा राजन्‌ | अव मँ बड़े हैके साय 
तुम्हे राषटरकी रक्षा तथा बृद्धिका सारा रदस्य बता र्हा | 
तम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
प्रामस्याधिपतिः कायो दशच्राम्यास्तथा परः । 
दविुणायाः -शतस्थैवं सदस्य च कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 


एक गोवकाः; दस गंविका; बीस गविोका, सौ गविका 
तथा इजार गवक्रा अलग-अलग एक-एक अधिपति बनाना 
चादिये ॥ ३॥ # 
ग्रामीयान्‌ व्रमदोषांश्च भ्रामिकः प्रतिभावयत्‌ । 
तान्‌ ब्रूयाद्‌ दशपाथासौ स लु विरातिपाय वै ॥ ७ ॥ 
सोऽपि विरात्यधिपतिब्रैत्तं जानपदे जने । 
ग्रामाणां शतपालाय सवमेव निवेदयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

गोवके खाभीका यह कर्तव्य है कि वह गोववारके 
मामलोंका तथा गोवमे जो-जो अपराध होते हः उन सब्रका वहीं 
रहकर पता लगावे ओर उनका पूरा विवरण दस रगोवके 
अधिपतिके पास भेजे । इसी तरह दस गर्बिंषाखा बीस गब- 
वाठेके पाक्त ओर बीस गंबिंवाल अपने अधीनस्थ जनपदके 
लोगोका सारा इत्तान्त सौ गोववाले अधिकारीको सूचित करे । 
(फिर सौ गवका अधिकारी हजार गेबंके अधिपतिको 
अपने अधिकृत कष्रोकी सूचना भेजे । इसके बाद हजार 


| 
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गं्का अधिपति खयं राजा पास जाकर अपने यहा आये सारा समाचार पहचाता रदे । र्षाके कार्यम नियुक्त 
हृएट समी विवरर्णोक्रो उसके सामने प्रस्तुत करे ) ॥ ४५ ॥ अधिकारी लोग प्रायः दिक स्वमावके हो जाते दैवे 
यानि ध्राम्याणि भोज्यानि प्रामिकस्तान्युपधियात्‌ । दृोकी राई चादने लगते ओर शठतापूर्वंक पराये धनका 
दशपस्तेन भतं्यस्तेनापि द्विगुणाधिपः ॥ ६ ॥ अपहरण कर ठेते दै । एेतेलोगोति वह सर्वा्थ॑चिन्तकं अधिकारी 
गरिम जो आय अथवा उपज हो, वह सव्र गोवका इष सारी प्रजाकी रक्ष! करे ॥ १२६ ॥ 

अधिपति अपने ही पास रते ( तथा उसमे नियत अंशका विक्रयं क्रयमध्वानं भक्तं च सपरिच्छदम्‌ ॥ १३॥ 
वेतनके रूपे उपभोग करे ) । उसीमेते नियत वेतन देकर योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजां कारयेत्‌ करान्‌ । 

उसे दस गिक अधिपतिका भी भरण पोष्रण करना चाहियेः राजाको माकी खरीद--विक्रीः उसके मगनेका 
इसी तरद दस गोबके अधिपतिको भी बरी गवि पालकका खच, उसमे काम करनेवाे नोकरोके वेतन, वचत ओर 








भरण-पोषण करना उचित है ॥ ६ ॥ योग-क्षेमके निर्वाहकी ओर दृष्टि स्खकर दही व्यापारिरयोपर 
भ्रामं श्रामशताध्यक्षो भोक्तुम्ति सत्रृतः। कर लगाना चापे ॥ १३१९ ॥ 
महान्तं भरतश्रेष्ठ सखुस्फोतं जनसंङकरम्‌ ॥ ७ ॥ उत्पतति दानघ्रत्ति च रिषं सम्पेक््य चासकृत्‌॥ १४॥ 
तत्र ह्यनेकपायत्तं राज्ञो भवति भारत । शिट्पं प्रति करानेवं शिरिपनः प्रति कारयेत्‌ । 

जो सत्कारप्रा् व्यक्ति सौ गंविका अध्यक्ष हो, वह एक इसी तरह माकी तैयारी, उसकी खपत तथा शिव्यकी 


गोवकी आमदनीको उपभोगम ला सकता दै । भरतश्रेष्ठ | वद॒ उत्तम-मध्यम आदि श्रेणियोका बार-बार निरीक्षण करके शि 
गव बहुत बड़ी बस्तीवालाः, मनुरष्योपे भरपूर ओर धन-धान्य- एवं शिल्पकारोपर कर॒ लगावे ॥ १ ४९ ॥ 
से सम्पन्न हो । भरतनन्दन | उसका प्रबन्ध राजके अधीनख उच्चावचकरा द्या महाराज्ञा युधिष्ठिर ॥ १५॥ 
अनेक अधिपतिर्योके अधिकारमे रदना चाहिये ॥ ७१ ॥ यथा यथा न सदेरस्तथा कयौन्महीपतिः । 
० क सदस्रपतिरुत्तमः ॥ ८ ॥ फलं कम च समप्रह्य ततः सर्व प्रकटपयेत्‌ ॥ १६॥ 
धा भोगेन भो्छ रा्टियसङ्गतः । युधिष्टिर ! महाराजको चाहिये कि वह लोगोकी दैसियत- 
सहल गवा भेष अधिपति एक शाखानगर ( क्ले) के अनुसार मारी ओर हल्का कर लगते । मूपाल्को 
की आय पानेका अधिकारी है । उ कस्म जो अन्न ओर उतना ही कर लेना चाये, जितनेखे प्रजा संकटे न पड़ 


सुवणकी आय हो, उसके दवारा वह इच्छानुसार जाय | उनका कारय 
का कायं ओर लभ कुछ करना 
उपभोग कर सकता है । उखे राष्वापिर्योके साथ मिलकर चाद्ये ॥ १ ५ देखकर ही सव्र कुछ करन 


रहना चाये ॥ ८२ ॥ ~ ध 
तेषां सं € ठ फलं कम॑ च नि सम्प्रव 
तेषां संग्रामरत्यं स्याद्‌ श्रामरृत्यं च तेषु यत्‌॥ ९ ॥ ५ ध पतेत ॥ 
ट यथा राजा च कतौ च स्यातां कर्मणि भागिनौ ॥ १७ ॥ 
धर्मज्ञः सचिवः कश्चित्‌ तत्‌ तत्पद्येदतन्द्रितः । वाला पगिथाः १ 
इन अधिपतिर्योके अधिकारमे जो युद्धसम्बन्धी तथा ततत मः 


गंविकि प्रबन्धसम्रन्धी कायं सपि गये होः उनकी देखभाक ८ ० दोनों ही यदि निष्प्रयोजन हृए ते कोई 
कोई आटस्यरदित धर्मज्ञ मन्त्री करिया करे ॥ ९२ ॥ भीकाम कएने प्रदत्त नहीं होगा । अतः जिस उपयु 
नगरे नगरे वा स्यादेकः सवीथंचिन्तकः ॥ १०॥ राज ओर करकौ दोनाको कृषि, वाणिव्य आदि कमुके 
उच्चैः स्थाने धोररूपो नश्चजाणामिव श्रहः । खाभका भाग प्रास्त हो, उसपर विचार करके राजाको सदेव 


भवेत्‌ ख तान्‌ परिक्रामेत्‌ स्वानेव सभासदः ॥१९१ ॥ कोका निर्णय करना चादिये ॥ १७१ ॥ 

अथवा प्रत्येक नगरम एक एेसा अधिकारी होना चाद्य; नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चापि तृष्णया॥ १८॥ 
जो समी कारयोका चिन्तन ओर निरीक्षण कर सके । जेते कोई शाद्वारणि संरुध्य राजा सम्प्रीतदर्छनः । 
भयंकर ग्रह आकाशम नक्षत्रोके ऊपर सित हो परिभ्रमण प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमलिखादिनम्‌ ॥ १९॥ 
करता दै, उसी प्रकार बह अधिकारी उच्चतम सखानपरं - अधिक तृष्णाके कारण अपने जीवनके मूल आधार 
प्रतिष्ठित होकर उन समी षमाघद्‌ आदिके निकट परिभ्रमण मजाभकरि जौवनभूत लेती.बारी आदिका उच्छेद न कर 
करे ओर उनके कायोकी ज च-यड़ताल करता रद ॥९०-११॥ डले । राजा लोके दरवाजको वंद करके टला बने कि 


तेषां इखि परिणयेत्‌ कश्चिद्‌ ाषटेषु तच्चरः । ध दरशन प्रजामात्रको प्रिय खगे । यदि राजा अधिक 
जिघांसवः पापकामाः प्रखादायिनः शाः ॥ १२॥ 1 (५ दो जाय तो सारी प्रजा उसते दवष 
रक्नाभ्यधिरूता नाम तेभ्यो र्षदिमाः प्रजाः । प ॥ 


: ^ `: उस निरीक्षकका कोई गु्चर राषमे घूमता रे ओर कतः शचेयो नाभ्रियो भते फलम्‌ । 
मासद्‌ आदिके कायं एवं मनोमानकनो जानकर उसके पास 1 २ 8 
3 उसका 
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हो सकता है १ जो प्रजावगका प्रिय नहीं होताः उसे कोई 
लाम नदीं मिलता । जिषतकी बुद्धि नष्ट नदी हुई है उस 
राजाको चाहिये करि वह गायसे वठड़ेकी तरह राष्ट धीरे- 
धीरे अपने उदरकी पूति करे ॥ २० ॥ 
शतो वत्सो जातवलकः पीडां सहति भारत । 
न कम कुरुते वत्सो शशं दुग्धो युधिष्ठिर ॥ २९॥ 
भरतनन्दन युधिष्ठिर | जि गायका दूध अधिक नही 
दुहा जाता, उसका बड़ा अधिक कालतक उसके दधसे 
पुष्ट एवं बल्वान्‌ हो भारी भार टढोनेका कष्ट सहन कर लेता 
है; परंतु जिक्तका दुध अधिक दुह छिया गया हो; उसका 
बछड़ा कमजोर होनेके कारण वैसा काम नहीं कर पाता ॥ 
राष्टमप्यतिदुग्धं हि न कम कुरुते महत्‌ । 
यो रषटमवुगरह्नाति परिरश्चन्‌ स्वयं चपः ॥ २२॥ 
संजातसुपजीवन्‌ स ठभते सुमहत्‌ फरम्‌ । 
इसी प्रकार राषटकरा भी अधिक दोहन करनेसे वह दरिद्र 
हो जाता है; इस कारण वह कोई महान्‌ क्म नदीं कर पाता । 
जो राजा स्वयं रक्षाम तत्पर होकर समच राष्टूपर अनुग्रह करता 
है ओर उसको प्राम हुई आयते अयनी जीविका चलाना हैः 
बह मदान्‌ फलका भागी होता है ॥ २२१ ॥ 
आपदर्थं च नियतं धनं त्विह विवधैयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
राष्ट च कोशभूतं श्यात्‌ कोशो वेदमगतस्तथा । 
राजाको चाद्ये कि वह अपने देशम ोगोके पा इक 
हुए धनको आपत्ति समय काम अनेके स्वि बद्वि ओर 
अपने राष्ट्रफो घरमे रका हुआ खजाना समने ॥ २२३ ॥ 
पौरजानपदान्‌ सवौन्‌ संधितोपाधितांस्तथा । 
यथाशक्त्यलुकस्पेत सर्वान्‌ खटपधनानपि ॥ २४॥ 
नगर ओर प्रामके लोग यदि साक्षात्‌ शरणमे अये 
हो या किसीको मध्यख बनाकर उसके द्वारा शरणागत इए 
हो, राजा उन सव खल्प धनवा्ोपर भी अपनी शक्तिके 
अनुसार कृपा करे ॥ २४ ॥ 
बाह्यं जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः खुखम्‌। 
एवं नास्य प्रकुप्यन्ति जनाः सुखितदुःखिताः ॥ २५॥ 
जंगली लुटेोको बाह्यजन कहते दै उनम भेद डाख्कर 
राजा मध्यमवर्गके आमीण मनुष्योका सुलपूवंक उपभोग 
करे--उनते राष्ट्के हितके ख्यि घन ले, एेसा करनेसे सुखी 
ओर दुःखी दोन प्रकारके मनुष्य उसपर क्रोध नही करते ॥ 
प्रागेव तु धनादानमञुभाष्य ततः पुनः। 
संनिपत्य खविषये भयं रटे ्रदरंयेत्‌ ॥ २६॥ 
राजा पे ही धन लेनेकी आवश्यकता बताकर फिर 
अपने राज्यम सर्वन्न दौरा करे ओर रा्टूपर आनिवि भयकरो 
ओर सबका ध्यान आकर्षित करे ॥ २६ ॥ 
इ्यमापत्ससुत्पन्ना परचक्रभयं महत्‌ । 
अपि चान्ताय कटपन्ते वेणोरिव फलागमाः ॥ २७॥ 
अरयो मे समुत्थाय बहुभिदंस्युभिः सद । 


श्दमात्मवधायैव राट्मिच्छन्ति वाधितुम्‌.॥ २८ ॥ 
वह लोगोसि कदे -- “सज्जनो | अपने देशपर यह बहुत 
बड़ी आपत्ति आ पर्ची हे । शवुदल्के आक्रमणका महान्‌ 
भय उपञ्ित है । जेचे बेसिमे फलका लगना बोक्षके विनाश 
काही कारण होता है, उसी प्रकार मेरे शत्रु बहुत-खे टेर 
को साथ लेकर अपने दी विनाशके स्यि उठकर मेरे इस 
राषट्को सताना चोदते द ॥ २७-२८॥ 
अस्यामापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये । 
परित्राणाय भवतः प्राथैयिष्ये धनानि वः ॥ २९ ॥ 
{इस धोर आपत्ति ओर दारुण भयके समय मेँ आप- 
लोर्गोकी रण्ताके स्यि ( ऋणके रूपम ) धन मोग रहा हूं ॥ २९ ॥ 
प्रतिदास्ये च भवतां सर्व॑ चाहं भयक्षये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धयेयुर्बखादितः ॥ ३० ॥ 
जब्र यह भय दूर हो जायगा? उस समय सारा धन 
मै आपलोगको लया दगा । शत्रु आकर यसि बलपूरवंक 
जो धन दट ठे जर्येगे, उसे वे कभी वापस नदीं करगे ॥३०॥ 
कल्मादितः छृत्वा सवं॑वो विनदोदिति । 
अपि चेत्‌ पुजदायथंमथंसंचय इष्यते ॥ ३१ ॥ 
्तरुभका आक्रमण दोनेपर आपकी लिर्योपर पहले 
संकट आयगा । उनके साथ दी आपका सारा धन नष्ट हो 
जायगा । खी ओर पुर्वोकी रक्षाके खि दी धनतंग्रहकी 
आवदयकता होती है ॥ ३१ ॥ । 
नन्दामि वः प्रभावेण पु्ाणामिव चोद्ये । 
यथाराक्व्युपगर्णामि रषटस्यापीडया च वः ॥ ३२॥ 
जैत पुर्ोके अभ्युदयते पिताको प्रसन्नता होती है, 
उसी प्रकार मँ आपके प्रभावसे--आपलोगोकी बद्ती हुईं 
समृद्धि-शक्तिसे आनन्दित होता हू । इस समय रटरूपर 
आये हुए संकटको टालनेके व्यि मै आपलोगषि आपकी 
शक्तिके अनुसार दी धन ग्रहण कलग, जिससे राष्ट्वासि्यौ- 
को किसी प्रकारका कष्ट न हो ॥ ३२ ॥ 
आपत्स्वेव च बोढव्यं भवद्भिः पुङ्गवैरिव । 
न च परियतरं काय धनं कस्याञ्चिदापदि ॥ ३२ ॥ 
“जेते -बल्वान्‌ बैल दुर्गम स्थानम भी बोक्ष ढोकर 
पर्हुचाते ई, उषी प्रकार आपलोरगोको भी देशपर आयी हुईं 
इस आपत्तके समय कुछ भार उठाना ही चाहिये । किसी 
विपत्तिके समय धनको अधिक प्रिय मानकर छिपये रखना 
आपके स्यि उचित न होगाः ॥ २२ ॥ 
इति वाच! मधुरया -्छक्ष्णया सोपचारया । 
खरदमीनभ्यवखजेद्‌ योगमाधाय कारवित्‌ ॥ ३७ ॥ 
समयक्ती गति-विधिको पहचाननेवाले राजाको चादिये 
कि वह्‌ इसी प्रकार स्नेदयुक्त ओर अनुनयपूणं मधुर वचर्नौ- 
द्वारा समश्चा-बुञ्चाकर उपयुक्तं उपायकां आभय के अपने 
वैदल सैनिकौ या सेवकौको प्रजाजनोके घरपर धनसंगरहके 
लि मेज ॥ २४॥ 1५. 
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प्राकारं भृत्यभरणं व्ययं सं्रामतो भयम्‌ । 
योगक्षेमं च सम्वरक््य गोमिनः कारयेत्‌ करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नगरकी रक्षके ल्यि चहारदिवारी बनवानी हे, सेवको 
जञौर पैनिरकोक्रा भरण-पोषण करना है अन्य आवदयक व्यय 
करने है, युद्धके भयको गलना है तथा सवके योग-क्षेमकी 
चिन्ता करनी ३ इन सव्र बरार्तोकी आवद्यकता दिखाकर 
राजा धनवान्‌ वैररयोसि कर वसूर करे ॥ ३५ ॥ 
उपेक्षिता हि नच्येयुगोमिनो ऽरण्यवासिनः । 
तस्मात्‌ तेषु विरोषेण खदु पूं समाचरेत्‌ ॥ ३६॥ 
यदि राजा बैदयोके हानि-लाभकी परवा न करके उन्हे 
करभारणे विरोषर कष्ट परहुचाता है तो वे राज्य छोड़कर 
भाग जाते ओर वनम जाकर रहने कगते दै; अतः उनके 
प्रति विरोष कोमलताका बताव करना चाद्ये ॥ ३६ ॥ 
सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीक्ष्णराः। 
गोमिनां पाथं कतव्यः संविभागःप्रियाणि च ॥ ३७॥ 
कुन्तीनन्दन | वैदयौको सान्त्वना दे, उनकी रक्षा करे, 
उन्हे घनकी सहायता दे उनकी सितिको सुदृद रखनेका 


[ शन्तिपरणि 


ख्य 2 


बारवार प्रयत्न करे उन्ह आवदयक वस्तु अपिंत करे 
ओर सदा उनके प्रिय कायं करता रदे ॥ ३७ ॥ 
अजस्रमुपथोक्तग्यं फं गोमिषु ह भारत । 
प्रभावयन्ति राष्ट च व्यवहारं छृषि तथा ॥ ३८॥ 
भारत ! व्यापारिरयोको उनके परिभ्रमका फल सदा देते 
रहना चाहिये; क्योकि वे ही रा्टरके वाणिज्य व्यवसाय तथा 
खेतीकी उन्नति करते द ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ गोमिषु यत्नेन शीति ऊुयीद्‌ विचक्षणः । 
हयावानप्रमत्तश्च करान्‌ सम्प्रणयन्‌ खदुन्‌ ॥ ३९॥ 
अतः बुद्धिमान्‌ राजा सदा उन वदयोपर यलपूरवक प्रम- 
भाव बनाये रखे । सावधानी रखकर उनके साथ दयादताका 
वर्तव करे ओर उनपर हल्के कर लगाव ॥ ३९ ॥ 
सर्वच श्चेमचरणं सखुकभं नाम गोमिषु । 
न ह्यतः सदशं किचिद्‌ वरमस्ति युधिष्ठिर ॥ ४०॥ 
युधिष्ठिर | राजाको वैश्यौके ल्य एेसा प्रबन्ध करना 
चादिये, जिससे वे देशम सव ओर कुःशसमूर्वक विचरण कर 
सकर । राजाके लिये इससे बट्कर हितकर काम दूरा नक है॥४०॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधरमानुाक्षनपवंणि र्रुप्स्यादिकथने स्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवकरे अन्तमत राजघमौनुशासनपवमे राकी रक्षा आदिक वणेनविषयक घत्तसीरबो अध्याय पूर हुभा॥८७॥ 
------ 


अष्टरीतितमोऽध्यायः 
प्रनासे कर लेने तथा कोश्च संग्रह करना प्रकार 


युधिष्ठिर उवाच 


यदा राजा समथा ऽपि कोदारथीं स्यान्महामते । 
कथं प्रवतत तदा तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--प्रम बुद्धिमान्‌ पितामह ! जव 
.राजा पूर्णतः समर्थं हो--उसपर कोई संकट न आया हो, तो 
भी यदि वह अपना कोष वदाना चाहे तो उपे किंस तरहका 
उपाय कामम खाना चादिये, यह सुनने बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
यथादेशं यथाकालं यथाबुद्धि यथाबलम्‌ । 
अञुशिष्यात्‌ परजा राजा धमं तद्धिते रतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कह!- राजन्‌ ! धर्मकी इच्छा रखनेवाले 
राजाको देश ओर काख्की परिस्थितिका ध्यान रखते हए अपनी 
बुद्धिः ओ लके अनुसार प्रजाके दितसाधनमे संलग्न रहकर 
उसे अपने अनुशासनमे रखना चादिये ॥ २॥ 
यथा तासां च मन्येत धेय आत्मन पएव च । 
तथा कमीणि सवौणि राजा रष्टरूषु वर्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिख प्रकारसे काम करनेपर प्रजार्ओकी तथा अपनी भी 
मलाई समञ्षमे अविः वैसे ही समस्त कार्योका राजा अपने 
रामे प्रचारं करे ॥ ३ ॥ 
मधुदोहं दुहेद्‌ राष्ट ्रमरा श्व पादपम्‌ । | 
जे मोरा धीरे-धीरे शूक पए्वं इक्षका रत केता हैः 


पक्षको काटता नहीं हे, जेते मनुष्य बछठडेको कष्ट न देकर 
धीरे-धीरे गायको दहता दै, उसके थर्नोको कुचर नदीं डख्ता 
दैः उसी प्रकार राजा कोमल्ताके साथ ही राषटरूपी गोका 
दोहन करे, उसे कुचे नदी ॥ ४ ॥ 
जलोकाघत्‌ पिवेद्‌ राष्ट सदुनैव नराधिपः। 
व्याघ्रीव च हरेत्‌ पुजान्‌ संदरोन्न च पीडयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

जेते जोक धीरे-धीरे शरीरका रक्त चूसती दै, उसी 
प्रकार राजा भी कोमरताके साथ ही राष्ट्रे कर वसूल करे। 
जैसे बाधिन अपने बच्चेको दोतते पकड़कर इधर-उधर 
जाती दै; परत नतो उसे काटती है ओर न उसके शरीरमे 
पीड़ा ही पर्हृचने देती दै, उसी तरह राजा कोमल उपायि 
ही राका दोहन करे ॥ ५॥ 
यथा शल्यकवानाखुः पदं धूनयते सद्‌ । 
अतीद्णेनाभ्युप्रायेन तथा राष्ट समापिवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जे तीले दरतिवाला चूडा सोये हु मनुष्य पैर माऽ. 
को एेसी कोमलतासे काटता दै कि वह मनुष्य केवरूपैरको कम्पित 
करता है, उसे पीड़ाका शान नहीं हो पाता । उषी प्रकार रजा 
कोमल उपायेति ही राते कर ले, जिसते परजा दुखी न हो ॥ ६॥ 
[न देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्‌ । 

तो भूयः ऋमबृद्धि समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

बह, पहटे ोद्ा-थोडा कर छेकर पिर धीरे-धीरे उरे 

दाति ओर उस बे ए करको वसूल करे | उसके बाद 
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समयानुसार फिर उसमें थोड़ी-थोड़ी बृद्धि करते हुए क्रमशः 
व्राता रदे ( ताकि किसीको विदो मार न जान पड़े ) ॥७॥ 
दमयन्निव दभ्यानि राश्वद्‌ भारं विवर्धयेत्‌ । 
मृदुपू्थं परयत्नेन पाशानभ्यवहार्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
से बछदोको पदलेपदल बोज्ञ ठोनेकरा अभ्यास कराने- 
वाला पुखष उन्द प्रयपूर्वक नाथता है ओर धीरे-धीरे उनपर 
अधिक भार दता ही रहता दैः उसी प्रकार प्रजापर भी 
करका भार पहले कम रक्ले; फिर उसे धीरे-धीरे बद्व ॥८॥ 
सङ्घत्पारावकीणौस्ते न भविष्यन्ति दुरद॑माः। 
उचितेनैव भोक्तव्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः ॥ ९ ॥ 
यदि उनको एक साथ नाथक्रर उनपर भारी भार 
लछादना चाहे तो उन कावूमे खाना कठिन हो जायगा; अतः 
उचित दंगसे प्रयल्नपर्वंक एक-एकको नाथकर उन्द भार 
ठोनेके उपयोगमे लाना चाद्ये । एेसा कसनेसे वे पूरा भार 
वहन करनेके योग्य हो जर्येगे ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वसमारम्भो दुरंभः पुरुषं भ्रति । 
यथासुख्यान्‌ सान्त्वयित्वा भ।तव्य इतरो जनः॥ १०॥ 
अतः राजाके स्यि मी सभी पुरपरोको एक साथ वशम 
करनेका प्रयत्न दुष्कर है, इष्य उसे चाहिये कि प्रधान 
प्रधान मनुर््योको मधुर धचनेद्रारा सान्त्वना देकर वशम कर 
ठे; फिर अन्य साधारण मनुष्योको यथे उपयोगम खता रदे ॥ 
ततस्तान्‌ भेदयित्वा तु परस्परविवक्षितान्‌ । 
भुञीत सान्त्वयंश्रैव यथासुखमयत्नतः ॥ ११॥ 
तदनन्तर उन परस्पर विचार करनेवाले मनुष्योमे भेद 
डलवाकर राजा सबको सान्त्वना प्रदान करतां हज बिना 
किसी प्रयलनके सुखपू्वक सवका उपमोग करे || ११ ॥ 
न चास्थाने न चाकाठे कासतेभ्यो निपातयेत्‌ । 
आलुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥ १२॥ 
राजाको चाहिये करि परिस्थिति ओर समयके प्रतिकरूढ 
प्रजापरं करका बरोक्च न लि । समयक अतसार प्रजाको 
समस्चाुज्ाकर उचित रीतिसे क्रमशः कर्‌ वपर करे ॥ १२॥ 
उपायान्‌ प्र्वीम्येतान्‌ न मे माया विवक्षिता । 
अनुपायेन दमयन्‌ ्रकोपयति वाजिनः ॥१३॥ 
राजन्‌ ! मै ये उत्तम उपाय बतला रख द्र । सने छल- 
कपट या कूटनीतिकी बात वताना यहा अभीष्ट नदी दै। 
जो तेग उचित उपायका आश्रय्‌ न टेकर मनमाने तौरपर 
धोका दमन करना चाहते है, वे उभ डप कर्‌ देत 





है ८ इसी तरह जो अयोग्य उपायसे प्रजाको दबति है" वे 


उनके मनम रोप्र उसन्न कर देते ई ) ॥ १२॥ 

पानागारनिवेशाश्च वेद्याः श्रापणिकास्तथा । 

कुङीलवाः सकितवा ये चान्ये केचिदीदयाः ॥ १७ ॥ 

नियम्याः सवं पवते थे रषटस्योपधातकाः । 

पते राष्टेऽभितिष्ठन्तो बाधन्ते भद्रिकाः भजा; ॥ १५॥ 
शराबखाना खोलनेवाटे, वेया डुधनिरयो, वेद्याओं- 


म० भा० पं०-९-- 


अश्राहीतितमोऽध्याय ] 
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~= जनय 


के दलाल, जुभआरी तथा रेते दी बरे पशे करनेवाठे ओर भी 
जितने लोग हो, वे समूचे राष्ट हानि पर्टचनिवाटे है; 
अतः इन सवको दण्ड देकर दवाये रखना चाये । यदि ये 
राज्यम चिक रहते ह तो कल्याणमार्गषर चलनेवाली प्रजाको 
बड़ी वाधा पर्हुचाते दै ॥ १४-१५ ॥ 
न केनचिद्‌ याचितव्यः कश्चित्किर्िदनापदि । 
इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मुना कता ॥ ९६॥ 
मनुजीने बहुत पदटेसे समस्त प्राणिर्येक्रि स्यि यह 
नियम बना दिया हैःकि आपत्तिकार्को छोडकर अन्य समय- 
मे कोई किषीते कुछ न मगि ॥ १६ ॥ 
सवै तथानुजीवेयुनै ङ्यः कमं॑चेदिह । 
सवं पव इमे खोका न भवेयुरसंशयम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यदि ेसी व्यवस्था न होती तो सव रोग भीख मोगकर 
ही गुजारा करते, कोई भी यर्दा कमं नदीं करता । णेसी 
दशाम ये समूर्णं जगत्‌के लोग निःसंदेह न्ट हो जते ॥१७॥ 
प्रभुर्नियमने राज्ञा य एतान्‌ न नियच्छति । 
भुङक्ते स तस्य पापस्य चतुभोगमिति श्ुतिः॥ ९८॥ 
जो राजा इन सवको नियमके अंदर रखनेमे समथ 
होकर भी इन्हे कावूमे न्दी रखता, वह इनके कयि हए 
पापका चौ थाई भाग सयं भोगतादै, एेसाशरुतिका कथन दै।।९८॥ 
भोक्ता तस्य तु पापस्य खुूतस्य यथा तथा । 
नियन्तव्याः सद्‌ा राज्ञा पापा ये स्युलेराधिप ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! राजा जते प्रकरे पापका चतुथी भोगता है 
उसी प्रकार पुण्यका भी चतुर्थीश उते प्रात होता दैः 
अतः राजाको चाहिये करि वह सदा पापियौको दण्ड देकर 
उन्हे दबाये रक्वे ॥ १९॥ 
कृतपापस्त्वसौ राजा य एतान्‌ न नियच्छति । 
तथा छृतस्य धर्मस्य चतुभौगमुपाद्यते ॥ २० ॥ 
जो राजा इन पापिर्योको नियन्बणमे नदीं रखता? वद्‌ 
खयं भी पापाचारी माना जाता है तथा जो पापियोका दमन 
करता है, वह प्रजके किये हुए धर्म॑का चौधाई भाग स्वयं 
प्राप्त कर केता है ॥ २० ॥ 
स्थानान्येतानि स्यम्य प्रसंगो भूतिनाशनः । 
कामे श्रसक्तः पुरुषः किमका्यं॑विवजेयेत्‌ ॥ २९॥ 
ऊपर जो मदिरार्य तथा वेश्याख्य आदि स्थान बताये 
गाये दै, उनपर सेक ल्गा देनी चाहिये; क्योकि इससे काम- 
विषयकं आसक्ति ब्रदृती है । जो घन-वेमव तथा कस्याणका 
नारा करनेवाटी है । काममे आसक्त हुआ पुरुष कौन-सा 
रेता न करनेयोम्य॒ काम है" जिसे छोड़ दे १॥ २१ ॥ 
मदयमांसपरस्वानि तथा दारा घनानि च । 
आहरेद्‌ रागवशगस्तथा शास्रं प्दरोयेत्‌ ॥ २२॥ 
आसक्तिके वशीभूत हुआ मानव मांस खाता, मदिरा 
फीता ओर परघन तथा पर्रीका अपहरण करता हे | साथ 
ही दूसरोको भी यी सब करनेका उपदेश देता है ॥ २२ ॥ 
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आपद्येव तु याचन्ते येषां नास्ति परिघ्रहः। 
दातव्यं धर्म॑तस्तेभ्यस्त्वनुक्रोराद्‌ भयान्न तु ॥ २३॥ 
जिन लोके पास कुछ भी संप्रह नहीं है वे यदि 
आपत्तिके समय ही याचना करें तो उन्दं धमं समञ्चकर ओर 
दया करके ही देना चये, किंसी भय या दवावमे 
पड़कर नहीं ॥ २२ ॥ 
मा ते राष्ट्रे याचनका भूवन्मा चापि दस्यवः। 
परषां दातार पते नैते भूतस्य भावकाः ॥ २४॥ 
तुम्हारे राज्यमे भिखमंगे ओर टेरे न हो; करयोकि ये 
प्रजाके धनको केवर छीननेवाठे है, उनके रेशवर्यको बदाने- 
वारे नहीं है ॥ २४॥ 
ये भूतान्युगह्णन्ति वधंयन्ति च ये प्रजाः । 
तेते राष्टेषु बतंन्तां मा भूतानामभावकाः ॥ २५॥ 
जो सव्र प्राणिर्योपर दया करते ओर प्रजाकी उन्नतिर्मे 
योग देते है; वे तुम्हारे राष्टम निवास करें | जो रोग 
प्राणि्योका विनाश करनेवले दै, वे न रह ॥ २५॥ 
दण्ड्यास्ते च महाराज धनादानप्रयोजकाः । 
प्रयोगं कारयेयुस्तान्‌ यथाबछिकरां स्तथा ॥ २६॥ 
महाराज | जो राजक्म॑ष्वारी उचितसे अधिक कर वसूल 
करते या कराते हौ, वे तुम्हारे हाथसे दण्ड पानेके योग्य दै | 
दूसरे अधिकारी आकर उन्द टीक-टीक भट या कर लेनेका 
अभ्यास करावें ॥ २६ ॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं यच्चान्यत्‌ किचिदीटहाम्‌ । 
पुरुषैः कारयेत्‌ कम॑ बहुभिः क्म॑भेदतः ॥ २७॥ 
खेती; गोरक्षाः बाणिज्य तथा इस तरहके अन्य 
व्यवघार्योको जो जिस कर्मको करनेम कुशल हो, तदनुसार 
अधिक आदमिर्योके द्वारा सम्पन्न कराना चाहिये ॥ २७॥ 
नरदचेत्ृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं चाप्ययुष्ठितः। 
संरायं रभते किचित्‌ तेन राजा विगर्हति ॥ २८॥ 


ीम्टाभारते 


------------------------" जज 


[ शान्विपवैणि 





मनुष्य यदि कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्य आरम्भ कर 
दे तथा चोरो ओर लेके आक्रमणसे कुछ-ढुछ प्राण- 
संशयकी-सी सतिम पर्हूच जाय तो इससे राजाकी बड़ी 
निन्दा होती द ॥ २८ ॥ 
धनिनः पूजयेन्नित्यं पानाच्छादनभोजनैः । 
वक्तव्याश्चानुगरीष्वं परजाः सह॒ मयेति वै ॥ २९॥ 
राजाको चादि कि वह देशके धनी व्यक्तिर्योका सदा 
मोजन-बछ् ओर अन्नपान आदिके द्वारा आदर-सत्कार करे 
ओर उनसे विनयपूर्वक कटे (आपलोग मेरे सित मेरी 
इन प्रजार्ओपर कृपादृष्टि रक्खे? ॥ २९ ॥ 
अङ्गमेतन्महद्‌ राज्ये धनिनो नाम भारत । 
ककुदं सर्वभूतानां धनस्थो नात्र संशयः ॥ ३०॥ 
भरतनन्दन ! धनी लोग राष्टूके मुख्य अङ्ग द । धनवान्‌ 
पुरुष समसत प्राणियेमि प्रधान होता दै, इसमे संशय नहींहै॥२०॥ 
प्रज्ञः शुरो धनस्थश्च खामी धार्मिक एव च । 
तपस्वी सत्यवादी च बुद्धिमांश्चापि रक्षति ॥ ३१॥ 
विद्वान्‌, च्ूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी, तपसी; 
सत्यवादी तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकी रक्षा करते दै २१॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु प्रीतिमान्‌ भव पार्थिव । 
सत्यमाजंवमक्रोधमानृशस्यं च पार्य ॥ ३२ ॥ 
अतः भूपाक ! ठम समस्त प्राणिर्येसि प्रेम रक्खो 
तथा सत्य, सरकता, क्रोघहीनता ओौर दयाडता आदि 
सद्धर्मोका पालन करो ॥ ३२॥ 
वं दण्डं च कोशं च मित्रं भूमि च रप्स्यसि । 
सत्याजेवपरो राजन्‌ मित्रकोरावलान्वितः ॥ ३२ ॥ 
नरेश्वर | एेसा करनेसेः तुम्हे दण्डधारणकी शक्तिः 
खजाना; मित्र तथा राज्यकी भी प्राति होगी । त॒म सत्य 


ओर सरर्तामे तत्पर रहकर मित्र, कोष ओर बले सम्पन्न 
हो जाओगे ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजघमौजुशासनपवैणि कोशसंचयप्रकारकथने अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस रकार शरीमहामारत शान्तिपयैके अन्तत राजघमानु शापन परवमे कोशं प्रकारका बण॑नविषयक अ 


दूसरे अध्याय पूरा हुभ॥८८॥ 


-- ञ्ञ 
एकोननवतितिमोऽ्याय ४ 
राजाके कतव्यक्ा वणन 
मीष्म उवाच बराह्मणस जो ) छी र 
वनस्पतीन्‌ भक्यफलान्‌ न च्न्दुर्विषये तव । ज। बच जाय, उसीको दूसरे लोग अप 


ब्राह्मणानां मूरफरं धरम्य॑माहुमंनीषिणः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! जिन इृक्षोकि फल 
खानेके काम आति ई उनको तुम्हारे राज्यमे कोई काटने 
न पावे, इसका ध्यान रखना चादिये । मनीषी पुरुष मूल 
ओर फल्को धर्मतः ब्राहमणोका धन वताते दै । हसल्यि भी 
उनको काटना ठीक नदी है ॥ १२॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ऽतिरिक्तं च भुञ्जीरन्नितरे जनाः। 
न॒ब्राह्मणापराधेन शरेद्न्यः कथंचन ॥ २ ॥ 


उपभोगमे खं । ब्राह्णका अपराध करे अर्थात्‌ उवे 
भोग्य चतु न देकर दूरा कोई किसी प्रकार भी उसका 
अपहरण न करे ॥ २ ॥ 
विप्रेत्‌ त्यागमािष्टेदात्माथें दृत्तिकरितः। 
परिकरप्यास्य चृत्तिः स्यात्‌ सदारस्य नराधिप॥ २ ॥ 
राजन्‌ | यदि ब्राह्मण अपने यि जीविकाका प्रबन्ध न होनेते 
दरबल हो जाय ओर उस राज्यको छोडकर अन्यत्र जाने 
ह तो राजाका कर्तव्य हैकि परिवारसदित उस ब्राह्मणके 
जीविकाकौ व्यवस्था करे ॥ ३॥ 





राजधमोलुशसनपवे | 


~ 
सख चरेन्नोपनिवतंत वाच्यो ब्राह्मणसंसदि । 
कस्मिन्निदानीं मयौदामयं रोकः करिष्यति ॥ ७ ॥ 
इतनेपर भी यदि वह ब्राह्मण न टे तो ब्राह्मणक 
समाजमे जाकर राजा उससे यो कदे--घ्रह्मन्‌ | यदि आप 
यते चे जर्येगे तो ये प्रजाव्गके लोग किसके आश्रमे 
रहकर धर्ममर्यादाका पाटन करेगे १ ॥ ४॥ 
असंशायं निवतंत न चेद्‌ वक्ष्यत्यतः परम्‌ । 
पूर्व परोक्षं करतन्यमेतत्‌ कौन्तेय शाश्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतना सुनकर वह निश्चय दी लौट आयेगा । यदि 
इतनेषर मी वहं कुछ न बोठे तो राजाको इस प्रकार कहना 
चादिये-‹मगवन्‌ ! मेरे द्वारा जो पहले अपराध बन गये होः 
उन्हे आप भूल जार्यै" कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार विनयपूवंक 
ब्राह्मणको प्रसन्न करना राजाका सनातन कर्तव्य है ॥ ५॥ 
आहुरेतज्जना नित्यं न चेतच्चूदधाम्यहम्‌ । 
निमन्त्यश्च भवेद्‌ भोगैरचृत्या च तदाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लोग कहते दै कि ब्राह्मणको भोग-समग्रीका अभाव हो 
तो उत्ते मोग अपित करके स्यि निमन्वित करे ओर यदि 
उपक पास जीविकाका अभाव हो तो उसके ल्य जीविकाकी 
व्यवस्था करे, परंतु म इस वातपर विश्वास नहीं करता; 
८ क्योकि ब्रह्मणे मोगेच्छाका होना सम्भव नही है)॥ ६॥ 
कृषिभोरक्ष्यवाणिज्यं खोकानामिह जीवनम्‌ । ८ 
ऊर्ध्वं चैव जयी विद्या सा भूतान्‌ भावयत्युत ॥ ७ ॥ 
चेती, प्ुपाडन ओर वाणिज्य-ये तो इसी लोकम 
लोगोकी जीविकाके साधन ई; परतु तीनो वेद ऊपर 
लोकोमे भी रक्षा करते दै । वे ही यज्ञोदारा समस्त प्राणियोकी 
उत्ति ओर बृद्धिमे देत द ॥ ७ ॥ 
तस्यां प्रवर्तमानायां ये स्थुस्तत्परिपन्थिनः । 
दुस्यवस्तद्धधायेह ब्रह्मा क्ष्रमथासृजत्‌ ॥ < ॥ 
जो रोग उस वेदधिद्यकि अध्ययनाध्यापनमे अथवा 
वेदोक्तं यज्ञ-यागादि कर्मौमि वाधा परहुचाति ह वे डकैतह। 
उन उक्रुओंका वध करलेकरे लि ही ब्रह्माजीने क्षत्रियः 
जातिकी सष्टि कीदहै॥८॥ 
शत्रून्‌ जय प्रजा रक्ष॒ यजख क्रतुभिनर॑प । 
युध्य समरे वीरो भूत्वा कौस्वनन्द्न ॥ ° ॥ 
नरेश्वर ! कौरवन्दन । तुम शघ्ुओंको जीतो, मजाक 
रक्षा करो, नाना प्रकारे यञ कसते रहो ओर समरभूमिमे 
वीरतापू्ैक छ्डो ॥ ९ ॥ 
संरकषयान्‌ पाख्येद्‌ याजा स रजा राजसत्तमः । 
ये केचित्‌ तान्‌ न रक्षन्ति तैरथों नास्ति कश्चन॥१०॥ 
जो रक्षा करनेकरे योग्य पुरुषकी रक्षा करता हैः वही 
राजा समसतं राजामि शिरोमणि दै । जो रक्षके पान 
मनुर्योकी र्षा नदी करे, उन राजाओकी जगतो कोई 
आवश्यकता नदीं है ॥ १० ॥ 
सदैव राक्षा योद्धव्यं सर्व॑ङोकाद्‌ युधिष्ठिर । 


एकननवतितमोऽध्यायः 


७६५५ 
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तस्मद्धेतोिं युञ्जीत मुष्यानेव मानवः ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर | राजाको सव्र लोगोकी मलईके लिये सदा 
ही युद्ध करना अथवा उसके ल्यि उघ्रत रहना चादिये | 
अतः वह मानवदिरोमणि नरेश शनुर्भोकी गतिविधिको 
जाननेकरे ल्यि मनुर्ष्योको ही गु्तचर नियत कर दे ॥ ११॥ 
आन्तरेभ्यः परान्‌ रक्षन्‌ परेभ्यः पुनरान्तयन्‌ । 
परान्‌ परेभ्यः खान्‌ स्वेभ्यः सवौन्‌ पार्य नित्यदा! १२ 
युधिष्ठिर ! जो छोग अपने अन्तरङ्ग हौ, उनसे बाहरी 
लोर्गोकी रक्षा करो ओर बाहरी लोगो सदा अन्तरङ्ग 
व्यक्ति्योको बचाओ । इसी प्रकार बाहरी व्यक्तिरयोकी बाहरके 
लोगो ओर समसत आत्मीयजनोकी आस्मीयोते सदा रक्षा 
करते रहो ॥ १२॥ 
आत्मानं सर्वतो रश्चन्‌ राजन्‌ रक्षस्व मेदिनीम्‌ । 
आत्ममूलमिदं सर्वमाहुवँ विदुषो जनाः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! तुम सत्र ओरसे अपनी रक्षा करते हुए ही इस 
सारी प्थ्यीकी रक्षा करो; क्योकि विद्धान्‌ पुर्षोका कना 
ह कि इन सवका मूल.अपना सुरक्षित शरीर ही दै ॥ १३ ॥ 
कि छिद्रं को जु सङ्खो मे कि वास्त्यविनिपातितम्‌ । 
कुतो मामाश्रयेद्‌ दोष इति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥१७॥ 
मुम कौन-सी दुर्बलता ह, कंस तरहकी आसक्ति दै 
ओर कौन-धी देवी बुराई है, जो अग्तक दूर नदीं हुई है 
ओर कि कारणमे भुज्षपर दोप आता है १ इन सव्र ब्रतोका 
राजाक्रो सदा विचार करते रहना चाये ॥ १४ ॥ 
अतीतदिवसे वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः। 
गुततश्वरेरनुमतेः पृथिवीमद्धसाय्येत्‌ ॥ १५॥ 
कलतक मेरा जैसा बरताव द्रा दैः उसकी लोग प्रशंसा 
करते दै या नहीं ? इस बरतक्रा पता खगानेके च्वि 
अपने विश्वासपात्र गुप्तचरोको प्रथ्वीपर सव्र ओर माते 
रहना चादिये ॥ १५ ॥ 
जानीयुर्यदि ते वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः । 
कचिद्‌ गोचेजनपददे कचिद्‌ ररे च मे यशाः ॥ १६॥ 
उनके द्वारा यह भी पता कगाना चहिये किं यदि 
अव्रते लोग मेरे बतीवक्रो जान ठे तो उसकी प्रशंसा करेगे 
या नदीं | क्या बाहर ग्मि ओर समूचे रामे मेरा यश 
लोको अच्छा कणता है १ ॥ १६॥ 
धर्मक्ञानां धृतिमतां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ । 
राट तु येऽनुजीवन्ति ये तु रक्ञोऽयुजीविनः ॥ ९७ ॥ 
अमात्यानां च सर्वषां मध्यस्थानां च स्बेशः। 
ये च त्वाभिप्रशंसेयुर्निन्देयुरथवा पुनः ॥ ९८ ॥ 
सवौन्‌ खुपरिणीतांस्तान्‌ कारयेथा युधिष्ठिरः । 
` युधिष्ठिर | जो धर्मज्ञः पै्यवान्‌ ओर संग्रामम कभी पीठ 
न दिखानेबाले शूरवीर ई, जो राज्यमे रहकर जीविका चलाते 
ह अथवा राजाके आश्रित रहकर जीते ह तथा जो मन्तिगण 
जञोर तयस्यवरगकरे लोग दै, वे सब ए्हारी प्रशंसा करं या 


४६५६ भीमाभारत 
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निन्दा, म्द सबका सत्कार ही करना चादिये ॥ १७.१८३ ॥ 
एकान्तेन हि स््रेषां न राक्षयं तात रोचितुम्‌ । 
मिश्रामितरमथो मध्यं सवभूतेषु भारत ॥ १९॥ 

तात | किषीका कोई भी काम सब्रको सवथा अच्छा 
ही ल्म, रेसा सम्भव नहीं है । मरतनन्दन ! समी प्राणियकि 
श्रु, मित्र ओर मध्यस्य होते द ॥ १९॥ 

यविष्ठ उवार 

वुल्यबाहुबलानां च तुटयानां च गुणेरपि । 
कथं स्यादधिकः कथित्‌ स च भुञ्जीत मानवान्‌॥२०॥ 

युधिष्ठिरने पूा--पितामह ! जो बाहुबर्मे एक 
समान द ओर ुणोमे भी एक समान दै उनमैसे कोई एक 
मनुष्य सबसे अधिक कैसे हो जाता हैः जो अन्य सवर 
मनुर््योपर शासन करने कगता है १॥ २० ॥ 

भीष्म उवाच 

यश्चरा द्चरानदुरदंष्रान्‌ दंष्टिणस्तथा । 
आशीविषा इव क्रुद्धा भुजङ्गान्‌ भुजगा इव ॥ २१९॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जेते क्रोधमे मरे हुए बडे- 
बड़ विषधर सप दुसरे छट सर्पोको खा जति दैः जि प्रकार 
पैरोसे चल्नेवाछे प्राणी न॒ चलनेवाले प्राणियोको अपने 
उपभोगमे खाते है ओर दाद वाले जन्तु तिना दाद्वले जीवको 
अपना आहार बना ठेते द ८ उसी प्राकृतिकं नियमके अनुसार 
ब्हु्षल्यक दु्र॑ल मनुर्योपर एक सबल मनुष्य शासन करने 
ल्पमाता है ) ॥ २१॥ 
पतेभ्यश्चप्रमत्तः स्यात्‌ सदा शाजोयुंधिष्ठिर । 


[ शन्तिपवणि 


~~~ - 
भरुण्डसदशा दछयेते निपतन्ति प्रमादतः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! इन समी हिंसक जन्तुओं तथा शत्ुकी ओरे 
राजाको सदा सावधान रहना चाहिये; क्योकि असावधान 
होनेपर ये गिद्ध पक्ष्योके समान सदसा दूट पड़ते द॥२२॥ 
कचित्‌ ते वणिजो राट नोद्धिजन्ति कगादिंताः । 
क्रीणन्तो बहुनालपेन कान्तारङृतविश्माः ॥ २३॥ 
ऊचे या नीचे भावे माल खरीदनेवाठे ओर व्यापारे 
ल्ि दुर्गम प्रदेोमिं विचरनेवाठे वेश्य वारे राज्यम करके 
भारी भारते पीडित दो उद्व तो नदीं होते द १॥ २३॥ 
कच्चित्‌ कृषिका राष्ट्र न जहत्यतिपीडिताः । 
ये वहन्ति धुरं राज्ञां ते भरन्तीतरानपि ॥ २५॥ 
किंसानलोग अधिक ख्गान लिये जानेकरे कारण अत्यन्त 
कृष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़कर तो नहीं जा रहे द । क्योकि 
किसान ही राजाओंका भार ढोते है ओर वे दी दुसरे छेरगोका 
भी भरण-पोषण कसते द ॥ २४॥ 
हतो दत्तेन जीवन्ति देवाः पि्तगणास्तथा । 
मादुषोरगरक्षांसि वयांसि परावस्तथा ॥ २५॥ 
इन्हे दिये हुए. अन्नसे देवता, पितरः, मनुष्यः सर्प 
राक्षस ओर पञ्च-पक्ची-सवकी जीविका चल्ती है ॥ २५ ॥ 
पषा ते रष्ट्वृत्तिश्च राक्षां गुिश्च भारत । 
एतमेवा्थमाधित्य भूयो वक्ष्यामि पाण्डव ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! यह मने राजाके राषटरके साथ क्रि 
जानेवाले वतांवक्रा वर्णेन करिया | इसीसे राजाओंकी रक्षा 
होती है । पाण्डुकुमार ! इसी विषयको लेकर मै अगिकी 
मी व्रात कर्टूगा ॥ २६॥ 





इति श्रीमहाभारते शन्तिपवेणि राजधमौनुसासनपवंणि रा्ुपौ एकोननवतितमोंऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तेत राजघर्मानुशासनपरवमे राट रकषद्िषयक नवाः अध्याय पर| टुभा॥८९॥ 
~था ध ४ 


नवतितमोऽध्यायः 
 उतथ्यका मान्धाताको उपदेश-राजके श्य धर्मपालनकी आवश्यकता 


भीष्म उवाच 
यानङ्गिराः क्ष्रधमौचुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
मान्धात्रे यौवनाश्वाय प्रीतिमानभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
 भीष्मजी कहते है -ाजन्‌ | ब्रहवत्ताओंम शरे अङ्ञिरापुत् 
उतथ्यने युवनाश्वके पुत्र मान्धातासे' प्रसन्नतापूर्वक जिन 
्षत्रिय-धर्मोका वर्णन किया था; उन्हें सुनो ॥ १॥ 
स॒ यथानुशाासेनमुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः । 
तत्‌ ते सवं प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठिर॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर ! ब्रह्मज्ञानियौमे शिरोमणि उतथ्यने जिस प्रकार 

उन्हें उपदेश दिया थाः बह सब प्रसङ्ग पूरा-पूरा तुग्दे बता 
रहा हूः श्रवण करो ॥ २॥ 

उतथ्य उवाच 
धमौय राजा भवति न कामकरणाय तु | 
मान्धातरिति जानीहि राजा रोकस्य रक्षिता ॥ ३ ॥ 


उतथ्य बोले मान्धाता | राजा धर्मका प्रान ओर 
प्र लिये ५ सुखो 
चार्‌ करनेके ल्ि ही होता दैः विषरय-सुखोका उपभोग 


करनेके लि नहीं । तुम्हे यह जानना चादियि कि राजा सम्पूणं 


जगत्का रक्षक है ॥ ३ ॥ 
राजा चरति चेद्‌ धर्मं ' देवत्वायैव कटपते । 


स ॒चेदधमम चरति नरकायैव गच्छति ॥ ४ ॥ 
यद्‌ राजा धर्माचरण करता है तो देवता बन जाता दैः 
ओर यदि बह अघर्माचरण करता है तो नरके ही गिरता दै॥ 
धम तिष्ठन्ति भूतानि धमो राजनि तिष्ठति । 
त सजा साधु यः शास्ति स राजा पृथिवीपतिः ॥५॥ 
सम्पूण भणी परमके ही आधारपर खित है ओर धमं 
त ५ है। जो राजा अच्छी तरह ध्मा 
तक ५१ अनुकूल शासन करता दै, वही दीषेकाल- 
ईप एृष्वीका सामी वना रहता है॥ ५॥ 





| 





रज्ञधमौजशासनपवे | 
=-= 
राजा परमधमोौत्मा लक्ष्मीवान्‌ धम उच्यते । 
देवाश्च गरहौ गच्छन्ति धमो नास्तीति चोच्यते ॥६॥ 
परम धर्मात्मा ओर श्रीसम्पन्न राजा धर्मका साक्षात्‌ 
खूप कहता ह । यदि वह धर्मका पालन नदीं करता तो 
लोग देवताओंकी भ) निन्दा करते दै ओर बह धर्मात्मा 
नही, पापात्मा कदलात। है ॥ ६ ॥ 
खध्मे व्तमानानाम्थंसिद्धिः प्रदश्यते । 
तदेव मङ्गलं खोकः सवैः समनुवतते ॥ ७ ॥ 
जो अपने धर्मक पालनमे तत्पर रहते है, उन्दीसि अमीश 
मनोरथकी सिद्धि होती देखी जाती है । सारा संसार उसी 
मङ्गलमय धर्मका अनुसरण करता है ॥ ७ ॥ 
उच्छिद्यते धम॑वृत्तमधमों वतते महान्‌ । 
भयमाहु्दिवारा्ं यदा पापो न वायते ॥ ८ ॥ 
जब्र पापको रोका नदीं जाता है, तब जगतूमै धार्मिक 
बर्तावका उच्छेद हो जाता है ओर सव्र ओर महान्‌ अधमं 
कील जाता हैः जिससे प्रजाको दिन-रात भय बना रहता है ॥ 
ममेदमिति नैवैतत्‌ साधूनां तात धमतः । 
न वे व्यवस्था भवति यदा पापो न वार्यते ॥ ९ ॥ 
तात ! यदि पापकी प्रबृत्तिका निवारण न किया जाय तो यहमेरी 
वसतु दै ठेला कहना श्रेष्ठ पुरूषो छियि असम्भव हो जाता दै ओर 
उस समय कोई भी धार्मिक व्यवस्था टिकने नहीं पाती है ॥ 
नैव भाया न परावो न क्षें न निवेरानम्‌ । 
संशटद्येत मनुष्याणां यदा पापवलं भवेत्‌ ॥ १०॥ 
जब्र जगतमे पापका ब्र बद्‌ जातां है, तवर मनुष्योके 
खयि अपनी खी, अपने पद्य ओर अपने लेत या घरका मी 
कुछ ठिकाना दिखायी नदीं देता ॥ १० ॥ 
देवाः पूजां न जानन्ति न खधां पितरस्तद्‌। । 
न पूज्यन्ते ह्यतिथयो यदा पापो न वार्यते ॥ ११॥ 
जन्र पापकरो रोका नहीं जाता दै, तत्र देवता पूजको नदीं 
जानते ईँ, पितरोको खधा ( श्राद्ध ) का अनुभव नहीं होता 
ह तथा अतिथिर्योकी शीं पूजा नही हती है ॥ ११॥ 
न वेदानधिगच्छन्ति व्रतवन्तो द्विजातयः । 
न यज्ञास्तन्वते चिप्रा यदा प(पो न वार्थते॥ १२॥ 
जव परापक्रा निवारण नदीं किया जाता हः तब व्रह्मचयं- 
तका पाटन करनेवा>े दविज वेदोका अध्ययन छोड़ देते ह 
ओर ब्राह्मण यज्ञोका अनुष्ान नदष कर पते ई ॥ १२॥ 
बृद्धानामिव स्वानां मनो भवति विह्वलम्‌ । 
मलष्याणां महराज यद्‌! पापो न वार्यते ॥ १२॥ 
महाराज ! जव पापका निवारण नहीं किया जातां हैः 
तव वृदे जन्तुओंकी भोति मनुर््योका सन धवराहटमे पड़ा 
रहता है ॥ १२ ॥ 
उभौ खोकावभिपरेकषय राजानश्षयः खयम्‌ । 
अखजन्‌ सुमहद्‌ भूतमयं धमं भविष्यति ॥ ९४॥ 
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सयं दी राजा नामक महान्‌ शक्तिशाली सनुष्यकी खष्ट की | 
उन्हनि सोचा था किं प्यह साक्चात्‌ धर्म॑स्वरूप होगा ॥१४॥ 
यस्मिन्‌ धमो विराजेत तं राजानं प्रचश्षते । 
यस्मिन्‌ विरीयते ध्म॑स्तं देवा वृषलं विदुः ॥ ९५॥ 
अतः जिस धर्म विराज रहा हो, उसीको राजा कहते द 
ओर जिसमे धर्म ( वृष ) का ख्य हो गया दो, उसे देवतालोग 
शृघलः मानते ह ॥ १५ ॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धमां यस्तस्य कुरुते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं विदुदेवास्तस्माद्ध्म विवधंयेत्‌ ॥ १६॥ 
वृष नाम है भगवान्‌ धर्मका । जो धर्मक विप्रयमे अलम्‌” 
८ बस ) कह देता दै, उसे देवता षर समञ्चते है; अतः 
धर्मकी सदा ही इद्धि करनी चादिये ॥ १६॥ 
धे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सवेदा । 
तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तस्माद्‌ धमं न रोपयेत्‌ ॥१७॥ 
घर्मकी वद्धि होनेपर सदा समस्त प्राणिरयोका अभ्युदय 
होता है ओर उसका हास हेनेषर सबका हास हो जाता है; 
अतः धर्मका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये ॥ १७॥ 
धनात्‌ खवति घमं हि धारणाद्‌ वेति निश्चयः । 
अकायौ्णां मनुष्येन्द्र स. सीमान्तकरः स्ष्तः॥ १८ ॥ 
नरेन्द्र ! घनसे धर्मी उत्ति होतीदै सत्रको धारण करनेके 
कारण वह निश्वितरूपतसे धमं कहा गथा है । वह धमं अकर्व्य 
( पाप ) की सीमाका अन्त कशनेवाला माना गया है ॥१८॥ 
प्रभवार्थं हि भूतानां धमः खटः खयम्भुवा। 
तस्मात्‌ प्रवर्तयेद्‌ धमं प्रजालुग्रहकारणात्‌ ॥ १९॥ 
्रहमाजीने प्राणियोकि कल्याणार्थं ही धर्मकी सष्टि की हैः 
इसलिये राजाको चादिये कि अपने देशमे प्रजाजर्नौपर अनुग्रह 
करनेके ल्यि धर्मक प्रच।र करे ॥ १९ ॥ 
तस्माद राजशादुंक धमै: श्रेष्ठतर: स्तः । 
सर राजा यः परजाः शास्ति साधुरृत्‌ पुरुषषंभ ॥ २० ॥ 
राजसिंह ! इसी कारणे धर्मकरो सवसे श्रेष्ठ माना गया 
हे । पुरुषप्रवर ! जो सदरमकञे पाच्नपूव॑क प्रजाका शासन 
करता दै, ्रदी राजा हे ॥ २० ॥ 
कामक्रोधावनादत्य धर्ममेवाचुपाख्य । 
धर्मः श्रेधस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम ॥ २१ ॥ 
भरतभूपण ! ठम भी काम ओर क्रोधकी अवदेखना करके 
निरन्तर धर्मका दी पालन करो | धर्म॑ही राजाओंके स्यि 
सबसे बदकर कल्याण करनेवाङा है ॥ २१॥ 
धर्मस्य ब्राह्मणो योनिस्तस्मात्‌ तान्‌ पूजयेत्‌ सद्‌ । 
ब्राह्मणानां च मान्धातः कुयोत्‌ कामानमत्सरी ॥ २२॥ 
मान्धाता । धर्मका मू है ब्राह्मणः; इसख्यि बाह्मणोका 
सदा सम्मान करना चादियेः ब्राह्णोकी प्रत्येक कामनाको 
ईरयित होकर पूणं करना उचित है ॥ २२ ॥ 
तेषां हकामकरणाद्‌ राज्ञः संजायते भयम्‌ । 
मित्राणि न च वर्धन्ते तथामित्रीभवन्त्यपि ॥ २३ ॥ 
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उनक्री इच्छा पूणं न करनेसे राजाओंके ऊपर भय आता 
है। राजाके मिर्वोकी बृद्धि नही होती, उरटे शतु बनते 
जाते द ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणानां सदासूयाद्‌ बाल्याद्‌ वैरोचनो बिः । 
अथास्माच्छ्रीरपाक्रामद्‌ यासिन्नासीत्‌ प्रतापिनी ।२७। 
विरोचनकुमार बलि बाल्यकार्ते ही षदा ब्राहा्णोपर 
दोषारोपण करते थे; इसल्यि उनकी राजलक्ष्मी, जो शतुर्ओं- 
को संताप देने्राली थी, उनके पाससे इट गयी ॥ २४ ॥ 
ततस्तस्मादपाक्रम्य सागच्छत्‌ पाकशासनम्‌। 
अथ सोऽन्वतपत्‌ `पश्चाच्द्यं दघरा पुरन्दरे ॥ २५॥ 
ब्त हटकर वह रा नलक्ष्मी देवराज इन्द्रके पाख चली 
गयी । फिर इन्द्रके पास उस लक्ष्मीको देखकर राजा बलिको 
बड़ा पश्चात्ताप होने र्गा ॥ २५ ॥ 
पतत्‌ फरमसूयाया अभिमानस्य वा विभो । 
तस्माद्‌ बुध्यख मान्धातमो त्वां ज्यात्‌ प्रतापिनी ॥ २६॥ 
प्रभो | यह अभिमान ओर असूयाका फल दै, अतः 
मान्धाता | तुम षचेत हो जाओः कदं तुम्हारी भी शतुतापिनी 
लक्ष्मी तमक्रो छोड न दे ॥ २६॥ 
दों नाम धियः पुत्रो जक्ञेऽधमोदिति श्रुतिः। 
तेन देवासुरा राजन्‌ नीताः खुबहवो व्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजषयश्च बहवस्तथा बुध्यस्व पार्थिव । 
राजा भवति तं जित्वा दासस्तेन पराजितः ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ | सम्पत्तिका पुत्र है दर्पः जो अधर्मे अंशते 
उत्पन्न हुभा है, यह भरुतिका कथन दै । उस दप॑ने ब्रहते 
देवताओं, असुरौ ओर राजष्रियौका विनाश कर डाला है। 
अतः भूपाक | अत्र भी चेतो । जो दर्षैको जीत लेता दैः वह 
राजा होता है ओर जो उससे पगजित हो जाता है, वह दास 
बन जाता है ॥ २७-२८ ॥ 
स॒ यथा दप॑सहितमधमं नानुसेवते । 
तथा बतस्व मान्धातश्चिरं चेत्‌ स्थातुमिच्छसि ॥ २९॥ 
मान्धाता | यदि त॒म चिरक्रालतक राजसिंहासनपर 
विराजप्रान रहना चाहते हो तो एेसा वर्तव करो, जिससे 
वुम्हारे द्वारा दषं ओर अधर्मका सेवन न हो ॥ २९॥ 
मन्तात्पमत्तात्‌ पौगण्डादुन्मत्ताचच विरोषतः । 
तदभ्यासादुपावतं संहितानां च सेवनात्‌ ॥ १० ॥ 
मतवाठेः प्रमादी, बाङ्क तथा विशेषतः पागसेबचो। 
उनके निकट सम्पकंते भी दर रहो ओर यदि वे एक साय 
रहकर सेवा करना चाहं तो उनकी उस सेवसे भी सर्वथा 
बचे रहो ॥ ३० ॥ च 
निगृहीतादमात्या्च स्ीभ्यश्चैव विरोषतः । 
पवेताद्‌ विषमाद्‌ दुगौद्धस्तिनोऽभ्वात्‌ सरीख्पात्‌।६१। 
पतेभ्यो नित्ययच्चः स्यान्नतं चया च वर्जयेत्‌ । 
अत्यागं चाभिमानं च दम्भं क्रोधं च वजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
` ` इषी तरह जिसको एक बार केद करिया हो उस मन््रीस, 


श्रीमहाभारते 
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विरोधतः परायी लिति, ॐँचे-नीचे ओर दुम पव॑ते तथा 
हाथी, घोड़े ओर सर्पसि राजाको व चकर रहना चाहिये । इनकौ 
ओरसे सदा सावधान रदे ओर रातमे धूमना-किरना छोड दे | 
कृपणताअभिमान दम्भ ओर क्रोधका भी स्वधा परित्याग करदे 
अवि्ञातासु च सखीषु छ्ीवाञ स्वैरिणीषु च । 
परभायौखु कन्यासु नाचरेन्मेथुनं चपः ॥ ३३॥ 
अपरिचित लियो, ्बोक्च छर्वो, वेश्यार्ओ, परायी छि 
तथा कुमारो कन्यारओके साथ राजा मेथुन न करे ॥ ३३ ॥ 
कटेषु पापरक्षांसि जायन्ते वणंसंकरात्‌ । 
अपुमांसो ङ्गटीनाश्च स्थूखजिद्धा विचेतसः ॥ ३४॥ 
प्ते चन्ये च जायन्ते यद राजा प्रमाद्यति । 
तस्माद्‌ राक्षा विरोषेण वतितव्यं धजादहिते ॥ ३५॥ 
जवर राजा धर्मकरी ओरसे प्रमाद करता है, त वर्ण्करता- 
के कारण उत्तम दुमे पापी ओर राक्षस जन्म लेते दै। 
नपुंसकः कने, ठंगड़े, लूक, गूगि तथा बुद्धिदीन बरालरकोौकी 
उत्ति हेती है । ये तथा ओर भी ब्रहुत-सी कुत्सित संताने 
जन्म ठेती ई । इपलियि राजाको विरोषरूपसे धर्म परायण एवं 
सावधान होकर प्रजक्रे हितधाधनमे तत्पर रहना चाये ॥ 
छ्ननियस्य प्रमत्तस्य दोषः संजायते महान्‌ । 
अधमः सम्प्रवर्धन्ते प्रजासंकर कारकाः ॥ १६॥ 
क्षब्रियके प्रमादसे वड़े दोप्र प्रकट होते है| वणै- 
संकरौको जन्म देनेवाले पापकरमोकी वृद्धि होती दै ॥ २६॥ 
अशीते विद्यते शीतं सीते रीतं न विद्यते। 
अवृष्टिरतिवृष्िश्च व्याधिश्चाप्याविरोत्‌ प्रजाः ॥ २७॥ 
गमींके भौसममे सदीं ओर सदी मौऽममे गमं पड़ने 
लगती है | कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा होती 
है तथा प्रजामे नाना प्रकारके रोग पैर जाते दै ॥ २७॥ 
नक्षत्राण्युपतिष्ठन्ति ग्रहा धोरास्तथागते । 
उत्पाताश्चात्र ददयन्ते बहबो राजनादानाः ॥ ३८ ॥ 
आकाशम भयानक ग्रह ओर धूमकेतु आदि तारे उगते 
ह तथार्के विनाशकी सूचना देनेवाठे बहुत-ते उत्पात दिखायी 
देने लगते ई ॥ ३८ ॥ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजाश्चापि न रक्षति। 
पज्च तस्य क्षीयन्ते ततः सो ऽजुविनदयति ॥ ३९॥ 
जो राजा अपनी रक्षा नहीं करता, वह प्रजाकी भी रका 
नहीं कर सकता । पहले उसकी प्रजर्प्‌ क्षीण होती द; फिर 
वह खयं भी नष्ट हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
द्वावाददाते ह्येकस्य दयोः सुबहवोऽपरे । 
कुमायः सम्लुण्यन्ते तदाहुैपदूषणम्‌ ॥ ४० ॥ 
२ दो मनुष्य मिलकर एककी बस्तु छीनलेते है, 
१ न दोको लृटते है तथा कुमारी कन्यार्ओपर 
£ ए 1 सध 
बताया जाता हे ॥ ४० ॥ 


नकस्य  मदुष्येष्ववतिष्ठति । 
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त्यक्त्वा यदा 
त्यकत्वा धम यदा राजा प्रमादमनुतिष्ठति ॥ ७१॥ मनुष्योमिसे एक भी अपने धनको यह मेरा है" रेखा खमश्चकर 
जव त छोडकर प्रमादमें पड़ जाता है तत्र॒ स्थिर नीं रह सकता ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीसक्षभारते शान्तिपेणि राजधर्मा नुश्चासनपवैणि उतथ्यगीतासु नवतितमोऽध्यायः ४ ९० ॥ 


श्री न्तिपर्वके अन्तर्म 
द प्रकार श्रामहामारत शान्तपवके अन्तगेत राजघरमानुकासनपर्वमे उतथ्यगीताबिषयक नवरो; अध्याय पुरा हंभा॥ ५० ॥ 
----ज्थ4ीष्क)०>- 


 . एकनवतितमोऽध्यायः 
उतथ्यके उपदेशम्‌ धमचरणका महस ओर राजाके धर्मा वर्णन 


उतथ्य उवाच 
कारवषीं च पजन्यो धर्मचारी च पार्थिवः । 
सम्पद्‌ यदेषा भवति सा विभात सुखं प्रजाः ॥ १ ॥ 
उतथ्य कहते र--राजन्‌ ! राजा धर्मका आचरण 
करे ओर मेध समयपर वर्षां करता रदे । इस प्रकार जो 
सम्पत्ति वदती दै, वह प्रजावर्गका सुखपू्वक भरणःपोषण 
करती है ॥ १॥ 
यो न जानाति हतुं वा बल्ाणां रजको मलम्‌ 1 
रक्तानां वा श्रोधयितुं यथा नास्ति तथेव सः॥ २ ॥ 
यदि धोबी कपरडोकी मेक उतारना नदीं जानता अथवा 
गे हुए वल्को धोकर शुद्ध एवं उज्ज्वल बनानेकौ कटा 
उसे नहीं ज्ञात ३ तो उसका होना न होना बरावर दै ॥ 
एवमेतद्‌ द्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां तथा । 
शुद्रश्चतुथ वणीनां नानाकर्मस्ववस्थितः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार शरेष्ठ व्राह्मणः क्षत्रिय, वैश्य तथा चये श्र 
वणके मनुष्य यदि अप्रने-अपने पृथक्‌ -षयक्‌ कर्मोको जानकर 
उनमें संलग्न नही रहते द तो उनका होना न होना एक 
साहीदे॥३॥ 
कमं॑रादरे छपिरवैदेये दण्डनीतिश्च राजनि । 
ब्रह्मचर्यं तपो मन्जाः सत्यं चापि द्विजातिषु ॥ ४ ॥ 
द्रम द्विज सेवा, वैदयमे कृषि, राजा या कषत्रियमे 
दण्डनीति तथा ब्राह्मणोमे ब्रह्मच, तपस्याः वेदमन्त्र ओर 
सत्यक्री प्रधानता है ॥ ४ ॥ 
तेषां यः क्षत्रियो वेद्‌ बस्राणामिव शोधनम्‌। 
हीकदोषान्‌ विनिहतं स पितास प्रजापतिः॥ ५ ॥ 
इनमे जो क्षत्रिय वशी मेल बूर करनेवलि धोवीके 
समान चरित्रदोषको दूर करना जानता ह, वही प्रजावगंका 
पिता ओर वही प्रजाका अधिपति दै ॥ ५ ॥ 
छृतं जेत! द्वापरं च कलिश्च भरतषभ । 
राजवृत्तानि स्बौणि राजेव युगमुच्यते ॥ ६ ॥ 
भरतश्ष्ठ! सत्ययुग तरेता, द्वापर ओर कलियुग -ये सके 
सवर राजाके आचरणोमे सित दै । राजा ही युगोका परवतैक 
दोनेके कारण युग कहटाता है ॥ £ ॥ 
चतु्वण्यं तथा वेदाश्चातुराश्रम्यमेव च । 
स्व प्रुद्यते शेतद्‌ यदा राजा प्रमाद्यति ॥ » ॥ 
जव राजा प्रमाद्‌ करता दै, तब चार बण चारो वेद 
ओर चारो आभम समी मोहे पड़ जाते ६॥ ७॥ 


अञ्चित्रेता चयी विद्या यज्ञाश्च सहदक्षिणाः । 
सर्वं पव प्रमाद्यन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥ ८ ॥ 
जव राजा प्रमादी हो जाता है, तव गार्हपत्य, आहवनीय 
ओर दक्षिणाग्नि-ये तीन अग्नि; ऋक्‌? साम ओर यजु-ये 
तीन वेद एवं दक्षिणाओके साथ सम्पूर्ण यज्ञ भी विकृत हो 
जते दै ॥ ८॥ 
राजैव कतौ भूतानां राजेव च विनाशकः । 
धमीत्मा यः स कतौ स्यादधमौत्मा विनाराकः ॥ ९ ॥ 
राजा दी प्राणियोका कर्ता ( जीवनदाता ) ओर राजा 
ही उनका विनाश्च करनेवाला दै । जो धर्मासमा दै, बह प्रजा- 
का जीवनदाता दै ओर जो पाग्मा दैः वद उसका विनाश 
करनेवाला है ॥ ९ ॥ 
राक्षो भायौश्च पुत्राश्च बान्धवाः खृदस्तथा । 
समेत्य स्रं श्षोचन्ति यदा राजा प्रमादयति ॥ ९० ॥ 
जग्र राजा प्रमाद करने ठ्गता दै, तत्र उसकी खरी 
पत्र, बान्धव तथा सुदू सव मिलकर शोक कसते ई ॥१०॥ 
हस्तिनोऽश्वाश्च गावश्चाप्युष्ाश्वतरगदंभाः 
अधर्मभूते सृपतौ सव सीदन्ति जन्तवः ॥ १९॥ 
राज्ञाके पापपरायण हो जानेपर उसके हाथी, घोड़े 
मौ, ऊट, खचर ओर गददे आदि सभी पद्य दुःख पाते ईै॥ 
दुब॑खा्थं बलं ख्टं धात्रा मान्धातख्च्यते । 
अबलं तु महदूतं यस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२ ॥ 
मान्धाता | कते है करि विधाताने दुव॑ प्राणिरयोकी 
रघ्चाके लवि ही रलसम्पन्न राजाकी खष्टे की दै। निवल 
प्ाणि्योकरा महान्‌ समुदाय राजाके बल्पर यिका हुआ दै ॥ 
यश्च॒ भूतं सम्भजते ये च भूतास्तदन्ययाः । 
अधर्मस्थे हि पतौ सवं शोचन्ति पार्थिव ॥ १३॥ 
भूपा | राजा जिन प्राणियोको अन्न आदि देकर्‌ उनकी 
सेवा करता है ओर जो प्राणी राजासे सम्बन्ध रखते दहै, वे 
सत्रके सब उस राजाके अधर्मपरायण होनेपर शोक प्रकट 
करने लगते ह ॥ १२ ॥ 
दुबलस्य च यश्चश्चुमुनेराशीविषस्य च । 
अविषह्यतमं मन्ये मा स दुबेरुमासदः ॥ १७ ॥ 
दुर्बल मनुष्यः सुनि ओर विषधर सप--इन सकी हष्टिको 
मै अत्यन्त दुःसह मानता हू; इकल्यि तुम क्रंसी दुतरैक 
प्राणीको न सतना ॥ १४॥ 


दुबला स्तात बुध्येथा नित्यमेवाविमानितान्‌ । 
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मा त्वां दुर्बलचक्चुषि प्रदहेयुः सबान्धवम्‌ ॥ १५॥ 
तात | तुम दुर्ब प्राणिर्योको सदा ही अपमानका पात्र 
न समञ्चना, दुरबलंकी अखिं तुं बनधु-बान्धर्वोषहित जला- 
कर भस न कर डाले, इक्षके ्थि सदा सावधान रहना ॥ 
न॒हि दुर्बलदग्धस्य कुठे छिचित्‌ प्ररोहति । 
आमूलं निरदहन्त्येव मा स दुर्बलमासदः ॥ १६॥ 
दरबल मनुष्य जिसको अपनी क्रोधाम्िसे जला डालते 
हैः उसके कुलम फिर कोई अङ्कुर नदीं जमता । वे जङ़मूल- 
सहित दग्ध कर देते है; अतः तुम दुत्रर्ैको कमी न सताना॥ 
अबलं वै बलाच्छ्रेयो यञ्चातिवल्वद्वलम्‌ । 
बलस्याबरृदग्धस्य न॒ किंचिदवशिष्यते ॥ १७ ॥ 
नियं प्राणी बलवानूसे शरेष्ठ है, क्योकि जो अत्यन्त 
बलवान्‌ दै, उखके बलसे भी नि््ैलका बल अधिक है । नि्रैल- 
के द्वारा दग्ध किये गये बर्वान्‌का कुछ भी रोष नदी 
रह जाता ॥ १७ ॥ 
विमानितो हतः क्रृ्टखरातारं चेन्न विन्दति । 
अमायुषङ्ृतस्त्र दण्डो हन्ति नराधिपम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि अपमानितः हताहत तथा गाली-गलौजसे तिरस्कृत 
, हेनेवाला दुरव॑र मनुष्य राजाको अपने रक्षकके रूपमे नहीं 
उपलब्ध कर पाता तो बर्हो दैवका दिया हभ दण्ड 
राजाको मार डा्ता दै ॥ १८ ॥ 
मा स तात रणे स्थित्वा भुञ्जीथा दुबटं जनम्‌ । 
मा त्वां दुबेखचक्षुषि दहन्त्व्निरिवाश्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
तात | तुम युद्धम संलग्न होकर दुर मनुष्यको कर 
लेनेके द्वारा अपने उपभोगकरा विषय न बनाना । जैे आग 
अपने धाश्रयभूत काष्टको जला देती है, उसी प्रकार दुरब॑लेकी 
दृष्टि वुम्हं दग्ध न कर उलि ॥ १९॥ 
यानि मिथ्याभिदास्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम्‌ । 
सानि पुत्रान्‌ पदान्‌ घ्रन्ति तेषां मिथ्याभिशंसनात्‌।२० 
ठे अपराध लगाये जानेपर रोते दए दीन-दुबं 
मनुष्येकि नेनि जो ओस्‌. गिरते दहै, वे मिथ्या कलङ्क लगने- 
के कारण उन अपराधिर्योके पूर्वो ओर पञ्चओका नाश 
कर डालते ह ॥ २० ॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्‌ पौत्रेषु नप्तृषु । 
न हि पापं छृतं कमं सद्यः फलति गौरिव ॥ २१॥ 
यदि पापका फर अपनेको नहीं मिला तो वह पूत्रो तथा 
नाती-पोरतोको अवश्य भिता दै । जेखे प्रथ्वीमे बोया हुआ 
ब्रीज तुरंत फर नहीं देताः उसी प्रकार किया हुआ पाप मी 
तत्काल फल नदीं देता ( समय आनेपर ही उसका फल 
मिक्ता दै ) ॥ २१ ॥ 
यत्राबलो वध्यमानख्रातारं नाधिगच्छति । 
मदान्‌ दैवङृतस्तत्र दण्डः पतति दादणः ॥ २२॥ 
सताया जानेवाला दुर्जर मनुष्य जहो अपने छि कोई 
ररक नदीं पाता है, वदां सतानेवडे पापीको दैवकी ओरसे 
मयंकर दण्ड प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


ध्ीमहाभारते 
=-= 1 


[ शान्तिपैपि 
व 
युक्ता यदा जानपदा भिश्न्त ब्राह्यणा इव । 
अभीक्षणं भि्ुरूपेण राजानं ध्नन्ति तादृशाः ॥ २३॥ 

ज्र बाहर गंविंके लोग एक समूह्‌ बनाकर भिक्षुकरूपते 
मोगने 1 ब [4 
ब्रह्म्ोके समान भिक्षा मांगने कगते हैः तव वसे रोग एकं 
दिन राजाका विनाश कर डालते ई ॥ २३॥ 
राक्षो यदा जनपदे वहवो राजपूरुषाः । 
अनयेनोपवर्तन्ते तद्‌ गाक्ञः किल्विषं महत्‌ ॥ २४॥ 
जब्र राजाके बहुतसे कर्मचारी देशम अन्यायपृण बरताव 
करने लगते दै, तव वह महान्‌ पाप राजाको ही ख्गता है| २४॥ 
यदा युक्त्या नयेदथौन्‌ कामादृथंवरोन वा। 
कृपणं याचमानानां तद्‌ राज्ञो वेशसं महत्‌ ॥ २५॥ 
य॒दि कोई राजा या राजकीय कर्मचारी दीनतापू्ं 
याचना करती हुई प्रजा्ओकी उस प्राथनाको कराकर 
स्वच्छासे थवा धनके छोभवदा को.न-कोई युक्ति करके उनके 
घनका अपहरण कर ले तो वह राजाके महान्‌ विनाशका 
सूचक है ॥ २५ ॥ 
¢ दृक्षो जायते वधते च 
तं चैव भूतानि समाश्रयन्ति । 
यदा वचृष्षदिछदयते द्यते च 
तदाश्रया अनिकेता भवन्ति ॥ २६॥ 
जव्र कोई महान्‌ बृक्ष वेदा होता ओर क्रमशः बदता दैः 
तव बहूतसे प्राणी ( पक्षी ) आकर उसपर बतेरे केते द ओर 
जवर उस बृष्षको काटा या जला दिया जाता है तब उपसर 
रहनेवाले सभी जीव निराश्रय हो जाते द ॥ २६॥ 
यदा रषे धमममभ्यं चरन्ति 
संस्कारं वा राजगुणं श्ुबाणाः। 
तैरेवाधर्मश्चरितो धर्ममोदात्‌ 
तूण जद्यात्‌ सुकृतं दुष्कृतं च ॥ २७॥ 
.जब राज्यम रहनेवाटे छोग राजाके गुर्णोका बलान करते 
हुए बेदिक संस्कारोक साय उत्तम धर्मका आचरण करते ह 
उस समय राजा पापमुक्त हो जाता है तथा जब वेष्टीलोग 
धके विषयमे मोदित हो जानेके कारण अधर्माचरण करने 
र्गते है, उ समय राजा शीघ्र ही पुण्यसे हीन हो जाता ३॥ 
यन्न पपा क्ञायमानाश्चरन्ति 
सतां कटटिर्विन्दते तत्न राज्ञः । 
यदा राजा शास्ति नरानरिट - 
„ स्तदा राज्यं वधेते भूमिपस्थः.॥ २८॥ 
जहां पापौ मनुष्य प्रकटरूपसे निर्भय विचरते ह, वहा 
सतपुरोकी इमि समन्ला जाता है कि रा जाको ` फङियुगने 
घेर ल्या हैः कितु जब राजा दुष्ट मनुर्ष्योको दण्ड देता टः 
तत्र उसका राज्य सत्र ओरसे उन्नत होने लगता दै ॥ २८॥ 
यश्चामात्यान्‌ मानयित्वा यथार्थं 
मन्म च युद्धे च यपो नियुञ्ज्यात्‌ । 
विवधैते तस्य राष्ट चपस्य ; 
शङ्कत महीं चाप्यखिलां चिराय ॥ २९॥ 
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जो राजा अपने मन्िर्योका यथाथरूपसे सम्मान करके 
उह मन्त्रणा अथवा युद्धके कामम नियुक्त करता दै, उसका 
राज्य दिनौदिन वदता दै, ओर बह चिरकारतक सभूची 
रथ्वीका राज्य भोगता है ॥ २९॥ 
यच्चापि सुरतं क्म वाचं चेव सुभाषिताम्‌ । 
समीय पूजयन्‌ रजा धमं प्रप्ोत्युत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
जो राजा अपने कर्मचारी अथवा प्रजाका पुण्यकर्म 
देखकर तथा उनकी सुन्दर वाणी सुनकर उन सवका यथा- 
योग्य सम्मान करतः दैः वह परम उत्तम ध्मको प्राप्त 
क्रर्तादे॥ ३० ॥ 
संविभज्य यदा भुङक्ते नामात्यानवमन्यते । 
निहन्ति विनं दक्तं स राज्ञो धमे उच्यते ॥ ३१॥ 
राजा जब सव्रको यथायोग्य विभाग देकर स्वयं उप- 
भोग करता है, मन्त्र्योका अनादर नदीं करता है ओर वल्के 
घमंडमे चूर रहनेवाटे दुष्ट पुरुप या शतको मार डाखता हैः 
तत्र उसका यह सव्र कार्थं राजधर्म कदलाता है ॥ ३१ ॥ 
घ्रायते हि यदा सर्धं वाचा कायेन कर्मणा । 
पुत्रस्यापि न सष्येच स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३२॥ 
जव वह्‌ मन; वाणी ओर शरीरके द्वारा सवकी रक्षा 
करता है ओर पुत्रके भी अपराधको क्षमा नदीं करता, त 
उसका वह वर्तव भी ‹राजाका धर्म, कडा जाता दै ॥ ३२ ॥ 
संविभज्य यदा भुङ्कते खृपतिदुबखान्‌ नरान्‌ । 
तदा भवन्ति बछिनः स राज्ञो धमे उच्यते ॥ ३३॥ 
जव राजा दुर्बल मनुष्योको यथावद्यक वस्तु देकर 
पीछे खयं भोजन करता दै, तव वे दुल मनुष्य बल्बान्‌ हौ 
जाते है | वह त्याग राजाका धरम कहा गया है ॥ ३२ ॥ 
यदा रक्षति राष्ट्राणि यदा दस्यूनपोहति । 
यदा जयति संग्रामे स राक्षो धमं उच्यते ॥ २४॥ 
जव राजा समूचे राष्टूकी रक्षा करता ह, कू ओर 
ङटेरोको मार भगात है तथा सं्राममे विजयी होता ह तव 
बह सब राजाक्रा धर्मं कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 
पापमाचरतो यत्न कर्मणा भ्याहतेन वा । 
भरियस्यापि न सृष्येत स राज्ञो धमं उच्यते ॥ ३५॥ 
प्रिय-से-प्रिय व्यक्ति भी यदि क्रिया अथवा वाणीद्वारा 
पाप करे तो राजाको चाहिये कि उसे भी क्षमा न करे अथात्‌ 
उसे भी यथायोग्य दण्ड दे । जो एता वर्ताव है बह राजाका 
धमं कहलाता ३ ॥ ३५ ॥ 
यदा शारणिकान्‌ राजा पुत्रवत्‌ परिरक्षति । 
भिनत्ति च न मयीदां स राक्षो धमे उच्यते ॥ ३६॥ 
जवर राजा व्यापारिक पुत्रके समान रक्षा करता है ओर 
धर्मकी म्यादाक्ो भङ्ग नही करता, तव बह भी राजाका धम 


कहलाता है ॥ ३६ ॥ 
यदाऽऽप्तदक्षिणेयक्ञेयजते द्धयान्वितः । 
राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३७ ॥ 


क 
कामद्धषावनादत्य स रा 


जव वद राग ओर दवेषका अनादर करके पया 
दक्षिणावाठे यज्ञा भदधपूरवक यजन करता दै, तव॒ बड 
राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३७ ॥ 
कृपणानाथवृद्धानां यदाश्रु परिमाजंति । 
हं संजनयन्‌ नृणां स राज्ञो धमं उच्यते ॥ ३८॥ 
+, जवर वह दीनः, अनाथ ओर ृदधोके ओव. पोता है 
ओर इस वर्ताद्मारा सब ोरगोके हृदयम हषं उत्पन्न करता 
है, तव उसका वह सद्भाव राजाका धर्म कदलाता हे ॥३८॥ 
विवर्धयति मित्राणि तथारीश्चापि कषति । 
सम्पूजयति साधूंश्च स ॒गाक्ञो धमे उच्यते ॥ ३९॥ 
वह जो मितरोकी वृद्धिः शत्ु्ओंका नाश ओर साधु 
पुरषोका समाद्र करता ह, उसे राजाका धर्मं कहते ई ॥२९॥ 
स्यं पाठयति प्रीत्या नित्यं भूमि प्रयच्छति 1 
पूजयेदतिथीन्‌ शरत्यान्‌ स राज्ञो धमे उच्यते ॥ ७० ॥ 
राजा जो प्रमपू्वक सत्यका पालन करता है, प्रतिदिन 
भूदान देता है ओर अतिथिरयो तथा भरण-पोषणके योग्य 
व्यक्तियोका सत्कार करता दै, वह राजाका धर्म कहलाता है ॥ 
निग्रहाजु्रहौ चोभौ यत्र स्यातां प्रतिष्ठितौ । 
अस्मिन्‌ छोके परे चैव खजा स प्राप्नुते फकम्‌ ॥ ४१॥ 
जिसमे निग्रह ओर अनुग्रह दोनो प्रतिष्ठित दौः बह 
राजा इहटोक ओर परलोक मनोवाञ्छित फल पाता है ॥ 
यमे राजा धार्मिकाणां मान्धातः परमेश्वरः । 
संयच्छन्‌ भवति प्राणानसंयच्छस्तु पातुकः ॥ २ ॥ 
मान्धाता ! राजा दुष्टौको दण्ड देनेके कारण यम तथा 
धामिर्कोपर अनुग्रह करनेके कारण उनके स्थि प्रमेश्वरके 
समान हे । जब्र बह अपनी इन्दर्योको संयमे रखता दैः तवर 
शासनम समर्थं होता दै ओर जव्र संयममे नदी रखता, तव 
मर्यादासे नीचे गिर जाता है ॥ ४२ ॥ 
ऋत्विकपुरोहिताचायोन्‌ सल्छत्यानवमन्य च ॥ 
यद्‌ा सम्यक्‌ प्रगृह्णाति स राक्षो धमे उच्यते ॥ ४३॥ 
जब राजा ऋलक्‌, पुरोहित ओर आचायंक्रा बिना अव- 
हेलनाके सत्कार करके उनको उचित वताबके साथ अपनाता 
ह, तब वह राजाका धर्म कदलाता हे ॥ ४३ ॥ 
यमो यच्छति भूतानि सवौण्येवाविरोषतः । 
तथा राज्ञाुक्तग्यं यन्तव्या विधिवत्‌ पजाः ॥ ७७॥ 
ज्ञे यमराज समी प्राणि्योपर समानरूपसे शासन करते 
है, उसी प्रकार राजाको भी बिना किसी भेदभावके समस्त 
प्रजाओंपर विषिपू्वक नियन्त्रण रखना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
सषखाक्षेण रजा हि सर्वथेवोपमीयते । 
सख पश्यति च यं धम स धर्मः पुरुषषभ ॥ ४५ ॥ 
पुरुषप्रवर | राजाकी उपमा सतर प्रकारसे हजार नेतरो 
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वबाठे इन्द्रस दी जाती है; अतः राजा जिस धर्मक मली्ति 
समञ्चकर निश्चित कर देता है वही शष्ठ धमं मान गया दै॥ 
अप्रमदेन शिष्वेथाः क्षमां बुद्धि धति मतिम्‌। 
भूतानां चैव जिक्षासा साध्वसाधु च सव॑दा ॥ ४६॥ 
राजन्‌ | तुम सावधान होकर क्षमा? विवेकः धृति ओर 
बुद्धिकी शिक्षा ग्रहण करो । समस्त प्राणिर्योकी शक्ति तथा 
भलखाई-बुराईदको भी सदा जाननेकी इच्छा करो ॥ ४६ ॥ 
सग्रहः सर्वभूतानां दानं च मधुरं वचः। 
पौरजानपदाश्चैव गोप्तव्यास्ते यथासुखम्‌ ॥ ७७॥ 
समस्त प्राणियोको अपने अनुकूल बनाये रखना, दान 
देना ओर मीठे वचन ब्रोलना सीखो । नगर ओर बाहर 
गों ववाले लोगोकी तुम्हे इस प्रकार रक्षा करनी चादियेः 
जिसते उन्दं सुख मिले ॥ ४७ ॥ ~ 
न जात्वदश्चो सपतिः परजाः शक्रोति रक्षितम्‌ । 
भारो हि सुमहांस्तात राज्यं नाम सुदुष्करम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तात | जो दक्ष नदींदै, वह राजा कभी प्रजाकी रक्षा 
नहीं कर सकता; क्योकि यह राञ्यका संचालनरूप अत्यन्त 
दुष्कर काय॑ बहुत बड़ा भार द ॥ ४८ ॥ 
तदण्डविन्नृपः प्राशः शरः शक्रोति रक्षितुम्‌ । 
न हि शक्यमदण्डेन क्लीबेनावुदधिनपि वा ॥ ७९॥ 
राभ्यकी रक्षा तो वही राजा कर सकता दैः जो बुद्धिमान्‌ 
ओर शूरवीर शोनेके साथ ही दण्ड देनेकी नीतिको मी 
जानता हो । जो दण्ड देनेते दिचकता है, वह नपुंसक ओर 
ुद्धिदीन नरेश कदापि राज्यकी रक्षा नदीं कर सकता | ४९॥ 
अभिरूपैः कुठे जतेशषेभकतेवदशुतैः । 
सवो बुद्धीः परीक्चेथास्तापसाश्चमिणामपि ॥ ५० ॥ 
बमं रूपवान्‌? लीनः कायंदक्षः राजभक्त एवे बहुश्च 
मन्तिर्योके साथ रहकर तापं ओर आश्रम-वासिोकी भी 
सम्पूणं बुद्धियो ८ खरे विचारो ) की पर्चा करनी 
चादिये ॥ ५० ॥ 
अतस्त्वं सवभूतानां धम वेत्स्यसि वे परम्‌ । 
स्वदे परदेरो वा न ते धमां विनङ्क्ष्यति ॥ ५९१ ॥ 
एसा करनेसे तुमको सम्यृणं भूरतोके परम धर्मका ज्ञान 
हो जायगा; फिर खदेशमे रहो या परदेशर्मेः कहीं मी तुम्हारा 
धमं नष्ट नहीं होगा ॥ ५१ ॥ 
तस्मादथोच् कामाच्च धमे एवोत्तरो भवेत्‌ । 
अस्मिल्छोके परे चैव धमौत्मा खुखमेधते ॥ ५२॥ 
` इस तरह बिचार करनेसे अथं ओर कामकी अपेक्षा 
धमं ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इहरोकमे 
ओर परलोके मी सुख भोगता है ॥ ५२ ॥ 
त्यजन्ति दारान्‌ पुत्रश्च मनुष्याः परिपूजिताः। 
संग्रह्चैव भूतानां दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥ ५३ ॥ 
अप्रमादश्च शौचं च राज्ञो भूतिकरं महत्‌ | 


पतेभ्यश्चैव मान्धातः सततं मा प्रमादिथाः ॥ ५४|| 
य॒दि मनुरपयोका सम्मान किया जाय तो वे सम्भानदाता- 
के हितकरे ल्थि अपने पुरो ओर श्ियोको भी छोड़ देते है| 
खमस्त प्राणिर्योको अपने पक्षम मिखयि रखना, दान देना, 
मीठे बचन बोलनाः प्रमादका त्याग करना तथा बाहर ओर 
भीतरसे पवित्र रहना--ये राजाका एेश्व्यं॑बद़ानेवाले 
बड़े साधन दै । मान्धाता | त॒म इन सत्र बार्तोकी ओरसे 
कभी प्रमाद न करना ॥ ५३.५४ ॥ 
अप्रमत्तो भवेद्‌ राजा छिद्र दशी परात्मनोः । 
नास्यच्छिद्ं परः पश्येच्छिद्रेषु परमन्वियात्‌ ॥ ५५॥ 
राजाको सदा सावधान रहना चादिये । वद शतरुका 
तथा अपना भौ छिद्र देते ओर यह प्रय करे कि रातु मेरा, 
छिद्र अच्छी तरह न देखने पये; परंतु यदि श्रुके च्िद्र 
( दुर्बरुतार्ओ ) का पता ल्ग जाय तो वह उसपर चदाई 
कर दे ॥ ५५॥ 
पतद्‌ वृत्तं वासवस्य यमस्य वरुणस्य च । 
राजर्षीणां च सर्वेषां तत्‌ स्वमप्यनुपाख्य ॥ ५६॥ 
इन्द्र, यमः वरुण तथा सम्पूरणं राजधर्योका यही वर्ता 
है ठम भी इषका निरन्तर पालन करो ॥ ५६ ॥ 
तत्‌ कुरुष्व महाराज वृत्तं राजर्षिसेवितम्‌ । 
आतिष्ठ॒दिव्यं पन्थानमह्वाय पुरूषषंभ ॥ ५७॥ . 
पुखषप्रवर महाराज ! राजरधिर्योद्वारा सेवित उष 
आचारका तुम पालन करो ओर शीघ्र टी प्रकाशयुक्तं दिष्य 
मागंका आश्रय लो ॥ ५७ ॥ 
धमेदृत्तं॑हि राजानं परेत्य चेह च भारत । 
दैवषिंपितृगन्धवौः कीर्तयन्ति महौजसः ॥ ५८॥ 
भारत | # महातेजसवी देवता, ऋषि, पितर ओर 
गन्धव इहकोक ओर परलोके भी धर्मपरायण राजकि 
यशका गान करते रहते ई ॥ ५८ ॥ 
भीष्म उवाच 
स पबमुक्तो मान्धाता तेनोतथ्येन भारत । 
रुतवानविशङ्श्च एकः पाप च मेदिनीम्‌ ॥ ५९॥ 
भीष्मजी कहते है- भरतनन्दन ! उतथ्यके इस 
भकार उपदेश देनेपर मान्धाताने निःशङ्क होकर उनकी 
जञाक्रा पालन किया ओर सारी प्रथ्वीका एकत्र राज्य 
पाल्या ॥ ५९ ॥ 
भवानपि तथा सम्यङ्मान्धातेव महीपते । 


,  * उतथ्यने राजा मान्धाताको उपदे दिया है ओर मान्धाता 
सयवंशी नरेडा ये, इर्य उनके उदेश्यसे (भारतः सम्बोधन पद 
यद्चपि उचित नहीं है तथापि यह ॒प्रसंग॒भीष्मजी युधिष्ठिरको 
खनाते रे; अतः यर समञ्चना चाहिये कि युधिष्ठिरके उदेश्यसे 
उन्न यरो “मारतः विशचवणका भयोग किया है । 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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धर्म रत्वा महं रक्त खगं स्थानमवाप्स्यसि ॥ ६०॥ 








धर्म॑का पालन करते हुए. इस पृथ्वीकी रक्रा करो फिर तुमं 


| \ ५ = 
(८ न ही मति वम मी अच्छी तरह मी खर्गोकम स्थान प्रास्त कर छोगे ॥ ६० ॥ 
इति = मष पनि राजधमालुश्ासनपव॑णि उत्यगीतासु एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत रान्तिपर्के अन्तम॑त राजधरमनु शासनपर्व उतथ्यमीताविषयकं इर्यानने अध्याय पूरा हुभा ॥१९॥ 





दविनवतितमोऽध्यायः 
राजाके धमपूपैक आचारे विषयमे षामदेवजीका वसुमनाको उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं धमे स्थातुभिच्छन्‌ राजा वतत धा्मिकः। 
पृच्छामि त्वां कखेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--ऊुरशर् पितामह | धर्मात्मा राजा 
यदि धर्मम सित रहना चाद तो उसे किंस प्रकार बरताव 
करना चाहिये १ यह मै आपसे पृषता हू; आप सुञ्चे बताइये ॥ 
भीष्म उत्राच 
अत्राप्युदाहदरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गीतं दण्ार्थतस्वेन वामदेवेन धीमता ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमे लोग तच्ज्ञानी 
महातमा वामदेवजीद्यारा दिये ए उपदेशरूप एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते ह ॥ २॥ 
राजा वसुमना नाम ज्ञानवान्‌ ध्रतिमाञ्शुचिः। 
महर्षिं परिपप्रच्छ वाभद्रैवं तपस्विनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसुमना नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गये है जो ज्ञान- 
वान्‌, धैर्यवान्‌ ओर पवित्र आचार-वि रवार थे । उन्होने 
एक दिन तपस्वी महिं वामदेव जीसे पूछा-॥ ३ ॥ 
घमी्थंसहितैवीक्येभगयननुशाधि माम्‌ ॥ 
येन वृत्तेन वै तिष्ठन्‌ न हीवेयं खधमेतः ॥ ४ ॥ 
(भगवन्‌ ! मै किस वर्तावकरा पालन करता र, जिषे 
अपने धर्मस कभी न गिर । आप अपने अर्थं ओर धम॑युक्त 
वचनद्वारा मुञ्चे इसी बातका उपदेश दीजिये, ॥ ४ ॥ 
तमव्रवीद्‌ वामदेवस्तेजखी तपतां वरः । 
हेमवर्णं सुखासीनं ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥ ५ ॥ 
तवर तपस्वी पुरम शर तेजस्वी महि बामदेवने नहुषः 
पुत्र यथातिके समान सुलपूर्वक पठे हए खवणेकीसी कान्ति- 
बाले राजा वसुमनासे कहा ॥ ५ ॥ 
वामदेव उवाच 
धम॑भेवानुवर्तख न धमीद्‌ विद्यते परम्‌ । 
धे स्थिता हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ६ ॥ 
` बामदेवजी बोखे-राजन्‌ ! ठम धर्मक ही अदसरण 
करो । धर्मे बकर दूरी कोई वस्तु नही है; क्योकि धम 


मै सित रहनेवाछे राजा इस सारी पृथ्वीको जीत लेते है॥ ॑ 


अर्थसिद्धेः परं धम मन्यते यो महीपतिः । 


` बद्धां च कुरते बुद्धि स धर्मेण विराजते ॥ ७ ॥ 


जो भूपाल धर्मको अर्थःसिद्धिकी अपेक्षा भी बड़ा 


मानता ह ओर उसीकरो बदनिमं अपने मन ओर डिका उपः 


योग करता है, वह धर्मके कारण बड़ी शोभा पाता दै ॥ ७॥ 
अधमदशषीं यो राजा बलदेव प्रवतंते । 
्षिप्रमेवापयातोऽस्मादुभौ प्रथममध्यमौ ॥ ८ ॥ 
इसॐ़ विपरीत जो राजा अधर्मपर ही दृष्टि रखकर ब्र 
पूर्वक उसमे प्रदत्त होता दै उसे ध्म ओर अथं दोनो 
पुरुषार्थं शीघ्र छोडकर चर देते द ॥ ८ ॥ 
असत्पापिष्ठसचिवो वध्यो लोकस्य धर्महा । 
सदैव परिवारेण क्षिप्रमेवावसीदति ॥ ९ ॥ 
जो दुष्ट एवं पापिष्ठ मन्त्रियोकी सहायतासे धमंको हानि 
प्टुचाता है, वह सत्र रोर्गोका वध्य हो जाता है ओर अपने 
परिवारफे साथ ही शीघर संकटभे पड़ जाता है ॥ ९ ॥ 
अथीनामनयष्ठाता कामचारी विकत्थनः । 
अपि सर्वा महीं छभ्ध्वा क्षिप्रमेव विनदयति ॥ १० ॥ 
ज राजा अर्थसिद्धिकी चेष्टा नही करता ओर स्वेच्छा- 
चारी द बद-बट्कर वाते बनाता दैः वह सारी एथ्वीका राञ्य 
पाकर मी द्ीधरही नष्ट हो जताहै॥ १०॥ 
अथाददानः कल्याणमनस्‌ युर्जितेन्द्रियः ॥ 
वर्ध॑ते मतिमान्‌ राजा स्रोतोभिरिव सागरः ॥ ९१॥ 
परंतु जो कल्याणकारी रुणो ग्रहण करनेवालाः 
अनिन्दक; जिचेन्द्रिय ओर बुदिमान्‌ होता हैः वह राजा उसी 
प्रकार बृद्धिको प्राप्त होता र जते नदिर्ोके प्रवाहसे समुद्र ॥ 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धमतः कामतोऽथेतः। 
बुद्धितो मित्रतश्चपि सततं वधाधिपः ॥ १२॥ 
राजाको चाहिये कि षह सदा ध्म, अथं, कामः बुद्धि 
ओर मिसे सम्पन्न दोनेपर मी कभी अनेको पूणे न माने- 
सदा उन सवके संग्रह बदानेकी दी चेष्टा करे. ॥ १२॥ 
तेष्वेव हि सवेषु खोकयात्रा प्रतिष्ठिता । 
एतानि श्ण्वेरलभते यशः कीर्तिं धियं प्रजाः ॥ १६॥ 
राजाकी जीवनयात्रा इन्दं स्बोपर अवलम्बित है । .इन 
सबको सुनने ओर ग्रहण करनेसे राजाको यश कीरति, लक्ष्मी 
ओर प्रजाकी. प्राति होती दै॥ १२.॥ 
एवं यो धर्मसंरम्भी धमौथंपरिचिन्तकः । 
अथीन्‌ समीश्य भजते स धुवं महददयुते ॥ १७॥ 
जो इस प्रकार धके प्रति आग्रह. रघखनेवाखा एवं धमं 
ओरं अथ॑का चिन्तन करनेवाला है तथा अर्थपर भलीमोति 
विचार करके उसका सेवन करता है, बह निश्चय ही महान्‌ 


, फलका भागी होता हे ॥ १४ ॥ 
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अदाता शनतिस्नेहो दण्डेनावतंयन्‌ भ्रजाः । 
साहसपरङती राजा क्षिप्रमेव षिनदयति ॥ १५॥ 
जो दुःसाहसीः दान न देनेवाल ओर स्नेहश्ूत्य तथा 
दण्डके द्वारा प्रजाको बार बार सताता दै, वह राजा शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ 
अथ पापरतं बुद्धया न च परयत्यवुद्धिमान्‌ । 
अकीत्योभिसमायुक्तो भूयो नरकमदयुते ॥ १६॥ 
जो बुद्धिहीन राजा पाप करके मी अपनी बुद्धिके द्वारा 
अपनेको पापी नहीं समञ्चता; वह इस ल्छोकमे अपकीतिंसे 
कलङ्कित हो परलोके नरकका भागी होता दै ॥ १६॥ 
अथ मानयितुदोञ्लः श्ष्णस्य वशवर्तिनः । 
व्यसनं खमिवोत्पन्नं विजिघांसन्ति मानवाः ॥ १७ ॥ 
जो स्त्रका मान करनेवाला; दानी; स्नेदयुक्त तथा 
वूसरोके वशवतीं होकर रहता है, उसपर यदि कोई संकट 





~ 
आ जाय तो सब.लोग उसे अपना ही संकट मानकर उस 
मिटानेकी चेष्टा करते द ॥ १७ ॥ 
यस्य नस्ति गुर्ध॑मे न चान्यानपि पृच्छति । 
सुखतन्बोऽथलाभेषु न चिरं सुखमदनुते ॥ १८॥ 
जिसको धर्मके विषयमे शिक्षा देनेवाल कोई रुख नह 
३ ओर जो दूसरोठि भी ङु नदीं पूता है तथा धन मिल 
जनेपर सुखभोगमे आसक्त हो जाता दै, वह दीर्धकालतकं 
सुख नहीं भोग पाता है ॥ १८ ॥ 
गुरुप्रधानो धमषु खयमथौनवेक्षिता । 
धर्मप्रधानो कमेषु स चिरं छखमदनुते ॥ १९॥ 
जो धर्मक विभरयमें गुरुको प्रधान मानकर उनके उप- 
देशके अनुसार चलता दै, जो खयं ही अर्थ-सम्बरन्धी सारे 
कार्योको देखता है तथा स्र प्रकारके लाभम धर्मक्रोही 
प्रधान लाम समन्ता है, वह चिरकाल्तक सुखका उपभोग 
करता है ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते श्चान्तिपवंणि राजधमांनुश्ासनपव॑णि वामदेवगीतासु द्विनवतितमोऽध्याथः ॥ ९२ ॥ 


पस प्रकार श्रीमहामारत श॒न्तपवैके अन्तरत राजधालुरासनपर्वमे बामदेवजीकौ मीताविषयक वानव; अध्याय पूरा हुभा ॥ ५२॥ 
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त्रिनवतितमोऽध्यायः 
वामदेवजीकै दवारा राजोचित वर्तावका वर्णन 


वामदेव उवाच 
यत्राधमम॑प्रणयते दुर्बले धख्वत्तरः । 
तां वृत्तिमुपजीवन्ति ये भवन्ति तदन्वयाः ॥ १॥ 
वामदेवजी कहते है--राजन्‌ ! जिस राज्यम अत्यन्त 
बलवान्‌ राजा दुर्बल प्रजापर अधमं या अत्याचार करने क्गता दै, 
व्हा उसके अनुचर भी उसी बतावको अपनी जीविकाका 
साधन बना ठेते दै ॥ १॥ 
राजानमयुषतन्ते तं पापाभिप्रतंकम्‌ । 
अविनीतमयुष्यं तत्‌ क्षिप्रं राष्ट विनदयति ॥ २ ॥ 
वे उस पापप्रवत॑क राजाका ही अनुसरण करते है; अतः 
उदृण्ड मनुष्ये भरा हरा बह राष्ट्र शीर ही न हो 
जाता दै ॥ २॥ 
यद्‌ दृत्तसुपजीवन्ति परृतिस्थस्य मानवाः । 
तदेव विषमस्थस्य खजनोऽपि न सृष्यते ॥ ३ ॥ 
अच्छी अवस्थामें रहनेपर मनुष्यके जिस वर्तावका दूसरे 
लोग भी आश्रय छेते है षंकटमे पड़ जानेपर उसी मनुष्यके 
उसी ब्तावको उसके स्वजन भी नदीं सहन करते दै ॥ ३॥ 
सादसप्ररूतियंज  किचिदुल्बणमाचरेत्‌। 
अरास्रलक्षणो राजा किपरमेव विनयति ॥ ७ ॥ 
दुः साहसी परकृतिवाखा जो राजा जहा कुछ उदृण्डता- 
पूण बरताव करता है वरदा शाक्त मर्यादाका उल्लद्घन 
करनेवाला वह्‌ राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥ 
योऽत्यन्ताचरितां इति क्षत्रियो नानुवतैते । 


जितानामजितानां च क्षत्रधमौद्पैति सः ॥ ५ ॥ 


नः ८ 


जो क्षत्रिय राज्यम रहनेवाछे विजित यां अविजित 
मनुर्योकी अत्यन्त आचरणे लायी हई इत्तिक्रा अनुवर्तन नही 
कृरता ( अर्थात्‌ उनलोगोको अपने परभ्परागत आचार 
विचारका पाठन नहीं करने देता ) वह्‌ क्षन्निय-धर्मे गिर 
जाता है ॥ ५ ॥ 
द्विषन्तं कतकट्याणं गृहीत्वा उपति रणे । 
यो न मानयते द्वेषात्‌ क्ष्धर्मादपैति सखः ॥ ६॥ 
यदि कोई राजा पहलेका उपकारी हो ओर किसी कारण 
वश बतेमानकाल्मे द्वेष करने क्गा हो तो उस समय जो 
भूपाल उते युद्धम बंदी बनाकर दवेषवश उसका. सम्मान 
नही करता, वह मी क्षत्नियधर्मसे गिर जाता है ॥ ६ ॥ 
र्तः स्यात्‌ खुखसो राजा कुयात्‌ करणमापदि । 
भियो भवति भूतानां न च विश््यते श्रियः ॥ ७ ॥ 
राजा यदि समथं हो तो उत्तम सुखका अनुभव कर 
ओर करावे तथा आपत्तिमे पड़ जाय तो उसके निवारणर्का 
भयल करे । एेसा करनेसे वह सव प्राणिर्योका प्रिय होता 
है ओर कमी राजलकष्मीसे भ्रष्ट नदीं होता ॥ ७ ॥ 
अग्रियं यस्य बीत भूयस्तस्य परियं चरेत्‌। 
नचिरेण प्रियः स स्याद्‌ योऽप्रियः परियमाचरेत्‌॥ ८ ॥ 
राजाको चाद करि यदि किषीक। अप्रिय किया होतो 
फिर उसका प्रिय मी क्रे इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी 


प्रिय करने ख्गता ये हो 
1 है तो थोड़े दी समयम बह प्रिय 


६. परिदरेत्‌ कयात्‌ भ्रियमयाचितः । 
कामान्न च संरम्भान्न दषाद्‌ धर्ममुत्खजेत्‌ ॥ ९ ॥ 








राजधमौलु्ासनपवे ] 
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मिथ्या भाषण करना छोड देः व्रिना याचना या प्रार्थना 

क्रिये ही दुसररौक्रा प्रिय करे । किसी कामनासेः करोधसे तथा 

रेभे मी धर्म॑का त्याग न करे ॥ ९॥ 

( अमाययैव वतंत न च सत्यं त्यजेद्‌ बुधः ॥ 

दमं धर्म च शीरं च क्षचधर्म प्रजाहितम्‌ ॥ ) 

नापत्रपेत प्रदनेषु नाविभाव्यां गिरं खजेत्‌ । 

न त्वरेत न चासूयेत्‌ तथा संगृह्यते परः ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ राजा छल-कपट छोड़कर ही बरताव करे । सत्यको 

कभी न छोड । इन्द्रिय-संयमः धर्माचरणः सुशीरताः क्षत्रिय- 

चर्म॑ तथा प्रजाके हितका कभी परित्याग न करे | यदि 

कोई कुछ पूछे तो उका उत्तर देनेमै संकोचन करेः 

बिना विचारे कोई व्रात रमुदसे न निकलिः किसी कार्म 

जल्दबाजी न करे ओर किसीकी निन्दा न करे, रेषा ब्रताीव 

करनेसे शतु भी अपने वशमे हो जाता दै ॥ १० ॥ 

प्रिये नातिभ्ररां हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 

न॒ तप्येद्थृच्छरघु॒प्रजाहितमनुस्मरन्‌ ॥ ११॥ 
यदि अपना प्रिय हो जाय तो बहुत प्रसन्न न हो ओर 

अप्रिय हो जाय तो असन्प चिन्ता न करे । यदि आर्थिक 

संकट आ पड़े तो प्रजाके हितका चिन्तन करते हए तनिक 

भी संतप्तनदो॥ ११॥ 

यः प्रियं कुख्ते नित्यं गुणतो वखुधाधिपः। 

तस्य कमणि सिद्धयन्ति न च संत्यज्यते शचिया॥ १२॥ 
जो भूपाल अपने गुणौसे दा सबका प्रिय करता दै 

उसके समी कर्म सफर होते ह ओर सम्पत्ति कभी उसका 

साथ नदीं छोडती ॥ १२ ॥ 

निवृत्तं परतिक्रूलेषु  वतंमानमनुभ्िय । 

भक्तं भजेत पतिः सदैव सखखमाहितः ॥ १३॥ 
राजा सदा सावधान रहकर अपने उस सेवकको हर 

तरहसे अधनावे, जो प्रतिकूल कार्यो अङग रहता हो ओर 

राजा निरन्तर प्रिय करनेमे ही संल्य्र दो ॥ १२ ॥ 

अप्रकीर्णेन्द्रियय्राममत्यन्तालुगतं चिम्‌ । 

शक्तं चेवानुरकं च युञ्ज्यान्महति कमणि ॥ १४॥ 
जो बड़े-बड़े काम दोः उनपर जितेन्द्रियः अस्वन्त अः 

गत, पवित्र आचार विचारले, शक्तिशाली ओर अनुरक्त 

पुरुषक्रो नियुक्तं करे ॥ १४ ॥ 

एवमेतैेरयक्तो योऽयुर्यति भूमिपम्‌ । 

भतौरथेष्वभ्रमत्तं नियुज्यादर्थकमेणि ॥ १५॥ 
इसी प्रकार जिसमे वे सब गुण मौजूद हौ, जो राजाको 

प्रसन्न भी रख सकता हो तथा खामीका कार्यं सिद्ध करनेके 

छथि सतत सावधान रहता हो, उसको धनकी व्यवसधाके 

कार्यमे लगवे ॥ १५ ॥ 

मूढमेन्दरियकं लुव्धमनायचरितं शठम्‌ । 

अनतीतोपधं हिं दवुद्धिमबहुश्वतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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त्यक्तोदात्तं मथयरतं चतद्रीरगयापरम्‌ । 
कायें महति युञ्ञानो हीयते पतिः धिय! ॥ १७ ॥ 
मूर्खं, इन्दरियरोलपः लोभी, दुराचारी, शठ, कपरी 
हिंसकः दुर्बुद्धि, अनेक शाखे ्ानसे शून्य, उ्चभावनावे 
रहितः शरातब्री, जुआरीः खीकम्पट ओर मृगयासक्त पुरुषको 
जो राजा महत्वपूर्ण कायोपर नियुक्त करता है, वह लक्षमीसे 
हीन हो जाता ३ ॥ १६-१७ ॥ 
रक्षितात्मा च यो राजा रक्ष्यान्‌ यश्चायुरश्चति । 
प्रजाश्च तस्य वधेन्ते धुवं च महददनुते ॥ १८ ॥ 
जो नरेश अपने शरीरकी रक्षा करके रक्षणीय पुरूषौकी 
भी सदा रक्षा करता है, उसकी प्रजा अभ्युदयशी होती है 
ओर वह्‌ राजा मी निश्चय ही महान्‌ फलका भागी होता है ॥ 
ये केचिद्‌ भूमिपतयः सर्वास्तानन्ववेश्चयेत्‌ । 
खुदृद्धिरलभिख्यातैर्तेन राजातिरिच्यते ॥ १९॥ 
जो राजा अपने अप्रसिद्ध सुदर्दोके दवारा गुसरूपसे समस्त 
भूपतियोकी अवखाक्रा निरीक्षण कराता है, वह अपने इस 
बर्तावके द्वारा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है ॥ १९॥ 
अप्त्य बलस्थस्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
श्येनाभिपतनैरेते निपतन्ति भमाद्यतः ॥ २० ॥ 
किसी बलवान्‌ शन्रुका अपकार करके हम दूर जाकर 
रहैगे, एेसा समञ्चकर निधिन्त नदीं होना चाहिये; क्योकि 
जेते बाज पक्षी क्षपद्चा मारता है, उसी प्रकार ये दूरस्थ शत्ु 
मी असावधानीकी अवस्थामें टूट पड़ते ह ॥ २० ॥ 
खृढमूलस्त्वदु्ठात्मा विदित्वा बरमात्मनः । 
अबलानभियुञ्जीत न तु ये वरवत्तः॥ २१॥ 
राजा अपनेको दद्मूढ ( अपनी राजधानीको सुरक्षित ) 
करके विरोधी लो्गोको दूर रखकर अपनी शक्तिको समञ्च 
छे; फिर अपनेसे दुर्वङ शत्रुपर ही आक्रमण करे । जो अपने- 
से प्ररल हौ, उनपर आक्रमण न करे ॥ २१॥ 
विक्रमेण महीं छन्ध्वा प्रजा धमेण पाटयेत्‌ । 
आहवे निधनं कुयौद्‌ राजा धर्मपरायणः ॥ २२॥ 
पराक्रममे इस प्ृथ्वीको प्राप्त करके धर्मपरायण राजा 
अपनी प्रजाका प्र्मपू्वक पालन करे तया युद्धम शनु्ओंका 
संहार कर डाले ॥ २२ ॥ 
मरणान्तमिदं सवं नेह किश्चिदनामयम्‌ । 
तस्माद्‌ धम स्थितो राजा प्रजा धमेण पाटयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! इ जगत्‌के तमी पदाथं अन्तमे नष्ट होनेवाङे 
ह; यहो कोई भी बस्तु नीरोग या अविनाशी नहीं है । हससि 
राजाको धर्मपर खित रहकर प्रजाका धर्मके अनुसार ही पालन 
करना चाहिये ॥ २३॥ 
रश्चाधिकरणं युद्धं तथा धमौजुशासनम्‌ । 
मन््चिन्ता सुखं काठे पञ्चभिवेधैते मही ॥ २७॥ 
रश्चाके स्थान दुगं आदिः युद्धः धर्मके अनुसार राज्या 
खन, मन्त्र चिन्तन तथा यथाक्षमय सत्रको खुख प्रदान 
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कलना-इन चकर दारा राव्यकी हृदि होती हे॥ २४॥ 
एतानि यस्य .गुष्ठानि स राजा राजसत्तमः ॥ 
सततं वत॑मानोऽ्र राजा धत्ते महीमिमाम्‌ ॥ २५ ॥ 
निवक्की ये स बति गु या सुरक्षित रहती दैः वद्‌ 
राजा समस्त राजामि श्रेष्ठ माना जाता है | इनके पालनमे सदा 
संल रहनेवाला नरेश ही इस प्रथ्वीकी रक्षा कर सकता हे॥ 
्ेत्थिकेन शक्यानि सातत्येनालुवीक्षितम्‌ । 
तेषु सरव प्रतिष्ठाप्य राजा भुङ्क्ते चिरं महीम्‌ ॥ २६॥ 
एक हयी पुरुष इन सभी बा्तोपर सदा ध्यान नहीं रख 
सकता, इयि इन सवका भार सुयोग्य अधिकारियोको 
लौ पकर राजा चिरकार्तक इख भूतका यज्य भोग सकता है॥ 
दातारं संविभक्तारं मादेबोपगतं श्ाचिम्‌ । 
असंत्यक्तमनुष्यं च तं जनाः कु्व॑ते रृपम्‌ ॥ २७॥ 
जो पुरुष दानशीलः सबके व्यि सम्यक्‌ विभागपूरवक 
आवद्यक वस्तुओंका, वितरण करनेवाला, मृदुलस्वभावः 
दध आ चार-षिचारबाला तथा मनुष्योकिा त्याग न करनेवाला 
होता है, उषीक्रो लोग राजा ब्रनाते ह| २७॥ 
यस्तु निःश्रेषसं श्रुत्वा शानं तत्‌ प्रतिपद्यते । =, 
आत्मनो मतसुत्खज्य तं खोको ऽखुविधीयते ॥ २८ ॥ 
जो कल्याणकारी उपदेश सुनकर अषने मतका आग्रह 
छोड उख ज्ञानको ग्रहण कर ठेता है, उसके पीछे यह सारा 
जगत्‌ चरता दै ॥ २८ ॥ 
योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिकूल्यान्न स्यते 
णोति प्रतिक्रखनि सवदा विमना इव ॥ २९॥ 
अग्राम्यचरितां वृत्ति यो न सेवेत नित्यदा । 
जितानामजितानां च क्ष्रधमौदपेति सः ॥ ३०॥ 
जो मनक प्रतिकूल होनेके कारण अपने ही प्रयोजनकी 
सिद्धि चाहनेवाटे बुद्ध्की बात नदीं सहन करता ओर 
अप्रनी अर्थसिद्धिके व्रिरोधी वचनेौको भी सुनता दैः सदा 
अनपना-सा रहता है, जो बुद्धिमान्‌ शिष्ट पुरु्रद्वारा आचरण 
खयि हुए बतौवका सदा सेवन नदीं करता एवं पराजित या 
अपराजित व्यक्तियोको उनके परम्परागत आचारका पाटन 
नही करने देता, वह कषत्रिय-धर्ममरे गिर जाता दै ॥ २९-३०॥ 
निगदीतादमात्याच्च सखीभ्यश्चैव विशेषतः । 
पवताद्‌ विषमाद्‌ दगोद्धस्तिनोऽश्वात्‌ सरीरपात्‌ । 
पतेभ्यो नित्ययुक्तः सन्‌ रश्षेदात्मानमेव तु ॥ ३१॥ 
जिसको कभी कद किया गया हो एेसे मन््ीसे, विरेषतः 
चियेसि, विषम पवते, दुर्गम स्थानसे तथा हाथी घोडे ओर 
 सर्प॑ते सदा सावधान रहकर राजा अपनी रक्वा करे ॥ ३१॥ 
सुख्यानमात्यान यो हित्वा निहीनान्‌ कुरुते प्रियान्‌ । 
सवे व्यसनमासाद्य गाधमातो न विन्दति ॥ १२॥ 
जो प्रधान मन्तिर्योका त्याग करके निम्न श्रेणीके मनुय 
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को अपना प्रिय बनाता है, वृह संकटके घोर समुद्रम पड़कर्‌ 
पीडित हो कहीं आश्रय नदीं पाता दै ॥ ३२॥ 
यः कल्याणगुणाञक्ञातीन प्रद्वेषान्नो बुभूषति । 
अदृढात्मा दढक्रोधः स मत्योवंसते ऽन्तिके ॥ ३३ ॥ 
जो दवेषवश कल्याणकारी रुरणोवारे अपने सजातीय 
बन्धु एवं कुडम्बीजनोका सम्मान नदीं करता, जिस, 
चित्त चञ्चल दै तथा जो क्रोधको ददतापूव॑क पकड़े रहनेवाला 
है, वह सद्‌ा मृत्युके समीप निवास करता है ॥ ३३ ॥ 
अथ यो गुणसस्पन्नान्‌ हदयस्याप्रियानपि । 
प्रियिण कुरूते वद्यांध्िरं यशसि तिष्ठति ॥ ३७॥ 
जो राजा हृदयकरो प्रिय छगनेवले न होनेपर भी गुणवान्‌ 
पुखषोको प्रीतिजनक बर्तावद्वारा अपने वशम कर ठेता है, 
वह दीरधुकालतक यशस्वी बना रहता है ॥ ३४॥ 
नाकाठे प्रणयेदथीन्नाप्रिये जातु संज्वरेत्‌ । 
परिये नातिभृशं तुष्येद्‌ युज्येतारोग्यकमैणि ॥ ६५ ॥ 
राजाको चाहिये कि वह असभयमे कर लगाकर धन- 
संम्रहकी चेष्ट न~करे । कोई अप्रिय कायं हो जनेपर कमी 
चिन्ताकी आग न जले ओर प्रिय कार्यं बरन जानेपर अत्यन्त 
हर्षते पू न उठे ओर अपने शरीरको नीरोग श्रनाये 
रखनेके कायम तत्पर रहे ॥ ३५ ॥ 
के वानुरक्त। राजानः के भयात्‌ समुपािताः। 
मध्यस्थदोषाः के चैषामिति नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३६॥ 
` इस बातका ध्यान रक्ले कि कौन राजा मुह्ये प्रेम 
रखते है १ कौन मयके रण मेरा आश्रय व्यि हूए ह! 
इनमे कोन मध्यस्थ है ओर कौन-कौन नरेश मेरे शतु 
वने हुए दै १॥ ३६ ॥ 
` न जातु बर्वान्‌ भूत्वा दुवंङे विश्वसेत्‌ कचित्‌ । 
भारुण्डसदशा दह्येते निपतन्ति प्रमाद्यतः ॥ ३७॥ 
राजा खयं वलवान्‌ होकर भी कभी अपने दुर्बल शतुका 
विश्वास न कर; कंयोकि ये अक्ावधानीकी दशमे बाज पक्षीकी 
तरह क्षपद्रा मारते द ॥ ३७ ॥ 
अपि सर्वगुणेयुक्तं भतरं भरिथधादिनम्‌ । 
अभिद्रुह्यति पापात्मा न तस्माद्‌ विश्वसेज्ञनात्‌॥ ६८ ॥ 
जो पपात्मा मनुष्य अपने सर्वगुणसम्पन्न ओर सवेदा 
प्रिय बचन बोखनेवाटे खामीसे भी अक्रारण द्रोह करता दै" 
उपर कमी विशवास नहीं करना चाहिये | ३८ ॥ 
प्व राजोपनिषदं ययातिः स्माह नाहुषः । 
मचुष्यविषये युक्तो हन्ति शतनयुत्तमान्‌ ॥ ३९॥ 
_ नहुषपत्र राजा ययातिनें मानवमान्े दिते तस्र हौ 
इ राजोषनिषद्‌का वर्णेन किया है | जो इसमे निष्ठा रखकर 
इएके अनुसार चलता दै, वह बड़े-बड़े शतरुर्ओंका, विनाश 


ति श्रीमद्ाभास्ते शान्तिपवंणि रा या- कर डालता है ॥ ३९ । 
(६ त श्रीमहामा्न शन्ति र्वके ण वामदेवगीतासु 5 व 
५ दक्षिण ५५ आक पाडका १ शोक < यर रन्‌! अध्याय्‌ पूरा हुा॥ ०३॥ 
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वामदेषके उपदेशम राजा ओर राज्यके रिय हितकर वर्ताव 


8 वामदेव उवाच 

अयुद्धेनैव विजयं वर्धयेद्‌ वसुधाधिपः । 
जघन्यमाहुर्विजयं युद्धेन च नराधिप ॥ १॥ 

वामदेवजी कषते है-- नरेश्वर ! राजा युद्धके सिवा 
किसी ओर ही उपायसे पटे अपनी विजय-वृद्धिकी चेष्ठा करे; 
युदरते जो विनय प्रप्त दती दै, उखे निम्न श्रेणीक्ी वताया 
गया है॥ १॥ 
न चाप्यलब्धं छिण्ेत सूखे नातिटडे सति । 
न हि दुर्वलमूखस्य राक्षो लाभो विधीयते ॥ २ ॥ 

यदि राज्यकी जड़ मजबूत न हो तो राजाक्रो अप्राप्त 
वस्तुकी प्राप्ति-अनधिकृत देर्शोपर अधिकारी इच्छा नदीं 
करनी चादिये; क्र्योक्रि जिके मूलम ही दुर्बलता दै, उस 
राजाको वैसा लाभ होना सम्भव नदीं है ॥ २॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः सस्पन्नः प्रियराजकः । 
संतुष्रपुष्सचिवो चढपूलः स पार्थिवः॥ २ ॥ 

जिस राजाका देश समृद्धिशाटीः धनधान्यसे समपन्न 
राजाको प्रिय माननेवठे मनुष्येसि परिपूर्णं ओर दृ्टपुष् 
मन्तियोते सुशोभित है, उसीकी जङ्‌ मजवूत समञ्नी चािये॥ 
यस्य योधाः खुसंतुष्टाः सान्त्विताः सूपधास्थिताः। 
भल्वेनापि स दण्डेन महीं जयति पार्थिवः ॥ ४ ॥ 

जिसके सैनिक संतुष्ट, राजाके द्वारा सान्त्वनाप्रा्त ओर 
शतरुर्ओको धोखा देने चुर हौ, षद भूपाल थोड़ी-सी सेनाके 
द्वारा भी ष्रथ्वीपर विजय पा लेता है ॥४॥ 
( दण्डो हि बवान यर तत्र साम प्रयुज्यते । 
प्रदानं सामपूवं च भेदमूलं प्रशस्यते ॥ 

जिस स्थानपर शत्रुपक्चकी सेना अधिक प्रव्रल होः वरहा 
पहले सामनीतिका ही प्रयोग करना उचित है । यदि उससे 
कामन च्छेतो धन या उपहार देनेकी नीतिको अपनाना 
` चारिये । इस दाननीतिके मूले भी यदि भेदनीतिका सम्‌विशच 
हे अर्थात्‌ श्ुओमिं एट डालनेकी चेश की जा रही हो तो 
, उसे उत्तम माना गया है ॥ 
षयाणां विफलं कमं यदा पदयेत भूमिपः। 
रन्धं क्त्वा ततो दण्डं प्रयुञ्जीताविचास्यन्‌ ॥ ) 

जब्र राजा साम, दान ओर मेद-तीरनौका प्रयोग निष्फल 
देखे तवर शत्ुकी दुर्ब॑कताका पता लगाकर दूरा कोई विचार 
मनम न खाते हुए दण्डनीतिका ही प्रयोग करे - ल्के साथ 
युद्ध च्ड दे॥ 

पौरजानपदा यस्य भूतेषु च॒ दयाखषः । 

सधना धान्यवन्तश्च दढमूखः स पार्थिवः ॥ ५ ॥ 

जिसके नगर ओर जनपदमे रहनेवाठे छोग समस्त 
प्राणिर्योपर दया करनेवाठे ओर धन-धान्यसे सम्पन्न होते हैः 
उस राजाकी जड़ मजघूत समह्ली जाती है ॥ ५ ॥ 


( राष्ट्कम॑कया ह्येते राष्टस्य च विरोधिनः । 

दुविनीता विनीताश्च सवे साध्याः प्रयत्नतः ॥ 
ये नगर ओर जनपदके लोग राषटरके कार्यकी सिद्धि करने- 

वाले ओर उसके विरोधी मी शेते द । उदण्ड ओर विनय- 

शील भी दते ह । उन सको प्रयकूवक अपने वामे 

करना चादिये ॥ 

चाण्डालम्टेच्छजात्याश्च पाषण्डाश्च विकर्मिणः । 

बछिनश्चाधमाश्चैव तथा गायकनतकाः ॥ 

यस्य राष्ट्र वसन्त्येते धान्योपचयकारिणः। 

आयबृद्धौ सहायाश्च दढमूलः स पार्थिवः ॥ ) 
चाण्डाछः म्लेच्छः पाखण्डी, शाल-विसुद्ध कर्म॑ करने- 

वा, बलवान्‌, समी आश्रमेकि निवासी तथा गायक ओर 

नर्तक-इन सव्रको प्रयतपूवंक वशम करना चाहिये । जिसके 

राज्यम ये सव लोग धन-घान्यकी बदिः करनेवाठे ओर आय 

बरटनेमे सदायक होकर रदते है, उस राजाकी जङ़ मजबूत 

समञ्ची जाती है ॥ ४ 

प्रताएकालमधिकं यदा मन्येत चात्मनः । 

तदा छिप्तेत मेधावी परभूमिधनान्युत ॥ & ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा जब्र अनने प्रतापको प्रकाशित करनेका 

उपयुक्त अवसर समञ्च तमी दूसरेका राज्य ओर धन लेनेकी 

चेष्टा करे ॥ ६ ॥ 

भोगेषूदयमानस्य भूतेषु च॒ द्यावतः। 

वर्धते त्वरमाणस्य विष्यो रक्षितात्मनः ॥ ७ ॥ 
जिसके वैभव-भोग दिनोदिन बद रहे; जो सव्र 

प्राणिर्योपर दया रखता हो, काम करनेमे फुतीला हो ओर 

अपने शरीरकी रक्षाका ध्यान रखता हो; उस राजाकी 

उत्तरोत्तर बृद्धि होती दै ॥ ७॥ 

तश्षेदात्मानमेवं स॒ वनं परद्युना यथा। 

यः सम्यग्‌ बतमानेषु स्वेषु मिथ्या भ्रञतंते ॥ < ॥ 
जो अच्छा व्रता करनेवाठे खजनोके प्रति मिथ्या 

व्यवहार करता है बह इस वर्तावद्यारा ऊद्दाड़ीते"जंगल्की 

ति अपने आपका ही उच्छेद कर डालता है ॥ ८ ॥ 

सैव द्विषन्तो हीयन्ते राक्षो नित्यमनिघ्रतः । 

क्रोधं निहन्तुं यो वेद्‌ तस्य द्वेष्टा न विद्यते ॥ ९ ॥ 
यदि राजा कमी किसी द्वेष करनेवालेको दण्डनदेतो 

उसे द्वेष करेवार्छोकी कमी नहीं होती है; परतु जो कोधको 

मारमेकी कला जानता है, उसका कोई द्वेषी नदीं रहता है ॥९॥ 

यदार्यजनविद्धिष्टं कमं॒तघ्नाचरेद्‌ बुधः । 

यत्‌ कर्याणमभिध्ययेत्‌ तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
जञिमे श्रे पुरुष बुरा समन्ते हो, बुद्धिमान्‌ राजा वैसा 

क्म कमी न करे । निष कायंको सव्रके लवि कस्याणकारी 

समञ्च, उसी अपने आपको क्गावे ॥ १० ॥ 


४६६८ श्रीमहाभारते 


्ैनमन्ये ऽवजानन्ति नात्मना परितप्यते । 

छृत्यदोषेण यो राजा सुखान्ययुवुभूषति ॥ ११॥ 
जो राजा अपना कत॑न्य पूणं करके ही सुखका अनुभव 

करना चाहता ह, उसका न तो दूरे रोग अनादर करते दै 

ओर न बह खयं ही संतत होता दै ॥ ११॥ 

शवं वृत्तं मयुष्येषु वतते यो महीपतिः । 

उभौ लोकौ विनिजित्य विजये सम्परतिष्ठते ॥ १२॥ 
जो राजा प्रजाके प्रति एेसा बर्ताव करता है, वह इदरोक 


[ शान्तिपषणि 


ओर परलोक दोनको जीतकर विजये प्रतिष्ठित होता ३।१२॥ 
मीष्म उवाच 

इत्युक्तो वामदेवेन सवं तत्‌ तवान्‌ तृषः। 

तथा कर्वस्त्वमप्येतौ लोकौ जेता न संशयः ॥ १३॥ 
भीष्मजी कषते है--राजन्‌ ! वामदेवजीके इस प्रकार 

उपदेश देनेपर राजा वघुमना सव कायं उसी प्रकार करने 

लगे । य॒दि तुम भी एेसा दी आचरण करोगे तो निःसंदेह 

लोक ओर परलोक दोनों खुधार रोगे ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाम।रते शान्तिपवणि राजधमौलुशासनपवंणि वामदेवगीतासु चतुनंवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामारत शान्तिपवके अन्तम॑त गाजधमानुशासनपर्वमे बामदेव पीताबिषयक चौराय अध्याय पुरा हुम।॥ ९.६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक्र पाठके ५ इरोक मिराकर कुल १८ इरोक हँ ) 





पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
विजयाभिलाषी राजाके धमालुङूल र्ताव तथा युद्धनीतिका वर्णन 


। युधिष्ठिर उवाच 
अथ यो विजिगीषेत क्षत्रियः क्षत्रियं युधि । 
कस्तस्य विजये धमां ह्येतं पृष्टो वदख मे॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पा-पिताम€ ! यदि कोई क्षत्निय राजा 
दूसरे क्षत्रिय नरेशपर युद्धम विजय पाना चाहे तो उसे अपनी 
जीतके लि किंस धर्मका पालन करना चाहिये १ इस समय 
यही मेरा आपे प्रदन है, आप मुञ्चे इसका उत्तर दीजिये ॥ 
भीष्म उवाच 
ससहायोऽसहायो वा राष्मागस्य भूमिपः । 
न्रूयाद्हं बो राजेति रक्षिष्यामि च वः सद्‌ ॥ २ ॥ 
मम धमंबछि दत्त कि वा मां प्रतिपत्स्यथ । 
ते चेत्‌ तमागतं तत्न ब्रण॒युः कुशलः भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा- राजन्‌ | पठे राजा सहायकरोके 
साथ अथवा त्रिना सदहायकौके दी जिसपर विजय पाना चाहता 
हो, उस राज्यम जाकर वहकि लोगोसे कदे कि मै व्दारा 
राजा हँ ओर सदा तुमलोर्गोकी रक्षा करूंगा, मुने धर्मके 
अनुसार कर दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो । उसके एेसा 
कहनेपर यदि वे उस समागत नरेशका अपने राजकरे रूपमे 
बरण कर ठ तो सबकी कुशल हो ॥ २-२३ ॥ 
ते चेदश्षत्रियाः सन्तो विरुध्येरन्‌ कथंचन । 
स्वोपायैर्नियन्तव्या विकर्मस्था नराधिप ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर | यदि वे क्षत्रिय न होकर भी क्रिषी प्रकार 
विरोध करं तो वणं-विपरीत कमम रगे हुए उन सत्र मनुर््योका 
समी उपाययोसि दभन करना चाय ॥ ४ ॥ 
अदासं क्षत्रियं मत्वा शास्त्रं गृह्णाद्‌ यथापरः । 
ज्राणायाप्यसमथं तं मन्यमानमतीव च ॥ ५ ॥ 
, यदि उस देशका क्षत्रिय शखरदीन हो ओर अपनी रक्षा 
,करनेमे/ मी अपनेकरो अत्यन्त असमथ मानता शो तो वर्हका 
षभियेतरर मनुष्य मी देगकी रषताके ल्य शल ग्रहण कर 
सकता हे ॥ ५॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
अथ यः क्षत्रियो. राजा क्षत्रियं प्रत्युपानजेत्‌ । 
कथं, सम्प्रति योद्धव्यस्तन्मरे ब्रूहि पितामह ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-- पितामह ! यदि कोई क्षत्रिय राजा 
दूसरे क्षत्रिय राजापर चदाई कर दे तो उस समय उसे उसके 
साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिये यह सुनने बतादमे ॥ ६॥ 
न) भीष्म उवाच 
रे योद्धव्यः क्षत्रियो रणे । 
एक एकेन वाच्यश्च विखृजेति क्षिपामि च ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! जो कवच बोधे हृएः-न हः 
उस क्षन्नियके साथ रणमभूमिमे युद्ध नदीं करना चाये । एक 
योद्धा दूरे एकाकी योद्धे कदे (तुम मुञ्चपर शखर छोडो । 
म मी हमपर प्रहार करता ह ॥ ७ ॥ 
स चेत्‌ सन्नद्ध आगच्छेत्‌ सन्नद्धव्यं ततो भवेत्‌ । 
स चेत्‌ ससेन्य आगच्छेत्‌ ससैन्यस्तमथाह्ययेत्‌ ॥८॥ 
यदि बह कवच बोधकर सामने आ जाय तो खयं भी 
कवच धारण कर ठे । यदि विपक्षी सेनाके साय अवि तो 
१ सेनाके साय आकर शुको ललकरारे ॥ ८॥ 
स चन्नरूत्या युद्ध्येत निरृत्या प्रतियोधयेत्‌। 
अथ चेद्‌ धमतो युद्धशेद्‌ धर्मेणैव निवारयेत्‌ ॥.९॥ 
यदि बह छल्ते युद्ध करे तो खयं भी उसी रीतिषे 
उसका सामना करे ओर यदि वह धर्मस युद्ध आरम्भ 
भ्मसे ही उसका सामना करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
नाश्वेन रथिनं यायादुदियाद्‌ रथिनं थी । 
व्यसने न प्रहर्तव्यं न भीताय जिताय च ॥ १०॥ 
घोड़े दारा रथीपर आक्रमण न करे | <थीका सामना 
रथीको दी करना चाहिये । यदि शरु किसी संकयमे पड़ जि 
उस्पर शरहार न करे । डरे ओर पराजित हु शत्रुपर 
० नहीं करना चादिये ॥ १० ॥ 
द्णुलप्ोन कर्णीं स्य दसतामेतदायुधम्‌ । 
थाथेमेव योद्धव्यं न कद्धशेत जिधांसतः ॥ १॥ 











यौज्धमीनुशासनपवं ] 


युद्धम विष्ठित ओर करी बाणका प्रयोग नहीं करना 
चाये । ये दुरटेके अस्र द । यथार्थं रीतिते दी युद्ध करना 
चाहिये । यदि कोई व्यक्ति युद्धम किंसीका वध करना वाहत 
हो तो उपर क्रोध नही करना चादि ( किंतु यथायोग्य 
प्रतीकार करना चाद्ये ) ॥ ११॥ 
साधूनां तुमिथो भेदात्‌ साधुश्ेद्‌ व्यसनी भवेत्‌। 
निष्प्राणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कथंचन ॥ १२॥ 

जव श्रेष्ठ पुसपरौमं परस्पर भेद होनेसे कोई श्रेष्ठ पुरुष संक्रमे 
पड़ जायः तत्र उसपर प्रहार नहीं करना चादिये। जो बर्दीन 
ओर संतानदीन द्योः उसपर तो किसी प्रकार भी आधात न 
करे ॥ १२॥ 
भगनहासख्रो विपन्नश्च छृत्तज्यो हतवाहनः । 
चिकित्स्यः स्यात्‌ खविषये प्राप्यो वा ख ग्रहे भवेत्‌ १३ 

जिसके शखर टट गये हौ, जो विपत्तिम पड़ गया होः 
जिसक्रे धनुष्रकी डोरी कट गयी हो तथा जिसके वाहन मार 
डले गये हौ, एेसे मनुष्यपर भी प्रहार न करे । एेसा पुरुष 
यदि अपने राज्ये या अधिकारमै आ जाय तो उसके घावोकी 
चिकित्सा करानी चाये अथवा उसे उसके घर पर्हूचा देना 
वचष्धिये ॥ १२॥ 
निर्वणश्च स मोक्तव्य एष ध्मः सनातनः! 
तस्माद्‌ धर्मेण योद्धव्यमिति स्वायम्धुवोऽ्रवीत्‌ ॥९५॥ 

कितु जिसके कोई धावनदहो, उसेन छोड । य्ह 
सनातनधर्म हे । अतः धर्मके अनुसार युद्ध करना चये? 
यह्‌ खायम्भुव मनुका कथन हे ॥ १४॥ 
सत्सु नित्यः सतां धर्मस्तमास्थाय न नारायेत्‌। 
यो वै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो धमखंगरः ॥ १५॥ 
आत्मानमात्मना हन्ति पापो निरतिजीवनः । 

सजनोका धर्म सदा सत्पु ही रहा दै । अतः उसका 
आश्रय ठेकर उवे नष्ट न करे । धर्मयुद्धे तर हआ जो 
क्षत्रिय अधर्भते विजय पाता हैः छल-कपटको जीविकाका 
साधन बनानेवाला वह पापी खयं ही अपना नाश करता है ॥ 

चेतदसाधूनामसाधून्‌ साधुना जयेत्‌ ॥ १६॥ 

धर्तेण निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मणा । 

यह तो दुर्टोका काम दै । शरे पुरुषको तो दु्टौपर भी 


षण्णवतितमोऽध्यायः 
~~ 
~= र 
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घर्मसे दी विजय पानी चादि । धर्मपू्वक युद्ध करते ह्ण 
मर जाना भी अच्छा ई; परंतु पापकमंके द्वाराःविजय पाना 
अच्छा नहीं है ॥ १६१ ॥ 
नाधर्मश्चरितो राजन्‌ सदयः फति गौरिव ॥ १७ ॥ 
मूलानि च प्रशाखाश्च दहन्‌ समधिगच्छति । 
राजन्‌ ! जसे पृथ्वीम बरोये हुए बीजका फलक तत्काल 
नदीं मिलता, उसी प्रकार किय हट पाथक्रा मी फक रंत 
नदीं मिकता दै; परंतु जवर वह फर प्राप्त होता हे, तव मूलं 
ओर शाखा दा्नोको जलाकर भसम कर देता दै ॥ १७३ ॥ 
पापेन कर्मणा वित्तं न्ध्वा पापः प्रहष्यति ॥ १८ ॥ 
स वर्धमानः स्तेयेन पापः पापे प्रसंज्रति । 
न धर्मो ऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहसन्निव ॥ १९ ॥ 
अश्रहधानश्च भवेद्‌ विनाशसुपगच्छति । 
सम्बद्धो वारुणैः पाहोरमत्य इव मन्यते ॥ २० ॥ 
पापी मनुष्य पापकर्मके द्वारा धन पाकर हर्षसे खिल 
उठता है । वह्‌ पापी चोरीसे ही बढता हुआ पापम आलक्त 
हो जाता है ओर यह समञ्चकर कि धमं हेदी न्दी" पवित्रात्मा 
पुरुषोकी खी उड़ता है । धर्मम उसक्री तनिक भी शद्धा 
नदी रह जाती ओर पापके ही द्या वहं विनाशके मुखम जा 
पड़ता दै । वह अपनेको देवताओं-सा अजर-अमर मानता 
ह; परंतु उसे वरणे पाम त्ैधना पड़ता दै ॥ १८-२०॥ 
महादतिरिवाध्मातः सुते नैव वतेते । 
ततः समो द्वियते नदीं कूखादिव दरुमः ॥.२९॥ 
जञेते चमडेकी भैरी हवा भरनेसे पूल जाती दै" वेते दी 
पापी मी पापते पू उठता है । वह पुण्यकरम॑म कमी प्रहृत 
ही नहीं दता दै, तदनन्तर जैसे नदीके तय्पर खड़ा इभा 
कच वसि जड़पदित उखड्कर नदीम वह जाता हे, उसी 
प्रकार बह पापी मी समूल न्ट हो जाता है ॥ २१॥ 
अभेनमभिनिन्दन्ति भिन्नं कम्भमिवादमनि । 
तस्माद्‌ धमेण विजयं कोर छिप्सेत भूमिपः ॥ २२ ॥ 
पत्थर पटके हए घड़ेके समान उक्षके टूकनटरक दो 
जा द ओर सभी लोग उसकी निन्दा करते ईै; अतः राजाको 
चादिये कि वह धर्मूरवक ही धन ओर विजय प्रात करनैकी 
इच्छा करे | २२॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजधमानुशासनपवैणि विजिमीषमाणवृत्ते पञ्चनवति तमोऽध्यायः ॥ ९~ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहमारत कान्तिपवैके अन्तगेत राजघमौनुशषनपैमे विजयमिसाषी राजका 
वरचतरिषणक पचाने; अध्याय पूरा हंभा ॥ ^ \ ॥ 
कनति 


पण्णवतितमोऽध्यायः 
राजाक्े छलरहित धमेयक्त बतीवकी प्रशंस। 


भीष्म उवाच 
नाधेण मह जेतुं टिप्स जगतीपतिः । 
अधर्मविजयं लब्ध्वा को च मन्येत भूमिपः॥ ९॥ 
जीष्मजी कहते ह युधिष्ठिर | किरः भी भूपाल्को 


अधर्म द्वारा परथवीपर विजय प्रात करनेकी' इच्छा कमी 
नही करली चाहिये । अधरमंसे विजय पाकर कौन राजा 
सम्मानित हो सकता हे १॥ १॥ 

अधर्मयुक्तो विजये द्यघुबोऽखग्यं पव च । 
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सादयत्येष राजानं मही च भरतषभ ॥ २ ॥ 
अधर्मे पायी हुई विजय सर्गे गिरानेवाली ओर 
अस्थायी होती है । भरतश्रेष्ठ ! एसी विजय राजा ओर राज्य 
दोनोका पतन कर देती है ॥ २॥ 
विश्शीणंकवचं चैव तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
कृताञ्जलि न्यस्तराखरं गहीत्वा न हि हिसयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसका कवच छिन्न-मिनन हो गया हो, जो भमै आपका 
ही हू एेषा कह रहा दो ओर हाथ जोडे खड़ा हो अथवा 
जिसने हथियार रख दिये हौः एसे विपक्षी योद्धाको केद 
करके मारे नहीं ॥ २ ॥ 
बलेन विजितो यश्च न तं युध्येत भूमिपः। 
संवत्सरं विप्रणयेत्‌ तस्माज्ञातः पुनभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो बल्के द्वारा पराजित कर दिया गया हो, उसके साथ 
राजा कदापि युद्ध न करे । उसे कैद करके एक सारतक 
अनुकूख रहनेकी रिक्षा दे; फिर उसका नया जन्म होता है। 
बह विजयी राजाके छथि पुत्रके समान हो जाता है ( इसलियि 
एक साल बाद उसे छोड़ देना चादिये ) ॥ ४॥ 
नावौकसंबत्सरात्‌ कन्या प्रष्टव्या विक्रमाहृता । 
पवमेव धनं सवं यश्चा्यत्सहसा ऽऽहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि राजा किसी कन्याको अपने पराक्रमसे हरकर ठे 
आवे तो एक सालतंक उससे कोई प्रशन न करे ( एक साल्के 
बाद्‌ पृञ्ठनेपर यदि बह कन्या किसी दूसरेको वरण करना 
चाहे तो उसे लोटा देना चाय ) । इसी प्रकार सहसा छल्से 
अपहरण करके छाये हुए सम्पूणं धनके विषयमे भी समञ्चना 
चाहिये ( उसे भी एक साल्के बाद उसके स्वामीको लीय 
देना चादियि ) ॥ ५॥ 
न तु वध्यधनं तिष्ठेत्‌ पिवेयुबरोह्मणाः पयः । 
युज्जीर्नप्यनडहः क्षन्तव्यं वा तदा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
चोर आदि अपराधिर्योका धन लाया गया हो तो उसे 
अपने पस न रक्ले ( सार्वजनिक का्ोम क्गा दे ) ओर 
यदि गो छीनकर लायी गयी शे तो उसका दुध खयं न पीकर 
्राह्र्णोको पिलवे । बैल हो तो उन्हे व्राह्णलोग ही गाड़ी आदिमे 
जोत अथवा उन सव अपहत वस्तुरभ या धनका खामी 
आकर क्षमा-प्राथना करे तो उते क्षमा करके उका धन 
उसे खटा देना चाद्ये ॥ ६ ॥ 
राज्ञा राजैव योद्धव्यस्तथा धमों विधीयते । 
नान्यो राजानमभ्यस्येद्राजन्यः कथञ्चन ॥ ७ ॥ 
राजाको राजाके साय दी युद्ध करना चादिये । उसके 
ल्य यदी धर्म विदितं दै । जो राजा या राजकुमार नह ह, 
उते किसी प्रकार मी राजापर अख-शर्जका प्रहार नदीं करना 
चा्टिये ॥ ७ ॥ 
अनीकयोः संहतयोयदीयाद्‌ ब्राह्मणोऽन्तरा । 
शन्तिमिच्छन्नुभयतः न योद्धव्यं तदा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दोनो ओस्की सेनाओके भिड़ जानेपर यदि उनकेबीचमे 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपथ॑णि 
----------------------~~~~ज== === --- - = 
संबि करानेकी इच्छसे ब्राह्मण अ! जाय तो दोनों पक्षवालेक्ो 
तत्का युद्ध बंद कर देना चादिये ॥ ८ ॥ 
मययौदां शाश्वतीं भिन्याद्‌ ब्राह्मणं योऽभिलद्वयेत्‌। 
अथ चेस्लष्वयेदेव मर्यादां श्षत्नियत्रुवः ॥ ९ ॥ 
मसंख्येयस्तदृध्वं स्यादनादेयश्च संसदि । 
इन दोनोमते जो कोद मी पक्ष ब्राह्मणका तिरस्कार 
करता हैः वह सनातनकालसे चली आयी हुई मर्यादाको 
तोडता दै । यदि अपनेको कषत्रिय कहनेवाला अधम यो 
उस म्यादाका उल्लङ्घन कर ही डले तो उसके ब्रादसे उसे 
्षन्नियजातिके अंदर नदीं गिनना चाल्य ओर क्ष्रिरयोकी 
सममे उसे खान मी नदीं देना चादिये ॥ ९२ ॥ 
यस्तु धमविखोपेन मयौदाभेदनेन च ॥ १०॥ 
तां वृत्ति नानुवतेत विजिगीषुर्महीपतिः। 
धममेलन्धाद्धि विजयाल्ाभः कोऽभ्यधिको भवेत्‌ ॥११॥ 
जो कोई धम॑का छोप ओर मर्यादाको भङ्ग करके विजय 
पाता हैः उसके इस वर्तावका विजयामित्मप्री नरेशको अनु- 
सरण नही करना चाहिये । धर्मक दारा प्राप्त हुई विजयते 
बदुकर दूसरा कौन-सा खम हो सकता दै १ ॥ १०-११॥ 
सहसानार्यभूतानि क्षिप्रमेव प्रसादयेत्‌ । 
सान्त्वेन भोगदानेन स ॒गाज्ञां परमो नयः ॥ १२॥ 
विजयी राजाको चाये कि वद मधुर वचन वोककर 
ओर उपभोगकी वस्त देकर अनार्य ८ म्छेच्छ आदि ) प्रजा- 
को शीतापर्वक प्रसन्न कर टे । यदी राजाओंकी सर्वोत्तम 
नीति है ॥ १२॥ 
अज्यमाना ह्ययोगेन खराषटटादभितापिताः। 
अमित्रास्तमुपासीरन्‌ व्यसनौधप्रतीक्चिणः ॥ १३॥ 
यदि एेसा न करके अनुचित कठोरता द्वारां उनपर 
रासन किया जाता है तो वे दुखी दोकर अपने देशते चले 
जते ह ओर शत्रु बनकर विजयी राजाकी विपत्तिके समयकी 
बार देखते हुए कही पड़ रहते है ॥ १२ ॥ 
1 अमित्रोपग्रहं चास्य ते कुयुः क्षिप्रमापदि । 
सलुष्टाः स्वतो राजन्‌ राजव्यसनकाङ्खिणः ॥ १४॥ 
राजन्‌ | जबर विजयी राजापर कोई विपत्ति आ जाती 
? तब राजापर संकट पड़नेकी इच्छा रखनेवाछे लोग 
वपषयदारा सव प्रकारे सतुष्ट हो राजाके शतुर्ओका पक्ष 
रहण कर छेते ह ॥ १४॥ 
नामित्रो विनिकतेग्यो नातिच्छे्यः कथञ्चन । 
जीवितं व्यप्यतिच्छन्न संत्यजेच्च कदाचन ॥ १५॥ 
भ = नहीं करना चा्धिये । उसे किंषी 
५ न करना उचित नहीं है । अत्यन्त 
ह कभी अपने जीवनका त्याग मी 
कर सकता दै || १५ ॥ 
अल्पेनापि च _संयुक्स्तु्यनयेव नराधिपः। 
द्ध जीवितमेवापि तादशो बहु मन्यते ॥ १६ ॥ 























शजधमौजुरासनपवं ] 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
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राजा योडे-ते काभसे भी संयुक्त होनेपर संतु हो जाता 
ह| वैसा नरेश निर्दप्र जीवनक दी बहुत अधिक महू 
देता दै ॥ १६॥ 
यस्य स्फीतो जनपदः सम्पन्नः भियराजकः। 
संत्टशचव्यसचिवो दढमूलः स पार्थिवः ॥ १७॥ 
जिस राजक्रा देश समृद्धिशाली, धन-धान्यते सम्पन्न 
तथा राजभक्त होता है ओर जिघके सेवक एवं मन्त्री संतुष्ट 
रहते दै, उसीकी जड मजबूत मानी जाती है ॥ १७ ॥ 
ऋरचिक्पुरोहिताचाया ये चान्ये श्रुतसत्तमा। 
पूजाहौः पूजिता यश्य स चे रोकविदुच्यते ॥ १८॥ 
जो राजा ऋचिजः' पुरोदितः आचार्यं तथा अन्यान्य 
पूजाके पात्र शाक्लकञौका सत्कार करता है, वही लोकगतिको 
जाननेवाला कहा जाता है ॥ १८ ॥ 
एतेनैव च वृत्तेन महीं प्राप सयोत्तमः। 
अनेन चेन्द्रविषयं विजिगीषन्ति पार्थिवाः ॥ १९ ॥ 
इसी वर्तावषे देवराज इन्द्रने राज्य पाया था ओर इसी 
अर्तावकरे द्वारा भूषाकगण स्वरगलोकपर विजय पाना चाहते है ॥ 
भूमिवर्जं धनं राजा जित्वा राजन्‌ महाहवे । 
भपि चान्नोषधीः रादवदाजहार प्रतदंनः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! पूर्वकाये राजा प्रतर्दन महासमरम विजय 


------------------------------------- -----------~ 


प्रात करे पराजित राजाकी भूमिको छोड़कर रेष धारा घनः? 
अन्न एवं ओपध अपनी राजधानी ठे अयि ॥ २० ॥ 
अभग्निदोत्राश्निशेषं च हविभोजनमेव च । 
आजहार दिवोदासस्ततो विप्रकृतो ऽभवत्‌ ॥ = १९ ॥ 
राजा दिवोदा् अमिहोत्रः यज्ञका अङ्गभूत दविष्य 
तथा भोजन भी हर खये थे । इसीपे वे तिरस्कृत दए ॥२१॥ 
सराजकानि राणि नाभागो दक्षिणां ददौ । 
अन्यत्र श्रोत्रियस्वाच्च तापसाथौच्च भारत ॥ २२ ॥ 
भरतनन्दन | राजा नामोगने श्रोत्रिय ओर तायसके . 
धनको छोडकर रेष . सारा राष्ट दक्िणारूपमें व्राहमर्णोको 
दे.दिया ॥ २२॥ ++ अ 
उच्चावचानि वित्तानि धर्मज्ञानां युधिष्ठिर । 
आसन्‌ राकां पुराणानां सर्वं तन्मम रोचते ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर ! प्राचीन धर्मज्ञ राजाओंे पास जो नाना 
प्रकारके धन ये, वे सव्र मुञ्चे भी अच्छे रुगते है ॥ २२३ ॥ 
सर्वविद्यातिरेकेण  जयमिच्छेनमदीपतिः । 
न मायया न दम्भेन य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ २७ ॥ 
जित राजाको अपना वैभव बदानेकी इच्छा होः वह 
समपू्णं विदारि उक्कषद्रा विजय पनिकी इच्छा करे; 
दम्भ या पाखण्डद्वारा नही ॥ २४ ॥ 


इति श्रौ महाभारते कञान्तिप्णि राजधमोनुशासनपर्वणि विजिगीषमाणवृत्त षृष्णव्रतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शुन्तिप्वके अन्तगैत राजधमानुरासन प्वम त्रिजय भिसघौ राजा 
वर्ताबविषयक छियानवेर्व; अध्याय पुरा इआ ॥ ५६ ॥ 





“ . स॒प्रनवतितमोऽष्यायः ॥ 
शूरधीर कषत्िधोके कन्यका तथा उनी आसन्द ओर सद्वतिका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
्षत्रधमद्धि पापीयान धर्मोऽस्ति नराधिप । 
अपयानेन युद्धेन राजा हन्ति महाजनम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूा--नरेशर । ्षत्रियधर्मे बद्कर 
पपपूणं दृक्षया कोई धमं नदी ह; क्योकि राजा किसी. देशपर 
चदा करने ओर युद्ध छेडनेके दवारा महान्‌ जन <शर कर 
-डाल्ता दै ॥१॥ 
अथस्म कर्मणा केन लोकान्‌ जयति पार्थिवः । 
विढन्‌ जिज्ञासमानाय भरब्रूि भरतषभ ॥ २ ॥ 
निद्न्‌ ! भसतम ! अव म यह जानना चता ह (१ 
राजाको क्रिस करमते पुण्यलेकोकी प्राति होती है अतः यदी 
सुनने बताश्ये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
निग्रहेण च पापानां साधूनां संग्रहेण च । 
यजञेसनेश्च राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥ ३ .॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पापिरयोको दब देने ओर 
सुदषोको आदरपूर्वकं अपननिते तथा यका अवु्ान ओर 


दान करनेते राजालेग सव प्रकारक दोसे चूटकर निगल 

एवं शुद्ध हो जते द ॥ ३ ॥ 

उपशन्धन्ति जानो भूतानि विजयार्थिनः । 

त एव विजयं प्राप्य वधयन्ति पुनः प्रजाः ॥ ७ ॥ 
जो राजा विजयकी कामना रखकर युद्धके समय प्राणि- 

यको कष्ट पर्हुचाते, दै वे ही विजय प्रास्त कर छेनेकरे वाद्‌ 

पुनः सारी प्रनाकी उन्नति करते दै ॥ ४ ॥ 

अपविध्यन्ति पापानि दानयज्ञतपोबलैः । 

अनु्रहाय भूतानां पुण्यमेषां विवधेते ॥ ५ ॥ 
वरे दान, यज्ञ ओर तकर प्रभावसे अपने सारे पाप नष्ट 

कर डालते ई; फिर तो प्राणियोपर अनुग्रह करनेके ल्व 

उनके पुण्यकी बृद्धि होती दै ॥ ५ ॥ 


यथैव स्षेजनि्याता नियौतं श्षेजमेव च । 


हिनस्ति धान्यं कक्षं च न च धान्यं विनयति ॥ ६ ॥ 
एवं शद्धाणि मुञ्चन्तो चन्ति वध्याननेकधा । 
तस्थैषां निष्कृतिः कृत्स्ना भूतानां भावन पुनः ॥*७॥ 
ज्ञेसे खेतको निरानेवाला क्रिसान जिस खेतकी निराई 
करता है, उसकी घास आदिके साथ-साथ कितने ही धानके 


४६७द्‌ 


भीमष्ाभारते 


[ शान्तिपणि 


व 


पौषो मी काट डरता है तो भी धान न्ट नदीं हता दै 
( बल्कि निराई करनेके पश्चात्‌ उसकी उपज ओर बढती 
हि ) । इसी प्रकार जो युद्धम नाना प्रकारके अलर-शर्खोका 
प्रहार करके राजतैनिक भथ करने योग्य शतरुओंका अनेक 
प्रकारसे वध करते ई, राजाके उष कम॑का यदी परापरा प्राय- 
श्रित्त है कि उस युद्धके पश्चात्‌ उख राज्यके प्राणिर्योकी पुनः 
सब प्रकारसे उन्नति करे ॥ ६-७ ॥ 
यो भूतानि धनाक्रान्त्या वधात्‌ केशाश्च रक्षति। 
दस्युभ्यः भ्राणदानात्‌ स धनदः सुखदो विरार्‌ ॥८॥ 
जो राजा समसत प्रजाको धनक्षयः प्राणनाश ओर दुःखो 
से बचाता है ्टेरोसे रक्षा करके जीवन-दान देता है, वह 
प्रजाके छ्य धन ओर सुख देनेवाल परमेश्वर माना गया दै ॥ 
स॒ सर्वयकतेरीजानो राजाथाभयदक्षिणेः। 
अनुभूयेह भद्राणि प्राप्नोतीन्द्रसटोकताम्‌ ॥ ९ ॥ 
बह राजा सम्पूणं यजञद्रारा मगवान्‌की आराधना करके 
प्राणिर्योको अभय-दान देकर इदरोकम सुख भोगता है ओर 
परलोके भी इन्द्रके समान खर्गलोकका अधिकारी होता है ॥ 
ब्राह्मणां समुत्पन्ने योऽरिभिः सृत्य युध्यति । 
आत्मानं युपसुत्खज्य स यज्ञोऽनन्तदक्षिणः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणक रश्वाका अवक्र आनेपर जो आगे बद्कर 
शनतुभकि साय युद्ध छेड़ देता दै ओर अपने शरीरको यूपकी 
मति नि्ठावर कर देता दै, उसक्रा बह व्याग अनन्त दक्षि- 
णाति युक्त यके दी तुल्य है ॥ १० ॥ 
अभीतो विकिरञशत्रू न्‌ प्रतिगृह्य शारा स्तथा । 
न तस्मात्तिदशाश्रेयो भुवि परयन्ति किञ्चन ॥ ११ ॥ 
जो निर्भय हो ातरुर्ओोपर ब्ाणोकी वर्षा करता ओर खयं 
भी बाणोका आधात सहता दै, उस क्षत्नियके ल्थि उस कर्मे 
बदकर देवतालोग॒ इस भूतल्पर दुसरा कोई कल्याणकारी 
कायं नदीं देखते ई ॥ ११ ॥ 
तस्य शाख्राणि याबन्ति त्वचं भिन्दन्ति संयुगे । 
तावतः सोऽदइनुते लोकान्‌ सवेकामदुहो ऽक्षयान्‌॥ १२॥ 
युद्धसल्मै उस वीर योद्धाकी त्वचाको जितने शखर 
विदी्णं करते दै, उतने ही सव॑कामनापूरक अक्षय लोक उसे 
प्राप्त हेते ई ॥ १२॥ 
यदस्य रुधिर गात्रादाहवे सम्प्रवतंते । 
सह तेनैव रक्तेन सर्वपापैः धसुख्यते ॥ १३॥ 
समरभूमिमे उसके शरीरसे जो रक्तं बहता है, उख रक्तक 
साथ ही वह सम्पूणं पापि मुक्त हो जाता है ॥ १२॥ 
यानि दुःखानि सहते क्षत्रियो युधि तापितः । 
तेन तेन तपो भूय इति धमेविदो विदुः ॥ १४॥ 
युदधमे बाणेति पीडित हुआ क्षत्रिय जोजो दुःख सहता 
है उस-उस कष्ठे द्वार उसके तयक दी उत्तरोत्तर इद्धि 
होती है; ेसी धर्मल पुरुषोकी मान्यता दै ॥ १४॥ 
पृष्ठतो भीरवः संख्ये वतन्तेऽधर्मपूरषाः । 


` श्युराच्छरणमिच्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम्‌ ॥ १५॥ 





जेते समस्त प्राणी वाद्लसे जीवनदायक जलकी हन्छ 
रखते ईँ, उसी प्रकार शूरवीरसे अपनी रक्षा चाहते हूए डर्‌ 
पोक एवं नीच श्रेणीके मनुष्य युद्धम वीर योद्धाओंके षे 
खड़े रहते द ॥ १५॥ 
यदि शुरस्तथा कषेमं परतिरक्षेद्‌ यथाभये । 
प्रतिरूपं जनं ऊु्यौन्न चेत्‌ तद्वतेते तथा ॥ १६॥ 
अभयकालकरे समान ही उस भयके समय भी यदि कोई 
्ूरवीर उस भीर पुरुषकी सकुशल रक्षा कर केता है तो उसके 
परति वह अपने मनुरूप उपकार एवं पुण्य करता है । यदि 
ृष्ठवतीं पुरुषको वह अपने-जेखा न बना सके तो भी पूर्व 
कथित पुण्यक्रा भागी तो होता ददी ३ ॥ १६॥ 
यदि ते रृतमाक्ञाय ` नमस्कुर्युः सदैवतम्‌ । 
युक्त न्याय्यं च युस्ते न च तद्‌ वतेते तथा ॥ १७॥ 
यदि वे रक्षा पाये हए मनुष्य कृतज्ञ होकर सदैव उस 
शचूरवीरके सामने नतमस्तक होते रहै, तभी उसके प्रति उचित 
एवं न्यायशङ्गत कर्तव्यकरा पालन कर पाति दै; अन्यथा 
उनकी स्थिति इसके विपरीत दोती है ॥ १७ ॥ 
पुरुषाणां समानानां दर्यते महदन्तरम्‌ । 
स्रामे ऽनीकवेरायासु्करष्टे ऽभिपतन्त्युत ॥ १८॥ 
समी पुरुप्र देखनेमे समान होते है; परंतु युद्धस्थले 
जव पनिकोके परस्पर भिड़नेका समय आता दै ओर चारो 
ओरपे वीरोकी पुकार होने कगती है, उस समय उनम महान्‌ 
अन्तर दृष्टिगोचर दोता दै । एक श्रेणीके वीर तो निर्भय 
होकर शतुओंपर दरूट पड़ते ह ओर दूसरी ्रेणीके लोग प्राण 
वचानेकी चिन्तामे पड़ जते है ॥ १८ ॥ 
पतत्यभिमुखः शूरः परान्‌ भीरुः पलायते । 
आस्थाय खग्येमध्वानं सहायान्‌ विषमे त्यजेत्‌ ॥ १९॥ 
चरवीर शुके सम्मुख वेगसे आगे बता दै ओर मीरु 
पुरुष पीठ, दिखाकर भागने लगता है । वह्‌ खर्गलोकके 
मागपर पहुचक्रर भी अपने सहायकोको उस+संकटके समय 
अकेला छोड़ देता है ॥ १९ ॥ 


मा सर तांस्तादशांस्तात जनिष्ठाः पुरुषौधमान्‌ । 


ये सहायान्‌ रणे हित्वा स्वस्तिमन्तो गृहान्‌ ययुः॥२०॥ 
तात ! जो लोग रणभूमिम अपने सकशायर्कौको छोडकर 
ऊुशव्पूक अपने प्र लोट जाते दै, वैसे नराधर्मोको ठम 
कमी पैदा मत करना ॥ २०॥ 
ति तेभ्यः कुर्वन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
त्यागेन यः सहायाना खान्‌ प्राणांखातुमिच्छति ॥२१॥ 
त हन्युः काषटलोषटेबौ दहेयुवा कटाग्निना । 
४ ती ्षत्निया ये स्युरीटदाः ॥ २२॥ 
उनके ल्थि इन्दर आदि देवता अम जो 
ङ्गल मनाते दै । 
५ अपने प्राण वचानेकी इच्छ! रखता है, 
उसके साथी क्षत्रिय लाटी यां देलेषि पी 
अथवा पातके देरकी आगमे जला देया उसे पञ्चुकी भाति 
गा घ्रोटकर मार डले ॥ २१-२२॥ 


# 
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अधर्मः क्षत्नियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विखृजञ्दलटेष्ममूज्राणि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ २३ ॥ 
अविक्षतेन देहेन प्रख्यं यो ऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्‌ कम प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ २७ ॥ 
खाटपर सोकर मरना क्षत्रियक्रे ल्ि अधर्मदहै। जो 
क्षत्रिय कफ ओर मलमूत्र छोड़ता तथा दुखी होकर विलाप 
करता हुआ व्रिना घायल हुए .शरीरसे मृल्युको प्रास्त दो 
जाता है, उसके इस कर्मकरी प्राचीन धरम॑को जाननेवाठे विद्वान्‌ 
पुरुष प्रशंसा नहीं करते दै ॥ २३-२४॥ 
न गृहे भरणं तात क्षत्रियाणां प्रास्यते । 
शञौरीराणामदौरीर्यमधरम कृपणं च तत्‌ ॥ २५॥ 
क्योकि तात | वीर क्षत्रिर्योका घरमे ^मरण होः यह उनके 
लियि प्रदांसाकी बात नहीं दै । वीरयोके स्यि यह्‌ कायरता 
ओर दीनता अधर्मकी बात है ॥ २५ ॥ 
दं दुःखं महत्‌ कष्टं पापीय इति निष्टनन्‌ । 
परतिध्वस्तञ्मुखः पूतिरमात्यानजुरोचयन्‌ ॥ २६॥ 
अरोगाणां स्पृहयते मुद खत्युमपीच्छति | 
वीरो दस्तोऽभिमानी च नेदशं मृत्युमर्हति ॥ २७॥ 
वयह बड़ा दुःख दै। षड पीड़ा दो रही है ! यह मेरे 
करिसी महान्‌ पापका सूचक दै । इस प्रकार आर्तनाद करना, 
विङ्कत-मुख हो जाना, दुरगन्धित शरीरस मन्विरयोके स्थि निरन्तर 
शोक करना, नीरोग मनुष्योकी-सी सिति प्रा करनेकी 
कामना करना ओर वर्तमान खग्णावस्ामे बारारमल्युको इच्छा 
रखना- एेसी मौत किकी खाभिमानी वीरे योग्य नही हे ॥ 
रणेषु कदनं छत्वा क्षातिभिः परिवारितः । 
तीष्णैः शेरभि्िषठः क्षत्रियो सृत्युम्ति ॥ २८॥ 


अषनवतितमो ऽध्यायः 


- 
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क्षत्रियक्रो तो चाये कि अपने सजातीय बरन्धुओंसि भ्रिरकर 
समराज्गणमे महान्‌ संहार मचाता हआ तीले शखरषि अव्यन्त 
पीडित होकर प्रारणोका परित्याग करे-वह एेसी दी म॒लयुके 
योग्य दै ॥ २८ ॥ 
शे हि काममन्युभ्यामाविष्ठो युध्यते शम्‌ 1 
हन्यमानानि गात्राणि परैर्न वावबुध्यते ॥ २९ ॥ 
रवी श्चन्निय विजयकी कामना ओर शत्रुके प्रति 
रोते युक्तं हो बड़े वेगते युद्ध करता है । शतु्ओदयारा क्षत 
विक्षत कि जेवा अपने अङ्गाकी उसे युध-जुष नदी 
रहती द ॥ २९॥ ` 
स संख्ये निधनं प्राप्य प्रास्तं रोकपूजितम्‌ । 
खधम विपु प्राप्य शक्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३० ॥ 
बद युद्धम लोकपूजित सर्वेष मृत्यु एवं महान्‌ भर्मको 
पाकर इन्द्रलोकम चला जाता हे ॥ २० ॥ 
सर्वोपायै रणमुखमातिष्ठंस्त्यक्तजीवितः । 
प्रप्नोतीन्द्रस्य सारोकयं शरः पृष्ठमदशैयन्‌।॥ ३९ ॥ 
शूरवीर प्राणका मोह छोडकर युद्धके मुहानेपर खड़ा 


होकर समी उपा्योषे जुज्ञता दै ओर शतको कमी पीठ नही 


दिखाता है; एेसा शूरवीर इन्द्रके समान ल्ोकका अधिकारी 

होता है ॥ ३१ ॥ 

यत्र यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवारितः । 

अश्षयार्॑भते कोकान्‌ यदि दैन्यं न सेवते ॥ ६२॥ 
शनरुओंसे धिर हुआ शूरवीर यदि मनम दीनता न खव 

तो वह्‌ जह कदी भी मारा जायः अक्षय लोकोको प्रास कर 

लेता दै॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपव॑णि राजधर्मानुश्ञासनपवेणि सक्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकारं श्रौमहामारत क्ञान्तिप्दके अन्त्त राजघरमानुशासनष्वे सत्तानमेवौ अध्याय पूर! हुआ ॥ ९७ ॥ 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 


इद्र ओर अम्बरीपके संवादम नदी ओर यज्के सपक वर्णन तथा समरमभूभिम्‌ जूञ्लते हए 
मारे जनेवल शरीरो को ऽत्तम लोको प्रासिक। कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
के. रोका युध्यमानानां शूरणामनिवर्तिनाम्‌ । 
भवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे श ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर पूवा पितामहं । ज चर५९ शत्रुके साथ 
टकर युद्ध ध ह ओर कमी पीठ न्दी दिखाते, वे 
समराङ्गणमें मृत्युको प्राप्त होकर किन लोकमि जति ई, यह 
मे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अच्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अम्बरीषस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा - यधिष्ठर ! इस विषयमे अभ्बरीष 
ओर इन्द्रके संवादस्य एक प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 


जातादै॥२॥ ` , 
अम्बरीषो हि नाभागिः खगं गत्वा खुदुरभम्‌। | 
ददं खुररोकस्थं शक्रेण सचिवं सह ॥ ३ ॥ ¦ 
नाभागपुत्र अम्बरीषने अत्यन्त दुलभ खरगंलोकमे जाकर | 
देखा कि उनका सेनापति देवलोकमे इन्द्रे साथ विराजमान है ॥ 
सर्वतेजोमयं दिव्यं विमानवरमास्थितम्‌ । 
उपपि गच्छन्तं स्वं वे. सेनापति श्रभुम्‌ ॥ ७ ॥ 
ख दष्टोपरि गच्छन्तं सेनपतिशुदारधीः । 
ऋद्धि दष्टा खदेवस्य विस्मितः प्राह वासवम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह समपू्णतः तेजस्वी, दिव्य एवं श्रेष्ठ विमानपर बैठकर 
ऊपर-ऊपरर चतम जा रहा या । अपने शक्तिशाली सेनापतिको 
अपनेसे भी ऊपर होकर जते देख सुदेवकौ उस समृद्धिका 
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प्रय दर्शन करॐे उदारबुद्धि राजा अम्बरीष आइये 
चकित दो उठे ओर इन्दरदेवसे बोले ॥ ४-५ ॥ 
अम्बरीष उवाच 
सागरान्तां महीं कृत्रनामयुश्ास्य यथाविधि । 
चातुवेण्यं यथादराखं प्रवृत्तौ धमकास्यया ॥ & ॥ 
अम्बरीषने पूछा - देवराज | म समुद्रपय॑न्त सारी 
पृथ्वीका विधिप्॑क शासन ओर संरक्षण करता था । शाखकौ 
आज्ञाके अनुसार धर्म॑की कामनासे चारौ वणेकि पालनमे 
तत्पर रहता था ॥ ६ ॥ 
बरह्मचर्येण घोरेण गुबौचारेण सेवया । 
वेदानधीत्य धमेण राजशाख्रं च केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मने घोर ब्रह्मचर्य॑का पाटन करके गुरुके ब्रताये हुए 
आचार ओर गुरुक सेवके द्वारा धर्मपूरवक वेदौका अध्ययन 
क्गिधा तथा राजशाखकी विशेष शिक्षा प्राप्त की ॥ ७॥ 
अतिथीनन्नपानेन पितृश्च सखधया तथा। 
ऋषीन्‌ खाथ्यायदीक्षाभिदंवान्‌ यक्ेरलुत्तमेः ॥ ८ ॥ 
सद। ही अन्न-पान देकर अतिधिर्योकाः श्राद्धकमं करके 
परितरतेका; सख्वाध्ायकी दीक्षा टेकर ऋषियोका तथा उत्तमोत्तम 
यज्ञौका अनुष्ठान करके देवताओंका पूजन किया ॥ ८॥ 
छत्रधमें स्थितो भूत्वा यथाशा यथाविधि । 
उदीक्षमाणः परतनां जयामि युधि वासव ॥ ९ ॥ 
देवेन्द्र मे शाखोक्तं विधिके अनुसार क्षत्रिय-धर्ममे स्थित 
होकर सेनाकी देख-माङ करता ओर युद्धम शतर्भोपर त्रिजय 
पाताथा॥ ९॥ 
देवराज खुदेवोऽयं मम॒ सेनापतिः पुरा। 
आसीद्‌ योधः प्रशान्तात्मा सोऽयं कस्मादतीव माम्‌।१०। 
देवराज | यद सुदेव पहले मेरा सेनापति था । शान्त- 
स्वभावक्रा एक सैनिक था; फिर यह सुन्ने संघकर कैसे जा 
रदा दै १॥ १० ॥ 
अनेन क्रतुभि्ख्यैनंष्टं नापि दविजातयः । 
तर्पिता विधिवच्छक्र सोऽयं कस्मादतीव माम्‌ ॥ ११॥ 
( रेश्व्यमीदशं प्राप्तः सव॑देवैः खदुरंभम्‌ । 
इन््रदेव | इसने न तो बड़े-बड़े यज्ञ कयि ओर न विभिपर्वक 
ब्राहमणो दी तृस्ष किया । वही यह सुदेव आज मुञ्चको 
छँधकर ऊपर.-ऊपरसे केष जा रहा है १ इसे ठेसा रेशवर्य 
कति प्रास्त हो गया, जो सम्पूणं देवता्ओके ल्ि मी 
अव्यन्त दुम है १॥ ११ ॥ 
दरक उवाच 
यदनेन कतं कमं भ्रत्यक्षं॒॑ते महीपते ॥ 
पुरा पालयतः सम्यक्‌ परथिवी धर्मतो खेप । 
इन्द्रने कहा ए्रथ्वीनाथ ! नरेश्वर ! पूर्वकाले जव 
अपि धर्मके अनार भटीमोति इस प्रथ्वीका पालन कर रहे - 
ये, उस समय सुदरेवने जो पराक्रम किया थाः उसे आपने 
 प्रव्यक्च देखा था ॥ 


ओमहाभारते 
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क्ाज्रवो निजिताः सव ये तवाहितकारिणः॥ 
संयमो वियमश्चैव खुयमश्च महाबलः । 
राक्चसा दुर्जया लोके यस्ते युदधद्र्मद्‌ः ॥ 
पुत्रास्ते शतशङ्गस्य राश्चसंस्य महीपते ॥ 

महीपाल ! उन दिनो आपके तीन शतु थे-संयमः षियम 
ओर महाबली सुयम । वे सवर-के-सब आपक्रा अत करनेवाले 
ये | वे शतशृङ्ग नामक राक्षसके पुत्र थे। लोकप किसके 
लिय भी उन तीनो रणदुम॑द रा्षसौपर विजय पाना कठिन 
था | सुदेवने उन सरको परास्त कर दिया था ॥ 
अथ तस्मिज्छयुभे काठे तव यक्षं वितन्वतः । 
अश्वमेधं महायागं देवानां हितक्रास्यया । 
तस्य ते खलं विघ्ना आगता राश्चसा्लयः। 

एकं समय जब्र आप्देवताओके दहितकी इच्छसे शम सुहूतमे 

अश्वमेध नामक मदायज्ञकरा अनुष्ठान कर रदे थे उन्दी दिनों 
आपक्रे उप यज्ञपै विध्न डालनेके लि वे तीनौ राक्चस वहा 
आ पर्टूचे ॥ 
कोटीरातपरीवासं राश्चसानां महाचमूम्‌ । 
परिगृह्य ततः सवः प्रजा वस्दीकृतास्तव ॥ 
विद्वखाश्च प्रजाः सवौः सर्वे च तव सेनिकाः। 

उन्होने सौ करोड़ राक्षक्षौकी विशाल सेना साथ लेकर 
आक्रमण किया ओर आपकी समस्त प्रजार्ओको पकड़कर 
वदी बना लिया | उस समय आपकी समस्त प्रजा ओर सारे 
सेनिके व्याङ्कुल हो उठे थे ॥ 
निराृतस्त्वया च(सीत्‌ सुदेवः सेन्यनायकः॥ 
तत्रामात्यवचः श्रुत्वा निरस्तः स्वंकमस्ु ॥ 

उन दिनो सेनापतिके विख्द्ध मन््रीकी वात सुनकर 
आपने सेनापति सुदेवकरो अधिकारसे वञ्चित करे स कार्षि 
अल्ग कर दिया था॥ 
रा तेषा वचो भूयः सोपधं बुध्याधिप । 
सबसन्यसमायुक्तः सदेवः प्रेरितस्त्वया ॥ 
राक्षसानां बधाथोय दुर्जयानां नराधिप । 

ृथ्वीनाय | नरेश्वर !फिर उन्दी मन्ति्योकी कपटपूणं बाते 
सुनक आपने उन दुज॑य राक्षर्तौके वधके स्यि सेनासहित 
सदेवको युद्धम जानेकी आज्ञा दे दी ॥ 
नाजित्वा याक्षसीं सेनां पुनरागमनं तव ॥ 
बन्दीमोक्षमकृत्वा च न॒ चागमनमिष्यते । 

ओर जाते समय यह कहा--“राक्सौकी सेनाको पराजित 
करके उनके कैद पड़ी हुई प्रजा ओर सैनिरकोका उद्धार 
किचि तिना तुम यौ लोटकर मत आना ॥ 
संदेवस्तदवचः त्वा परस्थानमकयोन्यरप ॥ 
सम्प्ातश्च स तं देशं यत्र बन्दीकृताः प्रजाः । 
प्यति स्म महाघोरां राक्षसानां महाचमूम्‌ ॥ । 

नरेश्वर | आपकी वष्ट व्रात सुनकर सुदेवने तुरंत ही प्रस्थान 
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अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
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किया ओर वह उस स्ानपर गया, जँ आपकर प्रजा वंदी 
बना छी गयी थी। उसने व्हा राक्षसोकी महाभयंकर 
विदा सेना देखी ॥ 
षट संचिन्तयामास सुदेवो वाहिनीपतिः । 
तेयं शक्या चसूजतमपि सेन्द्रैः खुरासुरेः ॥ 
नास्बरीषः ककामेकामेषां क्षपयितुं क्षमः । 
दिव्याल्लवरभूयिष्ठः किमहं पुनरीदशः ॥ 

उसे देखकर सेनापति सुदेवने सोचा कि यह विशार 
वाहिनी तो इन्द्र आदि देवताओं तथा असुरो मी नदीं जीती 
जा कक्रती | महराज अम्बरीष दिव्य अन्न एवं दिव्य बरे 
तम्बन्न दैः परंतु वे इस सेनाकरे सोलहये भागक्रा भी संहार 
करनेमे समर्थं नहीं ह । जब्र उनकी यह दगा दै, तव मेरेजैसा 
साधारण सैनिक इस सेनापर कैसे विजय पा सकता दै १॥ 
ततः सेनां पुनः सर्वा प्रेषयामास पार्थिव 1 
यत्र त्वं सहितः सर्वर्मन्तरिभिः सोपधेनर॑प ॥ 

राजन्‌ ! यद सो चक्र सुदरेवने फिर खारी सेनाको वर्दी 
वव मेन दिप) जर आप उन समस्त कपटी मन्तरियोकरे 
साथ विराजमान थे ॥ 
ततो रुद्रं महादेवं प्रपन्नो जगतः पतिम्‌ । 
इमरालनिख्यं देवं तुष्टाव ब्रुषभध्वजम्‌ ॥ 

तदनन्तर सुदेवने श्मशानवासी महादेव जगदीश्वर सद्रदेव- 
की शरण ली ओर उन भगवान्‌ वृपषमध्वजका स्वन किया ॥ 
स्तुत्वा शस्त्रं समादाय खवरिरदछनुमुद्यतः। 
कारुण्याद्‌ देवदेवेन गृहीतस्तस्य दक्षिणः ॥ 
सपाणिः सह॒ शास्त्रेण दृष्ट चेद मुवाच ह । 

स्तुति करके वह खडग हाथमे टेकर अपना सिर काटनेको 
उद्यत दो गया | तथ देवाधिदेव महादेवने करणव सुदेवकरा वह 
खड्गसहित दादिना हाथ पकड़ ल्या ओर उसकी ओर 
लेहपर्वक देलकर इस प्रकार कहा ॥ 

रद्र उवाच 4 

किमिदं साहसं पुत्र कर्तुकामो वदख म। 

रुद्र बोे- पुत्र | ठम एेसा साह क्यो करना चादते 
शे १ मुद्षसे कदो ॥ 

इन्द्र उवाच 
स उवाच महादेवं शिरसा त्वन गतः ॥ 
भगवन्‌ वादिनीमेनां राक्षसानां सुरेश्वर । 
अशक्तो ऽहं रणे जेतुं तसात्‌ त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ 
गतिर्भव महादेव ममातंस्य जगत्पते । 
नागन्तव्यमजित्वा च मामाह जगतीपतिः ॥ 
अम्बरीषो महादेव क्चारितः सचिवः सह । 
तमुवाच महादेवः खदेवं पतितं क्षितौ । 
अधोमुखं महात्मानं सस्वनां हितकाम्यया ॥ 
धयुवेदं समाह्वय सयुणं सहविव्रहम्‌ । 
रथनागादवकछिकं दिव्याखसमटंङूतम्‌ ॥ 
1 





रथं च खुमहाभा।गं येन. तत्‌ त्रिपुरं हतम्‌ । 
धनुः पिनाकं खङ्गं च रौद्रमस्त्रं च शङ्करः ॥ 
निजघ्रनासुरान्‌ स बौन्‌ येन देवश्लयम्बकः। 
उवाच ख महदेवः सुदेवं वाहिनीपतिम्‌ ॥ 

इन्द्र॒ कहते है --राजन्‌ ! ततर खुदेवने मदादेव जीको 
प्रथ्वीपर मस्तक रखकर प्रणाम किया ओर इस प्रकार कदा- 
(भगवन्‌ | सुरेधर ! मै इष राक्चेनाको युद्धम नदीं जीत 
सकता; इसखि्रे इत जीवनक्रो व्याग देना चाहता हू । 
महादेव ! जगत्पते! आप मुञ्च आर्तकरो शरण देँ । मन्ति्योसदित 
महाराज अम्बरीष मुञ्चपर कुपित हप वरैठे दै। उन्दनि 
स्प्ल्पसे आज्ञा दी दै किं इस सेनाको पराजित क्रिये व्रिना 
तुम लौटकर न आना । तवर महादेवजीने प्रथ््रीपर नीचे 
मुख क्रिये पड़ हए महामना खुदेवषे षमस्त प्राणिर्योक़ दितकरी 
कामनाते कुछ कदनेकी इच्छा की । पठे उर्न्दोने गुण ओर 
शरीरसदित धनुवदको बुल्ाकर रथः हाथी ओर धोङसि 
भरी हुई सेनाक्ा आवाहन क्रया, जो दिव्य अलर-शच्ेसि 
विभूषित थी । इसके बाद उन्दने उघ महान्‌ भाग्यश्चाटी 
रथको भी वहा उपस्थित कर दिया जिससे उन्होने त्रिपुरका 
नाश क्रिया था। फिर पिनाकनामक धनुप्रः अपना खड्ग 
तथा अर भी भगवान्‌ शंकरने दे दियाः जिसके द्वारा उन 
भगवान्‌ त्रिलोचनने समस्त अपुररोका संहार किया था। 
तदनन्तर महादेवजीने सेनापति सुदेवसे इस प्रकार कदा ॥ 

सुद्र उवाच 

रथादस्मात्‌ खदेव त्वं दुजैयस्तु खुराखरैः। 
मायया मोहितो भूमौ न पदं कतौमहंसि ॥ 
अत्रस्थखिदशान्‌ सवोञ्जेष्यसे सवेदानवान्‌। . 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च न राक्ता द्रष्टुमीदशम्‌ ॥ 
रथं सु्य॑सहस््नामं किमु योद्धुं त्वया सह । 

रुद्र बोले सुदेव ! तुम इस रथके कारण देवताओं ओर 
असुरोके स्यि मी दुजय हो गये हो, परंतु किसी माया मोहित 
होकर अपना पैर प्रथ्वीप्र न रख देना । इसपर बरेठे रहोगेः 
तो समस्त देवतार्ओ ओर दानवोको जीत लोगे । यह रथ 
सदस सूकरि समान तेजखी है । राक्षस ओर पिशाच रेमे 
तेजघ्वी रथकी ओर देख भी नदीं सकते; फिर वुम्दारे साथ 
युद्ध करनेकी तो बात ह क्या है १॥ 

इन्द्र उवाच 

स जित्वा राश्चसान्‌ सबौन्‌ कृत्वा बन्दीविमोक्षणम्‌ । 
घातयित्वा च तान्‌ सबौन्‌ बाइयुद्ध त्वयं हतः ॥ 
वियमं प्राप्य भूपार बियमश्च निपातितः ॥ ) 

इन्द्र॒ कहते है ---राजन्‌ ! तसश्चात्‌ सुदेव उस रथके 
द्वार समस्त राक्षसौको जीतकर वदी प्रजाओंको बन्धनसे 
दा दिया ओर समस्त शतुओंका सदार करके बियमके साथ 
बाहुयुद्धं करते समय खयं भी मारा गया, साय ही इसने उस 
युद्धम वियमको भी मार डाला ॥ 
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इन्द्र उवाच 
पतस्य विततस्तात सुदेवस्य बभूव ह ।. 
संग्रामयक्षः सुमहान्‌ यश्चान्यो युद्धे नरः ॥ ९२॥ 
इनदर बो तात ! इस सुदेवने वदे विसारके साथ 
महान्‌ रणयज्ञ सम्पन्न किया था । दूरा मी जो मनुष्य युद्ध 
करता है, उसके दारा इसी तरह सप्राम-य् सम्पादित 
होता है ॥ १२॥ 
संनद्धो दीश्चितः सवां योधः प्राप्य चम्‌ सुखम्‌। 
युद्धयक्षाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥ १३ ॥ 
कवच धारण करके युद्धकी दीक्षा लेनेवाला प्रत्येक योडा 
‹ सेनक मुहानेपर जाकर इसी प्रकार पंग्रामयज्का अधिकारी 
` होता दै । यह मेरा निश्चित मत दै ॥ १२ ॥ 
अम्बरीष उवाच 
कानि यक्षे हवींष्यस्सिन्‌ किमाज्यं का च दक्षिणा । 
्रत्विजश्चा् के प्रोक्तास्तन्मे ब्रूहि रातक्रतो ॥ १७॥ 
अम्बरीषने पूका--शतक्रतो ! इस रणयज्मै कौन-सा 
हविष्य दै { क्या धृत है १ कौन-सी दक्षिणा दै ओर इसमे 
कौन-कौन-से ऋत्विज बताये गये ह १ यह मुस्षते किये ॥ 
इन्द्र उवाच 
ऋत्विजः कु्रास्त्च वाजिनो ऽध्वयेवस्तथा । 
हवीषि परमांसानि रुधिर ॒त्वाज्यसुच्यते ॥ १५॥ 
इन्द्रने कहा- राजन्‌ ! इस युद्धयज्ञमै हाथी दी 
शऋरत्विजद, घोड़े अध्वयु दै, शवुर्भोका मांस दी हविष्य हे ओर 
उनके रक्तको ही घृत कहा जाता दै ॥ १५॥ 
श्गाखगरध्काकोखाः सदस्यास्तत्र पञिणः । 
आज्यरोषं पिबन्त्येते विः प्राश्चन्ति चाध्वरे ॥ १६॥ 
सियार, गीधः कौए तया अन्य मांसमक्षी पक्षी उस 
यज्ञशालाके सदस्य दै, जो यज्ञावशिष्ट धृत ( रक्त ) को पीते 
जौर उस यज्ञम अर्पित हविष्य (मांस) को खाते ह ॥ १६ ॥ 
प्रासतोमरसंघाताः खडदाकिपरण्वधाः । 
ज्वलन्तो निरिताः पीताः खचस्तस्याथ सचिणः॥ १७॥ 
„ प्रासः तोमरसमूद, खड्ग, सक्ति, फरसे आदि चमचमाते 
हुए तीखे ओर पानीदार शखर यशकताके लि खुक्का काम 
देते दै ॥ १७ ॥ 
चापवेगायतस्ती््णः परकायावभेदनः । 
ऋजुः खनिरितः पीतः सायकश्च सुवो महान्‌ ॥ १८॥ 
घनुप्के वेगसे दूरतक जानेके कारण जो विशार आकार 
धारण करता दै वह शतरुके शरीरको विदीणं करनेवाला, 
तीखा, सीषा, पैना ओर पानीदार बाण दी यजमानके हाथमे 
स्थित महान्‌ खुव दै ॥ १८॥ 
द्वीपिचमौवनद्धश्च नागदन्तृतत्ससः । 
4 हस्तिहस्तदरः खङ्ः स्प्त्यो भवेत्‌ तस्य संयुगे ॥ १९ ॥ 
जो व्याघ्रचमेकी म्यानमे वथा रहता है, निकी मूर 
हायीके दती बनी होती दै तथा जो गजराज शुण्डदण्डको 


काट ठेता है, वह खड्ग उस युदधमे स्प्यका काम देता दै || 
उवलितनिंदितैः प्रासराक्यटिसपरश्वधेः । 
(९ © ४ ९ < 
श्ेक्यायसमयैस्तीष्णेरभिघातो भवेद्‌ वसु ॥ २०॥ 
संख्यासमयविस्तीणमभिजातोद्धवं बहु । 
उज्ज्वल ओर तेज धारवाछे, सम्पूणतः लोदेके बने हुए 
तथा तीचे प्रास, शक्तिः ऋष्टि ओौर परञ्च आदि अखर-शलौ- 
दवारा जो आधात किया जाता है, वदी उस युद्धयसका 
वहूसंख्यकः अधिक समयसाध्य ओर कुलीन पुरुषदवारा 
संग्रहीत नाना प्रकारका द्रव्य है ॥ २०१ ॥ 
अविगाद्‌ यञ्च रुधिरं संग्रमे नवते भुवि ॥ २१॥ 
सास्य पूणीडुतिर्ोमि सणद्धा सव॑कामधुक्‌ । 
वीरके शरीरसे संम्रामभूमिमे बड़े वेगसे जो रक्तक धारा 
बहती दै, वदी उ युद्धयज्ञके होमे समस्त कामनाओंको पूणं 
करनेवाली समूद्धिशाछिनी पूर्णाहूति दै ॥ २१२ ॥ 
छिन्धि भिन्धीति यः रब्दः श्रयते वाहिनीसुखे ॥ २२॥ 
सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने । 
हविधीनं तु तस्याहुः परेषां वाहिनीमुखम्‌ ॥ २६॥ 
सेनाके मुदानेपर जो “काट डोः फाड़ डाटोः आदिका 
मयंकर शब्द सुना जाता दहै वदी सामगान है । सैनिकरूपी 
सामगायक शत्रुओंको यमलोक मेजनेके लिय मानो सामः 
गान करते दै । शनुर्ओकी सेनाका प्रमुख भाग उस वीर 
यजमानके ल्य हविर्धान ८ हविष्य रखनेका पाच ) बताया 
गया हे ॥ २२.२२ ॥ 
कुञ्जराणां हयानां च वर्मिणां च खपुचयः। ` 
अग्निः स्येनचितो नाम स च यक्षे विधीयते ॥ २७॥ 
हाथी, धोड़े ओर कवचधारी वीर पुरपकि समूह दी 
उस युद्धयज्ञके स्येनचित नामकं अग्नि दै ॥ २४॥ 
उत्तिष्ठते कबन्धोऽत्र सहसे निहते तु यः। ,, 
स यूपस्तस्य शरस्य खादिरो.ष्राखिरूच्यते ॥ २५॥ 
सलौ वीरोके मारे जानेपर जो कबन्ध खड़े दिखायी 
देहैः वे ही मानो उस श्रवीरके यज्ञम लदिरकाष्ठके बने 
इए आठ कोणवाले यूप कदे गये दै ॥ २५ ॥ 
इडोपहताः- । क्रोरान्ति कुरास्त्वङुरोरिताः। 
व्याघुष्टतर्नादेन वषटकारेण पार्थिव ॥ २६॥ 
उद्राता तञ्च सं्रमे न्िखामा दुन्दुभिर्खप । 
राजन्‌ | बाणीद्वारा ल्लकारने ओर महावर्तोके अंकों 
की मार खानेपर हाथी जो चिग्धाडते है, कोलाहल 
करतरध्वनिकरे साय होनेवाटी वह चिग्धाड्नेकी आवाज उस 
यज्ञम वषट्‌कार हे । नरशर | संग्रामम जिस दुन्दुभिकी गम्भीर 
ध्वनि होती ह वही सामवेदके तीन मनना पाठ करनेवाला 
उद्राता दै ॥ २६१ ॥ 
९ त॒ त्यक्त्वा युद्धे प्रियां तजुम्‌ ॥२७॥ 
यूपरमुत्खज्य स यक्षोऽनन्तदक्षिणः। 
जवर छे ्राह्मणके धनुका अपहरण कसते ह, उ 
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समय वीर पुरुष उनके साथ कयि जानेवाले युद्धम अपने 
प्रिय शरीरके त्याणके ल्ि जो उच्मम करताहै अथवा जो 
देदरूपी यूपका उत्सगं करके प्रहार ही कर वैठता है, उसका 
वह युद्ध दी अनन्त दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ कदटाता दै ॥ 
भर्तुस्थं च यः शुरो विक्रमेद्‌ वाहिनीमुखे ॥ २८ ॥ 
न भयाद्‌ विनिवतंत तस्य रोका यथा मम । 
जो ्ूरवीर अपने स्वामीके लिये सेनाके मुदानेपर खड़ा 
होकर पराक्रम प्रकट करता है ओर मयसे कभी पीठ नदीं 
दिखाताः उको मेरे समान लोकौकी प्रापि होती है ॥२८१॥ 
नीलचसीवृतैः खद्धेबौटुभिः परिघोपमैः ॥ २९॥ 
यस्य वेदिरूपस्तीण `तस्य रोका यथा मम । 
जिसके युद्ध-यज्चकी वेदी नीके चमडेकी बनी हुई म्यान- 
कै भीतर रखी जानेवारी तल्वारो तथा परिघकरे समान मोरी- 
मोरी भजामि व्रिठ जाती है, उसे वेते दी छोक प्राप्त दते 
हैः जेते सुक्चे म्ले दै ॥ २९९१ ॥ 
यस्तु नपेश्चते कंचित्‌ सहायं विजये स्थितः ॥ ३० ॥ 
विगाद्य वाहिनीमध्यं तस्य खोक! यथा मम । 
जो. विजयक्रे ल्यि युद्धम टा रदकर शत्रुी सेनामें 
घुष जातादै ओर दुसरे क्रिसी भी सदायक्रकी अपेक्षा नहीं रखता 
उसे मेरे समान दी लोक प्राप्त होते ई ॥ ३०२ ॥ 
यस्य॒ शोणितसंघाता भेरीमण्डूककच्छपा ॥ ३१॥ 
वीरास्थिराकंरा दुगौ मांसशोणितकदंमा । 
असिचरम्रवा घोरा केशदौवलखाद्वला ॥ ३२॥ 
अश्वनागरथैश्नैव संच्छिन्नैः रतसंक्रमा । 
पताकध्वजवानीरा हतवारणवाहिनी ॥ ३३॥ 
शोणितोदा खसम्पू्णौ दुस्तया पर्णेन । 
हतनागमह।नक्रा परखोकवहारिवा ॥ ३४ ॥ 
ऋष्टिखज्ञमहानौका गध्कङ्कबलश्ुवा । 
 पुरूषदाजु चरिता भीरूणां कदमखावहा ॥ २५॥ 
नदी योधस्य संग्रमे तदस्यावश्चथं स्सरतम्‌ । 
जिस योदधाके युद्धरूपी यज्ञम रक्तकौ नदी प्रवाहित होती 
है, उसके ल्य वह अवभ्टयस्नानके समान पुण्यजनक् हे। 
रक्त ही उस नदीकी जखराशि दै, नगाड़ ही मेढक ओर कचु- 
अकि समान दै वीरेकी इडया ही छोटे-छोटे ककड ओर 
बाटके शमान रै, उम प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन हैः मांस 
ओर रक्त ही उस नदीकी कीच रैः ढाल ओर तलवार ही 
उसमे नौकाके समान है, वह भयानक नदी केशरूपी सेवार 
'ओर वाससे ढकी हुई है । कटे हुए घोडे, हाथी ओर रथ ही 
उसमे उतरनेके स्यि सीदी दैः ध्वजा-पताका तटवतीं बरेतकी 
ताके समान हैः मारे गये हायियोको मी वह बहा ठे जाने- 


बाली ३, रक्तरूपी जते बह छ्वाख भरी है, पार जानेकी - 


इच्छावाले मनुष्योक्रे छ्यि वह अत्यन्त दुस्तर है मरे हुए 
हाथी बडे. मगरमच्छके समान ई बद परलोककी ओर 
प्रवाहित होनेवाली नदी अमङ्गलमी प्रतीत होती है, ऋष्टि 
ओर खड्ग-ये उसे पार दोनेके लि विशाल नौकाके समान 


ह । गीव, कङ्क ओर काक छटोरी-छोटी नौका्ओंके समान ई? 


उसके आस-पास राक्षस विचरते दै तथा वह भीर पुरर्षोको 
मोदमे डालनेवाटी है ॥ ३१-२५९ ॥ 
वेदिर्य॑स्य त्वमित्राणां दिरोभ्यश्च प्रकीयते ॥ ३६ ॥ 
अश्वस्कन्धेर्गजस्कन्धेस्तस्य रोका यथा मम । 

जिसके युदध-ज्ञकी वेदी शन्कर मसतर्कौ, धोड़ौकी 
गर्दन ओर हाधिरयोके कसि व्रि जाती है, उस वीरको 
मेरे-जसे ही खोक प्रा होते द ।! २६१ ॥ 
पललीराखा कृता" यस्य परेषां वाहिनीसुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हविधौनं खवाहिन्यास्तदस्याहु्मनीषिणः । 

जो वीर शतरुसेनाके मुहानेको पत्नीयाला वना ठेता देः 
मनीषी पुरुष उसके च्ि अपनी सेनक प्रमुख भागको 
युद्ध-यज्ञके हवनीय पदा्थेकि रखनेका पात्र बतति द ॥ ३७३ ॥ 
सदस्या दक्षिणा योधा आग्नीधश्चोत्तरां दिदाम्‌ ॥३८॥ 
राजुसेनाकटघ्रस्य सर्वखोका न दूरतः । 

निश्च वीरके ल्ि दक्षिणदिशामे सित योद्धा सदस्य ईः 
उत्तरदिशावर्ती योद्धा आभ्रीध ( ऋत्विक्‌ ) ह एवं शघुसेना 
पतीसखरूप ३, उसके लिये समस्त पुण्यकोक दूर नहीं ई ॥ 
यदा तूभयतो अ्यूहे ` भवत्याकारशमभ्रतः ॥ ३९ ॥ 
सास्य वेदिस्तदा यक्षेनित्यं वेदाख्रयो ऽग्नयः । 

जत्र अपनी सेना तथा शत्रुसेना एक दुरेके सामने व्यूढ 
बनाकर उपसित होती है, उस समय दोनोमसे जिसके सम्मुख 
केवल जनशूल्य आकाश रह जाता है, वह निज॑न आकाश 
ही उस वीरके लियि युद्ध-यज्ञकरी वेदी है । उस स्थानपर मानो 
सदा यज्ञ होता है तथा तीन वेद ओर त्रिविध अम्नि सदा ही 
प्रतिष्ठित रहते द ॥ २३९६ ॥ 
यस्तु योधः परावृत्तः संत्रस्तो हन्यते परैः ॥ ४० ॥ 
अप्रतिष्ठः ख नरकं याति नास्त्यत्र संशयः । 

जो योद्धा भयभीत हो पीठ दिखाकर भागता है ओर 
उसी अवखार्मे शतरुओद्रारा मारा जाता दहै वह कदी भी न 
ठहरकर सीधा नरकमे गिरता है, इसमे संशय नही हे ॥४०१॥ 
यस्य शोणितवेगेत्न वेदिः स्यात्‌ सस्परि्ुता ॥ ४१ ॥ 
केश्मांसास्थिसम्पूणौ स गज्छेत्‌ परमां गतिम्‌। 

जिसके रक्तके वेगसे केश, मां ओर इडि्ोसे भरी 
हुईं रणयज्ञकी वेदी आश्रवित हो उठती दैः बह वीर योद्धा 
परम गतिको प्रा होता द ॥ ४९९ ॥ 
यस्तु सेनापति हत्वा तद्यानमधिरोहति ॥ ४२ ॥ 
स॒ विष्णुविक्रमक्रामी बृहस्पतिसमः प्रभुः । 

जो योद्धा शश्ुके सेनापतिका वध करके उसके रथपर 
आरूढ हो जाता दै, वद भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमः 


` शाली, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ तथा शक्तिशाली वीर 


समञ्चा जाता हे ॥ ४२९ ॥ 
नायकः तत्ककुमारं वा यो वा स्याद्‌ यर पूजितः ॥ ४३ ॥ 
ज्ञीवग्राहं प्रगह्खाति तस्य खोका यथा मम 1 


७६.७८ 


धीमहाभारते 


[ शन्तिपवणि 


= 


जो शनरुपचके सेनापति, उसके पुत्र अथवा उस पक्षके 
किंखी भी सम्मानित वीरको जीते-जी पकड़ ठेता है, उसको 
मेरे जैसे लोक प्रास्त होते द ॥ ४३ ॥ 
आहवे तु हतं शूरं न शोचेत कथंचन ॥ ७४ ॥ 
अशोच्यो हि हतः शरः खगंरोके महीयते । 

यद्धस्थल्मे मारे गये श्ूरवीरके व्यि किसी प्रकार भी 
शलोक नहीं करना चादिये । वह मारा गया च्रूरवीर खर्गलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है अतः कदापि शोचनीय नहीं है ॥ ४४१ ॥ 
न शन्नं नोदकं तस्य न स्नानं नाप्यशौचकम्‌ ॥ ४५॥ 
हतस्य कलमिच्छन्ति तस्य रोकाञ्ज्छणुष्व मे । 

युद्धम मारे गगरे वीरके लिगि उक्षे आत्मीयजन न तो 
खान करना चाहते ह, न अशौचसग्बन्धी कृत्यका पालनः 
न अन्नदान ( श्राद्ध ) करनेकी इच्छा करते है ओरन 
जलदान ८ तर्पण ) करनेकी । उखे जो रोक प्राप्त होते है, उन्दँ 
मुद्यते सुनो ॥ ४५१ ॥ 
वराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने हतम्‌ ॥ ७६॥ 
त्वरमाणाभिधावन्ति मम भतौ भवेदिति । 

युद्धस्थल्मै मारे गये श्वरवीरश ओर सदसत सुन्दरी 
अप्सरा यष्ट आशा लेकर बड़ी उतावटीके साथ दौडी 
जाती ह किं यह मेरा पति हो जाय-॥ ४६९ ॥ 
पतत्‌ तपश्च पुण्यं च धमश्चैव सनातनः ॥ ४७॥ 
चत्वार्ाधमास्तस्य यो युद्धमनुपालयेत्‌ । 

जो युद्धधर्मकषा निरन्तर पाल्न करता दै, उसके लि 


यही तपस्या, पुण्यः सनातनधर्म तथा चारो आश्रमे 
नियरमोका पालन दै ॥ ४७३ ॥ ै 
वृद्धबालो न हन्तव्यौ न च खी नैव पृष्ठतः ॥ ४८॥ 
तृणपूणैमुखश्यैव तवास्मीति च यो वदेत्‌। 

युद्धम बद्ध, बार्क ओर चिरयोका वध नदीं करना 
चाहिये; कि मागते द्रुएकी पीठम आधात नदीं करना चाहिये, 
जो नैम तिनका व्यि शरणम आ जाय ओर कदने खो कं 
मै आपका ही हः उसका भी वध नहीं करना चाद्ये ॥ 
जम्भं वृत्रं बलं पाकं दातमायं विरोचनम्‌ ॥ ४९॥ 
दुवौरय चैव नमुचि -नैकमायं च रास्बरम्‌ । 
विप्रचित्ि च दैतेयं दनोः पुतांश्च सर्वंशः। 
प्रह्रादं च निहत्याजौ ततो देवाधिपोऽभवम्‌ ॥ ५०॥ 

जम्भः त्रासुरः बलासुर, पाकासुरः तैकड़ौ माया जानने 
वाले विरोचनः दुर्जय वीर नमुचिः विविधमायाविशारद 
द।म्बरासुर' दैत्यवंशी विप्रचित्ति, सम्पूर्णं दानवदर तथा प्रहाद- 
को मी युद्धमे मारकर मै देवराजके पदपरं प्रतिष्ठित दुआ टू ॥ 

भीष्म उवाच 
इत्येतच्छक्रवचनं निशास्य प्रतिगृह्य च! 
योधानामात्मनः सिद्धिमस्बरीषो ऽभिपन्नवान्‌ ॥ ५१॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इन्दरका यदह वचन सुनकर 

राजा अम्बरीषने मन-दी-मन इषे स्वीकार करिया ओर वे यह 
मान गये किं योद्धाओंको खतः सिद्धि प्रात होती दै ॥ ५१॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशासनपर्वणि इन्दराम्बरीषसंवादे अ्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहाभारत शान्मिपवके भन्तगैत राजघमौनु शासनपर्व इन्द्र॒ ओर अम्बरीषका 
ंबाद्निषयक अद्चनवेवे( अध्याय पूरा हुभ। ॥ १८ ॥ 
( दाक्षिणात्थ अधिक पठे २३१ इरोक भिखाकर कुरु ७४ २ इरोक रैं) 





नवनवतितमोऽध्यायः 
शूरबीरो को खगं ओर कायरोको भरककी प्रापि विषयमे मिथिलेस्वर जनकका इतिहास 


मीष्म उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहार्तं पुरातनम्‌ । 
प्रतदेनो मैथिलश्च संग्रामं यत्न चक्रतुः ॥ १॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ । इसी विषयमे विज्ञ पुरुष 
उ प्राचीन इतिद्ासका उदादरण दिया करते है, जिससे यह 
पता चरता है कि किसी समय राजा प्रतर्दन तथा मिथिलेश्वर 
जनक्ने परस्पर संग्राम क्रिया था ॥ १॥ 
यक्लोपधीती संग्रामे जनको मैथिलो यथा । 
योधानुद्धषेयामास तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ २॥ 

युधिष्ठर | यजोपवीतधारी मियिलापति जनकने रणभूमि- 
म॑ अपने योद्धाओको नित्त प्रकार उत्साहित किया था, 
वह सुनो ॥ २॥ 
जनको मेथिखो राजा महाः्मा सवंतरधित्‌ | 
योधान सवान्‌ द्रौयामास स्वगं नरकमेव च ॥ ३ ॥ 

मिथिराके राजा जनक बड़ महात्मा ओर्‌ सम्पूणं त्वोके 


क्षता थे । उन्होने अपने योद्धाओंको योगत्रलते स्वगं ओर 
नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराया ओर इस प्रकार कदा-॥ ३ ॥ 
अभीरूणामिमे लोका भाखन्तो हन्त पद्यत । 
एणा गन्धवेकन्याभिः सर्वकामदुहो ऽक्षयाः ॥ ४ ॥ 
नीरे ! देखो, ये जो तेजसी लोक दृष्टिगोचर हो र 
? ये निमय दोकर युद्ध करनेवाले वीरको प्रात हेते दै। 
ये अविनायी लोक अंख्य गन्धर्वकन्याओं ( अप्रं 
ते भरे हुए ह जीर सम्पूणं कामना्ओंकी पूति करनेवाठे है ॥ 
दमे पलायमानानां नुरक(; प्रत्युपस्थिताः । 
अकीर्तिः शाश्वती चेवं यतितव्यमनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“जर देखो, ये आ तुश्हारे सामने नरक उपसित हृ 
? युद्धम पीठ दिखाकर भागनेवालोको मिकते दै । साय 
इ नगतूमे उनकी सदा रहनेवाटी अशकीतिं कैल जाती है; ' 
अतः अब्र त॒मलोरगोको विजयके लि प्रयल करना चाहिये ॥ 
तान्‌ इ्रीन्‌ विजयत भूत्वा संत्यागवुद्धयः । 





महाभ्त ~ 
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नरकस्याप्रतिष्स्य मा भूत वरावर्तिनः ॥ ६ ॥ 
८उन स्वगं ओर नरक दोन प्रकारफे टोकोका दर्शन 
करके तमलोग वुद्र्मे प्राण-विसजैनके ल्मि दृद निश्वयके 
साथ उट जाओ ओर शतरुओंपर विजय प्राप्त करो । जि्की 
कृदीं भी प्रतिष्ठा नहीं है, उस नरकके अधीन न हओ ॥६॥ 
त्यागमूढं दहि शराणां खगंद्वारमच॒त्तमम्‌ । 
इत्युक्तास्ते वरपतिना सेधाः परपुरंजय ॥ ७ ॥ ` 
अजयन्त रणे ` शातन हर्षयन्तो ` नरेश्वरम्‌ 1 
तस्मादात्मवता नित्यं स्थातव्यं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥ 
श्यूरवीर्योको जो सर्वोन्नम सखर्गलोककरा द्वार प्राप्त होता 
ह उसमे उनका त्याग ` ही मू कारण है' । शाचरुनगरीपर 
विजय पानेवा> युधिष्ठिर | राजा जनक्रके एेमा कदनेपर उन 
योद्धाओंने रणमूमिमे अपने महाराजकरा हषं बाते हुए उनके 
शत्रुओंपर -विजय प्राप्त कर ली; अतः मनखी वीरको सदा 
युद्धके मुहानेपर डटे रहना चादिे | ७-८॥ 
गजानां रथिनो मध्ये रथानाम सादिनः । 
सादिनामन्तरे स्थाप्यं पादातमपि दितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गजारोदिर्योके ब्रीच रथिर्योकरो खड़ा करे | रथिर्योकरे पीछे 
घुडसवार्योकी सेना रक्ले ओर उनके ब्रीचमे कवच एवं अघ्र- 
शसति सुसजित वैदलोकी सेना खड़ी करे ॥ ९ ॥ 
य एवं व्यूहते राजा स नित्यं जयति द्विषः। 
तस्मादेवं विधातव्यं नित्यमेव युधिष्ठिर ॥१०॥ 
जो राजा अपनी सेनाकरा इस प्रकार व्यूह बनाता है, बह सदा 
श्रुओपर ब्रिजय पाता है; अतः युधिष्ठिर ! तम्हं भी सदा 
इसी प्रकार व्यूहरचना करनी चादिये ॥ १० ॥ 
सव खगंतिमिच्छन्ति सखुयुद्धेनातिमन्यवः। 
क्षोभयेयुरनीकानि सागरं मकरा यथा ॥ ११॥ 
सभी क्षत्रिय उत्तम युद्रके द्राण सर्गलोक प्राप्त कसनेकी 
इच्छा करते है; अतः जते मकर समुद्रम क्षोभ उन्न कर 
देते दै, उसी प्रकार वे अव्यन्त कुपित हो शन्रुओंकी सेनाम 
हख्चल मचा देते द ॥ ११॥ 
हषयेयुर्विषण्णाश्च व्यवस्थाप्य परस्परम्‌ । 
जितां च भूमि रक्षेत भग्नान्‌ नाव्यजुसासथेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि . अपने सैनिक विषादम्रस्त या शिथिल हौ रै हं 


-तो उनका पूर्ववत्‌ व्यूह बनाकर उह परस्परं खापित कर 


ओर उन समसत योद्धाओंका दषं एवं उस्ताद वदवि । जो _ 


भूमि जीत खी गयी हो, उसकी रक्षा करे; पर शघुजकि 

जो सैनिक पराजित होकर भाग रदे हौ, उनका बहुत वूरतक 

पीछा नदीं करना चाहिये ॥ १२॥ 

पुनरावत॑मानानां निराशानां च जीविते। 

वेगः खुटुःखहयो राजंस्तस्मान्नात्ययुसाययेत्‌ ॥ १३ ॥ 
.राजन्‌ ! जो जीवनसे निराश होकर पुनः युद्धके चयि 

लौट पडते दै, उनका वेग अच्यन्त दुःख होता है; अतः 

भागते हुओके पीछे अधिक नदीं पड़ना चाहिये ॥ १३ ॥ 

न हि प्रहतुमिच्छन्ति शूराः प्रद्रवतो भरशम्‌ 1 


.तस्मात्‌ पलायमानानां कुयौन्नात्यचुखारणम्‌ ॥ १७ ॥ 


शूरवीर जोर-जोरसे भागते दए योद्धार्ओपर प्रहार करना 
नहीं चाहते दै; अतः पलायन ` करनेवाठे सैनिका अधिक्र 
दूरतक पीश्ठा नदीं करना ` चाहिये ॥ १४ ॥ 
चराणामचरा द्यन्नमदंष्ा दंष्ट्रिणामपि । 
आपः पिपासतामन्नमन्नं दारस्य कातराः ॥ १५॥ 

-चलनेवछे प्राणिर्येकि अन्न दँ स्थावर, दोतवाठे जीवक 
अन्न ह व्रिना दोतकरे प्राणीः प्याक्षौका अन्न है पानी ओर 
शयूरवीरेक्रे अन्न द कायर ॥ १५ ॥ 

समानपृष्ठोदरपणिपादाः 
परभवं भीरो वै वरजन्ति 
अतो भयःतौः प्रणिपत्य भूयः 
कृत्व{्ररीलु पतिष्ठन्ति शारान्‌ ॥ १६॥ 

वीस ओर कायरोक्रे पेट, पीठः हाथ ओर पैर समान 
दीहोतेर्है; तो मी कायर पुरुष जगते अपमानको प्रास 
होते दै । अतः मयते आतुर हूर वे मनुष्य दाथ जोड़कर 
बार्ार प्रणाम करते हुए सद। शूरवीरोकी शरणमे आते दै ॥ 
शूरबाहुषु लोकोऽयं छम्बते पुत्रवत्‌ सदा । 
तस्मात्‌ सवाखवस्थाखु शूरः खम्मानमरहेति ॥ २७ ॥ 

जसे पुत्र सदा पितापरं अवलम्बित होता है, उसी प्रकार 
यह्‌ सारा जगत्‌ चूरवीरकी मुजार्भपर ही टिका दभा दैः 
इत्य सभी अवस्थाओंमे वीर पुरुष सम्मान पानेके योग्य है ॥ 
न हि शौर्यात्‌ परं किचित्‌ बिषु छोकेषु विद्यते। 
शूरः सर्वं पाख्यति सवं शरे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 

तीनो लेकरमि श्यूरवीरताति बदकर दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है। चूरवीर सत्रका पालन करता है ओरसारया जगत्‌ उसीके 
आधारपर टिका हआ दहै ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमदाभारते शान्तिपवेणि राजधमांनुशासनपवेणि विजिगीषमाणवृत्ते नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत शान्तिप्के अन्तत राजधमानुशासनपर्मे विजयाभिसाधौ राजाका बतातिविषकं 
निन्यानवे अध्याय पुरा हज ॥ ९९ ॥ 


राततमोऽ्यायः 
सैन्यसं चालनकी रीति-नीतिका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
यथा जयिनः सेनां नयन्ति भरतषभ । 
४ (1 द म 
ध्षद्‌-धम प्रपीड्यापि तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 


=, 


युधिष्ठिरे पूढ(-- मरते पितामह ! विजयामिलाषी 
राजालोग जिस प्रकार धर्मा थोड़ा-सा उल्लङ्खन करके भी 
अपनी देनाको आगे ठे जाते दैः वह सुञ्े बतादये ॥ १ ॥ 








मीष्म उवाच प 
सत्येन हि स्थितो धरम उपपत्या तथा परे । 
भरेवोपयिकादपि (4 
साध्वाचारतया केचित्‌ तथेवोपयिकादपि ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! विर्दीका मत दै कि घमं 
सत्यसे ही सिर रदतां है। दूसरे छोग युक्तिवादसे ही घम॑की 
प्रतिष्ठा मानते है। किंसी-किसीके मतमे श्रेष्ठ आचरणसे दी धर्मकी 
खिति है ओर कितने ही लोग यथासम्भव साम-दान आदि 
उपार्योके अवलम्बनसे भी धर्मकी प्रतिष्ठा खीकार करते द ॥ 
उपाथधमौन्‌ वक्ष्यामि सिद्धाथोनर्थधर्मयोः । 
निम॑यौदा दस्यवस्तु भवन्ति परिपन्थिनः ॥ ३ ॥ 
तेषां प्रतिविघाताथं प्रवक्ष्याम्यथ नैगमम्‌ 1 
कायोणां सबव॑सिद्धचथं तानुपायान्‌ निवोध मे ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | अत्र॒ मै अथसिद्धिके साधनभूत धर्मक 
बणेन करूगा | यदि डाकू ओर टेरे अर्थं ओर धर्म॑की 
म्थादा तोड़ने ल्ग, तत्र॒ उनके बिनाशके लि वेदम जो 
साधन बताया गया दै उसका वर्णन आरम्भ करता हूं । 
` तुम समस्त कार्योकी सिद्धिके ल्य उन उपा्योको सुञ्चसे 
सुनो ॥ ३-॥ = ` “ ` 
उभे पक्षे वेदितव्ये ऋज्धी वक्रा च भारत । 
जानन्‌ वक्रां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्‌ ॥ ५॥ 
भरतनन्दन | बुद्धि दो प्रकरारकी होती है। एक सरलः 
दुसरी कुटिल । राजाको उन दोनोका दी शान प्राप्त करना 
चाहिये । जरह तक सम्भव हो, जान-वृ्चकर कुटिल बुद्धिका 
सेवन न करे । यदि वैष बुद्धि स्तः आ जाय तोभी उते 
हटानेका ही प्रयत्न करे ॥ ५॥ 
अमित्रा एव राजानं भेदेनोपचरन््युत । 
तां राजा निरृति जानन्‌ यथामित्रान्‌ प्रवाधते ॥ ६ ॥ 
जो वास्तव मित्र नहीं है, वे दी भीतस राजक अन्तरङ्ग 
व्यक्तिशम पुट डालनेका प्रयत करते हए ऊपरते उसकी 
सेवामे लगे रहते ह । राजा उनक्रौ इस शटताको समश्च ओर 
शनुओंकी भाति उनको भी भिटनकरा प्रयतत करे ॥ ६ ॥ 
गजानां पाथं वर्माणि गोवृषाजगराणि च। 
शस्यकण्टकलोहानि तजु्रचमराणि च ॥ ७ ॥ 
सितपीतानि रा्लाणि संनाहाः पीतलोहिताः । 
नानारञ्जनरक्ताः स्युः पताकाः केतवश्च ह ॥ ८ ॥ 
ऋष्टयस्तोमराः खङ्धा निरितश्च परभ्वधाः। 
फलकन्यथ चमोणि परतिकटप्यान्यनेकराः ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! राजक्रो चाहिये कि बह गायः वरै तथा 
अजगरके चमङ़सि हाथिरयोक्री रक्चाके छथि कवच बनवावे | 
-इसके सिजा रोहेकी कीट, छोड, कवच, चवर, चमकीले ओर 


, पानीदार शखर, पीठे ओर लठ रंगकरे कवचः बहुरंगी ध्वजा. 


पताकार्यः ऋष्टिः तोमर, खड्गः तीले फरसे, फलक ओर 
दाल इन्दं मारी संख्याम तेयार कराकर सदा अपने पास 
रक्वरे | ५-९॥ ^ 


श्रीमहाभारते | शान्तिपर्वणि 
न =-= =-= 





अभिनीतानि शल्राणि योधाश्च ृतनिश्चयाः । 
चेचयां बा माग॑रीष्यां वा सेनायोगः प्रशस्यते ॥ १०॥ 
यदि शच तैयार हौ ओर योद्धा भी शतुभ्रेषि भिढ़नेका 
टद्‌ निश्चय कर चुके दौ, तो चैत्र या माग॑शीषं मासकी पूणिमा- 
को सेनाका युद्धके लि उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम 
माना गया है ॥ १० ॥ 
पक्वसस्या हि पृथिवी भवत्यम्बुमती तदा । 
नैवातिदीतो नात्युष्णः कालो भवति भारत ॥ ११॥ 
करयोक्रि उस समय.खेती पक जाती है ओर भूतलपर 
जवी प्रचुरता रहती है । भरतनन्दन | उस समय मौरम 
भीन तो अथिक्र ठंड रहती दै ओर न अधिक गरम ॥११॥ 
तस्मात्‌ तदा योजयेत परेषां व्यसने ऽथवा । 
पते हि योगाः सेनायाः प्ररास्ताः परबाधने ॥ १२॥ 
इसल्यि उसी समय चटाई करे अथवा जिस समय 
शत्रु संकटमे हो, उसी अवस्रपर उसपर आक्रमण कर दे | 
शघओंको सेनाद्वारा बाधा पर्टुचनेके चि ये ही अवसर 
अच्छे माने गये द ॥ १२ ॥ 
जखवांस्तणवान्‌ मागः समो गम्यः प्रदास्यते । 
चारैः सुविदिताभ्यासः कुराटै्वंनगोचरैः ॥ १३॥ 
युद्धके लि यात्रा करते समय मागं समतल ओर सुगम 
दो तथा वरहा जक.ओर घास आदि पुच्म हौ तो अच्छा 


समञ्ा जाताहै। वनम विचरनेवाछे कुशल गु्तचरोको मा्गके 


विषयमे विष जानकारी रहा करती है ॥ १३॥ 
न ॒ह्यरण्येन राक्येत गन्तुं . सरगगणेरिव । 
तस्मात्‌ सेनाखु तानेव योजयन्ति जयार्थिनः ॥ १९॥ 

वन्य पञ्युओंकी मोति मनुष्य जङ्गले आसानीसे नदीं 
चठ सकते; इसय्यि विजयाभिटाषी राजा सेनाओंमे मार्ग- 
दशंन करानेक लि उन्हीं गु्चर्ैको नियुक्त करते है ॥१४॥ 
अद्रतः पुरुषानीकं शाक्तं चापि कुलोद्भवम्‌ । 
अवासस्तोयवान्‌ ठु्गः पर्याकाशः प्रदास्यते ॥ १५॥ 
सेनाम सवते आगे कुटीन एं शक्तिशाली वैदल 
सिपाहियोको रखना चाहिये । शतुसे बनावे ल्थि ैनिकंकि 
रहनेका स्थान या किखा ेला होना चाहिये, जरह पर्चा 
कठिन होः निके चा ओर जरते भरी हई खाई ओर 
अचा परकोटा हो | साय दी उनके चारो ओर खुला आकार 
होना चाहिये ॥ १५ ॥ 

परेषासुपसपीणां धतियेधस्तथा। भवेत्‌ । 
आकशात्‌ त॒ बनाभ्याशं मन्यन्ते गुणवत्तरम्‌ ॥१६॥ 
बहुभिगुणजतेश्च ये युद्धक्कशखा जनाः । 
उपन्यासो भवेत्‌ तत्र वर्ना नातिदूरतः ॥ १७॥ 
 , उप स्थानपर शतरुओंके आक्रमणक्रो रोकनेके लि सुविधा 
होनी चाद्ये । युदधक्ुशाल पुरुष सेनाकी छावनी डालनेकं 
व्यि खुटे मेदानकी अपेक्षा अनेक ` गुेकरि कारण जंगल 

















शज्ञधमौनुश्ासनपवं ] 


~ 
दव==-------------------------------च्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्व्व्व्व्ववव्व्यय=---------------- 


निकटवतीं खानक्रो अधिक लमदायक मानते ह | उस बनके 
समीप ही सेनाक्रा पड़ाव डाक्ना चाहिये ॥ १६-१७॥ 
उपन्यासावतरणं पदातीनां च गूहनम्‌ 1 
अथ राचुप्रतीघातमापदर्थं परायणम्‌ ॥ १८ ॥ 
वरदौ व्यूह निर्माण करनेके ल्ि रथ ओर वाहनेति उतरना 
तथा पैदल सैनिको रो छिप।कर रखना सम्भव है । वर्हौ रहकर 
शत्रु भौ प्रहारका जवात्र दिया जा सकता दै ओर आपत्तिके 
समय छिप जानेका मी सुभीता रहता है ॥ १८॥ 
सपर्षीन्‌ पृष्ठतः छृत्वा युध्येयुरचलखा इव । 
अनेन विधिना शात्रून जिर्गषितापि दुजेयान्‌ ॥ १९॥ 
योद्रा्ओको चादिये कि वे सपतप्र्योको पीछे रखकर 
पर्वतकी तरह अविचलभावसे युद्ध करं । इस विधिसे 
आक्रमण करनेवाला राजा दुर्जय शतरुर्भोको भी जीतनेकी 
आशा कर सकता है ॥ १९ ॥ 
यतो वायुर्यतः सूयां यतः शुक्रष्ततो जयः । 
` पूवे पूव ज्याय एषां संनिपाते युधिष्ठिर ॥ २०॥ 
जिष ओर वायु, जिष ओर सूर्यं ओर जिस ओर शुक्र 
हौ, उसी ओर पृष्ठभाग रखकर युद्ध करनेसे विजय प्राप्त होती 
है । युधिष्ठिर ! यदि ये तीनों भिन्नभित्र दिशामि 
ह तो इनमे पहल पला श्रेष्ठ है अर्थात्‌ वायुको पीछे रखकर 
शेष दोको सामने रखते हुए मी युद्ध किया जा सकता दै ॥ 
अकदंमामनुदकाममयदामलोष्टकाम्‌ । 
अश्वभूमि प्रशंसन्ति ये युद्धकरखा जनाः ॥ २१९॥ 
घरुडसवार सेनाके लि युद्धङुशल पुरुष उसी भूमिकी 
प्रशंसा करते दै, जिसमे कीचड़, पानीः बोध ओर देके 
नहो॥ २१॥ 
। अपङ्का गतैरहिता रथभूमिः प्रशस्यते । 
नीचद्रुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम्‌ ॥ २२॥ 
रथसेनाके चयि वह भूमि अच्छी मानी गयी है, जहो 
कीचड़ ओर गड न हो । जिस भूमिम नटे वृक्षः बहुत-खे 
घास-पूस ओर जलाशय ह, वह गजारोदी योद्धाओके लि 
अच्छी मानी गयी दै ॥ २२॥ 
बहुदुगौ महाकक्षा वेणुवेजसमाक्ला । 
पदातीनां क्षमा भूमिः पर्वतोपवनानि च ॥ २३॥ 
जो भूमि अयन्त दुर्गम, अधिक धास-पूसवाली, बि 
ओर वेति भरी हुई तथा पर्व॑त एवं उपवनेति युक्त हो? 
वह पैदर सेनाओंके योग्य होती है ॥ २३॥ 
पदातिबहुला सेना दढा भवति भारत । 
रथादयवहुा सेना खदिनेषु भ्रशास्यते ॥ २४॥ 
भरतनन्दन ! जिस चेनामेपैदर्छो कर संख्या बहुत अधिक हो? 
वह मजबूत होती है । जिसमे रथो ओर घोड़की ख्या बद 
हई हो, बह सेना अच्छे दिनम (जव कि वषा न होती शे ) 
अच्छी मानी जाती है ॥ २४॥ 








शततमो ऽध्यायः 
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पदातिनागवहुखा राचृट्‌काटे प्रशस्यते । 
गुणानेतान्‌ प्रसंख्याय देदहाकालौ प्रयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
बरसातमे वही सेना श्रेष्ठ समञ्ची जाती दै, जिसमे वैद 
ओर हाथी्वारोकी संख्या अधिक हो । इन रुर्णोका विचार 
करके देश ओर कालको दृष्टम रखते हुए सेनाकरा संचाटन 
करना चाहिये ॥ २५॥ 
एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनश्चत्रपूजितः । 
विजयं भते नित्यं सेनां सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌ । 
प्रसुप्तास्तृषिताञ्रान्तान्‌ प्रकीणीन्‌ नाभिधातयेत्‌! २६] 
जो इन सत्र बार्तौपर विचार करके शभ तिथि ओर श्रेष्ठ 
नक्षत्रसे युक्त होकर शनरुपरर चटाई करता दै, वह सेनाक्र 
ठीक टंगसे संचालन करके सदा ही विजयलाभ करता है । 
जोखोगसोरहे हौ, प्यासे होः थक गये दौ अथवा इधर- 
उधर भाग रहे हौ, उनपर आघात न करे ॥ २६ ॥ 
मोक्षे प्रयाणे चलने पानभोजनकालयोः । 
अतिल्लिप्तान्‌ व्यतिक्षित्तान्‌ निहतान्‌ प्रतनूृतान्‌॥ २७॥ 
सखुविशन्धान्‌ रृतारम्भानुपन्यासान्‌ प्रतापितान्‌ । 
बरहिश्चरानुपन्यासान्‌ छृतवेरम्युसारिणः ॥ २८ ॥ . 
शखर ओर कवच उतार देनेके ब्रादः युद्धस्थलते प्रान 
करते समयः धूमते-फिरते समय ओर खने-पीनेके अवसरपर 
किंसीको न मारे । इसी प्रकार जो बहुत षतव्रराये हुए होः 
पागल हो गये हो, घायल होः दुवरैल हो गये होः 
निदिचन्त होकर त्रेठे हँ, दूसरे किसी कामम लगे हो, टेखनका 
कार्यं करते हो, पीड़सि पंत हौ, बाहर घूम रदे दौ दूरसे 
सामान लाकर लोगेकि निकट पर्हुचानेका काम करते हों 
अथवा छावनीकी ओर भगे जा रहे हौः उनपर भी प्रहार 
न करे ॥ २७-२८॥ 
पारम्पर्यागते द्वारे ये केचिदजुवतिनः। 
परिचर्यावतो द्वारे ये च केचन वर्गिणः॥ २९. ॥ 
जो परम्परासे प्राप्त हुए राजद्वारपर रक्षा आदि सेवाका 
कार्यं करते हौ अथवा जो राजसेवक मन्त्री आदिके द्वारपर 
पहरा देते हौ तथा किसी युथके अधिपति हौ उनको भी नही 
मारना चाये ॥ २९ \॥ 
अनीकं ये विभिन्दन्ति भिन्नं संस्थापयन्ति च । 
समानादानपानास्ते कायाः द्विगुणवेतनाः ॥ ३० ॥ 
जो शब्मुकी सेनाको छिन्न-मिन्न कर डालते है ओर अपनी 
तितर.बितर हुई सेनाको संगठित करके ददतापूवक स्थापित 
करनेकी शक्ति रखते ई एेसे लोगोको राजा अपने समान दही 
मोजन-पानकी सुविधा देकर सम्मानित करे ओर उन्हे दुगुना 
वेतन दे ॥ ३० ॥ 
कार्याः 


दह्याधिपतयः राताधिपतयस्तथा । 


"ततः सहस्राधिपति क्यच्छ्रिरमतन्दरितम्‌ ॥ ३१॥ 


सेनाम इछ ोगोको दसद सेनिकोका नायकं बनावे, 
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कुछको सौका तथा किषी प्रयुल ओर आस्यरदित वीरको 
एक हजार योद्धाओंका अध्यक्ष नियुक्त करे ॥ ३१ ॥ 
यथामुख्यान्‌ संनिपात्य वक्तव्याः संशपामहे । 
विजयार्थं हि संग्रामे न त्यक्ष्यामः परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
तश्चान्‌ मुख्य-सुख्य बीरोको एकत्र करके यद प्रतिज्ञा 
करावे किं हम वंग्रामम विजय प्रास्त करनेके लि प्राण रहते 
एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ंगे ॥ ३२ ॥ 
इदेव ते निवतंन्तां ये च केचन भीरवः । 
ये घातयेयुः परवरं कुर्बाणास्तुमुरं भ्रति ॥ ३२ ॥ 
जो छोग डरपोक हौः वे यर्हसि न्नौट जर्ये ओर जो रोग 
भयानक संग्राम करते हुए शत्ुपक्षके प्रधान वीरका वध कर 
सकर, वे ही यहा ठहर ॥ ३३ ॥ 
न संनिपति प्रदरं वधं वा कुयुँरीदशाः। 
आत्मानं च सपक्षं च पालयन्‌ हन्ति संयुगे ॥ ३७॥ 
क्योकि एेसे डरपोक मनुष्य घमासान युद्धम शनुर्ओको 
न तो तितर-बरितर करके भगा सकते ई ओर न उनका वघ 
ही कर सकते है । शूरवीर पुख्ष ही युद्धम अपनी ओर अपने 
. पक्षक तेनिकरौकी रक्षा करता हुआ शतरुओका संहार कर 
सकता है ॥ २४॥ 
अर्थनाशो वधोऽकीतिंरयशाश्च पलायने । 
अमनोज्ञासुखा वाचः पुरुषस्य पलायने ॥ ३५ ॥ 
सेनिकोको ह भी समन्चा देना चाद्ये कि युद्धे मेदानसे 
भागनेमे कई प्रकारके दोष है, एक तो अपने प्रयोजन ओर 
धनका नाश होता है । दूरे धागते समय शत्ुके हाथसे मारे 
जानेका भय रहता है, तीसरे भागनेवाठेकी निन्दा होती है 
ओर सव्र ओर उसका अपयश फैल जाता दै । इसके सिवा 
युद्धम मागनेपर छोगोके मुखसे मनुष्यको तरह-तरहकी अप्रिय 
ओर दुःखदायिनी बात भी खुननी पड़ती द ॥ ३५ ॥ 
प्रतिध्वस्तोष्ठदन्तस्य न्यस्तसवोयुधस्य च । 
अमित्रेरवरुद्धस्य द्विषतामस्तु नः सदा ॥ ३६॥ 
जिसके ओठ ओर दाति द्ूट गये हो, ' जिसने सारे अखर- 








शर्खोकरो नीचे डाल दिया हो तथा जिसे शत्रुगण सत्र ओरते - 


` घेरकर खड़े हौ, एेखा योद्धा सदा हमरे. शनरुर्ओकी सेनाम 

ही रदे ॥ ३६ ॥ 

मदष्यापसदा होते ये भवन्ति पराङ्मुखाः । 

रारिवर्धनमात्रास्ते नेव ते येत्य नो इह ॥ २७॥ 
जो छोग युद्धम पीठ दिखति ह, वे मनुरष्येमं अधम है; 

केवर योद्धाओंकी संख्या ब्रद़ानेवाले द । उन्द इहलोकं या 

परलोकमे कहीं भी सुख न्दी मिक्ता ॥ ३७ ॥ 

अमित्रा हृष्टमनसः भ्व्युद्यान्ति पलायिनम्‌ । 

जयिनस्तु त चन्दनेमण्डनेन च ॥ ३८॥ 
शत प्रसन्नचित्त होकर भागनेवाले 

है तथा तात ! विजयी मनुष्य चन्दन व 

पूजित हेते ई ॥ ३८ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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यस्य स संग्रामगता यदो वै घ्नन्ति शा्रघः। 


तदसह्यतरं दुःखमहं मन्ये वधादपि ॥ ३९॥ 
संग्रामभूमिम आये हए शत्रु जिसके यशका नाश कर 
देते दै उसके ल्यि उस दुःखको म मरणसे भी बुक 
असह्य मानता हूँ ॥ ३९॥ 1 
जयं जानीत धर्मस्य मूलं सर्वसुखस्य च । 
या भीरूणां पय गछानिः शरस्तामधिगच्छति ॥ ४०॥ 
वीरो  तुमलोग युद्धम विजयको ही ध्म एवं समप 
सुखोका मूढ समलो । कायरो या डरपोक मनुष्योको जिससे 
भारी ग्लानि होती है वीर पुरुप्र उसी प्रहार ओर मृत्ुको 
सहं स्वीकार करता दै ॥ ४० ॥ 
ते बयं खर्गमिच्छन्तः स्रामे त्यक्तजीविताः। 
जयन्तो वध्यमाना वा प्राप्युयाम च सद्रतिम्‌ ॥ ४१॥ 
अतः तुमलोग यह निश्चय कर खोकिहम स्वर्गी 
इच्छा रखकर संग्राममे अपने प्राणका मोह छोड़कर ल्डंगे | 
या तो विजय प्रास्त करेगे या युद्धम मारे जाकर सद्रति पर्येगे ॥ 
एवं संदाप्तशापथाः समभित्यक्तजीवितः । 
अमित्रवाहिनीं वीराः प्रतिगाहल्त्यभीरवः ॥ ४२॥ 
जो इप प्रकार शपथ केकर जीवनका मोद छोड देते 
वे वीर पुरुष निर्भय होकर शत्रुओं की सेनाम धस जाते दै ॥ 
अग्रतः पुरुषानीकमसिचरम॑वतां भवेत्‌ । 
पृष्ठतः शकटानीकं कटं मध्यतस्तथा ॥ ४३॥ 
सेनाके कूच करते समय सव्रते आगे ढाल-तल्वार धारण 
करनेवाटे पुरुषोकी कड़ी रक्वे । पीछेकी ओर रथि्योकी 
सेना खड़ी करे ओर धीचमे राज-खियोको रवे ॥ ४३ ॥ 
परेषां प्रतिघाताथं पदातीनां च ब्ंहणम्‌ । 
अपि तस्मिन्‌ पुरे च्द्धा भवेयुयं पुरोगमाः ॥ ४४॥ 
उतत नगरमे जो बद्ध पुरुप अगुआहौ,वे शत्ुभोका 
सामना ओर विनाश करनेके लि पदर ैनिकौको प्रोत्साहन 
एवे बढावा दें ॥ ४४ ॥ 
ये पुरस्तादभिमताः सत्ववन्तो मनखिनः। 
ते पूर्वमभिवतेरंदचैतानेवेतरे जनाः ॥ ४५॥ 
जो पहलेते दी अपने शौर्यके लिय सम्मानितः षैर्थवान्‌ 
ओर मनखी है वे अगे रह ओर दूसरे खोग उर्न्टकि पीठे- 
पीछे चलें ॥ ४५ ॥ 
अपि चोद्धषेणं कार्य भीरूणामपि यत्नतः । 
स्कन्धद्रोनमाजान्ु॒तिष्ठेयुवौ समीपतः ॥ ४६॥ 
जो डरनेबठे तनिक द, उनका मी प्रयतू्वक उता 
बढाना चाहिये अथवा वे सेनाका विष समुदाय व 
८ ही आसपास खड़े रहं ॥ ४६ ॥ 
सहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहन्‌ । 
सीसुलमनीक स्यादल्पानां बष्ुभिः सह ॥ ४७॥ 
यदि अपने पास येद तैनिक हँ तो उन एक लाय 





राजधमोलुशासनपवं ] 


एकाधिकराततमो ऽध्यायः 
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षघव्दध रखकर युद्ध करनेका आदेश देना चाहिये ओर यदि 

-ते योद्धा हौ तो उन्हे बहत दूगतक इच्छानुसार फैाकर 
रखना चादिये । योडे-से सैनिर्कोको बहुतौके साय युद्ध करना 
हो तो उनके लि सूचीमुख नामक व्यूहः उपयोगी होता दै ॥ 
सम्पयुक्ते निृष्टे वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌ । 
प्रगृह्य बाहन्‌ क्रोरोत भ्रा भद्माः परे इति ॥ ७८ ॥ 
आगतं मे मित्रवं प्रहरध्वमभीतवत्‌ । 

अपनी सेना उत्कर अवयस्थामे हो या निकृष्ट अवसाम; 
बात सच्ची दहो या टी, दाथ ऊपर उठाकर इल्ला मचाते 
हुए कदे, "वह देखो, रातु भाग रदे है भाग रे दैः हमारी 


मिघ्रसेना आ गयी । अत्र निर्भय होकर प्रहार करो? | ४८३ ॥ 
सच्ववन्तोऽभिधवियुः कुर्वन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥४९॥ 
इतनी बात सुनते द धैर्यवान्‌ ओर रक्तिराटी वीर भयं- 
कर सिंहनाद करते हुए राचुर्ओंपर द्ूट पडं ॥ ४९ ॥ 
क्वेडाः किरकिखारब्दाः ककचा गोविषाणिकाः । 
भेरीखदङ्गपणवान्‌ नादयेयुः पुर्धरान्‌ ॥ ५० ॥ 
जो लोग सेनाकरे अगे हो, उन्ह गर्जन-तर्जन करते ओर 
किल्कारिर्यो भरते , हए क्रकचः नरसिंेः भेरीः मृदङ्ग ओर 
ठोल आदि बाजे बजाने चाये ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजघमौनुशासनपवंणि सेनानीत्िकथने शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपवके अन्तम॑त राजघरमानुशासनपरवते सेनानीतिका वर्ण॑नविषयक सौव अध्याय पुरा हश ॥ ९०० ॥ 
--->0््0्त्् ~ 


एकाधिकराततमोऽध्यायः 
मिन्न-भिन्र देज्ञकरे योद्धा ओके खभाव, रूप, बल, आचरण ओर लक्षणोका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 

किलाः किखमाचाराः कथंरूपाश्च भारत । 
किखन्नाहाः कथंशाखा जनाः स्युः संगरे क्षमाः॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पू्ा--मरतनन्दन | युदधस्थल्मे कैसे 
सभाव, किस तरहके आचरण ओर कैसे रूपवाले योद्धा ठीक 
समक्षे जाते द १ उनके कवच ओर अस्र-शख भी कैसे होने 
चाहिय १॥ १ ॥ 

मीष्म उवाच 

यथाऽऽचरितमेवात्र शखरं पत्रं विधीयते । 
आचाराद्‌ वीरपुरुषस्तथा कमसु वतते ॥ २ ॥ 

भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! अल्-शस् ओर वाहन तो 
योद्धा्भोके देश ओर कुले आचारके अनुरूप ही हने 
चादिये । वीर पुरुप्र अपने परम्यरागत आचारके अनुसार 
ही सभी कार्योमि प्रवृत्त होता है ॥ २॥ 
गान्धारः सिन्धुसौवीरा नखरप्रासयोधिनः । 
अभीरवः खुबलिनस्तद्रटं सर्वपारगम्‌ ॥ ३ ॥ 

गान्धारः सिन्धु ओर सौवीर देशके योद्धा नखर ( वघ- 
नखे ) ओर पासते युद्ध करनेवाठे है । वे बड़े बल्वान्‌ ओर 
निडर होते है । उनकी सेना सब्रको लघ जानेवाली होती ह ॥ 
सैशस्रषु करालाः सस्ववन्तो ह्यशीनराः । 
पराच्या मातङ्गयुद्धेषु ऊुशताः क्रूटयोधिनः ॥ ४ ॥ 

उरीनरदेशके वीर सब प्रकारके अखर-रखोमं कुशल 
ओर बड़े बलशाली होते ट । पूरवदेशके योद्धा हाथीपर सबा 
होकर युद्ध करनेकी कलाम दुःशल दै । वे कपययुद्धके भी 
शता है ॥ ४॥ 
तथा यवनकाम्बोजा मथुरामभितश्च ये । 
पते नियु्कुराखा दश्षिणात्यासिपाणयः ॥ ५ ॥ 

यवन्‌, काम्बोज ओर मधुराके आसपासके रहनेवाके 


. म० भा० पंऽ०-९०- 


योद्धा मल्लयुद्ध निपुण होते दै तथा दक्षिण दे्ोकि निवासी 
हार्थमिं तलवार सख्यि रहते द । ८ वे तल्वार चलना अच्छा 
जानते दै ) ॥ ५ ॥ । 
सर्व शूरा जायन्ते महासच्वा महाबलाः । 
प्राय एव ससुदिष्टा खश्चषणानि तुमे णु ॥ ६ ॥ 
प्रायः सभी देशम महान्‌ पै्यरालीः म्ाबरली एवं चूर 
वीर पैदा होते है । उन सबका उद्टेख अधिकतर किया जा 
चुका दै । अव तुम मुद्चसे उनके लक्षण सुनो ॥ & ॥ 
सिहशादंलवाङ्नेश्राः सिदशादुंलगामिनः । 
पारावतङ्लिङ्काक्षाः सवं शुराः प्रमाथिनः ॥ ७ ॥ 
जिनकी वाणी; नेत्र तथा चाल-ढार शिंहो या बार्घरोके 
समान होती है ओर जिनकी अंिं कवरूतर या गौरयेके भमान 
होती ई, वे समी शूरवीर एवं शत्ुसेनाको मथ डालनेवाठे 
होते द ॥ ७॥ 
मृगस्वरा द्वीपिनेत्रा ऋूषभाक्षास्तरखिनः । 
प्रमादिनश्च मन्वा क्रोधनाः किङ्किणीखनाः ॥ < ॥ 
जिनका कण्ठस्वर मूरगोकि समान ओर नेज बाघ एवं वैलं- 
के तुस्य होते है, वे वीर वेगशालीः असावधान ओर मूख 
हुआ करते दै । जिनका कण्ठनाद किङ्किणीके समान मधुर होः 
वे खभावके बड़े क्रोधी हेते दै ॥ ८ ॥ 
मेघखनाः करोधसुखाः केचित्‌ करभसंनिभाः। 
जिद्यनासाभ्रजिद्वाश्च दूरगा दूरपातिनः ॥ ९ ॥ 
जिनकी गजना मेघके समान, मुख क्रोधयुक्तः शरीर 
टकी तर तथा नाक ओर जीभ टेढी होः वे बहुत दुरतकं 
दौडनेवारे तथा सुदूरवतीं लक्ष्यको भी मार गिरानेवाले होते है ˆ 
केदास्तयुत्वचः । ` 
ह्ीघ्राश्चपलब्रृत्ताश्च ते भवन्ति दुरासदाः ॥ १० ॥ 
जिनका शरीर बिलवके समान छुषड़ा तथा सिरके बाल 


र 
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ओर देहकी खाछ पतले ेते ह, षे शीघ्तापूषंक अल चलाने- 
वले, चञ्चल ओर दुज॑य होते ह ॥ १० ॥ 
गोधानिमीकिताः केचिन्षरदुप्रङृतयस्तथा । 
तरङ्गगतिनिधोंषास्ते नराः पारयिष्णवः ॥ १९ ॥ 
जो गोहटीके समान अखि बंद किये रहते है, जिनका 
सभाव कोमल होता है तथा जिनके चरनेपर घोडेकी टाप 
पड़ने.जैसी आवाज होती हैः वे मनुष्य युद्धके पार परहुच 
जते ई ॥ ११॥ 
सुसंहताः खतनवो भ्यूढोरस्काः खसंस्थिताः । 
भरवादितेषु कुप्यन्ति हृष्यन्ति कलहेषु च ॥ १२॥ 
जिनके शरीर गर्टीले, छाती चौड़ी ओर अङ्ग प्रत्यङ्ग 
सुडौल होते ई, जो युम डटकर खड़े हनेवल दैः वे वीर 
पुरुष युका धौला सुनते ही कुपित हो उठते दै । उन्द 
` ड़ने-भिडनेम दी आनन्द आता है ॥ १२॥ 
गम्भीराक्षा निःखताक्षाः पिङगाक्षा ध्रकुटीमुखाः । 
नकुलाक्षास्तथा चैव सवं शुरास्तजुत्यजः ॥ १३॥ 
जिनकी ओं गहरी है अथवा बड़ी होनेके कारण 
निकली हुई-सी प्रतीत होती ह या जिनके नेत्र पिङ्गल्व्णके दै 
अथवा जिनकी ओंखे नेवलेके समान भूरी-मूरी है ओर जिनके 
मुखपर भोहि तनी रहती ई, एेसे लक्षणोवाठे सभी मनुष्य 
शूरवीर तथा रणमभूमिमे शरीरका त्याग करनेवले होते दै ॥ 
जिह्याक्षाः प्रकलाटाश्च निमोंसहनवोऽपि च । 
वज्रबाह्वगुखीचक्राः छशा धमनिसंतताः ॥ १४ ॥ 
प्रविदान्ति च वेगेन साम्पराये श पर्थिते । 
वारणा इव सम्मत्तास्ते भवन्ति दुरासदाः ॥ १५॥ 
जिनकी अखिं तिरछी, ठ्लाट ऊँचे ओर ठोड़ी मांस- 
हीन एवं दुब्ली-पतलीदै, जिनकी सुजाओंपर वञ्चका ओर अंगु- 
` छिरयोप्र चक्रका चिह्न होता है तथा जिनके ारीरकी नस- 
नाड्या दिखायी देती हैः वे युद्ध उपसित होते ही बड़े 


महाभारते 
म ल 


[ शान्तिपणि 


वेगे शतुओंकी सेनाम शवस जाति ह भौर मतषाे शायय 
खमान शवुर्ओके लि दुर्जय हेते ई ॥ १४.१५ ॥ 
दीप्रस्फुटितकेशान्ताः स्थूरपादवंहन्‌ सुखाः । 
उन्नतांसाः पृथुप्रीवा विकटाः स्थूलपिण्डिकाः ॥१६॥ 
उद्धता इव॒ सुघ्रीवा विनताविहगा इव ॥ 
पिण्डरीषीतिवकतराश्च चृषदंदासुखास्तथा ॥ १७॥ 
उग्रखरा मन्युमन्तो युद्धेष्वारावसारिणः। ` 
अधर्मक्षावलिक्ताश्च घोरा रौद्रपद्श॑नाः॥ १८॥ 
जिनके केशेके अग्रभाग पीले ओर छितराये हुए दै, 
पसिर्यो, ठटोड़ी ओर मह लवे एवं मोटे दै कंषे ऊँचे, गर्दन 
मोटी ओर पिण्डली भारी दै, जो देखनेम विकट जान पडते 
है, सुग्रीव जातिवाठे अर्के समान तथा गरुड़ पक्षीकी भति 
उद्धत खभावके दै जिनके सिर गो ओौर मुख विशाल दहै, 
जो बिलाव-जैसा मुख धारण करते दै तथा जिनके स्वे 
कठोरता है, वे बड़ क्रोधी होते द ओर युद्धम गजेना करते हुए 
विचरते दै । उन्है धर्मा ज्ञान नदीं होता । वे घमंडमे भरे 
हए घोर आ्ृतिवाले दिणवायी देते दै । उनका दलन शी 
बड़ा भयंकर दै ॥ १६-१८ ॥ 
त्यक्तात्मानः सर्वं पते अन्त्यजा ह्यनिवर्तिनः। 
पुरस्कायौः सद सैन्ये हन्यन्ते घ्नन्ति चपि ये॥ १९॥ 
ये सबके सब अन्त्यज ( कोल-मीरू आदि ) ईः जो युद्- 
से कभी पीछे नदीं हरते ओर शरीरका मोह छोडकर लड्ते 
है । सेनामे एेसे लोरगोको सदा पुरस्कार देना चादिये ओर 
इन्द सदा आगे आगे रखना चाहिये । ये धैर्यप्वक शनुरभौकी 
मार सहते ओर उन्दं भी मारते र ॥ १९ ॥ 
अधार्मिका भिन्नवृत्ताः सान्त्वेनेषां पराभवः । 
पवमेव प्रकुप्यन्ति राज्ञोऽप्येते ह्यभीश्णशाः ॥ २०॥ 
ये अधर्मी होते है धर्मी मर्यादा भङ्ग कर देते दै । इौ 
तरह ये बारंजार राजापर भी कुपित हो उठते दै; अतः इन्द 
मीठी-मीठी बतसि समन्ञा-बुञलाकर ही कावूमरे करना चाहिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमौनुशासनप्वणि विजिगीषमाणवतते एकाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


९. ५ 
इस कार श्रमहामारत शान्तिपरैके अन्तम॑त राजघमानुशासनपर्ममे विजयाभिसाी राजाका अरतबविषयक 


\ 


प्क सौ एकवा अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०१ ॥ 


द्धिकराततमोऽध्यायः 
विजयघ्रचक शुभाश्ुम रकर्ोक्ा तथा उत्साही ओर बलवान्‌ सैनिकोफा 
चणेन एवं राजा युद्धसम्बन्धी नीतिका निदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
जयित्रयाः कानि रूपाणि भवन्ति भरतर्षभ । 


पृतनायाः प्ररास्तानि तानि चेच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा- भरतश्रेष्ठ | विजय पानेवाी सेना- 
के कौन-कौन-से छम लक्षण होते है १ यह मै जानना चाहता | दैवे 


भीष्म उवाच 
जयिञ्या यानि रूपाणि भवन्ति भरतर्षभ । 


पृतनायाः परस्तानि तानि घक्ष्यामि सर्वाः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-भरतभूषण । विजय पानेवाली 
सेनाके समष्च जो-जो शुम लक्षण प्रकट होते है, उन सवका 
वर्णन करता ह सुनो ॥ २॥ 
पूवं प्रकुपिते मायुषे कालचोदिते । 
ऽजुपदयन्ति क्ञानदिव्येन चश्चुषा ॥ ३ ॥ 
चात्र जपहोमांश्च तद्विदः । 
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ख कुवन्ति शमयम्त्यहितानि च ॥ ४ ॥ 
कालसे प्रेरित हुए मनुष्यपर पहले दैवका कोप होता दै । 
उते विद्वान्‌ पुरुष जवर ज्ञानमयी दिव्यदृटति देख ठेते ई, त 
उसके प्रतीकारको जाननेवाले वे पुरप्र उसके प्रायश्चित्तका 
विधान-जप, होम आदि माङ्गलिक कृत्य करते द ओर उख 
अदितकारक दैवी उपद्रवको शान्त कर देते द ॥ २-४॥ 
उदीर्णमनसो योधा वाहनानि च भारत । 
यस्यां भवन्ति सेनायां धुवं तस्यां परो जयः ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन ! जिस सेनक योद्धा ओर वाहन मनमें प्रसन्न 
एवं उत्सादयुक्त होते दै, उसकी उत्तम विजय अवश्य होती है ॥ 
अन्वेतान्‌ वायवो यान्ति तथैवेन्द्रधनूंषि च । 
अनु्वन्तो मेघाश्च तथाऽ.ऽदित्यस्य रमयः ॥ ६ ॥ 
लोमायवश्चायुकुला बलगधाश्च सर्वशः। 
अरहयेयुर्यदा सेनां तदा सिद्धिरनुत्तमा ॥ ७ ॥ 
यदि सेनाकी रणयात्राके समय तैनिनके पीते मन्द- 
मन्द. वायु प्रवाहित हो, सामने इन्दर धनुषका उदय होः बार- 
बार बादल््ैकी छाया होती रहे ओर सूर्यकी किरर्णोका मी 
प्रकाश कैलता रे तथा गीदड़, गीध ओर कोए भी अनुकूल 
दिहा आ जार्थँ तो निश्चय दी उस सेनाको परम उत्तम सिद्धि 
प्राप्त होती है ॥ ६-७ ॥ 
प्रसन्नभाः पावकश्चोध्यैरदिमः 
प्रदक्चिणावर्तिखो विधूमः । 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां भवन्ति 
जयस्यैतद्‌ भाविनो रूपमाहः ॥ ८ ॥ 
यदि बिना धुरैकी आग प्रज्वलित हो, उसकी ज्वाल 
निर्मल हो श्रौर ल्पटे ऊपरकी ओर उठ रही हौ अथवा उख 
अग्निकी शिखा दाहिनी ओर जाती दिखायी देती हौ तथा 
आहृति्योकी पवित्र गन्ध प्रकट हो रही हो तो इन सवको 
भावी विजयका शुभ चिह्न बताया गया दै ॥ ८ ॥ 
गम्भीरशब्दाश्च महाखनश्च 
शङ्खाश्च भेर्यश्च नदन्ति यत । 
युयुत्सवश्चाप्रतीपा भवन्ति 
जयस्थैतद्‌ भाविनो रूपमाहः ॥ ९ ॥ 
जरह श्भौकी गम्भीर ध्वनि ओर रणभेरीकी ऊँची आवाज 
पैक रही होः युद्धकी इच्छा रखनेवलि सैनिक सवथा अनुकूल 
ह तो वकि ल्यि इसे भी भावी विजयका सूचक छम रक्ष 
कहा गया दै ॥ ९ ॥ 
दा स्गाः पृष्ठतो वामतश्च 
सम्धस्थितानां च गमिष्यतां च । 
जिघांसतां दक्षिणाः सिद्धिमाह- 
र त्वय्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ १० ॥ 
सेनाके परसथान करते समय अथवा जानेके छिथ तेयारी 
करते समय यदि इष्ट मृग पीछे ओर वाये आ जाय तो 
इच्छित पार प्रदान करते दै । तथा युद्ध करते समय दादिते 
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हो ज्ये तो भे सिद्धिकी सुचना देते है; कंतु यदि सामने आ 
जायें तो उस युद्धकी यात्राका निषेध करते द ॥ १० ॥ 
माङ्गल्यराब्दाञ्डाकुना वदन्ति 
हंसाः कराः शतपत्राश्च चाषाः । 
हृष्टा योधाः सच्ववन्तो भवन्ति 
जयस्यैतद्‌ भाषिनो रूपमाइः ॥ ११ ॥ 
जत्र हंसः क्रौञःशतपत्र ओर नीलकण्ठ आदि पक्षी मज्गल- 
सूचक शब्द करते हौ ओर सैनिक हषे तथा उराहसे सम्पन्न 
दिखायी देते हौ तो यह भी भावी विजयका ुभ लक्षण 
बताया गया ह ॥ ११॥ 
शखयन्बः कवचे; केतुभिश्च 
सखुभायुभिमंखवर्णैश्च यूनाम्‌ । 
भ्राजिष्मती इष्परतिवीक्षणीया 
येषां चमूस्तेऽभिभवन्ति शात्रन्‌ ॥९२॥ 
जिनकी सेना मोति-भातिके राख; कवचः यन्त्र तथा 
ध्वजाओंसे सुशोभित हो, जिनके नौजवान तैनिकोके मुखकरी 
बन्दर प्रभामयी कान्तमे प्रकाशित होती हुई सेनाकी ओर 
शतु्ओंको देखनेका भी साहस न होता हो? वे निश्चय ही 
श्रुदलको परास्त कर सकते ह ॥ १२॥ 
शयुश्रुषवश्चानभिमानिनश्च 
परस्परं सौहदमास्थिताश्च । 
येषां योधाः शौचमनुष्ठिताश्च 
जयस्यैतद्‌ भाषिनो रूपमाहुः ॥ १६ ॥ 
जिनके योद्धा स्वामीकी सेवामे उत्माह रखनेवाटेः अह 
काररहित, आपसमे एक दुमका दित ॒चाहनेवाठे तथा 
श्ौचाचारका पाटन करनेवाले हौ, उनकी होनेवाली विजयका 
यही युम लक्षण बताया गया है ॥ १३ ॥ 
शाब्दाः स्पशौस्तथा गन्धा विचरन्ति मनःप्रियाः । 
धर्यं चाविशते योधान विजयस्य मुखं च तत्‌ ॥१४॥ 
जवर योदा के मनको प्रिय लगनेवाके शब्द, स्पशं ओर 
गन्व सब्र ओर फैर रदे हौ तथा उनके भीतर धैर्यका संचार 
हो रहा हो तो बह विजयका द्वार माना जाता हे॥ १४॥ 
इष्टो बामः प्रविष्टस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः । 
पश्चात्संसाधयत्यथं पुरस्ताच्च निषेधति ॥ १५॥ 
यदि कौ युद्धम प्रवेश करते समय दाहिने भागम 
ओर प्रविष्ट हो जानेके बाद बाय भागमे आ जाय तो छम हे । 
पीेकी ओर शोनेते भी वह काकी सिद्धि करता है; परंतु 
लामने हनेपर बिजयमे बाधा डाकता है ॥ १५ ॥ 
सम्भृत्य महतौ सेनां चतुरद्ां युधिष्ठिर । 
साम्नैव वर्तयेः पूर्व॑ भ्रयतेथास्ततो युधि ॥ ९६॥ 
युधिष्ठिर | विशाल चतुरङ्गिणी सेना एकत्र कर लेनेके 
बाद भी तुर पहले सामनीतिके द्वारा शन्रुसे सन्धि करनेका ही 
प्रयास करना जाये । यदि बह सफल न हो तो युद्धके लि 
प्रयज करना उचित दे ॥ १६ ॥ 
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ज्ञघन्य पष विजयो यद्‌ युद्धं नाम॒ भारत । 
याषच्छिको युधि जयो दैवो वेति विचारणम्‌ ॥ ९७॥ 
मरतनन्दन ! युद्ध करके जो विजय प्रा होती दै, उते 
निङ्ृष्ट ही माना गया ३ । युद्धसम्बन्धी विजय अचानक 
रा होती ह या दैवेच्छे; यह बात विचारणीय ही द्रोती दै । 
इसका पहटेसे कोई निश्चय नदीं रहता ॥ ,१७ ॥ 
अपामिव महावेगखरस्ता दव महाख्गाः । 
दुर्निवार्यतमा चेव प्रभग्ना महती चमूः ॥ १८॥ 
यदि विशाल सेनाम भगदड़ मच जाती है तो उसे जल्के 
महान्‌ वेगके समान तथा भयभीत हट महामरगौके समान 
रोकना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ १८ ॥ 
भग्ना इत्येव भज्यन्ते विद्वांसोऽपि न कारणम्‌। 
उदारसारा महती रुरुसंघोपमा चमूः ॥ १९ ॥ 
विदाल सेना मृगोकि छंडके समान होती है । उसमें 
कितने ही बलवान्‌ वीर म्यो न भरे हो, बु लोग भाग रदे 
ह--ईतना ही देखकर सव भागने कगते है, यद्यपि उन 
भागनेका कारण नहीं माटूम रहता दै ॥ १९॥ 
परस्परक्षाः सष्टास्त्यक्तप्राणाः सुनिश्चिताः । 
अपि पञ्चाशतं शरा निष्नन्ति परवाहिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
एक दूसरेको जाननेवले, हषं ओर उत्साहसे परिपूर्णः 
प्रार्णोका मोह छोड़ देनेवाठे तथा मरने-मारनेके दृद निश्चये 
युक्त पचास श्रूरवीर भी सारी शत्ुसेनाका संहार कर सकते है ॥ 
भपि वा पञ्च षट्‌ सप्त संहताः कृतनिश्चयाः । 
लीनाः पूजिताः सम्यग्‌ विजयन्तीद शात्रवान्‌ ॥ २१॥ 
अच्छे कुलम उतपन्न, परस्पर संगठित तथा राजाद्वाा 
सम्मानित पाच छः या सात वीर भी यदि टद्‌ निश्वयके साथ 
युदस्थल्मं डटे रदं तो युद्धम शतुर्भोपर भलीरमोति विजय पा 
सकते दै ॥ २१॥ 
संनिपातो न मन्तव्यः शक्ये सति कथंचन । 
सान्त्वभेद प्रदानानां युद्धसुत्तरमुख्यते ॥ २२॥ 
जबतक किसी तरह सन्धि हो सकती हो, तव्रतक युद्धको 
स्वीकार नहीं करना चाटिये । पहटठे सामनीतिते समन्ञावे । 
इससे काम न चले तो भेदनीतिके अनुसार शत्रुओमे पूट 
डले । इसमे भी सफछूता न मिले तो दाननीतिका प्रयोग 
करे--धन देकर राज्ुके सदायकोको वशम करनेकी चेष्टा करे | 
इन तीनो उपा्योक्रे सफर न होनेपर अन्तम युद्धका आश्रय 
केना उचित बताया गया है ॥ २२ ॥ 
संदतेनेव सेनाया भयं भीरून्‌ प्रबाधते । 
वज्रादिव पज्लितादियं कव चु पतिष्यति ॥ २३॥ 
शश्रुकी सेनाको देखते ही कायरौको भय सताने लगता 
हे, मानो उनके ऊपर प्रञ्वलित वन्न गिरनेवाला हो । वे 
, सोचते है, न जाने यह सेना किसके ऊपर पदेगी १॥ २३ ॥ 
. अभिप्रयातां समिति क्षात्वा ये प्रतियान्त्यथ । 
। तेषां स्यन्दन्ति गात्राणि योधानां विजयस्य च ॥ २७॥ 


जो युद्धको उपस्थित हुआ जानकर उसकी ओर 
पडते ई, उन वीरोके शरीरम विजयकी आशासे आनन्द. 
जनित पसीनेके बिन्दु प्रकट हो जते ह ॥ २४॥ 
विषयो व्यथते राजन्‌ सर्वः सस्थाणुजङ्गमः । 
अस्य प्रतापतप्तानां मजा सीदति देहिनाम्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ | युद्ध उपस्थित होनेपर सावर-जङ्गम प्राणिर्यौ- 
सदित समस्त देश ही व्यथित हो उठता है ओर अस्त्रोके प्रताप- 
से संतप्त हुए देहधारियोकी मजा भी सूखने लगती ह ॥२५॥ 
तेषां सान्त्वं क्रूरमिश्रं प्रणेतव्यं पुनः पुनः। 
सम्पीड्यमाना हि परेयोंगमायान्ति स्वतः ॥ २६॥ 
उन देशवासिर्योके प्रति कटोरताके साथ-साथ सान्त्वना- 
पूणं मधुर वचर्नोका बारंबार प्रयोग करना चाहिये; अन्यथा 
केवल कठोर वचनोसे पीडित दो वे सव ओरसे जाकर शातरुओके 
साथ मिक जाते ई ॥ २६ ॥ 
आन्तराणां च भेद्धाथं चरानभ्यवचारयेत्‌ । 
शरश्च तस्मात्‌ परो राजः तेन सन्धिः प्रदास्यते ॥२७॥ 
शुके मिम पूट डालनेके खयि गुस्तचरौको भेजना 
चादिये ओर जो शन्नुसे भी बलवान्‌ राजा हो, उसके साय 
सन्धि करना श्रेष्ठ दै ॥ २७॥ 
न हि तस्यान्यथा पीडा शाक्या कत तथाविधा। 
यथा साधंममित्रेण स्वतः प्रतिबाधनम्‌ ॥ २८॥ 
अन्यथा उसको वैसी पीड़ा नहीं दी जा सकती, जैषी 
किं उसके शघ्ुके साथ सन्धि करके दी जा सकती दै । युद्ध 
इस प्रकार करना चादियेः जिससे शुपक्ष सव्र ओरसे संक्में 
पड़ जाय ॥ २८ ॥ 
क्षमा वै साधुमायाति न ह्यसाधूनशक्षमा सदा । 
क्षमायाश्चाक्चमायाश्च पाथं विद्धि प्रयोजनम्‌ ॥ २९॥ 
कुन्तीनन्दन | सत्पुरर््को ही सदा क्षमा करना आतां 
है दुर्टोको नहीं । क्षमा करने ओर न करनेका प्रयोजनं 
बताता हूं; इसे सुनो ओर समन्चो ॥ २९ ॥ 
विजित्य क्षममाणस्य यशो राज्ञो विवर्धते । 
महापराधे ह्यप्यसिन्‌ विश्वसन्त्यपि शत्रवः ॥ ३०॥ 
जो राजा शतरु्ओंको जीत लेनेके बाद उनके अपराध 
क्षमा कर देता है, उसका यश बढता है । उसके प्रति महान्‌ 
अपराध करनेपर भी शत्रु उसपर विश्वास करते ह ॥ ३० ॥ 
मन्यते कषयित्वा तु क्षमा साध्वीति शम्बरः । 
असंतत्तं तु यद्‌ दाख भरत्येति प्रति पुनः ॥ २१॥ 
शम्बरासुरका मत है कि पहटे शत्रुको पीड़ाद्वारा अत्यन्त 
दुबल करके फिर उसके प्रति क्षमाकर प्रयोग करना ठीक द 
मरयोकि यदि टे लकड़ीको बिना गर्म करिये ही सीधी किया 
जाय तो बह फिर ज्योकी तयो हो जाती दै ॥ ३९ ॥ 
नतत्‌ प्ररासन्त्याचा्यां न च साधुनिदर्यीनम्‌। . 
अक्रोधेनाविनादोन नियन्तव्याः खपुत्रवत्‌ ॥ ३२॥ 
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परंतु आचायंगण इस वब्रातकी प्रशंसा नदीं करते ई; 
क्योकि य साधु पूरषौका दृष्टान्त नदौ है । राजाको चाष्ट 
कि वह पुत्रकौ दी मोति अपने शत्ुको भी व्रिना क्रोध कयि 
ही वषम करे; उसका विनाश न करे ॥ ३२ ॥ 
द्वेष्यो भवति भूतानामुग्रो राजा युधिष्ठिर । 
शदुमप्यवमन्यन्ते तस्मादुभयमाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

युधिष्ठिर ! राजा यदि उग्रस्वभावका हो जाय तो बह 
समसत प्राणियोके दे षका पात्र बन जाता है ओर यदि सर्वथा 
कोमल हो जाय तो सभी उसकी अवदेकना करने लगते ईँ; 
इसल्यि उसे आवश्यकृतानुसार उग्रता ओर कोमलता दोनेसि 
काम ठेना चादिये ॥ ३६ ॥ 
प्रहरिष्यन्‌ भियं ब्रूयात्‌ प्रहरन्नपि भारत । 
प्रहत्य च कृपायीत शोचन्निव रुदन्निव ॥ ३४ ॥ 

भरतनन्दन ! राजा शत्ुपर प्रहार करनेते पहले ओर 
प्रहार करते समय भी उसते प्रिय वचन दी बोठे । प्रहारके 
बाद भी शोक प्रकट करते ओर रोते हृए-घे उसके प्रति 
दया दिखवि ॥ २३४ ॥ 
न मे प्रियं यच्निहताः संग्रामे मामकेनैरेः। 
न च कुर्वन्तिमे वाक्यमुच्यमनाः पुनः पुनः ॥ २५॥ 
वह शत्रुको सुनाकर इस प्रकार कदे--“ओह | इस युद्धमे 
मेरे सिपादियनि जो इतने वीरको मार डाला दै, यह भृ 
अच्छा नहीं लगा है परंतु क्या कर १ बारंबार कहनेपर मी 
ये मेरी बात नदीं मानते द ॥ ३५ ॥ 
अहो जीवितमाकाङक्चननेदशो वधमहंति । 
सुदुछभाः सखुपुरूषाः संग्रामेष्वपलयिनः ॥ ३६ ॥ 
कृतं ममापियं ` तेन येनायं निहतो खधे 1 
इति वाचा वदन्‌ हन्तृ पूजयेत रहोगतः ॥ १७ ॥ 

(अहो ! सभी लोग अपने प्राणोकी रक्षा करना चाहते हैः 
अतः पेते पुरुषका वध करना उचित नही है । संग्राममे पीठ 

इति श्रीमहाभःरते शान्तिपर्वणि राजघमोौलुशासनप 


इस प्रकारं श्रीमहाभरत जानितिपर्ैके भन्तमत राजघ 


्यथिकदाततमो ऽध्यायः 
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न दिखानिवाठे सत्पुरुष इस दंसारम अत्यन्त दुर्म ई । मेरे 
जिन तैनिक्नि युद्धम इस श्रेष्ठ वीरका वध किया दै उनके 
द्वार मेरा बड़ा अप्रिय कार्यं हुआ दै । शबुपश्चके धामने वाणी- 
दवाय इस प्रकार खेद प्रकट करके राजा एकान्तम जानेपर्‌ 
अपने उन बहादुर सिपादिर्योकी प्रशंसा करे, जिन्देनि शतुपर्च- 
के प्रमुख वीरोका वध किया दो ॥ ३६-२७ ॥ 
हन्तृणामाहतानां च॒ यत्‌ कुयरपराधिनः । 


. करोरोद्‌ बाहं प्रह्यापि चिकीर्षन्‌ जनसंग्रहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इसी तरह शबर्ओको मारनेवाठे अपने पश्चके वीरोौमेसे 
जो हताहत हूए ह, उनकी हानिके ल्यि इख प्रकार दुःख 
प्रकट करे, जख अपराधी क्रिया करते है । जनमतक्रो अपने 
अनुव्रूल करनेकी इच्छासे जिसकी हानि हई हो, उसकी बोहि 
पकड्कर सहानुभूति प्रकट कसते हुए जोर जोरषे रोवे ओर 
विप करे ॥ ३८ ॥ 
एवं सवौखवस्थासु सान्त्वपूवं समाचरेत्‌ । 
परियो भवति भूतानां धर्भ्ञो वीतभीवेपः ॥ ३९॥ 
इस प्रकार स्र अवस्ारओम जो सान्त्नापूणं बताव 
करता १, वह धर्मज्ञ राजा सव लोका प्रिय पं निम॑य हो 
जातादे॥२३९॥ , 
विवासं चात्र गच्छन्ति सर्वभूतानि भारत । 
विद्वस्तः शक्यते भोक्तुः यथाकाममुपस्थितः ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन | उसके ऊपर सत्र प्राणी विश्वास करने लगते 
ह । विश्वासपात्र हो जानेपर वह स्के निकट रहकर इच्छा- 
नुघार खरे र्का उपभोग कर सक्रता हे ॥ ४०॥ 
तस्माद्‌ विदवासयेद्‌ राजा सवभूतान्यमायया । , 
स्वेतः परिरक्ष यो मदीं भोक्तमिच्छति ॥ ४९॥ 
अतः जो राजा इस पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता हैः 
उसे चाहिये किं छल-कपट छोड़कर अपने ऊपर समस्त प्राणियौ- 
का विश्वा उतपन्न करे ओर इश भूमण्डलकरी उव ओरखे 
पूसूपवे रक्षा करे ॥ ४१ ॥ 


व॑णि सेनानीतिकथने द्वथधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


मानु शासनप्ैमे सेनानीतिका ब्ण॑नविषयक 


पक ्ौ दोव अध्याय पुरा हभ ॥ ९०२ ॥ 
----नअर्कन्छैर््<--- 
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शत्रको वम करनेके शये राजको क्षि नीतिसे काम छेना चादिये ओर दष्टो कंसे 


पहचानना चाहिये- इस 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं सदौ कथं तीक्ष्णे महापक्चे च पाथिव । 
आदौ वतत नूपतिस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पू --पितामदं | पते ! जिसका १५ 
प्रवल ओर महान्‌ हो, बह शश्र यदि कोमलं स्वभावका 
उसे चाय ला ब्व करना चाये ओर यदि बह तीर 


के विषयमे इन्द्र ओर इृदस्पतिका संबाद्‌ 


, खमाबका हो तो उसके साथ पहले किस तरदका बरताव करना 


राजाके ल्य उचित दै, यह सुञ्ञे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अध्राप्युदाहरल्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
हस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युषिष्ठिर | इस बष्यमे विदा 


भीमहाभारते 
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शष बहस्यति ओर इन्रक संवादरूप एक प्राचीन इतिहास 
का उदाहरण दिया करते ह ॥ २॥ 
बृहस्पति देवपतिरभिवाद्य कृताञ्जलिः । 
उपसंगम्य पप्रच्छ वासवः परवीरहा ॥ २ ॥ 
एक समयकी वात है, शतुवीरोका संहार करनेशराले देव- 
राज इन्द्रे बृहस्यतिनीके पास जा उन्ह दाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ओर इस प्रकर पूछा ॥ ३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
अहितेषु कथं व्रह्मन्‌ प्रवतंयमतन्दरितः । 
असमुच्छिद्य चैवैतान्‌ नियच्ेयमुपायतः ॥ ४ ॥ 
इन्द्र॒ बोले- ब्रह्मन्‌ ! मै आलस्थरहित हो अपने 
शतरुअकि प्रति केसा बताव कर १ उन सवका समूलोच्छेद 
किये बिना दी उन्है किंस उपायसे वमे करू १ ॥ ४ ॥ 
सेनयोव्य॑तिषङ्गेण जयः साधारणो भवेत्‌। 
किकुबोणं न मां जह्याज्ज्वलिता श्रीःप्रतापिनी ॥ ५ ॥ 
दो सेनाओमे परस्पर भिड़न्त हो जनेपर विजय दोना 
पक्षक व्यि साधारण-सी वस्त॒ हो जाती है (अमुक पक्षकीदी 
जीत होगी; यह नियम नहीं रह जाता) अतः मुषे क्या करना 
चाहिये, जिते शुभकरो संताप देनेवाटी यह समुज्ज्वल 
राज्यलक्ष्मी सुने कभी न छोड़ ॥ ५ ॥ 
ततो धमथकामानां कराः प्रतिभानवान्‌ । 
राजधमविधानक्षः प्रत्युवाच पुरंदरम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके इ प्रकार पूनेपर धर्म, अर्थं ओर कामके 
प्रतिपादनमे कुरः प्रतिभाशाली तथा राजधर्मके विधानको 
जाननेवाले बृहश्पतिने इन्द्रको इस प्रकार उत्तर दिया॥ ६॥ 
बृह स्पतिर्वाच 
न. जात॒  करुेनेच्छेन्नियन्तुमपकारिणः । 
बाङेरसेवितं ह्येतद्‌ यदम यदक्षमा ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिजी बोटे--राजन्‌ ! कोई भी राजा कभी 
कलह या युद्धके द्वार शतरुर्ओको वशम करनेकी इच्छा न 
करे । असहनशीकता अथवा क्षमाको छोड्ना; यह्‌ बालकौ या 
मूखेद्वारा सेवित मागं है ॥ ७ ॥ 
न॒ राठविन्रृतः कायो वधमस्याभिकाङ्क्चता । 
क्रोधं भयं च हर्षं च नियम्य खयमात्मनि ॥ ८ ॥ 
„. शतके वधकौ इच्छा रखनेवाठे राजाको चाहिये कि वह्‌ 
क्रोधः भय ओर हर्ष करो अपने मनम ही रोक ठे तथा शन्ुको 
सावधान न करे ॥ ८॥ 
अमित्रसुपसेवेत = विश्वस्तवदविश्वसन्‌ । 
धियमेव वदेन्नित्यं नाभ्रियं किचिद्ए्चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
मीतरसे विश्वास न करते हुए भी बाहे विश्वस्त पुरषकी 
मेति अपना माब प्रदरित करत हुए शतुकी सेवा करे । 


न करे॥ ९॥ 


विरमेच्छुप्कवैरेभ्यः कण्डायासांश्च वर्जयेत्‌ । 


सदा उससे प्रिय वचन ही बोले, कभी कोई अप्रिय बर्ताव 


[ शन्तिपैणि 


यथा वैतंसिको युक्तो द्विजानां सदराखनः ॥ १०॥ 
तान्‌ द्विजान्‌ कुरुते वदयां स्तथा युक्तो महीपतिः। 
वशं चोपनयेच्छत्रूल निहन्या पुरंदर ॥ ११॥ 
पुरंदर । सू वेरसे अलग रदे, कण्ठको पीडा देनेवाछ 
बादविवादको त्याग दे । जसे व्याध अपने कार्यमे सावधानी 
साथ संल्गन हो पर्षियोको फेसानेके चयि उन्दीकि समान बोली 
बोकता है ओर मौका पाकर उन पक्षियोको वशमे कर्‌ ठेता 
ह, उसी प्रकार उग्रोगशील राजा धीरे-धीरे शनुओंको वमे 
कर ठे । तत्पश्चात्‌ उन्द मार उठे | १०-११॥ 
न नित्यं परिभूयारीन्‌ सुखं खपिति वासव । 
जागत्यंव हि दुष्टात्मा संकरे ऽश्निरिवोत्थितः ॥ १२॥ 
इन्द्र | जो सदा ्ुभौका तिरस्कार दी करता दै, वह्‌ 
सुखसे सोने नहीं पाता । वह दुशत्मा नरेश बोस ओर घास. 
पूसमे प्रज्वलित हो चट चट शब्द करनेवाली आगके समान 
सदा जागता ही रहता है ॥ १२ ॥ 
न संनिपातः कर्तव्यः सामान्ये विजये सति । 
विश्वास्यैवोपसन्नाथों वरो छृत्वा रिपुः प्रभो ॥ १३॥ 
प्रभो ! जवर युद्धम विजय एक सामान्य वस्तु है (क्रिसीको 
भी वह मिल सकती है ); तव उपकरे ल्ि पठे दी युद्ध नदीं 
करना चाहिये, अपितु शत्रुको अच्छी तरद विश्वास दिलाकर 
वशम कर लेनेके पश्चात्‌ अवसर देखकर उसके सारे मनसूत्ेको 
नष्ट कर देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सम्प्रधायं सहामत्यर्मन््रविद्धिर्महात्मभिः। 
उपेक्ष्यमाणो ऽवक्षातो हृदयेनापराजितः ॥ १४॥ 
अथास्य प्रहरेत्‌ कारे किचिद्धिचछिते पदे । 
दण्डं च दूषयेदस्य पुरुषेरास्तकरिभिः ॥ १५॥ 
रतुके द्वारा उपेक्षा अथवा अवदेख्ना की जानेपर मी 
राजा अपने मनमे हिम्मत न हारे। वह॒ मन्तियोसहित 


मन्त्रवेत्ता महापुरुषौके साथ कर्तन्यका निद्चय करके समय | 


आनेपर जब्र शत्रुकी सिति कुछ ईवाडोल दो जायः तव 
उसपर प्रहार करे ओर विश्वासपातर पुरुषो को भेजकर उनके द्वारा 
शतु सेनाम एूट उल्वा दे ॥ १४-१५ ॥ 
आदिमध्यावसानज्ञः प्रच्छन्नं च विधारथेत्‌ । 
बलानि दुषयेद्स्य जनन्नेव प्रमाणतः ॥ १६॥ 
राजा शतके राज्यक्री आदि, मध्य ओर अन्तिम सीमाको 
जानकर गुस्तरूपसे मन्विर्योके साथ वरैठकर अपने कर्च॑व्यका 
निख्वय कर तथा शनुकी सेनाकी संख्या कितनी हैः इसकी 


अच्छी तरह जानते हए ही उसमे पूट डल्वानेकी चे 
करे || १६ ॥ 


भेदेनोपपदानेन ` संखजेदौषधेस्तथा । 


न त्वेवं खलु संसर्गं रोचयेदरिभिः सह ॥ १७॥ ' 


राजाको चाये कि बह दूर रहकर गुतचरदारा शुकी 
सेनाम मतभेद पैदा करे | घूस देकर ल्ोगोको अपने पक्षम 
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करनेकी चेश करे अथवा उनके ऊपर विभिन्न ओपधोका 
प्रयोग करे; परत किसी तरह भी शात्रुभेक्रि साथ प्रकल्पते 
लाक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा न करे ॥ १७ ॥ 
दीर्धक्रालमपीश्चत॒निहन्यादेव शात्रवान्‌ ! 
काटाकाङ्क्षी हि क्षपयेद्‌ यथा विधम्भमाप्नुयुः॥ १८॥ 
अनुकूल अवसर पानेके लिये कालक्षेप ही करता रदे । उसके 
ल्थि दीं काटतक मी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करेःजिपे शनुरओंको 
भलीमोति विश्वास हो जाय । तदनन्तर मोका पाकर उन्हें मार 
दी डाके ॥ १८ ॥ 
न सद्यो ऽरीन्‌ विहन्याच द्रव्यो विजयो धुवः। 
न रस्यं वा घटयति न वाचा कुरुते चणम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजा श्रुर्ओपर तत्का आक्रमण न करे | अवश्यम्भावी 
विजयक्रे उपायपर विचार करे | न तो उसपर विष्रका प्रयोग 
करे ओर न उते कटोर वचर्नोद्यरा दी घायल करे ॥ १९॥ 
प्राप्ते च प्रहरेत्‌ कटे न च संवर्तते पुनः। 
हन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिपून्‌ प्रति ॥ २०॥ 
देवेन ! जो शात्रुको मारन, चाइता दै, उस पुरषके 
ल्यि बाररार मौका हायर्मे नहीं छ्गता; अतः जव कमी 
अवसर मिल जाय, उस समय उसपर अवश्य प्रहार करे ॥ 
यो हि कालो व्यतिक्रामेत्‌ पुरुषं काठकाह्खिणम्‌ । 
दुलभः स पुनस्तेन कालः कर्म॑चिकीषुणा ॥ २१॥ 
समयकी प्रतीक्षा करनेवाठे पुरुषे ल्ि जो उपयुक्त 
अवसर आक्र भी चटा जाता दैः वह अमी कार्थं कनेक 
इच्छावाले उस पुरुषके ल्ि फिर दुम ह्ये जाता है ॥२१॥ 
ओजश्च जनयेदेव संग्रह्न्‌ साधुसम्मतम्‌ । 
अकाले साधयेन्मिजं न च प्रप्ते प्रपीडयेत्‌ ॥ २२॥ 
र्ठ पुर्पो्ी सम्मति टेकर अपने ब्रलको सदा बदा 
रहे । जग्रतक अनुक्रुल अवसर न आयि तवरतक अपने 
मर््ोकी संख्या बटवि ओर र्रुको मी पीड़ा नदे; परतु 
असर आ जाय तो शतुपर प्रहार कसते न चके ॥ 
विहाय कामं क्रोधं च तथाहंकारमेव च । 
युक्तो बिवरमन्विच्छेदहितानां पुनः पुनः ॥ २३॥ 
कामः, क्रोध तथा अहंकारको व्यागकर सावधानीक्रि खाय 
बारंबार शत्रु ओके छिद्रोको देखता रदे ॥ २२ ॥ 
मादव दण्ड आलस्यं शरमादश्च खुरोत्तम। 
मायाः सुविहिताः शक्र सादयन्त्यविचश्षणम्‌ ॥ २8 ॥ 
` सुरश्रेष्ठ इन्द्र ! कोमलता, दण्ड, आलस्यः असावधानी 
ओर शनुओं दवारा अच्छी तरह प्रयोग की हुई माया--ये अनभिज्ञ 
राजाको ब्रड़े कष्टम डाल देते दै ॥ २४॥ 
निहत्येतानि चत्वारि मायां परति विधाय च 1 
ततः शक्नोति रात्रूणां प्रहत॑मविचारयन्‌ ॥ २५॥ 
कोमलता, दण्ड, आस्य ओर प्रमाद--इन चारौको न 
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करे शातरुकी मायाका भी प्रतीकार करे । तत्पश्चात्‌ वह विना 
विचारे शतरुओंपर प्रहार कर सक्ता दै ॥ २५ ॥ 
यदेवेकेन शक्येत गद्यं कर्त तदाचरेत्‌ । 
यच्छन्ति सचिवा गुद्य मिथो विश्रावयन्त्यपि॥ २६ ॥ 
राजा अकेला दी जित गुम कार्यको कर सके उसे अवश्य 
कर डे; क्योकि मन्तरीोग कमी-कमी रस्त विषयक 
प्रकाशित कर देते दै ओर नदीं तो आपसमे ही एक दूसरेको 
सुना देते दै ॥ २६ ॥ 
अशक्यमिति कृत्वा वा ततो ऽन्थेः संविदं चरेत्‌ । 
ब्रहमदण्डमद्रेषु दष्टे चतुरङ्गिणीम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो कार्यं अक्रैले करना अतम्भव हयो जाय, उसीकरे खयि 
दुसरके साथ वेठकर विचार-विमशं करे । यदि खध्ु वरस्य 
होनेके कारण दृष्टिगोचर न दो तो उसपर व्रह्मदण्डक्रा प्रयोग 
करे ओर यदि यान्ु निकयवर्ती होनेके कारण दृष्टिगोचर हो तो 
उसपर चतुरङ्गिणी सेना भेजकर आक्रमण करे ॥ २७ ॥ 
भेदं च परथमं युञ्ज्यात्‌ तूष्णीं दण्डं तथैव च । 
के प्रयोजयेद्‌ गजा तस्सिस्तस्मिस्तदा तदा ॥ २८॥ 
राजा शत्रु प्रति पदठे भेदनीतिकरा प्रयोग करे। तत्पश्चात्‌ 
वह उपयुक्त अव्र अनेपर भिन्न-भिज शतके प्रति 
मिन्न-भिन्न समयमे चुपचप दण्डनीतिक्रा प्रयोग करे ॥ २८॥ 
प्रणिपातं च गच्छेत के शा्रोवंखीयसः। 
युक्तोऽस्य वधमन्विच्छेदध्रमत्तः प्रमाद्यतः ॥ २९ ॥ 
यदि ब्रवान्‌ शतु पाा पड़ जाय ओर समय उसीके 
अनुकूल हो तो राजा उसके सामने नतमस्तक दो जाय ओर 
जव वह शत्रु अकावधान हो, तत्र खवं सावधान ओर उद्रोग- 
शील होकर उसके वधक्रे उपायका अन्वेषण करे ॥ २९ ॥ 
प्रणिपतेन दानेन वाचा मधुरया छ्ुवन्‌ । 
अमित्रमपि सेवेत न च जातु विशङ्कयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजाको चाहिये किं वदं मस्तक श्यकराकर, दान देकर तथा 
मीठे वचन ब्रोलकर शत्रुका भी मित्रके समान ही सेवन करे । 
उसके मनये कमी पदेद न उद्यन होने दे ॥ ३० ॥ 
स्थानानि शङ्कितप्नां च नित्यमेव विवजेयेत्‌ । 
न च तेष्वाश्वसेद्‌ राजा जाग्रतीह निरारूताः ॥ ३१ ॥ 
जिन शवरुभोके मनमे संदेह उत्पन्न हो गया होः 
उनके निकटवर्ती स्थानम रहना या आनाःजाना सदाके छि्यि 
त्याग दे । राजा उनपर कभी विश्वा न करे; क्योकि इस 
जगत उक द्वारा तिरस्कृत या क्षतिग्रस हुए शश्ुगण 
सदा बदला लेने ल्य सजग रहते ई ॥ २१॥ 
न ह्यतो दुष्करं कम॑ किंचिदस्ति सुरोत्तम । 
यथा विविधवृत्तानामश्वयेममराधिप ॥ ३२ ॥ 
देवेश्वर ! सरभेष्ठ | नाना प्रकारे व्यवदास्चतुर खोगौके 
रेशर्यपर शासन करना जितना कठिन काम है उससे बटकर 
दुष्कर कमं दूसरा कोई नदी है ॥ ३२ ॥ 
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तथा विविधदृत्तानामपि सम्भव उच्यते । 
यतते योगमास्थाय मितरामित्रं विचारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
केव भिल-भि् व्यवहारवुर कोगोके पेशर्यपर भी 
शान करना तमी सम्भव बताया गया दै जब किं राजा 
मनोथोगका आश्रय ठे सदा इकषके व्यि प्यल्तशील रहे ओर 
कौन मित्र है तथा कौन शत्रु; इसका विचार करता रदे ॥२२॥ 
सूदुमण्यवमन्यन्ते तीक््णाटुद्धिजते जनः । 
मा तीक्ष्णो मा खदुभसत्वं तीक्ष्णो भव गढुभेव ॥ ३७॥ 
मनुष्व कोमल खभाववाछे रजाका अपमान करते ईँ 
ञओीर अत्यन्त कठोर खभाववाटेसे मी उद्विग्न हो उठते है; 
अतः वुमन कठोर बनो, न कोमङ । समय-समयपर 
कृटोरता भी धारण करो ओर कोमल भी हो जाओ ॥ ३४॥ 
यथा वप्रे वेगवति सर्वतः सम्प्लुतोदके 1 
नित्यं विवरणाद्‌ बाधस्तथा राज्यं प्रमाद्यतः ॥ २५॥ 
जञेते जलका प्रवाह बड़े वेगे बह रहा हो ओर सब्र ओर 
जल.दी-जल पैर रहा हो, उस समय नदीतय्के विदीर्ण 
होकर गिए जनका सदा दी मय रहता है । उसी प्रकार यदि 
राजा सावधान न रदे तो उसके राञ्यके नष्ट ॒हदोनेका खतरा 
बना रहता दै ॥ ३५ ॥ 
न बहूनभियुज्जीत यौगपद्येन शात्रवान्‌ । 
सास्ना दानेन भेदेन दण्डेन च पुरंदर ॥ ३६॥ 
एकैकमेषां निष्पिष्य रिषष्टेषु निपुणं चरेत्‌ । 
न तु शक्तोऽपि मेधावी सबोनेवारमेन्सरपः ॥ ३७ ॥ 
पुरंदर । बरहुतसे शतरु्भोपर एक ही साथ आक्रमण 
नहीं करना चाहिये । सामः, दानः मेद ओर दण्डके द्वारा इन 
शत्रुभे एक-एककरो बारी-बारी कु चलकर रोष बचे हूए 
शुको ¶स डाल्नेके लिय बुशकतापूर्वक प्रयल आरम्भ करे । 
बुद्धिमान्‌ राजा शक्तिशाली होनेपर भी स शत्ररओको कुचल्ने- 
का कार्यं एक ही साथ आरम्भ न करे ॥ ३६-३७ ॥ 
यदा स्यान्महती सेना हथनागरथाङ्कला । 
पदातियन्त्रबहुला अनुरक्त षडङ्गिनी ॥ २८ ॥ 
यदा बहुविधां बृद्धि मन्येत प्रतिलोमतः । 
तदा विच्त्य प्रहरेद्‌ दस्यूनामविचारयन्‌ ॥ ३९. ॥ 
„ जव हाथी, घोडे ओर रथस मरी हई ओर बहूुतसे 
दल तथा यन्त्रौसे सम्पन्न, छः अङ्गोवाी विशा सेना 
स्वामीके प्रति अनुरक्त दोः जव्र शुकी अपेश्चा अपनी अनेक 
प्रक्रारसे उन्नति होती जान पड़े, उस समय राजा दूसरा कोई 
विचार मन्म न खाकर प्रकटरूपतसे डाकू ओर लटेररौपर प्रहार 
आरम्भ कर दे ॥ ३८-३९ ॥ 
न सामद्ण्डोपनिषत्‌ परास्यते 
~ ~ न मादेवं शु वातिक सदा! __. 
२. दीः वोदे, रथ, पैदल, कोष ओर भनी इर उ 
सेनाके छः: अङ्ग 1 
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न सस्यघातो न च संकरक्रिया 
न खापि भूयः धङृतेर्विचारणा ॥ ४०॥ 
शन्रुके प्रति सामनीतिका प्रयोग अच्छा नही मानाजाता, 
बच्छ गुपररूपते दण्डनीतिका प्रयोग ही श्रेष्ठ समन्षा जाता 
३ । शब्ुओके प्रति न तो कोमलता ओर न उनपर आक्रमण 
करना दी सदा ठीक माना जाता है । उनकी सेतीको चौपट 
करना तथा वहके जल आदिमे विष मिला देना भी जच्छ 
नहीं है । इसके सिवा? सात प्रकृतियोपर विचार करना भी 
उपयोगी नदीं दै ( उसे छि तो गुप्त दण्डका प्रयोग ही 
रेष्ठ है ) ॥ ४० ॥ 
मायाविभेदालुपसर्जनानि 
तथैव पापं न यदाःप्रयोगात्‌ । 
आपप्तम॑नुध्येरुपचारयेत 
पुरेषु राष्टेषु च सम्प्रयुक्तान्‌ ॥ ४१॥ 
राजा विश्वस मनुष्योद्ारा शान्ुके नगर ओर राज्यम 
नाना प्रकारके छल ओर परस्पर वेर-विरोधकी खष्टि कर दे । 
इसी तरह छढयवेषमे वहां अपने गुस्षचर नियुक्त कर दे; परंतु 
अपने यरकी रक्षाके ये व्हा अपनी ओरसे चोरी या रप् 
इत्या अदि कोई पापक्रमं न होने दे ॥ ४१॥ 
पुरापि चेषामजुरत्य भूमिपाः 
पुरेषु भोगानखिलान्‌ जयन्ति । 
पुरेषु नीति विहितां यथाविधि 
प्रयोजयन्तो बलब्रचसूदन ॥ ४२॥ 
बर ओर बृत्रासुरको मारनेवाछे इन्द्र | प्रथ्वीका पालन 
करनेवारे राजारोग पहले इन शत्रुओके नगरोमे विधिपूर्वकं 
व्यवहार लायी हई नीतिका प्रयोग करके दिखायें । इस प्रकार 
उन ॐ अनुकूल व्यवहार करे वे उनकी राजधानीम सरे 
भोर्गोपर अधिकार प्राप्त कर लेते ह ॥ ४२ ॥ 
प्रदाय गूढानि वसूनि राजन्‌ 
प्रच्छिद्य भोगानवधाय च खान्‌ । 
दुष्टान्‌ खदोषैरिति कीर्तयित्वा 
पुरेषु र्टेषु च योजयन्ति ॥ ४६॥ 
देवराज | राजा अपने दी आदमियोके विप्रयमे यह प्रचार 
कर देते कि ध्ये लोग दोषे दूषित हो गये दै; अतः 
इन दुशेको राज्यसे बाहर निकाक दिया है । ये दूसरे दे 
चछे गये है । एेसा करके उन्हे वह शत्रुओके रर्यो 
नगरोक्रा भेद केनेके कार्यम नियुक्त कर देते द । ऊपरपे तो 
वे उनकी सारी भोग-लामग्री छीन ठेते ईै; परंतु गु्रूपते 
उन्ह प्रचर धन अपित्‌ करे उनके साथ कुछ अन्य आत्मीय 
जनोकोमील्गा देते है ॥ ४३ ॥ 
तथेव चान्धैरपि शाखवेदिभिः 
सलंङृतेः शाखविधानदष्िभिः । 
खरिक्षितेभष्यकथाविरारदैः 
छत्यासुपधास्येच्च ॥ ४४॥ 














राजधमोलुश्ासनपवं ] 


इसी तरह अन्यान्य शाखज्ञ शाख्लीय विधिकरे ज्ञाता 
सुशिक्चित तथा भाष्यक्रथाविशारद विद्वा्नोको वचा भूषणेसि 
अकृत करके उनके द्वारा शवुर्ओोपर इत्याका प्रयोग 
करावे ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र उवाच 
कानि लिङ्गानि दुष्टस्य भवन्ति द्विजसत्तम । 
कथं दुष्ट विजानीयामेतत्‌ पृष्टो बद मे॥ ४५॥ 
इन्द्रने पा द्विजश्रेढ | दु कोन-कौन-ते लक्षण 
है? मै दुट्को केषे पदचानू १ मेरे इस प्रका सुञ्चे उत्तर 
दीभ्यि ॥ ४५ ॥ 
वृह सतिस्वाच 
परोक्षमगुणानाह ` सह्धणानभ्यसुयते 1 
परेव कीत्यं मानेषु तूष्णीमास्ते पराङ्मुखः ॥ ४६॥ 
बृहस्पतिजीने कहा- देवराज ! जो परोक्षम किसी 
व्यक्तिके दोप-दी-दोष व्रताता है उसके तदु्ोम भी दोषारोपण 
करता रहता दै ओर यदि दूसरे लोग उसके र्णोका वर्णन 
करते हैतोजोर्भह फेरकर्‌ चुप वैठ जाता दहै, वही दुष्ट 
माना जाता है ॥ ४६ ॥ 
तूष्णीस्भविऽपि विक्षेयं न चेद्‌ भवति कारणम्‌ । 
निःश्वासं चोष्ठसंदंशं शिरसश्च प्रकम्पनम्‌ ॥ ४७॥ 
चुप बरेठनेपर भी उक्ष व्यक्तिकी दुष्टताको इस प्रकार 
जाना जा सकता दै । निःश्वास छोडनेका कोई कारण न होने- 
परभी जो किसीके गुणका वर्णन होते समय स्त्री.ख्बी 
सस छोडे, ओठ चत्ाये ओर सिर हिलाये, बह दुष्ट है ॥ 
करोत्यभीक्ष्णं संसृष्टमसंखष्श्च भाषते । 
अरृष्टितो न ऊुखते दृष्टो नैवाभिभाषते ॥ ४८॥ 
जो बास्वार आकर संसर्ग -खापित कता दै, दूर जानेषर 
दोष बताता है कोई कार्यं करनेकी प्रतिज्ञा करके भी आओखसे 
ओक्षल होनेपर उघ कार्यको नदीं करता दै ओर ओखके 
सामने दोनेपर मी कोई बातचीत नहीं करता, उसके ` मनम 
भी दुष्टता भरी है, एेखा जानना चादिये ॥ ४८ ॥ 
पृथगेत्य . समदनाति नेदमद्य यथाविधि । 
आसने शायने याने भावा लक्ष्या विरोषतः ॥ ४९॥ 


चतुरधिकडाततमोऽध्यायः 





जो करदीसि आकर साय नी, अलग व्रैठकर खाता है 
ओर कदता है, आजका जैसा भोजन चादियेः वैषा नर्द बना 
है ( वह मी दुष्ट दै ) । इस प्रकार बैठने, रोने ओर चल्ने- 
फिरने आदिमे दुष्ट व्यक्तिके दुष्टतापूर्णं भाव विदोषरूपसे 
देखे जति है ॥ ४९ ॥ 
आर्तिरातं परिये प्रीतिरेतावन्मिजलक्षणम्‌ । 
विपरीतं तु बोद्धव्यमरिढक्चणमेव तत्‌ ॥ ५० ॥ 

यदि मित्रके पीड़ित होनेपर क्रिसीको स्यं भी पीड़ा होती 
हो ओर मित्रके प्रषन्न रहनेपर उखके मन्म भी प्रसन्नता छायी 
रदती हो तो यद्यी मित्रके लक्षण ई | इसके विपरीत जो किशी- 
को पीडित देखकर प्रखन्न होता ओर प्रसन्न देखकर पीड़ाका 
अनुभव करता है तो समञ्चना चाये किं यह शुके 
लक्षण है ॥ ५० ॥ 
पतान्येव यथोक्तानि वुध्येथाखिदराधिप । 
पुरुषाणां प्रदुष्टानां खभावो बर्वत्तरः ॥ ५९ ॥ 

देवेश्वर ! इस प्रकार जो मनुरष्योके लक्षण बताये गये दैः 
उनको समश्चना चाये । दुष्ट पुरर्षोका खमाव अत्यन्त प्रबल 
होता है ॥ ५१ ॥ 
दति दुस्य विज्ञानसमुक्तं॑ते खुरस्तम । 
निशाम्य शाख्रतच्वा्थं॑ यथावद्मरेदवर ॥ ५२॥ 

सुरश्रेष्ठ | देवेश्वर | शाखके सिद्धान्तका यथावत्‌ रूपसे 
विचार करके ये मने तुमसे दुष्ट पुरुषकी पहचान करानेवाछे 
लक्षण बताये दै ॥ ५२ ॥ 

भीष्म उवाच 
ख॒ तद्धचः शचरुनिबहेणे रत- 
स्तथा चकारावितथं ब्रहस्पतेः । 
चचार काठे विजयाय चारिहा 
वरां च शघ्रूननयत्‌ पुरदरः ॥ ५६ ॥ 

भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! शतुओंके संहारे 
तत्पर रहनेवाठे शत्रुनाशक इन्द्रे ब्रहश्यतिजीका वह यथां 
वचन सुनकर वैसा ही किया । उन्होने उपयुक्त समयपर 
विजयके स्थि यात्रा की ओर समस्त शत्रुओको अपने अधीन 
कर लिया ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि रानधमानुशासनपवणि इन्दरवृस्पतिसंवादे ऽयधिकशततमोऽध्यायः ॥ ॥०३ ॥ 


इस प्रर श्रीमहाम्‌रत कान्ति 


पके अन्तत राजघमानुशालनपवमे स्र ओर बुहस्पतिका संयाद विषयक 


एकर सौ तीनो अध्याय पुरा हभ ॥ १०३ ॥ 
ननन 99 


ऽध्यायः 


राज्य, खजाना भौर सेना आदिसे अचित हए सहाय क्षेमदश्षीं राजाके प्रति 
कालकवृक्षीय युनिक्षा वैराग्यपूणं उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
धार्मिको ऽथौनखम्पराष्य राजामात्यैः प्रबाधितः । 


च्युतः कोरा दण्डाच्च सुखमिच्छन्‌ कथं चरेत्‌ ।१। 


युधिष्ठिरे पूा--पितामह | यदि राजा धर्मात्मा हो 
जीर उधोग करते रहनेपर भी धन न पा सके, उष अवस्थामे 
यदि मन्त्री उसे कष्ट देने लगे ओर उरुके पास खजाना तथा 


[ शान्तिपषणि 





४६९२ महाभारते 
= 


तेना भी न रह जाय तो सुख चाहृनेवाले उस राजाको कैते 
काम चलाना चाये १॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 


अत्रायं क्षेमदशीय इतिहासोऽुगीयते । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तन्निबोध य ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर । इ 1 यह्‌ क्षेम- 
दर्शका इतिहास जगतमे नारबार कहा जाता है । उसीको 
म मवे कर्णा । ठम ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
क्षेमदं चपखुतो यत्र॒ क्षीणबलः पुरा । 
मुनि काटकरक्षीयमाजगामेति नः श्चुतम्‌ । 
तं पपरच्छानुसखंग्रह्य रच्छ्ामापदमास्थितः ॥ ३ ॥ 
हमने सुना है कि प्राचीनकाल्मे एक बार कोसलराज- 
कुमार क्षेमदरशीको बड़ी कठिन विपत्तिका सामना करना 
पड़ा । उ्की सारी सैनिक-शक्ति नष्ट हो गयी । उस समय वह 
कालकद्रक्षीय मुनिके पाष गया ओर उनके चरमे प्रणाम 
करके उसने उस विपत्तिसे छुटकारा पानेक्रा उपाय पूषा ॥२॥ 
राजोवाच 
अर्थेषु भागी पुरुष ईहमानः पुनः पुनः । 
अलब्ध्वा मद्विधो राज्यं ब्रह्मन्‌ किं कत॑महंति ॥ ४ ॥ 
राजाने इस प्रकार प्रन किया - ब्रह्मन्‌ | मनुष्य 
धनका भागीदार समञ्चा जाता है; रितु मेरेजै्ा पुरुष बार- 
बार उद्योग करनेपर भी यदि राज्य न पा.स्केतोउसे क्या 
करना चादि १॥ ४॥ 
अन्यत्र मरणाद्‌ दैन्यादन्य्र परसंधयात्‌ । 
्द्रादन्यत्र चाचारात्‌ तन्ममाचक्ष्व सत्तम ॥ ५ ॥ 
साधुशिरोमणे | आत्मघात करने, दीनता दिखाने, दृसरो- 
की शरणमे जाने तथा इसी तरहके ओर भी नीच क्म करने- 
की बात छोडकर दूसरा कोई उपाय हो तो वह मुञ्चे बतादये ॥ 
व्याधिना चाभिपन्नस्य मानसेनेतरेण वा । 
धमशश्च रतक्षश्च त्वद्विधः शरणं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो मानिक अथवा शारीरिक रोगे पीड़ित है, एेसे 
मनुष्यक्षो आप-जेखे धर्मज्ञ ओर कृतज्ञ महात्मा दी शरण देने- 
वाले होते दै ॥ ६ ॥ 
निरवियति नरः कामाधिर्विय सुखमेधते 1 
त्यक्त्वा प्रीति च शोकं च रध्या बुद्धिमयं वसु॥ ७ ॥ 
मनुष्यको जब्र कभी विषय-मोगेसे वैराग्य होता है, तग्र 
विरक्त होनेपर वह दं ओर शोककरो व्याग देता तथा ज्ञानमय 
धन पाकर नित्य सुखका अनुभव करने गता है ॥ ७ ॥ 
खुखमथोश्चयं येषामनुशोचामि तानहम्‌ । 
मम शाथोः खुबहवो नष्टाः खप्न इवागताः ॥ ८ ॥ 
जिनके खुखका जाधार धन्‌ है अर्थात्‌ जो धनते ही सुल 
मानते दैः उन मनुष्येकि च्य मेँ शोक करता हः 
बर्योकि मेरे पास घन बहुत याः परंतु बह सप्र सपनम मिटी 
हृद सम्पत्तिकी तरह नष्ट हो गया ॥ ८ ॥ 


च. 


दुष्करं बत कुवन्ति महतोऽथास्त्यजन्ति ये। 
वयं त्वेतान्‌ परित्यक्तमसतोऽपि न शक्युमः ॥ ९ ॥ 
मेरी समञ्चमे जो अपनी विशाल सम्पत्तिको त्याग देते, 
वे अत्यन्त दुष्कर काय॑ करते है । मेरे पास तो अब धनके नाम. 
पर कु नदी हैः तो भी. मँ उसका मोह नदीं छोड़ पाता ह 
इमामवस्थां सम्पराक्तं दीनमातं धिया च्युतम्‌ । 
यदन्यत्‌ खुखमस्तीद तद्‌ ब्रह्न्नजुशाधि माम्‌ ॥ १०॥ 
बहन्‌ ! मेँ राज्यल्कष्मीसे भ्रष्टः दीन ओौर आर्तं होकर 
इस शोचनीय अवस्थाम आ पड़ा हू | इस जगतूमे धनके 
अतिरिक्त जो सुख हो, उसीका मुने उपदेश कीजिये ॥१०॥ 


कोसल्येनेवसुक्तस्तु राजपुत्रेण धीमता । 

मुनिः कारुकब्क्षीयः प्रत्युवाच महाधुतिः ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ कोसलराजङुमारके इस प्रकार पृष्ठनेपर महा- 

तेजसी कालकवृक्षीय मुनिने इस तरह उत्तर दिया ॥ ११॥ 


निरुवाच 
पुरस्तादेव ते बुद्धिरियं काय विजानता । 
अनित्यं सर्वमेवैतदहं च मम चास्ति यत्‌ ॥ १२॥ 
सुनि बोटे--राजकुमार ! तुम समञ्लदार हो; अतः 
तुम्दं पहल्से ही अपनी बुद्धिके द्वारा एेसा ही निश्चय कर 
लेना उचित था । इस जगतूमे “मै ओर (मेराः कहकर जो 
कुछ भी समेन्चा या ग्रहण किया जाता दहै, वह सत्र अनित्य 


हीहै॥ १२॥ 


यत्‌ किचिन्मन्यसे ऽस्तीति स्वँ नास्तीति विद्धि तत्‌। 
एवं न व्यथते प्राक्षः छच्चरमप्यापदं गतः ॥ १३॥ 
त॒म जिस किसी वस्तुको एेसा मानते हो फ “यह्‌ दै" बह 
सव पहलेसे ही समञ्च खो करि "नहीं दैः एेसा षमन्नेवाल 
विद्वान्‌ पुरुष कठिन-से-कठिन विपत्तिमे पड़्नेपर भी व्यथित 
नहीं होता ॥ १३॥ | 
यद्धि भूतं भविष्यं च खव तन्न भविष्यति । 
पवं विदितवेधस्त्वमधमेभ्यः प्रमोश््यसे ॥ १४॥ 
जो वस्तु पदे थी ओर होगी, बह ख नतोथी 
ओर न होगी ही । इख प्रकार जानने योग्य तत्वको जान 
लेनेपर त॒म समणं अधमोसि दुटकारा पा जाओगे ॥ १४॥ 
यञ्च पूवं समाहारे यच्च पूरं परे परे। 
सवे तन्नास्ति ते चैव तज्ज्ञात्वा को ऽजुसंञ्वरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो बस्तु पहले बहुत बड़ समुदाये अधीन ( गणतन्तर ) 
रह जुङ्गी दे तथा जो एकके बाद दृषरेकी होती आयी है 
तह सब्रकी सव तम्हारी भी नही है; इस बातको भली्मोति 
समञ्च छेनेपर किको बारंबार चिन्ता होगी ॥ १५॥ 
भूत्वा च न भवत्येतद्‌भूत्वा च भविष्यति । 
शोके न ह्यस्ति सामर्थ्यं शोकं कयत्‌ कथंचन ॥ १६॥ 
वृह राजलक्ष्मी होकर भी नहीं रहती ओर जिनके पाष 


नहीं होती, उनके पाष आ आती है; परत शोककी साम्य 
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नहीं दै कि वद गयी हुई सम्पत्तिको लौटा ले; अतः किसी 
तरह भी शोक नदीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


क्व चुतेऽ्य पिता राजन्‌ क्व चु तेऽद्य पितामहः। . 


न त्वं पदयसि तानद्य न त्वां परयन्ति तेऽपि च ।१७ 
राजन्‌ ! बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कड ई ! 
तुग्र पितामह अव कहा चले गगरे १आजनतो तुम उन 
देखते हो ओर न वे तुग्ँ देख पते द ॥ १७ ॥ 
आत्मनो ऽधुवतां पद्यस्तांस्त्वं किमनुशोचसि । 
बुद्धश्च चेवाचुवुद्ध्स्व धुवं हि न भविष्यसि ॥ १८॥ 
यद्‌ शरीर अनित्य है, इस बातको तुम देलते ओर 
समञ्चते हो, फिर उन पूर्ंजोके लिये करयो निरन्तर शोक करते 
हो १ जरा बुद्धि छगाकर विचारतो करोः निश्चय दी एक 
दिन तुम मी नदीं रदोगे ॥ १८ ॥ 
अहं च त्वं च चपते सुहृदः श्वश्च ते । 
अवद्यं न भविष्यामः स्यं च न भविष्यति ॥ १९॥ 
नरेश्वर ! मै, ठम, ठम्हारे मित्र ओर शत्रु--ये हम सब 
लोग एक दिन नहीं रदैगे । यह्‌ सव कुछ नष्ट दो जायगा ॥ 
ये तु विरातिवषी वै चिशाद्व्षीश्च मानवाः। 
अवौगेव हि ते स्व मरिष्यन्ति रारच्छतात्‌ ॥ २० ॥ 
दस समय जो बीस या तीस वर्षकी अवस्थावाले मनुष्य 
हैः ये समी सौ वर्षके पटे ही मर जर्येगे ॥ २० ॥ 
अपि चेन्महतो वित्तान्न प्रमुच्येत पूरुषः । 
नैतन्ममेति तन्मस्वा कुर्थीत प्रियमात्मनः ॥ २१॥ 
ठेव दशाम यदि मनुष्य ्रहुत बड़ी सम्पत्तिसे न वरच्‌ 
जाय तो भी उसे "यह्‌ मेरा नदीं है रेता समञ्चकर अपना 
कल्याण अव्य करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
अनागतं यन्न ममेति विदया- 
दतिक्रान्तं यन्न ममेति विद्यात्‌ । 
दिष्टं बलीय इति मन्यमाना 
स्ते पण्डितास्तत्सतां स्थानमाहुः ॥ २२॥ 
जो वस्तु भविष्यम भिलनेवाली दै, उसे यही माने कि 
'वह मेरी नहीं है" तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो, उसके 
विपरयमे भी यही भाव रे कि "वह मेरी नहीं थी । जो एेा 
मानते है किं (प्रारब्ध ही सत्रसे प्रबख हः वे दी विद्वान्‌ है 
ओर उन सतपुरुषौका आश्रय कहा गया दै ॥ २२॥ 
अनाढ्याश्चापि जीवन्ति राज्यं चाप्युरासति । 
बुद्धिपौरुषसम्पन्नास्त्वया तुल्याधिका जनाः ॥ २३॥ 
न च त्वमिव शोचन्ति तस्मात्‌ त्वमपि मा शुचः। 
कि न त्व तैर; ध्रेयास्तुस्यो वा वुद्धिपौरूषैः ॥ २४॥ 
जो घनाढ्य नही है, वे भी जीते ह ओर कोई राज्यका 
शासन भी करते दै उनमेसे कुछ तुम्हारे समान ही इद्धि 
ओर पौरषसे सम्य ह तथा कुछ ठ॒मते बढ़कर भी हो सक्ते 


चतुरथिकराततमो ऽध्यायः 
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है । परत वे मी तुम्दारी तरह शोक नदीं करते; अतः वम 
भी शोक न करो । क्या तुम बुद्धि ओर पुूषार्थम उन 
मनुष्योते श्रे या उनके समान नहीं हो १॥ २३-२४ ॥ 
राजोवाच 
यादच्छिकं सर्वमासीत्‌ तद्‌ राज्यमिति चिन्तये । 
हियते सर्वमेवेदं काछेन महता दविज ॥ २५ ॥ 
राजाने कहा त्रह्मन्‌ ! म तो यदी समञ्चता हूं कि 
वइ सारा राञ्य मु्चे खतः अनायास ही प्राप्त हो गया या 
ओर अव्र मदान्‌ शक्तिराटी कालने यह सव्र कुछ छीन 
ल्या दै ॥ २५॥ 
तस्यैव द्ियमाणस्य स्रोतसेव तपोधन । 
फलमेतत्‌ प्रपद्यामि यथालब्धेन वतेयन्‌ ॥ २६॥ 
तपोधन ! जैसे जलका प्रवाह किसी वस्तुको बहा ठे जाता 
है; उसी प्रकार कालके वेगसे मेरे राज्यक्रा अपहरण दो गया । 
उसीके पालखरूप मँ इस शओोकका अनुमव करता हूँ ओर 
जसे तैसे जो कुछ मिल जाता हैः उससे जीवन-निवोद 
करता हूं ॥ २६ ॥ 





सनिरुवाच 
अनागतमतीतं च यौथातथ्यविनिश्चयात्‌ । 
नानुरोचेत कौसल्य सवौथेषु तथा भव ॥ २७ ॥ 
सुनिने कह!- कोसलराजकुमार ! यथां  तस्वका 
निश्चय हो जानेपर मनुष्य भविष्य ओर भूतकालकी किसी भी 
वस्तुक ल्म शोक नहीं करता । इसख्यि तुम भी समी पदार्थो 
के विषयमे उसी तरह शोकरदहित हो जाओ ॥ २७ ॥ 


अधाप्यान्‌ कामयन्नथौन नानवाप्यान्‌ कदाचन । 
्तयुत्पन्नानयुभवन्‌ मा श॒चस्त्वमनागतान्‌ ॥ २८ ॥ 
मनुष्य पने योग्य पदार्थोकी ही कामना करता हे । 
अप्राप्य वस्तुर्ओंकी कदापि नदीं । अतः तुम्हें भी जो कुछ 
प्रास्त है, उसीका उपमोय करते हुए अप्रा वस्तुके व्यि कमी 
चिन्तन नहीं करना चादिये ॥ २८ ॥ 
यथाटन्धोपपन्नायैस्तथा कौसल्य रंस्यसे । 
कचचिच्छुद्धस्वभवेन धिया हीनो न शोचसि ॥ २९ ॥ 
कोसलनरेश ! कया तुम देवव जो कुछ मिक जायः 
उती उतने ही आनन्दके साथ रद सकोगेः जैसे पहले 
रहते भे । आज राजलक्ष्मीसे वञ्चित होनेपर भी क्या तुम 
शुद्ध हृदयसे शोकको छोड़ चुके हो १ ॥ २९॥ 
पुरस्ताद्‌ भूतपूरवैतद्धीनभाग्यो हि दमेतिः। 
धातारं गर्हति नित्यं छब्धार्थश्च न सृष्यते.॥ ३० ॥ 
जब्र पटे सम्पत्ति प्राप्त होकर न्ट हो जाती दैः तवर 
उसीके कारण अपनेको भाग्यहीन माननेवाला दुद्धं मनुष्य 
सदा विधाताकी निन्दा करता है ओर प्रारन्धवश प्रास हए 
पदाति उमे संतोष नही होता-दे ॥ ३९ ॥ 
अनहौनपि चैवान्यान्मन्यते श्रीमतो जनान्‌ । 
एतस्मात्‌ कारणादेतद्‌ दःखं भूयोऽखअतेते ॥ ३१ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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वह दूरे घनी मनुष्योको धनके अयोग्य मानता दै । इषी 
कारण उसका यहं ्याजनक दुःख सदा उसके पीडि सगा 
रहता है ॥ ३१॥ 
ईष्यौभिमानसम्पन्ना राजन्‌ पुरुषमानिनः । 
कचित्‌ त्वं न तथा राजन्‌ मत्सरी कोसाधिप॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ | अपनेको पुरुष माननेवाले बहुत-से मनुष्य ईषया 
ओर अहंकारते भरे होते ई । कोसलनरेश ! भ्या ठम रेस 
याल तो नहीं हयो १॥ ३२ ॥ 
स्ख भ्रियमन्येषां ययपि त्वयि नास्ति सखा । 
अन्यत्रापि सतीं लक्ष्मीं कराला युञ्जते सद्‌। ॥ २२ ॥ 
अभिनिष्यन्वते भीं सत्यपि द्विषतो जनम्‌ । 
यद्यपि तुम्दारे पास लक्ष्मी नदी दै तो भी त॒म दूसर्की 
सम्पत्ति देखकर सहन करो; क्योकि चतुर मनुष्य दूसर्के 
यक्षं रहनेवाटी सम्पत्तिका भी सदा उपभोग करते दै ओर 
जो लोगे द्वेष रलता है, उसके पास सम्पत्ति हो तो भी वह 
शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥ ३२१ ॥ 
श्रियं च पु्रपोत्रं च मनुष्या धर्मचारिणः । 
योगधमंविदो धीराः खयमेव त्यजन्त्युत ॥ ३७ ॥ 
`  योगधर्मको जाननेबाठे धर्मात्मा धीर मनुष्य अपनी सम्पत्ति 
तथा पुत्रपोर्तोका भी स्वयं ही त्याग कर देते द ॥२४॥ 
(व्यक्तं खायम्भुवे वंशो शुभेन भरतेन च । 
नानारत्नसमाकीणं राज्यं स्पीतमिति श्रुतम्‌ ॥ 
तथान्वेभूमिपारथ त्यक्तं राज्यं महोदयम्‌ । 
त्यक्त्वा राज्यानि सबं च वने बन्यफलारानाः॥ 
गताश्च तपसः पार दुःखस्यान्तं च भूमिपाः ।) 
बहुसंङुखकं दृष्टा विधित्सासाधनेन च । 
तथान्ये संत्यजन्त्येव मत्वा परमदुखभम्‌ ॥ २५ ॥ 
खायम्मुव मनुके वशम उत्पन्न हुए शुभ आचार-बिचारकठे 
राजा भरतने नाना प्रकारके रौसे सम्पन्न अपने समृद्धिशाली 
राज्यको त्याग दिया था, यह वात मेरे सुननेमे आयी 
है इषी प्रकार अन्य भूभिपार्लोनि भी महान्‌ अभ्युदयशाली 
राज्यका परित्याग किया है । राज्य छोड़कर वे -खुब-केसव 
भूपाल वनम जंगली फर .मूक खाकर रहते थे । वदी वे तपस्या 
ओर दुःखके पार पर्हच गये । धनकी प्रि निरग्तर प्रयक्षे 
रगे रहनेषे होतीद, फिर भी बह अत्यन्त अस्थिर है, यह देखकर 
तथा इसे परम दुरभ मानकर भी दूसरे रोग उसका परित्याग 
कर देते ह ॥ २५ ॥ 
त्वं पुनः धराज्ञरूपः खन्‌ रूपणं परितप्यसे । 
अकाम्यान्‌ कामयानोऽथोन्‌ पयाधीनानुपद्रवान्‌ ॥६॥ 
` परंतु तुम तो खमन्चदार हो? तुम्हं माम है, भोग परारन्धके 
अधीन ओर अस्थिर ईः तो भी नदी चाहनेयोग्य विषर्य- 
को चाहते हो ओर उनके स्थि दीनता दिखाते हुए शोक 
कररदेहो॥३६॥ . 


[ शान्तिपबेणि 
ऋ =-= 
रता त ल 1 पधपनिशासुतकमवेतानः परित्यज । 
अनथौश्चा्थरूपेण  ्यथोच्धानथंरूपिणः ॥ २७ | 
ठम पूर्वोक्त बदधिको समञ्नेकी चेष्टा करो ओर इन भोगे 
को छोड़ो, जो ठम्हं अथक रूपम प्रतीत होनेवाले अनर्थ 
क्योकि वास्तवम समस्त भोग अनथ॑सवरूप दी द ॥ ३७ ॥ 
अर्थायैव हि केषांचिद्‌ धननारो भवत्युत । 
आनन्त्यं तत्छुखं मत्वा धियमन्यः परीप्सति ॥ ३८॥ 
इस अर्थं या भोगकर ल्यि दी किंतने ही लोर्गोके धनका 
नाश हो जाता दै । दूखरे लोग सम्पत्तिकरो अक्षय सुख मानकर 
उसे पानेकी इच्छा करते ई ॥ ३८ ॥ 
रममाणः धिया कथ्िन्नान्यच्छ्रैयो ऽभिमन्यते। 
तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनश्यति ॥ ६९॥ 
कोई-कोर मनुष्य तो धन-सम्पत्तिमे इस तरह रम जाता 
है कि उसे उससे बदेकर सुखका साधन ओर कु जान ही 
नदीं पड़ता है । अतः बह धनोपार्जनकी ही चेष्टमे लगा रहता 
है । परंतु देववश उस मनुष्यका वह सारा उग्रोग सदसा नष्ट 
हो जातादै॥ ३९॥ 
छच्छ्राटलब्धमभिप्रेतं यदि कोसस्य नदेयति । 
तदा निर्विद्यते सोऽथौत्‌ परिभग्नक्रमो नरः ॥ ४०॥ 
(अनित्यां तां धियं मत्वा धियं वा कः परीप्सति।) 
कोखलनरेश | बड़े कषटते प्राप्त किया हुभा वह अभीष्ट 
घन यदि नष्ट दो जाता है तो उसके उघ्योगका सिपित द 
जाता है ओर वह धनये विरक्त दो जाता है । ईस प्रकार उस 
सम्पत्तिको अनित्य सम्चकर भी भला कौन उते प्राप्त करेकरी 
इच्छा करेगा १ ॥ ४० ॥ 
धमेमेकेऽभिपदयन्ते कल्याणाभिजना नराः। 
परतर सुलमिच्छन्तो निरविदरेयुश्च लौकिकात्‌ ॥ ४१॥ 
उत्तम कुर्म उसन्न हुए छु ही मनुष्य एषे दै जो 
धर्मकी शरण लेते है ओर परलोकमे सुखकरी इच्छा रखकर 
समस्त लौकिक व्यापारसे उपरत हो जाते रै ॥ ४१ ॥ 
जीवितं संत्यजन्त्येके धनखोभपरा जनाः। 
न जीवितार्थं मन्यन्ते पुरुषा हि धनादते ॥ ४२॥ 
ङ लोग तो एेसे है जो धनके टोभमे पड़कर अपने 
प्राणतक गवा देते ई । रेसे मनुष्य धनके सिवा जीवनका 
दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं समक्षते है ॥ ५२ ॥ 
पदय तेषां छपणतां पद्य तेषामयुद्धिताम्‌ । 
अधुवे जीविते मोहाद्थदष्िमुपाध्िताः ॥ ४२॥ 
देखो, उनकी दीनता ओर देख लो उनकी मूर्खता, जो 
इस अनित्य जीवनके ल्यि मोह्वश धनम ही दृष्टि गड़यि , 
रहते ई ॥ ४२॥ 
संसग च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते । 
संयोगे च बियोगान्ते को जु विप्रणयेन्मनः ॥ ४॥ 
जत्‌ सप्रहका अन्त विनारा ही है, जव जीवनका अन्त 
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मृत्यु दी ई ओर जवर पंयोगका अन्त बियोग ही है, त्र इनकी 
ओर कौन अपना मन ्गायेगा १॥ ४४॥ 
धनं वा पुरूषो जन्‌ पुरुषं वा पुनर्धनम्‌ । 
अवदयं प्रजहात्येव तद्‌ विद्वान्‌ कोऽनुसंज्वरेत्‌ ॥४५॥ 
राजन्‌ ! चाहे मनुष्य धनको छठोड़ता है चाहे धन ही 
मनुष्यकरो छोड़ देता है । एक दिन अव्रदय रेषा ह्येता है । इस 
ब्रातको जाननेवाक¡ कौन मनुष्य धनके लि चिन्ता करेगा १॥ 
(अन्यत्नोपनता द्यापत्‌ पुरुषं तोषयत्युत । 
तेन रान्ति न भते नाहमेवेति कारणात्‌ ॥) 
दूसरोपर पड़ी हुई आपत्ति मूख मनुष्यको संतोष प्रदान 
करती है । वह. समञ्लता है क्रि मँ उस संकरमे नहीं पड़ा हूं । 
इम मेददृष्टिके कारण ही उसे कभी शान्ति नदीं मिती ॥ 
अन्येषामपि नरयन्ति सुहदश्च धनानि च। 


` पद्य बुद्धया मचुष्याणां राजन्नापदमात्मनः ॥ ४६॥ 


राजन्‌ ! दूसरके भी धन ओर सुद्‌ नष्ट होते है; अतः 
ठम बुद्धिस विचारकर देखो करि दूरे मनुष्योके समान ही 
तुम्हारी अपनी आपत्ति मी है ॥ ४६ ॥ 
नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्रियाणि मनो गिरम्‌ । 
प्रतिषेद्धा न चाप्येष दुरबछेष्वहितेष्वपि ॥ ४७॥ 
इन्द्ियोको संयममे रक्लो, मनको वशमे करो ओर वाणी- 
का संयम करके मौन रहा कसे । ये मन, वाणी ओर इन्दिर्यो 
दुर्ब॑र हौ या अदितकारकः इन्द विपर्योकी ओर जानेस 
रोकनेवाला अपने सिवा दूत्या कोई नदीं दै ॥ ४७ ॥ 
परासिखष्टेषु भावेषु ग्यपङृष्टेष्वसम्भवे । 
धर्ञानतृप्तो विक्रान्तस्त्वद्धिधो नाजुशोचति ॥ ४८॥ 
सारे पदाथ जवर मिं आति दैः तभी दृष्टिगोचर होते 
ह । दूर हो जानेपर उनका दर्श॑न सम्भवं नहीं हो पाता । एसी 
खितिमे ज्ञान ओर विज्ञानते तृप्त तथा पराक्रपते सम्पन्न तुश्हारे 
जैत पुरुष शोक नदीं करता है ॥ ४८ ॥ 
अट्पमिच्छन्नचपटरो सदुदौन्तः खनिशितः। 
ब्रह्मचर्योपिपन्नश्च त्वद्विधो नैव शोचति ॥ ४९॥ 
तुम्हारी इच्छा तो बहुत थोड़ी है । ठुममे चपरताका 
दोष मी नदीं है। तुम्हारा दय कोमल ओर बुद्धि एक 
निश्वयपर डटी रहनेवाली है तथा त॒म जितेन्द्रिय होनेके साथ 


पश्चाधिकशततमोऽ ध्यायः 
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ही बरहमचर्े सम्पन्न भी हो; अतः वुम्दारे-जैसे पुरुषको 
दोक नहीं करना चादिये ॥ ४९ ॥ 
न त्वेव जामी कापाटीं वृत्तिमेषितुमदंसि । 
गृशंसवृत्ति पापिष्ठां दष्टं कापुरुषोचिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
तमको हाथमे कपाल ठेकर भीख ्मोगनैवाछोकी तथा 
निर्दय पुरषकी उस कपटभरी वृत्तिकी इच्छा नदीं करनी 
चाये जो अत्यन्त पापणं, अनेक दोसे दूषित तथा 
कायररके ही योग्य है ॥ ५० ॥| 
अपि मूरफलाजीवो रमस्वैको महावने । 
वाग्यतः संगृहीतात्मा सवेभूतदयान्वितः ॥ ५१ ॥ 
ठम मूल-फलते जीवन-निर्वाई करते हए विशार वनर्मेँ 
उकरेठे ही प्रिचरण करो । वाणीको संयमे रखकर मन ओर 


इन्दर्योको काबू करो ओर सम्पूणं प्राणिर्योके प्रति दयाभाव 
बनाये ख्खो ॥ ५१ ॥ 
सदशं पण्डितस्य तदीषादन्तन दन्तिना । 
यदेको रमतेऽरण्येष्वारण्ये नैव तुष्यति ॥ ५२ ॥ 
तुम-जैते विद्वान्‌ पुरुषके योग्य कार्यं तो यह है कि वनम 
ईषाके समान बड़े-बड़े दातवे जंगली हाथीके साथ अकेला 
विचरे ओर जंगक्के ही पत्रः पुष्प तथा फल मूल खाकर 
संतुष्ट रहे ॥ ५२ ॥ 
महाहदः संश्चुभित आत्मनेव प्रसीदति । 
( इत्थं नरो ऽप्यात्मनैव कृतप्रक्ञः प्रसीदति । ) 
पतदेवंगतस्याहं खुखं पर्यामि जीषितम्‌ ॥ ५३॥ 
जैत श्ुम्ध हआ महान्‌ सरोवर निम॑र हो जाता दै उसी 
प्रकार विञ्ुदध बुद्धिवाला मनुष्य क्षुब्ध होनेपर भी निमंङ हो जाता 
हे । अतः राजकुमार ! इस अवस्थामे ठम्हारा इस रूपमे आ 
जानां अर्थात्‌ वम्दारे मनमे एेसे विद्र भावक्रा उदय होना 
श्म है । इख प्रकारके जीवनकरो ही मे सुखमय ` षमन्चता हूं ॥ 
असम्भवे धियो रजन्‌ हीनस्य सचिवादिभिः । 
दैवे प्रतिनिविष्टे च क श्रेयो मन्यते भवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ | ठम्दारे लिये अव्र धन-सम्पत्तिकी कोई सम्भावना 
नदीं है । ठम मन्त्री आदिमे मी रदित हो गये हो तथा देव 
भी तुम्हारे प्रतिकूल ही है, एषी अवस्थामे ठम अपने ख्ि 
किस मार्गका अवलम्बन अच्छा समञ्चते हो १ ॥ ५४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजघमोौनुशासनपवंणि कालकदृक्षीये चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


द 


इस प्रकार श्रीमहाम।रत शान्तिके 


अन्तमैत राजघमौनुशासनप्वमे काकवृकषीय मुनिका उपदेशतिषयक 


एक सौ चारवे अध्याय पुरा हंभा ॥ ९०२४ ॥ 
कषिणात्य अधिक पाठके ४९ श्टोक भिकाकर ऊर ५८२ श्लोक हे ) 
८ दाक्षिणात्य ब्‌ 
---त्-ज्टट- अन्व 


पञ्चाधिकराततमोऽध्यायः 


कालकब्क्षीय निके दार 
निरुवाच 
अथ चेत्‌ पौरुषं क्रचित्‌ क्षत्रियात्मनि पयसि । 
बरवीमि तां तु ते नीतिं राज्यस्य प्रतिपत्तये ॥ १ ॥ 


1 गये हद राज्यकी पराके लिथे विभिम उपायोका वर्णन 


मुनिने कहा--रज्छुमार ! य॒दि तुम अपनेमं , कछ 
पुरुषार्थ देखते हो तो मै ठम्दं राज्यकी प्ा्िके ल्थि एक 


नीति बता रहा हूं ॥ १॥ 
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तां चेच्छ्रोषि निर्मातुं कमं चेव करिष्यसि 1 
शणु सर्व॑मदोषेण यत्‌ त्वां वक्ष्यामि तरवतः ॥ २ ॥ 
यदि ठम उसे का्ंरूपमे परिणत कर सको, उसके 
अनुसार ही सारा कायं करो तो मे उक नीतिका यथाथंरूपसे 
वणन करता हूं । तुम बह सब्र पूणरूपते सुनो ॥ २ ॥ 
आचरिष्यसि चेत्‌ कम महतो ऽथोनवाप्स्यसि । 
राज्यं राज्यस्यमन्ं वा महतीं वा पुनः श्रियम्‌ ॥३ ॥ 
अथैतद्‌ रोचते राजन्‌ पुनव्रँि वीमि ते । 
य॒दि तुम मेरी बतायी हुईं नीतिके अनुसार कायं करोगे 
तो व्ह पुनः महान्‌ वैभव, राज्यः राज्यकी मन्त्रणा ओर विशाल 
सम्पत्तिकी प्राति होगी । राजन्‌ | यदि मेरी यह बात तुह 
खचती हो तो फिरसे करोः क्या मै तुमसे इत विप्रयका वर्णन 
करू १ | २९ ॥ 
राजोवाच 
ब्रवीतु भगवान्‌नीतिमुपपन्नो ऽस्म्यहं प्रभा ॥ ४ ॥ 
अमोधोऽयं भवत्वद्य त्वया सह समागमः । 
राजाने कहा- प्रभो ! आप अवदय उस नीतिका 
वर्णन करं । मँ आपकी शरणम आया हूँ । आपके साथ जो 
समागम प्रा हुआ है यह आज व्यर्थं न हो ॥ ४६ ॥ 


खनिटवाच 


हित्वा दम्भं च कामं च क्रोधं हषं भयं तथा ॥ ५ ॥ 
अप्यमिज्राणि सेवख प्रणिपत्य ङताञ्जलिः। 


सुनिने कहा- राजन्‌ | तम दम्भः कामः क्रोधः इषं 
ओर भयको स्यागकर हाय जोड, मलक छटकाकर शुओंकी 
भौ सेवा करो ॥ ५१ ॥ 


तमुत्तमेन शौचेन कर्मणा चाभिधारय ॥ ६ ॥ 
दातुमदंति ते वित्तं वैदेहः सत्यसंगरः 
परमाणं सवभूतेषु प्रग्रहं च भविष्यसि ॥ ७ ॥ 

तुम पवित्र व्यवहार ओर उत्तम कर्म॑द्ारा अपने प्रति 
विदेहराजका विश्वास उत्पन्न करो । बिदेदराज सत्यप्रतिज्ञ ई; 
अतः वे तुम्दं अवदय धन प्रदान करगे । यदि एसा हुभा 
तो तुम समस्त प्राणि्येकि ल्य प्रमाणभूत ८ विश्वाहपात्र ) 
तथा राजाकी दादिनी बाह हो जाओगे ॥ ६-७ ॥ 


ततः सहायान्‌ सोत्सा्ह स्लप्स्यसेऽग्यसनाञ्टयुचीन्‌ । 
वतमानः खशाख्रेण सखंयतत्मा जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
अभ्युद्धरति चात्मानं प्रसादयति च प्रजाः। ` 

फिर तो तुमं बहुत ते जयद छदयवाङ, दुर्व्यसनेसि रहित 
तथा उत्साही सहायक मिरु जार्येगे । जो मनुष्य शाखके 
अनुङ्ूल आचरण करता हआ अपने मन ओर इन्दर्योको 
वमे रखता द, वह्‌ अपना तो उद्धार करता ही दै, प्रजाको 


भी प्रसन्न कर रेता दै ॥ ८१ ॥ 


[ शान्तिपवणि 
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तेनैव त्वं धृतिमता श्रीमता चाभिसत्छृतः ॥ ९ || 
प्रमाणं सवभूतेषु गत्वा च ग्रह णं महत्‌। 
ततः खुहृद्वलं रुन्ध्वा मन्त्रयित्वा खमन्विभिः ॥ १०॥ 
आन्तरैभेदयित्वारीन्‌ विस्वं बिल्वेन मेद्य । 
राजा जनक वड़े धीर ओर श्रीसम्पन्न ह| जव वे तुम्हारा 
सत्कार करगे; तत्र सभी लोगो विश्चासपात् होकर तुम 
अध्यन्त गौरवान्वित हो जाओगे ।. उस अवस्यामे तुम मित्र 
सेना इकटी करके अच्छे मन्तर्यौके साय सलाह लेकर 
अन्तरङ्ग व्यक्तिर्योद्यारा शत्रुदल्में पूट डल्वाकर ब्रेखुको ब्रते 
ही फोड़ो ( शतनुके सदहयोगते दी शुका विध्वंस कर 
डालना ) ॥ ९-१०२१ ॥ 
परेवा संविदं कृत्वा वरमप्यस्य घातय ॥ ११॥ 
अरभ्या ये श्युभा भावाः खियश्चच्छादनानि च। ` 
शय्यासनानि यानानि महादणि गृहाणि च ॥ १२॥ 
पक्षिणो सगजातानि रसगन्धाः फरनि च । 
तेष्वेव सज्ञयेथास्त्वं यथा नदयत्वयं परः ॥ १३॥ 
अथवा दुसररोसे मेल करके उन्दी द्वारा शत्रुके बल्करा 
मी नाश कराभ । राजकुमार ! जो छम पदार्थ अलम्य ई 
उनमें तथा स्री, ओदने त्रिछानेके सुन्दर वलन, अच्छे-अच्छे 
पलंग, आनः वाहनः, बहुमूर्य गहः तरद-तरहके रस, 
गन्ध ओर फल-इन्दीं वस्तुओंमि शुको आशक्त करो । भातिः 
भोतिके पक्षियों ओर विभिन्न जातिकरे पञचर्भोके पालनक्री भी 
आसक्ति शतुकरे मनम पैदा करो, जिकषते यह शत्रु धीरेधीर 
घनदहीन होकर स्वतः नष्ट हो जाय ॥ ११--१३॥ 
यद्येवं प्रतिषेद्धव्यो यदुपेश्चषणमरहति । 
न जातु विवृतः कायैः शातः सुनयमिच्छता ॥ १४॥ 
यदि एेसा करते समय कभी शत्ुको उस व्थसनकी ओर 
जानेसे रोकने या मना करनेक्री आवश्यकता पड़े तो वह भी 
करना चाहिये अथवा वह पेक्षाके योग्य हो तो उपेक्षा ही कर 
देनी चाहिये; त॒ उत्तम नीतिका फल चाईनेवाले राजाकी 
चादि कि वड किष मी दशाम शत्रुपर अपना गुत् मनोभाव 
प्रकट न होने दे ॥ १४॥ 
रमस्व प्ररमामित्रे विषये प्राक्ञसम्मतः। 
भजख खवेतककीयेर्मित्रधर्ममन्थकेः ॥ १५॥ 
तुम लुद्धिमानेकि विश्वासभाजन बनकर अपने महाशत्रुके 
राज्यम सानन्द विचरण करो ओर कतत, दिरन तथा कौर्म 
तरह # चोकन्ने रहकर नरथक बरतारवोदारा विदेहराजके प्रति 
# जते उत्ते बहुत जागते है, उसी तरह शात्रुकी गति-विधिको 
देखनेके ज्य बरावर जागता रदे । जिस प्रकार हिरन बह 
चोकन्ने होते टै, जरा भी मयकी आशङ्का होते ही भाग जते ह 
उसी तरह हर समय सावधान रहे । भय आनक णले ही वहत 
लिक जाय जसे कौर प्यक मतुष्यकर चेषा देखते रहते दै, किसीकौ 


हाथ उढाते देख तुरंत उड़ जाते है; इसी प्रकार शानुकी वेष 
सदा दृष्ट रक्खे । +: 

















वजघ मौयुशसनपवं ] 


षड़धिकशततमो ऽभ्यायंः 


४६९ॐ 





(च्व च == 
>~ 











मित्रधर्मका पाटन करो ॥ १५॥ 
आरम्भांश्चास्य महतो दुश्चरांश्च भरयोजय । 
नदीवश्च विरोधांश्च बखबद्धिर्विरुध्यताम्‌ ॥ १६॥ 
श्तरुको इतने बड़े-बड़े कायं करनेकी पररणा दो, जिनका 
पूरा होना अत्यन्त कठिन हो ओर बलवान्‌ राजा्ओंके साय 
शन्का एेसा विरोध करा दो, जो किसी विशाल नदीके समान 
अत्यन्त दुस्तर हो ॥ १६ ॥ 
उद्यानानि महाहौणि . शयनान्यासनानि च । 
प्रतिभोगसुखेनैव कोरामस्य विरेचय ॥ १७ ॥ 
बड़े-बड़े बगीचे रगवाकर, बहुमूल्य पटंग-वि्ठौने तथा 
भोग-विलासके अन्य साधनम खच कराकर उसका सारा 
खजाना खाली करा दो ॥ १७ ॥ 
यक्ञदाने प्रशाध्यस्मै बाह्मणानयुवण्यं तान्‌ । 
ते त्वां प्रतिकरिष्यन्ति तं भोक्ष्यन्ति बृका व ॥ १८ ॥ 
तम मिथिलके प्रसिद्ध ्राहय्णोकी प्रशंसा करके उनके 
दवारा विदेहराजको डे-बद़े यज्ञ ओर दान करनेका उपदेश 
दिल्रओ । नित्य ही वे ब्राह्मण तुम्हारा उपकार करगे ओर 
विदेहराजको भेडिर्योके समान नोच खारयेगे ॥ १८ ॥ 
असंदायं पुण्यशीलः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । 
त्रिविष्टपे पुण्यतमं स्थानं प्राप्नोति मानवः ॥ १९॥ 
इमे संदेह नदी किं पुण्यश्षीक मानव परम गतिको प्रात 
होता है । उसे खर्गलोकमे परम पवित्र श्ानकी प्रि 
होती है ॥ १९ ॥ 
कोराक्षये त्वमित्राणां वशं कौसस्य गच्छति । 
उभयत्र प्रयुक्तस्य धमेणाधर्म॑पएव च ॥ २०॥ 


कोसलराज | घर्म अथवा अधमं या उन दोनमिं दी प्रहृत 


रहनेवाठे राजाका कोष निश्चय हौ खाली हो जाता दै । 
खजाना खाली होते ष्टी राजा अपने शतुरओके वशम आ 
जाता है ॥ २० ॥ 


न  उ्युच्छियेत्‌ तेन नन्दन्ति शात्रवः। 
न माषं कर्म॑ दैवमस्योपवणंय ॥ २१ ॥ 
शनुके राज्यम जो फल-मूर ओर खेती आदि होः उसे 
गुसरूपसे नष्ट करा दे । इससे उसके शत्रु प्रसन्न होते ई । 
यह कायं किसी मनुप्यका किया हया न बतावे । दैवी घटना 
कहकर इसका वर्णन करे ॥ २१॥ 
असंदायं दैवपरः क्षिप्रमेव विनयति । 
याजयैनं विश्वजिता सर्वस्वेन वियुज्य तम्‌ ॥ २२१ 
इसमे संदेह नही कि दैवका मारा हुआ मनुष्य शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता हे । हो सके तो शत्रुको विश्वजित्‌ नामक यज्ञम 
ख्गादो ओर उसके द्वारा दश्चिणारूपमे सबंखदान 
कराकर उसे निर्धन बना दो ॥ २२॥ 
ततो गच्छसि सिद्धार्थः पीड'थमामं महाजनम्‌ 1 
योगधम॑बिदं पुण्यं कंचिदस्योपवणयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अपि त्यागं बुभूषेत कश्चिद्‌ गच्छेदनामयम्‌ । 
सिद्धेनौषधियोगेन सर्व॑शत्रविनारिना । 
नागानश्वान्‌ मनुष्यश्च छृतकैरुपधातयेत्‌ ॥ २४॥ 
इसते तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । तदनन्तर तुम्हं कष्ट 
पति हूए किसी श्रेष्ठपुरुषरकी दुरस्थाका ओर किसी योगधर्मंके 
ज्ञाता पुण्यात्मा पुरुषकी मष्टिमाका राजाके सामने वणन करना 
चाशयि, जिससे शत्रु राजा अपने राज्यको त्याग देनेकी इच्छां 
करने खगे । यदि कदाचित्‌ वह प्रकृतिख ही रह जाय; उसके. 
ऊपर वेराग्यका प्रभाव न पड़, तत्र अपने नियुक्त क्वि हूए 
पुरुषोद्यारा सर्व॑शतरुविनाशक विद्ध ओषधके प्रयोगसे शतके 
हाथी घोड़े ओर मनुर्ष्योको मरवा डालना चादिये ॥२२-२४॥ 
पते चान्ये च बहवो दम्भयोगाः सुचिन्तिताः। 
शक्या विषहता कतुं पुरुषेण तात्मना ॥ २५॥ ` 
राजकुमार ! अपने मनको वशम रखनेवाखा पुरुष यदि घरम- 
विरुद्ध आचरण करना सह सके तो ये तथा ओर मी बरहूतसे 
भलीर्मति सोचे हुए कपटयपूणं प्रयोग है जो उसके द्वारा कयि 
जा सकते ई ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजघमाजुशासनपवंणि काङकढृक्षीये पश्चधिकूदाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयामारत शन्तपवके अन्तम॑त राजधमौनु शासनपवैमे कारकवृक्ीय मुनिका उप्देशबिषयक 
क सौ पचर अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०५ ॥ 





ष्डधिकराततमोऽध्यायः 
काठदकषीय सुनिका बिदेहरान तथा कोषलराजमारमं मेरु कराना ओर विदेद- 
राजका कोसलराजको अपना जामाता बना लेना 


राजोवाच 
न निरृत्या न दम्भेन ब्रह्मन्निच्छामि जीवितुम्‌ । 
नाधमयुक्तानिच्छेयमथौन्‌ खमहतोऽप्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


छेकर जीवित रहना न्ष चाहता । अधम॑के खहयोगसे सुस 
बहुत बड़ी सम्पत्ति मिरुती हो तो मी म उषकी इच्छा नहीं 


करता ॥ १॥ 
पुरस्तादेव भगवन्‌ मयैतदपवजितम्‌ । 


राजाने कहा- नन्‌ | मै कपट ओर दम्भका आभय येन मां नाभिशङ्केत येन त्स्नं दितं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


आम्ाभारते 


न === 


भगवन्‌ | मैने तो पलेते ही इन सब दुयु्णोका परित्याग 
कर दिया है, जिससे कितीका मुञचपर संदेह न हो ओर सत्रका 
समपूण॑रूपते दित हो ॥ २ ॥ 
आनरदंस्येन धमेण कोके ह्यसिन्‌ जिजीविषुः । 
नाहमेतदलं कर्त नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ ३ ॥ 

मै दया-धर्मका आभ्य लेकर ही इष जगतूमे जीना 
चाहता हं । मुक्षत यद अधर्माचरण कद(पि नहीं हो सकता 
ओर रेखा उपदेश देना आपको भी शोभा नही देता ॥ २ ॥ 


निरुवाच 

उपपन्नस्त्वमेतेन यथा क्षत्रिय भाषसे । 
प्रकृत्या ्यपपन्नोऽसि बुद्ध्या वा वडुदश्शंनः ॥ ४ ॥ 

सुनिने कहा- राजकुमार ! ठम जैसा कहते होः वेते 
हष गुणेषि सम्पन्न भी हो । ठम धार्मिक खभावते युक्त हो 
ओर अपनी बुद्धिके द्वार बहुत डुक देखने तथा समञ्ञनेकी 
शक्ति रखते हो ॥ ४॥ 
ङभयोरेव बामं यतिष्ये तव तस्य च। 
संदटेषं वा करिष्यामि राद्वतं ह्यनपायिनम्‌ ॥ ५ ॥ 

मै वुम्हारे ओर राजा जनक--दोनोके दी हितके लि 
अब खयं ही प्रयत करंगा ओर तुम दोनेोमि एसा घनिष 
सम्बन्ध सख्ापित करा दगा, जो अमिट ओर चिरस्थायी हो ॥ 
त्वादशं हि कुठे जातमनृशंसं बहुश्रुतम्‌ । 
अमात्यं को न कुवीत राज्यप्रणयकोविदम्‌ ॥ £ ॥ 

तुम्हारा जन्म उच्चङ्कल्मे हआ है । तम दयालु, अनेक 
शाक्ञेके साता तथा राञ्यसंचाट्नकी कलम कुशल दहो । 
तुम्हारे नेसे योग्य पुरुषको कौन अपना मन्त्री न्ह 
बनयेगा १॥ ६ ॥ 


यस्त्वं ्रच्यावितो राज्याद्‌ व्यसनं चोत्तमं गतः। 
आनृशंस्येन वृत्तेन क्षनियेच्छसि जीवितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजकुमार । वुम्द राज्ये भ्रष्ट कर दिया गया है । त॒म 
बड़ी मारी विपत्तिर्मे पड़ गये दो तथापि तमने रूरताको नदीं 
अपनाया, वुम दयायुक्त बर्तावते ही जीवन बिताना चाहते 
हो ॥ ७॥ 
भागन्ता मद्रहं॑तात॒वैदेदः सत्यसंगरः । 
अथाहं तं नियोक्ष्यामि तत्‌ करिष्यत्यसंरायम्‌ ॥ ८ ॥ 
तात | सत्यप्रतिज्ञ विदेदराज जनक जवर मेरे आशभमपर 
बधारेगे, उख समय मै उन्दं जो भी आजा दगा, उते वे 
निःदेह पूणं करेगे ॥ ८ ॥ । 
हत आह्वय वैदेहं सुनिर्वचनमव्रवीत्‌ । 
भयं राजक्खे जातो विदिताभ्यन्तरो मम ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मुनिने विदेहान जनकको बुलाकर उनते इस 
प्रकार कहा--“राजन्‌ | यह राजकुमार राजवंशे उन्न 
भा ह, एसकी आन्तरिक बार्तोको मी मँ जानता हूं ॥ ९ ॥ 


[ शान्विपषि 
=-= 
आदद इव शुद्धात्मा शारदश्चन्द्रमा यथा । 
नासन्‌ पदयामि दृजिनं सर्वतो मे परीक्षितः ॥ १० | 
(सका हृदय दर्पणके समान शद्ध ओर शराकालक 
चनद्रमाकी मति उज्ज्वल दै । मेने इखकी सव प्रकारे परोक्षा 
करलीदै। इमे मे कोद पाप या दोष नही देख रहा हूं | 
तेन ते संधिरेवास्तु विश्वसास्मिन्‌ यथा मयि। 
न राज्यमनमत्येन राक्यं शास्तुमपि ज्यहम्‌ ॥ ११॥ 
“अतः इसके साथ अवद्य ही तुम्हारी संधि ष्टो जानी 
चाहिये । ठुम जैसा मु्षपर विश्वास करते हो वैसा ही इसपर 
भी करो । कोई भी राज्य बिना मन्त्रके तीन दिन भी न 
चलाया जा सकता ॥ ११ ॥ 
अमात्यः शुर एव स्याद्‌ बुदधिसस्पन्न पएव वा । 
ताभ्यां चैवोभयं राजन्‌ पद्य राज्यप्रयाजनम्‌ ॥ १२॥ 
“मन्त्री वही हो सकता दहै, जो शूरवीर अथवा बुद्धिमान्‌ 
हो । शौय ओर बुद्धिस ही लोक ओर परलोक दोनौका सुधार 
होता है । राजन्‌ | उभयलोककी सिद्धि दी राज्यकरा प्रयोजन 
है । इसे अच्छी तरह देखो ओर समन्चो ॥ १२॥ 
धमौत्मनां कचिष्छोके नान्यास्ति गतिरीदश्ची । 
महात्मा राजपुत्रोऽयं सतां मागंमनुष्ठितः ॥ १६॥ 
{जगतूमे धर्मात्मा राजा्ओके खयि अच्छे मन्जीके समान 
वूरी कोई गति नष्ट है । यह राजकुमार महामना दे । इने 
सत्पुश्रके मार्गका आश्रय ल्या है ॥ १३॥ 
खुसंगृहीतस्त्वेवेष त्वया धर्मपुरोगमः । 
खंसेव्यमानः शत्रुस्ते गृह्णीयान्महतो गणान्‌ ॥ १४॥ 
, यदि तुमने धर्मको सामने रखकर इसे सम्मानपूंक 
अपनाया तो मसे सेवित होकर यह वम्हारे शतरु्ओके भारी. 
से भारी समदायोको कावृम कर सकता है ॥ १४ ॥ 
यद्ययं ्रतियुद्ध-थेत्‌ त्वां खकमं क्षत्रियस्य.तत्‌ । 
जिगीषमाणस्त्वां युद्धे पितृपैतामहे पदे ॥ १५॥ 
(यदि यह अपने बाप-दादौके राज्यके लि युद्धम म 
जीतनेकी इच्छा रखकर तुम्हारे साथ तं्राम छेड देतो क्षत्रिये 
लि यह खधर्म॑का पालन ही होगा ॥ १५॥ 
त्वं चापि प्रतियुद्धश्ेथा विजिगीषुत्रते स्थितः । 
अयुध्वैव नियोगान्मे वशे कुस दिते सथितः ॥ १६॥ 
उख समय तुम भी विजयाभिप्री राजके व्रतम सित 
हो इसके साय युद्ध करोगे ही । अतः मेरी आका मानक 
इसके हित-साधने तत्पर हदो जाओ ओर युद्ध किये बिना ष 
इसे वरम कर लो | १६ ॥ 
स त्वं धमेमवेक्षस् हित्वा कोभमसाम्परतम्‌ । 
न च कामान्न च द्रोहात्‌ खधरम हातुमर्हसि ॥ १७॥ 
“अनचित लोभका परित्याग करके तुम धर्मपर ही ६४ 


रक्खो, कामना अथवा द्रोहे भी अपने धर्मका परित्याग 
न क्रो ॥ १७ ॥ 
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नैव नित्यं जयस्तात नैव नित्यं पराजयः। 
तस्माद्‌ भोजयितव्यश्च भोक्तव्यश्च परो जनः ॥ १८॥ 
ध्तात | किसीकी भीन तो सदा जय होती है ओर न 
नित्य पराजय ही होती है । जसे राजा दूसरे मनुष्योको जीतकर 
उसका तथा उसकी सम्पत्तिका उपभोग करता दै, वैते दी 
दूस्यैको भी उसे अपनी सम्पत्ति भोगनेका अवसर देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
आत्मन्यपि च संददयावुभौ जयपराजयौ । 
निःशेषकारिणां तात निःशेषकरणाद्‌ भयम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्वत्स ! अपनेम भी जय ओर पराजय दोनौको देखना 
चाद्ये । जो दुसर्रोकी सम्पत्ति छीनकर उसके पाष कुछ भी 
शेष नहीं रहने देते, उन्दै उस सर्व॑स्वापहरणरूपी पापते 
अपने ल्ि भी सदा भय बना रहता ३, ॥ १९॥ 
युक्तः प्रत्युवाचेदं वचनं ब्राह्मणर्षभम्‌ । 
प्रतिपूज्याभिसल्ृत्य पूजाहेमनुमन्य च ॥ २० ॥ 
मुनिके इस प्रकार कहने पर राजाने उन पूजनीय ब्राह्मण- 
शिरोमणि मदर्िका पूजन ओर आदरसत्कार करके उनकी 
बातका अनुमोदन करते हुए इख तरह उत्तर दिया-॥ २०॥ 
यथा ब्रूयान्महाप्रज्ञो यथा_ ब्रयान्महाश्चुतः। 
्रेयस्कामो यथा ब्रुयादुभयोरेव तत्‌ क्षमम्‌ ॥ २१॥ 
“कोई महाबुद्धिमान्‌ जैसी बात कह सकता दै कोई 
महाविद्वान्‌ जेसी वाणी बोक सकता है तथा दूसरोका कल्याण 
चाहनेवाखा महापुरुष जैसा उपदेश दे सकता है, वेसी ही 
बात आपने कही द । यह इम दोक ल्थि ही शिरोधायं 
करने योग्य है ॥ २१॥ 
यद्‌ यद्‌ वचन मुक्तोऽसि करिष्यामि च तत्‌ तथा । 
पतद्धि परमं श्रेयो न मेऽजास्ति विच।रणा ॥ २२ ॥ 
प्मगवन्‌ | आधने मेरे ल्यि जो-जो आदेश दिया हः 
उसका म उसी रूपमे पालन कलेगा । यद मेरे ल्थि परम 
कल्याणकी बात है । इसके सम्बन्धमे मुञ्च दूसरा कोई विचार 
नदीं करना दै ॥ २२॥ 


सप्ताधिकदाततमो ऽध्यायः 
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ततः कौसल्यमाहय मैथिरो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
धमंतो नीतितश्चैव खोकश्च विजितो मया ॥ २३ ॥ 
अहं त्वया चात्मगुणेर्जितः पार्थिवसत्तम । 
आत्मानमनवज्ञाय जितवद्‌ वत॑तां भवान्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्तर मिथिलानरेशने कोषल-राजक्रुमारको अपने 
निकट बुलकर कडा- “पश्रेषठ | मैने धर्म॑ ओर नीतिका 
सहारा ठेकर सम्पूर्णः जगतूपर विजय पायी हैः परंतु आज 
तुमने अपने गुणे सृञ्चे मी जीत छया । अतः ठम 
अपनी अवज्ञा न करके एक विजयी वीरके समान बताब 
करो ॥ २२-२४॥ 
नावमन्यामि ते वुद्धि नावमन्ये च पौरुषम्‌ । 
नावमन्ये जयामीति जितवद्‌ वतंतां भवान्‌ ॥ २५ ॥ 
धम तुम्डारी बुद्धिका अनादर नदीं करता ठम्हारे 
पुरषार्थकी अवदेखना नदी करता ओर विजयी हूः यष 
सोचकर तुम्हारा तिरस्कार भी नदीं करता; अतः तुम 
विजयी वीरके समान बरताव करो ॥ २५ ॥ 
यथावत्‌ पूजितो राजन्‌ गृ गन्तासि मे शराम्‌। 
ततः सम्पूज्य तौ विप्र विश्वस्तो जम्मतुगहान ॥ २६॥ 
धराजन्‌ | तुम मेरद्यारा मलीभाति सम्मानित होकर 
मेरे षर पधारो ।› इतना कहकर वे दोन परस्पर विश्वस्त हो 
उन ब्रह्मर्िकी पूजा करके घरकी ओर चर दिय ॥ २६ ॥ 


वेदेदस्त्वथ कौसस्यं प्रवेशय गृहमञ्जसा ॥ 
पाचार््यमधुपकस्तं पूजां प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २७॥ 
विदेदराजने कोसलराजकुमारको आदरपूर्वकं अपने 
महलके भीतर ले जाकर अपने उस पूजनीय अतिथिका पाच 
अर्य आचमनीय तथा मधुपकके द्वारा पूजन किया ॥२७॥ 


ददौ दुहितरं चास्मै रलानि विविधानि च । 

पष राज्ञां पसे धर्मो ऽनित्यो जयपराजयौ ॥ २८ ॥ 
तसदचात्‌ उनके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया 

ओर ददेजमे नाना प्रकारके रल भेंट क्रिये । यदी राजाओंका 

परम धमं है, .जय ओर पराजय तो अनिव्य ह ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुरालनपवणि कारकबृक्षीये षडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६॥ 


इ कार श्रीमहामास्त शन्तिपवके अन्तत राजधर्मलुशानप्व॑मे कारकवृषठीय सुनिका उपदेरनिषमक 
एक॒ सौ छठा अध्याय पूरा हुभा ॥ ५०६ ॥ 
--------स््क- र्----- 


सप्राधिकराततमोऽध्यायः 
गणतन्त्र राञ्यका वणन ओर उसकी नीति 


युधिष्ठिर उवाच 
बराह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परतप । 
धर्मवृत्तं च वित्तं च चृत्युपायाः फङानि च ॥ १ ॥ 
र्षा वित्तं च कोशं च कोशसखंचयनं जयः । 
समात्यगुणदृत्तिद्च श्ररूतीनां च वर्धनम्‌ ॥ २ ॥ 


बाड़ गुण्यगुणकरपश्च सेनाघ्त्तिस्तथेव च । 
परिज्ञानं च दुष्टस्य लक्षणं च सतामपि ॥ ३ ॥ 
समहीनाधिकानां च यथावटलक्षणं च यत्‌ । 
मध्यमस्य च तुष्टयथं यथा स्थेयं विवघेता ॥ ७ ॥ 


्षीणब्रहणदृत्तिश्च यथाधमं॑भरकी्तितम्‌ ॥ 





ह महाभारते सा ~ 
~~~ = 
सतो ऽमष॑मनन्तरम्‌ 


लघुना देशरूपेण भ्रन्थयोगेन भारत ॥ % ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- परंतप भरतनन्दन | आपने 
राह्मण, कषत्रिय, वश्य ओर श्रोके धर्ममय आचारः धनः 
जीविकाके उपाय तथा धर्म आदिके फल बतये है । राजा्ओं- 
ॐ धन, कोश, कोश ह, शतुविजय, मन्त्रके गुण ओर 
व्यवहारः प्रजाव॑की उन्नति, संधिःविग्रह आदि छः गुणोके 
प्रयोग, सेनाके वर्तावः दुषटौकी पहचान, सतपुर्षोकि रक्षणः 
जो अपने समान, अपनेते हीन तथा अपनेसे उक्ृष्ट ईै- 
उन सतर लेरगोके यथावत्‌ लक्षण, मध्यम वंको संतु रखनेके 
लिये उन्नतिशीक राजाको कैे रहना चादिये--इसका निर्देशः 
दुर्बल पुरषको अपनाने ओर उश्के ल्मि जीविकाकी 
व्यवस्था करनेकी आवर्यकता-इन स्व॒ विषयोका 
आपने देशाचार ओर शाखकरे अनुसार सकषेपते धर्मके अनुकूल 
प्रतिपादन किया है ॥ १-५॥ 
विजिगीषोस्तथा वृत्सुक्तं चैव तथेव ते । 
गणानां घत्तिमिच्छामि धोतुं मतिमतां वर ॥ £ ॥ 
लुद्धिमानोप श्रेष्ठ पितामह ! आपने विजयामिलाषी 
राजाके वर्तावका भी वर्णन कर दिया है। अमँ गर्णो 
( गणतन्त्र राज्यो )का वर्ताव एवं बृत्तान्त सुनना चाहता ह| 
यथा गणाः प्रवधेन्ते न भिद्यन्ते च भारत । 
अरींश्च विजिगीषन्ते खुहृदः प्राप्युवन्ति च ॥ ७ ॥ 
भारत ! गणतन्त्र-राज्योकी जनता जित प्रकार अपनी 
उन्नति करती है, जि प्रकार आपसमे मतभेद या रूट नदीं 
होने देती, जिष तरह रशातरुओंपर विजय पाना चाहती है ओर 
जिस उपायते उसे सुदृदोकी प्रसि होती है--ये सारी बातें 
सुननेके ल्म मेरी बड़ी इच्छा दै ॥ ७॥ 
भेदमूलो भिनाशो हि गणनामुपटश्चये । 
मन्जसंवरणं दुःखं बहूनामिति मे मतिः ॥ ८ ॥ 
म देखता हूः संघबद् राज्योके विनाशका मूल कारण 
है आपसक्री पूंट । मेरा विश्वास ह कि ब्हुत-ते मनुष्येके जो 
समुदाय ईै, उनके खयि किषी गुप्त मन्त्रणा या विचारको 
छिपाये रखना बहुत ही कठिन दै ॥ ८ ॥ 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं निखिलेन परंतप । 
यथा च तेन भियेरंस्तञ्च मे वद्‌ पार्थिव ॥ ९ ॥ 
परंतप राजन्‌ | इन सारी बाताको मेँ पुरणरूपसे सुनना 
चाहता हू । किस प्रकार वे सङ्खं या गण आपसे पूटते नहीं 
है, यह मुद्रे बतादये ॥ ९ ॥ 
मीष्म उवाच 
गणानां च कुखानां च राज्ञां भरतसत्तम 1 
वैरसंदीपनावेतौ लेोभामौ नराधिप ॥ १० ॥ 
भीष्मजीने कहा-भरतशर्ठ | नरेशर ! गणेमि, मे 
तथा राजाओंम वैरकी आग प्रज्वछ्ति करनेवले ये दो ही 
दोष ई--रोम ओर अमष ॥ १० ॥ 


[ शान्तिपरणि 
~~ 
छोभमेको हि बृणते सम्‌ । 
तौ क्षयग्ययसंयुक्तावन्योन्यं च विन रिनौ ॥ ११॥ 
पठे एक मनुष्य लछोभका वरण करता दै ८ लोभवरा 
दूसरेका धन लेना चाहता है )› तदनन्तर वूसरेके मनमे अमु 
पैदा होता दै; फिर वे दोनो लोम ओर अमर्षे प्रभावित हूए 
व्यक्ति समुदाय, धन ओर जनकी बड़ी मारी दानि उठाकर एक 
दूसरेके विनाशक बन जाते दै ॥ ११ ॥ 

१ सामदानविभेदने 
चारमन्त्रवख(दानेः यूनः । 
क्षयव्ययभयोपायैः प्रकर्षन्तीतरेतरम्‌ ॥ १२॥ 

वे मेद लेनेके ल्य गुप्तवरौको मेजते, गुप्त मन््रणारै 
करते तथा सेना एकन्न करने खग जाते हँ । सामः दान 
ओर भेदनीतिके प्रयोग करते ह तथा जनसंहार, अपार धन- 
रारिके व्यय एवं अनेक प्रकारके भय उपस्थित करनेवाङे 
विविध उपार्यदरारा एक दुषरेको दुर्बल कर देते द ॥ १२॥ 
तत्रादा मेन भिन्ते गणाः संघातवृत्तयः । 
भिन्ना विमनसः सवं गच्छन्त्यरिवशं भयात्‌ ॥ १६॥ 
. सद्खबद्ध होकर जीवन-निर्वाह करनेवाले गणराज्यके 
वैनिकोको मी यदि समयपर भोजन ओर वेतन न मिले तो 
भी वे फूट जते ह । फूट जानेपर सवके मन एक दुररेके 
विपरीत हो जाते हँ ओर वे सरके सवर भयके कारण रात्रुओंके 
अधीन हो जते द ॥ १३॥ 
भेदे गणा विनेदुर भिन्नास्तु खजयाः परैः । 
तस्मात्‌ संघातयोगेन प्रयतेरन्‌ गणाः सद्‌ा ॥ १४॥ 
आपसमे एूट हेनेसे ही सङ्क या गणराज्य नष्ट हुए दै । 
फूट होनेपर शत्रु उद अनायास ही जीत ठेते; अतः 
गणोको चाहिये किं वे सदा सङ्खवद्ध-एकमत होकर ही 
विजयके चि प्रयत्न करं ॥ १४ ॥ 
अथौश्चैवाधिगम्यन्ते संघातबरूपौरुषैः । 
बाह्याश्च मेतां कुर्वन्ति तेषु संघातचृकत्तिवु ॥ १५॥ 
जो सामूदिक बरु ओर पुरुषार्थसे सम्पन्न है, उन्द 
अनायास ही सब प्रकारके अभी पदार्थोकी प्रापि हयो जाती दै। 
सङ्खबद्ध होकर. जीवन-निर्ाह करनेवाले ोगोके साथ सङ्घे 
बाहरके खोग मी मत्री खापित करते ह ॥ १५ ॥ 
क्ानचद्धाः प्रशंसन्ति शुश्रूषन्तः परस्परम्‌ । 
विनिडृत्ताभि संधानाः खखमेधन्ति सर्वराः ॥ १६॥ 
शानव्रद्ध पुरुप गणराज्यके नागरिकोकी प्ररांसा करते 
दै । सङ्खवदध -लोगोके मनम आपसमे एक दूसरेको ठगनेकी 
दुभावना नदीं होती । वे समी एक दूरेकी सेवा कसते हु 
सखुखपूर्वक उन्नति करते है ॥ १६ ॥ 
धर्मिष्ठान्‌ व्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च दाखरतः। 
यथावत्‌ क विवधन्ते गणोत्तमाः ॥ १७॥ 
गणर श्रेष्ठ नागरिक 
व्यवहाररोकी सखापना कसे ई । 4 
देखत इए उनकी दिम मागे वदते जते ई ॥ १५ ॥ 
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सप्ताधिकञ्यततमोऽभ्यायः [, . १ 
पुत्रान तृन्‌ निगहनतो विनयन्तश्च सान्‌ सदां । गणमुख्यैस्तु सम्भूय कार्य गणहितं मिथः ॥ 
विनीताश्च प्रगरह्न्तो विव्न्ते गणोत्तमाः ॥ १८॥ पृथग्गणस्य भिन्नस्य विततस्य सतोऽन्यथा ॥ २५ ॥ 


गणराज्यके श्रेष्ठ पुरुष पुत्र ओर मादर्योको भी यदि 
वे कुमागपर चट तो दण्ड देते है । सदा उम उत्तम रिक्षा 
प्रदान करते ई ओर शिक्षित हो जानेपर उन सवरको बड़े 
आदरसे अपनाते द । इसय्यि वे विशेष उन्नति करते ई ॥ 
चारमन्जविधानेचु कोरासंनिचयेषु च । 
नित्ययुक्ता महावाहो वर्धन्ते सवतो गणाः ॥ १९॥ 
महाबाहु युधिष्ठिर ! गणराञ्यके नागरिक रुप्तचर या 
दूतक्रा काम करने, राज्यके हितके लि गु मन्त्रणा करने, 
विधान बनाने तथा राज्यक्रे घ्यि कोश-संग्रह करने आदिके 
ल्थि सदा उच्यत रहते ई, इसील्यि सब ओरसे उनकी उन्नति 
होती ह ॥ १९ ॥ 
प्जञाडशूरान मदोत्साहान्‌ कम॑ स्थिरपौरुषान्‌ । 
मानयन्तः सदा युक्ता विवधैन्ते गणा प ॥ २०॥ 
नरेश्वर । सङ्खराज्यके सदस्य सदा बुद्धिमान्‌, शूरवीर 
महान्‌ उत्साही ओर सभी कार्योमि हद्‌ पुरुपार्थका परिचय 
देनेवाठे छोर्गोका सदा सम्मान करते हुए राज्यकी उन्नतिके 
स्मि उद्योगी वने रहते ह । इसीख्यि वे शीघ्र आगे बद्‌ 
जति द ॥ २० ॥ 
द्रव्यवन्तश्च शराश्च शखक्ञाः शाख्पारगाः । 
कृच्छस्वापत्सु सम्मूढान्‌ गणाः संतारयन्ति ते ॥ २१९॥ 
गणराज्यके सभी नागरिक धनवान्‌, शूरवीर, अखर- 
शल्क लाता तथा शाखो के पारङ्गत विद्वान्‌ हेते है । वे कठिन 
बिपत्तिमे पड़कर मोहितं हए लोका उद्धार करते रहते ई ॥ 
रोधो मेदो भयं दण्डः कर्षणं निग्रहो वधः । 
नयत्यरिवरां सद्यो गणान्‌ भरतसत्तम ॥ २२॥ 
मरतशरेष्ठ ! सङ्कराज्यके लोम यदि कोधः भेद (शूट )' 
मय, दण्डगरहारः दूसरोको दु बनाने, बन्धने डालने या 
मार डालनेकी प्रद्ति पैदा हो जाय तो वई उन्दं तत्काल 
शतुओंके वशमे डा देती है ॥ २२ ॥ 
तस्मान्मानयितव्यास्ते गणमुख्याः प्रधानतः । 
सेकयाज्ा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! इसख्यि तुरं गणराग्यके जो प्रषानःप्रषान 
अधिकारी है, उन सव्रका सम्मान कसना चादियेः कर्थोकि 
रोकयाचाका महान्‌ मार उनके ऊपर अवरग्नित दै॥ २३॥ 
मन्गु्िः प्रधानेषु ` । 
न गणाः करतस्नरो मन्व श्रोतुमर्हन्ति भारत ॥ २५॥ 
शनुसूदन | भारत | गण या स्के समी लोग गुतः 
मन््रणा सुननेके अधिकारी नही ह । मन्त्रणाको गस्‌ रलने 
तथा गु्तचरौकी नियुक्तिका कायं प्रधान-प्रवान व्क्तियाके 
अधीन होता ३ ॥ २४॥ 


णि राजधा जुश्ासनपवणि गणवृहत 
इति श्रीमहाभारते शान्तिप राजघमानुशसनपवमे गणराज्का बतीबविषयक पक सौ 


न्तव अध्याय पुरा हुभा ॥ ५०७ ॥ 
"न~ 


इस प्रकार ध्रीमहयमारत शान्तिपवैके अन्त्म॑त 


अथौः प्रत्यवसीदन्ति तथानथौ भवन्ति च । 

गणके -मुख्य-मुख्य व्यक्तिर्योको परस्पर मिङकर खमख 
गणराज्यके हितका साघन करना चाये अन्यथा यदि सुम 
फूट होकर प्रथक्‌ परयक्‌ करई दलका विस्तार हे जाय की 
उसके समी काय मिगड़ जाति ओर बहुत-खे अनयं पैदा हे 
जति द ॥ २५९ ॥ 
तेषामन्योन्यभिन्नानां सखराक्तिमयुतिष्ठताम्‌ ॥ २६ ॥ 
निग्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः । 

परस्पर पूटकर षरथक्‌ पथक्‌ अपनी शक्तिका प्रयोग 
करनेवाले लेमे जो मुख्य.मुख्य नेता हौ» उनका सद्खराज्यके 
विद्वान्‌ अधिकारिर्योको शीघ्र दी दमन करना चाये ॥२६३॥ 
कटेषु कलहा जाताः कलबृद्धैख्पेक्चिताः ॥ २७ ॥ 
गोचरस्य नाशं कुर्वन्ति गणसेदस्य कारकम्‌ । 

कुमे ज कलह होते दैः उनकी यदि कुलक शद 
पुरुषोने उपेक्षा कर दी तो वे कल्‌ गरणे फूट डारुकर समस्त 
कुलका नाश कर डते द ॥ २७३ ॥ 
आभ्यन्तरं भयं रकष्यमसारं बाह्यतो भयम्‌ ॥ २८ ॥ 
आभ्यन्तरं भयं जन्‌ सदयो मूलानि छन्तति। 

मीतरी मय दूर करके सञ्चकी रसा करनी चाहिये । यदि 
स्खमे एकता बनी रदे तो बाहरका भय उसके स्यि निःसार 
हे ( वह उसका कुछ भी बिगाड़ नदीं सकता ) । राजन्‌ 1 
भीतरका भय तत्काल दी सद्घराज्यकी जड़ काट डालता ह ॥ 
अकस्मात्‌ करोधमोहाभ्यां खोभाद्‌ वापि खभावजात्‌॥ २९॥ 
अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ 4 

अकसमत्‌ पैदा हुए क्रोध ओर मोदसे अथवा स्वाभाविक 
लोभे भी जत्र सङ्खके लोग आपसमे बातचीत करना बंद 
कुर द, तव यह उनकी पराजयका लक्षण हे ॥ २९१ ॥ 
जात्या च सददाः सवं कुटेन सदशास्तथा ॥ ३० ॥ 
न चो्योगेन बुद्ध था वा रूपद्रव्येण वा पुनः । 
मेदाचैव भरदानाच्च भियन्ते रिपुभिगेणाः॥ ३१ ॥ , 
तस्मात्‌ संघातमेवाहुगणानां शरणं मदत्‌. ॥ ३२ ॥ 

जाति ओर कुमे समी एक समान हो सकते ईह परंतु 
उयोगः बुद्धि ओर रूप-सम्पत्तिमं स्का एकसा होना सम्मव 
नहीं है । शत्रुलोग गणराज्यके रोर्गोमे भदबुद्धि पैदा करे 
तथा उनमेते कुछ लोगाको धन देकर भी समूचे स्म एूट 
डा देते ई; अतः सद्खवद्ध रहना दी गणराज्यके नागरिकौ- 
का महान्‌ आश्रय हे ॥ ३०--२२॥ 
ऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 











छञण्य्‌ ्ीमष्टाभारते | शन्विपर्णि 
प -----==--च=====---=-------------------------- ==. ~~~ 
अष्टाधिकडाततमोऽध्यायः 


माता-पिता तथा गुरुकी सेवाका महस्व 


युधिष्ठिर उवाच 
महानयं धमंपथो बडुदाख्श्च भारत । 
किखिदेवेह धर्माणमनुष्ठेय तमं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूछा-- मारत | घर्मका यह मागं बहुत 
बड़ा है तथा इतकी ब्रहुत-सी शाखा दै । इन धममिंसे किस- 
को आप विदोषरूपते आचरणमे लाने योग्य समदते है १ ॥१॥ 
किं कायं स्वेधममाणां गरीयो भवतो मतम्‌ । 


यथाह परमं धम॑मि्॒च प्रेत्य चाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
सव्र धर्मि कौन-सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता हैः 
जिनका अनुष्ठान करके म इहटोक ओर परटोकमे भी परम 
धर्मका फल प्रात कर सकर १॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
मातापित्रोशरूणां च पूजा बहुमता मम । 
ह युक्तो नरो खोकान्‌ यशश्च महदश्नुते ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मुन्ञे तो माता-पिता तथा 
गुखुजनोकी पूजा दी अधिक महस्वकी वस्तु जान पड़ती है | 
इसरूकम इस पुण्य कार्यम संलग्न होकर मनुष्य महान्‌ 
यश ओर श्ेष्ठ लोक पाता ३॥ ३ ॥ 
यच्च तेऽभ्यनुजानीयुः कर्म॑तात सुपूजिताः । 
धमौधमैविरुद्ं वा तत्‌ कर्तव्यं युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
तात युधिष्टिर ! भलीभोति पूजित द्ृए वे माता-पिता 
ओर गुरुजन जिस कामके व्यि आज्ञा दे, वह धर्मके 
अनुकूल ह या विरुद्ध, उपतका पालन करना ही चाहिये ॥४॥ 
न च _तरभ्यवुक्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ । 
यं क तीयः स धमं इति निश्चयः ॥ ५ ॥ 
जा उनकी आज्ञा पालनमरै सकन दै, उसके च्वि दनं 
क्री धर्मे आचरणकी आवदयकता नही है । 
व्यि वे आशा दे वही धर्म है, ठे धरमात्माओंका निश्वयहे॥ 
एत॒ पब अयो टोका एत एवाधमाख्यः। 
, एत प्व श्रयो वेदा पत एव जयोऽञ्नयः ॥ ६ ॥ 
ये मातापिता ओर गुखजन ही तीनो लोक ई, ये ही 
तीनो आश्रम हैः ये दही तीनो वेद है तथा येही तीन 
अग्निर्यो ई ॥ ६ ॥ २ 
पिता बै गाहेपत्योऽभ्रिमीताभिद॑क्षिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु खभ्ित्रेता गरीयसी ॥ ७ ॥ 
| फ गाहप्य अग्नि हैः माता दक्षिणाग्नि मानी गयी 
है ओर गुर आहवनीय अग्निका स्वरूप दै | लौकिक अग्निर्यो 
से माता-पिता आदि त्रिविध अग्निर्योका गौर अधिक दै ॥७॥ 
्िष्वपमायन्नेतेषु शरोकांश्च विजेष्यसि । 
पिदबृत्या त्विमं खोक मातृबृत्या तथा परम्‌ ॥ ८ ॥ 
नह्यखोकं गुयोद्ंस्या नियमेन तस्थ्यिसि । 


यदि ठम इन तीर्नोकी सेवामे कोई भूर नहीं करोगे तो 
तीन लोकौको जीत रोगे । पिताकी सेवासे इत लोकको, 
माताकी सेवासे परलोकको तथा नियमपू्वक शुरुकी सेवा 
ब्रह्मलोकको भी लष जाओगे ॥' ८१ ॥ 
सम्यगेतेषु वतंख चिघु रकेषु भारत ॥ ९ ॥ 
यशः पराप्स्यसि भद्र ते धर्म च ुमहत्फलम्‌। 
भरतनन्दन | इषख्ियि तुम त्रिविध लोकस्वरूप इन तीन 
के प्रति उत्तम बरताव करो | तुम्हारा कल्याण हो । एषा कसे. 
से ठम्हे यदा ओर महान्‌ फल देनेवाडे धर्मक प्राति होगी | 
नैतानतिशयेल्नातु नात्यश्नीयान्न दषयेत्‌ ॥ १०॥ 
नित्यं परिचरेच्चैव तद्‌ वै सुङृतमुच्तमम्‌ । 
कीतिं पुण्यं यरो छोकान्‌ प्राप्स्यसे राजसत्तम ॥११॥ 
: इन तीनोकी आनज्ञाका कमी उछ्छङ्गन न करे, इनको 
भोजन करानेके पहले स्वयं भोजन न करे, इनपर कोई दोषा- 
रोपण न करे ओर सदा इनकी सेवामे संल रदे । यही सत्रे 
उत्तम पुण्यकं है। पश्रेष्ठ ! इनकी सेवासे तुम कीरति 
पवित्र यश ओर उत्तम टोक सप कुछ प्रा्त कर लोगे ॥ १०-११॥ 
स्व तस्यादता कोक! यस्यैते जय आदताः। 
अनाटतास्तु यस्यैते खवौस्तस्याफखाः क्रियाः ॥ १२॥ 
जिसने इन तीनोौका आदर कर लिया, उसके द्वारा 
सम्पूणं लेरकोका आदर हो गया ओौर जिसने इनका अनादर 
कर दिया, उसके सम्पूण शम कम निष्फर हो जति है ॥१२॥ 
न चायं न पयो छोकस्तस्य चैव परतप । 
अमानिता नित्यमेव यस्यैते गुरुवश्नयः ॥ १३॥ 
शब्ुओंकरो ताप देनेवाले नरेदा ! जिसने इन तीनो गुरु 
जनका सदा अपमान ही किया दैः उसके लन तो यद 
लोक सुखद है ओर न परलोक ॥ १३॥ 
न चासिन्नपरे रोके यास्तस्य प्रकाराते । 
न चान्यदपि कल्याणं पर समुदाहृतम्‌ ॥ १४॥ 
न इश्च लोकम ओर न परलोकमं ही उसका यदा प्रका- 
रित होता है । परलोके जो अन्य कठ्याणमय सुखकी प्राति 
बतायी गयी है, वह मी उसे सुरम नहीं होती हे ॥ ९४॥ 
तेभ्य एब दि यत्‌ सधं छृत्वाच विखजाम्यहम्‌ । 
तदासीन्मे शतगुणं सहस्रगुणमेव च ॥ १५॥ 
तस्मान्मे सम्प्रकाशते चयो रोका युधिष्ठिर । 
तो सारा श्म कर्म करके इन तीना गुरुजनोको ही 
समित्‌ कर देता था । इससे भेर उन सभी श्म करमोका 
पुण्व सोगुना ओर हजारगुना बद्‌ गया ह । युधिष्ठिर ! इसीसे 
तीनो लोक मेरी दृ्िके सामने प्रकाशित हो रहे है ॥ १५६॥ 
दशेव तु सदाऽऽचार्यः शरोत्नियानतिरिच्यते ॥ १६॥ 
द्राचायोयुपाध्याय उपाध्यायाः दश्च । 
पिवृन्‌ दश तु मातैका सवौ वा ध १७॥ 
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गुर्वेनाभिभवति नास्ति मावसमो गुरुः । 
आचार्यं सदा दस भरोत्रि्योसे बट्कर ३ । उपाध्याय 
( विधरागुर ) दस आचार्ये अधिक मद्व रखता दै, पिता 
दस उपाध्यायोते बदृकर दै ओर माताका महत्व दन पितार्ओ- 
सेमी अधिक्र है | वह अकेखी ही अपने मौरवके द्वारा सारी 
्वीको भी तिरस्कृत कर देती दै । अतः माताके समान दूसरा 
कोई गुरु नदीं है ॥ १६-१७६ ॥ 
गुख्मरीयान्‌ पितृतो मातृतश्चेति मे मतिः ॥ १८॥ 
उभौ हि मातापितसो जन्मन्येवोपयुज्यतः। 
पस्तु मेरा विश्वास यई दै कि गुरुका पद पिता ओर 
मातासे भी बदृकंर दै; क्योकि माता-पिता तो केवल इस शरीर 
को जन्म देनेके ही उपयोगमे आते ह ॥ १८१ ॥ 
शरीरमेव खजतः पिता मातां च भारत ॥ १९॥ 
आचार्यदि या जातिः सा दिव्या सजरमया । 
भारत | पिता ओर माता केवल शरीरको दी जन्म देते 
है; परतु आचार्यकरा उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म 
उपलब्ध हाता है, वह दिष्य है, अजर-अमर है ॥ १९३ ॥ 
अवध्या हि सद्‌ा म(ता पिता चाप्यपकःरिणौ ॥ २०॥ 
न संदुष्यति तत्‌ कृत्वान च ते दूषयन्ति तम्‌ । 
धमय यतमानानां विदुर्देवा महिभिः ॥ २१॥ 
पिता-माता यदि कोई अपराध करं तो भी वे सद्‌ा अवध्य 
ही दै; क्योकि पुत्र या शिष्य पिता-माता ओर गुख्का अपराध 
करके भी उनकी दृष्टम दूषित नदीं होते ई । वे गुरुजन 
पुत्र या शिष्यपर स्नैदवश दोषारेपण नदी कसते द; बस्कि 
सद्‌] उसे धर्मक मार्गपर ही ले जानेका प्रयत करते दै । पेसे 
पिता-माता आदि गुरुजनका महत्व महधियोरदित देवता ही 
जानते द ॥ २०-२१ ॥ 
यश्चाबरृणोत्यवितथेन कर्मणा 
ऋतं ब्रुवन्ननरतं सम्प्रथच्छन्‌ । 
तं मरै मन्येत पितरं मातरं च 
तस्मै न द्रदयत्‌ तमस्य जानन्‌ ॥ २२॥ 
जो सत्य कम॑(के दारा ओर यथाथं उपदेशा )क दाया पुत्र 
या शिष्यको कवचकी माति ढक लेता ै, सत्यस्वरूप वेदका 
उपदेश देता ओर असत्यक्री रोकथाम करता है, उस गुरुको 
ह पिता ओर माता समञ्च ओर उसके उपकारको जानकर 
कभी उसते द्रोह न करे ॥ २२ ॥ 
विद्यां श्रुत्वा ये गुरं नाद्रियन्ते 
प्रत्यासन्ना मनसा कमेणा वा । 
तेषां पापं अणहत्याविरिष्टं 
नान्यस्तेभ्यः पापरदस्ति कोके। 
यथैव ते गुरुभिभोवनीया- 
स्तथा तेषां गुरवो ऽभ्यच॑नीयाः ॥ २१ ॥ 
जो लोग विधा पद्कर गुख्का आद्र नही करते, निकट 
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रहकर मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा गुरुकी केवा नदी करते 
ईः उन्दं गर्भ बाककी इत्यते मी बद्कर पाप ट्गता ई । 
संसारम उनते बड़ा पापी दूरा कोद नद ३ । जरे गुख्ओं- 
का कर्तव्य है, शिष्यकरो आतमोन्नतिके पथपर परह वाना, उसी 
तरह शिष्योका धमं है गुरुओंका पूजन करना ॥ २३ ॥ 
तस्मात्‌ पूजयितव्याश्च संविभज्याश्च यत्नतः । 
शुरबो.ऽ्चयितव्याश्च पुराणं धमेमिच्छता ॥ २७ ॥ 
अतः जो पुरातन धर्मका फल पाना चाहते द, उह 
चाहिये कि वे गुरु्ओंकी पूना-अ्चां कर ओर प्रयतू्वक उन्दं 
आवश्यक वस्तु लाकर देँ ॥ २४ ॥ 
येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। 
प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता ॥ २५॥ 
मनुष्य जिस कर्मे पिताको प्रसन्न करता दै, उसीके 
द्वारा प्रजापति ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते दै तथा जिस बर्तावसे 
बह माताको प्रसन्न कर लेता दै, उसीके द्वारा समूची ्रथ्वीकी 
मी पूजा हो जाती दै ॥ २५॥ 
येन प्रीणाल्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌ । 
मादृतः पिठतश्चैव तस्मात्‌ पूज्यतमो गुरुः ॥ २६ ॥ 
जिस कर्मत शिष्य उपाध्याय ( विध्रागुरू ) को प्रसन्न 
करता दैः उसीके द्वारा पर्रह्य परमात्माकौ पूजा सम्पन्न हो 
जाती दै; अतः गुरु माता पितसे मी अधिक पूजनीय है ॥ 
ऋषयश्च हि देवाश्च प्र॑यन्ते पिठ्भिः सह । 
पूज्यमानेषु श॒रूषु तस्मात्‌ पूज्यतमो गुखः ॥ २७॥ 
गुरुके पूजित होनिपर पितरौ पहित देवता ओर षि 
मी प्रसन्न होत है; इश्राल्ये गुरु परम पूजनीय ह ॥ २७ ॥ 
केनचिन्न च दत्तेन श्यवश्ेयो गुरू्भवेत्‌ । 
न च माता न च पिता मन्यते यादो गुरुः ॥ २८॥ 
किसी मी बर्ताबके कारण रुर अपमानके योग्य नहीं 
होता । इसी तरह माता ओर पिता भी अनादरके योग्य नरह 
ई । जते र माननीय ई वैषे ही माता-पिता मी ई ॥२८॥ 
न तेऽवमानमर्हन्ति न तेषां दूषयेत्‌ कतम्‌ । 
गुरूणामेव सत्कारं विदुदेवा महर्षिभिः ॥ २९ ॥ 
वे तीनि कदापि अपमानके योग्य नही ह । उनके किये 
हुए किसी भीभ्कार्यकी निन्दा नहीं करनी चाये । गुख्जनोके 
इस सत्कारको देवता ओर महिं भी अपना सत्कार मानते ह॥ 
उपाध्यायं पितरं मातरं च 
येऽभिद्रह्यन्ते मनसा कमणा घा । 
तेषां पापं ्रेणहत्याविशिष्टं 
तस्मान्नान्यः पण्पकदस्ति रोके ॥ ३० ॥ 
अध्यापकः पिता ओर माताके प्रति जो मन, वाणी ओर 
क्रियाद्वारा द्रोह करते ई, उन्हे भरणह्यासे भी महान्‌ पाप 
छगता ३ । संसारम उससे बदकर दूसरा कों पापाचारी 
नदीं हे ॥ ३० ॥ 


महाभारते 
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शवो बृद्धो यो न विभति पुरः. 
खयोनिजः पितरं मातरं च । 
व्‌ वै पापं भ्रणहत्याविरिष्टं 
तस्मान्नान्यः पापरृदस्ति खोके ॥ ६१ ॥ 
जो पिता-माताका ओरस पुत्र है ओर पाल-पोसकर बड़ा 
कर दिया गया ह, वह यदि अपने माता-पिताका भरण-पोषण 
नहीं कस्ता हे तो उसे भ्रणहत्यासे भी बद्कर पाप रगता ह 
ओर जगतमे उससे बड़ा पापाप्मा दूषरा कोई नदीं दै ॥३१॥ 
भित्रद्र्ः छृतष्नस्य सखीष्नस्य॒गुरुधातिनः। 
खअनुणां वयमेतेषां निष्कृति नाुदयश्चम ॥ ३२ ॥ 


[ शान्तिषवणि 


न ------------- =-= 
मिक, कृतध्नः ख्रीहत्यारे ओर गुरुषाती-इन चार 
पापका प्रायश्चित्त हमार सुनने नदीं आया ३ ॥ ३२॥ 
एतत्सर्वमनिदेशेनेवसुक्त 
यत्‌ कलतंब्यं पुरुषेणेह रोके । 
पतच्छ्रयो नान्यदस्माद्‌ विशिष्टं 
सवौन्‌ धमौनयुखत्येतदुक्तम्‌ ॥ ३३॥ 
ये खारी बातें जो इस जगत्‌मे पुरुषके द्वारा पाठनीय र 
यदौ विस्तारके साथ वतायी गयी ई । यदी कल्याणकारी माग 
हे । इसे बदकर दूसरा कोई कर्तव्य नदीं हे । सम्पूण धम. 
का अनुसरण करके यर्हौँ सवका सार बताया गया है ॥ ३३॥ 


इति भीमहाभारते शषन्तिपरव॑णि राजधरमानुशसनपव॑णि मातृपितृगुरभा्ा्म्य अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ 


ह प्रकार श्रीमहामारत शान्तपके अन्तर्गत राजघर्ानुशासनप्वे माता-पिता ओर गुका माहास्यविषयक 
एक सौ आरवः अघ्याय पूरा हुभा ॥ ९०८ ॥ 





नवाधिकशततमौ ऽध्यायः 
स॒त्य-असत्यका विवेचन, धर्मका रक्षण तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं धमे स्थातुमिच्छन्‌ नरो वतंत भारत । 
विद्वन्‌ जिक्षासमानाय प्रतरूहि भरतषभ ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूा--भरतनन्दन | धर्मम सित रहनेकी 
इच्छावाला मनुष्य कैसा बरताव करे विदन्‌ | मै इस बातको 
जानना चाहता हूँ । भरतश्रेष्ठ ! आप मुद्चसे इसका वणन 
कीजिये ॥ १॥ 
सत्यं चेवानृतं चोमे रोकानाव्रत्य तिष्ठतः। 
तबोः किमाचरेद्‌ राजन्‌ पुरुषो धर्मनिश्चितः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | सत्य ओर असत्य-ये दोनों सम्पूण जगत्‌को 
व्या करके सित ह; कितु धर्मपर विश्वास करनेवाला मनुष्य 
इन दोनेरमेते किसक्रा आचरण करे १॥ २ ॥ 


फिख्ित्‌ सत्यं किमनृतं किखिद्‌ धम्यं सनातनम्‌ । 
किन्‌ काटे वदेत्‌ सत्यं कस्मिन्‌ कालेऽ नतं वदेत्‌॥३॥ 
भ्या सत्य है ओर स्या ड १ तथा कौन-खा कायं सनातन 


चर्मके अनुक है १ किस समय सत्य बोलना चाहिये ओर 
किख समय शट १।॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच 
खत्यस्य वचनं साघु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ । 
अत्तु लोकेखु दुक्लोनं तव्‌ प्रवक्ष्यामि भारत ॥ ४ ॥ 
 भषिष्मजोने कष्ा-- मारत | सत्य बोलना अच्छा ३ । 


स्यसे बद्कर दूसरा को घम नदीं है; परु लोकम जिते 
छ्लानना अत्यन्त कटिन है, उसीको मैँ बता रहा ह ॥ ४॥ 


भवेत्‌ सत्यं न वक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । 
यत्रायृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं वाण्यनरतं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जहो शूठ ही सत्यका काम करे ( किसी प्राणीको संकट- 
से बचावे ) अथवा सत्य ही ठ अन जाय ( किसीके जीवन- 
को संकटमे डाल दे ); एते अवसरौपर सत्य नदीं बोलना 
चाहिये । वर्ह शठ बोलना ही उचित दै ॥ ५ ॥ 
तादशो बध्यते बालो यत्र सत्यमनिष्ठितम्‌ । 
सत्यते विनिथित्य ततो भवति धमेवित्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसमे सत्य सिर न हो, एेसा मूखं मनुष्य ही मा 
जाता है । सत्य ओर असत्यका निण॑य करके सत्यका पारन 
करनेवाखा पुरुष ही धर्मज्ञ माना जाता ३ ॥ ६ ॥ 
अप्यनया ऽछृतमरज्ञः पुरुषो ऽप्यतिदारूणः। 
खमहत्‌ प्राप्लुयात्‌ पुण्यं बङाकोऽन्धवधादिव ॥ ७ ॥ 
जो नीच दैः जिसकी बुद्धि शुद्ध नदीं है तथा जो अध्यन्त 
कठोर स्वमावका दैः वह मनुष्य भी कमी अपे 


मारनेवाठे बराक नामक व्याधकी मति महान्‌ पुण्य पर 
कर ठेता हे# | ७ ॥ 


किमाश्चयं च यन्मूढो धर्मकामो ऽप्यधरमवित्‌ । 


= य मयामिव वरिष ॥ ८ 


५ देखिये कणंपवं अध्याय ६९ क ३८ से ४५ तक । 

१. गङाके तदप्र किसी सपिणीने सो अंडे देकर एष 
दिजे ये । उन अडोको पक उच्चे राम फोड-फोडकर नष्ट कर 
दिया । इसे वह मदान्‌ पुण्यक मामी हुआ; अन्यथा उन अवि 
श ४ सपं पैदा हकर कितने ही छोगोंका विनाश कर 








ज्धमीजुद्यासनपव ] 





नवाधिकशततमो ऽध्यायः 


७७०५ 
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कैषा आश्चयं हे कि धर्मी इच्छा रनेवाला मूर्खं 
८ तपसी ) ( सत्य ब्रोकर मी ) अधर्मकरे फल्को प्रात हो 
जाता हे ( कर्णपवं अध्याय्‌ ६९ ) ओर गङ्धाके तटपर रहने- 
वले एक उल्दकौ माति कोई ( हिंसा करके भी ) महान्‌ 
ुण्य प्रास्त कर ठेता ई ॥ ८ ॥ 
ताडदोऽयमनुप्रदनो यत्र धमः सुदु्ल॑भः। 
दुष्करः ्रतिसंख्यातुं तत्‌ केना व्यवस्यति ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर ! ठम्दारा यह पिल प्रशन मी रेखा ही दै | 
इसके अनुसार घर्मके स्वरूपका विवेचन करना या समञ्चना 
बहुत कठिन दै; इसीख्यि उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर 
ही ३; अतः धर्मक विषयौ कोई किस प्रकार निश्चय करे १॥ 
प्रभवाथौय भूतानां धरम॑प्रवचनं छतम्‌ । 
यः स्यात्‌ प्रभवसंयुक्तः स धमं इति निश्चयः ॥ १० ॥ 
प्राणिर्योके अभ्युदय ओर कल्याणके ल्ि ही धमक 
प्रवचन किया गया है; अतः जो इस उदेश्यसे युक्त हो अर्थात्‌ 
जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयस सिद्ध होते कैः वदी धमं दैः 
रेस शाख्वेत्ताओंका निश्चय है ॥ १० ॥ 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहरधेमंण विधृताः प्रजाः । 
यः स्याद्‌ धारणसंयुक्तः स धमे इति निश्चयः ॥ १९॥ 
घर्मका नाम ध्धर्मः इसलिये पड़ा है कि वह सबको 
धारण करता दै--अधोगतिभ जानेसे बचाता ओर जीवनकी 
रक्षा करता है । धर्मे दी सारी प्रजाको धारण कर रक्ला दै; 
अतः जिसते धारण ओर पोषण सिद्ध होता दो, वही धमं हैः 
रेखा धर्मवेत्ताओंका निश्चय है ॥ ११॥ 
अहिसाथौय भूतानां धर्मप्रवचनं कतम्‌ । 
यः स्यादहिसाखस्पृ्तः स धमं इति निश्चयः ॥ १२॥ 
प्राणि्योकी हिसा न हो, इसके व्यि धर्म॑का उपदेश 
किया गया दै; अतः जो अिंसासे युक्त होः बही धर्म ह 
एसा धर्मात्माओंका निश्चय है ॥ १२॥ 
(अर्दिखा सत्यमक्रोधस्तपो दानं दमो मतिः। 
अनसूयाप्यमात्सर्यमनीष्यौ शीलमेव च ॥ 
पष धर्मः कुरुश्रेष्ठ कथितः परमेष्ठिना । 
बरह्मणा देवदेवेन अयं चैव॒ सनातनः ॥ 
अस्मिन्‌ धम स्थितो राजन्‌ नसेभद्राणि प्यति ।) 
राजन्‌ ! कुरशरेष्ठ | अर्हिसा? सत्यः अक्रोधः तपस्या? 
दान, मन जर इन्द््योका क्षयमः विद्ध बुद्धि" किंसीके दोष 
न देखना, किसीसे डाह ओर जलन न॒ रखना तथा उत्तम्‌ 
सीलसवभावका परिचय देना- ये धरम ई, देवाधिदेव परमे 
बरह्ाजीने इन्दीको सनातन धरम बताया दै । जो मनुष्य इस 
खनातन धर्म स्थित दै, उसे ही कल्याणका दशन होता है ॥ 
श्रुतिधरं इति देके नेत्याहुरपरे जनाः । 
न च तत्प्रत्यसूयामो न हि सर्वं विधीयते ॥ १३॥ 
वेदम जिखका प्रतिपादन किया गया दैः वही घर्म ह 


यह एक श्रेणीके विद्रानौका मत है; किंतु दूसरे लोग धर्मका 

यह लक्षण नहीं स्वीकार करते ई । हम क्रिसी मी मतपर 
दोषारोपण नहीं करते । इतना अवश्य है कि वेदम समी 
वार्तोका विघान नदीं दै ॥ १३ ॥ 


येऽन्यायेन जिहदीषन्तो धनमिच्छन्ति कस्यचित्‌ । 
तेभ्यस्तु न तदाख्येयं स धम इति निश्चयः ॥ १४॥ 

जो अन्यायते अपहरण करनेकी इच्छा रखकर किसी 
घनीके धनका पता ख्गाना चाहते हौः उन छ्टेरते उसका 
पतान बतावे ओदर यही धर्म है एेसा निश्चय रक्खे | १४॥ 
अकूजनेन चेन्मोश्चो नावक्रूजेत्‌ कथंचन । 
अवद्यं करूजितव्ये वा शाङ्केरन्‌ वाप्यक्रूजनात्‌ ॥ १५ ॥ 
्रयस्तत्रानतं वक्तु ' सत्यादिति विचारितम्‌ । 

यदि न बतानेसे उस धनीका बचाव दो जाता होतो 
करिसी तरह बर्हा कुछ बके ही नर्ही; परंतु यदि बोलना 
अनिवार्यं हो जाय ओर न बोरनेसे दटेरोके मनमे संदेह पैदा 
होने लगे तो बह सत्य बरोलनेकी अपिक्षा चट बोल्नेमे ही 
कल्याण है; यही इस विषयमे विारपूवैक निण॑य क्रिया 
गया है ॥ १५१ ॥ 
यः पापैः सह सम्बन्धान्मुच्यते शापादपि ॥ ९६॥ 
न तेभ्योऽपि धनं देयं श्वक्ये सति कथंचन । 
पपिभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

यदि रापथ खा लेनेसे भी पापिर्योके हाथसे दुटकारा मिक 
जाय तो वैसा ही करे । जर्होतक वश चले, किसी तरह भी 
पापियके हाथमे घन न जाने दे; क्योकि पापाचारियोको दिया 
हुआ धन दाताको मी पीडित कर देता है ॥ १६-९७ ॥ 
स्वशरीरोपरोधेन धनमादातुमिच्छतः। 
सत्यसम्प्रतिपच्य्ं यद्‌. ब्रूयुः साक्षिणः कचित्‌ ॥१८॥ 
अनुक्त्वा तज तद्वाच्यं सवं तेऽनृतवादिनः 

जो कर्जदारको अपने अधीन करके उससे शारीरिक 
सेवा कराकर घन वसू करना चाहता हैः उसके दावेको 
सही सात्रित करनेके ण्यि यदि कुछ लोगोक्रो गवाही देनी पड़े 
ओौर वे गवाह अपनी गवाही कहने योग्य सत्य बातको न 
कहँ तो वे सबर-के-सव मिथ्यावादी होते ई ॥ १८ ॥ 


प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ ॥ १९. ॥ 


अथस्य रक्षणाथीय परेषां धमकारणात्‌ 1 

परंतु प्राण-संकटके समयः विवाहके अवसरपर, दूसरेके 
चनकी राके लिथि तथा धर्मकी रक्षके लि असत्य बोला 
जा सकता है ॥ १९६ ॥ 
परेषा सिद्धिमाकाङ्क्षन नीचः स्याद्‌ धमेभिष्ठुकः ॥२०॥ 
परतिश्ुत्य प्रदातव्यः खका्स्तु बलात्कृतः ॥ 

कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरोकी कार्यसिद्धिकी इच्छा- 
से धर्मके लि भीख मागन अवि तो उसे देनेको प्रतिज्ञा कर 
लेनेपर अवश्य ही धघनका दान देना चाये । इस प्रकार 
अनोपाजन करनेवाला यदि कपटपूणं व्यवहार करतां है तो 
वह दण्डका पात्र होता द ॥ २०३ ॥ 


। भौमभार्ते [ शान्तिपर्वणि 
=-= 
म है जीवनका नाश; अतः ठम्हे धमकी दी चि रखनी 


धर्मसमयात्‌ धर्मसाधनः॥ २१॥ क द्य 
स क हन्तव्यस्तं व समाधितः ॥ चाहिये यह बात ठ को यलपूरवंक बतानी भौर 
५ असाधक मनुष्य धार्मिक ` आचारते भरष्ट हो ~ त ४ र र (क 
पापमागका ले, उठे अवद्य दण्डके द्वारा मारना न कश्चिदस्ति पाप मै इत्य ; 
५, तथागतं च यो हल्यान्नासौ पापेन किप्यते ॥ २७॥ 





चाहिये ॥ २११॥ त पापिका तो यदी निश्वयं होता दै कि धर्म कोई वसतु 
च्युतः सदैव मितम स्थितः ॥ न नही है; रेसे छोरगोको जो मार के, उसे पाप नदीं ख्गता | 
काठः सखधम॑मुत्खज्य च्छदुपजावितुः खकर्मणा हतं हन्ति हत पव स हन्यते । 


सर्वोपायैनिंहन्तव्यः , 1 निरृतिजीवन ५ २६॥ मीत यतद 
धनमित्येव व भ्रट हकर आसुरी `परदृततम र्गा पापी मनुष्य अपने कर्मसेही मरा हुआ है; अतः उसको 
६ भैर १) परित्याग करके पापसे जीविका चलाना जो मारता दै, वहं मर पको व दै । उक्षके मारनैका 
चाहता ह, कपटे जीवननिबाड करनेवाले उख पापात्माको पाप नही क्गता; अतः जौ कोई भी ५ इन हतबुद्धि 
लभी उपाये मार शक्ना चाय; क्योकि समी पापातमार्ओंः पापिरयोकि वधका निथम ठे सकता ह ॥ २८ ॥ 
का यही विचार रहता ३ कि जैवे बने, वैरे भनको दूट-खलोट- यथा काकाश्च युभरा्ध तथेवोपधिजीविनः । 

ऊर्ध्वं देहविमोश्चात्‌ ते भवन्त्येता योनिषु ॥ २९॥ 


कर रख छिया जाय ॥ २२-२२२ ॥ १ 
अविषह्या हछयसम्भोरया निरृत्या पतनं गताः ॥ २७ ॥ जते कौट ओर गीध होते दैः वैसे ही कपरसे जीक्का 


ख्युता देवमयुष्येभ्यो यथा प्रेतास्तथैव ते । चलानेवाठे खोग भी होते द । वे मरनेके बाद इन्दं योनिरयोमि 
निर्यक्षास्तपसा दीना मा स्म तैः सह सङ्गमः ॥ २५॥ जन्म ठेते ई ॥ २९॥ 

देसे छोग दूषक छथि असहाय हो उरते ई । इनका यस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्य- 
अन्न न तो खयं भोजन करे ओर न इन ही अपना अन्न दे; स्तस्िस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः। 
क्योकि ये छल-कपटके दवारा पतनके गरम गिर चुके दै ओर मायाचारो मायया बाधितव्यः 6 
देवोक तथा मनुष्यलोक दोनौति वच्चितः हो प्रेतके समान साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ ३०॥ 
` अवस्थाको परहैच गय ई । इतना ही नहीं, वे यञ्च ओर तपस्था- जो मनुष्य जिसके साथ जेघा बरताव करे, उसके षाथ 
से भी हीन है; अतः ठुम कमी उनका संग न करो २४.२५ भी उखे वैसा ही वर्ताव करना चाहिये; यह धर्म ( न्याय ) 
धननाशाद्‌ दुःखतरं जीविताय विप्रयोजनम्‌ । है । कपयपूर्णं आचरण करनेवािको वैसे ही आचरणके दवारं 


अयं ते रोचतां धमं इति वाच्यः प्रयत्नतः ॥ २६॥ दवाना उचित है ओर सदाचारीको सटुन्यवहारके दवारा धी 
८किसीके धनका नाश करनेसे मी अधिक दुःखदायकं अपनाना चाद्ये ॥ ३० ॥ # 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमोौनुशासमपर्वणि सस्यानुतकवि भगे नवाधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत राजधमौनुशासनपवैमे सत्यासत्यविभागविषयक एक सौ 
नर्व अध्याय पुरा हज ॥ ९०९ ॥ 
( दाश्षिणास्य अधिक पाठके २१ शोक मिकाकर कुरु ३२१ श्छोक हैँ ) 


दशाधिकराततमोऽध्यायः 


सदाचार ओर ईश्बरभक्ति आदिको दुःखोसे टनेका उपाय बताना 

युधिष्ठिर उवाच मौष्म उवाच 
क्िद्यमानेषु भूतेषु तेस्तेभोवैस्ततस्ततः। आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्त ये द्विजातयः । 
दुगौण्यतितरेद्‌ येन सन्मे जहि पितामह ॥ १ ॥ 9 डगौण्यतितरन्ति ते ॥ २ ध 

युधिष्ठिरने पृ्ा--पितामह | जगत्‌के जीव मिन. वराम करके श | जो द्विज अपने मन 

भिन्न माबौके द्याया जश्ष'तहा नाना प्रकारके कष्ट उटा रदे सार ठीक-ढीकं बताब करः आश्नमोमि रहते हट उनके 4 
है; अतः जिस उणायते मनुष्य इन दुःखंस वकाय पा ये दुमभावाचरन्त बताोव २ पार हो जति है| 
सृके वह युक्च तादयः ॥ १ ॥ विषयाश्च नाचरन्ति | श्च संयता । 
(च, विषयांश्च निगरधन्ति दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३ ॥ 














छथधमौलशासनपवं 


जो दम्भयुक्त आरण नीं करते निनी जीविका 
चरती दै ओर जो विषरयोके खयि वदती हुई 
्छाको रोकते दैः वे दुः्ोको खर जते दै ॥ २ ॥ 
्त्यानोच्यमाना ये न हिंसन्ति च हिसिताः। 
प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ७ ॥ 
जो दुसरयोके कटु वचन सुनाने या निन्दा करनेपर भी 
हवं उन्दै उत्तर नर्ही देते, मार खाकर भी क्रिसीको मारते 
नहीं तथा स्वयं देते है, परंतु दूरत मोगते नर्ही; वे मी 
दुग॑म संकरसे पार हो जति दै ॥४॥ 
वासयन्त्यतिथीन्‌ नित्यं नित्यं ये चानसूयकाः । 
नित्यं खाध्यायदीटाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ५ ॥ 
जो प्रतिदिन अतिधिर्योको अपने घर्म सत्कारपूवैक ठदराते 
् कमी किसीके दोप नहँ देखते दह तथा नित्य नियमपूर्वक 
वेदादि सद्‌ग्न्थोका स्वाध्याय करते रहते हैः वे दुर्गम 
हंकयौसे पार हो जति दै ॥ ५॥ 
्रातापिचोश्च ये वृत्ति वर्तन्ते धर्मकोविदाः \ 
वर्जयन्ति दिवा खप्नं दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ६ ॥ 
जो धर्म्ञ पुरुष सदा माता.पिताकी सेवामे लो रते ई 
जौर दिनम कमी) सोते नहीं है, वे समी दुःखेषि चूट तेद ॥ 
ये षा पापं न कुवन्ति कमेणा मनसा गिरा । 
निक्षिघदण्डा भूतेषुः दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ७ ॥ 
जो मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा कमी पाप नहीं करते 
है ओर किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं पर्हुचाते दैः वे भी 
संकटसे पार हो जाते दै ॥ ७ ॥ 
ये नलोभान्नयन्त्यर्थान्‌ राजानो रजसान्विताः। 
विषयान्‌ परिरक्षन्ति दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ < ॥ 
जो रजोरुणमग्पन्न राजा लोमवश प्रजाङ़े धनका अप्‌- 
हरण नहीं करते दहै ओर अपने राज्यकी षब ओरसे रक्षा करते 
वे भी दुर्गम दुःखोको लघ जाते दै॥८॥ 
स्वेषु दारेषु वतन्ते न्यायवृत्तिमतावरतौ । 
भनच्चिदोजपराः सन्तो दुरगाण्यतितरन्ति ते॥ ९ ॥ 
जो गृहस्य प्रतिदिन अग्निदो करते ओर ऋतुकालं 
अपनी ही खीके साथ धर्मानुकूल समागम करते हैः वे दुःखंति 
घूट जाते है ॥ ९ ॥ 
आष्टवेषु च ये शूरास्त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ । 
ध्ेण जयमिच्छन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १० ॥ 
जो शूरवीर युद्धस्थले मत्युका भय छोड़कर धरमपूवंक 
विजय पाना चादते ह, वे सभी दुःखे पार हो जति ह १० 
ये वदन्तीह सत्यानि प्राणत्यागे ऽप्युपस्थिते । 
भमाणभूता भूतानां ुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १९॥ 
` जो लोग प्राण जानेका अवसर्‌ उपस्थित होनेपर मी 
सत्य बोकना नीं छोड़ते, वे सम्पूणं पराणर्योके विश्वसपाभ 
बने रहकर समी दुःखेसि पार हो जति ह ॥ ११ ॥ 
करमाण्यङ्ुहका्थानि येषां वाचश्च सरता: । 


येयामथौश् सम्बद्दा दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ १२॥ 


दशाशिकशस्तमो ऽध्यायः 


9०७ 


~ 


जिने णम कम दिखायेके स्यि नी होते, जो सदा 
मीठे वचन बोलते ओर जिनका घन त्कमकि चि बघा जा 
है, वे दुर्गम संकर्टसि पार हो जति ई ॥ १२ ॥ 


अनध्यायेषु ये विप्राः खाध्यायं नेह क्वैते । 
तपोनिष्ठाः सुतपसो दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १३ ॥ 
जो अनध्याये अवसरोपर वेदोका स्वाध्याय नरह करते 
जर तपस्या ही लगे रहते ई, वे उत्तम॒तपस्वी ब्राह्मण 
दुस्तर विपरतिते छुटकारा पा जाते ह ॥ १२ ॥ 
ये तपश्च तपस्यन्ति :1 
विच्यवेदवतखाता दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
जो. तपस्या करते, कुमारावस्थाठे ही व्रहमचरयके पाटनमे 
तत्र रहते ओर विग्रा एवं वेकि अभ्ययनसम्बन्धी व्रतकरो 
पूणं रके स्नातक हो चुके ई वे दुसर दुःखौको तर जाते दै ॥ 
ये च संशान्तरजसः संशान्ततमसश्च ये । 
सच्चे स्थिता महात्मानो दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १५॥ 
जिनके रजोगुण ओर तमोगुण शान्त हो गये हैतथा 
जो विद्युद स्वगुणे स्थित द, वे महात्मा दुरलङ्य संकटको 
भी लकछंष जाते ई ॥ १५ ॥ 
येषां न कथित्‌ जसति न च्रसन्ति दि कस्यचित्‌ । 
येषामात्मसमो कोको दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १६॥ 
जिनसे कोई मयमीत नहीं होता, जो स्वयं भी किसीसे 
भय नदी मानते तथा जिनकी दृष्टम यह सारा जगत्‌ अपने 
मात्माके दी दुस्य ह, वे दुस्तर संकरयखि तर जाते है।॥ १६॥ 
परिया न तप्यन्ति ये सन्तः पुतषषभाः । 
्राम्यादथौक्निदृत्ताश्च दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ १७ ॥ 
जो दूमरकी सम्पसिवेदर््यावश जते नही दै ओर 
ग्राम्य विषय-मोगवे निगृ् हो गये है, वे मनुष्य शष्ठ साधु 
पुरुष दुस्तर विपत्ते छुटकारा पा जति है ॥ १७॥ 
सवौन्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति स्वधम भण्वते । 
ये अदधानाः शान्ताश्च ठुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ९८ ॥ 
जो सब देवताञ्चौको प्रणाम करते ओर सभी घर्मौको 
सुनते दै, जिनमे भदा ओर शान्ति सिद्यमान दै वे सम्पूणं 
दुःखसि पार हो जते है ॥ १८ ॥ 
ये न मानित्वमिच्छम्ति मानयन्ति च ये परान्‌ । 
मन्यमानान्‌ नमस्यन्ति दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ १९॥ 
जो दूरेसि सम्मान नहीं चाहते, जो स्वयं ही दूरौको 
छम्भान देते ह जर सम्माननौय पुरुषोको नमस्कार करते हैः 
व दुढकघय संकर पार हो जते दै ॥ ९९ ॥ 
ये च धाद्धानि कुषैम्ति तिथ्यां तिथ्यां प्रजार्थिनः । 
खविगयेन मनसा डुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥ 
जो संतानकी इच्छा रखकर प्रत्येक तिथिपर विदय 
इदयते पितरोका भद्ध करते द, वे दुगंम विपर्तिसे ष्ुटकारा 
पा जते ई ॥ २० ॥ 


४७०८ 


ये क्रोधं संनियच्छन्ति दधान संशमयन्ति च । 
न च कुप्यन्ति भूतानां दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २१ ॥ 
जो क्रोधको कावूर्मे रखते, क्रोधी मनुर्योको' शान्त करते 
ओर खयं किसी मी प्राणीपर कुपित नहीं होते ब दुय 
हंक्ोखे पार हो जाते दै ॥ २१ ॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं वजंयन्तीह मानवाः । 
जन्मप्र्रति मद्यं च दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ >२॥ 
जो मानव जन्मसे ही सदाके ल्ि मधु, मांस ओर 
मदिराका त्याग कर देते हैः वे मी दुस्तर दुःखोसि चट 
जाते ई ॥ २२॥ 
यानां भोजनं येषां संतानार्थं च मैथुनम्‌ । 
वाक्‌ सत्यवचनाथौय दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २३॥ 
जिनका भोजन खादके खयि नीः जीवनयात्राका 
निर्वाह करनेके व्यि होता दैः जो विषयवासनाकी तृ्िके 
ल्यि नही संतानकी इच्छाते मैथुनमे प्रवृत्त होते दै तथा 
जिनकी वाणी केवल सत्य बोरनेके ल्ि दै, वे समस्त संकर्योसे 
पार हो जति ह ॥ २३॥ 
श्वर सवभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भक्ता नारायणं देवं दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २७॥ 
जो समस्त प्राणि्योकि स्वामी तथा जगत्‌की उत्पत्ति ओर 
प्रख्यके हेतुभूतं भगवान्‌ नारायणम भक्तिभाव रखते रै, वे 
दुस्तर दुःखि तर जाते द ॥ २४ ॥ 
य॒ एष पद्मरकताक्षः पीतवासा मष्टाभुजः । 
खद्‌ ्राता च मित्रं च सम्बन्धी च तथाच्युतः॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! ये जो कमलपुष्पके समान कुछछ-ङछ लाल 
रङ्गके नेत्रसे सुशोभित पीताम्बरधारी महाबाहू श्रीकृष्ण ई, 
जो तुम्हारे य॒द्‌, भाई, मित्र ओर सम्बन्धी मी है, यही 
साक्षात्‌ नारायण ई ॥ २५॥ 
य इमान्‌ सकर्छोहटोकांश्चमंवत्‌ परिवेश्येत्‌ । 
इच्छन्‌ प्रभुरचिन्त्यात्मा गोविन्दः पुरुषोष्तमः ॥२६॥ 
इनका खरूप अचिन्त्य है । ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
गोविन्द्‌ इन सम्पूणं कोकोको इच्छापर्वंक चमद़ेकी मति 
अच्छादित कि हूए ई ॥ २६ ॥ 
स्थितः प्रियहिते जिष्णोः स एष पुरुषोत्तमः । 
राजंस्तव च दुर्धषं वैकुण्ठः पुरूषषभ ` ॥ २७ ॥ 
पुखषप्रवर युधिष्ठिर ! वे ही ये दुर्धषं वीर पुरुषोत्तम 
शरीकृष्ण॒साघ्तात्‌ वैकुण्ठधामके निवासी श्रीविष्णु दै । 


भीमदाभारते 


[ शान्तिपदीषि 


राजन्‌ | ये इस समय तुम्हारे ओर अर्जुनके प्रिय तथा हिति. 

साघनमे संरग्न दै ॥ २७ ॥ 

य॒ पनं संधयन्तीह भक्ता नारायणं हरिम्‌ । 

ते तरन्तीह दुगौणि न चात्रास्ति विचारणा ॥ २८ ॥ 
जो मक्त पुरुष यहो इन भगवान्‌ श्रीहरि- नारायण 

देवकी शरण लेते ईँ, वे दुस्तर संकर्टोखि तर जाते है | इत 

विष्रयमे कोई संशय नहीं दै ॥ २८ ॥ 

(अस्मिन्नपिंतकमौणः सर्वभावेन भारत । 

कृष्णे कमलपत्राक्षे दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ 


भारत ! जो इन कमलनयन श्रीक्ृष्णको सम्पूण मक्ति 
भावसे अपने सारे कर्म समपिंत कर देते है, वे दुर्गम ंकयैको 
लष जते द ॥ 
ब्रह्माणं छोककतौरं ये नमस्यन्ति सत्पतिम्‌ । 
यष्टव्यं क्रतुभिर्देवं दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ 

जो यजञेद्वारा आराधनाके योग्य ई, उन साधुप्रतिपाख्क 
विश्वविधाता भगवान्‌ ब्रह्माको जो नमस्कार करते दै वे 
समस्त दुःखषि चुटकारा पा जाते ई ॥ 
यं विष्णुरिन्द्रः शम्भुदच बह्मा खोकपितामह। 
स्तुवन्ति विविधैः स्तोनरदेवदेवं मदेदबरम्‌ ॥ 


-तमचेयन्ति ये शदवद्‌ दुगण्यतितरन्ति ते ॥) 


विष्णु, इन्द्रः शिव तथा लोकपितामह ब्रह्मा नाना 
प्रकारके स्तोर््द्रारा जिनकी स्तुति करते दै, उन देवाधिदेव 
परमेश्वरकी जो सदा आराधना करते दैः वे दु्ग॑म संकटे 
पार हो जाते है ॥ 
दुगौतितरणं ये च पठन्ति श्रावयन्ति च । 
कथयन्ति च विप्रेभ्यो दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २९॥ 
जो रोग.इख दर्गातितरण नामक अध्यायको पदते ओर 
सुनते ह तथा ब्राहरणोकि सामने इसकी चर्चा करते ई, वे 
दुर्गम संकरटोसि पार शे जाते ह ॥ २९ ॥ 
दति छृत्यससुदेरः कीर्तितस्ते मयानघ । 
तरन्ते येन दुगौणि परजरेह च मानवाः ॥ ३०॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैने यहा संक्षेपे 3६ 
कतंव्यका प्रतिपादन किया है, जिसका पालन 


मनुष्य इहलोकं ओर परखोकम समस्त दुःखोलि दुटकार 
पा जते ६॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शआान्तिपवंणि राजधमो्चधाखनपवणि गातितरणं नाम दशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥११०॥ 
, इ प्रकार श्रीमदामारत दानतिपवके भन्तमत गजघमनुशासनपरवम दुगौितरण नामक पक सौ 
दसव? अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९० ॥ 
^ द््लिणास्य अथि पाके ३१ शोक मिखाकर ङ ३६ शोक हे ) 
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पकादहाधिकराततमोऽध्यायः 
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एकादगाधिकराततमोऽ्यायः 
मनुभ्यके खमावकी पहचान बतानेवारी बाघ ओर सियारकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच \ 
असौम्याः सौम्यरूपेण सौम्याश्चासौम्यदर्छनाः। 
ईटद्यान्‌ पुरूषांस्तात कथं विद्यामहे वयम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- तात ! ब्रहुत-से कठोर सवभाववाठे 
मनुष्य ऊपरसे कोमल ओर शान्त बने रहते द तथा कोमल 
खभावके कोग कटोर दिखायी देते ईः एसे मनुरषयोकी सुच 
टीक-ढीक पहचान कैसे दो १॥ १॥ 


मीष्म उवाच 

अघ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
व्याघरमोमायुसंवादं तं निवोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 

भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानकार 
लोग एक बाघ ओर सियारके संवादरूप प्राचीन आख्यानकां 
उदाहरण दिया करते है, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
पुरिकायां पुरि पुरा श्रीमत्यां पौरिको चपः । 
परदिसारतिः क्ररो वभूव पुरुषाधमः ॥ २ ॥ 

पूर्वकालकी बात है, प्रचुर धन-धान्यमे सम्पन्न पुरिका 
नामकी नगरीमे पौरिक नामते प्रसिद्र एक राजा राज्य करता 
या । बह बड़ा ही बरूर ओर नराधम या, दूरे प्राणियौकी 
हसाम दी उसका मन लगता था ॥ ३॥ 
स त्वायुषि परिश्चीणे जगामानीप्सितां गतिम्‌ । 
गोमायुत्वं च सम्धास्ो दूषितः पूवंकम॑णा ॥ ४ ॥ 

धीरे-धीरे उसकी आयु समाप्त हो गयी ओर बह एेसी 
गतिको प्रात हा, जो किसी मी प्ाणीको अभी नदीं है। 
बह अपने पूर्वकर्मसे दूषित होकर दूर जन्मे गीदड़ हो 
गया ॥ ४॥ 
संस्मृत्य पूर्वभूति च निर्वेदं परमं गतः । 
न॒ भक्षयति मांसानि परेरूपहतान्यपि ॥ ५ ॥ 

उस समय अपने पूरवजन्मके वेभवका सरण करके उस 
खियारको बड़ा वेद्‌ ओर वैराग्य हुआ । अतः ई दूसरौके 
दारा दिये हुए मांखको मी नही खाता था ॥ ^ ॥ 
अरः सर्वभूतेषु सत्यवाक्‌ सखुद्डवतः । 
स चकार यथाकारमाहारं पतितैः फेः ॥ ६ ॥ 

अव उखने जीरवोकी हिसा करनी छोड दी" सत्य बोलनेका 
नियम छे छिया ओर दद्तापूरवक अपने ब्रतका पाठन्‌ करने 
लगा । वह नियत समयपर बृक्षौते अपने आप गिरे इष 
फर्लेका आ्टार करता था ॥ & ॥ 
(पणोषारः कदाचिच्च ॥ 
कदाचिदुदकेनापि वतैयन्नयुयन्वितः ॥) 

मरत जर नियमे पालनमें ततर हो कमी पसा चा 


लेता ओर कमी पानी पीकर दी रह जाता था । उसका जीवन ` 
संयममे बध गया था ॥ 
इमराने तस्य चावासो गोमायोः सम्मतो ऽभवत्‌ । 
जन्मभूम्यजुरोधाचच नान्यवाखमयेचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
वह इमशानभूम्मं दी रहता था । वहीं उसका जन्म 
हुमा था, इसल्िवदी स्थान उसे पसंद था । उखे ओर 
करीं जाकर रहनेकी सुचि नहीं होती यी ॥ ७ ॥ 
तस्य शौचमृष्यन्तस्ते सवं सहजातयः । 
चाखयन्ति स्म तां बुद्धि वचनैः प्र्योत्तरेः ॥ ८ ॥ 
सियारका इस तरह पवित्र आचार-विचारे रहना उसके 
समी जाति-भाईइरयोको अच्छा न खगा । यहं सव्र उनके ल्यि 
असह्य हो उडा; इभस्थि वे प्रम ओर विनयमरी वाते कहकर 
उसकी बुद्धिको विचलति करने लगे ॥ ८ ॥ 
वसन्‌ पिठृवने रद्र शौचे वतिंत॒मिच्छसि । 
हयं धिप्रतिपत्तिस्ते यदा त्वं पिशिताशनः ॥ > ॥ 
उन्होने कहा-- “माई सियार ! तू तो मांसाहारी जीव 
है ओर भयंकर इमशानभूमिमे निवास करता हेः फिर भी 
पवित्र आचार.विचारखे रहना चाहता दै-यद विपरीत 
निश्चय है ॥ ९॥ 
तत्समानो भवास्माभिभोंज्यं दास्यामहे वयम्‌ । 
अङक शौचं परित्यज्य यद्धि भुक्त सदास्तु ते ॥ १० ॥ 
वैया ! अतः त्‌ हमारे ही समान होकर रह । तेरष्ि 
भोजन तो इमलोग ला दिया करेगे । त्‌ इम शौचाचारका ` 
नियम छोडकर चुपचापर खा च्या करना । तेरी जातिका 
जो सदासे भोजन रहा है वही तेरा भी होना चादि, ॥१०॥ 
दति तेषां वचः श्रुत्वा परत्युवाच समाहितः । 
मधुरैः प्रखतेवौक्यैहे तमद्धिरनिष्डरेः ॥ ११॥ 
उनकी एेसी बात सुनकर सियार एकाग्रचित्त हो मधुरः 
विस्तृत, युक्तियुक्त' तथा कोमल वचनद्वारा इस प्रकार 
बोल--॥ १९.॥ 
अप्रमाणाः.प्रखतिमे शीकतः क्रियते ककम्‌ । 
प्रार्थयामि च तत्कम येन विस्तीर्यते यशाः ॥ १२ ॥ 
(बन्धुओ | अपने बुर आ चरर्णेोपसि दी हमारी जातिका 
कोई विश्वास नहीं करता । अच्छे खभाय ओर आचरणसे 
ही कुलरी परिष्ठा होती दै; अतः म मी वही कम॑ करना 
चाहता ह, जिससे अपने वंशका यशा बे ॥ १२ ॥ 
इमान यदि मे वासः समाधिम निशम्यताम्‌। 
आत्मा फलति कमणि नाश्रमो धमेकारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्यदि मेरा निवास स्मशानभूमिमे हेतो इसके व्यि 
जो समाधान देता ह, उसको सुनो । आत्मा ही म क्कि 


४४३१० 


दयि तेरणा करता है । कों भाभम हौ धरम॑का कारण बर्ही 
हुआ करता ॥ १९ ॥ 


आमे यो दिजं हन्याद्‌ गां वा दधादलाधमे । 
कि त॒ तत्पातकं नस्यात्‌ तद्वा दलं वृथा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
(क्या यदि कोई आशम रहकर ब्राह्मणी हत्या करे 
तो उसे उसका पातक नही, करेगा ओर यदि कोई पिना 
आश्रमके स्थानम गोदान करे तो स्या बह ग्यथंदहो 
जायगा {॥ १४॥ 
भवन्तः खार्थङोभेन केवलं भक्षणे रताः । 
अनुबन्धे यो दोषास्तान्‌ न पदयन्ति मोहिताः ॥ १५ ॥ 
(ुमोग केवर सवा्थके लोमसे मांसमक्चषणमे रचे-पचे 
रते हो । उसके परिणामस्वरूप जो तीनं दोष प्राप्त होते 
ह, उनकी ओर मोहर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती ॥ १५ ॥ 
अप्रत्ययकृतां गष्यौमथौपनयद्षिताम्‌ । 
इ चामुत्र थानिष्टां तस्माद्‌ वृत्ति न रोचये ॥ १६॥ 
ुमलोगोकी जीबिका अंतोषसे पूरण, निन्दनीयः धर्मकी 
हानिके कारण ` दुष्रित `तथा इषटलोक ओर परल्ोक्मे भी 
निष्ट फल देनेवाली है; हइसल्यि मै उसे पद न्ह 
एरता दरं ॥ १६ ॥ 
तं शुचि पण्डितं मत्वा शादुंलः ख्यातविक्रमः । 
छत्वाऽ ऽत्मसदृशाीं पूजां साचिव्ये ऽवरयतस्‌ स्वयम्‌ ॥ 
तियारके इस पविश्र आचारविचारकी चर्चा चारौ ओर 
जानेके कारण एक प्रख्यातपराक्रमी ब्याघ्रने उसे 
विद्वान्‌ ओर विद्युद स्वभावका मानकर उसके निकट पदार्पण 
किया ओर उसकी अपने अनुरूप पूजा करके खयं ही मन्त्री 
षनानेक ल्ि उसका वरण किया ॥ १७ ॥ 
। शाट उवच 
सौम्य विश्ञातरूपस्त्वं गच्छ याघं मया सह । 
वरियन्तामी्सिताभोगाः परिष्ायाश्च पुष्कलाः ॥ १८ ॥ 
व्याघ्र बोला- सौम्य | मै तुम्हारे स्वरूपसे परिचित 
ट| त॒म मेरे साय चले ओर अपनी रुचिके अनुसार अधिक- 
े अधिक मोरगोका उपभोग करो । जो बस्तु प्रिय न ह, 
उन्हैत्याग देना ॥१८॥ ` 
तीक्ष्णा इति वयं ख्याता भवन्तं क्ञापयामदे । 
खदुपूवे हितं चैव॒ भेयश्चाधिगमिप्यसि ॥ १९.॥ 
परव एक बात मै तमं सूचित कर देता हूं । सरे 
संसाग्मे यह बात प्रसिद्ध है किं हमारी जातिका समाव कठोर 
होता दै; अतः यदि तुम कोमलतापू्वक व्यवहार करते हुए 
मेरे हिप-साधन्मे लगे रहोगे तो अवश्य टी कल्याणके -मागी 
हेण ॥ रधी = अ च 8 1 
अथ.सम्पूज्य तद्‌ वाकयं सगेन्दस्य महात्मनः । : 
गोमायुः संधितं वाक्यं बभाषे किंचिदानतः ॥ २० ॥ 
¦  'मष्ठामनस्वी गराजके ` उस, कथनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करङ़ सियार कुछ ¦ नतमस्तकः शोक्रर, मिनययुक्त - बाणीमे 


क| २०॥ ^ 
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गोमाबुरुवाष 
ख्रां स्रगराजैतत्‌ तव॒ वाक्यं भदन्तरे । 
यत्‌ सहायान्‌ खगयसे धमोौथकुराराञ्शुचीन्‌ ॥ २१॥ 
सियार बोखा--खगराज | आपने मेरे व्यि जो बात 
कदी है वह सर्वया आपके योग्य ही दै तथा आप जो घम 
ओर अर्थसाधनमे कुरार एवं शुद्ध स्वमाववाठे सहायस्नं 
( मन्व्रियौ ) की खोज कर रदे दै, यह मी उचित ही है ॥ 
न शक्यं श्नमात्येन म्स्वमलु शासितुम्‌ । । 
दुष्टामात्येन वा बीर इारीरपरिपन्थिना ॥ २२ ॥ 
वीर | मन्त्रीके बिना एकाकी राजां विशार राण्य 
शासन नहीं कर सकता । यदि शरीरको सुख देनेवाखं को 
दुष्ट मन्त्री मिल गया तो उसके दवारा मी शासन नष्टौ चाया 
जा सकता ॥ २२॥ 
सहायानयुरक्तां्च नयक्षायुपसंषितान्‌ । 
परस्परमसंखष्टान्‌ विजिमीषूनखोलुपान्‌ ॥ २६ ॥ 
अनतीतोपधान्‌ पाक्ान हिते युक्तान्‌ मनखिनः । 
पूजयेथा महाभाग यथा.ऽऽचायौन्‌ यथा पितृन्‌ ॥ २४ ॥ 
महाभाग | इसके स्यि आपको चाय कि जिनक् 
आपके प्रति अनुराग षोः जो नीतिके जानकार, सद्धाष- 
सम्पन्न; परस्पर ॒गुखत्रेदीसे रहितः विजयकी अभिढाषाठि 
युक्तः जोभरदित, कपटनीतिमे कुशल, बुद्धिमान्‌; खामीके 
हितसाधनमे तत्पर ओर मनस्वी हो, एषे व्यक्तिर्योको सहाये 
या सचिव बनाकर आप पिता ओर गुरुके समान उन्म 
सम्मान करं ॥ २३.२४ ॥ 
न त्वेव मम संतोषाद्‌ रोचतेऽन्यन्स्गाधिष । 
न कामये सखुखान्‌ भोगानेभ्वर्य च तदाभयम्‌ ॥ २५॥ 
मृगराज | मुस तो संतोषरके सिवा ओर कोई वस्तु ख्चती 
दी नदीं हे । मे सुख, मोग ओर उनके आधारभूत रेशवयेको 
नही चाहता ॥ २५ ॥ 
न योक्ष्यति हि मे शीलं तव सूत्थैः पुरातनैः। 
ते त्वां विभेदयिष्यन्ति दुःशीलाश्च मदन्तरे ॥ २६॥ 
आपके पुराने सेवकेकि साथ मेरे शीलस्वभावका मेक 
न्ह खायेगा । वे दुष्ट स्वभावके जीब हँ | अतः मेरे निमित्त 
वे छोग आपके कान मरते रहैगे ॥ २६॥ 
संधयः -्छाघनीयस्त्वमन्येषामपि भाखताम्‌ । 
छृतात्मा खमहाभागः पापकेष्वप्यदारुणः ॥ २७॥ 
आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणि्योकि मी स्पृहणीय आशय 
ईैः। आपकी बुदि सुशि्ित है । आप. महान्‌ भाग्यशाली 
दथा अपराधिक भरति भी दाङ है ॥ २७॥ 


। अ मषटोत्साहः, स्थूललक्ष्यो महाबलः । 


भाग्यैश्च , समलंकृतः ॥ २८॥ 

„ अपर दूरदर्शी, महान्‌ उत्साही, स्थूरस्य ( जिसका 

उद्व बहुत स्प हो बह ), महाबली, कृतार्थ, सफता- 
पष कायं केबाढे तया माग्यसे अलंकृत ई || २८॥ 
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दकादराधिकराततमो ऽण्यावं; 
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मि तु स्वेनासि संतो दुःखदृत्तिरयुष्ठिता । 
सेवायां चापि नाभिक्षः खच्छन्देन वनेचरः ॥ २९ ॥ 
हर मँ अपने आपरमँ ही संतुष्ट रहनेवाला हँ । मनेएेसी 
्रीविका अपनायी दै, जो अत्यन्त दुःखमयी है। मै राजठेषाके 
कार्यते अनमिश ओर वनमे खच्छन्दतापूरवक धूसनेवा् दू ॥२९॥ 
शजोपकरोदादोषाश्च सवं संश्रयवासिनाम्‌ । 
व्रतचयौ तु निःखंमा निभ॑या वनवासिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
जो राजाके आश्रयमे रहते दै; उन राजाकी निन्दसि 
बन्ध रखनेवाठे सभी दोष प्रास हेते दै । इधर मेरेजेसे 
ब्रनवासिर्योकी व्रतचर्या सर्वथा असङ्ग ओर भयसे रदित 
हेती है ॥ ३० ॥ 
्रवेणाष्यमानस्य यत्‌ तिष्ठति भयं हदि। 
न तस्‌ तिष्ठति तुष्टानां बने पूलफलािनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजा जिसे अपने सामने बुाता है, उसके हृदयम जो 
भय खड़ा होता दै, वह वनम फल.मूल खाकर संतषटरहनेवाले 
होगे मनम नहीं होता ॥ २३१ ॥ 
पानीयं वा निरायासं खाद्वन्नं वा भयोत्तरम्‌ । 
विचार्य खु पदयामि तत्सुखं यञ्च निदतिः ॥ ३२॥ 
एक जगह बिना किसी मयके केवल ज मिलता है ओर 
दूरी जगह अन्तम भय देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्रात हेता 
है-हन दोनोको यदि विचार करके भ देखता दँ तो सञ्च बहो 
ही सुख जान पड़ता दै, जहो कोई मय नहीं है ॥ २२ ॥ 
अपराधैनं तावन्तो अत्याः शिष्टा नराधिपैः। 
उवधातैर्यथा शत्या दूषिता निधनं गताः ॥ ३३ ॥ 
राजा्ओंनि किन्दं वास्तविकं अपराधोके कारण उतने 
सेवकोको दण्ड नही .दिया होगा, भितने कि रोगेकि शठे 
खगाय गये दोषोति कलङ्कित होकर राजाके हायसे मारे गये 
¦ ॥ ३३॥ 
यदि त्वेतन्मया कार्यं स्ुगन्द्र॒॒यदि मन्यसे। 
समयं कृतमिच्छामि वर्तितव्यं यथा मयि ॥ ३४ ॥ 
मृगराज | यदि आप मुश्षसे मन्तित्वका का्यंल्ेनादही 
ठीक समते है तो म आपसे एक शतं कराना चाहता र 
उसीके अनुसार आपको मेरे साथ बरताव करना उचित 
होगा ॥ ३४ ॥ 
मदीया माननीयास्ते ्रोतव्यं च हितं वचः । 
कटिपता या च मे वृत्तिः सा भवेत्‌ त्वयि सुस्थिरा ॥ ३५॥ 
मरे आत्मीयजनाका आपको सम्मान करना होगा । मेरी 
कही हर हितकर बात आपको सुनी होगी । मेरे च्यि जो 
जीषिकादी व्यवस्था आपने की है, बह आपष्ीके पास ष्णि 
एवं सुरक्षित रदे ॥ २५ ॥ 
न मन्त्रयेयमन्येरते सचिवैः सह किचित्‌ । 
. नीतिमन्तः परीण्सन्तो बृथा ब युः परे भयि ॥ ३६॥ 
आपके बूर मन्म लाय वेढङ्र कमी को 


परामश नदीं करटा; क्योकि दूसरे नीति मन्त्री मञ्चे श्या 
करते हुए मेर परति व्यर्थकी बाते कहने रगेगे ॥ २६ ॥ 
पक पकेन संगम्य रष्टो ब्रूयां हितं वचः । 
न च ते क्ञातिकार्येषु प्रष्टव्योऽहं हिताहिते ॥ ३७॥ 
मै अकेला एकान्वमे अकेठे आपसे मिलकर आपको हितषी 
यातं बताया करगा । आप मी अपने जाति-मादर्योके कारय 
मुक्षसे हितादितकी बात न पृषियिगा ॥ ३७ ॥ 
मया सम्मन्त्र्य पश्चाश्च न टिस्याः सचिवास्त्वया। 
मदीयानां च कुधितो मा त्वं दण्डं निपातयेः ॥ ३८ ॥ 
मुञ्षसे सलाह लेनेके बाद यदि आपके पहलेके मन्तियोकी 
भूल प्रमाणित हो तो भी उन्दं प्राणदण्ड न दीजयिगा तथा 
कमी क्रोधमे आकर मेरे आत्मीयजर्नौपर भी प्रहार न 
कीज्यिगा ॥ ३८ ॥ 
पवमस्त्बिति तेनासौ श्गेन्दरेणाभिपूजितः । 
प्राप्तवान्‌ मतिसाचिभ्यं गोमायुब्योघ्रयोनितः ॥ ३९.॥ 
अच्छा, रेखा. ही होगा” यह कहकर रेरे उसका बड़ा 
सम्मान किया । सियार बाधराजाके बुद्धिदायक सचिवके पद्पर 
प्रतिष्टित हो गया ॥ ३९ ॥ 
तं तथा सुरतं दष्टा पूज्यमानं खकमंसु । 
प्राद्विषन्‌ रृतवसंघाताः पूवेशरत्या सुदुः ॥ ४० ॥ 
खियार बहुत अच्छा कायं करने खगा ओर उसको अपने 
सभी कायो बड़ी प्रशंसा प्रात होने लगी । इ प्रकार उखे 
सम्मानित होता देख पहठेके राजसेवक संगठित हो बारंबार 
उससे द्वेष करने लगे ॥ ४० ॥ 
मित्रबुद्धशचा च गोमायुं सान्त्वयित्वाश्रसाद्य च। 
दोषैस्तु समतां नेतमेच्छक्नशयभवुद्धयः ॥ ४१ ॥ 
उनके मनमे दुष्टता भरी थी । वे षियारके पासमित्रभाव- 
से आते ओर उसे समन्चा-बुक्षाकर प्रसन्न करके अपने ही समान्‌ 
दोषके पथपर चछानेकी चेष्टा करते थे ॥ ४१ ॥ 
अन्यथा हयुषिताः पूवं परदव्याभिह्ारिणः। 
अदाकाः किञ्िदादात दभ्यं गोमायुयन्बिताः ॥ ४२॥ 
उसके आनिके -पहटे वे ओर ही प्रकारसे रहा करते ये। 
दूसतोका घन इड़प लिया करते ये, परतु अव्र वेसा नहीं कर सकते 
ये | सियारते उन सत्रपर एेसी कड़ी पादी ख्गा दी थी 
किवेकिसीकी को भी वस्तु ठेनेमे अस्मथं हो गये 
ये ॥ ४२॥ । 
्युल्थानं च विकाङ्कष्धिः कथाभिः प्रतिलोभ्यते 
धनेन महता चैव बुदिरस्य विरोभ्यते ॥ ७३ ॥ 
उनकी यही इच्छा थी कि सियार भी डिग जाय; इसञ्ियेः 
बे तरह-तरहकी बातें उसे ुसलते ओर बहुत-सा घन देनेक 
लोमदेकर उसकी बुद्धिको प्रलोभनमं फंश्ाना चाहते थे ॥४१३॥. 
न चापि स महाप्राक्षस्तस्माद्‌ सैयोश्चचाट ह । 
अथास्य समयं स्वा विनाशाय तथा परे ॥ ७७ # 





श्रीमहाभारते 
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परंतु सियार बड़ बुद्धिमान्‌ था । अतः वह उनके प्रलोभने 
आकर धैर्ये विचलित नहीं हुआ । तत्र वुसरेदूसरे समी 
हवने मिरुकर उसके विनाशक व्यि प्रतिज्ञा कौ ओर तदनुसार 
प्रयत्र आरम्भ कर दिया ॥ ४४ ॥ 
ईण्सितं तु सगेन्द्रस्य मांसं यत्‌ यत्न संस्कृतम्‌ । 
अपनीय खयं तद्धि तैन्य॑स्तं तस्य वेदमनि ॥५॥ 
एकं दिन उन सेवर्नि शेरके खानेके ल्थि जो माष 
यार करक रक्खा गया था, उसके स्थानसे हटाकर सियारके 
धरम रख दिया ॥ ४५ ॥ 
यदु्थं चाप्यपहृतं येन तच्चैव मन्बितम्‌ । 
तस्य तद्‌ विदितं स्र कारणाथं च मरितम्‌ ॥ ४६॥ 
जिसने जिस उदेश्यखे उस मांसको चुराया ओर जिसने 
सा करनेकी सलाह दी, वह सव्र कुष्ठ सियारको मालूम 
हो गया तो भी किं कारणव उसने चुपचाप सह छिया ॥४६॥ 
समयोऽयं कृतस्तेन साचिव्यमुपगच्छता । 
नोपघातस्त्वया कयो राजन्‌ मेत्रीमिदेच्छता॥ ४७ ॥ 
मन्तरीपदपर आति समय सियारने यदह शतं कराली थी 
करि राजन्‌ | यदि आप मुद्षसे मेती चाहते है तो किंतीके बहकावि- 
म आकर मेरा किनारा न कर डाल्यिगा ॥ ४७ ॥ 
भीष्म उवाच 
्ुधितस्य मृगेन्द्रस्य भोक्त मभ्युत्थितस्य च । 
भोजनायोपहरतव्यं तन्मांसं नोपटदयते ॥ ४८॥ 
भीष्मजी कहते हैँ- राजन्‌ ! उधर शेरको जत्र भूख 
लगी ओर बह भोजनके छियि उठा, तव उसके खानके व्यि जो 
परोसा जानेवाला थाः वह मांस उसे नहीं दिखायी दिया ॥ ४८॥ 
मृगराजेन चाक्षप्तं शटदयतां चोर इत्युत । 
कृतकैश्चापि तन्मांसं मृगेन्द्रायोपवर्णितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सचिवेनापनीतं ते विदुषा प्राज्ञमानिना । 
तब मरगराजने सेवर्कौको आज्ञा दी किं चोरका पता ल्गाओ। 
तत्र जिनकी यह करतूत थी, उन्दी लेो्गोनि उस मांसके बारेमे 
शेरको बताया-“महाराज ! अपनेको अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ओर 
पण्डित माननेवाठे आपके मन्त्री महोदयने ही इस मांसका 
अपहरण किया हैः ॥ ४९२॥ 


सरोषस्त्वथ शादुंलः श्रुत्वा गोमायुचापलम्‌ ॥ ५० ॥ 


बभूवामर्षितो राजा वधं चास्य व्यरोचयत्‌ । 
सियारकी यह चपलता सुनकर दोर गुस्सेसे भर गया । 
उससे यह बात सदी नदीं गयी; अतः मृगराजने उसका वघ 

करनेका दी विचार कर छया ॥ ५०९॥ 

छिद्रं तु तस्य तद्‌ दष्रा भ्रोचस्ते पूर्वमन्तिणः ॥ ५९ ॥ 

खवैषामेव सोऽस्माकं इत्तिभद्ग. प्रवतेते । 
निश्चित्येव पुनस्तस्य ते कमोण्यपि वर्णयन्‌ ॥ ५२॥ 
उखका यट छिद्र देखकर पदलेके मन्त्री आपसमे कहने 
गे, बह हम सव लो्गोकी जीविका नष्ट करनेपर तुला हुआ 


[ शान्तिपवणि 
नन क 
है; अतः हम मी उससे बदला ठं, एसा निख्चवय करके £ 
उसके अपराधोका वर्णन करने रगे-॥ ५१-५२ ॥ 


इद्‌ तस्येदृशं कम॑किं तेन न कतं भवेत्‌ । 
श्रुतश्च खामिना पूर्वं यादशो नैव ताराः ॥ ५६॥ 
"महाराज ! जब्र उसके द्वारा एेसा कमं किया जा सकता 
हः तत्र वह ओर क्या नहीं कर सकता १ स्वामीने पहले उसके 
बरिमे जसा सुन रक्ा है, वह वैसा नहीं दै ॥ ५३ ॥ 
वाञ्चात्रेणेव धर्मिष्ठः स्वभावेन तु दारूणः। 
धर्मच्छडया ह्ययं पापो वृथाचारपरिग्रहः ॥ ५७॥ 
'वह्‌ ब्रातसे ही ध्मामा वना हुआ है । स्वभावसे तो बहा 
रूर है । मीतरसे यह वड़ा पापीदै; परंतु ऊपरसे धर्मातमापनका 
ठौग बनाये हूए है, । उसका सारा आचार-बिचार वं 
दिखाविके ल्यि है ॥ ५४ ॥ 
कायौथं भोजनार्थेषु तेषु ऊतवाञ्मम्‌ । 
यदि विप्रत्ययो ह्येष तदिदं दरश्चयाम ते॥ ५५॥ 
(उसने तो अपना काम बनाने ओर पेट भरनेके ल्ि ही 
त्रत करने्मे परिश्रम किया दै । यदि आपको विशवास न हो 
तो यह खीजियेः हम अभी उसके यहसि मांस ले, आकर 
दिखति हैः ॥ ५५ ॥ 
तन्मासं चेव गोमायोस्तैः क्षणादाद्यु ढौकितम्‌ 
मांसापनयनं ज्ञात्वा व्याघः श्रुत्वा च तद्वचः ॥ ५६ ॥ 
आक्ञापयामास तद्‌। गोमायुर्वध्यतामिति । 
एसा कहकर वे क्षणभरमे ही सियारके घरते उस मांसको 
उठा लये । मांसके अपहरणकी बात जानकर ओर उन 
सेवकोकी बातें सुनकर शेरने उस खमय यह आज्ञा दे वी कि 
सियारको प्राणदण्ड दे दिया जाय ॥ ५६२ ॥ 
शादृलस्य वचः श्रुत्वा शादूंखजननी ततः ॥ ५७॥ 
सगराजं हितेवोक्यैः सम्बोधयितुमागमत्‌ । 
पुत्र नैतत्‌ त्वया ग्राह्यं कपरारसम्भसंयुतम्‌ ॥ ५८॥ 
शरकी यह बात सुनकर उसकी माता हितकर वचन 
दवारा उसे समन्चनेके व्यि व्हा आयी ओर बोली-बेय | 
इसमे कुछ कपयपूणं षड्यन्त्र हआ मादरम पड़ता हैः अतः 
तुम्हे इसपर विदवास नही करना चादिये ॥ ५७-५८ ॥ 
कमंसंघ्षजेदषिदष्येताद्युचिभिः शचिः। 
नोचितं सहते कश्चित्‌ प्रक्रिया वैरकारिका ॥ ५९॥ 
(कामम लगा हो जानेसे जिनके मनमे दभाव नही 
ईैःवे लोग निर्दोषपर्‌ ही दोषारोपण करते ई । किसीको 
अपनेसे ऊँची अवस्थामे देखकर कोई-कोई ई्ष्यावश स्न 
4 १0 ई । यही वैरमाव उतपन्न करनेवाली प्रिया 
९ 
शुचेरपि 
चपि हि युक्तस्य दोष पब निपात्यते । 
सुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि ऊुर्वतः ॥ ६०॥ 
उत्पाद्यन्ते चयः पक्षा मिभ्ोदासीनदाजवः | 
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च्यव च््ववचव्व्व्ययय्~-------------------------------~---- =-= 
धकोई कितना ही शुद्र ओर उगरोगी स्योन दो, लेग 
उपर दोषाोपण कर ही देते द । अपने धामिक कमभि लो 
दण बनवाली सनिके मी शतुः मित्र ओर उदासीन-ये तीन 
पक्ष पेदा दो जति द ॥ ६०३ ॥ 
लुभ्धानां शुचयो द्वेष्याः कातराणां तरखिनः ॥ ६१ ॥ 
सूखा पण्डिता देष्या दरिद्राणां महाधनाः । 
अधार्मिकाणां धर्मिष्ठा विरूपाणां सुरूपिणः ॥ ६२ ॥ 
'लोभी लोग निर्ल मसे? कायर बलवानपि, मूख विदवानेतिः 
दरिद्र बडे-वडे धनिर्येषि, पापचारी धर्मात्पाओसे सौर कुरूप 
बन्दर रूपवाङेि द्वेष करते दै ॥ ६१ ॥ 
वहवः पण्डिता सुखां लुब्धा मायो [जीविनः । 
ङयँदोषमदोषस्य बृहस्पतिमतेरपि ॥६३॥ 
'विदानेमे मी व्रहूत-ते एेसे अविवेकी, लोभी ओर कपटी 
हतेः जो ब्रृदस्पतिके समान बुद्धि रखनेवले निर्दोष 
व्यक्तिम मी दोप दढ निकाल्ते है ॥ ६२॥ 
शल्यात्‌ तञ्च गृहान्मांसं यद्यप्यपहतं तव । 
नेच्छते दीयमानं च साधु तावद्‌ विदर्यताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
“एक ओर तो वम्दारे सूने घरसे मांशकी चोरी हुईं है 
ओर दूसरी ओर एक व्यक्ति एसा दै, जो देनेपर भी मांसठेना 
नहीं चादता-इन दोनों ` वातौपर पहले अच्छी तरह विचार 
करो ॥ ६४ ॥ 


असभ्यः सभ्यसंकाशाः सभ्याश्चासभ्यदशंनाः। 
द्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्तं परीक्षणम्‌ ॥६५॥ 

(संसारम ब्रहुत-ते असभ्य प्राणी सभ्यक्रौ तरदं ओर सभ्य- 
लोग असभ्यके समान देखे जते द । इस तरह अनेक प्रकारके 
भाव दृष्टिगोचर होते है; अतः उनकी परीक्षा कर लेनी 
उचित है ॥ ६५ ॥ 


ललबद्‌ द्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव ॥ 

न चैवास्ति तलं ग्योन्नि खद्योते न हुतादानः ॥ ६६॥ 
(आकाश ओंधी की हुई कडाहीके तरे (भीतरी मागे) के 

समान दिखायी देता है ओर जगन्‌ अग्निके संश दृष्टिगोचर 

होता है; परंतु न तो आकाशम तल दै ओर न जुगनू अग्नि 

ही है ॥ ६६ ॥ 

तस्मात्‌ पत्यक्षदष्टोऽपि युक्तो शयथ परीक्षितुम्‌ । 

परीक्ष्य क्ञापयन्नथीश्न पश्चात्‌ परितप्यते ॥ ६७ ॥ 
(इसल्पि ग्रतक्ष दिखायी देनेवाली वस्ठुकी भी परीक्षा 

करनी उचित है । जो परीशरा छेकर भठेशुरकी जच करके 

किसी कार्थ व्यि आज्ञा देता है, उसे पे पश्ठताना नी 

पड़ता ॥ ६७ ॥ 

न दुष्करमिदं पुतन यत्‌ धभुधौतयेत्‌ परम्‌ । 

इाधनीया यशस्या च लके प्रभवतां क्षमा ॥ ६८ ॥ 
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घरे | यदि शक्तिशाली राजा दूसरेको मरवा डटि तो 
यद उसके ल्यि कोई कटिन काम नहीं दै; परंतु रशक्तिशाखी 
पुरुप्मे यदि क्षमाका भाव हो तो धंषासें उसीकी बडाई 
की जाती दै ओर उ्ीसे राजार्भोका यश वदता दै ॥ ६८ ॥ 
स्थापितोऽयं त्वया पुध्र सामन्तेष्वपि विश्रुतः । 
दुःखेनासाद्यते पारं धार्यतामेष ते सुत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ध्रेटा | तुमने ही इस सियारको मन्वीके पदपर विया 
ह ओर तुम्हारे सामन्तमे भी इसकी ख्याति वरट्‌ गयी दे । कोई 
सुपात्र व्थक्ति बड़ी कटिनाईमे प्राप्त होता दै । यदह सियार 
तुम्दारा दितैषी सुद्‌ हे; इपलियि ठम इसकी रक्षा करो ॥६९॥ 
दूषितं परदोषैर्हि गृह्णीते योऽन्यथा शुचिम्‌ । 
खयं संदूषितामात्यः क्षिप्रमेव विनयति ॥ ७० ॥ 
“जो दूसरोके मिथ्या कंक रगनिपर्‌ क्रिस निरदोषको भी 
दण्ड देता दै, वह दुष्ट मन्विर्योवाल राजा शीघ्रहीनश् दो 
जाता हैः ॥ ७० ॥ 
तस्मादरप्यरिसंघाताद्‌ गोमायोः कश्चिदागतः । 
धमीत्मा तेन चाख्यातं यथेतत्‌ कपटं कतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तदनन्तर उन्ही रत्रुभोके.समूदमेसे किसी धर्मात्मा सियासने 
(ज दोरका गुस्चर बना थाः ) आकर गीदङ्करे साय जो यह्‌ 
छल-कपट किया गया धा, वह्‌ सव्र धिंहको कह सुनाया ॥ ७१॥ 
ततो विक्ञातचरितः सत्छरत्य स ॒अिमोक्षितः। 
परिष्वक्तश्च सस्नेहं सगेन्द्रेण पुनः पुनः ॥ ७२॥ 
इससे रोरको सिथरारकी सञ्चरित्रताका पता चरू गया 
ओर उसने उक्षकरा सत्कार करके उसे इस अभियोगे मुक्त 
कर दिया । इतना दी न्दी, मृगराजने स्नेदपू्ंक वारत्रार 
अपने सचिवको गठेते ट्गाया ॥ ७२ ॥ 
अनुज्ञाप्य सगेनदरं त॒ गोमायुरनीतिशाखवित्‌ । 
तेनामेण संतप्तः प्रायमासितुमेच्छत ॥ ७३ ॥ 
तडचात्‌ नीतिशाखरके जाता सियारने सृगराजकी आज्ञा 
छेकरर अमरषैते संतप्त दो उपवास करके प्राण त्याग देनेका 
विचार किया ॥ ७३ ॥ 
शस्तं तु गोमायुं स्नेदत्‌ प्रोत्ुटललोचनः । 
अबास्यत्‌ स॒ धर्मिष्ठं प्रूजया प्रतिपूजयन्‌ ॥७४७॥ 
्ञेरने धर्मासमा गीदड़का भली्भाति आदर सत्कार करके 
उते उपवाससे रोक दिया । उस समय उसके नेतर स्नेहे खिल 
उठे थे॥ ७४ ॥ 
तं ख गोमायुरारोक्य स्नेदादागतसम्श्वमम्‌ । 
उवाच प्रणतो वाक्यं वाष्पगद्भदया गिरा ॥ ७५५॥ 
सियारने देखाः मालिकका हृदय स्नेहे आङ्र हो रहा 
ह, तत्र उसने उसे प्रणाम करके अशरुगदवद वाणीसे इसप्रकार 
कहना आरम्भ किया---॥ ७५ ॥ 
पूनितो ऽहं त्वया पूर्व॑ पश्चाशचैव विमानितः । 
परेषामास्पदं नीतो वस्तुं नाहौम्यहं त्वयि ॥ ७६॥ 
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(महाराज ! पटे तो आपने यञ त दिया ओर पीर 
अपमानित कर दियाः शनरुओंी-सी अवस्थाम्‌ ङ द्या; 
अतः अत्र मै आपके पास रहनेके योग्य नहीं हूं ॥ ५६ ॥ 
असतुष्टा्युताः स्थानान्मानात्‌ ्रत्यवरोपिताः 1 
खयं चोपहृता रत्या ये चाप्युपहिताः परे; ॥ ७७॥ 
परिक्षीणाश्च लुन्ध्च कद्ध भीताः प्रतारिताः । 
इतसा मानिनो ५ च त्यक्तादाना 6 ॥ ७८ ॥ 
संतापिताश्च ये केचि व्यसनोधप्रतीक्षिणः 
अन्तर्हिताः सोपहितासते स्वं परसाधनाः ॥ ७९ ॥ 
{जो अपने पदसे गिरा दिये जनेके कारण अतष्ट हो? 
अपमानित किये गये हो, जो खयं राजसे पुरस्छृत होकर दूसरोके 
दारा कलंक लगाये जनके कारण उस आद्रसे वञ्चित कर 
दिये गये हौः जो क्षीणः रोभीः क्रोधी? भयभीत ओर धोलेमें 
डले गये हौ, जिनका सर्वस छीन लिया गया दो, जो मानी होः 
जिनकी आय छिन गयी हो, जो मदह्पू्णं पद पाना चाहते हौः 
जिन्हं सताया गया हो, जो कि राजापर आनेवाठे संकट- 
समूहकी प्रतीक्षा कर रदे हौ, शपे रहते हौ ओर मनमे 
, कपटभाव रखते हं, वे सभी सेवक रात्रुर्ओका काम बनानेवाठे 
होते द ॥ ७७-७९ ॥ 
अवमानेन युक्तस्य स्थान्रष्टस्य वा पुनः । 
कथं यास्यसि विश्वासमहं तिष्ठामि वा कथम्‌ ॥ ८० ॥ 
(जव म एक बार अपने पदसे भ्रष्ट ओर अपमानित हो 
गया, तवर पुनः आप मुञ्चपर कैसे विश्वास कर सकेंगे १ अथवा 
मै ही कैसे आपके पाष रह सक्रूगा १॥ ८० ॥ 
समथं इति संगृह्य स्थापयित्वा परीक्षितः । 
कृतं च समयं भिचा त्वयाहमवमानितः ॥ ८१ ॥ 
(आपने योग्य समञ्चकर मुञ्चे अपनाया ओर मन्तीके पदपर 
वरिठाकर मेरी परीक्षा ली । इक्षके बाद अपनी की हई प्रतिज्ञाको 
तोड़कर मेरा अपमान किया ॥ ८१ ॥ 
प्रथमं यः समाख्यातः रीखषानिति संसदि । 
न वाच्यं तस्य वैगुण्यं प्रतिज्ञां परिरक्षत! ॥ ८२ ॥ 
प्पहके भरी सभाम शीलवान्‌ कडकर जिसक्रा परिचय 
दिया गया हो, प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेवाले पुरुप्रको उसका दोष 
नहीं बताना चादिये ॥ ८२ ॥ 
पवं चावमतस्येह विश्वासं मे न यास्यसि 1 
त्वयि चपेतविश्वासं ममोद्धेगो भविष्यति ॥ ८३ ॥ 
(जब्र मै इस प्रकार यहा अपमानित हयो गया तो अव्र 
आपपर मेरा विश्वास न होगा ओर आप भी मुङ्षपर विश्वास 
नदी कर स्करेगे । एेखी दशाम आपसे मुञ्चे सदा भय बना 
रदेगा ॥ ८२ ॥ 
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शंक्षितस्त्वमहं भीतः परच्छिद्राचुदर्िनः । 
असिग्धाश्वैव दुस्तोषाः कमं चैतद्‌ बहुच्छलम्‌॥ ८४॥ 
आप मुक्षपर संदेह करेगे ओर भ आपसे 
रहगाः इधर पराये दोप ददनेवाटे आपके तयकोग 
ही ई । इनका मुञचपर तनिक मी स्नेह नी दै तथा बँ 
संतुष्ट रखना भी मेरे खयि अव्यन्त कठिन है | साथ ही यह 
मन्त्रीका कमं भी अनेक प्रकारके छल-कपटसे भरा हृभा है| 
दुःखेन दिष्यते भिन्नं दिलं दुःखेन भिद्यते । 
भिन्ना ्छिष्ठ तु या प्रीतिन सा स्नेहेन वर्तते ॥ ८५॥ 
परेमका बन्धन बड़ी कठिनार्दसे दूटता दै, प्र॒ जगर वह 
एक बार टूट जाता है, तव बड़ी कठिनाईसे जुट पाता दै। यै 
प्रेम बारंबार दूटता ओर जडता रहता दै, उसमे स्नेह नही 
दोता ॥ ८५ ॥ 
कथिदेव दिते भर्तरदयते न परात्मनोः । 
कार्यापेक्षा हि वर्तन्ते भावसिग्धाः खुदुटंभाः॥ ८६॥ 
(देषा मनुष्य कोई एक ही होता दै, जो अपने या दूसरेके 
हितम रत न रहकर सखवामीके ही हितमे संलग्न दिखायी देता 
दो; क्योकि अपने कार्यंकी अपेक्षा रखकर स्वाथंसाधनका 
उदेश्य ठेकर प्रेम करनेवाठे तो बहुत होते दै, परंतु शद्धभावसे 
स्नेह रखनेवाे मनुष्य अयन्त दुर्लभ द ॥ ८६ ॥ 
खुदुःखं पुरुषन्ञानं चित्तं शेषां चलाचलम्‌ । 
समथो वाप्यराङ्को वा शतेष्वेको ऽधिगस्यते ॥ ८७॥ 
ध्योग्य मनुष्यको पहचानना राजाओंके लिय अत्यन्त दुष्कर 
है; क्योकि उनका चित्त चञ्चल होता है । सैकड़मिसे कों एक 
ही एेसा मिलता दै, जो सव प्रकारसे सुयोग्य होता हुआ भी, 
संदेहसे परे हो ॥ ८७ ॥ 
अकस्मात्‌ यक्रिया नृणामकसाच्चापकषणम्‌ । 
छुभाद्युभे महच्वं च प्रकतं ॑वुद्धिदखाघवम्‌ ॥ ८८॥ 
'मनुष्यके उत्कर्षं ओर अपकषं (उन्नति ओर अवनति) 
अकसमात्‌ होते है, किसीका भला करके बुरा करना ओर उसे 
महच देकर नीचे गिरानायह सव्र ओ बुद्धिका परिणमद'॥ 
परविधं खान्त्वसुकत्वा ध्मकामार्थहेतुमत्‌ । 
प्रसादयित्वा राजानं गोमायु्वनमभ्यगात्‌ ॥ ८९॥ 
इष प्रकार धम, अथं, काम ओौर युक्ति्योसे युक्त 
सान्त्वनापूर्णं वचन कहकर सियारने बाधराजाको प्रसन्न कर छया 
ओर उसकी अनुमति ठेकर वह्‌ वनभ चला गया ॥ ८९ ॥ 
अगरह्याचुनयं तस्य मृगेन्द्रस्य च वुद्धिमान्‌ । 
गोमायुः परायमास्थाय त्यक्त्वा देहं दिवं ययौ ॥ ९०॥ 
वहं बजा बुद्धिमान्‌ था; अतः शेरकी अनुनय-विनय्‌ 
न मानकर मत्यपर्मन्त निराहार रहनेका बत ले एक 
चठ गया ओर अन्तम शरीर व्यागकर खर्गधाममे जा 
पहूचा ॥ ९० ॥ 
कादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ १११॥ 
व्यघ्र ओर मीद्ङ्का सुंबादनिषयक 


एकस ग्यारह अध्याय पुरा हआ ॥ ९९९ ॥ 


€ दाश्षिणास्य अधिक पाठका १ शोकं 


कं भिलाकर्‌ छर ९१ इलोक है ) 
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दादशाधिकंशततमोऽ्यायः 
एक तपखी उटके आलखका कुपरिणाम ओर राजाका कतव्य 


युधिष्ठिर उश्च 
किं पार्थिवेन कर्तन्यं कि च कृत्वा सुखी भवेत्‌ । 
पतदाचक्ष्च तत्वेन सर्वधर्मभृतां वर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-समस्त धर्माताओंमे शरेष्ठ पितामह ! 
राजाको क्या करना चाद्ये १ क्या करनेसे वह सुखी दो 
सकता दै १ यद मुञ्चे यथार्थरूपसे बताइये १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्ण कर्थकनिश्चयम्‌ । 
यथा राज्ञेह कतेव्यं यच्च त्वा खुखी भवेत्‌॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- नरेश्वर ! राजाका जो कत्तव्य दै 
ओर जो बु करके वह सुखी हो सकता हैः उस का्य॑का 
निश्चय करके अव मै तुम्दं व्रतलाता दटरँउसे सुनो ॥ २॥ 
न॒ चेवं वर्तितव्यं सम यथेदमनुद्ुश्चुम । 
उष्टस्य तु महद्‌ वृत्तं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर ! हमने एक ऊंटका जो महान्‌ 
वृत्तान्त सुन रखा हैः उसे तुम सुनो । राजाको वैसा वर्ताव नदी 
करना चादिये॥ ३ ॥ 
जातिस्मरो महाजुष्टरः भ्राजापत्ये युगे ऽभवत्‌ । 
तपः खमहदातिष्ठदरण्ये संशितव्रतः ॥ ४ ॥ 
प्राजापव्ययुग ( सत्ययुग ) मै एक महान्‌ ऊट था। 
उसको पूर्वजन्मकी बरर्तोका सरण या | उने कोर ब्रतके 
पालनका नियम केकर वनम बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की ॥ 
तपसस्तस्य चन्ति ऽथ प्रीतिमानभवद्‌ विभुः । 
वरेण च्छन्दयामास ततश्चैनं पितामहः ॥ ५ ॥ 
उस तपस्याके अन्तम पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा बड़ प्रत्न 
हुए । उन्होने उससे वर मागनेके ल्ि कहा ॥ ५ ॥ 
उष उवाच 
भगवंस्त्वत्मसादान्मे दीघ प्रीवा भवेदियम्‌ । 
योजनानां शतं साग्रं गच्छामि चरितुं बिभो॥ ६ ॥ 
ॐट बोखा- भगवन्‌ ! आपकी कपासे मेरी यह गदंन 
बहुत बरड़ी हो जाय, जिससे जव मै चरनेके व्यि जाऊं तो 
, योजनसे अधिक वूरतककी खाद वस्तुं ग्रहण कर 
सकू ॥ & ॥ 
एवमस्त्विति चोक्तः स॒ वरदेन मदात्मना । 
प्रतिकभ्य वरं श्रेष्टं ययावुष्टः सकं वनम्‌ ॥ `> ॥ 
वरदायक महात्मा ब्रह्माजीने `एवमस्वुः ककर क 
दोगा वर दे दिया । वह उत्तम वर पाकर ऊॐँट अपने बनः 
चला गया ॥ ७ ॥ 
स चकार तद्‌ाऽऽङस्यं वरदानात्‌ खदुमेतिः। 
न चैच्छच्चरितुं गन्तुं दुरात्मा कालमोहितः ॥ ८ ॥ 


उस खोरी बुद्धिवाे ऊँयने वरदान पाकर कदी अने- 

जनेम आटस्य कर लिया । वह दुरात्मा काल्ते मोदित दोकर 

चरनेके चयि कीं जाना दी नदीं तादता था ॥ ८ ॥ 

स कदाचित्‌ ध्रसार्येव तां श्रीवां शतयोजनाम्‌ । 

चचाराधान्तद्यदयो वातश्चागात्‌ ततो महान्‌ ॥ ९ ॥ 
एक समयकी थात ह, वद अपनी सौ योजन रबी गद॑न 

कैलाकर चर रहा था, उका मन चरनेखे कभी थकता दी 

नहीं था । इतनेमे द्यी बड़ जोरसे हवा चल्ने लगी ॥ ९ ॥ 

सख गुहायां शिखे ग्रीवां निधाय पड्युयत्मनः 

आस्ते तु वषेमभ्यागात्‌ खुमहत्‌ ावयज्ञगत्‌ ॥ १० ॥ 
वह पशु किसी गुफामे अपनी गर्दन डाख्कर चर रहा 

था, इसी समय सरे जगत्‌को जलवे आप्लावित करती हृं 

बड़ी मारी वर्षा होने ख्गी ॥ १० ॥ 

अथ शीतपरीताङ्गो जम्बुकः श्चुच्छूमान्वितः 1 

सदारस्तां गुहामाट्यु॒भविवेश जलादिंतः ॥ ११ ॥ 
वर्षा आरम्भ दोनेपर भूख ओर थकावयसे कष्ट पाता 

हमा एक गीदड़ अपनी खीके साय शीघ दी उस गुहाम 

आ घुसा । बह जलसे पीडित था, सर्दसि उकके सारे अङ्ग 

अकड़ गये. थे ॥ ११ ॥ 

स दष्टा मांसजीवी तु खुशशं क्ुच्छमान्वितः 

अभक्षयत्‌ ततो ग्रीवासुष्टस्य भरतषभ ॥ १२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! बह मांसजीवी गीदड़ अत्यन्त मूखके कारण 

कृष्ट पा रहा थाः अतः उक्षने ऊंटकी गर्दनका मांस काट-काट- 

कर खाना आरम्भ कर दिया ॥ १२॥ 

यद्‌ त्वबुध्यतात्मानं भ््यमाणं स वै पडयुः । 

तदा संकोचने यल्लमकरोद्‌ भृशदुःखितः ॥ १३॥ 
जब उस पञ्चको यह माठ्म हआ किं उसकी गरदन खायी 

जा रही है, तब वह अत्यन्त दुखी दो उसे समेटनेका प्रयज 

करने खगा ॥ १३॥ 

यावदु््वमधश्वैव. भ्रीवां संक्षिपते पयः । 

तावत्‌ तेन सदारेण जम्बुकेन स भक्षितः ॥ १७॥ 
बह पञ्च॒ नवतक अपनी गर्द॑नको ऊपरःनीचे समेटनेका 

यल्ञ करता रदा तवतक दी खीसदित सियारने उसे काट- 

कर खा छया ॥ १४॥ 

स हत्वा भक्षयित्वा च तसुं जम्बुकस्तद्‌ा । 

विगते वातवर्षं तु निश्चक्राम गुहासुखात्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार ऊँटको मारकर खा जानेके पश्चात्‌ जब 

अंधी जौर वरां बंद हो गयी, तत्र वह गीदड़ गुफाके सुदानेसे 

निकङ गया ॥ १५ ॥ 

एवं दु्द्धिना प्र्सुष्टेण निधनं तदा । 

आस्यस्य क्रमात्‌ पद्य महान्तं दोषमागतम्‌ ॥ १६॥ 


४७१६ 


इस तरह उस मूख ऊंटकी ग्र्यु हे गयी | देखो, उसके 
आछस्यके क्रमते कितना महान्‌ दोष प्रा हो गया ॥ १६ ॥ 
लवमप्येवविधं हित्वा योगेन नियतेन्द्रियः । 
घर्तख बुद्धिमूलं त॒ विजयं मनुर्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
इसल्यि तुमह भी देसे आलस्यको व्याग करके इन्द््यो- 
को वदाम रखते दए बद्धपरवंक वर्ताव करना उचित है। मनुजी- 
का कथन है कि (विजयका मूल बुद्धि ही है ॥ १७॥ 
बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ १८ ॥ 
भारत [बुद्धिबलसे किये गये काय॑ श्र ई बाहवे क्रिये 
जानेवाटे कायं मध्यम है । जोध अर्थात्‌ पैरके बल्ते कयि 
गये कायं जघन्य ( अधम कोरिके ) दै तथा मस्तके भार 
ढोनेका कार्यं ससे निम्न श्रेणीका ह ॥ १८ ॥ 
राज्यं तिष्ठति दक्षस्य संगरहतिन्द्रियस्य च । 
आर्तस्य वुद्धिमूं हि विजयं मयुरत्रवीत्‌ ॥ १९. ॥ 
जो जितेन्द्रिय ओर कार्यदक्ष है, उसीका राज्य स्थिर रहता 
ह । मनुजीका कथन है कि संकटमे पडे हुए राजाकी विजयका 


श्रीमहाभारते 
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मूल बुद्धि.बल ही है ॥ १९॥ 
गु्यं मन्त्रं श्रुतवतः सहायस्य चानघ । 
परीक्ष्यकारिणो द्यथोस्ति्ठन्तीद युधिष्ठिर । 
सहाययुक्तेन मही ृतस्ना श्या प्रश्ासितुम्‌॥ २०॥ 
निष्पाय युधिष्ठिर ! डो गु मन्त्रणा सुनता दैः जिसके 
सदायक अच्छे तथा जो भलीर्मोति जचबूज्षकर कोई 
कार्यं करता है, उसके पा ही धन सिर रहता है । सहायक 
सम्पन्न नरेश दी समूची पृथ्वीका शासन कर सकता है ॥२०॥ 
षद्‌ हि सद्धिः कथितं विधिज्ञैः 
पुरा महेन्द्रश्रतिमग्रभाव । 
मयापि चोक्तं तव दाखदष्रया 
यथैव वुद्ध्वा भरचरख्र राजन्‌ ॥ २१॥ 
महेनद्रके समान प्रभावशाली नरेश | पूर्वकाले राज्य- 
संचाटनकी विधिको जाननेवाटे सप्पुरुषोौने यह ब्रात की 
थी । मैने मी शाख्जीय दृष्टिके अनुसार तुम्ट यह ब्रात बताथी 
ह । राजन्‌ | इसे अच्छी तरह समन्चकर इसीके अनुसार 
चलो ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवंणि राजधमानुश्ासनपव॑णि उष््रमीवोपाख्याने द्व्दश्ञाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


ह॒ प्रकार श्रीमहाभारत रान्तिपवैक अन्तर्म॑त राजघ 


९५ 


नुशसनपर्वमे ऊंटकी मद॑नकौ कथाविषयक एक सौ 


बारदर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ९१९२ ॥ 


-ज्० नवध ¬>-9-9 


त्रयोदशाधिकराततमोऽध्यायः 
शक्तिशाटी शद्चके सामने येतकी भोति नतमस्तक होनेका उपदेश-सरिताओं ओर सथुद्रका संबाद 


युधिध्ठिर उवाच 
राजा राज्यमनुप्राप्य दुेभं भरतर्षभ । 
अमित्रस्यातिव्रद्धस्य कथं तिष्ठेदसाधनः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पा- भरतश्रेष्ठ ! राजा एक दुर्लभ 
राज्यको पाकर भी सेना ओर खजाना आदि साधनोसे रहित 
हो तो सभी द्योते अयन्त बचे हुए शतके साभने कते 
िक सकता है १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
सरितां चैव संवादं सागरस्य च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजोने कहा-- भारत ! इस विपरयम विज्ञ पुरुष 
सरिताओं तथा समुद्रके संवादरूप एक प्राचीन उपाख्यानका 
दृष्टान्त दिया करते दै ॥ २ ॥ 
खुरारिनिख्यः शश्वत्सागरः सरिताम्पतिः। 
पप्रच्छ सरितः सवः खंडायं जातमात्मनः ॥ इ ॥ 
एकं समयक्री वात है, दैत्येक्रे निवाससान ओर सरि. 
ताके खामी शमुदने सम्पूणं नदिरयोसे अपने मनका एक 
संदेह पा ॥३॥ 


सागर उवाच 

समूखशाखान्‌ पर्यामि निहतान्‌ कायिनो द्रुमान्‌ । 
युष्माभिरिह पूणौभिने्यस्तत्न न वेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 

समुद्रने कहा- नदिय ! मे देखता दू किं जत्र वाट 
अनेके कारण तुमलोग वारव भर जाती होः तव विशा 
काय इक्षौको जङ्-मू ओर शाखाओंसहित उखाडकर 
अपने प्रवादमे वहा खाती हो; परंतु उनमे तरैतका कोई 8 
नदीं दिखायी देता ॥ ४ ॥ 
अकरायश्चाल्पसारख्च वेतसः क्रुखजश्च वः। 
अवक्ञया वा नानीतः कि च वा तेन वः कृतम्‌ ॥ ५॥ 

बैतका शरीर तो नदीके बराबर बहुत पतला हे। उ 
कुख दम नदीं होता है ओर वद तुम्हारे खास किना 
जमतादै; फिरभी तुम उतेन लासकी, क्या कारण दै! 
क्या तुम अवदेखनावश उसे कभी नहीं लावी अथव। उत 
तुम्हारा कोई उपकार किया ह १॥ ५ ॥ 
तदह श्रोतुमिच्छामि सवासामेव वो मतम्‌ । 
यथा चेमानि कूलानि हित्वा नायाति वेतसः ॥ ६ ॥ 
„ इस विषयमे तुम सव लोरगोका विचार भँ नना चाप 
हः क्या कारण दहै किर््रेतका क्च त॒म्दारे इन तटेको छो 
नहीं आता है १॥ ६ ॥ 
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यज्ञधमौनुशासनपवं ] 


--चज=---------------------- 
तत्र प्राह नदी . गङ्गा वाक्यमुत्तममर्थवत्‌ । 
ग्राहक चेव सागरं सरिताम्पतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
इ प्रकार प्रशन दोनेपर गङ्गानदीने सरिताभरकि खामी 
समुद्रे यह उत्तम अथपूं युक्तियुक्त तथा मनको ग्रहण करने 
बाली बात कदी ॥ ७ ॥ 
गङ्गोवाच 
तिष्ठन्त्येते यथास्थानं नगा द्येकनिकेतनाः। 
ते त्यजन्ति ततः स्थानं प्रातिरोस्यान्न वेतसः ॥ ८ ॥ 
गङ्गा बोखी--नदीश्वर ! ये वृक्ष अपने-अपने सखानपर 
अकड़कर खड़े रहते है हमारे प्रवाहके सामने मस्तक नहीं 
छवकाते । इस प्रतिकूल वर्तावके कारण ही उन्द नष्ट होकर 
अपना स्थान छोडना पड़ता है; परंतु व्रत एेसा नदीं ३ ॥८॥ 
वेतसो वेगमायातं दृष्टा नमति नपरे। 
सरिद्धेगे ऽभ्यतिक्रान्ते स्थानमासाद्य तिति ॥ ९ ॥ 
तैत नदीके वेगको अति देख छक जाता है, पर दुसरे 
वृक्ष एेसा नहीं करते; अतः वह सरिताओंका वेग शान्त होने- 
पर पुनः अपने स्थानम ही सित दो जाता है ॥ ९ ॥ 
कालक्षः समयक्ञश्च सदा वद्यश्च नोद्धतः। 
अनुखोमस्तथास्तन्धस्तेन नाभ्येति वेतसः ॥ १० ॥ 
बैत समयको पद चानता है, उसके अनुसार बरताव करना 
जानता है, सदा हमारे वदामे रहता है, कभी उदण्डता नहीं 
दिखाता ओर अनुक्रूड बना रहता है । उसमे कभी अकड़ 
नहीं आती है; इसीलियि उसे खान छोड़कर यहा नदीं आना 
पड़ता है ॥ १० ॥ 











चतुदेशाधिकशततमोऽध्यायः 





४,७१.७ 





मारुतोदकवेगेन ये नमन्त्युन्नमन्ति च । 
ओषध्यः पादपा गुटमा न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो पौषे, वृक्ष या ङता-गुट्म हवा ओर पानके वेगे 
छक जाते तथा वेग शान्त होनेपर सिर उखाते दै, उनका 
कभी परामव नदीं होता ॥ ११॥ 
मीष्म उवाच 
यो हि शत्रोर्िवृद्धस्य प्रभोर्वन्धविनाशने । 
पूर्य न सहते वेगं क्षिप्रमेव विनयति ॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इसी प्रकार जो राजा 
बलम बदे-चदरे तथा बन्धनम डालने ओर विनाश करने 
समर्थं रानुके प्रथम वेगको सिर च्चकाकर नदीं सह टेता है, 
वह शीध ही नष्ट हो जाता है ॥ १२॥ 
सारासारं वटं बीयैमात्मनो द्विषतश्च यः। 
जानन्‌ विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्‌ ॥ १३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ राजा अपने तथा श्रुके सार-असारः बल 
तथा पराक्रमको जानकर उतके अनुसार वर्तव करता है, 
उसकी कभी पराजय नहीं होती है ॥ १२३ ॥ 
एवमेव यदा विद्धान्‌ म॑न्यते ऽतिबरं रिपुम्‌ । 
संश्रयेद्‌ वैतसीं उृत्तिमेतत्‌ प्रज्ञानलक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार विद्वान्‌ राजा जबर शज्रुके बलको अपनेसे 
अधिक समञ्च, तत्र व्रैतका दी ठंग अपना ठे अर्थात्‌ उसके 
सामने नतमस्तक हो जाय । यदी बुद्धिमानीका लश्चण दे ॥१५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमानुशासनपवणि त्रिरसागरसंवादे त्रयोदश्नाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


इ प्रकर श्रीमहाम।रत शान्तिपवके अन्तत राजधमानुशासनपनैमे सरितां ओर समुद्रका संबाद्विषयक 
एक सौ तेरह अध्याय पृरा हभ ॥ ९९३ ॥ 





चतुरदंशाधिकरततमोऽध्यायः 
दष्ट मलुषयदरारा की हई निन्दाको सह ठेनेसे राभ 


युधिष्ठिर उवाच 
विद्धान्‌ मूर्खपरगठमेन खदुतीक््णेन भारत । 
आक्रुदयमानः सदसि कथं कुर्यादरिदम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-शतुदमन भासत ! यदि को दीट 
मूखं मधुर या तीव शब्दो मरी समके बरीच किषी विद्वान्‌ 
पुरुषकी निन्दा करने खगे, तो वह उसके साथ कैसा 
तीव करे १ ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 
श्रूयतां पृथिवीपाल यथैषोऽथोऽुगीयते । 
सदा सुचेताः सहते नरस्येहाट्पमेधसः ॥ २ ॥ 
„ _ भीष्मजीने कहा- भूपा । सुनो, इस विषयमे सदासि 
जेसी बात कटी जाती है उते बता रहा द । विदिद्‌ चित्तः 


वाला पुरुष इस जगतूमे सदा ही मूखं मनुष्यके कटोर वचनो - 
को सहन करता है ॥ २॥ 
अरुष्यन्‌ क्रुदयमानस्य खुरूतं नाम विन्दति । 
दष्कतं चात्मनो मषीं रष्यत्येवापमा्ट वै ॥ ३ ॥ 
जो निन्दा करनेवाे पुरुषरके ऊपर क्रोष नदी करताः 
वह उसके पुण्यक प्रात कर केता है । बह सहनशील मनुष्य 
अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुषपर ही धो डालता ह ।॥२॥ 
टिष्िमं तसुपेश्चेत॒वाशमानमिवातुरम्‌ । 
छोकविद्धेषमापन्नो निष्फलं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 
अच्छे पुरुषको चाहिये कि वह टिटिहरी या रोगीकी 
तरह यँय्योय करते हुए उक्ष निन्दाकारी पुरुषकी उपेक्षा 
कर दे । इससे वह सपर खोगोके दवेषका पात बन जायगा ओर 
उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जा्थगे ॥ ४ ॥ 


हति संदलाधतेः नित्यं तेन पापेन कमणा । 
इदमुक्तो भया कश्चित्‌ सम्मतो जनसंसदि (७९९५ 
स तत्र व्रीडितः शुष्को सूतकटपोऽवतिष्ठते । 
इखाधन्नच्छाघनीयेन कमणा निरपत्रपः ॥ ६ ॥ 
वह मूर्खं तो उस पापकम द्वारा सदा अपनी प्रशंसा 
करते हए. कहता है कि मने अमुक सम्मानित युरुषक्रो भरी 
समामे एेसी-ेी बाते सुनारीं कि वह साजे गड़ गया? 
उसका मुख सूल गया ओर वह अधमरा-ा हौ गया; इस 
प्रकार निन्दनीय कर्म करके वह अपनी प्ररंसा करता है ओर 
तनिक भी लजाता नहीं है ॥ ५-६ ॥ 
उपेक्षितव्यो यत्नेन तादशः पुरुषाधमः । 
यद्‌ यद्‌ नुयादल्पमतिस्तत्तदस्य सहेदूवुधः ॥ ७ ॥ 
ठेते नराधमक्री यलपूर्वक उपेश्चा कर देनी चादिये । मूखं 
मनुष्य जो कुछ भी कह दे; विद्रान्‌ पुरुप्रको वह सत्र सह्‌ 
लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 
प्राकृतो हि प्रशंसन्‌ वा निन्दन्‌ वा किं करिष्यति । 
वने काक इवावुद्धिवौशमानो निरथंकम्‌ ॥ ८ ॥ 
जसे बने कौआ व्यर्थं ही कोव्कोवि किया करता दै, 
उती तरह मूखं मनुष्य भी अकारण ही निन्दा करता दै । 
वह प्रासा करे या निन्दाः करिसीका क्या भला या बुरा करेगा १ 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सकेगा ॥ ८ ॥ 
यदि वाभ्भिः प्रयोगः स्यात प्रयोगे पापकर्मणः। 
वागेवाथों भवेत्‌ तस्य न देवाथा जिघांसतः ॥ ९ ॥ 
यदि पापाचारी पुरुकरे कटुवचन बोल्नेपर बद वेसे 
ही वचनेका प्रयोग क्रिया जाय तो उससे केवल वाणीदयारा 
कलहमात्र होगा । जो हिंसा करना चाहता है, उसका गाली 
देनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं दोगा ॥ ९ ॥ 
निषेकं विपरीतं स॒ आचष्टे घृत्तचे्टया । 
मयूर हव कोपीनं त्यं संदर्शयन्निव ॥ १०॥ 
मयूर जवर नाच दिखाता है, उस समय वह अपने गस 
अङ्गीक भी उधाङ्‌ देता दै । इसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित 
आचरण करता है बह उस कुचेषद्वारा अपने छिपे हए 
दोरौको प्रकट करता है ॥ १० ॥ 
यस्यावाच्यं न छोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किचन । 
वाचं तेन न संद्ध्यच्छुचिः संन्छिष्टक्म॑णा ॥ १९॥ 
संसारम जिसके स्यि ऊुछ भी कह देना या कर डालना 
असम्भव नदी दै, एसे मनुष्यसे उस भले मनुष्यको बात मी 
नहीं करनी चादियेः जो अपने खतकमके द्वारा वियद समन्चा 
जाता है ॥ ११॥ 
परत्यक्षं गुणवादी यः परोश्चे चापि निन्दकः । 
स मानवः श्ववर्छोके नष्टोकषराघरः ॥ १२ ॥ 


जो सामने आकर गुण गाता है ओर परोक्षमे निन्दा 
करता ह, बह मनुष्य संसारम कुततेके समान ३ । उसके लोक 
ओर परकोक दोनो नष्ट दो जते ई ॥ १२ ॥ 


| शान्तिपर्वणि 


वव 
तादग्जनदातस्यापि यद्ददाति जुदोति च । 
परोक्चेणापवादी यस्तं नारयति तत्क्षणात्‌ ॥ १३॥ 
परोक्ष परनिन्दा करनेवाला मनुष्य तेकड़ो मनुष्यो. 
कोजो कुछ दान देता हे ओर होम करता दै, उन सव अपन 
कर्मोको तत्काक नष्ट कर देता दै ॥ १३॥ 
तस्मात्‌ प्राक्षो नरः सद्यस्तादृशं पापचेतसम्‌ । 
वर्जयेत्‌ साघुभिवंज्यं सारमेयामिषं यथा ॥ १४॥ 
इसलियि बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाये कि वह्‌ वैसे पापपू् 
विचारवाले पुरुषको तत्का त्याग दे । वह कुत्तेके मांसके 
समान साधर पुरुषोके व्यि सदा ही त्याज्य है ॥ १४ ॥ 
परिवादं हुवाणो हि दुरात्मा वै महाजने । 
प्रकादायति दोषांस्तु सर्पैः फणमिवोच्छितम्‌॥ १५॥ 
जसे सोपि अपने फनको ऊँचा उठाकर प्रकाशित करता 
है, उशी प्रकार जनसमुदायमे किसी महापुरुषकी निन्दा करन- 
वाखा दुरात्मा अपने ही दोरषौको प्रकट करता है ॥ १५ ॥ 
तं खकमोणि ऊु्बौणं प्रतिकर्तुं य॒ इच्छति । 
भसमक्रुट इवाबुद्धिः खये रजसि सज्ञति ॥ १६॥ 
जो परनिन्दारूप अपना कायं करनेवाले दुष्ट पुरुषे 
बदला लेना चाहता हैः वह राखमे रोटनेवाठे मूख गदहेके 
समान केवल दुःखम निमग्न होता है ॥ १६ ॥ 
मचुष्यराखाव्रकमप्ररान्त 
जनापवादे सततं निविष्टम्‌ । 
मातङ्खमुन्मत्तमिवोन्नद्न्तं 
त्यजेत तं श्वानमिवातिसौदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो सदा ठोगोकी नन्दाम ही तत्पर रहता दै, वह मनुष्य- 
के रारीररूप घरमे रहनेवाला मेड़या दै । वह सदा अशान्त 
वना रहता है । मतवले हाथीके समान चीत्कारं करता है 
ओर अत्यन्त भयंकर कुत्तके समान काटनेको दौडता है । 
श्रेष्ठ पुरुषको चाहिय कि उसे सदाके लियि व्याग दं ॥ १७॥ 
अधीरजुष्टे पथि वतमानं 
दमादपेतं विनयाच्च पापम्‌ । 
अरितं नित्यमभूतिकामं 
धिगस्तु तं पापमति मयुष्यम्‌ ॥ १८॥ 
वह मूखोद्वारा सेवित पथपर चखनेवाका है । इन्द्रिय 
संयम ओर विनयसे कसो दूर है | उसने शतुताकरा रत ठे 
रक्खा है । वह सदा सवरकी अवनति चाहता है । उस पापात्मा 
एवं पापबुद्धि मनुष्यकरो धिकार है ॥ १८ ॥ 
शरत्युच्यमानरस्त्वभिभूय णएभि- 
निशास्य मा भूरस्त्वमथार्तरूपः। 
उच्चस्य नीचेन हि सम्प्रथोगं 
विगहंयन्ति स्थिरबुद्धयो ये ॥ १९॥ 
यदि देसे दष्ट मनुष्य किसीप्र आक्रमण करफे उसकी 
निन्दा करने खें ओर उसे सुनकर भटा मनुष्य उसका उत्तर 
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पञ्चदशराधिकराततमो ऽध्यायः 
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स्यि उद्यत हो तो उसे रोककर के वि ३ मौर त 
नके ध न रोककर के किं तुम दुखी सकता है ओर दाति निकाल्कर डरा सकता है । उसके दारा 
न देओ; क्योकि स्थिर बुद्धवार मनुष्य उच्च पुरुषका नीच सारी चेशं सम्भव ई ॥ २० ॥ 


ढक साथ हयेनेवाठे संयोगकी अर्थात्‌ बरावररीकी निन्दा करते ई ॥ 
क्रुद्धो दशार्धेन हि ताद्येद्‌ वा 
ख पांुभिवा विकिरेत्‌ तुषेवौ । 
विवृत्य दन्ताश्च विभीषयेद्‌ वा 
सिद्धं हि मूढे कुपिते च्रशंसे॥ २०॥ 
यदि क्रूर स्वभावका मूखं मनुष्य कुपित हो जाय तो 
बह यप्यड्‌ मार सकता है मंहपर धूल अथवा भूसी ज्ञौक 


विगर्हणां परमदुरात्मना छतां 
सहेत यः संसदि दुजनान्नरः । 
पटदिदं चापि निदरनं सद्‌ा 

न वाड्यं स छभति किचिदप्रियम्‌ ॥२९॥ 
जो इस दृधन्तको सदा पदता या सुनता रता है ओर 
जो मनुष्य समामे किसी अच्यन्त दु्टासमाद्वारा की हई निन्दा- 
को सद ठेता दैः वद दुजन मनुष्यते कभी वाणीदवारा होने. 
वाले निन्दाजनित किचिन्मात्र दुःखका भी भागी न्दी द्योता ॥ 


१ 1 भा रि न [+ 1 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि राजधमानुश्ासनपव॑णि (टिद्टिमकं नाम) चतुदंश्ाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
इ प्रकार श्रीमह भारत शान्तिप्वके भन्तम॑त राजघरमानुशाषनप्मे एक सौ चौदह अध्याय पुरा हुमा ॥ ९९४ ॥ 


-----ॐ-^ ० --- 


पद्चदशाधिकराततमोऽध्यायः 
राजा तथा राजसेवको के आवश्यक गुण 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ संडायो मे महानयम्‌ । 
संछेत्तव्यस्त्वया राजन्‌ भवान्‌ कुलकरो हि नः॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- परमबुद्धिमान्‌ पितामह ! मेरे मनम 
यह एक महान्‌ संशय बना हुआ दै । राजन्‌ ! आप मेरे उस 
संदेदका निवारण कर; करयोकि आप हमरे वंशके प्रवतंक ह| 
पुरुषाणामयं तात दुचरंत्तानां दुरात्मनाम्‌ । 
कथिता वाक्यसंचारस्ततो विज्ञापयामि ते ॥ २ ॥ 
तात ! आपने दुरात्मा ओर दुराचारी पुरुपोके बोल 
चाल्की च्चा की हे; इसील्यि म आपतते कुछ निवेदन 
कररहारहू॥२॥ 
यद्धितं राज्यतन्बस्य कुरस्य च खखोदयम्‌ । 
आयत्यां च तदात्वे च क्षेमवृद्धिकरं च यत्‌॥ २ ॥ 
पुत्रपोच्ाभिरामं च राषटद्धिकरं च _ यत्‌ । 
अन्नपाने शारीरे च हितं यत्तद्‌ चवीहि मरे ॥ ७ ॥ 
आप सुब्चे एषा कोई उपाय बताश्येः जो हमारे इस इ 
तन््के स्यि दितकारकः कुलक ल्थि खखदायकः वतमान 
ओर भविष्यमे मी कल्याणकी वद्धि कस्नेवाख' युत ओर 
ो्रोकी परम्पराके लिये हितकर, राकी उति करनेवाखा 
तथा अन्न, जल ओर शरीरे छि मी लाभकारी हो ॥२-४॥ 
अभिषिक्तो हि यो राजा राषटस्थो मित्रसंवृतः । 
सखुहत्ससुपेतो बा स कथं रञ्जयेत्‌ धरजाः ॥ ॥ 
जो राजा अपने राज्यपर अभिषिक्त हो देशम मित्नेसि 
धिरा हुआ रहता है तथा जो हितैषी खदधदसि मी सम्पन्न है 
बह किस प्रकार अपनी प्रजाको प्रसन्न र्वे !॥ ^ ॥ 
यो ह्यसत्पग्रहरतिः स्नेहरागबकत्छतः ॥ 
इन्द्रियाणामनीदात्वादसजनवुभुषकः ॥ £ ॥ 


तस्य भृत्या विगुणतां यान्ति सवं ऊुरोद्रताः। 
न च भूत्यफठैरथैः स राजा सम्पयुज्यते ॥ ७ ॥ 
जो असद्‌ वस्तुओंके" संप्रहमे अनुरक्त हेः स्नेद ओर 
राणके वशीभूत हो गया दै ओर इन्दरिर्योपर वहा न चलनेके 
कारण सजन बननेकी चेष्ट नहीं करता, उस राजाके उत्तम 
कुलम उन्न हुए. समस्त सेवक भी विपरीत गुणवाठे हो 
जाते है । एेसी दशाम सेवर्कोके रखनेका जो फल धनकी 
बृद्धि आदि है, उसे वह राजा सर्वथा वञ्चित रद जाता दै ॥ 
पतन्मे संशयस्यास्य रजधमोन्‌ खदु्विंदान्‌ । 
बृहस्पतिसमो बुद्धा भवान्‌ शंखितुमहंति ॥ ८ ॥ 
मेरे इस संशयका निवारण करके आप दुर्बोध राजधर्मो 
का वर्णन कीजिये; क्योकि आप बुद्धिम साक्षात्‌ बृहस्पतिक्र 
समान है ॥ ८ ॥ 
शंसिता पुरुषव्याघ्र त्वन्नः कुकदिते रतः । 
चत्ता चैको महाधाक्ञो यो नः शंसति सवदा ॥ ९ ॥ 
पुरुषतिंह ! हमरे कुलक हितम त्यर रहनेवाठे आप 
ही हमं एेा उपदेश दे सकते है । दूरे हमारे हितेषी महा- 
्ञानी विदुरजी. दैः जो हमे सर्वदा सदुपदेश दिया करते है ॥ 
त्वत्तः कुरितं वाक्यं श्रुत्वा राज्यहितोदयम्‌ 
क्तः खष्स्याम्यहं सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
` आपके मुखसे कुलके स्थि दितकारी तथा राज्यके खयि 
कल्याणकारी उपदेश सुनकर मै अक्षय अमृतसे तस्र होनेके 
समान सुखते सोऊंगा ॥ १० ॥ 
कीदशाः संनिकर्षस्था भूत्याः सवेगुणान्विताः। 
कीटकः किं कीनो सद यात्रा विधीयते ॥ १९ ॥ 
कैसे सर्वगुणसम्पन् सेवक राजाके निकट रहने चादिये 
जओीर किस कुम उसनन हए कैसे सेनिकोके साथ राजाको 
युदधकी यातना करनी चाहिये १॥ १९ ॥ 








श्रीमहाभारते 
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न शेकरो भृत्यरहितो रजा भवति रक्षितः । 
राज्यं चेदु जनः सर्वस्तत्कुटीनो ऽभिकङ्घिति॥ १२ ॥ 
ठेवकेकि व्रिना अकल्य राजा राञ्यकी रघ्चा नदी कर 
कता; क्योकि उत्तम कुर्म उन्न समी छोग इत राज्यकौ 
अमिलरषा करते ई ॥ १२॥ 
म्पि उवाच 
न च प्ररास्तुं राज्यं हि शक्यमेकेन भारत । 
असहायवता तात नैवार्थाः केचिदप्युत ॥ १३ ॥ 
कन्ध छन्धा ह्यपि सदा रक्षितुं भरतयंम 
यस्य भृत्यजनः सवां ज्ञनविक्ञानकोविदः ॥ १४ ॥ 
हितैषी कुटजः स्निग्धः स राज्यफठमदचुते ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कहा-तात मरतनन्दन ! कोड भी सदा- 
यकेकि व्रिना अकेटे राज्य नहीं चखा सकता । राच्यदही क्या? 
सदायकोकि बिना किसी मी अकी प्रापि नदी दती । यदि 
प्राति हयो मी गवी तो षदा उसकी रक्वा अखम्भव हो जाती 
है (अतः सेवर्को या बदावर्ोका दोना आवद्यक दै)। 
तिसकरे समी सेवक ज्ान-विान्म ऊुदालः दिती, ङुटीन 
ओर स्नेही होः बद्यी राजा राज्यका फल मोग सकता दै ॥ 
मन्तिणो यस्य कुजा असंहायौः सहोपिताः। 
नृपतेर्मतिदाः सन्तः सम्बन्धन्नानकोविदाः ॥ १६ ॥ 
अनागतविधातारः कालज्ञानविदारदाः । 
भतिक्रान्तमदोचन्तः ख ॒राज्यफलमश्चते ॥ १७॥ 
जिखके मन्त्री कुलीनः धनके लोमे फोड़े न जा सकने- 
वाढ, सदा राजाके साथ रहनेवाटे, उन्द अच्छी बुद्धि देने- 
वाठ, सत्पुरुष, सम्बन्ध-जानकुरट, भविष्यका भटीर्मोति 
प्रबन्ध करनेवाले, समयक शञानमे निपुण तथा बीती हई 
बातके च्वि ओक न करनेवाले हौ, वदी राजा राज्यके फलका 
मागी होता है ॥ १६-१७ ॥ 
समदुःखसुखा यस्य सहायाः प्रियकारिणः । 
अथचिन्तापराः सत्याः ख रज्यफठम्युते ॥ १८ ॥ 
जिसके सहायक राजाके सुखम सुख ओर दुःखम दुःख 


मानते रे, सुदा उसक्रा प्रिव करनेवटे हौ ओौर राजकीय 
घन कते बदे-इतकी चिन्तामे तद्र तथा सव्ववादीकञ, दह 
राजा राव्यका फट पात है ॥ १८ ॥ ऽ 
यस्य नाता जनपदः संनिकवंगतः सदा | 
अश्ुद्रः सत्पथालम्बी स राजा राज्यभागभवेत्‌॥ १९॥ 
जिसका दे दुखी न दो तथा सदा समीपवतीं बृना 
रदे जो स्वयं मी छोटे विचारका न होकर सदा सन्मार्गका 
अवटम्बरन करनेवाल्म होः वदी राजा राञ्यका भागी होता || 
कोद्ाख्यपटखं यस्य॒ कोरावृद्धिकरै्रेः। 
आरस्तषठेश्च सततं चीयते स ॒चरपोत्तमः॥ २०॥ 
विश्वासपा्रः षतोधी तथा खजाना वदानेका सतत प्रयत 
करनेवाटे, ख जाचिर्येकरि द्वारा जिसके कोपकी सदा वृद्धि 
ह्य रदी हय, वदी राजाओनिं श्रेष्ठ है | २० ॥ 
कोष्ठागारमसंदाये रतैः संचयतत्परैः । 
पाचभूतैरलुव्धैश्च पाल्यमानं गुणी भवेत्‌ ॥ २९॥ 
यदि लोभवद्य एूट न सकनेवले, विश्वासपात्रः संग्रहः 
सुपात्र एवं निर्त्ीम मनुष्य अन्नादि भण्डारकी रक्षाम तव्यर 
रहो तो उसकी विरोष उन्नति होती है | २१॥ 
व्यवहारख् नगरे यस्य कर्मफटोदयः। 
इद्यते दांखछिखितः स शरमेफकभाङ्‌ नरप: ॥ २२॥ 
जिसके नगरमे कर्मके अनुसार फलकी प्रातिका प्रति. 
पादन करनेवाटे शङ्टिखित सुनिके बनाये दए न्यायव्यवहार 
का पालन होता देखा जाता दै, वह राजा धर्मके फलका भागी 
होता है ॥ २२॥ 
संगरहीतमयुष्यश्च यो राजा राजधर्मवित्‌ । 
षड्वगं प्रतिगृधाति सख ॒ध्मफलमदयुते ॥ २६॥ 
जो राजा राजघर्मको जानता ओर अपने यहां अच्छे 
लोगोको जुटाकर रखता है तथा अवसरके अनुसार संधि, 
विग्रः यानः आसनः दैधीमाव एवं समाश्रय नामक छः रुणः 
का उपयोग करता दै, वड धर्मक फलका मागी होता दै ॥ 


द्ान्तिपर्वनि 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमीनुरासनपर्वणि पच्चदुराधिक्दातत्तमोऽध्यायः ॥ ११ 


श्छ भ्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपरवमे एक सौ द्रहः अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९५ ॥ 
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षोडशाधिकराततमोऽध्यायः 
सज्ञनोके चखतिके विषयमे टष्टान्तरूपसे एक महिं ओर ङत्तेकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
(न सन्ति कुरुजा यच्च सहाय: पाथिवस्य तु । 
अष्ुलीनाद्च कतेव्या न वा भरतसत्तम ॥) 


युधिष्ठिरने प्ूा--भरतरेष्ठ ! जहो राजाके पाल 
अच्छे कुरुमं उतपन्न सायक नहीं ह, बहौ बह नीच दुरूके 


मनुष्योको सहायक बना सकता है या नहीं १॥ 
मीष्म्‌ उवाच 
अनप्युद्‌हहर्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
निदशेनं परलोके सख्गनघ्चद्धिति सद्‌ा ॥ १ ॥ 
भीष्पजीने कहा- युधिष्ठिर ! इ विषयमे जानकार 
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जुरासनपवं पोदध 
राजधम ॥ षोडराधिकराततमोऽध्यायः ७२१ 
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लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है, जो 
छोकमे सत्पु रुषोके आचरणके सम्बन्धे सद्‌ा उत्तम आदरं 
माना जाता दै 1 १॥ 
अस्यैवार्थस्य सदशं यच्छ्रुतं मे तपोवने । 
जामद्न्यस्य रामस्य यदुक्तस्षिसन्तमेः ॥ २ ॥ 
मने तपोवनमे इस विषयक अनुरूप वाते सुनी रै, जिन्हें 
रष महरधियोने जमद गनिनन्यन परश्चरामजीते कदा था ॥ २॥ 
वने महति  कर्मिश्चिदमयुष्यनिषेविते । 
ऋषि्टफखाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
क्रिसी महान्‌ निर्जन वनप्रै फल-मूलका आहार करके 
रहनैवाटे एक नियमपरायण जितेन्द्रिय मदपरं रहते थे ॥ ३॥ 
दीक्षादमपरः शान्तः सखाध्यायपरमः शुचिः । 
उपवासविशुद्धात्मा सततं समास्थितः ॥ ४ ॥ 
वे उत्तम त्रतकी दीक्षा लेकर इन्द्रियसंयम ओर मनो- 
निग्रह करते हुए. प्रतिदिन पवित्रभावते वेद्‌-शाख्नोके खाध्याय- 
म लो रहते थे । उपवाससे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
थां | वे सदा सच्वगुणप्रै सित थे | ४॥ 
तस्य संदश्य सद्धावसुपविष्टस्य धीमतः 1 
स्व स्वाः समीपस्था भवन्ति वनचारिणः ॥ ५ ॥ 
एक जगह वटे हुए उन बुद्धिमान्‌ मदधिके सद्धावक। 
देखकर सभी वनचारी जीव-जन्तु उनके निकट आया 
करते थे ॥ ५ ॥ 
सिहव्याघ्रगणाः क्रूरा मत्ताश्चैव महागजाः । 
दवीपिनः खज्गभटटूका ये चान्ये भीमदशंनाः ॥ ६ ॥ 
करर सखभाववाले सिंह ओर व्याधः ब्रड़े-बड़ मतवाठे 
हाथी, चते, गदे, भाद्‌ तथा ओर मी जो भयानक दिखायी 
देनेवाठे जानवर भे, वे सव्र उनके पास आते थे ॥ ६ ॥ 
ते खुखप्रदनदाः सयं भवन्ति क्षतजाशनाः । 
तस्यः शिष्यवच्चैव न्यग्भूताः प्रियकारिणः ॥ ७ ॥ 
ययपि वरे सरके सरे मालाहारी हक जानवर थे, तो 
मी उप ऋषिके धिष्यकी मति नीचे षिर किये उनके, पास 
ते थे, उनके सुख ओर खास्थ्यकी बात पूछते थे ओर 
सदा उनका प्रिय करते ये ॥ ७॥ 
द्रवा च ते खुखप्रदनं सवं यन्ति यथागतम्‌ । 
ग्राम्यस्त्वेकः प्ुस्तत्रनाजहात्‌ स महामुनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
५ वेसवर जानवर ऋषिसे उनका बुःशल-समाचार पूछकर 
जेते आति, वैसे लौट जाति ये; परतु एक ग्रामीण कुत्ता बहा 
उन महामुनिको छोड़कर कदी नदीं जाता था ॥ ८॥ 
भक्तोऽनुरक्तः सततमुपवासङूशोऽवलः । 
फलपमूल्येदकाहारः शान्तः रिष्टाृतियैथा ॥ ^ ॥ 
बह उन ॒महाभ॒निका भक्त ओर उनम अनस्तं था 
उपवास करनेके कारण दुर्बल एवं निर्बल हो गया था । च 
भी फलमूल ओर जल्का आहार करके रहता मनको वरम 
रखता ओर साधु-पुरुषेकि समान जीवन विताता भा ॥ ° ॥ 





तस्यपंरुपविष्टस्य पादमूे महामते । 
मचुष्यवद्रतो भावो स्नेहबद्धोऽभवद्‌ भ्रशाम्‌ ॥ १० ॥ 
महामते ! उन महर्षे चरणप्रान्तमे व्रैठे हए उस 
कुत्तके मनम मनुष्यके समान भाव ( स्नेह ) दो गया । वह 
उनके प्रति अत्यन्त स्नेहसे रधर गया ॥ १० ॥ 
ततोऽभ्ययान्महावीयां द्वीपी क्षतजभोजनः । 
स्वा्थेमत्यन्तसंतुष्टः क्रूरकाल इवान्तकः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर एक दिन कोई महाघ्रली रक्तभोजी चीता | 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उस कुन्तेको पकड़नेके व्यि क्रूर काल | 
एवं यमराजके समान उधर आ निकला ॥ ११ ॥ 
छेलिद्यमानस्तषितः पुच्छास्फोटनतत्परः । 
व्यादितास्यः श्चुघामुग्नः प्राथंयानस्तदामिषम्‌॥ १२॥ 
वह बारंबार अपने दोनो जडे चाटता ओर पूछ फट- 
कारता था, उसे प्यास सता रदी थी। उसने मह फैला रक्ला 
था | भूखसे उसकी व्याकुलता बद्‌ गयी थी ओर वह उस 
कुत्तेका मांस प्रात करना चाहता था ॥ १२ ॥ 
षट तं क्ररमायान्तं जीवितार्थी नराधिप । 
प्रोवाच श्वा सुनि तत्र तच्छृणुष्व विद्यास्पते ॥ १२ ॥ 
प्रजानाथ | नरेश्वर ! उस करूर चीतेको आते देख अपनी 
प्राणरक्षा चाहते हुए वरहा कुत्ते मुनिसे जो कुछ कदा, वहं 
सुनो- ॥ १३॥ 
श्वदानरभेगवन्नेष द्वीपी मां हन्तुमिच्छति । 
त्वत्मसादाद्‌ भयं न स्यादस्मान्मम महामुने॥ १४॥ 
तथा कुर महावाहो सर्वक्षस्त्वं न॒ संशयः । 
{भगवन्‌ ! यद्‌ चीता कुर्तौका शतु दै ओर सुञ्ञे मार 
डालना चाहता दै । महामुने ! महावाहो | आप एेसा करे? 
जिससे आपकी कपास मुञ्चे इस चीतेसे भय न दो। आप सवै 
है, शसम संशय नहीं है ।( अतः मेरी प्राना सुनकर उसको 
अवर्य पूरणं करं )› ॥ १४३ ॥ 
स मुनिस्तस्य विज्ञाय भावज्ञो भयकःरणम्‌ । 
रुतक्षः सर्व॑सच्वानां तमेश्वयंसमन्वितः ॥ १५ ॥ 
वे सिद्धिके एेश्यंसे सम्पन्न सुनि सवके मनोभावको 
जाननेवाटे ओर समस्त प्राणियोकी बोखी समञ्लनेवलि ये | 
उन्हनि उस कुत्ते भयका कारण जानकर उससे कडा ॥१५॥ 
निरुवाच 
न भयं द्वीपिनः का्यं॑सृत्युतस्ते कथंचन । 
एष श्वरूपरहितो दवीपी भवसि पुत्रक ॥ १६॥ 
मुनिने कहा-- वेया | अपने ल्ि सघ्युखल्प इस 
-चीतिसे तुह किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिये । यह लः . 
तुम अभी कुत्तेके सूपसे रहित चीता हूए जति हो ॥ १६ ॥ 
ततः वा द्वीपितां नीतो जाम्बूलदनिभाकृतिः । 
चित्राङ्गो विस्फुरदष्रो बने बखति निभेयः ॥ १७॥ 
तदनन्तर मुनिने ऊुत्तेको चीता बना दिया । उसकी 
आङृति सुवणके खमान चमकने कग । उसका सारा शरीर 
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चितकबरा हो गया ओर बड़ी-बड़ी दाद चमक उटीं । अत्र 
बह निर्भय होकर वनम रहने ख्गा ॥ १७ ॥ 
तं दष्ट सम्मुखे द्वीपी आत्मनः सदशं पद्यम्‌ । 
अविरुद्धस्ततस्तस्य क्षणेन समपद्यत ॥ १८ ॥ 
तेने अपने सामने जब्र अपने ही समान एक पञ्चुको 
देखा; तत्र उसका विरोधी भाव क्षणभरम दूर हो गया ॥ 
ततोऽभ्ययान्महारोद्रो व्यादितास्यः श्चुधान्वितः। 
द्वीपिनं ऊेलिदहद्धकरो व्याघ्रो रुधिरलालसः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर एक दिन एकं महाभयंकर भूखे वाधने उसका 
रक्त पीनेकी इच्छसे मह फेखाकर दोनो जबड़ौको चाटते हुए 
उस चीतेका पीछा किया ॥ १९॥ 
व्याघ्रं दृष्ट श्ुधामुगनं द्टरिणं वनगोचरम्‌ । 
द्वीपौ जीवितरक्षा्थस्रषि हारणमेयिवान्‌ ॥ २० ॥ 
बड़ी-बड़ी ददति युक्त वन चारी बाधको भूखे कुटिल 
भाव धारण किये देख बह चीता अपने जीवनकी रक्चाके स्यि 
पुनः ऋषिक शरणमे आया ॥२० ॥ 





[ शान्तिपवणि 


न 





संवासजं परं स्नेहश्षिणा कुर्वता तदा । 

ख द्वीपी व्याघ्रतां नीतो रिपूणां बलवत्तरः ॥ २१॥ 
तत्र सदहवासजनित उत्तम स्नेहका निर्वाह करते हए 

महर्धिने चीतेको बाघ बना दिया | अव्र वह्‌ अपने शनुभेकि 

लिय अत्यन्त प्रब्रक हो उठा ॥ २१ ॥ 

ततो दष्टा स शादुलो नाहनत्‌ तं विशाम्पते । 

ख तु श्वाव्याघतां प्रप्य बलवान्‌ पिरितादानः॥ २२॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर वह बाघ उसे अपने समान रूपमे 

देखकर मार न सका । उधर वह कुत्ता वलवान्‌ ्ाघ होकर 

मासका आदार करने सगा ॥ २२॥ 

न मूलफलभोगेषु स्परहामप्यकरोत्‌ तदा । 

यथा स्गपतिर्नित्यं प्रकाङ्क्षति वनौकसः । 

तथेव स महाराज व्याघ्रः समभवत्‌ तद्‌! ॥ २३॥ 
महाराजं | अव्र तो उसे फल-मूल खानेकी कमी इच्छा 

दी नहीं होती थी । जैसे वनराज सिंह प्रतिदिन जन्तुभका 

मांस खाना चाहता है उसी प्रकार वह व्राघ भी उस समय 

मांसमोजी हो गया ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशासनपवंणि श्व्षिसंवादे षोडदाधिकशचततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत श॒न्तिपव॑के अनतत राजघरमनुङञासनपरवमे वुत्ता ओर ऋषिक संबाद्तिषयक 
प्क सौ सोरु; अध्याय पुरा हुमा ॥ ९१९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इोक मिराकर ऊरु २४ इरटोक है ) 





सप्तदराधिकदाततमोऽध्यायः 


कत्तेका शरमी योनिम जाकर महि के शापसे पुनः 


मीष्म उवाच 
व्याघ्रश्चोटजमूलस्थस्तप्तः सुतो हतेः । 
नागश्चागात्‌ तुद्‌ देशं मत्तो मेघ इवोद्धतः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! वह बाघ अपने मारे हुए 
मृरोकि मांघ खाकर तृप्त हो महध्रिकी कुटीके पासी सो रहा था । 
इतनेमे ही वहा ऊंचे उदे हूए मेधके समान काला एक 
मदोन्मत्त हाथी आ पर्टुचा ॥ १॥ 
प्रभिन्नकरटः प्र्ुः पद्मो विततक्कुम्भकः। 
सुविषाणो महाकायो मेधगम्भीरनिःसखनः ॥ २ ॥ 
उसके गण्डस्थले मदकौ धारा चू रदी थी । उसका 
कुम्भस्थल बहुत विस्तृत था । उसके ऊपर कमलका चिह्न 
बना हआ थाः उसके दात बड़ खुन्दर थे । वह विशाककाय 
ऊँचा हाथी मेधके समान गम्भीर गजना करतो था ॥ २॥ 
तं षट कुञ्जरं मत्तमायान्तं बलगर्वितम्‌ । 
व्याघ्रो हस्तिभयात्‌ अस्तस्तम्रृषि शरणं ययौ ॥ ३ ॥ 
उस बलाभिमानी मदोन्मत्त गजराजको आति देख वहं 
बाध मयमीत हो पुनः ऋषिकी शरणमे गया ॥ ३ ॥ 
ततोऽनयत्‌ करत्वं व्याघ्रं तसमषिसत्तमः । 
म्टामेघनिभं ष्टा स भीतो शभवद्‌ गजः ॥ ४ ॥ 


कुत्ता हो जना 
तत्र उन मुनिश्रेने उस बाघको हाथी बना दिया । उष 
महामेषकरे समान हायीको देखकर वह जंगली हाथी भयभीत 
होकर माग गया ॥ ४ ॥ 
ततः कमरुषण्डानि शास्छकीगहनानि च । 
व्यचरत्‌ स ॒समुदायुक्तः पद्मरेणुविभूषितः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वह दायी कमलके परागसे विभूष्रित 
आनन्दित हो कमलसमूहौ तथा शल्लकी लताकी ज्ञायि 


विचरे क्गा॥ ५॥ 


कदाचिद्‌ रममाणस्य हस्तिनः सम्मुखं तदा । 
ऋषेस्तस्योरजस्थस्य कालो.ऽगच्छन्निशानिदाम्‌ ॥ ६॥ 
कभी-कमी वह हाथी आश्रमवासी ऋषिके सामने भी 
धूमा करता था । इस तरह उसका कितनी दयी रार्तोका सभव 
व्यतीत हो गया ॥ ६ ॥ 
अथाजगाम _ तं देशं केखरी केसरारुणः । 
गिरिकन्दरजो भीमः सिहो नागकुलान्तकः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर उस प्रदेशमे एक केसरी धिह आया, जो अपनी 
कैसःके कारण ऊुछ लालसा जान पडता था। पर्वतकी कन्द 


भ. 
मे ¶दा हुआ बह भयानक सिंह गजनवशका विनाशा करनेवाला 
काल्या ॥ ७॥ 
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तं ष्ट खिहसमायान्तं नागः सिहभया्दितः। 

ऋषि शरणमापेदे वेपमानो भयातुरः ॥ ८ ॥ 
उस सिंहको आते देख वह हाथी उसके भयसे पीडित 

एवं आतुर हो थरथर कोपने लगा ओर ऋषिकी शरणमे 

गया ॥ ८ ॥ 

स ततः सिहतां नीतो नगेन्द्रो मुनिना तदा । 

वन्यं नागणयत्‌ सिहं तल्यजातिसमन्वयात्‌ ॥ ९ ॥ 
तव मुनिन उस गजराजको सिंह बना दिया | अव वह 

समान जातिके सम्बन्धसे जंगली सिंहको कुछ भी नहीं 

गिनताथा॥ ९ ॥ 

षट्च सो ऽभवत्‌ सिंहो वन्यो भयसमन्वितः । 

स चाश्रमे वसत्‌ सिंह स्तस्मिन्नेव महावने ॥ १०॥ 
उसे देखकर जंगी सिंह सख्यं ही डर गया । वह सिंह 

बना हुआ कुत्ता महावनमे उसी आश्रमम रहने लगा ॥१०॥ 

तद्भयात्‌ पशवो नान्ये तपोवनसमीपतः। 

उयदृदयन्त तद्‌! चस्ता जीविताकाङक्षिणस्तथा ॥११॥ 
उसके भयते जंगकके दूसरे पञ्च॒ डर गये ओर अपनी 

जान वचनेकी इच्छसे तपोवनकरे समीप कमी नहीं 

दिखायी दिये ॥ ११॥ 

कदाचित्‌ कालयोगेन सर्वप्राणिविहिसकः । 

बलवान्‌ क्षतजाहारो नानासतवभयंकरः ॥ १२॥ 

अष्टपादध्वनयनः शरभो वनगोचरः । 

तं सिहं हन्तुमागच्छन्मुनेस्तस्य निवेरानम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर कालयोगसे वरदौ एक बलवान्‌ वनवा समस्त 

प्राणियोका दिसक शरभ आ पर्हुचा, जिसके आठ वैर ओर 

ऊपरकी ओर नेत्र थे । वह रक्त पीनेवाला जानवर नाना 

प्रकारके वन-जन्तुओके मनमे भय उन्न कर रहा था । ३ह 

उस सिंहको मारनेके स्यि मुनिके आश्रमपर आया॥ १२-१३॥ 

( तं दृष्ट शरभं यान्तं सिह; परभयातुरः । 

ऋषि शरणमापेदे वेपमानः कृताञ्जकिः ॥ ) 

 शरभको अति देख सिंह अत्यन्त मयते व्याड ही 

कापता हुआ हाय जोड़कर सुनिकी शरणमे अया ॥ 

तं सुनिः शरभं चक्रो बलोत्कटमरिदिम । 

ततः स शरभो वन्यो मुनेः शरभमग्रतः ॥ १४॥ 

द्रा बकिनिमन्युग्रं द्रुतं सम्प्राद्रवद्‌ वनात्‌ । 
शनुदमन युधिष्ठिर (तत्रे सुनिने उसे बरलोन्सत्त शरभ 

बना दिया । जंगली शरभ उस मुनिनि्मित अत्यन्तं भयंकर 

एव बलवान्‌ शरभको सामने देखकर भयमीत हयो तरत दी 

उस वनसे भाग गया ॥ १४३ ॥ 

स एवं शरभस्थाने संन्यस्तो मुनिना तद्‌ा ॥ १५॥ 

सुनेः पादर्बगतो नित्यं शरभः `खुखमाप्तवान्‌। 
इस प्रकार मुनिन उस कुत्तेको उस समय शरभक्रे खान- 

म प्रतिष्ठित कर दिया । बह शरभ प्रतिदिन मुनिके पाल 

सुखले रहने लगा ॥ १५९ ॥ 


ततः शरभसंचस्ताः सवं गगगणास्तद्‌ा ॥ १६॥ 
दिशः सम्पराद्रवन्‌ राजन्‌ भयाल्ीवितकाङक्षिणः। 

राजन्‌ ! उस शरभे भयभीत हो जंगक्के सभी पञ्च 
अपनी जान वचानेके चयि डरे मारे सम्पूणं दिशाओं 
माग गये ॥ १६९ ॥ 
शरभो ऽप्यतिसंदृटो नित्यं प्राणिवधे रतः ॥ १७ ॥ 
फकमूलारानं करतु नैच्छत्‌ ख पिरितारनः । 

शरभ भी अत्यन्त प्रसन्न हो सदा प्राणिरयोकि वधम तत्पर 
रहता था । वह मांसभोजी जीव फल.मूल खनेकी कम इच्छा 
नहीं करता या ॥ १७९ ॥ 
ततो रुधिरत्पैण वलिना हारभोऽन्वितः ॥ १८ ॥ 
इयेष तं मुनि हन्तुमङृतक्षः श्वयोनिजः । 

तदनन्तर एक दिन रक्तकी प्रव्रल प्याससे पीडित वह 
शरम, जो बुत्तेकी जातिसे वदा होनेके कारण कृतघ्न बन 
गया थाः मुनिको ही मार डालनेकी इच्छा करने ठ्गा ॥१८२१॥ 
( चिन्तयामास च तदा शरभः श्वानपूवंकः । 
अस्य प्रभावात्‌ सम्प्राप्तो वाङ्मात्रेण तु केवलम्‌ ॥ 
शरभत्वं सुदुष्प्रापं सवेभूतभयङ्करम्‌ । 

उस पहलेके कुत्ते ओर वर्त॑मानकाल्के शरभने सोचा 
किं इन महर्धिके प्रभावसे--इनके वाणीद्रारा केवल कहं देने- 
माते मने परम दुम शरभका शरीर पा लियः जो समस्त 
प्ाणि्यकि ल्मि भयंकर दै ॥ 
अन्ये ऽप्यत्र भयचस्ताः सन्ति हस्तिभयार्दिताः ॥ 
मुनिमाध्ित्य जीवन्तो सगा; पक्षिगणास्तथा । 
तेषामपि कदाचिच्च शरभत्वं प्रयच्छति ॥ 
सर्वसोत्तमं रोके बलं यत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

इन मुनीश्वरकी शरण छेकर जीवन धारण करनेवाले 
दूसरे मी बहृतसे खग ओर पक्षी दैःजो हाथी तथा 
दूसरे भयानक जन्तुओंसि भयभीत रहते ह । सम्भव है, ये उन्हं 
भी कदाचित्‌ शरमका शरीर प्रदान कर दे जहां संसारके 
सभी प्राणियोसे श्रेष्ठ ब प्रतिष्ठित हे ॥ 
पक्चिणामप्ययं दयात्‌ कदाचिद्‌ गाङ्डं बलम्‌ ॥ 
यावदन्यस्य सम्प्ीतः कारुण्यं च समाध्रितः.। 
न ददाति बल तुष्टः सखस्यान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
तावदेनमदं विप्रं वधिष्यामि च शीघ्रतः। 
स्थातुं मया शक्यमिह सुनिघातान्त संशयः ॥ ) 

ये चाहे तो कभी पक्षिर्योको भी गरुड़का बर दे सकते 
ह | अतः दयाके वशीभूत हो जवतक किसी दूरे जीवपर संतुष्ट 
या प्रसन्न हो ये उसेणेला ही बल नदीं दे देते, तव्रतक ही 
इन ्रह्म्पिका मे शीघ्र वघ कर डर्देगा । सुनिका बध हो 
जानिके पश्चात्‌ मै यहो बेखटके रह सकूगाः इसमे संशय 
नदीं दे ॥ 
ततस्तेन तपःशक्त्या धिदितो क्ञानचश्चुषा ॥ १९.॥ 
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विक्षाय स महाप्राज्ञो मुनिः श्वानं तमुक्तवान्‌ । 
ज्ञाननेत्रेसि युक्त उन सुनीश्वरने अपनी तपःशक्तिसे 


शरभके उस मनो मावको जान लिया । जानकर उन महाः 
ञानी मुनिन उस कुत्तेसे कहा-- ॥ १९३ ॥ 

श्वा तवं द्वीपित्वमापन्नो दवीपी व्याघत्वमागतः ॥ २० ॥ 
व्याघाज्नागो मदपटुनौगः सिहत्वमागतः । 
सिंहस्त्वं बलमापन्नो भूयः शरभतां गतः ॥ २९ ॥ 


(अरे ! त्‌ पहले कुत्ता था, फिर चीता बना; चीतेसे 
बाधक योनिम आया, बाधते मदोन्मत्त हाथी हुआ हा्थीसे 
विंहकी योनिम आ गया, बलवान्‌ सिंह रहकर फिर शरभका 
शरीर पा गया ॥ २०-२१ ॥ 


मया स्नेहपरीतेन विरो न कुखान्वयः । 
यस्मादेवमपापं मां पाप्‌ दिसितमिच्छसि । 
तस्मात्‌ खयोनिमापननः इवेव त्वं हि भविष्यसि॥ २२॥ 
ध्यद्यपि तू नीच ल्मे वेदा हुआ थाः तो मी मने सेह. 
वश्च तेरा परित्याग नहीं किया । पापी | तेरे प्रति मेरे मनम 
कमी पापभाव नहीं हुआ थाः तो मी इस प्रकार तु मेरी 
हत्या करना चाहता है; अतः त्‌ फिर अपनी पूर्वयोनिे हौ 
आकर कुत्ता हो जाः ॥ २२॥ 
ततो मुनिजन दुष्टात्मा भाकतो ऽबुधः। 
ऋषिणा शरभः राप्तस्तद्रू पं पुनराप्तथान्‌ ॥ २३॥ 
महरधिके इस प्रकार शापदेते ही वह मुनिजनद्रोही 
दुष्टात्मा नीच ओर मूख शरभ फिर कुततेके रूपमे परिणत 
हो गया ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि राजधमौनुक्ञासनपरव॑णि श्वषिंसंवादे स्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्व अन्तत राजघमानुश्ासनपवैमे कुत्ता तथा ऋका संव द्विषयक एक 
सौ सत्र अध्याय पुरा हंज॥ ९९७ ॥ 
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राजाके सेवकः, सचिव तथा सेनापति आदि ओर राजाके उत्तम 
गुर्णोका बणन एवं उनसे कमभ 


भीष्म उवाच 
सश्वा प्रृतिमापन्नः परं दैन्यसुपागतः ॥ 
ऋषिणा इङ्करृतः प(पस्तपोवनवदहिष्ट्तः ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌। इस प्रकार अपनी योनिम 
आक्र बह कुत्ता अव्यन्त दीनदशाको पर्हच गया । षिन 
हृकार करके उस पापीको तपोवनसे बाहर निकाल दिया ॥१॥ 
एवं क्षा मतिमता विदित्वा सत्यशौचताम्‌ । 


आजे प्रङृति सव्यं श्वतं बृत्तं करं दमम्‌ ॥ २ ॥ 


अनकोरां बरं वीयं प्रभावं परश्रयं क्षमाम्‌। 
भृत्याय यत्र योग्याः स्युस्तत्र स्थ'प्याः खुरक्चिताः॥ ३॥ 
इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ राजाको चादिये किं वह्‌ पठे 
अपने सेवकरौकी सचा, शुद्धता सरक्ताः खभावः गाखज्ञानः 
सदाचार, कुखीनताः जितेन्द्रियता? दयाः बलः पराक्रमः 
प्रभावः विनय तथा क्षमा आदिका पता ख्गाकर जो सेवक 
जि कार्यके योग्य जान पड़, उन्दं उसीम लगाम ओर उनकी 
रक्षाका पूरा-पूरा प्रवन्ध कर दे ॥ २-३ ॥ । 
नापरीक्ष्य महीपाखः सचिवं कतैमर्हति । 
अङ्कखीननराकीणों न राजा सुखमेधते ॥ ४ ॥ 
राजा परीक्षा द्यि बिना किंसीको भी अपना मन्त्री न बनव; 
क्योकि नीच कुख्के मनुष्यका साथ पाकर राजाको न तो 
खख मिक्ता दै ओर न उसक्री उन्नति दी होती द ॥ ४ ॥ 


कुखजः प्रातो राक्षा खकुटीनतया सदा । 

न पपे कुरूते वुद्धि भिद्यमानो ऽप्यनागसि ॥ ५ ॥ 
कुलीन पुरुष यदि कभी राजा द्वारा व्रिना अपराके 

ही तिरस्कृत हो जाय ओर कोग उसे फोड़ या उभा तो भी 

वह अपनी ऊुखीनतके कारण राजका अनिष्ट करनेकौ 

बात कभी मनम नहीं खता है ॥ ५ ॥ 


अकुखीनस्तु पुरुषः प्राकृतः साधुखंधयात्‌ । 
दुखुभदव्यतां प्राप्तो निन्दितः राघुतां जेत्‌ ॥ ६॥ 

किंतु नीच कुलका मनुष्य साधुसव भावके राजाका 
आश्रय पाकर यद्यपि दुम रेशव्ैका भोग करता है तथापि 
यदि राजान एक बार मी उक्षकी निन्दा कर दी तो वहं 
उसका शत्रु बन जाता है ॥ ६ ॥ 


कखीनं रिक्षितं परा्ञं॒क्षानविक्ञानपारगम्‌ । 
सवेशाखार्थतस्वक्षं सदिष्णं देराजं तथा ॥ ७ ॥ 
कृतज्ञं बलवन्तं च क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
अलुन्धं ङन्धसंतष्टं सखामिमि्वुभूषकम्‌ ॥ ८ ॥ 
सचिवं देशकालक्ञं सर्वसंग्रहणे रतम्‌ । 
सततं ह द; हितैषिणमतन्द्ितम्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्तचारं खवि संधिविप्रहकोविदम्‌ । 
राक्षस्िवर्गवे्तारं पौरजानपदभ्रियम्‌ ॥ ९०॥ 








यजधमीनुद्ासनपववं ] 





अष्ादश्ाधिकडाततमो ऽध्यायः 


चव्य 
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खातकन्यूहतच्वक्ष वखहषणकोविद्म्‌ । 
श्गिताकारतत्वक्षं  यात्रा्षानविशारदम्‌ ॥ ११॥ 
हस्तिदिगश्चाखु तच्वक्षमहंकारविवर्जितम्‌ । 


प्रगटभं दक्षिणं दान्तं बलिनं युक्तकारिणम्‌ ॥ १२॥ 
चौक्षं चौश्वजनाकी्ण खसुखं खुखदश्चैनम्‌। 
नायकं नीतिकुशलं गणचेश्समन्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्तब्धं प्रश्रितं इलष्ष्णं सदुवादिनमेव च । 
धीर शूरं महद्धि च देशकालोपपादकम्‌ ॥ १४॥ 


अतः राजा उसीको मन्त्री बनावे जो कुलीनः सुशिक्षित 
विद्वान्‌, ज्ञान-विज्ञानमे पारङ्गतः सव शास्रौका तत्व जाननेवाखः 
सहनशीर, अपने देशका. निवासी कृतज्ञ, बर्वान्‌क्षमाशीलः 
मनका दमन करनेवाला; जितेन्द्रियः निर्लोभः जो मिक जाय 
उसीसे संतोष करनेवाला; स्वामी ओर उसके मित्रकी 
उन्नति चाहनेवाला देश-काल्का ज्ञाताः आवदयक 
वस्तुओंके संग्रमे तत्परः, सदा मनको वशम रंखनेवालाः 
सामीका हितैषी; आल्घ्यरदितः अपने राज्यम गुस्तचर र्गाये 
रखनेवाखा; संधि ओर विग्रहके अवसरको समञ्चनेमे कुशकः 
रजके धर्म, अर्थं ओर कामकी उन्नतिका उपाय जाननेवाख; 
नगर ओर म्रामवासी लोगोका प्रियः खाद ओर सुरंग खुदवाने 
तथा व्यूह निर्माण करानेकी कलाम कुशलः अपनी सेनाका 
उत्साह बदानेमै प्रवीणः शकल-सूरत ओर चेष्टा देखकर ही 
मनके यथार्थं भावको स्न ठेनेवालाशतरुओंपर चदाई करनेके 
अवसरको समञ्चनेमे विरोष चतुर, हाथीकी शिक्षाके यथाथं 
तचवको जाननेवाला, अहंकाररहितः निर्भीकः उदारः संयमी? 
बलवान्‌, उचित कार्थं करनेवाला, शड, शद पुरुषेति युक्तः 
परषन्नमुख, प्रियदर्शनः नेता, नीतिबुः शर शरेष्ठ गुण ओर उत्तम 
चेटासि सम्पन्न, उदण्डतारदितः विनयशषीरः स्नेदी, खडु- 
मापी, धीर, शूरवीर महान्‌ एेशवरयसे सम्पन्न तथा देश ओर 
कारके अनुसार कार्यं करनेवाला दो ॥ ७-१४॥ 
सचिवं यः प्रकुरुते न॒ चैनमवमन्यते । 
तस्य विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ना भ्रहपतेरिव ॥ १५॥ 

जो राजा रेस योग्य पुरुषको सचिव ( मन्त्री ) बनाता 
है ओर उसका कभी अनादर नहीं करता है उसका राज्य 
चन्द्रमाकी र्वोदनीके समान चारो ओर फेर जाता है ॥ १५॥ 
पतैरेव गुणेरयुकतो राजा शख विशारदः । 
व्यो धर्मपरमः प्रजापालनतत्परः ॥ १६॥ 

राजाको भी रेखे ही गणष युक्तं होना चाहिये । सय 
ही उसमे शाखज्ञानः धर्मपरायणता तरथा प्रजापालनकी खगन 
मी हनी चाह; एसा ही राजा प्रजाजनेकि रि बाच्छनीय 
होता हे ॥ १६ ॥ । 


धीरे मषीं श्युचिस्तीषणः काले पुरुषकारवित्‌। ` 
शोश्रूषुः श्वुतवाम्धोता ऊहापोदविश्शारदः॥ १७ ॥ 


राजा धीर, क्षमाशीलः पवित्र, समय-समयपर तीक्ष्णः 
पुरषरार्थको जाननेवालाः सुननेके च्यि उत्सुकः वेदज्ञः श्रवण- 
परायण तथा तकीःवितकंमे कुशल हो ॥ १७ ॥ 
मेधावी धारणायुक्तो यथान्योयोपपादकः । 
दान्तः सदा प्रियाभाषी क्षमावांश्च विपर्यये ॥ १८ ॥ 
मेधावी, धारणाराक्तिसे सम्पन्न, यथोचित कायं करने- 
वाला, इन्द्रियसंयमी, प्रिय वचन ब्रोरनैवाला तथा श्ुको भी 
क्षमा प्रदान करनेवाला हो ॥ १८ ॥ 
दानच्छेदे खयंकारी श्रद्धालुः खुखदर्शनः । 
आतंहस्तप्रदो नित्यमाप्तामात्यो नये रतः ॥ १९. ॥ 
राजाको दानकी परम्पराका कभी उच्छेद न करनेवाला; 
श्रद्धा, दर्गनमात्रसे सुख देनेवाला, दीन-दुखिर्योको सदा 
दाथका सदारा देनेवाल, विश्वसनीय मन्त्रयसे युक्त तथा 
नीतिपरायण होना चाहिये ॥ १९ ॥ 
नाहंवादी न निर्ढन्धो न यत्किचनकारकः। 
ते कर्मण्यमात्यानां कतौ भत्यजनगप्रियः ॥ २० ॥ 
वह अहङ्कार छोड दे, इन्द्रस प्रभावित न होः जो दी 
मनमे अवि वही न करने लगे, मन्तर्योके किये हुए कर्मका 
अनुमोदन करे ओर सेवकोपर प्रेम रक्ते ॥ २० ॥ 
संगरहटीतजनो.ऽस्तन्धः प्रसन्नवदनः सदा । 
सदा अत्यजनापेक्षी न क्रोधी सुमहामनाः ॥ २९१ ॥ 
अच्छे मनुर्ष्योका संग्रह करे, जडताको त्याग दे, सदा 
परसननमुख रदे, सेवर्कोका सदा ख्याल रके? किसीपर क्रोध न 
करे, अपना हृदय विशाल बनाये रक्खे ॥ २१ ॥ 
युक्तदण्डो न निदण्डो धमेकायोनुशासनः। 
चारतेचः प्रजावेक्ची धमौर्थकुशः सदा ॥ २२॥ 
त्यायोचित दण्ड दे+दण्डका कभी त्याग न करे घर्॑कायंका 
उपदेशा दे, गा्तचरर्पी नेत्रोद्यारा राञ्यकी देखभाल करे 
प्रजापर छकपादृष्टि रक्वे तथा सदा ही ध्म ओर अर्थके 
उपार्जनमे कुंशाल्तापुर्वक लगा रहे ॥ २२ ॥ 
राजा गुणराताकी्ण एव्यस्ताडशो भवेत्‌ । 
योधाश्चैव मनुष्येन्द्र सवै गुणगणेवरताः ॥ २३ ॥ 
अन्वेष्टव्याः खुपुरुषाः सहाया राज्यधारणे । 
न विमानयितव्यास्ते राज्ञा वृद्धिमभीप्सता ॥ २८ ॥ 
पसे पकड़ रुरणेसे सम्पन्न राजा दी प्रजाके व्यि 
वाञ्छनीय होता है । नरेद्र ! राज्यकी रक्षामे सहायता देने- 
वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार शष्ठ गुण-समूहौसे सम्पन्न 
होने चादिये, इस कार्यके छ्यि अच्छे पुरुषोकी दी खोज 
करनी चादि तथा अपनी उन्नतिकी इच्छा रखनेवाठे राजा- 
को कभी अपने सैनिकौका अपमान नदीं करना चाहिये ॥ 
योधाः समरद्ौरीराः छृतक्षाः शस्रकोविदाः । 
धर्मशाख्रसमायुक्ताः पदातिजनसंव्रृताः ॥ २५ ॥ 
अभया गजयपृष्ठस्था रथचयोविशारदाः । 
इष्वल्मङ्रला यस्य॒ तस्येयं जरपतेमदी ॥ २६ ॥ 
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जिसके योद्धा युद्धम वीरता दिखानेवले? इत शख 
-चलानेकी कल्म कुशलः धर्मशाखरके जानसे समसः पदल 
सैनिके धिरे हुए निमेयः हाथीकी पीठपर बठकर युद्ध 
करेगे समर्थ, रथचर्याम निपुणः तथा धलु्विचयामे 
प्रवीण होते है उसी राजाके अधीन इस भूमण्ड्ल्का 
राज्य होता है ॥ २५-२६॥ 
( ज्ञातीनामनवक्ानं भत्येष्वराठता सदा । 
नैपुण्यं चाथंचयाखु यस्यैते तस्य सा मही ॥ 

जो जातिमादर्योकरा अपमान तथा सेवकोकि प्रति शठता 
कभी नहीं करता ओर कार्यसाधनमे कुशल दै, उसी राजाके 
अधिकारमे यह पृथ्वी रहती दै ॥ 
आलस्यं चेव निद्रा च व्यसनान्यतिहास्यता । 
यस्यैतानि न विद्यन्ते तस्यैव खुचिरं मही ॥ 

जित राजामे आलस्यः निद्रा, दुध्य॑घन तथा अत्यन्त 
हास्यप्रियता--ये दुर्गुण नहीं ई उसीके अधिकारे यद्‌ 
पृथ्वी दीरधकाटतक रहती है ॥ 
बृद्धसेधी मदोत्साहो वर्णनां चैव रक्षिता । 
धमेचयौः सदा यस्य तस्येयं सुचिरं मही ॥ 

जो बड़-बृदौकी सेवा करनेवाला; महान्‌ उत्साही चारों 
वर्णेका रक्षक तथा सदा धर्माचरणमे तत्पर रदता दै, उसीके 
पास यह प्रथ्वी चिरकाटतक सिर रहती रै ॥ 
नीतिमागौनुसरणं नित्यमुत्थानमेव च । 
रिप्ूणामनवक्षानं तस्येयं सुचिरं मही ॥ 

जो राजा नीतिमार्गका अनुसरण करता, सद्‌ा ही उच्रोगमें 


धीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
न -------------------------------- 
तत्पर रहता ओर शतुरओंकी अवदेलना नदीं करता, उक 
अधिकारे दीैकाक्तक इस पृथ्वीका राज्य बना रहता द | 
उत्थानं चैव दैवं च तयोनीनात्वमेव च । 
मनुना वर्णितं पूवं वक्ष्ये णु तदेव हि ॥ 
पूर्वकालमे मनुजीने पुरुषार्थं, देव तथा उन दोन 
अनेक मेदोका वणन किया था । वह बताता दर, सुनो ॥ 
उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभाषत । 
नयानयविधानक्ञः सदा भव कुरूद्वह ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! बृष्स्पतिजीने नरेशेके व्यि सदा ही उधोग- 
शील बने रहनेका उपदेदा दिया है । तुम सदा नीति ओर 
अनीतिके विधानकौ जानो ॥ 
दु्टदां छिद्रदशीं यः खहदासुपकारवान्‌ 1 
विरोषविच्च भरत्यानां स राज्यफरमदयुते ॥ ) 
जो रतरुओके छिद्र देवे, सुृदोका उपकार करे ओर 
सेवकौकी विशेषताको समञ्चे, वह्‌ राज्यकरे फलका भागी होता है॥ 
स्वंसंग्रहणे युक्तो सपो भवति यः खदा । 
उत्थानद्ीखो भिजाट्यः स राजा राजसत्तमः ॥ २७॥ 
जो राजा सदा सवके संग्रहमे संकग्नः उश्रोगशील ओर 
मित्रोसे सम्पन्न होता दै, वदी सव राजाओमे श्रेष्ठ दै ॥ २७॥ 
शक्या चाश्वसहसखरेण वीरारोहेण भारत । 
संग्रहीतमनुष्येण कत्ता जेतुं वसुन्धरा ॥ ॥ २८॥ 
भारत | जो उपर्युक्त मनुष्योका संग्रह करता है, वह 
केवल एक सहस अश्वारोदी वीरोके द्वारा सारी प्रथ्वीको जीत 
सकता है ॥ २८ ॥ 








इति श्रीमहाभारते श्ञान्तिपवणि राजघमौनुशासनपवैणि श्वषि्तवादे अ्टादश्ञाधिकक्षततसमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामागत शा न्तिपवैके अन्तगेत राजघर्मानुरासन प्वमे कुत्ता ओर ऋषिका संवाद विषयक एक 
सौ अरर अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९८ ॥ 
( दाक्षिणार्य अधिक पाठके ७ शोक मिलाकर कुरर ्टोक दै ) 
भब्द 


एकोनविशत्यधिकरततमोऽध्यायः ` 
सेवको उनके योग्य स्थानपर नियुक्त करने, रीन ओर सत्पुरुषो का संग्रह करने, कोष 
बदने तथा सबकी देखभार करनेके स्यि राजाको प्रेरणा 


भीष्म उवाच 
पवं गुणयुतान्‌ शरत्यान्‌ स्वे स्वे स्थाने नराधिपः। 
नियोजयति छव्येषु स गज्यफरमदयुते ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इस प्रकार जो राजा 
शुणवान्‌ श्व्योको अपने-अपने खानपर रखते हुए कायेमि 
लगाता दैः वहं राज्यक्रे यथार्थं फर्का मागी होता द ॥ १ ॥ 
न श्वा स्वं स्थानसुत्करम्य प्रमाणमभिसत्छृतः। 
आयेप्यः श्वा खकातस्थानादुत्रम्यान्यत्‌ प्रमायति।२। 
पहले कदे हु इतिहापते यह सिद्ध होता दै कि कुता 
अपने स्थानक छोड़कर ऊचे चद्‌ जाय तो न वह्‌ विश्वास्ते 


कः 


योग्य रह जाता है ओर न कमी उसका सत्कार ही हेता द । 
कुततेको उसकी जगहसे उठाकर ऊँचे कदापि न त्रिवि; 
क्योकि वह दूसरे किषी ऊँचे स्थानपर चकर प्रमाद 
छगता है ( इसी प्रकार किसी हीन रके मनुष्यको उत्क 
योग्यता ओर मर्यादासे ऊँचा सथान मिल जाय तो वह अकर 
वर उच्छृह्वरु हो जाता दै ) ॥ २॥ 


खजातिगुणसम्पन्नाः स्वेषु कर्मसु संस्थिताः । 

पकतंञ्या ह्यमत्यार्तु नास्थाने प्रक्रिया क्षमा ॥ २ ॥ 
जो अपनी जातिके गुणसे सम्पन्न हो अपने ब्णोचित 

कमम ही लगे रहते हौ, उन्हे मन्त्री बनाना चादि; करद 





रालधमीनुशासनपवे ] 
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किंसीको भी उसकी योग्यतासे बाहरके कार्थमे नियुक्त करना 

उचित नरह है ॥ ३॥ 

अनुरूपाणि कमणि भृत्येभ्यो यः प्रयच्छति । 

सर श्त्यगुणसस्पन्नो राजा फलमुपादयुते ॥ ४ ॥ 
जो राजा अपने सेवकोौको उनकी योग्यताके अनुरूप 

कार्यं सौपता दै, वह भव्यकर गुणेति सम्पन्न दो उत्तम फट्का 

भागी दोता ह ॥ ४ ॥ 

करारभः शरभस्थाने खिहः सिह इवोर्जितः । 


^, ^, 


व्याधो व्याघ दव स्थाप्यो दीपी द्वीपी यथा तथा ॥ ५ ॥ 
श्रभको शरभकी जगह, बलवान्‌ सिंहको सिहके ख्थानमे? 
बाघको वाधकी जगह तथा चीतेको चीतेकरे खानपर नियुक्त 
करना चाद्ये ( ताव्यर्यं यह कि चारो बणोके छोर्गोको उनकी 
मर्याद क अनुसार कार्थं देना उचित है ) ॥ ५ ॥ 
कर्मखिदायुरूपेषु न्यस्या भूत्या यथाविधि । 
प्रतिरोमं न भृत्यास्ते स्थाप्याः कर्मफटेषिणा ॥ ६ ॥ 
सवर सेवकोको उनके योग्य कार्यम हयी लगाना चादिये | 
कर्मफलकी इच्छा करनेवाके राजाको चादिये किं वह अपने 
सेवकोको से कार्योमि न नियुक्त करे, जो उनकी योग्यत। ओर 
मर्याद।के प्रतिकूल पडते हौ ॥ ६ ॥ 
यः प्रमाणमतिक्रम्य प्रतिरोमं नराधिपः। 
भ्रत्यान्‌ स्थापयते ऽ बुद्धिनं स रञ्जयते प्रजाः ॥ ७ ॥ 
जो बुद्धिदीन नरेश मर्यादाका उल्लक्घन करके अपने 
शर््योको प्रतिकूल कार्यम रणात है, वह प्रजो प्रत्न न्दी 
रख सकता ॥ ७ ॥ 
न बाछिरा न च क्षुद्रा नाप्राज्ञा नाजितेन्द्रियाः । 
नाकुलीना नराः स्व स्थाप्या ुणगणेषिणा॥ < ॥ 
उत्तम गुरणोकी इच्छा रखनेवाले नरेशको चाये कि 
वह उन सभी मनुर््योको कामम न ल्गावेः जो मूखं, नीचः 
बुद्धिहीन, अजितेन्द्रिय ओर निन्दित कुक्मे उन्न हए हौ ॥ 
साधवः कुलजाः शरा ानवनतोऽनसूयकाः। 
अश्ुद्राः शुचये दक्षाः स्थुः पारिपादवेकाः ॥ ९ ॥ 
साधुः कुलीन, शूरवीर; जानवान्‌? अदोष, अच्छे 
सखभाववारे, पविन्न ओर कार्यदक्च मनुरष्योको ही राजा अपना 
पार्वतीं सेवकं बनावे ॥ ९ ॥ 
स्यग्भूतास्तत्पराः शान्ताश्चौक्ाः भरकृतिजैः शुभाः । 
खस्थानानपकतुष्टा ये ते स्यू राक्षां बहिश्चराः ॥ १०॥ 
जो विनीतः, का्य॑परायणःशान्तस्वभाव, चठरः› स्वाभाविक 
शभ गुणेति सम्पन्न तथा अपने-अपने पद्पर निन्दाति रहित हौः 
वे ही राजाओंके बाह्य सेवक दने योग्य ई ॥ १० ॥ 
खिदस्य सततं पादवं सिद एवाजगो भवेत्‌ । 
भिदः सिदसहितः सि्षख्लभते फलम्‌. ॥ ११॥ 
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सिंहके पास सदा सिंह दी सेवक रदे । यदि तिंहके खाय 
तिंहले मिनन प्राणी रहने छ्गता दै तो वह सिंदके वल्य दी फल 
भोगने लगता दै ॥ ११॥ 
यस्तु सदः श्वभिः कणैः सिह कर्मफले रतः । 
न स सिहफटं भोक्त रक्तः श्वभिरुपासितः ॥ १२ ॥ 
कितु जो सिह ऊुत्तेति धिरा रहकर सिंहोचित कमं एवं 
फलम अनुरक्त रहता है, वह कुत्तेष उपासित होनेके कारण 
सिंहोचित कर्मफर्का उपभोग नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ 
एवमेतन्मनुष्ये्ध शरैः प्रक्ेवहश्यतः । 
कुटीनैः सह शक्येत रत्छ्ा जेतुं वसुन्धरा ॥ १३ ॥ 
नरे ! इसी प्रकार शूरवीर, विद्वान्‌, बहुश्रुत ओर 
कुलीन युरपरके साथ रहकर ही सारी प्थ्वीपर विजय पायी 
जा सकती दै ॥ १२ ॥ 
नाविद्यो नानजुः पादवं नाप्राज्ञो नामहाधनः। 
संग्राह्यो वखुधापकैशवत्यो अत्यवतां बर ॥ १७ ॥ 
भृत्यवानेमिं शरेष्ठ युधिष्ठिर ! भूपालोको चाहिये कि अपने 
पास पेते किसी भूत्या संग्रह न करे; जो विघ्यादीनः सरलता- 
से रदितः मूर्खं ओर दरिद्र हो ॥ १४॥ 
वाणवद्धिखता यान्ति , खामिका्य॑परया नरः । 
ये भरत्या; पार्थिवदितास्तेषां सान्त्वं प्रयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य स्वामीके कार्यम तत्पर रहनेवलिर्दै, वे धनुषे 
टे हुए बाणके समान लक्चसिद्धिके छियि अगि बढते दै । जो 
सेवक राजके दित-साधनमे संरूग्न रदते हौ, राजा मधुर वचन 
बोलकर उन्हे प्रोत्साहन देता रदे ॥ १५॥ 
कोराश्च सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजभिः । 
कोरामूखा हि राजानः कोशो वृद्धिकरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
राजाओंको पूरा प्रयल्ञ करके निरन्तर अने कोषकी रक्षा 
करनी चादिये; स्योकि कोष दी उनकी जड़ है" कोष दही 
उन्दे आगे बदानेवास होता है ॥ १६ ॥ 
कोष्ठागारं च ते नित्यं स्फीतेधीन्यैःखसंदृतम्‌ । 
सदास्तु सत्सु संन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर ! वम्हारा अन्न-भण्डार सद पुष्टिकारक अनाजंसि 
मरा रहना चाधि ओर उसकी रध्षाका भार शरेष्ठ पुरुषोको 
सप देना चाहिये । तुम सदा धन-धान्यक्र बृद्धि करनेवाले 
ब्रनो ॥ १७ ॥ 
नित्ययुक्ताश्च ते शत्या भवन्तु रणकोविदाः । 
वाजिनां च प्रयोगेषु वैरारयमिरेष्यते ॥ १८ ॥ 
तुम्दारे सभी सेवक सदा उद्ोगशीर तथा युद्धकी कल्म 
कुशल हौ । घोड़ोकी सवारी करने अथवा उन्दै होकनेमे भी 
उनको विरोष चतुर होना चाहिये ॥ १८ ॥ 
्षातिबन्धुजनविक्षी मित्रसम्बन्धिसंदूतः । 
मोरकार्यहितान्वेषी भव कौरवनन्दन ॥ १९. ॥ 
. कौरवनन्दन | दम जातिभादयोपर ख्या रक्खोः 
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श्रीमहाभारते 
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मित्र ओर सम्बन्धित धिरे रशे तथा पुरवासिर्यकि कां ओर 


हितकी सिद्धिका उपाय ददा करो ॥ १९॥ 

एषा ते नैष्ठिकी बुद्धिः प्रजाखभिहिता मया । 

श्यनो निदश्चनं तात कि भूयः श्रोठमिच्छसि ॥ २० ॥ 
इति श्रीशक्षाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशाक्षनपवे 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवके अन्तगेत राजघमनु 


तात ! यह मने वम्दारे निकट प्रजापालनविप्रयकं त 
बद्धिका प्रतिपादन किया दै ओर कुत्ेका दृष्टान्त सामनेरक्ला 
अत्र ओर स्या सुनना चाहते हो १॥.२० ॥ 


णि शर्षिसंवादे एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
शासनपर्व कुत्ता ओर ऋष्क संबादधिषयक पक सौ 


उच्लीप्े, अध्याय पूर्‌ हुमा ॥ ९१९९ ॥ 


वंराप्यधिकराततमोऽध्यायः 
राजधम॑का साररूपमे बणन 


युधिषिर उवाच 
राजबरत्तान्यनेकानि त्वया प्रोक्तानि भारत । 
पूवैः पूवनियुक्तानि राजधमार्थवेदिभिः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भारत । राजधर्म॑के तर्वको जानने- 
वाले पूर्ववत राजानि पू्॑कालमे जिनका अनुष्ठान किया दैः 
उन अनेक प्रकारके राजोचित वर्तावका आपने वर्णन 
क्रिया ॥ १॥ 
तदैव विस्तरेणोक्तं पूर्वदष्टं सतां मतम्‌ । 
प्रणेयं राजधमौणां प्रनूहि भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | आपने पूर्वपुरुष द्वारा आचरित तथा सञ्जन- 
सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मोका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, 
उन्हीको इश प्रकार संक्षि करके बताइये, जिससे उनका 
विदोषरूपसे पालन हो सके ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
रक्षणं स्बेभूतानामिति क्षात्रं परं मतम्‌ । 
तद्‌ यथा रश्चणं कुयात्‌ तथा श्णु महीपते ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी बोे--मूपाल | कषत्रियके खियि सवरस श्रेष्ठ 
धमं माना गया है समस्त प्राणियोकी रक्षा करना; परतु यह्‌ 
रक्षाका कां कैसे किया जाय, उको बता रहा हः सुनो ॥३॥ 
यथा बहोणि चिज्राणि विभति भुजगाद्वानः। 
तथा बहुविधं राजा रूपं कर्वत धर्मवित्‌ ॥ ४ ॥ 
जेते सोप खानेवाला मोर विचित्र पंख धारण करता है, 
उसी प्रकारः धर्मज्ञ राजाको समय.समयपर अपना अनेक 
प्रकारका रूप प्रकट करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
तै्ण्यं जिद्यत्वमादारभ्यं सत्यमार्जवमेव च । 
मध्यस्थः समातिष्ठंस्तथा वै सुखमरच्छति ॥ ५ ॥ 
राजा मध्यस्थ-भावसे रहकर तीक्ष्णता, कुटिक नीति, 
अभय-दानः सत्यः सर्ता तथा श्रेष्ठमावका अवलम्बन करे | 
रेखा करनेते ही वह सुलका भागी हेता दै ॥ ५॥ 
यस्मिन्नर्थं हितं यत्‌ स्यात्‌ तद्धर्ण रूपमादिरोत्‌ । 
बहुरूपस्य राज्ञो हि खष्षमोऽप्यथों न सीदति ॥ ६ ॥ 
निस कार्यके छथि जो हितकर हो, उस्म वैसा ही रूप 





प्रकट करे ( उदाहरणके लियि अपराधीको दण्डदेते समयङग्र 


` रूप ओर दीरनोपर अनुग्रह करते समय शान्त एवे दया स्प 


प्रकट करे ) | इस प्रकार अनेक रूप धारण करनेवाठे ाजाका 
छोटा-सा कार्यं मी बिगड़ने नदीं पाता है ॥ ६ ॥ 
नित्यं रक्चितमन्ः स्याद्‌ यथा मूकः हारच्छिखली । 
श्छक्ष्णाक्चरतचः श्रीमान्‌ भवेच्छाख्विश्चारदः ॥ ७ ॥ 
जेते शरद्‌ ऋतुका मोर बोक्ता नदी, उसी प्रकार राजाको 
मी मोन रहकर सदा राजकीय गुप्त विचारोको सुरक्षित रखना 
चाहिये । वह मधुर वचन बरोट; सौम्य-सखरूपसे रदे, शोभा- 
सम्पन्न होवे ओर शाका विरोष ज्ञान प्राप्त करे ॥ ७ ॥ 
आपद्‌द्वारेषु युक्तः स्याज्लग्रस्रवणेष्विव । 
शोरुवषोंदकानीव द्विजान्‌ सिद्धान्‌ समाश्रयेत्‌ । 
अर्थकामः शिलां यजा कयौ द्र्मध्वजोपमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
बाद्के समय जिस ओरसे जल बहकर गंविंको इवा 
देनेका संकट उपस्थित कर दे, उस स्थानपर जसे छोग मजबूत 
बोध बोध देते है, उसी प्रकार जिन द्वारे संकट आनेकी 
सम्भावना होः उन्ह खुद बनाने ओर बंद करनेके व्यि राजाकरो 
सतत सावधान रहना चाहिये । जे पर्वतोपर वर्षा होनेसे जो पानी 
एकत्र होकर नदी या ताला्रकरे रूपमे रदतादै, उसका उपयोग 
करनेके लि लोग उसका आश्रय छेते दै, उसी प्रकार राजाको 
सिद्ध ब्राह्मणोका आश्रय लेना चाहिये तथा जिस प्रकार धमंका 
दोग सिरर जटा धारण करता है, उसी तरह राजाको भी 
अपना खां सिद्ध करनेकी इच्छसे उच लक्षणोकरो धारण 
करना चहिये ॥ ८ ॥ 
नित्यसुदयतदण्डः स्यादाचरेदप्रमादतः। 
रोके चायव्ययौ दष्टा बृहदच्क्षमिवास्नवत्‌ ॥ ९ ॥ 
बह सदा अपराधियोको दण्ड देनेके स्थि उ्रत रहे, प्रयेक 
काथं सावधानीके साथ करे, लेोगोकरे आय-व्यय देखकर 
ताङ़के दृक्षसे रस निकालनेकी भति उनसे धनल्पी रस ठे 
( अथात्‌ जेसे उस रके खयि पेङको काट नहीं दिया जताः 
उक्ती प्रकार प्रजाका उच्छेद न करे )॥ ९॥ 
उजावान्‌ स्यात्‌ खयूथ्येषु भोमानि चरणे; क्षिपत । 
जातपक्षः परिस्पन्देत्‌ रक्षेद्‌ वैकल्यमात्मनः ॥ १०॥ 
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राजा अपने दल्के लोके प्रति विशुद्ध व्यवहार करे । 
शनुके राज्यम जो खेतीकी फसल हो, उसे अपने दल्के षोड 
ओर व्ैछोके पेरोसे युःचल्वा दे । अपना पश्च बलवान्‌ होनेपर 
ही शनुओंपर अक्रमण करे ओर अपनेमं कर कैसी दुर्वर्ता 
) इसका भलीभोति निरीक्षण करता रदे ॥ १० ॥ 
दोषान्‌ विचृणुयाच्छ्नोः परपक्चान्‌ विधूनयेत्‌ । 
काननेष्विव पुष्पाणि वहिरथौन्‌ समाचरन्‌ ॥ ११॥ 
शुके दोरभोको प्रकाशित करे ओर उसके पक्षक लोर्गोको 
अपने पक्षम आनेके लि विचलति कर दे । जेते लोग 
जंगलते पूर चुनते है, उसी प्रकार राजा ब्राहरसे धनका 
संग्रह करे | ११॥ 
उच्द्ूतान्‌ नाशयेत्‌ स्फीतान्‌ नरेष््रानचलोपमान्‌ । 
श्रयेच्छायामविक्षातां गुक्तं॒रणमुपा्चयेत्‌ ॥ १२॥ 
पर्वतके समान ऊँचा सिर करके अबिचर्भावसे बैठे 
हए धनी नेको नष्ट करे । उनको जतय त्रिना ही उनकौ 
छटायाका आश्रय ले अर्थात्‌ उनके सरदारयोसे मिलकर उनम फूट 
डाल दे ओर गप्तरूपसे अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड्‌ दे ॥ 
्रादृपीवाखितग्रीषो मञ्जेत निरि निजेने । 
मायूरेण गुणेनैव खीभिश्चालक्षितश्चरेत्‌ ॥ १२॥ 
जते मोर आधी राते समय एकान्त खानमे छिपा रहता 
हे, उसी प्रकार राजा वर्षाकाल्मे शत्ुओंपर चदाई न करके 
अदद्यमावसे दी महलमे रदे । मोरके दी गुणको अपनाकर लिर्योसि 
अलक्षित रहकर विचरे ॥ १२३ ॥ 
न जद्याच तनुजाणं रक्षदात्मानमात्मना । 
चारभूमिष्वभिगतान्‌ पाश्च परिवजेयेत्‌ ॥ १७॥ 
अपने कवचकरो कमी न उतारे । स्वयं ही शरीरकी रक्षा 
करे । घूमने-फिरनेके सखानपर शबरुओदयारा जो जाक ्रिछाये 
गये हौ, उनका निवारण करे ॥ १४ ॥ 
प्रणयेद्‌ वापि तां भूमि प्रणयेद्‌ गहने पुनः। 
हन्यातकरद्धानतिविषास्तान्‌ जिह्यगतयोऽदितान्‌ ॥१५॥ 
राजा सुयोग समने तो जहो शचुर्भक्रा जाल निछा होः 
वलँ मी अपने आपको ठे जाय । यदि संकटकी सम्भावना हो 
तो गहन वनमे छिप जाथ तथा जो कुटि चाल चलनेवाडे हा 
उनः क्रोधम भरे हुं शतुभोको अत्यन्त विले सपेकरि समान 
सम्लकर मार डाटे ॥ १५ ॥ 
नादायेद्‌ बखबहीणि संनिवासान्‌ निवासयेत्‌। 
सद्‌ा बर्हिनिभः कामं परास्तं छृतमाचरेत्‌। 
सर्बतश्चाददेत्‌ भक्ष पतङ्गं गहनेष्विव ॥ १६॥ 
अनुकी सेनाकी पोख काट डटे--उे वल कर देः 
र्ठ पुरुषरोको अयने निकट बसवि । मरके समान्‌ स्वेच्छानुसार 
उत्तम कार्यं करे जसे मोर अपने पंख फैखाता ३, उसी प्रकार 
अपने पश्च ( सेना ओर सहायक्रौ ) का विस्तार करे । सबसे 
बुद्धि--सरविचार रहण करे ओर जेते टिडिर्ोका दल जंगलमे 


जहौ गिरता है, वह रोपर पत्ततक नही छोड़ता, उसी 
प्रकार शनु्ओपर आक्रमण करकेडनका सर्वख नष्ट कर दे॥१६॥ 
एवं मयूरवद्‌ राजा खराज्यं परिपालयेत्‌ । 
आत्मवृद्धिकरीं नीति विदधीत विचक्षणः ॥ १७ ॥ 
इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा अपने स्थानकी रक्षा करने 
वाटे मोरॐ़े समान अपने राज्यका भलीर्मोति पालन करे तया 
उसी नीतिका आश्रय ठे, जो अपनी उन्नतिमे सहायक दो ॥ १७॥ 
आत्मसंयमनं वुद्धःय( परवुद्धयावधारणम्‌ । 
युद्धा चात्मगुणम्रा्िरेतच्छाख्रनिदरनम्‌ ॥ १८ ॥ 
केवल अपनी बुद्धिसे मनक वशम किया जाता हे । मन्त्री 
आदि दूसरोकी बुदधिके सहयोगसे कतंव्यका निश्चय किया 
जाता है ओर शाखीय बुद्धिसे आत्मगुणकी प्राति होती है । 
यदी शाछ्लका प्रयोजन दै ॥ १८ ॥ 
परं विश्वासयेत्‌ साम्ना खराक्ति चोपलक्षयेत्‌ । 
आत्मनः परिमतेन बुद्धि बुद्ध.थ! विचारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
राजा मधुर बाणीद्वारा समञ्चा-बुश्चाकर अपने प्रति दूसरेका 
विदवास उत्पन्न करे । अपनी शक्तिका भी प्रदरंन करे तथा 
अपने विचार ओर बुद्धिसे कर्तव्यका निश्चय करे ॥ १९ ॥ 
सान्त्वयोगमतिः प्राज्ञः कायोकार्यप्रयोजकः 1 
निगूढवुद्धेधीरस्य वक्तव्ये वा कृतं तथा ॥ २०॥ 
राजामे सवरको समन्ञा-बुञ्ञाकर युक्तिसे काम निकाल्नेकी 
बुद्धि दोनी चादिये । वह विदान्‌ होनेके साथ दी लोगोको 
कर्तव्यकी प्रेरणा दे ओर अकर्त॑व्यक्री ओर जाने रोके अथवा 
जिसकी बुद्धि गूढ या गम्भीर हेः उस धीर पुरुपरको उपदेश 
देनेकी आवश्यकता ही क्या है १॥ २०॥ 
स निकृष्टां कथां प्रज्ञो यदि बुद्धया बृहस्पतिः । 
खभावमेष्यते तक्षं छृष्णायसमिवोद्के ॥ २९ ॥ 
वह बुद्धिमान्‌ राजा बुद्धिम बरहस्पतिके समान होकर भी 
किसी कारणवश यदि निम्न श्रेणीकी बात कह डके तो उसे 
-चादिये कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानीम डालने शान्त हो 
जाता दहैःउसी तरद अपने शान्त खभावको सखीकार कर ठे ॥२१॥ 
अनुयुञ्जीत त्यानि सवोण्येव महीपतिः । 
आगमैरुपदिष्टानि खस्य ` चैव परस्य च ॥ २२ ॥ 
राजा अपने तथा दकरको भी शाख्लम बताये इष 
समस्त कर्मेमिं दी ल्गवे ॥ २२॥ 
खुदुदलं तथा प्राज्ञं दरं चाथेविधानवित्‌ । 
खकर्मेणि नियुञ्जीत ये चान्ये च बलाधिकाः ॥ २२॥ 
कार्थखाधनके उपायको जाननेवाखा राजा अपने कारयेमि 
कोमल-खभावः विद्वान्‌ तथा शूरवीर मनुष्यको तथा अन्य 
जो अधिक बलशाली व्यक्ति हो, उनको नियुक्त करे ॥ २३ ॥ 
अथ दष्टा नियुक्तानि खायुरूपेषु कमसु । 
स्वास्तानयुवतैत खशंस्तन्त्रीरिवायता ॥ २७ ॥ 
ज्ञेते बीणाके विस्तृत तार सातो खरोका अनुसरण करते 
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है, उसी प्रकार राजा अपने कर्म॑चारियोको योग्यतानुसार 
कर्ममिं संलन देख उन सबके अनुकूक व्यवहार करे ॥ २४॥ 
धर्माणामविरोधेन सर्वेषां प्रियमाचरेत्‌ । 
ममायमिति राजा यः ख पव॑त इवाचलः ॥ २५॥ 
राजाको चाहिये करि सवका प्रिय करेः किल॒ धर्मम बाभा 
न आने दे। प्रजागणको “यह मेरा ही प्रियगण है एेसा समके 
वाला राजा पर्वतके समान अविचल दना रहताहै ॥ २५॥ 
व्यवसायं समाधाय खयां रदमीनिवायतान्‌ । 
धर्ममेवाभिरक्षेत कत्वा तल्ये धिया्रिये ॥ २६॥ 
जते सूयं अपनी विस्तरत किरर्णोका आश्रय ठे सव्रकी 
रक्षा करते दै, उसी प्रकार राजा प्रिय ओर अप्रियको समान 
समक्षकर सुद उग्रोगका अवढम्बन करके धर्मकी ही रक्षा करे ॥ 
ऊल्परूतिदेश्ानां धर्मान्‌ सदुभाषिणः। 
मभ्य वयसि निदांषान्‌ हिते युक्तानविङ्कवान्‌ ॥ २७॥ 
अलुन्धाञ्िक्षितान्‌ दान्तान्‌ धमषु परिनिष्ठितान्‌ । 
स्थापयेत्‌ सर्वकायेंषु राजा ध्मथरक्चिणः ॥ २८ ॥ 
जो लोग कुल, खभाव ओर देराके धर्मको जानते होः 
मधुरमाषी ह, युवावस्थामे जिनक। जीवन निष्कलङ्क रहा 
हो, जो दितसाधनमै तत्पर ओर धबराहरसे रहित रहो, 
जिनमे लोमक्रा अमाव हो; जो शिक्षितः जितेन्द्रियः धर्म 
निष्ठ तया धमं एवं अर्थकी रक्षा करनेवाले हो, उन्दीको राजा 
अपने मस्त कार्योमिं गवे ॥ २७-२८ ॥ 
पतेन च प्रकारेण छृत्यानामागति गतिम्‌ । 
युक्तः समनुतिष्ठेत तुष्टश्चारेश्पस्छृतः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार राजा सद्‌ा सावधान रहकर राज्यके प्रलयेकं 
का्यकरा आरम्भ ओर समाप्ति करे । मनमे संतो रखे ओर 
गु्चरोकी सहायतासे राषकी सारी वाति जानता रदे ॥ २९॥ 
अमोघक्रोधहर्षस्य खयं छृत्यान्ववेश्चितुः । 
आत्मप्रत्ययकोडस्य चदेव वसन्ध ॥ २० ॥ 
जिसका हृषं ओर क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, जो 
स्वयं ही सारे कार्याकी देखभार करता दै तथा आत्मविश्वास 
ही जिसका खजाना है, उस राजाके च्यि यह वसुन्धरा (पष्वी ) 
ही धन देनेवाखी बन जाती है ॥ ३० ॥ 
व्यक्तश्चाुप्रहो यस्य यथार्थश्चापि निभ्रहः। 
गात्मा ग॒त्तरषश्च स॒ राजा राजधमेवित्‌ ॥ ११ ॥ 
निखका अनुग्रह सवपर प्रकट है तथा जिसका निग्रह 
( दण्ड देना ) मी यथाथ कारणमे होता है, जो अपनी ओर 
अपने राञ्यकी सुरक्षा करता दै, बही राजा राजधर्मका ज्ञाता है 
नित्यं राषटूमवे्षेत गोभिः सूये इवोदितः। 
ज्वरान्‌ स्वजुचरान्‌ विद्यात्‌ तथा बुद्धा खयं चरेत्‌॥३२॥ 
जसे सूयं उदित होकर प्रतिदिन अपनी किररणोद्रांरा 
सम्पूणं जगत्‌को प्रकाशित करते ( या देखते ) है, उषी प्रकार 
- राजा खदा अपनी दृष्टि सम्पूणं राका निरीक्षण करे | 








श्रीमहाभारते 
व= 





[ शान्तिपषणि 








गुप्तचरयोको बारंबार भेजकर राज्यके समाचार जाने तथा खयं 
अपनी जुद्धिके दारा मी सोच विचारकर कार्यं करे ॥ ३२॥ 
कालं प्राप्तसुपाददयान्नाथं राजा प्रसूचयेत्‌ । 
मष्न्यहनि संदुह्यान्महीं गामिव बुद्धिमान्‌ ॥ ३१ | 
बुद्धिमान्‌ राजा समय पड्नेपर ही प्रजासे घन ले | अपनी 
अर्थ-संग्रहकी नीति किसके सम्पुख प्रकट न करे | सते 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य गायकौ रक्षा करते हुए ही उसते दृ दुता 
है, उसी प्रकार राजा सदा प्र्वीका पालन करते हुए ही उसे 
धनका दोहन करे ॥ ३२३ ॥ 
यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनोति मधु षट्‌ पद्‌; । 
तथा द्रव्यसुपादाय जा कुर्वीत संचयम्‌ ॥ ३४॥ 
जेते मधुमक्ली क्रमशः अनेक पूलोसे रसका संचय 
करके शहद तैयार करती है, उसी प्रकार राजा समस्त प्रजा. 
जनसे थोड़ा-थोड़ द्रव्य लेकर उसका संचय करे | ३४॥ 
यद्धि गुप्तावरिण्ं स्यात्‌ तद्वित्तं धर्मकामयोः । 
संचयान्न विसरगीं स्याद्‌ राजा शाखविदात्मवान। ३५ 
जो धन राज्यकी सुरक्षा करनेसे बचे, उसीको धर्म ओर 
उपभोगके कायम खर्च करना चाहिये । शाछ्ज्ञ ओर 
मनस्वी राजाको कोषागारके संचित धने द्रव्यटेकर भी 
खच नकीं करना चादिये ॥ ३५ ॥ 
नाथंमद्पं परिभवेन्नावमन्येत श्राज्रवान्‌। 
बुद्धया तु बुद्धःयेदात्मानं न चावुद्धिषु विश्वसेत्‌॥ ३६॥ 
योड़ा-सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न 
करे । शत्रु शक्तिहीन हो तो मी उसकी अवहेलना न करे । 
बद्धिसे अपने खरूपर ओर अवस्थाको समञ्ने तथा बुद्धिदीनौपर 
कमी विश्वास न करे ॥ २६ ॥ 
श्रतिदाक्ष्यं खंयमो बुद्धिरात्मा 
धेयं शौर्य देदशकालप्रमादः । 
अल्पस्य वा बहनो वा धिवरृद्धौ 
धनस्यैतान्यष्ट समिन्धनानि ॥ ३७॥ 
घारणाशक्तिः चतुरता, संयमः बुद्धिः शरीरः पय, शौय 
तथा देश-कालकी परिखितिषे असावधान न रहना-ये आढ 
ग॒ण थोड़े या अधिक धनको वदने सख्य साधन है अर्थात्‌ 
घनरूपी अभ्िको प्रज्वलित करनेके थ्यि ङघन द ॥ २७॥ 
अग्निः स्तोको वर्धतेऽप्याज्यसिक्तो 
बीजं . चैकं रोहसहश्नमेति 1 
आयव्ययौ , विपुलो संनिराम्य 
तस्मादल्पं नावमन्येत वित्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
योड़ीसी भी आग यदि प्रीते विच जाय तौ ब्रदृकर 
बहुत बड़ी हो जाती है । एक दी छोे-ते ब्ीजको बो देनेपर 
उसते सदस बीज पैदा हो जाते है । इसी प्रकार महान्‌ आय- 


व्ययके विषयमे विचार करके थोड़े-से भी धनका अनादर 
न करे ॥ ३८॥ | | 








राजधमौलुश्ासनपवं |] 
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बाटोऽप्यवाः स्थविरो रिपुर्यः 
सद्‌ा भ्रमत्तं पुरषं निष्न्यात्‌ । 
काटेनान्यस्तस्य पलं 
कालक्ञाता पाथिवानां वरिष्ठः ॥ ३९॥ 
क्रु बालकः जवान अथवा बृढा ही क्योनदहोः सदा 
सावधान न रहनेवले मनुष्यका नाश कर डारता है। 
दूसरा कोई धनसम्पन्न शतु अनुकूक समयका सकयोग 
पाकर राजाकी जड़ उखाड़ सकता दै । इसल्यि जो समयको 
जानता है, वदी समस्त राजामि श्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ 
हरेत्‌ कीर्ति धर्म॑मस्योपरुन्ध्या- 
दर्थं दीर्ध वीर्यमस्योपहन्यात्‌ । 
रिपुद्ध्ा दुर्वखो वा वरी वा 
तस्माच्छन्नोन॑व हीयेद्‌ यतात्मा ॥ ४० ॥ 
देष रखनेवाला शत्रु दुर्बल दो या बलवान्‌, राजाकौ 
कीतिं नष्ट कर देता है, उकके धर्मम बाधा परहुचाता है तथा 
अ्थोपार्जनमे उसकी बदी हुई शक्तिका विनाश कर डालता 
ह; इसलिये मनको वशम रखनेवाखा राजा शुकी ओरसे 
लापरवाह न रदे ॥ ४०॥ 
क्षयं बृद्धि पालनं संचयं वा 
बुद्ध्वाप्युभौ संहतौ स्वकामौ । 
ततश्चान्यन्मतिमान्‌ संदधीत 
तस्माद्‌ राजा बुद्धिमत्तां येत ॥ ४१ ॥ 
हानि; काभ; रक्षा ओर संग्रहको जानकर तथा सदा 
परस्पर सम्बन्धित ठेर ओर भोगको भी भलीमोति समञ्चकर 
बुद्धिमान्‌ राजाको शतरुके साथ संधि या विग्रह करना चाये; 
दस विषयपर विचार करनेके छ्ि बुद्धिमानौका सहारा 
लेना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
लुद्धिदी्षा बलवन्तं हिनस्ति 
बल बुद्धा पाल्यते वधमानम्‌। 
शाचर्बद्धशथा सीदते वर्धमानो 
बुदधेःपश्चात्‌ कम॑ यत्तत्‌ प्रशस्तम्‌॥ ४२ ॥ 
परतिमाशाछिनी दधि बल्वानूको भी पठ्‌ देती ह । 
बद्धिके द्वारा न्ट होते हए बकी मी रक्षा होती है । बढता 
हृ शत्रु भी बुद्धिके दारा परास्त होकर क उठने, रुगता 
है । बुद्धिसे सोचकर पीछे जो कम॑ किया जाता है वह सवो 
त्तम होता है ॥ ४२ ॥ 
सर्वान्‌ कामान्‌ कामयानो हि धीरः 
सच्वेनाल्येनाप्लते हीनदोषः। 
यञ्चा्मानं प्रार्थयते ऽध्य॑मानैः 
श्रेयःपात्रं पूरयते च नाटपम्‌ ॥ ४२॥ 
जिसने सव प्रकारके दोौका त्याग कर दिया है, षद धीर 
राजा यदि किसी वस्तुक कामना करे तो बह योड़ासा बर 


कगानिपर भी अपे सम्पूर्णं कामनाओंको भ्रात कर केता हे | 


जो आवदयक वस्तुओंसि सम्पन्न होनेपर भी अपने व्यि कुछ 


चाहता है अर्थात्‌ दूसससे अपनी इच्छा प्री करानेकी आश 
रखता है वह लोमी ओर अदङ्कारी नेश अपने शरैयका 
छोटा-सा पात्र भी नहीं मर सकता ॥ ४२ ॥ 
तस्माद्‌ राजा प्रगृहीतः प्रजाखु 
मूं लक्ष्याः सवंरो ह्याददीत । 
दीर्ध काठं ह्यपि सम्पीड्यमानो 
विदयुत्सम्पातमपि वा नोर्जितः स्यात्‌ ।9७। 
इसय्यि राजाको चाहिये किं वह सारी प्रजापर अनुग्रह 
करते हुए दी उससे कर ( धन ) बसू करे । बह दीधकाल- 
तक प्रजाको सताकर उसपर बिजलीके समान गिरकर अपना 
प्रभावं.न दिखाये ॥ ४४ ॥ 
विद्या तपो वा विपुलं धनं वा 
सर्व छयेतद्‌ व्यवसायेन शक्यम्‌ । 
बुद्ध.थायत्तं तन्निवसेद्‌ देहवत्खु 
तस्माद्‌ विाद्‌ व्यवसायं परभूतम्‌॥४५॥ 
विन्या, तप तथा प्रचुर धन-ये सब उोगसे प्रास हो 


, सकते ई । वह उद्रोग प्राणियों बुद्धिके अधीन होकर 


रहता है; अतः उच्योगको ही समस्त कार्योकी सिद्धिका पर्यास 
साधन समञ्च ॥ ४५ ॥ 
य्रासते मतिमन्तो मनखिनः 
शको विष्णुर्यत्र सरसती च । 
वसन्ति भूतानि च यत्र नित्यं 
तस्माद्‌ विद्धान्‌ नावमन्येत देहम्‌ ॥७६॥ 
अतः जद शनेन्द्र्योमे बुद्धिमान्‌ एवं मनसखी मषिं 
निवास करते है, # जिसमे इन्द्ि्यके अधिष्ठातृदेवताके रूपमे 
इन्द्र, विष्णु एवं सरखतीका निवास है तथा जिसके भीतर 
सदा सम्पूणं प्राणी वास कते ह अयात्‌ जो शरीर समस्त 
पराणियेके जीवन-निर्वाहका आधार दै, विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि उस मानव-देहकी अवदेकना न करे ॥ ४६ ॥ 
लुग्धं हन्यात्‌ सम्प्रदानेन नित्य 
लुन्धस्ठति परवित्तस्य नैति । 
स्वा दुभ्धः कर्मगुणोपभोगे 
योऽेहीनो धमकामौ जहाति ॥ ७७॥ 
राजा लोमी मनुष्यको सदा ही कुछ देकर दवाय रक्खे 
क्योकि लोमी पुरुष दूसरेके धनसे कभी तृप्त नदीं होता । 
सत्कमेकि फलस्वरूप सुखका उपभोग करनेके चयि तोसमी 
ललायित रहते ई; परंतु जो रोमी धनहीन है, बह धमं ओर 
काम दोनोको त्याग देता दै ॥ ४७ ॥ 
घनं भोगं पु्रदारं ससद्धि 
स्वं दुग्धः प्राथेयते परेषाम्‌ । 


=-= = 
‡ (दमावेव गौतममरदराजौ' शत्यादि शुतिके अनुसार सम्पूणं 


ान्दरोका गौतमः भरदटाज, बसिषठ ओर विश्वामित्र आदि महषिरयो- 
से सम्बन्ध सुचित रोता दे । 
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दुग्धे दोषाः सम्भवन्तीह सवं 
तस्माष्‌ राजा न प्रगृणीत दुम्धम्‌॥७८॥ 
लोमी मनुभ्य दूसरोके धनः भोग-सामग्री, खी-पुत्र ओर 
समृद्धि सबको प्रा्र करना चाहता है । रोभीमे सव प्रकारके 
दोर प्रकट होते है; अतः राजा उते अपने यहो किसी पदपर 
स्थान न दे ॥ ४८ ॥ 
संद्शेनेन पुरुषं जघन्यमपि चोदयत्‌ । 
भारम्भान्‌ द्विषतां पराक्षः सवोथश्च प्रसूदयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा नीच मनुष्यको देखते ही अपने यदसि 
दूर हटा दे ओर यदि उसका वश चले तो वह शतु्भके सारे 
उद्योगो तथा कार्योका विध्वंस कर डले ॥ ४९ ॥ 
धमौन्वितेषु विज्ञाता मन्ञी गुप्तश्च पाण्डव । 
आप्तो राजा कुलीनश्च पयौप्तो राजसंग्रहे ॥ ५० ॥ 
` पाण्डुनन्दन | धर्मात्मा पुरषोमे जो विरोषरूपते सम्पूण 
विषरयोका ज्ञाता हो, उसीको मन्त्री बनावे ओर उसकी सुरक्षा- 
का विशेष प्रबन्ध करे । प्रजाका विश्वाऽपा् ओर कुलीन राजा 
नरेशोको वशे करनेम समर्थं होता है ॥ ५० ॥ 
विधिप्रयुक्तान्‌ नर्देवधमौ- 
खक्तान्‌ समासेन निवोध वुद्धःथा । 
इमान्‌ विदध्याद्‌ व्यतिरत्य यो वै 
राजा मही पालयितुं स शक्तः ॥ ५१॥ 
राजाके जो शाखोक्त धर्मं है, उन्दै संषपते मैने यँ 
बताय। हे | ठम अपनी इद्धि विचार करफे उन्हे हृदयम 
धारण करो । जो उन गुरसे सीखकर हृदयमे धारण करता 
ओर आचरणमे लाता हैः वही राजा अपने राग्यकी रक्षा 
करनेमे समर्थं होता है ॥ ५१॥ 
अनीतिजं यस्य विधानजं खखं 
हटगप्रणीतं शिधिवत्प्रददयते । 
न विद्यते तस्य गतिर्महीपते- 
ने विद्यते राज्यसुखं ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ 
जिन्हे अन्याये उपाजितः इठसे प्रात तथा दैवके विधान- 
के अनुसार उपलब्ध हुआ सुख विधिके अनुरूप प्रा हआ 
सा दिखायी देता है, राजधर्मको न जाननेवाठे उस राजाकी 
कहीं गति नहीं है तथा उसका परम उत्तम राज्यसुख चिर. 
स्थायी नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमशाभारते 








धनैर्विदिष्टान मतिशीट पूजितान्‌ 
गुणोपपन्नान्‌ युधि दण्टविक्रमान्‌। 
गुणेषु दष्टा न चिरादिवात्मवान्‌ 
यतोऽभिसंधाय निहन्ति शा्रवान्‌ ।५३। 
उक्त राजधर्मके अनुसार संधि-विग्रह आदि गुणोके 
प्रयोगमे सतत सावधान रहनेवादख नरेश ॒धनसम्पन्न; बुधि 
ओर शीलके द्वारा सम्मानितः गुणवान्‌ तथा युद्धमे जिनका 
पराक्रम देखा गया है, उन वीर शतरुओंको भी कूटकौशल- 
पूर्वक नष्ट कर सकता दै ॥ ५३ ॥ 
पदयेदुपायान्‌ विविधैः क्रियापथे- 
न चानुपायेन मति निवेशयेत्‌ । 
श्रियं विशिष्टां विपुलं यशो धनं 
न दोषदशीं पुरूषः समदनुते ॥ ५४॥ 
राजा नाना प्रकारकी कार्यपद्धतियोँदारा शन्ु-विजयके 
बहुत-से उपाय द्वद निकाले । अयोग्य उपायते काम ठेनेका 
विचार न करे, जो निष व्यक्तिर्योके मी दोप देखता है, 


. वह मनुष्य विशिष्ट सम्पत्तिः महान्‌ यशा ओौर प्रचुर धन 


नहीं पा सकता ॥ ५४ ॥ 
प्रीतिप्रवृत्तौ विनिवरतितौ यथा 
खुदहत्सु विन्ञाय निचरुत्य चोभयोः। 
यदेव मिं ॒गुखुभारमावहेत्‌ 
तदेव खसिग्धमुदादरेद्‌ बुधः ॥ ५५॥ 
खद्ृदौमसे जो दो मित्र प्रेमपूर्वक साथ-साथ एक कार्ये 
प्रवृत्त होते हौ ओर साथ-दी-साथ उससे निनृत्त होते हौः 
उन्ह अच्छी तरह जानकर उन दोनेमेसे जो मित्र लौटकर 
मित्रक गुरुतर भार वहन कर सके, उतीको विद्वान्‌ पुरुष 
अत्यन्त स्नेही मित्र मानकर दूसरौके सामने उसका उदाहरण दँ ॥ 
पतान्‌ मयोक्तांश्चर राजधमीन्‌ 
चृ णांच गुक्तो मतिभादधत्ख । 
अवाप्स्यसे पुण्यफरं सुखेन 
सवां हि रोको चप धर्ममूकः ॥ ५६॥ 
नरेश्वर ! मेरे बताये हृए इन राजधमौका आचरण करो 
ओर प्रजाके पानम मन गाओ । इससे तुम सखपूवंक पुण्य- 
% प्रातं करोगे; वर्योकि सम्पण जगतूका मूर घम ही दै ॥ 


शान्विपवे णि राजघमानुशासनप॑णि राजधमंकथने विंशस्यधिकडततमो ऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


शस प्रकार श्रीमद्माएत कन्तिणवैके अन्तमैत राजवमानुङाटन परमे राजधमका वर्भनविषमक पक सौ बोस अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२० ॥ 


एकर्विरात्यधिकरततमोऽध्यायः 
दण्डके खर्प, नाम, रक्षण, प्रभाव जौर प्रयोगका वर्णन 


यु्ि्ठिर उवाच 
अयं पितामहेनोक्तो राजधर्मः सनातनः । 
दभ्बर महादण्डो दण्डे सं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 


युधिठिरने पूा- पितामह ! आपने यह सनातन 
राजघमंका वणन किया । इसके अनुसार महान्‌ दण्ड ही सव्रका 
दर द, दण्डके ही आधारपर सतर ु् टिका हआ दै ॥१॥ 





राजधमौरचुदसनपवं ] 


पकविङव्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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न न्य 
=-= 





------ 





देवतानाष्टबीणां च पिवृणां च महात्मनाम्‌ । 
यक्षरक्षःपिदाचानां साध्यानां च विरोषतः॥ २ ॥ 
सर्वेषां भ्राणिनां लोके तिर्यग्योनिनिवासिनाम्‌ । 
सर्वव्यापी महातेजा दण्डः श्रेयानिति प्रभो ॥ ६॥ 
प्रभो ! देवता? ऋषिः पितरः महात्मा, यक्षः राक्षसः 
पिक्ाच तथा साध्यगण एवं पद्युपक्षर्योकी योनिम निवास 
करनेवाले जगत्‌के समस्त प्राणि्योके स्थि भी सर्वव्यापी 
मह तिजस्वी दण्ड ही कट्याणका साधन दै ॥ २-३ ॥ 
इत्येवमुक्तं भवता दण्डे वै सचराचरम्‌। 
पदयता सकमासक्त  ससरासखुरमालषम्‌ । 
पतदिच्छाम्यदं क्षां तच्वेन भरतषभ ॥ ४॥ 
देवता, असुर ओर मनुष्योसदित इस सम्पूणं विश्वको 
अपने समीप देखते हए आपने कहा दै कि दण्डपर ही 
चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित दै। भरतश्रेष्ठ ! मै यथार्थरूपते यह 
सव जानना चाहता ह| ४॥ 
को ण्डः कीटे द्‌. डः किंरूपः किपरयणः 
किमात्मकः कथंभूतः कथंसूतिंः कथं प्रभो ॥ ५ ॥ 
दण्ड क्यार कैसा दै १ उसका खरूप कि तरहका 
३ १ मौर किसके आधारपर उसकी सिति है ? प्रभो ! उसका 
उपादान क्या ३ १ उसकी उल्य्ि कैसे हुई है १ उसका 
आकार कैसा है १॥ ५॥ 
जागतिं च कथं दण्डः प्रजाखवहितात्मकः । 
कश्च॒ पूचौपरमिदं जागतं प्रतिपालयन्‌ ॥ ६॥ 
वह किंस प्रकार सावधान रहकर सम्पूणं प्राणियोपर 
शासन करनेके छिये जागता रहता है १ कौन इस पूवापर 
जगत्‌का प्रतिपालन करता हुआ जागता है १ ॥ ६ ॥ 
कश्च विज्ञायते पूर्य को वये दण्डसंक्षितः। 
क्रिसंस्थश्च भवेद्‌ दण्डः का वास्य गतिरूच्यते॥ ७ ॥ 
पहले इते किस नामते जाना जाता था १ कौन दण्ड 
प्रसिद्ध दै १ दण्डका आधार क्या दै १ तथा उसकी गति क्या 
बतायी गयी है १॥ ७॥ 
मीष्म उवाच 
श्णु कौरव्य यो दण्डो व्यवहारो यथा च सः। 
यस्मिन्‌ हि सर्वमायत्तं स दण्ड इद केवलः ॥ < ॥ 
भीष्मजीने कहा--कुखनन्दन ! दण्डका जो खर्पर 
तथा जि प्रकार उसको “व्यवहारः कडा जाता है, बह सब 
तुम्हे बताता दर; सुनो । इस संसारम सव छ जिसके अधीन 
३, वदी अद्वितीय पदार्थं य दण्डः कलत दै ॥ ८ ॥ 
धर्मस्याख्या महाराज व्यवहार इतीष्यते । 


तस्य लोपः कथं न स्याटकोकेष्ववबदितात्मनः॥ ९ ॥ 


| इत्येवं व्यवहारस्य व्यवहारत्वमिष्यते । 


महाराज ! धर्मा ही दूरा नाम ग्यवहार दै । लोकम 
सतत सावधान रहनेवाठे पुरुषके धर्मका किसी तरह लपन 


हो, इसीच्यि दण्डकी आवद्यकता है ओर यदी उस व्यवहारः 

का व्युवहारत्व ३ ॥ ९१ ॥ 

अपि चैतत्‌ पुरा राजन्‌ मुना रो्तमादितः ॥ १० ॥ 

सुप्रणीतेन दण्डेन प्रियाध्रियसमात्मना । 

प्रजा रक्षति यः सम्यग्धम एव स केवलः ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! पू्वकाख्मे मनुने यह उपदेश दिया है कि जो 

राजा प्रिय ओर अप्रियके प्रति समान भाव रखकर--किसीके 


प्रति पक्षपात न करके दण्डका टीक-ठीक उपयोग करते हुए 


प्रजाकी भटीरमोति रक्षा करता, उक्तका वह कायं केवल घर्महे॥ 
यथोक्तमेतद्‌ वचनं प्रागेव मजुना पुरा । 
यन्मयोक्तं मनुष्येन्द्र बरह्मणो वचनं महत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रागिद्‌ः वचनं प्रोक्तमतः प्राग्वचनं विदुः । 
व्यवहारस्य चाख्यानाद्‌ भ्यवहार इदोच्यते ॥ १३॥ 
नरेन्द्र ! उपर्युक्त सारी बात मनुजीने पहले ही कह दी 
ह ओर मैने जो बात कदी दै, वह व्रह्माजीका महान्‌ वचन है । 
यही वचन मनुजीके द्वारा पदे कदा गया है; इसलिये इसको 
'प्राग्बचनः क नामसे भी जानते द । इसमे व्यवदारका प्रति- 
पादन होनेमे यह व्यवहार नाम दिया गया है ॥ १२-१३ ॥ 
दण्डे चिवर्गः सततं सुप्रणीते प्रवर्तते । 
दैवं हि परमो दण्डो रूपतोऽग्िरिवोत्थितः ॥ १७ ॥ 
दण्डका ठीक-ढीक उपयोग होनेपर राजक्रे धर्मः अथं 
ज्र कामकी सिद्धि सदा होती रहती है । इसल्यि दण्ड महान्‌ 
देवता द, यह अभिके समान तेजसी रूपसे प्रकट हुआ ह ॥ 
नीलोत्पखदखद्यामश्वतुरदष्रचतसुजः । 
अष्पान्भेकनयनः शंङ्कणोध्वंरोमवान्‌ ॥ १५ ॥ 
इसके रारीरकी कान्ति नीर कमलदलके समान्‌ इयाम 
हे, इसके चार दाद ओर चार भुज ह । आढ पैर ओर 
अनेक नेव है । इसके कान टके समान ई ओर रोर ऊपरकी 
ओर उठे हए दै ॥ १५॥ 
जरी दविजिहस्ताच्रास्यो शरगराजतनुच्छदः । 
पतद्‌ रूपं विभव्यु्ं दण्डो नित्यं दुसधरः ॥ १६॥ 
इसके सिरपर जया हैः मुखभे दो जिहर ई सुलका रंग 
तवरे समान ३, `शरीरको ठकनेके स्थि उने व्याघ्रचर्मं 
घारण कर रक्खा है इस प्रकार दुष दण्ड सदा यह भयंकर 
रूप धारण किये रहता है# ॥ १६ ॥ 
असि्धनुगंदा शाक््तिखिशलं मुद्रः शरः 





सुसलं परखशचक्रं पारो दण्डितोमराः ॥ ९७॥ 
स 


१. विगतः अवहारः धरम॑स्य येन सः ग्धवहारः । दूर हो 
गया हे ध्म॑का अवहार ( रोप ) जिसके द्वाराः बह व्यवहार है। श्स॒ 
सयुलसिके अनुसार परमको छ दोनेसे गचाना ही न्मबहारका 
न्यबहारत्न है । 

+ यहं पंदर मौर सोहे शोकम भावे इए पदोकी नील- 
कण्ठने ग्याबहारिक दण्डके विजञेषणरूपसे भी सङ्गति कगायी है । 
इन निशेषणोको रूपक मानकर अर्थं निबा है । 


श्रीमहाभारते 
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[ शान्तिपर्वणि 


चव्य ववव्व्व्वव्व्व् स्व ् 


सर्वप्रहरणीयानि सन्ति यानीह कानिचित्‌। 
दृण्ड एव स सवात्मा लोके चरति भूर्तिमान्‌ ॥ १८॥ 
खङ्ग, धनुष, गरा, राक्ति ्रिधूखः भृद्ररः बाणः मुसलः 
फरखा, चक्र, पाश, दण्ड; ऋष्टि तोमर तथा दुसरेदूसरे जो 
को प्रहार करने योग्य अल्न-शल्र है, उन सत्रके रूपमे 
सर्वात्मा दण्ड ही मूर्तिमान्‌ होकर जगतूरमे विचरता है ॥ 
भिन्ददिछन्दन्‌ रुजन्‌ छन्तन्‌ दारयन्‌ पाटय॑स्तथा। 
घातयन्नभिधावंश्च दण्ड एव॒ चरत्युत ॥ १९॥ 
वही अपराधिरयोको भेदता, छेदता, पीड़ा देताः काटताः 
चीरता, फाड़ता तथा मरवाता दै । इस प्रकार दण्ड ही सव 
ओर दौडता-फिरता है ॥ १९ ॥ 
असिषिंशसनो धमंस्तीक्ष्णवमौ दुराधरः । 
श्रीगभों विजयः शास्ता उगरवहारः सनातनः ॥ २० ॥ 
शाखं ब्राह्मणमन्त्राश्च शास्ता पाग्बदतां वरः । 
धर्मपालोऽक्षरो देवः सत्यगो नित्यगो ऽभ्रजः ॥ २९ ॥ 
असंगो रुद्रतनयो मयु्येष्ठः शिवंकरः। 
नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिष्ठिर ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर ! असि, विरासन, धर्म, तीक्षणवर्मा, दुराधरः 
भरीगभै, विजयः शास्ता, व्यवहार, सनातन, शाख, ब्राह्मण, 
मन्त्रः शासता? प्राग्वदतांवर, धर्मपालः अक्षर; देव, सत्यग, 
नित्यग, अग्रज, असङ्ग, सुद्रतनय, मनु, ज्येष्ठ ओर शिवंकर 
ये दण्डके नाम कहे गये है ॥ २०-२२॥ 
दण्डो हि भगवान्‌ विष्णुदण्डो नारायणः प्रः । 
शदवद्‌ रूपं महद्‌ विभ्रन्महान्‌ पुरूष उच्यते ॥ २३ ॥ 
दण्ड सर्वत्र व्यापक होनेके कारण भगवान्‌ विष्णु है 
ओर नरो ( मनुष्यो ) का अयन ( आश्रय ) होनेसे नारायण 
कहलाता है | वह प्रभावशाली होनेसे प्रमु ओर सदा महत्‌ 
रूप धारण करता है, इसल्यि महान्‌ पुरुष कदरातादै।२२॥ 
तथोक्ता बह्मकन्येति लक्ष्मीति: सरसखती । 
द्ण्डनीतिजंगद्धात्री दण्डो हि बहुविग्रहः ॥ २७॥ 
इसी भकार दण्डनीति मी ब्रह्माजीकी कन्या कही गयी 
। लक्ष्मी, इत्ति, सरस्वती तथा जगद्धात्री भी उसीके नाम 
ह । इस प्रकार दण्डके बहुतसे रूप द ॥ २४॥ 
अथौनथौ खुखं दुःखं धमधम बलाबले । 
दौभौग्यं भागधेयं च पुण्यापुण्ये युणागुणौ ॥ २५॥ 
कामाकम।चरतुमसः शवस दिवसः क्षणः । 
अप्रमादः प्रमादश्च हर्षक्रोधौ शमो दमः ॥ २६॥ 
दैवं पुरुषकारश्च मोक्षामोक्षौ भयाभये । 
हिंसादिसे तपो यज्ञः संयमोऽथ विषाविषम्‌॥ २७ ॥ 
अन्तश्चादिश्च मध्यं च छृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
मदः प्रमादो दप॑श्च दम्भो धेयं नयानयौ ॥ २८॥ 
अराकतिः शक्तिरित्येवं मान स्तम्भो व्ययाभ्ययौ । 
विनयश्च विखगंश्च कालाकालौ च भारत ॥ २९॥ 


अच्रतं श्षानिता सत्यं धद्धाश्चद्धे तथेव च । 
वता व्यवसायश्च लाभालाभौ जयाजयौ ॥ ३०॥ 
तीक्ष्णता सदुता श्त्युरागमानागमौ तथा । 
वियेधश्चाविरोधश्च कायोकायं बलाबले ॥ ३१॥ 
असूया चान्या च धमाधम तथैव च । 
अपत्रपानयनपे हीच सम्पद्धिपत्पदम्‌ ॥ ३२॥ 
तेजः कमणि पाण्डित्यं बाक्शक्तिस्तरबुद्धिता । 
वं दण्डस्य कौरव्य रोकेऽस्षिन्‌ बहुरूपता ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-अनथं, सुख-दुःखः धर्म-अधर्मः बल-अबल, 
दोर्माग्य-सौभाग्य, पुण्य-पाप, गुण-अवगुणः काम-अकाम, 
ऋतु-मास्तः दिन-रातः क्षण, प्रमाद+अप्रमादः दषं क्रोध, शम- 
दमः देव-पुरुषाथं, बन्ध-मोक्ष, मय-अमयः दिंसा-अरिसा, 
तपःयज्ञः संयमः विष-अविषर, आदि, अन्त, मध्य, कार्यविस्तार, 
मद, असावधानताः; दर्प, दम्भ, पेयं, नीति-अनीति, शक्ति- 
अराक्तिः मानः स्तन्धताः व्यय-अग्ययः विनय '्दानः काछ- 
अकाल, सत्य-असत्यः ज्ञान, श्रद्धा-अश्रद्धा; अकर्मण्यता, 
उद्योगः काम-हानि, जय-पराजयः, तीक्णता-मृदुता, मृष्युः 
आना-जानाः विरोध-अविरोधः कतंग्य-अकर्त॑व्य, सवलता- 
निरताः असूया-अनसूया, घर्म-अधर्म, लजा-अलजा, सम्पत्ति. 
विपत्तिः खानः तेजः कर्मः पाण्डित्यः वाकशक्ति तथा तत्- 
बोघ-ये सवर दण्डके ही अनेक नाम ओर रूप ई । कुख्नन्दन 
इस प्रकार इस जगतूमे दण्डके बहुत-से रूप दै ॥२५--२३॥ 
न स्याद्‌ यदीह दण्डो वै घमथेयुः परस्परम्‌ । 
भयाद्‌ दण्डस्य लान्योन्यं घ्नन्ति चेष युधिष्ठिर ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर ! यदि संसारमे `दण्डकी व्यवस्था न होती तो 
सव लोग एक दूसरेको नष्टकर डारते । दण्डके ही भयते मनुष्य 
आपसमे मार-काट नहीं मचाते हँ ॥ ३४ ॥ 
दण्डेन रक्ष्यमाणा हि राजन्नहरहः प्रजाः । 
राजानं वधयन्तीह तस्माद्‌ दण्डः परायणम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | दण्डसे सुरक्षित रहती हुई प्रजा ही इस जगते 
अपने राजाको प्रतिदिन धन-धान्यसे सम्पन्न करती रहती है । 
इसख्यि दण्ड ही सव्रको आश्रय देनेवाला हे ॥ ३५ ॥ 
व्यवस्थापयति क्षिप्रमिमं खोक नरेदवर । 
सत्ये व्यवस्थितो धमो ब्राह्मणेष्ववतिष्ठते ॥ ३६॥ 
नरेधर ! दण्ड ही इ लोकको शीध ही सत्यमे स्थापित 
करता है । सत्यमे ही धर्मकी खिति हे ओर धर्म ब्राह्मणे 
स्थित है ॥ ३६ ॥ 
भमा दभा द्यु भवन्ति च । 
बभूव यज्ञो वेदेभ्यो यक्षः णाति देवताः ॥ ३७॥ 
भीताश्च देवता नित्यमिन्द्रे परिवदन््यपि । 
मन्नं द्वाति शक्रश्वाप्यनुगहणन्निमाः धजाः ॥ २८॥ 
प्राणाश्च सवभूतानां नित्यमन्ने भतिष्ठिताः । 
तस्मात्‌ प्रजाः प्रतिष्ठन्ते दण्डो. जागतिं तासु च ॥९९॥ 
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धर्मयु शर्ठ ब्राह्ण वेर्दोका खाध्याय करते ह । वेदो 
ही यज्ञ प्रकट हआ दै। यज्ञ देवताओंको तृत करताहै। वृस हृ 


देवता इन्द्रसे प्रजाके च्थि प्रतिदिन प्रार्थना कसते दै, इससे .. 


न्दर प्रजाजनौपर अनु्रद करके ( समयपर वर्षाके दारा सेती 
उपजाकर ) उन्दं अन्न देता दै, समसत प्राणियोके प्राण सदा 
अन्नपर ही यिके हुए ई; इसल्ि दण्डसे ही प्रजाओंकी सिति 
बनी हई दै । वदी उनकी रक्षाके कयि सदा जाग्रत्‌ रहताहै ॥ 
पवंप्रयोजनश्चैव दण्डः श्चचियतां गतः । 
रक्षन्‌ श्रजाः ख जगति नित्यं स्ववहितोऽश्चरः ॥४०॥ 
इसत प्रकार रक्चारूपी प्रयोजन सिद्ध करनेवाला दण्ड 
क्षधनिथभावको प्राप्त हभ है । बह अविनाशी होनेके कारण 
सदा सावधान होकर प्रजाकी रक्षाके ल्य जागता रता है ॥ 
ईद्वरः पुरुषः प्राणः स्वं चित्तं प्रजापतिः । 
भूतात्मा जीव इत्येवं नामभिः प्रोच्यतेऽष्टभिः ॥ ७६॥ 
ईश्वरः पुरुषः प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा 
तथा जीव-इन आठ नामोंसे दण्डका ही प्रतिपादन किया 
जाता दे ॥ ४१॥ 
अददद्‌ दण्डमेवास्मै शयुतमेदव्ंमेव च । 
बलेन यश्च संयुक्तः सदा पन्वविधात्मकः ॥ ४९॥ 
जो सर्वदा तैनिक-बल्षे सम्पन्न है तथा जो धर्म व्यवहारः 
दण्ड, ईश्वर ओौर जीवरूपसे पोच प्रकारके खरूप धारण 
करता है, उप राजाको ईश्वरने दी दण्डनीति तथा अपना एेश्वयं 
प्रदान किया है ॥ ४२॥ 
कुट बहुधनामात्याः प्रज्ञा परोक्ता बलानि तु । 
आहार्यमष्केदरब्यैवंलमन्यद्‌ युधिषिर ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर ! राजाका ब्र दो तरहका होता दै-एक प्राकृत 
ओर दूरा आहार्यं । उनमेते कुल) प्रचुर धनः मन्त्री तथा 
लद्धि-ये चार प्राकृतिक बल कदे गये दै, आहायं बर उसे 
भिन्न है । बह निम्नाङ्कित आठ वस्वुओंके दारा आट प्रकारका 
माना गया है ॥ ४२ ॥ 
हस्तिनोऽदवा रथाः पत्तिनौवो विष्टिस्तथैव च। 
देरिकाश्चाविकाश्चेव तदष्टाङ्गं बलं स्तम्‌ ॥ ४४॥ 
हाथी; घोडे, रथः पैदल, नौकाः बेगारः देशकौ प्रजा 
तथा मेड आदि पञ्च-ये आठ अङ्गौबाखा बल आहायं माना 
गया दै ॥ ४४॥ 
अथवाज्गस्य युक्तस्य रथिनो दस्तियायिनः। 
अश्वारोहाः पदाताश्च मन्बिणो रसदाश्च ये ॥ ४५॥ 
भिश्वुकाः ्राड्विवाकश्च मौहतो दैवचिन्तकाः । 


कोटरो मित्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४६॥ 
_कगरो मित्राणि धान्य च सवापकरणान ल 


१. कन्हं -विन्दीके मतमे प्रजके जीवन, षन, मान? सारथ्य 
ओर न्यायकी रक्षा करके क।रण राजाक्ा स्वरूप पोच म्रकारका 
बताया गया है । 


स्तप्ररृति चाष्टाङ्गं शरीरमिह यद्‌ विदुः 1 
राज्यस्य दण्डमेवाङ्गं दण्डः प्रभव पव च ॥ ४७ ॥ 
अथवा संयुक्त अङ्गके रथी; दाथीस्षवार; घुडसवारः 
पैदल मन्त्री, वेः भिक्षुकः वकीलः ञ्योतिपी दैवज्ञः कोशः 
मित्रः धान्य तथा अन्य सव सामग्री, राञ्यकी सात प्रकृतिर्या 
( खामी? अमात्यः खुद्द्‌, कोशः, राष्ट दुर्गं ओर सेना ) 
ओर उपर्युक्तं आठ अङ्गम युक्त बर--इन सवके राज्यका 
शरीर माना गया है । इन सवम दण्ड दी प्रघान अङ्ग दैः 
क्योकि दण्ड दी सव्रकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ४५--*७ ॥ 
ईैभ्वरेण प्रयत्नेन कारणात्‌ क्षत्रियस्य च । 
दण्डो दत्तः समानात्मा दण्डो हीदं सनातनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ईश्वरे यत्तपूर्व॑क धर्मरक्षाके लि क्षत्रियकरे हाथमे उसके 
समान जातिवाला दण्ड समर्पित किया दै; इसच्ि दण्ड ही 
इस सनातन व्यवहारका कारण है ॥ ४८ ॥ 
राजां पूज्यतमो नान्यो यथा धमः प्रदरितः । 
बरह्मणा लोकरक्षार्थं खधर्मस्थापनाय च ॥ ७९. ॥ 
व्रह्माजीने लोकरक्षा तथा स्ध्म॑की स्थापनाके निमित्त 
जिस धर्मका प्रदश॑न ( उपदेश ) किया था, वह दण्ड ही 
ह । राजाओंके खयि उससे बदकर परम पूजनीय दूसरा धरम 
नदीं दै ॥ ४९॥ 
भठप्रत्यय उत्पन्नो व्यवहारस्तथापरः । 
तस्माद्‌ यः ख दितो दष्टो भकप्रत्ययलक्षणः ॥ ५० ॥ 
सामी अथवा विचारकके विश्वासके अनुसार जो व्यवहार 
उत्पन्न होता है, वह (वादी.प्रतिवादीद्यारा उठये हुए विवाद- 
से उत्पन्न व्यवहदारकी अपेक्षा ) भिन्न है । उषसे जो दण्ड 
दिया जाता है, उसका नाम है भमर्वपरत्ययलक्षणः 
वह्‌ समपू्णं जगतुके ल्यि हितकर देखा गया है ( यइ पदला 
भेद है ) ॥ ५० ॥ 
व्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते । 
मोलश्च नररादुंख शाखरोक्तर्च तथा परः ॥ ५१॥ 
नरश्रेष्ठ | वेदप्रतिपादित दोषौका आचरण करनेवाठे 
अपराधीके चयि जो व्यवहार या विचार होता है, बह वेदप्रत्यय 
कहलाता दै ८ यह दूसरा मेद है ) ओर कुलाचार भङ्ग करनेके 
अपराधपर किये जानेव।के बिचार या व्यवहारको मौर कडते 
ई (यहतीसरा मेद दै) । इमे मी शाजोक्त दण्डका ही विधान 
किया जाता है ॥ ५१ ॥ ~ 
उक्तो यश्चापि दण्डोऽसौ भ॑प्रत्ययलश्चणः 1 
क्षेयो नः स नरेन्द्रस्थो दण्डः प्रत्यय एव च ॥ ५२॥ 
पह जो मर्वृपरस्ययलक्षण दण्ड बताया गया दे, बह 
हमे राजामे दी सित जानना चाये; क्योकि बह विश्वास 
ओर दण्ड राजापर ही अवरम्बित है ॥ ५२ ॥ 
दृण्डः प्रत्ययद्ठो ऽपि व्यवहारात्मकः स्तः । 
व्यवहारः स्युतो यश्च स वेदविषयात्मकः ॥ ५३ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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यगरपि खामीके विश्वासके आधारपर दी वह दण्ड देला 
गया है; तथापि उसे भी ग्यवहारखरूप ही माना गया है। 
जिसे व्यवहार माना गया है, बह भी वेदोक्त विषयसे भिन्न 
नदीं दे ॥ ५२ ॥ 
यश्च वेदप्रसूतात्मा स॒ धमो शुणदशंनः। 
धर्मप्रत्यय उदिष्टो यथाधम कृतात्मभिः ॥ ५७ ॥ 
जिसका खूप वेदसे प्रकट हआ है, वह धमं ही है । 
जो धर्म ै, वह अपना गुण ( लाम ) दिखाता ही है । 
पुण्यात्मा पुरुषोनि धमैके अनुसार ही धमंविश्वासपूलक दण्डका 
प्रतिपादन किया है ॥ ५४ ॥ 
न्यवहारः प्रजागोप्ता ब्रह्मदिष्टो युधिष्ठिर । 
श्रीन्‌ धारयति रोकान्‌ वै सत्यात्मा भूतिवधनः॥५५॥ 
युधिष्ठिर । ब्रह्माजीका बताया हआ जो प्रजा 
रक्षक व्यवहार है, वह सत्थखरूप होनेकरे साथ ही एेश्वयंकी 
बृद्धि करनेवाला रै, वही तीनो ोकोौको धारण करता रे ॥ 
यश्च दण्डः स दष्टो नो भ्यवहारः सनातनः । 
व्यवहार दष्टो यः स वेद्‌ इति निशितम्‌ ॥ ५६॥ 
जो दण्ड है, वदी हमारी दृष्टि सनातन व्यवहार दै । 
जो व्यवहार देखा गया दै, वही वेद दै, यह निधितरूपसे 
कदा जा सकता दै ॥ ५६ ॥ 


[ शान्तिपरयणि 
न 
यद्च वेदः स वै धमो यङ्च धमः स सत्पथः । 
ब्रह्मा पितामहः पूवं बभूवाथ भजापततिः ॥ ५७॥ 
जो वेद दै, बही धर्मं दै ओर जो धमं दै, वही सत्पु. 
का सन्मार्ग हे । सत्पुरुष है लोकपितामह प्रजापति ब्रह्माजी, 
जो सग्रसे पहले प्रकट हुए ये ॥ ५७ ॥ 
छोकानां स हि सर्वषां ससुराखुररक्षसाम्‌ । 
समनुष्योरगवतां कतौ चैव सख भूतङ्‌त्‌ ॥ ५८॥ 
वे ही देवताः मनुष्यः नागः; असुर तथा राक्षसौँसष्टित 
सम्पूर्णं लोकके कर्ता तथा समसत प्राणियेके खश द ॥ ५८॥ 
ततोऽन्यो व्यवहारोऽयं भत॑प्रत्ययलश्चणः। 
तस्मादिदमथोवाच व्यवष्टारनिदक्षनम्‌ ॥ ५९॥ 
उर्दि मतप्रस्यय नामक इस अन्य प्रकारके दण्डकी 
प्रदत्ति दुई; फिर उन्हने दी इस व्यवहारे ल्यि यह आदरं 
वाक्य कहा-॥ ५९ ॥ 
माता पिता च राता च भायी चैव पुरोषितः। 
नादण्ड्यो वियते राक्षो यः खधमरं न तिष्ठति ॥ ६०॥ 
ध्माता, पिताः भाई, स्जी तथा पुरोहित कोई भी क्योन 
हो; जो अपने धर्मम सिर नहीं रहता, उसे राजा अवश्य 
दण्ड दे, राजाके ल्यि कोई भी अदण्डनीय नदीं हैः ॥६०॥ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमनुशासनपवणि दण्डस्वरूपाधिकथने एकर्विंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपमके अन्तगत राजघमानुशासनप्वमे दण्डके स्वरूपक। वर्णनविपयक 


एक सो इक्कीस! अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२९ ॥ 
--०~>०--~ 


दाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
दण्डी उस्पत्ति तथा उसके कत्रियोके हाथमे आनेकी परम्पराका वणन 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाह रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अङ्केषु राजा धयुतिमान्‌ वसुहोम इति श्चुतः ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इस दण्डकी उलत्तिके 
विष्रयमे जानक्रार रोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते द । उसे भी तुम सुन लो | अङ्खदेशमे वसुहोम 
नामते प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा राज्य करते थे ॥ १॥ 
स राजा धर्म॑विक्नित्यं सह पल्या महातपाः । 
मुञ्जपृष्ठं जगामाथ पितदेवधिंपूजितम्‌ ॥ २ ॥ 
(एक समयकी बात हैः वे महातपस्वी घर्म नरेश अपनी 
पलीके साथ देवताओं ऋष्रिर्यो तथा पितरस पूजित मुङ्ञृषठ 
नामक तीर्थस्ानमे आये ॥ २॥ 
तत्र शङ ध मेरौ कनकपर्वते । 
यन्न सु #२। जखाहरणमादिशत्‌ ॥ 
निः मितत ॥ ` । 
खज ति प्रोक्तः स देशो रदलेवितः ॥ ५ ॥ 


राजेनद्र ! बह स्थान सुवर्णमय पर्वत सुमेके समीपवर्ती 
दिमाल्यके शिखरपर है, जहौ मुञ्ञावटमे पर॒रामजीने अपनी 
जरर वोधनेका आदेश दिया था । तभीते कठोर त्रतका 
पालन करनेवले ऋषररयोने उस रुद्रसेवित प्रदेशको मुञ्ञ्ष् 
नाम दे दिया॥ ३-४॥ 
स॒ तत्र बहुभियुंक्तस्तदा श्युतिमयैर्गुणैः। 
ब्रह्मणानामजुमतो देवषिंसदशो ऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे वरहा बहुतेरे वेदोक्त गुणेसि सम्पन्न हो तपस्या करे 
लगे | उस तपके प्रभावसे वे देवभिरयोके तुल्य हो गये । 
बराह्मणोमे उनका बड़ा सम्मान होने लगा ॥ ५ ॥ 
तं कदाचिददीनात्मा सखा शक्रस्य मानितः । 
अभ्यगच्छन्महीपालो मान्धाता शत्रुकर्शनः ॥ ६ ॥ 
एक दिन इनद्रके सम्मानित सखा उदारचेता रात्ुसूदन 
राजा मान्धाता उनके दश्चनके स्यि अये ॥ ६॥ 
सोपखत्य तु मान्धाता वसुहोमं नराधिपम्‌ । 
ष्ट प्रङृष्टतपसं विनतोऽगरेऽभ्यतिष्ठत ॥ ७ ॥ 





राजधमौनुरासनपवं ]- ` 


` `“ द्वाविशात्यधिकराततमोऽध्यायः 
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राजा मान्धाता उत्तम तपस्वी अङ्गनरेश वसुदोमकरे पास 
प्टुचकर दशन करके उनके सामने विनीतभावसे खड़े 
हो गये ॥ ७ ॥ 
वसुहोमोऽपि राक्षो वै पाचमरष्यं म्यवेदयत्‌ । 
सप्ताङ्गस्य तु राज्यस्य पप्रच्छ कुरााव्यये ॥ ८ ॥ 
वयुदोमने मी राजाको पाग्र ओर अर्व्यं निवेदन किया 
तथा सातो अङ्खोसे युक्त उनके राज्यका वुशल-समाचार 
पूछा ॥ ८ ॥ 
सद्भिराचरितं पूर्वं यथावदनुयायिनम्‌ । 
अपृच्छद्‌ वसुहोमस्तं राजन्‌ कि करवाणि ते॥ ९ ॥ 
पूवकाल्मे साधु पुरर्ोनि निष्ठ पथकरा अनुसरण क्रिया 
था, उसीपर वधावत्‌ रूपसे निरन्तर चलनेवाठे मान्धातासे 
वसुदोमने पृष्ठा--प्याजन्‌ | म आपकी क्या सेवा कर १ ॥ 
सोऽत्रवीत्परमप्रीतो मान्धाता राजसत्तमम्‌ । 
तसुद्योमं महाप्राज्ञमासीनं ङुरनन्द्न ॥ १०॥ 
कुसनन्दन ! तत्र परम प्रसन्न हर्‌ मान्धाताने वर्ह बे 
हुए महाज्ञानी दधश्रेष्ठ वतुहोमते पृष्ठा ॥१० ॥ 
मान्धातोवाच 
बृहस्पतेर्मतं राजन्नधीतं सकलं त्वया । 
तथेवौश्नसं शाखं ॒विञ्चातं ते नरोत्तम ॥ ११॥ 
मान्धाता बोठे--राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ | आपने वृहस्यतिके 
सम्पूणं मतका अध्ययन क्रिया है । साय ही शुक्राचार्य नीति- 
शाखा भी आप्रको पूण ञान दै ॥ ११॥ 
तदहं ज्ञातुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथम्‌ । 
फ चास्य पूं जागर्ति किं वा परममुच्यते ॥ १२॥ 
अतः म आपसे यह जानना चाहता हूं कि दण्डकी 
उत्पत्ति केसे हुई १ इसके पहले कौन-सी वस्तु जागरूक थी ! 
तथा इस दण्डको सव्रते उक्कृ्ट कयो कहा जाता द १॥१२॥ 
कथं क्षन्रियसंस्थरच दण्डः सम्प्रत्यवस्थितः। 
ब्रूहि मे सखुमहापाक्न ददम्याचायंवेतनम्‌ ॥ १३॥ 
इस्त समय यह दण्ड ्षत्नियोके हाथमे केसे आया ह १ 
महामते ! यह सव्र मुञ्चे बताइये । मै आपको गुरुदक्षिणा 
प्रदान करूंगा ॥ १३॥ 
वलुहीम उवाच 
श्छणु राजन्‌ यथा दण्डः सम्भूतो लोकसंग्रहः । 
प्रजाविनयरक्चार्थं धमस्यात्मा सनातनः ॥ १७॥ 
वसुहोम बोखे-राजन्‌ ! दण्ड सम्पूणं जगत्‌को नियम- 
के अद्र रंखनेवाला है | यह धर्मका सनातन खसूप है । 
इसका उदेश्य दै प्रजाक्रो उदण्डतासे वचाना। इसकी उसत्ति 
जि तरह हुई है, सो बता रहा दू; खनो ॥ १४॥ 
बह्मा यियश्चु्भगवान्‌ सर्वलोकपितामहः । 
ऋत्विजं नात्मनस्तल्यं ददति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
हमारे सुननेमे आया है कि सर्वलोकपितामह भगवान्‌ 











बह्मा किषठी सपय यज्ञ करना चादते थे; रितु उन्दं अपने 
योग्य कोई ऋत्विज नर्ही दिखायी दिया ॥ १५ ॥ 
स गभं रिरसा देवो वहुवषौण्यधारयत्‌ । 
पूणं वषंसहसखरे तु स गर्भैः श्चुवतो ऽपतत्‌ ॥ १६ ॥ 
तव उन्दने बहुत वर्पोतक अपने मस्तकपर एक गभ॑ 
धारण करिया | जव एक हजार वर्धं ब्रीत गये, तवर ब्रह्माजीको 
छीक आयी ओर वह्‌ गर्म नीचे गिर पड़ा ॥ १६ ॥ 
सश्चुपो नाम सम्भूतः प्रजापतिररिंदम । 
ऋत्विगासीनमहाराज यक्षे तस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
शतरुदमन नरेश | उम्से जो बालक प्रकट दुआ? उसक्रा 
नाम श्षुपः रक्खा गया । महाराज । महात्मा व्रह्माजीके उस 
यज्ञमे प्रजापति क्षुप दी ऋषिज हूए ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रवृत्ते सत्रे तु वह्मणः पा्थिवषभ । 
दष्टरूपप्रधानत्वाद्‌ दण्डः सोऽन्तर्हितो ऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
नृपश्रेष्ठ | ब्रह्माजीका वह यज्ञ॒ आरम्भ होते ही वर्ह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाले यज्ञकर प्रधानता होनेसे ब्रह्माक्रा वह दण्ड 
अन्तर्धान हो गया ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्नन्तरे चापि प्रजानां संकरोऽभवत्‌ । 
नेव कायं न वाकार्यं भोज्याभोज्यं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
दण्ड ढुसर होते दी परजाम वर्णसंकरता कैल्ने लगी । 
करतव्याकर्तव्य तथा भक्ष्यामक््यका विचार सर्वथा उठ सया॥१९॥ 
पेयपिये कुतः सिद्धिर्हिंसन्ति च परस्परम्‌ । 
गम्यागम्यं तद। नासीत्‌ स्वं परस्वं च वै समम्‌ ॥ २०॥ 
फिर पेयापेयका ही विचार कंसे रह सकता था १ सब 
लोग एक दूसरेकी हषा करने लगे । उत समय गभ्यागम्यकरा 
विचार भी नहीं रह गया था । अपना ओर पराया धन एक-सा 
समन्चा जने च्गा ॥ २० ॥ 
परस्परं विलुम्पन्ति सारमेया यथामिषम्‌ । 
अबलान्‌ बलिनो ध्नन्ति निमेयीदमवर्त॑त ॥ २१ ॥ 
जेते बुत्ते मांसके टकडेके छ्यि आपये छीना-न्षपटी 
ओर नोच.खसोट करते दैः उसी तरह मनुष्य मी परस्पर दूट- 
पाट करने रगे । बरल्वान्‌ पुरुष दु॑लोकी हत्या करने ल्गे । 
सर्वत्र उच्छर्वरता फैल गयी ॥ २१ ॥ 
ततः पितामहो विष्णुं भगवन्तं सनातनम्‌ । 
सम्पूज्य वर्दं, देवं महादेवमथात्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अत्र त्वमनुकम्पां वे कतैमरहैसि शंकर । 
संकरो न भवेदन्न यथा तद्‌ वै विधीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
एसी अव्या दौ जनिपर पितामह ब्रह्मने सनातन सगवान्‌ 
विष्णुकरा पूजन करके वरदायक देवता महादेव जीत कदा “शंकर | 
इस परिस्थितिम आपको कृपा करनी चािये। जि प्रकार संसारम 
वर्णसंकरता न फैले, वद उपाय आप कर" ॥ २२-२३॥ 
ततः स भगवान्‌ ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः । 
आत्मानमात्मना दण्डं सजे देवसत्तमः ॥ २७ ॥ 





द श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 
न यं 
तत्र ्लनामक भ्ठ शल धारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ मदादेव- सबके देवता, राजाओंके राजा ओर मनुष्योके अधिपति 


जीने देरतक बिचार करके खयं अपने-आपको दी दण्डके रूपम 
प्रकट किया ॥ २४॥ 
तस्माच्च धर्मचरणान्नीतिदेवी सरस्वती । 
सखजे दण्डनीति सा त्रिषु रोकेषु विश्रुता ॥ २५॥ 
उसे धर्माचरण होता देख नीतिखसरूपा देवी सरस्वतीने 
दण्डनीतिकी स्वना की, जो तीनो लोकीमे विख्पातदे॥२५॥ 
भयः स भगवान्‌ ध्यात्वा चिर्‌ शूलवरायुधः । 
तस्य तस्य निकायस्य चकारैकैकमीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
भगवान्‌ शूलपाणिने पुनः चिरकालतक चिन्तन करके 
भिन-भिन्न समूहका एक एक राजा बनाया ॥ २६ ॥ 
देवानामीश्वरं चक्रो देवं दशशतेक्षणम्‌ । 
यमं धैवखतं चापि पिवृणामकयेत्‌ प्रभुम्‌ ॥ २७॥ 
उन्होनि सह्नेत्रधारी इन्द्रदेवको देवेशवरके पदपर 
प्रतिष्ठित किया ओर सूर्यपुत्र यमको पितरोका राजा. बनाया ॥ 
धनानां राक्षसानां च कुवेरमपि चेश्वरम्‌ । 
पर्वतानां पतिं मेरुं सरितां च महोदधिम्‌ ॥ २८ ॥ 
कुव्रेरको धन ओर राक्षसाः सुमेरुको पर्वतोका ओर 
महासागरको सरिताओंका स्वामी बना दिया | २८ ॥ 
अपां राज्येऽसुराणां च विदधे वरुणं प्रभुम्‌ । 
सत्यं प्राणेश्वरमथो तेजसां च इताशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
शक्तिशाली भगवान्‌ वरुणको जल ओर असुरके राज्यपर 
प्रतिष्ठित किया । मत्युको प्राणोका तथा अग्निदेवको तेजका 
आधिपत्य प्रदान किया ॥ २९ ॥ 
रुद्राणामपि चेशानं गोप्तारं विदधे प्रभुम्‌ 1 
महात्मानं महादेवं विराखाक्चं सनातमम्‌ ॥ ३० ॥ 
विशाल नेर्नौवाटे सनातन सदहात्मा महादेवजीने अपने 
पको सदरौका अधीश्वर तथा शक्तिशाली सरक्चक बनाया ॥२०॥ 
वसिष्ठमीदं विध्राणां वसूनां जातवेद सम्‌ । 
तेजसां भास्करं चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वसिष्ठको ब्राह्योकाः जातवेदा अग्निको वसुओंका, सू्ंको 
तेजसी ग्रहैका ओर चन्दरमाको नक्ष्रौका अधिपति बनाया | 
वीरुधामंशुमन्तं च भूतानां च प्रसुं वरम्‌। 
कुमारं दादश्चभुजं स्कन्दं राजानमादिशत्‌ ॥ ३२॥ 
-अंश्चमान्‌को रुता्ओका तथा बारह सजाति विभूषित 
हक्तिशाटी कुमार स्कन्दको मूतोका श्रेष्ठ राजा नियुक्त किया | ३२। 
. कारं स्वंदामकरोत्‌ संहारविनयात्मकम्‌ । 
सत्योश्चतार्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ३६॥ 
संहार ओर विनय ( उसयादन ) जिसका खूप है उष 


सर्वेदवर कालको चार प्रकारकी मल्युकाः सुखकरा ओर दुःखका 
मी सखरामी बनाया ॥ ३२ ॥ 


ईश्वरः स्वैदेवस्तु राजराजो नराधिपः । 
सचैषामेव रद्राणां शु्पाणिरिति श्रुतिः ॥ ३४ ॥ 


च्ूख्पाणि भगवान्‌ शिव सवयं समस्त दद्रौके अधीरवर हुए्‌ | 
दसा सुना जाता है॥ ३४ ॥ 
तमेनं ब्रह्मणः पुजमनुजातं श्चुपं ददौ । 
प्रजानामधिपं शरेष्ठं सवधमेभृतामपि ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्माजीके छोटे पुत्र क्षुपको उन्दने समसत प्रजार्ओ तथा 
सम्पूर्णं घम॑धारिर्योका श्रेष्ठ अधिपति बना दिया ॥ ३५ ॥ 
महादेवस्ततस्तस्मिन्‌ वृत्ते यज्ञे यथाविधि । 
दण्डं धर्मस्य गोप्तारं विष्णवे सत्कृतं ददौ ॥ २६॥ 
तदनन्तर ब्रह्माजीका वह यज्ञ जव विधिपूर्वक सम्पन्न हो 
गयाः तब महदेवजीने धर्मरक्चक भगवान्‌ विष्णुका सत्कार 
करके उन्हें वह दण्ड समर्पित किया ॥ ३६ ॥ 
विष्णुरङ्किरसे प्रादादङ्धिस मुनिसत्तमः। 
प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिश्गवे ददौ ॥ ‰७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने उत्ते अङ्किराकोदे दिया । मुनिवर 
अङ्खिराने इन्द्र ओर मरीचिको दिया ओर मरीचिने भृगुको 
सौप दिया ॥ ३७ ॥ 


भ्रा्ददाघ्रषिभ्यस्तु दण्डं धर्म॑समाहितम्‌ । 


ऋषयो रोकपारेभ्यो खोकपालाः श्चुपाय च ॥ ३८॥ , 


छुपस्तु मनवे प्रादादादित्यतनयायं च। 
पुत्रेभ्यः श्राद्धदेवस्तु साक्ष्मध्मथकारणात्‌ ॥ २९॥ 
श्रगुने वह धर्मसमादहित दण्ड ऋरषिर्योको दिया। करृष्ियेनि 
लोकपालको, लोकपालो क्षुपकोः क्षुपने सू्पुत्र मनु ( भाद 
देव ) को ओर श्राद्धदेवने सूष्ष्म ध्म तथा अर्थ॑की रक्चाके 
ल्ि उसे अपने पूर्वको सोप दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
विभज्य दण्डः कतेव्यो धर्मण न॒ यदच्छया । 
दुष्टानां निग्रहो दण्डो हिरण्यं बाह्यतः क्रिया ॥ ४०॥ 
अतः धर्मक अनुसार न्वाय-अन्यायका विचर करे ही 
दण्डका विधान करना चाद्ये, मनमानी नदीं करनी च्ये। 


दुष्टोक्ा दमन करना ही दण्डका मुख्य उदेदय है। खर्णबुदरापं 


लेकर खजाना भरना नदीं । दण्डके तौरपर सुवर्णं ( घन ) 
ठेना तो बाहयज्ग- -गौण क्म है ॥ ४० ॥ 
व्यङ्कत्वं च रारीरस्य वधो नाल्पस्य कारणात्‌ । 
शरीरषीडास्त।स्ताश्च देहत्यागो धिवासनम्‌ ॥ ४१॥ 
किसी छोटे-से अपराधपर प्रजाका अङ्ग-भंग करना, उवै 
मार डालना; उसे तरह-तरहकी यातनार्प देना तथा उ 
देदत्यागके च्ि विवा करना अथवा देशसे निकाल देना 
कदापि उचित नहीं है ॥ ४१॥ 
तं ददौ . स्यपुचरस्त॒ मवँ रक्षणार्थकम्‌ । 
आलुपूल्याच्च दण्डोऽयं प्रजा जागतिं पाठयन्‌ ॥ ४२॥ 
सपु मनने प्रजाकी रक्षके थि ही अपने पुत्रके हाथा 
दण्ड सोपा थाः वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियोके हारम 
आकर प्रजाका पालन करता हुआ जागता रहता दै ॥ ४२ ॥ 


न्क 
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इनदरो जागतिं भगवानिन्द्रादग्निविभावसुः । 
अग्नेजौगतिं वरुणो वरुणाच्च प्रजापतिः ॥ ४३ ॥ 
भगवान्‌ इन्द्र दण्ड-विधान करनेम सदा जागरूक रहते 
ह । इन्द्रसे प्रकाशमान अग्नि, अग्निसे वरुण ओर वरुणसे 
प्रजापति उस दण्डको प्राप्त करके उक्के यथोचित प्रयोगक्रे 
व्यि सदा जाग्रत्‌ रहते ह ॥ ५३ ॥ 
प्रजापतेस्ततो धमां जागतं विनयात्मकः । 
धमो ब्रह्मणः पुत्रो व्यवसायः सनातनः ॥ ४४ ॥ 
जो सम्पण जगत्‌को शिक्षा देनेवाले दै, वे धरम प्रजापतिसे 
दण्डको ग्रहण करके प्रजाकरी रक्षाके लि सदा जागरूक रहते 
है । ब्रह्मपुत्र सनातन व्यवसाय वह्‌ दण्ड धर्म॑से ठेकर लोक- 
रक्षाके ल्य जागते रहते दँ ॥ ४४ ॥ 
व्यवसायात्‌ ततस्तेजो जागतिं परिपाख्यत्‌। 
ओषध्यस्तेजसस्तस्मादोषधीभ्यश्च पर्वताः ॥ ७५ ॥ 
पवतेभ्यश्च जागतिं रसो रसगुणात॒ तथा। 
जागतं निकछतिदंवी अ्योतींषि निक्रँतेरपि ॥ ४६॥ 
व्यवसायसे दण्ड टेकर तेज जगत्‌की रक्षा करता हआ 
सजग रहता है । तेजसे ओषरधिर्यो, ओषधि पर्वत, पर्व॑तो 
रस, रससे निक्रंति ओौर निऋतिते ज्योतिर्यो क्रमशः उसदण्डको 
हस्तगत करके लोक-रक्षाके ल्य जागरूक वनी रहती है।|४५-४६॥ 
वेदाः प्रतिष्ठा ज्योतिर्भ्यस्ततो हयशिराः प्रभुः। 
ब्रह्ष॒पितामष्स्त्माज्ागतिं प्रभुरव्ययः ॥ ७७ ॥ 
उयोतियोसे दण्ड ग्रहण करके वेद प्रतिष्ठित हुए है। 
वेदसे भगवान्‌ हयग्रीव ओर हयग्रीवसे अविनाशी प्रभु ब्रह्मा 
वह्‌ दण्ड पाकर लोक-रक्षाके ल्ि जागते रहते दै ॥ ४७ ॥ 
पितामहान्महादेवो जागतिं भगवाडिरावः। 
विदवेदेवाः रिवाच्ापि विदधेभ्यश्च तथषंयः ॥ ४८ ॥ 
ऋषिभ्यो भगवान्‌ सोमः सोमाद्‌ देवाः सनातनाः। 
देवेभ्यो ब्राह्मणा छोके जा्रतीत्युपधारय ॥ ७९॥ 
पितामह ब्रह्मासे दण्ड ओर रक्चाका अधिकार पाकर महान्‌ 
देव भगवान्‌ शिव जागते दै । रितसे वि्वेदेवः विख्वेदेवोसि 
रषि, ऋषिर्ति भगवान्‌ सोम, सोमसे सनातन देवगण ओर 
देवताओंसे ब्राह्यण वह अधिकार टेकर लोक-रक्षाके व्यि सदा 
जामरत्‌ रहते दै । इस बातको तुम अच्छी तरह समञ्च लो ॥४८-४९॥ 


चयोविरात्यधिकडाततमेो ऽध्यायः 
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ब्राह्मणेभ्यश्च राजन्या छोकान्‌ रक्षन्ति धमेतः। 
स्थावरं जङ्गमं चेव क्षननियेभ्यः सनातनम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणेति दण्डधारणका अधिकार पाकर क्षत्रिव 
धर्मानुसार सम्पूण लोकेकी रक्षा करते दै । क्षत्रिये दी यह 
सनातन चराचर जगत्‌ सुरक्षित होता रदा दै ॥ ५० ॥ 
प्रजा जागतिं रोकेऽस्मिन्‌ दण्डो जागर्ति ताखु च । 
सर्वे संक्षिपते दण्डः पितामदसमप्रभः ॥ ५१ ॥ 
इत लोकमें प्रजा जागती है ओर प्रजार्ओरमि दण्ड जागता 
दै । वह व्रह्माजीके समान तेजस्वी दण्ड सत्रक्रो मर्यादाके भीतर 
रखता दै ॥ ५१ ॥ | 
जागतिं कालः पूर्वं च मध्ये चान्ते च भारत 1 
ईश्वरः सर्वलोकस्य महादेवः परजापतिः ॥ ५२ ॥ 
भारत | यइ कालरूप दण्ड सृष्टिके आदिमे, मध्यमे ओर 
अन्तम मी जागता रहता है । यह ॒सर्व॑लोकेश्वर महादेवक्रा 
खरूप है । यदी समसत प्रजाओंका पाल्क है ॥ ५२ ॥ 
देवदेवः शिषः स्वो जागरं सततं प्रभुः । 
कयपदीं शङ्कसे रुद्रः शिव; स्थाणुरुमापतिः ॥ ५३ ॥ 
इस दण्डके रूपम देवाधिदेव कस्याणसखरूप सर्वात्मा प्रस 
जटाजूटधारी उमावह्छभ दुःखहारी स्थाणुखरूप एवं लोक- 
मङ्गलकारी भगवान्‌ शिव ही सद्‌। जाग्रत्‌ रहते दै ॥ ५३ ॥ 
इत्येष दण्डो विख्यात आदौ मध्ये तथावरे । 
भूमिपाखो यथान्यायं वतंतानेन धर्मवित्‌ ॥ ५७ ॥ 
दस तरह यह दण्ड आदि, मध्य ओर अन्तर्मे विख्यात 
हे धर्मज्ञ राजाको चादिये कि इसके धारा न्यायोचित वर्तव करे ;। 
भीष्म उवाच 
इतीदं वसुहोमस्य शणुयाद्‌ यो मतं नरः । 
श्रुत्वा सम्यक्‌ प्रवतत सवौन्‌ कामान वाभ्नयात्‌॥ ५५ ॥ 
भीष्मजी कहते है.- युधिष्टिर ! जो नरेश इस प्रकार बताये 
हुए वसुदोमके इस मतकरो सुनता ओर सुनकर यथोचित ब्ताव 
करता है,वह सम्पूणं कामनाओंको प्राप्त कर ठेता दै ॥ ५५ ॥ 
इति ते सर्वमाख्यातं यो दण्डो मनुजषभ । 
नियन्ता सर्वखोकस्य धमौक्रन्तस्य भारत ॥ ५६ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! भरतनन्दन | जो दण्ड सम्पूणं घामिक जगत्‌को 
नियमके भीतर रखनेवाला दै, उसके सम्बन्धमे जितनी बातें 
ह, उन्दै मेने तुम्दं बता दीं ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमोौनुशासनपवेणि दण्डोष्पस्युपाख्याने द्वाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इप्‌ प्रकर श्रामहामारत शानितपरवके अन्तग॑त राजधर्मा सनधरवमे दण्डक उपत्तिकौ कथनिषयक एक सौ बस अध्याय पूरा भा ॥१२२॥ 
----<>0<- 


तरयो विंरात्यधिकरततमोऽध्यायः 
त्रिव्भका विचार तथा पापे कारण पदच्युत हुए राजाके पुनर्स्थानके 
विषयमे आङ्गरिष् ओर कामन्दकका संबाद 


युधिष्ठिर उवाच 
तात धमीर्थकामानां श्रोतुमिच्छामि निश्चयम्‌ । 
लोकयात्रा हि काटसन्यन तिष्ठेत्‌ केषु प्रतिष्ठिता ॥ ९ ॥ 


युधिष्ठिरने पूा- तात | म धर्मः अथं ओर कामके 
सम्बन्धमे आपका निश्चित मत चुनना चाहता हू । किनपर 
अवलम्बित होनेपर लोकयात्राका पू्णरूपसे निर्वाह होता दै१॥ 


व र ० 
धमा्थकामाः किंमूलाखरयाणां प्रभवश्च कः । 
अन्योन्यं चाजुषजन्ते वतन्ते च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ २॥ 
धम, अभ्रं ओौर कामका मूर स्याह! इन तीर्नोकी 
उल्का कारण क्या १ ये कहीं एक साथ मिले हृ ओर 
कहीं एयक्‌ यक्‌ क्यों रहते है१॥२॥ 
भीष्म उवाच 
यदा ते स्युः खमनसो कोके धमाथनिश्चये । 
काटग्रभवसंस्थासु सज्जन्ते च त्रयस्तदा ॥ २ ॥ 
आीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! संसारम जब मनुरष्यौका 
चित्त शद्ध होता है ओर वे धरमपू्क किसी अथकी प्रातिका 
निश्चय करके प्रहृत होते है, उस समय उचित काः कारण 
तथा कर्मानुष्टानवश धर्म, अथं ओर काम तीनों एक साथ 
मिले हुए प्रकट होते ह ॥ २ ॥ 
धर्ममूलः सदैवा्थः कामे(ऽथ॑फलमुच्यते । 


' संकट्पमूलास्ते सवे संकपो विषयात्मकः ॥ ४ ॥ 


इनमे धर्म सदा ही अर्थकी प्रापतिका कारण है ओर काम 
अर्थका फल कदलाता है, परंतु इन तीनोका मूल कारण दै 
कल्प ओर संकल्प है विष्रयरूप ॥ ४ ॥ 
विषयाश्चैव कातस्नयेन सवं आहारसिद्धये 1 
मूलमेतत्‌ तरिवग॑स्य निदृत्तिमोकष उच्यते ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्णं विषय पूणः इन्द्रयोके उपमोगमे आनेके व्यि 
ह| यदी धर्म, अर्थं ओर कामका मू दै, इससे निद्र दोना 
ही “मोक्षः कहा जाता है ॥ ५ ॥ 
धमौच्छरीरसंगुप्िधेमोथं चाथं उच्यते । 
कामो रतिफरश्चा् सवं ते च रजखलाः ॥ ६ ॥ 
धर्मस शरीरकी रक्षा होती है, धर्म॑का उपाजन करनेके 
दिये ही अर्थकी आवद्यकता बतायी जाती है तथा कामका 
फल है रति | वे सभी रजोगुणमय द ॥ £ ॥ 
संनिङषटश्चरेदेतान्‌ न चैतान्‌ मनसा त्यजेत्‌ । 
विसुकतस्तपसा सवौन्‌ धमीदीन बगमनेष्ठिकान्‌॥ ७ ॥ 
ये धर्म आदि जिस प्रकार संनिकृष्ट अर्थात्‌ अपना 
वास्तविक दित करनेवाटे हौ, उसी रूपमे इनका सेवन करे अर्यात्‌ 
इनको कल्याणसाधन बनाकर ही उपयोगमे लवे । मनद्वारा 
भी इनका त्याग न करे, फिर खरूपते शरीरद्यारा त्याग 
करना तो दूरकी बात दै । केवल तप अथवा विचारक द्वारा 
ही उने अपनेको सक्त रखे अर्थात्‌ आसक्ति ओर पाल्का 
त्याग करके दी इन सव्र धर्मः, अर्थं ओर कामका सेवन 
करना चादिये ॥ ७ ॥ 
ष्टे बुद्धिखिवगेस्य यद्यं प्रा्चयान्नरः । 
कर्मणा वुद्धिपूव॑ण भवत्यथां न बा पुनः ॥ ८ ॥ 
आसक्ति ओर फलेच्छाको स्यागकर नरिवर्गका खेवन 


` किया जाय तो उसका पयेवसान कव्याणमे ही होता है । यदि 


मनुष्य उसे भरा कर खके तो बड़े सौमाग्यकी बात । 


श्रीमहाभारते 
न 


[ शान्तिपवैणि 








अर्थसिद्धिके लिय समञ्चवृञ्चकर धर्मानुष्ठान करनेपर भी कभ 
अर्थकी सिद्धि होती हैः कमी नदीं दती है ॥ ८ ॥ 
अथार्थमन्यद्‌ भवति विपरीतमथापरम्‌ । 
अनथौर्थमवाप्या्थमन्यत्रायोपकारकम्‌ 1 
बुद्धयावुद्धिरिदाथे न॒ तद्षाननिर्ष्टया ॥ ९ ॥ 
इसके सिवा› कमी दूसरे दूसरे उपाय मी अथक साधकं 
हो जाते दै ओर कमी अर्थसाधक कमं भी विपरीत फल देने- 
वाला दो जाता है । कमी धन पाकर भी मनुष्य अनर्थकारी 
कमेमिं प्रवृत्त हो जाता दै ओर धनते भिन्न जो दूर-दूर 
साघनरदैः वे घर्ममै सहायक हो जाते द । अतः धर्मसे धन 
होता है ओर धनसे धर्मः इख मान्यताके विषयमे अज्ञानमयी 
निङ्ष्ट बुद्धिसे मोदित हुआ मूढ मानव विश्वास नदीं रखता 
इसलिये उसे दोनौका फल सुलम नदीं होता ॥ ९ ॥ 
अपध्यानमलो धमो मलोऽथेस्य निगु्टनम्‌ । 
सम्प्रमोदमलः कामो भूयः खगुणवर्जितः ॥ १०॥ 
फलकी इच्छा घर्मका मल दैः संग्रहीत करके रखना 
अर्थका मल है ओर आमोद-प्रमोद कामका मल है, परंतु यह 
निवर्म यदि अपने दोपरोते रदित हो तो कल्याणकारक होता है ॥ 
अचराप्युदादरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
कामन्दकस्य संवादमाङ्रिष्टस्य चोभयोः ॥ ११॥ 
इस विषयमे जानकार लोग राजा आङ्गरिष्ठ ओर कामन्दक 
मुनिका संवादरूप प्राचीन इतिहास सुनाया करते द ॥ ११॥ 
कामन्दस्रषिमासीनमभिवाघ्य नराधिपः । 
आङ्रि्ठोऽथ पप्रच्छ रत्वा समयपर्ययम्‌ ॥ १२॥ 
एक समयकी बात दै, कामन्दक ऋषि अपने आभममे 
बैठे थे | उन्द प्रणाम करके राजा आङ्गरिष्ने प्रदनके उपयुक्त 
समय देखकर पृछछा--॥ १२ ॥ 
यः पापं कुरुते राजा काममोह बखात्कृतः। 
प्रत्यासन्नस्य तस्ये किं स्यात्‌ पापगप्रणाद्ानम्‌॥ १२॥ 
(महं | यदि कोई राजा काम ओर मोहके वशीभूत 
होकर पाप कर व्रैठे, किंतु फिर उसे पश्चात्ताप होने कगे तो 
उसके उस पापको दूर करनेके छि कौन-सा प्रायश्ितदै !॥ 
अधम धमे इति च योऽक्ञानादाचरेन्नरः। 
तं चापि प्रथितं कोके कथं राजा निवतेयेत्‌ ॥ १७॥ 
(जो अज्ञानवश्च अधर्मको दी धर्म मानकर उसका आः 
चरण कर रहा होः उक्त लोकविख्यात सम्मानित पुरुषकी 
राजा किस प्रकार उस अधर्मसे दूर टाव १ ॥ १४ ॥ 


कामन्दक उवाच 
यो धमो्ो परित्यज्य काममेवानुवर्तते । 
स धर्मौथेपरित्यागात्‌ ग प्रज्ञानादामिदाच्छि ॥ 
गात्‌ च्छति ॥ १५ 
कामन्दकने कहा- राजन्‌ | जो धर्म ओर अथक 
परित्याग करके केवर कामका ही सेवन करता दै, उन दोर्कि 
त्यागे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती ३ ॥ १५ ॥ 





राजधमौवश्णासनपवं ] 





--====------- =-= च्व ~ ~~~ 


्रक्षानाशात्मको मोहस्तथा धमीर्थनाशकः 
तस्मान्नास्तिकता चेव दुराचारश्च जायते ॥ १६॥ 
लुद्धिका नाश ही मोद दै । वई धम्मं ओर अर्थं॑दौनोका 
विनाश करनेवालर है । इससे मनुष्यमे नास्तिकता आती है 
ओर वह दुराचारी दो जाता है ॥ १६ ॥ 
दुराचारान्‌ यदा राजा प्रदुष्टान्‌ न नियच्छति । 
तस्मादुद्विजते लोकः सपौद्‌ वेदेमगतादिव ॥ १७॥ 
जव्र राजा दु ओर दुराचारियोको दण्ड देकर कावूमं 
नहीं कर्ता दै, तव सारी प्रजा घरमे रहनेवले सर्प॑की माति 
उघ राजासे उद्धिग्न हो उठती हे ॥ १७॥ 
तं प्रजा नावर्तन्ते बराह्मणा न च साधवः। 
ततः संशयमाप्नोति तथा वध्यत्वमेति च ॥ १८॥ 
उस दशमे प्रजा उसका साथ नदीं देती । साधु ओर 
ब्राह्मण भी उसका अनुसरण नदीं करते द । फिर तो उसका 
जीवन खतरेम पड़ जाता है ओर अन्ततोगत्वा वह प्रजाके 
ही हायते मारा भी जातादै॥ १८॥ 
अपध्यस्तस्त्ववमतो दुःखं जीवितमरच्छति । 
जीवेच्च यद पध्वस्तस्तच्चुद्धं मरणं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वद्‌ अपने पदसे भ्रष्ट ओर अपमानित होकर दुःखमय 
जीवन विताता दै । यदि पदग्रष्ट होकर मी वहइ जीतादै तो 
वह्‌ जीवन भी स्पष्टरूपमे मरण दी है ॥ १९॥ 
अत्रैतदाहुराचा्यीः पापस्य परिगर्हणम्‌ । 
सेवितव्या चयी विद्यया सत्कारो बराह्मणेषु च ॥ २० ॥ 
इस अवस्थामे आचार्यगण उसके छ्ियि यह ॒करलंब्य 
बताते दै कि वह अपने पार्पौकी निन्दा करे, वेदौका 
निरन्तर स्वाध्याय करे ओर ब्राह्मणो कां सत्कार करे ॥ २० ॥ 


चतुविरात्यधिकदाततमोऽध्यायः 


न्न्च्व्व्व्य्च्व्व्व्व्व्व्व्ववववच्व्व्व्व्व्व==--- 


४.७४१ 


महामना भवेद्‌ धम विवहेच महाकुले । 
ब्राह्मणांश्चापि सेवेत क्षमायुक्तान्‌ मनखिनः॥ २६ ॥ 
धर्मा चरणमे विरोष मन ख्गावे । उत्तम कुलम विवाह 
करे । उदार एवं क्षमाशील ब्राकमर्णोकी सेवामे रदे ॥ २१ ॥ 
जपेदुदकरीलः स्यात्‌ सततं खुखमास्थितः । 
धमोन्वितान सस्प्रविरोद्‌ बदिः छृत्वेह दुष्छृतीन्‌॥२२॥ 
वह्‌ जलम खङ्का होकर गायत्रीका जप करे । सदा प्रसन्न 
रदे । पापियेक्रो राज्ये बाहर निकालकर धर्मात्मा पुरु्षोका 
संग करे ॥ २२॥ 
प्रसादयेन्मधुरया वाचा वाप्यथ कमणा । 
तवास्मीति वदेन्नित्यं परेषां कीत॑यन्‌ गुणान्‌ ॥ २३ ॥ 
मीटी बाणी तथा उत्तम कमंके द्वारा सबको प्रसन्नरखेः 
दूसरे गुरणोका वखान करे ओर सव्रसे यही कदे मँ आप- 
काही हू--आप मञ्चे अपना दी समन्नं ॥ २३॥ 
अपापो दह्येवमत्चारः क्षिप्रं बहुमतो भवेत्‌ । 
पापान्यपि हि ङच्छरणि शमयेन्नात्र संशयः ॥ २४॥ 
जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता दैः वह 
शीघ्र दी निष्पाप होकर सव्रके सम्मानका पात्र बन जाता है । 
वह्‌ अपने कठिन-से-कठिन पापको भी शान्त ( नष्ट ) कर 
देता है- इसमे संशय नदीं दै ॥ २४ ॥ 
गुरवो हि परं धम यं बरुयुस्तं तथा कुरु । 
गुरूणां हि प्रसादाद्‌ वै श्रेयः परमवाप्स्यसि ॥ २५॥ 
राजन्‌ | गुख्जन ठम्डारे चि जिस उत्तम धम॑का उपदेश 
करे; उसका उसी रूपम पालन करो । रुखुजनोकी पासे 
तुम परम कस्याणके भागी होओगे ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिप्ेणि राजघमौनुशासनपर्बणि कामन्दकाङ्गरिष्ठतं वादे त्रयोविशत्यथिककशततमोऽध्यायः॥१२६॥ 
` इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तपैत राजधमौनुशासनपवमे कामन्दक ओर आङ्गरिष्ठका संबादविषयक 
पक सौ तेरईसर्वो अध्याय पुरा हभ ॥ १२२ ॥ 
[कीं 
चतुर्विरप्यधिकराततमोऽध्यायः ` 
इन्दर ओर प्रहदकी कथा--शीलका भ्रमाव, शीरके अमाव धर्म, सत्य, सदाचारः, 
बर ओर लष््मीके न रहनेका बणेन 


युधिष्टिर उवाच 

मे जना नरपरेष्ठ प्रशंसन्ति सदा भुवि 1 
धर्मस्य शीरमेवादौ ततो मे संशयो म्शान्‌ ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा-नरग्र्ठ ! पितामह ! भूमण्डल 
ये समी मनुष्य सर्वपरयम धर्मके अनुरूप शीक्की दही 
अधिक प्रशंसा करते है; अतः इस विषयमे मुञ्चे बङ़ा भारी 
संदेह हो गया है ॥ १ ॥ 
यदि तच्छक्यमस्माभिक्लीतं धर्मतां वर । 
भोलुमिच्छामि तत्‌ सर्वं यथेतदुपरभ्यते ॥ २ ॥ 


धर्मात्माओमि श्रेष्ठ ! यदि म उसे जान सकृूं तो जिस 
प्रकार शीलकी उपलब्धि होती है, बह सव्र सुनना चाहता हू 
कथं तत्‌ प्राप्यते शी श्रोतुमिच्छामि भारत । 
किंलक्षणं च तत्‌ प्रोक्तं नूहि मे वदतां वर.॥ ३ ॥ 

भारत ! वह शीर कैसे प्रास्त होता है १ यह सुननेकी 
मेरी बड़ी इच्छा है । वक्ताओमि शरे पितामह ! उसका क्या 
लक्षण बताया गया है १ यह मुञ्चते कदिये ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच 

पुरा दुर्योधनेनेह -धृतराष्य मानद्‌ । 


श्रीमहाभारते 
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[ शान्तिपवैणि 


~~ 


आख्यातं तप्यमानेन भियं दृष्ट तथागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रप्रस्थे महाराज तव सभ्रातृकस्य ह । 
सभायां चाह वचनं तत्‌ सवं णु भारत ॥ ५ ॥ 
भवतस्तां सभां दष्ट सश्द्धि चाप्यजुत्तमाम्‌ । 
दुयोधनस्तदाऽऽसीनः सवं पितरे न्यवेदयत्‌ ॥ £ ॥ 
भीष्मजीने कहा--दूसरोको मान देनेवाले महाराज | 
भरतनन्दन ! पहले इन्द्रप्रखमे ८ राजसूययज्ञे समय ) 
माहयोसदित ठम्हारी वैष अद्भुत श्री-सम्पत्ति, वह परम 
उत्तम सभा ओर समृद्धि देखकर संतप्त हए दुर्योधनने 
कौरवसभामे बैठकर परिता धृतराष्रते अपनी गहरी चिन्ता 
प्रकट की-सारी मनोव्यथा कह सुनायी । उसने सभाम जो 
बातें कही थी? वह सव सुनो ॥ ४-६£ ॥ 
श्रुत्वा हि धृतराषटश्च दुर्योधनवचस्तदा । 
अब्रवीत्‌ कर्णसदहितं दुयोधनमिदं वचः ॥ ७ ॥ 
उस समय धृतराष्न दुर्योधनकी बात सुनकर कणंसदहित 
उससे इस प्रकार कहा ॥ ७ ॥ 
धृतरा उवाच 
किमथ तप्यसे पुत्र श्रोतुमिच्छामि तस्वतः। 
त्वा त्वामचनेष्यामि यदि सम्यग्‌ भविष्यति ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र बोरे वेया | तम करिसल्यि संतप्त हो 
रहे हो १ यह मे ठीक-ठीक सुनना चाहता हू, सुनकर यदि 
उचित होगा तो तुम्द समञ्ञानेका प्रयत्न करूंगा ॥ ८ ॥ 
त्वया च महदैश्वर्यं प्राप्तं परपुरञ्जय । 
किकरा श्रातरः सवे मित्रसम्बन्धिनः सद्‌ा ॥ ९ ॥ 
शन्रुनगरीपर विजय पानेवाले वीर ! तुमने भी तो महान्‌ 
एेशवयं प्रात किया है ? तम्हारे समस्त भाई, मित्र ओर सम्बन्धी 
सदा तुम्हारी सेवामे उपस्थित रहते द ॥ ९ ॥ 
आच्छादयसि प्रावारानश्चासि पिशितौदनम्‌। 
आजानेया वहन्त्यश्वाः केनासि हरिणः छृशः॥ १०॥ 
तुम अच्छे-अच्छे वलन ओदते-पहनते हो, पिशितौदन 
खाते हो ओर ‹आजानेयः अश्च ( असी घोडे ) तुम्हारा रथ 
खचिते ई किर ठम क्यो सफेद ओर दुरे हु 
जाते हो १॥ १० ॥ - 
दुर्योधन उवाच 
दश तानि सहस्राणि खरातकानां महात्मनाम्‌ । 
भुञ्जते सूक्मपात्रीभि्यधिष्ठिरनिवेशने ॥ १९ ॥ 
दुयोधनने कहा-- पिताजी ! युधिष्ठिरॐे महरम दस 
हजार महामनस्वी स्नातक व्राह्मण प्रतिदिन सेनेकी यालिेमि 
भोजन करते द ॥ ११॥ 
दृषटर च तां सभां दिव्यां दिव्यपुष्पफलान्विताम्‌ । 
अश्वास्तित्तिरकट्माषान्‌ बल्राणि विविधानि च॥ १२॥ 
दृष्ट्रा तां पाण्डवेयानाश्द्धि वेभवणीं श्ुभाम्‌। 
सभित्ाणां सखुमहतीमदुशोचामि भारत ॥ १३ ॥ 


भारत ! दिव्य फल-पूलोसे सुशोभित वह दिव्य सभा 
वे तीतर समान रंगवाले चितकबरे घोडे ओर वे मति 
तिके दिव्य वल ( अपने पास कर ई १ व सवर ) देख 
कर अपने शतु पाण्डर्वोके उस कुवेरके समान शुम ए 
विशाल एेशव्॑का अवलोकन करके मँ निरन्तर शोके ङा 
जा रहा हू ॥ १२-१३ ॥ 

धृतरा उवाच 

यदीच्छसि धियं तात यादशी सा युधिष्ठिरे । 
विरि वा नरव्याघ्र रीखुवान्‌ भव पुत्रक ॥ १४॥ 

ध्तराटने कहा-- तात ! पुरुषसिंह ! वेया ! युधिष्ठर 
के पास जैसी सम्पत्ति हैः वेसी यः उससे भी बटकर राज. 
लक्ष्मीको यदि त॒म पाना चाहते हो तो शीलवान्‌ बनो ॥१५॥ 
श्रीटेन हि जयो रोका शाक्या जेतुं न संदायः। 
न हि किचिदसाध्यं वे लोके शीखवतां भवेत्‌ ॥ १५॥ 

इसमे पशय नहीं है कि रील्के द्वारा तीनों लोकोपर 
विजय पायी जा सकती दै । शीलवानोके छ्य संसारमे बुछ 
भी असाध्य नहीं दै ॥ १५ ॥ 
पकरात्रेण मान्धाता यहेण अनमेजयः। 
सप्तरात्रेण नाभागः पृथिवीं प्रतिपेदिरे ॥ १६॥ 

मान्धाताने एक दही दिने, जनमेजयने तीन दी दिनेमिं 
ओर नाभागने सात दिनोमे ही इस प्रथ्वीका राज्य प्रात 
किया था॥ १६॥ 
एते हि पार्थिवाः सवं शीकवन्तो दयान्विताः । 
अतस्तेषां गुणक्रीता वसुधा सखयमागता ॥ १७॥ 

ये सभी राजा शीख्वान्‌ ओर दयाद्ध थे । अतः उनके 
दवारा गु्णोके मोल खरीदी हई यह प्रथ्वी खयं ही उनके 
पास्त आयी थी ॥ १७॥ 

दुर्योधन उवाच 
कथं तत्‌ पाप्यते शीलं श्रोतुमिच्छामि भारत । 
येन शीटेन तै; प्राप्ता क्षिप्रमेव वसुन्धरा ॥ १८ ^ 

दुयांधनने पूा--भारत | जिसके द्वारा उन राजाः 
ने शीघ्र ही भूमण्डलकरा राज्य प्राप् कर किया, वह शील कषे 
पा होता है १ यह मै सुनना चाहता हू ॥ १८ ॥ 

घ तरा उवाच 
अव्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा प्रोक्तं शीलमाश्रित्य भारत ॥ १९॥ 

ध्वतराष् बोखे-भरतनन्दन | इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासा उदाहरण दिया जाता दहै, जिते नारदजीे 
पके शीलके प्रसंगमे कहा था ॥ १९ ॥ 
प्रहादेन हतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः 
शीलमाधित्य दैत्येन शेरोकयं च वरो छतम्‌ ॥ २०॥ 
दैत्यराज प्रहादने शीलका ही आश्रय टेकर महामना 


महैन्रका राज्य हर छया ओर तीनो लोकोको मी अपने धश 
मकर छया ॥ २०॥ 





तजलधमौदखशासनपवं ] 








चतुर्विशात्यधिक्रराततमो ऽध्यायः 


०७५४३ 


वव न 


ततो बृहस्पति शाक्रः -भाज्ञलिः समुपस्थितः 
तमुवाच मदा्रक्ञः श्रेय इच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २१॥ 
तत्र मदाबुद्धिमान्‌ इन्द्र॒ हाथ जोड़कर वरहस्पतिजीकी 
तवाम उपल्ित हुए ओर उनसे बोठे--“भगवन्‌ पै -अपन 
कल्याणका उपाय जानना चाहता हूः ॥ २१ ॥ 
ततो वृदस्पतिस्तस्मर क्ञानं नैःश्रेयसं परम्‌ । 
कथयामास भगवान्‌ देवेन्द्राय कुरूद्वह ॥ २२॥ 
कुरशरेष्ठ ! तव भगवान्‌ वबृहस्पतिने उन देवेन््रको 
क्ट्याणकारी परम ज्ञानका उपदेश दिया ॥ २२॥ 
पतावच्छेय इत्येव बृहस्पतिरभाषत । 
इन्द्रस्तु भूयः पभ्रच्छ को विशेषो भवेदिति ॥ २३॥ 
त्यश्चात्‌ इतना दी श्रेय ( कव्याणक्रा उपाय ) है, एेषा 
वृहस्यतिने कदा । तत्र इन्द्रे फिर पृ्ठा-- “इससे विरोष वस्त॒ 
क्याहै?॥ २३॥ 
शहस्पतिरुवाच 
वि्ञेये ऽस्ति पदां स्तात भार्गवस्य महात्मनः 1 
अत्रागमय धद्रं ठते भूय एवं सुरर्षभ ॥ २४॥ 
घृहश्यतिने कहा--तात ! सुरश्रे ! इससे भी 
विशेष महत्वपूर्णं वस्तुका ज्ञान महात्मा, शुक्राचाय॑को ह । 
तुम्दारा कव्याण हौ | तुम उन्दींके पसि जाकर पुनः उस 
वस्तुका ज्ञान प्रपत करो | २४ ॥ 
आत्मनस्तु ततः श्रेयो भागंवात्‌ खमदातपाः । 
्षानमागमयत्‌ प्रीत्या पुनः स॒ परमद्युतिः ॥ २५॥ 
तव परम तेजखी मदातपखी इन्धने प्रसन्नतापूव॑क शक्रा- 
चार्से पुनः अपने छि श्रेयका ज्ञान प्रात किया ॥ २५॥ 
तेनापि समयुज्ञातो भागवेण महात्मना । 
श्रेयो ऽस्तीति पुनभूयः शुक्रमाह शतक्रत: ॥ २६ ॥ 
मदात्मा भार्गवे जत्र उन्दं उपदेश दे दिया तव इन््रन 
पुनः शुक्रा्ना्यंते पूछा--^क्या हसते भी विेष प्रेय हैः १॥ 
भागवस्त्वाह सर्वक्षः प्रहादस्य म्ात्मनः। 
्षानमस्ति विरोषेणेतयुक्तो हृष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
तवर सव॑ श॒क्राचार्थे कहा--“महापमा परहदको इक 
विशेष भ्रयकरा ज्ञान है ।› यह सुनकर इन्द्र बडे प्रसन्न हुए ॥ 
स ततो ब्राह्मणो भूत्वा प्रहादं पाकशासनः । 
गत्वा प्रोवाच मेधावी श्रेय इच्छमि वेदितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर लुद्धिमान्‌ इन्द्र ब्राह्मणक € धारण करके 
महादके पास रये ओर बोले-“रजन्‌ ! मै भेष जानना 
चाहता दरू ॥ २८ ॥ 
(~ ४५ 
प्रहादस्त्वत्रवीद्‌ विप्र क्षणो नास्ति द्विजषेभ । 
ेरोक्यराञ्यसक्तस्य ततो नोपदिशामि ते ॥ २९५॥ 
प्रहादने ब्ाह्मणते कदा--'द्विजभे8 | त्रिरोकीके राज्यकौ 
व्यवस्थमि व्यस्त रहनेके कारण मेरे पास समय नहीं है, अतः 
मे आपको उपदेश नीं दे सवगा" ॥ २९ ॥ 
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ब्रह्मणस्त्वनवीद्‌ रजन्‌ यस्मिन्‌ काटे क्षणो भवेत्‌ । 
तदोपादेष्टुमिच्छमि यदाचयमयुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
यह सुनकर ब्राह्यणने कहा-- “राजन्‌ | जब्र आपको अवसर 
मिले, उसी समय मै आपतते सर्वोत्तम आचरणीय धर्मकाः 
उपदेश ग्रहण करना चाहता हरः ॥ ३० ॥ 
ततः प्रीतोऽभवद्‌ राजा प्रह्रादो बरह्मवादिनः । 
तथेत्युक्त्वा शुभे काले क्नानतच्यं ददौ तदा ॥ ३९ ॥ 
बराह्मणकी इस बाते राजां प्रहादको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । उन्हे (तथास्तु ककर उसकी बात मान ी ओर 
शुभ समयमे उत ज्ञानका तच प्रदान किया ॥ ३१ ॥ 
ब्ाह्यणोऽपि यथान्यायं गुरुवृत्तिमचत्तमाम्‌ । 
चकार सर्वभावेन यदस्य मनसेप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
त्राहमणने भी उनके प्रति यथायोग्य परम उत्तम गुखः 
भक्तिपूणं वर्ताव किया ओर उनके मनकी रुचिके अनुसारं 
सव्र प्रकारसे उनक्री सेवा की ॥ ३२॥ 
पृष्टश्च तेन बहुशः प्राप्तं कथमयुत्तमम्‌ । 
चैखोक्याञ्यं धर्मज्ञ कारणं तद्‌ बरवीहि मे । 
प्रहादोऽपि महारज बाह्यणं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २३३ ॥ 
ब्राहमणने प्रहादसे बारवार पूछा--भ्व्॑ज्ञ ! आपको यह 
त्रिलोकीका उत्तम राज्य कते प्रात हुआ १ इसका कारण मुञ्चे 
बताये । महाराज ! तव प्रह्ाद मी बराह्मणस इ प्रकार बोके-॥ 
प्रहाद उवाच 
नासूयामि द्विजान्‌ विप्र राजास्मीति कदाचन। 
काव्यानि वदतां तेषां संयच्छामि वहामि च ॥ ३७॥ 
प्रहवाद्ने कहा- विप्रवर ! भें राजा हं इस अभि 
मानम आकर कमी व्राहाणोकी निन्दा नहीं करता; बल्कि 
जव वे मुञ्चे शुक्रनीतिका उपदेशा करते दै तवर मँ संयमपूर्वक 
उनक्री बातें सुनता दह ओर उनकी आज्ञा शिरोधायं करता दू ॥ 
ते विश्रब्धाः प्रभाषन्ते संयच्छन्ति च भां सदा । 
ते मां काव्यपथे युक्तं शुश्चुषुमनक्लूयकम्‌ ॥ २३५ ॥ 
धर्मात्मानं जितक्रोधं नियतं संयतेन्द्रियम्‌ । 
समासिञ्चन्वि यास्तारः क्षौद्रं मध्विव मश्चिकाः॥ ३६॥ 
वे बराह्मण विश्वस्त होकर सुभे नीतिका उपदेश देदे ओर 
सदा संयममे रखते है । मे सदा दही यथाशक्ति शुक्राचार्यके 
बताये हुए नीतिमा्गपर चरता, व्राह्मणोकरी सेवा करता? 
किसीके दोष नदीं देलता ओर धर्मम मन लगाता दू । क्रोध- 
को जीतकर मन ओर इन्धियोको काबूमे क्रिये रहता हं । 
अतः जेते मधुकी मर्रिर्यो शहदके छन्तेको पूोके रससे 
सीचती रहती ई उसी प्रकार उपदेश देनेवाके ब्राह्मण सन्ने . 
शाखके अमृतमय वचने सचा करते द ॥ ३५३६ ॥ 
सोऽहं बागघ्रविद्यानां रसानामवलेहिता । 
खजात्यनधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥ २७ ॥ 
म उनकी नीतिःविधाओंके रसका आस्वादन करता ह 


४७४४ 


श्रीमहाभारते 


॥ रान्तिपर्बणि 
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ओर जैवे चन्द्रमा नकषत्रोपर शासन करते दैः, उसी प्रकार 
ओँ मी अपनी जातिवालोपर राज्य करता हूं ॥ ३७ ॥ 
एतत्‌ पृथिन्यामखतमेतचश्चरत्तमम्‌ ,. । 
यव्‌ ब्राह्मणमुखे काव्यमेतच्छ्ुत्वा प्रवर्तते ॥ ३८ ॥ 
्रामणके मुखम जो शक्राचार्यका नीतिवार्य हैः यदी 
इस  भूतल्पर अमृत है, यदी सर्गो्तम नेत्र दै । राजा इसे 
सुनकर इसीके अनुशार बर्ताव करे ॥ ३८ ॥ 
पतावच्छरेय श्याह्‌ ग्रहवादो बह्मवादिनम्‌ । 
श्श्चषितस्तेन तदा दैत्येन्द्रो बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इतना दही श्रेय है यह बात प्रह्वादने उस ब्रह्मवादी 
ब्राह्मणते कहा । इसके बाद भी उसके सेवा-डश्रूषा करनेपर 
देत्यराजने उससे यह बात की--॥ ३९ ॥ 
यथावद्‌ गुरुबच्या ते प्रीतोऽसि द्विजसत्तम । 
वरं वृणीष्व भद्रं ते प्रदातासि न संशयः ॥ ४० ॥ 
द्विजकरे् । मै तग्हारे द्वारा की हई यथोचित गुससेवासे 
बहत प्रसन्न हूं । वम्दारा कल्याण हो। तुम.कोरई बर मँगो। मै 
उसे दगा । इस संशय नहीं हैः ॥ ४० ॥ 
कृतमित्येव दैव्येनद्रसुवाच सख च वै द्विजः। 
भरहादस्त्वत्रवीत्‌ प्रीतो गृह्यतां वर त्युत ॥ ७९ ॥ 
तत्र॒ उस ब्राह्मणने दैत्यराजसे कदा-आपने मेरी सारी 
अभिलाषा पूणे कर दीः । यह सुनकर प्रहाद ओर भी प्रसन्न 
हए ओर बोडे-भकोई वर अवदय मगो ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यदि रजन्‌ श्रसन्नस्त्वं मम चेदिच्छसि भ्रियम्‌ । 
भषतः. शीखमिच्छामि प्राप्तुमेष वरो मम ॥ ७२॥ 
ब्राह्मण बोला--राजन्‌ | यदि आप प्रस दै ओर 
मेरा प्रिय करना चाहते तो मन्न आपका. दी शीर प्राप्त 
करनेकी इच्छा टै, यदी मेरा बर है | ४२ ॥ 
ततः प्रीतस्तु दैत्येन्द्रो भयमस्याभवन्मदत्‌ । 
वरे प्रदिष्टे विप्रेण नारपतेजायमित्युत ॥ ४३ ॥ 
यह सुनकर दैत्यराज प्रहाद प्रसन्न तो हुए; परंतु उनके 
मनम बड़ा मारी मय समा गया । ब्राह्मणक वर मोगनेपरवे 
सोचने रगे कि यह कोई साधारण तेजवाल्म पुरुष नदीं है ॥ 
पवमस्त्विति सख प्राह प्रहादो विस्ितस्तदा । 
उपाङृत्थ तु धिप्राय वरं दुःखान्वितो ऽभवत्‌ ॥ ४४॥ 
फिर भी “एवमस्तु ककर प्रह्ादने वह्‌ वर दे दिया । 
उस समय उन्हं बड़ा विस्मय हो रहा था। ब्राह्मणको वद 
वर देकर वे बहत दुखी हो गये ॥ ४४॥ 
दन्ते वरे गते विप्रे चिन्ताऽऽसीन्महती तदा । 
प्रहादस्य महाराज निश्चयं न च जग्मिवान्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज ! वर देनेकरे पश्चात्‌ जवर ब्राह्मण चला गया; 
तव प्रह्वादको बद्धी भारी चिन्ता हदं । वे सोचने खगे-क्या 


करना चादिये १ परत किसी निश्चयपर पर्हुच न सके ॥५५॥ 
तस्य चिन्तयतस्तावच्छायाभूतं महाद्युति । 
तेजो विग्रहवत्‌ तात शरीरमजहात्‌ तदा ॥ ४६॥ 
तात | वे चिन्ता कर दी रह थे कि उनके शरीरे परम 
कान्तिमान्‌ छायामय तेज मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हुआ । उन 
उनके शरीरको त्याग दिया था॥ ४६॥ 
तमपृच्छन्महाकायं प्रहादः को भवानिति । 
प्रत्याहतं तु शीखो ऽसि त्यक्तो गच्छाम्यहं त्वया॥ ४७॥ 
प्रहादने उस विशालकाय पुरुषे पूछा-४आप कौन ई ¢ 
उसने उत्तर दिया-“मे शीट द्र | तुमने सुने व्याग दिया $ 
इसल्यि म जा रहा ह ॥ ४७॥ 
तस्िन्‌ द्विजोत्तमे राजन्‌ बत्स्यास्यहमनिन्दिते । 
योऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्वयि नित्यं समाहितः॥ ४८॥ 

“राजन्‌ ! अव्र म उस अनिन्दित श्रेष्ठ ब्राह्मणके शरीरम 
निवास करूंगा, ज प्रतिदिन तम्हारा शिष्य बनकर यहं बड़ी 
सावधानीके साथ रहता थाः ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्तवान्तर्दितं तद्‌ वेदकं चान्वाविदात्‌ परभ । 
तस्मिस्तेजसि याते तु तादगृरूपस्ततो ऽपरः ॥ ४९॥ 
शारीराल्चिःखतस्तस्य को भवानिति चानवीव्‌ । 
ध्म प्रहाद मां चिद्धि यत्रासौ द्विजसत्तमः ॥ ५०॥ 
तत्र यास्यामि दैत्येन्द्र यतः प्रीटं चतो ह्यहम्‌ । 

प्रभो ! खा कहकर शीर अद्दय हो गया ओर इन्द्रे 
शरीरम समा गया । उस तेजके चे जानेपर प्रहवादके सरीरसे 
दूखरा वेता ही तेज प्रकट हुआ । प्रहादने पूषछठा-आप कौन 
है १ उसने उत्तर दिया-प्रहाद | सुने धर्म समो । जहो वद 
भेष ब्राह्मण दै, वहीं जाऊँगा । दैत्यराज । जरह शीट होता 
हैः व्ही म मी रहता हः ॥ ८९-५०१ ॥ 
ततोऽपये महाराज प्रज्वलन्निव तेजसा ॥ ५१॥ 
शरीरा्निःखतस्तस्य प्रहादस्य महात्मनः । 

महाराज । तदनन्तर महात्मा प्रहादके शरीरपे एक 
तीसरा पुरुष प्रकट हुआ; जो अपने तेजघ्ते प्रज्वल्िति-सा 
हा रहा था॥ ५१२ ॥ 
को भवानिति परषटश्च तमाह स॒ महाघ्ुतिः॥ ५२॥ 
सत्यं विद्ध-यखरेनद्रा् प्रयास्ये धर्ममन्वहम्‌ । 

“माप कौन है २ यहं प्रन होनेपर उत महातेजस्वीन उन्द 
उत्तर दिया-असुरेनद्र ! मञ्चे सत्य समन्चो ! मै अत्र धम॑के 
पीछे-पीछे जाऊँगा ॥ ५२१ ॥ 
तसिननजुगते सत्ये महान्‌ वै पुरुषोऽपरः ॥ ५३॥ 
निश्चक्राम ततस्तस्मात्‌ पृ््चाह महावदः । 
त्त प्रहराद्‌ मां विद्धि यतः सत्यं ततो यहम्‌ ॥ ५४॥ 

सत्यके चटे जानेपर प्रहादके शरीरे दूसरा महापुर 
कट हुआ । परिचय पृष्ठनेपर उस महाबलीने उत्तर दिया , 





तजधर्म॑दष्लाखनपवे ] 


्रहाद | य॒नने सदाचार समन्ञो । जहौ सत्य हौता है, वही मेँ 
भी रहता र ॥ ५२.५४ ॥ = कक 
तस्िन्‌ गते मदाशब्दः शरौयात्‌ तस्य निर्ययौ । 
पृष्श्ाह वर वचिद्ध॒ यच वृद्दमहं ततः ॥ ५५ ॥ 
उसके चले जानेपर प्रह।दके शरीरे मदान्‌ शब्द करता 


हुआ पुनः एक पस्थ प्रकट हुमा | उसने पूछनैपर वताया- 
तै व समञ्लो । जहौ सदाचार दता है वहीं मेरा 
भी स्थान दै" ॥ ५५ ॥ व 
इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र यतो चृत्तं नराधिप । 
ततः प्रभाभय्‌ देवी शरीयत्‌ तस्य निर्ययौ ॥ ५६॥ 
तामपृच्छत्‌ स दैत्येन्द्रः सा श्रीरित्येनमवीत्‌। 
उषितास्मि स्वयं वीर त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ५७ ॥ 
त्वया त्यक्ता गमिष्यामि बलं द्युगता द्यदम्‌। 

नरेश्वर ! एेसा ककर बल सदाचारके पीछे चला गया | 
ततश्वात्‌ प्रहवादके शरीरस एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई । 
दैत्यराजने उसे पूछा-'आप कौन ई £ वह बोली ल्मी 
ह| सत्यपराक्रमी वीर ! मे खयं दी आकर तुम्हारे शरीरम 
निवास करती थी? परंतु अव्‌ तुमने मुच त्याग दिया; _इसल्थि 
चटी जाङ्ञंगी; क्योकि मै वट्की अनुगामिनी हू ॥५६-५७१॥ 
ततो भयं प्रादुरासीत्‌ प्रहादस्य महात्मनः ॥ ५८ ॥ 
अपृच्छत्‌ स ततो भूयः यासि कमलालये । 
त्वं हि सत्यवता देवी छोकस्य परमेश्वरी । 
कश्चासौ ब्राह्मणश्रे्ठस्तस्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ५९ ॥ 

तव महाप्मा -प्रहादको व्रडा मव दहु । उन्होने पुनः 
पूा-कमलाट्ये ! तुम कर जा रही हो, तुम तो सत्यव्रता देवी 
ओर समू जगत्‌कौ परमेश्वरी हो । वह शरेष्ठ व्राह्मण कौन 
था १ यह्‌ म टीक-ठीक जानना चाहता हू" ॥ ५८.५९ ॥ 

श्रीस्ताच 

स शक्रो बरह्मचारी यरत्वत्तरचेवोपरिश्चितः। 
्ेखोक्ये ते यदैण्वय तत्‌ तेनापहतं प्रभो ॥ ६० ॥ 
| लक््मीने कहा --ग्रभो ! तमने निले उपदेश दथा 
दै उत ब्रह्मचारी व्राहमणके रूपमे सश्षात्‌ इन्द्र यै । तीन 


इर खया | ६० ॥ 

रण्टिन हि जयो खोकास्त्वया धर्मज्ञ निर्जिताः । 

तद्विज्ञाय रुरेन्रेण तव शीलं हतं भ्रभो ॥ ६९ ॥ 
धर्मज्ञ ! तुमने शीले द्वारा ही तीन लोकेौपर विजय 

पायी थी । प्रमो ! यह जानकर ही सनरन वम्डार रीलका 

अपहरण कर ल्या द ॥ ६१ ॥ 

घमैः सत्थं तथा चन्तं बलं चैव तथपप्यहम्‌ । 

शीलमूला महाप्राज्न सद! नास्त्यत्र खंशायः ॥ ६२ ॥ 
माप्रा । धर्म, सत्य्‌, सदाचार? वल अर १५९ = जर मै (लक्ष्मी )- 

ये सत्र सदा शीतर टी आधार रहते ईै--शीर दी ईन 

सबकी जड़ दै । इम ठंयवं नदी दै ॥ ६२॥ 


























चतुर्विंशस्यधिकशत तमोऽध्यायः 


भीष्म उवाच 
पवमुक्त्वा गता श्रीस्तु ते च सवं युधिष्ठिर । 
दु्याधनस्त पितरं भूय एवाव्रवीद्‌ वचः ॥ ६२ ॥ 
शलस्य तस्वमिच्छामि वेनुं कौरवनन्दन । 
प्राप्यते च यथा शीं तं चोपायं धदस्व मे ॥ ६ ॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! यो कहकर ल्मी तथा 
वे चीर आदि समस्त सद्रण इन्द्रके पाठ चठे गये । इस 
कथाकरो सुनकर र्वो षनने पुनः अपने पितते कदा--“कौरव- 
नन्दन | मे शील्का तच जानना चाहता द्र । शील जिस 
तरद प्राप्त दो सके, वद उपाय भी मुञ्चे बताइये ॥६३-६४॥ 
धृतरा उवाच 
सोपायं पूर्वमुदिष्रं प्रह्रादेन मदात्मना । 
संक्षेपेण तु रलस्य णु प्राप्ति नरेश्वर ॥ ६५ ॥ 
धरतराषट्ने कहा नरेश्वर । यील्का रूप ओर उसे 
पानेका उपाय-ये दोनो बाते मदात्मा प्रह्यादने पडले दी बतायी 
३। मे शशनयते सौली यतिक उपावमान वता रया द 
ध्यान देकर सुनो ॥ ६५ ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा । 
अनुध्रहश्च दानं च हीलमेतत्‌ प्रदास्यते ॥ ६६ ॥ 
मन; बाणी ओर क्रियाद्वारा किसी भी प्राणी द्रोह न 
करना, सवपर्‌ द्या करना ओर यथाशि दान ल च दथ कला जी पाणि 
सीर कदल ता ह" जितकी सव्र लग प्रशंसा करते ई ॥ ६६ ॥ 
यद्र हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम्‌ । 
अपत्रपेत वा येन न तत्‌ कुयौत्‌ कथचन ॥ ६७ ॥ 
अपना जो भी पुरुषार्थ ओौर कर्म दुसररोके स्यि हितकर 
न ज्ञे अथवा जिति कसम संकोचका अनुभव होता हो, उसे 
€ तरह नहीं करना चादिये ॥ ६७ ॥ 
तत्तु कमं तथा ङयीव्‌ येन छाष्येत संसदि । 
श्लीटं समासेनैतत्‌ ते कथितं कुरुसत्तम ॥ ६८ ॥ 
जो क्म जिस प्रकार करनेसे भरी सभाम मनुष्यकी 
प्रशंसा हो, उघे उसी प्रकार करना चाहिये । कुरभरेष्ठ | यह्‌ 
ते ोडेमे शील्का खूप बताया गया हे ॥ ६८ ॥ 
यदप्यरीटा च॒पते प्राप्ुवन्ति श्रियं कचित्‌ । 
न मुञ्चते चिरं तात समूलाश्च न सन्ति ते ॥ ६९॥ 
तात ! नरेश्वर | यद्यपि कदी कहीं शीरुहीन मनुष्य भी 
राजलक्ष्मी प्रा कर रेते है, तथापि वे चिरकालतक उसका 














जलम वति क 
उ्रसोग नदी कर पाति ओर जडमूलसदित नष्ट हो जाते द ॥ 


पतद्‌ विदित्वा त्वेन शीरुवान्‌ भव पुक्‌ । , 


यदीच्छसि धियं तात खुविशि्टं युधिष्टिरात्‌॥ ७० ॥ 

वेया ! यदि तुम युधिष्िस्ते भी अच्छी सम्पत्ति प्राप्त 
करना चाहो तो इस उपदेशको यथाथरूपसे समन्ञकर 
शीकबान्‌ बनो ॥ ७० ॥ 


४५७६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





=-= 
=-= 


भीष्म उवाच 
पतत्‌ कथितवान्‌ पुज धृतरा नराधिपः । 
पतत्‌ कुरुष्व कौन्तेय ततः पराप्स्यसि तत्‌ फलम्‌॥७९१॥ 


भीष्मजी कदते है -कन्तीनन्दन { राजा धरतर् 
अपने पुच्रको यह उपदेश दिया था । तुम भी इसका आचरण 
करोः इससे तुम्हें मी वही फल प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमह(भारते शान्तिपवंणि राजघर्माजुश्ाखनपर्व॑णि शीरवणेनं नाम चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शानि परक अन्तगैत राजधमानुशासनपर्वमे शीरूबरणन विषयक एक सौ चोबोसर्व अध्याय पुरा हुजा॥१२६॥ 





पशचविंशत्यधिकराततमोऽष्यायः 


युधिष्टिका आञ्ाविषयक प्रभ--उत्तरमे रजा सुमित्र ओर चछषम नामक ऋषिक इतिहासका 
आरम्भ, उसमे राजा सुमित्रका एक भगे पीले दौीडना 


युधिष्ठिर उवाच 

शीलं प्रधानं पुरूषे कथितं ते पितामह । 

कथं त्वारा समुत्पन्ना या चाशा तद्‌ वदखमे ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर ने पू्ा-- पितामह ! आपने पुरुषे शीरको 

ही प्रधान बताया है | अव्र म यह जानना चाहता हर कि 

आद्ाकी उत्पत्ति कते हई १! आशा क्या दै?यहमी 

मुशे बताइये ॥ १ ॥ 

संशयो मे महानेष समुत्पन्नः पितामह । 

छेत्त। च तस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरञ्जय ॥ २ ॥ 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाठे पितामह ! मेरे मनमे यह 

महान्‌ संशय उन्न हआ दै । इसका निवारण करनेवाल 

आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है ॥ २ ॥ 

पितामहाशा महती ममासीद्धि सुयोधने । 

प्रतत युद्धे त॒ तद्‌ युक्तं तत्‌ कतोयमिति प्रभो ॥ ३ ॥ 
पितामह ! दुर्याोघनपर मेरी बड़ी भारी आशा थी कि 

युद्धका अवसर उपयित होनेपर वह उचित कायं करेगा । 

प्रभो | मै समन्ता था क्रि वह युद्ध किये बिना ही मुञ्चे आधा 

राज्य छट देगा ॥ ३ ॥ 

स्व॑स्याराः खुमहती पुरुषस्योपजायते । 

तस्यां विहन्यमानायां दुःखो खत्युनं संशयः ॥ ४ ॥ 
प्रायः सभी मनुष्योकरे हृदयम कोई न-कोईं बड़ी आशा 

वेदा होती ही है । उसके भङ्ग होनेपर मन्‌ दुःख होता दै । 

किसी-किसीकी मृत्युतक दो जाती दै, इसमे संशय नदीं हे ॥ 

सोऽहं हताशो दुवंद्धिः रूतस्तेन दुरात्मना । 

धार्तराष्ेण राजेन्द्र॒ पशय मन्दात्मतां मम ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | उस दुरात्मा धृ तराषरपुत्रने मुश्च दुर्ुद्धिको हताश 

कर दिया । देषियेः मै केसा मन्दभाग्य हूँ ॥ ५ ॥ 

आशां महत्तरां मन्ये पवैतादपि सद्रुमात्‌ । 

आकाशादपि वा राजन्नप्रमेयैव वा पुनः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! मे आशाको ृक्चसदित पव॑तसे भी बहुत बड़ी 

मानता द अथवा वह आकाशसे भी बदकर अप्रमेय ३ ॥६॥ 

पषा चेव करश्ेष्ठ दुर्विचिन्त्या खुदुरभा । 

“दुर्लभत्वाच्च पदयामि किमन्यव्‌ दुरम ततः ॥ ७ ॥ 


कुसश्रेष्ठ ! वद अचिन्त्य ओर परम दुर्लभ है--उते 
जीतनां कठिन है । उसके दुर्छभ या दुजैय होनेके कारण ही 
म उसे इतनी बड़ी देखता ओर समक्चता हूँ । मला, आशासे 
बद्कर दुलभ ओर क्या दै १॥ ७॥ 
भीष्म उवाच 
अचर ते वतेविष्यामि युधिष्ठिर निबोध तत्‌ । 
इतिहाखं खुमिचरस्य निच्रत्तस्रषभस्य च ॥ ८ ॥ 
भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर | इस विषयमे मँ राजा 
सुमित्र तथा ऋषभ सनिका पूर्वधटित इतिहास तुमं बता । 
उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
सुमित्रो नाम राजषिर्ेहयो सगयां गतः। 
ससार स ॒सगं विद्ध्वा बाणेनानतपवंणा ॥ ९ ॥ 
राजिं सुभित्र हैहयवंशी राजा थे | एक दिन वे शिकार 
खेखनेके दिय वनम गये । वरहो उन्हने की हुई रगोठवाढे 
बाणसे एक मृगको घायल करके उसका पीछा करना 
आरम्भ क्रिया ॥ ९॥ 
स॒सरगो बाणमादाय ययावमितविक्रमः। 
स च राजा बलात्‌ तूणं ससार शखगयूथपम्‌ ॥ १०॥ 
वह खग बहुत तेज दौडनेवाखा था । वह राजाका बाण 
ल्िदिये भाग निकला | राजाने भी वल्ूर्वक मुगेके उस 
यूथपतिका तुरंत पीछा किया | १० ॥ 
ततो निम्नं स्थरं चेव स सगो ऽद्रवदा्युगः । 
खुहतेमिव राजेन्द्र॒ समेन स पथागमत्‌ ॥ ११॥ 
राजनद्र | शीघतापू्वक भागनेवाखा बह मूग वै नीची 
भूमिकी ओर दौड़ा । फिर दो दी घड्धीमे वह समतल मागवे 
भागने खगा ॥ ११॥ 
ततः स राजा तारुण्यादौरसेन बङेन च । 
ससार बाणासनरत्‌ सखङ्गोऽसौ तु्रवान्‌ ॥ १२॥ 
राजा भी नौजवान ओर हार्दिक बल्ते सम्पन्न ये, उन्दनि 
कवच बधि रक्ला था । वे धनुष-बाण ओर त्वार 
उसका पीछा करने खगे ॥ १२॥ 
ततो नदान्‌ नदीदचेैव पटलानि वनानि च । 
अतिक्रम्याभ्यतिक्रम्य ससारेको वनेचरः ॥ १३॥ 





यनधमौलुरासनपवं | 


उधर वद वनै विचरनेवाला मृग अकेला दी अनेकं 
नदौ; नदिरयो, शद्ौ ओर जङ्गलोको बारंबार लोषता इञा 
आगे-आगे भागता जा रदा था ॥ १३ ॥ 
सतु कामान्ख्गो राजच्रासा्यासाद्य तं चरपम्‌। 
येति ~ 
पुनरभ्येति जवना जवेन महता ततः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! वह वेगशाली मृग अपनी इच्छासे ही राजाके 
निकट आ-आकर पुनः बड़ वेगसे आगे भागता था ॥ १४॥ 
ॐ © ५ 
स॑ तस्य वणेवहुभिः समभ्यस्तो वनेचरः । 
प्रक्रीडधचिव राजेन्द्र॒ पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
राजेन्द्र॒ ! यद्यपि राजाक्रे वरहुत-से बाण उसके शरीरमे 
रथैस गे थे? तथापि वह्‌ वनचारी मृग.खेक करता ह्ुभ-सा 
वारबार उनके निकट आ जाता था ॥ १५ ॥ 
पुनश्च जवमास्थाय जवनो स्रगयूथपः। 
अतीत्यातीत्य राजेनद्र पुनरभ्येति चान्तिकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
राजेरर्‌ | वह मग-समूह्धौका सरदार था ।उसक्रा वेग वड़ा 
तीव्र था। वह वारंवार बड़े वेगसे छर्लोग मारता ओर दूरतक- 


विरात्यधिकः 
षडावशात्यधिकशततमो ऽध्यायः 


७.७८9' 








की भूमि लरंघ-्लोधकर पुनः निकट आ जाता या॥ १६॥ 
तस्य मर्मच्छिदं घोरं तीक्ष्णं चामितकर्शानः । 
समादाय हार श्रेष्ठं कार्मुके त॒ तथाखजत्‌ ॥ १.७ ॥ 
तत्र शत्रुसूदन नरेशने एक बड़ा भयंकर तीखा बाण 
हाथमे लिया, जो मरम॑स्यर्छौको विदीणं कर देनेवाला या उस 
श्रेष्ठ वाणको उरन्दनि धनुषपर रक्ला ॥ १७ ॥ 
ततो गञ्यूतिमात्रेण सखगयूथपयूथपः । 
तस्य बाणपथं मुक्त्वा तस्थिवान्‌ प्रहसन्निव ॥ १८ ॥ 
यह देख मर्गोका वइ यूथपति राजके बाणका मागं 
छोडकर दो कोस दूर जा पर्चा ओर सता हुज-सा खड़ा 
हो गया ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वाणे भूमौ उवकिततेजसि । 
भ्रविवे्य महारण्यं सगो राजाप्यथाद्रवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जव राजाका वद तेजस्वी बाण प्र्वीपर गिर पड़ा? तत्र 
मृग एक महान्‌ वनम षु गयाः राजने उस समय भी उसका 
पीछा नदीं छोड़ा ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुश्षासलनपवंणि ऋषभगीतासु पञचविशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शुन्तिपवके अन्तत राजध्मानुशासनपम ऋषमपीताविषयक प्क सौ पीस! अध्याय पूर्‌ हं। ॥९२५॥ 


धः 


पटुविरात्यधिकंशततमोऽध्यायः 
राजा सुमित्रका शमी खोज कसते हुए तपखी युनिर्योके आश्रमपर पहुंचना 
ओर उनसे आश्चाके विषयमे प्रन करना 


मीष्म उवाच 
विदय स महारण्यं तापसानामथाश्रमम्‌ । 
आससाद्‌ ततो राजा श्रन्तश्चोपाविरात्‌ तदा ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! उस महान्‌ वनमे 
पवेश करके राजा सुमित्र तापसे आश्रमपर जा परहैचे ओर 
वरदो थककर ब्रेठ गये ॥ १॥ 
तं कासुकधरं दष्टा श्रमातं श्चुधितं तदा । 
समेत्य ऋषयस्तस्मिन्‌ पूजां चक्तयथाविधि ॥ २ ॥ 
वे परिश्रमसे पीड़ित ओर भूखते व्याङ्कल हे रदे ये । 
उस अवस्थामे धनुष धारण किये राजा सुमित्रको देखकर 
बहुत-से ऋषि उनके पास आये ओर सबने मिलकर उनका 
विधिपूर्वकं स्वागत-सत्कार किया ॥ २ ॥ 
स ॒पूजाश्षिभिर्दत्तां सम्प्रगृह्य नराधिपः । 
अपृच्छत्‌ तापसान्‌ सर्वास्तपसो बृद्धिसुत्तमाम्‌॥ २ ॥ 
ऋषियेदयारा किये गये उस स्वागत-सत्कारको अरण करके 
राजाने भी उन सव॒ तापसि उनकी तपस्याकी मलीमाति 
इद्धि दोनेका समाचार पूषा ॥ ३ ॥ 
ते तस्य राज्ञो वचनं सम्प्रगृह्य तपोधनाः । 
ऋषयो राजशादूलं तमपृच्छन्‌ भ्योजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन तप्याके घनी महिनि राजाके वचर्नोको सादर 


ग्रहण करके उन वरपश्रष्ठसे वह आनेका प्रयोजन पृष्ठा ॥४॥ 
केन भद्र खुखाथंन सम्पास्तोऽसि तपोवनम्‌ । 
पदातिर्बद्धनिखिशो धन्वी बाणी नरेश्वर ॥ ५ ॥ 
(कल्याणस्वरूप नरेश्वर ! किंस सुखके द्यि आप इस 
तपोवनमे तलवार ये धनुप्र ओर बाण छियि पैदरू दी चले 
आये ई १॥।५॥ 
एतदिच्छामहे श्रोतुं कुतः प्र सोऽसि मानद । 
कस्मिन्‌ कुठे तु जातस्त्वं किनामा चासि नूहि नः॥ ६ ॥ 
'मानद ! हमं यह सव्र सुनना चाहते ई, आप करदासे 
पथरे ई १ किष कुलम आपका जन्म हुआ है १ तथा आपका 
नाम क्या है १ ये सारी बातें हमे बताइयेः ॥ ६॥ 
ततः स राजा सर्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरुषषेभ । 
आचचश्चे यथान्यायं परिचर्या च भारत ॥ ७ ॥ 
पुरुषप्रवेर भरतनन्दन ! तदनन्तर राजा सुमित्रने उन 
समस्त ब्राह्मणेति यथोचित बात कही ओर अपना कार्यक्रम 
बाया --॥ ७॥ 
हेहयानां छठे जातः सुमित्रो मित्रनन्दनः । 
चरामि गयूथानि निघ्नन्‌ वाणेः सहस्रशः ॥ ८ ॥ 
(तपोधनो मेरा जन्म दैदथ-कुरमे हुआ है । मे मिर्बोका 
आनद बदानेवाखा राजा सुमित्र दू ओर सहली बाणोके 
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आघातते गग-समूर्होका विनाश करता हुआ विचर रहा र| 
बलेन महता गुः सामात्यः साधयोधनः। 
सृगस्तु विद्धो बाणेन मया सरति शल्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
“मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी । उसके द्वारा सुरक्षित 
हो मेँ मन्त्री ओर अन्तःपुरके साथ आया था परंतु मेरे बाणोसि 
घायछ हआ एक मृग बाणसदित इधर दी भाग निकला ॥ 
तं द्ववन्तमनुप्ाक्ठो बनमेतद्‌ यदच्छया । 
भवत्सकाशं नष्टश्रीर्हताशः श्रमकरितः ॥ १० ॥ 
'उक्त मागते हुए मृगके पीछे म अकस्मात्‌ इस वनमें 
अपलोगोके समीप आ पर्चा हू । मेरी सारी शोभा नष्ट 
हो गयी है। मँ हताश होकर भारी परिश्रमते क्ट पा 
रह ह ॥ १० ॥ 
कि चु दुःखमतोऽन्यद्‌ बै यदहं श्रमकरितः। 
भवतामाश्रमं प्राप्तो हताशो श्रष्टटक्षणः ॥ १९ ॥ 
धमन परिश्रमके कारण जो इतना कष्ट पाया है ओौर अपने 
राजचिह्से भ्रष्ट होकर एक हताशकी माति आपके आश्रमम 
पैर रक्वा है, इसते ब्रद्कर दुःख ओर क्या हो सकता है१॥ 
न राजलक्षणत्यागो न पुरस्य तपोधनाः । 
दुःखं करोति तत्‌ तीव्रं यथाऽऽ शा विहता मम ॥ १२॥ 
(तपोधनो | नगर तथा राजचिहौका परित्याग मुञ्चे वेसा 


तीतर कष्ट नर्ही दै रहा हैः जैवाक्रि मेर मन हरं आशा दै 


कशी 7 

हिमवान्‌ वा महादोलः समुद्रो वा महोदधिः । 

महस्वान्नान्वपयेतां नभसो वान्तरं तथा ॥ १३॥ 

आशायास्तपसि श्रेष्ठास्तथा नान्तमहं गतः । 

भवतां विदितं सवं सरधेज्ञा हि तपोधनाः ॥ १४॥ 
“महान्‌ पव॑त दिमाख्य अथवा अगाध जलराशि समुद्र 

अपनी विशाकताक्रे द्वारा आशाकी समानता नर्ही कर सक्रतै [ 


तपस्ये श्रेष्ठ तपोधनो | जसे आकाशका कहीं अन्त नहीं हैः 


ध्मीसहाभार्ते 





न ज्व्व्व्व्य्व्य्य्य- ~~~ स्वव्यः 
| 
उसी प्रकार मै आशाका अन्त नहीं पा सका हूं । आपको तो 





सव कुछ मादरम ही है; स्योकि तपोधन मुनि सरव होते ३॥ 
भवन्तः छुमहाभागास्तस्मात्‌ पृच्छामि संशयम्‌। 
आरावान्‌ पुरूषो यः स्यादन्तरिक्षमथापि वा ॥ १५॥ 
कि चु ज्यायस्तरं रोके मदस्वात्‌ प्रतिभाति बः। 
एतदिच्छामि तत्वेन धोतुं किमिह दुखंभम्‌ ॥ १६॥ 
आप महान्‌ सौभाग्यशाली तपसी ई; इसल्ि मै आपत 
अपने मनका संदेह पूछता हू । एक ओर आशावान्‌ पुष 
हो ओर दूरी ओर अनन्त भका दो तो जगतूम महत्ता 
दृष्िते आपलोरगोको कोन वङ़ा जान पड़ता है? इ 
बरातको तखते सुनना चाहता द्र । मलाः यहो आकर कौन-सी 
वस्तु दुलंम रदेगी १॥ १५-१६॥ 
यदि गुहं न वो नित्यं तदा यनरूत मा चिरम्‌ 
न गुदं श्रोतुमिच्छाभि युष्मद्भ्यो द्विजसन्तमाः॥१७॥ 
ध्यदि आपके ल्यि सदा यह कोर गोपनीय रहस्य न हो 
तो शीघ इसका वर्णन कीज्यि | विप्रवरो ! म आपलोगेषे ` 
एेसी कोई बात नहीं सुनना चाहता, जो गोपनीय रहस्य ह॥ 
भवत्‌ तपोविधातो वा यदि स्याद्‌ विरमे ततः 
यदि वास्ति कथायोगो योऽयं प्रश्नो मयेरितः॥ १८॥ 
पतत्‌ कारणसामथ्यं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । 
भवन्तोऽपि तपोनित्या ब युरेतत्‌ समन्विताः ॥ १९॥ 
ध्यदि मेरे इस प्ररनसे आपलो्गोकी तपस्यामे विध्न पड़ 
रहा हो तो मै इससे विराम ठेता दू ओर यदि आपके पास 
बरातचीतका समय हो तो जो प्रश्न मैने उपस्थित कियादैः 
इसका आप समाधान करे । म इस आशाके कारण ओर 
सामध्यके विषयमै टीक-ठीक सुनना चाहता हूँ | आपलोग 
मी सदा तपम संग्न रहनेवाछे दै; अतः एकत्र होकर इस 
प्रदनका विवेचन करर ॥ १८-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि राजघमानुश्चासनपवैणि ऋषभगीतासु षड्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
इष प्रक श्रीमहामारत कान्तिपवेके अनपेत रानधानुशासनपरवमे ऋषमगोतात्रिषयक एक सो छर्वीसरवे( अध्याय पूरा हु ॥९२६॥ 





सप्तविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
ऋषमकरा राजा सुभित्रको बीर्युम्न ओर तनु मुनि वृत्तान्त सुनाना 


भीष्म उवाच 
ततस्तेषां समस्तानागखषीणामरषिसत्तमः। 
ऋषभो नाम विप्रधिविंस्मयननिदमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर उन समस्त 
ऋषिरयोमिसे मुनिश्रेष्ठ ब्ह्मधिं ऋप्रभने विस्मित होकर इस 
* प्रकार कटा--॥ १ ॥ 
पुराहं राजश्दुंख तीथौन्यनुचरन्‌ प्रभो । 
खमासादितवान्‌ दिव्यं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
(प्र | पदलेकी बात है मे सव तीर्थम विचरण करता 


हुआ भगवान्‌ नरनारायणके दिव्य आश्रमम जा पर्चा ॥२॥ . 
य्न सा बदरी रम्या हदो वैहायसस्तथा । 
यत्र चाश्वशिरा राजन्‌ वेदान्‌ पठति दाश्वतान्‌॥ २ ॥ 


ध 


~ † 
“राजन्‌ । जदा वह्‌ रमणीय बदरका इक है, जहां वह 


कुण्ड है तथा जहां अश्वशिरा _ङण्ड दे तथा जहां अश्वशिरा ( हयग्रीव ) सनातन _१९ ~~ वेदक 


१. निहायसा रच्छन्त्या मन्दाकिन्या वैहायसा अयं वैहायसः 
भीत्‌ आकारामागसे गमन कारनेवाली मन्दाकिनी या आकार 
गङ्गाका नाम वैदायसी है । बहीके जलसे मरा होनेके कारण व 
डण्ड वैहायस कहलाता है। वद्रिकाश्रममे गङ्गाका नाम अलकनन्दा ६। 





राजधमीयुद्ासनपवे ] 


वाठ कसते ह ( वहीं नरनारायणाश्रम दै ) ॥ ३॥ 


तस्मिन्‌ सरसि रत्वा विधिवत्‌ तर्षणं पुरा 1 
पिवृणां देवतानां च ततोऽऽश्रममियां तद्‌ ॥ ४ ॥ 
रेमाते यच्च तौ नित्यं नरनारायणावृषी । 
उस वदायस कुण्डम स्नान करके मेने विधिूर्वक देव- 
ताओं जौर पितररोका त्प॑ण क्रिया | उसके बाद उस आश्रमे 
प्रवेश कियाः ज ह सुनिवर नर ओौर नारायण नित्य सानन्द 
निवास करते दै ॥ ४२ ॥ 
अदूरादाश्षमं कश्चिद्‌ वासाथंमगमं तदा ॥ ५ ॥ 
त्र चीराजिनधरं कशसुच्मतीव च । 
अद्राश्वद्धषिमायान्तं तज नाम तपोधनम्‌ ॥ द ॥ 
उसके बाद वर्हि निकट दी एक दुरे आश्रमम मै 
ठदरनेके च्वि गया । वरहो मुञ्चे तनु नामवाठे एक तपोधन 
ऋषि आति दिखायी दिये, जो चीर ओर मृगचर्म॑घारण 
करिये हुए भरे । उनका शरीर ब्रह ऊँचा ओर अत्यन्त दुवरैल था॥ 
अन्ये्मरेमदावाहो वपुषा्रयुणान्वितम्‌ । 
छृश्चता चापि रजवे न दरा तादी कचित्‌॥ ७ ॥ 
हावादो ! उन महर्विका शरीर दूसरे मनुर्येसे आठ रुना 
द्रा था} राजव | मैने उनकी-जैसी दुर्बलता कदं भी नदीं 
देखी है ॥ ७ ॥ 
हारीरयपि राजेन्द्र॒ तस्य कानिष्ठिकासमम्‌ । 
ग्रीवा वाह तथा पादौ केशाब्धाद्वतदशेनाः ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र ! उनका शरीर मी कनिष्ठिका अङ्कुलीके समान 
पतला था । उनकी गर्दन, दोनो स॒जर्पिः दोन पैर ओर 
सिरे बाल भी अद्भुत दिखायी देते थे ॥ ८ ॥ 
शिरः कायानुरूपं च कर्णौ नेत्रे तथैव च । 
तस्य वाक्चैव चेष्ठा च सामान्ये राजखत्तम ॥ ९ ॥ 
शरीरके अनुरूप ही उनके मस्तकः कान ओर नेच भी 
थे । नृपश्रेष्ठ ! उनकी वाणी ओर चेष्टा साधारण थी ॥ ९ ॥ 


दृष्टं तं कृशं वितरं भीतः परमदुमेनाः । 











पादौ तस्याभिवाद्याथ स्थितः प्राञ्जलिरग्रतः ॥ १०॥ ` 


मँ उन दुत्रले-पतले त्राह्णणको देखकर डर गया ओर 
मन-दी-मन बहुत दुखी हो गया; फिर उनके चरणे प्रणाम 
करके दोनो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया ॥१०॥ 
निवेद्य नामगोत्रे च पितरं च नरभ । 
प्रदिष्टे चासने तेन शनैरहमुपाविशम्‌ ॥ १९ ॥ 

नरश्रेष्ठ ! उनके सामने नामः गोत्र ओर पिताक परिचय 
देकर उन्दकि दिये हुए आसलनप्रर धीरेसे ्रैठ गया ॥ ११॥ 
ततः स कथयामास कथां धमौ्थसंहिताम्‌ । 
ऋषिमध्ये महाज तयुधंमशरुतां वरः ॥ १२ ॥ 

महाराज । तदनन्तर धमौत्माओमिं श्रे तनु तुपियेकि 
बीचमे तरैठकर घ्म ओर अर्थे युक्त कथा कहने रगे ॥ ६२॥ 
तस्सिस्तु कथयत्येव राजा राजीवसेचनः । 


सक्तविदात्यधिकश्चततमो ऽध्यायः 


४७४९. 


उपायाजवनैरद्वैः सवलः सावरोधनः ॥ १३॥ 
उनके कथा कहते समय दी कमलके समान नेर 

वाले एक नरेश वेगशाली धोङ़द्रारा अपनी सेना ओर अन्तः- 

पुरे साथ वर्ह आ पहुचे ॥ १३॥ 

स्मरन्‌ पुच्रमरण्ये वै नष्टं परमदुमनाः । 

भूरिदयुस्नपिता श्रीमान्‌ वीसुप्रो मायाः ॥ ९५ ॥ 
उनका पुत्र जंगल्मै खो गया था । उसकी याद्‌ करके 

वे बहुत दुखी हो रदे धे । उनके पुत्रका नाम था मृरिदयुम्न्‌ 

ओर वे उसके महायरास्वी पिता श्रीमान्‌ वीरुम्न थे ॥ १४॥ 

दह द्रक्ष्यामि तं पुञंद्रक्ष्यामीदेति पार्थिवः । 

एवमाशाहृतो राजा चरन्‌ वनमिदं पुय ॥ १५॥ 
य उस पुत्रको अवदय देखंशा । वहो वह निश्चय ही 

दिखायी देगा । इसी आसे धे हुए ध्वीषति राजा वीर 

म्न उन दिन उस्‌ वनम विचर रदः थे ॥ ९५ ॥ 

दुखभः स मया द्रष्टं नूनं परमधार्मिकः 1 

पकः पुत्रो महारण्ये न्ट इत्यसकृत्‌ तद्‌। ॥ १६ ॥ 
(वह्‌ वड़ा ध्माता था । अव्र उसका दन दोना अवश्य 

हीमेरे स्थि दुर्छमदै। एक दी रेस शाः वई भी इस 

विशार वनमे खो गयाः इन्दं वार्तोको वे वारवार 

दुदरते थे ॥ १६ ॥ 

दुखभः ख मया द्रष्डुमाश च महती मम । 

तया परीतगाच्रोऽहं सुमनो संशयः ॥ १७ ॥ 
तेरे ल्ि उसका दर्शन दुर्म है तो भी मेरे मनमे उसके 

मिलन बड़ी मारी आशा लगी हुई दै । उस _आशने मेरे 


शा 0 = =: 
सम्पूणं _ सम्य शरीर अधिकार कर लिया दे। इ स अधिक्रार कर छियादहै। इसमे संदेह नदीं 
किम उत्करे सि मौतको भी स्वीकार करटेना चता हू 


पतच्छरुत्वा तु भगवां स्तनुर्मुनिवयोत्तमः । 

अवक्रिया ध्यानपरो मुहतेमिव तस्थिवान्‌ ॥ ९८ ॥ 
राजाकी यह बात सुनकर सुनिये श्रेष्ठ भगवान्‌ तनु 

नीचे सिर कथि ध्यानमग्न हौ दो धडीतक चुपचाप बेटे 

रह गये ॥ १८ ॥ 

तमनुध्यान्तमालक््य राजा परमदुमनाः। 

उवाच वाक्यं दीनात्मा मन्दं मन्दमिवासरृत्‌ ॥ ९९ ॥ 
उनको चिन्तन करते देख परम दुखी हए नरेश दीन- 

हदय हो मन्दमन्द्‌ वाणीम बारंबार इस प्रकार कहने 

ल्गे- १९॥ 

दुम कि चु देषषे आह्ायाश्चेव कि मदत्‌ । 

व्रवीतु भगवानेतद्‌ यदि गद्यं न ते मयि ॥ २० ॥ 
दवष | कौन वसतु दरम हे! आर आशा म) बडा _ | कौन वसतु दुर्म है १ ओर आशसे भौ बड़ा 

क्या ई! प्रहि जवकी दषम यहं भात शकते छिपाने योग्य 





------- 


न ङं तो अप इते अवृश्य बवे? ॥ २० ॥ 
सनिरुवाच 
महषिर्भगवस्तिन पूरवमासपीद्‌ विमानितः । 


श्रीसदाभारते 


४७५० 





[ शन्तिपणि 
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-----------~ 


बाछिशां बुद्धिमास्थाय मन्दभाग्यतयाऽ ऽत्मनः॥ २१ ॥ 
तब मुनिने कहा--राजन्‌ ! आपे उस्‌ धुते पटे 
कमी मूढ बुद्धिका आश्रय लेकर अपने दुभांग्यके कारण 
एक पूजनीय महिका अपमान कर दिया था ॥ २६१ ॥ 
अर्थयन्‌ कलशं राजन्‌ काञ्चनं वस्कलानि च । 
अवज्ञापूर्वकरेनापि न॒ समस्पादितवांस्ततः । 
निर्विण्णः स तु विप्रषिनिंसशः समपद्यत ॥ २२॥ 
राजन्‌ | वे उसे एक सुवर्णमय कदा ओर वल्कल 
मोग रदे थे । आपके पुत्रने अवदेखना करके मी महषिकी 
वह इच्छा पूरी नदीं की; इकषसे वे विप्र ऋषि अयन्त खिन्न 
ओर निराश हो गये थे ॥ २२॥ 
एवमुक्तोऽभिवाद्याथ तसरषि लोकपूजितम्‌ । 
ान्तोऽवसीदद्‌ धमौत्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २३ ॥ 
( ऋष कहते है-) नरश्रेष्ठ | उनके रेका कदनेषर 
उन लकपूजित महर्भिको प्रणाम करके धर्मात्मा राजा वीर. 


युम्न वम्हारे ही समान थककर शिथिल हो गये ॥ २३ ॥ 
७ 
अन्यं ततः समानीय पां चेव महाद्षिः। 
ए [3 म 4. 
आरण्येनैव विधिना राक्षे सवं न्यवेदयत्‌ ॥ २४ 
र ह 
तदश्चात्‌ उन मदर्बिने तपोवनमे प्रचलित रिष्टाचारकी 
विधिसे राजाको पाद्य ओर अर्यं आदि स्त्र वस्तु 
अंत कीं | २४॥ 
[3 श्‌ ५ [> ह ९ 
ततस्ते द्ुनयः सघं परिकायं नरषेभम्‌ | 
उपाविशन्‌ नरव्याघ्र स्षय इव शुचम्‌ ॥ २५॥ 
पुरुपर्िंह ! तव वे सभी मुनि नरश्रेष्ठ वीरदयु्नको सुद्‌ 
ओरसे रेरकृर उनके पास प्रेठ रये, मानो स्र्षि भरुबको चसे 
ओरसे परकर शोभा पा रहे हो ॥ २५ ॥ 


७ भ | [भ 
अपृच्छग्येव तं तत्न राजानमपराजितम्‌ । 
प्रयोजनमिदं संव॑माश्चमस्य निवेश्यने ॥ २६॥ 


उन सवने वहां उन अपराजित नरेशषसे उस आश्रमपर 
पधारनेका सारा प्रयोजन पृष्ठा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि राजधमानुशासनपवणि ऋषभगीतासु सकविरात्यधिकशततसोऽध्यायः ।॥ १२७ ॥ 
सस शरक श्रीनहामात्त शनतिपके अन्म राजधमनु शासनपवमे ऋषमगीतात्िषयक एक सौ सत्ताईस्ः अध्याय पुरा इभा ॥९२अ]। 
"स्क 
(त ९ ८ 
अषटाविश॒त्यधिकरततमोऽष्यायः 
तजु॒निका राजा वीरधुम्नको आशक खरूपका पस्विथ देना ओर ऋषभके 
उपदेशसे सुमित्रका आश्चाको स्थाम देना 


राजोवाच 
वीरय इति ख्यातो राजाहं दिषु विश्रुतः । 
भूरिद्युम्नं खतं नष्टमन्वेष्टुं वनमागतः ॥ १ ॥ 
राजनि कह।(- एने ! मे सम्पूणं दिशाओं विख्यात 
वीरनुम्न नामक राजा दँ जौर खोये हु अपने पुत्र भूरिदयुम्न- 
"की खोज करनेके छ्यि वनमे आया र ॥ १॥ 
एकः पुतः स त्रिग्राश्य वाङ एव च मेऽनघ । 
न द्यते वने चासििस्तमन्वेष्टुं चराम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्यापर विप्रवर | मेरे एक ही वह पुत्र था। वह भी 
ब्दी था। इस वनय अनिपर वदं कदं दिखायी नहीं 
दरहा दहै, उसीको खोजनेके ल्यि ओँ चरौ ओर विचर 
रहा दह ॥ २॥ 
। करपरभ उवाच 
इ्येषसुक्ते वचने राका सुनिरधोमुखः। 
तूप्णीमेवाभवत्‌ त्र न च प्रत्युक्तवान्‌ जपम्‌ ॥ २३ ॥ 
पभ कते है- रजन्‌ ! राजाके एेसा कहनेपर वे 
नि नीचे ह्‌ किव चुपरचाप वेढे ही रह गये । राजाको कुछ 
उत्तरनदेस्क्रे॥३॥ 
ख हि तेल पुरा विप्रो राज्ञा नात्यर्थमानितः। 
आडाङृतश्च राजेन्द्र॒ तपो दी्धं समाधितः ॥ ७ ॥ 
प्रतिग्रहमहं राज्ञं न करिष्ये कथञ्चन । 





अन्येषां चैव वर्णानामिति कृत्वा धियं तद्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेनद्र ! पूर्वकाले कभी उसी राजाने उन्दीं ऋषिका 

विशेष आदर नही किया या | उनकी आशा भंग कर दी थी। 

इसे वे मुनि भमै किसी प्रकार मी किसी राजा या दूसरे वणक 

लोगोका दिया हुजा दान नहीं ग्रहण करगाः एसा निर्व 

करके दीवेकालीन तपस्यामे ङ्ग गवे ये ॥ ४-५ ॥ 

आशा हि पुरुषं बालसुत्थापयति तस्थुषी 1 

तामहं भ्यपनेष्यामि इति कृत्वा ञ्यवस्थितः। 

वीरघुश्स्तु तं भूयः पप्रच्छ मुनिसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
बुत्‌ कार्तक रहनेवाटी आशा मूर्खं मनुष्यक्रो दी 

_उ्रमशील बनाती दै। मँ उसे दूर करर्दूगा । ठेा निश्चय 

करके वे तथस्ामे स्थिर हौ गये थे | इधर वीर्ुभ्नने उन 

स॒निश्रेषठते पुनः प्रन किया॥६॥ 

राजोवाच 

आशायाः कि छृरात्वं च किंचेह भुवि दुरभम्‌। 

वीतु भगवानेतत्‌ त्वं हि धमोर्थददिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
राजा बोले विप्रवर ! आप धर्म ओरं अर्थके ता 

° अभत यह बतानेकरी कृपा कर कि आशासे बढ़कर दुता 

क्या है १ ओर इस प्रषवीपर सरसे दुरलम क्या है १ ॥.५॥ 

ततः संस्मरत्य तत्‌ सर्व स्मारविष्यन्निवाघवीत्‌ । 

यजानं भगवान्‌ विप्रस्ततः छृशतनुस्तदा ॥ ८ ॥ 

















राजधमोौलुदासनपवे ] 








तव उन दुर शरीरवाक़े पूज्यपाद ऋषिने पहलेकी 
तारी ब्रातोको याद करके राजाको मी उनका स्मरण दिखते 
हृपससे इस प्रकार कदा ॥ ८ ॥ 
ऋषिरुवाच 
कृदात्वेन समं राजन्नाद्राया विद्यते चप । 
तस्या तरै दुकंभत्वाच प्रार्थिताः पा्थिवा मया ॥ ९ ॥ 
छछूषि बोखे- नेधर | आशा या आशावान्‌की दर्लता- 
के समान ओर किसीकी द्वैत नदीं दै । जिल ॒वस्तुकी 
आशा की जाती दै, उसकी दुभतक्रे कारण ही भने बहुतसे 
राजा्कि यहो याचना की है ॥ ९ 
राजोवाच 
करराक्दे मया ब्रह्मन्‌ गृहीते वचनात्‌ तव । 
दु्खभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज ॥ १०॥ 
राजाते का-- ब्रह्मन्‌ ! मेने आपके कदनेसे यद 
अच्छी तरद समञ्च ल्या कि जो आदाति रधा हुआ दैः वह 
दुर्बल दै ओर जिसने आगाको जीत छ्ा दै, बह पुष्ट है । 
द्विजे । आपकी इस वातको मी रने वेदवाङ्यकी मति 
ग्रहण किया किं जिस वस्तुकी आशा की जाती दै, वद अव्यन्त 
दुर्म होती है ॥ १० ॥ 
संशयस्तु महाप्राक्ञ संजातो इदये मम । 
तन्मुने मम त्वेन वक्तमहं सि पृच्छतः ॥ ९१॥ 
महाप्राज्ञ | यने! कित रे सनम एक संशाय है, जिवि 
पष्ठ रहा ह । आप उते यथार्थरूपत वतनिकी कृपा कर ॥१९॥ 
त्वत्तः दछशातरं कि दु व्रवीतु भगवानिदम्‌ 1 
यदि गुद्यं न ते किञ्चिद्‌ विचते सुनिखन्तम ॥ १२ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ | यदि कोई वस्तु आपके ल्थि गोपनीय या 
छिपाने योग्य न हो तो आप्‌ यह वतव करि आपते भी बकर 
अघ्यन्त दुर्बर वक्तु क्या है १॥ १२॥ 
क्र उवाच 
दुरभो ऽप्यथवा नास्ति योऽथीं धृतिमवाभ्रयात्‌। 
स॒ दुखभतरस्तात योऽर्थिनं नावमस्यते ॥ १२॥ 
, , डबर शरीरवाटे सुनिने कहा--तात { नो याचक 
पयं धारण कर सके अर्थात्‌ किसी वस्व आवदयकता दीने- 
` पर भी उसके खयि किसीसे याचना न करे, बह दुम दै 
एवं जो याचना करनेवारे याचककी अवदेना न करे--आदर- 
पूर्वक उसकी इच्छा परणं कर, एेसा पुरुप सारम अत्यन्त 
दुम दै ॥ ९३ ॥ ( 
सन्छन्य नोपङ्करूते परं शक्त्या यथाहंतः। 
या सक्ता सर्वभूतेषु साऽऽशा छृशतरी मया ॥ ९४६॥ 
जवर मनुष्य सत्कार करे याचकको आशा दिखाकर भी 
-उसका शक्तिके अवुसार यथायोग्य उपकार न्द करता" प 
_ सितिमे सम्भूते मनम जो आशा होती दै, वद्‌ दे मी 
~ अत्यन्त कृ होती दै | १४॥ 


























अष्ाविराव्यधिकराततमो ऽध्यायः 


४,७५१ 
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कृतघ्नेषु च या सक्ता रशंसेष्वलसेषु च । 

अपकारिषु चासक्ता साऽऽशा कृदातरी मया ॥ १५ ॥ 
कृतध्नः शंस, आरती तथा दूरोका अपक्रार करने- 

वे पुरम जो आशा दोती दै, वह ( कमी पूरणं न ॒दोनेके. 





कारण चिन्त दुर्बल बना देती ई; इट्य वद ) यद्ये 


मी अव्यन्त कृश है ॥ १५॥ 

पकपु्रः पिता पुत्रे नष्टे वा ध्ोषिततेऽपि वा । 

प्रवृत्ति यो न जानति खाऽऽश्गा कृशतरी मया ॥ १६ ॥ 
इकलौते ब्रेटेका वाप जबर अपने पुत्रके खो जाने या परदैशमं 

चले जानेपर उसका कोई समाचार नदीं जान पाताः तत्र उसके 

मनम जो आशा रहती दैः बह मुञ्चते भी अव्यन्त करदा 

होती दै ॥ १६ ॥ 

प्रसवे चेव नारीणां चरद्धानां पुत्रकारिता । 

तथा तरेन्द्र धनिनां साऽऽशा ररातरी मया ॥ १७॥ 
नरेन््र ! बद्ध अवस्थावाटी नारि्ेकि हृदयमे जो पुत्र पैदा. 

दोनेके खयि आशा बनी रहती है तथा धनियोके मनम जो अधिकरा- 


धिक धन-खभकी आसा रहती दै" वहं सुश्चसे अच्यन्त ङश है| १७॥ 











पदानका्किणीनां च कन्यानां वयसि स्थिते । 
शरुत्वा कथास्तथायुक्ताः साऽऽशा छृरातरी मया ॥१<॥ 
तरुण अवस्था आनेपर विवाहकी चचां सुनकर व्यादकी इच्छा 
रखनेवाटी कन्याओंके इदयमे जो आशा होती है, व युद्चपे भी 
अत्यन्त कृदा होती है ॥ १८ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा ततो रजन्‌ स राजा सावरोधनः । 
खंस्पृदय पादौ शिरसा विपपात द्विजषभम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | व्राह्मणश्रेष्ठ उस र पिकी वह वात सुनकर रजा अपनी 
रानीके साथ उनके चरणेोका सस्तकते स्पशं करके वदी गिर पड़ ॥ 
राजोवाच 
प्रसादये त्वां भगवन्‌ पुत्रेणेच्छामि संगमम्‌ । 
यदेतदुक्तं भवता सम्प्रति द्विजसत्तम ॥ २० ॥ 
सत्यमेतन्न संदेहो यदेतद्‌ व्याहतं त्वया । 
राज्ञा बोटे--भगवन्‌ | मे आपको प्रन करना चाइता 
ह । मले अपने पुत्रे मिल्नेकी बड़ी इच्छा दे | द्विजश्रेष् | 
आपने मुञ्चसे इस समय जो कुछ कदा है अपिका यह्‌ सारा 
कथन सत्य है, इसमे संदेह नदीं ॥ २०३ ॥ 
ततः प्रहस्य भगवास्तनुधंमेश्रतां वरः ॥ २९॥ 
पु्रमस्यानयत्‌ क्षिप्र तपसा च शरुतेन च | 
तत्र धर्माताओमिं भेष्ठ भगवान्‌ तनुने सकर अपनी 
तपस्या ओर शाखज्ञानके प्रभावते राजकुमारको शीघ्र व्हा 
बुख दिया ॥ २१३ ॥ चः 
स समानीय तत्पुत्रं तमुपाभ्य पाथवम्‌ ॥ २२॥ 
आत्मानं दर्लयामास . धमे ध्म॑भ्तां वरः । 
इस प्रकार उनके पुत्रको वह लाकर तथा राजाको 
+ आदाको अध्यन्त कृ कहनेका --- तर्पक तल्कज्द कवर जबक वह मनुष्यको 
अत्यन्त कृद बना देती दे । 








४७९२ 


उलाहना देकर धर्मातार्ओमि श्रेष्ठ तन सुनिने उन्दै अपने 

साक्षात्‌ ध्म॑खरूपका दशन कशया ॥ २२३ ॥ 

स दर्शयित्वा चात्मानं दिव्यमद्भतदशनम्‌ । 

विपाप्मा विगतक्रोधश्चचार वनमन्तिकात्‌ ॥ २३ ॥ 
दिव्य ओर अद्भत दिखायी देनेवाले अपने खरूपका 

उन्हे दशन कराकर क्रोध ओर पापसे रदित तनु मुनि निकट- 

वतीं बनमे चले गये ॥ २३॥ 


पतद्‌ दष्टं मया राजंस्तथा च वचनं श्रुतम्‌ । 

आहामपनयखाह्यु ततः कशतरीमिमाम्‌ ॥ २४॥ 
छऋरुषभ मुनि कते ह --राजन्‌ ! मेने यद सत्र कुछ 

अपनी अंखों देखा है ओर सुनिका वह कथन मी अपने कानां 

सुना दै। एसे ही तुम भी शरीरको अत्यन्त क्श बना देनेवाली 

इस मृगविषयक दुराशाको शीषर दी व्याग दो ॥ २४॥ 

भीष्म उवाच 
स॒ तथोक्तस्तदा राजन्‌ ऋषभेण महात्मना । 


भरीमहाभारते 


{ शन्तिप्णि 
= =-= 
खुभित्रोऽपनयत्‌ क्षिप्रमाशां छृशतरी ततः ॥ २५॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! महात्मा ऋषभ रेखा 
कहनेपर सुमिघ्रने शरीरको अत्यन्त दुर बनानेवाली. बह 
आशा तरत ही त्याग दी ॥ २५॥ 
एवं त्वमपि कौन्तेय श्रुत्वा वाणीमिमां मम । 
स्थिये भव सहाराज हिमवानिव पवतः ॥ २६॥ 








महाराज ! कुन्तीुमार । तुम भी मेरा यह्‌ कथन सुनकर्‌ 
आशाको त्याग दो ओर दिमाल्य परव॑तके समान सिर हो नाभो | 
त्वं हि प्रष्ठा च श्रोता च छच्छ्ेष्वनुगतेष्विह । 
श्रुत्वा मम॒ महायज न संतप्तुभिदार्टसि ॥ २७॥ 

महाराज ! रेसे सङ्कट उपखित होनेपर भी त॒म यह 
उपयुक्त प्ररन करते ओर उनका योग्य उत्तर सुनते श; दइसल्यि 
दुयौघनके साथ जोंधि न हौ सकी? उसको लेकर तुद संत 
नदीं होना चादिये ॥ २७॥ 





इति श्रीम्षाभारते क्षान्तिपवंणि राजभा नुश्ालनपर्वणि ऋषभगीताु अषटाविास्यधिकरूशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
इत प्रकार शरीमहामारत श॒न्तिपवके अन्तग॑त राजधमानु शासनपर्व तऋषममीताविषयक एक सौद दसर्व अध्याय पुरा हुभ।॥९२८॥ - 





एकोनतिशदधिकराततमोऽध्यायः 
यम्‌ ओर गौतमका संवाद 


यु्ि्ठिर उवाच 

नामृतस्येव पयोत्तिममास्ति घ्ुवति त्वयि । 
यथा हि खात्मवृत्तिस्थस्तथा ठ्षोऽसि भारत ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-भरतनन्दन | जसे अमतको पीनेसे 
इच्छा पूर्णं नहीं होती; ओर भी पीनेकी इच्छा वदती जाती दै" 
उसी प्रकार जव आप उपदेश करने लगते दैः उस समय उसे 
सुननेसे मेरा मन नदी भरता दै । जसे परमारकि ध्यानम 
निमग्न हआ योगी परमानन्दसे तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
मै भी अयन्त वृत्िक्रा अनुभव करता हूं ॥ १॥ 
तस्मात्‌ कथय भूयस्त्वं धम॑मेव पितामह 1 
न हि तृ्षिमहं यमि पिवन्‌ धमौगखतं हिते॥ २॥ 

अतः पितामह ! आप पुनः धर्मकी दी चात बरतादये 1 
आपके धर्मोपदेदरूपी अमृतका पान करते समय समुद्े यद्‌ 
नीं अनुभव होता दै कि बस अवर पूरा हो गगरा, बस्कि सुननेकी 
प्यास ओर बदती ही जाती दै ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

अव्राप्युदा्रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गोतमस्य च संवादं यमस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 

ओष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस धर्मके विप्रयम भी 
विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यमके क्षवादरूप एक प्राचीन 
इतिदासका उदादरण दिया करते ह ॥ २ ॥ 
पारिया गिरि भराप्य गौतमस्याध्रमो महान्‌ । 
उवास गौतमो यं च काठं तमपिमेश्णु ॥ ४ ॥ 


पारियाच्रनामक पर्व॑तपर महभ गौतमका महान्‌ आश्रम 
हे । उमे गोतम जितने सभयतकर रहै? बह मी मुक्षत सुनो ॥४॥ 
षष्टि वषेसदस्राणि सोऽतप्यद्‌ गौतमस्तपः । 
तसुभ्रतपसा युक्तं भावितं खुमहास्ुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
उपयातो नरव्याघ्र रोकपारो यमस्तदा । 
तमपद्यत्‌ खुतपससरषि वै गोतमं तदा ॥ ६ ॥ 

गौतमने उख आश्रमम साठ हजार वर्षरोतक तपस्या की | 
नरश्रेष्ठ । एक दिन उग्र तपस्याम च्गे दए पवित्र महात्‌] 
महामुनि गौतमके पास रोकपाल यम स्वयं अयि। उन्दनि वह 
आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋषिको देखा ॥ ५-६ ॥ 


[9 


स॒ तं विदित्वा बह्मषिं्यममागतमोजसा ।' 

पराज्जकिः भ्रयतो भूत्वा उपविष्टस्तपोधनः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मपरं गोतमने वहा आये हुए यमराजको उनके 

ही जान ल्या । किर वे तपोधन सनि हाथ जोड़ संयतचित 

हो उनके पास जा बैठे ॥ ७ ॥ 

तं धमराज दष्ैव॒सत्कृत्यैव द्विजषंभम्‌ । 

न्यमन्त्रयत धमण क्रियतां किमिति ब्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मराजे विप्रवर गौतमको देखते ही उनका सर्कार 

किया ओर मे आपकी क्या सेवा क १ एेसा कहते हए उर 

धम॑चचा सुननेके स्थि सम्मति प्रदान की ॥ ८ ॥ 


गौतम उवाच 
मातापितृभ्यामानृण्यं कि कृत्वा समवाप्नुयात्‌ 
कथंच पुरषो दुंभाञ्श॒खीन्‌ ॥ ` ९ ॥ 





राजधमीडससखनपयं 1 


.------------------------ -- 
(न ------~ ~ 
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नव -------------------------- 


गीतयते तवत ॥ 
तव र तश्नन क -भगवन्‌ ! मनुष्य्‌ कोना कमं तस्र रे । यह्‌ सत्र कसते हए दीउते निच्यप्रति माता-पिताकी 


करके मातः-पिताके णस उरण हो सकता है १ ओर कि 
प्रकार उने दुम एवं पवित्र लेको प्राति हतीरै १॥९॥ 
यम उवाच 

य्‌ =ॐर ४७ 
तपःशौचवता नित्यं सत्यधर्मरतेन च। 

(भ र 
मातापिद्ोरदर्हः पूजनं कार्थमश्जसा ॥ १०॥ 

> 

यमराजने कहा-- वहान्‌ | मनुष्य तप करे, बाहर 

मीतस्पे पविन्न रदे ओर सदा सत्यभापणल्प धर्मक पालने 


सेवा-पूजा करनी चादिये ॥ १० ॥ 

अश्वमेधैश्च यश्य वहुभिः खापतदक्षिणेः 1 

तेन लोकानवाप्नोति पुरुयोऽद्धतदशेनान्‌ ॥ ११ ॥ 
राजाको तो पर्याप्त दक्षिणा्ओंमि युक्त अनेक अदवमेध 

यज्ञोका अनुश्रान भी करना चादिये । एेसा करनेसे पुरुष 

अद्भुत द्वये सम्पन्न पुण्यलोकौको प्राप्त कर ठेता दै ॥११॥ 


ते ङा रि प्‌ धो (7 प = [न नि र 
इति श्रीम्।भारते शान्तिपवैणि रानधर्ानुश्ासनपर्वणि यमगौवसक्तवादे एकोनश्रिशदधिकदयततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
मुहः त शनि $ अर त्‌ राज्‌ € >... त त] 5) 
हस प्रकर श्रीमद मारत श(तयतैकरे अन्तरत राजवरमानुरासनपवैम यम्‌ ओर भोतमका संवदविवयक एक सौ उन्तीसर्व अध्याय पुरहा २९॥ 








त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
आपत्तिके शमय राजाका धमं 


युधिष्टिर उवाच 
मित्रैः प्रहीयमाणस्य वहमिचश्य का गतिः । 
राक्ष; संक्षीणकोराश्य वलहीनस्य भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने परा--भारत ! यदि राजके दात्र अधिक 
हो जार्यै, मित्र उसक्रा साथ छोड़ने लगँ ओौर सेना तथा खजाना 
भी नष्ट हो जाय तोउशकरेलिमिकौन-तामारगंहितक्रदै १।॥१॥ 
दुष्टामात्यसहायस्य च्युतमन्धरस्य स्वतः । 
राज्यात्‌ भ्रच्ययमानस्य गतिमग्यासपद्यतः ॥ २ ॥ 
दु मन्त्री ही जिसक्रा सदायक्र हो; इसील्ि जो शरेष्ठ परा- 
मसे श्रष्ट हो गयाहो एवं राज्य जिसके श्रष्टहयो जनिकी 
सम्भावना हो ओर जिधे अपनी उन्नतिक्रा कोई श्रेष्ठ उपाय न 
दिखायी देता दो; उसके स्यि क्या कर्तव्य दै १॥ २॥ 
परचक्राभियातस्य परर्णि सखद्तः। 
विग्रहे वर्तमानस्य दुवंलस्य वलीयसा ॥ ३ ॥ 
जो यानुधेनापर आक्रमण करके शतके राज्यको रौद रहा 
हो; इतनेदीमे कोई बलवान्‌ राजा उसपर भी चटाई कर दे 
तोउसक्रे साथ युद्धम ल्मे हुए उस दुव राजाके व्यि क्या 
आश्रयदै१॥३॥ 
असंविहितरष्टस्य देशकाःकावजानतः । 
अपराण्य च भवेत्‌ सान्त्वं भेदो बाप्यतिपीडनात्‌। 
जीवितं त्वर्थहेतुवौ त्च कि कतं भवेत्‌॥ ४ ॥ 
जिसने अपने राज्यकी रक्षा नदीं की हो, जिते देश ओर 
कारका ज्ञान नही हो, अत्यन्त पीड़ा देनेके कारण जिसके 
ल्यि साम अथवा मेदनीतिकरा प्रयोग असम्भव होजाय) उसके 
स्यि क्या करना उचित है १ वह जीवनकौ रक्षा करे याधनके 
साधनकी १ उसक्रे लिये क्था करनेमे भलाई है १ ॥ ४॥ 
। भीष्म उवाच 
गुह्यं धर्मज मा प्राक्षीरतीव भरतषभ । 
अपृष्टो नोत्सहे वक्त, धर्ममेतं युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 





भीष्मजीने कहा-- धर्मनन्दन ! भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर | 


यह्‌ तो तुमने सुद्षमे वड़ा गोपनीय विषय पूषा है । यदि तुम्हारे 
द्वारा प्रदन न किया गया दोतातो मे इस समय इत संकट कालिक 
घर्मक्रे विषयमे कुछ मी नहीं कह सक्ता था ॥ ५ ॥ 
धमो दयणीयान्‌ वचनाद्‌ बुद्धिश्च भरतषभ । 
श्रुव्वोषास्य सदाचरैः साधुभवति स कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतभूषण | धर्मकरा विष्य बड़ा सृप है, गाख्जवचनकि 
अनुखीलनसे उसका बोध दोता है । शाख्रश्रवण करनेके 
पश्चात्‌ अपने सदाचरणोद्रारा उसका सेवन करके साधु जीवन्‌ 
व्यतीत करनेवाला पुरुष कीं कोई विरा दी देता है ॥६॥ 
कर्मणा बुद्धिपू्व॑ण भवत्याढ्यो न वा पुनः। 
ताडशोऽयमनुप्रश्चः संब्ययस्यः खया धिया ॥ ७ ॥ 
दुदिर्क किये हए क्म ( प्रयल्न ) से मनुष्य धनाढ्य 
हो मी सकता है ओौर नदीं मी हो सकता है । व्दं एेसे प्रहन- 
पर्‌ खयं अपनी दी बुद्धिसे विचार करके किसी निश्चयपर 
पहुंचना चाहिय ॥ ७ ॥ 
उपायं धर्मवहुटं यात्रार्थं शणु भारत । 
नाहयेताद्शं धम बुभूषे ध्मंकारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
भारत ! उपर्युक्त संकरे समय राजाओकरे जीवनकी 
रक्षाके ल्यि मै एेखा उपाय वताता द, जिम धर्मक अधिकता 
है । उपे ध्यान देकर सुनो । परंतु मे धर्माचरणके उदेरयसे 
ठेसे धर्मकरो नहीं अपनाना चाहता ॥ ८ ॥ 
दुःखादान इह छेष स्यात्‌ तु पश्चात्‌ क्षयोपमः। 
अभिगस्यमतीनां हि सबौसामेव निश्चयः ॥ ९ ॥ 
अपक्ति समय भी यदि प्रनाको दुःख देकर धन वसू 
किया जाता दै तो पीछे वई राजक्रे ण्थि विनाशके तुर्य 
सिदध होता दै । आश्रय लेने योग्य जितनीबुदधिर्ा है, उन सबका 
यदी निश्चय दै ॥ ९ ॥ 
यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शाख्रमवेक्षते । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानमथ रोचते ॥ १० ॥ 


ुस्ष प्रतिदिन जेषेजेसे शाञ्लका साध्याय करता देः 
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र ते उभका ज्ञान बढता जाता दैः फिर तो विप चान 
प्रात करनय ही उक रुचि हो जाती दै ॥ १० ॥ 
अविक्षानादयोगो हि पुरुषस्योपजायते । 
विक्षानादपि योगश्च योगो भूतिकरः परः ॥ १९ ॥ 
ञान न होनेसे मनुष्यको संकटकालम उसते बचनेके 
लिमि कोई योग्य उपाय नही सूञ्चता; परत ज्ञाने वह उपाय 
्ञात हो जाता है | उचित उपाय ही रेश्यकी वृद्धि करनेका 
श्रेष्ठ साधन है ॥ ११॥ 
अाङ्कमानो वचनमनसयुरिष्ं श्ण] 
राक्षः कोराक्षयादेव जायते वटसंश्चयः ॥ १२ ॥ 
तुम मेरी बातपर संदेह न करते हए दोप-टषटकरा परित्याग 
करके यह उपदेश सुनो । खजानेके नष्ट होनेसे ही राजक 
वल्का नाश होता है ॥ १२॥ 
कोषं च जनयेद्‌ यजा नि्जटेभ्यो यथा जरम्‌ । 
काटं प्राप्यानुगरहणीयादेष ति धर्मः सनातनः। 
उपायधर्मं प्राप्येमं पूर राचरितं जनैः ॥ १२ ॥ 
जेते मनुष्य निर्जल स्थानेसि भी खोदकर जल निकार 
लेता दहै, उमी प्रकार राजा संकटकालमै निधन प्रजे मी 
यथासाध्य धन टेकर अपना खजाना बद; फिर अच्छा 
समय अनिपर उस धनके द्वारा प्रनापर अनुग्रह करः यदी 
सनातनकालते चला आनेवाला धरम हे । पूरवैवतीं राजाओंने 
भी आपत्तिकाट्मै इस उपायधर्मको पाकर इसका आचरण 
किया है ॥ १२॥ 
अन्यो धमः समथौनामापत्खन्यश्च भारत । 
पराककोशात्‌प्राप्यते धमों वृत्तिर्धंमौद्‌ गरीयसी॥ ९४॥ 
भारत ! सामर्यंशाली पुररषोका धर्म दूसरादै ओर आपत्ति- 
ग्रस्त मनुष्योका दूसरा । अतः पटे कोशसंग्रद कर लेनेपर राजा- 
के लि धर्मपाट्नका अवसर प्राप्त होता दै; क्योकि जीवन्‌- 
निर्वाहका साधन प्रात करना धर्मते मी वड़ा दै ॥ १४॥ 
धर्म प्राप्य न्यायचृत्ति न बलीयान्‌ न विन्दति 1 
यस्माद्‌ बरस्योपपत्तिरेकान्तेन न विद्यते ॥ १५॥ 
तस्मादापत्खधमोऽपि श्रूयते धमेलश्षणः। 
अधमां जायते तस्मिनिति वै कवयो विदुः ॥ १६॥ 
दुर्बल मनुष्य ध्मको पाकर भी न्यायोचित जीविका 
नहीं उपलन्ध कर पाता है । धर्माचरण करनेसे वल्की प्राप्ति 
अवदय शो जायगीः यद निश्चितरूयसे नदीं कदा जा सक्ता; 
इसच््यि आपत्तिकाल्मे अधर्मं भी धर्मरूप सुना जाता दै । 
परत विद्वान्‌ पुरुष रेता मानते दै क्रि आपत्तिकाले भी धर्मक ` 
विदध आचरण करनेसे अधमं होता ही हे ॥ १५-१६ ॥ 
अनन्तरं क्षत्रियस्य तत्र कि विचिकित्स्यते । 
यथास्य धमां न ग्टघिन्नेयाच्छघुवयं यथा । 
तत्‌ कतैव्यमिहेत्याहनौत्मानमवसरादयेत्‌ ॥ १७॥ 
आपत्ति दूर होनेकरे बाद क्षत्नियकरो क्या करना चाद्य १ 
वह्‌ प्रायश्चित्त करे या प्रजाते कर ठेना छोड़ दे; यह संशय 




















उपस्ित होता है | इसका समाधान यद्‌ ता स तेव दव समापन य ३ कि पह रे 
र्तीव करे, जिसे उसके धर्मको हानि न पहुचे तथा उप 
शुके अधीन न होना पड़े । विद्धानोने उसके थि यही क्य 
बरतकाया दै, वहइ किषी तरह अपने आपको संकरम न डाछे | 
सर्वीत्मनेव धर्मस्य न परस्य न चात्मनः। 
स्वो पाथेरुजि््ेदात्मानमिति निश्चयः ॥ १८॥ 
संकटकाल्मे मनुष्य अपने या दूरेके धर्मकी ओरन 
देवे; अपितु सम्पूणं हदयसे समी उपा्ेद्वार.अपने आपके 
ही उद्धारी अमिलपा करे, यदी सवका निश्चय है ॥ १८॥ 
तत्र धर्मविदां तात . निश्चयो धर्भनेपुणम्‌ । 
उद्यमो सैपुणं क्षात्रे वाहवीर्यदिति श्रुतिः ॥ १९॥ 
तात ! धर्मज्ञ पुरर्षोका निश्चय जसे उनकी धर्मविप्यकं 
निपुणताको सूचित करता दैः उसी प्रकार बाहूवल्ते अपनी 
उन्नतिकरे लि उदोग करना क्षत्रियकी निपुणताक्रा सूचक 


दे; यह भ्ुतिका निर्णय दे ॥ १९॥ 


क्षत्रियो वृत्तिसंयेधे कस्य नाद्‌।तुमर्हति । 
अन्यन्न तापसखवाञ्च व्राह्यणखाच भारत ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! क्षत्रिय यदि आजीविकासे रदित हो जाय 
तो वह तपस्वी ओर ब्राह्मणका धन छोडकर ओर किंसका 
धन नदीं ठे सकता दै १ ( अर्थात्‌ समीका ठे सकता दै ) ॥ 
यथा वे ब्राह्मणः सीदन्नयाज्यमपि याजयेत्‌ । 
अभोज्यान्नानि चादनीयात्‌ तथेदं ना खंशायः॥ २१॥ 
जेषे ब्राह्मण यदि जीविकाके अभावमै कष्ट पा रहा हे 
तो वह य्ञके अनधिकारीसे भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण 
वचानेके ल्यि न खाने योग्य अन्नको मी ख। खकता है, उशी 
प्रकार यह ( पूरवदरोके ) क्ष्नियके छिथ मी कर्तव्यका निद 
क्रिया गया दे । इसमे संशय नहीं है ॥ २१॥ 
पीडितस्य किमद्वारमुत्पथो विध्ेतस्य च) 
अद्वारतः प्रद्रवति यदा भवति पीडितः ॥ २९॥ 
आपदू्स्त तुष्यते ल्यि वौन-सा दवार नदीं दे । ( वह 
जिस ओरसे निकल भागे, वही उसके स्थि द्वार दै ) । केदीकै 
ल्यि कौन-सा बुरा मार्गं है ( वह बिना मागके भी भागकर 
आत्मरक्षा क सके तो एेसा प्रय कर सकता दै ) । मर्य 
जव्र आपत्ति ध्रा होता है, तव वह वरिना दरवनज्करे भी 
माग निकश्ता हे ॥ २२॥ 
यस्य कोशवलग्लान्या सर्वखोकपराभवः। 
भैक्ष्यचयो न विहिता न च विर्‌ शुद्रजीविका ॥ २२ | 
खजाना ओर सेना न रनेते जिघ क्षत्ियको सव गक 
ओरखे पराभव प्रान होने सम्भावना हो उसीके ह 
उप्यक्त वात ब्रतायी गयी ह । मीख ्मौगने ओर.वेश्य णा 
चुकी जीविका अपनानेका क्षत्रियकरे स्यि विधान नदीं ह ॥ 
खधमानन्तण  वृत्तिजौत्यानयुपजीवतः। 
जहतः प्रथमं कटपमनुकट्पेन जीवनम्‌ ॥ २४॥ 
प्रतु जत्र अपनी जातिक्े ल्यि प्रतिपादित धर्म॑का अर्थः 
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लम्बन करके जीवन-निर्वाह न कर स्के, तव उसके ल्थि 
धर्मे विपरीत वृत्ति मी वतायी गयी दै; क्योकि आपत्ति 
कल्म प्रथम कल्प अर्धात्‌ खधर्मानुकरूढ वत्तिकाः व्याग करने- 
वाले पुरुषके खयि अपनेसे नीचे वर्णकी वर्तिते जीविका 
-चलनेका विधान है ॥ २४ ॥ 
आपदुगतेल  धमोणामन्यायेनोपजीवनम्‌ । 
अपि द्येतद्‌ गह्यणेषु दष्टं वृत्तिपरिक्षये ॥ २५॥ 
जो आपत्ति पड़ा दो? वद धमके विपरीत आचरणद्रारा 
जीवन-निर्वाद कर सकता है । जीविका क्षीण होनेपर्‌ व्राह्मण 
मे एसा व्यवहार देखा गया है ॥ २५ ॥ 
क्चतरिये संश्वयः कस्सादित्येवं निश्चितं सदा । 
आददीत विशि्ठेभ्यो नावसीदेत्‌ कथंचन ॥ २६॥ 
फिर क्षतरियके ल्यि केसे षह क्रिया जा सकता हे १ 
उसके ल्यि भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्तिकाले 
विरिष्ट अर्थात्‌ धनवान्‌ पुरस ब्रल्पू्वंक धन ग्रहण करे । 
धनके अभावमे वह किषी तरह कष्ट न भोगे ॥ २६ ॥ 
हन्तारं रक्षितारं च प्रजानां क्षत्रियं विदुः। 
तस्मात्‌ संरक्षता कायमादानं क्षत्रबन्धुना ॥ २७ ॥ 
विद्धान्‌ पुरुष क्षत्रियको प्रजाका रक्षक ओर विनाशक 
भी मानते दै । अतः क्षत्रियत्रन्धुको प्रजाकी रक्षा करते हूए 
ही घन ग्रहण करना चादिये ॥ २७॥ 
अन्यच राजञ्‌ हिंसाया वरृत्तिनँदास्ति कस्यचित्‌ । 
अप्यरण्यससुत्थस्य एकस्य चरतो सुनः ॥ २८ 
राजन्‌ ! इस संसारम किसीकी मी एेसी इत्ति नदी 
जो सासे शून्य हो । ओर्योकी तो व्रात दी क्या हैः वनम 
रहकर एकाकी विचरनेवाटे तपसी मुनिकी मी इत्ति सवथा 
दिंसारदित नहीं दै ॥ २८ ॥ 
न शङ्खछिखितां वृति शाक्यमाश्थाय जीवितुम्‌। 
विद्ोषत;ः कुरुश्रेष्ठ प्रजापालनमीप्सया ॥ २९ ॥ 
कुरभ्रेषठ ! कोई मी कलाम टिली हृदं इततिका ह! हुई ब्तिका ही 
भरोसा करके जीवननिर्बाह नी कर सकता; अतः प्रजा 





पालनकी इच्छा रखनेवाटे राजाका भाग्यके भरोसे निवहं 
ग्नक। इच्छा रखनवार राजा 


चलाना तो सर्वथा अशक्य है ॥ २९ ॥ 
परस्परं हि संरक्षा राक्षा राष्टेण चापदि 
नित्यमेव हि कर्तव्या एष धर्मः सनातनः ॥ २०॥ 
इसल्यि आपत्तिकाखमे राजा ओर राव्यकरी प्रजा दोनोको 
निरन्तर एक दूररेकी रा करनी चाहियि, यही सदाका भरमहे॥ 
राजा राष्ट यथाऽऽपत्सु द्रव्योधेरपि रक्त । 
षेण राजा व्यसने रश्चितव्यस्तथा भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जैसे राजा प्रजापर संकटञआ जायतो राशिराि 
धन हुटाकर भी उसकी रक्षा करता हैः उक्ती तर 
राजाके ऊपर संकट पड्नेषर राष्री प्रजाक्रो भी उसकर र्षा 
करनो चयि ॥ ३१ ॥ ४ 
, कोटां दण्डं बटं भिन्नं यदन्यदपि संचितम्‌ । 


न कुर्वीतान्तरं रटे राजा परिगतः क्षुधा ॥ २२॥ 
राजा मूखते पीडित रोने--जीविकाकरे लि क्ट पानेपर 

भी खजाना, राजदण्ड, सेना, मित्र तथा अन्य सचित साधर्ना- 

को कभी राज्ये दूर न करे ॥ ३२॥ 

वीजं भक्तेन सम्पाद्यमिति धर्मविदो विदुः । 

अत्रेतच्छम्बरस्याटुर्महामायस्य दशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

धम पुरुप्रोका कना दहै किं मनुष्यको अपने मोजनक्रे 


ल्यि संचित अन्नमेसे मी बरीजको बचाकर रखना चाहिये । 


इस विषयमे मदामायावी रशम््राखुरक्रा विचार भी एेसादी 
बताया गया है | ३३ ॥ 
धिक्‌ तस्य जीवितं ज्ञो राट यस्यावसीदति । 
अन्रर्यान्यमनुष्योऽपि यो वैदेशिक इत्यपि ॥ ३४ ॥ 
जिसके राञ्यकी प्रा तथा वहां अवि हुए परदेश्ची मलुष्य 
भी जीविकाके त्रिना कष्ट पा रहै हौ, उस राजा जीवनको 
धिद्छार दै ॥ ३४ ॥ 
राज्ञः कोडरावलं मूटं कोशमूलं पुनर्बलम्‌ । 
तन्मूलं सर्बधमीणां धर्ममूलाः पुनः प्रजाः ॥ ३५॥ 
राजाकी जड दै सेना ओर खजाना । इनमे भी खजाना 
ही सेनाकी जड़ दै । सेना सम्पूणं धर्मोक्री रक्षाका मूल कारण 
है ओर घर्म प्रजाकी जड दै ॥ ३५ ॥ 
नान्यानपीडयित्वेह कोशः शाक्यः कुतो बलम्‌ । 
तदर्थं पीडयित्वा च दोषं प्राप्तुं न सोऽर्हति ॥ ३६॥ 
दूसरोौको पीड़ा दिये व्रिना धनका संग्रह नर्ही करिया जा 
सकता ओर धन-स्रहके व्रिना सेनाकरा सग्रह कैसे हो सक्ता 
है १ अतः आपत्तिकराख्मे कोश या धनसंग्रहके ल्ि प्रजाको 
पीड़ा देकर भी राजा दोपका भागी नदीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
अकार्यमपि यक्ञाथं क्रियते यक्षकमंसु । 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ यजा न दोषं प्रप्तुमरहंति॥ ३७ ॥ 
तेते यज्ञकमेमिं यके लिये वह्‌ कायं भी क्रिया जाता 
हैः जो करने योग्य नदीं है ( कंतु वह दोषयुक्त नहीं माना 
जाता ); उसी प्रकार आपत्तिकाले प्रजापीडनके राजाको दोष 
नहीं छ्गता ह ॥ ३७ ॥ 
अथोथैमन्यद्‌ भवति विपरीतमथापरम्‌ । 
अनथीथंमथाप्यन्यत्‌ तत्‌ सवं दयथकारणम्‌ । 
वं बुद्धया सम्प्रपद्येन्मेधावी काय॑निश्चयम्‌॥ २८ ॥ 
आपत्तिकाले प्रजापीडन अ्थसंग्रहरूप प्रयोजनका साधक 
होनेके कारण अर्थकारक होता है इसके विपरीत उसे पीडा 
न देना दी अनर्थकरारक दो जाता है । इसी प्रकार जो दुसरे 
अनर्थकारी ८ व्यय वदानेवाले केन्यसंग्रह आदि ) कायं हैः 
वे भी युद्धका संकट उपसित होनेपर अथक्ारी ( विजय- 
साधक ) सिद्ध होते ह| बुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार बुद्धिसे 
विचार करके करतव्यक्रा निश्चय करे ॥ ३८ ॥ 
यकषार्थमन्यद्‌ भवति यज्ञोऽन्याथस्तथा परः । 
यक्षस्याधौर्थमेवान्यत्‌ तत्‌ सवं यक्षसाधनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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से अन्यान्य सामग्र्य यज्ञकी सिद्धिके ल्वि होती ईः 
उत्तम यज्ञ किसी ओर हय प्रयोजनके स्थि होता है, यल 
सम्बन्धी अन्यान्य वाते मी किसीन-किी विशेष उदेश्यकी 
सिद्धिके लि दी होती है तथा यह सवर कुछ यज्ञका साधन हीदै॥ 
उपमामत्र वक्ष्यामि धमं तत्वप्रकारिनीम्‌ । 
युयं छिन्दन्ति यज्ञार्थं तन्न ये परिपन्थिनः ॥ ४०॥ 
द्रमाः केचन सामन्ता धुवं छिन्दन्ति तानपि । 
तेचापि निपतन्तोऽन्यान्‌ निष्नन्त्येव वनस्पतीन्‌॥०१॥ 
अत्र मैं यहो धर्मकरे त्वक प्रकाशित करनेवाली एक 
उपमा बता रदा र । ब्ाह्मणलोग यजञके व्यि यूप निाण करनेके 
उश्यते बक्षका छेदन करते है | उ बृक्षको काटक्रर वार 
निकोलनेमे जो-जो पाश्व॑वतां उक्ष वाधक होते दैः उन्दैमी 
निश्चय द्यी वे काट डालते दै । वे वृक्ष भी गिते समय दूसरे 
दूरे बनस्तिर्योको भी प्रायः तोड़ दी डारते दं ॥४०-४६१॥ 
एवं कोदास्य सहतो ये नराः परिपन्थिनः । 
तानहत्वा न पदयामि सिद्धिमत्र परंतप ॥ ४२॥ 
परंतप | इस प्रकार जो मनु्य ८ प्रजारक्षाके ल्यि किये 
जानेवाठे ) महान्‌ कोशके संग्रमे वाधा उपस्थित करते है 
उनका बध कयि त्रिना इस कामे घुञ्ने सफलता दोती नदीं 
दिखायी देती ॥ ४२ ॥ 
धनेन जयते ठोकाबुभौ परमिमं तथा । 
सत्यं च धममवचनं यथा नास्त्यधनस्तथा ॥ ४२॥ 
धने मनुष्य इदटोक ओर परलोक दोनो परं विजय 
पाता है तथा सत्य ओर धर्मका भी सम्पादन कर ठेता हैः 
प्रतु निर्धनको इस कामे वेसी सफलता नहीं मिलती । उसका 
अस्तित्व नहीके बराबर होता दै ॥ ४३ ॥ 
सवोपायेराददीत धनं य्चप्रयोजनम्‌ । 
न तुस्यदोघः स्यादेवं कायौकायंषु भारत ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन ! यज्ञ करनेके उदेदयकरो ठेकर समी उपार्येति 
धनका संग्रह करे; इस प्रकार करने ओर न करने योग्य कर्म॑ 
बन जानेपर भी कर्ताको अन्य अवक्रोके समान दोष 
नी गता ॥ ४४ ॥ 





सेतौ सम्भवतो राजन्‌ कर्थंचिदपि पार्थिव । 

ल चरण्येषु पदयामि धनच द्धानहं कचित्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ .! प्रथ्वीनाथ  घनक्रा संग्रह ओर उसका व्याग. ' 

ये दोन एक व्यक्तिम एक ही साथ की तरह नदी रह सकत, 

क्योकि मै वनम रहनेवाठे त्यागी महात्माओंको कहीं मी धन 

बढा-चदा नदीं देखता ॥ ४५ ॥ 

यदिष्टं ददयते वित्तं परथिव्यामिह किचन । 

ममेदं स्यान्ममेदं स्यादित्येवं काङ्कते जनः ॥ ४६॥ 
यह इस प्रथ्वीपर यह जो कुछ मी धन देखा जाता है, 

ध्यह मेरा हो जायः यह मेरा हौ जायः एेसी ही अभिलप्र 

सभी ले्गोको रहती है ॥ ४६ ॥ 

न च राज्यसमो धर्मः कश्िदस्ति पर्तप। 

धर्मः संशाब्दिते ` राज्ञामापद्‌र्थमतो ऽन्यथा ॥ ४७॥ 
परंतप | राजाके ल्यि राज्यकी रक्षके समान दूसरा 

कोद्र घर्म नहीं है | अभी जिस घर्सकी चर्चा की गयी है, वह्‌ 

केवर राजाओंके लि आपत्तिकाले ही आचरणम खाने योग्य 

है, अन्यथा नदीं ॥ ४७ ॥ 

दानेन कर्म॑णा चन्ये तपसान्ये तपसखिन; । 

बुद्धया दाक्ष्येण चैवान्ये विन्डन्ति धनसचयान्‌॥ ४८॥ 
कुछ रोग दानसेः कुछ छोग यज्ञकर्म करनेसेः दु 

तपस्वी तपस्या करनेसे, कुछ छोग बुद्धिसे ओर अन्य बहते 

सनुष्य कार्य-कौशल्से धनराशि प्राप्त कर ठेते दै ॥ ४८॥ 

अधनं दुत्रैछं प्राह्धैनेन बरूवान्‌ भवेत्‌ 1 

सवं धनवता प्राप्यं स्वं तरति कोशवान्‌ ॥ ४९॥ 
नि्धंनको दुर्बल कहा जाता दै । धनसे मनुष्य बलवान्‌ 

होता दै । धनवान्‌को सव कुछ सुलभ है । जिसके पास खजाना 

हः वह सारे कर्यो पार हो जाता ह ॥ ४९ ॥ 

कोरोन ध्मः कामश्च परलोकस्तथा ह्ययम्‌ । 

तं च धमेण लिप्त नाधर्मेण कदाचन ॥ ५०॥ 
घन.संचयते दी धर्म कामः लोक तथा परटोककी सिद्ध 

होती है । उस धनको धर्मते ही पानेकी इच्छा करे, अधर्मे 

कभी नहीं ॥ ५० ॥ 


श्रीमहाभारते शान्तिपवणि = 
इति श्रीमहाभारते शन्तिपवणि राजधमांलुशासनपवंणि भ्रिशदधिकडशततमोऽ्यायः ॥ १ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत रान्तिपैके अन्तमैत॒ राजधर्मानुशासनप 


वम एक सौ तीसर्व/ अध्याय पूरा हा ॥ ९३० ॥ 


+ 2-95-९ 


( आपडर्मप्वं ) 


एकत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
आपत्तग्रतत राजाके कर्तव्या वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
क्षीणस्य दी्धैखत्रस्य सानुक्रोशस्य बन्धुषु । 
परिदाङ्कितद्स्य शुतमन्धस्य 


क 


विभक्तपुरराषस्य॒निर्र॑भ्यनिचयस्य च । 
असम्भावितमित्रस्य भिन्नामात्यस्य सर्वाः ॥ २ ॥ 
तस्य॒ दुवस्य बलीयसा । 


, परचक्राभिया 
भस्त ॥ १ ॥ आपन्नचेतसो बूहि क कार्यमवसिष्यते ॥ २ ॥ 








न --- 


[र क मो 
पएकाचशद्‌;धककराततमो ऽध्यायः 
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युधिष्टिरने पूछा--भरतनन्दन | जिसकी सेना ओर 
धन-सम्प्ति क्षीण हो गी हैः जो आलसी दै, वन्धु वान्धर्व- 
पर अधिक दया रखनेके कारण उनके नाशकरी आशङ्कसे जो 
उन्द साथ लेकर साचुकरे ताश युद्ध नदीं कर सकता, जो मन्त्री 
आदिके चरित्रपर संदेद रखता दै अथला जिसका चरित्र 
खयं भी शङ्काम्पद हैः जिसकी मन्वरणा रुध नदीं रद सकरी 
है, उसे दुसरे ठोगोने सुन चिया दैः जिसके नगर ओर राको 
कई मामेनि वोरकर नरुओने अपने अधीन कर च्वि दैः 
सील जिसके पास द्रव्यक्रा भी संग्रह नहींरह गया दै 
दरव्याभाक्करे कारण ही समादर न पानेसे जिसके मित्र साथ 
छोड़ चुके है, मन्रीमी शत्रुओद्रारा फोड़ स्थि गवे ईः 
जिसपर श्रुदल्का आक्रमणदो गया दोः जौ दुत्रट टकर 
बरल्वान्‌ रात्रुके धरा पीडित दो ओर विपत्तिमे पड़्कर जिका 
चित्त घरां उठा हो, उसके लि कौन-सा कार्यं रेष रह जाता 
है उषे इम संकटमे मुक्तं होनेके चयि क्या करना 
चाहिये १ ॥ १---२ ॥ 

भीष्म उवार 

वाह्यचेद्‌ विजिगीषुः स्याद्‌ घमौथैङ् शलः शुचिः 1 
जवेन संधि कुवीत पू्भुक्तान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कदहा--राजन्‌ ! यदि वितन्वी इच्छसि 
आक्रमण करनेगाला राजा व्राहरका दौः उक्षका आचारः 
विचार शुद्ध हो तथा वह धमं आओौर अर्थके खावनम छाल 
होतो शीघरताभूर्वक उत्क साथ घथि कर ठेनी चाहिये ओर 
जो ग्राम तथा नगर अपने पूर्वके अधिकासमे रहं हौः वेवि 
आक्रमणकारके हायते चले गयेर्हो तो उसे मधुर वचना 
दवारा समज्ञा-बुञ्ञाकर उसके दाथते दुहानेकी चष्ट करे |४॥ 
योऽधर्मविजिगीषुः स्याद्‌ वलवान्‌ पापनिश्चधः । 
आत्मनः संनिरोधेन संधि तेनापि रोचयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

जो विजय चाईनेवाला शत्रु अधर्मपयायण दौ तथा 
बलवान्‌ होनेके सा ही भापू्णं विचार रखता हो» उक 
साथ अपना कुछ खोकर मी सधि कर ्नेकी दी 
इच्छा रक्वे ॥ ,\ ॥ 
अपास्य राजधानीं वा तरेद्‌ द्रन्येण चदम्‌ । 
तद्धावयुक्तो द्रव्याणि जीवन्‌ पुनरुपाजेयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अथवा आवश्यकता हो तो अयनी राजधानीको मी छोड- 
कर बहुत-सा द्रव्य देकर उ विपत्ति पार दौ जाय । यदि 
वह जीवित रहे तौ राजोचित गुणे युक्त होनेषर पुनः धना 
उपार्जन कर सकता दै ॥ ६ ॥ 
यास्तु कोशवकत्यागच्छकयास्तरितमापद्‌ः । 
कस्तत्राधिकमात्मानं संत्यजेद्थधर्मवित्‌ ॥ ७ ॥ 

खजाना ओर सेनाका व्याग कर देनैसे दी जहा विपत्ति 


को पार किया जा सके, एेी परिखितिे कौन अर्थ ओर 


न 





पर्मका ज्ञाता पुरुप अपनी सतवसे अधिक मूट्यवान्‌ वस्तु 
शरीरकरा व्याव करेगा १॥ ७ ॥ 
अवसोधान्‌ जुगुप्सेत का खपलधने द्या । 
न त्वेवात्मा प्रदाठव्यः इाक्ये सति कथंचन ॥ < ॥ 
दान्ुकरा आक्रमण दो जनेपर राजक्रौ सवने पहले अपने 
यन्तःवुरकी र्ता प्रयल्न करना चाद्ये । यदि वहा श्च्रका 
अधिकार हये जाय, तव उध्रस अपनी मोद-ममता हटा चनी 
चादि; क्यौ शादे अधिकारे गरे एः घन ओर 
परिवार दया दिखाना क्रिस कामकः १ जर्हतक नम्भव होः 
अपने यापक क्रिसी तर्द भी शवुके हाथमे नदीं फंसने 
देना चाये ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर उजाच 
आभ्यन्तरे प्रकुपिते चाषे चोपनिपीडिते । 
क्षी कोरे श्रुते मन्ये क कार्यमवशिष्यते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरते पू्ठा--व्ितामद ! यदि वादर रष ओर 
दुर्गं आदिषर आक्रमण कर्के गन्ु उमे पीड़ा दे रहं ह ओर 
भीतर मन्त्री आदि भी कुपित दौः खजाना खाली हौ गवा 
हो ओर राजका गुत्त रदस्य सवकरे कानों पड़ गया होः तवर 
उने क्या करना चाहिये १॥ ९॥ 
ष्पा उवाच 
शिघ्रं चा संधिकामः स्यात्‌ शिघ्रं वा नकहणविक्रमः । 
तदापनयनं शषिग्रतेतावत्‌ सखाञ्दसायिकम्‌ ॥ १० ॥ 
सीष्मजीने कहा - राजन्‌ ! उस अवस्धामे राजा या 
तोयीघही कथिका विचार करे अथवा जल्दी-से-जल्दी 
दुःतह पराक्रम प्रकट करे रात्रुको राज्ये निक्राल बाहर 
करे, एेसा उघोग कमते समय यदि कदाचित्‌ मृत्यु मी दहो 
जाय तो वह परलोके मङ्गककारी होती है ॥ १० ॥ 
अनुर्तेन॒चेष्टेल हृष्टेन जगत्पतिः । 
अल्पेनापि हि सैन्यन महीं जयति भूमिपः ॥ १९ ॥ 
यदि सेना स्वामीके प्रति अनुराग रखनेगली, प्रिय ओर 
हृ्ट-पुश हो तो उक्त योड़ी-सी सेनाके दारा भी राजा परथ्वीपर 
विजय पा सकता हे ॥ ११ ॥ 
हतो वा दिवमारोहेद्धत्वा वा क्षितिमावसेत्‌ । 
युद्धे हि संत्यजन्‌ प्राणान्‌ शक्रस्यैति सखोकताम्‌॥१२॥ 
यदि बह युद्धम मारा जाय तो स्वगंलोकके शिखग्पर 
आरूढ हौ सकता है अथवा यदि उसीने शत्रुन मार ॒खिया 
तो बह प्र्वीका राज्य भोग सकता है । जो युद्धमे प्राणौका 
परित्याग करता है, वहं इन्द्रलोके जाता है ॥ १२ ॥ 
स्वठाकागमं श्रता खदुल्वं गन्तुमेव च । 
विश्वासाद्‌ विनयं कुीद्‌ धिश्व सेश्चप्युपायतः॥ १३ ॥ 
अथवा दुर्बल राजा रघुम कोमलता खानेके लये विपक्ष- 
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महाभारते 


[ शान्तिपणि 





न =-= 





~ 


क तमी लोगोको संतुष्ट करके उनके मनम वि 


श्वास जमाकर 


अथवा वह मधुर वचनेोदयारा विरोधी दल्के मन्त्री , 


उनसे युद्ध बंद करनेके ल्यि अनुनय-विनय करे ओर खयं आदिको प्रसन्न करके दुग॑से पलायन करनेका प्रयत्न के । 


मी उपायपरवक उनके ऊपर विश्वास करे ॥ १२ ॥ 
अपचिक्रमिषुः्षिप्रं साम्ना वा परिसान्त्वयन । 
विलद्घयित्वा मन्त्रेण ततः खयसुपक्रमेत्‌ ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर कुष काल व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुषोकी सम्मति हे 
अपनी खोयी हुई सम्पत्ति अथवा राञ्यको पुनः प्राप्त करने 
का प्रयत्न आरम्भ करे ॥ १४ ॥ प 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवेणि आपद्धर्मपर्वणि एक्चिशदधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत शन्तिप्वके अन्तभ॑त आपद्धरमपलमे एक सौ शकती अध्याय पुरा हभा ॥ १३९ ६ 





्रात्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मणो ओर श्रेष्ठ राजाओंके धरमका वर्णन वथा धमकी गतिकरो षष बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
हीने परमके धमं सर्वरोकाभिसंहिते। 
सर्वस्मिन्‌ दस्युसाद्‌भूते पृथिव्यासुपजीवने ॥ १ ॥ 
केन खिद्‌ बाह्मण जीवेजघन्ये कार आगते । 
असंत्यजन्‌ पुजपो(नयक्रोशात्‌ पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरे पृ्ा--पितामह ! यदि राजका सम्पूणं 
लोकोकी रक्षापर अवलम्बित परम धर्म न निभ सके ओर 
भूमण्डल आजीविकाके सारे साधनोपर छ्टेरोका अधिकार 
हयो जायः तव एेसा जघन्य ककटकाल उपस्थित होनेपर 
यदि ब्राह्मण दयाव अपने पुत्रौ तथा पौत्रोक्रा परित्याग न 
क्र सके तो बह किस इत्तिसे जीवन-निर्वाह करे १ ॥ १-२ ॥ 
मीष्म उवाच 
विज्ञानबलमास्थाय जीवितव्यं तथागते ! 
सवं साध्वथमेवेदमसाध्वथं न किचन ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर । रेसी परिस्थितिम 
म्रह्मणको तो अपने विज्ञान-बलका आश्रय ठेकर जीवन- 
निर्वाह करना चाहिये । इस जगते यह जो कुछ भी धन 
आदि दिखायी देता दै, वह सवर कुछ श्रेष्ठ पुरक ल्यि दी 
है, दुटौके लि कुक मी नदी हे ॥ २ ॥ 
असाधुभ्योऽथमाद्‌ाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
मआत्मानं संक्रमं कत्वा छच्छरधमेविदेव सः ॥ ४ ॥ 
जो अपनेको सेतु बनाकर दुष्ट पुरुप्रसे घन टेकर श्रेष्ठ 
पुरषरौको देता है बह आपद्धभका जाता है ॥ ४ ॥ 
भाकाङ्क्षन्नात्मनो राज्यं राज्ये स्थितिमकोपयन्‌ । 
अदत्तमेवाददीत दातर्वित्तं ममेति च॥ ५॥ 
जो अपने राञ्यको बनाये रखना चाहे उस राजाको 
उचित है किं वह राज्यकी व्यवख्थाका त्रिगाड़ न करते हए 
ब्राह्मण आदि प्रजाकी रश्चाके उदेश्यतसे दी राञ्यके धनिर्योका 


धन मेरादीदहैः णेखा खमक्षकर उनके दिये बिनामी 


बल्पूवैक ठे ठे ॥ ५ ॥ (द 

` विश्षानबलपूतो -यो वर्तेते निन्दितेष्वपि । ` 
दृ्तिविक्षानवान्‌ धीरः कस्तं वां वक्तमर्हति ॥ ६ ॥ 
जो तच्वक्ञानके ग्रमावसे पवित्र है ओर किस दृति 


किंखका निर्वाह हो सकता है इस बातको अच्छी तरह समक्ता 
है, वह धीर नरेश यदि राज्यको संकटसे बरचनेके ल्यि निन्दित 
कमोमे मी प्रवर्त दोतादैए तो कौन उसकी निन्दा कर 
सकता है १॥ ६॥ 
येषां बलकृता बुत्तिस्तेषामन्या स रोचते । 
तेजखाभिप्रव्ैन्ते बलवन्तो युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो बल ओर पराक्रमसे दी जीविका चलनेः 
वाले है, उन दूरी वृत्ति अच्छी नदीं क्गती । ब्रल्वान्‌ पुरुष 
अपने तेजते ही कमेमिं प्रवृत्त होते है ॥ ७ ॥ 
यदैव प्रारुतं शाल्रसविक्ेषेण वतंते । 
तदैवमभ्यसेदेवं मेच्ाकी वाप्यथोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जव आपद्धमापयोगी प्राक्त शाख ही सामान्यरूपठे चल 
रहा हो, उस आपत्तिकाल्मे (अपने या दूसरेके राज्ये जरे 
मी सम्भव हो, धन लेकर अपना खजाना भरना चयि" 
इत्यादि वचनोके अनुसार राजा जीवन-निर्वाह करे । परत 
जो मेधावी हो, वह इससे भी आगे बठ्कर “जो दो राय 
रहनेवारे धनीरोग कंजूसी अथवा असदाचरणके ह्वार दण्ड 
पाने योग्य हँ, उनसे ही धन लेना चाद्ये ।› इत्यादि विरोष 
शास्रौका अवलम्ब्रन करे ॥ ८ ॥ 
ऋत्विकूपुरोहिताचायौन्‌ सत्छृतानभिसव्छृतान्‌। 
न ब्राह्मणान्‌ घातयीत दोषान्‌ प्राप्नोति घातयन्‌॥ ९ ॥ 
कितनी ही आपत्ति क्रयो न दो, ऋखिक्‌ पुरोशत। 
आचार्यं तथा सत्कृत या असत्कृत ब्राह्मणासिः वे भनी कँ तो 
भी धन लेकर उन्दं पीड़ा न दे। यदि. राजा उन्दं धनापहः 
के दवारा क्ट देता है तो पापका भागी होता हे ॥ ९॥ 
पतत्‌ प्रमाणं रोकस्य चश्चुरेतत्‌ सनातनम्‌ । 
तत्‌ प्रमाणोऽवगाहेततेन तत्‌ साध्वसाधु वा ॥ १०॥ 
यह्‌ ने वदं सव लोगेन लिये प्रमाणमूल बात बायी 
है । यदी सनातन ष्टि है | राजा इसीको ` प्रमाण मानक 
व्यवहारश्च प्रवेश करे तथा ईइसीके अनुसार आप्तिकाट- 
म उखे मठे या बुरे कर्यका निर्णय करना व्चादिये ॥ १०॥ 
बहवो ग्रामवास्तव्या रोषाद्‌ बुः परस्परम्‌ । 


` नतेषां वचनाद्‌ राजा सत्ुयोद्‌ घातयीत चा ॥ ११॥ 


यदि बहते ग्रामवासी मनुष्य परस्पर रोषवशं राजग 


आपद्धमैपवं ] 





तरयलिशदधिकडशततमो ऽध्यायः 


जज जय----~-------------------------------- 


पाक आकर एक दूसरेकी निन्दास्तुति करं तो राजा केवल 
उनके कदमेते दी किसीको न तो दण्ड दे ओर न किसीका 
सत्कार ही करे ॥ ११॥ 
न वाच्यः परिवादो ऽयं न श्रोतव्यः कथञ्चन 1 
कणौवथ पिधातव्यौ प्रस्थेयं चान्यतो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
किसीकी भी निन्दा नदीं करनी चादि ओर न_उे 
किसी प्रकार सुनना दी चाये | यदि कोई दूसरेकी निन्दा 
करता दो तौ वर्ह अपने कान वंद करं छ अवा वर्ह 
से उठकर अन्यत्र चखा जाय ॥ १२॥ कटः 
असतां शीरमेतद्‌ वै परिवादोऽथ पैशुनम्‌ । 
गुणानामेव वक्तारः सन्तः सत्सु नराधिप ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! दूसरोकी निन्दा करना या दुगली खाना यद्‌ 


दु्रौका स्वमाव दी होता दै । श्रेष्ठ पुरुष तो_सजनोके समीप 

















दूरके राण ही गावा कते ई ॥ १२॥ 
यथा सुसघुरौ दस्यो खुदान्तौ साधुवाहिनौ । 
घुस्सुच्म्य वहतस्तथा वतंत॒वै चपः ॥ १४॥ 
जेचे मनोहर आकरतिवाछे, सुरिष्ित तथा अच्छी तरह- 
ते बोद्ध ढोनेमे समर्थं नयी अवस्थाके दो वरै कंधोपर मार 
उठाकर उमे सुन्दर टंगसे ठेते दै उसी प्रकार राजक्रो मी 
अपने राज्यका भार अच्छी तरह संभाटना चाधि ॥ १४॥ 
यथा यथास्य वहवः सहायाः स्युस्तथा परे । 
आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धर्मलक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
जेते-जैसे आचरणोते राजक बहुत-ते दूसरे लेग सहायक 
हौ, पैसे दी आचरण उसे अपनाने चाहिये । धर्मच पुरुष 
आचारको ही धर्मका प्रधान लक्षण मानते द॥ १५॥ 
अपरे नैवमिच्छन्ति ये शह्ुदिखितप्रियाः । 
मात्सयौद्थव। कोभान ब्र युवाक्यमीटशम्‌ ॥ १६॥ 
वितु जो शाख ओर छिखित मुनिके प्रेमी है--उरन्दके 
मतका अनुसरण करनेवले दैः वे दूसरेदूसरे लोग इख उप- 
युक्त मत ( ऋत्विक्‌ आदिको दण्ड न देने आदि )को नदीं 
खीकार करते ह । वे लोग ईयं अथवा लोभसे एेसी बात 
नहीं कहते ई ( धरम मानकर दी कहते दै ) ॥ १६ ॥ 
आर्षमप्यत्र पयन्ति विकमंस्थस्य पातनम्‌ । 


न ताटकसदशं किञ्चित्‌ धमाणं दयते कचित्‌॥ १७ ॥ 
शाख्-विपरीत कर्म करनेवाठेको दण्ड देनेकी जो बात 
आती है, उम वे आर्षप्रमाण मी देखते दै# । ऋषि्योके 
वचने समान दूरा कोई प्रमाण कदी भी दिखायी 
नदीं देता ॥ १७॥ 
देवताश्च विकर्मस्थं पातयन्ति नराधमम्‌ ॥ 
ठपाजेन विन्दन्‌ वित्तं हि धमौत्‌ ख परिदीयते॥ १८ ॥ 
देवता मौ वपरीत कर्म ह अधम्‌ मनु्को नरकान 
_ गिराते है; अतः जो छल्ते धन प्रात करता दैः बह धर्मस _ 
भ्रष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ ऋ ~ 
सर्वतः सत्तः सद्धिभूतिभ्रवरकारणैः । 
हदयेनाभ्ययुक्ञातो यो धर्मस्तं व्यवस्यति ॥ १९ ॥ 
रेशवर्यकी प्रािके जो प्रधान कारण दै, पसे श्रेष्ठ पुरूष 
जिसका सब प्रकारसे सत्कार करते दै तथा दयसे भी जिसका 
अनुमोदन होता है राजा उशी धर्म॑का अनुष्ठान करे ॥ १९॥ 
यश्चतुशणसम्पन्नं धर्म रयात्‌ स॒ धमेवित्‌। 
अहेरिव हि धर्मस्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ ॥ २० ॥ 
जो वेदव्रिहितः स्प्तिद्वारा अनुमोदितः सजनेद्वारा सेवित 
तथा अपनेक्रो प्रिय क्गरनेवाखा धम ह उसे चतुंणसम्पन्न 
माना गया ह । जो वैसे धर्मकरा उपदेश करता दै, वदी धर्मश्च 
हे । सर्पे पदचिहकी भोति धर्मके यथार्थं स्वसूपको द्द्‌ 
निकालना बहुत कठिन है ॥ २० ॥ 
यथा शगस्य विद्धस्य पदमेकं पद्‌ नयेत्‌ । 
ठ्षेद्‌ रुधिरखेपेन तथा धर्मपदं नयेत्‌ ॥ २९॥ 
जसे बाणये वरवे हुए खगका एक पैर प्रथ्वीपर रक्तका 
टेप कर देने कारण व्याधक्रो उस मृगके रदनेके स्थानको 
लक्षित कराकर वर्ह पर्हुचा देता दै उसी प्रकार उक्त चुरुण- 
सम्पन्न धर्मं भी धर्मके यथार्थं खरूपकी प्राति करा देता हे ॥ 
पत्रं सद्धि्विनीतेन पथा गन्तव्यमिः्युत । 
राजर्षीणां वृत्तमेतदवगच्छ युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
युभिष्ठिर ! इस प्रकार शे पुरुष जिस मार्गते गये रै 
उसीपर तुम्दे भी चलना चाये । इसीको ठम राजषिर्योका 
सदाचार समञ्चो ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद््मपवंणि र।जर्षिेत्तं नाम द्वाभिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शन्तिपनैके अन्तत आपडधम॑प्वमे राजिं का चरित्रनामक पएकःसौ बत्तीसर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥१६२॥ 
-----उञ-भ््-- 


त्रयधिशदधिकराततमोऽभ्यायः = 
राजक लि कोातरहकी आवडता, मयादा री खपना ओः अमयादित्‌ दस्यदतिश्षी निन 


भीष्म उवाच 
होश १, 9 तये ( 
खराष्टरात्‌ पररा कोशं संजनयन्नरपः । 


कोरा चर्म कौन्तेय राव्यमूलं च बते ॥ ९॥ नच --न------ वधंते॥ १॥ 
 यथा-युसोरप्यवलिकषस्य कायाकाय॑मजानतः । 
सरथौ घमंडर्भे आकर कतव्य सौर अक्ततंव्यका विचार न्‌ 


भीष्भजी कहते है--युभि्ठिर ! राजाको चादिये किं 
वह अपने तथा शलुक्े राज्यसे धन टेकर खजानेको भरे। 
कोरे ही धर्म॑की बद्ध होती है ओर राज्यकी_ जडं बदती 
उलथं प्रतिपन्नस्य .का्य भवति शासनम्‌. ॥ 


करते हण ुमागंप्र चरनेवारे गस्को मी दण्ड देना आवश्यक है ८. + 
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न ~ 





अर्थात्‌ सुट होती ह ॥ १॥ 
तस्मात्‌ संजनयेत्‌ कोशं सत्छृत्य परिपालयेत्‌ । 
परिपाल्याचुतजुयदेष धमः सनातनः ॥ २ ॥ 
इसचरि राजा कोका संग्रह करे, संग्रह कफे सादर 
उसकी रक्षा करे ओर रक्षा करके निरन्तर उसको बदाता रहे; 
यही राजाक्रा सदसे चला आनेवाला धमं है | २ ॥ 
, न कोराः ुद्धशौचेन न यशंसेन जातुचित्‌ । 
मध्यमं पदमास्थाय कोरासंग्रहणं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो विञ्ुद्ध आचार-विचारसे रहनेषाा है उसके द्वारा 
कभी कोका संग्रह नहीं हो सकता । जो अव्यन्त करूर हैः 
वह मी कदापि इसमे सफर नहीं दो सकता; अतः मध्यम 
मार्गका आश्रय लेकर कोश संग्रह करना चाहिये ॥ ३॥ 
अबलस्य कृतः कोशो ह्यकोशस्य कुतो बलम्‌ । 
अवरस्य कुतो राञ्यमराज्ञः श्रीभ॑वेत्‌ कुतः ॥ ४ ॥ 
यदि राजा बल्हीन हो तो उसके पास कोश कसे रह 
सकता है १ कोशहीनके पास सेना कैसे रह सकती हे १ 
जिसके पास सेना ही नहीं है उसका राज्य कमे टिक सकता 
ह ओर राच्यहीनके पात लकषमी कैसे रह सकती है १ ॥ ५॥ 
उच्चे: श्रियो हानिर्यथैव मरणं तथा । 
तस्मात्‌ कोशं बरं मि्रमथ राजा विवधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो धनके कारण ऊंचे तथा महत्वपूर्णं पद पर = धने कारण ऊचे तथा महच पदर पर्चा 
हुआ है, उसके धनकी हानि हौ जाय॒ तो उसे मृब्युके तुल्य 


स 3 पु ठस्य 
कष्ट होता दैः अतः राजाको कोरा, सेना तथा सित्रकी 
संख्या बटानी चादिये ॥ ५॥ 


हीनकोशं हि राजानमवजानमन्ति मानवाः । 
न चास्याट्पेन तुष्यन्ति कार्यमप्युत्सहन्ति च॥ ६ ॥ 
जि राजक पास धनका भण्डार नहीं है, उककी 
साधारण मनुष्य भी अवदेलना करते ई | उससे थोड़ा ठेकर 
लोगं सतषट नहीं होते ह ओर न उसका कायं करने ही 
उत्साह दिखति दै ॥ ६ ॥ ) 
भियो दि कारणाद्‌ राजा सत्यां कभते पराम्‌ । 
सास्य गूहति पापानि वासो गुद्यभिव खियाः॥ ७ ॥ 
लश्मीके कारण ही राजा सर्वत्र बड़ा भारी आदर-सत्कार 
पाता दै । जे8े कपड़ा नारीके युत्त अज्गाको छिपाये रखता 
है, उसी प्रकार र्मी राजा सारे दोधौको ढक ती है॥७॥ 
ऋद्धिमस्याजु तप्यन्ते पुरा विप्रकृता नराः। 
शाखाञरका इवःजसं जिधांखमेव विन्दति ॥ ८ ॥ 
पदटेके तिरस्कृत इए मनुष्य इस राजाकरौ बदती हुई तमृदधि- 
को देखकर लते रहते है ओौर अपने वधकी इच्छा रखनेव(ठे उस 
राजाका ही कपटपूरवक आश्रये उसी तरह उसरी सेवा करते है, 
जेते कृते अपने घातक चाण्डाली सेवामे रहते ई ॥ ८ ॥ 
ईटरास्य कुतो राक्षः खुखं भवति भारत । 
` उद्यच्छेदेव न. नमेदुद्यमो दयेव पोखपम्‌ ॥ ९ ॥ 
` अप्यपवैणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ । ` 


ॐ 





श्रीमहाभारते 





[ शन्तिपवीणि 
< ~ 
भारत ! ेसे नरेशको केसे सुख मिलेगा १ अतः; राजाय 
सदा उग्रम ही करना चाहिये, किसीके सामने स्वकनां 
चादिये; कर्मोकि उद्यम दी पुरषत्व है। जेते सूखी ल 
बिना गिक ही द्ट जाती _ है" पर॑तु कती नहीं है 
रकार राजा न्ट भटेही दो जायः परंतु 
नदीं चाद्ये ॥ ९१ ॥ 
अप्यरण्यं समाश्रित्य चरेन्रगगणैः सह ॥ १०॥ 
न व्वेवोञ्द्ितम्रयदेरदस्युभिः सहितश्धरेत्‌ । 
वह्‌ वनकौ शरण लेकर खगे साथ मके दी विन, 
रितु मर्यादा भंग करनेवलि डाकरु्के साध कदापि न रदे ॥ 
दस्यूनां खुखभा सेना रौद्रकर्मसु भारत ॥ ११॥ 
एकान्ततो हयम्यादात्‌ सर्वा ऽप्युद्धिजते जलः। 
द्स्यवोऽप्यभिश्ङ्कन्ते निरनुक्रोराकारिणः ॥ १२॥ 
मारत] डाकरुओंकी टूट पाट यासा आदि मयानक कमेक 
यि अनायास ही रेनासुलम हो जाती है । सर्वथा मर्याँदा्चूल्य 
मनुष्यसे सत्र लोग उद्विग्न हो उटते दै । केवल निदयतापूर्ण कर्म 
करनेवठे पुरषरकी ओरते डाव मी शङ्कित रहते दै ॥ १९-१२॥ 
स्थापयेदेव मयौदां जनचित्तप्रसादिनीम्‌ । 
अल्पेऽप्यथं च मयीद्‌। लोके भव्ति पूजिता ॥ १३॥ 
राजाको एेसी ही मर्यादा खापरित करनी चाय, नो 
सव लोगोके चित्तको प्रसन्न करनेवाली हो } ठेकमे छे 
कामम मी मर्यादाका ही मान दोता ह ॥ १३॥ 
नायं छोकोऽस्ति न पर इति व्यथसितो जनः। 
नारं गन्तुं हि विश्वाक्वं नास्तिके भयहाङ्किते ॥ १४॥ 
संसा एते भी मनुष्यैः जो यद निश्चय किरि वैठे. 
हैकि यह लोक ओर परलोक द दी नर्ही।' रसा नासिक 
मानव भयकी शङ्काका खान दै, उत्तपर कभी विप. 
नही करना चाहिये ॥ १४॥ 
यथा सद्धिः परादानमहिंसा दस्युभिः कतः। 
अनुरज्यन्ति भूतानि समयोदेघु दस्युषु ॥ १५॥ 
दस्य॒ओने भी मर्यादा होती ह, जेते अच्छे उङ्‌ दूसरी 
का धन तो दटत हः परंतु हिसा नदीं करते ( किंसीकी इज्जत 
नहीं रेते ) | जो मर्यादाका ध्यान रखते 1९-त/| जो म्ादाका ध्यान रखते दै, उन _5 उन रोमि, 
बहुत ते पराणी स्नेह भी करते ई ( कोक उनङक दारा बहुता. 
^ 1" तान्न 
अयुद्धयमानस्य वधो दारामर्षः कृतघ्नता । 
तस्य चादानं निःशेषकरणं तथा ॥ १६॥ 
चियामोषः पतिस्थानं दस्युष्वेतद्‌ विगर्हितम्‌ । 
भ च परख्रीभिदंस्युरेतानि वर्जयेत्‌ ॥ १७॥ 
युद्ध न _करनेवाटेको = रपनवाख्को मारना, परायी खीपर बलात्कार. 
करना? ऊतव्नताः ब्राहमणके घनका अपहर, किषीका, 





॥ उी 
उन कृभी दबना 
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-सवख छीन ठेना, ऊुमारी कन्याका अपहरगर करन्‌। तथा 
किती बाम जादिपर आक्रमण कर लयं उत्का उत्का खामी, 


वन वरेठना- मे सव्र बा ~ नाये सत्र वातं डङु्मि भी निन्त मानी गयी 
नाप ख्व वाते ङ्म मी निन्दित मानी गी. 











आपद्धमपवं ] 


-----------------------__----___---~~~~~~~~~~~_~~~_~~ 


| दस्युको भी परसरीका सं ओर उप्यक्त समी पप 

त्याग देने चाहिये ॥ १६-१७॥ 

अभिक्छंदधते ये च विश्वासायास्य मानवाः । 

अद्रोषमरेवोपलभ्य कुवेन्तीति विनिश्चयः ॥ १८ ॥ 
जिनका सर्व॑ख रूट लिया जाता हैः वे मनुध्य उन 

उाङुओकि साय मेलजोर ओर विश्वास बदानेकी चेश करते 

ह ओर उनके स्थान आदिका पता ख्गाकर फिर उनका 

सरवन नष्ट कर देते ई, यह निशित वात दै ॥ १८ ॥ 

तस्मात्‌ सरोषं कतैडयं खाधीनमपि दस्युभिः । 

न बलस्थोऽहमस्मीति रशंसानि समःचरेत्‌ ॥ १९॥ 


च तखिदादधिकरावतमोऽध्यायः 


~~~ 
----~-------- ~ 
------------- 
-------~--- 
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इसल्ि दसधु्ओको उचित दै कि चे दुरो धनको 
अपने अधिकार पाकर मी कुछ रेष छोड़ द? साराका खस 
न च्ट ठे। प्व बल्वान्‌ हूः रे समश्चकर शरूरतापूणं 
बरताव न करे ॥ १९॥ 
स रोषकारिणस्तज् रोषं पदयन्ति सवशः । 
निःशेषकारिणो नित्यं निःदोषकरणाद्‌ भयम्‌ ॥ २० ॥ 

जो डाकू दूसरोके धनको रोष छोड़ देते दैः बे सब्र ओर 
अपने घनका मी अवशेष देख पाते द तथा जो दूसरे 
धनर्मेते कुछ भी रेष नदीं छोड़ते, उन्हं सदा अपने धनके 
भी निःशेष हो जानेका भय बना रहता है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमेपव॑णि त्रयश्िशदधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपर्वके अन्तत आणद्धर्मपवमे एक स ततीः अध्याय पृर्‌। हुमा ॥ ५३ ॥ 





चतुश्िशदधिकशततमोऽध्यायः 
बरकी महत्ता ओर पापसे छृटनेका प्रायश्चित्त 


भीष्म उवाव 
अन्न धमौयुवचने कीतयन्वि पुराविदः । 
्रत्यक्चावेव धमथ क्षनियस्य विजानतः ॥ ६ ॥ 
भीप्मजी कहते है--राजन्‌ ! प्राचीनकाल्की बातौको 
जाननेवले विद्वान्‌ इस विप्यम जो धमंका प्रवचन करते 
ह, वह इस प्रकार दै विश क्षत्रिये ल्ि घर्म ओर अथ॑-- 
ये दोही प्रत्यक्ष द॥ १९॥ 
तत्न न व्यवधातव्यं परोक्षा धमेयापना। 
अधर्मो ध्म इत्येतद्‌ यथा वृकपदं तथा ॥ २ ॥ 
धर्म जर अधर्मकी समस्या रखकर किंषीके कतंब्यमे 
व्यवधान नदी डालना चाहिये; _ क्योकि धर्म॑का फल प्रत्यक्ष 
नही ई । जे मेदियेका पदविह देलकर किसको य निश्चय 
नहीं होता कि यह व्याघ्रका पदचिह है या है या ऊुरेका १उसी 
प्रकार धर्म ओर अधर्मे विप्रयमे निणैय करना कठिन है॥२॥ 
घमौधम॑फले जातु ददहोह न कश्चन । 
बुभूषेद्‌ बलमेवैतत्‌ सवं बङवतो वदो ॥ ३ ॥ 
धरम ओर अधर्मका कल किसी कमी बा पर्यन नद ~ यह पररयक्ष नही 
देखा है । जतः राजा बरप्रासिके थि भयल कर; सर्योकि यह 
सत्र जगत्‌ बलवान्‌ वराम शेता दै ॥ २॥ 
: भियो बखममात्यांश्च बरुवानि् विन्दति । 
, यो श्यनादयः स पतितस्तदुच्छ्टं यद्स्पकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रवान्‌ पुरुष इस जगतूमे सम्पत्तिः सेन ओर मन्त्री 
सप्र दु पाठेताहे। जो दरिद्र दै, बद पतित समञ्चाजता 
ओर किसीके पास जो बहत थोड़ा धन दै, वह उच्छिष्ट या 
जृठन सम्चा जाता है ॥ ४ ॥ 
बहपथ्यं बलवति न किचित्‌ क्रियते भयात्‌ । 
उभौ सत्याधिकार स्यौ जायेते महतो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 














वलवान्‌ पुुषमे वह्त-सी बुराई होती हैतो भी भयके 
मि उसके विषयये को हसे ङु बात नदीं निकार्ता 
& । यदि ब ओर घमं दोनो सतयकरे ऊपर प्रतिष्ठित हौ तो 
वे मनुष्यकी महान्‌ भयते रक्षा करते ह ॥ ५॥ 
अतिधमौद्‌ बरं मन्ये बलाद्‌ धरैः भ्रवतेते । 
चले प्रतिष्ठितो धमं धरण्यामिव जद्गमम्‌ ॥ £ ॥ 
च अधिक धर्मे मी बल्को ही शरे्ठ मानता ह; क्योकि 
बसे धर्मकी परति होती है । जैसे चलने-फिरनेवि सभी 
प्राणी प्रथ्वीपर ही सितैः उसी प्रकार धर्म ब्पर्‌ दी प्रतिष्ठित है॥ 
धूमो वायोरिव वशे बरं धर्मोऽदुवतंते । 
अनीश्वरे बे धमो द्रुमे बह्ठीव संता ॥ ७ ॥ 
जते धूं युके अधीन शकर चलता है, उसी प्रकार 
धरम मी बल्का अनुसरण करता दै; अतः ञ्ञ क्ता किसी 
क्षे सहारे फकती ह, उसी प्रकार निवल धमं बल्के ही 
आधारपर सदा स्थिर रहता है ॥ ७॥ 
वदे बलवतां धमः खखं भोगवतामिव । 
नास्त्यसाध्यं बलवतां सर्वं ब्बतां शचि ॥ ८ ॥ 
्ञेते भोग-सामग्रीते सम्पन्न पुरुषोके अधीन सुख-भोग 
होता दै उसी प्रकार धर्म॑बलवानेकि वशमे रहता है । 
तरलवानेकि लि कुछ मी असाध्य नहीं है । बलवानोकी सारी 
वसु ही जद एवं निदोप होती है ॥ ८॥ 
वुराचारः क्षीणबलः परिाणं न गच्छति । 
अथ तस्मादुद्विजते सो लोको बृकादिष ॥ ९ ॥ , 
जिसका बल नष्ट हो गया दै, जो दुराचारी है+उसको भय ` 
उपरत होनेपर कों रक्षक नही मिता हे । दुर्ल्से सब ` 
छग उसी प्रकार उद्विन हो उठते है, जते भडधियेसे ॥ ९ ॥ 


अपभ्वस्तो वमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ । 





श्रीमहाभारते 


_ (=-= ------ ~ 
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जीवितं यदपक्तुष्टं यथेव मरणं तथा ॥ १०॥ 
दुर्बल अपनी सम्पत्तिसे वञ्चित, हौ जाता ट? ष सत्रके 
अपमान ओर उयेक्षाका पात्र बनता है तथा दुःखमय जीवन 
भ्यतीत करता है । जो जीवन निन्दित हो जाता दैः वद 
मृत्युके ही तु्य टै ॥ १० ॥ 
यदेवमाहः पापेन चारित्रेण विवर्जितः । 
खशां तप्यते तेन वाक्शल्येन परिक्षतः ॥ १९॥ 
दरब मनुष्यके त्रिषयमे छोग इस प्रकार कहने र्गते 
है-८अरे ! यहं तो अपने परापाचारके कारण बन्धु-बा-धवो- 
द्वारा त्याग दिया गया हे ।› उनके उस वाग्राणते घायक 
होकर वह अत्यन्त संतप्त हो उठता है ॥ ११॥ 
अक्ैतदाहुराचायौः पापस्य परिमोक्षणे । 
त्रयीं बियामवेक्षेत तथोपासीत वै द्विजान्‌ ॥ १२॥ 
प्रसादयेन्मधुरया वाचा चाप्यथ कर्मणा । 
महामनश्चापि भवेद्‌ विवहेच्च मष्ाङुके ॥ १३॥ 
इत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कीततयेद्‌ गुणान्‌ । 
जपेदुदकशीलः स्यात्‌ पेशो नातिजट्पकः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रं सम्धरविरोद्‌ बहु रत्वा सुदुष्करम्‌ । 
उच्यमानो £ रकेन बहुरत्‌ तदचिन्तयन्‌ ॥ १५ ॥ 
यहां अधमपू्बंक धनका उपार्जन करनेपर जो पाप होता 


[ शान्तिपवूणि 
न ल ------------ 
है, उससे दयूटनेके लि आचार्योनि यह उपाय बताया ह 
उक्त पापे टिक भा रजा तीनों वेदोका खाध्याय के, 
ब्राह्मणोकी सेवामे उपसित रहे मधुर वाणी तथा सत्करमो्रारा 
उन प्रसन्न करे, अपने मनको उदार बनावे ओर उच्चछु्र 
विवाह करे । मँ अश्क नामवाला आपका सेवक इस 
प्रकार अपना परिचय दे दृसर्ोके रुर्णोका बखान करै, 
प्रतिदिन स्नान करके इष्ट-मन्वका जप करे, अच्छे सखभावका 
बने, अधिक न बोः रोग उसे बहुत पापाचारी बताकर 
उसकी निन्दा करं तो भी उसकी परवा न करे ओर अव्यन्त 
दुष्कर तथा बहुत-से पुण्यकर्मा अनुष्ठान करके ब्राहर्णो 
तथा क्षत्रियोके समाजमे प्रवेश करे ॥ १२-१५॥ 
अपापो दछयेवमाचारः श्वं बहुमतो भवेत्‌ । 
खुखं च चित्रं अुञ्जीत छृतेनेकेल गोपयेत्‌ ॥ १६॥ 
लोके च छ्भते पूजां पर्जेह महत्‌ फलम्‌ ॥ १७॥ 

एते आचरणवाला पुरुष पापदीन हो शी ही वदुंख्यक 
मनुष्योके आदरक्रा पत्र हो जाता दैः नाना प्रकारके 
सुखोका उपभोग करता है ओर अपने किये हए एक स्वरम. 
के प्रभावसे अपनी रक्षा कर लेता दै । छोकमे सर्वत्र उसका 
आदर होने छगता है तथा वह॒ इहलोक ओौर परलोकमे भी 
महान्‌ फलका भागी होता दै ॥ १६-१७ ॥ 


इति श्रीमशभारते शान्तिपवैणि जपद्धमंपर्थणि चतुखिरदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तर्गत आपदधरमपव॑मे एक सौ चौतीस्ं अध्याय पुरा इअ ॥ १६४ ॥ 
^~ - 
पननिरादधिकराततमोऽध्यायः 
मयादाकरा पालन करने-करानेवके कायव्यनामक़ दस्युकी सद्रतिका वर्णन 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
यथा दस्युः समयौदः प्रेत्यभावे न नदयति ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठर ! जो दस्यु ( डाकू ) 
मर्यादाका पालन करता दैः वह मरनेके बाद दुर्गतिम नदी 
पड़ता । इस विषथमे विद्वान्‌ पुरुप्र एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते दै ॥ १॥ 
प्रहतो मतिमा्द्ुरः श्वुतवानचरांसवान्‌ । 
रक्षन्नाश्चमिणां धमं ब्रह्मण्यो गुरुपूजकः ॥ २ ॥ 
निषाद्यां श्चधियाज्ञातः क्षत्रधमीलुपालकः। 
कायव्यो नाम नैषादिरदस्युत्वात्‌ सिद्धिमाप्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
कायव्यनामसे प्रषिद्ध एक निषादपुत्रने दस्यु होनेपर भी 
सिद्धि प्रास कर ली थी वह प्रदारङुशक च्चूरवीरः बुद्धिमान्‌, 
` शाख्जजञः करूरतारदितः आश्रमवाधिर्योके धर्मकी रक्षाकरनेवाल; 
बराह्मणभक्त ओर गुर्पूजक या । वह क्षत्रिय पितासे एकं 
ˆ निषादजातिकी खरीक गभ॑से उतपन्न हुआ या; अतः क्ष्रिय- 
~ धर्म॑का निरन्तर पान करता था ॥ २-३ ॥ 


अरण्ये सायं पूवौह्ञे खगयूथभ्रकोपिता । 
विधिज्ञो खगजातीनां नैषादानां च कोविदः ॥ ४ ॥ 
कायव्य प्रतिदिन प्रातःकार ओर शायङ्कालके कमय वनम 
जाकर मृगोकी टोल्योको उत्तेजित कर देता था। वह मृरगौकी 
विभिन्ने जातियोके खभावकषे परिचित तथा उन कावूमे करनेकी 
कराको जाननेवाला था । निषादोमिं वह सव्रते निपुण था॥ ४॥ 
स्वेकाननदेशाक्षः पारियाजचरः सदा । 
धर्मकः स्व॑भूतानाममोधेषुर्हढायुधः ॥ ५ ॥ 
उते बनके सम्पूण रेका ज्ञान था । वह सदा पारियात्र 
पवतपर विचरनेवाला तथा समस्त प्राणियेकरधर्मोका च्ाता था। 
उका बाण लक्ष्य वेधनेमे अचूक या । उसके सारे अ. 
सुदृद्‌ थे॥ ५॥ 
अप्यनेकशतां सेनामेक पव जिगाय सः । 
स चृद्धावन्धवधिरौ महारण्येऽभ्यपूजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
बह तेकड़ौ मलुष्योकी सेनाको अकेले ही जीत ठेता था 
ओर उष महान्‌ वनमे रहकर अपने अन्थे ओर बदरे मातः 
पिताकी ठेवा पूजा किया करता थ ॥ ६ ॥ 


४0 
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फटेर्मैसन्वाव्ैरपि । 
सस्छत्य सोलखामाख मान्यान्‌ परिचचार च } ७ ॥ 
वह्‌ निपाद्‌ मधु, मासः फलः मूल तथा नाना प्रका 
अन्नदा माता पिताक तत्कासूयक भोजन कराता या तथा दूस. 
दृ मननीय पुर्परौकी भी सेवा किया करता य <) । 














अपि तेभ्यो गृहान्‌ गत्वा निनाय सततं वने ॥ ८ ॥ 
वह वनम रहनेवारे वानप्रस्थ ओर संन्यासी व्रादणोकी 


पूजा करता ओर प्रतिदिन उनके घस जाकर उनकै खि 


अन्न जदि व्ुरै पचा देता था॥८॥ ` 


[2 


येऽस्य प्रतिश्रृह्णन्ति दस्युभोजनशङ्कया ] 
तेषामखस्य गेहेषु कल्य एव स गच्छति ॥ ९ ॥ 
| जो लोग लुटेरेके घरकां भोजन होनेकी आशङ्कसे उसके 
ही अनन ओर फल-मूढ आदि भौजनसामग्री सल जाता था ॥९॥ 
वहत च सहसएलि त्पणितेऽभिवनिरे। = 
निरम॑यीदानि दस्यूनां निरसुक्रोराचतिंनाम्‌ ॥ १० ॥ 
एक दिन मर्यादाका अतिक्रमण जर भेति्भोतिके 
नूरतापूणं क्म करनेवलि कई दजार डाुजनि उसमे अपना 
सरदार बननेके लि प्रा्थनाकी ॥ १० ॥ 
द्स्यव उचुः 
भहदेशकाठक्ञः प्राज्ञः शरो दढवतः । 
भ्रा्णीर्भव नो मुख्यः सवेषामेव स्मतः ॥ ११॥ 
डा चोे-ठम देशः कार ओर शते चताः 
विद्वान्‌; शूरवीर ओर ददप्रतिजञदो; इसच्यि हम सवर लोकी 
सम्मतिसे तुम हमारे सरदार हो जाओ ॥ ११॥ 
यथः यथ वक्ष्यसि नः करिष्यामस्तथा तथा 1 
पारयाससान्‌ यथान्यायं यथा साता यथा पितता ॥ १२ ॥ 
तुम हमे जेषी-जैसी आज्ञा दोगेः वैसा-दी-वेसा हम करेगे। 
तुम माता-पिताके समान हमारी यथोचित रीतिपे रक्षा करो।१२। 
कायन्य उवाच 
मा वधीस्स्वं खियं भीरं मा दिं मा तपखिनम्‌। 
नागुद्धचमानो हन्तव्यो न च श्राद्या बखत्‌ सखियः॥९३॥ 
कायव्यने कहा प्रिय व्धुओ ! तुम कमी छी? 
उरपोक, वाल्क ओर तप हतया न करना । ज वमे 
युद न कर र ह, उत्का मी व न कला । चिकि कमी 
_ बल्पूर्बक न पक्डना ॥१३॥ _ 
सद्धा दी च हन्तञ्या सर्वसच्चेषु केनचित्‌ । 
नित्यं तु ब्राह्मणे खस्ति योद्धभ्यं च तदतः ॥ १४॥ 
तुमेत कोई मी समी प्राणियोके लीवगक कत ल्रीवर्गकी किसी तरह भी 


















_ हव्या नकरे। ्राहर्णौक दितका सदा ध्यान स्लना । आवश्यकतां 


दो तौ उनकी रप्ताक सि युद्ध मी करना ॥ १४॥ 
श्शस्यं च नापि हर्वव्यं सारविष्नं च मा कृथाः । 
पूज्यन्ते यत्र देवाश्च पितयेऽतिथयस्तथा ॥ १५॥ 
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लेतकी फसल न उखाड़ छाना, विवाद आदि उत्सर्वमं 
विघ्न न डालना, जर दैवता, पितर ओर अतिधिर्योकी पूजा 
दती दौ, व वौं उपद्रव न लङा करना ॥ १५ ॥ 
सर्वभूतेष्वपि च वै नाद्मणो मोश्चमर्दति । 
काय ्ोयलितिस्तेवां खर्वस्वेनापि खा भवेत्‌ ॥ १६॥ 

तमस प्राणियों राह्मण विरोषरूपमे करके हाथसे 
छुटकारा पनिका अधिकारी है । अपना सर्वस लगाकर भी 
ते उनी सेवा-परूजा करनी चाद्य ॥ १६ ॥ 











यस्य छते सग्छस्ण्र मन्यन्ति परसभवम्‌ । 
न तश्य चि लोकेषु जाता भवति कश्चन ॥ १७ ॥ 
देखो, त्राह्मणलयेग कपितं होकर अिसकरे पराभवका 
चिन्तन करने लगते है, उसका तीनौ लोकम कोद रक 
नदीं दता ॥ १७ ॥ 
यो व्राह्मणार्‌ परिवद्‌ विन्य चापि रोचयेत्‌ 1 
सरयोदय इव ध्वान्ते धुवं तस्य पराभवः ॥ १८ ॥ 
जे व्राहमणोकी निन्दा करता ओर उनका विनाश चाहता 
हे, उसका जसे सू्ौदय दोनेपर अन्धकारका नाय हो जाता 
है, उसी प्रकार अवश्य ही पतन हो जाता है ॥ १८ ॥ 
इदेव फलमासीनः प्रत्याकाङ्श्नेत सवशः । 
येये नो न प्रदास्यन्ति तांस्तांस्तेनाभियास्यसि ॥ १९ ॥ 
_वुमरोग यदी तैवे-बेठे टेरषनका जो फल 2 उत _ ्रेतरठे दटेरेपनका जो फक दहै, उसे 
पानि जिला रक्वौ । जी जो व्यापारी हमे स्वेच्छासे घन 
नर्सश्जिः उन्दी-उन्दीपर ठम दल बोधकर आक्रमण क उन्सउन्सपरठम च्ल धकर आक्रम करौगि | १९ १९॥ 
दिय विदितो दण्डो नचरुदधःयथं विनिश्चयः ॥ 
ये च दिन्‌ भरवाधस्ते दण्डस्तेषां वधः स्सृतः॥ २० ॥ 
दण्डका विधान दुर्शौक दमनके चयि है, अपना घन 
बदानिके छि नदीं । जो रिष्ट पुरषौको सतति है, उनका वध 
हो उनके लि दण्ड माना गया हे ॥ २०॥ 
ये च राष्रपयेधेन वृद्धि वन्ति केचन । 
त्रैव तेऽखुमार्यन्ते कुणपे छमथो यथा ॥ २१९ ॥ 
जो लोग राषटको हानि परहचाकर अपनी उन्नतिके चि 
प्रयत्न करते ई, वे सूरदोमिं पड़े हुए कीङके समान उसी क्षण 
नष्ट हो जति ई ॥ २१॥ 
ये पुनर्धमंशखेण वतेंरननिह दस्यवः । 
अपि ते दस्यवो भूत्वा क्षिप्रं सिद्धिमवाप्लुयुः ॥ २२ ॥ 
जो दस्यु-जातिम उदज्न होकर भी धर्मशास्के अनुसार 
आचर करते 8, वै लेरे होनेपर भी शीघ ही सिद्धि प्राप्त 
कर छते ह (ये स्व बातें तुमं स्वीकार क्तो ऊर ॐ (अ स वतिं तुम खीकार क्ती च्हारा सरदार 
तनं सकता द्र) ॥ २२॥ व 
मीष्प उवाच 
ते सर्वमेवानुचक्ठः कायग्यस्यानुशासनम्‌ । 
बृद्धि च लेभिरे सवं पपेभ्यश्चप्युपासमन्‌ ॥ २३ ॥ 
भीष्मजी कहते है राजनय सुनकर उन दस्युओने कायन्य 
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हससे उन सीकरी उन्नति हुई ओर वे पाप-कमोसि हट गये॥ २२॥ 
कायव्यः कर्मणा तेन महतीं सिद्धिमाप्तवान्‌ । 
साधूनामाचरन्‌ कषेमं दस्यून्‌ पापाल्िवतेयन्‌ ॥ २७॥ 
कायव्यने उस पुण्यकर्मते बड़ी भारी सिद्धि प्रात कर 
ली; क्योकि उसने साधु पुरु्षोका कल्याण करते हुए डाकुओं- 
क्गोपातेबचाच्वाथा॥२४॥ 
दद कायव्यचरितं यो नित्यमजुचिन्तयेत्‌ । 





श्रीमहाभारते 








[ शन्तपरषणि 
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करी जारी आहा मान ली ओर सदा उवका अव्रण किया। नारण्येभ्यो हि भूतेभ्यो भयं पराप्नोति किचन ॥ २५ ॥| 


जो प्रतिदिन कायन्यके इस चरित्रका चिन्तन करता 
उसे वनवा प्राणिर्यतिकिञ्चिन्मात्र मी भय नही पाप होता || २५॥ 
न अयं तस्य भूतेभ्यः सर्वेभ्यश्चैव भारत । 
नासतो विद्यते रजन्‌ स ह्यरण्येषु गोपतिः ॥ २६॥ 

भारत ! उसे सम्पू भूतोसि भी भय नहीं होता | राजन्‌ | 
किसी दु्टासमासे मी उसको डर नी क्गता । वह्‌ तो वनको 
अधिपति हयो जाता है ॥ २६॥ 


इति श्रीम भारते शन्तिपरवव॑णि आपद्धमैप्वणि कायष्यवरिते पञ््रिशदुधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 
इसप्रकार धोमहामारत शान्तिपरवैके अन्तत आपदर्मपरवमे कायध्यका चरित्रबिषयक पक सौ पैतीसरवे अध्याय पुरा हुभा | ५३५॥ 
। --> - = एव> -ॐ-- 


पटूतरिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
राजा क्षिपका धन के ओर क्रिसका न ठे तथा किसके साथ केसा वर्ताव करे- इसका विचार 


भीष्म उवाच 
अत्र गाथा ब्रह्मगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
येन मागण राजा वै कोशं संजनयत्युत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है --युधिष्ठिर ! जिस मार्ग या उपायते 
) राजा अपना खजाना भरता दै, उसके विषयमे प्राचीन 
इतिहासके जानकारलोग ब्रह्माजीकी कही हुई ङु गाया 
कहा करते हँ ॥ १॥ 
न धनं यक्ञशीखानां हायं देवस्रमेव च । 
दस्यूनां निष्ियाणां च क्षत्रियो हर्तुमहति ॥ २ ॥ 
राजाको यजञानुष्रान करनेवारे द्विजोका धन नहीं लेना 
चाहिये । इसी प्रकार उसे देवसम्धत्तिम भी हाय नही लगाना 
चाहिये । वह लटेरौ तथा अकर्मण्य मनुष्योके धनका अपहरण 
कर सकताहै || २ ॥ च 
इमाः प्रजाः क्षत्रियाणां राञ्यभोगाश्च भरत । 
धनं हि क्षत्रियस्येव द्वितीयस्य न विद्यते ॥ ३ ॥ 
तद्स्य स्याद्‌ बलाथं वा धनं यज्ञार्थमेव च । 
भरतनन्दन । ये समस्त प्रजाप क्षत्ियौकी दै । राज्यभोग 
मी श्वत्रियोके दी ह ओर सारा धन भी उन्दीका दै, दूसरेका 
नही हः कितु वह धन उसकी सेनक ल्ि हैया यज्ञानुषठानके 
ल्यि॥ ३९ ॥ 
अभोग्यश्ौषधीदरिकस्वा भोग्या पव पचन्त्युत॥ ७ ॥ 
यो वै न देवान्‌ न पितृन्‌ न मत्यौन्‌ हविषा्चति । 
अनथकं धनं तत्र पार्धमविदो जनाः ॥ ५ ॥ 
हरेत्‌ तद्‌ द्रविणं राजन्‌ धामिंकः पृथिवीपतिः। 
ततः प्रीणयते खोकं न कोदां तद्विधं चपः॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! जो खाने योग्य नहीं दै, उन ओप्रधिर्यो या 
शृक्षौको काटकर मनुष्य उनके द्वारा खाने -योग्य ओषधिर्योको 
पकाते ह । इती प्रकार जो देवताओं, पितरो ओर मनुष्योका 
इति श्रीमहाभारते शन्तिपव॑णि भपद्धमपर्वणि 
इत प्रकार श्रीमह्यमारत शान्तपरवके अन्तर्गत आपद्‌ 


इविष्यके द्वारा पूजन नहीं करता है, उसके धनको धर्मज 
पुरषेनि व्यर्थं बताया है। अतः धर्मात्मा राजा ेसे धनको छीन 
ले ओर उसके द्वारा प्रजाका पालन करे › कंतु वैसे धनसे शजा 
अपना कोश न मरे ॥ ४-६ ॥ 
असाधुभ्यो ऽर्थमादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । 
आत्मानं संक्रमं कृत्वा कत्छधर्मविदेव सः ॥ ७ ॥ 
जो राजा दु्टेसे धन छीनकर उते श्रेष्ठ पुरुषरौको बोट 
देता दै, बह अपने आपको सेतु बनाकर उन सत्रको पार कर 
देता है । उते सम्पूणं धर्मोकरा ज्ञाता ही मानना चहिये ॥७॥ 
तथा तथा जयेलोकाञ्राकत्या चैव यथा यथा । 
उद्धिञ्जा जन्तवो यद्च्छुद्कजीवा यथा यथा ॥ ८ ॥ 
अनिमित्तात्‌ सम्भवन्ति तथायज्ञः परजायते ॥ ९ ॥ 
यथेव दंशमशकं यथा चाण्डपिपीलिकम्‌ । 
सेव ॒चृत्तिरयज्ञेषु यथा धमो विधीयते ॥ १०॥ 
घर्म राजा अपनी शक्तिके अनुसार उसी-उशी तरह 
लोकोपर विजय प्राप्त करे, जैसे उद्धिज जन्तु ( वृक्ष आदि ) 
अपनी राक्तिके अनुसार आगे बढते दै तथा जसे वञ्रकीट आदि 
द्र जीव ब्रिना ही निमित्तके उत्पन्न हो जाते दैः वैसेही त्रिना ही 
कारणके यज्ञहीन कर्तव्यविरोधी मनुष्य भी राज्यमे उसन्नहो 
जाते है । अतः राजाको चाहिये क्रि मच्छर, ॐंस ओर ची 
आदि कीर्ोके साथ जैसा वर्ता क्रिया जाता है, वही बरताव उन 
सत्कमविरोधियोके साय करे, जिशषसे घर्मका प्रचार दो॥८-१०॥ 
यथा ्यकस्माद्‌ भवति भूमौ पासुर्विङोकितः । 
तथेवेह भवेद्‌ धर्मः स्मः सुक्मतरस्तथा ॥ ११॥ 
जित प्रकार अकृसत्‌ पृरथ्वीकी धूढवो केकर सिल्पर , 
पीसा जाय तो बह ओर मी महीन ही होती दै, उसी प्रकार 
निचार करनेते धरमका खसूप उत्तरोत्तर सूम जान पड़त। है ॥११॥ 


वटत्रिराद्थिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ३६ ॥ 
परमे एक सौ छतीव अध्याय पुग हु ॥ ९३६ ॥ 














आपद्धमैपवं ] 


सप्ततिदादधिकशातवयो ऽध्यायः 
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| सपत्रिरादधिकरततमोऽध्यायः 
अनिवाछे संकटसे सावधान रहनेके स्मि द्रद्ी, उकार भौर दीषद््ी--हन तीन सतख क्न चन्त 


भीष्म उवाच 
अनागतविधाता _ च ्रत्युतपन्नमतिश्च धः। 
द्विव उखमेधेते दीधैसून्नी विनदयति ॥ १९ ॥ 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | जो संकट आनेसे दले अनागतमनर्थं हि खनयै्यः 





ही अपने बचावका उपाय कर ठेता है, उसे अनागतविधाता 
कते द तथा जिसे ठीक समयपर ही आत्मरक्षाका उपाय सञ्च 
जाता हैः वद 'प्रत्युखन्नमति" कदटातादै | ये दो दी प्रकारके 
लेग सुखसे अपनी उन्नति कसते है; परत जो प्रस्येक कार्थमे 
अनावश्यक विलम्ब करनेवाला होता दै, वह दीस मनुष्य 

















समी म्योपर संकट आ पर्चा है; इषि जवतक हमार 

निकल्नेका भर्ग दूषित न शो जाय, तवरतक शीतर दी मे 

यहसे अन्यत्र चले जाना चाये ॥ ७॥ 

प्रदाधयेत्‌ । 

स न संरायम्रप्नोति रोचतां भो चजासदे ॥ ८ ॥ 
“जो आनिवाले संकटको उसके आनेसे पहले ही अपनी 

अच्छी नीद भिय देता ‰ कमी प्राण जनस - 

नदीं पड़ता । यदि आपरर्मकि मेस बात ठीक जान पड़े? तो 

चल्मिः दूसरे जखसयको चलं? ॥ ८ ॥ 











नष्टो जातादै॥ १॥ 
अक्चैव वेदसव्यग्रं -शणुष्वाख्यानसुत्तसम्‌ । 
दी्षैरचसुपाशित्य कायौकार्यविनिश्चये ॥ २ ॥ 
क्त्य ओर अकर्तव्यका निश्चय करनेमे जो दीघर 
होता है, उसको ठेकर म एक मुन्दर उपाख्यान सुना रहा 
र| ठम स्वखचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
नातिगाप्धे जलाधारे छदः कुशलाखयः 1 
प्रभूतमत्स्ये कौन्तेय बभूदुः स्टचारिणः ॥ २ ॥ 


डुन्तीनन्दन | कहते है, एक ताखाव्रम नो अधिकं गहा _ 


नदीं था, बहुत सी मच्यो रहती थी, उसी जलशयमे तीन. 





कार्थकुराल मलस्य भी रहते थे, जो सदा साथ-साथ विचरनेवाठे 


दीर्भृसूत्रस्तु यस्तत्र स्मैऽ्रवीत्‌ सम्यगुच्यते । 
न लु काथ त्वरा वावदिति मे निश्चिता मतिः॥ ‰ ॥ 
इसपर वरहो जो दार्सत्री या, उसने कहा मिन । 


वुम:बात तो टीक कहते शोः परंतु मेरा यह द्द्‌ विचार दै 
कि अभी मे जल्दी नहीं करनी चादिये" ॥ ९ ॥ 
अथ सम्पतिपन्िक्षः प्रा्रवीद्‌ दीधदरिनम्‌ । 
प ४५ 

परापे कारे न मे किचिन्न्यायतः परिहास्यते ॥ १० ॥ 

तदनन्तर प्रत्युखन्नमतिने दूरदरसि कदा “मिनन ! जब 
समय आ जाता है, तत्र मेरी बुद्धि न्यायतः कोई युक्ति रदरद 
निकालनेम कभी नहीं चूकती दै" ॥ १० ॥ 




















ओर एक दूसरके सुद्‌ थे ॥ ३ ॥ 
तज्ैको दीर्घकालक्ञ उत्पन्नप्रतिभोऽपरः। 
दीर्घसूत्रश्च तत्ैकस्रयाणां सहचारिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
वरहो उन तीनो सदचारि्ोमिमे एक तो ( अनागतविघाता 
या, जो 3 अनवि दीर्षकालतककी बात सोच छ्ल था | 
दूसरा प्सयुखन्नमति थाः जिपकी प्रतिभा ठीक _समयपर ही 











कामदे देती श्री ओर तीषरा दीरधस्वी था ( जो प्रसेक कायम 





अनावर्यक्र विलम्ब करता था ) ॥ ४॥ 

कदाचित्‌ तं जरस्थायं मत्स्यबन्धाः समन्ततः । 

निखावयामासुरथो निम्नेषु विविधेभखः ॥ ५ ॥ 
एक दिन कुछ मछलीमारोने उस जलाशये चारौ ओरमे 


नालि्यो बनाकर अनेक द्वारोते उघका पानी. आपपाएकी 


नीची भूमिम निकाट्ना आरम्भ कर दिवा ॥ ^ ॥ 
प्रक्षीयमाणं तं दक्र जरस्थायं भयागमे । 
अव्रवीद्‌ दीदी त॒॒ताबुभौ खद तदा ॥ ६ ॥ 


जलाशयका पानी घटता देख भय आनेकौ सम्भावना 





समञकृर दूरतककी बत सोचनेवालि उत म्छने अपने उन 


दोना ससे कह --॥ ६ ॥ 

श्यमापत्‌ समुत्यन्ना सर्वेषां खलिलोकसाम्‌ । 

शीघ्मन्यत्र गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥ ७ ॥ 
(न्धुओ ! जान पड़ता है कि इस जलाशयम्‌ रहगवार है कि इस जलारायमें रहनेवाटे 


वं शरुत्वा निराकरस्य दधद महामतिः 1 

जगास खोतसा तेन गम्भीरं सलिखाङायम्‌ ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दीधेदर्शी ( अनागतः 

विधाता ) वहि निकरकर एक नालीके रास्तेसे दूसरे गहरे 

 जलाशयमे चला गया ॥ ११ ॥ 

ततः प्रखततोयं तं प्रसमीक्ष्य जखाशयम्‌ । 

बवल्धुविविधैयोमेभैत्स्यान्‌ मटस्योपजीविनः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर मछलि्योसे ही जीविका चलनेवाडे मषछली- 

मा्येने जत्र यह देखा कि जलाशयका जल प्रायः बाहर निक 

चुका दै, तव उन्होने अनेक उपायेद्ारा वर्होकी सब्र मछखिर्योको 

फसा थया ॥ १२॥ 

विलोड्यमाने तस्मिस्तु खततोये जलाशये । 

अगच्छद्‌ बन्धनं ततर दीधः सदापरेः ॥ १३ ॥ 
जिसका पानी बाहर निकल चुका था, वहं जलाशय जब 

मथा जनि लगा? तत्र दीरधसून्री भी दूसरे मस्स्यौके साय जार्मे . 

फंस गया ॥ १३॥ 

उद्याने क्रियमाणे तु मत्स्यानां तञ्र रज्जुभिः । 

प्रविदयान्तर्मेतेषां स्थितः सम्प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्र मचछलीमार रस्सी खी चकर मछलिोखे भरे हुए उस 











जाठक़ी उठ लम, तब प्रतयुखनमति_ मस्य भी उन्दी 


~~ + 
मर्स्यौके भीतर धुषकर जाल्म बध-सा गया ॥ ९४ ॥ 





(~ न नच 
गृ्मैव तदुद्ानं गीत्वा तं तथेव सः । 


॥ 


४७६६ ` 





स्वानेव च तांस्तत्र ते विदु्रंथितानिति ॥ १५॥ 
बह जाल सुखते पकड़ने योग्य था; अतः उसकी तातको 
सदमे क्त मी अन्य जकस्वीकी तरह ओषा हआ 
प्रतीत हने लगा । मछलीमारोने उन सत्र मछठट्योको वरहा 
वैषा हुआ ही समना ॥ १५॥ 
ततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु विपुले जले । 
मुक्त्वा रज्जु मुक्तो ऽखौ शीघं सम्प्रतिपच्तिमान्‌ ॥ 
तदनन्तर उस जाल्को लेकर वे मछटीमार जव्र दूरे 
_ अगाध जलवाल जलशायकरे समीप गये ओर उन मछलिर्योको 
धोने लगे, उसी समय प्रतयुत्पन्नमति मुखम खी हुई जाल्की 
रस्सीको छोडकर उसके बन्धने मुक्त हो गया ओर जल्मे 
समा गया ॥ १६॥ 





दीधसूरस्त॒ मन्दात्मा द्यीनवुद्धिस्चेतनः। 


मरणं प्राप्तवान्‌ मूढो यथेवोपहतेन्दियः ॥ १७ ॥ 
परतु बुद्धिदीन ओर आलसी मूर्खं दीरधसूत्री अदधेत _ परु बदधिरीन ओर आसी मूर्खं दीर्धसू्री अचेत होकर 
_ग्र्युको प्राप्त हभ, जेते कोई इन्दियोके न्ट होनेसे 


नष्ट हो जाता है ॥ १७ ॥ 


एवं प्रास्तमं कारं यो मोहान्नावबुद्धश्ते 

स विनयति वै क्षिप्रं दीर्घसूत्रो यथा क्षपः ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार जो पुरुप मोहवश अपने सिरपर आधे इ भकार न) पुरुप मोहवश अपने सिरपर आये हुए. 

कको नहीं समञ्च पाता, वह उस दीर्षतूत्री मल्क समानं 


ति नर =-= 


घ्र ही नष्ट हो जाता है॥ १८॥ 

भदौ न कुरुते शेषः कुदालोऽस्मीति यः पुमान्‌ । 

स संदायमवाप्नोति यथा सम्प्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १९ ॥ 
ज पुरुप्र यह सगञ्चकर कि मै वड़ा कार्यकुराख ज) युरुपर यह सगञ्कर क्रिमे वड़ा कायंकुशल हैः 

पहलेते ही अधने कट्याणका उपाय नहीं करता, बह पदप हौ अपने कस्याणका उपाय नदीं करता, वह प्रयुलनन- _ 

मति मतस्यके समान प्राण्षशयकी सिति पड़ जाता हे ॥ 

अनागतविधाता च पर्यु्पन्नमतिश्च यः। 

द्वावेव सुखमेधेते दीर्धसूजो विनयति ॥ २०॥ 





श्रीमहाभारते 





=== वक 

जो संकट आनेसे पदले ही अपने बचावका उपाय 8 मना 
( त ऊ जिसे 
टेता है वह (अनागतविधाताः ओर जिसे ठीक व 
---------=------- < अ्युसन् 
ह्‌ ड उन्नति 
मति"-ये दो ही सुखपूवैक अपनी उन्नति करते ई पः 
प्रक कायने अनावदयक विलम्ब कनाल हमः करनेवाला ष्दीर्सू्रीः 
= ----- "गारा सभ 











=== 











नष्ट हो जाता है ॥ २० ॥ 


काष्ठाः कला मुहतीश्च दिवा रा्निस्तथा र्वाः । 
मासाः पश्चाः षड्‌ ऋतवः कट्पः संघत्सरास्तथा॥ २१॥ 
पृथिवी देश इत्युक्तः कारः श्च च न द्यते । 
अभिप्रेताथैसिद्ध्थ॑ ध्यायते यच्च त्तथा ॥ २२॥ 
काष्ठा, कल? मुहूत, दिनः रातः ख्व, मास, पक्ष, छः 
करतु; संवत्सर ओर कल्य-इन्द "कालः कहते है तथा पृथ्वी 
को (देशः कहा जाता है । इनमसे देशका तो दर्शन होता 
हैः क्रतु काल दिखायी नदीं देता है| अभीष्ट मनोरथकी 
सिद्धिके चयि जित देश ओर कालको उपयोगी मानकर 
उस्तका विचार किया जाता दैः उसको टीक-टीकं ग्रहण 
करेना चाहिये ॥ २१-२२ ॥ 
एतो धमौर्थच्चखेष शेश्वर चर्षिभिः । 
प्रधानाविति लिर्दिषठौ कासरे चाभिमतौ यृणाम्‌ ॥ २३॥ 
ऋषि्यौने धर्मशस्रः अर्थशास्न तथा मोक्षशाश्लमे इन 
देल ओर काछको ही का्य-सिद्धिका प्रधान उपाय बतायादै । 
सनुष्यौकी कामना-सिद्धिमे मीये देश ओर काल ही प्रधान 
माने गये दर २२३॥ 
परीक्ष्यकारी युक्तश्च स सम्यशुपदादयेत्‌ । 
देशकराखावभिप्रेतौ ताभ्यां फलमवाप्डुयात्‌ ॥ २४॥ 
जो पुरुष सोच-पमञ्चकर या जान-नुद्कर काम करने 
वाला तथा सतत सावधान रहनेवाला है, वह अभीष्ट देश 
जौर कारका ठीक ठीक उपयोग करता ओर उनके सहयोगे 


इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है ॥ २४॥ 
~ सार १2 ग्रास कर खता 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि अपद्धम॑पर्वणि शङ्करोपाख्याने सपतिशदधिकङशततभोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत शान्तिपेके अन्तग॑त आपद्मंप्वमे शाकुरोपाट्यानविषरयक एक सौ भैतीसवे अध्याय पुरा हु ॥ ९२७॥ 
६ ---- 00 --- 


अष्टा्िरादधिकराततमोऽध्यायः 
शघुओंसे धिरे हए राजके कततेव्यके विषयमे विडाल ओर चूका आख्यान 


युधिष्ठिर उवाच 

स्व॑ बुद्धिः कथिता श्रेष्ठा ते भरतर्षभ । 
अनागता तथोत्पन्ना दीर्धसूजा वितारिनी ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर बोदे---मरतश्रे्ठ ! अपने सर्वत्र अनागत 
८ संकट आनेसे पले ही आत्मरक्नाकी व्यवसा करनेवाली ) 
तथा प्र्युलन्न ( समव्रपर बचावकरा उपाय सोच लेनेवाली ) 
बुद्धि ही श्रे बताया ई ओर प्रसेक कार्यम आरस्यके कारण 
विटप्न कंरनेवाी चुद्धिको विनाशकारी व्रताया है ॥| १ ॥ 


(6 च्छभरि पगा श्रोतुं बुद्धि ते भस्तषम। 


यथा राजा न सुद्येत शत्रुभिः परिव।रितः॥ २॥ 
धमीथंडशखो राजा धर्मशाख्रविश्चारदः । 
पृच्छामि त्वां ङरुधरष्ठ तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
भरतमूषण | अतः अव मँ उस श्रेष्ठ बुद्धिके विष्व 
आपसे सुनना चाहता हूः जिसका आश्रय लेनैसे धमं 
अर्थम कुशल तथा धर्मशाख्विशारद्‌ राजा शरुओंदवारा धिप 
रहनेपर मी मोहम नहीं पड़ता । कुरभरे्ठ ! उसी वधक 
विपये मै आयते परइन करता ह; अतः आ1९ भेर ल्य 


व्याख्या करं ॥ २-३ ॥ 
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शभिर्बहुभिधरस्तो यथा वर्तेत पाथिवः। 
यतदिच्छास्यहं श्रोतुं सर्वयेर यथाविधि ॥ ७ ॥ 
बहते शरुओका अक्नमण हौ जनेपर्‌ राजाको कैसा 
बर्ताव करना चादिये १ यह्‌ सव कु भँ विधिपूर्वकं सुनना 
चाहता हू ॥ ८ ॥ 
विषमस्थं हि सजनं श्वः परिपन्थिनः । 
बहवो ऽप्यकःु्धठ॑ यतन्ते  पूैतविताः ॥ ५ ॥ 
पटक सताने हुए डाकू आदि रानु ज राजाको संकरमे 
पड़ा हुआ देखते है, तव वे वहुत-ते भिलकर उस असहाय 
राजाको उश्वाड़ फैकनेचव प्रवद करते ट | ५॥ 
सर्व प्राथ्य॑मानेन दुर्वटेन यद्ावछैः। 
पकेनैवासद्टयेन छक्यं स्थातुं भवेत कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
जत्र अनेक सदावली रात्र क्रिशी दुरे जाको सवर ओरसे 
इड़प जानेके ल्यि तैयार दौ जार्यै, तत्र उस एकमात्र असदाय 
नरेशके द्वारा उक्ष परिश्ितिका केसे सामना क्रिया ज 
सकता है १॥ ६ ॥ 
कथं मित्रमरिं चापि चिन्दते भस्वषेभ । 
च दाचोर्मित्रष्य चन्ठरे ॥ ७ ॥ 
राजा कित प्रकार भित्र ओर्‌ शत्रुको अपन वशम करता 
हे तथा उसे त्रु ओर मित्रके व्रीचमै रदकर कैसी चेष्ठ 
करनी चदिये १ ॥ ७ ॥ 
प्रक्ञातखक्चणे भिरे तथैचासनिचरतां शते। 
कथं तु पुखषः कुयौत्‌ छृत्वा कि वा खुखी भवेत्‌॥ ८ ॥ 
परे लक्षणेद्वारा जिसे भित्र समज्ञा गया है, वही मनुष्य 
यदि शन दो जाय, तत्र उसके सा कोई पुरुष कैसा -वताव 
करे १ अथवा क्या करके वह सुखी हो {॥ ८ ॥ 
विरहं केन वा कयत्‌ संधि वा केन योजयेत्‌ । 
कथं वा शाघ्ुमध्यस्थो वतत वरुवानपि ॥ ९ ॥ 
किसके साथ विग्रह करे १ अयवा किसके साय सधि 
जोड़े ओर ब्रल्वान्‌ पुरुष भी यदि शत्रुभे बरीचमें मिल जाय 
तो उसके साथ कैसा वर्तव करे १॥ ९॥ 
पतद्‌ वै स्ंङृत्यानां परं रतयं परंतप । 
नैतस्य कश्चिद्‌ वक्तास्ति श्रोता वापि खदुरंभः ॥ १०॥ 
ऋते रान्तनवाद्‌ भीष्मात्‌ सत्यसंधाजितेन्द्रियत्‌। 
तदन्विष्य महाभाग सवंमेतद्‌ वदख मे ॥ ११॥ 
परंतय पितामह | यह कायं समसत कायि श्रे दै । 
सव्यप्रतिज्ञ॒ जितेन्द्रिय शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवाः दूयं 
कोई इस विषयको बतानेवाला नहँ है । इसको सुननेबाला 
भी दुभ दी है । अतः महाभाग | आप उसका अनुसधान्‌ 
करफे यह सारा विषय सृश्चसे किये ॥ १०-११॥ 
मीष्म उवाच 
त्वद्‌युक्तोऽयमदुभरदनो युधिष्ठिर खखोदयः। 
श्टणु मे पुञ्च शरात्स््येन गुह्यमापत्सु भारत ॥ १९ ॥ 
भीष्मजीने कष्ठा--मरतनन्दन बेढा युधिष्ठिर ! उम्र 
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यद विस्तारपूर्वक ॒पृष्ठना ब्रहुत ठीक है । यह खखकी ग्राहि 

करानेवाखा दै । आपर्तिके समय क्या करना चादिवे १ यद 

विधय गोपनीय होनेसे सको मादस नदीं दै । तुम वद्‌ सवर 

रहस्य मुक्षसे सुनो ॥ १२ ॥ 

अभिन्नो भि्रतां याति मिं चापि भ्रद्ुष्यवि । 

सामर्ध्ययोगात्‌ कायौणामनित्या वे खद्‌। मतिः॥ १३ ॥ 
भिन्न-भिन्न कार्योका रेखा प्रभाव पड़ता है, जि्के कारण 


कभी शन भी मित्र वन जाता दै ओर कमी मित्रकामन मी ' 


देषमावसे दूप्ित्‌ दौ जाता है । वास्तवे रनु-मित्रकी परिचित 














सदा एक-सी नहीं रहती है ॥ ६३ ॥ 


तस्पाद्‌ विश्वसितव्यं च विघ्रह च समचरत्‌ । 
देशं कां च विज्ञाय कायौक्यविनिश्चये ॥ १८ ॥ 
अतः देश-कालको समञ्चकर कर्तव्य-अकतंग्यका निश्चय 
करके किसीपर विश्वास ओर क्रिसीके साय युद्ध करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
संधातव्यं बुधैर्नित्यं व्यवस्य च हितार्थिभिः । 
अमित्रैरपि संधेयं श्राणा र्या हि भारत ॥ २५ ॥ 
भारत ! कतंव्यका विचार करके सदा हित चाइनेवाले 
विद्रान्‌ मि्रौके साय संधि करनी चाहिये ओर आवडयकत। 
पड्नेपर यात्रुओंसे मी संधि कर ठेनी चाहिये; क्योकि 
प्राणोकी रक्वा सद्‌ा दी कर्तव्य दै ॥ १५ ॥ 
यो ह्यभितर्म॑ये नित्यं न संदध्यादपण्डितः! 
न सो ऽथ प्राप्युयात्‌किचित्‌ फकल्यपि च भारत ॥ १६॥ 
भारत ! जो मूख मानव शत्नु्ीकि साथ कमी किसी मी 
दशा संधि दी नदीं करताः वहे अधने क्रिषी भी उदेश्यको 
सिद्ध नहीं कर सक्रता ओर न कोई फल ही पा सकता है ॥ 
यस्त्वमित्रेण सखंदध्यान्मि्रेण च विरुद्धयते । 
अर्थयुक्तिं समालोक्य खुमहद्‌ विन्दते फलम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो खार्थपिद्धिका अवकषर देखकर रानरुते तो संधि कर 
ठेता है ओर मिवे साथ विरोध बरदा ठेता दै, बह मदान्‌ 
फल प्राप्न कर ठेता ३ ॥ १७ ॥ 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
माजीरस्य च संवाद न्य्रोधे मृप्रिकस्य च ॥ १८ ॥ 
इस विषयमे विद्धान्‌ पुर्प्र वटज्रक्षके आश्रयमे रदनेवाठे 
एक बरिखाव ओर चूके संबादरूप एकं प्राचीन कथानकका 
दृष्न्त दिया करते दै ॥ १८॥ 
वने महति कसिश्िन्न्यग्रोधः सखमहानमूत्‌ । 
छताजालपरिच्छिन्नो नानाद्िजगणान्वितः ॥१९. ॥ 
किसी महान्‌ वनमे एक॒ विशाछ .बरगदुक्रा इष्च याः 
जो लतासमूहसे अच्छादित तथां मोति-मोतिके पद्यसे 
सुशोभित था ॥ १९ ॥ 
स्कन्धवान्‌ मेघसङ्काशः शीतच्छायो मनोरमः । 
बह अपनी मोटी-मोटी डलि्योसि हरा-भरा शोनेके 
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कारण मेधभके समान दिखायी देता था । उसकी छाया शीतल 
थी । वह मनोरम बृक्ष वनके समीप होनेके कारण बहुत-से 
सर्पो तथा पञ्चर्भोका आश्रय बना हुआ था ॥ २० ॥ 
तस्य मूलं समाधित्य कृत्वा शतसुखं विरम्‌ । 
वसति स मदहाधाहः पठितो नाम मूषिकः ॥ २१॥ 
उसीकी जडभे सौ दरवार्जोकां बिल बनाकर पलित नामक. 
एक परम बुद्धिमान्‌ चूहा निवास करता था । ॥ २१९ ॥ 
शाखां तस्य समाभित्य वसति स सुखं पुरा । 
लोमशे नाम माजरः पश्षिसंघातखाष्टकः ॥ २२ ॥ 
उसी बरगदकी डालीपर पहटे लोमश्च नामका एक बिला 
मी बडे सुखे रहता था । पश्षर्योका समूह ही उसका 
भोजनं था ॥ २२॥ 
तन्न चागत्य चाण्डालो श्चरण्ये छतकेतनः । 
प्रयोजयति चोन्माथं नित्यमस्तंगते रवौ ॥ २६॥ 
तत्न स्ायुमयान्‌ पाशान्‌ यथावत्‌ संविधाय खः । 
गहं गत्वा सुखं शेते पभावामेति शवैरीम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसी बनमे एक चाण्डाल मी घर बनाकर रहता था | 
घह प्रतिदिन सायका सूर्यास्त ह्ये जानेपर वर आकर जार 
पीला देता ओर उषकी तेतिकी डोरियोको यथास्यान ख्गा 
घर जाकर मौजसे खोता था; फिर सरेरा होनेपर व्ह आया 
` करता था ॥ २२-२४॥ 
तश्र स नित्यं बध्यन्ते नक्तं बहुविधा मृगाः । 
कदाचिदरश्र माजोरस्त्वप्रमत्तो व्यबध्यत ॥ २५॥ 
रातको उ जामे प्रतिदिन नाना प्रकारके परश्च फंस 
जाते थे ( उरन्दीको लेनेके लियि वह्‌ स्वेरे आता धा ) | एक 
दिन अपनी असावधानीके कारण पूर्वोक्त बिखाव भी उस 
जालमे फेस गया ॥ २५॥ "वन्न 
तस्मिन्‌ बद्धे महारणे राघ्ौ नित्याततायिनि । 
तं कालं परितो ज्ञात्वा प्रचचार खुनिभैयः ॥ २६ ॥ 
उश महान्‌ शक्तिशाली ओर नित्य आततायी रात्रुके फस 
जानिपर ज्र पठितक्रो यह समाचार मालूम हुआ, तव बह 
उष समय ब्रिलषे बाहर निकलकर सत्र ओर निर्भय विचरने 
ख्गा ॥ .२६ ॥ 
तेनायुचरता तस्मिन्‌ वने विश्वस्तचारिणा । 
भक्ष्यं खरगयमाणेन चिराद्‌ ष्टं तदामिषम्‌ ॥ २७॥ 
स॒ तमुन्माथमारुह्य तदामिषमभक्षयत्‌ ॥ २८॥ 
उख घनम विश्वस्त होकर विचरते तथा आहारकी खोज 
करते हए उस ॒चृदैने बहुत देरके वाद बह माष देखा; 











जो जाल्पर त्रिलेरा गया था । चूदा उस जालपर चदृकर उस ` 


मांसक्ो खाने लगा ॥ २७-२८ ॥ 

तस्योपरि सपलस्य बद्धस्य मनसा दसन्‌ । 

आमिषे तु प्रसक्तः स ॥ २९ ॥ 
जाके ऊपर मां खनेम लगा हुआ वह चूहा अपने 

शुके ऊपर मन-दी-मन दख रहा था । इतनेहीम कमी 


न ता 


उसकी दष्टि दूखरी ओर धूम गयी ॥ २९ ॥ 
सपदयदपरं धोरमात्मनः शुसागतम्‌ । 
शारप्रखूनसङ्काशं महीविवस्दायिनम्‌ ॥ ३०|| 
फिर तो उसने एक दूसरे भयंकर शतरुको वर आया 
आ देखा, जो सरकण्डेके पूलके समान भूरे रङ्गका था 
वह धरती विवर बनाकर उसके मीतर सोया करता था ॥ 
नक्रं हरिणं नाम चपलं ताश्ररोचनम्‌ | 
तेन॑ सरूषिकगन्धेन त्वरमाणसुपागतम्‌ ॥ २१॥ 
वद जातिका न्यौला था । उसकी ओंखे तवेके समान 
दिखायी देती थीं । वह चपर नेवला हरिणके नामे प्रिद 
याओर उसी चैकी गन्ध पाकर बद्ी उतावखीके श्राध 
वह्यं आ पहुचा था ॥ ३१॥ 
भक्ष्यायं संलिष्नं तं भृसातूर््वसुखं स्थितम्‌ 
श्षलरागतमरि चान्यमदह्यत्‌ कोटसलयम्‌ ॥ २२॥ 
उलूकं चन्द्रकं नाम तीकष्णतुण्डं क्षपाचरम्‌ । 
इधर तो वहं नेवा अपना आहार ग्रहण करनेके लिये 
जीभ लपल्पाता हुआ ऊपर भह कयि पए्रथ्वीपर खड़ा था 
र दूसरी ओर बरगदकी शालापर बैठा हुआ दूसरा हीशत 
दिखायी दिया, जो बृक्षके खोखल्मे निवास करता था | वह्‌ 
चन्द्रकं नामघे प्रसिद्ध उट्‌ था । उसकी चौँच वद्धी तीखी 
थौ । बह रातमं विचरनेवाला पक्षी धा ॥ ३२९ ॥ 
गतस्य विषयं तत्र॒ नङुखोटूकयोस्तथा ॥ ३३॥ 
अथास्यासीदियं चिन्ता तप्‌ प्राप्य सुमहद्‌ भयम्‌ । 
न्यौ ओर उ्ट्ःदोनोका लक्ष्य त्ने हए उस चूको 
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वद्धा भय हमा । अवं उत्ते इ प्रकार चिन्ता होने ल्गी-॥ 


आपद्यस्यां सुकष्टायां मरणे भव्युपस्थिते ॥ ३४॥ 
समन्ताद्‌ भय उत्पन्ने कथं कार्यं हितैषिणा । 

“अहो | इस कष्टदायिनी विपत्तिमे मृत्यु निकट आकर 
खङ्धीहै। चरौ ओरसे भय उन्न दो गया दै। रेषी 
अवस्थामे अपना दहित चा्नेवाटे प्राणीको किस उपायका 
अवम््न करना चाष्िये १ ॥ ३४२ ॥ 
स॒ तथ। स्वतो रुद्धः स्वं भयद्शनः ॥ ३५॥ 
अभवद्‌ भयसंतप्श्चक्रे च परमां मतिम्‌ । 

इस प्रकार सत्र ओरते उसका मार्गं अवरुद्ध हो गया था। 

सरवे उते भयःही-भय दिखायी देता था । उस भये वदं 
संतत हो उठा । इसके वाद्‌ उसने पुनः भेष बुद्धिका आभय 
ठे सोचना आरम्भ किया-॥ ३५१ ॥ 
आपद्विनाराभूयिष्ठं गतैः कार्य हि जीवितम्‌ ॥ ३६॥ ` 
समन्तात्‌ संरायात्‌ सष! तस्माद्‌ापदुपस्थिता । र 
आपत्ति पड्कर विनाशके समीप पचे हुए पराणियोक 
मी अपने प्रार्णोकी रक्षके लि प्रयत्न तो करना दी चाये । 
आज सव ओरपे परारणोका संशय उपस्ित है; अतः यहं मु्षपर 
बङ्गी भारी आपत्ति आ गयी है ॥ २६१ ॥ 


गतं मां स्सा भूमि नङ्लो भक्षयिष्यति ॥ ३७॥ 


# 
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अध्रचिराद्धिकशततमोऽष्यायः 


४७६२ 














भ ~ = 
उद््कश्चेह ध माजौरः पाशसंक्षयात्‌ । 
ध्यदि मे प्रथ्वीपर उतरकर भागता दँ तो सहसा नवरा 
ु्े पकड़कर खा जायगा । यदि वहीं ठहर जाता हूतो 








उलट मुच्च चौचसे मार डठेगा ओर यदि जाल कायकर मीरः 
घुसता हू तो त्रिलाव जीवित नहीं छोडेगा ॥ ३७१ ॥ ` 
न त्वेवास्मद्विधः प्राः सम्मोहं गन्तुमर्हति ॥ ३८ ॥ 
करिष्ये जीविते यलं यावद्‌ युकत्या प्रतिग्रहात्‌ । 
(तथापि सुद्च-जेसे बुद्धिमान्‌को घ्रराना नदीं चादियि । 











अतः जर्होतक युक्ति काम देगी, परस्पर सदयोगका आदान- ` 





पदान करके मे जीवन रक्षके व्यि प्रयल करंगा ॥ ३८१ ॥ 


न हि वुद्धयान्वितः प्रो नीति्षास्नविदरारदः ॥ ३९ ॥ 
निमजत्यापदं भाप्य महतीं दारुणासपि ॥ ४० ॥ 


[> 








शुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ ओरनीतिशाखमे निपुण पुपर भारी 
ओर भयंकर विपत्तिमे पडनेपर भी उसमे इव नदीं जाता दै- 
उससे दयूटनेकी चेष्टा करता है ॥ ३९-४०॥ ` 
न त्वन्यामिह माजौराद्‌ गति पदयामि सास्प्रतम्‌ । 
विषमस्थो ह्ययं शरुः छृत्यं चाश्य महन्मया ॥ ४१॥ 
ध्म इस समय इस प्रिदावका सदारा ठेनेके सिवा, अपने 
ल्यि दूसरा कोई मागं नहीं देखता । वय्पि यह मेरा क्र 
शत्र दैः तथापि इस समय स्वयं दी भारी संकटमे पड़ा हुमा 
हे । मेरेदरारा इसका भी बड़ा मारी काम निकर सकता हे ॥ 
जीवितार्थी कथं त्वद्य दाघुभिः प्रा्थितस्िभिः। 
= ८ € न 4 
तस्मादेनमहं श्रु माजोरं संश्रयामि वें ॥४२॥ 
(इधर, म मी जीवनकी रक्षा चाहता हू तीन-तीन शत्र 
मुञ्षपर घात लगाये तरैठे दै; अतः क्यौ न आज म अपने शत्रु 
इत व्रिखावका ही आश्रय दू १॥ ५२॥ 
नीतिशल्रं समाधित्य॒हितमस्योपवर्णये । 
यनेमं शाघुसंघातं मतिपूवंण वञ्चये ॥ ७३॥ 
आज नीतिशास्नका सहारा ठेकर इसके हितका वणेन 
करेगा; जिसते लुद्धिके द्वारा इस शतरुसमुदायको धोखा 
देकर बच जाऊंगा ॥ ४२ ॥ 
अयमत्यन्तशान्ुम वैषम्यं परमं गतः । 
मूढो भ्रादयितुं खाथं सङ्गत्या यदि शक्यते ॥ ४७॥ 
(इसमे सदेह नहीं कि त्रिलाव मेरा महान्‌ दुदमन दैः 
तथापि इत समय महान्‌ संकर है । यदि सम्भव हो तो इख 
मूको संगतिके द्वारा स्वार्थं सिद्ध करनेकौ बातपर राजी करू ॥ 
कदाचिद्‌ व्यसनं ध्रप्य संधि कुयोन्मय( सह। 
बलिना संनिरृष्स्य रशा्ोरपि परिग्रहः ॥ ४५॥ 
कयं इ्याहुराचाया विषमे जीविताथिना । 

- षहो सक्रता है करि विपत्तिमे पड़! दोनेके कारण यहं 
मेरे साथ संधि कर ठे | आचार्योका कथन है कि संकट आ 
पड़नेपर जीवनकी रक्षा चाहनेवाटे बलवान्‌ पुरुषको भी अपने 
निकटवर्ती शते मेक कर लेना चाधि ॥ ४५३ ॥ 





श्रेष्टो हि पण्डितः दालन च मित्रमपण्डितः ॥ ४६ ॥ 
मम त्वमि माजौरे जीवितं सम्प्रतिष्ठितम्‌ । 
धविद्वान्‌ शत्रु भी अच्छा होता है ' किंतुमूखं भित्र मी अच्छा 
नहीं है । मेरा जीवन तो आज मेरे शु विलवके दी अधीन दै॥ 
हन्तास्मै सम्प्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरश्चणे ॥ ४७॥ 
अपीदानीमयं शुः सङ्गत्या पण्डितो भवेत्‌ । 
“अच्छा, अव्र मै इते आत्मरक्षाके च्ि एक युक्ति बता 
रद्य हू । सम्भव है, यह शत्रु इस समय मेरी संगतिसे विद्वान्‌ 
हो जाय--विवेकसे काम लेः ॥ ४७१ ॥ 
पवं विचिन्तयामास मूषिकः शाघरुचेष्टितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो.ऽर्थगतितच्वक्षः संधिविग्रहकारुवित्‌ । 
सान्त्वपूर्वमिदं वक्यं माजौरं सूषिको ऽवीत्‌ ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार चदेने शुकी चेष्टापर विचार किया । वह ` 
अथंसिद्धिके उपायको यथार्थरूपसे जाननेवाला तथा संपि 
ओर विग्रहे अवसरको समश्चनेवाला था । उसने बिखावको 
सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीम कदा--॥ ४८-४९ ॥ 
सौष्टदेनाभिभषे त्वां कचचिन्माजौर जीवसि । 
जीवितं हि तवेच्छमि श्रेयः साधारणं हि नौ ॥ ५० ॥ 
ध्मैया व्रिलाव ! मेँ तुम्हारे प्रति मेच्रीका भाव रखकर 
बातचीत कर रद दर । ठम अभी जीवित तो हो न्म 
चाइता हूँ कि तम्दारा जीवन सुरक्षित रदे; क्योकि इसमें 
मेरी ओर तुम्हारी दोरनोकी एक-सी भलाई है ॥ ५० ॥ 
न ते सौम्य भयं कायं जीविष्यसि यथाखुखम्‌। 
अह त्वामुद्धरिष्यामि यदि मां न जिघांससि ॥ ५९॥ 
{सौम्य | तमद डरना नहीं चाहिये । तुम आनन्दपूर्वक 
जीवित रद सकोगे । यदि मुन्ञे मार डाल्नेकी इच्छा त्याग 
दो तोम इस संकटसे तम्दारा उद्धार कर दूंगा ॥ ५१ ॥ 
अस्ति कश्चिदुपायोऽज दुष्करः प्रतिभाति मे । 
येन शक्यस्त्वया मोक्षः प्राप्तु श्रेयस्तथा मया ॥ ५२ ॥ 
'एक उपाय है जिससे तुम इत संकटे दुटकारा पा 
सकते हो ओर मै मी कल्याणका भागी हो सकता हूं । यथपि 
वह्‌ उपाय सुन्ञे दुष्कर प्रतीत होता है ॥ ५२ ॥ 
मयाप्युपायो दृष्टोऽयं विचायं मतिमात्मनः । 
आत्मां च त्वदर्थं च श्रेयः साधारणं हि नौ ॥ ५३ ॥ 
(मैने अपनी बुद्धिसे अच्छी तरह सोच.विचार करके 
अपने ओर तम्दारे ल्यि एक उपाय द्द्‌ निकाला है, जिससे 
हम दोनोकी समानरूपे भलाई होगी ॥ ५३ ॥ 
ददं हि नकुलोलकतं पापवुद्धःयाभिसंस्थितम्‌ । 
न धर्षयति माजीर तेन मे खस्ति खाम्धतम्‌ ॥ ५७ ॥ ` 
माजार | देखोः ये नेवला ओर उर्द्‌ दोनो पापबुद्धिसे 
यँ ठहरे हुए ह । मेरी ओर घात लगाये बैठे दै | जवतक वे 
मञ्चपर आक्रमण नहीं करतेः तंभीतक मै कुर्ते हू ॥५४॥ 
्रूजंश्चपरनेत्ोऽयं कौशिको मां निरीक्षते । 
नगश्चाखाप्रगः पापस्तस्याहं शशमुद्धिजे ॥ ५५॥ 


शीमदहाभारते 


७७० | शन्तिपबूणि 
(~ ~~~ 





पयह्‌ चश्चर नेवा पापी उद्‌ वृक्षकी डालीपर 
बैठकर हू हूः करता मेरी ही ओर धूर रदा है । उसते सञ्च 
बड़ा डर गता दै ॥ ५५ ॥ 
सतां सात्तपदं में स सखा मेऽसि पण्डितः । 
सांवास्यकं करिष्यामि नास्ति ते भयम वें ॥ ५६॥ 
धससाधु पुरुषरमे तो सत पग साथ-ताय चल्नेसे ही 
मित्रता दयौ जाती है| हम ओर ठम तो यहो सदासे दी साय 








रहते है; अतः ठम मेरे विद्वान्‌ मित्र हो । मे इतने दिन साथ 
रहेका अपना मि््रोचित धमं अवश्य निभाजंगाः इसलिये 








_ जब कोई मय नही द ॥ ५६ ॥ 

न हि शक्तोऽसि माजौर पारं छेदं मया विना । 

अहं छेत्स्यामि पाशांस्ते यदि मां त्वंन हिससि ॥ ५७ ॥ 
(मार्जार | तुम मेरी सहायताके भिना अपना यह बन्धन 

नहीं काट सकते | यदि ठम मेरी दिंसा नकरोतोमें 

तुम्हारे ये सरे बन्धन काट उदगा ॥ ५७ ॥ 

त्वमाश्रितो द्रुमस्याग्रं सूलं व्वहमुपाधितः । 

चिरोषिताबुभावाां वृश्चेऽस्मिन्‌ विदितं च ते ॥ ५८ ॥ 
(तुम इस पेड़के ऊपर रदते हो ओर म इसकी जडे 

रहता हूं । इस प्रकार दम दोनो चिरकालसे इस वृक्षका 

आश्रय लेकर रहते ई, यह बात तो तुष्टं ज्ञात ही दै ॥ ५८॥ 

यस्मिन्नश्वासते कश्चिद्‌ यश्च नाश्वसिति कचित्‌ । 

न तौ धीरः प्रशंसन्ति नित्युद्धिञ्ममानसौ ॥ ५९ ॥ 
“जिसपर कोई भरोता नदी करता तथा जो दुसरे किसी- 

पर खयं मी भरोसा नदीं करताः उन दोर्नोकी धीर पुरुष 

को प्ररांसा नहीं करते है; करमरोकि उनके मनमे सदा उद्ेग 

भरा रहता है ॥ ५९ ॥ 

तस्माद्‌ विवर्धतां प्रीतिर्निव्यं संगतमस्तु नौ । 

कालातीतमिहाथं तु न प्रशंसन्ति पण्डिताः ॥ ६० ॥ 
८अतः हमलोगेमिं सदा प्रेम बे तथा नित्य प्रति हमारी 

संगति बरनी रदे । जव काका समय बीत जाता दैः उसके 

बाद विद्वान्‌ पुरुष उसकी प्रदंसा नदीं करते द ॥ ६० ॥ 

अर्थयुक्तिमिमां तन्न यथाभूतं निरएमय 

तव जीवितमिच्छामि व्यं ममेच्छसि जीधितम्‌॥ ६९ ॥ 
व्रिखाव } हम दोनेक्रे प्रयोजनका जो यह संयोग आ 

बना दै, उति. यथार्थरूपते सुनो । मेँ तुम्हारे जीवनकी रक्षा 

नचचाहता हू ओर तुम मेरे जीवनकी रक्षा चाहते हो ॥ ६१ ॥ 

कश्चित्‌ तरति कष्टेन खुगम्भीरां महानदीम्‌ । 

स तारयति तत्‌ काष्ठं स च काष्ठेन तार्यते ॥ द२ ॥ 
धकोई पुरुष जव छकड़ीके सहारे किसी गहरी एवं 

विदाक नदीकौ पार करता दैः तव उस र्कड़ीको भी क्रिनारे 

खगा देता है तथा बह ख्कड़ी मी उसे तारनेमे सहायक 

होती है ॥ ६२ ॥ 

ददशो नौ समायोगो भविष्यति सुविस्तरः | 

अहं स्वां तारयिष्यामि मां च त्वं तारयिष्यसि ॥ ६३ ॥ 


$ 


 (इशी प्रकार हम दोरनौका य सयोग चिरखायी होगा 
मे तुम्हे विपत्तिसे पार कर दूंगा ओर तुम सञ्च आपक्ित 
वचा खगे ॥ ६२ ॥ 
एवमुक्त्वा तु पठितस्तमथमुभयोर्हितम्‌ । 
हेतमद्‌ धहणीयं च कऋाखपेश्वौ न्ययेक्ष्य च ॥ द ॥ 
इत प्रकार पठित दोनोके छियि दितकरः युक्तियुक्त ओर 
मानने योग्य बात कट्कर्‌ उत्तर मिलनेके अवक्रकी प्रतीक्ष 
करता ह्म व्रिखवकौ ओर देखने छ्गा | ६४ ॥ 
अथ सुन्याहतं श्रव्या तस्य शचोिंचक्षणः । 
देतमद्‌ श्रहणीयार्थं माजौ चाक्यभव्वीत्‌ ॥ ६५॥ 
अपने उस शानुका यद युक्तियुक्तं ओर मान लेने योग्य 
सुन्दर॒ मापण सुनकर बुद्धिमान्‌ व्रिलव बु बोटनेको 
उद्यत हमा ॥ ६५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वा्यसस्पन्नल्तद्धाकयमसुयणयय्‌ 
स्वामवस्थां समीक्ष्याथ सास्मै प्रत्यवूजयत्‌ ॥ ६६॥ 
उसकी बुद्धि अच्छी थी । बह वोलनेकी कलाम छुशल 
था । पडले तो उसने चृहैकी बातको मन ही-मन दुहराया; 
फिर अपनी दशापर दृष्टिपात करके उसने सामनीतिसे ही उख 
चृदेकी भूरिभूरि प्रदंसा की ॥ ६६ ॥ 
ततस्तीक्ष्णा्रदशनो भमणिवेदूर्थरेचनः। 
मूषिकं मन्दभुद्ीक्ष्य मासे लोमशोऽब्रवीत्‌ ॥ ६७॥ 
तदनन्तर जिसके अभेके दात बड़े तीये थे ओर दोन 
नेत्र नीरमके समान चमक रदे थे, उस ठोमद्च नामक 
भरिछावने चैकी ओर किञ्चिद्‌ दृष्टिपात करे इख 
प्रकार कदा-- | ६७ ॥ 
नन्दामि सोम्य भद्रं तेयो मां जीधितुमिच्छसि। 
श्रेयश्च यदि जानीषे क्रियतां भा विचारय ॥ ६८॥ 


शम्य ! मँ तुम्हार अभिनन्दन करता हँ । द्र 


कल्याण हो) जो करि तुम मुञ्े जीवन प्रदान करना चाहते 
हो । यदि हमारे कट्याणका उपाय जानते हो तो इसे अवश्य 
करोः कोई अन्यथा विचार मनम न खओ ॥ ६८ ॥ 
अहं हि शश्षमापन्नस्त्वसापन्नतसे मम । 
इयारापन्नयोः संधिः क्रियतां मा चिराय च ॥ ६९ ॥ 
“मे मारी विपत्ति केसा हूं ओर ठम मी महान्‌ संकय्य 
पड़ हुए दो । इस प्रकार आपत्िमे पड़े हुए हम दोनो 
संधि कर लेनी चाद्यि । इसमे विम्ब न हौ ॥ ६९ ॥ 
विधास्ये पराप्तकालं यत्‌ कार्थं सिद्धिकरं विभो । 


मयि इना विनिुक्ते न विनङ्क्ष्यति ते छृतम्‌॥७०॥ , 


प्रभो ! समय अनेपर तुम्हारे अभी्टकी सिद्धि कलेः 
वाल जो भी कार्य होगा, उसे अवश्य करगा । इत संकट 
भर खत दो जनेपर तुम्हारा किया हुमा उपकार नटन 
दोगा । मे इसका बदला अवदय चुकराजगा | ७० ॥ 
न्यस्तमानोऽसि भक्तोऽस्मि शिष्यस्त्वद्धितकृत्‌ तथा । 
निदेशबशवतीं च भवन्तं शरणं गतः ॥ ७१॥ 








आपद्धर्मपवे ] 
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च्यत च्व्य्व्य्् वच्य 











'इस समय मेरा मान भंग हो चुका दै । मे तुम्दाया भक्त 


ओर रिष्य दो गया र| तम्दारे दितका साधन कर्गा ओर 


तदा वम्धायं आलके अभीन र्गा ्खत्व च -- 
सदा तम्दारो आजकं अधीन रहरगा । मे सव्र प्रकस्वे तुम्हारी 
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शरणमे आ गया हूः ॥ ७९१ ॥ 

्त्येवसुक्तः पलितो माजीरं वशमागतम्‌ । 

वाक्यं हितमुवाचेद्‌मभिनीतार्थमधैवित्‌ ॥ ७२॥ 
व्रिलावके ठेखा करनेपर अपने प्रयोजनको समश्चनेवाले 

पलितने वशे आये हुए उस व्रिखवसे यह अभिप्रायपूर्ण हितकर 

वात कदी--॥ ७२॥ 


उदरं यद्‌ भवानाह नैतचि्रं भवद्विधे । 
विहितो यस्तु मागो मे हितार्थं शटणु तं मम ॥ ७३॥ 
“मेया त्िलाव आपने जो उदारतापूर्णं वचन का है, 
यद आप-जेते बुद्धिमान ल्यि आश्चर्यकी वात नदीं दै। 
मेने दोक हितकरे च्वि जो बात निर्धारित की दैः वद 
मुक्षस सुना ॥ ७२ ॥ 
अहं त्वायुप्रवे्ष्यामि नङ्लान्मे महद्‌ भयम्‌ । 
च्ायख भो मा वधीस्त्वं शक्तोऽस्मि तव रक्षणे ॥ ७४ ॥ 
_ (“भया ! इत नेवलेते मुने वडा उर ल्ग रदा है| इसि 
मै तम्हारे पीछे इस जाल्म प्रःश कर जाऊंगा; परंतु दादा | 
_ तुय मुञ्चे मार न डालना, वचा लेना; करयोकरि जीवित रदनेपर 
ही मँ वम्दारी रक्षा करनमे समथं हूं ॥ ७४॥ 
उलूकाच्चैव मां रश्च श्चुद्ः प्रार्थयते हि माम्‌ 
अहं छेत्स्यामि ते पाशान्‌ सखे सत्येन ते इषे ॥ ७५॥ 
{इधर यद नीच उच्टू भी मेरे प्राणका ग्राहक वना हुजा 
है। इससे भी तम सुनने वचा छो । सखे ! मँ तुमसे सत्यकरी 
शपथ खाकर कता हू, मै तुम्हारे बन्धन काट दूंगा ॥७५॥ 
तद्वचः संगतं श्रुत्वा छोमशो युक्तमथैवत्‌ । 
हषी दुद्धीक्ष्य पलितं स्वागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
चूदेकी यद युक्तियुक्त, सुगत ओर अभिप्रायपूणं बात 
सुनकर छोमराने उसकी ओर हषंभरी दृ्टिसे देखा तथा खा- 
गतपूवक उसक्री भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ७६॥ 
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तं सम्पूज्याथ पलितं माजौरः सोहे स्थितः । 
स विचिन्त्या्रवीद्‌ धीरः प्रीतस्त्वरित एव च ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार पलितकी परदंसा एवं पूना करके सोहे 
प्रतिष्ठित हुए धीरलुद्धि मारने भलीमाति सोचविचारकर 
तुरंत ही परतन्नतापूवंक कदा- ॥ ७७ ॥ 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते त्वं मे भराणसमः सखा । 
तव प्राज्ञ प्रसादाद्धि प्रायः प्राप्स्यामि जीवितम्‌॥ ७८ ॥ 
मेया ! जीध आओ ! ठम्डार कस्याण हो । ठम तो 
हरे प्राणे समान प्रिय सखा हो । विद्वन्‌ | इसत समय पुर 
प्रायः तुम्हारी ही करपासे जीवन प्राप्त होगा ॥ ७८ ॥ 
यद्‌ यद्ेवंगतेनाद्य शक्यं कर्तु मया त॒व । 
तदाप्य कतीस्मि संधिरेवास्तु नो सखे ॥ ७९॥ 
(सखे | इस दशमे पड़ दए युद्च सेवकके द्वारा व्दारा 


अष्टात्निदादधिकशततमो ऽध्यायः 


8.७.७९ 





--------- ~= 


जो-जो कायं किया जा सकता दो, उसके लि सृस्े आश्ञादो, 
मँ अवदय कररगा । हम दोनेपिं षधि रदनी चादिये ॥ ७९॥ 
अस्मात्‌ तु संकटान्मुक्तः समित्रगणबान्धवः । 
सवैकायीणि कतौहं प्रियाणि च हितानि च ॥ ८० ॥ 
८इस संकटते मुक्त होनेपर मँ अपने सभी मर्व ओ, 
बनधु बान्धर्ोके साय ठम्दारे समी प्रिय एवं दितकर कायं 
करता रहंगा ॥ ८० ॥ 
मुक्तश्च व्यसनादस्मात्‌ सौम्याहमपि नाम ते। 
प्रोतिमुत्पादयेयं च प्रीतिकर्त॑श्च सत्क्रियाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ध्तौम्य | इस विपत्तिते छुटकारा पनिपर म भी वुम्हारे 
हृदयम प्रीति उलन्न करछगा | ठम मेया प्रिय करनेवाले 
हो, अतः तुम्दारा भली्मोति आद्र सत्तार करूगा ॥ ८१ ॥ 
प्रतयुपङकवेन्‌ वह्पि न भाति 





पूर्वोपकारिणा तल्यः। 
पकः करोति हि _ छते 


निष्कारणमेव कुरुते ऽन्यः ॥ ८२॥ 
(कोई करिंसीके उपकारका कितना दी अधिक बदला यो 
न चुका देः वह्‌ रथम उपकार करनेवाटके समान नर्द 
शोभा पातादै; क्योकि एक तो किंसीके उपकार करनेपर 


बदले उसका उपकार करता है; परंतु दृसरेने ` व्रिना किसी 
कारणक द्वी उसकी भलाई की दैः ॥ ८२ ॥ 


मीष्म उवाच 
ग्राहयित्वा तु तं खाथं माजोरं पूषिकस्तथा । 
प्रविवेश तु विश्रभ्य क्रोडमस्य ङतागसः ॥ ८२ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! इस प्रकार चूदेने 
वरिवस अपने मतल्वकी बात स्वीकरारं कराकर ओर स्वयं 
भी उसका विश्वास करके उस अपराधी शत्रुकी भी गोदमे 
जा बैठा ॥ ८२ ॥ 
पवम्वासितो विद्वान्‌ माजीरेण स मूषिकः । 
मार्जारोरसि विखन्धः खष्वाप पित्तमाठवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
विलावने जव उस विद्वान्‌ चूको पूर्वोक्तरूपसे आश्वासन 
दिया, तथ वह माता-पिताकी ग।दके समान उस वरिखवकरी 
छातीपर निमय दोकर सो गया ॥ ८४ ॥ 
लीनं तु तस्य गात्रेषु मारस्य च मूषिकम्‌ । 
दर तौ नकुखोलूकौ निराशौ प्रत्यपद्यताम्‌ ॥ <५॥ 
चृहेको बिावके अज्ञोमै छिपा हआ देख नेवला ओर 
उद्ट्‌ दोनो निराश हो गये ॥ ८५ ॥ 
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तथेव तौ खुसंचस्तौ दढमागततन्दरितो । 
दष्रा तयोः परां प्रीति विस्मयं परमं गतो ॥ ८६॥ 
उन दोनोको बडे जोरसे ओधराई आरदी थी ओर वे 
अत्यन्त भयभीत मी हो गये थे। उस समय च ओर 
व्रिछवका वह विरेष प्रेम देखकर नेवल ओौर उस्र दोनेोको 
वड़ा आश्चयं हुआ | ८६ ॥ छ 
बछिनो मतिमन्तौ च खब्रत्तौ चाप्युपःसितों । 
अदाक्तौ तु नयात्‌ तस्मात्‌ सम्ध्रधषयितुं बलात्‌॥ ८७ ॥ 
यद्यपि वे बडे बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ सुन्दर बरताव करने 


॥ 


माजोरमकतधक्षं 


७७७२ 


वाले, कारथकुशल तथा निकटवर्ती थे तो भी उख संधिकी 
नीतिसे काम ठेनेके कारण उन चृहे ओर बरिलावपर वे बल्पूव॑क 
आक्रमण करनेमे समर्थं न हयो सके ॥ ८७ ॥ 
कायां कृतसंधी तौ श्ट माजीरमूषिकौ । 
उलूकनकुलौ तूणं जग्मतुस्तौ स्वमाख्यम्‌ ॥ << ॥ 
अयने-अपते प्रयोजनकी सिद्धिके ल्यि चदे ओर ब्रिखाव- 
ने आपसमे संधि कर ली है, यह देखकर उल्ठ्‌ ओर नेवल 
दोनो तत्काल अपने निवासस्थानको खोट गये ॥ ८८ ॥ 
छीनः स तस्य गात्रेषु पठितो देशकाखवित्‌ । 
चिच्छेद पाशान्‌ पते काखापेश्ची शनैः शनेः ॥ ८९ ॥ 
नरेश्वर । चूहा देश-कालकी गतिको अच्छी तरह जानता 
था इसल्ियि वह व्रिटावके अङ्गोमे ही छिपा रहकर चाण्डाल- 
के आनेके समयक्री प्रतीक्षा करता हआ धीरेधीरे जारको 
काटने लगा ॥ ८९ ॥ 
अथ बन्धपरिङ्किष्टो माजयो वीक्ष्य मूषिकम्‌ । 
छिन्दन्तं वै तदा पाशानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥ ९० ॥ 
तमत्वरन्तं पलितं पाशानां छेदने तथा । 
संचोदयितमरेभे मजे मूषिकं तदा ॥ ९९॥ 
विल्व उस बन्धनसे गआ गया था। उसने देखाः 
चूहा जाल तो काट रहा हैः किंतु इस कार्यम फर्ती नदीं 
दिखा रहा दैः तत्र वह उतालमा होकर बन्धन काटने 
जल्दी न कणेर प्क्िति नापक्र चैको उकसाता 
हआ बरोला- ॥ ९०-९१ ॥ 
किं सौम्य नातित्वरसे कि छताथो ऽवमन्यसे । 
छिन्धि पारानमितरध्न पुरा श्वपच एति च ॥ ९२॥ 
(सौम्य | तुम जल्दी क्यौ नदीं कस्ते दो ? क्या वुम्दारा 
कामवन गया, इसलिये मेरी भवदैटना करते दो १ शत्रुसूदन । 
देखो; अब्र चाण्डाल आ रहा होगा । उसके आनेषे पद दी 
मेरे बन्धनौको काट दोः | ९२ ॥ 
इत्युक्तरू्वरता तेन मतिमान्‌ पठितो ऽब्रवीत्‌ । 
पथ्यमात्महितं वचः ॥ ९३॥ 
उतावले दए व्रिलावके एषा कदनेपर बुद्धिमान्‌ पल्ितिने 
अपवित्र विचार रखनेवाछे उस मार्जारे अपने छ्यि हितकर 
ओर लाभदायक बात कदी--॥ ९३ ॥ 
तुष्णीं भव न ते सौम्य त्वरा कायौ न सम्भ्रमः। 
वयमेवात्र कालना न कारः परिहास्यते ॥ ९४७॥ 
(सोम्य चुप रदो, श्ट जल्दी नदीं करनी चादधियि; 


` घवरानेकी कोई आवश्यकता नदीं है] मै समयकरो लू 


पहचान॒ता हू, ठीक अवसर आनेपर र्भ कभी नहीं चकुगा॥ 
अकाले कत्यमार्धं कर्तनौ थय कट्पते । 

9 भ 
तदेव काट आरब्धं महतेऽथोय कट्पते ॥ ९५ ॥ 


तेमोके खर किया हआ जाम कसनेवाके च्वि लाम- 


दायक नही दता दै ओर वदी उयुक्त स्मयपर आरम्भ 


करिया जाय तो महान्‌ अर्थका साधक हौ नाता | ६५ | 


श्रीमहाभारते 
र 


[ शान्तिपणि 


== क 








अकाले विघ्रसुक्तान्मे त्वत्त एव भयं भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ कालं प्रतीक्ष किमिति त्वरसे सखे ॥ ९६ ॥ 
'्यदि असमयमे दी त॒म्‌ चट गये तो सुनने त्ति भय 

भ्रा हो सकता दै, इषि मेरे मित्र ! थोड़ी देर ओर प्रतीका 

करो; क्यो इतनी जल्दी मचा रदे हो १॥ ९६॥ 

यदा पद्यामि चाण्डाख्मायान्तं ₹ास्रपाणिनम्‌ । 

ततदछेत्स्यामि ते पाशान्‌ प्राते साधारणे भये॥ ९७॥ 
(जव मै देख दूगा कि चाण्डार दवाय इथियार्‌ छथि 

आ रहा हैः तव तुम्दारे ऊपर साधारण-सा भय उपि 

होनेपर मै शीघ्र ही व॒म्हरे बन्धन काट डादूगा ॥ ९७ ॥ 

तस्मिन्‌ काटे प्रमुक्तस्त्वं तस्मेवाधियोक्ष्यसे । 

न हि ते जीवितादन्यत्‌ किचित्‌ छृत्यं भविष्यति॥९८॥ 
(उस समय द्धूटते दी तुम पहले पेड़पर ही चदोगे | अपने 

जीवनकौ रक्षाके ्िवा दुसरा कोई कार्यं तुम्टं आवश्यक नही 

प्रतीत होगा ॥ ९८ ॥ 

ततो भवत्यपक्रान्ते चस्ते भीते च खोमश्च । 

अहं विख प्रवेक्ष्यामि भवान्‌ शाखां भजिष्यति॥ ९९॥ 
'छोमराजी | जव आप रास जर भयसे आक्रान्त हो 

भाग खड़े दोग, उस समय मै विलमे घुस जाऊँगा ओर आप 

वृक्षकी शाखापर जा व्रैठेगेः | ९९ ॥ 

पवसुक्तस्तु माजोयो मूषिकेणात्मनो हितम्‌ । 

वचनं वाकयतच्वक्ञो जीवितार्थो महामतिः ॥ १००॥ 
चृदेके रेखा कदनेपर वाणीके मम॑को समक्षनेवाला ओर 

अपने जीवनकी रक्षा चादनेवाखा परम बुद्धिमान्‌ ब्रिलव अपने 

हितकी बात बताता हुआ बोला ॥ १०० ॥ 

अथात्मङ्ृव्ये त्वरितः सम्यक्‌ प्रश्चितमाचरन्‌ । 

उवाच रोमशो वाकयं मूषिकं चिखकरिणम्‌ ॥१०१॥ 
लोमशको अधना काम वनानेकी जस्दी लगी हई थी! 

अतः बह मलीर्माति विनयपूं वर्तव करता दज विकघ्र 

करनेवाटे चृहेमे इत प्रकार कहने ठ्गा--॥ १०१ ॥ 

न शेवं मित्रकरायोणि प्रीत्या कुर्धन्ति साधवः । 

यथा त्वं मोक्षितः छच्छरत्‌ त्वरमाणेन ये मया ॥१०२॥ 
रेष्ठ. पुरुष भित्रोके काथं बड़े प्रेम ओऽ प्रसननतकर 

साथ क्रिया करते दै तुम्हारी तरह नहीं । जेते मैने तुरत ही 

तुदं संकरे चुडा छया था ॥ १०२॥ 

तथा हि त्वरमाणेन त्यया कार्यं हितं मम। 

यत्नं कुरु महाधाज्ञ यथा र्नाऽ ऽये र्भवेत्‌ ॥१०६॥ 
८इसी प्रकार तुम्हं भी जल्दी दी मेरे हितक्रा क्वं कर 

चाहिये । महाप्राज्ञ ! तम पेखा प्रयत्न करो? जिते दम दनी. 

की रक्षा हो स्के ॥ १०३ ॥ 

अथवा पूर्ववैरं स्वं स्मरन्‌ काटं जिहीर्षसि । 

पद्य दुष्टतकमंर्तवं व्यक्तमायुःक्षयं तव ॥१०४॥ 
“अथवा यदि पदलेके वैरका स्मरण करके ठम 


क सका 
व्यथं समय काटना चाहते दो तोपापी ! देख ठेनाः ६ 
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भ्या फक होगा १ निश्चय दी तुम्हारी आयु क्षीण दो 
व्चली है ॥ १०४॥ 
यदि किचिन्मया्ानात्‌ पुरस्ताद्‌ दुष्त रृतम्‌। 
न॒ तन्मनसि कतव्यं क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥१०५॥ 
ध्यदि मेने अज्ञानवश पले कमी तुम्हारा कोई अपराध 
क्रिया दो ती तुम्हें उसको सनम नहीं खना चादिये; ये क्षमा 
मोगता हू । तुम मुद्चपर्‌ प्रसन्न हो जाओ ॥ १०५ ॥ 
तमेवंवादिनं प्राक्ञः शाखबुद्धिसमन्वितः 
उवाचेदं वचः शष्ठ माजौरं भूषिकस्तदा ॥१०६॥ 
चूदा वड़ा विद्धान्‌ तथा नीतिशाख्नको जाननेदाटी बुद्धि 
से सम्पन्न था । उसने उस समय इस प्रकार कदनेवाले 
विलावसे यदे उत्तम बात कदी-॥ १०६ ॥ 
श्रतं मे तव माजार समथ परिगृह्णतः 
ममापि त्वं विजानासि खमथ परिगृह्णतः ॥ १०७॥ 
धमेवा विव | तुमने अपनी स्वाथसिद्धिप्रर दी ध्यान 
रखकर जो कुछ कदा है, वह्‌ सव्र मने सुन लिया तथामैने 
भी अपने प्रयोजनको सामने रखते हए जो कुश कहा है, उ 
तुम भी अच्छी तरह समञ्चते हो ॥ १०७ ॥ 
यस्मिं भीतवत्साध्यं यन्मित्रं भयसंहितम्‌ । 
सुरक्चितव्यं तत्‌ कायं पाणिः सर्पमुखादिव ॥२०८॥ 
"जो किसी डरे हुए प्राणी्ारा मित्र वनाया गया ही 
तथा जो खयं भी मयभीत होकर दी उसका मित्र वना दो- 
इन दोनो प्रकारके मित्रोकी दी रक्षा होनी चाहिये ओर जेसे 
वाजीगर सर्षकरे मुखमे हाथ वचाकर ही उसे लेखात दैः उषी 
प्रकार अपनी रक्षा करते दूए ही उन्दै एक दूपरेका कां 
करना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
, कृत्वा वलवता संधिमात्मानं यो न रक्षति । 
अपथ्यमिव तद्‌ भुक्तं तस्य नाथय कटपते ॥१०९॥ 
धजो व्यक्ति वङ्वान्‌से संधि करके अपनी रक्षाका ध्यान 
नदीं रखता, उसका वह मेल-जोक खाये दए अपथ्य अन्नकरे 
समान दितकर नहीं होता ॥ १०९ ॥ 
न कश्चित्‌ कम्यचिन्भिचं न कश्चित्‌ कभ्यचिद्‌ रिपुः । 
अथतस्तु निवद्ध.न्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥११०॥ 
अथरथौ निबद्धयन्ते गजेवेनगजा इध 
"नतो कोई क्रिसीका मित्र है ओर न कोईकरिसीकारचु। 
सार्थको ही केकर भित्र ओर शत्र एक दृसरेमे ब्धे हृषः, 
जसे पालतू दाधिर्योदारा जङ्गटी हाथी बोध लियं जति टैः 
उसी प्रकार अर्थोदवारा ह अर्थ रधतेदै॥ ११०५ ॥ 
न च कथित्‌ छते कथं कतर समवेक्षते ॥ १११॥ 
तस्मात्‌ सक्ीणि कार्याणि सावरोषाणि कारयेत्‌ । 
“कराम पूरा हो जनेषर कोई मी उसके करनेवालेको नहीं 
देखता--उसकरे हितपर नहीं ध्यान देता; अतः सभी कायक 
अधूरे ही रखना चाहिये ॥ १११२ ॥ 
तस्मिन्‌ कालेऽपि च भवान्‌ दिवाकीतिंभयादिंतः॥ ११२॥ 


अष्राचिदाद्‌धिकशततमो ऽध्यादः 


@.७७द 
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मम॒ न ग्रहणे शक्तः पलायनपरायणः । 

धज चाण्डाल आ जायगा, उस समय तुम उसीके भयसे 
पीडित दो भागने ल्ग जाओगे; फिर सुत्ने पकड़ न सकोगे॥ ११२३॥ 
चिभ्नं तु तन्तुबाह्ुर्यं तन्तुरेकौ ऽवक्षेषितः ॥ ११२ ॥ 
छेत्स्याम्यहं तमप्याद्यु निर्रंतो भव खोमरा । 

मैने व्रहुत-ते तंतु काट लिः कैवल एक ही डोरी 
बाकी रख छोड़ी दै । उसे भीमे रीघदी काट उदगा; अतः 
लोमश ! तुम शान्त रहोः घव्रराओ नः ॥ ११३२ ॥ 
तयोः संवदतोरेवं तथेवापच्चयो्धंयोः ॥ ११७॥ 
क्षयं जगाम सा रािलोंमशं त्वाविशद्‌ भयम्‌ । 

इस प्रकार संकटमे पड़े दए उन दोनेके वार्तालाप करते- 
करते ही वह्‌ गात कत गयी । अव्र खोम्करे मनम वड़ा भारी 
भय समा गया ॥ ११४२ ॥ 
ततः प्रभातसमये धितः छष्णपिङ्गलः ॥११५५॥ 
स्थूलस्फिग्‌ विकृतो रूक्ष; श्वयूथपरिवारितः 
शकरुकणां महावक्चो मलिन घोरदश्ेनः ॥११६॥ 
परिघो नाम चाण्डारः रशा्पएाणिरदइयत । 

तदनन्तर प्रातःकारुपरिष नामक चाण्डाल दाथमें हथियार 
केकर आता दिखायी दिया । उसक्री आक्रति बड़ी विकरसाख 
थी । ररीरकरा एग काला ओर पीटा था । उसका नितम्ब- 
माग वदत स्थूल था । कितने दी अङ्ग वित हो गये ये । 
वह खभावक्रा रूखा जान पड़ता था । कुत्ते धिर जा वह 
मलिनवेषधारी चाण्डाल वडा भयंकर दिखायी दे रदा थाः 
उसक्रा मद विशार था ओौर कान दीवारम गड़ी हई 
सूटियेकि समान जान पडते थे ॥ ११५-११६२ ॥ 
तं द्रा यमदूताभं माजारश््रस्तचेतनः ॥ १९७॥ 
उवाच वचनं भीतः किमिदानी करिष्यसि । 

यमदृतक्रे समान चाण्डारुको आते देख व्रिखावका चित्त 
भयते व्याक्कुल हौ गया । उसने डरते-डरते यदी कहा-“मेया 
चूहा | अवर कया करोगे ¢ ॥ ११७ ॥ 
अथ तावपि संजस्तो तं दष्रा घोरसदुःलम्‌ ॥११८॥ 
क्षणेन नकुल नेयार्यमुपजसमतुः । 

एक-ओर वे दोनो भयभीत भरे । दूरी ओर भयानक 
प्राणि्योसे धिरा हुआ चाण्डाल आ रहा थ। । उन सव्रको देख- 
कर नेवा ओर उस्दरक्षणभरमे टी निराश दो गये ॥ ११८६॥ 
वलिनौ मतिमन्तौ च संघाते चप पगतौ ॥११९॥ 
अशक्तो खुनयात्‌ तस्मात्‌ सभ्प्रथपयितुं खात्‌ । 

वे दोनों बलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ तो भे ही । चूहेके घातमे 
पासदीमे वरैठे दए थे; पस्तु अच्छी नीतिसे संगटित हो जानेके 
कारण चृहे ओर व्रिलावपर बे बल्पू्क आक्रमण न कर 
सके ॥ ११९ 
काथौरथै इतसंधानौ दष्र माजोरमूषिकों ॥ १२०॥ 
उलूकनऊुखौ तत्र जग्मलः स्वं खमाख्यम्‌ । 

चदे ओर बिस्छीको कायंबशच संभिसूजमे त्थ देख उल्दः 


॥ 
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ओर नेवल दोन अपने-अपने निवासस्थानको चले गये। १२०३ 
ततथिच्छेद तं पष्य माजोरस्य च मूषिकः ॥१२१॥ 
विप्रमुक्तोऽथ माजौरस्तमेवाभ्यपतद्‌ द्रुमम्‌ । 
स तस्मात्‌ खम्भ्रमावतन्मुक्तो घोरेण शतुणा ॥१२२॥ 
बिं विवेश पठितः शाखां ठेभे स रोमा; । 
तदनन्तर चने त्रिलावका बन्धन काट दिया । जालसे 
टे ही विलाव उसी पेड्पर चद्‌ गवा | उस धोर शत्रु तथा 
उस भारी घ्रायते दछुटकारा पाकर पलित अपने व्रिलमे 
घुस गया ओर लोमश बृक्षकी गाखापर जावा । १२१-१२२१। 
उनमाथमप्यथादाय चाण्डालो वीक्ष्य सर्वशः ॥१२३॥ 
विहताशः क्षणेनास्ते तस्माद्‌ देश्ादपाक्रमत्‌ । 
जगाम स खभवनं चाण्डारो भरतर्षभ ॥१२७॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ चाण्डाटने उस जाको लेकर उसे सव ओरसे 
उर्ट-पठ्टकर देखा ओर निराश होकर क्षणभरमे उस खानसे 
हट गया ओर अन्तम अपने घरको चला गया॥ १२२-१२४॥ 
ततस्तस्माद्‌ भयनन्मुक्तो दुभ पराप्य जीषितम्‌। 
बिलस्थं पादपाग्रस्थः पठितं लोमश्षो ऽब्रवीत्‌ ॥१२५॥ 
उस भारी भयपे मुक्त हो दुखंभ जीवन पाकर ब्र्षकरी 
शालापर बढ हुए लोमश्ने व्िकके मीतर वरैठे हए नूस 
कहा--|॥ १२५ ॥ 
अकृत्वा संविदं काश्चित्‌ सहसा समवष्टुतः। 
कृतक्षं छृतकमौणं कच्चिन्मां नाभिश्शंकसे ॥१२६॥ 
(मेया ! तुम मुद्षसे कोई बातचीत कि बिना ही इस 
प्रकार सहसा ग्रिलमे क्यों धुस गये १ मे तो वम्दारया वडा दी 
कृतज द्र । मैने तम्हारे प्राणोकी रक्षा करके तुम्हारा मी वड़ा 
भारी कामकियाहै | वुम्द मेरी ओरसे कुछ शङ्का तो नदीं है १॥ 
गत्या च मम विश्वास दच्वा च मम जीवितम्‌) 
मित्रोपभोगसमये कि मां त्वं नोपसर्पसि ॥ ९२७॥ 
“मित्र | तुमने विपत्तिके समय मेरा विश्वा किया ओर 
मन्ने जीवनदान दिया | अव तो मैन्रीके सुखका उपभोग 
करनेका समय हैः एेसे समय तुम मेरे पास क्यो नदीं 
अति हो १॥ १२७ ॥ 
कृत्वा हि पूर्वं मित्राणि यः पश्चान्नाचुतिष्ठति। 
न स मित्राणि कभते कच्छरखापत्सु दुमेतिः ॥१२८॥ 
धजो खोरी बुद्धिवाला मनुष्य पदे बहुत-से मिनन वनाकर 
पीठे उसमित्रभावमें स्थिर नदीं रहता है, वह कष्टदायिनी विपत्ते 
पड़नेषर उन मि्रौको नदीं पाता है अर्थात्‌ उनसे उसको 
सहायता नदीं मिलती ॥ १२८ ॥ 
सस्छतो ऽदं त्वया मित्र सामथ्यौदात्मनः सखे । 
ख मां मित्रत्वमापन्नमुपभोक्त्‌ त्वमर्हसि ॥१२९॥ 
“सले | मित्र | तुमने अपनी शक्तिके अनुसार मेरा पूरा 
सत्कार क्रिया दै ओर मै भी तुम्हारा मित्र हो गया हू; अतः 
तम्दैभेरे साथ रहकर इसमित्रताका सुख मोगना चाहिये १२९॥ 
यानिमे सन्ति मित्राणि ये च सम्बन्धिबान्धवाः । 
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सवे त्वां पूजयिष्यन्ति रिष्या शुरमिव धियम्‌ ॥ १२०॥ 
मेरे जो मी मित्रः सम्बन्धी ओर बन्धु-बान्धवं ४ ४ 
सब तुम्हारी उसी प्रकार सेवा-पूजा करेगे, जैसे शिष्य क 
भद्धेय गुरुकी करते दै ॥ १३० ॥ 
अहं च पूजयिष्ये त्वां समिच्रगणवान्धवम्‌ | 
जीवितस्य प्रदातारं छृतक्षः को न पूजयेत्‌ ॥१२१॥ 
धमै मी मित्रो ओर बन्धु-बानभरवसदित वुम्दारा सदा ही 
आद्र-सत्कार कंग । संसारम फेला कौन पुरुष होगा, जे 
अपने जीवनदाताकी पूजा न करे १॥ १३१ ॥ 
ईश्वरो मे भवानस्तु खश्षरीरण्हस्य च । . 
अथौनां चेव सर्वैषामनु्ास्ता च मे भव ॥१६२॥ 
तुम मेरे शरीरके ओर मेरे घरके मी खामी हो जा | 
मेरी जो कुछ भी स्पत्ति हैः वई सारीकौ सारी तुम्हारी" दै । 
ठम उसके शासक ओर व्यवस्थापक वनो ॥ १३२ ॥ 
अमात्यो मरे भव प्राक पिवेवेह प्रदाधि माम्‌ । 
न तेऽस्ति भयमस्सन्तो जीवितेनात्मनः शपे ॥१२१॥ 
“विद्वन्‌ ! तुम मेरे मन्त्री ह जाम ओर पिताकौ मति 
मुञ्चे कर्तव्यका उपदेश दो । म अपने जीवनकी शपथ खाकर 
कदृता द्र कि तुम्हे मलोग की ओरसे कोई मय नदीं है | १३३॥ 
वुद्दःया रवमुशना साश्चाद्‌ बछेनाधिकृता वयम्‌। 
स्वं मन्ववख्युक्तो हि द्वा जीवितम मे ॥१२४॥ 
(तुम साक्षात्‌ शुक्राचार्थके समान बुद्धिमान्‌ हो | तमम 
मन्त्रणाकरा त्र है | आज तुमने सुञ्चे जीवनदान देकर अपने 
मन्त्रणाबल्से दम स्र लोगोकि हृदयपर अधिकारं प्र | 
कर लिया दहै ॥ १३४ ॥ । 
पवमुक्तः परा शान्ति माजौरेण स सूषिकः। 
उवाच परमन्बज्ञः च्छक्ष्णमात्महितं वचः ॥ १३५॥ 
व्रिखवकी एेषी परम शान्तिपूणं वाते सुनकर उत्तम मन्त्रणा 
के ज्ञाता चूहेने मधुर वाणीम अपने छ्यि दितकर वचन 
कहा--॥ १६५ ॥ 
यद्‌ भवानाह तत्‌ सवं मयाते रोमश श्रुतम्‌ । 
ममापि तावद्‌ च्रुवतः णु यत्‌ प्रतिभाति मे ॥ १३६॥ 
“लोमश | तुभने जो कुछ कडा है, वह सवर मने ध्यान 
देकर सुना । अब मेरी बुद्धिमे जो विचार स्फुरित हो रदा 
उसे बतलाता हू, अतः मेरे इस कथनको भी खन लो ॥१३६॥ 
वेदितव्यानि मित्राणि वि्ञेयाश्चापि शात्रथः। 
पतत्‌ खुसक्षमं लोकेऽस्मिन्‌ ददयते पराश्चसम्मतम्‌। १२० 
भमि्ोको जानना चाहिये, शत्रुओंको भी अच्छी तं 
समञ्च केना चाद्िि- इस जगतूमे मित्र ओर शतरुकी यद पहचान 
अत्यन्त सृह्षम तथा विज्ञजनोको अभिमत है ॥ १३५॥ 
शबुरूपा हि खुदो भिघ्रूपाश्च शात्रवः। 
संधितास्ते न वुद्ध.थन्ते कामक्रोधवशं गताः ॥ १३८ ॥ 
“ “अवसर अनेपर कितने ही मित्र शचुरूप हौ जति 
ओर कितने दी शव मित्र बन जते है । परस्पर षधि % 
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लेनेके पश्चात्‌ जव वे काम ओर्‌ क्रोधके अधीन हो जति दै, 
तब यह्‌ समञ्चना असम्भव हो जाता ई कि बे मिच्मावसे युक्त 
हैया शत्रुभावसे १॥ १३८ ॥ 
नास्ति जातु रिपुनीम मिचनं नाम न विद्यते । 
सखामर्थ्ययोगाज्ञायन्ते मि्रणि रिपवस्तथा ॥१३९॥ 
ध्न कभी कोई शत्रु होता है ओर न मित्र होता दै । 
आवद्यक शक्ते सम्बन्धसे लोग एक दृसरेके मित्र ओरशतर 
हज करते दै ॥ १३९ ॥ र 
यो यस्मिन्‌ जीवति स्वाथ पयेत्‌ पीडां न जीधति। 
स तस्य मिचं तावत्‌ स्याद्‌ यावन्न स्याद्‌ विप्येयः॥ ९४०॥ 
धजो जिसक्रे जीते-जी अपना खार्थं सधता देखता है 
ओर जिसके मर जानेपर अपनी हानि मानता दैः वह तव्रतकं 
उसका मित्र बना रहता दै, जव्रतक कि इस च्थितिमे कोई 


` उलटफेर नदीं होता ॥ १४० ॥ 


ष 
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नास्ति मेजी स्थिरा नाम न च धवमसीहदम्‌। 
अर्थयुक्त्याचुजायन्ते मि्राणि रिपवस्तथा ॥१५१॥ 

१ 0 

धमेत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं दै ओर शघरुता मी सदा 
सिर रहनेवाटी चीज नहीं है । स्वाथके सम्बन्धते मित्र 
ओर शरु देते रहते ई ॥ १४१ ॥ 
मित्रं च रानरुतामेति कस्मिश्चित्‌ कालपर्यये । 
ह्ाचरुश्च मित्रतामेति स्वाथां हि वटख्वत्तरः ॥१७२॥ 

(कभी-कभी समयके पेरसे मित्र रानु वन जाता है ओर 
शतु भी मित्र दहो जाता है; क्योकि खां वड़ा बरर्वान्‌ 
होता है ॥ १४२ ॥ 
यो विश्वसिति मितेषु न विश्वसिति शघुषु । 

£ ~ ~ १ स 

अथयुक्तिमविक्ञाय यः प्रीतो ऊुरुते मनः ॥ १७२॥ 
मित्रेव! यदि वा श्रौ तस्यापि चकिता मतिः। 

धजो मनुष्य सार्थक सम्बरन्धका विचार क्रि बिना दही 
मित्रौपर केवर विदवसि ओर रात्ुओौपर केवल अविश्वास करता 
जाता तथाजो रत्र दो या भित्र जो सव्रके परति प्रेमभाव 
ही स्थापित करने वगता हैः, उसकी बुद्धि भी चञ्चल दी 
समन्चनी चाहिये ॥ १४३२ ॥ 

(~ न (~ [3 [+ स 

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥१४४॥ 
विश्वासाद्‌ भयसुत्पन्नमपि मूलानि रन्ति । 


“जो विश्वासपात्र न हो, उसपर कभी विश्वा न करे _ 
ओर जो विद्वासपान् हौ, _उसपर मी अधिक विश्वास न 


करे; कयो वरिदवासते उलन्न हुआ भय मनुष्यका मूलोच्छेद 
कर डाख्ता दै ॥ १४४ ॥ 
अर्थयुक्त्या हि जायन्ते पिता माता खुतस्तथा ॥ १७५॥ 
मातुखा भागिनेयाश्च तथा सम्बन्धिबान्धवाः । 
(माता-पिता, पुर, मामा; भजे सम्बन्धी तथा बन्धुः 
बान्धव-इन सनभ सवार्थके सम्बन्धे ही सेद होता है॥ १४५३॥ 
पुत्रं हि मातापितरौ त्यजतः पतितं प्रियम्‌ ॥१४६॥ 
रक्षति चात्मानं परय खवाथ॑स्य सारताम्‌। 





अपना प्यारा पुत्र मी यदि पतित दो जाता दतो र्मा 
बाप उसे त्याग देते दै ओर सव्र लोग सदा अपनी दही रष्वा 
करना चाहते दै । अतः देख छो, इतत जगत्‌रमे स्वायं 
ही सार है ॥ १४६९ ॥ 
सामान्या निष्कृतिः प्राश्न यो मोक्षात्‌ प्रत्यनन्तरम्‌॥ १७७॥ 
छृतं सगयसे शां खखोपायमसंशयम्‌ । 

शुद्धिमान्‌ छोमश ! जो, तुम॒ आज जालके बन्धनसे 
चयूटनेके बाद ही कृतज्ञतावश मुञ्च अपने शतरुको खुख परु चानेका 
असंदिग्ध उपाय दद्ने कगे हो, इसका ग्या कारण है १ जहो 
तक उपकारका बदल चुकानेका प्रश्न है, वर्होतक तो हमारी- 
तुम्हारी समान खिति है । यदि मैने म्ह संकरसे चुङ्गाया दैः 
तो तुमने भी तो भने वैसी दी विपत्ति बचाया हे; फिरमे 
तो कुछ करता नदीः ठर्दीं स्यो उपकारका बदला देनेके 
ल्ि उतावकछे हो उठे हयो १॥ १४७३ ॥ 
अस्मिन्‌ निर्य एव त्वं न्यग्रोधादवतारितः ॥१७८॥ 
पूर्वं निविष्टमुन्माथं चपठत्वान्न बुद्धवान्‌ । 


धुम इसी स्थानपर बरगदसे उतरे ये ओर पहव्खे दी - 





य्ह जाल वरिष्ठा हमा था; परत तुमने चपठ्ताके कारण 
_ उधर ध्यान नहीं दिया ओर फंस गये ॥ १४८२ ॥ 


आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषां भविष्यति॥ १७९॥ 
तस्मात्‌ सवीणि काणि चपलो हन्त्यसंशयम्‌ 

(चपर प्राणी जब अपने ही स्यि कल्याणकारी नदीं होता 
ते। वह दूसरेकी भलाई क्या करेग। १ अतः यह निरिचत है कि 
चपल पुरुष सव काम चौधट कर देता दै ॥ १४९१ ॥ 
व्रवीषि मधुरं यच्च प्रियो मेऽद्य भवानिति ॥१५०॥ 
तन्मित्र कारणं स्वं विस्तरेणापि मेश्णु । 
कारणात्‌ पियतामेति देष्यो भवति कारणात्‌ ॥ १५१॥ 

{इसके सिवा तुम जो यह मीठी-मीटी बात कह रदे हो 
किं (आज तुम सुञ्चे बड़ प्रिय र्गते हो" इसका भी कारण है 
मेरे मन्न ! वह सव्र मे विस्तारे साय वतता द्र स॒नो। 
मनुष्य कारणते दी प्रेमपान्न ओर कारणसे ही देका पात्र 
वनता है ॥ -१५०-१५१ ॥ 
अ्थौ्थी जीवखोको ऽयं न कश्चित्‌ कस्यचित्‌ पियः। 




















सख्यं सोदर्ययोश्री्ोदंस्पत्योवी परस्परम्‌ ॥१५२॥ - 


कस्यचिन्नाभिजानामि प्रीति निष्कारणामिह । 

'यह्‌ जीव-जगत्‌ खार्थंका ही साथी है । कोई किसीका 
प्रिय नहीं है । दो सगे भादयो तथा पति ओर पकीमे भी जो 
परस्पर प्रेम होताः वह भी खा्थवश ही है । इस जगते किसीके 
भी परमको मे निष्कारण ( खार्थरहित ) नदीं समन्ता ॥ १५२२॥ 
यद्यपि आतरः करुद्धा भायौ बा कारणान्तरे ॥१५३॥ 
खभावतस्ते श्रीयन्ते नेतरः प्रीयते जनः। 

(कभी-कभी किसी खार्थको लेकर भाई भी कुपित होजाते 
ह अथवा पल्ली भी रूट जाती है । यध्पि वे खमावतः एक 
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दूसरेखे जैसा प्रे करते दैः रेस प्रेम दूसरे लोग 
नहीं करते दै ॥ १५२१ ॥ 

प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः-॥ १५४॥ 
मन्बहोमजपैरन्यः का्यथं प्रीयते जनः। 

(कोई दान देनेषे प्रिय होता हैः कों प्रिय वचन बोलनेसे 
प्रीतिपा्र बनता है ओर कों का्द्धिके ल्म मन्त्रः होम 
एवं जप करनेते प्रमकरा माजन बन जाता है ॥ १५४२ ॥ 
उत्पन्ना कारणे प्रीतिरासीनौ कारणान्तरे ॥१५५॥ 
प्रध्वस्ते कारणस्थने सा भ्रीतिर्विंनिव्तंते । 

(किसी कारण ८ स्वाथ ) को लेकर उत्पन्न दोनेवाली 
परीति जत्रतक वह कारण रहता हैः तत्रतक बनी रहती दै। उस 
कारणका खान नष्ट हो जानेपर उसको केकर की हूं प्रीति 
मी खतः निशृत्त हो जाती है ॥ १५५१ ॥ 
किं जु तत्‌ कारणं मन्ये येनाहं भवतः प्रियः ॥ १५६॥ 

अन्यत्राभ्यवष्ाराथं तत्रापि च बुधा बयम्‌ । 

अवर मेरे शरीरको खा जनेके सिवा दूसरा कीन-सा एसा 
कारण र्ट गया दै, जिसते मं यह मान द कि वास्तवमे तुग्र 
मज्षपर प्रेम द । इस समय जो व्दारा खा्थं हैः उसे मेँ 
अच्छी तरह समन्ता हू ॥ १५६१ ॥ 

कालो देतु विङुखते खार्थस्तमयुवतेते ॥१५७॥ 
खाधं प्राजञोऽभिजनाति प्ाक्षं रोको ऽनुवतैते । 
न त्वीदशं त्वया वाच्यं विदुषि खाथंपण्डिते ॥१५८॥ 
{समय कारणक खरूपको बदल देता दै; ओर खराथं उस 
समयका अनुपरण करता रहता दै । विद्वान्‌ पुरुष उख खार्थको 
समन्नता दै ओर साधारण लोग विद्वान्‌ पुरषके दी पीठे चलते 
है । तासं य दै कि में विद्वान्‌ हू; इसलिये वम्दारे खार्थको 
अच्छी तरह समन्चता हू; अतः तुद मु्षसे एेखी बात नदीं 
कटनी चाये ॥ १५७-१५८ ॥ 
अके हि समर्थस्य स्नेददेतुरयं तव । 
तस्मान्नाहं चटे खाथौत्‌ खुस्थिरः संधिविग्रहे ॥१५९॥ 
तुम शक्तिशाली दो तोमीजो वेसमय सुन्षपर इतना 
स्नेह दिखा रई हो, इका यद स्वायं दी कारण ई; अतः 
म भी अपने खा्थसे विचङ्त नदीं हो सकता । कबि ओर 
विप्रहके विषयमे मेरा विचार सुनिश्चित है ॥१५९॥ 
अश्राणामिव रूपाणि विङ्कर्बन्ति क्षणे क्षणे । 
अदेव हि रिपुर्भूत्वा पुनरयेव मे सुत्‌ ॥९६०॥ 
पुनश्च रिपुर्येव युकौनां पर्य चापलम्‌ । 
धमित्रता ओर शबरुताके रूप तो बादल समान क्षण-क्षण- 
म बदल्ते रहते दै । आज दही तुम मेरे शत्रु होकर फिर 
आज दी मेरे भित्र दो सकते हो ओर उसके बाद आज ही 
पुनः शश्र मी बन सक्ते दौ । देखोः यह खा्थ॑का सम्बन्ध 
क्रितना चञ्चल दै १॥ १६०२ ॥ 
आसीन्मत्री तु ताचुननौ यावद्धेतुरभूत्‌ पुरा ॥१६१॥ 
खा गता सह तेनैव कालयुक्तेन हेत॒ना । 
(वहे जब उपयुक्त कारण था, तत्र॒ हम दोनेमि तत्र 
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हो गयी यी? किंतु कालन जिले उपस्थित कर दिया था 
कारणके निष्तत दोनेके साय ही व्‌ मेत्री मी चली ॥ 
त्वं हि मे जातितः शतुः सामथ्यौन्मिचतां गतः ॥ १६२ 

तत्‌ छ्यमभिनिर्वतयं रतिः शदुतां गता । *॥ 

(तुम जातिते हीमेरे शत्रु होः किंतु विरेष प्रयोजने 
मित्र बन गये थे | वह मयोजन सिद्ध कर लेनेके पश्चात्‌ दुश्हार 
कृति फिर सहज शुमावको प्रात दो गयी ॥ १६२३ || 
सोऽष्टमेवं प्रणीतानि कात्वा शास्राणि तत्वतः ॥१६॥ 
भविरोयं कथं पाशं त्वल्छृते तद्‌ ब मे । 

धम इस प्रकार ञयक्र आदि आचायेक्रि बनाये हए नीति. 
शाज्ञकौ वातोको टीक-टीक जानकर मी तुम्दारे छ्यि उष 
जाल्के भीतर केसे प्रवेश कर सकता था १ यह्‌ 6 
मुने बताओ ॥ १६३१ ॥ 
त्वद्वीयंण ्रमुक्तो ऽहं मद्‌ वीयेण तथा भवान्‌ ॥१६५॥ 
अन्योन्यानुग्रहे त्ते नास्ति भूयः समागमः। 

धुम्डारे पराक्रमसे भे प्राण-संकरसे मुक्त हुआ ओर मेरी 
शक्ते तुम । जव्र एक दूसरेपर अनुग्रह करनेका काम पूरा 

हो गया, त फिर हमे परस्पर मिल्नेकी आवदयकता नहीं| 
व्वंहि सौम्य कृतार्थो ऽय नि्त्ताथास्तथा वयम्‌॥ १६५॥ 
नतेऽस्त्यद्य मया त्यं किचिष्टन्यत्र भक्षणात्‌ । 

(सोम्य | अव तुम्हारा काम वन गया ओर मेरा प्रयोजन 
भी सिद्ध दौ गया; अतः अव्र सन्ने खा लेनेके सिवा मेरेदरारा 
तम्दारा दूसरा कोई प्रयोजन सिद्ध होनेवाटा नहीं है ॥१६५३॥ 
अहमन्नं भवान्‌ भोक्ता दुवरोऽहं भवान्‌ बली ॥ १६६॥ 
नावयोर्विद्यते संधिविंयुक्ते विषमे वटे। , , 

धमै अन्न ह ओर तम स्ने खानेवाले दो । मेँ दुरव॑र हू 
ओर वम बलवान्‌ हो | इख प्रकार मेरे ओर वग्दारे बहम 
कोई समानता नदीं ३ । दोनेमे बहुत अन्तर दै । अतः हम 
दोनों सेधि नहीं हो सकती ॥ १६६१ ॥ 

स भन्येऽहं तव प्रशा यन्मोश्चात्‌ परव्यनन्तरम्‌॥ १६५॥ 
भक्ष्यं खगयसे नूनं खुखोपायेन कमणा । 

भे तुम्दारा विचार जान गया दरः निश्चय ही ठम जाल्व 
चूटनेके बादसे ही सहन उपाय तथा प्रयतलदवारा आहर 
द्द रदे हो ॥ १६७३ ॥ 
भक्ष्याथं यवबद्धस्त्वं स सु्तः पीडितः श्चुधा ॥१६८॥ 
शाखजां मतिमास्थाय नूनं भक्चयिताद्य माम्‌ । 
जानामि श्चुधितं तु त्वामाहारसमयश्च ते ॥१६९॥ 
स त्वं मामभिसंधाय भक्ष्यं सगयसे पुनः 1 

` आहारकौ खोजके स्यि ही निकलनेपर ठम इस ज 
कसे थे ओर अव्र इससे चूटकर भूखसे पीडित हे र ्। 
निश्चय ही शाल्लीय बुद्धिका सहारा ठेकर अव्र त॒म पुश्च ला 
जाओगे । म जानता द कि तुम भूखे हो ओर यहं म्ह 
भोजनका समय दै; अतः तुम पुनः मु्चसे संधि करके ॐ 
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लवि भोजनकौ तलश करते हो ॥ १६८-१६९१ ॥ 
त्वं चापि पु्दरस्थो यत्‌ संधि खजसे मयि ॥१७०॥ 
्यश्रषां यतसे कतु सखे मम न तत्‌ क्षमम्‌ । 

(सखे | तुम जो बाल-बरचोके वी चम बैठकर सुश्चपर संधि- 
काभाव दिखा रहे हो तथा मेरी सेवा करनेका यत्त करते 
हो, वह सव मेरे योग्य नदीं हे ॥ १७०६ ॥ 
त्वया मां सहितं दष्टा प्रिया भाय सुताश्च ते ॥१७९१॥ 
कस्मात्‌ ते मां न खादेथुदठाः प्रणयिनस्त्वयि 1 

ुग्हारे साथ भञ्ञे देखकर वुश्दारी प्यारी पत्ती ओर पुत्र 
जो तुमते वड़ा प्रेम रखते दैः दर्पे उर्लस्ित हो मुञ्चे कैसे 
नदीं खा जार्येगे १॥ १७१३ ॥ 
नाहं त्वथा समेष्यामि वृत्तो हेतुः समागमे ॥१७२॥ 
शिवं ध्यायख मे खस्थः सुरतं स्मरसे यदि । 

अब्र मै ठमसे नहीं मिर्दैगा । हम दनक मिरनका 
जो उदेश्य थाः वह पूरा दो गया | यदि वुम्दं मेरे श्चम कम॑ 
( उपकार ) कास्मरणदैतो खयं खख रदकर मेरे मी 
कट्याणका चिन्तन करो ॥ १७२१ ॥ 
शब्रोरनार्यभूतस्य द्धस्य श्चुधितस्य च ॥१७३॥ 
भक्ष्यं सगयमाणस्य कः प्राज्ञो विषयं ्रजेत्‌। 

“जो अपना रत्र होः दुष्ट होः क्म पड़ा हुआ दोः भूखा 
हयो ओर अपने ल्ि मोजनकी तलाश कर रहा हो, उसके 
सामने कोई भी बुद्धिमान्‌ ( जो उसका मोज्य है ) कषे जा 
सकता है १ ॥ १७२३ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दुरादपि तवोद्विजे ॥१७४॥ 
विदवस्तं॑वा प्रमत्तं वा पतदेव छृतं भवेत्‌ । 
बलवत्संनिकषों दि न कदाचित्‌ प्रशस्यते ॥१७५॥ 

तुम्हारा कल्याण हयो | उर मै चला जाऊँगा । मुल्च 
दूरसे भी तुमते डर ठ्गता है । मेया यह पलायन विशवासपूंक 
हो रहा हो या प्रमादके कारण; इस समय युद मेर करतंन्य 
हे । बलवानेकि निकट रहना दुर्बल प्राणीके लि कभी अच्छा 
नदी माना जाता ॥ १७४-१७५ ॥ 
नाहं त्वया समेष्यामि निवृत्तो भव लोमश । 
यदि त्वं सुकृतं वेत्सि तत्‌ सख्यमनु सारय ॥१७६॥ 

लोम | अव मै व॒मते कमी नदीं मिदूगा । तुम लोट 
जाओ । यदि तुम समस्ते हो कि ने व्हा कोई उपकार 
किया है तो तुम मेरे प्रति सद्‌ मैत्रीभाव बनाये रखना ॥ १७६॥ 
धरशन्तादपि मे पापाद्‌ भेतव्यं बलिनः सद्‌ा । 
यदि स्वार्थं न ते कार्यं ब्रूहि कि कराणि ते ॥९७७॥ 

“जो बलान्‌ ओर पापी हो, वह शान्तमावसे रहता हो 
तो भी सुच सदा उससे डरना चादि । यदि वहं सुञ्चसे 
कोई खार्यं सिदध नहीं करना है तो बताओ मेँ तुम्हारा ( इसके 
अतिरिक्त ) कौन-सा कायं करूं १॥ १७७ ॥ 
कामं सर्वं प्रदास्यामि न त्वाऽऽत्मानं कदाचन । 
आत्मां संततिस्त्याज्या राज्यं रत्नं धनानि च ॥१७८॥ 





अपि सर्वखमुत्ख्ञ्य रक्षेदात्मानमात्मना । 

म व्ह इच्छानुसार सव्र कुछ दे सकता हू; परंतु अपने 
आपको कमी नदीं दूंगा । अपनी रक्षा कसनके छवि तो संतति, 
राज्य, रत्र ओर धन-सवकरा स्याग क्रिया जा सकता है । 


अपना सर्द व्यागकर मी सयं ही अपनी रक्षा करनी चादिये॥ 


पेश्वर्यधनरल्ञानां प्रत्यमित्रे निवर्तताम्‌ ॥१७९॥ 
दृष्टा हि पुनराचृत्तिजींवतामिति नः श्वतम्‌ । 
्टमने सुना है कि यदि प्राणी जीवितरदे तो वह शवु्ओ 











दार अग्ने अधिकास मि हए रैर घन ओर रकि 
पुनः वापस ला सकता है । यह वात प्रत्यक्ष देखी मी गयी हे ॥ 


न त्वात्मनः सम्पदानं धनरलवदिष्यते ॥१८०॥ 
आत्मा हि सर्वदा रक्ष्यो दारैरपि धनैरपि । 

ध्न ओर र्लोकी भोति अपने आपको शघ्रुके हाथमे 
दे देना अभीष्ट नहीं है । धन ओर खरीक द्वारा अर्थात्‌ उनका 
त्याग करके मी सव॑दा अपनी रक्षा करनी चाद्ये ॥ १८०३॥ 
आत्मरक्षणतन्बाणां खपरीक्षितकारिणाम्‌ ॥१८१॥ 
आपदो नोपपद्यन्ते पुरूषाणां खदोषजाः । 

धजो आत्मरक्चामै तदर ई ओर भटी्मोति परीक्षापू्ंक 
निर्णय करके काम करते है, एेसे पुरर्षोको अपने ही दोषसे 
उत्पन्न होनेवाली आपत्तिया नदीं प्राप होती द ॥ १८११ ॥ 
शशरून्‌ सम्यग्‌ विजानन्ति दुखा ये बलीयसः ॥१८२॥ 
न तेषां चाद्यते बुद्धिः शाखरारथ॑छृतनिश्चया । 

(जो दुर्बल प्राणी अपने बलवान्‌ शबुओंको अच्छी तरह 
जानते है, उनकी शाखके अर्थज्ञानद्वारा स्थिर हुईं बुद्धि 
कभी विचलित नदीं हाती" ॥ १८२३ ॥ 
इत्यभिव्यक्तमेवं स॒ पङितेनाभिभवत्सितः ॥ ९८३॥ 
माजीये नीडितो भूत्वा मूषिकं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १९८४॥ 

पलितने जब इस प्रकार स्यष्टरूपसे कड़ी फट कार खनायीः 
तब बिलावने कजत होकर पुनः उस चहेसे इस प्रकार कहा ॥ 

लोमश्च उवाच 
सत्यं श्ये त्वयाहं वै मिवरद्रोदो विगर्हितः । 
तन्मन्येऽहं तव. प्रज्ञां यस्त्वं मम हिते रतः ॥१८५॥ 
लोमा बोङा--भाईं ! मै तुमसे सत्यकी शपथ खाकर 
कता हूः मितरसे द्रोह करना तो बङी घृणित बात है । ठम 
जो सदा मेरे दित तत्पर रहते हो, इसे म ठम्दारी उत्तम 
जुद्धिका ही परिणाम समक्षता दू ॥ १८५ ॥ 
उक्तवानर्थतच्वेन मयासम्भिन्नदशेनः । 
`न तु मामन्यथा साधो त्वं ब्रहीत॒मिहा्सि ॥१८६॥ 
रेष्ठ पुरुष ! तुमने तो यथाथरूपसे नीति-शाखका सार ही 
बता दिया । सुद्चते तुम्हारा बिचार पराशरा मिक्ता है । 
मित्रवर ! किंत तुम मुञ्चे गलत न समश्च । मेरा भाव तुमसे 
विपरीत नदीं है ॥ १८६ ॥ 
प्राणप्रदानजं त्वत्तो मयि सौोहटदमागतम्‌ । 
धरमश्ञोऽस्ि यणशोऽस्मि ृतकषोऽसि विशेषतः ॥१८७॥ 

















श्रीमहाभारते 
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मित्रेषु वत्सलश्चास्मि त्वद्ध कश्च विशेषतः । 
तस्मादेवं पुनः साधो मय्याचरितुमहसि ॥१८८॥ 
तुमने से परादान दिया दै । इसीपे मुजचपर ठम्हार 
लौदहार्दका प्रभाव पड़ा । मे धर्म॑को जानता हूः गुणका मू्य 
मक्ता हः विरोषतः तम्र प्रति तज ह, मित्रवत्सल 
ज्जौर सव्रते बड़ी बात यह है किं म व्दारा भक्त हो गया हूः 
अतः मेरे अच्छे मित्र | ठम किर मेरे साय एेसा ही वतव 
करो- मेख-जोक बदाकर मेरे साथ धूमो-फिरो ॥ १८७-१८८॥ 
त्वया हि वाच्यमानोऽह ज्यां भ्ाणान्‌ सबान्धवः । 
विधम्भो दि बुधेर मद्विधेषु मनखिखु ॥१८९॥ 
य॒दि तुम कह दो तो मेँ बन्धुवान्धर्वोसदित वम्हारे स्यि 
अपने प्राण भी त्याग दे सकता द| विद्वानौने मुञ्च-जेसे 
मनल पुखरपरोपर सदा विश्वास ही किया ओर देखा है ॥१८९॥ 
तदेतद्‌ धमतवक्ञ न त्वं शङ्कितुमर्हसि । 
अतः धर्मके तत्वको जाननेवाले पक्ति | तुम्हे सुञ्लपर 
संदेह नहीं करना चाये ॥ १८९२ ॥ 
इति संस्तूयमानोऽपि माजौरेण स भूषिकः ॥१९०॥ 
मनसा भावगम्भीरो माजौरं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
बरिलावके द्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर मी चूहा 
अपने मनते गम्भीर भाव ही धारण किये रहा । उसने माजार 
से पुनः इस प्रकार कहा-।॥ १९०३ ॥ 
साधुर्भवाञश्॒ताथो ऽसि प्रीये च न च विश्वसे॥१९.१॥ 
संस्तवे धनौधेवौ नाहं शक्यः पुनस्त्वया । 
न शमित्रे वरां यान्ति पराक्षा निष्कारणं सखे ॥१९२॥ 
भैया | तुम वास्तवमे वड़े साधु हो । यह बात मैने 
तुम्हारे विषयमे सुन रक्खी दै । उससे सुद्े प्रसन्नता मी है; 
परंदु म तमपर विश्वास नहीं कर सकता । तुम मेरी कितनी 
ही स्तुति क्यो न करो । मेरे खयि कितनी दी धनराशि र्यो 
न छटा दो; परंतु अब मेँ तुम्दारे साथ मिल नहीं सकता | 
सले ! बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष विना किसी विशेष कारण- 
के अपने शत्ुके वशम नहीं जति है ॥ १९१-१९२ ॥ 
अस्मिन्न च गाथे दवे निबोधोशनसा छते । 
शन्रुसाधारणे त्ये छत्वा संधि बटीयसा ॥१९३॥ 
` समाहितश्चरेद्‌ युकत्या कृताश्च न विश्वसेत्‌ । 
८इस. विषयमे शुक्राचा्यने दो गायां कदी दै । उन्दँ 








ध्यान देकर सुनो ।जब अपने ओर रात्रुपर एक-सी विपत्ति आयी 


हो, तत्र नि्ंखुको सबल शतुके साय मेल करके बड़ी सावधानी 
ओर युक्तिखे अपना काम निकालना चाय ओर जवर काम 
दो जाय? तव फिर उस शुपर विश्वास नदीं करना चादि 
( यह पटी गाथा है ) ॥ १९३१ ॥ १३ 
न विश्वसरेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌॥ १९५॥ 
नित्यं विश्वासयेदन्यान्‌ परेषां तु न विश्वसेत्‌ । 


५( खरी गाथा य है ) जो विशवसपात् न_ हो, उसपर 
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विश्वास न करे । अपने प्रति सदा दूसरौका विश्वास स 
करे; कितु खयं दूसरोका विश्वास न करे ॥ १९४२ ९४९ || 


तस्मात्‌ सवौस्ववस्थासु र्येजीवितभात्मनः ॥ १९५॥ 
द्रव्याणि संततिश्चैव सर्वं भवति जीवितः । 
८इसल्यि सभी अवयखाओंमे अपने जीवनकी रक्षा करे; 
क्योकि जीवित रहनेपर पुखषको घन ओर संतान- समी मिह 
0 ४॥ ` = 
संक्षेपो नीतिशाख्राणामविश्वासः पयो मतः ॥१९६॥ 
नषु तस्मादविश्वासः पुष्कलं हितमात्मनः । 
(सं्षेपमे नीतिशाछ्रका सार यह दै कि किसीकाभी 
विश्वास न करना ही उत्तम माना गया दै; इसल्ि दूष 
लोगोपर विश्वास न करनेमे दी अपना विरोष हित दै ॥१९६१॥ 
वध्यन्ते न छविश्वस्ताः शचुभिटवेला अपि ॥१९७॥ 
विश्वस्तास्तेखु बध्यन्ते बख्बन्तोऽपि दुर्वरैः । 
धजो विश्वास न करके सावधान रहते दैः वे दुर्बल होनेपर 
भी शन्रु्ओंद्वारा मारे नदीं जाते | परंतु जो उनपर विश्वास 
करते है, वे बलवान्‌ होनेपर भी दु्रैक शतुओंद्वारा मार डले 
जाते दै ॥ १९७२ ॥ 
त्वद्विधेभ्यो मया द्यात्मा रक्ष्यो माजर सवेदा ॥१९८॥ 
रश्च त्वमपि चात्मानं चाण्डाटाजातिकिलिविषात्‌। 
धबिखाव ! तुम-जेसे छोगेसे मुने सदा अपनी रक्षा करनी 
चाहिये ओर तुम भी अपने जन्मजात श्रु चाण्डाले अपने- 
को बचाये रक्खोः ॥ १९८१ ॥ 
स तस्य ब्रुवतस्त्वेवं संत्रासाजातसाध्वसः ॥१९९॥ 
शाखां हित्वा जवेनाद्यु माजीरः परययौ ततः । 
चदेक इस प्रकार कहते समय चाण्डालका नाम सुनते 
ही बिखाव बहुत डर गया ओर बह डाली छोडकर बड़ वेगते 
तुरंत दूसरी ओर चल गया ॥ १९९२ ॥ 
ततः शाख्रार्थतच्वक्ञो वुद्धिसामर्थ्यमात्मनः ॥२००॥ 
विधाव्य पलितः पराक्लो विखमन्यज्लगाम ह । 
तदनन्तर नीतिशा्रके अर्थं ओर तच्वको जाननेवाल्‌ 
बुद्धिमान्‌ पलित अपने बौद्धिक शक्तिका परिचय दे दुः 
बिख्म चला गया ॥ २००३ ॥ 
वं भर्ञावता बुद्धया दुरबटेन महाबलाः ॥२०६॥ 
पकेन बहवोऽमिज्ाः पकितेनाभिसंधिताः। 
अरिणापि समर्थेन संधि कुवीत पण्डितः ॥२०२॥ 
मूषिकश्च विडाङश्च सुक्तावन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
इस प्रकार दुर्बल ओर अकेला होनेपर भी अदधिमा 
पलित चृहेने अपने बुद्ध-बते बहुतेरे परब शतुजोक 
परास्त कर दिया; अतः आपत्तिके समय विदान्‌ पुरुष ब 
शचुके साथ भी संधि कर ठे । देखो चूहे ओर बिलाव दोनी 
एकं दूसरेका आश्रय ठेकर विपत्तिसे छुटकारा पा गये थ ॥ 
इत्येवं क्षत्रधर्मस्य मया मागां निद्ितः ॥२०३॥ 




















` विस्सरेण मारा संक्षेपमपि मे श्ण । 
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महाराज | इस दृष्टान्तसे मैन तुम्दं विस्तारपूर्वक क्षात्- 
धर्मका मागं दिखाया दै । अब्र संक्षेपसे कुछ मेरी बात सुनो ॥ 
अन्योन्यङृतवैरौ त॒ चक्रतुः प्रीतिमुत्तमाम्‌ ॥२०४॥ 
अन्योन्यमभिसंधातुं सम्बभूव तयोर्मतिः । 

चदे ओर व्रिलाव एक दूसरेते वैर रखनेवले प्राणी दहै 
तो भी उन्दने संकटके समय एक दूसरेते उत्तम प्रीति कर 
ली । उनमें परस्पर संधि कर ठेनेका विचार पैदा हो गया ॥ 
तच प्राजञोऽभिसंधत्ते सम्यग्‌ बुद्धिसमाभयात्‌ ॥२०५॥ 
अभिसंधीयते प्राज्ञः प्रमादादपि वा वुधैः। 

एसे अवसरोपर बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम बुद्धिका आश्य 
ले संधि करके शत्रुको परास कर देता दै । इसी तरह विद्वान्‌ 
पुरुष भी यदि असावधान रदे तो उसे दूसरे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
परास्त कर देते दै ॥ २०५९ ॥ 
तस्मादभीतवद्‌ भीतो विश्वस्तवदविश्वसन्‌ ॥२०६॥ 
न द्यप्रमत्तश्चखति चकितो वा विनद्यति । 

इसल्यि मनुष्य भयभीत होकर मी निडरके समान ओर 
किसीपर विश्वास न करते हुए भी विश्वास करनेवाटेके समान 
बरताव करे, उसे कभी अश्तावधान होकर नदीं चना चादिये । 
यदि चर्ता है तो नष्ट हो जाता है ॥ २०६१ ॥ 
कालेन रिपुणा संधिः काटे मित्रेण विग्रहः ॥२०७॥ 
कायं इत्येव संधिक्षाः पराहुनित्यं नराधिप । 

नरेश्वर ! समयानुसार शुके साथ भी संधि ओर मित्रके 
साथ भी युद्ध करना उचित दै । संधिके तक जाननेवाठे 
विद्वान्‌ पुरुष इसी बातको सदा कहते ह ॥ २०७६ ॥ 
पतज्क्ञात्वा महाराज शाख्राथमभिगम्य च ॥२०८॥ 
अभियुक्तोऽप्रमन्तश्च प्रागभयाद्‌ भीतचच्रेत्‌ । 

महाराज ! णेसा जानकर नीति-शास्रके तात्पयंको हदय्‌- 
ङ्गम करके उन्रोगशील एवं सावधान रहकर भय आनेसे 
पहले भयभीतकरे समान आचरण करना चाहिये ॥ २०८३ ॥ 
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भीतवत्‌ संनिधिः कार्यः प्रतिसंधिस्तथेव च ॥२०९॥ 
भयादुत्पद्यते बुद्धिरप्रमत्ताभियोगजा । 

बलवान्‌ शुके समीप डरे हुएके समान उपसित होना 
चादि । उसी तरह उसके साथ संधि भी कर ठेनी चाहिये । 
सावधान पुरुषके उथोगशषील बने रहनेषे खयं ही संकटे 
बचानेवाली बुद्धि उन्न होती है ॥ २०९६ ॥ 
न भयं वियते राजन्‌ भीतस्यानागते भये ॥२१०॥ 
अभीतस्य च विश्म्भात्‌ खुमहजायते भयम्‌। 

राजन्‌ ! जो पुरुप्र भयं आनेके पहेसे ही उसकी ओरे 
सशङ्क रहता है, उस शमने प्रायः भयका अवसर व्यः मयका अवसर ही नही 








आता ह; परत जौ निःशङ्क होकर दूसरोपर विश्वास करं छेता 


, उसे सदस बडे मारी मयका सामना करना पडता मनां कला पडता ई ॥ 


---- र, 


अभीश्चरति यो नित्यं मन्बोऽदेयः कथंचन ॥२११॥ . 


अविज्ञानाद्धि विज्ञातो गच्छेदास्पददरिषु । 
जो मनुष्य अपनेको बुद्धिमान्‌ मानकर निम चिचत अपनेको बुद्धिमान्‌ मानकर निर्भय विचरता 





है, उसे कमी कोई सलाद नदीं देनी चादिये; भर्योकिं वह्‌ 
दूसरी सलाद सुनता दी नदी दै । भयको न जाननेकी अपेक्षा 
उस जानमनवाला ठीक है; कर्यकिं वद उससे वचनेके लि्यि 
उपाय जाने इच्छसे परिणामदर्ी पुसपके पास जाता दै ॥ 
तस्मादभीतवद्‌ भीतो विश्वस्तवद्विश्वसन्‌ ॥२९२॥ 
कायीणां गुरुतां प्राप्य नायतं किंचिदाचरेत्‌ । 

इसय्य बुद्धिमान्‌ पुरुषको डरते हुए भी निर्भयके समान 
रहना चाहिये तथा मीतरसे विश्वास न करते हए भी ऊपरसे 
विश्वासी पुरुषकी भति वर्तव करना चादिये । कार्योकी 
कठिनता देखकर कभी कोई मिथ्या आचरण न्दी करना 
चादिये ॥ २१२३ ॥ 
पवमेतन्मया प्रोक्तमितिहासं युधिष्ठिर ॥२१३॥ 
श्रुत्वा त्वं खुदां मध्ये यथावत्‌ समुपाचरः । 

. युधिष्ठर ! इस प्रकार यह भने तुम्दारे सामने नीतिकी 
बात बतानेकरे व्यि चृहे तथा ब्रिलावके इस प्राचीन इतिदाखका 
वर्णन किया ३। इसे स॒नकर तुम अपने सुददोके ब्ीचमे 
यथायोग्य बरताव करो ॥ २१३२ ॥ 
उपरभ्य मति चाग््यामरिमित्रान्तरं तथा ॥२९४॥ 
संधिविग्रहकालो च मोश्चोपायस्तथैव च । 

ष्ठ बुद्धिका आश्रय लेकर रात्र ओर मित्रके भेदः संपि 
ओर वि्रहके अवसरका तथा विपत्तिसे चूटनेके उपायका 
ज्ञान प्राप्त करना चादिये ॥ २९४३ ॥ 
शत्साधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बलीयसा ॥२१५॥ 
समागतदचरेद्‌ युक्त्या कृताथ न च विश्वसेत्‌ । 

अपने ओर शतके प्रयोजन यदि समान हौ तो बर्वान्‌ 
शुके साय संयि करके उससे मिलकर युक्तिक अवना काम 
बनावे ओर कार्य पूरा हो जनेपर किर कभी उसका विश्वास 
न करे ॥ २१५३ ॥ 
अविरुद्धां चरिवगेंण नीतिमेतां महीपते ॥२१६॥ 
अभ्युत्तिष्ठ श्रुतादस्माद्‌ भूयः संरक्षयन्‌ प्रजाः । 

प्रथ्वीनाय ¡ यह नीति र्म, अर्थं ओर कामके अनुकूल 
हे । तुम इसका आश्रय छो । मुज्ञसे सुने हए इस उपदेशके 
अनुसार कर्तव्यपालनमे तत्यर हो सम्पूणं प्रजाकरी र्षा करते 
हुए अपनी उन्नतिके छि उठकर खड़े दो जाओ ॥२१६३॥ 
जराह्मणेश्चापि ते साधं याजा भवतु पाण्डव ५२१७॥ 
ब्राह्मणा वै परं श्रेयो दिवि चेह च भारत । 

पाण्डुनन्दन ! तुम्हारी जीवनयात्रा बराह्णके साय होनी 
चाहिये । भरतनन्दन ।! ब्राह्मणलोग शलोक ओर परलोकमे 
भी परम कल्याणकारी होते द ॥ २१७९ ॥ 
पते धर्मस्य वेत्तारः छतक्ञाः सततं प्रभो ॥२१९८॥ 
पूजिताः श्भकतीरः पूजयेत्‌ तान्‌ नराधिप । 

प्रभो | नरेश्वर ! ये ब्राह्मण धर्म होनेके साथ ही सदा कृतज्ञ 
होते दै । सम्मानित होनेपर भकारक एवं छमचिनतक 
हेते $ अतः इनका सदा आदरसर्मान करना चाहिये ॥ 








४७८० 


राज्यं शरेयः परः राजन्‌ यशाः कीतिं च रष्स्यसे ॥२१९॥ 
कुलस्य संतति चैव यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥२२०॥ 
राजन्‌ ! तुम ब्राह्मणक यथोचित सत्कारे क्रमशः राज्यः 
परम कल्याणः यदः, कीतिं तथा वंशपरभ्पराको बनाये रखने- 
वाली संतति सव कुछ प्राप्त कर रोगे ॥ २१९-२२० ॥ 
द्वयोरिमं भारत संधिविष्रहं 
सुभाषितं बुद्धिविरोषकारकम्‌ । 


भआरीमहाभारते 


[ शान्तिपदणि 


यथा त्ववेक्षय क्षितिपेन सर्वदा | 

निषेवितव्यं सप शाजुमण्डले ॥२९१॥ 

भरतनन्दन । नरेश्वर । चह ओर बिखावका ज बह | 

सन्दर उपाख्यान कदा गया दैः यह संधि ओर विग्रहका ् | 

तथा बिशेष दधि उसन्न करनेवाला है । मूपार्को सदा इतक 

अनुसार दृष्टि रखकर शतुमण्डल्के साथ यथोचित र 
करना चादिये ॥ २२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपवंणि माजारमूषिकसं वादे धष्टात्रिशदधिकरातत मोऽध्यायः ॥ १३८ १ 
इस प्रकार श्रीमहमारत शान्तपर्दके अन्तमैत आपद्मपमे चूहे भौर निरावका संबाद्निषयक 
फ़ सौ अङ़तीसर्वौ अध्याय पूरा हु ॥ ५६८ ॥ 





एकोनचलारिरादधिकशततमोऽध्यायः 
शतरुसे सदा सावधान रहनेके विषयमे राजा ब्रह्मदत्त ओर पूजनी विडियाका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 
उक्तो मन्यो महावाहो विश्वासो नास्ति शुषु । 
कथं हि राजा वतंत यदि सवैज नाश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूका--महात्राहो ! आपने यह सलाह दी 
है कि शत्रुओंपर विशवास नहीं करना चाये । साथ ही यह 
कहा है कि कहीं भी विदवास करना उचित नहीं है, परत 
यदि राजा स्व॑त्र अविश्वास ही करे तो किंस प्रकार वह राज्य- 
सम्बन्धी व्यवहार चला सकता दै १॥ १ ॥ 
विश्वासाद्धि परं राजन्‌ राज्ञामुत्पदयते भयम्‌ । 
कथं हि नाश्वसन्‌ राजा शत्रन्‌ जयति पार्थिवः।॥ २ ॥ 
राजन्‌ | यदि विश्वासे राजाओंपर महान्‌ भय आता 
है तो सर्वत्र अविदवाप्त करनेवाला भूपाल अपने शन्ुञओंपर 
विजय कैसे पा सकता है १॥ २ ॥ 
एतन्मे संशयं छिन्धि मतिम सम्परसुद्यति । 
अविष्वासकथामेतामुपश्रुत्य पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह | आपकी यह अविहवास-कथा सुनकर तो मेरी 
बुद्धिपर मोह छा गया । कृपया आप मेरे इस संशायका 
निवारण कीजयि ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्णुष्व राजन्‌ यद्‌ चत्त ब्रह्मदत्तनिवेशने । 
पूजन्या सह संवादं वबह्मदत्तस्य भूपतेः ॥ ४ ॥ 
भीष्भने कहा-राजन्‌ ! राजा बरह्मदत्तके घरमे पूजनी 
चिडियाके साथ जो उनका संवाद हुआ थाः उसे दी तुम्हारे 
समाधरानके ल्थि उपस्थित करता हूः सुनो ॥ ४ ॥ 
काम्पिल्ये ब्रह्मदत्तस्य . त्वन्तःपुरनिवासिनी । 
पूजनी नाम शकुनिर्दीधैकारं सहोषिता ॥ ५ ॥ 
काभ्पिस्य नगरमे ब्रह्मदत्त नामके एक राजा राज्य 
करते थे । उनके अन्तःपुरमं॑पूजनी नामसे प्रसिद्ध॒एक 
चिड़्िया निवास करती थी । बह दीर्करारुतक उनके 
साथ रही थी॥ ५॥ 


रुतज्ञा स्वेभूतानां यथा वै जीवजीवकः । 
सर्वज्ञा सर्ध॑तस्वक्ञा तिर्यग्योनि गतापि सा॥ ६॥ 
वह चिडिया (जीवजीवकः नामक विरोध पक्षीके सपान 
समस्त प्राणिर्योकी बोी समञ्चती थी तथा तिय॑ग्योनिमे उदयन्न 
होनेपर मी सर्वज्ञ एवं सम्पूणं तच्वौको जाननेवाटी थी ॥ 
अभिप्रजाता सा तजर पुच्मेकं खुवचंखम्‌ । 
समकालं च राक्लोऽपि देव्यां पुत्रो व्यजायत ॥ ७ ॥ 
एक दिन उसने रनिवासमे ही एक वचा दिया, जो वड़ा 
तेजी था; उसी दिन उसके साथ ही राजाकी रानीके गर्भे 
भी एक बालक उत्पन्न हआ ॥ ७ ॥ 
तयोरथ कृतज्ञा सा खेचरी पूजनी सदा । 
समुद्रतीरं सा ` गत्वा आजहार फलद्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आकारे विचरनेवाटी वह कृतज्ञ पूजनी चिडया प्रतिः 
दिन समुद्रतरपर जाकर वहसि उन दोन कचके लियि दो फल 
ठे आया करती थी ॥ ८ ॥ 
पुष्टयर्थं च स्वपुत्रस्य राजपुत्रस्य चैव ह । 
फलमेकं सखुतायादाद्‌ राजपुत्राय चापरम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह अपने बचेकी पुष्टिके लिये एक फ उसे देती तथा 
राजाके बेटेकी पुष्क व्यि दूरा फल उस राजछुमारको 
अर्पित कर देती थी ॥ ९ ॥ 
अश्रताखादसद्शं  बरतेजोऽभिवधेनम्‌ । 
आदायादाय सेवाद्यु तयोः प्रादात्‌ पुनः पुनः ॥ १०॥ 
पूजनीका खाया हुआ वड फल अमूृतके समान खा 
ओर बर तथा तेजकी इद्धि करनेवाला दोता था | वं 
बारवार उस फल्को खा-छकर शीघरतापूर्वक उन दोरक 
दिया करती थी ॥ १० ॥ 
ततोऽगच्छत्‌ परां बृद्धि राजपुञः फलठाटानत्‌। 
१ स धाञ्या कक्षेण उह्यमानो नृपात्मजः ॥ ११॥ 
दद्र तं पक्चिखुतं बाट्यादागत्य बालकः । 
ततो बाल्याच यत्नेन तेनाक्रीडत पश्चिणा ॥ १२॥ 








आपद्धमंपवे | 
राजकुमार उस फलको खा-खाकर बड़ा हृ्ट-पुष्ट हो 
गया । एक दिन धाय उस राजपुत्रको गोदमे चयि घूम रही 
थी | वह ब्राल्क ही तो ठहरा बारू-खभाववश आकर उसने 
उस चिडियाके वच्चेको देखा ओर उसके साथ यतनपूरवक 
वह खेलने ल्गा ॥ ११-१२॥ 
श्ुल्ये च तमुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः ख राजेन्द्र॒ धाञ्या हस्तमुपागतः ॥ १३॥ 
राजेन्द्र | अपने साथ ही वैदा हुए उस पक्षीको सूने 
खाने ठे जाकर राजङ्कमारने मार डाला ओर मारकर वह 
धायकी गोदमे जा व्रेठा ॥ १३॥ 
अथ सा पूजनी राजन्नागमत्‌ फलहारिणी । 
अपदयन्निहतं पुं तेन॒ वायेन भूतले ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर जव पूजनी फर लेकर छरी तो 
उसने देखा कि राजकुमारने उसके बच्चेको मार डाला है ओर 
वह धरतीपर पड़ा दै ॥ १४ ॥ 
बाष्पपूर्णमुखी दीना दष्टा तं रूदती खुतम्‌ 1 
पूजनी दुःखसंतप्ता खूदती वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
अपने वच्चेकी एेसी दुर्गति देखकर पूजनौके शखपर 
अओँसुकी धारा बह चली जर वह दुःखसे संतप्त दो रोती 
हई इस प्रकार कहने रुगी-॥ १५ ॥ 
क्वनिये संगतं नास्ति न प्रीतिं च सौहदम्‌। 
कारणात्‌ खान्त्वयन्त्येते छताथौः संत्यजन्ति च॥१६॥ 
श्लत्ियमे संगति निमानेकी मावना नहीं होती | उसमे 
न प्रेम होता है, न सौदा | ये किसी देठ या खा्थसे दी 
दूसरको सान्तवना देते दै । जवर इनका काम निकर जाता ह 
तत्र ये आशित व्यक्तिको त्याग देते है ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेषु न विश्वासः कायैः सबौपकारिषु । 
अपङ्घत्यापि सततं सान्त्वयन्ति निरथकम्‌ ॥ १७॥ 
्लत्निय सकी बुराई ही कसते दै । इनपर कभी 
विश्वास नहीं करना चाये । ये दूसरौका अपकार करके भी 
सदा उते व्यर्थं सान्त्वना दिया करते दै ॥ १७ ॥ 
अहमस्य करोम्यद्य सदशी वैस्यातनाम्‌ । 
कृतघ्नस्य नरशंखस्य शरश विश्वासघातिनः ॥ १८ ॥ 
देखो तो सही, यह राजजुमार कैसा कृतध्नः अस्वन्त 
रुर ओर विश्वासघाती है ! अच्छाः आज म इससे इस वेरका 
बदला लेकर ही रही ॥ १८ ॥ 
सहसंजातवृद्धस्य तथैव सहभोजिनः । 
शरणागतस्य च वधस्िविधं हेव पातकम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो साथ ही पैदा हआ ओर पाल-पोस गया हो? 
साथ ही भोजन कंरता हो ओर शरणम आकर रहता होः 
व्यक्तिका वध करनेसे उपर्युक्त तीन प्रकारका पातक करता द'॥ 
इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे खपखतस्य सा । 
भिरा खस्था तत इदं पूजनी वाक्यमवरवीत्‌ ॥ २० ॥ 
ठेसा कहकर पूजनीने अपने दोनों पञ्चोसे राजकुमारकी 
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दोनो ओं फोड़ डाली । फोडकर वह आकाशम सिर हो 
गयी ओर इस प्रकार बोखी--॥ २० ॥ 
् = 1] 1 सर्पति 
इच्छ्येह छृतं पापं सद्यस्तं चोपसपंति । 
कृतं प्रतिङृतं येषां न नद्यति शभाद्युभम्‌ ॥ २९ ॥ 
८इस जगतूमे सखेच्छासे जो पाप किया जाता हे, उसका 





फल तत्काल छौ कर्तीको मिल जाता दै । जिनके पापका वद _ 


ल 





मिल जाता ई, उनकै पूवत यमाञ्चम करम न नह दते दं ॥ 


पापं कर्मं कतं किचिद्‌ यदि तस्मिन्‌ न दयते । 


जपते तस्य पुतेषु पौत्रेष्वपि च नप्ठु ॥.२२॥ 
(राजन्‌ ! यदि यह करिये हुए पापकर्मका_ कोई फल 

कर्ताको मिलता न दिखायी दे तो यह समञ्चना चाहिये कि_ 

उरक प्र, पोतो ओर नातियोको उसका फक मोगना पड़ेगा" ॥ 

ब्रह्मदत्तः खतं दष्टा पूजन्याहतलोचनम्‌ । 

कृते प्रतिकृतं मत्वा पूजनीमिदमव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
राजा ब्रह्मदत्ते देखा कि पूजनीने मेरे पुच्रकी अखं 

ठे ठी, तव उन्होने यद समञ्च छिया कि राजकुमारको 

उसके कुकम॑का ही बदला मिल्य है । यह सोचकर राजाने 

रोष त्याग दिया ओर पूजनीसे इस प्रकार कहा ॥ २३ ॥ 

वह्मदत्त उवाच 

अस्ति वै कृतमस्माभिरस्ति प्रतिकृतं त्वया । 

उभयं तत्‌ समीभूतं वस पूजनि मा गमः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मदत्त वोछे- पूजनी ! हमने तेरा अपराध क्रिया 
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या ओर तूने उसका वद चुका छया । अव्र हम दोनोका 
कार्थं बरावर हो गया। इ्ल्यि अव्र यहीं रहं । किसी 
दूरी जगह न जा ॥ २४॥ 

पूजन्युवाच 
सङत्‌ कृतापराधस्य त्रैव परिस्बतः 1 
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न तद्‌ बुधाः श्रश्ंसन्ति श्रेयस्तत्रापसपेणम्‌ ॥ २५॥ 
पूजनी बोली-राजन्‌ ! एक वार किसीका अपराध 
करके फिर वही आश्रय छेकर रहे तो विद्वान्‌ पुरुष उसके 
इस कार्की प्ररांसा नहीं करते दै । वहसि माग जानम दी 
उसका कल्याण है ॥ २५ ॥ 
सान्त्वे प्रयुक्ते सततं कृतवैरे न विश्वसेत्‌ । 
क्षिप्रं स बध्यते मूढो न हि वेरं प्रशाम्यति ॥ २६॥ 
जव्र किसीवे वैर वैध जाय तो उसकी चिकनी-चुपड़ी 
बातें आक्र कमी विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योकि 
देखा करनेसे वैरकी आग तो बुक्षती नदी, वह विश्वस करने- 
वाला मूखं शीघ्र ही मारा जाता है ॥ २६ ॥ 
अन्योन्थङृतवेैराणां पुत्रपौत्रं नियच्छति । 
पुत्रपौत्रविनाशे च परखोकं नियच्छति ॥ २७॥ 
जो लोग अपसम वेर वाध ठेते दै, उनका वह वैरभाव 
पुत्रौ ओर पोोतकको पीडा देता दै । पुररौ-पौरोका विनाश 
हो जानेपर परलोकमे भी वह साथ नीं छोडता है ॥ २७॥ 
सर्वेषां कृतवेराणामविश्वासः खखोदयः। 
एकान्ततो न विश्वासः कों विश्वासघातकः ॥ २८ ॥ 
जो लोग आपसे वैर रखनेवले है, उन सवके ल्ि 
संखक्री प्रातिका उपाय यही है किं परस्पर विश्वास न वरे । 
विश्वासघाती मनुष्योका सर्वथा विश्वास तो करना ही नदीं चाहिये ॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नमपि मूलं निकृन्तति । 
कामं विश्वासयेदन्यान्‌ परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो विश्वासपान्र न होः उपर विश्वास न करे। जो 
विशवासक्रा पात्र हो, उसपर भी अधिक विश्वास न कर 
मंथोकि विश्वासते उलन होनेवाला भय विश्वास करनेवाेका 
मूलच्छेद कर डाछ्ता दै | अपने प्रति दूसरौका विइवास 
मठे ही उन्न कर ठे; तरतु खयं दूसरोका विश्वास न करे॥ 
माता पिता वान्धवानां वरिष्ठो 
भायो जया बीजमात्रं तु पुचः। 
श्राता श्चुः छ्िन्नपाणिर्वयस्य 
आत्मा द्येकः खुखदुःखस्य भोक्ता॥ ३० ॥ 
माता ओर पिता स्वाभाविक स्नेह होनेके कारण बान्धव- 
गणेमे सवसे शरेष्ठ दै, पत्नी वीर्थ॑की नाशक ( होनेषे ) वृद्धा- 
बस्थाका मूर्तिमान्‌ रूप दै, पुत्र अपना ही अंश हैः भाई 
( धनमे दिस्ा बटनिक्रे कारण ) श समञ्चा जाता है ओर 
मित्र तभीतक मिज है, जवतक्र उसका दाथ गीला रहता दै । 
अर्थात्‌ जवतक उसका खार्थं सिद्ध होता रहता दै; केवर 
आत्मा दी सुख ओर दुःखका भोग करनेवाला का गया है | 
अन्योन्यकृतवैराणां न॒ संधिरुपपद्यते । 
स॒ च हेतुरतिक्रान्तो यद्‌ ॥ २३९ ॥ 
जत्र आपसे वैर हो जायः त्र संधि करना टीकर नहीं 


होता । भ अब्रतक जिस देश्ये यहा रही हू, वह तो 
समाप्त हो गया ॥ ३१ ॥ 








श्रीमहाभारते 
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[ शान्तिप्णि 





पूजितस्यार्थमानाभ्यां जन्तोः पूवौपकारिणः। 
मनो भर्वव्यविश्वस्तं कम॑ ासयतेऽबलान्‌ ॥ ३२॥ 
जो पहलेका अपकार करनेवाला प्राणी दै, बह्‌ दान 
ओर मानसे पूजित हो तो भी उसका मन विश्वस नही होता | 
अपना किया हुमा अनुचित कमं ही दुर प्राणिर्योको डराता 
रहता है ॥२२॥ 
पूर्व॑ सम्मानना यत्र॒ पश्चाच्चैव विमानना । 
जह्यात्‌ तत्‌ सत्ववान्‌ स्थानं शा्ोः सम्मानितोऽपिसन्‌॥ 
जहां पदटे सम्मान भिला होः वहीं पीछे अपमान हने 
लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुप्रको पुनः सम्मान भिलनेपर 
भी उस स्थानका परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
उषितासि तवागारे दीर्धकाटं समर्चिता । 
तदिदं वैरमुत्पन्नं खुखमाड्यु वजाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! म आपके घरमे बहुत दिनौतक बडे आद्रे 
साथ रदी ह; परंतु अब्र यह वैर उत्पन्न हो गया; 
इसल्यि मे बहुत जल्दी यहम सुखपूर्वक चली जागी | २५॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
यः कृते प्रतिक्यौद्‌ वै न स तज्रापराध्ुयात्‌ । 
अन्रृणस्तेन भवति वस पूजनि मा गमः ॥ ३५॥ 
बरह्मदत्तने कह[- पूजनी ! जो एक व्यक्तिके अपराध 
करनेपर बदले स्वयं भी कुछ करे, वह कोद अपराध 
नहीं करता--अपराधी नहीं माना जाता । इससे तो पहटेका 
अपराधी ऋणमुक्त हो जाता दै; इसल्यि तू यदीं रह। 
कीं मत जा ॥ ३५ ॥ 
पूजन्युवाच 
न कृतस्य तु कतौश्च सख्यं संधीयते पुनः । 
हदयं तच्र जानाति कर्ठदचेव कृतस्य च ॥ ३६॥ 
पूजनी वोखी- राजन्‌ ! जिसका अपकार किया जाता 
है ओर जो अपकार करता है, उन दोनो फिर मेल नदी 
हो सकता । जो अपराध करता है ओर जिसपर किया जाता 
2, उन दोनेके ही हृद्यो वह वात खटकती रहती दै ॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
छृतस्य चैव कर्तश्च सख्यं संधीयते पुनः। 
वैरस्योपशमो दष्टः पापं नोपादलते पुनः ॥ २७॥ 
बह्मदत्तने कहा- पूजनी ! बदला ठे लेनेपर तो ¶र 
शान्ति हो जाता दै ओर अपकार करनेवाटेकरो उ पापका ९८ 
मी नहीं मोगना पड़ता; अतः अपराध करने ओर सहनेबलिः 
का मेर पुनः हो सकता दै ॥ ३७ ॥ 
पूजन्युवाच 
नास्ति वैरमतिक्रान्तं सान्त्वितो ऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ वध्यते कोके तस्मराचेयो ऽप्यदरशनम्‌ ॥ 
पूजनी वोखी-- राञन्‌ | इस प्रकार कभी वैर शान्त 
नही होता है । “शत्रुन मुञ्चे सान्त्वना दी हैः एसा समञ्चकः 
उसप्र कमी विश्वास नदीं करना चाहिये | एेसी अव 








आपद्धमेपवं | 
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विश्वा करनेखे जगतूमे अपने प्रारणेसे भी ( कभी-न-कमभी ) 
हाय धोना पड़ता द इरछ्यि वहो महन दिखाना दीअच्छादै ॥ 
तरसा ये न शक्यन्ते रालः सुनिशितैरपि । 
साम्ना तेऽपि निगृह्यन्ते गजा इव करेणुभिः ॥ ३९ ॥ 
जो लोग बलपूर्वक तीखे शेस भी वशम नदीं कयि 
जा सक्ते उन्दं मी मीठी वाणीद्याया वदी बना ल्या जाता 
है । जेते हथिनि्थोकी सहायता हाथी कैद कर छियि जति दै ॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
संवासाज्जायते स्नेहो जीवितान्तकरेष्वपि । 
अन्योन्यस्य च विश्वासः श्वपचेन शुनो यथा ॥ ४०॥ 
ब्रह्मद तने कहा पूजनी | प्ारणोका नाश्च करनेवलि भी 
यदि एक साथ रदने लगँ तो उनमे परस्पर स्नेह उत्पन्न हयो जाता 
है ओर वे एक-दूसरेका विश्वा मी करने र्गते है; जेसे श्वपच 
( चाण्डाल ) के साथ रहनेसे क्तेक उसके प्रति स्नेह ओर 
विश्वास हो जाता है ॥ ४०॥ 
अन्योन्यृतवैराणां संबासान््रदुतां गतम्‌ । 
लैव तिष्ठति तद्‌ वैरं पुष्करष्यमिवोदकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आपसे जिनका वैर हो गया है, उनका वह वैर भी 
एक साथ रहनेषे मदु हो जाता दै, अतः कमलके पत्तेषर 
जैसे जल नहीं ठद्ता है उसी प्रकार वह वैर भी टिक 
नदीं पाता है ॥ ४१॥ 
पूजन्युवाच 
वैरं पञ्चसमुत्थानं तच बुध्यन्ति पण्डिताः। 
ख्रीरूतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्नापराधजम्‌ ॥ ४२॥ 
पूजनी बोरी राजन्‌ ! वेर पोच_ कारणेति _ हभ. 
करता दै; इस बातको विद्वान्‌ पुरुष अच्छी. तरह 





जानते ह | १. सीमे स्थि, २. घर ओर जमीनके स्थिः 





३. कठोर वाणीके कारणः ४. जातिगतः २. करोर जनक क, ८ जतिगतं दवष कारण जीर ` 


५. किसी समय किय हए अपराधे कारण ॥ ४२ ॥ 
तत्र दाता न हन्तव्यः क्षत्रियेण विरोषतः। 
काशं वाभकाशं वा बुद्ध्वा दोषबलावकम्‌ ॥ ४२॥ 
इन कार्णोसि भी एसे व्यक्तिका वध नदीं करना चादिय 
जो दाता हो अर्थात्‌ परोपकारी होः विशेषतः क्षत्रियनरेशकी 
छिपकर या प्रकटरूपर्मे एेसे व्यक्तिपर हाथ नहीं उठाना 
चाहिये । पह यह विचार कर लेना चाहिये कि उसका दोष 
हस्का है या भारी ] उसके बाद कोई कदम उठाना च्य ॥ 
छृतवैरे न विश्वासः कार्यस्त्विह खुहयपि । 
छन्नं संतिष्ठते वैरं गूढोऽभ्निरिव दारुषु ॥ ४४॥ 
जिने वैर बोधि छिया हो, एसे खुद्दूपर भी इस जगत्‌ये 
विश्वास नहीं करना चादिये; क्योकि जैसे ल्कड़ीके भीतर आग 
छिपी रहती है उसी प्रकार उसके हृदयम वैरभाव 
छिपा रहता है ॥ ४४ ॥ 
.न वित्तेन न पारुष्यैनं सान्त्वेन न च श्रतेः । 
` कोपा्निः शाम्यते राजंस्तोयाभ्रिरिव सागरे ॥ ४५॥ 





राजन्‌ | जिस प्रकार वडवानल समुद्र किसी तरद 





शान्त नदीं होताः उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी न धनतः न 
कठोरता दिखने, न मीठे वचनद्वारा समञ्चने-वुञ्चानिसे ओर 








_ न शालर्ाने ही शान्त होती है ॥ ४५ ॥ 





न दि वैरा्रिखद्धूतः कर्म॑ चाप्यपयधजम्‌ । 
श्ाम्यत्यद्‌ग्ध्वा नरपते विना द्येकतरक्षयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
नरवर | प्रज्वलित हुई वेरकी आग एक पक्षको दग्ध 
कयि व्रिना नदीं बुञ्चती है ओर अपराधजनित कमं भी एक 
पक्का संहार क्रिये त्रिना नदीं शान्त होता दहै ॥ ४६ ॥ 
सत्छृतस्याथेमानाभ्यां तत्र पूबोपक!रिणः। 
नादेयोऽमि्रविश्वासः कमम ्ासयतेऽवखान्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिसने पहले अपकार क्रिया है, उसका यदि अपक्त 
व्यक्तिके द्वारा धन आौर मानसे सत्कार किया जाय तो भी उसे 
उस शन्का विश्वास नहीं करना चादिये; क्योकि अपना किया 
हुआ पापकमं ही दुग्रर्लीको राता रहता दै ॥ ४७ ॥ 
मैवापकारे कससि्िदहदं त्वयि तथा भवान्‌ । 
उषितास्मि गृहेऽहं तेनेदानीं विश्वसाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अबतक तो न मैने कोई आपका अपक्रार किया था ओर 
न आपने ही मेरी कोई दानि की थी; इस्य्यि मे आपके 
महलग रहती थी त्रितु अत्र म आपका विश्वास नहीं कर सकती ॥ 
, करह्मदत्त उवाच 
काठेन करियते काय तथैव विविधाः क्ियाः । 
कालेनैते प्रवतंन्ते कः कस्येहापराध्यति ॥ ४९ ॥ 
बरह्मदत्तने कदहा- पूजनी ¡ कारु ही समस्त कायं 
करता है तथा कालके दी प्रभावे भेति-मेतिकी क्रियार्प्‌ 
आरम्भ होती दै । इसमे कौन कि्का अपराध करता ३ १ 
त॒ट्यं चोभे प्रवतंते मरणं जन्म चेव ह । 
कार्यते चेव काटेन तन्निमित्तं न जीवति ॥ ५० ॥ 
जन्म ओर मृल्यु-ये दोनो क्रियार्ण समानरूपसे चलती 
रहती दै ओर काक ही इन्द कराता दै। इसीय्यि प्राणी 
जीवित नदीं रह पाता ॥ ५० ॥ 
वध्यन्ते युगपत्‌ केचिदेकैकस्य न चापरे । 
कालो दहति भूतानि सम्प्राप्याभिखिविन्धनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वु लोग एक साथ ही मारे जाति दै; कुछ एक-एक 
करके मरते द ओर बहूतसे खोग दीरधकार्तक मरते ही नदीं 
ह | जैसे आग ईैधनको पाकर उसे जला देती है, उसी प्रकार 
काल ही समसत प्राणिरयोकरो दग्ध कर देता दै ॥ ५१॥ 
नाहं प्रमाणं नैव त्वमन्योत्यं कारणं शुभे । 
कारो नित्यमुपादत्ते खलं दुःखं च देहिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शुभे ! एक ॒दूसरेके प्रति किये गये अपराधमे न तो तुम 
यथार्थ कारण हो ओरन मे दही वास्तविक देव ह| कार ही 
सदां समस्त देहधारियोके खखदुःखको अहण या उखन्न 
करता है ॥ ५२ ॥ 
एवं वसेह सस्नेष्टा यथाकाममदिसिता । 





श्रीमहाभारते 
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यत्‌ रतं तत्‌ तु मे क्षान्तं त्वंच वै क्षम पूजनि॥ ५२ ॥ 
पूजनी ! मै तेरी कि रकार हिसा नही करूंगा | तू 

यँ अपनी इच्छाकरे अनुसार सनेदपू्क निवास कर्‌ । 

तूने जो कुछ किया हैः उसे मेन क्षमा कर दिया ओर मैने 

जो कुछ किया हो, उसेत्‌ भी क्षमा कर दे॥ ५२॥ 

पूजन्युवाच 
यदि कालः भरमाणं ते न वैरं कस्यचिद्‌ मवेत्‌ । 
कस्मात्‌ त्वपचिति यान्ति बान्धवा वान्धवेहतेः॥ ५७ ॥ 


पूजनी बोली--राजन्‌ ! यदि आप कालको ही सव 
क्रियाओंका कारण मानते दैः तत्र तो किसीका किंसीके साथ 
वैर नदीं होना चाद्ये; फिर अपने भाईबन्धुभंके मारे जने- 
पर उनके सगे-सम्बन्धी वदला क्यों ठेते ई १ ॥ ५४ ॥ 
कस्माद्‌ देवाुराः पूवमन्योन्यमभिजध्निरे । 
यदि काटेन नियौणं खुखं दुःखं भवाभवौ ॥ ५५ ॥ 
यदि काले ही मूत्युः दुःख-सुख ओर उन्नति-अवनति 
आदिका सम्पादन होता हैः तत्र पर्वकाले देवताओं ओर 
असुरनि क्यौ आपसम युद्ध करके एक दुसरेका वध किया १॥ 
भिषजो भैषजं कर्तु कस्मादिच्छन्ति रोगिणः । 
यदि कटेन पच्यन्ते भेषजैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ५६॥ 
वैयरोग रोगिर्योकी दवा करनेकी अभिलाषा क्यो करते 
है१ यदि कालही स्व्रको पका रहा है तो दवाभौका 
क्या प्रयोजन है १ ॥ ५६ ॥ 
प्रलापः सुमहान्‌ कस्मात्‌ क्रियते शोकमूच्छतैः। 
यदि कारः प्रमाणं ते कस्माद्‌ धमोंऽस्ति कषु ॥ ५७ ॥ 
यदि आप कालको ही प्रमाण मानते द तो शोकसे मूर्छित 
इए प्राणी क्यो मदान्‌ प्रकाप एवं हादाकार करते है १फिर 
कम कएनेवालोके द्यि विधि-निषेधरूपी धर्मके पालनका नियम 
क्यो रखा गया है १॥ ५७ ॥ 
तव पुत्रो ममापत्यं हतवान्‌ स दतो मया । 
अनन्तरं त्वयाहं च हन्तव्या हि नराधिप ॥ ५८ ॥ 
^ नरेश्वर ! आपके ब्रेटेने मेरे बच्चेको मार डाला ओर मैने 
भी उसकी अ्खोको नष्ट कर दिया । इक वाद अव्र आप 
मेरा वध कर उलेगे ॥ ५८ ॥ 
अहं हि पुजरश्लोकेन ऊतपापा तवात्मजे । 
यथा त्वया प्रहर्तव्यं तथा त्वं च मे श्छणु॥ ५९ ॥ 
जेते मे पुत्रशोकते संतप्त होकर आपके पुत्रके प्रति 
पापपूर्णं वर्तव कर बैठी, उसी प्रकार आप मी मुञ्चपर प्रहार 
कर सकते दै । यदा जो यथार्थं वात दै, वह मुञ्चे सुनिये ॥ 
भक्ष्यार्थं क्रीडनाथ च नरा वाञ्छन्ति पक्षिणः । 
ततीयो नास्ति संयोगो वधबन्धादृते क्षमः ॥ ६० ॥ 
मनुष्य खाने ओर खेखनेके व्यि शी पक््योकी कामना 
करते है | वध करने या बन्धनम ङारनेके षिवा तीष रकार 
का कोद घम्पक पर्षियेकि साय उनका नहीं देखा जाता है ॥ 
वधबन्धभयदेते मेोक्षतन्त्रसुपाधिताः । 


जनीमरणजं दुःखं॒प्ाहुवेदविदो जनाः ॥ ६१ ॥ 
इस वघ ओर बन्धनके भयसे ही सुमुकषुकेग मो 
शाका भ्रव ठेकर रहते दै; कोरि वेदवेत्ता पुरक 
कना ह कि जन्म ओर मरणका दुःख असह्य होता ६॥ 
सर्व॑स्य दयिताः प्राणाः सवस्य दयिताः सुताः । 
दुःखादुद्विजते खवः सवस्य सुखमीप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सव्रको अपने प्राण प्रिय होते दै सभीको अपने पुत्र 
प्यारे लगते है; सव लोग दुःखसे उद्विग्न हो उरते ओर 
सभीको सुखकी प्राप्ति अमी होती दै ॥ ६२॥ 
दुःखं जय ब्रह्मदत्त दुःखमर्थविपर्ययः। 
दुःखं चानिष्टसंवासो दुःखमिष्टवियोजनम्‌ ॥ ६३॥ 
महारज ब्रह्मदत्त ! दुःखके अनेक रूप है । बुदापादुः्व 
दैः धनका नारा दुःखदे अगप्रियजनोके साथ रहना दुः 
है ओर प्रियजनोसि विषठुडना दुःख ई ॥ ६३ विद्ुडना दुःख है ॥ ६३ ॥ 
वधबन्धङृतं दुःखं खीकृतं सहजं तथा । 
दुःखं सखुतेन सततं जनान्‌ विपरिवर्तते ॥ ६४॥ 
वध्‌ ओर बन्धनसे मी सबको दुःख होता है | खरीके 
कारण ओर स्वाभाविक रूपते मी दुःख हुआ करता है तथा 
पुत्र यदि नष्टहोजायया दुष्ट निकल जाय तो उससे भी 
लोगोको सदा दुःख प्राप्त होता रहता है ॥ ६४॥ 
न दुःखं परदुःखे वै केचिदाहुरबुद्धयः । 
यो दुःखं नाभिजानाति स जट्पति महाजने ॥ ६५॥ 
कुछ मूढ मनुष्य कहा करते हैँ किं पराये दुःखम दुःख 
नहीं होता; परंतु वही री बात श्रेष्ठ पुरुक निकट कहा 
करता दै, जो दुःखके तखको नदीं जानता ॥ ६५ ॥ 
यस्तु शोचति दुःखातैः स कथं वक्त मुत्सदेत्‌ । 
रसज्ञः सवंदुःखस्य यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ ६६॥ 
जो दुःखत पीड़ित होकर शोक करता दै तथा जो अपने 
ओर पराये समीके दुःखका रस जानता दै, वह एसी बात 
कंसे कह सकता है १ ॥ ६६ ॥ 
यत्‌ छृतं ते मया राजंस्त्वया च मम यत्‌ कृतम्‌ । 
न॒ तद्‌ वर्षशतेः शक्यं व्यपोहितुमरिंदम ॥ ६७॥ 
रतरुदमन नरेश | आपने जो मेरा अपकार किया है 
तथा मने बदछ्म जो कुर किया हैः उते सैकड़ों वम भी 
भुखाया नदीं जा सकता ॥ ६७ ॥ । 
आवयोः ऊतमन्योन्यं पुनः संधिने विद्यते । 
स्त्वा स्त्वा हि ते पुं नवं वेरं भविष्यति ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार आपसमे एक दूसरेका अपकार करनेके कारण 
अर हमारा फिर मेर नदीं हों सकता । अपने पुत्रको गाद 
करकरके आपका वैर ताजा होता रदैगा ॥ ६८ ॥ 
वैरमन्तिकमासाद्य यः प्रीति कतौमिच्छति । 
खत्मयस्येव भश्नस्य यथा : संधिनं विद्यते ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार मरणान्त वैर उन जानेपर जो परेम कना 
चाहता दै, उखका वह परेम उसी प्रकार असम्भव 
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मिद्धीका बर्तन एक वरार परूट जानेपर पिर नहीं जुयता है ॥ 
निश्चयः खा्थैशाखेषु विश्वासश्चासुखोदयः। 
उक्ला चेव गाथे द्धे प्रहमादायात्रवीत्‌ पुण ॥ ७०॥ 
विश्वास दुःख देनेवाला ह, यदी नीतिशाखलोका निश्चय 
हे । प्राचीनकाले ञुक्राचायंने मी प्रहादसे दो गाथार्पे कही थीः 
जो दस प्रकार दै ॥ ७० ॥ 
ये वैरिणः श्रदधते सत्ये सत्येतरेऽपि बा । 
वध्यन्ते श्रदधानास्तु मधु शुष्कतणेर्यथा ॥ ७१ ॥ 
जेते सूखे तिनके ठके दए गडके ऊपर रक्खे हुए 
मधुको लेने जानेवाले मनुष्य मारे जाते दैः उषी प्रकार जो 
लोग वैरीकी दी या सच्ची बातपर विश्वाख करते दैः वे भी 
बमत मसते ह ॥ ७१॥ 
न दि वैराणि शाम्यन्ति कुखे दुःखगतानि च । 
आख्यातार्य वियन्ते कखे वै धियते पुमान्‌ ॥ ७२॥ 
जव किसी कुल्मे दुःखदाय वैर्‌ वैध जाता दै, तव वह 
शान्त नहीं होता । उसे याद दिलखनेवाठे बने ही रहते रैः 
इसलियि जव्रतक कुल्मे एक भी पुरुष जीवित रहता है, 
तव्रतक वद्‌ वैर नदीं मियता है ॥ ७२॥ 
उपशृद्य तु वैराणि सान्त्वयन्ति नराधिप । 
अथैनं प्रतिपिषन्ति प्ण घटमिवादमनि ॥ ७३ ॥ 
नरेश्वर ! दुष्ट प्रकृतिके छोग मनम वैर रखकर ऊपरसे 
शुको मधुर वचनद्वारा सान्त्वना देते रहते ई । तदनन्तर 
अवसर पाकर उसे उसी प्रकार पीत डाक्ते ईः जेसे कोई 
पानीसे मरे हए घड़ेको पत्थरपर पककर चूरचूर 
कर दे॥ ७३॥ 
सदान विश्वसेद्‌ राजन्‌ पापं त्वेह कस्यचित्‌ । 
अपत्य परेषां हि विश्वासाद्‌ दुःखमदुते ॥ ७8 ॥ 
राजन्‌ ! किसीका अपराध करके फिर उसपर कमी 
विश्वास नदीं करना चाये । जो दुसरौका अपक्रार करके भी 
उनपर विश्वास करता दै, उसे दुःख मोगना पड़ता दै ॥ 
ब्रह्मदत्त उवाच 
नाविश्वासाद्‌ विन्दतेऽथीनीहते चापि किचन । 
भयात्‌ त्वेकतयान्निव्यं सतकटपा भवन्ति च ॥ ७५॥ 
ब्रह्मद त्तने कहा पूजनी | अविश्वास करनेसे तो मनुष्य 
संसारम अपने अभीष्ट पदार्थोको कभी नदी प्राप्त कर सकता 
जीर न क्रिसी कारथके लिय कोई चेष्टा ही कर सकता दै, यदि 
मनमे एक पक्षे सदा भय बना रहे तो मनुष्य खतकतुल्य 
हो जार्येगे--उनका जीवन ही मिद्ध हो जायगा ॥ ७५ ॥ 


पूजन्युवाच 
यस्येह बणिनौ पादौ पद्भ्यां च परिसर्पति । 
खन्येते तस्य तौ पादौ खुगु्मिह धावतः ॥ ७६॥ 


पूजनीने कहा--राजन्‌ । जिसके दोनों पेरोमिं धाव हो 


गया हो; किर भी बह उन पैसे दी चक्ता रदे तो कितना 
ही बचाजचाकर कयौ न चरे, यर्दा दौड़ते हए उन पेरोमे 


=-= = = प 


-पुनः घाव हते ही रगे ॥ ७६। 





नेत्राभ्यां सख्जाभ्यां यः प्रतिवातसुदीक्षते । 
तस्य वायुरुजात्यर्थं नेचयोर्भवति धुवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य अपने रोगी नेत्रति हवाकी ओर खख करके 
देखता है, उसके उन नेम वायुके कारण अवदय ही बहत 
पीड़ा बद जाती हे ॥ ७७ ॥ 
दुष्टं पन्थानमासाद्य यो मोदादु पपद्यते । 
आत्मनो वलम्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो अपनी शक्तिको न समञ्चकर मोहवश दुर्गम मार्गपर 
चल देता है, उसक्रा जीवन बीं समाप्त हो जाता है ॥ ७८॥ 
यस्तु वर्षमविज्ञाय क्षें कर्षति कर्षकः । 
हीनः पुरुषकारेण सस्यं नैवादचुते ततः ॥ ७९ ॥ 
जो-किसान वकि समयक्रा विचार न करके खेत जोतता 
है उसका पुरुषां व्यर्थं जाता दै ओर उस जुताईसे उसको 
अनाज नदीं मिल पाता ॥ ७९॥ 
यस्तु तिक्तं कघायं वा खादु वा मधुरं हितम्‌ । 
आहारं कुरुते नित्यं सोऽग्रतत्वाय कट्पते ॥ ८० ॥ 
जो प्रतिदिन तीता, कसेलाः खादिष्ट अथवा मधुर, जेसा 
मी हय, हितकर भोजन करतादै, वही अन्न उस्कैखयि अभ्त्कै 
समान लाभकारी होता है ॥ ८० ॥ 
पथ्यं मुक्त्वा तु यो मोहाद्‌ दुष्टमदनाति भोजनम्‌। 
परिणाममविज्ञाय तदन्तं ॑तस्य जीवितम्‌ ॥ <१॥ 
परतु दो परिणामके विचार किये त्रिना ही मोदवरा पथ्य 
छोड़कर अपथ्य भोजन करता दैः उसके जीवनका वदी अन्त 
हो जाता दे ॥ ८१ ॥ 
देवं पुरुषकार स्थितावन्योन्यसंधयात्‌ । 
उदाराणां तु सत्कमे दैवं छ्कौबा उपासते ॥ ८२ ॥ 
देव ओर पुरषथं दोनो एक दुसरेके सहारे रहते दै, 
परंतु उदार विचारबाले पुख्ष सव॑दा ञ्यभ कमं करते ह ओर 
नपुंसक देवक भरोपे पड़े रहते द ॥ ८२ ॥ 
कमं चात्महितं कायं तीक्ष्णं वा यदि वा खदु । 
भ्रस्यतेऽकर्म॑दीलस्तु॒ सदानर्थैरकिञ्चनः ॥ ८३ ॥ 
कढोर्‌ अयना कोमल 9 अपने छिथ हितकर हो? बह 
कर्म करते रहना चये । जो कम॑को छोड़ बेठता है, वहं 
निर्धन होकर सदा अनर्थका शिकार बना रहता है ॥ ८२ ॥ 
तस्मात्‌ सवं व्यपोह्याथं कायं एव पराक्रमः । 
सर्वखमपि संत्यज्य कायेमात्महितं नरैः ॥ ८8 ॥ 
अतः कालः दैव ओर सभाव आदि सरे पदार्थोका 
भरोसा छोडकर पराक्रम ही करना चादिये। मनुष्यको सर्व॑स्वकी 








प्राची लगकर मी जपने हितका साधन ही करना चाद्य ॥ 


र्यं 4 ८: =-= अ= दन 
विचा र्य च दाक्ष्यं च बलं धेयं च पञ्चमम्‌ । 
मित्राणि सहजान्याहुवेतयन्तीह तधा ॥ ८५॥ 
विद्या; शूरवीरता, दक्षता, बल _ ओर पाचरवो वे्य-ये 
विधाः वीरता व 


पच मव्य मागि मित्र बताये गये द । विद्वन्‌ पुरुष ` 


इनक दयार ही इख नगते वरि कवं कई ॥८९॥ द्रात शच इस जगत्‌ चारे कायं करते ई ॥.८९ ॥ 
दाया 





४७८६ 
------- =-= 
निवेशनं च कुप्यं च क्षें भाया खहज्नः। 
तान्युपहितान्याहुः सवं रभते पुमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
घ्रः तेता आदि धातु, वेतः खी ओर अुद्ृद्‌जन-ये 
उपमिन्न बताये गये है । इन्द मनुष्य सर्व॑त्र पा सकता है ॥ 
सर्व्॑र रमते प्राक्षः सर्वत्र च विराजते । 
न विभीषयते कदिचद्‌ भीषितो न बिभेति च ॥ ८७ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष सर्वत्र आनन्दम रहता है ओर सर्वत्र उसकी 
शोभा होती है । उषे कोई उराता नदीं है ओर किखीके डराने- 
पर भी वह डरता नदीं है ॥ ८७ ॥ 
नित्यं बुद्धिमतोऽप्य्थः खट्पकोऽपि विवर्धते । 
दाक्ष्येण कुवंतः कम संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ८८ ॥ 








बुद्धिमान्‌के पास योड़ा-सा धनष्ोतो वह भी सदा 


बता रहता है । बह दक्षतापुर्वक काम करते हुए संयमके 
द्वारा प्रतिष्ठित होता है ॥ ८८ ॥ 
गृहस्नेहावबद्धानां नराणामल्पमेधसाम्‌ । 
कुख्री खादति मांसानि माघमां सेगवा इव ॥ ८९ ॥ 
घरकी आसक्तिमे बधे हूए मन्दलुद्धि मनुरष्योके मार्घोको 
कुटिल ली खाजाती दै अर्थात्‌ उसे सुखा डाकती है, 
जैसे केकड़ेकी मादाको उघकी संताने ही नष्ट कर देती है ॥ 
गृषठं क्षे्नाणि मित्राणि खदेष्टा इति चापरे । 
इत्येवमवसीदन्ति नरा वुद्धिधिपर्यये ॥ ९०॥ 


बुद्धि विपरीत हो जानेसे दूसरेदूसरे बहुतेरे मनुष्य घर, . 


खेत मित्र ओर अपने देश आदिकी चिन्तासे ग्स्त होकर सदा 

दुखी बने रहते ई ॥ ९० ॥ 

उत्पतेत्‌ सहजाद्‌ देशाद्‌ व्याधिदुरभिक्षपीडितात्‌ । 

भन्यत्न वस्तुं गच्छेद्‌ वा वसेद्‌ वा नित्यमानितः॥९.१॥ 
अपना जन्मस्थान भी यदि रोग ओर दुर्भक्षसे पीडित 

हो तो आत्मरक्षाके ल्यि वहसि हट जाना या अन्यत्र निवासके 

च्यि चे जाना चादिये । यदि वर्ह रहनाद्ी होतो षदा 

सम्मानित होकर रदे ॥ ९१ ॥ 

तस्मादन्यत्र यास्यामि वस्तुं नाहमिहोत्सहे । 

कृतमेतद्नायं॑मे तव पुत्रे च पार्थिव ॥ ९२॥ 
भूपाल | मेने ठम्दारे पु्के साय दुष्टतापुं बर्ताव किया 

है इसख्यि म अब यहां रदनेका साहस नहीं कर सकती, 

दूखरी जगह चली जाऊंगी ॥ ९२ ॥ 

कुभायां च पुत्रं च कुराजानं कसौहदम्‌ । 


कुसम्बन्धं कुदेशं च दरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ९३॥ ` 


दुष्टा भायोः दुष्ट पुत्रः कुटि राजा? दुष्ट मित्रः दुष्टा भाय, इष्ट पुनः कुटिल राजा? दष्ट मिन, दूषित 


सम्बन्ध ओर द देशक दूरे ही त्याग देना चहथि। ९३] 


त व्व ्न कक 


नास्ति विश्वाखः कुभायौयां कुतो रतिः। 


कुपुन्नपर कमी विश्वास नही हो खकता। दुष्टा मार्यापर प्रेम 
कैवे हौ सकता १ ङयिलि राजक राज्यम कमी गन्ति नलष्न नदी मिल 


“--------=--- त्च ~ 


कती ओर दु देशम जीवन निर्वाह नही हो उक्त कृती ओ इ देशं जीवन निवड नह हो सकता ॥ ९५ | 
चम क --- 


ीमष्टाभारते [ शान्तिपरि 








स, 
कुमित्रे संगतिनौस्ति नित्यमस्थिर सौहद । 
अवमानः कुसम्बन्धे भवत्यर्थविपर्यये ॥ ९५॥ 

कुमित्रका स्नेह कमी सिर नदीं रह सकता, इरि 
उसके साय सदा मेल बना रदे यह असम्भव इ जगौ ओर जं ` 
दुषरित सम्बन्ध हो, वर्ह खार्थमे अन्तर आनेपर अपमानेन | 
लगता है ॥ ९५ ॥ 
साभायो या भियं ब्रूते स पुरो यत नि्ृतिः। 
तन्मन यश्र विश्वासः ख देशो यत्र जीव्यते ॥ ९६॥ 

प्ली वही अच्छी दैः जो प्रिय वचन बो । पुज वही ही अच्छी द ो पि वचन बोले । तर वदी अच्छ 
है, जिते सुख मिठे। मित्र वही शर है, जिसपर बिश्व खल मिले । मित वही ष्ठ दै, जिरपर विशवाए बन 
रहे ओर देश भी वही उत्तम दै, जरह जीविका चऽ || ६॥ 


यत्र नास्ति बलत्कारः स राजा तीवद्रालनः। 
भीरेव नास्ति सम्बन्धो दरिद्रं यो बुभूषते ॥ ९७॥ 

उग्र शासनवाल्म राजा वही श्रेष्ठ दै, जिसके राज्यम बला- 
त्कारन होः किी प्रकारका भय न रहे, जो दरिद्रका पालन 
करना चाहता हो तथा प्रजाके साथ जिसका पास्य-पालकं 
सम्बन्ध सदा बना रहे ॥ ९७ ॥ 


भाया देद्योऽथ मिज्नाणि पु्रसम्बन्धिबान्धवाः । 
पते सवं शुणवति धर्मनेत्रे महीपतौ ॥ ९८॥ 
जिस देशका राजा गुणवान्‌ ओौर धर्मपरायण होता है 
वहां खी? पुत्र, भित्र, सम्बन्धी तथा देश समी उत्तम गुणप 
सम्पन्न होते हैँ ॥ ९८ ॥ 
अधर्मज्ञस्य विरयं प्रजा गच्छन्ति निग्रहात्‌ । 
राजा मूलं निवस्य खप्रमत्तोऽुपाल्येत्‌ ॥ ९९॥ 
जो राजा धर्मको नदीं जानता, उसके अत्याचासे प्रजाका 
नाश दो जाता दै। राजा दी धर्म, अथं ओर काम--दइन तीनो. 
का मूल है । अतः उसे पूर्णं सावधान रहकर निरन्तर अपनी 
प्रजाका पान करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
बछिषडभागसुद्‌शध्रत्य बक समुपयोजयेत्‌ । 
न रक्षति प्रजाः सम्यग्‌ यः स पार्थिवतस्करः॥१००॥ 
जो प्रजाकी आयका छठा भाग॒कररूपसे ग्रहण करके 
उसका उपभोग करता दै ओर प्रजाका भलीर्मोति पालन 
नहीं करता, बह तो राजाओंमे चोर दै ॥ १०० ॥ 
त्वाभयं यः सखयमेव राजा 
न तत्‌ पमाणं कुरूतेऽर्थ॑रोभात्‌ । 
स॒ सवैरोकादुपकभ्य पापं 
सोऽधमेबुद्धिनिंरयं प्रयाति ॥१०१॥ 
जो प्रजाको अभयदान देकर धनके लोभे ख्यं ही 
उखका पालन नदीं करता, वंह ॒पापबुद्धि राजा सारे जगत्‌्का 
पाप बटोरकर नरक जाता है ॥ १०१ ॥ 
दच्वाभयं खयं राजा प्रमाणं कुरुते यदि । 
स सर्वसुखरज्जेयः भजा धमेण पाख्यन्‌ ॥१०२॥ 


जो अभयदान देकर प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते & 

















सापद्धम॑पवं ] 








खयं हयी भपनी प्रतिज्ञाको सत्य प्रमाणित कर देता दै, वह 
राजा सत्रको खुख देनेवाल समञ्चा जाता है | १०२ ॥ 
माता पिता शुरूगो्ता वहविवश्रवणो यमः। 
सप्त राक्षो गुणानेतान्‌ मयुराह प्रजापतिः ॥१०३॥ 
प्रजापति मनुने राजाके सात गुण व्रताय ह ओर उन्दीके 
अनुसार उसे माता? पिता, गुर, रक्षक, अग्निः कुबेर ओर 
यमकी उपमा दी है ॥ १०३॥ 
पिता हि राजा राटस्य प्रजानां यो ऽनुकम्पनः। 
तस्मिन्‌ भिथ्याविनीतो हि तिर्यग्‌ गच्छति मानवः॥ १०४॥ 
जो राजा प्रजापर सदा कृषा रखता दहै, वह अपने राष्टके 
ख्ये पिताके समान दै । उसके प्रति जो मिथ्याभाव प्रदरित 
करता है, वह मनुष्य दूसरे जन्ममे पञ्च-पक्षीकी योनिमे 
जाता दै ॥ १०४ ॥ 
सम्भावयति मातेव दीनमप्युपपद्यते । 
दहत्यग्निरिवानि्टान्‌ यमयन्नसतो यमः ॥१०५॥ 
राजा दीन-दुखिर्योकी भी सुधि लेता ओर सत्रका पालन 
करता हैः इखल्यि वह माताके समान दै । अपने ओर प्रजाके 
अप्रियजर्नोको वद जलाता रहता दै; अतः अगिनक्रे समान 
` है ओर दुर्धेका दमन करके उन तंयमे रखता दै; 
इसल्यि यम कदा गया है ॥ १०५॥ 
इष्टेषु विखजन्नथान्‌ कुवेर शव कामदः। 
गुरुध॑मोपदेरोन गोप्ता च परिपालयन्‌ ॥१०६॥ 
प्रियजरनकरो खुले हाथ धन दयता दै ओर उनकी 
कामना पूरी करता दै, इसल्यि कुवेरके समान दै । ध्म॑का 
उपदेश करनेके कारण रुरु ओर सवका संरक्षण करनेके 
कारण रक्षक है ॥ १०६ ॥ 
(4 
यस्तु रञ्जयते राजा पौरजानपदान्‌ शुणेः । 
न तस्य भ्रमते राज्यं खयं धमौयुपालनात्‌ ॥१०७॥ 
जो राजा अपने गुर्णेति नगर ओर जनपदके लेरगोको 
प्रसन्न रखता दै उसका राज्य कभी डा्वडोल नर्द होता; 
स्योकि वह स्यं धर्मक निरन्तर पाटन करता रहता दै ॥ 


चत्वारिदादधिकशराततमेो.ऽध्यायः 


ता 





खयं ससुपजानन्‌ हि पौरजानपदाएच॑नम्‌ । 

स सुखं परेक्षते राजा इह छोके परज च ॥१०८॥ 
जो खयं नगर ओर ग्विक्रि खोगोका सम्मान करना 

जानता है, वह राजा इहलोक ओर परलोकर्मे सर्वत्र खुख- 

दी-सुल देखता दै ॥ १०८॥ 

नित्योद्धि्याः प्रजा यस्य करभारप्रपीडिताः । 

अनथर्विपटुप्यन्ते स॒ गच्छति पराभवम्‌ ॥१०९॥ 
जि्की प्रजा सर्वदा करके भारते पीडित हो नित्य 

उद्विग्न रहती ६ ओर नाना प्रकारे अनथ उसे सताते रहते 

है, वह राजा पराभवको प्रात होता दै ॥ १०९ ॥ 


प्रजा यस्य ` विवर्धन्ते सरसीव महोत्पलम्‌ । 


स ॒सर्वफलभाग्‌ राजा खगंरोके महीयते ॥११०॥ 
इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवरमे कमलौके समान 
विकास एवं इृद्धिको प्राप्त होती रहती है, वह॒ सर प्रकारके 
पुण्यफर्छका भागी होता है ओर खर्गलोकम भी सम्मान पाताहे ॥ 
बलिना विग्रहो राजन्‌ न कदाचित्‌ प्रहास्यते । 
बछिना विग्रहो यस्य कुतो राज्यं कुतः सुखम्‌॥१११॥ 
राजन्‌ | बलवान साय युद्ध छेडना कमी अच्छा नहीं 
माना जाता । जिषे बल्वान्करे साथ ज्चगड़ा मोल ले छियाः 
उसके चि कहौ राज्य है ओर कहौ सुख १॥ ११९.॥ 
भीष्म उवाच 
सैवमुक्त्वा शकुनिका ब्रह्मदत्तं नराधिप । 
राजानं समयुश्ञाप्य जगामाभीप्सितां दिशम्‌ ॥११२॥ 
भीष्मजी कहते है--नरेश्वर ! राजा ब्रह्मदत्तसे रेखा 
कहकर वह पूजनी चिड़या उनसे विदा ठे अमी दिशाको 
चली गयी ॥ ११२ ॥ 
पतत्‌ ते ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाषितम्‌ । 
मयोक्तं रपतिध्रे्ठ किमन्यच्छरत॒मिच्छसि ॥११३॥ 
दृपश्रष्ठ | राजा ब्रह्मदत्तका पूजनी चिड़याके साय जो 
संवाद हुआ थाः यह भँने द्द सुना दिया । अव्र ओर 
क्या सुनना चाहते दो १ ॥ ११३ ॥ 


इति श्री मष्टाभारते शान्तिपवंणि आपद्र्मपवंणि ब्रह्मदत्तपूजन्योः संवाद एकोनचरवारिंशद्‌धिकङतत मोऽध्यायः॥ १३९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तपर्वके अन्तर्गत आपद्धमैपवं 


€. 


म ब्रह्मदत्त -ओौर पूजनीका संवादविषरयक्र 


एक सौ उनतारीसर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ९३९ ॥ 





चल्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
भारदराज कणिकका सौराषदेशषके राज्ञाको इटनीति का उपदेश्च 


युधिष्टिर उवाच 
युगक्चयात्‌ परिक्चीणे धमं छोके च भारत । 
दस्युभिः पीड्यमाने च कथं स्थेयं पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-मरतनन्दन | पितामह | सत्ययुग, 
रेता ओर द्वापर ये तीनो युग प्रायः समास हो रदे है इषु 
छ्यि जगत घर्मका क्षय हो चला है | डाकू ओर छटेरे इस 


धर्मम ओर मी बाधा डाल रहे ई; एसे समयमे किख 
तरह रहना चाहिये १॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वर्तयिष्यामि नीतिमापत्सु भारत । 
उत्छज्यापि घृणां काले यथा बतेत भूमिपः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कह!-भरतनन्दन । णेस समयमे मँ 
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आम्ाभारते 
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तुम्हे आपततिकरारुकी वह नीति बता रहा हः जिसके अनुसार 
भूमिपारको दयाका परित्याग करके भी समयोचित वता 
करना चाहिये ॥ २ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
भारद्वाजस्य संवादं राज्ञः शाघ्रुंजयस्य च ॥ २ ॥ 
इत विषयमे भारद्वाज कणिक तथा राजा शत्रुञ्ञयके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
राजा शा्रुंनयो नाम सौवीरेषु महारथः। 
भारद्वाजसुपागम्य ` पप्रच्छाथविनिश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ 
सौवीरदेशमे शत्रञ्ञय नामे प्रसिद्ध एक महारथी 
राजा थे । उन्दने भारद्वाज कणिकके पास जाकर अपने 
कतंऽ्यका निश्चय करलनेके ल्यि उनसे इसप्रकार प्रशन किया-॥ 
अलन्धस्य कथं छिप्सा रब्धं केन विवध॑ते । 
वर्धितं पाल्यते केन पालितं प्रणयेत्‌ कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
अपात वसती भाति कते होती दे १ मात व्यक इदि 


जाती है १ ओर उस सुरक्षित द्रव्यका सदुपयोग कैत किया 


जाना चाहिये १? ॥ ५ ॥ 
तस्मै विनिश्चिताथीय परिपृष्रोऽ्थनिश्चयम्‌। 
उवाच ब्राह्मणो वाक्यमिद्‌ं हेतुमदुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा शनरुज्ञयको शाछ्करा तात्पयं निश्ितरूपसे ज्ञात 
था | उन्दने जव कर्तव्य-निश्वयके चि प्रश्र उपसित किया; 
तवर ब्राह्मण भारद्रान कणिकने यह युक्तियुक्तं उत्तम वचन 
बोलना आरम्भ क्रिया--॥ & ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः । 
अच्छिद्रदिछद्रदशीं च परेषां विवरानुगः ॥ ७ ॥ 
'राजाो सर्वदा दण्ड देनेके लि उन्यत रहना चाद्य 
ओर सदा ही पुरुषार्थं प्रकट करना चाहिये । राजा अपने 
छिद्र अर्थात्‌ दुवैलता न रहने दे । शनुपक्षके छिद्र या दुर्बल्ता- 
पर सदा ही दृष्टि स्ते ओर यदि रतुर्ओकी दुर्बल्ताका पता 
चल जाय तो उनपर आक्रमण कर दे ॥ ७ ॥ 
नित्यमुद्यतदण्डस्य शदासुद्धिजते नरः। 
तस्मात्‌ सबोणि भूतानि दण्डनेव प्रसाधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
धजो सदा दण्ड देनेके ल्ि उच्यत रहता दै, उससे प्रना- 
जन बहुत उरते दै, इसल्यि समसत प्राणिरयोकतो दण्डके द्वारा 
ही कानूम करे ॥ ८ ॥ 
पवं दण्ड प्रशं सन्ति पण्डितास्तच्वदरिनः। 
तस्माचतु्ये तस्मिन्‌ प्रधानो दण्ड उच्यते ॥ ९ ॥ 
८इस शकार तच्वदर्शी विद्वान्‌ दण्डकी प्रशंसा करते ह; 
अतः सामः दान आदि चारौ उषरा्योम दण्डको ही प्रधान 
ब्रतायां जाता दै ॥ ९ ॥ 
छिन्नमञे त्वधिष्ठाने स्वेषां जीवनं हतम्‌ । 
कथं .हि शालास्तिष्ठेयुदिछनमुखे वनस्पतौ ॥ १० ॥ 
ध्यदि मू आधार नष्ट द्रो जाय तो उसके आश्रयते 


जीवननिवाह करनेवाठे सभी रुओका जीवन न हौ 
है । यदि बक्षकी जडं काट दी जाय तो उसकी शस्त 
रह सकती है १ ॥ १० ॥ 
मूलमेवादितदिछन्यात्‌ परपक्षस्य पण्डितः । 
ततः सहायान्‌ पक्षं च मूलमेवाज॒साधयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
"विद्वान्‌ पुरुष पहले शनुपक्षके मूल्का ही उच्छेद 
कर उलि । तसयश्वात्‌ उसके सहायकं ओर पक्षपातिर्ोको भी 
उस मूलके पथका ही अनुसरण करावे | ११॥ 
खुमन्तितं खुविक्रान्तं खयुद्धं पलायितम्‌ । 
आपदास्पदकाले तु कुर्वीत न विचारयेत्‌ ॥ १२॥ 
(संकरटकाल उपयित होनैपर राजा सुन्द्र मन्त्रणा, 
उत्तम पराक्रम एवं उत्साहपूर्ंक युद्ध करे. तथा अवसर आ 
जाय तो सुन्दर टंगृसे पलायन भी करे । आपत्काल्के समय 
आवश्यक कम॑ दी करना चाहिये पर सोच-विचार नदीं करना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
वाञ्ा्रेण विनीतः स्याद्धदयेन यथा ्चुरः। 
च्छक्ष्णपूबोभिभाषी च कामक्रोधौ विवर्जयेत्‌ ॥ १२॥ 
राजा केवल वब्रातचीतमे दही अत्यन्त विनयश्चीलःहो, 
हृदयको दुरेके समान तीखा बनाये रखे; पदे सुखकराकर 
मीठे वचन बोले तथा काम-क्रोधको व्याग दे | १३॥ 
सपत्नसहिते कार्ये कृत्वा सन्धि न विश्वसेत्‌ । 
अपक्रामेत्‌ ततः श्लीघरं कृतकायां विचक्षणः ॥ १8॥ 
'शतुके साथ क्रिये जानेवाछे समञ्ञौते आदि कार्थ 
संधि करके भी उपर विश्वास न करे । अपना काम बना 
टेनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष शीघ्र ही वदसि हट जाय ॥ १४॥ 
रां च मित्ररूपेण सान्त्वेनेवाभिसखान्त्वयेत्‌ । 
नित्यशश्चोद्धिजेत्‌ तस्माद्‌ गृहात सर्पयुतादिव ॥ १५॥ 
“शत्ुको उसका मित्र बनकर मीठे वचने ही सान्लना 
देता रदे; परंतु जैसे सरभयुक्त यदसे मनुष्य डरता दै, उसी 
प्रकार उप्त शतरुसे मी सदा उद्विग्न रहे ॥ १५ ॥ 
यस्य बुद्धिः परिभवेत्‌ तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 
अनागतेन दुष्पक्ञं प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
जिसकी बुद्धि संकरे पड़कर शोकाभिभूत हो क 
उषे भूतकार्की बाते ( राजा नङ तथा भगवान्‌ भीरम आरि 
जीवन्‌-इृततान्त ) सुनाकर सान्त्वनां दे, जिसकी ठि अच्छ 
नही है, उसे भविष्ये ाभकी आशा दिलाकर तथा विद्य 
पुरुषकेो तत्काल ही धन आदि देकर शान्त करे ॥ १६॥ 
अञ्जछि शपथं सान्त्वं प्रणम्य शिरसा वदेत्‌ । 
अशरुप्रमाजेनं चैव कर्तभ्यं भूतिमिच्छता ॥ १७ ॥ 
"शव्यं चाहनेवाठे राजाको चाहिये कि वह अ 
देखकर शुके सामने हाथ जोड़, रापथ खाय, आश्वा द 
ओर चरमं सिर छकाकर बातचीत करे | इतना दी 7६" 
वह्‌ धीरज देकर उसे ओसूतक पोछे ॥ १७ ॥ 
वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्ययः 


[ शाम्तिपि | 
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त्वार द्यदधिकदाततमो ऽध्यायः 
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प्राप्तकारं तु विज्ञाय भिन्ाद्‌ घटमिवादमनि ॥ १८॥ 
८जव्रतक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाय; 
तवरतक शन्रुको कंधेपर विठाकर ठढोना पड़े तो वह भी करे; 
परंतु जत्र अनुकूक समय आ जाय; तवर उसे उसी प्रकार नष्ट 
कर दे, जैसे घड़ेको पत्यरपर पटककर फोड़ दिया जाता ३ ॥ 
मुहरतमपि गजेन्द्र तिन्दुकाटातवञ्ज्वदेत्‌ । 
न तषाभ्निरिवानचिधूमायेत चिरं नरः ॥ १९॥ 
“राजेन्द्र ! दो दी घड़ी सदी, मनुष्य तिन्दुककी लकड़ीकी 
मशाल्के समान जोर-जोरसे प्रज्वलति हो उठे ८ शातरुके 
सामने घोर पराक्रम प्रकट करे ); दीर्घकारतक् भूसीकी आगके 
समान व्रिना व्वालके. दी धूर्जा न उठावे ( मन्द्‌ पराक्रमका 
परिचय न दे )॥ १९॥ 
नानार्थिको ऽ्सम्बन्धं ऊृतघ्नेन समाचरेत्‌ । 
अथीं तु शक्यते भोक्त तकाया ऽवमन्यते । 
तस्मात्‌ सर्वाणि कायौणि सावरोषाणि कारयेत्‌ ॥ २०॥ 
८अनेक प्रकारके प्रयोजन रखनेवाला मनुष्य कृतघ्नके साथ 
आर्थिक सम्बन्ध न जोड़े, किसीका भी काम पूरा न क्रे, क्यो 
करि जो अथौ ( प्रयोजन-सिद्धिकी इच्छावाला ) होता है उससे 
तो बारवार कामचलिया जा सकता है; परंतु जिसका प्रयोजन 
सिद्ध हो जाता दै, वह अपने उपकारी पुरुषकी उपेक्षा कर 
देता है; इसलियि दुरोके सारे काथं ( जो अपने द्वा होने- 
वटे हो ) अधूरे ही रखने चाहिये ॥ २० ॥ 
कोकरिङस्य वराहस्य मेरोः शल्यस्य वेदमनः। 
नटस्य भक्तिमित्रस्य यच्छ्रयस्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ २९॥ 
(कोय, सूर, सुमेरु पवत, शयत्ययृहः नट तथा अनु- 
रक्त सधद्‌--इनमे जो शर गुण या विशेषता दै उन्हं 
राजा कामम खप्रे# ॥ २१॥ 
उत्थायोत्थाय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपोर्यहान्‌ । 
कुदाटं चास्य पृच्छेत यद्यप्यङ्गशलं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
“राजाको -चादिे कि वहं प्रतिदिन उठ-उठकर पूणं साब- 
धान हो शतरुके घर जाय ओर उसका अमङ्गल दी क्यो न हो 
रहा हो, सद्‌। उसकी कुशल पे ओर मङ्गल कामना करे ॥२२॥ 
नालसाः प्राप्लुवन्त्यथौन्‌ न क्गीवा नाभिमानिनः। 
न च छोकरवाद्‌ भीता न वै शाश्वत्‌ प्रतीक्षिणः २२॥ 
भजो आलसी ह, कायर है अभिमानी & लोकचच (~ है लोकचचति 


डरने बछे र सदा समयकी प्रतीक्षामे ड रहनेवठे दैः 
से लोग अपने अभी अर्थको नदीं पा सकते ॥ २३॥ 


नात्मच्छिद्रं रिपुर्वियाद्‌ विद्याच्िद्रं परस्य तु । 

+ कायलका रेष्ठ गुण है कण्ठकी मधुरता, सञजरके भक्रमण- 
को रोकना कठिन दै, यही उसकी विशेषता है; मेरुका यण दे 
सवते अधिक उन्नत होना, सले घ्रकी विशेषता दै अनेकको आश्य 
देना, नथ्वा गुण दै, दूसरोको अपने क्रिया-कौशल्द्ररा संत 
करना तथा अनुरक्त सुहदूकी विशेषता है हितपरायणता । ये 
सारे गुण राजाको अपनाने चाहिये । 








गूहेत्‌ करूमे इवाज्ञानि रश्चेद्‌ विवरमात्मनः ॥ २8 ॥ 
"राजा इस तरह सतक रदे कि उसके छिद्रका रचुको 
पता न चे, परंतु वह शतके छिद्रको जान ठे । जसे कुआ 
अपने सत्र अङ्गोको समेटकर छिपा ठेता हैः उशी प्रकार राजा 
अपने छिद्रौको छिपाये रखे ॥ २४ ॥ 
वकवचिन्तयेद्थीन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शरवच विनिष्पतेत्‌ ॥ २५ ॥ 
धराजा बगुटेके समान एकाग्रचित्त होकर कतव्यविषयका 
चिन्तन करे । सिंहके समान पराक्रम प्रकट करे । भेदिरकी 
मेति सदसा आक्रमण करे शुका धन चट ठे तथा वाणकी 
भति शतरुओंपर्‌ टूट पडे ॥ २५॥ 
पानमक्षास्तथा नायां स्रगया गीतवादितम्‌ । 
एतानि युक्त्या सेवेत प्रसंगो द्यत्र दोषवान्‌ ॥ २६॥ 
ध्पानः जूञ्राः; खी, शिकार तथा गाना-वजाना--इन 
सवका संवमपूर्वक अनातक्तमावसे सेवन करे; क्योकि 
इनये आसक्ति दोना अनिष्टकारक दै ॥ २६ ॥ 
कुयात्‌ तृणमयं चापं शयीत सगसायिकाम्‌ । 
अन्धः स्यादन्धवेखायां वाधिर्य॑मपि संथ्रयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजा विका धनु बनावे, दिरनके समान चौकला 
होकर सोमे, अंधा बने रहनेयोग्य समव हो तो अधेकरा भाव 
करिये र्दे ओर अवसरे अनुसार वदरेका भाव मी स्वीकार 
कर ठे ॥ २७ ॥ 
देशकाटौ समासाद्य विक्रमेत विचक्षणः। 
देशकार्व्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
घुद्धिमान्‌ पुरुप देश ओर कार्करो अपने अनुक्रूल पाकर 
पराक्रम प्रकट करे । देश-काट्की अनुकूलता न होनेपर 
क्रिया गया पराक्रम निष्फल दोता है ॥ २८ ॥ 
कालकालो सम्प्रधार्यं बखावलमथात्मनः । 
परस्य च वलं ज्ञात्वा तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
८अपने लिय समय अच्छा हैया खराव १ अपना पक्ष 
प्रबल है या निर्बल १ इन सव्र वातोका निश्चय करके तथा 
शुके भी वल्को सम्चकर युद्ध या संधिके कार्यम अपने 
आपको छ्गवि | २९ ॥ 
दण्डेनोपनतं श्रं यो राजा न नियच्छति । 
स॒ मृत्युसुपगरह्णति गभमश्वतरी यथा ॥ २० ॥ 
(जो राजा दण्डसे नतमस्तक हुए शल्ुको पाकर भी उसे 
नष्ट नदीं कर देताः बह अपनी मृघ्युको आमन्बित ` 
करता है । ठीक उसी तरहः जैसे खच्चरी मौके ष्थि ही 
गर्म धारण करती है ॥ ३० ॥ । 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलवान्‌ स्याद्‌ ढुयर्हः ॥ 
आमः स्यात्‌ पकसंकारो न च शीयंतकस्यचित्‌॥ २९ ॥ 
(नीतिक्ञ राजा एसे बृक्षके समान रदे जिसमे एल तो 
लू लगे हे `परंठ॒ फल न हो| फल छगनेपर भी उसपर 
-चदना अध्यन्त कंठिन हो, वह रदे तो कच्चाः पर दील पकेके ., 


महाभारते 


४७९० 


[ सन्तप 


स-व ~= 


समान तथा सयं कमी जीणं-शीणं न हो ॥ ३१॥ 
आशां कालवतीं कुयात्‌ तां च विष्नेन योजयेत्‌। 
बिष्नं निमित्ततो नरूयानिमित्तं चापि हेतुतः ॥ २२ ॥ 
(राजा शतरुकी आदा पूणं शोनेमे विलम्ब पैदा करे, उस 
निन्न डाल दे | उस विघ्रका कुष्ठ कारण वता दे ओर ठस 
कारणको युक्तिसङ्गत सिद्ध कर दे ॥ २२॥ 
भीतवत्‌ संबिधातव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 
आगतं तु भयं इष्ट प्रहतेन्यमभीतवत्‌ ॥ २२ ॥ 
८जबतक अपने ऊपर भय न आया होः तत्रतक डरे 
हष्टकी भति उखे गरनेका प्रयत्न करना चादिये; परंतु जब्र 
भयको सामने आया हभ देखे तो निडर होकर शदुपर प्रहार 
करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पयति । 
संशयं पुनरासष्टा यदि जीवति पदयति ॥ ३४॥ 
“जहां प्रा्णोका संशय हो, एते कष्टको स्वीकार किये बिना 
बनुष्य कल्याणका दरन नहीं कर पाता । प्राण-संकटमे पड़- 
कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता दै तो अपना मल 
देखता र ॥ २४॥ 
अनागतं विजानीयाद्‌ यच्छेद्‌ भयसुपस्थितम्‌ । 
पुनेद्धिभयात्‌ किचिदनिदृत्तं निशामयेत्‌ ॥ ३५॥ 
(भविष्यमे जौ संकट आनेवाठे हो, उन्हें पहले ही जाननेका 
भ्रबल करे ओर जो भय सामने उपखित हो जाथ, उत 
दनानेकी चेश करे । दबा हआ भय भी पुनः बद्‌ सकता है, 
इत. डरसे यही समञ्च कि अभी वह निषत्त ही नही हुआ दै 
( ओर पेखा समञ्चकर सतत सावधान रदे ) ॥ ३५ ॥ 
्त्युपस्थितकारस्य खस्य परिवजनम्‌ । 
अनागतसुखाशा च नैव बुद्धिमतां नयः ॥ ३६ ॥ 
“निके सुकभ होनेका समय आ गवा हो, उस सुखक्ो 
त्वाग देना ओर भविष्ये मिल्नेवाठे सुखकी आशा करना- - 
बह उदिमानोकी नीति नरी ६ ॥ २६ ॥ 
योऽरिणा सह संधाय सुखं खपिति विश्वसन्‌ । 
स वृक्षाप्रे पसु वा पतितः धतिबुद्धःयते ॥ ३७ ॥ 
“जो शुके साथ संधि करके विश्वासपूर्वक सुखसे सोता 
ह, वह उी मनुष्यके समान ड, जो बृक्षकी शाखापर गाद 
गीदम सो गया हों ।एेखा पुरुष नीचे गिरने ( रातुद्ारा संकट- 
भर॑ पड़ने ) पर ही सजग या सचेत होता ६ ॥ २७ ॥ 
कमणा येन तेनेव सदुना दारुणेन च । 
उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समथो धर्ममाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मनुष्य कोमङ या कड़ोर, जि किंी भी उपायसे सम्भव 
द दौनद्शासे अपना उद्धार करे । इसके बाद शक्तिगाछी 
शे पुनः धर्माचरण करे ॥ ३८ ॥ 
` ४.५: सपत्नानां सर्वास्ताजुपसेवयेत्‌ । 
तऋत्फनश्चापि ओद्धव्याश्चारा विनिहताः परैः ॥ ३९ ॥ 
“जो. लोग॒शाघुके रार शः उन सवका सेवन करना 


चा्टिये । अपने ऊपर शतरुओंदयारा जो गुस्तचर 
गये हौः उनको भी पदचाननेका प्रयत्न करे || ३९ ॥ 
चारस्त्वविदितः काय आत्मनोऽथ परस्य च | 
पाषण्डास्तापसार्दी्च पररा प्रवेशयेत्‌ ॥ ४० 
“अपने तथा शतरुके राज्यमे देसे गुस्तचर नियुक्त करे 
जिसको कोई जानता-पहचानता न हो । शाजङे रयो 
पाखण्डवेषधारी ओर तपस्वी आदिको ही गुतचर्‌ बनाकर 
मेजना चाद्ये | ४० ॥ 
उद्यानेषु विहरे भपास्रावसयेषु च । 
पानागारे भवेरोखु तीर्थेषु च सभासु च ॥ ४ १॥ 
धवे गुस्तचर बागीचाः धूमने-फिरनेके सथान, पौष; 
धर्मशाला, मदविक्रीके स्थान; नगरके प्रवेशद्वारः तीर्थस्यान 
ओर सभाभवन--इन सब खर्छोम विचरे ॥ ५१ ॥ 
धमौभिचारिणः पापाश्चौरा खेकस्य कण्टका; । 
समागच्छन्ति तान्‌ बुष्दूवा नियच्छेच्छमयीत च| ४२॥ 
“कपयपूण धर्मका आचरण करनेवाटे, पापात्मा, चोर 
तथा जगत्‌के यि कण्टकरूप मनुष्य वहा छद्रवेष धारण 
करके आते रहते है, उन सवका पता €गाकर उन्हें कैद कर 
ले अथवा भय दिखाकर उनकी पापदृत्ति शान्त कर दे ।५२। 
न विभ्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमभ्येति नापरीक्ष्य च दिभ्वसेद्‌॥ ४२॥ 
“जो विश्वासपात्र नहीं है, उसपर कभी विश्वास न करः 
परंतु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक विश्वास न करे; 
क्योकि अधिक विश्वास्ते भय उत्पन्न होता है, अतः बिना 
जोचि-बूसने किसीपर मी विश्वास न करे ॥ ४३ ॥ 


विश्वासयित्वा तु परं तच्वभूतेन देतुना । 
अथास्य हरेत्‌ काठे किचिद्‌ विचछिते पदे ॥ ४४॥ 
“किसी यथार्थं कारणते शातुके मन्ये विश्वा उत्वनन करके 
जव कमी उसका पर छडखड़ाता देखे अर्थात्‌ उत कमजोर 
समञ्ञे तमी उपर प्रहार कर दे ॥ ४४ ॥ 
अशङ्कथमपि शङ्केत नित्यं शङ्केत शङ्कितात्‌ । 
भयं शाराङ्किताज्जातं समूखमपि छन्तति ॥ ४५॥ 
“जो संदेह करने योग्य न हो, एसे व्यक्तिपर भी संदेह 
करे-उसकौ ओरसे चौका रदे ओर मिसे भयकी आशङ्का 
होः उसकी ओरखे तो सदा सब प्रकारे सावधान रदे ही; 
क्योकि जि्तकी ओरसे भयकी आशङ्का नहीं है, उघकी ओस- 
खे यदि भय उतयन्न होता है तो वह॒ जङमूलसहित नष्ट 


५. 


कर देता दै ॥| ४५ ॥ 

अवधानेन मौनेन काषायेण जटाजिनैः ! 

विश्वासित्व दवेशारमवलुम्पेद्‌ यथा वृकः ॥ ४६॥ 
“शुके हितके प्रति मनोयोग दिखाकर, मौनव्रत लेकर 

गेखजा व्र पहनकर तथा जया ओर मृगचर्म धारण 

अपने प्रति विश्वास उन्न करे ओर जब विश्वा हो जाय 

तो मोका देखकर भूते भेडियिकी तरह शतुपर द्र पड़े ॥५६॥ 
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पुरो वायदि वा राता पिता वा यदि वा सुत्‌ । 
अर्थस्य विन्नं ङ्बौणा हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ ४७॥ 
पुत्रः भाई, पिता अथवा मित्र जो भी अर्थप्रा्िमे 
विघ्न डालनेवाले हौ, उन्दँ एेशवयं चाहनेवाला राजा अवय 
मार डाले ॥ ४७॥ 
शुखेरप्यवकिक्स्य कायोका्यमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ध्यदि गुर मी धमंडरमे भरकर कर्तव्य ओर अकर्त॑न्यको 
नहीं षमन्च रदा हयो ओर बुरे मार्गपर चलता हो तो उसके 
ल्यि भी दण्ड देना उचित दै; दण्ड उसे राहपर 
लाता हे ॥ ५८ ॥ 
अभ्युत्थानाभिवादाभ्यां सस्प्रदानेन केनचित्‌ । 
परतिचुष्पफलाघाती तीकष्णतुण्ड इव द्विजः ॥ ४९. ॥ 
‹शन्ुके आनेपर उठकर उसका खागत करः उसे प्रणाम 
करे ओर कोई अपूर्वं उपहार दे । इन सव वर्ता्वोके द्वारा 
पहले उसे वशम करे । इसके वाद ठीक वैते ही जैते तीखी 
चोचवाला पक्षी बृक्षके प्रत्येक फूल ओर फल्पर चच मारता 
हैः उसी प्रकार उसके साधन ओर साध्यपर आघात करे ॥ 
नाच्छित्वा परममीणि नारृत्वा कमं दाख्णम्‌ । 
नादत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं शचियम्‌ ॥ ५० ॥ 
भराजा मछलीमारोकी भति दूसरोके मम॑ बिदीण कयि 
बिना, अत्यन्त बरूर करम किय बिना तथा बहुतके प्राण ल्यि 
बिना बड़ी भारी सम्पत्ति नदीं पा सकता दै ॥ ५० ॥ 
नास्ति जात्या रिपुनौम मित्रं घापि न विद्यते । 
सामर्थ्ययोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ५१ ॥ 
“कोई जन्मसे ही मित्र अथवा शत्रु नहीं हता दै । सामथ्यं 
योगे ही शनु ओर मित्र उन्न होते रहते ई ॥ ५१ ॥ 
अमित्रं नैव मुञ्चेत वदन्तं करुणान्यपि । 
दुःखं तत्र न कतंव्यं हन्यात्‌ पूबौपकारिणम्‌ ॥ ५२॥ 
८शत्ु करुणाजनक वचन बोर रहा हो तो भी उसे मार 
बिना न छोड़ । जिषने पहले अपना अपकार किया हो, उको 
अवद्य मार डे ओर उसमे दुःख न मने ॥ ५२ ॥ 
संग्रहानुप्रदे यज्ञः सदा कायां ऽनखूयता । 
निच्रहश्चापि यत्नेन कर्तभ्यो भूतिमिच्छता ॥ ५३॥ 
(रे्वर्यकी इच्छा रखनेवाला राजा दोषदृष्टका परित्याग 
करक सदा लोर्गोको अपने पक्षमे मलये रखने तथा दूसरौपर 
अनुग्रह करनेके लि यत्नरीर बना रदे ओर शतरुओंका 
दमन भी प्रयत्नपू्ैक करे ॥ ५२ ॥ 
प्रहरिष्यन्‌ रियं ब्रूयात्‌ प्रह्यैव भ्रियोत्तरम्‌ । 
असिनापि हिरदिछतत्वा शोचेत च रुदेत च ॥ ५७॥ 
रहार करनेकरे स्यि उद्यत होकर भी प्रिय्‌ वचन बोठे? 
परहार करनेके पश्चात्‌ भी प्रिय वाणी ही बोले, तलबारे 
शतुका मस्तक काटकर भी उस्र च्मि शोकं करे 
ओर रोये ॥ ५४ ॥ 


चत्वारिदादधिकदातवमरो ऽध्यायः 


४,७९.१ 








रोकाराधनमित्येतत्‌ कलैब्यं भूतिमिच्छता ॥ ५५ ॥ 
'देश्वर्यकी इच्छा रखनेवाठे राजाको मघुर वचन बोलकर 
दूषरौका सम्मान करके ओर सहनशीकू होकर छोगोँको अपने 
पास आनेके स्यि निमन्त्रित करना चादियेः यदी लोककी 
आराधना अथवा साधारण जनताका सम्मान दे । इसे अवदवं 
करना चादिये ॥ ५५ ॥ 
न शुष्कवैरं कुर्वीत बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ । 
अनथंकमनायुष्यं गोविषाणस्य भक्षणम्‌ । 
दन्ताश्च परिग्ज्यन्ते रसश्चापि न भ्यते ॥ ५६॥ 
“सूखा वैर न करे तथा दोना बहिवि तरकर नदीके पार 
न जाय | यह निरर्थक ओर आयुनाशक कर्मं हे । यह ऊुचेके 
द्वारा गायका सींग चवाने-नैसा कायं है जिसे उसके दति 
मी रगड़ उठते ई ओर रस मी नदीं मिरता है ॥ ५६ ॥ 
त्रिवगें श्रिविधा पीडायुषन्धास्त्रय पव च । 
अनुबन्धाः द्चुभा क्षेयाः पीडाश्च परिवजेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
धर्मः अथं ओर काम--इन त्रिविध पुरुषार्थोके सेन 
खोभः मूख॑ता ओर दुरव॑कुता-यह तीन प्रकारकी “बाधा-अङ़- 
चन उपसित होती है । उसी प्रकार उनके शान्तिः स्ब॑हित- 
कारी क्म ओर उपभोग--ये तीन ही प्रकारके फल होते ह । 
इन ( तीनो प्रकारके ) फलोंको शुम जानना चादिये; षर 
( उक्त तीनो प्रकारकी ) वाधासि यत्नपूवंक बचना चादिये॥ 
च्छूणरोषमाधिरोषं शचुदोषं तथैव च । 
पुनः पुनः प्रवधेन्ते तस्माच्छेषं न धारयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
“छण, अग्नि ओर शध्रुमेसे कुछ बाकी रह जाय तो बह 
बारंबार बदृता रहता दै; इयि इनमेसे किसीको रोष नहीं 
छोडना चादिये ॥ ५८ ॥ 
वर्धमानसणं तिष्ठेत्‌ परिभूताश्च शत्रवः । 
जनयन्ति भयं तीबं व्याधयश्चाप्युपेक्षिताः ॥ ५९. ॥ 
“यदि बदृता हआ ऋण रह जाय तिरस्कृत अदु जौित 
रहं ओर उपेत रोग शेष रह जर्थ तो चे खन्‌ तीन भम्‌ 
उत्पन्न करते ई ॥ ५९ ॥ 
नासम्यक्कृतकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत्‌ । 
कण्टकोऽपि हि दुदिछन्नो विकारं कुरुते चिरम्‌॥६० ॥ 
“किसी काव॑को अच्छी तर्‌ सम्पन्न किये विना न छदे 
ओर सदा सावधान रदे । शरीरम गडा हआ काटा भी यदि 
पर्प निकाल न दिया जाव--उर्का छ माग शरीरजं 
ही द्रटकर रह जाय तो बह चिरकारुतकं विकार उ्य्न 
करतः है ॥ ६० ॥ 
-वसचैन च मयुष्याणां मागोणां दुषणेन च । 
अगाराणां विनादश्च परगट विनाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
भमनुष्योका वध करके, सङ्क तोड़-फोडकर ओर परोको 
न्ट-्रष्ट करके शतके राका विध्वंस करना चाय ॥। ६१ ॥ 


गृघरह्टिवकालीनः श्वचेष्टः सिष्टविक्रमः । 














४७९२ 
अनुद्धिग्नः काकशाङ्ी भुजङ्गचरितं चरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
"राजा गीधके समान दूरतक दृष्ट डले, बगुेके समान 
ठकषयपर दृष्टि जमाये, कुत्ते समान चोकन्ना रदे ओर सिंह- 
के समान परक्रम प्रकट करः मनये उद्वेगको स्थान नदः 
कौएकी भति सशङ्क रहकर दुसरोकी चेष्टापर ध्यान रक्खे 
ओर दूसरेके विलमे प्रवेश करनेवाले सपक समान शुका 
छिद्र देखकर उसपर आक्रमण करे ॥ ६२ ॥ 
शुरम्जलिपातेन भीरं भेदेन भेदयेत्‌ । 
लुन्धमर्थप्रदानेन समं तुस्येन विग्रहः ॥ ६३॥ 
धजो अपनेसे शूरवीर होः उसे हाथ जोड़कर वशम करे 
जो उरपोक हो, उसे भय दिखाकर फोड़ ठे लोभीको धन 
देकर काबू कर ठे तथा जो वराबर हो उसके साथ युद्ध 
छेड़ दे ॥ ६३ ॥ 
धरेणीसुख्योपजपेषु वट्लभायुनयेषु च । 
अमात्यान्‌ परिरक्षेत भेदसंघातयोरपि ॥ ६४ ॥ 
अनेक जातक लोग जो एक कार्यके ल्य संगठित 
हयेकर अपना दल बना छेते दै, उस दलको श्रेणी कहते दै । 
एेसी श्रेणियोके जो प्रधान है उनम जब मेद्‌ डालाजा 
रहा हो ओर अपने मिर्वको अनुनय-विनयके द्वारा जव दूसरे 
लोग अपनी ओर खीच रदे हो तथा जव सव ओर मेदनीति 
ओर दल्प्रंदीके जाल त्रिछाये जा रहे हयँ, एेसे अवसरोपर अपने 
मन्तियोकी पृ॑सूपते रक्षा करनी चाहिये ८न तो वे पूटने 
पाँ ओर न खयं ही कोई दल बनाकर अपने विरुद्ध कारय 
करने पावे । इसके लिय सतत सावधान रहना चाद्ये ) ॥ 
खदुरित्यवजानन्ति तीक्ष्ण इत्युद्धिजन्ति च । 
तीक्ष्णकाठे भवेत्‌ तीक्ष्णो खदुकाले स॒दुभैवेत्‌ ॥ ६५॥ 
'राजा सदा कोम रहे तो लोग उसकी अवहेलना करते 
दै ओर सदा कठोर बना रदे तो उससे उद्विग्न हो उठते ई, 
अतः जत्र वह कठोरता दिखानेका समय होतो कठोर बने 
ओर ज्र कोमलता बरताव करनेका अवसर दो तो कोमल 
बन जाय ॥ ६५ ॥ 
खरदुनेव मृदुं हन्ति सुना हन्ति दारुणम्‌ । 
नासाध्यं मृदुनाकिंचित्‌ तस्मात्‌ तीक्ष्णतयो सखदुः॥ ६६॥ 
शुद्धिमान्‌ राजा कोमर उपायसे कोमल शन्का नाश 
करता दै ओर कोमल उपायते दी दारुण शन्रुका भी संहार 
कर डाठता दै । कोमरु उपायसे कुछ मी असाध्य नदीं दै; 
अतः कोमर दी अत्यन्त तीक्ष्ण है ॥ ६६ ॥ 
काठ सखदुयां भवति काटे भवति दारुणः । 
प्रसाधयति त्यानि श्रं चाप्यधितिष्ठति ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि भापद्धर्मपवणि कणिकोपदेशे चत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 


श्रीमहाभारते 


[ शन्तिपदपि 


्, न वाल 
“जो समयपर कोमल होता है ओर समयपर कठोर 
जाता दैः वह अपने सारे कां द कर लेता है ओर स 
पर भी उसका अधिकार दो जाता है ॥ ६७ | ५ 
पण्डितेन विरुद्धः सन्‌ दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ 
दीधोँ बुद्धिमतो बाह याभ्यां हिंसति हिसितः॥ | 
धिदवन्‌ पुरुषसे विरोध करके भम दूर हः एेसा समह 
कर निश्चिन्त नही होना चादि; क्योकि बुद्धिमानकी व 
बहुत बड़ी होती दै ( उसके द्वारा कयि गये प्रतीकारके उपाय 
दूरतक प्रभाव डालते है); अतः यदि बुद्धिमान्‌ पुरुप 
चोट की गयी तो बह अपनी उन विशा युनाओंदयारा दूरे 
भी शनरुका विनाश कर सकता है ॥ ६८ ॥ 
न तत्‌ तरेद्‌ यस्य न पारसुत्तरे- 
त तद्धरेद्‌ यत्‌ पुनसदरेत्‌ परः। 
न तत्‌ खनेद्‌ यस्यन मूलमुद्धरे- 
न्तं हन्धाद्‌ यस्य हिये न पातयेत्‌॥ ६९॥ 
४जिसके पार न उतर सके, उस नदीको तैरनेका साहस 
न करे । जिसको शत्रु पुनः बल्मूर्वंक वापस ठे स्कर रेते षन- 
काअपदरणही न करे | एसे वृक्ष याश्रुको खोदनेया 
नष्ट करनेकी चेष्टा न करे जिसकी जड़को उखाड़ फैकना 
सम्भव न हो सके तथा उस वीरपर आधात न करे, जिसका 
मस्तक काटकर धरतीपर गिरा न स्के ॥ ६९ ॥ 
इतीदमुक्तं घजिनाभिसंहितं 
न चैतदेवं पुरुषः सभाचरेत्‌। 
परप्रयुक्तं न कथं विभावये- 
दतो मयोक्तं भवतो हितार्थिना ॥ ७०॥ 
“वद जो मैने शतके प्रति पापपूर्ण र्तावका उपदेशा किया 
› इसे समयं पुरुष सम्पत्तिके समय कदापि आचरणमे न 
छवि । परंतु जव शतु एेसे ही बर्ताद्यारा अपने ऊपर 
संकट उपस्थित कर दे, तब उसके प्रतीकारके ल्य वह न्दी 
उपायोको कामम लानेका विचार क्यो न करे, इसीलयि द्द 
हितकी इच्छसे मेने यह सव कुछ बताया हैः ॥ ७०॥ 
यथावदुक्तं वचनं हितार्थिना 
निशम्य विप्रेण सखुवीरराषट्पः। 
तथाकरोद्‌ वाक्यमदीनचेतनः 
धियं च दीप्तां बुभुजे सवान्धवः॥७१॥ 
हितार्थी ब्राह्मण मारधराज कणिककी कही हुई उन यथा 
बातोंको सुनकर सौवीरदेशके राजाने उनका यथोचित 
पालन किया, जिसते वे बन्धु-बान्धवौसदित समुज्ज्वर ज॑ 
लक््मीका उपभोग करने खरो ॥ ७१ ॥ 





॥ १४० ॥ 


इस शकर श्रीमहामारत शन्तिप्के अन्तत भाषडर्मपवे कणिकका उपदेकविषयक् एक सौ 
चसेसर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ १४० ॥ 


"ॐ -:-- 














आपद्धरमपवं ] 


पकचत्वारिशादधिकशचततमो ऽध्यायः 
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=-= ््व्य््््््च्््््् 


, , एकचलारिरादधिकराततमोऽच्यायः 
(व्राह्मण भयंकर संकटकालमे किस तरह जीवन निर्वाह करे' स विषयमे विश्वामित्र 
मुनि ओर चाण्डारका संबाद्‌ 





युधि्िर उवाच 

हीने परभक्के धमै सर्वोकाभिलष्किते । 
अधर्म धमतां नीते धमे चाधर्मतां गते॥ ९॥ 
मयौदाख विनष्टासु शक्चुभिते धमेनिश्चये । 
राजभिः पीडिते ठोके परेवौपि विद्ास्पते ॥ २ ॥ 
सवीश्रमेषु सूटेषु कमेसूपहतेषु च । 
कामादखोभाष्च मदाच भयं परयत्सु भारत ॥ २ ॥ 
अविदवस्तेघु सर्वषु नित्यं भीतेषु पार्थिव 1 
निकृत्या हन्यमानेषु वञ्चयत्सु परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्प्रदीतेषु देरोघु ब्राह्मणे चातिपीडिते। 
अवर्षति च पर्जन्ये मिथो भेदे समुत्थिते ॥ ५ ॥ 
सर्वस्मिन्‌. दस्युसाद्‌ भूते पृथिव्यामुपजीवने । 
केनखिद्‌ ब्राह्मणो जीवेजञधन्ये काल आगते ॥ ६ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा- प्रजानाथ ! मरतनन्दन ! भूपाल- 
शिरेमणे | जवर सब लोगोकि द्वारा धम्म॑का उछछङ्न होनेके 
कारण श्रेष्ठ धर्म्षीण हो चले, अधर्मको धर्म मानलियाजाय 
ओर धर्मको अधरम समन्चा जाने ल्गेः सारी मा्यादार्ण्‌ नष्ट 
हो जार्यै, धर्मक निश्चय डार्वोडोल हो जायः राजा अथवा 
शत्रु प्रजाको पीड़ा देने ल्ग, समी आश्रम किंकर्तव्यविमृढ दो 
जार्यै, धर्म-कर्म नष्ट हो जार्यै, काम, लोभ तथा मोदके कारण 
सवरको सर्वत्र भय दिखायी देने लगे, करसीका किसीपर 
विश्वास न रह जाय॒, सभी सदा उरते रै, लोग ॒धोखेसे एक 
दूसरेको मारने लगे, समी आपसमे ठगी करने ठग; देशमे 
सत्र ओर आग लगायी जाने कगे, ब्राह्मण अत्यन्त पीडित हो 
जार्यै, बृष्टि न हो, परस्पर वर्विरोध ओर फूट बद जाय 
जौर प्रथ्वीपर जीविकाके सारे साधन छटेरोके अधीन दो 
ज्ये, तब रेखा अधम समय उपस्थित होनेपर ब्राह्मण किस 
उपायसे जीवन-निर्वाह करे १॥ १-६ ॥ 
अतितिश्चुः पुत्रपोजानजुक्रोशान्‌नराधिप । 
कथमापत्सु वतंत तन्मे बूहि पितामह ॥ ७ ॥ 

नरेश्वर ! पितामह ! यदि ब्राह्मण एसी आपत्तिके समय 
द्यावश अपने पुत्र-पौ्रोका परित्याग करना न चाहे तो वह 
कैसे जीविका चलावे, यह सुञ्े बतानेकी कृपा करे ॥ ७ ॥ 
कथं च राजा वतत छोके कलुषतां गते । 
कथमथीच्च धर्माच्च न हीयेत परंतप ॥ ८ ॥ 

परंतप ¡ जब्र लोग पापपरायण हो जार्य उस अवस्थामे 
राजा कसा बरताव करे, भिषसे बह धर्मं ओर अथंसे भी भरष्ट 
नहो१॥८॥ 

भीष्म उवाच 


राजमूला महाबाहो योगक्षेमखुशरटयः । 





प्रजासु व्याधयश्चैव मरणं च भयानि च ॥ > ॥ 
भीष्मजीने कहा- महावाहो | प्रजके योग क्षेमः 
उत्तम वृष्टः व्याधि, मृत्यु ओर भय-इन सबका मूल कारण 
राजादीदै॥९॥ 
छृतं चरेतां द्वापरं च कलिश्च भरतषभ । 
राजमूला इति मतिर्मम नास्त्य संदायः ॥ १० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सत्ययुग, चेता, द्वापर ओर कछियुग--इन 
सका मूल कारण राजा ही दैः एेसा मेरा विचार दै । इसकी 
सत्यता मुन्ने तनिक भी संदेह नदीं है ॥ १० ॥ 
तस्मिस्त्वभ्यागते काटे प्रजानां दोषकारके । 
विक्षानवलमास्थाय जीवितव्यं भवेत्‌ तदा ॥ ११९ ॥ 
प्रजाओकि व्यि दोष उत्पन्न करनेवाटे एेसे भयानक 
समयके आनेपर ब्राह्मणको विज्ञान-बल्का आश्रय लेकर जीवन- 
निर्वाह करना चाहिये ॥ ११॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विश्वामित्रस्य संवादं चाण्डालस्य च पक्कणे ॥ १२॥ .. 
इस विषयमे चाण्डाल्के घरमे चाण्डाक ओर विश्वामित्न- 
काजो संवाद हभ थाः उस प्राचीन इतिदाघका उदाहरण 
लोग दिया करते दै ॥ १२॥ 
त्रेताद्वापरयोः संधौ तदा दैवविधिक्रमात्‌ । 
अनावृष्टिरभूद्‌ घो रोके दवादश्षवाषिंकी ॥ १३ ॥ 
त्रेता ओर द्वापरके संधिकी बात ह, देवव संसारमें बारह 
वर्षोतक भयंकर अनाब्ष्टि हो गयी ( वषा हुईं दी नहीं ) ॥ 
प्रजानामतिवृद्धानां युगान्ते समुपस्थिते । 
त्रेताविमोक्षसमये द्वापरप्रतिपादने ॥ १७ ॥ 
त्रेतायुग प्रायः ब्रीत गया थाः द्वापरका आरम्भ हो 
रहा थाः प्रजा बहत बद्‌ गयी थीं, जिनके खयि वषा बंद 
हो जनेसे प्र्यकाल-खा उपस्ित हो गया ॥ १४॥ 
न ववषं सहस्राश्चः प्रतिरोमोऽभवद्‌ गरुः । 
जगाम दक्षिणं मागं सोमो व्याचत्तलक्षणः ॥ १५॥ 
इन्द्र वर्षा वंद कर दी यी» बृहस्पति प्रतिलोम (वक्री). वर्षा "बंद कर दी थी बृहस्पति प्रतिलोम (वक्री) 
हो गया याः चन्रमा विकृत हयो गया या ओर बह _ दक्षिण 
मार्गपर चला गया था ॥ १५ ॥ 
नावर्यायोऽपि तत्राभूत्‌ कत पएवाश्रजातयः। 
नयः संक्षिप्तोयोधाः किचिदन्तगंतास्ततः ॥ १६॥ 
उन दिने ङुदासा मी नदीं होता याः फिर बादल कहा 
से उत्यन्न होते । नदिका जल्प्रवाह अव्यन्त क्षीण हो गया 
ओर कितनी ही नदिय अद्य हो गयीं ॥ ९६ ॥ 
सरसि सरितश्चैव कूपाः धस्रवणानि च । 
हतत्विषो न लक्ष्यन्ते निस गद्‌ दैवकारितास्‌ ॥ १७ ॥ 
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बड़े-बड़े सरोवरः सरितार्ण, कूप ओर ज्षरने भी उस 
दैवविहित अथवा सखामाविक अनादृष्टिसे श्रीदीन होकर 
दिखायी ही नहीं देते ये ॥ १७ ॥ 


उपश्युष्कजटस्थाया विनिचृत्तसभाप्रपा । 
निवृत्तयक्ञखाध्याया = निवंषर्‌ कार मङ्गला ॥ १८ ॥ 
उच्छिश्नङृषिगोरस्ना निवृत्तविपणापणा । 
निष्त्तयूपसम्भाय  विप्रणष्टमहोत्सवा ॥ १९ ॥ 


छोटे छोटे जडाशय सवंथा सूख गमे । जलाभावके 
कारण रपौसले वंद हो गये । भूत्पर यज्ञ॒ ओर स्वाध्यायका 
लोप हयो गया । वषटकार ओर माङ्गलिक उत्घवोंका करीं 
नाम मी नहीं रह गयां । चेती ओर गोरक्षा चौपट हो गयी, 
बाजार-हाट बंद हो गये । यूप ओर यज्ञोका आयोजन समासत 
हो गया तथा बड़े-बड़े उत्सव नष्ट हो गये ॥ १८-१९ ॥ 
अस्थिसंचयसंकीणौ महाभूतरवाऊुखा । 
शत्यभूयिष्ठनगरा दग्धत्रामनिवेशना ॥ २० ॥ 
सव्र ओर हडयोके देर ठग गये । प्राणियेक्रि महान्‌ 
आतेनाद सत्र ओर व्यास हो रदे ये । नगरके अधिकांश भाग 
उजाड़ हो गये थे तथा गोव ओर घर जल गये थे ॥ २० ॥ 
कचिच्योरेः कचिच्छलः कचिद्‌ राजभिरातुरैः । 
परस्परभयाच्चैव शल्यभूयिष्ठनिज॑ना ॥ २१॥ 
कीं चोरे, कहीं अल्ल राख्रेतेः कीं राजासि ओर 
कहीं क्षुधातुर मनुष्येद्वारा उपद्रव खड़ा होनेके कारण तथा 
पारस्परिक भयसे भी वुधाका बहुत बड़ा भाग उजाड़ होकर 
निजैन बन गया था ॥ २१॥ 
गतदैवतसंस्थाना बृद्धबारुविनाङ्‌ता 1 
गोजाविमहिषीहीना परस्परपराहता ॥ २२॥ 
देवाख्य तथा मठ-मन्दिर आदि संखा उठ गयी थी, 
बालक ओर बदरे मर गये थे, गाय, मेङः बकरी ओर भे 
परायः समत हो गयी थी क्षुधातुर प्राणी एक वूसरेपर आधात 
क्रते थे ॥ २२॥ 
हतविप्रा हतारक्षा प्रणष्ठौषधिसंचया । 
सर्व॑भूतस्तप्राया बभूव॒ वसुधा तदा ॥ २३॥ 
ब्राह्मण नष्ट हदो गये येः रक्षकवृन्दका भी विनादा हो 
गया था, ओषधिर्योके समह ( अनाज ओर फल आदि ) भी 
नष्ट हो गये थे, वसुधापर सब ओर समस्त प्राणियोका शाहा- 
कार व्याप्त हो रहा था ॥ २३॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिभये का क्षते धमे युधिष्ठिर । 
बभूवुः श्धिता मत्यः खाद्‌मानाः परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर ! रेखे मयंकर समयमे घर्म॑का नाश हो जनेके 
कारण भूखे पीडित हट मनुष्य एक दूसरेको खाने र्ग ॥२४॥ 
ऋषयो निय मांस्त्यक्त्वा परित्यज्याभ्निदेवताः। 
आधमन्‌ सम्परित्यज्य प्यधावन्नितस्ततः ॥ २५ ॥ 
अभिके उपासक शुषिगण नियम ओर अमित्र त्यागकर 


श्रीमष्ाभारते 


[ शान्तपव 


च्छ द 7 आभ्र्ोको भी छोड़कर भोजनके ल्य इधर 
दौड़ रदे थे ॥ २५॥ ५ 
विश्वामित्रोऽथ भगवान्‌ महर्षिरनिकेतनः | 
छ्ठुधापरिगतो धीमान्‌ समन्तात्‌ पर्यधावत ॥ २६॥ 
इन्हीं दिनों बुद्धिमान्‌ महिं भगवान्‌ विश्वामि् 
पीडित हो षर छोड़कर चारो ओर दौड़ ल्गा रदे थे | २६॥ 
त्यक्त्वा दाराश्च पुरश्च कस्सिश्च जनसंसदि । 
भक्ष्याभक्ष्यसमो भूत्वा निरञ्चिरनिकेतनः ॥ २७ ॥ 
उन्दने अपनी पती ओर पुत्रको किसी जनसमुदायो 
छोड़ दिया ओर खयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्यागकर भश्च 
ओर अमक्षयमे समान भाव रखते हए विचरन लगे ॥ २७॥ 
स कदाचित्‌ परिपतञ्श्वपचानां निवेशनम्‌ । 
दिख्राणां प्राणिधातानामाससाद वने कचित्‌ ॥ २८॥ 
एक दिन वे किसी वनके भीतर प्राणिर्योका वध कसे. 
वाले दिंखक चाण्डार्टोकी बस्तीमे गिरते-पड़ते जा पर्वे ॥२८॥ 
विभिन्नकलशाकीणं श्वचमभैच्छेदनायुतम्‌ । 
वराह खरभय्रास्थिकपालघटसं ङ्कम्‌ ॥ २९॥ 
वरहा चारो ओर दटे-एूटे घरौके खपे ओर ठीके प्रिखो 
पड़ थेः ऊुत्तौके चमड़े छेदनेवाले हथियार रक्वे हुए पे) 
सूअर ओर गदहौकी दूरी इङ्र्यो, पड़े ओर घडे वरह ख 
ओर भरे दिखायी दे रदे थे ॥ २९ ॥ 
खतचेखपरिस्ती्णं निमोल्यृतभूषणम्‌ । 
सपनिमोकमालाभिः ऊतचिहकुरीमटम्‌॥ २०॥ 
मुदोकि ऊपरसे उतारे गये कपड़े चारौ ओर फैखयि गये 
थे ओर वहसि उतारे हुए एूलकी मालि उन चाण्डा 
घर सजे हुए थे । चाण्डा्लगी कुटियो ओर मटकी सप्र 
केचुलोकी मालाओति विभूषित एवं चिहित किया गथा था॥ 
ङक्टारावबह्खं गदंभष्वनिनादितम्‌ । 
अद्ऽघोषद्धिः खरेवौक्यैः कह द्धिः परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
उस पल्टीमे सब ओर मूर्गोकी “कुकु कू' कौ आवाज 
गूज रही थी। गदरोके रेकनेकी ध्वनि भी प्रतिध्वनित ह एव 
थी । वे चाण्डाल आपसे ज्ञगड़ा-फसाद करके कठोर वचन 
दारा एकं दूसरेको कोसते हए कोलादर मचा रहे थे ॥ ३१ ॥ 
उ्छूकपक्षिध्वनिभिदे बतायतनेतम्‌ ॥ 
रोहघण्टापरिष्कारं श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ ३२॥ 
वहो करई देवालय ये, जिनके भीतर उस्ट्‌ क्षी 
मावाज गूजती रहती थी । वके घरक लोदेकी धया 
सजाया गया या ओर घछंड-के-छंड कुत्ते उन षक 
वेर हए थे ॥ ३२॥ 
तत्‌ प्विर्यश्चुधाविष्टो विश्वामित्रो महाचरषिः। 
आहारान्वेषणे युक्तः परं यत्नं समास्थितः ॥ १२॥ 
उघ बसतीमे घुसकर भूखे पीडित हुए महिं विश्वमित , 
आहारकी खोजमे गकर उसके लिय महान्‌ भरयलन करने खे ॥ 
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न च कचिद्विन्दत्‌ स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः । 

भांसमन्नं फं मूलमन्यद्‌ बा त्न किञ्चन ॥ ३४॥ 
विश्वामित्र वरहा घर-घर धूम-घूमकर भीख मोगते पिरे, 

परंतु कीं मी उन मांसः अन्नः फर, मू या दूसरी कोई 

वस्तु प्राप्न दो सकी ॥ ३४॥ 

अदो कृच्च मया प्राप्तमिति निश्चित्य कोंडिकः। 

पपात भूमौ दौवल्यात्‌ तसिश्चाण्डाटपक्तणे ॥ ३५॥ 
'अहो | यह तो मुक्षपर बड़ा भारी संकट आ गया | 

सा सोचते-सो चते विश्वामित्र अव्यन्त दुर्बलताकरे कारण वहीं 

एक चाण्डाल्के घरमे प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३५ ॥ 

स चिन्तयामास मुनिः किं जु मे सुरतं भवेत्‌ । 

कथं वृथा न सृत्युः स्यादिति पार्थिवसत्तम ॥ ३६॥ 
वृपश्ेष् | अव्र वे मुनि यह विचार करने स्ये क्रि किस 

तरह मेरा भला होगा १ क्या उपाय क्रिया जाय जिससे अन- 

के भिना मेरी व्यर्थं मृत्युन दहो स्के १॥ ३६॥ 

स ददश श्वमांसस्य कुतन्तीं विततां सुनिः। 

चाण्डालस्य गृहे राजन्‌ सद्यः राखहतस्य वै ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! इतनेदीमे उन्होने देखा कि चाण्डार्के घरमे 

तुरंतकरे शस्त्रद्वारा मरे दए कुत्तेकी जोधके माषका एक वडा- 

सा कड़ा पड़ा दै ॥ ३७ ॥ 

स चिन्तयामास तदा स्तैन्यं कार्यमितो भया । 

न हीदानीसुपायो मे विदयते प्राणधारणे ॥ ३८ ॥ 
तत्र. मुनिने सोचा करि मुञ्चे यसि इत मांसकी चोरी 

करनी चाये; क्योकि इस समय मेरे छ्यि अपने प्राणोकी 

रक्षाका दूसरा कोई उपाय नदीं है ॥ ३८ ॥ 

आपत्सु विहितं स्तैन्यं विरिटसमहीनतः । 

विप्रेण प्राणरक्चा्थं कर्तव्यमिति निश्चयः ॥ ३९ ॥ 
८आपत्तिकाल्मे प्राणरक्षकरे यि ब्राह्मणको शरेष्ठ" समान 

तथा हीन मनुष्यके घरसे चोरी कर ठेना उचित है, यह 

शाल्का निश्चित विधान दै ॥ ३९॥ 

हीनादादेयमादौ स्यात्‌ समानात्‌ तदनन्तरम्‌ । 

असम्भवे बाऽऽददीत विशिष्ठादपि धार्मिकात्‌ ॥ ४० ॥ 
पहले हीनपुरुषके घरमे उसे भक्षय पदा्थकौ चोरी 

करना चाहिये । वरँ काम न चले तो अपने समान व्यक्तिके 


(1 


घरसे खानेकी वस्तु लेनी चाये, यदि वर्दा भी अभीसिद्धि 
नहो सरतो अपने विश्षिष्र धर्मात्मा पुरुभके यइसि वहं 
खाघ् वस्तुका अपहरण कर ले ॥ ४० ॥ 
सोऽहमन्त्यावसायानां हराम्येनां प्रतिग्रहात्‌ । 
न स्तैन्यदोषं पदयामि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ४१॥ 
८अतः इन चाण्डाकि घरे मे यह कुततेकी जोषि चुराये 
ञेता दर| कितीके यहा दान लेनेसे अधिक दोप स॒ञ्े इस 
चोरीभर' नदीं दिखायी देत" है; अटः सक्श्य इक अपहरण 
करूराः 1] ८९] 
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पतां वुद्धि समास्थाय विश्वानि महसुनिः। 
तस्मिन्‌ देदो स सुष्वाप श्वपचो यञ्च भारत ॥ ४२ ॥ 
भरतनन्दन ! ठता निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी 
स्थानपर सो गयेः जदा चाण्डा रहा करते थे ॥ ४२ ॥ 
स विगाढां निशां ट खे चाण्डाट्पक्षणे । 
शनैरुत्थाय भगवान्‌ प्रविवेश कुटीमटम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जव्र प्रगाढ अन्धकारसे युक्त आधी रात हो गयी ओर 
चाण्डाल्के घरके सभी लोग सो गये, तत्र भगवान्‌ विश्वामित्र 
घीरेसे उठकर उस चाण्डाटकी करियाम घुस गये ॥ ४३ ॥ 
ख सुत्त इव चाण्डालः दठेष्मापिहितखोचनः। 
परिभिन्नसखरो रूक्षः प्रोवाचागप्रियदर्नः ॥ ४४ ॥ 
वह्‌ चाण्डाल सोया हुआ जान पड़ता था । उसकी अखं 
कीचडसे बंद-सी हो गयी थी; परंतु वह जागता था। वह्‌ 
देखनेमे बड़ा भयानक या | खभावकरा रूखा भी प्रतीत होता 
था । मुनिकरो आया देख वह ष्टे हुए सखस्मं बोर उटा ॥ 
श्वपच उवाच 
कः कुतन्त्रीं घटयति खुक्ते चाण्डारपक्तगे । 
जागर्मि ना सुप्तो सि हतो ऽसीति च दारुणः ॥ ७५॥ 
विश्वामित्रस्ततो भीतः सहला तमुवाच ह । 
तत्र व्रीडाङुकसुखः सोद्धेगस्तेन कर्मणा ॥ ७६॥ 
चाण्डाखने कहा-अरे | चाण्डार्टोकरे घरोमे तो सव 
खोग सो गे दै । फिर कौन यहो आकर कुन्तेकी जोध लेनेकी 
चेष्टा कर रहा है १ म जागता दू सोया नदीं हूं । मै देखता 
हू तू मारा गया । उस करूर खभाववाटे चाण्डालनेःजत्र ेसी 
बात कही; तव विश्वामित्र उससे डर गये | उनक्रे मुखपर 
ल्जा धिर आयी । वे उस नीच कर्मसे उद्धिगन ˆ हो सहसा 
बरोर उठे--॥ ४५४६ ॥ 
विश्वामित्रो ऽहसमायुष्मच्नागतोऽहं बुभुक्षितः । 
मरा वधीम॑म सद्बुद्धे यदि सम्यक्‌ पपर्यसि ॥ ४७॥ 
(आयुष्मन्‌ ! मै विश्वापित्र हू । भूखे पीडति होकर 
यदौ आया हँ । उत्तम बुद्धिवि चाण्डार | यदि तू ठीक 
ठीक देखता ओर समञ्चता दै तो मेरा वध्र न करः ॥ ४७ ॥ 
चाण्डालस्तद्‌ वचः श्रुत्वा महेभावितात्मनः 1 
हायनादु पसम्श्रान्त उद्ययौ प्रति तं ततः ॥ ७८ ॥ 
पवित्र अन्तःकरणवाले उस महर्भिका वह वचन सुनकर 
-चाण्डाङ घत्रराकर अपनी शय्यते उठा ओर उनके पाष 
चल गया ॥ ४८ ॥ 
स विखृज्याश्रु नेाभ्यां बहुमानात्‌ छृताञ्जलिः । 
उवाच कौरिकं रा्नौ बह्मन्‌ कि ते चिकीर्षितम्‌ ॥७९॥ 
उसने बड़े आदरे साय हाय जोड़कर नेत्रो ओष 
बहते हुए वहां विश्वामितरजीसे कडा--्रहन्‌ | इस रातके । 
समय आपकी यह कैरी चेष्टः है {आए श्य्‌ करन्‌ 
वाहते ह? }¡ ४२ 
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विश्वामित्रस्तु मातङ्गमुघाच परिसान्त्वयन्‌ । 
छुधितोऽहं गतश्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रे चाण्डालको सान्तना देते हुए कहा-^भाई। 
म बहुत भूखा हू । मेरे प्राण जा रदे है; अतः मेँ यह इुततेकी 
जोष ठे जाऊंगा ॥ ५० ॥ 
छुधितः कलुषं यातो नास्ति हीरशनार्थिनः। 
रुच मां दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
“भूखके मारे यह पापकमं करनेपर उतर आया ह । 
भोजनकी इच्छावाले भूखे मनुष्यको कुछ मी करनेम ल्जा 
नीं आती । भूख ही सन्ने कलङ्कित कर रही है, अंतः में 
यह्‌ कुत्तेकी जोध ठे जागा ॥ ५२१ ॥ 
अवसीदन्ति मे प्राणाः श्रुतिसमं नदयति श्चुधा । 
दुबेखो नष्टसंश्षर्च भक्ष्याभ््यविवर्जितः ॥ ५२ ॥ 
भरे प्राण शिथिल हो रहे दै । क्षुधासे मेरी श्रवणशक्ति 
नष्ट होती जा रही है । मँ दुत्रख हो गया हूँ । मेरी चेतना 
लसी हो रही है; अतः अवर मुत्मे मध्य ओर अभक्यका 
विचार नहीं रह गया है ॥ ५२ ॥ 
सोऽधरम बुद्धय मानोऽपि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 
अटन्‌ भक्ष्यं न विन्दामि यदा युष्माकमाख्ये ॥ ५२ ॥ 
तदा बुद्धिः कृता पपेहरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 
भम जानत रँ कि यह अधरम है तो भी यह कुत्तेकी जघ 
ले जागा । मै ठमलेोगोके घरपर धूम-घूमकर ौगनेपर 
भी जब्र भीख नहीं पा सकरा रूः तव मैने यद पापकर्म करने- 
का विचार किया है; अतः वुततेकी जघ ठे जाऊँगा ॥५ २२॥ 
अभ्निसुलं पुरोधाश्च देवानां शचिषाड विभुः ॥ ५७॥ 
यथावत्‌ सवभुग्‌ बरह्मा तथा मां विद्धि धर्म॑तः। 
अग्निदेव देवताभकर मुख ई, पुरोदित दैः पवित्र द्रव्य 
ही ग्रहण करते द ओर महान्‌ प्रभावशाटी दै तथापि वे जैसे 
अवस्थाके अनुकार सर्वभक्षी हो गये दै, उसी प्रकार गँ ब्राहयण 
होकर भी सर्वभक्षी बनूगा; अतः त॒म धर्मतः सुञ्चे ब्राह्मण 
ही समन्चोः ॥ ५४१ ॥ 
तमुवाच स चाण्डाखो महवें शण मे वचः ॥ ५५॥ 
शरुत्वा तत्‌ त्वं तथाऽऽतिष्ठ यथा धमां न हीयते । 
तत्र चाण्डालने उनसे कदा--“महषे | मेरी बात सुनिये 
ओर उसे सुनकर एेसा काम कीजिये, जिसते आपका धरम नष्ट 
नदो ५५२ ॥ 
धम शपि विधर् श्छणु यत्‌ ते व्रवीम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शगाखादधमं श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः। 
तस्याप्यधम उद्देशः शरीरस्य श्वजाधनी ॥ ५७ ॥ 
श्रह्मषं } म अप्क्रे च्थिभीजो धर्मकरी ही बात वत्‌। 
रहा ह उसे सुनिये । मनीषी पुरपर कहते है कि ङ्त 
सियारते भी अधम दोता है । कुन्तके शरीरम भी उसकी 
जेधिका भाग सवसे अघम होता ह ॥ ५६-५७ || 


नेदं सम्यग्‌ व्यवसितं महपं धर्मगर्हितम्‌। 
चाण्डालखस्य हरणमभक्ष्यस्य विरोषतः ॥ ५८ 
“महर { आपने जो निश्चय किया दै, यह ठीक न 
चाण्डाल्के धनका; उसमे भी विशेषरूपसे अभक्ष्य पदक 
अपहरण धम॑की दृष्टिते अव्यन्त निन्दित ह ॥ ५८|| 
साध्वन्यमनुपदय त्वमुपायं प्राणधारणे । 
न मांसलोभात्‌ तपसो नाशस्ते स्यान्महामुने॥ ५९॥ 
“महामुने [अपने प्राणोकौ रक्षके व्यि कोई दूसरा अच्छा. 
सा उपाय सोचिये । मांसके लोभसे आपकी तपस्याका पाश्च 
नदीं होना चाये ॥ ५९ ॥ 
जानता विषितं धमं न कायो घ्मसंकरः। 
मा स्म धरम परिव्याक्षीस्त्वं हि धमतां वरः ॥ ६०॥ 
आप शास््रविहित धमंक्रो जानते है अतः आपके दरार 
धरम॑संकरत।का प्रचार नदीं होना चाहिये । धर्मक व्याग त 
कीजिये; क्यौकिं आप धर्मात्मा श्रेष्ठ समन्ने जातेः ॥६१॥ 
विश्वामित्रस्ततो राजन्नित्युक्तो भरतर्षभ । 
छ्ुधातेः प्रत्युवाचेदं पुनरेव महामुनिः ॥ ६१॥ 
भरतश्रेष्ठ नरेश्वर ! चाण्डाल्करे ठेसा कहनेपर क्षुधा 
पीड़ित हए महामुनि विश्वामित्रने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ ६१ ॥ 
निराहारस्य खुमहान्‌ मम कालोऽभिधावतः । 
न विद्यतेऽप्युपायश्च कश्चिन्मे प्राणधारणे ॥ ६२॥ 
“मँ मोजन न मिलनेके कारण उसकी प्राक्िके स्यि इधर 
उधर दौड़ रहा हर । इसी प्रयलमे एक लता समय व्यतीत 
हो गयाः श्रतु मेरे प्रार्णोकी रक्षाके ल्यि अवतक्र कोई 
उपाय हाय नदीं आया ॥ ६२ ॥ 
येन येन विरोषेण कर्म॑णा येन केनचित्‌ । 
अभ्युल्ीवेत्‌ साद्यमानः समथो धममाचरेत्‌ ॥ ६३॥ 
(जो भूखो मर रहा दो, वह जिस-जिस उपायसे अथवा 
जिस किसी भी कर्मे सम्भव हो, अपने जीवनकी र्षा कर 
फिर समर्थ होनेपर वह धर्मका आचरण कर सकता दै ॥६३॥ 
णेन्द्र धर्मः क्षनियाणां बाह्मणनामथा्चिकः। 
ब्रह्मवहिर्मम वं भक्ष्यामि शमयन्‌ श्चुधाम्‌ ॥ ६४॥ 
८इन्द्रदेवताका जो पालनरूप धर्म दैः वही क्षत्िरयोक्र 
ओर अग्निदेवका जो सर्वभक्षित्व नामक गुण है, व 
ब्राह्णोका है । मेरा बल वेदरूपी अग्नि है; अतः मे श 
शान्ति व्यि सत्र कु भक्षण कर्गा ॥ ६४ ॥ 
यथा यथेव जीवेद्धि तत्‌ कर्तग्यमेकया । 
जीवितं मरणाच््रैयो जीवन्‌ धर्ममवाप्ठुयात्‌ ॥ ६५॥ 
“तेजते ही जीवन सुरक्षित रद, उसे पनिना अवे 
करना चाहिये । मरते जीवित रहना श्रे है, करयो जीवित 
पुरुष पुनः धर्मका आचरण कर सकता द ॥ ६५. ॥ 
सोऽहं जीवितमाकाङ्शषन्नभक्ष्यस्यापि भक्चणम्‌ । 














व्यवस्ये बुद्धिपूर्वं वै तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ ६६॥ 
{दस्य मैने जीवनकी आकाङ्का रखकर इस अभक्ष्य 
पदा्॑का भी क्षण कर लेनेका बुदधपर्क निश्चय करिया है | 
इसका तुम अनुमोदन करो ॥ ६६ ॥ 
बर्वन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्यास्यद्ुभानि तु 1 
तपोभिर्विधया चैव ज्योतींषीव महत्तमः ॥ ६७॥ 
जैसे सूयं आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान्‌ अन्धकारका नाश 
कर देते दै, उसी प्रकार मँ पुनः तप ओर विध्राद्वारा जव्र 
अपने आपको उवल कर र्दूगाः तत्र सारे अशुभ कर्मौका 
नाद कर डादूगाः | ६७ ॥ 
पच उवाच 
नैतत्‌ खादन्‌ पराप्ते दीधमायु- 
नैव प्राणान्नासरतस्येव ठिः। 
भिक्षामन्यां भिश्च मा ते मनोऽस्तु 
श्वभक्षणे श्वा ्यभक्यो द्विजानाम्‌ ॥६८॥ 
चाण्डालने कहा- सने ! इसे खाकर कोई बहुत बड़ी 
आयु ष्ठं प्राप्त कर सकता । न तो इससे प्राणराक्ति प्राप्त 
होती ३ ओर न अमृतके समान तृप्ति ही होती है; अतः आप 
कोई दुखरी भिक्षा मागिये । कुत्तेका मांस खानेकी ओर आप- 
का मनन नदीं जाना चाहिये । कुत्ता द्विजेकि ख्ि अभश्य है॥ 
विधामित्र उवाच 
न दुर्भिक्षे खलभं मांसमन्व- 
चछवपाक मन्ये न च मेऽस्ति वित्तम्‌। 
छ्चधा्श्चा्टमगतिनिंराराः 
श्वमांसे चास्मिन्‌ षड्सान्‌ साधु मन्ये ॥ 
विश्वामित्र बोटे--इवपाक ! सारे देम अकार पड़ा 
ह; अतः दूसरा कोई मांस सुलम नहीं होगा, यह मेरी द्द्‌ 
मान्यता है । मेरे पा धन नही दहै कि म भोज्य पदार्थ 
खरीद सरव; इधर भूखते मेरा बुरा हाल दै । म निराश्रय 
तथा निराश हूं । मै समञ्चता कि सुद्ञे इस कतेक मांसम 
ही षड्रस भोजनका आनन्द भटीमति प्राप्त होगा ॥ ६९ ॥ 
पच उवाच 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या बहयक्चत्रस्य वे विदः । 
यथा शाखं प्रमाणं ते माभक्ष्ये मानसं रथाः॥ ७०॥ 
चाण्डालने कहा-- बाह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्यके 


चयि पाच नखोवारे पोच प्रकारके प्राणी आपत्काखमे मष्ष्य- 


बताये गये है । यदि आप शाखरको प्रमाण मानते है तो अभ्य 
पदार्थंकी ओर मन न ठे जाइये ॥ ७० ॥ 
दिधामित्र उवाच 
अगस्त्येनासुरो जग्ध वातापिः श्चुधितेन वे । 
अहमापद्रतः -्ुत्तो भक्षयिष्ये श्वजाघनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विश्वामित्र बोटे-भूषखे हए महिं अगसत्यने 
वातापि नामक असुरको खा छिया था । मै ते श्चुधाके कारण 


पएकतच्त्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 


४५७९. 
"~~~ _.----------------- 
भारी आपत्तिम पड़ गया हू; अतः यह कुत्तेकी जघ 
अवदय खाऊगा ॥ ७१ ॥ 
पच उवाच 

भिक्षामन्यामाहरेति न॒ च कठुमिहार्दसि । 
न नूनं का्ैमेतद्‌ वै हर कामं ऽवजाघनीम्‌ ॥ ७२ ॥ 

चाण्डालने कहा- मुने ! आप दृखरी भिक्षा ठे 
आइये । इसे ग्रहण करना आपके ल्यि उचित नदी दै । 
आपकी इच्छा हो तो यह कुत्तेकी ध ले जाइये; पर मे 
निशवितरूपसे कहता हूँ कि आपको इसका भक्षण नहीं करना 
चाद्ये ॥ ७२॥ 





विश्वामित्र उवाच 

रिष्ठा वै कारणं धमै तद्त्तमचुवतंये । 
परां मेध्याशनामेनां भक्त्यां मन्ये श्वजाघनीम्‌॥ ७२ ॥ 

विश्वामित्र बोठे--रिष्टपुरुष ही धर्म॑की प्रबरत्तिके 
कारण ई । मँ उन्दीकि आचारका अनुसरण करता दू; अतः 
इस ऊुनत्तेकी जोधको मेँ पवित्र भोजनके समान ही भक्षणीय 
मानता हूं | ७२ ॥ 

श्वपच उवाच 

असता यत्‌ सभाचीणं*न च धमः सनातनः । 
नाकार्यमिद कार्यं वे मा छटेनादयुभं छथाः ॥ ७९ ॥ 

चाण्डाखने कहा-किसी असाधु पुरुषने यदि कोर 
अनुचित कायं किया हो तो वह सनातन धमं नहीं माना 
जायगा; अतः आप यहां न करने योग्य कम॑न कीजियि । 
कोई बहाना ठेकर पाप करनेपर उतारू न हो जाइये॥ ७४॥ 

विधामित्र उवाच 

न पातकं नावमतश्रषिः सन्‌ कतौमर्हति । 
समो च श्वश्गौ मन्ये तस्माद्‌ भोय श्वजाघनीम्‌॥७५॥ 

विश्वामि्र बोटे- कोई शरेष्ठ ऋषि ेसा कमनी 
कर सकता; जो पातक हो अथवा जिषकीःनिन्दा की गयी हो। 
कुत्ते ओर मग दोन ही पड होनेकेः कारण मेरे मतम समान 
है, अतः मे यह कुत्तेकी जघ अवरय खाऊंगा ॥ ७५॥ 

श्वपच उवाच 
यद्‌ ब्राह्मणाथे रतमर्थितेन 
तेनर्षिणा तद्वस्थाधिकारे । 
सवै धूमो य॒त्र न पापमस्ति 
सर्वेरुपायेगारवबो हि रक्ष्याः ॥ ७६॥ 

चाण्डाकने कहा-महररं अगस्त्यने ब्राहर्णोकी रक्षा- 
के लि प्रार्थना की जानेपर वसी अवस्थामें वातापिका मक्षण- 
रूप कार्यं किया था ( उनके वैसा करनेसे बहुतःसे ब्राह्रणो- 
की रक्षा ह्यो गयी; अन्यथा वह राक्ष उन सबको खा जाता; 
अतः महर्धिका बह कार्यं धमं ही था ) । धमं वही है, जिसमे 
टेदामात्र भी पाप न हो । बाह्मण शुखनन है; अतः सभी 
उपायो उनकी एवं उनके धमकी रक्षा करनी चाहिये ॥७६॥ 


4. 


४७९८ 
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विशामित्र उवाच 

भिन्नं च मे ब्राह्यणस्यायमात्मा 
प्रियश्च मे पूज्यतमश्च रोके । 

तं धकामोऽहमिमां जिहीषं 
यशं सानामीदरानां न विभ्ये ॥ ७७॥ 
विश्वामित्र धोखे--८ यदि अगस्त्यने ब्ाहा्णोकी रक्षा- 
के ल्मि बह कायं कियाथातो म मी मित्रकी रक्षाके ल्यि 
उसे करगा)यह ब्राह्मणक शरीर मेरा मित्र ही है । यही जगत्‌- 
म मेरे ल्थि परम प्रिय ओर आदरणीय है । इसीको जीवित 
रखनेके लिये मे यह कुत्तेकी जोष ले जाना चाहता हू, अतः 
ठेते वृरंस कमपि मुदे तनिक भी भय नहीं दयेता है ॥७७॥ 


पच उवाच 
कामं नरा जीवितं संत्यजन्ति 
न चाभक्षये कचित्‌ कुर्वन्ति बुद्धिम्‌ । 
स्वान्‌ कामान्‌ प्रप्नुवन्तीह विद्धन्‌ 
परियख कामं सहितः श्चुधेव ॥ ७८॥ 
चाण्डालने कहा--विद्रन्‌ | अच्छे पुरुष अपने प्राणो 
का परित्याग भले ही कर दं, परंतु वे कमी अमक्ष्य-भक्षण- 
का विचार नहीं करते ह । इसीसे वे अपनी सम्पूणं कामनाओं 
को प्राप्त कर रेते है; अतः आप भी भूखकरे साथ ही--उपवास- 
द्वारा दी अपनी मनःकामनाकी पूति कीजिये ॥ ७८ ॥ 


विश्वामित्र उवाच 
स्थाने भवेत्‌ संशयः वरेत्यभावे 
निःसंशयः कमणां वै विनाराः 1 
अहं पुनव्तनित्यः शमात्मा 
मूल रक्त्यं भक्चयिष्याम्यभक््यम्‌॥ ७९ ॥ 
विश्वामित्र बोे- यदि उपवास करके प्राण दे दिया 
जाय तो मरनेके बाद क्या दोगा ? यह संशययुक्त व्रात है ; 
प्रतु एेसा करनेपे पुण्यकर्माक्रा विनाश होगा, इसमे संशय 
नही है, ( क्योकि शरीर ही धर्माचरणका मूल दहै ) अतः मँ 
जीवनरक्षाकरे पश्चात्‌ फिर प्रतिदिन व्रत एवं गमः दम आदि- 
मे तत्पर रहकर पापकर्मोका प्रायश्चित्त कर दगा । इष समय 
तो धर्मक मूलभूत शरीरकी दी रक्षा करना आवश्यक है; अतः 
भ इस अभक्ष्य पदायंका भक्षण करूगा ॥ ७९ ॥ 
वुद्ध.यात्मके उयक्तमस्तीति पुण्यं 
म्रोदात्मके यज यथा श्वभक्ये । 
यदप्येतत्‌ संशयात्मा चरामि 
नाहं भविष्यामि यथा त्वमेव ॥ ८० ॥ 
यई वुत्तेका मास-भक्षण दो प्रकारे हो सकता है एक 
बुद्धि ओर विचारपूैक तथा दुरा अक्ञान एवं आधक्ति- 


पूर्वक । बुद्धि एवं विचारदयारा सोचकर धर्मकरे मूल तथा जान- 


भ्ाप्िके साधनभूत शरीरकी रक्षमे पुण्य दैः यह्‌ बात खतः 
स्पष्ट दै जाती दे । इषौ तट मोद एवं आरक्तिपू्व॑क उख 


महाभारते 


कार्यम प्रवृत्त होनेसे दोषका होना भी स्पष्ट ही 


[ शान्तिपभि 


हे। य॒द्पि 
मनम संशय छेकर यह कायं कएने जा रहा हू तथापि ६ 


विश्वासहै किमे इस मां्को खाकर तुम्दारे-जैसा चाण्डा 
नदीं बन जाजगा ( तपस्याद्वारा इसके दोषका मार्जन कर 
दगा )॥ ८० ॥ 
पच उवाच 
गोपनीयमिदं दुःखमिति मे निथिता मतिः। 
दुष्ठ्तो ऽब्राह्मणः सतं यस्त्वामदसुपालमे ॥ ८१॥ 
चाण्डाखने कदहा-- यद कुत्तेका मांख खाना भाप 
ल्य अत्यन्त दुःखदायक पाप है । इससे आपको बचना 
चाहिये | यह मेरा निश्चित विचार हैः इसीव््ि भँ महान्‌ 
पापी ओर ब्राह्णेतर होनेपर मी आपको बार्ार उलाहना 
दे रहार । अवदय ही यह धम॑का उपदेश करना मेरे स्थि 
धूर्ततापरणं चेष्ट ही दै ॥ ८१ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
पिवन्त्येबोदकं गायो अण्डूकेचु रुवत्खपि । 
न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः॥ ८२॥ 
विश्वामित्र बोटे--मेढकोके टर॑टरं करते रहनेपर भी 
गौ जलाशयो जल पीती ही दँ ( वैसे ही तुम्दारे मना केः 
पर मी भ तो यह अमक्ष्य-मक्षण करछगा ही ) । तहे धर्मोपदेश 
देनेका कोई अधिकार नदीं है; अतः तुम अपनी प्रशसा 
करनेवठे न बनो ॥ ८२ ॥ 
पच उवाच 
खद्‌ भूत्वाजुशासे त्वां छपा हि त्वयि मे द्विज । 
यदिष्टं श्रेय आधत्ख मा खोभात्‌ पातकं कथाः॥ ८३॥ 
चाण्डालने कषा बहन्‌ ! मै तो आपका हि 
सुद्‌ बनकर ही यह धर्माचरणकी सलाह दे रहा हू; कथो 
आपपर मुञ्चे दया आ रही है । यह जो कल्याणक बात बता 
रहा हू, इसे उप अरहण करे । कोभवश पाप न कर ॥ ८३॥ 
विश्वामित्र उवाच 
खुन्मे त्वं सखखेण्डुश्चेदापदो मां समुद्धर । 
जानेऽहं धर्मतोऽऽत्मानं शौनीुत्खज जाघनीम्‌ ५) 
विश्वामित्र बोले भेया | यदि ठम मेरे हिते यदः 
हो ओर सञ्च सुख देना चाहते ह्ये तो इस विपत्ते ॥ 
उद्धार.करो । मे अपने धर्मको जानता ह । तुम तो यर ॐ 
की जष म॒न्ने दे दो ॥ ८४॥ 
पच उवाच 
नेवोत्सदेः भवतो दातुमेतां 
नेपेक्षितुं हियमाणं खमन्नम्‌ ' 
उभौ स्यावः पापलोक्रावलितौ ।५५॥ 
दाता चाहं बराह्मणस्त्वं प्रतीच्छन ५ 
चाण्डाने .कहा--गहयन्‌ ! मे यहं थ ८ 
आपको नर्द देः सकता अकर रेरे इट अनक भः ` 
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ध दो, इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता । इसे देने- 
वाला मै ओर लेनेवले आप ब्राहमण दोनो ही पापल 
होकर नरकमे पड़गे ॥ ८५ ॥ 


विश्वामित्र उवाच 
अद्ाहमेतद्‌ चजिनं करम कृत्वा 
जीवश्चरिष्यामि महापवित्रम्‌ । 
ख पूतात्मा धर्ममेवाभिपत्स्ये 
यदेतयोशुर तद्‌ वै ब्रवीहि ॥ ८६॥ 
विश्वामित्र बोले--आज यह पापकर्म करके भी यदि 
मै जीवित रहा तो परम पवित्र धर्मका अनुष्ठान करगा । 
इससे मेरे तनः मन पवित्र हो जर्येगे ओर मै धर्मका ही फल 
प्राप्त करूंगा । जीवित रहकर धर्माचरण करना ओर उपवास 
करके प्राण देना-इन दोनेमि कौन वड़ा है, यह मुञ्चे 
बताओ ॥ ८६ ॥ 
श्वपच उवाच 
आत्मैव साक्षी कुलधर्मङूत्य 
त्वमेव जानासि यद दुष्कृतम्‌ । 
यो याद्वियाद्‌ भक्ष्यमिति श्वमांसं 
मन्ये न तस्यास्ति विवजेनीयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चण्डाखने कहा किस कुलके स्यि कौन-सा कार्य 
घम है, इस विषयमे यह आत्मा ही साक्षी है । इस अमष्षय- 
भक्षणमे जो पाप दै, उसे आप मी जानते है । मेरी समन्षमे 
जो कुततेके मांसको भक्षीय वताकर उसका आदर करे, उसके 
ल्यि इस संसारम कुछ मी त्याज्य नहीं है ॥ ८७ ॥ 
दिथामित्र उवाच 
उपादाने खादने चास्ति दोषः ` 
कार्यात्यये नित्यमत्रापवादः। 
यस्मिन्‌ हिंसा नाचरतं बाच्यटेशो- 
भक्ष्यक्रिया यजन न तद्वरीयः ॥ ८८ ॥ 


५५ 


विश्वामित्र बोले चाण्डाल ! मेँ इते मानता हूं छि 
तमसे दान लेने ओर इस अमक्षय वस्तुको खनिमे दोषदः 
फिर भी जर्हा न खनते प्राण जानेकी सम्भावना होः वाक 
च्ि शार्खोमि सदा द्यी अपवाद वचन मिलते द । जिसमे 
हिंसा ओर असत्यका तो दोष है ही नही, ठेशमात्र निन्दारूप 
दोष है । प्राण जनके अवसरोपर भी जो अभक्ष्य-भक्षणका 
निषध ही करनेवाले वचन दै, वे गुरुतर अथवा आदरणीय 
नहीं ह ॥ ८८ ॥ 
श्वपच उवाच 
यदेष हेतुस्तव खादने स्या- 
न्न ते वेदः कारणं नायेधम॑ः। 
तस्माद्‌ भक्षयेऽभक्षणे वा द्विजेन्द्र 
दोषं न पदयामि यथेदमत्र ॥ ८९ ॥ 
चाण्डालने कदा- द्विजेन्द्र | यदि इस अभक्ष्य वस्तुको 


खनेम आपके छि यह प्राणरक्नार्पी देतु दी प्रधान दै 
तत्र तो अपके मतम न वेद प्रमाण दहै ओर नगश्रेष्ठ पुरपौका 
आचारःधरमं ही । अतः मेँ आपक्रे छ्य भ्य वस्तुके अभक्षण- 
मं अथवा जम वस्तके भक्षणमे कोई दोप नदी देख रदा 
हरः जेस। कि यहो आपका इष मांसके ल्यि यदह महान्‌ आग्रह 
देखा जाता है ॥ ८९ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
नैवातिपापं भक्ष्यमाणस्य दृं 
सुरां तु पीत्वा पततीति शब्दः । 
अन्योन्यका्यणि यथा तथैव 
न पापमा्रेण छृतं हिनस्ति ॥ ९०॥ 
विश्वामित्र बोले-- अखाद्य वस्तु खानेवाटेको ब्रह्म- 
हत्या आदिके समान महान्‌ पातक लगता हो, एेसा को 
दाखरीय वचन देखनेमे नहीं आता । हा, रात्र पीकर ब्राह्मण 
पतित दो नाता है, एेसा शाख्रवाक्य स्पष्टरूपखे उपलन्ध 
होता है; अतः बह सुरापान अवदय त्याज्य है | जैसे दूसरेवूसंरे 
कर्मं निषिद्ध हैः वेसा ही अभध्य-मक्षण मी है । आपनत्तिके 
समय एक वार क्रिये हुए किसी सामान्य पापे किसीके आ- 
जीवन किये हुए पुण्यकम॑का नाश नहीं होता ॥ ९० ॥ 
पच उवाच 
अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्‌ वा 
तद्‌ विद्वांसं बाधते साधुवत्तम्‌। 
इवानं पुनयां रुभतेऽभिषङ्गात्‌ 
तेनापि दण्डः सहितव्य एव ॥ ९१ ॥ 
चाण्डाखने कहा-जो अयोग्य स्थानतः अनुचित 
कर्म॑से तथा निन्दित पुरुषरसे कोई निषिद्ध वस्व॒ ठेना चाहता 
हैः उस विद्ानूको उक्षका सदाचार ही वैषा करनेसे रोकता 
है ( अतः आपको तो ज्ञानी ओर धर्मात्मा होनेके कारण 
खयं ही एसे निन्धर कम॑से दूर रहना चादिये ); परंव॒ जो 
बारंबार अत्यन्त आग्रह करके कुत्तेका मांस ग्रहण कर रहा 
है, उसीको इसका दण्ड भी सहन करना चाहिये ( मेरा इसमे 
कोई दोष नदीं हे ) ॥ ९१॥ 


भीष्म उवाच 
एवमुक्त्वा निवृते भातङ्गः कौिकं तदा । 
विदवामित्रो जदारेव ृतवुद्धिः इवजाघनीम्‌ ॥ ९२॥ 


भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर | ेसा कहकर चाण्डाङ 
सुनिको मना करनेके कार्यस निडृत्त हो गया । विश्वामिज्न तो 
उसे ठेनेका निश्चय कर चुके थे; अतः बु्तेकी जोष के 
ही गये ॥ ९२॥ 
ततो जग्राह स इवाङ्गं जीवितार्थी महामुनिः । 
सदारस्तामुपाहत्य वने भोक्तुमियेष सः ॥ ९२ ॥ 


जीयित रहनेकी इच्छावाले उन महासुनिने कुत्तेके शरीर- 
के उष एकं भागको ग्रहण कर ठ्वा ओर उसे बनमें के 


भीमष्ाभारते 
न =-= 
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जाकर पत्नीसहित खानेका विचार किया ॥ ९३ ॥ 
अथास्य बुद्धिरभवद्‌ विधिनाहं श्वजाघनीम्‌ । 
भक्षयामि यथाकामं पूर्व॑ संतप्यं देवताः ॥ ९७॥ 
इतनेहवीमे उनके मनम यह विचार उठा कि मँ कुत्तेकी 
जोधकर इस मांऽको विधिपूर्वक पहे देवतार्ओको अर्पण करगा 
ओर उन्हं संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छाके अनुसार उसे 
खाऊंगा ॥ ९४ ॥ 
 ततोऽच्िुपसंहत्य ब्राह्येण विधिना मुनिः। 
पेनद्राग्नेयेन विधिना चरू पयत खयम्‌ ॥ ९५॥ 
एसा सोचकर सुनिने वेदोक्त विधिसे अथिकी स्थापना 
करके इन्द्र ओर अग्नि देवताके उदेश्यसे खयं ही चरु पका- 
कर तैयार किया ॥ ९५ ॥ 
ततः समारभत्‌ कमं दैवं पिज्यं च भारत । 
आहय देवानिन्द्रादीन्‌ भागं भागं विधिक्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ 
भरतनन्दन ! फिर उन्होने देवकम ओर पितृकमं 
आरम्भ किया। इन्द्र आदि देवताओंका आवाहन करके उनके 
ल्थि क्रमशः विधिपू्वक प्रयम्‌ पथक्‌ भाग अर्पित किया ॥२६॥ 
पतसििन्नेव काले तु प्रववषं स वासवः। 
संजीवयन्‌ प्रजाः सवो जनयामास चोदधीः ॥ ९७ ॥ 
इसी समय इनद्रने समस्त ग्रजाको जीवनदान देते हुए बड़ी 
भारी वषं की जर अन्न आदि ओषधिर्योको उत्पन्न किया ॥९७॥ 
विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिरिवषः। 
काठेन महता सिद्धिमवाप परमाद्भताम्‌ ॥ ९८॥ 
भगवान्‌ विश्वामित्र भी दीर्धकारतक निराहार बरत एवं 
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तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके ये; अत्‌; < 
अत्यन्त अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई ॥ ९८ ॥ उद 
स संहत्य च तत्‌ कमं अनासाद्य च तद्धविः । 
तोषयामास देवांश्च पितश्च दिजसत्तमः ॥ ९९॥ 
उन द्विजश्रेष्ठ मुनिने वह कर्म समाप्त करके उस हविष्य 
का आखादन कयि तरिना ही देवताओं ओर पितरशेको सं 
कर दिया ओर उन्दीकी पासे पवित्र भोजन पर कफे 
उसके द्वारा जीवनकी रक्षा की ॥ ९९ ॥ 
णवं विद्धानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 
सवोंपायैरूपायक्षो दीनमात्मानसुदधरेत्‌ ॥१००॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार संकटमे पड़कर जीवनकी सा 
चादनेवाले विद्वान्‌ पुरुषरको दीनचित्त न होकर कोई उपाय 
द्रंद निकाठनी चाधि ओर समी उपायि अपने आपका 
आपत्काल्मै परिखितिसे उद्धार करना चाद्ये ॥ १००॥ 
पतां बुद्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 
जीवन्‌ पुण्यमत्राप्रोति पुरषो भद्रमदयुते ॥१०१॥ 
इस बुद्धिका सहारा लेकर सदा जीवित रदनेका प्रयत 
करना चाहिये; क्योकि जीवित रहनेवाला पुरुष पुण्य करनेका 
अवसर पाता ओर कल्याणका भागी होता है ॥ १०१॥ 
तस्मात्‌ कौन्तेय विदुषा ध्मौधर्मविनिश्चये । 
बुद्धिमास्थाय रोकेऽस्मिन्‌ वर्तितव्यं कृतात्मना ॥ १०२ 
अतः कुन्तीनन्दन } अपने मनको वशम रखनेवाढे 
विद्वान्‌ पुरूषको चाहिये कि वह इस जगत्‌मे धमं ओर अधम 
का निर्णय करनेके छ्य अपनी ही विशुद्ध बुद्धिका आश्रय 
रेकर यथायोग्य बरताव करे ॥ १०२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि विश्वामिश्रश्वपचस्ंवादे एकचत्वारिंशदधिकश्चततमोऽध्यायः॥ १ ९१॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपवके अन्तत आपदुरमपरवमे विश्वामित्र ओर चण्डारका संयादविषयक 
एक सौ इकतारीसर्वौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४९ ॥ 
1 अन््कर्==~ 


दविवलारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
आपत्कारमे राजाके धर्मका निश्चय तथा उत्तम बाणे सेबनका अदिश ` 


युधिष्ठिर उवाच 

यदि घोरं समुदिष्टमधद्धेयमिवायृतम्‌ । 
अस्ति खिद्‌ दस्युमयौदा यामहं परिवर्जये ॥ १९ ॥ 

युधििरने पू्ा--यदि मदापुर्षकि यि भी रेसा 
भयंकर कर्मं ( संकटकाल्मे ) कतब्यरूपसे बता दिया गया 
तो दुराचारी डछुओं ओर लटेरौके दष्कर्मोकी कौन-सी एेसी 
सीमा रह गयी दैः जिसका मुञ्चे सदा ही परित्याग करना 
चाहिये १ ( इते अधिक धोर कमतो दस्यु भी नही 
कर सक्ते )॥ १॥ 
सम्मुष्यामि विषीदामि धमों मे रिथिटीरूतः। 
उद्यमं नाधिगच्छामि कदाचित्‌ परिसान्त्वयन्‌॥ २ ॥ 


आपके हसे यह उपाख्यान सनकर मै मोदित 
विपरादग्रस् हो रहा ह्र । आपने मेरा धर्मबिषयक उतवा 
शिथिल कर दिया । मँ अपने मनको बारंबार समन्ना रहा £ 
तो भी अब्र कदापि इसमे धर्मविषयक उध्मके ल्ि 
नहीं पातां हूं ॥ २॥ 
६ भीष्म उवाच 
नतच्छरुत्वाऽऽगमादेव तव धमोलुदासनम्‌ । 
थज्ञासमवहारोऽयं कविभिः सम्भृतं मधु ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा- वत्स | मैने केवल शाते ध 
नकर ठम्हारे ल्यि यह धर्मोपदेश नहीं किया दै । ° 
अनेक स्थानसे अनेक प्रकारके पू्छोका रस लाकर 














पर्व २ 
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मधुका संचय करती दै, उसी प्रकार विद्रानोनि यह नाना 
ला य्वा अनर न वनाना 


प्रकारक बुद्धयो ( विचारो ) का संकलन क्रिया पका दुधि ( विचारो ) का संकलन श्रिया ई (रती. 
१५५ 


ुदिर्योका कदाचित्‌ संक्टकालम उपयोग करिया जा सकता ३। 
ये सदा कामर्मरेनेके व्वरि नही क्ल तो ङु जतः 
 ठण्हरे मनम मोह वा िवादनहीदीनाजेश्चि। राः 
वहथः भतिविधातव्यःः प्रज्ञा साकषा ततस्ततः । 
नैकशाखेन धर्मेण यत्रैषा सम्बवर्तते ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! राजाकरो इधर-उधससे नाना प्रकारके मनुष्यो. 
के निकसे भिन्न-मिन्न प्रकारकी बुद्धिर्यो सीखनी चादि । 
उसे एक दी शाखावाछे भर॑को टेकर नहींत्रेठे रहना 
चादिये । जिस राजामे संक्रटके समय यह बुद्धि स्फुरित दोती 
हैः वद आत्मरश्वाक्रा कोई उपाय निक्राकलेता है ॥ ४॥ 
वुद्धिसंजननो धमं आचारश्च सतां सदा । 
क्षेयो भवति कौरव्य सद्‌ा तद्‌ विद्धि मे वचः ॥ ५ ॥ 
कुरुनन्दन ! धमं ओर सतपुरूपोका आचार ये बुद्धिस 





तेर इस ब्रातकरी अच्छी तरद समञ्जन प 

बुद्धिश्रेष्ठा हि राजानश्चरन्ति विजयेषिणः। 

धर्मः धतिविधातव्यो बुद्धया राज्ञा ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे एवं बुद्धिम श्रेष्ठ समी 

राजा घर्मका आचरण करते द । अतः राजाको इधर-उधरसे 

बुद्धिके द्वारा शि्चा टेकर घर्मका भलीर्मोति आचरण 

करना चादिये ॥ ६ ॥ 

नैकशाखेन धर्मण राज्ञो धमां विधीयते । 

दुबंखस्य कुतः प्रज्ञा पुरस्तादनुपाहता ॥ ७ ॥ 
एक शाखावले ( एकदेशीय ) धर्मसे राजाका धर्म॑ 

निर्वाह नदीं होता । जिसने पदे अध्ययनकार्मे एकदेशीय 

धमविषयक बुद्धिकी शिक्षा टी, उस दुर राजक पूणं प्रज्ञा 

कहंसि प्राप्त हो सकती दै १॥ ७॥ 

अद्वैधज्ञः पथि द्वैधे संशयं प्राप्तुमर्हति । 

वद्िदधैधं वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत ॥ ८ ॥ 
एक ही धर्म या कर्म किसी समय ध्म माना जाता दै ओर 


_ उसीका नामद्वेधदै। जो इस द्विविधतचयकरो नहीं जानता, वह 
उसीका नाम द्वध दहै। जो इस द्विविधतच्यको न्दी जानता? बह 


दैधमागंपर पर्हूचकर संशय पड़ जाता ई । भरतनन्दन | 
बुद्धके द्वैधक्रो पहल दी अच्छी तर समज्न टेना चाहिये ॥ 
पाद्वेतः करणं पा्ञो विष्टभ्भित्वा प्रकारयेत्‌ । 
जनस्तञ्चरितं धमं विजानात्यन्यथान्यथा ॥ ९ ॥ 
वुद्धिमान्‌ पुरुप विचार करते समय पहले अपने प्रत्येक 
काको गुप्त रखकर उसे प्रारम्भ करे; फिर उते स्व॑त्र 
` प्रकाशित करे; अन्यथा उसके द्वारा आचरणमे खये हए 
¦ ध्मको लोग किसी ओर ही रूपमे समञ्चन र्गते है ॥ ९ ॥ 
अमिथ्याक्ञानिनः केचिन्मिथ्याविक्षानिनः परे । 
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तद्वै यथायथं वुद्ध्वा क्ञानमाददते सताम्‌ ॥ १५ ॥ 
कुछ खोग यथार्थं ज्ञानी देते दै ओर छक सग मिथ्या 
ज्ञानी, इस वातको टीक-टीक समद्यक्रर राजा श्यज्ञानसस्पन्न 
सःपरषोकरे ही ज्ञानको ग्रहण करते दँ | १० ॥ 
परिमुष्णन्ति शास्राणि धर्मस्य प्ररिपन्थिनः। 
वेषम्यमर्थविद्यानां निरथीः च्याययन्ति ते ॥ १९॥ 
धमद्रोदी मनुष्य शाश्नोकी प्रामाणिकतापरर डका डाङ्ते 
है उन्हे अग्राह्य ओर अमान्य वताते दर वरे अर्थज्ञानसे शल्य 
मनुष्य अर्थंशाखक्री विप्रमताक्रा भिध्या प्रचार करते द ।११। 
आजिजीविपवो विदां यदाःकामौ समन्ततः । 
ते स्वे नरप पाण्ष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः ॥ १२॥ 
नरेश्वर | जो जीविकाकी इच्छसे विद्याका उपार्जन 
करते दं, सम्पूणं दिगा्ओमिं उसी विद्राकरे वल्ते यश॒ पानेकी 
इच्छा ओर मनोवाज्छित पदार्को प्राप्त करनेकी अभिलाषा 


¢ दी 


रखते हैः वे सभी पापात्मा ओर धर्मदरोदी ई ॥ १२॥ 
अपक्मतयो मन्दा न जानन्ति यथातथम्‌ । 
यथा ह्याखङ्शाखाः स्व्॑ायुक्तिनिष्ठिताः ॥ ९३ ॥ 
जिनकी ञुद्धि परिपक्व नहीं हुई ३ वे मन्दमति मानव 
यथाथं तच्वको नहीं जानते द । शा्रज्ञानमे निपुण न होकर 
सर्वत्र असंगत युक्तिपर दी अवलम्बित रहते द ॥ १३ ॥ 
परिमुष्णन्ति शाख्राणि शाखदोषायुदरिनः। 
विज्ञानमथधिदयानां न सम्यगिति वर्तते ॥ ९४॥ 
निरन्तर शाखे दोप देखनेवाछ लोग शा्ख्नोकी मर्यादा 
दुटते हँ ओर यह कटा करते दै कि अर्थशालका जान 
समीचीन नदीं है ॥ १४ ॥ 
निन्दया परविद्यानां स्विदा स्याप्रयन्ति च । 
वागा वाक्‌ छरीभूतः द्रुग्धविद्याफला इव ॥ १५ ॥ 
वाणी दी जिन॒क्रा अस्र दै तथा जिनकी बोटी दी बाणके 
समान लगती हैः वे मानो विद्याकरे फल तचज्ञानसे ही विद्रोह 
करते द । ेते लोग ॒दूसरोकी विद्याकरी निन्दा करके अपनी 
विद्याकी अच्छईका भिधया प्रचार करते द ॥ १५ ॥ 
तान्‌ विद्याबणिजो विद्धि राक्षसानिव भारत । 


भरतनन्दन | एसे छोगोक्रा तुस विच्याका व्याप।र करने- 
वाले तथा राक्षसोौके समान परट्रोही समन्चो । उनकी बहाने- 
वाजीपे वम्दारा सत्पुरुषोद्रारा प्रतिपादित एवं आचरित धमं 
नष्ट हो जायगा ॥ १६ ॥ 
न धर्मवचनं वाचा नैव वुद्धःयेति नः श्रुतम्‌ । 
इति बार्हस्पतं ज्ञानं प्रोवाच मघवा खयम्‌ ॥ १७ ॥ 
हमने सुना है कि केवल वचनद्वारा अथवा केवल बुद्धि 


_ (तकैक दवारा दी धमंका निश्चय नदी होता हैः अपि शाख, ही धम॑का मिश्वय नहीं होता है अपितु श 


वचन ओर तकं दोनोके समुचज्चयद्वारा उसका निणंय होता 


यद इदस्पतिका मत हैः भिरे खयं इम बताया ई `, 
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न त्वेव वचनं क्रिचिदनिभित्तादिहोच्यते। 
खविनीतेन शाखेण न व्यवस्यन्त्यथापरे ॥ १८ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप अकारण कोई बात नहीं कहते ह ओर 
दूरे बहते मनुष्य भलीमोति सीते हुए शाघ्लके अनुखार 
कारय करनेकी चेष्टा नहीं करते द ॥ १८ ॥ 
लोकयाजामि्ेके तु धमं प्राहम॑नीषिणः । 
समुदिषटं सतां धमं खयमुहेत पण्डितः ॥ १९॥ 
इस जगतम कोको मनीषी पुरुष रिष्ट पुरुषरदारा परि 
चालित लोकाचारको ही धमं कहते दैः परतु विद्वान्‌ पुरुष 
खयं दी ऊहापोह करके सत्पुरषोके शाख्रविहित धर्म॑का निश्चय 
करठे॥ १९॥ 
अमषौच्छाख्रसम्मोहादविक्ञानाश्च भारत । 
शाद्ञं प्रक्षस्य वदतः समूहे यत्यदशंनम्‌ ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन ! जो बुद्धिमान्‌ होकर शांछ्रको टीक-टीक 
न समस्सते हए मोम अवद्ध होकर बड़े जोरके साथ राल- 
का प्रवचन करता है उसके उस-कथनका लोकपमाजमे कों 
प्रभाव नहीं पड़ता है ॥ २० ॥ 
आगतागमया बुःचा वचनेन धशस्यते । 
धक्ञानाज्श्ानदेतुत्वाव्‌ वचनं साधु मन्यते ॥ २९ ॥ 
बेद-शज्कि द्वारा अन॒मोदित, तक॑युक्त बुद्धिके द्वारा 
जो बात कही जाती हैः उ्ीसे राखकी श्रशंसा होती दै अर्थात्‌ 
शल्लकी वही बात लोगौके मनम त्रैठती है। दूसरे लोग 
अज्ञात वि्रयका ज्ञान करानेके स्यि केवल तक्रको ही श्रेष्ठ 
मानते ईह, परंतु यह उनक्री नासमक्षी दी दै ॥ २१ ॥ 
अनया हतमेवेदमिति शाख्रमपार्थकम्‌ । 
हैतेयानुशना प्राह संशयच्छेदनं पुरा ॥ २२॥ 
वे लोग केवर तकरक्रो प्रधानता देकर अमुक युक्तिसे 
शाज्ञकी यह बात कट जाती है; इसल्यि यह व्यथं है एेसा 
कहते ई; किंतु यह कथन भी अज्ञानके ही कारण है ( अतः 
तक॑से शास्रका ओर शाख्रसे तरकका बोध न करके दोनोकि 
सहयोगसे जो कर्तव्य निश्चित हो; उसीका पाटन करना 
चाहिये ) । पूव॑काल्मे यह संशयनाशक बात खयं शुक्राचार्यने 
दैत्येसि कही थी ॥ २२॥ 
ज्ञानमप्यपदिद्यं हि यथा नास्ति तथैव तत्‌। 
तं तथा छिन्नमूटेन सन्नोदयितुमरहसि ॥ २३॥ 
जो संशयात्मकं शान दै, उसका दोना ओर न होना 
बराबर दै; अतः तुम उस संशयका मूलेनच्छेद करके उसे दूर 
हटा दो ( संश्यरदित ज्ञानका आश्रय लो ) ॥ २३॥ 
अनव्यवहितं यो वा नेवं वाक्यसुपाइनुते । 
उग्रायैव दि खष्टोऽसि कर्मणे न त्वमीक्चसे ॥ २४॥ 
यदि तुम मेरे इस नीतियुक्त कथनको नही सखीकार करते 
हो तो तम्दारा यद व्यवहार उचित नहीं है; क्योकि तुम 
( क्षत्रिय होनेके कारण ) उग्र ( ईि्ापूण ) कर्मके व्यि ही 
विधावाद्वारा रचे गये हो । इख बातक्री ओर तु्हारी इष्टि 


नदी जा रदी दे ॥ २४॥ 
मज्ञ रजस्याय बुभूषते । 








= 


श्रीमहाभारते 








| शान्तिपसणि 
=-= 
यथा प्रमुच्यते त्वन्यो यदं न प्रमोदते ॥ २५॥ 
वत युधिष्ठिर ! मेरी ओर तो देखो, मैने क्या किया 
है । मूमण्डलकरा राज्य पानेकी इच्छावले क्षत्रिय राजाभेक्ि 
साथ मने वही बर्ताव किया हैः जिससे वे संसाखन्धनसे क्त 
हो ज्ये (अर्थात्‌ उन सव्रक्रो मैने युद्धे मारकर खर्गलोकं 
भेज दिया ) । न्यपि मेरे इश काका दूसरे लोग अनुमोदन 
नदीं करते थे-मुञञे बरूर ओर दिंसक कदकर मेरी निन्दा 
करते थे ( तो भी मैने किसीकी परवा न करके अपने कर्तनय 
का पालन क्रिया, इसी प्रकार तुम अपने कर्तव्यपथपर दृदता- 
पूवक डटे रहो ) ॥ २५॥ 
अजोऽश्वः क्षभ्नमित्येतत्‌ सदटरां बरह्मणा ₹तम्‌। 
तश्मादभीरष्णं भूतानां यारा काचित्‌ प्रसिद्धःयति॥२६॥ 
बकरा, घोड़ा ओर क्षत्रिय-इन तीनौको ब्रह्माजीने एक- 
सा ब्रनाया दै। इनके द्वारा समस्त प्राणियौकी वारंवार कोई 
न-कोई जीवनयात्रा सिद्ध होती रहती है ॥ २६ ॥ 
यस्त्ववध्यवधे दोषः स वध्यस्यावधे स्मरतः। 
सा चैव खलु मयौदा यामयं परिवर्जयेत्‌ ॥ २७॥ 
अवध्य मनुष्यक्रा वध करनेमे जो दोष माना गयाहै 
वही वध्यका वध न करनेमे भी दै । वह दोष ही अकर्तब्यकी 
वह मर्यादा ८ सीमा ) है, जिसका क्षत्रिय राजाको परित्याग 
करना चाये ॥ २७॥ ॥ 
तस्मात्‌ तीक्ष्णः प्रजा राजा खधमे स्थापयेत्‌ ततः। 
अन्योन्यं भक्षयन्तो हि प्रचरेुद्ैका इव ॥ २८॥ 
अतः तीक्षण खभाववाला राजा दी प्रजाको अपने-अपने 
धर्ममे खापित कर सकता दै; अन्यथा प्रजावर्गके सवरछोग 
भेदिर्योके समान एक दुसरेको दट-खसोटकर खत हुए 
खच्छन्द विचरने ल्गें ॥ २८ ॥ 
यस्य दस्युगणा राट ध्वांक्षा मत्स्यान्‌ जखादिव। 
विहरन्ति परस्वानि स वे क्षियपांसनः ॥ २९॥ 
जिसके राज्यम डाङ्कुओंके दल जले मछकियोको पकड़ने" 
वाटे बरुेके समान पराये धनका अपहरण करते ै, वह 
राजा निश्वय ही क्षत्रियदुरका कलङ्क है ॥ २९ ॥ 
कुलीनान्‌ सचिवान्‌ छृत्वा वेदविद्या समन्वितान्‌ 
प्रशाधि पृथिवी राजन्‌ प्रजा धर्मण पाठयन्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! उत्तम कुलम उन्न तथा वेदविद्यति षमत 
पुरुक मन्त्री बनाकर प्रजाका धरमपूर्वक पालन करते &० 
तुम इस प्रथ्वीका शासन करो ॥ ३० ॥ 
विहीनं कर्मणान्यायं यः प्रगृह्णाति भूमिपः। 
उपायस्याविरोषकषं तद्‌ वै क्षं नपुंसकम्‌ ॥ २१॥ 
जो राजा सत्कर्मसे रहितः न्याथ्चून्य तथा कार्यसाधने 
उपाोखे अनभिज्ञ पुरुषको सन्िवके रूपमे अपनाता है, वई ‰ , 
नपुंसक क्षत्रिय ३ ॥ ३१ ॥ 
नेवोप्रं नैव चायुघ्रं धर्मेणेह धरशस्यते । 
उभयं न व्यतिक्रामेदुगरो भूत्वा सुभव ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! राजधर्मके अनुसार केवल उग्रभाव अथव 
केवर मृदुभावकी प्रशंसा नदीं की जाती दै । उन 
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किसीका भी परित्याग नहीं करना चाकि । इसल्यि तुम 
पहले उग्र होकर फिर गदु होओ ॥ ३२ ॥ 
कष्टः ्षननियधमोऽयं सौहद त्वयि मे स्थितम्‌| 
उद्मकमेणि ख्ष्ठोऽसि तस्माद्‌ राज्यं परशाधि वै ॥ ३३ ॥ 
वत्स [ यह भन्नियघममं कष्टसाध्य है । तुम्हारे ऊपर 
मेरा स्नेह है, इसल्यि कहता हूँ । विधाताने तुम्हे उग्र कर्मके 
छ्य ही उतपन्न क्रिया दै; इसव्यि तुम अपने धर्मम खित 
होकर राञ्यकरा शासन करो ॥ ३३॥ 
अशिनिप्रहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनम्‌ । 
दवं शुक्ोऽ्रवीद्‌ धीमानापल्षु भरतषभ ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ । आपत्तिकाले मी सदा दुष्टीका दमन ओर 
रिष्ट पुरुषौका पालन करना चादियेः एेसा बुद्धिमान्‌ शुक्राचर्य- 
काकथन है ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अस्ति चेदिह म्यीदा यामन्यो नाभिलष्घयेत्‌ । 
पृच्छामि त्वां सतां शरेष्ठ तन्मे बूहि पितामहं ॥ ३५॥ 
युधि्ठिरने पूका- पत्रमे श्रेष्ठ पितामह | इस 
जगते यदि कोई टेसी मर्यादा दै, जिसका दूसरा कोई 
उद्लद्घन नहीं कर सकता तो मँ उसके विष्यं आपसे 
पू्ठता हँ । आप वही सुन्ने बताइये ॥ ३५ ॥ 


भीष्म उवाच 
ब्राह्मणानेव सेवेत विद्यावृद्धं स्तपखिनः। 
श्रुतचारिषदृत्ताव्यान्‌ पविच्रं दछयेतदुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
भीष्मजीने कषा-राजन्‌ ! विघामे बदे-चदे तपसी 
तथा शा्रज्ञानः उत्तम चरित्र एवं सदाचारसे सम्पन्न 
बराहर्णोका दी सेवन करे, यह परम उत्तम एवं पविच्र 
काथं है ॥ ३६ ॥ 
या देवतास दृत्तिस्ते सास्तु विप्रेषु नित्यदा । 
छदे विप्रैः कमौणि ङतानि बहुधा जप ॥ ३७ ॥ 
मेर ! देवता प्रति जो तुम्हारा वर्तव दैः वही 
माव ओर वर्तव ब्राह्मणोके प्रति भी सदैव शेना चाद्ये; 
क्योकि क्रोधमे भरे हुए. ब्ाह्रणेनि अनेक प्रकारके अद्भुत कमं 
कर ले द ॥ २७ ॥ 
प्रीत्या यश्चो भवेन्मुख्यमभ्रीत्या परमं भयम्‌ । 
प्रीत्या द्यमरतवद्‌ विप्राः क द्धाद्चैव विषं यथा ॥ २८॥ 
ब्राह्णोकी प्र््नतासे श्रे यशका विस्तार शेता दै 4 
उनकी अप्रसन्नतासे महान्‌ भयकी प्राति ज्ञेती है । प्रसन्ने 
होनेपर ब्राह्मण अमृतके समान जीवनदायक होते दै ओर 
कुपित होनेपर विष्के तस्य भयंकर हो उठते दै ॥ २३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपवंणि द्विचस्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 
इय प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तम॑त॒ आपदधमैप्वमे एक सौ गयालो्वेः अध्याय पूरा हुभा ॥ १४२ ॥ 
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त्रिचलाशििदधिकराततमोऽध्यायः 
शरणागतकी रक्षा करनेके धिषे एक वहेरिये ओर कपोत-कपोतीका प्रसङ्ग, सदसे 
पीडित हृए बहेकियिका एकं वृक्षे नीचे जाकर सोना 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राक्ष सव॑ंशाखविशारद । 
शरणं पाठयानस्य यो धर्मस्तं वद्ख मे॥ १॥ 
युधिष्ठिरे पू्छा-परम बुद्धिमान्‌ पितामह | अपि 
सम्पूणं शाख्ोके विशेषज्ञ ई; अतः सज्ञे यह बताहये कि 
शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्राणीको किस धर्म॑की प्राति 
होती दै १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
महान्‌ धमां महाराज शरणागतपालने । 
अहैः प्रष्टं भवांश्चैव परदनं भरतसत्तम ॥ २ ^ 
भीष्मजीने कहा--मदाराज | शरणागतकरौ रक्षा करन 
मे महान्‌ ध्म हे । भरतश्रेष्ठ ! तषी रेस प्रशन पूनेके 
अधिकारी हो ॥ २॥ | 
शिविप्रश्रतयो राजन्‌ राज्ञानः शरणागतान्‌ ! 
परिपाल्य महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | रिव्रि आदि महात्मा राजाओंनि तो शरणागतो- 
की रक्षा करे ही परम सिद्धि प्राप्त करटी थी॥३॥ 
श्रूयते च कपोतेन शाच्रः शरणमागतः । 
पूजितश्च यथान्यायं स्वैश्च मासैर्निमन्तितः ॥ ४ ॥ 


यह भी सुना जाता दै करि एक कवूतरने शरणमे अयि 
हुए शतुका यथायोग्य सत्कार किया था ओर अपना मांस 
खानेके ल्यि उसक्रो निमन्त्रित किया था ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिरं उवाच 
कथं कपोतेन पुरा शघरुः शरणमागतः 
खमांसं भोजितः कां च गति रेभे स भारत ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--भरतनन्दन ! प्राचीनकाले 
कवूतरने शरणागत शत्रुको किस प्रकार अपना मांस खिलाया 
ओर एेसा करनेसे उसे कौन-सी सद्रति प्रास्त हुई ॥ ५ ॥ 
मीष्म उवाच 
श्णु राजम्‌ कथां दिव्यां सवैपापग्रणारिनीम्‌ । 
गृपतेस॑चुङ्कन्दस्य कथितां भागवेण वै ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! बह दिग्य कथा सुनो, जो 
सव्र पापौका नारा करनेवाली है । परज्रामजीने राजा मुचु्न्द- 
को यह कथा सुनायी थी ॥ ६ ॥ 
इममर्थं ॒पुरा पाथ मुखुङन्दो नराधिपः । 
भार्गवं परिपप्रच्छ प्रणतः पुरुषषेभ ॥ ७ ॥ 
पुसुषप्रवर कुन्तीनन्दन ! पहिटेकी बात दै राजा सुचु- 


कुन्दे पर्रामजीको प्रणाम करके उनसे यही प्रन किया था ॥ . 
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तस्मै शुश्रूषमाणाय भागंबोऽकथयत्‌ कथाम्‌ । 
इमां यथा कथोतेन सिद्धिः प्राप्ता नराधिप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! तब परद्यरामजीने खननेके लिय उत्सुक इ” 
मुचु्ुन्दकोः कलूतरने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्ति कौ थी? वद 
कथा कह सुनायी ॥ ८ ॥ 
सनि्वाच 
धर्मनिश्चयसंयुक्तां कामार्थसहितां कथाम्‌ । 
श्णुष्वाघ्रहितो राजन्‌ गद्वो मे महाभुज ॥ ९ ॥ 
मुनि बोटे- महावराहो ! यह कथा धर्मक निर्णयते युक्त 
तथा अथं ओर कामसे सम्पन्न है | रजन्‌ ! तम॒ सावधान 
होकर मेरे मुखसे इस कथाको सुनो॥ ९ ॥ 
कश्चित्‌ ्ुव्रसमाचारः प्रथिव्यां काटसम्मितः। 
विचचार महारण्ये घोरः शऊुनिदटुव्धकः ॥ १० ॥ 
एक समयकी बात है क्रि्ठी महान्‌ वनमे कोई भयंकर 
बहेलिया चारो ओर विचर रहा था । वह बड़ खोटे आचार- 
विचारका था । प्र्वरीपर वह कालङरे समान जान पडता था॥ 
काकोल हव कृष्णाङ्गो रक्ताक्चः काठसम्मितः । 
वीधेजह्ञो हस्पादो महावक्यो महाहनुः ॥ ११॥ 
उसकासारा शारीर (काको ज।तिके कौ ओके समान काल 
था | ओखिं लल-लल थीं | वह देखनेपर कार-सा प्रतीत होता 
था । वङ्ी.वड़ी पिंडलिर्यो, छोटे छोटे पैर, विशाल मुख ओर 
लब्री-सी ठोद्री- यही उसक्री हल्या थी ॥ ११॥ 
नैवतस्य सुत्‌ कश्चिन्न सम्बन्धी ल वान्धवाः। 
स हि तैः सम्परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा ॥ १२॥ 
उसके न कोई सुद्‌, न सम्बन्धी ओर न माईबन्धु ही ये। 
उसके भयानक ब्रूर-कर्मके कारण सबने उसे त्याग दिया था ॥ 
नरः पापसमाचारस्त्यक्तव्यो दरतो वुधैः । 
आत्मानं योऽभिसंधत्ते सोऽन्यस्य स्यात्‌ कथं हितः॥ 
वास्तवमे जो पापाचारी होः उसे विज्ञ पुरुषोको दूरसे ही 
व्याग देना चाहिये ¦ जो अपने आपक्रो धोखा देता है, वह 
दूरेका दितेपी कते हो सकता है १॥ १३ ॥ 
ये व्रशंसा दुरात्मानः प्राणिप्राणहरा नराः। 
उद्वेजनीया भूतानां व्यार इव भवन्ति ते ॥ १४॥ 
जो मनुष्य करर दुरात्मा तथा दूसरे प्राणियके प्राणोका 
अपहरण करनेवाढे होति दहै उन्दं सपेकि समान सभी जी्वोकी 
ओसते उद्वेग प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
स वै क्तारकमादाय द्विजान्‌ हत्वा वने संद । 
चकार विक्रयं तेषां पतङ्गानां जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! बह प्रतिदिन जार छेकर वनम जाता ओौर 
ब्रहुत-से पक्िरयोको मारकर उन बाजार वेच दियाकरता था॥ 
. वं तु वतंमानस्य तस्य वृत्ति दुरात्मनः । 
अगमत्‌ महान्‌ कालो न चाधर्ममवुध्यत ॥ १६॥ 
यही उका नित्यका काम था | इसी दृततिसे रहते हुए 
+ उस दुरात्माको वरहा दीं कार व्यतीत -हो गया; किंतु उसे 
अपने इस अधमका बोष नदीं हुआ ॥ १६ ॥ 
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तस्य भायीसहायस्य रममाणस्य शाश्वतम्‌ । 
दैवयोगविमूढस्य नान्या वृत्तिररोचत ॥ १७ ॥ 
सदा अपनी स्रीके साथ विहार करता हुआ यह्‌ बरे 
देवयोगसे एेसा मूढ होगयाथा कि उत दूसरी कोई त्त 
अच्छी ही नदीं छ्गती थी ॥ १७ ॥ 
ततः कदाचित्‌ तस्याथ वनस्थस्य समन्ततः । 
पातयन्निव वृक्षास्तान्‌ खमहान्‌ वातसस्भ्रमः॥ १८॥ 
तदनन्तर एक दिन्‌ वह वनम ही घूम रहा थाक 
चारौ ओरसे बड़े जोरकी ओंधी उठी । वायुका प्रचण्ड क 
वहकि समसत ब्क्षौको घराशायी करता हुआ-सा जान पड़ा 
मेघसंकुकमाकाशं विययुन्मण्डलमण्डितम्‌ । 
संछन्नस्तु अहतेन नोसार्थरिव सागरः ॥ १९॥ 
वारिधारसमूहेन सम्भरविष्टः शतक्रतुः | 
क्षणेन पूरयामास सटिटेन वसुन्धराम्‌ ॥ २०॥ 
आकाशम मेधोकी घटा धिर आयी विदयुनमण्डल 
उसकी अपूव शोभा होने लगी । जेते समुद्र नौकारोदिय 
समुदायते ठक जाता, उती प्रकारदो ही घड़ीमे जल- 
घाराओंके समूहसे आच्छादिते हुए इन्द्रदेवने व्योममण्डल् 
प्रवेश करिया ओर क्षणमसमे इस प्रध्वीको जल्रारिसे भर 
वि ॥ 
ततो धाराकुले कारे सम्भ्रमन्‌ नष्टचेतनः। 
शीतातस्तद्‌ वनं सवेमाकुेनान्तयत्मना ॥ २९ ॥ 
उस समय मूलाधार पानी बरस रहा था । बरेलिया 
शीतसे पीड़ित हो अचेतसा दहो गया ओर व्याकुल हृरयवे 
सरे वनम भय्कने लगा ॥ २१॥ 
नेव निम्नं स्थरं वापि सोऽविन्दत विहङ्गहा । , 
पूरितो हि जलोधेन तस्य मागो वनस्य च ॥ २९॥ 
वनका मागं जिक्षपर बह चलता था, जले प्रवाहं द 
गया था । उस वहेलयिकरो नीची-ऊंची भूमिका बु पता 
नहीं चल्ता था ॥ २२॥ 
पक्षिणो वषेवेगेन हता खीनास्तदाभवन्‌ । 
सृगसिहवराहाश्च स्यलमाधित्य रोरते ॥ २६॥ 
वर्पाके वेगते वहते पक्षी मरकर धरतीपर लोट ये ४७ 
कितने ही - अपने घोसो छिपे व्रेठे ये। मृगः सिह 4 
सूअर स्ल-मूमिका आश्य टेकर सो रहै थे ॥ २३॥ 
महता बातव्ैण च्रासितास्ते वनौकसः । 
भयातीश्च श्चुधातौश्च बभ्रमुः सिता वने ॥ २४॥ 
मारी अंधी ओर वर्प॑स आतङ्कित दए वनवासी ज ि 
जन्तु भय ओर भूखे पीडित हो इंड-के-्ंड एक साथ धू 
६ 
स तु रीतहतेगो्ेनं जगाम न तस्थिवान्‌ । | 
द्दशं पतितां भूमौ कयोतीं शोतविद्वखाम्‌ ॥ <+ 
बहेष्िके सारे अङ्ग सर्दीधि ठिदुर गये थे । ६6 
नतो वह चल पाताथा ओर न खड़ाही हो पाता था। ४ लौ 
अवखामे उसने धरतीपर गिरी हुई एक कनूतरी 2८ 
सर्दकि कष्ते व्याकुल हो रही धी ॥ २५॥ 
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ट ऽऽ तोऽपि हि पापात्मा सतां पञ्चरकेऽक्षिपत्‌। 
खयं दुःखाभिभूतोऽपि दुःखमेवाकरोत्‌ परे ॥ २६॥ 
पापात्मा पापकारित्वात्‌ पापमेव चकार सः । 
वह प्रापात्मा व्याध यथपि स्वयंमीव्रडेक्मेथातो 
भी उसने उस कवूतरीको उठाकर परंजडेम डाल छिया । स्वयं 
दुःखस्े पीडित हीनेपर मी उसने दक्षे प्राणीको दुःख दी 
परहूचाया । सदा पापये दी प्रवृत्त रहनेके कारण उ पापास्माने 
उस समयमीपापदही करिया ॥ २६२ ॥ 
सोऽपद्यत्‌ तरूखण्डषु मेघनीलखवनस्पतिम्‌ ॥ २७॥ 
सेव्यमानं विद्ञौतरेदयावासफलखार्थिभिः। 
धारा प्रयेपकाराय स साधुरिव निर्मितः ॥ २८ ॥ 
इतनेदीमे उसे वृक्षौके समृहम एक मेधके समान सधन 
एवं नील विशा वनश्यति दिखायी दिया) जिसपर ब्रहते 
विहंगम छाया, निवात ओौर फलकी इच्छासे बसेरे ठेते ये, 
मानो विघाताने परोपकारे चि ही उप साधुतुस्य महान्‌ 
वृक्षका निर्माण किया था ॥ २७-२८॥ 
अथाभवत्‌ ष्णेनेव वियद्‌ विषलतारकम्‌ 1 
महत्सर दवोत्छुल्टं ङ मुदच्छुरितोदकम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर एक ही क्षणम आकाशक्रे बादल फट गयः 
निर्मल तारे चमक्र उठे; मानो लिक हुए कुषुद-पुष्पौसे 


= स 


सुशोभित जल्वाला कोई विशाल सरोवर प्रकाशित हो रहा हो ॥ 


तार्यं कुमुदाकारमाकारं निमंटं बडु 1 


.घनेसुक्तं नभो द्र लुच्धकः श्तीतविह्छः ॥ २० ॥ 


दिशो विलोकयामास विगाढां परकष्य शावंरीम्‌ । 

दूरतो मर निवेकशश्च अस्साद्‌ देयादिति प्रभो ॥ ३९ ॥ 
प्रमो ! तारा्ेमि भरा हुआ अघ्यन्त निम॑ल आकाश 

विकसित कुसुद-कुषमेपि खशोमित सरोवर-सा प्रतीत होता भा । 

आकादको मेधरोते मुक्त हुभा देख सदसि कोते हुए उ 

व्याधने सम्ूरणं दिशाओंकी ओर दिव क्रिया ओर गदि 

अन्धकारे भरी हुई रात्रि देखकर मन-दी-मन विचर क्रया 


कि मेरा निवा्स्ान तो येमे वहत दूर दै ॥ ३०-३१ ॥ 


छृतवुद्धि्धमे तस्मिन यस्तं तां रजनीं ततः । 
साश्चछिः प्रणति क्त्वा वाश््यमाह वनस्पतिम्‌॥ २२ ॥ 
शरणं यामि यान्यस्मिन्‌ दैवतानि वनस्पतौ । 
इसके वाद्‌ उसने उस बरक्षके नीचे ही रातभर रहनेका 
निश्चय करिया । फिर हाय जोड़ प्रणाम करके उस वनस्पतिसे 
कदा-“दत वृक्षपर जो-जो देवता हौ, उन सवकी मै शरण लेता द 
स शिलायां शिरः छत्व पणौन्यास्तीये भूतये । 
दुखेन महताऽऽविश्स्ततः खुप्वाप पर्दे! ॥ ३२ ॥ 
ठेसा ककर उसने प्रथ्वीपर पतते वरटा दिये ओर एक 
शिलापर धिर रखकर मदान्‌ दुःखे त्रिरा हज वद बहेलिया 
वहा सो गया ॥ ३३॥ 


इति श्रीमदःम।रते जान्तिपरवणिपद्धमपवेणिक्परोतलुञकसंवादोपक्रमे त्रिचसारिशदशिकशदतमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिप्वके अन्तर्गत आपदध्मपवैमे कषत आर वयाधके संनाद्का 
उपक्रपतिपयक एक सौ ततालीसर्वः अध्या पुरा हुज ॥ १४३ ॥ 
-००भ्०°- न 
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चूदुश्रलारशदाधकरततमाऽव्याय. 
कूतरद्रारा अपनी भार्याका गुणगान तथा पतिव्रता स्लीकी प्रशसा 


भीष्म उवाच 
अथ वब्श्ठस्य शाखायां विहङ्गः सखहलजनः। 
दीधैका(छोषिते राजंस्तत्र चिघ्रतनूरुहः॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते दै--राजन्‌ | उस वृक्षौ शाखापर 
बहुत दिने एक कबूतर अपने खुद्दोके साथ निवास करता 
था | उसके शरीरके रोपे चितकबरे धे ॥ १ ॥ 
तस्य कट्यगता भाय चरितुं न(भ्यवतेत ! 
भां च रजनीं दष्ट स पक्षी पयैतप्यत्‌ ॥ २ ॥ 
उसकी पल्ली सतरेरेते दी चारा चुगनेके व्यि गयी यी? 
जो ठोटकर नदीं आयी । अव्र रात हई देख वहं कवरूतर 
उसके ल्यि व्रहुत संतत दीने ख्गा ॥ २॥ 
चातव महच्चासीन्न चागच्छति मे प्रिया । 
कि नु तत्‌ कारणं येन साद्यापि न निवतंते ॥ ३ ॥ 
कनूतर दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने ल्गा- 
(अहो ! आज बड़ी मारी ओरी ओर वर्षा हुई है; कितु अव 
तक्र मेरी प्यारी भार्या लौटकर नदीं आयी । एेसा कौन्‌-सा 
कारण दो गया, जिते वह॒ अभीतक नदीं लट सकी है ॥ 
अपरि खस्ति भवेत्‌ तस्याः भरियाया मम कानने। 


म० भा० पं०-१४- ,. 
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तया विरहितं हीदं रा्यमद्य ग्रह्‌ मम ॥ ४ ॥ 
पक्या इत वनम मेरी प्रिया शकम होगी १ उसके व्रिना 

आज मेरा यह घर--यहं पता सूना कग रहा हे ॥ ४॥ 

४4 ~ © 

पुजपौचवधू्रत्येराकीणमपि सर्वतः । 

सायीहीनं गृहस्थस्य शल्यमेव गृहं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
धुन, पौव, पतोहू तथा अन्य भरणनाषणके वीग्व _ भरणबोष्णके योग्य 

कुटम्बीजनषि भरा होनेपर भी गृहस्थका धर उसकी पल्लीके 

तष 

गरहसुच्यते । 

गृहं तु गृहिणीहीनमरण्यसदष्ं मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
(वासतवमे धरको धर नहीं कहते, घरवालीका ही नाम 

धर इ [ तरसे पिना जो घर हीतः उते जंगख्के वररल तिना जो घ्र होता दै, उसे जंगखके 

नतव ही मानागया है॥६॥ 

समाया 

यदि सा रक्तनेत्रान्ता चित्राङ्गी मधुरस्वरा । 

अद्य नायाति मे कान्ता न कार्थं जीवितेन मे ॥ ७ ॥ 
(जिसके नेतके प्रान्तभाग ऊुछ-ङछ लाल है, अङ्ग 

वितकवरे है ओर खस्य अद्भुत मिठास भरा है, बह मेरी 

्ाण-व्छमा यदि आज नहीं आ रदी दै तो भुशञे इस जीवनसे 
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क्या प्रयोजन ३ १॥ ७ ॥ 
न भुङक्ते मय्यञुक्ते या नास्नाते स्नाति सुत्रता। 
नातिष्ठत्युपतिष्डेत शेते च शयिते मयि ॥ ८ ॥ 
ध्वह उत्तम त्रतका पालन करनेवाली पतिव्रता थी, इष- 
तन लत लं क्ती, उत पठे ज्रिना तरैठती नर्ही तथा 
भर्ती जतिप चवनक्सतीयी॥८॥ दावन करती थी ॥ ८ ॥ 
हृष्टे भवति सा ह दुःखिते मयि दुःखिता । 
प्रोषिते श्रीनवदना करद्धे च प्रियकादिनी॥ ९ ॥ 
“मेरे प्रसन्न रहनेपर वह हर्षसे खिल उटती थी ओर मेरे 
दुखी होनेपर वह खवं भी दखमं द जाती थी । जवर _ 
बहर जने खगत तौ उत सलपर दीनता छा जती प्री 


ना नात 


काला ल ला नासे ॥ 


पतिवता पतिगतिः पतिप्रियहिते रता। 
यस्य स्यात्‌ तादी भायौ धन्यः स पुरूषो भुवि ॥१०॥ 
"बह वी पतिव्रता थी | पतिक सिवा दूसरी कोई उसकी 
गति नर्द थौ] वह सदा दी तकि छि तक्ततनः = १६. || वद सदा ही पिक पिय एवं हितत तलर 
पा त १ पल स | जक एेसी परली 
परथ्वीपर धन्य है ॥ १५ | 
सा हि श्ान्तंश्चुधातच जानीते मां तपखिनी । 
अनुख्ता स्थिरा चैव भक्ता स्निग्धा यराखिनी ॥ ११ ॥ 
“वह्‌ तपछिनौ यह जानती दै कि यँ थका, मदा अौर्‌ 
भूलते पीड़ित हः सो मीन जाने क्यो नशं आरी है! मेर 
प्रति उसका अव्यन्त अनुराग हैः उसकी बुद्धि स्थिर है, वह 
यशखिनी भार्यामेरे प्रति स्नेह 
बश्मूेऽपि द्धित। यस्य तिष्ठति तद्‌ गदम्‌ । 
प्रास्ादोऽपि तया हीनः कान्तार इति निधितम्‌॥ १२ ॥ 














श्रीमहाभारते 





रखनेवाटी तथा मेरी परम मक्त ह| 


-~~----------= स 


'ृक्षके नीचे भी जिसकी पली साथ हो, उसके | 
घर्‌ है ओौर बहुत बड़ी अद्वालिका मी यदि खरस रदित 
वह निश्चय ही दुग गढन बनके समान है ॥ ६२॥ ° पे 
धमौथंकामकालेषु भायां पुंसः सहायिनी । 
विदेशगमने चास्य खव विश्वासकारिका ॥ १६॥ 

धपुरुषके धर्म, अथं ओर कामके अवससेपर उसकी स्पपर उत पौ 
टी उसकी युख्य सदायिका होती दै । परदेश जनेपर मर ठ असव द्य सहपिका हाती ह । परदेश जनेर्‌ भीक 
उसके लिये विश्वसनीय मिनरका स 2 काम्‌ करता करती दे ॥ १३ ॥ 
भयौ दि परसो च्यथः पुरुषस्येह पछ्यते | 
असहायस्य रोकेऽसम्छोक्यात्रासहायिनी ॥ १४॥ 

'पुरुपकी प्रधान सम्पत्ति उसकी पली ही कहं ~ त सयत पी पी ठी की | 


ग] 








इस लोकम जो असदाव हैः उतत मी लोक यत्र इस रोकं जो अतदहाय दैः उत म लोकयान स 
देनेवाटी उसक्री पतली ही ई ॥ १४ ॥ 
तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं छृच्छरूगतस्य च । 
नास्ति भायासमं किचिन्तरस्या्तैस्य सेषजम्‌ ॥ १५॥ 
“जो पुश्प रोगः पीडित हो ओर वहत दिनेसि विपत्तिं 
केसा हौ, उस पीडित मन॒न्य्े ख्विनी च उतत्त भी स््रीके समान णा हाः उस डिति मनुप्यके च्वि मी ले समान स 
कोई ओधि नद है ॥ १५ ॥ 
नास्ति श्ायीसमो बन्धुनोस्ति घ्यीसमा गतिः। 
नास्ति भायौसमो रोके सदाय धर्स॑ंग्रहे ॥ १६॥ 
(संसारम स्रीके समान को बन्धु नहीं हैः खीके समान 
कोई आश्रव नहीं है जौर लीके समान धर्मंगहम सहायक भी 
_ (1 शसक 
यस्य यौ गहे नास्ति साध्यी च प्रियवादिनी । 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ १७॥ 
जिकर ध्रमं साध्वी र प्रिय वचन्‌ दोलनेवाी या 
नहीं दैः उसे तो वनम चला जना चादिये; क्योकि उसके 
चयि जेता घ्र डे, तरैसा ही वनः ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्वणि भायाप्रशंसायां चतुश्चस्नारिदधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 
इस प्रुकार्‌ श्रीमह।भारत शान्तिपर्वके अन्तगतं अआ।पद्ध्मपव॑में पल्ीकी प्रठसात्रिषयक एक सों यो प्ीषर अध्थाय पुरा हु ॥ ९.८५ ॥ 


---^~--« 


प्चचतवारिरादधिकदाततमोऽध्यायः 


कबूतरीका कवूतरसे शरणागत 


भीष्म उवाच 
पं विरुपतस्तस्य श्रुत्वा तु करुणं वचः । 
गृहीत राऊुनिधष्नेन कपोती वाक््यम्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! इस तरह विलाप 
करते हुए कबूतरका वृह करणायुक्तं वचन सुनकर बदेच्यिकरे 
कैदभे पड़ी हु कबूतरीने कहा ॥ १ ॥ 
कपोत्युवाच 
अहोऽतीव खुभाग्याहं यस्या मे दयितः पतिः । 
असतो वा सतो वापि गुणानेवं धभाषते ॥ २ ॥ 
 कथूतरी वोलौ--ही! मेरा वा सोभाष्य दै कि 
मेरे प्रियतप्र पतिदेव इय प्रकार मेरे 


= 11 गुणका? वे सुजन ह या 
------ "व 
न हौ, गान कर रहे द ॥ २॥ 


~~ भ व॒ (~ भ (६ 
व्याधकी सेवके सिय प्राथना 
नसा खी यभिमन्तव्या यस्यां भती न तुष्यति। 
तष्टे भरि नासेणां तः स्थुः सर्वदेवताः ॥ ३ ॥ 
उस स्त्ीको खरी ही नहीं समञ्चना चाये निका भरति 


अध्चिसाक्षिकमित्येव भत वै दैवतं परम्‌ । 
दावाग्निनेव निर्दग्धा सपुष्यस्तवका ठता ॥ ४ ॥ 
भस्मीभवति सा नारी यस्या भत न तुष्यति। 
अगरिको साक्षी वनाकर सखीका जिषके ताथ विवाह 
ै गयाः वी उत्का पतत ल्व ज्र हतर क्स छत गना" पदी उसका पति दै ओर वत उस स्थि व 2 
है| जिसका पक्त 1 नही रदत; बह तस दावने द्य 
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अपद्धमपच 
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इति संचिन्त्य दुःखातौ भतरं दुःखितं तदा ॥ ५ ॥ 
कपोती छुञ्धकेनापि गृहीता वाक्यमधघरवीत्‌ । 

ठेस सोचकर दुःखसे पीडित दो व्याधके करदे पड़ी 
हई कनूतरीने अपने दुःखित पतिसे उत्त समय इस प्रकार 
कहा-॥ ५६ ॥ 
हन्त वक्ष्यामि ते श्रयः श्रुत्वा ठु कुरु तत्‌ तथा॥ ६ ॥ 
कारण(गतसंच्ाता भवय कान्त ॒विरोषतः। 

्राणनाथ | भे अपकरे कल्याणकी बात बता रही रः 
उसे सुनकर आप वेला दी कीजिये । इस समय विदोषं परमन 
करके एवः दारणागत व्ाणीकी रथा कीनि ॥ ६६ ॥ = ` 
पप शाकुनिकः रोते तव वासं समाधितः ॥ ७ ॥ 
हितात्य श्दुधार्तश्च पूजामस्मो समघ्चर । 

ध्यह्‌ व्याव आपके निवालस्थानपर आकर सर्दी आर 


पट्चत्वःरिशिदधिकशततमोऽध्यायः 











भूखसे पीडित होकर सो रदा दै । आप दसकरी यथोचित तेवा 
कीजिध्रे | ७९ ॥ न 
योहि कश्चिद्‌ दिजं हन्याद्‌ गां च छोकस्य मातरम्‌॥ ८॥ 
शारणागतं च यो हन्यात्‌ तुद्य तेषां च पातक्षम्‌। 

धजो कोई पुरुष ब्राह्मणकः छोकमाता गायकौ तथा शरणा- 





गतकी हव्या करता हैः उन वीर्नौको स्मानलूपसे पातकं 
लगता ८ 
अस्माकं विदिता वृत्तिः कपोती जातिधर्मतः ॥ ९ ॥ 
सान्याय्याऽ ऽव्मवता निव्यं त्व दूविधेना्वतितम्‌ । 
‡भगवान्‌ने जातिधर्मके अनुसार हमारी कापोतीरन्नि वना 





६८०७ 





दी दै। आप-जेते मनस्वी पुंखपको सदा दी उस वृत्तिका 
पालन करना उचित दै ॥ ९३ ॥ 

यस्तु धम यथाकति गृहस्थो छयनुवतेत ॥ १० ॥ 
स प्रेत्य कभतं लोकानक्षयानिति गुश्वुम । 

{जो गद यथाधक्ति अपने धर्मका पाटन करता दै, वद 
भरनेकरे पश्चात्‌ अक्षय छोकेमिं जाता हैः रेखा दमने सुन 
रक्वा दै ॥ १०१॥ 

स त्वं संतानवानद्य पु्रवानसि च द्विज ॥ ११ ॥ 
तत्‌ खदेदे द्यां त्यक्त्वा धमौर्थेो परिगृह्य च । 
चूजामस् प्रयुङ्क्ष्व ववं प्रीथेतास्य मनो यथ। ॥१२ ॥ 
पक्िप्रबर ! आप अव संतानवान्‌ ओर पुत्रवान्‌ हो चुके 
ट| ऊतः आपव अपनी देच्पर द्या न करर धर्म ओर अर्थ 


पर्‌ ही इष्टि रखते हुए इस वदैल्यिका रेषा सकार कर 





जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाय ॥ ११-१२॥ 
मल्छते मा च संतापं ऊुर्वीथास्त्वं विहङ्गम । 
शारीरयााङृत्यथैमन्यान्‌ दाराचुपैष्यसि ॥ १३ ॥ 
धविहंयम | आप मेरे व्यि संताप न करं । आपको अपनी 
शरीरयाच्ाका निर्वाह करनेके लि दूसरी खरी मिल जायगी ॥ 
दति सा शनी व्यं पञ्चरस्था तपखिनी 
अतिदुःखान्विता प्रोक्त्वा भतौर समुदैक्षत ॥ १४॥ 
इस प्रकार पिंजड़मे पड़ी ददं वह तपखिनी कबूतरी 
पतिम यदे वात कदकर अच्यन्त दुखी ह पिके मँदकी ओर 
देखने गी ॥ १४ ॥ 





डति श्रौसक्टा भारते शान्तिपर्वणि आपद्धम॑पवैणि कपोतं भ्रति कपोतीवाक्ये पञ्चचस्वारिंशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १४५॥ 
दस प्रकार श्रीमहामःरत शान्तिप्के ऽन्तमत जाण्डधमेपनैःं कनृतुरक प्रति कवूतसीका वाक्यविषयक णक ट भता शस्व अध्याय पुरा हुभ ॥ 


-- 40 


पट्चलारिशदधिकदाततमीऽध्यायः 


भीष्म उवा 
स पत्या वचनं श्रुत्वा धर्मवुकतिंसमन्वितम्‌ । 
हपेण महता युक्तो घाकंथं व्याङुखखोचनः ॥ १ ॥ 
मीष्मजी कहते दै- रजन्‌ | पत्नीकी वह धर्मके 
अनुवूल ओर युक्तियुक्त वात सुनकर कवूतरको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उक नेत्रम आनन्दके सू छलक अधि ॥ ६ ॥ 
तं वै साकुनिकं द्रा विधिदृष्टेन कणा । 
स पक्षी पूजयामास यलात्‌ तं पर्चिजीविनम्‌ ॥ २ ॥ 
उस पक्षीनि पकषियोकी दिस ही जीवन-निवांह करने- 
वाले उप्त बेखियकी ओर देखकर शासनीय विधिके अनुकार 
यलनपूर्वक उसका पूजन्‌ किया ॥ २॥ 
उवाच सवागतं तेऽ बरूहि किं करवाणि ते । 
संतापश्च न कर्तभ्यः खगे वतते भवान्‌ ॥ २ ॥ 
ओर नोखा-५माज आपका स्वागत है । बोच्यि, १ जप 


खी द्या सेवा कर्है ए अपकरो संता नर्ही करना चाहिये, _ 


आप इत समय अपने दी षर ई ॥ २॥ 


कबूतरके द्वारा अतिथि-सत्कार ओर अपने शरीरा बहैलियेके र्थि परित्याग 


५ [+ * (^ भ~ [+ 

तद्‌ चवोतु भवान्‌ क्षिप्रं करि करोमि किमिच्छसि। 
प्रणयेन व्रवीमि त्वांत्वं हि नः शरणागतः॥ ७ ॥ 

{अतः शीघ्र बताइये, आप क्या चाहते. १ मे आपकी 
क्या सेवा कर १-मे बडे प्रेमसे पृच्छ रहा हू; क्योकि आप 
हमारे घर पधारे द ॥ ४ ॥ 
` अराप्युचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते । 
छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते द्धमः ॥ ५ ॥ 

ध्यदि शत्रु भी घर आ जाय तो उसका उचित आदरः 
सत्कारं करना चादिये । जो काटनेके लि आया हो, उसके 
ऊपरते मी वक्ष अपनी छाया नहीं हटाता ॥ ५ ॥ 
हारणागतस्य कतेव्यमातिथ्यं हि प्रयत्नतः 
पञ्चयक्षपरघृत्तेन गृहस्थेन विशेषतः ॥ £ ॥ 

पयो तो घरपर आये हए अतिथिका सभीको यकपूवंक 
आदर सत्कार करना चाहिये; परं त॒ पञ्चयजके ` अधिकारीं 
य॒हस्यका यहं प्रधान धमं है ॥ ६ ॥ ४ 


पञ्चयक्षास्तु यो मोहान्न करेति गहाधमे । 








श्रीमहाभ।रते 
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€, 
तस्य नायं न च पसे लोको भवति धम॑तः ॥ ७ प ॥ 
_ (जो मोवा णद्याभ्भमे रहते इए भ प महन गृहस्थाश्रमे रहते हए भी पञ्च मदायजाका 


शं [ऽ धु भ अ + न्व 1 = ल = प उ 
अनुष्ठान नही करता, उस व्यि धर्मक अनुलार न ता बह नुसारन तो यह_ प्रतिदिन चुगे हए चारेसे ही जीवननिर्वाह वदिन ड हए चरत ही जीवन निर्ह के 


[ शान्तिपर्यगि 
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कवूतर कत शि र 8 मरे पार सम्पत्ति तो नहीं ह, भि 





मँ तुम्हारी मूख मिटा सकृ । हमलोग वनवासी 





= 


पक्षी 





च 





लोकं प्राप्त होता दै ओर न परलोक दी ॥ ७ ॥ 
तद्‌ नहि मां खुविश्रन्धो यत्‌ त्वं बचा वदिष्यसि। 
तत्‌ करिष्याम्यहं सवं मा त्वं श्लोके मनः कृथाः॥ ८ ॥ 
८अतः दम पूरण विशवास रखकर मुह्यसे अपनी बात वताओः 
तुम अपने महसे जो ऊुछ कोगेः वद सव मै कर्गा; अतः 
त॒म मनमे शोक न क्रो" ॥ ८॥ 
= ©. 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा शाने धको ऽ त्रवीत्‌। 
वाधते खलु मे शतं संत्राणं हि विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कनूतरी यह ब्रात सुनकर व्याधने कहा-८इस समय सन्ञ 


एवमुक्तस्ततः पक्षी पणौन्यास्तीयं भूतले । 

यथाराकत्या हि पर्णेन ज्वखनारथ द्रुतं ययो ॥ १०॥ 
उसके ठेा कहनेपर पक्षे परथ्वीपर बहुत-से पत्ते लाकर 

रख दिये ओर आग लनेके ल्ि अपने पंखेद्रारा यथाशक्ति 

बड़ी तेजीसे उङ़ान र्गायी ॥ १०॥ 

स गत्वाज्गारकमौन्तं गृहीत्वाभ्निमथागमत्‌ । 

ततः शुष्केषु पर्णेषु पावकं सोऽप्यदी पयत्‌ ॥ ११९ ॥ 
वह लहारकै घर जाकर आग ठे आया ओर सूखे पत्तौपर 

रकर उतने व्ही अत्न प्रज्व्ति कर दी॥९९॥ ` 


स॒ संदीप्तं मदत्‌ कृष्वा तमह शरणागतम्‌ । 
प्रतापय खविश्चभ्धः खगात्राण्यङुतोभयः ॥ १२॥ 
इस प्रकार आगको बहुत प्रज्वलित करके कबूतरने 


दारणागत अतिथिते कदा-भाईं ! अव तुमह कोद भय नदीं 


स तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा लुब्धो गात्राण्यतापयत्‌ । 
अग्नि प्रत्यागतप्राणस्ततः प्राह विहङ्गमम्‌ ॥ ९२॥ 
तत्र॒ उस व्याधने वहत अच्छाः कहकर अपने सारे 
अङ्ञौको तपाया । अयिका सेवन करके उसकी जानमे जान 
आयी । तत्र बह कबूतरसे कुछ कदनेको उद्यत हुआ ॥१३॥ 
हषेण महताऽऽविष्टो वाक्यं व्याङ्लटोचनः । 
तथेमं शाङ्नि शष्ट विधिदृष्टेन क्मेणा ॥ १७॥ 
शाघ्नीय विधिघे सत्कार पा उसने बड़ धम मरकर उवबडवायी 
हुई ओं खसे कबूतरकी ओर देखकर कदा-॥ १४ ॥ 
दत्तमाहारमिच्छमि श्वथा श्चुद्‌ बाधते हि माम्‌ । 
ख तद्वचः प्रतिश्चुव्य वाक्यमाह विहङ्गमः ॥ १५॥ 
न मेऽस्ति विभवो येन नाशयेयं श्चुधां तथ । 
उत्पन्नेन दि जीवामो चयं नित्यं वनौकसः ॥ १६॥ 
संचयो नास्ति चास्माकं मुनीनामिव भोजने । 
माई ! अव सुच भूल ता रही दे; ह्सच्यि तुम्हारा 
` दि इथ कुछ मोजन्‌ कएना चाहता ट उरुक बात नकर 


र्यके समान हमरिपा कोई भोजनक संम नरह] 
इत्युक्त्वा ` इत्युक्त्वा तं तदा तत्र विवर्णवदनोऽभवत्‌ {~ विवणवदनो ऽभवत्‌ ॥ ट ॥ 
कथं जु खलु कतेव्यमिति चिन्तापरस्तदा । 
वभूव भरतश्रेष्ठ गदेयन्‌ वृत्तिम(त्मनः॥ १८॥ 
ठेला कहकर कवूतरका मुल ङु उदास दो गया | 
वह इस चिन्तामे पड़ गया कि अव मुषे क्या करना चाह ! 
मरतश्रष्ठ | वह अपनी कापोती वृत्तिकी निन्दा करने लगा || 
मुहतीलन्धसंश्स्तु स पक्षी पक्िघातिनम्‌। 
उवाच तर्पयिष्ये त्वां मुहं परतिपाखय ॥ १९॥ 
थोड़ी देरमं उसे बु याद्‌ आया ओर उस पक्षीन 
बहेल्ियिसे करहा-- “अच्छा, थोड़ी देरतक ठदरिये । म आपी 
त्ति कल्गाः ॥ १९॥ 
द्युक्त्वा शुष्कपर्णेस्तु समुञ्ज्वाट्य हुताशनम्‌ । 
हषण महताऽऽविष्रः स पश्ची वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
एेसा कहकर उसने सूखे पत्ते पुनः आग प्रज्वलित 
की ओर वड़े हर्षम भरकर व्याधसे कदा--॥ २० ॥ 
च्रषीणां देवतानां च पितृणां च महात्मनाम्‌ । 
शरुतः पूवं अया धमां महानतिथिपूजने ॥ २१॥ 
मैने ऋषियो; देवता्ओू, पितौ तथा महातमाओके 
मुखते पदले सुना दै क्रं अतिथिकीपूजा करनेमे महान्‌ धर्महै॥ 
कुरुष्वानुग्रहं सौम्य सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ 
निश्चिता खलु मे बुद्धिरतिथिप्रतिपूजने ॥ २२॥ 
सोम्य | अतः मैने मी आज अतिथिकरी उत्तम (चा. 
श ग्रहण. करके 





_ करका निश्चव कर य्या । आप सुने दी रहण क~ 


मुद्यपर कपा कीज्यि | यह मँ आपसे सच्ची बात कहता ६ ॥ 
ततः कूतपरतिक्ञो चै स पक्षी ल कक । 


तमग्निं निःपरिक्रम्य प्रविवेदा महामतिः ॥ २२ ॥ 
देषा कहकर अतिथिभूजनकी पतिला क =-= करके उस पर 
हसते हुए-से आगमे प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 
अच्िमघे प्रविष्टं तु खन्धो दष्ट व॒ पक्षिणम्‌ । 
चिन्तयामास मनसा किमिदं वै मया तम्‌ ॥ 
प्षीको आगके भीतर धुता हआ देख व्याध मन॑ 
चिन्ता करने ठ्गा कि मैने यह क्या कर डाला !॥ 
अहो मम नृशंसस्य गर्हितस्य स्वकम॑णा । , 
अधमैः सुमहान घोरो भविष्यति न संशयः ॥ याधके 
अहो { जपने कर्मे निन्दित हृष्‌ युक्च दुमा ना 
जीवनमे यद सवते मव॑कर ओर महान्‌ पाप दोगा, ६ 
संशय नहीं ह ॥ २५ ॥ 
पवं बहुविधं भूरि विकखाप ख दुग्धकः । 


२४॥ 


२४॥ 








महाभारत 




















आपद्ध्मपवं ] 


अष्रचत्वारिरादधिकराततमो ऽध्यायः ४८०९ 














गर्हयन्‌ स्वानि कमणि द्विजं दष्टा तथागतम्‌ ॥ २६॥ कर्मोकी निन्दा करते हुए उस व्याधने अनेक प्रकारकी बाते 
इस प्रकार कनूतरकी वसी अवस्था देखकर अपने कहकर ब्रहुत विलाप किया ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवैणि अपद्ध्मपश्णि कपोतलुधकसंवादै षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६॥ 
इत प्रकार श्रीमहामाएत शान्तपवैके अन्तत आषड्पर्मे कनुतर ओर व्थाचका संवादतरिलयक एक सौ छया अध्याय पूरा हुजा ॥ 


सप्तचत्वारिरादधिकराततमोऽध्यायः 
बहेलियेका वैराग्य 














भीष्म उवाच 

ततः स लुग्धकः पयन्‌ श्चुधयपि परि्रुतः । 
कपोतमच्चिपतितं वाक्यं पुनरुवाच ह ॥ ९ ॥ 

भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! भूखसे व्याकुल होनेपर 
भी ब्रहेल्यिने जवर देखा किं कबूतर आगमे कूद पड़ा; तव्र 
वह दुखी होकर इस प्रकार कहने कगा--॥ १॥ 
किमीदशां नृशंसेन मया ङृतमवुद्धिना । 
भविष्यति हि मे नित्यं पातकं छृतजीविनः ॥ २ ॥ 

्वाय | मुञ्च बरूर ओर बुद्धिदीनने कंसा पाप कर डाला ? 
मैने अपना जीवन दही रेषा बना रक्ा दै करि मुञ्चसे नित्य पाप 
बनता ही रहेगा ॥ २॥ 
स वरिनिन्दुस्तथाऽ.ऽत्मानं पुनः पुनरुवाच ह । 
अविश्वास्यः खुदुुद्धिः सदा निकृतिनिश्चयः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार वारंवार अपनी निन्दा करता हुआ वह्‌ फिर 
बोला--“म बड़ा दुष्ट बुद्धिका मनुष्य हू, युञ्चपर किसीको 
विवास नहीं करना चादिये । शठता ओर क्रूरता दी मेरे 
जीवनका सिद्धान्त बन गया है ॥ ३ ॥ 
श्युभं कम॑ परित्यज्य सोऽहं शकुनिलुग्धकः। 
न्रशंसस्य ममाद्यायं प्रत्यादेशो न संरायः ॥ ४ ॥ 
दत्तः खमांसं दहता कपोतेन महात्मना । 

अन्छे-अच्छे कमौको छोडकर मने पश्चियोको मारे 
जौर फँसानेका धंधा अपना लिया है । सञ्च करूर ओर कमी 
को महात्मा कनूतरने अपने शरीरकी आहुति दे अपना मांस 
अर्पित क्रिया है । इसमे सेह नहीं कि इस अपूव स्यागके 
दवारा उसने मुञ्चे धिक्ते द्रु धर्माचरण करनेका 
आदे दिया ॥ ४१ ॥ ५ 
सोऽहं त्यये प्रियान्‌ प्राणान्‌ पुरान्‌ द्‌यास्तथैव च ५ 
उपदिष्टो हि मे ध्मः कपोतेन भहात्मना । 

८अब म पापते ह मोडकर स्री, पुत्रं तथा अपने 
प्यारे प्ाणोका मी परिप्याग कर दूंगा । महात्मा कबूतरने सुस 


विशुद्ध धर्मक्रा उपदेश दिया है ॥ ५ ॥ 
अद्यप्रभूति देहं स्वं सर्वभोगैर्विंवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा खट्पं सयो ग्रीष्मे शोषयिष्याम्यहं तथा । 

(आजते मे अपने शरीरको सम्पूर्णं भोगो वञ्चित करके 
उसी प्रकार सुखा ड्ूगा; जसे गर्मीमि छोटा-सा तालाब 
सूख जाता दै ॥ ६१ ॥ 
्ुत्िपासातपसदः छो धमनिसंततः ॥ ७ ॥ 
उपवासेबंहुविधेश्चरिष्ये पारलौकिकम्‌ । 

‹भूखः प्या ओर धूपका कष्ट सदन करते हुए रीरको 
इतना दुव॑ बना दगा कि सरि शरीरम फटी हई नाड्या 
स्पष्ट दिखायी दंगी । मे बारार अनेक प्रकारसे उपवास- 
त्रत करके परटोक सुधारनेवला पुण्य कमं करूंगा ॥ ७९ ॥ 
अहो देहपदानेन द्रितातिथिपूजन। ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ धम चरिष्यामि धमो हि परमा गतिः । 
दृठ धमां हि धर्मिष्ठे यादो विहगोत्तमे ॥ ९ ॥ 

{अहो | महात्मा कवूतरने अपने “शरीरका दान करके 
मेरे सामने अतिथि-सत्कारका उज्ज्वल आदं रक्खा दै, अत; 
मै मी अव्र ध्म॑का ही आचरण करूंगा; क्योकि धर्मं ही परम 
गति है । उस धर्मात्मा भ्रष्ठ पक्षीमे जेता धर्म देखा गया दै 
वेता दी मुञ्चे मी अभीहै' ॥ ८-९ ॥ 
एवमुक्त्वा विनिश्चित्य रोद्रकमौ स लुञ्धकः। 
महप्रस्थानमाश्चित्य प्रययो संशितवतः ॥ १० ॥ 

ठेखा कदकर धर्माचरणका ही निश्चय करके वह भयानक 
कर्म करनेवाला व्याध कठोर ब्रतका आश्रय ठे महाप्रयान- 
के पथपर चर दिया ॥ १० ॥ 
ततो यष्टि शका च क्षारकं पञ्जरं तथा । 
तां च बद्धां कपोतीं स प्रमुच्य विससजे ह ॥ १९१ ॥ 

उस समय उने उख बन्दी की हुई कूतरीको पीं जरेसे 
मुक्त करके अपनी लगी, शलाकाः जार, पिंजड़ा सव 
कुछ छोड दिया ॥ ११ ॥ 














इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भपद्धमेपवेणि . लग्धकोपरतौ सपचव्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 
इस पकार श्रामहामारत शान्तपथके अन्तगत आषदधमेपवैमे बैरिथिकी उपरतितरिषयक एक सौ सैतारोस्े! अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८७ ॥ 
न -~जज्य्- 


अष्ट्वलारिरदधिकरततमोश्यायः, ‰ 
कवुतरीका विकाप ओर अमििमे प्रवेश तथा उन दारनोको खगंलोककी प्राप्ति 


भीष्म उवाच । 
ततो गते शाङुनिके कपोती प्राह दुःखिता । . 


संस्रत्य सा च भतार सदत  शोककरिता ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है --खधिषर | उव बरे्यिके चे 





महाभारते 
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जानेपर कवूतरी अपने पतिका सरण करकै,शोकते कातर 
हो उढी ओर इुःखमग्न दो रोती हरं विलप करने लगी-॥ 
नाहं ते विप्रियं कान्त कदाचिदपि संस्र । 
स्वौपि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोचते ॥ २॥ 
(प्रियतम ! आपने कभी मेरा अप्रिय क्रिया होः इसका 
नने सरण नहीं दै । सारी चया अनेक वोत युक्तं होनेपर 
मी पतिदीन होनेषर शोकम दष जती द ॥ २ ॥ 
छ्ोच्य! भवति बन्धूनां पतिहीना तपखिनी । 
लाङिताहं त्वया नित्यं बहुमानाच पूजिता ॥ ३ ॥ 
(पतिदीन तपलिनी नारी अपने मादै-बन्धुओके ल्यि 
भी शोचनीय बन जाती दै । आपने सदा दी मेरा खडप्यार 
करिया ओर बड़े सम्मानके साथ सुजने आदरपूर्वकं रक्खा ॥३॥ 
वचनेमघुरैः स्निग्धैरसंङ्धिएटमनोहरः । 
कन्दरेषु च शेलानां नदीनां निर्चरेषु च ॥ ४ ॥ 
द्मात्रेषु च र्येषु रमिताहं त्वया सह । 
आकाहागमने चेव विहताहं त्वया सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
आपने स्नेदसिक्तः सुखदः मनोहर तथा मधुर वचनोदयारा 
मञ्चे आनन्दित किया । मैने आपके साथ पर्वतोकी गुफाओमेः 
नदियेके तयोपरः ्रनोके आस-पास तथा दृक्षौकी सुरम्य 
हिखाअओंपर रमण किया दै । आकाशयाव्रामे भी मे सदा 
आपक्रे साथ सुखपूर्वक विचरण करती रही हू ॥ ४-५॥ 
रमामि स पुरा कान्त तन्मे नस्त्यद्य किञ्चन । 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं खुतः॥ £ ॥ 
अमितस्य दि दातारं भतोरं का न पूजयेत्‌ । 
(प्राणनाथ | पदले मै जिस प्रकार आपके साथ आनन्द्‌- 
पूर्वैर रमण कप्ती थी, भग्र उन सवर सुखोमेसे कुछ भी मेरे 
छथि रोष नहीं रह गया दै । पिता, भ्राता ओर पुत्र ये सब 
लोग नारीको परिमित खुल देते है, केवल पति दी उसे 
अपरिमित या अीम सुख गदान करता दै । एसे पतिकी कौन 
लीपूनानर्ीकरेगी१॥६६॥ 


| शान्तिपूणि 


नास्ति भं समो नाथो नास्ति भतसमं खखम्‌॥ ७ 
विज्य धनसवंस्वं भता वै शरणं खिथाः। ॥ 
धीक ल्य पतिके समान कोई रक्षक नहीं ह ओर 
पतिके तस्य कई खख नदीं है । उसके स्थि तो थनं जर 
सर्वस्वको त्यागकर पति ही एकमात्र गति है ॥ ७३ | ~ 
न कायमिह मे नाथ जीवितेन त्वया विना॥ ८॥ 
पतिहीना तु का नारी सती जीवितुमुत्सहेत्‌ । 
ध्नाथ | अव तग्ारे बिना यह इस जीवने भी क्या 
प्रयोजन है १ एसी कौन-सी पतिता जी होगी, चौ पि 
त्रिना जीवित रह सकेगी १ ॥८९ ॥ 
पएवं विक्प्य बहुधा करूणं सा सुदुःखिता ॥ ९ ॥ 
पतिव्रता सम्प्रदीप्तं प्रविवेश दुताशनम्‌। 
इस तरह अनेक _प्रकारसे करुणाजनक विलाप करके 
_ अयन्त दुःखमे दबी हुई वद्‌ पतिव्रता कबूतरी उसी प्रवसति 
अग्निम समा गयी ॥ ९३ || ` सन्न 
दधरं भतौरं 























ततश्चिजराङ्गदधर सान्वपरयत ॥ १०॥ 
विमानस्थं सुकृतिभिः पूज्यमानं महात्मभिः । 

तदनन्तर उने अपने पतिको देखा । वह विचित्र अङ्गद 
धारण किये विमानपर त्रै था जौर ब्रहते पुण्यात्मा 
महात्मा उसकी भूरिभूरि प्रशंसा कर रदे थे ॥ १०३ ॥ ` 
चि्रमादयाम्बरधरं सवौभरणभूषितम्‌ ॥ ११॥ 
विमानशातकोरीभिराच्रतं पुण्यकर्मभिः । 

उसने विचित्र हार ओर वचर धारण कर रक्े थे ओर 
वह सत्र प्रकारके आमूर्त विभूषित था | अरप पुण्यकमी 
पुरुषरोसे युक्त विमानानि उते व्रेर रक्लाथा॥ ११३॥ 
ततः खगं गतः पक्षी विमानवरमास्थितः । 
कर्मणा पूजितस्तत्र रेमे स सह भार्यया ॥ १२॥ 

इस प्रकार श्रेष्ठ विमानपर वेढा हभा वह पक्षी अपने 
खीके सदित स्वर्गलोको चला . गया ओर अपने सत्कर्म 
पूजित हो वहां आनन्दपूर्वक रहने र्गा ॥ १२॥ 








इति श्रीमहा मारते शान्तिपवणि आपद्धमंपवेणि कपोतस्वगं गमने अष्टचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत शन्तिभवेके अन्तण्त आषद्मेषवमे कवूतरका स्र्गगमनव्रिषयक पका सौ अड्तालीसरव; अध्याय पुरा हुभा ॥९४८॥ 
(~ व ५ 


एकोनपनचारादधिकृराततमोऽध्यायः 
बहेलिथेको खगलोककी प्रापि 


भीष्म उवाच 
विमानस्थौ त॒ तौ याजटं लुब्धकः खे ददरो ह । 
तौ दम्पती जन्‌ व्यचिन्तयत तां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ राजन्‌ । व्याधने उन दोनों 


निश्वेष्टो मरुदाहारो निर्ममः खगकाङ्क्षया ॥ २ ॥ 

म भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गतिक ग्रा 
-दोऊगाः रला अपनी बुद्धिं दारा निस्चय करे पकिव 
जीवन निर्वा करनेवाला वहं वेयिया वहसि मह घराने 











पक्ियोकरो दिव्य रूप धारण करके विमानपर बरे ओर आकाश 








.पथका आश्रय लेकर चरू दिया । उसने सत्र वरकासकी वेश. 





मार्गसि जति देखा। उन दिव्य दम्पतिको देखकर व्याध उनकी 
उस सद्धतिक्रे विषयमे विचार करने खगा ॥ १॥ 

दृ्टरोन्ैव तपसा गच्छेयं परमां गतिम्‌ । 

इति बुद्ध्या. विनिश्चित्य गमनायोपचक्रमे ॥ २ ॥ 
महाप्रस्थानमाभ्िव्य दुग्धकः पक्षिजीवकः। 








त्याग दी | वायु पीकर रहनै च्गा । स्वर्गकरी_अभिलप _--~ अभिखधरसि अन्य 
_ सव वस्तुर्ओंकी ओरसे उसने ममता हया खी ॥ २-३॥ 
ततोऽपद्यत्‌ खबिस्तीरणं हयं पद्माभिभूषितम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीर्णं सरः शीतजलं शिवम्‌ ॥ ४ 
आगे जाकर उसने एक विस्तृत एवं मनोरम सरोवर 











आपद्धर्मपवं ] 


पञ्चारादधिकशततमो ऽध्यायः 


७८११ 


= ~ 








देखाः जो कमल-समूर्ते सुशोभित दो राथा । नाना प्रकारके 
जलपक्षी उसमे कलरव कर रदे थे । वह तालाब शीतल ठते 
मरा था ओर अत्यन्त सुखद जान पड़ता था ॥ ४ ॥ 
पिपासातोंऽपि तद्‌ द्रा त्तः स्यान्ना् संशयः । 
उपवासुङृशोऽत्य्थं सतु पाथिव दुञ्धकः॥ ५॥ 
अनवेक्यव॒ संहृष्टः श्वापदाध्युषितं वनम्‌ । 
महन्तं निश्चयं कृत्वा लुब्धकः भरविवेश्च ह ॥ ६ ॥ 
प्रविशन्नेव स॒ वनं निगृहीतः सकण्टकैः। 
स कण्टकै्विंभिच्नाङ्गो रोहितादरीरुतच्छविः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | कोई मनुष्य कितनी ही प्यासते पीडित क्योंन 
होः निःसंदेह उस सरोवरे दशंनमात्रसे वह तृप्त दौ सकता 





या । इधर यह व्याध ` उपवासक कारण अव्यन्त दंड हो 
गया था, तो भी उधर दृष्टिपात कि निना ही वड़े हप 
साथ सक जन्त॒ओंे भरे हुए वनम प्श करं गयां । 
महान्‌ लक्ष्यपर पर्टुचनेका निश्चय करके बरेखिया उस वनम 
घुसा । सते ही कटीली ज्ञादियमिं फैंस गया | कर्ये उसका 
सारा शरीर छिदकर लदूलदान दयो गया ॥ ५-७ ॥ 
वभ्राम तस्मिन्‌ विजने नानास्रगसमाकुटे । 
ततो दरुमाणां महता पवनेन वने तदा ॥ ८ ॥ 
उदतिष्ठत संघरषत्‌ सुमहान्‌ हव्यवाहनः । 
तद्‌ वनं ब्ृक्चसम्पूर्णं कताविरपसंकुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददाह पावकः कुद्धो युगान्ताध्निसमप्रभः। 

नाना प्रकारके वन्य पश्यसि मरे दए उस निर्जन वनम 
वह इधर-उधर भटकने ठ्गा । इतनेहीम प्रचण्ड पवनके 
वेगे ब्म परस्पर रगङ़ होने कारण उस बने बड़ी मास 
आग खग गयी । आगकी बड़ी-बड़ी कपटं ऊपरको उरे 
रगं । प्रख्यकारकी संवर्तक अग्निकरे समान प्रज्वलित एवं 





























कुपित हुए अग्निदेव लता, लियो ओर इश्वसि व्याप्त हए 





उस वनको दग्ध करने लगे ॥ ८-९९ ॥ 
स्फुलिङे 
स ज्वाठैः पवनोद्धतैविंस्फुलिद्गेःसमन्ततः ॥ १०॥ 
ददाह तद्‌ वनं घोरं सगपक्षिसमाङुलम्‌ । 
हवासे उडी हई चिनगारियो तथा ज्वालाओंदारा चारो 
ओर कैलकर उस दावानलने पञ्ु-पक्षि्येसि भरे हुए भयंकर 
वनको जलाना आरम्भ किया ॥ १०२ ॥ 
ततः स देष्ठमोक्षाथं सम्प्रहष्रेन चेतसा ॥ ११॥ 
अभ्यधावत वर्धन्तं पावकं दुञ्धकस्तदा । 
बहेलिया अपने शरीरका परित्याग करनेके ल्यि मनम 
वरया अपन 





हषं ओर उल्लस मरकर उस बदती हई आगकी ओर दौड़ पड़ा 
_ इष ओर उल्लास भरकर उस बदत्‌ हर जागक! == 


ततस्तेनाग्निना दग्धो दु्धको नष्टकलमषः । 
जगाम परमां सिद्धि ततो भरतसत्तम ॥ १२॥ 





भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उस आगमे जल जानेते बदेलियेके 
सारे पाप नष्ट हो गवे ओौर उतने परम सिद्धि परात्त कर ी॥ 
ततः खगंस्थमात्मानमपदयद्‌ विगतज्वरः । 
यक्षगन्यवसिद्धानां मध्ये श्राजन्तमिन्द्रवत्‌ ॥ १३॥ 
थोड़ी ही देम अपने आपको उसने देखा किं वह बडे 
आनन्दसे स्व्गलोकमे विराजमान है तथा अनेक यक्षः सिद्ध 
ओर गन्धरवेकि बीचमे इन्द्रके समान शोभा पा रदा है ॥१३॥ 
पवं खलु कपोतश्च कपोती च पतिव्रता 
दब्धकेन सह॒ खरग गताः पुण्येन कर्मणा ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार वह धममत्मा कवूतर, पतित्रता कपोती ओर 
बहेखिया- तीनो साथ-साथ अपने पुण्यकर्मके वलते खरग 
लोकम जा पहुचे ॥ १४ ॥ 
यापि चैवंविधा नारी भतीरमनुवर्तते । 
विराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीव दिवि स्थिता ॥ १५॥ 
इसी प्रकार जो खी अपने पतिका अनुसरण करती दै, 
वह कपोतीके समान गीध ही खर्गलोकमै खित हो अपने 


_ तेजते प्रकाशित होती है ॥ १५ | 
पवमेतत्‌ पुरावृत्तं द्युग्धकस्य महात्मनः । 
कपोतस्य च धर्मिष्ठा गतिः पुण्येन कर्म॑णा ॥ १६॥ 

यह प्राचीन वृत्तान्त ८ परद्रामजीने सुचुकुन्दको 
सुनाया या) ठीक एेसा ही हे । बहेल्ि ओर महात्मा कबूतरको 
उनके पुण्य कर्मके प्रमावसे धर्मात्माओंकी गति प्रास्त हई ॥ 
यदचेदं श्टणुया्नित्यं यश्चेदं परिकीतयेत्‌। 
नाड्युभं विद्यते तस्य मनसापि परमादतः ॥ १७ ॥ 

जो मनुष्य इस प्रसङ्गको प्रतिदिन सुनता ओर जो इसका 
वणन करता है, उन दोर्नोको मनसे मी प्रमादजनित अड्यभकी 
प्राति नदीं होती ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर महानेष धमो धमथृतां वर । 
गोघ्नेष्वपि भवेदस्मिन्निष्कृतिः पापकर्मणः ॥ १८ ॥ 

घमात्माओमिं श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यह शरणागतका पालन 
महान्‌ धर्म । एसा करनैते गोवध करनेबाे पुरुक पापका 

















मी प्रायधित्त ही जताहै॥ १८॥ ` तो 


न निष्कृतिरभैवेत्‌ तस्य यो हन्याच्छरणागतम्‌ । 
इतिहासमिमं श्रुत्वा पुण्यं पापप्रणाशनम्‌ । 
न दुगतिमवाप्नोति खगं लोकं च गच्छति ॥ १९॥ 


जो शरणागतका वध करता है, उसको कभी इस पापे 
छुटकारा नहीं मिक्ता । इस पापनाशक पुण्यमय इतिहासको 
सुन ठेनेपर मनुष्य कभी दुगग॑तिम नहीं पड़ता । उसे खर्ग- 
लोककी प्रि होती है ॥ १९॥ 


ति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि आपद्धमंपवंणि लग्धकखगेगमने एुकोनपञ्चारादचिकशततभोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 
इस 0 शरामहामारत शान्तिपर्व भन्तैत आपदधम॑पनमे व्याधका स्वम॑लेकमे गमनविषयक एक सौ उनचास॒र्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ 
< ----~ननयय कि ककर 


पत्चारादधिकदाततमोऽ्यायः 


इन्द्रोत भनिका राजा जनमेजयको 


युधिषिर उवाच 
भुद्धिपूर्वं॑यत्‌ पापं कयौद्‌ भरतसन्तम । 


फटकारना ¢ 4 
मुच्यते स कथं तस्मादेतत्‌ सवं वद्ख मे ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा-भरतश्रे्ठ | यदि केोईं॑युरुष 


४८१२ 





अनजनम किसी तरहका पापकम कर बरे तो वह उससे 
क्रिस प्रकार सुक्त हयो सक्ता है १ यद सव सुस्े बताइये ॥ १॥ 
मीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तयिष्यामि पुराणरषिंसंस्वतम्‌ । 
इन्द्रोतः शौनको विप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! इस विप्रयम ऋषिर्योदयारा 
पररंसित एक प्राचीन प्रसङ्ग एवं उपदेश वुम्द सुनाऊगा? 
जिते द्ुनकरवंशी विप्रवर इन्द्रोतने राजा जनमेजयसे कहा था ॥ 
आसीद्‌ राजा महावीर्यः परिश्चिज्नमेजयः। 
अबुद्धिपूवामागच्छद्‌ ब्रह्महत्यां महीपतिः ॥ २ ॥ 
ूर्वकार्मे परिक्षित्‌के पुत्र राजा जनमेजय बड़े पराक्रमी 
थे; परंतु उन्हं विना जने दही ब्रहमहव्याका पाप कग 
गयाथा॥२॥ 
ब्राह्मणाः स्व॑ पवते तत्यजुः सपुरोहिताः । 
स जगाम वनं राजा दद्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस बातको जानकर पुरोदहितसदित समी व्राह्मणोने 
जनमेजयको त्याग दिया । राजा चिन्तासे दिन-रात जले दूए 
वनमे चे गये ॥ ४ ॥ 
प्रजाभिः स परित्यक्तश्चकार कुशं महत्‌ । 
अतिवेलं तपस्तेपे दह्यमानः स मन्युना ॥ ५ ॥ 
प्रजान मी उन्हं गदीसे उतार दिया था; अतः वे वनम 
रहकर महान्‌ पुण्य कर्म करने ल्गे । दुःखसे दग्ध होते 
हृ वे दी्धैकालतक्र तपस्यमे कगे रदे ॥ ५ ॥ 
ब्रह्महत्यापनोदाथेमपृच्छद्‌ बराह्मणान बहन्‌ । 
पयन्‌ पृथिवीं कृत्स्नां देरो देदो नराधिपः ॥ ६ ॥ 
रोजाने सारी पृथ्वीके प्रत्येक देशम घूम-घूमकर बदहुतेरे 
ब्रह्मणेपि .ब्रह्मदत्या-निवारणके लि उपाय पृछा ॥ ६ ॥ 
तत्रेतिहासं वक्ष्यामि -धर्मस्यास्योपव्रंहणम्‌। 
दह्यमानः पापकृत्या जगाम जनमेजयः ॥ ७ ॥ 
चरिष्यमाण इन्द्रोतं शौनकं संशितव्रतम्‌ । 
राजन | यहा म जो इतिहास बता रहा हूँ वह धर्मकी 
बृद्धि करनेवाला दै । राजा जनमेजय अपने पाप-कर्म॑से दग्ध 
होते ओर वनम विचरते हुए कठोर त्रतका पालन करनेवाले 
शुनकवंशी इन्द्रोत मुनिके पाष जा पर्हचे ॥ ७९ ॥ 
समासाद्योपजग्राह पादयोः परिपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषिदष्ठा चपं तन्न. जगहे खधशं तदा । 
कतौ पापस्य महतो रण्या क्रिंमिहाशतः ॥ ९ ॥ 
क त्वयास्माख क्तैव्यं।मा मां स्पराक्षीः कथंचन । 
गच्छ गच्छ न ते स्थानं प्रीणात्यस्मानिति व्रवन्‌॥१०॥ 
वरह जाकर उरन्दोनि युनिके दोर्नो पैर पकड़ च्थि ओर 
उन्द धीरे-धीरे दबाने गे । ऋषिने वहां राजाको देखकर 
उक्त समय उनकी बड़ी निन्दा कौ । वे कहने ल्गे--अरे ! त्‌ 
तो महान्‌ पापाचारी ओर ब्रहमहत्यारा दै । यहा कैसे आया ? 





--- अपहर जर जनमेजय जजुन्के जव्रज्जत्ज १. ये परिक्षित्‌ ओर जनमेजय अजुंनके पौत्र ओर प्रपौत्र 


नदीं ई । 


 श्रीमषटाभारते 
क ज अ =-= 


[ शान्तिप 
==. 
हमलोगेसि तेरा क्या काम है १ मुज्ञे किसी तरह बूच 
सत । जाःजा? तेय यहां ठदर्ना हमलेोगोको अच्छा नह 
गता ॥ ८--१० ॥ 
रुधिरस्येव ते गन्धः शवस्येव च दर्शनम्‌ । 
अशिवः दिवसंकाशो स्तो जीवन्निवाटसि ॥ ११ 
(तुमसे सधिरकी-सी गन्ध निकरुती है । तेरा दन त 
ही हैः जैसा मुका दीखना । त्‌ देखनेमे मङ्गलमय दै; परत 
है अमङ्गलस्य । वास्तवे तू मर चुक्रा; परेतु जीषितक्री 
मति धूम रहा है ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मम॒त्युरखुद्धात्मा पापमेकालुचिन्तयन्‌ । 
परवुद्धयसे प्रष्वपिषि वतसे परमे सुखे ॥ १२॥ 
त्‌ व्राह्मणकरी म्युका कारण दहै | तेरा अन्तःकरण 
नितान्त अच्युद्ध है । तू प्रपरकी ही बात सोचता हुआ जागता 
ओर सोता है ओर इसीमे अपनेको परम सुखी मानता है 
मोघं ते जीवितं रजन्‌ परि्धिं च जीवसि । 
पापायैव हि खष्रोऽस्ि कर्मणे हि यवीयसे ॥ १२॥ 
'राजन्‌ { तेरा जीवन व्यर्थं ओौर अत्य>त क्लेशमय दै | 
तू पापकेल्यिदहीपेदादहुभहै। खोटे क्के हीलियि तेरा 
जन्म हआ दै ॥ १३॥ 
बडुकल्याणमिच्छन्ति ईहन्ते पितरः सुतान्‌ । 
तपसा दैवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया ॥ १४॥ 
“माता-पिता तपस्या देवपूजा; नमस्कार ओर सहनशीरता 
या क्षमा आदिके दवारा पुत्र प्रास्त करना चाहते ह ओर प्रा 
हुए पुत्रौसे परम कल्याण पानेकी इच्छा रखते द ॥ १४॥ 
पितवंशमिमं परय त्वत्कृते नरकं गतम्‌ । 
निरथोः सव पवेषामाशाबन्धास्त्वदाधयाः ॥ १५॥ 
“परंतु तेरे कारण तेरे पितर्योका यह समुदाय नरकमं पड़ 
गया है । तू ओख उठाकर उनकी दशा देख ठे । उन्दने 
वक्षसे जो-जो आश बोध रक्खी र्थी, उनकी वे सभी आशा 
आज व्यथं हो गयीं | १५ ॥ 
यान्‌ पूजयन्तो विन्दन्ति खगंमायुर्यशः प्रजाः । 
तेषु त्वं सततं दष्टा ब्राह्मणेषु निरथंकः ॥ १६॥ 
(जिनकी पूजा करनेवाले लोग खरग आयु, यश ओर 
संतान प्रास्त करते दै । उन्ही ब्राह्मणेति त्‌ सदा द्वेष रखता द। 
तेरा जीवन व्यथं दै ॥ १६ ॥ 
दमं लोकं विमुच्य त्वमवाङ्मूद्धौ पतिष्यसि । 
अशाश्वतीः शाश्वतीश्च खमा: पापेन कर्मणा ॥ १७॥ 
(इस लोकको छोड्नेके बाद तू अपने पापकरमके फल 
स्वरूप अनन्त वर्षोतक नीचा सिर क्रिये नरकमे पड़ा रदेगा ॥ 
अद्यमानो यत्र गरः हितिकष्डैस्योमुखेः । 
ततश्च पुनरादृत्तः पापयोनिं गमिष्यसि ॥ १८॥ 
“र्हा छेदक समान चौचवाछे गीध ओर मोर ठञ्च नोच. 
नोचकर पीड़ा देगे ओर उसके बाद भी नरकते : 
तुचे किसी पापयोनिमे दी जन्म लेना पड़ेगा ॥ १८॥ 
यदिदं मन्यसे राजन्‌ नायमस्ति कुतः परः। 
अतिस्मारयितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ ९९॥ 








आपद्धम॑पवं ] 











'राजन्‌ | तू जो यह समञ्षतादै कि जत्र इसी लोकम 
पापका फल नहीं मिल रदा दैः तत्र॒ परलोकका तो अस्तित्व 


एकपश्चाशदधिकदततमो ऽध्यायः 
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<== ञ्ज्व ~ ~~~ == 
=~------------------- 


ही कर्हा दै १ सोइ धारणाके विपरीत यमलोकरम जानेपर 
यमराजके दूत तुञ्चे इन सारी वातोकी याद्‌ दिला देगे, ॥१९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि आपद्धमंपवेणि इन्द्रोतपारिक्षितीयस्षवादे पञ्चाबादधिकदात तमोऽध्यायः ॥ १५० ४ 
हम प्रकार श्रीमहामारत शानितपके अन्तत आदर पमे इन्द्रोत ओर पिक्षितका संबादविषरयक एक सौ पचचासर्वे अध्यय पुराहुभा॥ _ 
| एकपन्ादरादधिककरततमोऽध्यायः 
्ह्महस्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत भनिकी शरणमे जाना ओर इन्द्रोत अनिका 
उससे ब्राह्मणद्रोह न फरनेकी प्रतिज्ञा कराकर उसे शरण देना 


भीष्म उवाच 
एवसुक्तः भत्युबाचः तं मुनि जनमेजयः । 
गही भवान्‌ गर्हयते निन्यं निन्दति मां पुनः॥ ९॥ 
धिक्कार्यं मां धिक्कुरुते तस्मात्‌ त्वाहं प्रसादये । 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! मुनिवर इन्द्रोतके एेसा 
कदनेपर जनमेजयने उन्दै इष प्रकार उत्तर दिया--“मुने | 
मै घृणा ओर तिरस्कारे योग्य दू इसील्यि आपमेरा तिरस्कार 
करते दै | मै निन्दाका पाच द; इील्यि बास्वार मेरी 
निन्दा करते द । मे धिक्कारने ओर दुतकारनेके दी योग्य 
र; इसीलियि आपकी ओते मुञ्चे धिकार मिल रहा दे ओर 
इसीलिये मै आपको प्रघन्न करना चाहता हूँ ॥ १९ ॥ 
सर्य हीदं दुष्छृतं मे ज्वलम्यग्नाविवादितः ॥ २ ॥ 
खकमौण्यभिसंधाय नाभिनन्दति मे मनः। 
ध्य्‌ सारा पाप सुञ्चमे मौजूद है; अतः मै चिन्तासे उसी 
प्रकार जल रहा हू मानो किषीने मुन्ने आगके भीतर रख 
दिया हो । अपने कुकर्मौको याद्‌ करके मेरा मन स्वतः प्रसन्न 
नदीं हो रहा हे ॥ २६॥ 
राप्यं घोरं भयं नूलं मया वैवखतादपि ॥ २ ॥ 
तन्तु शट्यमनिदैत्य कथं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 
सर्य मन्युं विनीय त्वमभि मां वदं शौनक ॥ ४ ॥ 
निश्चयं ही मुञ्चे यमराजसे भी घोर भय प्रात्‌ होनेवाली 
हे, यह बात मेरे हृदथमे कौटेकी मति चभ रदी दै । अपने 
दय॑से इसको निकाले बिना भँ कैसे जीवित रह सरकूगा ! 
अतः श्षौनकजी । आप समस्त करोधका व्याग कके मुञ्चे 
उंद्धारका कोई उपाय बताइये ॥ २३-४ ॥ 
महानासं बाह्मणानां भूयो वक्ष्यामि,साम्प्रतम्‌ । 
` अस्तु शोषं कुरस्यास्य मा पराभूदिदं करम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ ्राह्म्णोका महान्‌ भक्त रहा द्रः इसील्यि इस समय 
पुनः आपसे नित्रेदन करता द्रं कि मेरे इस कुखका कुछ भाग 
अवदय शेष रहना चादिये । समूचे कुर्का पराभव या 
विनाश नहीं होना चादिये ॥ ५॥ भवितुमईति 
न हि नो ब्रह्मर्ानां शेषं भवितुमहति । 
स्तुतीरलभमानानां संविषं वेदनिश्चितान्‌ ॥ & ॥ 
निर्धियमानः सुभृशं भूयो वक्ष्यामि शादवतम्‌ । 
भूयरचैवाभिरशचन्तु निर्धनान्‌ निजेना इव ॥ ७ ॥ 
श्राह्यणोकरि शाप दे 


नदी रह जायगा । हम अपने पापक कारण न तो समाजमे 


देनेपर हमरे कुल्का कुछ भी रेष ` 


प्रशंसा पा रहे ह न सजातीय बन्धुअेक्रि साथ एकमत दी हो 
रदे ई; अतः अव्यन्त खेद ओर विरक्तिको प्रात हकर दम 
पुनः वेदोका निश्चयात्मकं ज्ञान रखनेवाले आप-जेते ब्रार्णो 
ते सदा यही कगे कि जैसे निर्जन सानम रहनेवाठे योगी- 
जन पापी पुरर्पोकी रक्षा करते ई उसी प्रकार अआपरलोग 
अपनी दयसे ही हम-जैते दुखी मनुरष्योकी रक्षा करं ॥६-७॥ 
न ह्ययज्ञा अमुं रोकं प्राप्नुवन्ति कथञ्चन ॥ 
आपातान. प्रतितिष्ठन्ति पुलिन्दशवण व ॥ ८ ॥ 
(जो क्षत्रिय अपने पापकरे कारण यज्ञके अधिकारसे वञ्चित 
हो जते ई, वे पुलिन्द ओर शव्ररोके समान नरके दी 
पडे रहते दै । क्षी प्रकार परलोक उत्तम गतिको नदीं पाते ॥ 
अविज्ञायैव मे प्रज्ञां बालस्येव स पण्डितः 1 
ब्रह्मन्‌ पितेव पुरस्य प्रीतिमान्‌ भव शौनक ॥ ९ ॥ 
त्रहयन्‌ ! सौनक ! आप विद्वान्‌ द ओर मै मूख । आप 
मेरी बाख्बुद्धिषर ध्यान न देकर जैसे पिता पुत्रपर स्वभावतः 
संतुष्ट दोता दैः सी प्रकार समुक्षपर भी प्रसन्न दोदयेः ॥ 
शौनक उवाच 
किमाश्चर्यं यद्प्राज्ञो बहु कयादसाम्परतम्‌ । 
इति वै पण्डितो भूत्वा भूतानां नालुकुप्यते ॥ १०॥ 
श्लोनकने कहा--यदि अज्ञानी मनुष्य अयुक्त कायं भी 
कर चठ तो इसमे कौन-सी आश्व्यकी बात है; अतः इस 
रहस्यको जाननेवाे बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि वह 
प्राणियोपर कोघ न करे ॥ १० ॥ 
्क्ाप्रासादमारुह्य शोच्यः शोचते जनान्‌ । 
ज्ञगतीस्थानिवाद्विस्थः प्रक्लया प्रतिपत्स्यति ॥ ११ ॥ 
जो विशुद्ध बुद्धिकी अद्भालिकापर चद्कर स्वयं शोके 
रहित ह दूरुरे दख मलुप्योके स्थि शोके करता दैः वह 
अपने ज्ञानप्रखते सव कुछ उसी प्रकार जान लेता है, जसे 
पर्वतकी चोटीपर खड़ा हुआ मनुष्य उ पवतके आस-पासकी 
मूमिपर रहनेवाटे खव लोको देलता रहता है ॥ १९ ॥ 
न चोपलभ्यते तेन न चाश्च्याणि कवते । 
निर्विण्णात्मा परोक्षो बा धिक्‌करूतः पूवंसाधुषु॥ १२ ॥ 
जो प्राचीन शरेष्ठ पुररौसे विरक्त दो उनके दष्टिपथसे 
दूर रहता है तथा उनके दयाया भिक्ारको प्रास्त होता रहता है 
उसे जानकी उपरब्ि नदीं होती है ओर रेते पुरुषके चि 
दूसरे लोग आश्चयं भी नदी करते दै ॥ १२॥ 
विदितं भवतो वीयं माहात्म्यं वेद्‌ आगमे । 





४८१४ 
कुरुष्वेह यथाशान्ति बह्मा शरणमस्तु ते ॥ १३ ॥ 
व्ह बराहमणो की शक्तिका ज्ञान है । वेदौ ओर शाल्मिं 
जो उनकी महिमा उपठन्प होती हैः उषका भी पता हः 
अतः तुम शन्तपूष॑क रे प्रयत्न करोः जिससे ब्राह्मण- 
जाति तुमह शरण दे सके ॥ १२ ॥ 
तद्‌ वै पारत्रिकं तात बा्मणानामङप्यताम्‌ । 
अथवा तप्यसे पापे धममेवालुपदय वें ॥ १७॥ 
तात | क्रोधरहित ब्राह्मणोकी सेवाके ल्यिजो कुछ किया 
जाता हैः वह पारलौकिक लाभका ही देतु होता दै अथवा 
यदि तु्ह पापके ल्ि पश्चात्ताप होता है तो तुम निरन्तर 
घम॑पर ही दृष्टि रक्खो ॥ १४॥ 
जनमेजय उवाच 
अदुतप्ये ` च पापेन न च ध्म विल्छोपये । 
बुभूषं भजमानं च प्रीतिमान्‌ भव शौनक ॥ १५॥ 
जनमेजयने कहा - रौनक | मुञ्चे अपने पापके कारण 
बड़ा पश्चात्ताप होता हैः अवर मै धर्मका कभी लोप नहीं 
करूगा । मुञ्ञे कल्याण प्राप्त करनेकी इच्छा है; अतः आप 
मुज्ञ मक्तपर प्रसन्न होदये ॥ १५ ॥ 
शोनक उवाच 
किन्तवा दम्भं च मानं च प्रीतिमिच्छामि ते नृप । 
स्वं ४ तिष्ठ॒ धमं चैव प्रतिस्मरन्‌ ॥ १६॥ 
नक बोटे- नरेश्वर ! मै तदं तम्हारे दम्भ ओर 
अभिमानका नार करके तम्दारा प्रिय करना चाहता ह| 
तुम धम॑का निरन्तर स्मरण रखते हुए समस्त प्राणिर्योके 
हितका साधन करो ॥ १६ ॥ । 
न भयान्न च कापेण्यान्न लोभात्‌ त्वामुपाहये । 
तां मे दैवीं गिर सत्यां णु त्वं बाह्मणः सह ॥ १७॥ 
राजन्‌ | मै भयते दीनताते ओर ल्योभसे भी तमद 
अपने पास नहीं बुलता दर| म इन बाह्यणोके सहित दैवी 





श्रीमहाभारते 





[ शान्तिप्णि 
=-= =-= ~ 
वाणीके समान मेरी यद सच्ची बात कान खोरुकर सुन लो॥ 
सोऽहं न केनचिच्र्थी त्वां च धमीदुपाह्यये । 
क्रोशतां सवभूतानां दाहा धिगिति जल्पताम्‌ ॥ १८॥ 
मे तमे कोई वस्तु लेनेकी इच्छा नदीं रखता | यदि 
समस्त प्राणी मुञ्चे खोी-खरी खुनाते रहै, हाय-हाय्‌ मचे 
रह ओर धिकार देते रहँ तो भी उनकी अवदहेना करे भँ 
तुमं केवर धर्मक कारण निकट अनेके कथि आमन्नित करता ह| 
वक्ष्यन्ति भामधमजञ त्यक्ष्यन्ति खुदो जनाः। 
ता वाचः ददः रत्वा संज्वरिष्यन्ति मे ्रशम्‌॥ १९॥ 
ु्ञे लोग अधर्म करदैगे । मेरे हितेपी सुद्‌ से त्याग 
देगे तथा ठम्ह धर्मोपदेश देनेकी वात सुनकर मेरे सुद्‌ 
मरुञ्ञपर अत्यन्त रोषसे जल उदटेगे ॥ १९॥ 
केचिदेव महापराक्षाः प्रतिक्ञास्यन्ति तत्वतः । 
जानीहि मत्तं तात ब्राह्मणान्‌ प्रति भारत ॥ २०॥ 
तात | भारत ! कोई-कोई महाक्ानी पुरुप ही मेरे 
अभिप्रायको यथार्थ॑रूपसे समञ्च सके । ब्राह्मणक प्रति 
मलाई कनके लि ही मेरी यह सारी चेष्टा है । यह तुम 
अच्छी तरह जान ले ॥ २० ॥ 
यथा ते मत्कृते क्षेमं लभन्ते ते तथा कुरू । 
प्रतिजानीहि चाद्रोष्टं बाह्मणानां नराधिप ॥ २१॥ 
ब्राह्मणलोग मेरे कारण जैसे भी सकुशल ररह, वैसा दी 
प्रयल तुम करो । नरेश्वर ! त॒म मेरे सामने यह प्रतिज्ञा करो 
कि अव मेँ ब्राह्मणेति कभी द्रोह नदीं करगा ॥ २१॥ 
जनमेजय उवाच 
नैव वाचा न मनसा पुनजौतु न कर्मणा । 
द्रोग्धास्ि ब्राह्मणान्‌ विप्र चरणावपि ते स्परे ॥ २२॥ 
जनमेजयने कहा- विप्रवर ! मै आपके दोनो चरण 
चकर शपथयपूर्वक कहता हँ कि मनः; वाणी ओर क्रियाद्ार 
कमी ब्राहमणसे द्रोह नहीं करलँगा ॥ २२ ॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्‌ घम॑पर्वणि इन्द्रोतपारिक्षितीये एकपञ्चाश्चदधिकडततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामार्त शान्तिप्रके अन्तर्गत आपः 


इम॑परवमे हनद्रोत ओर पारिक्षितका संबाद्रिष्यक 


प्क सो इवयावनरवः अध्याय पुरा हुभ। ॥ १५९ ॥ 


हिपन्ारादधिकराततमोऽध्यायः 
इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान कराना 


तथा निष्पाप राजाका पुनः 


ञ्ञौनक उवाच 
तस्मात्‌ तेऽहं प्रवक्ष्यामि धमम॑माचृतचेतसे । 
श्रीमान महावलस्तुष्ठः खयं धम॑मवेश्वसे ॥ १ ॥ 
शौनकने कहा--राजन्‌ ! तमने एेसी प्रतिला की दैः 
इससे जान पड़ता है कि तुम्हारा मन पापकी ओरसे निन्त 
हो गया दै; इसव्ि मै तमहं धर्मका उपदेश करेगा; क्योकि 
तुम भीसम्पन्नः मदात्रल्वान्‌ ओर संतुष्टचित्त हो । साय ही 
स्वयं धर्मपर इष्टि रखते हो ॥ १ ॥ 
पुरस्ताद्‌ दारुणो भूत्वा खचित्रतरमेव तत्‌ । 


अपने राज्यमे प्रवेश 

अवुगह्णाति भूतानि स्वेन वृत्तेन पाथिंवः॥ २ ॥ 
राजा पहले कठोर खभावका होकर पीछे कोमल मावका 

अवटग्बन करके जो अपने सद्ग्यवहारसे समस्त प्राणिर्ोपर 

अनुग्रह करता हैः वह अत्यन्त आश्चर्य दी बात दै ॥ २॥ 

इस्नं नूनं स दहति इति लोको व्यवस्यति । 

यज त्वं तादशो भूत्वा धर्ममेवानुपदयसि ॥ २ ॥ 
चिरकारुतक तीक्ष्ण खभावका आश्रय ठेनेवाखा राजा 

निश्चय ही अपना सव छु जलाकर भस्म कर डरता 

एसी खेरगोक्री घारणा है; परेतु तुम वैसे होकर भी जो मपर 





आपद्धर्मपवं ] 





द्विपञ्चारादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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न्व === 





ही दृष्टि रख रहे होः यह कम आधर्यकी बात नहीं है ॥ ३॥ 
हित्वा तु खचिरं भक्ष्यं भोज्यांश्च तप आस्थितः 


दृत्येतद्भिभूतानामद्भृं जनमेजय ॥ ७॥ 
जनमेजय ! तुम जो दीर्धकारते भ्य-मोज्य आदि 
पदार्थोका परित्याग करके तपस्यमे ल्गे हुए हो, यह पापे 
अभिभूत दए मनुष्येकि ल्यि अद्भुत बात है ॥ ४ ॥ 
योऽदुलंभो भवेद्‌ दाता कृपणो वा तपोधनः। 
अनश्चयं तदित्याहुनौतिदुरेण वर्त॑ते ॥ ५ ॥ 


यदि धन-सम्पन्न पुरुष दानी हो एवं कृपण .या दरिद्र 
मनुष्य तपस्याकरा धनी हो जाय तो इसे आश्च्य॑करी बात नहीं 
मानते ई; क्योकि पेते पुरुपरोका दान ओर तपसे सम्पन्न 
होना अधिक कठिन नकीं है ॥ ५॥ 
एतदेव हि कृर्पण्यं समच्रमसमीक्षितम्‌ । 
यच्चेत्‌ समीश्चयेव स्याद्‌ भवेत्‌ तस्सिस्ततो गुणः॥!६॥ 
यदि सारी बार्तोपर पूर्वापर विचार न करके कोई कार्य 
आरम्भ किया जाय तो यही कायरतापूरणं दोष है ओर यदि 
मछी्भाति आलोचना करके कोई कार्य हो तो यही उसमे 
गुण माना जाता दहै ॥ ६॥ 
यको दानं दया वेदाः सव्यं च पृथिवीपते । 
पञ्चैतानि पवित्राणि षष्टं खुचरितं तपः॥ ७ ॥ 
परथ्वीनाथ | यज्ञ, दानः दयाः वेद ओर सत्य-ये 





पोच पवित्र बताये गये है| इनके साथ अच्छी तरह 

आचरणे लया हुआ तप भी छठा पवित्र कम माना गयाहै ॥ 

तदेव राज्ञां परमं पवित्रं जनमेजय । 

तेन सम्यग्गृहीतेन श्रेयांसं धर्ममाप्स्यसि ॥ < ॥ 
जनमेजय ! राजाओंके च्ि ये छह वस्तुर्णे परम पवित्र 

है | इन्दं मटीरमोति आचरणमे लनिपर तुम श्रेष्ठतम धर्मको 

प्राप्तकर लोगे ॥ ८॥ 


पुण्यदेश्चाभिगमनं पवित्रं परमं स्पृतम्‌ । 
अच्राप्युदाहरन्तीमां गाथां गीतां ययातिना ॥ ९ ॥ 
पुण्य तीरथकी यात्रा करना मी परम पवित्र माना गया 
हे । इस विषयमे विज्ञ पुरप्र राजा ययातिकी गायी हई इस 
गाथाका उदाहरण दिया कते द ॥ ९ ॥ 
यो मर्त्यः प्रतिपद्येत आयुजीवितमात्मनः । 
यक्षमेकान्ततः छृत्वा तत्‌ संन्यस्य तपश्चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
जो मनुष्य अपने ल्यि दीर्ध जीवनकौ इच्छा रखता € 
वह॒ यत्नपूर्वकं यज्ञका अनुष्ठान करे फिर उस त्यागकर्‌ 
तपस्यामे ल्ग जाय ॥ १०॥ 
पुण्यमाहुः कुरु्षेजं कुरश्चेत्ात्‌ सरखतीम्‌ । 
सखरखत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम्‌ ॥ ११॥ 
कुरुधेचको पवित्र तीरथ॑बताया गया ॥ कुरुधरे 
से अधिक पनिच्र सरस्वती नदी दै उसे भी अधिक पवित्र 
उसके मिन्न-मिन्न तीर्थं दै। उन तीर्थम मी दुसरौकी 
अपेक्षा धृूदक तीर्थको शे कहा गया ॥ १९ ॥ 
यञ्नावगाह्य पीत्वा च नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ । 














महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे ॥ १२॥ 
कारोद्कं च गन्तासि छन्धायुर्जीविते पुनः । 
सरखतीदषद्‌चत्योः संगमो मानसः सरः ॥ १३॥ 
उसमे स्नान करने ओर उसका जर पीनेसे मनुष्यको 
कल ही होनेवाटी मृल्युका मय नदीं सताता अर्थात्‌ वह 
कृतकृत्य हो जाता दै । इस कारण मरनेसे नदीं डरता । यदि 
तम महासरोवर पुष्करः प्रमा; उत्तर मानसः कालोंदकः 
खषद्रती ओर सरखतीके सङ्गम तथा मानसरोवर आदि 
तीर्थम जाकर स्नान करोगे तो तुम्हं पुनः अपने जीवनके ्यि 
दीर्घायु प्राप्त होगी ॥ १२-१३ ॥ 
खाध्यायल्ीलः स्थानेषु सवेषु समुपस्पृशोत्‌ । 
त्यागधमैः पवित्राणां संन्यासं मचुरव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
सभी तीर्थस्थानोमे सखाध्यायश्लीक होकर स्नान करे । 
मनुने का दै कि सर्वत्यागरूप सन्यास सम्पूणं पवित्र 
ध्मेमिं श्रेष्ट है ॥ १४॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथाः सत्यवता कताः । 
यथा कुमारः सत्यो वे नैव पुण्यो न पापकृत्‌ ॥ १५॥ 
इस विपष्रयमे भी सव्यवान्‌द्वारा निर्मित हई इन गाथाओं- 
का उदाहरण दिया जाता द| जैसे बाक्क रागदेषसे चून्य 
होनेके कारण सदां सत्यपरायण ही रहता है | न तो वह 
पुण्य करता है ओर न पाप ही । इसी प्रकार प्रव्येक श्रेष्ठ 














पुरुभ्रको भी होना चादिये ॥ १५ ॥ 
न ह्यस्ति सर्वभूतेषु दुःखमस्िन कतः खुखम्‌ । 
एवं प्रङृतिभूतानां सवंसंसर्गययिनाम्‌ ॥ १६॥ 
त्यजतां जीवितं श्रेयो निवत्ते पुण्यपापके । 

इस संसारके सम्पूणं प्राणियों जप दुःख ही न्दी हैः 
तव सुख कर्प हो सकता है १ यह खख ओर दुःख दोनो 
ही" प्रकृतिख प्राणि्योके धमं है जो कि _ सव प्रकारके 


संसगदोषको स्वीकार करके उनके अनुसार चलते ई । 
जिन्न ममता ओर अहङ्कार आदिक साय सब कुक त्याग 
दिया है, जिनके पुण्य ओर पाप समी निवृत्त हो चुके हैः 
रेसे पुरुषोका जीवन दी कस्याणमय हे ॥ १६६ ॥ 
यच्वेव राज्ञो ज्यायिष्ठं कायाणां तद्‌ वीमि ते ॥ १७॥ 
बलेन संविभागैश्च जय खगं जनेश्वर । 
यस्यैव बलमोजश्च स धर्मस्य प्रभुरनैरः ॥ १८॥ 
अत्र मै राजाके का्येमिं जो सव्से शर्ट है, उसका वणन 
करत दँ । जनेश्वर | ठम धैर्ुक्त बल ओर दानके द्वारा 
खरगलोकपर विजय प्रास करो । जिसके पास बल ओर ओज 
है, वही मनुष्य धर्माचरणमे समथ होता दै ॥ १७-१८ ॥ 
ब्राह्मणानां खखाथं हि त्वं पाहि वखुधां चप । 
यथैवैतान्‌ पुराऽऽक्षेष्खीस्तथेवेतान्‌ प्रसाद्य ॥ १९ ॥ 
नरेधर ! ठम ब्राह्य्णोको सुख पर्हुचानेके ल्ि ही सारी 
रथ्वीका पाङ्न करो । जेते पठे इन ्राहमणोपर आक्षेप 
किया था, वैसे इन सब्रको अपने सद्बर्तावसे प्रसन्न करो ॥ 
अपि धिकूक्रियमाणोऽपि त्यञ्यमानोऽप्यनेकधा । 





४८१६ 


श्रीमहाभारते 


[ शन्तिपि 


----------------------------------`` ~ =< 


आत्मनो दरदानाद्‌ विप्रान्न हन्तास्मीति मागंय । 
घटमानः स्कायेु कुर निःश्रेयसं परम्‌ ॥ २०॥ 
वे बार-बार वम्दे धिक्कार ओर फटकारकर दूर हग 
द तो भी उनमे आत्मदृष्टि रखकर ठम यही निश्चय करो कि 
अब भँ बाहमणोको नहीं मागा । अपने कर्तव्यपाख्नके वि 
पूरी चेष्टा करते हए परम कल्याणका साधन करो ॥ २० ॥ 
हिमाग्निघोरसदृशो राजा भवति कश्चन । 
लांगलादानिकट्पो वा भवेदन्यः परंतप ॥ २१॥ 
परंतप | कोई राजा बरक समान शीतल होता हैः कोई 
अग्निक समान ताप देनेवाला होता दैः कोई यमराजके समान 
भयानक जान पड़ता है, कोई घाश्-पूसका मूलोच्छेद करने- 
वाले हल्के समान दु्टंका समूल उन्मून करनेवाला होता है 
तथा कोई पापाचारिर्योपर अकसमात्‌ वच्चे समान दूट पड़ता है ॥ 
न ॒विरोषेण गन्तम्यमविच्छिन्मेन वा पुनः। 
न॒ जातु नाहमस्मीति सुप्रसक्तमसाधघुषु ॥ २२॥ 
कभी मेरा अभाव नहीं हो जायः एेसा समञ्चकर राजाको 
चाहिये कि दुष्ट पुरुषोका सङ्ग कभी न करे । न तो उनके 
किंसी विशेष गुणपर आकृष्ट हो, न उनके साथ अविच्छिन्न 
सम्बन्ध खाप करे ओर न उनमे अत्यन्त आसक्त दी हो ॥ 
विकमंणा तप्यमानः पापाद्‌ विपरिसुच्यते । 
नतत्‌ कथं पुनरिति द्वितीयात्‌ परिसुच्यते ॥ २२॥ 
यदि कोई शाल्लविसदध कर्म बन जायतो उसके लि 
पश्चात्ताप करनेवाला पुरुप्र पापसे मुक्त दो जाता है । यदि 
दूसरी बार पाप बन जाय तो “अग्र फिर एेता काम नदीं 
कल्गाः एेसी प्रतिज्ञा करनेसे वह॒ पापमुक्त हो सकता दै ॥ 
करिष्ये धर्ममेवेति तृतीयात्‌ परिमुच्यते । 
श्॒चिस्तीथान्ययुचरन्‌ बडत्वात्परिसुच्यते ॥ २४॥ 
{आजसे केवल धर्मका ही आचरण करूगाः एेसा 
नियम लेनेषै बह तीखरी बार पापसं दुटकारा पा जाता ३ ओर 
पवित्र तीर्थम विचरण करनेवाखा पुरप्र अनेक बारके कि 
इए बहुर्ल्यक पार्वसि सक्त दी जताई 1 रन 
कल्याणमनुकतेग्य पुरुषेण बुभूषता । 
ये खुगन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥ २५॥ 
ये दुग॑न्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते । 
तपश्चयौपरः सद्यः पापाद्‌ विपरिमुच्यते ॥ २६॥ 
सुखकी अभिलाषा रखनेवारे पुरुषको कस्याणकारी 
कर्मोका अनुष्ठान करना चादिये | जो_ सुगन्धित पदार्थोका 


जेबन करत ईः उनके शरीरे खगन्व निकर्ती ई जीर सो 





उदा दन्वका वन कसई, उज्पने स्स च्छ्म 
सदा दुर्गन्धका सेवन करते है" वे अपने शरीरे दुरभन्प स 


-नत---द--च=----------------~- 2 ^ 


्ैखतते ई । जो मनुष्य तपस्या तत्पर होता है, वह तकाडं 


उरि पवि यक्त दो नता ३ै॥ रप्रह॥ 
संवत्सरसुपास्याप्निमभिशस्तः प्रमुच्यते । 
त्रीणि वषोण्युपास्याग्नि णहा विभसुच्यते ॥ २७॥ 
लगातार एक _ वषतक अग्निहोत्र करनेसे करुङ्कित 
पुरुष अपने ऊपर खगे हुए कल्ङकसे छूट जाता है । तीन 





व्षेतिक अग्निकी उपासना कसनेसे भ्रुणहत्यारा भी तः 
मुक्त हो जाता है ॥ २७ ॥ 
महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । 
अभ्येत्य योजनशतं भ्रुणहा विभरसुच्यते ॥ २८॥ 
महासरोवर पुष्करः प्रभास तीर्थं तथा उत्तर मानसरोषर 
आदि तीर्थम सौ योजनतककी पैदक यात्रा करनेसे भी भ्रण 
हत्याके पापे द्ुटकारा मिल जाता दै ॥ २८॥ £ 
यावतः प्राणिनो हन्यात्‌ तज्ञातीयां स्तु तावतः। 
परमीयमानाजन्मोच्य प्राणिहा विधरसुच्यते ॥ २९॥ 
प्राणियोकौ हत्या करनेवाल्म मनुष्य जितने प्राणिर्योका 
वध करता हैः उसी जातिके उतने ही प्राणियोको मृ 
छुटकारा दिला दे अर्थात्‌ उनको मरनेके संकय्ते चुडा दे 
तो वह उनकी हत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ॥ २९॥ 
अपि चाप्डु- निमज्जेत जपंखिरघमर्षणम्‌ । 
यथाश्वमेधावभथस्तथा तन्मनुरघ्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
यदि मनुष्य तीन वार अधमप्रणका जप कसते हुए जलम 
गोता खगवि तौ उत्ते अदवमोष यज्ञे अवभृथस्नन कतना 
फल मिलता है, रैसा मनुजीने कहा रै ॥ ३०॥ 
तत्‌ क्षिप्रं चुदते पापं सत्कारं कभते तथा । 
अपि चैनं प्रसीदन्ति भूतानि जडमूकवत्‌ ॥ ३१॥ 
वह अधमर्घण मन्रका जप करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही 
अपने सारे पापौको दूर कर देता है ओर उसे सर्वत्र सम्मान 
प्राप्त होता दै। सत्र प्राणी जड एवं मूककरे समान उपर 
प्रसन्न हो जाते द ॥ ३१॥ 
बृहस्पति देवगुरुं खुरखुर 
सवं समेत्याभ्यचुयुज्य राजन्‌ । 
धम्यं फलं वेत्थ फं हषं 
तथेव तस्मिन्नरके पाररोक्ये ॥ ३२९॥ 
उभेतु यस्य सदरो भवेतां 
किखित्‌ तयोस्तत्र जयोऽथ न स्यात्‌ । 
आचक्ष्व नः पुण्यफलं महषं 
1 1 ©. 
कथं पापं जुदते धर्मशीलः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! एक समय सव्र देवताओं ओर अबुरोनि बहे 
आदरके साथ देवगुरु ब्ृदस्पतिके निकट जाकर पृछा-- 
धमे | आप धर्मका फाल जानते दै। इ्ी प्रकार पररोकमं 
जो पापक फलभ्वरूप नरकका कष्ट भोगन। पड़ता दै, वरह 
भी आपसे अज्ञात नहीं हैः परंतु जिस योगीके लियि खल 
दुःख दोनो समान द; बह उन द्रोनोके कारणल्प पुण्य 
पापको जीत ठेता है या नदीं । मह | आप हमारे समक्ष 
पुण्यक फठ्का वर्णन करे ओर यह मी बतावे कि धर्मा 
पुरुष अपने पार्पोका नाश कैसे करता है ॥ २२-२२॥ 
बहस्पतिरुवाच 
पापं पूर्वमवुद्धिूवं 
पुण्यानि चेत्कुरुते बुद्धिपूर्वम्‌ । 
स. तत्‌ पापं जुदते कर्मशीलो 
वासो यथा मलिनं क्षारयुक्तम्‌ ॥ 














कृत्वा 


२४॥ 





अपद्धरमपवं |] 





त्रिपश्चारादधिकशचततमो ऽध्यायः 
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बृहस्पतिजीने कहा--यदि मनुष्य पहले प्रिना जाने 
पापक किर जान नूच पुण्वकरमाका अन्न क्ल ङ पाप करके (र जान वलक पुण्यकमाका अनुशन करता है 
तौ वह्‌ सत्कम॑परायण पुरुप्र अपने पापकौ उसो प्रकार दूर 
करदैता हैः जते कार ( लोड, सान आदि) ल्त 
` कषड्ेका रैक चट जता ३ ङ्घ 77 
पापं छत्वाभिमन्यत नाहमस्मीति पूरुषः । 
तचिकीषति कल्याणं श्रदधानोऽनसूयकः ॥ ३५ ॥ 
मनुष्यको चाद्ये कि वह पाप करके अङ्का न प्रकट 


जत -~- ~~~ न्तत 
करे-टेकडी न रे देकडी न_दिखवि, अपितु श्रद्धापूर्वकं दीपिका ` अपि श्रद्धापूर्वकं दी्रहृटका 
परित्याग करके कल्याणमय धर्मके अनुष्ठानकी इच्छा करे ॥ 
याग क 0 


छिद्राणि विवरतान्येव साधूनां चावरृणोति यः। 
यः पापं पुरुषः छृत्वा कट्याणमभिपद्यते ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य शरे्ठ पुरक खुले हृएघ्द्रौको ठकता दै 
अथात्‌ उनके प्रकट हुए दर्पो मी छिपानेकी चेष्टा करता 
हैतथाजो पाप करके उससे विरत हो कल्याणमय कर्मे 
खग जातादैः वे दोनो दी पापरदित हो जते है ॥ ३६ ॥ 
यथाऽऽदित्यः प्रातस्दंस्तमः सवं व्यपोहति । 
कल्याणमाचरन्नेवं सव॑पापं न्यपोहति ॥ ६७ ॥ 


जसे सूर प्रातःकाल उदित होकर सरे अन्धकारको नष्ट 
कर देता हैः उषी प्रकार शभकर्मका आचरण करनेवाखा 
पुपर अपने समी पापौका अन्त कर देता है ॥ ३७ ॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुक्त्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ ।* 
याजयामास विधिवद्‌ वाजिमेधेन शौनकः ॥ ३८ ॥ 
भीष्मजी कहते ह- राजन्‌ ! एेखा कदकर शौनक 
इन्द्रोते राजा जनमेजयसे विधिपू्वैक अश्वमेधयक्ञका अनुष्ठान 
कराया ॥ ३८ ॥ 
ततः स राजा व्यपनीतकदमषः 
श्रेयोचरतः प्रज्वलिताग्निरूपवान्‌ । 
विवेश राज्यं स्वममित्रकर्षणो 
यथा दिवं पूणैवपुर्निशाकरः ॥ ३९ ॥ 
इससे राजा जनमेजयक्रा सारा पाप नष्ट हो गया ओर 
वे प्रज्वलित अयिके समान देदीप्यमान होने लगे । उन्हं सव 
प्रकारके श्रेय प्राप्त हो गये । जते पूणं चन्द्रमा आकामण्डल- 
मे प्रवेश करता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन जनमेजयने पुनः 
अपने राज्यम प्रवेश किया ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवंणि आपद्ध म॑पवैणि इन्द्रोतपारिक्षितीये द्विप्ारादधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिप्व॑के अन्तमत आपदधमपमे इन्द्रोत ओर पारिठितका संबादबिषयक 


एक सौ बावनरवो अध्याय पुरा हुभ। ॥ ९५२ ॥ 
००००० 


तिपन्चाशदधिकराततमोऽध्यायः 
मृतककी पुनजींवन-प्ातिके विषयमे एक ब्राह्मण बलकके जीवित होनेकी 
कथा; उसमे गीध ओर सियारकी बुद्धिमत्ता 


युधिषिर उवाच 
कचित्‌ पितामहेनासीच्छरुतं वा दष्टमेव च । 
कच्चिन्मत्यो सृतो राजन्‌ पुनरुजीवितो ऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--पितामह ! क्या आपने कभी यह 
भी देखा या सुना दै कि कोई मनुष्य मरकर कफिरजी 
उटादो!॥१॥ 
भीष्म उवाच 
श्टणु पार्थं यथावृत्तमितिदास पुरातनम्‌ । 
गरधजम्बुकसंवादं यो वृत्तो नैमिषे पु ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--कन्तीनन्दन | पाचीनकाले नैमिपा- 
रण्यक्ेत्रमे गीधर ओर गीदड़का जो संवाद हुआ थाः उसे 
सुनो, वह पूर्वघटित यथार्थं इतिहास ३ ॥ २ ॥ 
कस्यचिद्‌ बाह्मणस्यासीद्‌ दुःखलभ्धः सुतो खतः। 
वारु एव विराखाक्षो वाग्रहनिपीडितः ॥ २ ॥ 
किसी ब्राह्मणको ब्रड़े कष्टसे एक पुत्र प्रास्त हआ था । 
वह्‌ देव ने्नोवाल सुन्दर बालक वार ग्रहे पीडित हो 
भास्यावस्थामे ही चल बसा ॥ २ ॥ 
दुःखिताः केचिदादाय वालमम्राप्तयौवनम्‌ । 


ङुलसर्वखभूतं वै र्दन्तः शोकविह्यलाः ॥ ४ ॥ 
जिसने युवावस्थामे अमी प्रवेश ही नदीं किया था तथा 

जो अपने कुख्का स॑स्र था, उस मरे हुए बाक्कको ठेकर 

उसके कुछ दुखी बान्धव शोकसे व्याद्ुल हो पूट-पूटकर 

रोने ल्गे ॥ ४॥ 

बालं मृतं गृहीत्वाथ रमरानाभिसुखाः स्थिताः 

अङ्केनैव च संक्रम्य रुरुदुभरशदुःखिताः ॥ ५ ॥ 
उस मूत बाल्कको गोदमे लेकर वे दमशानकी ओर 

चले । व्हा पर्हुचकर खड़े हो गये ओर अत्यन्त दुखी हदो- 

कर रोने छगे ॥ ५ ॥ 

श्षोचन्तस्तस्य पूवांकतान्‌ भाषितांश्चासङत्‌ पुनः। 

तं वाटं भूतले क्षिप्य प्रतिगन्तुं न शक्ुयुः ॥ £ ॥ 
वै उसकी पहकेकी बातोको बारंबार याद करके शोक- 

मध्र हो जति ये; इसल्मि उसे श्मशानभूमिमे डालकर लोट 

जनिम असमं दो रदे थे ॥ ६ ॥ 

तेषां रुदितशब्देन गृभोऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ । 

एकात्मजमिमं रोके त्यक्त्वा गच्छत मा चिरम्‌॥ ७ ॥ 

इ पुंसां सदस्राणि ीस्स्नाणि चैव ह । 
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समानीतानि काठेन हित्वा वै यान्ति बान्धवाः ॥, < ॥ 
उनके रोनेके शब्दते आकृष्ट होकर एक गीध वहां आया 
ओर इस प्रकार कहने लगा--“मनुष्यो ! इस जगतूमे अपने 
इस इकलोते पुत्रको य छोडकर लौट जाओ देर मत करो । 
वह हजारो ख्ी-पुरुपर कल्के द्वारा लये जा (९ ओर 
उन सबको उनके आईबन्धु छोडकर चटे जत दँ ॥ ७-८॥ 
सम्पद्यत जगत्‌ सर्वे खखढुःेरधिष्ठितम्‌ । 
संयोगो विप्रयोगश्च परौयेणोपरभ्यते ॥ ९ ॥ 
देखो, यह सम्पूरणं जगत्‌ ही सुख ओर दुःखमे व्यास दै, 
यह सरको बारी-बारीपे संयोग ओौर वियोग प्रात होते रहते है ॥ 
ग्रहीत्वाये च गच्छन्ति ये न यान्ति च तान्‌ स्तान्‌ । 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः ॥ १० ॥ 
ध्जो लोग अपने मृतक सम्त्रन्धियोको टेकर दमशानमे 
जति है ओर जो नहीं जाते दै वे समी जीव-जन्तु अपनी 
आयु पूरी होनेपर इस षंषारते चल वसते द ॥ १० ॥, 
अलं स्थित्वा दमशानेऽस्सिन्‌ गरधगोमायुसंङुरे। 
कङ्ालबहुके रौद्रे सर्वभ्राणिभयङ्करे ॥ ११॥ 
“गी ओर गीदङ़ौसे भरे हए इस मयंकर दमशानमे सव 
ओर अपंख्य नरककाल पड़े है । यह स्थान सभी प्राणियोके 
स्यि भयदायक दै । यह तुम्हे नदीं ठदरन। चाहिये; उदहरनेसे 
कोई लम भी नही दहै ॥ ११॥ 
न॒ पुनर्जीवितः कथित्‌ काठधमेमुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदरी ॥ १२॥ 
अपना प्रिय हो या दवेषपात्र । कोई भी काल्धर्ममे 
( मृल्यु ) को पाकर कभी पुनः जीवित नहीं हभ है । समस 
प्राणियोकी रेसी दी गति दै ॥ १२॥ 
सवंण खलु मतव्यं मर्त्यलोके भ्रक्षयता । 
कृतान्तविहिते मगं सतं को जीवयिष्यति ॥ १३॥ 
{जिसने इस म््यलोकमे जन्म छिया है, उसे एक-न-एक 
दिन अवद्य मरना दोगा । काठ्द्वारा निर्मित पथपर मरकर 
गवे दए प्राणीको कौन जीवित कर सकेगा ॥ १३॥ 
कमौन्तविरते सोके आस्तं गच्छति भास्करे । 
गम्यतां खमधिष्ठानं सुतस्नेहं विखज्य पै ॥ १४॥ 
` स्रं असताचल्को जा रदे दै; जगत्‌के सत्र छोग दैनिक 
कार्यं समासत करके अव्र उससे विरत हो रहे द । तुमटोग मी 
अव्र अपने पुत्रका स्नेह छोडकर घर छौट जाओ ॥ १४ ॥ 
ततो ग्चवचः श्रुत्वा प्राक्रोशन्तस्तदा नृप । 
बान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुजमुरख्ञ्य भूतले ॥ १५॥ 
नरेश्वर !। तव्र गीधकी वात सुनकर वे बन्धु-बान्धव 
जोर जोरसे रोते हए अपने पुत्रको भूतलपर छोडकर घरकी 
ओर लौटने स्मे ॥ १५ ॥ 
बिनिख्ित्याथ च तद्‌ विक्रोशन्तस्ततस्ततः । 
मरृतमित्येव गच्छन्तो निराशास्तस्य दशने ॥ १६॥ 


बे इधर-उधर रो-गाकर इसी निश्चयपर पहुचे कि अव्र तो 












थ 


यह वाल्क मर ही गया; अतः उसके दर्शने निराश ह 
वहसे जानेके ल्ि तैयार हो गये ॥ १६ ॥ 
निश्धिताथौश्च ते सवं संत्यजन्तः खमात्मजम्‌। 
निराशा जीविते तस्य मागंमाचरत्य धिष्ठिताः ॥ १७॥ 
जवर उन्द यद निश्चित दो गया किं अव यह नह जी 
सकेगा, तो उसके जीवनसे निराश होवे सब लोग अपने 
बच्चेको छोड़कर जानेके छि रास्तेपर आकर खड हए ॥ 
ष्वाक्षपश्चसवणंस्तु विङान्निःखृत्य जम्बुकः । 
गच्छमानान्‌ स तानाह निर्घृणाः खलु मानुषाः ॥ १८॥ 
इतनेहीमे कौएकी पोखके समान कलि रंगका एकं गीदड़ 
अपनी मोद ( धूरी ) से निकलकर उन लीरते हृ न्धि 
कहा-- (मनुष्यो ! त॒म बड़े निर्दय हो ! ॥ १८ ॥ 
आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत मा भयम्‌। 
बहुरूपो सुहतंश्च जीवेदपि कदाचन ॥ १९॥ 
८अरे मूखो ! अभी तो सूर्यास्त भी नदीं हुआ है; अतः 
डरो मत । ब्रच्चेको लड्-प्यार कर छो । अनेक प्रकारा 
मुहूतं आता रहता दे । सम्भव है किसी शम घडे यद बालक 
जी उठे॥ ९९॥ 
यूयं भूमौ विनिक्षिप्य पुत्स्नेदविनाङूताः। 
इमशाने खुतसुत्सज्य कश्माद्‌ गच्छत निधणाः॥ २०॥ 
(तुमल्येग केसे निर्दयी हो १ पुचस्नेदका त्याग करके इष 
नन्दे-से बराल्कको दमशान-मूमिमे खाकर डर दिया । अरे। 
अपने व्रेटेको इस मरघयमे छोडकर कयो जारे दो १॥ २०॥ 
न वोऽस्त्यस्मिन्‌ सुते स्नेहो बारे मधुरभाषिणि। 
यस्य॒ भाषितमाञ्रेण प्रसादमधिगच्छत ॥ २१॥ 
:जान पड़ता है" इस मधुरभाषी छोटे-से वाल्कपर तुम्हा 
तनिक मी स्नेह नहीं है । यह वदी बालक दै, जिसकी मीी- 
मीटी बते सुनते ही तुम्हारा हृदय हर्ष॑ते लिक उठता था ॥ 
ते पद्यत खतस्नेदो यादृशः पद्युपक्षिणाम्‌ । 
न तेषां धारयित्वा तान्‌ कश्चिदस्ति फलागमः ॥ २२॥ 
चतुष्पात्पक्षिकीटानां प्राणिनां स्नेहसङ्गिनाम्‌ । 
परलोकगतिस्थानां सुनियक्षक्रिया शव ॥ २३॥ 
धश्च ओर पक्षयोका भी अपने बच्चेपर जसा स्नेह हता 
हैः उसे तुम देखो । यथपि स्नेदमे आसक्तं उन पदक. 
कीट आदि प्राणिर्योको अपने बच्चोके पालन-पोषण करप 
भी परलोके उनसे उस प्रकार कोई फल नदीं मिरता 
करि परलोककी गतिम खित हुए मुनिर्योको यज्ञादि 
मिरता ह ॥ २२.२३ ॥ 
तेषां पुत्राभिरमाणामिदहोके परत्र च। 
न गुणो डयते कथित्‌ प्रजाः संधारयन्ति च ॥ २४॥ 
“क्योकि उनके पुत्रम स्नेह रखनेवाटे प्छ आदिके 
इहलोक ओर पररोकम संतानेक लालन-पालनते कोई 
नदीं दिखायी देता तो मी वे अपने-अपने बचज्चोकी र्णा 
करते रहते ह ॥ २४॥ 
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अपदयतां प्रियान्‌ पुांस्तेषां शोको न तिष्ठति । 
न च पुष्णन्ति संचद्धास्ते मातापितरौ कचित्‌ ॥ २५॥ 
“यद्यपि उनक्रे वच्चे बड़े हो जानेपर अपने मोबापका 
पालन-पोषण नदीं करते द तो भी अपने प्यारे बच्चोको न 
देखनेपर उनका शोक कावृमे नहीं रहता ॥ २५ ॥ 
माषाणां कुतः स्नेहो येषां शोको भविष्यति। 
एमं ऊरुकरं पुत्रं त्यक्त्वा क जु गमिष्यथ ॥ २६॥ 
"परंतु मनुरष्योमे इतना स्नेह ही करदा है, जो उन्हें अपने 
व््चेकरे ल्यि शोक होगा । अरे ! यह तुम्दारा वंशधर बालक 
दै] इसे छोडकर तुम कदा जाओग ॥ २६ ॥ 
चिरं सश्चत वाष्पं च चिरं स्नेहेन परयत । 
एवंविधानि दीनि दुस्त्यजानि विदोषतः ॥ २७ ॥ 
{इस अपने खइलेके व्यि देरतक ओस्‌ ब्रहाओ ओर दीर्ध 
कालतक स्नेहभरी टदृष्टिते इपकी ओर देखो; क्योकि एेसी 
प्यारी-प्यारी संतार्नौको छोडकर जाना अत्यन्त कठिन है ॥ 
क्षीणस्याथोभियुकतस्य दमानाभिमुखस्य च। 
बान्धवा यत्र तिष्ठन्ति तत्रान्यो नाधितिषएटति ॥ २८ ॥ 
धजो शरीरसे क्षीण हुआ होः जिसपर कोई आर्थिक अभि- 
योग लगाया गया हो तथा जो द्मशानकी ओर जारहादहोः 
. एसे अवरसरयोपर उसके भाईहबन्धु ही उनके साथ खडे होत 
६ । दूसरा कोई वं साथ नदीं देता ॥ २८ ॥ 
सर्व॑स्य दयिताः प्राणाः सर्वः स्नेहं च विन्दति। 
तिर्यग्योनिष्वपि सतां स्नेहं परयत यादृशम्‌ ॥ २९॥ 
:सवको अपने-अपने प्राण प्यारे होते ह ओर सभी वृसो 
से स्नेद पाते दै । पञ्ु-पश्वीकी योनिम भी जो प्राणी रहते 
है, उनका अपनी संतानोपर कैसा प्रेम हैः इसे देखो ॥ २९॥ 
त्यक्त्वा कथं गच्छथेमं पद्मरोरायताक्षिकम्‌ । 
यथा नवोद्वाहकृतं स्नानमादट्थविभूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
स ब्रालककी कमल-जे6ी चञ्चल एवं विग्राल अविं 
कितनी सुन्दर रै । इसका शरीर स्रान एवं पुष्पमाला आदिमे 
विभूषित नया-नया व्रिवाह करके आये दुल्दे-जेषा हे । एसे 
मनोदर बालकको छोड़कर जनेके लि तुष्डारे पैर कैसे उठ 
रहे दै ॥ २३० ॥ 
जम्बुकस्य वचः श्रुत्वा कृपणं परिदेवतः । 
न्यवतन्त॒ तदा सवं शावाथं ते स्म सायुषाः ॥ ३१॥ 
करुणाजनक विलाप करते दए उत्त सियारकी यद्‌ वात 
सुनकर वे समी मनुष्य उस मृत बालके शरीरकी देखरेखके 
व्यि पुनः लौट आये ॥ २३९ ॥ 
ग्र उवाच 
अहो वत ॒नुरांसेन जम्बुकेनाट्पमेधसा । 
शुद्रेणो्ता हीनससवा मानुषाः कं निवतेथ ॥ ३२॥ 
तब गीधने कदा--अहो । उस मन्दबुद्धि एव करर 
स्वभाववाटे कुद्र गीदड़की गातम आक्र तुम लौरे केसे अते 


जिपञ्चाराद्धिकराततमो ऽध्यायः 
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हो १ मनुष्यो ! तुम बड़ धैयंहीन हो ॥ ३२ ॥ 

पञ्चेन्द्रियपरित्यक्तं शुष्कं काटत्वमागतम्‌ । 

कस्माच्छोचथ तिष्ठन्तमात्मानं किं न शोचथ ॥ २३॥ 
इस वरच्चेका शरीर पचि इन्धिरयोसे परित्यक्तं होकर घत 

काठके समान तुम्हारे सामने पड़ा दहै । त॒म इक्षके ल्यि क्यो 

गोक करते हो १एक दिन त॒म्दारी मी शी दया दोगीः फिर 

अपने लिय को नदीं शोक करते :॥ ३२ ॥ 

तपः कुरुत वै तीवं मुच्यध्वं येन किल्विषात्‌ । 

तपसा लभ्यते सवं विलापः कि करिष्यति ॥ २४ ॥ 
अव तुमलोग तीतर तपस्या करोः जिससे समस्त पार्पोसे 

छुटकारा पा जाओगे । तपश्यासे सव कुछ मिक सकता है । 

तम्हारा यह विलाप क्या करेगा १॥ ३४॥ 

अनिष्टानि च भाग्यानि जातानि सह मूतिना । 

येन गच्छति वाल्ोऽयं दस्वा शोकमनन्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाग्य शरीरके साथ ही प्रकट रोता दै ओर उसका 

अनिष्ट फट भी सामने आता ही हैः जिस यह बाख वुम्हं 

अनन्त शोक देकर जा रदा दै ॥ २५ ॥ 

धनं गावः सुवर्णं च मणिरत्नमथापि च । 

अपत्यं च तपोमृं तपोयोगाचच भ्यते ॥ २३६ ॥ 
घनः गायः सोना मणिः रतन ओर पुत्र-इन सवका 

मूल कारण तप दी दै | तप्याकरे योगते दी इनकी उपलब्धि 

होती दै ॥ ३६ ॥ 

यथारृता च भूतेषु प्राप्यतं खुखटुःखिता । 

गृहीत्वा जायते जन्तु दुःखानि च खुखानि च ॥ २३७ ॥ 
जीव अपने पूर्वजन्मकरे कमकि अनुसार दुःखःसुखको 

ठेकर ही जन्म रहण करता दै । सभी प्राणिर्योमे सुल ओर 

दुःखका भोग कर्मानुसार ही प्राप्त होता दै ॥ ३७ ॥ 

न कर्मणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्रकमेणा। 

मागेणाच्येन गच्छन्ति बद्धाः खुकृतदुष्कृतेः ॥ २८ ॥ 
पिताके कर्मते पुत्रका ओर पुत्रके कर्मते पिताक्रा कोई 

सम्बन्ध नहीं है । अपने-अपने पाप-पुण्यकरे बन्धनम वेधे हए 

जीव कर्मानु्ार विभिन्न मार्गमे जते द ॥ ३८ ॥ 

ध्म चरत यत्तेन न चाधमं मनः रथाः 

वर्तध्यं च यथाकालं दैवतेषु द्विजेषु च ॥३९॥ 
त॒मखोग यलनपूर्क धर्मका आचरण करो ओर अधर्ममे 

कमी मनन लगाओ) देवताओं तथा ब्राह्मणोक्रौ सेवम 

यथाक्षमय तत्र रही ॥ ३९॥ 

शोकं त्यजत दैन्यं च सुतस्नेहा्निवतंत । 


, व्यज्यतामयमाकारो ततः शहीधरं निवतंत ॥ ४० ॥ 


शोक ओर दीनता छोडो तथा पुत्रस्नेहसे मनको हया 
लो । इस बाल्कको इसी सूने खानं छोड़ दो ओर शीघ 
लौट जाओ ॥ ४० ॥ 
यत्‌ करोति शुभं कम तथा कमे सुदारुणम्‌ । 
तत्‌ क्तैव खमद्नाति बान्धवानां क्रिसत्र ह ॥ ७१ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शन्तिपणि 


व वन = = = 


पराणी जो श्चम या अद्म कर्म करता है, उसका फक भी 
करनेवाला ही भोगता है । इसमे माईबनधुर्ओंका क्या दै १॥ 
दृह त्यक्त्वा न तिष्ठन्ति बान्धवा बान्धवं भियम्‌। 
स्नेदमुत्खज्य गच्छन्ति बाष्पपूणोविलेक्षणाः ॥ ४९ ॥ 
बन्धु बान्धव कोग यहां अपने प्रिय बन्धुर्ओका परित्याग 
करके ठहरते नहीं है । सारा स्नेह छोडकर ओखोम ओस्‌ भरे 
यहे चर देते है ॥ ४२॥ 
प्राज्ञो वायदि वा मूखैः सधनो निधेनोऽपि वा । 
सवैः कालवदां याति शुभाद्युभसमन्वितः ॥ ४३ ॥ 
विद्वान्‌ हो या मूख, धनवान्‌ हो या निर्धनः समी अपने 
चभ या अद्म कर्मके साथ कालके अधीन हो जते है ।४३। 
किं करिष्यथ शोचित्वा खतं किमयुश्षोचथ । 
सवस्य हि प्रभुः कारो धमतः समदश्लैनः ॥ ७७ ॥ 
अच्छा; यह तो वताओः तम शोक करके क्या कर 
लोगे १ क्या इसे जिला दोगे ? फिर इस मृतके ल्यि क्यो 
शोक करते हो १ काट ही सवका शासक ओर स्वामी है, जो 
धम॑तः स्के ऊपर समान दृष्टि रखता दै ॥ ४४ ॥ 
योबनस्थश्च वालांश्च वृद्धान्‌ गर्भगतानपि । 
सवौनाविदाते सत्युरेवंभूतमिद्‌ जगत्‌ ॥ ४५॥ 
यह्‌ कराल काठ युवा, वालकः वृद्ध ओर गर्भ शिद्-- 
सवरप प्रवेश करता है | इस पंसारकी एेसी दी दशा है ॥४५॥ 
जम्बुक उवाच 
अहो मन्दीकृतः स्नेहो ग्रेणेहारपवुद्धिना । 
पुरस्नेहाभिभूतानां युष्माकं शोचतां शरशाम्‌ ॥ ४६॥ 
इसपर गीदड़ने का--अहो ! क्या. इस मन्दबुद्धि 
गीषने ठम्हारे स्नेहको शिथि कर दिया १ ठम तो पुत्रसनेद- 
से अभिभूत होकर उसके लि बड़ा सोक कर रदे पे ॥४६॥ 
समैः सम्यक्घुक्तैश्च वचनैः प्रत्ययोत्तरेः । 
यद्‌ गच्छतिजनश्चायं स्नेह मु्खञ्य दुस्त्यजम्‌ ॥ ७७॥ 
गीधके अच्छी युक्ति्ेषि युक्तं न्यायसङ्गत ओर विश्वा- 
सोत्पादक प्रतीत होनेवाठे वचने प्रभावित हो ये सव्र लोग 
जो दुरूयज स्नेहका परित्याग करके चङे जा रहे दै, यह कितने 
आश्वर्थकी बात है ! ॥ ४७ ॥ । 
अहो पुत्रवियोगेन सखतदल्योपसेवनात्‌। 
करोरातां खश दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४८ ॥ 
अथ शोकं विजानामि मायुषाणां महीतले । 
स्नेहं हि कारणं छत्वा ममप्यश्रूण्यथापतन्‌ ॥ ५९ ॥ 
अहो ! पुत्रके वियोगते पीडित दो मतरकोके इस शून्य 
स्थानम आकर अत्यन्त दुःखे रोने-ब्िकखनेवाठे इन भूतल- 
वासी मनुर्योकि हृदयम बछङ़सि रदित हई गार्योकी भति 
कितना शोक होता है १ इसका अनुभव मृश्च आज हुञा है; 
क्योकि इनक स्नेदको निमित्त बनाकर मेरी ओखति मी ओसू 
वहने खगे दै ॥ ५८४९ ॥ 
यत्नो दि सततं कायस्ततो द्रेवेन सिद्धति । 


युरुषकारञ्ध कतान्तेनोपपचते 
८ अपने अभीटकी सिद्धिके ल्यि सदा प्रयत्न करते रना 
चाये, तव देबयोगसे उसकी सिद्धि होती है । दैव ओैर 
पुरुषार्थ दोनो कार्ठे ही सम्पन्न होते दै ॥ ५० || 
अनिवेद्‌ः सदा काथो निवेदाद्ि कुतः सुखम्‌ । 
प्रयत्नात्‌ प्राप्यते दथः कस्माद्‌ गच्छथ निर्द॑यम्‌॥५१॥ 
खेद ओर शिथिलताको कमी अपने मनम सान नह 
देना चादिये । खेद होनेपर केस सुख प्रा्र हो सकता है। 
मरयलसे ही अभिच्षित अ्थ॑की परा दोती दै; अतः तुमलोग 
इस वाखकंकी रक्षाका प्रयत्न छोडकर निरद॑यतपूरवक कहौ चरे 
जारदेदहो१॥ ५१॥ 
मात्ममांसोपदत्तं च शरीराधंमयीं तनुम्‌ । 
पितृणां वंशकतौरं वने त्यक्त्वा सव यास्यथ ॥ ५२॥ 
यह वाल्क तुम्दारे अपने ही रक्त मांघका बना हुआ षै 
आधे शरीरके समान है ओर पितरे वंशाकी वृद्धि करनेवाला 
है, इसे वनभ छोडकर तम क्ट जाओगे १ ॥ ५२॥ 
अथवास्तंमते क्षूं संध्याकाल उपस्थिते । 
ततो नेष्यथ कः घु्रयिहस्था वा भविष्यथ ॥ ५३॥ 
अच्छा; इतना ही करो किं जबतक सूर्यं अस्त न हो ओर 
संध्याकाल उपस्ित न हो जाय, तबतक यरद रुके रहो; फिर 
अपने इस पुत्रको साथ ठे जाना अथवा यदीं रे रहना ॥ 
ग्र उवाच 
अद्य वषेसहद्धं से सां जातस्य मालुषाः। 
न च परयामि जीवन्तं शतं ख््रीपुंनपुंसकम्‌ ॥ ५४॥ 
गीधने कहा-- मनुष्यो ! मुञ्ञे जन्म लिय आज एक 
हजार वर्षते अधिक हो गये; परंतु मैने कमी किसी खरी-पुरष 
या नपुंसक्रको मरनेके बाद्‌ फिर जीवित होते नदीं देखा ।५५। 
खता गमेषु जायन्ते जातम . श्चियन्ति च । 
चड्क्रमन्तो भ्रियन्ते च यौवनस्थास्तथा परे ॥ ५५॥ 
कुछ कोग गर्भम ही मरकर जन्म ठेते दै कुछ जन्म ठेते 
ही मर जाते रै, कुछ चल्ने-फिरने लायक होकर मसते ई ओर 
कछ लोग भरी जवानीमे ही चल बसे द ॥ ५५ ॥ 
अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्पात्पक्षिणामपि। 
जङ्गमानां नगानां वाप्यायुप्रेऽवतिष्ठते ॥ ५६॥ 
इस संसारम पञ्चुओं ओर पक्षिक भी माग्यफल अनिद 
। स्थावरो ओर जङ्गमोके जीवनम भी आयुकी ह 
प्रवानता है ॥ ५६ ॥ 
दवारवियुक्ताश्च पु्ररोकान्वितास्तथा । 
दयमानाः सर शोकेन गृहं गच्छन्ति नित्यशः ॥ ५५ ॥ 
प्रिय पत्नीके वियोग ओर पु्रशोकसे संत हो हि 
ही प्राणी प्रतिदिन ोककी आगम जते हट इस मर्षः 
अपने धरको लरत है ॥ ५७ ॥ 
अनिष्टानां सहस्राणि तथेष्टानां शतानि च । / 
उत्छ्ज्येह भयाता वै वान्धवा शश दुःखिताः ॥ ५“ 


८०९ 
दव ॥ ५०॥ 
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करितने ही भाई-बन्ु अवयन्त दुखी ह यहो हारौ अग्रिय 
तथा सेकड़ं प्रिय व्यक्ति्योको छोडकर चङे गये ह ॥ ५८.॥ 
त्यज्यतामेष निस्तेजाः इल्यः काषत्वमागतः। 
अल्यदेहविषक्तं हि (तावं काष्ठत्वमागतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
त्यक्त जीवस्य चैवास्य कस्माद्धित्वा न गच्छत। 
निरथेको छययं स्नेहो निष्फङश्च परिश्रमः ॥ ६० ॥ 
यह मृत वारक तेजोहीन होकर योये काठके समान हो 
गया है । इसे छोड़ दो । इसका जीव दूसरे शरीरम आसक्त 
हे | इस निष्प्राण बालकका यह शव काठके समान हो गया 
है। ठमलोग इसे छोड़कर चले क्यो नहीं जाते १ तुम्दारा 
यह स्नेह निरर्थक दै ओर इस परिभ्रमका भी कोई फल 
नहीं हे ॥ ५९-६० ॥ 
चश्चुभ्या न च कणौभ्यां खंश्णोति समीक्षते । 
कस्पादेनं ससुत्खञ्य न गृहान्‌ गच्छताडु वै ॥६१॥ 
यह न तो ओँखोते देखता दै ओर न कासि कुछ सुनता 
ही है फिर इसे व्यागकर तुमलोग जल्दी अपने घरं क्यो नहीं 
चले जते | ६१ ॥ 
मोश्चधरमीशितेवौक्यैरैतुमद्धिः खनिष्डरेः । 
सोक्ता गच्छत क्षिपं स्वं खमेव निवेदनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मेरी ये बात बड़ी निष्ठुर जान पडती है परत हेठगभित 
ओर मोक्ष-धर्मते सम्बन्ध रखनेवाखी है; अतः इन्द मानकर 
मेरे कहनेसे तुमलोग शीघ्र अपने-अपने घर पधारो ॥ ६२ ॥ 
प्जाविशनयुकरेन वुद्धिसंलाप्रदायिना । 
वचनं श्राविता नूनं भाषाः संनिवतंत । 
शोको द्विशुणतां याति दषा स्खरत्वा च चेष्ठितम्‌ ॥६३॥ 
मनुष्यो ! मेँ बुद्धि ओर विज्ञानसे युक्त तथा वृसरोको मी 
ज्ञान प्रदान करनेवाला हर | मैने तुम्दे विवेक उलन करने- 
वाली वहुत-सी वतिं सुनायी दहै । अव ठमलोग लट जाओ। 
अपने मरे हृ खजनका शव देखकर तथा उसकी चेष्ाओंको 
स्मरण कर दूना योक होता दै ॥ ६२ ॥ 
इत्येतद्‌ बचनं श्रुत्वा संनिवृत्तास्तु मायुषाः । . 
अपरयत्‌ तं तदा खतं द्रुतमागत्य जस्बुकः ॥ ६५ ॥ 
गीधकी यह बात सुनकरवे सब मनुष्य घरकी ओर लट 
पड़े । तत्र सियारने तर्त आकर उस सोते हए बालकः 
को देखा ॥ ६४ ॥ 
जम्बुके उवाच 
इमं कनकबणीभं भूषणैः समरुंङूतम्‌ । 
गृधवाक्यात्‌ कथं पुं त्यजध्वं पिठपिण्डदम्‌ ॥६५॥ 
सियार बोखा--बन्धुओ ! देखो तो सदी, इस बार 
का रंग कैसा सोनेके समान चमक रहा है । आभूषणेति भूषित 
होकर यह कैसी शोभा पाता दै । पितरोको पिण्ड प्रदान करने- 
वलि अपने इस पुत्रको तुम गीधकी बातेमे आकर 
छोड़ रहे हो १ ॥ ६५ ॥ | 
न स्नेहस्य च विच्छेदो विङापरुदितस्य च । 


ज्रपञ्चारादधिकशचततमोऽध्यायः 
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सतस्यास्य परित्यागात्‌ तापो वै भविता धुवम्‌ ॥६६ ॥ 
इस मृत बालकको छोड़कर जानेसे न तो तुम्हारे स्नेहे 
कमी अयेगी ओौर न तुम्हारा रोना-धोना एवं विलाप ही बंद 
होगा । उल्टे तम्दारा संताप ओर बद जायगा, यहं 
निधित दै ॥ ६६॥ 
श्रूयते शम्बुके शद्रे हते ब्राह्मणदारकः । 
जीवितो धर्ममासाद्य रामात्‌ सत्यपराक्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुना जाता है कि सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजीसे शम्बूक 
नामक शुद्रके मारे जानेपर उस धर्मके प्रमावते एक मरा 
हुआ ब्राह्मणवाल्क जीवित हो उठा था ॥ ६७ ॥ 
तथा दवेतस्य राजवंवारो द्टान्तमागतः । 
इवेतेन धर्मनिष्ठेन सखतः संजीवितः पुनः ॥ ६८ ॥ 
इसी प्रकार राजर्धिं श्वेतका भी बालक मर गया थाः 
परंतु धर्मनिष्ठ श्वेते उपे पुनः जीवित कर दिया था ॥६८॥ 
तथा कश्चिटलभेत्‌ सिद्धो मुनिवी देवतापि वा । 
कृपणानामुक्रोशं यद्‌ वो रुदतामिह ॥ ६९ ॥ 
इसी प्रकार सम्भव है कोई सिद्ध मुनि या देवता मिख 
जार्यै ओर यौ रोते हए तुम दीन-दुखियपर दया कर दे ॥ 
इत्युक्तास्ते न्यवर्तन्त शोकातोः पुत्रवत्सलाः 1 
अङ्के शिरः समाधाय ररुदुरबहविस्तरम्‌ । 
तेषां रुदितशब्देन भरो ऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ७०॥ 
सियारके रेखा कहनेपर वे पुत्रवत्सक बान्धव शोकसे 
पीडित हो लौट पड़े ओर बालकका मतक अपनी गोदमें 
रखकर जोर-जोरसे रोने खगे । उनके रोनेकी आवाज सुनकर 
गीध पास आ गया ओर इस प्रकार बोखा ॥ ७० ॥ 
गप्र उवाच 
अश्रुपातपरिद्धिन्नः पाणिस्पशेपरपीडितः । 
धर्मरजप्रयोगाचच दीर्घनिद्रां प्रवेशितः ॥७९॥ 
गीधने कदा-ठमलोगोके ओंसू ब्रहानेसे जिसका 
शरीर गीला हो गया है ओौर जो वुग्हारे हाथोते बारत्रार दबाया 
गया है, एे्ा यह बालक धर्मराजकी आज्ञासे चिरनिद्रामे 
प्रविष्ट हो गया है ॥ ७१॥ 
तपसापि हि. संयुक्ता धनवन्तो महाधियः । 


` सवे सृत्युवं यान्ति तदिद्‌ प्रेतपत्तनम्‌ ॥ ७२॥ 


बड़े-बड़े तपसी, धनवान्‌ ओर मदाबुद्धिमान्‌ समी यहो 
मृ्युके अधीन हो जाते है । यह परतौका नगर दै ॥ ७२ ॥ 
बालवृद्धसहस्राणि सदा संत्यज्य बान्धवाः । 
दिनानि चैव रात्रीश्च दुःखं तिष्ठन्ति भूते ॥ ७३॥ 

यह लोगोके माईबन्धु सदा सह्ौ बालकौ ओर इध. 
को त्यागकर दिन-रात दुखी रहते द ॥ ७२ ॥ 
अलं निर्बन्धमागत्य शोकस्य परिधारणे । 
अप्रत्ययं कुतो ह्यस्य पुनरयेह जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 

दुराग्रहवश बारंबार टकर शोकका बोज्ञ धारण करने- 
से कोई लाम नही है । अव्र इसके जीनेका कोई भरोसा नदी 


है । भल, आज यँ इसका पुनरजीवन केसे हो सकता दे १॥ 
सुतस्योत्खष्ेहस्य पुनदेंहो न॒ विधते । 
नैव मूतिभ्रदानेन जम्बुकस्य शतेरपि ॥ ७५ ॥ 
शक्यं जीवयितुं ह्येष वारो वषरातैरपि । 
जो व्यक्ति एक बार इष देहे नाता तोड़कर मर जाता 
है उसके व्यि फिर इस शरीरम लौटना सम्भव नहींहै। 
सेकड़ं सियार अपना शरीर बलिदान करदे तो मी तैकड़ों 
वपि इस बालककरो जिलाया. नहीं जा सकता ॥ ७५ २॥ 
अथ रुद्रः कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव च ॥ ७६॥ 
वरमस्मै प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शिः । 
यदि भगवान्‌ शिवः कुमार कार्तिकेयः ब्रह्माजी ओर 
भगवान्‌ विष्णु इते वर दे तो यह वाल्क जी सकता है ॥ 
नैव वप्पविमोक्षेण न वा श्वासलते न च ॥ ७७॥ 
न॒दी्धरुदितेनायं पुनर्जीवं गमिष्यति । 
न तो आंसू बहनि न लब्री-लंबी सँ खींचनेसे ओर 
न दीर्षक्रालतकर रोनेमे दी यह फिर जी सकेशा ॥ ७७२१ ॥ 
अहं च क्रोष्टुकश्चैव यूयं ये चास्य बान्धवाः ॥७८॥ 
धमाधम गरदीत्वेह स्वँ वर्तामहे ऽभ्वनि । 
मै, यह षियार ओर ठम सत्र लोग जो इकर भाई बनधु 
हो-ये सभी धर्म ओर अधर्मो ठेकर यहां अपनी-अपनी राहपर 
चल रहे हँ ॥ ७८२ ॥ 
अप्रियं परुषं चापि परद्रोहं परखियम्‌ ॥ ७९॥ 
अधममनरतं चैव दुरात्‌ प्ा्ञा विघजेयेत्‌। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको अप्रिय आचरण, कटोर वचन, 
दूसरोके साय द्रोहः परायी सरी, अधर्म ओर असत्य-माषणका 
दूरसे ही परित्याग कर देना चादिये॥ ७९१ || ` 
धर्मं सत्यं श्रुतं न्याय्यं महतीं पराणिनां द्याम्‌ ॥ ८० ॥ 
अजिह्यत्वमराव्यं च यत्नतः परिमार्मत । 
तम सत्र लोग धर्म, सत्यः शाखज्ञानः न्यायपूर्ं बरताव, 
समस्त प्राणियोपर बड़ी भारी दयाः कुटिर्ताका अभाव तथा 
शठताका त्याग-इन्दीं सद्गुणोका यत्नपूर्वक . अनु- 
सरण करो ॥ ८०१ ॥ 
मातर पितरं वापि बान्धवान्‌ खहदस्तथा ॥ ८२ ॥ 
जीवतो ये न पदयन्ति तेषां धर्मविपर्ययः। 
जो खोग जीवित माता-पिता सदौ जोर भारईवन्धु्ओंका 
देलमाल नहीं करते ई, उनके र्मकी हानि होती दै ॥८११॥ 
यो न पदयति चश्चुभ्या नेङ्गते च कथञ्चन ॥ ८२॥ 
तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्तः क्रि करिष्यथ । 
जो न ओसि देलता हः न शरीरसे कोई 
करता दै, उसके जीवनका अन्त दो जानेपर अवर 
रोकर क्या करोगे ॥ ८२९ ॥ 
इत्युक्तास्ते खुतं त्यकत्वा भूमौ शोकपरिष्ठुताः । 
दह्यमानाः खुतस्नेहात्‌ धययुवौन्धवा ग्रहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
गीधकर पे कदनेषर वे शोके दे हु९्‌ भाई-बन्धु अपने 


चे्टादी 
त॒मलोग 


श्रीमहाभारते 
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उस पुच्को धरतीपर सुलाकर उसके सनेहते द्ग होति 
अपने धरकी ओर लैटे ॥ ८३ ॥ इ 
जम्बुक उवाच 
दारुणो मच्यंलोकोऽयं सर्व॑भ्ाणिविनादानः । 
इ्टवन्धुवियोगश्च तथेहाल्यं च जीवितम्‌ ॥ ८ 
तव सियारने कहा--यह मर््यलोक अत्यन्त दृः 
ह । यहा समस्त प्राणियोका नाश ही होता ३ | प्रिय बन्धुनन 
के वियोगका क्ट मी प्राप्त होता रहता है । य्होका जीवन 
वहत थोड़ा दे ॥ ८४ ॥ 
बह्वलीकमसत्यं चाप्यतिवादापरियंवदम्‌ । 
इमं परेक्ष्य पुनभौवं दःलशोकविवर्धनम्‌ ॥ ८५॥ 
न म मानुषलोकोऽयं मुहतमपि रोचते । 

„ इस पंसारमे सदर ऊुछ असत्य एवं बहुत अरुचिकर है। 
यशं अनाप-शनाप वकनेवले तो बहुत ई, परंतु प्रि 
वचन बरोलनेवले विरले ही है । वरहका भाव दुःख ओर 
शोककरी उदधि करनेवाला दै । इते देखकर स्च यह मनुष्य, 
लोक दौ घड़ी भी अच्छा नहीं लगता ॥ ८५२ ॥ 
अहो धिग्‌ गधवाक्येन यथैवाबुद्धयस्तथा ॥ ८६॥ 
कथं गच्छत निःस्नेहाः सुतस्नेहं विखज्य च । 

अहो ! धिकार है | तमलोग॒गीधकी बातो आकर 
मृखंकि समान पुत्रस्नेहसे रदित हूए प्रेमञचून्य होकर कते 
धरको खोटे जा रहे हो? ॥ ८६१ ॥ 
प्रदीप्ताः पुच्ररोकेन संनिव्तत॒ मानुषाः ॥ ८७॥ 
श्रत्वा गृध्रस्य वचनं पापस्येदाकतात्मनः। 
मनुष्यो ! यह गीध तो बड़ा पापी ओर अपवित्र हदय. 
वाला है | इसकी बात सुनकर तुमलोग पुत्ररोकषे जल्ते हुए 
भीक्योलोटेजारहे हो १॥ ८७१ ॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ॥ ८८॥ 
खुखटुःखाघ्रेते दके नेहास्त्येकमनन्तरम्‌ । 
सुखके बाद ठुःख ओर ठुःखके वाद सुख आता ३। 
सुख ओर दुःखे भिरे हए इस्त जगत्‌म निरन्तर ( सुख या 
ठुःख ) अकेला नहीं बना रहता दै ॥ ८८३ ॥ 
धमं क्षिति त्यकत्वा वालं रूपसमन्वितम्‌ ॥ ८९॥ 
ङलशोभाकरं मूढाः पुतं त्यक्त्वा क यास्यथ । 
रूपयोवनसम्पन्नं द्योतमानमिव धिया ॥ २ 
यह खनद्र बालक तुम्हारे कुलक शोभा बदानिबाल ६ । 
यह रूप ओर यौवने सम्पन्न है तथा अपनी का 
प्रकाशित हो रदादै। मूर्खा | इस्त पुच्चको प्रथ्वीपर दालक 
तुम कहा जाओगे १॥ ८९-९० ॥ 
जीवन्तमेव पदयामि मनसा नाज संशयः। 
विनाशो नास्यन हि वै खं भापस्यथ माषाः ॥ ९१॥ 
मनुष्यो | भ तो अपने मनमे इस बाल्कको जीवित 
देख रहा हः इत संशय न है । इतका नाश नदीं हग, 
तुष्ट अवश्य ही सुल मिलेगा ॥ ९१ ॥ 
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पुच्रशोकाभितस्रानां सतानामय वः क्षमम्‌ । 
खुखसम्भावनं कृत्वा धारयित्वा सुखं खयम्‌ । 
त्यक्त्वा गमिष्यथ काद्य समुत्ख्ञया्पवुद्धिवत्‌ ॥ 
पु्रशोकसे तप्त होकर तुमलोग स्वयं ही मृतक-तुल्य ही 
ष्टे हो; अतः तुम्दरि व्यि इस तरह लौट जाना उचित नहीं 
दै । इस बालकसे सुखकी सम्भावना करके सुख पानेकी 
सुद्द्‌ आशा धारण कर तुम सव्र लोग अद्पलुद्धि मनुष्यके 
समान खयं ही इसे त्यागक्र अव कहौ जाओगे १ ॥ ९२ ॥ 
भीष्म उवाच 
तथा वेरोघेन भियमिथ्याभिधाथिना । 
दमक्षानवासिना नित्यं राति मृगयता चप ॥९२॥ 
ततो भध्यस्थतां नीता वचनैरसरतोपमैः। 
जम्बुकेन खकायौथं वान्धवास्तस्य धिष्ठिताः ॥ ९४॥ 
भीष्मजी कते है- राजन्‌ ! वह सियार सदा 
दमशानभूमिमे दी निवात करता था ओर अपना काम वनाने- 
के च्यि रा्रिकाल्की प्रतीक्षा कर रदा था; अतः उसने धर्म॑ 
विरोधी, मिथ्या तथा अमृतस्य वचन ककर उस ब्ालकके 
वन्धु-बान्धवौको बीच दी अटका दिया । वे नजा पाते ये 
ओर न रह पाते थे, अन्तम उन्ह ठहर जाना पड़ा ९३-९४ 
ग्रभर उवाच 
अयं प्रेतसमाकीणां यक्चाश्चससेवितः। 
दारुणः काननोद्देशः कौशिकैरभिनादितः ॥ ९५॥ 
तव गीधने कहा--मनुष्यो | यह वन्य प्रदर प्रेतौसे 
मरा हुआ दै । इसमे ब्रहते यक्ष ओर राश्चष निवास करते 
ह तथा कितने दी उस्ट्‌ दू-हूकी आवाज कर रदे दै; अतः 
यह्‌ स्थान बड़ा भयंकर है ॥ ९५ ॥ 
भीमः खघोरश्च तथा नीरमेघसमभभः। 
अस्मिञ्छवं परित्यज्य प्रेतकायोण्युपासत ॥ ९६ ॥ 
यह्‌ अत्यन्त घोरः, भयानके तथा नीलमेधके समान 
काला अन्धकापूणं है । इस र्देको यही छोडकर वुमलोग 
प्रेतकमं करो ॥ ९६ ॥ ९ 
भावुयौवत्‌ परयात्यस्तं यावच्च विमला दिशः। 
तावदेनं परित्यज्य प्रेतकायोण्युपासत ॥ | ९७॥ 
जव्रतक सूयं इब नही जाते दं ओर जव्रतक दिशाए निम 
ह, तनीतक इसे ययँ छोड़कर तमलोग इसके प्रेतकममं 
लग जाओ ॥९७ ॥ 
नदन्ति स द्येनाः शिवाः क्रोशन्ति दारुणम्‌ । 
सगेन्द्राः भरतिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९८॥ 
इस वनम बाज अपनी कठोर बोरी बोकते हैः सियार 
भयंकर आवाजमे दुर्भ ओं कर रहे दै, सिद दाङ रदे 
ओर सूयं अस्ताचल्को जा रहे है ॥ ९८ ॥ 
चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते. च पादपाः । 
इमराने च निगाहाराः प्रतिनरदन्ति देदिनः॥ ९९ ॥ 
चिताके काठ धुर्से येकि सारे इष उसी रंगमं रंगगये 
द । इमशानभूमिपे यके निराहार पराणी (तपशाच आदि) 
गरज रदे द ॥ ९९ ॥ 


निपश्चारादधिकश्ततमो ऽध्यायः 
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सयं विक्ृतदेहाश्चाप्यस्मिन्‌ देदो खदारुणे । 
युष्मान्‌ प्रधर्ष्॑रिष्यन्ति विकृता मांसभोजिनः ॥१००॥ 
इस भयंकर प्रदेशमे रहनेवलठे सभी प्राणी विकराख 
शरीरे ह । ये सवके सवर मांस खानेवाठे ओर विकरेत अङ्ग 
वले है । वे त॒मलेर्गोको धर दवा्येगे ॥ १०० ॥ 
क्रूर्यायं वनोदेशो भयमद्य भविष्यति । 
त्यज्यतां काष्ठभूतोऽयं सष्यतां जाम्बुकं वचः॥१०१॥ 
जंगलका य माग क्र प्राणियोसे भरा हआ ३ । अव 
तम्दे यहा ब्रहुत बड़े भयकरा सामना करना पड़ेगा । वह 
बालक तो अब्र काठके समान निष्प्राण हो गयाहै। इसे 
छोडो ओर सियारकी वातेके लोभम न पड़ो ॥ १०१ ॥ 
यदि जम्बुकवाक्यानि निष्फलान्यनृतानि च । 
श्रोष्यथ श्रष्टविक्ानास्ततः सवं तिनङ्क्ष्यथ ॥ १०२ ॥ 
यदि तुमलोग विवेकभ्रष्ट होकर सियारकी ढी ओर 
निष्फल वाते सुनते रोगे तो सवके सव्र नष्ट हो जाओगे॥ १०२॥ 
जम्बुक उवाच 
स्थीयतां नेद भेतव्यं यावत्‌ तपति भास्करः । 
तावदस्मिन्‌ सुते स्नेहादनिवेदेन वर्तत ॥१०३॥ 
स्वैरं रुदन्तो विश्रन्धाश्चिरं स्नेहेन पद्यत । 
( दारुणेऽस्मिन्‌ वनोदेशे भयं वो न भविष्यति । 
अयं सौम्यो वनोदेशषः पितृणां निधनाकरः ॥) 
स्थीयतां यावदादित्यः किं च क्रव्यादभाषितैः ॥ १०४ ॥ 
सियार बोखा-उहरो,खहरो । जव्रतक यहां सूर्यका 
प्रकाश दैः तव्रतक्र तुषं वरि्छुल नदीं डरना चाहिये । उस 
समयतक इस बालकपर्‌ स्नेह करके इसके प्रति ममतापूर्ण 
वर्ताव करो । निर्भय होकर दीर्घकरालतक इसे स्नेददष्िसे देखो 
ओर जी भरकर रो रो । यद्यपि यह बन्यप्रदेया भयक्रर है 
तो भी यहा तुम्द कोई भय नदीं हणा; क्योकि यइ मू-माग 
परितरोका निवात्-स्थान होनेके कारण इमशान होता हुआ मी 
सौम्य दै | जव्रतक सूयं दिखायी देते है, तवतक यदीं ठदरो। 
इस मांसभक्षी गीधके कहनेसे क्या दोगा १॥ १०३-१०४ ॥ 
यदि गृधस्य वाक्यानि तीव्राणि रभसानि च । 
गृह्णीत मोहितात्मानः खतो बो न भविष्यति ॥१०५॥ 
यदि त॒म मोदितचित्त होकर इस गीधकी घोर एं 
घत्रराहय्मे डाल्नेवाखी बातैमे आ जाओगे तो इस बालकसे 
हाथ धो व्रैठोगे ॥ १०५ ॥ 
भीष्म उवाच 
गृध्ोऽस्तमित्याह गतो गतो नेति च जम्बुकः । 
सतस्य तं परिजनमूचतुस्तौ श्चुधान्वितौ ॥१०६॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ | वे गीष ओर गीदड़ 
दोन दी भूखे थे ओर अपने उदेशयक्री सिद्धिके छिये मृतकके 
चन्धु-वान्ध्वेति वातं करते ये । गीष कहता था कि सूयं अस्त 
हो गये ओर सियार कहता था नहीं ॥ १०६ ॥ 
खकार्यबद्धकश्ौ तौ राजन्‌ गरभ्रोऽथ जम्बुकः । ` 
ुत्िपासापरिशरान्तौ शाखमालम्भ्य जटपतः॥ १०७॥ 


श्रीमष्टाभारते 


४८२४ 
राजन्‌ ! गीघ ओर गीदड़ अपना-अपना काम नि चरः पिनाकी भगवान्‌ स्वति 
ल्यि कमर कषे हुए थे। दोनोको ही भूख ओर प्या सता रदी 
थी ओर दोनों ही शखका आधार लेकर बात करते थे ॥ १०७॥ 
तयोर्विश्षानविदुषोद्धंयोशछंगपतत्रिणोः । 
वाकयेर्रतकल्पैस्तः श्रतिष्ठन्ति जन्ति च ॥ १०८॥ 
उनमेते एक पञ्च था ओर दुरा पक्षी । दोनों दी ज्ञानकी 
बातें जानते थे । उन दोनोके अमृतरूपी वचनोँसे प्रभावित 
हो वे मृतकके सम्बन्धी कमी उदर जाते ओर कभी अगे 
वडते थे ॥ १०८ ॥ 
दोकदैन्यसमाविष्टा रुदन्तस्तस्थिरे तदा । 
खकायंकशलाभ्यां ते सर्धराम्यन्ते ह नेपुणात्‌॥ १०९॥ 
शोक ओर दीनताते आविष्ट होकर वे उस समय रोते 
हुए वषं खड़े ही रह गये । अपना-अपना कार्यं सिद्ध करने 
कुशल गीध ओर गीदडने चालकीसे उन्हे चक्करमे डाल 
रक्ला था ॥ १०९॥ 
तथा तयोर्विवदतोर्विक्ञानविदुषोदधयोः 
बान्धवानां स्थितानां चप्युपातिष्ठत शाङ्करः ॥११०॥ 
देव्या प्रणोदितो देवः कारुण्याद्रीङेक्षणः। 
ततस्तानाह मचुजान्‌ वरदोऽस्मीति शाङ्करः ॥१११॥ 
ज्ानःविज्ञानकौ वतिः जाननेवलि उन दोनो जन्तुओमिं इस 
मरकर वाद्-विवाद चल रहा था ओर मृतकके माईबन्धु 
वहीं खड़े थे । इतनेदीमे मगवती श्रीपार्वती देवीकी पररणासे 
भगवान्‌ शङ्कर उन सामने प्रकट हो गये । उत्त समय उनके 
नेत्र करुणारपते आद्र हो रदे थे । वरदायक्र भगवान्‌ रिवने 
उन मनुष्यासे कदा तुम्हं वर दे रहा दू ॥ ११०-१११॥ 
तभ्त्यूचुरिदं वाक्यं दुःखित प्रणताः स्थिताः । 
एकपुत्रविहीनानां सवेषां जीवितार्थिनाम्‌ ॥११२॥ 
पुत्रस्य नो जीवदानाज्ीवितं दातमर्हसि । 
तत्र वे दुखी मनुष्य भगवानूको प्रणाम करे खड़े हो 
गये ओर इस प्रकार बोले-“परभो ! इस इकलौते पुत्रसे हीन 





होकर हम मृतकतुर्य हो रदे है । अप इमारे इस पुत्रको . 


जीवित करके हभ समस्त जीवनाधिर्योको जीवन-दान देनेकी 
कृपा कर ॥ ६११२९ ॥ 
एवमुक्तः ख भगवान्‌ वारिपू्णंन चश्चुषा ॥१९६॥ 
जीवितं स्म कुमाराय प्रादाद्‌ वर्षरातानि वै। 

उन्होनि जत्र ने््रोमि ओंसू भरकर भगवान्‌ शङ्करसे इस 
प्रकार प्रार्थना कीः तब उन्दोनि उस बा्कको जीवित कर 
दिया ओर उत्ते सो वर्की आयु प्रदान की ॥ ११३२ ॥ 
तथ! गोमायु गरधाभ्यां प्राददत्‌ छ्वद्विनारानम्‌॥ ११४॥ 





[ शान्तिपदि 





वरं पिनाकी भगवान्‌ सवैभूतहिते रतः । 
इतना ही नही स्व॑भूतदहितकारी पिनाकपाणि मग 
शिवने गीध ओर गीदड़को मी उनकी भूख मिर ६ 
वरदान दे दिया ॥ ११४१ ॥ | चन 
ततः प्रणम्य ते देवं प्रायो हर्षसमन्विताः ॥ १९५॥ 
छृतछृत्याः खुखं हटा प्रातिष्ठन्त तदा विभो । 
राजन्‌ | तव वे सव्र रोग हर्षसे उस्लसित एवं कृतका 
हौ महादेवजीको प्रणाम करके सुख ओर प्रसन्रताके साथ 
वहसि चरे गये ॥ ११५१ ॥ 
अनिवदेन दीर्घेण निश्चयेन धुवेण च ॥ ११६॥ 
देवदेवप्रसादाच्च क्षिप्रं फलमवाप्यते । 
यदि मनुष्य उकताहयमे न पड़कर दृट्‌ एवं प्रवल निश्चये 
साथ प्रयत करता रहै तो देवाधिदेव -ययल करता रदे तो देवाधिदेव भगवान्‌ शिव प्रादे प्रसाद्से 








शीघ्र ही मनोवाञ्छित फल पा लेता है ॥ ११६१ ॥ 
पद्य दैवस्य संयोगं वन्धवानां च निश्चयम्‌ ॥११७॥ 
छृप्रणानां तु रुदतां रृतमश्ुपरमार्जनम्‌ । 
पद्य चाल्पेन कटेन निश्चयान्वेषणेन च ॥११८॥ 
देखो, देवका संयोग ओर उन बन्धु-बान्धवोका हट निश्चय; 
जिससे दीनतापूरवक रोते हए उन मनुष्योका ओष थोडे दी 
समयमे पोछा गया । यद उनके निश्वयपूर्वक कयि हए 
अनुधान एवं प्रयलका फल दै ॥ ११७-११८ ॥ 
परसादं शङ्करात्‌ प्राप्य दुःखिताः खुखमप्युवन्‌। 
ते विसिताः परहृ्ाश्च पुजसंजीवनात्‌ पुनः ॥११९॥ 
भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे उन दुखी मनुर्ष्योने सुख 
परास्त कर लिया । पुत्रके पुनर्जीवनसे वे आशचर्यचक्रित एवं 
प्रसन्न हो उठे ॥ ११९ ॥ ह 
बभूवुभरतशरेष्ठ॒ पसाष्ाच्छङ्करस्य पै। 
ततस्ते त्वरिता राजंस्त्यक्त्वा शोकं रिश ्ध वम्‌॥ १२०॥ 
विविशुः पुच्रमादाय नगरं हृष्टमानसाः । 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ | भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे वे सत्र लोग 
वरत ही पुत्रशोक प्यागकर प्रसन्नचित्त हो पुत्रको साथ ले 
अपने नगरको चले गये ॥ १२० = || 
एषा बुद्धिः समस्तानां चातुर्व्ये निदिता ॥१२१॥ 
धमोथमोक्चसंयुक्तमितिहासमिमं आभम्‌ । 
धुत्वा मयुष्यः सततमिहामुतज च मोदते ॥ १९२॥ 
चारो वरणोमिं उसन्न हूए सभी लोगोके ल्य यह बद 
पद्शित की गयी है । धर्म, अर्थं ओर मोक्षते धुक्त इब श्म 
इतिहासको सदा सुननेसे मनुष्य इहलोक ओर प 
आनन्दका अनुभव करताहै ॥ १२१-१२२ ॥ 





इति श्रीमदा भारते शान्तिपवंणि अ पद्धमंपर्थणि गरधगोमायुसंवादे कुमारसंजीचने त्रिपञ्चाशदधिकदातत मोऽध्यायः ॥ १५३॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्ति पवैके अन्तर्म आपद्ध्॑पर्वमे भीदङ्-गोमाधुका संबाद्‌ एवं मरे हए 
मारकका पृनजीननव्रियक़ एक सौ तिरपन अध्याय पुरा हज ॥ ९५३ ॥ 


( दश्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक 


१२२ रोक हँ ) 
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चतुष्पञ्चाशदधिकश्ततमो ऽध्यायः 
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चतुष्पञ्चारादधिकडराततमोऽध्यायः 
नारदजीक। सेमल-बृकषसे प्रशं पूवक प्रहन 


युधिष्ठिर उवाच 
बछिनः प्रत्ययमित्रस्य नित्यमासन्नवतिनः । 
उपकायपक्रारभ्यां समर्थस्योदयतस्य च ॥ १ ॥ 
मोहाद्‌ विक्ल्थनामात्रैरसासेऽल्पवलो खघुः। 
वाश्भिरपतिरूपाभिरभिद्ुद्य पितामह ॥ २ ॥ 
आत्मनो वरसास्थाय कथं वर्तेत मानवः। 
आगच्छते ऽतिक्रुद्धस्य तस्योद्धरणकाभ्यया ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूञ्ा-पितामह ! जो बलवान्‌; नित्य 
निकटवर्ती, उपकार ओर अपकार करनेमे समर्थ तथा नित्य 
उच्रोगशीक दै, एेसे शनुके साथ यदि कोई अस्य बलवान्‌ 
असार एवं समी बाम छोरी दैसियत रखनेवाल मनुष्य 
मोहवश दोखी बधारते हुए. अयोग्य बातें ककर वैर बोध ठे 
ओर वह बरल्वान्‌ शत्रु अव्यन्त कुपित दो उस दुर्बल मनुष्यको 
उखाड़ फेकनेके ल्यि आक्रमण कर देः तत्र वह आक्रान्त 
मनुष्य अपने दी वल्का भरोसा करके उस आक्रमणकारीतरे 
साथ कैसा वर्तव करे १ ( जिते उसकी रक्षा हो सके ) ॥१-२॥ 
मीष्म उवाच 
अच्राप्युदाह रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं भरतश्रेष्ठ शाल्मलेः पवनस्य च ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा-भरतशरष्ठ | इस विषयमे विज्ञ पुरुष 
वायु ओर सेमलबरृक्षके संवादरूप एक प्राचीन इतिक्षासकी 
उदाहरण दिया करते ह | ४॥ 
हिमवन्तं समासाय महानासीद्‌ वनस्पतिः। 
वषपूगाभिसंचरद्धः शाखी स्कन्धी पलारावान्‌ ॥ ५ ॥ 
हिमाय पर्वतपर एक बहुत ब्रा वनस्पति थाः जो 
बहुत वप्रसि बरद्कर प्रव हो गया था | वह स्कन्धः शाखा 
ओर पर्तोसे सू दर-भरा था ॥ ५॥ 
तजर श्म मत्तमातङ्गा घर्मातौः धमकर्िताः। 
विश्रास्यनित महाबाहो तथान्या म्रगजातयः॥ & ॥ 
महावाहो ! उसके नीचे बरहुत-से मतवाछेहाथी तथा दूसरे 
दूसरे पञ्च धृते पीडित ओर परिश्रमसे थक्रित होकर विश्राम 
करते थे ॥ ६॥ 
नस्वमाज्परीणाहो धनच्छयो वनस्पतिः। 
सारिकाशुकखंजुष्टः पुष्पवान्‌ फलवानपि ॥ ७ ॥ 
उस इृक्षकी ङंबाई चार सौ हाथी थी। छाया बडी 
सधन थी | उसपर तोते ओर मैनाओंके समूद बसेरा ठेते थे । 
वह वृश्च फर ओर पूर दोनेसि दी भरा था ॥ ७॥ 
सार्थक! वणिजश्चापि तापसाश्च वनौकसः । 
वसन्ति तत्र मार्गस्थाः सुरम्ये नगख्तमे ॥ ८ ॥ 
दल बोधकर यात्रा करनेवाले वणिक्‌ वनवासी तपस्वी 
तथा दूसरे रादगीर भी उशत स्मणीय एवं श्रेष्ठ इसके नीचे 
निवास क्रिया करते थे ॥ ८ ॥ 


तस्य ता विपुलाः शाखा दष्टा स्कन्धं च सर्वंराः। 
अभिगम्यात्रवीदेनं नार्यो भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस बक्षकी बड़ी-बड़ी शाखा्ओं तथा मोटे 
तर्नोको देखकर देवर्षिं नारद उक्र पास गये ओर इश 
प्रकार ब्रोले-|॥ ९ ॥ 
अहो जु रमणीयस्त्वमहो चासि मनोहरः । 
प्रीयामहे त्यया नित्यं तखप्रवर राद्मटे ॥ १० ॥ 
अदो | शाव्मल ! त॒म वड़े रमणीय ओर मनोहर हो । 
तरुप्रवर ! तुमसे दम सदा प्रसन्नता प्रास्र होती है ॥ १० ॥ 
सदेव शकुनास्तात सगाश्चाथ तथा गजाः । 
वसन्ति तव संहृष्टा मनोहर मनोहरः ॥ ११ ॥ 
पतात | मनोहर बक्षराज ! तुम्दारी शखाओंपर सदा ही 
ब्रहुत-से पक्षी तथा नीचे अनेकानेक मग एवं हाथी प्रसन्रता- 
पूवक निवास करते ह ॥ ११ ॥ 
तव शाखा महाराख स्कन्धांश्च विपुलां स्तथा । 
न वै प्रभग्नान्‌ पदयामि मारुतेन कथंचन ॥ १२॥ 
भान्‌ राखाओंे सुश्चोभित वनस्पते ! मे देखता हू कि 
तुश्धारी शाखा्ओं ओर मोटे त्नोको वायुदेव मी किसी तरह 
तोड़ नहीं सके दै ॥ १२॥ 
कि जुं ते पवनस्तात प्रीतिमानथवा खत्‌। 
त्वां रश्चति सदा येन वने ऽअ पवनो ध्रुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
(तात | क्या पवनदेव तुमसे क्रिसी कारणदश विदोष 
प्रसन्न रहते दै अथवा वे तुम्दारे सुद्‌ दैः जिससे इस वनम 
खदा तुम्हारी निरिचतरूपसे रक्षा करते है ॥ १३॥ 
भगवान्‌ पवनः स्थानाद्‌ वृक्षालच्चावचानपि । 
पर्वतानां च शिखराण्याचाखयति वेगवान्‌ ॥ १४७॥ 
(भगवान्‌ वायु इतने वेगशाली द कि छोटे-बडे इश्वोको 
कौन कटे, पर्वतोके शिखरोकों मी अपने स्थानसे दिला 
देते दै ॥ १४॥ 
शोषयत्येव पातारं चहन्‌ गन्धवहः उुचिः । 
सरांसि सरितश्चैव सागरांश्च तथेव च ॥ १५॥ 
'गन्धवाही पवित्र पवन पातालः, सरोवर, सरिताओं 
ओर समुर रो मी सुखा सकता है ॥ १५॥ 
संरश्चति त्वां पवनः सखित्वेन न संशयः । 
तस्मात्‌ त्वं बहुशाखोऽपि पणवान्‌ पुष्पवानपि॥ १६॥ 
(इसमे देह नदी कि वायुदेव तुम्हं अपना मित्र माननेके 
क्रारण ही तुम्हारी रक्षा करते दै; इसील्मि तुम अनेक शाखाओंति 
समपन्न तथा पत्ते ओर पु्पेसि हरे-मरे हो ॥ १६ ॥ 
इदं च . रमणीयं ते परतिभाति वनस्पते । 
यदिमे विहगास्तात रमन्ते सुदितासूत्वयि ॥ ९७ ॥ 
ध्तात वनस्पते | तुम्हारे पासं यह बड़ा ही रमणीय दद्य जान 
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पड़ता ३ कि ये पक्षी वम्हारी शालार्ओपर वड़े प्रसन्न रदकर 

रमण कर रहे दै ॥ १७॥ 

पषां पथक्‌ समस्तानां श्रुयते मधुरस्वरः । 

पुष्पसम्मोदने काटे वाशतां मनोहरम्‌ ॥ १८॥ 
(वन्त क्रतम अत्यन्त मनोरम बोली बवोलनेवाठे इन 

पक्ि्योका अलग-अलग तथा सव्रका एक साथ बड़ा मधुर स्वर 

सुनायी पड़ता है ॥ १८ ॥ 

तथेमे गिता नागाः खयुथङ्कख्शोभिताः । 

घ्मतास्त्वां समासा सुखं विन्दन्ति शात्मले॥ १९. ॥ 
“शाल्मछे ! अपने यूधङ्कुलसे सुशोभित ये गजना करते 


श्रीमहाभारते 


व्च च _ ---- स= 





[ शान्तिपणि 





धू न ` 

हए गजराज धूवसे पीडित हो ठम्दारे पास आकर सुख पाते र 
तथैव सृगजातीभिरन्याभिरमभिशोभसे। ` ॥ 
तथा स्बौधिवाले्च शेस मेर्चद्‌दुम ॥ २०॥ 

ृक्षप्रवर ! इसी प्रकार दूसरी-दुसरी जातिके पभ 
वम्हारी शोभा बढा रहे है । ठम सरके निवासखान हेन 
कारण मेस्पर्वतके समान सुशोभित होते हो ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणैश्च तपःसिद्धैस्तापसैः श्णेस्तथां । 
भिचिष्टपससं भन्ये तवायतनमेव हि ॥ २९॥ 

^तपस्यसे शद्ध हुए तापसौ बाह्मण तथा श्रमणेति संयुक्त 
हो तुम्हारा यह स्थान मुज्ञ खगं मान जान पड़तादै।२१॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवैणि जपद्धम॑पवैणि पए्वनज्ञाल्मकिक्षवादे चतुष्पञ्चाशदधिकरतव मोऽध्यायः ॥१५४॥ 
इ प्रकर श्रीमहमारत शन्तिपवेके अन्तमेत आपदधमपवेमे वायु ओर शाल्मरिसंवादके प्रसङ्गनं एक सौ चौवनर्वो अध्याय पुरा हुभा॥९५५॥ 





पञ्चपश्राशदधिकदाततमोऽध्यायः 


नारदजीका सेमर-बृ्षको उश्षका अर्हकार देखकर 


नारद उवाच 

बन्धुत्वादथव! सख्याच्छाट्मठे नाज संरायः । 
पालयत्येव सततं भीमः सवेचगोऽनिरः ॥ १ ॥ 

नारदजीने कहा -- शाल्मले ! इमे संशय नदीं कि 
तमहं अपना बन्धु अथवा मित्र माननेके कारणही स्व्रणामी 
भयानक बायुदेव सदा तुम्हारी रक्षा करते दै ॥ १ ॥ 
न्धग्भावं परमं वायोः शादमटे त्वमुपागतः । 
तवाहमस्मीति सदा येन रश्चति माख्तः ॥- २ ॥ 

शाल्मले ! मादूम होता है तुम वायुके सामने अत्यन्त 
विनम्र होकर कहते हो कि भ्म तो आपका ही हूः इसीते बह 


सदा तुम्हारी रक्षा करता है ॥ २॥ 


न तं पदयाम्यहं वृश्च प्तं वेदम चेदशम्‌ । 
यं न वायुबलाद्‌ भग्नं पृथिव्यामिति मे धतिः ॥ ३ ॥ 
मँ इस भूत्पर एेसे किसी दक्षः पवत या घरको नही देताः 
जो वायुके बल्से भगन न हो जाय । मेरा यदी विश्वास दैकि 
वायुदेव सबको तोड़कर गिरा सकते है ॥ ३ ॥ 
त्वं पुनः करणेन रश्ष्यसे शाटमटे यथा । 
वायुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंशयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शार्मले ! कु एेसे कारण अवद्य दै जिने प्रेरित 
होकर वायुदेव निश्चित रूपे सपरिवार तुम्हारी रक्षा करते 
ह । निस्संदेद इसीसे यो दी खड़े रहते हो ॥ ४॥ 
्राट्मटिर्वाच 
न मे वायुः सखा बह्यन्‌ न बन्घुने च मे खुहत्‌। 
(= [3 
परमेष्ठी तथा नव येन रक्षति वानिलः ॥ ५॥ 
सेमखने कह{--त्रहमन्‌ ! वायु न तो मेरा मित्र दैः 


रक्षा करेगा ॥ ५ ॥ 
मम तेजो बरं भीमं वायोरपि हि नारद्‌ । 
कलामणश्टाव्शी प्राणेन मे प्राप्रोति माख्तः ॥ ६ ॥ 


पट श्ना 
नारद | मेरा तेज ओर बरक वायुसे भी मयंकर ै। 
वायु अपनी प्राणशक्तिके दाय मेरी अशारटवीं काको भी 
नहीं पा सकता ॥ & ॥ 
आगच्छन्‌ परुषो खायुर्भया विष्टभ्भितो बलात्‌ । 
भञ्‌ द्रुमान्‌ पकैतांश्च यच्चान्यद्‌पि किचन ॥ ५ ॥ 
जिस समय वायु देवता दक्ष, पवत तथा दुसरी वस्ठओंको 
तोडता-फोङता ह मेरे पास परहैचता है, उत समय मै 
बरसे उसकी गतिको रोक देता द्र ॥ ७ ॥ 
स सया बहुरे भग्नः पभञ्जन्‌ वै भरभञ्जनः। 
तस्मान्न बिभ्ये देवें करद्धादपि समीरणात्‌ ॥ ८ ॥ 
देवर | इस प्रकार भने तोड़-फोड़ करनेवाठे वयुकरी 























तो भी मुञ्चे उससे भय नहीं हे ॥८॥ 
नारद उवाच 
शाल्मले विपरीतं ते दरौनं नान्न संशयः। 
न हि वयो्वडेनास्ति भूलं तुल्यबलं कचित्‌ ॥ ९ ॥ 
नारद्‌जीने कहा --रार्मटे | इस विषयमे ठमदयी 
विपरीत दै--समञ्च उल्टी हो गयी है, इसमे संशय नदी.&; 
करथोकि वायुके बके समान किसी भी प्राणीका बर नही ॥ 
इन्दो यमो वेशरवणो वखणश्च जलेश्वरः । 
नेतेऽपि तुल्या मरुतः कि पुनस्त्वं बनस्यते ॥ ९० ५ 
वनस्पते [इन्द्रः यमः कुवेर तथा जल्करे सामी वर्ण, 
भी वायु तुल्य बलशाली नही ै; फिर तमजैसे साधारा 
दृक्षकी तो वात ही क्याहै१॥ १०॥ 
यच्च किंचिदिह प्राणी चेष्टते शाल्मले भुवि । , | 
सर्वत्र भगवान्‌ वायुश्चेष्टाभ्राणकरः श्रभुः ॥ ५९ ( 
शाल्मले | प्राणी इस प्रथ्वीपर जो दु भी चेश क, 
हेः उस चेष्टाकी शक्ति तथा जीवन देनेवाले सर्वत्र छम 
शाली भगवान्‌ वायु दी दै॥ ११॥ 


€ अ 
आपद्धमेपवं | 


षट वञ्चारादधिकशततमो ऽध्यायः 
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च्च्य 








पष चेष्टयते सम्यक्‌ पाणिनः सम्यगायतः । 
असम्यगायतो  भूयदचेष्ते विकृतं ब्रूष ॥ १२॥ 
ये जव शरीरम ठीक ठंगसे प्राण आदिके रूपम विस्तार- 
को प्राक्त होते रहः त्र समस्त प्राणियोको चेष्टाशीकर बनाते दै 
ओर जवर ये ठीक दटंगसे काम्‌ नदीं करते दै, तत्र प्राणिरयोके 
शारीरम विकृति आने ल्गती दै ॥ १२ ॥ 
9 क 1 1 # 
स त्वमेवंविधं वायुं सव॑सत्वभरतां वरम्‌ । 
न पूजयसि पूज्यं तं किमन्यद्‌ बुद्धिलाधवात्‌ ॥ १२॥ 


इस प्रकार समस्त बल्वानेम श्रेष्ठ एवं पूजनीय वायुदेवकी 
न १११ 1 40 


जो ठुम पूजा नदीं करते होः ,यह तुमारी बुद्धिकी लधुताके 

सिवा ओर क्यादै॥ १३॥ 

असाग््नापि दुमधाः केवलं वहु भाषसे । 

क्रोधादिभिस्यच्छन्नो मिथ्या! यदसि रादटमले ॥ १४॥ 
शाल्मले ! तुम घारदीन ओर दद्धि हो, केवल बहुत 


बरतें बनाते हो तथा क्रौध आदि दुुणेति प्रेरित हकर शठ 


वर्ता | १४ ` ष क 

यसं रीचः समुत्प्स्त्वय्येवं सस्पभावति । 

ववीस्येष स्वयं वायोस्तव दुभौषितं बहु ॥ १५॥ 
वम्ह।रे इस तरद्‌ व्रात चीत करनेषे मेरे मनमे रोप्र उन्न 








हुआ है; अतः मै खयं वायुके सामने तुम्हारे इन दर्वचर्नोको 
सुनाजगा ॥ १५ ॥ 
चन्दने; स्यन्दनैः राः सरठैदेवदारुथिः। 
वेतसैधैन्वनेश्चापि ये चन्ये वखवत्तराः ॥ १६॥ 
तैश्चापि नैवं दुर्वे क्षि वायुः कृतात्मभिः । 
तेऽपि जानन्ति वायो वलमात्मन प्व च ॥ १७ ॥ 
तस्मात्‌ तं वे नमस्यन्ति श्वसनं तरूसत्तमाः । 
चन्दनः स्यन्दन ( तिनिश )› शाकः{सरलः देवदाङ, वेतस 
(बेत); धामिन तथा अन्य जो बलवान्‌ क्ष दै, उन जितात्मा 
बक्षेनि भी कमी इष प्रकार वायुदेवपर आक्षेप नहीं किया है । 
दुद ! वे भी अपने ओर वायुके वल्को अच्छी तरह जानते 
ह इसीलियि वे श्रेष्ठ इक्च वायुदेवके सामने मस्तक छका 
देते ई ॥ १६-१७९ ॥ 
त्वं तु मोहान्न जानीषे वायोव॑लमनन्तकम्‌ । 
एवं तस्माद्‌ गमिष्यामि सकारं मातरिभ्वनः ॥ १८ ॥ 
तम तो मोहवशा _वायुकरे अनन्त वख्को डु _समक्षते. समन्ते 





ही नदं हय; अतः अव्र मे यसि सीधे वायुदेवके ही पास. 





जागा ॥ १८ ॥ 


दति श्रीमहाभारते शन्तिपदणि यापद्ध मंपवैणि पवनशाल्मकिसंवादे पञ्चपन्नाशदधिकटराततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 
इत प्रकार श्रीमद्यमारत शान्तिपवैके अन्तभैत आपडमपवैमे पवन-शाटमरिसंवाद विषयक एक सौ प्चपनरवो अध्याय पुरा हुआ ॥९५५ 


- ~ऽ 


पटुप्राशदधिकराततमोऽध्यायः 
नारदजीकौ बात सुनकर वायुका सेमलको धमकाना ओर सेमरुका 
वाुको तिरस्कृत करके विचारमग्न होना 


भीष्म उवाच 
पवमुक्त्वा तु राजेन्द्र शाटमखि ब्रह्मवित्तमः । 
नारदः पने सर्वं शरमटे बौक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है.-रजेन्द्र ! सेमे एेसा कहकर 
ब्रह्मेत्ताओमे श्रेष्ठ नारदजीने बायुदेवके पास आकर उसकी 
सत्र बातें कह सुनायीं ॥ १॥ 
नारद उवाच 
हिमवत्पृष्ठजः कथिज्छाटमलिः परिवारवान्‌ । 
बहन्मूखो बृहच्छायः स त्वां वायोऽवमन्यते ॥ २ ॥ 
नारदजीने कहा-- वायुदेव । दिमाख्यके पृष्ठभागपर 
एक सेमलका क्च है, जो बहुत वड़े परिवारके साथ है । उसकी 
छाया विदार ओर धनी है ओर जड़ बहुत दूरतक फैली दै। 
बह तुम्हारा अपमान करता है ॥ २॥ 
बहुभ्याक्षेपशुक्तानि त्वामाह वचनानि सः। 
न युक्तानि मया वायो तानि वक्तु तवाग्रतः ॥ २ ॥ 
उसने तुम्हारे प्रति बरहुत-से एेसे आक्षेपयुक्त वचन के 
है, भिन्द तुम्हारे सामने सुस्ने कना उचित नहीं है ॥ २॥ 
~ जानामि त्वामहं वायो सवंप्रणश्रतां वरम्‌ । 
वरिष्ठं च गरिष्टं च क्रोधे वैवसखतं यथा ॥ ४ ॥ 


पवनदेव ! मे तुम्द जानता हूं । ठम समस्त प्राणघारि्- 
मे श्रेष्ठः महान्‌ एवं गौरवशाटी हौ तथा क्रोध वैवस्वत 
यमके समान हो ॥ ४॥ . 
भीष्म उवाच 
एतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा नारदस्य समीरणः । 
शाट्मलि तमुपागम्य क्रुद्धो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ !नारदजीकी यह बात सुनकर 
वायुदेवने शाल्मलिकि पास जा कुपित होकर कहा ॥ ^ ॥ 
वायुसवाच 
शाल्मले नारदो गच्छस्त्वयोक्तो मद्विगहेणम्‌। ` 
अहं वायुः भभावं ते दशेयाम्यात्मनो बलम्‌ ॥ ६ ॥ 


वायु बोले-सेमल ! तुमने इधरसे जति हुए नारदजी. ` 


त= = 


से मेरी निन्दां की दै । मै वायुह। द्द अपना बल ओर 
प्रभाव दिखाता हूं ॥ & ॥ 
अहं त्वामभिजानामि विदितश्चासि मे द्रुम । 


पितामहः प्रजासगें त्वयि विश्वान्तवान्‌ सुः ॥ ७ ॥ 
दृक्ष । म तमं अच्छी तरह जानता हू । तुम्हारे विषयमे 


मञ्चे सव्र कुछ शात है । भगवान्‌ व्रह्माजीने परजाकी खट करते 
सनतत कवि वित्मिक्विया॥उ॥ 
~~ ~ ~~ 
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तस्य विश्चमणादेष प्रसादो _ मत्छृतस्तव । 

रक्ष्यसे तेन दुवुदधे नात्मवीयोद्‌ दुमाथम ॥ < ॥ 
दे ! उनके वभ्राम करने ही मेने ठमपर हं छपा ही मैन ठमपर यह कृषा 

की थी, इसी तुम्हासी रक्षा हौ रही है । द्रुमाधम | तुम 

अपने बल्ते नहीं बचे हए हो ॥ ८ ॥ 

यन्मा त्वमवजानीषे यथान्यं प्राकृतं तथा । 

दशयम्येष चात्मानं यथा मां नावमन्यसे ॥ ९ ॥ 
परंतु तभ अन्य प्राकृतिक मनुष्यकौ मेति जो मेरा 

अपमान कर रहे हो, इससे कुपित होकर मे अपना वह खरूप 

दिखांगा, जिससे ठम किर मेरा अपमान नदीं करोगे ॥ ९॥ 

भीष्म उवाच 

एवमुक्तस्ततः प्राह॒ शाठमलिः प्रहसन्निव । 

पवन त्वं च मे करद्धो दशेयात्मानमात्मना ॥ १० ॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ । पवनदेवके एेसा कहने- 

पर सेमलने पत हुए कदा-शवन ! ठम डप होकर 

खयं ही अपनी सरी रकि दिलाज ॥ १०॥ 

मयि वै त्यज्यतां क्रोधः किः मे कुद्धः करिष्यसि । 

न ते बिभेमि पवन यद्यपि त्वं खयं प्रभुः ॥ १९ ॥ 
(मेरे ऊपर अपना क्रोध उतारो । तुम कुपित दोकर मेरा 


क्या कर लोगे | पवनं | यद्यपि ठम खयं बडे प्रभावशाली 

















हो; फिर मी मेँ तमसे डरता नही द्र ॥ ११ ॥ 

बलाधिक्रो ऽहं त्वत्तश्च न भीः कायौ मया तच । 

ये तु बुद्धा हि बलिनस्ते भवन्ति बलीयसः ॥ १२ ॥ 
प्राणमात्रवला ये वै नैव ते वछिनो मताः। 

(म बलम तमसे बहुत बद-चदकर दर; अतः मुञ्चे तुमसे 
मुय नही मानना चादिये । जो धिके बली होते हैः वे ही 
बिद माने जाते ई । जिनमे केवल शारीरिक बल टता दहः 
वे बालम बलवान्‌ नरही समले जते" ॥ १२९ ॥ = __ 
दत्येवसुक्तः पवनः भ्व इत्येवात्रवीद्‌ वचः ॥ १३॥ 
दश्ैयिष्याभि ते तेजस्ततो रा्निरुपागमत्‌ । 











श्रीमहाभारते 





[ शन्तिपषि 
= 
सेमलके एसा कनेपर वायुने का--“अच्छा, क 
मै ठम्हे अपन पराक्रम दिखाऊगाः। इतने रात आग 
अथ निध्ित्य मनसा शाटमछिवोतकारितम्‌ ॥ १४ ॥ 
परयमानस्तदा ऽ ऽत्भानमसमं मातरिश्वना । 
उस समय सेमख्ने वायुके द्वारा जो कुछ किया जानेवाला 
था उसपर मन-दी-मन विनार करके तथा अपतत आपन 














` वायु समान बल्वान्‌ न दैलकर सौचा--॥ १४२ || `` 
नारदे यन्मया भोक्त वचनं प्रति तन्मृषा ॥ १५॥ 
असमथ ह्यहं वायो्वटेन बख्वान्‌ हि खः । 
'अहो ! भने नारदजीसे जो वाते कदी थी, वे स चटी 





थीं । मे वायुका सामना करनेमं असमर्थ दः वर्यीकि परे व 

मुह्यसे बद हुए है ॥ १५६ ॥ 

मारुतो बख्वान्‌ नित्यं यथा वै नारदो ऽत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 

अटं तु दुर्बखो ऽन्येभ्यो चर्ेभ्यो नार संशयः । 

कि तु बुद्धा समो नास्ति मया कश्चिद्‌ वनस्पतिः॥१७॥ 
'जेसा किं नारदजीने कह! थाः वायुदेव नित्य बलवान्‌ 








है। मतो दूसरे बसि मी दुर्बल द, इसमे संशाय नही है 
परतु लद्धिमे कोई मी बरक मेरे समान नदी है ॥ १६-१७॥ 
तदहं बुद्धिमास्थाय भयं मोक्ष्ये समीरणात्‌ । 
यदि तां बुद्धिमास्थाय तिष्ठेयुः पणिनो वने ॥ १८॥ 
अरिष्टाः स्युः सद्‌ा क्रुद्धात्‌ पवनाच्ना् संशायः। 

मै बुद्धिका आश्रय लेकर वायुके मये छुटकारा पाग 








यदि वन रहनेवाठे दुरे सक्ष मी उसी बुधिका सहारा लेकर 
रदे तो निःसंदेह ऊुपित वायु्े उनका कोई अनिट न्दी होगा| 
ते तु वाखा न जानन्ति यथा वें तान्‌ समीरणः। 
समीरयति संक्रुद्धो यथा जानाम्यहं तथा ॥ १९॥ 

परु े मूं ई; अतः वाुदेव जिस प्रकार कुपित ही 
उन्हे दवाते ई, उसका उन्दं ज्ञान नहीं है । मे यह सव अछ 
तरह जानता हू | १९ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धमंपवंणि पवनशाल्मछिसंवादे षट्पच्चाशषदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 
के र्म पर्वे रे 
इस प्रका» श्रीमा मारत रपन्तिषतैके अन्तगेत आपदधर्मपवमे पवन-शाटमलि-संवाद विषयक एक लौ छष्पनर्े/ अध्याय पूरा हा ॥९५६॥ 
- -=- णन 


सप्तपञ्ारादधिकशततमोऽष्यायः 
सेमरकां हार खीकार करना तथा बलवानूके साथ वैर न करनेका उपदेश 


भीहम उवाच 
तवो निश्ित्य मनसा शाल्मलिः श्चुभितस्तदा । 
्ाखाः स्कन्धान्‌ प्रशाखाश्च खयमेव व्यशातयत्‌ ॥ १॥ 
भीष्मजी करते है--राजन्‌ ! मन-ही-मन एला 
विचारकर सेमरने क्षुमित हो अपनी शाखार्ओ, डाखि तया 
_सषनिरयोक स्वयं ही नीचे गिरा दिया ॥ १ ॥ † 
ख परित्यज्य शाखाश्च पाणि कुख॒मानि च ! 
ध्रभाति वायुमायान्तं भत्यैश्चत वनस्पतिः ॥ २ ॥ 





वह वनखति अपनी शाखार्ओ, पत्ता ओर एूोको व्याग- 


कर प्रातःकार वायुके अनेकी प्रतीक्षा करने क्गा ॥ ९ ॥ 


ततः क््धः ज्वलन्‌ वायुः पातयन्‌ वै महाद्रुमान्‌ । ३॥ 
आजगामाथ तं देशमास्ते यज स शाटमटिः ॥ „ड 
ततश्वात्‌ सवेरा होनेपर वायुदेव कुपित. दो = 


खानपर आ, €~ 


इक्षोको धराशाथी करते हुए उस 
सेमख्का इक्ष था ॥ २॥ 
तं हीनपर्णं पतिताग्रशाखं 
निरीरणपुष्पं प्रसमीक्ष्य वायुः । 
उवाच वाक्यं स्मयमान पव । ४॥ 
मुदा युवः शाटमलिमु्रशालम्‌। 








आपद्धरमपवं 1 


अष्टपश्चाशदधिकशरततमोऽध्यायः 
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न= 





वायुने देखा करं सेपरे पत्ते गिर गवे है ओर उसकी 
ष्ट शालार्प षराशागी हो गयी ई । यहं शूरे मी जन हो घराशायी हो गयी द । यहं पएूर्तरसे भी हीन हो 
चुका दै तत्र वे बड़े प्रसन्न हुए ओर जिसकी शला पहले 
बड़ी भयंकर थी" उस सेमरसे मुसकराते हुए इस प्रकार बोठे ॥ 

वायुरुकच 

अहमप्येवमेव त्वां ऊुवौणः शाट्मखे सुषा । 
आत्मना यत्कृ तं कृच्छ्रं शाखानामपकर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
हीनपुष्पाथ्रराखस्त्वं शीर्णाकररपलाराकः । 
आत्मदुमन्तितेनेह मद्धीर्यवशागः छतः ॥ ६ ॥ 

वायुने कदा-- शाल्मले ! मे भी रोषमे भरकर लद 
रेखा ही वना देना चाहता था । तमन. खयं ही यह कष्ट 
सखीकार कर लिया हैः वग्दारी शाखार्ह गिर गर्यी। पूः परते, 
डालि्यो ओर अङ्कुर समी नष्ट हो गये । तुमने अपनी ही 
कुमतिते यह्‌ विपत्ति मोट ली है । तमद मेरे बल ओर पराक्रम- 
का शिकरार बनना पड़ा है ॥ ५६ ॥ 

















भीष्म उवाच 

एतच्छ्रुत्वा वचो वायोः शाट्मलिर्रीडितस्तदा । 
अतप्यत वचः स्मृत्वा नारदो यत्‌ तदा्वीत्‌॥ ७ ॥ 

भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! वायुका यह वचन सुनकर 
सेमल उस समय जित हो गया ओर नारदजीने जो कुछ 
कहा था, उसे याद करके वद बहुत पछताने खगा ॥ ७ ॥ 
एवं दि राजशादृल दुव॑लः सन्‌ बलीयसा । 
वैरमारभते बाङस्तप्यते शाटमलियंथा ॥ ८ ॥ 

नृपे । इसी प्रकार जो मूखं मनुष्य खयं दुव॑ल होकर 





किसी ब्रवानके साय वरर बोधि ठेता दै, वह सेमलके समान 


ही संतापका भागी होता दै ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ वैरं न ऊर्थौत दुव॑रो वलवत्तरः । 
शोचेद्धि वैरं कुर्वाणो यथा वे शाल्मलिस्तथा ॥ ९ ॥ 
अतः दुव॑ल मनुष्य _बलवानोके साथ वर न कर । यद्‌ बल्वानकि साथ वैर न करे । यदि 
वह करता है तो सेमलके समान दी शोचनीय दशको परहुच- 
_कर शोकम दता द ॥ ९ ॥ 
न हि वैरं महात्मानो विब्रुण्वन्त्यपकारिषु । 
शनैः रामैर्महाराज दर्शयन्ति स्म ते बलम्‌ ॥ १०॥ 








„ महाराज | महामनस्वी पुरुष अपनी बुराई करनेवार्छोपर 

वेरभाव नहीं प्रकट करते दँ । वे धीरेघीरे ही अपना बल 

दिखति द ॥ १० ॥ 

वैरं न कुर्वत नरो दुद्िरबुद्धिजीविना । 

बुद्धिवुद्धिमतो याति तणेष्विव हुताशनः ॥ ११ ॥ 
खोटी बुद्धिवाला मनुष्य किष बुद्धिजीवी पुरुषे वैर 

न बधि; क्योकि घास-फूसपर फैलनेवाटी आगक्रे समान 


बुद्धिमार्नाकी बुद्धि सर्वत्र पर्टुच जती है ॥ ११॥ 


न दि वुद्ध.था समं किचिद्‌ विद्यते पुरषे चृप। 
तथा वलेन राजेन्द्र न समो ऽस्तीह कश्चन ॥ १२॥ 
वरेश्वर | राजेन्द्र ! पुरुषमे बुद्धिके समान दूसरी कोई 
वस्तु नहीं हे । संसारम जो बुद्धि-बल्से युक्त है उसकी 
समानता करनेवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ क्षमेत वाराय जडान्धवधिराय च । 
बलाधिकाय राजेन्द्र तद्‌ दष्टं त्वयि राचरुहन्‌ ॥ १३ ॥ 
शच्ुओंकरा नाश करनेवाले राजेन्द्र | इसलिये जो बाखकः 
जड, अन्धः, बधिर तथां बल्य अपनेसे बद्रा-चटा हो? उसके 
द्वारा किये गये प्रतिकूल वतवको भी क्षमा कर देना चाद्ये; 
यह्‌ भमामाव तुम्हारे भीतर विद्यमान है ॥ १३ ॥ 
अश्चौहिण्यो दरोका च सप्त चैव महाधयुते । 
बठेन न समा राजघ्जुनस्य महात्पनः ॥ १७ ॥ 
महातेजसखी नरेश ! अटारह अक्षोदिणी सेना भी बल्मे 
महात्मा अर्जुनके समान नदीं ह ॥ १४ ॥ 
निहताश्चैव भग्नाश्च पाण्डवेन यहाखिना । 
चरता वलमास्थाय पाकरासनिना सधे ॥ १५॥ 
इन्द्र॒ ओर पाण्डुके यसी पुत्र अर्जुने अपने वर्का 
भरोसा करते हुए युद्धम विचरते हुए यर उन समस्त सेनाओं- 
को मार डाला ओर भगा दिया ॥ १५ ॥ 
उक्ताश्च ते राजधमौी आपद्धमौश्च भारत । 
विस्तरेण महाराज कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १६॥ 
भरतनन्दन ! महाराज ! मेने तमसे राजधमं ओौर 
आपद्रमका विस्तारपूर्वक वणन किया है अब ओर क्या सुनना 
चाहते दो ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि आपद्धमपर्वणि प्रवनशाल्मरिसंवादे सप्तपञ्चाशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कान्तिपवके अन्त्ैत आषड्धमंपवरेम पदन-काटमरिसंबादमिषयक एक सौ सत्तायनर्वः अध्याय पूरा हुभ॥९५७ ॥ 


अष्टपनादादधिकराततमोऽष्यायः 
समत अनरथौश्ञा कारण सोभको बताकर उससे होनेवाङे बिभिन्न पार्पोका 
वर्णन तथा शरेष्ठ महापुरुषोके लक्षण 


युधिष्ठिर उवाच 
पापस्य यदधिष्ठानं यतः पापं प्रवतेते । 
एतदिच्छाम्यहं भोतु तत्वेन भरतषभ ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पू्ा--मरतभे् । म यथाथसूपसे यह . 
सनना चाहता हँ किं पापका अधिष्ठान क्या है ओर किससे 


_ उरी प्रति देती ६! ॥ १ ॥ 
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श्रीमहाभारते [ रान्तिपसि 
(= =-= === ए ~ == 








भीष्म उवाच 
पापस्य यदधिष्ठानं तच्छ्रणुष्व नयधिप । 
एको लोभो महाग्राहो खोभात्‌ पापं प्रव॑ते ॥,२ ॥ 


भीष्मजीने कहा नरेश्वर ! पापका जो अपिष्ठान दै 


उसे सनो । एकमात्र लोम ही पापका अधिष्ठान हे । वह 

मनुष्यको निगल जनके ल्यि एक वड़ा ग्राह दै । खोभते ही 

पाकी ग्रहपति होती दै ॥ २॥ 

अतः पपमधमेश्च तथा दुःखमयुत्तमम्‌ । 

निरृत्या मूलमेतद्धि येन पापरतो जनाः ॥ २ ॥ 
लोभे ही पापः अधर्मं तथा महान्‌ दुःखकी उत्पत्ति 


होती है । शता तथा छलूकपटका सी मूल कारण लोम ही 
है इसी कारण मनष्य पापाचारी हौ जति इ ॥३॥ ` 
छोभात्‌ क्रोधः श्रभवति रोभात्‌ कामः प्रवतत । 
लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परासुता ॥ ४ ॥ 
ल्येमसे ही क्रोध प्रकट होता है, लोभसे ही कामकी प्रवर्ति 
हो ती है ओर लोपे री माया, मौह अभिमान, उदृण्डता ` लोमसै ही माया, मौहः अभिमानः, उदृण्द 


तथा पराधीनता आदि दोष प्रकट हतिह।४॥ 








अश्मा हीपसित्यागः ्रीनासौ घ्म॑संश्चयः। 
4 ५ ४५ 
अभिध्याप्रख्यता चैव सवं रोभात्‌ प्रवतेते ॥ ५ ॥ 
असह्नशीठताः निठंजताः सम्पत्तिनारा, धर्मक्षयः चिन्ता 
ओर अपयर-ये सब लोभते ही सम्भव होते ई ॥ ५ ॥ 


अत्यागश्चातितषेश्च विकमंसु च याः क्रियाः । 


कुरुबियामदश्चैव रूपैश्वर्यमदस्तथा ॥ ६ ॥ 
सवेभूतेष्वमिद्रोहः सवेभूतेष्वसल्कृतिः । 
सवभूतेष्वविश्वासः सर्व॑भूतेष्वनाजवम्‌ ॥ ७ ॥ 


लोभम ही कृपणता, अयन्त तृष्णाः शाखविरद्ध कममिं 
रतिः वुः ओर विद्याविषयक अभिमानः रूप ओर एश्वर्य 
का मद्‌, समसत प्राणिर्वकि प्रति प्रौहः स्का पिरका के 
प्रतिं अविश्वास तथा ऊुरिल्तापूर्णं बरताव हेते ई ॥ ६७॥ ` 
हरणं. परवित्तानां परदाराभिमर्शनम्‌ 
वाग्वेगो मनस्रो वेगो निन्दावेगस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
उपस्थोदरयोर्वेगो सृत्युवेगश्च दारुणः । 
शेष्योवेगश्च बलवान्‌ भिथ्यावेगश्च दुर्जयः ॥ ९ ॥ 
रसवेगश्च दुवौ्यः श्रोचवेगश्च दुःखः । 








कुत्सा विकत्था मात्सयं पापं दुष्करकारिता ॥ १०॥ ` 


साहसानां च . खघेंषामकायीणां क्रियास्तथा । 
प्राये धनका अपहरण, परायी च्िरयोके प्रति बलात्कार, 








न नव -------- = ~ ~ (स्व्‌ --८-------~--~------~--~---~ 
वाणीक्रा वेगः मनका वेगः निन्दा करनेकी पिरप प्रवर्तः 





जननेन्द्ियका वेग? उदरका वेगः मृतयुका भर्थकर तेग अर्यात्‌ 
आत्महत्या? ई्याका प्रबल वेग, मिथ्याका दुर्जय वेग, अनि- ई्याका प्रबल वेग, मिथ्याका दुर्जय वेग, अनि- 


---- -------~---~- 


वार्थं रखनेन्द्रियका वेगः दुःसह श्रोदरेन्दरियकां वेनः घणा, 


------------ ~ ~ < 


अपनी प्रशसाके ययि वद्-द्कर वतिं बनाना, अपनी प्रशसा छिथ वदु-बदकृर बाते बनाना, मत्सरता, 
पाप? दुष्कर कर्ममिं ग्रदृतति, न करने योग्य कार्य कर त्रैयना- 


दत्‌ रका कारण मी रेष कहै] ह रका कारण मी खेय दी है | ८-१० ९॥ 





र लभसे ही माया, मोदः अभिमानः उदृण्डता 


ध 


जातौ बाल्ये च कोमारे यौवने चापि मानवाः 


॥ ११ 
न .संत्यजन्त्यात्मकमं यो न जीर्यति जीर्यतः | 
योन पूरयित शक्यो लोभः प्राप्त्या कुरूदह ॥१२॥ 


नित्यं  गम्भीरतोयाभिरापगाभिरिवोदधिः। 


कुरुश्रेष्ठ ! मनुष्य जन्मकाल्मे, वाल्यावस्ामें तथा ~ ( मदय जन्मकारः बस्यानसा तथात 





ओर यौवनावस्थामे जिसके कारण अपने बुरे कर्मों 


नदीं पति रै जो मनुष्यके बद्ध दोनेपर भी जीणं नही हेता 
वव ष व ्यलासर्डन सक~ 1) । 





के मिल जानेस मी ससुर नही भरता ई, उसी प्रकार किः प्रकार कित 
ही पदार्थोका लाम क्यो न दो जाय, लोमक पेट कभी नह 
भरता है ॥ ११-१२९॥ ` ज 
न प्रहृष्यति यो लाभैः कामेरयश्च न तप्यति ॥ १२॥ 
यो न देवनं गन्धर्वेनीसुरेनै महोरगेः। 
्षायते नरप तच्वेन सर्वैभंतगणैस्तथा ॥ १४॥ 
छोभी मनुष्य ब्हुत-सा लाम पाकर भी घुष्ट नीं होता। 
भोगोते वह कमी वृ नदीं होता । नरेश्वर | न देवतार्थो, न 
गन्धर्वो, न असुरो, न बड़े-बड़े नागो ओर न सम्पूणं भूत. 
गणोद्रारा ही लोभका स्वरूप व जाना जाता है ॥ 
स खोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना । 
दस्भो द्रोहश्च निन्दा च पैडुन्यं मत्सरस्तथा ॥ १५॥ 
भवन्त्येतानि कौरव्य लुब्धानामरूतात्मनाम्‌ । 
जिसने अपने मन ओर इन्द्रियोको कावूम कर लिया है, 
उस पुरुषको चाहिये किं वद मोदसदित खोभको जीति | कुरुनन्दन | 
दम्भः द्रोह निन्दा, चुगली ओर मत्सरता-ये तभी दोष 
अजितात्मा लोभी अजिताप्मा त्मेभी पुरुषोमं ही हते त होते है ॥ १५६ ॥ 
खमहन्त्यपि शाखाणि धारयन्ति बहुश्चुताः ॥ १६॥ 
छेत्तारः संशयानां च द्धि रयन्तीदाल्पवुद्धयः। 
बहुभरुत विद्वान्‌ बड़े-बड़े शाश्नोको कण्ठस्य कर ठेते ई। 
सकी शङ्ाओंक। निवारण कर देते है; परंतु इस लोभम 
फसकर उनकी सुद्धि मारी जाती ई ओर वे निरन्त ्ेश उः उति 
रहते ह ॥ १६६ ॥ 
दवेषक्रोधप्रसक्ताश्च रिष्टाचारबहिष्टरताः ॥ १७॥ 
जन्तुक. वाड्धुराः कूपादछनास्ठणैरिव । 
धमेवेतं सिकाःश्षद्रा मुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
वे दोप जर क्रोधे फँसकर शिष्टाचारको छोड़ देते द 
ओर ऊपरसे मीर वचन वीर्े वा ह मी मीतरवे अध्यन 


~--------------- 


कठोर ७ जाते ह । उनकी सिति धास-फसते ठक दु कि 
समान होती है । वे धर्मक नामपर संलारकौ मान होती है । च धरम नागर संलारको धौला दनव 
द्र मनुष्य धमध्वजी होकर (€ वर्मा ठौगि कैलाकर ) जग 
को द्टते ई ॥ १७ ८1 `` `` 

ङवते च वहन्‌ मा्गास्तान्‌ हेतुवरमाधिताः । 
सतां मागौन्‌ विलुम्पन्ति लोभाक्ञानेषु निष्िताः।९५, 


` युक्तिवलक्ा जाभरय्‌ छेकर बहूत-ते असत्‌ मागं खड क~~ 
वलका जाश्नय्‌ छेकर्‌ बहुत-मे अस्त 


मर्गं 
५ ~~~ 
































आपद्धमेपवं | 











देते द तथा लोभ ओर अजञानमे स्थित हो सतपुरपरक स्थापित 

कि हए मर्गो ( पर्मम्यादा्जा 7 का न कल उड) ( धर्ममर्यादाओं ) का नाश करन लगते ड || 

` धर्मस्य _ हियमाणस्य लेोमव्रसस्तत्नमिः। `` 

या या विक्रियते संस्था ततः सापि प्रपद्यते ॥ २०॥ 
कम्रसत दुरात्मा पुरपदारा जपत ( विकृत ) होने 

वाले धमकी नो-जो = वर्मक नोन स्थिति पिगङ़ं जाती या वदु जाती है, यह 


-== 


उसी रूपमं धचलित हो जाती ई ॥ २० ॥ 
दपः क्रोधो मदः खमप्नो हषः शोकोऽतिमानिता । 
पत एव 1 करनय दद्यन्ते टुब्धचुद्धिषु ॥ २९ ॥ 
कुखनन्दन | जिनक्रौ बुद्धि लोभम फसी हुई है, उन 
मनुष्मरोमे दर्प) क्रोधः मद) दुःखम्न, हषं, शोक तथा अच्यन्त 
अभिमान-ये दी दोप दिखायी देते द ॥ २१॥ 
एतानरिष्मन्‌ वुध्यस् नित्यं लोभसमन्वितान्‌ । 
दष्रास्तु पारपृच्छथा यान्‌ वक्ष्यामि शुचिवतान्‌ ।२२। 
जो सदा लभे द्वे रहते दै, एमे दी मनुर््योको तुम 
अशिष्ट सगञ्चो । तुम्दे शिष्ट पुरुपरसे ही अपनी रकार राट सन्ञा। तुद्‌ शिष्ट पुरुसे ही अपनी दाका पनी 
चादिये | पवित्र नियमोका पालन करनैवाढे उन दिष्ट पुरुपरौ 
काम पास्ववद्‌ रदाद्र्‌॥२२॥ 
येष्वावृत्तिभयं नास्ति परलोकभयं न च| 
नामिचेचु प्रसंगो ऽस्ति न प्रियेष्वप्रियेु च ॥ २३॥ 
जिन्हें फिर संसारम जन्म लेनेका भव नदीं है, परत्मरेकसे 
धी मय नदिः जिनकी भोगम आसक्ति नदी ३ तथा परिय 
शि्ाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः । 
खुं दुःखं समं येषां सत्यं येषां परायणम्‌ ॥ २७ ॥ 








जिन्हे शिष्टाचार प्रिर है । जिनमें इन्द्रिय-सयम प्रतिष्टित 


दै। जिनके च्ि सुख ओर दुःख समान द| सल ही जिनका 

परम आश्रय दं ॥ वलास ॥ 

दानायो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तथव च । 

ितृदेवातिथेयाश्च नित्योध्युक्तास्तथेव च ॥ २५॥ 
वे देत लेते नहीं| उनमे खभावसे ही दया भरी 

एटृती ‰ |च देवतारमा, पितं तपा अतिथिर सेवक होते 

ह ओर सत्कर्म कर स्रि सदा उदयत रहते ई ॥ २५ ॥ 

सवोपकारिणो वीरः सवेधमाचुपालकाः 

सर्वभूतहिताश्चैव सवेदेयाश्च भारत ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! वे वीर पुरुष सत्रका_ उपकार करमर) करेवा 

सम्पूणं पर्क रधक तथा समस्त प्राणियोके हितैषी हते है। 

वे परहितकरे स्यि सर्वस्व निछठावर कर देते ई ॥ २६॥ 

न ते चाल्यितुं श्या धर्मब्यापारकारिणः 

न तेषां भिद्यते वत्तं यत्पुरा साधुभिः कृतम्‌ ॥ २७॥ 





उन्हे सत्कर्मसे विचलित नहीं किया जा सकता | वे केवल ~ 


धर्मके अनष्ठानम तत्पर रहते दै । पलेके शरेष्ठ पुरुोनि 
जिसका पालन क्रिया 2 उसी सदाचारका वे भी पान करते 


है | उनका बह आचार कमी नष्ट नहीं हेता ॥ २७ ॥ 





अवदरयकतंग्य समञ्चकर ही करते हें 
व 9/0 ल 





अष्रपञ्चारादधिकशततमो ऽध्यायः ८२१ 
न =-= 





न सिनो न चपला न रौद्राः सत्पथे स्थिताः 
ते सेव्याः साघुमिर्नित्यं येष्वर्हिसा प्रतिष्ठिता ॥ २८ ॥ 
वे किसीको भव नदीं दिखाते, चपलता नहीं करते, उनका 
म्वभाव क्रिंसीके चयि भरकर नहीं होता दैः वै सद्‌ा रन्मार्गमं 
ही स्थित रहते दै, उनमे अदि सा निव्य प्रतिष्ठित दती दैः णमे 
रेष्ठ पुरुपोक। ही सदा सेवन करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
कामक्रोधव्यपेता ये निर्ममा निरदंरूताः। 
खुव्रताः स्थिरम्यादास्ताुपाख च पृच्छ च ॥ २९ ॥ 
जो काम ओर करोते रहित, ममता_ओर अद्ारमे 
शून्य; उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले तश्रा ब्र्ममर्यादाकरो 
स्थिर रखनेवले हे, उन्हीं महापुरुषो का संग करौं ओर उनसे 








अपना संदेह पको ॥ २९॥ 


न धनाथं यद्योऽथं वा धर्मस्तेषां युधिष्ठिर । 

अवद्यं कायं इत्येव शरीरस्य क्रियास्तथा ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर | उनका धर्मपालन धन व्ररोरने या यश्च 

कमानेकरे च्ि नही होता । वे धमं तथा शारीरिक क्रियार्यकरो 

| २३० ॥ 

न भयं क्रोधचापस्ये न शोकस्तेषु विद्यते । 

न धमेध्वजिनश्चैव न गद्यं कञ्चिदास्थितःः ॥ २९ ॥ 
उनम भयः क्र[धः चपलता तथा दोक नदीं हता । वै 


1 ॥ 
धर्मष्वजी ( पाखण्डी ) नदीं होते, किसी गोपनीय पालण्ड- 

व ^ 1 द 
पृण धमक्रा आश्रय नही सते ई ॥ २६॥ 


येष्वलोभस्तथामोहो य॒य खत्यार्जवे स्थिताः । 

तेषु कौन्तेय रज्येथा येषां न भरद्यते पुनः ॥ २२ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! जिनमे लोभ ओर मोदका अभाव है, जो 

सत्य ओर सुरकतामें स्थित दै तया कभी सदाचारे श्र नदीं 


दोते हैः से पुरुषोमे वुमहं प्रभ रखना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


ये न इष्यन्ति मिषु नालाभेषु व्यथन्ति च। 
निमेमा निरहंकाराः स्वस्थाः समदश्चनः ॥ २३ ॥ 
लाभालाभौ सुखदुःखे च तात 
प्रियाभिये मरणं जीवितं च। 
समानि येषां स्थिरविक्रमाणां 
बुशुत्सतां सत्वपथे स्थितानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
धरम॑प्रियास्तान्‌ खमहाचुभावान्‌ 
दान्तोऽपमत्तश्च समर्य येशाः ।. 
देवात्‌ सवं गुणवन्तो भवन्ति 
शुभाद्यभे वाक्खापास्तथान्ये ॥ ३५ ॥ 
तात] जो लाभम हर्षसे एल नहीं उठते, हानिमे 
व्यथित नही दत, ममता ओर अदङ्कारसे शून्य 8 जो सर्वदा 


सल गन्मे खित ओर समदी होने ई, जिनकी दषम जसः 
सगुणे सित ओर समदर्शी होते ई, जिनकी दष्टिम लाभ- 
हानिः सुख-दुःख, ग्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरण समान दँ 
जो सुदृद्‌ पराक्रमी, आध्यात्मिक उन्नतिके इच्छुक ओर सस 


क ओर सत्व- 
मय मार्गमे सित ई, उन धर्मपरमी महालभावोकी ठम सावधान 











न ्््््च्व्च्च्च्््चच==-- 


ओर जितेन्द्रिय रहकर सेवा-सत्कार करो । ये सव्र महापुरुष 


श्रीमहाभारते 





| शन्तिप्णि 


---=------ 


विषयमे उनकी बाणी यथाथ होती है । दूसरे लोग तो होती दर लोग तो ऋ 








-जपावरे दी जड युणवान्‌ होते ई। यम ओर अ्यभके 


बरत बनानेवाठे होते ई ॥ २३२-२५॥ = 17171. 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धम॑पवैणि आपन्मूरभूलदो षकथने अष्टपच्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ ९१५८ ॥| 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तत आपद्धमैवेमे आपत्तके मूरमूत्‌ दोभका बणैनविषयक 
एक सौ अदान्य अध्याय पुरा हुआ ॥ १५८ ॥ 
- 


एकोनषष्टयधिकशततमोऽध्यायः 


अज्ञान ओर रोभको एक दृसरेका कारण बताकर दोनोंक्री एकता करना 


| 


आर्‌ 


दो्नोको ही समसत दोरषोका कारण सिद्ध करना 


युधिष्ठिर उवाच 
अनथौनामधिष्ठानसुक्तो लोभः पितामह । 
अक्ञानमपि बै तात श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा-- पितामह ! आपने सव __अनोकि 
आधारभूत छोभका वर्णन तो क्रियाः अव्र अज्ञानका भी 





` वचार्थल्परे वर्णन कीजिये; मै उसके परिणामकौ मी सुनना 


चाहता हू ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
करोति पापं योऽन्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षयम्‌ । 
पद्ेषटि साधुवृत्तांश्च स लोकस्येति वाच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! जो मनुष्य अज्ञान 
वदा पाप करता है ओर उससे होनेबाटी अपनी दी हानिको 
नही समश्चता तथा श्रेष्ठ पुरर द्वेष करता हैः उसकी संसार 
म बड़ी निन्दा होती है ॥ २॥ 
अज्ञानान्निरयं याति तथाक्ञानेन दुगंतिम्‌ । 
अज्ञानात्‌ क्लेशमाप्नोति तथापत्सु निमज्जति ॥ २॥ 
अज्ञानते ही जीव नरकमे पड़ता है । अज्ञानसे ही उसकी 
दुग॑ति हेती है अज्ञानसे वह कष्ट उठाता तथा विपत्तियोके 
समुद्रम इव जाता दै॥ ३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अज्ञानस्य प्रवृत्ति च स्थानं ब्द्धिक्षयोदयो । 
मरं योगं गति कारं कारणं देतुमेव च ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा भूपाल | अज्ञान की उत्पतति, सिति? 


इदि, छ्य, उदम" मूल" योगः गति" कार करण ओौर देव॒ 


क्या १॥ ४॥ । 

श्रोतुमिच्छामि तच्वेन यथावदिह पार्थिव । 

अन्ञानप्रसवं हीदं यद्‌ दुःखमुपरभ्यते ॥ "५ ॥ 
प्रथ्वीनाय | म इस विप्रयको यथावतूरूपसे तच्वके 

विवेचनपूर्वक सुनना चाहता द; क्योकि यह जो दुख 

उपलब्ध होता दै उसकी उद्पत्तिका कारण अज्ञान दी है ॥ 
भीष्म उवाच 

रागो द्वेषस्तथा मोदो दषः शोकोऽभिमानिता । 

कामः क्रोधश्च पश्च तन्द्री चालस्यमेव च ॥ ६ ॥ 


इच्छा देषस्तथा तापः परवृद्धः पतापिता । 

अज्ञानमेतन्निर्दिष्टं पापानां चैवं याः क्रियाः ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! रागः द्वेष मोहः दष, शोक, 

अभिमानः कामः क्रोध, दप, तन्द्रा, आलस, इच्छा, वरैर 


तापः दूसरोकी उन्नति देखकर जल्ना ओर पापाचार करना- 
इन सवक (अज्ञानका कायं होनेसे ) अज्ञान वताया गया है || 
एतस्य वा प्रवृत्ते चृद्धयादीन्यांश पृच्छसि। ` 
विस्तरेण महाराज श्छणु तच्च ॒विदोषतः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! इस अज्ञानकी उव्पत्ति ओौर बृद्धि आदिक 
विपय्रमे जो प्रशन कर रहे हो, उसके विप्रयमे विरोष विस्तारे 
साथ करिया हञा मेरा वणैन सुनो ॥ ८ ॥ 
उभावेतौ समफलौ समदोषौ च भारत। 
अज्ञानं चातिरोभश्चाप्येकं जानीहि पार्थिव ॥ ९ ॥ 
मारत ! षरथ्वीनाथ ! अज्ञान ओर अत्यन्त लोम--हन 
दोनोको एक _समञ्चो, क्योकि इनके परिणाम ओर दोष 
समान ही है ॥ ९॥ । 
लोभप्रभवमज्ञानं  चृद्धं भूयः पवर्ते । 
स्थाने स्थान क्षये श्षेण्यमुपेति विविधां गतिम्‌॥ १०॥ 
ल्ोभसे दी अज्ञान प्रकट होता है ओर ठोभके वदनेपर 
वह्‌ अज्ञान ओर भी वदता दै । जवतक लोभ रहत ६ त~ हः तत्र 
तक अज्ञान भी बना रहता दै ओर जव लोभक[ क्षय €. हता 
दै? तत असान भी क्षीण हो जाता है । अज्ञान ओर लोम१. लोमे 
_ कारण ही जीव नाना प्रकारक योनिरवमिं जन्म ठेता ई ॥१० ॥ 
मूलं खोभस्य मोहो वे कालात्मगतिरेव च । 
छिन्ने भिन्ने तथा कमे कारणं कार एव च ॥ ११॥ 


मोह दी निःदेह लोभका मूलक्रारण दै। यदं काठ कारलस्+ 


गोकाक अरान दी मलमवी री गतिक का १ 
_ के छिन्न-भिन्न होनेमे भी कारु ही कारण है ॥ ११॥ 
तस्य।क्ञानाद्धि खोभो हि खोभादक्षानमेव च । 
सर्वदोपास्तथा लोभात्‌ तस्मालकोभं विवजैयेव्‌ ॥ १९॥ 
है। लेभे ही सरे दष वेदा दते ई इतस्नि लोभे ^ 
देना चाद्ये ॥ १२ ॥ 





























आपद्धम॑पवं ] 





धष्टचधिकराततमो ऽध्यायः ४८३२ 


न 


स्नव 


जनको युवनाश्वश्च बषादरभिः प्रसेनजित्‌ । 

छोभक्षयाद्‌ दिवं परात्तास्तथेवान्ये नराधिपाः ॥ १२ ॥ 
जनक्रः युवनादव, वृषादर्भि प्रसेनजित्‌ तथा अन्य नरेश 

लोभका नाश करके ही दिव्यलोक्मे गये हैँ || १३ ॥ 

प्रत्यक्षं तु ऊरश्ेषठ त्यज रोभमिहात्मना । 





त्यक्त्वा खोभं सुखं कोके प्रत्य चानुचरिष्यसि ॥ १४॥ 


कुरुश्रेष्ठ | त॒म स्वयं प्रयत्न करके इत प्रत्यक्ष दीखने- 
वाले छोभका परित्याग करो । लोभका त्याग कर इक्त लोकें 


सुख तथा मृद्युके पश्चात्‌ परलोकमे भी आनन्द प्राप्त करके. 


सखपूवंक विचरोगे | १४॥ 


इति श्रीमक्भारते शान्तिपर्वणि आपद्धमेपर्वणि अक्ञानमाकास्म्ये एकोनषष्टयधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तपनैके अन्तत आगमम अकानशा माहातयविषयक एक सौ उनसे; अध्याय पुरा इभा ॥ १५०. ॥ 
~ -न्=््भ््-- मः 


पष्टय॒धिकराततमोऽध्यायः 
मन ओर इन्दरियोके संयमरूप दमका माद्ाध्म्य 


ध युधिष्टिर उवाच 
खाध्याय कृतयत्नस्य नरस्य च पितामह । 
& (~र 
धमंकामस्य धमौतमन्‌ कि जु श्रेय इहोच्यते॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा -र्मासा पितामह ! जो खाध्याय- 
के चि यत्नशीठ है ओर धर्मपाठनकी इच्छा रता है, उस 
मनुष्यके ल्यि इस संसारे श्रेय कया वताया जाता है १॥१॥ 
€ र [> ष 
वहुधा दशने लोके भेयो यदिह मन्यसे । 
[ क ससटं भ ४ ॐ. तन्मे 93 
अस्मिटं रोके परे चेव तन्मे बूहि पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह | जगते श्रेयक्रा प्रतिपादन करनेवाटे अनेक 
6 ध ( ८ [ =. ~ 
प्रकारके दशन ( मत ) है; परंतु आप जिसे श्रे मानते हः 
जो इस खोक ओर परटोकमे मी कल्याण करनेवाद हो 
उते सुज्ञ बताइये ॥ २ ॥ 
महानयं धर्मपथो वहुशाखश्च भारत । 
किखि देवे (स ) ५ 
किखिदेवेह धमोणामयष्टेयतमं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भारत | धमंका यह मार्ग बरूत ब्रड़ा दै | इसे बहुत- 
सी शालार्ण निकली हुई ह | इन धरमममसे कौन-सा धर्मं 
सर्वोत्तमः अवदय पराछन करनेयोग्य माना गया है१॥ ३ ॥ 
धमैस्य महतो राजन्‌ बहुशाखस्य तत्वतः । 
यन्मूलं परमं तात तत्‌ खवं ब्रूहयरोषतः ॥ 8 ॥ 
राजन्‌ ! बरहुत-सी शाखाओंपसे यक्त इस महान्‌ धमका 





वास्तवमं परम मूल क्या है १ तात | ये सब बातें मुञ्चे पूर्णूपसे 


बताइये ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि येन श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । 
पीत्वाखतमिव पाज्ञो ज्ञानतो भविष्यसि ॥ ५ ॥ 

भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! मे वड़े हके साथ त॒म्दै 
वह उपाय वताता हूः जिसे त॒म कल्याण प्राप्त कर लोगे । 
जसे अमृतको पीकर पूर्ण तरि हो जाती दै उसी रकार ठम 
ज्ञानी होकर इस ज्ञान-सुधासे पूर्णतः तप्त हो जाओगे ॥ ५॥ 
ध्म॑स्य विधयो नैके ये वै प्रोक्ता महविंभिः। 
स्वं स्वं विक्ञानमाधित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ £ ॥ 


महवरिरयोनि अपने-अपने ज्ञानके अनुसार धर्म॑क्री एक न्दी, 


अनेक विधियां बरतायी है, परंतु उन सवका आधार दम (मन 
अनक विधियां बतायरी हः परत उन सवका आधार दम (मन 
ओर इन्र्योक्रा संयम ) ही है॥ ६॥ 





दमं निःश्रेयसं प्रादुद्धा निश्चितद्दिनः। 

ब्राह्मणस्य विषेण दमो धर्मः सनातनः ॥ ७ ॥ 
धमक तिद्धान्तको जाननेवाछे वदध पुरुप्र दमक निःश्रेयस 

(परम कल्याण)का साधन वताते दं । विदोषरतः बाह्मणकर लिये 

तो दम ही सनातन धर्मद ॥ ५॥ 

दमत तस्य॒ क्रियासिद्धियंथावदुपरभ्यते । 

दमो दानं तथा यज्ञानधीतं चातिवर्वते-॥ ८ ॥ 
दमते ही उमे अपने युम कर्धोकी यथावत्‌ सिद्धि प्राप्त 

होती है । दम उसके व्यि दानः यज्ञ ओर खाध्यायते मी 

बदट्कर है ॥ ८ ॥ 

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं च दमः परम्‌। 

विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरूषो विन्दते महत्‌ ॥ ९ ॥ 
दम तेजकी बृद्धि करता है, दम परम पवित्र साधन है 

दमसे पापरदित हुआ तेजसी पुरुष परमपदको प्राप्त कर 

टता हे ॥ ९॥ त त 

दमेन सदशं धर्म॑नान्यं रोकेषु शुश्रुम । 

दमो हि परमो रोके प्रशास्तः सवधर्मिणाम्‌ ॥ १०॥ 
हमने संसारम दमके समान दूसरा कोई धर्म नहीं सुना । 

जगतमे समी धर्मवालोके यहा दको _उक्कृष्ट बताया गया 














है । सवने उसकी मृरि-भूरि प्रशंसा की ३ ॥१०॥ ` 


प्रेत्य चाज मचुष्येन्द्र परमं विन्दते खुखम्‌ । 
दमेन हि समायुक्तो महान्तं धमममदनुते ॥ ११॥ 
नरेन्द्र ! दमसे अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर मनके संयमसे युक्त 
पुरुपरको महान्‌ धर्मक प्राति होती है । वह इदलोक ओर 
परल्ेकमे भी परम सुख पाता है ॥ ११॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सखखं च प्रतिबुध्यते । 
सुखं पयंति खोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदति ॥ १२॥ 
जिने अपने मन ओर इद्िर्योका दमन कर छलिया है, 
वह्‌ सुखे सताः सुखघे दी जागता ओर सुखपू्वक ही लोको- 
म विचरता है । उशषका मन सदा प्रसन्न रदता ३ ॥ १२॥ 
अदान्तः पुरूषः क्छेशमभीकष्णं प्रतिपद्यते । 
अनर्थाश्च वहनन्यान्‌ प्रखजत्यात्मदोषजान्‌ ॥ १३॥ 
जिसकी इन्दरयो ओर मन वशम नदीं है, बह पुरुष 
निरन्तर कटश उठाता है । साथ ही वई अपने ही दोषो 


४८३७ 
न ~~ 


बहुत दूररे दूसरे अनर्थोकी भी खट कर ठेता दे ॥ १२ ॥ 
आशमेषु चतष्बौहृष्ममेवोत्तमं _ चतम्‌ । 
तस्य लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां समुदयो दमः ॥ १४॥ 
चारो आभोगि दमक ही उत्तम व्रत बताया गया हे । 
अब भम इन्दरिय-दमन एवं मनोनिग्रहके उन छक्षणोको 
बताज्गा; जिनका उदय होना ही दम कहा गया है ॥ १४॥ 
क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमाजंवम्‌ । 
इन्द्रियाभिजयो दायं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ १५ ॥ 
अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः प्रियवादिता । 
अविहिसानसूया चाप्येषां ससुद्यो द्मः ॥ १६॥ 
क्षमा, धीरता, अदिंसा, समता, सत्यवादिता, सरलता? 
इन्दरिय.विजय, दक्षता? कोमलता; खजा, सिरता, उदारता? 
क्रोधहीनता, संतोषः प्रिय वचन_बोलनेका स्वभावः किसी 
मीं प्राणीको कष्ट न देना ओर दुसरोके दोष न देखना-इन _ 
खद्गुणौका उदय होना ही दम कहता दै ॥ १५.१६ ॥ 
युरुपूजा च कौरव्य दया भूतेष्वपेदनम्‌ । 
ज्ञनवादं शषावादं स्ततिनिन्दाविसजेनम्‌ ॥ १७ ॥ 
कामं क्रोधं च छोभं च दपं स्तम्भं विकत्थनम्‌ । 
तेषमीष्यीवमानं च नेव दान्तो निषेवते ॥ १८ ॥ 
कुरुनन्दन ! जिसने मन ओर इन्द्रर्योका दमन कर 
छिया है, उसमे गुखुजनोकि प्रति आदरका भावः समस्त 
पराणिेकि प्रति दया ओर किसीकी भी चुगली न खानेकी 
्हृत्ति होती है । वह॒ जनापवाद, असत्य भाप्रण, निन्दा- 
स्तुतिकी प्रततिः कामः क्रोध, रोभः दर्पः जडता, ङग 
हंकना, रोषः ई््या ओर दूसर्योका अपमान-इन दुगुरणोका 
कमी सेवन नहीं करता ॥ १७-१८ ॥ 
अनिन्दितो ह्यकामात्मा नाद्पेष्वथ्यनसुयकः । 
समुद्रकल्पः स नरो न कथंचन पूयते ॥ १९॥ 
इन्द्रिय ओर मनको वशम रखनेवारे पुरुषकी कमी . 
निन्दा नदीं होती । उसक मनम कोई कामना नदीं होती । 
बह छोटी-छोरी वस्तुक लि किसीके सामने दाथ नहीं 
कैाता अथवा तुच्छ विप्रय-सु्खोकी अभिलाषा नहीं रखता 
दोष नदीं देखता । वद मनुष्य समुद्रके समान अगाध 
गाम्भीर्यं घारण करता दै । जेसे समुद्र अनन्त जल्राशि पाकर 
भी भरता नही दै, उसी प्रकार वह भी निरन्तर धम॑संचयसे 
कमी तृत नदीं दोता ॥ १९ ॥ 
अहं त्वयि मयि त्वं च मवि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
ू्ैसम्बन्धिसंयेगं नेतद्‌ दान्तो निषेवते ॥ २० ॥ 
(नै वुमपर स्नेह रखता दँ ओर त॒म मुञ्चपर । वे म्म 
अनुराग रखते दै ओर मै उनम इख प्रकार पटलेके 
सम्बन्धियोके सम्बन्धका जितिन्दरिय पुरुप चिन्तन नहीं कर्ता ॥ 
खव ध्राम्यास्तथाऽऽरण्या याश्च खोके परवृत्तयः। 
निन्दां चैव प्ररांसां च यो ना्रयति मुच्यते ॥ २९॥ 
जगतस आमी ओर वनवासिर्योकी जो-जो प्र्ृतिया 











भरीमहौभारते 


[ शन्तिपवणि 
होती है उन स्का जो सेवन नहीं करता तथा दूररोकी नि 
ओर प्रशंसे भी दूर रहता है, उसकी युक्ति हो जाती ह ॥ 
मे्रोऽथ शीलसम्पन्नः ्रसन्नात्मा ऽऽ त्मविच् यः । | 
सुक्तस्य विविधेः सङ्गैस्तस्य परेत्य फं महत्‌ ॥ २२॥ 

जो सवके प्रति मित्रताका भा रखनेवाला ओर सुशं 
है, जिसका मन प्रसन्न दै जो नाना प्रकारकी आसक्ति 
मुक्त तथा आत्मज्ञानी है उसे खल्युके पश्चात्‌ मोक्षरूप 
फलकी प्राति होती है ॥ २२॥ # 
खुवरत्तः शिकसस्पनक्नः प्रसनात्मा ऽऽत्मविद्‌ वुधः। 
प्राप्येह खोके खत्कारं इुगति परिप्यते ॥ २३॥ 
जो सदाचारी, शीकसम्पन्न प्रसन्नचित्त ओर आसम. 
तत्वको जाननेवाला है, वह विद्वान्‌ पुरुष इस लोकम सतकार 
पाकर परलोकमे परम गति पाता है ॥ २३॥ 
कम यच्छुभमेवेह सदधि सखरितं च यत्‌। 
तदेव क्ञानयुक्तस्य सुनेवत्म॑न हीयते ॥ २४॥ 
इस जगम जो केवर शुभ ( कल्याणकारी ) कमं ह 
तथा सप्पुरर््राने जिसका आचरण करिया दैः वही ज्ञानवान्‌ 
मुनिका मार्ग है । वह खभावतः उसका आचरण करता है । 
उससे कमी च्युत नहीं होता ॥ २४ ॥ 
निष्कस्य वनमास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्दियः। 
कालाकाङ्क्षी चरत्येवं ब्रह्मभूयाय करयते ॥ २५॥ 
ज्ञानसम्पन्न जितेन्द्रिय पुरुष घरसे निकरुकर्‌ वनका 
आश्रय ठे व्हा मत्युकालकी प्रतीक्षा करता दुभा निर 
विचरता रहता दै । इस प्रकार वद ब्रह्मभावको प्रा दीनम 
समर्थं हो जाता है ॥ २५ ॥ 
अभयं यस्य॒ भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः । 
तस्य देहाद्‌ विखुक्तस्य भयं नास्ति तश्चन ॥ ९६॥ 
जिसको दूसरे पराणियेखे भय नही है तथा जिससे बूर 
प्राणी मी भय नहीं मानते, उस देहाभिमानसे रहित महामा. 
पुरुषको करसि भी भय नहीं प्राप्त होता ॥ २६ ॥ 














अवाचिनोति कमौणि न च सम्प्रचिनोति ह । 
समः सर्वेषु भूतेषु मैत्रायणगतिश्चरेत्‌ ॥ २७॥ 
वह उपमोगद्वाा प्रारब्ध कर्मोको क्षीण करता <~ ओर 
कर्लाभिमान तथा पलारकतिसे शत्य दनक कारण 
कर्मौका संचय नदह करता ई । समी प्राणिर्योमे समानान्‌ 
रखकर सबको मित्रकी _ भति अभयदान < ~ देता 
विचरता है ॥ २७॥ 
श्कुनीनामिवाकादो जे वारिचरस्य च । 
यथा गतिन दयेत तथा तस्य न संशयः ॥ 
जका पोका ओर नरं जल 
नीकी गति 


_ का पदनि नही दिखायी देता, उसी धकार अ | 
न 
॥ 











२८॥ 


सौ ज ह जाती इत विक मी द = 


गृहायत्खज्य यो राजन्‌ मो 


खोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वतीः समा" ॥ २९॥. 








आपद्धर्मपवं ] 


राजन्‌ | जो घर-बारको छोडकर मोक्षमार्गका ही आश्रय 
टेता है उसे अनन्त वेकि ल्मि दिष्य तेजोमय लोकं प्रा 
हेते दै ॥ २९॥ 
संन्यस्य सवंकमीणि संन्यस्य विधिवत्‌तपः। 
संन्यस्य विविधा विद्याः सर्वे संन्यस्य चैव ह ॥ ३०॥ 
कामे श्युचिरनाव्रत्तः परसन्नात्मा ऽऽ त्मविच्छुचिः। 
प्राप्येह रोके सत्कारं खरग समभिपद्यते ॥ ३९ ॥ 
जिखका आचार-विचार शुद्ध ओर अन्तःकरण निर्मल 
है, जिसकी कामना शुद्ध दै तथा जो भोगेसि पराङ्मुख हो 
चुका दै, वद आत्मज्ञानी पुरुष सम्पूर्णं कर्मोका, तपस्याका 
तथा नाना प्रकारकी विद्याओंकरा विधिवत्‌ संन्यास ( त्याग ) 
करके सर्वत्यागी सन्यासी होकर इदलोकम सम्मानित हो पर- 
लोकम अक्षय स्वर्गं ( ब्रह्मधाम ) को प्राप्त होता ३ ।३०-२१। 
यच्च पैतामहं स्थानं ब्रह्मराशिसमुद्धवम्‌ । 
गुहाथां पिहितं नित्यं तद्‌ द्मेनाभिगस्यते ॥ ३२॥ 
ब्रह्मराशिसे उत्पन्न हुआ जो पितामह ब्रह्माजीका उत्तम 
घाम है, वह दृदयगुहामे छिपा हुआ है । उसकी प्रा्नि सदा 
दम ( इन्दरियसंयम ओर मनोनिग्रह ) से ही दोती है ॥ ३२॥ 
ानारामस्य बुद्धस्य स्वंभूताविेधिनः। 
नाच्त्तिभयमस्तीद प्रररोकभयं कुतः ॥ ३३ ॥ 
जिसका किसी मी प्राणीके साय विरोघ नहीं है, जो ज्ान- 
सरूप आत्मार्मे रमता रहता ह, एते ज्ञानीको इस लोकमे पुनः 
` जन्म केनैका मय ही नर्हा रहता फिर उसे परलोकका भव _ 


कैसे हो सकता है १॥ ३३ ॥ 
एक एव दमे दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमदाक्तं॒मन्यते जनः ॥ २७ ॥ 








एकषष्-थधिकशराततमो ऽध्यायः 


४८२५ 








दम अर्थात्‌ संयम एक दी दोप दै, दूसरा न्दी । वह्‌ 





यह्‌ कि क्षमागीट होनेके कारण उते छोग असमर्थं समन्लने. 
_ र्गते द ॥ ३४॥ 





क्षमया विपुखा खोकाः खुखभा हि सदिष्णुता ॥ ३५ ॥ 
महाप्राज्ञ युधिष्ठिर | उसका यह एक दोष दी महान्‌ गुण 
हो सकता है । क्षमा धारण करनेसे उसको बहुत-से पुण्यलोक 
सुल्म होते दै। साथ दही क्षमासे सदिष्णुता भी आ 
जाती दै ॥ ३५ ॥ _ 
दान्तस्य किमरण्येन तथादान्तस्य भारत । 
य्रैव निवसेद्‌ दान्तस्तदरण्यं स चाश्रमः ॥ ३६॥ 
भारत ! संयमी पुरुषकों वनम जानेकी क्या आवश्यकतां 
हे १ ओर जो असंयमी दैः उत्को वनमे रहनेसे मी क्या खभ 
है १ संयमी पुरुष जर रदे वहीं उसके छि वन ओर 
आश्रम है ॥ ३६ ॥ 
वैश्स्फयन उकाच 
एतद्‌ भीष्मस्य वचनं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः । ` 
असतेनेव संतप्तः प्रहृष्टः समपद्यत ॥ २७॥ 
वैदाभ्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! भीष्मजीकी 
यद बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए मानो 
अमृत पीकर तृ हो गये हौ ॥ ३७ ॥ 
पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं धमेभरतां वरम्‌ । 
तपः प्रति स चोवाच तस्मे सवं करूदह ॥ ३८ ॥ 
कुरश्रे्ठ ! तत्पश्चात्‌ उन्होने धर्मात्माओमि शरेष्ठ मीष्मजी- 
से पुनः तपस्याके विषयमे प्रन किया । तब भीष्मजीने उन्दे 
उसके विषयमे सव्र कुछ बताना आरम्भ किया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि आपद्धमंपवेणि दमकथने षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
इस प्रकर श्रोमहामारत शान्तिपके अन्तर्गत आपद्धमं पमे दमका वर्णनविषयक एक सौ साढ्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६०॥ 





एकषष्ट्वधिकराततमोऽध्यायः 
तपकी महिमा 


भीष्म उवाच 
सर्वमेतत्‌ तपोमूलं कवयः परिचक्षते । 
न॒ हातत्ततपा मूढः ्रियाफलमवाप्लुते ॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कद्ा- राजन्‌ | इस सम्पूणं जगत्का मू 
कारण तप ही दै, एेसा विद्वान्‌ पुरुष कहते द । जिस ॒मूढने 
तपस्या नहीं की ३, उसे अपने श्म कर्मोका फक नही 
मिल्तादै॥ १॥ 
भ्रजापतिरिदं सर्व तपसैवाखजत्‌ प्रभुः । 
तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ प्रजापतिने तपसे ही इस समस्त संसारकी सष्टि 
की दहै तथा क्रषिरयोनि तपते ही वेदोंका लान प्रास किया है ॥ 
तपसेव ससजौन्नं फलशूलानि यानि च । 
श्रीं लोकां स्तपसा सिद्धाः पदयन्ति खुसमादहिताः॥ ३॥ 


मऽ भा० प०-१५- 


जो-जो फलः मूक ओर अन्न दै, उनको विधाताने तप- 
से ही उत्पय-न करिया है। तपष्यासे सिद्ध इए एकाग्रचित्त 
महात्मा पुरुष तीन रोकोको प्रत्यक्ष देखते हैँ ॥ ३ ॥ 
ओषधान्यगदादीनि क्रियाश्च विविधास्तथा । 
तपसैव हि सिद्धचन्ति तपोमूलं हि साधनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ओषधः आरोग्य आदिकी प्राति तथा नाना प्रकारकी 
क्रियाः तपस्ये ही सिद्ध होती है; क्योकि प्रत्येक साधनकी 
जड़ तपस्या ही दै ॥ ४ ॥ 
यद्‌ दुरापं भवेत्‌ किचित्‌ तत्‌ सवै तपसो भवेत्‌। । 
देश्वर्यस्रषयः प्राप्तास्तपसेव न संहायः ॥ ५ ॥ ` 

संसारम जो कुछ भी दुखंभ वस्व हो, वह सत्र तपस्यासे 
सुलम हो सकती दै । ऋषिरयोनि तपस्यति ही अणिमा आदि 
अष्टविष रेवर्यको प्रास किया दैः इसमे संशव नही हे ॥ ५॥ 


४८२६ 


सखुरापोऽसम्मतादायी अ्रणदहा गुरुतल्पगः । 
तपसैव खुतप्तन नरः ` पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ 
शराग्रीः किसीकी सम्मतिके ब्रिना दी उसकी वस्तु 
उटा लेनेवाल ८ चोर )› गर्भ॑हत्याय ओर गुरुपत्नीगामी 
मनुष्य भी अच्छी तरह की ह्ूईं॑तपस्ाद्वारा ही पापे 
छुटकारा पाता है ॥ ६ ॥ । 
तपसो बहुरूपस्य तेस्तेद्वीरेः प्रवर्ततः । 
निन्य? वतेमानस्य तपो नानरानात्‌ परम्‌ ॥ ७ ॥ 
तपस्याके अनेक रूप हैँ ओर भिन्न-मिन्न साधनो एवं 
उपार्योद्ारा मनुष्य उसमें प्रत्त होता है; पर्तु जो निवत्ति- 
मागे चल रहा दैः उसके ल्थि उपवाससे बद्कर दूरा 
कोई तप नीं हे ॥ ७॥ 
अहिसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिभ्रहः । 
एतेभ्यो हि महाराज तपो नानरानात्‌ परम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! र्हिसा, सयभाषण, दान _ गौर इन्दि 
संयम-इ> सत्रे बदकर तथ दै ओर उपवासे बड़ी कोई 
तपस्या नहीं दै ॥ ८ ॥ 
न दुष्करतरं दानान्नातिमातरमाश्रधः। 
्ैविचेभ्यः परं नास्ति सन्यासः परमं तपः ॥ २ ॥ 
दानसे बदकर कोई दुष्कर धर्म नहीं है, माताकी सेवासे 
बड़ा कोई दूसरा आश्रय नहीं हैः तीनों वेदोके विद्वानपि श्रेष्ठ 











भीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 





कोई विद्वान्‌ नदीं दै ओर संन्यास सत्रसे बड़ा तप है॥९ ॥ 





इन्द्ियाणीद रक्षन्ति _ ख्गघमौभिगुतये । 
तस्मादथं च धम च तपो नानशनात्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 

इस संसारम धार्मिक पुरुष स्वरगके साधनभूत धमृक 
रक्षाके चयि इन्द्ियोको सुरक्षित ८ सेयमश्ील बनाये ) रखते 
ह । परंतु धरम ओर अर्थं दोरनोकी सिद्धिके स्मि तप हौ 
साधन दै ओर उपवासे बटृकर कोई तपस्या नहीं रै ॥१ 
ऋषयः पितरो देवा मनुष्या सगपक्षिणः। 
यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च॥ ११॥ 
तपःपरायणाः सवं सिद्ध्यन्ति तपसा च ते । 
इत्येवं तपसा देवा मदच्वं प्रतिपेदिरे ॥ १२॥ 

ऋषि, पितरः देवताः मनुष्यः पद्यु-पक्षी तथा दूसरे जो 
चराचर प्राणी द वे सव्र तपस्यामे ही तत्पर रहते है । तपश्या- 
से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त द्येती दै। इसी प्रकार देवतानि 
भी तपस्यासे ही मदच्यूर्णं पद प्रास्त किया है ॥ ११-१२॥ 
इमानीष्टविभागानि फलानि तपसः सदा । 
तपसा शाक्यते प्राप्तुं देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३॥ 

येजो भिन्नभिन्न अभीष्ट फल कदे गये हैः वे सव 
सदा तपस्यते ही सुखम होते हँ । तपस्यते निश्चय ही देवत्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है ॥ १३॥ 


रेष 
०|| 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धर्मपर्वणि तपःप्रशंसायामेकषटयधिकरशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 


९. ५ 


३६ प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तत आप्डमैपरवमे तपस्याकौ प्ररंसात्रिष्यक एक सौ इकसण्वे[ अध्याय पूरा हुआ ॥९६९॥ 





दविषष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
सत्यके लक्षण, खरूप ओर महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्यं धमं ॒प्ररांसन्ति विप्रषिंपिठदेवताः। 
सत्यमिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे बरूहि पितामह ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पुा-- पितामह ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर 
ओर देवता-ये सब सत्यमाषणरूप धमकी प्ररांसा करते 
ह; अतः अव्र मै यह सुना चाहता दहर कि सत्य क्या है ! 
उसे मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
सत्यं किंलक्षणं राजन्‌ कथं वा तदवाप्यते । 
सत्यं प्राप्य भवेत्‌ कि च कथं चेव तदुच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ । सत्यका लक्षण क्या है १.उसकी प्रापि कैसे 
होती है १ सत्यका पालन करनेसे क्या लाभ होता है ? ओर 
कैसे होता दे ! यदह बताश्ये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
चातुवैण्यस्य धमोणां संकरो न प्रशस्यते । 
अविकारितमं सत्यं सवेवणेषु भारत ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | ब्राह्मण आदि चा 
व्णेकि जो धमं ई, उनका परस्पर सम्मिश्रण अच्छा नदीं 
जाना जाता ह । नरकार सतय मी वनम भरित ३॥ ` 


सत्यं सत्सु सदा ध्मः सत्यं घमः सनातनः । 

सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ॥ ४ ॥ 
सत्पुसभोम सदा सत्यरूप धर्मका दी पालन द दै॥ 

सत्य ही सनातन धम है । सत्यको दी सदा सिर कान 


_ चादिये; क्योकि सत्य दी जीवकी परम गति दै ॥ ४॥ 


सत्यं धमेस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्य ही धमं, तव ओर योग दै, सत्य ही सनातन ब्रहम 

है, सत्यको दी परम य॒ज्ञ कदा गया है तथा सव कुछ सत्यपर 

ही टिका हआ है ॥ ५ ॥ 

आचारानिह सत्यस्य यथावदनुपूर्वशः । 

लक्षणं च परवक्ष्यामि सत्यस्येह यथाक्रमम्‌ ॥ £ ॥ 
अव मेँ तुदं क्रमशः सत्यके आचार ओर लक्षण ठीक 

ठीक वताऊंगा ॥ ६ ॥ 

धाप्यते च यथा सव्यं तच्च श्रोतुमिहार्हसि । 

सत्यं भयोद्शविधं सर्वलोकेषु भारत ॥ ७ ॥ 
-खथ ही ह्‌ मी वता देना चाढ्ता ह नि _ उर 














आपद्धर्मपवं ] 





न 


नी प्राति केसे होती दहे १ तुम ध्यान देकर सनो 

प जम तञ पुम ध्वान द्कर सुनो भारत | 

सम्पूण लकाम सत्यक तरद्‌ मेद मनेगयेदै॥७॥ 
छ स - 

सत्यं च समता चैव दमश्चैव न सं 

1 चव दुमश्ेव न संशयः। 

५ क्षमा चव हीस्तितिक्नानसूयता ॥ ८ ॥ 

[ १ ष्ट | [र्यः ~< श्च ८ 

त्यागो ध्यानमथायत्वं धृतिश्च सततं स्थिरा । 
राजेन्द्र | सत्य, समता, दमः, मत्सरताका अभावः क्षमाः 








दिषष्टधिकशततमोऽध्यायः 


=-= 


७८३७ 


~ ~ ~~ 
=------------------------------- 


दान्त रहती दै वह ल्जाशील माना जाता दै । यद ठ्जा- 
नामक गुण धर्मके आचरणते प्रा होता दै ॥ १५ ॥ 
धमीर्थदेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते। 
खोकसंग्रहणा्थं वै सा तु धैर्येण रभ्यते ॥ १६॥ 
धरम ओर अर्थके लि मनुष्य जो कष सदन करता हैः 
उसकी वह ` सदनशीकता _पतितिशवाः कदलाती है । छोगेकि 
सामने आदं उपखित करके _ व्यि उसका अवश्य 














ञ्जा, तिति ( सहनशीटता )› अनसूया व्याग परमात्ा- 


पाख्न करना चाद्ये । तितिक्षाकी पराति वैसे दती दे। 





का ध्यान, आर्यता ( र आचरण ); निरन्तर स्थिर रहने- 








वाली धृति ( पयं ) तथा अर्हिसा-ये तेर सत्यके दी 
सरूप द इमे संशय नही हे॥ ८९1 > अ 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तधैव च । 
सर्व॑धरमौविरुद्धेन योगेनेतदवाप्यते ॥ १० ॥ 
निव्य_ एकरस, अविनायी _ ओर अविकारी होना दही 





सत्यका लक्षण दै । समस्त धमो अनुकूल कर्तव्यपालनसूप 
_योगके द्वारा इस सत्यकी प्राति होती दै ॥ १० ॥ 
आत्मनीष्टे तथानिष्टे रिपौ च समता तथा । 
इच्छाद्रेषश्चयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा ॥ ११ ॥ 
अपने प्रिय मिचरमे तथा अप्रिय शत्रुम मी समानमाव 
रखना (समता? दै । इच्छा ( राग), दे, काम ओर क्रोधको 
मिटा देना ही समताकी प्रातिका उपाय दै ॥ ११॥ 
दमो नान्यस्पृहा नित्यं गाम्भीर्यं धेयमेव च । 
अभयं  रोगद्यमनं क्षानेनेतदवाप्यते ॥ १२॥ 
किसी दूसरेकी वस्तुको लेनेकी इच्छा न करना, सदा 
गम्भीरता ओर धीरता रखना, भयको त्याग देना तथा मनकै 
समौकौ सान्त कर दैना-यह _ दम" (मन _ ओर इन्दिेकि 
समम > का र्षणं है । इसकी धाति ज्ानसे होती है ॥ १२॥ 
अमात्सर्यं बुधाः प्राहदौने धमं च संयमः। 
अ वस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत्‌ ॥ १३॥ 
दान ओर ध्म करते समय मनपर सयम रखना अर्थात्‌ 
इस विपये दूसरसि र्यां न करना इसे विद्वान्‌ लोग (मत्सरता- 
का अमाकः कहत ई । सदा सत्यका पाटन करनेसे दी मनुष्य 
मत्सरतासे रहित दौ सकता दै ॥ १३ ॥ 
अक्षमायाः क्षमायाश्च भ्रियाणीदाप्रियाणि च । 
क्षमते सम्मतः साधुः साध्वापोति च सत्यवाक्‌ ॥ १४॥ 
जो सहने ओर न सहनेयोग्य व्यवहारो तथा प्रिय एवं 
अप्रिय वचनोको सी समानरूपसे सदन क्र रेता है, वदी 
स्व॑लम्मत क्षमाशील शेष पुरष है सत्यवादी पुरुषको ही 
उत्तम रीतिसे क्षमामावकी प्रापि होती ह ॥ १४॥ 
कट्याणं करुते बाढं धीमान्‌ न ग्टायते कचित्‌ । 
प्ररान्तवाड््मना नित्यं हस्त धमौदवाप्यते ॥ १५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरूष भलीरभोति दृर्ोका कर्वाण करता 
ह ओर मनम कभी वेद नही मानता? निकी मनंवाणी. शद 















































( दूरके दोप न देलना (अनसूवाः हे ) ॥ १६ ॥ 
त्वानः स्नेदस्य यत्‌ त्या विषयार्णा तथैव च । 
रागद्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा ॥ १७ ॥ 
विषयोकी आसक्तिका जो व्याग दै, वही वास्तविक 
त्याग है । रागेति रदित हनिपर ही स्यागकौ सिद्धि दोती 
है, अन्यथा नदीं ( परमत्मचिन्तनका नाम दी ध्यानः दै )1 
आर्यता नाम भूतानां यः करोति ध॒यल्ततः। 
शयुभं कम॑ निराकारो वीतरागस्तथेव च ॥ १८ ॥ 
ञो मनुष्य अनेको प्रकट न॒ करके प्रयल्नपूर्व॑क 
पराणियोकी मलारदैका काम करता रदा हेः उसके उस 
जेष्ठ माव ओर आचरणका नाम ही पञर्यताशहै । यह आसक्ति- 
क त्यागे प्रास होता दै ॥ १८॥ 
धृतिनौम सुखे दुःखे यथा नाभ्नोति विक्रियाम्‌ । 
तां भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ ९९ ॥ 
डल या दुः भ्रात होनेषर मनम्‌ निकार न _ होना 
वृतिः है । जो अपनी उन्नति चाहता दो, उस बदधिमान्‌ 
_पुपको सदा ही धृति" का सेवन कणए्ना चा. (पृति? का सेवन करना चादिये ॥ १९॥ 
सर्वथा क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । 
वीतहर्षभयक्रोधो धृतिमाम्नोति पण्डितः ॥ २० ॥ 
मनुष्यको सदा क्षमाशीक होना तथा सस्यम्‌ तस्र, सदा क्षमाशील होना तथा सत्यमे तत्पर 
रहना चादिये। जिसने हर्ष, भय ओर क्रोध तीनोको त्याग दिया 
३, उस विद्धान्‌ पुरुषको ही वयः कौ परि होती है ॥ २० ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमेणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दानं च सतां धमः सनातनः ॥ २१ ॥ 
मनः वाणी ओर क्रियाया समी प्राणियोके साय कभीद्रोहन 
करना तमा दया जौर दान यद श्रेष्ठ पुरपौकाःसनातन धमं हे॥ 
पते जोदशाकायः पृथक्‌ सत्यैककश्षणाः । 
जन्ते सत्यमेवेह बृहयेन्ते च भारत ॥ २२॥ 
ये ये पथकयक्‌ तेरह सूपोमे बता हए धम कमात रूपोमे बताये हए धम एकमात्र 
सत्यको ही लक्ित करनेवाले ६ । ब सयका ह करानेवाठे दै । ये सत्यका ही आभय 
त जर उसीकी दध एवं पृष्ट करते द ॥ २२ ॥ 
य त= [अ 
त्तः शक्यो गुणानां च वक्त सत्यस्य पाए्थव । 
अतः सत्यं प्रशंसन्ति विधाः सपित्देवताः ॥ २३॥ 
वीना । सत्यक रुगोकी सीमा -नर" अनानत सत्यके रुर्णोकी सीमा नदी बतायी जा 









































४८३८ 
= 
सकती | इसी्ि पितर ओर देवताओंके सहित राण सत्यक 
रजके ई ॥ २३॥ 
नास्ति सत्यात्‌ परो धमां नानतात्‌ पातकं परम्‌ । 
स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्‌ सत्यं न खोपयेत्‌॥ २४॥ 

सत्ये बढ़कर कोई धर्मं नहीं ओर श्चठसे बढ़कर कोई 
पातक नहीं है । सत्य दी धर्मकी आधारशिला है; अतः 
सत्यका लोप न करे ॥ २४ ॥ 

उपैति सत्याद्‌ दानं हि तथा यक्षाः सदक्षिणाः । 
तरेताम्रिहो्रं वेदाश्च ये चान्ये धममनिश्चयाः ॥ २५॥ 








इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपव॑णि आपद्धरमपवंणि सत्यप्रशंसायां द्विषटयधिकशततमोऽध्यायः { १६२ `` ॥ 


महाभारते 





[ शगन्तिपवणि 
"अ न = 
श _दकषिणारओंसहित यजञकाः नविध अमि 
हवनका, बेदौके स्वाध्यायका तथा अन्य जो धमा निगम 
करनेवाटे या है उनके भी अध्ययनका फल न 
सत्यते प्रात कर ठेता है ॥ २५॥ ` "न 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुख्या धृतम्‌ । 
अश्वमेधसदहस््ाद्धि सस्यमेव विशिष्यते ॥ २६। 
६ यदि एक ओर एक हजार अश्वमेध यज्ञौको ओर क हजार अस्वमेष य्ोको जोर दू 
ओर एकमात्र सत्यको तराजुपर रक्खा जाय तो एक 
अवमे यर्जीकी उपेक्षा सत्यका हौ पल्ड मस 

















द्भार 
होगा ॥ 








इ प्रकर श्रीमहामारत शान्तिप्ैके अन्तगेत आषडधमैपवमे सटयकी पररा साविषयकत एक सौ वासवे अध्याय पुरा हुभा ॥ १६२ ॥ 


त्रिषष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
काम, क्रोध आदि तेरह दोषोका निरूपण ओर उनके नालका उपाय 


युधिष्ठिर उवाच 
यतः प्रभवति क्रोधः कामो वा भरतषभ । 
श्लोकमेोहौ विधित्सा च परासुत्वं तथा मदः ॥ ९ ॥ 
छोभो मात्स्यमीष्यौ च कुत्सासूया कृपा तथा । 
पतत्‌ स्व॑ महाप्राज्ञ याथातथ्येन मे वद्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--भरतश्ेषठ ! परम बुद्धिमान्‌ पिता- 
मह ! क्रोधः कामः शोक; मोहः विधित्सा ( शाख्रविरुद्ध 
_ काम करनेकी इच्छा )› परायुता (दूसरोके मारनेकी इच्छा), 
मद, लोभः मात्स्य, ईयः निन्दा दोषदृष्टि ओर कंजूसी 
( दैन्यमभाव )- ये सब दोष किससे उत्पन्न होते है १ यह 
ठीक-टीक बताइये ॥ १-२ ॥ - 
भीष्म उवाच 
योदरोतेऽतिबलाः श्रवः प्राणिनां स्मरताः । 
उपासन्ते महाराज समन्तात्‌ पुरुषानिह ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने . कहा-मदाराज युधिष्ठिर ! ठम्दारे कदे 
हुए ये तेरह दोष प्राणिर्योके अत्यन्त प्रवर शतु माने गये 
जो यह मनुर््योको सब ओरते घेरे रहते द ॥ ३॥ 
पते प्रमत्तं ॒पुरूषमपरमत्तास्तुदन्ति च । 
वृका इव विलुम्पन्ति दष्ैव पुरुषं बलात्‌ ॥ ७ ॥ 
ये सदा सावधान रहकर प्रमादमं पडे हए पुरुषको 
अत्यन्त पीड़ा देते ई । मनुष्यको देखते दी भेडियोकी तरह 
बलूर्वक उसपर टट पड़ते द ॥ ४ ॥ 
पभ्यः प्रवर्तते इुःखमेभ्यः पापं प्रवर्तेते । 
इति मत्य विजानीयात्‌ सततं पुरुषषभ ॥ ५ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! इन्दीसि सबको दुःख प्रात होता है, इन्दीकी 
व्ररणासे मनुष्यकी पापकरमोमिं प्रडृत्ति होती दै । प्रत्येक 
युरुषको सदा इस बातकौ जानकारी रखनी चाहिये । ५॥ 
ते ॑स्थानं क्षयं च पृथिवीपते। 
हन्त ते कथयिष्यामि क्रोधस्योत्पत्तिमादितः ॥ ६ ॥ 


यथातत्त्वं क्षितिपते तदिहैकमनाः श्ण 
एथ्वीनाथ ! अव मै यह वता रहा हूँ किं इनकी उदत्ि 
कितसे होती है ? ये किस तरह स्थिर रहते दै १ जर कैते 
इनका विनाश हेता ह १ राजन्‌ | सवसे पहले क्रोधकी 
उत्पत्तिका यथाथरूपते वर्णन करता हूँ । तुम यहा एकाग्रचिन् 
होकर इस विष्रयको सुनो ॥ ६१ ॥ 
लोभात्‌ कोधः प्रभवति परदोषैरुदीर्यते ॥ ७ ॥ 
क्षमया तिष्ठते राजन्‌ श्चमया विनिवर्तते । 
राजन्‌ | क्रोध खोभसे उन्न होताः दुसरौके दोष 
_ देखनेसे बदताः क्षमा करनेसे थम जाता ओर क्षमसे ही 
निदत्त हो जाता दै ॥ ७१ ॥ 
संकट्पाज्ञायते कामः सेव्यमानो विवर्धते ॥ ८ ॥ 
यद्‌ प्राज्ञो विरमते तदा सयः प्रणदयति । 
काम॒ कल्पते उत्पन्न होता है। उसका 
करिया जाय तो बदता दै ओर जव बुद्धिमान्‌ पुरुष उस 
_ विरक्त हो जाता है तव वह (काम) तत्काल नट हो जात जाता दै॥ 
पराखुता करोधरोभादभ्यासा्च प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 
दयया स्वेभूतानां निवैदात्‌ सा निवत॑ते । 
अवद्दर्शनादेति तच्वक्ञानाच धीमताम्‌ ॥ १०॥ 
क्रोध ओर छोभसे क्रोध ओर लोभसे तथा अभ्याससे परासुता प्रकट <~ हती, 
है । सम्पूणं पराणि्ेक परति दयासे ओर प्रैरग्यसे वद नित. 
होती है । परदोष-दर्श॑नसे इसकी उत्पत्ति होती ओर 3 
मानेोकि तच्वज्ञानसे वह नष्ट हो जाती दै ॥ ९-१० ॥ 
अज्ञानप्रभवो मोहः पापाभ्यासात्‌ प्रवतंते । 
यदा प्राजञेषु रमते तदा सदयः प्रणदयति ॥ ११॥ 
मोह अज्ञानसे उत्पन्न हना है ओर पापकी आति 
करने वदता है । जवर मनुष्य विद्रनमिं अनुराग क 
-द तव उसका मोह ततार न हो जाता है ॥ ११॥ 
विरुद्धानोह शाखराणि ये परयन्ति कुरूद्वह । 
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चतुःषष्टयधिकशतंतमो ऽध्यायः 


5 





विधित्स्‌ जायते _ तेषां तच्वक्षानाज्िवतते ॥ १२ ॥ 
कुरुश्र्ट | जो लोग धर्मके विरोधी शारसरोका अवलोकन 





करते दै, उनके मनम अनुचित कर्म॑ करनेकी इच्छास्प 

विधित्सा उन्न होती हे । यह तत्वज्ञान निदत्त होती है ॥ ` 

प्रीत्या शोकः प्रभवति वियोगात्‌ तस्य देहिनः। 

यदा निरथकं वेत्ति तदा सदयः प्रणदयति ॥ १३ ॥ 
जिसपर प्रेम हदो, उस प्राणीके वियोगसे शोक प्रकर होता है। 











परंतु जवर मनुष्य यह समञ्च ठे कि शोक व्यर्थं है- उससे कोई 





लाभ नहीदैतो तुरंत दी उस शोककी शान्ति हो जाती है॥ १३॥ 
पराखुता क्रोधोभादभ्यासाचच प्रव्त॑ते । 
दयया सवभूतानां निर्वेदात्‌ सा निवर्तते ॥ १४॥ 
क्रोधः कोभ ओर अभ्यासके कारण परासुता अर्थात्‌ 
दूसरोको मारनेकी इच्छा होती दै । समस्त प्राणियेके प्रति दया 
ओर वैराग्य होनेते उसकी निवृत्ति हो जाती ३ ॥ १४॥ 
सत्यत्यागात्‌ तु मात्स्यमदितानां च सेवया । 
एतत्‌ तु क्षीयते तात साधूनामुपसेवनात्‌ ॥ १५ ॥ 
सत्यक्रा व्याग ओर दुषटौका साथ करनेसे मात्सयदोपकी 
उदयत्ति होती है । तात ! शर पुरषौकी सेवा ओर संगति 
करनेसे उसका नाश हो जाता दै ॥ १५ ॥ 
कुखाञ्क्ञानात्‌ तथैश्वयौन्मदो भवति देहिनाम्‌ । 
पभिरेव तु विक्षातैः स च सद्यः प्रणद्यति ॥ १६॥ 
अपने उत्तम छु, उल्कृष्ट ज्ञान तथा एेशर्यका अभिमान 
होनेसे देहाभिमानी मनुष्योपर मद सवार हो जाता है; परंतु 
इनके यथार्थं स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर बह मद्‌ तत्काल 
उतर जाता दै ॥ १६॥ 
ईर्ष्या कामात्‌ प्रभवति संहषीच्चेव जायते । 
इतरेषां तु स्वानां प्रज्ञया सा प्रणयति ॥ १७ ॥ 
मनमे कामना होनेसे तथा दूसरे प्राणियोंकी हसी-खुशी 
देखनेसे ईर््याकरी उत्ति होती है तथा विवेकी बुदधिके 














४८२९ 





दवारा उसका ना होता ३ ॥ १७॥ 
विश्रमाल्लोकबाद्यानां देष्येवौक्यैरसम्मतैः । 
त्सा संजायते रजेहो कान्‌ भेक््याभिशाम्यति ॥ 
राजन्‌ ! समाजसे बहिष्कृत हुए नीच मनुष्येके दवषपूणं 
तथा अप्रामाणिक वचरनौको सुनकर भ्रम पड़ जानेसे निन्दा 


करनेकी आदत होती है; परंतु श्र्ठ पुरुषरोको देखनेसे बह 
शान्त दो जाती द ॥ १८ ॥ 


प्रतिकर्तुं न शक्ता ये बटस्थायापकारिणे । 

असूया नायते तीवा कारुण्याद्‌ विनिवतंते ॥ १९. ॥ 
जो रोग अपनी बुराई करनेवाठे बख्वान्‌ मनुष्यसे बदला 

लेनेमे असमर्थं होते ई, उनके हृदयम तीव्र असूया (दोषदशंन- 


की प्रबृत्ति) पैदा दोती दै, परंतु दयाका भाव जाग्रत्‌ होनेसे 
उसकी निड़ृत्ति हो जाती दै ॥ १९ ॥ 


छृपणान्‌ सततं दष्टा ततः संजायते छपा । 
धर्मनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शाम्यतिसा कपा ॥ २० ॥ 
सदा कृपण मनुष्योको देखनेमे अपनेमे भी दैन्यभाव-- 


कजूसीका भाव पैदा होता है; धर्मनिष्ठ पुरुषोके उदार भावको जान 
लेनेपर वह कजूसीका भाव नष्ट हो जाता है ॥ २० ॥ 


अक्षानप्रभवो खोभो भूतानां दद्यते सद्‌ा । 
अस्थिरत्वं च भोगानां दष्ट क्ञात्वा निवतंते ॥ २९॥ 
प्राणियोका भोगोकि प्रति जो लोभ देखा जाता दै, वद 
अज्ञानके ही कारण है । मोगोकी क्षणमङ्करताको देखने ओर 
जाननेसे उसकी निश्रत्ति हो जाती दै ॥ २९१॥ 
पतान्येव जितान्याहुः प्ररामाश्च योदा । 
पते हि धार्तराष्ट्राणां सवं दोषाख्रयोदश्ा ॥ २२॥ 
त्वया सत्यार्थिना नित्यं विजिता ्येष्ठसेवनात्‌॥ २३ ॥ 
कहते हैः ये तेरदौ दोष शान्ति धारण करनेसे जीत ल्य 
जाते ह । धृतराष्टके पूर्मं थे समी दोप मौजूह्‌ थे ओर तम 
सत्यको ग्रहण करना चाइते हो; इसल्यि तमने श्रेष्ठ पुरुषोकं 
सेवनते इन सब्रपर विजय प्राप्त कर टी ॥ २२-२३ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्ध्मपवंणि रोभनिरूपणे त्रिषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार श्रानहामारत शान्तिपवके अन्तत आप्डमैपवमे लोमनिरूपणविषयक एक सो तिरसठ्व अध्याय पुरा हंभा ॥ ९६३1) 


चतुःपष्टयधिकराततभोऽध्यायः 
नृशंस अथात्‌ अत्यन्त नीच पुरुषे रक्षण 


युधिष्ठिर उवाच 

आयशंस्यं विजानामि दीनेन सतां खदा । 
नृरांसान्न विजानामि तेषां कमे च भारत ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरे पूा--मरतनन्दन ! सदा श्रे पुरुषौके 
सेवन ओर दर्शनसे मै इस बातको तो जानता हं कि कोमलतापूणं 
बरताव कैसे किया जाता है ए परत शंस मनुष्यो ओर उनके 
कर्माका मुञ्चे विशेष ज्ञान नहीं है ॥ १ ॥ 
कण्टकान्‌ कूपमग्नि च वजंयन्ति यथा नाः । 


तथा यष्टंसकमौणं वजेयन्ति नरा नरम्‌ ॥ २ ॥ 
जैवे मनुष्य रास्तेमे मिले हए कयि, ङु ओर आगको 

बचाकर चलते दै, उसी प्रकार मनुष्य उरांस कमं करनेवाले 

पुरुषको भी दूरसे ही त्याग देते है ॥ २ ॥ 

जरदंसो दश्यते नित्यं परेत्य चेह च भारत । 

तस्मात्‌ त्वं बरूहि कोरब्य तस्य धमैविनिश्चयम्‌ ॥ २ ॥ 
मारत | कुरुनन्दन ! दंस मनुष्य इस लोक ओर पर- 

छोके मी सदा दही शोककी आगसे जरता रहता ३; अतः 
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श्रीमहाभारते 


[ शाम्तिपणि 


=-= 


आप मुञ्चे दशं मनुष्य ओर उसके धर्मकर्मका यथाथं परिः 
चय दीज्यि ॥ ३॥ 
मीष्म उवाच 
५ (4 ~ 
स्पृहा स्याद्‌ गर्हिता चैव विधित्सा चेव कममेणाम्‌ । 
आक्रोष्टा क्ंदयते चेव वश्चितो बुद्धयते ख च ॥ ४ ॥ 
दत्तायुकीतिरविषमः श्चुद्रो नैङृतिकः राठः । 
असंविभागी मानी च तथा सङ्गी विकत्थनः ॥ ५ ॥ 
स्बातिराङ्खी पुरुषो बलदः रपणोऽथवा । 
वर्गप्रशंसी सततमाश्रमद्वेषसंकरी ॥ ६ ॥ 
हिसाविहारः सततमविहोषगुणागुणः । 
बहललीकोऽमनखीच दुन्धोऽत्यथं नृशंसछृत्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | जिघके मनम बड़ी धृणित 
इच्छा रहती टै जो दिसापधान कुत्सित कर्मोको आरम्भ 
करना चाहता दै, खयं दूसरोकी निन्दा करता है ओर दुसरे 
उसकी निन्दा कसते ैःजो अपनेको दैवते वञ्चित समञ्ञता ओर 
पापम श्रहृ्त होता है, दिथे हए दानका वारवार बखान 
करता दैः जिसके मनम विषमता भरी रहती दै जो नीच 
_ कमं करनेवाला दूसरोकी जीविकाका नारा करनेवाला ओर 
शठ हैः भोग्य वस्तु्ओको दूसरोको दिये बिना ही अकेले 
मोगता ३, निक भीतर अभिमान भरा हुआ दै, जो विषो 
आसक्त _ओर अपनी प्रशंसाके स्यि व्यथं ही बद्‌-बद्कर 
बात बनानेवाला हैः जिसके मनम सवके प्रति संदेह बनः 
रहता दै, जो कौएकी तरह वञ्चक ट्ट रलनेवाला हैः जिसमे 
कृपणता कूट-कूटकर भरी दै, जो अपने ही वगके लोगो 
_प्रंसा करता, सद्‌ा आश्रमोसे द्वेष रखता ओर वणसं करता 
फलता रैः सदा हिंसाके च्यि दी जिसक्रा धूमना-फिरना होता 
है, जो गुणको भी अवगुणके समान समञ्चता ओौर बहुत शठ 
बोलता दै जिसके मनम उदारता नदीं दै ओर जो अत्यन्त 
लोमी है, एेसा मनुष्य दी दृशं कमं करनेवाला कहा 
गया है ॥ ४-७ ॥ 
धमंशीलं गुणोपेतं पापमित्यवगच्छति । 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्‌घमपवैणि 









































आत्मरीलप्रमाणेन न विश्वसिति कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ 
(१ ् 
बह धर्मत्मा ओर गुणवान्‌ पुरुक ही पापी मानता ग 
ओर अपने स्ममावको आदरं मानकर किसीपर विशरास नह 
करता है ॥ ८ ॥ (> 
परेषां यत्र दोषः स्यात्‌ तद्‌ गदं सम्धकाशयेत्‌ । 
समानेष्वेव ष वरयथसुपघ्रादयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जहा दूसरोकी वदनामी होती हो; वरहो उनके जद दूरीक वद्नामी होती होः वरहो उनके गत 
रोपरौको कर =. ओं 
दि भी परक कर देता दे ओर अपने तया ल 
राभ बरावर होनेपर भी वद आजीविकाके व्थि दूररेका ह 
नत्र = ~ ~ 
सर्व॑नारा करता है ॥ ९ ॥ 
तथोपकारिणं ्, (० (= 
तथोपकारिणं चेव मन्यते वञ्चितं परम्‌ | 
= क [१ 
दस्वापि च धनं काले संतपत्युपकारिणे ॥ १० ॥ 
जो उसका उपकार करता दै, उसको बह अपने जाल 
फसा हुआ समन्ता दे ओर उपकारीको मी यदि कभी धन 
का तमदता ९ जर उकार ग या 
देता है तो उसकरे ल्यि बहुत समयतक पशवा्ताप कता 
रहतो द ॥ १० ॥ 
भक्ष्यं पेयमथाटेदयं यच्रान्यत्‌ साधु भोजनम्‌ । 
भ + न [+ (1 
बरश्चमाणेषु योऽदनीयान्श्रशं खमिति तं वदेत्‌ ॥ ११॥ 
जो मनुष्य दूसरोके देखते रहनेपर भी उत्तम मक्षः पेष, 
लेह्य तथा दषरे-दूसरे भोज्य पदार्थोको अकेला दी खा नाता 
है, उसको भी ठशंस ही कहना चाहिये ॥ ११॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं यः खुद्धिः सदाश्यते । 
४ 
स घरेत्य भते खगंमिह चनन्त्यमदचुते ॥ १२॥ 
जो पहटे ब्राह्मणको देकर पीछे अपने सु्धदोके साथ 
सयं भोजन करता दैः वह इस लोके अनन्त सुख भोगता 
है ओर मृत्युके पश्चात्‌ खर्गछोकमे जाता ह ॥ १२॥ 
० 4 क (0. 
एष ते भरतश्रेष्ठ शंसः परिकीतितः। 
सदा विवजेनीयो दहि पुरुषेण विजानता ॥ १२३॥ 
मरतश्े् } इस प्रकार वग्द्रि प्रके अनुसार य शह 
मनुष्यका परिचय दिया गया दै । विज्ञ पुरुपक्रो चाहिये 
वहं सदा उसमे द चकर रहे ॥ १३ ॥ 
नृशंसाख्याने चतुःषष्ट्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 


























इस श्रकार श्रीमहामारत शन्तिपवैके अन्तग॑त अपदधमेपवमे सदसक वर्णनविधयक एक सौ चौस्वे[ अध्याय पूरा इभा ॥ १६४॥ 


भजन 


पथषष्टवधिकराततमोऽध्यायः 
नाना प्रकारके पापो ओर उनके प्रायथित्तो्ा वणन 


मीष्म उवाच 
हृताथां यक्ष्यमाणश्च स्वैवेदान्तगश्च यः । 
आचार्यपिककायीथ खाध्यायाख्मथापि च ॥ १॥ 
पते वे साधवो दष्टा वाह्यणा धर्मभिक्षवः । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्या च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! सम्पूर्णं वेदो ओर उप- 
निषदोका पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि यज्ञ करनेवाला हो 


तथा उसका धन चोर चुरा ठे गये हँ तो राजका कर्त द 
कि वह उसे आचार्यकी दक्षिणा देने, पितरौका श्राद्ध 
तथा वेद-गाोका स्वाध्याय करनेके ल्थि धन दे । मृ 
नन्दन ! ये श्रे ब्राहमण प्रायः धर्मक लि धनकी मिध 
मागते देखे गये द| इन्दं दान ओर विद्याध्ययनके लियि ध्न 
देना चहिये ॥ १-२॥ 

अन्यत्र दक्षिणादानं देयं भर्तसक्तम्‌ । 





आपद्धर्मपवं ] 








अन्येभ्योऽपि बदिवेदि चारृतान्नं विधीयते ॥ ३ ॥ 
भरतश्रष्ठ ! इससे भिन्न परिधितिमे ब्राह्मणको केवल 
दक्षिणा देनी चादिये ओर ब्राह्णेतर मनुष्योकरो भी यज्ञ- 
वेदी बाहर कचा अन्न देनेका विधान है ॥ ३ ॥ 
सवेरत्नानि राजा हि यथां प्रतिपादयेत्‌ । 
बराह्मणा पव वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । 
अन्योन्यं विभवाचारा यजन्ते गुणतः सद्‌ा ॥ ४ ॥ 
राजाको चाहिये करि वड ब्राह्मणको उनकी योग्यताके 
अनुसार सब प्रकारके रलौका दान करे; क्योकि ब्राह्मण ही 
वेद एव वहुसंख्यक दक्षिणावाले यज्ञरूप है | अपनी सम्पत्ति 
अनुसार समस्त कार्योका आयोजन करनेवाले वे ब्राह्मण सदा 
आपसमे मिलकर गुणयुक्त य्ञका अनुष्ठान कसते ह ॥ ४॥ 
यस्य वार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भत्यवृन्तये । 
अधिकं चापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ५ ॥ 
जिस ब्राह्मणके पास अपने पालनीव कुटुम्बरीजनेकि 
भरण-पोप्रणकरे लि तीन वर्षृतक उपमोगमे आने टायकपर्याप्त 
धन ह अथवा उससे भी अधिक वैभव विधमान होः वही 
सोमपानका अधिकारी है उसे ही सोमयागका अनुष्ठान 
करना चादिये ॥ ॥ ५॥ 
यक्षश्चेत्‌ प्रतिरुद्धः स्यादंरोनकेन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य विरोकेण धार्मिके सति राजनि ॥ ६ ॥ 
यो वैद्यः स्याद्‌ बहुपश्हीनक्रतुरसोमपः। 
कुटुम्बात्‌ तस्य तद्‌ विनतं यज्ञार्थं पार्थिवो हरेत्‌॥ ७ ॥ 
यदि धर्मात्मा राजाके रहते हए. किपी यज्ञकर्ताकाः 
विरेष्रतः व्राह्मणका यज्ञ धनके विना अधुरा रह जाय-उसके 
एक अंशकी पृतिं रोष रह जाय्‌ तो राजाको चे कि उसके 
राज्यम जे ब्रहुत पञ्चओं तथा वंभवसे सम्पन्न वेश्य होः यदि 
वह्‌ यज्ञ तथा सोमयागे रदित हो तो उसके बुटम्ब्से उस 
धनको यक्ञके व्यि ठे ठे ॥ ६-७॥ 
आहरेदथ नो किञ्चित्‌ कामं शद्टस्य वेदमनः। 
न हि यक्षेषु शुद्रस्य किञ्चिदस्ति परिग्रहः ॥ < ॥ 
किंतु राजा अपनी इच्छके अनुसार चूके धरे योडा- 
सामी धनन ठे अवरे; क्येक्रि यज्ञम चद्रका किचिन्मात्र 
भी अधिक्रार नहीं है ॥ ८ ॥ 
योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । 
तयोरपि कटुम्बाभ्यामादरेदविचारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस वैश्ये पास एक सौ गौत हौ ओर वह अग्निहोत्र 
न करता डो तथा जिसके पास एक हजार गोठ हौ ओर वह 
यज्ञ न करता हो; उन दोनोके कुटम्बोसे राजा बिना विचारे 
ही धन उठा छवि ॥ ९ ॥ 
अदातृभ्यो हरेद्‌ वित्तं विख्याप्य चरपतिः सदा। 
तथैवाचरतो धमां नृपतेः स्यादथाखिलः ॥ १० ॥ 
जो धन रदते हुए उसका दान न करते हौ, एसे लोगेकि 
इस दोषको विख्यात करे राजा शदा धर्मक ल्य उनका 


पञ्चष्रयधिकराततमो ऽध्यायः 


धन छे टे, एेघा आचरण करनेवाले राजाकरो सम्पूरणं धरमंकी 

प्राति होती है ॥ १० ॥ 2 

तथेव श्णु मे भक्तं भक्तानि षडनदनतः 

अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः॥ १९॥ 
युधिष्ठिर ! इसी प्रकार म अन्नके विषयमे जो बात वता 


रहा द, उमे सुनो ! यदि ब्राह्मण अन्नामावके कारण लगातार 


छः समयतक_ उपवास कर जाय तो उस अवभ्थामे वह किसी 











निकृष्ट कमं करनेवाठे मनुप्यक्रे धरते उतने धनक्रा अपहरण 





कर सकता रैः जिसमे उसके एक दिना भोजन चल जाय 
जौर दूरे दिनके च्थि कुछ बाकी नरे॥ ११॥ 
खलात्‌ श्चेत्‌ तथा रामाद्‌ यतो वाप्युपपद्यत । 
आख्यातव्यं नृपस्थैतत्‌ पृच्छतेऽपृच्छतेऽपि वा । १२। 
खछिहानसे, चेतसे, वगीचेसे अथवा जहति भी अन्न 











८ मिल सके, व्हीसे वह भोजनमात्रके ल्यि अन्न उठा लवे ओर 





उसक्रे बार राजा पूषे या न पूजे, उसके पास जाक्रर अपनी 





वह वात उसे कह दे ॥ १२॥ 
(4 ४ ५ भ [अ 
न तस्मे धारयेद्‌ दण्डं राजा धमण ध्म॑वित्‌ । 
क्षचियस्य तु बाकिदयाद्‌ ब्राह्मणः छ्धिश्यते श्चुधा ॥१३॥ 
उस दशाम धर्मज्ञ राजा धर्मके अनुसार उसे दण्ड नदे; 
क्योकि क्षत्रिय राजाकी नादानीसे ही ब्राह्मणको भूखका कष्ट 
उठाना पड़ता दै ॥ १३ ॥ 
श्रुतशीले समाज्ञाय इृत्तिमस्य प्रक्पयेत्‌ । 
अथैनं परिरक्षेत पिता पुञ्मिवौरसम्‌ ॥ १७॥ 
राजा उसके शाखज्ञान ओर खभावका परिचय प्राप्त 
करके उसके स्यि उचित आजीविकाकी व्यवस्था करे ओर 
जसे पिता अपने ओरस पुत्रक रक्षा करता हैः उसी प्रकार 
वह उस ब्राह्मणक रक्षा करे ॥ १४ ॥ 
दृष्टि वैश्वानरीं नित्यं निवेपेदब्दपर्यये । 
अनुकटपः परो धमो धर्मवादैस्तु केवलम्‌ ॥ १५॥ 
प्रतिवषं किये जानेवाठे आग्रयण आदि यज्ञ यदि न 
कियिजास्के होतो उनके बदले प्रतिदिन वेश्वानरी इष्टि 
समर्पित करे । मुख्य कर्मके स्थानमे जो गौण कार्य किया जाता 
दैः उसका नाम अनुकल्प हैः धर्मज्ञ पुरुपरोद्ारा बताया गया 
अनुकल्प मी परम धर्म ही है ॥ १५॥ 
वि्धेदेवैश्च साध्यैश्च ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 
आपत्सु मरणाद्‌ भीतेविंधिः प्रतिनिधीकृतः ॥ १६॥ 
वयोकि वरिखवेदेवः साध्यः ब्राह्मण ओर महर्षि-इन रुब 
लोरगोनि मृत्युम रकर आपकालके विष्रयमे प्रत्येक विपिका 
प्रतिनिधि नियत कर दिया ३ ॥ १६॥ 
प्रभुः प्रथमकट्पस्य योऽनुकट्पे न वतेते । 
न सास्परायिकं तस्य दुम॑तेर्विं्यते फलम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो मुख्य विधिकर अनुसार शमं करनेमे समर्थं होकर भी 
गौण विधिते काम चलता दैः उस दु्ुदधि मनुष्यको पार- 
लौकिक फलकी प्राति नदीं होती ॥ १७॥ 


४८४२ 


र _ _________------------------------------------------ ~= 


न ब्राह्मणो निवेदेत श्िचिद्‌ राजनि वेदवित्‌ । 
खवीयाद्‌ राजवीयौच्च खवीयं बलवत्तरम्‌ ॥ १८॥ 
वेदज्ञ ब्राह्मणको चाहिये करि वह राजाके निकट अपनी 
आव्रयङृता निगरेदन न को; स्योकि बराह्मणक्ी अपनी शक्ति 
तथा राजाकी शकिर्मेते उसकी अपनी ही शक्ति प्रबल है ॥ 
तस्माद्‌ राक्षः सदा तेजो दुःसहं बह्मवादिनाम्‌ । 
कता शास्ता विधात! च ब्राह्मणो देव उच्यते ॥ १९. ॥ 
अतः ब्रहमवादिरयोका तेज राजाके ल्थि सदा दुःसह दै । 
ब्राह्मण इ जगत्‌का कर्ता, शासकः धारण-पोषण करनेवाला ओर 
देवता कहलाता है ॥ १९॥ 
तसिन्न कश्‌ ब्रयान्न शष्कामीरयेद्‌ गिरम्‌ । 
क्षत्रियो वाहुबीयेण तरेदापदमात्मनः ॥ २० ॥ 
धनेदैद्यश्च शुद्रश्च मन्बेहोमेश्च वें द्विजः। 
अतः उक्षके प्रति अमङ्गलसूचक बवातन कदे। सूखे 


रचन न बोले । क्षत्रिय अपने बाहूबल्ते, वेश्य ओर न ॥ 





धनके बहते तथा ब्राह्मण मन्त एवं हवनकी शक्तिसे अपनी 





विपत्ते पार हो खकतौ दै ॥ २०१॥ 
नैव कन्या न युवबतिनामन्जज्ञो न बालिशः ॥ २९॥ 
` परिवेष्टाग्निहोत्रस्य भवेन्नासंस्छृतस्तथा । 
न कन्या न युवतीः न मन्त्र न जानेवाला; न मखं 





ओर न संस्कारहीन पुरुष ही अग्निम हवन करनैका अधि- 


कारी दै ॥ २१९ ॥ 

नरकं निपतन्त्येते जुह्वानाः स च यस्य तत्‌। 

तस्माद्‌ वैतानङ्शो होता स्याद्‌ वेदपारगः ॥ २२॥ 
य॒दि ये हवन करते ह तो खयं तो नरकमं पडते दी ह 

जिसका वह्‌ यज्ञ है, वह भी नरकमे गिरता है । अतः जो यज्ञ 

कर्मे कुश ओर बेदौकरा पारङ्गत विद्वान्‌ होः वदी होता हो 

सक्ता है ॥ २२ ॥ 

प्राजापत्यमदच्वाश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 

अनाहिताग्निरिति स प्रोच्यते धमेदरिभिः ॥ २३॥ 
जो अग्निहोत्र आरम्भ करके प्रजापति देवताके ल्ियि 


अद्वरूप दक्षिणाकरा दान नहीं करता, धर्मदरशी पुरुष उसे 
अनाहिताग्नि कहते ई ॥ २३ ॥ 


पुण्यानि यानि कर्वात श्रदधानो जितेन्द्रियः । 

अना्टदश्सिणैरयकषेनै यजेत कथञ्चन ॥ २७॥ 
मनुष्य जो भी पुण्यकमं करे, उवे श्रद्धापूर्वकं ओर 

जितेन्द्रिय मावसे करे । परया दक्षिणा दिये बिना किसी तरह 


यज्ञ न करे॥ २४ | 
प्रजाः पद्य स्वगं च हन्ति यक्षो ह्यदक्षिणः । 


इन्द्रियाणि यश्लः कीतिमायुश्चाप्यवरृन्तति ॥ २५॥ 
पनिना दश्चिणाका यज्ञ प्रजा ओर पञ्यका नाश करता है 


(- ----यरककयक्कयसकयकाकयाषवकवषषण य 
.१. जिसने अग्निकी स्थापना न्दी की है, उते अनाहिताग्निः 


कदा जाता दे । तातपयं यह्‌ कि क्त द्चिणा दिये विना उसके दवारा 
कौ हुई अग्निस्थापना व्यथं हो जाती है । 


1 


[ शान्तिप्षणि 
= 
ओर खरी प्ा्िमे भी विष्न डाक देता दै । हवना ही नह 
वह इन्द्रिय, यश, कीतिं तथा आयुको भी क्षीण करता है | 
उदक्यामास्ते ये च दविजाः केचिदनग्नयः । 
होमं चाश्रोत्रियं येषां ते सवे पापकर्मिणः ॥ २६॥ 

जो ब्राह्मण रजस्वला स््रीके साथ समागम करते षः 
जिन्दोनि षम अग्निकी स्थापना न्दी की है तया जो अचैदिकं 
रतिसे हवन करते ई, वे समी पापाचारी ह ॥ २६ ॥ 
उद्रपानोदके भ्रमे वाह्यणो वृषलीपतिः । 
उषित्वा द्वादश समाः शुद्रकमव गच्छति ॥ २७॥ 
जिस गमे एक ही दुर्ठैका पानी सव्र रोग पतक 
वर्ह बारह वर्षोतक निवास करनेसे तथा चू द्रजातिकी खीके 
साथ विवाह कर लेने ब्राह्मण मी चुद्र हो जाता है ॥ २७॥ 
अभार्यो शायने वि श्रच्रदरं घरद्धं च वै दिजः। 
अब्राह्मणं मन्यमानस्तृणेष्वासीत पृष्ठतः । 
तथा संश्युष्यते रयाजञ्ज्णु चात्र वचो मम ॥ २८॥ 
यदि ब्राह्मण अपनी पत्नीके षिवा दुसरी ख्रीको शथ्यापर 
रिठा ठे अथवा बडे-बृदेः चूद्रको या ब्राह्यणेतर-क्षत्निय या 
वैश्यको सम्मान देता हभ ऊँचे आसनपर वैठाकर स्वयं 
चटार्ईपर वरेठे तो वह व्राह्मणत्वसे गिर जाता दै । राजन्‌ | 
उसकी शुद्धि जिश् प्रकार होती है, वह मुञ्चसे सुनो ॥ २८॥ 
यदेकरात्रेण करोति पापं 
निशृष्टवणं ब्राह्मणः सेवमानः । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ चती स 
नरिभिर्वकँः शामयेदात्मपापम्‌ ॥ २९॥ 
यदि ब्राह्मण एक रात भी किसी नीच वर्णे मनुष्यकी 
सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसनपर 
बेठे तो इससे जो पाप लगता हैः उसको वह तीन वर्षोतक 


वतका . पालन करते हुए ॒प्रृथ्वीपर विचरनेते दूर कर 
सकता है ॥ २९ ॥ 


न॒ नर्मयुक्तमनृतं हिनस्ति 
न खीषु राजन्‌ न विवाहकाले । 

न गुर्वर्थं नात्मनो जीविताथं 
पञ्चाचतान्याहुरपातकानि ॥ २०॥ 


राजन्‌ ! परिहासरमे; ख्रीके पास, विवाहके अवसरपर 
गुरुके दितके छिथ अथवा अपने प्राण वचानेके उदेश्य 
बोला गया असत्य हानिकारक नदीं होता । इन पाच अवसर 
पर असत्य बोटना पाप नहीं बताया गया दै॥ ३० ॥ 
शरदधानः श्युभां विद्यां हीनादपि समाप्नुयत्‌ । 
सुवर्णमपि चमेध्यादाददीताविचारयन्‌ ॥ ३१॥ 

नीच व पु शरस मौ उत्तम विया लो त 
भद्धापूर्क ग्रहण करना चाहिये ओर सोना अपवित्र खा 
भी पड़ा हौ तो उत्ते विना हिचकिचादटके उट रे 
चाहिये ॥ ३१ ॥ |ॐ 











आपद्धम॑वयं ] 





पञ्चषष्टचधिकाततमो ऽध्यायः 


४८४३ 





सख्रीरलनं दुष्कुरच्वापि विषादप्यमृतं पिवेत्‌ । 
अदूष्या हि चखियो रत्नमाप इत्येव धर्मतः ॥ ३२ ॥ 
नीच कुरते भी उत्तम खरीको ग्रहण कर ले, विष्के स्थाने 
मी अमृतम्लेतो उसेपीठे; क्योकि चचिर्यो रत्र ओर 
जक-ये धम॑तः दूषणीय नहीं हेते द ॥ ३२॥ 
गो्रादमणदिता्थं च वणीनां संकरेषु च । 
वेदयो शीत शाखाणि परित्राणार्थमात्मनः ॥ ३३॥ 
गौ ओर ब्राह्णौका दितः वर्ण्ंकरताका निवारण तथा 
अपनी रक्षा करनेके चि वेदय भी दथियार उठा सकता है ॥ 
खुरापानं बह्यहत्या गुरतट्पमथापि वा । 
अनिददयानि मन्यन्ते प्राणान्तमिति धारणा ॥ ३९ ॥ 
मदिरापानः वब्रह्महस्या तथा गुखुपलीगमन-इन मदापार्पेसि 














छटनेके ल्ि कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया गवा ह | किसी मी 
उपायसे अपने प्राणोका अन्तकर देना ही उन पार्पोका 
प्रायश्चित्त होगा, एेसी विद्वानौकी धारणा दै ॥ ३४॥ 
खुवणैदरणं स्तैन्यं विप्रस्वं चेति पातकम्‌ । 
बिहर्‌ मयपानाश्च  अगम्यागमनादपि ॥ ३५॥ 
पतितैः खस्पयोगाच्च व्राह्मणीयोनितस्तथा । 
अचिरेण महायज्ञ पतितो वै भवत्युत ॥ ३६॥ 
सुवर्णकी चोरी, अन्य वस्तुओंकी चोरी तथा ब्राह्मणका धन 














छीन लेना--यदह महान्‌ पाप है । महाराज ! मदिरापान ओर 
अगम्या लीके साथ गमन करनेपे, पतितोके साथ सम्पकं 

रखनेपे तथा ब्राह्मणेतर होकर व्राद्यणीके साथ समागम करनेसे. 
स्वेच्छाचारी पुरुष शीघ्र ही पतित हो जाता है ॥ ३५-३६॥ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 


याजनाध्यापनाद्‌ यौना्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पतितक्रे साथ रहनेसे, उका यज्ञ _करानेसे ओर उसे 


पदानेसे मनुष्य एक वर्षम पतित हो जाता दै;परंतु उसकी संतानके 
साथ अपनी संतानका विवाह करनेसे, एकर सवारी याएक आसन- 
पर वैठनेसे तथा उघके साथमे भोजन करसे बह एक वषमे 
नी, किंतु तत्काल पतित हो जाता दै ॥ ३७ ॥ 
धतानि हित्वातोऽन्यानि निदं रयानीति भारत । 
निरदैदयानेन विधिना काठेनान्यसनी भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
भरतनन्दन { उप्यक्त पाप अनिर्देश्य (प्रायदिचत्र)देत / _ अनिरदश्य (प्रायदिचत्तरदित ) 
कदे गये कदे गये ई । इन्दं छोड़कर ओर जितने पाप €? 9 निरस्य जीर जितने पाप है, वे निदेश्य 
है--शाखमे उनका प्रायश्चित्त बताया गया है । उसके अनुसार 
- प्रायश्चित्त करके पापका व्यसन छोड़ देना चाहिये ॥ ३८॥ 
अन्नं वी्यं॑श्रहीतव्यं प्रेतक्मैण्यपातिते । 
निषु त्वेतेषु पूर्वेषु न र्वीत विचारणाम्‌ ॥ ३९॥ 
वोक्तं ( शराबी, ब्रह्महत्याया ओर गुखुपतरीगामी ) तीन 
पापियोके मसेपर उनकी दाहादिक रिया किये बिना ही ुडम्बी- 




















जनेकरो उनके अन्न ओर धनपर अधिकार कर टेना चादिये । 
इसमे कुछ अन्यथा विचार करनेकी आवदयकता नदीं दै ॥ २९॥ 
अमात्यान्‌ वा गुरून्‌ वापि जह्याद्‌ धर्मेण धामिंकः। 
प्रायित्तमङुवौणेरनेतेर्ति संविदम्‌ ॥ ४० ॥ 
चार्मिक राजा अपने मन्त्री ओर ुरुजर्नोको भी पतित हो 
जानेपर धर्मानुष्ार त्याग दे ओर जत्रतक ये अपने पार्पोका 
प्रायश्चित्त न कर ठे, तव्रतकर इनके साय गतचीत न करे ॥४०॥ 
अधर्मकारी धर्मण तपसा हन्ति त त्वषम्‌ । 
तुवन्‌ स्तेन इति स्तेनं तावत्‌ पराप्नोति किंस्विषम्‌॥४१॥ 
पापाचारी मनुष्य यदि धर्माचरण ओर तपस्या करे तो 
अपने "पापको नष्ट कर देता है । चोरको (यह चोर है" एेसा 
कह देनेमात्रसे चोरके रात्र पापका भागी होना पड़तादै॥ 
अस्तेनं स्तेन हत्युक्स्वा द्विगुणं पापमाप्डुयात्‌। 
त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्रप्नोति दुष्यती ॥ ४२ ॥ 
जो चोर नदी है, उसको चोर कद देने8 मनष्यको चोरसे 
_ दूना पाप लगता है। कुमारी कन्या यदि अपनी इच्छासे 
चरित्रभ्र्ट दो जाय तो उसे ब्रह्मत्याका तीन चोयाई पाप 
भोगना पड़ता है ॥ ५२ ॥ 
यस्तु दूषयिता तस्याः शोषं प्राप्नोति पाप्मनः । 
ब्राह्मणानवगर्छह स्पृष्टा गुरुतरं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ओर जो उसे करकित करनेवाला पुर हैः वह शेप एक 
व्ौथाई पापका मागी होता दै । इस जगत ब्राह्म्णोको गाली 
देकर या उन्द तिरस्कारपूर्वक धक्के देकर हटानेसे मनुष्यको 
बड़ा भारी पाप ल्गता है ॥ ४३ ॥ 
वर्षाणां हि शातं तावत्‌ प्रतिष्ठां नाधिगच्छति । 
सहजं चैव वषौ्णां निपत्य नरकं वसेत्‌ ॥ ४४॥ 
सौ वर्षोतक तो उखे प्रेतकी मति मटकना पड़ता है, 
कहीं भी ठदहसनेके च्यि ठौर नहीं मिक्ता । फिर एक हजार 
बर्षौतक उपे नरकमे गिरकर रहना पड़ता ३ ॥ ४४ ॥ 
तस्मान्नैवावगर्छत नैव जातु निपातयेत्‌ । 
शोणितं यावतः पांसून्‌ संगद्धीयाद्‌ द्विजक्षतात्‌॥ ७५ ॥ 
तावतीः स समा राजन्‌ न्क प्रतिपद्यते । 
अतः न ब्राह्मणको गाखी दे भौर न उसे क, धरतीपर 
गिरावे । राजन्‌ | ब्राह्मणकरे शरीरम घाव हो जानेपर उससे 
निकला हआ रक्त धूलके जितने कर्णोको भिगोता है, उसे 
चोट परहुचानेबाला मनुष्य उतने ही वर्षोतक नरकमे पड़ा 
रहता है ॥ ४५१॥ 
भ्रूणहाऽऽहवम्ये तु शद्ध्यते _शसखरपातत्‌ः ॥ ४६॥ 
आमानं जुदयादग्नौ समिद्धे तेन श्ुद्धथते । 
गर्भे बच्चेकी हत्या करनेवाला यदि युद्धम शसक 
आघ्रातमे मर जाय तो उसकी द्धि हो जाती है अथवा 

















प्रज्वलित अग्निम करदकर्‌ अपने आपको होम दे तो बह खद्‌ 
हो जाता हे ॥ ४६३ ॥ $ 


महाभारते 
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सुरापो वारुणीमुष्णां पीत्वा पापाद्‌ विमुख्यते॥ ४७ ॥ 
तयास काये निशे मृत्युं बा भराप्य शुद्धशति। 
लोकांश्च भते विप्रो नान्यथा कुभते हि सः ॥ ४८ ॥ 
मदिरा पीनेवाढा पुरुष यदि मदिराको खे गरम करके 
पीछे तो पापे छुटकारा पा जाता है अथवा उससे शरीर 
जद जने कारण उसकी म॒ल्यु हो जाय तो वह युद्ध दो 
जाता है । इस प्रकार शद्ध हो जनेपर ही वह ब्राह्मण शद्ध 
लोक्ञोको प्राप्त कर सकता दै अन्यथा नदीं ॥ ४७-४८ ॥ 
गुरुतट्पमधिष्ठाय रतमा पापचेतनः । 
सत्याकारां प्रतिमां रिग्य सृत्युना सोऽभिश्ुदधयति ॥ 
पायपूर्णं बिचार रखनेवाला दुरात्मा पुपर यदि गुरूपली- 
गमनका पाप कर श्ैठे तो वह ठोहेकी गरम की हई नारी- 
प्रतिमाका आलिङ्गन करके प्राण दे देनेपर दही उस पापसे 
शद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 
अथवा रिदनबूषणावादायाञ्जछिना खयम्‌ ॥५०॥ 
बतं दिदामास्थाय निपतेत्‌ स त्वजिह्मगः । 
ब्राह्मणार्थेऽपि वा प्राणान्‌ संत्यजेत्‌ तेन शुद्ध. यति॥५१॥ 
अथवा अपने शिन ओर अण्डकोधको स्वयं ही काटकर _ 
अज्ञलिं ठे सीपे नैश्यदिशाकी ओर जाता हुआ गिर पढ़ या 
ब्राह्मणक लि प्रारणोका परित्याग कर दे तो द्ध हो जाता ३॥ 
अश्वमेधेन वापीष्टरा अथवा गोसवेन वा । 
अग्निष्टोमेन वा सम्यगिह प्रेत्य च पूज्यते ॥ ५२॥ 
अथवा अश्वमेधयज्ञः गोसवं नामक यज्ञ या अग्निष्टोम 
यज्के द्वारा भटीर्भोति यजन॒ करके वह॒ इदटोक तथा 
परलोकरमे पूजित होता ह ॥ ५२ ॥ 
तथैव द्ादहाखमाः कपाली बह्यहा भवेत्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं खकमं ख्यापयन्‌ मुनिः ॥ ५२ ॥ 
पवं वा तपसा युक्तो बह्यहा सवनी भवेत्‌ । 
ब्रह्मदत्या करनेवाला मनुष्व उस मरे हुए ब्राह्मणकी 
खोपड़ी ठेकर अपना पापकम लोर्गोको सुनाता रदे ओरवारद 
वर्तक बहमचर्थका पालन करते हुए समरे, साम तथा दोपहर 
तीनो समय स्नान करे । इस प्रकार वह्‌ तपस्यामे संलग्न रहे। 
इससे उसकी शुद्धि हो जाती हे ॥ ५३३ ॥ 
पवं त॒ समभिक्ञातामातरेयीं वा निपातयेत्‌ ॥ ५७॥ 
द्विगणा ब्रह्महत्या वै आत्रेयीनिधने भवेत्‌ । 
इसी तरह जो जान-बृह्कर गर्भिणी शीकी हत्या करता दै, 
उसे उस गर्भिणी-वधके कारण दो ब्रह्महत्याओंका पाप लगता ३॥ 
सुरापो नियताहारो व्रह्मचारी क्षितीरशायः ॥ ५५ ॥ 
ऊर्व त्रिभ्योऽपि वर्षेभ्यो यजेताभ्िष्टुता परम्‌। 
ऋषभैकसदस्ं वा गा दत्वा शौचमाप्लुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
मदिरा पीनेवाला मनुष्य मिताहारी ओर ब्रह्मचारी होकर 
ृथ्वीपर शयन करे । इस तरह तीन वर्षोतक रहनेके बाद 
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८अग्नि्टोमः यज्ञ करे । तत्पश्चात्‌ एक हजार वैक या 
ही गौर बराह््णोको दान दे तो वह शद्ध हो जाता है ॥ ५५५६ 
वैदयं हत्वा त्‌ वं दधे =षभकदशतं च गाः। 
श्र हत्वा्दमेवंकष्टपभं च शतं च गाः॥ ५७ ॥ 
यदि वैश्यकी हत्या कर दे तो दो वर्षोतकषपूर्ोक्त नियमसे 
रहनेके वाद एक स बेल ओर एक सौ गोओका दान कर 
तथा शूद्की इत्या कर्‌ देनेप्‌ इत्येको एक वर्तक पूत । 
नियमसे रहकर एक वैक ओर सौ गौओंका दान करना 
चाये ॥ ५७ ॥ 
भ्ववराहखरान्‌ हत्वा शौद्रमेव बतं चरेत्‌ । 
माजौरचाषमण्डूकान्‌ काकं उ्याटं च भूषिकम्‌॥ ५८॥ 
उक्तः पश्युलमो दोषो राजन्‌ प्राणिनिपातनात्‌ । 
कुततेः सूअर ओर गदर्होक्टी हत्या करके मनुष्य शुद्रवध- 
सम्बन्धी ब्रतका ही आचरण करे । राजन्‌ ! बिल्ली नीलकण्ठ; 
मेढकः कौआ, सोप ओर चूहा आदि प्राणि्योको मारने भी 
उक्त पञ्चवधके ही समान पाप बताया गया ह ॥ ५८३ ॥ 
प्रायश्चित्तान्यथान्यानि प्रवक्ष्याम्यचुपूव॑शः ॥ ५९॥ 
अल्पे वाप्यथ शोचेत पृथक्‌ संवत्सरं चरेत्‌ । 
णि श्रोत्नियभायौयां परदारे च दे स्मृते ॥ ६०॥ 
काटे चतुथं भुञ्जानो बह्यचारी चती भवेत्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विहरेत्‌ चरिरहभ्युपयन्नपः। 
एवमेव निराकतौ यश्चाग्नीनपविध्यति ॥ ६९॥ 
अब दूसरे प्रायदिचत्तौका भी क्रमशः वर्णन करता ह| 
अनजाने कीड-मकोडौका वध आदि छोटा पाप हौ जाय 
तो उसके चि पदचात्ताप करे । इतनेदीते उसकी शद्ध 
हो जाती है । गीवधकरे छिवा अन्य नितने उपपातक, उनम 
रस्यक स्यि एक-एक वर्षतक व्रतका आचरण करे शोत्रियकी 
पत्ते व्यभिचार करनेपर तीन वर्षतक ओर अन्य परख्जिय 
समागम करनेपर दो वर्पोतकं ॒ब्रह्यचर्यत्रतका पाढ्न 
हए दिनके चौये परमं एक वार भोजन करे । अपने 
प्रथक्‌ स्थान ओर आसनकी व्यवस्था रखते हुए धूता र। 
दिनमे तीन बार जले स्नान कर । खा करेल ही वई अपन 
उपर्युक्त पार्पोका निवारण कर सकता दै | जो अग्निको 
करता है, उसके छ्य भी यदी प्रायस्चित्त दे ॥ ५९-६१॥ 
त्यजत्यकारणे यश्च पितरं मातरं गुरूम्‌ । 
पतितः स्यात्स कौरव्य यथा धर्म निश्चयः ॥ ६९॥ 
भ्रासाच्छादनमात्रं तु दद्यादिति निदर्शनम्‌ । 
( बरह्मचारी दिजेभ्यश्च द्वा पापात्‌ पसुच्यते।) 
कुरुनन्दन ! जो अकारण ही पिताः माता ओर शुका 
परित्याग करता दै, वह पतित रो जाता दे । उसे केवट र 
ओर वस्र दे ओर पैतरकसम्पत्तिसे वञ्चित कर दे | वई ब्रह्य 
त्रतका पालन करते हुए ब्राह्य्ोको दान दे ( ओर पिताः 
आदिका पूववत्‌ आद्र करने कगे ) तो उस पापे ध 
जाता हे, यही धर्म॑शास्ोका निर्णय हे ॥ ६२६ ॥ 
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भायौयां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः । 

यत्‌ पुंसः परदारेषु तदेनां चारयेद्‌ वतम्‌ ॥ ६३॥ 
यदि पत्नीने व्यभिचार क्रिया हो ओर व्रिरोषतः इस 

कार्यम पकड ली गयी हो तो परायी ली व्यभिचर्‌ क्स 

वले पुरुषके व्यि जो प्रायदिचत्तरूप बरत बताया गया ॐ, 

वदी उसते भी करात्रे ॥ ६३ ॥ 

श्रेयांसं शयनं हित्वा यान्यं पापं निगच्छति । 

श्वमिस्तामदैयेद्‌ राजा संस्थाने वहुविस्तरे ॥ ६४ ॥ 
जो अपने श्रेष्ठ पतिको छोडकर अन्य पायरीकी शय्यापर 

जाती दै उ कुल्टाको अयन्त विस्तृत मैदानमे खड़ी करके, 




















राजा कुतोपि नोचवा डले ॥ ६४ ॥ 
पुमां समुच्रयेत्‌ पराक्ञः शायने तत्त भायसे । 
अप्यादधीत दारूणि तत्र दट्येत पापङ्ृत्‌ ॥ ६५॥ 
पष दण्डो महाराज स्रीणां भर्ठ॑ष्वतिक्रमात्‌ । 
संवत्सराभिरास्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
दधे तस्य चीणि व्षीणि चत्वारि सहसेविनि । 
कुचरः पश्चवपौणि चरेद्‌ भक्ष्यं सुनिबतः ॥ ६७॥ 
इमी तरह व्यभिचारी पुरुषरको बुद्धिमान्‌ राजा ॒लोदेकी 
 तपायी हुई खारपर सुखकर ऊपरसे लकड़ी रख दे ओर 
-आग ख्गा दे, जिसे बह पापी उरी जलकर्‌ मस हो जाय । 
महाराज | पत्िकी अवदेख्ना करके परपुरषोसे व्यभिचार 
करनेवाली जिर्योके ख्य भी यदी दण्ड है, उप्यक्त कदे दूए 
जिन दु्टौके ्थि प्रायदिचत्त बताया दैः उनके व्यि यद भी 
विधान है करि एक वुर्षके भीतर प्रायदविचत्त न करनेपर दुष्ट 
पुरूषको दूना दण्ड प्रास्त होना चाहिये । जो मनुष्य दोः तीनः 
चचार या पच व्षोतक उक्त पतित पुरुषके संस्ग॑म रदे वहं 
मुनिजनोचित ब्रत धारण करके उतने ही वर्षोतक प्ृथ्वीपर 
घूमता हुआ मिक्षाृत्तिसे जीवन-नि्वड करे ॥ ६५६७ ॥ 
परिविसि; परिवेत्ता या चैव परिवि्यते । 
पाणिग्रहास्त्वधर्मेण सर्वं ते पतिताः स्मृताः॥ ६८ ॥ 
जयेष्ठ माईका विवाद होनेसे पदठे दी यदि छोया माई अधरं- 
पूर्वक विवाइ कर ले तो ज्यषठको (परिवित्तिः कहते ई । छोटे 
भाईको (परिवेत्ता कहते ईै ओर सकी पलीको जिसका 
परिवेदन ( अण ) किया जाता है, परिदीया कहते दैः 
ये सवके सब पतित माने गये ई ॥ ६८ ॥ 
चरेयुः स्वं॑पवैते वीरहा यद्‌ बतं चरेत्‌ । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं छच्छं बा पापशुद्धये ॥ ६९॥ 
इन तीनो ध्य्‌ यक्‌ अपनी सद्वि छथि उसी ब्तका 
आचरण करना चाये, जो यजहीन ब्राह्मणक स्यि बताया 
गया है अथवा एक माघतक चान्द्रायण या कृच्छरचान्द्रायण 
त्रत करे ॥ ६९ ॥ 
परिवेत्ता प्रयच्छेत तां स्नुषां परिवित्तये । 
ज्येष्ठेन त्वभ्युक्षातो 
पवं च मोक्षमाप्नोति 














यवीयानण्यनन्तरम्‌ । ` 
तोच सा चैव धर्मतः ॥ ७०॥ 








परिवेत्ता पुरुष उस नववधूको पतोहूके रूपमे ज्येष्ठ मार्को 
सप दे ओर ज्येष्ठ माकी अज्ञा मिल्नेपर छोटा भाई उसे 
पल्ीरूपमे ग्रहण करे । ठेखा करनेपर वे तीर्न धर्मकरे अनुसार 
पापसे चुटकारा पति ह ॥ ७० ॥ 
अमानुषीचु गोवज्य॑मनाब्ृष्टिने दुष्यति । 
अधिष्ठात्रवमन्तारं पड्ूलां पुरुषं विदुः ॥ ७१ ॥ 
पञ्च जातिर्न गो ओको छोडकर अन्य किसीकी अनजानमे 
दसा हो जाय तो वई दोषावह नदीं मानी जाती; क्योकि 
मनुष्यक्रो पञ्चुओंका अधिष्ठाता एवं पालक माना गया ई ॥७१॥ 
परिधायोर्ध्ववाटं तु पा्मादाय स्ुन्मयम्‌ । 
चरेत्‌ सतगृहान्नित्यं खकमं॑परिकीतेयन्‌ ॥ ७२॥ 
तत्रेव न्धभोजी स्याद्‌ द्वाद शादात्स शद्ध.थति। 
चरेत्‌ संवत्सरं चापि तद्‌ वतं येन कृन्तति ॥ ७३ ॥ 
गोवध करनेवाल्य पापी उस गायकी प्क इस प्रकार 
धारण करे किं उसका बाक ऊपरकी ओर रदे । फिर मिद्रीका 
पात्र हाथमे लेकर प्रतिदिन सात रोमि भिक्षा मोगे ओर अपने 
पापकर्म॑की बात ककर लो्गोको सुनाता रदे । उन्हीं सात 
घररोक्वी मिक्षामे जो अन्न मिल जाय वदी खाक्रर रहे । एेसा 
करनेसे वह ब्रारह दिनम शद्ध दो जाता है । यदि पाप अधिक 
हो तो एक व्षतक उस व्रतक्रा अनुष्ठान करे, जिससे वद अपने 
पापको नष्ट कर देता दै ॥ ७२-७३ ॥ 
भवेत्त॒मालुषेष्वेवं प्रायधित्तमत्तमम्‌ । 
दानं बा दानशक्तेषु सर्वमेतत्‌ प्रक्पयेत्‌ ॥ ७8 ॥ 
इस प्रकार मनुष्योके ल्यि परम उत्तम प्रायदिचत्तका 
विधान है । उनम जो दान करनेम समर्थ ह, उनके द्यि 
दानकी भी विधि है। यह सब प्रायदिचक्त विचारपूवंक 
करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
अनास्तिकेषु गोमात्रं दानमेकं प्रचक्षते । 
श्ववराहमयुष्याणां कुक्कुटस्य खरस्य च ॥ ७५॥ 
मांसं सूज पुरीषं च भाय संस्कारमर्हति । 
अनास्िक पुरुषोके स्यि एक गोदानमान ही प्रायरिचत्त 
बतलाया गया दै । कुत्ते सूअरः मनुष्यः मुँ ओर गददेके 
मांस ओर मलमूत्र खा लेनेपर द्विजका पुनः संस्कार 
होना चाहिये ॥ ७५१ ॥ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमादाय सोमपः ॥ ७६ ॥ 
अपस्त्यहं पिबेदुष्णं ्यद्सुष्णं पयः पिवेत्‌ । 
अयहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ व्यहम्‌ ॥ ७७॥ 
सोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि किसी शराबीकी गन्ध 
मी र्वष ठे तो बह तीन दिनतक गरम जल पीकर रहे? फिर 
तीन दिन गरम दघ पीये । तीन दिन गरम दूष पीनेक्रे बाद्र 
तीन दिनतक केवल वायु पीकर रहे । इससे वह शद्ध हो 
जाता है ॥ ७६-७७ ॥ 
पवमेतत्‌ समुदं प्रायधित्तं सनातनम्‌ । 


४८४६ 











ब्राह्मणस्य विरोषेण यदक्ञानेन सम्भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


[ शान्तिपर्वणि 
न= न= 
गया है । ब्राह्मणक स्थि इसका विरेषरूपसे विधान द 


इस प्रकार यह सनातन प्रायरिचत्त सके क्वि बताया अनजानम जो पापं बन जायः उक स्थि प्रायदचतत है ॥७८॥ 


इति 


श्रीमहाभारते आन्तिपवैणि अदधर्मपर्वणि भ्रायश्चित्तीये पञ्चषष्टयधिकरततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 


इल प्रकार श्रीहामारत शान्तिपर्व अन्तत आपद्धमेपमे पापक प्रायदिचततकी विधिविषयक्‌ एक सौ पसर अध्याय पूरा हभ ॥१ ६५॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‰ शोक मिलाकर छल ७८३ श्लोक है ) 





पटुषषटयधिकराततमोऽध्यायः 
खडङ्की उत्पत्ति ओर प्राप्चिकी परम्पराकी महिमाका वणेन 


वैद्म्यायन उवाच 

कथान्तरमथासाद्य खङ्गयुद्धविारदः । 
नकुलः शरतल्पस्थमिदमाह पितामहम्‌ ॥ १ ॥ 

यैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कथाध्रसङ्गकी 
समाप्षिके समय अवसर पाकर खङ्खयुदडविशारद नकुले 
बाणश्षय्यापर सेये हए पितामह भीष्मते इस प्रकार प्रशन 
किया ॥ १॥ 

नकुल उवाच 

धुः प्रहरणं श्रष्ठमतीवात्र पितामह । 
मतस्तु मम धमेक्ष खड्ग एव सुसंशितः ॥ २ ॥ 

नकु बोटे- धर्मज पितामदई | यद्यपि इस जगत्‌ 
घनुषर अत्यन्त श्रेष्ट अल्र समन्ना जाता दै, तथापि मुञ्चे तो 
अत्यन्त तीखा खद्ध ही अच्छा जान पड़ता दै ॥ २ ॥ 
विशणें कामके राजन्‌ प्रक्षीणेषु च वाजिषु । 
खङ्गेन शक्यते युद्धे साध्वात्मा परिरक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ | जब्र धनुष टूट जाय ओर घोड़े भी नण हो ज्ये 
तब मी युद्धस्थल्म खद्के द्वारा अपने शरीरकी भलीभोति 
रक्षाकी जा सकती है ॥ ३॥ 


शरासनधरांश्चैव गदाहाक्तिधरां स्तथा । 

पकः खङ्गधरो वीरः समर्थः प्रतिबाधितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकं ही खद्धधारी वीर धनुषः, गदा ओर शक्ति धारण 

करनेवाटे बहुत-से योद्धाओको बाधा देनेमे समर्थ दे ॥ ४ ॥ 

अत्र॒ मे संशयश्चैव कोतृहरमतीव च । 

किंस्वित्‌ प्रहरणं श्रेष्टं सवैयुदधेषु पार्थिव ॥ ५ ॥ 
प्रथ्वीनाथ | इस विषयमे मेरे मनम संशय ओर अत्यन्त 

कौतूहल भी हो रहा दै कि सम्पूणं युद्धो कौन-सा आयुघ 

श्रेष्ठ हे १॥ ५ ॥ 

कथं चोत्पादितः खङ्गः कस्मै चाथीय केन च । 

पूवोचायं च खङ्गस्य भ्रनूदि प्रपितामह ॥ £ ॥ 
पितामह ! खड्ग की उत्ति कैसे ओर किस प्रयोजनके 

चयि इदं १ किसने इसे उन्न किया १ खद्धयुद्धका प्रथम 

आचार्यं कौन था १ यद्‌ सव सु्ञे बताइये ॥ ६ ॥ 

वेश्म्पायन उवाच । 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा माद्रीपुत्रस्य धीमतः। 

स तु कौदारसंयुक्तं खक्ष्मचिवा्थंसम्मतम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततस्तस्योत्तरं वाक्यं स्वरवर्णोपपादितम्‌ । 


शिष्या चोपपन्नाय द्रोणशिष्याय भारत ॥ ८ | 
"उवाच सं तु धर्मज्ञो धयुदेदस्य पफारगः। 
शरतस्पगतो भीष्मो नकुराय महात्मने ॥ ९ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--भरतनन्दन | जनमेजय 
बुद्धिमान्‌ माद्री पुत्र नङ्ुककी वह बात कौशलयुक्त तो थी 
दी? सूक्ष्म तथा विचित्र अर्थसे भी सम्पन्न थी । उसे सुनकर 
वाणश्षय्यापर सोये हए धनुवदके पारङ्गत विद्वान्‌ धर्म 
भीष्मने शिक्षाप्राप्त महामनस द्रोणरिष्य नङ्रुकुको सुन्दर ` 
स्वर एवं वणेसि युक्त वाणीम इस प्रकार उत्तर देना 
आरम्भ किया ॥ ७-९ ॥ 

मीष्म उवाच 

तत्वं श्णुष्व मद्रे यदेतत्‌ परिपृच्छसि । 
प्रबोधितोऽस्मि भवता ध(तुमानिव पवैतः ॥ १०॥ 

भीष्मजीने कहा--माद्रीनन्दन | तुम जो यह प्रश्न 
कर रहे हो, इसका तत्व सुनो । मै तो खूलसे कथपय शे 
गेरूधातुखे रगे हूए पर्व॑तके समान पड़ा हुजा था । तुमने 
यह प्ररन करके भुञ्चे जगा दिया ॥ १० ॥ 


सछिटिकाणैवं तात पुरा सर्वमभूदिदम्‌ । 
निष्प्कम्पमनाकादामनिदेदयमहीतख्म्‌ ॥ ११॥ 


तात | पूर्वकाले यह सम्पूण जगत्‌ जरके एकमति 
मदासागरके रूपमे था । उक्त समय इम कम्पन नही या । 
आकाराका पता नदीं था । भूतल्का कहीं नाम मी नही या॥११॥ 
तमसाऽऽचृतमस्पशांमतिगम्भीरदश्चनम्‌ । 
निःशब्दं चापमेयं च तत्र जक्ञे पितामहः ॥ १२॥ 
सव वु अन्धकरारसे आत था । शब्द ओर ४ स्पदका 
मी अनुभव नहीं होता था । वह ए्कार्णव देखनेमे बरा 
गम्भीर था । उसकी कहीं सीमा नह थी, उसीमे पिता 
ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ ॥ १२॥ 
सोऽखजद्‌ वातमग्नि च भास्करं चापि (8 
आकारामखजच्चो्वमधो भूमिं च नैऋतीम्‌ ॥ ९ त 
उन शक्तिशारी पितामहने वायु, अग्नि ओर की 
खष्टि की । आकाशः, ऊपर नीचे, भूमि तथा राक्षससमः 
भी रचना की ॥ १३॥ † 
नभः सचन्द्रतारं च नश्चत्राणि श्रहांस्तथा । 
सवत्सरायतून्‌ मासान्‌ पक्चानथ वान्‌ क्षणान्‌ 
चन्द्रमा तथा ` तार्योषदित आकाश? नक्षत्र अई” 


॥१४। 
संवत्सर! 





(2 (५ 
आंपद्धमेपवं ] 


[कक 
~--------- 











चतुः सासः पक्ष; ख्व ओर ्र्गोकी ष्टि भी उन्देनि [~ ~ 


ही की ॥ २४॥ 
ततः छसोर लोकस्थं स्थापयित्वा पितामहः । 
जनवामख भगवान्‌ पुतराचुत्तमतेजसः ॥ १५॥ 
मरीचिश्धिमनि च पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
दक्िष्ठ्गिरसौ चोभौ रुद्रं च भरुमीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ वब्रह्माने लौकिक शरीर धारण करके 
मुनिवर मरीचिः अनिः परलत्यः पुलह, करतुः वसिष्ठ, अङ्गिरा 
तथा खभाव एव एेश्वय्ते सम्न्न सद्र--इन तेजसी पुत्ौको 
उत्न्न । कया || १९-१६ ॥ 
प्राचेतसस्तथा द्वः _ कन्याषष्टिमजीजनत्‌ । , 
ता वें व्रह्यघेयः सीः प्रजाथं प्रतिपेदिरे ॥ १७॥ 
प्रचेताओके पुत्र दक्षने साठ कन्यार्ओको जन्म दिया । 
उन सत्रको प्रजाकी उत्पत्तिकरे ल्यि ब्रहषिरयोने पतीरूपमे 
प्राप्त करिया || १७ ॥ 
ताभ्यो विश्टानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 
गन्धचीप्सरसश्चैव रश्ांसि विविधानि च ॥ १८॥ 
पतचिस्ुगमीनाश्च श्रवङ्श्च महोरगाः । 
तथा पक्षिगणाः स्वे जरस्थरुविचारिणः ॥ १९ ॥ 
उद्धिदः स्वेदजाश्चैव साण्डजाश्च जरायुजाः । 
जक्ञे तात जगत्‌ सवं तथा स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २०॥ 
उन्दः कन्यापि समसत प्राणी, देवता, पितर, गन्धव? 
अप्सरा, नाना प्रकारके राक्षसः पञ पक्षी, मत्स्यः वानरः 
बड़े-बड़े नाग; जल ओर स्थले विचरनेवाठे सत्र प्रकारके 
पक्षिगणः उद्भिज स्वेदन; अण्डज ओर जरायुज प्राणी 
उन्न हुए । तात ! इस प्रकार सम्पूणं खावर-जङ्घम जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ॥ १८-२० ॥ 
भूतसर्गभिमं त्वा सर्वलोकपितामहः । 
शाश्वतं वेदपठितं धर्म॑प्रयुरुजे ततः ॥२१९॥ 
सवेलोकपित[मह ब्रह्मने इन समस्त माणिक स्ट 
करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातनधमके पाङ्नका 
भार रक्खा ॥ २९॥ य 
तस्मिन्‌ धम स्थिता देवाः सहाचाय॑पुरोहिताः । 
आदित्या वसवो रुद्राः ससाध्या मखुद्श्विनः ॥२२॥ 
आनाय ओर पुरोदितगणोसहित देवताः, आद्त्य 
वसुगणः रखद्रगणः साध्यगणः मश्द्गण तथा अदिविनीडुमार 
ये समी उस सनातन धर्मम प्रतिष्ठित हुए ॥ २२ ॥ 
भृग्वव्यज्गिरसः सिद्धाः काद्यपाश्च तपोधनाः । 
वसिष्ठगोतमागस्त्यास्तथा नारदपर्वतौ ॥ २३॥ 
ऋषयो वाटखिल्याश्च प्रभासाः सिकतस्तथा । 
घृतपाः सोमवायव्या वैदवानस्मरीचिपाः ॥ २४॥ 
अङूष्टादचैव हंसाश्च ऋषयो वाग्नियोनयः । 
वानप्रस्था; पृदनयश्च स्थिता ब्ह्माजुशासने ॥ २५ ॥ 


शशु, अत्रि ओर अश्िरा--य विद्ध यनि, तपस्याकि धनी 
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कादयपगणः वसिष्ठ, गौतम, अगस्त्यः देवर्धिं नारद, पर्वतः 
वालखिल्य ऋषिः प्रभास, सिकतः धरृतप ( घी पीकर रदने- 
वाले )› सोपप ( सोमपान करनेवाठे ); वायव्य ( वाच पीकर 
रहनेवाठे ); मरीचिप ८ सूर्यकी किरणोका पान करनेवाटे ) 
ओर वैश्वानर तथा अङकष्ट (विना जोते-वोभ्र उतपन्न हपट अन्नसे 
जीविका चलानेवले ); हंसमुनि ( संन्यासी )› अग्ने उत्पन्न 
होनेवाछे ऋषिगण, वानप्रस्य ओर प्रहिनिगण-ये समी 
महाप्मा व्रह्माजीकी आज्ञाके अधीन रदशर सनातनध्मका 
पालन करने लगे ॥ २३-२५ ॥ 
दानवेन्द्रास्त्वतिक्रम्य तत्‌ पितामहश्ासनम्‌ । 
धर्मस्यापचयं चक्रुः क्रोधटोभसमन्विताः ॥ २६ ॥ 
परंतु दानवेश्वरोने क्रोध ओर लोभसे युक्त दो 
मरह्माजीकी उस आज्ञाका उल्टङ्घन करके धर्मको हानि 
पर्हुचाना आरम्भ किया ॥ २६॥ 
दिरण्यकरिपुश्चैव दिरण्याद्नो विरोचनः । 
शम्बरो विप्रचित्तिश्च विराधो नसुचिवेलिः ॥ २७॥ 
एते चान्ये च वहवः सगणा दैत्यदानवाः । 
धमेसेतुमतिक्रस्य रेमिरे ऽधर्मनिश्चयाः ॥ २८॥ 
दिरण्यकशिपुः हिरण्याक्षः विरोचनः शम्बरः विप्रचित्ति? 
विराधः नमुचि ओर बलये तथा ओर मी ब्रहुत-से दै्य 
ओर दानव अपने दल्करे साथ धर्ममर्यादाका उद्छद्धन करके 
अधर्मं करनेका ही दद्‌ निश्चय लेकर आमोद-प्रमोदमें 
जीवन व्यतीत करने रगे ॥ २७-२८ ॥ 
सवं तुल्याभिजातीया यथा देवास्तथा वयम्‌ । 
इत्येवं धर्ममास्थाय स्पधेमानाः खरषिभिः ॥ २९ ॥ 
वे समी दैत्य कदते थे कि (हम ओर देवता एक दयी 
जातिके है; अतः जेषे देवता दैः वैसे हम है ।› इस प्रकार 
जातीय धर्मका आश्रय लेकर दैत्यगण देवर्पिरयोके साय 
स्पर्धां रखने लगे ॥ २९ ॥ 
न प्रियं नाप्यनुक्रोशं चक्रुभूतेषु भारत । 
त्रीनुपायानतिक्रम्य दण्डेन रुरुधुः प्रजाः ॥ २० ॥ 
भरतनन्दन ! वेन तो प्राणिर्योका प्रिय करते ये ओर 
न उनपर दयाभाव ही रखते थे । वे सामः दाम ओर मेद- 
इन तीनों उपा्योको खोध्रकरर केवर दण्डके द्वारा समस्त 
प्रजाओंको पीड़ा देने खे ॥ ३० ॥ 
न जग्मुः संविदं तैश्च दपौदसखुरसत्तमाः । 
अथ वै भगवान्‌ बह्मा बरह्मषिभिरूपस्थितः ॥ ३१ ॥ 
तदा हिमवतः शङ्गे सुरम्ये पद्मतारके । 
शतयोजनविस्तारे मणिरत्नचयाचिते ॥ ३२॥ 
वे असुरश्रेष्ट घमण्डमे भरकर उन प्रजाओंके साथ 
बातचीत मी नहीं करते थे । तदनन्तर ब्रह्मर्भियऽहित 
भगवान्‌ ब्रह्मा हिमाख्यके सुरभ्य शिखरपर उपस्थित दए । 
वह्‌ इतना ऊँचा था कि आकाशके तारे उक्षण विकसित 
कमलके समान जन पङ़ते थे । उसका विस्तार स योजनका 
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था | वह अणिर्यो तथा रत्नसमूहोसे व्याप्त था ॥ ३१ -२२॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे पुज पुष्पितद्रुमकानने । 
तस्थौ स विबुधश्रेष्ठो बह्मा ोकाथंसिद्धये ॥ २२ ॥ 
बेटा नुक | जदकि इक्ष ओर वन पसि भरे हए येः 
उस शष्ठ पव॑तदिखरपर सुरश्रेष्ठ त्रह्ाजी सम्पूणं जगत्का 
कार्यं सिद्ध करनेके ल्यि ठहर गये ॥ २३ ॥ 
ततो वर्षसहस्रान्ते ` वितानमकरोत्‌ परभुः । 
विधिना कट्पदष्ेन यथावच्चोपपादितम्‌ ॥ २४॥ 
ऋषिभिर्वक्षपटुभियेथावत्‌ कर्मकतभिः। 
समिद्धिः परिसंकी्णं दीप्यमानैश्च पावकेः ॥ ३५ ॥ 
काञचनेर्यक्षभाण्डेश्च आजिष्णुभिरलकृतम्‌ । 
० देवगण (4 € > 
वृतं श्रैव प्रवरेय्षमण्डलम्‌ ॥ ३६॥ 
तथा ब्रह्मषिभिश्चैव सदस्यैरूपद्योभितम्‌ । 
तदनन्तर कई सहल वं व्यतीत होनेपर भगवान्‌ 
ब्रह्मान शाख्नोक्त विधिके अनुसार वर्ह एक यज्ञ आरम्भ 
करिया । यलङुशल मह्यौ तथा अन्य काय॑कर्ता्नि 
यथावत्‌ विधिके अनुसार उस यज्ञका सम्पादन किया । 
वरौ यज्बेदिर्योपर समिधा फैली हई थीं । जगह-जगद 
अग्निदेव प्रज्वछित हो रदे थे । चमचमाते हुए खुवणंनिमित 
यज्ञपात्र यज्ञमण्डपकी शोभा बदाते ये । वह यज्ञमण्डल 
रेष्ठ देवताओं तथा समासद्‌ बने हुए महरियोते 
सुशोभित होता या ॥ ३४-२६१॥ 
तन्न घोरतमं चृत्तस्रषीणां मे परिश्च॒तम्‌ ॥ २७ ॥ 
चन्द्रमा विमलं व्योम यथाभ्युदिततारकम्‌ । 
विकीयौग्नि तथा भूतमुत्थितं श्रूयते तदा ॥ २८ ॥ 
उस समय वरहो एक अत्यन्त भयंकर घटना घटित हुः 
जिते मैने ऋष्रियके पुंहते सुना था । जैसे ताराओंके उगनेपर 
निर्मल आकाशम चन्द्रमाका उदय होः उसी प्रकार उस यज्ञ- 
मण्डप अग्निको इधरःउधर्‌ त्रिवेरकर एक भयंकर भूत 
प्रक हु, एेखा सुना जाता है ॥ ३७.३८ ॥ 
नीरोत्पकसवणौभं तीकू्णदंष्टं ङशोदरम्‌ । 
रशं सुदु्धषतरं तथैव छमितौजसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसक्रे शरीरका रग नीक्करमल्के समान दयाम थाः 
दां अव्यन्त तीखी दिखायी देती थी ओर उसकापेट अत्यन्त 
कृशा था । वह॒ बहुत ऊँचा; परम दुष ओर अमित 
तेजसी जान पड़ता था ॥ २९ ॥ 
तस्सिन्नुत्पदमाने च प्रचचार वछुन्धरा । 
महोमिकलितावर्द्चुक्षभे स महोदधिः ॥ ४०॥ 
उसके उत्पन्न होते दी धरती डोल्ने ठगी, समुद्र 
षु हो उटा ओर उमर उत्तार तरंगोकि साय भवर उठने तर 
चेतुखुट्का महोत्पाताः शाखाश्च सुसुचुदर॑माः । 
अप्रहान्ता दिशः सवीः पवनश्चाशिवो ववौ ॥ ४९१॥ 
आकाशसे उस्कार्ट्‌ गिरने लगी, बड़े-बड़े उत्पात प्रकट 
हने चेः वृक्ष स्वयं दी अपनी शाखार्ओको गिराने लगे 


श्रीमहाभारते 
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सम्पूण दिशाँ अशान्त हो गयीं ओर अमङ्गल्कारी 
प्रचण्ड वेगसे बहने क्गी | ४१ ॥ 
सुसडश्च भूतानि भाव्यथन्त भयात्‌ तथा | 
ततः स तुमुल, दष्ट तं च भूतसरुपस्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
महर्बिसुरगन्धवौयुवाचेदं पितामहः । 
समी प्राणी भयके मारे वारबरार व्यथित हो उठते ये। 
उस भयानक भूतको उपस्थित हआ देख पितामह ब्रह्मने 
महि, देवताओं तथा गन्धर्वेति कदा-॥ ४२९ ॥ 
मयैवं चिन्तितं भूतमसिनौमैष वीर्यवान्‌ ॥ ४२॥ 
रक्षणाथौय रोकस्य वधाय च सुरद्विषाम्‌ । 
मैने दी इस भूतका चिन्तन किया था। यह असि 
नामधारी प्रबल आयुध है | इसे मैने सम्पूर्णं जगत्‌की रक्षा 
तथा देव ्रोदी असुरो वधके लि प्रक किया दै ॥४२२॥ 
ततस्तद्र.पसुत्खज्य वभौ निखिश् प्व सः ॥ ४४॥ 
विमरस्तीक्ष्णधारश्च कालान्तक इवोद्यतः । 
तत्पश्चात्‌ वह भूत उस रूपको त्यागकर ती अङ्कलते 
कु बड़े खङ्खके रूपमे प्रकारित होने लगा | उसकी धार बड़ी 
तीखी थी । वह चमचमाता हुआ खङ्ग काल ओर अन्तकके 
समान उद्रत प्रतीत होता था ॥ ४४३ ॥ 
ततः स शितिकण्ठाय रुद्रायाषभकेतवे ॥ ४५॥ 
ब्रह्मा ददावसि तीश्णमधमेप्रतिवारणम्‌ । 
इसके वाद ब्रह्माजीने अधर्मका निवारण करनेम समं 
वह तीखी तलवार बृषभविह्ित ध्वजावाले नीलकण्ठ 
भगवान्‌ रुद्रको दे दी ॥ ४५६ ॥ 
ततः स भगवान्‌ रुद्रो महषिजनसंस्तुतः ॥ ४६॥ 
प्रगृह्यासिममेयात्मा रूपमन्यच्चकार ह । 
चतुबोहुः स्पृशन्‌ सूषध्ना भूस्थितोऽपिंदिवाकरम्‌ ४७ 
उस समय मह्भिंगण रद्रदेषकी भूरि-भूरि प्रशंषा 
ल्ग । त्र अप्रमेयस्वरूप भगवान्‌ सद्रने वह तलवार लेकर 
एक दूसरा चतुुन रूप धारण किया; जो भूतलपर खड 
होकर भी अपने मस्तकते सूर्धदेवका खशं कर रहा था॥ 
उ्वदध्ि्महालिङ्गो मुखाञ्ज्वाखाः ससुत्खजन्‌ । 
विद्रवन्‌ बहुधा वणीन्‌ नीरुपाण्डुर रोहितान्‌ ॥ ४८॥ 
उसकी दृष्टि ऊपरी ओर थी, वह महान्‌ चि ध 
क्रिये हुए था । मुखसे आगकी कपटे छोड़ रदा या 
अपने अङ्गेति नीर, दयेत तथा रोदित ( खक ) अने 
प्रकारके रंग प्रकट कर रहा था ॥ ४८ ॥ 
बिश्रत्ृष्णाजिनं वासो हेमप्रवरतारकम्‌ । 
नेत्रं चैकं कखेन भास्करप्रतिमं वहन्‌ ॥ ४९॥ 
शुद्भातेऽतिविमछे दे नेते रष्णपिङ्गटे । 
उसने काठे मृगच्म॑को वल्के रूपमे धारण कर 
या, जिसम सुवर्णनिमित तारे जडे हुए थे | वई अ 
र्य सूर्ये समान एक तेजस्वी नेत्र धारण करता, ^ । 
उसके सिवा काठे ओर पिङ्गल्वर्णके दो अव्यन्त निर्मल ऋ 
ओर शोभा पा रदे थे ॥ ४९१ ॥ 
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न, र 
ततो देवो महादेवः शलपाणिभभगाकिदा ॥ ५०॥ 
सम्पदा तु नि (खशां कालाग्निसमयर्चसम्‌ । 
धिक्रूटं चमं चोद्यम्य सचिदयुतमिवाम्युदम्‌ ! 
चचार विविधान्‌ मागौन महावलपराक्तमः ॥ ५१ ॥ 
विधुल्वन्नसिमाकाटो तथा युद्धचिकीषया । 
तदनन्तर भगदेवताक नेरवोका नारा करनेवाठे महान्‌ बक 
ओर पराक्रमसे सम्पन्न चरूलपाणि भगवान्‌ महादेव काल ओर 
अग्निके तुर्य तेजस्वी खज्गको तथा व्रिजलीतहित मेधके 
समान चमकीली तीन कोनवाली ढाल्कौ हाथमे लेकर मोति- 
तिके मागि चिचने ल्मे ओर युद्ध करनेकी इच्छाम वह्‌ 
तलवार आकाशे घुमान खगे ॥ ५०-५११ ॥ 
तस्य नादं विनदतो मदादासं च मुञ्चतः ॥ ५२॥ 
वभो प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत। 
भरतनन्दन ! उस समय जोर-जोरमे गर्जते ओर महान्‌ 
अद्दा् करते हुए रुद्रदेवका सखल्प व्रा मधकर 
प्रतीत होता धा॥ ५२१ ॥ 
वद्रूपधारिणं रुद्रं रौद्रकर्मचिकीषया ॥ ५३ ॥ 
निशम्य दानवाः सवं ह्राः समभिदुद्रुवुः । 
मयानक कर्म॑ करनेकी इच्छाते वैसा दी सूप॒ धारण 
करनेवाले सद्रदेवको देखकर समस्त दानव हषं ओर उत्साहर्मे 
मरकर उनके ऊपर टूट पडे ॥ ५३१ ॥ 
अरमभिश्चाभ्यवर्षस्त ्रदीकैश्च तथोद्मुकैः ॥ ५७ ॥ 
घोरैः प्रहरणैश्ान्यैः श्रुरधारस्योमयेः । 
कुछ लोग पत्थर वरसाने करगे, डु ज्ते खुअटे 
चलाने लगे, दूसरे मयंकर अलन-शससि काम लेने लगे 
ओर कितने दी लोदनिर्मित चछुरोकी तीली धारोसे चोट करने 
ल्गे ॥ ५४२ ॥ 
ततस्तु दानवानीकं सखभ्वणेतारच्युतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सद्र चष्ट वखोदूतं पञुमोह चचा च। 
तदश्चात्‌ दानवदलने देखा कि देवसेन(पतिका कायं 
तभालन्वाले उरस्कट वर्दी स्द्रदेव बुद्धसे पीठे नडी 
हट रे है, तव वे मोदित ओर विचलित हो उरे ॥ ५५६ ॥ 
चिं रीघ्रपदत्वाचच चरन्तमसिपाणिनम्‌ ॥ “६ ॥ 
तमेकमसुराः सव सहस्रमिति मेनिरे ॥ 
सीघतापूर्वक पैर उठाने कारण विचित्र मति विचरण 
करनेवाठे एकमात्र खङ्गधारी रुद्रदेवो वे स्र अमुर सदरखोके 
समान समञ्चने खगे ॥ ५६३ ॥ 
छिन्दन्‌ भिन्दन्‌ रजन्‌ छृन्तन्‌ दास्यन्‌ पोथयन्नपि॥५७॥ 
अचरद्‌ वैरिसद्वै दावाग्निरिव कक्षग' ॥ 
जैसे सूखी ख्कड़ी ओर घात-तमे लगा इजा दावानल 
बनके समसत बरषोको जला देता दै, उसी प्रकार भगवान्‌ चर 
शुसमुद्‌ायमे दैत्याको मासते-काटते, चीरते-काडत१ बाय करते 


ठेदते तया विदीर्ण ओर धसशायी करते हए विचरे रगे ॥ 
असिवेगप्रभग्नारते छिन्नबाह्वरवक्षसः ॥ ५८ ॥ 


(सिः 
वट्षष्टघधकश्ततमो ऽध्यायः ४८४९ 
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सस्परकीणोन्जगाच्ाश्च पेतुर्व्या महावलः ! 


तल्वारके वेगसे उन सवर्मै मगदङ़ भच गयी । 
करितनोकी मुजा्पं ओर जगनि कट गयी । बरहुतेके चद्षःस्थङ 
विदीर्ण हो गये ओर कितनेकरि श्रीरसि ओं बाहर निक 
आयीं । इस प्रकार वे महावटी दत्य मरकर प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ 
अपरे इानवा भग्नाः खद्धपाताकपीडिताः ॥ ५९ ॥ 
अन्थोन्यमभिनदंन्तो दिदः सम्प्रतिपेदिरे । 

दूसरे दानव तल्वारकी चोरसे पीडित हो भाग खड़े 
हुए ओर एक दूसरेको ईंट वरस्ते हुए उन्दने सम्पूणं 
दिलाओंकी शरण खी ॥ ५९१॥ 
भूमि केचित्‌ प्रविविशुः पवेतानपरे तथा ॥ ६० ॥ 
अपरे जग्सुराकशछमपरेऽम्भः समाविरान्‌ । 

क्रितने दी धरतीमे घु गमे, बहूत-से पर्वतम चिप 
गये, ङु आक्रारामे उड़ वले ओर दुसरे ब्रहुत-से दानव 
पानी समा गत्रे ॥ ६०३ ॥ 
तस्िन्‌ महति संवृत्ते समरे भृदादारुणे ॥ ६१॥ 
वभूव भुः प्रतिभया मांसशोणितकदमा । 

वृह अव्यन्त दारुण महान्‌ युद्ध आरम्भ होनेपर पृथ्वीपर 
रक्त ओर मांसकी कीच जम गयी । जिसके वह अत्यन्त 
भयंकर प्रतीत दीने ठगी ॥ ६१२ ॥ 
दानवानां शरीरैश्च पतितैः शोणितोक्षितैः ॥ ६२ ॥ 
समाकीणी महावाहो शेकैरिव सकरिटाकेैः । 

मद्वा | खूलसे क्थपथ होकर गिरी दूरं दानवोकी 
ला्ोसि ढक्र हू यड भूमि पल्ाशके पूरे युक्त पवेत- 
शिखरोद्रारा आच्छादित-सी जान पडती यी॥ ६२६ ॥ 
स सदो लवान्‌ दत्वा त्वा धममोत्तरं जगत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सैद्रं रूपमथोर्श्चिप्य चक्रे रूपं शिवं रिवः । 

द्‌ानवोकरा बध करके जगतूमे धर्म॑की प्रधानता स्थापित 
करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ सद्रदेवने उस रौद्र रूपको त्याग 
दिया । फिर वे कल्याणकारी शिब अपने मङ्गख्मय रूपसे 
सुशोभित होने लगे ॥ ६२९ ॥ 
ततो महषयः सवे सवं देवगणास्तथा ॥ ६8 ॥ 
जयेनाद्धतक्ल्वेन देवदेवं तथाचंयन्‌ । 

तस्व सम्पूणं मह्यौ ओर देवताओंने उस अद्भुत 
विजयसे संतुष्ट हो देवाधिदेव महादेवकौ पूजा की ॥ ६४९ ॥ 
ततः स भगवान्‌ रुद्रो दानवेश्वतजोक्षितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
असि धर्मस्य गोक्षारं ददौ सत्कृत्य किष्णवे । 

तदनन्तर भगवान्‌ शद्रने दान्ोके खूनसे रगे हए 
उर धर्थरक्षक खड्धको बडे सत्कारके साथ भगवान्‌ 
विष्णुके हाथमे दे दिया ॥ ६५५ ॥ 
विष्णुमरीचये धादन्मरीचिर्भगवानपि ॥ ६६ ॥ 
महर्षिभ्यो ददौ खद्सषयो वासवाय च । 

भगवान्‌ विष्णुने मरीचिको, मरीचिने महर्भियोको ओर 
महयन इन्द्रको षह ल्ग प्रदान किया ॥ ६६१ ॥ 
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महेन्द्रो लोकपालेभ्यो रोकपास्तु पुत्रक ॥ ६० ॥ 


मनवे सयपुज्ाय ददुः खड्गं सविस्तरम्‌ । 
बेटा । फिर दन्न लोकपालको ओर लोकपा्ने सूं 
पत्र मनुको वह विशाल ज्ञ दे दिया ॥ ६७२ ॥ 
ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं माजुषाणां त्वमीश्वरः ॥ ६८ ॥ 
असिना धर्मगर्भेण पाल्यस्र प्रजा इति । 
तलवार देकर उन्देनि मनुते कदा-- ठम मनु्योके 
शासक हो; अतः इस धर्मगर्मित ख्खसे प्रजाका पाटन करो ॥ 
धर्मसेतुमतिक्रान्ताः स्थूलसक्ष्मात्मकारणाते ॥ ६९ ॥ 
विभज्य दण्डं रक्यास्तु धम॑तो न यद्च्छया । 
दुबीचा निभ्रहो दण्डो हिरण्यबहुलस्तथा ॥ ७० ॥ 
व्यङ्गता च शरीरस्य वधो वानल्पकारणात्‌ । 
असेरेतानि रूपाणि दुवौरादीनि निदिंरोत्‌ ॥ ७१॥ 
{जो लोग स्थूल शारीर ओर सृक्म शरीरको खुल देनेके 
ल्यि धर्मकी मर्यादाका उल्लस्षन कर, उन्द न्यायपूक 
एथक्‌ पथक्‌ दण्ड देना । धम॑पूवंक समस्त प्रजाकी रक्षा करना 
किसीक प्रति स्वेच्छाचारं न करना । कटुवचनसे अपराघीका 
दमन करना ध्वाग्दण्डः कदखाता दै। जिसमे अपराधीे 
बहुत-सा सुवणं वसू किया जायः वह॒ (अ्थदण्ड' कदराता 
है । शारीरके किसी अङ्गविदोषका छेदन करना “काय-दण्डः 
कहा गया दै । किसी महान्‌ अपराघके कारण अपराघीका 
जो वध किया जाता है, वह “प्राणदण्डः के रूपमे प्रसिद्ध दै । 
ये चार दण्ड तख्वारके दुर्निवार या दुर्ध्षरूप दै । यदह वात 
समस्त प्रजाको बता देनी चाहिये ॥ ६९-७१ ॥ 
असेरेवं प्रमाणानि परिपास्य व्यतिक्रमात्‌ । 
स विखज्याथ पुनं स्वं प्रजानामधिपं ततः ॥ ७२॥ 
मयुः ्रजानां रक्तां श्चुपाय प्रददावसिम्‌ । 
घुपाजघ्राहद चेक््वाङरिष््वाकोश्च पुरूरवाः ॥ ७२ ॥ 
(जब प्रजाके द्वारा धर्मका उद्ल्कन हो जाय तो खङ्गके 
दारा प्रमाणित ( साधित ) दोनेवाठे इन दण्डका यथा- 
योग्य प्रयोग करके धरम॑की रक्षा करनी चादिये ।› एेखा कहकर 
लोकयान अपने पुत्र प्रजापाङक मतुको विदा कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ मनुने प्रजाकी रश्वाके ल्यि वह खज्ञ ्षुपको दे 
दिया । ्षुपसे इवा ओर इकष्ाकुखे पुरूरवाने उस तल्वार- 
को भ्रण किया ॥ ७२-७२ ॥ 
आयुश्च तस्माल्लेभे तं नहुषश्च ततो भुवि । 
ययातिरनैहुषाश्चापि पूरस्तस्माश्च रब्धवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुरूरबाते आयुनेः आयुखे नहुषनेः नहुषे ययातिने 
जओीर ययाति पर्ने इस भूतल्पर बह ख़ प्रास किया ।॥७४॥ 
स्तस्माच्तो भूमिशयो चपः। 
भरतश्चापि दौष्यन्तिलेभे भूमिशयादसिम्‌ ॥ ७५॥ 
पूसे अमूतंरयाः? अमूतरयसे राजा भूमिशयने ओर 
भूमिरयवे दुष्यन्तङ्कमार भरतने उख खज्धको प्रहण किया ॥ 
वस्ाल्लेमे ख रजम्नेलविखस्तथा । 


~= न्न -~----------------- 
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ततस्त्वैरविकाद्टेभे धुन्धुमायो नरेश्वरः ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! उनसे धर्मज्ञ एेरविलने वह तल्वार प्रास्त की । 
रेलबिल्ते वह महाराज धुन्धुमारको मिली ॥ ७६ ॥ 
धुन्धुमासाचच काम्बोजो सुचुङुन्दस्ततो ऽलभत्‌ । 
सुचुङन्दान्भरत्तश्च मरुत्तादपि रेवतः ॥ ७७॥ 
रैवताद्‌ युवनाश्वश्च युवनाश्वात्ततो रघुः । 
हृक्ष्वाङ्वंशजस्तस्माद्धरिणाश्वः प्रतापवान्‌ ॥ ७८ ॥ 
हरिणाश्वादसिं छेभे शुनकः शुनकादपि । 
उद्ीनयो बै धमौत्मा तस्माद्‌ भोजः स यादवः॥ ७९॥ 
यदुभ्यश्च शिबिम रिवेश्चापि पतर्दनः । 
प्रतदंनादष्टकश्च पृषद्श्वोऽष्टकादपि ॥ <० ॥ 
धुन्धुमारसे काम्बोजनेः काम्बोजे सुचु्न्दने, मुचुकुन्दसे 
मरुत्तने, मरत्तसे रे वतने; रैवतसे युवनाश्चनेः युवनाइवसे 
इ्ष्वाकुवंशी रघुनेः रघुसे प्रतापी हरिणावनेः हरिणाश्चसे 
ञ्ुनकने, श॒नकसे धर्मात्मा उद्यीनरनेः उशीनरसे यदुवंशी 
भोजने, यदुवंशि्येसि दिबिनेः रिबिते प्रतर्दनने, प्रतरदनसे 
अष्टकने तथा अ्टकसे पृषददवने वह तल्वार प्रास् की ॥ 
पृषद्श्वाद्‌ भर द्ाजो द्रोणस्तस्मात्‌ छृपस्ततः । 
ततस्त्वं ्रातभिः साधं परमासिमवाप्तवान्‌ ॥ ८१ ॥ 
पषद्श्चसे भरद्वाजवंशौ द्रोणाचार्यने ओर द्रोणाचार्यते 
कृपाचार्यने खङ्गविद्या प्राप्त की । फिर कृपाचाय॑से भादर्यो- 
सित तुमने उस उत्तम खद्धका उपदे प्राप्त किया है ॥८१॥ 
छृत्तिकास्तस्य नक्षत्रमसेरग्निश्च दैवतम्‌ । 
येहिणी गोत्रमस्याथ सशद्रश्च गुखरुत्तमः ॥ ८२॥ 
उस (असिः का नक्षत्र कृत्तिका दै, देवता अग्नि हैः 
गोन रोहिणी है तथा उत्तम गुरु स्द्रदेव ई ॥ ८२ ॥ 
असेरषौ हि नामानि रहस्यानि निबोध मे । 
पाण्डवेय सदा यानि की्तयन्‌ क्भते जयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाण्डुनन्दन | अधिके आढ . गोपनीय नाम दै । उन 
भर हसे खनो । उन नामोका कीर्तन करनेवारा पुरुष युद्धम 
विजय प्राप्त करता है ॥ ८३ ॥ 
असिविंशखनः खद्गस्तीक्णधारो दुरासदः । 
श्रीगभों विजयश्चैव ध्मपाटस्तथेव च ॥ ८४॥ 
१, असि, २, विशसन्‌१३. ख्ख +४. ती्ष्णधार१५. दुरा- 
खद्‌, ६. श्रीगम॑, ७, विजय _ ओर ८. धर्मपारू-ये ही वे, 





आठ नाम है ॥ ८४ ॥ 


अश्यः पहरणानां च खड्ञो माद्रबतीसुत । 
महेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चयं गतः ॥ ८५ ॥ 
( एतानि चैव नामानि पुराणे निशधितानि वै । ) 
माद्रीनन्दन | खङ्ग सव्र आयुर्पोमि श्रेष्ठ है । भगवान्‌ 
२ संचालन किया था । पुराणम इसकी 
श्चय किया गया 
न (५ ५ सारे नाम पुराणोमे 


एथस्तुत्पावयामासं धनुरा्मरिवमः । 


आपद्धमैपवं ] 


तेनेयं पृथिवी दुग्धां सस्यानि सुबहन्यपि । 
धर्मेण च यथापूव वैन्येन परिरक्षिता ॥ ८६ ॥ 
श्रुदमन पृथुने सत्रसे पठे धनुघका उत्पादन करिया 
था ओर उन्दोनि दी इस प्रथ्वीसे नाना प्रकारके रस्यं 
( अन्नके बीजा) का दोहन किया था। उन वेनकरुमार 
परथुने पहृलेके ही समान ध्॑पवंक इस प्र्वीकी रक्वा की थी ॥ 

तदेतद माद्रेय प्रमाणं कतमरेसि । 
असेश्च पूजा कर्तव्या सदा युद्धविशारदैः ॥ ८७ ॥ 
 मद्रीनन्दन ! यद ऋषिका बताया हा मत है। 
तुम्हे इसे प्रमाण मानकर इसपर विश्वास करना चादिये । 
युद्धविशारद पुरपरोको सदा दी खज्ञे की पूजा करनी चाद्ये ॥ 





सक्तषष्टथधिकराततमो ऽध्यायः ४८५५१ 
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इत्येष प्रथमः कल्पो व्याख्यातस्ते सुविस्तरात्‌ । 

असेशत्पत्तिसंसगो यथावद्‌ भरतषभ ॥ ८८॥ 
मरते ! इस प्रकार ओने. असि ( खन्ध ) की उत्त्ति- 

का प्रसङ्ग तुमह विम्तारपू्ैक ओर यथावतरूपसे बताया 

ह ! इशे यद सिद्ध हुआ कि खङ्ग दी आयुर्ोमि सतवसे 

प्रथम प्रकट हुआ है ॥ ८८ ॥ 

सर्वथैतदिदं श्रुत्वा लङ्गसाधनसुत्तमम्‌ + 

खभते पुरूषः कीर्ति प्रेत्य चानन्त्यमदलुते ॥ ८९ ॥ 
खज्ख प्रािका यह उत्तम प्रसङ्ग सव्र प्रकारसे सुनकर 

पुरुष इस संसारम कीतिं पाता है ओर देहत्यागके पश्चात्‌ 

अक्षय सुखक्रा भागी दोता है ॥ ८९ ॥ 





इवि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि खङ्गो यत्तिकथने पटूषष्ट्यधिकरततमोऽच्यायः ॥ १६६ ॥ 
हस प्रकार श्रीमदाभारत रान्तिपवके थन्त्त आापद्मपे खह्वकौ उतन्तिका कथ्नव्िषमक णक सौ छठ अध्याय पुता हज १६६ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाड्का ‰ इरोक भिलाकर कु ८९१ शलोक है) 
- लख्य ॐ 
४ सप्त्पषटवधिकशततमोऽध्यायः 
न्द, ० न = (~ म (~~ =+ ^ (~ ¢ 
धर्म, अर्थं ओर काके विषयमे विहुर तथा पाण्डवे प्रथक्‌ एथक्‌ विचार तथा अन्तमं युधिष्ठिरा निणेय 


वैद्स्पाय॒न उवाच 

हवयुक्तवति भीष्मे तु तुष्णौभूतं युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छावसखथं गत्वा श्रातृन्‌ विदुरपञ्चमान्‌ ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय | यह कटक 
जव भीष्मजी चुप हो गये) तव राजा युधिष्टिरने धर जाकर 
अपने चारौ भाईयों तथा र्पोचवें विहुरजीपे प्रक करिय--॥ १ ॥ 
धम चार्थे च कामे च रोकचृत्तिः समाहिता । 
तेषां गरीयान्‌ कतमो मध्यमः को छघुश्च कः ॥२ ॥ 

'लोगोकी प्रद्ृत्ति प्रायः धर्मः अथं ओर कामकी ओर 
होती हे । इन तीनमिं कौन सबसे श्रेष्ठः कौन मध्यम ओर 
कौन ल्घु है १॥ २॥ 
कस्सिश्चात्मा निधातल्यद्धिवर्गविजयाय वै । 
संहृष्टा नैष्ठिकं वाक्यं यथावद्‌ वक्तुमर्हथ ॥ २ ॥ 

(दन तीनौपर विजय पानेके लियि विदोषतः किस्म सन 
लगाना चाद्ये । आप सव लोग हषं ओर उत्साहके साथ 
हस प्रश्रका यथावतूरूपसे उत्तर दै ओर री दात कैः 
जिसपर आपकी पूरी आस्था हौः ॥ ३ ॥ 
ततोऽर्थगतिवस्वक्षः प्रथमं प्रतिभानवान्‌ । 
जगाद विदुगो वाक्यं धरम॑श्ास्मचुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 

तव अर्थकी गति ओर तस्थको जगमेष्‌ प्रतिभाशाली 
विदुरजीने धम॑शाखका स्मरण करके सवे पहले कहना 
आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 

[विदुर्‌ उवाच 

बाहुश्रुत्यं तपस्त्यागः अद्धा यज्ञक्रिया क्षमा । 
भावशुद्धिर्दया सत्यं संयमश्चात्मसम्पदः ॥ ^ ॥ 

विदुरजी यले--राजन्‌ !वहृत-ते साख्का अलुशीटनः 
तपस्या, व्याग; श्रद्धाः यज्ञकर्म, क्षमाः भावदयद्धि, दयाः 
सत्य ओर संयम-ये सद्‌ आत्माकी सम्पति दै ॥ ५ ! 


एतदेवाभिपद्यस्व मा तेऽभूव्यकितं मनः। 
तन्मूलो कि धमौ्थवेतदेकषदं हि मे ॥ £ ॥ 
युधिष्ठिर ! ठम इन्दीको प्रास्त करो | इनक्री ओरसे 
तम्रा मन्‌ विचलित नदीं होना चाहिये | धर्मं ओर अर्थकी 
ज्ड़ये हीह) मेरे मतम ये ही परम पद ई ॥ ६ ॥ 
ध्घलैवर्षयस्तीणी धमं लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
धर्मेण देबा वरधन चार्थः समाहितः ॥ ७ ॥ 
भर्ते ही ऋष््ोने संसार-समुद्रको पार किया ह । घम- 
पर ही समपूर्णं लोक िके हुए दै । धर्म॑खे दी देवताओंकी 
उन्नति हई दै ओर धर्मम ही अर्थकी भी सिति है ॥ ७॥ 
धर्मौ राजन्‌ गुणः शरेष्ठो मध्यमो ह्ये उच्यते । 
नामो यलीयानिति च भ्रवदुन्ति मनीषिणः ॥ ८ ॥ 


राजन्‌ । धर्म ही श्रेष्ठ गुण है, अर्थको मध्यम वताया 


जाता है ओर काम सबकी अपिक्षा लघु ई; एेसा मनीषी पुरुष. 


कते है ॥ ८ ॥ 

तस्मद्‌ धमम्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । 

तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥ ९ ॥ 

अत्तः शनक्ो वदाम करके धर्मको अपना प्रधन ध्येय 
बनाना चाहिये आर सम्पूरणं प्राणि साथ वैसा ही वर्ताव 
करना चाये, जैसा हम अपने खयि चाहते द ॥ ९ ॥ 
वैरम्पायन उवाच. 
समाप्तवचने तसिच्रथैशासखरविहारव्‌ः ! 
पाथा धमी्थ॑तस्वक्षो जगौ घाक्यं प्रचोदितः ॥ १० ॥ 


ैदास्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! बिदुरजीकी 
बात समा्च दोनेपर धर्म॑ ओर ` अथके तखको जाननेवाले 
अर्थशा्जविशारद अज॑नने युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर कष्टा ॥ 


अर्जुन उवाच 


र्ममूमिरिं राजनिह वातौ शस्यते १ 

















४८५२ 


श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


उष्=---------------------------------~-~ ज्ज ------------------ 


षिकौणिज्यगोरक्षं शिल्पानि विविधानि च ॥ ११॥ 
अजुन बोखे- राजन्‌ ! यह कर्म-मूमि है। या जीविकाके 
साधनभूत कर्मोकी ही प्रशंसा होती दै। खेती; व्यापारः 
गोपालन तथा भंति.-्मोतिके शिल्प-ये सव्र अथंप्रा्िके 
साधन दै ॥ ११॥ 
अथं त्येव सर्वेषां कर्मणामन्यतिक्रमः । 
न हयतेऽथेन वतेते धर्मकामाविति श्रुतिः ॥ १२॥ 
अर्थं ही समसत कर्मोकी मयौदाके पाठने सहायक दै । 
अर्थके त्रिना धर्म ओर काम भी सिद्ध नीं होते, णेता शरुतिर 
कथन है ॥ १२॥ 
विषयैरथवान्‌  धममाराधयितुमुत्तमम्‌ । 
कामं च चरितुं शक्तो दुष्प्रापमरूतात्मभिः ॥ १३॥ 
धनवान्‌ मनुष्य धन द्वारा उत्तम धर्म॑का पाटन ओर अनि- 
तन्दरिय पुर्षेकि व्यि दुरम कामनाओंकी प्राति कर सकता है ॥ 
अर्थस्यावयवावेतौ धमंकामाविति शतिः । 
असिद्धा विनिरछत्तादुभावेतौ भविष्यतः ॥ १४ ॥ 
्रुतिका कथन है करि धर्म ओर काम अर्थके ही दो अथ- 
यव है | अर्थी तिद्धिवे उन दोनाकी भी सिद्धि द्ये 
जायगी ॥ १४॥ 
तद्रताधथं हि पुरूषं विशिष्टतरयोनयः । 
ब्रह्माणमिव भूतानि सततं पयुपासते ॥ १५॥ 
जेते सव प्राणी सदा ब्रह्माजीकी उपासना करते ई, उसी 
प्रकार उत्तम जातिकरे सनुप्य मी सदा धनवान्‌ पुरुपरकी 
उपासना किया करते ई ॥ १५ ॥ 
जटाजिनधरा दान्ताः पङ्कदिग्धा जितेन्द्रियाः । 
शुण्डा निस्तन्तवश्चापि बसन्त्यथौर्थिनः पृथक्‌ ॥ १६॥ 
जटा ओर मृगचभं धारण करनेवाले जितेन्टिय संयतचित्त 
शरीरम पङ्क धारण क्रिये सुण्डितमस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
भी अर्थकरी अभिलाषा रलकर यक्‌ पथक्‌ निवास कसते है ॥ 
कापायवसनाश्चान्ये इमश्रुका हीनिषेविणः । 
विद्धंसश्चैव शल्ताश्च मुक्ताः सर्वपरिघ्रदेः ॥ १७ ॥ 
अथौर्थिनः सन्ति केचिदपरे सवगंकाष्धिणः । 
कुखुप्रत्यागमाश्वैके स्वं स्वं धममनुष्टिताः ॥ १८ ॥ 
सव्र प्रकारके सं्रदसे रदित) संकोचकशीलः शान्तः 
गेखआ वल्नधरारीः दादी.रमूछ वदवि विद्वान्‌ पुरुष भी धनकी 
अभिलाप्रा करते देखे गये द । कुछ दूसरे प्रकारके एषे लोग 
है जो स्वर्ग॑पानेकी इच्छा रखते ह ओर कुल्परम्परागत 
नियर्मोका एाठन करते दए अपने-अएने बणे तथा आश्रमके 
धर्मोका अनुष्ठान कर रद दै किंतुवे भी धनकी इच्छः 
रस्खते ह ॥ १७.१८ ॥ 
आस्तिका नास्तिकाश्चैव नियताः संयमे परे । 
अप्रज्ञानं तमोभूतं प्रज्ञानं तु धक्राशिता॥ १९॥ 
दूरे ब्रहुत-स आस्तिक नास्तिक संवम नियम-परायण 
रुष ठै, जो अर्थक इच्छुक होठे ईं । अर्थकी प्षानताको न 


जानना तमोमय अज्ञान है । अर्थकी प्रघानताका क्ञान प्रकार 
मय है ॥ १९ ॥ 
अत्यान्‌ भगैर्दिषो दण्डैयां योजयति सोऽर्थवान्‌ । 
पतन्मतिमतां श्रेष्ठ मतं मम॒ यथातथम्‌ । 
अनयोस्तु निवोध त्वं वचनं वाक्यकण्डयोः ॥ २० ॥ 
धनवान्‌ वही है जो अपने अर्त्यीको उत्तम भोग ओर 
शतरुर्ओको दण्ड देकर उनको वशम रखता दै । बुद्धिमानपि 
श्रेष्ठ महाराज ! भन्ने तो यदी सत ठीक चता है । अवे आप 
इन दोर्नोकी वात सुनिये । इनकी बाणी कण्टतक आ गयी है 
अर्थात्‌ ये दोन भाई बोख्नेके स्यि उतावले हो रह दै ॥२०॥ 
वै्यम्पायन उवाच 
ततो धसमौथङश्तलौ माद्रीपुजावनन्तरम्‌ । 
नकुलः सहदेवश्च वाक्यं जगदतुः परम्‌ ॥ २६ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! तदनन्तर धरं 
ओर अर्थके ज्ञानम कुशल माद्री्कमार न्ख ओर सहदेदने 
अपनी उत्तम ब्रात हस प्रकार उपदख्ित कौ ॥ २१॥ 
नकुटक्तहरेवावू चतुः 
आसीनश्च रायानव्य विचरन्नपि का स्थितः । 
अर्थयोगं टढं कयौद्‌ योगै श्ख्चावचैरपि ॥ २२॥ 
नकख-खहदेव बोठे-सदारान ! सनुष्यको वरेठतेः 
सोते, धूमते-फिरते अथवा खड होते समय भी छोटे-बड़े हर 
तरहके उपायसे घनकी आयकर सुदद्‌ बनाना चाह्ि ॥२२॥ 
अस्मस्तु वे विनिबतते दुमे परम्रिये । 
इष कामानवाप्नोति प्रत्यक्षं नात्र संशयः ॥ २३ ॥ 
घन अवध्यन्त प्रिय ओर दुर्लभ वस्तु दै । इसकी प्रसि 
अथवा सिद्धि हौ जनेएर यरष्य संसारं अपनी सम्पूणं 


कामना पणं कर रकता हैः इसका मथीकी प्रसक्ष अनुमन्‌ 
है--दषम संशाय नहीं है ॥ २३ ॥ 
योऽथ धर्मेण संयुक्तो धमो यश्चार्थसंयुतः ! 
तद्धि त्वाखरतसंबादं तस्मादेतौ मताविह ॥ २४॥ 
जो धन धर्मे युक्त हो ओर जो धर्म धने सम्पन्न हो, 
दहं निश्रितल्कसे आफ चयि समृत समान होगा, यह 
हम दोनौका मत है | २४ )} 
अनथेस्य न कामोऽस्ति तथार्थोऽधर्मिणः तः। 
तस्मादुद्विजते लोको धमीथद्‌ यो दटिष्डृतः ॥ २५॥ 
निर्भन मनुप्यङी कामना पूणं नदी होती ओर धर्मन 
मतुष्यको धन भी कैसे मिक सकता है । जो पुरुष धर्मयुक्त 
अपे व्चित दै, उस्ते सब्र लोग उदधि रहते ह ॥ २५ ॥ 
तस्माद्‌ ध्ेपरधानेन साध्योऽ्ः संयतात्मना ; 
विभ्वस्तेषु हि भूतेषु करपते सर्वमेव हि ॥ २६॥ 
0 भयस्य अपने मनको संयम रखकर जीवनमे 
# धरधानता देते हए पदे धर्माचरण करके ही फिर 
वनका साधन वेः करयोफ़ि धमंपरायण पुरषपर दी समसत 
पाणिोका गिश्वष हेता ह ओर जय समी पराणी विश्वस 


आपद्ध्मपवं ] 


~= ------------=- 





करने -ल्गते है तवर मनुष्यकरा सारा काम स्वतः सिद्ध दो 
जाता द॑।॥ २६॥ 
धर्म समाचरेत्‌ पूवं ततोऽथं धर्मसंयुतम्‌ 
ततः कामं चरेत्‌ पश्चात्‌ सिद्धाथेः स हि तत्परम्‌ 1 २७1 
अतः सव्रसे पहटे धर्मका आचरण करे; फिर धम॑युक्त 
घनका संग्रह करे । इसके बाद दोनेकी अनुक्रूलता रखते हुए 
कामका सेवन वरे । इस प्रकार त्रिवर्गका संग्रह्‌ करनेसे मनुष्य 
सफल्मनोरय हो जाता है ॥ २७॥ 
वे्म्पायन उवाच 
विरेमतुस्तु तद्‌ ब(क्यसुकत्वा तावश्विनोः खुतौ। 
भीमसेनस्तदा वाक्यमिदं वक्तुं प्रचक्रमे ॥ २८ ॥ 
वेदास्पायनजी कहते है -जनमेजय ! इतना ककर 
न्ुर ओर सहदे प हो गये । तव भीमसेनने इस तरद 
ऊहना आरम्भ क्रिया ॥ २८॥ 
मीमसंन उवाच 
लाकामः कामयत्यर्थं ताकरामो धमैमिच्छति ! 
लाक्ा्रः कामश्रामो ऽस्ति तत्‌ कामो विश्चिप्यते। २९। 
भीमसेन वोटे --धर्बसज जिसके सनम कोई कामना 
महीं हे, उमे न सो घन कमानेकी दच्छ। दती दै ओर न घमं 
करनेकी ही । कामनादीन पुरुष तो काम (भोग) मी 
नीं चाहता है; इसस्ि तरिव्ममे काम ही सत्रसे ब्रदृक्र दै ॥ २९॥ 
तापेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहिताः । 
पाहरफखमूकष्रा वायुभश्ाः खसंयताः ॥ ३० ॥ 
किसी-न किसी कामनासे संयुक्त होकर ही ऋषिलोग 
तस्यि मन लमत र । फल, सूर ओर पत्ते चव्राकरर रहते 
ई । वायु पीकर मन ओर्‌ इन्दियोका संयम करते ६ ॥ ३० ॥ 
वेदोष रष्वे शक्ताः सखाध्यायपारग्‌ः 
श्राद्धयज्षक्रियायां च तथा दान्ति ॥ ३१ ॥ 
कामनासे ही लोग वेद ओर उपवे्दोका खाध्याय कसते 
तथा उसमे पार हत विद्वान्‌ दो यति ई । कामनसे दी ्राद्धकमं, 
यन्ञवार्थ, दान ओर प्रतिग्रहे रोगौ प्रत्त होती है ॥३१॥ 
दणिज्ञः क्का मोपाः कारवः शिदिपतस्तथा। 
देवकरमरूतश्चेव युक्ताः कामेन कमस ॥ ३२॥ 
व्यापारी, क्रिसानः ग्वे; कारीगर ओर शिस्पी तथां 
देव सम्बन्धी कायं करनेवाके लोग भी कामनासे ही अपने- 
अधने कमेमि खगे रहते ई ॥ २३२ ॥ 
समुद्रं का विशन््यन्ये नराः कामेन संयुताः । 
कामो हि विबिधाकारः खव कामेन संततम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कामना युक्त हुए वूसरे मनुष्य समु भी घुस जाते 
| कामनाके विविभ रूप है तथा सारा काथं ही कामनाते 
व्याप्त दै ॥ ३३ ॥ 
नास्तिनासीन्न(भविष्यद्‌ भूतं कामात्मक्रात्‌ प्रम्‌ । 
तत्‌ सारं महाराज धमोथीवत्र संस्थितौ ॥ ३४॥ 
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समी प्राणी कामना रखते दै । उसमे भिन्न कामनारदित 
प्राणी न कदीडैः न कमी या ओर न भविष्यमे होगा हीः 
अतः यह्‌ काम ही बरिवर्गका सार है । महाराज ! धमं ओर 
अथं मी इसीममे सित द ॥ ३४ ॥ 
नवनीतं यथा दध्नस्तथा कामेऽथ धम॑तः । 
्रेयस्तैरं हि पिण्याकाद्‌ घृतं श्रेय उद्श्वितः। 
ध्रेयः पुष्पफलं काष्ठात्‌ कामो धमौर्थयोर्वरः ॥ ३५ ॥ 
्ञैते दीका सार मा्ठन ई, उसी प्रकार धर्म ओर 
अर्थका सार काम है । जैमे खलीसे श्रे तेल दै तक्रसे ध्र 
घरी ह ओर बरक्षके कामे श्रेष्ठ उसका दू ओौर फल दै, उसी 
प्रकार-धर्म ओर अर्थं दोनेषि श्रेष्ठ काम दै ॥ ३५ ॥ 
पुष्पतो मध्विव रसः काम आभ्यां तथा स्छतः। 
कामो धमौ्थयोर्योनिः कामश्चाथ वद्‌त्मकरः ॥ २६ ॥ 
से पूलखे उसका मधु-तस्य रस श्रे्ठ दै, उसी प्रकार 
घर्म ओर अर्थते काम श्रेष्ठ माना गवा है । काम धमं ओर 
अर्थकर कारण है, अतः वह धमं जर अर्थरूप है ॥ ३६॥ 
नाकःमतेो ब्राह्मणाः खन्नमथो- 
न्नाकामतो ददति ब्ाह्यणेभ्यः । 
नाकामतो विविधा रे(कचे्ठा 
तस्मात्‌ कामः प्राक्‌ त्रिवगंस्य ष्टः ॥ २७॥ 
तिना क्रिसी कामनाके बराह्मण अच्छे अन्नकाभी भोजन 
नही कसते ओर विना कामनाकरे कोई व्राह्मणोकौ धनका दान 
नही करते दै । जगत्‌के प्राणियोको ज नाना प्रकारकी चेश 
होती दै, वद भिना कामनाके नदी होती; अतः तरिवर्गमे 
कामका ही प्रथम एं प्रान स्थान देष्वा गया है ॥ ३७ ॥ 


सुचारुवेषाभिरटङूताभि- 
मंदोत्कराभिः भरियदशेनाभिः। 
रमस्व योषाभिरुपेत्य कामं 
कामो हि राजन्‌ परमो भवेन्नः ॥ ३८ ॥ 
अतः राजन्‌ ! आप्र कामका अवभ्ब्रन करके सुन्दर 
वेषवाटी, आभूषणेसि विभूषित तथा देखंनेमं मनोहर एवं 
मदभत्त युदतिोके साथ विहार कीजिये । हमलोगौको इस 
जगत कामको दी भे मानना चादिये ॥ ३८ ॥ 
बुद्धि्ममेषा परिखास्थितस्य 
मा भूद्‌ विचारस्तव धमेपु्च ॥ 
स्यात्‌ संहितं सद्धिरफस्युसारं 
ममेति वाक्यं परमाचशंसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धर्मपुत्र ! मेने गहरादमे पैठकर एेसा निश्चय किया दे। 
मेरे इस कथनमरै आपको कोई अन्यथा विचार नही करना 
चाहिये । मेरा यह वचन उत्तमः कोमरु, शेष्ठः. तुच्छतारहित 
एवं सारभूत है; अतः भेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर 
सकते ह ॥ ३९ ॥ 
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धमोथकामाः सममेव सेव्या 
यो ल्येकभक्तः स नरो जघन्यः । 
तयोस्तु दाक्ष्यं प्रवदन्ति मध्यं 
स उत्तमो योऽभिरतस्िवगे ॥ ४० ॥ 
मेरे विचारे धर्मः अथं ओर काम तीर्नोका एक साथ ही 
सेवन करना चाद्ये । जो इनमेमे एकका ही भक्त है, वह 
मनुष्य अधम दहै, जो दोके सेवनमें निपुण है, उसे मध्यम 
भ्रेणीका बताया गया है ओर जो त्रिवगमं समानरूपते अनुरक्त 
ह, वह मनुष्य उत्तम है ॥ ४० ॥ 


प्राज्ञः खुहञचन्दनसारछिपो 
विचिज्रमाट्याभरणैरुपेतः । 
ततो वचः संग्रहविस्तरेण 
श्रोक्त्वाथ वीरान्‌ विरराम भीमः॥ ४१ ॥ 
इद्वमान्‌, सुद्‌, चन्दनतारसे चित तथा विचित्र 
मालाओं ओर आभूषणेसे विभूषित भीमसेन उन वीर नन्धुओं- 
ते संशषप ओर विस्तारपूर्वक पृक्त वचन कहकर चुप 
हो गये॥ ४१ ॥ 
ततो सुदहतीदथ धर्मराजो 
वाक्यानि तेषामनुचिन्त्य सम्यक्‌ । 
उवाच वाचावितथं सयन्‌ वैं 
छन्धश्च॒तां धर्मभृतां वरिष्ठः ॥ ४२॥ 
जिन्होनि महात्माओंके सुलसे धरमका उपदेदा सुना है, उन 
ध्मातमाओमिं शष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरने दो घडीतक पूवं वक्ताओं- 
के वरचरनोपर भलीरभोति विचार करके मुसकराते हुए यह 
यथां बात की ॥ ४२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
निःसंरायं निश्ितधर्म॑शाखराः 
सवं भवन्तो विदितप्रमाणाः । 
विक्ातुकामस्य ममेह बाक्य- 
सकत यद्धे नैष्ठिकं तच्छतं मे । 
त्वदयं गदतो ममापि 
वाक्यं निवोधध्वमनन्यभावाः ॥ ४२ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-जन्धुभओ | इसमे संदेह नदी कि आप- 
रोग धर्मशा्ेकरे सिदान्तपर विचार करके प्रक निश्चयपर 
प्हुच चके दै । आपलेरगोको प्रमर्णेका मी ज्ञान प्राक्त है । 
मे सत्क वरि्ार जानना चादता था, इसल्यि मेर सामने 
यहां आषलोरगोने जो अपना-अपना निश्चित सिद्धान्त ताया 
दै, वह स्र मने ध्याते सुना है । अत्र॒ आप, मँ जो 
कह रहा हूः मेर उस बातको भी अनन्यचित्त होकर अषडइय 
सुनिये ॥ ५२ ॥ 
योव न पपे निरतोन पुण्य 
| नाथं न धमे मयुजो न कामि । 
विसुक्तदोषः समलोष्टका्चनो 
विदुच्यते दुःखखुलार्थसिद्धेः ॥ ४४॥ 


द्द्‌ 


श्रीमहाभारते 
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जो न पापम खगा हो ओर न पुण्यम, न तो अ्थौपार्जन- 
मे तत्पर हो न धर्मम न काममे ही । वह सब प्रकारके दोषो. 
से रदित मनुष्य दुःख ओर सुखको देनेवाली सिद्धियोसे सदाके 
व्यि भुक्त हो जाता दै, उस समय मिद्धीके टेटे ओर सोनेमे 
उसका समान माव हो जाता दै ॥ ४४ ॥ 
भूतानि जातिस्मरणात्मकानि 
अराविकारेश्च समन्वितानि । 
भूयश्च तैस्तैः धतिवोधितानि 
मोक्षं प्ररांसन्तिनन तं च विद्यः ॥ ४५ ॥ 
जो पूरव॑जन्मकी बातौको स्मरण करनेवाले तथा ब्ृद्धा- 
वस्थाके विकारसे युक्त है, वे मनुष्य नाना प्रकारके सांषारिक 
दुःखोके उपभोगे निरन्तर पीडित हो सुक्तिकी ही प्रयंसा 
करते है, परंतु हमलोग उस मोक्षके विषयमे जानते ही 
नदीं दँ ॥ ४५ ॥ 
स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति भुक्ति- 
रिति स्वयम्भूभगवाुवाच । 
बुधाश्च निवबीणपंया भवन्ति 
तस्मान्न कुयोत्‌ भियमभियं च ॥ ७६॥ 
स्वयम्भू भगवान्‌ बरहमाजीका कथन दै कि जिसे मनम 
आशक्ति है, उसकी कमी छक्ति नदी होती । आसफिथल्य 
ज्ञानी मनुष्य ही मोक्षकौ प्राप्त होते ई; अतः मुमुशच पुरुषको 
चाहिये कि वह किसीका प्रिय अथवा अग्रिय न कर ॥ «६॥ 
पतत्‌ प्रधानं च न कामकारो 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 
भूतानि सवोणि विधिर्नियुडन्ते 
विधिर्वलीयानिति वित्त सतं ॥ ४७॥ 
इस प्रकार विचार करना ही मोक्षकर प्रधान उपाय है, 
स्वेच्छाचार नदी । विधाताने मुञ्चे जिस कार्यम ल्गा दिया 
हैमे उते ही करता । विधाता समी प्राणिरयोको परिभिन्न 
कायेकरं लि प्रेरित करता दै । अतः आप सव्र लोगोको ज्ञात 
होना चाये कर विधाता दी प्रर ३ ॥ ५७॥ 
न॒ कमेणाऽऽप्नोत्यनवाप्यम्थं 
यद्भावि तद्व भवतीति वित्त । 
त्रिवर्गहीनोऽपि हि विन्दतेऽथ 
तस्मादहो लोकहिताय गुह्यम्‌ ॥ ४८॥ 
मनुष्य करम॑द्राराअप्ाप्य अर्थं नदीं पा सक्ता । जो होन 
हार दैः वही होती दै; इस वातको तुम सव छोग जान लो । 
मलभ्यत्रिवगंसे रदित होनेप्र भी आवरयक पदरथको परा 
कर ठेता है; अतः मोक्षपराततिका गूढ उपाय ( लान ) ही 
जगत्‌ स्तविक कल्याण करनेवाख ई ॥ ५८॥ 
वे्यग्पायन उवाच 
ततस्तद्श्यंचचनं मनोयुगं 
समस्तमाज्ञाय ततो हि ठेतमत्‌ । 
तवा भणेदुश्च जहर्षिरे च ते 
इर्प्रवीराय च चतरिरेऽ ञ्जलिम्‌ ॥ ४९॥ 














अआपद्धमेपवं | 


. . .------ 








वैराम्पायनजी कहते दहै जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर- 
की कदी हई बात बड़ी उत्तमः युक्तियुक्त ओर मनम त्ेठे- 
बाली हुई । उसे पू्णरूपते समञ्चकर वरे सव भाई बड़ प्रसन्न 
हो द्षनाद करने लगे । उन सवने ऊुरुकुख्के प्रभुख वीर 
युधिष्ठिरको अ्घछ बोधकर प्रणाम करिया ॥ ४९॥ 
सखुचारुणक्षरचारुभूषितां 
मनोचगां नि धघुंतवाक्यकण्टकाम्‌ । 
निरम्य तां पार्थिव पाथेभाषितां 
गिरं नरेन्द्राः प्रहाशंसुरेव ते ॥ ५० ॥ 
जनमेजय ! युधिष्ठिरकी उक्त वाणीम किसी प्रकारका 
दोष न्दी था । ब्द अस्यन्तं सुन्दर स्वर ओर व्यज्ञनके 
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संनिवेरासे विभूप्रित तथा मनक अनुरूप शीः उसे सुनकर 
समस्त राजा्थनि युधिष्ठिरकी मृरिभूरि प्रसा क ॥ ५० ॥ 
स चापि तान्‌ ध्मेखुते मदामन- 
स्तदा प्रतीतान्‌ ध्रशदंस च्यवान । 
पुनश्च पप्रच्छ क्षर्हिराछुतं 
ततः परं धमेमहीनचेतसम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पशक्रमी धर्मपुत्र महामना युधिष्ठिरने भी उन समस्त 
विश्वासा नरौ पवं बन्धुज्नेकी प्रशंसा की ओर गुनः 
उदारचेता गङ्गानन्दन भीष्मजीके पास आकर उनसे उत्तम 
यमैक विषयमे प्रश्च क्रिया ॥ ५१ ॥ 


इतति श्रीमहाभारते शन्तिपव॑णि अप द्धमपवंणि षडजगीतायां सत्तपष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ 


इस प्रकार श्रामहयभारत यान्ते गन्तव ्धदर्मसरवतं षडज्ोततरिष्यर पक सौ सपसववे। च्यम पुर इमा ॥ ५६७ ॥ 
------=-०0प्0नण0नव्-- --- 


अष्टपषटवाधकराततम।ऽधव्यायः 
भित्र बनाने एवं न अनने योम्य पुरूपोके रक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथाका आरम्भ 


युधिष्ठिर उकाच 
वितामह महाप्राह् करूणां प्रीतिवधैन । 
प्रदं कञ्चित्‌ प्रवक्ष्यामि तन्मे व्याख्या तुमहसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिस्ने कहा--कौरवङुलकी प्रीति बदानेबाले 
महाज्ञानी पितामह ! मँ दुक ओर प्रदन अपके सामने 
उपस्थित कर रदा र । मेरे उन प्रद्नौका विवेचन कीजियि ॥ 
कीटदा मानवाः सौम्याः कैः प्रीतिः परमा भवेत्‌। 
आयत्यां च तदात्वे च के श्वमास्तान्‌ वदख मे॥ २ ॥ 
दौम्य स्वभावकरे मनुष्य कैसे दते द १ शरिनके साथ 
प्रेम करना उत्तम होता है? वर्तमान ओर भव्रिष्यमे कौनसे 
मनुष्य उपकार करनेमे समथं होते है! उन सवका मुद्यसे वर्णन 
कीजिये ॥ २॥ 
न हि तच धनं स्फीतं न च सम्बन्धिवान्धवाः । 
तिष्ठन्ति यत्र॒ सखुम्ति्ठन्तीति मतिमम ॥ ३ ॥ 
मेरी तो यद धारणा दै कि जिस स्थानपर सद्द खड़े 
हेते ई, वरहो न तो प्रचुर धन काम दे सकता है ओर न 
सम्बन्धी तथा बनधु-वान्धव दी ठदर सकते दै ॥ ३ ॥ 
दभो हि -खुदच्च्रता दुलभश्च हितः खहत्‌ । 
पतद्‌ धमेभरतां श्रेष्ठ सवे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 
हितकी बात सुननेवाखा खद्‌ दुर्म दै तथा हितकारी 
सुद्‌ भी दुभ ही दै । धमात्माओमि श्रे पितामद। इन स 
प्रशन का आप विरराद विव्ैचन कीन्यि ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
संधेयान्‌ पुरुषान्‌ राजन्नसंधेयाश्च ततः । 
वदतो मे निबोध त्वं निखिलेन युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजा युधिष्ठर ! क्रिनके साय संधि 
(मित्रता ) करनी चाहिये ओर किनके साथ नही ! यड बात 


मर तम्द टीकटीक व्रतारहशा दर । त॒म सव्र कुछ ध्यान 
देकर सुनो ॥ ५ ॥ 
खन्धः कररस्त्यक्तधमो निङ्कतिः श एवे च । 
छ्ुद्रः पापसमाचारः सर्वशङ्खी तथाखसः॥ ६ ॥ 
दीर्धसूत्रोऽचजुः कष्टो गरुदारप्रधषैकः 
व्यसने यः परित्खागी दुखात्मा निरपत्रपः ॥ ७ ॥ 
सर्वतः पापदर्शी च नास्तिको वेदनिन्दकः । 
सम्परक्रीर्णन्द्रियो कोके यः कामं निरतश्चरेत्‌ ॥ < ॥ 
असत्यो खोकविद्धि्टः समये चानवस्थितः । 
पिद्युनोऽथाङ्तप्रक्षो मत्सरी पापनिश्चयः ॥ ९ ॥ 
दुःशीलो ऽथाङृतात्मा च जृं सः कितवस्तथा । 
मिक्चैरपशृतिनित्यमिच्छतेऽथं परस्य यः ॥ १० ॥ 
ददतश्च यथव्यक्ति यो न तुष्यति मन्दधीः 
अधैर्यमपि यो यङन्ते सदा मित्रं नरषेभ ॥ ११॥ 
अस्थानक्रोधनो ऽयुकतो यश्चाक्रस्माद्‌ विरुध्यते । 
सुश्रैव कल्याणानादयु त्यजति किदिविधी ॥ १२॥ 
अस्पेऽप्यपरृते मूढस्तथक्ञानात्‌ तेऽपि च । 
कार्यसेवी च मित्रेषु भित्रदेषी नराधिप ॥ २३॥ 
शघु्मिजमुखो यश्च जिहयरेक्षी विलोचनः । 
न विरज्यति कल्याणे यस्त्यजेत्‌ तादशं नरम्‌॥ १४ ॥ 
पानपो द्वेषणः क्रोधी निघणः परुषस्तथा । 
परोपतापी मिच्धुक्‌ तथा प्राणिवधे रतः ॥ १५ ॥ 
छतघ्नश्चाधमो लोकै न संधेयः कदाचन । 
छिद्रान्वेषी द्यसंधेयः संधेयानपि मे श्ण ॥ १६॥ 
जो छोभीः क्रूरः धर्मत्यागीः कपटी, शठ, क्षुद्र पाषा- 
चारी, सपर संदेह करनेवाला, आलसी, दीर्षसूी, किल, 


निन्दित, गुख्पत्नीगामी संकटके समय साथ छोड़कर चल 
~ -------- ~ 7 -- -------~ ~~~ 




















४८९६ 


श्रीमष्टाभारते 


{ शान्तिपर्वणि 
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देनेवाल, दुरात्मा, निजः सब्र ओर पापपु्णं ष्टि डालनेवालाः 
नासिकः वेदौ की निन्दा करनेवाला, इन्दरियोको खत्म छोड़कर 
जगत्‌मे इच्छानुसार विचरनेवाला, शूट सरके दवेषका पात्र? 


अनी प्रतिज्ञापर खिर न_रहनेवालाः चुगर्खोर, अपवित्र 
बुद्धिवाख, ई््यालि, पापपूणं विचार रनेवाला, दुष्ट खभाव- 
वाला, मनकौ वम न रखनेवालाः टशंसः भूत, भिर्वेकरी 
बुराई कलवाल, सदा दूसर्ोका धन _लेनैकी इच्छा रलने- 
वाला, यथाशक्ति देनेवाटैपर मी संतु न रहनेवाल, मन्द- 
दधिः मित्रक भी सदा धैर्ये वि चलित करनेाला? असाव- 
धान, वेभौके क्रोध करनेवाला, अकसमात्‌ विरोधी दोकर 
कस्याणकागी सुदधदौको भी शीष ही व्याग देनेवाला, अनजान- 


म थोङ़ा-सा भी अपरा बन जनेपर मित्रका अनिष्ट करने- 






































वाला, पापी, अपन काम बनानिकफे लिय दी मि्ंसि मेल 
रखनेवालछाः वातवे मिवद्वषी, मुखते मिच्रताकी बातें करके 
मीतरम रतरुभाव रखनेवाला, कुटिल दृष्टस देखनेवास, 
तरिपरीतदर्शी, भलाई की पीछे न हरनेवाठे मित्रक भी त्याग 
देनेवाला, शाराव, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, नूः दूसरोको सताने. 
वालाः मित्रद्रोही प्राणिरयोकी सामे तद्र रहनेवाखा, कृतघ्न 




















तथा नीच हो, संसारम एेसे मनुष्यके साथ कमी संधि नहीं 
करनी चाहिये । जो दूसैका छिद्र खोजता होः वह भी संधि 
करनेके योग्य नही है । अव संधि करनेके योग्य पुरर्षोको बता 
रहा हू सुनो ॥ ६-१६ ॥ 
कुलीना वाक्यक्षम्पन्ना क्ञानविक्षानकोविदाः । 
रूपवन्तो गुणोपेतास्तथा ऽद्दृभ्धा जितश्रमाः ॥ १७॥ 
सन्मिघ्राश्च कृतज्ञाश्च स्व्॑ञा खोभवजिताः। 
माघुथेगुणसम्पन्नाः सत्यसंधा जितेन्द्रियाः ॥ १८॥ 
ऽ्ायामशीखाः सततं कुलपुत्राः कुखोद्धदाः। 
दोषैः प्रमुक्ता: प्रथितास्ते ग्राह्याः पार्थिवेनराः ॥ १९ ॥ 
जो कुटीनः बोलनेमे समर्थः ज्ञानविज्ञाने कुशल 
ल्यक्रान्‌, गुणवान्‌, छोभद्ीनः काम करनेसे कमी न यकने- 
व, अच्छे मिर्च सम्पन्नः कृतः सर्वज्ञः लोभे दूर रहने- 
वलि, मधघुरस्व भाववालेः सत्यप्रतिज्ञः जितेन्द्रिय, तदा व्यायाम- 
रीर, उत्तम कुख्की संतान) अपने कुक भार वहन करनेमे 
समर्थ, दोषद्यल्य तथा छोकमे विख्यात ह; रेते मनुर्ष्योको 
राजा अपना भित्र बनावे ॥ १७-१९ ॥ 
यथाराक्ति समाचाराः सम्परतुष्यन्ति हि प्रभो । 
नास्थाने क्रोधवन्तश्च न चाकस्माद्‌ विरागिणः। 
विरक्ताश्च न दुष्यन्ति मनसप्यथेकोषिदाः ॥ २० ॥ 
आत्मानं पीडयित्वापि खहत्कार्यपरायणाः । 
विरज्यन्ति न मित्रेभ्यो वासो स्कमिवाविकम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्रोधाच्च खोभमोहाभ्यां नानथं युवतीषु च । 
न दरौयन्ति उदो विश्वस्ता धमंवत्सलाः ॥ २२ ॥ 
लोष्टकाञ्चनतल्याथौः खत ददबुद्धयः। 
ये चरन्त्यभिमानानि खष्टाथ॑मुपङ्गिणः॥ २३ ॥ 





संगृह्न्तः परिजनं सखाम्य्थपरमाः सद्‌ । 
ईद्टौः पुरुषधेष्टेयः संधि दुःरुते तरपः ॥ २७॥ 
तस्य विस्तीयंते राज्यं ज्योत्स्ना व्रहपतेरिव । 

प्रभो | जो अपनी शक्तिके अनुसार कत॑व्यक्रा ठीक-टीकं 
पालन करते ओर सष रहते दै, जिन्हं बरेमौके कोथ नहीं 
आता, जो अकस्मात्‌ स्नेदका त्याग नहीं करते, जो उदासीन 
दो जानेषर भी मनसे कभी बुराई नहीं चाहते, अर्थके तर्वको 
समस्ते द ओर अपनेको कटय डालकर मी हितैषी पुरपरोका 
कायं सिद्ध करते है । जेते रंगा हुभा ऊनी कपड़ा अपना रंग 
नही छोड़ता, उसी प्रकार जो भित्रकी ओरसे विरक्त नदीं होते 
ई जो क्रोधवश मित्रक्रा अनथं करनेन प्रदे नही हेते ङ 
तथा लोभ ओर मोहके वशीभूत हौ मिन्रकी युवतियोपर 
अपनी आसक्ति नदीं दिखाते जो मित्रके विश्वासपात्र ओर 
धर्मके प्रति अनुसक्तं दैः जिनकी दृष्टि मिद्टीका ठेल 
ओर सोना दोनो एके है, जो सदा सुदृदोके प्रति सुखिर 
बुद्धि रखनेबाठे है, सवके लि प्रमाणभूत शासक अनुसार 
चलते दै ओर प्रारन्धवश प्राप्त हुए धनम ही संतषट 
रहते दैः जो कु्म्बका संग्रह रखते हए सदा अपने खद्‌ 
एवं स्वामीके कार्यं-साधनये ततर रहते है, एेसे श्रष्ठ 
पुरुषोके साथ जो राजा संधि ( मेढ ) करता है, उसका 
राज्य उसी तरद बद्तादैः जैसे चनद्रमाकी चँदनी २०-२४१ 
शास्मनित्या जितक्रोधा वलवन्तो रणे सद्‌ ॥ २५॥ 
जन्मशीकशुणोपेताः संधेयाः पुरुषोत्तमाः । 

जो प्रतिदिन शासतरौका स्वाध्याय करते हैः करोधको 
कावूम रखते ह ओर युद्धम सदा प्रचल रते दै, जिनका 
उत्तम छुलमै जन्म हुआ है, जो शीलवान्‌ ओर श्रेष्ठ 
गुणेति स्म्धन्न हैः वे रष पुरुप ही मित्र वरनानेके योग्य 
होते द ॥ २५१ ॥ 
ये च दोषसमायुक्ता नरः परोक्ता मयानध ॥ २६॥ 
तेचामप्यधमा राजन्‌ कृतघ्ना मि्रघातकाः । 
त्यक्तव्यास्तु दुराचारः सर्वेषामिति निश्चयः॥ २७॥ 

निष्पाप नरेश ¦ येने जो दोपयुक्त मनुष्य बताये है, 
उन सरमे अधम्‌ होते दै कतन्न ] इ तिक्त हन्त उन वृ अधम्‌ होते इतव्न ! वै मिर्नोकी _हातक 


कर डालते ह । एते दुराचारी _नराधमकौ दूरे दी त्याग 
नराधमाक वरते ही त्याग 


देना चादिवे । यहं सभरका निश्चय दे ॥ २६-२७ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
विस्तरेणाथ सम्बन्धं थोतुमिच्छामि तसवतः। 
मिबद्रोही छृतन्नश्च यः भोक्तस्तद्‌ वद्ख मे ॥ २८॥ 
युधिष्ठिरने कहा-पितामद ! आपने जिते मित्रद्रोही 
ओर कृतघ्न कहा दै, उसका यथाथ इतिहास क्या हे १ यह 


भ विस्तारपूर्वक सुनना चाहता ह, 
आप पा करके 
ले वताश्ये ॥ २८॥ र ५. 


क भीष्म उवाच 
क ते ऽदमितिहासं पुरातनम्‌ । 
¡ दिशि यद्‌ इतत म्लेच्छेषु मनुजाधिप॥ २९ ॥ 


= 


आपद्धमेपर्व ] 


अष्टषटशधिकदाततमो ऽध्याथः 
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भीष्मजीने कहा- नरेश्वर ! मै प्रसन्नतापूर्वक तम्ह 


एक पुराना इतिहास वता रहा हू । यह घटना उत्तरदिशामे 
ग्ठेच्छोके देदामे घटित हुई थी ॥ २९ ॥ 


ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कश्चिद्‌ वैँ ब्रह्मवर्जितः 
ग्रामं इृद्धियुतं वीक्ष्य भाविदाद्‌ भैश्ष्यकाद्कया ॥ ३० ॥ 
मध्यदेशक्रा एक ब्राह्मणः जिसने वेद विच्छ नदीं पटा 
थाः कोई सम्पन्न गोव देखकर उसमे भीख ्मोगनेके 
स्यि गया ॥ ३० ॥ 
तत्र॒ दस्युधनयुतः सर्ववणैविरोषवित्‌ । 
बरह्मण्यः सत्यसंधश्च दाने च निरतोऽभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस गविमै एक धनी डाकू रहता था, जो समस्त 
वर्णोकी विरोपताक्रा जानकार था | उसके ह्ृदयमे ब्राह्मणक 
प्रति भक्ति थी । वह सत्यप्रतिज्ञ ओर दानी था ॥ ३१ ॥ 
तस्य क्षयमुपागम्य ततो भिक्षामयाचत । 
प्रतिध्यं च वासाथं भिक्षां चेवाथ वार्षिकीम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रादात्‌ तस्मै स विप्राय व्रं च सदशं नवम्‌ । 
नारीं चापि वयोपेतां भ्र विरहितां तथा ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणने उसीके घर जाकर भिक्षाके लि याचना की | 
दस्युने ब्राह्मणको रहनेके लिये एक घर देकर वर्षभर निर्वाह 
करनेके योग्य अन्नकी भिक्षाका प्रबन्ध कर दिया, उपयुक्त नया 
वस्र दिया ओर उसकी सेवामे एक युवती दासी भी देदीः 
जो उस समय पतिपे रहित थी ॥ ३२-३३ ॥ 
पतत्‌ सम्प्राप्य ह्ठत्मा दस्योः सवं द्विजस्तथा । 
तस्मिन्‌ गृहवरे राजंस्तया रेमे स गौतमः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ । द्युते ये सारी वस्तुर्णँ पाकर व्राह्मण मन-दी- 
मन वड़ा प्रसन्न हुआ ओर उस सुन्दर गृहमे दासीके साथ 
आनन्दपूवेक रहने लगा ॥ ३४ ॥ 
कुटुम्बार्थं च दास्याश्च साहाय्यं चाप्यथाकयोत्‌। 
तच्रावसत्‌ स वाश्च सखरद्धे शवणख्ये ॥ ३५॥ 
वह दासीके कुटुम्ब्रके ल्य कुष्ठ सहायता भी करने 
लगा । ब्राह्यणने मील्के उस समृद्धि शाखी भवनमे अनेक वर्षो- 
तक निवास किया ॥ ३५ ॥ 
बाणवेधे परं यत्नमकरोच्चैव गोतमः । 
चक्राङ्गान्‌ स च नित्यं वै स्व॑तो वनगोचरन्‌॥ ३६॥ 
जघान गौतमो राजन्‌ यथा दस्युगणास्तथा । 
हिसापटुधघणाहीनः सदा प्राणिवधे रतः ॥ २७॥ 
उसका नाम गौतम था। उसने बाण चलाकर क्ष्य 
बेधनेका वरहा बडे यत्नके साथ अभ्यात्त किया । राजन्‌ | 
गौतम भी दस्युओंकी तरद प्रतिदिन जंगल्मे सव्र ओंर धूम- 
फिरकर हंसोका शिकार करने ठगा । वह हिंसामे बड़ा प्रवीण 
था | उसमे दया नदीं थी । वह सदा प्राणि्योको मारनेकी दी 
ताकमे लग रहता था ॥ २३६-२३७ ॥ 
गौतमः संनिकर्षेण दस्युभिः समतामियात्‌ । 
तथा तु वसतस्तस्य दर्ुभ्रामे खखं तदा ॥ ३८॥ 





च्च्य 


अगमन्‌ वहवो मासा निघ्नतः पक्षिणो वहन्‌ 
डाक्रुओके सम्पकमे रदनेते गौतम भी उनक्रे ही समान पूरा 
डाक बन गया | डाकुर्भोके गावे सुखपूर्वक रहकर प्रतिदिन 
बहूत-से पक्षरयोका शिकार करते दृएट उसके कई मीने 
बीत गये ॥ ३८१ ॥ 
ततः कदाचिदपरो द्विजस्तं देक्मागतः ॥ ३९ ॥ 
जराचीराजिनधरः खाध्यायपरमः शुचिः। 
विनीतो नियताहासे ब्रह्मण्यो वेदपारगः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर एक दिन कोई दूसरा व्राह्मण उस गव्मँ 
आया, जो जयाः वच्कक ओर मृगचर्मं धारण क्य हूए था। 
वह्‌ स्वाध्यायपरायणः पवित्रः विन यी, नियम्के अनुकूल 
भोजन करनेवाला; ब्राह्मणभक्त तथा वेर्दोक्रा पारङ्गतः 
विदान्‌ था ॥ ३९-४० ॥ 
स ब्रह्मचारी तदेद्यः सखा तस्यैव खुधियः। 
तं दस्युघ्राममगमद्‌ यत्रासौ गौतमोऽवसत्‌ ॥ ४९१॥ 
वह ब्रह्मचारी ब्ाह्यण गौतमकरे दी गोवका निवासी तथा 
उसका परम प्रिय मित्र था ओर घूमता हुआ डाकुओंके उसी 
गोवमे जा परहरुचा था, जरह गौतम निवास करता था ॥ ४१॥ 
स॒ तु विप्रगृहान्वेषी दद्रान्नपरिव्जकः। 
ग्रामे दस्युसमाकी्णं व्यचरत्‌ सर्वतोदिशम्‌ ॥ ७२॥ 
वह यद्रका अन्न नहीं खाता था; इसलिये दस्युओंसि भरे 
हुए उस गोव व्राह्णके घरकी तलाश करता हुआ सब 
ओर घूमने खगा ॥ ४२ ॥ 
ततः स गौतमगृहं प्रविवेश द्विजोत्तमः। 
गौतमश्चापि सम्प्राप्तस्तावन्योन्येन संगतौ ॥ ४३ ॥ 
घूमतः-घ्ामता वह श्रेष्ठ ब्राह्मण गौतमक्रे घरपर गया? 
इतनेदहीमे गौतम भी शिकारसे लोटकर वरहा आ पर्चा । 
उन दोनोंकी एकर दृसरेसे भट हई ॥ ४३ ॥ 
चक्राङ्गभारस्कन्धं तं धनुष्पाणि ध्रतायुधम्‌ । 
रुधिरेणावसिक्ताङ्ग गृहद्वारमुपागतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तं दष्टा पुरुषादाभमपष्वस्तं क्षयागतम्‌ । 
अभिज्ञाय द्विजो बीडन्निदं वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
ब्राह्मणने देखा गौतमकरे केधेपर मारे रये दंसकी लारा 
हेः हाथमे धनुष ओर बाण दै, सारा यारीर रक्तसे सीत उठा 
हेः घरके द्रवजेपर आया हआ गौतम नरभक्षी राक्षसके 
समान जान पड़ता है ओर ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुक्रा है । उसे 
इस अवस्थामे घरपर आया देख ब्राह्यणने पहचान च्या । 
पहचानकर वे बडे जित दए ओर उसे ईस प्रकार 
बोटे--॥ ५५४-४५ ॥ 
किमिदं कुरुषे मोहाद्‌ विप्रस्त्वं हि कुखोद्रहः। 
मध्यदेशापरिल्लातो दस्युभावं गतः कथम्‌ ॥ ७६॥ 
८अरे ! तू मोद्छश यह क्या कर रहा है ? तू तो मध्यदेश- 
का विख्यात एवं कुलीन बाह्मण था । यहा डाकू कैसे बन 
गया १॥ ४६ ॥ 








७८९५८ 


भीम्भारते 


[ शान्तिपर्वणि 








पूवोन्‌ स्मर द्विज क्षातीन्‌ प्रख्यातान्‌ वेदपारगान्‌ 
तेषां वंरोऽभिजातस्त्वमीदशः कुटपांसनः ॥ ४७ ॥ 
(ब्रह्मन्‌ | अपने पूजको तो याद्‌ कर । उनकी कितनी 
ख्याति थी। वे कैसे वेदोकि पारङ्गत विद्वान्‌ भे ओरत्‌ 
उन्दीके वंशम पैदा होकर टेसा कुल्कलङ्क निकला ॥ ४७॥ 
मवलुध्यात्मनाऽऽत्मानं सच शीरं श्रुतं दमम्‌ । 
अनुक्रोशं च संस्मरत्य त्यज वासमिमं द्विज ॥ ४८ ॥ 
अब भी तो अपने-आपको पहचान | त्‌ द्विज दै; अतः 
द्विजोचित सच्च, शीर, शाश्लज्ञानः कयम ओर दयामावको 
याद करके अपने इस निवासस्थानको व्याग देः ॥ ४८ ॥ 
स॒ पएवमुक्तः खदा तेन ततर हितैषिणा । 
प्रत्युवाच ततो राजन्‌ विनिश्चित्य तदातंवत्‌ ॥ ४९.॥ 
राजन्‌ | अपने उ हितैषी सुदद्‌के इस प्रकार कहनेपर 
गोतम मन-ही-मन कुछ निश्चय करके आतसा 
होकर बोखा--॥ ४९ ॥ 
निर्धनोऽस्सि द्विजश्रेष्ठ नापि वेदविदप्यहम्‌ । 


वित्ताथमिह सम्प्राप्तं विद्धि मां दविजसत्तम ॥ ५० ॥ 
'द्विजशर् ! मै निधन द्र ओर वेदको भी नदीं जानता; 
अतः द्विजप्रवर | सन्ने धन कमनिके ल्थि इधर आया 
हआ समन्चं ॥ ५० ॥ 
त्वदशनात्‌ तु विप्रेन्द्र छताथों ऽसम्य वे दधिजा 
आवां हि स्ट थास्यावः श्वो वसखादय दार्वरीम्‌ ॥ ५१ \ 
धविप्रन्र ! आज आपके दश्च॑नसे मै कृतार्थं हो गया | 
ब्रह्मन्‌ | अव रातभर यर्ीं रदियेः कल सत्रैरे इम दोन 
साथ ही चढठेगेः ॥ ५१॥ 
स तच्र न्यवसद्‌ विप्रो धरणी किञ्चिदसंस्पृषान्‌ । 
छ्ुधितरछन्यमानोऽपि भोजनं नाभ्यनन्दत ॥ ५२॥ 
वह्‌ ब्राह्मण दयाल था | गौतमके अनुरोधपे उस यर ठर 
गया, किंतु वर्हकी किसी मी वस्तुको हाथमे हुआ मी नही। 
यथपि वह भूखा था ओर भोजन करनेके ल्यि गौतमद्वारा 
उससे बड़ी अनुनय-विनय की गयी, तो भी किसी तरह वर्हका 
अन्न म्रहण करना उसने स्वीकार नदीं किया ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवणि भपद्धमंपव॑णि कृवघ्रोपाख्याने अष्टपष्टयधिकद्चततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 
इस प्रकार भमहामारत रान्तिपवैके अन्तग॑त अपडधर्मपरम कृतत्नकाउुपाल्यानविषयक एक सौ अड्सव अध्याय पुरा हुभा॥ १६८ ॥ 
५ 





एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
गोतमका सथुद्रकी ओर प्रान ओर संध्याके समय एक दिव्य बकपक्षीके घरपर अतिथि होना 


भीष्म उवाच 
तस्यां निशायां ्युष्टायां गते तसन्‌ द्विजोत्तमे । 
निष्कम्य गौतमो ऽगच्छत्‌ समुद्रं प्रति भारत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते है--मारत ! जब्र रात बीती; स्वरे 
हुमा ओर वह श्रष्ठ ब्राह्मण बर्हसि चला गया, तव गौतम 
भी घर छोड़कर सप्ुद्रकी ओर चरू दिया ॥ १ ॥ 
सामुद्िकान्‌ स वणिजस्ततोऽपद्रयत्‌ स्थितान्‌ पथि 1 
स तेन सह सार्थन प्रययौ सागरं प्रति ॥ २॥ 
रास्तेम उसने देखा क्रि समुद्रके आसपास रहनेवठे कुछ 
व्यापारी वेश्य ठदरे हुए दै । बह उन्दीकि दल्कै साथ होलिया 
जीर समुद्रकी ओर जाने ल्गा ॥ २॥ 
स तु साथ महान्‌ राजन्‌ कस्िश्चिद्‌ गिरिगह्वरे । 
मर्तेन द्विस्देनाथ निहतः प्राय्योऽभवत्‌॥ २ ॥ 
राजन्‌ । वैद्योका वद महान्‌ दल किसी पव॑तकी शुफामं 
डेरा डछे हए था । इतनेहीम एक मतव्े हाथीने उस. 
पर आक्रमण कर दिया । उस दल्के अधिकांश मनुष्य 
उसके द्वार मरे गये ॥ ३॥ 
स कथंचिद्‌ भयात्‌ तस्माद्‌ विमुक्तो ब्राह्मणस्तथा । 
कांदिग्भूतो जीवितार्थी प्रदुद्रावोत्तया दिशम्‌॥ ४ ॥ 
गौतम व्राह्मण की तरह उ मये रूट तो गया; परंतु 
उख धतरा वह यह निणंय न कर सका कि मुने किंस 
दिशामें जाना हे १ अपने पराण वचानके व्यि वह उत्तर दिद्ाकी 
ओर भाग चखा ॥ ४ ॥ 


स तु सार्थपरिभ्रष्ठस्तस्माद्‌ देशात्‌ तथा च्युतः। 
एकाक व्यचरत्‌ तत्र वने कियुरूषो यथा ॥ ५ ॥ 
व्यापारियोके दलका साथ दूट गयाः अतः उस देरसे 
भी शर्ट होकर वह अकल ही उस वनम विचसने ल्गा; मानो 
कोई क्ंयुरुष धूम रहा हो ॥ ५॥ 
स॒ पन्थानमथासाद्य समुद्राभिसरं तदा। 
आससाद्‌ वनं रस्यं दिव्यं पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 
उप समय समुद्रकी ओर जनेवाला एक मार्गं उसे मिल 
गया ओर उशीको पकड़कर वह दिव्य एवे रमणीय वनमेँ 
जा पहना । बहक समी इष लनद्र क्ते सुशोभित थे॥६॥ 
स्तुकराघ्रवणेः पुष्पितैरपरोभितम्‌ । 
नन्दनोदेशसदटरां यश्षकिन्नरसेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सभी ऋत्ओमि एलने-फलनेवाली आग्रहक्षोकरी पक्तिया 
उस वनकौ शोभा वदा रदी थी । यक्षा ओर किन्नरोसे सेवित 
वह भदेश , नन्दनवनके समान मनोरम जान पड़ता या ॥७॥ 
शाछस्तारस्तमारे् कालागुरुवनेस्तथा । 


चन्दनस्य च सख्यस्य पादपैरपशोभितम्‌। 
गिरिभस्थेषु रम्येषु तेषु तेषु खगन्धिघु ॥ ८ ॥ : 


समन्ततो द्विजशरठा्तत्राकूजन्त व तदा । 
र श? ताल, तमाल, का अगुरुके वन तथा शरेष्ठ चन्दन- 
दृ उक्त नको घुशोमित करते थे । व्क रमणीय ओर 


सुगन्धित पर्वतीय समतङ प्रदेशमे चारौ क्ष 
व रौ ओर उत्तमोत्तम पक्षी 


आपद्धम॑पव ] 


एकोनसपत्यधिकराततमो ऽध्यायः ४८५९. 





-च्व्व््व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्===-===-=-===--=------~~- 





मनुष्यवदनाश्चान्ये भारुण्डा इति विश्रुताः ॥ ९ ॥ 
भूलिङ्गशङ्नाश्चन्ये सामुद्राः परवंतोद्धवाः 
कीं मनुष्योके समान मुखवले “माङ्ण्डः नामक पक्षी 
बोते ये । कदी सधुद्रतट ओर पवतोपर रदनेवाले भूलिङ्ग 
पक्षी तथा अन्य विद्दंगम चदचहा रदे थे ॥ ९१ ॥ 
स तान्यतिमनोक्तानि विहगानां रुतानि वै ॥ १०॥ 
शयृण्वन्‌ खुस्मणोयानि विप्रोऽगच्छत गौतमः । 
पश्चियोकरे उन मुर मनोहर एवं रमणीय कलर्वोको 
सुनता हुआ गौतम व्राह्मण अगि व्रदृता च्म गया | १०१॥ 
ततोऽपद्यत्‌ सखुरम्येषु सुवर्णसिकताचिते ॥ ११॥ 
देशे समे सखखे चिरे खगोदेशसमे त्रप। 
-धिया जुष्टं मष्टाचृश्षं न्यग्रोधं च सुमण्डलम्‌ ॥ १२॥ 
शाखाभिरदरूपाभिभरविष्ठं क्षजरसंनिभम्‌ । 
तस्य मूलं च संसिक्तं वरचन्दनवारिणा ॥ १३॥ 
दवर | तदनन्तर उन रमणीय प्रदेेमिते एक एसे 
सखानपर जो सुवर्णमयी वालुकारारिपे व्याप्त, समतल, सुखद, 
विचित्र तथा सर्गीय भूमिके समान मनोहर था; गौतमने 
एक अधयन्त शोनायमान व्ररगदका विशाल व्रश्च देखा; जो 
चारो ओर मण्डलकार फेला हुआ या। अपनी वहुतसी 
सुन्दर शाखा्ओकि कारण वह वृश्च एक महान्‌ छ्रके समान 
जान पड़ता था । उसकी जङ्‌ चन्दनमिश्रित जलसे सीची 
गयी थी ॥ ११-१२॥ 
दिव्यपुष्पान्वितं धीमत्‌ पिताम्सभोपमम्‌ । 
तं दृटा गौतमः प्रीतो मनःकान्तमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्याजीकी सभके समान शोभा पानेवाला वह्‌ क्ष दिव्य 
पुष्पे सुश्चाभित था । उस परम उत्तम मनोरम वरबरृश्चको 
देखकर गौतमको ब्ध प्रसन्नता हई ॥ १४ ॥ 
मेध्यं खरग्रहभख्यं पुष्पितैः पाद्पेड॑तम्‌ । 
, तमासाद्य सुट युक स्तस्याधस्तादुपाविरत्‌ ॥ १५॥ 
वह पविभ्रः देवय्के मान सुन्दर ओर खिले हुए 
बक्षोते (धरा हआ था। उस्‌ शर्वके पास जाकर वह्‌ बड़े ह्षंके 
साथ उसके नीचे छयामे बेटा ॥ १५॥ 
तत्रासीनस्य कौन्तेय गौतमस्य सुखः शिवः । 
पुष्पाणि सखमुपस्प्रद्य प्रववावनिलः दुभः। 
ह्ादयन्‌ सवंगात्राणि गौतमस्य तद्‌ रप ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन | गौतमके वहां बैठते दी परर्छौका स्पही 
करके सुन्दर मन्द सुगन्ध वायु चलने ल्गीः जो बड़ी दी 
सुखद ओर कल्याणप्रद जान पड़ती यथी। नरेश्वर | वह 
गोतमके सम्ूणं अङ्ञोको आहार प्रदान कर री थी ॥ १६॥ 
स तु विपः प्रशान्तश्च स्पृष्टः पुण्येन वायुना । 
खस्लमासाद्य सुष्वाप भास्करग्धास्तमभ्ययात्‌ ॥ १७ ॥ 
उस पवित्र वायुका स्पशं पाकर गौतमको बड़ी शान्ति 





~~~ 
----------------~-------------------------------~--~ 


मिली । वद सुखका अनुभव करता हा वर्दी. ठेट गया । 
उधर सूय मी द्भव गया ॥ १७ ॥ 
ततोऽस्तं भास्करे याते संध्याका उपस्थिते । 
आजगाम खभवनं ब्रह्मरोकात्‌ खगोत्तमः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर, सूर्करे अस्ताचल्करी चटे जनेके पश्चात्‌ 
पंध्याकराक उपसित होनेषर ब्रह्मलोके व्हा एक श्रेष्र पक्षी 
आया | वह वृक्ष ही उक्षा घर या वासस्थान था ॥ १८ ॥ 
नाडीजङ्ग इति च्यतो द्थितो ब्रह्मणः सखा । 
वकराजो महापराक्ः कदयपस्यात्मसम्भवः ॥ १९ ॥ 
वह मदं कद्यपका पुत्र ओर ब्रह्माजीका प्रिय सखा 
था | उसक्रानाम था नाडीनङ्घ | वह बगुर्छका राजा ओर 
महाबरुद्धिमान या ॥ १९॥ 
राजधमेति विख्यातो बभूवाप्रतिमो भुवि । 
देवकन्यासुतः श्रीमान्‌ विद्धान्‌ देवसमप्रभः ॥ २० ॥ 
वह अनुपम पक्षी इस भूतपर राजधमकिं नामसे विख्यात 
या | देवकन्यासे उत्पन्न होनेके कारण उसके शरीरकी कान्ति 
देवताके समान यी । वह वड़ा विद्वान्‌ था ओर दिव्य तेजते 
सम्पन्न दिखायौ देता या ॥ २० ॥ 
खष्टाभरणसम्पन्नो भूषणेरकंसनिभैः । 
भूषितः सर्व॑गातरेषु देवगभेः धिया ज्वलन्‌ ॥ २९ ॥ 
उसके अङ्खोमे सूर्यदेवकी किर्णोके समान चमकीठे 
आभूषण शोभा देते थे । वद देवकरुमार अपने सभी अङ्गम 
विद्युद्ध एवं दिव्य आभर्णोते विभूषित दो दिव्य दीपिसे 
देदीप्यमान होता या ॥ २१॥ 
तमागतं खगं दष्टा गौतमो विस्मितोऽभवत्‌ । 
श्चुतििपासापरिथान्तो हिंसार्थी चाग्यवैश्चत ॥ २२॥ 
उस पक्षीको आया देख गौतम आश्वयसे चकित हो उठा । 
उप्र समय वह भूखा-प्यासा तो या हीः रास्ता चलनेकी यक्ावरसे 
मी चृरचूर दो रदा था। अतः राजधर्माकरो मार डालनेकी 
इच्छसे उसको ओर देखा ॥ २२ ॥ 
राजधर्मोवाे 
खागतं भवतो विप दिया पप्तोऽसि मे गृहम्‌ । 
अस्तं च सविता यातः संध्येयं समुपस्थिता ॥ २३॥ 
राजधा (पास आकर ) बोला- विप्रवर | 
आपका खागत है । यह मेरा घर है । आप यहां पधार, यह 
मेरे च्यि बड़े सौमाग्यकी बात ३ । सूंदेव अस्ताचलको चले 
गये । यह संध्याकाल उपस्थित है ॥ २३ ॥ 
मम त्वं निख्यं प्राप्तः भरियातिथिरनिन्दितः। 


पूजितो यास्यसि प्रातर्विधिदष्टेन कमणा ॥ २७ ॥ . ‡ 


आप मेरे घर आये दृएः प्रिय एवं उत्तम अतिथि है । में 
शाख्जीय विधिके अनुसार आज आपकी पूजा करूगा । राते 
मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल प्रातःकार यासि जाइयेगा ॥ 


हति श्रीमक्टाभारते शन्तिपव॑ंणि आपद्धम॑पवंणि कतघ्नोपाख्याने एकोनसघतव्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्ति पर्वके अन्तत अ पडमपवम कृतश्चका उपाख्यानविषयकर एक सो उनह्रन!अघ्याम पुरा हु ॥ ९६९ ॥ 
-----~--्न्डण्ण्णि 0 


+ 














८६० 


श्रीमहाभारते 


, [ शान्तिपर्वणि 


वच्च =-= 


सप्तव्यधिकशाततमोऽध्यायः 
गोतमक्रा राजधर्मादारा आतिथ्यसत्कार ओर उसका राक्षसराज विरूपाश्चके भवनमं प्रवेश 





भीष्म उवाच 
गिरं तां मधुरां श्रुत्वा गौतमो विस्मितस्तदा । 
कौतूहलान्वितो राजन्‌ राजधमौणमेश्चत ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-- राजन्‌ | पक्षीकी वह मधुर बाणी 
सुनकर गौतमको बदा आशयं हुआ । वह कौतूहल्पू्णं 
दृष्टिसे राजधर्माकी ओर देखने लगा ॥ १ ॥ 
राजधममोवाच 
भोः करयपस्य पुत्रोऽहं भाता दाक्षायणी च मे । 
अतिथिस्त्वं गुणोपेतः खागतं ते द्विजोत्तम ॥ २ ॥ 
राजधमौ बोखा-दिजश्रेष्ठ | मे मदर करयपका पुत्र 
हँ । मेरी माता दक्ष प्रजापतिक्री कन्या ह । आप गुणवान्‌ 
अतिथि ह मे आपक्रा खागत करता हूँ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मे दरवा स सत्कारं विधिदृष्टेन कर्मणा । 
शाुष्पमयीं दिश्या बृसीं वे समकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते है - युधिषिर ! ठेस। कहकर राजधर्मानि 
शाख्रीय विधिके अनुसार मौतमका सत्कार किया । शाख्के 
पर्छोका आसन बनाकर उसे बैठनेके च्वि दिया ॥ ३ ॥ 





भगीरथरथाक्रान्तदेशान्‌ गङ्गानिषेवितान्‌ । 
ये चरन्ति महामीनास्तांश्च तस्यान्वकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 

राजा भगीरथके रथे आक्रान्त हुए जिन भूमागेमिं भी- 
गङ्गाजी प्रवाहित होती ईद वरहा गङ्गाजीके जलम जो बडे-बढे 








मत्स्य विचरते दै, उन्दीमेसे कुछ मरसस्योको लाकर राजध्मनि 
गौतमके लिये भोजनकी व्यवसा की ॥ ४॥ 
वहि चापि सुसंदीप्तं मीनांश्चापि खपीवरान्‌ 1 
स॒ गौतमायातिथये न्यवेदयत काश्यपिः ॥ ५ ॥ 
करयपके उस पुच्रने अग्न प्रज्वलित कर दी ओर मोटे-मोटे 
मत्य लाकर अपने अतिथि गौतमको अर्पित कर दिये ॥ ५॥ 
भुक्तवन्तं च तं विप्रं प्रीतात्मानं महातपाः 1 
मापनयनाथं स॒ पश्चाभ्यामभ्यवीजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह ब्राह्मण उन मत्स्यो को पकाकर जब्र खा चुका ओर 
उसकी अन्तरात्मा तृप्त हो गयी? तब ठह मदहातपस्वी पक्षी उसकी 
थकावट तूर करनेके लिये अपने पंखौसे इवा करने लगा ॥६॥ 
ततो विश्वान्तमासीनं गोघग्रश्चमपृच्छत 1 
सोऽब्रवीद्‌ गौतमो ऽस्मीति व्रह्म नान्यदुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
विश्रागकरे पश्चात्‌ जव वह वरैठा, तव राजधर्माने उषसे 
गोत्र पूछा । गौतमने कहा- भेरा नाम गौतमहै ओर मे जातिते 
ब्राह्मण हूं ।* इसे अधिक कोई वात वह बता न सका ||७॥ 
तस्मै पणमयं दिव्यं दिव्यपुप्पाधिवासितम्‌ । 
गन्धाद्यं शायनं प्रादात्‌ स िद्ये तच वै सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
तव पक्षीने उसके ट्ि पत्तोौका दिव्य व्रिावन तैयार 
किया, जो पूलस अधिवासित दोनेके कारण सुगन्धसे मह-मेद 
महक रहा था । वह ब्रिछठावन उसे दिया ओर गौतम उसपर 
सुखपूवंक सोया ॥ ८ ॥ 
अथोपविष्टं शयने गोतमं ध्मेरार्‌ तदा । 
पप्रच्छ कादयपो वाग्मी किमागमनकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
धमराज | जव गौतम उस विछठोनेपर ्रेठ› तच बातचीतमे 
कुराल कश्यपङ्ुमारने पूछठा-ध्रह्मन्‌ ! आप इधर किसल्यि 
अयि द १॥ ९॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ गोतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते । 
समुद्रगमनाकाह्वी द्रव्याथमिति भारत ॥ १०॥ 
भारत ! तव गौतमने उससे का-महामते ! मँ दरिद्र 
( ओर धनके छ्य समुद्रतटपर जानेकी इच्छा केकर धरसे 
चला हूः ॥ १० ॥ 
तंकादयपोऽबवीत्‌ प्रीतो नोत्कण्ठां कर्तुमह॑सि। 
ङतकायां द्विजश्रेष्ठ सद्यो यास्यसे गृहान्‌ ॥ ११९॥ 
यह सुनकर राजधरमाने प्रसन्न होकर कदा-द्विजशरेष् | 
अव्र आप वहातक जानेके लि उत्सुक न हो, यदीं आपका 
काम हो जायगा । आप यर्हसि धन लेकर अपने घरको 
जाइयेगा ॥ ११॥ 
चतुर्विधा हाथेसिद्धिशदस्पतिमतं यथा । 
भ ना देवं काम्यं मेभमिति प्रभो ॥ १२॥ 
-भा। इदसपतिजीके मतके अनुसार अर्थकरी सिद्धि चार 


अधप द्धम॑पवं ] 








प्रकारे होती है--वंशपरम्परासे, प्रारन्धकी अनुवूकतासे, 
धनक्रे ल्यि किये गये सकामकर्मसे ओर मित्रके सहयोगसे ॥१२॥ 
्रदुरभूतोऽस्मि ते मिचरं खत्वं च मम त्वयि । 
सोऽहं तथा यतिष्यामि भविष्यसि यथार्थवान्‌ ॥ ९ 
धमे आपका मित्र हो गया द आपके प्रति मेरा सौदा 
बरद गया है; अतः मै एेसा प्रयत्न करहगा, जिससे आपको 
की प्रापि हो जायगीः ॥ १३ ॥ 
ततः प्रभातसमये सुखं दष्राच्वीदिदम्‌ । 
गच्छ सोम्य पथानेन कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १४॥ 
इतस्ियोजनं गत्वा याक्षसाधिपतिर्मदान्‌ । 
विरूपाश्च इति ख्यातः सखा मम महावखः ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर जवर प्रातःकराक हुआ, तव राजधमनि ब्राह्मणके 
रुखका उपाय सोचकर इस प्रकार कदा-“सौम्य ! इस मासि 
जाहयेः आपका कायं सिद्ध हो जायगा । यसि तीन योजन दूर 
जानेपर जो नगर मिलेगा वरहा महावली राक्चसराज विरूपाक्ष 
रहते दै, वे मेरे मदान्‌ मित्र है ॥ १५-१५ ॥ 
तं गच्छ द्विजमुख्य त्वं स मद्वाक्यप्रचोदितः। 
कामानभीप्सितांस्तुभ्यं दाता नास्त्य संशयः ॥ १६ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | आप उर्मके पास जाइये । वे मेरे कदनेसे 
आपको यथेष्ट घन देंगे ओर आपकी मनोवाञ्छित कामनारपै 
पणं करेगेः इसमे संदाय नदीं हैः ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तः प्रययौ राजन्‌ गौतमो विगतङ्कमः। 
फलान्यस्रतकस्पानि भक्षयन्‌ स यथेष्रतः ॥ १७ ॥ 
चन्दनागुरुमुख्यानि त्वक्पत्राणां वनानि च । 
तस्मिन्‌ पथि महाराज सेवमानो द्रुतं ययो ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उसके एेसा कहनेपर गौतम वर्हेमि चर दिया । 
उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी | महाराज | मागमे 
तेजपार्तेकरे वने, जरह चन्दन ओर अगुरुके इक्षोकी प्रधानता 
यीः विश्राम करता ओौर इच्छानुसार अगरृतके समान मधुर 
फल खाता हुआ वद बड़ी तेजीते आगे बदता चला गया ॥ 
ततो मेरुबजं नाम॒ नगरं शेरुतोरणम्‌ । 
शोटप्राकारवपरं च शोख्यन्ताङ्करं तथा ॥ १९॥ 
चर्ते-चल्ते वह मेरुत्रज नामक नगरम जा पर्चा, 
जिसके चारो ओर पर्व्तोके ठीके ओर पर्वतौकी दी चहार- 
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दिवारी थी । उसका सदर फाटक भी एक पर्वत दही था। 
नगरकी रक्चाके लिये सत्र ओर रिखकी बड़ी-बड़ी चद्मनँ ओर 
मशीनें थीं ॥ १९॥ 
विदितश्चाभवत्‌ तस्य राश्चसेन्द्रस्य धीमतः । 
प्रहितः खदा राजन्‌ प्रीयमाणः प्रियातिथिः ॥ २० ॥ 
परम वुद्धिमान्‌ राक्षसराज विरूपाक्षको सेवकौदारा यह 
सूचना दी गयी करि राजन्‌ ! आपक्रे मित्रने अपने एक भ्रिय 
अतिथिको आपके पात मेजा है, वद बरत प्रसन्न दै ॥ २० ॥ 
ततः स राक्चसेन्द्रः खान्‌ प्रेष्यानाह युधिषिर । 
गौतमो नगरद्वाराच्छीघ्रमानीयतामिति ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर ! यह समाचार पाते दी राक्षसराजने अपने 
सेवको कदा-“गौतमको नगरद्वारसे शीघ्र यहा खाया जायः॥ 
ततः पुरवयात्‌ तस्मात्‌ पुरुषाः च्येनचेषएटनाः । 
गौतमेत्यभिभाषन्तः पुरद्वारमुपागमन्‌ ॥ २२ ॥ 
यह्‌ आदेश प्राप्त दोते दी राजसेवक्र गौतमको पुकारते 
हुए बाजकरी तरह ञ्लपटकर उस श्रेष्ठ नगरके फाटकपर आये ॥ 
ते तूदर्महाराज राजप्रष्यास्तदा द्विजम्‌ । 
त्वरस्व तूणमागच्छ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥ २३ ॥ 
मदाराज | राजाके उन सेवने उस समय उस ब्राह्मणसे 
कहा-(्रह्मन्‌ ! जल्दी कीलज्यि । शीघ्र आइये । महाराज आपसे 
मिलना चाहते द ॥ २३ ॥ 
राक्चसाधिपति्वीयो विरूपाक्ष इति श्रुतः 
स त्वां त्वरति वै द्रष्टुं तत्‌ क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ २७॥ 
धविरूपाक्ष नामसे प्रसिद्ध वीर राक्षसराज आपको देखनेके 
ल्यि उतावले हो रहे है; अतः आप शीघ्रता कीजियिः ॥२५॥ 
ततः स प्राद्रवद्‌ विप्रो विस्मयाद्‌ विगतङ्खमः । 
गौतमः परमर्धिं तां पयन्‌ परमविसितः ॥ २५॥ 
लुलावा सुनते दी गौतमकी थकावट दूर हो गयी | वह 
विस्मित होकर दौड़ पड़ा । राक्षसराजकी उस महासमरृद्धिको 
देखकर उसे बड़ा आश्चयं होता था ॥ २५ ॥ 
तैरेव सितो ज्ञो वेदम ॒तूणैमुपाद्रवत्‌ । 
दर्शनं राश्चसेन्द्रस्य काह्कमाणो द्विजस्तदा ॥ २६॥ 
राक्षसराजके द्शनकी इच्छा मनमे ल्यि वह्‌ ब्राह्मण उन 
सेवकोके साथ शीघ्र ही राजमहल्मे जा पर्हुचा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धमंपवेणि कृतघ्नोपाख्याने सक्षत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपके अन्त्मत आपटर्मपवमे कृत्नका उपाख्यानव्रिषयक प्क सौ स्तरः अध्याय पुरा हुआ ॥ १७० ॥ 





एकसप्तत्यधिकराततमोऽध्याय 


गौतमका राक्षसराजफे यसे सुबरणराशि लेकर रोटना ओर अपने मित्र 
वकके वधा घृणित बिचार मनम काना 


मीष्म उवाच 
ततः स विदितो राज्ञः प्रविदय गृहमुत्तमम्‌ । 
धरजतो राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! तदनन्तर राजाको उसके 
आरामनकी सूचना दी गयी ओर वह उनके उत्तम भवनमें 
प्रविष्ट हआ । व्ह राक्षसराजने उसका विधिवत्‌ पूजन किया । 
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तत्पश्चात्‌ वह एक उत्तम आसनपर विराजमान हज ॥ १ ॥ 
पृष्टश्च गो्रचरणं स्वाध्यायं ब्रह्मचारिकम्‌ । 
न तत्र व्याजष्टारान्थद्‌ गोत्रमाराहते द्विजः ॥ २ ॥ 
विरूपाक्षे गौतमसे उसके गोत्रः शाखा ओर ब्रह्मचयं- 
पालनपू्व॑क किये गये खाध्यायके विषयमे प्रश्न किया; परंतु 
उसने गोत्र ८ जाति ) के सिवा ओर कुछ नहीं बताया ॥ २॥ 
बरह्मवचसहीनस्य स्वाध्यायोपरतस्य च । 
गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समपृच्छत ॥ ३ ॥ 
तत्र ब्राह्मणोचित तेजमे दीनः स्वाध्यायसे उपरतः केवल 
गोत्र अथवा जातिका नाम जननेवाठे उस ब्राह्मणसे राजाने 
उसका निवासस्थान पूछा ॥ ३ ॥ 
राक्षप्त उवाच 
क ते निवासः कल्याण किंगोत्रा ब्राह्मणी च ते । 
त्वं ब्रूहि न भीः काया विश्वसस्व यथासुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
राक्षसराज वोखे- भद्र ! तम्हारा निवास कर्द है १ 
तुम्हारी पत्नी किस गोत्रकी कन्या है ? यह सव टीक-टीक 
ब्रताओ | भय न करो । सुद्चपर विश्वास करो ओर सुखे रदो ॥ 
गौतम उवाच 
मध्यदेशप्रसूतोऽहं वासो मे शवराट्ये । 
शद्धा पुनभूभोयो मे सत्यमेतद्‌ बवीमि ते } ५ ॥ 
गतमने कहा-राक्षसराज ! मेरा जन्म तो हआ ३ 
मध्यदेशमे, तु म एक मीके घरमे रहता हँ । मेरी स्री 
श्द्र जातिकी हे ओर सुस्से पठे दूररेकी पत्नी रह चुकी ह । 
यह वात मेँ आपसे सत्य ही कहता हूँ ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो राजा विम कथं कार्यमिदं भवेत्‌ । 
कथं वा सुरतं मे स्यादिति बुद्धान्वचिन्तयत्‌॥ ६ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! यह सुनकर राक्षखराज 
मन-ही-मन विचार करने ्गे कि अत्र किस तरह काम करना 
चादधिये १ कैसे मुस्ने पुण्य प्रा्त हो सकता दै १ इस प्रकार 
उन्होनि ारंबार बुद्धि कंगाकर सोचा ओर विचारा ॥ ६ ॥ 
अयं वै जन्मना विपः खु्त्‌ तस्य महात्मनः । 
सम्परेषितश्च तेनायं कादयपेन ममान्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य प्रियं करिष्यामि स हि मामाभितः सद्‌ा । 
श्राता मे बान्धवश्चासौ सखा च हृदयङ्गमः ॥ ८ ॥ 
वे मन-दी-मन कदने लगे, “यह्‌ केवल जन्मसे ही ब्राह्मण 


ननन 


है; परंत॒ महात्मा राजधर्मा सुद्‌ है । उन कदयपकुमासे 


_ ही इे यह मरे भाल भेज दै; अतः उनका भि क्य अव्य 





करगा । बह सुदा सुच्चपर रोप रखता दै ओर मेरा माई» 
~ 


बान्धव तया हार्दिक मित्र मी दै ॥ ७८ ॥ 


कातिकामद्य भोक्तारः सहसरं मे द्विजोत्तमाः । 
तत्रायमपि भोक्ता च देयमस्मे च मे धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ख चाद्य दिवसः पुण्यो ह्यतिथिश्चायमागतः। 
संकल्पितं चैव धनं कि विचायंमतः परम्‌ ॥ १० ॥ 


[ शान्ति पर्वणि 
आज कातिंककी पूर्णिमा है । आजके दिन सदस भेष 
ब्राह्मण मेरे यहां भोजन करगे । उन्दी यह मी भोजन कर 
लेगा, उन्दीकि साय इसे भी धन देना चाद्ये । आज पुण्य 
दिवस दैः यह ब्राह्मण अतिथिरूपसे यदा आया दै ओर मने 
धन दान करनेका संकल्प कर ही रक्खा दै | अव्र इसके बाद 
क्या विचार करना है १ ॥ ९-१० ॥ 
ततः सहस्रं विप्राणां विदुषां समटंङृतम्‌ । 
स्नातानामनुसम्पराप्तं खमहत्‌ क्षोमवाससाम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर भोजनके समय हजारो विद्धान्‌ ब्राह्मण खान करके 
रेशमी वलन ओर अलंकार धारण क्रये वर्ह आ परटुचे ॥११॥ 
तानागतान्‌ द्विजश्रेष्ठान्‌ विरूपाक्षो विशाम्पते । 
यथां प्रतिजग्राह विधिदष्न कर्मणा ॥ १२॥ 
प्रजानाथ | विरूपाक्षने वर्ह पधारे हूए उन श्रेष्ट बाहर्णे- 
का शासनीय विधिके अनुसार यथायोग्य स्वागत-सत्कार किया ॥ 
बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌ । 
भूमौ वरङुशाः स्तीणीः परेषयर्भरतसत्तम ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राक्षसराजकी आज्ञासे सेव्कोौने जमीनपर 
उनके व्यि कुशके सुन्दर आसन व्रिछठा दिये ॥ १३ ॥ 
तासु ते पूजिता राज्ञा निषण्णा द्विजसत्तमाः । 
तिकदभोद्केनाथ अर्चिता विधिवद्‌ द्विजाः ॥ १७॥ 
राजाके द्वारा सम्मानित वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जवर उन आसर्नो- 
पर विराजमान हो गये, तब विरूपाक्षे तिलः कुश ओर जक 
लेकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १४ ॥ 
विख्वेदेवाः सपितरः साग्नयश्चोपकल्पिताः। 
विलिक्ताः पुष्पवन्तश्च सुप्रचारा; सुपूजिताः । 
व्यराजन्त महाराज नश्षज्रपतयो यथा ॥ १५॥ 
उनम विश्वेदेवा, पितरौ तथा अग्निदेवकी भावना करके 
उन सत्रको चन्दन लगाया, पूलकी मालः पहनायीं ओर 
सुन्दर रीतिखे उनकी पूजा की । महाराज | उन आनौ 
पर बैठकर वे ब्राह्मण चन्द्रमाकी ति शोभा पाने रगे ॥ 
ततो जम्बूनदीः पावा विमखाः शुभाः । 
वरान्नपूणी विप्रेभ्यः प्रादान्मधुधरृतप्टुताः ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने हीरोमे जड़ी हुई सोनेकी खच्छ तसश्ात्‌ उसने हरसि जड़ी हई सोनेकी स्वच्छ सन्दर 
यालियेमिं धीसे बने हए मीठे पकवान पसेतकर उन ब्राह्मणो 
केजगेरलव्वि॥ हद ~ १६ ॥ 
तस्य नित्यं सदाऽऽषाढ्यां माध्यां च बहवो द्विजाः। 
देण्सितं भोजनवरं लभन्ते सत्कृतं सदा ॥ १७॥ 
= यह आपाद ओर मामी पिमा सुदा दते 











` ब्राह्मण सत्कार 


त ५१ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम भोजन पजक अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम भोजन 
पाते थे ॥ १७ ॥ 


विशेषतस्तु कार्तिक्यां द्विजेभ्यः सम्प्रयच्छति । 
सर्द थपाय रत्नानि पोणमास्यामिति शरुतिः ॥ १८॥ 
विरोषतः कारतिककी पूणिमाको, जव कि शरद्‌ऋतुकी 


अपद्धरमपवं ] 








समाप्ति होती दै, वह ब्राहर्णोको र्नोका दान करता था; एेसा 
सुननेमे आया है ॥ १८ ॥ 
सुवर्णं रजतं चैव मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ॥ १९॥ 
वच्रान्‌ महाधनांश्चव वेदृयाजिन राङ्कवान्‌ । 
रत्नयाश्ीन विनिक्षिप्य दक्षिणां स समारत ॥ २० ॥ 
ततः प्राह दिजथेठान्‌ विरूपा महावर: । 
गृहीत रत्लान्गरेतानि यथोत्साहं यथेष्टतः ॥ २१ ॥ 
येषु येषु च भाण्डेषु मुक्तं वो द्विजसत्तमाः । 
तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेदमानीति भारत ॥ २२ ॥ 
रत | भोजनकरे पश्चत्‌ ब्राह्मणक समक्ष बहत-ते 
, सोने? चदी› मणिः मोती, ब्रहुमूल्य हीरे, वदूर्यमणिः रंकु 
 मृगके चम तथा र्नो कई देर लगाकर महावरली विरूपाक्षने 
उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे ट द्विज वरो | आपरोग अपनी | 
ओर उत्सादक अनार इन र््नौकौ उठा ठे ज्र जीर जिने 
आपरटोनि भोजन किया दैःउन पाको भी अपने घर जाग 
इत्युक्तवचनं तसन्‌ राक्षसन्द्र महात्मनि । 
यथेष्ट तानि रत्नानि जगरृटुराह्मण्षभाः ॥ २३ ॥ 
उन महात्मा राक्षतराजक्रे एसा कहनेपर उन वब्राहमणोने 
इच्छानुतार उन सव रत्नोकरो छे लिया ॥ २३॥ 
ततो महाँस्ते सव रलैरभ्यर्चिताः यमैः । 
ब्राह्मणा सष्रवसनाः सुप्रीताःस्म ततोऽभवन्‌ ॥ २४ ॥ 
तदशनात्‌ उन सुन्दर एवं महामूल्यवान्‌ स्लोंदरारा पूजित 
हए वे समी उज्ज्वल वल्मधारी त्राहाण बडे प्रसन्न हुए ॥२४॥ 
ततस्तान्‌ राक्षसेन्द्र द्विजानाह पुनवंचः 
नानद्रेशगतान्‌ राजन्‌ राक्च सान्‌ प्रतिषिध्य वै ॥ २५॥ 
अकं दिवसं विप्रा न वोऽस्तीह भयं कचित्‌। 
राक्षसेभ्यः पमोदष्वमिषएटतो यात माचिरम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ | इतके वाद ाक्षसराज विरूपाक्षने नाना देशेति 
आय दए राक्षप्ताको हित करनेसे रोककर उन व्राह्मणोसे 
कहा-प्विप्रगण ! आज रक दिनके ल््यि आपछोगोको 
राक्षसोकी ओरते कहीं कोई भय नहीं है; अतः आनन्द 


कीजिये ओर शीघ्र ही अपने अभीष्ट खानक्रो चले जाइये | 


























विलम्ब्र न कीजिप्रेः || २५-२६ ॥ 
ततः प्रदुद्रु सवं वविप्रसधाः समन्ततः। 
ग(तम।(ऽपि सखवणस्य भारमादाय खत्वरः ॥ २७ ॥ 


कृच्छ्रात्‌ समुद्धरन्‌ भार॑न्यग्रोधं समुपागमत्‌ । 


द्विस्तत्यधिकरावतमोऽध्यायः ४८६३ 





न्यषीष्च परिधान्तः ्कान्तश्च श्चुधितश्च सः ॥ २८ ॥ 
यह सुनकर सवर ब्राह्मणसगरदाय चार्यो ओर माग चठ । 
गौतम मी सुवर्णका भारी मार ठेकर बड़ी कटिनाईसे ढोता 








हुआ जल्द्‌ी-जल्दी चलकर वरगदके पाऽ आया । वहां प्ट चते 
दी थककर बैठ गया । वह मूखसे पीडति ओर रात दो रदा था॥ 











ततस्तमभ्यगाद्‌ राजन्‌ राजधमौ खगोत्तमः 
स्वागतेनाभिनन्द्श्च गौतमं मित्रवत्सलः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ पक्षियों श्रेष्ठ मित्रवत्सल राजधमा 
गौतमकरे पास आया ओर खागतपूर्वक उसका अभिनन्दन किया ॥ 
तस्य पक्षाग्रविक्चेपेः कमं व्यपनयत्‌ खगः 
पूजां चाप्यकरोद्‌ धीमान्‌ भोजनं चाप्यकर्पयत्‌॥ ६० ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ पक्चीने अपने पखोके अग्रभागका संचालन 
करके उसे हवा की ओर उसकी सारी थक्रावट दूर कर दी; फिर 
उसका पूजन किया तथा उसके ल्य भोजनी व्यवसा की ॥ 

















ख भुक्तवान्‌ सुविश्चान्तो गौतमो ऽचिन्तयत्‌ तद्‌ा । 

हाटकस्याभिरूपस्य भारो ऽयं सुमहान्‌ मया ॥३९॥ 

ग्रहीतो रोभमोहाभ्यां दुरं च गमनं मम । 

न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणसंधारणं मम ॥ २२ ॥ 
भोजन करके विश्राम कर ठेनेपर गौतम इस प्रकार चिन्ता 





करने र्गा-'अहो | भने लोभ _ ओर मेहते धरित होकर 


सुन्दर सुवर्णका यह महान्‌ भार ठे लिया है| अभी सुञ्च 


बहत दूर जाना दै । रस्म खानेके ल्य छ मी नी दै 





जिसे मेरे प्राणोंकी रक्षा हो सके ॥ २३१-२२ ॥ 





किं कृत्वा धारयेयं वें प्राणानित्यभ्यचिन्तयत्‌ । 

ततः स पथि भोक्तव्यं प्रक्चमाणो न किंचन ॥ १३ ॥ 

कृतघ्नः पुरुषव्याघ्र मनसेदमचिन्तयत्‌ । 

अयं बकपतिः पादवं मांसराशिः स्थितो महान्‌ ॥ ३७॥ 

इमं हत्वा ग्रहीत्वा च यास्येऽहं समभिद्रतम्‌ ॥ ३५॥ 
ध्यव मे कौन सा उपाय करके अपने प्राणोको धारण कर 


करूगा १ स॒ प्रकारकी चिन्ता वह मग्न हो गया । 








पुरुषर्िह ! तदनन्तर मार्गम भाजनके व्व ङु भी न देख- 
कर उस कृतव्नने मन-दी-मन इस प्रकार मिचार क्रिया--ध्यह 
वरुका राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है । यह मासका एक 








इत बड़ा देर है । इषीकं मारकर ठे द ओर शीघतापूरवक 
यदहासे चख दः ॥ ३२-२५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि भापद्धमंपवणि इृतश्नोपाख्याने एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामःरत शन्तियके अन्तर्म आपदरमरयमे छतष्नक। उपाख्यानविष्यक पकृ सौ इकहत्तसवे अध्याय पू्‌ हुभा॥ ९७९ ॥ 


दविसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
कृतघ्न गौतमदारा मित्र राजधा का वध तथा राक्षसो दारा उसी हत्या ओर छृत्तके मासक अभक्ष्य बताना 


सीष्म उवाच 
अथ तज्ञ मदार्चिष्माननखे बातसारयिः। 


तस्याविदूरे रक्षाथं खगेन्द्रेण रतोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌! पक्षिराज राजध्नि अपने मित्र 














(ब कव क 





४८६४ श्रीमष्टाभारते 


गोतमकी रक्षाके छ्यि सखे थोद्ी दूरपर आग प्रज्वलित कर 
दी थीः जिससे हवाका सहारा पाकर बड़ी बड़ी रपट उठ 
रदी थी॥ १९॥ 
स चापि पादवं खष्वाप विश्वस्तो बकराट्‌ तद्‌ा । 
कृतघ्नस्तु स दुष्टात्मा तं जिघांखरथाग्रतः ॥ २ ॥ 
ततोऽलातेन दीप्तेन विश्वस्तं निजघान तम्‌ । 
निहत्य च मुदा युक्तः सोऽ जुबन्धं न दष्टवान्‌ ॥ ३ ॥ 
बकराजको भी मित्रपर विश्वास था; इसलिये उस समय 
उसके पास ही सो गथा । इधर बह दुष्टात्मा कृतघ्न उसका 





वध करनेकी इच्छासे उठा ओौर विश्वासपू्वंक सोये हुए 
राजघर्माो सामनेसे जलती हुईं लकड़ी लेकर उसके द्वारा 


मार डाला | उसे मारकर वह बहुत प्रसन्न हुआ मित्रके 
वसे जो पाप लगता ह, उपकी ओर उसकी दष्ट नदीं गयी ॥ 


स तं विपक्षरोमाणं छृत्वास्रावपचत्‌ तदा । 
तं गृहीत्वा खुव्णं च ययौ द्रुततरं द्विजः ॥ ४ ॥ 
उसने मरे हुए पक्षीके पंख ओर बाल नोचकर उसे 
आगमे पकाया ओर उसे साथमे ठे सुवण॑का बोद्च सिरपर 
उठाकर वह ब्राह्मण बड़ी तेजीके साथ वर्हे चरू दिया ॥४॥ 
( ततो दाक्षायणीपुज्ं नागतं तं तु भारत । 
विरूपाक्षश्चिन्तयन्‌ व हदयेन विदूयता) ॥ 
भारत | उस दिन दक्षकन्याका पुत्र राजधमां अपने 
मित्र विरूपाक्षके य्ह न जा सका; इससे विरूपाक्ष व्याकुल 
दयसे उसके ल्यि चिन्ता करने खगा ॥ 
ततोऽन्यसिन्‌ गते चादि विरूपाक्षो ऽत्रवीत्‌ सखुतम्‌। 
न प्रेक्षे राजधमोणमदय पुञ्ज खगोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर दुसरा दिन भी व्यतीत हो जानेपर विरूपाक्षने 
अपने पुत्रसे कहा-ध्वेटा | मँ आज पक्षियोमे श्रेष्ठ राजधर्मा 
को नहीं देख रहा हूं ॥ ५॥ 
ख पूर्वसंध्यां ह्याणं वन्दितं याति सवेदा । 
मां वा दष्र कदाचित्‌ स न गच्छति गृहं खगः ॥६ ॥ 
ध्वे पक्षिप्रवर प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माजीकी 














बन्दना करनक्रे छ्य जाया करते थे ओर वहसे लीरनेपर 


मुज्षसे मिटे मिना कभी अपने घर नदीं जतेये॥६॥ ` 

उभे द्विरात्रिसंध्ये वै नाभ्यगात्‌ स ममाख्यम्‌ । 

तस्मान्न शद्धथते भावो मम स ज्ञायतां खुहत्‌ ॥ ७ ॥ 
(आज दो संध्यर्णे व्यतीत दो गर्यी, किंतु वह मेरे घर 


ही पथरि; अतः मेरे मने संदेह पैदा हो गया, === 
पर नदी पधार; अतः मेरे मनमे संदेह पैदा हो गया ई | त॒म 


मेरे मित्रका पता गाओ ॥ ७॥ 
स्वाध्यायेन वियुक्तो दि बरह्मवचंसवर्जितः। 
तदूव्रतस्तत्र मे शंका हन्यात्‌ तं स द्विजाधमः ॥ ८ ॥ 


(वह अधम व्राह्मण गौतम खाध्यायरहित ओर बरह्मतेजसे साथ राजा विरूपाक्ष 


शल्य था तथा दक जान पड़ता धा । उसीपर मेरा संदेह 
हि । कीं वद मेरे मित्रको मार न डले ॥ ८॥ 





[ शान्तिपर्वणि 
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दुराचारस्तु दुबद्धिरिङगितेरखक्षितो मया । 
निष्छृपो दारुणाकारो दुष्टो दस्युरिवाधमः ॥ ९ ॥ 
(सकी चेष्टाओंसि मेने लक्षित किया तो वद मुञ्चे दुर्बुडि 
एवं दुराचारी तथा दयादहीन प्रतीत होता था । वह्‌ 
आकारसे ही बड़ा भयानक ओर दुष्ट दस्युके समान अधम 
जान पड़ता था॥ ९॥ 
गौतमः स॒ गतस्तत्र तेनोद्धिग्नं मनो मम । 
पु शीघ्रमितो गत्वा राजधर्मनिवेशनम्‌ ॥ १०॥ 
क्षायतां स विशुद्धात्मा यदि जीवति मा चिरम्‌ । 
धनीच गौतम यर्हँसे लौटकर फिर उन्दीके निवासखान- 
पर गया था; इसच्यि मेरे मनमे उद्वेण दो रदादै। वेय 
तम शीघ्र यहसि राजधर्माके घरपर जाओ ओर पता लगाभो 
किवे शुद्धात्मा पक्षिराज जीवितं या नदीं । इस कार्थ 
विलम्ब न करोः ॥ १०१ ॥ 
स एवमुक्तस्त्वरितो रक्षोभिः सहितो यथौ ॥ ११॥ 
न्यग्रोधं तत्र चापदयत्‌ कङ्काटं राजधर्मणः। 
पिताकी एसी आज्ञा पाकर बह तुरंत दी राक्षसोके साथ 
उस वयवृृक्षके पास गया । व्हा उसे राजधर्माका कंकाल 
अर्थात्‌ उसके पंखः दड्धियो ओर पैरोका समृह दिखायी दिया ॥ 
ख रुद्गमत्‌ पुत्रो राश्चसेन्द्रस्य धीमतः ॥ १२॥ 
त्वरमाणः परं शक्त्या गौतमग्रहणाय वे । 
बुद्धिमान्‌ राक्षसराजका पुत्र राजधर्माकी यदह दशा देखकर 
रो पडा ओर उखने पूरी शक्ति रुगाकर गौतमको शीघ्र पकड़ने 








की चेष्टा की॥ १२६॥ 


ततोऽविदुरे जगृहुर्गौतमं राक्षसास्तदा ॥ १३॥ 

राजधमेशरीरं च पक्षासिचरणोन्ध्ितम्‌ । 
तदनन्तर कुछ ही दूर जानेपर राक्षसोने गौतमको पकड़ 

ल्वा | साय ही उन्हं पंख, पैर ओर इड्येसि रदित राज- 








धर्माकी लाश मी मिल गयी ॥ १३१ ॥ 


तमादायाथ रक्षासि द्रुतं मेरवजं ययुः ॥ १४॥ 

राक्षश्च॒द्शोयामाखः शारीरं राजधमैणः। 

छृतध्नं परुषं तं च गौतमं पापकारिणम्‌ ॥ १५॥ 
गौतमको ठेकर वे राक्षस शीध ही मेरुरजमे गये । वर्ह 

-उन्हेनि राजाको राजधरमाका मृत शरीर दिलाया ओर पाषा 


चारी कृतघ्न गौतमको भी सामने खड़ा कर ग त्न गौतमको भी सामने खड़ा कर्‌ दिया ॥१८.६५॥ 
~ कृत्त गौतमकरो भी सामने खड़ा कर्‌ दिय 


सुणेद राजा तं दष्ट सामात्यः सपुरोहितः । 
आतेनाद्श्च खमहान भूत्‌ तस्य निवेराने ॥ १६॥ 
सखीकमारं च पुरं बभूवास्वस्थमानसम्‌ । 

अपने मित्रक इस दशमे देखकर मन्त्री ओर पुरोदितो के 
गक्ष कट -करूटकए रोने स्मो | उनके महरम 
महाच्‌_आरतनाद्‌ गूजने लगा | चरी ओर व्चोसहितं सरे 





नगरम शोकं छा गया | किसीका मी 09 गथा | किसीका मी मन ववस्य नरहा ।१६१। 





आपद्धम॑पवं ] 


अथाव्रवीननृपरः पुत्रं प्रायोऽयं वध्यतामिति ॥ १७ ॥ 
अस्य मांसेरिमे स्वं विहरन्तु यथेष्ठतः 

त्र राजाने अपने पुत्रको आज्ञा दी--ध्रेया ! इस पापीको 
मार डालो ये समस्त राक्षस इसके मासका यथेष्ट उपयोग करे ॥ 








निसक्चत्यधिकरततमो ऽभ्वायः 





४८६५१ 
एवमस्त्विति तानाह गाक्चसेन्द्रो निशाचरान्‌ ॥ २२ ॥ 


दस्यूनां दीयतामेष कृतघ्नोऽद्यैव राश्चसाः। 
सुनकर राक्षसराजने उन निगाचरेसि कदा-‹राक्षसो । 


एेसाही सही, इस कृतध्नकरो आन दी डकुर्भौङि इवाटे कर दो॥ 











पापाचारः पापकमा पापात्मा पापसाधनः ॥ १८ ॥ 
हन्तव्योऽयं मम मतिभैवद्धिरिति राक्षसाः । 
"क्षसो ! यह्‌ पापाचारी? पापकर्मा ओर पापात्मा हे। 
इसके सरे साधन पापमय है; अतः तुम इसका वध कर 
देना चाहिये, यदी मेरा मत दै" ॥ १८१ ॥ 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमः ॥ १९ ॥ 
नेच्छन्त तं भक्षयितुं पापक्रमीणमि्युत । 
राक्षतराजके इत प्रकार आदेश देनेपर भी मयानक 
पराक्रमी राक्षसोने गोतमको खानेकी इच्छा नदी की; 
करयोक्रि वह घोर पापाचारी था | १९५ ॥ 
दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरूपाधमः॥ २०॥ 
इत्यूचुस्ते महाराज राश्षसेनदरं निशाचराः। 
शिरोभिः प्रणताः सवं व्याहरन्‌ र॑श्षसाधिपम्‌॥ २१॥ 


न दातुमहसित्व नो भक्षणायास्य (कराद्वपम्‌ । 
राज | उन निदाचर्योने राक्ष्राजसे कदटा-- प्रमो | 


इस नराधमकरा मास दष्युओंको दे दिया जाय) आप हमे 
इसका पाप खानेके यिन देः इस प्रकार समस्त राक्षसौनि 


राक्षप्राजके चरर्णोमे मस्तक रखकर प्राथ॑नाकी ॥ २०.२१२ ॥ 


























द्युता राक्चसास्तेन शखपद्िरापाणयः ॥ २३॥ 
ङृत्वा त खण्डाः पप दस्युभ्यः भरद्‌ वुस्तष्रा । 
राजाकी एेसी आश्चा पाकर हाथमे अल ओर र्षा 


घारण किये राक्षसनि पापी गौतमके टकड़-डकडे करके उसे 








दस्युर्ओको रौप दिया ॥ २३५ ॥ 

दस्यवश्चापि नैच्छन्त तमत्तुं पापकारिणम्‌ । 

क्रव्यादा अपि राजेन्द्र॒ कृतघ्नं नोपयुञ्जते ॥ २४ ॥ 
राजेन्द्र | उन दस्युर्गोनि मी उस पापाचारीका मांस 

खानेकी इच्छा नहीं की । मं्ाहारी जीव-जन्तु भी कृतध्नका 








मास कामम नहीं टत ह ॥ २४॥ 





ब्रह्मघ्ने च खुरापे च चौरे भग्नवते तथा । 
निष्कृतिर्विहिता राजन्‌ कृतघ्ने नास्ति निष्छतिः॥ २५॥ 
राजन्‌ ! व्रहादत्यरे, राराव्री, चोर तथा व्रतभङ्ग करने 
वालके लगे शाखे प्रायित्तकरा विधान है; परंतु कतघ्नके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं बताया गया दै ॥ २५॥ 
मिचद्रोही ब्रशंसश्च कृतघ्नश्च नराधमः। 
क्रव्यादैः छमिभिरचेव न भुज्यन्ते हि तादशाः॥ २६॥ 
मित्रद्रोही, वरंसः नराधम तथा कृतव्न--एेसे मनुष्योका 
मांस मांसभक्षी जीव-जन्तु तथा कीड़ भी नीं खाते दै ॥२६॥ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि जपद्ध्म॑पर्थणि कृतव्नोपाल्याने द्विसप्तव्यधिकदाततमोऽभ्यायः 1 १७२ » 
इस प्रकार श्रीमहामरत शान्तिपवैके अन्तत भापदुरमपवेमे कृते्नक। उपास्यान-विषयक एक सौ बहतर भध्याय परा हुआ ॥१७२॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाडका 9 शोक मिङाकर छुर२७ श्लोक हैँ ) 





त्रप्रप्तत्धि कराततमोऽध्याय 
राजधा ओर गौतमका पनः जीवित दोना 


मीष्म उवाच 

ततशितां वकपतेः कारयामास राक्षसः। 
रत्नेगन्धेश्च वडभिवेखेश्च समटरृताम्‌ ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हं--राजन्‌ | तदनन्तर विरूपाक्षे 
बकराजके ल्व एक चिता तैयार करायी । उमे बहतसे 
रत्नौ? सुगन्धित चन्दनो तथा वल्नसे खूघ सजाया गया था॥ 
ततः प्रज्वाल्य नृपतिवेकराजं प्रतापवान्‌ । 
परेतकार्याणि विधिवद्‌ राक्षसेनद्रश्चकार ह ॥ २ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वकरराजक दरावकरा उसके ऊपर रखकर प्रतापी 





राक्षसराजने उसमे आग लगायी ओर विधिपूर्वकं मित्रका 
-दाहकमं सम्पन्न क्रिया ॥२॥ 


तस्मिन्‌ काले च खुरभिदवी दाक्षायणी द्युभा । 
उपरिष्टात्‌ ततस्तस्य सा वभूव परयखिनी ॥ ३ ॥ 
उसी समय दिव्य धेनु दश्चकन्या सुरणिदेषी 


बहा आकर आकाशम टीक चित ऊपर लड़ी हो यर्यी॥ 
- आकर आक्रारामे ठीक चितःके ऊपर खडी हो गयी, 








तस्या वक्त्राच्च्युतः फेनः श्ीरमिध्रस्तदानश्र । 


सोऽपतद्‌ बे ततस्तस्यां चितायां राजधर्मणः ॥ ४ ॥ 
अनध | उनके सृखसे जो दूधमिश्चित केन॒ ञ्यरकर 


गिराः वह राजधमाकी उस चितापर पड़ा ॥ ४॥ 


ततः संजीवितस्तेन वकराजस्तदानघ ! 
उत्पत्य च समीयाय विरूपाक्षं बकाधिपः ॥ ५ ॥ 
निष्पाप नरेश ! उससे उस समय व्रकराज जी उठा ओर 


वह उड़कर विरूपाक्षमे जा मिला ॥ ५ ॥ 





` ततोऽभ्ययाद्‌ देवराजो विरूपाक्चपुरं तदा । 


प्राह चेदं विरूपाक्षं दिष्र-या संजीवितस्त्वया ॥ ६ ॥ 
उसी समय देवराज इन्द्र विरूपाक्षके नगरम अये ओर 
्रल्पाश्चमे इस प्रकार _बोटे-वडे सौमाग्यकी घात है कि 











 त्हरिद्वारा चकराजको जीवन _ मिला ॥ £ ॥ 





श्रावयामास चेन्द्रस्तं विरूपाक्षं पुतनम्‌ । 
(५ 
यथा शापः पुरा द॒त्तो ब्रह्मणा राजधमंणः ॥ ७. ॥ 





४८६६ श्रीमहाभारते 


इन्द्रने विरूपाक्षको एक प्रा चीन ध्रटना सुनायीः जिसके 
अनुसार ब्रह्माजीने पदे राजधर्माकरो शप्र दिया था ॥ ७ ॥ 
ॐ पति 
यदा बकपती राजन्‌ ब्रह्माणं नोपसपंति । 


ततो रोषादिदं प्राह खगेन्द्राय पितामहः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | एक समय जप्र वक्रराज ब्रह्माजीकी समामे 
नहीं पर्हुच सके, तवर पितामहने बड़ रोपमे भरकर इन पक्षि- 


` रजको शाप देते हुए कदा-॥ ८ ॥ 


यस्मान्मूढो मम सभां नागतोऽसौ वकाधमः । 
तस्माद्‌ बधं स दुष्टात्मा नचिरात्‌ समवाष्स्यति॥ ९ ॥ 
(वह मखं ओर नीच बगला मेरी समामे नदीं आया 
है; इसल्यि शीघ ही उस दुष्टात्माको वधका कष्ट मोगना पड़गा?॥ 
तदयं तस्य॒ वचनान्निहतो गौतमेन वै । 
तेनैवाखतसिक्तश्च पुनः संजीवितो वकः ॥ १० ॥ 
ब्रह्माजीके उस वचनसे ही गोतमने इनका वध किया 
ओर ब्रह्माजीने ही पुनः अमृत छिड़ककर राजघर्माको 
जीवनःदान दिया है ॥ १०॥ 
राजधमौ बकः प्राह प्रणिपत्य पुरन्दरम्‌ । 
यदि तेऽनुग्रहकृता मयि बुद्धिः सुरेश्वर ॥ १९१ ॥ 
सखायं मे खदयितं गौतमं जीवयेत्युत । 
तदनन्तर राजधर्मा बरकने इन्द्रको प्रणाम करके कहा- 
{सुरेदवर । यदि आप्री मुञ्चपर कृपा है तो मेरे प्रिय मित्र 








गौतमको भी जीवित कर दीज्यिः ॥ ११३ ॥ 


तस्य वाक्यं समादाय वासवः पुरुषषभ ॥ १२॥ 
सिक्त्वास्तेन तं विप्रं गौतमं जीवयत्‌ तदा । 
(पुरुप्रप्रवर | उसके अनुरोघको स्वीकार करके इन्द्रदेवने 
गोतम ब्राह्मणको भी अमृत छिड़ककर जिला दिया ॥१२१॥ 
सभाण्डोपस्करं राजंस्तमासाद्य वकाधिपः ॥ १३॥ 
सम्परिष्वज्य खद्‌ श्रीत्या परमया युतः । 
राजन्‌ ! बतंन ओर सुवणं आदि सव सामग्रीसदित प्रिय सुद्‌ 








गौतमको पाकर बरकराजने बडे प्रेमे उसको हृदयसे लगा लिया | 


अथ तं पापकमोणं राजधमौ वकाधिपः॥ १४॥ 
विसजयित्वा खधनं प्रविवेश खमालयम्‌ । 
फिर ब्रकराज राजघर्मानि उस पापाचारीको धनसदहित 
विदा करके अपने घरमे प्रवेश किया ॥ १४२ ॥ 
यथोचितं च स वक्रो ययो बह्मसदस्तथा ॥ १५॥ 
बरह्मा चैनं महात्मानमातिथ्येनाभ्यपूजयत्‌ । 
तदनन्तर बकराज यथोचित रीतिसे ब्रह्माजीकी समामे 
गया ओर बरह्माजीने उस महा्माका आतिथ्य-सत्कार किया ॥ 
गौतमश्चापि सम्प्राप्य पुनस्तं शवराखयम्‌ । 


शुद्रायां जनयामास पुत्रान्‌ दुष्कृतकारिणः ॥ १६॥ 
अ गौतम भी पुनः भीकर ही गेविमे जाकर रहने लगा | 


वरहा उसने उस चद्रजातिकी ख्रीके पेरसे ही अनेक पापाचारी 


तो पुग्रीको उत्पन्न किया ॥ १६॥ 


शापश्च मदां स्तस्य दत्तः सुरगणैस्तदा । 





[ शान्तिपर्वणि 
=-= =-= ~ 
कर्षौ पुनभ्वौः पापोऽयं जनयित्वाचिरात्‌ खतान्‌॥१७॥ 
निरयं प्राप्स्यति महत्‌ कृतघ्नो ऽयमिति प्रभो । 
तवर देवताओंने गौतमको महान्‌ शाप देते हुए कहा- 
ध्यह पापी कृतघ्न दै ओर दूसरा पति स्वीकार करनेवाली 











शद्रजातीय ख्ीके पैटसे बहुत दिनोसि संतान पैदा करता 





आ रहा आ रहा है । इस पापक कारण यह घोर नसम पड़ना; । ` । इस पाप्के कारण यह _ घोर नरक्मे पड़ेगा ॥ 
पतत्‌ प्राह पुरा सवं नारदो मम भारत ॥ १८ ॥ 
संस्रत्य चपि खुमहदाख्यानं भरतर्षभ । 
मयापि भवते सवं यथावदनुवणितम्‌ ॥ १९ ॥ 
भारत ! यह सारा प्रसङ्ग पू्व॑काल्मे मुञ्षसे महभ 
नारदने कहा था । भरतश्रेष्ठ ! इस महान्‌ आख्यानको याद 
करके मने तुम्हारे समक्ष सव यथार्थ॑रूपसे कहा दे ॥१८-१९॥ 
ङतः कृतघ्नस्य यशाः कुतः स्थानं कुतः खुखम्‌। 
अश्चद्धेयः कृतघ्नो हि कृतघ्ने नास्ति निष्टृतिः ॥ २०॥ 
ृतघ्नको केसे यश प्राप्त हो सकता हे १ उसे कैसे यान 
ओर सुखकी उपकन्धि हो सकती है ? कृतघ्न विश्वासके योग्य 











नहीं होता । कृतच्नके उद्धारके व्यि शास्त्रों कोई प्रायश्चित्त 
नदीं बताया गया है ॥ २० ॥ 





मिचद्रोहो न॒ कत॑भ्यः पुरुषेण विरोषतः। 


मिचधुङ्नरकं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते ॥ २९१॥ 
मनुष्यको विरोष ध्यान देकर मिच्रद्रोहके पापसे बचना 
वचादिये । मिचरद्रोदी मनुष्य अनन्तकार्के च्यि घोर 
नरक्मे पड़ता है ॥ २१ ॥ 
छृतक्ञेन सदा भाव्यं मित्रकामेन चैव ह। 
मित्राञ्च भते सवं मित्रात्‌ पूजां भेत च ॥ २२॥ 
प्रत्येक मनुष्यको सदा कृतज्ञ दोना चाहिये ओर मित्रकी 
इच्छा रखनी चाहिये; क्योकि मित्रे सवर कुछ प्राप्त होता 
दै । मित्रे सहयोगे सदा सम्मानकी प्रा्ि होती है ॥ 
मित्राद्‌ भोगांश्च भुज्जीत मित्रेणापत्खु मुच्यते । 
सत्कारेरत्तमेमिंत्ं पूजयेत विचक्षणः ॥ २३॥ 
मित्रकी सहायतासे भोगोकी भी उपकन्धि होती है ओर 
मित्रदयरा मनुष्य आपत्तयेसि दुटकारा पा जाता है, अतः 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम सत्कारोद्यारा मित्रका पूजन करे ॥ 
परित्याज्यो ४१ 
परित्याज्यो बुधैः पापः रतष्नो निरपत्रपः। 
मितरवरोही छुलाज्गारः पापकम नराधमः ॥ २४॥ 
जो पापी, कृतघ्नः निर्लज, मिन्रद्ोही, ऊुखा्गार ओर 
पापाचारी होः ए अभम मतमया वदान्‌ पुर 








सदा त्याग करे ॥ २४ || 


पष धर्मभृतां ३ परोक्तः पापो मया तव । 

मिचदरोही कृतप्नो वे किं भूयः ्रोतुमिच्छसि॥ २५॥ 
धरमातमाओपि शष्ठ युधिष्ठर | इस प्रकार यह ने ठम 

पापी मित्रो ओर कृतव्न पुरषका परिचय दिया है । अब 
षया सुनना चाहते हो १ ॥२५॥ 








व्म्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्तं महात्मना । 
युधिष्ठिरः प्रीतमना वभूव जनमेजय ॥ २६॥ 


चतुःखप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 


` . ४८६७ 








वैराम्पायनजी कहते है जनमेजय ! महात्मा मीष्म- 
का यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-दी-मन बड़ प्रसन्न 
हए ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि आपद्धमपवणि कृतष्नोपाख्याने त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तप्के अन्तरत जपदर्पवमे कृतनर उपाल्यानतिषयक एकर सौ तिहर अध्याय पुरा हआ ॥ ९७३ ॥ 
[षी पै ६ 


( मोक्षधर्मपर्व ) 


चतःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
शोकाङुल चित्ती शान्तिके सिये राजा सेनजित्‌ ओर त्राहमणकरे संबादका वर्णन 


युधिषिर उवाच 
ध्मौः पितामहेनोक्ता राजधमोधिताः शुभाः । 
धर्ममाश्रमिणां शरेष्ठं वक्त महसि पार्थिव ॥ ९ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! य्हातकं आपने 
राजघम॑सम्बन्धी श्रेष्ठ धर्मोका उपदेशा दिया । प्रथ्वीनाथ ! 
अव्र आप आश्रमियोके उत्तम धर्मका वर्णन कीन्यि ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
सवंज विहितो धर्मः ख्यः सत्यफलं तपः। 
वहद्धारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोटे- युधिष्ठिर वेदोमिं सर्वत्र समी आश्रमेो- 
के छ्यि सखर्गसाधक यथार्थं फलकी प्राप्ति करानेवाली 
तपस्याका उस्टेख ह । धर्मके बहुत-से दवार ह । संसारम कोई 
फेसी क्रिया नहीं है, जिसका कोई फल न हो ॥ २॥ 
यस्मिन्‌ यस्मस्तु विषय यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 
स॒ तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो-जो पुरुप्र जित-जिस विषयमे पूणं निश्वयको 





 पर्हेच जाता है. ( जिसके द्वारा उठे अभीष्ट सिद्धिका . विश्वास 


हो जाता है ); उसीको वह कर्तव्य समन्ता. है । 
दूसरे विषयको नहीं ॥ ३ ॥ 
यथा यथा च पर्येति रोकतन्त्रमसखारवत्‌ । 
तथा तथा विरागो ऽअ जायते नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 
मनुष्य जेसे-जेसे संसारके पदार्थोको सारहीन समन्ता 
है, वैसे ही तैसे इनमें उसका व्रैराग्य होता जाता है, इसमे 
संशय नूह है ॥ ४ ॥ 
वं व्यव्रसिते लोके बहुदोषे युधिष्ठिर । 
आत्ममोक्षनिमित्तं वै यतेत मतिमान्‌ नरः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार यह जगत्‌ अनेक दोसे 
परिपूणं है, रेखा निश्चय करके बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने 
मोक्षके लि प्रयत्न करे ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
नर्टे धने वा दारे वा पुञ्चे पितरि बा सते। 
यया बुद्धा जुदेच्छोकं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ६ ॥ 


म० भा० पं०-१६- - ^ 











युधिष्ठिरने पूा--दादाजी ! धनके नष्ट हो _जानेपर 


अथवा स्री पुत्र या परिनाक्रे मर जानेपर किस बुद्धिसे मनुष्य 
= 1 0 9 


अपने शोकका निवारण करे १ यह मुञ्चे बताइये ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
नष्टे धने वा दारे वा पुरे पितरि वा स्रते। 
अहो दुःखमिति ध्यायञ्शोकस्यापचिति चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- वत्स | जव धन नष्ट हो जाय अथवा 





खी? पुत्र या पिताकी मृव्यु हो जाय, तव “ओह ! संसार कैसा 
दुःखमय है? यह सोचकर मनुष्य शोकको दुर करनेवाले शम- 


दम आदि साधर्नीका अनुष्ठान कर ॥ ७॥ 
अजाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा सेनजितं विप्रः कश्चिदेत्याव्रवीत्‌ खहत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस विषयमे क्रिसी हितेषी व्राह्यणने राजा सेनजित्‌के पाख 
आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास- 
को विज्ञ पुरुप दृण्टान्तकरे रूधमे प्रस्तुत किया करते है ॥ 
पुच्रह्मोकाभि संतप्तं राजानं शोकविह्वलम्‌ । 
विषण्णमनसं दृष्ट्रा विप्रो वचरनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


राजा सेनजित्‌के पुत्रकी मृस्युहयो गयी थी। वे उसीके ` 











शोककी आगमे जल रहे थे । उनका मन विषादम इत्रा 
हुआ था। उन _शोकविहल नरेशको देखकर ब्रा्मणने 
इस प्रकार कश--॥ ९ ॥ 
किं जु मुह्यसि मूढस्त्वं शोच्यः किमु शोचसि । 
` यद्‌ त्वा^पि शोचन्तः शोच्या यास्यन्ति तां गतिम्‌ ॥ १०॥ 
'ाजन्‌ ! तम मूढ मनुष्यकी भोति क्यो मोदित हो रदे 
दो १ शोकके योग्य तो ठम खयं ही हो फिर दुसरे व्यि 








क्यो रोक करते हो १ अजी ! एक दिन एेसा अयेगा, जव _ 





कि दुसरे शोचनीय मनुष्य तुग्ारे छिम़ मी शोक करते हृष्ट ` 

उसी गतिकरो प्रस्त हौगे ॥ १० ॥ 

त्वं चैवाहं च ये चान्ये त्वासुपासन्ति पाथिव । 

सवे तजन गमिष्यामो यत पवागता वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! तुमः भँ ओर ये दुसरे लोग जो इस 








समय ठम्हारे पास डे 8 सव्र व्ही ज्यः जहि 
हम अये हैः ॥ १२१ ॥ 


----- 





४८६८ ्रीमहभिारते 


[ शान्तिपवणि 








सेनजिदुवाच 
का बुद्धिः किं तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन । 
किं क्षानं कि श्रुतं चेव यत्‌ पप्य न विषीदसि ॥ १२॥ 
सेनजित्‌ने पू्ा-तपस्याके धनी ब्राह्णदेव ! आपके 
पास एसी क्नौन-सी बुद्धिः कौन तप, कौन समाधि, कंसा 
शान ओर कोन-सा शखर ह, जिसे पाकर आपको क्रिषी 
प्रकारका विषाद नहीं है ॥ १२॥ 
(हृष्यन्तमवसीदन्तं खुखटुःखविपर्य ये । 
अत्मानमनुशोचामि ममेष हदि संस्थितः ॥) 
सुख ओर दुःखका चक्र घूमता रहता है । मेँ सुखे 
हष॑ते फूल उठता हँ ओर दुःखम खिन्न हो जाता हूं । 
एेषी अवाम पड़ हए अपने अपकरे च्यि मुञ्चे निरन्तर 
शोक होता है । यह शओोक मेरे हृदयमे डरा डले व्रैठा है ॥ 
बाह्मण उवाच 
पर्य भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सवशः । 
उत्तमाधममध्यानि . तेषु तेष्विह कर्मसु ॥ १३॥ 
ब्राह्मणने कहा- राजन्‌ | देखो, इस संसारम उत्तमः 
मध्यम ओर अधम सभी प्राणी भिन्न-भिन्न कर्मोमि आसक्त 
हो दुःखसे रस्त हो रे दै ॥ १२ ॥ 
( अहमेको न मे कथिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
न तं पदयामि यस्याहं तं न पदयामि यो मम ॥ ) 
मतो अकेलाहं। नतो दुका कोर्दमेराहै ओरन मेँ 
किती दृररेका ह । मँ उस पुरुषको न्दी देखत? जिसका मँ 
ह्य तथा उसको मी नहीं देखताः? जो मेरा॒हो (न मुञ्चपर 
किंसीकी ममता दैः न मेरा ही किंसीपर ममत्व हे ) ॥ 
आत्मापि चायं न मम सवो वा पृथिवी मम । 
यथा मम॒ तथाऽन्येषामिति चिन्त्य न में व्यथा । 
पतां बुद्धिमहं प्राप्य न प्रहष्ये न च व्यथे ॥ १४॥ 
यह शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी प्रथ्वी भी मेरी नदीं 
है। ये लब वस्त जेसी मेरी है, वेसी दी दसरोकी मी है । 
फेसा सोचकर इनके लि मेरे मनम कोई व्यया नहीं होती । 
इसी बुद्धिको पाकर न मु्चे इषं होता दै, न रोक ॥ १४ | 
यथा काष्ठं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्‌ तसमागमः॥१५॥ 
जिस प्रकार समुद्रम बहते हए दो काष्ठ कभी-कभी एक 

















~~~ - व्य ल्व वगरय लककद्धर्यरेको 
उसी प्रकार इस खोकमे प्राणियोका षमागम होता है ॥ १५ ॥ 
~ ---------<-- ` `< `~ 


पत्वं पुत्राश्च पौत्राश्च क्ञातयो बान्धवास्तथा । ` 
तेषं रहो न कर्तव्यो विप्रयोगो धवो दि तैः ॥ १६॥ 


~~~ 





अद्दनादापतितः पुनश्चादशौनं गतः। 





न त्वासौ वेद नत्वं तं कः सन्‌ किमयुरोचसि १७ 
तम्दारा पुत्र क्रंसी अज्ञात स्थितिते आया था आर अश 
अज्ञात खिति ही चल्म गया है । न तो वद तुम्हे जानता यां 
ओर न त॒म उसे जानते ये; फिर तम उसके कौन होकर किंस 
व्यि शोक करते हौ १॥ १७॥ 
-दठृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सखम्‌ । 
खुखात्‌ संजायते दुःखं दुःखमेवं पुनः पुनः ॥ १८॥ ` 
संसारम विषर्योकौ वृष्णासे जो व्याकुरता होती दै, उसीका 
नाम दुःख है ओर उस दुःखका विनाश ही सुख है। उस 
सुखके बाद ( पुनः कामनाजनित ) दुःख होताहै | इस 
प्रकार बारंबार दुःख ही होता रहता है ॥ १८ ॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
खुखदुःखे मनुष्याणां चक्रवत्‌ परिवर्त॑तः ॥ १९ ॥ 
सुखकरे बाद दुःख ओर दुःखकरे बाद सुख आता दै। 
_मनुष्योके सुल ओर दुःख चक्रकी मति घूमते रहते १।१९॥ 
सुखात्‌ त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे खुखम्‌। 
न नित्यं रभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥ २० ॥ 
इस समय तुम सुखसे दुःखम आ पड़े हो। अब फिर 
तमहं सुखकी प्रि होगी । यहां किसी भी प्राणीको न तो सदा 
सुख ही प्राप्त होता है ओर न सदा दुःख दी ॥ २० ॥ 
शरीरमेवायतनं सुखस्य 
दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌। 
यद्यच्छरीरेण करोति कम॑ 
तेनेव देही समुपादनुते तत्‌ ॥ २९१॥ 
यह शरीर ही सुखका आधार है ओर यदी दुःखका भी 
आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीरसे जो-जो कर्म करता है, 
उशीके अनुसार वह खुल एवं दुःखरूप फल भोगता है ॥२१॥ 
जीवितं च शरर{रेण जात्यैव सह जायते । 
उमे सह॒ विवतंते उभे सह विनदयतः ॥ २२॥ 
यह्‌ जीवन खमावतः शरीरके साथ ही उत्पन्न होता है । 
दोनो साथ-साथ विविध रूपमे रहते है ओर साथ ही साथ 
नष्ट हो जते है ॥ २२॥ 
स्नेहपारोबहुविधेराविष्टविषया जनाः । 
अकृताथौश्च सीदन्ते जकः सैकतसेतवः ॥ २९ ॥ 
मनुष्य नाना प्रकारके स्नेह-बन्धनेम वैधे हुए दै, अतः 
वे सदा विषर्योकी आसक्तिसे धिरे रहते है; इसीण्िये जैसे 
बादद्ारा बनाये हुए पुर जलके वेगसे बह जाते ह, उसी 
प्रकार उन मनुष्यो विषयकामना सफल नहीं होती; जिससे 
वे दुःख पाते रहते ई ॥ २९ ॥ 
6 तिलवत्‌ सव सर्गचक्रे निपीड्यते । 
रिवाक्रम्य क्ठेशैरज्ञानसम्भवैः ॥ २७॥ 
तलीलेग तेलक च्थि जैसे तिरक कोद्र परते ह, उसी 
प्रकार स्ेहके कारण सब्र लोग अज्ञानजनित कलेदोद्वारा खष्टि- , 
चक्रम पिस्‌ रदे दै ॥ २४ ॥ 












































मक्चषधर्म॑पवं ] 


चतुःसप्तत्यधिकडाततमो ऽध्यायः 








संचिनोत्यद्युभं कमं कलपिक्षया नरः । 
पकः क्टेदानवाप्नोति पररह च मानवः ॥ २५ ॥ 
मनुष्य खरपृ आदि कुटुम्बक ल्यि चोरी आदि पाप- 


_कर्मोका संग्रह करता है; किंतु इस रोक ओर परलोके उसे 
अकरेटे ही उन समस्त कर्मोका केशमय फल भागना 
-पड़ताहे ॥ २५॥ = 
पु्रदारकु स्वेषु प्रसक्ताः स्मानवाः । 
श्लोकपङ्काणवे म्रा जीणी वनगजा इव ॥ २६ ॥ 
खी, पुत्र ओर कुटुम्बे आसक्त हए सभी मनुष्य उसी 
प्रकार शओकके समुर द्य जातैः जेते वृदे जंगली हाथी 
दलदलमे फैखकर नष्ट हो जाते रै ॥ २६ ॥ 
चु्रनारो वित्तनारो श्षातिसम्बन्धिनामपि । 
प्राप्यते खमहद्‌ दः दावाग्निप्रतिमं विभो । 
दैवायत्तमिदं सर्य सुखदुःखे भवाभवो ॥ २७॥ 
प्रमो ! यहो सव लेको पुत्र घन्‌, कुटी तथा सम्बन्धरयो- 
का नाश हनिपर दावानलकरे समान दाह उत्पन्न करनेवाला 
` महान्‌ दुःख परा होता है; परत सुलदुःल ओर जन्म- 
मृत्यु आदि यद सव कुछ म्ररब्धके ही अथीन दै ॥ २७ ॥ 
असुहृत्‌ सखहृष्वापि सराचुर्मिज्रवानपि । 
सप्रज्ञः प्रज्ञया हीनो दैवेन कभते सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
मनुष्य हितैषी सुदति युक्त हो या न हो, वह शत्ुके 
साथ हो या मित्रके, बुद्धिमान्‌ हो या ुद्धिदीनः देवकी अनुकूरूता 
होनेपर ही सुख पाता है ॥ २८ ॥ 
नालं सुखाय खदृदो नां दुःखाय शात्रचः। 
न च प्रज्ञाटम्थालां न सुखानामलं धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्यथा न तो सुद्‌ सुख देनेमे समथं हैः न शवु दुःख 
देन समर्थ है, न तो बदधि धन देनेकौ शक्ति रखती ई ओर 






































न घन दी सुख दैन समर्थं होता है ॥ २९॥ 

न वुद्धिर्धनटाभाय न जाञ्यमससमरद्धये 1 

छोकपयौयवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ २० ॥ 
नतो बुद्धि धनकी प्राप्तम कारणदै, न मूर्खता नि्धनतामे, 

वास्तव पंसार चक्रक गतिक बत्तान्त कोई॑जानी पुरुष ही 

। जान पाता है दृप्रा नहीं ॥ ३० ॥ 

बुद्धिमन्तं च शरं च मूढं भीरं जडं कविम्‌ । 

दु्वटं बल्बन्तं च भागिनं भजते सुखम्‌ ॥ २३१॥ 
लद्धिमान्‌, शूरवीर मूढ, सोक गगा, विद्वान्‌? दुव गगा, विद्वान्‌ दुबल 

ओर बज्वान्‌ जो मी माग्यवान्‌ होगा- देव जिसके अनुकूल 

होगा उसे विन] यलके ही सुख प्रात दोगा ॥ ३९ ॥ 

धेचुर्बत्सस्य गोपस्य खामिनस्तस्करस्य च । 

पयः पिबति यस्तस्या धेचस्तस्येति निश्चयः ॥ २२॥ 
दूध देनेवाली गौ बछडेकी है या उसे दुहने अथवा 

चरानेवाले ग्वालेकी ह या रखनेवकले मालिककी हे अथवा 

उते चुराकर ठे जानेवाटे चरकी है ? बास्तवम जो उसका दुघ 


पीतादै, उसीकी वह गाय दै; एेसा विद्रार्नौका निर्चय है ॥२२॥ 











ये च मूढतमा छोकरे ये च बुद्धेः परं गताः । 
ते नरः सुखमेधन्ते छ्िदयत्यन्तरितो जनः ॥ २२ ॥ 
इत तंतारमं जो अत्वन्त मूढ है ओर जो बुद्धे पर पर्हुच 
गये ई" वे ही मनुष्य सुल | बीचके समी लौ कथ 
भोगते ई ॥ ३३॥ < कोर 
अन्त्येषु रेमिरे धीरा न, ते मध्येषु रेमिरे । 
अन्त्यप्राक्ि = खुखामादुदुंःखमन्तरमन्त्ययोः ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानी पुरुष अन्तिम स्थितिर्योमं रमण करते दै, मध्यवर्ती 
सतिम नदीं । अन्तिम स्थितिकरी प्राप्ति सुलखल्प वतायी जाती 
है ओर उन दोनो के मध्यकी सिति टुःखरूप कदी गयी है || २४॥ 
(खुखं खपिति दुम घाः सवानि कममौण्यचिन्तयन्‌। 
अविज्ञानेन महता कम्वलेनेव संव्रतः ॥ ) 
खोटी बुद्धिवाला मखं मनुष्य अपने कमकि यमाञ्यभ 
परिणामकी कोई परवा न करके सुमे सोता है; क्योकि वह 
कम्बल्से ऽके हुए पुरुषकी भोति प्रदान्‌ अज्ञानसे आचरत 
रहताहे॥ _ 
ये च बुद्धिसुखं प्राप्ता दन्द्वातीता विमत्सराः । 
तान्‌ नेवाथौ न चानथौ व्यथयन्ति कदाचन ॥ ३५॥ 
रित जिन्द श्ञानजनित सुख प्राप्त है, जो दनद्रौसे अतीत 
ह तथा जिन मसरा मी अभाव हैः उन्हं अथं ओर 
अनर्थं कभी पीडा नदीं देते है ॥ ३५ ॥ 
अथ ये बुद्धिमप्राप्ता भ्यतिक्रान्ताश्च मूढताम्‌ । 
तेऽतिवेखं प्रहृष्यन्ति संतापमुपयान्ति च ॥ २६ ॥ 
जो मूढताको तो खघ चुके ह, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त 
नदीं हुआ ह, वे सुखकी परिख्िति आनेपर अव्यन्त हंसे पूल 
उठते द ओर दुःखकी परिखितिमे अतिथय संतापकाअनुमव 


करने र्गते दै ॥ ३६ \ 
नित्यं प्रमुदिता मूढा दिवि देवगणा इव । 
अवलेपेन महता परिभूत्या विचेतसः ॥ २७ ॥ 
मूं मनुष्य खर्गमे देवताओं की भति सदा विषयसुखमे 
मग्न रहते है; क्योकि उनका चित्त विषयासक्तिके कीच 
लथपथ होकर मोदित हो जता है ॥ ३७ ॥ 
खुखं दुःखान्तमारस्यं दुःखं दाक्ष्य सुखोदयम्‌। 
भूतिस्त्वेवं धिया सार्धं दक्षे वसति नासे ॥ २८ ॥ 
आरम्भमे आलस्य सुख-सा जान पड़ता दहै, परंतु वह 
अन्ते दुःखदाय होता ई ओर कार्यकोशल दुःख-सा ख्गता_ 
हैः परत बह खुखका उत्ादक है। कायक पुर्परमे दी _ 
लद्मीसदित रेशवयं॑निवास करता दै आलमीमे नदी ॥२८॥ 
खुखं वा यदि वा दुःखं धरियं वा यदि वाप्रियम्‌। ` 
प्राप्तं प्राघ्मुपासीत . हृदयेनापराजितः ॥ ३९ ॥ 
अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कर सुख या दुःखः प्रिय 
वरे, कभी हिम्मत न हारे ॥ ३९ ॥ 


सोकस्थानसदसाणि : भयस्थानशतानि च । 






































# ८७० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवैणि 





दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोकके हजारो स्थान द ओर भयके सेकड़ो स्थान ईँ; किंतु बे 





न 
इस प्रकार जीवको प्रिय-अप्रिय ओर सुख-दुःखकी प्राति 
बारबार क्रमसे होती ही रहती है" इममे संदेह नही है॥ ४८|| 








प्रतिदिन मूर्खोपर्‌ ही प्रमाव डान्ते ह विदरार्नोपर नशी ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमन्तं कृतप्रज्ञं शुश्रूषुमनसूयकम्‌ । 
दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्‌॥ ४२१ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌, ऊदापोहमे कुशल एवे शिक्षित बुद्धिवाला? 
अध्याप्मशाल्जके भ्रवणकी इच्छा रखनेवालाः किंसीके दोष न 
देलनेवाल्य, मनकौ वर्मे रखनेवाल ओर जितेन्द्रिय है, 
उस मनुष्यको शोक कभी छू भी नहीं सकता ॥ ४१ ॥ 
पतां बुद्धि समास्थाय गु्तचित्तश्चरेद्‌ बुधः । 
उद्यास्तमयन्ञं हि न शोकः स्प्ष्टुमहति ॥ ४२ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह इसी विचारका आश्रय 
लेकर मनको कामः क्रोध आदि शतुओति सुर्चित रखते इए 
„ उत्तम वर्ताव करे । जो उत्पत्ति ओर विनाशके तच्वको जानता 
दै, उसे शोक च न्दी सकता ॥ ४२ ॥ 
यन्निमित्तं भवेच्छोकस्तापो वा दुःखमेव च । 
आयासो वा यतो मूलमेकाञ्गमपि तत्‌ त्यजेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिसके कारण शोकः ताप अथवा दुःख हो या जिसके कारण 
अधिक श्रम उठाना पड़े, वहं दुःखका अधिक भ्रम उठाना पड़े, वह दुःखका मूल कारण अपने 
शरीरका एकं अङ्ग मी हो तो उसे त्याग देना चादिये ॥ ४२ ॥ 
किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कर्पितम्‌ । 
तदेव पर्तापाथं स्वै सम्पद्यते तथा ॥७४॥ 
मनुष्य जव किसी भी पदा्थम ममत्व कर लेता, तब वे 
ही सव उसके वैसे दुःखके कारण बन जाति ई ॥ ४४ ॥ 
यद्‌ यत्‌ यजति कामानां तत्‌ खुखस्याभिपू्यते । 
कामाजुसारी पुरूषः कामानयुविनदयति ॥४५॥ 
बह कामनाओंमसे जिस-जिसका परित्याग कर देता ॐ, 
बही उऽके सुख पूतिं करनेवाली हो जाती है । जो पुरुष 
कामनार्ओंका अनुघरण करता दै, बह उन्हीके पीठे नष्ट हो. 
जाता दै ॥ ४५ ॥ 
यञ्च कामसुखं छोके यश्च दिग्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
ठष्णाक्षयसखुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ ४६॥ 
संसारम जो कछ इस रोककर भोर्गोका सुख है ओर जो 



































खगका महान्‌ खख दै? वे दोना वष्णाक्षयसे होनेवरे सुखकी ` 


लोड लके बराबर भी नह ई ॥ ४६ 

पूवेदेहरृतं कर्म॑शुभं वा यदि वाड्ुभम्‌ । 

प्राज्ञं मूढं तथा शरं भजते यादं कृतम्‌ ॥ ४७॥ 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो, मूर्खं हो अथवा शूरवीर हो, उसने 





प्वैजन्मम जेसा शुभ या अशम कमं किया है, उसका वैता 
न था द उसका वेसा 





` -दीण्लञते भोगना पडता है ४७॥ 
` पवमव किलेतानि प्रियाण्येवापरियाणि च। 
जीवेषु परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४८ ॥ 


पतां वुद्धि समास्थाय खखमाम्ते गुणान्वितः । 
सवौन्‌ कामान्‌ जुगुण्सेत कामान्‌ कुर्वत पृषएठतः॥४९॥ 
एेसी बुद्धिका आश्रय टेकर कामनाओंके त्यागरूपी गुणसे 
युक्त हआ मनुष्य सुखे रहता है; इसलिये सच प्रकारके भोरमोसि 
विरक्त हौकर उन्ह पीठ-पीछि करदे अर्यात्‌ उनसे शिल 
तिला ॥ आन्न ~ 
चत्त पष हदि प्रौढो स॒त्युरेष मनोभवः । 
क्रोधो नाम रारीरस्थो देहिनां प्रोच्यते वुधैः ॥ ५० ॥ 
हदयसे उन्न होनेवाल्मा यह काम हृदयम ही पुष्ट तादे, 
फिर यदी मृत्युका रूप धारण कर लेताह; क्योकि ८( ज्र 
 इषकी सिद्धिम कोई बाधा आती है, तवर ) विद्वा्नोदयरा यले 
 प्राणिर्येकि शरीरके भीतर क्रौधके नामस पुकारा जाताईै ॥५०॥ ` 
यदा संहरते कामान्‌ कूमो ऽ ङ्गानीव सर्वाः । 
तदा ऽऽत्मज्योतिरात्मायमात्मन्येव प्रपद्यति ॥५१॥ 
कटुभआ ञेसे अपने अङ्गोको सत्र ओरसे समेट ठेता है, 
उसी प्रक्रार यह जीव जब्र अपनी सव कामनाओंका नकोच कर 
देता दै तब यह अपने विद्ुद्र अन्तःकरणमं ही स्वयं प्रकाश 
स्वरूप परमात्माका साश्चात्कार कर ठेता है ॥ ५१ ॥ 
न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
यदा नेच्छति न दष्ट बह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५२॥ 
जव यइ किससे भय नदीं मानता ओौर इससे भी किसीको 
भय नहीं होता तथा जब्र यह क्रिस वस्तुको न तो चाहता है 
ओर न उसघे द्वेष ही करता है, त्र परब्रह्म परमात्माको प्रास 
कर ठेता हे ॥ ५२ ॥ 


उभे सत्यारेते त्यक्त्वा शोकानन्दौ भयाभये । 
प्रियाधिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ॥ ५३॥ 
जवर यह साधक सत्य ओर असत्य अर्थात्‌ जगत्‌के व्यक्त 
ओर अव्यक्त पदार्योका, शोक ओर दका, मय जर अमयक्रा 
तथा प्रिय. ओर अप्रिय आदि ममस्त दरन्दौका परित्याग कर 
देता दै, तत्र उसका चित्त शान्त हो जाता ई | ५३ ॥ ` 
यदान करुते धीरः सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कमणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तद्‌ ॥ ५४॥ 
जब धे्॑सम्पन्न शानवान्‌ पुरुष किसी भी प्राणीके प्रति 
तब परब्रह्म परमात्पाको प्रा कर ठेता है ॥ ५४ ॥ 
या दुस्त्यजा दुमतिमिय न जीर्यति जीर्यतः। 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां ठष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
खोटी बुद्धिवाके मनुरष्योके व्यि जिक्तका त्याग करना 
कवन है जो मनव्यके जग (ज्ज्ञ तञममी ज्म मनुष्यके जीणं - <न ९) जो मनुष्यके जीण ( इद्ध ) हो जनपर मी खयं _ 
कभी जीणं नर होती तथा ज पर्णक लाय जािवाला रोग 
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पञ्चसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ४८७१ 
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व्रनकर रदती दैः उस वृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको 
सुख मिलता है ॥ ५५ ॥ 
` अत्र पिङ्गलया गीता गाथाः श्रूयन्ति पार्थिव । 

यथा सा कृच्छ्रूकाठेऽपि छेभे धर्म सनातनम्‌ ॥ ५६॥ 
राजन्‌ | इस विषयमे पिङ्गलाकी गायी हदं गाथां सुनी 

जाती है, जिसके अनुसार चल्कर संकटकाल्मे भी उसने सना- 

तन धम॑को प्रास्त कर लिया था | ५६ || 

संकेते पिङ्गला वेद्या कान्तेनाखीद्‌ बिनाछृत। । 

अथ छृचदछूगत। शान्ता बुद्धिमास्थापयत्‌ तदा ॥ ५७॥ 
एकर बार पिङ्गला वेद्या ब्रहुत देरतक नकेत-स्यानपर्‌ 








बरेठी रदी, तव्र मी उसका प्रियतम उसके पास नदीं आया; 





इसे वद वड़े कष्टम पड़ गयी, तथापि शान्त रहकर इस 





प्रकार विचार करने लगी ॥ ५७ ॥ 
पिङ्गलोवाच 
उन्मत्ताहमनुन्मत्तं कान्तमन्ववसं चिरम्‌ । 
अन्तिके रमणं सन्तं नैनमध्यगमं पुरा ॥ ५८॥ 
पिङ्गला वोखी-मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल मेरे 
निकट ही रहते द । मे सदासे उनके साथ दी रदती आयी 
ह| वे कमी उन्मत्त नहीं होते; परंतु म एेसी मतवाटी हो 
_गयी थी कि आजसे पटे उन्दँ पहचान ही न सकी ॥ ५८ ॥ 
पकस्थूणं नवद्धारमपिधास्याम्यगारकम्‌ । 
का हि कान्तमिहायान्तमयं कान्तेति मंस्यते ॥ ५९. ॥ 
जिसमे एक ही खंभा ओर नौ दरवाजे द, उ शरीर- 














रूपी धरको आजते भ दूरके व्यि बंद कर दमी । वरहो 





अनेवाटे उस सच्चे प्रियतमको जानकर भी कौन नारी किसी 
हाड़-मांसके पुतलक्रो अपना प्राणवह्टम मानेगी १ ॥ ५९ ॥ 











अकामां कामरूपेण धूत नरकरूपिणः । 
न पुनवेश्चयिष्यन्ति प्रतिबुद्धास्मि जागमि ॥ ६० ॥ 
अव भँ मोहनिद्रासे जग गयी हूँ ओर निरन्तर सजग हू. 
कामनार्ओका भी त्याग कर चुकी हू | अतः वे नरकरूपी धूतं 
मनुष्य कामका रूप धारण करके अवर -मृन्ने धोखा नहीं दे 
_ सकेभे ॥ ६० ॥ 
अनर्थो हि भवेद देवात्‌ पूर्वरतेन वा । 
सम्बुद्धाहं निराकारा नाहमद्याजितेन्दिया ॥ ६६ ॥ 
भाग्यसे अथवा पूरवकृत श्म कमेक प्रभावते कमी-कभी 
अनं भी अर्थरूप हो जाता दै, जिश्तसे आज निराश होकर 
म उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी हू । अवर म अजितेन्द्रिय 
नदीं रही दं ॥ ६१॥ 
खुखं निरादाः स्वपिति नैरादयं परमं सुखम्‌ । 
आदरामनाश्ां कृत्वा हि सुखं स्वपिति पिङ्गला ॥६२॥ 




















वास्तवमे जिते किसी प्रकारकी आशा नदी है, वदी सुखसे 





सोता `हे । आशाका न होना ही परम सुख दै । देखो, आदा- 
को निराशाके रूपम परिणत करके पिङ्गला सुखकी नीद 
सोने र्गी ॥ ६२ ॥ 





भीष्म उवाच 
पतेश्वान्येश्च विपस्य देतुमद्धिः भ्रभाषितः। 
पर्यवस्थापितो जा सेनजिन्मुमुदे खुखी ॥ ६२ ॥ 
. भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | ब्ाह्णके कदे हुए इन 
पूर्वोक्त तथा अन्य युक्तियुक्त वचना से राजा सेनजित्‌का चित्त 
स्थिर हो गया । वे शोक छोड़कर सुखी हो गये ओर प्रसन्नता- 
पूर्वक रहने लगे ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि ब्राह्मणसेनजित्संवाद्कथने चतुःसप्तस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७४॥ 
इ प्रकर श्रोमहाभारत शन्तिप्वंके अन्त्॑त मोक्षमंपतरम ब्राह्मण ओर सेनजितके संबादका कथनग्रिषयक 
एक सौ चोत्तरयोः अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७४ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शलोक भिलाकर कुरु ६६ ₹इरोक हैँ ) 
---5->+-2-+-- 


प्सकष्यधिकराततमोऽध्यायः , 
अपने कल्याणक्री इच्छा रखनेवाे पुरुषक्षा क्या केभ्य रै, इष 
विषयमे पिताके प्रति पूत्रदरारा ज्ञानका उपदेश्च 


युधिष्टिर उवाच 
अतिक्रामति कालेऽस्मिन्‌ सवेभूतक्यावदे । 
क्रि श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने पू्ा--पितामह ! समस्त भूर्तौका 
संहार करनेवाला यह काल बरावर वीता जा रहा दै, एेसी 
अवस्थामे मनुष्य क्या करनेते कस्याणका भागी हो सकता 
१ यह मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
, अजाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरतर्नम्‌ । 
पितुः पुत्रेण संवादं तं निबोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | इस विषयमे जानी पुरुष 
पिता ओर पुत्रके संबादरूप इत प्राचीन इतिदासका उदाहरण 
दिया करते द । त॒म उस संबादको ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 

द्विजतेः कस्यचित्‌ पाथं स्वाध्यायनिरतस्य वैं । 

बभूव पुतो मेधावी मेधावी नाम नामतः ॥ ३ ॥ 

कुन्तीक्रुमार ! प्राचीन काटमे एक बाह्मण थे, जो सदा 
वेदशालनोके सखराध्यायमे तत्पर रहते ये| उनके एक पुत्र हुः 
जो गुणते तो मेधावी था ही नामते भी मेधावी था ॥ ३॥ 
सोऽव्रवीत्‌ पितरं पुः स्वाध्यायकरणे रतम्‌ । 
म्षधमोथ॑ङशारो रोकतत्त्वविचक्षणः ॥ ७ ॥ 
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वह मोक्षः धम ओर अर्थम कुशल तथा लोकतत्वका 
अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उक पुत्रने अपने स्वाध्याय- 
परायण पितासे कडा ॥ ४॥ 
पुत्र उतवाच 
धीरः किंस्वित्‌ तात कुयात्‌ प्रजानन्‌ 
क्षिप्रं द्यायुश्वेदयते मानवानाम्‌ । 
पितस्तदाचक्ष्व यथाथेयोगं 
ममायुपुव्यो येन धमं चरेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र बोा--पिताजी | मनुष्योकी आयु तीतर गतिसे 
बीती जा रही है | यह जानते हुए धीर पुरुषको क्या करना 
चाहिये १ तात | आप मुञ्चे उस यथाथं उपायका उपदेश 
कीजिये, जिसके अनुसार गै घर्मका आचरण कर सूं ॥ ५॥ 


पितोवाच 


वेदानधीत्य व्रह्मचयंण पुज 
पुत्रानिच्छेत्‌ पावनार्थं पिवृणाम्‌ । 
अग्नीनाधाय विधिवच्येष्टयको 
वनं प्रविश्याथ सुनिवुंभूषेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पिताने कहा--रेय | द्विजको चाहिये कि वह पहले 
ब्रह्मचय॑.-्तका पालन करते हुए सम्पण वेदौका अध्ययन 
करे; फिर गृदस्थाश्रममे प्रवेश करके पितर्योकी सद्रतिके खि, 
पुत्र पैदा केकी इच्छा करे । विधिपूरवक त्रिविध अ्िर्योकी 
स्थापना करके यज्ञौका अनुष्ठान करे | तत्पश्चात्‌ वानप्रय- 
आभमम प्रवेश करे । उसके वाद मौनभावते रहते हए 
हंन्यासी होनेकी इच्छा करे ॥ ६ ॥ 
पुत्र उवाच 
पवमभ्याहते रोके समन्तात्‌ परिवारिते । 
अमोघासु पतन्तीषु कि धीर इव भाषसे ॥ ७ ॥ 
पुत्रने कष्ा--पिताजी | यह लोक जब्र इस प्रकारसे 
मृत्युद्रारा मारा जा रहा हैः जरा-अवस्थाद्वारा चार ओरसे 
घेर छया गया दै, दिन ओौर रात सफर्तापू्॑क आयुक्षयलूप 
काम करके बीत रदे दै एसी दशाम भी आप धीरकी मति 
कैसी वात वर र दै ॥ ७ ॥ 
पितोवाच 
कथमभ्याहतो खोकः केन वा परिवारितः । 
अमोघाः काः पतन्तीह कि जु भीषयसीव माम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिताने पू्ा-- वेया ! ठम सृज्ञे भवभीत-त्ा क्यो कर 
रदे हो । बताओ तो सदी यह लोक किसे माराजा रहा है, 
किसने इसे घेर रक्खा है ओर यहा कौन-पे एसे व्यक्ति दै जो 
सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत दो रदे ई ॥ ८ ॥ 
पुत्र उवाच 
मृत्युनाभ्याहतो खोको जस्या परिवारितः । 
अहोरात्राः पतन्त्येते नु कस्मान्न बुध्यसे ॥ ९ ॥ 
पुने कहा परिताजी देखिये, वह सम्पूर्णं जगत्‌ 
तयु दारा मा जा षड दे । देने इते चारो ओरमे वेर द्याया मारा जा ग्ड है । बद्येने इते जारो ओरसे घेर 
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ख्या है ओरये दिन-रात ही वेग्यक्ति द जो सफलताप 





पूर्व॑ 
प्राणि्योकी आयुका अपहरणस्वरूप अपना काम करके क 
हो रदे दै हस बातको आप समले क्यो न ई १॥ ९॥ ` 
अमोघा रजयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च । 
यक्शाहमेतज्ञानामि न स॒ल्युस्तिष्टतीति ह । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये जछेन।पिदितश्चरन्‌ ॥ १०॥ 
ये अमोध रात्रिर्यां नित्य आती दँ ओर चली जाती है | 
जब मै इस बातको जानता हूं रि मद्य क्षणभरक ल्थि मी खक 
नदीं सकती ओर मे उसके जालमे फँपकर ही विचर रहा हू 
तत्रमे थोडी देर मी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूं १ ॥ १० ॥ ` 
राव्यं रात्यां व्यतीताथामायुरट्पतरं यदा । 
गाधोदके मत्स्य इव॒ सुखं विन्देत कस्तद्‌! ॥ ११॥ 
जव्‌-जव्र एक-एक रात ब्रीतनेके साथ ही आयु ब्रहुत.कम्‌, 
होती चली जा रही है तत्र छिछले जलम रहनेवाखी मछलीके 
समान कौन सुख पा सकता है १॥ ११॥ 
( यस्यां रात्यां व्यतीतायां न किचिच्छुभमाचरेत्‌ । ) 
तदैव बन्ध्यं दिवसमिति षि्याद्‌ विचक्षणः । 
अनवाप्तेषु कामेषु सल्युरभ्येति म(नवम्‌ ॥ १२॥ 
जितत रातके बरीतनेपर मनुष्य को युम कर्म न करे, उस 
दिनको विद्वान्‌ पुरुष ध्व्यर्थही गयाः समञ्च । मनुष्यकी 
कमना पूरी मी नही होने पातीं कि मौत उसके पास आ 
प्टुचती है ॥ १२॥ 
शष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यज्रगतमानसखम्‌ । 
वृकीवोरणमासाद्य सख॒त्युराद्‌।य गच्छति ॥ १३॥ 
जेखे घास चरते हए भड़के पास अचानक व्याघ्री पर्टरुच 
जाती है ओर उसे दबोचकर चल देती हैः उसी प्रकार 
मनुष्यकरा मन जव्र दूसरी ओर ल्गा होता है, उसी समय 
सहसा मत्युं आ जाती ओर उसे लेकर चल देती है ॥ १३॥ 
अथैव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ 
अरृतेष्वेव केषु सयु सम्प्रकर्षति ॥ १७॥ 
इसल्यि जो कल्याणकारी कार्यं हो; उसे आजहीकर 
डाल््यि । आपका यह समय दह्‌।थसे निक न जाय; क्योकि 
सरि काम अधूरे दी पड़े रह जागे ओर मौत आपको. काम अधूरे ही पड़े रह जागे ओर मौत आपको 
_ खच ठे जायगी ॥ १४ ॥ 
श्वः कायमद्य कुर्वीत पूवोह्णे चापराल्ििकम्‌ । 
नहि भतीक्चते सत्यु; कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥ १५॥ 
क किया जनेवाला काम आज ही पूरा कर टेना. 
चाधि । जिषे सायका करना है, उत प्रातःकाल दी कर्‌ 
` छना चा्यिः वयेति मौत यह न्त्च्वाक्रि स्का कम 
अभी पूरा यानदी॥ १५॥ 
कोहि जानाति कस्याद्य खल्युकारो भविष्यति। 
( न रखत्युयामन्बयते हतैकामे। जगत्प्रभुः । 
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पञ्चसततत्यधिक्राततमो ऽध्यायः 
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अबुद्ध द्वाक्रमते मीनान्‌ मीनग्रह्यो यथा ॥ ) 


-~----- 





पिताजी ! जब्र इस शरीस्म मृत्यु, जरा, व्याधि ओर 





_ कौन जानता दै कि किसका मृद्युकाल आज ही उपसित जानत। दं फि किसका गव्युकाट आज ही उपसित अनेक कारेसि दंनिवाठे दुःखोका आक्रमण दता दी रहता 
ट दगा? सम्पूरणं नगतूपर प्रमुख रखनेबादी ऋ जर किसी सुः ह -=-तव् =-= 
होगा १ सम्पूणं जगत्‌पर प्रसुत्व रखनेवाली मूत्यु जव्र किसको _ दै, तव आप स्स्य-से दोकर क्यो बेठे दै १॥ २६३ ॥ 


हरकर ले जाना चाहती है तो उसे पदकेते निमन्त्रण नीं 


तान्काव्यो वाय य य 
भेजती दै ¦ जसे मेरे चुपकेसे आकर मछलिर्योको पकड़ छते 


है" उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रटकर ही आक्रमण करती हे | 
युवैव धर्म॑शीकः स्यादनिव्यं खलु जीवितम्‌ । 
कृते धमे भवेत्‌ कीर्तिर प्रेत्य च वै सुखम्‌ ॥ १६॥ 
अतः युवावस्थामे ही सको धर्मका आचरणं करना 
चाहिये; क्योकि जीवन निःसंदेद अनित्य है । धर्माचरण 
-करनेसे इस लोकम मनुष्यकरी कीतका वित्तार होता है ओर 
परलोकमे भी उत पुख मिल्ता ३ | १६॥ 
मोदेन हि समाविष्टः पु्रदाराथमुद्यतः । 
छृत्वा कायमकायं॑वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति ॥ १७॥ 
जो मनुष्य मोम दभ्रा हुः वही पुत्र ओर स्त्रीके 
स्यि उद्योग करने कगता है ओर करने तथा न करने योग्य 
काम करके इन सवका पालन-पोषण करता है ॥ १७ ॥ 
तं पुज्पद्युसस्पन्नं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
खुं व्याधो स॒गमिव सूत्युरादाय गच्छति ॥ १८॥ 
जेसे सोये हुए मृगको वाध उठा ठे जाता दैः उसी प्रकार 
पुत्र ओर पञ्चओंसे सम्पन्न एवं उन्दीमि मनको फँंणये रलने- 
वाके मनुष्यक्रो एक दिन मृल्यु आकर उठा ठे जाती है । १८ 
संचिन्वानकमेवेनं कामानामवितप्तकम्‌ । 
व्याघः प्युमिवादाय मृव्युदाय गच्छति ॥ ६९ ॥ 
जवतक मनुष्य मोगरे वृत नदीं होताः संग्रह दी करता 
रहता दै तभीतक ही उते मौत आद्र ठे जाती है । ठीक 
वैसे ही, जे व्याघ्र किसी पञ्चको ठे जाता है ॥ १९॥ 
दष कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्‌ छृतारूतम्‌ । 
पवमीदाखुखासक्तं॑छृतान्तः कुरुते वरो ॥ २०॥ 
मनुष्य सोचता दै करि यह काम्‌ पूरा हो गवा, यह अभी 
करना दै ओर यह अधूरा ही पड़ा है; इख परकर चेष्टजनित 
सुखभ आपक्त हृए मानवको वारु अपने वशम कृरठेतादै॥ 
छृताना फटपप्राप्तं कमणां कमसद्ञितम्‌ । 
क्षेापणगरृहासक्तं॒स्युरादाय गच्छति ॥ २९॥ 
मनुष्य अपने चेतः दूकान ओर वरम ही फा रदता दैः 
उसके शि हुए उन कर्भीका फल मिन भी नदीं पाता, उसके 
वहै ची उस कं्ोत्तं मलन्यक ख उठ 2 जाती ३।२१। 
दुर्बलं वरवन्तं च शूरं भीरं जड कविम्‌ । 
अप्राप्तं सवंकामाथौन्‌ मृत्युरादाय गच्छति ॥ २२॥ 
कोई दुर्बल हो या बखवान्‌? शूरवीर हो या डोर तथा 
मूख हो या विद्वान्‌ मृद्यु उसकी समस्त कामनाओकि धणं 
होनेसे पडे दी उसे उठा ठे जाती है ॥ २२ ॥ 
खत्युजेरा च व्याधिश्च दुःखं चानेकक(रणम्‌। 
अयुषक्तं यद्‌ देहे कि खस्थ इव तिष्टसि ॥ २२॥ 
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जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्वेति देहिनम्‌ । 
अनुषक्ता द्येतैते भावाः स्थाघरजज्गमाः ॥ २९॥ 
देहधारी जीवके जन्म स्ते दी अन्त करनेके स्थि मौत 
ओर बुदापा उसके पीछे खग जाति दै । ये समस्त चराचर 
ग्राणी इन दोनेति तषे हृ द ॥ २४॥ 
खत्योवा मुलमेतद्‌ वै या श्रामे वसतो रतिः । 
देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः ॥ २५॥ 
माम या नगरमे रहकर जो ख्री-पुत्र आदिमे आसक्ति 
वदायी ` जाती है यह मृत्युका सुख दी है ओर जो वनका 
आश्रयलेता दैः यह इन्द्ियलूपी गौओको बोधनेकरे व्यि 
गोशालके समान है, यह श्रुतिका कथन दै ॥ २५॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या भ्रामे वसतो रतिः। 
छिचैतां सुकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्डतः॥ २६ ॥ 
ममे रहनेपर बहकर खरी-पुत्र आदि विपरयेर्भे जो आसक्ति 
होती दै यह जीवक वोधनेवाली रस्षीके समान है । पुण्यात्मा 
पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते ई । पापी पुरुष इसे नदीं 
काट पति है ॥ २६॥ 
न हिंसयति यो जन्तून्‌ मनोवाक्रायहेतभिः। 
जीविताथीपनयनैः प्राणिभिने स हिंस्यते ॥ २७॥ 
जो मनुष्य मनः वाणी ओर शरीररूपी साधर्नोदयारा 
प्राणियोकी हिंसा नदीं करताः उसकी भी जीवन ओर अर्थका 


नाश करनेवाठे हिंसक प्राणी दसा नदीं करते दै ॥ २७ ॥ 


न सल्युसेनामायान्ती जातु कश्चित्‌ प्रबाधते । 
ऋते सत्यमसत्‌ त्याज्यं सव्ये धष्टतमाभ्चितम्‌ ॥ २८॥ 
सत्यक्रे व्रिना कोई मी मनुष्य सामने आते हुर मल्युकी 
सेन।का कमी सामना नदीं कर सकता; इसख्ि असत्यकरो 
त्याग देना चादिये; क्योकि अमृतत्व सव्य ही खित है।२८ 
तस्मात्‌ सत्यव्रताचारः सत्ययोगपरायणः । 
सत्यागमः सद्‌ा दन्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अतः मनुष्य सस्यत्रतका आचरण करना चाहिये । 


सत्ययोगततं तस्र रहना ओर शाख्रकी बातोको सव्य मानकर 





इस प्रकार सप्यक द्वारा ही मनुय म्युपर विजय पा सक्रता है ॥ 


अमृतं चैव चत्युश्च दयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । ` 
खल्युमापद्यते मोहात्‌ सत्येनापद्यतेऽ सतम्‌ ॥ ३०॥ 
अगत ओर मृब्यु दोनों इ शरीरे ही खित है । 
मनुष्य मोदसे मलयुकौ जीर सतयत अमृतक प्राप्त हता है ॥ 
सोऽहं द्यदिखः सत्यार्थ कामक्रोधवहिष्डतः। 
समदुःखः क्षेमी सत्यु दास्याम्यमत्यंवत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
अतः अव मे हिसासे दूर रहकर सत्यकी खोन कर्गाः 
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काम ओर क्रोधको हदयस निकालकर दुःख ओर सुखे 
समान भाव रक््वूगा तथा सबके लिये कल्याणकारी बनकर 
देवताओंके समान मृष्युके भये मुक्तं हो जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 
शान्तियन्ञरतो दान्तो बह्मयज्ञे स्थितो मुनिः। 
बाड््रनःकमयक्षश्च  भविष्याम्युदगायने ॥ ३२॥ 
मँ निृत्तिपरायण होकर शान्तिमय यजे तत्पर ररहूगाः 
मन ओर इ्ि्योको वराम रखकर ब्रह्मयज्ञ ८ बेद-दाखोकि 
खाध्याय ) मे ण जाऊंगा ओर सुनिदृ्तिसे रंगा । उत्तरा- 
यणके मागंसे जानेके लि मे जप ओर खाध्यायरूप वाग्यज्ञः 
ध्यानरूप मनोयजञ ओर अग्निहोत्र एवं गुुड्शरूषादिरूप कर्म. 
यज्ञका अनुष्ठान कर्गा ॥ ३२ ॥ 
पद्ययज्े कथं दिसेमादशो यष्टुमर्हति । 
अन्तवद्धिरिव पाक्ञः क्षे्रयक्ञैः पिदाचवत्‌ ॥ २३ ॥ 
मेरेजखा विद्वान्‌ पुरुष नश्वर फल देनेवाले हिसायुक्त 
पञ्चयज्ञ ओर पिशा चाके समान अपने शरीरके दी रक्त मांषद्वारा 
किये जानेवाछे तामस य्ञोका अनुष्ठान कैसे कर सकता ३ १॥ 
यस्य वाड््रनसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा । 
तपस्त्यागश्च सत्यं च स वै सर्वमवाप्नुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिसकी वाणी ओर मन दोनो सदा मीर्भोति एकार 
रहते ह तथा जो ्यागः तपस्या ओर सत्यसे सम्पन्न होता ईै, 
बह निश्चय ही सव कु प्रात कर सकता है ॥ २४ ॥ 
नास्ति विद्यासमं चक्षुनौस्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌॥ ३५॥ 
संसारम विन्या ( ज्ञान ) के समान कोई नेज नही है, 
-सत्यके समान कोई तप॒ नहीं दै, रागके समान कोई दुःख 
नदीं है ओर ्यागके समान कोई सुख नदी है ॥ ३५ ॥ 


आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽपरजोऽपि वा । 


` आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा ॥ ३६॥ 
इत्ति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षघमंपव॑णि पिताु्र 

















इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवैके अन्तत मोक्रमपरवमे पितः ओर पुत्रके संवाद 


अीम्ाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 
मे संतानरदित होनेपर भी परमात्मा ही परमात्मादरारा 
उलन्न हुआ र, परमात्मामे ही खित हं | आगे भी आत्मामं 
ही लीन होऊगा । संतान म॒ञ्े पार नदीं उतारेगी ॥ ३६ ॥ 
नैतां जाह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथेकता समता सत्यता च । 
शीरं स्थितिद॑ण्डनिधानमार्जवं 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३७॥ 
प्रमात्माके साथ एकता तथा समता, सत्यमाषण 
सदाचारः बरहमनिशा, दण्डका परित्याग ( असा )› सर्ता 

















तथा सब प्रकारके सकाम कर्मोसि उपरति--इनवे समान 





बह्मणके ल्ि दुसरा कोई धन नदीं है ॥ ३७ ॥ 


किं ते धनैबान्धवैवौपि कि ते 
किते दारै््ीह्मणयो मरिप्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं 
पितामहास्ते क्व गताः पिता च ॥ ३८॥ 
बराह्णणदेव पिताजी | जन्र आप एक दिन मर ही जर्यैगे 
तो आपको इस धनसे क्या लेना ह अथवा माई न्धुसि 
आपका तथा स्री 





क्याकाम है तथा खी आदिसे आपका कौनसा 


मयोजन षिद्ध होनेवाखा है । आप अपने हृदयरूपी गुम 





स्थित हट परमात्माको खोजिये । सोचे तो सही, आपके 
पिता ओर पितामह करदा चरे गभे १॥ ३८॥ 
भीष्म उवाच 
पुतरस्येतद्‌ वचः श्रुत्वा यथाकार्षोत्‌ पिता सृप । 
तथा त्वमपि वतंख सत्यधर्मपरायणः ॥ ३९ ॥ 
भीष्मजी कहते है --नेशवर ! पुत्रका यह वचन सुनकर 

पिताने जेठे सत्य-धरमका अनुष्ठान करिया या, उसी प्रकार ठम 
भी संत्य तत्र रहकर यथायोग्य बर्ताव करो ॥ ३९॥ 
संवाद्कथने पञ्चसघत्यधिकडाततमोऽध्यायः॥ १७५ ॥ 
द्क। कथनविषयुक 





एक सौ पचहत्तरवः अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७५ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ शोक मिलाकर कुर ४० 


& शलोक ह ) 


अक 


ष्‌ 
त्यागकी महिमाके विषयमे 
युधिषिर उवाच 


धनिनश्चाधना ये च व्तंयन्ते खतम्बिणः। 
` सखदुःखागमस्तेषां कः कथं वा पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा पितामह ! धनी ओर निर्घन दोनो 
स्वतन्तरतापूर्वक व्यवहार करते ई; फिर उन्हे किठ स्पे ओर 
कैसे खुल ओर दुःखकी पराति होती है १॥ १॥ 


शान्त 


1 
# 


ऽध्याय 
बराह्मणका उपदेश्च 


भीष्म उवाच 


शम्पाक 


अशापयुदाहरल्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शम्पाकेनेह मुक्तेन गीतं शान्तिगतेन च ॥ २ ॥ , 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठर । इस विषयमे विद्धान्‌ ` 
इस पुरातन इतिदासका ( उदाहरण देते है, जिसे परम 
जीबन्यक्त शम्पाकने यहां कडा था ॥ २॥ 


पुरुष 











, मो्षधरमपयं ] 


षङ्सतन्यधिकराततम्मे ऽध्यायः 


४८७५५ 


वन 


अब्रवीन्मां पुरा कश्चिद्‌ वराह्मणस्त्यागमाभितः 1 
छ्विदयमानः द्रेण कचेटेन बुभुक्षया ॥ २ ॥ 
पहलेकी वात दै, फटे-पुराने व एवं अपनी दुष्टा खीके 
ओर भूखके कारण अत्यन्त कष्ट पानिवाञ एक त्यागी व्राह्मणने 
जिका नाम शम्पाक था? मुञ्ञते इस प्रकार कहा-॥ ३ ॥ 
उत्पन्नमिह लोके वै जन्मप्रभृति मानवम्‌ । 
विविधान्युपवतन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ७ ॥ 
“इस संसारम जो मी मनुष्य उत्पन्न होता है रमं जो भी मनुष्य उलन्न होता है ( वह धनी 











(अकिचनता तथा राज्ये बड़ा भारी अन्तर यह है कि 


घनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता दैः .नी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता 2, मानो राजा सदा इस प्रकार उद्धिन रहता है, मानो मतके 
मुखम पड़ा हआ हो ॥ ११॥ 


नैवास्याश्निने चारिष्टो न सव्युनं च दस्यवः। 
श्रभवन्ति धनत्यागाद्‌ विमुक्तस्य निरादिषः ॥ १२॥ 
(रतु जो मनुष्य धनको त्यागकर उसकी आसक्तिखे 
मक्त हो गया है ओर मनम किसी तरहकी कामना नहीं 
रखता, उसपर न अग्निका जोर चरता दैः न अरिष्टकारी 











होया निधन ) उसे जन्मसे ही नाना प्रकारके सुख-दुःल 
प्रात होने कथते ह ॥ ४ ||" = क नः 
तयोरेकतरे भागे यदेनमभिसन्नयेत्‌ । 
न खं प्राप्य संहष्येन्नासुखं प्राप्य संज्वरेत्‌॥ ५ ॥ 
धविधाता यदि उसे सुख ओर दुःख इन दोसे किसी 
एकके मार्गपर ठे जाय तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो 
जीर न दुःख्म पड़कर परित्त हौ ॥६॥ 
न वे चरसि यच्छ्रेय आत्मनो वः यदीरिषे । 
अकामात्मापि हि सदा धुरसुदयम्य चेव ह ॥ ६ ॥ 
धुम जो कामनारहित होकर भी अपने कल्याणका साधन 
नहीं कर रहे दो ओर मनको वशम नहीं कर रे हो, इसका कारण 
यही है कि तुमने राज्यका बोक्चा अपनेपर उटारखा ३॥ ६॥ ` 
अकिंचनः परिपतन्‌ सुखमास्वादयिष्यसि । 
अर्किचनः सुखं देते समुत्तिष्ठति चैव ह ॥ ७ ॥ 
भ्यदि वम सव्र कुक त्यागकर किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
रक्खोगे तो सर्वत्र विचरते हए सुखका ही अनुमव करोगे 
क्योकि जो अङ्गिनन होता ६ै-- जिसके पास कुछ नदीं रहता 
है, वह सुखसे सोता ओर जागता है ॥ ७ ॥ 
आकिंचन्यं सुखं छोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ । 
अनमित्रपथो शेष दुक॑भः खुलभो मतः॥ ८ ॥ 
संसारम अकरिचनता दी सुल है । बही हितकारक! 
कल्याणकारी ओर निरापद है । इत मागमे किसी प्रकारके शुका 
मी खटका नहीं है । यह दुर्लभम होनेपर भी सुल्म है ॥८॥ 
अकिंचनस्य शुद्धस्य उपपन्नस्य सर्व॑तः। 
अवेक्षमाणख्रीरर्छ कान्‌ न त॒ल्यमिह लक्षये ॥ ९ ॥ 
धमै तीनां लो्कोपर दृष्टि डालकर देखता द्र तो मुने 
अकिंचनः चद एवं सव्र ओरते वैराग्यसम्पनन युरुषके समान 
वूसरा कोई नही दिखायी देता है ॥ ९ ॥ 
आकिंचन्यं च राज्यं च तुया समतोखयम्‌ । 
अत्यरिच्यत धारिद्र्थं राज्यादपि गुणाधिकम्‌ ॥ १०॥ 
धने अकिचनता तथा रा्यको लुदधिकी तरार रलकर्‌ 
लता तो शरणम अधिक हनेके कारण राच्ये भी अरकिचनता- 
का ही प्रल्डा भारी निकला ॥ १० ॥ 
आकिंचन्ये च राज्ये च विदोषः खुम्टानयम्‌ । 
नित्योद्धि्नो हि धनवान्‌ खुत्योरास्यगतो यथा ॥ ११॥ 


















































अरोक? न मृत्यु उसका छ बिगाड़ सकती हे, न डाकू ओर 
खटेरे ही ॥ १२॥ 
तं वै सदा कामचरभयुपस्तीर्णशायिनम्‌ । 
बाहपयानं शाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवौकसः ॥ १३ ॥ 
‹वह सदा दैव-इच्छाके अनुसार विचरता दै । त्रिना 
रि्ठोनेके भूतलपर सोता है । बंदकी ही तक्रिया लगाता है 
ओर सदा शान्तमावते रहता है । देवतालोग भी उसकी भूरि- 
भूरि प्रशंसाकरतेहै॥ १२॥ 
धनवान्‌ क्रोधरोभाभ्यामाविष्ठो नष्टचेतनः । 
तियगीक्षः शुष्कमुखः पापको श्कुटीुखः ॥ १४॥ 
धजो धनवान्‌ है वह क्रोघ ओर छोभके आवेरामे आकर 
अपनी बिचारशक्तिको खो वैठता है, टेदी ओखोखि देता 














दै, उसका मह सूखा रहता है, मोहं चदी होती ई ओर वह 


पापम ही मग्न रहा करता है ॥ १४ ॥ 
निदैशन्नधरोष्ठं च कुद्धो दारुणभाषिता । 
कस्तमिच्छेत्‌ परिद्रष्टुं दातुमिच्छति चेन्महीम्‌ ॥ १५॥ 
(क्रोधके कारण वह ओठ चतब्राता रहता है ओर अत्यन्त कठोर 
वचन बोलता है। एेसा मनुष्य सारी ्र्वीका राज्य ही दे देना 


चाहता हो, तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा १॥ १५॥ 
भिया ह्यभीक्ष्णं संवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ । 
सा तस्य चित्तं हरति शारदाभ्रमिवानिखः ॥ १६॥ 
(सदा धन-सम्पत्तिका सहवास मुखं मनुष्यके चित्तको 
छमाकर उसे मोहम ही डले रहता है । जसे वायु शरद्‌ ऋतके 
बादलौको उड़ा ठे जाती है, उसी प्रकार वह सम्पत्ति मनुष्ये 
मनको हर लेती है ॥ १६ ॥ 
अथैनं रूपमानश्च ` धनमानश्च विन्दति । 
अभिजातोऽसि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवरमानुषः। १७। 
(फिर उसके ऊपर रूपका अकार ओर धनका मद 
सवार हो जाता है ओर बह एेखा मानने ख्गता है कि मे बड़ा 
कुलीन हँ, सिदध हू" कोई साधारण मनुष्य नहीं हू ॥ १७ ॥ 
इत्येभिः कारणैस्तस्य त्रिभिधित्तं प्रमाद्यति । 
सम्प्रसक्तमना भोगान्‌ विरज्य पितृसंचितान्‌ । 
परिक्षीणः परखानामादानं साधु मन्यते ॥ १८ ॥ 
{रूपः धन ओर ऊुल्-इन तीनोके अभिमानके कारण 
उसके चित्तम प्रमाद भर जाता दै बह भोगम आसक्त होकर 











॥ 8 


४८७६ 


बाप-दादोके जोडे हुए. पको लो वरेठता है ओर दरिद्र होकर 
वूसरोके धनको हड़प लाना अच्छा मानने कगता हे ॥ १८॥ 
तमतिक्रान्तमयौदमाददानं ततस्ततः । 

प्रतिषेधन्ति राजानो लुब्धा शगमिवेषुभिः ॥ ९९॥ 


{हस तरह मर्यादाक्रा उल्छडघन करके जव वह इधर 
उषरमे लूट-लखोटकर धन चे आता है, तव राजा उ उ हिः, तत्र राजा उसे उसी 


प्रकार कठौर दण्ड देकर रोकते दै, जेसे व्याध बाणे मारकर 


मर्गोकी गति रोक देते हँ ॥ १९॥ 

एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 

विविधान्युपपयन्ते गात्रसंस्परोजान्यपि ॥ २०॥ 
(इत प्रकार नको तक्ष करनेवाले ओर यरीरफे स्पशंसे 

होनेबाे ये नाना प्रकारके दुःल मनुष्यको प्रास होते ई ।२०। 

तेषां परमदुःखानां बुद्ध्ा भैषज्यमाचरेत्‌ । 

लोकधर्ममवक्षय धुवाणामधुपैः सह ॥ २१॥ 
(अतः अनित्य शरीरके साथ सदेव लगे रहनेवाले 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


पुत्रैषणा आदि लोकधमोकी अवदेरना करके अवदय प्रात 

होनेवाठे पुवोक्त महान्‌ दुःखोकी विचारपूवैक चिकित्सा 

करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 

नात्यक्त्वा खुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ 1 

नात्यक्त्वा चाभयः रोते त्यक्त्वा सवं खुली भव ॥२२॥ 
ध्कोई मनुष्य त्याग किये त्रिना सुख नहीं पाताः व्याग 

किये ब्रिना परमात्माको नहीं पा सकता ओर त्याग क्यित्रिना 





निर्भय सो नदीं सकता; इसल्यि तुम भी सव कुछ त्यागकर्‌ 





सुखी दो जाओः ॥ २२ ॥ 


इत्येतद्धास्तिनपुरे व्राह्मणेनोपवर्णितम्‌ । 
राम्पाकेन पुरा मह्यं तस्मात्‌ त्यागः परो मतः ॥ २३॥ 

इस प्रकार पूर्वकाले शम्पाक नामक ब्राह्मणने इस्िना- 
पुरम सुपे स्यागकी महिमाका वर्णन किया था । अतः व्याग 
ही सवते श्रेष्ठ माना गया है ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षधमंपवणि शम्पाकगीतायां षट॒सप्तत्यधिकञशततमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहाभासत शन्तिपर्वके अन्तम॑त मोष्ध्मपतरमे रम्पाकभीोताविषयक एक ठ छित्त्व! अध्याय पुरा हभ ॥ ९७६ ॥ 





सप्तसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
मङ्किगीता-धनकी तप्णासे दुःख ओर उसकी कामनाके त्यागसे परम सुखकरी प्रापि 


युधिष्ठिर उवाच 
दहमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
धनतृष्णाभिभूतश्च कि कुवन्‌ खुखमाप्डुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्ा--दादाजी | यदि कोई मनुष्य धनकी 
तृष्णा प्रस होकर तरह-तरहके उद्रोग करनेपर भी धन न 
पा सके तो वह क्या करे, जिससे उसे सुखकी प्रापि हो सके १॥ 
ई 8 भीष्म उवाच 
सवेसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत 1 
निवेदश्चाविधित्सा च यस्य स्यात्‌ स सुखी नरः॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--भारत ! सरमे समताका भाव, _ 


व्यर्थं परिभ्रमका अमाव, सप्यमा्णः ससासते वैराग्य ओर 


कर्मासक्तका अभाव-य रप जिस्‌ मनुष्ये होते ई, बद 
खली दता दे ॥ २॥ = 
पतान्येव पदान्याहुः पञ्च ॒वब्रृद्धाः प्रशान्तये । 

पष खर्गश्च धर्म॑श्च खं चायुत्तमं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्ञानछरद्ध पुरुष इन्दं पाच वस्तुर्ओको शान्तिका कारण 


` अज्रापयुदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
ना गीतं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयपर॑ जानकार युरुष. एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया कसते है । मङ्कि "नामक मुनिने 


भोगेसे विरक्त होकर जो उद्धार प्रकट क्रिया था; वही इस 
इतिहास वगरित है । उसे बताता हूं, सुनो ॥ ४ ॥ 
ईहमानो धनं मङ्किर्भग्नेहश्च पुनः पुनः। 
केनचिद्‌ धनरोषेण क्रीतवान्‌ दम्यगोयुगम्‌ ॥ ५ ॥ 
मङ्कि धनके छ्य अनेक प्रकारक चेष्ट करते थे; परंतु 
हर बार उनका, परयत व्यथं हो जाता था | अन्तम जव्र बहुत 








थोड़ा धन शेष रह गया तौ उसे देकर उनहनि दौ नये ब्डे 





खरीद ॥ ५॥ 

खसम्बद्धौ त॒ तै दम्यौ दमनायाभिनिःसृतौ । 

भासीनसु मध्येन सहसे बाभ्यधावताम्‌ ॥ ६ ॥ 
एक दिन उन दोनौ बशडको परस्पर जोड़कर वे 





_ हट चलनेकी सि दैन ष्थि छ जारे घे । जब उदो ण्डे 





_ गोवसे बाहर निकेतो वरैठ दुएएक ऊँटको बीचमे करके षहसा 
दोड़ पडे ॥ ६ ॥ र स 


तयोः. सम्प्रा्तयोखष्ः स्कन्धदेशममर्षणः । 

उत्थायोतिक्षप्य तौ दम्यौ प्रससार महाजवः ॥ ७ ॥ 
ज वे उसकी गद॑नके पा परह तो ऊँटके लिये यद 

असह्य हो उटा । बह रोम भरकर खड़ा हौ गया ओर उन 


दोनो बको उपर र्टकाये नडे जोरसे भगत लगा ७॥ 


हियमाणो तु तौ दुम्यौ तेनोेण यमायिना । 
श्रियमाणौ ५५ च सम्पश्य मङ्किस्तत्राव्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
क अपहरण करनेवाले उ ऊक दारा उन 








मोक्षधर्मपवं ] 





दोनो बशडको अपदधत होते ओर मरते देख मङ्कि इस 
प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
न चैवाविदितं शक्यं दक्षेणापीदितुं धनम्‌ । 
युक्तेन श्रद्धया सम्यगीहां समलुतिष्ठता ॥ ९ ॥ 
“मनुष्य्‌ केसा ही चतुर कयो न होः जो उसके भाग्यमे 
नहीं है, उस धनको वह भरद्ापू्क भटीरमोति प्रयत करै 
मी नही पासकता॥ ९॥ सकता | ९॥ छ क 
कृतस्य पूवं  चानथयुं्तस्याप्युतिष्ठतः। 
श्म पद्यत संगत्या मम॒ दैवसुपश्ठवम्‌ ॥ १०॥ 
(पहले ओने जो प्रयत्न करिया था; उसमे अनेक प्रकारके 
अनर्थं खड़े हो गये थे । उन अनर्थे युक्त होनेपर भी मै 
घनोपार्जनकी ही चेष्टामे ल्गा रहा; परंतु देखो, आज इन 
ब्रछड़ौकी सङ्गतिसे मुक्षपर कैसा दैवी उपद्रव आ गया १॥ 
उद्यम्योयभ्य मे दम्यौ विषमेणेव गच्छतः। 
उन्किप्य काकताटीयसुत्पथेनैव धावतः ॥ ११॥ 
मणी वोषटस्य म्बेते प्रियौ वत्छतसै मम । 
शुद्धं॑हि दैवमेयेदं हठेनैवास्ति पौरुषम्‌ ॥ १२॥ 
ध्यह ऊंट मेरे वछठड़ौको उछठाल-उछाल्कर विषम माते 
हीजारहा दै। काकतालीयन्याय ( अर्थात्‌ दैव्योगसे ) 
इन गर्दनपर उठाकर बुरे मार्गमे दी दौड रहा है। इस 
ऊट गल मेरे दोन प्यारे वच्डे दो मणिरयोके समान 
लटक रदे द । यद्‌ केवल दैवकी ही लीला दै । हयपूरवक किये 
हए पुरुषा्थसे क्या होता है १॥ ११-१२॥ 
यदि वाप्युपपरेत पौरुषं नाम कर्हिचित्‌ । 
अन्विष्यमाणं तदपि दैवमेवावतिष्ठते ॥ १२३॥ 
ध्यदि कभी को पुरुष्ाथं सफट होता दिखायी देता हे 






































सप्तसप्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


7 य व 
== सव्व 





तो वर्ह भी खोज करनेपर दैवका ही सहयोग सिद्ध होताहै॥ 
तस्मान्निवंद पवेह॒ गन्तव्यः सुखमिच्छता । 
(१ [9 ८५ 
खुखं खयपिति निर्विण्णो निराराश्चाथंसाधने ॥ १४॥ 
अतः सुखकरी इच्छा रखनेवाछे पुरुषको धन _आदिकी 
ओरसे वैराग्यका ही आश्रय टेना चाहिये । धनोपाजनकी 
_ चेशे निराश दोकर जो विरक्त हो जाता दै, वह खखकी 
-नीद्‌ सोता है ॥ ९४॥ 
अहो सम्यक्‌ शयुकेनोक्तं सवतः परिमुच्यता । 
प्रतिष्ठता महारण्यं जनकस्य निवेशनात्‌ ॥ १५॥ 
(= अता महार (1 
१. एक ताके वृक्क नीचे एक बरोही वैडा था । उसी कृषके 
उपर एक काक भी आ बैठा | काकके आते ही ताडका एक पका 
हमा फल नीचे गिरा । यद्यपि फ़ल पककर आपसे आप दी गिरा 
था, पर पथिक दोनो वातोको साथ होते देख यदी समञ् गय करि 
कौवेके अनेते टी ताडका फल गिरा दै; अतः जँ संयोगवडा 
अचानक कोई घटना घटित हो जाय, बर्हो उते काकतालीयन्यायसे 
घत हृ वताया जाता दै । यह वधडञोका आना ओर ज्यका 
रास्तेम बैठे र्टना--ये वाते संोगवश हो गयी थी । 

















४८७७ 








“अष्टा | शुकदेव मुनिने जनकके राजमहल्खे विद्या 


वनकरी ओर जते समय सव _ओरते बन्धनमुक्त ह क्या ही 


अच्छाकदाथा १ १५॥ 
यः कामानाप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यश्चैतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ 1 
प्रापणात्‌ सव॑कामानां परित्यागो विद्िष्यते ॥ १६॥ 
‹“जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा ठेता ह 
तथा जो इन सव्रका केवल त्याग कर देता दै--इन दोनेकि 
शर्य उमस कामनार्थाको शास. करकी, अपेया उनका 
त्याग ही श्रेष्ठ ३॥ १६॥ 
नान्तं सवंविधित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कश्चन्‌ । 
शरीरे जीविते चैव तृष्णा मन्दस्य वुर्धते,॥ १७॥ 
“कोई भी पले कमी घन आदिके व्यि होनेवाटी सम्पूणं 
परवृत्तिर्योका अन्त नही पासका है। शरीर ओर जीवनके 
प्रति मूं मनुष्यकी ह तृष्णा वदती हे ॥ १७ ॥ 
निवर्त॑स्र विधित्साभ्यः शाम्य निर्विद्य कासुक । 
असंङच्ासि निकृतो न च निर्वियसे ततः ॥ १८॥ 
“ओ कामनाओके दास मन | तू सवर प्रकारकी चेष्टाओसि 
निदत्त हो जा ओर वैराग्यपूर्वक शान्ति धारण कर। तु धनकी 
चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी _ओरसे 
वैराग्य नही होतादै॥ १८ ॥ ` 
यदि नां॑विनाद्यस्ते ययेवं रमसे मया 1 
मा मां योजय खोभेन ब्रथा त्वं वित्तकामुक ॥ १९ ॥ 
ओ धनकी कामनावाले मन । यदि तुञ्चे मेरा विनाश 
नदी करना दै । यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ_अआनन्दपू्वक 
रहना चाहता है तो मुञ्चे व्यथं लोममे न फसा ॥ १९॥ 
संचितं संचितं द्रव्यं नष्टं तव पुनः पुनः। 
कदाचिन्मोक्ष्यसे मूढ धनेहां धनकामुक ॥ २० ॥ 
(तूने वारःबार दरव्यका संचय क्रिया ओर वह बारंबार 
नष्ट होता चला गया । धनकी इच्छा रखनेवाले मूढ ! क्या 
_ कमी तु घनकरी इस तृष्णा ओर चेष्टका त्याग भी करेगा १॥ 
अहो जु मम बालिदयं योऽहं क्रीडनकस्तव । 
किं नैवं जातु पुरूषः परेषां प्रेष्यतामियात्‌ ॥ २९॥ 
“अहो | यह मेरी केही नादानी है १ जो मेँ तेरे हाथका 
विलीना बना आ हूं । यदि एसी बात न होतीतो क्या 
कोई समक्दार पुरुष कमी दूसरौक्ी दाता सखीकार कर 
सकता है १ ॥ २१ ॥ 
न पूरवे नापरे जातु कामानामन्तमाप्लुवन्‌ । 
त्यक्त्वा सर्वसमारम्भान्‌ प्रतिबुद्धोऽस्मि जामि ।२२। 
पूर्वकालके तथा पीके मनुष्य मी कमी कामना्ओका . 
अन्त नदीं पा सके है, अतः म समस्त कर्मोका कर्मीका आयोजन ` 
व्यागकर सावधान हो गया हूँ ओर म पूर्णतः जग गया हू 
नूर्न ते हृदयं काम वज्रसारमयं दम्‌ । 
यदनर्थराताविष्टं शतधा न विदीर्यते ॥ २३ ॥ 


















































४८७८ महाभारते [ शान्तिपर्वणि 
-व्ववव्वववव्यव्चचच्---------------- य्व वयय्य 


च्काम | निश्चव॒ ही तेरा हृदय फौलादका बना 
हआ हैः अतएव अत्यन्त सद्द दै । वही कारण है कि 
ङ अनर व्यात्‌ हनेकर मी इले ड इडे नदी 
हे जाते ॥ २२॥ 
जानामि काम त्वां चैव यचच किंचित्‌ रियं तव । 
तवाहं प्रियमन्विच्छननात्मन्युपलभे सुखम्‌ ॥ २७॥ 
“काम । मै ठन्न अच्छी तरह जानता हँ ओर जो ठठ 
तुचे प्रिय लगता है, उसते भी परिचित र । चिरकारसे 
तेरा प्रिय करनेकी चेष्टा करता चला आ रहा ह तेरा प्रिय करनेकी चेष्टा करता चला आ रहा ह; परंतु कमी 
मेरे मनम खखका अनुभव नदीं हुआ ॥ २४॥ 
काम जानामि ते मूलं संकल्पात्‌ किर जायसे । 
न त्वां संकटपयिष्यामि समूखो न भविष्यसि॥ २५॥ 
(काम ! मे तेरी जङ्को जानता र| निद्चय ही तू 
कल्पसे उत्पन्न होता है। अमै तेरा संकल्प ही नही करगाः 
जिसे तु समूल न्ट ह जायगा ॥ २५॥ 


षहा धनस्य न सुखा लब्ध्वा चिन्ता च भूयसी । 
छभ्धनादो यथा सृत्युलग्यं भवति वा न वा ॥ २६॥ 
(नकी इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं भनक) इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है| यदि 
न मिल भी नाय तो उसकी रक्षा आदिके स्यि बड़ी भारी 
चिन्ता बढ़ जाती है ओर यदि एक तार त्ता बढ जाती है ओर यदि एक नार मिल्कर वह वह नष्ट 
हो जाय, तव तो मृल्यु समानं ही मयंकर कष्ट होता है 
ओर उधोग करनेपर भी घन मिलेगा या नही यह निर्वय 
नही होता ॥ २६ ॥ 
परित्यागे न लभते ततो दुःखतरं लु किम्‌ । 
न च तुष्यति ठब्धेन भूय एव च मार्गति ॥.२७॥ 
(शरीरको नि्ठावर कर देनेपर भी मनुष्य जब धन नहीं 
पाता है तो उसके खि इससे ब्रदकर मान्‌ दुःल ओर स्या 
हो सकता है१ यदि धनकी उपकन्धि हो भी जाय ती उतत 
ही बह संवष्ट नहीं होता दै अपितु अधिक घनकी तलाश कसे 
कग जाता है ॥२७ ॥ 
अनुतर्षुल धपवार्थः खाठु गाङ्गमिवोदकम्‌ । 
मद्विलापनमेतत्तु भतिबुद्धोऽस्मि संत्यज ॥ २८॥ 
धकाम | स्वादिष्ट गङ्गाजल्के समान यह धन तृष्णाकी 
ही इद्धि करनेवाला दै मेँ .अच्छी तरह जान गया कि 






































यह तृष्णाकी वृद्धि मेरे विनाशका कारण दै; अतः तू मेरा 

पिष्ड छोड दे ॥ २८॥ 

य इमं मामकं देहं भूतग्रामः समाश्चितः। 

स यात्वितो यथाकामं वसतां वा यथासुखम्‌ ॥२९॥ 
“मेरे इन शरीरका आश्रय लेकर जो पचा भूतौका समु- 

हाय खित हैः वई इसमेसे अपनी इच्छाके अनुसार सुखपू्ंक 

चला जाय या इसमे रदे, इषकी शुचे परवा नदी ३॥२९॥ 

न युष्मास्विह मे प्रीतिः कामलोभाजुसारिषु 


[4 


। 
तस्मादुत्खुज्य कामान्‌ बं सत्वमेवाश्रयाम्यहम्‌॥ ३० ॥ 


(पञ्जभूतगण | अहंकार आदिके साथ तुम सव लोगं 
काम ओर लोभके पीछे कगे रहनेवाटे हो । अतः तुमप्र यक 
मेरा रत्तीभर मी सनेद नदीं है इसलिये म समस्त कामनाओंको 
छोडकर केवल अव सखगुणका आश्रय ठे रहा हूँ ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतान्यहं देहे पद्यन्‌ मनसि चात्मनः । 
योगे बुद्धि श्रुते सत्वं मनो ब्रह्मणि धारयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
विहरिष्याम्यनासक्तः सुखी खोकान्‌ निरामयः। 
यया मां त्वं पुनर्नवं दुःखेषु प्रणिधास्यसि ॥ २२॥ 

धम अपने शरीरम मनके अंदर सम्पूर्णं भूतौको देखता 
हुआ बुद्धिको योगमै, एकाग्रचित्तको श्रवण-मनन आदि 
साधर्नोमं ओर मनक्रो परव्रह्म परमात्मामे लगाकर रोग-शोकसे 
रदित एवं सुखी हो सम्पूण लोको अनावक्त भावसे विचसगा; 
जिससे तू फिर मुञ्चे इत प्रकार दुःखोमे नडाल 
सकेगा ॥ ३१-३२ ॥ 
त्वया हि मे प्रणुन्नस्य गतिरल्या न विद्यते । ॥ 
ठष्णाश्योकश्रमाणां हि त्वं काम प्रभवः सद्‌ ॥ ३३॥ 
धकाम | वृष्णा; शोक ओर परिश्रम-इनका उत्पत्तिस्थान सदा 
तू हीदहै। जव्रतक त्‌ सुद्धे प्रेरित करके इधर-उधर मरकराता 
रहेगा, तवतक मेरे च्थि दूसरी कोई गति नदीं है ॥ ३३ ॥ 
धननारोऽधिकं दुःखं मन्ये सर्वमहत्तरम्‌ । 
कषातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ ॥ २४॥ 
ध्म तो समञ्ञता हू कि घनका नाश हौनेपर जो अत्यन्त 
दुःख होता है, वही वसे बकर है; क्योकि जो धनसे वञ्चित 
दो जाता दै, उसे अपने भाई बन्धु ओर मित्र भी अपमानित 
करने लगते ह ॥ २४ ॥ ॥ 
अवज्ञानसहस्रैस्तु दोषाः कण्रतराऽधने । 
धने सुखकला या तु सापि दुभ्चै्विधीयते ॥ ३५॥ 




















'दरिद्रको सहख-सहख तिरस्कार सदने पडते है; अतः . 


निधन अवस्था बहत-ते कष्दायक दोष है; ओर धनमे 
जो सखुखका ठेर प्रतीत होता ३, वह भी दुःखो ही सम्पादित 
होता है ॥ २५ ॥ 
धनमस्येति पुरुषं पुरो निघ्नन्ति दस्यवः। 
छिद्यन्त विविधेदण्डेनित्यमुद्धेजयन्ति च ॥ ३६॥ 
“जित पुपरके पा धन दोनेक्ा संदेह होता है, उवे 
उखका धन दटनेके व्यि लुटेरे मार डालते है अथवा उते 
तरह-तरहकी पीङ़रण देकर सताते ओर सदा उदेगमे डाके 
रहते ई ॥ २३६ ॥ 
अथेलोलुपता ` दुःखमिति बुद्धं चिरान्मया । 
यद्‌ यदारम्बसे काम तत्तदेवानुरुध्यसे ॥ ३७॥ 
“धनलोलपता टुःखका कारण दै, यह धात बहुत देरके 
बाद मेरी आद मते समदम आयी दँ । काम । तू भिस.जिषका_ आश्रय आयी है । काम | तू भिस-जिघका आश्रय 
लेता दै, उसी उसीकरे पीछे पड़ जाता दै ॥ ३७ ॥ 
अतत्वक्षोऽसि बारुश्च दस्तोषोऽपूरणोऽनलः । 





मुञ्चे परम सुख मिल गयाहै। अव्र म भोगोका चिन्तन 








मोक्षधरम॑पवे ] 


सप्तसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ४८७९. 











त्न (=== 


नैव त्वं वेत्थ सुलभं नेव त्वं वेत्थ दु्कभम्‌ ॥ २८॥ 
¢तू तच्वजञानसे रदित ओर वालकके समान मूट ३, ठञ्च 
संतोष देना कठिन द । आगके समान तेरा पैट भरना असम्भवं 
ह।.त्‌ यह नदीं जानता कि कौन-सी वस्तु सुखम है जीर 
कौन-सी दुम ॥ ३८ ॥ 
कतार इव दुष्पूरो मां दुःखै्यां्तमिच्छसि । 
नाहमद्य समावेष्टुं रायः काम पुनस्त्वया ॥ ३९ ॥ 
भ्काम | पाताख्कं समान तुञ्चे भरना कठिन दहै। त्‌ 
नने दुःखम फसाना चादता है; रितु अव्र तू फिर मेरे मीतर 




















भरवेश नदीं कर शकता ॥ ३९ ॥ 

निवेदमहमासादय द्रव्यनाशाद्‌ यचच्छया । 

निव्रैत्ति परमां प्राप्य नाय कामान्‌ विचिन्तये ॥ ४० ॥ 
(अकस्मात्‌ घनका नाश हो जानेस वैराग्यको प्रास्त होकर 











नहीं करूंगा ॥ ४० ॥ 


अतिद्धेशान्‌ सहामीह नाहं बुद्धःयाम्यर्द्धिमान्‌ । 


निङृतो _धननारोन शध सवाो्गविज्वरः ॥ ७१ ॥ 
(पहले मे बड़-वड़ कलशा सहता थाः परतु एेता बुद्ध. 





दीन दहो गयाथा करि (नकी कामनामे कष्टैः इसवातको 








उससे वञ्चित होकर मे सम्पूणं अज्म क्टेशा ओर चिन्ता ओघे 





भुक्त होकर सुखे सोता हू ॥ ४१ ॥ 


परित्यजामि कम त्वां हित्वा सवेमनोगतीः। 
न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न च रंस्यसे ॥ ४२॥ 
धकाम | मे अपनी सम्पूणं मनोत्तियोकों दूर हटाकर 





तेरा परित्याग कर रदा ह| अव्रत फिर मरेसायनतोरह सकेगा | 





ओर न मौज ही कर सकेगा ॥ ४२॥ 
मिष्ये क्षिपमाणानां न हिसिष्ये विहिसितः 
देष्ययुक्तः प्रियं वक्ष्यास्थनादत्य तदप्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अवरजा लग मुक्षपर आक्षप या मेरा तिरस्कार करेगे 
उनके उस वर्तावकां मे चुपचाप षद दगा | जो लोग मुञ्च 
मारेपीटेगे याकष्ट दंगे; उनके साथमीमे ब्रदलमे वेसा 


बरताव नदीं करूगा । दवेषके योग्य पुरुषकरा भी यदि साथ 
हो जाय ओर बह सुने अपिय बचन कटने लगे तो मै उपर 
ध्यान न देकर उशषसे अप्रिय वचन्‌ नदरी बर्दगा ॥ ५२॥ 
तप्तः खस्थेन्द्रियो नित्यं यथालब्धेन वतेयन्‌ । 
न सकामं करिष्यामि त्वामहं शरुमात्मनः ॥ ४४७॥ 
भमै सदा संतु एवं स्वस्थ इन्दरियेसि सम्पन्न रहकर 
भाग्यवश जो कुछ मिल जायः उसीसे जीवन-निर्वाह करता 
रगा; परतु वज्ञे कमी सफल न होने दूँगा; क्योकि त्‌ मेरा 
शतु हे ॥ ४४॥ 
निवेदं निवत तति शान्ति सत्यं दमं क्षमाम्‌ । 
सर्वभूतदयां चेव विद्धि मां समुपागतम्‌. ॥ ४५ ॥ 
^तू यह अच्छी तरह समञ्च ठे कि मुञ्चे वेराग्यः सुखः 























तृपति, शान्ति सत्य, दमः क्षमा ओर समस्त प्राणिरयोके प्रति 





त्यजन्तु मां प्रतिष्ठन्तं सच्वस्थो ह्यसि साम्प्रतम्‌॥४६॥ 
“अतः कामः लोभः वृष्णा ओर कृपणताका चार्दिय किं 
वे मोक्षकी आर स्थान करनेवाले सञ्च सावकको छोड़कर 





. चले जार्थे । अव म सच्वगुणमे सत दो गया दरं ॥ ४६ ॥ 





प्रहाय कामं छोभं च सुखं प्रपघोऽस्ि स(स्प्रतम्‌ । 
नाच खभवशं प्राप्ता दुःखं प्रप्स्यम्यनात्मवान्‌ 1४७1 
समव काम ओर खोभका वाग करकं मे भ्रव्यक्च ही 
सुखी हा गया हू; अतः अजितन्छिय पुरपकी भोति अवर 
लाभम्‌ फतक< दुःख नदां उठाऊंगा ॥ ४७ ॥ । 
यद्‌ यत्‌ त्यजति क।मानां तत्‌ खुखस्याभिपूयेते। 
कामस्य वदागो नित्यं दुःखेमव प्रपद्यते ॥ ४८॥ 
५मनुष्य [जक्तजक्ष कामनाकरो &।ड दत। € उसः उसकी 
 ओरसे सुखी ह जाता दै। कान नाकं वदी दाकर तो वहं 
सवदा दुःख दा पाता ह ॥ ४८ ॥ 
कामायुबन्धं जुदते यत्‌ कचित्‌ पुरुषो रजः । 
कामक्र(धाद्भूचं दुःखमह(ररतिरव च ॥ ४९॥ 
“मनुष्य कामस सम्बन्व रखना जो कुछ भी रजोगुण 


काम ओर क्रोधसे दी उष्यन्न दौनेवाल दै ॥ ४९ ॥ 

एष ब्रह्मप्रतिष्ठा ऽहं ग्रीष्मे शीतमिष् हदम्‌ । 

शाम्यामि परिनिवोमि खुखं मामेति केवलम्‌ ॥ ५०॥ 
“जसे ग्रीष्मक्र तुमं लोग शीतल जल्वाठे सरोबरमे प्रवेश 

करते है, उसी प्रकार अव्र मे परब्रह्म प्रतिष्ठत हो गया दू? 

अतः शान्त हू सष ओरते निर्वाणका प्राप्त हो गया हूं | अत्र 

मुञ्चे केवर सुख -दी-खुख मि रदा है ॥ ५० ॥ 

यचच कामसुखं छोके यञ दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तष्णाक्षयुखस्थेते नारदतः गोडखी काम्‌ ॥ ५९॥ 
‹इत लकये जो विषर्ीका सुख दै तथा परलोकम जो 


हो, उसे दूर्‌ कर दे। इःखः नि्छजता ओर अ्ंतोष- ये | 


दिव्य एवं महान्‌ सुख दै, ये दाने प्रन सुख त्रष्णक क्षसे 


होनेवाॐ सुखकी सोटटवीं ककि भी बशर न्दी ३ ॥५२१॥ 


आत्मना सक्तमं कमं हत्वा रानरुभिबो तत्तमम्‌ । 
प्राप्यावध्यं ब्रह्मदुरं राजेध स्यामहं खुखां ॥ ५२॥ 
वकाम, क्रोधः लोभः माह मद, मात्सयं ओर ममता-ये 


देहषारियोके सात शु हं । इनमे स।तवां कामल्प रातु सत्रसे 





प्रर ई । उन स्वकं थ ईत महान्‌ शत्रुं कामका नाय ` 





करकं मँ अविन।ओी श्रहयपुरम खित हो राजक समान खली 





होऊगाः ॥ ५२ ॥ 


पतां बुद्धि खमास्थाय अङ्किनिवदमागतः 

सवौन्‌ कामान्‌ परित्धज्य प्राप्य ब्रह्म महत्सुखम्‌।५३। 
राजन्‌ ] इसी बुद्धिका आश्य लेकर मङ्कि धन ओर 

भोगि विरक्त हो गये ओर समस्त कामनाओंका परित्याग 








८८० 


श्रीमहाभारते 


[ शन्तिपवैणि 


--------------------------------------=- <<< =-= 


करके उन्देनि परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्रास कर लिया ॥ 
दम्यनादारूते मङ्किर तत्वं किरागमत्‌ । 
अच्छिनत्‌ काममूं स तेन प्राप महत्सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ 








बछडोके नाडको निमित्त बनाकर ही मङ्कि अमृत्क्ञो 
प्राप्त दो गये। उन्होने कामकी जड़ काट डाली; इसील्यि 
महान्‌ सुख प्राप्त कर छिया ॥ ५४ ॥ र्न 





इति श्रीमहाभारते शान्विपवंणि मोक्षघमंपवणि मङ्किगीतायां सप्तसप्तस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिष्वके अन्तत मोष्षष्मपव॑मे मद्गिगीताविषयक एक सो सतहत्तर्वो अध्याय पूर्‌। हुआ ॥ १७७] 





अष्टसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः . 
जनककी उक्ति तथा राजा नहुषके प्रश्नोके उत्तरम बोध्यगीता 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
गीतं विदेक्राजेन जनकेन प्रशाम्यता ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ | इसी विषयमे शान्त- 
भावको प्राप्त हए विदेहराज जनकने जो उद्रार प्रकट किया 
था, उक प्राचीन इतिदहाघका उदाहरण दिया जाता दै ॥ १॥ 
अनन्तमिव मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन । 
मिथिलायां प्रदीक्षायां न मे द्यति किञ्चन ॥ २ ॥ 
[| जनक बोले-- रे पास अनन्त-सा धन-वैभव दै; 
फिर भी मेरा ङु नदीं है । इस मिथिलापुरीमे आग ल्ग 
जाय तो भी मेरा कुछ नदीं जल्ता ॥ २ ॥ 
अभ्रैवोदाहरन्तीमं बोध्यस्य पदसंचयम्‌ । 
निवेदं भ्रति विन्यस्तं तं निबोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर | इसी प्रसंगमे वैराग्यको क्ष्य करके बोध्य सुनि- 
२. के है, उन्हं बताता हूः सुनो ॥ २३॥ 
 शान्तस्रषि राजा नाहुषः पर्यपृच्छत । 
निवंदाच्छान्तिमापन्नं शाखपरज्ञानतपिंतम्‌ ॥ ७ ॥ 
कहते दैः किसी समय नहूषनन्दन राजा ययातिने वैराग्य- 
से शान्तमावको प्रास्त हए शाख्रके उक्कृष्ट ज्ञानसे परितप्त परम 
शान्त बोध्य ऋषिसे पछा- ॥ ४ ॥ 
उपदेशं महाप्राक्च शमस्योपदिशस्व मे । 
कां बुद्धि खमलुध्याय शान्तश्चरसि निदौतः ॥ ५ ॥ 
(पदाप्राज्ञ | आप मुञ्चे एसा उपदेश दीजिये, जिसे मुञ्चे 
शान्ति मिञे । कौन-सी एेखी बुद्धि दै, जिसका आश्रय लेकर 
आप्र शान्ति ओर संतोषकरे साथ विचरते दै १ ॥५॥ 
वोध्य उवाच 
उपदेशेन बतौमि नाचुशास्मीह कंचन । 
लक्षणं तस्य वक्ष्येऽहं तत्‌ खयं परिखदयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
बोध्ये कदा- राजन्‌ । म किसीको उपदेश नही 
देता, बल्कि खयं दृसरेति प्रा इए उपदेशके अनुसार 
माच कर ट । ‡ जनको म ह उपदन कण 
मात्र कर रद्य}; उष्पर ठम खयं विचार करे ॥ ६ ॥ ` 
पिङ्गला ररः सपः सारङ्गान्वेषणं घने । 
इषुकारः कुमारी च षडेते गुरवो मम ॥ ७ ॥ 


पिङ्गला, कुरर पक्षी, सपं, वनम सारङ्गका अन्वेषण; 
बाण बनानेवाला ओर कुमारी कन्या-ये छः मेरे गुर है ॥ ` 
मीष्म उवाच 
आशया बलवती राजन्‌ नैराश्यं परमं सखुलम्‌ । 
आशां निराशां त्वा तु खुखं ख्पिति पिङ्गला ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! बोध्यको अपने गुरुओ 
से जो उपदेश प्राप्त हुआ था, वह इस प्रकार समश्चना 
चादिये -आशा बड़ी प्रक है । वही स्वको दुःख देती है | 
निराशा हीपरम सुख है । आश्चाको निराशकरे रूपमे 
परिणत करके पिङ्गला वेदया सुखसे सो गयी । ( पिङ्गला 
आशाके व्यागका उपदेश देनेके कारण गुरु हुई ) ॥ ८ ॥ 
सामिषं कुररं दष्ट वध्यमानं निरामिषैः । 
आमिषस्य परित्यागात्‌ ररः सुखमेधते ॥ ९ ॥ 
चौचमे मांखका कड़ा यि उड्ते हुए कुरर (करञच)पक्षी 
को देखकर दूसरे पक्षी जो माष नहीं स्थरि हुए येः उसे 
मारने लगे । तत्र उसने उस मासिके टुकड़ेको व्याग दिया | 
अतः पक्ष्योने उका पीडा करना छोड़ दिया । इक प्रकार 
आमिषके त्यागे कौञचपक्ची सुखी हो गया। भोगेके परि- 
` त्यागका उपदेश देके कारण रर ८ क्रञ्च ) पक्षी 
गुरु हआ ॥ ९ ॥ (= अ 
गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन । 
सपैः परृतं वेदम प्रवद्य सुखमेधते ॥ १०॥ 
घर  बनानेका खटपट करना दुःखक्रा ही कारण है। 
उसे कमी खख नहीं मिरुता । देलो, सोपि दूसरोके बनयि 
हए घर ( त्रि ) मे प्रवेश करके सुखसे रहता है | (अतः 
अनिकेत रहने-घरदारके चकरमे न पड़्नेका उपदेश देनेके 
कारण स्प गुरं हुआ )॥ १० ॥ 


खलं जीवन्ति मुनयो भश्यचर्ति समाधितः । 
अद्रोहेणेव भूतानां सारङ्गा इव पश्चिणः ॥ ११ ॥ 
निघ ध्रकार पपीहा पक्षी किसी मी पाणीते वैर न करके 
याचनात अपना निर्वाह कत इ उकम निर्वांड करते -याचना्तिसे अपना निवा करते दै, उसी प्रकार उसी प्रकर सुनिजन 
भिक्षादृत्तिका आभय ॐेकर नवार तका आशय लेकर सुले जीवन व्यतीत क करते हं 
(अद्रोहका उपदेश देनेके कारण 2 हका उपर्य दनक कारण पपीहा गुर हआ ) ॥ १९॥ 
श्युकारो नरः कशचिदिषावासक्तमानसः । 


` समीपेनापि गच्छन्तं राजानं 
| नावबुद्धवान्‌ ॥ १२॥ 
एक बार एक बाण वनानेवाखेको देखा गया, वद्‌ अपने 





























मोक्षमेव ] 


पकोनाशीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ४८८१ 





~~ च 
कामम एसा दत्तचित्त था कि उकषके पाससे निकली हुई राजा- 


न च---- क  ््स््््स्य 
की सवारीका भी उसे कुछ पता नदी चला ( उसके द्वारा 
एकाग्रचित्तताक्रा_ उपदेशा प्राप्त हुआ; इसल्यि वह गुर 

0 19. 





हो गया ) ॥ १२॥ 
बहूनां कलहो नित्यं दयोः संकथनं धुवम्‌ । 





पकाकी विचरिष्यामि कुमारीरांलको यथा ॥ १३॥ 
बहुत मनुष्य एक साथ रदं तो उनम प्रतिदिन कट्द 


होता है ओर दो रहं तो भी उनमेब्रातचीत तो अवदय ही होती 
है; अतः मँ कुमारी कन्याके हाथमे धारण की हई शङ्खकी एक- 


-एक चुङ्गी> समान अकेला ही विचरूगा ही समान अकेला ही विचकगा# ॥ १३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवेणि मोक्षघमंपवंणि बोध्यगीतायां अष्टसप्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 


इस प्रकर करमदाभासत्‌ ङान्तिपर्यके अन्तर्मत मोष्घर्मपरर॑मे बेष्यमीत। विषयक एकर सी अटदहृतरर्ये( अध्याय पूरा हुभा ॥२९७८॥ 
------2~-- --- 


एकोनाशीरयधिकराततमोऽध्यायः 
प्रहाद्‌ ओर अवधूता संवाद-आजगर वृत्तिकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाच 
केन वृत्तेन वृत्तक्चवीतशोकश्चरेन्महीम्‌। 
किश्च कुर्वन्नरो रोके प्राप्नोति गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा युधिष्टिरने पूा--पितामह ! आप सदाचारे 
स्वरूपकरो जाननेवाठे द । कृपया यदह बताइये, किस तरहक 
आचारको अपनाकर मनुष्य शोकरहित दहो इस प्रथ्वीपर 
विचरण कर सकता टै १ ओर इस जगत्‌मे कौन्‌-सा कर्मं करके 
वह उत्तम गति पा सकता है १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
प्रह्रादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च ॥ २॥ 
भीष्मजी कहते द--राजन्‌ | इस विषयमे भी प्रह्ाद 
तथा अजगरव्ृन्तिसे रहनेवाल़े एक मुनिके संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है ॥ २ ॥ 
चरन्तं ब्राह्मणं कञ्चित्‌ कटपचित्तमनामयम्‌ । 
पप्रच्छ राजा प्रहादो बुद्धिमान्‌ बुद्धिखम्मतम्‌ ॥ २॥ 
एक सुद्टचित्तः दुःख-शोकसे रदित तथा बुद्धिसम्मत 
ब्राह्मणको पृथ्वीपर विचरते दे बुद्धिमान्‌ राजा ्रहादने उससे 
इस प्रकार पृष्ठा ॥ ३ ॥ 
रहार उवाच 
खस्थः शक्तो खदुदरौन्तो निर्विधित्सो ऽनसूयकः । 
सुवाक्‌ भ्रगटभो मेधावी पराश्चरसि बालवत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रह्ाद बोटे--्ह्मन्‌ | आप खख, शक्तिमान्‌ 
मृदुः जितेन्द्रिय, कर्मारम्भसे दुर रहनेवारेः दूरोके दोपर 
दृष्टि न डाल्नेवाठे, सुन्दर ओर मधुर वचन बोलनेवाटेः 
निमीक प्रतिभाशाली, मेधावी तथा तखज्ञ होकर भी बारकौ- 
के समान विचर रदे ह ॥ ४॥ 
नैव पार्थयसे लाभं नालाभेष्वनुशोचसि । 


# एर गृहस्थके घरपर कुछ अतिथि अ 


धी, जित्तपर उन अतिथि्योके भोजन आदिका भार .आ पडा । वह अ र म 
ग्र खनखना उठी । अतिथिर्योको शस बातका पता न चल जायः 


म केवल एक.रक ची ही शेष रह गयी; फिर उनका बजना वंद 


हा्थोमि -शङ्ककी बनी हृ करई चृढ्ियाँ भी, जो धान करते सम 


इसकिये एव-पक करके उसने चूडां निकाल ली, दोनो हार्थो 


नित्यतृप्त इव॒ व्रह्मन्‌ न क्रिञ्चिदिव मन्यसे ॥ ५ ॥ 
न आप कोद खभ चाहते द ओर न हानि होनेपर उसके 
व्यि दी शोक करते ई । व्रह्मन्‌ ! आप्र निव्यवृप्त-से रहते हुए 
न क्रिसी वस्तुक्रो प्रिय मानते दै ओर न अप्रिय ॥ ५॥ 
स्रोतसा हियमाणाखु प्रजासु विमना इव । 
धमेकामार्थकायंघु कूटस्थ इव लक्ष्यसे ॥ ६ ॥ 
सारी प्रजा कामक्रोध आदिके प्रवादे पड़कर वदी 


जा रही है; परंतु आप उधरसे उदासीन-जैसे जान पड़ते 
है तथा धमं, अथं एवं कामतम्बन्धी कायकि, प्रति भी 


निश्वष्ट-से दिखायी देते ई ॥ ६ ॥ 

नायतिष्टसि धममर्थौ न कामे चापि वतसे । 

इन्द्रियाथौननादत्य मुक्तश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 
घर्म ओर अर्थसम्बन्धी कार्योका आप अनुष्ठान नहीं करते 

है, कामम मी आपकी प्रवृत्ति नदीं है । आप इन्द्रिर्योके सम्पूणं 


विपर्योकी उपेक्ष करके साक्षीकरे समान मुक्तरूधते वि चरते ह ॥७॥ 


का नु प्रज्ञाश्चुतंवाकिदृत्तिवौकानुते सुने। 

क्षिप्रमाचक्ष्व मे ब्रह्मन्‌ श्रेयो यदिह मन्यसे ॥ ८ ॥ 
मुने | आपके पास कौन-सी एेी बुद्धि, केसा शाल- 

ज्ञान अथवा कौन-सी उत्ति है, जिससे आपका जीवन एेसा 





बन गया है १ ब्रह्मन्‌ [ आपके मते इस जगतमे भेरे 


ल्यि जो श्रेयका साधन हो) उसे शीघ्र बतावें ॥ ८ ॥ 

षि ` उ 

अनुयुक्तः स मेधावी लोकधर्मत्रिधानवित्‌ । 

उवाच ग्छक्ष्णया वाचा प्रहादमनपाथेया ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ ! प्रह्यादके इस प्रकार 

पष्नेपर रोक -धर्मके विधानको जाननेव लि उन मेधावी सुनिने 


उनसे मधुर एवं सार्थक वाणीम इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ -= ` 








7 गे । धरके सव लोग कंदं बाहर चले गये ये । भीतरः केवल एक कुमारी कन्या 


करे निमित्त रसो बनानेके छथि धान करूटने लगी । उसके 


शो गया। इस तरह पकाकी रेका उपदेश देनेके कारण वह कुमारी यर इर । 


॥ 1 
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पय प्रहाद भूतानामुत्प्तिमनिमित्ततः । 
हासं बृद्धि विनादां च न प्रह्ये न च व्यथे ॥ १०॥ 


रद ! देखो, इस जगते _प्राणिर्योक्री_ उत्ति, _ 





बृद्धि, हनि ओर त्रिनाद्ां कलरदित सस्रूप परमात्मासे 
ही हए दै; इत कारण मँ उनके ल्थि न तो हर्षं प्रकट 
करता हूं ओर न व्यधित ही होता दु ॥ १०॥ 
खभावद्रेव संश्या वर्तमानाः प्रश्त्तयः। 
खभावनिरताः सर्वाः परितुष्येन्न केनचित्‌ ॥ ११॥ 


अीमष्टाभारते 


=== 
“इत प्रकार सरे प्राणिरयोको मे मूप्युके पाशमे बद्ध देखत 





इसि तत्वकौ जानकर कृतकृ ह सन प्रः हमान 


हू; 

` भाव रता हुआ सलसे सोता है ॥ १८॥ `` हूं ॥ १८ ॥ 

खमहान्तमपि ग्रासं प्रसे रन्धं यदृच्छया । 

शये पुनरभुञ्जानो दिवसानि बहन्यपि ॥ १९॥ 
'यदि देवेच्छासे अकस्मात्‌ अधिक भोजन प्राप हो जाय्‌ 


-तौ महूत खा लेता दू ्तमात्मिले तो उसीमे संतु रहता म बहुत खा लेता ह ग्रासमात्र मिले तो उसमे संतुष्ट रहता 


ह ओरन मिलातो बहुत दिर्नोतक बिना संवे-पी्े मी 
वि त तक वना वथिनपायभी॥ 





(देवा समञ्चना चादियेः पूर्वकृेत कर्मानुसार बने हुए सो रहता हं ॥ १९॥ 





स्वभावते ही प्राणियों वर्तमान प्रब्तिर्या प्रकट हई है; 


अतः समसत प्रजा सवभावम ही तपर है, उनका दुर्या 
कों आश्रय नहीं दै । इक रहस्यको समञ्चकर मनुष्यकौ 
` किंसी भी परिखितिमे सतषट नीं होना चये ॥ ११ ॥ 
पद्य प्रहाद संयोगान्‌ विप्रयोगपराथणान्‌ । 
संचयांश्च धिनारान्तान्‌ न कचिद्‌ विदधे मनः ॥१२॥ 
्रहद | देखो, जितने संयोग रै, उनका पर्यवसान 
वियोग ही होता है ओर जितने संचय हैः उनकी 
समाति विनारय ही हती है यह स्र ह्वक्र ङ्घ क कहीं 
मी अपने मनक नदीं ख्गाता द्रं ॥ १२ ॥ 
अन्तवन्ति च भूतानि गुणयुक्तानि. पयतः । 
उत्पत्तिनिधनक्ञस्य कि का्यमवरिष्यते ॥ १३ ॥ 
८जो गुणयुक्त सम्पूणं भूतोको नाशवान्‌ देखता है तथा 
उत्ति ओर प्रख्ये त्वक जानता दै, उसके लि यह 
कौन-सा कायं अवदिष्ट रद जाता १ १॥ १३ ॥ 
जलजानामपि ह्यन्तं  पयौयेणोपलक्चये । 
महतामपि कायानां सक्ष्माणां च महोदधौ ॥ १४॥ 
(महासागर जल्पे पैदा होनेवले विशा शरीरवाङे 
तिमि आदि मर्यो तथा छटे-कटे कीडोका भी बारी-बारी. 
से विनागर होता देखता ह| १४॥ 
जङ्गमस्थावराणां च भूतानामखुराधिप। 
पार्थिवानामपि व्यक्तं खत्युं पडदयामि सर्वशः ॥ १५॥ 
८असुरराज । प्रथ्वीपर भी जितने स्थावर-जज्गम प्राणी 
है उन सव्रकी मयु मुञ्चे स्ट दिखायी दे रदी है ॥ 
अन्तरिश्चचराणां च दानवोत्तम पक्षिणाम्‌ । 
उत्तिष्ठते यथाकां सत्युवरंल्रतामपि ॥ १६॥ 
ष्दानवश्रष्ठ | आकाशम विचरनेवाठे बलवान्‌ पक्ष्योः 
के समक्ष भी यथाषमय मृत्यु आ परहुचती हे ॥ १६॥ 
दिवि संचरमाणानि हखरानि च मदन्ति च । 
ज्योतीष्यपि यथाकालं पतमानानि छक्षये ॥ १७ ॥ 
अकाशं जो छोटे-बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रे 
हैः उन्दं मीम यथाघमय नीचे गिरते देखता हूं ॥१७॥ 
इति भूतानि _ सम्पदयन्नचुषक्तानि सत्युना। 
स्ेसामाम्यगो विद्धान्‌ रृतरृत्यः खुखं खपे ॥ १८ ॥ 


आशायन्त्यपि मामन्नं पुनवंहुुणं बहु । 
पुनरट्पं पुनःस्तोकं पुननंवो पपद्यते ॥ २० ॥ 
“फिर कितने ही लोग आकर मञ्चे अनेक गुणोसे सम्पन्न 
बहुत-सा अन्न खिला देते द । पुनः कभी बहुत थोड़ा, 
कभी थोड़ेसे भी थोड़ा भोजन मिल्ता है ओर कमी वहू मी 
नदीं मिक्ता ॥ २० ॥ 
कणं कदाचित्‌ खादामि पिण्याकमपि च श्रसे। 
भक्षये शाछिमां सानि भक्षश्चोचावचान्‌ पुनः ॥ २१॥ , 
(कभी चावल्करी कनी खाता हू कभी तिल्की खली ही 
खाकर रह जाता हूँ ओर कमी अगदनीके चावलका भात 
भरपेट खाता दँ । इस प्रकार मुञ्चे वदिया-घटिया सभी 
तरहके भोजन वारंवार प्राप्त होते रहते ३ ॥ २१ ॥ 
“शये कदाचित्‌ पयंङ्के भूमावपि पुनः शये । ‡ 
भ्रासादे चापि मे शय्या कदाचिदुपपद्यते ॥ २२॥ 
"कभी पठंगपर सोता हूः कमी प्रथ्वीपर दी पड़ा रहता 
ह ओर कमी-कमी मुञ्च महल्के मीतर वरिष्ठी हर बहु- 
मूर्य शय्या भी उपलब्ध हदो जाती है ॥ २२॥ 
धारयामि च चीराणि शाणक्षौमाजिनानि च । 
महाहीणि -च वासांसि धारयाम्यहमेकदा ॥ २३॥ 
ध कभी तो चिथङ़े अथवा वस्कल पहनकर रहता 
हः कमी सनकेः कभी रेदामके ओर कभी मृगचर्मे वस्त्र 
धारण करता हूं तया किसी एक कार्म बहुत-से बहुमूल्य 
वस्रोको भी पहन लेता हूँ ॥ २३ ॥ 
न संनिपतितं धम्य॑मुपभोगं यदच्छया । 
भत्याचक्ष न॒ चाप्येनमनुरुध्ये सुदर्टभम्‌ ॥ २७॥ 
“दि दैववश सु्ञे कोई धर्मानुकूर भोग्य पदार्थ प्रातो 
जायतो मे उसे द्ध नदी करता हूर ओर प्रात न हनिपर 
किसी दुकुम मोगकी भी कमी इच्छा नहीं करता ॥ २४ ॥ 
अचख्मनिधनं दिवं विशोकं 
शुचिमतुलं धिदुषां मते प्रविष्टम्‌ । 
अनभिमतमसेवितं विम्‌. 
५ 9 
बतमिद्माजगरं शाचिश्चरामि ॥ २५॥ 
भ खदा पवित्रमावसे रहकर दस अनगरृत्तिका, अनु- 
सरण करता हू । यह अवयन्त सुद्‌, मृ्युसे दूर्‌ रखनेवाली, 
कल्याणमय, शोकदीनः शद्ध, अनुपम ओर बिद्रानोकि मतके 


मो्धर्मपवं ] 


अनुकूल है । मूखं मनुष्य न तो इते मानते ई ओर न इसका 
सेवन दी करते दं ॥ २५ ॥ 


अचछितमतिरच्युतः खधमात्‌ 
परिमितस्ंसरणः परावरज्ञः । 
विगतभयकषायलोभमोहो 
तरतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २६॥ 
भेरी बुद्धि अविचल है, मँ अपने धर्मसे च्युत नहीं 





तमं ओर अथमका लान, भरे हदये भय, सगव 


ओर अधमका ज्ञान है, मेरे दयसे भय, राग-दरेषः 





- अजगरोचित त्रतका आचरण करता दूँ ॥ २६ ॥ 


_आ)र धन न [मिलने कारण निरन्तर [वव्राद्‌ कस्त 2 एत छा 
की दशा अच्छी तरह देखकर ताच्तिक बुद्धिखे सम्धनन हुआ मे 


अनियतफःखभक्ष्यभोज्यपेयं 
विधिपरिणामविभक्तदेशकालम्‌ । 
हृष्यसुखमसेवितं कदय 
व्रतमिदमाजगरं श्रुचिश्चरामि ॥ २७॥ 
, ध्यह अजगरसम्ब्न्धी त्रत मेरे हृदयको सुख देनेवाला 
समे भश्च, मोच्यः पेय ओर फर आदिके मिलनेकी 
कोई नियत व्यवसा नदीं रदती--अनियतरूपसे ओं कु मिल 
जाये; उसीपे निर्वाह करना होता है। इस त्रत प्रारग्धके 
परिणामक अनुसार देश ओर कालका व्रिभाग नियत हे । 
विप्रयलोद्ुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते, मँ 
पवित्रभावसे इसी त्रतक्रा आचरण करता हू ॥ २७॥ 
इदमिदमिति ठृष्णयाभिभूतं 
जनमनवाप्तधनं विषीदमानम्‌ । 
निपुणमनुनिशस्य तच्वुद्धथा 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २८ ॥ 


“जो यह मिकठे, वह मिक) इ प्रकार व्रष्णामे दवे रहते दै 


ओर धन न मिलनेके कारण निरन्तर विषाद करते है; एेसे लोगों 


पवित्रभावते इस आजगरवरतक्रा आचरण करता हू ॥ २८ ॥ 


बहुविधमनुदद्य ` चा्थदेतो 
कृपणभिहा्यमना्यमाश्रयन्तम्‌ । 


उपदामरुचिरात्मवान्‌ः प्रशान्तो 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २९॥ 


_ धम वारवारदेलता ह किशेध मन्य भी धनके चथ दीन 

मावते नीच पुरषका आश्रय लेते द । यह देखकर मेर _ मेरी 
रुचि प्रशान्त हो गयी है । अतः म अपने खरूपको प्रात _ रुचि प्रशान्त हो गयी है । अतः मँ अपने खल्पको परातत 
ओर सर्वथा शान्त हो गया _ओर सवथा शान्त हो गया द ओर पविच्रभावसे इत आजग््‌ अर पवित्रभावसे इस आजगर 
त्तका. आंचरण करतां द्र ॥ २९ ॥ 


सुलमसुलमलाभमथंलाभ 
रतिमरति मरणं च जीवितं च । 


विधिनियतमवेक्ष्य 
व्रतमिदमाजगरं श्ुचिश्चगमि ॥ ३० ॥ 


पकोनारीत्यधिकडाततमो ऽध्यायः 
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'ुख-दुःखःलभ-दानि,अनकूक ओर प्रतिकूल तया जीवन 
ओर मरण-- ये सव वके अधीन दै । इस प्रकार ओर मरणे सव वके अधीन ई । इस प्रकार यया्थस्पसे _ 


जानकर -में शुद्धभावते इस आजगरत्रतका आचरण 


करता हूं ॥ ३० ॥ 


अपगतभयरागमोदद्पां 
धृतिमतिवुद्धिसमन्वितः प्रद्नान्तः । 
उपगतपठभोगिनो निडम्य 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ ३९ ॥ 
पनेर भय, राग, मोई ओर अभिमान न हो गये द। 


म धृति, मति ओर बुद्धिस सम्पन्न एवं पूर्णतया शान्त हूं । 


ओर प्रारन्धवद्च खतः अपने समीप आयी दई वस्तुका ही 
उपभोग करनेवालको देखकर मँ पविच्रभावसे इस आजगर- 
व्रतका आचरण करता हूं ॥ ३१॥ 


अनियतरायनासनः प्ररूत्या 
दमनियमवबतसत्यशच्युक्तः । 
अपगतफटसंचयः प्रहृष्टो 


व्रतमिदमाजगरं उचिश्चयमि ॥ ३२ ॥ 
मेरे सेनि-्ैटनेका कोई नियत स्थान नदी । मै 
ख॑मावतः दमः, नियमः व्रतः सव्य ओर शौचा चारमे सम्पन्न 
र| मेरे कर्मफलक्॑चयकरा नाश हो चुका है । मे प्रसःनता- 
पूर्वक पवित्रभावते इक आजगरत्रतका आचरण कर्ता द \] 
अपगतमसुखाथमीहनाथ- 
खुपगतबुद्धिर्वेक्ष्य चात्मसस्थम्‌ । 
तृषितमनियतं मनो नियन्तुं 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ ३३ ॥ 
{जिनका पराम दुःख है, उन इच्छक विषवभूत समस्त 
पदा्थोसे जो व्रिरक्त द! चुका दैः रेमे आत्मनिष्ठ सहापुख्षक्रो 
देखकर मुञ्चे ज्ञान प्राप्त हो गय दै । अतः मेँ रष्णासे व्वाङ्कुट 
असंयत मनको वशम करनेके लि पविव्रभाव्रमे इम आजगर. 
त्रतका आचरण करता हूं ।॥ ३६ ॥ 
न हदयमनुरुध्य वाड्यन वा 
प्रिथसुखदुरभतामनिव्यतां च । 
तदुभयसुपठश्चयन्निवादं 
व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २४५ ॥ 
मन; वाणी ओर बुद्धिकी उपेश्रा कर इनको प्रिय 
टगनेवाले विपय-सुखीकी दुलंभता तथा अनिवता-इन दोनोकर 
देखनेवाच्की भति मै पविचचमास्से इक्र आजगरत्रतका 
आचरण करता दू ॥ २४ ॥ 
वहुकथितमिदं हि युद्िमद्धि 
कविभिरपि प्रथयद्धित्मक्राःतम्‌ 1 
इदमिदमिति तत्र॒ तत्र हन्त 
खपरमतेरगहनं. प्रतक्रीधद्धिः ॥ २५ ॥ 
अपनी कीतिका बिस्तर करवाल विद्रानो ओर बुद्धिः 


-------------------------~- च्य 
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मानोने अपने ओर दूसरोके मतसर गहन तकं ओर वितकं 





करके “एसे करना चाहियेः “दते करना चाहिये, इत्यादि कद- ` 


कर इस वरतश्वी अनेक प्रकारते व्याख्या की है ॥ २३५ ॥ 
तदिदमदनिशम्य विप्रपातं 
परथगभिपन्नमिहावुधेमचुष्यैः । 
अनवसितमनन्तदोषपारं 
चष विहरामि विनीतदोषतृष्णः ॥ ३६॥ 
“मूरख॑लोग इस अजगरडत्तिको सुनकर इसे पहाड़की 
चोटीसे गिरनेकी भति भयंकर समन्ते है । परंतु उनक्री 


बह मान्यता भिन्न हे | मै इस अजगरदृत्तिको अज्ञानका 


महाभारते 











नाशक ओर समस्त दोस रदित मानता हँ | अतः दोष 
ओर वृष्णाका त्याग करके मनुष्येोम विचरता हू ॥ ३६॥ 
भीष्म उवाच 
अजगरचरितं वतं महात्मा 
य इह नरोऽुचरेद्‌ विनीतरागः। 
अपगतभयटोभमोहमन्युः 
स खलं खुखी विचरेदिमं विहारम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! जो महापुरुष राग, 
भयः लोभ, मोड ओर क्रोधको त्यागकर इ आजगर वो सागर इस भानगरि 


= 


पालन करता है? वह इस लोकम सानन्द विचरणं स ह एत जोक ननन्द विचरण करता ह| ॥ 
५ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधमं पर्वणि आजगरग्रहादु्षवादे एकोनाश्गीत्यधिक्डाततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ 
प्स प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तग॑त मोक्षधमपवम अनगरवृततिसे रहनेतररि मुनि ओर प्रहादका 
संवाद दष्क एक सौ उनासी्वौ अध्याय पूरा हभ ॥ ९७९ ॥ 





अरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 


सद्बुद्धिक। आश्रय लेकर आत्महस्यादि पापकर्मसे निवृत्त होने सम्बन्धे 
कारय ब्राह्मण ओर इन्द्रा संवाद 


युधिष्टिर उवाच 
यान्धबाः कमं ॒वित्तं वा प्रज्ञा वेह पितामह । 
नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेतत्‌ पृष्ठो वदस्व मे ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-पितामह | अव्र मेरे प्रशन अनुसार 
ुञञे यद बताये कि मनुष्यक्रो बन्धुजन, कर्म, घन अथवा 
बुद्धि--इनमेने किसकरा आश्रय टेना चाये १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
प्रक्षा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा खाभः परो मतः । 
पर्षा निः्रेयसी रोके परज्ञा स्वगो मतः सताम्‌॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! प्राणिर्योका प्रधान आश्रय 


बुद्धि हे । वद्धि ही उनका सत्रसे व्रङा खम ह। इतस 


_ बुद्धि दी उनका कल्याण _कनेवाली हे । सत्सम मतम 


बुद्धि दी खगं है॥ २॥ 
प्रक्नया प्रापितार्थो हि वरिरेश्वर्यसंश्षये । 
श्रहमादो नसुचिम॑ङ्किस्तस्याः क विद्यते परम्‌ ॥ २ ॥ 
राजा बलिनि .अपना रेशवयं श्वीण हो जानेपर पुनः उसे 
बुद्धिबलके दी पाया था । बरहा नचि र तियत _शद्धिबले दी पाया या । गहा, नुच ओर मद्धि मी. मङ्धिने भी 
बुद्रिरे वकर जीरव्याहे{॥३॥ 11 
अत्राप्युदाहरन्तीपरमितिहासं ` पुरातनम्‌ । 
इन्द्रकार्यपसं गदं तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस विषयमे विज्ञ युस इन्द्र॒ ओर कादयप- 


के पवादरूथ प्राचीन इतिहाक्षका उदाहरण दिया करते 
है, उत सुनो ॥ ४॥ 


। वयः कश्चिधरिखतं कादयपं संदितव्रतम्‌ । . 


रथेन पातयामास श्रीमान्‌ टक्तस्तपखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कहते दै पूर्वकाले धनके अभिमानसे मतवाछे हए 
किसी धनी दैदयने कठोर व्रतका पाटन करनेवाे तपसी 
ऋषिकुमार कादयपको अपने रथसे धके देकर गिरा {६५ ॥ 
आतैः स पतितः कृधस्त्यक्त्वा ऽऽत्मानमथात्रवीत्‌। 
मरिष्याम्यधनस्येह जीविताथा न विद्यते ॥ द॥ 
वे पीड़से कराहकर गिर पड़े ओर कुरित होकर आत्म 
इत्याके छि उद्यत हो इत प्रकार बोटे-४अग्र सै प्राण दे 
दा; कथो इस संसारम निर्धन मतुष्यकरा जीवन व्यथं ३ ॥ 
तथा सुम घमासीनमक्कूजन्तमचेतसम्‌ । 
दन्दः -एगाङरूपेण वभाषे लुन्धमानसम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन इस प्रकार मरनेकी इच्छा टेकर वैरे मृषि 
अचेत हो छु न बूते ओर मन-ही-मन धनकरे लि 
ललचाते देखकर इन्द्रदेव सियारका रूप धारण करके अयि 
ओर उनसे इस प्रकार कटने ल्गे--॥ ७ ॥ 
मयुष्ययोनिमिच्छन्ति स्वेभूतनि सर्वाः! 
मचुष्यत्वे च विप्रत्वं सर्व पञाभिनन्दति ॥ ८. ॥ 
“सुने | समी प्राणी सवर प्रकारे मनुष्ययोनि . पानेकी 
इच्छा रखते है । उसमे भौ व्ान्णसकी प्रशसा तो सभी 


लोग करे ई ॥ ८॥ 
मचुष्यो ब्राह्मणश्चासि भरोतरियश्यासि कादयप । . 
खुदुरेभमवाप्यैतन्न दषान्मर्तुमर्हसि ॥ ९ ॥ 


कारय [आप तो मनुष्य ई ब्राहमण है ओर श्रोनिय 

॥ 
भी | रेखा परम दुलभ शरीर पाकर आपको उसमे दोष- 
इष्टि करके स्वयं ही मरके छि उधत होनाउचित नदीं है ॥ 





लि 











मोक्षधर्मपवं ] 








----------------~ 


सवे खाभाः साभिमाना इति सत्यवती श्रुतिः । 
संतोषणीयरूपोऽसि टखोभाद्‌ यद्भिमन्यसे ॥ १०॥ 
(ससारमं जितने लाम है वेसभी अभिमानपूर्णं है, 
एेसा सत्य अथका प्रतिपादन करनेवाखी श्रुतिका कथन हे 
(अथात्‌ मेने यह लम अपने पुरुषार्थे किया हे, ठे अहंकार 
प्रायः समी मनुष्य कर लेते है)।आप्रका खूप तो संतोष र्खनेके 
योग्य दै । आप लोभवदा ही उसकी अवदेल्ना करते ह ॥ 
अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः । 
अतीव स्पृहये तेषां येषां सन्तीह पाणयः ॥ ११॥ 
अदो | जिनके पास मगवान्‌करे दिये दए हाथ रहै 
उनकरोतो म कृताय मानता रँ | इस जगते जिनके पात 
एकते अधिक हाथ हः उनकरेजेल सौभाग्य पानेकी इच्छा 
मुञ्चे बारवार होती ह ॥ ११॥ 
पाणिमद्भ यः स्पृहास्माकं यथा तव धनस्य तै। 





` न पाणिराभाद्धिको रभः कश्चन विद्ते ॥ १२॥ 


'जंपे आपके मनम धनकी लार्ता है उसी प्रकार 
हम पद्यमोको दाथवाले मनुष्योसे दाय पानेक्री अभिलपा 
रहती हमारी दिम हाथ मिलने अधिक दूरा 
काइ लाभम नहीं ॥ १२॥ 
अपाणित्वाद्‌ वयं ब्रह्मन्‌ कण्टकं नोद्धरामहे । 
जन्तू नुचावचानङ्गे दहातो न कषाम वा॥ १३॥ 

(्रह्मन्‌ ! दमारे शरीरम कौटि गड़ जति है; परंतु हाय 
न होनेसे हम उनहं निकार नदीं पाते ह । जो छोटे. जीव- 
जन्तु हमारे शरीरम पते दै, उनको भी हम इटा नहीं सक्रते॥ 
अथ येषां पुनः पाणी देवदत्तौ दशाङ्गुली । 
उद्धरन्ति छमीनङ्भाद्‌ द्रातो निकषन्ति च ॥ १४॥ 

(्परतु जिनके पास भगवान्‌के दिवे हुए दस अगु 
से युक्त दो हाथ दे, वे अपने अज्ञे उन कीड़ौको हरते 
या न्ट कर देते, जो उन्हें डते हे ॥ १४॥ 
वृषहिमातपानां ख परिजाणानि इर्वते। 
चेलमन्नं खं शाय्यां निवातं चोपभुश्चते ॥ ९५॥ 

धवे वर्पः सर्दी ओर धूपे अपनी रक्षा कर लेते ह 
कपड़ा प्रहनते है सुखपूवंक अन्न खति है, शय्या ग्रा 
कर सोते द तथा एकान्त खानक्रा उपभोग कमते हं ॥ १५॥ 
अधिष्ठाय च गां छोके ञ्जते वाहयन्ति च । 
उपयेवहुभिग्धैव वश्यानात्मनि कवते ॥ १६॥ 

प्हायवार मनुष्य त्रेत्रे जुती इई गाड़ीपर चद्‌कर 
उन्द हके द ओर जगते उनका यथेष्ट उपभोग कसते है 
तथा दाते ही अनेक प्रकारके उपाय करके लोगीको अपने 
वशमे कर लेत ह ॥ १६॥ 

य सखट्व(जह्ाः छपणा अदपप्राणा अशणयः 

ते तनि दुःखानि दिष्टा त्वं न तथा सुने ॥१७॥ 

मुने { जो दुःख विना हाथकरे दीनः दुल ओर बेजान 
्रेणी सहते टै, सौभाग्यवश्च वे तो आपक्रो नदीं सहने पड़ते द।¦ 


अदीत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
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दिया त्वं न श्गालो तैन छमिनं च मूघकः। 

न सपां न च मण्डूको न चान्यः पापयोनिजः ॥ १८ ॥ 
ध्यापका बड़ा भाग्य हे कि आप गीदड़ कीड़ा; चूदाः 

सोपि, मेदक या किसी दक्षरी प्रापयोनिमे नदीं उन्न इए ॥ 

पतावतापि रभेन तोष्टुमर्हसि कादयप । 

किं पुनयां ऽसि सच्वानां सर्वषां व्राह्मणोत्तमः॥ १९ ॥ 
व्काय्यपर |! आप्रको इतने दही लभसे कवष रना 

चादिये । इरे अधिक लाम क्यादहोगा किं आप समी 

प्राणियेमे श्र ब्राह्मण ई ॥ १९ ॥ 

इमे मां कृमयोऽदन्ति येषामुद्धरणाय वै । 

नास्ति शक्तिरपाणिच्यात्‌ पदयावस्थामिमां मम ॥ २० ॥ 
पृञ्चे ये कीड़े खा रटे है, जिन्हें निकाल फकनेकी शक्ति 

मुदम नहीं है । हाथ न होनेके कारण होनेवाली मेरी 

स दुरदशाको आप प्रसयक्ष देख ठे | २० ॥ 
अकार्यमिति चैवेमं नात्मानं संत्यजाम्यहम्‌ । ` 
नातः पापीयसीं योनि पतेयमपरामिति ॥ २९॥ 


अतमहव्या करना एाप है; यह सोचकर ही मे अधने 
इस शरीरका परिव्याग नदीं करता ह| मुञ्चे भय दै कि 


_ मे इसमे मी वदकर किसी दूसरी पापयोनिमे न गिर जाऊं ॥ इमे मी बदकर किसी दूसरी पापयोनिमे न गिर जाऊ ॥ 
मध्ये वै पापयोनीनां शागोौटीं यामहं गतः। 
पापीयस्यो वहुतरा इतोऽन्याः पापयोनयः ॥ २२ ॥ 
ध्यचरपि म इस समय जिस ॒श्रगालयोनिमें हू इसकी 
गणना मी पापयोनिं ही है तथापि दूसरी बहुत-सी पाप 
योनिर्यो इससे भी नीची श्रेणीकी दै ॥ २२॥ 
जात्यैवैके सुखिताः सन्त्यन्ये भृशदुःखिताः । 
नैकान्तं सुखमेवेद कचितप्रश्यामि कस्यचित्‌ ॥ २३ ॥ 
शुं देवता आदि जाति ही सखी ईः दूरे पञ्च आदि 
जातिसे दी अयन्त दुखी £; पस्तु मे कहीं किसीको एेसा 
नदीं देखताः जिप्रको सवथा सुख दी सुख दो ॥ २३॥ 
मचुष्या द्यःढचतां प्राप्य राञ्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌। 
गाञ्याद्‌ दैवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रतामपि ॥ २४ ॥ 
«मनुष्य घनी हो जानेधर राज्य पाना चाहते है, राज्यसे 
-देवत्वकी इच्छा करते द ओर देवत्वसे फिर इन्द्रपद्‌ 
परास्त करना चाहते ई ॥ २४॥ 
मवेस््वं यद्यपि त्वाढ्यो न राजा न च दैवतम्‌ । 
देवत्वं प्राप्य चेन्द्रत्वं नेव तष्येस्तथा सति ॥ २५ ॥ 
ध्यदि आप धनी हो ज्व तो भी व्राह्मण दनेके कारण 
राजा नदीं हो सकते । यदि कदाचित्‌ राजा द जय ता दवतां 
नदीं हो सकते । देवता ओर इन्द्रका पद भी पा जाव तो भी 
आप उतनेते षतु नहीं रद सकेगे ॥ २५ ॥ 
न ठः प्रिथरुभिऽस्ि ठष्णा न द्धिः भ्राम्यति । 
सम्प्रञ्यति सा भूयः समिष्धिग्वि पावक्रः ॥ २६॥ 
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श्रीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


---~------~--- 
न्ट कि र ----------~-~----------------------~----------------------------- 


ब्रती हई वृष्णा जरते नी बुञ्लती । ईधन पाकर जल्ने- 


, वाली आगके समान बह ओर भी प्रज्वलति होती जाती है ॥ 


अस्त्येव त्वयि शोकोऽपि हर्षश्चापि तथा त्वयि । 
खखदुःखे तथा चोभे तत्र॒ का परिदेवना ॥ २७॥ 
(तुम्हारे भीतर शोक मी है ओर हषं भी | साथ ही सुख 
ओर दुःख दोनों है; फिर शोक करना किष कामका१॥ २७॥ 
परिच्छियैव कामानां सर्वेषां चेव कर्मणाम्‌ । 
मूटं वबुद्धीन्ध्रियभ्रामं शङुन्तानिव पञ्जरे ॥ २८॥ 
शुद्धि ओर इन्द््यो ही समसत कामनाओं ओर कमोकी 
मूल ह । उन्है पिंजडे वंद पश्चिर्योकी तरह अपने कावूमे 
रला जाय तो कोई भय नदीं है ॥ २८ ॥ 
न द्वितीयस्य रिरसदछेदनं विदयते कचित्‌ । 
न च पाणेस्तृतीयस्य यन्नास्ति न ततो भयम्‌ ॥ २९ ॥ 
“मनुष्यकरो दूसरे सिर ओर तीसरे हाथके कटनेका कमी 
भय नहीं शेता है । जो वासवम दै ही नही, उसके कारण 
भय भी नदीं होता है ॥ २९॥ 
न खरदप्यरसक्षस्य कामः क्वचन जायते | 
संस्पशाद्‌ दरनाद्‌ वापि भवणाद्‌ वापि जायते ॥ ३०॥ 
४जो किसी विपरयका रस नहीं जानता; उसके मनमे कभी 
_डतकी कामना भी नहीं होती । सपर्शे, दर्शन मना म नदी होती । सरश दरानसे अथवा रवण 
से भी कामनाका उदय होता त > 
न त्ब स्मरसि वारुण्या रट्‌वाकानां च पक्षिणाम्‌ । 
ताभ्या चाभ्यधिको भक्ष्योन कश्चिद्‌ वियते कचित्‌ ३१ 
धारणी मदिरा तथा चिड्या इन दोर्नोका आप 
कभी सरण नदीं कसते होगे; क्योकि इनको आपने नदीं लाया 
¦ प्रतु ( जो तामसी मनुष्य इनको खाते ई उनके चयि) कीं 
ओर कोई भी भक्षय पदार्थं उन दोनेसि बट्करन्ही है ॥ २१॥ 
यानि चान्यानि भूतेषु भक्ष्यजातानि कस्यचित्‌ । 
येषामभुक्तपूर्याणि तेषामस्प्रतिरेव ते ॥ ३२ ॥ 
प्रि्रेमि किसीके भी जो अन्यान्य मध्य पदार्थं = विर यी जो अन्यान्य म्य पदाथ है, . 
_ जिनका ठमने पदले उपभोग नदीं क्रिया ह? 
स्मत मकौ कमी नह देगी | इर | नदीं होगी ॥ ३२ ॥ 
भप्राशनमसंस्पशंमसंदःशंनमेव च। . 
~ मन्ये ४ = ५ 
पुरुषस्य नियमो मन्ये श्रेयो न संशयः ॥ ३२ ॥ 
धमे एेसा मानता हं कि क्रिसी वस्तुको न खाने, न प पेसा मानतां रि किती वस्तुको नखानि, न चने 





स्यि 
ओर न देखनेक्रा नियम लेना दी पुरुषके खयि कस्याणकारी 
॥ न ज्-न--------- ---~ 


पाणिमन्तो वरवन्तो धनवन्तो न संदायः । 

मनुष्या माचुषैरेव दासत्वमुपपादिताः ॥ ३४॥ 
“जिनके दोनो हाथ बने हुए हः निस्संदेद वे ही बलवान्‌ 

ओर धनवान्‌ मनर्योको तो मलप्यन दी दासवना लाद 

वधवन्धपरिक्डेरोः द्धिद्यन्ते च पुनः पुनः। 

ते खट्पि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च ॥ ३५॥ 


उन भोजनोकी 


“क्रितने ही मनुष्य बरवार वध ओर बन्धनके क्ठेश 
मोगते रहते दैः परंतु वे मी ( आत्महत्या करके प्राण नहं 
देते, बल्कि) आपसे कीड़ा करते, आनन्दित होते ओर हसते ३॥ 
अपरे बाहुबलिनः रूतविद्या मनस्विनः । 
जुष्सितां च पणां पापचृत्तिसुपासते ॥ ३६॥ 

दूसरे बहुत-ते बाहुबरते सम्धन्न विद्वान्‌ ओर मनस 
मनुष्व दीनः निन्दित एवं पापपूर्णं ृत्तिसे जीविका चलाते ई ॥ 
उत्सहन्ते च ते वृत्तिमन्यामप्युपसेवितुम्‌ । 
स्वकर्मणा तु नियतं भवितव्यं तु तत्‌ तथा ॥ ३७॥ 

“वे दूसरी इृत्तिका सेवन केके ल्यि भी उत्साह 
रखते ई; परंवु अपने कर्मक अनुर जो नियत दै, सा 
ही मविष्यमे होता है ॥ ३७ ॥ 

न पुल्कसो न चाण्डाक अत्मानं त्यक्तभिच्छति 

तया तुः खया योन्या मायां पयस यादीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
४भङ्गी अथवा चाण्डाल भी अपने शरीरको स्यागना 

नहीं चाहता दैः वह अपनी उसी योनिसे संृष्ट रहता 

देखियेः भगवान्‌की कैसी माया है १॥ २८ ॥ 

दष्टा कुणीन्‌ पक्षहतान्‌ मवुष्यानामयाविनः। 

खसस्पूणैः स्वया योन्या लब्धलाभोऽसि कादयप ३९ 

“काश्यप ! कुछ मनुष्य दले ओर ठैगड़ रै, कुक लेोर्भौको 
लक्रवा मार गया है बहुत-से मनुष्य निरन्तर रोगी ही रहते 
हं । उन सवकौ ओर देखकर यह कहना पड़ता ह क्रि आप 
अपनी योनिकरे अनुसार नीरोग ओर परिपूर्णं अङ्गवाञे ई । 
आपको मानवशरीरका सभ मिल चुका दै ॥ ३९ ॥ 
यदि ब्राह्मण देहस्ते निरातङ्कोनिरामयः। 
अङ्गानि च समग्राणि न च छोकेषु धिकूकृतः ॥ ४०॥ 

ध्राह्मणदेव ! यदि आपका शरीर निर्भय ओर नीयेग 
है अपके सरे अङ्ग ठीक रहै, कितीमें कोई विक्रार नहीं 
आया है तो लोकम कोई मी आपको यिक्ार नदीं सकता-- 
आप धिक्तारके पात्र नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ 


न केनचित्‌ प्रवादेन सत्येनैवापहारिणा । 
धममीयोत्ति्ठ विप्र नात्मानं त्यक्तमहसि ॥ ५१॥ 
“यदि आपपर जातिच्युत करनेत्राो कोई सचा कलङ्क 
ख्गाहोतो भी आपको प्राणत्यागका विचार नहीं करना 
चाहिये । व्रह्म | आप धर्मपाटनकरे लिये उठ खड़े होये ॥ 
यदि ब्ह्मञ्णोष्येतच्दूदधासि च मे वचः । 
वेदोक्तस्येव धर्मस्य फलं मुख्यमवाप्स्यसि ॥ ४२॥ 
(बह्मन्‌ { यदि आप मेरी ब्रात सुरनेगे ओर उसपर श्रद्धा 
करेगे तो आपको वेदोक्त धर्म पालनक्रा ही मुख्य 
फल प्राक्त होगा ॥ ४२ ॥ 
स्वाध्यायमश्निसंस्कारमप्रमन्तोऽनुपाख्य ` । 
सत्यं दमं च दानं च स्पर्धिष्ठा मा च केनचित्‌ ॥४३॥ 
जापर सावधान होकर खाध्याय, अग्निहोत्र, सत्य, 


ओक्षधम॑पवं ] 





हन्दरियसयम तथा _दानवर्मक्रा पालन कौजिये | किशीके 
साथ स्पर्थान कीज्ि ॥ ४३॥ | 


ये केचन स्ध्ययनाः प्राता यजनयाजनम्‌ 1 
कथं ते चानुशोचेयुध्ययेयुवीप्यरोभनम्‌ । 
दच्छन्तस्ते विहाराय सुखं मह्वप्लुयुः ॥ ४४ ॥ 
५जो ब्राह्मण खवाध्यायमें लगे रहते द तथा यज्ञ करते ओर 
कराते दै वे किसी प्रकारकी चिन्ता कयो करेगे ओर कोई आत्म- 
हत्या आदि बुरी बातमी म्यो सोर्चेगे वे यदि चार्हैतो 
यज्ञादिके द्वारा विहार करते हए महान्‌ सुख पा सकते दै ॥ 
उत जाताः खुनक्त्े खुतिथौ खमुदहर्वजाः । 
यक्षदानप्रजेहायां यतन्ते शक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ४५॥ 
°जो उत्तम नक्षत्र उत्तम तिथि ओर उत्तम मुहूर्ते 
वेदा हुए दै, वे अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ एवं दान करते 
ओर न्यायानुकरूल संतानोत्पादनकी चेश भी करते द ॥ ४५॥ 
नक्ष्रेष्वासुरेष्वन्ये दुस्तिथौ दुसहतेजाः । 
समस्पतन्त्याखुरीं योनिं यक्षप्रसववर्जिताः ॥ ४६॥ 
'दुसरे जो लोग आसुर नक्षत्र? दूषित तिथि तथा अञ्च 
मतम उतपन्न होते ईः वे यज्ञ तया संतानसे रदित होकर 
आसुरी योनिम पडते द ॥ ४६ ॥ 
अहमासं पण्डितको हैतुको वेदनिन्दकः । 
आन्वीक्षिकी तकैविद्यामयुरक्तो निरर्थिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नपय मै एक पण्डित या ओर इतका आश्रय 


मानको प्रधानतां देनेवाली थोथी तक्रविघ्यापर दी उस 
मानक अथानता दवा 


समय मेरा अधिक अनुराग था ॥ ४७ ॥ 
हेतुवादान्‌ प्रवदिता वक्ता संसत्सु देतमत्‌ । 
आक्रोष्टा चाभिवक्ता च ब्रह्मवाक्येषु च द्विजान्‌ ४८ 
भमै सभाम जाकर तक ओर युक्तिकी बाते दी अयिक 
_ बोक्ता । ज दू बामण शरदा वेदवर विता 
करते, वरदा म वल्पूक आक्रमण करके उन्डे ललन करके उन्द खरी-खोी 


पकादीत्यधिकडाततमो ऽध्यायः । ४८८७. 


~ ------------ <= 








सुनादेता ओर ख्यं ही अपना तक्रवाद बका करता था ॥४८॥ 





नास्तिकः सवेाङ्गी च मूखैः नास्तिकः सङ्तद च सूरः पण्डितमानिकः । 


तस्येयं फलनि्त्तिः शटगाकत्वं मम दविज ॥ ४९॥ ` 


धमै नास्तिकः सव्रपर संदेह करनेवाटा तथा मूखं होकर 


भी अपनेकरो पण्डित माननेवाला था | विप्रवर ! यह श्रगाक- 


योनि मेरे उसी कुकर्मका फल है ॥ ४९ ॥ 

अपि जातु तथा तस्मादशोरा्रशतेरपि । 

यदहं मानुषीं योनि शगालः प्राप्नुयां पुनः ॥ ५०-॥ 
अव्र मेँ तैकड़ो दिन-रातोतक साधन करके मी क्या कमी 

वद उपाय कर सक्ता दू, जिसे आज सियारकी योनिम पड़ा 

हुआ म पुनः वह मनुष्ययोनि पा सरू ॥ ५० ॥ 

सतुष्रश्ाप्रमत्तश्च यक्षदानतपोरतिः। 

ञेयज्ञाता भवेयं वै वर्ज्यवजयिता तथा ॥ ५१ ॥ 
“जिस मनुष्ययोनिमे मेँ संतुष्ट ओर सावधान रहकर यजः 

दान्‌ ओर तपस्ये ` लगा रह सवः जिसमे म जाननेयोग्य 

वस्तुको जान द ओर त्यागनेयोग्य वस्तुका त्याग कर दू? ॥ ५१॥ 

ततः स॒ मुनिरुत्थाय कादयपस्तमुवाच ह । 

अहो बतासि कुशलो वुद्धिमाश्चेति विसितः॥ ५२॥ 
यह्‌ सुनकर कादयप मुनि आश्चर्यसे चकित होकर खड़े 

हो गये ओर बोठे --“अहो ! ठम तो बड़े कुरार ओर बुद्धि- 

मान्‌ द्यः ॥ ५२ ॥ 

समवैक्षत तं विप्रो क्षनदीधंण चश्चुषा । 

ददं चेनं देवानां देवमिन्द्रं शचीपतिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ेसा कहकर व्रहर्पिने उसकी ओर ज्ञानदृष्टिसे देखा । 

तवर उसके रूपमे. इन्द देवदेव शचीपति इन्द्र दिखायी 

दिये ॥ ५३ ॥ - 

ततः सम्पूजयामास कादयपो हरिवाहनम्‌ । 

अयुक्षातस्तु तेनाथ प्रविवेरा सखमायम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर कादयपने इन्द्रदेवका पूजन किया ओर उनकी 

आज्ञा ठेकर वे पुनः अपने घरको छट गये ॥ ५४ ॥ 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षधर्मपर्वणि श्गाटकाञ्यपसंवादे अशौीत्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १८० ॥ 


दुप् प्रक।र॒ श्रीम्‌ 


{मारत श्ान्हिपवके अन्तत मोष्धरमपवम गीदड़ ओर कादयपका। संबादविषथक 


एक सौ अस्वी्व अध्याय पुरा हु ॥१५८० ॥ 
«4 -- 


एकारीलगिकराततमोऽ्यायः = 
जमाश्चभ करमोका परिणाम्‌ कतोको अव्य मोगना पडता है, इसका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच .. 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा तपस्तप्तं तथव च । 
गुरूणां वापि शुशचूषा तन्मे बूहि पितामह ॥ ९ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा पितामह ! यदि दान, यञः तप 
_ अथवा. गुरुड पुण्यकमं दै ओर उसका कछ कल दता ओर उसका ऊुछ फल होता 


है तो वहं सुक्चे बताइये ॥ १॥ 


मीष्म उवाच 
आत्मनानथयुक्तन पपे. निविशते मनः। 
सूबकर्मक्लुषं त्वा रच्छ कोके विधीयते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌। कामः कोष आदि दोषोषि 
युक्त बदधिकी पररणासे मन पापकर्म रत होता हे । इस्‌ बुद्धिकी पेरणासे मन पापकर्म परदृत्त होता ह । इस 


3 ५ ३६ प] 
प्रकार मनुष्य अपने ही कार्योद्वारा पाप करके दुःखमय रोक 
(= -- -----------------------------~~~-------- 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवणि 


र न 





(नरक) मे गिराया जाता है ॥ २ ॥ 
दुभिक्षादेव दुर्भिक्षं केशात्‌ क्टेशां भयाद्‌ भयम्‌। 
स्तेभ्यः पशतं यन्ति दरिद्रा: पापक!रिणः ॥ ३ ॥ 
पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुर्भिक्षे दुर्भिक्षः क्टेशसे क्लेश 
ओर भयसे मथ पाते हूए मरे हूभषि भी अधिक मृतकतुर्य 
शे जाते ह ॥ २॥ 5 
उत्सवादुत्सवं यान्ति खगौत्‌ स्वगं सुखात्‌ खुम्‌ । 
शदधानाश्च दान्ताश्च धनाढ'चाः दयुभकारिणः ॥ ७ ॥ 
जो शद्धाङ्ध, जितेन्द्रियः धनसम्पन्न तथा श्ुभकमपरा- 
यण होते ठै वे उत्सवे अधिक उत्सवको, सखर्गसे अधिक 
खर्गको तथा खसे अधिक सुखको प्रघ करते द ॥ ४॥ 
ध्यालककञ्जरदुगेषु सप॑चोरभयेषु च । 
हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम्‌॥५ ॥ 
नासिक मनुष्योके हाथमे हथकड़ी ड।लकर राजा उन्द 
राग्यसे दूर निकाल देता दै ओर वे उन जङ्गमं चठे जाते 
» जो मतवाले हायियेकि कारण दुर्गम तथा सपं ओर चोर 
आदिके भयसे भरे हए होते ह । इएसे बद्कर उन्द ओर 
क्य] दण्ड मिक सकता है १॥ ५ ॥ 
प्रिददेवातिथेयाश्च वदान्याः भरियसाधवः। 
` क्षेम्यमात्मवतां मागंमास्िता हस्तदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिन देवपूजा ओर अतिथिसत्कार प्रिय है, जो उदारे 
तथा र्ठ पुरुष जिन्हे अच्छे लगते दैः बे पुण्यात्मा मनुष्य अपने 
दाहिने हाथके समान मङ्गलक्रारी एवं मनको वरम रखनेवाठे 
योगिरयोको दी प्राप्त हेनेयोग्य माग॑पर आरूढ होते ई ॥ ६ ॥ 
पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु । 
तद्विधास्ते मनुष्याणां येषां धमां न कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनका उदेश्य धमं नहीं हे, एषे मनुष्य मानवतमाज- 
के मीतर धये ही समञ्च जते इ, अरे पाने साय ङ्प 
ओर पड्चवले जीवम मच्छर ॥ ७ ॥ 
सुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमयुधावति। 
शेते सह॒ शयानेन येन येन यथा ईतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमयुगच्छति। 
करोति कु्व॑तः कम॑ चछायेवानुविधीयते ॥ ९ ॥ 
जिख-जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया दै, वह उके पीठे ` 
खगा रहता दे। यदि कर्ता पुरप्र शीधतापूर्वक दोड़ता दै तो वह 
` मी उतनी दी तर्ज चाय उरक पीड नाता जब्र 
है तो उका कर्मक भी उस खाय ही सो जाताहै। जब बद 
_ ला रोताैतो ह मी गऽही लड़ रता ह जग जवमनुषय ` ह 1 जतरमतष्य 
चरता ई तौ उसके पीछे-पीछे बद भी चलने लगता । इतना 





येन येन यथा यद्‌ यत्‌ पुरा कम समीहितम्‌ । 
न्तदेकतरो युङकते निर्यं विदितमात्मना ॥ १० ॥ 








8 मनुष्यने अपने-अपने पूवेजन्मेमिं जेसे-जैसे 


कमं क्वि हैः बह अपने ही कयि हुए उन करमोका तठ 
सदा अकेला ही भोगता है ॥ १० ॥ 

स्वक्म॑फटनिक्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतध्राममिमं कालः समन्तात्‌ परिकर्षति ॥ ११॥ 


अपने-अपने क्मका पल एक धरोहरके समान है, राह समा 


५ ण 


कमजनित अदृ्टके दारा रक्षित रहता है । उपयुक्त अग 


त क्वा त्र क्रर - 
आनेपर यद काल इस कर्मफलको प्राणिसमुदायके पास खींच 
"नशा ~ जनत 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 
स्वं कारं नातिवर्तन्ते तथा कम पुरा र्तम्‌ ॥ १२॥ 

जैसे पल ओर फाल किसीकी पेरणाके पनिना ही अपने 
समयपर वृक्षोमे कग -खमयपर इक्षोम लग जाते ई उत प्रकार पहटेके किये हृ है उसी प्रकार पदटेके किमि हुए $ 
कर्म भी अपने फलभोगके ने फलभोगके समयका उ्छद्चन नदीं करते ॥ 
सस्मानश्चावमानश्च लकभालाभौ क्षयोदयौ । 
विनि ४५ 
भदृत्चा विनिवतन्ते विधानान्ते पुनः पुनः ॥ १२३॥ 
सम्मान-अपमानः लाभहानि तथा उन्नति-जवनति- ये 


पूर्वनन्मके केकि अनसार बारबरर प्र इतत हे ज्र दोते दहै ओर 


मरारन्धमोगके पश्चात्‌ निवत्त हो जतेहै॥ ९३॥ 


आत्मना विहितं दुःखमात्मना विहितं खुखम्‌। 
गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौवंदेहिकम्‌ ॥ १४॥ 
दुःख अपने ही क्वि हए कर्मोका पल है ओर सुल भी 
अपने ही पूषङत कर्मोका परिणाम है । जीव मतिकी र्भ 
शय्यामे आते ही पूर्वशरीरद्वारा उपार्जित -यव्था आते ही पूशरीरदयारा उपाजित सुख-दुःखका उपः. 


भोग करने र्गता १ ॥ १४॥ 


बारो युवा च बद्धश्च यत्‌ करोति द्यभादाभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्‌ फलं भतिपदयते ॥ १५॥ 
कोद बालक हो, दस्ण हो या कह बालकं हो, दरण हो याबूदा हो, बहजो मी. 
-शमाशम कम करता है, दूसरे जन्म उसी.उसी अवसाम _ करता है दूसरे जन्ममे उसी-उसी अवस्यर्मे 
-उष जस कका फल उत पात होता द उसे प्रात होता है॥ १५॥ 
यथा धेनुसहसेषु बत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा. पूवरूतं कमं कत्तारमनुगच्छति ॥९६॥ 
जेते बड़ा हजारो गोओमिषे अपनी मको ल गजम अपनी ममि पश्वनकर 
उषे पालेतादैः वैसे ही पहरेका किया हुआ कमं भी 
कतङ़ि पात पह जह ॥ ?६1------ पास पहुच जाता 
समु्नमभ्रतो वलं पश्चाच्छुध्यति कर्मणा । 
उपवासेः प्रतप्तानां दीधे सुखमनन्तकम्‌ ॥ १७॥ 
जे पदल्वेक्षार आदभे भिगोयरा हआ कपड़ा पीठे धोनेषे 
साफ हो जता दै उसी प्रकार जो उपवासपूवक तपस्या करते 
ई, उन्द कभी समाप न हेनेवाखा महान्‌ सुख मिलता है॥ १७॥ 
तपसा सेवितेन तपोवने । 
धमेनिधूंतपापानां सम्पद्यन्ते मनोरथाः ॥ १८॥ 























मोश्चधमपवं ] 


तपोवनमे रहकर की हुई दी्धंकाख्तककी तपस्यते तथा 
धमंसे जिनके सारे पाप धुर गये ह, उनके सम्पूणं मनोरय 
सफल हो जते दै ॥ १८ ॥ 
शङ्नानामिवाकादो मत्स्यानामिव चोदके । 
पद्‌ यथा न दच्येत तथा क्षानविदां गतिः ॥ १९ ॥ 
जसे आकाशम पकर्योके ओर ल्मे मछलि्योके चरण- 


चिह दिखायी नदी देते, उसी प्रकार शानिर्मोकी निक क्ता 


दयरीत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
~= 
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नहीं चरता ॥ १९ ॥ 
अरमन्यैरुपाखम्भैः कीतितेश्च व्यतिक्रमः । 
वेशं चायुरूपं च कर्तव्यं हितमात्मनः ॥ २५ ॥ 


_ दूसरोको उद्हने देने तथा लोगोकि अन्यान्य अपरार्घाकी _ अपरार्धोकी 


चचां करनेषे कोई प्रयोजन नदीं है । जो काम खुन्दर, अनुकूल 


ओर अपने ल्ि दितकर जान पड़े, वही कर्म॑ करना 
चाहिये ॥ २० ॥ 


----= 


. इति भीमहभारते शान्हिपवणि सोक्षघरमपवणि एकारीत्ययिकशचततमोऽध्याय, ॥ १८१ ॥ 
एस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तपवकं अन्तर्ैत मेोषषचमंपर्वमे एक सौ इक्यासीबः अध्याय. पूरा हुमा ॥ १८१९ ॥ 
---*->+ > - 


---¢- ड) 
„ ` इबरीत्यधिकराततमोऽ्यायः 
भरद्वाज आर्‌ भृगुक संवादम जगती उत्यत्तिका ओर विभिन्न तस्वोका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 


ऊतः खष्ठमिदं विदवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


प्रख्ये च कमभ्येति तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने पूा- पितामह ! इस सममूर्ण खावर-जंगम 
जगत्‌की उत्पत्ति कहंसि हुई है १ प्ररयकाल्मे यह किसे 
लीन होता है १ यइ मुने बतादये ॥ १॥ 
ससागरः सगगनः सदौकः सबलाहकः । 
सभूमिः साग्निपवनो रोकोऽयं केन निर्मितः ॥ २ ॥ 
समुद्र आकाशः पवतः मेषः भूमिः अग्रि ओर वायु- 
सदित इस संसार का किसने निर्माण किया दै १॥ २॥ 
कथं खष्टानि भूतानि कथं वणंविभक्तयः। 
शौचाशौचं कथं तेषां धमीधरमविधिः कथम्‌ ॥ ३॥ 
प्राणियोकी खष्टि किस प्रकार हुईं १ वर्णोका विभाग किंस 
तरह क्रिया गया १ उनमे शौच ओर अशौच करी व्यवसा कैसे 
हुई १ तथा धमं ओर अधर्म॑का विधान क्रिस प्रकार किया 
गया१॥२॥ 
कीरो जीवतां जीवः क्व वा गच्छन्ति ये मताः। 
अस्मास्लोकादमुं खोकं सवं शंसतु नो भवान्‌ ॥ ७॥ 
जीवित प्राणिर्थोका जीवात्मा केसा है १जो मर गये, वे 


कर्हा चले जति द १ इस लोकसे उस लोकम जानेका क्रम 
क्याहै?ये सव बाते आप हमे बताकें॥४॥ 


भीष्म उवाच 
अ्राप्युद्‌।हरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
श्रगुणाभिहितं शाखं भरद्वाजाय पृच्छते ॥ ५ ॥ 
भीष्मजी बोखे- राजन्‌ | विज्ञ पुरुष इख विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते द; जिसमे भरद्राजके 
प्रश्न करनेपर भरगुके उपदेशका उछेख हुआ है ॥ ५॥ 
कैलासरिखरे दष्ट दीप्यमानं महौजसम्‌ । 


. श्रं महर्षिमासीनं भरद्वाजो ऽन्वपृच्छत ॥ ६ ॥ 


कैलास पर्वतके रिखरपर अपने तेजसे देदीप्यमान होते . 


हुए महातेजस्वी मह्रं गुको बैठा देख भरद्वाज सुनिने 
पृछठा-॥ & ॥ , 
ससागरः सगगनः सैकः सबलाष्टकः । 
सभूमिः खाभ्रिपवनो रोकोऽयं केन निर्मितः ॥ ७ ॥ 
(समुद्र आकाश, पर्वतः मेघः भूमि, अग्नि ओर वायु- 
सित इस संसारका किसने निर्माण किया है १॥ ७॥ 
कथं खष्टानि भूतानि कथं वर्णविभक्तथः । 
शौचाशौचं कथं तेषां धमौधर्मविधिः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
पप्राणिर्योकी खष्टि किस प्रकार हई १ वर्गोका विभाग 
किस तरह किया. गया १ उनमे शौच ओर अशौचकी व्यवस्था 
कैसे हुई १ तया धमं ओर अधर्मका विधान किस प्रकार किया 
गया१॥ ८॥ 
कीडदो जीवतां जीवः क वा गच्छन्ति ये सताः । 
परलोकमिमं चापि सवं शंसितुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
{जीवित प्राणिर्योका जीवात्मा केसा है १ जो मर गये, वे 
कर्हा चठे जति ई १ तथा यह लोक ओर परलोक कैसा दै 
यह सब मुञ्चे वतानेकी कृपा करे ॥ ९ ॥ 
पवं स॒ भगवान्‌ पृष्टो भरद्वाजेन संशयम्‌ । 
ब्रह्मविंह्यसंकाशाः स्वं तस्मै ततोऽवीत्‌ ॥ १० ॥ 
भरद्वाज मुनिके इस प्रकार अपना संशय पृ्ठनेपर 
ब्रह्माजीके समान तेजसी ब्रह्मपरं भगवान्‌ गुने उन्दं सब कुछ 
बताया ॥ १० ॥ 
भरयरुवाच 
( नारायणो जगन्मूर्तिरन्तरात्मा सनातनः । 
कूटस्थोऽक्षर अव्यक्तो निेपो व्यापकः धुः । 
श्रङृतेः परतो नित्यमिन्द्रियेरप्यगोचरः । 
स सि्षुः सहस््रांशादख्जत्‌ पुरुषं परभुः । ) 


, मानसो नाम विख्यातः श्ुतपूवो महषिभिः। 


देवस्तथमभे्योऽजयमरः ॥ ११ ॥ 


अनादिनिधनो 
हान्‌ | भगवान्‌ नारायण सम्पूणं जगत्‌ _ जगत्‌- 


भगु बोरे-्रहमन्‌ | भगवान्‌ नारायण 


खरूप ई । वे ही सवके अन्तरात्मा ओर सनातन्‌ पुरुषै । वे 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


~ ~= = 


ही कूटस्य, अविनाशी, अव्यक्त निर्लेपः सवव्वापी, प्रथु 
प्रकृतित परे ओर इद्धियातीत है । उन भगवान्‌ नारायणके 


हदयमे जवर सष्टिविषयक संकल्पक्रा उदय हुआ तो_उन्होने 


अवते हनखं अंशते एक पुरुषको उलन किया, महषिरयोनि 


सबुप्रथम जिशषको इसी नामस खना था, जो मानसपुरषके नामसे 

्रमिदध दै । पूर्व्म उन्न वह॒ मानसदेव अनादि, अनन्त 

अभेः अजर ओौर अमर है ॥ ११॥ 

अव्यक्त इति विख्यातः शाश्वतो ऽथाक्षयोऽव्ययः । 

यतः खष्टानि भूतानि जायन्ते च भ्रियन्त च ॥ १२॥ 
उषी अव्यक्त नामे प्रसिद्धि है । वदी शाद्वतः अक्षय 





ओर अविनाशी है | उशते उत्पन्न सव प्राणी जन्मते ओर 


मरते रहते ह ॥ १२ ॥ 
सोऽखजत्‌ प्रथमं देवो महान्तं नाम नामतः । 
महान्‌ ससजौहंकार स चापि भगवानथ ॥ १३॥ 
उश स्रयम्भू देवने पहले महत्त्व ८ समष्टि बुद्धि ) की 
रचना की । फिर उस महत्तस्वसखरूप मगवान्‌ने अहङ्कार 
( समष्टि अहङ्कार ) की खष्टि कौ ॥ १३ ॥ 
आकाशमिति विख्यातं सर्वभूतधरः प्रभुः । 
आकाशादभवद्‌ वारि सछिलादग्निमारूतौ । 
अग्निमारुतसयोगात्‌ ततः समभवन्मही ॥ १४॥ 
सम्पूणं भूतोको धारण करनेधाठे अहङ्कारसखरूप भगवान्‌ने 
शब्दतन्मात्रा रूप आकाशको उत्पन्न क्रिया | आकाशसे जल 
ओर जलते अग्नि एवं वायुकी उवपत्ति हई । अग्नि ओर 
वायुके संयोगसे इस प्रथ्वीका प्रादुर्भाव हुआ ॥ १४ ॥ 
ततस्तेजोमयं दिव्यं पद्म खं खयम्मुवा । 
तस्मात्‌ पद्मात्‌ समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयो निधिः ॥१५॥ 
उसके बाद उक्त स्वयम्भू मानसदेवने पहले एक तेजोमय 
दिव्य कमल उलन्न क्रिया । उसी कमले वेदमय निधिरूप 
ब्रह्माजी प्रकट हुए ॥ १५ ॥ 
अहंकार इति ख्यातः सवेभूतात्मभूतकृत्‌ । 
ब्रह्मा वै सख महातेजा य पते पञ्च धातवः ॥ १६॥ 
वे अहङ्कार नामते भी विख्यात ई ओर समस्त भूतोके 
आत्मा तथा उन मूर्तो खष्टि करनेवाले दै । येज पांच महा- 
भूत दै, इनके रूपमे मदतेन्वी ब्रह्मा दी प्रकट हए ई ॥१६॥ 
क्षेखास्तस्यास्थिसंज्ञास्तु मेदो मांसं च मेदिनी । 
समुद्रास्तस्य रुधिरमाकाशमुदरं तथा ॥ १७॥ 
पर्व॑त उनकी इडया ईः प्रथ्वी उनका मेद ओर मासै । 
समुद्र उनक्रा रुधिर है ओर आकारा उदर दै ॥ १७ ॥ 
पवनश्चेव निःश्वासस्तेजो ऽग्निनिंख्रगाः शिराः। 
अस्नीषोमौ तु चन्द्रां नयने तस्य विश्वे ॥ १८॥ 


=-= ~ ---------- 
+ यँ जो सषटका क्रम बताया गया दै, वह शुतिसम्मत करमसे 


भिन्न दै । श्रुतिने आकाशसे वायु, वायते अग्नि, अग्निसे जल 
ओर जल्से पृथ्वीकी उत्पत्तिका क्रम बताया ै। 8 


वायु निःश्वास है, अग्नि तेज है, नदिर्यो नादिरयो है, 
सूयं ओर चन्द्रमा जिन्दै अग्नि ओर सोम भी कहते हैः 
बरह्माजीके ने्ेकि रूपे प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥ 
नभश्चोर्ध्वं शिरस्तस्य क्षितिः पादौ भुजौ दिशः। 
दुरविक्षेयो ह्यचिन्त्यात्मा सिद्धैरपि न संरायः ॥ १९॥ 
आकाशका ऊपरी भाग उनका सिर दैः पएथ्वी पैर है 
ओर दिशा जाणे ई । वे अचिन्त्यखरूप ब्रह्मा सिद्ध 
पुरुषेकि वच्मि भी दुर्विज्ञेय है इसे संशय नदीं दै ॥ १९ ॥ 
स॒ पष भगवान्‌ विष्णुरनन्त इति विशतः । 
स्वेभूतात्मभूतस्थो दुर्वक्ेयोऽङूतात्मभिः ॥ २०॥ 
वह खयम्भू ही भगवान्‌ विष्णु दैः जो अनन्त नामसे प्रसिद्ध 
हैः वे ही सम्पूण भूतेकि अन्तःकरणमे अन्तर्यामी आत्माके 
रूपमे विध्यमान है । जिनका हदय शुद्ध नहीं दै; उनके लि 
इनके खरूपको ठीक-टीक जानना ब्रहुत कठिन है ॥ २० ॥ 
अहंकारस्य यः खषा सर्वभूतभवाय वै । 
यतः समभवद्‌ विदं पृष्टोऽहं यदिह त्वया ॥ २९॥ 
वे ही सम्पूणं भूतोकी उत्पत्तिके ल्य प्राकृत अदङ्कारकी 
सृष्टि करनेवाले दै. | ठमने सुञ्चसे जो पृष्ठा था कि इस विश्वके 
उत्पतति किससे हुई है, वह्‌ सव गने तुण्डं बता दिया ॥२१॥ 
मरद्राज उवाच 
गगनस्य दिं चैव भूतलस्यानिलस्य वा । 
कान्यज परिमाणानि संशयं छिन्धि तत्वतः ॥ २२॥ 
भरद्वाजने पूछा- प्रभो ! आकाशः दिशाः पृथ्वी ओर 
वायुका कितना-कितना परिमाण है १ यह ठीक-ठीक वर्ताकर 
मेरा संशय दूर कीजिये ॥ २२ ॥ 


मृय॒रुवाच 
अनन्तमेतदाकाशं  सिद्धदैवतसेवितम्‌ । 
रम्यं नानाश्रयाकी्णं यस्यान्तो नाधिगम्यते ॥ २२ ॥ 
श्गुजीने कहा-- सने ! यह आकाश तो अनन्त दै, 
इशषम अनेकानेक सिद्ध ओर देवता निवास करते है । इसमे 
उनके मिनन-मिनन रोक भी सित द । यह बड़ा ही रमणीय 
है ओर इ०ना महान्‌ दै किं कहीं इका अन्त नहीं मरुता ॥२३॥ 
ऊर्वं गतेरधस्तात्तु चन्द्रादित्यौ न दद्यतः। 
तत्र देवाः खयं दीप्ता भाखराभाश्चिवर्चसः ॥ २४॥ 
ऊपर तथा नीचे जनेसे जहा सूं ओर चन्द्रमा नहीं दिखायी 
देतेः वह सूयं ओर अग्निके समान तेजस्वी देवता खयं 
अपने प्रकाशसे ही प्रकाशित हते ई ॥ २५ ॥ < 
ते चाप्यन्तं न परयन्ति नभसः प्रथितौजसः । 
 इगमत्वादनन्तत्वादिति मे विद्धि मानद्‌ ॥ २५॥ 
मानद्‌ | परंतु वे तेजखी नक्षतरष्वरूप देवता मी इस 
आक्रायक्त अन्त नहा देख पति; क्योकि यह दुरग॑म ओर 


अनन्त दै, यह वात तुम्हे मेरे मुखसे सुनकर अर्च्छ 
गी तरह 
समन्न ठेनी चादिये ॥ २५ ॥ र 





मोक्षधमेपवं ] 
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उपरिषटोपरिषठात्त॒॒प्रज्वलद्धिः. खयंपमः । 
निरुद्धमेतद्राकारामप्रमेयं खुरैरपि ॥ २६॥ 
ऊपर-ऊपर प्रकाशित होनेवाठे खयप्रकाश देवतास 
यह्‌ अप्रमेय आकाश मी भरा हुभआ-सा प्रतीत होता है ॥२६॥ 
पृथिव्यन्ते समुद्रास्तु समुद्रान्ते तमः स्मृतम्‌। 
तमसोऽन्ते जटं पराुर्जलस्यान्तेऽध्चिरेव च ॥ २७॥ 
एथ्वीके अन्तमे समुद्र ह । समुद्रके अन्तम घोर अन्धकार 


ह । अन्धकारके अन्तम जल ई ओर जले जन्ते अण्न 


खिति बतायी गयी ॥ २० 1 बतायी गयी हे ॥ २७ ॥ 

रसातलान्ते सछिटं जलान्ते पन्नगाधिपाः । 

तदन्ते पुनराकादामाकादान्ते पुनजंलम्‌ ॥ २८॥ 
रशनातलके अन्तम जल है । जलके अन्तम नागराज शेष 


ह| उनके अन्तम पुनः आकाश ओर आकार ही अन्त- 
वन 


मागमे पुनः जल इ ॥ २८ | 
पवमन्तं भगवतः पमाणं ` सलिटस्य च । 
भग्निमारूततोयेभ्यो दुक्षंयं दैवतैरपि ॥ २९॥ 
इस प्रकार भगवान्‌का, आकाशका, जलका तथा अग्नि 
ओर वायुका भी अन्त ओर परिमाण जानना देवताओंकि 
लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ २९ ॥ 
स्रग्निमारुततोयानां व्णीः क्षितितलस्य च । 
आकाराद्वणगृ्यन्ते भियन्तेऽतच्छदर्शनात्‌ ॥ ३०॥ 
अग्निः वायु, जल ओर पृथ्वी- इनके रंग-रूप आकाशसे 
ही ग्दीत होते दै; अतः उससे भिन्न नदीं ई । तत्वज्ञान न 
होनेसे ही उनम मेदकी प्रतीति होती दै ॥ ३० ॥ 
पठन्ति चैव सुनयः शास्त्रेषु विविधेषु च । 
श्ेरोक्ये सागरे चैव प्रमाणं विहितं यथा ॥ ३१॥ 
अददयाय त्वगम्याय कः प्रमाणमुदाहरेत्‌ । 
सिद्धानां देवतानां च यदा परिमिता गतिः ॥ ३२॥ 
ऋषिर्योने विविध शाघ्ञोमे तीनो लोक ओर समुद्रोक 
विष्ये तो कुठ निरिचत प्रमाण वताया मीहै; परंतु जो 
दष्टिति परे दै ओर जर्होतकर इन्द्ि्योकी पर्हुच नहीं है, उस 
परमात्माका परिमाण कोई कैसे बतायेगा १ आखिर इन सिद्धो 
ओर देवताओंका ज्ञान भी तो परिमित दी है ॥ ३१-२२॥ 
तदा गौणमनन्तस्य नामानन्तेति . विश्रुतम्‌ । 





नामधेयानुरूपस्य मानसस्य महात्मनः ॥ ३२ ॥ 
अतः परमात्मा मानसदेव अपने नामके अनुकर्ष दी 
अनन्त द । उनका सुप्रसिद्ध॒ अनन्त नाम उनके गुणके 
अनुसार ही है ॥ २३ ॥ 
यदा तु दिव्यं तद्‌ रूपं हसते वधते पुनः । 
कोऽन्यस्तद्दितु शक्तो योऽपि स्यात्‌ तद्विधो ऽपरः।३७। 
जत्र उन परमात्माका वद दिव्यरूप उनकी मायाे कभी 
बहुत छोटा दो जाता है ओर कमी बहुत बद्‌ जाता हैः तत कोई 
उनसे भिन्न दूखरा उदक समान प्रतिमाशाटी कौन है, जो किं उस 
खसूपक्रा यथाथं परिमाण जान स्के अर्थात्‌ रेखा कोई 
नदी दै.॥ ३४ ॥ 
ततः पुष्करतः खृष्टः सर्वज्ञो मूर्तिमान्‌ प्रभुः । 
बरह्मा धर्ममयः पूरवः प्रजापरतिरनुत्तमः ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर पूर्वोक्त कमलसेसवंज्ञः मूतिमान्‌, प्रभावालीः 
परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्ममय ब्रह्माकरा प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ ३९ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
पुष्कराद्‌ यदि सम्भूतो ज्येष्टं भवति पुष्करम्‌ 
बरह्माणं पू्वेजं चाह भवान्‌ सदेह एव मे ॥ २६॥ 
भरद्वाजने पूा- प्रभो ! यदि ब्रह्माजी कमल्ते प्रकट 
हए तब तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है; परंतु आपने 
ब्रह्माजीको पूर्वज बताया दहै; अतः यह संदेह मेरे मनमे बना 
ही रह गया ॥ ३६ ॥ 
मयुरुवाच 
मानसस्येह या मूर्तत्रह्यत्वं समुपागता । 
तस्यासनविधानाथं परथिवी पद्ममुच्यते ॥ ३७ ॥ 
श्रगुने कहा- मुने ! मानसदेवका जो स्वरूप वताया 
गया हैः, वदी ब्रह्मरूप प्रकट है । उन्दी ्रह्माजीके आनक 
च्यि इस पृथ्व्ीको ही पदम ( कमल ) कदते द ॥ ३७ ॥ 
कर्णिका तस्य पद्मस्य मेरुगंगनसुचद्तः । 
तस्यं मध्ये स्थितो छोकान्‌ खूजते जगतः प्रभुः॥ ३८ ॥ 
इस कमल्की कणिका मेरुपवेत दै, जो आकारा 
बहुत ऊँचेतक गया है । उसी पवैतके मध्यमागमें खित होकर 
जगदीदवर ब्रह्मा सम्पूण लोकोकी खषटि करते ई ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपवंणि शगुभरद्वाजसंवा दे द्व यशीस्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत राम्तिपरवके अन्तरगत मे्षघमंपवमे भृगु ओर भरद्वाजका संबादविषयक एक सौ बयासीव अध्याय पुरा हु ॥९८२॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिर पाठके २ श्लोक मिलाकर कुरु ४० शोक हैँ) 





>यरीत्यधिकराततमोऽ्यायः , 
॥ ` ` आकाश्चसे अन्य चार स्थूल मूर्ताकी उत्पत्तक्ञा वणन 


मृरद्राज उवाच 

 प्रजाविसगं विविधं कथं स॒ खजते प्रथः । 
मेरुमध्ये स्थितो ब्रह्मा तद्‌ ब्रूहि द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूछा- द्विजश्रेष्ठ | मेरुपवंतकरे मध्यभागमे 


खित होकर ब्रह्माजी नाना प्रकारकी प्रजासष्टि केसे करते 
है, यह सुञ्चे बतादये १॥ १॥ 

मृग॒रुवच 
प्रजाविसर्गं विविधं मानसो मनसाखजत्‌। 











४८९२ 





संरक्षणार्थं भूतानां खष्ठं प्रथमतो जलम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रगुने कहा--उन मानसदेवने अपने मानसिक घंकस्प- 
से ही नाना प्रकारकी प्रजाखष्टि की है | उन्दनि प्राणिर्योकौ 
रक्चाके छिथ सबसे पइठे जल्की ष्टि की ॥ २ ॥ 
यत्‌ प्राणः सर्वभूतानां वर्ध॑न्ते येन च प्रजा; । 
परित्यक्ताश्च नदयन्ति तेनेदं सवंमावरृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह जल समस्त प्राणियोका जीवन दै । उसीसे प्रजाकी 
इद्धि होती है । जलके न मिलनेते प्राणी नष्ट हो जति दै । 
उसीने इस सममू्णं जगत्‌को ग्यास कर रक्खा है ॥ २ ॥ 
पृथिवी पर्वता मेघा मूर्तिमन्तश्च ये परे । 
स्व तद्‌ वारणं क्ेयमापस्तस्तम्भिरे यतः ॥ ४ ॥ 
पृथ्वी, पर्व॑तः मेष तथा अन्य जो मूर्तिमान्‌ वस्तुं है, 
उन सबको जलमय समन्नना चादिये; क्योकि जल्ने ही उन 
सवक्रो स्थिर कर रक्खा है ॥ ४॥ 
भरद्वाज उवाच 


कथं सलिलमुत्पन्नं कथं चैवाग्निमारुतौ । 
कथं घा मेदिनी खष्टेत्यत्न मे संशायो महान्‌ ॥ ५ ॥ 
भरुद्ाजने पूडा--भगवन्‌ ! जलकी उत्पत्ति कैसे हुई १ 
अग्नि भौर बायुकरी खष्टि किस प्रकार हई तथा प्रथ्वीकी भी 
रचना केसे की गयी; इस विषयमे मत्ते महान्‌ देह 
हे ॥ ५॥ 
मृयरुवाच 


ब्रह्मकल्पे पुरा ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषीणां समागमे । 
लोकसम्भवसदेदः समुत्पन्नो महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुने कष्टा- बरहान्‌ | पूवैकार्मे जय ब्रह्मकल्प चल 
रहा थाः उस समय ब्रह्िर्योका परस्पर समागम हआ । 
उन महात्माओकी उस समामे टोकसुष्टिविषथक 
संदेह उपस्थित टुआ ॥ ६॥ 
तेऽतिष्ठन ध्यानमारुम्न्य मौनमास्थाय निश्चलाः। 
त्यक्ताहाराः पवनपा दिव्यं वषशतं दिजाः ॥ ७ ॥ 
वे ब्रह्मपरं मोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए सौ 
दिव्य वर्परौतक ध्यान लगाकर मोनका आश्रय ठे निश्चल- 
भावत बेठे रह गये ॥ ७॥ 
तेषां ब्रह्ममयी वाणी सवषां श्रोत्रमागमत्‌ । ` 
दिव्या सरस्वती तत्र सम्बभूष नभस्तलात्‌ ॥ ८ ॥ 
„ उस ध्यानावस्थामे उन सवके कामि तरस्मयी वाणी 


नायी पड़ी । उस समयं वां आकासते दम्ब सरस्वती 


: प्रकट हूर थी ॥ ८ ॥ . +. 
पुय स्तिमितमाकादामनन्तमचरोपमम्‌ । ` 
नष्टचन्द्राकंपवनं प्रख्समिवः सम्बभौ ॥ ९ ॥ 


महाभारते 


------------------------------------- ~= = 


[ शन्तिपवैणि 





वह आकाशवाणी इस प्रकार दै--“ूकंकाल्मे अनन्त 
आकाश पव॑तके समान निश्वर था | उसमे चन्द्रमा, सूयं 
अथवा वायु किंसीके ददान नहीं होते थे । वह सोया हुआ-सा 
जान पड़ता था॥ ९॥ 
ततः सलिलमुत्पन्नं तमसीवापरं तमः। 
तस्माच सलिरोत्पीडादुदतिष्ठत मारुतः ॥ १०॥ 
(तदनन्तर आकाशसे जलकी उत्पत्ति हुई; मानो अन्ध- 
कारमे ही दूसरा अन्धकार प्रकट हुआ हो । उस जल्प्रवाहसे 
वायुका उत्थान हुमा ॥ १० ॥ 
यथा भाजनमच्छिद्रं निःशब्दभिव रक्ष्यते । 
तच्चाम्भसा पूयेमाणं सशब्दं ऊुरुतेऽनिलः ॥ ११॥ 
“जैसे को छिद्ररहित पात्र निःशब्द्‌-सा रक्षित होता है; 
परेतु जव उसमे छिद्र करके जल भरा जाता है, तत्र वायु 
उसमे आवाज प्रकट कर देती दे ॥ ११ ॥ 
तथा सछिकसंसद्धे नभसोऽन्ते निरन्तरे । 
भिच्वा्णवतरं वायुः ससुत्पतति घोषवान्‌ ॥ १२॥ 
(हसी प्रकार जलसे आकाशक्रा सारा प्रान्त एसा अवर्दध 
हो गया था कि उसमे कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश्च नहीं 
था । तब उस एकाणवके तटग्रदेशका मेदन करके बड़ी भारी 
आवाजके साय वायुका प्राकस्य हमा ॥ १२ ॥ 
स॒ पष चरते वायुरणवोत्पीडसम्भवः । 
आकारास्थानमासाद्य प्रशान्त नाधिगच्छति ॥ १३॥ 
८इस प्रकार समृद्रके जलसमुदायते प्रकट हुई यह वायु 
सर्वत्र बिचरने लगी ओर आकाशके किसी भी स्थानमे पर्हुच- 
कर वह शान्त नदीं हूर ॥ १३॥ 


, तस्मिन्‌ वाय्वम्बुसंघपं दीप्ततेजा महावलः । 


पादुरभूदुध्वेशिखः त्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४॥ 
(वायु ओर जल्के उस संपर्ष॑ते अत्यन्त तेजोमय महा- 
बली अग्निदेवका प्राकट्य हुआ जिनकी रपट ऊपरकी ओर 


उठ रही थीं । वह आग आकाशके सारे अन्धकारको नष्ट 
करके प्रकट दुई थी | १४ ॥ 


अग्निः पवनसंयुक्तः खं समाक्षिपते जलम्‌ । 

सोऽग्निमारुतसंयोगाद्‌ धनत्वसुपपद्यते ॥ १५॥ 
(वायुका संयोग पाकर अग्नि जलको आकाशम उदछालने 

लगी; किरि वही जल अग्नि ओौर वाये संमोगते 

घनीभूत हो गया ॥ १५॥ 

तस्याकाडो निपतितः स्नेहस्तिष्ठति योऽपरः । 

स ॒सखंधातत्वमापन्नो भूमित्वमयुगच्छति ॥ १६.॥ 


` “उसका जो बह गीलापन आकाशमे गिरा; वही घनीभूत 
होकर धषी रूपम परिगत रो गया॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 
। 











मोक्षधमपवं ] - 





रसानां स्वेगन्धानां स्नेहानां प्राणिनां तथा 1 
भूमियोनिरिह ञेया † सर्व 
भू 7 यस्यां सवं प्रसूयते ॥ १७॥ 


चतुरङित्यधिकदाततमो ऽध्यायः ४८९३ 


ल्व 
‹इस पृथ्वीको सम्पूण रसो, गन्धो? स्नेहो तया प्राणिर्योका 
कारण समञ्चना चाये । इशीसे सकी उत्पत्ति होती है ॥ 


तिश्रीमशाभारते श्ञान्तिपणि $ 3 
इति श्रीमशभारते शान्तिपतरेणि मोक्ष्मं पवि श्गुभरद्राजसं वादे मानल्भूतोस्पत्तिकथने ज्यशीत्यभिकदाततमोऽध्यायः॥ १ ८ ३५. 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तत मेक्षधपवमे मृ¶ु ओर मरद्ाजसंबादके प्रसङ्गे मानसमू्ोकी | 
उत्पततिका वणनविषयक एक सौ तिरासी! अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८३ ॥ 





3 


चतुररीत्यधिकरततमोऽध्यायः 
पञ्चमहामूतेके गुणोका विस्तारपूव॑क वणन 


रद्राज उवाच 
त पते -धातवः पञ्च ब्रह्मा यानख्‌जल्‌ पुरा । 
आवृता यैरिमि खोका महाभूताभिसंक्िताः॥ १ ॥ 
भर द्राजने पू्ा--भगवन्‌ | कमे येर्पाच धातु ही 
"महाभूत कहलति द, जिन्द्रह्माने खषटिके आदिमं रचा या।ये 
"ही इन समस्त लोकमि व्याप्त ई ॥ १॥ 
यदाखजत्‌ सहस्राणि भूतानां स महामतिः । 
पञ्चानामेव भूतत्वं कथं समुपपद्यते ॥ २ ॥ 
परंतु जवर मदाबुद्धिमान्‌ ब्रह्माजीने ओर भी इजारोमूर्तोकी 
रचना की हैः तव इन पाचको ही (भूतः कहना कर्होतक्र 
युक्तिसंगत दै १॥ ॥ 
मृयुरुवाच 
अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि सम्भवम्‌। 
ततस्तेषां महाभूतशाब्दोऽथसुपपद्यते ॥ ३ ॥ 
भृगुजीने कहा- मुने ! ये पाच भूत ही असीम ह, 
इसछयि इन्दीके साथ “महा"शब्द जोडा जाता दै । ₹न्दपि 
भू्तोकी उत्पत्ति होती है; अतः इरन्दीके स्यि (महाभूत 
शब्दका प्रयोग सुसंगत है ॥ २ ॥ 
चेष्टा वायुः खमाकारामूष्माग्निः सिकं द्रवः। 
पृथिवी चा संघातः शारीरं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
पराणिर्योका शरीर इन पच महाूरतोका दी संघात है । 
इसमे जो चेष्टा या गति है, वह वायुका माग हे । जो खोख- 
लापन दै, वह आकाशका अंश है । ऊष्मा ( गमी ) अग्नि- 
का अं दे । शोहू आदि तरक पदाथ जल्के अंश दै ओर 
हडी मांस आदि ठोस पदारथ परथ्वीके अंश .ई ॥ ४॥ 
इत्येतैः पञ्चमिभूतेयुकतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
श्रोत घ्राणं रसः स्पशो दष्टिश्चेन्द्रियसं्षिताः ॥ ५ ॥ 
इख प्रकार सारा स्थावर-जज्गम जगत्‌ इन॒ पोच भूतोसि 
युक्त ३। रन्दके सूष्म अंशा श्रोत्र (कान); प्राण ( नासिका) 
रसना, त्वचा ओर नेत्र-इन पोच इन्द्योके नामे पिद ई ॥ 
भरद्वाज उवाच 
पञ्चभिर्यदि भूतैस्तु य॒ क्ताः स्थावरजङ्गमाः । 


स्थावराणां न द्यन्ते शरीरे प्च धातवः ॥ £ ॥ 


भरदवाजने पूा-भगवन्‌ ! आपके कथनानुसार 
यदि समस्त स्थावर.जङ्गम पदार्थं इन पोच महाभूतौसे ही 


संयुक्त है तो स्थावरोके शरीरेमे तो पोच भूत नी 

दिखायी देते ह ॥ ६ ॥ 

अनूस्मणामचेषटानां घनानां चैव॒ तत्वतः । 

वृक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः ॥ ७ ॥ 
बके रारीरमे गमी नदीं है, कोई चेष्टा मी नदी ह 

तया वास्तवे वे घन है; अतः उनके शरीरम पच भूर्तोकी 

उपलब्धि नदीं होती है ॥ ७ ॥ 

न शट्ण्वन्ति न परयन्ति न गन्धरसवेदिनः । 

न च स्पदां विजानन्ति ते कथं पाञ्चभौतिकाः ॥ ८ ॥ 
वे न सुनते ई, न देखते दैः न गन्धं ओर रसका ही 


अनुभव करते है ओर न उन्दं स्पश॑का ही ज्ञान होता दै; फिर , 


वे पाञ्चभौतिक कैसे कटे नाते ई १॥ ८ ॥ 
अद्रवत्वादनग्नित्वादभूमित्वादबायुतः ॥ 
आकारास्याप्रमेयत्वाद्‌ वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्‌ ॥९॥ 
उनम न तो द्रवत्व देखा जाता है, न अग्निका अंशः 
न थ्वी ओर वायुका ही माग उपलन्ध होता रे | आकार 
तो अप्रमेय है; अतः वह मी क्षौमे नदीं र इस्यि इ्षौकी 
पाञ्च भौतिकता नदीं सिद्ध होती दे ॥ ९ ॥ 
मृुरुवाच 
घनानामपि चृश्वाणामाकारोऽस्ति न .संशयः। 
तेषां पुष्पफटव्यक्तिनित्यं समुपपद्यते ॥ १० ॥ 
शगजीने कहा-मुने । यपि इक्ष ठोख जान पडते है 


, तो भी उनम आकाश ई, इसमे संशय नदी दै । इसीसे उनमें 


नितयपरति फल आदिकी उत्यसि सम्भव दो सकती दे ॥ 
ऊष्मतो म्लायते पणं त्वक्‌ फलं पुष्पमेव च । 
म्लायते शीयते चापि स्पशस्तेनात्र विद्यते ॥ ११ ॥ 
रक्षके मीतर जो ऊष्मा या गर्मी हैः उससे उनके पत्ते, 
छाल, फल, शूक कुग्हलाते ई सुरशाकर शङ जते दै; इससे 
उने स्प्शंका होना मी सिदध होता दै ॥ ११॥ 
वाय्वरन्यरानिनिधोषेः फलं पुष्पं विशीयते ॥ 
श्रोत्रेण गृष्ते शब्दस्तस्माच्छरण्वन्ति पादपाः ॥ १२ ॥ 
यह्‌ भी देखा जाता है कि वायुः अग्नि ओर बरिजलीकी 
कड़क आदि भीषण शब्द होनेपर इृक्षोके फर पूर सङ्कर 
गिर जति रै । ाग्दका ग्रहण तो भवणेनद्रियखे दी होता है; 
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इसत यह सिद्ध हुआ कि इक्ष मी सुनते दै ॥ १२ ॥ 
वल्ली वेष्टयते च्य सर्वतश्चैव गच्छति । 
न ह्यदश्च मागो ऽस्ति तस्मात्‌ पदयन्ति पादपाः॥ ९२ ॥ 
लता इृक्षको चारो ओरे ल्पेट लेती दै ओर उसके 
ऊपरी भागतक चद्‌ जाती है । विना देखे किसीको अपने 
जनिका माग नहीं मिल सकता; इसते सिद्ध है कि 
` बृक्ष देखते मी ई ॥ १३ ॥ 3५ 
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धेधूवैशच पे। 
अरोगाः पुष्पितां; सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः ॥ ९४ ॥ 
पवित्र ओर अपवित्र गन्धसे तथा नाना प्रकारे धूपा प्रकारके धू्पोकी 
गन्धते दक्ष नीरोग होकर एूलने-फलने ठग _जति हैः इते. 
प्रमाणित होता है कि बरक्ष भी सधे द॥ १४॥ 
पादैः सछिरुपानाच व्याधीनां चापि दरोनात्‌ । 
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे ॥ १५॥ 
क्ष अपनी जडे जल पीते द ओर कोई रोग होनेपर 
जडम ओप्र॑भि डच्कर उनकी चिकित्सा म की जाती हैः इससे चिकित्सा भी की जाती है; इससे 
"हद हक द सवनियिमी ह॥ १५८॥ ` 
वक्तेणोत्पलनछेन यथोष्वं जलमाददेत्‌ । 
तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः ॥ १६॥ 
जञसे मनुष्य कमलकी नाल महम लगाकर उसके द्वारा 
ऊपरको जल खीं चता है, उसी तरह वायुकी सदायतसि युक्त 
वृक्ष अपनी जङ़द्वारा ऊपरकी ओर क्ष अपनी जड़ द्वारा ऊपरकी ओर पानी वीचिता । सवीचता दै ॥१६॥ 
सुखदुःलयोश्च भ्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीवं परयामि ब्रक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ १७॥ 
ओर वे सुख-दुःखको ग्रहण करते ह । इससे मे देखता हूं कि 





, तेन॒ तज्ञखुम।द त्तं - जरयत्यग्निमारुतौ । ` 
आहारपरिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते ॥ १८॥ 
बृक्ष अपनी जड़से जो जल खीचता दै, उसे उसके 
अंदर रहनेवाखी वायु ओर अग्नि पचाती दै । आदारका 
ववत इत चव पलिन्वता आती है जीर ते वदते इ॥` 
जङ्गमानां च सर्वेषां शरीरे पञ्च धातवः। 
शरत्येकदा; प्रभियन्ते यैः शरीरं विचेष्ठते ॥ १९॥ 
समस्त जङ्खमोके शरीरो मी पाच भूत रहते ई; परंतु 
बहौ उनके खल्यमं भेद होता ई । उन पच भूतेकि सदयोगते 
ही शरीर चेष्टाशीर होता दै ॥ १९ ॥ 
त्वक्‌ च मांसं तथास्थीनि मज्ञा स्नायुश्च पञ्चमम्‌ । 
इत्येतदिह संघातं इारीरे पृथिवीमयम्‌ ॥ २० ॥ 
शरीरम तवचा, मांसः इड़ीः मजा ओर स्नायु-इन पोच 
वस्तुओका समुदाय प्रथ्वीमय है ॥ २० ॥ 
तेजो छग्निस्तथा क्रोधश्च्चुरूष्मा तथैव च । 
अग्निजेखयते यश्च पञ्चाग्नेयाः शरीरिणः ॥ २९॥ 








तेज, क्रोधः नेत्र, ऊष्मा ओर जठरानर्-ये पोच 
वसु देहधारियकि शरीरम अग्निमय द ॥ २१ ॥ 
शोच्रं घराणं तथाऽस्य च हदयं कोष्ठमेव च । 
आकाशात्‌ प्राणिनामेते शारीरे पञ्च धातवः ॥ २२॥ 
कान; नासिका, सुखः हदय ओर उदर प्राणियोकि 
शरीरम ये पोच धातुमय खोखलापन आकाशसे उत्पन्न 
हए ई--॥ २२॥ 
दरेष्मा पित्तमथ स्वेदो वसा शोणितमेव च । 
इत्यापः पञ्चधा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥ २३॥ 
कफः पित्त; स्वेदः, चबीं ओर रुधिर-ये प्राणिर्योके 
शरीरम रहनेवाटी पोच गीली वस्तु जलरूप दै ॥ २३ ॥ 
प्राणात्‌ प्रणीयते प्राणी व्यानाद्‌ व्यायच्छते तथा। 
गच्छत्यपानो ऽधश्चैव समानो दयवस्थितः ॥ २७॥ 
उदानादुच्छ्वसिति च प्रतिभेदाच्च भाषते । 
इत्येते वायवः पञ्च चेष्टयन्तीह देहिनम्‌ ॥ २५॥ 
प्राणसे प्राणी चलने-फिरनेका काम करता हैः व्यानसे 
व्यायाम ( बलसाध्य उधम ) करता हैः अपान वायु ऊपरखे 
नीचेकी ओर जाती है, समान वायु हृदयम सित दती है 
उदाने पुरुष उच्छवाष लेता है ओर कण्ठः तालं आदि 
स्थानके भेदसे शन्दो एवं अक्षरोका उच्चारण करता है। 
इस प्रकार ये पोच वायुक्रे परिणाम दै, जो शरीरघारीको 
चेष्टाशील बनाते दै ॥ २४-२५ ॥ 
भूमेगेन्धगुणान्‌ वेत्ति रसं चाद्भ्यः रारीरवान्‌ । 
ज्योतिषा चश्चुषा रूपं स्पदों वेत्ति च वाहिना ॥ २६॥ 
जीव भूमिषे दी ( अर्थात्‌ घाणेन्द्ियद्वारा ) गन्ध गुण 
का अनुभव करता है, जलसम्बन्धी इन्द्रिय रसनासे शरीर- 
धारी पुरुष रसका आखादन करता टै, तेजोमय नेत्रके 
द्वारा सूपक्रा त॒था  वायुसम्बन्धी. त्वगिन्द्रियके . दाराः उसे. ~ 
खशंका ज्ञान होता हे ॥ २६ ॥ 
गन्धः स्पशो रसो रूपं राव्दश्चाज गुणाः स्मरताः । 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तयाभिहितान्‌ गुणान्‌।२७। 
गन्धः स्पशं, रसः रूप ओर शब्द-ये प्रथ्वीके गुण 
माने गये है । इनमेते प्रधान गन्धके गुणोका मै विस्तारः 
पूवक वणेन करता हूँ | २७॥ 
इषटश्चानिष्टगन्धश्च मधुरः कटुरेव च। 
निहारी संहतः िग्धो रुक्षो विराद एव च ॥ २८॥ 
एत्र नवविधो क्षेयः पार्थिवो गन्धविस्तरः | 
अतुकरूल, प्रतिकूल" मधुर, कटु, निर्हारी अर्थात्‌ वरते 


अनिवाली, तेज गन्धमिभ्रित, स्नग्ध, रुक ओर विशद-- 


ये न्तौ अद जन्भ चाह्छि। छत्रम जानने चाहिये । इस प्रकार पार्थिव गन्ध- 
का विस्तार बताया गया [२८२ गया ॥ २८१ ॥ 


ज्योतिः पयति चश्चभ्यौ स्य वेत्ति च वायुना ।२९। 
शब्द स्परौश्च रूपं च रसश्चापि गुणाः स्षरताः। 











रसक्ञानं तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रु ॥ ३०॥ 
मनुष्य दोनो नेत्रोते स्पको देखता है ओर तगिन्ियते 
खर्श॑का अनुभव करता दै । शब्द्‌, स्पर्श, रूप ओर रप-ये 
जलके गुण माने गये दै । उनमे प्रधान गुण रष दै, उसकी 
जानकारीके लि अव मे उसके भेदका वर्णन करता हूं 
ठम उते मेरे भुदमे सुनो ॥ २९.२० ॥ 
रसो बहुविधः क्त षिभिः प्रथितात्मभिः । 
मधुरो कबणस्तिक्तः कपायोऽम्कः कटुस्तथा ॥ ३१॥ 
उद्‌ारचेता _उदारचेत मढर्भियोने रके अनेक मेद्‌ _वतायि ई रसके अनेक भेद बताये दै 
मधुरः लवण; तिक्त; कषायः अम्ड ओौरकटु। इन छः 





रूपम विस्तारको प्रात हुमा रस जलमय माना गवा 





है॥३१॥ ` 
एष पड्विध्वविस्तारे रसो वारिमयः स्मृतः । 
शाब्दः स्परखश्च रूपं च चिगुणं उ्योतिख्च्यते ॥ २२॥ 
उयोतिः परदयति रूपाणि रूपंच वहुधा स्मृतम्‌ । 

ग्द, स्प ओर रूप-ये अग्निक तीन गुण बताये 
जति हं । ज्योतिर्म॑व नेत्र रूपको देखते दै ! अन्निके प्रधान 
गुण कूपको भी अनेक प्रक्रारका माना गया है ॥ ३२९॥ 
हस्यो दीधंस्तथा स्थूटश्चतुरस््रो ऽजुचृत्तवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
खु्धः कृष्णस्तथा रक्तः पीतो नीटारूणस्तथा । 
कटिनध्िक्णः ्छक्ष्णः पिच्छिलो खदुदाखूणः ॥३४ ॥ 
एदं षोडद्विस्ताये ज्योतीरूपगुणः स्मरतः । 

हस्व; दीर्घः स्थूल; चकोर ओर सव्र ओरसे गोर 
सेद्‌, काला, लाक पीला ओर आकाशकी भाति नीला? 
कटिनः चिक्रणः अतप, पिच्छिलः मृदु ओर दारुण-इस 
प्रकार ज्योतिर्मय रूपनामक्र गुण सोलह भेदोमे विस्तारको 
पराप्त हुआ दै ॥२२-३४१ ॥ 
शब्दरपरो। च विज्ञेयौ द्वियुणो वायुरित्युत ॥ ३५॥ 
वायव्यस्तु गुणः स्पशः स्पशेश्च वहुधा स्सरतः। 

वायुकै दो गुण जानने चाधिये-शनब्द ओर सश । 
वायुका प्रसुल गुण सर्शंही दै, जिसके अनेक भेद 
माने गये दै--॥ ३५१ ॥ 
उप्णः शीतः सुखो दुःखः लिग्धो विद्‌ एव च ॥ ३६॥ 
तथा खये सदु रूक्षो ्घुशखतरोऽपि च । 
एवं द्वादशधा स्पशं वायव्यो गुण उच्यते ॥ ३७ ॥ 


सम्बन्धी स्पशं ुणके वारहं भेद कदे जते ह ॥ :६-२७॥ 





पञ्चादीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ७८९५ 


च्य == === -----------------------~ 


---------------------------------------~ 





तत्रेकणुणमाकादं शाब्दं इत्येव तत्स्मरतम्‌ । 
तस्य शाब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरं दिविध्ाच्मकम्‌॥ ३८ ॥ 
पड़ज छपभगान्धासौ मध्यमो भरैवतस्तथा । 
पञ्चमश्चापि विक्लयस्तथा चापि निषादवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
पष सप्तविधः भ्रोक्तो गुण आकाशसम्भवः 1 
आकराशका एकमात्र गुण ब्द ही माना गया दै। 
उस शब्दगुणका अनेक भेदनं जो व्ितार दुआ देः उसका 
वर्णन करता द्रँ-पडजः ऋषभः गान्धारः मध्यमः पञ्चमः 
धैवत तथा निपाद-ये आकाशजनित शब्दगुणके सात भेद 
चताये गये है, जिन्दं जानना चाद्ये ॥ ३८-२३९९ ॥ 
देश्वयंण तु सर्वत्र स्थितोऽपि पटहादिषु ॥ ४० ॥ 
खदङ्गभेरीश्खानां स्तनयित्नौ रथस्य च । 
यः कथ्िच्छ्रयते खाब्दः प्राणिनोऽप्राणिनोऽपि वा । 
पतेपामेव सर्वेषां विषये सम्प्रकीर्तितः ॥ ४१९ ॥ 
अपने व्यापक स्वखूपपते तो शब्द सर्वत्र हेः त्रतु पण्ड 
( नगाड़े ) आदिमे इसकी विशेषरूपे अभिव्यक्ति होती है । 
मृदङ्ग, मेरी, शङ्कुः मेत्र तथा रथकरी पर्घराहट आदि जो 
बुक शब्द सुना जाता है ओर जइ या चेतनका जो कुछ 
भी शब्द श्रवणगोचर दोता दै, वह सव इन सात भेदके ही 
अन्तर्गत बताया गया दै ॥ ४०-४१ ॥ 
एवं वहुविधाक्रारः रखाञ्द्‌ आक्राशसम्भवः। 
आकादाजं शब्दमादुरेभिवोयुगुणैः सह ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार आकाशजनित शब्दके अनेक भेद दै। 
वायुसम्बन्धी रुके साथ ही आकाशजनित शब्द होता दै; 
रेखा विद्वान्‌ पुख्ध कदते ई ॥ ४२ ॥ 
अव्याहतैश्चेतयते न वेत्ति विषमस्थितेः। 
आप्याय्यत्ते च त नित्यं धातवस्तैस्तु धातुभिः॥ ७२३ ॥ 
जव वायुसम्बन्धी गुण बाधित न होकर शब्दके साथ 
रहता टः तव मनुष्य शब्दको सुनता ओर समञ्चता ह; किंतु 
जब्र वायुसम्ब्र घी गुण दीवार अथवा प्रतिक्रूट वायुस्ते बाधित 
होकर विषम अवसाम खित हो जते है, तत्र शब्दका गहण 
नही होता है । वे शब्द आदिक उत्पादक धातु ( इन्द्रिय- 
गोलक ) धातुओं८इन पाचि रतं ) द्वार ही पोषित होते ई ॥ 
आपो ऽग्निमीरुतदचैव नित्यं जाग्रति देहिषु 
मूखमेते शरीरस्य व्याप्य प्राणानिह स्थिताः ॥ ४९ ॥ 
जल; अग्नि ओर वायु-ये तीन त सदा देहधारिर्योमे 
जाग्रत्‌ रहते द । ये दी शरीरके मूढ दै ओर प्राणेमे ओतप्रोत 
होकर रारीरमे खित रदते दै ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि भृगुभारद्राजसंवादे चतुरक्षीव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ 


इस प्रकर श्रानहानारत शानिःपरवके अन्तगतं मोष्षपपैपवेमे भुगु-भरहाज भवाद्‌ विषयक एक स 
चौराः अष्याय पुरा हुजा ॥ ९८४ ॥ 
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पथारील्यधिकराततमोऽध्यायः 
शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान आदि बायुओंकी स्थिति आदिका वणेन 





भरद्राज उवाच 
पार्थिवं धातुमासाद्य शारीरोऽग्निः कथं प्रभो । 
अवकादाविशेषेण कथं कतेयतेऽनिरः॥ ९ ॥ 
भरद्वाजने पूछा - म्भो ! शरीरके भीतर रहनेवाल अग्नि 
पायिव धाद ( पाञ्चभौतिक देह ) का आश्रय लेकर कैते रहती 
है ओर वायु मी उसी पाथिव धाठुका आश्रय लेकर अवकाशा 
विशेषके द्वारा देको कैडे चेष्ठशीक बनाती दै १॥ १॥ 
मृुस्वाच 
वायोगंतिमहं ब्रह्मन्‌ कथयिष्यामि तेऽनघ । 
प्राणिनामनिरो देहान्‌ यथा चेष्टयते बली ॥ २ ॥ 
भृगुने कहा- ब्रह्मन्‌ | निष्पाप महष ! म तुमसे 
वायुकी गतिका वर्णन करता हू । प्रबल वायु प्राणियोके 
शरीरोको किस प्रकार चेष्टाशील बनाती हे १ यद बताता हूं ॥ 
धितो मूधोनमात्मा त॒ शरीरं परिपालयन्‌ । 
प्राणो मूर्धनि चाग्नौ च वतमानो विचेष्टते ॥ २ ॥ 
आत्मा मस्तकके रनध्रखानमे खित होकर सम्पूणं शरीरकी 
रक्षा करता दै ओर प्राण मस्तक तथा अग्नि दोरनोमि खित 
होकर शरीरको चेष्टाशीर बनाता है ॥ २ ॥ 
स जन्तुः सवेभूतात्मा पुरुषः स सनातनः । 
मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयश्च सः ॥ ४ ॥ 
वह प्राणसे संयुक्त आत्मा ही जीव है, वही सम्पूणं मूरतोका 
आत्मा सनातन पुरुप दै । वही मनः बुद्धिः अहंकार, पच 
भूत ओर विषयरूप हो रदा दै ॥ ४ ॥ 
पवं चह स॒ सर्वत्र प्राणेन परिचादयते । 
पृष्ठतस्तु समानेन खां खां गतिसुपाश्चितः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार ( जीवात्मि संयुक्त हए ) प्राणके द्वारा 
शारीरके भीतरके समस्त विभाग तथा इन्द्रिय आदि सरे बाश्च 
अङ्ग परिचाछ्ित होते दै । तत्पश्चात्‌ समान वायुके रूपमे 
परिणत ह प्राण दी अपनी-अपनी गतिके आश्रित शरीरका 
संचाख्क दोता दै ॥ ५॥ 
बस्तिमूरं गदं चैव पावकं खसुपाधितः । 
वहनमू्ं पुरीषं चाप्यपानः परिचत॑ते ॥ ६ ॥ 
अपान वायु जठरानकः मूत्राशय ओर गुदाका आश्रय 
ले मख एवं मूत्रको निकालता हआ ऊपरसे नीचेको घूमता 
रहता दै ॥ ६ ॥ 
भ्रयत्ने कर्मणि बटे य पकलिषु वतते । 
उदान इति तं प्राहुरध्यारमविदुषो जनाः ॥ ७ ॥ 
जिख एक दी वायुकी प्रयकः कमं ओर बर तीनमिं 
्रदृत्ति होती हैः उसे अध्यात्मतच्वके जाननेवाठे पुरषेनि 
उदान कटा द ॥ ७ ॥ 


संधिष्वपि च सवेषु संनिविष्टस्तथानिखः। 
शरीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्ये शरीरम ओर उनकी समसत संधिर्मं 
भी व्याप्त है, उस वायुको "व्यानः कते द ॥ ८ ॥ 
धातुष्वग्निस्तु विततः समानेन समीरितः । 
रसान्‌ धातृश्च दोषांश्च वर्तयन्नवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
शरीरके समस्त धातुर्ओमि व्याप्त जो अग्नि है, वद समान 
वायुद्धारा संचालित होती है । वह समान वायु दी शरीरगत 
रसौ, घाठुओ ८ इन्द्रियो ) ओर दोषो ( कफ आदि) का 
संचालन करती हई सम्प्णं शरीरम सित है ॥ ९ ॥ 
अपानप्राणयोरमष्ये प्राणापानसमाहितः । 
खमन्वितस्त्वधिष्ठानं सम्यक्पचति पावकः ॥ १०॥ 
अपान ओर प्राणके मध्यभाग (नाभि) मेँ प्राण ओर 
अपान दोनौका आश्चेय लेकर सित हुआ जठरानल खाये 
हूए अन्नको मलीमोति पचाता हे ॥ १० ॥ 
आस्यं हि पायुपय॑न्तमन्ते स्याद्‌ गुद खंक्ञितम्‌ । 
खरोतस्तस्मात्‌ भरजायन्ते सवंस्रोतांसि देहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
सुखसे लेकर पायु ( गुदा ) तक जो महान्‌ सोत ( प्राणके 
प्रवाहित होनेका मागं ) हैः वदी अन्तिम छोर गुदाके नामसे 
प्रसिद्ध है । उसी महान्‌ खोतसे देहधारि्योकरे अन्य सभी छोटे. 
छोटे खोत ( प्राणोके पंचरणके मागं अथवा नाडीमुदाय ) 
प्रकट होते ई ॥ ११॥ 
प्राणानां संनिपाताचच संनिपातः प्रजायते । 
ऊष्मा चाग्निरिति ज्ञेयो यो ऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
उन सखोतोद्ाया सारे अब्धोमे प्राणका सम्बन्ध या 
प्रसार होनेसे उपक्र साथ रटनेवारे जठरानल्का भी 
सम्बन्ध या प्रसार हो जाता है । प्राणियोके शारीरम जो गर्मौका 
अनुभव होता है, उसे उस जठटरानल्का ही ताप समञ्चना 
चाहिये । वही देहधारि्योके खाये हुए अन्नको पचाता दै ॥१२॥ 
अग्निवेगवहः प्राणो गुदान्ते प्रतिहन्यते । 
स उभ्वंमागम्य पुनः ससुत्क्षिपति पावकम्‌ ॥ १३॥ 
अग्निके वेगसे बहता हुआ प्राण गुदाकरे निकट जाकर 
प्रतिहत हो जाता है; फिर ऊपरकी ओर लौटकर समीपवती 
अग्निको भी ऊपर उठा देता दै ॥ १३॥ 
पक्तारायस्त्वधो नभ्यामूष्वमामारायः स्थितः। 
नाभिमध्ये शरीरस्य सवे प्राणाश्च संस्थिताः ॥ १४॥ 
नाभिसे नीचे पक्वाशय ओर ऊपर आमादय स्थित दै 
तथा नाभिके मध्यभागमे शरीरसम्बन्धी सभी प्राण सित दै॥ 
प्रसिता हृदयात्‌ सवे तिर्यगृ्वमघस्तथा । 
बहन्त्यन्नरसान्‌ नाञ्यो दश्च प्राणप्रचोदिताः ॥ १५॥ 
वे समसत प्राण दयते इधरउधर ओर ऊपर नीचे 
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४८९. 


~~~ ~= ===== === == 
=-= ==---- 





र्यान करते द; इसल्ि दसं प्राणो परि्चालिति शेकर 

सारी नाड्यो अन्नका रस वहन करती द ॥ १५ ॥ 

दष मार्गोऽथ योगानां येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ 

जितङ्कमाः समा धीय सूधेन्यात्मानमादधन्‌ ॥ १६॥ 
यह मुखसे टेकर रगुदातकका जो महान्‌ खोत दैः बहं 

योगियोका मार्ग है । उसे वे योगी परमपदको प्रा्त हते 

्, जिन्होनि सारे दशको जीत ल्याहैः जो सर्वत्र समदर्शी 





ओर धीर है तथा जिन महात्माओने सुपुम्णा नाड़ीके द्वारा 
मस्तके परहचकर वहीं अपने आपको खित कर दिया हे ॥ 
पं संघु विदितः प्राणापानेषु देहिनाम्‌ । 
तस्मिन्‌ समिध्यते नित्यमग्निः स्थाल्याभिवादितः ॥९७॥ 

प्राणियेकि प्राण; अपान आदि सभी वागुओमं स्थापित 
हृदं जठराग्नि शरीरम दी रहकर सदा अग्निव्ुण्डमे रली 
हुई अग्निक मति प्रज्वलित होती रहती है ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शन्तिपव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि पन्नाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 


स प्रकार श्रीमहयमारत शान्तिपवैके अन्तमेत मोक्षघमषवमें एक सौ पचासीर्यो अध्याय पूरा हुमा ॥ १८५ ॥ 
- ॐ 


ष्टरीत्यधिकराततमाऽध्यायः 
जीवकी सत्तापर्‌ नाना प्रकारक्षी युक्तिर्योसे शंका उपस्थित करना 


भरद्राज उवाच 
यदि प्राणयते वायुवौयुरेव चिचेत । 
भ्वस्तित्याभाषते चैव तस्माज्ीवो निरथंकः ॥ १ ॥ 
भरद्वाजने पूा--मगवन्‌ | यदि वायु टी प्राणीको 
जीवित रखती है वायु दी शरीरको चेशशील बनाती दैः वदी 
सस लेती ओर वही बोलती भी ह, तव्र तो इस शरीरमे जीव- 
की सत्ता खीकार करना व्यर्थदीदै॥ १॥ 
यद्ष्मभाव आग्नेयो वदिना पच्यते यदि । 
अग्निर्जरयते चेतत्‌ तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥ २ ॥ 
यदि शरीरम गर्मी अग्निका अंश है यदि अग्नि दी 
लाये हुए अन्नका परिपाक होता दै, यदि अग्न ही स्कर 
जीर्णं करती है, तव तो जीवकी सत्ता मानना व्यथं दी दै ॥ 
जन्तोः प्रमीयमाणस्य जीवो नैवोपरभ्यते । 
वायुरेव जहात्येनमूष्मभावश्च ` नश्यति ॥ २॥ 
जव किसी प्राणीकी मृत्यु होती है; तव वहं जीवकी 
उपरन्ि नहीं होती । प्राणवायु दी इस प्राणीका परित्याग 
करती है ओर शरीरी गममं न हो जाती है ॥ ३॥ 
यदि वायुमयो जीवः संदटेषो यदि वायुना । 
वायुमण्डलवद्‌ द्दयो गच्छेत्‌ सह मरुदरणेः ॥ 9 ॥ 
यदि जीव वायुमय दै, यदि वायुस उका धनि सम्परकं 
है, तव तो वायुमण्डले समान उने प्रत्यक्ष अनुभवमे आना 
चादिये । वह सूतयुके पश्ात्‌ वायुके साय ही जाता हुआ दिखायी 
देना चादिये ॥ ४ ॥ 
संदछेपो यदि वातेन यदि तस्मात्‌ प्रणद्यति। 
महार्णवविभुक्तत्वादन्यत्‌ सछिलभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि वायुके साय जीवका दृद संयोग दे ओर उसीके 
कारण वह वायुे साय दी नष्ट हो जातादे, तवर तो जैसे 
जाने पयर मरकर = नेर छसे नर ब १ पत्थर भरकर उत कोई समुद्रम ल दे ओर वहं 


र 


उदान ओर समान तथा नागः करम कक, देवदत्त ओर धर्न॑जय । 


१.भाणवायुके दस भेद शस प्रकार दै--प्राण; अपान, व्यान? 


द्भव जाय, उसी प्रकार वायुकरे सम्पकंसे ही जीवका विनाश 
मानना पड़ेगा । उस दामे जेषे प्रस्तरे एरथक्‌ जल्पात्रकी 
उपलब्धि दोती दै उसी प्रकार प्राणवायुपे थक्‌ जीवकी 
उपलम्धि होनी चादविये ॥ ५ ॥ 
चरपे वा सलिलं दद्यात्‌ श्रदीपं बा॒हताशने । 
क्षिप्रं प्रविदय नद्येत यथा नदयत्यसौ तथा ॥ & ॥ 
पञ्चधारणके ह्यस्मिन्‌ शरीरे जीवितं कतः । 
तेषामन्यतराभावाच्तुणां नास्ति संशयः ॥ ७ ॥ 
अथवा जपे कु्ओमि जक गिगाया जाय या जलती आग- 
भ॑ नद्या हुआ दीपक डाल दिया जायः तो वे दोनों शीघ्र 
ही उनमे प्रविष्ट होकर अपना प्रथक्‌ अस्तित्व खो बेऽते दै । 
उदी प्रकार पाथ्चमौतिक शरीरका नाश होनेपर जीब भी 
पचा तख विलीन होकर अपने ध्रथक्‌ अस्तित्वे रदित 
हो जाना चाहिये, एेसा मान लेनेपर तो पोच भूतेति धारण 
किये. हप इस शरीरम जीव हे ही कहां ! अतः यह सिदध हआ 
कि पाञ्चभौतिक संधातसे भिन्न जीव नदीं है; उन पाच तखो- 
मेते किसी एकका अभाव होनेपर शेष चारोका भी अभाब 
हो जाता ३ै-- समे षंशय नहीं ह ॥ ६.७ ॥ 
नदयन्त्यापो हयनाहाराद्‌ वायुखच्खवासनिग्रदात्‌ । 
नदयते कोष्ठमेदात्‌ खमणग्निने्यत्यभोजनःत्‌ ॥ < ॥ 
जलका सर्वथा त्याग करलेसे शरीरके जलीय अंशका 
नाशा हो जाता है, इवाघ सक जानेषे वायुका नाश होता दे । 
उद्रका भेदन नेसे आकाशत नष्ट होता दे ओर मोजन 
वंद्‌ कर देनेसे शरीरके अग्नितत्वका नाश हो जाता दै ॥ ८॥ 
व्याथि्रणपरिक्टेदौमेदिनी चैव शीर्यते । 
पीडितेऽन्यतरे ह्येषां संघातो याति पञ्चधा ॥ ९ ॥ 
उवर आदि रोग, घाव तथा अन्यान्य प्रकारके ऊरोषि 
शरीरका पथ्वीतरव वरिखर जाता ३ । इन पचि तच्वोमसे एक 
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तत्वको भी यदि हानि पर्ची तो इनका शारा संघात दी 

पञ्चत्वको प्रात हयो जाता दै ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्‌ पञ्चत्वमापन्ने जीवः किमजुधावति । 

कि वेदयति वा जीवः किं श्णोति व्रवीति च ॥ १० ॥ 
पाञ्चभौतिक घात ८ शरीर ) के न होनेपर यदि जीव 

हेतो बह किश्के पीछे दौडता है ! क्या अनुभव करता है ! 

क्या सुनता है ओर कया बोक्ता है १॥ १० ॥ 

पषा गौः परलोकस्थं तारयिष्यति मामिति । 

यो द्वा भ्रियतेजन्तुः सा गौः कं तारयिष्यति ॥ ११॥ 
मृत्युके समय लोग इस आशासे गोदान करते दै कि 

यह गौ परलोकमै जानेपर मुश्चे तार देगी; परंतु जीव तो 

गोदान करके मर जाता दै; फिर वह गौ किंसको तारेगी १॥ 

गौश्च प्रतिग्रहीता च दाता चैव समं यदा । 

षेव विर्यं यान्ति कुतस्तेषां समागमः ॥ १२॥ 
गौ, गोदान करनेवाला मनुष्य तथा उको लेनेवाखा 

ब्राह्मण-ये तीनो जब्र यदीं मर जाते टै, तब परलोकरमे उनका 

कैते समागम होता हे १॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शन्तिपर्षणि 
~ ---् 
विहगैरुपभुक्तस्य शैल्ाप्रात्‌ पतितस्य च । 
अग्निना चोपयुक्तस्य छतः संजीवनं पुनः ॥ १३॥ 
इनमेते जो मरता दै, उतेयातो पक्षी खा जते या 
वइ पर्वतके शिखरे गिरकर चूर चूर हो जता है अथवा 
आगमे जलकर भस हो जाता दे । एसी दशामे उनका पुनः 
जीवित होना कैसे सम्भव दै १॥ १३॥ 
छिन्नस्य यदि वृक्षस्य न मूलं प्रतियेहति । 
बीजान्यस्य प्रवतन्ते सृतः क पुनरेष्यति ॥ १७॥ 
यदि जदृसे कटे हुए दृश्चका मूढ फिर अंङुरित नहीं 
होता दैः केवल उसके बीज दी जमते है तव मरा हुभा मनुष्य 
फिर कसि आ जायगा १॥ १४ ॥ 
बीजमात्रं पुरा खष्टं यदेतत्‌ परिवर्तते । 
सरतासरताः प्रणद्यन्ति बीजाद्‌ बीजं प्रवतेते ॥ १५॥ 
पूवकालमे बीजमात्रकी स्ट हुई थी? जिससे यह्‌ जगत्‌ 
चल्ता आ रहादै। जोरोग मर जातेर्हैःवेतोनष्टहो 
जाते द ओर बीजते वीज पैदा होता रहता है ॥ १५ ॥ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमेपवंणि जीवस््रूपाक्षेपे षडरीत्धिकशततभोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 


इस प्रकार ्रीमहमःरत शान्तिपवेकं अन्तर्गत ॒मोष्धषमपत्रमे जीव्के स्वरूपपर आक्षिपव्िषयक पक सौ 
चियसंर्वौ भच्याय पूर्‌! हुआ ॥ ९८६ ॥ 
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जीवकी सत्ता तथा नित्यताको युक्तयोसे सिद्ध करना 


मरगुरुषाच 
न प्रणाशोऽस्ति जोवस्य दत्तष्य च कृतस्य च । 
याति देहान्तरं प्राणो शरीरं तु विशीयेते॥ १॥ 
भ्रगुजी ने कष्ा- ब्रह्मन्‌ | जीवका तथा उसके दिये 





हए दान एवं विवे हृ करम॑का कमी नाश नदीं होता दै । 
जीव तो दुसरे शरीरम चला जाता दै, केव उसका छोड़ा 


हआ शरीर दी यहो नष्ट होता दै ॥ १॥ 
न शरीराधितो जीवस्तस्मिन्‌ नष्टे प्रणङ्यति । 
समिधामिव दग्धानां यथाग्निर्टदयते तथा ॥ २ ॥ 
शरीरके आश्रयते रहनेवाला जीव उसके न९ होनेपर मी 
नष्ट न होता ३ । ञेसे समिधाओकि आश्रित हुई आग उनके 
जल जानेपर भी देखी जाती दे, उसी प्रकार जीवकी सत्ताका 
भी प्रव्यक्च अनुभव दोता दै ॥ २ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
अग्नेर्यथा वथा तस्य यदि नाशो न विद्यते । 
इन्धनस्योपयोगन्ते स॒ चाग्निनोपरभ्यते ॥ ३ ॥ 
भरद्वाजने पूा--भगवन्‌ ! यदि अग्निके समान 
जीवका नाश नदीं दोता तो ईंघनके जर जानेपर बह भी तो 
क्च ही जाती दै; फिर उसकी तो उपलब्धि नदीं होती है ॥२॥ 
नदयतीव्येव जानाभि शान्तमग्निमनिन्धनम्‌ । 


गति्ेस्य प्रमाणं वा संस्थानं बा न विद्यते ॥ ४॥ 
अतः मे ईषन्रदित चुज्ञी हुई आगको यदी समञ्ता हू 
कि वह नष्ट हो गयी; क्योकि जिसकी गति, प्रमाण अथवा 
सिति नहीं है, उसका नाश मी मानना पड़ता ३ । यदी दशा 
जीवकी मी ३॥ ४॥ 
मगुरवाच 
समिधामुपयोगान्ते यथाग्निना पटभ्यते । 
आकाशायुगतत्वाद्धि दु्रह्यो दि निराश्रयः ॥ ५ ॥ 
श्रगुजीने कहा- एने ! समिधा्थकि जल जानेपर 
अग्निका नाश नदीं देता । वह आकादामे अव्यक्तरूपसे 
सित दोजाती हैः इसण्यि उसकी उपकन्ि नहीं होती; 
क्योकि बिना किसी आश्रयकरे अग्निका ग्रहण दोना अत्यन्त 
कठिन हे ॥ ५ ॥ 
तथा शरीरसंत्यागे जीवो च्याकाद्रायत्‌ स्थितः। 
न गृहते तु स्मत्वराद्‌ यथा ज्योति संदायः॥ ६ ॥ 
„_ उसी भकार शरीरो त्याग देनेषर जीव आकाशकी 
भाति स्थित होता दै । वह अत्यन्त चरन हनं कारण उशची 
हुईं आगके समान अनुगव नस जता व्य तजत्वय आगके समान अनुभवमे नदीं आताः परंतु रहता अवद्य 
हदं संशय नरीह ॥६॥ 


भराणान्‌ धास्यते ह्यग्निः स जीद उपधार्यताम्‌ । 








मोक्चधर्मपवे ] 
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वायुसंधारणो छग्निनेरयत्युच्छवासनिय्रहात्‌॥ ७ ॥ 
अग्नि प्राणोको धारण करती दै । जीवको उस अग्निके 
समान दी ज्योतिमंय समन्ञो । उस अग्निको वायु देहके भीतर 
धारण किये रहती है । श्वास रुक जानेपर वायुके साथ-साय 
अग्नि मी नष्ट हो जाती है॥ ७॥ 
तस्मिन्‌ नष्टे शरीराग्नौ ततो देहमचेतनम्‌ । 
पतितं याति भूमित्वमयनं तस्य हि क्षितिः॥ ८ ॥ 
जङ्गमानां हि सर्वेषां स्थावराणां तथैव च । 
आकाशं पवनो ऽन्वेति ज्योतिस्तमयुगच्छति । 
तेषां जयाणामेकत्वाद्‌ दयं भूमौ भतिष्टितम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस शरीराग्निके नष्ट होनेपर अचेतन श्षरीर प्रध्वीपर 
गिरकर पार्थिवभावको प्रास्त दो जाता दैः क्योकि प्रथ्वी दी 
उसका आधार दै । समस्त यावो ओर जङ्घमौकी प्राणवायु 
आक्राशको प्रप्त होती दै ओर अग्निभी उस वायुकादी 
अनुसरण करती है । इत प्रकार आकाश, वायु ओर अग्नि 
ये तीन तस्व एकत्रहो जाति दै ओर ज तथा प्र्वी-दो 
तच्छ भूमिपर द्यी रह जते द ॥ ८.९ ॥ 
यञ्ज खं त्र प्रवनस्ततराग्निर्य् मारुतः। 
अभूतंयस्ते विश्या सूतिमन्तः शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 
जहौ आकाश होता दः वहीँ वायुकी खिति होती दै ओर 
जहो वायु होती हैः वही अग्नि मी रहती दै । ये तीनो तर 
यदपि निराक्रार दै तथापि देदधारिर्येके शरीरम सित होकर 
मू्मिमान्‌ समसे जति द ॥ १० ॥ 
मरद्राज उवाच 
यद्यम्निमारुतौ भूमिः खमापश्च शरररिषु । 
जीवः किंलश्चणस्तत्रेत्येतदाचक्षव मेऽनघ ॥ ११॥ 
भरद्ाजने पूा-निष्पाषर मुनिवर ! वदि देहधार्यः 
के यरीसेमे केवल अग्नि, वायु, भूमिः आकाशा ओर जल 
तच ही विद्यमान दै तो उनमें रहनेवाठे जीवके क्या लक्षण 
द! यह सुत्ने दतादये॥ ११॥ 
पञ्चात्मके पञ्चरतौ पञ्चदिक्ञानचेतने } 
शरीरे प्राणिनां जीवं वेत्तमिच्छामि याशाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पराणि्योक्ता शारीर पाञ्चभौतिक ३ । पोच विषयों इसकी 
रति ३ । इमे पोच जञनिन्दर्यो ओर चित्त उपलब्ध होते 
| इमे रहनेवाले जीवका खर्प कैसा दैः इस बातको 
म जानना चाइता हू ।॥ १२॥ 
मांसशोणितसंघाते मेदःस्नाय्वस्थसंचये । 
भिद्यमाने शरीर तु जीवो नैवोपलभ्यते ॥ ९२॥ 
रक्तं ओर मांसके समूद; चरी, नाड़ी ओर इडयोके 
संगरहरूपी इस शरीरो चीरने-काडनेपर इसके मीतर कोड 
जीव नदीं उपकर होता ॥ १२ ॥ 
यद्यजीवं शरीरं तु पञ्चभूतसमन्वितम्‌ । 
शारीरे मानसे दुभ्े कस्तां वेदयते रुजम्‌ ॥ १४॥ 


सप्ताशीत्यधिकशाततमोऽध्यायः 
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यदि इस पाश्चभौतिक दारीरको जीवरदित मान ल्या 
जाय तवर प्रशन यह होता है किं दारीर अथवा मने पीडा 
होनेपर उसके कटका अनुभव कौन करता दै १॥ १४ ॥ 
शूणोति कथितं जीवः कर्णाभ्यां न णोति तत्‌। . 
महये मनसि व्यत्रे तस्माज्जीवो निरर्थकः ॥ १५ ॥ 
हं ! जीव किसीकी कदी हुई बातको पदे दोना 
कानेति सुनता है; परंतु यदि मनमें व्यग्रता रही तो वह सुन- 
कर भी नदीं सुनता; इसल्ि मनक अतिरिक्त किती जीवकी 
सत्ता मानना व्यर्थ हे ॥ १५ ॥ 
सर्वे पद्यति यद्‌ दयं मनोयुक्तेन चश्चुषा । 
मनसि व्याकुखे चश्चुः पदयन्नपि न पश्यति ॥ १६६ ॥ 
जो भी द्वय पदार्थे, उमे प्राणी तभी देख पाता दै 
जव क्रि उसकी द्रि साथ मनका योग हो | यदि मन 
व्याल दो तो उसक्री ओख देखती हई भी नदीं देख 
पाती है॥ १६॥ 
न प्रदयति न चाघ्राति न श्रुणोति न भाषते । 
न च स्पशरस वेत्ति निद्रावशगतः पुनः ॥ १७॥ 
निद्राके वया प्रडा दुआ पुरप ( सम्धूणं इन्दियोके 
हेते हुए भी) न देषवसद्ैः नर्सूता हैः न सुनता दैन 
योलता ३ ओर न स्पर्शं तथा रका ष्टी अनुभव करता दे ॥ 
हष्यति क्द्धशयते को ऽच दोचत्युद्धिजते च कः । 
इच्छति ध्यायति देष वचमीर्यते च कः ॥ १८ ॥ 
अतः यह जिगात दती दै क्रि इस शरीरके अंदर 
कौन दर्पं ओर कौन क्रोध करता ३ ? क्रिस योक ओर उद्वेग 
हता ३! इच्छा) ध्वन द्रे ओर पतचरीत कौन करता दै १॥ 
मृगुरुषाच 
न॒ पञ्चसाधारणमत्र किचि 
च्छसीरमेको बहते ऽन्तरात्मा 1 
स वेत्ति गन्धांश्च रसाञ्शुतीश्च 
स्पा च रूपं च गुणाश्च येऽन्ये ॥ १९ ॥ 
भृगुजीने क्ा--यने { मनम पाश्चमौतिक दी दैः 
अतः वह पच भूतेमि भिन्न कोर दूरा तख नहीं ई। 
एकमात्र अन्तरात्मा ही हन ररीरक्रा भार वहन करता ह, बही 
रूप, रस, गन्ध सपर्य तथा शब्दका ओर दूरे भी जो गुण 
दै, उनका अनुभव करता है ॥ १९ ॥ 
पञ्चात्मके पञ्चगुणप्दर्ी 
ख सर्बंगाजाजुगतोऽन्तत्मा । 
स वेत्ति दुःखानि सुखानि चात्र 
तद्धि्रयोगाष्‌ तु न वेत्ति देहः ॥ २० ॥ 
वह अन्तरात्मा पचि इन्दियेक गु्णोको धारण करनेवाले 
मनका दर्द ओरवदी इस पाञ्च भोतिक शरीरके सम्पूणं अवयर्वमि 
व्यात्तं हकर सुख-दुःखका अनुभव करता है । जवर उसका 
आरीरके साय सम्बन्ध छट जाता दै, तथ इम शरीरको सुख- 
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भीमष्टाभारते 
=-= -------च्---------=--- 


[ शान्तिपरणि 





दुःखका भान नदीं होता है ८ इसे मनके अतिरिक्त उसके 
सक्षी आत्माकी सत्ता खतः सिद्ध हो जाती है ) ॥ २० ॥ 
यदा न रूपं न स्पशो नोष्मभावश्च पञ्चके । 
तदा शान्ते शरीराग्नौ देहत्यागे न नदयति ॥ २१॥ 
जत्र पाञ्चभौतिक शरीरमे रूपः स्पशं ओर गर्मीका मान 
नदीं होता, उष अवस्थापरे शरीरस्ित अगिके शा-त दो जानेपर 
जीवात्मा इस रारीरको त्यागकर भी नष्ट नहीं देता ॥ २१॥ 
आपोमयमिदं खवेमापो सूतिः शरीरिणाम्‌ । 
तत्रात्मा मानसो बरह्मा सर्वभूतेषु खोकृत्‌ ॥ २२॥ 
यह सब्र प्रपञ्च जलमय दैः प्राणियोका यह शरीर भी 
प्रायः जलमय ही दै । उसमे मनम रहनेवाल आतमा विद्यमान 
हे । वदी सम्पूणं भूरतोमं लोकखष्ट बरह्मके नामसे विख्यात है; 
क्योकि समस्त जीवक संघातका ही नाम बह्मा है ॥ २२॥ 
आत्मा क्षेत्र इत्युक्तः संयुक्तः प्रारुतैशंणेः 
तेरेव त॒॒विनि्ुक्तः परमातमत्युदाहृतः ॥ २३ ॥ 
आत्मा जत्र प्रङ्त गु्णेसि युक्त होता ३, तव उसे ्ेचज्ञ 
करते ई ओर उन्दी यणोहि जय वर द जड़ त्र हैः तत्र 
वलि श्ल १॥ २7 ~~~ -- 
आत्मानं तं विजानीहि स्ध॑ोकदितात्मफम्‌ । 
तस्मिन्‌ यः संधितो ददे ह्यव्वनदुरिब पुर्फरे ॥ २४ ॥ 
तुम ्षेवरश्को आत्मा ही समञ्नो । वह सवंलोकहितकारी _ आत्मा ही समञ्चो । वर सव॑टोकरितकारी 
द। स शरीर रहकर भी वड ऊमल पत्रय पड़ दूए जल. 
बिन्दुकी तरह वास्तवे इससे पृथक ही ३ ॥ २४॥ 
सेचजञं तं विजानीहि नित्यं खोकहितात्मकम्‌ । 
तमो रजश्च सत्यं च विद्धि जीवगुणानिमान्‌ ॥ २५॥ 
उस क्षे्रजञको सदा आत्मा री जानो | वह सम्पूणं जगत्‌का 
हित्सूप हे । तमोगुणः रजोरुण ओर सच्वयुण--इन तीन 
पाकृत ॒गुणोकरो प्रकृति-खित होनेके कारण जीवके गुण 
समो ॥ २५ ॥ 
सचेतनं जीवगुणं वदन्ति 
स चेषते चेष्टयते च सर्घम्‌ । 
परं कषे्रविदो वरन्ति 
प्ावतेयद्‌ यो सुवनानि सस ॥ २६॥ 
चैतन जीवके सम्बन्धसे उभयुक्तं जीवके गुणोको चेत. 
नायुक्तः कहते ई#। वह जीव खयं चेष्ट करता है ओर ससे 


~~ 





अतुः 


इति श्रीपदाभारते शानितव्ेनि मोक्षवमंपर्यणि यृगुभरदाज वादे 
इस्‌ प्रकार श्रीमदामार्त गानिपके अन्तगतं मोक्षवमपमे मृगु- 


ही शरीरका नाडा दै ॥ २७ ॥ 


चेष्टा करवाता है । ईरीरके तत्वको जाननेवाछे पुरषं च 
षेधज्ञ आत्माते उस परमात्माको शरेष्ठ बताते हँ जिसने भूः 
भुवः आदि सातौ रोकोको उन्न किया है ॥ २६ ॥ 


न जीवनारो.ऽस्ति हि देहभेदे 


मिथ्यैतदाटुर्खत इत्यवुद्धाः । 
जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति 
द्राधंतैवास्य शरीरभेदः ॥ २७॥ 


देहका नाश होनेपर भी जीवका नाश नदीं होता । जो 


जीवकी मृत्यु बतति है वे अशानी इ ऊौर उनका वह >~ वहे कथनं 





मिथ्या है । जीव तो इस मृत देहका त्याग करै दूर सरङ् करके दूसरे शरीरम 


चला जाता दै । शरीरके पच त्वौका अल्ग-अल्ग हौ जनं 





प्वं स्वेषु भूतेषु गूढश्चरति लंद्॒तः। 
इदयते त्वग््यया बुद्धया सृक्ष्मया तरछदरिभिः ॥२८॥ 
इस प्रकार आत्मा सम्पूणं प्ाणि्ोके भीतर उनकी इृदय- 
गुफामे गूढमावमे छिपा रहता है । ड तदर्थी पुरुपद्ार 
तीक्षण एवं सृप बुद्धिते सानात्‌ किया जाता है ॥ २८॥ 
तं पूर्वापररात्रेषु युञ्चानः सततं दुधः। 
कञ्यादारो विशुद्धात्मा पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ २९॥ 
जो विद्धान्‌ परिमित आडार करके रातके पहले ओर 
रटे पहसमे सदा ध्यानयोगका अभ्यास करता ₹ै, बह 
अन्तःकरण द्र होनेपर अपने हृदयम दी उ आत्माका 
साक्षात्कार कर ठेतादै॥ २९॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हिस्वा कर्म शुभाय्युभम्‌ । 
प्रसन्नात्मा ऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमदइनुते ॥२०॥ 
चित्त शुद्ध शेनेषर वह शुभाद्युभ कमि अपना सम्बन्ध 
हटाकर प्रसन्चित्त हो आत्मखरूपमे सित हो जाता ३ ओर 
अनन्ते आनन्दका अनुभव करने ख्गता है ॥ ३०॥ 
मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते । 
खष्टिः प्रजापतेरेषा भूताध्यात्मविनिश्चये ॥ ३१॥ 
समस्त॒शरीरोमे नके भीतर रहनेवाला जो अधिके 
समान प्रकराशस्वरूप चैतन्य दै, उतीको समष्टि जीवस्वरूप 
प्रजापति क्डते दै । उसी प्रजापतिते यह॒खषटि उततर 
हई दै । यह बात अध्यातमत्वक्रा निश्चय करके कदी 
गयी दै ॥ ३१॥ 
जीवस्व लपिरूपणे सक्ाशीप्ययिकरतवमोऽध्यायः ॥ १८७॥ 


मरद्राजकरे संवादे प्रसङ्गे सयक स्वरूप्कः 


निरूपणग्रिषयक्र पक्सौ सताघीर्वो अध्याय पुरा हुम ॥ १८७ ॥ 
=> 2~- - 


१ क बब ज लोदा दादक णवं दीप्तिमान्‌ हो उठता §, उसी प्रकार चेतन 


कषटते र । 


जीवके संसग॑से उसके स्वादि गणको भी चैतन्ययुक्त 








मोक्षधमेपवं ] 
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, „ अष्टाशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
वणेविभागपूर्वक मनुष्योकी ओर समस्त प्राणियों उतपत्तिका वणन 


शृगुरुवाच 

असटजद्‌ बराद्यणानेव पूं बरह्मा प्रजापतीन्‌ 1 
आत्मतेजोभिनिचछै्ान्‌ भास्करान्निसमप्रभानर्‌॥ १ ॥ 

श्रगुजी कहते ह- एने ! ब्रहमाजीने सष्टिके प्रारभ्ममे 
अपने तेजसे सूयं ओर अप्निके समान प्रकारित होनेवाछे 
आह्यर्णो; मरीचि आदि प्रजापरतिर्योको ही उत्पन्न किया ॥१॥ 
ततः सत्य्‌ च धम च तपो व्रह्म च शाश्वतम्‌ । 
आचारं चेव शौचं च खर्गाय विदधे प्रभुः ॥ २॥ 

उसके वाद भगवान्‌ ब्रह्माने स्वर्गःप्राप्निके साधनभूत 
सत्यः धर्म; तपः सनातन वेद्‌; आचार ओर शौचके 








नियम बनाये ॥ २॥ 


देवदानवगन्ध्वी दैत्याखुरमहोरगाः । 

यक्षरक्षसनागाश्च पिशाचा मञुजास्तथा ॥ २ ॥ 
तदनन्तर देवताः दानवः गन्धव, दैव्य, असुर, मान्‌ 

सर्पः यक्षः राक्षसः, नाग, पिशाच ओर मनुरष्योको उस्न 

किया॥ २३॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैरयाः शराश्च ्िजसप्तम । 

ये चन्ये भूतसङ्घानां सक्घास्ताश्चापि निमेमे ॥ ४ ॥ 
दविजश्रेष्ठ | फिर उन्होने ब्राह्मणः क्षत्रिय, वेश्य ओर 

शूद्र-ईइन चार्यो वर्णोकी रचना कौ ओर प्राणिसमूर्हैम जो 

अन्य समुदाय ईह, उनकी मी खष्टिकी॥ ४॥ 

घ्ाह्णानां सितो णैः क्षभ्नियाणां तु रोहितः । 

वेदयानां पीतको वणः शुद्राणामसितस्तथा ॥ ५ ॥ 
बराह्मणोका रंग श्वेतः क्षत्रिर्योका लाट, व््योका पीला 

तथा शद्रौका काला बनाया ॥ ५ ॥ 

मरद्राज उवाच 

चातुर्वण्यश्य वर्णन यदि वणो विभिद्यते । 

स्वेषां खल्दुं वणीनां द्यते वण॑संकरः ॥ £ ॥ 
भरद्वाजने पू्ा--ग्रभो ! यदि चारो वणेमिसे एक 

वर्णके साथ दूसरे वर्णका रंग-भेद है, त्र तो सभी वर्णोमिं 

विभिन्न रगके मनुष्य होनेके कारण वण॑संकरता ही दिखायी 

देती हे ॥ ६ ॥ 

कामः क्रोधो भयं छोभः श्ोकथिन्ता श्चुधा धमः। 

सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद्‌ वणो विभिद्यते ॥ ७ ॥ 
काम, क्रोध, भय, लोम, शोकः चिन्ता, क्षुधा ओर 

थकावटका परमाव हम सव लोगोपर समानरूपसे दी पड़ता 

है; फिर वर्णोका भेद कैसे सिद्ध होता है १॥ ७ ॥ 

स्वेदमूपुरीषाणि दछेष्मा पित्तं सशोणितम्‌ । 

तुः क्षरति सर्वेषां कस्माद्‌. वणो विभज्यते ॥ ८ ॥ 
इम सब्र लोकि शरीरसे पसीना, मलः मूर, कफः पित्त 


ओर रक्त निकठते है । एसी दामे रंगके द्वारा वर्णका विभाग 
कैसे किया जा सकताहै १॥ ८ ॥ 
जङ्कमानामसख्येयाः स्थावराणां च जातयः । 
तेषां विविधवणीनां कुतो वणविनिश्चयः॥ ९ ॥ 
पञ्च, पक्षी; मनुष्य आदि जङ्गम प्राणियों तथा इक्ष 
आदि स्थावर जीवोकी असंख्य जातिर्य द । उनके रग मी 
नाना प्रकारके ई, अतः उनके वर्णोका निश्चय केसे हो 
सकता दे १॥ ९॥ 
मरयुस्वाच 
न विरोषोऽस्ति वणीनां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
बरह्मणा पूरवखष्टं हि कम॑भिवेणंतां गतम्‌ ॥ १०॥ 
भ्गुजीने कहा- सुने ! पहले वेमे कोई अन्तर 
न्ीं थाः वब्रह्माजीसे उन्न होनेके कारण यह सारा जगत्‌ 
ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कमेकरि कारण उनमें वर्णभेदः 
हो गया ॥ १० ॥ 
कामभोगभियास्तीक्ष्णाः क्रोधनाः प्रियसाहसाः। 
त्यक्तसख्धम रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षचतां गताः ॥ ११ ॥ 
जो अपने ब्राह्मणोचित धम॑का परित्याग करके विषय- 
भोगके प्रेमी; तीते खभाववायेः क्रोधी ओर सादसका काम 
पसंद करनेवाठे हो गये ओर इन्दं कारणेति जिनके शरीरका 
र्ग कर हो गयाः वे व्राह्मण क्षत्रिय-भावको प्रास हृए-- 
क्षत्निय कलने स्ये ॥ ११॥ 
गोभ्यो चृतति समास्थाय पीताः रष्युपजीविनः । 
खध्मौन्‌ नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैद्यतां गताः ॥१२॥ 
जिन्दोनि गौअसि तथा षिकर्मके द्वारा जीविका चखने- 
करी वृत्ति अपना ली ओर उसीके कारण जिनके रंग पीठे 
पड़ गये तथा जो बराह्मणोचित धर्मको छोड़ बैठे, वे दी 
ब्राह्मण वेश्यमावको प्राप्त हए ॥ १२ ॥ 
हिसानरतप्रिया लुब्धाः स्वकर्मापजीविनः। 
छृष्णाः शोचपरिश्रष्टास्ते द्विजाः शु द्रतां गताः॥ १३ ॥ 
जो शौच ओर सदाचारे भ्रष्ट होकर हिंसा ओर असत्यके 
प्रेमी हयो गये, खोभवद् व्या्धोके समान सभी तरहके निन्य कम॑ 
करके जीविका चलाने खगे ओर इसील्यि जिनके शरीरका रंग 
काला पड़ गया? वे ब्राह्मण शूद्भावको प्रास दो गये ॥ १३ ॥ 
इत्येतैः कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वणौन्तरं गताः । 
धमो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ १४॥ 
इन्दी क्मोकि कारण ब्राह्मणत्वे अलग होकर वे सभी 
ब्राहमण दूसरेदूसरे वेके हो गये, सितु उनके ल्वि नित्यः 
धर्मानुष्ठान ओर यज्ञकम॑का कभी निषेध नदीं किया 
गया ३ ॥ १४ ॥ 
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इत्येते चतुरे बण येषां राह्मी खरस्वती । 
विहिता ब्रह्मणा पूव छोसात्‌ त्वज्ञानतां गलः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार ये चार वणं हृ [जनके 1खस॑ अद्याजीमे 





पहटे ब्राह्मी सरस्वती ( वेदवाणी ) यक्रद कौ | प्रद खाभ्‌- 
विरोषके कारण चयूदर अज्ञानभावको प्राप्त हुए-वेदाध्ययनके 
अनधिकारी हो गये ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणा ब्रह्मतन्बस्थास्तपर्तेषां न नद्यति । 
ब्रह्म धारयतां नित्यं बतानि नियमांस्तथा ॥ १६॥ 
जो ब्राह्मण वेदकी आज्ञाके अधीन रहकर सारा काव 
करते, वेदमन्त्रोको सरण रखते ओर सदा वरत एवं नियमेका 
पालन करते है, उनकी तपस्या कभी न्ट नहीं होती ॥ १६॥ 
जह्य चैव परं खष्टं ये न जानन्ति तेऽद्धिजाः । 
तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तच्च तत्र हि लातथः ॥ १७ ॥ 
जो इस सारी खष्टिको परत्रह्म परमात्माका रूप नहीं 
जानते ई, चे द्विज कलने अधिकारी न्ष इ । ए खोगोको 
नाना प्रकारकी दूसरी.दूसरी योनिर्योमे जन्म टेना पड़ता हे ॥ 








श्रीमहाभाष्सते 


-----------------------------~----~---=~--------- 


ट री 
आवकां 
कराती है ॥२०॥ 


[ शान्तिपर्वणि 
क 
पिष्याचा रक्षसः मेता दिलिधा स्टेच्छजातय्‌ः । 
द्रण ए्क्ञाचा यद्वा स लसखन्द्पचार्लादताः ॥ १ 
वे जञान-विक्ञानते दीन ओर स्वेच्छाचारी रोग पिद्याच, 
राक्षसतः प्रेत दथा नाना प्रकारकी म्ले छ-जातिके होते ई ॥१८॥ 
प्रजां व्रघ्चणसंस्काणः खरूमेङतदिश्चशः। 
श्षिधिः स्येन तपसा सृज्यन्ते चापरे परैः ॥ १२ ॥ 
पीछेसे ऋषिर्योनि अपनी तपस्याके वर्ते कुछ रेशी गरज 
उन्न कीः जो वेदिक संस्कारोसे सम्पन्न तथा अपने धमं 
कमम दृद्तापू्कं डरी रहनेवाली थी । इस प्रकर प्राचीन 
ऋष्रियोद्यारा अवाचीन ऋपियोकी सषि दोन लगी ॥ १९॥ 
आदिदैकससरुद्‌ः वह्यसूखाश्चेयाव्यया । 
खा खष्ठिमीनसी नाप धसदन्नपरायणा ॥ २०॥ 
करिु जो खषटिआदिदेव बह्मा मनसे उदयन्न हुई रै, 


जङ्गल केवल बह्चाजी ही दै तथाजो अक्षयः 
ी सृष्टि मानसी 
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एव घमप्रे तपर रहनेवाली हे, 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्ष धरमपवंणि युभरद्वाजलवादे वनं विमागकधने अष्ाीस्यनिकडतत मोऽध्यायः ॥१८८॥ 


इष प्रकार श्रोमह्‌।भारत रानििपव्‌ भन्तगेत शोद्षमपदे्म मृगु-भरद्वाजक्र प्रसमं वेणकि विमाप्का 
बणनव्रिभ्यक एकः सो अद्ासोव अघ्याय परा हुभा 1 १८८ ॥ 
----~ 


त्य [धुक् श तत 3 धयं 5 
एकोननवत्यधिष्शततपोऽध्यायः 
चारा व्णोके अलग-अलग कर्मो ओर सदाचारा वर्णन तथा दैदःग्यसे प्रतरह्मकी प्राति 


भरद्वाज उवाच 
बराह्मणः केन भवति क्षननियो वा द्विजोत्तम । 
वेदयः शद्रश्च विप्रं तद्‌ बरूहि वदतां वर ॥ १॥ 

भरद्वाजने परुा--वक्ताओमं श्रे व्रहषरं | द्विजोत्तम | 
अव्र मुञ्चे यह वतादये करि मनुष्य कोन-सा कमम करनेसे ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वरैश्य अथवा चुद्र होत। है १॥ १॥ 

भगुर्वाच 

जातकमोदिभियस्तु संस्करैः संस्कृतः शुचिः 
वेदाध्ययनसम्पन्नः षटसु क्मखवस्थितः ॥ २ ॥ 
शौचाचारस्थितः सम्यश्विघसाशी गुरुप्रियः । 
नित्यव्रती सत्यपरः स वे व्राह्मण उच्यते ॥ ३ ॥ 


श्वगुज(चनं कहा--ज] जात, कम आदि संस्काररोसे 
न्क त्न उन = 


सम्पन्नः पवित्र तथा वेदक सखवाध्यायमे संख्न है, ( यजन- 


वाय णन्‌. द( यजन 
याजन) अध्ययनाध्यापन ओर दान-प्रतिग्रह-इन च 


~= अ क व्क 
करममिं खित रदता हैः रोच एवं सदाचारका पालन तथा 


स था 
प्रम उत्तम यज्दष्ट अनका भोजन करता है गुरुके प्रि 


म रखता, निल तकरा पाटन करता तथा स्य ततर दता 
दै, वदी बाह्मण कदलाताहै ॥ २-३॥ 1 
सत्यं दानमथाद्रोद आनृशंस्यं जपा घृणा । 
तपश्च दद्यते यत्न स व्राह्मण इति स्मरतः ॥ ४ ॥ 


.५।ज्न ओर लेतीका काम करके अन्न संगर 


जिसमे सत्यः दानः द्रोह न करनेका भावः क्रूरताका अभावः 
खजा, दया ओर तप-ये सद्रुण देखे जाते है, वद बराकषण 
माना गयादै॥ ४॥ 
क्ष्रजं सेवते कमं वेदाध्ययनसंगतः। 
दानादानरतिथस्तु स वैं क्षचिय उच्यते ॥ ५॥ 
जो क्षत्नियोचित युद्ध आदि कर्मकासेवन करता दै, बेदेकर 

















अध्ययनमे लगा रहता है, वाह्य्ोको दान देता है ओर प्रजासे 
~ 7 खगा रहता टः आ्णाका दान दता है आर प्रजाः । 
कर छेकर उसकी रक्षा करता है” वह क्षत्रिय कदृटाता है ॥५॥ 
. कर्‌ कए उसके रक्षा करता दे, वह क्षत्रिय कटाता६॥५॥ . 


नणिज्या प्युरक्ता च कृष्यादानरति शुचिः । 
वदाध्ययनसम्पन्नः स वेद्य इति सक्षितः ॥ £ ॥ 
इसी प्रकार जो वेदाध्ययने सम्पन्न होकर व्यापार, पञ 
करनेकी सुचि 
रखता है ओर पवित्र रहता ड, वद वैर कलत ई ॥ ६ ॥ 
स्ैभक्षरतिर्नित्यं सथकम॑करो ऽदचिः 
त्पक्तवद्‌स्त्वनाचारः स वें दुद्र एति स्थतः॥ ७ ॥ 
करत 2 साय ही बहरमीतरते अपति रहला "बह 


कदा गया है ॥ ५॥ 


श्रे चेतद्भवेर्लक्षयं द्विजे तच्च न बिद्यते । 





मोक्षधर्मपर्व ] 





न वै श्रो भवेच्छ्र्धो बरह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ ८ ॥ 


उपर्युक्तं सत्य आदि सात गुण यदि चयदरमे दिखायी दं 


ओर बराह्मणम नदो तो वह शूदर शुद्र नदीं टै ओौर वह व्राह्मण 

ब्राह्मण नर्हीदै॥ ८॥ ` 

सन पयेस्तु रोमस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । 

पतत्‌ पिजं ज्ञानानां तथा चैवात्मसंयमः ॥ ९ ॥ 
समी उपायन लोभ ओर क्रोधक्रो जीतना चाह्यि । 

यदी ज्ञाने पत्त्र ज्ञान है ओर यदी आत्मसंयम ३॥ ९ ॥ 

वार्यो सवौत्मना तो हि ध्रेयोघातार्थमुच्तौ । 

नित्यं क्रोधाच्च रश्चेत्‌ तपो रक्षेच मत्सरात्‌ ॥१०॥ 

वि्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तुं प्रमादतः। 





व्यि षदा उग्रत रहते ह; अतः पूरी शक्ति लगाकर इन 


_ दोना निवारण _ निवारण करना चाहिये । धन-सम्पत्तिकों क्रोधके 


आग्रातमे बचाना चादि, तकौ मात्र्यकरे आघाते बचना 
चाहिये; विद्याको मान-अपमानमे ओौर अपने-यापक्रो प्रमादके 
 आक्रमणसे बचाना चादिये ॥ १०३ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भा नियाशीवंन्धना द्विज ॥ १६१ ॥ 
त्यागे यस्य हुतं सवं सत्यागी च स बुद्धिमान्‌ । 
व्रह्मन्‌ ! जिषके समी कायं कामनाओं बन्धनमे रदित 
हेते ह तथा जिसने त्यागक्री आगमे सव्र बु होम दिया दैः 
बही त्यागी ओर वदी बुद्धिमान्‌ दै ॥ ११२ ॥ 
र्दिखः सर्वभूतानां सैत्रायणगतश्चसेत्‌ ॥ १२॥ 
परिध्रहान्‌ परित्यज्य भवेद्‌ बुद्धया जितन्दियः। 
अशोकं स्थानमातिष्ठेदिह चामुत्र चाभयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
क्रिसी भी प्राणीकी हिसा न करः सवके साथ मतरीपूण 
वर्ताव क्रे । सखी-पुत्र आदिकी ममता एवं आसक्तिको 
व्यागकर्‌ बुद्धिके दारा इन्दि्योको वशं करे ओर उस स्थितिके 








नवत्यधिकराततमोऽध्यायः 


~~~ --~~~~~~_~~~~~-~~-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~_-~_-~~-~--~---------------- 


न ~ ~~~ == == ~= 
~--- नवय यय्य् <~ ~~~ ------- ~~ 
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प्राप्त करे, जो इहलोकं ओर परोक्रमे भी निर्भय एवं गो 

रदित है ॥ १२-१२॥ 

तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना । 

अजितं जेतुकामेन भा्यं सङ्केप्वसङ्गिना ॥ ९८ ॥ 
नित्य तपर करे, मननशील होकर उन्दरयो् दमन ओरं 

मनका यम करे । आसक्तिके आश्रयभूत देद गेद आदिमे 

आसक्त न होकर अजित ( परमात्मा) को जीतने (प्राप्त 

करने ) की उच्छा रक्खे ॥ १५ ॥ 

इन्दरयैगद्यत यद्‌ यत्‌ तत्तद्‌ व्यक्तमिति स्थितिः 

अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्धग्राद्यमतीन्द्रियम्‌ ॥ १५५ ॥ 
उद्योते जिसक्रा प्रण द्योता दै, वद सव व्यक्त कलयता 

ह| जो इन्दरियातीत द्येनेके कारण अनुमाने दी जाना जायः 

उमे अव्यक्त समञ्चना चादिये ॥ १५ ॥ 

अविखम्भे न गन्तव्यं विस्रम्भे धारयेन्मनः । 

मनः प्राणे निगृह्णीयात्‌ प्राणं बह्यणि धारयेत्‌ ॥ १६॥ 


जो तरिश्वासकरे योग्य नदीं दैः उक्त मार्गपर न चटे ओर 
जो विदवासर करनेगरोग्य है उसमे मन लगावे । मनक्रौ प्राणमे 
समौ प्राणकरो व्रह्म स्थापित करे ॥ १६ ॥ 


निवेंदादैव निर्वाणं न च किञ्चिद्‌ विचिन्तयेत्‌ । 

खुखं वै व्ाह्यणो ब्रह्म निवंदेनाधिगच्छति ॥ १७ ॥ 
वैराग्यमे ही निर्वाणपद्‌ ( मोक्ष ) प्राप्त होता दै। उमे 

पाकर मनुष्य किसी अनात्मपदार्थका चिन्तन नदी करता दै । 

ब्राह्मण संसासमे वसग होनेपर सुखरूप परत्रह्म परमात्माके 

प्राप्त कर ठेता है ॥ १७ ॥ 

शरैचेन सततं युक्तः सदाचारसमन्वितः । 

सानुक्रोशश्च भूतेषु तद्‌ जातिषु लक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वदा सौ च ओर सदाचारका पान करे ओौर समस्त 

प्राणि्योपर दयाभाव बनाये रके; यह ब्राह्मणक्रा प्रधान 

लक्षण है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवणि शगुभण्राजक्षवादे बणेस् रूपकथने एको ननवस्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमारव लान्तिप्वके अन्तत मेषवरमपवमे भृषु-मरहाजसंबादके प्रसङ्गमे नणि स्वरुपका 
कथनविधयक्‌ एक सौ नबासीर्वे; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९८९ ॥ 


-~ ~~~ -- 


नवत्यधिकरशततमोऽध्यायः 
सत्थकी महिमा, असस्यके दोष तथा रोक ओर प्रलोकके सुख-दुःखका विवेचन 


मृयस्वाच 
सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं विखजते प्रजाः । 
सत्येन धार्यते लोकः खं सत्येन गच्छति ॥ १ ॥ 


भृगुजी कहते है- मुने ! सव्य ही ब्रह्म हैः सत्य दी 


तप दै, सव्य ही प्रजकी खष्टि करता है, सत्यक ही आधासर 


- संर टिका हभ है जीर सत्यक दी मावे मनुष्य सग 


जाता है॥ १॥ 
अनृतं तमसो रूपं तमसा नीयते ह्यधः । 
तमोग्रस्ता न पदयन्ति प्रकाशं तमसाऽऽवृताः ॥ > ॥ 


असत्य अन्धकारका रूप है । वह मनष्यक्रो नीचे गिराता 


द । अज्ञानान्धकारसे धिरे हए मनुष्य तमोगुणते अस्त होकर 


जानकर प्रकादयको नदीं देख पाते दै ॥ २॥ 
` र्गः ध्रकाश् इत्याहुर्नरकं तम एव च । 
सत्यायृतं तदुभयं प्राप्यते जगतीः ॥ ३ ॥ 
खर्ग प्रकाशमय है ओर नरक अन्धकारमय हैः एेसा कते ३। 
ल्य ओर अगतत युक्त जो मानव-योनि दैः वह ज्ञान ओर 
अज्ञान दीक सम्मिश्रणसे जगत्‌के जीबोको प्राप्त होती दै ॥२॥ 
तत्राप्येवंविधा कोके वृत्तिः सत्यारते भवेत्‌ । 








४९.०७४ 


धीमहाभारते 


5। 


[ शन्तिपवैणि 


------------------------न-जज========--------------------्व् 





धमीधमें भ्रकाशाश्च तमो दःखं खुखं तथा ॥ ४ ॥ 


उसे भी लोकम एसी इत्ति जाननी चादियेः जो सत्य 


ओर अदत हैः वे ही घर्मं ओर अधरम, प्रकाश ओर अन्धकार 
तथा दुःख ओर सुख दै ॥ ४॥ 
=-= यत्‌ क र धमो यो धर्मः स प्रकाशो 
यः प्रकाशस्तत्‌ सुखमिति । तत यदनृतं सोऽधर्मो 
योऽधर्मस्तत्‌ तमोयत्‌ तमस्तद्‌ दुःखमिति ॥ ५ ॥ 
वो जो सत्य है, वही धमं है, जो धमं र वही प्रकाश है, बदी धर्म दै, जो धमं है बही प्रकाश 
दे ओर जो प्रकाश दै, बदी सुल दे । इती मकार बहो जो अचत. ह, वही सुख दै । इसी प्रकार वहो जो अन्त 
अत्‌ असत्य ई, वही अधमं हे ओर जो अधमं हे, वषी 
` उकार भौर नो अन्धकारः बदी दुःल दै॥९॥ ड जीर जो अन्धकार ई, वही ईःख ६॥५॥ 


भकव्रोच्यते-- जेव 
शारीरैमानसेदुःैः खुखैश्चाप्यखखोदयः । 
छोकखृष्टि प्रपदयन्तो न मुह्यन्ति विचक्षणाः ॥ ६ ॥ 

हस विषयमे ेषा कहा जाता ै-संसारकी खष्ट 
शारीरिक ओर मानसिक क्टेशसे युक्त है । दस्म जो खुख 
ह, वे मी अन्तमं दुःख दी उलन्न करनेवाले दै । .पेसी दष्ट 
रलनेवाठे विद्वान्‌ पुरुष कभी मोदमे नदी पड़ते दै ॥ ६ ॥ 
तत्र॒ दुःखविमोक्षाथं प्रयतेत्‌ विचश्चणः! 
सुखं शछनित्यं भूतानामिष्टरोके पर च ॥ ७ ॥ 

अतः विज्ञ एवं बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चादिये किं सदा 
दुःखत चूटनेके लि प्रयत्न करे । इदलोक ओर परलोकमे 
भी प्राणियौको जो सुख मिता है, यह अनित्यहे ॥ ७॥ 
राडुद्स्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्स्ना न भासते । 
तथा तमो ऽभिभूतानां भूतानां नदयते खुखम्‌ ॥ ८ ॥ 

जेते राहुसे रस्त होनेपर चन्द्रमाकी र्चोदनी प्रकादामे 
नही आती, उसी प्रकार तम (अज्ञान एव दुःख ) से पीड़ित 
हुए प्राणि्योका सुख नष्ट हो जता है ॥ ८ ॥ 

तत्‌ खदु द्विविधं खुखसुच्यते शारीरं मानसं 
च । इह॒ खटवमुष्मिश्च रोके वस्तुपरवृत्तयः खुखाथ- 
मभिधीयन्ते । न ह्यतः पर तरिवगैफङं विशिष्टतरमस्ति 
ख. पव काम्यो गुणविदोषो धमी्थगुणारम्भस्तद्धेतुर- 
स्योत्पत्तिः उखप्रयोजनध्थं आरम्भः ॥९॥ 

सुख दो प्रकारका बताया जाताहै-शारीरिक ओर मानसिक। 





इदलोक ओर परलोके जो वस्तुर्ओंकी प्राप्तिके चयि प्रवृत्तियों 





हे । घर्म ओर अर्थं जिसके अङ्ग दै, उस सुखके ल्यि ही 
कर्करा जसम किया जाता ह; क्योकि सुलकी उरस्मि 
उचन दी देव ई; अतः खखके उदेर्यते ही कर्माका असन उचम दी देव ई; अतः लके उदैशयते ही करमोकता आर _ 


किया जाता दै ॥ ९॥ 


त क उवाच 
द्तद्‌ भवताभिष्ितं खखानां परमा 
न॒ तदुपगह्णीमो न दयेषागषीणां 








महति स्थितानामप्राप्य ए काम्यो गुणविरोषो.न्‌ 
चैनमभिकषन्ति च तपसि श्रूयते भिरोकरूद्‌ बरक्षा 
प्रभुरेकाकी तिष्ठति । ब्रह्मचारी न कामखखेष्वात्मान- 
मवदधाति । अपि च भगवान्‌ विदवेभ्वर उमापतिः 
काममभिवतंमानमनङ्गत्वेन शममनयत्‌ । तस्माद्‌ बमो 
न तु महात्मभिस्यं प्रतिगृहीतो न त्वेषां तावद्धिशिषमे 
शुणविरोष इति । नैतद्‌ भगदतः प्रत्येमि भगवतां तूक्त 
सखुखान्न परमस्तीति छोकप्रवादो हि दिविधः फलोदयः 
खुरूतात्‌ खमवाप्यते दुष्कृताद्‌ दुःखमिति ॥१०॥ 
भरद्वाजने पुा-प्रमो ! आपने जो यदं षतायाहै कि 
युखौका दी सबसे ऊँचा स्थान है--मुखसे बदृकर च्रिवर्गका 
ओर कोई फल नदीं है, आपकी यह्‌ बात हमारे मने ठीक 
नदीं जचती दै; क्योकि जो महान्‌ तपम थित श्रूषिगण टै; 
उनके चियि यह वाञ्छनीय गुणविशेष सुख यद्यपि प्राप्च हो 
सकता हे, तो मी वे इसे नदीं चादते दै । सुना जाता है किं 
तीन लो्कौकी सृष्टि करनेवारे मगवान्‌ बह्मा अकेटे ही रइते 
है, ब्रह्मचर्यका पालन करते है भौर कामयुलये कभी मन 
नदीं गति दै । भगवती उमकि प्राणवल्लभ भगवान्‌ विद्वनाथने 
भी अपने सामने आये हूए कामको जलाकर शान्त कर दिया 
ओर उसे अनङ्ग बना दिया; इसल्ि हम कहते ह कि महात्मा 
पुनि कमी इसे स्वीकार नही किया है । उनके ल्ि यह्‌ 
कामसुख अर्थात्‌ सांसारिक भोका सुख सत्रसे बट्‌कर सुख- 
विशेष नष्टं है; परंतु आपकी बातो सु एेी प्रतीति नदीं 
शती है । आपने तो यह का दै कि इस सुखसे बदृकर 
दूसरा कोई फक नदी है । लोकम रेसा कडा जा ना दै क्रि फलकी 
उदयति दो प्रकारकी शेती दै । पुण्यकर्म सुख प्राप्त होता है 
ओर पापकर्म॑से दुःख ॥ १० ॥ 
मृयुरुवाच 
अन्नोच्यते-अशरतात्‌ खलु तमः प्रादुभूंतं ततस्तमो- 
प्रस्ता अधमेमेवाजुवतन्ते न धम करोधरोभर्दिसाखता- 
दिभिरवच्छन्ना न खल्वस्मिटलोके नामुत्र खुखमाप्नु- ` 
बन्ति। विविधव्याधिरुजोपतापैरवक्ीर्यन्ते । वधबन्ध- 
नपरिक्टेशादिभिश्च श्ुत्पिपासाध्रमरृतैखुपतापैरप- 
तप्वन्ते ॥ वर्षवातात्युष्णातिशीतकृतैश्च भतिभयैः 
शारीर दःखेरपतप्यनते।बन्धुधनविनाराविभ्रयोगरतेश्च 
मानखेः शोकैरभिभूयन्ते जरासल्युरुतैश्चान्धेरिति।१९। 
भगुजीने कहा- मुने ! असत्यसे अज्ञानकी उपपत्ति हदं 
& अतः तमोग्रस मनुष्य अधर्मके ही पीछे चलते है; धरमका 
अनुसरण नहीं करते दै । जो लोग क्रोधः, लोभ, दिखा ओर 
असत्य आदिखे आच्छादित ्दैःवेन तो इस लोकम सुखी 
हते द ओर न परोकमे ही । वे नाना प्रकारके रोग, व्याधि 
ओर तापसे संतर होते रहते द । वध ओर बन्धन आदिके 
क्टशेखे तथा भूख, प्याघ ओर थकावबरके कारण होनेवाठे 





श्प † 






संतापो मी पीड़ित दते द । इतना दी नदी, उन्दं अंधी, 
पानीः अत्यन्त गर्मी ओर अधिक सदीति उलन्न दए भयङ्कर 
शारीरिक कट भी सहन करने पड़ते है । बन्धु-बान्धर्वोकी मृत्युः 
धनके नाश ओर प्रेमीजनेके वियोगके कारण होनेवाठे मानसिक 
शोक भी उन्द सताते रते द । बुढापा ओर मृत्युके कारण 
भी बहुत-से दूसरेदूसरे क्लेशा मी उन्द पीड़ा देते रहते है ॥११॥ 

यस्त्वेतैः शारीरमानसे खंस्पृदयते स 
सखखं वेद । न चेते दोषाः खगे प्रादुर्भवन्ति । त्र 
खलु भवन्ति ॥ १२॥ 

जो इन शारीरिक ओर मानसिक दुःखोके सम्बन्धसे रदित 
दै, उसीको सुखका अनुभव होता है । खर्गलोकमे ये पूर्वोक्त 
दुःखरूप दोष नदीं उसन्न होते ई । व्यँ निम्नाङ्कित बातें 
होती द ॥ १२ ॥ 
सुश्खः पवनः स्मे गन्धश्च सुरभिस्तथा । 
्ुत्पिपासा श्रमो नास्ति न जय न च पापकम्‌॥ १३॥ 

सवर्गम अव्यन्त सुखदायिनी हवा चल्तीहे | मनोहर सुगन्ध 


छायी रहती है । भृखः प्यास, परिश्रमः बुदढापा ओर पापके 
फलका कष्ट वहां कमी नहीं भोगना पड़ता है ॥ १३॥ 


प्नवत्यधिकराततमोऽध्यायः ४९०५ 


~~~ ------------------- -----------------<----- 





----------~---------~ ~~~ ---------~- --------~-- 


नित्यमेव खुखं खगे खुखं दुःखमिहोभयम्‌ । 
नरके दुःखमेवाहुः खुखं तत्परमं पदम्‌ ॥ १४॥ 


खगम सदा सुख ही होता है । इस मर््यलोकमे सुख ओर 
इः दोन होते द । नरकमे केवल _दुःख-दी-दुःख बताया _ 
गया है । वास्तविक _ सुख तो वह परमपदस्वरूप_ परब्रह्म , 
परमात्मा ही है ॥ १४॥ 


पृथिवी सर्वभूतानां जनिन्नी तद्धिधाः खियः। 

पुमान्‌ प्रजापतिस्तच् शुक्रं तेजोमयं विदुः ॥ १५॥ 
प्रथ्वी सम्पूर्ण भू्तोकी जननी | संसारकी चर्यो मी 

प्रथ्वीके समान ही संतानकी जननी होती दै । पुरुप दी वर्ह 

प्रजापतिकरे समान ह । पुरुपरका जो वीयं है, उते तेजःखशूप 

समज्ञा जाता है ॥ १५ ॥ 

इृत्येतल्टोकनिमौणं बह्यणा विहितं पुरा । 

प्रजाः समयुवर्तन्ते स्वैः स्पैः क्म॑भिराद्रताः ॥ १६॥ 
पूर्वकाल बह्माजीने इस ल्नी-पुरुपस्रूप जगत्‌की सष 

की थी । यहां समस्त प्रजा अपने-अपने कमेसि आदत होकर 

सुख-दुःखकाः अनुभव करती है ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमंपर्य॑णि श्गुभरद्राजसं वादे नवध्यधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १९० ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामास शन्तिपवके अन्तग मोक्षचरपवन भृगु-मरद्र।जसंबादविष्यक एक स नच्यरवे। अध्याय पुरा हुभा ॥१०.०॥ 
- व 


एकनवत्यधिकरततमोऽध्यायः 
ब्रहमचयं ओर गार्हस्थ्य आध्रमोके धर्मका वर्णन 


मृरद्राज उवाच 
दानस्य किं फलं प्राहु्धमंस्य चरितस्य च । 
तपसश्च सुतप्तस्य खाध्यायस्य हुतस्य वा ॥ १.॥ 
भण्द्राजने पूछा- व्रह्मन्‌ | आचरणमे खये हुए 
दानसूप धम॑काः मलीर्मोति क्री हई तपस्याका तया खाध्याय 
ओर अग्निदोत्रका क्या फ़ल बताया गया दै १॥ १॥ 
मयुसुवाच 
हतेन शास्यते पापं स्थाध्ययैः शान्तिरुत्तमा । 
दानेन भोगानित्याटुस्तपसा स्वगमाप्लुयात्‌ ॥ २ ॥ 
शगुजीने कहा- मुने । अग्निदोत्रते पापका निवारण 
किया जाता दहै स्वाध्यायते उत्तम शान्ति मिलती ई, दानसे 
भोगोकी प्रक्षि बतायी गयी है ओर तपस्या मनुष्य खग॑लोक 
मास्त कर केता है ॥ २॥ 
दानं तु द्विविधं प्राहुः परतराथेमिदैव च । 
सद्ध-ो यद्‌ दीयते किंचित्‌ तत्परग्रोपतिष्ठते ॥ ३ ॥ 
असद्भथो दीयते यदु तद्‌ दानमिह भुज्यते । 
यादशं दीयते दानं तादशं फलमदयुते ॥ ४ ॥ 


दान दो प्रकारका बताया जाता दै-एक _परलोकके छि 
है ओर दूसरा इदलोकके ल्मि । सलयुरधोको जो छछ दिया _ 


जाता है, वह दान परलोक अपना फल दने लि उपस्ित 

होता है ओर असत्पुसपरोको जो दान दिया जाता हैः उसका 

फल यहीं मोगा जाता दै | जेसा दान दिया जातादैः वैसा 
दी उसका फल भी मोगनेमे आता दै ॥ ३-४॥ 


सरद्राज उकाच 
किं कस्य धमौचरणं किं वा ध्म॑स्य छक्चणम्‌। 
धमः कतिविधो वापि तद्‌ भवान्‌ वक्तमहेति ॥ ५॥ 
भरद्वाजने पूछा -बहमन्‌ ! करिषका धर्माचरण कता 
होता है अथवा धम॑का लक्षण त्याह १या धर्मके क्रितने 
मेद दै १ यह सव्र आप मुञ्चे बतानेकी कृपा करं ॥ ५ ॥ 
मरयस्वाच 
स्वधमीचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिणः। 
तेषां खर्गफलावा्ियां ऽन्यथा स ॒विसुद्यते ॥ & ॥ 
भृगुजीने कहा- सुने । जो मनीपरी पुरुप अपने वर्णा 
श्रमोचित घमके आचरणे सावधानीके साथ लगे रहते रै, उन्हें 
स्व्गरूपी फलकी प्राति होती है । जो इसके विपरीत अध्मका 
आचरण करता है, वह मोदके वशीभूत होता ५ ॥ ६ ॥ 


# इस उलोकम पुवोक्त तीनो प्र्वोका एक साथ दी सामान्य 


उत्तर दे दिया गया द। जो जिस बणं अथवा साश्रमका रै, 
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भरद्वाज उवाच 

यदेत्चातुराश्म्यं ब्रह्मपिषिहितं पुरा । 
तेषां स्वे स्वे समाचारास्तान्‌ मे वक्तुमिहाहेसि॥ ७ ॥ 

भरद्वाज ऋषिते पूा--भगवन्‌ .! ब्रहधियने 
पूर्वकारमे जो चार आश्र्मोका विभाग क्या हे, उनके अपने- 
अपने धर्म क्या ह १ उन्हे बतानेकी कृपा कीज्यि ॥ ७ ॥ 

मरगुरुवाच 

पूर्वमेव भगवता बरह्मणा रोकदितमदतिष्ठता 
धर्मसंरक्षणार्थमाश्रमाश्चत्वारोऽभिनिर्दिष्ठाः । तत्र 
गुरुङकलासमेव प्रथममाश्रममुदाहरन्ति।सम्यग्‌ यत 
श्नौचसंस्कारनिथमव्रतविनियतात्मा उभे सभ्ये 
भास्कराग्निद वतान्थुपस्थाय विहाय तन्द्रथास्ये 
गुरोरभिवादनवेदाभ्यासश्र षणपवि्रीरूतान्तरात्मा 
जिषवणमुपस्परदय ब्रह्मचयोग्निपरिचरणगुरुशुश्रूषानि- 
त्यभिक्चभैकष्यदिसवैनिवेदितान्तरात्मा गुरुवचननि- 
दशाुष्ठानाप्रतिङ्रखो गुरूपसादलन्धखाध्यायतत्परः 
स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

भृगुजीने कहा- मुने ! जगत्‌का कंस्याण करनेवाले 
भगवान्‌ ब्रह्माने पूैकाल्मे ही धर्मकी रक्षाके ल्यि चार 
आभरमोका निर्देश किया था । उनमेते ब्रह्मचरय॑पालनपूर्वक 
गुसुकरुखवासको ही पहला आश्रम कहते द । उसमे रहनेवाछे 


ब्रह्मचारीको बाहर-भीतरकी शुद्धिः वैदिक संस्कार तथा ब्रत- 


नियर्मोक्रा पान करते हए अपने मनको वदाम रखना चादिये। 


सुव्रह ओर शाम दोनो संध्या्ओके समय संध्योपासनाः 


सूर्यो परस्थान ओर अग्निहात्रके द्वारा अग्निदेवकी आराधना 
करनी चादिये। तनद्रा ओर आलस्यको त्यागकर प्रतिदिन 
गुरुको प्रणाम करे आर बेदौके अभ्यास तथा भ्रवणसे 
अपनी अ.तरार्माको पवित्र करे । सवरेरेः शाम ओर 
दोपहर तीनो समय स्नान कर । ब्रह्मचयंका पार्नः, अग्निकी 
उपासना ओर गुख्की सेवा करे । प्रतिदिन भिक्षा ्मोगकर 
खये । भिक्षामे जो कुछ प्रास्त होः वद सत्र गुरुको अर्पण कर 
दे | अपनी अन्तरातगको भी गुरुके चरणोम निछावर कर 
दे । गुखजी जो कुष्ठ कैः जितके खि संकेत करं ओर 
जिस कार्यके निभित्त स्पष्ट शब्दोमे आज्ञा दे उसके विपरीत 
आचरण न करे । गुखके कपाप्रादसे मिले हए. खाध्यायमें 
तत्पर होवे ॥ ८ ॥ 
भवति चाज शछोकः-- । 

गुरं यस्तु समाराध्य द्विजो वेदमवाप्नुयात्‌ 
तस्य स्वगंफखावापिः सिध्यते चास्य मानसमिति ।९। 








र (न्रा --वलण्च-- ~ -- 
उसका धर्माचरण मी वैसा दी दै । पर्मका लक्षण ई- खगमा 


करानेवाला बणाश्रमोचित भाचार । बणं भौर आश्रमके जितने 
मेद ई, उतने दी उनके धम॑के भी रै । त 


` श्रीम्ाभारते 


वव 





[ शान्तिपर्णि 
च्व च्व 
इस विषयमे यद लोक दै-- 

जो द्विज गुरकी आराधना रफ वेदाध्ययन ` करता दैः 
उसे ख्भ॑लोककी प्रापि होती दै ओर उसका मानपिक संकल्प 
सिद्ध होता है ॥ ९ ॥ 

गार्हस्थ्यं खल्दु द्वितीयमाश्रमं वदन्ति तस्य 
समुदाचारलक्षणं सवंमचव्याख्यास्यामः। समावरत्तानां 
सदाचाराणां सहधर्मचधेफलाश्चना गृहाश्रमो 
विधीये । धमौर्धकामावापतिद्यत्र जिवगंसाधनमपेक्ष्या- 
गहितेन कर्मणा धनान्यादाय स्वाध्यायोपरब्धप्रकषैण 
वा बह्यिनिमितेन वा अद्विसारगतन या । हव्यकव्य- 
नियमाभ्यासदरेवतप्रसादोपरब्धेन वा धनेन गृहस्थो 
गार्हस्थ्यं वतयेत्‌। तद्धि सवश्रमाणां मूलमुदाहरन्ति। 
गुरुङ्ुलनिवासिनः परिवाज्नका ये चान्ये संकरिपत- 
व्रतनियमधमयुष्टायिनस्तेपामप्यत एव भिक्षावलि- 
संविभागाः प्रवर्तन्ते ॥ १० ॥ 

गारहस्थ्यको दूसरा आश्रम कहते द । अव हम उसमे 
पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणौकी व्याख्या 
करेगे | जो सदाचारका पान करनेवाले ब्रह्मचारी विध्या 
पट्कर गुख्ङ्ुल्से स्नातक होकर लोटते दै उन्दै यदि 
सहधर्मिणीके साथ रहकर धर्मा चरण करने ओर उसका फल 
पानेकी इच्छा हो तो उनके लि गदस्थाश्रममे प्रत्रशं करनेकौ 
विधि है। इस आश्रममे धर्म, अर्थं ओर काम तीनौकी 
प्राति होती दै; इसल्यि तरिवर्गसाधनकी इच्छा रखकर 
गहस्थको उत्तम कर्मके द्वारा घन सग्रह करना चादियेः 
अथात्‌ वह॒ खाध्यायते प्राप्त हुई वििष्ट॒योग्यताशेः 
व्रह्मधियोद्रारा घर्मशा्ख्रमिं निश्चित कि दए मागगसे अथवा 
परवतसे उपलब्ध हूए उककरे सारभूत मणि रततः दिव्योषधि 
एवे खण आदिसे घनका संचय करे | अथवा हव्य ( यज्ञ)! 
कव्य (श्राद्ध )› नियमः वेदाभ्धास तथा देवता्ओकी प्रसन्नतासे 
प्राप्त घनके द्वारा ग्रहस्य पुरुप अपनी गदसीका निर्वा 
करे; क्योकि गार्हस्थ्य आश्रमकरो सव्र आश्र्ौकरा मूल कहते 
है 1 गुख्कुख्म निवा करनेवाछ ब्रह्मचारी, वनम रहकर 
संकस्पके अनुसार व्रतः नियम तथा धर्मक! पाठन करनेवाठे 
अन्यान्य वानध्रसथ एवं सव कुक व्यागकर सर्वत्र विचरनेवाठे 
संन्यासी भी इस गहस्थाश्रमसे दी भिक्षा; मेंट, उपदार 
तथा दान आदि पाकर अपने-अपने धर्मके पालनमे प्रवृत्त 
होते द ॥ १० ॥ 

. वानध्रस्थानां च द्रव्योपस्कार इति प्रायशः 
खस्वेते साधवः साधुपथ्योदनाः स्वाध्यायध्रसङ्िन- 
स्ताथाभिगमनदेश्षदरानाथं प्रथिवी पर्यटन्ति, तेषां 
भत्युत्थानभिगमनाभिवादनानलूधवाक्‌प्रदान सुल्ा- 
क्त्यालनुखशयनाभ्यवहारसत्करिया चेति ॥ ११॥ 

वानपरसथोके ल्थि धनका तग्र करना निषिद्ध ३ । ये 





मोक्षधमेपवे ] 








भ्रेषठ छोग प्रायः शुद्र एवं हितकर अन्नमात्रके इच्छुक होकर 
सखाध्यायः तीथयाच्ा एवं देश-दशंनक निमित्त सारी प्रथ्वीपर 
घुमते-फिरते ह । ये घरपर पधार तः उठकर, आगे बढ़कर इनका 
स्वागत करे । इनके चरणेमे मस्तक स्ुकातरे, दोप्रदष्टि न रखकर 
उनते उत्तम वचन बोले । यथाराक्ति सुखद आशन दे, सुखद 
शथ्यापर उन सुगत्रे ओर उत्तम भोजन कातरे । इस प्रकार 
उनका पूणं सत्कार करे । यही उन श्रेष्ठ पुरुषके प्रति यदखका 
कर्तव्य द ॥ ११॥ 

भवन्ति चात्र इखोकाः- 
अतिथिर्यस्य भग्नारो गदात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स दत्वा दुष्छतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ 

इस विप्रयम ये इलकर प्रसिद्ध दै 

जिस गृहस्थके दरवाजेते कोई अतिथि भिक्षान पानके 


कारण निराश होकर लट जाता है, वहं उन गरदस्थकरो अपना _ 
पाप दे उसका पुण्र लकर चला जाता टै ॥ १२॥ 


अपि चात्र यङ्क्रियानिद्‌वताः प्रीयन्ते। 
निवपेन पतये भिद्यभ्यरासश्रवणध्ारणेन 
च्छषयः । अपल्योःपादनेन प्रजापतिरिति ॥ १२३॥ 
इसके प्िवा गरहस्थाश्रममे रहकर यज्ञ करनेसे देवताः 
श्राद्ध-तप॑ण करने प्रितर, वैद-शास्रोके श्रवणः अभ्यास 
ओर धारणसे ऋषि तथा पेतानोत्पादनसे प्रजापति प्रसन्न 
होते द ॥ १३॥ 
इलोकौ चात्र भवतः- 
चात्सट्यात्सर्वभूतेभ्यो वाच्याः श्रोत्रसुला गिरः। 
परितापोपघ्रातश्च पारुष्यं चात्र गर्हितम्‌ ॥ १४॥ 
इस विप्रयमे ये दो इलोक प्रसिद दै-- 
वाणी पेली बोरनी चाहिये जिममै सव्र प्राणिर्योकि प्रति 


वाण" 0 पा ना 
 स्नेहभगहो तथा जा सनत सभय कानोकी सुखद जान 
पड़ । दनरोकरा पीड़ा दना, मारना ओर वटु वचन सुनाना-ये 


सव निरिदित कायं है ॥ ६४॥ 


अवक्षानमदंकासे दम्भश्च भिगर्ितः 


दिनवत्यधिकक्षतंतमो ऽध्यायः 


४९.०९७ 


अषिसा सत्यमक्रोधः स्वाधमगतं वपः ॥ १५॥ 

किसीका अनादर करना, अहंकार दिखाना ओर ठग 
करना-इन दुरुर्णोकी भी विरोष निन्दा की गयी ह। 
किसी मी प्राणीकी हिंसा न करना, सत्य बोलना ओर मनम क्रोध 








न आने देना-यह सभी आश्रमवालेके लि उपयागी तप्रहे॥ . 


अपि चात्र माल्याभरणवसखाभ्यङ्नित्योपभोग- 


चत्यगीतवादि्रश्ुतिखुखनयनाभिरामदशरानानां प्रािभ- 


क््यभोज्यटेद्यपेयचोष्याणामभ्यवहायीणां विपरिधाना- 
मुपभोगः । सखविहारसंतोषः कामखुखा- 
वाप्षिरिति ॥ १६ ॥ 

इसके सिवा इस गृहस्थ-आश्रममे पूर्लोकी माला, नाना 
प्रकारके आभूषण,वस्र"अङ्गराग (तेल-उव्रटन)› नित्य उपभोग- 
की वस्तु, त्य, गीत, वाघ श्रवरणसुलद शब्द ओर नयनाभि- 
राम रूपके दर्शनकी भी प्राति होती दै। भक्ष्यः भोज्यः लेह्य, 
पेय ओर चोष्यरूप नानाप्रकारके भोजनसम्बन्धी पदार्थं 
खाने-पीनेको भी मिलते ह । अपने उन्यानमे धूमने-फिरनेका 
आनन्द ॒प्राप् होता है ओर कामखुखकी भी उपकन्धि 
होती है ॥ १६॥ 
तरिवर्गगुणनिवृत्तिर्यस्य नित्यं गृहाधमे 
स सुखान्यनुभूयेह शिएानां गतिमाप्ुयात्‌ ॥ १७ ॥ 

जिस पुरुषको गृदस्थाश्रममे सदा धर्म, अर्थं ओर कामके 
गु्णोकी सिद्धि होती रहती दै, वद इश लोकम सुखका 
अनुभव करे अन्तम रिष्ट॒पुरुषोंकी गतिक्रो प्राक्त कर 
केता ३ ॥ १७॥ 
उञ्छचृत्तिगहस्थो यः सखधमोचरणे रतः 
त्यक्तकामखुखारम्भः खगेस्तस्य न॒ दुरुभः ॥ १८ ॥ 

जो गृहस्य व्राह्मण अपने धर्मके आचरणमे तत्पर हो 
उञ्छद़त्तिसे ( खेत या ब्राजारमे त्रिखरे हुए अनाजक्रे एकः 
एक दानेको बीनक्रर ) जीविका चलाता है तथा काम- 
सुखकरा परित्याग कर देता दै, उषके ल्थि खगं कोई॑दुलंम 
वस्तु नदीं दै ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपनणि मोक्षधर्मपवंणि श्गुभरद्राजसंवादे एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीणहःमारत शान्तप्वके अन्तत मोक्षधर्म वंमे भृगु -भरद्ाजसंवादविषयक एक सौ इक्यानने् अध्याय पूरा दुभा ॥९९९॥ 
-~----्ि-2------ 
दविनवत्यधिकराततमोऽध्याय 
वान प्रथ आर संन्यास धमाक्रा वणन तथा हिमाल्यकं उत्तर पाञ्च सित उल्डृष्ट लोककी 
विलक्षणत। एव महत्ताका प्रतिपादन, भृगु-भरद्राज-सवादका उपसषार 


मयुस्वाच 

घानप्रस्थाः खटवपि धममनुसखरन्तः पुण्यानि 
सीथौनि नदीषरस्न रणानि खविविकेष्वरण्येषु सग- 
महिषवराद शादु पनगजाकर्णिषु  तपसन्तोऽनु 
संचरन्ति त्यरूग्राम्यवखभ्यक्हारोपभोगा बन्यीषधि 


फलमूरुपणपरिमितदिचित्रनियताहाराः स्थानास- 
निनो भूमिपाषाणसिकताशकरंरावालुकाभस्म- 
शायिनः काराकुशचमैवल्कलसदृताङ्गाः केश- 
इमशधरुनखयोमधारिणो नियतकःरोपस्पशंना अस्क- 


न्दितकारबङिदहोमायुष्ठायिनः समित्ङुराक्मापहा- 
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श्रीमष्दाभारते 





[ शान्तिप्ण 


= 


=-= 


रसम्मार्जनलन्धविधामाः शीतोष्णवपषपवनविष्टम्भवि- 
भिन्नसर्वत्वचो विविधनियमोपयोगचयौयुषठानविदि 
तपरिदयुष्कमांसशोणितत्वगस्िभूता धरृतिपः सत्व- 
योगाच्छरीराण्युदहन्ते ॥ १ ॥ 

श्गुजी कहते दँ-सुने ! तीसरे आश्रम वानप्रखका 
पालन करनेवाठे मनुष्य धर्मका अुसरण करते हुए पवित्र 
तीथोमिः नदि्ोके किनारे, ्चरनेकि मसपास तथा खगः भिः 
-सूअरः सिंह एवं जंगली हायियोसे भरे हए एकान्त बर्न 
तप करते हृ विचरतेरहते दै। श्देकि उपभोगमे आनिवाल 
गरामजनोचित सुन्दर वस्र; खादि्ट भोजन ओर विपषय- 
मोगौका परित्याग करके वे जंगल्मे अपने-आप होनेवाटे 
अन्न, फल, मूल तथा पत्तौका परिमित, विचित्र एवं नियत 
आहार करते ई । भूमिपर दी वेते द । जमीनः पत्थर 
रेत, कैकरीटी मिद्ध, बाट्‌ अथवा राखपर दी सोते ई । 
काशः कुशः मृगचमं ओर ब्रक्ोकी छाकसे बने वस््रौसे अपना 
शरीर ढक्ते ई । सिरके बालः, दादी मूँछठ, नख ओर रोम 
सदा धारण किये रहतेरै। नियत समयपर स्नान करके निश्चित 
कालका उल्लघ्लन न करते दए बश्वदेव तथा अग्निदोत् 
आदि कर्मोका अनुष्ठान करते दै । सवेरे हवन-पूजनके स्यि समिधा? 
कुडा ओर पू आदिका संग्रह करके आश्रमको ज्ञाड़-खुदार 
लेनेके पदचात्‌ उन्द कुछ विश्राम मिक्ता द । सर्दी, गमी, 
वर्प ओर हवाका वेग सदते-सदते उनके शरीरके चमडे 
फट जाते द । नाना प्रकारके नियरमोका पालन ओर सत्कर्मोका 
अनुष्ठान करते रहनेसे उनके रक्त ओर मांस सूख जते 
ओर शरीरकी जगद चामसे ठकीं हई दड्ियोका ठोचामात्र 
रह जाता है; फिर भी पै्य॑रखकर सादस्पू्वक शरीरका 
मार ढोते रहते द ॥ १॥ 

यस्त्वेतां नियतश्चया बह्यपिंविदितां चरेत्‌ स 
दहेदग्निवदोषान्‌ जयेलोकांश्च दुजेयान्‌ ॥ २ ॥ 

जो पुरुष नियमकरे साथ रहकर ब्रहमरयेदारा आचरणमे 
लायी हुई इसवानप्रसख धमकी विधिका अनुष्ठान करता दैः वह्‌ 
अग्निकी भति अपने दोषोको मस करके दुभ लोकेौको 
पराप्त कर ठेता दै २॥ 

परिव्राजकानां पुनसचारः-तद्‌ यथा विमुच्याग्नि- 
धनकलबरपरिवर्दणं संगेष्वात्मनः स्नेहपाशानवधूय 
परिवजन्ति । समरो्ठादमकाश्चनाखिवरगप्दृत्तेष्व- 
स्तवु द्धयोऽरिमितोदासीनानां तल्यदश्त॑नाः स्थावर- 
जगायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजानां भूतानां बाड््रनःकर्म- 
भिरनभिद्रोदिणोऽनिक्ेताः पषतपुलिनवृक्षमूल 
देवतायतनान्ययु चरन्तो वासाथसुपेयुनेगरं ग्रामं 
घा नगरे पञ्चरान्निका ग्रामे चेकरात्रिकाः प्रविदय च 
भ्राणधारणाथं द्विजातीनां भवनान्यसंकीणकर्मणामु- 
पतिष्ठेयुः पाचपतितायाचितभै््याः कामक्रोधद््षं- 


छोभमोहकार्षण्यदम्भपरिवादाभिमानदिसानिवृत्ता 
इति ॥ ३ ॥ 
अवर संन्यािर्योका अचरण बतलाया जाता १ । वहं 
इस प्रकार है--इसमे प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्निदो, धन, 
खी आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका परित्याग करके 
भोगो ओर सज्ञोकर प्रति अपनी आसक्तिके बन्धनेको तोड़कर 
सदाके स्थि घरसे ब्राहर निकल जाति हैँ । ठेटे, पत्थर ओर 
सुवणको समान सम्षते दै । धर्म॑, अर्थं जर कामसम्बन्धी 
परहृत्तियोमे उनकी बुद्धि आसक्त नदीं होती । रतरः मित 
ओर उदासीन--सवके प्रति वे समान दष्ट रखते है । थावर, 
पिण्डजः अण्डज, स्वेदज ओर उदभिज प्राणियेके प्रति मन, 
वाणी ओर क्रियाओंद्वारा कमी द्रोह नदीं करते दैः कुरीया 
मठ बनाकर नहीं रहते द । उन्दै चाहिये कि चारो ओर विचरते 
रहै तथा राच्रिमे ठहरनेके द्ि पवंतकी गुफाः नदीका 
किनाराः व्क्षकी जड़, देवमन्द्र, नगर अथवा गोव चले 
जाया करं । नगरम पोच रात्रि ओर गोव एक रातसे 
अधिक न ठहर । प्राणधारणकरे लिये अपने विद्युद्ध ॒धर्मोका 
पालन करनेवाखे ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैदय--इन द्विजातियौके 
पसे घरयौपर जाकर खड़े हो जाये जहा संकीर्णता न दो । विना 
मागि दी पात्रमे जितनी भिक्षा आ जाय; उतनी दी स्वीकार 
कर । कामः क्रोधः दर्पः छोभः मोहः कृपणता दम्भः निन्दाः 
अभिमान तथा सासे सर्वथा दूर रहं । ३॥ 
भवति चाच छोकः-- 
अभयं सर्वभूतेभ्यो द्वा यश्चरते सुनिः। 
न तस्य सवेभूतेभ्यो भयसुत्पयते क्वचित्‌ ॥ ४ ॥ 
इस विषयमे ये इलोक प्रसिद्ध दं -- । 
जो मुनि सवर प्राणिरयोको अभयदान देकर विचरता है; 
उसको सम्पूणं प्राणिर्येमिं किसीसे भी कीं भय नदीं प्रा 
होता दै ॥ ४ ॥ 
छृत्वाग्निदोजं खदारीरसंस्थं 
श्ारीरमणग्नि स्वमुखे जुहोति । 
विप्रस्तु भेशष्योपगतै्विभि- 
श्चिताभ्निनां स जते हि रोकम्‌ ॥ ५॥ 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्रको अपने शरीरम आरोपित करके 
शरीरस्य अग्निके उश्यते अपने मुखम प्रास भिक्षारूप 
इविष्यका होम करता दैः वह अग्नि-चयन करनेवाले अग्नि- 
होत्रियोके छोकमे जाता है ॥ ५॥ 
मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तं 
श्यचिः खसंकटिपतमुक्तवुद्धिः । 
अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रान्तं 
स बह्मरोकं श्रयते मयुष्यः ॥ ६ ॥ 
जो बुदधिको संकल्परहित करके पवित्र हो शाख्रोक्त 
विधिके अनुसार मोक्ष-आश्रम (संन्यास ) के नियर्मोका 





मोक्षचमेपवं ] 


द्विनवत्यधिकक्षततमो ऽध्यायः 
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पालन करता है वड मनुष् विना ईधनकी आगके समान 
परम शान्त ज्योतिर्मय व्रह्मलोकको प्राप्त होता दै ॥ ६ ॥ 
मरद्राज उवाच 

अस्माटलोकात्‌ परो खोकः श्रुयते नोपरभ्यते । 

तमहं क्ाठुमिच्छामि तद्‌ भवान्‌ वक्त॒महति ॥ ७ ॥ 
भरद्वाजे पूछा त्रन्‌ ! इस लोकसे कोद प्रष्ठ 

लोक सुना जाता दै; रितु वह देखनेमे नदीं आता । मेँ उसे 

जानना चादता दरू, आप उसे बतानेकी कृपा करं ॥ ७ ॥ 

मयुरुवाच 

उत्तरे हिमवत्पादवं पुण्ये सर्वगुणान्विते । 

पुण्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च ख पये खोक उच्यते ॥ ८ ॥ 
श्रश्ुजीने कहा- मने ! उत्तरदिशाे दिमालयके 


पाद्व॑मागमे, जो सर्वगुणसम्पन्न एवं पुण्यमय प्रदेश दै 
वकि भू-भागपर प्रेष लोक बताया जाता दैः वह पवित्रः 


कटयाणकारी ओर कमनीय लोक दहै ॥ ८ ॥ 

तत्र॒ द्यपापक्र्मीणः शुचयो ऽव्यन्तनिंमखाः । 

छोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरूपद्रवाः ॥ ९ ॥ 
वरहो पापकर्मसे रहितः पवित्र, अत्यन्त निर्म॑कः खोभ 

ओर मोदसे शून्य तथा सब प्रकारके उपद्रवे रदित मानव 

निवास करते दै ॥ ९॥ 

स खगंसदशो देशस्तत्र दहयक्ताः शुभा गुणाः 

काले स्युः प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च ॥१०॥ 
वह देश स्व्गके तुद्य दे । वहाँ समी भ गुर्णोकी स्थिति 

बतायी गयी है । वह समयपर ही मृत्यु होती दै। रोगव्याधि 

किसीका स्च नदीं करते दै ॥ १० ॥ 

न॒ खोभः परदारेषु खद्‌ारनिरतो जनः। 

नान्योन्यं वध्यते तच्र द्रव्येषु च न विस्मयः । 

परो दध्मो नैवास्ति संदेहो नापि जायते ॥ १९॥ 
वर्ह किंसीके मनये परायी स्ियेक्रि प्रति लोभ नदीं 


होता ¦ सव्र लेग अपनी दी चि्मिं अनुरक्त रदते ई । वहकि 
निवासी धनकरे ल्धि एक दूसरेका वध नदीं करते | किसीको 
बन्धने नहीं डालते । उन्द कमी महान्‌ विस्य नदीं होता 
अधर्मका तो वरहो नाम भी नहीं है । वहां किसीके मनमे संदेह 


न 


छृतस्य तु फं त्न प्रत्यश्चमुपरुभ्यते । 


पानाखनारनोपेताः भासादभवनाश्चयाः ॥ १२॥ 
सर्वकामे्रंताः केचिद्धेमाभरणभूषिताः । 


प्राणधारणमात्रं तु केपाचिदुपपद्यते । 
मेण महता केचित्‌ कुवन्ति भ्राणधारणम्‌ ॥ १३॥ 
वौ किये हुए कर्मका फल परलक्ष उपलब्ध होता ई । 
उस लोकम कछ लोग व्रडेवड़े मदो रहतेः अच्छे 
आसननापर व्रैठते ओर उत्तमोत्तम वस्तु खाते-थीते ह । समस्त 
कामनाओसि सम्पन्न ओर सुव्ण॑मय आमूष्णोसे विभूषित होते 











है तथा कुछ ठोर्गोको प्राणधारणमात्रके स्यि भोजन प्रा 
होता है, कु लोग वड़े परिभ्रमसे तपोमय जीवन व्यतीत 
करते दुष प्राण धारण करते है ( इख प्रकार वह ठोक 
इस ठोकसे सर्वथा उ्कृष्ट दै ) # ॥ १२-१३ ॥ 
इह धर्मपराः केचित्‌ केचिन्नैृतिका नराः । 
खुखिता दुःखिताः केचिन्निर्धना धनिनोऽपरे ॥ १४ ॥ 
इस मनुष्यलोके कुछ मनुष्य धर्म॑परायण होते ्हैतो 
कुछ बड़े भारी ठग निकलते द । इषीट्ि कोई खुली ओर 
कोई दुखी रोते द| कुछ धनवान्‌ ओर कु छोग निर्धन 
दो जते ह ॥ १४ ॥ 
एह श्रमो भयं मोहः श्चुधा तीवा च जायते । 
खोभश्चार्थकृतो नृणां येन सुयन्त्यपण्डिताः ॥ ६५॥ 
इदलोकमे श्रमः भयः मोह ओर तीव्र भूखकरा कष्ट 
दोता ३ । मनुष्यो धनका लोभ विदोष होता दैः जिससे 
अज्ञानी पुरुष मोहम पड़ जाते ई ॥ १५ ॥ 
इह वातौ बहुविधा ध्मौधमंस्य कारिणः । 
यस्तद्वेदोभयं पाक्ञः पाप्मना न स॒ लिप्यते ॥ १६॥ 
इस देशम धर्म ओर अधर्म करनेवाटे मनुरष्योके विषयमे 
नाना प्रकारकी बातें सुनी जाती द । जो धर्म ओर अधर्म दोनेकि 
परिणामको जानता दहै, वई विद्वान्‌ पुरुष पापस लिपि नदीं 
होता दै ॥ १६॥ 
सोपधं निरृतिः स्तेयं परीवादो श्यसूयिता । 
परेपघातो हिसा च पेशयुन्यमचृतं तथा ॥ १७॥ 
पतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते । 
यस्त्वेतान्‌ नाचेद्‌ विद्धा स्तपस्तस्य प्रवते ॥ १८ ॥ 
कपट, शठता, चोरी, निन्दाः दूसरोके दोष देखना 
दूसरौको दानि पर्हुचानाः शाणिर्योकी हिंसा करना? चुगली 
खाना ओर शूठ बोलना-जो इन दुंणोका सेवन करता दै, 
उसकी तपस्या क्चीण होती दै ओर जो विद्वान्‌ इन दोप्रोको 
कमी अपने आचरणमे नदीं लाता, उसकी तपस्या निरन्तर 
बदृती रहती है ॥ १७-१८ ॥ 
दह चिन्ता बहुविधा धमौधमेस्य कर्मणः । 
कमेभूमिरियं रोके इह कत्वा शुभाद्युभम्‌ । 
शयभैः शभमवाप्नोति तथाद्ुभमथान्यथा ॥ १९ ॥ 
इस लोकम पुण्य ओर पापकर्मके सम्बन्धे अनेक 
प्रकारके विचार होते रहते दै । यह कमंभूमि है । इस 
जगत्‌मे छम ओर अञ्चभ कमं करके मनुष्य श्म कर्माका 
ञ्ुभ फल पाता है ओर अञ्चम कर्मोका अञ्चुभ फक 
भोगता है ॥ १९ ॥ 


 -गणणणणरयययाकवदपकाायाक्यरं 
# आचाय नीलकण्ठने “उत्तरे श्िमवत्पाखेंः इत्यादिसे केकर 


इस अध्यायके अन्ततकके श्टोकोका आध्यात्मिक अथे किया दे । वे 
प्रकोक या उक्छृष्ट रोकका अथं परमातमा मानते हँ भौर इसी 
दसि उन्हनि श्रुति ओर युक्तिका आश्रय ठे पूरे प्रकरणकी 
संगति रुणायी इ । 





४९.१०५ 
इष्ट प्रजापतिः पूर्वं देवाः सर्षिगणास्तथा । 
षटेष्टतपसः पूता = घ्रहमलोकमुपाध्रिताः ॥ २०.॥ 
पूर्वकाल यहीं प्रजापति, देवता तथा ऋषि्योनि यश ओर 
अभीष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोकको प्रात कर ल्या ॥ 
उत्तरः पृथिवीभागः सबेपुण्यतमः श्ुभः। 
इृहस्थास्तत्र जायन्ते ये वे पुण्यरृतो जनाः ॥ २१॥ 
पृथ्वीका उत्तरभाग सवते अधिक पवित्र ओर मङ्खलमय 
है । इस छोकम जो पुण्यात्मा मनुष्य दैः वे दी मृ्युके पश्चात्‌ 
उस भूभागे जन्म ठेते है ॥ २१॥ 
असत्कर्मणि कुर्वन्तस्तिर्यग्योनिषु चापरे । 
क्षीणायुषस्तथा चान्ये नदयन्ति पृथिवीतले ॥ २२ ॥ 
दूमरे लोग जो यहां पापकर्म करते है, वे पञ्चपक्षर्योकी 
योनिमे जन्म ग्रहण करते ह ओर दूसरे कितने ही आयुक्षय 
होनेपर नष्ट हो जते द ओर पातालम चले जाते द ॥ २२॥ 
अन्योन्यभक्षणासक्ता लोभमोहसमन्विताः । 
दैव परिवतंन्ते न ते यान्त्युत्तरां दिशम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो कोम ओर मोहसे युक्त हो एक दुसरेको खा जानेके 
च्थि उद्रत रहते है, वे भ इसी लोकम आवागमन करते 
रहते ई, उत्तरदिशाके उत्कृष्ट लोकम नदी जने पते ह ॥ 
ये गुरून परंपासन्ते नियता बह्यच्चारिणः। 


शीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


पन्थानं सर्वलोकानां विजानन्ति मनीषिणः ॥ २४ ॥ 
ओ मन ओर इन्दिरयोको संयमे रखकर बरह्मचर्का 
पालन करते हुए गुखुजनोकी उपासना करते हः वे मनीषी 
पुरुष समी लोकौके मागंको जानते ह ॥ २४॥ 
षत्युक्तोऽयं मया धर्मः संक्षिप्तो बह्मनिमिंतः। 
धमौधर्मौ हि ठोकस्य यो वै वरेत्ति स बुद्धिमान्‌ ॥२५॥ 
इस प्रकार मैने यो ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित इस धर्मक 
संक्षेपते वर्णन करिया दै । जो लोकम करने ओर न करने योग्य 
धसं ओर अधर्मको जानता दै, बही बुद्धिमान्‌ दे ॥ २५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तो श्रगुणा राजन्‌ भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
भृशं परमधमौन्मा विश्ितः पत्यपूजयत्‌ ॥ >६॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! भृगुजीके इस प्रकार 
कहनेपर परम धर्मात्मा प्रतापी मरद्राजने आश्चर्यचकित 
होकर उनकी पूजा कौ ॥ २६ ॥ 
एष ते प्रसवो राजन्‌ जगतः सम्प्रकीर्तितः । 
निखिलेन महाधाज्ञ करं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ नरेॐ | इस प्रकार >ेने तुमसे जगत्‌की 
उतपत्तिके सम्बन्धे ये सारी वातै बरतायी दै । अवर ओर क्या 
सुनना चाहते हो १ ॥ २७ ॥ 


इति श्रामहाभारते शान्तिपव॑णि सोक्षघमेपवंणि श्टृगुभरद्रा जघ्ंबादे द्वि नवस्यधिकशततसो ऽध्यायः ॥ ॥९२ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत शन्तिपवके अन्तमैत मोष्षयमपवमे मृगु-मरद्ाजसंबाद्विषयक प्फ सौ बानेर्वो। अभ्युय पुरा हुजा ॥ ९९२ ॥ 





तरिनवत्यधिकराततमोऽष्यायः 
शिष्टाचारा फठसदित वणेन, पापको छिपनेसे हानि ओर धर्मी प्रसा 


युधिष्ठिर उवाच 

आच्रारस्य विर्धि तात प्रोच्यमानं त्वयानघ । 
श्रोतुमिच्छामि धमेज्ञ सवो यसि मे मतः ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूल्छा--ध्मल पितामह | अव मेँ 
आपके मखसे सदाचारकी विधि सुनना चाहता हू; क्योकि 
आप सर्वज्ञ दै ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

दुराचारा दुर्विचेष्टा दुष्म्षाः प्रियसाहसाः । 
असंदस्त्विति विख्याताः सखंतश्चाचारखक्षणाः ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌! जे दुराचारी, बुरी चेष्टवाछे) 
दुबदधि ओर दुःसादकषको प्रिय माननेवलिर्हैः वे दुष्टत्माके 
नामसे विख्यात हेते दै । शरेठ पुरुषतो वदी हैः जिनमें 
सदाचार देखा जाय--सदाचार ही उनका लक्षण है ॥ २ ॥ 
पुरीषं यदि वा मूत्रं ये न ङुवन्ति मानवाः । 
शजमागें गवां मध्ये धान्यमध्ये च ते शुभाः ॥ ३ ॥ 

ज्ञो मनुष्य सङ्कपर) ज्ञो मनुष्य सद्कपर, गोओके तीचे ओर अनाज ओर अनाज 


मठ या मुल्क त्याग नदी करते दै, वे ष्ठ समके जाते ई || 
=-= नल 


~ 4 = ज 

शोच मावयकं कृत्वा देवतानां च तर्पणम्‌ । 

धर्ममाहुमैनुष्याणासुपस्प्ररय नदीं तरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतिदिन आवदयक सौ चका सम्पादन करके आचमन करे; 


फिर नदीम नहाये ओर अपने अथिकारके अनुमार सं्यो- 


पासनाके अनन्तर देवता आदिका त्ध॑ण करे । इसे विद्वान्‌ 

पुखप्र मानवमात्रका धमं बताते है ॥ ४ ॥ 

सूयं सदोपतिष्ठेत न च सदये स्वपेत्‌ । 

सायं प्रातजेपेत्‌ संध्यां तिष्ठन्‌ पूर्वा तथेतयाम्‌ ॥ ५ ॥ 
निलयप्रति सूर्योपस्थान करे । सूरयोदयके समय कभी न 


सोये । सायंकाल अर प्रातःकाल दौज चन्न तन्वन दोना समय संध्योपासनां 


करके गायत्रीमन्ध्रक्रा जप करे ॥ ८ ॥ 


पन्वा भोजनं शुञज्यात्‌ धाङ्सुखो मौनमास्थितः । 
न निन्यादनभक्यांश्च साद्वखादु च भक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दोन हाथः दोन पैर ओर पह -इन पाच अङ्गको धोक 
१. तात्पयं यह क्रि भोजनकरे तिये जाते समय त्कार हाष, 
पैर ओर संह धोने चादिये । बहुत पहरेके भोय हो? तो भी डत 
समय धो ठेना आवर्यक दै । । 











मोक्चषधरम॑पव ] 


नरिनवत्यधिकदौततमे ऽध्यायः 


७९१९१ 











धूरवामिमुख हो भोजन करे । भोजनके समय मौन रदे । परोसे 
हए अन्नकी निन्दा न करे । वह स्वादिष्टहोयान दो प्रेमे 
भोजन करले ॥ ६ ॥ 
आर्द्रपाणिः समुक्तिष्ेन्नाद्र॑पादः स्वपेन्निशि । 
देवषिनीरदः प्राह पतदाचारलश्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोजनके वराद दाथ धोकर उठे । रातको भीगे पैर न 
सोये } देवर्षिं नाग्द इसीकौ सदाचारक्रा लक्षण कहते ह ॥७॥ 
दयुखि देशमनड्‌वादं देवगोष्ठं चतुष्पथम्‌ । 
ब्राह्मणं धार्मिकं चन्य नित्यं कुयीत्‌ प्रद्‌+स्षणम्‌॥ ८॥ 
अतिथीनां च सरंषां प्रेष्याणां खजनस्य च । 
सामान्यं भोजनं भृत्यैः पुरुषस्य प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 











यज्ञशाला आदि पवित्र खानः बरैल, देवालयः चौराहा 


ब्राह्मण, धर्मात्मा मनुष्य तया चैष्य ( देवतम्बरन्धौ वृक्ष )-- 
इनको सदा दाहनं करक चेल । ग्रहस्य पुरुपक्रो श्रमे अति- 


व ५ 
थियो, सवक्रो ओर स्वजनोकं ल्य भी एक-सा भाजन ब्रन- 
वथ लव = स 9 5 


वाना श्रष्ठ माना गया हे ॥ ८-९॥ 





सायं प्रातर्मनुष्याणामशानं वेदनिमतम्‌ 1 
नान्तरा भोजनं दष्टमुपवासी तथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
शाम मनुष्योके लिये सायंकाल ओर प्रातःकाल दो दी 


समय भाजन करने वनदे । श्ाच्मे भोजन करनकी 
समय मानन्‌ न 
विधि नदी दखी गयौ द। ज। ईइ५ ।नवनक्रा पाञ्न करता हः 
विण नद द 


उसे उपवास करनेका फल प्राप्त हाता दै ॥ ५० ॥ 
होमकाटे तथा जुहग्रतुकाठे तथा चजन्‌ । 
अनन्यल्लीजनः प्रज्ञो वह्मचारी तथा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जो हामके समय प्रा्तदन दवन करता? त्रदकालमे 
छीके पास जाता ओर प्राधी रधर कभी दृ नदी डालता? 
_ खीके पात जाता अर्पय = ~ ----------- 
_ बह बुद्धिमान्‌ पुर्‌ वहयचायकं धनान्‌ शाना नाता द॥ त्रह्यचासाकं सनन मना जाता है ॥६१॥ 
अग्रं ब्राह्मणोचिछष्ं जनन्या हद्यं ₹तम्‌ । 
तज्ञनाः प्ुपासन्ते सत्यं सन्तः समासते ॥ १९॥ 





ब्राह्मणक भोजन करने बाद वचा हअ! अन्न अमत 
ब्राह्मणक _भीजन कणन? ब्‌ बचा ------ 
दै । वदं माता सन्य धी भाति ।हतकर ह । उका जो रोग _ है । उसका जो लोग 
; 
सेवन कसते हेः व प्रं४ पुरष शव्यखक्प प्रह परमा्माक 
सेवन करते है? व १९१९ ----- 


प्रास्त कर ठते दै॥ ६९॥ 

लोष्टम्‌ दगच्छेो ननवाद्री तयो नरः। 

नित्योचि्टः शं शको नेदायुविन्दते मदत्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्व मिदकं ठे फाङता? तिन ताता? नल ढेक फाडताः तिनके ताडता) नख 

वाता, सदा जू ह्यथ ओर जड ह रदत हे तथा खटीमें 

धे इए तातं तमान परावीन जीवन मिताता है, ॐ इ प्रिताता है उपे इस 

जग्म बड़ी आयु नदी मिक्ती ॥ १६ ॥ 

यजुषा संस्छृतं मांसं निदत्त मांसभक्षणात्‌ । 

न भक्षयेद्‌ इथ।मसं पृथमासं च वर्जयेत्‌ ॥ १७॥ 


स्कार किया हुआ मास मी न खाय । व्यथं मांस ओर भाद्ध- 

शेष मांस मी वह त्याग दे ॥ १४॥ 

स्वदेशो परदेशे वा अतिथि नोपवासयेत्‌ । 

काम्यकमंफटं छन्ध्वा गुरूणामुपपादयेत्‌ ॥ १५॥ 
मनुष्य सदेम हो या परदेशम-अपने पास अये हष 


अतिथिको भूखा न रहने दे । सकाम करतव्यकमकि फलर्पर्मे 


पराप्त पदार्थं अपने गुरुजनोको नित्रेदित कर दे ॥ १५ ॥ 

गुरुभ्य आसनं देयं कतेव्यं च(भिवादनम्‌ । 

गुरूनभ्यच्यं युञ्न्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ १६॥ 
गुसखजन पारे तो उन्हे त्रैठनेके व्यि आसन देः भ्रणाम 

करेः गुखओकी पूना करनेसे मनुष्य आयुः यश अओौर लक्ष्म 

सम्पन्न होते द ॥ १६ ॥ 

नेक्षेतादित्यसुचयन्तं न च नग्नां परखियम्‌ । 

मथनं सततं धम्यं शुद्ये चेव समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
उगते हूए सूकरी अर न देख; नंगी दू परायी खरीकी 

ओर दृष्टि न डाल ओर सदा धर्मानुनार ऋतुकाले सभय 

अपनी ही पत्नीकं साय एकान्त स्थानम समागम कर ॥१७॥ 





तीथोनां हदयं तीथ शुचनां हदयं शुचिः । 


सर्वमार्यृतं चोक्ष्यं बालक्ंस्परशनानि च ॥ १८॥ 

तीय श्रेष्ठ तीथं विशुद्ध हदय दै, पवित्र वस्तु मिं 
अतिपवित्र भी विद्युद्ध दय दही है । शिष्ट पुरुष जिसे 
आचरणमे काते हैः वड आचरण सवश्रष्ठ है | चतर आदि 


लगे दए गायकी भके बालोक्रा स्पशं भी शिष्टाचारानुभोदितः 
दोनेके कारण शुद्र है ॥ १८ ॥ 


दशने दर्शने नित्यं सुषप्रदनपुदाहरेत्‌ । 

सायं प्रतश्च विप्राणां पदिप्मनिवदनम्‌ ॥ १९॥ 
परिचित मनुष्यपे जग्र-जव्र भेट हौः सदा उशका कुराल- 

समाचार पूञे । साप्रंकाल ओर प्रात्काल दोनो समय ब्राहर्णो- 

को प्रणाम करे, यद शाख्रकी आज्ञा है ॥ ६९ ॥ 

देवागरे गवां मध्ये ब्राह्मणानां क्रियापथे । 

स्वाध्याये भोजने चैंव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥ २०॥ 
देवमन्दिरमे, गौओंके बरी चमे, ब्राह्मण कं यज्ञादि कमर्मिः 

शाख्रकि स्वाध्यायकाले ओर भोजन करते समय दाहिने ` 


हाथस काम ठे ॥ २० ॥ 


सायं प्रातश्च विप्राणां पूजनं च यथाविधि । 
पण्यानां शोभते पण्यं छष्रोणां बायते रषिः ॥ २९॥ 
बहुक्रारं च सस्यानां बाश्चे बाह्यो गवां तथा । 

सैर ओर शाम दोन। समय विधिपूर्तंक ब्राह्मणोका 
पूजन ८ सेवा-सत्कार ) करना चाये । यही व्यापारो 
उत्तम व्याप्रारकी मति शोभा पाता दै ओर यही खेतीमे 
सव्रते अच्छी लेतीके समान प्रसयक्ष फलदाय हे । ब्रा्मण- 
पूजक पुरुक विविध अननोकी दृ होती है ओर उसे वाहनम 


जो माख-मक्षण न कस्ता हो, बह यनुवंदके मनत्रोदयारा गोजातिके शर वाहन सुलभ होते द ॥ २९६ ॥ 








४९२१२ 
सम्पन्नं भोजने नित्यं पानीये तपणं तथा ॥ २२॥ 
खभ्टतं पायसे ब्रूयाद्‌ यवाग्वां कृसरे तथा । 

मोजन करानेके पश्चात्‌ दाता पूछे कि क्या मोजन सम्पन्न 
हो गया ? ब्राह्मण उत्तर दे करि सम्पन्न हो गया । इसी प्रकार 
जल पिदानेके बाद दाता पू वि हुई क्या १ बाह्मण उत्तर 
दे कि अच्छी तरह तृत हो गयी । खीर खिलानेके याद जब्र 
यजमान पूरे कि अच्छावना थान १ तव ब्राह्मण उत्तर दे 
बहुत अच्छा बना था। इषी प्रकार जौका इढंआ ओर खिचड़ी 
खिलनेके बाद मी प्रभ ओर उत्तर दोना चाहिये ॥ २२१ ॥ 


इमश्चक्मणि सम्पाते श्चुते स्नानेऽथ भोजने । 
व्याधितानां च सवेंषामायुष्यमभिनन्दनम्‌ ॥ २३॥ 

हजामत बनाने, छीकने, लान ओर भोजन करनेके बाद 
हरेक मनुष्यको तथा समी अवखा्जनं सम्पूणं रोगियोका 
कतव्य है कि वे ब्राह्णोक प्रणाम आदि प्रत्न कह, इससे 
उनकौ आयु बढती दै ॥ २३॥ 


भत्यादित्यं न मेहेत न पद्येदात्मनः शरत्‌ । 
सह खियाथ शयनं सह भोज्यं च घञजयेत्‌ ॥ २६॥ 
सूयक ओर ह करके पेशाब न करे । अपनी विष्ठापर 
_दष्टि न डले । लीके साय एक _शबय्यापर सोना ओर एक 
यीं भोजने करना छोड़ दे ॥ २४ ॥ 
त्वक्ारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्‌ । 
अवराणां समानानामुभयेषां न इष्यति ॥ २५॥ 
अपनेसे बड़का नाम केकर यातु ककर न पुकारे, 
_ नो अपनेषे छोटे या समवयस्क हौ, उनके स्थि घ्रे कला 
- दोपकी वात नही दै ॥ २५ ॥ 
हदयं पापदत्तानां पापमाख्याति वैरृतम्‌ । 
लञानपूवं॑विनदयन्ति गूहमाना महाजने ॥ २६ ॥ 
पापियोकरा हृदय तथा उनके नेत्र ओर शख आदिका 


विकार ही उनके पर्पोको वरता देता ई । जो लग जान चच. 

_ कर विये हृ पापको महापुर छिपाते एरपौति छिषाते हैः वे गिर नते ई ॥ 

जञानपूरवङ्तं पापं छादयत्यबहुश्रुतः । 

नैनं मलुष्याः पदयन्ति पद्यन्त्येव दिवौकसः ॥ २७॥ 
मूख मनुष्य ही जान-बृञ्चकर कि हए पापको छिपाता 

है । यथ्यपि उस पापको मनुष्य नदी देलते इ, त म देवता तो भी देवता- 

मेगलो दते ह| २०॥ = 


पापेनापिदितं पापं पापमेवानुवतं ते । 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि भीप्मयुधिष्ठरसंवादे 




















श्रीमहाभारते 
स= 


[ शान्तिपवणि 


ध्मेणापिदितो धमां धर्ममेवालुवतते । 
धार्मिकेण कृतो धमो धरभैमेवावुव्तते ॥ २८ ॥ 
पापी मनुष्यका पापके दवारा छिपाया हा पाप पुनः 
उते पापमे ही लगाता है ओर धर्मामाका धमतः रुत च्छ क न 
हमा धर्म दै ॥ २८॥ 
पापं छृतं न स्तीह मूढो 
विवतंमानस्य तेति कर्तुः । 
राडुय्या चनद्रसुपैति चापि 
तथाबुधं पापसुपेति कम ॥ २९॥ 
मूखं मनुष्य अपने क्वि हए पापको याद नहीं मख मलुष्य अपने किये ट पापको गाद्‌ नहं रसता; 
परंतु पापम ्रृत् हुए कर्ताकरा पाप खयं दी उरक प 
_ लगा रदा ई, जसे राह चन्द्रम पात खतः पहन ज र्गा हता द" जे राह चनदरमाके पात सवतः पुन जाता 
दैः उसी प्रकार उस मूढ मलुष्यके पास उसका प्र सयं 
ववति ॥.॥  -- ¬ 
आशया संचितं द्रव्यं दुःवेनैवोपभुज्यते। 
तद्‌ बुधा न भ्रद्रंसन्ति मरणं न प्रतीक्षते ॥ ३०॥ 
करस विशेष कामनाकी पूर्तिकी आशत जो धन संचित 
करके रखा गया दै उसका उपभोग दुःखपूंकं ही किया 
जाता है; अतः विद्वान्‌ पुरुष उसकी प्रशंसा नदीं कसते है; 
क्योकि सत्यु किसीकी कामना-ूतिके अवसरकी प्रतीक्षा नहीं 
करती दै ॥ ३० ॥ 
मानसं सवभूतानां धर्ममाहुर्भनीपिणः। 
तस्मात्‌ सवेषु भूतेषु मनसा रिवमाचरेत्‌ ॥ ३१॥ 
मनीपरी पुरपोका कथन दहै करि समसत प्राणि्ज्गि छियि 
_मनद्वारा क्रिया हआ ध्म ही श्रेष्ठ ३; अतः तने सम्पूरणं 
जीवोका कल्याण सोचता रदे ॥ ३१ ॥ ` 
एक एव चरेद्‌ धर्मं नास्ति ध्म सहायता । 
केवरं विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति ॥ ३२॥ 
केवल वेदविधिका सहारा ठेकर अकेले ही धर्म॑का 
आचरण करना चाहिये । उसमे सहायताश्री आवदयकता 
नही दै । कोई दूरा सदायक आकर क्था करेगा ! ॥ ३२॥ 
धमो योनिर्मनुष्याणां देवानामसरतं दिवि । 
रत्यभावे सुखं धमाच्छश्वततैरुपभुज्यते ॥ २२ ॥ 
धम दी मलय योनि दै | की सर्गे देवााका 











अगत दै । घमात्मा मलुष्य मरनेके 


सदा सुख भोगते ई ॥ २३ ॥ 
--< उल भागते है. 
आचारविधौ 


पश्वात्‌ धर्मे ही वक्ते 


त्िनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥ 


इस भकार शरीमहामारत शान्तपवेके अन्तर्गत मोक्षे मीप्पयुषिष्ठिरसंबादके प्रसङ्गे आचारनिधिबिषयक 


पं सौ तिरानने्व अध्यग पूर 


इञ ॥ ९५०३ ॥ 


-*-*-ॐ2 ++ 











मोक्षधमेपवे ] 


च तुनंवन्थचिकदाततमोौ ऽच्यायः 





चतु्नवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
अष्यात्सज्ञानफा निरूपण 


यु्धिप्ठिर उवाच 
अध्यात्मं नाम यदिदं पुरुषस्येह चिन्त्यते । 
यद्ध्धात्मं यथा चंतत्‌ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--पितामई ! शास्मि मनुष्यके ल्यि 
अध्यात्मक्रे नामसे जिसका विचार क्रिया जाता है, बह अध्यात्म- 
ञान क्या दै ओर केसा है १ यह मुने बताइये ॥ १॥ 
कुतः खृष्रमिदं विदवं ब्रह्मन्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ 1 
प्रये कथमभ्येति तन्मे वक्तमिहार्हसि ॥ २ ॥ 
व्रहान्‌ } इस चराचर जगत्‌करी ठट किससे हई दै ओर 
प्रलयकार््ये इसका ठ्य किस प्रकार दोता है; इस व्रिपयका 
मुश्चमे वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
भीष्म उवा 
अध्यात्ममिति मां पाथं यदेतदचुपृच्छसि । 
तद्‌ व्याख्यास्यामि ते तातश्रेयस्करतसं सुखम्‌ ॥ ३॥ 
भीष्मजीने कहा-- तात ! कुन्तीनन्दन ! तुम जिस 
अध्यात्मज्ानके विपयर्भं पृच्छ रदे दो, उसकी व्याख्या मेँ 
दम्दारे ल्मि करता द; वद परम कस्याणारी ओर सुखः 
स्वरूप है ॥ ३ ॥ 
खष्प्रयसंयुक्तमाचायंः परिदिहितम्‌ 1 
यज्ज्ञात्वा पुरुषो लोके प्रीवि सौख्यं च विन्दति । 
फूरुकाभश्च तस्य स्यात्‌ स्वंभूतदितं च तत्‌ ॥ ४ ॥ 
आचायेनि खंष्टि ओर प्रल्यकी व्याख्याके साथ अध्यात्म- 
श्षानका विरेचन किया हे, जिते जानकर मनुष्य इस साम 
सुख ओर प्रसन्नताका भागी होता है । उसे अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति भी दती ३ । वद अध्यात्मज्ञान समस्ते प्राणि्योके 
च्य हितकर दे ॥ ४ ॥ | 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
महाभूतानि भूतानां सवेषां प्रभवाप्ययो॥ ५ ॥ 
प्रवी; वायु, आकाशः, जल ओर अग्नि-ये पाच महाः 
मूत सम्पूर्णं प्राणियोकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके सान ई ॥५॥ 
यतः सृष्टानि तन्नेव तानि यान्ति पुनः पुनः। 
महाभूतानि भूतेभ्यः सागरस्योर्मयो यथ[॥ ६ ॥ 
` जेषे ठर समुद्रसे प्रकट होकर फिर उसीमे लीन हो 
जाती दै, उसी प्रकार ये पोच मह्भूतं मी जिस परमासि 


_ उसन्न हए है उसी सव प्राणियोके सहित बाखार्‌ खन _ बारवार लीन 


होते दै ॥ & ॥ 

प्रसार्य च यथाङ्गानि क्रूमः संहरते पुनः। 

त्द्‌ भूतानि भूतात्मा खष्टानि हरते पुनः ॥ ७ ॥ 
जेते कचभ अपने अङ्गाको कंलाकर्‌ पुनः समेट छता कैलाकर पुनः समेट ठेता 

है, उसी प्रकार समं मतर आत्मा पर्य परमेश्वर अपने. परमेश्वर अपने 
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रचे हुए सम्पूणं मूर्तोको फैटाक्रर फिर अपने भीत. ही समेट 
रचे दए सम्पूण गताका कटक्रर्‌ र्‌ अधने ति्‌ ६ समल 
स्ते द ॥ ७॥ 


महाभूतानि पञ्चैव सार्वभूतयु भूतकृत्‌ 1 
अकरोत्‌ तेषु वैषम्यं तच्च जीवो न पदयदि ॥ < ॥ 
सम्य मूतोकी खट करनेवाल परमत्माने सव प्राणियेकि 
शरीरय पोच दी मदाभतोको श्यापित क्रिया है; परंतु उनमें 
विपमता कर दी दै-करिसी महामते शंदाकरो अधिक ओर 
किसीकरे अंशको कम करके रक्खा टै ! उस वेपम्य॒करो साधारण 
जीव नहीं देख पाता ॥ ८ ॥ 
शाब्दः श्चोचं तथा खानि जयमाक्राडयनिजम्‌। 
वायोः स्पशंस्तथा चेषा त्वक चैव तयं रतम्‌! ९। 
शब्दगुणः श्रोत्र इन्धि ओर शरीरके नम्धरणं छिद्रे 
तीन आकाशके कां ह} ख्या चेष्ठा सीर व्वगिन्द्रिय-ये 
तीन वायुके कार्यं माने गये ई ॥ ९॥ 
रूपं चक्षुस्तथा पाकलिविधं तज उच्यत । 
रसः रुदश्च जिद च जयो जलगुणाः स्म्रताः॥ १० ॥ 
रूपः नेत्र ओर परिपाक -ये तीन तेजते काय बति जाः 
द| रस, जिह्वा तथा क्डेद्‌ ( गीटापन }--वे तरीन जल्कै गुण 
अर्थात्‌ कायं माने गये दै ॥ १०॥ 
घ्रेयं घ्राणं शरीरं च एत भूमिगुणाख्रयः । 
महाभूतानि पञ्चैव पष्टं च मन उच्यते ॥ ९२ ॥ 
गन्धः घाणेन्दिय ओर सरीर-ये तीन भिक गुण अर्थात्‌ 
कार्यं है । इ प्रकार इस शरीरम पोच मदानत ओर छटा 
मन है; एेसा बताया जाता है॥ ११॥ 
इन्द्रियाणि मनश्चैव विक्षानान्यस्य भारत । 
सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेचक्षः पुनरष्टमः ॥ १२ ॥ 
भरतनन्दन । श्रोत्र आदि पोच उन्दिर्यो ओर्‌ मनये 
जीवात्माको विपर्योका ज्ञान वरानेत्राड ई। दारीरमे इन छःके 
अतिरिक्त सातवीं बुद्धि ओर आटर्वो ्षेघक्ञ दै ॥ १२॥ 
चश्चुरारोचनायैव संशयं ऊुरुत मनः। 
बुद्धिरध्यवसानाय क्षेचज्ञः साक्षिवत्‌ स्थितः ॥ १३ ॥ 
इन्द्र्यो विप्र्योको ग्रहण कराती ह । मन संकरल्प-विकस्प 
करता है । बुद्धि निश्चय करानेवारी है ओर कषेत्रज्ञ ( आत्मा } 
साक्षीकी भोति सित रहता है ॥ १२३ ॥ 
ऊर्ध्वं पादतकाभ्यां यदवौक्चोध्यं च प्यति । 
प्रतेन सर्वमेवेदं विद्ध.थभिव्याक्तमन्तरम्‌ ॥ १४॥ 
दोनो वेरोके तल्रसे टेकर ऊपरतक जो शरीर स्थित दै, 
उसे जो साक्षीमृत चेतन ऊपर नीचे सव्र॒ ओरते देखता हे 
बह इस सारे शरीरके मीतर ओर बाहर सवर जगह व्याप्त है । 
इष बातको तम अच्छी तरह समन्च खो ॥ १४॥ 
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पुरुषेरिन्द्रियाणीह वेदितम्यानि छत्स्नशः । 
तमो रजश्च स्वं च तेऽपि भावास्तदाश्रिताः॥ १५॥ 
समी मनुर्ष्योको अपनी इन्द्र्यो ( ओर मन-बुद्धि ) की 
देख-भाल करके उनके विषयमे पूरी जानकारी रखनी चाहिये; 
क्योकि सवः रज ओर तम-ये तीनो गुण उ्हीका आभय 
लेकर रहते दै ॥ १५॥ 
तां बुद्ध्वा नरो बुदूध्या भूतानामागति गतिम्‌। 
समरे शनैश्चैव लभते शममुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
मनुष्य अपनी नुद्धिके बलसे इन सबक्रो ओर जीवोकि 
आवागमनकी अवस्थाको जानकर शतरैः-दानैः उसपर विचार 
करनेसे उत्त शान्ति पा जाता रै ॥ १६ ॥ 
गुणेनंनीयते बुद्धिबुदधरेबेन्द्रियाण्यपि । 
मनःषष्ठानि सवोणि तदभावे कुतो गुणाः ॥ १७॥ 
तम आदि गुण बुद्धिको बारंबार बिपर्ोकी भरले जाते 
ह; तया बुद्धिके साथ-साथ मनदित पोच इस्दि्योको ओर 
उनकी समस्त इक्तियाको भी ठे जाते दै । उष नुद्धिफे भभावमे 
गुण कते रई सकते है ! ॥ १७ ॥ 
इति तन्मयमेवेतत्‌ सघ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रलीयते चोद्धवति तस्माननिर्दिदयते तथा ॥ १८॥ 
यह चराचर जगत्‌ बुद्धिके उदय हदोनेपर ही उत्पन्न होता 
दै ओर उषके ल्यके साथ दी लीन दो जाता है; इखुख्यि यह 
सारा प्रपञ्च बुद्धिमय ही दै; अतएव भरुतिने सत्रकी जुद्धिरूपता- 
काही निदेश किया हे॥ १८ ॥ 
येन पयति तश्च्रुः णोति भत्रमुच्यते । 
जिघ्रति घ्राणमित्याह रसं जानाति जिद्धया ॥ १९ ॥ 
बुद्धि जिसके द्र।रा देखती दै, उसे नेत्र ओर जि्के द्वारा 
सुनती है उसे श्रोत्र कईते ई । इसी प्रकार जिसे वह सूघती 
दै, उसे ्राण कदा गया रै, वदी जिष्ठाके धारा रसका अनुभव 
करती र ॥ १९॥ 
त्वचा स्पशंयते स्पशं बुद्धिर्विक्रियतेऽसङत्‌ । 
येन प्रार्थयते किञ्चित्‌ तदा भवति तन्मनः ॥ २०॥ 
बुद्धि त्वचासे स्पर्शंका बोघ प्राप्त करती दे । एस प्रकार 
जई बारंवार विकारको प्राप्त होती रहती हे । वद जिस करणके 
द्वारा जिषका अनुभव करना चाहती है, मन उसीका रूप 
धारण कर ठेता है ॥ २० ॥ 
अधिष्ठानानि बुद्धे परथगथोनि पञ्चधा । 
इन्द्रियाणीति यान्याहस्तान्यददयो ऽधितिष्ठति ॥ २१॥ 
भिनन-भिनन विषर्योको ग्रहण करनेके चयि जो बुद्धिके 
पाच अधिष्ठान दै, उर्दको पोच इन्द्र्यो कहते है । अदय 
जीवात्मा उन सबका अधिष्ठाता ( प्रेरक ) ई ॥ २१॥ 
पुरषे तिष्ठती बुद्धिखिषु भावेषु वर्तते । 
कदाचिट्कभते प्रीति कदाचिदुशोचति ॥ २२॥ 
न खखेन न दुःखेन कदाचिदपि वर्तते। 





जीवात्माके आश्रित रहकर बुद्धि ( सुख, दुःख ओर 
मोह ) तीन भावम खित दोती है । वह कभी तो प्रष्नताका 
अनुभव करती दै, कमी शोकमे इरी रहती है ओर कम 
सख ओर दुःख दोनोके अनुभबसे रहित मोदाच्छन्न हो 
जाती है ॥ २२९ ॥ 
एवं नराणां मनसि च्रिषु भावेष्ववस्थिता ॥ २३॥ 
सेयं भावात्मिका भावांख्रीनेतानतिवत॑ते । 
सरितां सागरो भती महावेकामिवोर्मिमान्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार वह मनुष्योके मनके भीतर तीन मेमि 
मवसित रैः यह भावात्मक्रा बुद्धि ( समाधि-अवसामे ) 
इलः दुःख ओर मोद-इन तीनो मार्को लष जाती है । 
ठीक उसी तरह जेते सरितार्भाका स्वामी समुद्र उत्ता तरङ्ग 
खंयुक्त हो अपनी विशाल तटभूमिको मी कमी-कमी लष 
नाता हे ॥ २३-२४॥ 
अतिभावगता बुद्धिभौवे मनसि बर्तते । 
वतमानं त॒ गजस्तद्भावमुवतते ॥ २५॥ 
उपयुक्त भारवोको कष जनेपर मी हद्धि मावात्मकं मनमेँ 
सूष््मरूपसे सित रहती है । तत्पश्चात्‌ समाधिसे उत्थानफे 
समथ प्रदरयात्मक रजोगुण बुद्धिमावका अनुसरण करता है ॥ 
इन्द्रियाणि हि सर्वाणि प्रवत॑यति सा तदा । 
ततः सत्वं तमोभावः प्रीतियोगात्‌ प्रवर्तते ॥ २६॥ 
उख समय रजोणुणसे युक्त हुई बुद्धि सारी इन्दिर्योको 
शततिं लगा देती दै । तदनन्तर विपर्योके सम्बन्धे प्रीति- 
स्प सत्वगुण प्रकट होता है । उसके बाद पुरुषके आसक्ति 
आदि दोति तमोमय भावका उदय होता दै | २६ ॥ 
भीतिः सत्वं रजः शोकस्तमो मोहस्तु ते चयः । 
ये ये च भावा लोकेऽस्मिन्‌ स्रषवेतेषु वै तरिषु । २७। 
परनता या इषं स्त्वगुणका कार्यं दै, शोक रजोगुणरूप 
ओर मोह तमोगुणर्प । इख संखारमे जो.जो भाव वे 
सब इन्दी तीनोके अन्तर्गत ह | २७ ॥ 
इति बुद्धिगतिः सवा व्याख्याता तव भारत । 
इन्द्रियाणि च सर्वाणि विजेतव्छानि धीमता ॥ २८॥ 
भारत | द प्रकार मेनि ठ्हारे समक्ष ुदधिकी सम्पूण 
गतिका विग्द विवेचन किया रै | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि बह अपनी सम्पूणं इन्टर्योको काबू रक्ते ॥ २८॥ 
सस्व रजस्तमश्ेव्‌ भाणिनां संभिताः सदा । ` 
निविधा वेदना चैव स्ंससेषु दयते ॥ २९॥ 
सास्विकी णजसी चैष तामसी चेति भारत। 
भारत | सत्वः रज ओर ` तम-ये तीन गुण सदा 
५ ध . ह ओर इनके कारण उन सब 1 
7 च्व) रा ~: अनुभू 
0 त यह तीन प्रकारक्री अनुभूति 


खलस्परः सतवरुणो दुःखस्पशों रजोयुणः । 
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तमोगुणेन संयुक्तौ भवतोऽव्यावहारिकौ ॥ ३० ॥ 
सत्त्वगुण सुखकी अनुभूति करानेवाखा दै, रजोगुण दुःख- 
की प्रि कराता है ओर जवर वे दोन तमोगुण ( मोह ) से 
संयुक्त होते दै, तव व्यवहारे विषय न रह जाते ॥२०॥ 
तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
वतते सारवको भाव शत्याचक्षीत तत्‌ तथा ॥ ३९ ॥ 
रो, तय यदकदना चाये किसिकमावका उदय हजारे ॥ 
अथ यद्‌ दुःखसखंयु्कमप्रीतिकरमात्मनः। 
भवृत्तं रज शत्येव तन्न संरभ्य चिन्तयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जव्र अपने मनमें दुःखसे युक्त अप्रसन्नताका भाव जाग्रत्‌ 
हो, तव यह समन्चना चाहिये कि रजोगुणकी प्रृत्ति हुई हे ! 
अतः उशत दुःखको पाकर मनम चिन्ता न करे ( क्योकि 
चिन्तासे दुःख ओर वदता है) ॥ ३२ ॥ 
अथ यन्मोदसंयुक्तमव्यक्तविषयं भवेत्‌ । 
अप्रवकयसविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जवर मनम कोई मोदयुक्तमाव पैदा हो ओर किसी भी 
इन्द्रियकरा विषय स्पष्ट जान न पड़े, उश्फरे विप्रयमे कोई 
तकर भी कामन क्रे ओर वह किषी तरह समस्मै न अवेः 
तब यही निश्चय करना चादिये कि तमोगुणकी बदधि हई दै ॥ 
प्रषः प्रीतिरानन्दः खखं संशान्तचित्तता । 
क्थंचिदभिवर्तन्त शत्येते सास्विका गुणाः ॥ २७॥ 
जव मने किकी प्रकार मी अस्यन्त इषं, प्रेम, आनन्द 
सुख ओर शान्तिका अनुभव हो रहा हो, तव इन रुर्णोको 
सात्विक शमञ्चना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
अतुष्टिः परितापश्च रोक्रो रोभस्तथाक्षमा । 
लिङ्गानि रजसस्तानि द्यन्ते हेत्वहेतुभिः ॥ ३५॥ 
जिस समय क्रिस कारणसे या चिना कारण ही असंतोषः 
शोकः, संताप, लोभ ओर असष्टनशीकतकि भाव दिखायी दें 
तो उन रजोगुणका चिह जानना चहिये ॥ ३५ ॥ 
अवमानस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्नतन्द्रिता । 
कथंचिदभिवर्तन्ते वित्िधास्तामसा गुणाः ॥ ३६॥ 
इसी प्रकार जत्र अपमान, मोहः प्रमादः खभ, निद्रा 
ओर आलस्य आदि दोष किसी तरह भी घेरते हौ तो उन 
तमोगुणके ही विविध रूप समस्चे ॥ ३६ ॥ 
दूरगं बहुधागामि प्राथेनासंशयात्मकम्‌ । 
मनः सुनियतं यस्य स सखी प्रेत्य चेह च ॥ २७ ॥ 
जिघका दूरतक दौड़ लगानेवाला ओर अनेक विषयक 
ओर जानेवाला कामनायुक्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वर्मे. 
हो जाता है बह मनुष्य इहछोकमे तथा मरमेके बाद परल्ोक- 
मे भी सुखी हेता है ॥ २३७ ॥ 
सश्चेजशबोरेतदन्तरं पश्य॒ सकष्मयोः। 
खजते तु गुणानेक एको न रजते गुणान्‌ ॥ ३८॥ 
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बुद्धि ओर आस्मा-ये दोना दी सद्म तच्च ह तयापि 
इनमे बड़ा भारी अन्तर दै । तम इस अन्तरपर दृष्टिपात 
करो । इनमे बुद्धि तो रुर्णोकी सट करती है ओर आत्मा 
गुणोकी सष्टिषे अट्ग रहता है ॥ ३८ ॥ 
मदाकोटुम्बरौ वापि सम्परयुकौ यथा सद्‌ा 
अन्योन्यमेतौ स्यातां च सम्ध्रयोगस्तथा तयोः॥ २९॥ 
जे गूलरका फठ ओर उसके भीतर रहनेवाटे कौडे 
एक साय रहते हुए भी एक दृसरेमे अख्ग है उसी ग्रकार 
द्धि ओर आत्मा दोनोका एक साय रहना ओर मिन्न-मिन्न 
होना समन्चना चादिये ॥ ३९ ॥ 
पृथग्भूतौ ्रङत्या तौ सम्प्रयुक्तौ च सवदा । 
यथा मत्स्यो जटः चेव सम्प्रयुक्तौ तथैव तौ ॥ ४० ॥ 
ये दोन स्वभावते ही अल्ग-मख्ग ई तो भी सदा एक 
दुसरेते मिले रहते द । ठीक वैसे ही, जेते मछटी ओर जल 
एक दूसरेते प्रथक्‌ कर भी परस्पर संयुक्तं रते ई । यदी 
सिति बुद्धि ओर आस्माकी भी है ॥ ४८० ॥ 
न गुणा विदुरात्मानं स गुणान्‌ वेत्ति सवेशः। 
परिद्रष्टा गुणानां तु संखृण्न्मन्यते तथा ॥ ४१ ॥ 
सख आदि गुण जड हनेके कारण आःमाकरौ नदी जानते; 
कितु आस्मा चेतन दहै, इसस्थि वह गुणोको ख्य प्ररे 
जानता है । यद्यपि आत्मा गुरणोकरा साक्षी है, अतः उनघे सर्वथा 
भिन्न है तो भी वह अपनेको उन गुणि संयुक्त मानता है ॥ 
इन्द्रियेस्तु प्रष्ीपाथं कुरुते वुद्धिस्मेः । 
निर्विचेश्ेरजानद्धिः परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
जेते घरडेमे रस्खा हुआ दीपक घद़के छेदौमं अपना 
प्रकाश फैटाकर वस्तुओका ज्ञान कराता है, उसी प्रकार 
परमात्मा शरीरॐ भीतर स्थित होकर चेष्टा ओर ज्ञानसे शून्य 
इन्द्रियो तथा मनबुद्धि इन सतेकरे द्वारा सम्पूणं पदार्थेकरा 
अनुभव कराता है ॥ ४२ ॥ 
सृजते हि गुणान्‌ सर्वं क्षेजक्षः परिपदयति। 
सम्प्रयोगस्तयोरेष सच्क्वचक्षयोधुवः ॥ ५२ ॥ 
द्धि रुणोकी सषि करती दै ओर आत्मा सक्षी बनकर 
देता रहता दै । उन बुद्धि ओर आत्माका यह संयोग अनादि 8 ॥ 
आश्रयो नास्ति सत्वस्य श्चेचज्ञस्य च कश्चन । 
सरं मनः संखजते न गुणान्‌ वै कदाचन ॥ ७७ ॥ 
बुद्धिका परमात्माके सिवा दूसरा कोई आश्रय नदीं 
दै ओर ेवज्ञका मी कोई दूरा आश्रय नहीं है बुद्धि । 
मनसे ही धनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । गुरणोकरे साथ उसका 
साक्षात्‌ सम्पक्रं कदापि नदीं होता ॥ ४४ ॥ 
रदमीस्तेषां स मनसा यद्‌। सम्यङ्नियच्छति 
तदा प्रकारातेऽस्यात्मा घटे दीपो ज्वलन्निव ॥ ४५॥ 
जव जीव बुद्धिरूपी. सारथि ओर मनरूमी बागडोरदारा 
इन्द्ियरूपी अरधोकी लगाम अच्छी तरह काबू रखता है 
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तत्र षडे रक्ले हुए प्रज्वलित दीपके समान अपने भीतरही धोकर साफ सुथरे हो जाते है, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी 


उसका आतमा प्रकारित होने लगता दै ॥ ४५॥ 
त्यक्त्वा यः प्राकृतं कर्मं नित्यमात्मरतिुनिः । 
सवभूतात्मभूस्तस्मात्‌ स गच्छेदुत्तमां गतिम्‌ ॥ ४६॥ 
जो सांसारिके कोका परित्याग करके सदा अपने-आपमें 
ही अनुरक्त रहता है, वह मननशील सुनि सम्पूणं भूर्तोका आत्मा 
होकर परम गतिक्रो प्राप्त होता दै ॥ ५६ ॥ 
यथा वारिचरः पक्षी सलिलेन न रिष्यते । 
एवमेव रुतप्रक्षो भूतेषु परिवर्तते ॥ ४७ ॥ 
खे जलचर पक्षी जले लिप्त नदीं होता, उसी प्रकार 
विश्चद्धुद्धि क्ानी पुरपर निरि रहकर ही सम्पूर्णं 
भूतम व्रिचरता दै ॥ ४७॥ 
एवं खभावमेवेतत्‌ ख्वुद्धश्वा विहरेन्नरः । 
अङ्तेचन्नप्रहष्यंश्च समो विगतमत्सरः ॥ ४८ ॥ 
यह आत्मत एेसा दी नित्त एवं शद्ध-बुद्धिस्वह्प 
है ठेवा अवनी बुदिके द्वारा निश्चय करके ज्ञानी पुरुप दषः 
योक ओर मात्स्ःदोपभे रहित दो सर्व समानमाव 
रखते हुए विच ॥ ४८ ॥ 
स्वभाषयुक्त्यः युक्तस्तु स नित्यं सृजते गुणान्‌ । 
ऊणेनाभिर्थथा सूत्रं विक्षेयास्तन्तुघद्‌ गुणाः ॥ ४९. ॥ 
आत्मा अपने स्वसूथमे स्थित रहकर ही सदा गुर्णोकी 
खंष्टि करता है | ठीक उसी तरद, जैषे मकड़ी अप्त स्वरूपमें 
सित रहती हई दी जाल बनाती इ [ नक्ड्कि जच्छ ते 
प्रध्वस्ता न निवतन्ते निवृत्तिनोंपटभ्यते । 
प्रत्यक्षेण पयोक्षं॑तदजुमानेन सिध्यति ॥ ५० ॥ 
एतमेकेऽध्यवस्यन्ति निच्रन्तिरिति चापरे । 
उभयं सम्परधार्येतद्‌ व्यवस्येत यथामति ॥ ५१॥ 
आत्मसाक्षात्‌ हो जानेपर गुण नष्ट होजते हतो भी 
सर्व॑या निवृत्त नदीं होते ईै; क्योकि उनकी निढृतति प्रत्यक्ष 
नहीं देखी जाती दै । जो परोक्ष वस्तु हैः उसकी सिद्धि 
अनुमाने होती दे । एक श्रेणी विद्रार्नोका फेला ही निश्चय 
है । दूसरे रोग यह मानते द कि रारणोकी सर्वया निवृत्ति हो 
जाती है । इन दोनो मर्तोपर भटीरमोति विचार करके अपनी 
बुदधिके अनुसार यथायं वस्तुका निश्चय करना चाहिय ॥ 
दृतीमं हषदयत्रन्थि वुद्धिभेदमयं टढम्‌ । 
विघुच्य सुखमासीत न शोचेच्छिन्नसंशयः ॥ ५२॥ 
बुद्धिके द्वारा कल्पित हुआ जो भेद दै, वही हृदयकी 
ख्द्‌ गोठ ह । उसे खखकर॒संशरदित दो ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सुखमे रदे, कदापि शोक्र न करे ॥ ५२ ॥ 
मलिनाः प्राप्नुयुः शुद्धि यथा पूणां नदी नराः । 
अवगाद्य खविद्धांसो चिद्धि क्षानमिदं तथा ॥५२॥ 
जैसे मेठे शरीरवाटे मनुष्य जल्ते मरी हई नदीम नहा- 
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नदीम अवगाहन करके मलिन-चित्त मनुष्य भी जद्ध एवं शान 

सम्पन्न हो जाते द; ठेसा जानो ॥ ५३ ॥ 

महानद्या हि पारज्ञस्तप्यते न तदन्यथा । 

न तु तप्यति तच्वक्ञः फटे क्नाते तरत्युत ॥ ५७॥ 
किसी महानदी पारको जाननेवाल पुरुप केवर जानने. 

मत्रते कृतकृत्य नहँ होता । जव्रतक बह जीन जष्ड आदिङे 

_ दरा बर प्च न जाय, तबतक बद चिन्तसे तस छ ही 

रता दै; परत तचवज्ञ पुरुष शानमात्से ही संसार सागरते पार 
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एवं ये विदुरध्यात्मं केवरं क्षानसुत्तमम्‌ ॥ ५५॥ 
णतां बुद्ध्वा नरः सर्वा भूतानामागति गतिम्‌ । 
अवेक्ष्य च रदानेवुद्ध.था रभते शमनं ततः ॥ ५६॥ 

जो मनुष्य बुद्धिसे जीवोके इतत आवागमनपर शनैः-रातैः 
विचार करके उस विशुद्ध _एवं उत्तम आध्यासिक श्ानकौ ` 
प्रात कर लेता है, बह परम शान्ति पाता है ॥ ५५-५६ ॥ 
्रिवगां यस्य विदितः प्रेष्य यश्च विसुञ्ति ! 
अन्विष्य मनसा युक स्तत्वद शीं निरुत्सुकः ॥ ५७ ॥ 

जिसे धर्म॑, अथं ओर काम--इन तीर्नोका ठीक-टीक 
ज्ञान दै, जो खूब सोच-समन्चकर उनका परित्याग कर चुका 
है ओर जिषने मनके द्वारा आत्मत्वका अनुत॑धान करके 
योगयुक्त हो, आत्मापते भिन्न वस्तुके च्वि उत्सुकताका त्याग- 
कर दिया टै, वही नरखदशीं है ॥ ५७ ॥ 
न चात्मा शक्यते द्रष्टुमिन्दियैश्च विभागदाः। 
तत्र तज विखष्ेश्च॒दुवोयँश्वाङूतात्मभिः ॥ ५८ ॥ 

जिन्हौने अपने मनकेो वशम नहीं किया तै, ते भिन्नः 
भिन्न विषरयोकी ओर प्रेरित हुई दर्निवा्थं इन्दियो्याय 
आत्माका साक्षात्कार नहीं कर सकते ॥ ५८ ॥ 
पतद्‌ वुद्ध्वा भवेद्‌ बुद्धः क्रिमन्यद्‌ वुद्धलक्षणम्‌ । 
विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते रतङृत्या मनीषिणः ॥ ५९ ॥ 

यह्‌ जानकर मनुष्य ज्ञानी दो जाता है । ज्ञानीकां हसक 
सिवा ओर क्या लक्षण दै९ करयोकरि मनप पुरुप्र उस परमात्म- 
.तत्वको जानकर ही अपनेको तत्य मानते द ॥ ५९ ॥ 

न भवति विदुषां ततो भयं 
यदविदुषां खमहद्‌ भयं भवेत्‌ । 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ 
सति हि गुणे प्रवद्न्व्यतुखयताम्‌॥ ६०॥ 

त अशानियेके लिय _जो महान्‌ भयका स्थान शाक छ्य जो महान्‌ भयका स्यान है, उसी 
= पुरर मय नही दोता। सान होनेपर शनी पुरोको भव _ नही होता जान हेनिपर' 
सवका एकसी हौ गति ( सक्ति ) ~ णक ह गति ( शक्ति ) प्रात होती ह| किसीको 
उक्ृष्ट या निङृष्ट गति नर्ही ~ > त नही मिरुतीः कोक रुरणोका सम्बन्ध क्योकि गुर्णाका सम्बन्ध 
वणर ही उने तर्न जलल परा हवाखी गतत 


= र र त = 
हो जाता दै, उसे संताप नहीं होता; कर्मी यद शान 
~ ~ ~ 1 १ 





मोक्षधर्मपर्व ] 





पञ्चनवत्यधिकडाततमोऽध्यायः ४९.१.७ 
~ = य्य 





मी असमानता वतायी जाती है ८ ज्ानीका रुषे विचारवान्‌ पुरुष धिक्ारते दै । उक निन्दनीय कम्‌ उस 





सम्बन्ध नदीं रहता ) ॥ ६० ॥ 
यः करोत्यनभिसंधिपृवकं 
त्च निणदति यल्पुरारूतम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं कुतः भियं 
तस्य तज्ञनयतीह स्वंतः ॥ ६९ ॥ 
जो निष्काम भावसे कमं करता है, उका वह कर्म॑ 
पदलेके क्रिये हुए समस्त कर्म संस्कार्ोका नाश कर देता है । 


पूजनम ओर इस जन्मके क्वि हए वे दोनों प्रकारके कर्म 
उस पुरुषक्रे ल्थि न तो अग्रिय फल उन करते ह ओर न 
तो प्रिय फलके ही जनक होते दै ८ वयोकि कततापनके 
अभिमान ओर फलकी आषक्तिसे शत्य होनैके कारण उनका 





उन कमेसि सम्बन्ध नदीं रह जाता ) ॥ ६१ ॥ 
लोकमातुरमसूयते जन- 
स्तस्य तज्जनयतीह सवतः ॥ ६२॥ 
जो कामः क्रोध आदि दुर्व्य॑र्नौसि आतुर रहता है उसे 


आतुर मानवको सभी योनिया ( पञ्चपक्षी आदिके शरीरो ) 
म जन्म दिलाता १॥ ६२ ॥ 
खक आलुरजनान्‌ विराविण- 
स्तत्तदेव बह पद्य शोचतः । 
तत्र॒ पद्य कुशलानशोचतो 
ये विदु्तदुभयं प्रदं सताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
लोकम मोगासक्तिके कारण आतुर रहनेवले लोग 
खी? पुत्र आदिके नाड होनेपर उनके चि बहुत शोक करते 
ओर एूट-पूटकर रोते द । तम उनकी इस दुद॑शाको देख 
खो । साय ही, जो सारासार-बिवेकमे कुराल द ओर सत्पुरर्षो- 
को प्राप्त होनेवाे दो प्रकारके पदको अर्थात्‌ सगुण-उपासना 
ओर निर्युण-उपासनकि फल्को जानते हैः वे कभी शोक 
नहीं करते द| उनकी अवस्थापर भी दृष्टिपात कर द्य 
(किर वुण्दे अपने चयि जो दितकर दिखायी देः उसी 
पथका आश्रय खे ) ॥ ६२३॥ 


इत्ति श्रीमहाभारते शान्विपवंणि मोक्चधर्मपवंणि अध्यात्मकथने चतुनवत्यधिकदादतमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारत शान्िप्ठैके अन्तर्गत मोक्षधमपनेमे अध्यात्मत्का यर्णैनव्रिप्यक 
एक सौ चौशनेरवोः अध्याय पृरा हुआ ॥ ६०४ ॥ 





पत्नवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
ष्यानयोशका वणेन 


भीष्म उवाच 
हर्त वक्ष्यामि ते पाथं ध्यानयोगं चतुर्विधम्‌ । 
यं क्षात्वा शाश्वतीं सिद्धि गच्छन्तीह महषयः॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कदते है कुन्तीनन्दन | अव भे तुमे 
ध्यानयोगका वर्णन कलगा, जो आलम्बनके मेदे चार प्रकार 
का होता है | जिसे जानकर महर्धिगण यदीं सनातन सिद्धि- 
को प्राप्त करते है ॥ १॥ 
यथा खनुष्ठितं ध्यानं तथा कुवेनिति योगिनः । 
महषयो क्षानतघ्ा निवौणगतमानसाः ॥ २ ॥ 
निर्बाणखरूप मोक्षम मन लगानेवाले ज्ञानवरप योगयुक्त 
महष्रिगण उसी उपायका अवलम्बन करते है, जिसपे ध्यानका 
मली्भोति अनुष्ठान हो सके ॥ २॥ 
नावर्तन्ते पुनः पाथं सुक्ताः संसारदोषतः । 
जन्मदोषपरिक्तीणाः खभावे पयंवस्थिताः ॥ ३ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! वे संसारके कामः क्रोध आदि दोसे 
शुक्त तथा जन्मसम्बन्धी दोषसे शून्य होकर परमात्माके 
खरूपमे खित हो जाते दै, इसख्ि पुनः इ संसारम उन्हं 
नहीं लौयना पड़ता ॥ ३॥ 
नि्ढ॑न्द्वा नित्यसच्चस्था विमुक्ता नियमस्थिता। 
असङ्गान्यविवादीनि मनःशान्तिकराणि च ॥ ४ ॥ 


तत्र ध्यानेन संदिलष्टमेकाध्रं धारयेन्मनः । 
परिष्डीकृत्येन्द्रियग्रासमासीनः काछवन्पुनिः ॥ ५ ॥ 
ध्यानयोगक्रे साधकोको चाद्ये कि सर्दी-गमीं आदि 
हन्द्रो रहितः नित्य सत्वगुणमे सितः सवर प्रकारके दोसे 
रहित ओर शौच-घतोप्रादि नियमे तघ्यर रहं । जो स्थान 
असङ्ग ( सत्र प्रकारके भो्गोके सङ्गते शल्य )› ध्यानविरोधी 
वस्तुअति रहित तथा मनकरो शान्ति देनेवाले हौ, वहीं इन्द्रियौको 
विषर्योकी ओरसे समेटकर काऽकी मति सिरभावसे बैठ जाय 
ओर मनको एकाग्र करके परमात्माके ध्यानम ल्गा दे ॥४-५॥ 
शाद न विन्देच्छरो्रेण स्पशं त्वचा न वेदयेत्‌। ` 
रूपं न चष्चुषा विद्याज्िद्यया न रसांस्तथा ॥ ६ ॥ 
व्ेयाण्यपि च सर्वाणि जह्याद्‌ ध्यानेन योगवित्‌ । 
पृरञ्चवर्गप्रमाथीनि नेच्छे्यैतानि वीयंवान्‌ ॥ ७ ॥ 
योगको जाननेवाङे समर्थं पुरुषको चादिये कि कानके दारा 
शब्द न सुने, त्वचासे स्यशंका अनुभव न करे, अंखिसे 


रूपक्ो न देखे ओर जिह्वासे रसोकी ग्रहण न करे एवं ध्यानके 
द्वारा समस्त सूघने योग्य वस्तु्ओको भी त्याग दे तथा पाचों 
इन्द्रि्यौको मथ डाल्नेवाङे इन विषयोकी कमी _मनषे भी 
इच्छा न करे ॥ ६-७ ॥ 


ततो मनसि संग्रह्य पञ्चवगं विचक्षणः । 














समादध्यान्मनो रान्तमिन्दरियैः सह पञ्चभिः ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष पचो इन्द्रर्योको 

मनम स्थिर करे । उसके बाद पाचों इन्द्र्योसहित चञ्चल 

मनको परमात्माके ध्यानम एकाग्र करे ॥ ८ ॥ 

विसंचारि निरालम्बं पञ्चद्वारं चलाचलम्‌ । 

पूर्वं ध्यानपथे धीरः समादध्यान्मनोऽन्तरा ॥ ९ ॥ 
मन नाना प्रकारके विषर्योमं विचरण करनेवाला है । 

उसका कों सिर आलम्बन नहीं है । पोच ज्ञनेन्दिर्या 

उसके इधर-उधर निकशनेके द्वार है तथा वह अत्यन्त 

चश्चल है । एेते मनको धीर योगी पुरुष पके अपने हदयके 

भीतर ध्यानमामे एकाग्र करे ॥ ९ ॥ 

दन्दियाणि मनश्चैव यदा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 

एष ध्यानपथः पवां मया समनुवर्णितः ॥१०॥ 
जवर यह योगी इन्द्रियोसदित मनको एकाग्र कर लेता 


श्रीमहाभारते 





है, तमी उस प्रारम्भिक ध्यानपार्गका आरम्भ होता है। 
युधिष्ठर | यह भने तम्हारे निकट प्रथम ध्यानमार्गक्रा 
वर्णन क्रिया है ॥ १० ॥ ( 
तस्य तत्‌ पूवंखंरुद्धमात्मनः षष्ठमान्तरम्‌ । 
स्फुरिष्यति ससुद्श्रान्ता विचुदम्बुधरे यथा ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार प्रयत करनेसे जो इन्द्रिर्योसदित मन कुछ 
देरके व्यि स्थिर हो जाता दैः वदी फिर अवसर पाकर जैसे 
बादल बिजली चमक उठती हैः उसी प्रकार पुनः 
बारत्रार विष्रयोकी ओर जानेके व्यि चञ्चरु हो उठता 
हे॥ ११॥ 
जखबिन्दुयथा रोः पणस्थः सर्वतश्चलः । 
एवमेवास्य चित्तं च॒ भवति ध्यानवत्मनि ॥ १२ ॥ 
जेते पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी वद सव ओरसे हिरती 








रहती है, उसी व्रकार ष्यानभार्ममे खित साधक्का मन मी 


प्रारम्भे चञ्चर होता रहत है ॥ १२ ॥ 

समाहितं क्षणं किञ्चिद्‌ ध्यानवत्म॑नि तिष्ठति । 

पुनवबौयुपथं श्रान्तं मनो भवति श्ायुवत्‌ ॥ १२॥ 
एकाग्र करनेपर कुछ देर तो बह ध्यानम सित रहता 


है; परंतु फिर नाड़ी मागमे परुचकर भ्रान्त-सा होकर वायुके 


समान चञ्चर हो उठता है ॥ १२ ॥ 

अनिवेदो गतक्टेशो गततन्दरिरमत्सरी । 

समादध्यात्‌ पुनश्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ १४॥ 
ध्यानयोगकरो जाननेवाला साधक रसे विक्षेपके समय 

खेद या कलेशका अनुमव न करे; अपितु आलस्य ओर 

मारखय॑का त्याग करके ध्यानके दवारा मनको पुनः एकाग्र 

करनेका प्रयतन करे ॥ १४॥ 

विचार विवेकश्च वितकंश्चोपजायते। 

सरुनेः समादधानस्य प्रथमं ध्यानमादितः ॥ १५ ॥ 





[ शान्तिपवणि 
=== -व====-=-=-------------------- =-= =-= = = जच्व 
योगी जव ध्यानका आरम्भ करता है, तव पहके उसके 
मनम ध्यानविषयक विचारः विवेक ओर वितकरं आदि 
प्रकट होते है ॥ १५९ ॥ 
मनसा इ्िदयमानस्व समाधानं च कारयेत्‌ । 
न निवेदं सुनिशच्छेत्‌ ऊु्यादेवात्मनो हितम्‌ ॥ १६॥ 
ध्यानके समय्‌ मनम कितना ही क्ले क्यो न हो, 
साधकको उससे ऊवरना नहीं चादिये; बल्कि ओर भी तसरता- 
के साथ मनको एकाग्र करनेका प्रयत्न करना चादिये | 
ध्यानयोगी सुनिको सर्वया अपने कल्याणका ही 














प्रयत्न करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


पांखुभरश्मकरीषाणां यथा वै गाशयिताः। 
सहसा वारिणासिक्ता न यान्ति परिभावनम्‌॥ १७॥ 
किञ्चित्‌ स्निग्धं यथा च स्याच्छुम्कचुणंमभावितम्‌ । 
्रमदास्तु राने्गच्छेत्‌ सर्वं तत्परिभावनम्‌ ॥ १८॥ 
एवमेषेन्दरियभ्रामं रामैः सम्परिभावयेत्‌ । 
संहरेत्‌ क्रमराश्यैव स सम्यक्‌ ध्ररामिष्यति ॥ १९॥ 
जेते धूलि, मस ओर सूखे गोवरके चूर्ण॑की अलग 
अल्ग इक्षौ की हई देरियोपर जल क्िडका जाय तो वे 
सदसा जलसे भीशकर इतनी तरल नदीं शे सकतीं क्रि उनके 
दवारा कोई आवद्यक कायं किया जा सके; क्योकि बार-वार 
भिगोये ्रिना वहइ स्वा चुं थोड़ा-सा भीगता है, पूरा नही 
भीगता; परतु उसको यदि बार-बार जल देकर क्रमसे भिगोया 
जाय तो धीरे-धीरे बह सव गीला हो जाता है, उसी प्रकार 
योगी विपरयोकी ओर वरिखरी हुई इन्दर्योको धीरे-धीरे विपर्यो- 
की ओरसे समेटे ओर चित्तको ध्यानके अभ्यासे क्रमकः 
सनेहयुक्तं बनावे । एेसा करनेषर वह चित्त भरलीर्मोति शान्त 
दो जाता है ॥ १७-१९ ॥ 
स्यमेव मनश्वैवं पश्चवर्ग च भारत। 
पूर्वै ध्यानपथे स्थाप्य नित्ययोगेन शाम्यति ॥ २०॥ 
भरतनन्दन | ध्यानयोगी पुरुष खयं ही मन ओर पच 
शन्द्ियोको पहले ध्यानमार्गम स्थापित करे नित्य कयि 
हए योगाम्यासके बले शान्त प्राप्त कर ठेता है ॥ २० ॥ 
न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌। 
सुखमेष्यति तत्‌ तस्य यदेवं संयतात्मनः ॥ २१ ॥ 
समार मनोनिमदपक धयान_कलेवाके योगी 
> दिय इल भात होता, भद मुम्यौ नसौ पूर 
रः या दमो म नदी भिर स्रा ॥ २१॥ 


खखेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यानकर्मणि । 
गच्छन्ति योगिनो शेवं निवौणं तन्निरामयम्‌॥ २२॥ 


मोश्वधमैपवं ] 


षण्णवत्यधिकदाततदो ऽध्यायः 


४९१९. 


-~न----------------~- ~~~ =-= 





उत ध्यानजनित सुखसे सम्पन्न ह्योकर योगी उस 
ध्यानवागम अधिक्राधिक अनुरक्त होता जाता है| इस 


ख-शोकसे रदित निर्वाण (मश्च) 
॥ २२॥ 


प्रकार योगीलोग 
पदको प्राप्त हो जाते 


हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्यणि ध्यानयोगकथते पद्नवत्यथिकदाततमोध्यायः ॥ १९५ ॥ 
हस भकार शरमहामारत शान्तिपवके अन्तमेत मोक्षधर्मे व्यानयोगका बर्णनविषयक एक सौ प्ाननर्{ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५५ ॥ 
---उनव््-- 


षण्णव्‌ः 


कृदाततमोऽध्यायः 


जपयज्ञके चिवयमे युधिष्ठिरा प्रघ, उसके उत्तरे जप ओर ध्यानकी महिमा ओर उसका फल 


युधिभ्ठिर्‌ उवाच 
चुयशचस्यञचुक्तं ते सजधमौस्तथेव च । 
मनश्ियाश्च बहव दति्ास्ाः पृथग्विधाः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिस्ने पूखा-- पितामह ! आपने चार आशमें 
तथा राजपताक्षा वणन क्रया एवं अनेक्रानेक विप्रयोते सस्बन्ध 
रखनेवाले बहुत-से भिन्नमिन्न इतिहास मी सुनयि ॥ १॥ 
शरु्ास्त्व्वः कथाश्चैव धर्मयुक्ता महामते । 
होऽल्ि तु कथने तद्‌ भवान्‌ वक्तमर्हति॥ २ ॥ 
मते ! मैने आपकर मुखसे अनेक धर्मयुक्तं कथार्णे 
सुनी है; फिर मी मेरेमन एक संदेह रह गया दै, उते आप 
भुके वतानेकरी छपा करे ॥ २॥ 
जापकानां फरावासि धोतुभिच्छायि भारद । 
फ फट जपतासुकतं क वा तिष्ठन्ति जापकः ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! अव मै यह सुनना चाइता हूँ कि जप 
करनेवार्लोको फलकी प्राप्ति कपे होती है १ जापकोके जपका 
फल कया बताया गया है अथवा जप करनेवाछे पुरुष किन 
लोकमि स्थान पाते है १ ॥ ३॥ 
जप्यस्य च विधि त्स्नं वक्तमर्हसि मेऽनघ । 
जापका एति क्िञ्चैतत्‌ साख्ययोगक्रियाविधिः ॥ ४ ॥ 
अनघ | आप मक्षे जपकी सम्पूणं विधि मी बताये । 
(जापकः इस पदसे क्या तात्पर्यं है १ क्या यह सांख्ययोग 
ध्यानयोग अथवा क्रियायोगका अन्न है १॥ ४ ॥ 
कि यक्षविधिरेपरैष किंमेतञजप्यमुच्यते । 
पतन्मे सर्वमाचक्ष्व सर्वक्षो ह्यसि मे मतः ॥ ५ ॥ 
अथवा यह जप भी कोई यज्की ही विधि है १ जिसका 
जप किया जाता है वह क्या वस्तु है १ अप यह सारी बातें 
मसे बतादये; क्योकि आप मेरी मान्यताके अनुकार 
सर्वज्ञ दै ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
भच्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
यमस्य यत्‌ पुरावृत्तं काटस्य व्राह्मणस्य च ॥ ६ ॥ 
अ्रीष्मजीने कषहा--राजन्‌ | इस विषयमे विद्वान्‌ पुरूष 
उ प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया करते ई, जो पूरवकाख्में 
यमः, का ओर ब्राह्मणके बीच घटित दुभा था ॥ & ॥ 
सांख्ययोगौ तु याबुक्तौ सुनिभिमोंक्षवरिभिः । 


संन्यास एव वेदान्ते वतते जपनं प्रति ॥ ७ ॥ 
मोक्षदर्शी मुनिर्येनि जो साख्य ओर योगका वर्णन करिया 
है, उनमते वेदान्त ( सांख्य ) मे तो जपका सन्या ( व्याग) 
दी बताया गया है ॥ ७ ॥ 
वेदवादाश्च निवरंत्ताः शान्ता ब्रह्मण्यवस्थिताः 
सांख्ययोगौ त॒ याबुक्तौ मुनिभिः समदरदिभिः॥ ८ ॥ 
मागे तावप्युभावेतौ संधितौ न च संश्रितौ । 
उपनिष्रदौके वाक्य नित्त ( परमानन्द ) शान्ति तथा 
व्रहमनिष्ठताका बोध करानेवाले ई ( अतः वर्ह जपकरी उपिक्षा 
नहीं हे ) । समदशीं म॒निर्योने जो सांख्य ओर योग बताये 
वे दोनो मागं चि्तञ्ुद्धिके दवाय ज्ञानप्रासिमे उपकारक 
होनेसे जपका आश्रय ठेते हः नही भी ठेते द ॥ ८३ 
यथा संश्रूयते यजन्‌ कारणं चात्र वक्ष्यते ॥ ९ ॥ 
सनःखभाधिरत्रापि तथेन्द्रियजयः स्मृतः । 
राजन्‌ ! यदा जैघा कारण सुना जातादैः वैसा आगे 
बरताया जायगा । साख्य ओर योग-इन दोनों मागम भी 
मनोनिग्रद ओर इन्द्रियसंयम आवश्यक मने गये है ॥९१॥ 
सत्यमग्निपरीचायो विविक्तानां च सेवनम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यानं तपो दमः क्षान्तिरनसूया मिताशनम्‌ । 
विषयप्रतिसंहारो मितजल्पस्तथा शमः ॥ ११ ॥ 
पष प्रवतंको यज्ञो निवतंकमथो श्टणु । 
यथा निवत॑ते कम॑ जपतो ब्रह्मचारिणः ॥ १२॥ 
सत्यः अग्निदो, एकान्तसेवनः, ध्यान; तपस्या; दसः 
क्षमाः, अनसूया, मिताहारः विषयोका संकोचः, मितमाघण 
तथा शम~यह प्रवर्तक यज्ञ है | अत्र निवर्तक य्ञका बणंन 
सुनो; जिषके अनुसार जप करनेवाठे ब्रह्मचारी साधकके सारे 
कर्मं निदत्त हो जाते ह ( अर्थात्‌ उपे मोक्ष प्राप्त हो जाता 
है) ॥ १०-१२॥ 
एतत्‌ सवैमरोबेण यथोक्तं परिवतेयेत्‌ । 
निवृत्तं मागंमासादय व्यक्ताव्यक्तमनाश्रयम्‌ ॥ १३॥ 
इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनोका निष्काम- 
भावसे अनुष्ठान करके उन्हे प्रहृत्तिके विपरीत निडत्तिमा्गमे 
बदल डले । निरत्तिमागं तीन तरहका है--व्यक्त, अव्यक्त 
ओर अनाश्यः उस मागा आश्रय ठेकर सिरचित्त 
हो जाय ॥ १३ ॥ 


(र भीमषहाभारते [ शान्विपवोणि 
=-= ~ ~= 











कुश्गोचयनिषण्णः सन्‌ ऊुशहस्तः ङदोः शिष्छी 
कुशैः परिवृतस्तसिमन्‌ मध्ये छन्नः कुरोस्तथा ॥ १४॥ 
नित्रत्तिमार्गपर ॒पर्हुचनेकी विधि यह दै-जपकर्ताको 
ुशासनपर बैठना चाहिये । उसे अपने हाथमे मी कुश रखना 
चाहिये । शिखे मी कुश बोध लेना चाहिये, वह कुशि 
धिरकर बैठे ओर मध्यभागमे भी कुरोसि आच्छादित रदे ॥ 
विषयेभ्यो नमस्कुयोद्‌ विषयान्न च भावयेत्‌ । 
साम्यमुत्पाद्य मनसा मनस्येव मनो दधत्‌ ॥ १५॥ 
विपरयोको दूरसे ही नमस्कार करे ओर कभी उनका 
अपने मनमें चिन्तन न करे । मनसे समताकी भावना करके 
मनका.मनमें ही ख्य करे ॥ १५ ॥ 
तद्‌ धिया ध्यायति ब्रह्मजपन्‌ बै संहिताम्‌ हिताम्‌ 
संन्यस्यत्यथवा तां वै समाधौ पर्यवस्थितः ॥ १६॥ 
किर बुद्धिके द्वारा परब्रह्म परमात्माक्रा ध्यान करे तथा 
सरव॑-हितकरारिणी वेदसंहिताकरा एवं प्रणव ओर गायत्री मन्त्रका 
जप करे । फिर समाधिम स्थित होनेपर उस संदिता एवं 
गायत्री मन्त्र आदिके जपको मी त्याग दे ॥ १६॥ 
ध्यानमुत्पादयत्यत्च संहितावरुसंधयात्‌ । 
शुद्धात्मा तपसा दन्तो निवृत्तदधेषकामवान्‌ ॥ १७ ॥ 
अरगमोहो निदन्दो न शोचति न॒ सज्जते । 
न कतां कारणानां च न कार्याणामिति स्थितिः ॥ १८ ॥ 
सदिताके जपसे जो बर प्राप्त होता हैः उसका आश्रय 
करर साधक अपने ध्यानकरो सिद्ध कर लेता है । वह्‌ शुद्ध चित्त 
होकर तपके द्वारा मन ओर इन्द्रियोको जीत टेता है तथा 
देष ओर कामनसि रदित एवं आसक्ति ओर मोदसे रदित 
हआ शीत ओर उष्ण आदि समत दन्दके अतीत दो 
जाता है । अतः वह नतो कभी शोक करता है ओर न 
कर्हीं भी आसक्त दोता है । वह कर्मोका कारण ओर 
कथका कर्ता नदीं दोता ( अर्थात्‌ अपनेमे कर्तापनका 
अभिमान नहीं खता हे ) ॥ १७-१८॥ 
न चाहङ्कारयोगेन मनः प्रस्थापयेत्‌ कचित्‌ । 


न चाथ्रहणे युक्तो नाचमासी न सशयः ॥ १९॥ 
वह अहंकारते युक्त होकर कीं मी अपने मनको नहीं 
ख्गाता दै । वदन तो स्वार्थसाधनमे संलग्न होता, न 
कितीका अपमान करता दै ओौर न अकर्मण्य होकर ही 
बैठता है ॥ १९ ॥ 
ध्यानक्रियापएसे युक्तो ध्यानवान्‌ ध्याननिश्चयः। 
ध्याने समाधिसुत्पाद्य तदपि त्यजति क्रमात्‌ ॥ २०॥ 
वह ध्यानरूप क्रियाम ही नित्य तत्पर रहता दै ध्यान- 
निष्ठ हो ध्यानके क्षारा ही तच्वका निश्वयकर लेता है, ष्यानमें 
समाधि होकर क्रमशः ध्यानल्प क्रियाका भी त्याग कर्‌ 
देता हे ॥ २०॥ 
स वै तष्यामवर्था्यां सैव्वागङृतः सुखम्‌ । 
निरिच्छस्त्यजति प्राणान्‌ ब्राह्मी संविशते तुम्‌ २१ 
वह उस अवसाम सित हु योगी निस्देद सर्वव्याग- 
रूप निर्वीज समाधिषे प्राप्त होनेवाले दिव्य परमानन्दका 
अनुभव करता ३ । वह योगजनित अणिमा आदि सिद्धिर्यौ- 
की मी इच्छा न रखकर स्वंथा निष्क्राम हो प्रर्णोक 1 परित्याग 
कर देता है ओर विश्चुदध परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमे प्रवेश 
कर जाताहै॥ २९॥ 
अथवा नेच्छते तत्र॒ बह्कायनिषेवणम्‌ । 
उत्क्रामति च मागंस्थो नेव कचन जायते ॥ २२ ॥ 
अथवा यदि वह परव्रह्का सायुज्य नहीं प्राप्त करना 
चाहता तो देवयानमारगपर सित हो ऊपररके रोके 
गमन करता दै अर्थात्‌ परत्रह्म परमा्माके परम धाम्म चला 
जाता दै । पुनः इस संसारम कदीं जन्म नदीं ठेता ॥ २२॥ 
आत्मबुद्धया समास्थाय शान्तीभूतो निरामयः। 
अतं विरजः शुद्धमात्मानं प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
आत्मखवरूपका बोध हदो जानते वह रजोगुणसे रहित 
निम॑ल शन्तखरूप योगी अगतस्सूप विञुद्ध॒ आत्मको 
प्राप्त होता दै ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमैपव॑णि जापकोपाख्याने षण्णवत्यधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १९६९ ॥ 
इख प्रकार श्रीगहामारत शान्तिपवेके अन्तरभत मोक्ष्मपवमे जापकका उपाष्यानविषयक पक सौ 
छानवेव अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९६ ॥ 
[षि --- 


सप्तनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
जपकर्म दोष अनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उवाच 
गतीनामुत्तमा प्राप्तिः कथितां जापकेष्विह । 
पकैवेषा गतिस्तेषासुत यान्त्यपरामपि ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पृा-पितामह ¡ आपने यर्हौ जापकोकि 


खयि गतिर्येमि उत्तम गतिकी प्राति बतायी है । क्या उनके 


कथि एकमा यही गति दै १ या वे किषी दूर गतिक भी 
प्रात हेते ह १॥ १॥ 

भीष्म उवाच 
रणुष्वावहितो राजन्‌ जापकानां गसि विभो । 
यथा गच्छन्ति निरयाननेकान्‌ पुखषषभ ॥ २ ॥ 


मोक्षघर्मपवं ] 





भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! तुम सावधान होकर 
जापर्कोकी गतिका वर्णन सुनो । प्रभो ! पुरुपप्रवर ! अव मै 
यह वता रहाहूक्रिवे किस तरह नाना प्रकारे नरकेमि 
पड़ते दै# ॥ २॥ 
यथोक्तं पूर्वं॑यो नायुतिषठति जापकः । 
पकदेशक्रियश्चा्न निरयं स च गच्छति ॥ ३॥ 

जो जापक जेसा पठे बताया गया दै, उशी तरह नियमों 
का ठीक-टीक पाटन नदीं करता; एकदेशका ही 7 नद) करता, एकदेशका दी अनुष्ठान _ 


सप्तनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
= -------ववव्वच्व्च्च्चचचचचचच् 





४९.२१ 





दुवंदधिरतप्र््चले मनसि तिष्ठति । 
चलामेव गति याति निर्यं वा नियच्छति ॥ ९ ॥ 
जिसकी बुद्धि भोगम आसक्तिके कारण दूषित है तथा 
जो विषेकशीक नहीं है वह जापक यदि मनके चञ्चठ रहते 
हुए ही जप करता है तो विनारादीक गतिकों प्रात्त होता है 
अथवा नरक गिरता अर्थात्‌ विनाराशीक या स्वर्गादि विचछ्ित 











खमाववलि लोर्कौको प्रात दोता दै या तिर्यक्‌.योनि्ेमिं 





जातादे॥ ९॥ 





करता है अर्थात्‌ किमी एक ही नियमका पालन करता दै, 





-वह नरक पड़ता दै ॥ ३॥ 
अवमानेन कुरुते न॒ प्रीयति नं इष्यति । 
दंडो जापको याति निरयं ना संशयः ॥ ४ ॥ 
जो जवदेलनापूरवंक जप करता दै, उसके प्रति परेम या 
प्रसन्नता नहीं प्रकट करता ई, रसा जापक मी निःसंदेह 
नरकं ह पड़ता दै ॥ ५ ॥ 
अहङ्कारृतश्चैव खव निरयगामिनः । 
परावमानी पुरुष्ष भविता निरयोपगः ॥ ५ ॥ 
जपकरे कारण अपने वड्प्यनका अभिमान करनेवाले 

















सभी जापक नरकगामी होते दै दूसरोका अपमान करनेवाला 


-जापक भी नरक ही पडता है ॥ ९॥ 
अभिध्यापूवेकं जप्यं कुरुते यश्च॒ मोहितः। 
यत्राभिध्यां स कुरुते तं ॒पै निरयमृच्छति ॥ ६ ॥ 
जो मोदित हो फलकी इच्छा रखकर जप करतादै, वह 
जिस फलका चिन्तन करता दै, उसीके उपयुक्त नरकमे 
_ पड़ता दै॥ ६॥ 3 
मथेदवरयप्रृत्तेषु जापकस्तत्न॒ रज्यते । 
ख एव निरयस्तस्य नासौ तस्भात्‌ प्रमुच्यते ॥ ७ ॥ 
यदि जप करनेवाठे साधकको अणिमा आदि एश्वर्य प्राप् 
हौ ओर वद उनमें अनुरक्त हो जाय तौ बह दी उसके चयि 
नरक दै, वह उससे छुटकारा नहीं पाता है ॥ ७ ॥ 
रागेण जापको जप्यं कुरुते तत्र मोहितः । 
यत्रास्य रागः पतति तत्र॒ तत्रोपपद्यते ॥ ८ ॥ 
जो जापक मोदके वभूत हो विप्रयापक्तिपूंक जप 
करता है, वह जि फल्मे उसकी आसक्ति होती दै, उसी 




















अकृतप्रज्ञको वालो मोहं गच्छति जापकः । 

स मोहान्निरयं याति तत्र॒ गत्वानुशोचति ॥ १० ॥ 
जो विवेकदयून्य मुद्‌ जापक मोदरसत्‌ हो जाता हैः वह 

उस मोदके क्रारण नरके गिप्ता दै जीर उर्मे गिरकर 














निरन्तर शोकमग्न रहता हे ॥ १० ॥ 


दृढग्राही करोमीति जाप्यं जपति जापकः । 

न सम्पूणं न संयुक्तो निस्य सोऽञुगच्छति॥ ११॥ 
_ प निश्च दी जपका अनुष्ठान पूरा करगाः› एेवा टद्‌ 

आग्रह रखकर जो जापक जपम प्रत्त दता दै, परंतु न तो 





पाता ३, वह नरके गिरता है ॥ ११ ॥ 


उसमे अच्छी तरह संरुग्न होता है ओर न उसे पूरा ही कर 


युधिष्ठिर उवाच 
अनिवृत्तं परं यत्तदन्यक्तं ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
तदू तो जापकः कस्मात्‌ स शरीरमिहाविरोत्‌ ॥ १२॥ ¦ 
युधिष्ठिरने पूा-जो कभी निदत्त न दोनेवाला 
सनातन अव्यक्त ब्रह्म दैःउस गायत्नीके जपमे सित रहनेवाला 
एवं उससे भावित हुमा जापक किस कारणसे यहो 
शरीरम प्रवेश करता दै अर्थात्‌ पुनर्जन्म ग्रहण करता 
है १॥ १२॥ 
भीष्म उवाच 
दुष्पज्ञानेन निर्या बहवः समुदाहताः । 
प्रशस्तं जापकत्वं च दोषाश्चेते तदात्मकाः ॥ १३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | काम आदिखे दि दूषित 
होनेके कारण ही उसके ल्यि बहुत-से नरकोकी प्राति अर्थात्‌ 


नाना योनि्ेमिं जन्म ग्रहणं करनेकी बात कही गयी है। जापक 








अनुरूप शरीरको प्रास्त होता है । इस प्रकार उसका पतन हौ होना तो बहुत उत्तम ह । उ उपर्युक्त राग आहि स्र ज दोष तो 


जाता दै॥ ८॥ 





` उस्म दूषित बद्धक कारण ही अति है॥ ९३॥ ` `` ~ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमपव॑णि जापकोपाख्याने सघनवस्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 
इस प्रकरं श्रीमहामारत रान्तिपवके अन्तर्भत मोक्षघमैपरवमे जापकका उपाख्यानतरिष्यक पक सौ 
सततानये्वो अध्याय पूरा हभ ॥ १०५७ ॥ 


-- -"््ञकन््कैर~रर<-- 


€. 
# एस प्रकरणम पुनजन्मको टी नरकके नामसे कहा गया दै। यह बात छठे ओर सातवें श्छोकके वणंनसे स्पष्ट हो जाती ३। 





श्रीमहाभारते 


= 


= 


[ शान्तिपर्वणि 


न 








अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः व 
वरमधामके अधिकारी जापकके रिये देवलोक भी नरक-तय दै-इसका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
कीदशं निरयं याति जापको वर्णयस्व मे । 
कौतूहलं हि राजन्‌ मे तद्‌ भवान्‌ वक्तमर्ह॑ति॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा-दादाजी | जप _करनेबालेको उषके उसके 
दोक कारण किष तरहके नरककौ प्रसि होती है १ उसका. 
क्षते बन कीिये । राजन्‌ ! उसे जाननेके लवि मर मनन वरन ऋभव । राजन्‌ | उत जाननेके व्यि मेरे मनमे 


ह आ ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
धर्मस्यांशप्रसूतोऽसि धर्मिष्ठोऽसि खभावतः । 
धर्ममूढाधयं वाक्यं शणुष्वावहितोऽनध्र ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-अनघ | तुम धममके अंशसे उत्पन्न 
हुए हो ओर खभावसे ही धर्मनिष्ठ हो; अतः सावधान दोकर्‌ 
धर्मके मूलभूत वेद ओर परमात्माखे षम्बन्ध रखनेवाली मेरी 
सात सुनो ॥ २॥ 
अमूनि यानि स्थानानि देवानां परमात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थानवणीनि नानारूपफरानि च ॥ २ \ 
दिव्यानि कामच्ारीणि विमानानि सभास्तथा । 
आक्रीडा विविधा जन्‌ पद्िन्यश्चेव काञ्चनाः ॥ ४ ॥ 
परम लुद्धिमान्‌ देवताओक्रे ये जो स्थान बताये जति द 
उनके स्वर अनेक प्रक । फर भी नाना प्रकारके ई ।_ 














नन =-= दिव्य विमान तया 
` देवता यहो इच्छ।न॒सार विचरनेवाले दिव्य विमान तथा 
द्वि सभर्दै चैवीरई। राजन्‌ ! उनके यह नाना प्रकारके क्रीडा- 


~~न ववव = माला 
सय तया सुवर्भमय कमते सुशोभित बावच्यां होती ॥ २-४॥ 
चतुणां छोकपालानां शक्रस्याथ बृहस्पतेः । 
मरुतां विश्वदेवानां साध्यानामश्विनोरपि ॥ ५ ॥ 
सदरादित्यवखलां च तथान्येषां दिवौकसाम्‌ । 


अभयं चानिमित्तं च न तत्‌ कटेशसमाृतम्‌ । 
द्वाभ्यां मुक्तं जिभिसनैकमष्टाभिखिभिरेव च ॥ ७ ॥ 
परमात्माका परमधाम विनाश्के भयसे रदित रै; क्योकि 











ओर अगप्रियके देठ॒भूत तीन गुण-सखः, रज ओर तम मी नही 
है तथा वह परमधाम मूत, इन्द्रियः मन, बुद्धि उपना 
कर्म, प्राण ओर अवि्रा-इन आर पुरियो † से मी मुक्तदै। 











वर्हा ज्ञाता, ज्ञान ओर क्तेय--इस चिपुटीका भी अभावदै ||७॥ 
चतुरुक्षणवज्ं ठत चतुष्कारणवनितम्‌ । 
अप्रहषमनानम्दमरोक्ं धिगतङ्खमम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतना ही नर्द, वह दष्ट, श्रुति, मति ओर विज्ञाति--इन 
व्वार लक्षणो रहित द सानके कारणभूत प्रत्यक्षः अनुमानः 











उपमान ओर शब्द-इन्‌ चारप वह परे है । वहा इष्टविषयकी 
प्रा्तिसे होनेवाछे हषं ओर उसक्रे भोगजनित आनन्दका भी 
अभाव है । बह शोक ओर श्रमसे भी सर्वथा रहित है ॥८॥ 











करः सम्पद्यते तज कालस्तत्र न वे परथुः। 
स कालस्य प्रभू राजन्‌ खगस्यापि तथेश्वरः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | कार्की उद्यति मी वर्हसि होती है | उस धाम- 





पर कालक प्रसुता नदीं चती । वह परमात्मा कालका भी 


खामी ओर सख्र्गका मी ईश्वर है ॥ ९॥ 


आत्मकेवलतां प्राप्तस्तत्र गत्वा न शोचति । 
देशं परमं स्थानं निस्यास्ते च तादशाः ॥ १०॥ 
जो आत्मकेवल्यको प्रास्त हो चुका दैः वही मनुष्य वदा 


एेसा ही है ओर पहले जो नाना प्रका सल भोगसे सम्पन्न 


+ स $ जक बति गधे प्रतनाज्तत् उन्नन्नन्= इ 1 ----------- 
पते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः ॥ ६ ॥ ` संक वतत गधे 


तात] बखणः कुवेर! इन्द्र ओर यमराज--इन चारो लोक- 
सातवण क 


पाल, सुक्र, बृहस्पति, मसद्रणः, विश्वेदेव, साध्यः अरिवनी- 


कुमार्‌ सुद; आदित्यः वसं तया अन्य देवताओकि जो एसे 
दी स ३ सव्र परमात्मक परमाम सामन नरक _ 








वे सत्र परमात्माके परमधामके सामने नरक 


पते ते निरयाः प्रोक्ताः सवं एव यथातथम्‌ । 
तस्य॒ स्थानवरस्येह सव निरयसंक्लिताः ॥ ११ ॥ 
बताये है। उस परमपदॐ खामनै वस्तुतः वे समी लोक 


ह ॥ ६॥  नकहीकलं वोषय्हे॥१॥ ` 
` इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमैपव॑णि जापकोपाख्याने अष्टनवत्ययिकशततमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 
द प्रकार श्रीमामारत शान्तिपेके अन्तभैत मोक्षघमेपवेमे जापकका उपाल्यानविषयकं एक सौ भघ्यनयेवे; अध्याय पुरा हुभा ५९८ 
7. पज & (रोर वाचस न मगाम्बि है “अशरीरं वावसनतं न प्रियाप्रिये स्रत; !; 
† आठ पुरिर्योका बोधक वचन श प्रकार उपर्य हेता है 
भूतेन्द्ियमनोलुदिवासतनाकरम॑वायवः । अविया चैत्यमु वरंमाहुः पुरय्कं बुधाः ॥ 


लकष्णोका नाम-निदेश शुतिमे = ध 
4 ^“ इ भका निया गया है--नन दृधं पद्येन भुतेः श्रोतारं शणुयातन मत्मन्तार 








कौशिक ब्राह्मण को सावित्रीदेवी का प्रत्यक्ष द 


महाभारत 


~न 


1 








मोक्षघमेपवं ] 





च्व्व्््=---- = --------  ---------------------~----- 


नवनवत्यधिकडततमो ऽध्यायः 





४९.२द्‌ 


नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


जापक्रको सावित्रीका वरदान, उसके पास ध्म, यम भौर काल आदिका आगमन, राजा 
ईश्व आ।र जापक ब्राह्णका संवाद, सत्यकी महिमा तथा जापककी परम गतिका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
काटसरत्युयमानां ते दक्ष्वाको्रीह्यणस्य च । 
विवादो व्याहतः पूवं तद्‌ भवान्‌ वक्तमर्हति ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-पितामई ! आपने काल, मृत्यु, यमः 
इष््ाकु ओर ब्राह्मणक विवादकी पदके चर्चा की यी; अतः 
उसे वतानेकी कृपा करे ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अच्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इक्ष्वाकोः सपुत्रस्य यद्‌ वृतं व्राह्मणस्य च ॥ २ ॥ 
काटस्य सूव्योश्च तथा यद्‌ वृत्तं तन्निवोधमे । 
यथा स तेषां संवादो यस्मिन्‌ स्थनेऽपि चाभवत्‌ ।३। 
भाष्मजाने कहा युधिषिर | इसी प्रसद्धमे उस प्राचीन 


 इतिद।सका उदाहरण दिया करते है, जिसमे राजा इक्ष्वाकुः 


सूयं पु यम, बराह्मणः काल ओर मृत्यु इत्तान्तका उव्टेल रै । 
जिस सख्थानपर ओर जिस रूपमे उनका वह संवाद हआ याः 
उसे बताता हूः सु्षसे सुनो ॥ २-२ ॥ 


ब्राह्मणो जापकः किद्‌ धर्मवृत्तो महायशाः ! 
षडङ्गविन्महापराज्ञः पैप्पलादिः स कौशिकः ॥ ४ ॥ 
तस्यापरोक्षं॑ विज्ञानं षपडङ्ेघु वभूव ह । 
वेदेषु चैव भिष्णातो दिमवत्पादसंञ्यः ॥ ५ ॥ 
कदते हैँ कि हिमालय पर्वतके निकययवर्ती पहा दिर्योपर एक 
महायशस्वी धमात्मि व्राह्मण रहता था, जो वेदके छह अङ्गका 
ज्ञाता, परम बुद्धिमान्‌ तथा जपमे तत्पर रहनेवाला था | वह 
पिप्पलद्का पुत्र था ओर कौशिक वंशमे उसका जन्म हा था। 
वेदके छह अज्ञोकरा विज्ञान उते प्रवयक्ष हो गया था, अतः 
वह वे्दोका पारङ्गत विद्वान्‌ था ॥ ४-९॥ 
सोदयं बाह्यं तपस्तेपे संहितां संयतो जपन्‌ । 
तस्य॒ वेखहसरं तु नियमेन तथा गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह अर्थज्ञानपूर्वक संहिताका जप करता हुआ इन्द्ियोको 
सेयममें रखकर व्राहाणोचित तपस्या करने छ्गा । नियपपूर्वक 
जप-तपर करते दए उसके एक हजार वषं व्यतीतो गये ॥६॥ 
स देव्या दुर्थितः स्तात्‌ प्रीतास्मीति तद्‌ क्षि 
जप्यमाघतंयंस्तूष्णीं न स तां किञ्चिदघवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
कते है, उक्रे उस जपते प्रसन्न होकर देवी सावित्रीने 
उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया यौर कहा कि में तुञ्षपर्‌ प्रसन्न हूं | 
ब्राह्मण अपने जपनीय वेद-षंहिताके गायत्रीमन्वकी आब्त्ति 


कर रदा या; इसय्यि साविचीदेवीके आनेपर भी चुपचाप 
बैठा ही रह गया | उनसे कुछ न बोला ॥ ७ ॥ 


तस्याचुकम्पया देवी प्रीता समभवत्‌ तदा । 
वेदमाता ततस्तस्य तज्ञप्यं समपूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
देवी सावित्रीकी उसपर कपा हो गयी थी; अतः वे उसके उस 
समयक व्यवहारपे भी प्रसन्न दी हुईं । वेदमाताने ब्राह्मणके उस 
नियमानुकूल जपकी मन-दी-मन प्रशंसा की ॥ ८ ॥ 
समाप्तजप्यस्तूत्थाय शिरसा पादयोस्तदा । 
पपात देव्या धर्मात्मा वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
जव्र जप समाप्त हो गया, तवर धरममात्मा ब्राह्मणने उटकर 
देवी सावि्रीके चरेम मस्तक रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर 
इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
दिष्रचा दैति प्रसन्ना त्वं दर्शनं चागता मम। 
यदि चापि प्रसन्नासि जप्ये मे रमतां मनः ॥ १० ॥ 
ष्देवि | आज मेरा अदहोभाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर 
मञ्च दर्शन दिया । यदि वास्तवमं आप मुलर सतषट है तो एेसी 
कृपा कीजिये जिषे मेरा मन जपम लगा रदे ॥ १०॥ 
साविन्युवाच 
क्षि प्रथयसि विप्रं क्रि चेष्टं करवाणि ते। 
परतरूहि जपतां श्रेष्ठ सवं तत्‌ ते भविष्यति ॥ ११ ॥ 
सावितीने कहा ब्रह्मषं | तुम कृपा चाहते हो ? 
कौन-सी वस्तु तुम्हे अमी ३ ? बरताओ । मँ वुम्दारा मनोरथ 
पूणं कर्गी । जप करनेवार्छोमि श्रेष्ठ ब्राह्मण | तुम अपनी 
अभिखषा बताओ। वग्दारी वह सारी इच्छा पणं हो जायगी । ११। 
इट्युक्तः स तदा देव्या विप्रः परोचाच धम॑दित्‌ । 
जम्यं प्रति ममेच्छेयं वर्धत्विति पुनः पुनः ॥ १२ ॥ 
मनसश्च समाधिम बधेताहरहः दश्युभे । 
सावित्रीदेवीकं एेसा कृटनेपर वह घभास्मा बाह्मण बोरा 
शुभे | इत मन्घकरे जपम मेरी यइ इच्छा वराघरर बदृती रदे 
ओर मेरे मनकी एकाग्रता भी प्रतिदिन वदेः ॥ १२९ ॥ 
तत्‌ तथेति ततो देवी अधुरं प्रत्यभापत ॥ १३॥ 
इद्‌ येवापरं प्राह देधी तस्ियक्छम्यया । 
निर्यं नेव यःता स्वं यच्च याता दिजक्भाः ॥ ९७ ॥ 
यास्यसि बरह्मणः स्थानमनिमित्तमनिन्दिम्‌ । 
साधथे भविता चेतद्‌ यच्वयाहमिहरथिता ॥ १५ ॥ 
नियतो जप चकारो धमस्व समुपेष्यति 1 
काटो सत्युयंमरचेव समायास्यन्ति तेऽन्तिकम्‌ ॥१६॥ 
भविता च धिवादोऽत्र तच तेषां च ध्मतः। 











४९२४ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 


नच्च 





तब्र॒सावित्रीदेवीने मधुर वाणीम (तथास्तु कदा । इसके 
बाद देवीने बाह्णका प्रिय कररेक इच्छासे यह दुसरा बचन 
ओर कहा--पिप्रवर ! जँ दूसरे शरे ब्राह्मण गये है, उन 
सर्गादि निम्नशरेणीके टोकंमिं तुम नरह जाओगे । ठह सखमाव- 
सिद एवं निर्दोष ब्रहपदकी प्राति होगी । तमने से जै 
यहा पाथना की दै, बह पूरौ होगी | उसे पूरणं कसी चेय 
कभी | तम निवमतूरक्र एकाग्र ब्र जप करो 
धमं खयं व्दारी सेवम उपसित हौगा । काठ, -धम सयं तमहारी सेवाम्‌ उपष्थित होगा । काल, मृत्यु ओर ` 
-यम भी ठम्हारे निकट पथारेगे, ठम्दारा उन स्रङके साय 
यहो धमलक वादतिवद मो रग ॥ १६- 7: ` २-- १६१ ॥ 

मीष्प उवाच 

एवमुक्त्वा भगवती जगाम भवनं स्वकम्‌ ॥ १७॥ 
बाह्मणोऽपि जपन्नास्ते दिव्यं व्रातं तथा। 

भीष्मजी कहते है राजन्‌ !एेसा कहकर भगवती वावित्री 
देवी अपने धामको चटी गयीं ओर व्राह्ण भी दिव्य रौ 
व्षोतक पूर्ववत्‌ जपमे संलग्न रहा | १७ २॥ 
सदा दान्तो जितक्रोधः सत्यसंधो ऽनसूयकः॥ १८ ॥ 
समाप्ते नियमे तस्मिन्नथ धिस्य धीमतः । 
साक्षात्‌ भीतस्तद। धम दरोयामास तं दविजम्‌॥ १९ ॥ 

वह सदा मन ओर इन्द्र्यो को संयममे <स मन ओर इन्दर्योको संयमे रखता या, रोषको 
„_ जीत खुका था । अपनी की हुई प्रतिाक्रा सचार्ॐ त खकाया। अपनौ की हई पतिशाका सचाईके साथ 
पालन करता था ओर किंसीके दोष नदी देवता या। -प्न करता या ओर किसीके दोष नरदीदेलता या। बुद्धिमान्‌ 
-शहमणका ह्‌ नियम पूणं होनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ घमं उस समय वह्‌ नियमपूणं होनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ घर्मउतसमय 





बाह्मणने कहा--घरम | मुदे उन लोकोको ठेकर क्या 
करना है १ आप सुखपूर्वक यसे अपने स्थानको पधारिये । 
प्रमो ! मैने इस शरीरके साथ बहुत दुःख ओर सुख उठाया 
है; अतः इसका त्याग नदीं कर सकता ॥ २३॥ 

धर्म उवाच 

अवद्यं भोः शरीरं ते त्यक्तव्यं मुनिपुङ्गव 
स्वगंमारोह भो विप्र कि वा वै रोचतेऽनघ ॥ २४॥ 

धमं बोले निष्पाप सुनिश्रे ! शरीर तो तम्दे अवदय 
त्यागना पड़ेगा । विप्रवर ! अब खर्ग॑लोकपर आरूढ हो जाओ 
अथवा तुम्दारी क्या रुचि है १ बताओ ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

न रोचये स्वगंवासं विना देहमहं विभो । 
गच्छ धम न मे धद्धा स्वं गन्तुं विना.ऽ.ऽत्मना।२५। 

ब्राह्मणे कहा-- प्रमो | मै इस शरीरके बिना खरग 
लोकम निवास करना नहीं चाहता; अतः धर्मदेव | आप यसे 
जाइये । इस शरीरको छोड़कर खर्गलोकम जनके स्थि मेरे 
मनम तनिक भी उत्ताद नहीं ३ ॥ २५ ॥ 

धर्म उवाच 

अल देहे मनः छत्वा त्यक्त्वा देहं खुली भव । 
गच्छ लोकानरजसो यत्र गत्वा न रोचसि ॥ २६ ॥ 

धमं बोटे-युने ! शरीरम मनको आसक्त रखना ठीक नहं 
है । ठम देह त्यागकर सुखी दो जाओ । उन रजोगुणरदित 
निर्मल रोको जाओ, जहा जाकर फिर तुमे रोक नहीं 


उस्र बहुत प्रसन हुए ओरउन्दोने उसे प्रक्ष दर्यन दिया ६८१९ करना पडेगा ॥ २६॥ 


बण तल --- 
द्विजाते पश्य मां धर्ममहं त्वा द्रष्टुमागतः । 
जघ्यस्यास्य फलं यत्तत्‌ सम्प्रतत तच्च मेश्टणु ॥२०॥ 
धमे वोले-विप्रर | ठम मेरी ओर देखो । भै धमं ह 
ओर वम्हारा दर्शन करने स्वि आया हूँ । ठे इश जपका 
जो फठ प्रात हुआ दै, वह सव सुस्व सुन छो ॥ २० ॥ 


जिता लोकास्त्वया सवे ये दिव्याय च माचुषाः। 
देवानां निख्यान्‌ साधो सर्वालुत्करम्य यास्यसि॥२१॥ 
वमने दिव्य ओर मानुष सभी लोरकोपर (विजय प्रान की 
रै । साधो तुम सम्पूणं देवताओकि लोकोको षक उनसे मी 
ऊपर जाओगे ॥ २१ ॥ 
प्राणत्यागं कुर सुने गच्छ खोकान्‌ यथेप्सितान्‌ । 
व्यक्त्वाऽऽत्मनः शरीरं च ततो लोकानवाप्स्यसिरर 
मने | अब तुम अपने प्रार्णोका परित्याग करो ओर 
अमी लोकम जाओ । अपने शरीरका परित्याग कनेक 
पश्चात्‌ दी तुम उन पुण्यशेोकरमि जाओगे ॥ २२ ॥ 
बाह्मण उवाच 
कि य खोक मे धम गच्छ तवं च यथाखखम्‌। 
हुदुःलस्ुखं देष नोत्खजेयमहं विभो ॥ २३॥ 


४ 


, ब्राह्मण उवाच 
रमे जपन्‌ महाभाग किं जु लोकैः सनातनः । 
सशरीरेण गन्तभ्यं मया स्वर्ग न वा विभो ॥ २७॥ 
बराह्मणने कहा--महाभाग | म तो जपम ही सुल 
मानता दर । मुञ्चे सनातन टीकरी इकर नता ह । सुस सनातन लोकोको रेकर क्या करना है १ 
भगवन्‌ | यह बतादयेः म सशरीर ~ प ( यहं बताइये? म॑ सशरीर सर्गलोकमे जा सकता ह 
या नदी १॥ २७॥ 
धर्म उवाच 
यदि त्वं नेच्छसे त्यक्त शारीरं पदय द द्विज । 
एष कस्तथा सृल्यु्यमश्च त्वामुपागताः ॥ २८॥ - 
धमे बोके- बहमन्‌ ! यदि तुम शरीर छोड़ना नदीं 


चाहते हो तो देखो, ये काट, मृत्यु ओर य॒म वुग्हारे पाख 
आये द ॥ २८॥ 


इ सीष्म उवाच 
अथ ववस्वतः कालो सत्यु धितयं विभो । 
बराह्मणं तं महाभागमुपगम्येदभव्रुवन्‌ ॥ २९ ॥ 


भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर वैवसत यमः 
काठ ओर मूृव्यु-तीना उस मदामाग व्राह्मणके पास जाकर 
इस प्रकार बोटे-॥ २९ ॥ 





मोक्षधमंपवं | 


यम उवाच 
तपसोऽस्य खुत्स्य॒ तथा सुचरितस्य च । 
फलम्रातस्तव शरेष्ठा यमोऽहं स्वासुपन्रवे ॥ ३०॥ 
यमराज बोटे--ब्रहन्‌ | तुम्दरिद्रारा भलीरमोति की 
इई इस तपस्माका तथा श्म आचररणोका भी तुम्हे उत्तम 
फल भ्रा हआ दे । म यमराज हँ ओर स्वयं तुमसे यह बात 
कहता हू ॥ ३० ॥ 
काट उवाच 
यथावदस्य जप्यस्य फलं प्राप्तमयुत्तमम्‌ । 
फारुस्ते स्वगमायोुं कालोऽहं त्वाुषःमतः ॥ ३१ ॥ 
काटने कहा- विप्रवर ! तुम्हारे इस जपा यथायोम्य 
सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ है । अतः अव तुम्हारे छ्ि खर्म 
लोकम जानेका समय आया है । यही सूचित करनेके लिये मँ 
साक्षात्‌ काल वु्दारे पास आया हूँ ॥ ३१ ॥ 
मृत्युरुवाच 
खत्युं मां विद्धि धमज रूपिणं स्वयमागतम्‌ । 
४०९ ४९ दितो 
कालेन चोदितो विध त्वामितो नेतुमद्य वै ॥ २२॥ 
खल्युने कहा--धर्मजञ व्राह्ण ! मुञ्चे यु समनो । 
भ खयं ही शरीर धारण करके य्ह आया रँ । विप्रवर म 
काल्से प्रेरित दोकर आज वुम्हं यते ठे जानेके च्वि उप- 
सित हुआ हूँ ॥ २३२॥ 
ब्राह्मण उकाच 
स्वागतं सूयेषुतराय कालाय च महात्मने 1 
खत्यवे चाथ धमय क्षिं कार्यं करवाणि वः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणने कहा- सूर्यपुत्र यमः महामना काकः मयु 
तथा धर्म--इन सवका स्वागत है । तादयेः मै आपष्टोगोका 
कोन-सा कार्यं कर. १॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
अर्यं पाद्यं च दरा स तेभ्यस्तज समागमे । 
अव्रवीत्‌ परमप्रीतः स्वशक्त्या किं करोमि वः॥ ३४॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ | वहां उन सवका समा- 
गम दोनेपर व्राह्मणने उनके छि अघ्यं ओर पा देकर बड़ी 
प्रसन्नताके साथ कदा--'देवताओ | मँ अपनी शक्तिके अनु- 
सार अपल्ोगोकी क्या सेवा कर्‌ १ ॥ ३४ ॥ 
तस्मिन्नेवाथ कटे तु तीथेयाचामुपागतः। 
दष्वाकुरगमत्‌ त्र समेता यत्न ते विभो ॥ ६५॥ 
इसी समय तीर्थयात्राके स्थि अयि हुए राजा दक्ष्वाकु 
भी उखस्ानपर आ पूवि, जहौ वे स्र लोग एक 
हए ये ॥ ३५॥ 
 सवोनेव तु राजिः सम्पूज्याथ परणम्य च । 
कश्लप्ररनमकरोत्‌ सवेषां राजसत्तमः ॥ २६॥ 
पशष राजपिं इ्वाढुने उन स्वको प्रणाम करके 
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उनकी पूजा की ओर उन सतव्रका कुशल-समाचार पृष्ठा ॥३६॥ 
तस्मै सोऽथासनं द्स्वा पायमर्ष्यं तथैव च । 
अव्रवीद्‌ ब्राह्मणो वाक्यं कृत्वा कुराकसविदम्‌॥ ३७॥ 

ब्राह्मणने भी राजाको अर्घ्यः पाग्र ओर आसन देकर 
कुशलम ङ्ङ पृष्ठनेके बाद इस प्रकार कडा-।| ३७ ॥ 





खवागतं ते महाराज बहि यद्‌ यदिदेच्छसि । 
खराक्त्या किं करोमीह तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीलु साम्‌॥३८॥ 

(महाराज ! आपका खागत है | आपकी जो-जो इच्छा 
हो, उसे यहां बताइये । मै अपनी शक्तिके अनुसार आपकी 
क्या सेवा कर्त १ यह आप मुञ्चे ब्रतावे" ॥ ३८ ॥ 

राजोवाच 

राजाहं ब्रह्मणश्च त्वं यदा पर्‌कमेसंस्थितः । 
ददानि वसु किंचित्ते रथितं तद्‌ वदस्व मे ॥ ३९॥ 

राजाने कहा--विप्रवर | मै क्षत्रिय राजा दह ओर 
आप छः कमम सित रहनेवाले बाह्मण !। अतः मे आपको 
कुक धन देना चाहता हूँ । आप प्रसिद्ध॒ धनरत्त सुञ्ञसे 
मागि ॥ ३९ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

द्विविधा बराह्मणा राजन्‌ धर्मश्च द्विविधः स्सृतः। 
प्रवृत्ताश्च निवृत्ताश्च भिचृत्तोऽहं प्रतिग्रहात्‌ ॥५०॥ 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! व्राहाण दो प्रकारके होते 
है ओर धर्म भी दो प्रकरास्का माना रावा दै-प्रहृ्ति ओर 
निङृत्ति । मै प्रतिग्रहसे निदत्त बाह्मण हूं ॥ ४० ॥ 
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तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रचत्ता नराधिप । 

अहं न प्रतिगृह्णामि किमिष्टं किं ददामि ते। 

बूहि त्वं नृपतिश्च तपसा साधयामि किम्‌ ॥ ४१॥ 
नरेश्वर । आप उन ब्राह्मणोको दान दीजिये, जो प्रवृत्ति- 

मार्गम हँ | मै आपसे दान नदीं दुगा | उपश्रेष्ठ | इन समय 


पकौ क्या अमी है ए अ्कोक्या ईए वतादयः 


अपनी तपस्याद्रारा आपका कौन-सा कायं सिद्ध करू १४१ 


राजोवाच 
क्षत्रियोऽहं न जानामि देहीति वचनं कचित्‌ । 
प्रयच्छ युद्धमित्येवंवादिनः स्मो द्विजोत्तम ॥ ४२॥ 
राजा बोले द्विजश्रेष्ठ ! मेँ क्षत्रिय हू । प्दीन्िः 
एसा कहकर याचना करनेकी, बातको म कभी नदीं जानता । 
मोगनेके नामपर तो हमलोग तो यदी कदना जानते ह 
कि युद्ध दोः॥ ४२॥ 
वाक्षण उवाच 
तप्यसि त्वं खधरमेण तथा तुषा वयं जृप। 
अन्योन्यस्यान्तर नास्ति यदिष्टं तत्‌ समाचर ॥ ४३ ॥ 
बराह्मणने कहा--नरेर ! जपे आप अपने धर्मस 
संतुष्ट हैः उसी तरह हम भी अगने धरम सतुष है । हम 
दोनोम कोई अन्तर न्दी है । अतः आपको जो अच्छालगेः 
वह कीञिपरि | ४२ ॥ 
राजोवाच 
स्वदाक्त्याहं ददानीति त्वया पूर्वमुदाहृतम्‌ । 
याचे त्वां दीयतां महयं जष्धस्यास्य फलं द्विज ॥ ४४ ॥ 
राजाने कहा-- व्रह्मन्‌ ! आपने मुञ्चसे पहठे कदा 
करि भँ अपनी क्तिके अनुसार दानर्दूगाः तो भ आपसे 
यदी मागता हू कि आप अपने जपकरा फल मुञ्चे दे दीन्यि ॥ 
व्राह्मण उवात्त 
युद्धं मम सदा वाणी याचतीति विकत्थसे । 
न च युद्धं मया सार्धं किमर्थं याचसे पुनः ॥ ७५॥ 
ब्ाह्यणने कहटा- राजन्‌ ! आप तो व्रहुत वद्‌-बदकर्‌ 
वातं वना रद भर क्रि मरी वाणी सदा युद्धकी ही याचना 
करती है, तत्र आपमेरे साथमी ुद्धकी दी याचना के नरी 
कर रद ह १ ॥ ४५॥ 
राजोवाच 
वाग्वज्रा बह्मणाः प्रोक्ताः क्षत्रिया वाहुजीधिनः। 
वाग्युद्धं तदिदं तीव मम विप्र त्वया सह ॥ ४६॥ 
राजाने कहा-- विप्रवर ! व्राह्र्णोकी वाणी ही व्क 
संभान प्रमाव डाल्नेवाटी हती दै ओर क्षत्रिय ब्रहुवलसे 
जीवन निर्वाड करनेवाले दति ई; अतः आपके साथ भेरा 
यदह तीव वागयुद्ध उपस्थित हुआ दै ॥ ४६ ॥ 


नराह्मण उवाच 
सैवायापि प्रतिज्ञा मे खराक्त्या कि प्रदीयताम्‌ । 
नरूदि दास्यामि राजेन्द्रं विभवे सति मा चिरम्‌॥४७॥ 
ब्राह्यणने कहा--रजेन्द्र ! मेरी वदी प्रतिशा हस 
समय भी है । मे अपनी शक्तिके अनुसार आपको क्या दू! 
बोल? विरम्ब न कीजिये । मेँ शक्ति रहते आपको रदरमोगी 
वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा ॥ ४७॥ 
राजोवाच 
यत्तद्‌ वषशतं पूर्णं जप्यं चै जपता त्वया । 
फं प्रातं तत्‌ प्रयच्छ मम दित्ुभंवान्‌ यदि ॥ ४७८॥ 
राजञाने कदा-युने ! यदि जाप देना ही चाहते दतो प्र 
सौ वपत्र जप करके आपने जिन पल्को प्राप्त किया र, 
वदी मुञ्ञे दे दीजिये ॥ ४८ ॥ 
व तण ठवाव 
परमं गृद्यतां तस्य फटं यज्ञपितं मख 1 
अधं त्वमविचारेण फलं तस्य ॒द््राप्ुहि ॥ ५९॥ 
अथवा सर्वमरेदेह सामकं जापकं फम्‌ | 
राजन्‌ प्राप्नुहि कामं व्यं यदि सर्बभिेच्छसि ॥ ५०॥ 
ब्राह्यणने कहा--राजन्‌ ! मेने जो जप क्रिया है, उसका 
उत्तम फर आप ग्रहण करं ] येरे जवक्रा आधा फर तो अपर 
त्रिना विचारे दी प्राप्त करं अथवा यदि आप मेरेद्रारं 
क्रि हुए जपकरा सारा ही फल टेना चाहते हौं तों अवध्य 
अपनी इच्छाके अनुसार वह सवर प्राप्त कर टं ॥ ४९-५० ॥ 
राजोवाच 
रतं सर्वेण भद्रं ते जप्यं यद्‌ याचितं मया। 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि किञ्च तस्य एं वद्‌॥ ५१ ॥ 
राजाने कहा- बह्यन्‌ ! मेने जो जपका फठ मोगा 
है, उन सव्रकी पतिं हो गयी। आपका मदा हो, कल्याण 
हो । मे चला जागा; रं यह तो बता दीजिये कि उसका 
फल क्या है १॥ ५१ ॥ 
नाह्मण उवाच 
फलगप्रात्ति न जानामि दत्तं यज्ञपितं मया । 
अयं धर्मश्च कारश्च यमो मृत्युश्च साक्चिणः ॥ ५२॥ 
ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ | इस जपका फठ कया सिटेगा १ 
इसको मे नदीं जानता; परंतु मेने जो कुछ जप कियाय" 
वह सव्र आपकी दे दिवा । ये धर्म, यमः मृद्यु ओर काठ 
इस वातकरे साक्षी दै ॥ ५२ ॥ 
राजोवाच 
अ्ञातमस्य ध्म॑स्य फलं किं मे करिष्यति । 
फं वीषि धमेस्य न चेज्ञप्यङृतस्य माम्‌ । 
मातु तत्‌ फल विभो नाहमिच्छे ससंरायम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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राजाने कहा--बहान्‌ ! यदि आप मुञ्चे अपने जप- 
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पारदे मँ पंदिग्ध फल नदीं चाहता ॥ ५३॥ 
ब्राह्मण उवाच 
नाददेऽपरवक्तव्यं दत्तं चाषस्य फर मया | 
वाक्यं प्रमाणं यजं ममाद्य तव चैव हि ॥ ५७॥ 
व्राह्मणने कहा - राजँ ! अव्र तो मै अपने जपका 
फल दे चुक्रा; अतः दूसरी कोई बात नदीं खीकरार करसगा | 
इस विषय आज मेरी ओर आपकी वाते दी प्रमाण- 
खर्प ह ( दम दोनोको अपनी-अपनी वातपर इद रहना 
चाहिये ) ॥ ५४ ॥ 
नभिसंधि्म॑या जप्ये छृतपूर्वः कदाचन । 
जप्यस्य राजरादंक कथं वेत्स्याम्यहं फलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जान संगा १ ॥ ५५ ॥ 
ददस्वेति त्वया चोक्तं ददानीति मया तथा । 
न वाचं दुषयिष्याप्ि सत्यं रक्ष स्थिरो भव ॥ ५६॥ 
आपने कहा था कि ष्दीज्यिः ओर्मैने कहा था कि 
दुगाः-रेपी दशाम मँ अपनी बात चटी नदीं करूंगा । आप 
सत्यकी रक्षा कीजिये ओर इसके चयि सुखिर दो जाइये ॥ ५६ ॥ 
अथैवं वदनो मेऽद्य वचनं न करिष्यसि । 
महानधमों भविता तव साजन्‌ सषा कृतः ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! यदि इस तरह स्पष्ट बात करनेपर भी आप आज 
मेरे वचनका पान नदीं करेगे तो आपको असत्यका मदान्‌ 
पाप लगेगा ॥ ५७ ॥ 
न युक्तं तु सूषा वाणी त्वया वक्तुमरिदम । 
तथा मयाप्यभिदहितं मिथ्या कर्तु न शक्यते ॥ ५८ ॥ 
शातरुदमन नरेश ! आपके व्यि भी चठ बोलना उचित 
नहीं ह जौर मै मी अपनी कही हुई बातको मिथ्या नदीं कर 
सकता ॥ ५८ ॥ 
संश्ुतं च मया पूर्वं ददानीत्यविचारितम्‌ । 
तद्‌ गृहणीप्वाविचररेण यदि सव्ये स्थितो भवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
मैने विना डु सोचविचार क्रि ही पदले देनेकी 
म्रतिज्ञा कर ली है; अतः आप भी तिना विचारे मेस दिय 
हुमा जप ग्रहण करे । यदि अ सत्यपर द्‌ है तो पको 
ेसा अवश्य करना चाद्ये ॥ ५९ ॥ 
इदागस्य हि मां राजन्‌ जाप्यं फरमयाचथाः। 
तन्मे निष्टं गृह्णीष्व भव सव्ये स्थियोऽपि च॥ ६०॥ 
राजन्‌ ! आपने खयं यहो आकर सुञ्े जपके फलकी 
याचना की र जौर मैने उते आपके लि दे दिया है; अतः 
आप उसे प्रहण करे ओर सत्यपर टे रदं ॥ ६० ॥ 
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नायं खोकोऽस्तिन पसो न च पून्‌ ख तारयेत्‌ 

छत एव॒ जतिष्यांस्तु सरषावादरपरययणः ॥ ६९ ॥ 
जो श्च बोलनेवाला दैः उस सन्ष्यको न इस टोक्र्म 





सख मिता दै ओर न परटोकमे दी । वद्‌ अधने वृवजोको ूर्व्जोको 

मी नदीं तार सकता; पिर भविष्ये हौनेवाखी घंततिक्ा उद्धार 

तो कर ही कैसे सक्रता है ?॥ ६१ ॥ 

न॒ यज्ञाध्ययने दानं नियमास्तारयन्ति हि । 

यथा सव्यं प्ररे छोके तथेह पुरुषपंभ ॥ ६२॥ 
पुसपश्रेष्ठ | परलोकमें सव्य जिस प्रकार जीर्वोका उद्धार 

करता है, उस प्रकार यज्ञः वेदाध्ययन, दान ओर नियम मी 

नहीं तार सकते द ॥ ६२ ॥ 

तपांसि यानि चीणीनि चरिष्यन्ति च यत्‌ तपः। 

शतैः शतखदसेशच तैः सत्यान्न धिरिष्यते ॥ ६२॥ 
लोगेने अव्रतक जितनी तप्यारण की ई ओर मविष्यमे भी 


2 


~; 


जेतनी करेगे, उन सव्रको सौँगुना या लखगुना करके एकत्र 


किया जाय तो भी उनका मद स्यसे ब्रदकर नहीं 


[3 र 


सिद्ध दीगा ॥ ६२ ॥ 


9 


सत्यमेकाक्षरं ब्रह्म सत्यमेकाक्षरं तपः। 

सत्यमेकाक्षरो यज्ञः सत्यमेकाश्चरं श्रुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है । स्य ही एकमा 

अक्षय तप हैः सत्य ही एकम।त अविनाशी यज्ञ दैः सत्य दी 

एकमात्र नाशरदित सनातन वेद्‌ है ॥ ६४ ॥ 

सत्यं वेदेषु जागतिं फं सत्ये परं स्प्तम्‌ । 

सत्याद्‌ ध्मा दमश्चैव सबं स्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वेदोमि सत्य ही जागता है--उसीकी महिमा वतायी गयी 


वदाम्‌ सव्य नाता 
है| सत्यका दी सतवसे श्रेष्ठ पल माना गया है | धर्मं ओर 


इन्द्रिय संयमकी सिद्धि भी स्यते ही दोती है । सत्यके दी 
अवसर स्वर कुछ च्किदमाईै॥६५॥ 

सत्यं वेदास्तथाङ्गानि सत्यं विद्यास्तथा विधिः । 
तचयौ तथा सत्यमोङ्कारः सत्यमेव च ॥ ६६॥ 


सत्य ही वेद ओर वेदाङ्ग दै । सत्य ही विद्या तथा विधि 


है । सत्य ही ्तचर्या तया सत्य दी ओङ्कार दै ॥ ६६ ॥ 

भ्रणिनां जननं सत्यं सत्यं संततिरेव च । 

स्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रतिः ॥ ६७॥ 
सद्य प्राणियोको जन्म देनेवाला (पिता) है, सव्य दी संतति 

& सत्यते दी वायु चलती है ओर सत्ये ही सूयं तवता दै॥६७॥ 

सन चाग्निर्दहति स्वगेः सत्ये प्रतिष्ठितः । 

सत्यं यज्ञस्तपो वेदाः स्तोभा मन््ाः सरत ॥ ६<॥ 
स्यते ही आग जलती है तथा सव्यपर ही सगंरोक 


यते दी आग नस्त 
०7 ~ वरद, स्तीभ, मन्न ओर सरस्ती- 


ह 
स स्वके दी खर्प दै ॥ ६८ ॥ 
_ सुच सत्यक ह सवर्प ९ 





मायाम 





४९२८ 


भीम्ाभारते 
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तुखामारोपितो धमः सत्यं चैवेति नः श्चुतम्‌ । 
समकक्षा तुख्यतो यतः सत्यं ततोऽधिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मने खना है कि किती समय धर्म ओर उत्यको तराजू ओर सत्यको तराजुपर 
निके दोना पठे बराबर थः रक्ला ओर तोला गया; उस 
समय जि ओर सत्य था, उधरका ही पलड़ा भारी हुआ ॥ 
यतो धर्मस्ततः सत्यं सवं सत्येन वधते । 
किमर्थमद्तं कम॑ कलु राजंस्त्वमिच्छसि ॥ ७० ॥ 
जह म॑ है वदो सय हे । सतयसे ही सव्की दि होती हे । 
राजन्‌] आप कयो असत्यपूणं बतीव करना चाहते दै १। असत्यपूणं बरताव करना चाहते द १॥ ७० ॥ 
सत्ये कुरु स्थिरं भावं मा राजन्नरतं रथाः । 
कस्मारवमनरतं वाक्यं देहीति कुरुषेऽशुभम्‌ ॥ ७१॥ 
महाराज | आप सत्यमे दी अपने मनको स्थिर कीजिये | 
मिथ्वापूणं बरताव न कीजिये । यदि लेना दीनदीःथातो 
आपने (्दीज्यि यह श्चडा ओर अद्म वचन क्यो रहते 
निकाला था ॥ ७१॥ 
यदि जप्यफलं दत्तं मया नेषिष्यसे टप । 
ध्ेभ्यः सम्परिभ्रष्टो रोकानयुचरिष्यसि ॥ ७२॥ 
नरेश्वर | यदि आप मेरे दिये हुए इस जपके फलको 
नदीं खीकार करेगे तो धमंभ्रष्ट होकर सम्पूणं लोकों भटकते 
.किरिगे ॥ ७२॥ 
संश्रुत्य यो न दित्सेत याचित्वा यश्च नेच्छति । 
उभावादरतिकावेतौ न म्रा कर्तुमर्हसि ॥ ७३॥ 
जो पहर देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर देना नदीं चाहता 
तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलनेपर उते ठेना 
नदी चाहता; वे दोनो ही मिथ्यावादी होते ई; अतः आप 
अपनी ओर मेरी भी बातत मिथ्या न कीन्यि ॥ ७३ ॥ 
राजोवाच 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च क्षत्रधमः किर द्विज । 
दातारः क्षत्रियाः प्रोता गृह्णीयां भवतः कथम्‌ ॥ ७७॥ 
राजाने कहा ब्रह्मन्‌ ! क्षत्रियका धमं तो प्रजाकी 
रक्षा ओर युद्ध करना है । क्षत्रियोको दाता कदा गया है; 
फिर म उल्टे दी आपसे दान केषे ठे सकता हूं १ ॥ ७४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
न चछन्दयामि ते राजन्नापि ते गृहमावजम्‌। 
इहागम्य तु याचित्वा न गरीषे पुनः कथम्‌ ॥ ७५॥ 
ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! दान ठेनेके व्थि ओने आपसे 
अनुरोध या आग्रह नदीं किया या यौरनर्म देनेके ल्यि 
आपके धर ही गया था । आपने खयं यह आकर याचनाकी 
है; फिर ञेनेसे कैसे इन्कार करते ई १॥ ७५॥ 
धर्म उवाच 
अविवादोऽस्तु युवयोर्वित्त मां धरमममागतम्‌ । 
द्विजो दानफडेयु्तो राजा सत्यफटेन च ॥ ७द॥ 



































धर्म बोले--आप दोरनमिं विवाद न हो । आपको विदित 
होना चाहिये कि म साक्षात्‌ घमं यहो आया हँ । ब्राहमण 
देवता दानके फले युक्त हो जाये ओर राजा भी सत्यके फलते 
सम्पन्न दौ ॥ ७६ ॥ ः 
स्वग उवाच 
स्वगं मां विद्धि राजेन्द्र॒ रूपिणं खयमागतम्‌ । 
अविवादोऽस्तु युवयोरुभौ तस्यफलौ युवाम्‌ ॥ ७७॥ 
खगं वोखा- राजेन्द्र ! आपको विदित दो किम खगं 
ह ओर खये ही शरीर धारण करके य्ह आया ह| अप 
दोन विवाद न हो । आप दोनों समान फलके भागी ह ॥ 
राजोवाच 
छृतं खगेंण मे कायं गच्छ स्वगं यथागतम्‌ । 
विप्रो यष्टीच्छते गन्तुं चीणं गृह्णातु मे फलम्‌॥७८॥ 
राजाने कहा- मुञ्चे खर्ग॑की कोई आवश्यकता नहीं 
है । खरग | तुम जसे अयि येः वैसे ही टौट जाओ । यदिये 
्राह्मणदेवता सर्गम जाना चादते द तो मेरे कि हुए पुण्य- 
फलको ग्ररण करं ॥ ७८ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
बाल्ये यदि स्यादक्नानान्मया हस्तः प्रसारितः 1 
निद्ृत्तरक्षणं धर्मसुपासे संहितां जपन्‌ ॥ ७९॥ 
जाह्यणने कहा--यदि वाद्यावस्थामे अनज्ञानव् मने 
कभी किसीके सामने हाथ फैलाया हो तो उसका मुञ्चे सरण 
नहीं है; परंतु अव तो संदिता--गायत्रीमन्त्रका जप करता 
हआ निडृत्तिधमंकी उपासना करता दँ ॥ ७९ ॥ 
निवृत्तं मां चिगाद्राजन्‌ धिप्रखोभयसे कथम्‌ 1 
स्वेन कायं करिष्यामि त्वत्तो नेच्छे फं चप । 
तपःखाध्यायशीखो ऽहं निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ ॥ ८०॥ 
एजन | भे निदृततिमगका पथिक द, आष बहुत दे 
ले छमानेका परयत कवौ कते है! नेर । मै स्यं ही 














भै तिहते नड होकर तप ओर स्यार कमा हमा ह | 


राजोवाच 
यदि विप्र विखष्ठं ते जप्यस्य फलमुत्तमम्‌ 1 
आवयो्यत्‌ फः किञ्चित्‌ सदितं नौ तदरत्विह ॥ ८१॥ 
राजाने कहा- विप्रवर [ यदि आपने अपने जपका 
उत्तम फच्दे ही दिया दतो एता कीन्यि कि दम दोनौके 
जो मी पुण्यफल हो, उन्दं एकत्र करके हम दोनो साथ दी 
भागे-दम दोनोका उनपर समान अधिकार रे ॥ ८१॥ 
द्विजाः पतिथ्रहे युक्ता दातारो राजवंशजाः । 
यदि धमः श्ुतो विप्र सदैव फलमस्तु नौ ॥ ८२॥ 
व्राह्मणोको दान लेनेका अधिकार है ओर कषत्रिय केवछ 
दान देते ई, ठेते नदी; य धर्म आपने भी सुना होगा; अतः 
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विप्रवर | इम दोनेक्रि काका फल साथ दही हम दोन 
उपयोगे आवे ॥ ८२ ॥ 
भावा भूत्‌ सहभोज्यं नौ मदीयं फलमाप्नुहि ] 
प्रतीच्छ मत्तं धमं यदि ते मय्य नुग्रह : ॥ ८२ ॥ 
अथवा यदि आपकी इच्छानहोतो हम साथ रहकर 
कर्मफल भोगनेकी आवदयकता नहीं है | उस अवस्थामे यै 
यदी प्रार्थना करूंगा कि यदि आपका मुद्चपर अनुग्रह हो तों 
आप ही मेरे ञ्यभकमोका पुराप्रा फल ग्रहण कर ठँ । मैने 
जो कुछ भी धमं किया दै, व्‌ सव आप स्वीकार कर ले 
भीष्म उवाच 
ततो विकूतवेषौ द्वौ पुरूपौ समुपस्थितौ । 
गृहीत्वान्योन्यमविघ्र य कुचेछवृचतुर्थचः ॥ ८४ ॥ 
भीष्मजी कषटते है- राजन्‌ ! इसी समय वर्ह विकराल 
वेषधारी दो पुरुप उपस्थित हुए । दोरनोनि एक दूषरेको पकड़- 
कर अपने हाथोति आवेष्टित कर रक्खा था । दोनेकरे शरीरपर 
मैले वलन थे ८ उनसे एकका नाम विकृत था ओर दूसरेका 
नाम विरूप ) । वे दोनो वारंवार इश प्रकार कड र ये ॥८४॥ 
न मे धारयसीच्येको धारयामीति चापरः। 
ददास्ति नौ विवादो ऽयमयं राजाटुश्षासकः ॥ ८५ ॥ 
एकने फदा- भाई ! वम्दारे ऊपर मेय कोई ऋण नदी 
है। दूरा कदता- नदी, मेँ तुम्हारा ऋणी हूं । पदटेने कदा- 
यौ जो हम दोर्नोकरा विवाद हैः इसका निणेय ये सत्रका 
शासन करनेवाठे राजा करगे ॥ ८५ ॥ 
सत्यं अवीम्यहमिदं न मे धारयते भवान्‌ । 
भनृतं वदसीह त्वस्रणं ते धारयाम्यहम्‌ ॥ ८६॥ 
दूरा बोला म खच कहता हूँ कि तुभपर मेरा कोई, 
श्ण नदीं है । पदेन कहा-तुम छठ बोलते हो । युक्षपर 
वग्हारा चण ३ ॥ ८६॥ 
ताबुभौ खुभरशं त्तौ राजानमिदमुचतुः । 
परीक्ष्य त्वं यथा स्याबो नावामिह विगदिंतौ ! ८७॥ 
तत्र वे दोनौ अत्यन्त संतप्त होकर राजासे इस प्रकार 
मोरे-आष हमारे मामठेकी ज च-पड़ताक करके फसा कर 
दै, जिसे हम दोन यौ दोषके मागी ओर निन्दाके पात्र 
नहो ॥ ८७॥ 
विरूप उवाच 
धारयामि नरव्याघ्र विङृतस्येद गोः फलम्‌ । 
द्द्तश्च न गृह्णाति विकृतो मे महीपते ॥ ८८ ॥ 
विरूप वोखा-पुरुषसिंह ! मै विङृतके एक गोदानेका 
फार ऋणके तौरपर अपने यजा रखता हं । ध्थवीनाय । उस 
ऋणको आज भँ दे रहा दू; परव यहं विकृत ठे नी रहा ६॥ 
विक्त उवाच 
नमे धारयते किञ्चिद्‌ विरूपोऽयं नराधिप । 
मिथ्या नवीत्ययं हि त्वां सत्याभासं नराधिप॥ ८९ ॥ 


विद्ते कहा-- नरेश्वर ! इ विरूपपर मेरा के 
करण नदीं है । यह आपसे शूट बोक्ता है । इसकी वातघ्नं 
सत्यका आभासमात्र है ॥ ८९ ॥ 
राजोवाच 
विरूप कि धारयते भवानस्य ब्रवीतु मे। 
श्रुत्वा वथा करिष्येऽहमिति मे धीयते मनः ॥ ९० ॥ 
राजा वोछे- विलय | वम्दारे ऊपर विकृतका कौन-सा 
क्रूण है । बताओ, मँ उषे सुनकर कोई निणेय करूंगा । 
मेरे मनका एेसा ही.निश्चय है ॥ ९० ॥ 
विरूप उवाच 
शणुष्वावहितो राजन्‌ यथेतद्‌ धार्याम्य्म्‌ । 
विङृतस्यास्य राजषं निखिटेन नराधिप ॥ ९१॥ 
विरूप बोखछा-राजन्‌ | नरेधर ! अप सावधान होकर 
सुने, राजघ | इस विङ्कतका ऋण जिस प्रकार मै धारण करता 
रः वह सन पूर्णरूपसे बता रहा दू ॥ ९१ ॥ 
अनेन धरमंप्राप्त्यथं श्युभा दत्ता पुरानघ । 
घेनुर्विध्राय राजष तपःखाभ्यायशीखिने ॥ ९२॥ 
निष्पाप राजष | इसने ध्म॑की प्राप्िके व्यि एक तपस्वी 
ओर खाध्यायशील ब्राह्मणको एक दुध देनेवाटी उत्तम गाम 
दीथी॥ ९२॥ 
तस्याश्चायं मय! राजन्‌ फरमभ्येत्य याचितः । 
विङ्तेन च मे दत्तं धिद्युद्धेनान्तरत्मना ॥ ९२॥ 
राजन्‌ | भने इसके घर जाकर इशषसे उसी गोदानका 
फल मोगा था ओर विकृतने शद्ध इदयसे सुश्च वह दे 
दियाया॥ ९३॥ 
ततो मे खुृतं कम॑ ृतमात्मविशयुद्धये । 
गावौ च कपिले क्रीत्वा वत्सले बष्दोहने ॥ ९७ ॥ 
ते चोञ्छचृत्तये राजन्‌ मया समपवजिते । 
यथाविधि यथाश्रद्धं तदस्याहं पुनः प्रभो ॥ ९५॥ 
तदनन्तर मैने भी अपनी शद्धिके चयि पुण्यकमं किया । 
राजन्‌ ! दो अधिक दुध देनेवाखी कपिला ग्ण, जिनके साय 
उनके वछडे भी थे, खरीदकर उन्हं मैने एक उचञ्छब्ृत्तिवाङे 
ब्राह्मणको विधि ओर श्रद्धपूबंक दे दिया । प्रमो | उसी 
गोदानका फल मै पुनः इसे वापस करना चाहता द्रं | ९४-९५॥ 
ददायैव ग्रहीत्वा तु प्रयच्छे दविगुणं फलम्‌ । 
एवं स्यात्‌ पुरुषव्याघ्र कः शुद्धः कोऽत्र दोषवान्‌ ९६ 
पुखुषषिंह ! इससे एक गोदानकां फल केकर आज मेँ 
इसे दूना फल कोटा रा हूं । एसी परिख्थितिमे आप स्यं 
निर्णय कौज कि हम दोनेमिसे कौन अड है ओर 
कोन दोषी १॥ ९६ ॥ 
एवं विवदमानौ खस्त्वामिहाभ्यागतौ खप । 
कुस धर्ममधर्मं वा विनये नो समादध ॥ ९७ ॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार आपसखमं विवाद करते हए हम दोन 
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यह आपके समी अयि दै । आप निणंय कीजिये । अव्र 
आप चाहे न्याय करं या अन्याय । इस ब्ञगडेका निपटारा 
कर दं | हम दोर्नोको विशिष्ट न्थायकरे मागर गा दे ॥९७॥ 
यदि नेच्छति मे दानं यथा दत्तमनेन वै। 
भवानत्र स्थिे भूत्वा मागे स्थापयिता नौ ॥ ९८॥ 
इसने जिक्ष तरह मुञ्चे दान दिया है, उसी तरह यदि 
खयं मी मुक्वे टेना नहीं चाहता है तो आप खयं सुखिर 
होकर हम दोनोको धर्मके मार्ग पर स्थापित कर दें ॥ ९८ ॥ 
राजोवाच 
कषीयमानं न गृह्णासि ऋणं कस्मात्‌ त्वम वै । 
यथैव तेऽभ्यनुक्षातं तथा गृह्णीष्व मा चिरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजाने कहा-विङ़त | जवर विरूप वुम्दं तुम्दास 
दिया हुआ श्ण लोय रहा है, तव त॒म उसे आज ग्रहण क्यो 
नहीं करते १ जेते इसने तम्हारी दी हई वस्तु स्वीकार कर 
ली थी, उसी प्रकार त॒म भी इशकी दी हुई वस्तुको ले ख । 
विलम्ब न करो ॥ ९९ ॥ 
विक्त उवाच 
धारयामीत्यनेनोक्तं ददानीति तथा मया। 
नायं मे धारयत्यद्य गच्छतां यञ्च वाञ्छति ॥१००॥ 
विङ्ृत बोला- राजन्‌ ! विरूपने अभी आपसे कडा 
हैकिमै ऋण धारण करता हू; परेतु मैने उख समय ष्दानः 
कह करे वह वस्तु इसे दी थी; इखख्यि इसके ऊपर मेरा 
कोई रण नदीं दै । अव्र यह जहो जाना चादेः जा 
सकता है ॥ १०० ॥ 
राजोवाच 
द्दतोऽस्य न गृह्णासि विषमं प्रतिभाति मे । 
दण्ड्यो हि त्वं मम मतो नास्त्य खलु संरायः १०१ 
राज्ञाने कहा- विक्त ! यद तमं ठम्दारी वस्तु दे 
रहा है ओर तुम ठेते नदीं हो । यद सुद्ञे अनुचित जान पड़ता 
ह; अतः मेरे मतम ठम दण्डनीय हो; इसमे कोई संशय 
नही हे ॥ १०१॥ 
विशत उवाच 
मयास्य दत्तं राजप गृह्णीयां तत्‌ कथं पुनः । 
काममत्रापराधो मे दण्डमान्ञापय प्रभो ॥ १०२॥ 
विरत बोखा--राजषं ! मैने इछे दान दिया था; फिर 
बह दान इससे वापस कैसे ठे द । भले, इमे मेरा अपराध 
समञ्रा जाय; परंतु मै दिया हुआ दान वापस नदीं ठे सकता | 
प्रमो | मन्ते दण्ड भोगनेकी आज्ञा प्रदान करे ॥ १०२ ॥ 
४.3 विरूप उवाच 
दीयमानं यदि मया नेषिष्यसि कथञ्चन । 
नियंस्यति त्वां चपतिख्यं ; ॥ १०३॥ 
विरूपने कदा वित | यदव तुम भेरी दी हूर वसवु 


स्वीकार नहीं करोगे तो ये धमपुणं शासन करनेवाले मा 
तुम्हे कद कर लगे ॥ १०३ ॥ 
विहत उवाच 
स्वं मया याचितेनेह दत्तं कथमिहाद्य तत्‌ । 
गृह्णीयां गच्छतु भवानभ्ययुक्ञां ददानि ते ॥ १०४ ॥ 
विरत बोला--ठम्दारे मोगनेपर भने अपना धन 
दानके रूपमे दिया था; फिर आज उसे वापस कैसे ठे सकता 
हँ १ तुम्हारे ऊपर मेश कुछ भी पावना नही दै । मै तुश 
जानेके ल्यि आज्ञा देता हू, तुम जाओ ॥ १०४ ॥ 
ब्रह्मण उवाच 
श्रुतमेतस्वया राजन्ननयोः कथितं दयोः। 
परतिक्ातं मया यत्ते तद्‌ गृहाणाविच!रितम्‌ ॥ १०५॥ 
इसी बीचमे जापक ब्रह्मण वोर उर--राजन्‌ | 
आपने इन दोर्नोकी बातें सुन दां | मेने आपको देनेके लिपि 
जो प्रतिज्ञा की दै, उसके अनुसार आप मेरा दानिना 
विचारे ग्रहण करं ॥ १०५ ॥ 
राजोवाच 
प्रस्तुतं खुमहत्‌ कार्यमनयोगेहरं यथा । 
जापकस्य ददीकारः कथमेतद्‌ भविष्यति ॥१०६॥ 
राजाने मन-ही-मन कह!- इन दोर्नोका वड़ा भारी 
ओर गहन कार्यं सामने आ गया है | इधर जापक ब्राह्मणका 
सुदृद आग्रह ज्यो-कायो बना हुआ दहै । इसे निपटाग 
कैसे होगा ॥ १०६ ॥ 
यदि तावन्न गृह्णामि बाह्यणेनापवर्जितम्‌ । 
कथं न छिप्येयमहं पापेन महताद्य वे ॥१०७॥ 
यदि मँ आज ब्राह्णकी दी हुई वस्तु ग्रहण न करहतो 
किस प्रकार मदान्‌ पापस निरिं रह सक्रंगा ॥ १०७ ॥ 
तौ चोवाच स राजिः ङृतका्यौ गमिष्यथः। 
नेदानीं मामिहासाद्य राजधर्मं भवेन्मृषा ॥१०८॥ 
इसके वाद्‌ राजप्रिं इ्वा्ने उन दोनेसि कदा-८वम 
दोना अपने विवादका निपटारा हो जानेपर ही यसे जाना । 
इस समय मेरे पास आकर अपना कार्यं पूणं हुए विना न जाना । 
मञ्ञे भय है किं राजधमं मिथ्या अथवा कलङ्कित न हो जाय ॥ 
सधर्मः परिपाल्यस्तु राज्ञामिति विनिश्चयः । 
विप्रधमेश्च गहनो मामनात्मानमाविदात्‌ ॥१०९॥ 
राजार्ओको अपने धर्मका पालन करना चाहिये यदी 
शाख्का सिद्धान्त है । इधर मुञ्च अजितात्माके भीतर गहन 
ब्राहमणधरमने प्रवेश किया दै ॥ १०९ ॥ 
बाह्मण उवाच 
दाण धस्येऽहं च याचितं संश्रुतं मया । 
न चेद्‌ बरहीष्यसे राजञ्छापिष्य त्वां न संशयः॥११०॥ 
ब्ाह्मणने कष्टा राजन्‌ | आपने जो वस्तु मोगी थी 
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ओर जिते देनेकी मैन परतिज्ञा कर ली थी, उसे भँ आपकी गच्छ लोकान्‌ जितान्‌ स्वेन कर्मणा यत्रवाञ्छसि॥ ११७॥ 


धरोहरके रूपमे अपने पास रखता हू; अतः शीघ उसेठे ल । 
यदि नदी ेगे तो निस्ंदेह मे आपको शाप दे दगा ॥११०॥ 
राजोवाच 

धिग्‌राजधरमं यस्यायं कार्यस्येह विनिश्चयः । 

त्यं मे ग्रहीतव्यं कथं तुल्यं भवेदिति ॥११९॥ 
राजाने कहा-- धिक्कार है राजधर्मको, जि्के कार्यका 

यहो यह परिणाम निकला । ब्राह्मणको ओर मुक्चको समान 

फलकी प्राति कैसे हो; इसी उदेश्य मुञ्चे यह दान ग्रहण 

करना है ॥ १११ ॥ 

पष पाणिरपूवं मे निक्षेपार्थं प्रसारितः। 

यन्मे धारयसे विप्र तदिदानीं प्रदीयत(म्‌ ॥ १९२ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | यद मेरा हाथ जो .आजसे पठे किसीके सामने 

नदीं केलाया गया था, आज आपसे धरोहर लेनेके स्यि 

आपके सामने फेखा है | आप मेरा जो कुछ मी धरोहर धारण 

करते है, उसे इस समय मञ्चे दे दीजिपरे ॥ ११२॥ 

तराह्मण उवाच 

संहितां जपता यावान्‌ गुणः कश्चित्‌ कृतो मया । 

तत्‌ सव प्रतिगृह्णीष्व यदि कि्चिदिहास्ति मे ॥११२॥ 
भाहाणने का-राजन्‌ | मैन सहिता जप कत 

हए करहीसे जितना भी पुण्य अथवा सदरुण संग्रह करिया है, 


वह सव्र आपले लं । इसके सिवा भी मेरे पास जो कुठ पुण्य 





होः उसे ग्रहण करं ॥ ११३॥ 


राजोवाच 
जक्मेतन्निपतितं मम॒ पाणौ द्विजोत्तम 1 
सममस्तु सदैत्ास्तु प्रतिगृह्णातु वै भवान्‌ ॥११५॥ 
राजाने कहा-- द्विजश्रेष्ठ ! मेरे हाथपर यह _संकस्पका 


-जल पढ़ा दै । भेर जीर आपका चरा पण्य इम दन 
चयि समान हो ओर हम लायसाथ उसका उपमा कन ~ 


विरूप उवाच 
कामक्रोधौ विद्धि नौ त्वमावाभ्यां कारितो भवान्‌ । 
सहेति च यदुक्तं ते समा रोकास्तवास्य च ॥१ १५॥ 
विरूपने कहा- राजन्‌ ! आपको विदित हो कि इम 

दोनो काम ओर क्रोध है । हमने ही आपको इस कार्यम 
_ लगाया है । आपने जो साय.साथ फल भोगनेकी बात कदी 

ै, इससे आपको ओर इस ब्राह्मणको एक समान लोक 

प्रात होगे ॥ ११५ ॥ 

नायं धारयते किञ्चिजिक्ञासा त्वत्कृते छता । 

कालो धर्मस्तथा मृत्युः कामक्रोधौ तथा युवाम्‌ ॥ ९१६॥ 

सर्वमन्योन्यनिष्कषं निघृष्टं -पदयतस्तब । 


यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अयवा सुन्चपर 
भी इसका कोई ऋण नदीं है । यद सव्र खेल तो हमलोगोनि 
आपकी परीक्षा लेनेके व्यि क्रिया था | काल, धर्मः मल्युः 
कामः क्रोध ओर आप दोनो- ये सव.के-सव्र एक वूसरेकी 
कठौरीपर आपके देखते-देखते कसे गये ह । अवर जहा आप- 
की इच्छा दो, अपने कर्मे जीते हुए उन लोकमि जाइये ॥ 


जापकानां फटावापिमया ते सम्परदिीता । 
गतिः स्थानं च खोक जापकेन यथा जिताः ॥ ११८॥ 
भीष्मजी कहते दै--राजन्‌ ! जापर्कोको क्रिस प्रकार 
फलकी प्राति होती दै ? इस बातका दिग्दर्शन मैने तर्द 
करा दिया | जापक ब्राह्यणने कौन-सी गति प्राप्त की १ क्रिस 
स्थानपर अधिक्रार किया १ कौन-कौन-ते खोक उसके ल्यि 
सुल्म हए १ ओर यह सव किस प्रकार सम्भव 
हुआ १ ये बातें आगे बतायी जार्यगी ॥ ११८ ॥ 
प्रयाति संहिताध्यायी ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
अथबार्नि समायाति सूरयमाविदातेऽपि वा ॥११९॥ 
संहिताका खाध्याय करनेवाला द्विज परमेष्ठी ब्रह्माको 
प्राप्त होता है अथवा अग्निम समा जाता दै अथवा सूम 
प्रवेश कर जाता हे ॥ ११९ ॥ 
स तैजसेन भवेन यदि तच्च रमत्युत । 
गुणांस्तेषां समाधत्ते रागेण प्रतिमोदितः ॥१२०॥ 
यदि वह जापक तैजघ शरीरखे उन लोकमि रमण करता 
है तो रागसे मोदित होकर उनके गुर्णोको अपने भीतर 
धारण कर लेता हे ॥ १२० ॥ 
पवं सोमे तथा वायौ भूम्याकाशशरीरगः। 
सरागस्तत्र वसति गुणांस्तेषां समाचरन्‌ ॥१२९॥ 
इसी प्रकार सदहिताका जप करनेवाला पुरुप रागयुक्त 
होनेपर चन्द्रलोक वायुकः, भूमिलोक तथा अन्तरिक्षरोकके 
योग्य शरीर धारण करके व्हा निवास करता है ओर उन 
लोकमि रहनेबाले पुरर्पोके गुणका आचरण करता रहता हे॥ 
अथ तच्न विरागी स गच्छति त्वथ संशयम्‌ 
परमग्ययमिच्छन्‌ स तमेवाविराते पुनः ॥९२२॥ 
यदि उन लोकौकी उक्कृषटतामे देह हो जाय ओर इस 
कारण वह जापक वहसि विरक्त हो जाय तो वह उक्कृष्ट 
एवं अविनाक्षी मोक्षकी इच्छा रखता हआ किर उसी परमेष्ठी 
ब्रह्मम प्रवेश कर जाता है ॥ १२२॥ 
अख्ताच्चासृतं प्राप्तः शान्तीभूतो निरात्मवान्‌ । 
ब्रह्मभूतः स निरन्धः खखी शान्तो निरामयः ॥ १२३॥ 
अन्य लोकरौकी अपेक्षा परमेष्ठिभावकी प्राप्ति अमृत- 
रूप है | उसे मी उकष्ट केवस्यर्ूपी अगरतकरो प्रात होकर 





---- ~ (पजन ग जदङ्कच्छ्वः नङ उवी 
बह शान्त ८ निष्काम ), अदङ्कारथ्यः निद्र सुखी? 
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अीमहाभारते 


[ शान्तिपवणि 
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(= १ 
शान्तिपरायण तथा रोग-शोकसे रदित ब्रह्मस्वरूप दो जाता ई ॥ 


ह्यस्थानमनावतंमेकमक्षरसंशकम्‌ । 
अदुःखमजरं शान्तं स्थानं तत्‌ भ्रतिपद्यते ॥ १२४॥ 


अद्यपद पुनराइृत्तिरदित, एकः, अविनाशी, संलाररित? 
प 
डुःख-दूल्य, अजर ओर शान्त आश्रय दे उते दी वद 


जापक प्राप्त होता हे ॥ १२४ ॥ 

चतुभि्क्षणैर्दीनं तथा षडभिः सषोडरः । 

पुरुषं तमतिक्रम्य आकाशं प्रतिपद्यते ॥१२५॥ 
जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष ( सगुण ब्रहम ) से भी ऊपर 


उटकर आकाशखसूप निर्गुण बरह्को प्रा रोता रे । वहां 


-त्रलत्तः उलननः उपमान जीर शब्द हन चारी प्रमार्णौ अनुमान, उपमान ओर श्न्द--श्न चारो प्रमार्णो 


` ्ीर ल्षर्णोकी पटच नी रे । श्चा, पिपाला, सोक, मोह 


तया जरा ओर मत्यु-ये छः तरङ्खे वर्ह नर्द ई। पचि 
शनेन्दरिया, पाच कमेंन्द्रिया, पाचों प्राण तथा मन--इन 


सोह उपकरणेषि भी बह रदित ह ॥ १२५ ॥ 


अथ नेच्छति रागात्मा स्वं तदधितिष्ठति । 
यच्च॒ प्राथंयते तच्च मनसा प्रतिपद्यते ॥१२६॥ 
यदि उक मनम भोगकर प्रति राग ह ओर बह 
निर्थंण ब्रह्को प्रात होना नहीं चाहता हे तो वह समी 
पण्यलेकोका अधिष्ठाता बन जाता हे ओर मनसे जि वसतु. 
को पाना चाहता है, उसे तुरंत प्रास्त कर लेता है | १२६ ॥ 
अथवा चेक्षते टोकान्‌ सर्वान्‌ निरयसंक्षितान्‌ । 
निस्पृहः सर्वतो सुक्तस्त्र वै रमते सुखम्‌ ॥१२७॥ 
अयवा वह सम्पूणं उत्तम लोकौको भी नरकके तुल्य 


~= यन क््या्ान्च्णव्लरस्ट--- 
देखता है ओर सव ओरसे निःस्शृद एवं भक्त होकर उसी 


निगुण ब्रह्मे सुखपूवंक रमण करता हे ॥ १२७॥ 


एवमेषा महाराज जापकस्य गतिर्यथा । 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १२८॥ 

महाराज | इस प्रकार यह ॒ जापक्रकी गति वतायी गयी 
हे । यह सारा प्रसङ्ग मैने कई सुनाया | अवर तुम ओर क्या 
सुनना चाहते दो १॥ १२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शःनितिपव॑णि मोक्षदम॑प्व॑णि जापकोपास्याने नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ¶ ५९९ ॥ 
इ श्रकर श्रीम्टामारत शाहितपरके अन्तमत मोकघमेपवैमे जापकका उपाख्यानविष्यक एक सौ निन्यान्येरवे। अध्याय पुरा हुमा ॥१९०॥ 


=-= © कठ 4 


> द ¶ 
द्विराततमोऽध्यायः 
जापक ब्राह्मण ओर राजा इ्वाङकी उत्तम गतिक्रा वणन तथा जपकरशो मिरनेवाठे फलकी उत्छृष्टता 


युधिष्ठिर उवाच 

किमुत्तरं तदा तौ स्म चक्रतुस्तस्य भाषिते । 
बरह्मणो वाथवा राजा तममे त्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पृा-पितामह ! उष समय विरूपके 
पूर्वोक्त वचन कहनेपर ब्रामण ओर राजा इष्वा उन दोनेनि 
उसे क्या उत्तर दिया, यर मुञ्चे बताद्ये॥ १॥ 
अथवा तौ गतौ तत्र यदेतत्‌ कीर्तितं त्वया । 
संवादो वा तयोः कोऽभूत्‌ करि वा तौ तत्र चक्रतुः ।२। 

तथा आपने जो यद सद्योमुक्तिः क्रममुक्ति ओर लोकान्तर- 
की प्रा्िरूप तीन प्रकारकी गति बतायी हैः उनमेसे वे दोनों 
किस गतिको प्राप्त दूए १ उक्त समय उन दोनेप्रं म्या 
बातचीत हुई ओर उन्दने क्या करिया १॥ २॥ 

भीष्म उवाच ६ 

तथेत्येवं प्रतिश्चुत्य धर्म॑ सम्पूज्य च धरभो। 
यमं कारं च त्युं च सगं सम्पूज्य चार्हतः ॥ ३ ॥ 
पू ये चापरे तत्र समेता व्राह्मणपंभाः। 
सवौन्‌ सम्पूज्य शिरसा राजानं सोऽघ्रवीद्‌ दिजः॥४॥ 

भीष्मजीने कदा प्रभो ! तवर श्वदृत अच्छा" कहकर 
ब्राह्मणने धर्मः, यमः कालः मूघ्यु ओर खर्ग- इन समी 
पूजनीय देवतार्ओक्रा पूजन किया । वहा पहले जो ब्राह्मण 
मौजूद ये ओर दूसरे मी जो 98 बराह्मण वहो पारे ये, ऽन 
सव्रके चररणोमिं खिर छकाकर सकी यथोचित पूजा करके 
ब्राह्षणने राजासे कंदा-॥ २-४ ॥ 


फेनानेन संयुक्तो राजप गच्छ ्ुख्यताम्‌ 1 

भवता चाभ्यनुज्ञातो जपेयं भूय प्व ह ॥ ५॥ 
धराज | इस फरुपते संयुक्त होकर आप श्रेष्ठ गतिको 

प्राप्ष कीनि ओर आपकी आज्ञा ठेकर म फिर जपमे 

र्ग जाङजगा ॥ ५ ॥ 

वरश्च मम पूर्वं दि द्तो देव्या महाल । 

द्धा ते जपतो नित्यं भवत्विति विशाम्पते ॥ £ ॥ 
(हावी प्रजानाथ | मुञ्चे देवी साविन्रीने वर दिया है 

कि जपम तुम्हारी नित्य भद्धा बनी रदेगीः ॥ ६ ॥ 

९ राजोवाच 

यद्येवमफला सिद्धिः द्धा च जपितुं तव । 

गच्छ धिप्र मया साधं जापकं फलमाप्नुहि ॥ ७ ॥ 
राजनि कहा- विप्रवर | यदि इस प्रकार सुनने फल 

समर्पण करके कारण आपको फर्की प्रा्ि नदीं हो रही है 

ओर पनः जप करनेमे ही आपकी श्रद्धा होती है तो अप 

मरे साय ही चे ओर जप-दानजनित फठ्को प्रात करें ॥७॥ 

ब्राह्मण उवाच 

रुतः प्रयत्तः सुमहान्‌ सर्वेषां संनिधाविह । 

सह तुल्य फलाषावां गच्छावो यत्र नौ गतिः ॥ ८ ॥ 
बराह्मणने कह।[-राजन्‌ | मेने यदौ सवके समीप आपको 


मी जापका अग्रह सय्ताय कल्काउ्वकन कलक त्ल जग्रह साथ-साथ फलका उपभोग करनेका रहा 
1 


६) अतः हम दोना समान फक्के ही भागी र्े। यन्नि, 
१ अतः हम्‌ दोन। समान्‌ फलके ही भागी द| चज्ि, 





= 
४ 

| 

५ 
# 
¢ 
|: 
॥ 


९, 


# = 





1 


महाभारत > 








मोश्चधर्मपदं ] 


दविरावतमो ऽध्यायः ४९३३ 


~ ~~ ~ 
~ --~ ~~~ ----------~---------------=~=-~~--~--- 








जातक इम दोनौकी गति ष्टो सके, साथ-साथ चले ॥ ८] 
भीष्म उवाच 
व्यवसायं तयोस्तत्र विदित्वा  बिदरोश्वरः । 
सह॒ देवैरुपययौ रोकपाक्ैस्तथैव च ॥ ९ ॥ 
साध्याश्च विद्वे मरुतो वायानि सखुमहान्तिच \ ` 
नद्यः शैलाः समुद्राश्च तीथोनि विविधानि च ॥१० ॥ 
तपांसि स्ंयोगविधिवेदाः स्तोभाः सरस्वती 
नारदः पर्वतश्चैव विदवावसुरहहाइहः ॥११॥ 
गन्धर्विच्रसेनश्च परिवारगणेर्युतः 
नागाः सिद्धाश्च मुनयो देवदेवः प्रजापतिः ॥ १२॥ 
विष्णुः सहस्ररीरषश्च देवोऽचिन्त्यः ससागसत्‌। 
अवायन्तान्तरिष्चे च भेर्यस्तूयौणि वा धिभो ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! उन दोनोका व्हा रेखा 
निश्चय जानकर सम्पूणं देवताओं तथा लोकपालोके साथ देवराज 
इन्द्र उस सथानपर आये । उनके साथ साध्यगणः विदवेदेव- 
गण ओर मरद्रण भी ये । बडे-वद़े वाग्र बज रहे ये। 
नदिर्यो, पर्वतः समुद्र, नाना पक्रारके तीथं, तपस्या, संयोग- 
विधि, वेद, स्तोम ( साम-गानकी पूतिके लि बोठे जानेवटे 
अक्षर हाई शयु इत्यादि )› सरस्वती, नारदः पवेत, विश्वावसुः 
हाहाः हूहू, परिवारसदित चित्रसेन गन्धव, नागः सिद्धः 
भरुनि, देवाधिदेव प्रजापति व्रह्मा, सदसो मस्तकवाके दोषनाग 
तथा अचिन्स्य देव मगवान्‌ विष्णु मी वह पधारे । प्रभो ! 
उस समय आकाशम मेरि्यो ओर तुरदी आदि बाजे 
बज रदे ये ॥ ९-१३॥ 
पुष्पवषीणि दिव्यानि तञ तेषां महात्मनाम्‌ 1 
नयृतुश्चाव्सरसंघास्तत्र तत्न समन्ततः ॥ १७॥ 
वर्ह उन मदहात्मार्ओंपर दिष्य पएूर्छोकी वरषा होने ख्गी । 
छवंडकी छ्ंड अप्सरार्प सब ओर दत्य करने खगीं ॥ १४॥ 
अथ स्वर्गस्तथा रूपी ब्राह्मणं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
संसिद्धस्त्वं महाभाग त्वं च सिद्धस्तथा रप ॥ १५॥ 





_भी षिद्ध दहो गयः ॥ १५॥ 


अथ तौ सहितौ राजत्तन्योन्यविधिना ततः 

विषयप्रतिसंहारसुभावेव प्रचक्रतुः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर वे दोनो एक दूसरेका उपकार करते 

हए एक साथ हो गये । उन्होने एक दी सय अपने मनको 

विषर्योकी ओरसे हा ल्या ॥ १६ ॥ 

प्राणापानौ तथोदानं समानं व्यानमेव ` च । 

पवं तौ मनसि स्थाप्य दधतः प्राणयोमेनः ॥ १७॥ 

उपश्थितरूतौ तौ च नासिकाश्रमधो शरवोः। 

ध्या चैव मनसा शनेधौरयतस्तद्‌ा ॥ १८॥ 
तदनन्तर भ्राणः भपान, उदानः समान ओर ग्यान-हन 









पोच प्राग-वायुर्ओको दये खापित किया; इ प्रकार लित 


= 


हए उन दोनेनि मनको प्राग ओर अपानके सय 
मितम दिवा । भै्होके नीचे नासिकाके अग्रभागपर दृष्ट 


रखते दु मनरुदित प्राण-अपानको उन्दने दोना 
च खिर क्या 1! १७-१८ ॥ 

† च्थिर्दटी समाहितौ । 

ऽऽध्राय सूर्घच्यात्मानमेव च ॥९९ ॥ 

इस प्रकार मनो जीतकर टको एकाग्र करके उन 


दोनेनि प्राणऽदित मनक खुघुम्णा मार्गद्वारा मूर्घामि ख्ापित 





_ दनव आपत्‌ सन 
कर दिया। फिर वे दीनौ समाधिम सित दो गये। उस 
समय उन दनक शरीर जडकी भाति चेष्यादीन हो गये ॥ 








त्त तऋद्छणस्य महत्मनः! ` 
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उ्योतिर्ज्वाला खमदहती जगाम चदिवं तदा ॥ २०॥ 
इसी समय मदाा ब्राह्मणक्रे तादे ( ब्रह्मरन्ध्र ) 


कामेदन कफे एक _च्योति्ंयी विशाल अ्वाला निकली 


(= १ ^ ् 
ओर स्वर्गकौ ओर चल दी ॥ २० ॥ 


हााकारस्तथः दिषु सवेषां सुमहानभूत्‌ 1 


तञ्ञ्योतिः स्तूयमानं सस ब्रह्माणं प्रावि रात्‌तदा ॥ २९ ॥ 
ततः सखागतभित्या ह तत्‌ तेजः प्रपितामहः । 
्रदिषमाचरं पुरुषं प्रत्युद्धम्य विशस्पते ॥ २२॥ 
किर तो सम्पूणं दिशामि महान्‌ करोखादट मच गया । 
उस उ्योतिकी सभौ लोग स्वति करने ख्ये । प्रजानाथ | 
प्रदेरके बरार दवे पुष्पका आक्रार धारण क्रिये वह तेजःपुज्ञ 
वरह्माजीके पा पर्हुचाः तव व्रह्माजीने आगे वदृकर 
उसका खागत क्रिया ॥ २१.२२ ॥ 
भूयदू्ैवापरं भाद वच्चनं मधुरं तदा । 
जापकर्तुस्यपफता योगानां नात्र संशयः ॥ २२॥ 
ब्रहाजीने उस तेजोमय पुरुषका ख्वागत करनेके पश्चात्‌ 
पुनः उसते मधुर वाणीम इष प्रकार का वस वार्ण इस प्रकार कदा-'विप्रवर्‌ | 
यौमिर्योकी जी कल मिल्ता है, निस्सदेह_ वही फल जप 
करनैवार्मको भी प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
क्गस्य ताव्दतेभ्यः प्रत्यक्षं फख्दश्शेनम्‌ । 
जापकानां विशिष्टं तु प्रव्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २७ ॥ 
पयोगि्ोको जिस कल्की प्राति होती दैः वह इन 
समासदोनि श्वयक्च देखा है; कंतु जापकरौको उनसे भी शरेष्ठ 
पल प्रात दोता है, यह सनित करमेके चयि ही मैने उठकर 
व्दारा खागत किया हे ॥ २४॥ 
उष्यतां मयि चेप्युक्त्वाचेतयत्‌ सततं पुनः 1 
अथास्यं प्रविवेरास्य ब्राह्मणो विगतज्वरः ॥ २५ ॥ 
८अब तुम मेरे भीतर सुखपू्वक निवात करो | इतना 
कहकर ब्रह्माजीने उसे पुनः कट बाजी उ घनः तकन गदान कवा ।_ 
स्रा पकर बह व्राह्मणःतेज रोग-शोकरमे युक्त हो ब्रह्माजीके 
मुखारबिन्दभे प्रवि हो गया ॥ २५॥ 
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राजाप्येतेन विधिना भगवन्तं पितामहम्‌ । 
यथैव द्विजशादूंलस्तथैव प्राविशत्‌ तद्‌! ॥ २६॥ 
राजा इ्वाकु भी उस श्रेषठ्राह्मणकी ही मति विधिपृक 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके मुखारविन्दमें प्रविष्ट हो गये ॥ २६ ॥ 
स्वयम्भुवमथो देवा अभिवाद्य ततोऽ ल्वन्‌ । 
जापकानां विशिष्टं त॒ प्रत्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर देवताओंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके कदा-- 
(भगवन्‌ | आपने जो आगे बदकर इस ब्राह्मणका सखागत 
किया है, इते सिद्ध हो गया कि जापर्कक्रो योगियोसि भी 
भेष फलकी प्राति होती है ॥ २७ ॥ 
जापकार्थमयं यत्नो यद्थं वयमागताः । 
छृतपूजाविमौ त्यौ त्वया तुल्यफलाविमौ ॥ २८॥ 
(इख जापक ब्राह्मणको सद्रति देनेके व्यि दी आपने एेसा 
उघ्रोग किया था । इसीको देखनेके व्यि हमलोग भी अये 
थे | आपने इन दोरनोका समानरूपसे आदर किया ओर 
ये दोनोदी एक-सी सतिम पर्हुचकर आपके समान 
फलके भागी हृए है ॥ २८ ॥ 
योगजापकयोरष्टं फल सखुमहददय वै । 
सधीरलोकानतिक्रम्य गच्छेतां यत्र वाञ्छितम्‌ ॥ २९ ॥ 
“आज हमलोर्गोने योगी ओर जापकके मदान्‌ फलक 
्रवयक्ष देख लिया । वे सम्पूणं लोर्कोौकरो लोधकर जहा उनकी 
इच्छा होः जा सक्ते है ॥ २९॥ 
बह्मोवातच 
महास्सृति पठेद्‌ यस्तु तथेवालुस्मरति शुभाम्‌ । 
तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सलोकताम्‌ ॥ ३० ॥ 


[ शान्तिपर्वणि 
चव्य ---------- 
यश्च योगे भवेद्‌ भक्तः सोऽपि नास्त्यत्र क्षंशयः। 
विधिनानेन देहान्ते मम खोकानवाप्युयात्‌। 
साधये गम्यतां चैव यथास्थानानि सिद्धये ॥ ३१९॥ 
ब्ह्माजीने कहा-देवताओ ! जो महास्मृति तथा 
कल्याणमयी अनुसमृतिका पाठ करता है, वह मी इती विधित 
मेर सालोक्य प्रात कर लेता दै । जो योगका भक्त है, वह्‌ 
भी देहत्यागके पश्चात्‌ इसी विथिसे मेरे रोकोको प्रात कर 
टेता दै, इसमे संशाय नहीं है । अभ्र तुम सव रोग अपनी 
अभीष्ट-सिदधिके ल्यि अपने-अपने स्थानको जाओ | मँ तुम 
लोरगोका अमीषट साधन करता रहंगा ॥ ३०-२३१ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्त्वा स तदा देवस्तजरैवान्तरधीयत । 
आमन्भ्य च ततो देवाययुः स्वं स्वं निवेरानम्‌॥ ३२॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! ठेसा कहकर ब्रह्माजी 
व्ही अन्तर्धान दो गये | देवता भी उनकी आज्ञा पाकर अपने. 
अपने सखानको चके गये ॥ ३२॥ 
ते च सवं महात्मानो धमं सत्कृत्य तत्र वै । 
पृष्ठतोऽजुययू राजन्‌ सवे सुपरीतचेतखः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | फिर वे सभी महातमा धर्मकरो सत्कारपृ॑क आगे 
करके प्रसन्नचित्त हो पीछे-पीछे चल दिये ॥ ३३ ॥ 
पतत्‌ कलं जापकानां गतिद्चैषा प्रकीर्तिता । 
यथाधरुतं महाराज कि भूयः धोतुमिच्छसि ॥ ३७॥ 
महाराज] मैने जे सुना था, उसके अनुशार जापकोको 
मिलनेवाले इस उत्तम फर ओर गतिका वर्णन किया | अत्र 
ठम ओर क्या सुनना चाहते हो १॥ ३४॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपर्वणि जापकोपाख्वाने द्विशततमोऽध्यायः ॥ २००॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तमैत मेक्षघरमपमे जापकका उपाल्यानविषयक दो सौव अध्याय पुरा हुभा | २०० ॥ 
~र ~ 


एकाधिकद्िशततमोऽध्यायः 
इदस्पतिके प्रक उत्तरम मनदरारा कामनाओंके त्यागकी एवं ज्ञानक प्रशंसा 
तथा परमारमतस्वका निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
कि फलं क्षानयोगस्य वेदानां नियमस्य च । 
भूतात्मा च कथं क्षेयस्तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा- पितामह ! शानयोगका, वेर्दोका 
तथा वेदोक्त नियम ( अग्निहोत्र आदि ) का क्या फल है! 
समसत प्राणिर्योके भीतर रहनेवाठे परमात्माका शान कते हो 
सकता दै १ यह मुञ्चे बताद्ये ॥ १॥ 
| भीष्म उवाच 
अच्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मनोः भरजापतेवौदं मह॑श्च बृहस्पतेः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! इस विषयमे प्रजापति 


मनु तथा महषिं बृहस्पतिके संवादरूप प्राचीन इतिदासका 
उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
पजापति श्रेष्ठतमं प्रजानां 
देवरषिसंघधवरो महर्षिः 
बृहस्पतिः प्रदनमिमं पुराणं 
पप्रच्छ शिष्योऽथ गुरं श्रणभ्य ॥ ३ ॥ 
एक॒ समयकी बात है, देवता ओर ऋषि्योकी मण्डली- 
मे पधान महग बृहस्यतिने प्रनाओकि भेषठतम प्रजायति ुङ 
मतुको शिष्यमाणे प्रणाम करके यह प्राचीन पदन पूछा--॥ 
यत्कारणं यत्र विधिः प्रदृत्तो 
कषान फलं यत्मवदन्ति विपः । 
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यन्मन्जदान्दैरङूतप्रकाडं 
तदुच्यतां मे भगवन्‌ यथावत्‌ ॥ ४ ॥ 
मगवन्‌ ! जो इस _जगत्‌का कारण है, जिसके चयि 
दिक कर्मोकरा अनुष्ठान क्रिया जाता है, ब्राह्मण लोग जिसे 
ही ज्ञान होनेपर प्रात होनिवाला फल ( परत्रह्च परमात्मा ) 
वताते दै तथा वेदक मन्त्र वाक्योद्ारा जिषका तत्व पू्णरूपसे 
्रकाशमे नही आता, उप नित्य वसतुका आप" मेरे चि 
यथावदूरूपते वृणन कीन्यि ॥ ४॥ 
यच्चाथंराखागममन्त्रविद्धि- 
य्॑ैरनेकैरथ  गोप्रदानैः । 
फलं मदद्धि्यदुपास्यते च 
किं तत्कथं वा भविताक्रवा तत्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थशाखर, आगम ( वेद ) ओर मन्तरकरो जाननेवाठे 
विद्वान्‌ पुरुष अनेकानेक महान्‌ यज्ञो ओर गोदानेद्रारा जिस 
सुखमय फल्की उपासना करते दै, वद क्या है किस प्रकार 
प्राप्त होता है ओर करटौ उसकी सिति दै १॥ ५॥ 
मदी महीजाः पवनो ऽन्तरि्ं 
जलोकसदचैव जटं दिवं च । 
दिवौकसश्चापि यतः प्रसूता- 
स्तदुच्यतां मे भगवन्‌ पुराणम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ पृथ्वी? पार्थिव पदार्थ वायु अक्राशः जलजन्तुः 
जलः, युकोक ओर देवता जिससे उयन्न होते दै, वई पुरातन 
वस्तु क्या ह? यह्‌ सुञ्ञे बताइये ॥ ६ ॥ 
क्ञानं यतः प्रार्थयते नरो वै 
ततस्तदथी भवति प्रवृत्तिः । 
न चःप्यहं वेद परं पुराणं 
मिथ्याप्रवृत्ति च कथं जु कुयौम्‌॥ ७ ॥ 
मनुप्यको जि वस्तुका ज्ञान होता दै, उीको वह पाना 
चाहता है ओर पनिकी इच्छा उघ्नन होनेपर उसके छिथ बह 
प्रयत्न आरम्भ करता है; परंतु मे तो उस पुरातन परमोक्ृष्ट 
वस्तुक विपरयमे कुछ जानता ही नहीं ह; फिर उते पानेके 
लि श्चा प्रय केसे करू १॥ ७ ॥ 
ऋक्समसंघश्च यजूषि चापि 
च्छन्दांसि नक्षत्रगति निरुक्तम्‌ । 
अधीत्य च व्याकरणं सकट्पं 
शिक्षांच भूतप्रकृति न वेद्यि॥ ८ ॥ 
मैने ऋक, साम ओर यजुवेदका तथा छन्दक अथात्‌ 
अथवेवेदका एवं नक्षत्रौकी गतिः निरक्तः व्याकरण) कल्प 
ओर दिक्षा मी अध्ययन क्रिया है तो भीमे आक्राश आदि 
पोच महाभूतो क उपादान कारणकरो न जान स्का॥ ८ ॥ 
ख मे भवान्‌ शंसतु सवेमेतत्‌ 
सामान्यशब्दैश्च 
ख मे भवान्‌ शंसतु तावदेत- 


उक्ञाने फलं कमणि वा यदस्ति ॥ ° ॥ 


यथा च देहाच्च्यवते शरीरी 
पुनः शरीरं च यथाभ्युपेति 1 
अतः आप सामान्य ओर विदोष शब्दोंदयारा इस सम्पूणं 
विष्रयका मेरे निकट वर्णन कीनिये । तचज्ञान होनेषर कौन- 
खा फल प्राप्त होता ३ ? कर्म करनेपर किंस फलकी उपरबन्धि 
होती है १ देहाभिमानी जीव देदसे कि प्रकार निकलता दै 
ओर फिर दूसरे शरीरम कैव प्रवेश करता दै १--ये खारी वाते 
भी आप मुन्ने वताश्ये ॥ ९१ ॥ 
मनुरुवाच 
यद्‌ यत्प्रियं यस्य॒ खुखं तदाहु 
स्तदेव दुःखं प्रवदन्त्यनिष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
दषं च मे स्यादितरच न स्या- 
देतत्कृते कमेविधिः प्रवृत्तः । 
दषं त्वनिष्टं च न मां भजेते 
व्येतत्छृते क्षानधिधिः प्व्त्तः ॥ १९१ ॥ 
मनने कहा-जिसको जोजो विषय प्रिय होता दैः 


वही उसके छथि खुखल्य ब्रताया गया ई ओर जो अप्रिय 
होता ३, उते दी दुःखरूप कडा गया दे । सुन्चे इष्ट ( प्रिय ) 
की प्राति हौ जौर अनिष्टका निवारण हो जायः इसीके ख्ि 
कर्मक अनुष्ठान आरम्भ किया गया है तथा इष मका जनान जसम क्रिया गया ई तया इष्ट ओर अनिष्ट 


दोनो दी मुञ्च दोनी पत स हौ, इसके ल्यि लानयोगका_ उपदेश 
किया गया है ॥ १०-११ ॥ 
कामात्म कादछन्दसि कमेयोगा 
एभिर्विमुक्तः परमद्चवीत । 
नानाविधे कमेपथे खुखाथीं 
नरः प्रवृत्तो न परं प्रयाति ॥ १२॥ 
वेदे जो ककि प्रयोग वताये गये है, वे प्रायः सकामः 
भावे युक्त ई । जो इन कामनाओसि युक्त होता इ जन्ड जं क्ल कतनम सक्तं हता है, बही पर 
मात्माकौ पा सकता है | नाना प्रकारे त ग उता नना रकं क्ममागमि खुलकर 
इच्छा रखकर प्रहृत होनेवाला मनुष्य रव र हका स्तव्यं परमास्माको पराप्त नदी 
द्योता ॥ १२ ॥ 
वृहुस्पतिरुवाच 
दं त्वनिष्ं च सुखासुखे च 
सारीस्त्वबच्छन्दति कमभिश्च। 
बृहस्पतिने कहा--भगवन्‌ ! खख सरको अभीष्ट 
होतादै ओर दुःख किीको भी भिय नही होता । इ्की क्रिसीको मी मिय नदीं होता । इष्टकी 


प्रति जीर अनिष्टे निवारणके व्यि जो कामना दोती दैः 


यलं न्यसे कर्म कती है ओर उन करमोदारा उन मनुष्ये कर्म करवाती दै ओर उन _करमोद्वारा उनका 


स 
मनस्य पूणं करती है; अतः कामनाको आप व्याञ्य कैसे. 
मता 


बताते ई १॥ १२२ ॥ 
मनुरुवाच 
४ परमा 
पतत्‌ रते कमविधिः प्रदृत्तः। 


पभिर्विमुक्त 
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कामार्मकांदछन्दति कर्मयोग 
पभिर्विमुक्तः परमाददीत ॥ १२ ॥ 


मयने कहा-- मनुष्य इन कामनाओं पक्त हो निष्काम 


भावते कर्मोका अनुष्ठान करे परब्रह्म परमात्माको प्रास्त करे, 
इसी उदेश्यसे कर्मोका विधान किया है, वेदमे त्सं ज्वर कन किमान किया § वेदम खर्ग आदिकी 


क्रामन्ति ज योगादि कर्मोका विधान किया गया जनन्त कन्तक विषान्‌ किया गया है, बह 


उन्दीं मनुष्यकं अपने जालमे फंसाता है जिनका मन मोम 
आसक्त है । वास्तवमे इन कामना्भपि दूर रहकर परमात्माको 
ञे र्त कसेका प्रयन्न करे ( भगवल्मातिके लियि दी कमं 
करे, श्ुद्रभोर्गोके छवि नही.) ॥ १३॥ 
आत्मादिभिः कमेभिरिन्धयमानो 
धमे प्रवृत्तो दयुतिमान खखाथीं । 
परं हि तत्‌ कर्मपथादपेतं 
निरारिषं ब्रह्मपरं यत्रेति ॥ १७॥ 
जव मन नित्य कमेकि अनुष्ठानते राग आदि दोपौको दूर 
करके दर्प॑णकरी ति खच्छ एवं दीपिमान्‌ हो जाता रहै, तब 
वह दयुतिमान ( सदसद्‌-विवेकके प्रकाशसे युक्तं ) ओर नित्य 
सुखका अभिलाषी ८ सुमुक्ष ) होकर निर्वाणभावते धम॑मे 
प्रदृत्त होता रै एवं क्म॑मार्गते अतीत तथा कामनाओं 
रहित परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर ठेता है ॥ १४॥ 
प्रजाः खटा मनसा कमेणा च 
दवावेवैतौ सत्पथौ रोकलुष्टौ । 
दषं कर्म शाश्वतं चान्तवच्च 
मनस्त्यागः कारणं नान्यदस्ति ॥ १५॥ 
जरह्याजीने मन ओर कमं-इन दोनोकरि सदित प्रजाकी 
खष्टि की दै; अतः ये दोनो छोकसेवित सन्मा्गरूप द । कमं 
दो प्रकारका देखा गया है-एक सनातन ओर दुखरा विनाश- 
शील, ८ मोक्षका देतुभूत क्म सनातन है ओर नश्वर भोगोकी 
प्रापि करानेवाला ना्षवान्‌ दै ) मनके द्वारा किये जानेवाले 
कलवी इच्छाका स्याग दी कर्मकरो सनातन बनाने .ओर उनके 
द्वारा परब्रद्यकी प्राति करानेमे कारण हैः ९सरा कुछ नदीं ॥ 
स्वेनात्मना चक्षुरिव प्रणेता 
निद्ात्यये तमसा संत्रतात्मा 1 
क्षानं त॒॒विक्ञानगुणेन युक्त 
कमीद्युभं ` पदयति वजंनीयम्‌ ॥ १६॥ 
जवर रात बीत जाती दै ओर अन्धकारका आवरण इट जाता 
है, उख समय जैसे चलनेमे प्रहृत करनेवाला नेत्र अपने तैजख 
खरूपसे युक्त हो रास्तेम पड़ हए त्यागने योग्थ कटि आदि- 
को देखते दै उसी प्रकार बुद्धि भी मोहका पद हट जानेपर 
जञानके प्रकाशते युक्तं हो त्यागने योग्य अञ्चम कर्मको 
देखती दे ॥ १६ ॥ 
सपौन्‌ काग्राणि तथोदपानं 
कात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । 





श्रीमहाभारते 


------------- == --------------- - ~ ~ == 


[ शान्तिपर्वणि 


कर 








अक्ञानतस्तत्र पतस्ति केचि- 
ज्ञाने फलं परय यथा विशिष्टम्‌ ॥ १७॥ 
. मनुष्व जब्र जान लेते है कि रास्तेमै सर्पं ह, कुशे 
कटि है ओर कुरे है, तवर उनते बचकर निकल्ते है । जो नही 
जानते दैः एेते कितने ही पुरुष उरन्दीपर गिर पड़ते ई । अत; 
शानक जो विरिष्ट फ है, उते तुम प्रत्यक्ष देख लो ॥ १७|| 
छृत्स्नस्तु मन्तो विधिवत्‌ प्रयुक्तो 
यथा यथोक्तारितव्वह दक्षिणाश्च । 
सन्नप्र्नं मनसः समाधिः 
पञ्चात्मकं कम॑फङं वदन्ति ॥ १८॥ 
विधिपूर्वक सम्पूणं मन्तरौका उच्वारणः वेदोक्त विधाने 
अनुसार यर्ञेका अनुष्ठान? यथायोग्य दक्षिणा, अनका दान 
ओर मनकी एकाग्रता-इन पोच अङ्खोते सम्पन्न होनेपर ही 
यज्ञकर्मका पूरा-पूरा फल प्राप्त दोता दै, णेता विद्वान्‌ पुर्ष 
कहते द ॥ १८ ॥ 
गुणात्मकं क्मं॑वदन्ति वेद्‌ा- 
स्तस्मान्मन्ञो मन्त्रपूवं हि कमं। 
विधिर्विधेयं मनसोपपत्तिः 
फलस्य भोक्ता त॒ तथा हारीरी ॥ १९॥ 
वेदौका कना दै कि कमं त्रिगुणात्मक होते द अर्थात्‌ 
सात्विकः राजस ओर तामक्त मेदसे तीन प्रकारके होते दै; 
इसीख्यि मन्त्र भी सासिक आदि मेदसे तीन प्रकारके दी 
होते ईँ; क्योकि मन््ोचारणपूर्वक दी कर्मका अनुष्ठान किया 
जात। दै | इसी तरद उन कर्मोकी विधिः विधेय ( उनके लिपि 
किया जानेवाला कार्यं ); मनके द्वारा अभीष्ट फलकी सिदध 
ओर उसका भोक्ता देदाभिमानी जीव--ये घी तीन-तीन 
प्रकारके होते ई ॥ ६९ ॥ 
शाब्दा रूपाणि रसाश्च पुण्याः 
स्पशौश्च गन्धाश्च श्ुभास्तथेव । 
नरो न संस्थानगतः प्रमु स्या- 
देतत्‌ फं सिद्ध.थति कर्मलोके ॥ २०॥ 
शब्द, रूपः, पवित्र रसः सुखद स्पशं ओर सुन्दर गन्ध-ये 
ही कमकि फल है; किंतु इस शारीरम स्थित हुआ मनुष्य 
श्न फर्जको प्राप्त करनेमे समर्थं नहीं ३ । कमकि फलकी 
परि जो उनका फल भोगनेके लि प्राप्त शरीरम होती 2, 
बह देवाधीन दै ॥ २० ॥ 
यद्‌ यच्छरीरेण करोति कम 
शरीरयुक्तः समुपायते तत्‌ । 
शरीरमेवायतनं खलस्य 
दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌ ॥ २१९॥ 
शरीरे लोतो अद्य मा छम कमं करा 


\ व युक्त हुआ दी उसके फलैको भोगता है; ककि शय 
दी सुख ओर दुःख भोगनेका खान ६ ॥२९॥ 





मोक्षधर्मपवं ] 








वाचा तु यत्‌ कमे करोति किचिद्‌ 
वाचेव खं समुपादनुते तत्‌ । 
मनस्तु यत्‌ कमे करोति किञ्चि- 
न्मनःस्थ एवायसुपादुते तत्‌ ॥ २२॥ 
मनुष्य वागीद्रारा जो कोई कर्म करता दै, उसका सारा 


द धिकद्िश्लततमोऽध्यायः 
=== === ----------------------------------------- 








फल वह वाणीद्रारा ही भोगता है ओर मनसेजो कुछ कमं 
करता दै, उसका फल य जीवात्मा मनक साय हुआ मनसे 
ही भोगता ३ ॥ २२॥ (क 
यथा यथा कर्मगुणं फलार्थी 
करोत्ययं कर्मफले निविष्टः । 
तथा तथायं गुणसम्प्युक्तः 
शुभाद्युभं कर्मफलं भुनक्ति ॥ २३॥ 
फलक्री इच्छा रखनेवाला मनुष्य कर्मके फलम आसक्त 
हो जेते जैते गुणवाला--साच्िक, राजत या ताम क्म 











करता है, वेते-टी-वैसे गुणेति प्रेरित दाकर इसे उस कर्मका ` 





यमानम रक भोगना पड़ता है ॥ २३॥ 





मत्स्यो यथा खोत इवाभिपाती 
था छृतं ॒पूरवमुपेति कर्म। 
शमे त्वसौ तुष्यति दुष्कृते तु 
न तप्यते वै परमः रारीरी ॥ २४॥ 
जसे मछटी जल्के ब्रहावके साथ वह जाती है, उसी 


प्रकार मनुष्य पदिलेके किये हए कर्मका अनुसरण करता है। 





यतो जगत्‌ स्वमिदं प्रसूतं 
क्त्वा ऽऽत्मवन्तो भ्यतियान्ति यत्‌ तत्‌। 
यन्मन््राब्दैरकृतप्रकारां 
तदुच्यमानं श्छणु मे परं यत्‌ ॥ २५॥ 
जिससे इस सम्पूणं जगत्‌की उत्ति हुई दै, जिसे जान- 
कर मनको वशम रखनेवाले ज्ञानी युरुष इस संसारको कध- 
कर परमपद प्राप्त कर ठेते है तथा वेदके मन््रवाक्योद्वारा 
जिसका ताच्िक्र सरूप पूर्णतः प्रकाशमे नदीं आता, उस 
सर्वोक्कृष्ट वस्वुका मेँ वर्णन करता दः सुनो ॥ २५ ॥ 
रसावमुक्तं विविधेश्च गन्धे- 
रराब्दमस्पशंमरूपवचच । 
अग्राह्यमव्यक्तमवर्णैमेकं 
पश्चप्रकारान्‌ ससृजे प्रजानाम्‌ ॥ २६॥ 
वह अनिर्वचनीय वस्तु नाना प्रकारके रस ओर भति-मेति- 
के गन्धो रहित दै । शब्दः स्पर्शं एवं रूपत्त भी चल्य ३ । 











वह अव्यक्तः अद्वितीय तथा स्प-रंगसे रदित है तथापि उसीनि 








न स्री पुमान्‌ नापिनपुंसकं च 
न सन्न चासत्‌ सदसच्च तच्च । 
पदयन्ति यद्‌ ब्रह्मविदो मनुष्या- 
स्तद्‌कश्षरं न क्षरतीति विद्धि ॥ २७॥ 
वहन तो ल््नी दैः न पुरुष है ओर न नपुंसक ही है । 





उस उस कमप्रवाहमे ब्रहना पड़ता है } परव उस दशमे बह 





न सत्‌ है, न असत्‌ है ओर न सदसत्‌ उभयस्य ही ३ | 





भ्रष्ठ देदधारी जीव उम फर मिलनेपर तो संत्ट होता ओर 
अशुभ फल प्राप्त होनेपर दुखी ह्यो जाता दै ( यदह उसकी 


मूढता दी तो है ) ॥ २४॥ 








ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही उसक्रा साक्षात्कार करते 


क्षय नहीं होता; इसलिये वद अविनाशी परवरह्म परमात्मा 
अक्षर कहता दै, इस वातको अच्छी तग्ह नभन्न लो ॥ २७॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधम॑पवणि मनुबरहस्पतिसं दादे एकाधिकद्विाततमोऽष्यायः ॥ २०९ ॥ 
हस प्रकरे श्रीमहामाग्त कन्तिपवैके अन्तगैत मेक्षवर्मपवमे मनु ओर बुहस्पतिका। संबद्रिषयक 
द सौ करव अध्याय परा हभ ॥ २०१॥ 





(~ & (+ 
दयधिकटद्विततमोऽध्यायः | 
आर्मतखका ओर बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थोका विवेचन तथा उसके .साक्षात्कारका उपाय 


मचछ्वाच 


अक्षरात्‌ खं ततो वायुस्ततो ञ्येतिस्ततो जलम्‌ । 
जरत्‌ प्रसरता जगती जगत्यां जायते जगत्‌ ॥ १ ॥ 
मनु कहते है-ब्रदस्पते ! अविनाशी परमात्मासे 
आकाशः, आकाशते वायुः वायुस अग्नि, अग्निसे जल ओर 
जल्से यह प्रवी उदयने ह स प्रध्वीमे दी सम्पूण 
पा्थिव जगत्‌की उत्ति होती ३ ॥ १ ॥ 
पतैः इरीरेजंख्मेव गत्वा 
जलाच्च तेजः पवनोऽन्तरिक्षम्‌ । 


खाद्‌ वे निवतेन्ति न भाविनस्ते 
मोक्षं च ते वै परमाप्नुवन्ति ॥ २ ॥ 
इन पक्त शरीरोके साथ ( पाथिव शरीरके बाद ) 
प्राणियोका जल्मे ख्य होता है; फिर वे जकते अग्निम, अग्नि 
से वायुमे ओर बायुसे आकाशम लीन होते ई । आकाशते 
खष्टिकाख्मे फिर वे पूर्वोक्त करमते उत्पन्न होते ई; परंतु जो 
ज्ञानी हैः वे मोक्षसवरूप परमात्माकर प्राप्त हो जाते दै । उनका 
पुनः इस संसारमे जन्म नदीं हता ॥ २ ॥ 
नोष्णं न शीतं सदु नापि तीक्ष्णं 
नाम्कं कषायं मुरं न तिक्तम्‌ । 
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मनः बुद्धि ओर वागीदरारा मी उका अ्रदण नदीं हो सकता । ` 


प्रजाओंके ल्यि रूपः रस आदि पनिं विषरयोकी खषटि की हे॥ 


। उसका कमी ` 
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श्रीमहाभारते 





न शब्दवन्नापि च गन्धवत्त- 
न्न रूपवत्तत्‌ परमस्भावम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह्‌ परमात्मत न गम॑॑है न शीतलः न कोमल दै 
न तीक्ष्णः न खदा है न कतैलाः न मीठा है न तीता । शब्दः 
गन्घ ओर रूपसे भी वह रहितं है । उसका स्वरूप सव्रसे 
उ्ृष्ट एवं विलक्षण है ॥ ३ ॥ 
स्पशं तचुेद ससं च जिव 
घ्राणं च गन्धार्‌ श्रवणौ च शब्दान्‌ । 
रूपाणि चश्चुने च तत्परं यद्‌ 
गृहणन्त्यनध्यात्मविदो मलुष्याः ॥ ४ ॥ 
त्वचा स्पर्शकाः जिह्वा रसका घ्राणेन्द्रियं गन्धका; कान 
शब्दका ओर नेतर रूपका दी अनुभव करते है । ये इन्द्र्यो 
परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं कर सकतीं । अध्यात्मज्ञानसे दीन 
मनुष्य परमात्मतत्वका अनुभव नदीं कर सकते | ४ ॥ 
निवतधित्वा रसनां रसेभ्यो 
घ्राणं च गन्धाच्छरुवणौ च शब्दाद्‌ ! 
स्पशोत्‌ त्वचं रूपगुणात्‌ ठ चश्चु- 
स्ततः परं एद्यति स्वं स्वभावम्‌ ॥५॥ 
अतः जो जिह्याको रससेः नासिकाको गन्धसे, कानोको 
शब्दसे, त्वचाको स्पर्शसे ओर नेको ख्ये हटाकर अन्त- 
मुखी बना ठेता है वदी अपने मूख्खर्य परमात्पाका 
साक्षात्कार कर सकता दै ॥ ५ ॥ 
यतो गृहीत्वा हि करोति 
यस्िश्च तामास्थते प्रवृत्तिम्‌ । 
यस्मिश्च यद्‌ येल च यश्च कतौ 
यत्‌ कारणं ते सघ्रुदायमाडः ॥ & ॥ 
मदर्पिगण कहते दै जो कर्ता जिस कारणे, जिस फलके 
उदेश्यते, जिस देश या काल्प; जिस प्रिय या अप्रियके 
निमित्तः जिक्ठ राग या दवेषसे प्रभावित हो प्रत्रत्तिमार्गका 
आश्रय ठे जिस कर्मको करता है, इन सवके समुदायका जो 
कारण है, वदी सव्रका स्वरूपभूत परब्रह्म परमात्मा है ॥ ६॥ 
यद्‌ व्याप्यभूद्‌ व्यापकं साधकं च 
यन्मन््रवत्‌ स्थास्यति चापि छोके । 
यः सर्वहेतुः . परमात्मकारी 
तत्‌ कारणं कार्यमतो यदन्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
्रुतिके कथनानुसारं जो व्यापकः व्याप्य ओर उनका 
साधन हैः जो सम्पूणं छोकमे सदा ही स्थित रदनेवाला कूटस्थ, 
सत्रका कारण ओर खयं ही सब कुछ करनेवाला दै, बही परम 
कारण है । उसक्रे सिवा जो कुछ दै, सतर कार्यात्र है ॥ ७॥ 
यथा दि कश्चित्‌ खकृतेमेलष्यः 
छ्युभाद्युभं प्राप्चुतेऽथाविरोधात्‌ । 
शरीरेषु खभाशयमेशु 
स्वकर्मजेंश्नमिदं निवद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
जैवे कोई मनुष्य मलीभोति कथि दए कमदरारा बिना 
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किसी प्रतीकारे विभिन्न देश ओर कालम उनका शुभाशुभ 
फर पाता टैः उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्रास्त उत्तम ओर 
अधम शरीरयोमे यह चिन्मय ज्ञान विना क्रं विरोधके यित 
रहता दै ॥ ८ ॥ 
यथा प्दीप्तः पुरतः प्रदीपः 
प्रकाराश्न्यस्य करोति दीप्यन्‌ । 
पश्चेन्द्रयदीपवृक्षा 
क्षन्रदीप्ताः परवन्त एव ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार अयसे प्रज्वटित दीपक सख्यं प्रकाशित होता 
हुआ पासम खित अन्य वस्त॒ओको भी प्रकाशित कर देता दै, 
उसी प्रकार इस्त रारीररूप व्क्षमे सित पाच इन्द्र्यो चेतन्य- 
रूपी ज्ञानके प्रकाशते प्रकारित होकर विषर्मोको प्रकाशित 
करती ह ( उनका प्रकारा चिन्मय प्रकाशके दी अधीन होनेके 
कारण वे पराधीन दै | स्वतः प्रकाश करनेम समर्थं नदीं है )॥ 
यथा च राज्ञा बयो ह्यमात्याः 
पृथक्‌ पमाणं मवद्न्ति युक्ताः 
तद्वच्छरीरेषु भवन्ति पञ्च 
्ञानेकदेशः परमः ल॒ तेभ्यः ॥ १०॥ 
जेते किसी राजके द्वारा भिन्न-मिन्न कायम नियुक्त कियि 
गवे ब्रहुत-से मन्त अपने पथक्‌ यक्‌ कार्योकी जानकारी राजाको 
कराते हँ । उसी प्रकार शरीसेमे सित पोच ज्ञानेन्दिर्यो अपने- 
एकदेशीय विषयक्रा परिचय राजस्थानीय बुद्धिको देती 
ह| जसे मन्तिर्योधि राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन र्पो चो इन्द्ियौसे 
उनका प्रवर्तकं उह ज्ञान श्रेष्ठ दै | १० ॥ 
स्थहचषोऽग्नेः पवनस्य वेगो 
मरीचयो ऽकस्य नदीषु चापः। 
गच्छन्ति चायान्ति च संचरन्त्य- 
स्तद्वच्छरीयाणि शहारीरिणां तु ॥ ११॥ 
जेते अथिकी शिखार्णः वायुका वेग, सूर्यकी किरणं ओर 
नदिरयोका वदता हुआ जल-ये सदा अति-जाते रहते है, इसी 
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प्रकारं देदधारियोके शरीर मी आवागमन प्रवाहमे पड़ 
हए र ॥ ११॥ 


यथा च कश्चित्‌ पर्यु गृहीत्वा 
धूमं न पदयेज्ज्वख्नं च काष्ठे । 
तद्वच्छरीयोदरपाणिपादं 
्‌ छित्वा न परयन्ति ततो यदन्यत्‌ ॥१२॥ 
जेते कोई मनुष्य कुर्हाड़ी लेकर ल्कडीको चीरे तो 
उसमं उषे न तो आग दिखायी देगी ओर न घुओं ही प्रकट 
होगा, उसी प्रकार इस शरीरका पेट फाड़ने या हाथ-पैर 
काटनेसे कोद उसे नहीं देख पाता, जो अन्तर्यामी आत्मा 
शरीरसे भिन्न है ॥ १२॥ 
तान्येव काष्ठानि यथा विमथ्य 
धूमं च पद्येञ्ञ्वलनं च योगात्‌ । 
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तद्वत्‌ सबुद्धिः सममिन्दरियात्मा 
र पर पदयति तं खभावम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु उन्दी काठौका युक्तिपूवक मन्थन करनेपर जैते अमि 
ओर धूम दोना ही देखनेमे आते ह; उसी प्रकार योगके द्वार 
मन ओर इन्द्रियोको बुद्धिके सहित समादित कर टेनेवास 
बुद्धिमान्‌ ज्ञानी पुरुप इन सरसे परम श्रेष्ठ उस ज्ञानको जर 
आत्माको साक्षात्‌ कर लेता दै ॥ १३ ॥ 
यथात्मनोऽङ्गं पतितं पृथिव्यां 
खप्नान्तरे पद्रयति चात्मनो ऽन्यत्‌ । 
शरो्ादियुक्तः खुमनाः खबुद्धि- 
लिङ्ात्तथा गच्छति लिङ्गमन्यत्‌॥ १४ ॥ 
जेते सखश्रमं मनुष्य अपने शरीरे कटे हुए अङ्गको 
अपनेते अलग ओर प्रण्वीपर पड़ा देखता दै, उसी प्रकार 
दस इन्द्रियः र्पौच प्राण तथा मन ओर्‌ बुद्धि---इन सबरह 
तच्वौके समुदायका अभिमानी शद्ध मन ओर बुद्धिवाला मनुष्य 
दरीरको अपनेसे प्रथक्‌ जाने । जो एेसा नदीं जानताः वही 
एक गरीरसे दूसरे शरीरम जन्म ठेता रहता दै ॥ १४॥ 
उत्पत्तिवरद्धिव्ययसंनिपातै- 
स युज्यतेऽसौ परमः शरीरी ! 
अनेन लिङ्गेन तु लिश्गमन्यद्‌ 
गच्छत्यदप्रः फटसंनियोगात्‌ ॥ १५ ॥ 
आत्मा शरीरसे सर्वथा भिन्न दे । वह इसके उदयतत, 
द्धिः क्षय ओर मृत्यु आदि दसि कमी ल्म नदी दोता। 
रिद अनानी मनुष्य पूकरत केकि फलके सम्बन्धसे इस 
ऊपर बताये हए. स्म ` ऊपर बताये हए स्म शरीरफे सहित दूसरे शरीरम चला 
जाता है ॥ ९५॥ 
न चक्षुषा प्यति रूपमात्मना 
न चापि संस्परशसुपैति किचित्‌ । 
न चापि तैः साधयते ठु कायं 
ते तं न पदयन्ति स पद्यते तान्‌ ॥१६॥ 
कोद भी इन चर्मचक्षुओके दवारा आत्माके खलरूपको 
नदीं देख सकता । अपनी त्वचासे उसका स्पशं भी नहीं कर 
सकता । भाव यह कि इन्द्रियोदयारा आत्माको जाननेका कोई 
कायं नहीं किया जा सकता । वे इन्द्रियां उवे नही देलतीं; पर 
वह आमा उन सव्रको देखता है ॥ १६ ॥ 
यथा समीपे ज्वकतोऽनलस्य 
संतापजं रूपमुवैति कश्चित्‌ । 
न चान्तरं रूपगुणं बिभति 
तथैव तद्‌ दयति रूपमस्य ॥ १७ ॥ 
जेते कोई लोहा आदि पदाथ समीप जलती हई आगकी 
गर्मासि लाल रंगका हो जाताहै ओर उसमे दादकताका युण 
मी थोड़ी माराम आ जाता है; परंठ्‌ यह उसके वास्तविक 
अन्तरिकं रूप ओर गुणको धारण नदीं करता? उसी प्रकार 
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आत्माका खरूप चैतन्यमात्र इन्दरियादिके समृ शरीरम 
दिखायी देता दैः किंतु उनक्रा समुदायभूत करीर वास्तवर्मे 
चेतन नहीं दता । एवं समीपस्य वन्तुका जैसा रूप दोता दे 
वैषा ही रूप उक्त अग्निका भी प्रतीत दने ख्गता दै ॥ १७॥ 
तथा मनुष्यः परिमुच्य काय- 
मदर्यमन्यद्‌ विराते रारीरम्‌ । 
विरज्य भूतेषु मदत्खु देहं 
तदाश्रयं चैव विभति रूपम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी तरह मनुष्य अपने दद्य शरीग्का त्याग करके जवर 
दूसरे अदृश्य शरीरम प्रवेश करता दे, तवर पदलेके श्थूल 
शरीरो पञ्च मामृते मिलनेके लिये छोड़कर दूरे शरीरका 
आश्रय ठे उप्तीको अपना स्वरूप मानकर धारण करता द॥ 
खं वायुमश्नि सछिटं तथोर्वीं 
समन्ततो ऽभ्यावि्ते शरीरी । 
नानाश्रयाः कर्मसु वतमानाः 
श्रोत्रादयः पञ्च गुणाञ्श्रयन्ते ॥ १९ ॥ 
देहाभिमानी जीव जव शरीर छोडता दै, तव उ शरीरम 
जो आकारका अंश होता हैः वह सवर प्रकारसे आकाशम 
वायुकः अंश वायुम अग्निका अंश अग्निम, जल्का अंश 
जले तथा प्रथ्वीका अंश प्रथ्वीमे विलीन हो जाता है । किंत 
इन नाना भृतक अश्रित जो श्रोत्र आदि त्व द, वे विलीन 
न होकर अपने-अपने कमेमे प्रहृत रहते ह ओर दूरे शरीरम 
जाकर पच भूतोका आश्रय लेक्तेदै॥ १९॥ 
श्रोतं लनो घ्राणमथो पृथिव्या- 
स्तेजोमयं रूपमथो विपाकः । 
जलखाधयं स्वेदमुक्तं रसं च 
वाय्वात्मकः स्पर्शकृतो गुणश्च ॥ २० ॥ 
आकाशे भ्रबन्दरिय ( ओर उसका विषय शब्द्‌ ); 
थ्व घ्राेन्द्िय ( ओर उसका विषय गन्ध ) होता है तथा 
रूप ओर विपाक वे दोनो ( एवं ने्-इन्द्रिय )--ये सव्र तेजे- 
मय दै । स्वेद एं रस ( ओर रसना- ) इन्द्रिय--ये जलके 
आभित ह । एवं स्पशं करनेवाली इन्द्रिय ओर स्पशं यह वायु- 
खरूपं है ॥ २० ॥ 
महत्सु भूतेषु वसन्ति पञ्च 
पञ्चेन्द्रियाथश्च तथेन्द्रियाणि । 
सवौणि चेतानि मनोऽखगानि 
बुद्धि मनो ऽन्वेति मतिः सखभावम्‌ ।२९। 
पौचौ इन्द्रिये र्पौचं विषय तथा पाच इन्द्र्यो भी 
पञ्च सूम महामृततेमे निवास करते दैः ये शब्द्‌ आदि विषयः 
आका आदि भूत तथा श्रोत्र आदि इन्द्रियां सब-के-सब 
मनक अनुगामी ईद । मन बुद्धिका अनुसरण करता है ओर 
इद्धि आत्माका आश्रय ठेकर रहती है ॥ २९॥ 








छर ० 


श्रीमहनिरते 


[ शान्तिपर्वणि 








दुभाश्युभं कमं कृतं यदन्यत्‌ 
तदेव प्रत्याददते स्वदेहे । 
मनो ऽञवतेन्ति परावराणि 
जलौकसः स्रोत इवायुक्खम्‌ ॥ २२॥ 
जब्र जीवात्मा अपने कर्मोद्धारा उपार्जित नवीन शरीरम 
सित होता है, उस समय वह पदले जो श॒भाशभ कमं किये हुए 
ह उन्दीका फल प्रास्त करता दे । जेषे जलजन्तु जल्के अनुकूल 











प्रवाहका अनुसरण करते है उसी प्रकार पूर्वत अच्छे ओर 





रे क्म मनका अनुगमन करते द अर्थात्‌ मनके दवारा फल 
0 
प्रदान करते है ॥ २२॥ 
चलं यथा दष्िपथं परेति 
स्ष्मं महद्‌ रूपमिवाभिभाति । 


स्वरूपमालोचयते च रूपं 

परं तथा बुद्धिपथं परैति ॥ २३॥ 
जैसे शीघ्रगामी नौकापर बैठे हूए पुरुषकी द्मे पाव. 
वर्ती क्ष पीकेकी ओर बेगसे भागते हए दिखायी देते हैः 
उसी प्रकार कूटस्य निर्विकारी आत्मा बुद्धिके विकारे विकार 
वान्‌-सा प्रतीत होता है एवं जेखे चमे या दूररीनते महीन 
अक्षर मोटा दीखता है ओर छोटी आकृति ब्रहुत बड़ी दिखायी 
देती दै, उसी प्रकार सूक्ष्म आत्मत्व भी बुद्धिः बिवेक- 
समूह शरीरे संयुक्त दोनेके कारण शरीरके रूपमे प्रतीत दोने 
रगता दै । तथा जेसे स्वच्छ दर्पण अपने सूखा प्रतिनिम्व 
दिखा देता ३ उसी प्रकार शुद्ध बुद्धिम आत्मके खरूपकी 

लोकी उपलन्ध हो जाती टै ॥ २३॥ 


इति श्रीमक्षभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्मपवेणि मनुशर्स्पतिखं बाद ह यधिकद्टिशतत मोऽध्यायः ॥ २०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवके अन्तगैत मोक्ष्मेपवैमे मनु-बृहस्पति-संवदविषयक दो स दोर्वे अध्याय पूरा हुभा॥२०२्‌॥ 





त्यधिकष्टिशततमोऽष्यायः 
जीर, इन्द्रिय ओर मन-बुद्धिसे अतिरिक्त आलमाकी नित्य सत्ताका प्रतिपादन 


मनरुवाच 
यदिन्दरियैस्तूपितं पुरस्तात्‌ 
प्रात्तान्‌ गुणान्‌ संस्मरते चिराय 1 
तेष्विन्द्रियेषूपहतेषु पश्चात्‌ 
ख बुद्धिरूपः परमः स्वभावः ॥ ९ ॥ 


मनुजी कहते है-बृदस्पते ! बुद्धिके साय तद्रूप हा, 


जो जीव नामक चेतनतच्व है, वह इन्द्ियेद्वारा दी्कान्छतक 
पहले भोगे हए विषर्योका कालान्तरम स्मरण करता क्क नन हर विषर्यौका कालान्तर सरण करता है। यदपि 
उस समयं उन विषर्यौका इन्द्रयोसि सम्बन्ध नदीं दै, उनका 














सभ्बन्ध-विच्छेद हो गया दैतो भी वे बुद्धिम संस्काररूपसे 





` उह्धित ई; दस्य उनका स्मरण हता दै । ( इसे बदधिके 
अतिरिक्त उसके प्रकाहक चेतनकी _ सत्त खतः सिद्ध हो 
वि ~~ = ~ 





जाती है ) ॥ ९॥ 
यथेन्द्रियाथौन्‌ युगपत्‌ समस्ता- 
न्नोवेक्षते छृत्स्नमतुल्यकालम्‌ । 
 तथाचरं संचरते स विद्धा 
स्तस्मात्‌ स पकः परमः शरीरा ॥ २ ॥ 
वह एकं समय अथवा अनेक सम्योमिं भूत ओर भविष्यके 
सम्पण पदार्खकीः जे इख जन्मे या दूसरे जन्ममिं देते रये ` 
द सत्य ल्वसे उपे नही करता अर्थात्‌ उन ्रकाशित 
स ला ह तया परसपर विक्ग न होनेवाली तीन अवखा- 
मि निचरता रहता है; अतः बह सबको जाननेवाखा साक्षी 
सौत्र देदका खामी आत्मा एक दै ॥ २॥ 
रजस्तमः सत्वमथो ठतीयं 


गच्छत्यसौ स्थानगुणान्‌ विरूपान्‌ । 








तथेन्दरियाण्याविदते शरीरी 
इताशनं वायुरिवेन्धनस्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
बुद्धिके जो खान-जागरित आदि अवस्था दैः बे समी 
सव; रज ओर तम--इन तीन गुणस विभक्त दै । इन 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित जो सुख-दुःख आदि गुण ईः वे परस्पर 
विलक्षण हँ | उन सव्रको वह आत्मा बुद्धिके सम्बन्धे अनुभव 
करता दै । इन्द्र्यो भी उस जीवात्माका आवेश्च उसी प्रकार 
होता दै जेते कारमं गी हुई आगमे वायुका अर्थात्‌ वायु 
जेसे अभम प्रविष्ट होकर अयिको उदीप्त कर देती है, इसी 
प्रकार आत्मा इन्द्रियोको चेतना प्रदान करता दै ॥ 
न चश्चुषा परयति रूपमात्मनो 
न प्यति स्परानमिन्द्रियेन्द्रियम्‌ । 
न श्रौ्रलिष्ग श्रवणेन दर्दानं 
तथा रतं पश्यति तद्‌ विनदयति ॥४ ॥ 
मनुष्य ने्रोद्ारा आत्माके रूपका दर्शन नदीं कर सकता। 
त्वचा नामक इन्द्रिय उसका स्परा नहीं कर सकती; वर्योकि 
वह्‌ इन्द्रियोकी भी इन्द्रिय अर्थात्‌ उनका प्रकाशक है । उस 
आत्माके खरूपका श्रवणेन्द्रियके द्वारा श्रवण नहीं हो सक्ता; 
क्योकिं वह॒ शब्दरदित ३ । ज्ञानविषयकं विचारसे जब 
आत्माका साक्षात्कार किया जाता दैः तत्र उसके साधनक बाध 
हो जाता दै ॥ ४॥ 
श्रोचरादीनि न पदयन्ति स्थं स्वमात्मानभात्मना । 
सवक्षः स्वेद च सर्व्॑ञस्तानि परयति ॥ ५॥ 
भत्र आदि इन्द्रियां खयं अपनेद्षारा आपको नहीं जान 
सकतीं । आत्मा सर्वज्ञ ओर सवका साक्षी है । सर्वज्ञ होनेके 
कारण ही वह उन सबको जानता ई ॥ ५ ॥ 





मोक्षधर्मपवं ] 








यथा दिमवतः पादवं पृष्ठ चन्द्रमसो यथा 1 
= मचुजेन च तन्नास्ति तावता ॥ ६ ॥ 
तदद्‌ भूतेषु भूतात्मा समो ्ानात्मवानसौ । 
अदण्रपूवश्चश्चुभ्यां न चासौ नास्ति तावता ॥ ७ ॥ 
जेते मनुष्येोदयारा दमाय पर्वतका दूसरा पाञ्वं तथा 
चन्द्रमाका श माग देखा हुआ नदीं है तो भी इसके आधार 
यह नहीं कदा जा सक्रता कि उनके पारव ओर प्रष्ठ भागका 
अस्तित्व दी नदीं है | उसी प्रकार सम्पूर्णं भूते भीतर रदने- - 
वाला उनका अन्तर्यामी ज्ञानस्वरूप आत्मा अत्यन्त सूष्षष 
होनेके कारण कमी नेर््ोदारा नदीं देखा गया है; अतः उतनेदीते 
यद्‌ नदीं कदा जा सक्ता कि आत्मा है दी नदीं ॥ ६-७ ॥ 
पदयद्रपि यथा छक्षम जगत्‌ सोमे न विन्दति । 
पवमस्ति न चोत्पन्नं न च तन्न परायणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जेते चन्द्रमामे जो कल्क है, वइ जगत्‌का अर्थात्‌ तद्‌- 
गत प्रध्वीका ही चिह्न दै; परंतु उसको देखकर भी मनुष्य 
ठेसा नहीं समश्चता करि वद जगत्‌का अर्थात्‌ प्रथ्वीका चिह दै । 
इसी प्रकार सवको ध द" इ सपमे आत्माका ज्ञान दै; परतु 
वधार्थं ज्ञान नीं दै; इस कारण मनुष्य उसके परायण- 
आश्रित नदीँदे॥८॥ 
रूपवन्तमरूपत्वाटुदयास्तमने बुधाः 1 
धिया स्मनुपदयन्ति तद्वताः सवितुगंतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा बुद्धिप्रदीपेन दूरस्थं विपश्चितः । 
प्रत्यासन्नं निनीषन्ति क्षेयं क्षानाभिसंहितम्‌ ॥ १० ॥ 
रूपवान्‌ पदार्थं अपनी उत्पत्तिले पूव ओर न्ट हो जनेके 
बाद रूपदीन ही रहते ईै, इस नियमसे जेते बुद्धिमान्‌ लोग 
उनकी अरूपताका निदचय कसते द तथा सूरये उदय ओर 
अस्तक द्वारा विद्वान्‌ पुरुष बुद्धिस जिस प्रकार न दिखायी 
देनेवाटी सूर्यकी तिक्रा अनुमान कर टेते दै; उसी प्रकार 
विवेकी मनुष्य बुद्धिरूप दीपकके द्वारा इन्द्रियातीत ब्रह्मका 
साक्षात्कार कर ठेते द ओर इस निकटवर्ती दृश्य प्रपञ्चको उस 
ज्ञानस्वरूप परमातमामें विलीन कर देना चां द॥ ९-१०॥ 
न हि खल्वनुपायेन कश्चिदथ ऽभिसिद्धयति। 
सू्रजार्यःया मत्स्यान्‌ वध्नन्ति जठजीविनः ॥ ११ ॥ 
स्गैमगाणां ग्रहणं प्रक्चिणां पक्षिभिर्यथा । 
गजानां च ग्ञैरेव क्षेयं ज्ञानेन गद्यते ॥ १२॥ 
उचित उपाय क्वि व्रिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नदीं 
होता दै जेसे जल रहनेवलि प्राणि जीविका चलानेवाले 
सूतके जाल बनाकर उनके द्वारा मल्क बोध लेते है 
जेते मूगेकर द्वारा मृगोकोः पक्षियोद्वारा पक्षिरयोकोओर हाथिर्यो- 
दारा दाथियोको पकड़ा जाता दै, उी प्रकार शेय वस्ठका 
ज्ञानक द्वारा ग्रहण होता है ॥ १११२ ॥ 
अहिरेव ह्यहेः पादान्‌ पद्यतीति हि नः श्रुतम्‌ अ 
तदन्मूतिषु मूर्तिस्थं केयं कानेन पयति ॥ १३॥ 
हमने सुना दै किं सकि वैको सपं दी पदचानता | हः 





उयधिकद्धिराततमो ऽध्यायः ४९.७१ 


(नन जज 


उसी प्रकार मनुष्य समसत शरीरम शरीरस्य जेयस्वरूप आत्माको 
जञानके द्वारा ही जान सकता दै ॥ १३ ॥ 
नोत्सहन्ते यथा वेत्ुमिन्द्रियेरिन्द्रियाण्यपि । 
तथेवेह परा बुद्धिः परं वोध्यं न॒पदयति ॥ १४ ॥ 
जेते इन्द्र्यो मी इन्दरयोद्ारा किसी जञेयक्रो नहीं जान 
सकती, उसी प्रकार यह परा बुद्धिः मीस परम बोध्य तच्को 
सख्यं नीं देख पाती दै; किंतु ज्ञाता पुरुष दी बुद्धिके दवारा 
उसका साक्षात्‌ करटा दै ॥ १४ ॥ 
यथा चन्द्रो यमादास्यामलिङ्गत्वान्न द्यते । 
न च नाप्तोऽस्य भवति तथा विद्धि शरीरिणम्‌॥ १५ ॥ 
जसे चन्द्रमा अमावास्याको प्रकारादीन हो जनेके कारण 
दिखायी नदी देता है; किल॒ उस समय उसका नाश नदीं होता। 
उसी प्रकार शरीरधारी आत्मके विषयमे भी समञ्चना चाहिये 
अर्थात्‌ आत्मा अद्य दोनेपर भी उसका अभाव नदीं दैः 
एेसा समञ्चना चाहिये ॥ १५ ॥ 
क्षीणकोशो ह्यमावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते ! 
तद्वनमर्तिविसुक्तोऽसौ शरीरी नोपलभ्यते ॥ १६॥ 
जसे चन्द्रमा अमावास्याको अपने प्रकाद्य स्थानसे वियुक्त 
हो जानेके कारण दिखायी नदीं देता है, उी प्रकार देहधारी 
आत्मा शरीरत विथुकत होनेपर दृष्टिगोचर नदीं होता दै।१६॥ 
यथाऽऽकाश्ान्तरं प्राप्य चन्द्रमा भ्राजते पुनः । 
तद्वधिङ्गान्तर प्राप्य शरीरी श्रा्ञते पुनः ॥ १७॥ 
फिर बही चन्द्रमा जेते अन्यत्र आकाशम्‌ स्थान पाकर 
पुनः प्रकाशित होने क्गता है, उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा 
शरीर धारण करके पुनः प्रकट हो जाता दै ॥ १७॥ 
जन्म चरद्धिः क्षयश्चास्य प्रतयक्चेणोपरभ्यते । 
सा तु चान्द्रमसी चृत्तिन तु तस्य शरीरिणः ॥ १८ ॥ 
जन्म, बृद्धि ओर क्षयका जो प्रत्क्ष दर्शन होता ३, बह 
चन्द्रमण्डले प्रतीत दोनेवाटी इसि चन्द्रमाकी नदीं है उसी 
प्रकार शरीरका दी जन्म आदि होता है, उस अरीरधारी 
आत्माका नदीं ॥ १८ ॥ 
उत्पत्तिवृद्धिवयसा यथा स इति गृह्यते 
चन्द्र पव त्वमावास्यां तथा भवति मूर्तिमान्‌ ॥ १९ ॥ 
जसे किसी व्यक्तिका जन्म होता है, वह बदता ई ओर 
किरार, यौवन आदि भिन्न-भिन्न जवस्था्ओमि पर्हुच जाता हे 
तो भी यदी समश्चा जाता है किं यह वही व्यक्ति है तथा 
अमावास्याके बाद जवर चन्द्रमा पुनः मूतिमान्‌ होकर प्रकट 
होता ३ तो यदी माना जाता है कि यह वही चन्रमा है (उसी 
प्रकार दूसरे शरीरमं प्रवेश करनेपर भी बह देहधारी आत्मा 
वही ३ै--ेा समञ्चना चाहिये ) ॥ १९॥ 
नोपसर्ैद्‌ विसुश्चद्‌ वा शशिनं द्यते तमः। 
विखजश्चोपसर्पश्च तद्त्‌ परय हारीरिणम्‌ ॥ २० ॥ 
जेते अन्धकाररूप राहु चनद्रमाकी ओर आता ओर 
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महाभारते 


[शान्तिपर्वणि 








उते छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखायी देता हैः उसी प्रकार 
जीवात्मा मी शरीरम आता ओर उवे छोड़कर जाता हुआ 
नहीं दील पड़ता है । एेसा समञ्चो ॥ २० ॥ 
यथा चन्द्राक्संयुत्तत तमस्तदुपलभ्यते । 
तद्वच्छरीरसंयुक्तः शरीरीत्युपलभ्यते ॥ २९ ॥ 
जेते सूरयग्रहणकालमे चन्द्रमा सूयते संयुक्त होनेपर सूम 
छायारूपी राहुका दशन होता है, उसी प्रकार शरीरसे संयुक्त 
होनेपर शरीरधारी आत्माकी उपलन्धि होती है ॥ २१ ॥ 
यथ। चन्द्राकंनिमुक्तः स गाहुनोँपरभ्यते । 


=== ---- {1-1-11 ---- --=~-- = 
तद्वच्छरीरनिसुंकः शरीरी नोपलभ्यते ॥ २२ ॥ 
जञेसे चन्द्रमा-सूर्यते अल्ग होनेपर सूर्यम राहुकी उपरन्धि 
नहीं होती, उसी प्रकार शरीरे विग ॒होनेपर शरीरधारी 
आत्माका दर्शन नदीं होता ॥ २२॥ 
यथा चन्द्रो ह्यमावास्यां नक्षत्ेयज्यते गतः। 
तद्वच्छरीरनिमुकतः फलटेयुज्यति कर्मणः ॥ २३॥ 
जसे अमावास्याका अतिक्रमण करने पर चन्द्रमा नक्षत्र 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीरका त्याग 
करनेपर कर्मके फलस्वरूप दूसरे शरीरसे युक्त होता है॥२३॥ 


इति श्रीमक्शाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपव॑णि मनुचरहस्पतिसं वादे त्यचिकद्िशतंत मोऽध्यायः ॥ २०३ ॥ 


एस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तत मे्षधनेपवमे मनु ओर बुहस्पतिक। संबादरूप दो सौ तीनरव अध्याय पुरा हुआ ॥२०३॥ 
- <> 


चतुरधिकद्विराततमोऽध्यायः 
आत्मा एवं परमात्माके साक्घात्कारका उपाय तथा महच्च 


सयुर्वाच 
यथा व्यक्तमिष् होते खप्ने चरति चेतनम्‌ । 
क्ञानमिन्द्रियसंयुक्तं तद्त्‌ त्रेत्य भवाभवौ ॥ १ ॥ 
मनु कहते है--बृहस्पते ! जसे खप्नावस्थाम यह स्थूल 
शरीर तो सोया रहता है ओर सृष्टम शरीर विचरण करता रहता 
है, उसी प्रकार इस शरीरको छोड़नेपर यह ज्ञानस्वरूप 
जीवात्मा या तो इन्द्रियोके सदित पुनः शरीर ग्रहण कर ठेता है 
या सुषुप्षिकी भोति मुक्त हो जाता है ॥ १॥ 
यथाम्भसि प्रसन्ने तु रूपं प्यति चश्चुषा । 
तद्वस्सननेन्द्रियव्वाज्ज्ेयं ज्ञानेन परयति ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्य खच्छ ओर स्थिर जलम ने््रोदारा 
अपना प्रतिबिम्ब देखता दै, वैसे दी मनसदहित इन्द्रियोके युद्ध 
एवं सिर हो जानेपर वह ॒ज्ञानदृष्िसे ज्ञेयसखरूप आत्माका 
साक्षात्कार कर सकता है ॥ २ ॥ 
ख पव ल्दुछिते तस्मिन्‌ यथा रूपं न पदयति। 
तथेन्द्ियाकुखीभावे शेयं ज्ञाने न पदयति ॥ २ ॥ 
वदी मनुष्य दिते हए जलम जसे अपना रूप नरद 
देख पाता, उसी प्रकार मनसदित इन्द्रियोके चश्च होनेपर 
वह बुद्धिम जेयस्वरूप आत्माका दर्शन नदीं कर सकता || ३॥ 
अबुद्धिरक्ञानछृता अवुद्धःथा छृष्यते मनः| 
दुष्टस्य मनखः पञ्च सम्प्रदुष्यन्ति मानसाः ॥ ७ ॥ 
अविवेकसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ओर उस भरष्ट जुदधिसे 
मन राग आदि दो्रम फंस जाता है । इस प्रकार मनके दूषित 
होनेते उसके अभरन रहनेवाली पच शानेन्दि्यो भी दुरित 
हयो जाती ई ॥ ४ ॥ र 
अज्ञानतो ढो न त्प्यते। 
अदृ्टवश्च भूतात्मा विषयेभ्यो निवतेते ॥ ५ ॥ 


जिघको अज्ञानसे ही तृषि प्रास्त हो रदी दै, वह मनुष्य 
विषयोके अगाध जल्मे सदा द्रवा रहकर भी कमी तष नही होता। 
वह जीवात्मा प्रारन्धाधीन हुआ विषय-मोगोकी इच्छके कारण ` 
वारंवार इस संसारम आता ओौर जन्म ग्रहण करता दै ॥ ५॥ 
तर्षच्छेदो न भवति पुरुषस्येह कटमषात्‌ । 
निवतंते तदा तषः पापमन्तगतं यदा ॥ £ ॥ 

पापके कारण ही संसारम पुरषकी तृष्णाका अन्त नदीं 
होता । जवर पापौकी समाति हो जाती है, तमी उसकी तृष्णा 








निधत्त हो जाती है ॥ ६ ॥ 


विषयेषु तु संसगौच्छाश्वतस्य तु संधयात्‌ । 
मनसा चान्यथा काङ्घन्‌ परं न प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 
विषर्योके संसर्गे, सदा उन्दीमे रचे-पचे रदनेते तथा 
मनक द्वारा साधनके विपरीत भोगोकी इच्छा रखनेसे पुरुषको 
परब्रह्म परमात्माकी प्राति नहीं होती दे ॥ ७॥ 
शषानसुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः । 
यथाऽऽद्‌शंतले प्रख्ये पदयत्यात्मानमात्मनि ॥ ८ ॥ 
पाप-कर्मोका क्षय होनेसे दी मनुष्योके अन्तःकरणमे ल्ानका 
उदय होता है । जेसे खच्छ दर्पणमें ही मानव अपने प्रतििम्ब- 
को अच्छी तरह देख पाता है ॥ ८ ॥ 
भखतेरिन्द्ियेदुःली तैरेव नियतेः सुखी । 
तस्मादिन्द्रियरूपेभ्यो यच्छेदात्मानमात्मना ॥ ९ ॥ 
विपर्योकी ओर इन्द्र्योकि फले रहने ही क ओर्‌ इन्दि फोठे रदनेते हौ मनुष्य दुखी 
होता दै होता ह ओर उरि तंयमे रलनेते सुल हो जाता हः 
इसव्यि इन्द्रयेकि विप्योते बुद्धे दार अदत्त मनक 
रोकना चाहिये ॥ ९ ॥ 
इन्दियभ्यो मनः पूवं बुद्धिः परतरा ततः। 
द्धः परतर ज्ञानं क्ञानात्‌ परतरं महत्‌ ॥ १०॥ 





मोक्चधर्मपवं ] 


इन्द्रियोसे मन शरेष्ठ है, मनपे बुद्धि शेष दै, बुद्धिसे ज्ञान 
रष्ठतर है ओर ज्ञानसे परस्पर परमात्मा श्रेष्ठ दै ॥ १० ॥ 
अब्यक्तात्‌ प्रखतं ज्ञानं ततो बुद्धिस्ततो मनः। 
मनः थोच्रादिभियक्त शब्दादीन्‌ साधु पदयति॥ १९॥ 
अव्यक्त परमात्मासे ज्ञान प्रसारित हुआ दै । ज्ञानसे बुद्धि 
ओर इुदधिते मन प्रकट हुआ दै । वह मन दी श्रोत्र आदे 











पञ्चाधिकद्दिश्चततमो ऽध्यायः 


नवव 
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अर्थात्‌ संसार-चक्रम भ्रमाया जाकर सुख -दुःखरूप क्म-फलको 
प्राप्त होता हे ॥ १५॥ 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दर निघतेते ॥ १६॥ 


इन्द्रिद्रारा विषर्योको ग्रहण न करने पुरषके वे विषय , 





तो निवृत्त द जते दै; परतु उनमें उनक्री आसक्ति वनी रहती 





इन्द्रियेति युक्त होकर शब्द आदि विषयौका भलीर्मोति 





अनुभव करता है ॥ ११॥ 
यस्तांस्त्यजति शब्दादीन्‌ सवौश्च व्यक्तयस्तथा 1 
धिसु्चेत्‌ परा तानप्रामास्तान्‌ मुक्त्वास्तमदयुते॥१२॥ 
जो पुश्प शब्द्‌ आदि विषयोकोः उनके आश्रयभूत 
सम्पूणं व्यक्त तत्वोकोः स्थूलभूतो ओर प्राकृत गुण-समुदायोको 
त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे सम्बन्धविच्छेद कर लेता है, बह उन्द 
त्याग कर्‌ अमरतखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 
उद्यन्‌ हि सविता यद्वत्खूजते रदिममण्डरम्‌ । 
स॒ एवास्तमपागच्छंस्तदेवात्मनि यच्छति ॥ १३ ॥ 
अन्तरात्मा तथा देदमाविच्येन्द्ियरदिमभिः। 
माप्यन्द्ियगुणान्‌ पञ्च सोऽस्तमावृत्य गच्छति॥ १४॥ 
जसे सूर्यं उदित होकर अपनी किरणोको सव्र ओर फटा 
देता है ओर अस्त होते समय उन समस्त किरणोको अपने 
भीतर दी समेट ठेता है उसी प्रकार जीवातमा देदमे प्रविष्ट 
होकर फैटी हई इन्द्रियौकी इृत्तिरूपी किरणोारा पचि 
विषरयोको ग्रहण करता दै ओर शरीरको छोड़ते समय उन 
सव्रको समेटकर अपने साथ ठेकर चल देता दै॥ १२-१४ ॥ 
प्रणीतं कमणा मग नीयमानः पुनः पुनः। 
प्राप्नीत्ययं कर्मफलं प्रवृत्तं धर्ममाक्तवान्‌ ॥ १५॥ 
कितने प्ररत्तिप्रधान पुण्य-ापमय कर्मका आश्रय ल्या 
है, वह्‌ जीवात्मा करमोद्रारा कर्म-माग॑पर बार्ार साया जाकर 





है । परमात्माका साक्षात्कार कर छेनेषर पुरुषकी वह आसक्ति 

भी दूर हो जती दै॥ १६ ॥ 

बुद्धिः कर्मगुणेर्दीना यदा मनसि वतते । 

तदा खम्पद्यते ब्रह्म तत्रैव प्रख्यं गतम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणेसि चूटटकर दयम सित 

हो जाती है, उप्त समय जीवात्मा ब्रह्मम लीन होकर ब्रह्मको 

प्राप्त दो जाता हे ॥ १७ ॥ 

अस्पररानमश्ण्वानमनाखादमद॑नम्‌ ॥ 

अघ्राणमवितर्कं च सं प्रविराते परम्‌ ॥ ९८ ॥ 


परब्रह्म परमात्मा स्परःश्रवणःरसनः दरशनःघ्राण ओर सकत्प- 


विकल्पते भी रहित है; इसलियि केवल विद्ध बुद्धि ही उसमे 

प्रवेश कर पाती है ॥ १८ ॥ 

मनस्याकृतयो मगना मनस्त्वभिगतं मतिम्‌ । 

मतिस्त्वभिरता ज्ञानं क्ञानं चाभिगतं परम्‌ ॥ १९ ॥ 
मनम चब्दादि विप्रयरूप समस्त आकृतियोका र्य होता 

हे | मनका बुद्धिमे, बुद्धिका ज्ञानम ओर ज्ञानका परमात्मामें 

ल्य होता दै ॥ १९ ॥ 

नेन्दरियैमनसः सिद्धिनं बुद्धि बुद्धःयते मनः। 

न वुद्धिर्दधःते ऽव्यक्त स्म त्वेतानि पयति ॥ २० ॥ 
इन्दरियोद्यारा मनकी सिद्धि नदीं शती अर्थात्‌ इन्द्र्यो 

मनको नहीं जानती ह । मन बुद्धिको नहीं जानता ओर बुद्धि 

स्म एवं अध्यक्त आत्माको नदीं जानती है; त्रत अव्यक्त 

आमा इन सव्रको देता ओर जानता द ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभ।रते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि मनुचरदस्पतिसंवादे चतुरधिकद्विश्ततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥ 
इ प्रकारं श्रीमहाभारत शन्तिपके अन्तत मोक्षघर्भप्वमे मनु ओर बृहस्पतिकः संबादवि प्यक 
दो सौ चरो अध्या पुरा हज ॥ २०४ ॥ 





प्ाधिकटिशततमोऽध्यायः 
परत्रह्मकी प्राप्तका उपाय 


मटरुवाच 
दुः्खोपधते श्लारीरे मानसे चाप्युपस्थिते । 
यस्मिन्‌ न दाकयते कर्त यत्नस्तं नाजुचिन्तयेत्‌॥ १ ॥ 
मनुजी कहते दै उदस्यते ! जत्र मनुष्व कोड 





रेसा शारीरिक या मानषिक दुःख आ पड़े, जिसके रहते 


हु साधन करना अशक्य हो जाय, ततवर उस दख का इद जप्त कला जसक्य हौ जयः त उस दलका चिन्तन 
कसा छोड़ दे ॥ १ ॥ 3 
्चैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नायुचिन्तयत्‌। 


चिन्त्यमानं .हि चाभ्येति भूयश्चापि प्रवर्तंते ॥ २ ॥ 


स 
कि उसका चिन्तन छोड़ दिया जाय; क्योकि चिन्तन करनेषे 





दह्‌ सामने आता है ओर अधिकाधिक बदता रहता है ॥ २॥ 

प्रज्ञया सानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधेः। 

एतद्‌ विश्चानसामर््यं न बाः समतामियात्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः मानसिक दुःखको बुद्धि _ एवं विचारद्वारा तथा 





= 
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सामथ्यं हे, जिससे मनुष्य दुःखम पड्नेपर बरच्यौके समान 
बैठकर रोये नदीं ॥ ३॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्‌ तत्र न पण्डितः ॥ ७ ॥ 
यौवनः; रूप; जीवन, धनःतं्रहः आरोग्य ओर प्रिय- 
ज्नोका समागम- ये सब अनित्य है । विवेकशील पुरुभोको 
इनमे आसक्त नहीं होना चादिये ॥ ४ ॥ 
न जानपदिकं दुःखमेकः रोचितुमर्हति । 
अशोचन्‌ प्रतिकुर्वीत यदि पद्येदुपक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो दःख सारे देशपर है, उसके छथि किसी एक व्यक्ति- 
को शोक नहीं करना चाहिये । यदि उत राल्नेका कोई 
उपाव दिखायी दे तो शोक न करके उस दुःलके निवारणका 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५॥ 
खुखाद्‌ बहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः । 
लिग्धस्य चेन्द्रियेषु मोहान्मरणमप्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसमे संदेह नटीं क्रि जीवनम सुखकी अपेक्षा दुःख 
ही अधिक है। जो पुरूष विषर्योमे अधिक आसक्त होता 
है, वह मोदवश् मरणरूप अप्रिय कष्ट भोगता दे ॥ ६ ॥ 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः । 
अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य सुख ओर दुःख दोनोको छोड़ देता दै? 
वह अक्षय ब्रह्मको प्राप्त दोता है, अतः वे ज्ञानी पुरुष कमी 




















श्रीमहाभारते 





शोक नदीं करते दै ॥ ७ ॥ 
दुःखमथौ हि युज्यन्ते पालनेन च ते खखम्‌। 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशषमेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विषरयोके उपाज॑नमे दुःख है । उनकी रक्षाम भी तमै 
_ खुल नही मिल उकता । दुःखे दी उनकी उपचन्ि 
होती है; अतः उनका ना हो जाय तो चिन्ता नदीं करनी चयि ॥ 
ज्ञानं क्ञेयाभिनिव्रत्तं विद्धि ज्ञानगुणं मनः। 
्रज्ञाकरणसंयुक्तं ततो बुद्धिः प्रवतैते॥ ९ ॥ 
बृहस्पते ! व॒म् ज्ञात दोना चाद्ये कि ज्ञेयरूपर्मे 
परमात्माते ज्ञान प्रकट होता दै ओर मन जञानका रुण 
( कार्थ ) दै । जव वह जनेन्द्रयसि युक्त होता है, तव 
बुद्धि कमेमिं प्रब्रत्त दती द॥९॥ 
यदा कर्मगणेर्हीना वुद्धिमनसि वर्त॑ते । 
तदा रञायते बह्म ध्यानयोगसमाधिना ॥ १०॥ 
जिख समव बुद्धि कर्म संस्कारोसे रदित होकर हृदयम 
स्थित दो जाती दै, , उसी समय ध्यान॒योगजनित समाधिके 
दास ब्रह्मका मलीर्मोति ज्ञान हौ जाता है ॥ १० ॥ 
सेयं गुणवती बुद्धिगणेष्वेवाभिवरतते । 
अपयदभिनिःखत्य गिरिः म्ङ्गादिवोदकम्‌ ॥ १९१॥ 
अन्यथा जसे जखकी घारा पर्वतके रिखरसे निकल्कर 
दाख्की ओर दती देः उसी प्रकार यह गुणवती बुद्धि 








[ छन्तिपर्वणि 





अज्ञानके कारण परमात्मासे नियुक्त दोकर रूप आदि रुणोकी 
ओर बहने कग जाती दै ॥ ११॥ 
यदा निर्गुणमाप्नोति ध्यानं मनसि पू्ंजम्‌। 
तदा प्रज्ञायते ब्रह्य निकषं निक्षे यथा ॥ १२॥ 
परंतु जवर साधक सवके आदिकारण निरंण ध्येयतखको 
ध्यानद्वारा अन्तःकरणमे प्राप्त कर लेता हैः तवर कतौटीपर 
कते हुए सुवर्णके समान व्रहमके यथार्थ स्वरूपका जान होता है || 
मनस्त्वपहतं पूर्व॑मिन्द्रियाथेनिदरंकम्‌ । 
न समक्षगुणापेक्षि निशंणस्य निदर्शकम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु इन्द्ि्योके विषयौको दिखानेवाला मन जव पहले- 
से ही विषर्योकी ओर अपहृत दो जाता है, तत्र वह विषयरूप 
गुणोकी पक्षा रखनेवाटा मन निगुण तच्क्रा दर्शन कराने 
समर्थं नहीं होता ॥ १३॥ 
सवौण्येतानि संवायं दारयाणि मनसि स्थितः। 
मनस्येका्रतां कृत्वा तत्परं प्रतिपद्यते ॥ ९४॥ 
समस्त इद्धिर्योको रोककर संकल्पमात्रसे मनमै सित 
हो उन सव्रको हृदयमे एकच करके साधक उसते भी परे 
विद्यमान परमात्माको प्राप्त कर ठेता दै ॥ १४ ॥ 
यथा महान्ति भूतानि निवर्तन्ते शुणश्छये । 
तथेन्दियाण्युपादाय बुद्धिर्मनसि वतते ॥ १५॥ 
जिस प्रकार गुणोक्रा क्षय होनेपर पञ्चमहाभूत निदत्त 
हो जते दैः उसी प्रकार बुद्धि समस्त इन्दियोको ठेकर 
हृदयम खित हो जाती दै ॥ १५॥ 
यदा मनसि सा वुद्धिवर्ततेऽन्तरचारिणी । 
व्यवसायगुणोपेता तदा सम्पद्यते मनः ॥ १६॥ 
जन्‌ निश्चयात्मिका बुद्धि अन्तपर॑ी द्रकर हयम सित 
होती हैः तव मन विशुद्ध हये जाता  ॥१६॥ 
गुणवद्धिगणेपेतं यद्‌ ध्यालशुणं मतः। 
तदा सवौन्‌ गुणान्‌ हित्वा निथणं प्रतिपचयते ॥ १७॥ 
शब्दादि गुणोपेयुक्त इन्द्रियो सम्बन्धे उन गुणोतिधिरा 
हआ सन जब्र ध्यानजनित गुणेति सम्पःन होता टै तव 
उन समस्त गुणोको त्यागकर निगुण ध्रदह्यको प्राप्त दो जाता है ॥ 
अब्यक्तस्येह विज्ञान नास्ति तुयं निदर्शनम्‌। 
यच्च नास्ति पदन्यासः कस्तं विषयमाप्तुयात्‌ ॥ १८॥ 
उस अव्यक्त व्रह्का बोध करानेके चि इस संसा 
र योग्य दृष्टान्त नदी दै । जरह वाणीका व्यापार ही 
नहीं है उस वस्तुको कौन वर्णनका विप्रय बना सकता है ॥ 
तपसा चालुमानेन गुणेजीत्था धुतेन च । 
निनीषेत्‌ परमं बरह्म विदयुदधेनान्तसत्मना ॥ १९॥ 
इसल्यि तपने, अनुमाने, शम आदि रुणे, जातिगत 
घमोके पालन्वे तथा रान्न खाध्यावमे अन्तःकरणको 
विशद करके उसके दारा परतरो पर्त करनेकी इच्छा करे॥ 
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शुणदीनो दि ते माग वहिः समनुत्रतैते। 
गुणाभावात्‌ ध्कृत्या वा निस्तकयं ्ञेणसम्मितम्‌॥ २०॥ 
उक्त तपस्या आदि गुरणोसे रदित मनुष्व बाहर रहकर 
ब्राह्म मार्गका दी अनुसरण करता है। वह जेखसरूप 
परस्मात्मा गुणो अतीत दोनेके कारण खमावसे दी 
तर्कका विषय नदीं है ॥ २०॥ 
्र्गुण्याद्‌ बरह्म चाप्नोति सगुणत्वान्निवर्तते । 
शुणम्र्चारिणी बुद्धिटुताशन ` श्वेन्धने ॥ २१॥ 
जसे अग्नि सूखे काठम्‌ विचरण करती टै, उसी प्रकार 
बुद्धि मी शब्द, स्पशं आदि गुरणोमं विचरती रती हे । 
जवर वह उन रुर्णोका सम्बन्ध छोड़ देती है त्र निर्गुण 
होनेके कारण व्रहमको प्रात होती टै ओर जव्रतक गुणो 
आसक्त रहती है, तव्रतक्र गुणो सम्बन्धित होनेके कारण 
ब्रह्मको न पकर छोट आती है ॥ २१॥ 
यथा पञ्च विमुक्तानि इन्द्रियाणि खकर्मभिः। 
तथा हि परमं च्य विमुक्तं प्रकृतेः परम्‌ ॥ २२॥ 
जेते पाच इन्दर्यां अपने कार्यरूप शब्द आदि यु्णेषि 
भिन्न ईः उसी प्रकार परत्रह्म परमात्मा भी प्रकृति 
सर्वथा परे दे ॥ २२॥ 
धवं प्रकृतितः सर्वे प्रवतन्ते शरीरिणः । 
निवर्तन्ते निवृत्तौ च स्वर्गे चैवोपयान्ति च ॥ २३॥ 
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इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृतिते उन्न दते ओर 
यथासमय उसी लयको प्रा होते द । उस ट्य अथवा 
मृ्युके पश्चात्‌ वे पुण्य ओर पाके फरखल्प स्वर्गं ओर 
नरकमे जते दै ॥ २३॥ 
पुरुषः प्रकृतिवुद्धिविषयाश्चेन्दरियणि च । 
अहंकायोऽभिमानश्च समूहो भूतसंक्ञकः ॥ २४॥ 
युरुषः प्रकृति, बुद्धिः पोच विषयः, दस इन्द्र्यो 
अदकाः मन ओर पञ्च महामूत--इन पचीक् त्वोका समूह्‌ 
ही प्राणी नामसे कहा जाता है ॥ २४॥ 
एतस्याद्या प्रचृ्तिस्तु प्रधानात्‌ सम्प्रवतैते । 
द्वितीया मिथुनव्यक्ति मविरोषान्नियच्छति ॥ २५ ॥ 
बुद्धि आदि तचसमूहकी प्रथम खट प्रकृतिते दी हई 
है । तदनन्तर दूरी वारखे उनकी सामान्यतः मेधुन-धमसे 
नियमपूर्वैक अभिव्यक्ति होने लगी है ॥ २५ ॥ 
धमदुत्कृष्यते श्रेयस्तथाशरेयोऽप्यधमंतः। 
रागवान्‌ प्रकृति देति विरक्तो ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ २६॥ 
धर्म करनेते श्रेयकौ द्धि होती दै ओर _ अधमं करनेसे 
मनुम्यका अकल्याण होता है । विषयासक्त परपर प्रकृतिको 








प्रात होता है ओर विरक्त आत्मङ्ञान ब्राप्त करके मुक्त 





हो जाता दै॥ २६॥ 


द्रति श्रीमा भारते श्ञान्तिपवैणि मोक्षधर्मपर्वणि मनुबरृस्पतिक्षवादे पञ्चाधिकद्धिराततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ 
हृत प्रकार श्रीमदहमारत शान्तिपवके अन्तगैत मोक्ष्मवर्वमे मनु ओर बुदस्पतिका संबादबिषयक 
दतो सौ पचर्वँ अध्याय पुरा हुभा॥ २०५ ॥ 





ष्टपिकद्विशततमोऽध्याथः 
प्रमात्मतच्वका निहूपण--मलु-शृहसपति-संबादकी समाप्ति 


मनुरुवाच 

यदा तैः पञ्चभिः पञ्च युक्तानि मनसा सह । 
अथ तद्‌ रक्ष्यते ब्रह्म मणौ सुत्रमिधापितम्‌ ॥ ९ ॥ 

मजी कहते दै- वृहस्पते | जिस समय मनुष्व शब्द 
आदि पाच विषयौतदित पोच शनेन्धियौ ओर मनको कावूम्र 
करलेतादैः उस समय वह मगिर्यमि ओतप्रोत तागेके 
समान सर्वत्र व्याप्त परव्रह्मका साक्षात्कार कर लेता है ॥ १॥ 
तदेव च यथा सुं सुवर्णे वतेते पुनः 1 
सुक्ताखथ भ्रवाछेघु सन्मये राजते तथा ॥ २ ॥ 
तद्वद्‌ गोऽभ्वमयुष्येषु तद्वदवस्तश्गादिषु । 
तद्वत्‌ कीटपतङ्गेषु प्रसक्तात्मा खकःमभिः ॥ २ ॥ 

से वही तागा सोनिकी लद्योमि, मातिः मोम 
ओर मिद्धीकी मालके दानीय ओतप्रोत होकर सुशोभित 
होता है, उसी प्रकार एकं दी परमात्मा गौ,अखः मतुष्यःहाथीः 
मृग ओर कीट-पतङ्ग आदि समसत शरीरोमे व्याप्त हे | 
विषयासक्तं जीवातमा अपने-अपने कर्मके अदुलार भिन्नमिन्न 
शरीर धारण करता है ॥ २-२३ ॥ 


येन येन शरीरेण यद्यत्कमं करोत्ययम्‌ । 
तेन तेन शरीरेण तत्‌ तत्‌ एलमुपाश्चुते ॥ ७ ॥ 
यह मनुष्य जिस-जिष शरीरते जो-जो कमं करता दै? 
उस-उस शरीरते उसी-उसी कर्मका फक भोगता है ॥ ४॥ 
यथा द्येकरसा भूमियोषध्यथौनुसारिणी । 
तथा कमीनुगा वुद्धिरन्तरात्मायुदर्धिली ॥ ५ ॥ 
जेते भूमिम एक दी रस होता है तो भी उस जैसा ब्रीज 
बोया जाता है, उसीके अनुसार वह उसमे रप उन्न करती 
हे, उसी तरह अन्तरात्मासे ही प्रकादित बुद्धिः पूवेजन्मके 
क्कि अनुसार ही एक शरीरसे दूसरे शगीरको प्रास्त दती दै ॥ 
क्षानपूवौ भवेदलिष्ला लिप्सापूबौभिसंधिता । 
अभिसधिपूर्वकं कम कर्ममूलं ततः फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्यको पहले तो विषयका ज्ञान होता दै; फिर उसके 
मनम उसे पानेकी इच्छा उन्न होती है | उसके वाद्‌ 
{दूस कार्यको सिद्ध कर यद निश्चय ओर घयतन आरम्भ होता 
हे । फिर कर्मं सम्पन्न होता ओर उका मिलता है ॥६॥ 
कटं कमौत्मकं विद्यात्‌ कम॑ क्षेयात्मकं तथा । 
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ञेयं ्लानात्मकं वियाज्जानं सद्सश्रात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार फरक कर्मसरूप समन्ने । कर्मको जाननेमें 
आनेवले पदाथका रूप समस्मे ओर जञेयको ज्ञानरूप समने 
तथा ज्ञानका खरूप कायं ओर कारण जने ॥ ७ ॥ 
ञानानां च फलानां च क्षेयानां कमणां तथा । 
क्षयान्ते यत्‌ फट विद्याज्ज्ञानं कषेयप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञान, फल; ज्ञेय ओर कर्म--इन सवका अन्त होनेपर 
जो प्राप्तव्य फलरूपसे शष रहता दै, उसको ही ठम ज्ञेयमात्र 
म व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञानस्वरूप परमात्मा समन्ञो ॥८॥ 
महद्धि परमं भूतं यत्‌ प्रपद्यन्ति योगिनः । 
अबुधास्तं न पदयन्ति ह्यात्मस्थं गुणबुद्धयः ॥ ९ ॥ 
उस परम हान्‌ तको योगिजन ही देख पाते दै । 
विषयमे आसक्त भन्ञानी मनुष्य अपने भीतर दही विराजमान 
उस परब्रह्म परमात्माको नहीं देख सकते है ॥ ९ ॥ 
पृथिवीरूपतो रूपमपामिह महत्तरम्‌ ¦ 
अद्भयो महत्तरं तेजस्तेजसः पवनो महान्‌ ॥ १० ॥ 
पवनाच्च महद्‌ व्योम तस्मात्‌ परवरं मनः। 
मनसो महती बुद्धिेद्धेः कारो सहान्‌ स्मरतः ॥ १९ ॥ 
कालात्‌ ख भगवान्‌ विष्णुयेस्य स्वमिदं जगत्‌। 
नादिनै मध्यं नैवान्तस्तस्य देवस्य विद्यते ॥ १२॥ 
इख जगते प्रथ्वीके रूपपे जल्का ही रूप महान्‌ है । 
जठसे तेज अतिमहान्‌ दैः तेजसे पवन मदान्‌ दै, पवनसे 
आकाश महान्‌ दै, आकरश्चसे मन॒ परतर दै अर्थात्‌ सूक्ष्मः 
श्रेष्ठ ओर महान्‌ ३ । मनसे बुद्धि महान्‌ है, बुद्धिसे काल 
अर्थात्‌ प्रकृति महान्‌ है ओर काठते भगवान्‌ विष्णु अनन्तः 
स्मः शष्ठ ओर मदान्‌ ई । यद सारा जगत्‌ उन्दीकी सषि ह । 
उन भगवान्‌ विष्णुका न कोई आदि दै, न मघ्यदै ओर 
न अन्त ही है ॥ १०-१२ ॥ 
अनादित्वादमध्यत्वादनन्तत्वाच सोऽव्ययः । 
अत्येति सवंदुःखानि दुःखं हयन्तवदुच्यते ॥ १३॥ 
वे आदि, मध्य ओर अन्ते रहित होनेके कारण दी 
अविनाशी दै;अतएव सम्पूणं दुःखंस परे दै, क्योकि विनाश- 
शीर वस्तु ही दुःखरूप हुआ करती है ॥ १२ ॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं प्रोक्तं तद्धाम परमं पदम्‌ । 
तद्‌ गत्वा कालविषयाद्‌ विसुक्ता मोक्षमाधिताः॥ १४॥ 
अविनाशी विष्णु ही परवरह्य कदे जाते है । वे दी परमधाम 
ओर परमपद दै । उन पराप्त कर लेनेपर जीव कारके रज्यते 
मुक्त हो मोक्षधाममे स्थित हो जते द ॥ ९४ ॥ 
शगुणेष्वेते प्रकाशन्ते निशौणत्वात्‌ ततः परम्‌ । 
निवृत्तिलक्षणो धर्मस्तथाऽऽनन्त्याय कर्पते ॥ १५॥ 
ये वध्य जीव गुणोमं अर्थात्‌ रुरणोके कार्यरूप शरीर 
आदिके सम्बन्धे व्यक्त हो रदे है; परु परमात्मा 
निुंण होनेके कारण उनसे अत्यन्त परे दै । जो निदृत्तिरूप 











[ शन्सिपवणि 
=-= 
ध्म ( निष्काम कर्म ) दै बह अक्षय पद ( मोक्ष ) क 
प्राप्ति करानेमे समर्थ दहै ॥ १५॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि शरीराणि व्यपाश्रिताः । 
जिहाप्रेु भरवतेनते यल्साध्या विनारिनः ॥ १६॥ 
ऋग्वेद, यजुवद ओर खामवेद--ये अध्ययनकाल्पर 
शरीरके आशित रहते है ओर जिहाके अग्रमागपरं प्रकट 








. होते दै; इसीख््यि वे यतनसाघ्य ओर विनारशील दै अर्थात्‌ 


इनका छ होना सख्वामाविक दै ॥ १६ ॥ 
न चैवमिष्यते जह्य रदारीराश्रयसम्भवम्‌ । 
न यलसखाध्यं तद्‌ ब्रह्म नादिमध्यं न चान्तवत्‌ ॥ १७॥ 
कितु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकर शरीरका आश्रय ठेकर 
प्रकट होनेपर भी वेदाघ्ययनकी भोति यत्नमाध्य नदी ई; 
वयोकि उनका आदि, मध्य ओर अन्त नदीं है ॥ १७॥ 
प्रचामादिस्तथा सास्नां यज्जुवामादि रच्यते । 
अन्तश्वादिमतां दशो न त्वादिभद्यणः स्प्रतः ॥ १८॥ 
वही ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदका आदि कहलाता 
है । जिनका कोई आदि ह्येता है, उन पदार्थोका अन्त होता 
देखा गया है । ब्रह्मका कोह मी आदि नदीं बताया गयाहै ॥ 
अनादिन्वादनन्तत्वाद्‌तदलन्तमथान्ययस्‌ । 
अव्ययत्वाच निदुःखं बन्द्वाभावस्ततः परम्‌ ॥ १९॥ 
वह अनादि ओर अनन्त होनेके कारण अक्षय ओर 
अविनाशी दै । अविनाशी होनेसे दी दुःखरदित है । उस्म 
हषं ओर शोक आदि दन्द्रौका अभाव ह; अतएव बह 
ससे परे है ॥ १९॥ 
अदृष्ठतो ऽचुपायाच प्रतिसंघेश्च कर्मणः । 
न तेन मत्यः पदयन्तियेच गच्छन्ति तत्‌ पदम्‌॥ २०॥ 
परंतु दुर्भाग्य; साधनहदीनता ओर कर्मफलविषयक 
आसक्तिके कारण जिसते परमात्माकी प्रा्षि होती दैः मनुष्य 
उस मार्गका दर्शन नदीं कर पाते द ॥ २० ॥ 
विषयेषु च संसगोच्छाश्वतस्य च दनात्‌ । 
मनसा चान्यदाकाह्वन्‌ परं न प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 
मनुष्यो विषयमे आसक्ति दै; क्योकि विषयसुख सदा 
रहनेवले रै; एेसी उनकी मावना है तथा वे अपने मनसे 
सांषारिक पदार्थोको पानेकी इच्छा रखते है; इसील्यि उन्द 
परब्रह्म परमात्माकी प्रासि नदीं होती है ॥ २१॥ 
गुणान्‌ यदिह पदयन्ति तदिच्छन्त्यपरे जनाः । 
परं नेवाभिकाङ्घन्ति निर्गुणत्वाद्‌ गुणाथिनः ॥ २२॥ 
संसारी मनुष्य इस षंसारमे जिन-जिन विषयोको देखते 
ह उरन्दीको पाना चाहते दै । सरवभेष्ठ परब्रह्म परमात्मा है, 
उन्हें पानेके व्यि उनके मनम इच्छा नदीं होती है; स्योकि 
वे गणां ( विषयामिलाष ) होते हँ ओर परमात्मा 
नि ( गुणातीत ) द ॥ २२॥ 
णेयस्त्ववरेयुक्ः कथं वियात परान्‌ गुणान्‌ । 
अनुमानाद्धि गन्तव्यं गुणैरवयवैः परम्‌ ॥ २६॥ 


भोक्षधमेपवं 1 





भला, जो इन तुच्छ विगर्योमिं कसा हआ है, वह परम- 
दिव्य गुरणोको कैसे जान सकता है १ जैसे धूसते अग्निका 
अनुमान होता है, उषी प्रकार नित्यत्व आदि स्वरूपभूत 
दिव्य गुणोदयारा परघ्रह्म परमात्माके स्रूपका दिग्दर्शन 
हो सकता है ॥ २३ ॥ 
मेण भनसा विद्यो वाचा वक्तं न श्तमः । 


भनो हि मनसा भ्रां दरशानेष च दश्षीनम्‌ ॥ २४॥ 
हम ध्यानद्वारा शुद्ध ओर सृक्षम हुए मनसे परमात्माके 





स्वरूपका अनुभव तो कर सकते है, करिंतु वाणीद्रारा उसका 
पन नहा 
वणेन नदी कर खकते; क्योकि मनक दवारा ही मानसिक विषय- 





का ्रहण हो सकता है ओर ज्ञानक द्वारा दी ेयको जाना 
जा सकता दै ॥ २४॥ 
ज्ञानेन निमैलीकृत्य वुद्धि बुद्धा मनस्तथा । 
मनसा चेन्द्रियग्राममक्षरं प्रतिपद्यते ॥ २५॥ 
इसल्यि ज्ञानक द्वारा बुद्धिको, बुद्धिके द्वारा मनको 
तथा मनके द्वारा इन्द्रिय-समुदायको निर्मल एवं शुद्ध करके 
अविनाशी परमात्माको प्राप्त किया जा सकता है || २५ ॥ 
बुद्धिप्रवीणो मनसा समृद्धो 
निराशिषं निगुंणमभ्युपैति । 
परं त्यजन्तीह विखोड्यमाना 
इतारानं वायुरिवेन्धनस्थम्‌ ॥ २६॥ 
बुद्धिम प्रवीण अर्थात्‌ विशुद्ध ओर सूक्ष्म बुद्धिसे सम्पन्न 
एवं मानसिक बल्ते युक्त दुआ पुरुषः, समस्त 
इच्छासे अतीत निगुण ब्रह्मको प्रात होता दै। ञे वायु 
काठमे रहनेवाले अद्य अग्निको बिना प्रज्वल्ति क्यिदी 
छोड़ देता है वैसे दी कामनाअसि विकल दए पुरुष भी 
अपने शरीरके भीतर स्थित परमात्माका त्याग कर देते द 
अर्थात्‌ उसे जानने ओर पानेकी चेष्टा नहीं करते ॥ २६ ॥ 
गुणादाने विघ्रयोगे च तेषां 
मनः सदा बुद्धिपरावराभ्याम्‌ । 
अनेनैव विधिना सम्प्रवृत्तो 
 शुणापाये ब्रह्म शरीर मेति ॥ २७॥ 
जब साधक साधनरूप रुर्णोको धारण कर लेता है ओर 
उन सांसारिक पदा्थेसि मनको हटा टेता है, तब उसका मन 
बद्धिजन्य अच्छे-खुरे भावस रदित होकर निरन्तर निमेक 
रहता है| इस प्रकार साधनम लगा हआ साधक जव्‌ रुणेसि 
अतीत हो जाता है, तब ब्रह्मके स्वरूपका साक्षात्‌ कर केता है ॥ 
अव्यक्तात्मा पुरुषो व्यक्तकमों 
सोऽब्य्तत्वं गच्छति हन्तकाले। 
तैरेवायं चेन्द्ियेवर्धमाने- 
ग्कीयद्धिवौ ऽऽवतंतेऽकामरूपः ॥२८॥ 
पुरूषका आत्मा ( वास्विक स्वरूप ) अव्यक्त है ओर 
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उसके कर्म॑ शरीररूपमे व्यक्त दँ । अतः वह अन्तकाले 
अब्यक्तभावको प्राप्त हो जाता है । परंतु कामनाओंवे तद्रूप 
हुआ वह जीव उन बदी हई विप्रयप्रल इन्द्र्योसे युक्त 
होकर पुनः संसारम आ जाता है अर्थात्‌ पुनः शरीरको 
धारण कर ठेता दै ॥ २८॥ 
सर्वै्यं चेन्द्रियैः सम्प्रयुक्तो 
देहं प्राघ्षः पञ्चभूताश्रयः स्यात्‌ । 
नासामध्यौद्‌ गच्छति कर्मणेह 
हीनस्तेन परमेणाव्ययेन ॥ २९ ॥ 
सम्पूणं इन्दरियेसि संयुक्तं होकर यह देदधारी जीव पञ्च- 
भूतसखरूप शरीरके आभ्रित हो जाता दै। ज्ञान ओर 
उपासना आदिकी शक्तिके विना वह केवर करमद्वारा 
परमात्माको नदीं पाता । अतः वह उस अविनाशी परमेश्वरसे 
वञ्चित रह जाता दै ॥ २९ ॥ 
पुथ्व्यां नरः परयति नान्तमस्या 
ह्यन्तश्चास्या भविता चेति विद्धि । 
परं नयन्तीह विटोञ्यमानं 
यथा पुवं वायुरिबाणंवस्थम्‌ ॥ २० ॥ 
इस भूतल्पर रहनेवाला मनुष्य यद्यपि इस प्रथ्वीका 
अन्त नहीं देखता दै तो भी कर्ही-न-कहीं सका अन्त अवदय 
हैः ठेसा समन्चो । जैसे समुद्रम लदरोध्ारा ऊपर-नीचे होते 
हुए जदाजको प्रवाहके अतकूक वहती हई हवा तटपर 
लगा देती दै, उसी प्रकार संसारसमुद्रम गोता लगाते हु 
मनुष्यको अनुकूल वातावरण संसारसागरसे पार कर 
देता दै ॥ ३० ॥ - 
दिवाकरो गुणसुपकभ्य निगणो 
यथा भवेदपगतरदिममण्डलः । 
तथा ह्यसौ मुनिरिह निर्विंशेषवान 
स निगैणं पविराति बह्म चाव्ययम्‌।३९। 
सम्पूणं जगत्‌का प्रकाशक सूर्य प्रकाशरूपी गुणको पाकर 
मी अस्ताचरुको जाते समय अपने किरणसमूहको समेटकर 
जसे निशंण हो जाता दै, उसी प्रकार भेदभावसे रहित हुआ 
मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्मे प्रवेश कर जाता है ।३१। 
अनागतं सुङ्कतवतां परां गति 
स्वयम्भुवं प्रभवनिधानमव्ययम्‌ । 
सनातनं यदस्रतमव्ययं धुवं 
निचाय्य तत्‌ परमखतत्वमश्चते॥ ३२ ॥ 
जो कर्दसि आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान दै, पुण्य- 
वार्नोकी परमगति दै खयम्भू ( अजन्मा ) दैः सबकी 
उत्पत्ति ओर प्रलयका स्थान है, अविनाशी एवं सनातन हेः 
अमृतः अविकारी एवे अचल है, उस परमात्माका ज्ञान प्रास्त 
करके मनुष्य परममोक्षको प्राप्त कर केता है ॥ ३२ ॥ 


इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षजमंपवंणि मबुददस्पतिक्चवादे षडधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २०६ ॥ 


स प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपः 


वके अन्तत मोकषधरमपर॑मे मनु भौर इस्पतिका संबादरूप दो सौ छटा अध्याय पूराहुभा॥ २०६॥ 
---अ00क्---- 





४९.४८ 


अआीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


सपाधिकद्विशततमोऽष्यायः 
्रडृष्णसे सम्पूणं सूर्तोकी उत्पत्तिका तथा उनकी महिमाका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ पुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ । 
कतोरमकृतं विष्णुं भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
नारायणं हषीकेरं गोविन्दमपराजितम्‌ । 
तरवेन भरतश्रेष्ठ भोतुमिच्छामि केडावम्‌ ॥ २ ॥ 
` युधिष्ठिरने कहा--मरतश्रष्ठ ! महाप्राज्ञ पितामह ! 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी महिमासे कमी च्युत न 





हेवा, से करती, अङ ( निलय सिदध )› सकन्यौ 
तथा सम्पूरणं मूतोकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके स्थान हैँ । ये कमी 
किसीसे पराजित नहीं होते । ये ही _ नारायणः हीकेश 


गोविन्द ओर केशव--इन नारमोति मी विख्यात है । मै इनके 




















खरूपका ताच्िक विवेचन सुनना चाहता हू ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 

श्रुतोऽयमथो रामस्य जामद्गन्यस्य जरपतः 

नारदस्य च देवः कृष्णद्वैपायनस्य च ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी वोटे-युधिष्ठिर ! मैने इस विष्यका 

वित्रेचन जमदग्निनन्दन परञ्यराम, देवर्षिं नारद तथा श्रीङ्ष्ण- 

देपयन ग्यासजीके महसे सुना है ॥ ३॥ 

असितो दे वरस्तात वाल्मीकिश्च महातपाः । 

माकण्डेयश्च गोषिन्दे कथयन्त्यद्भतं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
तात | असित, देवल, महातपस्वी वास्मीकि ओर महिं 

माकंण्डेयनी भी इन भगवान्‌ गोविन्दके विषयमे बड़ी 

अद्भुत ब्रात कहा करते है ॥ ४ ॥ 

केशाबो भरतश्रेष्ठ भगवानीश्वरः श्रुः । 

पुरुषः सवैमित्येव श्रयते बहुधा विथः ॥ ५ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके ईश्वर ओर प्रमु है! 


श्ुतिमे “पुरुष एवेद < सर्वम्‌, # इत्यादि वचर्ोद्रारा इन्दी सर्व॑ 
व्याधी श्रीकष्णकी महिमाका नानां प्रकारमे निरूपण किया गया । 
कि तु यानि विदुलकरि ब्राह्मणाः शाङ्गधन्बनि । ` ` 
माहात्म्यानि महावाहो शणु तानि युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
महाबाहू युधिष्ठिर ! जगत्‌ ब्राहमर्णोनि शाङ्खधनुष्र धारण 
करनेवान्े श्रकरष्णके जिन माहार्म्योको जानते हैः उन 
बताता दं सुनो ॥ ६ ॥ 
यानि चाहम॑यष्येन्द्र ये पुराणविदो जनाः। 
कमणि त्विह गोषिन्दे कीतंयिष्यामि तान्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेन्द्र | पुराणवेत्ता पुरुप्र॒गोविन्दकी जिन-जिन 
लील्ाओ तथा चरि्ोका वर्णन करते हैः उनका भै यौ 
वर्णन करगा ॥ ७ ॥ 
महाभूतानि भूतात्मा मात्मा पुरुषोत्तमः। 
वायुज्योनिस्तथा चापः खं च गां चान्वकट्पयत्‌ ॥८॥ 


# पुरष ( दुख ( शीण) दी यरक्ठउटश- ) टी यह सव कुछ है | 








सम्ूणं भूतोके आत्मा मदात्मा पुरुषोत्तमने आकाश, 
वायु, अग्नि, जर ओर प्रथ्वी-इन पोच महाभूर्तौकी रचनां 
कीहै॥८॥ 
ख खषटर पृथिवीं चैव॒ सवंभूतेश्वरः प्रभुः । 
अप्स्वेव भवनं चक्र महात्मा वषुरूपोत्तमः ॥ ९॥ 
सवभूतेश्वरः प्रमु, मदात्मा पुरुषोत्तमने इस पृथ्वीकी 
खंष्टि करके जलम ही अपना निवासस्थान बनाया ॥ ९ ॥ 
सवतेजोमयस्तस्मिञ्शायानः पुरूषोत्तमः । 
सोऽथजं सवभूतानां संककषणम्रकरपयत्‌ ॥ १० || 
आध्यं सवभूतानां मनसेतीषह शुश्रुम । 
उसमे शयन करते हुए सव॑तेजोमय पुरुषोत्तम भरीङृष्णः 
ने मनसे ही सम्पूणं प्राणि्येकि अग्रज तथा आश्रय संकर्षणको 
उत्पन्न किया यद हमने सुना है ॥ १०१ ॥ 
स धारयति भूनानि उभे भूतभविष्यती ॥ ११॥ 
ततस्तस्मिन्‌ महावा प्रादुभूते सात्मनि । 
भस्करपतिमं दिव्यं नाभ्यां पद्य्रजायत ॥ १२॥ 
वे संकर्षण ही समस्त भूतोको धारण करतेहै तथाते 
ही भूत ओर भविष्यके मी आधार दह | उन महाबाहु महात्मा 
संकर्षणका प्रादुर्भाव होनेके पश्चात्‌ शीहरिकी नाभिसे एक 
दिव्य कमर प्रकट दुआ; जो सूर्यके समान प्रकाश्च 
मान था॥ ११-१२॥ 
स तञ भगवान्‌ देवः पुष्करे ध्राजयन्‌ दिशः । 
ब्रह्मा समभवत्‌ तात सवभूतपितामदः ॥ १३॥ 
तात | उस कमलते सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते 
हए समस्त प्राणियोके पितामह देवखरूप भगवान्‌ ब्रघ्मा 
उत्पन्न दए ॥ १२॥ 
तस्मिन्नपि मावाौ प्रादुभूते महात्मनि । 
तमसा पूवंजो जक्ष मधुनौम यष्टारः ॥ १७॥ 
उन महाबाहू महात्मा ब्रह्माजीकी भी उत्पत्ति हो जानेपर 
वहो तमोगुणसे मधघुनामक महान्‌ असुर प्रकट हुआ, जो 
असुरौका पूर्वज था ॥ १४॥ 
तमुग्रसुघ्रकमोणसुय्ं कम॑ समास्थितम्‌ । 
बह्मणोपचिति कुर्वन्‌ जघान पुरूषोत्तमः. ॥ १५॥ 
उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था। वह्‌ सदा ही भयानक 
कमं करनेवाला था । भयंकर क्म करनेका निश्चय लेकर आये 
इए उस असुरको पुरुपरो्तम भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीका 
हित करनेके चयि मार डाला ॥ १५ ॥ 
तस्य॒ तात वधात्‌ सवं देवदानवमानवाः । 
मधुसखदनमित्याहु ऋषभं ख्रेसात्वताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तात | उस मधुका वघ करनेके कारण ही सम्पूणं देवता? 


दानव ओर मानव--इन सव॑सात्वतरशिरोमणि शीङृष्णक्रो 
मधुसूदन कहते ह ॥ १६ ॥ 








मोक्षधर्म॑पवं ] 


ब्रह्मायुसखजे पुरान्‌ मानसान्‌ दश्चसत्तमान्‌ । 
मरीचिमज्यङ्गिरसं पुस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्माजीने सात मानस पुर्वोको उत्पन्न किया; जिनमे दक्ष 
श्रजापति सातवे थे (ये ही सवसे प्रथम उत्पन्न हूए ये)। 
शेष छः पुर्रोकर नाम इस प्रकार ईह--मरीचि, अत्रि; अङ्गिराः 
रुलस्त्यः पुरद ओर क्रतु ॥ १७ ॥ 
मरीचिः करदयपं तात पुत्रमभ्रजमग्रजः। 
श्रानसं जनयामास तजस ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तात ! इन छः पुत्रम सत्रसे बडे ये मरीचि। उरन्दनि 
अपने मनते ही ब्रह्ेत्ताओम श्रेष्ठ कश्यप नामकं श्रेष्ठ पुत्रको 
जन्म दिया, जो बडे ही तेजखी ह ॥ १८॥ 
अङ्कात्‌ सद्धजे ब्रह्मा मरीचेरपि पूर्वजम्‌ । 
स्लोऽभवद्‌ भरतश्रेष्ठ दश्चो नाम प्रजापतिः ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीने दक्चको अपने ओगूटेसे उत्पन्नं 
क्रियाथा | वे मरीचिते भीव्रड़ेथे। इसीटियि प्रजापतिके 
पदपर दक्ष प्रतिष्ठित हुए ॥ १९ ॥ 
तस्य॒ पूवेमजायन्त दशा तिस्रश्च भारत । 
प्रजापतेदुंहितरस्तासां ज्येषठाभवद्‌ दितिः ॥ २० ॥ 
„ भरतनन्दन्‌ ! प्रजापति दक्षकरे पहले तेरह कन्यार्ण उसन्न 
हृद जिनमे दिति सत्रसे बड़ी थी | २० ॥ 
सर्वधम॑विदोषक्षः पुण्यकीतिर्महायश्ाः । 
मारीचः कदयपस्तात सवीसामभवत्‌ पतिः ॥ २१ ॥ 
तात | सम्पूणं धमेकि विशेषज्ञ, पुण्यकीर्ति, महायशस्वी 
मरीचिनन्दन कडयप उन सव्र कन्यार्भकि पति हए ॥ २१॥ 
उत्पाद्य तु महाभागस्तासामवरजा दश । 
ददी धमय धर्मज्ञो दक्ष एव प्रजापतिः ॥ २२॥ 
तदनन्तर धर्मके ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्ने दस 
कन्या ओर उत्पन्न कीं, जो पर्वोक्तं तेरह कन्या्से छोरी 
थीं | उन सव्रका विवाह उन्दने धम॑के साथ कर दिया ॥ 
धर्मस्य वसवः पुत्रा रुद्राश्चामिततेजसः । 
विद्वेदेवाश्च साध्याश्च मरुत्वन्तश्च भारत ॥ २२३॥ 
मरतनन्दन ! धर्मके वसु; अमित तेजस्वी रुद्रः विष्वे- 
देवः साध्य तथा मरुद्रण-ये ब्हुत-से पुत्र हुए ॥ २३ ॥ 
अपराश्च यव्ीयस्यस्ताभ्यो ऽन्याः सप्तविशतिः। 
सोमस्तासां महाभागः सबीसामभवत्‌ पतिः ॥ २७॥ 
इवसस्तु व्यजायन्त गन्धर्वास्तुरगान द्विजान्‌ । 
गाश्च किपुरषान्मत्स्यानुद्धिजाश्च वनस्पतीन्‌ ॥ २५ ॥ 
तपश्चात्‌ दक्षके अन्य तत्ताईस कन्यार्थं हुई जो पूर्वोक्त 
केन्याओंसे छोटी थीं । महाभाग सोम उन सवके पति इए । 
इन सबके अतिरिक्त मी दश्च बहुत-सी कन्या दूरः निन्दने 
गन्धव, अश्वो, पक्ष्यो, गौरजः किम्पुरुषो, मस्य, उद्मिजो 
ओर वनस्पतिर्योको जन्म दिया ॥ २४-२५ ॥ 
सादित्यानदिति्जक्षे देवधेष्ठान्‌ महाबखान्‌ । 
तेषा विष्णुबामनोऽभूद्‌ गोविन्दश्चाभवत्‌ भरमुः॥ २६॥ 


सप्ताधिकद्धिश्चततमोऽध्यायः ४९.४९. 


(य ------ ---------------------------------््््य्व््व्््््् 


अदितिने देवता्ओमिं श्रेष्ठ महाबरटी आदिर्योको उत्पन्न 
किया । उन आदिव्योरमे सर्वव्यापी मगवान्‌ गोविन्द भी 
वामनरूपसे प्रकट हुए ॥ २६ ॥ 
तस्य विक्रमणाच्ापि देवानां श्रीव्यवधंत 1 
दानवाश्च पराभूता दैतेयी चासुरी प्रजा ॥ २७ ॥ 
उनके विक्रमसे अर्थात्‌ विराटरूप धारणकर तीन पढमं 
त्रिलोकीको नाप लेनेके कारण देवतार्ओकी श्रीवरद्धि हुई । 
दानव पराजित हुए तथा देयौ ओर असुररोकी प्रजा मी 
पराभवको प्राप्त हुई ॥ २७ ॥ 
विप्रचित्तिप्रधानांश्च दानवानखजद्‌ दनुः । 
दितिस्तु सवौनसखरान्‌ महासच्वानजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
दनुमे दानवेको जन्म दिया; जिनमे विध्रचित्ति आद्रि 
दानव प्रमुख थे | दिति समस्त असूरयो--महान्‌. शक्ति 
शाली दैत्योकी जननी हुई ॥ २८ ॥ 
अहोराचं च कालं च यथ मधुस्टनः । 
पूबीह्नं चापराह्णं च सवेमेवायुकट्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दीं श्रीमध्ुसूदनने दिन-रातः ऋष्ठुके अनुसार कारः 
पूर्वाह्न तथा अपराह्न आदि समस्त काठ्विभागकी 
व्यवस्था की | २९ ॥ 
प्रध्याय सो ऽखजन्मेघां स्तथा स्थावरजङ्गमान्‌ । 
पृथिवीं सोऽखजद्‌ विश्वां सहि तां भूरितिजसा ॥ ३० ॥ 
उन्होने ही अपने मनके संकल्पे मेधो स्थावरः-जङ्गम 
प्राणियों तथा समस्त पदार्थोसदित महान्‌ तेजसे संयुक्त समूची 
पृथ्वीकी सष्टि की | ३० ॥ 
ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । 
ब्राह्मणानां शातं श्रेष्ठं मुखदिवाख्जत्‌ प्रभुः ॥ ३९१९ ॥ 
युधिष्ठिर ! तदनन्तर महाभाग श्रीङृष्णने पुनः सेकड़ं 
श्रेष्ठ ब्राह्यणोको मुलसे ही उत्पन्नक्रिया॥ ३१ ॥ 
वाहुभ्यां क्षत्रियशतं वेदयानामूरूतः शतम्‌ । 
पद्भ्यां शुद्रतं चेव केशवो भरतषभ ॥ ३२॥ 
भरतश्रष्ं | इन केदावने सेकंड क्षत्रियौको अपनी दोनो 
सुजाओसिः तैकं वेदयोको अपनी जिसे तथा सेकड़ शुद्रौ- 
को दोनो पैरोसे उन्न किया ॥ ३२ ॥ 
स एवं चतुय व्णीन्‌ समुत्पाद्य महःतपाः। । 
अध्यक्षं सङभूतानां धातारमकरोत्‌ खयम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
इस प्रकार इन महातपस्वी श्रीहरिने चाश वणक उन्न 
करके खयं ही धाताको सम्पूणं भूतौका अध्यक्च बनाया ॥३३॥ 
वेदविद्याविधातारं बरह्माणममितदयुतिम्‌। ` 
भूतमाठृगणाध्यक्षं विरूपाक्षं च सोऽखजत्‌ ॥ ३४॥ 
वे दी वेदवि्याको धारण करनेवाठे अमित तेजस्वी नक्ला 
हए । फिर श्रीहरिने भूतौ ओर मातृगणेकि अध्यक्च विरूपाक्ष 
(सद्र) की रचना की ॥ ३४॥ 
क्लासितारं च पापानां पितृणां समवातनम्‌ । 
अख्जत्‌ सर्वभूतात्मा निधिपं च धनेश्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 





४९७५० 








सम्पूणं भूतोके आत्मा श्रीहरिने पापियोको दण्ड देनेवाले 
तथा पितरोके समवर्ती यमराजको ओर सम्पू निधिर्योके पालक 
धनाध्यक्ष ऊुबेरको उत्पन्न किया ॥ ३५ ॥। 
यादसामसखृजन्नाथं वरूणं च जलेश्वरम्‌ । 
वासवं स्वैदेवानामध्यक्षमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ३६॥ 
इसी प्रकार उन्होने जल- जन्तुओकि सामी जलेश्वर वसुण- 
की सृष्टि की । उन्हीं मगवान्‌ने इन्द्रको सम्पूण देवतार्ओंका 
अध्यक्ष बनाया ॥ २३६॥ 
यावध्यावदभूच्छदा देहं धारयतं चृणाम्‌ । 
तावत्‌ तावदजीवंस्ते नासीद्‌ यमछ्ृतं भयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पके मनुरप्योको जितने दिनोतक शरीर धारण करनेकी 
च्छा होती, उतने दिनतक वे जीवित रहते थे । उन्दँ यम- 
राजका कोई भय नहीं होता था ॥ ३७ ॥ 
न चेषां मेथुनो धमो बभूव भरतर्षभ । 
संकल्पादेव चेतेषामपत्यमुपपद्यते ॥ ३८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | पहलेके रोगों मेथुनधर्मकी प्रत्ति नहीं हुई 
थी । इन सबको संकल्पते ही संतान पैदा होती थी ॥ ३८ ॥ 
ततसखरेतायुगे काटे संस्पशौज्ायते प्रजा 1 
न शाभून्मैथ॒नो धर्मस्तेषामपि जनाधिप ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर तरेतायुगका समय आनेपर स्पशं करनेमा्रसे 
संतानकी उत्पत्ति होने लगी । नरेश्वर] उत समयके ठोगेमिं भी 
बेधुन-षरमका प्रचार नही हआ था ॥ ३९ ॥ 
द्वापरे मेथनो धमः प्रजानामभवन्नृप । 
तथा कजियुगे राजन्‌ दन्ढमपेदिरे जनाः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! द्वापरयुगमे प्रजाके मनमे मेथुनघर्मका सूत्रपात 
हआ । राजन्‌ ! उसी तरह कलियुगे भी लोग मेथुनधर्मको 
प्रात होने लगे ॥ ४० ॥ 
पष भूतपतिस्तात खध्यक्षश्च तथोच्यते । 
निरपेक्षश्च कौन्तेय कीतेयिष्यामि तच्छृणु ॥ ४९॥ 
तात कुन्तीनन्दन ! ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही भूतनाथ 
एषं सवके अध्यक्ष कहे जाति हँ ।अ्र जो नरकका दरशन करने. 
बाले दै, उनका वणन करता दरू, सुनो ॥ ४१ ॥ 
दक्षिणापथजन्मानः सवै नरवरान्धकाः 1 
शृषटाः पिन्दाः शवराश्ु चका मद्रकैः सह ॥ ४२ ॥ 
नरेश्वर ! दक्षिण भारतम जन्म लेनेवले सभी आन्ध्र, 
गुहः पुलिन्द, शवरः चूक ओर मद्रक-ये सब-के-सब 
म्लेच्छ द ॥ ४२ ॥ 
उत्तरापथजन्मानः कीतेयिष्यामि तानपि । 
यौनकाम्बोजगान्धाराः क्रिराता वरबरेः सह ॥ ४३॥ 
पते पापछ्ृतस्तुत चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
तात | अब उत्तर भारतम जन्म लेनेवाठे म्टेच्छोका 
वर्णन कलग; योन, काम्बोजः गान्धार, किरात ओर बर्बर 
ये सबके पापाचारी होकर शस सारी प्रथ्वीपर विचरते 
रहते ई ॥ ४२६॥ 


श्रीमष्टाभारते 


श्वपाकबलगभ्राणां सधर्माणो नराधिप ॥ ४७॥ 
नैते छृतयुगे तात चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
नरेश्वर | ये सब-के-सव चाण्डालः कौए ओर गीरधोके समान 
आचारःबिचारवे है । ये सत्ययुगमे इस पृथ्वीपर नँ 
विचरण करते द ॥ ४४१ ॥ 
बरेताभ्रश्ति वर्धन्ते ते जना भरतर्षभ ॥ ४५॥ 
ततस्तस्मिन्‌ महाघोरे संध्याकाल उपस्थिते । 
राजानः समसल्ञन्त॒ समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तरेतासे वे लोग ब्रढने ल्मे ये| तदनन्तर 
त्रेता ओर द्वापरका महाघोर संध्याकाल उपस्थित होनेपर राजा- 
लोग एक दुसरेसे टक्छर लेकर युद्धम आसक्त हुए ४५-४६ 
पवमेष ङरुधरेष्ठ॒ादुभतो महात्मना । 
युरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्णने इस लऊोकको 
उन्न क्रिया है ॥ ४६२ ॥ 
( तपःसखरूपो महादेवः कृष्णो देवकिनन्दनः । 
तस्य प्रसादाद्‌ दुःखस्य नादं पाप्स्यसि मानद्‌ ॥ 
पकः कतौ स ङृष्णश्च क्ञानिनां परमा गतिः । 
सबको मान देनेवकठे नरेश ! मदान्‌ देवता भगवान्‌ 
देवकीनन्दन शीकृष्ण तपस्यारूप ही दह । उनददीकी पासे 
वम्हरे सारे दुःर्खोका नाश हो जायगा | एकमात्र जगत्छष्ठ 
श्रीकृष्ण ज्ञानिर्योकी परमगति रै ॥ 
इदमाधित्य देवेन्द्रो देवा रुद्रास्तथाभ्विनौ ॥ 
स्वेस्वे पदे विविरिरे क्िमुक्तिविदो जनाः ॥ 
तपस्यारूप इन श्रीकृष्णका आश्रय लेकर देवराज इन्दर 
अन्यान्य देवताः इद्रगणः दोनो अश्िनीकरुमार तथा भोग ओर 
मोक्षके तत्वको जाननेवाठे महिं अपने-अपने पदर प्रतिष्ठित 
रहते दै ॥ 
श्रूयतामस्य सद्भावः सम्यग््ञानं यथा तव । 
भूतानामन्तरात्मासौ स॒ नित्यपदसंदृतः ॥ 
वे सम्पूणं प्राणिर्योके अन्तरात्मा दै तथा नित्य वैकुण्ठ- 
घाममे अपनी योगमायासे आश्रृत होकर निवास करते ह । 
उनकी सत्ता ओर महत्ताको तुम श्रवण करो, जिसे व 
भरीकृष्णत्वका श्ञान हो जाय ॥ 
पुरा देवच्षिः श्रीमान्‌ नारदः परमार्थवान्‌ । 
चचार पृथिवीं रुत्स्नां तीथोन्यजुचरन्‌ ्रथुः ॥ 
पहटेकी बात दै परमार्थे सम्पन्न देवि श्रीनारदजी 
भूमण्डलके सम्पृणं तीयोमि विचरण करते हुए धूम रदे ये ॥ 
दिमवत्पाद्माधित्य विचार्य च पुनः पुनः । 
स ददशं हदं तत्र पदोत्परसमाकुलम्‌ ॥ 
वे दिगाल्यके समीपवर्ती पर्वतपर बारंबार विचरण करके 
एक एसे स्थानपर गये, जहां उन्है कमल ओर उत्से भरा 
हआ एक सरोवर दिखायी दिया ॥ 
ततः स्नात्वा महातेजा बाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
वटाव पुरुषव्याघ्रो जिश्ाखुश्च तदद्भतम्‌ ॥ 
तलश्वात्‌ महातेजस्वी पुरुपप्रवर नारदने उस सरोबरम ` ` 
मोनमावठे लान करके इन्द्ियोको संयमे रखकर उस भगवान्‌ 


भोश्षधमैपवं ] 





के स्वरूपका अद्भुत रहस्य जाननेके व्यि भगवान्‌की त्तुतिकी || 

ततो वर्षशते पूणं भगर्वोर्छोकभावनः । 

प्रादुश्चकार विश्वात्मा. ऋषेः परमसौहदात्‌ ॥ 
तदनन्तर सौ वषं पूरणं हनेपर ल्यकलष्टा विश्वात्मा 


मगवान्‌ श्रीहरि ऋषिके प्रति परम सौहार्दवश्च उनके सामने 
प्रकट हूए ॥ 


तमागतं जगन्नाथं सवंकारणकारणम्‌ । 
अखिलामरमोल्यज्गरक्मारुणपदद्धयम्‌ ॥ 
वैनतेयपदस्परोकिणशोभितजानुकम्‌ । 
पीताम्दरलसत्काओ्चीदामवद्धकर्टीतटम्‌ ॥ 
श्रीदत्सवक्षसं चारूमणि कौस्तुभकन्धरम्‌ । 
मन्दसितसुखाम्भोजं चलदायतलोचनम्‌ ॥ 
लद्रचापाजुकरणनस्रभ्रयुगदोभितम्‌ । 
लानारत्नमणिवञ्जर्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
इन्द्रनीकनिभाभं तं केयूरसुङकटोञ्ज्यलम्‌ । 
देवैरिन्द्रपुरोगैश्च छऋषिसद्केरभिष्डुतम्‌ ॥ 
लारदो जयदाब्देन ववन्दे शिरसा हरिम्‌ । 
नारदजीने देखा, समस्त कारर्णोके भी कारण भगवान्‌ 
जगन्नाथ पधारे द | उनके युगल चरणारविन्द सम्पूर्णं देव- 
ताओंकि सुवर्णमय मुङटोके कुङ्कुमे रक्तवणं हो रटे ह । गरुड़ 
जीके ऊपर सवारी करनेसे उनके दोनो घुटनोमे रगङ़ पड़ने- 
के कारण चिह्न बरन गयेरहै; जो उन धुरनौकी शोभा बदा 
रह है । उनके उयामयुन्दर अङ्गपर पीताम्बर शोभा पा रहा. 
है ओर कयिप्रदेशमे किङ्किणीकी लड बरेषी हुई है । वक्षःस्थल- 
म श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा शोभा पाती है । गलेम मनोहर 
कौस्तुभमणि अपना प्रकाश बिखर रदी है । युखारविन्दपर 
मन्द-मन्द मुखकानकी मनोहर छटा छा रदी दै । विशाल नेत्र 
च्ल गतिसे इभरउधर देख दद ह । छक हए दो धनोत 
„मति रवोकी भौ उनके सुखमण्डल्की शोमा बदा रही ६ै। 
_ नाना प्रकारके रल, मणि ओर दीगैसे जटित मकराकार कुण्डल 
































जगमगा रहे है | उनकी अङ्गकान्ति इन्द्रनीरमणिके समान 


श्याम टे । ब्हिमे केयूर तथा मसतकपर मुद्ुटकी _ उज्ज्वल 


आमा छिटक रही ३ एवं इन्द्र आदि देवता ओर महषियोके 
समुदाय उनकी स्तुति करते है । मगवान्‌की यह संकी देख- 
कर जय-नयकार करते हए नारदजीने मस्तक छकाकर उन्हे 


प्रणाम किया ॥ 

ततः स भगवाड्श्रीमान्‌ मेघ्रगम्भीरया गिरः। 

्रादेद्ाः सर्वभूतानां नारदं पतितं क्षितौ ॥ 
तदनन्तर नारदजीको परथ्वीपर पड़ा देख सम्पूण भूतोके 

खामी श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायणने मेघके समान गम्भीर 


बाणीमे कहा ॥ 


सप्ताधिकद्धिराततमोऽध्यायः ४९५१ 








श्रीभगवाटुवाचर 
भद्रमस्तु ऋषे तुभ्यं वरं वरय सुव्रत । 
यत्ते मनसि खुव्यक्तमस्ति च प्रददामि तत्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--उत्तम ब्रतका पालन करनेवलि 
देवष | तुम्दारा कल्याण हो । तुम कोई वर मगो । तुम्हारे 
मने जो अभिल्गषा हई हो, उसे स्पष्ट बताओ । मै उसे 
पूण कस्गा ॥ 
भीष्म उवाच 
स चेमं जयशब्देन प्रसीदेत्यातुरो सनिः । 
प्रोवाच हृदि संरूढ शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
विवश्चितं जगन्नाथ मया ज्ञातं त्वयाच्युत । 
तत्‌ प्रसीद हषीके तुमिच्छामि तद्धरे ॥ 
भीष्पजी कहते है युधिष्ठिर ! प्रेमे आतुर इए सुनि- 
वर नारदने जय-जयकार करते हए अपने हृदयमे नित्य विराज- 
मान रहनेवाठे शङ्खः चक्र ओर गदाधारी भगवानसे कहा-- 
धप्रभो | प्रसन्न होडये । जगन्नाथ ! अच्युत ! दषीकेश ! इरे | 
मे जो कुक कहना चाहता हूँ, बह आपको पहख्से ही शात 
दै । मे उसीको सुनना चाहता हूं । आप सुञ्चपर कपा करे* ॥ 


ततः स्मयन्‌ महाविष्णुरभ्यभाषत नारदम्‌ । 
निर्दनद्धा निरदङ्यः शुचयः श्चुद्धलोचलाः ॥ 
ते मां पशयन्ति सततं तान्‌ पृच्छ यदिहेच्छसि । 
तव मुसकराते हुए भगवान्‌ महाविष्णुने नारदजीसे कहा -*जो 
लोग शीतः उष्ण आदि दन्द्ोसे रित, अहकारशल्यः पषिन्न 
तथा निदोष दष्टिवाठे महप्मा है, वे निरन्तर मेरे उस सखरूप- 
का साक्षात्कार करते है; अतः तुम यषां जो कुछ चाहते हो 
उसके विषयमे उन्हीं महात्मा ओके पास जाकर प्रष्न करो ॥ 
ये योगिनो महापाक्षा मदं शा .ये व्यवस्थिताः । 
तेषां प्रसादं देवष मत्पसादमवे्ि तत्‌ ॥ 
ष्व | जो रोग योगी ओर महाश्षानी है तथा जो मेरे 
अंशरूपसे सित है, उनक प्रसादको .तुम मेरा ही कृपाप्रसाद 
समञ्चो' ॥ 
इत्युक्त्वा स जगामाथ भगवान्‌ भूतभावनः । 
तस्माद्‌ व्रज हृषीकेशं कृष्णां देवकिनन्दनम्‌ ॥ 
एेसो कहकर भूतभावन भगवान्‌ विष्णु बसि चले गये; 
अतः युधिष्ठिर | तम भी सम्पूण इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ 
देवकीनन्दन भीकृष्णकी शरणमे जाओ ॥ , 
पतमाराध्य गोविन्दं गता सुक्तिं महषयः । 
पएष कतौ विकतौ च सवकारणकारणम्‌ 
इन भगवान्‌ गोविन्दकी आराधना करके कितने दयी 
महिं मुक्तिको प्राप्त हो गये द । ये ही जगत्के सष्टिकर्ताः 
तंहारकर्ता ओर शमस्त कारणोके भी कारण ई ॥ 
मयाप्येतच्छरुतं रजन्‌ नारदाज्ु निबोध तत्‌ 1 
खयमेव समाचष्ट नारदो भगवान्‌ सुनिः ॥ 


४२५२ आमष्टाभारते 





राजन्‌ | मैने मी यह वात नारदजीते ही घुनी है । ठम 
मी उनके सुखते सुन सकते हो । भगवान्‌ नारदमुनिने स्वयं 
ही यह बात मुद्चसे कटी थी ॥ 
समस्तसंस!रविघातकारणं 
भजन्तिये विष्णुमनन्यमानसाः । 
ते यन्ति सायुज्यमतीव दुखंभं 
इतीव नित्यं हृदि वणयन्ति ॥ ) 


जो समस्त संसार-अन्धनकी निवृत्तिके कारणभूत भगवान्‌ 


विष्णुर अनन्य चित्त आराधना करते है वे अव्यन्त दुभ 
सायुध्य मोक्ष प्राप्त कर लेते दहै । यह बात सदा मेरे हृदयम 
बनी रहती दै तथा ऋष्रिरोग नी इसका वर्णन करते ह ॥ 


देवं देवर्षिराचष्ट॒ नारदः स्व॑खोकटक्‌ ॥ ४७॥ 


[ शान्तिपद 


सम्पूणं जगत्‌को देखनेवाटे देवरं नारदने मग वान्‌ 
श्रीकरष्णकी महिमाका प्रतिपादन किया या | ४७ ]| 
नारदोऽप्यथ कृष्णस्य परं मेने नराधिप 1 
शाश्वतत्वं महावाहो यथावद्‌ भरतर्षभ ॥ ४८॥ 

महाबाहु भरतश्रेष्ठ नरेश्वर ! नारद जीने श्रीकृष्णके प्रमं 
सनातन परमात्मभावको यथावत्रूपसे जाना ओर माना है || 
एवमेष महाबाहुः केशवः सत्यविक्रमः । 
अचिन्त्यः पुण्डरीकाश्चो नैष केवरमानुषः ॥ ४९ ॥ 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार ये सत्यपराक्रमी कमलनयनं 
महाबाहु केशव अचिन्त्य परमेश्वर दै । इन्दं केवर मनुष्य नकं 
मानना चादिये ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधमंपवंणि सर्वभूवोत्पत्तिकथने सप्ताधिकट्टिशततमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥ 
इस प्रक श्रोमहामारत रान्तिपवरैके अन्तमत मोक्षघरम॑परवमे श्रीष्णसे सम्पूणं भूतकौ उ्पत्तिविधयक 
दौ सौ सातर्वो अध्याय पुरा हुभ।॥ २०७॥ 
--->-5-+&--- 


अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
ब्ह्मके पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोके वंचका तथा प्रत्येक दिशाम्‌ निवास करनेवाठे महरपियोका बणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
के पूर्वमासन्‌ पतयः प्रजानां भरतषभ । 
के चषंयो महाभागा दिवु प्रत्येकशः स्मरताः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-- भरतश्रेष्ठ ! पूर्वकाले कौन-कौन -से 
लोग प्रजापति थे ओर प्रस्थेक दिशाम्‌ किन-किन महाभाग 
महियोकी सिति मानी गयी दै ॥ १९ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रूयतां भरतश्रेष्ठ यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
प्रजानां पतयो येऽस्मिन्‌ दिष्चु ये चषयः स्खरताः॥ २॥ 
भष्मजीने कहा--भरतश्रेष्ठ | इस जगत्‌मे जो प्रजा- 
पति रदे है तथा सम्पूणं दिशाओं जिन-जिन ऋषिर्योकी खिति 
मानी गयी ३, उन सव्रको जिनके विषयमे ठम मुञ्ञसे पूते 
हो; मै वताता हूः खना ॥ २॥ 
पकः खयभ्भूभंगवानायो ब्रह्मा सन।तनः। 
बरह्मणः सक्त चै पुत्रा महात्मानः खयम्भुवः॥ २ ॥ 
एकमात्र सनातन भगवान्‌ स्वयम्भू ब्रह्मा सत्रके आदि दै। 
स्वयम्भू ब्रह्माके सात मदात्मा पुत्र बताये गवे ्है॥३॥ 
मरीचिरत्यङ्िरखौ पुखस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिश्च महाभागः सदृशो वे शयम्भुवा ॥ ४ ॥ 
उनके नाम इ प्रकार दै मरीचिः अत्रि, अङ्खिरा; 
युकस्त्यः पुलह, कद तथा महाभाग वषिष्ठ । ये समी खयम्भू 
ब्रह्ाके समान दी रक्तिशाखी ई ॥ ४॥ 
खक्तव्रह्याण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः । 
अत ऊर प्रवक्ष्यामि सवौनेव भजःपतीन्‌ ॥ ५ ॥ 
शुराणमे ये सात ब्रह्मा निश्चित कयि गये है| अब 


समस्त प्रजापतियोका वर्णन आरम्भ करता हँ ॥ ५॥ 
अचिवंशसमसुत्पन्नो ब्रह्मयोनिः सनातनः । 
प्राचीनबहिभंगवां स्तस्मात्‌ प्राचेतसो दश्च ॥ ६ ॥ 
अत्रिकुलमे उत्पन्न जो सनातन ब्रह्मयोनि भगवान्‌ पाचीन- 
बिं द उने प्राचेतस नामवाछे दक प्रजापति उत्पन्न हुए ॥ 
दशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापतिः। 
तस्य दवे नामनी छोके दक्षः क इति चोच्यते ॥ ७ ॥ 
उन दसोके एकमात्र पुत्र दश्च नामते प्रसिद्ध प्रजापति है । 
उनके दो नाम बताये जाते ई दक्षः ओर “क ॥ ७ ॥ 
मरीचेः कदयपः पुचस्तस्य द्वे नामनी स्ते । 
अरिषटनेमिरत्यिके कदयपेत्यपरे विदुः ॥ ८ ॥ 
मरीचिके पुत्र जो क्यप दै, उनके भी दौ नाम मनि 
| कुछ रोग उन्द अरिष्टनेमि कहते दै ओर दूसरे लोग 
उन्हं करयपके नामसे जानते है ॥ ८ ॥ 
अवरेश्चेवोरखः धीमान्‌ राजा सोमश्च वीर्यवान्‌ । 
सहश्ञं यश्च॒ दिव्यानां युगानां पयुंपाखिता ॥ ९ ॥ 
अनरिके ओरस पुत्र श्रीमान्‌ ओर बलवान्‌ राजा सोम 
इए जन्होन सह दिव्ययुगोतक भगवान्‌की उपाखना की यी॥ 
अथमा चेव भगवान्‌ ये चास्य तनया विभो । 
पते प्रदेशाः कथिता भुवनानां रभावना; ॥ १०॥ 
प्रभो | भगवान्‌ अरथ॑मा ओर उनके समी पुत्र-ये परदे 
(आदेश देनेवाठे शाखक ) तथा प्रभावन ( उत्तम खटा ) 
कदे गये ई ॥ १०॥ 
शशाविन्दोश् भार्याणां सहस्राणि दशाच्युत । 
एककस्य सहस्लं तु तनयानामभूत्‌ तद्‌। ॥ ११॥' 








भोश्षधम॑पवं ] 


प्टवं रातसदस्राणां श्तं तस्य महात्मनः । 
पुत्राणां च न ते कचिदिच्छन्त्यन्यं प्रजापतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
धमस विचछित न होनेवाले युधिष्ठिर ! शशविन्दुके दस 
हजार लिया थी । उनमेसे प्रव्येकके गर्भे एक-एक हजार 
पुत्र उन्न हुए । इस प्रक्रार उन मदात्माक्रे एक करोड़ पुत्र 
थे । वे उनके सिवा किसी दूसरे प्रजापतिकी इच्छा नहीं 
करते थ ॥ ११-१२॥ 
प्रजामाचक्षते विधाः पुराणाः शादाविन्दवीम्‌ । 
स ॒च्रृष्णिवंराप्रभवो महावंशः प्रजापतेः ॥ १३॥ 
प्राचीनकाले व्राह्मण अधिकांश प्रजाकी उत्पत्ति 
शशवरिन्दुसे ही वताते ह । प्रजापतिका वह महान्‌ वंश ही 
दष्णिवंडाकरा उत्पादक हुआ ॥ १३॥ 
एते धरजानां पतयः समुदूदि्ठा यशखिनः। 
अतः पर प्रवक्ष्यामि देवांखियुवनेश्वरान्‌ ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर | ये सत्र यश्चखी प्रजापति बताये गये दँ । अब 
भे तीनो लोकोपर शान करनेवाले देवताओंका परिचय दगा ॥ 
भगोऽशश्चार्यमा चेव मित्रोऽथ वरूणस्तथा । 
सविता चैव धाता च विवखांश्च महावलः ॥ १५॥ 
त्वश्र पूषा तथैवेन्द्रो डादयो विष्णुख्च्यते । 
इत्येते द्वाद शादिव्याः कदयपस्यात्मसम्भवाः ॥ १६॥ 
भगः अंशः, अर्यमा; मित्रः वरुणः सविता; धाता, महा- 
बी विवस्वान्‌; वष, पूपा, इन्द्र॒ ओर बारहवें विष्णु के 
गये दँ । ये बारह आदित्य है जो कदयप ओर अदितिके 
पुत्र है ॥ १५-१६ ॥ 
नासत्यश्चैव दखश्च स्मतौ द्वावश्विनावपि । 
मार्तण्डस्यात्मजावेतावप्रमस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
नासत्य ओौर दल्ल-ये दोना अशिनीक्कुमार वताम गये ह । 
ये दोन अष्टम आदित्य मदाप्मा सूर्यके पुत्र द ॥ १७॥ 
ते च पूवं डरादचेति द्विविधाः पितरः स्खरताः। 
त्वष्टुङ्चेवात्मजः श्रीमान्‌ विश्वरूपो महायराः॥ १८॥ 
ये तथा पूर्वोक्त दैवता--दो प्रकारे पितर माने गये ह । 
त्वष्ट पुत्र महायशखी श्रीमान्‌ व्रिश्वरूप हए ॥ १८ ॥ 
अज्ञेकपादहिर्ुध्यो विरूपाक्षोऽथ रेवतः। 
र्थ्य बहुरूपश्च जञयस्वकश्च सुरेश्वरः ॥ १९ ॥ 
साविच्श्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः। 
पूर्वमेव महाभागा वसवो. भ्रकौतिंताः ॥ २० ॥ 
अजेकपाद्‌, अदिव्य, विरूपाक्षः रेवत, हरः बहुरूपः 
तयम्ब्रकः सुरेश्वर, सावित्र; जयन्त, पिनाकी ओर अपराजित 
ये ग्यारह रुद्र दै । महाभाग आठ वसुओंके नाम पहटे ही 
बताये गये दै ॥ १९-२० ॥ 
एत पवंविधा। देवा मनेरेव प्रजापतेः । 
ते च पूं खुरा्चेति दिविधाः पितरः स्ताः ॥ २१॥ 
इस प्रकार ये देवता प्रजापति मनुकी ही संतान द । वे 
तथा पूर्वोक्त देवता-ये दो प्रकारके पितर माने गये है ॥२१॥ 


,अष्ाधिकट्धिराततमो ऽध्यायः ४९५३ 








शीखयोवनतस्त्वन्यस्तथान्यः सिद्धखाध्ययोः। 
= ८ ५ 
ऋभवो मरुतदचेव देवानां चोदितो गणः ॥ २२॥ 
देवतार्ओमे एक वर्गं रेसा दै, जो सुन्दर शील-खभाव 
ओर्‌ अक्षय यौवनसे सम्पन्न दै । दूसरा वरं तिद्ध ओर सारध्यो- 


काहे । ऋभु ओर मर्त्‌-ये देवताओं समुदायेक्रि नाम दै ॥ 


पवमेते समाम्नाता विदवेदेवास्तथाभ्विनो । 
आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा ॥ २३ ॥ 

इषी प्रकार ये विखेदेव ओर अध्विनीकरुमार मी देवताओं 
केगण माने गये ह । इन देवता्मिं आदित्यगण क्षत्रिय 
ओौर मरुद्रण वेदय माने जते दै ॥ २३ ॥ 
अश्रिनौ तु स्मृतौ राद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ । 
स्स॒तास्त्वङ्गिरसो देवा ब्राह्यणा इति निश्चयः ॥ २४ ॥ 

उग्र तपस्यामै ल्गे हए दोनो अश्िनीक्ुमारयोको चद्र 
कहा जाता दै । अङ्गिरा गोत्रवाटे सम्पूरणं देवता कऋह्ण माने 
गये द । यदी विद्वारनोका निश्चय है ॥ २४ ॥ 
इत्येतत्‌ सबेदेवानां च।तुर्थ्यं प्र्ञीर्तितम्‌ । 
एतान्‌ वै प्रातरुत्थाय देवान्‌ यस्तु प्रकीर्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
खजादन्यङ्ृताच्चैव स्थपापात्‌ प्रमुच्यते । 

दूस प्रकार सम्पूणं देवतार्थे जो चार वर्णं है, उनका 
वर्णन क्रिया गया 1 जो स्वरेरे उऽकरर इन देवतार्ओका कीर्तन 
करता दैः वह खयं क्रिये हुए तथा दूसरौके संसग प्रा हए 
सम्पूणं पापसमूदते सुक्तं हो जाता है ॥ २५१ ॥ 
यवक्रीतोऽथ रेभ्यश्च अवौवसुपरावस्‌ ॥ २६॥ 
ओशिजश्चैव कश्चीवान्‌ वलश्चाङ्गिरसः खताः। 

यवक्रीतः रेभ्यः अर्वावसु, परावज, ओयिजः कक्षीवान्‌ 
ओर ब्रल-ये अङ्गिरा पुत्र दै ॥ २६५ ॥ 
ऋऋछषिमेधातिथेः पुत्रः कण्यो वर्हिपदस्तथा ॥ २७ ॥ 
जैरोक्यभावनास्तात प्राच्यां सत्पैयस्तथा | 

तात मेषातिथिकरे पुत्र कण्वमुनिः बर्हिषद तथा तिलोकीको 
उन्न करनेम समरं स्ीगगहैः जो पू दिशामे सित होतेह ॥ 

उन्मुचो विुचद्चेव खस्त्यात्रेयश्च वीर्यवान्‌ ॥ २८ ॥ 

प्रसुचर्चेध्मवादश्च भगवांश्च दढवबतः। 
मिन्नावरूणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ ॥ २९ ॥ 
पते ब्रह्मषेयो नित्यमास्थिता दक्षिणां दिाम्‌ । 

उन्मुचः विमुचः बलवान्‌ खस्यात्रेयः प्रमुच, इध्मवाहः 
दृद॒तापू्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मित्रावरुणके 
प्रतापी पुत्र भगवान्‌ अगस्त्य-ये ब्रह्मपरं सदा दक्षिणदिशामें 
रहते है ॥ २८-२९९ ॥ 
उषङ्कः कवषो धौम्यः परिव्याधश्च वीयंवान्‌ ॥ ३० ॥ 
एकतश्च दितदयेव ितद्चेव॒ महर्षयः । 
अरेः पुत्रश्च भगवांस्तथा सारस्वतः प्रभुः ॥ ३९॥ 
पते चेव महात्मनः पश्चिमामाधिता दिशम्‌ । 

उषु, कवष, धौम्यः शक्तिशाली परिव्याधः एकतः 





४९.५४ आ्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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द्वितः चरित तथा अच्रिके प्रभावशाली पुत्र भगवान्‌ सारस्वत 
ये महात्मा महिं पश्चिम दिशम निवास करते द ॥ २०-३१६॥ 
आत्रेयश्च वसिष्ठश्च कदयपश्च महाच्रषिः ॥ ३२ ॥ 
गौतमो ऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः । 
तथैव पुञ्नो भगवाचरचीकस्य मात्मनः ॥ ३२ ॥ 
जमदग्निश्च सप्तेते उदीचीमाभिता दिशम्‌ । 

आत्रेयः वसिष्ट, महर्धिं कश्यप, गौतमः भरद्वाजः कुशिक- 
बी विश्वामित्र तथा महात्मा ऋचीकके पुन भगवान्‌ जमदयि- 
ये सात उत्तर दिशामं रहते द ॥ ३२-२२१ ॥ 
पते प्रतिदिशं सवं कीर्तितास्तिगमतेजसः ॥ ३७ ॥ 
साक्षिभूता महात्मानो सवनानां प्रभावनाः । 
चवमेते महात्मानः स्थिताः प्रत्येको दिशाम्‌ ॥ ३५॥ 





` 
इस प्रकार प्रत्येक दिम रहनेवाठे सम्पूर्णं तेजखी 
महर्भिरयोका वर्णन किया गया । ये मदात्मा सम्पूणं शेरकोकी 
खष्टि करलेमे समथं एवं सवके साक्षी हँ । इनका हृदय बड़ा 
विशाल है । इस तरह ये प्रत्येक दिशम निवास करते है ॥ 
पतेषां कीतनं छृत्वा सवंपापात्‌ प्रसुच्यते । 
यस्यां यस्यां दिशि येते तां दिशं शरणं गतः । 
सुच्यते सवेपापेभ्यः खस्तिमां श्च गृहान्‌ वजेत्‌ ॥ ३६॥ 
इन सवका गुणगान करनेते मनुष्य सम्पूणं पापस मुक्त 
हो जाता दै | जिस-जिस दिशामे ये महरि रहते रहै, उस-उस 
दिशामे जानेपर जो मनुष्य इनकी शरण ठेता दै, वह्‌ सव 
पापि सुक्त दो जाता ओर ऊुशलमू्वक अपने घरको पर्हुच 
जाता है ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपवंणि दिश्चास्वस्तिकं नाम अष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह।भारत शन्तिपवेके अन्तम॑त मोकषधमेपवमे दिरास्वस्तिक नामक दो सौ आर्ये अध्याय पुरा हुजा ॥२०८॥ 





नबाधिकटिशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णुका वराहरूप प्रकट होकर देवतार्थोकी रक्षा ओर द्‌ानकौका विनाज्ञ कर देना तथा 
नारदको अनुस्मृतिस्तोत्रका उपदेश ओर नारददारा भगवानूकी स्तति 


युधिषिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ युधि सत्यपराक्रम 1 
भोतुमिच्छामि कात्र्येन रष्णमन्ययमीश्वरम्‌॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा-युद्धमे सचा पराक्रम प्रकट करनेवाठे 
महाप्राज्ञ पितामह ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अविनाशी ईश्वर ई; 
मँ पूर्णरूपसे इनके महस्वका वर्णन सुनना चाहता दूँ ॥ १॥ 
यच्चास्य तेजः खुमहद्‌ यच्च रूम पुरा कृतम्‌ । 
तन्मे सर्वै यथात्वं ब्रुहि त्वं पुरूषषेभ ॥ २. ॥ 
पुरुषप्रबर ! इनका जो मदान्‌ तेज है, इन्दोनि पूर्वकाले 
जो महान्‌ कम किया दैः वह सव्र आप मुञ्चे यथार्थरूपसे 
बतादये ॥ २ ॥ 
तिर्यग्योनिगतं रूपं कथं धारितवान्‌ प्रभुः । 
केन कार्यनिसगेंण तमाख्याहि महाबल ॥ २ ॥ 
महाबली पितामह | सम्पूणं जगते प्रथु होकर भी इन्देनि 
किस निमित्तसे ति्यग्योनिमे जन्मः ग्रहण किय; यह मुञ्च 
बताइये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
पुराहं सखगयां यातो माकेण्डयाश्रमे स्थितः । 
तच्रापदयं सुनिगणान्‌ समासीनान्‌ सहस्रशः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! पदेकी वातै, मे शिकार 
खेखनेके लि वनम गया ओर माकंण्डेय सुनिके आश्रमपर 
ठहरा । वरदा मने सहसो स॒निर्योको वेढे देखा ॥ ४ ॥ 
ततस्ते मधुपकेण पूजां चक्तुरथो मयि। 
रतिगरह्य च तां पूजां पत्यनन्दषीनहम्‌ ॥ ५ ॥ 


मेरे जानेपर उन महर्भियोने मधुपक समपिंत करके मेरा 
आतिथ्य-सत्कार किया । मैने भी उनका सत्कार ग्रहण करके 
उन सभी महर्धि्योका अभिनन्दन क्रिया ॥ ५॥ 
कथैषा कथिता तत्र करययेन महर्षिणा । 
मनःप्रह्ादिनीं दिव्यां तामिहैकमनाः श्णु ॥ ६ ॥ 
फिर महर्धिं कडयपने मनकरो आनन्द प्रदान करनेवाली यहं 
दिव्य कथा सुञ्े सुनायी । मै उसे कंहता द, त॒म एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ ६ ॥ 
पुरा दानवमुख्या हि क्रोधरोभसमन्विताः 1 
बटेन मत्ताः शतदो नरकादया मदाखुराः ॥ ७ ॥ 
पूर्वकाले नरकासुर आदि सैकड़ों मुख्य-मुख्य दानव 
क्रोध भौर लोभकरे वशीभूत हो बलके मदसे मतवाले हो 
गये ये ॥ ७॥ 
तथेव चान्ये वहवो दानवा युद्धदुर्मदाः । 
न सहन्ते स देवानां सदधि तामयुत्तमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इनके सिवा ओर भी बहते रणदुर्मद दानव य? -जो 
देवताओं उत्तम समृद्धिको सहन नहीं कर पाति भे ॥ ८॥ 
दानवैर्यमानास्त॒ देवा देवर्षयस्तथा । 
न शमे ठेभिरे यजन्‌ विद्ामानास्ततस्ततः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! उन दान्त पीड़ित हो देवता ओर देवि 
कदी चेन नीं पाते थे। वे इधर-उधर लुकते-छिपते फिरते ये॥९॥ 
प्रथिीमातरूपां ते समपर्यन. दिवौकसः । 
दानवेरभिसंस्तीर्णा घोरर्ूपेमहावदेः ॥ १०॥ 
समूचे भूमण्डल्मे भयानक रूपधारी महाब्रली दानव 











भोक्षध्म॑पवं ] 





------------- ~ च्च्य च्च ------------------------~--~- 


फेल गये ये । देवताओंने देखा, यह प्रथ्वी दानवेके पाप- 
भारे पीड़ित एवं आतं हो उटीदहै ॥ १०॥ 
भारातीमपहृ्टां च दुःखितां संनिमजतीम्‌ । 
अथादितेयाः संचस्त। ब्रह्माणमिदमन्रुवन्‌ ॥ ११॥ 
यह भारसे व्याङ्कल, दषं ओर उल्लाससे शून्य तथा 
दुखी हो रसातलम द्वव रदी है । यह देखकर अदितिकरे सभी 
पुत्र भयते थ्य उठे ओर ब्रह्माजी इ प्रकार बोके-॥ ११॥ 
कथं शक्ष्यामहे ब्रह्मन्‌ दानवैरभिमर्दनम्‌ । 
स्वयम्भूस्ताचुबाचेदं निखष्टोऽ् विधिर्मया ॥ १२॥ 
ध्रहयन्‌ ! दानवलोग जो हम इस प्रकार रौद रदे दैः 
इसे दम किस प्रकार सद सकँगे १ तव स्वयम्ू ब्रह्मने उनसे 
इस प्रकार कदा--ष्देवताभो ! इस विपत्तिको दुर करनेके 
लवि मैने उपाय कर दिया है॥ १२॥ 
ते वरेणाभिसस्पन्ना वटेन च मदेन च। 
नाववुध्यन्ति सम्मूढा विष्णुमव्यक्तदशनम्‌ ॥ १३॥ 
वराहरूपिणं देवमधृष्यममरैरपि । 
धवे दानव वर पाकर वल ओर अभमिमानघे मत्त हो उठे 
है । वे मूढ दैत्य अव्यक्तखरूप भगवान्‌ विष्णुको नहीं जानते, 
जो देवता्कि व्यि भी दुर्धषं है । उन्दने वाराह रूप धारण 
कर रखा दै ॥ १३१ ॥ 
एष वेगेन गत्वा हि यत्र॒ ते दानवाधमाः ॥ १४॥ 
अन्तभमिगता धोरा निवसन्ति सहस्रशः। 
शमयिष्यति तच्छुत्वा जषुः सुरसत्तमाः ॥ १५॥ 
ध्े सदरखो घोर दैत्य ओर दानवाधम भूमिके भीतर 
पाताललोक्मे निवास करते दै; भगवान्‌ वाराह वेगपूर्वक वहीं 
जाकर उन सबका विनाश कर देगे । यद सुनकर सभी श्रेष्ठ 
देवता दर्ष॑से खिल उठे ॥ १४-१५ ॥ 
ततो विष्णुर्महातेजा वाराहं रूपमास्थितः। 
अन्तभूमि सम्प्रविदय जगाम दितिजान्‌ प्रति ॥ १६॥ 
उधर महातेजखी भगवान्‌ विष्णु वारादरूप धारण 
कर बड़ वेगे भूमिके भीतर प्रविष्ट हुए ओर दैत्योके पास 
जा पहुचे ॥ १६ ॥ 4 
दृष्ट्रा च सहिताः सवे दैत्याः सर्वममाजुषम्‌ । 
प्रसह्य तरसा सव संतस्थुः कालमोहिताः ॥ १७॥ 
उस अलौकिक जन्तुको देखकर सव दैत्य एक साथ हो 
वेगपू्वक उसका सामना करनेके व्यि हठात्‌ खड़े हो गये; 
क्योकि वे कार्ते मोदित हो रदे थे ॥ १७॥ 
ततस्ते समभिद्रुत्य वराहं जगृहुः समम्‌ । 
खंक्द्धाश्च वराहं तं अयकर्षन्त समन्ततः ॥ १८॥ 
उंन समने कुपित होकर भगवान्‌ वासदपर एक साथ धावा 
बोर दिया ओर उन्दे हाथोंहाय पकड़ लिया । पकड़कर 
वे वाराहदेवकरो चारो ओरसे खीचने लगे ॥ १८ ॥ 
दानवेन्द्रा महाकाया महावीयंबरोचिद्ताः । 
नाशक्लुवंश्च किचित्‌ ते तस्य कतं तदा विभो ॥ १९॥ 


` पम भा० प०-१९- 


नवाधिकद्धिशततमोऽध्यायः , - ^ 











प्रभो | यद्यपि वे विशालकाय दानवराज महान्‌ बढ 
ओर वीर्यसे सम्पन्न थे तो मी उन मगवान्‌का कुछ बिगाड़ 
नस्करे॥ १९॥ 
ततोऽगच्छत्‌ विस्मयं ते दानवेन्द्रा भयं तथा। 
संदायं गतमात्मानं मेनिरे च सहस्रशाः ॥ २०॥ 
इसते उन दानवेनद्रोको बड़ा विसय ओर भय प्रास हआ। 
वे सदरखो दैत्य अपने आपको जीवनके संशयम पड़ा हआ 
मानने ल्गे ॥ २० ॥ 
ततो देवाधिदेवः स योगात्मा योगसारथिः। 
योगमास्थाय भगवांस्तदा भरतसत्तम ॥ २१॥ 
विननाद महानादं क्षोभयन्‌ दैत्यदानवान्‌ । 
संनादिता येन ोकाः सरवादचैव दिशो द्द ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसके ब्राद योगस्वरूप योगके नियन्ता देवाधि- 
देव भगवान्‌ वाराह दैत्यो ओर दानर्वोको क्षोभे डालनेके 
चि योगक्रा अ।श्रय ठे बडे जोरजोरसे गजना करने लगे | 


उखं मीषण गर्जनासे तीनो छेक ओर ये सारी दसौ दिशार्थं - 


गूज उठी ॥ २१-२२॥ 
तेन संनद्दाब्देन रोकानां क्षोभ आगमत्‌ । 
संत्रस्ताश्च शशं लोके देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ २३ ॥ 
उस भीषण ग्जनासे षमस्त लोको्मे हरचल मच गयी। 
खर्गलोकमें इन्द्र आदि देवता भी अत्यन्त भयभीत हो उठे ॥२३॥ 
निर्विचेष्टं जगच्चापि बभूवातिश्शं तदा । 
स्थावरं जङ्गमं चेव तेन नादेन मोहितम्‌ ॥ २७॥ 
उस पिंहनादसे मोदित होकर खमस्त॒ चराचर जगत्‌ 
अत्यन्त चेष्टारदहित हो गया ॥ २४॥ 
ततस्ते दानवाः सवं तेन नदेन भीषिताः । 
पेतुगंताखवदचैव  विष्णुतेजःप्रमोहिताः ॥ २५॥ 
तदनन्तर वे खव दानव भगवान्‌की उस गजनाषे 
भयभीत हो प्राणश्ुन्य होकर प्रथ्वीपर गिर पदे । वे सब-के- 
सव भगवान्‌ विष्णुके तेजक्े मोहित हो अपनी सुधलुष खो 
बैठे थे ॥ २५॥ 
रसातरूगतश्चापि वराहस्िदशदविषाम्‌। 
खुरेविदारयामास मांसमेदोऽस्थिसंचयान्‌ ॥ २६॥ 
रसातलम जाकर मी भगवान्‌ वाराहने देवद्रोही असुर्रोको 


अपने खुरो विदी्णं कर दिया । उनके मांख, मेदा ओर . 


इडडरयोकि ठेर र्ग गये ये ॥ २६ ॥ 

नादेन तेन महता सनातन इति स्मृतः । 

पद्मनाभो महायोगी भूताचायैः स॒ भूतराट्‌ ॥ २७ ॥ 
सम्पूणं प्राणि्योके आचाय ओर खामी महायोगी वे 

भगवान्‌ पद्मनाभ अपने महान्‌ सिहनादके कारण (सनातनः 

माने गये द ॥ २७॥ 


~ 
१. इस रोके वणित भावके अनुसार सनातन शम्दकी ग्युत्पसति 


इत प्रकार समक्चनी चाहिये--नादनेन सहितः सनादनः । दकारस्थाने 














४९५द्‌ 


शीमष्टाभारते 


ततो देवगणाः सवं पितामहसमुपाद्ववन्‌ । 
तन्न गत्वा महात्मानमूचखुश्वैव जगत्पतिम्‌ ॥ २८॥ 
नादोऽयं कीटो देव नैतं विद्य वयं प्रभो । 
कोऽसौ हि कस्य बा नादो येन विहितं जगत्‌॥ २९॥ 
देवाश्च दानवादचैव मोहितास्तस्य तेजसा । 
उनके उस विंहनादको सुनकर सव्र देवता जगदीश्वर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके पास गये । वहा पर्हूचकर वे इस प्रकार 
बोटे- ष्देव ! प्रभो ! यह केसा विंहनाद है १ इसे हमलोग 
नदीं जानते । वह कौन वीर है १ अथवा किकी गर्जना दै 
जिने इम जगतको व्याकुल कर दिया है | देवता ओर 
दानव सभी उसके तेजते मोदित हो रदे दै" ॥ २८.२९२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुवराहं रूपमास्थितः । 
उदतिष्ठन्महाबाहो स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ ३०॥ 
महाबाहो | इसी बीचमेँ वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
जले ऊपर उठे । उस समय महर्पिंगण उनकी स्तुति कर 





काट दहै, इन्दीं परमात्माने सम्पूर्णं जगत्‌की रक्ता करते हुए 
यह भीषण पिंहनाद किया है ॥ ३५ ॥ 
ख पष हि महाबाहुः सर्वोकनमस्छतः । 
अच्युतः पुण्डरीकाक्षः स्वभूतादिरीश्वरः ॥ ३६॥ 
ये सम्पूणं मूतोके आदि कारणः सर्वलोकबन्दिति ईदवर 
महावराह कमलनयन अच्युत है | ३६ ॥ 
८ युधिषिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ सर्वशाख्रविशारद । 
प्रयाणकाले कि जग्यं मोक्षिभिस्तचिन्तकतेः ॥ 
युधिष्ठिरने पछा- सम्पूणं शकि जानम निपुण 
महाप्राज्ञ पितामह [मोक्षकी अमिटापा रखनेवाटे तच्व-चिन्तकोको 








रहे थे॥ ३०॥ 
पितामह उवाच 
निहत्य दानवपतीन्‌ महावष्मौ महाबलः । 
एष देवो महायोगी भूतात्मा भूतभावनः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माजी वोले- देवताओं ! ये महाकाय महाबली 
महायोगी भूतभावन भूतात्मा भगवान्‌ विष्णु ईः जो दानव- 
राजका वध करके आ रहे द ॥ ३१॥ 
खवेभूतेश्वरो योगी मुनिरात्मा तथाऽऽत्मनः । 
स्थिरीभवत रृपष्णोऽयं सर्थविष्नविनादानः ॥ २२ ॥ 
ये सम्पूणं भूर्तेकिं ईडवरः, योगी? मुनि तथा आत्माके भी 
आत्मा दैः ये ही समस्त विघ्नोका विनाश करनेवाले श्रीकृष्ण 
है; अतः त॒मलोग धैय धारण करो ॥ ३२ ॥ 
कृत्वा कमोतिसष्वेतदशाक्यममितप्रभः । 
समायातः खमात्मानं महाभागो मदहाययुतिः ॥ ३९॥ 
अनन्त प्रभासे परिपूर्ण, मदातेजस्वी एवं महान्‌ सौभाग्यके 
आश्रयभूत ये भगवान्‌ अत्यन्त उत्तम ओर दृसरोके लि 
असम्भव कार्यं करके आरहे ह ॥ ३३ ॥ 
पद्मनाभो महायोगी महात्मा भूतभावनः । 
न संतापो न भीः कायो शोको वा सुरसत्तमाः ॥३४॥ 
सुरश्रे्गण ! ये महायोगी भूतभावन महात्मा पद्मनाभ 


है; अतः तुम्हे अपने मनसे घंताप, भयं एवं शोकको दूर कर 
देना चाये ॥ ३४॥ 


विधिरेष प्रभावश्च कालः संक्षयकारकः1 
छोकान्‌ धारयता तेन नादो मुक्तो महात्मना ॥ ६५ ॥ 


"~~ 
तक्रारो छान्दसः । जो नादके साथ हो, वह “सनादन कदलाता द । 


सनादनक्रे दकारके स्यान्मे तकार हो जानेसे (सनातन, वनता है । 


मृल्युकाल्मे किंस मन््रका जप करना चाद्ये ॥ 
किमुस्मरन्‌ कुरुधरेष्ठ मरणे पयुंपस्थिते। 
धराप्नुयात्‌ परमां सिद्धि धोतुमिच्छामि तच्चतः॥ 
कुखश्रेष्ठ | मूत्युका समय उपस्थित होनेपर क्िसका 
चिन्तन करनेवाला पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त दो सकता है ! 











यह म यथार्थरूपसे सुनना चाहता दरू ॥ 





भीष्म उवाच 
सदुक्तिसहितः खृ्म उक्तः परदलस्त्वयानघ । 
श्टणुष्वावहितो राजन्‌ लारदेन पुरा श्रुतम्‌ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! निष्पाप नरेश ! तुमने 
जो प्रशन उपसित किया है, वह उत्तम युक्तियुक्त ओर सूक्ष्म 
है । उसे सावधान होकर खनो । जो पूर्वकाले मने नारदजीते 
सुना थाः वही में ठमसे कहता हूं ॥ 
भीवत्साङ्कं जगद्वीजमनन्तं खोकस्षिणम्‌ । 
पुरा नारायणं देवं नारः परिपृष्टवान्‌ ॥ 
जिनका वक्षःसखल श्रीवत्चिहसे सुशोभित दै, जो इस 
जगत्‌के वीज (मूर कारण ) है, जिनका कदीं अन्त न्दी है 








तथा जो इस जरत्‌ साक्षी है उन्दी भगवान्‌ नारायणते पूर्वकाले _ 





नारदजीने इस प्रकार प्रदन किया ॥ 


, नारद उवाच 

त्वामश्चरं परं व्रह्म निगणं तमसः परम्‌ । 
आहवे परं धाम वबह्मादिकमलोद्धवम्‌ ॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येश शरदधानेर्जितेन्दरियैः। 
कथं भक्तर्विचिन्त्योऽसि योगिभि मोश्षकाङ्क्षिभिः॥ 

नारदजीने पूकछा- भगवन्‌ | महर्षिंगण कहते दै, 
आप अविनाशी ( निव्य )› परतरह्म, निर्गुणः अज्ञानान्धकरार 
एवं तमोराणसे अतीतः, विध्रकरि अधिपति, परम धामखसरूपः 
जह्या तथा उनक्री प्राकस्यभूमि--आद्िकपमलकरे उदत्ति- 
स्थान ई, भूत ओर भविष्यकरे खामी परमेश्वर ! श्रद्वा ओर 
जितेन्द्रिय भक्तौ तथा मोक्षकी अभिलप्रा रखनेवाठे योगिर्योको 
आपके खरूपका किस प्रकार चिन्तन करना चादिये १॥ 














महाभारत =. 











मोक्षधर्मपर्व ] 












क्कि च जप्यं जपेन्नित्यं कल्यमुत्थाय मानवः । 
कथं युन्‌ सदा ध्यायेद्‌ बरूहि तच्छं सनातनम्‌ ॥ 
मनुष्य प्रतिदिन सव्र उटकर क्रिस जपनीय मन्रका 
जप करे ओर योगी पुरुष रि प्रकार निरन्तर ध्यान करे १ 
आप इस सनातन तत्वका वर्णन कीजिये ॥ 
श्रुत्वा तम्य तु देवर्वौक्यं वाचस्पतिः खयम्‌ । 
म्रोवाच भगवान्‌ विष्णुनौरद्‌ वरद्‌ः प्रभुः ॥ 
देवधिं नारदका यह वचन सुनकर वाणीके अधिपति 
वरदायक भगवान्‌ विष्णुने नारदजीसे इस प्रकार कडा ॥ 
श्रीमगवाटुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि मां दिभ्यामनुस्खतिम्‌ । 
यामधीत्य प्रयाणे तु मद्भावायोपपद्यते ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोटे- देवँ ! मँ हपूर्वक तुम्हारे 


साभने इस दिव्य अनुस्मृतिका वर्णन करता हू । सृत्थुकाल्े 


नवाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 





जिसका अध्ययन ओर्‌ श्रवण करके मनुष्य मेरे खरूपको प्रत 





हो जाता दै ॥ 


ओङ्कारमय्रतः कृत्वा मां नमस्कृत्य नारद्‌ । 

एकाग्रः प्रयतो भूत्वा इमं मन््सुदीरयेत्‌ ॥ 

ओं नमो भगवते वासुदेवायेति । 
नारद । आदिमे ओंकारका उच्चारण करके सुस्चे नसस्कार 





करे । अर्थात्‌ एकाग्र एवं पवि्रचित्त होकर इस मन्त्रका 
उच्चारण करे--'ओं नमो भगवते वासुदेवायः इति ॥ 
इत्युक्तो नारदः प्राह प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः ॥ 
सर्वदेवेश्वर विष्णुं सवौत्मानं हरि प्रभुम्‌ । 
मगवानके ठेषा_कहनेपर नारदजी हाथ जोड़ प्रणाम 
करके खड़े हो गये ओर उन सर्वदेवेश्वर स्वात्मा एवं पाप- 














हारी प्रभु श्रीविष्णुखे बोठे ॥ 


नारद उवाच 

अभ्यक्तं शाश्वतं देवं प्रभवं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णुमक्षरं परमं पदम्‌ । 

नारदजीने कहा- प्रभो ! जो अव्यक्त सनातन 
देवता, सवक उवयत्तिके कारणः पुरुषोत्तम, अविनाशी ओर 
परम पदसरूप दै, उन भगवान्‌ विष्णुकी मेँ हाथ जोड़कर 
शरण लेता ह्रूं ॥ 
पुराणं प्रभवं नित्यमक्षयं खोकसाक्षिणम्‌ ॥ 
प्रप पुण्डरीकाश्चमीहं भक्ताचुकम्पिनम्‌ । 

जो पुराणपुरुषः, सव्रकी उत्यत्तिके कारणः निव्यः अक्षय 
ओर सम्पूरणं जगत साक्षी दैः जिनके नेत कमलके समान 
सुन्दर दै, उन भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णुकी मे शरण 
लेता ॥ 
खोकनाथं सहखराक्मद्भतं परमं पद्म्‌ ॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि भूतभव्यभवत्पमुम्‌ । 

जो सम्पूणं ठोकोके खामी तथा संरक्षक हैः जिनके 


४९५९७ 











सदसो नेत्र है तथा जो मूतः भविष्य ओर वर्तमानके स्वामी 
है उन अद्भुत परमपदखूय भगवान्‌ व्रिष्णुकी मे शरण 
लतां ॥ 
खष्टारं सर्व॑लोकानामनन्तं विद्वतोमुखम्‌ ॥ 
पद्मनाभं हृषीकेशं प्रपयो सत्यमच्युतम्‌ 1 

समस्त लोकेकि चष्ट ओर सवर ओर सुखवाटे, अनन्तः 
सत्य, अच्युत एवं सम्पूणं इन्दियेके स्वामी भगवान्‌ पद्मनःम- 
कीर शरणल्ताहूं॥ 
दिरण्यगभ॑मखतं भूगमं परतः परम्‌ ॥ 
प्रमोः प्रसुमनायन्तं प्रपद्ये तं रविप्रभम्‌ । 

जो हिरण्यगम॑ः अमृतसखरूपः प्रथ्वीको गर्भम धारण 
करनेवाटे, परात्पर तथा प्रसुओंकरे मी प्रसु ईः उन अनादिः 
अनन्त तथा सूर्ये खमान कान्तिवाछे भगवान्‌ श्रीदरिकी में 
शरण लेता हू ॥ 
सहस्रशीषं पुरुषं महर्षिं तत्वभावनम्‌ ॥ 
प्रप सखष्ष्ममचरं वरेण्यमभयप्रदम्‌ । 

जिनके सखो मस्तक ई, जो अन्तर्यामी आत्मा रहै 


“ तच्वोँका चिन्तन करनेवाङे महषिं कपिल्खरूप है, उन 


सृष्ष्म;, अचल, वरेण्य ओर अभयप्रद भगवान्‌ श्रीहरिकी 
शरण केता हूं ॥ 
नारायणं पुराणषिं योगात्मानं सनातनम्‌ ॥ 
संस्थानं सर्वतत्त्वानां प्रपद्ये धुवमीरवरम्‌ 1 

जो पुरातन ऋषि नारायण है, योगात्मा हैः सनातन 
पुरुष ईँ सम्पूणं तोके अधिष्ठान एवं अविनारी ईश्वर ई, 
उन भगवान्‌ श्रीदरिकी म शरण ठता हूं ॥ 
यः प्रभुः सर्वभूतानां येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ 
चराचरणुर्विष्णुः स मे देवः प्रसीदतु 1 

जो सम्पूणं भूतोके प्रयु ई, जिन्दौने इस समस्त संसारको 
व्याप्त कर रक्खा है तथा जो चर ओर अचर प्राणिरयोकर 
गुरु दै, वे भगवान्‌ विष्णु मुक्षपर प्रसन्न हौ ॥ 
यस्मादुत्पद्यते ब्रह्मा पद्मयोनिः पितामहः ॥ 
ब्रह्मयोनिहि विश्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीदतु । 

जिनसे पद्मयोनि पितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है तया 
जो वेद ओर ब्राह्म्णोकी योनि ई, वे विश्वात्मा विष्णु सुञ्चपर 
प्रसन्न हौ ॥ 
यः पुरा प्रख्ये भ्राप्ते नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे खोके परावरे ॥ 
आभूतसम्प्लवे चैव प्रलीने प्ररूतौ महान्‌ । 
एकस्तिष्ठति विश्वात्मा स से विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

प्राचीन कालम महाप्रलय प्रास्त होनेपर जब्र सभी चराचर 
प्राणी न्ट हो जाते है ब्रह्मा आदि देवतार्ओका भी ख्य हो 
जाता है ओर संसारकी छोटी-बड़ी सभी वस्तु लृप हो 
जाती ई तथा सम्पूणं भूरतोका क्रमशः ख्य होकर जब प्रकृतिमे 


` मह्तख भी विलीन हो जाता दै, उस समय जो एकमा 
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शेष॒ रह जाते है वे विश्वात्मा विष्णु मुञ्चपर 
प्रसन्न दौ ॥ 
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
ह्यते च पुनद्धौभ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

चोर, चीर, दो, पोर्चं तया दो-इन सत्रह अश्चरोवाठे 
मन्त्रोदयारा जिनं आहूति दी जाती है, वे भगवान्‌ विष्णु 
मुन्नपर प्रष्न हो ॥ 
पजन्यः पृथिवी सस्यं कारो धर्मैः क्रियाक्रिये । 
गुणाकरः स मे बध्रवोखदेवः प्रसीदतु ॥ 

मेषः पृथ्वी, सथ्य; करल, धर्म, क्म ओर कम॑का अभाव 
-ये सब्र जिनके खरूप है गुणेकि भण्डारसरूप वे इयामवणं 
भगवान्‌ वादेव मुक्षपर प्रपन्न हौ ॥ 
अग्नीषोमाकंताराणां ब्रह्मरुद्रन्धयोगिनाम्‌ । 
यस्तेजयति तेजांसि ख मे विष्णुः प्रसीदतु ॥ 

जो अग्निः चन्द्रमाः सूय तारागणः ब्रह्माः रुद्र; इन्द्र 
तथा योगिरयोके भी तेजको जीत लते दैः वे भगवान्‌ विष्णु 
मुञ्चपर प्रसन्न दो ॥ 
योगावास नमस्तुभ्यं सवौवास वरप्रद 1 
यज्ञगभं॑दिरण्थाङ्ग पञ्चयक्न नमोऽस्तु ते ॥ 

योगके आवाखयान ! आपको नमस्कार दै । सवके 
निवासस्थान; वरदायकः यज्ञगभं; सुनहरे रर्गोवाले पञ्च- 
यज्ञमय परमेश्वर | आपको नमस्कार दै ॥ 
चतुमूतं परं धाम लक्षम्यावास परार्चित । 
सवौवास नमस्तेऽस्तु वासुदेव प्रधानरत्‌ ॥ 

आप श्रीकृष्ण, बलभद्रः प्रद्युम्न ओौर अनिर्डध-इन 
चार रूपोवाङे, परमधामस्वरूप, लक्ष्मीनिवास, परमपूजितः 
सबरके आवासस्थान ओर प्रकृतिकरे भी प्रवर्तक है । वासुदेव | 
आपको नमस्कार दै ॥ 
अजस्त्वमगमः पन्था द्यमूतिंविंश्वमूर्तिध्रक । 
विकतैः पञ्चकाटक्ञ॒ नमस्ते क्ानसागर ॥ 

आप अजन्मा ई अगम्य मागं दैः निराकार दै अथवा 
जगत्‌के सम्पूणं आकार आप ही धारण करते दै, आप दी 
संहारकारी रुदर ई । आप प्रातः, सङ्ञव, मध्याह, अपरा 
ओर सायाह-इन पच कालको जाननेवाङे द । ज्ञानखागर ! 
आपको नमस्कार दै ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तमुत्पन्नं भ्यक्ताद्‌ यस्तु परोऽश्षरः। 
यस्मात्‌ परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः ॥ 

जिन अव्यक्त परमात्मासे इस व्यक्त जगत्‌की उत्पत्ति 
हई दै, जो व्यक्ते परे ओर अविनाशी ई, जिनसे उक्र 
दूखरी कोई वस्तु नहीं है उन भगवान्‌ विष्णुकी मे शरणमे 
आया दू ॥ 
न प्रधानो न च महान्‌ पुरूषदचेतनो ह्यजः । 
अनयोर्यः परतरः तमसि हरणं गतः ॥ 

१. आश्रावय, २. अस्तु श्रौषट्‌, 3. यज, ४. ये यजामहै, ५; 
वषट्‌ । 


भीमहाभारते 





=== 
प्रकृति ओर महत्तत्व-ये दोनो जड द । पुरुष चेतन 
ओर अजन्मा है । इन दोन क्षर ओर अक्षर पुरस जो 
उच्कृष्ट ओर विलक्षण दै, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी शरण 
लेताद्ूं॥ 
चिन्तयन्तो हि यं नित्यं ब्रह्मेशानादयः प्रभुम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमसि शरणं गतः ॥ 

ब्रह्मा ओर शिव आदि देवता जिन भगवान्‌का सदा चिन्तन 








जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः। 
यं प्राप्य न निवतेन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥ 

ज्ञानी ओर ध्यानपरायण जितेन्द्रिय मदात्मा जि 
पाकर फिर इस संसारम नदीं टौरते दै, उन भगवान्‌ श्रीदरि- 
कौम शरण ्रहण करता हूं | 
पकांरोन जगत्‌ स्वमवष्रभ्य विभुः स्थितः । 
अग्राह्यो निगंणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः ॥ 

जो सर्वव्यापी परमेश्वर इस सम्पूणं जगत्‌को अपने एक 
अंशसे धारण करके स्थित दैः जो किसी इन्द्रियविरोषके दारा 
ग्रहण नदीं किये जाते तथा जो निगुण एवं नित्य हैः उन 
परमात्माकी मेँ शरणमे जाता हूँ ॥ 
सोमाकोग्निमयं तेजो या च तारामयी दतिः । 
दिवि संजायते योऽयं स मदात्मा प्रसीदतु ॥ 

आकाहाम जो सूर ओर चन्द्रमाका तेज प्रकारित होता 
है तथा तारागणोकी जो ज्योति जगमगाती रहती दै वह 
सव जिनका दी खरूप दैः वे परमात्मा सुञ्चपर प्रसन्न हौ ॥ 
गृणादिनिंगणश्चाद्यो लक्ष्मीवां इचेतनो हयाजः। 
खृक्ष्मः सर्वगतो योगी स महात्मा प्रसीदतु ॥ 

जो समस्त गु्णोके आदि कारण ओर खयं निरंण दैः 
आदि पुरुषः लक्ष्मीवान्‌; चेतनः, अजन्मा, सूक्ष्म, सरवंव्यापी 
तथा योगी दै वे महात्मा श्रीहरि सृ्चपर प्रसन्न हो ॥ 
सांख्ययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमर्षयः। 
यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु ॥ 

ज्ञानयोगी, कर्मयोगी तथा जो दूरदूरे सिद्ध ओर 
महिं हैः वे जिन्द जानकर इस संसारसे मुक्त हो जते 
वे परमात्मा श्रीहरि मुद्चपर प्रसन्न हौ ॥ 
अव्यक्तः समधिष्ठाता ह्यचिन्त्यः सदसत्परः । 
आस्थितिः प्रकृतिशचष्ठः स महात्मा भ्रसीद्‌तु ॥ 

जो अव्यक्तः सवके अधिष्ठाता, अचिन्त्य ओर सत्‌- 
असतूसे विलक्षण है, आधाररदित एवं प्रकृतिते शरेष्ठ दै, वे 
महात्मा श्रीहरि मुञ्षपर प्रसन्न हौ ॥ 
कषेजक्षः पञ्चधा सङ्के धरति पञ्चभिरसंखेः। 
महान्‌ गुणाश्च यो भुङ्क्ते ख महात्मा प्रसीदतु ॥ 

जो जीवात्मारूपसे पोच ज्ञनेन्दरियरूपी पुर्खोद्वारा 
शब्द आदि पोच विषर्योका उपभोग करते ह तथा खयं मदान्‌ 
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होकर भी जो गु्णोका अनुमव करते दै, वे महात्मा श्रीदरि 
मुञ्चपर प्रसन्न हौ ॥ 
८ 1 = भ 
सूयमध्ये स्थितः सोमस्तस्य मध्ये च या स्थिता । 
भूतवाह्या च या दत्तिः स मदात्मा प्रसीदतु ॥ 
० ४अ मे ४.९ 3 = स प 
जो सूयमण्डलम सोमरूपसे सित होते दै, उष सोमके 
भीतर जो अलोकरिक दीति हैः वद जिनका खूप ३, वे 
परमात्मा श्रीररि मुञ्चपर प्रसन्न हो ॥ 
नमस्ते सवैतः सवं सर्वतोऽक्षिरिरोसुख । 
निर्विकार > [8 
वकार नमस्तेऽस्तु साश्ी क्षे व्यवस्थितः ॥ 
सर्वस्वरूप परमेश्वर | आपको सव्र ओरसे नमस्कार है 


नवाधिक्द्धिराततमो ऽध्यायः 





आपके सत्र ओर नेत्रः मतक ओर मुख दै । निर्विकार 
परमात्मन्‌ | आपको नमस्कार है । आय प्रसेककनेत्र (शरीर ) 
मे सक्षीरूपसे खित ई ॥ 
अतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं लि्खैव्यकतेन॑मीयत्ते । 
ये च त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते ॥ 

इन्द्रियातीत परमेश्वर ! आपको नमस्कार दै | व्यक्त 
लिङ्घोद्वारा आपका ज्ञान होना असम्भव दै | संसारम जो आपको 
नहीं जानते है, वे जन्म-मृ्युके चक्कर पडे रहते दै ॥ 
कामक्रोधविनिरसंक्ता रागद्धेषदिवर्जिताः । 
नान्यभक्ता विजानन्ति न पुननौरका दविजाः ॥ 

जो काम अर क्रोधसे मुक्तः राग-दवेपसे रदित तथा 
आपक्रे अनन्य भक्त है वे ही आपको जान पति द । जो 
विपयौके नसकमे पड़े हुए द्विज है वे आपको नहीं 
जानते है ॥ 
एकान्तिनो हि निद्धन्ा निरारीःकर्मकारिणः। 
क्ञानाश्निदग्धकमीणस्त्वां विशन्ति विनिध्िताः॥ 

जो आपके अनन्य भक्तः दन्द्रौसे रहित तथा निष्काम 
कर्म करनेवाटे ई, जिन्हे ज्ञानमयी अग्निसे अपने समस्त 
कर्मोको दग्ध कर दिया दै, वे आपके प्रति हृद्‌ निष्ठा रखने- 
बल पुरुप्र आपमं ही परेश करते दै ॥ 
अशरीरं शरीरस्थं समं सेषु देहिषु । 
पुण्यपापविनिसुंक्ता भक्तास्त्वां भ्रविरान्त्युत ॥ 

आपर शरीरम रहते दए मी उससे रदित दै तया सम्पूणं 
देहधारियेमे सममावसे खित द । जो पुण्य ओर पापसे युक्त 
हैः वे भक्तजन आपमे दी प्रवेश करते द ॥ 
अब्यक्तं॑वुद्ध.हङ्कारमनोमूतेन्द्रियाणि च । 
त्वयि तानि च तेषु त्वं न तेषु त्वं न ते त्वयि ॥ 

अव्यक्ता प्रकृति, बुद्धि ( महत्त्व ) अहङ्कार, मनः 
पञ्च महाभूत तथा सम्पूर्ण इन्द्र्यो समी आपमे है ओर उन 
सरमे आप ह, किंतु वास्तवमे न उनमे आप है न आपमे 
वेदै॥ 
एकत्वान्यत्वनानात्वं ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ । 
समोऽसि सर्वभूतेषु न ते द्वेष्योऽस्ति न भियः ॥ 
समत्वमभिकाङ्श्षेऽहं भक्त्या वें नान्यचतसा । 








९९५५९. 





एकत्व, अन्वत्व ओर नानाखका रदस्य जो लोग अच्छी 
तरह जानते र्हः वे आप परमात्माको प्राप्त दोते द । आप 
सम्पूर्ण भूतम स्म द । आपका न कोई द्वेपपाद्र है ओर न 
प्रिय | म अनन्य चित्ते आपकी भक्तिकर द्वारा समत्व पाना 
चाहता दू || 
चराचरमिदं सर्वं भूतग्रामं चत॒विधम्‌ ॥ 
त्वया त्वय्येव तत्‌ प्रतं सूत्रे मणिगणा इव । 

चार प्रकारका जो यद चराचर प्राणिसमुदाय दैः वह 
सव आपसे व्याप्त है । जैसे सूतम मणिर्वो पिरोवे तेः 
उसी प्रकार यइ सारा जगत्‌ आपने दी ओतप्रोत है ॥ 
खष्ठा भोक्तासि कूर स्थो ह्यतच्छस्तत्यसंक्ञितः ॥ 
अमेहेतुरचलः पृथगात्मन्यवस्थितः 

आप जगत्‌के खषा, भोक्ता ओर कूटस्य ई | तत्वरूप 
होकर भी उसते सर्वथा विलक्षण है| आप कर्मके हेतु नदीं 
द । अविचल परमात्मा द । प्रत्येक चरीसमे प्रथक्‌ ययक 
जीवात्मारूपमे आप ही त्रियमान ३ ॥ 

न ते भूतेखु संयोगा भूततस्वयुण्णतिाः ॥ 

अहङ्रेण बुद्धया वा न ते योगखिभियुणैः । 
वास्तवमे प्राणिन आपक्रा संयोग नदीं दै । आप भूतः 

त्व ओर गुनि परे द । अकार, बुद्धि ओर तीनो युणेसि 

आपका कोई सम्दन्ध नदी है ॥ 

न ते धमां ऽस्त्यधमों वा नारम्भो जन्म वा पुलः॥ 

जरामरणमोक्षा्थं त्वां प्रपन्नोऽस्ि सर्वशः । 

न आपका कोई धर्म है ओर न कोई अधर्म । न कोई 
आरम्भ है न जन्म । म जरा-मृल्युसे छुटकारा पानके लि 
सब प्रकारसे आपकी गरणमे आया हूं ॥ 
ईश्वरोऽसि जगन्नाथ ततः परम उच्यसे ॥ 
भक्तानां यद्धितं देव तद्ध-याहि निदशोश्वर । 

जगन्नाथ | आप ईश्वर है, इसीलिये परमात्मा कहत्याते 
ह | देव । सुरेश्वर । भक्तके लि जो हितकी बात हो, उसका 
मेरे द्यि चिन्तन कीज्यि ॥ 
विष्यैरिन्दरियेर्बापि न मे भूयः समागमः ॥ 
पृथिवीं यातु मे घ्राणं यातु मे रसना जरम्‌ । 
रूपं इताशनं यातु स्पशां यातु च मारुतम्‌ ॥ 
श्रो्माकाशमप्येतु मनो वैकारिकं पुनः। 

विषयो ओर इन्द्ियोके साय किर मेरा कभी समागम 
न हो । मेरी घ्रणेन्द्रिय पृथ्वी तच्वमे मिक जाय ओर रसना 
जलम रूप ( नेत्र ) अग्निम, स्पशं ( त्वचा ) वायुम, 
श्रोतेन्द्रिय आकाशमे ओर मन वैकारिक अहंकारम मिर जाय ॥ 
इन्द्रियाण्यपि संयन्तु खाखु साख च योनिषु ॥ 
पृथिवी यातु सलिलमापोऽभ्निमनलोऽनिलम्‌ । 
वायुराकाशमप्येतु मनश्चाकाश एव च॥ 
अहङ्कारं मनो यातु मोहनं सबेदेहिनाम्‌ । 











४९.६० रीमष्टाभारते 





अहङ्कारस्ततो वुद्धि वब॒द्धिरन्यक्तमच्युत ॥ 

अच्युत ! इन्द्र्यो अपनी-अपनी योनियोमे मिरु जाय 
पृथ्वी जल्पे, जर अग्निम, अग्नि वायुर्मे, वायु आकाशे 
आका मनम, मन समस्त प्राणियोको मोहनेवाठे अहंकारमेः 
अहंकार बुद्धि ( महत्तख ) म ओर शुद्धि अव्यक्त प्रकृतिमे 
भिल जाय ॥ 
प्रधाने ्ररृति याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते । 
वियोगः सर्वकरणेगंणभूतैश्च मे भवेत्‌ ॥ 

जवर प्रधान प्रकृतिको प्राप्त ह्यो जाय ओर गुणोौकी 
साम्यावस्यारूप महाप्रख्य उपस्ित हो जाय? तवर मेरा समस्त 
इन्द्रियो ओर उनके विषये वियोग हो जाय ॥ 
निष्कैवल्यपद्‌ं तात क्कऽहं परमं तव । 
पकीभावस्त्वया मेऽस्तु न मे जन्म भवेत्‌ पुनः ॥ 

तात । मे तम्हरि लिय परम मोक्षकी आकाद्ा रखता 
हर | आपके साथ. मेरा एकीभाव हो जाय । इस संसारमे फिर 











मेरा जन्म न दो ॥ 


त्वदूथुद्धिस्त्वद्‌गतप्राणस्त्व द्ध क्त स्त्वत्परायणः। 


त्वमेवाहं सरिष्यामि मरणे पयुंपस्थिते ॥ 
मूृत्युक्रा उपस्ित होनेपर मेरी बुद्धि आपमे ही ल्गी 
रद । मरे प्राण आपमे दी छीन रहै । मेरा आप्रमे दी भक्ति 








भाव बना रहै ओर मै सदा आपकी ही रारणमे पड़ा रहू । 


[ शान्तिपर्बोणि 








उसके लि कभी अदृरय नदीं दोता ओर न वदी कभी मेरी 
नावति = =-= 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि च । 
दरोन्द्रियाणि मनसि अहङ्कारे तथा मनः ॥ 
ज (4 

अहङ्कारं तथा बुद्ध वुद्धिमात्मनि योजयेत्‌ । 

साधक पोच कर्न्द्र्यो तथा पोच ज्ञनेन्द्र्योको संयम 
रखकर उन दसो इन्द्रियोको मनमे विलीन करे | मनकषो 
अहंकारम, अहंकारको बुद्धिम ओर बुद्धिको आत्मामे ल्गते॥ 
यतवुद्धीन्द्रियः पर्यन्‌ वुद्ध.या वुद्धःयेत्‌ परात्परम्‌ ॥ 
ममायमिति यस्याहं येन॒ सर्वमिदं ततम्‌। 

पाचों ज्ञनेन्द्र्योको संयममे रखकर बुद्धिके द्वारा परापर 
परमारमाका अनुभव करे कि यह परमेश्वर मेरा है ओर 
इसका हू तथा इसीने इस सम्पू्णै जगत्‌को व्याप्त कर 
रक्खा है ॥ 
आत्मना ऽऽत्मनि संयोज्य परमात्मन्यसुस्मरेत्‌ ॥ 
ततो बुद्धेः परं बुद्ध्वा रभते न पुनर्भवम्‌ । 
मरणे समनुप्राप्ते यद्चैवं मामयुस्मरेत्‌ ॥ 
अपि पपसमाचारः स याति परमां गतिम्‌ । 

स्वयं ही अपने-आपको परमात्माके ध्यानम लगाकर 
निरन्तर उनका स्मरण करे? तदनन्तर बुद्धिसे मी परे परमासा- 











इस प्रकार मै निरन्तर आपका ही सरण करता रू | 





पू्वदेहश्ृता ये मे व्याधयः प्रविशन्तु भाम्‌ । 
अदेयन्तु च दुःखानि णं मे प्रतिमुञ्चतु ॥ 
पू्वशषरीरमे मेने जो दुष्कमं क्रिये हौ, उनके फरखरूप 


को जानकर मनुष्य फिर इस संसारं जन्म नहीं केता । जो 





खृत्युकाल आनेपर इस प्रकार मेरा स्मरण करता दै बह ¦ 
पुरुष पहटेका पापाचारी रहा हो तो भी परम गतिक प्राप्त 
ह्येता है ॥ 











रोग-व्याधि मेरे शरीरम प्रवेश करं ओर नाना प्रकारके दुःख 

मुल्चे आकर सतावें । इन सवका जो मेरे ऊपर ऋण हैः वद 

उतर जाय ॥ 

अनुध्यातोऽसि देवेशा न मे जनम भवेत्‌ पुनः । 

तस्माद्‌ व्रवीमि कमणि ऋणं मे न भवेदिति ॥ 
देवेदवर | मेने इसल्गरि आपक्रा स्मरण किया है किं 








फिर मेरा जन्म न हो; अतः फिर कदताहू कि मेरे कमं नष्ट 
हो जाये ओर सुह्चपर क्रिषीका ऋण बाकी न रह जाय ॥ 
क न्‌ रह जाय 


उपतिष्ठन्तु मां सवे व्याधयः पूर्वसंचिताः । 
अनृणो गन्तुमिच्छामि तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 


नव क 3----=--=--=- ~ 
हः वे सभी रोग भरे शरीरम उपच्थित दो जाय । म सबसे 


उकण होकर उच्छ दोक मवान्‌ विषु परम भामको जाना चाहता । 
श्रीसगवाडवाच 

अहः भगवतस्तगय मम चासौ सनातनः। 

तस्याहं न धण्यामि सख च मे न परणदयति ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--नारद | म उस सौभाग्यराटी 
< < स्क क्न्र----- - - 
मक्तका ह ओर वह भक्त भी मेरा सनातन सला है। मे 
न =-= 


ओं नमो भगवते तस्मै देहिनां परमात्मने ॥ 

नारायणाय भक्तानामेकनिष्ठय शाश्वते । 
समस्त देदधारियोके परमात्मा तथा भक्तौके प्रति एकमत्र 

निष्ठा रखनेवाले उन सनातन भगवान्‌ नारायणको नमस्कार दै॥ 

इमामयस्खति दिव्यां वेष्णवीं सुसमाहितः ॥ 

खपन्‌ विवुध्यंश्च पठन्‌ यञ तत्र समभ्यसेत्‌ । 


कही भी इसका जप करता रहे ॥ 


पौणंमास्याममायां च द्वादद्यां च विरोषतः॥ 
्ावयेच्छदधानांश्च मद्भक्तश्च विरोषतः। 

पूणिमा, अमावास्या तथा विरेषतः द्वादशी तिथिको 
मेरे भद्ाल भर्तोको इसका श्रवण करावे ॥ 
यद्यहङ्कारमसरित्य यक्ञदानतपःक्रियाः ॥ 
कुवस्तत्फलमःप्नोति पुनरावर्तनं ततत्‌ । 

यदि कोई अ्ंकारका आश्य लेकर यज्ञः दान ओर 
तपरूप कम करे तो उसका फल उसे मिक्ता है । परंतु 
वह आवागमनके चकरमे डालनेवाखा होता है ॥ 


मोश्चधर्मपवं 1] 





नवाधिकद्िश्चततमोऽघ्यायः 
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अभ्यचयन्‌ पितृन्‌ देवान्‌ पटञ्जुद्वन्‌ वलि ददृत्‌ ॥ 
ज्वलन्नग्नि स्मरेद्‌ यो मां स याति परमां गतिम्‌ 

जो देवताओं ओर पितरयोकी पूजा, पाठः होम ओर 
वलिैश्वदेव करते तथा अग्निम आहति देते समय मेरा 
स्मरण करता दै, वह परम गतिको प्राप्त हता है ॥ 
यक्षो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
यकं दानं तपस्तस्सात्‌ क्यादारीर्विव्जितः। 

यज्ञ, दान ओर तप--ये मनीषी पुरुोको पवित्र करने- 
वाले दै; अतः यज्ञः दान ओौर तपक्रा निष्काममावसे 
अनुष्ठान करे ॥ 
लम इत्येव यो ब्रूयान्मद्धक्तः थद्धयान्वितः॥ 
तस्याक्षयो भवेद्टोकः श्वपाकस्यापि नारद्‌ । 

नारद | जो मेरा भक्तं श्रद्धापूवक मेरे लियि केवल 
नमस्कारमातच्र ब्रोक देता, वह चाण्डाल ही स्योनः 
उसे अक्षयलोककी प्राप्ति होती है ॥ 
किं पुनयं यजन्त मां साधका विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
श्रद्धावन्तो यतात्मानस्ते मां यान्ति मदाधिताः। 

फिर जो घाधक्र मन ओर इन्द्रियोको सेयममे रखकर मेरे 
आश्रित हो श्रद्धा ओर विधिके साय मेरी आराधना करते हैः 
वे खघ ही प्रास्र होते दै, इसमे तो कहना दी स्था रै१॥ 
कमण्यायन्तवन्तीह मद्भक्तो नान्तमदयुते ॥ 
मामेव तस्माद्‌ देवषं ध्याहि नित्यमतन्द्रितः । 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धिं द्रक्ष्यस्येव पद्‌ मम ॥ 

देवर्षे | सारे कर्म ओर उनके फल आदि-अन्तवले दै; 
प्रतु मेरा भक्त अन्तवान्‌ ( विनाशशील ) फलका उपभोग 























नहीं करता; अतः तुम सदा आल्स्यरदित होकर मेरा ही 
ध्यान करो । इससे तुम्हे परम सिद्धि प्राप्त होगी ओर तुम 














मेरे परमधामका दर्शन कर रोगे ॥ 
अक्ञानाय च यो ज्ञानं दद्याद्‌ ध्मोपिदेशतः । 
कृत्छां वा पृथिवीं द्‌यात्‌तेन तुर्यं च तत्फलम्‌ ॥ 
जो धर्मोपदेशके द्वारा अज्ञानी पुरुषको ज्ञान प्रदान 
करता है अथवा जो किसीको समूची प्रथ्वीका दान कर देता 
है तो उस ज्ञानदानका फल इस परथ्वीदानकरे बरा्रर ही माना 
जाता है ॥ 
तस्मात्‌ प्रदेयं साधुभ्यो जन्मबन्धभयापहम्‌ । 
पवं दर्वा नरश्रेष्ठ श्रयो वीयं च विन्दति ॥ 
नर्रेष्ठ नारद | इसल्यि साधु पुरुषरौको जन्म ओर 
बन्धनके भयको दूर करनेवाला ज्ञान ही देना चाहिये । इष 
प्रकार ज्ञान देकर मनुष्य कल्याण ओर बल प्राप्त करता | 


अश्वमेधसहस्राणां सदश्वं यः सभाचरेत्‌ । 
नासौ पदमवाप्नोति मद्धक्तर्यदवाप्यते ॥ 

जो दस लाख अश्वमेध-यज्ञोका अनुष्ठान कर टे, वह्‌ 
मी उस पदको नहीं पा सकता; जो मेरे मक्तीको प्राप्त हो 








जाता है॥ 


॥ भीष्म उवाच 
वं पृष्टः पुरा तेन नारदेन सुरर्षिणा । 
यदुवाच तदा शम्भुस्तदुक्तं तव॒ सुत ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ- सुव्रत ! इस प्रकार पूर्वकाले 
देवरं नारदके पृठनेषर कल्याणमय मगवान्‌ विष्णुने उस 
समय जो कुछ कहा था, वह सव तुमह बता दिया ॥ 


 व्वमप्येकमना भूत्वा ध्याहि ध्येयं गुणातिगम्‌ । 


भजसख सर्वभावेन परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
तुम भी एकचित्त होकर उन गुणातीत परमात्माका 
ध्यान करो ओर सम्पूणं भक्तिमावसे उन्दी अविनाशी परमात्मा- 
का भजन करो ॥ छ 
श्रुत्वेतन्नारदो वाक्यं दिव्यं नारायणेरितम्‌ । 
अत्यन्तभक्तिमान्‌ देव पकान्तत्वमुपेयिवान्‌ ॥ 
भगवान्‌ नारायणका कहा हा यड दिव्य वचन सुनकर 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ देवर्षिं नारद भगवान्‌के प्रति एकाम्रचित्त 
हो गये ॥ 
नारायणस्धषि देवं ददावषण्यनन्यभाक्‌ । 
इदं जपन्‌ वै प्राप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌॥ 
जो पुरुष अनन्यभावसे दस वर्षोतक ऋषिप्रवर नारायण- 
देवका ध्यान करते हुए इस मन्तरका जप करता दैः वह्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता दै ॥ 
कि तस्य बहुभिर्मन्नेभ॑क्तिर्यस्य जनार्दने । 
नमो नारायणायेति मन्बः स्वार्थसाधकः ॥ 
जिसकी भगवान्‌ जनाद॑नमे भक्ति है, उसे बहुत-से 
मन्तरोद्वारा क्या टेना है १ (ॐ नमो नारायणायः यह एक- 


मात्र मन्त्र ही सम्पूणं मनोरथोकी सिद्ध करनेवाला है ॥ 


इमां रहस्यां परमामनुस्खति- 
मधीत्य बुद्धि लभते च नैष्ठिकीम्‌ । 
विहाय दुःखान्यवमुच्य सङ्कटात्‌ 
स वीतरागो विचरेन्महीमिमाम्‌ ॥ 
इस परम गोपनीय अनुस्मृति विद्याका खाध्याय करके 
मनुष्य भगवान्‌के प्रति दद्‌ निष्ठा रखनेवाली बुद्धि प्राप्त कर 
ठेता हे | बह सारे दुःखौको दूर करके संकटसे मुक्त एवं 
वीतराग हो इस प्रथ्वीपर स्व॑त्र विचरण करता है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधरमपर्वणि अन्तभूमिविक्रीडनं नाम नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तगतं मोक्षघरमप्वमे मूम्के भीतर मगान्‌ वाराहौ करोडानमक 
दो सौ नवौ अध्याय पुरा हुभा ॥ २०९ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके ८६१; इछोक मिलाकर कल १२२१ इकोक हे ) 











४र दर्‌ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदणि 


=-------------------------------------- =-= ~ 





दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
गुरु-शिष्यके संवादका उर्ठेख करते हृ श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्या्मत्खक्रा वर्णन 


युधिषिर उवाच 
योगं मे परमं तात मोक्षस्य वद भारत । 
तमहं त्वतो क्ञातुमिच्छामि वदतां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा वक्ताओमिं श्रेष्ठ तात भरतनन्दन | 
आप मुञ्चे मोक्षके साधनभूत परम योगका उपदेश कीजिये । 
मँ उसे यथारथ॑रूपते जानना चाहता दहर ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह ॥ २ ॥ 
भीष्मजी बोटे--राजन्‌ ! इस विप्रयमे एक रेष्यका 
गुरुके साथ जो मोक्षसम्बन्धी संवाद हुआ थाः उसी प्राचीन 
इतिहदासका उदाहरण दिया जाता दै ॥ २ ॥ 
कश्चिद्‌ बह्मणम।सीनमाचायंसूषिसत्तमम्‌ 1 
तेजोरादिा महात्मानं सत्यसंधं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिष्यः परममेधावी श्रेयो ऽथीं सुसमाहितः । 
चरणाबुपसंग्रह्य स्थितः प्राञ्जछिरबवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
किसी समयक वात है, एक विद्वान्‌ ब्राह्मण भ्रेष आखन- 
प्र विराजमान थे । वे आचार्यकोटिके पण्डित ओर श्रेष्ठतम 
मषिं थे । देखनेमे महान्‌ तेजकी रादि जान पड़ते थे | वड़े 
महात्मा; सत्यप्रतिज्ञ ओर जितेन्द्रिय थे । एक दिन उनकी 
सेवामे कोई परम मेधावी कल्याणकामी एवे समाहिरताचत्त 
शिष्य आया ( जो चिरकारतक उनकी शुश्रूषा कर चुका 
था); वह उनके दोनो चरणोमे प्रणाम करके दाथ जोड़ 
सामने खड़ा हो इस प्रकार बोला--॥ २-४॥ 
उपासनात्‌ प्रसन्नोऽसि यदि वै भगवन्‌ मम। 
संरायो मे महान्‌ कश्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। 
कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्‌ सम्यग््रूहि यत्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
(भगवन्‌ | यदि आप मेरी सेवाते प्रषन्न है तो मेरे मने 
जो एकं वड़ा भारी सदेह है, उसे दूर करनेकी कपा करे-- 
मेरे प्रश्रकी विशद व्याख्या कर । मै इस संसारमे कसि 
आया दं ओर आप भी कसि आये ह १ यह मटीभाति 
समञ्ाकर बताइये । इसके सिवा जो परम तव दै, उसका 
भी विवेचन कीजिये ॥ ५॥ 
कथं च सव॑भूतेषु समेषु द्विजसत्तम । 
खम्यग्दृत्ता निवर्तन्ते विपराताः क्षयोदयाः ॥ £ ॥ 
“द्विजशरे्ट | परथ्वी आदि सम्पूरणं महाभूत सर्वत्र श्मान ई; 
सम्पूणं प्राणियोके शरीर उन्दी निर्मित हए है तो भी उने 
क्षय ओर इद्धि-ये दोनो विपरीतभाव कर्यो होते है १॥ ६ ॥ 
वेदेषु चापि यद्‌ वाक्यं लौकिकं व्यापकं च यत्‌। 
पतद्‌ विद्धन्‌ यथातच्वं सवं व्याख्यातुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
धद ओर स्पृतिर्यमि भी जो लौकिक ओर व्यापक 


धर्मक वर्णन दै, उनम भी विषमता है । अतः विद्वन्‌ | हन 
सवरकी आप यथार्थरूपसे व्याख्या करे ॥ ७ ॥ 
गुरुरुवाच 
श्ण रिष्य महापान ब्रह्मगुह्यमिदं परम्‌ । 
अध्यात्मं सवेविद्यानामागमानां च यद्वसु ॥ ८ ॥ 
गुखुने कहा वत्स | सुनो । महामते ! तुमने जो वात 
पष्ठी दैः वद वेदौका उत्तम एवं गूढ रदस्य दै । यदी अध्यातम- 
तत्व है तथा यदी समस्त विद्याओं ओर शास्रौका सर्वख है || 
वासुदेवः परमिदं विश्वस्य बरह्मणो सुखम्‌ । 
सत्यं क्ञानमथो यज्ञस्तितिश्चा दम आजंवम्‌॥ ९ ॥ 
सम्पूण वेदका मुख जो प्रणव है वह तथा सत्य, ज्ञान 
यज्ञ, तितिक्षा, .इन्द्रिय-सयम, सरलता ओर परम तच्व- यह 








सव्र कुछ वासुद्रैव दी दै ॥ ९ ॥ 


= 


पुरुषं सनातनं विष्णुं यं तं वेद्विद्यो विदुः । 
सखगंप्रखयकतरमन्यक्तं बह्म शाश्वतम्‌ ॥ १०॥ 
वेदज्ञजन उसीको सनातन पुरुप ओर विष्णु भी मानते 
ह । वही संसारकी खष्टि ओर प्रय करनेवाला अव्यक्त एवं 
सनातन ब्रह्य है ॥ १० ॥ 
तदिदं ब्रह्म वाष्णेयधिविदासरं णुष्व मे । 
ब्राह्मणो व्राह्यणेः श्राव्यो राजन्यः क्षत्रियैस्तथा ॥ ११॥ 
वेदयो वैदयेस्तथा श्राव्यः शद्रः शुद्र्महामनाः। 
माहात्म्यं देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः ॥ १२॥ 
वही ब्रह्म बृष्णिङकुल्मे श्रीकृष्णरूपमे अवतीर्णं हुआ? 
इस कथाको तुम सुञ्चसे सुनो । ब्राह्मण ब्राह्मणका; क्षत्रिय 
क्षत्रियको; वैद्य वैश्यको तथा शुद्र महामनस्वी चुद्रको, अमित 
_ तेजस्वी देवाधिदेव विष्णुका माहात्य सुनावे ॥ ११-१२॥ 
अहस्त्वमसि कल्याणं वाष्णेयं श्यणु यत्परम्‌ । 
कारचक्रमनाद्न्तं भावाभावस्वलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
नेखोक्यं सर्वभूतेशो चक्रवत्परिवर्तते । 
ठम भी यह सव्र सुननेके योग्य अधिकारी शे; अतः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा जो कल्याणमय उत्कृष्ट माहात्म्य हैः उसे 
सुनो । यह जो सष्टिप्रख्यरूप अनादि, अनन्त ॒श्राकचक्र 
ह, वह श्रीकृष्णका ही स्वरूप हे । सर्वभूतेश्वर शरी्ष्णम ये 
तीनो रोक चक्रकी माति धूम रदे ह ॥ १३१ ॥ 
यत्तदक्षरमव्यक्तमम्रतं बह्म शाश्वतम्‌ । 
वदन्ति पुरुषव्याघ्र केशवं पुरुषष॑भम्‌ ॥ १४॥ 
पुरुषिंह | पुरुषोत्तम श्रीकरष्णको ही अक्षर, अव्यक्तः 
अमृत एवं सनातन परब्रह्म कहते है ॥ १४ ॥ 
पितृन्‌ देवानषीदचैव तथा वै यक्षराक्षसान्‌ । 
नागाखुरमयुष्याश्च खजते परमोऽव्ययः ॥ १५॥ 
ये अविनाशी परमात्मा श्रीकृष्ण ही पितर, देवता, 
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शुषिः यक्षि राक्षस, नारः; अषुर ओर सनुष्य आदिकी 
रचना करते ह ॥ १५ ॥ 
तथैव वेदशाख्राणि लोकधर्मि शाश्वतान्‌ । 
प्रलयं प्रकृति प्राप्य युगादौ खृजते पुनः ॥ १६॥ 
इसी प्रकार प्रल्यकार वीतनेपर कल्के आरम्भे 
प्रकृतिका आश्रय > भगवान्‌ श्री्प्ण ही ये वेद-चाल्न ओर 
सनातन ल्लोक-धरमोको पुनः प्रकट करते ई ॥ १६ ॥ 
यथतोवृतुलिङ्ञानि नानारूपाणि पर्यये । 
यन्ते तानि तान्येव तथा मावा युगादिषु ॥ १७॥ 
जते ऋतु-परिवर्तनके साय ही भिन्भिन ऋतुजकरि 
नाना प्रकारके वेदीव लक्षण प्रकट होते रहते है, ठते ही 
प्रत्येक कल्पके आरम्भ पूं कस्पोके अनु्ार तदन्य 
मावोकी अभिव्यक्ति होती रहती हे ॥ १७॥ 
अथ यद्यद्‌ यदा भाति काटयोगाद्‌ युगादिषु । 
तत्‌ तदुत्पद्यते ज्ञानं टोक्तया्राविधानजम्‌ ॥ १८॥ 
काल-करमसे युगादिम जव-नवर जो-जो वत्तु मासित होती 
है लोक-व्ववहारवदा तव-तव॒ उसखी.उरी विषवका ज्ञान 
प्रकट होता रहता है ॥ १८ ॥ 
युगान्ते ऽन्त्िंतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः| 
छेभिरे तपसा ॒पूर्व॑सनुज्ञाताः खयम्भुवा ॥ १९ ॥ 
कल्पके अन्तम लस हुए वेदौ ओर इतिहासौको कल्यके 
आरम्भे स्ववम्म त्रह्माके आदेशते महषियोने तपस्याद्रारा 
सवसे पहठे उपल्न्ध किया था ॥ १९ ॥ 
वेदविद्‌ वेद भगवान्‌ वेदाङ्गानि वृदस्पतिः । 
भार्गवो नीतिराखं तु जगाद्‌ जगतो हितम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माको वेर्दोकाः बरहस्पतिजीको 
वेदाङ्गाका ओर शुक्राचार्वको नीतिदाल्रका ज्ञान हआ तथा 
उन लोगेनि जगत्‌के दितके चयि उन तत्र विषरयोका उपदे 
क्रिया ॥ २० ॥ 
गान्धर्वं नारदो वेद भरद्राजो धुप्र॑हम्‌ । 
देवपिचरितं गार्ग्यः कृष्णात यश्चिकित्सितम्‌ ॥ २१ ॥ 
नारदजीको गान्धर्व वेदकाः भरद्राजको धनुवैदका, महिं 
गार््यको देवर्परियोके चरित्रका तथा कष्णात्रेयको चिकित्सा- 
शाका ज्ञान हुआ ॥ २१॥ 
न्यायतन्बाण्यनेकानि तैस्तैरूकानि वादिभिः । 
हेत्वागमसद्वाचारैरयदुक्तं  तदुपास्यताम्‌ ॥ २२॥ 
तरशील विद्रानौनि तकरशाखक्रे अनेक म्रन्थोका प्रणयन 
कया । उन मदर्वि्योनि युक्तियुक्त गात्र ओर सदाचारके 
द्वारा जिस ब्रह्मकरा उपदेश किया हैः उसीकी तुम मी 
उपासना करो ॥ २२॥ 
अनाथं तत्परं व्रह्म न देवा नषैयो विदुः । 
एकस्तद्‌ वेद्‌ भगवान्‌ धाता नारायणः प्रभुः ॥ २३ ॥ 
वह्‌ परब्रह्म अनादि ओर सवमे परे दै | उसे न देवता 
जानते दैन क्रृपि । उसे तो एकमात्र जगत्पार्क . नारायण 


दी जानते ६ ॥ २१३ ॥ 
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नारायणाडपिगणास्तथा जुख्याः सुरासुराः । 
राजषयः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्‌ ॥ २४ ॥ 
नारावणसे ही ऋष्यो, सुख्य-सुख्य देवताओं, अदुरये 
तथा प्राचीन राजगिरयोने उस ब्रह्मको जाना है; वड ब्रह्न लान 
ही समस्त दुःखोका परम ओषध है ॥ २४ ॥ 
पुरूषाधिष्ठितान्‌ भावान्‌ प्रङ्तिः सूयते यदा 
हेतयुक्तमतः पूवं जगत्‌ सम्परिवर्तते ॥ २५ ॥ 
पुर्षद्वारा संकल्पम लावे रये विविध पदाथोकी रचना 
प्रकृति ही करती है । इस प्रङ्तिसे सर्यप्रथम कारणसदहित 
जगत्‌ उत्न्न होता है ॥ २५ ॥ 
दीपादन्ये यथा दीपाः प्रवर्तन्ते सहसः । 
प्रतिः स्तूयते तद्वदानन्त्यान्‌ नापचीयते ॥ २६॥ 
जसे एक दीपके दूमरे सड दीप जतम चयि जाते हँ 
ओर पर दीपकको कों हानि नही होती, उसी प्रकार एक 
प्रकृति ही असंख्य पदा्थोको उत्पन्न करती है ओर अनन्त 
होनेके कारण उसका क्षय नहीं होता ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तकर्मजा वुद्धिरहंकारं प्रसूयते । 
आकाडां चाप्यहंकाराद्‌ वायुराकारासम्भवः ॥ २७ ॥ 
अव्यक्त प्रकृतिमे क्षोभ होनेपर जिम बुद्धि ८ महत्तत्व ) की 
उत्यत्ति होती है, वह बुद्धि अहंकारको जन्म देती है। अहंकारसे 
आकार ओर आकाशसे वायुकी उत्पत्ति होती है ॥ २७ ॥ 
वायोस्तेजस्ततश्चाप अद्भयो ऽथ वसुधोद्गता 1 
मूलप्रक्तयो ह्यष्टौ जगदेताखवस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
वायुसे अथिकी, अचिते जल्की ओर जलमे प्रथ्वीकी 
उत्पत्ति हुईं है । इस प्ररार ये आठ मूल-पकृतिर्यो बतायी 
गवी है । इर्ीमि सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ २८ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाण्यतः पञ्च पञ्च कमेन्द्रियाण्यपि 1 
विषयाः पञ्च चैकं च विकारे षोडशं मनः ॥ २९ ॥ 
पोच ज्ञानेन्दिर्योः पोच कमेनच्छर्या, पोच विषय ओर 
एक मन-- ये सोलह विकार के गये दै । (इनमे मन तो अहं 
कारका विकार है ओर अन्य पन्द्रह अपने-अपने कारणरूप 
सृक्म सहाम्तोकि विकार दै ) ॥ २९ ॥ 
श्रोतं त्वक्चश्चुषी जिह घ्राणं क्ञानेन्दरियाण्यथ । 
पादौ पायुसपस्थश्च हस्तौ बाङ््मणी अपि ॥ ३० ॥ 
श्रोत्रः त्वचा, नेजः जिह्वा ओर नासिका-ये पोच ज्ञाने- 
नद्यो ह । हाथः वैरः गुदा, उपख ( लिङ्ग ) ओर वाक्‌-ये 
पोच कमन्द्रर्यो द ॥ ३० ॥ 
शब्दः स्पराश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
विक्षेयं व्यापकं चित्तं तेषु सवगतं मनः ॥ ३१९॥ 
शाब्दः, स्पश रूपः रस ओर गन्ध-ये पोच विषय ई 
तथा इनमे व्यापक जो चित्त है, उसीको मन समञ्चना चादिये । 
मन सर्वगत कहा गया है ॥ ३१ ॥ 
रसक्ाने तु भिद्य व्याहृते वाक्‌ तथोच्यते । 


इन्द्ियर्िविधेयुंकतं सवं व्यक्तं मनस्वथा ॥ ३२ ॥ 
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रस-लानके समय मन ही यह रसना ( जहा ) रूप हो क्षानात्मानं तथा विद्यात्‌ पुरुषं सर्वजन्तुषु ॥ ३९ ॥ 


जाता है तथा बोलनेके समय वह मन ही वागिन्द्रिय कहलाता 

हे । इस प्रकार भिनन-भिन्न इन्द्रयोके साय मिलकर उन सबके 

रूपम मन ही व्यक्त होता है ॥ ३२ ॥ 

विद्यात्‌ तु षोडदौतानि दैवतानि विभागदाः । 

देषु ज्ञानकतीरमुपासीनसुधासते ॥ ३३ ॥ 
दस इन्द्रियः पञ्च महाभूत ओर एक मन-ये सोलह त्व 

इस शरीरम विभागपूवक रहते दै । इनको देवतारूप जानना 

चाहिये । शरीरके भीतर जो ज्ञान प्रकट करनेवाला परमात्मा- 

के निकटस जीवात्मा है उसकी ये सोलह देवता उपासना 

करते है ॥ ३२ ॥ 

तद्वत्‌ सोमगुणा जिह्मा गन्धस्तु पृथिवीगुणः 1 

शरोत्रं नभोगुणं चैव चश्ुरप्रगणस्तथा । 

स्परां वायुगुणं विद्यात्‌ सवभूतेषु सर्वदा ॥ ३४ ॥ 
जिह्वा जल्का- कायं है घ्राणेन्द्रिय पृथ्वीका कार्यं रै 

्रवणेन्द्रिय आकाशका ओर नेच्रेन्दरिय अभिका कार्य है तथा 


सम्पूणं भूरतमिं त्वचा नामकी इन्द्रियको सदा वायुका कायं 


समञ्चन। चादिये ॥ ३४ ॥ 
मनः सच्वगुणं प्राहः सत्वमग्यक्तजं तथा । 
स्वैभूतात्मभूतस्थं तस्माद्‌ बुद्ध येत बुद्धिमान्‌॥ २५ ॥ 
मनको महत्तस्वका कायं कहा है ओर महत्तस्वको अव्यक्त 
परकृतिका कायं कहा है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
किं बह समस्त भूतेकि आत्मारूप परमेश्वरको समसत प्राणिर्यो- 
म द्यित जने ॥ ३५ ॥ 
पते भावा जगत्‌ सवं वहन्ति सचराचरम्‌ । 
धिता विरजसं देवं यमाहुः प्रकृतेः परम्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार ये सम्पूरणं पदाथं समस्त चराचर जगत्‌का 
भार बहन करते है । ये सब्र जो प्रकृतित अतीत रजोगुण- 
रदित ई, उस परमदेव परमात्माके आशित दै ॥ ३६ ॥ 
नवारं पुरं पुण्यमेतेभोवैः समन्वितम्‌ । 
व्याप्य रेते महानात्मा तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ २७ ॥ 
इन्हीं चोव्रीस पदार्थौसि सम्पन्न इस नौ द्वाररोवाले पवित्र 
पुर (शीर) को व्याप्त करके इसमे इन सबसे जो मदान्‌ है 
बह आत्मा शयन करता दै; इसल्यि उसे (पुरषः कढते 
ह ॥ २७ ॥ 
अजरः सोऽमरश्चैव व्यक्ताव्यक्तोपदेशावान्‌ । 
व्यापकः सगुणः सक्षम: सवभूतगुणाभयः ॥ ३८॥ 
वह पुरुष जरा-मरणसे रित, व्यापकः ( समस्त स्थूरू-सुस्म 
तच्वोका प्रक? सवश्व आदि गुणपि युक्तः सूर्म तथा शमपूण 
भूतो ओर उनके गुर्णोका आश्रय है ॥ २८ ॥ 
यथा दीपः भरकादात्मा हसो वा यदि वा मदान्‌ । 


जेसे दीपकछछोटा होया वड़ा, प्रकाशस्वरूप ही ह 
उसी प्रकार समसत प्राणिरयोमं स्थित जीवात्मा जानखरूप है, 
एेसा समन्ने ॥ २३९ ॥ 


श्रोत्रं वेदयते वेद्यं स॒ णोति स पयति । 
कारणं तस्य देहोऽयं स कतौ सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वही श्रवणेन्द्ियको उसके ज्ञेयभूत शब्दका बोध कराता 
है । तात्पर्यं यह कि श्रवण ओौर नेत्द्रारा वही सुनता ओः 
देखत है । यह शरीर उसके शब्द आदि विषर्योके अनुभवे 
निमित्त ई। बह जीवात्मा ही समस्त कर्मौका कर्ता ह ॥४०॥ 
अग्निदौरुगतो यद्वद्‌ भिन्ने दारौ न दश्यते । 
तथैवात्मा इारीरस्थो योगेनेवाजुद्यते ॥ ४१॥ 
अग्निरय॑था ह्यपायेन मथित्वा दारू दयते । 
तथैवात्मा शरीरस्थो योगेनैवाज दयते ॥ ४२॥ 
जिस प्रकार अग्नि काष्मे व्याप्त रहनेपर भी काष्ठके 
चीरनेपर भी उसमे दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा 
शरीरम रहता, परंतु दिखायी नहीं देता-- योगे ही उसका 
दरशन होता है | जसे मन्थन आदि उपारयोद्रारा काष्टको 
मथकर उनम अग्निको प्रत्यक्ष किया जाता है, उसी प्रकार 
योगके द्वारा शरीरस्थ आत्माका साक्षात्कार किया जा 
सकता है ॥ ४१-४२ ॥ 
नदीष्वापो यथा युक्ता यथा स्ये मरीचयः । 
संततत्वाद्‌ यथा यान्ति तथा देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ ४३॥ 
जसे नदिर्योमं जल रहता ही है ओर सूर्यम किरणं मी 
रहती ही ह तथा वे जल ओर किरणे नदी ओर सूर्यसे नित्य 
सम्बद्ध होनेके कारण उनके साथ-साथ जाती दै, उसी प्रकार 
देदधारि्योके सूक्ष्म शरीर भी जीवात्माके साथ ही रहते ई 
ओर उसे साय लेकर दी आते-जाते ई ॥ ४३ ॥ 
स्वप्नयोगे यथैवात्मा पञ्चेन्दरियसमायुतः। 
देहसुत्खज्य वै याति तथेवात्मोपलभ्यते ॥ ७४॥ 
जैसे सखप्नमे पोच शनेन्द्रियो सहित जीवात्मा इस शरीर- 
को छोड़कर अन्यत्र चला जाता दैः वैसे ही मृत्युके बाद 
भी वह इस शरीरको छोडकर दूसरा शरीर ग्रहण कर 
ठेता ई ॥ ४४ ॥ 
कमणा वाध्यते रूपं कर्मणा चोपलभ्यते । 
कमणा नीयतेऽन्य्च खङृतेन बलीयसा ॥ ४५॥ 
कर्मके द्वारा ही इस देहका बाध होता है; कर्मे दी 
अन्य देहकी उपलञ्वि होती है तथा अपने किय हुए प्रब 
कर्मके दारा ही वह अन्य शरीरम ठे जाया जाता हे ॥५५॥ 


स तु देहाद्‌ यथा देहं त्यक्त्वान्यं तिपद्यते । 
तथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि भूतग्रामं खकम॑जम्‌ ॥ ४६॥ 








मोक्षधमंपवं ] 


शरीर ग्रहण करता दै तथा अयने कमस उलन्न हुआ प्राणि- 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वा्ष्णेयाध्यात्मकथने दशाधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ 


. पकादराधिकदिशततमोऽध्यायः 
न~ 


बह जीवात्मा जि प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा समुदाय जिस प्रकार अन्य देह धारण करता है, वह सव मँ 





तुम्दे बतलाता दरू |॥ ५६ ॥ 


इ प्रकार श्रीमह्ामारत शान्तये अन्तत मो्षरमपरवमे श्र्णसम्बन्धी अध्याततच्वका निरूपणविषयक 
दो सौ दसरा अध्याय पुरा हुभा ॥ २९० ॥ 





एकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
संसारचक्र ओर जीवात्माकी खितिका वर्णन 


गुरुरुवाच 

चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
अव्यक्तप्रभवान्याहुरव्यक्तनिधनानि च । 
-अन्यक्तलक्षणं विद्यादन्यक्तात्मात्पकं मनः ॥ १ ॥ 

गुरुजी कहते है-वत्स ! जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
ओर उद्धिज-ये चार प्रकारॐे जो सथावर ओर जङ्गम प्राणी 
ह, वे सत्र अव्यक्ते उस्न्न हुए बताये गये है ओर अव्यक्तम 
ही उन सव्रका ल्य होता दै | जिसका कोई लक्षण व्यक्तं न 
हो उसे अव्यक्त समञ्चना चाहियि । मन अव्यक्त प्रकरृतिके 
समान ही त्रियुणात्मक है ॥ १ ॥ 
यथाश्वत्प्रकणौकायामन्तर्भूतो महाद्रुमः । 
निष्पन्नो र्यते व्यक्तमव्यक्तात्‌ सम्भवस्तथा ॥ २ ॥ 

जेसे पौपल्के छोटे-से बीजम एक विशाल चक्ष अव्यक्त 
रूपसे समाया हुआ दैः जो ब्रीजके उगनेपर बृश्चरूयमें परिणत 
हो प्रत्यक्ष दिखायी देता दै, उसी प्रकार अब्यक्तसे व्यक्त 
जगत्‌की उत्पत्ति होती दै ॥ २॥ 
अभिद्रवत्ययस्कान्तमयो निश्चेतनं यथा । 
खभावदेत॒जा भावा यद्धदन्यदपीदशम्‌ ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार लोहा अचेतन होनेपर मी चुम्धककी ओर 





सिच जाता है, वैशे टी शरीरके उत्यन् होनेपर प्राणीके स्वाभाविक _ 





-ओर सिच आते ई ॥ २ ॥ 

तद्वद्ग्यक्तजा भावाः कर्तुः कारणलक्षणाः । 

अचेतनाश्चेतयितुः कारणाद्भिसंहताः ॥ 9 ॥ 
इसी रकार उस्र अव्यक्तसे उदयन हूए उपर्युक्तं कारण- 

खरूप भाव अचेतन होनेपर भी चेतनकतकरि सम्बन्धे चेतन-से 

होकर जानना आदि क्रियाके हेतु बन जति दै ॥ ४॥ 

न भूने खं द्यौभूतानि नष॑यो न॒ सखुराखणः। 

नान्यदासीदते जीवमासेदुन त॒ संहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पहले प्रथ्वीः आकाशः स्वर्ग; भूतगण, ऋप्रिगण तथा 

देवता ओर असुरगण इनमेते को नदीं था । चेतनके सिवा 

दूसरी किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं थी । जड-चेतनक्रा त्योग 

मी नदींया॥ ५॥ 

पूयं नित्यं सर्वगतं मनोहेतमलक्चणम्‌ । 

अक्ञानकमं निर्दिष्टमेतत्‌ कारणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


आत्मा सवके पहले विध्यमान था । बह नित्यः सर्वगतः 
मनका भी हेतु ओर लक्षणरदित है । यह्‌ ` कारणस्वरूप 
समस्त जगत्‌ अज्ञानका कार्यं बताया गया है ॥ ६ ॥ 
तत्कारणेर्दिं संगुक्तं कार्यसंग्रहकारकम्‌ । 
येनेतद्‌ वतते चक्रमनादिनिधनं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
इन कारणेति युक्त होकर जीव कर्मोका संग्रह करता है । 
कमंसि वासना ओर वाषनाअसि पुनः कर्म होते है । इस 
प्रकार यह अनादि, अनन्त महान्‌ संसारचक्र चलता 
रहता दै ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तनाभं व्यक्तारं विकारपरिमण्डलम्‌ 1 
कषघक्नाधिष्ठितं चक्र लिग्धा्चं वतते धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह जन्म.मरणकरा प्रवाहरूप सं्ार चक्रके समान घूम 
रहा दै । अव्यक्त उसकी नाभि दै । व्यक्तं ८ देह ओर 
इन्द्रिय आदि) उसके अरे दै। सुख-दुःख, इच्छा आदि विकार 
इसकीनेमि दै । आधक्ति धुरा है। यह चक्र निश्चितरूपसे घूमता 
रहता दे । भ्रेतरजञ ( जीवात्मा ) इस ॒चक्रप्र चालक यनकर 
बैठा हु ३॥ ८ ॥ 
सिग्ध्वात्‌ तिलवत्‌ सवं चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । 
तिरपीडेरिवाक्रम्य भोगेरक्ञानसम्भवैः ॥ ९ ॥ 
जेमे तेली छोग॒तेटसे युक्त हेनेके कारण ` तिरक 


> -- ठ ल्मे म पेते डः उसी प्रकार उह उरा ज्ज रा जगत्‌ आसक्ति 
स्कार तथा अभिया, काम, कर्म आदि दूरे युग उसकी ग 
नजन हाक कारण 


संसारनक्रमे पेरा जारहाटै॥ ९॥ 


्‌ भोगोद्ारा दबा-दबाकर इस 


कमं॑तत्‌ कुरुते तपादहंकारपरिग्रहात्‌। 
कायकारणसंयोग स हेतुरुपपादितः ॥ १० ॥ 
जीव अदटृङ्कारके अधीन होकर तृष्णाकरे कारण कर्म करता 
है ओर वह क्रमं आगामी कार्य-कारण-संयोगमे देव॒ वन 
नाताह॥ ९॥ 
नाभ्येति कारणं काय न कायं कारणं तथा । 
कारणां तूपकरणे काटो भवति देतुमान्‌ ॥ ११९॥ 
नतो कारण कार्ये प्रवेश करता है ओर न कायं कारणे । 
कार्यं करत समय काल ही उनक्री मिद्धि ओर अशिद्धिमे हेतु 
होता दै ॥ ११॥ । 
हेतुयुक्ताः भरङृतयो विकाराश्च परस्परम्‌ । 
अन्योन्यमभिवतंन्ते पुरुषाधिष्ठिताः सदा ॥ १२॥ 


४९.६५ 














४९६६ महाभारते 


[ शान्तिपषणि 


॥ नक र अ -----------~------ 2 


हेतुसहित आरो प्रकृतिर्या ओर सोलह विकार-ये पुरुषसे 
अधिष्ठित हो सदा एक दूसरेसे मिलते ओर सष्टिका विस्तार 
करते है ॥ १२॥ 
राजसेस्तामसेभावयुतो  ठेत॒वलान्वितः। 
कषेबक्षमेवालुयाति पांखुवौतेरितो यथा ॥ १३ ॥ 
राजस ओर तामसभार्वोसि युक्त देतुबलते प्रेरित सृक्षम- 
शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्मके साथ-साथ ठीक उसी तरह दूसरे 
स्थूल शरीरम चला जाता हैः जैसे वायुद्रारा उड़ायी हुई धूल 
उसके साथ-साथ एक स्थानसे दूसरे स्ानको जाती है ॥१३॥ 
न च तैः स्पृदयते भावैनं ते तेन महात्मना । 
सरजस्कोऽरजस्कश्च नैव वायुभेवेद्‌ यथा ॥ १४॥ 
जैसे धूलके उङ़नेसे वायु न तो धूलसे छप होती है ओर 
न अलि ही रहती है । उसी प्रकार न तो उन राजसः तामस 
आदि भावस जीवात्मा लि होता है ओर न अल्ति दी 
रहता दै ॥ १४॥ 


तथैतदन्तरं॒विद्यात्‌ सखश्षेकषयोलधः । 


अभ्यासात्‌ स तथा युक्तो न गच्छेत्‌ कति पुनः ॥ 
अतः विवेकी पुरुषको कषतर ओर केका यह अन्तर 
जान लेना चाहिये। इन दोर्नोके तादात्म्यका-सा अभ्यास हे 
जानेसे जीव एेसा हो गया है किं उसे अपने शुद्ध सरूपा 
पता ही नहीं लगता ॥ १५ ॥ 
संदेदमेतमु्पन्नमच्छिनद्‌ भगवानृषिः । 
तथा वार्तां समीक्षेत छृतलक्षणसम्मिताम्‌ ॥ १६॥ 
( भीष्मजी कहते ह) इस प्रकार उन महर्षि मगवान्‌ 
गुरुदेवने शिष्यके उवन्न हए इस संदेदको काट डला | 
अतः विद्वान्‌ पुरुप्र एते उपार्योपर दृष्टि रक्चे, जो क्रिया- 
द्वारा उदेश्यकी सिद्धिमे सहायक हो ॥ १६ ॥ 
बीजान्यरन्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। 
्षानद्ग्धैस्तथा क्ठेरौनौत्मा सम्पद्यते पुनः ॥ १७॥ 
जेसे आगमे भूने हुए वीज नहीं उगते, उसी प्रकार 
ज्ञानरूपी अग्निसे अविद्यादि सव क्लेशोके दग्ध हौ जनिपर 
जीवात्माको फिर इस संसारम जन्म नदीं लेना पड़ता ॥१७॥ 











इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वार्ष्णयाध्यारमकथने एकादज्ञाधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तरत भो्वमैपवमे श्वकृष्णसम्बन्धी अध्यातमका कथनविषयक 
दोसो स्यारर्वो अध्याय पु हुभा ॥ २९९ ॥ 
~ =$ षन जच्छ 


दादराधिकदिशततमोऽध्यायः 
निषिद्ध आचरणकर त्याग, सच्च, रज ओर तमके कार्यं एवं परिणामका 
तथा सखगुणके सेवनका उपदेश्च 


~ ^ 


भीष्म उवाच 
भवृत्तिलक्षणो धमो यथा समुपरुभ्यते । 
तेषां विश्ञाननिष्ठानामन्यत्तस्वं न॒ रोचते ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी कहते है - राजन्‌ ! कर्मनिष्ठ पुरुषो को जिस 
प्रकार प्रदृत्तिधर्मकी उपटन्धि होती है-- वही उन्दे अच्छा खगत 
है, उसी प्रकार जो ज्ञानमे निष्ठा रखनेवाले दै, उन्हं जानक 
सिवा दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं कुगती ॥ १॥ 
दुभा वेदविद्वांसो वदोक्तेषु व्यवस्थिताः । 
प्रयोजनं महत्वात्तु माग॑मिच्छन्ति संस्तुतम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदौके विद्वान्‌ ओर वेदोक्त कर्मोमिं निष्ठा रखनेवले 
पुरष प्रायः दुलभ द । जो अव्यन्त बुद्धिमान्‌ हैः वे पुुष 
वेदोक्त दोन मागमिंसे जो अधिक महत्वपूर्णं होनेके कारण 
सवके द्वारा प्ररासित है, उख मोक्षमार्गक्रो ही चाइते है ॥२॥ 
सद्भिराचरितत्वात्त चत्तमेतद्गर्हितम्‌ । 
शयं सा बुद्धिरभ्येत्य यया याति परां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्पुरुषो सदा इसी मार्गको ग्रहण किया है; अतः 
यही अनिन एवं निदौषर है । यह बह बुद्धि हे जिसके द्वारा 
व्वङकर मनुष्य परम गतिक्र प्राप्त कर ठेता ह ॥ २ ॥ 
शरीरवाजपादत्ते मोदात्‌ सवौन्‌ परिग्रहान्‌ । 
करोधलोभादिभिभोवेयक्तो राजसतामसैः ॥ ४ ॥ 


जो देहाभिमानी है, वह मोदवरा क्रोधः छोभ आदि राजस 
तामस-मारवोसे युक्त होकर सवर प्रकारकी वस्तुक संग्रमे 
कग जातादहै॥ ४॥ 
नाडयुद्धमाचरेत्‌ तस्मादभीप्सन्‌ देहयापनम्‌ । 
कमणा विवरं कुवंत्न रोकानाप्नुयाच्छुभान्‌ ॥ ५ ॥ 
अतः जो देह-बन्धनसे मुक्तं होना चाहता हो, उसे कभी 
अञ्युद्ध ( अवेध ) आचरण नहीं करना चाहिये । वह निष्काम. 


कमद्रारा मोक्षका द्वार खोके ओर स्वर्गं आदि पुण्यलोकं 
ली =-= कलनय 
कदापि इच्छा न करे ॥ ५॥ 
10 गा 3 


लोहयुक्तं यथा हेम विपक्वं न विराजते । 
तथापक्रकधायाख्यं विज्ञानं न प्रकाषाते॥ £ ॥ 
जेते लोहयुक्तं सुवणं आगमे पकाकर शुद्ध किये बिना 

अपने स्वरूपते प्रकारित नहीं होता, उसी प्रकार चित्तके राग 

आदि दोर्ोकरा नाश हुए त्रिना उसमे ज्ञानस्वरूप आत्मा 

प्रकाशित नहीं होता है ॥ ६ ॥ 

यश्चाधमं चरेटकोभात्‌ कामक्रोधावनु्वन्‌ । 

धम्य पन्थानमाक्रम्य सानुबन्धो विनदयति ॥ ७ ॥ 
ध जो लोमवश काम-कोधकरा अनुसरण करते हए घर्म 

मागका उल्लद्घन करके अधर्मका अचरण करने गता दै 

वहं सगे-सम्बन्धियोखहित नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 





भोक्षधमपवं ] 


द्ादश्ाधिकदविशततमोऽधष्यायः ४९.६७ 
र 





शब्दादीन्‌ विषयांस्तस्मान्न खंरागादयं वजेत्‌ । 
क्रोधो हों विषादश्च ज।यन्तेह परस्परात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने कल्याणक्री इच्छा रखनेवाले पुरुप्रको कभी रागके 
वशम होकर शव्द आदि विधर्योका सेवन नदीं करना चादिये; 
कयोकि वैसा करनेपर हर्षः क्रोध ओर विषाद्‌-ईइन सास्विक, 
राजघ ओर तामस-मावोकी एक दूसरेषे उत्पत्ति होती ३ ॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे स्वे राजसतामसे । 
कमभिष्डुवते चायं कं वाऽऽक्रोशाति कि वदन्‌॥ ९ ॥ 
यह शरीर पाच भूतौका विकार दै ओर सव, रज एवं 
तम-तीन गुणेति युक्त है । इसमें रहकर यह निर्विकार आत्मा 
क्या कहकर किसकी निन्दा ओर किसकी स्तुति करे ॥ ९ ॥ 
स्पशरूपरसायेषु सङ्ग गच्छन्ति वालिराः । 
नावगच्छन्त्यविन्नान द्‌ त्मानं पार्थिवं गुणम्‌ ॥ १० ॥ 
अज्ञानी पुरुष स्प, रूप ओौर रस आदि विर्यं 
आसक्त होते हँ । वे विशिष्ट ज्ञानते रदित दोनेके कारण यह 
नहीं जानते हँ करि यद शरीर प्रथ्वीका विकार है ॥ १० ॥ 
भरन्मयं शरणं यद्धन्सदैव परिप्यते । 
पार्थिवोऽयं तथ। देहो सखद्विकारान्न नदयति ॥ ११॥ 
जसे मिद्धीका धर मिद्धीसे दी लीपा जाता दै तो सुरक्षित 
रहता है उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर परथ्वीके ही विकार- 
भूत अन्न ओर जलकरे सेवनसे ही न्ट नदीं होता ३ ॥ ११॥ 
मधु तैलं पयः सर्पिंमासानि ख्वणं गुडः । 
धान्यानि फटमूखानि खुद्विकायः सहाम्भसा ॥१२॥ 
मधु; तेः दूध, घी? मांसः क्वणः गुडः धान्यः फल- 
मूल ओर जल-ये सभी पृथ्वी ही विकार द ॥ १२ ॥ 
यद्वत्‌ कान्तारमतिष्ठन्नौत्खुक्यं समनुनजेत्‌ । 
ग्रास्यमाहारमाददयादख्वाद्वपि हि यापनम्‌ ॥ १३॥ 
तद्वत्‌ ससारकान्तारमातिष्ञ्धमतत्परः । 
या्रार्थमद्यादाहार व्याधितो भेषजं यथ! ॥ १७॥ 
जसे वनमे रहनेवाला शन्यासी स्वादिष्ट अन्न ( मिठाई 





आदि ) के व्यि उल्मुक नदीं होता । बह शरीर-निवाहछके. 


ल्यि सखाधीन रूखा सूखा म्राभीण आहार भी ग्रहण कर ठता 


दे; उसी प्रकार सताररूपी वनमे रहनेवाला गस्य परिश्चममे 


संलग्न हो जीवन निर्वाहमात्रके चयि शुद्ध साचिक आहर 


ग्रहण करे । ठीक उसी तरह, जेते रोगी जीवनरक्षके व्यि 
_अहण कर । ठ।क उस तरह, अस २।ग। जानिनरक्षा सव 


ओषध सेवन करता है ॥ १३-१४ ॥ 
सत्यशौचार्जवत्यानैर्वचंसा विक्रमेण च। 


ॐ 
क्षान्त्या धत्या च बुद्धया च मनसा तपस्व च ॥१५॥ ` 


भावान्‌ सवौवुपाब्त्तान्‌ स्माक्ष्य विषयत्मकान्‌ । 
श्ान्तिमिच्छन्नदीनात्मा संयच्छदिन्द्रियाणि च ॥१६॥ 
उदारचित्त पुरुष सव्य; शोच, सरक्ताः त्यागः तेजः 
पराक्रमः क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन ओर तपके प्रभावसे समस्त 
विषयात्मक भावोपर आलोचनात्मक ट्ट रखते टुए शान्तिकी 
इच्छसे अपनी इन्द्रियौको यमम र्खे ॥ १५-१६ ॥ 


सत्वेन रजसा चैव तमसा चेव मोहिताः। 
चक्रवत्‌ परिवतंन्ते ्यज्ानाजन्तवो भृदाम्‌ ॥ १७॥ 
अजितेन्द्रिय जीव अज्ञानवश सत्व, रज ओर तमसे 
मोदित हो निरन्तर चक्रकी तरह धूमते रहते ई ॥ १७ ॥ 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्षेत दोषानज्ञान सम्भवान्‌ । 
अज्ञानप्रभवं दुःखमदहंकारं परित्यजेत्‌ ॥ १८॥ 
अतः विवेकी पुरुषको चादिये करि वह अज्ञानजनित 
दोरपोकी भली्मोति परीक्षा करे तथा उस अज्ञानसे उस्न हप 
दुःख ओर अहंकारको त्याग दे ॥ १८ ॥ 
महाभूतानीन्द्रियाणि गुणाः स्वं रजस्तमः । 
बैरोक्यं सेक्वरं सर्वंमहंकारे धतिष्ठितम्‌ ॥ १९॥ 
पञ्चमहाभूतः इन्द्र्यो शब्द आदि गुणः सच्च; रज ओर 
तम तथा लोकपालंसदित तीनो लोक-यद सव कुछ अहंकारम 
ही प्रतिष्ठित है ॥ १९॥ 
यथेह नियतः कालो दुर्शयत्यार्तवान्‌ गुणान्‌ । 
तद्वदूतेष्वहंकारं विद्यात्‌ कर्मप्रवतंकम्‌ ॥ २० ॥ 
जसे इ जगते नियत काक यथातमय ऋतु-सम्बन्धी 
गुर्णोको प्रकट कर दिखाता दै, उसी प्रकार समस्त प्राणिमि 
अहंकारको ही उनके कर्मोका प्रवर्तक जानना चादि ॥ 
सम्मोहकं तमो विद्यात्‌ कष्णमक्षानसम्भवम्‌ । 
श्ीतिदुःखनिबद्धांश्च समस्तां ख्रीनथो गुणान्‌ ॥ २९॥ 
6 अकार साच्िकः राजत ओर ताम तीन प्रकारका 
होता दै । तमोगुण मोहम डालनेवाख तथा अन्धकारके समान 
काला दै । उसे अज्ञानसे उतयन्न हुआ समञ्चना चादिये। 
परीति उन्न करनेवार भाव सास्िक दै ओर दुःख देनेवाले 
राजस । इस प्रकार इन समस्त त्रिविध गुर्णोका खूप 
जानना चाहिये ॥ २१॥ 
स्वस्य रजसश्चैव तमसश्च निबोध तान्‌ । 
प्रसादो हषेजा प्रीतिरसं दहो धृतिः स्मरतिः । 
पतान्‌ स्वगुणान्‌ वियदिमान्‌ राजसत(मसान्‌ २२ 
कामक्रोधौ प्रमद्श्च लोभमहौ भयं मः । 
विषद्शाकावरतिर्मानद्‌ पौवना्य॑ता ॥ २३॥ 
अव्र मै व॒ग्हं कखथुणः रजोशुण ओर तमोगुणके कायं 
बताता हूः सुनो । प्रसन्नता, हष॑जनित प्रीति सदेदका अभावः 
धैर्यं ओर स्प्रति-इन सव्रकरो ससखगुणकरे कायं समञ्लो | कामः 
क्रोधः प्रमाद, लोभ) मोहः भयः ्कान्तिः विषादः शोकः 
अप्रसन्नताः मानः दपं ओर अनार्ध॑ता-इन्द रजोगुण ओर 
तमोगुणके कायं समञ्चना चादिये ॥ २२-२३ ॥ 
दोषाणामेवमदीनां परोक्ष गुरुलाघवम्‌ । 
विशशेदात्मखं स्थानमेकेकमवुक्तततम्‌ ॥ २७॥ 
इनके तथा रेषे ही दूसरे दोभोके बङ़े-ोटेका विचार 
करके फिर इस व्रातकी परीक्षा करे कि इनमेसे एक-एक दोष 
मुदे है या नदीं । यदि है तो कितनी मात्रामे है ( इस तरद 
विचार करते हुए भी दोषे दटनेका प्रयत्त करे ) ॥ २४ ॥ 





७९६८ श्रीमहाभारते 


, [ शान्तिपर्वणि 
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युधिष्ठिर उवाच 
के दोषा मनस! त्यक्ताः के बुद्धया रिथिटीरूताः । 
के पुनः पुनरायान्ति के मोहादफला इव ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने पूड्ा-- पितामह । पूर्वकालके सुम्न 
किन किन दोर्पोका मनके दवारा त्याग क्रिया दै ओर कन्द 
जुद्धिके द्वारा सिथिल किया है १ कौन दोप बारंबार आति ह 
जीर कौन मोदवश फर देनेम असमर्थ-ते प्रतीत दते दै १ ॥ 
केषां बलाबलं बुद्धया देत॒भिरविंखरोद्‌ बुधः । 
पष मे संशयस्तात तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २६॥ 
विद्वान्‌ पुरुष अपनी बुद्धि तया युक्तिरयोदयारा क्रिन दोपरौके 
बलाव्रल्का विचार करे । तात | पितामह ! यह मेरा संशय 
है । आप मुञ्चे इसका विवेचन कीजिये ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
दोषैमुंखादवच्छिन्नैविशद्धात्मा  विसुच्यते । 
विनादयति सम्भूतमयस्मयमयो यथा । 
तथा छृतात्मा सहजेदोवैनंदयति तामसैः ॥ २७ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! इन दोरक मूर कारण 
है अज्ञान । अतः मूढपदित इन दोपरौका नाश हो जानेपर 
मनुष्यका अन्तःकरण विदयदध होता दै ओर वह पंसार-बन्धनसे 
भुक्त हो जाता हे । जसे लोटेकी वनी हुई ठेनीकी धार रोद 
मयी सोकल्को काटकर स्वयं मी नष्ट दो जाती दै उसी प्रकार 
शद्ध हई बुद्धि तमोगुणजनित सहज दोपको नष्ट करके उनके 
साय दी खयं भी शान्त दो जाती है ॥ २७ ॥ 
राजसं तामसं चेव शुद्धात्मकमकटमपम्‌ । 
तत्‌ सर्व देहिनां वीजं सखमात्मवतः समम्‌ ॥ २८॥ 
यद्यपि रजोगुणः तमोरुण तथा कामः मोह आदि दोपरोते 
रदित शुद्ध सच्वगुण-ये तीनां दी देदधारियोी देहकी उलयत्तके 
मू कारण ई, त॑भापि जिसने अपने मनक्रो वशम कर लिया 


<= 


दै, उ पुरुषकरे स्यि सखगुण दी समताका साधन द ॥२८॥ 











तस्मादात्मवता वज्यं रजश्च तम एव च । 
> (~ 9 व्र निर्म ( 
रजस्तमोभ्यां निमुं्तं स्वं निमेखतामियात्‌ ॥ २९॥ 
अतः जितात्मा पुरूपकरो रजोगुण ओर तमोगुणका त्याग 
ही करना चाहिये । इन दोरनेपि दूट जानेपर बुद्धि निर्मड 
हो जाती है | २९॥ 
अथवा मन््रवदव युरात्मादानाय दुष्कृतम्‌ । 
[4 
स वै दहेतुरनादाने शुद्धधमौचुपालने ॥३०॥ 
अथवा बुद्विको वमे करनेके लिये शाख्नविदित मन््र- 
युक्त यज्ञादि कर्मकरो बु लोग दोपयुक्त वताते है; परंतु बह 
मन्त्रयुक्तं यज्ञादि धर्म भी निष्कामभावसे किये जानेपर वैराग्य 
कादेतु है तथा खुद धर्म--शमः दम आदिक निरतर पालन- 
म भी बही निमित्त बनता दै ॥ ३० ॥ 
रजसाधरमैयुक्तानि कायाण्यपि समाप्ुते । 
अथयुक्तानि चात्यर्थं कामान्‌ सर्वश्च सेवते ॥ ३९॥ 
मनुष्य रजोगुणके अधीन होनेपर उरक द्वारा मति.मोति- 
के अधर्मयुक्तं एवं अर्थयुक्त कर्म करने लगता है तथा वह्‌ 
सम्पूणं भोगोका अत्यन्त आसक्तिपृतैक सेवन करता है ॥३१॥ 
तमसा खोभयुक्तानि क्रोधजानि च सेवते । 
हिखाविदहायाभिरतस्तन्द्रीनिद्रासमन्धितः ॥३२॥ 
तमोगुणद्वारा मनुष्य लोभ ओौर क्रोधजनित कर्मोका 
सेवन करता दैः ईिंसात्मक कमेमि उसकी विदोप आसक्ति हो 
जाती दै तथा बह हर समय निद्रा-तन्द्रासे धिरा रहता है ॥२२॥ 
सचस्थः साच्विकान्‌ भावाड्शुद्धान्‌ पयति संध्रितः। 
स देही विमलः रीमाञ्धद्धाविद्यासमन्वितः ॥ २३॥ 
सचवगुणमे सित हा पुरुप युद्ध साचिक भा्वोको ही 
देखता ओर उन्दीका आश्रय टेता है । वह अत्यन्त निर्मल 
ओर कान्तिमान्‌ दोता दै । उसमे श्रद्धा ओर विद्याकरी प्रधानता 
होती ह ॥ ३ 
हाती द॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधरमपवणि वाष्णेयाध्यास्मकथने दवादशाधिकद्विंशततमोऽध्यायः ॥ २१२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत रान्तिवर्वके अन्तरत माक्वमेपवमं श्रीष्णसम्न्वी अध्यातमकथनव्रिपयक 
द सो बरवे; अध्याय पुरा हुमा ॥ २५२ ॥ 





त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


जीबो्पत्तिका वणन करते हुए दोप ओर बन्धनेसे युक्त हेनेके सिय 


[अ 


विषयासक्तिके स्यागका उपदेश्च ` 


भीष्म उवाच 
रजसा साध्यते मोहस्तमसा भरतषभ । 
क्रोधदोभौ भयं दपं पतेषां सादनाच्छुचिः ॥ ९ ॥ 
भीप्मजी कहते है--भरतश्र | रजोगुण ओर तमो- 
गुणे मोदकी उसतति होती है तथा उसते क्रोधः लोभः भय 
एवं दपं उतयनन होते ई; इन खव्रका नाशा करनेते ही मनुष्य 
द्ध होता दै ॥ १ ॥ 


परमं परमात्मानं देवमक्षयमव्ययम्‌ । 

विष्णुमव्यक्तसंस्थानं विदुस्तं देवसत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
एसे श्द्धात्मा पुरुष ही उक्ष अक्षय, अविनाशी, परम- 

देव्‌, अब्यक्तसरूपः देवप्रवर परमात्मा विष्णुका तस्व जान 

पाति द ॥ २॥ 

तस्य मायापिनद्धाङ्गा न्टक्ञाना विचेतसः । 

मानवा श्षनसम्मोहात्‌ ततः क्रोधं प्रयान्ति वे ॥ ३ ॥ ,, 





मोक्षध्मपवे ] 


जयोदश्ाधिकद्विशततमोऽध्यायः (~ ४९.६९. 





~ ------------~ 


उसी ईश्वरकी मायाति आचरेत ह जानेपर मनुष्ये ज्ञान 
ओर विवेकका नाश हो जाता है तथा वे बुद्धिके व्यामोह 
क्रोधके वशीभूत हो जाते द ॥ ३॥ 
क्रोधात्‌ काममवाप्याथ छोभमोहो च मानवाः । 
मानदपीवहङ्कारमहङ्कासत्‌ ततः . क्रियाः ॥ ४ ॥ 
क्रोधे काम उन्न होता है ओर फिर काममे मनुष्य 
लोभः मोदः मानः दपं एवे अदृङ्कारको प्राप्त होते ह| तसश्चात्‌ 
अदङ्कारसे प्रेरित दोकर दी उनकी सारी क्रियार्णं 
होने क्गती द ॥ ४ ॥ 
क्रियाभिः स्नेदसम्बन्धारसनेदाच्छोकमनन्तरम्‌ । 
सुखदुःखक्रियारस्भाज्ञन्माजन्मङ्ृतकश्षणाः ॥ ५ ॥ 
रेसी क्रियाद्वारा मनुष्य आसक्ति युक्त दो जाता दै । 
आसक्तिपे योक होता दै । फिर सुख-दुःखयुक्त कायं आरम्भ 
करनेसे मनुष्यकरो जन्म ओर मू्युके कष्ट खीकार करने 
पडते दै ॥ ५॥ 
जन्मतो गर्भवासं तु शुक्ररोणितसम्भवम्‌ । 
पुरीषमूत्रचिङ्केदं शोणितप्रभवाविम्‌ ॥ & ॥ 
जन्मकरे निमित्तस्े गर्भवासतका कष्ट भोगना पंडता है । 
रज ओर वीर्ये परलर संयुक्त दोनेपर गर्भवासक्रा अवक्र 
आता दै, जदा मल ओर मूत्त मीगे तथा रक्तक विक्रारसे 
मलिन घनम रटना पडता ईं ॥ ६ ॥ 
तप्णाभिभूतस्तैवंद्धस्तानवाभिपरिष्ुवन्‌ । 
संसारतन्बवाहिन्यस्तच वुद्धःयेत योषितः ॥ ७ ॥ 
तृष्णासे अभिमूत तथा कामः क्रोध आदि दोपि बद्ध 
होकर उन्दीका अनुसरण करता दंजा मनुष्य ( मदान्‌ दुःख 
उटाता रहता दै । यदि उनः दयटनकी इच्छा द तो ) लियो 
को संसाररूपी व्क बुननेतराटी तन्तुवादिनी समक्न ओर 
उने दूर रद ॥ ७ ॥ 
प्रत्या ्चभूतास्ता नयः क्ष्रहयक्षेणः। 
तस्सदेधापिदषेण नसेऽतीयःद्‌ विदखपतः ॥ ८ ॥ 
पषतरजरूप ह ( ते प्रकृति अशानी पुर्धको वित ९ उस _ अज्ञानी पुख्पक। वोधिती ~ अह तह जजनी एलं वती उसी 
_ यकारे लियो रपि अन मोहनादयं वेध वती द) रध स्तीदं), 





_ इलि सामान्यतः परक युरपक। विलाप परवत प्रयेकर पुरक वरियेप प्रयतपूक खीके 
~ 


संसर्गे दूर रहना व ॥ ८॥ 
छरत्या दता परोररूपा मोदयन्त्यविचक्षणान्‌ । 
रजस्यन्तर्हिता मूर्तिरिन्दियाणां सनातनी ॥ ९ ॥ 
_ ये खर्म भयानक कृक्ि समान ई) अतः अरान्‌ कसक समान ई; अतः अज्ञानी 
_ मन्यो मोषठमै डाल दती दे । दिम वज ~ दती दै । इन्द्रियम विकार उन्न 
_करणेवाली यह सनातन नारीमूतिं रजेुणने तिराति = „>~ नसीनूरह रजोयुणते तिरोदित दै ॥९॥ 
तस्मात्‌ तदात्मकाद्‌ रागाद्‌ बीजाज्जायन्ति जन्तवयः। 
सखदेहजानस्वसंज्ान्‌ यद्वदज्गात्‌ छ मींस्त्यजेत्‌ । 
खततश्चानखकास्तदत्‌ खुतसं शान्‌ री स्त्यजेत्‌ ॥१०॥ 


¬--~--~----------------- -----~-------~ व वव््व्वव््व्य्च्च््् 


अतः सरीम्बन्धी अनुरागके कारण पुख्पकरे वीस 
जीर्वौकी उत्ति होती हैः जभ मनुष्य अपनी दी दद" उद्यन्न 
इए ओ. जीर लीख आदि स्वेदज कीटको अपना न मानकर _ कीर्टौको अपना न मानकर 


त्याग देता ई, उसी प्रकार अपने कदलनेकवा जो अनात्मा 
वा 
पुत्रनामधारी कीट दैः उन्द्‌ भी व्याग द्‌ना चाव ॥ ६०॥ _ कीट टै, उन्हे मी व्याग देना चादव ॥ ६० ॥ 
पुननामत्‌ 4 


ययक्रतो रसतदयैं॒दैदाज्जःयन्ति जन्तवः । 
खभावात्‌ कमयोगाद्‌ वा तापे त बुद्धिमान्‌॥ ११ ॥ 


इस शरीरमे वी्यरारा अथवा पमौरनाद्रारा स्वभावमे 
अथा प्रारब्धक्रे अनुसार जन्दओक्ा जन्म दता रहता है | 


बुद्धिमान्‌ पुरपोको उनी उवेश्ना करनौ चाय ॥ ६१ ॥ 
रजस्तमसि पर्यस्तं ससं च रजसि स्थितम्‌ । 
क्ञानाधिष्ठानमव्यक्तं वद्ध र्कक्चषणम्‌ ॥ १२॥ 
तमोगुणमें स्थित रजोगुण तथा रजौयुणमे धित सगुण 
ज्र रजोगुण-तमोगुणमे लित दो जता है ओर सत्वगुण 
रजोगुणमे खित हो जाता दै, तवर ज्ञानक्रा अधिष्ठानम अभ्यक्त 
आत्मा बुद्धि ओर अद्र युक्त दयो जाता है ॥ १२॥ 
तद्‌ वीजं देदिनामाहुस्तद्‌ वीजं जीवसंज्ञितम्‌ । 
कर्मणा कालयुक्तेन संसारपरिवत॑नम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वद अव्यक्त आत्ना दी देदधारी प्राणि्वोश्च बीज दै ओर 
वह्‌ व्रीजमूत आद्मा दी युणौके सङ्कके कारण जीव करदाता 
हे । वदी काठः युक्तं कमते प्रेरित दो सतारचक्रमे भूमता 
रहता है ॥ १६॥ 
रमत्ययं यथा स्वप्न मनसा हधानिव। 
कर्मग्भैगुणेदही गभे तदुपरभ्यत ॥ १४॥ 
जते स्वप्रवध्धे यद जीव मनके तरा दी दसरा शरीर 
धारण करफे क्रीडा करता है, उक्षी प्रकार वह कर्मगमभित 
गुणद्वारा गर्भे उपद्घ्ध होता दै ॥ १४॥ 
कर्मणा वीज॑ूतन च्यत यद्‌ यदिन्द्रियम्‌ । 
जायते तद्रदङ्कायद्‌ रग्न चतस ॥ १५॥ 
बरीजम्त कर्म जिन-जिक् इन्ध्ियक्रो उतरत्तिके च्वि 
प्रणा प्राप्त दती है रागगरुक्त चित्त एवं अदृङ्कारः वही-वही 
इन्द्रिय प्रकट दा जाती दै॥ १५॥ 
शब्द यागाच््त्रमस्य जायत भितात्मनः। 
रूपरागात्‌ तथा चश्ुद्राणं गन्धचिक्रोषया ॥ १६ ॥ 
शब्दके प्रति राग दन उस भावितासा पुरुप्रकी 
श्रवणेन्धिय प्रकट दोती दै । स्के प्रति राग दोनेभ नेच ओर 
गन्ध ग्रहण क्रनेकी इच्छा हंनिक् नाक्षक्राक्रा प्राकस्य 
होता है ॥ ६६ ॥ 
स्परने त्वक्‌ तथा वाः प्राणापलव्यपश्रधः। 
व्यानोदानौ समानश्च पञ्चशरः ददयपनम्‌ ॥ १७॥ 
स्परकि प्रति राग दनम व्वगिद्दरिथ ओर वायुका प्राकस्य 


होता है | वायु प्राण ओर अपानक्रा आश्रय है । वदी उदानः . 


व्यान तथा स्मान दै । इस प्रकार वहं पोच सपमे प्रकट हो 
शरीर-यत्राका निर्वाह करती ३ ॥ १७ ॥ 

















४९.५.५० 





संजातेजीयते गात्रैः कर्मजेर्ष्मणा वृतः । 
दुःलाचन्तेदुःखमध्यैनैरः शारीरमानसैः ॥ १८॥ 
मनुम्य जन्मक्ाल्मे पूणंतः उत्पन्न हूए क्म॑जनित अङ्गो 
ओर सम्पूण शरीरम युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है । वह 
मनुष्य आदिः मध्य ओर अन्तम भी शारीरिक ओर मानिक 
दुःखोसे पीड़ित रहत। है ॥ १८ ॥ 
दुःखं विद्यादुपादानादभिमानाच वर्ध॑ते। 
त्यागात्‌ तेभ्यो निरोधः स्यान्निरोधज्ञो विमुच्यते ॥ १९॥ 
शरीरके अ्रदणमात्रसे दुःखकी प्राति निश्चित समञ्नी 
चाहिये । शरीरम अभिमान करनेसे उस दुःखकी बरद्धि होती 
है । अभिमानके त्यागते उन दु्वोका अन्त होता है । जो 


| शन्तिपवणि 


डुःखलोके अन्त होनेकौ इस कलाको जानता दै, बह मुक्त ह 
जाता दै ॥ १९॥ 
इन्द्रियाणां रजस्येव प्रल्यप्रभवावुभौ । 
परीक्ष्य खंचरेद्‌ विद्धान्‌ यथावच्छास्रचक्षुषा॥ २० ॥ 
इन्द्र्योकी उत्यत्ति ओर ख्य-ये दोनो काथ रजोगुण 
दी होते दै । विद्वान्‌ पुरुष शालते इन नर्तकी भटी. 
मेति परीक्षा करके यथोचित आचरण करे ॥ २० ॥ 
श्षनेन्द्रियाणीन्द्रियाथाननोपसरषन्त्यतघुरम्‌ । 
हीनश्च करणेदेही न देहं पुनरर्हति ॥ २९॥ 
जितम वृष्णाका अमाव है, उस पुरुषको ये ज्ञानेन्द्रिय 
विषरयोकी प्राति नदीं करातीं । इन्द्र्यो विष्रयासक्तिसे रदित 
हो जानेपर देही पुनः शरीरको धारण नहीं करता ॥ २१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघमंपव॑णि वार्ष्णेयाध्यात्मकथते त्रयोद्शाधिकद्विश्ञवतमोऽध्यायः ॥ २१३ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभारत शान्तिपवंके अन्तम॑त मोक्षधर्मे श्रष्णसम्बन्धी अध्यात्पक्रा कथनव्रिषयक 
दो सौ तेरह अध्यय पूरा हभ ॥ २९३ ॥ 





चतदंशाधिकडविराततमोऽध्यायः 
ब्रह्मचयं तथा वैराग्यसे धक्ति 


भीष्म उवाच 
अत्रोपायं भवक्ष्यामि यथावच्छास्नचश्चुषा । 
तत्वज्ञानाच्ररन्‌ राजन्‌ प्राप्नुयात्परमां गतिम्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ] अव भँ तुभं राखर-टष्िस 
मोक्षकर यथावत्‌ उपाय वताता ह्र । शास्रविहित कर्मोका 
 निष्करामभावसे आचर करता दमः करता. दुआ मनुष्य तच्वनज्ञानसे 
 प्रमगतिकरो प्राप्त कर ल्तादे॥ १॥ 
सवेषामेव भूतानां पुरुषः श्रेष्ठ उच्यते । 
पुरुषेभ्यो द्विजानाहर्दिजेभ्यो मन्त्दरिनः ॥ २ ॥ 
समन्त प्राणियोम मनुष्य श्रेष्ठ कटलाता दै । मनुष्यो 
्िजोका ओर द्विजते मी मन्त्रणं (प्रद त्रान ( वदज्ञ ) बराह्मणौको 
117 ष 
सवैभूतात्मभूतास्ते सर्वज्ञाः सर्थद्रिनः । 
बराह्मणा वेदशास्रज्ञास्त्ार्थगतनिश्चयाः ॥ ३ ॥ 
वेद्‌-शाघ्लोके यथार्थं ज्ञाता व्राह्मण समस्त भूतेोके आत्मा, 
सर्वज्ञ ओर सदशी देते ह । उन्द परमाथ॑तत्वका पूण निश्चय 
दता दै॥ ३॥ 
नेचहीनो यथा लोकः छच्छरणि लमतेऽध्वनि । 
क्ानदहीनस्तशा छोके तस्माञ्ज्नविदोऽधिकाः॥ ४ ॥ 
जेते नेव्रहीन पुरुष मार्गे अकेला होनेषर तरह-तरह 
दुःख पाता दै उसी प्रकार संसारे ज्ञानदीन मनुष्यको भी 
अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पडते ई; इसलियि शानी पुरुष 
दी सवरवे श्रछदे॥ ४॥ ८ 
तांस्ताजुपासते धमनु धमकरामा यथागमम्‌ । 
न त्वेपामथसामान्यमन्तरेण गुणानिमान्‌ ॥ ५ ॥ 











धर्म॑की_ इच्छा रखनेवाले मनुष्य शाखके अनुसार उनः 
न नय याज ता 
उन यज्ञादि सकाम धर्मोका अनुष्ठान करते दहै; कितु अगे 





बताये जानेवाले गुणोके व्रिना इनं सबके लिय समानरूपते 





अभीष्ट मोक्ष नामक पुरुषार्थकी प्रापि नदीं हती ॥ ५॥ 
वाग्देहमनसां शौचं क्षमा सत्यं धतिः स्मृतिः। 
सवधर्मंषु धमंज्ञा क्रापयन्ति गुणाञ्छुभान्‌ ॥ ६.॥ 
वाणीः शरीर ओर मनकी पवित्रता; क्षमा, सत्यः पय 
~~ ~ ज््ठच्् 
ओर स्मृति-इन गुणोको प्रायः सभी धर्मोकि धर्मज्ञ पुरुप्र 








कल्याणकारी वताते हे ॥ ६ ॥ 


यदिदं ब्रह्मणो रूपं ब्रह्मचर्यमिति स्यतम्‌ । 
परं तत्‌ सवंधर्मेभ्यस्तेन यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह जो ब्रह्मचर्यं नामक गुण दैः इसे तो गामे बह्मका 
स्वरूप ही बताया गया है । यह सव धमति श्रेष्ठ हे । ब्रह्मचर्य 
पालनसे मनुष्य परमपदको प्राप्त कर ठेते है ॥ ७॥ 
लिङ्खंयोगहीनं यच्छब्द्स्परसविवरजितम्‌ । 
श्रोत्रेण श्रवणं चेव चश्चुषा चैव दर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वाक्सम्भाषापरङृत्तं यत्‌ तन्मनःपरिवर्जितम्‌ । 
बुद्धया चाध्यवसीयीत बह्मच्य॑मकटमषम्‌ ॥ ९ ॥ 
बह परमपद पोच प्राण, मनः बुद्धि जीर दरो इन्द्ियोकि 
संघातरूप शरीरके संयोगसे ल्य है, शब्द्‌ ओर स्पर्शने रहित 
दै । जो कानसे खनता नही, ओंखसे देता नहीं ओर बाणी- 
दारा कुछ बोलता नही दै तथा जो मनते भी रदित दैः वदी 
वह्‌ परमपद या ब्रहम है । मनुष्य बुद्धिके द्वारा उसका निश्चय 


करे ओर उसकी परा्िके लि निष्कलङ्क बह्मचर्यवतका 
पालन करे ॥ ८९ ॥ 


मोक्षधरमेपवं ] 


सम्यग्दृत्ति ब्रह्मलोकं प्राप्नुयान्मध्यमः सुरान्‌ । 
द्विजाग्र्यो जायते विद्धान्‌ कन्यसीं वृत्तिमास्थितः॥ १०॥ 
जो मनुष्य इस त्रतकरा अच्छी तरह पाछ्न करता ३ 
वद ब्रह्मलोक प्राप्त कर ठेता है । मध्यम श्रेणीकरे ब्रह्मचारीको 
देवताओंका लोक प्राप्त होता है ओर कनिष्ठ श्रेणीका विद्वान्‌ 
ब्रह्मचारी श्रेष्ठ ज्राह्यणके रूपमे जन्म लेता है ॥ १० ॥ 
खदुष्कर ब्ह्मचयमुपायं त्र मे श्णु। 
सम्प्रदीप्षमुदीण च निगर्णीयाद्‌ द्विजो रजः ॥ ११॥ 


त्रह्मचयका पालन अत्यन्त कठिन है | उसके ल्यिजो 


उपाय दै, वह सुञ्लसे सुनो । ब्राह्मणको चाहिये क्रि जव रजो- 
गुणकी चृतति प्रकट दोन ओर ष्ठन कगे तो उपे रोक दे ॥ 
योषितां न कथा श्राव्या न निरीक्षया निरम्बराः । 
कथञ्चिद्‌ दरोनादासां दुवंलानां विरोद्रजः ॥ १२॥ 
लियोकी चर्चा न सुने | उन्ह नंगी अवस्थामे न देखे; 
क्योकि यदि किसी प्रकार नघ्यावसखा्ओमि उनपर दृष्टि चली 











जाती है तो दुर्ब॑र हदयवाले पुरुष्रौके मनम रजोगुण-राग 








या कामभावका प्रवेश हो जाता है ॥ १२॥ 





रागोत्पन्नश्रेत्‌ छृच्छं महातिः प्रविरोदपः। 
मग्नः खप्ने च मनसा चिजेपेदघमषेणम्‌ ॥ १२॥ 
ब्रह्मचारीके मनम यदि राग या कामविकार उत्पन्न 
हो जाय तो वह आत्मदयुद्धिके व्यि ङृच्छूवतका आचरण 
करे । यदि वीर्की बृद्धि होनेसे उसे कामवेदना अधिक सता 
रदी हो तो वह नदी या सरोवरके जल्मे प्रवेश करके स्नान 
करे । यदि खप्रावस्थामं वी्यपात हो जाय तो जलम गोता 
लगाकर मन-दी-मन तीन बार अषमंषण सूक्तका जप करे ॥ 
पाप्मानं निर्दहेदेवमन्तभूतरजोमयम्‌ । 
ज्ञानयुक्तेन मनसा संततेन विचक्षणः ॥ १४॥ 
विवेकी पुरुषको इस प्रकार ज्ञानयुक्त एवं संयमी 
मनके द्वारा अपने अन्तःकरणमे प्रकट हए पापमय काम 
विकारको दग्धं कर देना चादिये ॥ १४॥ 
१. “ङृच्छ' शब्दसे प्राजापत्यङ्ृच्छरका यहण किया जाता है। 
प्राजापत्यङ्च्छका विधान इस प्रकार दै-- 
व्यहं प्रातस्व्यदं सायं ज्यहमधादयाचितम्‌ । 
यहं परं च नाश्नीयात्‌ प्राजापत्योऽयमुच्यते ॥ 
८ मनुस्मृति ११।२१२ ) 
तीन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिन केव सार्यका तथा 
तीन दिनतक केवल अयाचित अन्नका भोजन करे । फिर तीन दिनतक 
उपवाक्त रक्खे । इसे प्राज।पत्यक्रच्छर कहा जाता दे । 
२. अधमर्षणसुक्त निम्नलिखित दै-- 
नहतञ्च सत्यञ्नाभीदधात्तपसोऽध्यजायत | ततो रात्र्यजायत तत 
सुरो अर्णवः । ससुद्रादणंबादधिसंबत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य भिषतो वशी । सूयौचनद्रमसौ धाता यथापूवंमकट्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीच्चान्तरिक्षमभो खः। 


चतुदंशाधिकद्धि शततमोऽध्यायः ४९.७१ 








कुणपामेध्यसंयुक्तं  यद्वदच्छिद्रवन्धनम्‌ । 
तद्वद्‌ देहगतं विद्यादात्मानं देवन्धनम्‌ ॥ १५॥ 
मुदेके समान अपवित्र एवं मलयुक्त नाड्यां जिक् प्रकार 
देहके भीतर दृटतपूर्वकर््ैषी हुई ई, उसी प्रकार ( अज्ञानसे ) 
उसके भीतर जीवात्मा भी द्‌ बन्धने तरैषा हुआ है; एेसा 
जानना चादिये ॥ १५ ॥ 
वातपित्तकफाद्‌ रक्तं त्वञ्तरांसं ख्ायुमस्थि च । 
मज्ञा देहं शिराजाटस्तपंयन्ति रसा चणाम्‌ ॥ १६॥ 
भोजनसे प्रास हए रस ॒नाडीशमूहोद्यारा संचरित होकर 
मनष्योक्रे वातः .पित्त; कफः रक्तः त्चाः माषः स्नायुः 
अखि, चर्वी एवं सम्पूणं शरीरको तृप्र एवं पुष्ट करते है ॥ 
दरा विद्याद्‌ धमन्योऽ पञ्चन्दरियगुणावहाः । 
याभिः सक्षमाः प्रतायन्ते धमन्यो ऽन्याः सहस्रशाः॥ १७॥ 
इस शरीरके भीतर उपयुक्त वातः पित्त आदि दस 
वस्तुरओको वहन करनेवाली दस एेसी नाड्या ह, जो पोच 
इन्दरियोके शब्द आदि गुणोकरो म्रहण करनेकरी शक्ति प्राप्त 
करामेवाली है । उन्दीके साथ अन्य सदरखो सूक्ष्म नाड्यौ 
सारे ररीरमे कैरी हुई द ॥ १७ ॥ 
एवमेताः शिरा नद्यो रसोदा देहसागरम्‌ । 
तर्पयन्ति यथाकारमापगा इव सागरम्‌ ॥ १८ ॥ 
जसे नदिर्यो अपने जठ्ते यथासमय समुद्रको तृप्त करती 
रहती दैः उसी प्रकार रसकरो बहानेवाली ये नाड़ीरूप नदिर्या 
इस देह-सागरको तरतत किया करती ह ॥ १८ ॥ 
मध्ये च हृदयस्यैका शिरा तञ्च मनोवहा । 
शक्रं संकटपजं नृणां सर्वगरविंसुञ्ति ॥ १९ ॥ 
हृदयके मध्यभागम एक मनोवहा नामकी नाड़ी है, जो 
पुरुषके कामविष्रयक संकत्यके द्वारा खारे शरीरस वीयंको 
खींचकर बाहर निकाल देती है ॥ १९ ॥ 
सर्वगाञप्रतायिन्यस्तस्या द्ययुगताः शिराः। 
नेत्रयोः प्रतिपद्यन्ते वहन्त्यस्तैजसं गुणम्‌ ॥ २० ॥ 
उस नाड़ीके पीछे चल्नेवाली ओर सम्पूणं शरीरम फैली 
हुई अन्य नार्यो दजक.गुणरूप ग्रहणकी शक्तिको वहन 
करती हुई नेतरोतक पर्हुचती द ॥ २० ॥ 
पयस्यन्तर्ितं सर्पियदन्निम॑थ्यते खजैः । 
शुक्रं निर्मथ्यते तद्वद्‌ देहसंकट्पज्ञेः खजञेः॥ २१॥ 
जिस प्रकार दुध छि हए घीको मथानीसे मथकर 
अलग क्रिया जाता , उती प्रकार देहस्य संकल्प _ओर 
सण दवारे सि त पतं व आहे नयत 
_ होकर पुुषका वीयं बाहर निकरं जाता दै ॥ २१॥ 
खप्ते ऽप्येवं यथाभ्येति मनःसंकटपजञं रजः । 
शुं संकल्पजं देहात्‌ खजत्यस्य मनोवहा ॥ २२॥ 
जेते खघ्रमे संसग न होनेषर भी मनके संङल्पसे उत्प 


इभा जय रण उषसं ते जला उ प्रलर 
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मनोवहा नाड़ी पुरुषके शरीरसे संकल्पजनित वीर्यका निःसारण 


कर देती है ॥ २२॥ 
मह्िभेगवान्िवंद तच्छ्ुक्रसम्भवम्‌ । 
जिबीजमिन्द्रदैवस्यं तस्मादिन्द्रियमुच्यते ॥ २३ ॥ 


भगवान्‌ महधिं अत्रि वीर्य उदत्ति ओर गतिको जानते 
ह तथा एसा कहते द किं मनोवहा नाड़ी, संकल्प ओर अन्न- 
ये तीन दी वीर्यके कारण है । इस वीर्यका देवता इन्द्र दै; 
इसल्यि इते इन्द्रिय कहते द ॥ २३॥ 
ये वै शुक्रगति विदुभूतसंकरकारिकाम्‌ । 
विरागा दण्धदोपास्ते नाप्लुयु्देहसम्भवम्‌ ॥ २४॥ 

जो यह जानते द कि वीर्थकी गति दी सम्पूर्णं प्राणि 
वर्णसंकरता उन्न करनेवाली दैः वे विरक्त हो अपने सरे 
दोपरको भस कर डालते दं; इसच्यि वे पुनः देदके बन्धनम 
नदीं पड़ते ॥ २४॥ 
गुणानां साम्यमागम्य मनसैव मनोवहम्‌ । 
देहकमो चदन प्राणानन्तकाटे विमुच्यते ॥ २५॥ 

जो केवल रारीरकी रक्षाकरे ल्ि भोजन आदि कर्म॑ 
करता दैः वह अभ्याशे बते गुर्णोकी साभ्यावस्ारूप 
निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके मनके द्वारा मनोवहा नाडीको 
संयममे रखते हर अन्तकाल्मे प्राणोको सुपुम्णा मार्गसे छे 
जाकर संसार बन्धनते मुक्त हो जाता दै ॥ २५॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपबणि 
=-= === न अरर 
भविता मनसो क्ञानं मन एव प्रजायते । 
ज्योतिष्मद्विरजो नित्यं मन्सिद्धं महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 

उन महाप्माओकि मनमे त्छक्ञानका उदय हो जाता ह 
क्योकि प्रणवोपासनासे परिदद्ध हुआ उनका मन नित्य 
प्रकाशमय ओौर निर्मल दो जाता है ॥ २६ ॥ 
तसात्‌ तद्भिघाताय कमं कु्याद्‌कटमषम्‌ । 
रजस्तमश्च दिव्वेह यथेषां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २७॥ 

अतः मनक्रो वशमे करनेके छि मनुष्यको निर्दोष एवं 


निष्काम कम करने चादि । रेता कसते वह रजरन ङ रजोगुण ओर 


` तमौगुणसे चूटकर इच्छावसार गति प्रात कर त इ 17८ ~ चट कर इच्छानुसार गति प्रास्त कर ठता दै॥२७॥ 
------- ~ 2 क 


तरुणाधिगतं ज्ञानं जरादुवंखुतां गतम्‌ । 
विपकवुद्धिः काटेन आदत्ते मानसं वरम्‌ ॥ २८॥ 
युवावस्थामे प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रायः बुदपिम क्षीण 
दो जाता है, परंतु परिपक्रवनुद्धि मनुष्य समयानु्ार रेता 
मानसिक बल प्राप्त कर लेता दैः जिसमे उसका ज्ञान कभी 
क्षण नहीं देता ॥ २८ ॥ 
खदुगमिव पन्थानमतीत्य गुणवन्धनम्‌ । 
यथा पयेत्‌ तथा दोपानतीत्यासृतमदनुते ॥ २९ ॥ 
वह परिपक्व बुद्धिवाला मनुष्य अत्यन्त दुर्गम मार्गे 
समान गुणोक्रे वन्धनको पार करके जेसे-जैते अपने दोषदेखता 
हैः वैसे दी वैसे उन धकर अमृतमय परमात्मपदको प्राप्त 
करलेताहै॥ २९॥ 


इति भरीमद भारते शान्तिपवणि मोक्षधर्मपर्वणि वाष्गेयाध्यात्मकथने चतुदंशाधिकद्िशततमोऽघ्यायः ॥ २१४ ॥ 


इस प्रकार श्रोभहाभारत शान्तिपर्वके अन्तम॑त मोषषवमपवने श्ीकष्णएम्बन्धी अध्यालकथनप्रिवयक 
दो सौ चोदरे! अध्याय पुरा हा ॥ २९४ ॥ 
~ +++ 


पत्रदकाधिकद्िराततमोऽध्यायः 
आसक्ति छोडकर सनातन ब्रह्मकी प्राप्िके सिये प्रयल करनेका उपदेश्च 


मीष्म उवाच 
दुरन्तेष्विन्द्रियाथेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
ये त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रीष्मजी कहते ह~ -युधिष्ठिर ! इन्द्रियोके विषयक 


पार पाना बहुत कठिन है । जो प्राणी उनम आसक्त होते ई, वे 


दुःख भोगते रहते द ओर जो महात्मा उन्म आसक्त नदीं 
होते, वे परम गतिको प्राप्त होते द ॥ १॥ 
जन्मत्युजयादुःखेव्यीधिभिर्मानसक्कनैः । 
दृष्टैव संततं लोकं घटेन्मोक्षाय वुद्धिमान्‌ ॥ २ ॥ 
य जगत्‌ जन्मः मृर्यु ओर बृद्धावसके दुःखो, नाना 
प्रकारके रोग तथा मानसिक चिन्ताओंसे व्यास दै; रेसा 
समन्षकर बुद्धिमान्‌ पुरु्रको मोक्षके खयि दी प्रयल्ल करना 
चाधि ॥ २॥ 
वाङूमनोभ्यां शरीरेण शुचिः स्याद्नहंरुतः। 


प्रान्तो ज्ञानवान्‌ भिश्वुरनिरपेक्षश्चरेत्‌ सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह मनः वागी ओर शरीरसे पवित्र रहकर अदङ्कारः 
यत्य शान्तचित्त ज्ञानवान्‌ एवं निःसर होकर भिक्षश्रत्तिसे 
निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे ॥ २ ॥ 
अधवा मनसः सङ्गं पद्येद्‌ भूताजुकम्पया । 
तचराप्युपेश्ां कुर्वीत ज्ञात्वा कर्मफलं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा प्राणियोपर दया करते रहनेसे भी मोहव उनके 
प्रति मनमे आप्ति हो जाती है। इस बातपर दृष्टिपात करे 
ओर यह समन्चकर कि सारा जगत्‌ अपने-अपने कर्मोका फल 
मोग रहा है, खके प्रति उपेश्चाभाव रचे ॥ ४॥ 
यत्‌ छृतं स्याच्छुमं कम॑ पापं वा यदि वादयते । 
तस्माच्छुभानि कमणि कुयौद्‌ वा बुद्धिकर्म॑भिः ॥५॥ 
मनुष्य शुभ या अभ जेता भी करम करता है, उसका 


फल उते स ही मगना पद्त ङ चिन्न चजः पड़ता है; इसच्ि ष उ स्व दी भोगना पड़ता दै; इसि मनः बुद्धि ओः ओर 
----- --२। ५/गना पड़ता है; इसखिये मनः बुद्धि ओ. 


मोक्षधर्मपवं ] 














क्रियकरे द्वारा सदा लुभ क्का दी आचरण करे ॥ ५॥ 

आहसा सत्यवचनं सत्रेभूतेषु चजवम्‌ । 

क्षमा चत्राप्रमादश्च यस्येते स सुखी भवेत्‌ ॥ 
अर्दिसाः सत्यभापरणः समस्त प्राधियेकरे प्रति सरलतपर्ण 

वतावः क्षमा तथा प्रमादञ्रूयता-ये गुण जिष पुख्पमे विघ्मान 

हौः वही सुखी दोता है ॥ ६ ॥ 

यश्च॑नं परमं धम सर्वभूतसुखावहम्‌ । 

दुःखान्निःसरण वेद्‌ सेहः स सुखी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


जो मनुभ्य दस अद्िंता आदि परम धर्मक समसत प्राणियेक्रि 
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स्यि सुखद ओर हुःखनिवारक जनता ड 
ओौर बही सुखी होता है ॥ ७॥ 
तस्मात्‌ समाहितं बुद्धया मनो भूतेषु धास्येत्‌ । 
नापध्ययेद्ध॒ स्पृहयेन्नावद्धं चिन्तयेदसत्‌ ॥ ८ ! 
थासो्प्रयत्नेन मनो क्षाने निधेरायत्‌ 1 
वाचामोघप्रयासन मनोज्ञं तत्‌ प्रवतेते ॥ ९ ॥ 
इसलिये बुद्धिके द्वारा मनक्रो समादित करके समस्त 
ग्राणि्रौमे सित परमा्मामे छगावे । करिसीका अहित सोचे; 
असम्भव वस्तुक कामना न करः मिथ्या पदा्थांकी चिन्तान करे 
ओर सफ़र प्रयत्न करके मनको ज्ञानक साधनमें खा दे । वेदान्त- 


वाक्योके श्रवण तथा सुद्‌ प्रयत्नसे उत्तम ज्ञानकी प्राप्नि 
होती दै ॥ ८-९ ॥ 


धिवक्षता च सद्ाक्यं ध्म सृक्ष्ममवेक्ता । 
सत्यां वाचमहिस्नां च वदेदनपवादिनीम्‌ ॥ १०॥ 
कट्कपितामपरुषामनरांसामपेद्यनाम्‌ । 
ईटगद्पं च वक्तव्यमविक्षिप्तेन चेतसा ॥ ११॥ 
जो सूक्ष्म धर्मको देखता ओर उत्तम वचन बोलना चाहता 


वदी सर्धज्ञ है 


हो, उसको एेसी वात कहनी चाहिये जो व्य होनेके सथ ही हिंसा 
ल नज 
ओर परनिन्दापे रद्ित हो| जिधमे शता? कटोरताः क्रूरता ओर 


चुगली आदि दापौक्रा सर्वधा अभाव दो, एेसी वाणी मी बहत 


थोड़ी मात्राम ओर सुस्िर चित्तसे बोलनी चहिये ॥५०-११॥ 
_ थोड़ी मात्रामे ओर शुर [चितम बालन। चाय्‌ ॥(०-९१॥ 


वाकप्रवद्धो हि संसासे धिरगाद्‌ व्याहरेद्‌ यदि । 
बुद्धचाप्यवुगरदीतेन मनसा कम॑ तामसम्‌ ॥ १२॥ 
संसारका सारा व्यवहार वाणी दीर्धा दभा दैः अतः 


1 
सदा उत्तम वाणी ही बोले ओर यदि वैराग्य हो ता बुद्धिके 


द्वारा मनक वशम करके अपने क्रिये हए दहितादि तामस 


~~~ --~- = -  ् 
कर्मोको भी टोगोसे कह दे ( क्योकि प्रकारित कर दनेस 
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पापकी मात्रा घट जती है ) ॥१२॥ 

रजोभूतैर्हि करणैः कमणि प्रतिपद्यते । 

स दुःखं प्रप्य लोकरेऽस्िन्‌ नरकाप्योएपयते । 

तस्मान्मनोवाक्‌ शरीरै चरेद्‌ यमात्मनः ॥ १२॥ 
रजोशुणसे प्रभावित हुई इन्दियोकी प्रर्णासे मनुष्य 

विषयभोगरूप कमि प्रतत होता दे ओर इस लोके दुःख 


्चदराधिकद्दिश्षततमोऽध्यायः ९.७३. 





भोगकर अन्तम नरकगामी होता दै; अतः मनः, वागी ओर 
शरीरद्यारा एेसा कार्यं करे, जिसमे अपनेको परैव घ्रान दौ ॥१३॥ 
परकीर्णमेषभारं दि यद्वद्‌ धार्येत दस्य॒भिः। 
प्रतिमां दिशं बुद्ध्वा संसारमयुधास्तशा ॥ १९॥ 
जेते चोर या टेरे किसीकी मेड़क्रो मारकर उम केषर 
उटाये हुए जव्रतक्र भागते दैः तवतक उन सारी दिनाथमं 
पक्रड़े जानेका भय वना रहता है ओर जव मा्गकरो प्रतिकृ 
समन्नक्रर उस मेडके बोञ्चको अपने कथेते उतार फंकते रै 
तवर अपनी अभीष्ट दिशाको सुखपूर्वक चठे जति दै । उसी 
प्रकार अज्ञानी मनुष्य जवतक्र सांक्षारिक कर्मरूप वोञ्चक्रो 
ढोते दै, तवतकर उन्दं सर्व भय बना रहता दै ओर जत्र उमे 
व्याग देते दै, तव शान्तिकरि भागी हो जति दै ॥ १४॥ 
तमेव च यथा दस्युः क्षिप्त्वा गच्छेच्छिवां दिशम्‌ । 
तथा रजस्तमःकमोण्युत्खज्य प्रप्नुयाच्छुभम्‌ ॥ १५॥ 
जेते चोर या डात्रू जवर उस चोरके मालका बोक्च उतार 
फकता दै, तव जहौ उसे सुख मिलनेकी आशा होती ट, उस 
दिशे अनायास चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य राजस 


ओर ताम कर्मोको त्यागकर म गति प्राप्त कर ठेतादै।॥१५॥ 


निःसंदिग्धमनीहो वै मुक्तः सर्वपरिग्रहैः । 
विविक्तचारी कष्याश्ी तपखी नियतन्द्रियः ॥ १६॥ 


ज्ञानदग्धपरिक्टेशाः प्रयोगरतिरत्मवान्‌ । 
निष्प्रचरेण मनसा पर तदधिगच्छति ॥ १७॥ 


जो सव प्रकारके संग्रहमे रहितः; निरीदः एकान्तवाभीः 
अ्पाहारीः तपस्वी ओर जितेन्द्रिय है, जिपके सम्पूणं कर्द 
ज्ञानाग्निमे दग्ध हो गये ह तथा जो योगानुष्टानका प्रेमी ओ 
मनक वशम रखनेवाला दै, वह अपने निद्चल चित्तके दार 
उस परब्रह्म परमामाको निःसंदेह प्राप्त कररता ह ॥ १६-१०५। 
धृतिमानात्मवान्‌ बुद्धि निगृह्णीयादसंखयम्‌ । 
मनो बुद्धय! निगृ्णीयःद्‌ विषवल्मनसा ऽऽत्मनः॥ १८। 
बुद्धिमान्‌ एवं धीर -पुरुपकरो चये क्रि वद बुद्धं 
निदचय ही अपने वशम करे; फिर बुद्धिके दारा मनक्र। आओ 
मनक द्वारयं अपनी इद्धियोौको विपयोकी ओरसे राककरर अपः 
अधीन करे ॥ १८ ॥ 
निगृदीतेन्द्ियस्यास्य कबौणस्य मनो वो । 
देवतास्तत्‌ प्रकाशन्ते हृष्ा यान्ति तमीश्वरम्‌ ॥ १९ 
इक प्रकार जिने इन्द्रियोको वशमे करके मनका अपर 
अधीन कर छया है, उन्न अवस्थामे उसकी इन्द्रियो अधिगराः 
देवता प्रसन्नताघे प्रकाशित होने लगते द ओर ईदवरकी अं 
्रतृत्त दो जते द ॥ १९ ॥ 
ताभिः संयुक्त मनसो व्रह्म तत्‌ सम्प्रक!दाते । 
श्नैश्चोपगते स्वे ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २० 
उन इन्द्रियदेवताओति जिसका मन संयुक्त हौ गया ` 
उसके अन्तःकरणमे परत्रह्य परमात्मा प्रकाशित हो उठता ` 
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फिर धीरे-धीरे सत्वगुण प्रास होनेपर वह मनुष्य ब्रह्मभावको 
प्रास्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
अथवा न॒ प्रवतत योगतन्तैरुपक्रमेत्‌ । 
येन तन्त्रयतस्तन्तरं त्तिः स्यात्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌॥२१॥ 
अथवा यदि पृोक्तरूपसे उसके भीतर ब्रह्म प्रकाशित न 
होतो बह योगी योगप्रषान उपायेद्रारा अभ्यास आरम्भ 
करे । जिस हेतुसे योगाभ्यास करते हए योगीकी ब्रह्मम ही 
सिति हो, वह उसी-उसीका अनुष्ठान करे ॥ २१॥ 
कणकुटमाषपिण्याकशाकयावकसक्तवः । 
तथा मूरुफलं भैक्ष्यं पर्यायेणोपयोजयेत्‌ ॥ २२॥ 
अननक दाने, उड़द, तिलकी खली, साग, जौकी लप्सीः 
सत्त, मूर ओर फल जो कुछ भी भिक्षामे मिल जायः क्रमशः 
उसी अन्नसे योगी अपने जीवनका निर्वाह करे ॥ २२ ॥ 
आहारनियमं चैव देरो काटे च सात्विकम्‌ । 
तत्‌ परीक्ष्याचुवतंत तव्प्व्रस्यनुपूवंकम्‌ ॥ २३॥ 
देश ओर काठके अनुसार सात्विक आहार ग्रहण करनेका 
नियम रक्ले । उस आहारके दोप-गुणकी परीक्षा करके यदि 
वह योगपिद्धिके अनुकर हो तो उसे उपयोगमे ठे ॥ २३॥ 
भत्तं नोपरुन्धेत  शनैरभिमिवेन्धयेत्‌ । 
ज्ञानान्वितं तथा ज्ञानमकंवत्‌ सम्पकाराते ॥ २४॥ 
साधन आरम्भ कर देनेपर उसे बीचमे न रोके । जते 


इति श्रीमहाभारते आान्तिपवंणि मोक्षघमंपव॑णि वारष्णेबाध्यात्मकथने पञ्चदराधिकद्धिशाततसोऽध्यायः 


अीमष्टाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 
== का 
आग धीरे-धीरे तेज की जाती हैः उसी प्रकार ज्ञानक साधनको 
श्रीः; उदीवित करे । रेवा कसंसे ज्ञान सुक्क = ~ सूयंके समानं 


 व्रकारितं हने लाता ॥२५॥ ~ 7 


क्षानाधिष्ठानमज्ञानं अ `छोकानधितिष्ठति । 
विक्ञानालुगतं ज्ञानमक्षानेनापर्ष्यते ॥ २५॥ 
अज्ञानका अधिष्ठान मीज्ञनदीदैः जो तीनो लोकम 
व्या्त है । अनञानके द्वारा विज्ञानयुक्त श्ञानका हास 
होता दै ॥ २५॥ 
पृथक्त्वात्‌ सम्प्रयोगाच नास युवेद्‌ शाश्वतम्‌ । 
स॒ तयोरपवगंश्ञो वीतरागो विमुच्यते ॥ २६॥ 
शालमि कीं जीवात्मा ओर परमात्माकी एथक्ताका 
प्रतिपादन करनेवाटे बचन उपछुब्ध होते द ओर कीं उनकी 
एकतका । यइ परस्पर विरोध देखकर दोषदृष्टि न करतेहूए 
सनातन ज्ञानक प्राप्त करे । जो उन दोनों प्रकारे वचर्नौका 
तात्पयं समञ्चकर मोक्षके तत्वको जान लेता है, वह वीतराग 
पुरूष ॒संसारबन्धनसे सक्त दो जाता है ॥ २६ ॥ 
ततो वीतजगाखत्युकषत्वा बह्म सनातनम्‌ । 
अगतं तदवाप्नोति यत्‌ तदक्षरमव्ययम्‌ ॥ २७॥ 
एेसा पुरुष जरा ओर मृल्युका उच्लद्वनकर सनातन 
ब्रह्यको जानकर उस अक्षरः अविकारी एवं अभरत ब्रहमको 
पराप्त कर ठेता है ॥ २७॥ 





॥ २१५ ॥ 


शस भ्रकार ्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तर्गत मोक्चरमपवमे शरिष्णसम्बन्धौ अध्यात्मतत्तवका वर्णनविषयक 
दो सौ पदर अध्याय पूरा हुआ ॥ २९५ ॥ 
करर 
~>, 
षोडराधिकट्टिशततमोऽध्यायः 
खप्न ओर सुषु्ि-अवस्थामे मनकी सिति तथा गुणातीत ब्रह्मकी प्रापिका उपाय 


भीष्म उवाच 
निष्कटमषं ब्रह्मचय॑मिच्छता चरितुं सदा । 
निद्रा खबोत्मना त्याज्या खप्नदोषनवेक्षता ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ । सदा निष्करंक ब्रह्मचर्य 
व्रतका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको खप्नके दोरोपर 
दृष्टि रखते हए ख्व प्रकारसे निद्राका परित्याग कर देना 
चादिये ॥ १॥ 
सखप्ने हि रजस! देही तमसा चाभिभूयते । 
देदहान्तरमिवापन्नश्चरत्युपगतस्पृहः ॥ २ ॥ 
सवप्नम जीवको प्रायः रजोगुण ओर तमोगुण द्रा ठेते 
ह । वह कामनायुक्त होकर दूसरे शरीरको प्रात हृएकी भाति 
विचरता है ॥ २॥ 
ज्ञानाभ्यासाज्ञागरणं जिक्ञासाथंमनन्तरम्‌ । 
विक्षानाभिनिवेशतु स॒ जाग्यनिशं सदा ॥ २ ॥ 


मनुष्ये पके तो ज्ञानका अभ्यास करनेसे जागनेकी 
आदत होती हैः तत्पश्चात्‌ विचार करनेके छ्यि जागना 
अनिवार्यं हो जाता है तथा जो तत्वज्ञान प्रास्त कर ठेता हैः 
वह्‌ तो ब्रह्मे निरन्तर जागता ही रहता है ॥ २ ॥ 
अनराह को न्वयं भावः खमप्ने विषयवानिव । 
प्रीनेरिन्दरियेदंही वर्तते देहवानिव ॥ ४ ॥ 

यहा पूवं पक्ष यह प्रन उठाता है कि खप्नम जो यद 
देहादि पदाथं दिखायी देता दै, क्या है ! (सत्यदया 
असत्य १ यदि कहं कि सत्य है तो ठीक नहीं; क्योकि ) खमप्ना- 
वस्थामें सव्र ङछ विषर्योषे सम्यन्न-सा दिखायी देनेपर भी 
बास्तवमं वहां कोई विषय नदीं होता, सारी इन्द्रियां उस 
समय मनम विटीन ह्यो जाती ई । उन्हीं इन्द्र्यो देदा- 
भिमानी जौव देदधारी-जेला बरताव करता है। ओर यदि 
कं कि खप्नके पदार्थं असत्य हतो यह भी ठीक नही; 


रोक्षधमेपवे |] 





कंयोकि जो सवथा असत्‌ दै, ( जेते आकराश्का पुष्प ) उसकी 
प्रतीति ही नदीं होती ॥ ४॥ 
मञ्नोच्यते यथा देतद्‌ वेद्‌ योगेश्वरो हरिः। 
तथेत दुपपन्नाथं वणेयन्ति महर्षयः ॥ ५ ॥ 
अव यहा सिद्धान्ता प्रतिपादन किया जाता दै । यड्‌ 
स्वप्न-जगत्‌ जसा दं उसे टीक-टीक योगेश्वर श्रीहरि दी 
जानते दै; पर जेसा श्रीहरि जानते ई वैसा दी मदषिं भी 
उसका वर्णन करते दैः उनका वद वर्णन युक्तिंगत 
भीदै॥५॥ 
इन्द्रियाणां धमात्‌ खप्रमाहुः सर्वगतं बुधाः । 
भनसस्त्वग्रखीनत्वात्‌ तत्‌ तदाटुनिदश्चंनम्‌ ॥ & ॥ 
विद्धान्‌ मदर्पिरयोकरा कना है कि जाग्रत्‌-अवस्थामे निरन्तर 
शब्द आदि विपर्योकरो ्रदण कसते-करते श्रोत्र आदि इन्द्र्यो 
जव्र थक जाती दैः तत्र समी प्राणि्ोकरे अनुभवमे आनेवाखा 
स्वप्न दिखायी देने छता दै | उस समय इन्द्रियोकरे ठ्य 
होनेपर भी मनका ल्य नहीं होता है; इसख्यि वह समस्त 
विपर्योका जो मन्ते अनुभव करता है, वदी खप्न कदलाता 
है । इत विप्यमे प्रसिद्ध दन्त बताया जाता है ॥ ६॥ 
कायं व्यासक्तमनसः संकटपो जात्रतो द्यपि । 
यद्धन्मनोरथैश्व्य खप्ने तद्वन्मनोगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जेते जाग्रत्‌-भवस्ामे विभिन्न कार्यम आसक्त चित्त 
हए मनुष्यके संकल्प मनोराज्यकी दी विभूति दै, उसी 
प्रकार स्वप्नके भाव्र मी सने ही सम्बन्ध रखते ईह ॥ ७॥ 
संस्कायाणामसंख्यानां कामात्मा तदवाप्नुयात्‌ । 
मनस्यन्तर्हितं सवं स वेदोत्तमपूरुषः ॥ < ॥ 
कामनाओं जिसका मन आसक्त है, वह पुरुष खप्नमे 
अपंख्य संस्काोके अनुसार अनेक दृद्योौको देखता है। वे 
समस्त संस्कार उसके मनमे दी छिपे रहते दै जिन्हें वह 
सर्वश्रेष्ठ अन्तर्यामी पुष परमात्मा जानता है ॥ ८॥ 
शुणानामपि यथेतत्‌ कमणा चाप्युपस्थितम्‌ । 
तत्‌ तच्छंसन्ति भूतानि मनो यद्भावितं यथा॥ ९ ॥ 
क्मोकरि अनुसार स्सखादि गुणोमसे यदि यह सस्व, रज 
यातमजो कोई भी गुण प्राप्त होता दैः उपे मनपर जवर 
जेते संस्कार पड़ते द अथवा ज्र जिस कर्मते मन भाविते 
होता है, उस समय सूष्मभूत खप्नमे वैसे ही आकार प्रकट 
कर देतेद॥९॥ 
ततस्तमुपसप॑न्ति गुणा गजसतामसाः । 
सास्विका वा यथायोगमानन्तयेफलोदयम्‌ ॥ १० ॥ 
उश्च स्रप्नका दर्शन होते दी साच्िकरः राजक्ष अथवा 
` तामस रुण यथायोग्य सुख-दुःखलूप कलक अनुभव कराने- 
के ल्यि उसके पा आ पर्हचते ह ॥ १० ॥ 
ततः परदयन्त्यसम्बुद्धया वातपित्तकफोत्तरान्‌ | 
रजस्तमोगतेभोवस्तदप्याषटदरत्ययम्‌ ॥ ११॥ 


षोडश्ाधिकद्िश्चततमो ऽध्यायः 
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तदनन्तर मनुष्य छप्नमे अज्ञानवश वातः पित्त या कफकी 
प्रधानताते युक्त तया कामः मोह आदि राजसः तामत भारवे 
व्याप्त नाना प्रकारके ररीर्यीका दशन करते ह | तचज्ञान 
हुए व्रिना उस खप्नदर्शनको लोधना अत्यन्त कठिन बताया 
गया द ॥ ११॥ | 
प्रसन्नैरिन्दरियै्य॑द्‌ यत्‌ संकट्पयति मानसम्‌ । 
तत्‌ तत्‌ स्वप्ने ऽप्युपगते मनो हप्यन्निरीक्षते॥ ९२॥ 

जाग्रत्‌-अवयस्यामें प्रन दन्द्ियोके द्वारा मनुष्य अपने 
मनम जो-जो संकल्प करता है, खप्नावख्ा आनेपर भी उसका 


वह मन दर्षपूर्वकं उसी-उसी संकस्पको पूणं होता देखा. 


करता है ॥ १२॥ 
व्यापकं स्वंभूतेषु वतेतेऽप्रतिघं मनः। 
आत्मप्रभावात्‌ विद्यात्‌ स्व द्यात्मनि देवताः॥ १२ ॥ 
मनकी सर्वत्र अवाध गति है । वद अपने अधिष्ठान- 
मूत आस्माकरे दी प्रभावसे सम्पूण भूतम व्याप्त ह; अतः आल्मा- 
को अवद्य जानना चाहिये; क्योकि सभी देवता आ्मामे ही 
सित द ॥ १३॥ 
मनस्यन्तर्हितं दारं देहमास्थाय मानुषम्‌ । 
यद्‌ यत्‌ सदसद्‌च्यक्तं खपित्यस्मिन्निद्‌शंनम्‌ । 
सवैभूतात्मभूतस्थं तमध्यात्मगुणं विदुः ॥ १४॥ 
स्वप्न-दशंनका द्वारभूत जो स्थूल मानव देह है बह 
सुघुप्ति-अवसखामे मनम लीन हयो जाता है । उख देदका आश्रय 
ले मन अग्यक्त सदसत्छरूप एवं साक्षीभूत आत्माको प्रास्त 
होता दै । वद अत्मा सम्पूणं भूतोके आ्ममूत दै । ज्ञानी 
पुरुष उते अध्यात्मगुणवे युक्त मानते हँ ॥ १४॥ 
किष्सेत मनसा यश्च संकट्पादेश्वरं गुणम्‌ । 
आत्मग्रसादं तं विद्यात्‌ सवा ह्यात्मनि देवताः ॥१५॥ 
जो योगी मनकरे द्वारा संकल्पसे दी ईश्वरीय गुणकों 
पाना चाइता दैः वह उस आतमप्रस।द्को प्राक्त करटेता 
ह; क्योकरि समपू्ण देवता आल्मामं दी सित द ॥ १५ ॥ 
पवं हि तरसा युक्तमकंवत्‌ तमसः परम्‌ । 
जरेलोक्यप्ररृतिरदेही तमसोऽन्ते मदेश्वरः ॥ १६॥ 
इत प्रकार तपस्यासे युक्त हुआ मन अज्ञानान्धकारसे 
ऊपर उठकर सूर्यके समान ज्ञानमय प्रकाशसे प्रकाशित होने 
लगता है । जीवात्मा तीनो रोकोका कारणभूत ब्रह्म ही है । 
वह अज्ञान निब्रत्तिके पश्चात्‌ महेश्वर ( विशयद्ध परमात्मा ) 
रूपसे प्रतिष्ठित होता दे ॥ १६ ॥ 
तपो ह्यधिष्ठितं देवस्तपोप्रमसरैस्तमः। 
पतद्‌ देवासुरं तदाहक्ञोनलक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवताओंने तपका आश्रय किया है ओर असुरोने तपस्यामे 
विध्न डालनेवाले दम्भ, दपं आदि तमको अपनाया है; परंतु 
ब्रह्मत देवताओं ओर असुरो छिपा आ है; तत्वज्ञ 
पुरुष इते जञानसखरूप बताते दै ॥ १७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


=-= ~ 


स्वं रजस्तमश्चेति देवासुरगुणान्‌ विदुः । 

सर्वं देवगुणं विययादितरावाखुरौ गुणौ ॥ १८ ॥ 
सत्वगुणः रजोगुण ओर तमोगुण-इन्दं देवताओं ओर 

अपुररोका गुण माना गया है । इनमे स्व तो देवताओंका गुण 

ओर शेष दोनों असुरोके यण ई ॥ १८ ॥ 

ब्रह्म तत्‌ परमं ज्ञानमस्रतं ज्योतिरक्षरम्‌ । 

ये विदुभोवितात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १९॥ 
ब्रह्म इन सभी गुणोते अतीतः अक्षर, अमृतः खयंप्रकाश 


ओर शानखशूप है । जो शद्ध अन्तःकरणवाठे महासा 
उसे जानते दै" वे परमगतिको प्राप्त हो जति दै ॥ १९॥ 
हेत॒मच्छक्यमाख्यातुमेतावनज्ज्ञानचश्ुषा । 
भ्रत्याहरेण वा शक्यमक्रं बह्म वेदितुम्‌ ॥ २० ॥ 

शनमयी दृष्टि रखनेवाले महापुरुष ही व्रहमके विषय 
यक्तिसंगत बात कद सकते दँ अथवा मन ओर इन्द्रियोको 
विषयोकी आरमे हटाकर एवाग्रचित्त दो चिन्तन करने भी 
ब्रहमका साक्षात्कार हो सक्ता है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमंपवणि वाष्णेयाध्यात्मकथने पोडशाधिकटटिशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 
इष प्रकर श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तमैत मोक्ष्म॑पर्वमे श्रीकृप्णसम्पर्धी अध्याटमकः कथनतिषयक 
दो सौ सोरुरवो अध्याय पुरा हुज ॥ २९६. ६, 
00 


॥> ४: ¶# 
सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
सच्चिदानन्द्षन परमात्मा, दश्यवगं प्रकृति ओर पुरुष ( जीवात्मा ) उन चारक ज्ञानसे 
युक्तेका कथन तथा परमातमप्राधिके अन्य साधनोका भी वर्णन 


भीष्म उवाच 

नसवेद्‌ परंव्ह्य योन वेद्‌ चतुष्टयम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तं च यत्‌ तत्वं सम्प्रोक्तं परमषिणा॥ १ ॥ 
व्यक्तं स॒त्युमुखं विद्यादव्यक्तम्रतं पदम्‌ । 
प्रवृत्तिलक्षणं धर्म्षिनौरायणो ऽब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तत्रैवावस्थितं स्वं॑ओरोक्यं सचराचरम्‌ 
निवृत्तिलक्षणं धमममव्यक्तं बह्म शाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्मजी कहते है राजन्‌ | जो मनुष्य सच्चिदानन्द्‌- 
घन परमात्मा, ददयवगं तथा प्रकृति ओर पुरुप्र--इन चारोको 
नही जानता दै बह परब्रह्म परमात्माको नदीं जानता दै । 
प्रम ऋषि नारायणने जिस व्यक्त ओर अव्यक्त तक्रा 
प्रतिपादन्‌ करिया हैः उसमे व्यक्त ( दद्यवगं ) को मूत्युके 
मुखमे पड्नेवाछा जने ओर अब्यक्तको अमृतपद समञ्च 
तथा नारायण ऋषिने जिस प्रवृ्तिरूप धमम॑का प्रतिपादन 
किया दै, उसीपर चराचर प्राणिरयोसहित समस्त त्रिलोकी 
प्रतिष्ठित है । निद््तिरूप जो धर्मं है, वह॒ अव्यक्त सनातन 
ब्रह्मरूप दै.॥ १-३॥ 
भरबृत्तिखक्षणं धमं परजापतिर थाव्रवीत्‌ । 
्रचत्तिः पुनाद्रत्ति्निंृत्तिः परमा गतिः ॥ ४७ ॥ 

प्रापति ब्रह्माजीने प्रहृततिरूप _धमका उपदेशा दिया दै; 

(8 ता उश दिया है, 
परतु परडत्तिरूप धमं पुनराद्त्तिका कारण दै । उसके आचरण- 
से संसारम बरवार जन्म छना पडता दे ओर निदृतिरूप धमं स संसा बार जन्म छना पड़ता है जीर निदततिर्प वर्मं 


परमगतिकी प्राति करनेवाला है॥ ४ ॥ 
तां गति परमामेति नि्त्तिपरमो सुनिः। 


क्ञानतचपरो नित्यं श॒भाद्युभनिदर्शकः ॥ ५ ॥ 
जो सदा ज्ञानतच्वक्रे चिन्तनमे सकग्न रहनेवाला, शुभ 
ओर अद्युभको ( ज्ञाननेतरके दारा तवते ) देखनेवादया तथा 








निवरत्तिपरायण मुनि दहै वदी उस परमगतिको प्राप्त 
होता है ॥ ५ ॥ 
५ = <. ए (> 
तदेवमेतो वि्ञेयावव्यक्तपुरुषावुभो । 
अब्यक्तपुरुषाभ्यां तु यत्‌ स्यादन्यन्महत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
तं विरोषमवेक्षेत विरोषेण विचक्चणः। 

„ इस प्रकार विचारशील पुरपकरो चादिये कि वह पले 
अव्यक्तं ( प्रकृति ) ओर पुरुप ८ जीवात्मा )--इन दोरनोकरा 
जान प्रत्त करे; फिर इन दोनेति श्रेष्ठ जो परम महान्‌ पुरुषो- 
त्तम त्व हैः उसका विशेषरूपसे ज्ञान प्राप्त करे ॥ ६२ ॥ 
अनादयन्ताबुभावेतावटिङ्गो चाप्युभावपि ॥ ७ ॥ 
उभौ नित्यावविचङौ महद्धचश्च महत्तरौ । 
सामान्यमेतदुभयोरेवं  दयन्यद्धिद्येषणम्‌ ॥ ८ ॥ 

ये प्रकृति ओर पुरुप ( जीवाप्मा ) दोनो ही अनादि 
ओर अनन्त दै #। दोनों ही अलिङ्ग निराकार द तथा दोनो 
ही निप्यः अविचल ओर महान्त भी महान्‌ द । ये सव 
बातें इन दनम समानरूपे पायी जाती है; परंतु इनम जो 
अन्तर या बैलक्षण्य हैः वह दतरा ही हैः जिते बताया 
जाता दै ॥ ७-८॥ 
श्कृत्या सगंधर्मिण्या तथा जरिगुणघर्मया । 
विपरीतमतो विचात्‌ कषेचज्ञस्य खलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 

म्ङति त्रियुणमयी हे । बह्यके सकारा खष्ट करना उसका 
सहज धमं ई किंतु कषेत्रज्ञ अथवा पुखऽके खस्यको प्रकृतित 
सया विपरीत ( वि्धण्‌ ) जानना चाहिये ॥ ९ ॥ __ विपरीत ( विलक्षण ) जानना चादिये ॥ « ॥ 

९ शमे पूव पहके, दूसरे ओर तीसरे उठा जब्यक्त 
र्द परमात्माका वाचक दै ओर्‌ यहाँ (अव्यक्तः शाब्द प्रकतिका 
वाचक समञ्चना चाहिये । 


# मक्ृति प्रवाहरूपते अनादि ओर अनन्त है तथा पुर 
( जीवात्मा ) खसूपसे । 


मोघे ] 


सपदचाधिकष्ठिदातसमो ऽध्यायः 
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श्रुतेश्च विकाराणां द्रष्टारमगुणान्वितम्‌ । 
अग्राह्यो पुरूषावेतावलिङ्गत्वादसंहतौ ॥ १० ॥ 
वह्‌ स्वयं गुणोंसे रदित तथा प्रकृतिके विकारो ( कार्यो ) 
का द्रशडै। ये दोन प्रकृति ओर पुरुष समपूरणतः इन्द्येकि 
विषय नदीं हं । दोनों दी आकाररहित तथा एक दूषरेसे 
विलक्षण हैँ ॥ १० ॥ 
संयोगलक्षणोत्पत्तिः कर्मणा गृद्यते यथा । 
करणेः कर्मनिर्वत्तिः कतौ यद्‌ यद्‌ विचेष्टते । 
कीत्येते शाब्द संक्ञाभिः को ऽहमेषो ऽप्यसाविति॥ ११ ॥ 
प्रकृति ओर पुखषके संयोगे चराचर जगत्‌की उ्यत्ति 
होती दैः जो कर्मसे दी जानी जाती है। जीव मन-इन्दर्यद्रारा 
कर्म करता है । वह्‌ जिस-जिस कर्मको करता है, उस-उसका 
कर्ता कदलाता है । प्कौनः भम" यहः ओर 'वहः- इन 
शब्दों एवं संज्ञाओंद्रारा उसीका वर्णन करिया जात। दै॥ ११॥ 
उष्णीषवान्‌ यथा वश्रैखिभि्भवति संवृतः । 
संव्रतोऽयं तथा देही सच्वरजसतःमसेः ॥ १२॥ 
जेसे पगड़ी रवोधनेवाला पुरुष तीन वचनो ( पगड़ी 
ऊध्व; अधोवचख्र ) से परिवेष्टित होता है उसी प्रकार यह्‌ 
देहाभिमानी जीव सच्च, रज ओर तम--तीन युर्णो्े आइृत 
हता हे ॥ १२॥ 
तस्माच्चतुष्टयं वेयमेतेर्हेतुभिरावृतम्‌ । 
यथासंज्ञो ह्ययं सम्यगन्तकाे न सुद्यति ॥ १३॥ 
अतः इन्दीं हेतओंसे आनत्रेत हुई इन चार वस्तुओं 
(सच्चिदानन्दघन परमातमा? ददयवर्गः प्रकृति ओर पुरुष ) को 
जानना चाहिये । इन्दे भलीर्मोति तच्वसे जान टेनेपर 
मनुष्य मृद्युके समय मोहम नदीं पड़ता दै ॥ १२ ॥ 
धियं दिव्यामभिप्रप्खुवष्मवान्‌ मनसा शुचिः । 
शरीरे निंयमेरुतरैश्चरेन्निष्कटमषं तपः ॥ १४॥ 
जो दिव्य सम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहे 
उस देहधारी पुखुषको अपना मन द्ध रखना चाहिये ओर 
शरीरसे कठोर नियर्मोका पालन करते हए निर्दोष तपका 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
बैखोकयं तपसा व्याप्तमन्तर्भूतेन भाखता | 
सूर्यश्च चन्द्रमाश्चैव भासतस्तपसा दिवि ॥ १५॥ 
आन्तरिक तप चेतन्यमय प्रकाशे युक्त है । उसके द्वारा 
तीनो लोक व्याप्त दै । आक्राशमे सूं ओर चन्द्रमा भी तपते 
ही प्रकाशित होरे दै॥ १५॥ 
प्रकारस्तपसो ज्ञानं रोके संशब्दितं तपः । 
रजस्तमोधष्नं यत्‌ कमं तपसस्तत्‌ खलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
लोकम तप शब्द विख्यात है | उस तपका फलै, जानखरूप 
प्रकाश । रजोगुण ओर तमोगुणका नाश करनेवाल्म जो 
निष्काम करम हैः वही तपस्याका स्वरूपवबोधक लक्षण दै ॥ 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीर तप उष्यते । 


वाङ्मनोनियमः सम्यञ््रानसं तप उच्यते ॥ १७॥ 

ब्रह्मचर्यं ओर अर्िंसाको शारीरिक तपर कहते दै । मन 
ओर वाणीका भटीमति किया हुञा संयम मानघिक तप 
कदलाता हे ॥ १७॥ 


विधिज्ञेभ्यो द्विजातिभ्यो ग्राह्यमन्नं विशिष्यते । 
आहारनियमेनास्य पाप्मा शाम्यति राजसः ॥ १८ ॥ 
वैदिक विधिको जानने ओौर उनके अनुसार चलनेवाठे 
द्विजातिरयोसि दी अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। 
एसे अन्नकरा नियमूर्वक भोजन करनेमे रजोगुणसे उत्पन्न . . 


. होनेवाखा पाप यान्त दो जाता है ॥ १८ ॥ 


वैमनस्यं च विषये यान्त्यस्य करणानि च । 

तस्मात्‌ तन्मात्रमाद्याद्‌ यावदच्र प्रयोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उससे साधककी इन्द्र्यो भी विपर्योकी ओरसे विरक्त 

हो जाती ह । इतल्यि उतना दी अन्न ग्रहण करना चाहिये 


जितना जीवन-रक्षाके ल्यि वाञ्छनीय दों ॥ १९॥ 


अन्तकाले वलोत्कषौच्छनैः कुर्यादनातुरः । 
पवं युक्तन मनसा ज्ञानं यदुपपद्यते ॥ २० ॥ 
इस प्रकार योगयुक्तं मनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त दोता दैः 
उसे जीवनके अन्त समयतक परी शक्ति क्गाकर धीरे-धीरे 
प्राप्त दी कर ठेना चादिये । इस कार्यम धैय नहीं छोडना 
चादिय ॥ २० ॥ 
स्जोवज्योऽप्ययं . देदी देहवाञछव्दवश्चरेत्‌ । 
कार्य र्याहतमति्वेरग्यात्‌ भ्रूतो स्थितः ॥ २९॥ 
योगपरायण योगीकी बुद्धि कार्योद्रारा व्याहत नहीं होती । 
वह वैराग्यवश अपने स्वाभावमे सित रहता है, रजोगुणसे 
रहित होता है तथा देहधारी होकर भी शब्दकी भोति अब्राध 
गतिसे सर्वत्र विचरण करता है ॥ २१॥ 
आ देहादप्रमादाच्च देहान्ताद्‌ विप्रमुच्यते । 
हेतुयुक्तः सदा सगां भूतानां प्रलयस्तथा ॥ २२ ॥ 
देह-त्यागपर्यन्त प्रमाद न होनेपर योगी देदावसानके 
पश्चात्‌ मोक्ष प्रात कर ठेता है ओर जो बन्धनके कारणभूत 
अज्ञानसे युक्त होते दै, उन प्राणिर्योके खदा जन्म ओर मरण 
होते रहते दँ ॥ २२॥' 
परप्रत्ययसगे तु नियतिनौनुव तंते । 
भावान्तप्रभवप्रज्ञा आसते ये विपर्ययम्‌ ॥ २३॥ 
जिनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उनका प्रारब्ध अनु- 
सरण नदीं करता है अर्थात्‌ वे प्रारब्धे बन्धनसे सक्तं हो 
जाते है । परंतु जो इसके विपरीत सिितिमे ह अर्थात्‌ जिनका 
` अज्ञान दूर नहीं हुआ है वे प्रारब्धवश जन्म-मृत्युके चक्रमे - 
पड़े रहते है ॥ २३ ॥ 
धृत्या देहान्‌ धारयन्तो बुद्धिसंक्षिप्तचेतसः । 
स्थानेभ्यो ध्वंसमानाश्च सुष्ष्मत्वात्‌ तदुपासते ॥२४॥ 
कुछ योगीजन बुद्धिके द्वारा अपने चित्तको विषयोकी 


च्च्य ~ ~~~ ==> 
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ओरसे हटाकर आसनकी टदतासे सिरतापूत्रंक देहको धारण 
करते हूए इन्द्रिय-गोखकेसि सम्बन्ध त्यागकर सूक्ष्म बुद्धि होनेके 
कारण ब्रह्मकी उपासना करते हँ # ॥ २४॥ 
यथागमं च गत्वा वे बुद्धा तत्रेव वुद्धश्ते । 
देहान्तं कश्चिदन्वास्ते भावितात्मा निराश्रयम्‌॥ २५॥ 
कोई-कोदं शाखे बताये हुए क्रमसे ( उत्तरोत्तर उक्कृ् 
तत्तका ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठातक पहुंचकर वहीं ) 
बुदधके द्वारा ब्रह्मका अनुभव करते दै | जिसने योगके द्वारा 
अपनी बुद्धिको शद्ध कर लिया है, ेता कोई-कोई योगी ही 
देहस्ितिपयन्त आश्रयरहित-अपनी ही मदिमामे प्रतिष्टित 
ब्रहम सित रहता दै ॥ २५॥ 
युक्तं धारणया सम्यक्‌ सतः केचिदुपासते । 
अभ्यस्यन्ति परं देवं विधुत्संशब्दिताक्षरम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसी तरह कोई तो योगधारणाके द्वारा सगुण ब्रह्मकी 
उपासना करते है ओर कोई उस परम देवका चिन्तन करते 
है जो विद्युत्‌ समान ज्योतिर्मय ओर अविनाशी कहा 
गया दै ॥ २६॥ 
अन्तकाठे ह्युपासन्ते तपसा द्ग्धकिर्विषाः । 
सवे पते महात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ २७॥ 
ङु लखोग॒तपस्यासे अपने पा्पोको दग्ध करके अन्त- 
कामे ब्रह्मकी प्राप्ति करते द । इन सभी महात्मार्ओको उत्तम 
गतिक प्राति हेती हे ॥ २७ ॥ 
स्मं॒विहोषणं तेषामवेक्षेच्छाखच्चुषा । 
देहान्तं परमं विद्याद्‌ विसुक्तमपरिग्रहम्‌ । 
अन्तरिक्चादन्यतरं धारणासक्तमानसम्‌ ॥ २८॥ 
शाल्लीय दष्टिसे उन महात्मार्ओकी सूक्ष्म विरोषताको 
देले । देहत्यागपयन्त नित्यमुक्तः अपरिग्रह, आकाशते भी 
विलक्षण उस परब्रह्यका ज्ञान प्राप्त करे, जिसमे योगधारणा- 
दवारा मनक्रो खापित किया जाता दै ॥ २८ ॥ 
मत्य॑खोकाद्‌ विमुच्यन्ते विदयासंसक्तचेतसः । 
ब्रह्मभूता विरजसस्ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २९॥ 
जिनका मन ज्ञानके साधनम रगा हुआ दै, वे मर्त्य॑लोकके 
बन्धने चछूट जाते दै ओर रजोगुणसे रदित एवं ब्रह्मरूप 
दो परम गतिको प्राप्त कर लेते है ॥ २९॥ 
पवमेकायनं धर्ममाहवंदविदो जनाः । 
` यथाक्ञानसुपासन्तः सवं यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३०॥ 
वेदके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरन इस प्रकार एकमात्र ब्ह्मकी 


# पुराणान्तरे वतताया गया हे क इन्र्योका आत्ममाव 
चिन्तन करनेवाढे योगी दसत मन्वन्र्ोतक ब्रह्मरोकम निवास करते 
हं । यथा-- 

दरमन्वन्तराणीह तिषन्तीन्दरियचिन्तकाः 1 





श्रीमहाभारते 


.ठष्णातन्तुरनाद्यन्तस्तथा 


[ शान्तिपणि 
र व 
परासि करनेवाले साधनरूप धर्मका वर्णन किया है | अपने- 
अपने कानके अनुसार उपासना करनेवाले समी साधक प्रम 
गतिको प्रात दते द ॥ २० ॥ 
कषायवर्जितं क्षानं येषासुत्पद्यते चलम्‌ | 
यान्ति तेऽपिपर्ोर्छोकान्‌ विमुच्यन्ते यथावलम्‌॥३१॥ 
निन्द राग आदि शो्रसि रदित अखायी ज्ञान प्रात होता 
है, वे भी उत्तम लोकोको प्राप्त हति द । तदनन्तर साधन- 
बते पूण ज्ञान प्रात करे वे मोक प्रात कर लेते है ॥३१ ॥ 
भगवन्तमजं दिव्यं विष्णुमव्यक्त सितम्‌ । 
भावेन यान्ति शुद्धा ये क्ञानरप्ा निरािषः ॥ ३२॥ 
जो सम्पूणं एेशव्ोसि युक्तः अजन्मा? दिव्य एवं अव्यक्त 
नामे मगवान्‌ विष्णुकी मक्तिभाव्से शरण ठेते ई, वे 
जानानन्दसे वृसः विद ओर कामनारहित हो जाते ह ॥ 
शात्वाऽऽत्मस्थं हरिं चैव न निवर्तन्ति तेऽव्ययाः । 
भराप्य तत्‌ परं स्थानं मोदन्ते ऽक्षरमव्ययम्‌ ॥ ६३॥ 
वे अपने अन्तःकरणमे श्रीहरिको सित जानकर अव्यय- 
स्वरूप दो जाते दे । उरं फिर इस संखारमे नहीं आना पड़ता | 












































नन्दमे निमथ हो जाते ह ॥ २३ ॥ 

पतावदेतद्‌ विक्ञानमेतदस्ति च नास्ति च । 

ठष्णावद्धं जगत्‌ सं चक्रवत्‌ परिवर्तते ॥ ३४॥ 
इतना ही यह विज्ञान है--यह जगत्‌ है भी ओर नहीं 

भी है (अर्थात्‌ व्यावहारिक अवस्थामे यह जगत्‌ है ओर 

पारमार्थिक अवसाम नहीं दै) । सम्पूर्णं जगत्‌ तृष्णं धकर 

चक्रके समान धूम रहा है ॥ ३४ ॥ 

बिसतन्तुयथेवायमन्तःस्थः सर्वतो विते । 

देहगतः सषा ॥ ६५॥ 

क जेते कमलकरी नालमे रदनेवाखा तन्तु उसके समी अंशम 

कंला रहता दै, उसी प्रकार अनादि एवं अनन्त तृष्णातन्तु 

सदा देहधारीके चित्तये सित रहता है ॥ २५ ॥ 

सच्या सत्रं यथा वसे संसारयति वायकः । 

तद्त्‌ संसारसारं हि तष्णासूच्या निवद्धःयते ॥ २६॥ 
जेसे कपड़ा बुननेवाला जुखाहा सूईसे वस्मे सूतको पिरो 

देता है, उसी प्रकार तृष्णारूपी सूते संसाररूपी सू ग्रथित 

होता है ॥ ३६ ॥ 

विकारं कति चेव पुरुषं च सनातनम्‌ । 

यो यथावद्‌ विजानाति स विष्णो विमुच्यते ॥ ३७॥ 
जो भरकृतिकोः उधके कायंको, पुरुष ( जीवात्मा ) को 

ओर सनातन परमात्माको यथार्थं रूपे जानता है, वह दृष्णासे 

रदित होकर मोक्ष प्रात कर लेता ह ॥ ३७ ॥ 

भ्रकारां भगवानेतदषिनौरायणो ऽसतम । 





मोक्चधर्मपचं ] 








९ 
भूतानामज्कम्पाथं जगाद जगतो गतिः ॥ ३८॥ 
संसारको शरण देनेवाले क्रृषिश्रेष् भगवान्‌ नारायणने 


अष्टाद्‌शाधिकद्िाततमोऽध्यायः 


४९७९. 





जीर्वोपर दया करनेक्रे व्यि ही इस अमृतमय ज्ञानको 
प्रकाशित करिया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमक्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवंणि वार््मयाध्यात्मकथने सदृशािकट्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ 


शस प्रकर श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्भत मोक्षघर्मपर्वमे श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यात्मका वर्ण॑नत्रिषयक 
दो सौ सत्रयोः अध्याय पूरा हुमा ॥ २९७ ॥ 








अषशटदशाधिकद्िराततमोऽध्यायः 
राजा जनकके दास पश्वशिलका आगमन ओर उनके द्वारा नासिक मतके 
निराकरणपूक शरीरसे मिनन आत्माशी नित्य सत्ताका प्रतिपादन 


युधिष्ठिर उवाच 
केन चत्तेन वृत्तक्ष जनको मिथिलाधिपः 
जगाम मोक्षं मोक्षक्ञो भोगाुत्खल्य मानुषान्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूखा-सदाचारफे ज्ञाता पितामह ! मोक्ष- 
धरमम॑को जाननेवले मिथिलानरेश जनकने मानवभोर्गोका 
परित्याग करके किस प्रकारके आचरणसे मोक्ष प्राप्त किया १॥ 
मीष्म उवाच 
अन्रप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
येन वृत्तेन धमेक्षः स जगाम महत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ । इस विप्रयमे विज्ञ पुरूष 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते दै, जिसके 
आचरणसे धर्मज्ञ राजा जनक महान्‌ सुख ८ मोक्ष ) को प्रात 
हुए थे ॥ २॥ 
जनको जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधिपः । 
ओध्वैदेहिकधममीणामाक्ीद्‌ युक्तो विचिन्तने ॥ ३ ॥ 
प्राचीन काछ्की वात दै मिथिलाम जनकवंशी राजा जन- 
देव राव्य करते थे । वे सदा देह-व्यागके पश्चात्‌ आ्माके 
अस्ित्वरूप धर्मक ही चिन्तनमे लगे रहते थे ॥ ३॥ 
तस्य स्म शतमाचायौ वसन्ति सततं गृहे । 
दरयन्त; पृथग्धमौन्‌ नानाश्रमनिवासिनः ॥ ४ ॥ 
उनके दरार सौ आचाय बरावर रहा करते थे? जो 
विभिन्न आश्रमे निवासी थे ओर उन्दँ मिन्न-मिन्न धर्मोका 
उपदेश देते रहते थे ॥ ४॥ 
स तेषां प्रेत्यभावे च रेत्यजातौ विनिश्चये । 
आगमस्थः स ॒भूयिष्ठमात्मतच्वे न ॒तष्यति ॥ ५ ॥ 
(इस शरीरको त्याग देने पश्चात्‌ जीवकी सत्ता रहती है 
या नही, अथवा देह-त्यागके वाद उसका पुनजन्म होता दै 
या नही इस विषयमे उन आचार्यौका जो सुनिश्चित सिद्धान्त 
था, वे लोग अत्मत्वक्रे विषयमे जैसा विचार उपस्थित 
करते ये, उससे शाखरानुयायी राजा जनदेवको निशेष संतोष 
न्ह हेता था ॥ ५॥ 


तत्र पञ्चशिखो नाम॒ कापिटेयो महासुनिः। 
परिधावन्‌ महीं कत्छ्रां जगाम मिथिलामथ ॥ £ ॥ 
एक बार कपिलाके पुत्र महामुनि पञ्चशिख सारी प्रथ्वी- 
की परिक्रमा करते हुए मिथिलाम जा पर्ुचे ॥ ६॥ 
सवंसंन्यासधमणां  तच्वज्ञानविनिश्चये । 
सखुपर्यवसितार्थश्च निदन्धो नसंशयः ॥ ७ ॥ 
वे सम्पूणं संन्यास-धरमेकि ज्ञाता ओर तखक्ञानके निर्णय 
एक सुनिश्चित सिद्धान्तके पोषक थे | उनके मनमें किसी 
प्रकारका संदेह नहीं था । वे निर्द्र होकर विचरा क्रते थे ॥ 
ऋषीणामाहुरेकं तं यं कामानाव्रृतं टरषु। 
शाश्वतं सुखरमत्यन्तमन्विच्छन्तं खदुरभम्‌ ॥ < ॥ 
उन्है ऋषि्योे अद्वितीय बताया जाता है । वे कामनासे 
सर्वथा श्चूल्य ये । वे मनुष्योके हृदयमे अपने उपदेशद्वारा 
अत्यन्त दुर्भ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे ॥८॥ 
यमाहुः कपिर सांख्याः परमर्षिं प्रजापतिम्‌ । 
स मन्ये तेन रूपेण विस्मापयति हि खयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सांल्यके विद्वान्‌ तो उन्दं साक्षात्‌ प्रजापति महिं कपिल- 
का ही खूप वताते है । उन्हं देखक्रर एेसा जान पड़ता 
था; मानो सांख्यशाछ्कर प्रवतंक भगवान्‌ कपिर खयं पञ्च- 
शिखक्रे रूपमे आकर लोगोको आश्वयंमे डाल रहे दै ॥ ९ ॥ 
आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्‌। 
पञ्चस्रोतसि यः समास्ते वषेसहसिकम्‌ ॥ १०॥ 
उन्द आसुरि स॒निका प्रथम शिष्य ओर चिरजीवी 
बताया जाता है । उन्हनि एक हजार वर्पोतक्र मानस यज्ञका 
अनुष्ठान किया था॥ १० ॥ < 
तं समासीनमागम्य कापिरु मण्डलं महत्‌ । 
पञ्चस्रोतसि निष्णातः पञ्चराजविशारदः ॥ १९ ॥ 
पञ्चक्षः पञ्चरृत्पञ्चगुणः पञ्चशिखः स्ख॒तः । 
पुरुषावस्थमव्यक्तं परमां न्यवेदयत्‌ ॥ १२ ॥ 
एक समय आसुरि मुनि अपने आश्रममे तरडे हुए ये । 
इसी समय कपिल्मतावलम्बी मुनि्योका महान्‌ समुदाय व्हा 
आया ओर्‌ प्रत्येक पुरुषके भीतर शित, अव्यक्त एवं परमां 
तच्वके विषयमे उनसे कुछ कहनेका अनुरोध करने लगा । 





४९.८० आमहप्भारते 





उरन्हीमिं पञ्चशिख भी ये, जो पोच खोतौ ( इन्द्र्यो ) वाके 
मनके व्यापार ८ ऊहापोह ) मेँ ऊुशल थे पञ्चरात्र आगमके 
विशेषज्ञ थे, पच कोशोके ज्ञाता ओर तद्विषयक पोच प्रकारः 
की उपासनाओंके जानकार थे । शमः दमः उपरति, तितिक्षा 
ओर समाधान- इन पचि गु्णोढे भी युक्त थे । उन र्चो 
कोशति भिन्न होनेके कारण उनके रिखास्थानीय जो ब्रह्म दै? 
वह पञ्चशिख कहा गया है । उसके ज्ञाता होनेसे ऋषिको 
मी (पञ्चशिखः माना गया है ॥ ११-१२॥ 
दष्टसत्रेण संसिद्धो भूयश्च तपसाऽऽखुरिः। 
क्े्रक्षेबरजञयोर्व्यक्ि वुवुधे देवदशेनः ॥१३॥ 
आदुरि तपोव्रले दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे | ज्ञानयज्ञके 
द्वारा सिद्धि प्राप्त करके उन्होनि क्षेत्र ओर क्षेतरशके मेदको 
स्यष्टरूपसे समन्न लिया भा ॥ १३॥ 
यत्‌ तदेकाक्षरं ॒ब्रह्म नानारूपं प्रददयते । 
आसुरिमंण्डटखे तस्मिन्‌ प्रतिपेदे तदन्ययम्‌ ॥१४॥ 
जो एकमात्र अक्षर ओर अविनाशी ब्रह्म नाना सूर्म 
दिखायी देता हैः उघका ज्ञान आसुरिने उस मुनिमण्डलीे 
प्रतिपादित किया ॥ १४ ॥ 
तस्य पञ्चशिखः रिष्यो मानुष्या पयसा शतः । 
ब्राह्मणी कपिला नाम काचिदासीत्‌ कुटुम्बिनी॥ १५ ॥ 
तस्याः पुत्रत्वमागम्य खियाः सख पिबति स्तनौ । 
ततः स कापिलेयत्वं केभे बुद्धि च नैष्ठिकीम्‌ ॥ १६॥ 
उन्हकि शिष्य पञ्चशिख थे, जो मानवी खरीक दुधसे पठे 
थे कपिला नामवाली कोई कुटुम्बिनी ब्राह्मणी यी । उसी 
लीके पुत्रमावको प्रात होकर वे उसके स्र्नोका दुध पीते थ; 
अतः कपिश्मका पुत्र कहलानेके कारण कापिलेय नामसे 
उनकी प्रसिद्धि हुई । उन्होने नेष्ठिक (ब्रह्मे निष्टा रखनेवाली) 
बुद्धि प्रात की थी ॥ १५--१६ ॥ 
पतन्मे भगवानाह कापिरेयस्य सम्भवम्‌ । 
तस्य तत्‌ कापिखेयत्वं सर्वविरवमयुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
कापिदेयकरे जन्मका वह्‌ इत्तान्त मुञ्चे भगवान्‌ने बताया 
था | उनके कपिलापुत्र कदने ओर सर्वज्ञ होनेका यहं 
परम उत्तम इृत्तान्त है ॥ १७ ॥ 
सामान्यं जनकं ज्ञात्वा धर्म्॑ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
उपेत्य शातमाचा्यीन्‌ मोहयामास हेतुभिः ॥ १८॥ 
धम॑जञ पञ्चरिखने उत्तम ज्ञान प्रास्त किया था। वे राजा 
जनकको सो आचर्योपर समानभावसे अनुरक्त जान उनके 
दरार गये ओर व्हा जाकर उन्दने अपने युक्तियुक्त बचने 
द्वारा उन सवर आचार्योको मोदित कर दिया ॥ १८ ॥ 
जनकस्त्वभिसंरक्तः कापिरेयाुदर्छनात्‌ । 
उत्खज्य शतमाचायोन्‌ पृष्ठतोऽलुजगाम तम्‌ ॥१९ ॥ 
उस समय महाराज जनक कपिखनन्दन पञ्चशिखका ज्ञान 
देखकर उनके प्रति आष्ट हो गये ओर अपने सौ आचार्यक 
छोड़कर उन्दीके पीछे चलने लगे ॥ १९॥ 
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तस्मै परमकल्याय प्रणताय च धर्म॑तः। 
अव्रवीत्‌ परमं मोक्षं यत्‌ तत्‌ साख्येऽभिधीयते॥२०॥ 
तवर मुनिवर पञ्चिखने राजाको धर्मानुसार चरेम 
पड़ा देख उन्दं योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्षका उपदेश 
दिया, जिसका सांख्यशाखमे वर्णन है ॥ २० ॥ 
जातिनिवंदसुक्त्वा स॒ कर्मनिवेंद मव्रवीत्‌ । 
कर्मनिवेदसुक्त्वा च सर्वनिर््दमव्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
उन्देनि (जाति निवेद, का वर्णन करके (कर्मनििद"्का 
उपदेड किया | तश्ष्चात्‌ स्सर्ब्िंवेद की बात बतायी | २१ ॥ 
यदं धर्मसंसर्गः कर्मणां च फलोदयः । 
तमनाश्वासिकं मोहं विनाि चलमध्रुवम्‌ ॥ २२॥ 
उन्दने कदा- (जिसके लियि धर्मक्रा आचरण किया जाता 
दै, जो क्मेकि फलका उदय हनेपर प्राप्त होता दै, वह्‌ इदलोकं 
या परलोकका भोग नदवर है । उसपर आस्था करना उचित 
नदीं । वह मोहरूप, चञ्चल ओर असर दैः ॥ २२॥ 
डदयमाने विना च प्रत्यक्षे टोकसाक्षिके । 
आगमात्‌ परमस्तीति ब्रुवन्नपि पराजितः ॥ २६९॥ 
कुछ नास्तिक एेसा कदा करते हँ कि देहरूपी आत्माका 
विनाश प्रसयक्ष देखा जा रदा दै । सम्पूर्ण लोक इपका साक्षी 
है। फिर मी यदि को शाख्प्रमाणकी ओट लेकर देदसे भिन्न 
आत्माकी सत्ताकरा प्रतिपादन करताहै तो वह परास है; 
कर्योक्रि उसक्रा कथन लोकानुभवके विशुद्ध ह ॥ २३॥ 
अनात्मा ह्यात्मनो सत्युः क्टेशो सखत्युजयमयः। 
आत्मानं मन्यते मोदात्‌ तदसम्यक्‌ पर मतम्‌ ॥ २४॥ 
आत्मके खरूपमूत शरीरका अभाव होना ही उसकी 
व्यु । इत दृष्टि दुःखः वृद्धावसा तथा नाना प्रकारके 
रोग-ये समी आस्माकी मृत्यु दी है (क्योकि इनके द्वा 
शरीरका आंशिक विनाश होता रहता है ) । फिर भीजो लेग 
आत्माको देदसे भिन्न मानते दैः उनकी यद मान्यता व्रहत 
ही असङ्गत है ॥ २४॥ 
अथ चेदेवमप्यस्ति यटखोके नोपपद्यते । 
अजरोऽयममृत्युश्च राजासौ मन्यते यथा ॥ २५॥ 
यदि एषी वस्वुका भी अस्तित्व मान लिया जायः जो 
लोकम सम्भव नदीं है अर्थात्‌ यदि राखे आधारपर यह 
स्वीकार कर ल्या जाय क्रि ररीरसे भिन्न कद्‌ अजर-अमर 
आत्मा है, जो सर्गादि लोकम दिव्य सुख भोगता दै, तत्र तो 

१- जन्भके समय गभेवाप्त आद्िके कारण जो कष्ट होता दै, 
उसपर विचार करके शरीरसे वैराग्य होना (नातिन ' हे । 

२- कमेजनित व्डेश - नाना योनिर्थोकी प्राति एवं नरकादि 
यातनाका विचार करके पाप तथा काम्यं कर्मसि विरत दोना 
पक्मनिवेद' दै । 

२- शस जगत्की छोटी-से-छोरी वस्तुओंसे ठेकर ब्रह्मलोकतकके 
भोर्गोकी क्षणमङ्गरता ओर दुःखरूपताका विचार करके सव भोश्से 
विरक्त होना ‹सरवनिवेद' कदलाता ह । 
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बन्दीजन जो राजाक्ो अजर-अमर कहते द, उनकी वह बात 
भी टीक माननी पड़ेगी ( सारांश यद है करि जेषे ब्न्दीजन 
आशीवादमे उपचारतः राजाको अजर अमर कहते है, उसी 
प्रकार यद शाका वचन भी ओप्रचारिक दी है । नीरोग 
शरीरको दी अजर-अमर ओर यरहंके धवक्ष सुल.भोगकरो ही 
खर्गीय सुख कदा गया दै ) ॥ २५॥ 
अस्ति नास्तीति चाप्येतत्‌ तस्मिन्नसति लक्षणे । 
किमधिष्ठाय तद्‌ नूधराट्लोकया्राविनिश्चयम्‌ ॥ २६॥ 
यदि आत्मा है या नर्दी--यइ संशय उप्त होनेपर 
अनुमानसे उसके अस्तित्वकरा साधन किया जाय तो दके स्यि 
कोई एेसा ज्ञापक देतु नदीं उपलब्ध होता, जो करी दोषयुक्त 
न होता दो; फिर किस अनुमानका आश्रय टेकर टोकःयवदहार- 
का निदचय क्रिया जा सरता दै ॥ २६ ॥ 
्रत्यक्षं॒द्येतयोमूलं कृतान्तेतिद्ययोरपि । 
परत्य्चेणागमो भिन्नः कृतान्तो वा न किञ्चन ॥ २७॥ 
अनुमान ओर आगम-इन दोनो प्रमाणोका मूल 
प्रघयक्ष प्रमाण दै | आगम या अनुमान यदि प्र्यक्च अनुभवके 
विरुद है तो वह ऊुछ मी नदीं है --उसकरी प्रामाणिकता नदीं 
स्वीकार की जा सक्ती ॥ २७ ॥ 
यत्र यत्राजुमानेऽस्मिन्‌ कतं भावयतोऽपि च । 
नान्यो जीवः शरीरस्य नास्तिकानां मते सितः ॥ २८॥ 
ज्दा-कदीं मी ईश्वरः अदृष्ट अथवा नित्य आस्माकी 
सिद्धिकरे लि अनुमान किया जाता दैः वरहा साव्य-पावनके 
व्यि की हई भावना भी व्यथं दै, अतः नास्तिकोके ममे 
जीवा्माकी शरीरे भिन्न कोई सत्ता नदींदै--यह ब्रात सिर 
हुई ॥ २८ ॥ 
रेतो वरटकणीकायां घतपाकाधिवासनम्‌ । 
जातिः स्मरतिरयस्कान्तः सू्य॑कान्तो ऽम्बुभक्चणम्‌॥ २९॥ 
जेते वटव्रक्षके बीजम पतनः पुष्प, फल मूल तथा त्वचा 
आदि छिपे होते दै, जेषे गाय द्वारा खायी हुई ध्रासमेसे 
घी, दूध आदि प्रकट होते दै तथा निस प्रकार अनेक ओषध 
द्र्योका पाकर एवं अधिवातन करनेषे उस्म नशा पैदा करने- 
वाली राक्ति आ जाती है, उषी प्रकार वीर्थसे ही दारीर 
आदिके साथ चेतनता भी प्रकट होती है । इसके षिवा जातिः 
स्मृति, अयस्कान्तमणि, सूर्यकरान्तमणि ओर बङ्वानल्करे 
द्वारा समुद्रके जल्क्रा पान आदि दृष्टान्ते मी देहातिरिक्त 
चेतन्यकी सिद्धि नदीं होती # ॥ २९ ॥ 
# जाति कहते है जन्मो । जैसे यु या महे आदिसे मनेक 
द्रन्योके संयोगददारा जो मय तैयार विया जाता है, उपम उपा- 
दानकी पेक्षा विलक्षण मादकताशक्तिका जन्म हो जात। दै उसी 


, प्रकार पृथ्वी, जल, तेज ओर वादु--श्न चार द्रवयेकि संयोगे स 


शरीरम हौ जीव चैतन्य प्रक हो जाता है । जैसे जड मनसे अजड 
स्मृति उत्पन्न होती द, उसी प्रकार जड शरीरे चेतन जीवव 
उत्पत्ति हो जाती द । जैसे अयस्कान्तमणि ( चुम्बक ) जड होकर 


परेतीभूतेऽत्ययद्चैव॒  देवताद्युपयाचनम्‌ । 
स्ते कर्मनिचृत्तिश्च प्रमाणमिति निश्चयः ॥ ३० ॥ 
( इस नास्तिक मतकरा खण्डन इस प्रकार समश्चना 
चादिये ) मरे हुए. शरीरम जो चेतनताक्रा अभाव देखा जाता 
दै, वदी देदातिरिक्त आत्मा अस्तित्वमे प्रमाण दै ( यदि 
चेतनता देका दी धर्मद्योतो मृतक शरीरम भी उषकी 
उपरति होनी चाहिये; परंतु मृ्युके पश्चात्‌ कुछ काल्तक 
शरीर तो रदता दै, पर उसमे चेतनता नहीं रहती; अतः यद 
सिद्ध हो जातादै कि चेतन आत्मा रीरते भिन्न है )। 
नास्तिक भी रोग आदिकी निदर्िके व्यि मन्त्रः जप तया 
तान्विकः पद्धतिते देवता आदिकी आराधना कस्ते द । ( बह 
देवता क्या दै १ यदि पा्चभौतिक है तो घट आदिकी भति 
उसका दर्बन दोना चाद्ये ओर यदि वद भौतिक पदा्थेसि 
भिन्न है तो चेतनकी सत्ता खतः सिद्ध हो गयी; अतः देहसे 
भिन्न आत्मा है, यद प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाता है ओर 
देह ही आत्मा है, यह प्रक्ष अनुभवकरे विरुद्ध जान पड़ता 
द )। यदि शरीर्की मृद्युके साथ आत्माकी भी मल्यु मान 
टी जायः तत्र तो उ्षकरे क्वि दृष कर्मक मी ना मानना 
पड़ेगा; फिर तो उसके शुभाशुभम कर्माका फल भोगनेवाटा 
कोई नहीं रह जायगा ओौर देदकी उत्पत्तिमं अकृताभ्यागम 
(व्रिनाक्रिय हूर कर्मकरा दी भोग प्रात हुआ रेखा ) मानने- 
का प्रसङ्ग उपसित होगा । ये सव प्रमाण यह सिद्ध करते हँ 
कि देदातिरिक्तं चेतन. आत्माकी खत्ता अवश्य है ॥ ३० ॥ 
नन्वेते देतवः सन्ति ये केचिन्मूर्ति संस्थिताः । 
अमूर्तस्य हि मूर्तेन सामान्यं नोपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
नास्तिको की ओरे जो कोई देवमूत दशन्त दिये गये हैः 
वे सव मूषं पदार्थं दै । मूर्तं जड पदार्थे मूतं जड पदा्थकौ 
ही उलत्ति होती दे । यदी उन दशन्तोद्यारा सिद्ध ता है । 
डते काते अग्िकरी उत्ति ( यदि पञ्चभूतोसे आस्माकी 
अथवा मूर्ते अमूर्तक#ी उदत्ति स्वीकार की जाय तवर तो 
्रथ्वी आदि मूतं पथति आक्राशकी मी उदत्ति माननी 
पदगी, जो असम्भव दै ) । आत्मा अमूर्तं पदार्थं है ओर देह 
मूर्त, अतः अमूर्तकी मूर्ते साय समानता अथवा मूतं भूतेः 
के क्षयोगसे अमूर्तं चेतन आ्माक्री उत्ति नदीं हो सकती ॥ 
अविद्या कमं॑तप्णा च केचिदाहुः पुनभेवे । 
कारणं खोभमोद्यो तु दोषाणां तु निषेवणम्‌ ॥ २२॥ 


मी सेदको खच ठेती दै, उसी प्रकार जड शरीर भी श्द्र्योका 


संचालन ओर नियन्त्रण कर केता है; अतः आत्मा उससे भिन्न नहीं 
हे । जैसे सु्कान्तमणि शीतल होकर भी सयेकी किरणेकि संयोगसे 
आग प्रकट करने लगती है, उसी प्रकार वीयं शीतल होकर भी 
रस॒ ओर रक्तके संयोगसे जठरानल्करा आविष्कार करता है ओर 
जैसे जल्से उत्पन्न हुआ बडवानह जलको दी भक्षण करता है, उसी 
परकर वीयसे उत्पन्न इआ यह शरीर स्वयं भी वीयका आधान एवं 
धारण करता द । अतः दारीरसे भिन्न आत्माकी सत्ता माननेकी 


कोई आवस्यकता नहीं ३ । 








४९८२ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदणि 


॥ न 





कुछ लोग अविद्याः कर्म॑, तृष्णाः लोभः मोह तथा 
दो्षोके सेवनको पुनर्जन्म कारण बताते द ॥ ३२॥ 
अविद्यां क्षे्रमाइर्दिं कमं बीजं तथा कृतम्‌ । 
ठृष्णा संजननं स्नेह पष तेषां पुनभेवः ॥ ३९ ॥ 
अविद्याको वे क्षेत्र कहते ई । पू्॑-जन्मोका किया हआ 
कमं॑बीज हे ओर वृष्णा अङ्कुरकी उत्पत्ति करानेवास स्नेह 
या जल है । यही उनके मतम पुनर्जन्मका प्रकार है ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्‌ गूढे च दग्धे च भिन्ने मरणधर्मिणि । 
अन्योऽस्माजायते देहस्तमाडः सत्वसंक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वे अविधा आदि कारणसमूह सुति ओर प्रख्ये भी 
संस्काररूपमे गूदमावसे खित रहते है । उनके रहते हए 
जब एक मरणधर्मा शरीर नष्ट हो जाता दै तव उसीसे पृक्त 
अविधा आदिके कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है । जव 
शानके द्वारा अविध्रा आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैः तब 
शरीर-नाशके पश्चात्‌ सत्व ८ बुद्धि ) का क्षयरूप मोक्ष होता 
है, एेखा उनका कथन दै ॥ ३४॥ 
यदा खरूपतश्चान्यो जातितः श्युभतो ऽर्थ॑तः । 
कथमस्मिन्‌ स त्येवं सवं वा स्यादसंदितम्‌ ॥ ३५॥ 
( उपयुक्त नासिक मतम आस्तिकलोग इस प्रकार दोष 
देते है) क्षणिक विज्ञानवादीकी मान्यताके अनुसार 
शरीर ओर जीव जव क्षणिक, तव पू्क्षणवतीं शरीरते परक्षण- 
वतीं शरीर रूपः जातिः धमं ओर प्रयोजन सभी दयते मिन्न 
है । एेसी अवस्थामे यह वही है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा 
( स्पति ) नहीं हो सकती । अथवा भोगः मोक्ष आदि सव 
कुछ बिना इच्छा किये ही अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाता है, एेसा 
मानना पड़ेगा ( उस दशाम यह भी कदा जा सकता दै किं 
मोक्षकी इच्छा करनेवाला दूसरा दैः साधन करनेवाटा दूसरा 
हि ओर उससे मुक्त दोनेवाला भी दुसरा दी दै ) ॥ ३५ ॥ 
पवं सति च का प्रीतिदोनविद्यातपोबलेः। 
यदस्याचरितं कमं सवंमन्यत्‌ प्रप्ते ॥ २६॥ 
यदि एेसी दही बात है तब दानः विद्या; तपस्या ओर 
बलसे किंसीको क्या प्रसन्नता होगी ? क्योकि उसका किया 
हुआ सारा कमं दूसरेको ही अपना फल प्रदान करेगा ( अर्थात्‌ 
दान करते समय जो दाता है, वह क्षणिक विज्ञानवादके 
अनुखार फल-भोगकाल्म नदीं रइ जाताः अतः पुण्य या पाप 
एक करता है ओर उसका फ दूसरा भोगता दै )-॥ ३६ ॥ 
अपि हायमिदवान्येः भाक्‌ छते्दःखितो भवेत्‌ । 
स्ुलितो दुःखितो वापि ददयाददयविनिणयः ॥ ३७॥ 
(यदि कटै, यह आपत्ति तो अभीष्ट ही दै कि कर्म करते 
समय जो कर्ता दैः वह फल-मोग-काल्मे नदीं है । एक 
विज्ञानसे उत्पन्न हुआ दूसरा विज्ञान ही फर भोगता है, तब 
तो ) इस जगतूमे यइ देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि 
दूसर्योके क्यि इए अञ्चम कमेसि दुखी एवं परकृत श्च 
कमोसि खली हो सकता हे ( करयोकरि जव कता दूसरा ओर 
मोक्ता दूसरा है, तब तो किसीका भी कमं किसीको मी सुखः 





दुःख दे सकता हे )। उस दशमे दस्य ओर अदरयका निर्य 
भी यही होगा कि जो पूवक्षणम द्य थाः वह वर्तमान क्षण 
अदृश्य हो गया तथा जो पदले अदृश्य थाः वही इस समयं 
दश्य हो रहा है ॥ ३७ ॥ 
ॐ € [* अ ९१ 
तधा हि मुसखेहन्थुः शरीरं तत्‌ पुनभवेत्‌ । 
पृथग्षानं यद्न्यचच॒ येनैतन्नोपपद्यते ॥ ३८॥ 
यदि करैः देवदत्तके ज्ञानसे यज्ञदत्तका ज्ञान प्रथक्‌ एव 
विजातीय हैः सजातीय विज्ञानधारामे ही कर्म ओर उसके 
फल्का भोग प्राप्त होता है; अतः देवदत्तके कयि हुए कर्मका 
भोग यज्ञदत्तको नदीं प्राप्त हो सकता, उस कारण पूर्वोक्त 
दोषका आपत्ति सम्भव नदीं दैः तत्र हम यह पूते है कि 
आपके मतम जो यह सादृद्य या सजातीय विज्ञान उन्न 
होता दै, उसका उपादान क्या है १ यदि पूर्वक्षणवरतीं विजान- 
को ही उपादान व्रताया जाय तो यह ठीक नहीं रै; क्योकि 
वह विज्ञान नष्ट हो चुका ओर यदि पू्वक्षणवर्त विज्ञानका 
नाश ही उत्तरक्षणवतीं सजातीय विज्ञानकी उप्पत्तिमे कारण 
हैः तवर तो यदि कु लोग किंसीके गरीरको मूसलोसि मार 
डाले तो उस मरे हुए शरीरे भी दुसरे शरीरकी पुनः 
उत्ति हो सकती है ( अतः यह मत ठीक नदीं है ) ॥३८५॥ 
ऋतसंवत्सरौ तिष्यः शीतोष्णे ऽथ भियापरिये । 
यथातीतानि परयन्ति तादृशः सच्वसंक्षयः ॥ ३९ ॥ 
ऋतुः सवत्सर, युगः सर्दी, गर्मी तथा प्रिय ओर अप्रिय-- 
ये सत्र वस्तुर्ण आकर चली जाती दै ओर जाकर फिर आ 
जाती द; यह सब लोग प्रत्यक्ष देखते दै । उसी प्रकार स- 
संक्षयरूप मोक्ष भी फिर आकर निवृत्त हो सकता है ( क्योकि 
विज्ञानधाराका कहीं अन्त नहीं दै ) ॥ ३९॥ 
जर्याभिपरीतस्य मृत्युना च विनाशिना । 
दुबल दवं पूवं ॒गरहस्येव विनदयति ॥ ४०॥ 
जसे मकानके दुर्वल-दुतर॑र अङ्ग पहले नष्ट दने गते दै 
ओर -फिर क्रमशः सारा मकान दी गिर जाता है, उसी प्रकार 
बद्धावश्या ओर विनाशकारी मृत्युस आक्रान्त हुए शरीरके 
दुबल दुव अङ्ग क्षीण होते-दोते एक दिन सम्पूणं शारीरक 
नाश हो जाता है ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियाणि मनो वायुः शोणितं मांसमस्थि च। 
आयुपूढ्यो विनयन्ति स्वं धातुमुपयान्ति च ॥ ४१॥ 
इन्द्रियः मनः प्राणः रक्त, मांस ओर हडी--ये सव क्रमशः 
न्ट होते ओर अपने कारणम मिल जाते ह ॥ ५१ ॥ 
रोकया्राविघातश्च दानधमेफलागमे । 
तद््थं वेदशब्दाश्च व्यवहाराश्च लोकिकाः ॥ ४२॥ . 
यदि आत्माकी सत्ता न मानी जाय तो लोकयात्राका 
निवह नहीं होगा । दान ओर दूसरे धर्मोकि फलकी प्रा्िके 
स्यि कोई आस्था नहीं रहेगी; क्योकि वेदिक शब्द ओर 
लोकिकं व्यवहार सब आत्माको ही सुख देनेके च्वि दै ॥ 
इति सम्यङ्मनस्येते बहवः सन्ति हेतवः। 
एतदस्तीदमस्तीति न॒ किश्ित्प्रतिददयते ॥ ४२॥ 


भोक्षधर्मपवं ] 


पकोनविकषत्यधिकद्धिशाततमो ऽध्यायः 


४२.८३ 











इस प्रकार मनम अनेक प्रकारके तक उठते है ओर उन 
तर्को तथा युक्तियोसे आत्माकी सत्ता या असत्ताका निर्धारण 
कुछ भी होता नदीं दिखायी देता ॥ ४३ ॥ 
तेषां विख॒शातामेव तत्‌ तत्समभिधावताम्‌ । 
क्चिच्निविदाते वुद्धिस्तच जीर्यति वृक्षवत्‌ ॥ ४४॥ 
इस तरह विचार करते ए भिन्न-भिन्न मतौकी ओर 
दौडनेवले लोगोकी बुद्धि कदं एक जगह प्रवेश करती दै 
ओर वही वृक्षकी मति जड़ जमाये जीर्णं हो जाती हे ४४] 
पवमर्थेरलर्थे्च डुःखिताः._ सबेजन्तवः । 
आगमेरपङृष्यन्ते हस्तिपेहस्तिनो यथा ॥ ४५॥ 
दस प्रकार अर्थं ओर अनर्थसे समी प्राणी दुखी रहते 
ह | केवल शास्नके वचन दी उन्हँ खींचकर रादपर छते है । 
ठीक उसी तरह जैपे मदावत दाथीपर अङ्कुश रखकर उन्दँ 
कावूम किमे रहते हँ ॥ ४५ ॥ 
अर्थास्तथात्यन्तसुखावहांश्च 
लिप्सन्त एते वहवो विद्युप्काः। 
महत्तर दुःखमचुप्रपन्ना 
हित्वाऽऽमिषं स॒त्युवशं प्रयन्ति॥ ४६॥ 
ब्रहुत-ते शुष्क हुदयवले लोग एेसे विषयी छिप्सा 
रखते दै, जो अध्यन्त सुखदायक्र हौ; किंतु इस टिप्सामे उन्हें 
भारी-ते-मारी दुःखौका दयी सामना करना पड़ता है ओर अन्तमे 
वे भोगोको छोडकर मू्युके ग्रा बन जाते ई ॥ ४६ ॥ 
विनाशिनो द्यधुवजीवितस्य 
कि बन्धुभि्भिन्नपरिय्रदैश्च । 





विहाय यो गच्छति स्वमेव 
क्षणेन गत्वा न निवतंते च ॥ ४७॥ 
जो एकं दिन नष्ट दोनेवाला दैः जिसके जीवनका कुछ 
ठिकाना नही, एसे अनित्य शरीरको पाकर इन बन्धु-बान्धर्वो 
तथा खी-पुत्र आदिते क्या खाम ह १ यह सोचकर जो मनुष्य 
इन सव्रको क्षणभरमे वैराग्यपूर्वक त्यागकर चर देता हेः 
उसे मूत्युके प्चात्‌ किर दस संसारम जन्म नहीं 
लेना पड़ता ॥ ४७ ॥ 
भूव्योमतोयानलवायवोऽपि 
सक्षा शरीरं प्रतिपाख्यन्ति 
इतीदमालक्ष्य रतिः कुतो भवेद्‌ 
विनाशिनो ऽप्यस्य न रामं विद्यते ॥ ७८ ॥ 
प्रथ्वी; आकाश, जल, अग्नि ओर वायु-ये सदा शरीरकी 
रक्षा करते रहते द । इक ब्रातको अच्छी तरह समञ्च ॒लेनेपर 
इसके प्रति आसक्ति कते दो सकती है १ जो एक दिन मृत्युके 
मुखम पड़नेवाला दै, एेसे शरीरसे सुख करदा है ॥ ४८ ॥ 
इदमचुपधिवाक्यमच्छल 
परमनिरामयमात्मसाश्चिकम्‌ । 
नरपतिरभिवीक्ष्य विस्ितः 
पुनरजयोक्तमिदं प्रचक्रमे ॥ ४९ ॥ 
पञ्चरिखका यह उपदेश जो भ्रम ओर वञ्चनासे रदितः 
सर्वया निर्दोष तया आत्माका साक्षात्कार करानेवाखा थाः 
सुनकर राजा जनकको वड़ा विस्मय हुआ; अतः उन्हे 
पुनः प्रद्न करनेका विचार किया ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमेपवेणि पञ्चशिखवाक्ये पाखण्डखण्डनं नामाष्टादश्चाधिकट्विश्षतत्तमोऽध्यायः ॥२१८॥ 
इए प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तत मेष्टवर्मपवैमे पश्चरिखकरे उप्देशके प्र्ङ्कमं पखण्डखण्डन 
नामक दो सौ अडरहर्वे; अध्याय पुरा हमा ॥ २९८ ॥ 





एकोनषिंराप्यधिकटिशततमोऽध्यायः 
पश्च्षिखकके दारा मोक्षतखका विवेचन एवं भगवान्‌ बिष्णु्रारा मिथिलानरेशच 
जनक्वंसी जनदेवकी परीक्षा ओर उनके लिये बरप्रदान्‌ 


भीष्म उवाच 
जनको जनदेवस्तु क्षापितः' परमर्षिणा । 
पुनरेवानुपप्रच्छ साम्पराये भवाभवौ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! मदपरं पञ्चदिखके इस 
प्रकार उपदेश देनेपर जनदेव जनकने पुनः उनसे मृल्युके 
प्रचात्‌ आत्माकी सत्ता या विनाशके विषयमे प्रश्न किया ॥ 
जनके उवाच 
भगवन्‌ यदि न प्रेत्य संज्ञा भवति कस्यचित्‌ । 
एवं सति किमल्ञानं क्षालं वा क्रि करिष्यति ॥ २ ॥ 
जनकने पूा--मगवन्‌ ! यदि मृत्यु पञ्चात्‌ किसीकी 
कोई विरोष 'सं्ा नहीं रद जाती तो उख सिति अजान 
अथवा ज्ञान क्या केरेगा १॥ २॥ 
म० भा० पं०-२०- 


सरवमुच्छेदनिष्ठ स्यात्‌ पर्य चेतद्‌ हिजोत्तम । 
अप्रमत्तः प्रमत्तो वा किं विश्ञेषं करिष्यति ॥ ३ ॥ 
द्विज्रेष्ठ । देखिये, मनुष्यकी मृत्युके साथ साथ उसका 
सारा साधन नष्ट हो जाता है; फिर वह पदकेसे सावधान हो या 
असावधान क्या विरोष लाम उठा सकेगा १॥ ३ ॥ 
असंसगों हि भूतेषु संसग वा विनाशिषु । 
कस्मै क्रियेत कटप्येत निश्चयः कोऽ तरतः ॥ ७ ॥ 
मृत्यु दोनेके पश्चात्‌ जीवात्माका व्रिनाशी पञ्च 
महाभूतेसि कोई षंस्गं रहता है या नहीं १ यदि रहता दै तो 
किसख्यि रहता है ? इस विषयमे यथाथंरूपसे क्या निश्चय 
किया जा सकता टै १॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 


तमसा हि प्रतिच्छन्नं वि्रान्तमिव चातुरम्‌ । 





शीमहासारते 





पुनः प्रशमयन्‌ वाक्यैः कविः पञ्चशिखो ऽ त्रवीत्‌॥ ५ ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! राजा जनककी बुद्धिको 
अज्ञानान्धकारसे आच्छादित तथा आत्माके नाशकी सम्भा- 
वनसे भ्रान्त एवं व्याङ्कुल जानकर ज्ञानी महात्मा पञ्चशिख 
उन्हे मधुर वचनद्वारा शान्त करते हुए-से बोटे--॥ ५ ॥ 
उच्छेदनिष्ठा नेहास्ति भावनिष्ठा न विद्यते । 
अयं ह्यपि समाहारः शरीरेन्द्रियचेतसाम्‌ । 
वर्तते परथगन्योन्यमप्यपाश्चिव्य कर्मसु ॥ ६ ॥ 
(राजन्‌ । मृव्युके पश्चात्‌ आत्माका न तो नाश होता दै 
ओर न वह किसी विदोपर आक्रारमें ही परिणत होता है । यद 
जो प्रक्ष दिखायी देनेवाला सङ्घात दै, यह मी शरीरः इन्द्रिय 
ओर मनका समूहमात्र है । यथपि ये सव एरथक्‌-एरयक्‌ द तो 
भी एक दूरेका आश्रय लेकर कमम प्रवृत्त दोते द ॥ ६ ॥ 
धातवः पञ्च भूतेषु खं वायुज्योंतिषो धरा । 
ते खभावेन तिष्ठन्ति वियुज्यन्ते स्वभावतः ॥ ७ ॥ 
प्राणिरयोके शरीरम उपादानके रूपमे आकाशः वायुः 
अग्निः जल ओर प्रथ्वी-ये पाच धातु । ये खमावसे ही 
एक होते ओर विलग दो जाते द ॥ ७ ॥ 
आकारो वायुरूष्मा च स्नेहो यश्चापि पार्थिवः। 
पष पञ्चसमाहारः शरीरमपि नैकधा ॥ ८ ॥ 
आकाशः वायु, अग्नि, जल ओर प्रथ्वी-इन पच तरसवो- 
के समाहारे दी अनेक प्रकारके शरीरोका निर्माण हुआ है ॥ 
शञानमूष्मा च वायुश्च त्रिविधः कार्यसंग्रहः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्च खभावदर्चेतना मनः । 
प्राणापानौ विकारश्च धातवश्चात्र निःसृताः ॥ ९ ॥ 
शरीरम ज्ञान ( बुद्धि )) ऊष्मा (जठरानक ) तथा वायु 
( प्राण )--इनका समुदाय समसत कर्मोका संग्राहकगण दै; 
" क्योकि इन्दति इन्द्रियः इन्द्रियोके विप्रयः स्वभावः चेतनाः 
मनः प्राणः अपानः विक्रार ओौर धातु प्रकट हूए दै ॥ ९ ॥ 
श्रवणं स्पर्शनं जिद्या दष्टिनीसा तथैव च । 
इन्द्रियाणीति पञ्चैते चित्तपूर्वं गता गुणाः ॥ २० ॥ 
श्रवणः त्वचा जिह्वाः नेत्र ओर नासिका-ये पोच ज्ञाने- 
न्द्रया दै । शब्द आदि गुण चित्तसे संयुक्त होकर इन 
इन्द्रि्येकरे विष्य होते द ॥ १०॥ 
तत्र विक्षानसंयुक्ता त्रिविधा चेतना ध्रुवा । 
सुखदुःखेति यामादुरदुःखामसुखेति च ॥ ११॥ 
विज्ञानयुक्त चेतना ( विषयोकी उबदरेयताः देयता ओर 
उपेश्चषणीयताके कारण ) निदचय ही तीन प्रकारकी होती है । 
उसे अदुःखा, असुखा ओर सुख-दुःखा कहते ई ॥ ११ ॥ 
शाब्दः स्पशं च रूपं च रसो गन्धश्च मूततयः । 
चते ह्यामरणात्‌ पञ्च षड्गुणा क्ानसिद्धये ॥ १२॥ 
शब्द्‌, स्पर्श, सूपः रख, गन्ध तथा मूर्त द्रव्य-ये छः गुण 
जीवकी मल्युके पदृलेतक इन्द्रियजन्य जञानके साधक देते है 


( इनके साथ इन्दरियोका संयोग होनेपर दी भिन्न-भिन्न विषर्यौ- 
का ज्ञान होता है) ॥ १२॥ 
तेषु कर्मविसगंश्च॒ सवेतत््वाथनिश्चयः । 
तमाहः परमं शक्रं बुद्धिरित्यव्ययं महत्‌ ॥ १३॥ 
श्रोत्र आदि इन्द्रियम उनके विपरयोका विसर्जन ( त्याग) 
करनेते सम्पूणं त्वोके यथार्थं निश्चयरूप मोक्षकी प्रा 
होती दै । उस तच्वनिश्चयको अत्यन्त निर्मल उत्तम शान 
ओर अविनाशी महान्‌ ब्रह्मपद कदते द ॥ १३ ॥ 
मं गुणसमाहारमात्मभावेन पद्यत: । 
असम्यम्दर्शने दुःखमनन्तं नोपशाम्यति ॥ १४॥ 
जो लोग गुणोकं सङ्घातरूप इस शरीरको दी अत्मा 
समञ्लल्तेरहैः उद मिथ्या ज्ञानके कारण अनन्त दुःकी 
पर्ति होती दै ओर उनकी परम्परा कभी शान्त नही 
होती ॥ १४ ॥ 
अनात्मेति च यद्‌ दष्टं तन्गषं न ममेत्यपि । 
वतते किमधिष्ठानात्‌ प्रसक्ता दुःखसंखतिः ॥ १५॥ 
इसके विपरीत जिनकी दृष्टम यह टश्य-प्रपञ्च अनासा 
सिद्ध हो चुका हैः उनकी हसक प्रति न ममता होतीहैन 
अहंता, फिर उन्डं दुःखपरम्परा केते प्राप् हो; उन दुःखोके 
यि आघार ही क्या रह जाता दै १॥ १५ ॥ 
अत्र सस्यग्बधो नाम त्यागशाखमनुत्तमम्‌ । 
श्टणु यत्‌ तच मोक्षाय भाष्यमाणं भविष्यति ॥ १६॥ 
अव मै उस परम उत्तम सांख्यशास्नका वर्णन करता 
हूः जिसका नाम है सम्यग्वध ( सम्यगरूपेण दुःखौका नाश 
करनेवाटा ) | उसमें त्यागकरी प्रधानता है । तुम ध्यान देकर 
सुनो । उसका उपदेश तुम्दारे च्य मोक्षदायक दोगा ॥१६॥ 
त्याग एव हि सवेषां युक्तानामपि कर्मणाम्‌ । 
नित्यं मिथ्याविनीतानां क्लेशो दुःखवहो मतः ॥ १७॥ 
जो छोग मुक्तिके छि प्रयत्तशील हो, उन क्षब्रको चाहिये 
किं सम्पूणं कमेमि अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनाक्र व्याग 








अविन्रा आदि दुःखदायी क्टेग प्राप्त होते द ॥ १७ ॥ 


द्रव्यत्यागे त कमोणि भोगत्यागे बतान्यपि । ` 
सुखत्यागे तपो योगं सर्वत्यागे समापना ॥ १८॥ 
शास्त्रम ्रव्यका त्याग करनेके चि यज्ञ आदि कम॑” 
भोगका व्याग करनेके स्यि व्रत दैहिक सु्वोके व्यागके व्यि तप 
ओर सवर ङुछ ( अहेता, ममता, आसक्ति, कामना आदि ) 
व्याग देनेके च्ि योगके अलुष्ठानकी आज्ञा दी गयी है । यदी 
व्यागकी चरम सीमा हे ॥ १८ ॥ 
तस्य मागो ऽयमदेधः स्॑त्यागस्य दितः । 
विप्रहाणाय दुःखस्य दुगेतिस्त्वन्यथा भवेत्‌ ॥ १९॥ 
€. 
स्वखत्यागक[ यह एकमात्र मागं ही दुःखेवि श्ुटकरास 











मोक्षधर्मपर्व ] 


पकोनविरत्यधिकद्धिश्चवतमो ऽध्यायः 
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न 
पानेके व्यि उत्तम बताया गया है, इतके विपरीत आचरण 
करनेवालको दुर्गति भोगनी पड़ती है ॥ १९ ॥ 
पश्क्ञानेन्द्ियाण्युकत्वा मनःषष्ठानि चेतसि । 
बलषष्ठानि वक्ष्यामि पञ्चकरमन्दियाणि तु ॥ २०॥ 

बुद्धिम खित मनसदित पोच ज्ञनेन्द्र्योका वर्णन करके 
अव पोच कर्न्द्र्योका वर्णन करंगा | जिनके साय प्राणशक्ति 
छटी बतायी गयी है ॥ २०॥ 
दस्तौ कर्मेन्द्रियं क्षेयमथ पादौ गतीन्द्रियम्‌ । 
प्रजनानन्दयोः रेफो निसगें पायुरिन्द्रियम्‌ \ २१॥ 

दोनो हार्थोको काम करनेवाली इन्द्रिय जानना चाद्ये 
दोनो पैर चट्ने-फिरनेका काम करनेवाली इन्द्रिय है । लिङ्ग 
संतानोत्पादन एवं मेधुनजनित आनन्दकी प्रक्षि करनेके ल्ियि 

है । गुदनामक्र इन्द्रियका कायं मल-त्याग करना है ॥२१॥ 
वाक्‌ च शब्दविरोषपाथमिति पञ्चान्वितं विदुः। 
एवमेकाददोतानि वुद्ध.याऽऽशु विखजेन्मनः ॥ २२॥ 

वाक्‌ इन्द्रिय रब्दविशेषरका उच्चारण करनेके च्य 
है । इष प्रकार पोच कर्म॑न्दियोको पोच विष्से 
यु माना गया दै । मनसदहित एकादश इन्दरियोके विषरयोका 
बुद्धिके दारा शीघ्र त्याग कर देना चादिये ॥ २२॥ 
कर्णो शब्दश्च चित्तं च चयः श्रवणसंप्रहे । 
तथा स्प तथा रूपे तथेव रसगन्धयोः ॥ २३॥ 
| श्रवण-काल्मे श्रोच्रूपी इन्द्रिय, शब्दरूपी विषय ओर 
` . चित्तरूपी कर्ता-इन तीरनोका संयोग होता दैः इसी प्रकार 
स्पर्श, रूपः रस तथा गन्धके अनुमव-काल्यै मी इन्द्रियः 
विषय एवं मनका संयोग अपेक्षित दै ॥ २३॥ 
एवं पश्चत्रिका देते गुणास्तदुपटन्धये । 
येनायं जिविधो भावः पर्यायात्‌ समुपस्थितः ॥ २४॥ 
इस प्रकार ये तीन-तीनके पोच समुदाय ईैःये सव 
शुण कदे गये ह । इनते शब्दादि विषयोका ग्रहण होता हैः 
जिसे ये कर्ता, कर्म ओर करणरूपी त्रिविध मावर वारी वारीसे 
, उपस्थित होते द ॥ २४॥ 
साच्िको राजसश्चापि तामसश्चापि ते जयः। 
चिविधा वेदना येषु प्रसूताः सर्वसाधना; ॥ २५॥ 
इनमेसे एक-एकके साच्िक, राजस ओर तामस तीन- 
तीन भेद्‌ होते दै । उनघे प्राप्त होनेवाठे अनुभव मी तीन 
प्रकारे ही दै। जो हर्षः प्रीति आदि सभी भार्वोकि 
साधक दै ॥ २५ ॥ 
प्रहषः प्रीतिरानन्दः खुखं संशान्तचित्तता । 
अकुतश्चित्‌ कुतश्चिद्‌ वा चिन्तितः साखिको गुणः ॥२६॥ 
हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख ओर चित्तकी_गान्ति-य्‌ 





` स मद्र छिस कारणके सखतः दी? या_कारणवश 
(सक्ति, चानः चराय, सत्सङ्ग आदिके कारण ) हो" ` (स्त रना इतन स्वग अ्किकख) कैःवस्िक 
._( भक्तिः सान, वैराग्य, सत्सङ्ग आदिके कारण ) €» च 


गुण माने गये ह ॥ २६ ॥ 
अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाक्षमा । 
चछिश्गानि रजसस्तानि इदयन्ते हेत्वहेतुतः ॥ २७ ॥ 





असंतोष; संतापः शोक; लोभ ओर असदनरीर्ता-ये 
पतात? सता 


__ किती कारणते हौ या अकारण रजोगुणके चिह ई ॥२५॥ 


अविवेकस्तथा मोहः धरमादः खप्नतन्द्रिता । 
कथंचिदपि वर्तन्ते विविधास्तामसा गुणाः ॥ २८ ॥ 
अविवेकः मोहः प्रमाद, स्वप्न ओर आटस्य-ये किसी 


तरह मी क्यो नहो, तमोगुणके दी विविध रूप द ॥ २८॥ 


अचर यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
वतते साच्विको भाव इव्यपेक्षेत तत्‌ तथा ॥ २९ ॥ 
इनमे जो शरीर या मनमें प्रीतिकरे संयोगे उदित दोः 
वह साचिक्र भाव दै ओर उसको सगुणकी वद्धि जाननी 
चाहिये ॥ २९॥ 
यत्‌ त्वसरंतोपसंयुक्तमग्रीतिकरमात्मनः । 
प्रवृत्तं रज इत्येवं ततस्तदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो अपने स्यि अप्तंतोपजनक एवं अप्रतिकर होः 
उसको रजोगुणी प्रद्रत्ति एवं अभिन्रद्धि समक्षनी चादिये ॥ 
अथ यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
अप्रतकय॑मविक्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
रीर या मनम जो अतक्यं, अज्ञेय एवं मोदषयुक्त भाव 
प्रादुर्भूत होः उसको तमोगुणजनित जानना चादिये ॥३१॥ 
श्रो व्योमाधितं भूतं शब्दः श्रोत्रं समाश्रितः । 
नोभयं शब्दविक्ञाने विज्ञानस्येतरस्य वा ॥ ३२॥ 
शब्दका आधार श्रोत्रेन्दरिय है जओौर श्रोत्ैन्दरियका आधार 
आकारा है; अतः वह आकाशसूप ही रै । एेसी स्ितिमें 
शब्दका अनुभव करते समय आकाश ओर श्रोत्र-ये दोना ही 
ज्ञान अथवा अज्ञानके विषय नहीं होते रै ॥ ३२ ॥ 
पवं त्वक्चश्चुषी जिह नासिका चेति पञ्चमी । 
स्पहों रूपे रसे गन्धे तानि चेतो मनश्च तत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसी प्रकार त्वचा, नेत्रः जिह। ओर नासिका भी क्रमशः 
स्पशं, रूपः रस ओर गन्धक्रे आश्रय तथा अपने आधारभूत 
मदामूतोके खरूप दै । इन सवक्रा कारण मन है, इसल्थि ये 
सव्र-के-सत्र मनःसखल्प ई ॥ ३३ ॥ 
खकर्मयुगपद्धावो दशस्वेतेणु तिष्टति । 
चित्तमेकादशं विद्धि बुद्धिद्धीदशमी भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
इन दसो इन्द्रियम अपने-अपने विषर्योको एकं साथ 
भी ग्रहण करनेकी शक्ति होती ६ । ग्यारदर्बो मन ओर 
बारहवीं बुद्धि-इनको इन्दरर्योका सहायक समञ्लना चाहिये ॥ 
तेषामयुगपद्धाव उच्छेदो नास्ति तामसे । 


आस्थितो युगपद्धावो व्यवहारः स लोकिकः ॥ ३५॥ 


# ध्ये दोनों श्चान अथवा अज्ञाने विषय नदीं होते, श्स 
कथनका अभिप्राय यो समञ्चना चाहिये--जो श्रवणकालमे शब्दका 
अनुभव करता दै, वह उसके साथ ही श्रोत्र ओर आकाशका 
अनुभव नहीं करता हे । साथ दी उपे इन दोर्नोका अन्ञान भी 
नदीं रहता; क्योकि शब्दका श्रवणेन्दिय ओर आकाश दोनेति 
सम्बन्ध ई 1 श्न दोनेकि बिना शब्दका अनुभव हो ही नशं 
सकता । 














४९८६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 





तमोगुणजनित सुपुक्षिकालूम अपने कारणम विलीन 
हो जनेते इन्द्र्यो विषरयोका ग्रहण नहीं कर सकतीं किंतु 
उनका नाश्च नीं होता दै | उनम जो अपने विषयोको एक 
साय ग्रहण करनेकी शक्ति दैः वह लौकिक व्यवहारं ही 
दिखायी देती है ८ खुषुपिकाल्मे नहीं ) ॥ ३५॥ 
इन्द्रियाण्यपि सकष्माणि दष्टा पूवेश्चुतागमात्‌ । 
चिन्तयन्नानुप्येति अिभिरेवान्वितो गुणैः ॥ ३६॥ 
पहछे जाग्रत्‌-अवसाके देखने-खनने आदिके द्वारा पूरव 
वासनावश शब्द आदि विपर्योकी प्राति होनेसे स्वमदशी पुरुष 
सुक्ष्म ग्यारह इन्द्रियोको देखकर विष्रय्षगकी भावना करता 
हमा स्ख आदि तीनो णपि युक्त हो शरीरके भीतर दी 
इच्छानुसार धूमता रहता ३ ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ तमोपहतं चित्तमाशु संहारमधुवम्‌ । 
करोत्युपरमं कये तदाहुस्तामसं बुधाः ॥ ३७ ॥ 
सुषुक्षिकाल्मै जब्र चित्त तमोगुणसे अभिभूत होकर अपने 
प्रवृत्ति ओर प्रकाश-स्भावका शीघ्र ही संहार करके थोड़ी 
देरके लि इन्द्रिर्योके व्यापारको बद कर देता हैः उस समय 
शरीरम जो सुख की प्रतीति होती दै उसे विद्वान्‌ पुरुष तामस 
सुख कहते ह ॥ ३७ ॥ 
यद्‌ यदागमसयुक्तं न॒ रृच्छ्रमयपदयति । 
अथ तत्राप्युपादत्ते तमोऽव्यक्तमिवाचतम्‌ ॥ ३८॥ 
सुषूु्तिकराल्मे खप्रदर्शी पुरुष उपस्थित दुःखको 
प्रयक्षकी भोति अनुभव नदीं करता दै । इसख्यि बह सुषुप्ति- 
कालम भी तमोगणयुक्त मिथ्या सुखका अनुभव करता दै ॥ 
पवमेष भसंख्यातः स्वकमंप्रत्ययो गुणः। 
कथञ्चिद्‌ वतेते सम्यक्‌ केषांचिद्‌ वा निवर्तते ॥ ३९॥ 
इस प्रकार अपने कर्मके अनुतार गुणकी प्राप्तिके 
विषयमे कदा गया दै । अज्ञानि्ेकि ये गुण सम्यकूरूपेण 
प्रचत्त होते दै ओर ज्ञानियोके निदत्त हो जात दै ॥ ३९॥ 
पतदाहुः समाहारं क्षे्नमध्यात्मचिन्तकाः। 
स्थितो मनसि यो भावः स वे क्षे उच्यते ॥ ४०॥ 
अध्यात्मतच्वक्रा चिन्तन करनेवाले विद्वान्‌ इस शरीर 
ओर इन्द्रियोके संघातको क्षे कहते है ओर मनम जो चेतन 
सत्ता सित दै वदी क्षेचज्ञ ( जीवात्मा ) कहलता दै ॥ ४०॥ 
पवं सति क उच्छेदः शाश्वतो वा कथं भवेत्‌। 
स्वभावाद्‌. वतेमनेषु सवेभूतेषु देत॒तः ॥ ४१॥ 
एेसी अवस्थामे आत्माका विनाश कैसे हो सकता है १ 
अथवा देतपूर्वक प्रकृतिके अनुसार प्रदत्त पञ्चमदामूतेषि 
उसका शाश्वत दंसगं भी केखे रह सकता है १ ॥ ४१ ॥ 
यथाणंवगता नद्यो व्यकतीजंदति नाम च। 
नदाश्च ता नियच्छन्ति ताराः सचचसंक्षयः ॥ ४२॥ 


जैसे नद ओर नदिर्यो समुद्रम मिलकर अपने नाम ओर 


र पाम जा 
छोरी छोरी नदियोक्रो अपनमे विलीन करलेतेदै,.उसी 


न र =-= = 
प्रकार जीवात्मा परमात्मामे विलीन हो जाता है। यही 
हहत ` ` = - 
एवं सति कुतः संज्ञा प्रेत्यभावे पुनर्भवेत्‌ । 
प्रतिसम्मिधिते जीवेऽगरृह्यमाणे च सर्वतः ॥ ४३॥ 

जीवके ब्रह्मम विलीन हो जानेपर उसके नाम-रूपका 
किसी प्रकार मी ग्रहण नदीं दो सकता । एेसी दशम 
मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी संज्ञा कैसे रदेगी १ ॥ ४३॥ 
इमां च यो वेद विमोक्षवुद्धि- 
मात्मानमन्विच्छति चाप्रमत्तः। 
न लिप्यते कर्मफठैरनिषठैः 
पतरं बिसस्येव जेन सिक्तम्‌ ॥ ४४॥ 
जो इस मोक्षविद्याको जानता है ओर सावधानीके साथ 
आत्मतच्वका अनुसंधान करता दै वद जले कमलके पत्तेवी 
मोति कर्मके अनिष्ट फर्छसे कमी लिप्त नदीं होता ॥ ४४॥ 
टदे पार्वहभिर्विमुक्तः 
प्रजानिमित्तैरपि दैवतैश्च । 
यदा ह्यसौ सुखदुःखे जहाति 
मुक्तस्तदाय्यां गतिमेत्यलिङ्गः ॥ ४५॥ 
कंतु संतानेके प्रति आसक्तिके कारण ओौर मिन्न-भिन 
देवताओंकी प्रसन्नताके ल्यि अज्ञानिर्योद्रारा जो सकाम कमं 





उता वनता । 2 अशान धाय्‌ जा = 
कयि जाते हैः ये सव मनुष्यके छियि नाना प्रकारके सुहृद 


बन्धन दै | जव्र॒ वद इन बन्धनोसे दयूटकर सुख-दुःखकौ 


चिन्ता छोड़ देता दै उस समय सूक्ष्म शरीरके अभिमानका 


त्याग करके सर्वशरे्ठ गति प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ ॥ 
श्रुतिपमाणागममङ्गठैश्च 
शेते जराखरत्युभयादभीतः। 
च पुण्ये विगते च पापे 
ततो निमित्ते च फे विनष्टे । 
अचेपमाकारामलिङ्गमेव- 
मास्थाय परयन्ति महत्यसक्ताः॥ ४६॥ 
्रुति-प्रतिपादित प्रमाणक विचार ओर शाम तये 
हुए मङ्गलमय साधनका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य जरा ओर 
मृत्युके भयते रदित होकर सुखे सोता है । जव पुण्य ओर 
पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले सुख दुःख आदिः फलका 
नाश हो जाता हैः उस समय सम्पूर्णं पदार्थोम सर्वथा 
आसक्तिसे रहित पुरुष आकाशके समान निलंप ओर निशंण 
परमात्मामे सित दए उसका साक्षात्कार कर ठेते द ॥ ४६ ॥ 
यथोणेनाभिः परिवर्तमान 
स्तन्तुक्षये तिष्ठति पात्यमानः । ` 
तथा विमुक्तः प्रजहाति दुःखं 
। विध्वंसते लोष्ट इवाद्विच्छन्‌ ॥ ४७॥ 
जेते मकड़ी जाला तानकर उसपर चक्कर लगाती रहती 
है; किंतु उन जाल का नाश हो जानेपर एक खानपर सित 





4 भ, 


क्षीणे 


हो जाती दै, उषी प्रकार अविधके वीभूत हो नीचे गिले-.. - 








वतं ] 











वाला जीव कम॑जालमे पड्कर मटकता रहता दै ओर उसते 
चुटनेपर दुःखत रदित दो नाता दै । जेते प्वतपर का हुमा 
मिद्धीका टे उकतते टकराकर चूर-चूर हो जाता है, उसी 
प्रकार उसके सम्पूणं दुर्खोका विष्वं हो जाता है ॥ ४७॥ 
यथा रुरुः शृङ्गमथो पुराणं 
हित्वा त्वचं वाप्युरगो यथाच। 
विहाय गच्छत्यनवेक्षमाण- 
.. स्तथा विमुक्तो विजहाति दुःखम्‌॥ ४८॥ 
जते रुरनामक मृग अपने पुराने सीगको ओर सोपि 
अपनी केचुख्को व्यागकर उसकी ओर देवे व्रिना ही चल 
देता दै उसी प्रक्रार ममता जर अभिमानते रहित हुआ 
पुरुष संसार बन्धनसे मुक्त हो अपने सम्पण दुःर्ोको दूर कर 
देता है ॥ ४८ ॥ 
रमं यथा वाप्युद्के पतन्त- 
मुत्खञ्य पक्षी निपतत्यसक्तः। 
तथा ह्यसौ खखदुःखे विहाय 
सुतः पराद्ध.्या गतिमेत्यलिङ्गः ॥ ४९॥ 
जिस धकार पक्षी वृक्षक जल्मै गिरते देख उसमे 
आसक्ति छोड़कर चृक्षका परित्याग करके उड्‌ जाता दैः 
उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख ओर दुःख-दोनोका त्याग करके 
सूक्ष्म शरीरसे रदित दो उत्तम गतिको प्राप्त होता दे ॥४९॥ 
भीष्म उवाच 
अपि च भवति मैथिलेन गीतं 
नगरमुपाहितमश्चिनाभिवीक्ष्य । 
न खलु मम हि दद्यतेऽज किचित्‌ 
खयमिद्माह किक स भूमिपाः ॥५०॥ 
इद्मस्तपदं निशाम्य राजा 
शखयमिह पञ्चशिखेन भष्यमाणम्‌। 
निखिमभिसमीक्षय निश्चिताथः 
परमसुखी विजहार वीतशोकः॥ ५१ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | स्वयं आचायं पञ्चशिखके 
बताये हूए इ अमृतमय ज्ञानोपदेशको खुनक्रर राजा जनक 
एक निश्चित सिद्धान्तपर प्च गये ओर सारी बरातपर 
विचार करके शोकरदित हो बडे खसे रहने लगे; पिर तो 
उनकी स्थिति ही कुछ ओर हो गयी । एक बार उन मिथिला- 


नरेश राजा जनकने मिथिला-नगरीको आगसे जलती देखकर 

---------------------------3 
खयं यह _उद्भार प्रकट किया याङि ६6 नगरे जलनेत क्रि इ५ नगरके जलनेसे 
1 = 


मेरा ङु भी नदीं जक्ता ह ॥ ५०-५१ ॥ 
हमं हि यः पठति विमोक्षनिश्चयं . 
महीपते सततमवेश्चते तथा। 
नालुभवत्यदुःखितः 
अ मैथिरः॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! यँ जो मोक्षत्वका निणय किया गया हैः 
उसका जो पुरुष सदां साध्याय ओर चिन्तन करता रता हैः 
उसे उपदरबोका कष्ट नदी भोगना पडता । दुःख तो उसके 


पकोनविश्त्यधिकद्धिश्चततमेोऽध्यार्यः 


=-= =-= ~~~ = ~-~~- 
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पात कभी फयकने नही पाति दँ तथा निक्त प्रकार राजा जनक 
कपिलमतावलम्बी प्रञ्चदिखकरे समागमसे इस इानक्रो पाकर 
मुक्त दो गये थे, उसी प्रकार वदं भी मश्च प्राप्तकर ठेतादै॥ 
(श्रूयतां चपशादुंछ यदथ दीपिता पुरा । 
वह्निना दीपिता सातु तन्मे श्रणु महामते ॥ 
यपशरष्ठ | महामते | पूर्वकाले जिस उदूदे्यमे अथ्िद्वारा 
मियिल्मनगरी जलायी गीः उसे वताता दँ, सुनो ॥ 
जनको जनदेवस्तु क्मीण्याधाय चात्मनि । 
स्वेभावमयुप्राप्य भावेन धिचचार सः ॥ 
जनक्रवंशी राजा जनदेतर परमात्मामे कमकि स्थापित करके 
सर्वात्मताको प्राप्त होकर उसी भाते सर्वत्र विचरण करते थे ॥ 
यजन्‌ दद्‌ स्तथा डुहन्‌ पारयन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । 
अध्यात्मविन्महाधरा्स्तन्मयत्वेन निष्ठितः ॥ 
महाप्राज्ञ जनक अध्यात्मतचखके जाता होनेक्रे कारण 
हुए भी उस अध्यात्मज्ञानमे ही तन्मय रहते थे ॥ 
स तस्य हदि संकटपंक्ञातुमेच्छत्‌ खयं परुः । 
सवंखोकाधिपस्त् दिजरूपेण संयुतः ॥ 
मिथिलायां महाबुद्धिऽर्यलोकं किचिदाचरन्‌ । 
स गृहीत्वा द्विजश्रेठर॑पाय प्रतिवेदितः ॥ 
अपराधं समुदिदय तं राजा प्रत्यभाषत ॥ 
एक समय सम्पूणं लोकके अभ्रिपति साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणने राजा जनकके मनोभावकी णने राजा जनक्के मनीमावी परोक्षा चका व्रठस लेनेका विचार 


अन्न 
1; अतः वे ब्राह्मणलूपमे वहा आये । उन परम बुद्धिमान्‌ 


= 
निष्कामभावमे यज्ञः दानः होम ओर प्रथ्वीका पाटन करते 
9 


श्रीहरिने मिथिलानगरीमे कु प्रतिकूक आचरण क्रिया | 


तवर वहि श्रेष्ठ द्विजौने उन्हें पकड़कर राजाको सपर दिया। 





ब्राह्मणक अपराधकी ट्य के रजत उन्ञज्त्म्त्ल्= 
ब्राह्मणक्रे अपराध्रकों ट्य करके राजाने उनसे इस प्रकार कहा ॥ 
-----=~--^ ~~ ~ 14 । 


जनक उवाच 

न त्वां बाह्मण दण्डेन नियोक्ष्यामि कथंचन । ¢ 

मम राज्याद्‌ चिनिगंच्छ यावत्‌ सीमा सुवो मम ॥ 
जनकने कहा- व्राह्मण ! मै तुमह क्रिषी प्रकार दण्ड 

नदीं दूगाः तुम मेरे रज्यसे, जर्होतक मेरी राञ्यभूमिकी सीमा 

हैः उससे बाहर निकल जाओ ॥ 

इत्युक्तः स॒ तथा तेन मेथिटेन द्विजोत्तमः । 

अब्रवीत्‌ तं महात्मानं राजानं मन्जिभिचृंतम्‌ ॥ 
मिथिकानरेशक्रे एेसाः कहनेपर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने 

मन्त्रयसे धिरे हुए उन मदात्मा राजा जनकसे इस 

प्रकार कहा-- ॥ 

त्वमेवं पद्मनाभस्य नित्यं पक्षपदाहितः। 

अहो सिद्धार्थरूपोऽसि गमिष्ये सवस्ति तेऽस्तु ै॥ 
(महाराज । आध सदा पद्मनाभ भगवान्‌ नारायणके 


चरमं अनुराग रलनैबाछ ओर उर्दि शरलागत इ [ 


अहौ [ आष कृतार्थल्प ई सप्रका कव्या हले ¡उ कल्याण हो (अब नँ 


चला जाऊंगाः ॥ 
न्ना गाः 
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इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रस्तजिक्ञाखुदिंजोत्तमः। 
अदहच्चा्चिना तस्य मिथिलां भगवान्‌ खयम्‌ ॥ 

सा कहकर वे ब्राह्मण वहसि चर दिये | जाते-जाते 
राजाकी परीक्षा ठेनेके छ्यि उन श्रे ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ 
श्रीहरिने खयं ही मिथिलानगरीमे आग ल्गा दी ॥ 


प्दीप्यमानां मिथिलां दष्ट राजा न कभ्पितः। 
जनैः स॒ परिपृष्ठस्तु वाक्यमेतदुवाच ह ॥ 
मिथिलको जलती हुई देखकर राजा तनिक भी विचछित 
नदीं इए । रोके पछनेपर उन्होने उनसे यह बात की | छोमकरि पृछनेपर उरन्दोनि उनसे यह बात कदी-॥ 
अनन्तं बत मे वित्तं भाव्यं मे नास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किचन दह्यते ॥ 
(मेरे पास आत्मज्ञानरूप अनन्त धन दै; अतः अब मेरे 


ल्य १ ङक मी तात करना शष नर्हीहि, इस मियिलानगरीके मी त्राप्च करना रेष नदीं है इस मियिलनगरीके 


` "जह जानवर मी त्य कुक नर्स जलता ॥ ` ` 
तदस्य भषमाणस्य श्रुत्वा श्रुत्वा हदि स्थितम्‌। 
पुनः संजीवयामास भिथिकां तां द्विजोत्तमः ॥ 


श्रीमहाभारते 








[ शान्तिपणि 


व्व 





ए दर) 
राजा जनकके इस प्रकार कनेपर उन द्विजश्रेष्ठने मी 
उनकी वात सुनी ओर उनके मनोभावको समञ्चा; फिर उन्हे 
मिथिलानगरीको पूववत्‌ सजीव एवं दाहरदित कर दिया | 
आत्मानं दशयामास वरं चास्मै ददौ पुनः । 
धमे तिष्ठतु सद्भावो बुद्धिस्तेऽथं नयधिप ॥ 
सत्ये तिष्ठख निर्विण्णः खस्ति तेऽस्तु बजाम्यदहम्‌। 

साथ ही उन्दने राजाको अपने साक्षात्‌ खरूपका दशन 
कराया ओर उन्हे वर देते हए पुनः कहा-(नरेशवर | 
तुम्हारा मन सद्धावपूर्वक धर्मम लगा रे ओर बुद्धि तच्वञानमे 
परिनिष्ठित हो । सदा विषयोंसे विरक्त रहकर तुम स्ये 
मार्गपर डटे रहो । ठम्दारा कल्याण हो | अव मेँ जाताः | 
इत्युक्त्वा भगवांद्चैनं तत्रैवान्तरधीयत । 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

उनसे एेसा कहकर भगवान्‌ श्रीहरि वीं अन्तर्धान हो 
गये । राजन्‌ ! यद प्रसङ्ग तुग्र सुना दिया । अत्र ओर क्या 
सुनना चाहते हो १॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघ मेपर्वेणि पञ्चरिखवक्यं नाम एको नर्विरस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१९॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपर्वके अन्तमत मेोष्षवर्मपवमे पश्चरिखक।! उपदेशनामक दो सौ 
८ उत्लीसर्व अध्याय पुरा हुआ ॥ २९९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इकोक मिराकर कु ६७ इलोक हँ ) 





विंशव्यधिकद्विशततमोऽ्यायः 
सेतकेतु ओर सुबचेकाक। विवाह, दोना पति-पतीका अभ्यार्मविषयक्‌ संबाद तथा गाहैस्थ्य- 
धर्मका पासन करते हुए ही उनका परमात्माको प्राप होना एवं दमकी महिमाका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
अस्ति कश्चिद्‌ यदि विभो सद्परो नियतो गृहे । 
अतीतसर्व॑संसारः सवंद्न्द्विवर्जितः ॥ 
तं मे बरूहि महारा दुरुभः पुरूषो महान्‌ । 
` युधिष्ठिरे कहा मदप्राल ! मरभो | यदि को 
रसा पुख्ष हो, जो गदख आश्रमम पल्लीसहित संयम-नियमके 
साथ रहता हो, समस्त सांसारिक बन्धर्नोको पार कर चुका 
हो ओर सम्पूणं दन्द्रसि दूर रहकर उन्द धयंपू्ैक सहन 
करता हो तो उसका मुच परिचय दीज्िः क्योकि एेसा 
महा पुरष दुभ होता ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्णु राजन्‌ यथादत्तं यन्मां त्वं पृष्टवानसि । 
इतिष्टासमिमं श॒द्धं संसारभयभेषजम्‌ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! तुमने मुद्चसे जो विषय 
पूषा ह, उसे यथावत्रूपते सुनो । यह विग्ुदध इतिहास 


जन्म-मरणसरूप रोगका मय दूर करनेके ल्यि उत्तम. 


ओषध दै ॥ 
द्रवो नाम विपरषिः सवेशास्नाथैकोविद्‌ः । 
क्रियावान्‌ धामिंको नित्यं देवबराह्मणपूजकः ॥ 

ब्रम देवख्का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे सम्पूण 


शासखेकि ज्ञानम निपुणः क्रियानिष्ठः धार्मिक तथा देवताओं 
ओर ब्राहमणोकी सदा पूजा करनेवारे थे ॥ 
खुता सुवचा नाम तस्य कल्याणलक्षणा । 
नातिहस्वा नातिरूदा नातिदीधौ यश्खिनी ॥ 

उनके एक पुत्री थी, जो सुवर्च॑लाके नामते पुकारी 


जाता थी । वह यश्स्िनी कन्या समी श्ुभ-लशक्षणोसे सम्पन्न 
_थी। वह नतो अधिक नारी थी ओर न अधिक लंबी वह 
विरोष दुबली भी नदीं थी॥ 


प्रदानसमयं प्राप्ता पिता तस्य हयचिन्तयत्‌ ॥ 

अस्याः पतिः कुतो वेति ब्राह्मणः श्रोजियः परः। 

विद्धान्‌ विप्रो ्यकुटुम्बः पियवादी महातपाः ॥ 
धीरे-धीरे उसकी विवाहके योग्य अवसा हो गवी । 

उसके पिता सोचने लगे, मेरी इस पुत्रीका पति शरेष्ठ भोत्रिय 

ब्राह्मण होना चाद्ये, जो विद्वान्‌ होनेके साथ ही प्रिय वचन 

बोरनेवाखाः महातपस्वी ओर अविवाहित हो; परं एसा 

पुरुष कसि खुलम हो सकता है १ ॥ 

इत्येवं चिन्तयानं तं रहस्याह खवर्चखा। 

अन्धाय मां महाप्राज्ञ - देद्यनन्धाय वै पितः। 

एवं स्मर सदा विद्वन्‌ ममेदं प्रार्थितं सुने ॥ ` 

` . एकान्तम बैठकर एषी ही -चिन्तामे पडे हुए पिताके .. 








मोश्चधर्मपवे ] 





विशशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
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पास जाकर स॒वचलने इस प्रकार कहा-“पिताजी | आप 
परम बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ओर भनि दै। आप भन्ने एेसे 


पतिकरे दाथमे सोपियेगा, जो अन्धा भी हो र रकतं 
क 1 


„1.11 
न शक्यं प्राथतं वत्से त्वयाद्य प्रतिभाति मे । 
अन्धतानन्धता चेति विकारो मम जायते ॥ 

उन्मत्तेवाद्युभं वाक्यं भाषसे श्ुभटोचने। 

प्रिता बोले- तरी ! ठम्दारी यहं प्र्थना पूणं हो सके 
रेषा तो सुञ्चे नदीं प्रतीत होतादै; कर्योकरि एक दही व्यक्ति 
अन्धामी हो ओर अन्धानमी होः यृह कैसे सम्भवदै! 
तुम्हारी यह ब्रात सुनकर मेरे मनम खेद होता दै । चम 
लोचने | तुम पगली-सी होकर अञ्युम वात रंहसे निकाल 
रदीदो॥ 

सुवच॑लोवाच 

नाहमुन्मत्तभूताद्य वुद्धिपूवं वीमि ते । 
विद्यते चेत्‌ पतिस्तादक्‌ स मां भरति वेद्वित्‌॥ 

खुवर्चंरा वोली- पिताजी ! म पगली नहीं दू । खूब 
सोच-समञ्चकर आपसे एसी बात कद रही हू | यदि एसा 
कोई वेदवेत्ता पति प्राप्त हो जाय तो वह मेरा भरण-पोषण 
कर सकता हे | 
येभ्यस्त्वं मन्यसे दातुं मामिदानय तान्‌ दविजान । 
तादशं तं पति तेषु वरयिष्ये यथातथम्‌ ॥ 

आप जिन व्रादरणोके हाथमे मन्न देना चाहते है, उन 
सरको यौ बुख्वा लीजिये । मै उर्दते अपनी पर्षदके 
अनुसार योग्य पतिका वरण कर दग ॥ 
तथेति चोक्त्वा तां कन्यास्रषिः दिष्याजुवाच द । 
ब्राह्मणान्‌ वेद सम्पन्नान्‌ योनिगो्विशोधितान्‌ । 
मातृतः पिततः शुद्धाज्खद्धानाचारतः शुभान्‌। 
अरोगान्‌ वुद्धिसम्पन्नाञशीरस्वगुणान्वितान्‌ ॥ 
असंकीर्णोश्च गोत्रेषु वेदवतसरमन्वितान्‌ । 
बाक्मणान्‌ खरातकाञशीधरं मातापिठ्समन्वितान्‌ ॥ 
निवेष्टुकामान्‌ कन्या मे दष्ट ऽऽनयत शिष्यकाः 

तव अपनी पुच्रीसे (तथास्तु" कहकर ऋषिने शिष्ये 
कहा--‹रिष्यगण | जो वेदविद्याठे सम्पन्नः निष्कलङ्क माता 
पितासे उलन, निर्दोष कुलक बालकः अद्ध आचार विचारः 
वाटे, शुभ लक्षणेति युक्तः नीरोगः बुद्धिमान्‌? शील ओर 
स॒चवसे सम्प, गोमि वर्णसंकरताके दोपसे रहित, वेदोक्त 
वरतके पालनमे ततरः स्नातक जीवित माता-पितावाठे तथा 
मेरी कन्यासे विवादकी इच्छा रखनेवठे शरेष्ठ ब्रामण हौः 
उन सबको देलकर तुमलोग य शीघ्र इल ठे आभ ॥" 
तच्छरवा त्वरिताः रिष््ा हच्रमेषु ततस्ततः। 
्रामेषु च ततो गत्वा ब्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥ 

मुनिकी यह बात सुनकर उनके शिष्योने ठरत इधरः 





उधर आश्रमो तथा गवि जाकर ब्राहयर्णोको इसकी 
सूचना दी ॥ 
ऋषेः प्रभावं मत्वा ते कन्यायाश्च द्विजोत्तमाः । 
अनेकमुनयो राजन्‌ सम्प्राप्ता देवराश्रमम्‌ ॥ 

राजन्‌ | ऋषि ओर उस्र कन्यक्रे प्रमावको जानकर 
अनेक श्रेष्ठ व्राह्मण महरि देवलके आश्रमपर आये ॥ 
अनुमान्य यथान्यायं मुनीन्‌ मुनिकुमारकान्‌ । 
अभ्यच्य विधिवत्‌ तत्र कन्यामाह पिता महान्‌ ॥ 

कन्याके महान्‌ पिता देवल्ने वर्ह आये हए ऋषिरयो 
तथा ऋषिकरुमारयोका यथायोग्य सम्मान तथा विधिपूक 
पूजन करके अपनी पुरीसे कदा-- 
एतेऽपि मुनयो वत्से खपुत्रेकमता ९ह । 
वेदवेदाङ्गसम्पन्नाः कुलीनाः शीखसम्मताः ॥ 
येऽमी तेषु वरं भद्रे त्वमिच्छसि महातम्‌ । 
तं कुमारं बृणीष्वाद्य तस्मै दास्याम्यहं शमे ॥ 

धवेटी | ये मुनि जो यहां पधारे र, वेद-वेदा ङ्गे सम्पन्नः 
कुलीन ओर शीकवान्‌ ई । ये मेरे छ्य अपने पुचचकरे समान 
परिय है । भद्रे! इन लोगेमिसे तुम जिस महान्‌ त्रतधारी 
क्रुषिकुमारको पति बनाना चाहो, उसे आज चुन लो? शमे मँ 
उसीके साथ तुष्दारा विवाह कर दूँगा ॥ 
तथेति चोक्त्वा कल्याणी तस्हेमनिभा तदा । 
स्वंलक्षणसम्पन्ना वाक्यमाह यश्ाखिनी ॥ 
विप्राणां समिती प्रणिपत्य तपोधनान्‌ । 

तवर (तथास्तु कहकर तपाये हूए सुव्णके समान कान्ति- 
वाटी, समस्त दभलक्षणेसि सम्पन्न, यशखिनीः कलस्याणमयी 
सुवर्चला ब्राह्मणो के उस समुदायको देखकर सम्पूणं तपोधनौको 
प्रणाम करक इस प्रकार बोटी ॥ 

सुवचलोवाच 

यद्यस्ति समितो विप्रो न्धो ऽनन्धःस मे वरः ॥ 

सखवर्चलाने कहा--इस व्राह्ण.सभाम वही मेरा 


पति हय सकता ड, जो अन्धा हो ओर अन्धा न भी हो ॥ 


तच्छुत्वा मुनयस्तत्र वीक्षमाणाः परस्परम्‌ । 
नोचुरवि्ा महाभागाः कन्यां मत्वा द्यवेदिकाम्‌ ॥ 

उस कन्याकी यह बात सुनकर सव घुनि एक दूसरेका 
मह देखने ल्मो । वे महामाग ब्राह्मण उक्त कन्याको अबरोध 
जानकर ऊुछ बोठे नदीं ॥ 
कुत्सयित्वा सुनि तत्र मनसा मुनिसत्तमाः ॥ 
यथागतं ययुः करुद्धा नानदिशनिवासिनः । 
कल्या च संस्थिता तत्र पितवेदमनि भामिनी ॥ 

नाना देशम निवास करनेवाले वे शरेष्ठ सुनि कुपित हो 
मन-ही.मन देवल ऋषिकी निन्दा करते हए जते आये येः 
ते ही लोट गये ओर वह मानिनी कन्या बहा पिताक ही 
घरमे रह गयी 9 
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ततः कदाचिद्‌ ब्रह्मण्यो विद्धान्‌ न्यायविशारदः। 
ऊहापोहविधयानक्षो ब्रह्मचयंसमन्वितः ॥ 
वेदविद्‌ वेदतस्छक्षः क्रियाकट्पविशारदः । 
अत्मतच्वविभागक्षः पिकमान्‌ गुणसागरः ॥ 
इवेतकेतुरिति ख्यातः श्रुत्वा वृत्तान्तमाद्रात्‌ । 
कन्यार्थं देवलं चापि शीघं तत्रागतोऽभवत्‌ ॥ 
तदनन्तर किसी समय विदान्‌? ब्राह्मणभक्त? न्यायविशारद 
ऊहापोह करनेमे कुशलः व्रह्च्थंसे सम्पन्न, वेदवेत्ता? 
वेदतत्वजञ, कर्म-काण्डविशारद, आत्मतस्वको वितरकपूवक 
जाननेवाछे, जीवित पितावाले तथा सदुणोके सागर श्वेतकेतु 
ऋषि सारा व्त्तान्त सुनकर उस कन्याकर प्रास्त करनेके व्यि 
शीघतापूर्वक आद्रसदित देवल ऋषिके आश्रमपर अयि ॥ 
उदालकखुतं दृष्टा दवेतकेतुं महाव्रतम्‌ । 
यथान्यायं च सम्पूज्य देवलः प्रत्यभावत ॥ 
उदालकरके पुत्र महान्‌ व्रतधारी उवेतकेतुको आया देख 
देवने उनकी यथायोग्य पूजा करफे अपनी पुरीसे कदा--॥ 
कन्ये एष महाभागे प्राप्तो ऋषिकुमारकः। 
व्येन महाप्राक्षं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ 
(महान्‌ सौभाग्यशाटिनी कन्ये | ये ऋषिकुमार च्वेतकेतु 
पधार दै । ये बड़े भारी पण्डित ओर वेद्‌-वेदाङ्गोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ द । तुम इनका वरण कर रोः ॥ 
तच्छुत्वा कुपिता कन्या ऋषिपुचमुदैश्षत । 
तां कन्यामाह विप्र्षिः सोऽहं भद्रे समागतः ॥ 
पिताकी यह बात सुनकर कन्याने कुपित हो ऋषिकुमार 
इवेतकेतुकी ओर देखा । तवर ब्रह्मधिं ्वेतकेतुने उस कन्यासे 
कहा- “मद्रे ! म वही हू ( जिसे ठम चाहती दो )› तम्दारे 
ल्िदी य्ह आयादहूं॥ 
अन्धो ऽहमत्र त्वं हि तथा मन्ये च सवदा । 
विश्ाकनयनं बिद्धि तथा मां दीनसंशायम्‌ ॥ 
बरृणीष्व मां वरारोहे भजे च त्वामनिन्दिते । 
धनै अन्ध दू, यह यथाथं है । मै अपने मनम सदा ेखा 
दी मानतामी हूं । साथ ही मै संदेदरहित होनेके कारण 
विश्यार नेत्रेसि युक्त भी हं । एेसा दी तुम मुञ्चे समञ्च । श्रेष्ठ 


अङ्गोवाखी अनिन्द्र सुन्दरी ! तुम मुन्ने अङ्गीकार करो | मेँ 


तुम्हारी अभी्ट-सिद्धि करूगा ॥ 


येनेदं वीक्चते नित्यं चृणोति स्पृशटातेऽथ वा ॥ 
घ्रायते वक्ति सततं येनेदं रसते पुनः । 
येनेदं मन्यते तं येन बुध्यति वा पुनः ॥ 
न चकरर्विदयते श्येतत्‌ स वै भूतान्ध उच्यते। 

जिस परमात्माकी शक्तिसे जीवात्मा सदा यह सब कुछ 
देखता दहै" ग्रहण करता दै, स्पशं करता है सूधता दै, बोक्ता 
दि, निरन्तर विभिन्न वस्तु्ओका सवाद ठेता है तखका मनन 
करता ओर बुद्धिदवारा निङचय करता हैः वह्‌ परमात्मा 


श्रीमहाभारते 
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ही चंच कदलाता है । जो इस चक्षुसे रदित दै, वदी प्राणिमि 
अन्धा कहता है ( ओर परमात्मारूपी चक्षुसे युक्तं 
होनेके कारण मै अनन्ध-नेत्रवाल मी हूं )॥ 
यस्मिन्‌ प्रवतंते चेदं पदयञ्रुण्वन्‌ स्पृाच्नपि ॥ 
जिघ्र॑श्च रसयंस्तद्धद्‌ वतंते येन चश्चुषा । 
तन्मे नास्ति ततो ह्यन्धो घृणु भद्रे ऽ मामतः॥ 

“जिस परमात्माके मीतर ही यह सम्पूणं जगत्‌ व्यवहारे 
प्रहृत्त होता दै । यह जगत्‌ जिस ओंखसे देखता, कानसे 
सुनता, त्वच्चसि स्पर्शं करताः नासिकासे सूताः रसनाते रस 
लेता एवं जिस लौकिक चक्षुते यह सारा वर्ताव करता दै 
उससे मेरा कोई सम्बन्ध नदीं है इसघियि म अन्ध दूँ; अतः 
भद्रे | तुम मेरा वरण करो ॥ 
ठोकदघ्र-खा करोमीह नित्येमित्तिकादिकम्‌ । 
आत्मदा च तत्‌ सयं वििप्यमि च नित्यराः॥ 

धय लोकसंग्रहकी दष्िते दी यदह नित्यनैमित्तिक आदि 
कम करता हूं तथा नित्य॒ आस्महष्टि रखनेके कारण उन सवर 
कर्मेसि लिपि नदीं दता हूं ॥ 
स्थितोऽहं निभैरः शान्तः कार्यंक।रणभावनः। 
अविद्यया तरन्‌ सत्यु विद्यया तं तथासतम्‌ ॥ 
यथप्राप्तं तु संदश्य वसामीह विमत्सरः । 

धकार्य-कारणरूप परमात्माका चिन्तन करता हुआ मँ 
सद्‌ा शन्तमावसे उन्दीपर निर्भर रदता हूं । कमकि अनुष्टान- 
से मृप्युको पार करके ज्ञनके द्वारा अगरेतमय परमात्माका 
साक्षात्कार कर चुका दरू ओर प्रारब्धवद्य जो कुछ प्रिय-अप्रिय 
पदार्थं प्राप्त होता हैः उसको समानभावसे देखता हुमा मेँ 
ईषया देपसे रहित होकर यह नित्रास करता हूं ॥ 
क्रीते व्यवसितं भद्रे भरतीं ते बणीष्व माम्‌ ॥ 
ततः खुवचेखा दष्ट प्राह तं द्विजसत्तमम्‌ । 

भद्रे | मँ तुम्हारा उचित शुल्क चुकानेका निर्चय 
कर चुका हूं ओर तम्हारा भरण-पोप्रण करनेमे समर्थं हू; 
अतः तुम मेरा बरण करो । यह सुनकर सुवेच॑लाने 

, दविजश्रेष्ठ शेतकेतुकी ओर देखकर कदा | 
सुवच॑टोवाच 
मनसासि चतो विद्धञ्दोषकतौी पिता मम। 
च्णीपष्व पितरं मह्यमेष वेदविधिक्रमः ॥ 
खुवच॑खा बोली- विदन्‌ ! मैने अपने हृदयसे आपका 
वरण कर लिया । शाखरम कथित शेष कार्योकी पूति करनेवाठे 
मेरे पिताजी हँ | आप उनसे सुञ्चे माग लीनज्यि । यदी वेद- 
विदित मर्यादा है ॥ 
मीष्म उवाच 
तद्‌ विज्ञाय पिता तस्या देवला मुनिसमः । 
इवेतकेतुं च सम्पूज्य तथेवोदालकेन तम्‌ ॥ 
सुनीनामग्रतः कन्यां प्रददौ जलपूर्वकम्‌ । 

१. चष्टे इति चक्षुः- जो देखता रहै, वह चक्षु दै। इस 

वयुत्पत्तिके अनुसार सवंदर्टा परमात्मा दी चश्च पदका वाच्यां है । 








मोक्चषधरम॑पवं ] 
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भीष्मं 
0 
६, र वल्ने उदालकसदित 
शवेतकेठक्री पूजा करके पुनिरयोके सामने जले संकस्प करके 
अपनी कल्या सवेतकेतुको दे दी ॥ 
उदाहरन्ति वं तत्र दवेतकेतुं निरीक्ष्य तम्‌ ॥ 
हत्पुण्डरीकनिखयः स्वेभूतात्मको हरि; । 
इवेतकेतुखरूपेण स्थितोऽसौ मधुसूदनः ॥ 
वहो शवेतकेल॒को देखकर ऋधिगण इस प्रकार कहने 
ल्गे-मानो यहा सवेतकेतुके रूपमे सवके हृदय-कमल्मे निवास 
करनेवटिः अ श्रीहरि भगवान्‌ मधुसूदन ही 
विराजमान ॥ 
देवल उवाच 
प्रीयतां माधवो देवः पर्ञी चेयं खता मम । 
प्रतिपादयामि ते कन्यां सहधर्मचरीं शुभाम्‌॥ 
देवर बोटे--वररूप्े विराजमान ये मगवान्‌ लक््मी- 
पति प्रसत्त हौ । यह मेरी पुत्री इन पीरूपते समपित है । 
प्रभो | म आपक्रो कट्याणमयी सहधर्भिणीके रूपमे अपनी 
यह कन्यादेरदाह्रूं॥ 
मीप्म उवाच 
त्युक्त्वा प्रददौ तस्मै देवलो मुनिपुङ्गवः । 
प्रतिगरह्य च तां कन्यां देवेतक्रेतुम॑हायराः ॥ 
उपयम्य यथान्यायम कत्वा यथाविधि । 
समाप्य तन्त्रं मुनिभिवेवाहिकमयुत्तमम्‌ ॥ 
स गार्हस्थ्ये वसन्‌ धीमान्‌ भाया तामिष्मव्रवीत्‌॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ ! एेसा केकर मुनिवर 
देवलने उन्दं कन्यादान कर दिया। महायशस्वी इवेतकेठने उस 
कन्याक्रो ठेकर उसके साय यथोचितसूपसे बिधिपूर्व़ विवाह 
किया । फिर सुनिेंद्यारा कराय हुए परम उत्तम वेवादिक 
विधानको पूणं करके ग्दख-आश्रममे रहते हुए बुद्धिमान्‌ 
श्वेतकेतुने अपनी उस धर्मपलीते इस प्रकार कदा ॥ 
स्वे तकरतुस्वाच 
यानि चोक्तानि वेदेषु तत्‌ सथं कुरु शोभने । 
मया सह यथान्यायं सहधमंचरी मम ॥ 
इवेतकेतुने कहा--शोभने | वेदौ जिन शम कर्माका 
विधान है, मेरे साथ रहकर उन सव्रका यथोचितलूपसे अनशन 
करो ओर यथार्थरूपते मेरी सहधर्मचारिणी बनो ॥ 
© ० स 
अहमित्येव भावेन स्थितोऽहं त्वं तथंव च । 
तस्मात्‌ कमणि कुर्वीथाः कुर्या ते च ततः परम्‌ ॥ 
मै इसी मावते खित ह । तुम भी इसी भावत सित 
रहना, अतः मेरी आचके अनुसार खरे करम करो पिर मै 
मी तुम्हारा प्रिय कां करूगा ॥ 
न ममेति च भावेन क्षाना्निनिख्यन च । 
। अनन्तर तथा कुयौस्तानि कमणि भससात्‌ ॥ . 
~ एषं रथया च कर्तभ्यं स्बदादुभंगा मया । 


यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठः तत्‌ तदेवेतरो जनः ॥ 
तसाल्छोकस्य सिद्धय थ कतव्य चात्मसिद्धये ॥ 

तदनन्तर धे सव्र कर्म मेरे नदीं हे ओर मे इनका कर्ता 
नदीं हूः इस भावते ज्ञानाग्नद्रारा उन सत्र करमेकि भस्मकर 
डालो, तुम परम सौभाग्यवती हो । वम्दं सदा इसी तरह 
ममता ओर अहंकारसे रदित दोकर कर्म करना चादिये ओर 
मुञ्चे भी एेसा दी करना चाहिये । श्रे पुरुष जो-जो आचरण 
करता दै वैसे ही दूसरे लोग मी करते दैः अतः रोकः 
व्यवहारकी षिद्ध तथा आत्मकस्याणके चि हम दो्नोको 
कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये ॥ 

भीष्म उवाच 

उक्त्वैवं स॒ महाप्राज्ञः सर्वज्ञानैकभाजनः। 
पु्राजुत्पा्य तस्यां च यज्ञैः संतप्यं देवताः ॥ 
आत्मयोगपयो नित्यं निद्धन्दो निष्परिग्रहः। 

भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ ! एेसा उपदेश देकर 
सम्पूण ज्ञानके एकमात्र निधि महाज्ञानी सवेतकैतुने सुवर्चखके 
गर्भ॑से अनेक पुत्र उत्पन्न क्ये, यज्ञेदरारा देवताओंक संतुष्ट 
किया; फिर आत्मयोगर्मे नित्य तलर रहकर वे निर्न्द एवं 
परिग्रह्चुल्य हो गये ॥ 
भार्या तां सदृश्यं प्राप्य बुद्धि सषेचक्ञयोरिव । 
लोकमन्यमनुप्रा्तौ मायी भतौ तथैव च ॥ 
साक्षिभूतो जगत्यसिश्चर्माणौ अदान्वितो । 

अपने अनुरूप पलीको पाकर उवेतकेतु उसी प्रकार 
सुशोभित होते थे, लेसे ुद्धिको पाकर क्षिचज्ञ । वे दोनों 
पति-पली लोकान्तरे मी पर्हुचं जते थे ओर इस जगतूमे 
साक्षीकी मति सित होकर प्रसन्न ावूर्धकर विचरते थे ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भर्तीरं उ्वेतकेतु ` खुवचला । 
पप्रच्छ को भवान बरूहि मे तद्‌ द्विजोत्तम । 
तामाह भगवान्‌ वाग्मी त्वया ज्ञातो न संशाय; ॥ 
द्विजोत्तमेति मासुक्त्वा पुनः कमदुपृरछसि । 

तदनन्तर एक दिन सुवचंखने अपने पति श्वेतकेतुसे 
पठा पद्विज्े् | आप कौन दै. यद सञ्च बताइये !› उस 
समय प्रवचन-कुशक भगवान्‌ ्वेतकरेतुने उससे का-- 
“देवि ! तुमने मेरे विषयमे जान दी लिया, इसमं संदेह नदीं | 
तुमने द्विजभेष्ठ कहकर सुज्ञ सम्धोधित मी कियाहै; फिर 
उस द्विजश्रे्ठके सिवा ओर किसको पूष रदी हो  ॥ 
सा तमाह महात्मानं पृच्छामि हदि शायिनम्‌॥ 

तवर सुवर्चलाने अपने महात्मा पतिसे कहा- "नाथ | . 
म हृदयःय॒फामे शयन करनेवाले आत्माक पूषठती हू" ॥ 
तच्छुत्वा भव्युवाचेनां स न वक्ष्यति भामिनि ॥ 
नामगो्रसमायुक्तमात्मानं मन्यसे यदि । 
तन्मिथ्या गोत्रसद्भावे वतेते ` देहबन्धनम्‌ ॥ 

यह सुनकर वेतकषेतुने उससे कहा--“भामिनि ! बह 
तो छ करेगा नदीं । यदि दुम आस्माको नाम ओर गोनसे 
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युक्त मानती हो तो यह ठम्दारी मिथ्या धारणा है; ्योकि 
नाम-गोच् होनेपर देहका बन्धन प्रास्त होता है ॥ 
अहमित्येष भावोऽत्र त्वयि चापि समाहितः। 
त्वमप्यहमहं सर्वमहमित्येव वतते ॥ 
नात्र तत्‌ परमार्थं वै किमथैमयुपृच्छसि ॥ 
आत्मा अम्‌ ८ मै र ) यह माव स्थापित किया गया 
हे । वममे मी वही भाव है । ठम मी अहम मै भी अहम्‌ 
ओर यह सब्र अदमूका ही रूप है । इसमे वह परमा्थतच्व 
नहीं है; फिर किसल्यि पूछती हो १॥ 
ततः प्रहस्य सा हृष्टा भतरं धमैचारिणी । 
उवाच वचनं काठे स्मयमाना तदा ठप ॥ 
नरेश्वर । तत्र धर्मचारिणी पल्ली सुवच॑ला बहुत प्रसन्न 
हद, उसने हसकर मुस्कराते हए यह्‌ समयोचित वचन कहा ॥ 


सुवर्चलोवाच् 
किमनेकप्रकारेण विरोधेन प्रयोजनम्‌ । 
4 [3 
क्रियाकलापेन्रह्यपं क्ाननण्टोऽसि सर्वदा ॥ 


तन्मे बरहि महाप्राज्ञ यथाहं त्वामचुवता ॥ 

खुवच॑लखा बोखी- बह्मषं ! अनेक प्रकारके विरोधसे 
क्या प्रयोजन सदा इस नाना प्रकारके क्रिया-कलापमें 
पड़कर आपका ज्ञान छप होता जा रहा है । अतः 
` महाप्राज्ञ | आप सुने इसका कारण यताइयेः क्योकि मँ 
आपका अनुसरण करनेवाली हरं \। 

उवेतकेतुरुवाच 

यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठः तत्‌ तदेवतरो जनः । 
वर्त॑ते तेन लोकोऽयं संकीरणश्च भविष्यति ॥ 

इवेतकेतुने कहा- प्रिये ! श्रे्ठ पुरुष जो-जो आचरण 
करता है वही दूसरे छोग मी करते दै; अतः हमारे कमं त्याग 
देनेसे यह सारा जनसमुदाय संकरताके दोसे दूषित हो जायगा 
संकीण च तथा धमं वणंसंकरमेति च। 
संकरे च प्रचत्ते तु माट्स्यो न्यायः प्रवर्तते ॥ 

इस प्रकार धर्मम संकीर्णता आनेपर प्रजामे वर्णसंकरता 
कैर जाती है ओर संकरत। पैक जानेपर सर्वत्र माल्खयन्यायकी 
प्रदत्ति हो जाती है ८ जेते प्रबल मस्य दुर्बल मत्क निगल 
जति दैः उसी धकार बल्वान्‌ मनुष्य दुर्बोको सताने 
ङगते द ) ॥ 
तदनिष्टं हरेभद्रे धातुरस्य महात्मनः । 
परमेश्वरसंक्रीडा रोकखटिरियं द्युमे ॥ 

भद्रे ! सम्पूणं जगत्‌का भरण-पोपरण करनेवाठे परमात्मा 
श्रीहरिको यह अभी नहीं है । शमे ! जगत्‌की यद सारी 
सेष्टि परमेश्वरकी क्रीड़ा दै ॥ 
यावत्‌ पांसव उदिष्टास्तावत्योऽस्य विभूतयः । 
तावत्यश्चैव मायास्तु तावत्यो ऽस्याश्च दाक्तयः॥ 
: धूलिकि जितने कण दै, उतनी ही परमेश्वर श्रीदरिकी 


1 
५ 


विभूतिर्यो है, उतनी ही उनकी माया है ओर उतनी ही 
उन मायाओंकी शक्तिर्यो भी दै ॥ 
एवं खुगहरे मुक्तो यत्र मे तद्धवाभवम्‌ । 
छिस्वाक्ञानासिना गच्छेत्‌ सख विद्वान्‌ स चमे पियः॥ 
सोऽहमेव न संदेहः परतिज्ञा इति तस्य वै ॥ 

स्वयं भगवान्‌ नारायणका कथन दहै कि “जो सुक्तिखाभके 
व्यि उद्योगशीर पुरुप्र अत्यन्त गहन रुफामे रहकर ज्ञानरूप 
खज्गके द्वारा जन्म-मृल्युके बन्धनको काटकर मेरे धामको 
चला जाता दैः वदी विद्वान्‌ है ओर वही सुज्ञे प्रिय है | वह्‌ 
योगी पुरुष मै ही द्र । इसमे संदेह नहीं हैः यह भगवानकी 
प्रतिज्ञा दै ॥ 
ये पूढास्ते दुरात्मानो धर्म॑संकरकारकाः । 
मयौदामेदका नीचा नरके यान्ति जन्तवः। 
आसुरी योनिमापन्ना इति देवानुशासनम्‌ ॥ 

ध्जो मूढ, दुरात्मा; धर्म॑संकररता उत्पन्न करनेवाले) 
मर्यादामेदक ओर नीच मनुष्य ह, वे नरकम गिरते है ओर 
आसुरी योनिम पड़ते हैः यह मी उन्दी भगवान्‌का 
अनुशासन दैः ॥ 
भगवत्या तथा लोके रक्षितव्यं न संशयः । 
मयौदाखोकसरक्नाथमेवमस्मि तथा स्थितः ॥ 

देवि ! तुम्द भी जगत्‌की रक्षाके व्यि लोकमयादाका' 
पालन करना चाहिये । इसमे संशय नहीं है । मै भी इसी 
भावसे लोक-मयादाकी रक्षाम सित रह ॥ 

सुवर्चटीवाच 

शब्दः कोऽज इति ख्यातस्तथार्थश्च महासने । 
आछृत्यापि तयोव्रँहि लक्षणेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

खवचंखाने पूछा- महामुने ! यर शब्द किते कदा 
गया है ओर अर्थं भी क्यादै १ आप उन दोनोकी आकृति 
ओर लक्षणका निदेश करते हुए उनका प्रथक्‌ धथ 
वर्णन कीज्यि ॥ 

„ खेतकरेतु्वाच ई 
व्यत्ययेन च वणोनां परिवादकृतो हि यः। 


€ 


0 


. स शाब्द इति विज्ञेयस्तन्निपातो ऽथ उच्यते ॥ 


~~ 


दवेतकेतुने कहा--अकार आदि वणौके समुदायको 
क्रम या व्यतिक्रमसे उचारण करनेपर जो वस्तु प्रकाशित 
होती हैः उसे ८शब्दः जानना चादिये ओर उस शब्दसे जिस 
अभिप्रायकी प्रतीति दौ, उसका नाम अर्थः है ॥ 
पाहि सुवचैटोबाच 
शब्दाथयोहिं सम्बन्धस्त्वनयोरस्ति वा न वा । 
तन्मे बरूहि यथात्वं शाब्दस्थाने ऽर्थं एव चेत्‌ ॥ 
खवयेखा वोली- यदि शब्दके होनेपर ही अर्थकी 
प्रतीति शेती है तो इन शब्द ओर अर्थम कोई सम्बन्ध है 
या नहीं १ यह आप मुञ्चे यथार्थरूपते बतावें ॥ 
त र्वेतकेतुस्व।च 
शब्दाथयोने चेवास्ति सम्बन्धो ऽव्यन्त पव हि । 
पुष्करे च यथा तोयं तथास्तीति च वेत्थ तत्‌ ॥ 
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दवेतकेतुने का-शब्द ओर अर्थम एक प्रकारे 
कोई नियत सम्बन्ध नदीं है | कमलके पततेपर स्थित जल्दी 
मति शब्द एवं अर्थका अनियत सम्बन्ध है, एसा जानो ॥ 
सुवचटोवाच 
अथं स्थितिं शब्दस्य नान्यथा च स्थितिर्भवेत्‌ । 
विद्यते चेन्महाप्राक्च विनार्थं ब्रूहि सत्तम ॥ 
खुवच॑ला योली-महाप्राज्ञ | अ्थ॑पर ही शन्दकी 
सिति है, अन्यथा उसकी खिति नहीं हो सकती । साधु- 
शिरोमणे | यदि त्रिना अथका कोद शब्द हो तो उसे ब्तादये॥ 
द्वे तकेतुरुवाच 
स संसग ऽतिमात्रस्तु घाचकत्वेन वतैते । 
अस्ति चेद्‌ वतंते निव्यं विकारोच्चारणेन वै ॥ 
इवेतकेतुने कहा--अर्थके साथ शव्दका वाचकलवरूप 
सम्बन्ध है ओर वह्‌ सम्बन्ध नित्य दै । यदि शब्द्‌ ३ तोउसका 
अर्थ॑मी सदा है ही | विपरीत क्रमसे उच्चारण करनेपर भी 
शब्दका बुःछ-न-कुछ अर्थ होता ही है (जसे नदीः दीन इत्यादि)॥ 
सुवच॑लोवाच 
छ्द॒स्थानो ऽज इत्यु क्तस्तथाथं इति मे रतम्‌ । 
अथास्थितो न तिष्ठेच्च विरूढमिह भाषितम्‌ ॥ 
सुवर्चला बोी-- शब्द अर्थात्‌ वेदका आधार ह 
अर्थभूत परमात्मा । एेसा ही विद्रानेनि कहा है ओर यदी मेरा 
भी मत दहै । उस अर्थका आधार व्यि व्रिना तो शन्द टिक 
ही नहीं सकता । परंतु आप तो इनमे कोई नियत सम्बन्ध 
ही नहीं मानते दै, अतः आपका कथन प्रसिद्धिके विपरीतद ॥ 
द्वेतकेतुस्वाच 
न विक्रूखोऽज कथितो नाकाशं हि विना जगत्‌ । 
सम्बन्धस्तत्र नास्त्येव तद्वदित्येष मन्यताम्‌ ॥ 
` इवेतकेतुने कदा- गने प्रसिद्धिके विपरीत उछ नदी 
कहा है । देखो, आकारशके व्रिना एृ्वी अथवा पाथिव जगत्‌ 


टिक नहीं सकता तथापि इनमे कोई नित्य सम्बन्ध नदी है। 


शब्द्‌ अौर अर्थक सम्बन्ध मी वेसा ही मानना चाहिये ॥ 
सुवच॑लोवाच 

सद्राहङ्कारशब्दो ऽयं व्यक्तमात्मनि संधितः। 

न वाचस्तज वर्तन्ते इति मिथ्या भविष्यति ॥ १ 

र ग _ यहः “अहम्‌' शब्द सदा दी आत्म 
सुवर्चला बोली -- यदः “अम्‌! श स 

अर्थम स्ष्टस्यसे प्रयुक्त दोता है; परंतु “वतो वाचो वतन्ते 

इस श्ुतिके अनुसार व्हा वाणीकी पच नदीं है; अतः 

आत्मके लियि अहम्‌" पदका प्रयोग मी मिथ्या ही होगा ॥ 
सखेतकेतस्वाच 

अहंशब्दो हयहंभावे नात्मभावे शभवते । 

न वर्तन्ते परेऽचिन्त्ये वाचः खगुणलशक्षणाः ॥ 

, दवेतकेतुने कहा-- शमवते ! अहम्‌ शब्दका श 

भावम प्रयोग नदीं होता; किंत अदम्भावका ही आं 


प्रयोग होता दै; क्योकि सगुण पदार्थके बोधक वचन अचिन्त्य 
परब्रह्म परमात्माका बोध करानेर्मे असमर्थं ई ॥ 

मृण्मये हि घटे भावस्तादग्भाव शेष्यते । 

अयं भावः परे ऽचिन्त्ये ह्यात्मभावो यथा च तत्‌॥ 

जेते मिद्रीके दमे मूृत्तिका-भाव होता दै, उसी प्रकार 
परमात्मासे उत्पन्न हए प्रत्येक पदा्मे परमात्ममाव अभीष्ट 
हे; अतएव अचिन्त्य परब्रह्म परमात्मामे अहम्भाव ही आत्म- 
भाव है ओर वदी यथार्थ द ॥ 
अं त्वमेतदित्येव परे संकट्पना मया । 
तस्माद्‌ वाचो न वर्तन्त इति नैव विरूष्यते ॥ 

“मैः (तुमः ओर '्यह- ये सप्र नाम परत्रह्म परमात्मामे 
हमले द्याया कल्पित ह ( वास्तविक नही है ), अतः (उस 
परमात्मातक वाणीकी पर्हुच नदीं दो पातीः श्रुतिके इस 
कथनसे कोद विरोध नहीं है ॥ 
तस्माद्‌ वामेन वर्तन्ते मनसा भीरु सर्वदाः। 
यथाकाशगतं विदवं संसक्तमिव . लक्ष्यते ॥ 

अतएव मीर | मनुष्य भ्रान्तचित्तद्वारा ही अहम्‌ आदि 
पर्दका प्रयोग करता है । जसे आकाशम खित सम्पूण 
बिश्व उस सटा हुआ-सा दीखता दै, उसी प्रकार परमातमार्मे 
सित हआ सारा दृश्यप्रपञ्च उससे जुड़ा हआ-सा जान 
पड़ता है ॥ 
संसग सति सम्बन्धात्‌ तद्‌ विकारं भविष्यति। 
अनाकाशगतं खं विकारे च सद्‌ा गतम्‌ ॥ 

ब्रह्मके साथ जगत्‌का जो सम्बन्ध है, उसी सम्बन्धसे 
यह्‌ उसीका कायं जान पड़ता है । जैसे सारा जगत्‌ आकाशसे 
पृथक्‌ है तो भी उसके विक्रारोत सम्बन्ध होनेके कारण सदा 
उससे मिश्रित दी रहता है, उसी प्रकार जगत्‌से व्रह्मका 
कोई सम्प नहीं है तो भी यद उषीसे उत्पन्न होनेके कारण 
तदूरूप माना जाता दे ॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं शुद्धमनौपम्यं न शाक्यते । 

न डयते तथा तच दद्यते च मतिर्मम ॥ 

वह ब्रह्म परम शुद्ध ओर उपमारदित दै; अतः बाणी- ` 
द्वारा उसका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता । इन चर्मचक्षुओति 
उसको नदीं देखा जा सकता है तथा ज्ञानटष्टिते उसका 
साक्षाार होता है, सा मेरा मत है ॥ 

सुवच॑टोवाच् 
निर्विकारं ह्यमूतिं च निरयं स्व॑गं तथा । 
इयते च वियन्ित्यं दगात्मा तेन द्यते ॥ 
सुवर्चला बोखी- तव तो यह्‌ मानना होगा कि जिस 
प्रकार निविकारः निराकार, निःसीम ओर सर्वग्यापी आकाशका 
सर्वदा ही दर्शन होता दै, उशीके समान ज्ञानखरूप आत्माका 
भी दर्शन हेता दै ॥ 
से तकेतुरुवाच 
(~ = 
त्वचा स्पृशति वे वायुमाकाशस्थं पुनः पुनः ॥ 
तत्स्थं गन्धं तथाऽऽघ्ातिज्योतिः पदयति चश्ुषा॥ 
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ङवेतकेतुने कहा - मतुध्य स्वचादवारा आकाशम खित 
वायुका बारं्ार खं करता ड नासिकाद्वारा आकाशवतीं 
गन्धको बरार धता दै ओर नेत्रद्मरा आकाश्चस्थित 
ज्योतिका दशन करता दै ॥ 
तमोरदिमगण्श्चैव मेघजारं तथैव च । 
वसं तारागणं चेव नाकाशं द्यते पुनः ॥ 

इसक्रे सिवा अन्धकारः, किरणसमूहः मेर्घोकी घटाः 
वर्षा तथा तारागणका भी बारार दर्शन होता दै; परत 
आक्राश दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ 
आकाशस्याप्यथाकारां सद्रू पमिति निश्चितम्‌ । 
तदथं कटिपता ह्येते तत्‌ सत्यो विष्णुरेव च ॥ 

बत्सवरूपम परमात्मा उस आकाशका भी आकाश दै, 
अर्थात्‌ उसे भी अवकाश देनेवाला महाकाश है; यह 
निशित है, उन्दीके व्यि ओर उर्दीकरि दवारा इस सम्पूणं 
जगत्‌की खषटि हुईं है । वे दी सत्य तथा सर्वव्यापी द ॥ 
यानि नामानि गोणानि ह्युपचारात्‌ परात्मनि । 
न चश्चुषा न मनसा न चान्येन परो विभुः ॥ 

चिन्त्यते सुकष्मया बुद्धःया वाचा वक्तुं, न राक्यते। 

भगवान्‌ जो गुण-सम्बन्धी नाम दै; वे परमात्मामें 
ओपचारिक दै । नेत्र, मन तथा अन्य किसी इन्द्रियके दवारा 
भी उस सर्वव्यापी परमात्माका ग्रहण नदीं हो सकता । वाणी- 
द्वारा भी उनका वर्णन नदीं किया जा सकता ] केवल सूक्ष्म 
बद्धिद्रारा उनका चिन्तन एवं साक्षात्कार किया जा सकता है || 
पतत्‌ प्रपञ्चमखिलं तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
महाघटो ऽस्पकदचेव यथा मह्यां प्रतिष्ठितौ ॥ 

यह सारा प्रपञ्च ( समष्टि एवं व्यष्टिजगत्‌ ) उन्दी 
परमात्मामे प्रतिष्ठित है । ठीक उसी तरह› जेते बड़ा ओर 
छोटा धड़ा प्र्वीपर सित होते दै ॥ 
नच स्री न पुमांदचेव तथेव न नपुंसकः । 
केवलज्ञानमात्रं तत्‌ तस्मिन्‌ स्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

वह परमात्मा न खरी है, न पुरुष दै ओर न नपुंसकं ही 
है, केवर ज्ञानस्वरूप दै । उ्ीके आधारपर यह सम्पूणं जगत्‌ 
प्रतिष्ठित हे ॥ 
भूमिसंस्थानयोगेन  वस्तुसंस्थानयोगतः । 
रसमभेदा यथा तोये प्रकृत्यामात्मनस्तथा ॥ 

जैसे एक दी जले मृत्तिकाविशेष एवं ब्रीज आदि द्रव्य- 
विदोषके संयोगसे रसभेद उत्पन्न होते दै, उसी प्रकार प्रकृति 
ओर आ्माके संयोगसे गुण-कर्मके अनुसार अनेक प्रकारकी 
खष्टिः प्रकट होती दे ॥ 
तद्धाक्यस्मरणान्नित्यं ठकि वारि पिवनिव । 
प्राप्नोति क्ञनमखिं तेन तत्‌ सुखमेधते ॥ 

जेते प्यासा मनुष्य पानी पीकर तृति लाम करता दैः 
उशी प्रकार साधक्र ब्रह्मबोधक वाक्यको स्मरण करके सदा 


तृत एवं सम्पूणं ज्ञान प्रास करता हे ओर उस ज्ञाने उसका 
सुख उत्तरोत्तर अभ्युदयको प्राप्त होता है ॥ 


(1 


श्रीमहाभारते 
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सुवच॑टोवाच 
अनेन साध्यं किं स्याद्‌ वै शब्देनेति मतिमेम । 
वेदगम्यः परो ऽचिन्त्य इति पौराणिका विदुः ॥ 
निरर्थको यथा खोके तद्वत्‌ स्यादिति मे मतिः। 
निरीक्ष्यैवं यथान्यायं वक्तमह॑सि मे ऽनघ ॥ 
खुवर्चला वोली- निष्पाप मुने | इस शब्दते क्या 
सिद्ध दोनेवाला दै १ मेरी तो एेसी धारणा दै कि शब्दसे कुठ 
भी होने-जानेवाल् न्दी है । परंतु पौराणिक विद्वान्‌ रेखा 
मानते ई कि परात्मा अचिन्त्य एवं वेदगम्य दै | जैसे लोके 
बहूत-ते शाब्द निरर्थक होते हैः उसी प्रकार वैदिक शब्द भी 
हो सकते है मेरी बुद्धिम तो यही वात आती है; अतः आप 
इस विषयमे यथोचित विचार करके मुञ्ने यथाथ ब्रात बतानेकी 
कपा करे ॥ 
सेतकेतुरुवाच 
वेदगस्यं परं शुद्धमिति सत्या परा श्रुतिः 
व्याहत्या नैतदित्याह उयुपलिङ्गे च वर्तते ॥ 
इवेतकेतुने कहा--शुद्धसखरूप _परनरह्य_ परमात्मा 


~= 


वेदगम्य दै" श्रुतिका यह कथन परम सत्य ह | इस विषयमे 





नास्तिरकोक्रा कहना है कि परव्रह्यकी प्रत्यक्ष उपलन्धि न 





_ नेसे उक्त श्रुतिका कथन व्याश्रात दोपे दूरत दनक _ दोपते दुब्रित होनेके 
कारण सत्य नदी ह । इसका उत्तर आस्तिक योँदेते है कि 


सृक््ष शसैरविरि्ट॒स्थूल देदमे जीवात्मारूपसे परवरह्यकी 


ही उपल्न्धि होती है; अतः श्रुतिका पूवौक्त कथन 
यथा्थंदहीदै।॥ 
निरर्थको न चैवास्ति शब्दो टोकिक उत्तमे । 
अनन्यया स्तथा शाब्दा निरथौ इति टोकिकः ॥ 

उत्तम अरङ्खोवाटी देवि | कोई लीकिक शब्द्‌ भी निरर्थक 
नहीं है; फिर वैदिक शब्द्‌ तो व्यर्थं हो ही कैसे सकता दै | 
जिन शब्दोका परस्पर अन्वय नहीं होता--जो एक दुसरेसे 
असम्बरद होते ई, उन्दी को लौकिक पुरुष निरर्थक ब्रतति ई ॥ 
गृह्यन्ते तद्धदिव्येव न॒ वतन्ते परात्मनि । 
अगोचरत्वं वचसां युक्तमेवं तथा शुभे ॥ 

रितु शमे ! लौकिक रब्दौकी ही भोति वेदिक शब्द भी 
यदपि सार्थक समञ्ने जाति है तथापि ते साक्षात्‌ परमात्माका 
बोध करानेमे असमर्थं रै; क्योकि परमात्माको वाणीका 
अगोचर बताया गया है ओर उनकी अगोचए्ता युक्तिः 
सङ्गत भी है॥ 
स्यधनस्योपदेश्ाच द्यपायस्य च सूचनात्‌ । 
उपलक्षणयोगेन व्यावृत्या च प्रदर्शनात्‌ ॥ 
वेदगम्यः परः शुद्ध इति मे धीयते मतिः। 

वेदोमे ब्रह्मकी उपासना अथवा उसकी प्रापतिके साधनका 
उपदेश है । उपासनाके उपाथ भी सूचित किये गये है । 
(जेते ग्रहणकाल्मे चन्द्रमा ओर सूरथके साथ राका दर्शन 
होता दै उशी प्रकार ) उपलक्षण-योगते प्रत्येक शरीरम जीवात्मा. 
सूयते ब्रह्की ही सितिका प्रदर्शन किया गया है । इसके 
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सिवा नैति नेति आदि निषेधास्मक् वचनद्वारा अना्मयस्तुके 
बाधपूर्वक व्रह्के स्वरूपकी ओर संकेत किया गया है । 
इसल्यि शुद्धस्वखूप परमात्मा एकमात्र वेदगम्य ई, यही मेरी 
छ॒निश्चित धारणा दै॥ 
अध्यात्मध्यानसम्भूतभूतं दीपवत्‌ स्फुटम्‌ ॥ 
क्षाने विद्धि शुभाचारे तेन यान्ति परां गतिम्‌। 

शभ आचर्णोवाली देवि ! तुम्रं यह विदितहोकि 
अध्यात्मतच्वके चिन्तने नित्य ज्ञान दीपककी मति 
स्प्टरूपसे प्रकाशित होने रगता है | उस ज्ञानसे मनुष्य 
परमगतिको प्राप्त होते ई॥ 
यदि मे व्याहतं शुद्यं श्चुतं न तु त्वया शुभे ॥ 
तथ्यमित्येव वा शुद्धे ञानं क्षानविरोचने 1 

ञ्ुमे ! शुद्धसखसूपे | ज्ञानदृष्टिते सम्पन्न देवि | मेने यह्‌ 
जो गूढ एवं यथां व्रह्ज्ञानका विषय वताया है, इसे तुमने 
सुना दै या नदीं १॥ 
नानारूपवदस्येवयैश्वर्य दद्यते शुभे । 
न वायुस्तन्न सूयंस्तन्नाधिस्तत्‌ त परं पदम्‌ ॥ 
अनेन पूणंमेतद्धि भूतमिदेप्यते । 

ञयुभे | परत्रह्म परमात्माका रे.धयं नाना सूपे दिखायी 
देता दै १ वायुकी वरछयँतक पर्हुच नदी । सूर्यं ओर अग्नि 
उस परमपदस्रूप परमेश्वरो प्रकादित नहीं कर सर्वते | 
परमात्मासे दी यद सम्पूर्णं जगत्‌ परिषरण दै ओर वे ही प्रत्येक 
प्ाणीके हृदयम आत्मारूपसे निवस करते है॥ 
पतावद्‌ात्मविक्ञानमेतावद्‌ यदहं स्तम्‌ ॥ 
आवयो च स्वे वै तस्मादक्चानवन्धनम्‌ । =, 

इतना द्यी परमात्मविज्ञान है । इतना ही अहम्‌ पदाथ 
माना गया है । हम दोनेकी सत्ता नित्य नहीं दैः एेखी धारणा 

` अज्ञानके कारण दोती है॥ 
मीष्म उवाच 

पवं सुवर्चला हठ प्रोक्ता भजौ यथार्थवत्‌ । 
परिचर्यमाणा ह्यनिशं तच्ववुद्धिसमन्विता ॥ 


हदि 
दद्‌ 


भीष्मजी कहते दहै--राज्‌ ! अपने पति ेतकेतके 
इस प्रकार यथार्थं उपदेश देनैपर सर्च आनन्दमग्र हो 
_ गयी । बह निरन्तर त्छजञाननिष्ठ रहकर तदनुख्प आनि 
_ करने ख्गी॥ 


भतौ च तामुपरेश्य नित्यनैमित्तिकान्वितः । 
परमात्मनि गोविन्दे वासुदेवे महात्मनि ॥ 
समाधाय च कमीणि तन्मयत्वेन भावितः। 
काठेन महता राजन्‌ ध्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ 
श्वेतकेतु पल्लीको साथ रखकर नित्यनैमित्तिक करमोमि 
रलम् रदते थे | वे सवके हृदयम निवास कनवाः मला = निवास करनेवाठे महामना 
ना गोष गोविन्द जव नस्तं कमं समर्पित करके उन्दकि, 


` -्ान ततम रहा स च] तजन [ इ भर शण 


` पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यस्मात्‌ त्वं परिपृच्छसि। 


गाहंस्थ्यं च समाधाय गतौ जायापती परम्‌ ॥ 
नरेधर | तुमने जो प्रहन किया थाः उसके उत्तरम 
मैने यह प्रसङ्ग सुनाया है । इस प्रकार वे दोनो पिपली 
गृहस्थघर्मका आश्रय टेकर परमात्माको प्राप दो गये ॥ 
युषि्ठिर उवाच 
कि कुर्वन्‌ सुखमाप्नोति कि कुर्वन्‌ दुःखमाप्युयात्‌। 
किं कुर्वन्निभयो खोके सिद्धश्चरति भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृछा- मारत | मनुष्य क्या उपाय 


करनेसे सुख पाता दै; क्या करनेसे दुःख उटठातादै ओर 


कौन-सा काम करनेसे वह सिद्धकी भति संसारे निर्भय 
होकर विचरता है ॥ १॥ 


मीष्प उवाच 
दममेव प्ररांसन्ति चद्धाः श्रुतिसमाधयः। 
सवेषामेव वणौनां ब्राह्मणस्य विरोषतः.॥ २ ॥. 
भीष्मजीने कदा युधिष्ठिर ! मनोयोगपूर्वक देदार्थका 
विचार करनेवाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वणकि च्वि 
ओर विशेषतः ब्राह्मणके लि मन ओर इन्द्ियोके संयमरूप 
ष्दमः की ही प्रदांसा करते ह ॥ २॥ 
नादान्तस्य क्रियासिद्धियंथावदुपपद्यते । 
क्रिया तपश्च सत्यं च द्मे सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
जिने दमका पाटन नदीं किया है, उसे अपने कमेमिं 
यथोचित सफक्ता नहीं मिती; क्योकि क्रिया, तप ओर 
सत्य- ये सभी दमके आधारपर ही प्रतिष्ठित होते ई ॥ ३॥ 
दमस्तेजो वर्धयति पविच्रं द्म उच्यते । 
विपाप्मा निर्भयो दान्तः पुरुषो विन्दन्ते महत्‌॥ ४ ॥ 
ष्दमः तेजकी बृद्धि करता दै । (दमः परम पवित्र 
बताया गया दै” मन ओर इन्द्ियोका कयम करनेवाखा पुरुष 


पाप ओौर भयसे रदित होकर "महत्‌ पदको प्राप्त कर टेताहै ॥ 


सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुद्धयते । 

सुखं कोके विपयंति मनश्चास्य प्रसीदति ॥ ५ ॥ 
दमका पालन करनेवाला मनुष्य सुखसे सोता, खुखसे - 

जागता. ओर खुखसे दी संसारम विचरता है तथा उसका मन 

भी प्रसन्न रहता है ॥ ५ ॥ 

तेजो दमेन भियते तन्न तीर्णो ऽधिगच्छति । 

अमित्रांश्च बहन्‌ नित्यं पृथगात्मनि पद्चयति ॥ ६ ॥ 
दमसे ही तेजको धारण किया जाता दैः जिसमे दमका, 


अमाव ३, वह तीव्र कामवाखा रजोगुणी पुरुष उस तेजको 
_ अमाव दै वह तीत कामवाला रजीयुण। पुरुष उस तेजकग. 





नही घारण कर सकता ओर सदा काम, क्रोध आदि बहुतसे 


युको अपे यक अदमव्‌ करता ३॥६॥ = अपे एयक अलम करता 8 ॥ ६ ॥ 
शतुरजाको अपनेते एयक _अनुमव करता _ 


्रव्याद्भ य इव भूतानामदान्तेभ्यः सद्‌। भयम्‌। 
तेषां विगप्रतिषेधाथं राजा खष्टः खयम्मुवा ॥ ७ ॥ , 
जिन्हेने मन ओर इन्दरियोका दमन नहीं किया है, । 














४९.९६ 


भीम्टाभारते 


[ शन्तिप्वणि 


लव 





उने समस्त प्राणियोको उसी प्रकार सदा मय बना रहता 


ही ब्रहमाजीने -राजाकी ख॒षटि की है ॥ ७ ॥ 
आश्रमेषु च सर्वेषु दम॒ पव विशिष्यते । 
यच्च तेषु फर धमे भूयो दान्ते तदुच्यते ॥ ८ ॥ 
चारो आश्रमम दमको दी शरेष्ठ बताया गया है । उन 
ख्ब आश्रमम धर्मका पालन करनेते जो पल मिक्ता हैः 
दमनशील पुरुषको वह फर ओर अधिक मात्रामे उपलन्ब 
होता है ॥ ८ ॥ 
तेषां लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां समुदयो दमः। 
 अकापैण्यमसंरम्भः संतोषः भदधानता ॥ ९ ॥ 
अक्रोध आजैवं नित्यं नातिवाद्रो ऽभिमानिता। 
शुखुपूजानसख्या च दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ १०॥ 
जनवादसरृषावादस्तुनिनिन्दाविवजंनम्‌ । 
साधुकामश्च स्पृहयेन्नायति प्रत्ययेषु च ॥ ११॥ 
अब्र मँ उन लक्षणोका वर्णन कर्गा, जिनकी उदस्त 
दम ही कारण है । कृपणताका अभावः उत्तजनाका न दोना, 


संतोष, भद्धाः क्रोषका न आना, नित्य सरलता, अधिक 


बकवद न करना, अभिमानका त्यागः गुरुखेवा, किसीके गणम 
-दोषिदृ्ट न क्ल समख जीरवोपर दया करना, किसीदी ` 

च्ुगढ्धी न करना, खोकापवादः असत्यभाप्रण तथा निन्दा- 

स्तुति आदिको त्याग देना, सत्पुरषोके सङ्गकी इच्छा तथा 

न करना--॥ ९-११॥ 

अवैररृत्‌ सृपचारः समो निन्दाप्रशंसयोः । 

खबृत्तः शीरसम्पन्नः प्रसन्नातम ऽऽत्मवान्‌ प्रभुः ॥१९२॥ 

भ्राप्य खोके च सत्कारं खर वे प्रत्य गच्छति । 


जितन्द्रिय.पुखष किंसीके साय वैर नदीं करता । उसका 





सबके तय जच्छा बद्र हेता ३ । बह निन्दा जौर स्वति 


समान भाव रखनेवाला, सदाचारी शीलवान्‌? प्रसन्नचित्तः 
चर्यवान्‌ तथा दो्पका दमन करनेम समथं होता हे । वह 


जाता दे ॥ १२६३ ॥ 
बुगेमं सर्वभूतानां प्रापयन्‌ मोदते खुखी ॥ १३ ॥ 


 सर्वभूतदिते युक्तो न -स यो दविषते जनम्‌ । 
मदाहद दवाक्षोभ्यः प्रजावतः प्रसीदति ॥ १७॥ 


=== 








_ हता ३। उसके मनम कमी क्षोम नी होता तथा बद उदा 

 शञानानन्दसे वर्त एवं प्रसन्न रहता ६ ॥ १३-१५॥ `` 

अभयं यस्य॒ भूतेभ्यः सववेषामभयं यतः । 

नमस्यः सवभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान्‌ ॥ १५॥ 
जो समस्त प्राणिति निर्भय है तथा जिससे सम्पण 





प्राणी निम॑य ह्यो गये है वह दमनशील एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सवर जीर्वोके लियि वन्दनीय होता है ॥ १५ ॥ 


न हृष्यति महत्यथ व्यसने च न शोचति । 
स वै परिमितप्रक्ञः ख दान्तो द्विज उच्यते ॥ १६॥ 
जो बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर दसे पल नहीं उठता 


ओर्‌ संकरटमे पड़नेपर शोक नदीं करताः वह्‌ द्विज सूक्ष्म 


लुदधिखे युक्त एवं जितिन्द्रिय कत्यता दै ॥ १६ ॥ 

कर्मभिः श्रुतिखम्पन्नः सदधि चरितः शुचिः । 

सदैव दमसंयुक्तस्तस्य भुङक्ते महाफलम्‌ ॥ १७॥ 
जो वेदशाखञौका ज्ञाता ओर सत्पुखषरदारा आचरण 

खये हुए म कमेसि पवित्र है तथा जिषने सदा दी दमका 

पान किया दै, बह अपने श॒मकर्मका महान्‌ फल भोगता दै ॥ 

अनसूया ्चमा शान्तिः संतोषः भधियवादिता । 

सत्यं दानमनायासो नैष मागां दुरात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
किंसीके दोप न देखना; हदयमे क्षमाभाव रखना? 


शान्तिः संतोषः मीठे वचन बोलना सत्य, दान तथा क्रियाम 


_परिथ्रमका बोध न दोना-ये सद्गुण ई । दुरात्मा पुस्पर इस _ 
मार्गते नहीं चरते ह ॥ १८ ॥ 


कामक्रोधौ च छोभश्च परस्येष्याविकत्थना । 


कामक्रोधौ वरो छृत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ १९.॥ 
विक्रम्य घोरे तपसि बाह्मणः संशितव्रतः । 
कालाकाङ्गी चरेरलोकान्‌ निरपाय इवात्मवान्‌ ॥ २०॥ 


उनम तो काम, क्रोधः लोम, दूसरोके प्रति डाह अर तो काम, क्रोध, लोम, दूसरोके प्रति डाह ओर 


उक उमान पाला जौर र पाद्‌ सजि - पनी चटी ल आद द ही भ ते ह र 


उत्तम एवं कठोर व्रतकरा पालन करनैवा ब्ा्मणको चादिये 
छि वह जितेन्द्रिय होकर काम ओर क्रोधको वशे करे त्था 
बरहमचयंपालनपू्वैक उत्सादके साय घोर तपस्यामे संप्र हो 
जाय एवं मृल्युकालकी प्रतीक्षा करता हआ विव्न-बाधा्भसि 
रित हो पैयंपू्ैक सम्पूण जगतूर्मे विचरे ॥ १९-२० ॥ 


इवि श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्ष्र्मपवंणि दमप्रषंसायां विरात्यधि द्विशततमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमारत शान्तिपर्वके अन्तत मोष्षर्मपरैमे दमकी प्ररोसाव्रिषयक 


टो सौ वीस अध्याय 


पुरा हुभा ॥ २२० ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाका १०८१ इ्रोक भिकाकर कुरु १२८१ इरोक हें ) 
- 0 0 








` एकविशत्यधिकदिश्चततमो ऽध्यायः 





एकृविंशत्यधिकटविशततमोऽध्यायः 
त, तप, उपास, ब्रक्षचयं तथ। अतिथिसेवा आदिका विवेचन तथा यज्ञचिष्ट अन्नका 
भोजन करनेवालेको परम्‌ उत्तम गतिकी प्रातिका कथन 


युधिषिर उवाच 
द्विजातयो वतोपेता यदिद्‌ भुञ्जते हविः। 
अन्तं बाह्यणक्रामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ठा--पितामह ! बतयुक्त द्विजगण 
वेदोक्त सक्रामकमेकरि फलकी इच्छसे दविष्यान्नका भोजन 
करते द १ उनका यह्‌ कार्थं उचित दै या नदीं१॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अवेदो्तवतोपेता भुञ्जानाः कार्यकारिणः । 
वेदोक्तेषु च भुञ्जाना बतदयुब्धा युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा-- युधिष्ठिर ! जो लोग अवेदिक 
तरतका_ आश्रय ले हविष्यान्नका भोजन करे दै, वे खेच्छा- 
व्वारी है ओर जो वेदोक्त धर्मि प्रवृत्त हो सकाम 
यज्ञ॒ करते ओर उसमे खाते दैः वे भी उस व्रतके फलके 
प्रति लोटप कदे जाते द ( अतः उन्दं मी बारव्रार इष संसार 
म आना पड़ता है ) ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदिष्टं तपं इत्याहुरुपवासं पृथग्जनाः । 
एतत्‌ तपो महाराज उताहो किं तपो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्िस्े एूा-महाराज ! संसारके साधारण लोग 
जो उपासको ही तप कहते हैः क्या वास्तवं यदी तप दै 

















या दूसरा । यदि दूरा है तो उ तपका क्या खूप ३ १।२॥ 


अगरृताशी सदा च स्याद्‌ देवतातिथिपूजकः ॥ ७ ॥ 
मांच कमी न खाय, सदा पवित्र रदे, वैश्वदेव आदि 





यज्ञते बचे हुए अमृतमय अन्रका भोजन तथा देवता ओर 
अतियि्योकी पूजा करे ॥ ७ ॥ 


विघसारी सदा च स्यात्‌ सदा चेवातियिव्रतः। 
श्रदधानः सदा च स्याद्‌ देवताद्विजपूजकः ॥ ८ ॥ 
उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्नका मोक्ता; अतिथिसेवाका व्रतीः 
श्रद्धा तथा देवता ओर ब्राहर्णोका पूजक दोना चाये ॥८॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कथं सदोपवासी स्याद्‌ ब्रह्मचारी कथं भवेत्‌ । 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ सदा चैवातिथिव्रतः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा- पितामह ! मनुष्य निव्य उपवास 
करनेवाखा कैसे हो सकता ३ १ वद सतत ब्रह्मचारी कैसे रद 
सकता है १ वह फंस प्रकार अन्न ग्रहण करे, जिससे सदा 
यज्ञशिष्ट अचका भोक्ता हो स्के तथा वह निरन्तर अतिथि- 
सेवाका व्रत भी कैसे निभा सकता है १॥ ९॥ 
मीष्म उवाच 
अन्तरा प्रातया्ं च सायमाशं तथैव च । 
सदोपवासी ख भवेद्‌ यो न भुङ्क्तेऽन्तरा पुनः॥ १० ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! जो प्रतिदिन प्रातःकाल- 
के सिवा फिर शामको दी भोजन करे ओर ब्रीचम कुछ न 





भीष्म उवाच 
मासपश्चोपबासेन मन्यन्ते यत्‌ तपो जनाः । 
आत्मतन्ओोपघातस्तु न तपस्तत्छतां मतम्‌ ॥ ७. ॥ 


भीष्मजीने कहा-- राजन्‌ ! साधारण जन जो मदीने- 
प्रद दिन उपवाघ करके उसे तप _मानते दै, उनका हं 





कार्यं धर्मे साधनभूत शरीरका शोषण करनेवाला दै; अतः 


8 परुपमि सतत नह्‌ तप नी द ॥ ४ ॥ 

त्यागश्च संनतिद्चैव रिष्यते तप उत्तमम्‌ । 

सदोपवासी च भवेद्‌ बरह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन मम तो ताग ओर मनम ली सर स 

_ इनका पाटन करनेवाला मनुष्य नित्य उपवास, +~ उपवासी ओर सदा 


_ इनका पालन करनेवाला मनुष्य ^------------ 


_तरद्यचारी दै ॥ ५॥ 
सुनिश्च स्यात्‌ खद्‌ विप्रो दैवतं च सदा भवेत्‌। 
कुटुम्बिको धर्मकामः सदाखप्नश्च भारत ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन ! त्यागी ओर विनयी ब्राह्मण सदा मुनि 
ओर सवदा देवता समन्या जाता है । वह कुस्बके साय ररः 
क्र भी निरन्तर घर्मपालनकी इच्छा रक्ले ओर निद्रा तथा 
आर्स्यको कभी पास न आने दे ॥ & ॥ 
मांसादी सद्र च स्यात्‌ पवित्रश्च सदा भवेत्‌ । 


खाय, वद नित्य उपवाऽ करनेवाटा होता द ॥ १० ॥ 
भार्यां गच्छन्‌ बरह्मचारी ऋतौ भवति वे द्विजः । 
ऋतवादी भवेन्नित्यं क्षाननित्यश्च यो नरः ॥ १९॥ 
जो द्विज केवल ऋतुस्नानके समय दी पत्ीके साथ 
समागम _करताः सदा सत्य बोलता ओर नित्य जानम सित 
रहता है, वह सद्‌ा बरह्मचारी ही होता है ॥ ११ ॥ 
न भक्षयेत्‌ तथा मांसममांसाशी भवत्यपि । 
दाननित्यः पविन्नश्च अखप्नश्च दिवास्वपन्‌ ॥ १२॥ 
तया जो कभी मांस न खाय, बह अमांसाहारी होता दै। 
जो नित्य दान करनेवाला ३, वह पवित्र माना जाता है । जो 














दिनम कमी नदीं सोता; वह सदा_ जागनेवाला समन्या _ 


जाता दै ॥ १२॥ 

भृत्यातिथिषु यो सुकते भुक्तवत्सु सदा सदा । 

अमृतं केवर भुङ्के इति विद्धि युधिष्ठिरः ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो सदा भरण-पोषण करनेके योग्य पिता-माता 


आदि उुम्बीजनौ, सेवकौ तथा अतिथियके भोजन कर म्बी, सेवर्को तथा अतिथिरवके भोजन करल्ने- 





पर दही खाता दै वद केव अमृत तर चात ३ वह ऊवर अमृत भोजन करता 8 
र ९ वावा 


ठेसा समन्षो ॥ १३ ॥ 











४९९८ 


( अदत्वा योऽतिथिभ्योऽन्नं न भुङक्ते सोऽतिथिभ्रियः। 
अद्रवान्नं दैवतेभ्यो योन भुङक्ते स दैवतम्‌ ॥) 
जो अतिथिर्योको अन्न दिये तिना खयं भी नदीं खाताः 
वह अतिथिप्रिय है तथा जो देवताओंको अन्न दिये बिना 
भोजन नदीं करता, वह्‌ देवभक्त है ॥ 
अभुक्तवत्सु नादनानः सततं यस्तु वै दविजः । 
अभोजनेन तेनास्य जितः खगो भवत्युत ॥ १४॥ 
जो द्विज भरत्यो ओर अतिथिरयोके भोजन न करनेपर 
खयं मी कमी अन्न ग्रहण नदीं करता, वह भोजन न करनेके 
उस पुण्ये खग॑लोकपर विजय पा टेता है ॥ १४॥ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च भृत्येभ्यो ऽतिथिभिः सह । 
अवरिष्ट त योऽइनाति तमाहविंधसारिनम्‌ ॥ १५॥ 
देवगणः, पित्रगणः माता पिता तथा अतिथि्यो्हित 


नच्च वव्वववववववव्व्व्वव्व्व्वववव्वव्वचच् लः 








[ शान्तिपर्वणि 





=> 
श्त्यवरगसे अवचिष्ट अन्नको दी जो भोजन करता दै, उपे 
त्रिघखांशी ८ यज्ञशिष्ट अन्नका मोक्ता ) कहते है ॥ १५ ॥ 
तेषां रोका ह्यपयंन्ताः सदने ब्रह्मणा सह । 
उपस्थिताश्चाप्सरोभिः परियान्ति दिवौकसः ॥ १६॥ 

एसे पुरु्षोको अक्षयलोक प्रा होते दै । ब्रह्माजी तथा 
अप्पराओंसहित समस्त देवता उनके घरपर आकर उनकी 
परिक्रमा किया करते ह ॥ १६ ॥ । 
देवताभिश्च ये साधं पितठ्भिश्चोपुश्जते। 
रमन्ते पुजपौतरेश्च तेषां गतिरुत्तमा ॥ १७॥ 

जो देवताओं ओर पितरके साथ ८ अर्थात्‌ उन्हे उनका 
भाग अर्पण करके ) भोजन करते है वे इस रोके पुत्र 
पौ्नोके साथ रहकर आनन्द भोगे दै ओर पररोकमे भी 
उन्दै परम उत्तम गति प्राप्त होती द ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधमंपवंणि अ्धतप्राशनिको नाम एकर्विराव्यधिकद्विरातवमोऽध्यायः॥ २२१ ॥ 
इस प्रर श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तगत मोक्षघमेपवेमे अमृतमोजनसम्बन्धी दो सो इक्कीस अध्याय पूर्‌ हुभा ॥२२९॥ 


( दृक्षिणास्य अधिक पाठका 9 शोक मिराकरं कुर १८ शोक हैँ ) 
---*--3+€---- 


हार्विंशत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 
सनक्कुमारजीका छऋषिर्योको भगवत्खशूपका उपदेश देना 


युधिष्टिर उवाच 

केचिदाइुर्दिजा रोके जधा राजन्ननेकधा । 
, न प्रत्ययो न चान्यच्च दश्यते ब्रह्म नैव तत्‌ ॥ 
नानाविधानि शाखाणि युक्ताश्चैव पृथग्विधाः । 
किमधिष्ठाय तिष्ठामि तन्मे बरूहि पितामह ॥ 

युधिष्ठिरने पूा--राजन्‌ ! जगत्‌मे कुछ विद्वान्‌ 
जड ओर चेतन अथवा प्रकृति ओर पुरुष दो तर्खौका 
प्रतिपादन करते दै । ऊुछ टोग जीवः ईश्वर ओर प्रकृति-इन 
तीन तखौका वणेन करते ह ओर कितने दी विद्वान्‌ अनेक 
तरवौका निरूपण करते रहते दै; अतः कदी न विश्वास किया 
जा सकता है, न अविश्वास । इसके सिवा वह परब्रह्म परमात्मा 
दिखायी नदीं देता है । नाना प्रकारके शाख ह ओर भिन्न- 
भिन्न प्रकारसे उनका वर्णन किया गया है; इसल्यि पितामह ! 
म किस सिद्धान्तका आश्रय लेकर रह, यह मुञ्चे बताइये ॥ 

भीष्म उवाच 

स्वे स्वे युक्ता महात्मानः शासेषु प्रभविष्णवः । 
वतैन्ते पण्डिता लोके को विद्धान्‌ कञ्च पण्डितः॥ 

भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! शाघ्ेकि विचारं पभाव- 
शाटी सभी महात्मा अपने-अपने सिद्धान्तके प्रतिपादने सित 
ह । रेखे पण्डित इख जगत्‌ बहत ई; परंतु उनम वाश्तवमे 
कौन तच्वको जाननेवाला विद्वान्‌ है ओर कौन शाख्रच्चामिं 
पण्डित है १ यह कहना कठिन है ॥ 
सर्वेषां तच्वमन्ञाय यथारुचि तथा भवेत्‌ । 
अस्मिन्न पुराभूतमितिहाखं पुरातनम्‌ ॥ ` 
महाविवादसंयुक्त र्षीणां भावितात्मनाम्‌ । 


सत्रके तत्वको मटीर्मोति समञ्चकर जेखी रुचि हो, उसी 
के अनुसार आचरण करे । इस विषयमे एक प्राचीन इतिश 
प्रसिद्ध दै । एक समय बहुत-ते भावितात्मा सुनिर्योका इसी 
विषयको टेकर आपसे बड़ा भारी वाद-विवाद हुआ था॥ 
हिमवत्पाश्वं आसीना ऋषयः संदितवताः ॥ 
षण्णां तानि सहस्राणि ऋषीणां गणमाहितम्‌ । 
दिमाल्य पर्वतके पादर्वभागमे कठोर व्रतका पालन करने- 
वले छः इजार ऋषिर्योकी एक बैठक हुई थी ॥ 
तत्र केचिद्‌ धुवं विदवं सेदवर तु निरीश्वरम्‌ । 
प्राकृतं कारणं नास्ति सर्वं नेवमिदं जगत्‌ ॥ 
उनसे कुछ लोग इस जगत्‌को रुव ( सदा रहनेवाला ) 
बताते थे कुछ इसे ईशवरसदित कहते थे ओर कुछ लोग 
विना ईश्वरके ही जगत्‌की उत्पत्तिका प्रतिपादन करते ये । 
ङुछ छोगौका कहना था कि इसका कोई प्राकृत कारण न 
ह तथा कुछ लोर्गोका मत यह था कि वास्तवे इस सम्पूण 
जगत्की स्ता है ही नहीं ॥ 
अनेन चापरे विप्राः खभावं कर्म चापरे । 
पौरुषं कमं दैवं च यत्‌ खभावादिरेव तम्‌ ॥ ` 
इसी प्रकार दूसरे ब्राहमेमिसे दुक लोग खभावकोः 
कितने ही कर्मक, बहुतेरे पुरुषाथ॑को, दूसरे रोग देवरो ओर 
अन्य वहूत-से खोग॒सखमाव-क्म आदि सभीको जगतरका 
कारण बताते थे ॥ 
नानाहेवदयतैयुं कता  नानादाल्प्रवर्त॑काः । 
सखभावाद्‌ ब्राह्मणा राजञ्जिगीषन्तः परस्परम्‌ ॥ 
वे नाना प्रकारके शाखञेकि प्रवर्तकं थे तथा अनेक प्रकार 
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की टेकड़ो युक्ति्योद्रारा अपने मतकां पोषण करते थे । 
राजन्‌ | वे सभी ब्राह्मण खभावसे दी इस शाखार्थमे एक 
दूसरेको पराजित करनेकी इच्छा करते ये ॥ 

ततस्तु मूलमुदधूतं बादिपत्यथिसंयुतम्‌ । 
पात्रदण्डविधातं च वटकलाजिनवाससाम्‌ ॥ 

एके मन्युखमापन्नास्ततः शान्ता द्विजोत्तमाः । 
वरशिष्ठमन्वन सवं त्वं नो ब्रूहि सनातनम्‌ ॥ 

नाहं जानामि विप्रेन्द्राः पल्युबाच स तान्‌ प्रभुः। 


तदनन्तर उन वादी ओर प्रतिवादिर्योम मूखभूत प्रश- . 


को लेकर बड़ा भारी वाद-विवाद खड़ा हो गया । उनसे 
क्रितने दी क्रोधमे भरकर एक दुसरेके पात्र; दण्ड, वल्कल; 
मृगचरमं ओर व््रौको भी नष्ट करने लगे ¡ तत्पश्चात्‌ शान्त 
होनेपर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण महिं वरिष्टसे बोले-प्रमो | 
आप दी हम सनातन तका उपदेश करं | यह सुनकर 
वरिष्ठने उत्तर दिया-'विप्रवरो | म उप्त सनातन तक्के 
विषयमे कुछ नदीं जानताः ॥ 
ते स्वं सहिता चिप्रा नारदमरषिमन्रुवन्‌ ॥ 
त्वं नो ब्रूहि महाभाग तच्चविच् भवानसि । 

तव वे सव्र ब्राह्मण एक साथ नारदमुनिसे बोठे-“महा- 


भाग ! आप ही हमे सनातन तवका उपदेश करे; क्यौकि 


आप तत्ववेत्ता दै ॥ 
नाहं द्विजा विजानामि क्र हि गच्छाम संगताः॥ 
इति तानाह भगवांस्ततः प्राह च स द्विजान्‌ 1 
को विद्वानिह रोके ऽस्मिन्नमोहो ऽखतमद्धृतम्‌ ॥ 
तत्र भगवान्‌ नारदने उन व्रा्षणोसे कहा-‹विप्रगण | 
मे उस तत्वको नदीं जानता । हम सत्र ओग मिलकर कहीं 
डोर चदे । इस जगत कौन एेसा विद्वान्‌ है जितम मोह न 
हो तथा जो उस अद्भुत अगृततच्वकर प्रतिपादनमे समथ होः ॥ 
तच्च ते शुशरूबुवक्यं बराह्मणा ह्शरीरिणः । 
सनद्धाम द्विजा गत्वा प्ृच्छध्वं स च वक्ष्यति ॥ 
यह बातचीत हो ही रहीथीकिउन ब्राहयणेनि किसी 
अदृश्य देवताकी बात सुनी-श्राह्यणो । सनच्छुमारके आश्रमपर 
जाकर पूछो । वे तुम्डं त्वजानका उपदेश करेगे ॥ 
तमाह कश्चिद्‌ द्विजवय॑सत्तमो 
विभाण्डको मण्डितवेदराशिः। 
कस्त्वं भवान्थविमेदमध्ये 
न ददयसे वाक्यमुदीस्यंश्च ॥ 
उस समय वेदराशिके जानते सुशोभित विभाण्डक नामक 
किनं बाद्चणशिरोमणिने उस अदृश्य देवति पूछा इम 
लोमे तत्वे विषयमे मतमेद उन्न हो गया हेः णेस 
सितिमे आप कौन ई, जो बात तो कर र हैः वितु 
दीखते नदीं ई" ॥ 
अथेदं तं भगवान्‌ सनन्तं 
महाुने विद्धि मां पण्डितोऽसि। 


ऋषि पुराणं सततैकरूपं 
यमक्षयं वेदविदो वदन्ति । 
(भीष्मजी कहते दै--राजन्‌ |) तवर भगवान्‌ सनत्कुमारः 
ने उनते कहा-“महामुने ! तुम तो पण्डित द । ठम मचे सदा 
एकलूपते ही विचरण करनेवाला पुरातन ऋषि सनत्कुमार 
समनो । मेँ व्रदी र, जिसे वेदवेत्ता पुरुष अक्षय वतते दैः ॥ 
पुनस्तमादेदमसौ मदात्मा 
खरूपसंस्थं वद्‌ आह पार्थं । 
त्वमेकोऽस्मदषि पुङ्गवा 
न सत्खरूपमथवा पुनः किम्‌ ॥ 
कुन्तीनन्दन | तव उन महात्मा विभाण्डकने पुनः उनसे 
कहा-८आदिमुनिप्रवर ! आप अपने खरूपका परिचय दीजिय। 
केवल आप दही हमते विलक्षण जान पड़ते दै, आपका खूप 
हमारे सामने प्रस्यक्च नहीं है । अथवा यदि आपका मी कोई 
खरूप है तो वह कैसा है १ ॥ 
अथाह गम्भीरतराचुपादं 
वाक्यं महात्मा द्य शरीर आदिः। 
न ते सुने श्रोतरमुखेऽपि चास्यं 
न पादहस्तो प्रपदात्मकेन ॥ 
तवर उस अद्य आदि महात्माने गम्भीर स्वरम यह 
बात स ] वम्हारे न तो कान दैः न मुख हैः न हाय 
है न पैर है ओर न पैरोके पञ दी दै" ॥ 
तुवन्‌ मुनीन्‌ सत्यमथो निरीक्ष्य 
खमाह विद्धान्‌मनसा निगस्य 1 
ऋषे कथं वाक्यमिदं व्रवीषि 
न चास्य मन्ता न च विद्यते चेत्‌॥ 
न शुशरवुस्ततस्तत्‌ तु धरतिवाक्यं द्विजोत्तमाः 1 
निरीक्ष्यमाणा आकाशं प्रहसन्तस्ततस्ततः ॥ 
मुनि्ोति बातचीत कसते हुए विद्वान्‌ बिमाण्डकने अपने विषय- 
मे जब यह सत्र सत्य देखा तो मन-हीःमन विचार करके कदा- 
वषे ! आप रेकी बात कथो कहते ई १ यदि इको जानने- 
वाला या न जाननेवाला कोई न रदे तवर क्या होगा १ परतु 
इका उत्तर उन श्रे ब्रहर्णोको फिर नदीं खुनायी दिया । 
वे सते हुए आकाशकी ओर देखते दी रह गये ॥ 
आश्चर्यमिति मत्वा ते ययुदैमं महागिरिम्‌ । 
सनत्कुमारसंकाशं सगणा सनिसत्तमाः ॥ 
ध्यह तो बडे आश्चपंकी बात है एेखा मानकर वे सभी 
मुनिश्रेष्ठ दल-ब्सदित खुवणंमय महागिरि मेरुपर सनल्ुमार 
जीके पास रये ॥ 
तं पर्वतं समार्य ददशध्यौनमाधिताः 1 
कुमारं देवमरहन्तं वेदपाराविवजितम्‌ ॥ 
उस पर्वतपर आरूढ हो ध्यानका आश्रय के उन ऋषि्यौ- 
ने पूजनीय देव षनच्छुमारको देखा, जो निरन्तर वेदक पारा 
यणमे खगे दए ये ॥ { 
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ततः संवत्सरे पूणं श्ररृतिर्थं महामुनिम्‌ । 
सनत्कुभारं राजेन्द्र व्रणिपत्य दविजाः स्थिताः ॥ 
आगतान्‌ भगवानाह क्षाननिधूंवकट्मषः । 
श्षातं मया मुनिगणा वाक्यं तदश्रीरिणः ॥ 
कार्यमद्य यथाकामं पृच्छध्वं मुनिपुङ्गवाः । 
राजेन्द्र | एक वं पूणं होनेपर जब महामुनि सनच्कुमार 
प्रकृतिसख हूए तब वे ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके खद हो 
गये । ज्ञानसे जिनके सारे पाप धु गये येः उन भगवान्‌ 
सनत्कुमारने वहां पधारे इए ऋषियों कहा-“मुनिगण ) 
अदृश्य देवताने जो बात कही दैः वह ञ्चे ज्ञात है; अतः 
आज आपलोगेकि प्रभोका उत्तर देना है । मुनिवरो ! आप 
इच्छानुसार प्रन करं ॥ 
तमत्रुवन्‌ भराज्जलयो महासुनि 
दिजोत्तमं क्ञाननिधि ख॒निर्मखम्‌। 
कथं वयं क्षाननिधि ` वरेण्यं 
यक्ष्यामहे विश्वरूपं कुमार ॥ 
(भीष्मजौ कडते ई -) तब उन ब्ा्षणेनि हथ जोड़कर 
परमनिमंल ज्ञाननिधि द्विजश्रेष्ठ महामुनि सनुमारसे कश्च - 
८कुमार । हमलोग ज्ञानके भण्डार ओर सर्वश्रेष्ठ विश्वरूप 
परमेश्वरका किष प्रकार यजन करे १॥ 
प्रसीद नो अभगवःक्ञानेशं 
मधु प्रयाताय सुखाय सखन्तः। 
यत्‌ तत्पदं विश्वरूपं महसुने 
तत्र बूहि कि कु महानुभाव ॥ 
(भगवन्‌ ! महामुने! महानुभाव | आप हदमपर प्रसन्न दोदये 
ओर हमे ज्ञानरूपी मधुर अगृतका टेशमात्र दान दीज्यि; 
क्योकि संत अपने शरणागतोको सदा युख देते है । वद जो 
विश्वरूप पद्‌ है, वह क्या दै? यह दमे बतास्येः ॥ 
स तैरवियुक्तो भगवान्‌ महात्मा 
. यः संगवान सत्यवित्‌ तच्क्रुणुष्व । 
उनके इस प्रकार विशेष अनुरोध करनेपर परब्रह्म 
` परमात्मामें आसक्तचित्त सत्यवेत्ता महात्मा भगवान्‌ सनल्छु- 
मारने जो कुछ कदा, उसे सुनो ॥ 
अनैकसाहस्रकरेषु येव 
श्रसन्नधातुं च शुभाक्ञया सत्‌ ॥ 
वे अनेक सद ऋषिर्येके बीचमे वेढे थे । उन्दोनि 
उनके श्चुभ॒निवेदनघे सत्खरूप आनन्दमय परमेश्वरका इस 
प्रकार प्रतिपादन प्रारम्भ किया ॥ 
यथाह पूवं युष्मासु ह्यशारीरी द्विजोचमाः। 
तथैव वाकयं तत्‌ सत्यमजानन्तश्च की तितम्‌ ॥ 
सनत्कम।र बोले द्विजोत्तमो ! अप्रलोगोके बीचमे 
पले अट्द्य देवताने जो कुछ कहा थाः उनक्रा वह कथन 
उखी रूपमे सपय है । आपलोरगोने उसे न जानते हुए हयी 
लके साथ वार्तालाप किया थ(॥ 


श्यणुध्वं परमं कारणमस्ति । स एव सर्वं विद्वान्‌ 
बिभेति नं गच्छति । कुजाहं कस्य नाहं केन केनेत्य- 
वर्तमानो विजानाति । 
खनिये, वड विश्वरूप परमात्मा सव्रका परम कारण है। 
जो उ सर्वखूप परमेडवरको जानता दहै, वह नतो मवभीत 
होतादेओरन कींजाता है। मे कहौ हूं! किषका ह! 
किसका नहीं दर १ किस-किंस साधनसे कार्यं करता ह! 
इत्यादि विचारोपं न पढ़कर परमात्माको अनुभव करता ह॥ 
स युगतो व्यापी । स पृथक्‌ स्थितः। तद्परमार्थम्‌। 
वह्‌ परमातमा युग-युगर् व्यापक है । वह जङ़ात्मक प्रपञ्चते 
अत्यन्त मिन्न रूपमे प्रथक्‌ सित है । उस परमात्मा भिज 
जो कोई मी जड वस्तु है, उसकी पारमार्थिक सत्ता नही है ॥ 
यथः वायुरेकः सन्‌ बहुधेरितः। यथावद्‌ द्विजे मृगे 
व्याघ्रे च । मजुजे वेणुसंश्रयो भिद्यते वायुरैकः। 
आत्मा तथासौ परमात्मासावन्य दव भाति । 
जेसे वायु एक होकर भी अनेक सू्पोम संचरित होता 
दे । पक्वी, मृगः व्याघ्र ओर मनुष्ये तथा वेष्ुमे यथार्थं 
रूपसे खित होकर एक दी वायुके भिन्न-भिन्न खरूप 
जाते ई । जो आत्मां है वदी परमातमा है; परंतु वह जीवा- 
त्मासे भिन्न-सा जान पड़ता है ॥ । 
एवनरात्मा स एव गच्छति। सर्वमात्मा पदयजञ्श्णोति 
न जिघ्रति न भाषते । 
इस प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा है । वद्य जाता है; 
वह आत्मा ही खवको देखता हैः सवकी वाते सुनता दै, 
सभी गंधो सरता है ओर सतव्रसे बातचीत करता है ॥ 
चक्रोऽस्य तं महात्मानं परितो ददा रदमयः। 
विनिष्कम्य यथासुर्य॑मनुगच्छति तं प्रभुम्‌ ॥ 
सू्देवके चक्रमे सव्र ओर दस-दस किरणे है, जो वहसि 
निकल्कर मदात्मा भगवान्‌ सूक पीके.पीे चलती ई॥ 
दिने दिनेऽस्तमभ्येति पुनरुद्वन्छते दिशः। 
ताबुभौ न रवौ चास्तां तथा वित्त शसीरिणम्‌ ॥ 
सदेव प्रतिदिन अस होते ओर युनः पूर्वदिशं 
उदित होते हैः परंतु वे उदय ओर अस दोन दी स्वम 
नही ई । इसी प्रकार शरीरके अन्तर्गत अन्तर्यामीरूपसे जो 
भगवान्‌ नारायण विराजमान दैः उनको जानो (उनमें 
शरीर ओर अशरीरभाव सूर्यम उदय-अस्तकी दी भति 
कल्पित हँ ) ॥ । 
पतिते वित्त विद्रा भक्षणे चरणे परः । ` 
ऊध्वमेकस्तथाधस्तादेकस्तिष्ठति चापरः ॥ 
विप्रवरो | आपलोगोको गिरते-पड़ते, चर्ते-फिरते ओर 
खति-पीते परवयेक कार्थके -- उक कार्यके सम्‌, ऊपरनीचे आदि प्रवेक. ` 
देश ओर दिशे एकमात्र मगवान्‌ ततय स्न विरज 


दु 


रहे हेता अन॒मव करां चादिये ॥ 
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हिरण्यसलदनं ` ञेयं समेत्य परमं पदम्‌ । 
आत्मना छ्यात्मदीपं तमात्मनि हयात्मपूरुषम्‌ ॥ 

उनका दिष्य सुवणमय धाम ही परमपद जानना चाहिये, 
उसे पाकर जीवन छतां हो जाता है । बह स्वयं ही अपना 
प्रकाशकं ओर स्वयं दी अपने-आपमै अन्तर्यामी आत्मा है || 
संचितं संचितं पूर्वै ्रमरो वर्तते भ्रमन्‌ । 
योऽभिमानीव जानाति न सुद्यति न हीयते } 

भौरा पहटे रसका संचय कर ठेता दै, तवर एूलके चारो 
ओर चक्कर लगाने लगता दै, उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष 
देदाभिमानी-जैसा बनकर लोकपंग्रहके ल्य सब विषर्योका 
अनुभव करता देः वह न तो मोम पड़ता है ओर न क्षीण 
हीहोतादै॥ 

ल चश्चुषा प्यति कश्चनेनं 
हदा मनीषा प्यति रूपमस्य । 

इज्यते यस्तु अन्तरेण यजमनो द्विजोत्तमः ॥ 

कोई भी उस परमात्माको अपने चर्मचक्चु भसि नदी 
देख सकता । अन्तःकरणमे खित निर्मल बुद्धिके द्वारा दी 
उसके रूपको जानी पुरुष देख पाता है । उ परमात्माका 
मन्द्वारा यजन किया जाता है तथा श्रेष्ठ द्विज दी उसका 
यजन करता दै ॥ 
कैव धर्मी न चाधमीँ दन्द्ातीतो विमत्सरः । 
ज्ञानतृप्तः खलं रोते यतात्मा न संशयः ॥ 

बृह्‌ अमृतम्वरूप परमात्मा न धमा है न अधर्मी । वह 
दन्द अतीतं ओर ईर्ष्य -ेषसे शूल्य है । इसमे संदेह नदीं 
कि वह्‌ जञाने पग्त्प्त होकर सुखपूर्वक खोता है॥ 
पएवमेष जगन्खष्टिं कुरूते मायया परभुः । 
न जानाति विमूढात्मा कारणं चात्मनो यसो ॥ 

तथाये मगवान्‌ अपनी मायादवारा जगत्की स्ट करते ै। 
जिसका हदय मोहसे आच्छन्न हैः वह अपने कारणभूत परमा- 
त्माको नदी जानता ॥ 
ध्याता द्रष्टा तथा मन्ता बोद्धा द्टान्‌ स एव सः। 
को विद्धान्‌ परमात्मानमनन्तं खोकभावनम्‌ ॥ 
यत्तु शक्यं मया परोक्तं गच्छ्वं सुनिषृङ्वाः । अ 

वही ध्यान, दशन, मनन ओर देल हुई वस्तु 
बोध प्रात करनेवाला दै । सम्पूरणं जगत्‌करौ उलयत्ति करनेवाले 
उस अनन्त परमात्माको कौन जान सकता है १ मुनिवरो | 
मुन्चसे जरा तक हो सकता थाः मैने इसका खूप बता दिया। 
अव्र आपलोग जादये ॥ 


भीष्म उवाच 
पवं प्रणम्य. विप्रेन्द्रा शञानसागरसम्भवम्‌ ॥ 
सनत्कुमारं संदद्य जग्मुस्ते रुचिरं पुनः ॥ 














भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकारं ज्ञानके 
समुद्रकी उत्पत्तिके कारणभूत मनोहर आकृतिबाटे सनत्कुमार 
को प्रणाम करके उनका दर्शन करनेके पश्चात्‌ वरे सव ऋषि- 
मुनि वहसे चले गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय क्ञानयोगपरो भव । 
क्ानमेव महाराज सववैदुःखविनादानम्‌ ॥ 
अतः महाराज कुन्तीनन्दन ! तुम भी चानयोगके साधनमे 
तस्र हो जाओ । एेखा शान दही सम्पूणं दुःखोका विनाश 
करनेवाला है ॥ 
ददं मदादुःखखमाकराणां 
नृणां परित्राणविनि्मितं पुरा । 
पुरणपुंसा ऋषिणा महात्मना 
महामुनीनां प्रवरेण तद्‌ धुवम्‌ ॥ 
जो कोग महान्‌ दुःखके आकर बने हए दैः उन 
मनुष्येकि परि्राणके व्यि पूर्वकाल्मे पुराणपुरुष महात्मा 
महामुनिशिरोमणि नारायणकऋषिने इस ज्ञानको प्रकट किया 
था, यह्‌ अविनाशी दै ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं कम लोकेऽस्मिन्‌ शुभं वा यदि वाद्भम्‌। 
पुरुषं योजयत्येव फलयोगेन भारत ॥ १ ॥ 
कतौस्ति तस्य पुरूष उताहो नेति संशयः। 
पतदिच्छामि तच्वेन त्वत्तः श्रोतुं पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्छा-मारत ! इस लोकम जो यह 
चम अथवा अशुभ कर्म होता दैः वह पुरुषको उसके खेख- 
दुःखसूप फक भोगनेमे ङ्गा ही देता दै; परंतु पुरुष उस 
कर्मका कत दे या नही, इस विषयमे सुञ्चे संदेह दै; अतः 
पितामह ! म आपके द्वारा इसका तत्वयुक्त समाधान खुनना 
चाहता हू ॥ १-२ ॥ 
भीष्म उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
प्रहादस्य च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे विज्ञ पुरुष 
इन्द्र॒ ओर प्रहादके सवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते है ॥ २ ॥ 
असक्तं धूतपाप्मानं कखे जातं बहुश्ुतम्‌ । 
अस्तन्धमनहङ्कारं सच्वस्थं समये रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुस्यनिन्दास्तुति दान्तं शन्यागारनिवासिनम्‌। 
चराचराणां भूतानां विदितप्रभवाप्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
अक्तु्यन्तमहष्यन्तमपनि प्रियेषु च॥। 
काञ्चने बाथ लोष्टे वा उभयोः समदशंनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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आत्मनि श्रेयसि क्षाने धीरं निश्चितनिश्चयम्‌ । 
परावरज्ञं भूतानां सर्वं समदशंनम्‌ ॥ ७ ॥ 

( भक्तं भागवतं नित्यं नारायणपरायणम्‌ । 
ध्यायन्तं परमात्मानं हिरण्यकरिपोः खुतम्‌ ॥) 
शक्रः ग्रहादमासीनमेकान्ते संयतेन्द्रियम्‌ । 
बुभुत्समानस्तत्पक्ामभिगम्येदमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रहादजीके मनमे किसी विषयके प्रति आसक्ति नहीं 
यी । उनके सारे पाप धुर गये थे । वे कुलीन ओर बहुत 
विद्वान्‌ थे । वे ग्वं ओर अहंकारसे रदित थे । वे धर्मकी 
मर्यादाके पालनमे तत्पर ओर शुद्ध सर्वगुणमे खित रहते 
थे । निन्दा ओर स्तुतिको समान समञ्चते, मन ओर इन्द्र्यो - 
को कानमे रखते ओर एकान्त सानम निवास करते थे । 
उन्दं चराचर प्राणिर्योकी उत्पत्ति ओर विनाक्शका ज्ञान था | 
अप्रियकी प्रापि क्रोधयुक्त तथा प्रियकी प्राप्ति होनेपर 
हष॑युक्त नहीं होते थे। मिद्धीके ठेठे ओर सुवर्णं दोनेमिं उनकी 
समानदष्टि थी । वेज्ञानखरूप कट्याणमय परमात्माके ध्यानम 
सित ओर धीर थे । उद परमात्मतस्वका पूणं निश्चय हो 
गया था | उन्हे परावरस्वरूप ब्रह्मका पूर्णं ज्ञान था। वे सर्वज्ञ, 
सम्पू्णश्त.प्ाणियोमे समदशीं एवं जितेन्द्रिय थे । वे मगवान्‌ 
नारायणके प्रिय भक्त ओर सदा उन्दीकरि चिन्तनमे तत्पर 
रहनेवाके थे । दिरण्यकशिपुनन्दन प्रहादजीको एकान्तमे 
बैठकर परमात्मा श्रीहरिका ध्यान करते देख इन्द्र॒ उनकी 
बुद्धि ओर विचारको जाननेकी इच्छासे उनके निकट जाकर 
इस प्रकार बोले ॥ ४-८ ॥ 
यैः कश्चित्‌ सम्मतो छोके गुणेःस्यात्‌ पुरुषो खषु। 
भवत्यनपगान्‌ सर्वांस्तान्‌ गुणां क्षयाम ॥ ९ ॥ 
'दत्यज | संसारम जिन गुणोको पाकर कोई भी पुरुष 
सम्मानित हो सकता है, उन सबको मे आपके मीतर सिरभावसे 
सित देखता हं ॥ ९ ॥ 
अथ ते रक्ष्यते बुद्धिः समा वारजनैरिह । 
आत्मानं मन्यमानः खन्‌ श्रयः किमिह मन्यसे ॥ १०॥ 
आपकी बुद्धि बालकोके समान राग-देषसे रहित दिखायी 
देती है । आप आत्माका अनुभव करते ई, इसीय्यि आपकी 
एसी स्थिति है; अतः म पृषता दूँ कि इस जगत्‌मे आप 
किसको आत्मन्ञानका सर्वश्रेष्ठ साघन मानते ई १॥ १० ॥ 
बद्धः पारोदच्युतः स्थानाद्‌ द्विषतां बरामागतः। 
धिया विहीनः प्रहाद्‌ शोचितव्ये न शोचसि ॥ ११॥ 
+'आप रस्सि्येसे बोधे गयेः अपने राज्यसे भ्रष्ट "आप रस्थि बोधि गये, अपने राज्यते भरष्ट हुए 
ओर शत्रुओं वराम पड़ गये थे | आप अपनी राज्यल्कषमीसे 


वित हो गये । प्रह्ादजी । एेसी _ वख्ित हौ गव । ग्रहादजी । एसी शोचनीय सतिम पड़ 


~ ~~~ ~ 


जानेपर भी आप शोक नहीं कर रहे है १॥ ११॥ 


परक्ाकाभात्‌ तु दैतेय उताहो धृतिमत्तया । 
श्रहाद खस्थरूपोऽसि पद्यन्‌ व्यसनमात्मनः ॥ १२ ॥ 


अीमदहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


'्रहाद्जी | आप अपने ऊपर संकट आया देखकर मी 
निदिचन्त कैसे दै १ दैत्यज | आपकी यह सिति आतमज्ञानके 
कारण है या धैयके कारण १ ॥ १२ ॥ 
इति संचोदितस्तेन धीरो निश्चितनिश्चयः । 
उवाच ऋछक्ष्णया वाचा खां भज्ञामडुवर्णयन्‌ ॥ १३॥ 

इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर परमात्मततत्वको निश्वितरूपसे 
जाननेवले धीरबुद्धि प्रहादजीने अपने ज्ञानका वर्णुन करते 
हए मधुर वाणीम कदा ॥ १३ ॥ 

ग्रहाद्‌ उवाच 
भड्त्ति च निवृत्ति च भूतानां यो न बुद्धयते । 
तस्य स्तम्भो भवेद्‌ बास्यान्नास्ति स्तम्भो ऽ नुपदयतः।९४। 
शरह्ादजी वोे- देवराज ! जो प्राणियोकी प्बति 
ओर निषत्तिको नदीं जानता, उसीको अविवेकके कारण सम्भ 
( जडता या मोह ) होता है । जिसे आतमाका साक्षात्कार 
हो गया दै, उसको कभी मोह नदीं होता ॥ १४॥ 
खभावात्‌ सम्प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते तथेव च। 
सवे भावास्तथाभावाः पुरूषा्थो न विद्यते ॥ १५॥ 
सवर तरहके भाव ओर अभाव स्वभावसे दी आते-जाते 
रहते द । उसके ल्यि पुरुषका कोई प्रय नदीं होता ॥१५॥ 
पुरुषार्थस्य चाभावे नास्ति कश्चिच्च कारकः । 
स्यं न कुवेतस्तस्य जातु मानो भवेदिह ॥ १६॥ 
पुरुषका प्रयत्न न होनेसे कोई पुरुष कर्ता नहीं हो सकता; 
परंतु खयं कमी न करते हुए भी उसे इस जगते कर्तापनका 

















अभिमान हो जाता है ॥ १६ ॥ 


यस्तु कतोरमात्मानं मन्यते साध्वसाधु वा । 
तस्य दोषवती धज्ञा अतच्क्ेति मे मतिः ॥ १७॥ 
जो आत्माको ञ्चम या अश्म क्मोका कर्तां मानता दै, 
उसकी बुद्धि दोषे युक्त ओर तच्वज्ञानसे रहित ३ै- खी 
मेरी मान्यता है ॥ १७ ॥ 
यदि स्यात्‌ पुरुषः कता शक्रात्मश्रेयसे धुवम्‌ । 
आरम्भास्तस्य सिद्धयेयुनं तु जातु परा भवेव्‌॥ १८॥ 
इन्द्र ! यदि पुरुप ही कता होता तो वह अपने कल्याणके 
ल्यि जो डु भी करता, उसके भी सारे कार्यं अवदय षिद्ध 
होते । उसे अपने प्रयत्ने कभी पराभव नहीं प्राप्त होता ॥ 
अनिष्टस्य हि निचरंत्तिरनिष्त्तिः प्रियस्य च । ` , 
लक्ष्यते यतमानानां पुरुषार्थस्ततः कुतः ॥ १९॥ 
परंतु देखा यह जाता है कि इष्टसिद्धिके ल्ि प्रयत्न : 
करनेवालोको अनिषटकी मी प्रापि होती ह ओर इष्टकी सिद्धिषे 
वे वचित रह जाते हैः अतः पुरपार्थकी, प्रधानता 
कहां रदी १॥ १९॥ 
अनिष्टस्याभिनिर्खत्तिमिष्टसंचत्तिमेव च । 


अप्रयत्नेन पयामः केषाञ्चित्‌ तत्स्वभावतः ॥ २० ॥ 











नोक्षधर्मपवै 


दाविशत्यधिकद्िदाततमोऽध्यायः 
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न === 


कितने ही प्राणियोको तिना किसी प्रयत्नके दी हमलोग 
अनिष्टकी प्राप्ति ओर इष्टका निवारण हेते देखते ई । यह 
बात स्वमावते दी होती दै ॥ २०॥ 
श्रतिरूपतराः केचिद्‌ ददयन्ते बुद्धिमत्तरः! 
विरूपेभ्यो ऽ स्पवुद्धिभ्यो छिप्लमाना धनागमम्‌॥ २१९॥ 
कितने ही सुन्दर ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 


कुरूप ओर व मनुरष्योसि धन पानेकी आशा करते 
देखे जाते द ॥ २१॥ 


खभावपेरिताः सबं निविशन्ते गुणा यदा । 
हयुभाद्यभास्तदा त्र कस्य कि मानकारणम्‌ ॥ २२॥ 
जव“छ्ुभ ओर अश्चुम सभी प्रकारके गुण स्वभावकी 
ह प्ररणासे प्राप्त होते दै, तव किसीको भी उनपर अभिमान 
करनेका क्या कारण है १॥२२॥ 
स्वभावादेव तत्सर्वमिति मे निशिता मतिः) 
आत्मप्रतिष्ठा परज्ञा वा मम नास्ति ततोऽन्यथा ॥ २३॥ 
मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभावसे दी सव 
कुछ प्रात होता है । मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत 
विचार नीं रखती ॥ २३ ॥ 
कर्मजं त्विह मन्यन्ते फख्योगं शुभादभम्‌ । 
कर्मणां विषयं ऊत्स्नमहं वक्ष्यामि तच्छृणु ॥ २४॥ 
यहौपर जो श्म ओर अश्म फलकी, प्राप्ति होती है 
उसमे लोग कर्मको ही कारण मानते दैः तः तुमसे कर्मके 
विषयका दही पूणंतया वर्णन करता दू सुनो ॥ २४॥ 
यथा वेदयते कश्चिदोदनं वायसो ह्यदन्‌ । 
दवं स्रौणि कमणि खभावस्येव लक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
से कोई कौआ कहीं गिरे हुए भातको_खति समय _ 
कोय करके अनय जोक चह जना देते कि 
अत्रे, उसी प्रकार समसत कमं अपने स्वमावको दी _ 
सूचित करनेवाले दै ॥ २५ ॥ 
विकारानेव यो वेद्‌ न वेद्‌ ्रङृति पराम्‌ । 
तस्य स्तम्भो भवेद्‌ बास्याननास्त स्तम्भो ऽचुपड्यतः।२९। 
जञ बिका ( कायो ) को ही जानता है, उनकी परम 
प्रकृति ( स्वभाव ) को नहीं जानताः उसीको अविवेकके 
कारण मोह या अभिमान होता है| जो इस बातको टीक-ठीक 
समक्ता हैः उसे मोह नहीं होता॥ २६॥ 
स्वभावभाविनो भावान्‌ सवौनेवेह निश्चयात्‌ । 
बुद्ध.यमानस्य दपा वा मानो वा किं करिष्यति ॥ २७॥ 
सभी भाव स्वमावसे ही उघत् होते दै । इस ब्रातको जो 
निश्वितरूपसे जान केता है, उका दर्पया अभिमान क्या 
बिगाड़ सकता ३.१॥ २७ ॥ 











वेद्‌ धर्भविधि कृत्स्नं भूतानां चाप्यनित्यताम्‌ । 
तस्माच्छक्र न शोचामि सवं शेवेदमन्तवत्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्दर | मै घर्मकी पूरी-पुरी विधि तया सम्पूण भूर्तोकी 
अनित्यताको जानता हं । इसलियि? प्यह॒ सब नाशवान्‌ दै 
सा समञ्चकर किसीके खयि शोक नहीं करता ॥ २८ ॥ 
निर्ममो निरहंकारो निराशीमक्तवन्धनः । . 
स्वस्थो व्यपेतः परयामि भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ २९ ॥ 
ममता, अहङ्कार तथा कामनाओंसि शल्य ओर सवर 
प्रकारके बन्धनेषि रदित दो आत्मनिष्ठ एवं असङ्गं॒रदकर मै 
प्राणि्योकी उत्ति ओर बिनाशको सदा देखता रहता टर ॥ 
छृतपर्षस्य दान्तस्य विक्ष्णस्य निराशिषः । 
नायासो विद्यते शक्र पदयतो टोकमभ्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
इन्द्र ! म शुद्ध-बुद्धि तथा मन ओर इन्द्रियोको 
अपने अधीन करके सित हू । मे तृष्णा ओर कामनासे 
रहित हँ ओर सदा अविनाशी आत्मापर ही दृष्टि रखता हू 
इसच्ि मुञ्चे कभी कष्ट नदीं होता ॥ ३० ॥ 
प्ररतो च विकारेच न मे प्रीतिने च द्विषे । 
दवेष्ठारं च न पडयामि यो मामद्य ममायते ॥ ३१ ॥ 
प्रकृति ओर उसके कायक प्रति मेरे मनम न तो गदे, 
न द्वेष । मै किसीको न अपना द्वेषी समक्ता द ओर न 
आत्मीय ही मानता हू ॥ ३१ ॥ 
नोर्ध्वं नावाङ न तिर्यक्‌ च न क्वचिच्छक्र कामये। 
नहिश्ञेये न विज्ञाने न क्ञाने कमै विद्यते ॥ ३२॥ 
इन्द्र ! मुञ्चे ऊपर ८ स्वगकी ) नीचे ( पाताल्की ) 
तथा वीचके लोक (मत्य॑लोक ) कौ भी कभी कामना नहीं 
होती । शान.विज्ञान ओर जेयके निमित्त मी मेरे ल्यि को 
कर्म आवश्यक नदीं दे ॥ २२ ॥ 
नक्र उवाच 
येनैषा भ्यते प्रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते । 
्रनूहि तसुपायं मे सम्यक्‌ प्रहाद एच्छतः ॥ रे ॥ 
इन्द्रने कहा-प्रहादजी | जिस उपायसे एेसी बुद्धि 
ओर इस तरदकी शन्ति प्रा होती दैः उसे पूता हूं । आप 
मञ्चे अच्छी तरह उसे बताये ॥ ३२३ ॥ 
गरह्याद उवाच 
आज॑वेनाभ्रमादेन प्रसादेनात्मवत्तया । 


वृद्धश्भ्रषया शक्त पुरुषो रभते महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मरह्ादने कहा-इन्द्र | सरलता, सावधानी, बुडिकी 


निरमरुता, चित्तकी स्थिरता तथा बङर्दौकी सेवा_करएनेसे 


पुरुषको महत्‌-पदकी प्ति होती = 


नन 
खभावाट्लभते प्रक्षा शान्तिमेति खभावतः। 


खभावादेव तत्स्व यत्किचिदनुपद्यसि ॥ ३५॥ 
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इन रर्णोको अपनानेपर स्वभावसे ही लान प्राप्त होता 





महाभारते [ शास्तिपवीषि 
$~ 


वचनोकी प्रासा की ॥ ३६ ॥ 


हे, खभावसे ही शान्ति मिलती है तथा जो ु्ठ भी तुम देव स ॒तदाभ्यच्यं दैत्येन्द्रं बैोक्यपतिरीश्वरः । 


रहे हो, सब स्वभावसे ही प्रात होता है ॥ २५ ॥ 


इत्युक्तो दैत्यपतिना शक्रो विस्मयमागमत्‌ । 
प्रीतिमांश्च तदा राजंस्तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३६॥ 


असुरन्द्रसुपामन्त्य जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३७॥ 
इतना ही नहीं, चरिकोकीनाथ देवेश्वर इन्द्रने उस समय 

[९ ग) असुतोके 

दत्यो ओर असुरोके स्वामी प्रहादका पूजन क्रिया ओर 


राजन्‌ | दैत्यराज प्रहादके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रको उनकी आज्ञा लेकर वे अपने निवास-स्ान खर्गलोकको 


बड़ा विस्मय हुआ । उन्दने बहत प्रसन्न होकर उनके 


चठे गये ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमक्शाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षम र्वणि शक्रप्रहादस्॑वादो नाम द्ार्विशत्यधिकद्विशततसमोऽप्यायः ॥ २२२ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तभेत मोषमंपरवमे इन्द्र ओर प्रहाटका संबादनामक दो सौ वासरवो अध्याय पूरा हुमा ॥२२२्‌] 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४५१ इरोक मिलाकर कुरु ८२९ इरोक हैँ ) 


> ७4 


तरयोविंशत्यधिकडिशततमोऽध्यायः 
इन्द्र॒ ओर बलिका संबाद--इन्द्रके आक्षेपयुक्त वचरनोका बिके दाश कठोर प्रद्युत्तर 


युधिषिर उवाच 
यथा बुद्धा मदहीपारो आषशरीर्विचरेन्महीम्‌ । 
कालदण्डविनिष्पिष्टस्तन्मे बृहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूडा-पितामह ! जो राजकषमीसे शष्ट 
हयो गया हो ओर कालके दण्डसे पिस गया हो, वह भूपाङ किंस 
बुद्धिस इस प्र्वीपर विचरे, यह सुन्चे बताये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 1 
वासवस्य च संवादं बङेरोचनस्य च ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने का-युधिष्टिर ! हस ॒विष्रयमे जानकार 
मनुष्य विरोचनड्कमार बलि ओर इन्द्रके संबादरूप एक 
प्राचीन इतिदहाखका उदाहरण दिया करते ई ॥ २॥ 
पितामहसुपागम्य प्रणिपत्यकृताञ्जखिः । 
सवौनेवासुरान्‌ जित्वा बि पप्रच्छ वासवः ॥ ३ ॥ 
एक समय इन्द्र समस्त असुररोपर विजय पाकर पितामह 
ब्रह्माजीके पास गये ओर हाथ जोड़ प्रणाम करके उन्होने 
पूष्ठा- (मुगवन्‌ ! बि को रहता है ॥ २ ॥ 
यस्य स्म ददतो वित्तं न कदाचन हीयते । 
तं बछि नाधिगच्छामि ब्रह्मन्नाचक्ष्व मे बछिम्‌॥ ७ ॥ 
(ब्रह्मन्‌ | जिसके दान देते समय उसके धनका भण्डार 
कमी खाली नर्दी होता या, उस राजा बलिको ओ दहूदनैपर 


च कक == 
भी नहो पा रहा हू । आप मुञ्चे बलिका पता बताइये ॥ ४॥ 


खल ॒वायुवरुण्चैव स रविः स च चन्द्रमाः । 
स्रोऽधिस्तपति भूतानि जरं च सख भवत्युत ॥ ५ ॥ 
तं बङि नाधिगच्छामि बह्मन्नाचश्व मे क्लिम्‌। 

वहः राजा वरछि दी वायु बनकर चरता, वरुण बनकर 


करता, सूर्यं ओर चन्द्रमा बनकर प्रका दलत्प् 
वर्घ्रा करताः वा करता, सूर्यं ओर चन्द्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि ओर चन्द्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्न 
>: ~~~ 


बनकर समसत प्राणियोको ताप देता तथा जल बनकर 





सव्रकी प्यास बुञ्चाता थाः उसी राजा बल्िको मै कहीं नही, 





पा रहा ह । ब्रह्मन्‌ | आप मुञ्चे बलिका पता बताइये ॥५१॥ 


स पएव ह्यस्तमयते स स्म विद्योतते दिशः ॥ ६॥ 
स वषंति सम॒ वषोणि यथाकारमतन्द्रितः। 
तं बङि नाधिगच्छामि बह्य्नाचक्ष्व मे बलिम्‌ ॥ ७ ॥ 
“वदी यथासमय आलस्य छोडकर सम्पूणं दिशामि 
प्रकारित होताः वदी अस्त होता ओर वही वर्षां करता था। 
ब्रह्मन्‌ | उस बक्िको मेँ दटनेपर भी नही पा रहा हू । आप 
सभे राजा बलिका पता बताइये ॥ ६-७ ॥ 
ह ब्रह्मोवाच 
नेतत्‌ ते साधु मघवन्‌ यदेनमयुपृच्छसि । 
पृष्टस्तु नायतं ब्रूयात्‌ तस्माद्‌ वक्ष्यामि ते बलिम्‌॥ ८ ॥ 
बह्माजीने कष्टा-मघवन्‌ ! यद तम्हारे ल्थि 
अच्छी बात नहीं है कि तुम मुश्षसे बलिका पता पूछ रहे शे। 
पूनेपर चछ नहीं बोलना चादियेः इसल्यि म ठमसे बलिका 
पता बता रहा हूं ॥ ८ ॥ । 
उष््रषु यदि वा गोषु खरेष्वदवेषु वा पुनः। 
वरिष्ठो भविता जन्तुः शून्यागारे शचीपते ॥ ९ ॥ 
शचीपते ! किसी शून्य परमे ऊंट, गौ, गद॑म अथवा 
अश्वजातिके पञ्यओंमे जो श्रेष्ठ जीव उपलम्ध देः 
उसे बलि समन्चनो ॥ ९ ॥ 
जनक उवाच 
यदि स्म वजिना ब्रह्मःडल्यागारे समेयिवान्‌ । 
हम्यामेनं न वा हन्यां तद्‌ बह्मननयुशाधि माम्‌॥ १० ॥ 
इन्दरने पूा-बह्मन्‌ ! यदि किसी एकान्त खमे राजा . ` 
बलति मेरी भेट हो जाय तो म उन्दं मार डा्द्‌यान माङ 
यह सभने बता ॥ १० ॥ 











न) 





ब्रह्मोवाच 
भा खख शक्र वखि हिसीनं बलिर्वधमर्हति । 
ल्याथस्तु शक्र प्रष्टव्यस्त्वया वासव काम्यया ॥ ११९ ॥ 
बरह्माजीने कहा-इन्द्र | त॒म विका वध न करना, 
बलि वधक योग्य नही है । बासव | तुम उनसे इच्छानुसार 
न्यायोचित व्यवहारके विषयमे प्रन कर सकते हो ॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुक्तो भगवता महेन्द्रः पृथिवीं तटा । 
चचारेरावतस्कन्धमधिरुह्य धिया चृतः॥ १२॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ त्रक्माजीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर देवराज इन्द्र एेरावतकी पीठपर सवार हो 
राजलक्ष्मीसे सुशोभित होते हए प्रश्वीपर विचरन खगे ॥१२॥ 
ततो ददक्षं॑स बङि खरवेषेण संवृतम्‌ । 
यथाऽऽख्यातं भगवता शशु्यागारङृताख्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर उरन्दनि भगवान्‌ ब्रह्माके बताये अनुसार पक 
शूल्य घरमे निवास करनेवाठे राजा बलिको देखा, जिन्हे 
गर्द॑भके वेषमे अपने आपको छिपा रखा यथा ॥ १३ ॥ 
सक्र उवाच 
खरयोनिमयुप्रा्स्तुषभक्षोऽसि दानव । 
षयं ते योनिरधमा शोचस्याहो न शोचसि ॥ १७ ॥ 
इन्द्र॒ बोखे--दानव ! तुम॒गददेकी योनिम पड़कर 
भूसी खा रदे दो । यद नीच योनि ठं प्रा हुई हे | इसके 
चि तुम्हे शोक दोतादैया नदी १॥ १४॥ 
अदृष्टं बत पद्यानि द्विषतां वशमागतम्‌ । 
धिया विद्ीनं मिर्रैश्च अष्रवीय॑पराक्रमम्‌ ॥ १५ ॥, 
आज तुम्हारी एेसी अवस्था देख रहा हूः जो पदे कभी 
नही देखी गयी थी । त॒म शानक वशम पड़ गये दो। 
राजलक्ष्मी तथा मित्रे हीन हो गे हो तथा तुम्हारा बङपराक्रम 
नष्ट दो गया ह ॥ १५ ॥ 
यत्‌ तद्‌ यानसदस्ैसतवं श्षतिभिः परिवारितः। 
छोकान्‌ श्रतापयन्‌ स्वौन्‌ यास्यस्मानवितकंयन्‌॥ १६॥ 
पहले तुम अपने सदस्तौ बानो ओर सजातीय यन्धुअषि 
धिरकर सब लोगको ताप देते ओर हम देवतार्ओको कु न 
समक्षते हुए यात्रा करते थे ॥ १६ ॥ 
त्वन्मुखादचैव दैतेया व्यतिष्ठंस्तव शासने । 
अङ्कषपच्या च मठी तवेश्वयं बभूव ह ॥ १७॥ 
हषं च तेऽद्य व्यसनं शोचस्याहो न शोचसि । 
सब्र देय तग्ारा मह जोदते हृ तुम्हारे शी शासनम 
रहते ये । तुम्हरे राज्ये परथ्वी व्रिना जते-बोये ही अनाज 
चैदा करती थी । परंतु आज तुम्हारे ऊपर यह सट आ 
परहैचा ३ । इसके ल्थि तुम श्लोक करते हो या नदी {॥१७३॥ 
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यदाऽ.ऽतिष्ठः समुद्रस्य पूवक्रूटे विदटेकिहन्‌ ॥ १८ ॥ 
क्षातीन्‌ विभजतो वित्तं तदाऽऽसीत्‌ ते मनः कथम्‌ । 

जिस समय तुम समुद्रके पूर्वतटपर दिविध भोर्गोका 
आखरादन करते हए निवास करते प्रे ओर अपने मारई- 
बन्धुर्ओको धन बारते ये, उस समय तुम्हारे मनकी अवस्था 
कैसी रदी होगी १॥ १८३ ॥ 
यत्‌ ते स्टस्रसमिता नन्रतदैवयोपितः ॥ १९ ॥ 
बहूनि वर्षपूगानि विहारे दीप्यतः धिया । 
सर्वाः पुष्करमालियः सवीः काञ्चनसप्रभाः ॥ २० ॥ 
कथमदय तदा चेव मनस्ते दानवेश्वर । 

तुमने बहुत वर्पोतक राजल्ध्मीसे सुशोभित हो विदासमं 
समय धरिताया है । उस समय सुवर्णकी-सी कान्तिवाली सदसो 
देवाङ्गनार्ै जो खव-की-सत्र पद्ममालाओंसे अलंकृत होती थी 
वुम्हारे सामने प्य क्रिया करती थीं। दानवराज | उन 
दिनो ठम्हारे मनकी कया जवस्था यी ओर अवर केसी दै १॥ 
छं तवासीत्‌ खुमदत्‌ सौवर्णं रत्नभूषितम्‌ ॥ २९ ॥ 
लखतुस्तत्र गन्धवौः षट्‌ सहस्राणि सक्तधा । 

एक समय था, जव्र किं वुम्दारे ऊपर सोनेका बना 
हआ रतभूषित विशा छत्र तना रता या ओर छः हजार 
गन्धर्वं सप्त स्वरोमे गीत गति हूए तुम्हारे सम्मुख अपनी चत्य- 
कल्ाका प्रदर्शन करते थे ॥ २१६ ॥ 
यूपस्तवासीत्‌ खुमान यजतः सर्वकाञ्चनः ॥ २२॥ 
यत्राददः सहस्राणि अयुतानां गवां दश । 
अनन्तरः सहस्रेण तदाऽऽसीद्‌ दैन्य का मतिः॥ २३॥ 

यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञमण्डपका अत्यन्त विशाल 
मध्यवर्ती स्तम्भपूरा-का-पूरा सोनेका वना हुआ होता था | जिस 
समय तुम निरन्तर दस-दस करोड़ गोर्ओंका सदसो बार दान 
किया करते ये, दैत्यराज ! उस समय तुम्हारे मनम कैसे 
विचार उठते रदे हौगे १ ॥ २२-२२ ॥ 
यष्टा च पृथिवीं सर्वा यजमानोऽुप्गाः । 
श्ाम्याक्षेवेण विधिना तदाऽऽसीत्‌ कि तु ते हदि ॥२४॥ 

जब तुमने शंम्य्षेपकी बिधिसे यज्ञ करते हुए सारी 
पथ्वीकी परिक्रमा की थी, उस समय वुम्दरि दयम कितना 
उत्साह रहा होगा १ ॥ २४ ॥ 
न ते पदयामि शङ्कार न च्छं भ्यजने न च । 
ब्रह्मदत्तां च ते मालां न परयाम्यसुराधिप ॥ २५॥ 

असुरराज ! अव तो भे तुम्हारे पास न तो सोनेकी चारी? 


१. शम्थाक्षेप कहते ह शम्यापातका । “शम्या, एक रेस काठके 
डंडेको कहते रै, जिसका निचला भाग मोगा होता ई । उसे जव कोर 
बरूबान्‌ पुरुष उठाकर जोरसे फेंके, तव जितनी दूरीपर जाकर वह्‌ 
मिरे, उतने भूभागको एक ‹रम्यापात' कहते हं । 
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नर ओर न चवर हवी देखता हूँ तथा बह्माजीकी दी हई 
वह दिव्य माला भी त॒म्हारे गले नदीं दिखायी देती है ॥ 
( भीष्म उवाच 

ततः प्रहस्य स॒ बछिवौसवेन समीरितम्‌ । 
निह्लम्य भावगम्भीरं सुरराजमथाव्रवीत्‌ ॥ 

भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर । इन्द्रकी की हुई बह 
मावगम्भीर वाणी सुनकर राजा बछि रेस पड़े ओर देवराजसे 
इस प्रकार बोठे ॥ 

बटिरुवाच 

अहो हि तव बालिदयमिह देवगणाधिप । 
अयुक्तं॑देवगजस्य तव कष्टमिदं वचः ॥ ) 

बछिने कहा-देवेश्वर ! यर्दा तुमने जो मूर्खता दिखायी 
ह, बह मेरे ल्यि आश्चर्यजनक है । तुम देवताकि राजा 
हो | इस तरह दूसरोको कष्ट देनेवाटी वात कहना तुम्हारे 








आमष्टाभारते 





ल्यि योग्य नदी है ॥ 

न त्वं पद्यसि भङ्गारं न च्छच व्यजने न च। 

बरह्मदत्तां च मे मालां न त्वं द्रक्ष्यसि वासव ॥ २६॥ 
इन्द्र॒ | इस समय तुम येरी सोनेकी श्चारीकोः मेरे छतर 

ओर चवरको तथा ब्रह्माजीकी दी हई मेरी उस दिष्य मालको 

भी नहीं देख सकोगे ॥ २६ ॥ 





स-व = 
शुषायां निहितानि त्वं मम रत्नानि पृच्छसि । 
यदा मे भविता कालस्तदा त्वं तानि द्रक्ष्यसि ॥ २७ ॥ 
ठम मेरे जिन रकि विषयमे पृछ रदे हो, वे सव 
गुफामे छिपा दिये गये द । जव मेरे ल्ि अच्छा समय 
आयेगाः तव तुम फिर उन्हे देखोगे ॥ २७ ॥ 
न त्वेतदनुरूपं ते यशसो वा कुष्य च । 
सखद्धाथो ऽसस्द्धा्ं यन्मां कत्थितुमिच्छसि ॥ २८ ॥ 
इस समय तुम समद्धिशाली दो ओर मेरी समृद्धि छिन 
गयी दै, एेसी अवस्थामे जो तुम मेरे सामने अपनी प्रशंसाके 
गीत गाना नाहते हो, यह तम्दारे कुरु ओर य॒शक् 
अनुरूप नहीं है ॥ २८॥ 
न हि दुःखेषु शोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चर्धिषु । 
कृतप्रज्ञा क्ञानतसाः क्षान्ताः खन्तो मनीषिणः ॥ २९॥ ` ` 
जिसकी बुद्धि शद्ध हे तथा जो जञानसे तृत है, बे क्षमा- 
शील मनीषी सत्पुरुष दुःख पड़नेपर शोक नदीं करते ओरं 
समृद्धि प्राप्त होनेपर हर्षसे फल नहीं उठते है ॥ २९॥ 
त्वं तु प्राङृतया बुद्धया वुरन्दर विकत्थसे । 
यदाहमिव भावी स्यास्तदा नैवं वदिष्यसि ॥ ३०॥ 
पुरन्दर ¦ तम अपनी अशुद्धि बुद्धिके कारण मेरे सामने 
आत्मप्रशंसा कर रदे हो । जव मेरी-जेसी स्थिति तुम्दारी मी 

















हो जायगी तब एेसी बाप नहीं बोल सकोगे ॥ ३० ॥ 





इति श्रीमहाभारते शन्तिपवेणि मोक्षघर्मपवैणि ब्वासवसंवादो नाम त्रयोविंदात्यधिकद्विलततमोऽध्यायः ॥ २३६ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वैके अन्तगैत मोष्ठधरमपर्मे वि ओर इन््रका संवाद नामक दो सौ तेम अध्याय पुरा इभा ॥२२३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इकोक भिाकर ऊरु ३२ इरोक हे ) 





चतुवि शत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
बि ओर इन्द्रका संवाद, बलिके वारा कारकी प्रबरताका प्रतिपादन करते हुए इन्द्रको एटकारना 


भीष्म उवाच 
पुनरेव तु तं शक्रः प्रहसन्निदमव्रवीत्‌ । 
निःश्वसन्तं यथा नागं प्रव्याहाराय भारत॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ-मारत | एेसा कहकर सर्पके समान 
फुफकारते हुए बलति इन्द्रने पुनः अपना उत्कर्षं सूचित 
करनेके ल्ि हंसते हुए कडा ॥ १ ॥ 
नक्र उवाच 
यत्‌ तद्‌ यानसदस्रेण क्ञातिभिः परिवारितः। 
लोकान्‌ प्रतापयन्‌ सबौन्‌ यास्यस्मानवितर्कयन्‌॥ २ ॥ 
सरूपणां चेमामवस्थामात्मनो बछे । 
श्ातिमित्रपरित्य्तः शोचस्याहो न शोचसि ॥ ३ ॥ 
. . इन्द्र बोले- दैत्यराज बि | पदे जो ठम सहस 
` वाहनौ ओर भाई-बन्धुओसि धिरकर सम्पूरणं ठोकोको संताप 
देते ओर इम देवतार्ओंको ऊष न समस्ते इए याता करते 


ये ओर अव बन्धु बान्धवो तथा मिनि परित्यक्त होकर जे 
अपनी यह अत्यन्त दीनदशा देख रहे होः इसमे तुम्हारे मनमे 
शोक होता है या नहीं १ ॥ २-३॥ 
भीति प्राप्यातुलां पूरव लोकांश्चात्मवरो स्थितान्‌ । 
विनिपातमिमं बाह्यं शोचस्याहो न शोचसि ॥ ४॥ ` 
ू्कालमे तमने सम्ूरणं छोकौको अपने अधीन कर 
ल्या था ओर अनुपम प्रसन्नता प्राप्त की थी; किंतु इस समय 
बाह्म जगतूमे तुम्हारा यह घोर पतन हआ है, यह सब सोचकर 
दम्हारे मनम थोक होता है या नी १ ॥ ४॥ 
वटिल्वाच 
अनित्यमुपलक्षयेह कारूपयौयधम॑तः। ` 
तस्माच्छक्र न शोचामि सर्वं होवेदमन्तवत्‌ ॥ ५ ॥ 
बलिने कहा-इन्र | कारुचक्त खमभावछे दी परिवर्तन 
शीर है, उसके द्वारा वर्होकी प्रत्येकं वस्तुको मै अनित्य 





मक्षघमेपवं ] 
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समञ्चता हः इसीख्यि कमी शोक नदीं करता हू; क्योकि 

यह सारा जगत्‌ विनाशी दै ॥ ५ ॥ 

अन्तवन्त दमे देहा भूतानां च खुराधिप । 

` तेन शक्र न शोचामि नापराधादिदं मम ॥ ६ ॥ 

देवेश्वर ! प्राणिर्योके ये सारे शरीर अन्तवान्‌ द; इसल्यि 

म कभी ओक नदीं करता हूं | यह गर्दभका शरीर भी सुञ्े 

किसी अपराधसे नदीं प्राप्त हज है ( मेने इसे स्वेच्छा अ्रहण 

कियाहे)॥६॥ 

जीवितं च शरीरं च जात्यैव सह जायते । 

उभे सह विवधेंते उभे सह विनश्यतः ॥ ७ ॥ 
जीतन ओर शरीर दोनो जन्मके साथ दी उत्पन्न होते 

दै, साथ दी बदते द ओर साथ दी नष्ट हो जाते ई ॥ ७ ॥ 

न हीदरमदहं भावमवशः प्राप्य केवलम्‌ । 

यदेवमभिजानामि का व्यथा मे विजानतः ॥ ८ ॥ 
यै इस गर्दभ-शरीरको पाकर भी विवश नहीं हुआ हू । 

जब मेँ इस प्रकार देहकी अनित्यता ओर आत्माकी असङ्गता- 

को जानता हर, तव यद जानते हुए मुञ्चे क्या व्यथा दो 

सकती है १॥ ८ ॥ 

तानां निधनं निष्ठा श्नोतसामिव सागरः । 

नेतत्‌ सम्यण्बिजानन्तो नय सुद्यन्ति वज्जधक्‌ ॥ ९ ॥ 
वज्रधारी इन्द्र ! जते जल्के प्रवाहौका अन्तिम आश्रय 

समुद्र दै, उसी प्रकार शरीरधारर्योकी अन्तिम गति मृत्यु 

, है। जो पुरुष इश वातको अच्छी तरह जानते दैः वे कमी 

मोदमे नदीं पड़ते है ॥ ९ ॥ 

ये त्वेवं नाभिजानन्ति रजोमोहपरायणाः । 

ते छच्चरं पराप्य सीदन्ति बुद्धियेषां भ्रणद्यति॥ १०॥ 
जो लोग रजोगुण ८ काम-करोध ) ओर मोक वशीभूत 

हो इस बातको भटीरभोति नदीं जानते दँ तथा जिनकी बुद्धि 

न्ट हो जाती है, वे सङ्कमे पड्नेपर बहुत दुखी हेत दै ॥ 

बुद्धिखाभात्‌ तु पुरुषः सरव तुदति किरिविषम्‌ । 

विपाप्मा भते सं सखस्थः सम्धसीदति ॥ ११॥ 


जिते सदूनुद्धि प्रत होती है, वह पुरुष उस बुद्धिके दारा 
सरि पापौको नष्ट कर देता दै । पापहीन हीनेपर उसे सत्वगुण- 
की प्राप्ति होती है ओर सखशुणमे स्थित होकर वह साखिक 
प्रसन्नता प्रास कर ठेता ३ ॥ ११ ॥ 
¦ ततस्तु ये निवतंन्ते जायन्ते वा पुनः पुनः । 
छृपणाः परितप्यन्ते तैरथंरभिचोदिताः ॥ १२॥ 
जो मन्दबुद्धि मानव सत्वगुणसे भ्रष्ट हो जाते हवे 
बारंबार इस संसारे जन्म ठेते दै तथा रजोगुणजनित कामः 
क्रोध आदि दोय प्रित होकर खदा संतस होते रहते ई ॥ 


अर्थसिद्धिमनथं च जीवितं मरणं तथा । 
सखुखदुःखफठे चैव न देष्मि न च काभये ॥ १३॥ 
म न तो अर्थसिद्धिः जीवन ओर सुखमय फलकी कामना ` 
करता द्र ओर न अनर्थः मूत्यु एवं दुःखमय फठ्खे द्वेष दी 
रखता हू ॥ १२ ॥ 
हतं हन्ति हतो दयेव यो नरो हन्ति कञ्चन । 
उभौ तौ न विजानीतो यश्च हन्ति हतश्च यः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य किसीकी हत्या करता है, वह वास्तवमै सख्यं 
मरा हुआ होते हुए मरे हुएको दी मारता है । जो मारता ह 
ओौर जो मारा जाता हैः वे दोनो-दी आत्माको नदीं जानते 
ह ( क्योकि आत्मा दननक्रियाका न तो करम है, न कर्तां ) ॥ 
हत्वा जित्वा च मघवन्‌ यःकथित्‌ पुरुषायते । 
अकतौ छव भवति कतो दयेव करोति तत्‌ ॥ १५॥ 
मघवन्‌ ! जो कोई किसीको मारकर या जीतकर अपने 
पौरषपर गर्वं करता है, वह वावमे उस पुरपार्थका कतां 
ही नदीं है; कर्योकरि जो जगत्‌का कर्ता, जो परमात्मा दै, वदी 
उस कर्मका भी कर्ता हे ॥ १५॥ 


. कोहि छोकस्य कुरुते विनाशाप्रभवाबुभौ ।' 


छतं दि तत्‌ कृतेनैव कतौ तस्यापि चापरः ॥ ९६॥ 
सम्पूर्णं जगत्‌का संहार ओर खष्टि-इन दोनो कार्योको 

कोन करता है १ वह सवर प्ाणियोके कर्मोद्वारा दी किया गयां 

ह ओर उसका भी प्रयोजक कोई ओर ८ ईश्वर ) ही दै ॥ 


पृथिवी ज्योतिराकाशमापो वायुश्च पञ्चमः । 
एतद्योनीनि भूतानि तत्र का परिदेवना ॥ १७॥ 
पृथ्वी, जल, अभिः वायु ओर आकाश- ये ही सम्पूणं 
प्ाणियोके शरीरके कारण दै; अतः उनके स्थि शोक ओर 
विलापकी क्या आवद्यकता है १ ॥ १७ ॥ 
महाविद्यो ऽस्पविद्यश्च बलवान्‌ दबेलश्च यः । 
दशनीयो विरूपश्च सुभगो दुभंगश्च यः ॥ १८॥ 
सर्वं काकः समादत्ते गम्भीरः स्वेन तेजसा । 
तस्मिन्‌ काकवरां प्राते का व्यथा मे विजानतः ॥ १९ ॥ 
कोई बड़ा मारी विद्वान्‌ होया अस्पविध्रासे युक्तः 
बलवान्‌ हो या दुबल, सुन्दर हो या कुरूपः सौभाग्यशाली 
हयो या दुरमाग्ययुक्त, गम्भीर कार सबको अपने तेजसे रहण 
कर ठेता है; अतः उन्‌ सवके कालके अधीन हो जानेपर 
जगत्‌की क्षणमङ्कुरताको जाननेवाठे मुञ्च बलिक क्या व्यथा 
हो सकती है १॥ १८-१९ ॥ 
दग्धमेवानुदहति हतमेवायुहन्यते । 
नदयते नष्टमेवात्रे न्ध्यं लभते नरः ॥ २० ॥ 
जो कालके द्वारा दग्ध हो चुका है, उसीको पीञेसे आग 
जलाती है । जिषे कालन पदल्से ही मार डाला हः वी 
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किसी दूसरे द्वारा मारा जाता है । जो पदलेते ही नष्ट हो चुकी है, 
बही वस्तु किीके द्वारा नष्ट की जाती दै तथा जिसका 
मिलना पहले ही निश्चित दै, उसीको मनुष्य दस्तगत करताहै॥ 


नास्य दीपः कुतः पारो नावारः सम्प्रटदयते । 


` नान्तमस्य प्रपद्यामि विधेर्दिव्यस्य चिन्तयन्‌ ॥ २१ ॥ 


म बहुत सोचनेपर भी दिव्य विधाता कालका अन्त 
नहीं देख पाता हूँ । उस समुद्र-जेते कालका करीं द्वीप मी 
नहीं है, फिर पार करहाखे प्रास हो सकता दै १ उसका आर-पार 
कहीं नदीं दिखायी देता है ॥ २१॥ 
यदि मे पदयतः कारो भूतानि न विनाशयेत्‌ । 
स्यान्मे हश्च दर्पश्च क्रोधश्चैव शचीपते ॥ २२॥ 

शचीपते | यदि कारु मेरे देखते-देखते समस्त प्राणिर्योका 
विनाश नदीं करता तो मुन्ने इषं होता, अपनी दाक्तिपर गरव 
होता ओर उ करूर काल्पर मुञ्चे क्रोध भी होता ॥ २२॥ 
वषभक्षं तु मां क्ञात्वा प्रविविक्तजने गृहे । 
बिभ्रतं गादंभं रूपमागव्य परिगर्हसे ॥ २३॥ 

इस एकान्त ग्रमे गदभका रूप धारण क्यि मञ्चे भूसी 
खाता जानकर तुम यहो आये हो ओर मेरी निन्दा कसते दो ॥ 
च्छन्नं विकुयां हि रूपाणि बहुधा.ऽऽत्मनः। 
विभीषणानि यानीक्ष्य पलायेथास्त्वमेव मे ॥ २४७॥ 
मै चादर तो अपने बहुत-से एसे भयानक सूप प्रकट कर्‌ 
सकता हू जिन्हे देखकर तुम्हीं मेरे निकरसे भाग खड़े होओगे ॥ 
कालः खं समादत्ते कारः स्वं प्रयच्छति । 
काटेन विहितं सवं मा रथाः राक्र पौरुषम्‌ ॥ २५॥ 
इन्द्र॒ | काल ही सव्रको ग्रहण करता है, कार ही सब्र 
कुछ देता है तथा कालने ही सवर कुछ किया है; अतः अपने 
पुरुप्राथ॑का गवं न करो ॥ २५॥ 
पुरा सवं प्रव्यथितं मयि क्रदधे पुरंदर । 
अवेमि त्वस्य लोकस्य धर्म शक्र सनातनम्‌ ॥ २६॥ 
पुरन्दर । पूंभाटमे मेरे कुपित होनेपर सारा जगत्‌ 
व्यथित हो उठता था । इस लोककी कभी बृद्धि होती है ओर 
कभी हस । यद इसका सनातन स्वभाव है । शक्र ! इस 
बातको म अच्छी तरह जानता हूं ॥ २६॥ 
त्वमप्येवमवेक्षख माऽऽत्मना विस्मयं गमः। 
प्रभवश्च प्रभावश्च नात्मसंस्थः कदाचन ॥ २७ ॥ 
तुम भी जगतूको इसी टष्िसे देखो । अपने मनम विसित 
न हओ । प्रयुता ओर प्रमाव अपने अधीन नहीं है ॥२७॥ 


 करेमारमेव ते चित्तं तथैवाद्य यथा पुरा । 


खमवेक्षख मघवन्‌ बुद्धि विन्दस्व नैष्ठिकीम्‌ ॥ २८॥ 


दम्हारा चित्त अमी वालकके समान है । वह जैसा पहले 
ज्व 


था, वेसा ही आज भी हे । मघवन्‌ ! इस बातकी ओर 
दृष्टिपात करो ओर नैष्ठिक बुद्ध प्रात करो ॥ २८॥ ` `` 
देवा मयुष्याः पितरो . गन्धवोरगयाक्षसाः । 
आसन्‌ सवं मम वदो तत्‌ सवं वेत्थ वासव ॥ २९॥ 
वासव | एक दिन देवता, मनुष्यः पितरः गन्धर्वः नागर 
ओर रक्षख--ये समी मेरे अधीन ये । वह सम बुष तुप 
जानते हो ॥ २९ ॥ 
नमस्तस्यै दिदोऽप्यस्तु यस्यां रोचनो बछिः। 
षति मामभ्यपद्यन्त ॒बुद्धिमात्सर्यमोहिताः ॥ ३०॥ 
मेरे रात्रु अपने बुद्धिगत द्वेषे मोहित होकर मेरी शरण 
भ्रहण करते हए एेसा कदा करते थे किं विरोचनङ्घुमार बहि 
जिख दिशामे श, उस दिशाको भी हमारा नमस्कार दै ॥३०॥ 
नाहं तदयुश्षोचामि नात्मथरंश्शं शचीपते । 
एवं मे निश्चिता बुद्धिः श्ास्तुस्तिष्ठास्यहं वदो ॥ ३१॥ 
शचीपते ! भृञ अपने इस पतनके लिये तनिक भी शोक 
नहीं हेता हैः मेरी बुद्धिका एेसा निश्चय है किँ सद्‌ा सक्र 











शाषक ईशवरके वशमे हूं ॥ ३१ ॥ 
` इष्यते हि कटे जातो दर्शनीयः प्रतापवान्‌ । 


दुःखं जीवन्‌ सहामात्यो भवितव्यं हि तत्‌ तथा ॥९२॥ 
एक उच्चक्रुलमे उन्न हुआ दर्शनीय एवे प्रतापी पुरुष 
अपने मन्त्र्योके साथ दुःखपृवंक जीवन ब्ितातादेखा जाताहै. 
उसका वेसा ही भवितव्य था ॥ ३२ ॥ 
दौष्कुलेयस्तथा मूढो दुजौतः रात्र दश्यते । 
खखं जीवन्‌ सह।मात्यो भवितञ्यं हि तत्‌ तथा ॥ ३३॥ 
इन्द्र | एक नीच कुलम उन्न हुआ मूढ मनुष्य 
जिसका जन्म दुराचारसे हआ है, अपने मन्वियोसदित सखी 
जीवन वबिताता देखा जाता है । उसकी भी वैषी ही होनहार 
समञ्चन चाद्ये ॥ ३३ ॥ 
कल्याणी रूपसम्पन्ना दुर्भगा शक्र॒ ददयते । 
अलक्षणा विरूपा च . खुभगा दश्यते परा.॥ ३४॥ 
शक्र | एक कल्याणमय आचार-विचार रखनेवाली 
सुरूपवती युवती विधवा इई देखी जाती है ओर दूसरी , 
ङलक्षणा ओर कुरूपा खरी सौभाग्यवती दिखायी देती दै ॥ 
नैतदस्मत्कृतं शक्र नैतच्छक त्वया तम्‌ । 
यत्‌ त्वमे्वंगतो वज्जिन्‌ यच्चप्येवंगता बयम्‌ ॥ ३५॥ 
वज्रधारी इन्द्र | आज जो तुम इस तरह समृद्धिशादी 
हो गये हो भौर मलोग जो टेषी अवस्यमे पर्हुच गये ईै 
यह न तो हमारा किया हुआहै ओर न तमने ही डुछछ किया है ॥ , 
न कमे भविताप्येतत्‌ कतं मम शतक्रतो । 
नदिः पयोयश्ृतमेव तत्‌ ॥ ३६॥ 
शतक्रतो | इस समय मेँ इस परिखतिमे हूं ओर जो 
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कमं मेरे इस शरीरे हो रहा हैः यह सव मेरा किया हुमा 
नहीं है । समद्धि ओर निर्धनता ( प्रारन्धके अनुशार ) बारी- 
बारीसे सव्रपर आती दै ॥ ३६ ॥ 
पडयामि त्वां विराजन्तं देवराजमवस्थितम्‌ 
श्रीमन्तं द्युतिमन्तं च गजैमानं ममोपरि ॥ ३७ ॥ 
म देखता हू इ समय तुम देवराजकरे पदपर प्रतिष्ठित 
हो । अपने कान्तिमान्‌ ओर तेजसी खू्पसे विराज रदे हो 
ओर मेरे ऊपर बारवार गर्जना करते हो ॥ ३७ ॥ 
चवं नैव न चेत्‌ कालो मामाक्रम्य स्थितो भेत्‌ । 
पातयेयमहं त्वाय सवज्रमपि सुष्ठिना ॥ ३८ ॥ 
परंतु यदि इस तरह काल मुज्ञपर आक्रमण करके मेरे 
सिरपर सवार न होता तो म आज वज्र चि होनेपर भी व॒म्हं 
केवर सुक्केते मारकर धरतीपर गिरा देता ॥ ३८ ॥ 
न तु विक्रमकालोऽयं शान्तिकालो ऽयमागतः । 
कालः स्थापयते सर्वं कालः पचति वै तथा ॥ ३९॥ 
किंतु यह मेरे स्यि पराक्रम प्रकट करनेका समय नही 
३; अपितु शान्त रहनेका समय आया है । काल ही सत्रको 
विभिन्न अवखाओमिं स्थापित करे सवका पाटन करता दै 
ओर कार दी सबको पकाता ( क्षीण करता ) है ॥ २३९ ॥ 
मां चेदभ्यागतः कालो दानवेदवरपूजितम्‌ । 
गर्जन्तं प्रतपन्तं च कमन्यं नागमिष्यति ॥ ४०॥ 
एक दिन भँ दानवेश्वरदवारा पूनित था ओर मै भी 
गजता तथा अपना प्रताप सर्वत्र फेला था । जवर सुश्चपर 
भी कारका आक्रमण हुआ दैः तव दूसरे किसपर वह आक्रमण 
नदीं करेगा १॥ ४०॥ 
द्ादश्यानां तु भवतामादित्यानां महात्मनाम्‌ । 
तेजांस्येकेन सर्वेषां देवराज धतानि मे ॥ ४१॥ 
देवराज ! तुमलोग जो बारह महात्मा आदित्य कराते 
हो, तुम सव्र केकि तेज मेने अकेठे घारण कर रक्खे थे ॥ 
अहमेवोद्धहाम्यापो विखजामि च वासव । 
तपामि चैव तरैरोक्यं विद्योताम्यहमेव च ॥ ४२॥ 


वाव । मँ ही सूरय बनकर अपनी किरदार पृथ्वीका 


जल ऊपर उठाता जर मेष बनकर वर्षा करता था । मेँ 
ही त्रिोकीको ताप देता ओर विद्युत्‌ बनकर प्रका 
फेलाता था॥ ४२ ॥ 
सर्वामि विलुम्पामि ददाम्यहमथाददे । ` ` 
संयच्छामि नियच्छामि लोकेषु प्रभुरीदवरः ॥ ४३॥ 
, अँ प्रजाकी र्षा करता था जर खेरौक द्ट भी केता 





या | मै सदा दान देता ओर प्रासे कर छता था ही 
सम्पूणं लोकोका शासक ओर प्रु होकर स्वको संयम- 
नियममे रखता था ॥ ४२ ॥ 
तदद्य विनिवृत्तं मे प्रभुत्वममराधिप । 
कारसेन्यावगाढस्य सर्वं न प्रतिभाति मे ॥ ४७॥ 
अमरेश्वर ! आज मेरी वह प्रसुता समाप्त हो गयी । 
कालकी सेनाते मँ आक्रान्त हो गया हूं; अतः मेरा वह सव 
रेश्वयं अव प्रकाशित नदीं हो रहा दै ॥ ४४॥ 
नाहं कतौ न चैव त्वं नान्यः कतौ शचीपते । 
पयौयेण हि भुज्यन्ते रोकाः शक्र यदच्छया ॥ ७५ ॥ 
शचीपति इन्द्र | न मेँ कर्ता हूः न ठम कतां हो ओर 
न कोई दूसरा ही कर्ता ३ । कार बारी-वारीषे अपनी इच्छाके 
अनुसार सम्पूणं टोरकौका उपभोग करता दै ॥ ४५ ॥ 
मासमासा्धवेदमानमदहोरा्ाभिसंबतम्‌ । 
ऋतुद्रारं वर्षसुखमायुवेंदविदो जनाः ॥ ४६॥ 
वेदवेत्ता पुरुष कहते ह कि माघ ओर पश्च कालके आवास 
( शरीर ) ई । दिन ओर रात उसके आवरण ( वलन ) है । 
ऋत द्वार ( मन-इन्दरिय ) दै ओर वं मुख है । बह 
काल आयुसरूप है ॥ ४६ ॥ 
आहुः सर्वमिदं चिन्त्यं जनाः केचिन्मनीषया । 
अस्याः पञ्चैव चिन्तायाः प्ष्यामि च पञ्चधा ॥ ७७ ॥ 
, कुष्ठ. विद्वान्‌ अपनी बुद्धिके वलसे कते है कि यह सव 
कुछ कालश्ञक ब्रह्य दै । इसका इसी रूपम चिन्तन करना 
चादि । इस चिन्तनके मास आदि उपयुक्त पाच ही विषय 
ई । मै पूर्वोक्त पच भेदति युक्त कालको जानता हू ॥ ४७॥ 
गम्भीरं गहनं ब्रह्म महत्तोयाणैवं यथा । 
अनादिनिधनं चाहुरक्षरं क्षरमेव च ॥ ४८ ॥ 
वह कालरूप ब्रह्म अनन्त जले भरे हए महासागरके 
समान गम्भीर एवं गहन है । उसका कदं आदि-अन्त नहीं 
हे । उसे ही क्षर एवं अक्षररूप बताया गया है | ४८ ॥ 
स्वेषु लिङ्गमावेदय नि्लिङ्गमपि तत्‌ खयम्‌ । 
मन्यन्ते धरुवमेवेनं ये जनास्तत्वदारिनः ॥ ४९ ॥ 
जो लोग तत्वदशीं दै वे निश्चितरूपसे एेखा मानते ह 
किं वह कालरूप परबरह्च परमात्मा खयं निराकार होते हए 
भी समल पराणयोकि भीतर जीवक प्रवेश कराता दै ॥ ४९ ॥ ` 
भूतानां त॒ विपयासं कर्ते भगवानिति । 
न हयेतावद्‌ भवेद्‌ गम्यं न यस्मात्‌ भवेत्‌ पुनः ॥ ५० ॥ 








५०१० 


[ शन्तिपवीणि 


अच 





भगवान्‌ काल ही समस्त प्राणिर्योकी अवसाम उरूट-केर 
कर देते है । कोई भी व्यक्ति उनके इस माहात्यको समञ्च 
नदीं पाता । काल्की ही महिमासे पराजित होकर मनुष्य 
कुछ भी कर नहीं पाता ॥ ५० ॥ 
गति हि स्व॑भूतानामगत्वा क्त गमिष्यति । 
यो धावता न हातव्यस्तिष्ठ्नपि न हीयते ॥ ५१ ॥ 
तमिन्द्रियाणि सबोणि नानुपदयन्ति पञ्चधा । 
आहुदचैनं केचिदग्नि केचिदाटुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५२॥ 
देवराज ! समस्त प्राणिर्योकी गति जो काल दै, उसको 
प्रास हए त्रिना त॒म करडा जाओगे १ मनुष्य भागकर भी उसे 
छोड़ नदीं खकता-- उससे दूर नदीं जा सकता भौर न खड़ा 
होकर दी उसके चंगुल छूट सकता है । श्रवेण आदि समस्त 
इन्द्रियां मास-पक्ष आदि पांच मेदोषि युक्त उस कारका अनुभव 
नहीं कर पातीं । कुछ खोग इन कार्देवताको अग्रि 
कहते द ओर कुछ प्रजापति ॥ ५१-५२ ॥ ¦ 
ऋतून्‌ मासाधेमासांश्च दिवसाश्च क्षणांस्तथा । 
पबोह्णमपरा्वं च मध्याह्मपि चापरे ॥ ५३॥ 
मुहूर्तमपि चेवाहुरेकं सन्तमनेकधा । 
तं कारमिति जानीहि यस्य सर्वमिदं वहो ॥ ५४ ॥ 
दूसरेरोग उस कालको ऋतुः मासः पक्षः दिनः क्षणः 
पूवाः अपराह्न ओर मध्याह कहते द । उसीको विद्वान्‌ 
पुरष् मुहूतं भी कहते द । वह एक होकर भी अनेक प्रकारका 
ब्रताया जाता दै । इन्द्र ! तुम उस कालको इस प्रकार जानो । 
यह सारा जगत्‌ उसीके अधीन ३ ॥ ५२-५४ ॥ 
बहूनीन्द्रसहस्राणि समतीतानि वासव । 
बलवीर्यापपन्नानि यथेव त्वं शचीपते ॥ ५५॥ 
शचीपति इन्द्र | जेसे त॒म हो, वेषे दी बर ओर पराक्रमसे 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपव॑णि 


सम्पन्न अनेक सदश इन्द्र समास हो चुके दै ॥ ५५ ॥| 
त्वामप्यतिबलं शक्र देवराजं बलोत्करम्‌ । | 
परापे काठे महावीर्यैः काठः संरामयिष्यति ॥ ५६॥ 
शक्र ! तुम अपनेको अव्यन्त शक्तिशाली ओर उतर 
ब्रलसे युक्त देवराज समन्ते हो; परंतु समय आनेपर महु- 
पराक्रमी काठ तुम्हं मी शान्त कर देगा ॥ ५६ ॥ 
य इदं सवेमादत्ते तस्माच्छक्र स्थिरो भव । 
मया त्वया च पूर्ेश्च न ख शक्योऽतिवतितुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इन्द्र | बह काल दी सम्पूरणं जगत्‌ करो अपने वशम कर 
छेदा है; अतः तुम भी खिर रहो । मँ, ठम तथा हमारे पूरन 
भी काल्की आज्ञाका उह्छङ्घन नहीं कर सकते ॥ ५७ ॥ 
यामेतां प्राप्य जानीषे राज्यधियमयुत्तमाम्‌ । 
स्थिता मयीति तन्मिथ्या नैषा लछयेकच्र तिष्ठति॥ ५८॥ 
` तमजिस इस परम उत्तम राजलश्ष्मीको पाकर यह जानते हे 
कि यह मेरे पास स्थिरभावसे रहेगी; तुम्ारी यद धारणा 
मिथ्या है; स्योकि यह कीं एक जगह धकर नहीं रहती है ॥५८॥ . 
खिता हीन्द्र सहस्ेषु त्वद्धिशि्टतमेष्वियम्‌ । 
मां च खोखा परित्यज्य त्वामगाद्‌ विबुधाधिप ॥ ५९॥ 
इन्द्र ! यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ सहो पुरुषरौके पास 
रह ` चुकी दै । देवेश्वर ! इस समय यह चञ्चला मुञ्ञेमी ` 
छोड़कर तुम्हारे पास गयी है ॥ ५९ ॥ 
मेवं शक्र पुनः काषः शान्तो भवितुमर्हसि । 
त्वामप्येवंविधं क्त्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥ ६०॥ 
शक्र | अव फिर तुम एेषा बर्तीव न करना | अव तुमको 
शान्ति धारण कर छेनी चाहिये । तुम्हे भी मेरी-जैसी स्थति 
जानकर यद लक्ष्मी शीधर किसी दुसरे पा चली 
जायगी ॥ ६० ॥ 


बङ्वाप्तवसंवादे चतुविंशाव्यधिक- 


द्विशततमोऽध्यायः ॥ २२४ ॥ 


इष॒ प्रकार श्रीमह्‌।मारत्‌ शन्तिपवक अन्तगेत मे्षथमेपर्वमे बलि ओर इनद्रक। संयाद्रिषयक दो सौ 
चोबीसर्बो अध्याय पूरा हुआ ॥ २२४ ॥ 





पञ्चविंशत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 


इन्द्र ओर ल्मी संवाद, लिक्ो त्यागकर आयी हुई लक्ष्मीकी इनद्रके दवार प्रतिष्ठा 


। मीष्म उवाच 
शतक्र तुरथापदयद्‌. वेदीं महात्मनः । 
स्वरूपिणीं रारीराद्धि निष्क्रामन्ती तद्‌ा ियम्‌॥ ९ ॥ 


भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर इन्द्रने देखा । 
कि महात्मा बिके शरीरसे परम सुन्दरी तथा कान्तिमती 
रकमी मूतिमती होकर निकल रही है ॥ १॥ ` 








मोक्षघमेपवैः ] 


पञ्चविश्त्यधिकद्विश्ततमो ऽध्यायः 
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तां दृष्ट प्रभया दीप्तां भगवान्‌ पाकशासनः । 
विसरयोत्फुलनयनो वलि पप्रच्छ वासवः ॥ २ ॥ 
पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र प्रभावे प्रकाशित कश्ेनेवाली 
उस लक्ष्मीको देखकर आश्व्य॑चकित दो उठे | उनके नेत्र 
विस्मयसे खि उठे | उन्दोनि वकि पूछा ॥ २ ॥ 
नक्र उवाच 
बले केयमपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 
त्वत्तः स्थिता सकेयूरा दीप्यमाना खतेजसा ॥ ३ ॥ 
इन्द्र बोले--वले ! यद वेणी धारण करनेवाली कान्ति- 
मयी कौन सुन्दरी तुम्दारे शरीरसे निकल कर खड़ी 
है इकी युजार्भमि बाजुषंद शोभा पा रदे ई ओर यह 
अपने तेजसे उद्धासित हो रदी दै ॥ ३ ॥ 
बलिरवाच 
न हीमामास्चरी वेद्चि न दैवीं च न मानुषीम्‌ । 
त्वमेनां पृच्छ वामा वा यथेष्ठं कुरु वासव ॥ ४॥ 
बलिने कहा--इन्द्र ! मेरी समन्चमे न तो यह 
असुरकुककी खरी दै, न देवजातिकी दै ओर न मानवी ही दै । 
ठम जानना चाहते हो तो इसी पूछछो अथवा न पृष्ठो । 
जैसी वम्दारी इच्छा होः वैसा करो ॥ ४ ॥ 
द्र उवाच 
का त्वं बलेरपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 
अजानतो ममाचक्ष्व नामधेयं शुचिसिते ॥ ५ ॥ 
का त्वं तिष्ठसि मामेवं दीप्यमाना खतेजसा । 
हित्वा दैत्यवरं खुभ्र॒ तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ६ ॥ 
तब इन्द्रे पूछा--पवित्र मुषकरानवाली सुन्दरी | 
बिके शरीरे निकलकर खडी हुई ठम कौन हो १ तुम्हारी 
चमक-दमक अद्भुत ३ । ठम्डारी वेणी भी अत्यन्त सन्दर है । 
मँ तुम्हे जानता नीं दर; इलि पृषता हूं । तुम युल्चे अपना 
नाम बताओ । सुभ्रु ! दैत्यराजको व्यागकर अपने तेजते युस 
परकारित करती हई इ प्रकार तुम कौन खङ्गी हो १ मेर 


- प्रभरके अनुसार अपना परिचय दो ॥ ५६ ॥ . . 


श्रीरवाच | 
न मां विरोचनो. वेद नायं वैरोचनो बलिः । 
आहु दुःखहेत्येवं विधित्सेति च मां विडः ॥ ७ ॥ 
क्षमी बोली -युसने न तो विरोचन जानता है ओर न 


उरुका पुत्र यह बि । लोग युस दुःसहा कहते दै ओर ङक 


ोग मुने विधित्साके नामसे भी जानते ई ॥ ७ ॥ 
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भूतिर्छक्ष्मीति मामाहुः भीरित्येवं च वासव 1 
त्वं मां शक्र न जानीषे सवे देवा न मां विदुः ॥ < ॥ 
वासव ! जानकार . मनुष्य मुस्े भूति, लक्ष्मी ओर भी 
मी कते ई । शक्र ! तुम -मुञ्े नदीं जानते तथा सम्पूणं 
देवतार्ओको भी मेरे विषयमे कुछ भी ज्ञान न्ह दै ॥ ८ ॥ 
श्रक्र उवाच 
किमिदं त्वं मम कृते उतादो बलिनः कते । 
दुःखदे विजहास्येनं चिरसंवासिनी सती ॥ ९ ॥ 
 इन्द्रने पृा-दुःसदे ! ठमने चिरकालतक राजा 
बल्कि शरीरम निवास किया हैः अव्र क्या तुम मेरेल्ि 
अथवा बलिक ही हितके ल्यि इनका स्याग कर रदी हो १॥९॥ 
श्रीरुवाच 
नो धाता न विधाता मां विदधाति कथंचन । 
कालस्तु शक्र प्यागान्मैनं शक्रावमन्यथाः ५ १०॥ 
लष्ष्मीने कहा-इन्द्र | धाता या विधाता किसी प्रकार 
भी मुने किसी कार्यम नियुक्त नहीं कर सकते दै; कितु कालका 
ही आदेश मुञ्चे मानना पड़ता दै । वही कारु इस समथ 
बलिका परित्याग करनेके ल्य मुस्चे प्रेरित करनेके निमित्त 
उपसित हआ है । इन्द्र ! ठम उस काकी अवदेलना 
न करना ॥ १० ॥ 
सरक उवाच 
कथं त्वया बलिस्त्यक्तः किमर्थं वा शिखण्डिनि । 
कथं च मां न जह्यास्त्वं तन्मे ब्रूहि शुचिस्मिते ॥ १९॥ 
इन्द्र ने पूा-- वेणी धारण करनेवाटी लक्ष्मी ! तुमने 
बलिका कैते ओर किंषल्यि ्यागकिया है £ द्चिस्मिते! तुम 
मेरा त्याग किस प्रकरार नहीं करोगी १ यह मुञ्चे बताओ ॥११॥ 
श्रीरवाच 
सत्ये स्थितासि दाने च वते तपसि चेव हि । 
पराक्रमे च धमं च पराचीनस्ततो बिः ॥ १२॥ 
लक्ष्मीने कहा- मै सत्य, दानः, त्रत, तपस्या, पराक्रम 


ओर धर्मम निवासं करती हँ । राजा बछि इन सरसे विसुख 


हो चुके है॥ १२॥ 

बरह्मण्योऽयं पुरा भूत्वा सत्यवादी जितेन्द्रियः। 

अभ्यसूयद्‌ ब्राह्मणानासुच्छिष्टश्चास्पृ शद्‌ घतम्‌॥ १२ ॥ 
ये पदले बरा््गोके रितेषी, सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय 

ये; किंतु आगे चकर ब्राह्मणोके प्रति इनकी दोषदृष्टि हो 

गयी तथा इन्दे ज्‌ठे शथसे घी छू दिया था ॥ १३ ॥ 











यक्षरीलः सदाः भूत्वा मामेव यजतं खयम्‌ । 
प्रोवाच लोकान्‌ मूढात्मा काठेनोपनिपीडितः ॥ १७॥ 
पहलेये सदा यज्ञ किया करते ये; किंतु आगे चलकर कार्ते 
पीडित एवं मोदितचित्त होकर इन्दोने सव ठोर्गोको ख्यं दी 
स्पष्टरूपसे आदेश दिया कि तुम सब लोगमेरा ही यजन करो १४ 
अपाृता ततः शक्र त्वयि वत्स्यामि वासव । 
अप्रमत्तेन धायस्मि तपसा विक्रमेण च ॥ १५॥ 
ब्व | इ प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अब 
मँ तुममे ही निवास करूंगी । तुमे सदा सावधान रहकर 
तपस्या ओर पराक्रमद्वारा मुम्ने धारण करना चाद्य ॥ १५॥ 
ञ्नक उवाच 
नास्ति देवमनुष्येषु सर्वभूतेषु वा पुमान्‌ । 
यस्त्वामेको विषहितुं शकडयात्‌ कमलालये ॥ १६॥ 
इन्द्रने कहा--कमलाल्ये ! देवताओं, मनुर््यो अथवा 





सम्पूणं प्राणियेमिं कोई मी एेसा पुरुष नदीं है जो अकेला 
ुष्धरा भार सहन कर सके १॥ ९६॥ ` 





श्रीरुवाच 
मैव देषो न गन्धवा नाखुरो न च राक्षसः। 
यो मामेको विषहितुं शक्तः कश्चित्‌ पुरंदर ॥ १७॥ 
छकष्मीने कहा- पुरंदर ! देवता, गन्धव, असुर ओर 
राक्षस कों भी अकेला मेरा भार सहन नदीं कर सकता ॥१७॥ 
श्रक्र उवाच 
तिष्ठेथा मयि नित्यं त्वं यथा तद्‌ बरहि मे शुभे । 
तत्‌ करिष्यामि ते वाक्यस्तं तद्‌ वक्त महसि ॥ १८॥ 
इन्द्रने कहा- शमे | तुम जि प्रकार मेरे निकट 
सदा निवास कर सको, वंह उपाय मुञ्चे बताओ । मेँ वम्ारी 
आज्ञाका यथार्थरूपते पालन करूगा; क्रयोकिं तुम वह्‌ उपाय 
मुस्ने अवय बता सकती हो ॥ १८॥ 
श्रीरुवाच 
स्थास्यामि नित्यं देवेन्द्र यथा त्वयि निबोध तत्‌। 
विधिना वेदेन चतुधौ विभजख माम्‌. ॥ १९॥ 
` लक्ष्मीने कहा- देवेन्द्र | मे जिख उपाये तुर्हारे 
निकटं खदा निवास कर स्वूगी, बह बताती दू, सुनो । तुम 
वेदसं बतायी हुई विधिते मुञ्चे चार मामि विभक्त करो ॥१९॥ 
न्नर उवाच 
अदं वे त्वां निधास्यामि यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 


=-= --------------------------------- ~ == ~ 
न तुमेऽविक्रमः स्याद्‌ वै सदा लक्िम तवान्तिके २०॥ 


इन्द्रने कहा-- र्मी ! म शारीरिक बल ओर मानिक 
शक्तिके अनुसार तुम्हे धारण कल्गा? ज्जितु तम्हारे निकट 
कमी मेरा परित्याग न हो ॥ २०॥ 
भूमिरेव मचुष्येष्च॒ धारिणी भूतभाविनी । 
सा ते पादं तितिक्षेत सम्रथौ हीति मे मतिः ॥ २१॥ 
मेरी यह धारणा है कि मनुष्यलोके सम्पूणं भूर्न 
उत्पन्न करनेवाली यहं प्रथ्वी ही सत्रको धारण करती ह | बहू 
तुम्हारे पैरका भार सह सकेगी; क्योकि वह्‌. साम्य. 
शालनी दै ॥ २१॥ 
श्रीरुवाच 
पष मे निहितः पादो योऽयं भूमौ भ्रतिष्ठितः। 
द्वितीयं शक्र पादं मे तस्मात्‌ निहितं कुरू ॥ २२॥ 
लक्ष्मीने कष्ठा-- इन्दर ! यद जो मेरा एक पेर पूवी 
पर रक्ला हुआ दै इते मने यदीं प्रतिष्ठित कर दिया । अक 
तुम मेरे दूसरे पैरको भी सुप्रतिष्ठित करो ॥ २२ ॥ 
जनक उवाच 
आप पव मयुष्येषु द्रवन्त्यः परिचारिणीः। 
तास्ते पाद्‌ तितिक्चन्तामरमापस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २३॥ 
इन्द्रने कह(- लक्ष्मी | मनुष्यलोक जल ही सत्र 


` ओर प्रादित होता है; अतः वदी तुम्हारे दुसरे पैरका मार 


सहन करे; कर्योकि जक इस कारथके ल्थि पूणं समथ है॥२३॥ 
श्रीस्वाच 
पष मे निहितः पादो योऽयमप्छु ध्रतिष्ठितः। 
ततीयं शक्र पादं मे तस्मात्‌ सनिहितं ऊर ॥ २४॥ 
लक्ष्मीने कहा-इन्दर | रोः मेने यइ वैर जलम रण 
दिया | अव यह ज्म ही सुप्रतिष्ठित है । अब तुम मेर 
तीरे पैरको भलीमोति स्थापित करो ॥ २४॥ 
श्नक्र उवाच 
यस्िन्‌ बेदाश्च यज्ञाश्च यस्मिन्‌ देवाः प्रतिष्ठिताः। 
ठतीयं पादमग्निस्ते खुधृतं धारयिष्यति ॥ ६५॥ 
इन्द्रने कदा--देवि ! जिसमे वेद्‌, यज्ञ ओर सम्पूण 
देवता प्रतिष्ठित है । वे अम्रदेव तु्हारे तीसरे पैरको अच्छी 
तरह धारण करेगे ॥ २५ ॥ 
श्रीरवाच 
पष मे निद्ितः पादो योऽयमभ्नौ प्रतिष्ठितः । 





मयेदव्वसेयवैः ] 





चतु शक्र पादं मे तस्मात्‌ सुनिहितं कुर ॥ २६॥ 
लक्ष्मीने कहा-- इन्द्र ! यद तीका पाद्‌ भने. अधिमे 
रख दिया । अव यह अभि प्रतिष्ठिते । इसके वाद मेरे चौथे 
पादको भटी्मोति स्थापित करो ॥ २६ ॥ 
सक्र उवाच 
ये वै सन्तो मनुष्येषु ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः । 
ते ते पाद्‌ तितिक्षन्तामलं सन्तस्तितिक्षितुम्‌ ॥ २७॥ 
हन्द्र॒बोङे-देवि | मनुष्योमे जो बाद्मणभक्त 
ओर सत्यवादी श्रेष्ठ पुरुष है वे आपके चौथे पादका भार 
वहन करे; क्योकि श्र पुपर उसे सदन करनेमे पूणं समर्थ॥ 
श्रीरवाच 
पष मे निहितः पादो योऽयं सत्सु प्रतिष्ठितः। 
एवं हि निदहितां शक्र भूतेषु परिधत्ख माम्‌ ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मीने कष्टा--इन्दर | यद ममे अपना चौथा पाद 
रङ्ख्ला । अव्र यह सत्पुरषोमि प्रतिष्ठित हुआ । इसी प्रकार 
तुम मव सम्पूर्णं भूर्म सुनने स्थापित करके सव ओरसे मेरी 
रक्वा करो ॥ २८ ॥ 
क्र उवाच 
भूतानामिह यो वै त्वां मया विनिहितां सतीम्‌ । 
उपहन्यात्‌ सख मे धृष्यस्तथा शरण्वन्तु मे वचः॥ २९ ॥ 
षन्द्रने कह्टा- देवि ! मेरदवारा स्थापित क हुई आपको 
समस्त प्राणिरयोमेते जो भी पीडा देगा; वह मेरेद्ारा दण्डनीय 
हेया । मेरी यह बात वे सब्र खोग सुन ठे ॥ २९॥ 
ततस्त्यक्तः धिया राजा दैत्यानां बछिर्रवीत्‌। 
यावत्‌ पुरस्तात्‌ प्रतपेत्‌ तावद्‌ बै दक्षिणां दिशम्‌। 
पश्चिमां तावदेवापि तथोदीचीं दिवाकरः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर लक्षमीखे परित्यक्त होकर दैत्यराज बलिने कहा- 
“सूयं जबतक पूर्वदिशाम प्रकाशित होगे, तभीत्रक वे 
दक्षिणः पश्चिम ओर उत्तरदिशाको भी प्रकाशित करेगे ॥३०॥ 
तथा मध्यंदिने सूयां नास्तमेति यदा तदा । 
पुनदेवाखरं युद्धं भावि जेतास्मि वस्तदा ॥ ३१॥ 
‹जब सूर्यं केवर मध्याह कालम दी सित रगे, अस्ताचल- 


को नरी जार्येग, उस समय पुनः देवाखुरतग्राम होगा ओर 


उसमे मँ तुम सव्र देवताओंको परास करूंगा ॥ २१ ॥ 
स्वलोकान्‌ यदा ऽऽदित्य एकस्थस्तापयिष्यति । 
तद्‌ देवासुरे युधे जेताहं त्वां शतक्रतो ॥ ३२॥ 


पञ्चविरात्यधिकश्िशाततमो ऽध्यायः 
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शतक्रतो | जब सूर्यं एक खान अर्थात्‌.ब्ह्मलोकर्मे क्षी 
खित होकर नीचेके सम्पूणं .लोर्कोको ताप देने ल्गेगेः उखः 
समय देवामुरं्ाममे मँ तुम्हे अवश्य जीत दूंगा #›॥ ३२ ॥ 
द्चक्र उवाच 
बरह्मणो ऽस्मि समादिष्टो न हन्तव्यो भवानिति । 
तेन तेऽहं बले वञ्रं न विसुश्ामि मूधनि ॥ ३३॥ 
इन्द्रने कहा-बले ! व्रह्माजीने सुने आज्ञा दी दे कि 
तुम बलिका वथ न करना; इशील्ि तुग्डारे मस्तकपर में 
अपना वन्न नदीं छोड रहा हू ॥ ३३ ॥ 
यथेष्ठं गच्छ दैत्येन्द्र स्वस्ति तेऽस्तु महासुर । 
आदित्यो नैव तपिता कदाचिन्मध्यतः स्थितः ॥ ३७॥ 
दैव्यराज | तुम्हारी जयं इच्छा हो, चले जाओ । महभ 
असुर्‌ ! तुम्हारा कस्याण श । सूयं कभी मध्याह्न ही स्थित 
होकर सम्पूण लोकोको ताप नहीं देगे ॥ ३४॥ 
स्थापिते द्यस्य समयः पमेव स्वयम्भुवा । 
अजस परियात्येव सत्येनावतपन्‌ प्रजाः ॥ ६५ ॥ 
बरह्माजीने पहलेते दी उनके ल्यि मर्यादा स्थापित कर 
दी है, अतः उसी सव्यमर्यादाके अनुशार सूयं सम्पूणं लोकी- 
को ताप प्रदान करते हए निरन्तर परिभ्रमण करते ई ॥२५॥ 
अयनं तस्य षण्मासायुत्तरं दक्षिणं तथा । 
येन संयाति छोकेषु शीतोष्णे विजन्‌ रविः॥ ३६॥ 
उनक्ते दो मार्गं है--उत्त ओर दक्षिण । छः महीनौका 
उत्तरायण होता हे ओर छः मदीनोँका दक्षिणायन | उसीसे 
समूर्णं जगत सर्दी -गरमौकरी खषटि करते हुए सूेदेव भ्रमणं 
करते ई ॥ २६ ॥ 
मीप्म उवाच 
पवमुक्तस्तु कत्येनद्रो बङिरिन्रेण भारत । 
जगाम दक्षिणामाश्ासुदीचीं त पुरंदरः ॥ ३७ ॥ 
भीष्मजी कहते ह - मारत ! इनद्रके एेख कहनेपर 
दैत्यराज बछि दक्षिणदिशाको चले गये ओर सयं इन्द्र 
उत्तरदिशाको ॥ २३७ ॥ 





# वैवस्वत मन्वन्तप्को आढ मागो विभक्तं करके जव अन्तिम 
आवां भाग व्यतीत होने लगेगा, तव पूवं आदि, चारो दिशामि जो 
इन्द्र, यम, वरुण ओर ुवेरकी चार पुरियो है, वे न्ट शो जार्येगी । 
उष समय केवल श्रह्मलोकम लित होकर सयं नीचेके सम्पूण 
लोकको प्रकाडित करेगे । उसी समय सावर्णिक मन्बन्तरका" आरम्भ 
होगा, जिसमे राजा बङि इनदर हेगे । ( नीहकण्डी ) ` 








॥ (9 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


=== =-= === 


-श््येतद्‌ बलिना गीतमनहंकार संकलितम्‌ । 
वाक्यं श्रुत्वा सस्नाश्चः खमेवारुरुहे तदा ॥ ३८ ॥ 


राजा बछिका वह पक्त अनहंकारसं्षक वाक्य सुनकर 
सहशवनेत्रघारी इन्द्र पुनः आकाराको दी उड़ चले ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्विपव॑णि मोक्षधमेपव॑णि श्रीसंनिधानो नाम पञ्चविशत्यधिक- 


द्विशततमोऽध्यायः 


॥ २२५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपर्वके अन्त्मत मो्ष्वमपवमे श्रोसंनिधाननामक दो पौ 
पचीसरवे! अध्याय पूरा हुआ ॥ २२५ ॥ 





पद्विंशात्यधिकद्िशाततमोऽध्यायः 
इन्द्र ओर नषचिका संवाद 


भीष्म उवाच 

अत्रैवोदादरन्तीममितिष्ासं पुरातनम्‌ । 
शतक्रतोश्च संवादं नसुचेश्च युधिष्ठिर ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ --युधिष्ठिर ! इसी विषयमे विज्ञ 
पुरुष इन्द्र॒ ओर नमुचिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 
. उदाहरण दिया कसते ई ॥ १॥ 
धिया विदहीनमासीनमक्षोभ्यमिव सागरम्‌ । 
भवाभवकशं भूतानामित्युवाच पुरदरः ॥ २ ॥ 

एक समयकी बात है दैत्यराज नमुचि राजलक्ष्मीषे च्युत 
हो गये, तो भी वे प्रशान्त महासागरके समान क्षोभरष्िति बने 
रहे; क्योकि वे कान्ते रोनेवले प्राणियोके अभ्युदय ओर 
पराभवके तस्वको जाननेवाले थे । उस समय देवराज इन्द्र 
उनके पा जाकर इख प्रकार बोटे-॥ २ ॥ 
बद्धः पारोश्युतः स्थानाद्‌ द्विषतां वशमागतः। 
भिया विहीनो नमुचे शोचस्याहो न शोचसि ॥ ३ ॥ 

„` (नमुचे | तुम रस्येति बधि गये, राज्यसे भ्रष्ट हूए; 
श्त्रुओंकरे वराम पड़े ओर धन-सम्पत्तिसे वश्चित हो गये । तुमं 
अपनी इस दुरवस्थापर शोक होता है या नदीं ! ॥ ३ ॥ 
नचि र्वाच । 

अनिवायंण शोकेन शरीरं चोपतप्यते । 
अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति रोके नास्ति सहायता ॥ ४. ॥ 


नमुचिते कहा - देवराज ! यदि शोकको रोका न जाय 
तो उसके धारा शरीर षंतप्त दो उठता ३ ओर शत्र प्रसन्न 


होते ई । शोककरे द्वारा विपत्तिको दुर करनेमे भी कोर सदायता 


नदीं मिक्ती ॥ ४ ॥ 
तस्माच्छक्र न शोचामि सव दयेवेदमम्तवत्‌ 1 
कछंसापाद्‌ श्रद्यते रूपं संतापाद्‌ श्रद्यते श्चियः॥ ५ ॥ 


संतापाद्‌ अद्यते चयुरधरमश्चैव सरेभ्वर । 
इन्द्र ! इसील्यि म शोक नदीं करता; क्योकि यह्‌ 
सम्पूणं बेभव नाडावान्‌ है । संताप करनेसे रूपका नाश होता 
दै । संतापसे कान्ति फीकी पड़ जाती है ओर सुरेश्वर ! संतापसे 
आयु तथा धम॑का भी नाश होता दै ॥ ५१ ॥ ` 
विनीय खलु तद्‌ दुःखमागतं वैमनस्यजम्‌ ॥ द ॥ 
ध्यातव्यं मनसा हदं कल्याणं संविजानता । 
अतः समञ्चदार पुरुषको वेमनस्यके कारण प्रप्त हृ . 
दुःखका निवारण करके मन्‌-दी-मन हृदयस्थितं कल्याणमय * ` 
परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
यदा यदा हि पुरूषः कट्याणे कखूते मनः । 
तद्‌[ तस्य प्रसिध्यन्ति सवथा नाज संशयः ॥ ७ ॥ 
पुरूष जव-जव कट्याणस्वरूप परमात्मक चिन्तनमे मन 
ल्गाता है, तवर-तवर उत्क सारे मनोरथ सिद्ध होते है, इसमे 




















संशय नहीं दे ॥ ७ ॥ 


पकः शास्तान द्वितीयो ऽस्ति शास्ता 
गभे शयानं पुरुषं शास्ति शास्ता । 
तेनानुयुक्तः भ्रवणादिवोदकं 
यथा नियुक्तोऽसि तथा वहामि॥ ८ ॥ 
जगत्‌का शासन करनेवाला एक दही हैः दूसरा नदीं । . 
वही शासक गरभ॑मे सोये हूए जीवका भी शासन करता हैः 
जसे जल निम्न स्थानकी ओर ही प्रवादित होता ३, उसी 
प्रकार प्राणी उस शासकते प्रेरित होकर उसकी अभीष्ट दिशाः, 
को हीः गमन करता ह | उस ईश्वरी जैसी प्रेरणा होती है, | 
उसीके अनुसार म भी कार्यभार बहन करता हूं ॥ ८ ॥ ५ 
भवाभवौ त्वभिजानन्‌ गरीयो 


कानलच्ेयोनतु ` करोमि! 


मेश्षधमरपवं ] 





षड्धिरात्यधिकद्ठिशततमोऽध्यायः 


५०१५ 








आराखु धम्यौखु परासु कुर्वन्‌ 
यथा नियुक्तोःऽस्ि तथा वहामि ॥ ९ ॥ 
मै प्राणिर्योके अभ्युदय ओर पराभवको जानता हू | 
शरेष्ठ .तत्तरसे भी परिचित हूँ ओर ज्ञानसे कल्याणकी प्राति 
होती है, इस बातको मी समन्ता हूं, तथापि उसका सम्पादन 
नदीं करता दँ । इसके विपरीत धर्मसम्मत अथवा अधर्मयुक्तं 
आशार्ठै मनमे लेकर जैसी अन्तर्यामीकी प्रेरणा होती है, 


उसके अनुसार कार्यभार वहन करता हूँ ॥ ९ ॥ 


यथा यथास्य प्राप्तव्यं प्राप्नोत्येव तथा तथा । 
भवितव्यं यथा यचच भवत्येव तथा तथा ॥ १०॥ 


पुरुषरको जो वस्तु जित प्रकार मिल्नेवाटी होती ह, वद 


उस प्रकार मिल दी जाती दै । जित वस्त॒की जैसी होनहार ¦ 
होती दैः वद वैसी होती हीदै॥ १०॥ 
यञ यत्रैव संयुक्तो धाजा ग्भ पुनः पुनः। 
तत्र त्रैव वस्ति न यत्र खयमिच्छति ॥ ११॥ 
विधाता जिस-जिस गर्भ॑मे रहनेके ल्य जीवको वारबार 
प्रेरित करते है; वह जीव उसी-उती गर्भम वास करता दै; 
किंतु वह स्वयं जहौ रहनेकी इच्छा करता है, वहाँ नदीं रह 
पाता है ॥ ११॥ 
भावो योऽयमयुप्राप्तो भवितव्यमिदं मम । 
दति यस्य सदा भावो न स सुदोत्‌ कदाचन ॥ १२॥ 
मुञ्चे जो यद अवसा प्रास हृं है, एेषी ही होनहार थी । 
जिसके हृदयम सदा इस तरहकी भावना होती दै, वह कमी 
मोदे नदीं पड़ता ॥ १२॥ + 
पयायैरहन्यमानानामभियोक्ता न विदयते । 
दुःखमेतत्‌. तु यद्‌ द्वेष्टा कतौहमिति मन्यते ॥ १३॥ 
कालक्रमसे प्राप्त हेनेवाठे सुख-दुःर्वोदरारा जो लोग 
आदत होते दै, उनके उस दुःखके ल्थि दूसरा कोद दोषी 
या अपराधी नहीं ह । दुःख पानेका कारण तो यह ३ किं 
पुरुष वर्तमान दुःखसे द्वेष करके अपनेको उसका कतां मान 
बैठता दे ॥ १३॥ 
ऋषींश्च देवाश्च महाखुरश्च 
ब्रेवियब्रद्धाश्च वने सुरनीश्च । 
कानापदो नोपनमन्ति रोके 
परावरज्ञास्तु न सम्भ्रमन्ति ॥ १४॥ 
श्रषि, देवता, बड़े-बड़े अघर, तीनो वेदोके शानं 
बदे हए विद्वान्‌ पुरुष तथा वनवासी मुनि -इनमेखे किनके 
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ऊपर संसारम आपत्तिर्यौ नदी आती ई; परत जिन सत्‌-असत्‌- 
का विवेक है, वे मोह या भ्रममे नदी पड़ते द ॥ ९४॥ 
न पण्डितः क्रद्ध.थति नाभिपद्यते 
न चापि संसीदति न प्रहष्यति। 
न चाथैरृच्च्रव्यसनेघु शोचते 
स्थितः प्रहृत्य हिमवानिवाचरुः ॥१५॥ 
विद्धान्‌ पुरुष कभी क्रोध नदीं करता, कीं आसक्त नही 
होता, अनिष्टकी प्रक्षि होनेपर दुःखे व्याकुल नहीं होता 
ओर किं प्रिय वस्तुको पाकर अत्यन्त हर्षित नदीं हेता 
है । आर्थिक कठिनाई या संकटके समय भी वह शोकत्रस्त 
नहीं होता ह; अपितु दिमाख्यके समान स्वभावसे ही अविचल 
बरना रहता ह ॥ १५॥ 
यमर्थसिद्धिः परमा न मोहयेत्‌ 
` तथैव काठे व्यसनं न मोहयेत्‌ । 
खुखं च दुःखं च तथेव मध्यमं 
निषेवते यः स धुरंधरो नरः॥ १६॥ 
जिसे उत्तम अर्थसिद्धि मोहम नदीं डाट्तीः इसी तरह 
जो कमी संकट पड़्नेपर पैयं या विवेकको खो नहीं त्रैता 
तथा खुखकाः दुःखका ओर दोनोके बीचकी अवस्थाका समान 
भावसे सेवन करता है, वही महान्‌ कार्य भारको सेभालनेवाला 
भ्रष्ठ पुरुष माना जाता है ॥ १६ ॥ 
यां यामवस्थां पुरुषोऽधिगच्ेत्‌ 
तस्यां रमेतापरितप्यमानः 1 
प्रबुद्धं प्रणुवन्मनोजं 
संतापनीयं सकलं शरीरात्‌ ॥ १७ ॥ 
पुरुष भि6.जिस अवस्ाको प्रात होः उसमे उत सतस, 


पवं 


न होकर आनन्द मानना चाहिये । इस प्रकार संतापजनक 
बदे हए कामको अपने ररीर ओर मनसे पूर्णतः 
निकाल दे ॥ १७'॥ 


न तत्सदः सत्परिषत्‌ सभा च सा 
प्राप्य यांन करुते सद्‌ा भयम्‌ । 
धरमेतरखमवगह्य वुद्धिमान्‌ 
योऽभ्युपैति ख धुरंधरः पुमान्‌ ॥ १८॥ 
नतोएेसी कोई समा दै, न साधु-सत्पुरषोकी कोई परिषद्‌ ह. 
ओर न कोई एेला जनसमान दी हैः जिते पाकर कोई पुष, 
कमी मय न करे । जो बुद्धिमान्‌ धमते अवगाहन करके 
उसीको अपनाता है, वदी धुरंधर माना गया है ॥ १८ ॥ 








५०१६ 


शरीमहम्भारते 


[ शण्तियद 


वज 


आाषस्य -कमोणि दुरन्क्यानि 
न वे प्राक्षो सुद्यति मोहकाले । 
स्थानाच्युतशवन मुमोह गोतम- 
स्तावत्‌ छच्च्रामापदं प्राप्य चद्धः॥ १९ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषके सारे कायं साधारण लोगे स्थि दुत्रोध 
हेते ड । बिदरान्‌ पुरुष मोहके अवसरपर भी मोदित नदीं 
हिता । जैसे बद्ध गौतमसुनि अस्यन्त कष्टजनक विपत्तिमे 
पङ्कर ओर पदच्युत होकर भी मोदित नदीं हुए ॥ १९ ॥ 
ज मन्त्रयलचीयेण प्रलया पौरुषेण च । 
ह्न दष्टिनि न बर्तन तथा नैवार्थसम्पदा । 
अभ्य खभते मत्य॑स्तत्र का परिदेवना ॥ २०॥ 
जो वस्तु नदीं मिलनेवाखी होती है उको कोई मनुष्य 
मन्त्र, बरख, पराक्रमः बुद्धिः पुरपरार्थ, शीर, सदाचार ओर 
घन-सम्पत्तिषे भी नहीं पा सकता; फिर उसके ल्यि शोक 
क्यो किया जाय १॥ २० ॥ 


यदेवमनुजातस्य धातारो क्दिघुः पुण। 
लदेवाचुचरिष्यामि कि मे सत्युः करिष्यति ॥ २१॥ 
पूरका बिधाताने मेरे छथि जेता विधान सच खा 
दै, मै जन्मके पश्चात्‌ उसीका अनुसरण करता आया ; 
ओर अगि भी करंगा; अतः सूतयु मेरा स्या करेगी १॥२९॥ 
छब्धव्यान्येव लभते गन्तव्यान्येव गच्छति । 
प्राप्तव्यान्येव चाप्ोति दुःखानि च सुखानि च॥ २२॥ 
मनुष्यकरो प्रारब्धके विधानसे जो कुठ पाना है, उदीको 
वह पाता ३ । जद जाना दैः वहीं वह जाताहै ओर जो भी 








सुल या दुःख उसके ल्यि प्राप्तव्य दैः उन्हं वष प्रात 

करता दै ॥ २२॥ 

पतद्‌ विदित्वा कार्स्न्येन यो न सुति मानवः। 

कुशली सर्वदुःखेषु सख वै सर्वधनो नरः ॥ २३॥ 
यह्‌ पूण॑रूपसे जानकर जो मनुष्य कभी मोहित नष 

होत दै, वह सब प्रकारके दुःखम सुरार रहता श ओर 

वदी हर तरदसे धनवान्‌ है ॥ २३ ॥ 





इति श्वौमक्षाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमंपव॑णि शक्रनसुचिसंवादो नाम षडविशत्यधिक- 
द्विशततमोऽध्यायः ॥ २२६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमराभारत शन्तिपवेके अन्तभेत मोष्धमंपरवमे इन्द्र॒ गैर नमृचिका संबादनामक दो सौ 
उन्वीर्य अध्याय पुरा हभ ॥ २२६ ॥ 


-->०-~>0< 


सप्तविशत्यधिकद्विराततमोऽ्यायः 


इन्द्र ओर बलिका संबाद-कार 


युधिषिर उवाच 
मग्नस्य व्यसने छृच्छै कि श्रेयः पुरुषस्य हि । 
बन्धुनारो महीपार राज्यनारोऽथवा पुनः ॥ ९ ॥ 
त्वं हि नः परमो वक्ता रोके ऽस्मिन्‌ भरतषभ । 
पतव्‌ भवन्तं पृच्छामि तन्मे त्वं वक्तमेसि ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरे पूछा- भूपाल ! जो.मनुष्य बन्धुवान्धर्व- 
का अथवा राज्यका नाश हो जानेपर प्रोर संकयमे पड़ गया 
हो; उसके कल्याणका क्या उपाय है १ भरतश्रेष्ठ | इस 
हंसारमे आप ही हमारे च्ि सव्रते श्रे वक्ता ह; इसल्थि 
यह बात आपसे ही पूछता दू । आप यह सव मुञ्चे ब्रतानेकी 
कृपा करं ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 
पुत्रदारैः खखेश्चैव वियुक्तस्य धनेन वा । 
मग्नस्य व्यसने च्छे धृतिः भेयस्करी चृप॥ ३ ॥ 


ओर प्रारन्धकी महिमाका वर्णन 


धरेण युक्तस्य सतः शरीरं न विशीर्यते । 
भीष्मजीने कहा- राजा युधिष्ठिर ! जिसके खरी-ुत्र 
मर गये हः सुख छिन गया हो अथवा धन नष्ट हो मया 
हो ओर इन कारणत जो कठिन विपत्तिमे फस गया होः 
उसका तो वैय धारण करने ही कल्याण दै । जो वे 
युक्त दहै, उस सत्पुखषकरा शरीर चिन्ताके कारण नष्ट 
नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
विशोकता सुखं धत्ते धत्ते चारोग्युत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आरोग्याच शरीरस्य स पुनर्विन्दते शरियम । 
शोकदीनता सुख ओर उत्तम आरोग्यका उत्पादन 
करती है, शरीरफ़ नीरोग _ करती ई, शरीरॐ नीरोग होनेसे मनुष्य फिर धन-सम्पततिक 








उपार्जन कर ठेता ३॥ ४१ ॥ 


। यञ्च पराह नरस्तात साविकं इत्तिमास्थितः ॥ ५ ॥ 
तस्येश्वयं च धेयं च व्यवसायश्च कर्मसु । , 
तात ! जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा सास्विक दृत्तिका 
सहार! चयि रहता है । उसीको रेश्व्थं ओर धैर्यकी प्रति 
होती हे तथा वही सम्पण कमम उद्योगील होता है ॥ ५६॥ 

















मोक्षधर्मपर्व ] सप्तविशत्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः ५०१७ 
अत्रैवोदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ ॥ ६ ॥ अधिरूढो द्विपधरेष्ठमित्युवाच शतक्रतुः ॥ १३॥ 
बङिवासवसंवादं पुनरेव युधिष्ठिर । उन निर्भय ओर निरविंकार होकर खङ्गा देख श्रेष्ठ गज- 


युधिष्ठिर ! इस विषयमे पुनः बलि ओर इन्द्रके संवाद- 
प्र द प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ ६१ ॥ 
घृत्त देवासुरे युद्धे दैत्यदानवसंक्षये ॥ ७ ॥ 
विष्णुक्रान्तेषु खोकेखु देवराजे शतक्रतौ । 
इ्यमानेषु देवेषु चातुर्वण्यं व्यवस्थिते ॥ ८ ॥ 
सद्द्धमातरे नैरोक्ये प्रीतियुक्ते खयम्भुवि । 

पूर्वकालमे जव दै्यो ओर दानर्वोका संहार करनेवाला 
देवासुर.संग्राम समासत हो गया, वामनरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने अपने पैसे तीनो लोर्कौको नाप छिया ओर सौ यरो- 
का अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र जत्र देवताओंके राजा हो गये 
तत्र देवताओंकी सव्र ओर आराधना होने गी । चारो वर्णोके 
लोग अपने-अपने धर्म॑मे सित रहने लगे । तीन लोर्कौका 
अभ्युदय होने लगा ओर सतव्रको सुखी देखकर स्वयम्भू ब्रह्माजी 
अत्यन्त प्रसन्न रहने रगे ॥ ७.८१ ॥ 


श्र्व॑सुभिरादित्यैरग्विभ्यामपि चर्षिभिः ॥ ९ ॥ 
गन्धरवैभुजगेनद्ै्च सिद्धेश्वान्ैदतः प्रयु; । 
चतुर्दन्तं खुदान्तं च वारणेन्द्रं धिया बृतम्‌। .. 
आरखहौरावतं  शक्रखैरोकयमनुसंययो ॥ १०॥ 
उन्दीं दिर्नौकी ब्रात दै, देवराज इन्द्र अपने एेरावत 
नामक गजराजपर, जो चार सुन्दर दतिंखे सुशोभित ओर 
दिव्य शोभासे सम्पन्न था, आरूढ हो तीनो लोकम भ्रमण 
करनेके ल्ि निकले । उस समय त्रिलोकीनाय इन्द्र सद्र? 
वसु; आदित्यः अशिनीद्कमारः ऋषरिगणः गन्धर्वै, नागः 
सिद्ध तथा विघ्ाधरौ आदिते धिरे हए थे ॥ ९-१० ॥ 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते कस्सिधिद्‌ िरिगहरे । 
वि वैरोचनिं वज्री दददोपससपं च ॥ ११॥ 
घूमते-धूमते वे किसी समय समुद्रतटपर जा पहुचे । 
व्ल किसी पर्वतकी रुफामे उन्हं विरोचनकुमार बलि दिखायी 
दिये । उन्हे देखते ही इन्द्र हाथमे वज्ज च्य उनके पास 
जा पहुचे ॥ ११॥ - 
तमैरावतमूर्धस्थं प्रय॒ देवगणेद्तम्‌ । 
खरेनदरमिन्द्रं दैत्येन्द्रो न शखोच न विव्यथे ॥ १२॥ 
देवताओंखे धिरे हुए देवराज इन्द्रको एेरावतकी पीटपर 
बेठे देख दैत्यराज बिके मनम तनिक भी शोक या व्यथा 
नही हदं ॥ १२॥ 
द्रा तमविकारस्थं तिष्ठन्तं नियं बलिम्‌ । 


राजपर चदे हुए शतक्रतु इन्द्रने उने इस प्रकार 
कदहा-॥ १२३ ॥ 
दैत्य न व्यथसे शौयीदथवा चृद्धसेवया । 
तपसा भावितत्वाद्‌ वा सर्वथेतत्‌ सुदुष्करम्‌॥ १७॥ 
दैत्य | ठम्द अपने शत्रुकी समृद्धि देखकर व्यया क्यो 
नही होती १ स्या शोयंखे अथवा बड़-बृदकी सेवा करनेसे या 
तपस्यासे अन्तःकरण शुद्ध हो जानेके कारण तुम्हं सोक नदीं 
होता है १ साधारण पुरुष्के व्यि तो यह धैय सर्वथा परम 
दुष्कर है ॥ १४ ॥ 
श्ुभिवंशमानीतो हीनः स्थानादजुत्तमात्‌। 
वैरोचने किमाधित्य शोचितव्ये न शोचसि ॥ १५॥ 
¶विरोचनकुमार ! तुम शत्रुओकि वशमे पड़े ओर उत्तम 





स्थान (राज्य) से भरष्ट हुए-इस प्रकार शोचनीय द्मे पड़कंर 


मी तुम किस बल्का सहारा लेकर शोक नही करते हो १॥ १५॥ 
शैष्ठःयं राप्य खजातीनां महाभोगानुत्तमान्‌ । 
हतस्वरल्ञराज्यस्त्वं बरूहि कस्मान्न शोचसि ॥ १६॥ 
(तुमने अपने जाति-माशर्योमे सवते श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया 
था ओर परम उत्तम महान्‌ मोगोपर अधिक्रार जमा रक्लां 
था; किंतु इस समय तुम्हारे रल्ञ ओर राज्यका अपहरण हो 
गया दैः तो भी बताओ, तुम्हे शोक क्यो नहीं होता है १॥ 


ईश्वरो हि पुरा भूत्वा पित्पैतामहे पदे । 
त्वमद्य हृतं दृष्ट सपत्नैः कि न शोचसि ॥ १७॥ 
(पहले तो तुम अपने बाप-दादोक राज्यपर त्रैकर तीनां 
लोकेकि ईश्वर बने हुए थे । अब्र उस राज्यको शतुओंने छीन 
ख्या; यह देखकर भी तमहं शोक क्यो नहीं होता है १॥।१७॥ 
बद्धश्च वारुणैः पादर्वज्रेण च समाहतः । 
हृतदारो हृतधनो बरहि कस्मान्न शोचसि ॥ १८ ॥ 
(तुमह वरुणके पाशसे बधि! गया, वज्रसे घायल किया 
गया तथा तुम्हारी खरी ओर धनक्रा भी अपहरण कर छिया 
गया; फिर भी बोलो, वमे ोक केसे नदीं होता है १॥ १८॥ 
नष्टशीरविभवश्रष्ठो यन्न . शोचसि दुष्करम्‌। 
्ेरोकयराज्यनारो हि कोऽन्यो जीवितुुत्सदेव्‌॥१९॥ 
“तुम्हारी राज्यलक्ष्मी नष्ट हो गयी । तुम अपने धन-वैभव- 
से हाय धो बैठे । इतनेपर भी जो ठम्हं शोक नहीं होता ड, 
यह दूसरोके ल्यि बड़ा कठिन है । तीनो छोकौका राज्य नष्ट 
हो जानेपर मी तु्हारे सिवा दूसरा कौन जीवित रहनेके 
ल्यि उत्साह दिखा सकता दै १ ॥ १९ ॥ 











५०१८ 











पतश्चान्यच्च परुषं ब्रुवन्तं परिभूय तम्‌। 
श्रुत्वा सुखमसम्भ्रान्तो बलिर्वेरोचनोऽव्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
ये तथा ओर भी बहुत-सी कठोर बातें खनाकर इन्दरने 
बिका तिरस्कार किया । विरोचनङुमार बक्िने वे सारी बातं 
बड़े आनन्दते सुन लीं ओर मनम तनिक भी घत्रराहट न 
छाकर उन्हे इ प्रकार उत्तर दिया ॥ २० ॥ 
बटिर्वाच 
निगृहीते मयि शशं शक्र कि कत्थितेन ते । 
वज्रमुद्यम्य तिष्ठन्तं पदयामि त्वां पुरंदर ॥ २१॥ 
बलिने कहा-इन्द्र ! जव मे शत्रुओं अथवा कालके दारा 
भली्मोति बन्दी बना लिया गया हू, तवर मेरे सामने इष प्रकार 
बद्‌-बदकर बातें बनानेसे तुम्हं क्या छाम होगा १ पुरंदर | 
म देखता हू आज तुम वज्र उठाये मेरे सामने खड़े हो ॥ 
अशक पूर्वमासीस्त्वं कथञ्चिच्छक्ततां गतः। 
कस्त्वदन्य इमां वाचं सु्रूरां वक्तमरह॑ति ॥ २२॥ 
रितु पदे तुममे एेखा करनेकी शक्ति नहीं थी । अव्र 
किी तरह शक्ति आ गयी है । ठम्हारे सिवा दूसरा कोन 
रेखा अत्यन्त करूर वचन कह सकता है १॥ २२॥ 
यस्तु शबोबैशस्थस्य शक्तोऽपि कुरुते द्याम्‌ । 
हस्तप्राप्तस्य वीरस्य तं चेव पुरुषं विदुः ॥ २३॥ 
जो शक्तिशाली होकर भी अपने वशम पड़ हुए अथवा 
हायमे आये हुए वीर शत्ुपर दया करता दै, उसे अच्छे लोग 
उत्तम पुरुष मानते द ॥ २२ ॥ 
अनिश्चयो हि युद्धेषु इयोर्विंवदमानयोः । 
पकः प्राप्नोति विजयमेकश्चैव पराजयम्‌ ॥ २४॥ 
जव दो व्यक्तिर्योप विवाद एवं युद्ध छिड़ जाता दै, 
तब किसकी जीत होगी--इपका कोई निश्चय नहीं रहता दै । 
उनमतत एक पक्ष विजयी होता दै ओर दूसरेको पराजय 
प्राप होती दै ॥ २४॥ 
मा च तेऽभूत्‌ सखभाबोऽयमिति ते देवपुङ्गव । 
ह्वरः सर्वभूतानां विक्रमेण जितो बलात्‌ ॥ २५॥ 
इसख्ियि देवराज ! तुम्हारा स्वभाव एेसा न होः त॒म 
रेसा न समक्न रो किं मने अपने बल ओर पराक्रमसे ही 
समस्त प्राणि्योके खामी मुञ्च बेल्पर विजय पायी दै ॥ २५॥ 
मैतवस्मत्छृतं शक्र नैतच्छक्र रतं त्वया । 
यत्‌ त्वमेवंगतो वज्रिन्‌ यद्वप्येवंगता वयम्‌ ॥ २६॥ 
वज्रधारी इन्द्र | आज जो तुम इस प्रकार राज-वैभवते 
सम्पन्न हो अथवा हमलोग जो इस दीन दशाको पर्हुच गये 
है, यह सत्र न तो तम्हारा किया हआ ३ ओर न हमारा दी 
किया हआ द ॥ २६॥ 
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अहमासं यथाय त्वं भविता त्वं यथा वयम्‌ । 
मावमंस्था मया कमे दुष्तं रृतमित्युत ॥ २७॥ 

आजजेसे तमहो; कभी भीरेसाहीया ओर इस 
समय जि ददाम हमलोग पड़े हए दैः कमी तुरहारी भौ 
वैसी ही अवखय। होगी; अतः तुम यह समञ्चकर कि निबा 
दुष्कर पराक्रम कर दिलाया हैः मेरा अपमान न करो ॥२५॥ 
सुखदुःखे हि पुरूषः पयोयेणाधिगच्छति । 
पययेणासि शक्रत्वं प्राप्तः शक्र न कर्म॑णा ॥ २८॥ 

प्रयेक पुरुष वारी-वारीसे सुख ओर दुःख पाता १। 
इन्द्र ! ठम भी अपने पराक्रमसे नदीः कालक्रमसे ही इन्दर 
पदको प्रास्त हए हो ॥ २८ ॥ 


काठः काठे नयति मां त्वां च काटो नयत्ययम्‌ । 
तेनाह त्वं यथा नाद्य त्वं चापि न यथा वयम्‌ ॥ २९॥ 
कारु ही मुञ्चे कुसमयकी ओर ले जारहादै ओर यह 
काल ही ठम्हं अच्छे दिन दिखा रहा दै; इसल्ि आज जै 
तुम होः वैसा मे नदीं द्र ओर जैसे दमलोग दैः वैते तुम 
नदीं हो ॥ २९॥ 
न मात्पिवृश्श्रूषा न च दैवतपूजनम्‌ । 
नान्यो गुणसमाचारः पुरुषस्य सुखावहः ॥ ३०॥ 
` माता-पिताकी सेवा, देवतारओंकी पूजा तया अन्य 
सदुणयुक्त सदाचार भी बुरे दिर्नोमि किसी पुरुषके स्मि 
सुखदायक नदीं होता है ॥ ३० ॥ 
न विद्या न तपो दानेन मित्राणि न वान्धवाः। 
शक्नुवन्ति परितातुं नरं काडेन पीडितम्‌ ॥ ३१॥ 
कालसे पीड़ित हुए मनुष्यको न विद्याः न तपः न 
दानः, न मित्र ओर न बन्धु-बान्धव ही कषटसे बचा पाते दै ॥ 
नागामिनमनर्थं हि प्रतिघातशतैरपि । 
शकजुवन्ति प्रतिग्योदुखते बुद्धिबलान्नराः ॥ १६२॥ 
मनुष्य बुद्धि-बलके सिवा ओर क्रिसी उपायसे पकड़ी 








आधात करके भ आनेवाठे अनर्थको नहीं रोक सकते ॥१९॥ 


पयौयैहन्यमानानां परित्राता न विद्यते। 

इदं तु दुःखं यच्छक्र कतीहमिति मन्यसे ॥ ३३॥ 
कालक्रमसे जिनपर आघात होता है--सखयं क 

जिन्द पीड़ा देता है, उनकी रक्षा कोई नदीं कर सकता । 

शक्र ! तुम जो अपनेको इस परिख्ितिका कर्ता मानते ह, 

यही तम्हारे टिपर दुःखकी ब्रात है ॥ २२३ ॥ 

यदि कतौ भवेत्‌ कत न क्रियेत कदाचन । 

यस्मात्तु क्रियते कतौ तस्मात्‌ कतीप्यनौीश्वरः ॥ २४ ॥ 
यदि कायं करनेवाछा पुरुष खयं ही कर्ता हेता ` + 
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उसको उयन्न करनाल दूसरा कोई कमी न होता । वहं 
दुसरेके द्वारा उत्यन्न किया जाता है; इशल्ि कालके षिवा 
दूसरा कोद कर्ता नदीं हे ॥ ३४॥ 
काटठेनाहं त्वामजयं कालेनाहं जितस्त्वया । 
गन्ता गतिमतां कालः कारः कलयति प्रजाः ॥ ३५॥ 
कार्की सदायता पाकर मने तुमपर विजय पायी थी 
ओर कालके ही सहयोगे अव्र तुमने मुञ्चे पराजित कर दिया 
है | काल ही जानेवले प्राणियेकि साथ जाता या उन 
गमनकी शक्ति प्रदान करता है ओर वदी समस्त प्रजाका 
संदार करता ३ ॥ ३५ ॥ 
इन्द्र प्रारूतया बुद्धया प्रलयं नाववुद्धःधसे । 
केचित्‌ त्वां वहु मन्यन्ते श्रेष्टं प्रापतं खकर्मणा ॥ ३६॥ 
इन्द्र  तुम्दारी बुद्धि साधारण है; इसन्धिि उसके द्वारा 
तुम एक-न-एक दिन अवद्य होनेवाले अपने विनाशकी 
बात नदीं समञ्च पाते | पसारमे बु एेतेखोग मी रदैःजो 
ुम्दे अपने ही परक्रमते श्े्ठताको प्राप्त हुआ मानते ओर 
तुमह अधिक्र महत्व देते द ॥ २६ ॥ 
कथमस्मद्विधो नाम जानरदेरोकमचृत्तयः। 
कालेनाभ्याहतः शोचेन्मुदोद्‌ वाप्यथ विश्रमेत्‌ ॥ ३७॥ 
किंतु मेरे-जेसा पुरुष जो जगत्की प्रवृत्तको जानता है- 
उन्नति ओर अवनतिका कारण काल-प्राख्ध ही दै; रेखा 
समक्षता ३, वह वुम्द महत्व कषे दे सकता है १ जो काठ्से 
पीडित दैः वह प्राणी शओोकम्रस्ः मोहित अथवा श्रान्त 
मी हो सकता है ॥ ३७॥ 
नित्यं कालपरीतस्य मम॒ वा मद्विधस्य वा । 
बद्धिव्यसनमासाद्य भिन्ना नौरिव सीदति ॥ ३८॥ 
ञँ होऊ या मेरेनेसा दरा कोई पुरुष हो । जव 
काल ( प्रारब्ध ) से आक्रान्त हो जाता दै तब सदा दही 
उसकी बुद्धि घंकटमे पड़कर फटी दुद नौकाके समान 
शिथिल हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
अहं च त्वं चये चान्ये भविष्यन्ति सुराधिपाः। 
ते स्थं राक्र यास्यन्ति मार्गमिन्दररातैगंतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र | मैः तुमयाओरजोलोग भी देवेदवरके पदपर 
प्रतिष्ठित होगे, वे सभ-के-सव्र उसी मारगपर जागे, जित्तपर 
पदकेके सैको इन्द्र जा चुके हे ॥ ३९ ॥ 
त्वामप्येवं सुदुर्धर्षं ज्वठन्तं पर्या धिया । 
काटे परिणते कालः कारयिष्यति मामिव ॥ ४०॥ 
यथपि आज ठम इस प्रकार दुर्धषं हो ओर. अत्यन्त 
तेजते प्रज्वलित हो रदे हो; कितु जग्र समय परिवतित होगा? 





अर्थात्‌ जव तुम्हारा प्रार्व खरा होगा, त्र मेरी दी भति 
म्ह भी काल अपना शिकार बना टेगा--इन्द्रपदसे 
श्र कर देगा॥ ४० ॥ 


बहनीनद्र सहस्राणि दैवतानां युगे युगे । 
अभ्यतीतानि काटेन काटो हि दुरतिक्रमः ॥ ४१॥ 
युग-युग्मे ८ प्रत्येक मन्वन्तरमे ) इद्रौका परिवर्तन 
होनेके कारण अबतक देवताओंके अनेक सदश्च इन्द्र कालके 
गाख्मे चले गये है; अतः कालका उल्लङ्न करना क्के 
चयि अत्यन्त कठिन दै ॥ ४१॥ 
इदं तु रन्ध्वा संस्थानमात्मानं बहु मन्यसे 
सर्वभूतभवं देवं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ ॥ ४२॥ 
न चेदमचलं स्थानमनन्तं वापि कस्यचित्‌ । 
त्वं तु वाछिदाया बुद्धा ममेदमिति मन्यसे ॥ ४३॥ 
तुम इस शरीरको पाकर समसत प्राणिर्योको जन्म देनेवाठे 
सनातन देव भगवान्‌ ब्रह्माजीकी मति अपनेको बहुत बड़ा 
मानते हो; तु वम्दारा यह इनद्रपद आजतक ( किसी व्यि 
भी ) अविचल या अनन्त कार्तक रहनेवाला नहीं सिद्ध 
हुआ--इपर क्रितने ही आयि ओर चे गये । केवल तुम्ही 
अपनी मूदबुद्धिके कारण इखे अपना मानते हो ॥ ४२-४२॥ 
अविश्वस्ते विश्वसिषि मन्यसे वाधुवे ध्रवम्‌ । 
नित्यं काक्परीतात्मा भवत्येवं खरेभ्वर ॥ ७४ ॥ 
देवेश्वर ! नाशवान्‌ होनेके कारण जो विदवासके 
योग्य नहीं है उख राज्यपर तुम विश्वास करते हो ओर ना 
असख्िर है, उसे सिर मानते हो; किंतु इसमे कोई आश्वर्यकी 
बात नहीं है; क्योकि कालने जिसके छ्दयपर अधिकार 
कर ख्या हो वह सदा एेषी दी विपरीत भावनासे 
भावित दोता है ॥ ४४ ॥ 
ममेयमिति मोहात्‌ त्वं राजधियमभीप्ससि । 
तेयं तव न चास्माकं न चन्येषां स्थिरा सदा॥ ४५॥ 
तुम मोदवश जिख राजकष्मीको ‹यह मेरी दै एेसा 
समञ्चकर पाना चाहते हो, वह न म्हारी है, न हमारी हे 
जओरन दरक ही हे। वह किसीके पास भी सदा 
सिर नदीं रहती ॥ ४५ ॥ 
अतिक्रम्य बहूनन्यांस्त्वयि तावदियं गता । 
कंचित्‌ कालमियं स्थित्वा त्वयि वासव चञ्चला॥ ४६ ॥ 
मौनिपानमिवोत्खज्य पुनरल्यं गमिष्यति । 
वाक्षव ! यह चञ्चखा राजलक्ष्मी दूसरे बहुतसे राजार्ओ- 
को छोधकर इश्च समय वग्हारे पास आयी हे ओर ङु 
काटतक तुम्हारे यहा ठहरकर फिर उसी तरह दूसरेके पास 
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चली जायगी, जैसे गौ जल भीनेके स्थानका परित्याग करके 
चली जाती हे ॥ ४६१ ॥ 
राजलोका ह्यतिक्रान्ता यान्न संख्यातुमुत्सहे ॥ ७७॥ 
त्वत्तो बहुतराश्चान्ये भविष्यन्ति पुरंद्र । 

पुरंदर | अव्रतक्रं इसने जितने राजार्ओका परित्याग 
किया है, उनकी गणना मै नदीं कर सकता । तुम्हारे बाद 
मी. बहुत-से नरेश इसके अधिकारी गि ॥ ४७१ ॥ 
सबृक्षौषधिरत्नेयं सहसत्ववनाकरा ॥ ७८ ॥ 
तानिदानीं न पदयामि यैभुकेयं पुरा मही । 

जिन लोर्गोनि पहठे दृक्ष, ओष्रधि; रत्नः जीव-जन्तु, 
बन ओर खानौषदित इस सारी प्रथ्वीका उपमोग किया हैः 
उन सब्रको मेँ हस समय नदी देखता हूँ ॥ ४८९ ॥ 
पृथुरेरो मयो भीमो नरकः शम्बरस्तथा ॥ ४९॥ 
अश्वप्रीवः पुलोमा च खभौलुरमितध्वजः। 
प्रह्रादो नसुचिदंक्षो विप्रचित्तिरविंरोचनः ॥ ५० ॥ 
हीनिषेवः खुोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान्‌ दृषः । 
सत्येषुऋंषभो बाहुः कपिखाश्वो विरूपकः ॥ ५१ ॥ 
बाणः कार्तखरो वहिर्विश्ववटोऽथ नैक्ंतिः। 
संकोचो ऽथ वरीताक्षो वराहाश्वो रुचिप्रभः ॥ ५२॥ 
विश्वजित्‌ प्रतिरूपश्च वृषाण्डो विष्करो मधुः । 
हिरण्यकशिपुश्चैव कैटभर्चैव दानवः ॥ ५३ ॥ 
दैतेया दानवाद्चैव सवं ते नेश्तेः सह । 
पते चान्ये च बहवः पूवं पूर्वतराश्च ये ॥ ५७ ॥ 
दैत्येन्द्रा दानवेन्द्राश्च यांश्चान्यानयुद्युथम । 
बहवः पूरवदैत्यनद्राः संत्यज्य पृथिवीं गताः ॥ ५५॥ 
काटेनाभ्याहताः सवं कारो हि बरूवत्तरः । 

पृथुः इलानन्दन पुरूरवाः मय; भीमः; नरकासुरः 
शम्ब्रासुर, अश्वग्रीवः पुरोमाः खभानु, अमितध्वजः प्रह्ाद) 
नगरचि; दक्षः विप्रचित्तिः विरोचनः हीनिषेवः सुहोत्र? 
भूरिदाः पुष्पवान्‌, इषः सव्येषु, ऋषभः बाहु, कपिलाश्वः 
विरूपकः बाणः कातंसखरः वहिः विश्वदं रः नेछति; संकोचः 
वरीताक्ष; वरादाश्चः सचिप्रमः विश्वजित्‌ प्रतिरूप, इृषाण्डः 
विष्कर, मधु, दिरण्यकरिपु ओर कैटभ-ये तथा ओर मी 
बहुत-से दैत्य, दानव एवं राक्ष समी इस पूथ्वीके खामी 
शे चड़ दै । पदलेके ओर बहुत पहलेके ये पूर्वोक्तं तया अन्य 
अनेक दैत्यराज, दानवरान एवं दूसरेदूखरे नरेश भिनका 
नाम इमलोग सुनते आ रहे दै कार्ते पीडित दो समी 
इस पृथ्वीको छोड़कर चे गये; क्योकि कार ही सबसे 
बड़ा बख्वान्‌ दे ॥ ४९-५५५१ ॥ ` 


स्वैः क्रतशतैरि्टं न त्वमेकः शतक्रतुः ॥ ५६॥ 

सवं धमेपराश्चासन्‌ सवं सततस्निणः। 

अन्तरिश्चचराः सवं सवेंऽभिसुखंयोधिनः ॥ ५७॥ 
केवल तुमने ही सौ य्ञोका अनुष्ठान किया हो; यह 

बात नहीं है । उन समी राजानि सौ-सौ यज्ञ क्यि भे। 

समी धर्म॑परायण थे ओर समी निरन्तर यज्ञम संल रहते 

ये । वे सभी आकाशम विचरनेकी शक्ति रखते ये ओर 

युद्धम शततुके सामने डटकर लोहा ठेनेवाे थे ॥ ५६-५७॥ 

सवं संहननोपेताः सवं परिधबाहवः। 

सव मायाशतधराः सवं ते कामरूपिणः ॥ ५८॥ 
वे सब-के-खव सुद्‌ शरीरसे सुशोभित देते थे । उन 

सतव्रकी भजार्प परिघ ( लोददण्ड ) के समान मोटी ओर 

मजबूत थीं । वे सभी सैकड़ों माया जानते ओर इच्छानुसार 

रूप घारण करते थे ॥ ५८ ॥ 

सवं समरमासाद्य न श्रुयन्ते पराजिताः । 

खव सत्यव्रतपराः सवं कामविहारिणः ॥ ५९॥ 
वे सब लोग समराङ्गणमें पर्हुचकर कभी पराजित होते 

नदीं सुने गये थे । समी सत्यत्रतका पालन करनेमे तत्पर 

ओर इच्छानुषार विहार करनेवाले थे ॥ ५९ ॥ 

सव वेदवतपराः सवं चैव बहुश्रुताः । 

ख्व समस्मतमेश्वर्यमीश्वराः प्रतिपेदिरे ॥ ६०॥ 
सभी वेदोक्त व्रतको धारण करनेवाले ओर बहश्ुत 

विद्वान्‌ थे | समी ठोकेश्वर ये ओर सव्रने मनोवाज्छित 

देश्यं प्राप्त किया था ॥ ६० ॥ 

न चैश्व्यमदस्तेषां भूतपूवां महात्मनाम्‌ । 

सवं यथारदातारः सवं विगतमत्सराः ॥ ६१॥ 
उन महामना नरे्शोको पटे कभी भी रेशवयंका मद 

नीं हआ था । वे सव्रके-खव यथायोग्य दान करनेवाठे ओर 

ईषया ्वेषसे रदित थे ॥ ६१ ॥ 

सवं सवेषु भूतेषु यथावत्‌ प्रतिपेदिरे । 

सवं दाक्षायणीपुत्ाः प्राजापत्या महाबलाः ॥ ६२॥ 
वे समी सम्पूणं प्राणियोकि साथ यथायोग्य बरताव 

ये । उन सबका जन्म दश्ष-कन्याओक गर्भे हुआ या ओर 

वे समी महाबरल्याटी वीर प्रजापति कदयपकी संतान भे ॥ 

ज्वछन्तः प्रतपन्तश्च कालेन प्रतिसंहृताः । 

त्वं चैवेमां यद्‌ मुक्त्वा पृथिवीं त्यक्षसे पुनः ॥ ६२॥ 


न शक्ष्यसि तद्‌ शक्र नियन्तुं शोकमात्मनः । 


इन्द्र | वे सभी नरेश अपने तेजते प्रञ्वङित होनेवरि 
ओर प्रतापी थे, किंतु कालने उन सबका संहार कर दिया ॥ 


मोश्चधर्मपव ] 


सप्तविशत्यधिकद्विशततमोःऽष्यायः 
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ठम जव्र इस एष्वीका उपभोग कर पुनः इते छोदोगे, तव 
अपने शोकको रोकनेमे समं न हो सकोगे ॥ ६ ३९ ॥ 
मुञ्चेच्छां कामभोगेषु मुञ्चेमं श्रीभवं मदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पवं खराज्यनारो त्वं शोकं सम्प्रसदिष्यसि । 

ठम काम-भोगकी इच्छाको छोड़ो ओर राजलशमीके 
इस मद्को त्याग दो | इस दशाम यदि तुम्हारे राज्यका 
नाश दो जाय तो तुम उस शोकको सह सकोगे ॥ ६४१ ॥ 
श्ोककाटे शुचो मा त्वं हषकाटे च मा हषः ॥ ६५॥ 
अतीतानागतं हित्वा पर्युत्पन्नेन व्त॑य । 

तुभ शोकका अव्र आनेपर शोक न करो ओर हर्षके 
समय दर्षित मत होओ। भूत ओर भविष्यकी चिन्ता 

















छोडकर वतंमान कालम जो वस्तु उपलन्ध हो; उसीसे 





जीवन-निवांह करो ॥ ६५१ ॥ 


मां चेदभ्यागतः काकः सदा युक्तमतन्द्रितः ॥ ६६ ॥ 
क्षमस्व नचिरादिन्द्र. त्वामप्युपगमिष्यति । 

इन्द्र ! मै सदा सावधान रहता था, तथापि कमी 
आलस्य न करनेवाले कालका यदि सुन्चपर आक्रमण दो गया 














तो वमपर भी शीघ्र द्यी उप्त कालका आक्रमण होगा । इस कटु 





सत्यक ल्यि मुञ्चे क्षमा करना ॥ ६६१ ॥ 
श्रासयन्निव देवेन्द्र वाग्भिस्तक्षसि मामिह ॥ ६७ ॥ 
संयते मयि नूनं त्वमात्मानं बहु मन्यसे । 
देवेन ! इस समय भयमीत करते हूए वे तुम यी अपने 
वाग्बाणति मुने छेदे डालते हो । मेँ अपनेको संयममं रखकर 
शान्त ब्रैठा हू; इसील्यि अवद्य तम॒ अपनेको बहुत बड़ा 
समञ्चन लगे हो ॥ ६७९ ॥ 
कालः प्रथममायान्मां पश्चात्‌ त्वामुधावति ॥ ६८ ॥ 
तेन गर्जसि देवेन्द्र पूर्वं॑काठहते मयि । 
देवराज ! जिस कालका पहले सुञ्चपर धावा हुआ दैः 
वही पीछे तुमपर भी चदाई करेगा । भै पहले कालसे पीडित 
हो गया हू; इसील्यि तुम खामने खड़े होकर गरज रदे हो ॥ 
को हि स्थातुमलं कोके मम क्स्य संयुगे ॥ ६९॥ 
कालस्तु बलवान्‌ प्राप्तस्तेन तिष्ठसि बासव । 
अन्यथा संसारम कौन रेखा वीर है, जो युद्धम पित 
होनेपर मेरे सामने ठहर स्के । इन्दर | वलवान्‌ काल 
(अदृ ) न मु्ञपर आक्रमण किया दैः इसे ठम मेर 
सम्मुख खड़े हुए. दो ॥ ६९३॥ 
यत्‌ तद्‌ वर्षसहस्रान्तं पूणं भवितुमर्हति ॥ ७०॥ 
यथा मे सर्वगात्राणि न खस्थानि महौजसः । 
अहमेनदराच्च्युतः स्थानात्‌ त्वमिन्द्रः प्रकृतो दिवि॥७१॥ 








देवतार्ओंकरा वह सहो वर्षका षमय अव पूरा होना दी 
चादता दै, जवतक कि तुम्द इन्द्रके पदपर रहना ह । कारके 
ही प्रमावते मुञ्च मदावटी वीरके अव सारे अङ्ग उतने 
खख नहीं रह गये है । म इन्द्रपदसे गिरा दिया गया ओर 
त॒म खरम इन्दर बना दिये गये ॥ ७०-७१॥ 
खचिते जीवरोकेऽस्मिन्नुपास्यः कारपर्ययात्‌ । 
कि हि कृत्वा त्वमिन्द्रोऽय कि वा रत्वा वयं च्युताः॥७२॥ 

कालके उक्ट-फेरपे ही इस विचित्र जीवलोकम त॒म 
सघ्रके आराध्य बन गये हो । भला-बताओ तो तम कौन-सा 
शभ कमं करके आज इन्द्र हो गये ओर हम कौन-सा अद्य 
क्म करके इन्द्रपदसे नीचे गिर॒ गये ॥ ७२॥ 
कालः कतौ विकतौ च सवंमन्यदकारणम्‌ । 
नाशं विनारामेश्वर्यं सुखं दुःखं भवाभवौ ॥ ७३ ॥ 
विद्धान्‌ प्राप्यैवमत्यर्थं न प्रहष्येन्न च व्यथेत्‌ । 

काट ८ प्रारब्ध ) दी सवरकी उत्ति ओर षंदारका 

कता है । दूसरी सारी वसवु इषे कारण नदीं मानी जा 
सक्ती; अतः विद्वान्‌ पुरुष नाश-विनाश, एेड्वर्य, सुख- 
दुःखः अभ्युदय या पराभव पाकर न तो अत्यन्त हषं माने 
ओर न अधिक व्यथित दी हो ॥ ७३१ ॥ 
त्वमेव हीन्द्र वेत्थास्मान्‌ वेदाहं त्वां च वासव॥ ७४ ॥ 
कि कत्थसे मां किं च त्वं काठेन निरपञजपः। 

इन्द्र | हम कैसे ई, यह तुर्दीं अच्छी तरह जानते हो । 
वासव ! मै तमद मख-मोति जानता हू; फिर मी तम ख्जा- 
को तिलाज्ञलि दे क्यों मेरे सामने व्यथं आत्मश्छाघा कर रहे 
हो । वासवमे काठ दी यह सव दु करा रदा है ॥ ७४३॥ 
त्वमेव दि पुरा वेत्थ यत्‌ तदा पौरुषं मम ॥ ७५॥ 
समरेषु च विक्रान्तं पयौप्तं तक्निदशनम्‌ 1 

पहले मै जो पुरुषाथं प्रक्रट कर चुका ह, उसक्रो सबसे 
अधिक तुम्दीं जानते हो । कईं वारके युद्धौमे ठम मेरा पराक्रम 
देख चुके हो । इस समय एक दी टष्टन्त देना काफी दोगा॥ 
आदित्यार्चेव र्दराश्च साध्याश्च वसुभिः सह॥ ७६॥ 
मया विनिर्जिताः पूवं मरुतश्च शचीपते । 
त्वमेव शक्र जनासि देवाखुरसमागमे ॥ ७७॥ 

दाचीवल्छभ इन्दर | पदे जब्र देवासुरपग्राम हुआ 
था; उस समयकी बात वमह अच्छी तरह याद होगी । 
मैने अकेले दी समस्त आदिर््या, स्द्रो, स्यो; वसुओं तथा 
मर्द्र्णोको परास्त किया था ॥ ७६-७७ ॥ 
समेता विबुधा भग्नास्तरसा समरे मया 1 
पर्वताश्चा सरत्‌ क्षिप्ताः सवनाः सवनौकसः ॥ ७८॥ 
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आमदाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





सटङ्करिखया भग्नाः समरे मूध्नि ते मया । 
किं जु शक्यं मया कतुं कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ७९ ॥ 
मेरे वेगसे सब देवता युद्धका मैदान छोडकर एक साथ 
ही भाग खड़े हुए थे । वन॒ एवं वनवासियोऽहित कितने 
ही पर्वतः मैने बारंबार तमलोगोपर चलये थे] तम्दारे 
िरपर मी खुद्द पाषाण ओर शिखरोसदित बहुत-से पवत 
मैने फोड़ डले थे; किंत इ समय मँ क्या कर सकता दू; 
क्योकि कालका उर्ल्खन करना बहुत कठिन है ॥७८-७९॥ 
न हि त्वां नोत्सहे हन्तं सवज्रमपि मुष्टिना । 
न तु विक्रमकालोऽयं क्षमाकारोऽयमागतः ॥ ८० ॥ 
तुम्हारे हाथमे वज्र रहनेपर भी मेँ केवल मुक्केसे मार- 
कर तुम्हे यमलोक न पर्हुचा स्र, एेसी बात नदीं है । कितु 
मेरे ख्ि यह पराक्रम दिखानेकरा न्दी? क्षमा करनेका 
समय आया है ॥ ८० ॥ 
तेन त्वां मषये शक्र ॒दुमेषंणतरस्त्वया 1 
तं मां परिणते काठे परीतं कार्वहिना ॥ ८९ ॥ 
नियतं कार्पारोन बद्धं॑शक्र विकत्थसे 1 
इन्द्र | यदी कारण है कि मेँ तुम्डारे सव॒ अपराध चुप- 
चाप सहे लेता हूँ | अ भी मेरा वेण तुम्हारे लि अत्यन्त दुःसह 
है । किंतु जव समयने पक्टा खाया है कालरूपी अग्निने 
मुस्ने सब ओरसे घेर ख्या हे ओर म काल्पाशसे निश्चित 
रूपते वैध गया हू, तव तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी 
शटी बड़ाई कयि जा रहे हो ॥ ८१९ ॥ 
अयं स पुरुषः इयामो रोकस्य दुरतिक्रमः ॥ ८२॥ 
बद्ध्वा तिष्ठति मां रौद्रः प्यं रशनया यथा । 
जञेसे मनुष्य रस्सीसे किसी पड्चको बोध लेता हैः 
उशी प्रकार यह भयंकर कालपुरुष सुन्ञे अपने पारमे 
बेधि खड़ा है ॥ ८२६ ॥ 
लछाभाकाभौ खलं दुःखं कामक्रोधौ भवाभवौ ॥ ८२ ॥ 
वधबन्धप्रमोक्षं च सवं काटेन भ्यते । 
पुख्षको छाभ-दानि, खुख-दुःखः, कामक्रोध, अभ्युदय- 
पराभव, वघ, कैद ओर कैदखे चुटकारा--यह सब काल 
( प्रारब्ध ) से ही प्रास होते द ॥ ८२१ ॥ 
नाहं कतौ न कती त्वं कतौ यस्तु सदा प्रञुः ॥ ८४॥ 
सोऽयं पचति कालो मां चक्षे फलमिवागतम्‌ । 
नर्म कताः न तुम कतां हो। जो वास्तवे सदा 
कर्ता है, वह सर्वसमं काल दृक्षपर गे हए फलके समान 
मुन्ने पका रहा हे ॥ ८४६ ॥ 


यान्येव पुरुषः ङ्न सुखः काठेन युज्यते ॥ ८५॥ 


पुनस्तान्येव ऊकुवौणो दुःख काठेन युज्यते । 

पुरुष कालका सहयोग पाकर जिन कर्मोको करनेते सुखी 
होता है, कारुका सष््योग न मिलनेखे पुनः उन्दी कमौको 
करके वह दुःखकाः भागी होता हे ॥ ८५१ ॥ 
न च काटेन कालक्ञः स्पृष्टः शोचितुमर्हति ॥ ८६॥ 
तेन शक्र न शोचामि नास्ति शोके सहायता । 

इन्द्र ! जो कालके प्रभावको जानता दै वह उससे 
आक्रान्त होकर भी शोक नदीं करता; क्योकि विपत्ति दर 
करनेमे ओोकसे कोई सहायता नहीं मिलती, इसल्यि मँ 
शोक नदीं करता हूं || ८६९ ॥ 
यदा हि शोचतः शोको व्यसनं नापकषंति ॥ ८७॥ 
सामथ्यं शोचतो नास्तीत्यतोऽद्‌ं नाद्य शोचिमि। 

जव शोक करनेवाटे पुखपक्रा शोक उसके संकटको दूर 
नहीं हटा पाता है, उल्टे शोकम्रस मनुप्यकी राक्ति क्षीण 
हो जाती हैः तब शोक क्यो किया जाय १ यदी सोचकर मँ 
शोक नदीं करता हू ॥ ८७१ ॥ 
पवमुक्तः सहस्राक्षो भगवान्‌ पाकशासनः ॥ ८८ ॥ 
प्रतिसंहृत्य संरम्भमित्युवाच शतक्रतुः । 

बलिक एेषा कहनेपर सहखनेत्रधारी पाकशासन शत. 
क्रतु भगवान्‌ इन्द्रने अपने क्रोधको रोककर इस प्रकार कदा--॥| 
सवज्रमु्यतं बाहुं दष्टा पाशांश्च वारुणान्‌ ॥ ८९ ॥ 
कस्येह न व्यथेद्‌ वुद्धिशचेत्योरपि जिधांसतः। 
सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्वदरिनी ॥ ९०॥ 

'देत्यराज | मेरे हाथको वज्र एवं वसणपाशासदित ऊपर 
उठा देखकर मारनेकी इच्छासे आयी हई मूत्युका भी दिल 
दहलजाता है; फिर दूसरा कौन है जिसकी बुद्धि व्यथित न हो। 6 
वम्हारी बुद्धि त्वो जाननेवाटी ओर स्थिरदै; इसल्यि तनिक 
भी विचलित नहीं होती है ॥ ८९-९० ॥ 
धुवं न व्यथसेऽद्य त्वं धेयौत्‌ सत्यपराक्रम । 
को हि विश्वासमर्थषु शरीरे वा शरीर शरत्‌ ॥ ९१॥ 
कतमुत्सहते रोके दष्टा सम्प्रस्थितं जगत्‌ । 

(सत्यपराक्रमी वीर | ठम निश्चय दी प्यके कारण 
व्यथित नहीं होते हो । इख सम्पूर्णं जगतो विनाशकी ओर 
नाते देवकर कौन शरीरधारी पुरुष धन-वैमव, विषय-भोग 
अथवा अपने शंरीरपर भी विश्वास कर सकता है १।९१२॥ 
अहमप्येवमेवैनं छोकं जानाम्यराश्वतम्‌ ॥ ९२॥ 
कालाग्नावाहितं घोरे गुद्ये सततगेऽक्षरे । 

मै भी इखी प्रकार अविनाशी! 











स कव्या यापी) 











मोक्षध्मपवं ] 


सप्तविशत्यधिकद्धिराततंमो ऽध्यायः 


९९०२३. 








घोर एवं गुह्य कालाग्नि पड़े हुए इस जगत्‌को क्षण- 
भङ्गुर दी जानता हूँ ॥ ९२१ ॥ 
नचा परिहारोऽस्ति कालस्पृष्टस्य कस्यचित्‌ ॥ ९२॥ 
संक्ष्माणां महतां चेव भूतानां परिपच्यताम्‌ । 

८जो कार्की पकम आ चुका है, एसे किसी भी पुरपके 
च्य उसते चूटनेका कोई उपाय नहीं हे । सृक््मसे सूषम ओर 
महान्‌ भूत भी कालाग्नि पकये जा रदे £, उनका भी 
उससे छुटकारा होनेवाला नदर है ॥ ९३१ ॥ 
अनीश्स्याप्रमत्तस्य भूतानि पचतः सदा ॥ ९४॥ 
अनिवृत्तस्य काठस्य क्षयं प्राप्नो न मुच्यते । 

पकालपर किषीका भी वशा नहीं चरता । वह्‌ ख्दा 
सावधान रहकर सम्पूणं भूरतोको पकाता रहता है । वह कभी 
लोटनेवाला नदीं दै । एेसे कालके अधीनः हुभा प्राणी उसमे 
छुटकारा नहीं पाता दै ॥ ९४१ ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कारो जागतिं देहिषु ॥ ९५॥ 
प्रयत्नेनाप्यपक्रान्तो दण्पूवां न केनचित्‌ । 

'देहधारी जीव प्रमादमे पड़कर सेते है; तु काल 
सदां सावधान रहकर जागता रहता है । किसीके प्रयत्नसे मी 
कालको पीछे हटाया जा सका होः रेरा पदठे कभी किसीने 
देखा नी है॥ ९५१ ॥ 
पुराणः शाश्वतो धमः सर्वप्राणभृतां समः ॥ ९६ ॥ 
कालो न परिदहार्यश्च न चास्यास्ति व्यतिक्रमः । 

धकाल पुरातन ८ अनादि )› सनातनः धर्मखरूप ओर 
समस्त प्राणिरयोकि प्रति समान इष्टि रखनेवाल्म दै । कालका 
किसीके द्वारा मी परिहार नदीं हो सकता ओर न उसका कोई 
उर्लद्नन दी कर सकता है ॥ ९६१ ॥ 
अहोरात्राश्च मासांश्च क्षणान्‌ काष्ठा लवान्‌ कङाः॥९७॥ 
सम्पीडयति यः कालो द्धि बाधुषिको यथा । 

जेस ऋण देनेवाला पुर व्याजका हिशाव जोड़कर ऋण _ 
ेनेवालको ठंग करता है, उशी प्रकार बह कर दिन» यत, 





मासः क्षण) काष्ठा, क्व॒ ओर कला तक्रका हिसाब लगाकर 
प्राणिर्योको पीड़ा देता रहता है ॥ ९७१ ॥ 


इदमद्य करिष्यामि श्वः कतोस्मीति वादिनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कारो हरति सम्प्राप्तो नदीवेग शव द्रुमम्‌ । 

(जसे नदीका वेग सदसा बद्कर किनारेके दृक्षका हरण 
कर ठेता है । उसी प्रकार “यह. आज करूगा ओर बह कल 
पूरा करगा ।' एेखा कहनेवाटे पुरुषका काठ सहसा आकर 
हरण कर ठेता है ॥ ९८३ ॥ 
इदानीं तावदेवासौ मया दष्टः कथं सतः ॥ ९९ ॥ 
इति कालेन हियतां प्रलापः श्रयते चणाम्‌ । 

«अरे | अभी-अभी तो मैने उसे देखा था । वह मर 


ध्न्य 


कैसे गया १ इस प्रकार काठ्ते अपद्धत होनेवार्ठेकि चख्यि 
अन्य मनुर्ष्योका प्रखप सुना जाता है ॥ ९९१ ॥ 
नदयन्त्यथौस्तथा भोगाः स्थानमैश्वयमेव च ॥१००॥ ` 
जीवितं जीवरोकस्य काटेनागम्य नीयते । 

भ्वन ओर भोग न हो जति ह । खान ओर रेश्वयं 
छिन जाता दै तथा इस जीव-जगत्‌के जीवनको भी काढ 
आकर हर ठे जाता ३ ॥ १००९ ॥ 
उच्छ्राया विनिपातान्ता भावो ऽभावः स एव च ॥१०१॥ 
अनित्यमधुवं सर्व व्यवसायो हि दुष्करः । 

(ऊँचे चदनेका अन्त है नीचे गिरना तथा जन्मका अन्त 
दे मृत्यु । जो छ देखन आता दै, वह सवर नाशवान्‌ दैः 
अस्थिर है तो भी इसका निरन्तर स्मरण रहना कठिन हो 
जाता हे ॥ १०११ ॥ 
सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तच्वदरिनी ॥१०२॥ 
अहमासं पुरा चेति मनसापि न बुद्धयते । 

(अवद्य दी तुम्हारी बुद्धि तखक्रो जाननेवाली तथा 
सिर ३, इसीख्यि उसे व्यथा नदीं होती । मै पहले अत्यन्त 
देशर्यशाटी थाः इस बातको वम मनसे भी स्मरण 
नदीं करते ॥ १०२९ ॥ 
काठेनाक्रम्य रोके ऽस्मिन्‌ पच्यमाने बलीयसा॥ १०२॥ 
अग्येष्ठमकनिष्टं च क्षिप्यमाणो न वुद्धःधते । 


\ अत्यन्त बलवान्‌ काल इस सम्पूणं जगत्‌पर आक्रमण 


करके सत्रको अपनी ओंचमे पका रहा हे । वह इस बातको 
नदीं देखता है कि कौन छोटा है ओर कौन बड़ा १ सव 
लोग कालाग्निमे लोके जारे ई, फिर भी किंसीको चेत 
नहीं होता ॥ १०३९ ॥ 
ईष्याभिमानखोमेषु कामक्रोधभयेषु च ॥१०४॥ 
सूपृहामोहाभिमानेषु रोकः सक्तो विसुद्यति । 

ष्छोग ईर्ष्या; अभिमानः लोभः कामः क्रोधः भयः 
सहाः मोह ओर अभिमानमे फंसकर अपना वित्रेक _खो 
ठे दै ॥ १०४९ ॥ 
भर्वास्तु भावतस्वकषो विद्वान्‌ क्ञानतपोऽन्वितः॥ १०५॥ 
कालं परयति खुग्यक्तं पाणावामरुकं यथा । 
काटचारि्रतच्वक्ञः सवेशाखविशारदः ॥१०६॥ 
विवेचने ृतात्मासि स्पृहणीयो विजानताम्‌। 
सर्वरोको शयं मन्ये बुद्ध्या परिगतस्त्वया ॥१०७॥ 

(परु तुम विद्वान्‌ ज्ञानी ओर तपस्वी हो | समस्त, ` 
पदा्ोके तत्वको जानते हो । कार्की लीला ओर उसके “ 
ततवको समञ्चते हो । सम्पूणं शाक ज्ञानम निपुण हो । . 
तके विवेचनमे कुशक, मनको वशम रखनेबाञे तया शानी 
पुरषो आदश हो । इसीष्ि हाथपर रक्ले हए ओंवकेके 
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श्रीमहाभारते 


` [ शान्तिपर्वणि 





~ ----- --- 


समान कालको स्पषटरूपखे देख रदे हो । मेरा तो एसा 

विश्वास हे कि तुमने अपनी बुद्धिस सम्पूणं लोकौका तत्व 

जान छिया है ॥ १०५-१०७ ॥ 

विहरन्‌ सर्व॑त मुक्तो न कचित्‌ परिषञते। 

रजश्च हि तमश्च त्वां स्पृशते न जितेन्द्रियम्‌ ॥१०८॥ 
धुम सर्वत्र विचरते हुए मी सवरषे मुक्त हो । कदी भी 





म्हारी आसक्ति नदी है । ठमने अपनी इन्द्र्योको जीत 
खि इ; इलि रजोगुण ओर तमोगुण व्दारा सरं नही 


कर सकते ॥ १०८ ॥ 
निष्प्रीति नष्टसंतापमात्मानं त्वसुपासंसे । 
खद सर्वभूतानां निर्वैरं शान्तमानसम्‌ ॥१०९॥ 
धजो हर्षसे रहितः संतापसे चयूल्यः सम्पूणं भू्तौका स॒दद्‌, 
बैररहित ओर शान्तचित्त दै, उख आत्माकी तुम उपाघना 
करते हो ॥ १०९ ॥ 
दष्ट त्वां मम संजाता त्वय्यजुकरोशिनी मतिः। 
नाहमेतादृशं वुद्धं॒हन्तुमिच्छामि बन्धने ॥ ११०॥ 
म्द देखकर मेरे मनम दयाका संचार हो आया है । 
म रसे ज्ञानी पुरुपरको बन्धनम रखकर उसका वध करना 
नहीं चाहता ॥ ११० ॥ 
आनृशंस्यं परो धमां द्यनुक्रोह्श्च मे त्वयि । 
मेक्त्यन्ते वारुणाः पाश्चास्तवेमे कारप्ययात्‌ ॥१११॥ 
धकिंसीके प्रति क्रूरतापूण बरताव न करना सव्रते बड़ा 
धर्म है । तुम्हारे ऊपर मेरा पएणं अनुग्रह है । कुछ समय । 
बीतनेपर तुमह रबोधनेवाठे ये वरुणदेवताके पाश्च अपने आप 
ही व्ह छोड़ देगे ॥ १११॥ 
प्रजान(मपचारेण खस्ति तेऽस्तु महासुर । 
यदा श्वश्च स्नुषा बद्धां परिचारेण योक्ष्यते ॥१९२॥ 
पुत्रश्च पितरं मोहात्‌ प्रेषयिष्यति कर्म॑सु । 
ब्राह्मणे; क!(रयिष्यन्ति वृषलाः पादधावनम्‌ ॥११३॥ 
शूद्राश्च ब्राह्मणीं भायौसुपयास्यन्ति निर्भयाः । 
वियोनिषु विमोक्ष्यन्ति वीजानि पुरुषा यदा ॥११४॥ 
संकरं कस्यभाण्डेश्च बि चेव कुपात्रकैः । 
चातुर्वण्यं यद्‌ा ङर्छममयोदं भविष्यति ॥११५॥ 
पकैकस्ते तदा पाशः क्रमशः परिमोक्षयते । 


(महान्‌ अघर ! जब्र प्रजाजरनोक्रा न्यायकरे विपरीत आच- 
रण होने लगेगा, तवर ठम्दारा कल्याण होगा । जव पर्तहू 


बूदी साससे अपनी सेवा-गदल कराने लगेगी ओर पुत्र भी 


मोंदवश पिताको विभिन्न प्रकारके कार्यं करनेके ल्यि आज्ञा 





प्रदान करने छगेगा, शचद्र ्राह्मणेसि पैर धुलाने ल्गेगे तथा वे 





` तिर्मय होकर ्राह्नण जातिकी लीको अपनी मार्या बनाने स्मि ` करगे 





` जवर पुरुष निर्भय होकर मानवेतर योनिरवेमिं अपना बी 





` द्यापित कसे करेगि, जवर कंसिके पारमे ऊच जाति जीरः ओर 
` नीच जातिके लेग एक साय मोजन करने ररेगि एवं अपिर 








पा्रोदवारा देवपूजाके ल्ि उपहार अर्पित किया जायगा, 
सारा वर्णधमं जब मार्यादाश्यूल्य दो जायगा, उस समय 








क्रमशः तुम्हारा एक-एक पा३। ( बन्धन ) खुरुता 
जायगा ॥ ११२-११५१ ॥ 
अस्मत्तस्ते भयं नास्ति समयं प्रतिपाखय । 
खुखी भव निराबाधः खस्थचेता निरामयः ॥११६॥ 
्टमारी ओरसे ठम्द कोई भय नदीं है । तुम समयकी 
प्रतीक्षा करो ओर निर्बाध; खस्चित्त एवं रोगरदित हो 
सुखते रदो ॥ ११६ ॥ 
तमेवसुक्त्वा भगवाज्छतक्रतुः 
प्रतिप्रयातो गजराजवाहनः । 
विजित्य सबौनखुरान्‌ खरधिपो 
ननन्द हषेण बभूव चेका ॥११७॥ 
बछिते एेसा कदकर गजराजकी सवारीपर चलनेवाठे 
भगवान्‌ शतक्रतु इन्द्र॒ अपने खानको लौट गये । वे समस 
अयु्ोपर विजय पाकर देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुए ये ओर 
एकच्छत्रसम्राट्‌ होकर हर॑से प्रफुच्छित हो उठे थे ॥ ११७॥ 


महषयस्तुष्टुवुरञ्जसा च तं 
वृषाकपि सवंचराचरेश्वरम्‌ 
हिमापहो हव्यमुवाह चाध्वरे 
तथासरतं चा्पिंतमीश्वरोऽपि हि ॥११८॥ 
उस समय महपिर्योने सम्पूणं चराचर जगत्‌ॐ खामी 
इनद्रका भलीर्मोति सवन किया । अग्निदेव यज्ञमण्डपमे 
देवताओके लि हविष्य वहन करने रगे ओर देवेश्वर इनदर 
भी सेवकद्वारा अर्पित अमृत पीने ख्गे ॥ ११८ ॥ 
द्विजोत्तमैः स्वगतैरभिष्टुतो 
विदीप्ततेजा गतमन्युरीश्वरः । 
प्रशान्तचेता मुदितः खमाटयं 
तरिविष्टपं प्राप्य मुमोद वासवः ॥११९॥ 
स्वत् प्हुचनेकी शक्ति रखनेवाले शरेष्ठ वराहो उदी 
तेजस्वी ओर क्रोध्यल्य दए देवेश्वर इनदरकी स्तुति की; फिर 
वे इन्द्र॒ शान्तचित्त एवे प्रसन्न हो अपने निवासश्थान 
सखगंलोकमे जाकर आनन्दका अनुभव करने लगे ॥ ११९॥ 





इति श्रीमहाभारते श्न्तिपवंणि मेोक्षधमंपर्वणि बङ्वासवसंवादे ससर्विशस्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कत अन्तगेत मोष्षवरमपवमे बरिासवसंबादबिषयक दो सौ 
सत्त्वो अध्याय पूरा हुमा ॥ २२७ ॥ 
[षी 








मोश्षधमेपवे ] 


अष्टाविष्ात्यधिकददिशततमोऽष्यायः 
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॥ अष्टाविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
दैसयोको त्यागकर इनद्रके पास रश्मीदेवीका आना तथा ्रिन सदणोके होनेपर सक्ष्मी आती दै 
ओर्‌ क्षिन दुगुणेके हनेपर वे त्यागकर चरी जाती दै, इस बातको विस्तारपूर्वक बताना 


युधिष्ठिर उवाच 

पूर्वरूपाणि मे राजन्‌ पुरुषस्य भविष्यतः । 
पराभविष्यतश्चैव तन्मे बहि पितामह ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पृ्ा-- राजन्‌ | पितामह | जिस पुरुषका 
उत्थान या पतन होनेवाला होता है, उसके पूर्व॑ लक्षण कैसे 
हते द १ यह पुन्ञे बतादये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

मन पब मचुष्यस्य पूवरूपाणि शंसति । 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भविष्यतः ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! तम्दारा कल्याण हो | 
जित मनुष्यका उत्थान या पतन होनेको होता हैः उसका 
मन ही उसके पूर्व लक्षणोको प्रकट कर देता है ॥ २॥ 
अधराप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
श्रिया शक्रस्य संवादं तं निबोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥ 

इस विषयमे लक्ष्मीके साथ जो इन्द्रका वाद हआ थाः 
उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण यहा दिया जाता है । 
युधिष्ठिर | तुम ध्यान देकर उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
महतस्तपसो व्युष्टा पदर्योकौ परावरौ । 
सामान्यस्रबिभिगत्वा ब्रह्मखोकनिवासिभिः ॥ ७ ॥ 
 ब्ह्मेवामितदीक्तोजाः शान्तपाप्मा महातपाः । 
विचचार यथाकामं निषु खोकेषु नारदः ॥ ५ ॥ 


एक समयकी बात दैः महातपस्वी 4 पापरदहित नारदजी 
अपनी इच्छाके अनुसार तीनों रोकोम विचरण करते थे । 


वे अपनी बड़ी भारी तपस्यके प्रमावसे ऊँचे ओर नीचे दोनों 

प्रकारके लोकेको देख घकते थे तथा ब्रद्मलोकनिवःसी श्रुषिर्यो- 

के समान होकर ब्रह्माजीकी ही भति अमित दीति ओर 

ओजसे प्रकाशित हो रहे थे ॥ ४-५॥ 

कदाचित्‌ प्रातरुत्थाय पिस्पृश्चुः सकिटं श्चि । 

धुबद्धारभवां गङ्गां जगामावततार च ॥ & ॥ 
एक दिनवे प्रातःकाल उठकर पवित्र जख्म स्नान करनेकी 

इच्छसे धुवदवारसे प्रवादित हुई गङ्गाजीके तटपर गये ओर 

उसके भीतर उतरे॥ ६ ॥ 

सहस्रनयनश्चापि वञ्जी शम्बरपाकहा । 

तस्या देवषिंजुष्टायास्तीरमभ्याजगाम ह ॥ ७ ॥ 
इसी समय शम्बरायुर ओर पाक नामक 

दैत्यका वध करनेवारे वज्रधारी सहस्रलोचन इन्द्र 

भी देवर्षियोक्षारा सेवित गङ्गाजीके उसी तटपर अये ॥ ७ ॥ 

तावाप्त्ुत्य यतात्मानौ कृतजप्यौ समासतः । 

नदाः पुछिनमासाद्य सक्ष्मकव्वन वालुकम्‌ ॥ ८ ॥ 








पुण्यकर्म॑भिराख्याता देवषिंकथिताः कथाः। 
चक्रतुस्तौ तथाऽऽसीनौ महर्षिकथितास्तथा ॥ ९ ॥ 
फिर उन दोनोने गङ्गाजीर्म' गोते कगाकर मनको एकाग्र 
करके संक्षेपसे गायन्रीजपका कायं पूणं किया । इसके बाद 
सूक्ष्म सुवर्णमयी बाधकासे भरे हुए सन्दर गङ्गातयपर 
आकर वे दोनो बैठ गये ओर पुण्यात्मा पुरषो, देवरषिर्यो 
तथा महियेकि मुखते सुनी हई कथारणँ कहने-षुनने लगे ॥ 
पूरवचृत्तव्यपेतानि कथयन्तौ समाहितौ । 
अथ भास्करमुद्यन्तं रदिमजाखपुरसङ्तम्‌ ॥ १० ॥ 
पर्णमण्डलमालोक्य तावुत्थायोपतस्थतुः । 
` दोनो एकाग्रचित्त होकर प्राचीन ठत्तार्न्तोकी चचां कर 
हीरदे थे करि किरणजाल्ते मण्डित भगवान्‌ भास्करका 
उदय हभ । सू्यंदेवका सम्पूणं मण्डर देख उन दोनोनि 
खड़े होकर उनका उपस्थान किया ॥ १०६ ॥ 
अभितस्तूदयन्तं तमकंमकंमिवापरम्‌ ॥ १९१ ॥ 
आकाशे ददे ज्योतिरुद्यताचिःसमप्रभम्‌ । 
तयोः समीपं तं प्राप्तं परत्यदर्यत भारत ॥ १२॥ 
उदित होते हुए सूरथके पा ही आकाशम उन्हँ द्वितीय 
सूर्यके समान एक दिव्य ज्योति दिखायी दी, जो प्रज्वलित 
अग्निशिखाके समान प्रकाशित हो रही थी। भारत | वह 
ज्योति क्रमशः उन दोनोके समीप आती दिखायी दी ॥११-१२॥ 
तत्‌ सुपणक॑चरितमास्थितं वैष्णवं पदम्‌ । 
भाभिरप्रतिमं भाति अंखोक्यमवभासयत्‌ ॥ १३ ॥ 
वह 'प्रभापुज्ञ भगवान्‌ विष्णुका एक विमान थाः जो 
अपनी दिष्य प्रासे तीनो लोकोको प्रकाशित करता हुआ 
अनुपम जान पड़ता था । सूयं ओर गरड जिस आकाश- 
मार्गसे चरते दै, उसीपर वह भी चल रश था ॥ १३॥ 
तत्राभिरूपशोभाभिरप्सयोभिः पुरस्कृताम्‌ । 
बृहतीमंशमत्प्रख्यां ब्रह द्भानोरिवाचिषम्‌ ॥ १७॥ 
नक्षज्नकल्पाभरणां तां मोक्तिकसमसखरजम्‌ । 
श्रियं ददशतुः पद्मां साक्षात्‌ पद्मदलस्थिताम्‌ ॥ १५॥ 
उस विमानमे उन दोनौने कमल्दलपर विराजमान 
साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीको देखा; जो पद्माके नामते प्रसिद्ध ई । 
उन्हे बहुत-सी परम शोभामयी सुन्दरी अप्सरा्णे आगे कि 
खड़ी थीं । रकष्मीदेवीकी आकृति विशाल थी । वे अंछ्यमाली 
सूर्यके समान तेजखिनी थीं ओर प्रज्वलित अग्निकी ज्वालाके 
समान जाज्वल्यमान हो रही थीं । उनके आभूषण नक्षत्रकि 
समान चमक रदे थे । मोती-जैसे रकि हार उनके कण्ठ- 
देकी ओभा बदा रहे थे ॥ १४.१५ ॥ 








५०२६ 








सावरुह्य बिमानाग्रादङ्गनानामयत्तमा । 
अभ्यागच्छत्‌ त्रिलोकेशं देवषिं चापि नारदम्‌ ॥ १६॥ 
अङ्गनाओमिं परम उत्तम ॒लक््मीदेवी उस विमानके 
अग्रभागवे.उतरकर त्रिसुवनपति इन्द्र॒ ओर देवं नारदके 
पास आयीं ॥ १६॥ 
नारदाञुगतः साश्चान्मघवास्तामुप(गमत्‌ । 
कताञ्जकिपुरो देवीं निवेदयात्मानमात्मना ॥ १७ ॥ 
चक्रे चाजुपमां पूजां तस्याश्चापि स सवेवित्‌ । 
देवराजः धियं राजन्‌ वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १८ ॥ 
आगे-आगे नारदजी ओर उनके पीछे साक्षात्‌ इन्द्रदेव 
हाथ जोड इए देवीकी ओर बह । उन्डौने खयं दी देवीको 
आत्मसमर्पण करके उनकी अनुपम पूजा की । राजन्‌ | 
तत्पश्चात्‌ सर्वं देवराजने ल्श्ष्मीदेवीषे इस प्रकार 
कहा ॥ १७-१८ ॥ 
ञ्नक्र उवाच 
का त्वं केन च कायण सम्प्राप्ता चारुहासिनि । 
कुतश्चागम्यते सुश्च गन्तव्यं क च ते शुभे ॥ १९॥ 
, इन्द्र बोले--चाखहासिनि | तुम कौन हो १ ओर किस 
कारयते यहा आयी हयो १ सुन्दर भदोबाटी देवि ! वम्दारा 
शमागमन कर्ति हआ है १ ओर द्मे | तुम्दें जाना 
कहा दे ! ॥ १९॥ 
श्रीहवाच 
पुण्येषु त्रिषु लोकेषु सवं स्थावरजङ्गमाः । 
ममात्मभावमिच्छन्तो यतन्ते परमात्मना ॥ २० ॥ 
लक्ष्मीने कहा--इन्दर | तीन पुण्यमय लोकोके समस्तं 
चराचर प्राणी भन्ने प्राप्त करन॑की इच्छासे परम उत्सादपूषैक 
प्रर करते रहते ई ॥ २० ॥ 
खां वै पङ्कजे ज(ता सूवरदिमविवोधिते । 
भूत्यथं खवेभूतानां पञ्चा श्रः पद्ममालिनी ॥ २१९॥ 
म समस्त भाणियोको देथ प्रदान करनके छवि सूयंकी 
किरणेक्रे ताप खिठे &ए फमलमे प्रकट हई हू । मेरानाम पद्माः 
श्री ओर पद्ममालिनो ३॥ २१॥ 
अहं लक्ष्मारदं भूतिः ध्॑वाहं बलघुदन । 
अहं द्धा च मेध( च संनतिविजितिः स्थतः ॥ २२ ॥ 
अदं शतिरदं सिद्धिरहं त्विड्‌ भूतिर च । 
, अहं खाहा स्रधा चेव सस्तुतिनियतिः स्स्रातः॥ २३॥ 
बलबुदन । म दी ल्म ह । मेदी मूतं ओर मँ 


~ 


हीश्री हं । मे श्रद्धाः मेध) संनते, विजितिः सिति, धृति, 





2 1 त). दातः 
सिद्धिः कान्तिः समृद्धः हाहाः सिद्धिः कान्तिः सथद्धः लाहा; सवाः संस्तुतिः नियति 


ओर स्मृति हूं ॥ २२-२३॥ 

राक्षां. विजयमानानां सनात्रेषु ध्वजेषु च । 

निवास र धमेशीखानां विषयेषु पुरेषु च ॥ २४ ॥ 
युद्धमे विजय पानेबाङ राजाओकी सनाकि अम्रभागमें 


आीमदहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 
फरानेवाठे ध्वजा्ओंपर ओर स्वभावसे ही धमांचरण करनेवा 
रेष्ठ पुरकि निवासस्थानमेः उनके राज्य ओर नगरमे भी 
मै सदा निवा करती हूं ॥ २४ ॥ 


जितकाशिनि शुरे च संप्रामेष्वनिवतिनि। 
निवसामि मलुष्येन््रे सदैव वलसूदन ॥ २५॥ 
बलसूदन | संग्रामसे पीछे न हटनेवाटे तथा विजयते सुशोभित 
होनेवाले शूरवीर नरेशके शरीरम भी मे सदा ही मोजूह्‌ 
रहती हू ॥ २५॥ 
धर्मनित्ये महाबुद्धौ ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि । 
प्रथिते दानशीले च सदैव निवसाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
नित्य धर्माचरण करनेवक) परम बुद्धिमान्‌, ब्राह्मण- 
भक्तः सत्यवादी) विनयी तथा दानशील पुरुषमे भी मे सद। 
_ही निवास कप्ती दर ॥ २६॥ 











असुरेष्ववसं पव॑ सत्यध्मनिवन्धना । 
विपरीतांस्तु तान्‌ बुदूध्वा त्वयि वासमयोेचयम्‌॥ २७॥ 
सत्य ओर धमते धकर परे मै असुरोके यहा रहती 
थी | अव्र उन धर्मके विपरीत देखकर्‌ मेने तुम्दारे यदा रहना 
पसंद किया दे ॥ २७॥ 
श्रक्र उवाच 
कथंवृत्तेषु दैत्येषु त्वमवात्सीरवरानने । 
षरा च किमिहागास्त्वं हित्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ २८॥ 
इन्द्रने कहा- पुमुखि ! दैत्योका आचरण पहठे कंसा 
था १ जिषे तुम उनके पा रहती था ओर अव्र क्या देखा 
है, जो उन दैत्यो ओर दानवोको छोड़कर वरहा चली, 
आयी हो {॥ २८ ॥ 
श्रीरवाच 
खधर्ममनुतिष्त्घ चैयाद्चचितिषु च । 
खर्गमागौभिरःमपु सच्यषु निरता ह्यदम्‌ ॥ २९॥ 
लक्ष्मीने कदा--इन्द्र | जो अपने धर्मक्रा पाठन्‌ 
करत धरयत कभ विचल्ति नई होते ओर खर्गभराततिक 
साधनेोमि खान.द कने २३7 ई, उन प्राणियोके भीतर मे सदा 
निवास कस्ती हू ॥ ६९॥ 
द्नि(ध्ययनयङ्ञ ज्यापिवदेवतपूजनम्‌ | 
गुरूणामतथानां च तेषां सत्यमवतंत ॥ २०॥ 
पइ दैत्यकाग दानः अध्ययन ओर वल-यागमर संक. 
रहते थे। देवताः? युरुऽपितर ओर अतिथवोकी पूजा कए --- देवता; युखूपितर ओर अतिथियोी पूजा कसते थ। 


सुसम्म्ष्टगरदाश्चसन्‌ जितच्ाका इंताग्नयः । 
गख्डुश्चूषका दन्ता ब्रह्मण्याः सत्यव(दिनः ॥ ३१॥ 
_ वै अपना धर दवार साडउुहारकर साफ रखत्‌ ५. रतं थ | अपनी. 


ख्रीके मनका _ खरीक मनक प्यार जीत ते थे । प्रतिदिन अग्निद +~ अग्निहोत्र करत्‌ 


_ य| व शुपवी, जतेन्द्रवः ब्राह्णभक्त तथा सत्यवादी ५^- सत्यवादी थ॥ 














दवि एवं देवराजो भगवती रक्ष्मीका दशन 











भोक्षध्मपवं ] 





दधाना जितक्रोधा दानशीलानसूयवः। 
श्रतपुत्रा भृतामात्या भृतदारा ह्यनीर्षवः ॥ ३२ ॥ 
उनमें श्रद्राथी। वरे क्रोध्को जीत चुके थे। वे दानी 
थे । दूमररोके गुर्णोमे दोषदृष्टि नदीं रखते थे ओर ई्ष्यारदित 
थे । वे खरी? पुत्र ओर मन्त्री आदिका भरण-पोषण करतेये॥ 
अमषंण न चान्योन्यं स्पृहयन्ते कदाचन । 
न च जातूपतप्यन्ति धीराः परसस्रद्धिभिः ॥ ३३ ॥ 
अमर्षवश कभी एक दूसरेके प्रति लगर्ोट नदीं रखते 
थे | सभी घीर स्वभावके थे। दूसरोकी समृद्धियेसि उनके 


मनम कभी संताप नदीं देता था ॥ ३३ ॥ 
दातारः संगृहीतार आर्यः करुणवेदिनः 
महाप्रसादा ऋजवो दढभक्ता जितेन्द्रियाः ॥ ३४ ॥ 
वे दान देते; कर आदिके द्वारा घन-संग्रह करते तथा 
_आयं-जनोचित आचारबिचारे रते वे दया करना जानते 
थे । वे दुसरौपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाठे थे | वे सभी सरल 
स्वभावके ओर ददतापू्वक भक्ति रखनेवाले भे । उन सवने 
अपनी इन्दरियौपर विजय पायी थी ॥ ३४ ॥ 


























संतुष्टभुत्यसचिवाः ऊतक्ाः प्रियवादिनः । 
यथाहमाना्थकरा  हीनिषेवा यतव्रताः ॥ ३५॥ 


वे अपने भर्त्यो ओर मन्ति्योको संतुष्ट रखते ये | कृतज्ञ 
ओर मधुरभाप्री थे । सवका समुचित रूपसे सम्मान करते, 
सव्रको धन देते, लजाका सेवन करते ओर त्रत एवं नियर्मोका 
पालन करते थे | ३५ ॥ 
नित्यं पर्वसु खस्नाताः सखयुलिक्ताः खट कताः । 
उपवासतपःरीलाः प्रतीता बह्यवादिनः ॥ २६॥ 
सदा ही पर्वोपर विरोष स्नान करते, अपने अङ्गो चन्दन 
लगाते ओर सुन्दर अलंकार धारण करते थे । सभावे ही 
उपवास ओौर तपम कमो रहते थे । सबके विश्वाक्षपात्र थे ओर 
वेदोंका स्वाध्याय किया करते थे ॥ ३६ ॥ 
नेनानभ्युदियात्‌ सूयो न चाप्यासन्‌ प्रगेशयाः 
राघ्नौ द्धि च सक्तं च नित्यमेव व्यवजयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
दै्य कभी प्रातःकाल सोये नदीं रदते थे । उनके सोते 


समय सूर्यं नहीं उगते थे अर्थात्‌ वे सूर्योदये पह ही जाग उठते 


थे । वे रान कभी ददी ओर सत्तु नी लते धे ॥ २७॥ 
कल्यं घतं चान्ववेक्षन्‌ प्रयता ब्रह्मवादिनः 
मङ्गस्यान्यपि चापदयन्‌ व्राक्णाश्चाप्य पूजयन्‌ ॥ २८ ॥ 
वे मन ओर इन्धरि्योको संयममे रखते; सबेरे उठकर 
घीका दर्शन करते, वेर्दोका पाठ करते, अन्य माङ्गलिक 
वस्तुओंको देखते ओर ब्राह््णोकी पूजा करते थे ॥ ३८ ॥ 
सदा हि वदतां धमं सष्टा चप्तिगह्णताम्‌ । 
सर्धं च रा्याः खपतां दिवा चाखपतां तथा ॥ ३९ ॥ 
सदा . धर्म्गी ही चर्चामे गे रहते ओर प्रतिग्रहे दूर 
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अष्टाविशहत्यधिकद्यिशततमोऽध्यायः 





५०२. 








रहते ये । रातके आधे मागमे दही सोतेये ओर दिनम. 





नदीं सोतं भे ॥ ३९ ॥ 

छर प्णानाथब्रद्धानां  दुव॑खातुस्योविताम्‌ । 

दयां च संविभागं च निन्यमेवान्वमोदताम्‌ ॥ ४०॥ 
कपण, अनाथः बुद्धः दुर्बलः रोगी ओर चछिर्योपर दया 





करते तथां उनक्रे श्रि अनने ओर वच््रर्बोटते थे । इस 


काय॒का वे सदा अनुमेदन किया करते थे ॥ ४० ॥ 
चस्तं व्रिपग्णमुद्धिग्नं भयात व्याधितं कृशम्‌ । 
हृतस्वं व्यसनातं च नित्यमा्वासयन्ति ते ॥ ४१९॥ 
त्रस्तः विषाद्रस्तः; उद्रि; भयभीतः व्याधिग्रस्तः 
दुबल ओर पीड़ितको तथा जिसका सर्वस छट गया हो 
उस मनुष्यको वे सदा टाद्सर््ैधाया करते ये ॥ ४१॥ 
धर्ममेवान्ववर्तन्त न॒ हिंसन्ति परस्परम्‌ । 
अनुकरृखाश्च कायेषु शगसश्रदधोपसेविनः ॥ ४२ ॥ 
वे धर्मका ही आचरण करते थे । एक-दूसरेकी हिंसा 
नहीं करते थे । सव कायौ परस्पर अनुकूढ रहते ओर 
गुरुजन तथा बडे-बूरदोकी सेवामे दत्तचित्त थे ॥ ४२ ॥ 
पितृन्‌ देवातिर्थीश्वैव यथावत्‌ तेऽभ्यपूजयन्‌ । 
अवदोषाणि चाश्नन्ति निन्यं सव्यतपोध्रताः॥ ४३॥ 
पितरौ, देवताओं ओौर अतिधिर्योकी विधिवत्‌ पूजा करते 
थं तथाः उन्ह अपर॑ण करनेके पश्चात्‌ ब्रचे हुए अन्नको ही 














` प्रतादसरूपमे पाते थे । वे सभी सत्मवादी ओर तपस्वी ये ॥ 





नेकेऽश्चन्ति सम्पन्नं न गच्छन्ति परस्ियम्‌। 

सर्वभूतेष्ववर्तन्त यथाऽऽत्मनि दयां भ्रति ॥ ४७॥ 
वे अकेठे बदिया भोजन नदीं करते ये । पहले दूसरौको 

देकर पीछे अपने उपभोगमे लाते थे । परायी खरीसे कभी 








संसगं॑नहीं रखते थे । सब्र प्राणियोको अपने ही समान ` 





समञ्चकर उनपर दया रखते थे ॥ ४४॥ 


नैवाकारो न पशुषु वियोनौ च न पर्खु। 
इन्द्रियस्य विसगं ते रोचयन्ति कदाचन ॥ ४५॥ 
वे आकाशम, पञ्ुओमे, विपरीत योनिमे तथा पर्व॑के 
अवसररोपर वी्ंत्याग करना कदापि अच्छा नदीं मानते थे ॥ 
नित्यं दानं तथा दाश्यमार्जवं चेव नित्यद्‌ा । 
उर्साहो ऽथानदंकारः परमं सौद श्चमा ॥ ४६॥ 
सत्यं दानं तपः शौचं कारुण्यं वागनिश्ररा । 
मित्रेषु चानभिद्रोहः सं तेष्वभवत्‌ प्रभो ॥ ७७॥ 
भो ! नित्य दानः, चतुरता? सरलता, उत्सा, अहङ्कार 
शून्यताः परम सौदा श्वमा, सत्य, दान, तप, शौच, 
करुणा, कोमल वचनः, मित्रेमि द्रोह न करनेका भाव- ये 
सभी सद्गुण उनमे सदा मौजूद रते ये ॥ ४६-४७ ॥ 
निद्रा तन्द्रीरसम्प्रीतिरसूयाथानवेक्षिता । 
अरतिश्च विषादश्च स्पृहा चाप्यविश्न्न तान्‌ ॥ ४८ ॥ 
निद्रा; तन्द्रा ( आलव्य ); अप्रसन्नताः दोषदष्टि, 

















५०२८ 


रर 


अविवेक, अप्रीति, विषाद ओर कामना आदि दोष उनके भीतर 
प्रवेश्च नहीं कर पाते थे ॥ ४८ ॥ 








साहमेवंगुणेष्वेव दानवेष्ववसं पुरा । 
भ्रजासगंमुपादाय नैकं युगविपययम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार उत्तम गुर्णोवाठे दानर्वोके पास खष्टिकाख्ते 
केकर अबतक मै अनेक युगोसे रहती आयी हूं ॥ ४९ ॥ 
ततः कालविपयौसे तेषां शुणविपयंयात्‌ । 
अपदयं निर्गतं धर्म कामक्रोधवशात्मनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
किंतु समयके उलट-पफेरसे उनके गुणोमे विपरीतता आ 
गयी । मैने देलाः दै्योमिं धर्म नदी रह गया है । वे काम 
र करोधके वशीभूत हो गये द ॥ ५० ॥ 
सभासदां च चरद्धानां सतां कथयतां कथाः । 
प्राहसन्नभ्यसूयंश्च सवेबरद्धान्‌ गुणावरः ॥ ५९ ॥ 
जब्र बडे-बूढे छोग उस समाम बैठकर कोई बात कहते 
ह, तब रुणशीन दैत्य उनम दोष निकालते हए उन सब बृ 
 पुरूषोकी सी उड़ाया करते ई ॥ ५१ ॥ 
युबानश्च समासीना चरद्धानपि गतान्‌ खतः । 
नाभ्युत्थानाभिवादाभ्यां यथापू्ेमपूजयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
ऊचे आोपर वैठे हए नवयुवक दैत्य नङ़ेबू्ौके 
आ जनेपर भी पहटेकी भोति न तो उरकर खड़े देते ईँ 
ज्जीर न प्रणाम करके ही उनका आदर-सत्कार करते द ॥५२॥ 
बर्तयत्येव पितरि पुः प्रभवते तथा । 
अमित्रभृत्यतां प्राप्य ख्यापयन्त्यनपत्रपाः ॥ ५३ ॥ 
बापके रहते ही बेटा मालिक बनवैठता दे । वे शनुओकि 
सेवक बनकर अपने उस क्म॑को निरजतापुवेक दुसरोके 
सामने कहते ई ॥ ५२ ॥ 
तथा धमौदपेतेन कर्मणा गर्हितेन ये। 
महतः प्राप्लुवन्त्यथाँस्तेषां तजाभवत्‌ स्पृहा ॥ ५७ ॥ 
धर्मके विपरीत निन्दित कम॑द्रारा जिन्हँ महान्‌ धन 
प्रास्र हो गया दैः उनकी उसी प्रकार घनोपाजेन करनेकी 
अभिलाषा बढ गयी है ॥ ५४ ॥ 
म. नी स्तजाभ्नि अ 
उच्येश्चाभ्यवदन्‌ राजौ रज्वलत्‌ । 
प्राः पितूनत्यचरन्‌ नायैश्चात्यचरन्‌ पतीन्‌ ॥ ५५॥ 
दैत्य रातमे जोर-जोरते दृटा मचाते दै .ओौर उनके यर 























अमिहोत्रकी आग मन्दगतिे जलने र्गी ह| पत्रेनि पिताओंपर 


ओर लियन पतिरयोपर अत्याचार आरम्भ करदिया ह ॥५५॥ 
मातरं पितरं बृद्धमाचार्यमतिथि गुरुम्‌ । 

मारान्‌ नन्वपाखयन्‌ ॥ ५६ ॥ 

दैत्य ओर दानव शुखत्व होते हए मी माता-पिता? 


हृदध-पुरुष; आचारय, अतिथि ओर रुख्जर्नौका अभिनन्दन ` 


नही करते है । संतानेकि लालन-पालनपर भी ध्यान 
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` भिश्चां बिमदस्वा च श्यमन्नानि भुञ्जते । 


महाभारते 





[ शाम्तिपद्णि 
अनिष्टसविभज्याथ पिठदेवातिथीन्‌ गुरुन्‌ ॥ ५७ ॥ 
५ पितरो, गुरुजन तथा अतिथिरयोका यजन ` 
पूजन ओर उन अन्नदान कयि बिनाः भिक्षादान ओर बि. 
वश्वदेवकर्मका सम्पादन कयि त्रिना ही दैतयलोग खयं 
भोजन कर ठेते है ॥ ५७ ॥ 
न शौचमयुखुद्ध. चन्त तेषां सूदजनास्तथा । 
मनसा कमणा वाचा भक्ष्यमासीदनाच्रृतम्‌ ॥ ५८॥ 
देत्य तथा उनके रसोइये मन, वाणी ओर त्रियाद्रार 
शौचाचारका पालन नहीं करते ह । उनका भोजन बिना 
ठके ही छोड़ दिया जाता दै ॥ ५८ ॥ 
विप्रकीणोनि धान्यानि काकमूषिकभोजनम्‌ । 
अपाचरृतं पयोऽतिष्ठदुच्छिष्टाश्चास्पृशान्‌ घतम्‌॥ ५९॥ 
उनके घरमे अनाजके दाने ब्रिखरे रहते दै ओर उन 
कोए तथा चे खाते द । वे दूघको बिना ठके छोड देते 
है ओर घीको ज्‌ठे हासे चू देते ई ॥ ५९ ॥ 
कुदारं दा्पिटकं प्रकीणं कांस्यभाजनम्‌ । 
द्रव्योपकरणं सर्वं नान्ववेश्चत्‌ क टुम्बिनी ॥ ६० ॥ 
दैत्योकी यस्वामिनिर्यो घरमे इधर-उधर त्रिखरे हृ 
इदा, दररोती (या खज ) पिटारी, किके बर्तन तथा अन्य 
सत्र द्रव्यो ओर सामानोकी देख-भाल नहीं करती ह ॥ ६०॥ 
प्राकारागारविध्वंसान्न स्म॒ ते प्रतिङ्कवंते। 
नाद्रियन्ते पशुन बद्‌ध्वा यवसेनोदकेन च ॥ ६१॥ 
उनके गवि ओर नगर्योकी चहारदिवारी तथा घर गिर 
जाते ई; परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं कराते है । दैतयलोग , 
पञ्चओंको घरमे बोध देते हैः किंतु चारा ओर पानी देकर 
उनकी सेवा नहा करते द ॥ ६१ ॥ 
बाखानां बरक्षमाणानां खयं भक््यमभक्षयन्‌ । 
तथा भृत्यजनं सर्वमसंतप्यं च दानवाः ॥ ६२॥ 
छोटे बच्चे आशा रगाये देखते रहते दै ओर दानवलोग 
खानेकी चीजें स्वयं खा ठेते दै । सेवको तथा अन्य सव 
ऊुद्म्बीजनोको भूखे छोड़कर अपने खा लेते द ॥ ६२ ॥ 
पायसं छृखरं मांसमपूपानथ राष्कुलीः। 
अपाचयन्नात्मनो ऽथे चथा मांसान्यभक्षयन्‌ ॥ ६३॥ 
खीर" खिचडी, मांस, भूमा ओर पूरी आदि भीन 
` वे सिं अपने लानेके लि, बनवति ई तथा वे व्यथं ही मा 
खाया करते ह ॥ ६२ ॥ 
उत्सुयेशायिनश्चासन्‌ सवं चासन्‌ प्रगेनिशाः। 
अवतन्‌ कलदाश्चात्न दिवारां गे . शे ॥ ६४॥ 
अव वे सूयोदय होनेतक सोने लगे दै । प्रातः कालक प्रातःकालको 
मी रात द्यी समश्चते है । उनके घर-घरम दिन-रात कलह 
मचा रहता दे ॥ ६४ ॥ 
अनायोश्चार्यमासीनं पयुपासन्न तत्र॒ ट । 
आश्रमस्थान्‌ विधर्मस्थाः प्राद्धिषन्त परसूपरम्‌॥ ६५॥ 












































भश्षधमेपवं ] 


अष्टाविशत्यधिकविद्ाततमो ऽध्यायः 


५०२९ 


= 





दानरवके यहं अनायं वर्ह बैठे. हुए आयं पुरुषकी 

सेवाम उपस्थित नहीं होते द । अधर्मपरायण दसय आश्नमवासी 
महात्माओंसे तथा आपसम भी देष रखते ह ॥ ६५ ॥ 
संकराश्चाभ्यवर्तन्त न च शौचमवर्तत 

प्ये च वेद्विदो विप्रा विस्पष्टमनृचश्च ये ॥ ६६॥ 
निरन्त्रविशेषास्ते बहुमानावमानयोः । 

५ अव्र उनके या वर्णसङ्कर संताने होने स्गी द । किसीमं 
पविध्रता नदीं रद गयी है । जो वेदक विद्धान्‌ ब्राह्मण दहै 
ओर जो स्पष्ट ही वेदकी एक ऋचा भी नदीं जानते ई, उन 
दोन वे दैत्यखोग कोई अन्तर या विरोषता नदीं समन्चते 
ह ओरन उनका मान या अपमान कसेमे दी कोई अन्तर 
रखते द ॥ ६६१ ॥ 
हारमाभरणं वेषं गतं स्थितमवेश्चितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
असेवन्त भुजिष्या वै दुर्जनाचरितं विधिम्‌। 

वर्होकी दासिर्यो सुन्दर हार एवं अन्य आमूषण पहनकर 
मनोहर वेष धारण करतीं ओर दुराचारिणी छिरयोकी भोति 
चलती-फिती ; खड़ी होती ओर कक्ष करती दँ । साथ ही 
वे उस कुकृत्यको अपनाती दै जिसका आचरण दुरा चारीजन 
करते द ॥ ६७१ ॥ 
खियः पुरुषवेषेण पुंसः सखीवेषधारिणः ॥ ६८ ॥ 
क्रीडारतिविहारेषु परां मुदमवाप्लुवन्‌ । 
क्रीडा; रति ओर विदहारके अवसरोपर वर्होकी खिरयो 
 पुरुषवेष धारण करके ओर पुरुष छिय।का भष बनाकर एक करके ओर पुरुष लियौका वेष बनाइ्र एक 
 दूसरेसे मिलते ओर डे आनन्दका अनुभव करत ६।९८३॥ करते द ।॥६८३॥ 
प्रभवद्धिः पुरा दायानरभ्यः प्रतिपादितान्‌ ॥ ६९ ॥ 
नाभ्यवर्तन्त नास्तिक्याद्‌ वतंन्तः सम्भवेष्वपि । 
कितने ही दानव पूर्॑काल्मे अपने पूवज द्रारा सुयोग्य 
आणौ दानक स्प दी हई जागीर नासिक कण 
उन पास रहने नही दते ह यथपि वे अन्य सम्भव उपा्ोलि 
जीवन सिरबहि कर सकते है तथापि उस दिये दृ पल ज क त्वाति उत दयि दए दानकौ 
छीन लेते ह ॥ ६९२ ॥ 
मित्रेणतभ्यर्थितं मित्रमथसंशयिते कचित्‌ ॥ ७० ॥ 
वालकोट.श्रमात्रेण खाथेनाघ्नत तद्‌ वस । 
कहीं धनकरे विप्रयमे संशय उपस्थित होनेपर अर्थात्‌ यह 
चन न्यायतः मे ह या दूरेका, यह प्रदन॒ खड़ा होनेपर 
यदि उस धनका अधिकारी व्यक्ति अपने किसी मितरव 
प्रार्थना करतां है कि वह पचायतद्वारा इत मामलेको निपटा 
दे \्तो वह मित्र अपने बालकी नोकके बराबर सार्थक ल्ि 
भी उसकी उस सम्पत्तिको चौपट कर देता दे ॥ ७०२ ॥ 
परस्वादानर्चयो विपणव्यवहारिणः ॥ ७९१॥ 
मददयन्तार्यवणेखु शद्वाश्चापि तपोधनाः । 
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लेनेका ही विचार रखते ई तथा ब्राह्मण क्षननिय ओर वेदर्ोमि 
_ शूद्र भी मिलकर तपोधन वन वेठे ई ॥ ७६३ ॥ 
अथीयतेऽवताः केचिद्‌ वृथा बतमथापरे ॥ ७२॥ 
जुः लोग बरहमचर्य्रतका पालन किये व्रिना ही वेरदोका 
साध्याय करते दै । कुछ लोग व्यर्थं ( अवेदिक ) व्रतका 
आचरण करते द ॥ ७२ ॥ 
अदुश्चु्शसेः क्ष्यः कथिच्छिप्यसखो गुखः 
दिष्य रुरुकी सेवा करना नदीं चाहता । कोर्द-कोई 
गु भी रेषा दै जो शिर््यौको दोस्त बनाकर रखता दे ॥ 
पिता चैव जनित्री च श्रान्तौ वृत्तोत्सवाविव ॥ ७३ ॥ 
अप्रभुत्वे स्थितौ बरद्धावन्नं प्रार्थयतः सुतान्‌ । 
जवर पिता ओर माता उत्सव्ूल्यकी भति थक जाते ह, 
तव धरम उनकी कोई प्रयुता नहीं रह जाती । वे दोना 
बटे दम्पति वेर्से अननक भीख मोगते दै ॥ ७२३ ॥ 
तच वेदविदः धाक्ञा गाम्भीयं सागरोपमाः ॥ ७४॥ 
छृष्यादिष्वभवन्‌ सक्ता मूखौः ्राद्धान्यभुञ्जत । 
वर जो वेदवेत्ता ज्ञानी तथा गम्भीरतामे समुद्रके समान 
पुरुष ईैः वे तो चेती आदि कायम संल हो गये है ओर 
मूर्वलोग श्राद्ान्न खाते फिरते है ॥ ७४३ ॥ 
प्रातः प्रातश्च सुप्रदनं कल्पनं प्रेषणक्रियाः ॥ ७५ ॥ 
हिष्यानग्रहितास्तेषामकर्वन्‌ गुरवः स्वयम्‌ । 
गुरुलोग प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर शिष्योसे पूछते ह 
कि आपकी रात सुखे बीती है न १ इसके सिवा वे उन 
रिषयोके वस्र आदि ठीकसे पहनाते ओर उनकी वेश-भूषा 
सैवासते है तथा उनकी ओस्से कोई प्रणा न होनेपर भी 
खयं ही उनके संदेशवाहक दूत आदिका काय॑ करते द ॥ 
श्वश्रूश्वश्रुरयोरप्रे वधूः प्रेष्यानशासत ॥ ७६ ॥ 
अन्वशासच्च भतौरं समाहयाभिजल्पति । 
साम-ससुरके सामने ही बहू मेवकोपर शासन करने 
लगी ३ । बह पतिको भी अदंश देती है ओर सरके सामने 
` पत्तिक बरुलाकर उससे वात करती दै ॥ ७६३ ॥ ५४ 
प्रयत्ननपवि चारद्षचित्तं पुरस्य वै पिता ॥ ७७॥ 
व्यभजच्यापि संरम्भाद्‌ दुःखवासं तथावसत्‌। 
पिताः विरेष भ्यतपर्वक धरनका मन रखते ट । वे उनके _ रखते ह । वे उनके 
रोधसे उरकर सरा घन पूर्नोको बट देते ह ओर स्वयं बड़े 
कष्टे जीवन बरिताते है ॥ ७७६ ॥ 
` अम्निददिन चरवौ राजभिवौ हतं धनम्‌ ॥ ७८॥ 
दृष्ट द्वेषात्‌ प्राहसन्त सुहत्सम्भाविता यपि । 
जिन्हे दिती ओर मित्र समज्ञा जाता था? वे ही लोग 
जब्र अग्ने सम्बन्धीके धनको आग छगनेः चोरी हो जाने 
अथवा राजक द्वारा छिन जानेसे न हआ देखते दै तब 
देषव्च उसकी सी उडति द ॥ ७८३ ॥ 


छतच्ना नास्तिकाः पापा शुरुदाराभिमदिीनः ॥ ७९॥ 
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अभकष्यभक्षणरता निमेयौदा हतत्विषः । 

हैत्यगण कतघ्न, नासिकः पापाचारी तथा गुरुपत्नी- 
गामी षहो गये है । जो चीज नहीं खानी चाियेःवेभी 
खाति ओर घर्मकी मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते 
ह| इसील्यि वे कान्तदीन हो गये है ॥ ७९२ ॥ 
तेष्वेवमादीनाचारानाचरत्सु विपर्यये ॥ ८०॥ 
नाहं देवेन्द्र वत्स्यामि दानवेष्विति मे मतिः। 

देवेन्द्र | जग्रसे इन देत्योने ये धर्मके विपरीत आचरण 
अपनाये है, तवरते मने यह निश्चय कर लिया है कि अवर इन 
 दानर्वोके घरमे नहीं रहंगी ॥ ८०१ ॥ 
तन्मां खयमनुपराप्तामभिनन्दे शचीपते ॥ ८१॥ 
त्वयार्चितां मां देवेश पुरो धास्यन्ति देषताः। 

शचीपते | देवेश्वर | इसील्यि मँ स्वयं तुम्हारे य्ह 
आबी हूं । ठम मेरा अमिनन्दन करो । तमसे पूजित होनेषर 
मु अन्य देवता भी अपने सम्भुख खापित ( एवं 
सम्मानित ) करेगे ॥ ८११ ॥ 
यत्राह तश्र मत्कान्ता मद्धिरिष्टठा मदर्पणाः ॥ ८२॥ 
सप्त देव्यो जयाष्म्यो वासमेष्यन्ति तेऽष्धा । 

जर्हा मे रहूंगी, बहा सात देविर्या ओर निवास करेगी, 
उन सत्रके आगे आटवी जया देवी मी र्गी । ये आर्ज 
देवियां मुकञे बहुत परिय है, मुक्षसे भी श्रेष्ठ है ओर मुञ्चे 
आत्मसमर्पण कर चुकी ई ॥ ८२१ ॥ 
आरा श्रद्धा घृतिः शान्तिरविजितिः संनतिः क्षमा॥ ८३॥ 
अष्टमी दृत्तिरेतासां पुरोगा पाकशासन । 

पाकशासन | उन देविर्येकि नाम इस प्रकारै -आशा, 
अद्धा, धृति, शान्ति, विजितिः संनति, भमा ओर आयवीं 
बृत्ति ( जया ) । ये आटवी देवी उन सातोकी अग्रगामिनी ई ॥ 
ताश्चाहं चाखुरास्त्यक्त्वा युष्मद्िषयमगताः ॥८७॥ 
त्रिद्दोषु निवत्स्यामो धम॑निष्ठान्तरात्मखु । 

वे देविर्यो ओर मै सत्रक-सत्र उन असुरोको त्यागकर 
व्र राज्यम आयी ३ | देवत अन्ततना ग्र हारे राज्यम आयी ह । देवताओकी अन्तरात्मा परमम | देवतार्ओकौ अन्तरात्मा धर्म 
निष्ठा रखनेवाली है; इसल्यि अब्र हमलोग इन्दी यज्ञ 
गवा ~ 
इत्युक्तवचनां देवीं प्रीत्यथं च ननन्दतुः ॥ ८५॥ 
नारदश्चात्र देवषिवरंजहन्ता च वासः। 

( भीप्मजी कहते ई) ल्मीदेवीके इस प्रकार कहनेपर 
देवषिं नारद तथा इवरहन्ता इन्द्रने उनकी प्रसन्नताके ल्मे 
उनक्रा अभिनन्दन किया ॥ ८५३ | 
ततोऽनलसखो वायुः प्रघवौ देवधर्मसु ॥ ८६॥ 

“ इष्टगन्धः खुखस्परोः स्बेन्द्रियखुजावहः 

उस समय देवरमागपरर मनोरम गन्ध ओर सुखद स्थरि 
युक्त तथा सम्पूणं इन्दर्योको आनन्द प्रदान करेवा 
वायुदेव, जो अभ्रिदेवताके मित्र हैः मन्द्गतिसे बरहने खो ॥ 








भरीमषहाभाररते 





[ शान्तिपथेणि 
ल =-= 
श्यचौ वाभ्यर्धितेदेरो त्रिदाः प्रायशः स्थिताः॥ ८७ ॥ 
लक्ष्मीसदितमासीनं मधवन्तं दिदृक्षवः ॥ ८८॥ 

उस परम पवित्र एवं मनोवाञ्छित प्रदेशमे रा जलकमीसहित 
इनद्रदेवका दर्शन करनेके चि प्रायः तमी देवता उपल्ित 
हो गये ॥ ८७-८८॥ 
ततो दिवं प्राप्य सदखरखोचनः 
धियोपपच्छः खुदा महर्षिणा । 
रथेन ्॒र्यश्वयुजा सुरषभः 
सदः खुराणामभिसत्कृतो ययौ ॥ ८९॥ 
तत्पश्चात्‌ सहखने्रधारी सुरश्रेष्ठ इन्द्र क्षमीदेवी तथा 
अपने सुद्‌ मपरं नारदके साथ हरे रंगके घोड़े सुते हए 
रथपर बैठकर स्व्गखोककी राजधानी अमरावती आये ओर 
देवतांस सत्कृत हो उनकी समामे गये ॥ ८९ ॥ 
अथेङ्गितं वञ्जधरस्य नारदः 
धियश्च देव्या भनसा विचारयन्‌ । 
शाशंसामरदष्टपौरुषः 
शिवेन तत्रागमनं महर्षिभिः ॥ ९०॥ 
उस समय अमर्योके पौरुषको प्रतयक्च देखनेवलि देवषिं 
नारदजीने अन्य महूर्ियेक्रि साय मिलकर वज्रधारी इन्द्र ओर 
क्ष्मीदेवीके 5केतपर मन-ही-मन विचार करके वरहा ल्मी- 
जीके ्॒भागमनकी प्रशंसा कौ ओर उनका पद्‌्पण सम्पण 
लोकौके ल्यि मङ्गलकारी बताया ॥ ९० ॥ । 
ततोऽग्रतं चौः प्रववषं भाखती 
पितामष्टस्यायतने खयम्भुवः। 
अनाहता दुन्दुभयोऽथ नेदिरे 
तथा प्रसन्नाश्च दिशश्चकाशिरे ॥ ९१ ॥ 
तदनन्तर निम॑ल एवं प्रकाशपूणं आकाशमण्डल स्वयम्भू 
बरह्माजीके भवनम अमृतकी वर्णा करने लगा | देवतार्ओकी 
दुनदुमिर्यो त्रिना बजाये ही बज उठी तथा सम्पूण दिरारे 
सखच्छ एवं प्रकाशित दिखायी देने लगीं ॥ ९१ ॥ 
यथतु सस्येषु ववर्ध वासवो 

न धमेमार्गाद्‌ विचचार कच्चन । 

अनेकरत्नाकरभूषणा च भूः 

खघोषधोष्प वनौकसां जये ॥ ९२॥ 

लक्ष्मीजीके सखरगमि पधारनेपर इन्द्रदेव क्र तुके अनुसार 

संसारम र्गी हुईं खेतीको सींचनेके छि समयपर वर्षा करने 

लगे । कोद भी धर्मके मारसि विचलित नहीं होता था तथा 

अनेकं समुद्रे विमूषित इई पृथ्वी उन समुद्ोकी गर्जनाके 
स्पमे त्रिभुवनवासिरयोकी विजयके ल्यि मानो अन्दर जयधोष 

करने लगी ॥ ९२ ॥ | 

क्रियाभिरामा मयुज्ञा मनखिनो 

 बमुः शुभे पुण्यकृतां पथि स्थिताः। 


शियै 








मोक्षधर्म॑षवं ] 


पकोनविशदधिकद्विश्चततमो ऽध्यायः 
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नरसिराः किन्नरयक्षराक्चसाः 
समद्धिमन्तः खुमनखिनो ऽभवच्‌॥ ९३॥ 
उस समय मनस्वी मानव पुण्यवानोके मङ्गल्मय पथपर 
सित हो सत्क्ोसे परम सुन्दर शोभा पाने ल्मे तथा देवता, 
किन्नरः यश्च; राक्षत ओर मनुष्य समृद्धिदाटी एवं 
उदारचेता हो गये ॥ ९३ ॥ 
न जात्वकले कुसुमं कुतः फटं 
पपात वृक्षात्‌ पवनेरितादपि । 
रसप्रदाः कामदुघाश्च धेनवो 
न दारुणा वाग्विचचार कस्यचित्‌॥९४॥ 
उन दिनो अकाल-मृत्युकी तो बात ही क्या है, प्रचण्ड 


पवनके वेगपूर्वक हिलनेसे भी किसी बरृक्षसे असमये फूकतकं 


नही गिरता था; फिर फल कसि गिरेगा १ सभी धेनु दुग्ध 


आदि रस देती थीं । वे इच्छानुसार दुग्ध दिया करती थीं | 
किसीके मुखसे कभी कोद कठोर वचन नदीं निक्रल्ता था ॥ 


इमां सपर्या सह सर्वकामदैः 
धियश्च रशक्रप्रमुखैश्च दैवतैः । 
पठन्ति ये विप्रसदःसमागताः 
समृद्धकामाः धियमाप्लुवबन्ति ते॥ ९५ ॥ 
सम्पूरणं कामनार्ओको देनेवाठे इन्द्र॒ आदि देवतार्भद्वारा 
की हई लक््मीजीकी इस पूजा-अर्चाके प्रसङ्गको जो लोग 
व्राह्णोकी सभाम आकर पदते ह, उनकी सारी कामनार्थं 
सम्पन्न होती ई ओर वे लक्ष्मी भी प्राप्त कर ठेते ई ॥ ९५ ॥ 
त्वया कुरूणां वर यत्‌ प्रचोदितं 
भवाभवस्येह परं निदश्नम्‌ । 
तदद्य सर्वं परिकीतितं मया 
परीक्ष्य तचयं परिगन्तुम्हसि ॥ ९६॥ 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर | तमने जो अभ्युदय-पराभवका लक्षण 
पूजा थाः वह सव मने आज यह उत्तम दृ्टन्त देकर बता 
दिया । व॒म्दे खयं सोच-विचारकर उसकी यथार्थ॑ताका 
निश्चय करन्रा चाद्ये ॥ ९६ ॥ 


हति ्ीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि श्री-वासवक्तवादो नाम अष्टाविज्ञत्यधिकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २२८ ॥ 
दघ प्रकार श्रीमहामारत श॒न्तिपवेके अन्तमत मेष्षवमपवैमें रमी ओ इन्द्रा संपरद्नामेक 
दो सौ अदरुईसर्वः अध्याय पूरा हुमा ॥ २२८ ॥ 
-------~< 4: -- 
न. ॐ [ग (~ ञ्‌ ६ & 
एकोन््रिंशदधिकषिशततमोऽध्यायः 
जगीवव्यक्रा असित-देवरुको समखगुदधिक्रा उपदेश्च 


युधिष्ठिर उवाच 
क्रिशीलः क्रिसमाचारः छिविद्यः किपरक्रमः। 
ध्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृते, वम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा --पितामह ! कैते शी, कि तगह 
के आचरणः कैसी विद्या ओर कैसे पराक्रमसे युक्त होनेपर 
मनुष्य प्रकृतित परे अविनाशी वरहापदकः भरात्‌ दता ९, परकृतिस्त परे अविनाशी व्रहापदकोः प्रास्र हाता न्य प्र द अध्निन त्रलपकं प्रत हतादै१॥ १॥ 
। भीष्म उवाच 
मोक्षधर्मेषु नियतो रष्वादारो जितेन्द्रियः । 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं तत्परं प्रृतेशंवम्‌ \ २ ॥ 
. भीष्मजीने कह।- युधिष्ठिर ! जो पुरुप्र भिताहारी 
ओर भितेन्द्रिय होकर मेोक्षोपयोगी धमके पालनमे संखग्न 
रहता हैः वही प्रकृति परे अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त दोतादे ॥ 
अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं  पुणतनम्‌ । ` 
जञेगीषव्यस्य संवादमसितस्य च भारत ॥ ३ ॥ 
मारत ! . इ विषयमे भी जेगीषव्य ओर असितःदेवल- 
मुनिका संबादरूप यह्‌ पुरातन इतिहा उदाहश्णके तोरपर 
प्रस्तुत करिया जाता दै ॥ ३ ॥ 16 $ 
ज्ञेगीषन्यं महाप्रज्ञं धमौणामागतागमम्‌ । 
अक्कभ्यन्तमहष्यन्तमसितो देवरो ऽचरत्‌ ॥ 9 ॥ 
एक बार सम्पूणं धमेको जाननेवाले शाज्ञवेा महा- 


ज्ञानी ओर क्रोध एवं दर्षस रदित जेगीषव्य सुनिसे असित- 
देवलने इ प्रकार पठा ॥ ४॥ र 
देवल उवाच 
न प्रीयसे बन्यमनो निन्यमनो न ङुण्यसे। _ 
का ते प्रज्ञा कुतश्चैषा कि ते तस्याः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
दध बोले -- मुनिवर ! यदि आपको कों प्रणाम 
करेः तो आप अधिक ध्रम्न नदीं देति ओर निन्दा करे तो 


, भी आप उपर कराध नदीं करते, यद आपकी बुद्धि केषी 


ह? कपि प्रास हुड है १ ओर अपिक्ी इस बुद्धिका परम 
आश्रयक्यादै१॥५॥ 
, मौष्म उवाच 
इति तनाचुयुकः स तमुवाच महातपा; । 
महद्धाक्यमसंदिग्धं दधुष्कखाथंपदं शुचि ॥ £ ॥ 
भीष्मं! कहते है- राजन्‌] देवलके इस प्रकार प्रन 
करनेपर महातपस्वी जैशीषव्यने उनसे इस प्रकार पंदेदरदित? 
प्रचुर अर्थका भधकः पित्र ओर उत्तम वचन कंडा ॥ & ॥ 
जयीपव्य उवाच ` ` 
यागतियौ परा काष्ठाया शन्तिः पुण्यकमेणाम्‌। _ 
तां तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि मदतीगुषिसत्तम ॥ ७ .॥ 
्ञगीपव्य वोके- सनिशे् । पुण्यकमं करनेबाञे महा 

















५०३९ श्रीमहाभारते 








पुरर्षको जिसका आश्रय लेनेषे उत्तम गति, उक्कर्षकी चरम 
सीमा ओर परम शान्ति प्रा होती है, उस. शरेष्ठ उद्धिका मै 
ठमसे वणन करता दूँ ॥ ७ ॥ 

निन्दत्सु च समा नित्यं प्रशंसत्सु च देवल । 
निह्नवन्ति च ये तेषां समयं खतं च यत्‌ ॥ ८ ॥ 


देवक । महात्मा पुरषोकी कोई निन्दा करेयासदा 


उनकी परसा करे अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मौ- 


पर पदा डले किव ब सवके प्रति एकती दी बुद्धि 


रखते ई ॥ ८ ॥ 

उक्ताश्च न वदिष्यन्ति वक्तारमहिते दितम्‌ । 

प्रतिहन्तुं न चेच्छन्ति हन्तारं वै मनीषिणः ॥ ९ ॥ 
उन मनीषी पुरर कोई कट बचन कह दे तो वे उस 








कटुवादी पुरुषको बदले कुछ नदीं कहते । अपना अदित 


करनेवाछका भी हित दी चाईत द तथा जा उन्हे मारता दै 
उसे भी वे बदल्मे मारना नदीं चाईइते द ॥ ९ ॥ 


नाप्राप्तमुशोचन्ति प्र घकालानि कुवते । 


न चातीतानि शोचन्ति न चेव प्रतिजानते ॥ १० ॥ 
जो अभी सामने नीं आयी दै या भ॑वष्यमे होनवाली 


है, उसके शि 3 सोक या चिन्ता नदी करत ई । वर्तमान 





स्मर्य जो क्यं प्रात ई, उन्दीकी घ क्स ह| जोगर्ह है| जो बातें 


_ बीत गयी है, उनके छथि भी उन्दं शोक नही हता है ओर. 





वे किसी ब्रातकी प्रतिज्ञा नदीं कस्ते ई ॥ १०॥ 


सम्प्राप्तानां च पूज्यानां कामादर्थेषु देवल । 


, यथोपपत्ति कुर्वन्ति राक्तिमन्तः तवता: ॥ २९॥ 


देव ! यदि कईं कामना मनमे ठेकर किन्दीं विरोष 
प्रयोजनेकी सिद्धिके लि पूजनीय पुरुष उनके पास आ ज्य 
तो वे उत्तम व्रतका पाटन करनेवाके शक्तिशाली महात्मा 
यथाशक्ति उनके कायं-साथनकी चेष्टा करते द ॥ ११॥ 
पक्रविद्या महापाक्ञा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
मनसा कमणा वाचा न(पणध्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ १२॥ 
उनका ज्ञान परिपक्व होता दै। वे भहाज्ञानी, क्रोधको 
जीतनेवाठे ओर जितेन्द्रिय दते दै तथा मन, वाणी ओर 
शरीरसे कमी करिसीका अपराध नहीं करत द ॥ १२॥ 
अनीषवो न चान्योन्यं विर्दिसन्ति कदाचन । 
न च जातूपतप्यन्ते धीराः परसमद्धिभिः ॥ १३॥ 
उनके मनम एक ॒दूसरेके प्रति ई््यां नदीं हेती । वे 
कभी हंता नहीं करते तथा वे धीर पुष दुसरी समृद्धियोसि 
कभी मन-दी-मन जल्ते नदीं ई ॥ १३॥ 
निन्दापदासि चात्यथं न वदन्ति परस्य ये । 
न च निन्दाग्रशंसाभ्यां विक्रियन्ते कदाचन ॥ १४॥ 
वे दुसरोकी न तो निन्दा करते ह ओर न अधिक प्रशंसा 
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[ शान्तिपर्वणि 
र व द्म 
सर्व॑तश्च प्रशान्ता ये सवभूतहिते रताः । 
न कद्ध.यन्ति न हृष्यन्ति नापराध्यन्ति कर्िंचित्‌॥ ९५॥ 
वे सर्वथा शान्त ओर सम्पूणं प्राणि्योके दहितमे संख्न 
रहतेरदैः न कभी क्रोध करते हैः न दित होते दै ओर न 
किसीका अपराध ही करते ह ॥ १५ ॥ 
विमुच्य हदयग्रन्थि चङ्कमन्ति यथासुखम्‌ । 
न येषां वान्धवाः सन्ति ये चान्येषां न वान्धवाः ॥ १६ ॥ 
वे हृदयकौ अज्ञानमयी गोठ खोलकर चारौ ओर आनन्द. 
के साथ गिचरा करते है । न उनके कोद भारई-न्धु होते ई 
ओरनवे ही दूरोके माई-बनधु हते दै ॥ १६ ॥ 
अमित्राश्च न सन्त्येषां ये चामित्रा न कस्यचित्‌। 
य एवं कुवते मत्योः सुखं जीवन्ति सर्वदा ॥ १७॥ 
न उनके कोई शत्रु होते दै ओर न वे दी किसीके शतु 
होते द । जो मनुष्य एेषा करते दै, वे सदा सुखे जीवन ` 
त्रिताते द ॥ १७ ॥ 
ये धमं चाचुरुद्धःथन्ते धर्म॑श्षा द्विजसत्तम । 
ये हतो विच्युता मागौत्‌ ते हष्यन्टयुद्धि जन्ति च ॥१८॥ 
दविजश्रेष्ठ | जो धरम॑के अनुसार चलतः वे ही धर्महै। 
तथा जो धर्ममार्गसे भ्रट दो जाते दः उन्हें ही हर्ष-उद्ेग 
आदि प्राप्त होते द ॥ १८ ॥ 
आस्थितस्तमदहं मागंमसूयिष्यामि कं कथम्‌ । 
निन्द्यमानः प्रशस्तो वा हष्येऽहं केन हेतुना ॥ १९ ॥ 
मने मी उसी धर्ममा्गका अवलम्बनं किया है; अतः 
अपनी निन्दा सुनकर क्यो किंसीके प्रति द्वेष-टषटि करै १ 
अथवा प्रशसा सुनकर मी किंस लि दष मारूं १॥ १९॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ तस्मादपि गच्छन्तु मानवाः । 
न मे निन्दाप्रशंसाभ्यां हासचद्धी भविष्यतः ॥ २०॥ 
मनुष्य निन्दा ओर प्रशासे जिसे जो-जो लाभ उठाना 
चाहते दौ, उससे वद-वह लाभ उटाले। उस निन्दा ओर 
प्रशंसासे न मेरी कोई हानि दोगीः न लभ ॥ २० ॥ 
असरतस्थेव संकष्येदवमानस्य तच्यवित्‌। 
विषस्येवोद्धिजेन्नित्यं सम्मानस्य धिचश्चणः ॥ २१॥ 
तज्ञ पुरषको चाये कि वह अपमानकरो तन भुरको चाहियै कि वह अपमानको जमृतकरे 
समान संमल्क्रर उसमे संदष्ट ह ओर विद्वान्‌ मनुष्य सम्मान 
= कौ विक्र वस्य ध्मन्वकर उत्से त ब्त 
अवक्षातः खुखं रेते इह चासु चाभयम्‌। 
विमुक्तः सवंदोषेभ्यो योऽवमन्ता स बध्यते ॥ २२॥ 
सम्पू दोषरेसे मुक्त महातमा पुरुप अपरमानित होनेपर 
मी इष रोक ओर परलोकमे निर्भय होकर सुखे सोता है; 
परतु उसका अपमान करनेवाखा पुरुष पापबरन्धनमे पड़ 
जाता है ॥ २२॥ 
परां गति च ये केचित्‌ प्रार्थयन्ति मनीषिणः । 
एतद्‌ बतं समाश्रित्य सलमेधन्ति ते जनाः ॥ २३॥ 
जो मनीपी पुरुष उत्तम गति प्रास्त करना चाहते टै, वे 
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हस उत्तम नतका आश्रय लेकर सुखी एवं अभ्युदयश्चीक 

होते द ॥ २३॥ 

स्वतश्च समाहत्य क्रतून्‌ सवीन्‌ जितेन्द्ियः। 

प्रापनोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रृतेर्धुवम्‌ ॥ २४॥ 
मनुष्यक्रो चाये कि सारे काम्यकर्मौका परित्याग करके 

सम्पूण इन्द्योको वाम कर ले | फिर वह प्रकृतित परे 


निखद्धिकद्विशततमोऽध्यायः 


--------------------= ~~~ ~ 


५०२२ 








अविनाशी ब्रह्मपदको प्रा्ठ हो जाता है ॥ २४॥ 

नास्य देवा न गन्धवौ न पिशाचा न सक्चसाः। 

पदमन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परमां गतिम्‌ ॥ २५॥ 
परमगतिकरो प्रति हुए उस ज्ञानी महात्माक्रे पदका 

अनुसरण न देवता कर पाते दै न गन्धर्वः न पिशाच कर 

पाति रै ओर न राक्षस ही ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमंपरवणि जैगीषन्यासितसंवादे एकोनव्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥ 
इत प्रकर श्रीमहाभारत शान्तिपवरंके अन्तत मे्षधर्मपवमे जेभीषव्य ओर अतित-देवरसंवाद्‌विष्सक 
दो सौ उनतीरवौ अध्याय पुरा हुभा ॥ २२९ ॥ 


~~ 





वरिंशदधिकद्विशाततमोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण ओर उग्रसेनक। संवाद्‌-नारदजीकी लोकग्रियताके हेतुभूत गुण का बणेन 


युधिषिर उवाच 
प्रियः सर्वस्य खोकस्य सर्वसच्वाभिनन्दिता । 
गुणैः सर्वैसपेतश्च को न्वस्ति भुवि मानवः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर ने पूा-पितामह ! इस भूतलपर कौन 
रेखा मनुष्य है १ जो सब लोर्गोका प्रियः सम्पू प्रागिर्योको 
आनन्द प्रदान करनेवाला तथा समस्त दूषि सम्पन्न दै ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्तयिष्यामि पृच्छतो भरतषभ । 
उघ्रसेनस्य संवादं नारदे केशवस्य च ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतश्रे्ठ ! तम्हारे इस प्रदनके 
उत्तरम मै श्रीकृष्ण ओर उग्रतेनका संवाद सुनाता दह जो 
नारदजीके विषयमे हुआ था ॥ २॥ 
उग्रसेन उवाच 
, यस्य संकट्पते खोको नारदस्य प्रकीतने । 
मन्ये स गुणसम्पन्नो ब्रूहि तन्मम पृच्छतः ॥ २ ॥ 
उग्रसेन वोले- जनार्दन | सब्र छोग जिनके गुणोका 
कीर्तन करनेकी इच्छा रखते है वे नारदजी मेरी सम्म 
अवश्य उत्तम रुणो सम्पन्न दै; अतः मै उनके गुणोके 
विषयमे पूता ह तुम सन्ञे बताओ ॥ ३ ॥ 
वासुदेव उवाच 
कुकराधिप यान्‌ मन्ये श्टणु तान्‌ मे विवक्षतः । 
नारदस्य गुणान्‌ साधून्‌ संक्षेपेण नराधिप ॥ ४ ॥ 
श्रीरृष्णने कहा-उुङुरडुलके खामी । नरेश्वर | 
मै नारदके जिन उत्तम गुणोको मानता ओर जानता हूः 
उन्हे संक्षेपसे बताना चाहता दर । आप ुञ्षते उनका श्रवण 
कीन्यि ॥ ४ ॥ 
न चारिनिमित्तोऽस्याहंकरो देहतापनः। 
अभिन्नश्ुतचारित स्तस्मात्‌ सवत्र पूजितः ॥ ५ ॥ 


नारदजीमे शाखज्ञान ओर चरित्रबल दोनो एक साथ 


हकत है । फिर मी उनके मनमे अपनी स्चरिजितकति कारण 


कएनेवाला है । उक्षके न होनेते ही नारदजीकी सर्वत्र पूजा _ 
( प्रतिष्ठा ) होती दै ॥ ५॥ 
अरतिः क्रोधचापल्ये भयं नैतानि नारदे । 
अदीरधसूञ्ः शूरश्च तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ ६ ॥ 
नारदजीमे अप्रीति, क्रोधः चपलता ओर भय-ये दोष 
नही हैः वे दीर्घसूत्री ( किंसी कामक्रो विलम्बसे करनेवले 
या आसी ) नहीं है तथा धमं ओर दया आदि करनेमे बड़े 
शूरवीर है; इसीच्यि उनका सर्वत्र आदर होता दै ॥ ६ ॥ 
उपास्यो नारदो बाढं वाचि नास्य व्यतिक्रमः । 
कामतो यदि वा खछोभात्‌ तस्मात्‌ सवज पूजितः ॥ ७ ॥ 
निश्चय दही नारद उपाषना करनेके योग्य दै । कामना 
या खोभते भी कभी उनके द्वारा अपनी ब्रात पलटी नहीं 
जाती; इसीख्यि उनका सर्वत्र सम्मान होता दै ॥ ७ ॥ 
अध्यात्मविधितच्वक्षः क्षान्तः शक्तो जितेन्दियः। 
ऋजुश्च सत्यवादी च सस्मात्‌ सवेत पूजितः ॥ ८ ॥ 
वे अध्यात्मशास््रके तखज्ञ विद्वान्‌ क्षमाशीलः शक्ति- 


मान्‌, जितेन्द्रियः सरल ओर सत्यवादी ई । इसीलियि वे सर्वत्र 
पूजे जते है ॥ ८ ॥ 


तेजसा यदसा बुद्धया ज्ञानेन विनयेन च । 
जन्मना तपसा बृद्धस्तस्मात्‌ सवत्र पूजितः ॥ ९ ॥ 
नारदजी तेजः बुद्धि, यशः, ज्ञान, विनय, जन्म ओर 
तपस्याद्वारा मी सवरस बदे-चदै है; इसीख्यि उनकी सर्व॑ 
पूजा होती दै ॥ ९ ॥ 
सुरीलः उखरसंबेशः भोजः खादरः शुचिः। 
सुवाक्यश्चाप्यनीष्थेश्च तसात्‌ सवे पूजितः ॥ १० ॥ 
वे सुशीर, सुखसे सोनेवाे, पवित्र भोजन करनेवाेः 
उत्तम आदरके पात्र, पवित्रः उत्तम वचन्‌ बोलनेवाठे तथा 
ई्यासि रहित है; इसीलियि उनकी सर्वत्र पूजा इई ३ ॥१०॥ 
कल्याणं कुरुते बाढं पापमसिन्न बिद्यते । 
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न प्रीयते परानर्थस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूनितः ॥ ११॥ 
वे खुके दिलसे सव्रका कल्याण करते है । उनके मने 
टेशमात्र भी पाप नहीं है । दूसर्योका अनर्थं देखकर उदं 
प्रसन्नता नदीं होती; इसील्ियि उनका सब जगह सम्मान 
होता है ॥ ११॥ 
वेदश्चुतिभिराख्यानैरथोनभिजिगीषति । 
तितिश्चुरनवक्षाता तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥ १२॥ 
नारदजी वेदो ओर उपनिषदो की, श्रुति तथा इतिहास- 
पुराणकी कथाओंदरारा प्रस्ठुत विषर्योको समञ्ञाने ओर सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करते द । वे सहनशीर तो दँ दी, कमी किसी- 
की अवक्ञा नदीं करते रै; इसील्यि उनकी सर्वत्र पूजा 
होती है ॥ १२॥ 
समत्वाच्च प्रियो नास्ति नाप्रियश्च कथंचन । 
मनोऽचुककूखवादी च तस्मात्‌ सर्व॑ पूजितः ॥ १३॥ 
वे सर्वत्र समभाव रखते दै; इसख्यि उनका न कोई 
प्रिय है ओर न किं तरह अग्रिय ही है । वे मनके अनुकूल 
बोलते है, इसल्यि सर्वत्र उनका आदर होता है ॥ १३ ॥ 
बहुश्चुतश्ित्रकथः पण्डितोऽलारसो ऽशटः । 
अदीनो ऽ क्रोधनो ऽलुन्धस्तस्मात्‌ सर्वत्र पूजितः ॥१४॥ 
वे अनेक शाक विद्वान्‌ ह ओर उनका कथा कहनेका 
दंग भी बड़ा विचित्र ३ । उनमें पणं पाण्डित्य होनेके साथ 
ही लालसा ओर शठताका भी अभाव है । दीनता, क्रोध 
ओर खोभ आदि दोषसे वे सर्वथा रहित है; इसीच्यि उनका 
सर्वत्र सम्मान होता दै ॥ १४॥ 
नाथं धने वा कामे वा भूतपूव ऽस्य विग्रहः । 
दोषाश्चास्य समुच्छिन्नास्तस्मात्‌ सवंत पूजितः॥ १५॥ 
धन, अन्य कोड प्रयोजन अथवा कामके विषयमे नारद- 
जीका पदे कमी किंसीके साय कलह हुआ हो» एेसी बात 
नदी दै । उनमें समस्त दोर्धोका अभाव दै, इसील्यि उनका 
सश्र जगह आदर होता है ॥ १५ ॥ 
ददभक्तिरनिन्यात्मा श्चुतवानच॒शांसवान्‌ 
चीतसम्मोहदोषश्च तस्मात्‌ स्वज पूजितः ॥ १६॥ 
उनकी मेरे प्रति दृद्‌ भक्ति दै । उनका दद्य शद्ध है । 
वे विद्वान्‌ ओर दयाव है । उनके मोह आदि दोष दूर हो 
गये है; इसीलियि उनका सवेत्र आदर है ॥ १६ ॥ 
असक्तः सवभूतेषु सक्तात्मेव च लक्षयते। 
अदीर्धसंशयो वाग्मी तस्मात्‌ सर्व पूजितः ॥ १७ ॥ 
वे सम्पूणं प्राणिर्योमं आसक्तिसे रदित है; फिर भी आसक्त 
हृष्ठते दिखायी देते द । उनके मनमे दीर्कालतक कोई 
संशय नरह रदता ओर वे बहुत अच्छे वक्ता ई; इसीखियि 
उनकी सर्वत्र पूजा होती हे ॥ १७ ॥ 


समाधिनौस्य कामाथ नात्मानं स्तौति कर्िचित्‌। 
अनीघुसदुसंवादस्तस्मात्‌ स्वंत्र॒ पूजितः ॥ १८॥ 
उनका मन कमी विषयभोगे सित नहीं होता ओर 
वे कमी अपनी प्रशंसा नदीं करते है । किसीके प्रति ईव 
नहीं रखते तथा सवते मीठे वचन बोलते है; इसील्यि उनका 
सवत्र आदर होता है ॥ १८ ॥ 
रोकस्य विविधं चित्त प्रश्षते चाप्यङरत्सयन्‌ । 
संसगविदयाङुशलस्तस्मात्‌ सर्व पूजितः ॥ १९॥ 
नारदजी रोगोकी नाना प्रकारकी चित्तृत्तिको देखते 
ओर समन्ते दै । फिर मी कि्ीकी निन्दा नदीं करते । किस- 
का संसर्गं केसा दै १ इसके जञानमे वे वड़े निपुण ई; इसीलियि 
वे स्तर पूनित होते द ॥ १९ ॥ 
नासूयत्यागमं कचित्‌ खनयेनोपजीवति । 
अवन्ध्यकालो वश्यात्मा तस्मात्‌ सर्व॑ पूजितः॥ २०॥ 
वे किसी शाखे दोषदृष्टि नदीं करते । अपनी नीतिके 
अनुसार जीवन-यापन करते दँ । समयको कमी व्यर्थ नदीं 
वाते ओर मनको वशम रखते है; इसीख्ि वे सर्वत्र सम्मानित 
होते द ॥ २० ॥ 
कृतश्रमः रृतप्र्ञो न च तप्तः समाधितः। 
नित्ययुक्तो ऽग्रमत्तश्च तस्मात्‌ स्वंज पूजितः ॥ २९॥ 
उन्दने योगाभ्यासके व्यि बड़ा परिश्रम किया है। 
उनकी बुद्धि पवित्र है । उन्दै समाधत्ते कमी तृप्ति नही 
दोती । वे कर्तव्य-पालनके व्यि सदा उद्यत रहते दै ओर 
कमी प्रमाद नहीं करते दै; इसीलिये सर्वत्र पूजे जते दै ॥२१॥ 
नापत्रपश्च युक्तश्च नियुक्तः श्रेयसे परैः। 
अभेत्ता परणुह्यानां तस्मात्‌ सर्थत्र पूजितः ॥ २२॥ 
नारदजी निज नदीं है । दूसरोकी मलार्ईके ल्थि सदा 
उगत रहते है; इंसीलिये दूसरे रोग उन्हे अपने कल्याणकारी 
कार्यमिं लगाये रखते हैँ तथा वे किंसीके गुप्त रदस्यको कहीं 
प्रकट नहीं करते है; इसीख्यि उनका सर्वत्र सम्मान होता है ॥ 
न हष्यत्यथंलाभेषु नाराभे तु व्यथत्यपि । 
स्थिरवुद्धिरसक्तात्मा तस्मात्‌ स्व॑ पूजितः ॥ २३॥ 
वे घनका लाभ होनेसे प्रसन्न नदीं होते ओर उसके न 
मिलनेसे उन दुःख भी नदीं होता है । उनकी बुद्धि सिर 
ओर मन आसक्तिरदित है; इसीरि वे सर्व पूजित हुए दै ॥ 
तं सर्वगुणसम्पन्नं दक्षं शुचिमनामयम्‌ । 
कालक्षं च पियज्ञं च कः प्रियं न करिष्यति ॥ २४॥ 
वे सम्पण गुणेति सुशोभितः कार्यकुशलः, पवित्र नीरोग, 
समयक्रा मूल्य समञ्लमेवाल़े ओर परम प्रिय आत्मतत्वके ज्ञाता 
ई; फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं बनयेगा १ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमपवंणि वासुदेवोग्रसेनसंवादे त्रिशदधिकद्विशततभोऽध्यायः ॥ २६० ॥ 
हस्‌ प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवैके अन्तत मेधधर श्रीकृष्ण ओर उग्रसेनका संवाद विषयकं दौ सौ तीसरे अध्याय पूरा हुआ ॥२२०॥ 
+++ 
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एकत्रिशदधिकद्िशततमोऽ्यायः 
शुकदेवजीका प्रशन ओर ग्यासजीका उनके प्र्नोका उत्तर देते हुए कालका खरूप वताना 


युधिष्ठिर उवाच 
आद्यन्तं सवभूतानां क्ञातुमिच्छामि कौरव । 
ध्यानं कर्म॑ च कालं च तथेवायु्यगे युगे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-ङुरुनन्दन ! अव्र मै यह जानना 
चाहता हूँ कि सम्पूण भूतोकी उत्पत्ति किंते होती है १ उन- 
का अन्तकर्हौ होता है १ परमार्थकी प्रा्षके ल्यि किषका 
ध्यान ओर किंस कर्मका अनुष्ठान करना चादि १ काश्का 
क्या सरूप है १ तथा भिन्न-मिन्न युगम मनुर््योकी कितनी 
आयु होती दै !॥ १॥ 
खोकतच्वं च कात्स्न्यन भूतानामागति गतिम्‌। 
सर्गश्च निधनं चेव कुत एतत्‌ प्रवर्तते ॥ २॥ 
म लोकका तच्च पूर्णरूपसे जानना चाहता दर । प्राणिरयो- 
के आवागमन ओर खष्टि-प्रल्य किससे हेते ई १॥ २॥ 
यदि तेऽनुग्रहे वुद्धिरस्साखिह सतां वर । 
एतद्‌ भवन्तं पृच्छामि तद्‌ भवान्‌ प्रतरवीतुमे॥ ३ ॥ 
सत्पुरर््रमि श्रेष्ठ पितामह | यदि आपका हमलोर्गोपर 
अनुग्रह करनेका विचार दै तो मे यदी बात आपसे पृषता 
ह । आप सुन्ने बताइये ॥ ३ ॥ 
पूर्वं हि कथितं श्रुत्वा भरगुभाषितसुकत्तमम्‌ । 
भरद्वाजस्य विप्रष॑स्ततो मे वुद्धिरुत्तमा॥ ४ ॥ 
पहले ब्रहम्षिं भरद्वाजके प्रति शगुजीका जो उत्तम 
उपदेश हुआ था, उसे आपके हते सुनकर सञ्च उत्तम 
बुद्धि प्राप्त हुईं थी ॥ ४ ॥ 
जाता परमधर्मिष्ठा दिव्यसंस्थानसंस्थिता । 
ततो भूयस्तु पृच्छामि तद्‌ भवान्‌ वक महेति ॥ ५ ॥ 
मेरी बुद्धि परम धर्मिष्ठ एवं दिव्य खितिम खित हो 
गयी थी; इसील्यि फिर पूता हू । आप इस विषयका 
वर्णन करनेकी कृपा करं ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वर्तयिष्येऽ्टमितिासं पुरातनम्‌ । 
जगौ यद्‌ भगवान्‌ व्यासः पुत्राय परिपृच्छते ॥ £ ॥ 
भीष्मजीने कदा- युधिष्ठर ! इख विषयमे भगवान्‌ 
व्याने अपने पुत्रके पूच्ठनेपर जो उपदेश दिया था? वही 
प्राचीन इतिहास मै दुहराऊंगा ॥ ६ ॥ 
अधीत्य वेदानखिकान साङ्गोपनिषदं स्तथा । 
अन्विच्छन्तैिकं कम॑ धमेनैपुणदशौनात्‌ ॥ ७ ॥ 
ङृष्णदधेपायनं व्यासं पुत्रो वैयासकिः कः । 


पप्रच्छ संदेहमिमं चिन्नधमीर्थसंहायम्‌ ॥ ८ ॥ ' 


अङ्गा ओर उपनिषदोसदहित सम्पूण वेदौका अध्ययन 
करे व्यासपुत्र ्यकदेवने नैष्क कर्मक जाननेकी इच्छासे 


अपने पिता श्रीकृष्णदवेपायन व्यासकी धम॑ज्ञानविषयक- 
निपुणता देखकर उनसे अपने मनका सदेह पूछा । 
उन्दे यह विश्वास था किं पिताजीके उपदेशते मेरा ध्म ओर 
अर्थविषयक सारा संशय दूर हो जायगा ॥ ७-८ ॥ 
श्री्ुक उवाच 
भूतग्रामस्य कतौरः कालक्षाने च निश्चयम्‌ । 
बराह्मणस्य च यत्‌ कृत्यं तद्‌ भवान्‌ वक्तमहंति ॥ ९ ॥ 
श्रीटयुकदेवजी बोखे-पिताजी ! समस्त प्राणिसमुदाय- 
को उत्पन्न करनेवाला कौन है? कालके ज्ञानके विषयमे 
आपका क्या निश्चय है १ ओर ब्राह्मणका क्या कर्तव्य है ? 
ये सब्र बात आप ब्रतानेकी कृपा करं ॥ ९॥ 
8 मीष्म उवाच 
तस्मै घोवाच तत्‌ सवं पिता पुत्राय पृच्छते । 
अतीतानागते विद्धान्‌ सर्वक्षः सर्वधर्मवित्‌ ॥ १९० ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌! भूत ओर भविष्यके ज्ञाता 
तथा सम्ूणं धर्मौको जाननेवाठे सर्वज्ञ विद्धान्‌ पिता व्यासने 
अपने पुत्रके पृठनेपर उसे उन सब्र वार्ताका इस 
प्रकार उपदेश किया ॥ १० ॥ 
व्यास्च उवाच 
अनाद्यन्तमजं दिव्यमजरं धुवमव्ययम्‌ । 
अप्रतकर्यमविक्षेयं ब्रह्माग्रे सम्प्रवतेते ॥ १९ ॥ 
ग्यासजी बोले--बेटा ! खष्टिके आरभ्भमे अनादिः 
अनन्तः अजन्मा, दिव्यः अनर-अमर, रुव, अविकारी 
अतक्यं ओर ज्ञानातीत ब्रह्म ही रहता है ॥ ११॥ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव 
शित्त काष्ठा गणयेत्‌ कलां ताम्‌ । 
िशत्कलृश्चापि भवेन्सुहतों 
भागः कलाया दश्लमश्च यः स्यात्‌॥ १२॥ 
(अब कालका विभाग इस प्रकार समञ्षना चादिये?१द्र चाहिये) पद्रह 


(अब कालका वभाग इस वकार समञ्षना चा" / 1 
निमेषकी एक काष्ठा ओर तीस काष्ठाकी एक कला गिननी चाहिये । 
तीह कलाका एक मूहूतं होता दै | उसके साथ कला का दसर्वा 





भाग ओर सम्मिङिति हता दै अयात्‌ तीस कला_ओर तीन 


काष्टाका एक मुहूतं होता है ॥ १२॥ 


चिरशान्मुहतं॑ त॒ भवेदहश्च 
राज्रिश्च संख्या मुनिभिः प्रणीता । 
मासः स्मृतो रात्य्टनी च तरात्‌, 
संवत्सरो इादशमास उक्तः ॥ १३ ॥ 
तीक मुू्तका एक दिन-रात होता द । महिरयोनि दिन 
ओर रके यूीकी संख्या उतनी ही _बतायी ह । तीष 
-ततःदिनका प्क मास जर बारह मार्खीका एकं संवत्सर 
बताया गया ३ ॥ १२ ॥ 
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श्रीमहाभारते 








संवत्सरं दवे त्वयने वदन्ति 
संख्याविदो दक्षिणमुत्तरं च ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुप्र दो अयर्नोको मिलाकर एक संवत्सर 
कहते ह । वे दो अयन है-उत्तरायण ओर दक्षिणायन ॥ 
अहोरा विभजते सयां मानुषलोकिके । 
रात्रिः खप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ १५॥ 
मनुष्यञेकके दिन-रातक्रा विभाग सूर्यदेव करते 
है । रात प्राणिर्योके सोनेके ल्व दै ओर दिन काम करनेके ल्ि ॥ 
पिव्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः । 
शुङ्कोऽदः कमचेष्टायां कृष्णः स्वप्नाय शवंरी ॥ १६॥ 
मनुष्योके एक मासमे पितरोका एक दिनःरात होता दै । 
श्ङ्कपक्ष उनके काम-काज करनेके ल्ि दिन है ओर कृष्णपक्ष 
उनके विश्रामके ल्य रात हे ॥ १६ ॥ 
देवे राञ्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः। 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्‌ दक्षिणायनम्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्योका एक वषं देवताओके एक दिन-रातके बराबर 
है, उनके दिन-रातका विभाग इस प्रकार है । उत्तरायण 
उनका दिन है ओर दक्षिणायन उनकी रात्रि ॥ १७॥ 
ये ते राञ्यहनी पूर्वं कीर्तिते जीवरोकिके । 
तयोः संख्याय वषा्रं बाह्ये वक्ष्याम्यहःक्षपे ॥ १८ ॥ 
पृथक्‌ संबत्सराघ्राणि प्रवक्ष्यास्यनुपूर्वंशः । 
रते अेतायुगे चेव द्वापरे च करो तथा ॥ १९ ॥ 
पहले मनुर््योके जो दिन-रात बताये गये दैः उन्दीकी 
संख्याके हिसाबसे अब म त्रह्माके दिन-रातका मान बताता 
हूं | साथ ही सत्ययुग, त्रेता; द्वापर ओर कषियुग--इन 
चारो युर्गोकी वष॑-संख्या मी अलग-अलग बता रहा दँ ॥ 
चत्वायौहः सहस्राणि वीणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्याशश्च तथाविधः ॥२०॥ 
देवताओंके चार हजार वर्षका एक सत्ययुग होता है । 
सत्ययुग चार सौ दिव्य वर्षौकी संध्या होती है ओर उतने 
ही वर्षौका एक संध्यांश मी होता हे । ( इस प्रकार सत्ययुग 
अङताटीख सौ दिव्य वर्परोका होता दै ) ॥ 
दतरेषु सस्येषु संध्यांरोषु ततसख्िषु । 
पकषपादेन दीयन्ते सहस्राणि शहातानि च ॥ २१॥ 
संध्या ओर सध्यांशोसहित अन्य तीन युगोमे यह 
( चार हजार आठ सौ वर्षोकी ) संख्या क्रमशः एक-एक 
चीयाई घटती जाती ३४ ॥ २१॥ 
पतानि शाभ्वर्तोल्छोकान्‌ धारयन्ति सनातनान्‌ । 
पतद्‌ ब्रह्मविदां तात विदितं रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २२॥ 





# अ्थौत्‌ संध्या ओर संधयाशोमदित त्रेतायुग छन्ती सौ 
वषौका, द्वापर चौबीस सौ वर्षोका भौर कलग बार सौ 
वर्षौका होता दे। ५ 


ये चारौ युग प्रवाहरूपके सदा रहनेवाछे सनातन 
लोकेको धारण करते है । तात ! यह युगात्मक काल बरहम 
वेत्ताअकि सनातन ब्रह्मका दी स्वरूप दै ॥ २२॥ 
चतुष्पात्‌ सकलो धर्मः सत्यं चेव ईते युगे । 
नाधमेणागमः कथित्‌ परस्तस्य॒प्रवतेते ॥ २३॥ 
सत्ययुगमे श्य ओर धर्मके चार चरण मौजूद रहे 
है-उस समय सत्य ओर धरम॑का पराशरा पाटन होता ई 
उस समय कोड भी धमंशाखर अधर्मते युक्त नदीं होता; 
उसका उत्तम रीतिसे पालन होता है ॥ २३॥ 
इतरेष्वागमाद्‌ धमैः पाद्दास्त्ववरोप्यते । 
चो्यकासतमायाभिरधर्मश्चोपचीयते ॥ २४॥ 
अन्य युगोमे शाघ्लोक्त धर्मका क्रमशः एक-एक चरण 
क्षीण होता जाता है ओर चोरी, असत्य तथा छल-कंपट 
आदिके द्वारा अधर्मकौ बृद्धि होने छ्गती दै ॥ २४॥ 
अरोगाः सर्व॑सिद्धा्थाश्चतुवेषरातायुषः । 
छृते अतायुगे त्वेषां पादशो हसते वयः ॥ २५॥ 
सत्ययुगके मनुष्य नीरोग होते दै । उनकी समं 
कामना षिद्ध होती ई तथावे चार सौ वर्षोकी आयुबाले 








हीते ई । त्रेतायुग अनिपर उनकी यु एक चौथा | 
घटकर तीन सौ वर्षोकी रह जाती है । इसी प्रकार द्वापरे 








दो सौ ओर कलियुगे सौ वर्षोौकी आयु होती है ॥२५॥ 
वेदवादाश्चायुयुगं हसन्तीतीह नः श्चुतम्‌ । 
आयूंषि चारिषश्चैव वेदस्यैव च यत्फलम्‌ ॥ २६॥ 
त्रेता आदि युगम वेदोका स्वाध्याय ओौर मनुष्योकी 
आयु घटने लगती है, एेसा सुना गया है । उनकी कामनार्ओं- 
की िद्धिमे मी बाधा पड़ती है ओर वेदाध्ययनकरे फल्म भी 
न्यूनता आ जाती है ॥ २६ ॥ 
अन्ये तयुगे धमौखेतायां द्वापरे ऽपरे । 
अन्ये कठियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥ २७॥ 
युगोके हासके अनुसार सत्ययुगः तरेता, द्वापर ओर 
कलियुगमे मनुष्योके धर्म भी भिनन-भिन प्रकारके हो जाते ६॥ 
तपः परं छतयुगे तायां क्ञानसुत्तमम्‌ । 
दवापरे यक्षमेवाइदीनमेकं कलो युगे ॥ २८॥ 


सत्ययुगम तपस्याको ही ससे बडा धमं माना गवा 


ह । तामि शानको ही उत्तम बताया गया दै । द्वापर 


यज्ञ ओर कलियुगमे एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है ॥ 
एतां दाद्शसाहस्ं युगाख्यां कवयो विदुः । 
सहस्रपरिवतं तद्‌ -ब्राह्मं दिवसमुच्यते ॥ २९॥ 
इस प्रकार“ देवतार्ओक्रे बारह हजार वर्षका एक 
चतुग होता है; यह विदव्नोकी मान्यता दै । एक दख 
चतुयुंगको ब्रह्माका एक दिन बताया जाता है ॥ २९॥ 
रात्रिमेतावतीं चैव तदादौ विश्वमीश्वरः । 
ख्ये ध्यानमाविदय खुप्त्वा सोऽन्ते विबुद्धधते ॥२०॥ 
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इतने दी युगोकी उनकी एक रात्रि भी होती दै। 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके आरम्भमे ससारकी खष्टि करते 
है ओर रामे जवर प्रर्यका समय होता है तत्र सको अपनेमे 
लीन करके योगनिद्राका आभ्य ठे सो जाते ई; फिर प्र्य- 
का अन्त होने अर्थात्‌ रात बीतनेपरवे जाग उठते दै॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्रह्मणो विदुः। 
राजि युगसहस्रान्तां तेऽहोरा्विदो जनाः ॥ ६१ ॥ 

एक हजार चुयंगका जो ब्रह्माका एक दिन वताया 
गया है ओर उतनी दी बड़ी जो उनकी रानि कही गयी दैः 


उको जो लोग डीक-ढीक जानते दैः वे दी दिन ओर रत 
अर्थात्‌ कालतत्वको जाननेवटे ई ॥ ३१ ॥ 
प्रतिबुद्धो विकुरुते ब्रह्माक्षय्यं क्वपाक्षये । 
खजते च महदधृतं तस्माद्‌ व्यक्तात्मकं मनः ॥ २२॥ 
रात्रि समाप्त होनेपर जाग्रत्‌ हुए ब्रह्माजी पडे अपने 
अक्षय खरूपको मायल विकारयुक्त बनाते ह फिर महत्तत्वको 
उन्न करते ई । तत्पश्चात्‌ उससे स्थूल जगत्‌को धारण 
करनेवाले मनकी उत्पत्ति होती है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपर्वणि छकानुप्ररने एकन्रिशादधिकट्विरततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तमैत मेष्षघरमपवैमे शुकका अनुप्रकषविषयक 
दो सौ इतीर्य अध्याय पूरा हअ ॥ २३९ ॥ 





द्रातरिरादधिकटिशाततमोऽध्यायः 
व्यासजीका श्युकदेवको सृषटिके उत्पत्तिक्रम तथा युगधर्मोका उपदेश 


व्यास उवाच 
ब्रह्म तेजोमयं शक्रं यस्य सवंमिदं जगत्‌ । 
पकस्य ब्रह्मभूतस्य दयं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यासजी कहते है- बेटा ! तेजोमय ब्रह्म दी सव्रका 
बीज दै, उसीसे यद सम्पूर्णं जगत्‌ उलयन्न हुआ है । उस 
एक ही ब्रह्मे खावर ओर जङ्गम दोरनोकी उत्पत्ति होती है ॥ 
अहसमखे विवुद्धः सन्‌ खजतेऽवि्यया जगत्‌ । 
अघ्र॒ एव॒ महद्धूतमाद्यु व्यक्तात्मकं मनः ॥ २ ॥ 
पहके कड अये दै ब्रह्माजी अपने दिनके आरम्भमें 
जागकर अविद्या ( चरिगुणात्मिका प्रकृतिके ) दवारा सम्पूणं 
जगत्‌की सृष्टि करते ई । सबसे पहले महत्तत्व प्रकट होता 
है । उससे स्थर खटिका आधारभूत मन उलन्न होता दै ॥ 
अभिभूयेह चार्चिष्मद्‌ व्यखजत्‌ सप्त मानसान्‌ । 
दूरगं बहुधागामि प्रा्थनासंशायात्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस मनकी दूरतक गति है तथा वह॒ अनेक प्रकारणे 
गमनागमन करता है । प्रार्थना ओर संशयडत्तिशाली वह 
मन चैतन्यसे संयुक्त होकर सम्पूणं पदारथोको अभिभूत करके 
सीत मानस ऋषि्ोकी खष्टि करता दै ॥ ३ ॥ 
मनः खष्टि विङ्करुते चोद्यमानं सिखक्षया । 
आकाद्ं जायते तस्मात्‌ तस्य रब्दं गुणं विदुः ॥ ७ ॥ 
१. इन सप्तषिंयेकि नाम श्स प्रकार है-- 
मरीचिरङ्गिराश्चात्रिः पुलस्त्यः युः कतुः । 
वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते॥ 
८ महा० शान्ति० ३४०। ६९) 
मरीचि, अङ्गिरा, अग्नि, पुलस्त्य, पुलह, करत्‌. ओर वसिष्ठ 
ये सातो महर्षि तम्दारे ( श्रह्ाजीके ) दारा ही अपने मनसे 
रेहुपरै। ` 


फिर खृष्टिकी इच्छसे प्ररित होनेपर मन नाना प्रकारकी 
खुष्टि करता है । उससे आकाश की उत्पत्ति होती है । आका्- 
का गुण “शब्दः माना गया है ॥ ४ ॥ 
आकारात्‌ तु विङ्क्वौणात्‌ सर्वगन्धवहः शयचिः। 
बलवाञ्जायते वायुस्तस्य स्पशो गुणो मतः ॥ ५ ॥ 
तत्यश्वात्‌ जब्र आकाशम विकार दोता हैः तत्र॒ उससे 


, पवित्र ओर सम्पूणं गन्धको बहन करनेवाङे बलवान्‌ वायु- 


तत्वका आविर्भाव होता है । उसका गुण स्पश" 
माना गया है ॥ ५॥ 
वायोरपि विकुबौणाज्ज्योतिभेवति भाखरम्‌ । 
रोचिष्णु जायते शुक्रं॒तद्रूपगुणसुच्यते ॥ ६ ॥ 
फिर वायुम भी विकार होता है ओर उससे प्रकाशपूणं 
अग्नि-तस्व प्रकट होता दै । वह अग्नि-तत्व चमचमाता 
हृ एवं दीिमान्‌ है । उसका गुण (रूपः बताया जाता हे॥ 
ज्योतिषोऽपि वि्बौणाद्‌ भवन्त्यापो रसात्मिकाः। 
अद्भ्यो गन्धवहा भूमिः सवषां खष्टिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
फिर अग्नि-त्वमे विकार आनेपर रसमय जल 
तकी उसत्ति होती है । जलसे गन्धका वहन करनेवाली 
्रथ्वीका प्रादुर्भाव होता है । इस प्रकार पञ्चमहाभूतौकी स्ट 
बतायी जाती है ॥ ७॥ 
गुणाः सर्वस्य पूर्वस्य प्राप्ठबन्त्युत्तयोत्तरम्‌ । 
तेषां यावद्‌ यथा यञ्च तत्तत्‌ तावद्गुणं स्खतम्‌॥ < ॥ 
पीछे प्रकट हए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने 
ूरववतीं समी भूोके गण धारण करते ह । इन सब भरतख 
जो भूत जितने समयतक जिस प्रकार रहता हैः उसके गुण 
भी उतने ही खमयतक रहते द ॥ ८ ॥ । 
उपलभ्याप्छु चेदरन्धं केचिद्‌ शयुरनेषुणात्‌ । ` 


५ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि , 


््््््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्----- =-= == =-= 


पृथिव्यामेव तं विद्यादपां वायोश्च संधितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि कु मनुष्य जलम गन्ध पाकर अयोग्यतावश 
यह कहने लगे कि यह जल्का ही गुण है तो उनका वहं 
कथन मिथ्या होगा; क्योकि गन्ध वास्तवे प्रथ्वीका गुण है; 
अतः उते पृथ्वीम ही स्थित जानना चाद्ये । जल ओर वायुमे 
तो वह आगन्तुककी माति स्थित होता दै ॥ ९॥ 
पते सप्तविधात्मानो नानावीयौः पथक्‌ पृथक्‌ । 
नाशरकचुवन्‌ प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कत्सराः ॥ १० ॥ 
ये नाना प्रकारकी शक्तिवाठे महत्त्व, मन ( अहंकार ) 
ओर पञ्चसष्ष्म मदामूत-- सात पदार्थं प्रथक्‌ पृथक रहकर 
जबतक सबर-के-सव मिरु न सके; तबतक उनमे प्रजाकी सृष्टि 
करनेकी शक्ति नहीं आयी ॥ १० ॥ . 
ते समेत्य महात्मानो ह्यन्योन्यमभिसंभिताः । 
हारीराभयणं प्राप्तास्ततः पुरूष उच्यते ॥ ११ ॥ 
परंतु ये सातो व्यापक पदार्थं ईइवरकी इच्छा होनेपर 
जब एक दुसरेसे मिखकर परस्पर सहयोगी हदो गये, तव 
भिनन-मिन्न रारीरके आकारे परिणत दए । उस शरीर- 
नामक पुरम निवास करनेके कारण जीवात्मा पुरुष कराता दै 
शरीरं धयणाद्‌ भवति मूनिंमत्‌ षोडशात्मकम्‌ । 
तमाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मणा ॥ १२॥ 
पञ्च॑ स्थूल महाभूतः दस इन्द्र्या ओर मन--इन 
सोह तच्वोखि शरीरका निर्माण हआ है । इन सबका आभ्य 


होनेके कारण ही देहको शरीर कहते दै । शरीरके 


उत्पन्न होनेपर उसमे जी्वेकि भोगावरिष्ट कोक साथ सूक्ष्म 
महाभूत प्रवेश करते ह ॥ १२ ॥ 
सर्व॑भूतान्युपादाय तपसश्चरणाय हि । 
आदिकतौ स भूतानां तमेवाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ १३॥ 
भूतोके आदि कर्तां ब्रह्माजी दही तपस्याके ल्यि 
समस्त सुक्ष्म भूर्तोको साथ लेकर समष्टि शरीरमे प्रवेश करके 
सित होते दै; इसलिये मुनिजन उन्हं प्रजापति कहते दै ॥ 
ख वै जति भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
ततः स जति ब्रह्मा देवषिंपितमानवान्‌ ॥ १४॥ 
लोकान्‌ नदीः समुद्रांश्च दिशः शोकान्‌ वनस्पतीन्‌ । ` 
नरकिन्नररक्षांसि वयःपशुखगोरगान्‌ । 
अग्ययं च व्ययं चैव द्यं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे ब्रह्मा ही चराचर प्राणिर्योकी सृष्टि करते 
है| वेदी देवता, ऋषिः पितरः मनुष्य; नाना प्रकारके 
लोक, नदी, समुद्रः दिशा, पवेत, वनस्पति, किन्नर, 
राक्षस, पञ्च, पक्षी, मृग तथा सर्पोको मी उतसन्न करते ई । 
अक्षय आकारा आदि ओर ॒क्षयशीक चराचर प्राणि्योकी 
सृष्टि मी उन्दकि द्वारा हुई हे ॥ १४१५ ॥ 
तेषां ये यानि कमणि प्राक्सष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपाद्यन्ते ख्ज्यमानाः पुनः पुनः ॥ १६॥ 


॥ 


पू्कल्पकी सष्िमे जिन प्राणि दयारा जेते करमं॑किये 
गये होते ई? दूसरे क्प बारंबार जन्म लेनेपर बे उन्‌ 
ूरवकरेत कर्मोकी वासनासे प्रभावित होनेके कारण तैसे ही 
कर्म करने रूगते है ॥ १६ ॥ 
हिस्राहिखे सदुक्रूरे धमौधमीदृतासते । 
तद्भाविताः प्रपयन्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य येचते ॥ १७॥ 
एक जन्ममे मनुभ्य॒हिंसा-अदिंसा, कोमल्ता-कटोरता, 
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कायम ठग जाता है ॥ १७ ॥ 


महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियाथेषु सूर्तिषु । 


विनियोगं च भूतानां धातैव विदधात्युत ॥ १८॥ 
आकाश्च आदि महाभूते; शब्द आदि विषर्योमे तथा 
देता आदिकी आङृति्योमे जो अनेकता ओर भिन्नता है 
तथा प्राणिर्योकी जो भिन्न-भिन्न कार्यम नियुक्ति दैः इन 
सवका विधान विधाता दी करते द ॥ १८ ॥ 
केचित्‌ पुरुषकारं तु प्राहुः कर्म मानवाः । 
देवमित्यपरे विप्राः खभावं भूतचिन्तकाः ॥ १९॥ 
कुछ खोग कर्मोकी सिद्धिम पुरुप्राथकों ही प्रधान 
मानते है । दूसरे ब्राह्मण दैषको प्रधानता देते द ओर भूत- 
चिन्तक नास्िकगण सखभावको दही कायंसिद्धिका 
कारण बताते ह ॥ १९॥ 
पौरूषं करम दैवं च फटदृत्तिः खभावतः। 
रय पतेऽपृथग्भूता न विवेकं तु केचन ॥ २०॥ 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैँ कि पुरुषार्थः, दैव ओर खभावसे 
अनुहीत कर्मे इन तीनोके सहयोगे फलकी विद्धि 
होती है। ये तीनों मिलकर ही कार्यसाधक होते ६ै। 
इनका अूग-अरुग होना कार्यकी सिद्धिका हेत्‌ नी होता दै ॥ 
एतमेव च नैवं च न चोभे नामे न च। 
कमम॑स्था विषयं बुयुः सत्वस्थाः समदरिनः ॥ २१॥ 
कर्मवादी इ विषयमे यह पुरुषार्थं ही कार्यसाधक ह 
एेखा नहीं कहते । एेसा नहीं दै, अर्थात्‌ पुष्षाथं नदी, देव 
कारण है यह भी नहीं कहते । दोनो मिलकर कार्तिके 
हेव ईँ, यह मी नहीं कहते ओर दोना नहीं ई, यह भी नदी 
कहते ई । तात्य यह दै कि वे इख विषयमे कुछ निश्चय न्दी 
कर पाते है; परंतु जो सत्वखरूप परमात्माम सत 
हृ योगी दै, उ समदर्शी है अर्थात्‌ `शम ८ ब्रह्म ) को 
ही कारण मानते हँ ॥ २१ ॥ - 
तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमो दमः। 
तेन सनवाप्नोति यान्‌ कामान्‌ मनसेच्छति॥ २२॥ 
तप ही जीवक कट्याणका मुख्य साधन है । तपका मूढ 
है शम ओर दम । पुरुष अपने मने जिन-जिन कामनार्थ 
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को पाना चाहता दैः उन सव्रको वह तपस्या प्राप कर 
लेता है ॥ २२॥ 
तपसा तदवाप्नोति यद्भूतं खजते जगत्‌ । 
स तद्ूत्च सवेषां भूतानां भवति प्रभुः ॥ २३॥ 
तपस्यासे वह उस परमात्मखत्ताको भी प्राप्त कर ठेता 
दैः जिससे इख जगत्‌की सृष्टि दोती दै । तपसे परमात्मखरूप 
होकर मनुष्य समस्त प्राणिर्योपर अपना प्रभुत्व सापित 
करता है ॥ २३॥ 
छषयस्तपसा वेदानध्येषन्त दिवानिशम्‌ । 
अनादिनिधना विद्या वाशुत्खेष्ठा खयम्भुवा ॥ २४॥ 
तपके शी प्रभावसे महर्िगण दिन रात वेर्दोकरा अध्ययन 
करते थे | तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर ही ब्रह्माजीने आदि- 
अन्तसे रदित वेदमयी वाणीका प्रथम उच्चारण किया ॥२४॥ 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु खष्टयः। 
नानारूपं च भरतानां कर्मणां च प्रवतंनम्‌ ॥ २५॥ 
वेदराब्देभ्य पवादौ निर्मिमीते स ईश्वरः। 
ऋऋषियोके नामः वेदोक्त खंष्टक्रमके अनुसार रचे हए 
सव्र पदाथकि नाम, प्राणिर्योके अनेकविध रूप तथा उनके 
कर्माका विधान-यह सव्र कुछ वे एेशवयंशाली प्रजापति खिके 
आदिकाल्मे वेदोक्त शब्दके अनुसार टी रचते द ॥ २५१॥ 
नामधेयानि चर्षीणां याश्च वेदेषु खष्टयः ॥ २६॥ 
श्व॑य॑न्ते खुजातानामन्येभ्यो बिदधात्यजः । 
वेदोमिं ऋषिर्योके नाम तो ई ही, खष्टिमे उन्न हृएट सब्र 
पदा्थकि भी नाम दै । अजन्मा ब्रह्माजी अपनी रात्रिके अन्तम 
अर्थात्‌ मूतन खष्टके प्रमातकालम अपने द्वारा रचे गये समी 
पदार्योका दूसरोके ल्यि नाम-निदेश करते दै ॥ २६१ ॥ 
नाममेदतपःकर्मयक्ञाख्या  खोकसिद्धयः ॥ २७ ॥ 
फिर बरह्चाजीने ऋग्वेद आदिके नाम, वणं ओर आश्रम- 
केमेद, तप शम, दम (ङच्छरू-चान्द्रायणादि त्रत ), कम (तध्यो- 


पासन आदि निध्य-कर्मं ) ओर ज्यतिशेम आदि यज्ञ बनयि। 


ये नाम आदि लौकिक सिद्धर्य द ॥ २७ ॥ 
आत्मसिद्धिस्तु वेदेषु भरोच्यते द्राभिः क्रमैः । 
` यदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेददरिभिः। 
तद्न्तेषु यथायुक्तं॑ क्रमयोगेन लकये ॥ २८॥ 
आत्मा ( क मोक्ष ) की सिदध तो वेदोमिं दसं उपर्य 
द्वारा बतायी जाती है । जो गहन ( दुध ) ब्रहम वेदवाक्यो- 


मर वेददशीं विद्वानों दवारा वणित दुआ दै ओर वेदान्तवचनेमि, 


जिसका स्यषटरूपसे वर्णन क्रिया गया दै, वद करमयोगते लक्षित 
होता है ॥ २८ ॥ 

१. खाध्याय, गाह्य, संध्यावन्दनादिः कच्छ चाद््रायणादिः 
य, पू्तकम, योगः दान, गरुछश्रषा ओर समाधि-ये दस 
क्रमयोग रै । ४ 1 


कर्मजोऽयं पृथग्भावो उन्द्युक्तोऽपि दिनः । 
तमात्मसिद्धिर्विज्ञानाजहाति पुरुषो बलात्‌ ॥ २९ ॥ 
देहाभिमानी जीवको जो यह प्रथक्‌ृथक्‌ शीत-उष्ण 
आदि दर्दरोका भोग प्राप्त होता दैः वद क्म॑जनित दै । 
मनुष्य तच्वज्ञानके द्वारा उस दन्द्रभोगको व्याग देता है तथा 
ज्ञानके दी बते आत्मसिद्धि ८ मोक्ष ) प्रास्त कर लेता दे ॥ 
दे ब्रह्मणी वेदितव्ये दराब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मके दो खरूप जानने चादियि-एक शब्द ब्रह्म ओर 
दुसरा परब्रह्म; जो शव्द ब्रह्म अर्थात्‌ वेदका पूर्णं विद्वान्‌ हैः 
वह सुगमतासे परब्रह्मका साक्षात्कार कर ठेता दै ॥ ३० ॥ 
आलम्भयक्षाः क्षत्राश्च हविरय॑न्ञा विशः स्ताः । 
परिचारयक्षाः शूद्रास्तु तोयजा द्विजातयः ॥ ३१९ ॥ 
ब्राह्मणोके व्यि तप ही यज्ञ दैः क्षत्रिर्योकि स्यि दिंषा- 
प्रधान युद्ध आदि दी यज्ञ हैः वैद्यके च्यि धृत आदि 


हविष्यकी आहति देना दी यज्ञ है ओर द्रौके व्यि तीना 


वर्णोकी सेवा ही यज्ञ है ॥ ३१ ॥ 


तरेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे । 


द्वापरे विष्वं यान्ति यक्षाः कलियुगे तथा ॥ २२॥ 
यह यर्ञोका विधान तरेतायुगमें दी थाः सत्ययुगमे नदीं। 
दवापरे क्रमशः क्षीण होते हए यज्ञ क्धुगमे ड हो 
जते द ॥ ३२॥ 
अपृथग्धर्मिणो मत्यो ऋकलामानि यजूंषि च । 
काम्या दृष्ठ पृथग दष्ट तपोभिस्तप एव च ॥ ३३ ॥ 
सत्ययुगमे अदरेत-घर्ममे निष्ठा रखनेवारे मनुष्य ऋण्वेद्‌ 
सामवेद ओर यजुवद तथ। सकाम इष्टयो ज्ञानरूप तपस्या- 
से भिन्न देखकर उन सप्रको छोड़ केवर ज्ञानरूप तपस्यामें 
दी घन होते द ॥ ३३ ॥ 
त्रेतायां तु समस्ता ये प्रादुरासन्‌ महावलाः । 
संयन्तारः स्थावराणां जङ्गमानां च सवशः ॥ ३४ ॥ 
त्रेतायुगमे जो महाव्रही नरेश प्रकट हुए थे, वे सव-के- 
सव समस्त चरा चर प्राणिर्योके नियन्ता थे ॥ ३४॥ 
ज्ेतायां संहता वेदा यज्ञा बणौश्रमास्तथा । 
संरोधादायुषस्त्वेते श्रयन्ते द्वापरे युगे ॥ ३५ ॥ 
त्रेत।युगमे वेद, यज्ञ ओर व्णाभरम-धमं सुव्यवसखितसूपसे 
पालित होते थे; परंतु द्वापरयुगमे आयुकी न्यूनता होनेसे 
लछोगोमे उनके पालनका उत्साह कम हो गया-वे वेद यज्ञ 
आदिसे च्युत होने रगे ॥ ३५ ॥ 
हदयन्ते न च ददयन्ते वेद्‌ कछियुगेऽखिलाः । 
उत्सीदन्ते सयज्ञाश्च केवलाधर्मपीडिताः ॥ ३६॥ 
कियुग आनेपर तो कदी बेदोका दशन होता है ओर 
कट नह होता है । उस समय केवल अधम॑से पीडित होकर 
यज्ञ ओर वेद डस हो जति ई ॥ ३६ ॥ 
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रते युगे यस्तु धमों ब्राह्णेु प्रयते । 
आत्मवत्सु तपोवत्सु श्रुतवत्सु प्रतिष्ठितः ॥ २७ ॥ 
सत्ययुगे जिस चारौ चरणोवले धर्मकी चचां कौ गयी 
है, बह अन्य युगोमं भी मनको वशम रखनेवाटे तपस्वी एवं 
वेद वेदान्तोकि ञाता ्ाहमोमे प्रतिष्ठित देखा जाता है ॥ ३७॥ 
सधर्मव्तसंयोगं यथाधर्मं युगे युगे । 
विक्रियन्ते खधर्म॑स्था वेदवादा यथागमम्‌ ॥ २८॥ 
सत्ययुगमे मनुष्य सभावके अनुसार यज्ञः त्रत ओर 
तीर्थायन आदि करते है ओर तरेता आदि युगम वेदवादी एवं 
सखध्मनिष्ठ पुरुष शाखरके कथनानुसार धर्म॑के हाससे विकारको 
परास होते र ॥ २८ ॥ 
यथा. विश्वानि भूतानि चृष्टया भूयांसि प्रावृषि । 
सज्यन्त जङ्गमस्थानि तथा धमो युगे युगे ॥ १९ ॥ 
जते वर्षाकाले जलकी वषा होनेसे स्थावर ओर जङ्गम 
समस्त पदार्थं शद्धिको प्रास होते दै ओर वां बीतनेपर उनका 
हास होने रगता है उसी प्रकार प्रत्येक युग्मे धमं ओर 
अधम॑की बृद्धि एवं हाख होते रदते द ॥ २९॥ 
यथतुष्वत॒लिङ्गानि नानारूपाणि पयेये । 
द्यन्ते तानि तान्येव तथा बह्महरादिषु ॥ ४०॥ 
जसे वसन्त आदि ऋतुओंमं पएूक ओर फल आदि नाना 
प्रकारके ऋतचिह दृष्टिगोचर होते है ओर भिन्न तुमि 


उन चिका दशन नही होता, उसी प्रकार ब्रम, विष्णु 
ओर महेश्वर भी सषि, रक्षा ओर संहारकी शक्तियो कमी 
न्यून ओर कमी अधिक दिखायी देती दै ॥ ४० ॥ 
विहितं काटनानात्वमनादिनिधनं तथा । 
कीरतितं तत्पुरस्तात्‌ ते तत्खते चात्ति च प्रजाः ॥ ४१॥ 
सवयं ब्रह्माजीने ही सत्ययुग, त्रेता आदिके रूपमे काल- 
भेदका विधान. किया है । बह अनादि ओर अनन्त है | बह 
काल ही लोककी खष्टि ओर संहार करता है । बेटा | यह बात 
म तुमसे पदे ही बता चुका दू ॥ ४१॥ 
दधाति प्रभवे स्थानं भरतानां संयमो यमः। 
खभावेनेव वर्तन्ते द्रन्दयु्तानि भूरिदाः ॥ ४२॥ 
काल ही सम्पूणं प्राणिर्योको संयम ओर नियमम रखने- 
वाला है | वदी उनकी उदपत्तिके ल्थि सान धारण, करता 
है । सरे प्राणी खभावसे दी दनद्से युक्त होकर अत्यन्त कष्ट 
पाते द ॥ ४२॥ 
सर्गकालक्रिया वेदाः कतौ कायं क्रियाफखम्‌ । 
भोक्त ते पुत्र सरव वै यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ४३॥ 
बे | तुमने मश्चसे जो कुछ पृछा थाः उसके अनुकार 
मैने तुम्हं खष्टिः कारः क्रिया, वेद्‌, कती, कायं तथा क्रिया- 
फल आदि सव्र विषय बता दिये ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवंणि मोक्षघर्मपवेणि छकानुप्रदने द्वा्रिश्चदधिकद्विरशाततमोऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वैके अन्तर्गत मोष्षघमेपरवमे शुक्देवजीका अनुपरशनबिषयक 
दो सौ बत्तीसव; अध्याय पुरा हुआ ॥ २३२ ॥ 
--* व>+9नढ--$-- 


त्रयखिरादधिकटिशततमोऽध्यायः 


ब्रहमप्रल्य एवं महाप्रखयका षणेन 


व्याप्त उवाच 
प्रत्याहारं तु वक्ष्यामि शर्वयौदौ गतेऽहनि । 
यथेदं कुरुतेऽध्यात्मं खुखक्ष्मं विश्वमीश्वरः ॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते हैँ - बेटा | अव्र मेँ यह्‌ व्रता रहा हूं 
कि बरह्माजीका दिन बीतनेपर उनकी रात्रि आरम्भ होनेके 
पहठे ही किस प्रकार इस सृष्टिका ख्य होता है तथा लोकेश्वर 
ब्रह्माजी स्थूल जगत्‌को अव्यन्त सूक्ष करके इसे कैसे अपने 
मीतर लीन कर लेते ई १॥ .१॥ 
दिवि सूर्यस्तथा सप्त दहन्ति रिखिनोऽर्चिषः। 
सर्वमेतत्‌ तदाचिर्भिः पूणं जाज्वल्यते जगत्‌ ॥ २ ॥ 
जब प्रख्यका समय आता दैः तवर आकाशम ऊपरते 
सूर्यं ओर नीचेखे अग्निकी सात ज्वाला संसारको भस करने 
छगती है । उस समय यह सारा जगत्‌ ज्वालओंसे व्याप्त 
होकर जाज्वल्यमान दिखायी देने र्गता ३ ॥ २ ॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि जङ्गमानि धुवाणि च । 
तान्येवाग्रे ्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च॥ ३. ॥ 


भूतलके जितने भी चराचर प्राणी दै, वे सवर पहले ही 
दग्ध होकर प्रथ्वीमे एकाकार हो जते द ॥ ३ ॥ 
ततः प्ररीने सर्वस्मिन्‌ स्थावरे जङ्गमे तथा । 
निवुक्षा निस्वणा भूमिर्डदयते क्रू्म॑पृष्ठवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर स्ावरःजङ्गम सम्पूर्णं पराणि्योके लीन हो जनि- 
पर तृण ओर इष्षति रहित हुई यह भूमि कलुएकी पीठ-वी 
दिखायी देने क्गती है ॥ ४॥ 
भूमेरपि गुणं गन्धमाप आददते यदा । 
आत्तगन्धा तदा भूमिः प्रख्यत्वाय कट्पते ॥ ५.॥ 
तलश्ात्‌ जवर जल परथ्वीके गुण गन्धको ग्रहण कर ठेता 
है, तव्र गन्धहीन हुई थ्वी अपने कारणभूत जलम लीन 
हो जाती है ॥ ५ ॥ 
आपस्तत्र प्रतिष्ठन्ति ऊर्मिमत्यो महाखनाः । 
स्व॑मेवेदमापूयं तिष्ठन्ति च चरम्ति च ॥ ६ ॥ 
फिर तो जल गम्भीर शब्द करता हुआ चारौ ओर उमई 
पड़ता है ओर उसमे उत्ता तरङ्गं उठने कगती दै. । बह 
सम्पूणं विश्वको अपने निमग्न करके कहराता रहती.रै ॥९॥ 
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अपामपि गुणं तात ज्योनिराद्दते यदू 
आपस्तदा त्वात्तगुणा ज्योतिःषूपरमन्ति वै ॥ ७ ॥ 
वत्स | तदनन्तर तेज जके गुण रसको रहण कर ठेता 
है ओर रसदीन जल तेजम टीन हो जाता है ॥ ७ ॥ 
यदाऽ ऽ दित्यं स्थितं मध्ये गूहन्ति शिखिनो ऽर्चिषः। 
सर्वमेवेदमचिर्भिः पूर्णं जाज्वल्यते नभः ॥ ८ ॥ 
उस समय जवर आगकी कपटे सू्य॑को अपने भीतर करके 
चारो ओससे ठक लेती दैः तत्र समूर्णं आकाश ज्वालाओंसि 
व्याप्त होकर प्रज्वलित दोता-सा जान पड़ता है ॥ ८ ॥ 
ज्योतिषोऽपि गुणं रूपं वायुराददते यदा । 
प्रशाम्यति ततो ज्योतिवीयुदोधूयते महान्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर तेजके गुण रूपको वायुतख ग्रहण कर ठेता ३ै। 
इससे आग शान्त हो जाती है ओर वायुम मिल जाती है । 
तत्र वायु अपने मदान्‌ वेगे सम्पूणं आकाशको ्ुग्ब कर 
डाल्ती है॥ ९॥ 
ततस्तु खनमासाद्य वायुः सम्भवमात्मनः । 
अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्‌ च दोधवीति दियो ददा ॥ १०॥ 
वह्‌ बरे जरसे हरदराती ओर अपने वेगते उदन्न आवाज- 
को फैलाती हुई ऊपरःनीचे तथा इधर-उधर दो दिशामि 
चलने ल्गतीदै॥ १०॥ 
वायोरपि गुणं स्परौमाकाडां भ्रसते यदा । 
प्रशाम्यति तदा वायुः ख त तिष्ठति नादवत्‌ ॥ ११ ॥ 
इसके बाद आक्राश वायुकरे गुण स्शंको भी ग्रत ठेता 
है। तत्र वायु शान्त दो जाती ओर आकाशम मिल जाती है; 
फिर तो आकाश महान्‌ शब्दसे युक्त हो अकेला ही रह 
जाता दै ॥ ११॥ 
अरूपमरसस्परछमगन्धं न च मूर्तिमत्‌ । 
सर्वलोकप्रणदितं खं तु तिष्ठति नाद्वत्‌ ॥ १२॥ 
उसमे रूप; रस, गन्ध ओर स्पशंका नाम भी नहीं रहं 
जाता । किसी मी मूर्त पदार्थकी सत्ता नहीं रहती । जिसका 
शब्द्‌ समी लोकमि निनादित होता थाः वह आकाश दी केवल 
शब्द गुणे युक्त होकर रोष्र रहता दे॥ १२॥ 
आकाशस्य गुणं शब्दमभिव्यक्तात्मकं मनः । 
मनसो व्यक्तमव्यक्तं बाह्यः सम्प्रतिसंचरः ॥ १३ ॥ 
तदश्चात्‌ रय प्रपञ्चक वयक्तं करनेवाला मन्‌ आकाशके 
गुण शब्दको; जो मनते ही प्रकट्‌ हआ था? अपने लीन कर 
ठेता है । इस तरह व्यक्त मन ओर अव्यक्त ( महत्त्व ) का 








ब्रह्मके मनम ल्य होना ब्राह् प्रख्य कषटाता है ॥ १३ ॥ 
तदात्मगुणमाविह्य मनो ग्रसति चन्द्रमाः । 
मनस्युपरते चापि चन्द्रमस्थुपतिष्ठते ॥ १४॥ 
महाप्रख्यके समय चन्द्रमा व्यक्त मनको आत्मगुणरमे 
प्रविष्ट करके स्वयं उसके ग्रस लेते है । तत्र मन उपरत (शान्त) 
हो जाता है; फिर वह चन्द्रमा उपस्थित रदता दै ॥ १४॥ 
तं तु काटेन महता संकल्पः कुरुते वरो । 
चित्तं प्रसति संकटपं तच्च क्षानमयुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ संकल्प ( अव्यक्त मन ) दीर्घकालम उस व्यक्त- 
मनसदित चन्द्रमाको अपने वशीभूत कर ठेता है ओर समष्टि 
बुद्धि सेकल्पको ग्रस ठेती है । उसी बुद्धिको परम उत्तम ज्ञान ` 
माना गंया है ॥ १५ ॥ 
कालो गिर्ति विज्ञानं कारं बलमिति श्रुतिः 
बलं कालो रसति तु तं विद्धान्‌ कुरूते वरो ॥ १६॥ 
सुननेम आया है कि कार ज्ञान ( समष्टि बुद्धि ) को ग्रस 
केता हैः शक्ति उ कालको अपने अधीन कर ठेती है; फिर 
महाकाल शक्तिको ओर परन्रह्म मदहाकाटको अपने अधीन 
कर ठेता हे ॥ १६ ॥ 
आकादास्य यथा घोषं तं विदान्‌ कुरुते ऽऽत्मनि । 
तद्व्यक्तं परं ब्रह्म तच्छाश्वतमनुत्तमम्‌ । 
एवं सवीणि भूतानि बह्येव धरतिसखंचरः ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार आकाश अपने गुण शब्दको आत्मसात्‌ कर 
लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म महाकालको अपनेमे विलीन कर 
ठेता है । वह परत्रह्म परमात्मा अव्यक्त) सनातन ओर सर्वो- 
त्तम ३। इस प्रकार सम्पूणं प्राणिरयोका ल्य होता है ओर 
सब्रके लयकरा अधिष्ठान परत्रह्म परमात्मा दी दै ॥ १७ ॥ 
यथावत्‌ कीतितं सम्यगेवमेतद संशयम्‌ । 
बोध्यं विद्यामयं दृष्ट योगिभिः परमात्मभिः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार परमास्मस्वरूपं योगियोने इस ज्ञानमय बरोध्य- 
तरका साक्षात्कार करके इसरा यथार्थरूपते वणन किया है? 
यह्‌ उत्तम ज्ञान निःसंदेह एेसा ही दै ॥ १८ ॥ 
एवं विस्तारसंश्षेपो बह्मा्यक्ते पुनः पुनः । 
युगसाहस्रयोरादावहोराचस्तथेव च ॥ १९.॥ 
इस प्रकार बारंबार अव्यक्त परव्रहमम खष्टका विस्तार 
ओर ल्य होता दै । व्रह्माजीका दिन एक हजार चतुयुंगका 
होता है ओर उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती दै; यह 
बात पहठे ही बता दी गयी है ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपयणि मोक्षधरममपवणि डुक्ाुप्ररने त्रय्िशद्धिकद्विरततमो ऽध्यायः ॥ २३३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाम।रत शान्तिपनके अन्तर्मत मेक्षधर्भपवमे शुका अनुप्रश्रविषयक दो स ततीसब, अध्याय पूरा हुभा ॥ २३२ ॥ 





चतुखिरादधिकद्विरततमोऽध्यायः 
्राहमणोका कर्चव्य ओर उन्हे दान देनेकी महिमाका वणन 


व्यास्त उवाच ध 
भूतग्रामे नियुक्तं यत्‌ तदेतत्‌ कौतितं मया । 


ब्राह्मणस्य तु यत्‌ छत्यं तत्‌ ते वक्ष्यामि तच्छृणु ॥ ९॥ 
व्यासजी कते हैँ बेट | वमने भूतस ुदायके 














९५०४२ 
विषयमे जो प्रन किया थाः उसीके उत्तरम मने यह सव 
बताया है । अब्र मै ठुम्हं ब्राह्मणका जो कर्तव्य है, वह बता 
रहा हूं, सुनो ॥ १॥ 
जातकरमंप्रभृत्यस्य कमणां दक्षिणावताम्‌ । 
क्रिया स्यादासमाघ्रत्तेराचायं वेदपारगे ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण-बाल्कके जातकर्मसे ठेकर समावर्तनतक समस्त 
संस्कार वे्दोके पारङ्गत विद्रान्‌ आचार्यकरे निकट रहकर 
सम्पन्नहोने चाहिय ओर उनमे समुचित दक्षिणा देनी चादिये॥ 
अधीत्य वेदानविखान्‌ गुरुशुश्रूषणे रतः। 
शुरूणामसणो भूत्वा समावतंत॒यक्षवित्‌ ॥ ३ ॥ 
उपनयनके पश्चात्‌ ब्राह्मण-बाट्क गुरुशुशरूषाम तत्पर 
हो सम्पूणं बेदोका अध्ययन करे । तत्पश्चात्‌ पर्यास गुरुदक्षिणा 
दे । रुखु-ऋणसे उकऋण हो वह यज्वेत्ता बालकं समावर्तन- 
संस्कारके पश्चात्‌ षर लेटे ॥ २३॥ 
आचयंणाभ्युज्ञातश्चतुणौमेकमाश्रमम्‌ । 
आविमोक्षाच्छरीरस्य सरोऽवतिष्ठेद्‌ यथाविधि ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर आचागंकी आज्ञा लेकर चारो आश्रमेर्मेसे 
क्रिसी एक आश्रमम शाच्रोक्त विधिके अनुखार जीवनपर्य॑न्त 
रहे ( अथवा क्रमशः समी आश्रमम प्रवेश करे ) ॥ ४॥ 
प्रजासगेंण दारश्च ब्रह्मचयेण वा पुनः। 
घने गुरुसकारो वा यतिधममेण वा पुनः ॥ ५ ॥ 
उसकी इच्छा होतो ख्री-परिग्रह करके गहस्थ-धर्मका 
पालन करते हुए संतान उत्पन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य 
व्रतका पालन करे या वनमे रहकर वानप्रय-घर्मका आचरण 
करे अथवा गुरुके समीप रदे या संन्यास-धर्मके अनुसार जीवन 
व्यतीत करे ॥ ५॥ 
ग्रहस्थस्त्वेष धमीणां सवेषां मूलमुच्यते । 
यत्र पक्तकषायो हि दान्तः सर्वत्र सिध्यति ॥ ६ ॥ 
यह गृदस्थ-अश्रम सव्र धर्मोका मूल कहा जाता दै। 





न माता त | 
इसमे रहकर अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानेपर जितेन्द्रिय 








_युरुषरको सवत्र धिद्धि प्रा होती है ॥ ६ ॥ 
प्रजावाञ्श्रोत्रियो यज्वा मुक्त एव ऋणेखिभिः। 
अथान्यानाश्रमान्‌ पश्चात्‌ पूतो गच्छेत कर्मभिः॥ ७ ॥ 


यदस्य पुरुष संतान उलन्न करके पिनरऋणे, वेदौका 


स्वाध्याय करके ऋप्रिऋणसे ओर यज्ञोका अनुष्ठान करके दैव- 





ऋणस छुटकारा पाता है । इस प्रकार तीनो ऋणेसि मुक्त हो 
विहित कर्मका सम्पादन करके पवित्र बने । तत्पश्चात्‌ दूरे 


आश्रमम प्रवेश करे ॥ ७ ॥ ५ 

यत्‌ पृथिव्यां पुण्यतमं विदत्‌ स्थानं तदावसेत्‌। 

यतेत तस्मिन्‌प्रामाण्यं गन्तुं यशसि चोत्तमे ॥ ८ ॥ 
इस प्थ्वीपर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़ 

वहीं निवास करे । उसी स्थानम रहकर बह उत्तम याक 

विषयमे अपनेको आदं पुरप्र बनानिका प्रय करे ॥ ८ ॥ 

तपसा वा खुमहता विद्यानां पारणेन वा । 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपर्व 


इञ्यया वा परदानेवौ विप्राणां वधते यशः॥ ९ ॥ 
यावदस्य भवत्यस्मिन्‌ कीरतिलोके यशस्करी । 
तावत्‌ पुण्यद्तां छोकाननन्तान्‌ पुंरुषोऽदनुते ॥ १०॥ 
महान्‌ तथः पूणं विध्ाध्ययनः यज्ञ अथवा दान करने 
ब्राह्यणोका यद बदृता है | जवतक इस जगत्‌ यशको बदाने- 
वाटी उसकी कीतिं बनी रहती दै तव्रतक्र बह पुण्यवान 
अक्षय लोकम निवास करके दिभ्य सुख भोगता रहता ३ ॥ 
अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत॒ वा । 
न बृथा प्रतिगृणीयान्न च दात्‌ कथंचन ॥ ११९॥ 
ब्राह्मणको अध्ययन-अंध्यापन) यजन-याजन तथा दान 











उसे क्रिसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह स्वीकार करना 

चाधेः न व्यर्थं दान ही देना चाहिये ॥ ११॥ 

याज्यतः शिष्यतो वापि कन्याया वा धनं महत्‌ । 

यद्‌ऽऽगच्छेद्‌ यजेद्‌ द््यान्नेको ऽइनीयात्‌ कथंचन ॥ 
यजमानसे, रिष्यसे अथवा कन्या-गुस्केसे जब महान्‌ 

धन प्राप्त हो, तव उक्के द्वारा यज्ञ करे, दान दे, अकरैखा किसी 

तरह उस धनका उपभोग न करे ॥ १२॥ 

गहमावसतो द्यस्य नान्यत तीं प्रतिग्रहात्‌ । 

देवर्षिपितयुर्वथं कृद्धातुश्वुुश्षताम्‌ ॥.१३॥ 
देवताः तषि; पितरः गुरु इष्) रोगी ओर भूते 











मनुष्यौको भोजन देनेके ल्यं गृहस्य ब्ह्यणको प्रतिग्रह 








 खीकार करना चाहिये । प्रतिग्रहे सिवा बराह्मणके ल्यि धन 
घं्रहका दसरा कोई पवित्र मार्ग नहीं है ॥ १३॥ 
अन्तर्हिताधितघ्ठानां यथाशक्ति बुभूषताम्‌ । 
देवानामतिशक्त्यापि देयमेषां छृतादपि ॥ १४॥ 
अहंतामनुरूपाणां नादेयं ह्यस्ति किचन । 
उच्चःश्रवसमप्यदवं प्रापणीयं सतां विदुः ॥ १५॥ 
जो दारिद्रचग्रस्त होनेके कारण लज्ज छिपे-छिपे फिरते 
है तथा अत्यन्त संतप्त दै, अथवा जो यथाशक्ति अपनी 
पारमाधिक उन्नतिके लि प्रय करना चाहते ई, रेसे भूदेव 
को उपाजित धनमैसे यथाशक्ति देना चाहिये । योग्य एवं 
पूजनीय व्रहणोक छियि कोई मी वस्तु अदेय नहं है । वैव 
सलात्रक व्थि तो उच्चैःश्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता दै 
यह श्रेष्ठ पुर्षोका मत हे ॥ १४-१५ ॥ 
अनुनीय यथाकामं सत्यसंधो महावतः। 
स्वैः प्राणेत्रौह्यणभ्राणान्‌ परिजाय दिवं गतः ॥ १६॥ 
महान्‌ व्रतधारी राजा सत्यसंधने इच्छानुसार अनुनयः 
विनय करके अपने प्राणेदयारा एक ब्राह्मणके प्रार्णोकी रक्षा 
की यी, ठेस करके वे खग॑लोकमे गये थे ॥ १६ ॥ 
रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय महात्मने । 
अपः प्रदाय शीतोष्णा नाकपृष्टे महीयते ॥ १७॥ 
, संङृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठको शीतोष्ण 
जल प्रदान किया था, जिससे वे खर्गलोकमं प्रतिष्ठित ई॥ 











भोक्षधमैपवे | 





चतुखिरहावधिकट्विराततमो ऽध्यायः ५०७दे 








आतरेयदचेन्द्रदमनो यर्ते विविधं धनम्‌ 
द्वा रोकान्‌ ययौ धीमाननन्तान्‌ स महीपतिः ॥१८॥ 
अत्रिवंशजबुद्धिमान्‌ राजा इन्द्रदमनने एकयेग्य ब्राह्मणको 
नाना प्रकारके धनक्रा दान करके अक्षय लोक प्राप्त करिये ये ॥ 
शिविरौशीनणे ऽङ्गानि सुतं च भ्रियमोरसम्‌। 
बराह्मणार्थसुपाहत्य नाकपृष्ठमितो गतः ॥ १९॥ 
उदशीनरके पुत्र राजा शिविने किषी ब्राह्णकरे छियि अपने 
शरीर ओर प्रिय ओरस पुत्रका दान कर दिया था, जिससे 
वे यदसि खर्गल्योकमे गये थे ॥ १९ ॥ 
प्रतदंनः काशिपतिः प्रदाय नयने खक । 
ब्राह्मणायातुलां कीतिमिह चामुत्र चादनुते ॥ २०॥ 
काशिराज प्रतर्दनने किसी ब्राह्मणको अपने दोनो नेत्र 
प्रदान करके इस लोकम अनुपम कीतिं प्रप्र की ओर परलोकं 
वे उत्तम सुख भोगते ह ॥ २० ॥ 
दिव्यमण्शालाकं तु सौवर्णं परमरदधिमत्‌। 
छत्रं देवावृधो दच्रा सराषटऽभ्यपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २९॥ 
राजा देवावरृधने आठ शलाकाओं ( ताडर्यो ) से युक्त 
सोनेका वना हुआ बरहुमूस्य छत्र दान करके अपने देशकी 
प्रजाके साथ खर्गलोक प्रास्त क्रिया ॥ २९१९॥ 
सांङृतिश्च तथाऽऽतरेयः िष्येभ्यो ब्रह्म निगुंणम्‌। 
उपदिश्य महातेजा गतो छोकानुत्तमान्‌ ॥ ६२॥ 
अत्रिवंशे उन्न महातेजस्वी संकृति अपने रिर्ष्योको 
निगुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकको प्रा हूए ॥ 
अम्बरीषो गवां द्वा बराह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अवुंदानि दौकं च सरा्टोऽभ्यपतद्‌ दिवम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतापी राजा अम्ब्रीषने ब्राह्म्णोको ग्यारह अवद 
( एक अर दस करोड़ ) गौठ दानमे देकर देशवाधिवो- 
सद्ित स्वर्गलोक प्राप्त क्रिया ॥ २३॥ 
सावित्री कुण्डले दिव्ये शरीरं जनमेजयः । 
ब्राह्मणाथं परित्यज्य जग्मतुलोंकमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
सावित्रीने दो दिव्य कुण्डल दान कयि भे ओर राजा 
जनमेजयने ब्राह्मणके खयि अपने शरीरका परित्याग किया 
था । इसते वे दोना उत्तम लोकम गये ॥ २४॥ 
सर्वरत्नं चषाद्भिर्युवनाश्वः प्रियाः लियः। 
रम्यमावसथं चैव दतवां खलोंकमास्थितः ॥ २५॥ 
इृषदर्भके पुत्र युवनाश्व सव प्रकारके रत्नः अभीष्ट चिरा 
तथा सुरम्य शह दान करके स्वर्गलोक निवास करते दै॥ 
निमी राष्ट च वैदेहो जामदग्न्यो वसुन्धराम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ चापि गयश्चोव सपत्तन(म्‌ ॥ २६॥ 
विदेहराज निभिने अपना राज्य ओर जमदग्निनन्दन्‌ 
परद्यराम तथा राजा गयने नगरोसदित सम्पणं पृध्वी ब्राह्मणको 
दानमेदे दी थी॥ २६ ॥ 
अवर्षति च पर्जन्ये स्वेभूतानि भूतछृत्‌ । 
वसिष्ठा जीवयामास प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ २७ ॥ 





एक बार पानी न बरसनेपर मह्रं वसिष्ठे प्राणिर्योकी 
खट करनेवाले दूसरे प्रजापतिके समान सम्पूणं प्रजाको जीवन- 
दान दिया था ॥ २७॥ 
करन्धमस्य पुत्रस्तु तात्मा मरुतस्तथा । 
कन्यामङ्गिरसे दत्वा दिवमाद्यु जगाम ह ॥ २८ ॥ 
करन्धमके पुण्यात्मा पुन राजा मखत्तने महिं अङ्गिराको 
कन्यादान करके तत्का खर्गलोक प्रास्त कर ख्या था॥ 
ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो याजा बुद्धिमतां वरः । 
निधि शङ्खं दविजारेभ्यो द्वा ोकानवाप्तवान्‌ ॥ २९.॥ 
बुद्धिमान श्रेष्ठ पाञ्चाल राज ब्रह्मदत्ते उत्तम 
ब्राह््णोको शद्खनिधि देकर पुण्योक प्रास्त क्रि थे ॥ २९ ॥ 
राजा मित्रसहश्चापि वसिष्ठाय महात्मने । 
मदयन्तीं प्रियां द्वा तया सह दिवं गतः ॥ २० ॥ 
राजा मित्रसहने महात्मा वसिष्ठको अपनी प्यारी रानी 
मदयन्ती देकर उसके साथ ही स्वर्गलोके पदापण किया था॥ 
सहस्रजिच्च राजषिः प्राणानिष्ठान्‌ महायशाः । 
ब्राह्मणार्थं परित्यज्य गतो लोकानयुत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 
मदायशखी राजप्रिं सदसजित ब्राह्मणक चयि अपने 
प्ररे प्रा्णोका परित्याग करके प्रम उत्तम टोक्रमिं गये ॥ 
सर्वकामैश्च सम्पूर्णं दत्वा वेदम हिरण्मयम्‌ । 
मुद्रखाय गतः खगं शतदुश्रो महीपतिः ॥ ३२॥ 
महाराज शतदयुम्न मुद्र ब्राह्णको समस्त भोगेति सम्पन्न 
सुव्णमय भवन देकर स्वग॑लोक्मे गये थे ॥ ३२ ॥ 
नाञ्ना च दयुतिमान नाम शाल्वराजः प्रतापवान्‌ । 
दच्वा राज्यम्चीकाय गतो रोकानयुत्तमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतापी शास्वराज ययुतिमान्‌ने ऋ चीकको राज्य देकर 
प्रम उत्तम रोक प्राप्त क्रिये थे ॥ २२॥ 
लोमपादश्च राजिः शान्तां दत्वा खुतां परभुः। 
ऋष्यश्टङ्गाय विषुः सर्वकमेरयुज्यत ॥ ३७ ॥ 
शक्तिशाली राजिं लोमपाद अपनी पुत्री शन्ताका 
ऋष्यश्चज्गमुनिको दान करके सव्र प्रकारके प्रचुर भोगेसि 
सम्पन्न हयो गये ॥ २४ ॥ 
मदिराश्वश्च राजर्षिदंर्वा कन्यां मध्यमाम्‌ । 
हिरण्यहस्ताय गतो छोकान्‌ देषैरभिष्डुतान्‌ ॥ ३५॥ 
राजिं मदिराश्च दिरण्यहस्तकरो अपनी सुन्दरी कन्या 
देकर देववन्दित लोकम गये थे ॥ ३५ ॥ 
दस्वा शतसहस्रं तु `गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो लोकानयत्तमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
महातेजस्वी राजा प्रसेनजित्‌ने एक लाख सवत्सा गोओ 
का दान करके उत्तम छोक प्राप्त किये थे ॥ ३६ ॥ 
पते चन्ये च बटे दानेन तपसैव च । 
महात्मानो गताः खगं शिष्टात्भानो जितेन्दरियाः॥ ३७ ॥ 
ये तथा ओर भी बहुतसे रिष्ट खभाववारे जितेन्द्रिय 
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महात्मा दान ओर तपस्यासे स्वगंलोकमे चले गये ॥ २७॥ 
तेषां प्रतिष्ठिता कीरतियीवत्‌ स्थास्यति मेदिनी । 
दानयक्षपरजासर्गेरेते हि दिवमाप्नुवन्‌ ॥ ३८ ॥ 


जवतक यह पएरथ्वी रहेगी, तव्रतक उनकी कीति संता 
स्थिर रहेगी । उन सबने दानः यज्ञ ओर प्रजा-ख्टिके द्वारा 
स्वर्गलोक प्राप्त किया था ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवं।ण मोश्चधर्मपर्वणि शकानुप्रने चतुखिक्षदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपैके अन्तत मो्घर्मपर्वमे शुानुश्रदननिषयक दो सौ चती अध्याय पूरा हुभा ॥२६६॥ 





पश्रिंशादधिकद्विशततमोऽध्यायः 
ब्राह्मणक कर्॑व्यका प्रतिपादन करते हुए कालरूप नदको पार करनेका उपाय बतलाना 


¢ व्याप्त उवाच 
चरी विद्यामवेक्चेत वेदेषूक्तामथाङ्गतः। 
छ्कंसामवणीक्षरतो यजुषोऽथवैणस्तथा ॥ ९ ॥ 
तिष्ठव्येतेषु भगवान्‌ षस कमस संस्थितः । 
व्यासजी कहते है - बेटा ! ब्राह्मणको चादिये कि 
वेदोमे बतायी गयी चयी व्रि्या--५अ उ म्‌› इन तीन अक्षरोसे 
सम्बन्ध रखनेवाछी प्रणवविध्याका चिन्तन एवं विचार करे । 
वेदके छदौ अङ्गोसहित ऋक्‌? सामः यनुप एवं अथर्वके 
मन्त्रोका स्वर-व्यज्जनके सहित अध्ययन करे; क्योकि यजन- 
याजन, अध्ययन-अध्यापनः दान ओर प्रतिग्रह---इन छः 
कमोमि विराजमान भगवान्‌ धर्म ही इन वेदम प्रतिष्ठित दै ॥ 
वेदवादेषु कुशला ह्यध्यान्मकुशकाश्च ये ॥ २ ॥ 
सत्ववन्तो महाभागाः पदयन्ति प्रभवाप्ययौ । 
पवं ध॑ण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
जो लोग वेदौके प्रवचनमे निपुणः अध्यात्मज्ञानमे कुशलः 
सतत्वगुणसम्धन्न ओर महान्‌ भाग्यशाली दैः वे जगत्‌की स्ट 
अर प्रज्यको ठीक-टीक जानते है; अतः ब्राह्मणको इस प्रकार 
धर्मानुकरल वर्ताव करते हूए दिष्ट पुरषं शी भोति सदाचारका 
पाटन करना चाहिये ॥ २-२३॥ 
असंरोधेन भूतानां वृत्ति लिण्सेत वै दिजः। 
सद्भ्य आगतविज्ञानः शिरः शाद्रविचकश्चणः॥ ४ ॥ 
ब्रामण क्रिसी भी जीवको कष्टं न देकर--उसकौ _ 
जीविकाका हनन न करके अपनी जीनिका =लानेकी इच्छा 
करे । सरतीकी सेवामे रहकर तत्वनान प्रास करे, सत्पुरुष बने 
जगीर शाखरी व्याख्या करनेमे कुराल हो ॥ ४ ॥ 
स्वधरैःण क्रिया रोके कु्बीणः सत्यसंगरः । 
तिष्ठते तेषु गृहवान्‌. षट्‌ खु कमेखु स द्विजः ॥ ५ ॥ 
जगत्‌ अपने धमैके अनुकरूल कम करे, सत्यप्रतिजञ बने । 
गृहस्थ ब्राह्मणक पूर्वोक्त छः करमोमि ही स्थित रहना चाहिये ॥ 
पञ्चभिः खततं यक्षैः श्रदधानो यजेत च । 
शतिमानप्रमत्तश्च दान्तो धमेविदात्मवान्‌ ॥ ६ ॥ 
सदा श्रद्धापूठैक पञ्चमहायज्ञ दवारा परमात्माका पूजन 
करे, सर्वदा वैयं धारण करे । प्रमाद ( अकर्तव्य कमकरो करने 
ओर कर्वञ्य करम॑की अवदेल्ना करने ) से बचे, इन्दर्योको 
संयममे रक्ते; चर्मका ज्ञाता बने ओर मनको मी अपने 
अधीन रक्खे ॥ & ॥ 





वीतहष॑मदक्रोधो ब्ाह्मणो नावसीदति । 
दानमध्ययनं यज्ञस्तपो हीराजेवं दमः ॥ ७ ॥ 
पतैरवर्घयते तेजः पाप्मानं चापकषति । 

जो ब्राह्मण हर्ष, मद ओर क्रोधसे रहित दै, उसे कभी 
दुःख नहीं उठाना पड़ता है । दान) वेदाध्ययन; यज्ञः तप 
कजा, सरलता ओर इन्दरियसयम--इन सदुरणौसि ब्राह्मण अपने 
तेजकी बृद्धि ओर पापका नाश करता है ॥ ७९ ॥ 
धूतपाप्मा च मेधावी छष्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
कामक्रोधौ वदो कृत्वा निनीषेद्‌ बरह्मणः पदम्‌ । 

इस प्रकार पाप धुल जानेपर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण स्वद्पराहार 
करते हुए इन्द्रियोको जीते ओर काम तथा क्रोधको अधीन 
करे ब्रह्मपदको प्राप्त करनेकी इच्छा करे ॥ ८९ ॥ 
अग्नींश्च ब्राह्मणांश्चाचंद्‌ वताः प्रणमेत च ॥ ९ ॥ 
व्जयेदुहातीं वाचं हिंसां चाधर्मसंहिताम्‌ । 
पषा पूर्वगता चृत्तित्रौह्यणस्य विधीयते ॥ १०॥ 

अग्नि, ब्राह्मण ओर देवताओंको प्रणाम एवं उनका 
पूजन करे | कड़वी बात मुहे न निकाठे ओर हिंसा न करे; 
क्योकि वह अधर्मसे युक्त है । यह व्राह्यणके ल्य परम्परागत 
कृत्ति ( कर्तव्य ) का विधान करिया गया है ॥ ९-१०॥ 
क्षानागमेन कमौणि कुवेन्‌ कमसु सिध्यति । 
पञ्चेन्द्रियजलां घोरां रोभक्रलां खदुस्तराम्‌ ॥ ११॥ 
मन्युपङ्कामनाधुष्यां नदीं तरति बद्धिमान्‌ । 
कालमभ्युद्यतं पद्येन्नित्यमत्यन्तमोहनम्‌ ॥ १२॥ 

कमेकि तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करनेते अवश्य 
सिद्धि प्रात होती रै । संसारका जीवन एक भयंकर नदीके 
समान है । पोच ज्ञनेन्दिर्यो इस नदीका जल दै । सेम 
किनारा है । क्रोध इसके भीतर कीचड़ है । इते पार करना 
अत्यन्त कठिन दै ओर इसके वेगको दत्राना अत्यन्त असम्भवं 
ह, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष इसे पार कर जाता दै । प्राणिर्योको 
अत्यन्त मोहम डालनेवाला काल सदा आक्रमण करनेके 
उद्यत है, इस बातकी ओर सदा ही दृष्टि रखे ॥ ११-१२॥ 
महता विधिदेन वलेनाप्रतिघातिना । 
खभावस्रोतसा चृत्तमुद्यते सततं जगत्‌ ॥ ११॥ 

जो महान्‌ है, जो ` विधाताकी ही ह्टमे आ सकता दै 
तथा जिसका बल कदी प्रतिहत नहीं होता; उष खभावर्प 





भरोक्षधर्म॑पवं ] 


पञ्चविरादधिकद्िश्ाततमो ऽध्यायः 
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घारा-प्रवाहम यह सारा जगत्‌ निरन्तर बहता जा रदा है ॥ 
कालादके. महता वर्षाव्त॑न संततम्‌ । 





भासोर्मिणर्तैवेनेन पश्लोलपतणेन च ॥ १७॥ 
निमेषोन्मेषफेनेन अहोराजजलेन च 1 
कामग्रादेण घोरेण वेदयकञपुवेन च ॥ १५॥ 
धमदीपेन भूतानां चार्थकामजटेन च । 
कछतवाडओोक्षतीरेण विहिसातरुवाटिना ॥ १६॥ 
युगहृदौघमध्येन ब्रह्मपायभवेन च । 


धात्रा खष्टानि भूतानि रष्यन्ते यमसादनम्‌ ॥ १७॥ 
कालरूपी महान्‌ नद बह रहा है । इसमे वर्षरूपी मवरं 
सदा उठ रदी ह । महीने इसकी उत्ताल तरंग ह । ऋतु वेग 
ह| पक्ष कता ओर तृण ई । निमेष ओर उन्मेष फेन दै । 
दिन ओर रात जल-प्रवाह दै । कामदेव भयंकर प्राह दै । 
वेद ओर यज्ञ नौका दै | धमं प्राणिर्योका आश्रयभूत द्वीप है । 
अथं ओर काम जल द । सत्यभाषण ओर मोक्ष दोना किनारे 
है । ईिंसारूपी इक्ष उस काटरूपी प्रवादमे बह रदे है । युग 
हृद है तथा ब्रह्म दी ठस काल्नदको उद्यन्न करनेवाला पर्वत 
है । उसी प्रवादे पड़कर विधाताके रचे हुए समस्त प्राणी 
यमलोककी ओर सचे चङे जा रहे दै ॥ १४--१७ ॥ 
पतत्‌ प्रक्ञामय्धीरा निस्तरन्ति मनीषिणः । 
चवेरण्ठववन्तो हि कि करिष्यन्त्यचेतसः ॥ १८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ ओर धीर मनुष्य प्रज्ञारूप नौकाओंद्वारा उस 
कालनदके पार हो जाते द । जो वैसी नौकाअखि रदित रहै 
वे अविवेकी मनुष्य क्या करगे १॥ १८ ॥ 
उपपन्नं हि यत्‌ प्राञो निस्तरेन्नेतरो जनः। 
दरतो गुणदोषौ हि प्राज्ञः सर्वत्र पयति ॥ १९॥ 
विद्धान्‌ पुरुष जो काटनदसे पार हो जाता है ओर 
अन्ञानी मनुष्य नीं पार होता हैः यह युक्तिसङ्गत ही दै; 
क्योकि ज्ञानवान्‌ पुरुष सर्वत्र गुण ओर दोरोको दूरे दी देख 
केता है ॥ १९॥ 
संशयं स तु कामात्मा चलचित्तोऽव्पचेतनः। 
अपक्षो न त्येनं यो यास्ते न स गच्छति ॥ २० ॥ 
कामनाओं आसक्तः चञ्चलचित्तः मन्दबुद्धि एवं 
अज्ञानी पुरुष संदेहमे पड़ जानेके कारण कालनदको पार 
नहीं कर पाता तथा जो निश्चेष्ट होकर बैठ जाता है, वह भी 
उसके पार नदीं जा सकता ॥ २० ॥ 
अघ्ुत्रो हि महादोषं मुह्यमानो नियच्छति । 
कामग्राहगहीतस्य क्ञानमप्यस्य न ुवः॥ २१॥ 
जिसके पास ज्ञानमयी नौका नदीं दै, बह मोहितचित्त 
मूढ मानव महान्‌ दोषको प्रास्त होता ह । कामरूपी हसे 
पीडित होनेके कारण ज्ञान भी उसके ण्यि नौका नही 
बन पाता॥ २१॥ 
तस्मादुन्मज़नस्याथे प्रयतेत विचक्षणः । 
पतदुन्मज्ञनं तस्य॒ यदयं ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
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इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरधको कालनद या भवसागरसे पार 
होनेका अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । उसका पार होना यदी 
है कि वह वास्तवरमे ब्राह्मण बन जाय अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करे ॥ २२॥ 
अवदातेषु संजातच्िसंदेदसिक्मछत्‌ । 
तस्मादुन्मजञने तिष्ठेत्‌ प्रज्ञया निस्तरेद्‌ यथा ॥ २३ ॥ 

उत्तम कुल्मे उद्यन्न हुआ व्राह्णण अध्यापन? याजन 
ओर प्रतिग्रह-इन तीन कर्मोको संदेहकी दृष्टिते देखे ( किं 





कदी इनमे आसक्त न हो जाऊ ) ओर अध्ययन, यजन तयथा 


दान-इन तीन कर्मौका अवश्य पालन करे । वह जैसे भी हो 
्रजञाद्रवारा अपने उद्धारका प्रय करे, उस कालनदसे पार 
हो जाय ॥ २२॥ 
संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 
प्राक्षस्यानन्तया सिद्धिरिहलोके परत्र च ॥ २४॥ 
जिखके वैदिक संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न हुए दै, जो 
निथमपूर्वक रहकर मन ओर इन्द्र्योपर विजय पा चुका दै, 
उस विज्ञ पुरुषको इहटोक ओर परलोकमे कीं भी सिद्धि 
प्रास्त होते देर नहीं गती ॥ २४॥ । 
वतत तेषु गृहवानक्रुद्धचन्ननसूयकः । 
पञ्चभिः सततं यक्ञैविघसाशी यजेत च ॥ २५॥ 
गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध ओर दोष-दृटिका त्याग॒ करके 
ू्क्त नियर्मोके पालनमे संलग्न रदे । नित्य पञ्चमहायज्ञोका 
अनुष्ठान करे ओर यजञरिष्ट अन्नका ही भोजन करे ॥ २५ ॥ 
सतां धमेण वतत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ । 
असंरोधेन रोकस्य वृत्ति छिप्सेदगर्हिताम्‌ ॥ २६॥ 
रेष्ठ पुर्षोके धर्मके अनुसार चले ओर शिष्टाचारका 
पालन करे तथा एेसी आजीविका प्राप्त करनेकी इच्छा करे 
जिससे द्रे लोगोकी जीविकाका हनन न हो ओर जिसकी 
लोकम निन्दा न होती हो ॥ २६ ॥ 
्ुतिविक्ञानतच्वक्षः शिष्टाचारो विचक्षणः । 
खधर्मेण क्रियावांश्च कमणा सोऽप्यसंकरः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणको वेदका विद्वान्‌, तखज्ञानी, सदाचारी ओर 
चतुर होना चाये । वह अपने धरमंके अनुसार कापरं करे? 
परंतु कर्म॑द्वारा संकरता न कैरवे अर्थात्‌ खधर्म ओर पर- 
घर्मका सम्मिश्रण न करे ॥ २७ ॥ 
क्रियावाधदधानो हि दान्तः पराज्ञोऽनखूयकः। 
धरमीधरमविरोषक्षः सवं तरति दुस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो अपने धर्मके अनुसार कायं करनेवाला, श्रदधाद्धः 
मन ओर इन्द्रियोको संयममे रखनेवाला, विद्वान्‌, किसीके ` 
दोष न देखनेवाला तथा धर्म ओर अधर्मका विशेषज्ञ है, वह 
सम्पूणं दुःखौसे पार हो जाता दै ॥ २८ ॥ 
धृतिमानघरमत्तश्च दान्तो धमेविदात्मवान्‌ । 
वीतहष॑मदक्रोधो ब्राह्मणो नावसीदति ॥ २९॥ . 
जो पर्यवान्‌ प्रमादश्यल्यः जितेन्द्रियः धर्मज्ञः मनस्वी 











५०४६ 


श्रीमहाभारते 


[ शाम्तिपदणि 








तथा हष, मद ओर क्रोधसे रहित दहै वह ब्राह्मण कभी 
विषादको नहीं प्रात होता है ॥ २९॥ 

एषा पुरातनी बरत्तिर््रह्मणस्य विधीयते । 

क्ञानवत्वेन कमणि कुर्वन्‌ सर्वत्र सिध्यति ॥ ३०॥ 
यह ब्राह्मणकी प्रा चीनकाल्से चली अनिवाी बृत्तिका 

विधान क्रिया गया है । ज्ञानपूवेक कम॑ करनेवाले ब्राह्मणको 

सर्वत्र सिद्धि प्रात होती दै ॥ ३० ॥ 

अधम धम॑कामो हि करोति ह्यविचक्षणः। 

धम॑वाधर्मसंकारां शोचन्निव करोति सः ॥ ३९॥ 








र ~= 
घमं करोमीति करोत्यध्म- 
मधर्मकामश्च करोति धमम्‌ । 
उभे वारः कमंणी न प्रजानन्‌ 
स जायते भ्रियते चापि देही ॥ ३२॥ 
जो मृटु है, वह धमकी इच्छा रखकर भी अधम करता 
दै अथवा शोकमण्न-सा होकर अधरम॑तुस्य ध्म॑का समपादन 
करता दै । मूख या अविवेकी, मनुष्य न जाननेके कारण 
मँ धम कर रहा र" एता समञ्चकर अधमं करता है ओर 
अधर्मकी इच्छा रखक्रर धर्म करता है, इस प्रकार अज्ञान- 
पूर्वक दोनों तरहके कम करनेवाला देहधारी मनुष्य बारंबार 
जन्म लेता ओर मरता है ॥ ३१-३२ ॥ 


इति श्रीम इ।भारते शान्तिगव॑णि मोक्षधमं पवंणि ञ्ुकानुप्ररने पद््रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामरत रा न्तिपवके अन्तरत मोष्धमेपर्वमे शुकदेवका अनुपरक्षविषयक दो सौ पतीसरवो : ध्याय पूरा हुआ ॥ २३५॥ 





पटुत्रिशदधिकटविशततमोऽ्ध्यायः _ 
ध्यानके सहायक यो, उनके फल ओर सत्‌ प्रकारकी धारणार्ओका वणन तथा 
सांख्य एवं योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्रापि 


व्याप्ठं उवाच 


४ क्ष =, 

अथ चेद्‌ रोचयेदेतदुद्येत सखरोतसा यथा । 
उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च ज्ञानवान्‌ पुबवान्‌ भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते हैँ वत्स ! मनुष्य भित प्रकार 
दबता-उतराता हुआ जलके प्रवादमे बहता रइता है ओर यदि 
संयोगवश कोई नौका मिक गयौ तो उसकी खहायतासे पार 
खग जाता दै, उसी प्रकार संसार-खागरमे इबता-उतराता हुआ 
मानव यदि इस संकटसे मुक्तं होना चाहे तो उसे ज्ञानरूपी 
नौकाका आश्रय ठेना चाद्ये ॥ १ ॥ 
रज्या निथ्िती धीरास्तारयन्त्यवुधान्‌ श्वेः । 
नावुधास्तारयन्त्यन्यानत्मानं वा कथंचन ॥ २ ॥ 

जिन्हं बुद्धिद्वारा तच्वका पूण निश्चय हो गया है, वे धीर 
पुरूष अपनी ज्ञाननोकाद्वारा दूरे अज्ञानिर्योको भी भवसागर- 
से पार कर देतेर्हैः परंतु जो अज्ञानी दैवेन तो दूसररोको 
तार सकते है ओर न अपना ही किषी प्रकार उद्धार 
कर पति ह ॥ २॥ 
छिन्नदोषो सुनि्यांगान्‌ युक्तो युञ्जीत दवादश । 
देराकमौनुरागाथौुपायापायनिश्चयैः ॥ ३ ॥ 
चश्रुराहारसंहारैमनसा दंशैनेन च। 

समाहितचित्त मुनिको चाहिये क्रि वह हृदयकरे राग 


आदि दो्रौको नष्ट करके योगम सहायता पर्हुचानेवले देशः 


कर्म, अनुराग, अर्थ, उपायः अपाय) निश्चयः चक्षुषः 


` दार संदा मन ओर द्थन- इन बरार यौर्मीका आश्रव ` वहारः मन ओर दगन-इन बारह योर्गोका आश्रव 
ठे ध्यानयोगका अभ्या करे ॥ २३२ ॥ 
मा 


=~<------ ~ -------- ~ ~~ 
# ध्यानयोगके साधक्षको एसे स्थानपर आसन लगाना 
चादिये, जो समतल ओर पवित्र हो । निज॑न वनः युफा या देस 
ही कोई एकान्त स्यान ही ध्यानके ल्थि उपयोगी शेता दै । धसे 


यच्छेद्‌ वाङ्मनसी बुद्ध्या य इ च्छेञज्ञानमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
ज्ञानेन यच्छेदात्मानं य श््छेच्छान्तिमान्मनः। 

जो उत्तम ज्ञान प्राक्च करना चाहता हो, उसे वबुद्धिके 
द्वारा मन ओर वाणीको जीतना चाये तथा जो अपने लपि 
शान्ति चद उसे ज्ञानद्वारा बुद्धिको पररमास्मामे नियन्तित 
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
पतेषां चेदजुद्रष्टा पुरुषोऽपि खुदाखणः ॥ ५ ॥ 
यदि वा सर्वेवेदक्नो यदि वाप्यचचो द्विजः। 


यदि वा धार्मिको यज्वा यदि वा पापकृत्तमः ॥ ६ ॥ 
रिरि 


स्थानपर आसन लगानेको देशयोग कहते हँ । आहार-विदार, चेष्ट, 





सोना ओर जागन।- ये सब परिमित ओर नियमानुकरूढ होने 
चाहिये । यही कमेनामक योग है । परमात्मा एवं उसकी प्रा्िके 
साधनो तीव्र अनुरागरखना अनुशगयोग कातता दे । केवल आवदयक 
सामरीको ही रखना अथेयोग दै । ध्यानोप्योमी आसनसे बैठना 
उपाययोग है । संसारके विषयों ओर सगे-सम्बन्धियोसि आसक्ति 
तथा ममता हटा लेने अपाययोग कहते दै । यसं ओर वेदशाकके 
वचर्नोप्र विवास रखनेका नाम निश्वययोग दे । चक्क नासिका- 
के अथ्रभागपर स्थिर करना चुरयोग दहै । शुध ओर साचिवकर 
मोजनका नाम है आहारयोय । विया ओर होनेवाली मन 
इन्द्ियोकी लामाविक प्रवृत्तिको रोकना संहारथोग करदलाता ३। 
मनङो संकरप-विकर्पते रदित करके एकाय करना मनोषोग द 
जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदि होनेके समय महान्‌ दुःख ओर 
दोर्षोका वैराग्यपूवंक ददन करना ददयनयो है । जिसे योगके दाप, 


सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योर्गोका अवदय अवरम्बन 
करना चाये । ॥ 

















मोक्षधर्मप्वै | 





यदि वा पुरुषव्याघ्रो यदि वा क्टेशधारितः। 
तरत्येव महादुग जरामरणसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
किय अव्यन्त दारुण दो या समपर्ण वेरदौका ञाता हो 
अथवां ब्राहमण होकर मी वेदिकज्ञानमे च्त्य हो अथवा धर्म. 
परायण एवं यक्ञशील हो वा वोर पापाचारी हो जथा पुरु 
मे सिंदके समान च्चूरवीर दो या बड़े कषटसे जीवन धारण करता 
दो, बह यदि इन वा योरगोका मलीमोति साक्षत्कार अर्थात्‌ 
कान करर तो जरा-मूल्युके परम दुर्गम समुद्रसे पार हो 
जाता है ॥ ५-७ ॥ 
एवं ह्येतेन योगेन युञ्जानो द्येवमन्ततः। 
अपि जिक्ञालमानोऽपि शब्दव्रह्मातिवर्तते ॥ ८ ॥ 
इत प्रकार तिद्धिपर्थत इस वोगका अभ्यास करनेवाला 
पुरुष यदि ब्रह्यकरा जिज्ञासु हो तो वेदोक्त सकाम कर्मोकी 
सीमाको लघ जातादहै॥ ८ ॥ 
धर्मोपस्थो ह्रीवरूथ उपायापायक्रूवरः। 
अपानाक्षः प्राणयुगः प्रज्ञायुजजीववन्धनः ॥ २ ॥ 
चेतनावन्घुरशारुश्चाचारप्रहनेमिमान्‌ । 
दशेनस्पशंनवहो व्राणश्चरवणवाहनः ॥ १०॥ 
परज्ञानभिः सर्वंतन्बप्रतोदो क्ञानसारथिः। 
कषेवक्ञाधिष्ठितो धीरः श्रद्धादमपुरःसरः ॥ १९॥ 
त्यागसूक्ष्माचुगः क्षेम्यः शौचगो ध्यानगोचरः। 
जीवयुक्तो रथो दिभ्यो ब्रह्मलोके विराजते ॥ १२॥ 
यह योग एक सुन्दर रथ है । धर्म॑ही इसका पिछला 
माग यात्रैठक है | ल्जा आवरण है । पूर्वोक्तं उपाय ओर 
अपाय इसका कूवर है । अपानवायु धुरा है । प्राणवायु जञ 
है । बुद्धि आयु है । जीवन बन्धन है । चैतन्य बन्धुर दै । 
सदाचार-गरहण इख रथकी नेमि ई । नेत्रः तचा? घ्राण ओर 
श्रवण इसके वादन दै । प्रज्ञा नामि है । सम्पूणं शाल चाबुक 
हे । ज्ञान सारथि दे । के्ज्ञ ( जीवात्मा ) इसपर रथी बन- 
कर प्रेठा हुआ है । यह रथ धीरेरीरे चलनेवादा दै । शरद्धा 
ओर इन्दरियदमन इस रथकरे अगि-आगि चलनेवले रक्षक ह । 
त्यागरूपी सूष््म रुण इसके अनगामी ( पृरष्ठरक्षक ) दै । यह 
मङ्गलमय रथ ध्यानके पवित्र मरग॑पर चता दे । इस प्रकार 
यह्‌ जीवयुक्त दिव्य रय ब्रह्मलोक विराजमान होता है अथात्‌ 
इसके दवारा जीवातमा पररह्म परमात्माको प्रास कर 
लेता हे ॥ ९-६२॥ 
अथ संत्वरमाणस्य रथमेवं युयुक्षतः । 
अक्षरं गन्तुमनसो विधि वक्ष्यामि श्रम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार योगरथपर आरूद्‌ हये साधनक इच्छा रखने- 
वाटे तथा अविनाशी परब्रह्म परमात्माको तत्काड प्रा करने- 
की कामनावाले साधकको जि उपायत शीघ्र सफट्ता मिकती 
है, वह्‌ उपाय मै बता रहा हू ॥ १२३॥ ४ 
स्त या धारणाः ङृर्खा वाग्यतः प्रतिपद्यते । 
पृष्ठतः पादर्वतश्चान्यास्तावत्यस्ताः भ्रधार्णाः ॥ १७॥ 


षटचिद्रादधिकदिशाततमोऽध्यायः 


५०५७ 








साधक वाणीका संयम करके पृथ्वी, जलः तेजः वायु? 
आका, बुद्धि ओर अदंकारम्ब्न्धी सात धारणार्ओक्रो 
सिद्ध करता दै | इनके विषयो ( गन्ध, रस, सथः स्पशः 
शब्द्‌, अदत्त ओर निश्चय ) से सम्बिधित सात प्रवारणार्ण 
इनकी पादर्ववर्तिनी एवं प्रवर्तिनी ह ॥ १४ ॥ 
क्रमराः गर्थिवं यच्च वायव्यं खं तथा पयः। 
ज्योतिषो यत्‌ तदैश्वर्यमहङ्कारस्य बुद्धितः । 
अभ्यक्तस्य तथैश्वर्यं क्रमशः प्रतिपद्यते ॥ १५॥ 
साधक क्रमशः पृथ्वी, जलः तेजः वायु, अकाश अहंकार 
ओर बुद्धिके रेशर्म॑पर अधिका कर टेता है । इसके बाद 
वह करमपूर्वक अव्यक्त ब्रह्मका टेर भी भ्रात कर ठेता ५ ॥ 
विक्रमाश्चापि यस्यैते तथा युक्तेषु योगतः 
तथा योगस्य युक्तस्य सिद्धिमात्मनि पयतः ॥ १६॥ 
अव योगाभ्यां प्रत हुए. योगिर्वते जिस योगीको 
ये अगि बताये जानेवाले प्रथ्वीजय आदि रेश्वयं जिस प्रकार 
प्राप्त होते दै; वह वताता दहर तथा धारणापूक ध्यान करते 
समय ब्रह्मप्रापिका अनु भव करनेवले योगीको जो सिद्धि 
प्राप्न होती है» उसक्रा भी वर्णन करता हू ॥ १६॥ 
निभुच्यमानः सृक्ष्मत्वाद्‌ रूपाणीमानि पद्यतः। 
शेदिरस्तु यथा धूमः सुक्ष्मः संश्रयते नभः ॥ १७ ॥ 
साधक जवर स्थूल देहके अभिमानते मुक्त दोकर ध्यानम 
सित ह्येता हैः उस समय सष्षमदृ्टिते युक्त होनेके कारण 
उते कुछ इस तरहफे रूप ( चिह ) दिखायी पड़ते द । 
प्रारम्भे प्रथ्वीकी धारणा करते समय मादू होता हक 
शिशिरकाटीन वुहेरके समान कोई सृष्ष्म॒वदस्तु सम्पूणं 
आकाशको आच्छादित कर रदी ३ ॥ १७ ॥ 
तथा देहाद्‌ विमुक्तस्य पूव रूपं भवत्युत । 
अथ धूमस्य ॒वरिरमे दवितीयं रूपदरानम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार देहाभिमाने सक्त हुए योगीके अनुमवका 
यह्‌ पहला रूप है । जव कुहरा नित्त हो जाता दैः तवर 
दूसरे रूपका दर्शन होता है ॥ १८॥ 





# पातश्जलयोग.दसंनमे 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा अर्थात्‌ एक- 
दशमे चित्तकरो एकाय करना धारणा वत्तलाया गया है । साधक सरव प्रथम 
पृथ्वीतत्वमे चित्तको लगातरे । इस धारणासे उसका पृथ्वीतच्वपर 
अधिकार हो जाता है । फिर पृथ्वीतस्वको जल्तत्वम विलीन 
करके जलतत्वकी धारणा करे 1 इससे साधक जलतत्वका देश्वयं 
प्राप्ठ क्षर ठेता रै । फिर जल-तत्वको अशचित्तलमे विलीन करके 
अभ्नितत्वकी. धारणा करे । इससे अभित्वपर अधिकार हो जाता 
हे । तदनन्तर अभ्निको वायुम विलीन करके चित्तको बायुतत्त्वमे 
एकाम करे । श्ससे साधक वायुत्वपर प्रभुत्व प्राप्त कर ठेता है । 
इसीभरकार करमशः वाथुक्ञो आकाशम ओर आकाशको मनम ओर 
मनको बुद्धिम ्य करके उस्त-उस् तत्वकी धारणा करे । षस प्रकार 
धारणाके ये सात स्तर है । अन्तम बुधिको अव्यक्तं ब्रह्यमे विलीन 
करं देना चाहिये ॥ ¢ 
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च्व 


जलरूपमिवाक्रारो तथेवात्मनि प्यति । 
अपां व्यतिक्रमे चास्य वह्िरूपं प्रकाराते ॥ १९ ॥ 
बह समू्णं आकाशम जऊही-जल-सा देखता दै तथा 
आत्माक्रो भी जलरूप अनुभव करता है ( यह अनुभव जल- 
तत््वकी धारणा करते समय होता हे ) । फिर जल्का ख्य हो 
जानेपर अग्नितच्वकी धारणा करते समय उसे स्व॑र अग्नि 
प्रकाशित दिखायी देती है ॥ १९॥ 
तस्मिन्नुपरते ऽजोऽस्य पीतः प्रकाशते । 
ऊणौरूपसवणंस्य तस्य रूपं प्रकाशते ॥ २० ॥ 
उक्षके मी क्य हो जनेपर योगीको आकाशम सर्वत्र 
कैटे हए वायुका ही अनुभव होता है । उस समय वृक्ष 
ओर पर्वत आदि अपने समस्त श्खरौको पी जनेके कारण 
वायुकी (पीतश्" संज्ञा हो जाती है अर्थात्‌ प्रथ्वी, जल 
जर तेजरूप समस्त पदार्थोको निगल्कर वायु केवर आकाशम 
ही आन्दोलित होता रहता है ओर साधक स्वयं भी ऊनके 
धागेके समान अत्यन्त छोटा ओर हका होकर अपनेको निरा- 
धार आकाशम वायुके साथ दी खित मानता है ॥ २०॥ 
अथ इवेतां गति गत्वा वायव्यं खकष्ममप्युत । 
अद्युं चेतसः सौक्ष्म्यमप्यु तं बराह्मणस्य वै ॥ २९॥ 
तदनन्तर तेजका संहार ओर वायु-तच्वपर विजय प्रात 
होनेके पश्चात्‌ वायुका सूक्ष्म रूप स्वच्छ आकाशम टीन हो 
जाता है ओर केवल नीलाकाशमात्र रोष रह जाता ३ । उस 
अवय्थामे ब्रह्मभावको प्रास्त होनेकी इच्छा रखनेवाले योगीका 
चित्त अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है, ेसा बताया गया है । ( उसे 
अपने स्थूल रूपका तनिक भी भान नही रहता । यदी वायुका 
ख्य ओर आकाशतत्वपर विजय कटाता है । ) ॥ २१॥ 
पतेष्वपि हि जातेषु फलजातानि मे श्णु। 
ज्ञातस्य पार्थिवश्वर्यैः खष्टिरत्र विधीयते ॥ २२॥ 
इन सब लशक्षणोक प्रकट हो जानेपर योगीको जो-जो 
फल प्राप्त होते दै, उन्हे शुह्षसे सुनो । पाथिव रेदवर्थकी 
सिद्धि हो जानेपर योगी खष्टि करनेकी क्ति आ जाती ३ ॥ 
भ्रज्ञापतिरिवाक्षोभ्यः शरीरात्‌ सखजते प्रजाः । 
अङ्गुर्यङगुष्ठमात्रेण हस्तपादेन वा तथा ॥ २३॥ 
पृथिवीं कम्पयत्येको गुणो वायोरिति श्रुतिः । 
वह प्रजापतिके समान क्षोभरदित होकर अपने शरीरसे 
प्रजाकी खष्टि कर सकता है 1 जिसको वायुतस्व सिद्ध हो जाता 
है, वह ब्रिना [कसीकी रुहायताके हाथःयैर, अओगूढे अथत्रा 
अङ्खलिमात्रसे दध्राकर पएरथ्वीको कम्पित कर सकता दै-- 
देखा सुनने्मे आया है २३९ ॥ 
आकाराभूतश्चाकारो सबणेत्वात्‌ भकाशाते ॥ २७॥ 
बण॑तो गुह्यते चापि कामात्‌ पिबति चारायान्‌ । 
आकाशको सिद्ध करनेवाला पुरुष आकाशम आकाशके 
ही समान सर्वव्यापी हो जाता है। वह अपने शरीरको 
अन्तर्धान करनेकी शक्ति श्रा कर ठेतां है । जिसका जल- 


श्रीम्टाभारते 





[. शान्विषएवषठि 
~ 
तत्वपर अधिकार होता दैः वह इच्छा करते ही वडबे 
जलाश्योको पी जाता दै ॥ २४. ॥ 
न चास्य तेजसा रूपं डदयते शाम्यते तथा । 
अहङकारेऽस्य विजिते पञ्चते स्युरव॑शालुगाः ॥ २५॥ 
अग्नितस्वको सिद्ध कर लेनेपर वह अपने शरीरको इतना 
तेजसी बनाकेता है कि कोई उसकी ओर ओँख उठाकर देख 
मी नहीं सकता ओर न उसके तेजको बुञ्चा ही सकता है| 
अहंकारको जीत ठेनेपर पोच भूत योगीके वमे हो जते है ॥ 
षण्णामात्मनि वुद्धो च जितायां प्रभवत्यथ । 
निदोषधरतिभा देनं छृत्छा समभिवरतं ते ॥ २६॥ 
पञ्चभूत ओर अहंकार --इन छः तत्वौका आत्माहै बुद्धि । 
उसको जीत लेनेपर सम्पूणं एेदवर्योकी प्राप्ति हदो जाती ई 
तथा उस योगीको निरदौपर प्रतिभा ( विद्युद तत्वज्ञान ) पूर 
रूपते प्राप्त दो जाती दै ॥ २६ ॥ 
तथैव व्यक्तमात्मानमव्यक्तं प्रतिपद्यते । 
यतो निःसरते रोको भवति व्यक्तसंक्ञकः ॥ २७॥ 
उपर्युक्त सप्त पदार्थोका कार्यभूत ग्क्त जगत्‌ अव्यक्त 
परमात्मामे ही विलीन हो जाता हैः क्योकि उन्हीं परमात्मासे 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर व्यक्त नाम धारण करताहै ॥ 
तत्राव्यक्तमयीं विदां श्णु त्वं विस्तरेण मे । 
तथा व्यक्तमयं चैव सांख्ये पूवं निबोध मे ॥ २८॥ 
वत्स | तुम सांख्यदर्शनमे वर्णित अभ्यक्तवि्याका 
विस्तारपूर्वक मुञ्चते श्रवण करो | सटप्रथम सांख्यशाखमे 
कथित व्यक्तविध्याको स॒ञ्चसे समञ्च ॥ २८ ॥ 
पञ्चविराति तच्वानि तुस्यान्युभयतः समम्‌। 
योगे साख्येऽपि च तथा विरोषं तच मे श्णु ॥ २९॥ 
सांख्य ओर पातज्जल्योग--इन दोना दशंनेर्मे समान- 





भावसे पच्चीस तच्वोका प्रतिपादन किया गया है#। इस 
„भावे पच्च।त तच्छाका प्रतिपादन किया गया ९#। इ 


# साख्य-कारिकामे बतलाया दै- 
मूलग्रकृ'तरविङ्ृतिमंहदा्( प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरषः ॥ 

( सां० का०३) 

मूलप्रकृति--अब्याङ्ृत माया, महत्त आद्रि प्रकृतिक्रे सातं 
विकार-- महत्तर, अहंकार ओर पतन्मात्राणं ( शब्द, स्प, 
रूप, रस ओर गन्ध ), सोलह विकार पोच श्नेन्दियों ( श्रोत्र 
त्वचा, नेत्ररसना ओर घाण ), पच कमे नधि्यौ ( वाक्‌, हाथ, पैर 
यदा ओर रिश्च ) तथा मन॒ ओर पन्रमहाभूत ( आकाश, बु? 
तेज, जल ओर पृथ्वी ) एवं पुरुष, जो न प्रक्रेति है ओर न 
प्रकृतिका विकार ही-श्स प्रकार सांस्यकरे अनुसार ये पचीस तत्व ्। 

पातजल्योगदरेनम श्नका इस प्रकार उव्टेख मिलता द-- 
विशेषाविशेषलिङ्गमात्राटिद्गानि गुणपर्वाणि । 

(योग० साधनपाद १५ ) 

‹विशेष--पञ्चमहाभूतः पोच शानेन्द्िय, पोच कमेन्धिय 

मन, अविेष-पन्रतन्मात्रा ओर अहंकारःलिङ्गमात्र-महत्तर, अलिश्ग- 
मूलग्रकृति; इस प्रकार ये चौबीस तस्व एवं पचीसरबौ द्रष्टा (पुरुष) । 





मोक्षधर्मपर्व 
| सप्तविशदधिकद्धिराततमोऽध्यायः ५०४९ 
"= 
८ जो विरोष वात हैः वह युक्त सुनो ॥ २९॥ मी उसका अदित नदीं सोचता, सबपर मित्रभाव दी रखता 
क ४, ९ । हैः जो मनः वाणी ओर कर्मसे किसी जीवको कष्ट नदीं 
भिरुक्षणे € सन भ 
_ = त चव चतुभिलक्षणेयुंतम्‌ ॥ ६० ॥ पर्हुचाता ओर र खमस्त प्राणिर्योपर समानभाव रखता दैः वही 
प 6. ओर मरण-इन चार लक्षणेहि युक्त योगी बरहममायकौ प्रं होता ३ ॥ २८.३८३ ॥ 
ध क १ नैवेच्छति न चानिच्छो याज्ामा्रभ्यवस्थितः ॥ ३६ ॥ 
क अलोलुपोऽभ्यथो दान्तो न छती न निराकृतिः । 
दावात्मानौ च वेदेषु सिदधान्तष्वप्युदाहतो ॥ ३१॥ नस्ये न्दरियमनेकाग्रं न विक्षि्मनोरथः ॥ २७ ॥ 
जो त्व इसके विपरीत है अर्थात्‌ जिसमे जन्म आदि सर्व॑भूतसदडःमेजः समटोष्टादमकाञ्चनः। 
स नडी ह› उसे अव्यक्त कदा गया है । वेदौ ओर तुल्यभ्रयाभ्रियो धीरस्तुरयनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ३८ ॥ 
सिदडधान्तप्रतिपादक . शास्म उस अव्यक्तकै दो भेद वताये मसा" सव 
गये जीवात्मा ओर परमात्मा ॥ ३१॥ अरिचः सरवभूतानामीटक्‌ सांख्यो विमुच्यते ॥ ३९ ॥ 
1 = ^ अ.५ ८ 
चतुठक्षणजं त्वाद्यं चतुर्म धचक्षते । जो किषी वस्तुक्री न तो इच्छा करता है, न अनिच्छा 











मठ ३ चे था थेतरः क न - न 
वयक्तमम्यक्तजं चव तथा बुद्धमथेतरत्‌ ।  । करता ह जीबन निरमादनानके सि ज ङ मि जाता 
सव ्चक्ञ इत्यतद्‌ यमप्यनुदरितम्‌ ॥ ३२॥ है, उसीपर्‌ तोष करता है, जो निर्छभि, पयारदित_ ओर 
दावात्मानौ च वेदेषु विषयष्वनुरज्यतः । जितेन्द्रिय दै, जिसको न तो डुक करनेसे प्रयोजन है ओर न 





विषयात्‌ धरतिसंहारः सांख्यानां सिद्धिलक्षणम्‌॥ ३६ ॥ 
अव्यक्त होते हुए मी जीवात्मा व्यक्तके सम्पकंसे जन्मः 

इद्धि, जरा ओर मृ्यु-इन चार लक्षणेति युक्त तथा धर्म॑, ` 

अर्थं, कामः मोक्ष-इन चार पुरुषा्थौसे सम्बन्धित कहा जाता 

है । दूसरा अव्यक्त परमात्मा ज्ञानस्वरूप है । व्यक्त (जडव्ग) 

की उत्पत्ति उसी अव्यक्त ( परमात्मा ) से होती है । व्यक्तको ` 

सत्व ( जडवगं--क्ेत्र ) तथा अव्यक्त जीवात्माको कषेत्रज्ञ 


छ न करनेसे हीः जिघकी इन्द्रियां ओर मन कभी चञ्चल 
नहीं होते, जिसका मनोरथ पणं हो गया हैः जो समस्त 
प्राणिर्योपर समान दृष्टि ओर भैजीभाव रखता दै, मिद्धे 
ठेठ, पत्थर ओर खणंको एक-सा समञ्चता है, जिसकी दष्ट 
प्रिय ओर अप्रियका भेद नहीं है, जो धीर है ओर अपनी 
निन्दा तथा स्ुतिम सम रहताहैः जो सम्पूर्णं मोरगोमि स्परहारहित 
न स 6 हैः जो ददतापूर्वंक ब्रह्मचरयत्रतमे स्थित है तथा जो सब 
कदा जाता दै । इस प्रकार इन द्रोनौदीका वणन क्रिया --- तं ---- तं 
गया दै । वेदम मी पूर्वोक्त दो आत्मा वताये गये दै। _भाणि्ोम ठ हिणामावसे ६ है, एेसा सांख्ययोगी ( ज्ञानी ) 
विषर्योमे आसक्त हुआ जीवात्मा जव्र॒ आक्तिरहित होकर _संसारबन्धनते युक्तं हा जाता ताहे ॥ २९-३६॥ ८ = ॥ 
विषरयोत निदत्त हो जाता दैः तवर वद मुक्त कदलाता है। यथा योगाद्‌ बिुच्यन्ते कारणेयं निंबोघ तत्‌। 
रांख्यवादियेौके मतये यदी मोक्षका लक्षण ह ॥ ३२-३३॥ योगैश्वयैमतिक्रान्तो यो निष्करामति मुच्यते ॥ ७० ॥ 
निर्ममश्चानदङ्कारो निर्ध॑नदिछन्नसंशयः। योगी जिस प्रकार ओर जिन कारणे योगके फलस्वरूप 
नेव कुद्धति न द्वि नानृता भाषते गिरः ॥३४॥ मोक्ष लभ करते, अव्र उन्द बताता हः खनो । जो पर 
आक्तष्स्ताडितश्चैव मेनेण ध्याति नाशुभम्‌ वेराग्यके बरसे ५ एदरवयंको लाधक्रर उसकी सीमासे 
ग्दण्डकम॑मनसां याणां च निवतंकः ॥ ३५॥ बाहर निकर जाता हः बही सकत होता हे ॥ ० 
वाग्दण्डकमंमनसां इत्येषा भावजा बुद्धिः कथिता ते न संशायः। 
समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मणमभिवतंते । एवं भवति निर्दन्दो बरह्माणं चाधिगच्छति ॥ ४९१९॥ 
जिसने ममता ओौर अहंकारका व्याग कर दिथा हैः जो 


1 बेटा | यह तम्हारे निकट मने मावशद्धिसे प्रात होने- 
रीतः उष्ण आदि द्रमद्वौको. समानभावसे सहता दै, निके वाली बुद्धिका वर्णन किया है । जो उप्क्तरूपसे साधना 
































संशय रहो ग्यरहजो कमी कोभ ओर देष नदीं करता, करक दन्दो रहित हो जाता हैः बही बरहमभावको प्रा होता 


छठ नदीं बोक्ता, किसीकी गाली सुनकर ओर मार खाकर _ दै, इसमे कोई संशय नही है ॥ ४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधम॑पवंणि छकानु्ररने षटृत्रिशद्धिकद्विशततसमोऽध्यायः ॥ २३६ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्व अन्तर्मत मेक्षर्मपवमे शुक्देवका अनुग्रशषविपयक दो सौ छततीसरवोः $ध्याय पूरा हुभा ॥ २२६ ॥ 


सत्रिशदधिकद्िराततमोऽध्यायः 


)। म (~ घोर © 
सृष्टिक समस्त कारयेमिं बद्धिकी प्रधानता ओर प्राणियोकी श्रेषठताके तारतम्यका बणन 
व्यात्त उवाच उन्मज्जंश्च निमज्जंश्च क्ञानमेवाभिसंधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ ज्ञानघठवं धीरे गरदीत्वा रान्तिमात्मनः 1 व्यासजी कहते है वत्स | धीर पुरुषको चादि 

















९५०५० 








किं वह्‌ विवेकरूप नोकाका अवलम्बन लेकर भवसागरमें 
इबता-उतस्ता हुआ अर्थात्‌ प्रस्येक परिख्थितिमे अपनी परम 
शान्तिके ल्यि वास्तविक ज्ञानके आश्रित हो जाय ॥ १॥ 
जुक उवाच 
कि तज्ज्ञानमथो विद्या यथा निस्तरते दयम्‌ 1 
प्रवृत्तिलक्षणो धमां निवृत्तिरिति वा वद्‌ ॥२॥ 
श्युकदेव जीने पूछा- पिताजी ! जिसके द्वारा मनुष्य 
जन्म ओर मृत्यु दोनोके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है, वह 
ज्ञान अथवा विन्या क्या दै ? वह प्र्त्तरूप घमं है या निदरत्ति- 
रूप १ यह्‌ सुन्ञे बताइये ॥ २ ॥ 
व्यास उवाच 
यस्तु पदयन्‌ स्वभावेन विनाभावमचेतनः 1 
पुष्यते च पुनः सवौन्‌ पक्षया सुक्तदेतुकान्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कदहा-- जो यह समन्ता है कि यदह जगत्‌ 
स्भावसे दी उयन्न दैः इसका कोई चेतन मूल कारण नदी 
हैः वह अज्ञानी मनुष्य व्यथं॑तकंयुक्त बुद्ध दरार देतुरदित 
वचनौका बारंबार पोषण करता रदता दै ॥ ३॥ 
येषां चैकान्तभावेन खभावात्‌ कारणं मतम्‌ 1 
पूत्वा ठणमिषीकां वा ते रभन्ते न किचन ॥ ४ ॥ 
जिनकी यह मान्यता है कि निश्चित-रूपसे वस्तुगत 
खभाव दी जगत्‌करा कारण है-सखभावसे भिन्न अन्य कोई 
कारण नहीं दैः ( किंतु इन्द्रि्योद्वारा उपब्ध न होने मात्र 
हेतुसे उनका यह मानना कि ईशर-जैसा कोई जगत्‌का कारण 
है दही नदी युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योकि ) मूजके भीतर सित 
दिखायी न देनेवाखी संक क्या मूनको चीर डालनेपर उन 
उपलब्ध नहं हाती १ अपितु अवश्य होती दै ( उसी प्रकार 
मस्त जगतूमे व्याप्त परमात्मा यद्यपि इन्द्रियोदारा दिखायी 
नहीं देता तो भी उसकी उपरुष्वि दिव्य-ज्ञानके द्वारा 
अवश्य होती दै ) ॥ ४ ॥ 
ये चैनं पक्चमाधित्य निवतैन्व्यस्पमेधसः। 
खभावं कारणं क्ञात्वा न श्रेयः प्रप्नुवन्ति ते ॥ ५ ॥ 
जो मन्दनुद्धि मानव इस नास्िक-मतका अवलम्बन 
करके स्वभावदहीको कारण जानकर परमेश्वरकी उपासनासे 
निदत्त हो जते दैः वे कल्याणके मागी नदीं होते है ॥ ५॥ 
सभावो हि विनाशाय मोहकम मनोभवः। 
निरूकमेतयोरेतत्‌ खभावपरिभावयोः ॥ ६ ॥ 
नास्तिक छोग जो स्वभादवादका आश्रय लेकर ईश्वर 
ओर अदृ्टकी सत्ताको स्वीकार नदीं करते दै, यह उनका मोह- 
जनित कार्यं हैः सखभाववाद मूदौकी कल्पनामात्र है | यह्‌ 
मानर्वोको परमार्थ॑से वञ्चित करके उनका विनाश करनेके 
ल्यि ही उप्रशित किया गया है । स्वमाव ओर परिभावके 
ततत्वका यह अगे ब्रताथा जनिबाला विवेचन सुनो ॥ ६ ॥ 
कृभ्यादीनीह कमौणि सस्यसंहरणानि च । 
परक्ञावद्धिः प्रक्तछृ्ानि यानासनगृहाणि च ॥ ७ ॥ 


श्रीमष्टाभारते 


[ रान्तिपणि 





। अ =-= ~ | 

देखा जाता दै करि जगत बुद्धिसम्पन्न चेतन पाणे 
ही भूमिको जोतने आदिके काय॑ अनाजके बीजका सत 
सवारीः आसन ओर गहनिर्माण-ये सव्र कार्यं सदापि किये 
जाते दै । यदि स्वमावसे ये काय॑ हों जाते तो कोई इने 
प्रब्रृत्त हीन होता ॥ ७॥ 
आक्रीडानां गृहाणां च गदानामगदस्य च| 
प्रज्ञावन्तः प्रयोक्तारो क्षानवद्धिरयुष्ठिताः ॥ ८ ॥ 

बेटा | चेतन प्राणी क्रीडके ल्यि खान ओर रहने 
ल्यि धर वनाति द । वे ही रोर्गोको पहचानकर उनपर ठीक 
ठीक दवाकर प्रयोग कसते दै । बुद्धिमान्‌ पुरषेद्रारा दी इन 
सव्र कार्योका यथावत्‌ अनुष्ठान होता है ( स्वभावसे-अपने 
आप नहीं) ॥८॥ 
प्रक्षा संयोजयत्यर्थैः प्रज्ञा श्रेयो ऽधिगच्छति । 
राजानो भुञ्जते राज्यं प्रज्ञया तुल्यलक्षणाः ॥ ९ ॥ 

बुद्धि ही धनकी प्राप्ति कराती है । बुद्धिस ही मनुष्य 
कल्याणक प्राप्त होता है । एक-से लक्च्णोवाठे राजामि भी 








जो बुद्धिम ब्रदे-चदे होते दैः वे ही राज्यक्रा उपभोग ओर 
दूसरोौपर शासन करते ह ॥ ९ ॥ 
परावरं तु भूतानां क्ञानेनैबोपलभ्यते । 
विद्यया तात खृष्नां विचेवेह परा गतिः ॥ १०॥ 
तात | प्राणिरयके स्थूल-सक्ष्म या छोटे बड़का भेद्‌ बुद्धिस 
ही जाना जाता है । इस जगतूमे सत्र प्राणियोकी खष्टि विघाते 
हुई है ओर उनकी परम गति विद्या ही है ॥ १० ॥ 
भूतानां जन्म सवेषां विविधानां चतुविधम्‌ । 
जरायुजाण्डजोद्धिजस्वेदजं चोपलक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
संसारम जो नाना प्रकारके जरायुज, अण्डजः स्वेदज 
ओर उद्धिज-ये चतुर्विध प्राणी है, उन समरकरे जन्मकी ओघ 
मी लक्ष्य करना चाहिये ॥ ११॥ 
स्थावरेभ्यो विरि्टानि जङ्गमान्युपधाय्येत्‌ । 
उपपन्नं हि यच्चेष्टा बिरिष्येत विशोष्यया ॥ १२॥ 
स्थावर प्राणि्यषे जङ्गम प्राणियोको श्रेष्ठ समश्चना 
चादिये । यह बात युक्तिषद्धत मी रैः क्योकि उनमे विशेषरूपः 
से चेष्टा देखी जाती हैः इस विशेषताके कारण जङ्गम प्राणि. 
की विरिष्टता स्वतः सिद्ध है ॥ १२॥ 
आहव बहुपादान जङ्गमानि यनि त॒। 
बहुपाद्ध्यो विरि्ठानि द्विपदानि बहन्यपि ॥ १३॥ 
जङ्गम ज्म भी बहुत पैरवाले ओर दो ैरवलि-य 
दो तरहके ध्राणी हेते ह । इनमें बहूत पैरवा्लौकी अपक्षा दो 
पेरवाले अनेक प्राणी शरेष्ठ बताये गये ह ॥ १३ ॥ 
द्विपदानि दयान्याहः पार्थिवानीतयाणि च । 
पार्थिवानि विशिष्टानि तानि छन्नानि सुते ॥ १४॥ 
दो पैरवाठे जङ्गम प्राणी मी दो प्रकारे कदे गये दै-- 
पाथिव ( मनुष्य) ओर अपायिव ८ पक्षी )। अपार्थिव 
पाथिव शरे ईः क्कि बे अन्न भोजन करते ६ ॥ १४॥ 











मोक्षधर्मपर्व ] 


-च्व्यन्=््------~--व्व्वव्व्व्वव्व्य्व्व्यच्च्व्व्व्वय्व्वव्वव---------------------------------~-- 


अष्टािशदधिकद्धिशाततमो ऽध्यायः 


५०५१ 


य्व च्च्य ~~~ 


पार्थिवानि दयान्याहुरमध्यमान्यधमानि त। 
मध्यमानि विशिष्टानि जातिधर्मोँपधारणात्‌ ॥ १५॥ 
पाथिव ( मनुष्य ) मी दो प्रकारके बतमि गये ह. 
ध्‌ ओर अधम्‌ । उनमें मध्यम मनुष्य अधमकी अपेक्षा 
ष्ठ दै; भैयोकरि वे जाति-षमेको धारण करते है ॥ १५ ॥ 
मध्यमानि दयान्याहुधर्मक्ञानीतराणि च। 
धमेक्ञानि विरि्टानि कायौकार्थोपधारणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
मध्यम मनुष्य दो प्रकारके कदे गये दै धर्मज्ञ अर 
धर्मते अनभिज्ञ । इनये धर्मज्ञ ही श्रेठ क्योकि वे कर्तव्य ओर 
अकर्तम्यकरा विवेक रखते ओर कर्त॑भयका पालन करते ह | १६॥ 
धर्मज्ञानि द्रयान्याहुवेदक्ञानीतराणि च । 
वेदक्षानि विरिष्टानि वेदो हयेषु धतिष्टितः ॥ १७॥ 
धर्मक मी दो भेद कदे गये दहै-ेदज्ञ ओर अवेदज्ञ | 
इनमे वेदज्ञ भरे दै; करयोकि उन्दी वेद प्रतिष्ठित है ॥ १७॥ 
वेदक्ञानि द्वयान्याहुः प्रवक्तृणीतरणि च । 
पवक्तणि विशिष्टानि सवेधर्मोपधारणात्‌ ॥१८ ॥ 
वेदज्ञ भीदो प्रकारके वताये गये ई प्रवक्ता ओर 
अप्रवक्ता | इनमे प्रवक्ता (प्रवचन करनेवाले) श्रेष्ठै; क्योकि 
-वेवेदमे बते दए सम्प धर्मोको धारण करनेवाे होते ६।१८। 
विक्ञायन्ते दि यैवैदाः सधर्मः सक्रियाफलाः। 
सधम निखिला वेदाः प्रवक्तभ्यो विनिःखताः ॥ १९ ॥ 
एवं उन्हीकि द्वारा धर्म, कर्मं ओर फलोदित वेर्दोका 
ज्ञान दूसरोको होता है । धर्मसहित सम्पण वेद्‌ प्रवक्ताओंके 
ही मुखसे प्रकट होते र ॥ १९ ॥ 
प्रवक्तुणि द्वयान्याहुरात्मन्ञानीतराणि च । 
आत्मश्ञानि विशिष्टानि जन्माजन्मोपधारणात्‌ ॥ २०॥ 





प्रवक्ता भी दो प्रकारके कदे गये ईै--अव्मज्ञ ओर 
अनात्मज्ञ | इनमे आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ दः क्योकि वे जन्म 
ओर मूस्युके तखको समस्यते ई ॥ २० ॥ 
धमंद्वयं हि यो वेद्‌ स सर्वक्ञः स सर्धेवित्‌ । 
स त्यागी सत्यसंकटपः सत्यः दुचिरथेश्चरः ॥ २१ ॥ 
जो प्रवृत्ति ओर निव्रत्तिरूप दो प्रकारके धर्मको जानता 
दैः वही सर्वज्ञः सर्ववेत्ता, त्यागी, सत्यकलत्पः सत्यवादी; 
पवित्र ओर समर्थं होता है ॥ २१ ॥ 
बह्मज्ञानप्रतिष्ठं हि तं देवा व्राह्मणं विदुः| 
शब्दब्रह्मणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयम्‌ ॥ २२॥ 
जो शब्दत्रह्म (वेद ) मै पारङ्गत होकर परव्रह्मके 
त्वक निश्चय कर चुका है ओर सदा ब्रह्मज्ञानमें ही सित 
रहता है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते द ॥ २२॥ 
अन्तःस्थं च वहदिष्ठं च साधियज्ञाधिद्रैवतम्‌ । 
ज्ञानान्विता हि परयन्ति ते देवास्तात ते द्विजाः ॥ २३ ॥ 
वेया | जो लोग ज्ञानवान्‌ होकर ्राहर भौर भीतर 
व्याप्त अधियज्ञ ( परमात्मा ) ओर अधिदैव ८ पुरुष ) का 
साक्षात्कार कर्तेद वे ही देवता ओरवे ही द्विज दै २३॥ 
तेषु विश्वमिदं भूतं सवं च जगदाद्ितम्‌ । 
तेषां मादात्म्यभावस्य सदशं नास्ति किचन ॥ २४॥ 
उन्दीमे यह सारा विश्च सम्पूण जगत्‌ प्रतिष्ठित दै । 
उनके मादातम्यकी कदी कोई तुलना नहीं है ॥ २४॥ 
आद्यन्ते निधनं चैव कर्म चातीत्य सर्वशः । 
चतुर्विधस्य भूतस्य सर्वस्याः स्वयम्भुवः ॥ २५ ॥ 
वेजन्मःमूव्यु ओर कर्मकी सीमाको भलीभाति लं घकरर षमस्त 
चतुर्विध प्राणियोके अधीश्वर एवं खयम्भू होते ई ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवैणि छकानुप्रञ्ने सप्षत्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ 


४ ४ पौ - ताः = ९ 
इस प्रकार श्रोमहाभारतं शान्तिर्वके अन्तगैत मो्धम॑पवैमे शुकदेवक! अनुर्षविषयक दो स सीसरो अध्याय पुरा हु ॥ २३७॥ 
ठ 


अषट्रिराद्धिकटिराततोऽध्यायः „ 
नाना प्रकारके भूरतोकी समीकषपूषंक कमैत्वका विवेचन, युगधम्का वणन एवं कालका महत्व 


व्याप्त उवाच 0 
चृतति व्राह्मणस्य विधीयते । 
स सर्व सिध्यति ॥ १ ॥ 
` व्यासखजी क्ते दै-- तेय ! यहं ब्राह्मणक अव्य॒न्त 
पाचीनकाले चली आयी हई इत्ति दैः जो शास््रविहित हे। 
श्ञानवान्‌ मनुष्य ही सर्वत्र कमं करता हआ सिद्धि प्र 
करता हे॥ १॥ ~ 
तत्र व भवेदेवं संशयः कम॑सिद्धये । 
कि तु कर्म खभ्मोऽयं क्षानं कमेति वा पुनः ॥ २ ॥ 
यदि कर्मभे संदाय न हो तो वह सिद्धिः देनेवाला होता 
है। यह संदेह यह होता है कि क्या यह क्म स्वभावसिद्ध ह 
अथवा ज्ञानजनित १ ॥ २ ॥ 


तत्र वेदविधिः स स्याज्ज्ञानं चेत्‌ पुरुषं प्रति । 
उपपल्युपरन्धिभ्यां वणयिष्यामि तच्छृणु ॥ ३ ॥ 

उप्यक्त संशय होनेपर यह कहा जाता है किं यदि वह 
पुरूषके घ्ि वेदिक विधानके अनुसार कत्तव्य हो तो ज्ञान- 
जन्य है, अन्यथा खामाविक है । मे युक्ति ओर फल-प्रािके 
सहित इस विषया वणन कर्ूगाः तुम उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
पौरुषं कारणं केचिदाहुः क्खु मानवाः। 
दैवमेके प्रशंसन्ति सखभावमपरे जनाः॥ ४ ॥ , 

जु मनुष्य कर्ममिं पुरषार्थको कारण तति दै । कोई- ' 

कोई देव (प्रारब्ध अथवा भावी ) की प्रशंसा करते ह ओर दूसरे 

लोग स्वभावके गुण गाते द ॥ ४॥ 








५०५२ 


रगिमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


न -ववववववववव्व्व्वव्वव्--------------््् 


पौरुषं क्म॑दैवं च कालचृत्तिखभावतः। 
यमेतत्‌ पृथग्भूतमविवेकं त॒ केचन ॥ ५ ॥ 
कितने ही मनुष्य पुरुपार्थदवरा की हुई क्रियाः दैव ओर 
काठगत स्वभाव-इन तीनोंको कारण मानते है । कुछ लोग 
इनं एरथक्‌-पथक्‌ प्रधानता देते द अर्थात्‌ इनमेते एक प्रधान 
है ओर दूरे दो अप्रधान कारण दै-रेखा कहते द ओर्‌ छख 
लोग इन -तीनौको एयक्‌ न करे इनके समुचयको दी 
कारण बताते दै ॥ ५॥ 
पतदेवं च नैवं च न चोभे नालुभे तथा । 
कर्मस्था विषयं बू युः सत्वस्थाः समददिनः ॥ ६ ॥ 
कुछ कर्मनिष्ट विचारक घट-पट आदि विषयोके सम्बन्ध- 
म कहते है करि “यह एसा ही दै ।' दूसरे कहते है कि प्यह 
दसा नहीं दै । तीसरोका कहना है कि चे दोनो दी सम्भव 
ह अथात्‌ यह रेता है ओर नहीं भी दै ।› अन्य रोग कहते 
हैकियधये दोनो ही मत सम्भव नहीं दैः परंतु सत्वगुणमे 
स्थित हुए योगी पुरुष सर्वत्र समस्वरूप ब्रह्मको दी कारणः 
रूपमे देखते द ॥ ६ ॥ 
त्रेतायां द्वापरे चैव कलिजाश्च ससंशयाः । 
तपखिनः रह्ान्ताश्च सत्वस्थाश्च छते युगे ॥ ७ ॥ 
त्रेता, द्वापर तथा कलियुगके मनुष्य परमार्थके विषयमे 
संरायशीर होते है; पर तु सत्ययुगके रोग तपस्वी सील हति इ प्रद सत्ययुग लोग तपस्वी जीर सव- ` 





है ओर निष्काम कर्मयोगकरे द्वारा उस ब्रह्मका साक्षात्कार 
किया जा सकता है ॥ ११॥ ४ 
आलम्भयज्ञाः क्चचाश्च हविर्यज्ञा विश्च स्मृताः । 
परिचारयज्ञाः शद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥ १२॥ 
कषत्रिय आलम्भ यज्ञ करनेवल होते दै, वैदय हविष्य 





प्रधान यज्ञ करनैवलि मानि गवे ई, चर सेवारूप यज्ञ कंस ` 





वाटे ओर ब्राह्मण जपयज्ञ करनेवले होते द ॥ १२॥ 








गुणी होनेके कारण प्रशान्त (संशयरदित ) - गनी हनि कारण प्रशान्त (संशयरहित ) हते ई ॥ ७॥ ` 
अपृथग्दशनाः सवं चऋक्सामसु यजुःषु च । 
कामद्वेषौ प्रथक्‌ छत्वा तपः छत उपासते ॥ ८ ॥ 
सत्ययुगमे समी द्विज ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेद-- 
इन तीनेमि भेददृष्टि नः रखते दए राग-देपको मनसे हटाकर 
तपस्याका आश्रय ठेते दै ॥ ८ ॥ 
तपोधम॑ण संयुक्तस्तपोनित्यः खसंदितः। 
तेन सवीनवाप्नोति कामान्‌ यान्‌ मनसेच्छति ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य तप्यारूप धर्मे संयुक्त हो पूर्णतया संयमका 
पालन करते हुए सदा तपम दही तत्पर रहता हैः वह 
उसीके द्वारा अपने मनते जिन-जिन कामनाओंको चाहता हः 
उन सव्रको प्राप्त कर लेता दै ॥ ९॥ 
तपसा तद्वाभनोति यद्‌ भूत्वा जते जगत्‌ । 
तद्‌ भूतश्च ततः सर्वभूतानां भवति प्रभुः ॥ १०॥ 
तपस्यासे मनुष्य उस ब्रह्मभावकेो प्राप्त कर लेता दै, 
जिस स्थित होकर बह सम्पूणं जगत्‌की स्ट करता दै, अतः 
ब्रह्मभावको ध्रा व्यक्ति समसत प्राणि्यक्रा प्रथु हो जाता दै।१०। 
तदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेददरिभिः। 
वेदान्तेषु पुन्यक्तं कमयोगेन कष्यते ॥ ११ ॥ 
वह ब्रह्य वेदके कर्मकाण्डं गुसरूपसे प्रतिपादित हु 
` है अतः वेद विद्वानोद्रारा भी वह अशत ही रहता दै । 
किंतु वेदान्तम उसी ब्रह्मका स्पष्टरूपसे प्रतिपादन किया गया 





परिनिष्ठितकायों हि खाध्यायेन द्विजो भवेत्‌। 
यौदन्यन्न वा कयौन्मे्रो बराह्मण उच्यते ॥ १३॥ 
क्योकि ब्राह्मण वेदोके स्वाध्यायते ही ृतङत्य हो जाता 
है| वह ओर कोई कार्यकरेयान करे, सव प्रागि्ोके प्रति 
मैत्रीभाव रखनेवाला होनेके कारण ही वह ब्राह्मण कलाताहै ॥ 
तरेता केवला वेदा यक्षा वणीश्रमास्तथा । 
संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे ॥ १४॥ 
सत्ययुग ओर त्रेतामे वेद्‌, यज तथा वर्णाश्रम धर्म विशुद्ध 
रूपमे पालित होते दैः पर्त द्वापरयुगमे छोगोकी आयुका 
हास होनेके कारणये मी क्षीण होने र्गते द ॥ १४॥ 
द्वापरे विषुवं यान्ति वेदाः कलियुगे तथा । 
उद्यन्ते नापि इद्यन्ते कलेरन्ते पुनः किख ॥ १५॥ 
द्वापर ओर कल्युगम वेद्‌ प्रायः जप्त दो जतिदै। 
कलियुगके अन्तिम भागम तो वे कभी कहीं दिखायी देते दै 
ओर कमी दिखायी भी नहीं देते द ॥ १५॥ 
उत्सीदन्ति खधमाोश्च तत्राधर्मेण पीडिताः । 
गवां भूमेश्च ये चापामोषधीनां च ये रसाः ॥ १६॥ 
उस समय अधर्मसे पीड़ित हो सभी वणोकि स्वधमं नष्ट 
हो जति दै | गो; जल, भूमि ओौर ओपधिर्योके रस मी नष्ट 
प्राय हो जते है ॥ १६ ॥ 
अधमोन्तर्दिता वेदा वेदधमौस्तथाऽऽधमाः। 
विक्रियन्ते खधर्मस्थाः स्थावराणि चराणि च ॥ १७॥ 
वेदः वेदिक धर्म तथा स्वधर्मपरायण आश्रम ये-समी उस 
समय अधर्मसे आच्छादित हो अद्द्य हो जाते दै ओर 
स्ावर-जज्गम सभी प्राणी अपने धर्मे विकृत हो जति दै 
अयात्‌ सवमे विकार उत्पन्न हो जाता है ॥ १७॥ 
यथा सवौणि भूतानि शष्िभमानि वर्ष॑ति । 
खजते सव॑तोऽङ्गानि तथा वेदा युगे युगे ॥ १८॥ 
जेते वरषा मूतलके समल प्राणियोको उलन करती दै ओर 
सवै ओरसे उनके अङ्को पुष्ट करती दहै, उसी प्रकार वेद 











प्रत्येक युगम सम्पूणं योगाङ्गोका पोषण करते ह ॥ १८॥ 


१. आलम्भके दो अर्थं है- सपं ओर रिसा । क्षत्रिय नरेश 
किती वस्तुका स्पशं करके अथवा चकर जो दान देते है, व 
आलम्म कहलाता है । इती प्रकार वे प्रजाकी रक्षके ल्यिज 
हसक जन्तुं तथा दुष्ट डाङओंका वध करते दै, यह भी आलम्भ 
य॒ज्षके अन्तरगत दे । 








निश्चितं कारनानात्वमनादिनिधनं च यत्‌ । 
कीतितं यत्‌ पुरस्तान्मे सूते यच्चात्ति च प्रजाः ॥ १९॥ 

स निश्चय ही कालके भी अनेक रूप ह । उसका 
न अदि ओर न भन्त । वही प्रजाकी सृष्टि करता है ओर 
अन्तम वही सवको अपना मास वना लेता है । यह वात ्मैने 
तुमको पले दी बता दी है ॥ १९॥ 
यच्चेद्‌ प्रभवः, स्थानं भूतानां संयमो यमः। 

„न द्र [3 

खभावेनेव वतन्ते दन्द्खष्रानि भूरिशः ॥ २०॥ 


पकोननिशदधिकद्विश्चाततमोऽध्यायः 
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यह जो काट नामक तरव दै, वही प्राणिरयोकी उत्पत्ति? 
पालनः संहार ओर नियन्बण करनेवाखा है । उसीमं दन्दरयुक्त 
असंख्य प्राणी खभावमे दी निवास करते है ॥ २० ॥ 
सर्गः कालो धृतिवंदाः कतौ कार्यक्रियाफलम्‌ । 
एतत्‌ ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपरच्छसि ॥ २९ ॥ 
तात | तुमने मुञ्चते जो कुछ पूछा थाः उसके अनुसार 
मेने ठम्दारे समक्ष सर्ग, काल, धारणाः वेद्‌, कर्ताः कार्य 
ओर क्रियाफलके विषयमे ये सवर बाते कही ई ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघमंपवणि छकानुपरभने अशभ्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥ 
र १ (1 भ = न (= ~ ~ ५ < 
इस प्रकार श्रीमहामागत दृ.न्तिपवके अन्तरत मेक्षघपर्वमे शुकदेवका अनुप्ररनविषयक दो सौ अडतीसरवे अध्याय पूरा हुभा॥२३८॥ 
------2.2 ~ --- 


एकोनचत्ारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
ज्ञाना साधन ओर उसकी महिमा 


भीष्म उवाच 

इत्युक्तोऽभिप्रशस्यैतत्‌ परमस्तु शासनम्‌ । 
मोक्षधमौ्थ॑संयुक्तमिदं प्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ १॥ 

भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इस प्रकार महिं 
व्याक उपदेशा देनेपर शकदेवजीने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की ओर मोक्षधू्मके विषयमे पूछनेके लियि उस्मुक होकर इस 
प्रकार कटा ॥ १९॥ 

युक उवाच 

प्रज्ञावाऽश्रोत्रियो यज्वा छृतप्रज्ञोऽनसूयकः । 
अनागतमनैतिह्यं कथं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २ ॥ 

सयुकदेवने पूा- पिताजी ! प्रजावान्‌ वेदवेत्ता, 
याशिकः दोप्र-दृष्टिे रहित तथा शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष उक्त 
बह्को कते प्रात करता दै, जो प्रत्यक्ष ओर अनुमानये भी 
अज्ञात है तथा वेदके दवारा भी जिसका इदमित्थरूपसे 
वर्णन नहीं क्रिया गया है ॥ २॥ 
तपसा बरह्मचर्येण सर्वत्यागेन मेधया । 
सांख्ये वा यदि वा योग पतत्‌ पो वदसख मे ॥ ३ ॥ 

सांख्य एवं योगम तपः ब्रह्मच, सवख्ठका त्याग ओर 
मेधाशक्ति--इनमेसे किस साधनक द्वारा तच्वका साक्षात्कार 
माना गया है १ यह आपसे मेरा प्रवन दै, आप मुञञे कपा- 
पूर्वक इस विष्रयक्ा उपदेश दीजिये ॥ २ ॥ 
मनसश्चन्दरियाणां च॒ यथकाग्रयमवाप्यते । 
येनोपायेन पुरस्तत्‌ त्वं व्यास्यालमहंसि ॥ ४ ॥ 

मनुष्य मन ओर इन्द्ियोको जिस उपायसे ओर जिस 
तरह एकाग्र कर सकता हैः उस विषयका आप विशद 


विवेचन कीजिये ॥ ४ ॥ 
व्यास उवाच 


नान्यत्र विदयातपसोनौन्यतरेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र सर्वसंत्यागात्‌ सिद्धि विन्दति कश्चन ॥ «^ ॥ 


व्यासजीने कहा--तरेया | विधा? तपः इन्द्रियनिग्रह . 


ओर सर्वखत्यागके मिना कोई भी सिद्धि नदीं पा कता ॥५॥ 


महाभूतानि सवौणि पूवंखृष्ठिः स्वयम्भुवः । 
भूषिष्ठं प्राणभूद्धामे निविष्टानि शरीरिषु ॥ £ ॥ 
सम्पूरणं महाभूत विधाताकी पहली खषटि ह । वे समस्त 
प्राणिसमुदायमे तथा सभी देहधारियोके शरीरम अधिकसे- 
अधिक मरे हए द ॥ ६ ॥ 
भूमेदँहो जलात्‌ स्नेहो ज्योतिषश्चक्चुषी स्मरते । 
प्राणापानाश्रयो वायुः खेष्वाकाशं शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
देदधारियोकी देहका निर्माण परथ्वीसे हुआ हैः चिकना- 
हट ओर पसीने आदि जल्से प्रकट होति ई अग्निसे ने 
तथा वायुच प्राण ओर अपानका प्रादुर्माव हु द । नाकः 
कान आदिके छिद्रौमं आकाश-त्व सित है ॥ ७ ॥ 
क्रान्ते विष्णुर्बले शाक्रः कोष्ठे ऽभ्रिभ्तमिच्छति। 
कर्णयोः प्रदिशः श्रो जिद्ायां वाक सरस्वती ॥ ८ ॥ 
-चरणोकी गतिम विष्णु ओर बाहूबक [ पाणिनामक 
इन्द्रिय ] मे इन्द्र स्थित ई । उदरम अग्निदेवता प्रतिष्ठित जो 
भोजन चाहते ओर पचाते है । कार्म भ्रवणराक्ति ओर 
दिशः दै तथा जिहामे बाणी ओर सरस्वती देवीका 
निवास है ॥ ८ ॥ 
कर्णो त्वक्‌ चश्चुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी। 
दरनीयेन्दरियोक्तानि दाण्याहारसिद्धये ॥ ° ॥ 
दोनो कान, त्वचा, दोनो नेत्र, जिहा ओर पौचवीं 
नाषिका-ये पाच ज्ञानेन्द्र है । इन्दं विष्रयानुभवका द्वार 
बरतलाया गया है ॥ ९ ॥ 
शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
इन्द्रियाथन्‌ पृथग विदयादिन्दरियेभ्यस्तु नित्यदा॥ १०॥ 
शब्द स्प, रूप, रस ओर गन्ध-ये पोच इन्दियोके 
विषय है । इन्द सदा इन्द्रियो एथक्‌ समक्षना चाहिये ॥१०॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते वदयान्‌ यन्तेव वाजिनः । 
मनश्चापि सदा युङकते भूतात्मा हदयाश्चितः ॥१९॥ 
जसे सारथि धोक अपने वमे रखकर उन्हे हच्छा- 
नुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इन्दरयोको कानमे रखकर 


च 
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उन्हे सेच्छासे विषर्योकी ओर प्रेरित करता हैः परंतु हृदयम 
रहनेवाल जीवात्मा सदा उस मनपर मी शसन किया 
करता है ॥ ११ ॥ 
इन्द्रियाणां तथैवैषां सवेषामीश्वरं मनः । 
नियमे च विसगें च भूतात्मा मानसस्तथा ॥ १२॥ 
जैसे मन सम्पूणं इन्द्थोका राजा ओर उन्हे विषयोकौ 
ओर प्रहृत करने तथा रोकनेमे भी समथ है, उसी प्रकार 
हृदयस्ित जीवात्मा भी मनक्रा स्वामी तथा उसके निग्रद- 
अनुग्रहम समर्थं है ॥ १२॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथीश्च खभावश्चोतना मनः। 
प्राणापानौ च जीवश्च नित्यं देषु देहिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
इन्द्र्यो, इन्द्रर्योके रूपः, रस आदि विप्रयः सखमभाव 
[ शीतोष्णादि धर्मं ] चेतना मनः प्राणः अपान ओर जीव-- 
ये देहधारियोके शरयीरोमे सदा विध्यमान रहते दँ ॥ १३॥ 
आध्यो नास्ति स्वस्य गुणाः शब्दो न चेतना। 
सत्वं हि तेजः खजति न गुणान्‌ वै कथंचन ॥ १४ ॥ 
शरीर भी वास्तवमे सच्च अर्थात्‌ बद्धिका आश्रय नहीं 
है; क्योकि पाञ्चभोतिक शरीर तो उसका कार्यं है तथा गुणः 
शब्द एवं चेतना मी बुद्धिके आश्रय (कारण) नहीं दै; क्योकि 
बुद्धि चेतनाकी खष्टि करती हैः परंतु बुद्धि चरिगुणातमिका 
प्रकृतिको उत्पन्न नहीं करती; क्योकि बुद्धि स्वयं उसका 
कायं है ॥ १४॥ 
एवं सप्तदशं देहे चतं पोडशभिर्गुणेः। 
मनीषी मनसा विप्रः परयत्यात्मानमात्मनि ॥ १५॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण इस शरीरम पोच इन्द्रिय 
पोच बिषयः स्वभाव, चेतनाः मनः प्राणः अपान ओर जीव-- 
इन सोखद ॒तच्वोसे आश्रत सत्रहवै परमात्माका बुद्धिके द्वारा 
अन्तःकरणमे साक्षात्कार करता है ॥ १५ ॥ 
न ह्ययं चश्चुषा दद्यो न च सवैरपीन्द्रियेः । 
मनसा तु. प्रदीपेन महानात्मा प्रकाराते ॥ १६॥ 
इस परमात्माका नेरा अथवा सम्पूणं इन्दरयोसे भी 
दर्शन नदीं हो सकता । यह ॒विञ्चुद्ध मनरूपी दीपक्से ही 
बुद्धि प्रकारित होता दै ॥ १६॥ 
अरान्द स्पशेरूपं तदरखागन्धमग्ययम्‌। 
अदारीरं शरीरेषु निरीक्षेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ १७॥ 
वह आत्मत्व यद्यपि शब्द, स्पश, रूपः, रस ओर 
गन्धते हीनः, अविकारी तथा शारीर ओर इन्द्ियोसे रदित दै 
तोभी शरीरेकि भीतर ही इसक्रा अनुसंधान करना चाहिये ॥ 
अव्यक्तं सवदेदेषु , मत्यषु परमाधितम्‌ । 
योऽयुपदयति सख परेत्य कल्पते ब्रह्मभूयसे ॥ १८॥ 


| जो इम विनाशशीर समस्त गरीरोमै अन्यक्तभावसे 


(र ा्गपारायायपयसरायतयतपष्याणणयण्ययात्यायाारााी 
१. अन्तःकरणरमे जो श्ानशक्ति है» जिसके द्वारा मनुष्य सुख- 


दुःख जौर समस्त पदार्थोका अनुभव करते है, जो कि अन्तःकरण 
कं वृत्तिविरोष है, इसे दी “चेतना कहते हें । 


विद्याभिजनसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिमि{ 
(~ [* ¢ 
ञ्नि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ १९॥ 
पण्डितजन विन्या ओर उत्तम कुल्से सम्पन्न ब्राहमण 


तथा मौ, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाल मी सममाबस समभावसे छितं 
ब्रह्मका दर्शन करव हैते ई ॥ ८९॥ 
स हि स्वेषु भूतेषु जङ्गमेषु धुवेषु च । 
वसत्येको महानात्मा येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २०॥ 
जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त दै, ब्रह एक परमातमा 
ही समस्त चराचर प्रणियोके भीतर निवाप करन्ता हे ॥२०॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
यदा पयति भूतात्मा बह्म सम्पद्यते तदा ॥ २९॥ 
जत्र जीवात्मा सम्पूणं प्राणिर्योमे अपनेको ओर अपनेमे 


वत =-= [क रौ य १.१ ०० ~ - -~ - 
सम्पूणं प्राणियौको सित देखता है, उस समय वह व्रह्ममावकौ 
परास्त हो जाता है ॥ २१॥ रं 


यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एवं सततं वेदं सो.ऽम्रतत्वाय कट्पते ॥ २२ ॥ 
अपने शरीरके भीतर जषा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वैषा 

ही दुसरौके शरीरम भी हैः जिस प्ररुपक्रो निरन्तर एेसा ज्ञान 


रना रहता है, वह अमृतत्वको प्रास होनेमे समर्थं है ॥ २२॥ 





५ (~ 
सवेभूतात्मभूतस्य विभोभूंतदितस्य च । 
क [ 
देवाऽपि मागं मुद्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ २३॥ 
जं न्‌ ४५ [घ्‌ योक ४९ 
जो सम्पूणं प्रणियोका आत्मा होकर सव प्राणिर्योकर 


हितमे लगा हुआ है, जिका अपना कोई स्पष्ट मार्गं नदीं है तथा 
् क कजत य 
जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना चाहता है, उम समर्थं ज्ञानयोगीके 


मार्गकी खोज करनेमे देवता भी मोहित हौ जाते ई ॥ २२॥ 


शङुन्तानामिवाकारो मत्स्यानामिव चोदके । 
यथा गतिने दद्येत तथ! ज्ञानविदां गतिः ॥ २४॥ 
जेसे आकारमे चिडिर्यकरे ओर जले मछलिर्योक पद- 
चिह्न नहीं दिखायी देते, उसी प्रकार क्ञानिर्योकी गतिका भी 
किंसीको पता नदीं चरता है ॥ २४ ॥ 
काटः पचति भूतानि सवौण्येवात्मनात्मनि । 
यस्मस्तु पच्यते कारस्तं वेदेह न कश्चन ॥ २५॥ 
काल सम्पूण प्राणिर्योको स्वयं ही अपने भीतर पकता 
रहता दैः परंतु जहा काल भी पकाया जाता है, जो कालका 
भी काल, उस परमात्माको यहाँ कोई नहीं जानता ॥२५॥ 
न तदुध्वं न तिर्यक्‌ च नाधो न च पुनः पुनः। 
न मध्ये धतिगृहणीते नैव किचित्‌ कुतश्चन ॥ २६॥ 
सवंऽन्तःस्था इमे छोका बाह्यमेषां न किचन । 
बह परमात्मा न ऊपरहै न नीचे ओर न बह अगल-बग 
अथवा बीच ही है । कोई भी खानविरोष उसको ग्रहण नही 
कर सकता? वह परमात्मा किसी एक स्थानसे दुसरे 
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नीं जाता दै | ये समप लोक उसके भीतर ही खित हैः 
इनका कोई भी भाग या प्रदेश उस परमात्मासे बाहर नहीं है॥ 
यद्यजल्नं समागच्छेद्‌ यथा वाणो गुणच्युतः ॥ २७॥ 
नैवान्तं कारणस्येयाद्‌ यद्यपि स्यान्मनोजवः । 

यदि कोई धनुपसे चट हुए वाणके समान अथवा मनक 
सदश ती गते निरन्तर कौडता द ठम जत तल दौडतारदेतोभी टय तान नगत नरनतर्‌ दीडतारटे तो मी जगते कारणः 


सरूप उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सक्ता ॥ २७ ३ ॥ 
~~~ 0 
तस्मात्‌ समात्‌ स्टमतर नास्ति स्थूलतरं ततः॥ २८॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सबेतोऽक्षिशिरोमुलम्‌ । 
सवेतःश्ुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्टति ॥ २९ ॥ 
उस सूक्षमस्वरूप परमात्मासे वदट्‌कर सूष््मतर वस्तु कोई 





नही दै उत्से वकर स्थूलतर वस्त॒ मी कौर नही है। उसे _ दै, उससे बढ़कर स्थूलतर वस्तु मी कोर नह ३। उख 


सब्र ओर हाथ पैर हैः सव्र ओर ने, सिर जीर मुख ई तथा 


सव्र ओर कान है| बह संसारम सवक व्याप्त क़ खित३॥ 
_ सव्र ओर कान दै । वह्‌ संसारम सको व्यत्त करके खित द॥ _ 


तद्रेवाणोरणुतरं तन्महद्भ्यो महत्तरम्‌ । 
ध 9 4 [क 
तदन्तःसवंभूतानां वं तिष्ठन्न दद््यते ॥ ३०॥ 
वह लघुन भी अच्यन्त ल्घु ओर महानसे भी अवयन्त 


महान्‌ दहै, वह निश्वप्र ही समस्त प्रागिर्योक्े भीतर सित है 


तो भी किसीको दिखायी नहीं देता ॥ ३० ॥ 
अक्षरं च क्षरं चैव दैधीभावोऽयमात्मनः। 


क्षरः सवेषु भूतेषु दिव्यं तसतमक्षरम्‌ ॥ ३१॥ 
उस प्रमात्माकर क्षर ओर अक्षर ये दो भाव ( खलूप ) 
हैः सम्पू मूरौमे तो उसका क्षर ( विनाश्ची ) सूप दै ओर 
दम्य सत्यसखरूप चेतनात्मा अक्षर (अविनाशी ) है ॥ ३१॥ 
नवद्वारं पुरं गत्वा हंसो हि नियतो वी । 
दशः सर्वस्य भूतस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ ३२॥ 
खावर-जङ्गम सभी प्राणिर्योका ईश्वर खाधीन परमात्मा 
नव द्वारोवाले शरीरम प्रवेश करके दंख ( जीव ) सूपे 
सििरतापूर्वक द्यित दै ॥ ३२॥ 
हानिभङ्गविकट्पानां नवानां संचयेन च । 
शरीयणामजस्याडु्दसत्वं  पारददिनः ॥ ३३ ॥ 
पारदर्शी ( तच्वज्ञानी ) पुरुप्र परिणाममे हानिः भङ्ग एवं 
विकद्यसे युक्त नवीन शरीररोको ब्रारवरार ग्रहण करनेक्रे कारण 
अजन्मा परमात्माके अंशभूत जीवात्माको हंसः कहते ई ॥२३॥ 
हंसोक्तं चाक्षरं चैव कूटस्थं यत्‌ तदक्षरम्‌ । 
तद्‌ विद्वानक्षरं प्राप्य जहाति प्राणजन्मनी ॥ २४॥ 
हंस नामसे जिस अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन किया गया 
ह, बह बुटस्थ अक्षर ही है, इस प्रकार जो विद्वान्‌ उस अश्चर 
आत्माको यथार्थरूपसे जान टेता है" वह प्राणः जन्म ओर 
मृत्युके बन्धनको सदाके चि व्याग देता है ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि छुपे एकोससवारिंशदधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत जन्तिपर्वके अन्तर्गत मो्षधरमपवमे शुकदेवका अनुप्दरनविषयक दो सौ उनतालीस्वः अध्याय्‌ पूरा हुआ ॥ २३९ ॥ 
--=--2 ~र श्ना 
रः [> [9 प 
चतारिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
म [3 6 
योगसे परमात्माकी प्राप्तका वणन 


व्यात्र उवाच 

पृच्छतस्तव ॒ सत्पुत्र यथावदिह त्वतः । 
सांख्यज्ञानेन संयुक्तं यदेतत्‌ कीर्तितं मया ॥ १॥ 

व्याजी कहते है-- सत्पुत्र क ! तुम्हारे प्रदनके 
अनुसार मैने जो य्ह ज्ञानके विषयक्रा यथार्थं रूपसे ताचिक्र 
वर्णन करिया हैः ये सव्र सांख्यज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाखी 
बातें ई ॥ १॥ 
योगछ्त्यं तु ते छृत्स्नं वतंयिष्यामि तच्छणु । 
एकत्वं बुद्धिमनसोरिन्दरियाणां च सर्वेशः ॥ २ ॥ 
आत्मनो व्यापिनस्तात क्ञानमेतदयुत्तमम्‌। 

अव्र योगतम्बन्धी सम्पूणं छर्योका वणन आरम्भ करता 
हरः सुनो । तात । इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी इ्तियोको 
सव्र ओरसे रोककर सर्वव्यापी आत्मके साथ उनकी एकता 
खापित करना ही योगशालियोके मतमे सवत्तम ज्ञान दै ॥२१॥ 
तदेतदुपशान्तेन दान्तेनाध्यात्मशीलिना ॥ ३ ॥ 
आत्मारामेण बुद्धेन बोद्ध्यं शचिकमणा । 

इसे प्राप्त करनेके' खयि साधक सब ओरसे मनको 
हकर शम; दम आदि साधनेसि सम्पन्न हो आत्म- 


तचवका चिन्तन करः एकमात्र परमात्मामे ही रमण 
करेः ज्ञानवान्‌ पुसषसे जान ग्रहण करे एष शाख्रविहित 
पवित्र कर्तव्यकर्मोका निष्कामभावते अनुष्ान करके ज्ञातव्य 
तच्वको जाने ॥ ३१ ॥ 
योगदोषान्‌ समुच्छिद्य पञ्च यान्‌ कवयो विदुः॥ ४७ ॥ 
कामं क्रोधं च छोभं च भयं खप्नं च पञ्चमम्‌ । 
क्रोधं शमेन जयति कमं संकट्पवजंनात्‌ ॥ ५ ॥ 
सवसंसेवनाद्‌ धीरो निद्रासुच्छे्तमहंति । 
विद्वानौने योगके जो कामः क्रोधः लोभः भय ओर 
पोचर्वो खप्न--ये पोच दोष बताये द उनका पूर्णतया उच्छेद 
करे | इनमेते क्रोधको शम ( मनोनिम्रह ) के द्वारा जीते? 
कामको ककत्पके व्यागद्वारा पराजित करे तथा धीर पुरुष 
सतवगुणका सेवन करनेसे निद्राकरा उच्छेद कर सकता है ॥ 
धृत्या रिश्चोदरं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥ ६ ॥ 
चश्रुःोजे च मनसा मनोवाचं च कमणा । 
अप्रमादाद्‌ भयं जह्याद्‌ दम्मं प्ाजञोपसेवनात्‌ ॥ ७ ॥ 


मनुष्य धैयंका सहारा केकर शिदन ओर उदरकी रक्षा करे ` 


अर्थात्‌ बिषयभोग ओर भोजनकी चिन्ता दुर कर दे । नेर्वोकी 
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[ शन्तिपदणि 


सदहायतासे हाथ ओर पेरौकी, मनके द्वारा नेत्र ओर कानौकी मनस्तु पूवंमाददयात्‌ कुमीनमिव मत्स्यहा 


तथा कर्मके दवारा मन ओर बाणीकी रक्षा करे अर्थात्‌ इनको 
शुद्ध बनावे । सावधानी द्वारा भयकरा ओर विद्वान्‌ पुरर्षोके 
सेवनसे दम्भका त्याग करे ॥ ६-७ ॥ 
पवमेतान्‌ योगदोषान्‌ जयेन्नित्यमतन्द्रितः । 
अघ्नीश्च ब्राह्मणांश्चाचंद्‌ देवताः प्रणमेत च ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार सदैव सावधानीपूरवकं आरस्य छोड़कर इन 
योगसभ्वन्धी दोर्धोको जीतनेका प्रयत्न करना चादिये । एवं 
अग्नि ओर ब्राह्मणक पूजा करनी चाहिये तथा देवताओंको 
प्रणाम करना चाये ॥ ८ ॥ 
व्जयेदुशातीं वाचं हिंसायुक्तां मनोजदाम्‌ । 
ब्रह्म तेजोमयं शुक्रं यस्य सर्वमिदं रसः ॥ ९ ॥ 
पतस्य भूतं भव्यस्य इष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
साधकको चाहिये किं मनको पीड़ा देनेवाली हिसायुक्त 
वाणीका प्रयोग न करे । तेजोमय निर्मल ब्रह्म सव्रका ब्रीज 
( कारण ) ३ । यह जो ङु दिखायी दे रहा दैः सब उसीका रस 
( कार्य ) है । सम्पूणं चराचर जगत्‌ उस. ्रह्के ह ईक्षण 
( संकल्प ) का परिणाम दै ॥ ९९ ॥ 
ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीराजैवं क्षमा ॥ १० ॥ 
श्षौचमाचारसंडदधिरिन्द्रियाणां च निप्रहः। 
पतै्विवर्ध॑ते तेजः पाप्मानं चापकषंति ॥ ११॥ 
ध्यान, वेदाध्ययन; दानः सत्यः खजा; सरलताः क्षमाः? 
ज्ञौच, आचारश्द्धि एवं इन्द्रियोका निग्रह--इनके द्वारा 
तेजकी द्धि होती है ओर पापौका नाश हो जाता है ॥ १०-११॥ 
सिध्यन्ति चास्य सवथ विज्ञानं च प्रवतेते । 
समः सवेषु भूतेषु ङन्धालब्धेन वतेयन्‌ ॥ १२॥ 
धूतपाप्मा तु तेजखी छष्वाहारो जितेन्द्ियः। 
कामक्रोधौ वरो रत्वा निमीषेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ ॥१३॥ 
इतना दही न्दी, इनसे साधकके सभी मनोरथ सिद्ध होते 
ह तथा उखे विज्ञानकी भी प्रापि होती दै । योगीको चादिये 
कि वह सम्पूणं प्राणिमि समान भाव रक्खे । जो ङु मी 
मिले या न मिक) उीसे संतोप्पूवैक निर्वाह करे । पार्पोको 
घो डाठे तथा तेजखीः मिताहारी ओर जितेन्द्रिय होकर काम 
ओर क्रोधको वशम करके ब्रह्मपदको पनेकी इच्छा करे ॥ 
भनसश्चेन्द्रियाणां च छत्वैकाध्यं समाहितः । 
४ धं च धारयेन्मन आत्मनि ॥ १७॥ 
योगी मन ओर इन्द्रियोको एकाग्र करके रातके पके 
अओौर पिरे पदम ध्यानस्थ होकर मनको आत्माम ख्गवि ॥ 
जन्तोः पञचन्दरियस्यास्य यदेकं छिद्रमिन्द्रियम्‌ । 
` ततोऽस्य सखवते प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ १५ ॥ 
जसे मशकमे एक जगह भी छेद हो जाय तो वहसि 
पानी बह जाता हैः उी प्रकार पोच इन्धर्ोति युक्त 
जीवात्माकी एक इन्द्रिय भी यदि छिद्रथुक्त दुर्ई-विषर्योकी 
ओर प्रदत्त हई तो उ्ीसे उसकी बुद्धिः क्चीण हो जाती है ॥ 





्््््च््च्च्च्च्च्च=------------- ~= => 


ततः श्रोत्रं ततश्चश्चुजिदां घ्राणं च योगवित्‌ ॥ १६॥ 
जैवे मछलीमार जाल काटनेवाली. दुष्ट मछलीको पह 
पकड़ता है उसी तरह योगवेत्ता साधक पहले अपने मनको वक 
करे । उसके बाद कानकाः फिर नेत्रका› तदनन्तर जिह 
ओर घ्राण आदिका निग्रह करे ॥ १६ ॥ 
तत एतानि संयम्य मनसि स्थापयेद्‌ यतिः। 
तथैवापोह्य संकटपान्मनो ह्यात्मनि धारयेत्‌ ॥ १७॥ 
यलशील साधक इन पर्चो इन्द्रियोको वशमे करके मनप 
स्थापित करे । इसी प्रकार संकर््पौका परित्याग करके मनको 
बुद्धिम खीन करे ॥ १७॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थापयेद्‌ यतिः । 
यदेतान्यवतिष्ठन्ति  मनःषष्ठन्थथात्मनि ॥ १८॥ 
प्रसीदन्ति च संस्थाय तदा जह्य प्रकाराते । 
योगी पचि इन्द्रिर्योको वशम करके उन दतापूरवक 
मनमे खापित करे । ज्र छठे मनसहित ये इन्दिरा बुद्धिम 
सिर होकर प्रसन्न ( स्वच्छ ) हो जाती दैः तत्र उस योगीको 
ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता दे ॥ १८३ ॥ 
विधूम इव दीक्तार्चिरादित्य इव दीप्तिमान्‌ ॥ १९॥ 
वैद्युतो ऽग्निरिवाकादो टदयतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि । 
वह योगी अपने अन्तःकरणर्मे धूमरदित प्रज्वलित अग्नः 
दीप्तिमान्‌ सूरं तथा आकाशम चमकती हुई ब्रिजलीकी ज्योति- 
के समान प्रकाशस्वरूप आत्माका दर्शन करता है ॥ १९१ ॥ 
सर्वस्त्र स सर्वत्र व्यापकत्वाचच खइयते ॥ २०॥ 
तं पदयन्ति महात्मानो ब्राह्यणा ये मनीषिणः। 
ध्रुतिमन्तो महाप्राज्ञाः सर्वभूतहिते रताः ॥ २१॥ 
सव्र उस आत्मामे दृष्टिगोचर होते दै ओर व्यापक होनेके 
कारण वह आत्मा सबमे दिखायी देता है । जो महात्मा ब्राह्मण 
मनीषी, महाज्चानीः धैर्यवान्‌ ओर सम्पूर्ण प्ाणियेक; हितम 
तत्पर रहनेवाठे है, वे ही उस परमात्माका दर्शन कर पोते है॥ 
एवं परिमितं कारमाचरन्‌ संशितव्रतः । 
आसीनो हि रहस्येको गच्छेदक्षरसात्मताम्‌॥ २२॥ 
जो योगी प्रतिदिन नियत समयतक्र अकेला एकान्त 
सानम बेठकर मलीमोति नियमेोके पालनपूरवक इ प्रकर 
योगाभ्यास करता हैः वह अशक्षरब्रह्मकी समताको प्रा 
जाता दे ॥ २२॥ 
प्रमोहो भ्रम आवतं घ्राणं भ्रवणद्शोने । 


अद्धतानि रसस्पर शीतोष्णे मारूतारतिः ॥ २९॥ 


योगसाधनामे अग्रसर होनेपर मोहः भ्रम ओर अ 
आदि विघ्न प्रस होते है । फिर दिव्य सुगन्ध अ | है 
दिव्य शब्दके श्रवण एवं दिव्य रूपक दर्शन होते दै नरना 
प्रकारके अद्भुत रस ओर स्पशका अनुभव होता है । इछ 
नुकरूढ सदी ओर गमीं प्रास्त होती दै तथा वायुरूप 
आकाशम चल्ने-फिरनेकी शक्ति आ जाती है ॥ २३ ॥ 





मोश्षधर्मपवं ] 


चलत्वारिशदधिकद्धिराततमो ऽध्यायः 
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भ्रतिभासुपसगाशचप्युपसंगरह्य योगतः । 
तास्ततवाचद्नादत्य आत्मन्येव निवर्तयेत्‌ ॥ २४॥ 
प्रतिभा बद्‌ जाती है | दिव्य भोग अपने आप उपख्ित 
हौ जाते ई । इन सब षिद्धियोको योगवल्ते प्रात करके भी 
तत्वेतता योगी उनका आद्र न करे; क्योकि ये सतर योगके 
विन्न है । अतः मनको उनकी ओर टोटाकर आत्मामं ही 
एकाग्र करे ॥ २४॥ 
९ वि 
कयत्‌ परिचयं योगे त्रैकाद्ये नियतो मुनिः । 
गिचि्टङगे तथा चैत्ये वृक्ष च योजयेत्‌ ॥ २५॥ 
नित्य नियमे रहकर योगी सुनि किसी पर्क शिखरपर 
किसी देवदक्षे समीप या एकान्त मन्दिसम अथवा वृक्षोकि 
सम्मुख व्रैटकर तीन समय ( सत्रे तथा रातके पहर ओर 
पिछले पदरोमे ) योगक्रा अभ्यास करे ॥ २५ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव । 
पकारं चिन्तयेन्नित्यं योगान्नोदधेजयेन्मनः ॥ २६॥ 
द्रव्य चाहनेवाले मनुष्य जेते सदा द्रव्यतमुदायको कोठे- 
मँ बोध करके रखता है उसी तरह योगका साधक भी इन्द्रिय 
समुद।यक्रो संयममे रखकर हृदयक्रमल्मे खित नित्य आत्माका 
एकाग्रभावसे चिन्तन करे । मनक योगसे उद्विन न होने दे ॥ 
येनोपायेन शक्येत संनियन्तुं चं मनः । 
तं च युक्तो निषेवेत न चैव विचत्‌ ततः ॥ २७ ॥ 
भिस उपायसे चञ्चल मनको रोका जा सके, योगका 
साधक उसका सेवन करे ओर उस साधनसे वह कभी 
विचल्तिनदहो॥ २७॥ 
शुन्या गिरिगुहाश्चैव देवतायतनानि च । 
शल्यागाराणि चैकाग्रो निवासाथंमुपक्रमेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एकाग्रचित्त योगी पर्वतकी सूनी रुफाः देवमन्दिर तथा 
एकान्तख शून्य दको ही अपने निवा्के टिम चुने ॥ २८॥ 
नाभिष्वजेत्‌ पर वाचा कमणा मनसापि वा। 
उवेक्षकरो यतादाे छन्धालन्धे समो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
योगका साधक मनः वाणी या क्रियाद्रूरा भी किषी 
दूसरेमं आसक्त न हो । सवक ओरसे उपेक्षाका भाव सले । 
नियमित भोजन करे ओर लाभ-हानिमे भी समान भाव रक्खे॥ 
यश्चनमभिनन्देत यश्चैनमपवादयेत्‌ । 
समस्तयोश्चाप्युभयोनाभिष्यायेच्खुभायभम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो उसकी प्रशंसा करे ओर जो उसकी निन्दा करे, उन 
दोनोमे वह समान भाव रक्ले, एककी मलाई या वूसरेकौ 
बुराई न सोचे ॥ २० ॥ 
न प्रहृष्येत कामेषु नालमेघु च चिन्तयेत्‌। 
समः सवेषु भूतेषु सधम मातरिश्वनः ॥ ३१॥ 
इति श्रीमहाभारते शानितिपवर॑णि 


कर ठता ई ॥ ३२ ॥ 


ऊुछ छाम दोनेपर द्षसे पएूल न उठे ओर न होनेपर 
चिन्ता न करे | समस्त प्राणियेकरे प्रति समान दृष्टि रखे । 
वायुके समान सर्वत्र विचरता हा मी असङ्ग ओर 
अनिकेत रदे ॥ ३१॥ 
पवं स्वस्थात्मनः साधोः सर्वे समदरिनः। 
षण्मासान्नित्ययु क्तस्य शब्द्‌ बह्मातिवतंते ॥ ३२॥ 
इस प्रकार खखचित्त ओर सर्वत्र समद्र रदकर 


कर्मफलका उस्लक्घन करे छः मदीनेतक नित्य योगाभ्यास 





करनेवाला भ वौगी वेदोक्त परत्र परमात्ाका चक्षार 


वेदनातौः भ्रजा दष्टा समटेोष्टादमकाश्चनः। 
पतस्सिन्‌ विरतो मागे विरमेनन च मोहितः ॥ ३३॥ 
प्रजाको धनकी प्राक्षिके ल्ि वेदनासे पीडित देख धन- 
की ओरसे विरक्त हो जाय-मिद्धीके देटे, पत्थर तथा खणं- 
को समान समञ्चे | विरक्त पुरुष इत योगमाग॑से न तो विरत 
हो ओर न मोहम दी पड़ ॥ ३३ ॥ 
अपि वणौवकृष्स्तु नारी वा धर्मकाह्किणी । 
तावप्येतेन मागण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
कोई नीच वर्णका पुरुष ओर खरीदी क्योन हो; यदि 
उनके मनम धर्मसम्पादनकी अभिरखाषा है तो इस योगमार्गका 
सेवन करनेसे उन्दं भी परमगतिकी प्राप्ति हो सकती है ॥२४॥ 
अजं पुराणमजरं सनातनं 
यदिन्द्रियैरुपलभेत निश्चलः । 
अणोरणीयो महतो महत्तरं 
तदात्मना परयति मुक्तमात्मवान्‌ ३५ 
जिसने अपने मनको वशम कर ल्या हैः वही योगी 
निश्चर्‌ मन, बुद्धि ओर इन्द्र्यो द्वारा निकी उपरुन्धि होती 
हैः उस्र अजन्मा पुरातनः अजरः सनातनः नित्यमुक्तः 
अणुसे मी अणु ओर महानसे मी महान्‌ परमात्माका आत्मासे 
अनुभव करता है ॥ ३५ ॥ 
इदं महपेंवचनं मह॥त्मनो 
यथावदुक्तं मनसाजुदद्य च । 
अवेक्ष्य चेमां परमेष्टिसाम्यतां 
प्रयान्ति चाभूतगति मनीषिणः ॥ ३६॥ 
महिं महात्मा व्यासषके यथावदूरूपसे कदे गये इस 
उपदेशषवा्यपर मन-दही-मन विचार करके एद इसको भली- 
भोति सम्चकर जो इसके अनुसार आचरण करते दैः वे मनीषी 
पुरुष ब्रह्मा जीकी समानताको प्राप्त होते दै ओर प्रल्यकाल्पर्यन्त 
बरह्मलोकमे ब्रह्मजीके साय रहकर अन्तमे उन्हीकि साथ मुक्त 
हो जते द ॥ २३६॥ | 


मोक्षधर्मपर्वणि शु्षनुप्ररने चस्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥. 


इस प्रकार श्रीमहयभारत शान्तिपवके अन्तत सोक्षषमपवम शुदेवका अनुभक्षविषयक दो सौ चासी अध्याय पुरा हुआ ॥ २४०॥ 
~य 








ीमदहाभारते [ शान्तिपषि 


=-= 


एकचतारिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः , 
कमं ओर ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मप्राप्िके उपायक्ा वणन 
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जुकं उवाच 
यदिदं वेदवचनं कुरु क्म ॑त्यजेति च । 
कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा॥ १ ॥ 
श्युकदेवने पृष्ठा - पिताजी ! वेदम “कम करोः ओर 
(कमं छोड़ो ये जो दो प्रकारके वचन मिलते है, उनके 
सम्बन्धमे मँ यह जानना चाहता हूँ कि विधा ( ज्ञान ) के 
द्वारा कर्मक व्याग देनेपर मनुष्य किस दिशामे जते है १ 
ओर क्म करनेसे उन किस गतिकी प्राति होती है १॥ १॥ 
एतद्‌ वै भ्रोतमिच्छामि तद्‌ भवान्‌ प्रवरवीु मे । 
पतच्चान्योन्यवेरूप्ये वतेते प्रतिक्रुरतः ॥ २ ॥ 
म इस विषयक्रो सुनना चादता हू, आप कृपापूवक मुज्ञ 
यह बता । ये दोनो वचन एक दूसरेकरे विपरीत दै, अतः प्रति- 
कूर परिणाम ही उतसन्न कर सकते ई ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरखुतः खुतम्‌ । 
क्मविद्यामयवेतौ व्याख्यास्यामि क्षराक्षरौ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! शुकदेवजीके इष प्रकार 
पञनेपर पराशरनन्दन भगवान्‌ व्यासने यों उत्तर दिया-्वेय | ये 
कर्ममय ओर ज्ञानमय मार्ग क्रमशः विनाशी भोर अविनाशी 
है, मै इनकी व्याख्या आरम्भ करता द्रं ॥ ३॥ 
यां दिशं विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा । 
श्यणुष्वैकमना वत्स ॒गद्धरं दयेतदन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
धवत | ज्ञानसे मनुष्य जिस दिशाको जाते ई ओर कर्मद्रारा 
उन्दं जित गतिक प्राक्ि होती है, वह सव्र वताता हू एक- 
चित्त होकर सुनो । इन दोनौका अन्तर अत्यन्त गहन है ॥ 
अस्ति धर्म इति प्रोक्तं नास्तीत्यत्रैव यो वदेत्‌। 
तस्य पश्चस्य सदृशमिदं मम भवेद्‌ व्यथा ॥ ५ ॥ 
भ्धरम है, एेसा शाख्रका उपदेश है, इसके विपरीत यदि 


कोई कटे कि ध्मं॑नर्हीदहैतो उसे सुनकर एक आस्तिकको 


जितना कष्ट हता है, उकश्तके पक्षके दी समान यह कम॑ ओर 
विधाका तारतम्यविषयक प्रश्न मेरे व्यि क्टेशदायक है ॥ 
द्वाविमावथ पन्थानौ यन्न वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
भरवृत्तिश्षणो धमो निचृत्तौ च खुभाषितः ॥ ६ ॥ 
'प्रडृत्तिकक्षण धमं ओर निश त्तके उदूदेदयते प्रतिपादित 
धर्मः ये दो मागं दै जहां वेद प्रतिष्ठित ई ॥ ६ ॥ 
कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया तु प्रमुच्यते । 
तस्मात्‌ क्म न कुवन्ति यतयः पारदिनः ॥ ७ ॥ 
“सकामकर्मसे मनुष्य बन्धनमे पड़ता है ओर शासे सुक्त 
हयो जाता है, अतः दूरदशीं यति कर्मं नदीं करते ह ॥ ७॥ 
कर्मणा जायते प्रेत्य मूतिंमान्‌ षोडरात्मकः। 
विद्यया जायते नित्यमनव्यक्तं ह्यव्ययात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 





क्म करनेसे मनुष्य मृत्यके पश्चात्‌ सोलह# तच 

बने हुए मूतिंमान्‌ शरीरको धारण करऊे जन्म लेता है; 

ज्ञानके प्रभावसे जीव नित्य, अव्यक्त, अविनाशी परमात्माको 

प्रप्त होता है॥ ८ ॥ 

करम त्वेके प्ररंसन्ति खट्पवुद्धिरता नरः। 

तेन ते देहजालानि रमयन्त उपासते ॥ ९ ॥ 
अधूरे ज्ञानम आसक्त अर्थात्‌ इन्दरियक्ञानको ही ज्ञान 

माननेवाठे कुछ मनुष्य सकामकमं की प्ररांसा करते है, इसल्यि 

वे भोगाघक्त होकर बारंबार विभिन्न शरीररोमे आनन्द मानकर 

उनका सेवन करते दै ॥ ९ ॥ 

ये स्म वुद्धि परां प्राता धमेनेपुण्यदरिनः। 

नते कर्मं॒प्रशंसन्ति द्रूपं नद्यां पिवन्निव ॥ १०॥ 
(परेतु जो घर्मके तच्वको भली भोति समञ्चकर सर्वोत्तम 

ज्ञान प्राप्त कर चुके वे कर्मकरी उरी तरह प्रशंसा नहीं 

करते दै, जसे प्रतिदिन नदीका पानी पीनेवाटे मनुष्य बुर्का 

आदर नहीं करते दै ॥ १० ॥ 

कर्मणः फलमाप्नोति सुखदुःखे भवाभवौ । 

विद्यया तदवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ११॥ 
कर्मके फल है सुख-दुःख ओर जन्म-मृत्यु । कमद्वारा 

मनुष्य इन्हींको पाते टै परंतु ज्ञानके द्वारा उन्हें उस परम 

पदक प्राि होती है, जहौ जानेसे सदाके ल्य शोकम मुक्त 

हो जाता दे ॥ ११॥ 

यत्र गत्वा न व्रियते यत्र गत्वा न जायते । 

न पुनजौयते यत्र॒ यज गत्वा न वतते ॥ १२॥ 
(जहां जाकर फिर मृप्युकरा कष्ट॒नहीं उठाना पड़ता 

जहौ जानेपे फिर जन्म नहीं होता, जर्हो पुनजन्मका भय 

नहीं रहता तथा जक्ष जाकर मनुष्य फिर इस संस 

नदी खोटता ॥ १२॥ 

यत्र तद्‌ ब्रह्म परममव्यक्तमचलटं धुवम्‌ । 

अव्याङृतमनायासमव्यक्तं च।वियोगि च ॥ १३॥ 
“जह बिना छेके प्रास दोनिवाले ओर मिलकर कभी 

बिलग न होनेवले, अव्यक्त, अचल, निव्य, अनिवं 

तथा विकारच्ून्य उस परब्रह्म परमात्माका सक्षाक्ार 

हो जाता है ॥ १३॥ 

दन्देन यज बाध्यन्ते मानसेन च कर्मणा । 

समाः सवे मत्राश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ १४॥ 


८उस स्थितिको प्रास हुए मनुर्ष्योको सुख-दुःखादि दन्द, 


क पोच इदर्यो, पाच श्ि्योके विषय, स्वमाव ( शीतोष्णादि 
धमं ), चेतना ( लानराक्ति )› मन, प्राण; अपान जर जीव-- 
सोढह तत पूवम २३९ वे अध्यायके १३ वै शोभ तछा 


चुके दं । 








मोक्षधमपवं ] 





मानसिक संकल्प ओर कमं.स्कार बाधा नही पर्हुचाते । 
वहां पटच इष मानव सवत्र समानभाव रते श सवक्ो 
मित्र मानते दै ओर समस्त प्राणिर्यो$ हितम त्र रहते ई ॥ 
विद्यामयोऽन्यः पुरुषस्तात कमयो ऽपरः । 
न्द्र = ट 
विद्धि चन्द्रमसं दों सुष्टमया कलया स्थितम्‌॥ १५ ॥ 
“तात | जानी मनुष्य इछ ओर ही होता है, कर्मापक्त 
मनुष्य उसे सवथा भिन्न है । जेते चन्द्रमा घरते-षरते 
अमावाश्याको एक सूक्ष्म कलाके रूपमे ही शेष॒ रह जाता ३, 
यही अवस्था तुम ष मनरप्योकी मी समञ्ञो--उसे 
क्षय ओर बद्धिके ही चक्रमे पड़ रहना पड़ता है ॥ १५॥ 
तदेतदृषिणा प्रोक्तं विस्तरेणानुमीयते। 
नवजं शशिनं दष्टा वक्रतन्तुमिवाम्बरे ॥ १६॥ 
“इस बातको एक मन्तरद्रश ऋरषिने वितारके साथ 
बताया है । अमावास्याके वाद आका्मे' एकं टेटे ओर पते 
सूतके समान प्रतीत होनेवाले नवोदित चन्द्रमाको देखकर 
एमा दी अनुमान करिया जाता है | १६ ॥ 


एकादशविकारात्मा करखसभ्भारसम्थ्रतः। 


मूर्तिमानिति तं विद्धि तात कर्मरुणात्मकम्‌ ॥ १७॥ ` 


ध्कमंजन्य कलाओंके भारको धारण करनेवाला कर्मासक्त 
मनुष्य मन ओर इन्द्रियरूप ग्यारह विकारोसे युक्त होकर 
जन्म धारण किया करता है। इक्त प्रकार वह मूर्विमान्‌ 
( देहधारी ) व्यक्ति होता है । तुम उसे कर्मफलसम्भूत 
त्रिगुणात्मक शरीरसे युक्त तथा चन्द्रमाकरे समान बृद्धि -शौर 
हासका भागी होनेवाला समश्षो | १७॥ 


दविचत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
न स 


५०९. 


देवो यः संधितस्तस्मिननन्बन्दुरिव पुष्करे । 
क्षेवक्षं तं विजानीयान्नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 

ध्राणि्येक, अन्तःकरण ( दयाकाश ) मै जो 
स्वयम्प्रकाश चिन्मय देवता कमलके पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी 
बूदके समान निटेपभावसे त्रिराजमान है तथा जिसने 
योगके द्वारा चित्तको वराम किया दै, उस आत्मतत्वक्रो 
तुम सदेव कषेत्रज्ञ समञ्ञो ॥ १८ ॥ 
तमो रजश्च स्वं च विद्धि जीवगुणात्मकम्‌ । 
जीवमात्मगुणं वियादात्मानं परमात्मनः ॥ १९ ॥ 

(तमोगुणः रजोगुण ओर सत्वगुण-इन तीनोको बुद्धिका 
गुण समलो, इनके सम्बरन्धसे जीव गुणखरूप ओर गुण जीव- 
स्वरूप प्रतीत होने ख्गते द । अतः वास्तवमे जीवात्मा परमात्मा- 
काही अंश दै, एसा समन्चो ॥ १९॥ 

सचेतनं जीवगुणं वदन्ति 

स चेष्टते जीवयते च सर्वम्‌। 
ततः परं क्षे्विदो वदन्ति 
प्राकल्पयद्‌ यो भुवनानि सत्त ॥ २० ॥ 

ध्शारीर स्वयं तो अचेतन ( जड ) है, परंतु चेतनसे 
युक्त होनेसे उसे जीवात्माके गुण ॒चैतन्यसे युक्त कहा जाता 
है । जीवात्मा ही शरीरके द्वारा चेष्टा करता दै ओर वदी 
समस्त शरीरको जीवन ( चेतन! ) प्रदान करता है, परंतु 
जिस परमात्मनि सातो मुवनोकी यष्टि की दै उसे क्षे्रवेत्ता 
विद्वान्‌ उक्त जीवात्मासे मी श्रेष्ठ बताते हैः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधरममपवंणि शकानुप्रश्ने एकचत्वारिंशदधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥२४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत रा न्तिपरवके अन्तत मेष्ठषर्मपरवमे शुकदेवका अनुप्र्चविषयक द्‌! सौ एकतालीसर्वा अष्याय पूरा हुआ ॥ २४९ ॥ 





्विवतारिशदधिकिराततमोऽष्यायः , 
आश्रमधर्म प्रस्तावना करते हुए ब्रहमचयं-माश्रमका बणेन 


युक उवाच 
क्षरात्परथ्ति यः सगः सगुणानीन्द्रियाणि च । 
बुद्ध्येश्वयीतिसगऽयं प्रधानश्चात्मनः शरुतम्‌॥ १ ॥ 
शयुकदेवजीने पूछा -पिताजी ]क्षर अर्थात्‌ प्रधानठे जो 
चोीस तच्वोवाखी सामान्य खि ई है तथा शब्द आदि 
विषर्योसदित जो इन्दिरयो ईं, उनकी खष्टि बद्धक सामथ्य॑से 
हुई ३, अतः यह अतितर्ग--असाधारण खषटि है । बन्धन- 
कारी होनेकरे कारण इसे प्रमुख या प्रबल माना गया हैः यह्‌ 
दोनो प्रकारकी स्ट पुरुषके संनिधानसे, प्रकृतिखे उलन्न 
हुई दै; यह सव मैने पहले सुन ल्या है ॥ ९१॥ 
भूय पव तु लोकेऽस्मिन्‌ सद्‌दृतति कालदैतुकीम्‌। 
यया सन्तः प्रवर्तन्ते तदिच्छाम्यदुवतितम्‌ ॥ २ ॥ 
अव्र पुनः इस संसारम प्रत्येक युगके अनुसार जो 
शिष्ट पुरक आचार-परम्परा रद दै तथा जिषके अनुकूल 
सपपुर्पाका बर्ताब होता आया दै उका म भी अनुषरण 
करना चाहता दरू ॥ २॥ 


वेदे वचनमुक्तं तु कुरु कर्म त्यजेति च । 

कथमेतद्‌ विजानीयां तच्च व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
वेदमे (कमं करोः ओर “कर्मं छोडो ये दोनों बातें 

कही गयी दै । मेँ इनका तात्य केसे समर्घं १ जिसे इनका 

विरोध हट जाय । आप इस विषयकी व्याख्या करं ॥ २॥ 

रोकवृत्तान्ततन्वक्ञः पूतोऽहं गुरुशासनात्‌ । 

छृत्वा बुद्धि विमुक्तात्मा द्क्ष्याम्यात्मानमन्ययम्‌॥ ४ ॥ 
म आप-जेसे गुरुके उपदेशे पवित्र हो गथा हँ तथा 


मुञ्चे जगते इत्तान्त ८ लोक्रिक नीति-रीति ) का भी ज्ञान .. 


हो गया दै; अतः धमां चरणे बुद्धिका संस्कार करके स्थूल 
देहका अभिमान त्यागकर अपने अविनाशीखरूप परमात्मा- 
का दरशन कङ्गा ॥ ४ ॥ 

व्यास उवाच 
यथा वै विदिता दृतिः पुरस्ताद्‌ बरह्मणा खयम्‌ । ` 
पषा पूर्वतरः सद्धिराचीणौ परमर्षिभिः ॥५॥ 











५९०६० 
= ~ -~~ -्य्व्यय 3 च्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य्व्व्व्व्व्व्वव्-------------------------~ 
व्यासजीने कहा- वेय ! पू्ैकालमे सक्षात्‌ ब्रह्माजी- 
ने जि आचार-व्यवहारका विधान कर दिया दहै पहलेके 
ससुरुष तथा ऋषि-महषिं भी उघीका पाटनकसते आरे दै ॥ 
ब्रह्मचर्येण वै लोकान्‌ जयन्ति परमर्षयः । 
आत्मनश्च ततः भरेयांस्यन्विच्छन्‌ मनसाऽऽत्मनि॥ £ ॥ 
परम ऋषि ब्रह्मचर्यके पालनसे ही उत्तम लोकोपर 
विजय पायी है; अतः मन-ही-मन अपने कल्याणक इच्छा 
रखकर पहले ब्रह्मचयैका पाटन करे ॥ ६ ॥ 
वने मूरुफलाशी च तप्यन्‌ खविपुरं तपः। 
पुण्यायतननारी च भूतानामविहिंसकः ॥ ७ ॥ 
( फिर वानध्रख-धर्मका आश्रय ले ) वनम फल-मूढ 
खाकर रदे, भारी तपस्यामे तत्पर हो जायः पुण्य-तीथमिं 
श्रमण करे ओर किकी भी प्राणीकी अपने द्वारा हिंसा 
न होने दे ॥७॥. 
विधूमे सब्रसुखटे वानप्रस्थप्रतिश्रये । 
क्वासे श्राष्ते चरन्‌ रक््यं कट्पते ब्रह्मभूयसे ॥ ८ ॥ 
इसके बाद संन्यासी होकर यथासमय भिक्षाते जीवन- 
निर्वाह करते हुए भिक्ाके ल्यि धवानमप्रस्यी के आश्रमपर उख 
समय जाना चाहयि, जव कि मूसल्ते धान बरूटनेकी आवाजन 
सुनायी पड़े जर रखोदधरसे धूम! निकलना वंद हो जाय। 
इस प्रकार जीवन बितनेवाला संन्याक्षी ब्रह्ममावको प्राप्त 
होनेमे खम्थं॑होतादे ॥ ८॥ 
निःस्तुतिर्निनैमस्कारः परित्यज्य स्युभादमे 1 
अरण्ये विचरैकाकी येन केनचिदाशितः ॥ ९ ॥ 
शुकदेव | तुम भी स्तुति ओर नमस्कारसे अरग रहकर 
शुभाम कर्मोका परित्याग करके जो कुछ फरमूल मिक 
जाय, उसीखे भूख मिटते हुए वनम अकेले विचरते रहो ॥ 
शुक उवाच 
यदिदं वेदवचनं रोकवादे विरुध्यते । 
प्रमाणे बाप्रमाणे च विरुद्धे शाखरता कुतः ॥ ९० ॥ 
इत्येतच्क्रोतमिच्छामि भ्रमाणं तूभयं कथम्‌ । 
कर्मणामविरोधेन कथं मोक्षः परवतेते ॥ ११॥ 
शयुकदेवने पूा-पिताजी ! “कमं करो" ओर “कमं 
छोडो ये जो वेदके दो तर्के वचन है, लोकटृष्टिसे विचार 
करनेपर परस्पर विषद्ध जान पड़ते द । ये प्रामाणिक ह या 
अप्रामाणिक १ यदि प्रामाणिक ई तो परस्पर विरोध रहते हुए 
इन्दे शाख्जवचन कैसे माना जा सकता दै तथा दोनो ही 
` प्रामाणिक कैसे हो सकते द १ यह स्व म सुनना चाहता 
हू; साय ही यह मी वतादये कि कर्मोका विरोध क्वि विना 


मोक्षी प्राति किस तरद दो सकती दे १॥ १०-११ ॥ 
भीष्म उवाच 


इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गन्धवत्याः खतः सुतम्‌ । 
ऋषिस्तत्पूजयन्‌ वाक्यं पुतरस्यामिततेजसः ॥ १२॥ 
भषिष्मजी कहते दै- युधिष्ठिर | उनके इस प्रकार 





श्रीमद्टाभारते 








[ शान्तिपणि 
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(थ 
स्वी पुत्रके वचनका आद्र करते 
उससे इस प्रकार कहा ॥ १२॥ ` इ 
व्याप्त उवाच 
ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो ऽथ भिश्ुकः । 
यथोक्तचारिणः सर्व गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ११९॥ 
व्यासजी वोटे- वे | व्रह्मचारी; ग्रहस्य, बानप्रख 
ओर संन्यासी-ये समी अपने-अपने आश्रमके षि सिहत 
शाक्त कर्मोका पाटन करते हुए परम गतिको प्रास हति ई ॥ 
प्क वाप्याधमानेतान्‌ योऽदुतिष्ठेद्‌ यथाविधि । 
अकामद्धेषसंयुक्तः स परत्र विधीयते ॥ १४॥ 
_ _यदि कोई एक पुरूष मी इन आश्रमोके धर्मोका राग- 
्वेषसे शून्य होकर विधिपुवंक अनुष्ठान कर ले तो वह परब्रह्म 
परमात्माको तवसे जाननेका अधिकारी ह्यो जाता है ॥ १४॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी जह्यण्येषा प्रतिष्ठिता । 
पतामारहय निःश्रेणीं ब्रह्मरोके महीयते ॥ १५॥ 
ये चारो आश्रम ब्रह्मे ही प्रतिष्ठित दै ओर ब्रह्मत 
र्टुचानेकं लिव चार पैडीवाली सीदीके समान माने गे € । खयि चार पैंडीवाटी सीदीके समान माने गये है। 
इस सीदैपर चदकर मनुष्य ब्रह्मलोकमे सम्मानित होता दै ॥ 
आयुषस्तु चतुभौगं ब्रह्मचार्यनसूयकः । 
गुरौ वा शुरुपुतरे वा वसेद्‌ घमीथेकोविद्‌ः ॥ १६॥ 
द्विजके बारुकको चादिये कि ब्रह्चर्यका पालन करते 
हए गुर अथवा रुख्ुतरकौ सेवामं अपनी आयक पए अपनी आयुके एक 


चीमार्‌ माग अर्यात्‌ पीस वर्तकः रदे वरहो रहते हुए किसीके 


























जप न इद । रेखा कसाला व्रह्मचारी धर्म॑ ओर अर्थक 

नमे इराल होता है ॥ १६ ॥ 

जघन्यशायी पू्वं॑स्यादत्थाय गारूवेदमनि । ` - 

यच्च शिष्येण कर्व्॑यं कार्यं दासेन वा पुनः ॥ १७॥ 
वह्‌ गुखके सोनेके पश्चात्‌ नीचे आतनपर्‌ सा सवे ओर 


उन जागरे पदर स उठ जाय । रार्कै घरमे एक सिय 

या दासक कसे सोग्यजी ऊक मी कार्थं हो करन योग्व जो कुछ भी कार्थं हौ, ऊं = कर क्म स. त वह उत क 

खयं पूरा कंरे ॥ १७॥ 

छृतमित्येव तत्सर्वं छृत्वा तिष्टेत पादतः । 

किकरः सर्वकारी स्यात्‌ सर्वकर्मसु कोविदः ॥ १८॥ 
उसके खयि सदा यही _उत्तर 











दे कि 'मगवन्‌ ¡ इर अभी पूरा भिया ओर वह सव क~ 
करके उनके पार आकर खड़ा हो जाय । भरे लिमि 


_ आशा दै १ रेल पूते हए पक आशाकारी सेवी मति 


शुका खारा कायं करके छियि तेयार रदे ओर सम क समी कमि 
सम्पादनमे कुश हो ॥ १८ ॥ | 

कमोतिरोषेण गुरावध्येतन्यं भूषता । 
दक्षिणोऽनपवादी स्यादाष्तो गुरुमाश्रयेत्‌ ॥ 


अपनी उन्नति चाहनेवाठे शिष्यको गुरुकी _सवा८ ~-- सेवा-टदः 
का सारा कार्य समात करके उनके पास वैठकर अध्ययन, 


१९॥ 














मोक्चषधर्मपवे ] 


त्िचत्वारिशदधिकद्िशाततमेो ऽध्यायः ८५०६१ 


च===-------------== ==~--------------------------------------- 


करना चार्दिये । वह सवके प्रति सदा उदार रदे ओर किसी- 


पर कोई कलङ्क न ल्गवे । गुरुके बुलनेपर च्चट उनकी 


सेवाम उपस्थित हो जाय ॥ १९ 
शयचिर्द॑षो गुणोपेतो ब्रयादिष्टमिवान्तरा 
चश्चुषा शुरूमन्यग्रो निरीक्षेत जितेन्द्रियः ॥ २०॥ 
बाहर-मीतरसे पवित्र रदे । कार्यमे कुशल हो । 
गुणवान्‌ बने । भीतस सद्धावना रखकर बीच-बीचमे 
सी व्रात बोले जो गुरुको प्रिय लगनेवाली ह्य | शान्त- 
भावसे भक्तिभरी दृष्टि डालकर गुरुकी ओर देवे ओर ` 
इन्द्रियौको वशम रखे ॥ २०॥ .. क 


नाभुक्तवति चाश्चीयादपीतवति नो पिवेत्‌ । 
नातिष्ठति तथाऽऽसीत नासु प्रस्पेत च ॥ २९॥ 
आचायं जव्रतक भोजन न कर ठे, तवतक खयं भी 
नखाय। वे जव्रतक जलपान न कर ल, तबतक स्वयं भी 
न करे । उनके बैठनेते पदे खयं भी न बैठे ओर उनके 
सौनिसे पहले खयं मीनसोये॥२१॥ 
उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य श्दु स्परत्‌ । 
दक्षिणं दक्षिणेनैव सव्यं सव्येन पीडयेत्‌ ॥ २२॥ 
दोनो दाथ फलाकर अपने दाहिने हाथसे गुखका दाहिना 
चरण ओर वारये हायसे उनका वार्यो चरण धीरेधीरे 
दूकर प्रणाम करे ॥ २२ ॥ 
अभिवाद्य शुरं ब्रूयादधीष्व भगवन्निति । 
हदं करिष्ये भगवन्निदं चापि छृतं मया ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अभिवादनके पश्चात्‌ हाय . जोड़कर गुरुते 
कटे--‹मगवन्‌ ! अब आप सुङञे पदावर । मेने असक काम 
पूरा कर किया है जीर यद अमुक कायं अमी करगा ॥२३॥ 
ब्ह्मस्तदपि कतौस्मि यद्‌ भवान्‌ वक्ष्यते पुनः । 
इति सर्वमनुक्षाप्य निवेद्य च यथाविधि ॥ २५॥ 
कुयात्‌ रत्वा च तत्सर्वमाख्येयं गुरवे पुनः। 
(हान्‌ | इसके षिवा ओर मी जिन्‌ कावि छिव आप कायक लवि आप 
आज्ञा इ, उन्हे मी म शीघ्र पण कंग ।› इस तरह सवर 









































वाते विधिवत्‌ निवेदन करके गुखुकी आज्ञा ठेकर फिर वूखरा 
कायं करे ओर उसे पूरा करके पुनः उसका सारा_समाचार्‌ 


गुरजीको वतव ॥ २४३ ॥ 











यांस्तु गन्धान्‌ रसान्‌ वापि व्रह्मचारी न सेवते ॥२५॥ 
सेवेत तान्‌ समावृत्य इति धमषु निश्चयः । 

जिन-जिन गरन्धो ओर रर्सोका ब्रह्मचारीकरो सेवन नदी 
करना चाहिये, उनका वह व्रह्मचर्यकाल्मँ व्याग करे । 
समावर्तनसंसकारफे वराद ही वद उनका सेवन कर सकता दैः 
यदी धर्मका निश्चय द ॥ २५१ ॥ 
ये केचिद्‌ विस्तरेणोक्ता नियमा व्रह्मचारिणः ॥ २६॥ 
तान्‌ सवौनाचरेन्नित्यं भवेच्चानपगो गुरोः । 

शाखेमिं ब्रहमचारीके छ्ि जो कोई भी नियम विस्तारः 
पूर्वक बताये गये दै, उन सत्रका वह पालन करे तथा सदा 
गुरुके समीप ही रदे ॥ २६२ ॥ 
स॒ पवं गुरवे प्रीतिमुपहत्य यथावरम्‌ ॥ २७ ॥ 
आथमादाश्रमेष्वेव शिष्यो वत॑त॒ कमणा । 

इस प्रकार शिष्य यथाशक्ति सेवा करके गुरुको प्रसन्न 
करे ओर उन्द उपहार देकर उनकी आज्ञा ब्रह्यचय॑-आश्नम्‌- 
खे दूसरे आध्र्मोमि पदा्पण करे ओर वहा भी उन आश्रमेकि 
कर्तर्व्योका पालन करता रदे ॥ २७३ ॥ 
वेदव्रतोपवासेन चतुथे चायुषो गते ॥ २८॥ 
गुरवे दश्चिणां दत्वा समावत्तंद्‌ यथाविधि ॥ २९॥ 

जवर वेदसम्बन्धी रत ओर उपवास करते हुए आयुका 
एक चौथाई भाग व्यतीत हो जायः तब गुरुको दश्चिणा देकर 
विभिपूर्वक समावरैन-संस्कार सम्पन्न करे ॥ २८२९ ॥ 
धममच्धे्युतो दाैरम्रीयुत्याद्य ` यज्ञतः । 
द्वितीयमायुषो भागं गृहमेधी भवेद्‌ वती ॥ २० ॥ 

धर्मतः पल्लीका पाणिग्रहण करके उसके साथ यन्ञपू्वक 
अभ्िकी स्थापना करे ओर आयुके द्वितीय भाग अर्थात्‌ 
पचास वर्षी अवस्थातक उत्तम व्रतका पाल्न करते हए 
गृहस्य बना रहे ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि छकालुप्ररने द्विचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ।॥ २७२ ॥ 
इल प्रकार श्रामहामारत शाम्तिपके अन्तग॑त मोक्षम शुकदेवका अनुपरश्चविषयक दो सौ वयासीसर्वँः अध्याय परा हुआ 1 २४२ ॥ 
~~~ किक 


तरिचलारिंशदधिकटिशततमोऽध्याय्‌ः 


। न्यास उवाच 
द्वितीयमायुषो भागं गृहमेधी गृहे वसेत्‌। 
धर्मरु्धेयुतो दारैरपरीनाहत्य खचरत, ॥ १॥ 

घ्यासजी कहते है-तरेटा ! चख पुर अपनी 
आयुके दूसरे मागतक गदस्थध्मका पालन करते हए घरपर 
ही रदे । धर्मानुसार ख्रीसे विवाह करके उसके साथ अग्नि- 
खापना करने पश्चात्‌ नित्य अग्निहोत्र आदि . करे ओर 
उत्तम व्रतका पालन करता रदे ॥ १ ॥ 


्राहमणोक उपरक्षणसे गाहस्थ्य-धमेका वणन 
गृहस्थवृत्तयश्चेव 


(4 © © 


चतसः कविभिः स्सताः। 
कुसूलधान्यः प्रथमः ॥ २ ॥ 
अश्वस्तनोऽथ कापोतीमाभितो ृत्तिमादरेत्‌ । 


तेषां परः परो ज्यायान्‌ धर्मतो धर्मजित्तमः ॥ ३ ॥ 
गृहस्थ ब्राह्णके णि विद्ानेनि चार प्रकारकी आजीविका. 


बतायी है कौडमर अनाजका संग्रह करके रखना, यह ` 
पलं जीर शत्त ई । ऊंडमर अन्नका संग्रह करना, स्लिकात्ति ३ । कंडेभर अन्नका संग्रह करना? 
` यह दूरी इसि दै तथा उतने ही अनका संग्रह करना जो 




















दूसरे दिनके व्यि शेष न रदे यदं तीसरी इत्ति हे । अथवा 
‹कापोतीदत्तिः ( उञ्छन्ति ) का आश्रय लकर जीवन-निर्वाह 





श्रीमहाभारते 





करे, यह चौथी वृत्ति है । इन चारोमे पदलीकी अपेक्षा दूसरी. 
दूसरी बृत्ति श्रे है । अन्तिम वृत्तिका आश्रय टेनेवाला धमं 
की दृष्टिति सर्वश्रेष्ठ है ओर वही सव्रसे बकर धर्म- 
विजयी हे ॥ २-३ ॥ 
षटकमौ वर्तयत्येकखिभिरन्यः प्रवतत । 
दवाम्यामेकश्चतुर्थस्त॒ ब्रह्मसत्रे व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ 
पहली श्रेणीके अनुसार जीविका चलानेवाले ब्राह्मणको 
यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापन तथा दान ओर प्रतिग्रह 
ये छः कम करने चाहिये । दूसरी भ्रेणीवालेको अध्ययन) 
यजन ओर दान-इन तीन कर्मोमिं दी प्रदृत्त होना चादिये । 
तीसरी श्रेणीवालेको अध्ययन ओर दान-ये दो दी कर्म करने 
चाहिये तथा चौथी श्रेणीवाटेको केवल ब्रह्मयज्ञ ( वेदाध्ययन ) 
करना उचित टै ॥ ४॥ 
गृहमेधिवतान्यज महान्तीह प्रचक्षते । 
नात्माथं पाचयेदन्नं न चथा घातयेत्‌ पशून्‌ ॥ ५ ॥ 
गृरहस्थोके लि शाखमे बरहुत-से श्रेष्ठ नियम बताये गये 














[ शान्तिप्णि 
चन्न 
अपविद्धा्निहोत्रस्य गरोबौीककारिणः ॥ ६ 


सविभागोऽच भूतानां सवेषामेव रिप्यते । 
तथवापचमानेभ्यः प्रदेयं मेधिना ॥ ११ ॥ 

जो धामिकताका दोग दिखानेके छि अपने नख = ता 
बाल बदर आया हो, अपने दी मुलसे अपने शर हए 
घ्म॑का विज्ञापन करता हो, अकारण रण अगनिदोनका नब्र त्याग कर्‌ 
चुका हो अथवा गुरुके साथ कपट करनेवाला हो, एेसा 











मनुष्य मी ग्हस्थके घरमे अन्न पतनिका जिकर - अधिकारी है । ! जन पानेका भधिकारी ह । बर्ह 
सभी प्राणियोके ल्ियि अन्न-वितरणकी विधि है। जो अपने 
 हाथसे भोजन नहीं बनाते, रसे ठा ( त्रच ( ब्रह्मचारि हाथस भोजन नही बनाते, देसे छोगो ( रहास जीर 
सन्यासियो ) के व्यि गृह पुरुषको सदा ही अन्न देना 

















है| वह केवल अपने ही भोजनके खयि रषद न बनावे 
( अपितु देवता, पितर ओर अतिथिर्योके उद्यसे दी 








बनावे ) ओर पञ्रदिमा न करे, क्योकि यह अनर्थमूक्क है ॥ 

प्राणी वा यदि वाप्राणी संस्कारं यजुषाहति । 

न दिवा प्र्पेज्लातु न पूवोपरराच्रिषु ॥ ६॥ 
यज्ञम यजमान एवं हविष्य आदि सवका यजुवद के मन्तसे 

संस्कार होना चाहिये । गृहस्य पुरुष दिनम कभी न सोये। 








रातके पहले ओर पिले भागमे भी नीदनचठे॥६॥ 





न भुञ्जीतान्तया काटे नाचतावाह्येत्‌ खियम्‌। 
नास्यानश्चन्‌ गृहे विप्रो वसेत्‌ कश्चिद पूजितः ॥ ७ ॥ 
सवेरे ओर शाम दो ही समय भोजन करे, बीच न 
खाय । ऋतुक्राखके सिवा अन्य समयमे स्ीको अपनी शाय्या- 
पर न बुलावे । उसके ध॒रपर आया हुआ कोई ब्राहमण अतिथि 
 आदर-सत्कार ओर भोजन पये विना न रह जाय ॥ ७॥ ` 
तथास्यातिथयः पूज्या हव्यकव्यवहाः सदा । 
वेदविद्याव्रतस्नाताः शोच्या वेदपारगाः ॥ ८ ॥ 
स्वधर्मजीविनो दान्ताः क्रियावन्तस्तपखिनः। 
तेषां हव्यं च कव्यं चाप्यरणा्ं विधीयते ॥ ९ ॥ 
यदि द्वारपर अतिथिके रूपमे वेदे पारङ्गत विद्वान्‌; 
खातकः भोत्रियः हव्य ( यज्ञान्न ) ओर कव्य ( श्रादधान्न ) 
भोजन करनेवाठे, जितेन्द्रियः क्रियानिष्ठ, स्वधर्मसे ही जीवन- 
निर्वाह करनेवले ओर तप्वी ब्राह्मण आं जार्थे तो सदा 
उनकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हें हव्य ओर कव्य समर्पित 
करने चाहिये । उनके सत्कारके लिय यह सव्र करनेका 
विधान दे ॥ ८-९ ॥ 
नखरेः खम्प्रयातस्य खधर्मक्ञापकस्य च । 











चाये ॥ १०-११ ॥ 

विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चास्रतभोजनः। 

अष्टृतं यक्ञरोषं स्याद्‌ भोजनं हविषा समम्‌ ॥ १२॥ 
गृहस्थको सदा विघस ओर अमृत अन्नका भोजन करना 

चाहिये । यज्ञमे वचा हुआ भोजन हविष्यकरे समान ओर 

_अग्रतमानागयाहै॥१२॥ 7 

भृत्यरोषं तु योऽश्नाति तमाहुरविंधसाशिनम्‌ । 

विधं भ्त्यरोषं तु यक्ञोेषमथास॒तम्‌ ॥ १२॥ 
कुटुम्बमे भरण-पोपषणके योग्य जितने लोग दै; उनको 

भोजन करानेके बाद बचे हए अन्नको जो मोजन करता है, 














_उसे विधसाशी ( विवरस अन्न भोजन करनेवाला ) बताया 


गया है । पोष्यवगसि बचे हए अन्नको विघस तथा पञ्चमहा- 





यज्ञ एवं बल्वेश्वदेवसे बचे हुए अन्नको अमृत कहते है ॥ 





खदारनिरतो दान्तो द्यनसूयुर्जितेन्द्रियः। 
ऋत्विक्‌ पुरोहिताचयें मलुलातियिसंधितैः ॥ १४॥ 
बद्धवा तुरेवेयेक्ञोतिसम्बन्धिवान्धवैः । 
मातापित्भ्यां जामीभिश्राा पुत्रेण भार्यया ॥ १५॥ 
दुहि्ा दासवगेण विवादं न समाचरेत्‌ । 
एतान्‌ विमुच्य संवादान्‌ सर्वपपेर्धिभुच्यते ॥ १६॥ 
गृहस्थ पुरुष सद। अपनी ही सीसे प्रेम करे । इन्द्रियो. 
का संयम करके जितेन्द्रिय बने । किसीके गुम दोषन 
ददे । वह ऋत्विजः पुरोहितः, आचार्य, मामा, अतिथि, 
शरणागत, बद्धः बालकः रोगी, वैय, जाति-भाई, सम्बन्धी, 
बन्धु-बान्धव, माता-पिता, कुटुम्बकी खरी, भाई, पुत्र, पती, 
पु्ची तथा सेवक-समृहके साथ कमी विवाद न करे । ज इन 
सवके साथ कलह त्याग देता है, बह स पार्पोसि सक्त ह 
जाता है ॥ १४-१६ ॥ 
पतितस्तु जयति सर्वारोकान्‌ न संशायः। 
आचायां ब्रह्मखोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः ॥ ९७॥ 
अतिथिसत्न्द्रलोकस्य देवलोकस्य चत्विजः। 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवे तु क्षातयः ॥ ( 
„ इनसे हार मानकर रहनेवाल मनुष्य सम्पूणं 
विजय पाता दै, इसमे संशय नदीं है । आचार्य ब्रह्मलेकका 


मोक्चधर्मपवे ] 


---- व्यद ~~~ ~~~ ~ ~~ 








खामी है, पिता प्रजापतिलोकका ईश्वर हे, अतिथि इन्द्रलोके 
ओर ऋषिज देवरोकके खामी ३ । ह) खिर्यो 
अप्सराओंके लोककी स्वामिनी है ओर जाति-भाई बिदयेदेव 
लोकके अधिकारी द ॥ १७-१८ ॥ ५4 
सम्बन्धिवान्धवा दिश्ु पृथिव्यां मातमातुङो 1 
वृद्धवाखातुरकशास्त्वाकारो प्रभविष्णवः ॥ १९ ॥ 
सम्बन्धी ओर बन्धु-वान्थव दिशाओंपर, माता ओर मामा 
्रथ्वीपर तथ। ब्ध, ब्रालक ओर निर्बल रोगी आकार अपना 
प्रभुत्व रखते दँ । इन सवरक्रो संतुष्ट रलनेमे उन-उन लोकौ 
की प्राप्ति दोतीदै॥ १९॥ 
श्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भाया पुत्रः खकरा तनुः । 
छया खा दूसवगंश्च दुहिता कृपणं परम्‌ ॥ २०॥ 
बड़ा भाई पिताक्रे समान ह । पल्ली ओर पुत्र अपने दी 








शरीर है तथा सेवक्रगण अपनी छायाके समान द | त्रेदी तौ 


चतुश्चत्वारिशदधिकद्धिशततमोऽध्यायः 















ओर भी अधिक दयनीय दहै ॥ २० ॥ 
तस्मादेनैरधिक्षिप्तः सहेननित्यमसंञ्वरः। 
गृह धर्मपरे विद्वान्‌ धर्मशीलो जितक्कमः॥ २१९॥ 
अतः इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भीदहोजायतो 
सदा क्रोधरदहित रहकर सहन कर ठेना चाहिये । गृदखधर्मका 
पालन करनेवाके विद्वान्‌ पुरुपरको निश्चिन्त द्ोकर देश 
ओर थकावटको जीतकर धर्मका निरन्तर पालन करते रहना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
न चार्थवद्धः कमणि धमवान्‌ कश्चिदाचरेत्‌ । 
गरहस्थवरत्तयस्तिखस्तासं निःश्रेयसं परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
किसी मी घर्मासमा पुरुपको धनके छोभसे धर्मकर्मोकरा 
अनुष्ठान नदीं करना चाये । श्दश्य ब्राह्मणक व्यि जो तीन 
आजीविकाकी वरत्तिया व्रतायी गयी है, उनम उत्तरोत्तर भरेष् 
एवं कटयाणकारिणी द ॥ २२ ॥ 
परं परं तथैवादुश्चतुराश्रम्यमेव तत्‌ । 
यथोक्त! नियमास्तेषां सर्वं कायं बुभूषता ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार चारों आश्रम भी उत्तरोत्तर श्र कटे गये 
हे । उन आश्रके जो शाखोक्त नियम दै, उन सवका अपनी 
उन्नति चाहनेवाछे पुरुषको पालन करना चाये ॥ २३ ॥ 
कुम्भधान्येरुञ्छरिटैः कापोतीं चास्थितास्तथा । 
यस्िरचेते वसन्व्यहस्तद्‌ राटूमभिवर्धते ॥ २९ ॥ 
कुडेभर अनाजक्रा संग्रह करके अथवा उञ्छशिल 
( अनाजके एक-एक दने ब्रीनने अथवा उस अनाजकी 
इति श्रीमहाभारते शानि 
इस प्रकार श्रामहासरत शान्तिप्वके अन्तरत मेक्षधमैपयेमे 


५०६२ | 


बाली वीनने ) के द्वारा अन्नका संग्रह करके (कापोती.त्ति" 
का आश्रय लेनैवाल पूजनीय व्राह्मण जिस देशम निवास करते 
है, उत्त राषटरकी वृद्धि द्यती दे ॥ २४ ॥ 
पून्‌ दश दश परान्‌ पुनाति च पितामहान्‌ । 
ग्रहस्थवरृत्तीश्चाप्येता वतयद्‌ यो गतव्यथः ॥ २५॥ | 
जो मने तनिक भी क्टेदाका अनुभव न करके गदख- | 
की इन वृ्तियेकरे सदारे जीवन निभाता दैः वह अपनी दस | 
पीदीके पूर्वजोको तथा दस पीदीतक अगे हानेवाली संतानो- | 
को पवित्र कर देता हे ॥ २५॥ 
स चक्रधरलोकानां सदश्चीमाप्वुयाद्‌ गतिम्‌ । 
जितेन्द्ियाणामथवा गतिरेषा विधीयते ॥ २६॥ 
उसे चक्रधारी श्रीविष्णुके लोकके सदृश उत्तम लोकोकौ 1 
प्राति होती है अथवा वह जितेन्द्रिय पुरुषको मिङनेवाटी | 
र्ठ गति प्राप्त कर टेता है ॥ २६ ॥ ||| 
खर्गरोको गृहसश्थानामुदारमनसां दहितः। | 
खगं विमानसंयुक्तो वेददृष्टः सुपुष्पितः ॥ २७ ॥ | | 





उदारचित्तवाठे गृदर्थोको हितकारक स्वगंलोक प्राप्त 
होता है । उन लि तरिमानसदित खुन्दर पूते सुशोभित 
प्रम रमणीय खरं सुलभ होता दैः जिका वेदमिं व्णैन दै ॥ 
खर्गटोको गृहस्थानां प्रतिष्ठा नियतात्मनाम्‌ । त 
ब्रह्मणा विहिता योनिरेषा यस्माद्‌ विधीयते । 
द्वितीयं कमः प्राप्य खर्गलोके महीयते ॥ २८॥ 

मन ओर इन्ियोको संयममे रखनेवो गदस्ेकि लि 
सर्मलेकको दी प्रतिष्ठा खान नियत क्रिया दै । ब्रह्माजीने 
गार्हस्थ्य-आश्रमको स्व्गकी धरािका कारण बनाया है; इसी- 
ल्य इसके पाठनक्रा विधान क्रिया गया हे । इस प्रकार 
क्रमदयः द्वितीय आश्रम गार्दस्थ्यकरौ पाकर मनुष्य स्वर्गलोकमं 
प्रतिष्ठित होता द ॥ २८ ॥ 

अतः परं परममुदारमाश्रमं 
दतीयमाहुस््यजतां कलेवरम्‌ । 
वनौकसां गरहपतिनामय॒त्तमं 
श्रृणुष्व संश्छिष्रशरीर्कारिणाम्‌॥ २९ ॥ 

इस गरदस्थाश्रमके पश्चात्‌ तीसरा उससे भी शरेष्ठ परम 
उदार वानप्र्य-आश्रम दै; जो शरीरकी सुखाकर असिचमा- 
वशिष्ट कर देनेवाले तथा वनम रहकर तपस्यापूर्वक दारीरको 
त्यागनेवाछे वानप्रस्ियोका आश्रय है । यह गृहस्थे श्रेष्ठतम 
माना गया हेः अप इसके धर्मं बताता टू सुनो ॥ २९ ॥ 





तपर्बणि मोक्षधर्मपर्वणि छकानुप्ररने त्रिचस्वारिशदधिकद्िद्ातेत मोऽध्यायः ॥ २४३ ॥ 
शुबदेवक। अनुप्श्चविध्यक दो सौ तैवसीसर्व अध्याय पुरा हुआ ॥ २४२ ॥ 


--~0-<>0<- 


चतुश्चतारिंशदधिकटिशततमोऽ्यायः , 
वानप्रख ओर संन्यास-आश्रमके धम आर महिभाका बणंन 


भीष्म उवाच 
प्रोक्ता गृह स्थवरत्तिस्त विहिता या मनीषिभिः । 


तदनन्तरमुक्तं यत्‌. तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
( व्यासेन कथितं पूवं ताय खमहत्मने । ) 


५०६७ श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपेणि 





व 


भीष्मजी कर्हते ह- बेटा युधिष्ठिर ! मनीषी पुख्षो- 
दवारा जिसका विधान एवे आचरण किया गया है, उस गहस्थ- 
इत्तिका मने तुमसे वणेन किया | तदनन्तर व्यासजीने अपने 
महात्मा पुत्र शुकदेवसे जो कुछ कहा था, वह सब बताता 
हू, खनो ॥ १॥ 
करमरस्त्ववधूयैनां तृतीयां वृत्तिमुत्तमाम्‌ । 
संयोगत्रतखिन्नानां वानप्रस्थाभ्रमौकसाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रूयतां पुत्र भद्रं ते स्व॑रोकाश्चमात्मनाम्‌ । 
पक्षापूवं प्रचत्तानां ` पुण्यदेश्शनिवासिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वत्स | तुम्हारा कल्याण हो । गृदस्की इस उत्तम 
तृतीय इत्तिकी भी उपेक्षा करके सहधर्भिणीके संयोगते कयि 
` जानेवाले व्रत-नियमोद्यारा जो चिन्न हो चुके दै तथा वानप्र- 
आश्रमको जिन्न अपना आश्रय बना छिया है, सम्पूर्णं लोक 
ओर आश्रम जिनके अपने ही खरूप दैः जो विचारपूर्वक 
ब्रत ओर नियरमोमिं प्रदत्त दै तथा पवित्र स्थानें निवास करते 
हैः एेसे वनवासी सुनिर्योका जो धमं हैः उसे बताता 
ह खनो ॥ २-६॥ 
व्यास उवाच 
गरहस्थस्तु यदा पद्येद्‌ वखीपठितमात्मनः । 


- अपत्यस्यैव चापत्यं वनमेव तदा शयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


तृतीयमायुषो भागं वानप्रस्थाश्रमे वसेत्‌ । 
तानेवाघ्नीन्‌ परिचरेद्‌ यजमानो दिवौकसः ॥ ५ ॥ 
व्यासजी बोखे-तेटा ! गद पुरुष जवर अपने सिरके 
बार सफेद दिखायी दे, शरीरम छर्यिया पड़ जार्थँ ओर पुत्- 
को भी पुत्रकी प्राति हो जाय तो अपनी आयुका तीसरा 
भाग व्यतीत करनेके य्यि वनम जाय ओर वानप्रय-आश्नममें 
रहे | वह वानप्रख-आश्चममे मी उन्दी अग्नियोका सेवन 
करे; जिनकी गहस्थाश्रममे उपासना करता था । साथ ही वह 
प्रतिदिन देवाराधन भी करता रहे ॥ ४५ ॥ 
नियतो नियताहारः षष्ठभुक्तोऽप्रमत्तवान्‌ । 
तदच्चिहो्ं ता गावो यज्ञाङ्गानि च स्वेदाः ॥ ६ ॥ 
वानप्रस्थी पुरुष नियमके साथ रहे, नियमानुकू भोजन 
करे । दिनके छठे भाग अर्थात्‌ तीसरे पहरमे एक वार अन्न 
ग्रहण करे ओर प्रमादसे बचा रदे । गहस्याश्रमकी दही भति 
अग्निहोत्र, वैसी ही गो-सेवा तथा उसी प्रकार यन्ञके सम्पूण 
अ्खोका सम्पादन करना बानप्रस्थका धमं है ॥ ६ ॥ 
अफालङृष्टं व्रीहियवं नीवार विघसानि च । 
हवींषि सम्प्रयच्छेत मलेष्वत्रापि पञ्चसु ॥ ७ ॥ 
वनवासी मनि तिना जोती हई एसे पैदा हआ धानः 
जो, नीवार तथा विघस ( अतिथिरयोक्रो देनेते बचे हुए ) 
अन्ने जीवन-निवाह करे । वानप्रस्थे भी पञ्चमदहायजञेमि 
हविष्य वितरण करे ॥ ७ ॥ 
वानप्रस्थाधमेऽप्येताश्चतस्नो चृत्तयः स्य॒ताः। 
सदयःप्रक्षारकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसंचयाः॥ ८॥ 


वानप्रख-आश्नममे भी चार प्रकारकी ब्त मानी 
गयी दह । कोई उतने धी अनका संग्रह करते है कि हइ 
वना-लकर वतंनको धोमोजकर साफ.कर ठं अर्थात्‌ ३ दूरे 


दिनके स्थि ङुछ नदीं बचत । डु दूसरे रोग ङ 














एक महीनेके स्थि अनाजका संग्रह कसते है ॥ ८ | 
वापिंकं संचयं केचित्‌ केचिद्‌ ढादशवार्षिकम्‌। 
वेन्त्यतिथिपूजाथं यक्षतन््ाथमेव वा ॥ ९ ॥ 
कोई वप॑भरके छ्य ओर कोई वारह वर्पोके ल्थि अन. 
का संग्रह करते ह । उनका यह्‌ संग्रह अतिथि तेवा तम 
यल्कर्मके स्थि होता है ॥ ९ ॥ इ 
अश्रावकाश्ा बषौसु हेमन्ते जलसंश्रयाः । 
ग्रीष्मे च पञ्च तपसः शश्वच्च मितभोजनाः ॥ १०॥ 
वे वर्षाके समय खुले आकारशके नीचे ओर सदींमे पानी- 
के भीतर खड़े रदते द । जव्र गर्मी आती हैः तत्र पञ्चाग्निसे 
शरीरको तपाते है ओर सदा खल्प भोजन करनेवले होते दै ॥ 
भूमौ विपरिवर्तन्ते तिष्ठन्ति प्रपदैरपि । 
स्थानासनेवर्तयन्ति सवनेष्वभिषिञ्चते ॥ ११॥ 
वानप्रखी महात्मा जमीनपर लोट-पोट करते, पंजेकि 
ब्र खड़े होते, एक स्थानपर आसन लगाकर बैठते तथा 
तीनों का लान ओौर संध्या करते दै ॥ ११॥ 
दन्तोलूखलिकाः केचिददमङु दास्तथा परे । 
शु्पश्चे पिबन्त्येके यवागूं कथितां सकृत्‌ ॥ १२॥ 
कृष्णपक्षे पिबन्त्यन्ये युञ्जते वा यथागतम्‌ । 
कोई दतिंसे ही ओखटीका काम ठेते है, अर्थात्‌ कच्चे 
अन्नको चवा-चवाकर खाति ह । दूसरे रोग पत्थरपर कुटकर 
भोजन करते है ओर कोईकोई शुक्कपक्च या कृष्णपक्षमे एक 
बार जका ओटाया हुआ मोड़ पीकर रह जाति है अथवा 
समयानुसारं जो कुछ मिल जाय वदी खाकर जीवन-निर्गह 
करते दै ॥ १२९ ॥ 
मूङेरेके फेरेके पुष्यैरेके दढवताः ॥ १३॥ 
वर्तयन्ति यथान्यायं वैखानसगति धिताः। 
व्ानप्रख-धर्मका आश्रय लेकर कोई कन्द-मूलते ओर 
कोई-कोई दृद्‌ वतका पालन करते हए पूर्छौसि ही धर्मानुकूल 
जीविका चलति दै ॥ १२३१ ॥ 
पताश्चान्याश्च विविधा दीक्षास्तेषां मनीषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
चतु्थश्चोपनिषदो धर्मः साधारणः स्मतः। 
वानप्रस्थाद्‌ गरहस्थाच्च ततोऽन्यः सम्प्रवर्तते ॥ १५॥ 
उन मनीषी पुरुषेकि स्थि ये तथा ओर मी बहते 
नाना प्रकारके नियम शाच्रेमिं बताये गये है । चौथे संन्यासः 
आश्रमम विदित जो उपनिषदू-प्रतिपादित शम, दमः उपरति? 
तितिक्षा ओर समाधानरूप ध्म है, ह समी आश्रमोके ल्थि 
साधारण माना गया है, उसका पालन सभी आश्रमवा्लोको 
करना चाहिये; किंतु चौथे आश्रम संन्या्का जो विशेष धर्म 
हैः बह वानप्रख ओर शस्यते मिनन दे ॥ १४.१५ ॥ 

















मोक्षधमपवं ] 


चतुश्च्वारिदादधिकद्धिश्षततमोऽध्यायः ५०६९५ 









अस्मिन्नेव युगे तात वेः सवार्थद्दिभिः। 
अगस्त्यः सतत ऋषयो मधुच्छन्दो ऽघमषणः ॥ १६॥ 
सांङृतिः खुदिवा तण्डिय॑थावासोऽङृतश्रमः। 
अहोवीयंस्तथा काव्यस्ताण्ड्यो मेघातिथिवुधः ॥ १७॥ 
बलवान्‌ कणेनिवौकः शून्यपालः कृतश्रमः । 
पनं धमं कतवन्तस्ततः सखर्गमुपागमन्‌ ॥ १८ ॥ 
तात्‌ | इस युगम भी सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणोने इस वान- 
प्रख-धमंका पालन एवं प्रसार किया । अगस्त्य, सपर्धिगण, 
मधुच्छन्द) अघमर्षण, संकृति, सुदिवा; तण्डि, यथावास, 
अङृतश्रमः अहोवीयं, काव्य ( ञुक्राचा्यं ), ताण्ड्य, मेधा- 





, तिथिः बुधः शक्तिशाली करणं निर्वा, शूल्यपा ओर कृत. 


श्रम--इन सवरने इस धम॑का पालन किया, जिससे ये सभी 
सगंलोकको प्रात हए ॥ १६-१८ ॥ 
तात प्रत्यक्षधमीणस्तथा यायावरा गणाः । 
ऋषीणासुथ्रतपसां धर्मनेपुणद नाम्‌ ॥ १९॥ 
अन्य चापरिमेयाश्च बराह्मणा वनमाधिताः। 
वैखानसा वाखखिद्याः सैकताश्च तथा परे ॥ २०॥ 

तात | जिनकी तपस्या उग्र हैः जिन्दोनि धर्मकी निपुणता- 
को देखा ओर अनुभव किया है, उन ऋषिर्योके यायावर 
नामक गण मी वानप्री दै, जिन्हे धर्मके फलका प्रत्यक्ष 
अनुभव है । वे तथा ओर भी असंख्य वनवासी व्राह्मणः 
बारखिल्य ओर सैकत नामवाले दूरे सुनि मी वैखानघ 
( वानप्रस्थ ) धर्मका पालन करनेवाले द ॥ १९२० ॥ 
कर्मभिस्ते निरानन्दा धमेनित्या जितेन्द्रियाः । 
गताः प्रत्यश्चधमीणस्ते सवं वनमध्रिताः॥ २१॥ 
अतक्षत्रास्त्वनाधृष्या डदयन्ते ज्योतिषां गणाः । 

ये सव्र ब्राह्मण प्रायः. उपवास आदि हेशदायक कर्म॑ 
करनेके कारण लौकिक सुखसे रदित ये । सदा धर्मम तत्पर 
हते ओर इन्दर्थोको वमे रखते ये । उन्द धर्म॑के फल- 
का प्रत्यक्ष अनुभव था। वे सव-के-सवर वानप्रस्थी थे | इस 
लोकसे जानेपर आकाशम वे नक्षत्र भिज्ञ दुर्धरं ज्योतिम॑य 
ता्यौके रूपमे दृष्टिगोचर होते द २६३ ॥ 
जस्या च परिद्युनो व्याधिना च प्रपीडितः ॥ २२॥ 
चतुथं चायुषः रोषे वानभरस्था्मं त्यजेत्‌ । 
सद्यस्कारां निरूप्यं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ ॥ २३॥ 

इस प्रकार वानप्रद्यकी अवधि पूरी कर लेनेकरे वाद्‌ जत्र 
आयुका. चथा भाग शेष रह जायः बृदावखासे शरीर दुर 
हो जाय ओर रोग सताने ल्ग तो उ6 आभरमका परित्याग 
कर दे ( ओर संन्याघ-आश्नम ग्रहण कर ठे ) । संन्यासकी 
दीक्षा छेते समय एक दिनम पूरा होनेवाला यज्ञ करके अपना 
सर्वस्व दक्षिणाम दे उलि ॥ २२.२३ ॥ . 
आत्मयाजी सो ऽऽव्मरतिरात्मक्रीडात्मसश्चयः । ` 
आत्मन्यश्नीनसमायेप्य त्यक्त्वा सवपरिग्रहान्‌॥ २९॥ 
साद्यस्काश्च यजेद्‌ यज्ानिष्ीश्ेवेद सव॑दा । 





= न जच्वव~----------------------------- 


यदैव याजिनां यज्ञादात्मनीज्या प्रवर्तंते ॥ २५॥ 
फिर आत्माका दी यजन, आत्मा ही रत होकर आत्मा- 
मही क्रीडा करे। सव प्रकारे आत्माका दी आश्रय ठे । 
अग्निहोत्रकी अग्नियोको आत्ममं दी आरोपित करके सम्पूणं 
ंप्रह-परिग्रहको व्याग दे ओर तुरंत सम्पन्न किये जानेवाठे 
ब्रह्मयज्ञ आदि यशो तथा इष्टियोका सदा दी मानिक अनु- 
छठान करता रदे । एेा तत्रतक करे जव्रतक किं याश्चिकौके 
कर्ममय यज्ञे हटकर आत्मयश्ञका अभ्यास न दो 
जाय ॥ २४-२५ ॥ 
घरीरचैवास्नीन्‌ यजेत्‌ सम्यगात्मन्येवात्ममोश्चणात्‌। 
प्राणेभ्यो यजुषः पञ्च षर्‌ प्रादनीयादङुःत्सयन्‌ ॥ २६ ॥ 
आत्मयज्ञका सरूप इस प्रकार दै अपने भीतर ही 
तीन अग्न्योकी विधिूर्वक खापना करके देहात दोनेतक 
प्राणाग्नहो््र॑की विधिम भलीर्भोति यजन करता रदे । यजुवद 
के प्राणाय खाहाः आदि मन्व्ौका उच्चारण करता हुआ 
पदले अननक पाच-छः ग्रास ग्रहण करे ( फिर आचमनके 
पश्चात्‌ ) शेष अन्की निन्दा न करत हुए मौनभावले 
भोजन करे ॥ २६ ॥ 
केशटोमनखान्‌ वाप्य वानप्रस्थो मुनिस्ततः । 
आधमादाधमं पुण्यं पूतो गच्छति कर्मभिः ॥ २७॥ 
तदनन्तर वानप्रख मुनि केशः लोम ओर नख कटाकर 
कमेति पवित्र हो वानप्रख-आश्रमसे पुण्यमय सन्यास-आश्रम- 
मे प्रवेश करे ॥ २७ ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यः प्रजेद्‌ द्विजः । 
छोकास्तेजोमयास्तस्य घेत्थ चानन्त्यमरच॒ते ॥ २८ ॥ 
जो ब्राह्मण सम्पूणं प्राणियौको अमयदान देकर सन्यासी 
हो जाता 2, वह मरनेके पश्चात्‌ तेजोमय लोकम जाता है ओर 
अन्तम मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥ 
खुश्शीखब्रत्तो व्यपनीतकटमधो 
न चेह नामुत्र च कलमीहते । 
अरोषमोहो गतसंधिविग्रहो ` 
भवेदुदासीनवदत्मविन्नरः ॥ २९॥ 
आत्मज्ञानी पुरुप सुशीलः सदाचारी ओर पापरहित 
होता है । बह इहलोक ओर पररोकके लि भी कोई कमं 
करना नदीं चाइता । क्रोध, मोह, संधि ओर विग्रहका त्याग 
करके वह सब्र ओरते उदासीन-सा रहता दै ॥ २९ ॥ 
यमेषुः चेवाुगतेषु न व्यथे 
सखराखसत्राहुतिमन््विक्रमः। 

१, ॐ प्राणाय खाहा, ॐ अपानाय खाहाः ॐ . व्यानाय 
स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहाः, ॐ उदानाय स्वाहा ये प्राणाग्नि- 
होत्रके पाँच मन्त्र है, भोजन आरम्भ करते समय पहले आचमन 
करके 'नमेसे एक-एक मन्ध्रको पदकर एक-एक यास अन्न सुभे 
डाठे । शस प्रकार पोच भ्रा पूरे होनेपर पुनः आचमन कर छे । 


यही प्राणाभ्निरोत्र कलाता ई । 

















५०६६ श्रीमष्ाभारते 





भवेद्‌ यथेष्टागतिरात्मवेदिनि 
न संशयो धमेपरे जितेन्द्रिये ॥ ३० ॥ 


जो अहिंसा आदि यमो ओर सोच-संतोष आदि नियमो 
का पालन करनेमे कभी कष्टका अनुभव नहीं करता; सन्याक्च- 
आश्रमका विधान करनेवाले शाख्रके सूत्रभूत वचनोके अनु- 
सार त्यागमयी, अग्निमे अपने स्व॑स्की आहूति दे देनेके 
खयि निरन्तर उत्साह दिखाता है, उसे इच्छानुसार गति 
( य॒क्ति ) प्रास शेती दै । एेसे जितेन्द्रिय एवं धर्मपरायण 
आत्मज्ञानीकी मुक्तिके विषयमे तनिक भी संदेहके व्यि सान 
नहीं है ॥ २० ॥ 


[ शान्तिपर्वणि 
स्च 
ततः परं श्रेष्ठमतीव सह्णै- 
रधिष्ठितं जीनधिदृत्तिमुत्तमम्‌। 
चतुथमुक्तं परमाधमं णु 
प्कीत्य॑मानं परमं परायणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ज्ञो वानप्रय-आश्रमते उक्कृष्ट तथा अपने सद्ेके 
कारण अति दीश्रे्ठदहैः जो पूर्वोक्त तीनो आश्रमेसि ऊपर दै, 
जिसमे शम आदि गुणौका अधिक विकास होता दै जो सदसे 
ष्ठ ओर सवकी परम गति दै, उष सवोत्तम चतुर्थं आशम 
का यध्रपि वणेन किया गया है, तथापि पुनः विरोषरूपसे उसका 
प्रतिपादन करता हूं; ठम ध्यान देकर सुनो ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधसपव॑णि श्युकानुप्रषने चतुश्वस्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २४४ ॥ 
द प्रकार श्रीमहामरत शन्तिपवके भन्तम॑त मोक्षधमंप्वमे शुक्देवका अनुप्श्रविभयक 
दो सौ चौवालीसरवो अध्याय पुरा हुआ ॥ २४४ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक भिरङाकर कुरु ३१९ शोक हँ ) 
वरद 


पञ्चचतारिरादधिकद्विराततमोऽध्यायः 
संन्यासीके आचरण ओर ज्ञानवान्‌ संन्थासीकी प्रशंसा 


ज्ुक उवाच 
वर्तमानस्तथैवा् वानप्रस्थाश्रमे यथा । 
योक्तव्यो ऽऽत्मा कथं शाकत्या वेयं वै काङ्ता परम्‌॥९॥ 
श्ुकदेवजीने पूा- पिताजी ! ब्रह्मचयं ओर 
गार्हस्थ्य आश्रमम जसे शाखोक्त नियमके अनुसार चलना 
आवदयकर है, उसी प्रकार इस वानप्र आश्रमम मी शाखरोक्त 
नियमका पाख्न करते दए चलना चाये । यह सव तो 
मैने सुन ख्या । अब मेँ यह जानना चाहता हूः जो जानने 
योग्य परब्रह्म परमात्माको पाना चाहता होः उसे अपनी 
शक्तिके अनुसार उस परमात्माका चिन्तन कैसे करना चाहिये १॥ 
व्यास उवाच 
प्राप्य संस्कारमेताभ्यामाश्चमाभ्यां ततः परम्‌। 
यत्कार्यं परमाथं तु तदिद्ैकमनाः श्णु ॥ २ ॥ 
व्यासजीने कहा- बेटा ! ब्रह्मचर्यं ओर गस्थाश्नमके 
धरमौद्रारा ॒चित्तका स्कार ( रोधन ) करनेके अनन्तर 
मुक्तिके लि जो वास्तविक कतंभ्य है, उसे बताता हू, त॒म यहाँ 
एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
कषायं पाचयित्वाऽऽद्ु श्रेणिस्थानेषु च चिषु । 
प्ररजेच्च परं स्थानं पारिव्राज्यमयुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
पङ्क्तिक्रमते सित पूर्वोक्त तीन आश्रम ब्रह्मचर्य, रहस 
ओर वानप्रस्थे चित्तके राग-देष आदि दोोको पकाकर-उन्द 
नष्ट करके शीर ही सर्वोत्तम चतुथंआश्रम सन्यासको ग्रहण करले॥ 
तद्‌ भवानेवमभ्यस्य वतेतां आयतां तथा । 
पक एव चरेद्‌ धमं सिद्धःधथेमसहायवान्‌ ॥ ४ ॥ 
बेया | त॒म इस संन्यास-धर्मके नियमोको सुनो ओर उने 
अभ्थासमे लाकर उसीके अनुसार बरताव करो । संन्यासीको 
चये कि वह सिद्धि प्रा्ठ करनेके स्थि किसीको साथ न 
छेकर अकेला ष्ठी संन्थास-धर्मका पार्न करे ॥ ४ ॥ 


पकञ्चरति यः पयन्‌ न जहति न हीयते । 
अनिरनिकेतश्च प्रममन्नार्थमाश्रयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जो आत्मतच्वका साक्षात्कार करके एकाकी विचरता 
रहता है, वह सर्वव्यापी होनेके कारण न तो स्वयं क्रिसीका 
त्याग करता दै ओर न दुसरे ही उसका त्याग करते 
है । संन्यासी कमी न तो अग्निकी स्थापना करे ओर न 
घर या मठ ही बनाकर रहे; केव भिक्षा लेनेके ल्मि 
ही गवे जाय ॥ ५॥ 
अश्वस्तनविधाता स्यान्मुनिभौवसमाहितः। 
खष्वाशी नियताहारः सङृदन्ननिषेविता ॥ £ ॥ 
वह दूसरे दिनके लिय .अन्नका संग्रह न करे | 
चित्त-उत्तियोको एकाग्र करके मौनभावघे रहे । हल्का ओर 
नियमानुकूल भोजन करे तथा दिन-रातमै केवल एक 
ही बार अन्न ग्रहण करे ॥ ६ ॥ 


कपाटं वृक्षमूलानि ङचेलमसहायता । 
उपेक्षा सर्व॑भूतानामेतावद्‌ भिश्चुलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भिक्षापात्र एवं कमण्डलु रखे । इृक्षकी जडम सोये या 
निवा करे । जो देखनेमे सुन्दर न हो, एेसा वलन धारण 
करे । क्गिसीको साय न रखे ओर सत्र प्राणियोकी उपेक्षा कर 
दे । ये सत्र सन्यासीके छक्षण ई ॥ ७ ॥ ` 
यस्मिन्‌ वाचः भ्राविशन्ति करूपे जस्ता द्विपा इव । 
न बक्तारं पुनयौन्ति स कैवल्याश्रमे वसेत्‌॥ ८ ॥ 
जसे डरे हए हाथी भागकर किसी जलारायमे प्रवेश कर 
जते दै, फिर सहला निकलकर अपने पूर्व स्थानको नदीं लयते 
उसी प्रकार जि पुरुषमे दूसरोके के इए निन्दात्मक या 
परशंसात्मक वचन खमा जाते दै, परंतु प्रतयुत्तरके रूपमे बे 
वापस पुनः नी छोटते अर्थात्‌ जो किसीकी की हु निन्दा 





मश्षध्मपवं ] 


पञचचत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
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या स्तुतिकरा कोई उत्तर नहं देता, वही संन्यास-आभमे 

निवास कर सकता ३ ॥ ८ ॥ 

नैव पदयेन्न श्णुयाद्वाच्यं जातु कस्यचित्‌ । 
्ह्यणानां विरोषेण से ; 

ब्राह्मण 7 नेव बयात्‌ कथंचन ॥ ९ ॥ 
सन्यासी किसीकी निन्दा करनेवाले पुरुषकी ओर ख 

उठाकर देखे नदी, कमी किसीका निन्दात्मक वचन सुने नहीं 

तथा विशेषतः तराह्मणेकरे प्रति क्रिसी प्रकार न कदने योग्य 

बात न कदे॥ ९॥ 

यद्‌ ब्राह्मणस्य कुशं तदेव सततं वदेत्‌। 

तूष्णीमासीत निन्दायां कुवन्‌ भेषज्यमात्मनः॥ १०॥ 
जिससे ब्राहर्णोका हित हो, वैसा दी वचन सदा बोले । 





अपनी निन्दा सुनकर भी चुप रह जाय--इस मौनावलम्बन- 

को भवरोगे दुटनेकी दवा समञ्चकर इसका सेवन करता रदे॥ 

येन पूणैमिवाकाश्ं भवत्येकेन सवेदा । 

शूल्यं येन जनाकीर्णं तं देवा वाह्यणं विदुः ॥ ११॥ 
जो सदा अपने सर्वग्यापी स्वरूपसे थित होनेके कारण 

अकेठे ही सम्पूणं आकाशम परिपूणसा हो रदा है तथा 

जो असङ्ग होनेके कारण लोगेसि भरे हए खानको भी 

सूना समन्चता दै, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञानी ) 

मानते ई ॥ ११॥ 

येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाितः। 

यत्र कचन छ्ायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १२॥ 
जो जिस किसी भी ( वस्र.वल्क आदि ) वस्तुसे अपना 

शरीर ढक ठेता है, समयपर जो मी रूखा-सूखा मिल जायः 

उसे भूख मिटा ठेता है ओर जरह कदी मी सो रहता है, 

उसे देवता ब्रह्मज्ञानी समन्ते दै ॥ १२ ॥ 

अहेरिव गणाद्‌ भीतः सौदहित्यान्चरकादिव । 

कुणपादिव च खीभ्यस्तं देवा बाह्यणं विदुः ॥ १२॥ 
जो जनसमुदायको सर्प-सा समञ्चकर उसके निकट जनिसे 

डरता है, स्वादिष्ट भोजनजनित वरप्तिको नर्क सा मानकर 








चादिष्ट भोजनजनत वतक 
उससे दूर रहता है ओर लिर्यक मुदकि समान समद्र, 


उन आंखे विरतं दोता ह उतेदेवताब्हमञानी मानते है ॥ 


न कछरद्धयेन् प्रहृष्ये मानितो ऽमानितश्च यः। 
सर्वभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १४॥ 
जो सम्मान प्राप्त होनेपर हरित, अपमानित हनेपर 
कुपित नहीं हता तथा जिसने सममं प्राणिर्थोको अभय-दान 
कर दिया १, उसे ही देवता लोग व्रभज्ञानी मानते ई ॥१४॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निदेशं भ्रतको यथा ॥ ९५॥ 
संन्यासी न तो जीवनका अभिनन्दन करे ओर न मृष्यु- 
का ही । जसे सेवक स्वामी आदेशकी प्रतीक्षा करता रहता 
है, उसी प्रकार उवे भी काल्की प्रतीक्षा करनी चाहिये ॥ १५॥ 
अनभ्याहतचित्तः स्यादनभ्यातवाग्‌ भवेत्‌ । 
निसः सर्वपापेभ्यो निरमित्रस्य कि भयम्‌ ॥ १६॥ 


संन्यासी अपने चित्तको रागद्वेष आदि दर्षसि दूषित न 
होने दे । अपनी वाणीको निन्दा आदि दोषेति वचावे ओर 
सम्पूणं पासि मुक्त होकर सर्वथा शचरुहीन हो जाय । जिसे 
एेसी सिति प्रा हो उसेकरिसीे क्या भयदो सकता३१।१६॥` 
अभयं स्वैभूतेभ्यो भूतानामभयं ततः । 
तस्य भोहाद्‌ विसुक्तस्य भयं नास्ति तश्चन ॥ १७॥ 

जिसे सम्पूणं प्राणियेसि अमय प्राप्त है तथा जिसकी 
ओरसे किसी भी प्राणीको कोई मय नहीं है, उस मोहमुक्त 
पुरुषकेो किसीसे भी भय नदीं होता ॥ १७ ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 
सवौण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥ १८॥ 
पवं सर्वमहिंसायां धमौ्थंमपिधीयते । 
अग्रतः स नित्यं वसति यो हिसां न प्रपद्यते ॥ १९ ॥ 

जैसे पैरोद्रारा चलनेवाले अन्य प्राणिरयोके सम्पूणं पद्‌- 
चि हाथीके पदचिहमे समा जाते ई, उसी प्रकार सारा धरम 
ओर अथं अदिंसाके अन्तभूंत है । जो किसीकी ईसा नहीं 
करता, वह सदा अमृत ( जनम ओर मत्युके बन्धने मुक्त) 
होकर निवास करता है ॥ १८.१९ ॥ 
अदिसकः समः सत्यो धृतिमान्‌ नियतेन्द्रियः । 
शरण्यः सर्वभूतानां गतिमभरोत्ययुकत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
जो हिसा न करनेवाला, समदर्शी, सत्यवादी, धैर्यवान्‌ 
जितेन्द्रिय ओर सम्पूणं प्ाणर्योको शरण देनेवाला है, बह 
अव्यन्त उत्तम गति पाता है ॥ २० ॥ 
पं प्रज्ञानतृप्तस्य निर्भयस्य निराशिषः । 
न मृत्युरतिगो भावः स ॒सुल्युमधिगच्छति ॥ २१९ ॥ 
इख प्रकार जो ज्ानानन्दसे तृप्त होकर मय ओर काम- 
नासि रदित हो गया है, उसधर मृत्युका जोर न्दी चलता । 
वह्‌ स्यं ही मृत्युको लघ जाता है ॥ २१॥ 
विमुक्तं सर्वसङ्गेभ्यो मुनिमाकाशवत्‌ स्थितम्‌ । 
असखमेकचरं शान्तं तं देवा व्राह्मणं विदुः ॥ २२॥ 
जो सव प्रकारकी आसक्तिर्येसि चूटकर मुनिडृत्तिसे 
रहता ह, आकाश्चकी माति नेप ओर स्थिर दैः 
किसी भी वस्तुको अपनी नदीं मानता, एकाकी विचरता 
जजौर शान्तभावसे रता है, उसे देवता ब्रह्मवेत्ता मानते दै ॥२२॥ 
जीवितं यस्य॒ धमौर्थं धमो हयथमेव च । 
अहोरात्राश्च पुण्यार्थं तं देवा बराह्मणं विदुः ॥ २२॥ 
जिसका जीवन धर्मक लि ओर घमं भगवान्‌ भीहरिके 
ल्य होता जिसके दिन ओर रात पमं ालनमे ही व्यतीत _ 
हेते रै, उते देवता ब्रह्मज्ञ मानते ई ॥ २२ ॥ 


प निनमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
निसुक्त 











बन्धनैः सर्वैस्तं देवा बाह्यणं विदुः ॥ २७ ॥ 

जो कामनाओंसे रित तथा सब प्रक्रारके आरम्भेसि 
रहित ह, नमस्कार ओर स्तुतिसे दूर रहता तथा सब प्रकारके 
वन्धने मुक्त होताः उसे ही देवता बह्मज्ञानी मानते है ॥२४॥ 








५०६८ श्रीमहाभारते 
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सवौणि भूतानि खसे रमन्ते 
सवौणि दुःखस्य शं सन्ते । 
तेषां भयोत्पादनजातखेदः 
कुयीन्न कमोणि हि श्रद्धानः ॥ २५ ॥ 
सम्पण प्राणी खले प्रसन्न होते ओर दुःखसे बहुत उरते 
ह; अरः प्राणि्योपर भय आता देखकर जिसे खेद होता हैः 
उस श्रद्वा पुरुषको भयदायक कमं नहीं करना चादिये ॥ २५॥ 
दानं हि भूताभयदक्षिणायाः 
सबौणि दानान्यधितिष्ठ तीह । 
तीक्ष्णां तुं यः प्रथमं जहाति 
सो ऽऽनन्त्यमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः २६॥ 
इस जगत जीवको अभयकी दक्षिणा देना सव्र दाने 
बदकर ह । जो पहलेसे ही दिंसाका त्याग कर देता हे, वह सत्र 
प्ाणि्योे निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त कर लेताहै॥ २६॥ 
उत्तान आस्ये न हविजुंहोति 
दोकस्य नाभिजंगतः प्रतिष्ठा । 
तस्याङ्मङ्गानि छताकृतं च 
वैश्वानरः सर्वमिदं प्रपेदे ॥ २७॥ 
जो संन्यासी खोले हुए मुखम (प्राणाय खहा" इत्यादि 
मन्त्रसि प्रा्णोके ल्मि अन्नकी आहूति नदीं देता, अपितु प्राणो 
( इन्द्रियमन आदि ) को ही आत्मामं होम देता-टीन 
करता है, उसका मस्तक आदि सारा अङ्गसमुदाय तथा 
किया हुआ ओर नी किया हुआ कमेसमूहं अभिका ही 
अवयव हो जाता है अर्थात्‌ वह उस अग्निका स्वरूप हो 
जाता है जो स्के आरम्भसे ही प्राणियोके नाभिस्थान-- 
उदर जठरानलरूपमे विराजमान दहै तथा सम्पूणं जगत्‌का 
आश्रय है । उस वैश्वानर ( अग्नि ) ने इस सम्पूणं जगत्‌को 
व्याप्त कर रखा है ॥ २७ ॥ 
प्रादेशमात्रे हदि निःखतं यत्‌ 
तस्मिन्‌ प्राणानात्मयाजी जुहोति। 
तस्याभ्निहोत्रं इतमात्मखंस्थं ,. 
सवषु लोकेषु सदेवकेषु ॥ २८ ॥ 
, आमयज्ञ करनेवाला ज्ञानी पुरुष नाभिसे केकर हृदय- 
तकका जे प्रादेशमात्र खान दै, उसमे प्रकट हुई जो चैतन्य- 
ज्योति है, उकम समस्त प्राणोकी--इन्द्रियः मन आदिकी 
आहूति देता है अर्थात्‌ समस्त प्राणादिका आत्मामं ल्य 
करता है | उसका प्राणाग्निहोत्र यद्यपि अपने शरीरके भीतर 
ही होता है तथपि वह सर्वात्मा होनेके कारण उसके द्वारा 


 देवताओंऽदित सम्पूणं लोकमि प्राणाग्निहोत्रकर्म सम्पन्न हो 


जाता 8; अर्थात्‌ उसके प्राणेकी तृप्तिसे सम्पूणं ब्रह्माण्डके 
प्राण तृप्त हो जते ई ॥ २८॥ 
देवं निधातं चिवृतं खपणं 
ये विदयुरग्यां परमात्मतां च | 
“ ते सवैलोकरेषु महीयमाना 
देवाः समत्यौः खुरूतं वदन्ति ॥ २९॥ 


= 
जो सम्पूणं जगतुम अपने चिन्मयस्वरूपसे प्रकाशित 
होता दै, तीन धातु ( वणं -अकार, उकार, मकार ) अर्था 
प्रणव जिसका वाचक दैः जो सत्व आदि तीनो य 
त्रिगुणमयी मायामे उसके नियन्तारूपसे विद्यमान दै तथा 
जिसके जगत्‌-सम्बन्धी व्यापार वृक्षक सुन्द्र पत्तोके समान 
विस्तारको प्रास हृए है, उस अन्तर्यामी पुरुपको तथा उक 
उत्तम परब्रह्मसवरूपताको जो जानते रैः वे सम्पूणं लक 
सम्मानित होते दै ओर मनुष्योसदहित सम्पूणं देवता उनके 
शयुभकर्मकी प्रशंसा करते दँ ॥ २९॥ 
वेदांश्च वेयं तु विधि चर्त्छ- 
मथो निरुक्तं परमार्थतां च । 
सवं श्ारीरात्मनि यः प्रवेद 
तस्परैव देवाः स्प्हयन्ति नित्यम्‌ ॥ ३०॥ 
सम्पूणं वेदशाखरः जेय वस्तु ( आकाश आदि भूत ओर 
भौतिक जगत्‌ ); समस्त विधि ( कर्मकाण्ड )› निरुक्त (शब्द्‌ 
प्रमाणगम्य परलोक आदि ) ओर परमार्थता ( आमाकी 
सस्यसखरूपता )--यह सव कुःछ शरीरके भीतर विद्यमान आत्मे 
दी प्रतिष्ठित दै | एेषा जो जानता हैः उस स्वासा ज्ञानी 
पुरुषकी सेवके लिय देवता मी सदा लाखायित रहते द ॥ ३०॥ 
भूमावसक्तं ॑दिवि चाप्रमेयं 
हिरण्मयं योऽण्डजमण्डमध्ये । 
पतत्रिणं पक्चिणमन्तरिश्च 
यो वेद्‌ भोग्यात्मनि रदिमदीप्तः॥ ३१॥ 
जो प्रथ्वीपर रहकर भी उसमे आसक्त नहीं है, अनन्त 
आकाशम अप्रमेयभावते सित है, जो हिरण्मय ( चिन्मय , 
ज्योतिस्वरूप )› अण्डज- रह्माण्डके भीतर प्रादुर्भूत ओर 
अण्ड-पिण्डातमक शरीरके मध्यभागे सित हृदय-कमच्के 
आखनपरः, भोग्यात्मा ( शरीर ) के अन्तरगत हृदयाकाशे 
जीवरूपखे विराजमान है; जिसमे अनेक अङ्गदेवता छोटे-छोटे 
पंखोके समान शोभा पाते ई तथा जो मोद ओर प्रमोद नामक ` 
दो प्रमुख पंखेि शोभायमान है; उस सुवर्णमय पक्षीरूप 
जीवात्मा एवं ्रह्को जो जानता है, वह ज्ञानकी तेजोमयी 
किरसि प्रकाशित होता है ॥ २३१ ॥ 
आवतंमानमजरं विवर्तनं 
घण्णाभिकं द्वादशारं खुपर्व। 
यस्येदमास्ये परियाति विद्वं 
तत्‌ कालचक्रं निहितं गुहायाम्‌ ॥ ३२॥ 
जो निरन्तर घूमता रहता दैः कभी जीर्णं या क्षीण नह 
होता, जो ठोगोकी आयुको क्वीण करता दै, छः ऋढःः 
जिसकी नामि दै वारह महीने जिसके अर ह, दर्शगीणंमासं 
आदि जिसके सुन्दर पवं है; यह सम्पूर्णं विश्च जिसके ह 
भक्षय पदार्थके समान जाता दै, वद काठचक् बुद्धिरूपी 
गुहाम स्थित है ( उसे जो जानता दै, देवगण उसके दमक 
की प्रशंसा करते है ) ॥ ३२ ॥ 





| मोक्चषधमेपवे ] 
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यः सभ्प्रसादो जगतः शरीरं 
सवन स रोकानधिगच्छतीह । 
तस्मिन्‌ हितं त॑यतीह देर्बा- 
स्ते वे द्ास्तपयन्त्यास्यमस्य ॥ ३२ ॥ 
जो मनकरो प्रसन्नता प्रदान करता दै, इस जगत्‌का 
शरीर है अथात्‌ सम्पूणं जगत्‌ जि विराट्‌ शरीरम विराजित 
हः बह परमातमा इस जगत्‌मे सवर लोकको रे हृ खित दै । 
उस परमात्मामे ध्यानद्वारा खापित किया हुआ मनः इष 
देहम सित देवताओं -प्राणोको तृप्त करता है ओर वे तृप्त 
हृ प्राण उस ज्ञानीके मुलको ज्ञानामृतपे तृत कसते दै ॥३३॥ 
तेजोमयो नित्यमयः पुराणो 
रोकाननन्तानभयाचुपैति । 
भूतानि यस्मान्न सन्ते कदाचित्‌ 
ख भूतानां न सते कदाचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो ब्रह्मज्ञानमय तेजते सम्पन्न ओर पुरातन नित्य-ब्रह्म- 
परायण है, वह्‌ भिक्षु अनन्त एवं निभय लोकोको प्राप्त होता 
ह | जिससे जगत्‌ प्राणी कभी भयभीत नदीं हतेः बह भी 
संसारके प्राणियोे कभी भव नदी पता हे ॥ २४ ॥ 


अगर्हणीयो न च गर्हतेऽन्यान्‌ 
स प्र विप्रः परमात्मानमीक्चेत्‌। 
विनीतमोहो व्यपनीतकट्मषो 
न चेह नामुत्र च सोऽन्नस्च्छति ॥३५॥ 
जोन तो स्वयं निन्दनीय है ओर न वुसर्ोकी निन्दा 





करता हे; वही ब्राह्मण परमात्माका दशन कर सकता है | 





परलोक मोरममिं आसक्त नर्द हेता ॥ ३५॥ ` 
अरोषमोहः समलोष्टकाञ्चनः 
प्रहीणकोशो गतसंधिविग्रहः। 
अपेतनिन्दास्तुतिरप्रियाप्रिय- 
श्चरन्युदासीनवदेष भिश्चुकः ॥ ३६ ॥ 
रेते संन्यासीकरो रोष ओर मोह नहीं छू सकते । वह 
मिद्रीके देके ओर सोनेको समान समद्चता ३ । पाच कोरशोका 
अभिमान व्याग देता ह ओर हंधि-विग्रह तथा निन्दा-स्तुतिसे 
रहित हो जाता है | उसकी दृष्टि न कोई प्रिय होता है न 
अप्रिय | बह संन्यासी उदासीनकी मति सर्वत्र विचरता रहता है॥ 





इति श्री मदाभारते श्ञान्तिपवेणि मोक्चधर्मपव॑णि शुकानुप्रदने पञ्चचस्वारिंशदधिकद्विंशततमोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तम मेकषषमपमे शुकुदेवका अनुरश्रविषयक दो सौ पैतासीसरवौ अध्याय पुर हुअ। ॥ २४५ ॥ 
90 


षटनलारिशदधिकद्विशततमोऽ्यायः 


भ 
प्रमास्माी श्रेष्ठता, उसके दशेनक्षा उपाय 
व्याप्त उवाच 
प्ररुत्यास्तु विकारा ये सचक्षस्तैरधिष्ठितः। 
न चैनं ते प्रजानन्ति स तु जानाति तानपि ॥ १ ॥ 
द्यासजी कहते है - बेरा ! देह इन्दि ओर मन 
आदि जो परकृतिके विकार दै, वे क्षेत्रज ( आत्मा ) के दी 
आधारपर सित रहते द । वे जड होनेके कारण ्ेचज्ञको 
नदीं जानते; परंतु कषेत्रज्ञ उन सतव्रकरो जानता है॥ १॥ 
तैदचेवं > कार्य मनःषषटैरिदेन्दियैः। 
इचेवं कुरुते कायं मन 
सुदान्तैरिव संयस्ता टैः परमवाजिभिः ॥ २ ॥ 
्ेसे चतुर सारथि अपने वमे कयि हए वखवान्‌, ओर 
उत्तम घोडसे अच्छी तरह काम ठेता ३, उी धकार यहाकषत्रच 
` भी अपने वशम क्रिये हुए मनतदित इन्द्रयेकरे दाया सम्पूण 
कार्यं सिद्ध करता है॥ २॥ । 
इन्द्रियेभ्यः परे ह्यथी अथैभ्यः परमं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि दधेरात्मा महान्‌ परः ॥ ( २॥ 
इनी अपा उक विषय बलवान ह भव - 
बलवान्‌ हे ॥ २ ॥ 
महतः परमव्यक्तम्यक्तात्‌ परतोऽग्तम्‌ ॥ 
अग्रृतान्न परं किचित्‌सा काष्टा ६ ५ नौः 


जीवारमासे बलवान्‌ हे अव्यत ^ ¶----- है अव्यक्तं ( मूल 





तथा इस ज्ञानमय उपदेशषके पातका निणेय 


अव्यक्तसे बल्वान्‌ ओर श्रेष्ठ है अगरतस्वरूप परमात्मा । 
उस परमात्माते ब्दकर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है । वही श्रेष्ठता 
की चरम सीमा ओर परम गति है ॥ ४॥ 


पवं सवेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते । 
इदयते त्वभ्यया बुद्धा सक्षमा सृ्षमदरिभिः॥ ५ ॥ 
इस प्रकार सम्प प्राणियोके भीतर उनकी हृदयगगुफामे 
छिपा हुआ बह परमास्मा इन्द्रयोदारा प्रकाशमे नहीं आता । 
सूहमदशी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सृक््म एवं श्रेष्ठ बुद्धिद्वारा 
उसका दर्शन करते ह ॥ ५ ॥ 
अन्तरात्मनि संलीय मनःषष्ठानि मेधया 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थोश्च बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌॥ £ ॥ 
ध्यानेनोपरमं रत्वा विद्यासम्पादितं मनः। 
अनीश्वरः प्ररान्तात्मा ततोऽच्छत्यस्रतं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
योगी बुदधिके द्वारा मनसदित इन्द्रियो ओर उनके 
विपरयोको अन्तरात्मा छीन करके नाना प्रकारके चिन्तनीय 
विषयथका चिन्तन न करता हुआ जव बिवेकद्वारा विश॒ 
कयि हृ मनको ध्यानके द्वारा स्र ओरषे पूणता 
उपरत करके अपनेको कुछ भी करनेमे असमथ 
बना केता है अर्थात्‌ सर्वथा कतापनके अभिमानसे 
शत्य हो जाता दै, तत्र उका मन अविचल परम शाम्ति- 








कड 

















५०७० श्रीमहाभारते 


{ शान्तिपणि 





जवव्ववववव----जजवव=च~ 
~ 


सम्पन्न दो जाता है ओर वह अमृतस्वरूप परमात्माको प्रास 
हो जाता है ॥ ६-७ ॥ 
इन्द्रियाणां तु सवेषां वदयात्मा चखितस्सतिः। 
आत्मनः सम्प्रदानेन म्यो सृत्युसुपादयुते ॥ ८ ॥ 
जिसका मन सम्पूणं इन्दरयोके वशमे होता दै वह्‌ मनुष्य 
विवेक-शक्तिको खो देता है ओर अपनेको काम आदि शत्रु 
ओकि हाथों सौपकर मूत्युका क्ट भोगता है ॥ ८ ॥ 
आहत्य सवंसंकटपान्‌ सच्वे चित्तं निवेशयेत्‌ । 
स्वे चित्तं समावेश्य ततः कालंजरो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः सब प्रकारके संकरस्पौका नाश करके चित्तको सृषम 
बुद्धिम छीन करे । इस प्रकार बुद्धिम चिन्तका लय करके वह्‌ 
काल्पर विजय पा जाता है ॥ ९ ॥ 
चित्तप्रसादेन यतिजंहातीह श्ुभाद्युभम्‌ । 
प्रसन्नात्मा ऽऽत्मनि स्थित्या सुखमत्यन्तमदयुते॥ १०॥ 
चित्तकी पूणं शुद्धिसे सम्पन्न हुआ यत्नशीक योगी इस 
जगतूमे शभ ओर अश्ुभको त्याग देता है ओर प्रसन्नचित्त 
प्व आत्मनिष्ठ होकर अक्षय सुखका उपभोग करता ३।१०। 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा खम्ने खुखं खपेत्‌ । 
निवाते वा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥ ११ ॥ 
मनुष्य नींदके समय जैसे सुखसे सोता रै युषुधिके 
सुखका अनुभव करता दै, अथवा जैसे वायुरित स्थाने 
जलता हआ दीपक कम्पित नदीं होता, एकतार जला करता 
है, उसी प्रकार मन कभी चञ्चल न हो, यदी उसके प्रसादका 
अर्थात्‌ परम श्द्धिका लक्षण है ॥ ११ ॥ 
पवं पूवौपरे काटे युञ्घ्नात्मानमात्मनि । 
लघ्वाहारो विद्यद्धात्मा पदयत्यात्मानमान्मनि ॥ १२॥ 
जो मिताहारी ओर शुद्धचित्त होकर रातके पके ओर 
पिछले पदरोम उपर्युक्त प्रकारसे आत्माको परमात्माके ध्यानमे 
ल्गाता है वदी अपने अन्तःकरण परमात्माका दर्शन 
करता दे ॥ १२ ॥ 
रहस्यं सर्ववेदानामनेतिद्यमनागमम्‌ । 
आत्मप्रत्ययिकं शाख्मिदं पुानुशासनम्‌ ॥ १२॥ 
्रेटा ! मैने जो यह उपदेश दिया है, यह परमात्माका 
शान करानेवाला शाख है । यदी सम्पूणं वेदौका रस्य हे । 
केवल अनुमान या आगमते इसका ज्ञान नदीं होताः अनुभव- 
से ही यद टीक-टीक समक्षम आता है ॥ १३ ॥ 
धमीख्यानेषु सवषु सत्याख्याने च यद्‌ वसु । 
दृशेदशकसहखाणि निर्मथ्यामृतमुद्धतम्‌ ॥ १४॥ 
धम ओर सत्ये जितने भी आख्यान दै, उन सवका 
यह सारभूत धन है । ऋग्वेदकी दस हजार ऋ चार्ओका 


मन्थन करके यद अमृतमय सारतच्व निकाला गया ३ ॥१४॥ 


नवनीतं यथा दध्नः काष्ठादश्निर्यथेव च । 
तथेव विदुषां ज्ञानं पुत्र देवोः समुद्धतम्‌ ॥ १५॥ 


बेटा ! मनुष्य जैसे ददीसे मक्खन निकालते है ओर 
काटसे आग प्रकट करते दै उसी प्रकारमैने भी विद्वानोकि 
चयि जञानजनक यह्‌ मोक्षशाख्र शाश्नौको मथकर निकाला है | 
स्नातकानामिदं शास्रं वाच्यं पुत्राचुशासनम्‌। 
तदिदं नाप्रशान्ताय नादान्तायातपखिने ॥ १६॥ 

बया | व्रतधारी जलातकोको दी तुम इस मोक्षरालरका 
उपदेश करना । जिसका मन शान्त नहीं है, जिसकी इन्दि 
वशम नही ह तथा जो तपस्वी नदीं दै, उसे इस शानक 
उपदेश नहीं करना चादिये ॥ १६ ॥ 
नावेदविदुषे वाच्यं तथा नालुगताय च । 
नासूयकायायजवे न॒ चानि ष्टकारिणे ॥ १७॥ 
न तर्कशाख्रदग्धाय तथेव पिद्युनाय च । 

जो वेदक विद्वान्‌ न दो, अनुगत भक्तन हो, दोषदृष्टि 
रहित नह्ये, सरक स्वभावा न दो ओर आज्ञाकारी न हो 
तथा तर्कीशाज्की आलोचना करते-करते जिसका दय दगध- 
रस्ून्य हो गया हो ओर जो दुरोकी चुगली खाता होरे 
लोगोको इस ज्ञानका उपदेश देना उचित नहीं है ॥ १७१॥ 
ऋछाधिने चछाघनीयाय प्रशान्ताय तपख्िने ॥ १८॥ 
ददं प्रियाय पुजाय रिष्यायायुगताय च । 
रहस्यधर्मं वक्तव्यं नान्यस्मै तु कथंचन ॥ १९॥ 

जो तसवज्ञानकी अभिलाषा रखनेवालाः स्पृहणीय गुणेति 
युक्त, शान्तचित्तः तपस्वी एवं अनुगत शिष्य हो अथवा 
इन्हीं गु्णेसि युक्त प्रिय पुत्र हो; उसीको इस गूढ रहस्यमय 
घर्मका उपदेरा देना चाहिये; दूसरे किसीको किखी प्रकार 
मी नदीं ॥ १८-१९ ॥ 
यद्यप्यस्य महीं दयाद्‌ रत्नपूणौभिमां नरः । 
इदमेव ततः श्रेय इति मन्येत तच्ववित्‌ ॥ २०॥ 

यदि कोई मनुष्य रलोसि भरी हुई यह सम्पूणं पूथ्वी देन 
लगे तो मी तस्ववत्ता पुष यही समञ्े किं इस सारे धनकी 
अपेक्षा यह ज्ञान ही श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ 
अतो गुह्यतराथ तदध्यात्ममतिमाुषम्‌ । 
यत्‌ तन्महषिंभिर्टष्टं वेदान्तेषु च गीयते ॥ २१॥ 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि॥ २२॥ 

बे | तुम मुञ्चसे जो प्रभ कर रहै हो, उसके अनुसार 
मं इससे भी गूदतर अर्थवाले अलौकिक अध्यात्मज्ञानका 
उपदेश करूगा, जिसे महधिर्योने प्रत्यक्ष अनुभव किया 
ओर जिसका वेदान्तशाल्ञ--उपनिषर्दोम गान किया 
गया दै ॥ २१-२२॥ 

यच्च ते मनसि वर्तते परं 
यत्र चास्ति तव संशयः कचित्‌। 
श्रूयतामयमदं तवाग्रतः 
पु्र कि दि कथयामि ते पुनः॥ २३॥ 


मो क्चधर्मपवं ] 





पुत्र | ठम्दारे मनम जो वस्तु सर्वर जान 
| १ न पड़, 
हो तथा जिसके विषयमे तुमं कदीं संशय दो ६ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपथणि मोक्ष 
इल प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्मके अन्तत मेोक्षघः 


[न्व 
सप्तचत्वारशदधिकद्धिशाततमो ऽध्यायः ५०७१ 








पू्ठो ओर उसके उत्तरम मै जो कुछ वग्दारे सामने कर्हूः उसे 
४ हेः उह सुनो ! बोखो, मै फिर वुम्दं कि विषयका उपदेश क ॥ 
वबमपतणि शकानुप्ररने षटचस्व.रिंशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ 

मप शुण्देवका अनुप्र्चविषयक दो तौ छियालीसर् अध्याय पृ१। हमा ॥२४६॥ 


स्टचतारिशदधिकट्विशततमोऽष्यायः 
महाभूतादि त॑सरका विवेचन 


युक उवाच 

अध्यात्मं॑विस्तरेणेह पुनरेव वद्ख मे । 
यदध्यात्मं यथा वेद्‌ भगवनूषिसत्तम ॥ १ ॥ 

श्चकदेवजीने कहा- भगवन्‌ | मुनिशरष्ठ | अवर पुनः 
मुने अध्यात्मज्ञानका विस्तारपूर्वक उपदेश दीजिये । अध्यात्म 
क्या है ओर उते मै केसे जानूग १॥ १॥ 

व्यास उवाच 

अध्यात्मं यदिष्टं तात पुरुषस्येह पठ्यते । 
तत्‌ तेऽहं वतयिष्यामि तस्य व्याख्यामिमां श्टणु॥ २ ॥ 

्यासजीने कहा-- तात ! मनुष्यके छ्यि शाखे जो 
यह अध्यात्मविषयकी च्चा की जाती दै उसका परिचय 
मँ तदं दे रहा हूः ठम अध्यास्मकी यह व्याख्या सुनो ॥२॥ 
भूमिरापस्तथा ज्योतिवौयुराकाश प्व च। 
महाभूतानि भूतानां सागरस्योमेयो यथा ॥ ३ ॥ 

पृथ्वी, जल, तेज; वायु ओर आकाश-ये पच महा- 
भूत सम्पूणं प्राणि्योके शरीरम स्थित दै । जेते समुद्रकी लर 
उठती ओर विलीन होती रहती ई, उसी प्रकार ये पाचों 
महाभूत प्रा णियेोके शरीरके रूपमे जन्म प्रहण करते ओर विलीन 
होते रहते ई ॥ ३॥ 
प्रसायेंह यथाङ्गानि क्रमः संहरते पुनः । 
तद्वन्महान्ति भूतानि यवीयःसु विङ्कवेते ॥ ४ ॥ 

जैसे कदुआ यह अगने अङ्गोको सव्र ओर शलाक 


` फिर समेट ठेता हैः इसी प्रकार ये सरे महाभूत छोरेछोटे 


शारीरम विज्ृत दोते-उसन्न ओर विलीन होते रहते दं ॥५॥ 
इति तन्मयमेवेदं सवं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सर्गे च प्रख्ये चैव तस्मिन्‌ निर्दिदयते तथा ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार यह समस्त स्थावर जङ्गम जगत्‌ पञ्चभूतमय 
ही है । सिका पञ्चभूतोसे दी सकी उत्ति होती दै 
ओर प्रलयके समयं उन्म सवका लय्‌ बताया जाता ई ॥५॥ 
महाभूतानि पञ्चैव सवभूतेषु भूतरत्‌ । 
अकरोत्‌ तात वैषम्यं यस्मिन्‌ यदुपदयति ॥ ६ ॥ 
यद्यपि सम्पूणं शरीरोमें पोच ही भूत दै तथापि लोगोको 
उनमख जिसमे जो वैषम्य दिखायी देता दै, उसका कारण 
य दै कि सममू मूतोकी खट करनेवाले ्ह्नाजीने समस्त 
पराणियोमे उनके कर्मानुसार ही न्यूनाधिक्पमे उन. भूतोका 
समावेश किया ३ ॥ ६ ॥ 


युक उवाच 
अकरोद्‌ यच्छरीरेषु कथं तदुपलश्चयेत्‌ । 
इन्द्रियाणि गुणाः केचित्‌ कथं ताजुपलक्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दयंकदेवजीने पूा- पिताजी | देवता, मनुष्य, पञ्च॒ ओर 
पक्षी आदिके शरीरम विधाताने जो वेषम्य किया दै, उसको 
किंस प्रकार लक्षय क्रिया जाय १ शरीरम इन्द्र्यो मी द ओर 
ङु गुण भी ई, उन्दँ केसे देखा जाय--उनमेते कौन किंस 
महाभूतके कायं है इसकी पहचान केसे हो १॥ ७॥ 
व्यास उवाच. 
पतत्‌ ते वतंयिष्यामि यथावदनुपूंशः। 
शुणु तत्‌ त्वमिहैकाग्रो यथातच्वं यथा च.तत्‌॥ ८ ॥ 
व्यासजीने कहा- बरे ! म इस विषयका क्रमशः 
ओर यथावत्‌रूपपे प्रतिपादन करंगा । यह समस्त विषय 
तत्वतः जेखा दै, वह सब तुम यहा एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 
शब्दः रों तथा खानि जयमाकाशसम्भवम्‌। 
प्राणद्चेष्टा तथा स्पशं पते वायुगुणाख्ययः ॥ ९ ॥ 
शब्दः शरोतेन्द्रिय तथा शरीरके सम्पूणं छिद्र-ये तीना 
वस्तु आकाशते उन्न हई ह । प्राणः चेष्टा तथा स्पर्श 
ये तीनो वायुके गुण ( कायं ) द ॥ ९ ॥ 
रूपं चश्चुर्विपाकश्च निधा ज्योतिर्विधीयते । 
रसोऽथ रसनं स्नेहो गुणास्त्वेते जयो.ऽम्भसः॥ १०॥ 
रूपः ने ओर जठरानल्-इन तीन सूपोमे अग्निका दी 
कार्य प्रकट हुआ दै । रः रसना ओर स्नेह-ये तीनों जल्के 
काद ॥ १०॥ 
घ्रेयं घराणं शरीरं च भूमेरेते गुणासख्यः। 
पतावानिन्द्िथग्रामेन्याख्यातः पाञ्चभोतिकः ॥ १९॥ 
गन्ध, नासिका ओर शरीर ये तीनो भूमिके गुण ह । 
इख प्रकार इन्द्रियषमुदायसदित यह शरीर पाञ्चभौतिक 
बताया गया दै ॥ ११॥ 
वायोः स्परे रसोऽद्धशथश्च ज्योतिषो रूपसुच्यते । 
आकाशप्रभवः शब्दो गन्धो भूमिगुणः स्तः ॥ १२॥ 
स्पशं वायुका, रस जलका ओर रूप ॒तेजका गुण 
बताया जाता दै एवं शब्द आकाशका ओर गन्ध भूमिका 
गुण माना गया है ॥ १२॥ 
मनो बुद्धिः खभावश्च श्रय एते खयोनिजाः । 
न गुणानतिबरष्ते गणेभ्यः परमागताः ॥ १३॥ 
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मनः बुद्धि ओर स्वमाव ( अहंभाव )-ये तीनौ अपने 
कारणभूत पूर्वसंस्कारोसे उत्पन्न हुए ई । ये तीनो पाञ्चभौतिक 
होते हुए भी भूतौके अन्य कायं जो श्रोत्रादि है, उनसे शष्ठ 
हतो मी गुर्णोका सर्वथा उल्लङ्घन नहीं कर पाते द ॥ १३॥ 
यथा कू्म॑इहाङ्गानि प्रसा विनियच्छति । 
एवमेवेन्द्रियभ्रामं बुद्धिः खष्टा नियच्छति ॥ १४ ॥ 
जेस कुआ यद अपने अङ्गोको फैलाकर फिर समेट 
लेता है, उसी प्रकार बुद्धि सम्य इन्दरियोको विषर्ोकी ओर 
फैलाकर फिर उन्हे वहसि हटा ठेती दै ॥ १४ ॥ 
यदृष्वं पादतलयोरवाङ्मष्न॑श्च पदयति । 
एतस्मिन्नेव छृत्ये तु वतेते बुद्धिरुत्तमा ॥ १५॥ 
वेरौसे ऊपर ओर मस्तकसे नीचे मनुष्य जो कुछ देखता 
है अर्थात्‌ सम्पण शरीरको जो अहंभावसे देखना हैः इस का्य॑- 
म उत्तम बुद्धि प्रवृत्त होती हे । तात्पयं यह किं शरीरम जो 
अहंभावका अनुभव दै, वहं बुद्धिका ही रूपान्तर है ॥ १५॥ 
गुणान्‌ नेनीयते बुद्धिवुद्धरेवेन्द्रियाण्यपि । 
मनःषष्ठानि सबौणि वुद्धचभावे कुतो गुणाः ॥ १६॥ 
बुद्धि ही शब्द आदि गुणोको श्रोत्र आदि इन्द्र्योके 
पाऽ बार-बार ले जाती है ओर बुद्धि दी मनसदहित सम्पूण 
इन्र्योको विषर्योके पास पुनः-पुनः खींच ठे जाती है; 
यदि इनके साय बुद्धि न रदे तो इन्द्रियोद्रारा शब्द आदि 
विषर्योका अनुभव केसे दो सकता दै ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि नरे पञ्च षष्टं तु मन उच्यते । 


` सपमी बुद्धिमेवाहुः केचन पुनरष्टमम्‌ ॥ १७॥ 


मनुष्यके शरीरमे पच इन्द्र्यो दै । छटा तख मन है । 
सतर्वा त बुद्धि ओर आरव कषत्रर बताया गया ३ ॥१७॥ 
चश्षुरारोचनयैव संशयं करुते मनः । 
बुद्धिरध्यवसानाय साक्षी श्षेवक्न उच्यते ॥ १८॥ 

ओंख देखनेका काम करती ३, ( यह उपलक्षण है । 
इससे सभी इन््र्योके कार्थंका लक्ष्य कराया गया है ) मन 
संदेह करता दै ओर बुद्धिः उसका निश्चय करती दै; क्तु 
्ेत्रज्ञ ( आतमा ) उन सत्रका सक्षी कदलाता है ॥ १८ ॥ 
रजस्तमश्च सवं च -यज्र एते खयोनिजाः । 
समाः स्वेषु भूतेषु तान्‌ गुणाुपलक्चयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


रजोगुणः, तमोगुण ओर सत्वगुण-ये तीनो अपने कारण- 
भूत मूल प्रकृतिसे प्रकट हए है; वे तीन रुण सतर प्राणमं 
समानरूपसे रहते दँ । उनकी पहचान उनके का्दयारा रे | 
तत्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि रक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव संशुद्धं सर्वं तदुपधाय्येत्‌ ॥ २०॥ 

जब्र अपनेमे कुछ प्रसन्नतायुक्त विशयुद्र ओर शान्त-सा भाव 
दिखायी देः तत्र यद निश्चय करे कि सगुण प्रवृत्त हुआ द| 
यत्‌ तु संतापसंयु क्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
्रचृत्तं रज इत्येवं तत्र॒ चाप्युपलक्षयेत्‌ ॥ २१॥ 

शरीर अथवा मनम जवर कुठ संतापयुक्त माव दष्ट जवर कुछ संतापयुक्त भाव दृष्टि 
गोचर होः तत्र बदा यह समञ्च लेना चादिये कि रजोगुणी 














प्रवृत्ति हो रही है ॥ २१॥ 


यत्‌ तु सम्मेहसंयुक्तमव्यक्तविषयं भवेत्‌ । 
अप्रतक्यंमविक्ञेयं तमस्तदुपधा्यताम्‌ ॥ २२॥ 
जब मोदयुक्त भाव मनपर छा जायः किसी भी विषयमे 
कोई बात स्पष्ट न जान पड़े, जवर तकं भी काम न दे ओर 
किंसी तरह कोई बात समश्मे न आवे? तव स्मञ्चना चाहिये 











कि तमोगुण प्रहृत हुआ है ॥ २२॥ 


प्रहषैः प्रीतिरानन्दः साम्यं खस्थात्मचित्तता । 

अकस्माद्‌ यदि वा कस्माद्‌ वतन्ते साच्विका गुणाः॥२३॥ 
जब अतिशय हर, प्रेमः आनन्द) समता ओर . खख- 

 चित्तता-ये सदुण अकस्मात्‌ या क्री क।एणवशा व्िकषित्‌ विकषित 








हौ, तव समञ्ञना चादिये कं ये सास्तिक गुण दै ॥ २२ ॥ 

अभिमानो सषावादो लोभो मोहस्तथाक्षमा । 

जिङ्गानि रजसस्तानि वतन्ते हेत्वहेतुतः ॥ २४॥ 
अभिमान, अव्यभाषरण, लोभः मोह ओर असहन्‌ 








शीलता-ये दोप चाहे किसी कारणे प्रकट हए हँ अथवा व्रिना, 


कारणक हर एक परिस्थिति रजोगुणके ही चिह माने गये दै ।२५॥ 
तथा मोहः प्रमादश्च निद्रा तन्द्राप्रबोधिता। 
कथंचिदभिवर्तन्ते विज्ञेयास्तामसा गुणाः ॥ २५॥ 
इसी प्रकार मोदः प्रमादः निद्रा, तन्द्रा ओर अज्ञान जिस. 
किसी कारणसे ह ज्व? उन्हे तमोगुणका कार्यं जानना चा्हिये॥ _ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षध्मववेणि शकानुप्रसने सष्ठचश्यारिंश द धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ 
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अष्टतारिंरादधिकद्विशततमोऽध्यायः 
बुद्धिकी श्रेष्ठता ओर प्रकृति-पुरष-विवेक 


व्यात्त उवाच 
मनो विखजते भावं वुद्धिरभ्यवसायिनी 
हद्यं भरियाप्रिये वेद्‌ निविधा कर्मचोदना ॥ १ ॥ 
्यासजी कहते ह - पुत्र | कमं करनेमे तीन प्रकारसे 
ररणा प्रा होती दै । पदे तो मन संकस्ममात्रठे नाना 


प्रकारके भावकी खष्टि करता दै बुद्धि उका निश्चय करती 
दै । तसश्चात्‌ हृदय उनकी अनुकूलता ओर प्रतिकूरताका 
अनुभव करता दै । ८ इषके बाद कर्मे प्रृत्ति होती ह ) ॥ 
इन्द्रियेभ्यः परा दयाथी अर्थेभ्यः परमं मनः। 

मनसस्तु पय बुद्धिददधेरात्मा पये मतः ॥ २ ॥ 
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इन्द्रियोसि उनके विषय बलवान्‌ है ( क्योकि घे बलात्‌ 
इन्द्ि्योको अपनी ओर आकर्षित कर छते है), उन विषयेति 
मन मवान्‌ दै (क्योकि वह इन्दर्योको उने हटनेमें 
समथ ह ) । मनते बुद्धि बलान्‌ दै ८ क्योकि वह्‌ मनको 
वशम रख सकती है ) ओर बुद्धिसे आत्मा बख्वान्‌ माना 
गयादै ( क्योकि बह बुद्धिको सम बनाकर सखाधीन कर 
सकता दै ) ॥ २॥ 
बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य वुद्धिरेवात्मना ऽऽत्मनि । 
यद्‌। तिकुरुते भावं तदा भवति सा मनः ॥ ३ ॥ 
बुद्धि प्राणियोकी समस इन्दर्योकी अधिष्ठात्री है, इस- 
लिये वहं जीवात्माके समान ही उनकी आत्मा मानी गयी है | 
बुद्धि ही स्वयं अपने भीतर जत्र भिन्न-भिन्न विपर्योको ग्रहण 
करनेके लि विकृत हो नाना प्रकारके रूप धारण करती 
है, तव्र बही मन बन जाती हे ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भावाद्‌ बुद्धिविक्रियते ह्यतः । 
शण्वती भवति श्रो स्पृशती स्पशं उच्यते ॥ ४ ॥ 
इन्द्र्यो एक्‌ थक्‌ है, इरल्यि उनकी किया भी 
पथक-प्रथक्‌ दह । अतः उन्दीके ल्ि बुद्धि नाना प्रकारके 
रूप धारण कती है । वही जवर सुनती है तो श्रोत्र कहलाती 
है ओर स्पर्शं करते समय सरँन््रिय ( खचा ) के नामसे 
पुकारी जाती है ॥ ४॥ 
पदयती भवते द्री रसती रसनं भवेत्‌ । 
जिघ्रती भवति घराणं वुद्धिरविक्रियते प्रथक्‌ ॥ ५ ॥ 
वही देखते समय दृष्टि ओर रसाखादनके समय रसना 
हो जाती दै | जब्र वह गन्धको ग्रहण करती है, तवर वही 
घ्राणेन्द्रिय कहलाती है । इस प्रकार बुद्धि ही ए्रथक्‌-एथक्‌ 
विकृत होती दै ॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि तु तान्याहस्तेष्वदइयो ऽधितिष्ठति । 
तिष्ठती पुरुषे बुद्धिखिषु भवेषु, वर्तते ॥ ६ ॥ 
लुद्धिके इन विकरोको दी इद्दर्यो कहते द । अदद्व 
जीवात्मा उन सवम अधिष्ठित है । बुद्धि उस जीवात्मा ही 
खित दो सासिक आदि तीनो मार्वम रहती दै ॥ ६॥ 
कदाचिल्लभते धीति कदाचिदपि शोचति । 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदिह युज्यते ॥ ^ ॥ 
इसी दहेतुते बह कभी प्रेम ओर प्रसन्नता लाभ करत 
८ यह उका सासिक भाव है) । कम शोकम इबती 
( यह्‌ उसका राजस भाव द ) | ओर कभी न तो सुख 
युक्त होती है एवं न दुःखे ही; उसपर मोह छाया रहता है 
( यदी उका तामत मावदै)॥७॥ _ , 
खेयं भावाप्मिका भवां खीनेतानतिवतेते । 
सरितां सागरो भती महावेकमिवोमिमान्‌ ॥ < ॥ 
जञैते उत्ता तरङ्गसि युक्त सरिताका खामी 9 
कभी-कमी अपनी विशार तटभूमिको मी खि जाता ६ 
उसी प्रकार यह मावाप्मिका हद्धि चित्त्ति्योके निरभर्प 


योगम सित होनेपर इन तीनो मार्को ध जाती ३ ॥८॥ 
यदा प्राथेयते किचित्‌ तदा भवति सा मनः। 
अधिष्ठानानि वै बुद्ध.थां पृथगेतानि संस्मरेत्‌ । 
इन्द्रियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि कत्स्नदाः ॥ ९ ॥ 
मनुष्य जव्र किसी वस्तुकी इच्छा करता दैः तत्र उसकी 
बुद्धि मनके रूपये परिणत हो जाती दै । ये जो एक दूसरेषे 
एक्‌ यक्‌ इन्दर्यौके भाव है इन्द बद्धिके ही 
अन्तग॑त समञ्लना चाहिये । “मेधाः कहते दै रूप आदिके 
ज्ञानको, उसमे हितकर या सहायक दोनेके कारण इन्द्र्यो 
भेष्यः कदी गयी दै । योगीको सम्पूण इन्दर्योपर विजय प्रास 
करनी चादिये ॥ ९ ॥ 
सवोण्येवानुपूर्व्य॑ण यद्‌ यदाजुविधीयते । 
अविभागगता बुद्धिभोवे मनसि वर्त॑ते ॥ १० ॥ 
बुद्धि सम्पूण इन्दरयोमसे जब जि इन्दरियके साथ हो 
जाती दै, उस समय परे अङ्ग न होनेपर भी वह बुद्धि 
संकल्पात्मक मन एवं षटादि पदार्थम उपसित होती है 
अर्थात्‌ बुद्धिसे अनुग्हीत होनेपर ही कोई भी इन्द्रिय संकस्प- 
जनित घट-पटादिको क्रमश्चः ग्रहण करती है ॥ १० ॥ 
ये चेव भावा वतन्ते सवं पष्वेव ते त्रिषु । 
अन्वर्थः सम्प्रवर्तन्ते रथनेमिमरा इव ॥ १९१ ॥ 
जगत जो मी नाना भाव हैः वे सब-केसव सात्विक; 
राजस ओर तामस-इन तीनो भारवोकि दी अन्तर्गत है । जेते 
अरे रथकरौ नेमितसे जुड़े देते दैः उसी प्रकार सभी भाव 
साचिक आदि युर्णोके अनुगामी ई ॥ ११ ॥ 
प्रदीपा्थं मनः ऊयादिन्द्रियै्ुद्धिसत्तमैः । 
निश्चरद्धिर्यथायोगमुदासीनेयंदच्छया ॥ १२॥ 
बुद्धिरूप अधिष्ठानम सित हृद उदासीनभावसे सखभाव- 
के अनुसार यथासम्भव विप्र्योकी ओर जनेवाली इन्द्रयो- 
दवारा मन दीपकक्रा कारं करता है अर्थात्‌ जेसे दीपक अपनी 
प्रमादव(रा षयादि वस्तुर्ओको प्रकारित करता हैः उसी प्रकार 
मन नेत्र आदि इन्दियोदयारा घटपट आदि वस्तुओंका दर्शन 
एवं ग्रहण कराता दै ॥ १२ ॥ 
एवं खभावमेवेदमिति विद्धान्‌ न समुद्यति । 
अशोचन्नप्रहष्यन्‌ हि नित्यं विगतमत्सरः ॥ १२.॥ 
इस जगत्‌का एेसा ही परिवत॑नखभाव है, एेखा जानने- 
वाला ज्ञानी पुरुष कभी मोहम नहीं पड़ताः इषं ओर शोक 
नही करता तथा ई््या्ेष आदिसे रहित रहता दै ॥ ९३ ॥ 
न चात्मा शक्यते द्वष्टुमिन्द्रियेः कामगोचरः । 
प्रवर्तमानैरनये दुष्करेरङृतात्मभिः ॥ १४॥ 
जो दुष्कर्मपरायण ओर अयुद्ध अन्तःकरणवाके ई 
वे अज्ञानी पुरुष अन्यायपूर्वंक मनोवाञ्छित विपर्योम विचरने- 
वाली इन्द्रियोद्याया आत्माका दशन नदीं कर सकते ॥ १५॥ 
तेषां तु मनसा रदमीन्‌ यद्‌ सम्यङ्नियच्छति। 
तद्‌ प्रकाशातेऽस्यात्मा दीपदी्ता यथाऽऽङतिः॥ १५॥ 








५०७४ ्रीमक्ाभारते 
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परेतु जब्र मनुष्य अप्रने मनक द्वारा इन्द्रियरूपी अश्वो 
की बागडोरको सदा पकड़े रहकर उन्हं अच्छी तरह कानमे 
कर ठेता दैः तवर उसे ज्ञानके प्रकारे आत्माका दर्शन उसी 
प्रकार होता है जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमे किसी वस्तुकी 
अङ्कति स्पष्ट दिखायी देती है ॥ १५ ॥ 
स्वैषामेव भूतानां तमस्यपगते यथा । 
प्रकारं भवते सवं तथेदमुपधार्यताम्‌ ॥ १६॥ 

जेते अन्धकार दूर हो जानेपर समी प्राणियोके सामने 
प्रकाश छा जाता हैः उसी प्रकार यह निश्चितरूपसे समञ्च छो 
कि अज्ञानका नाश होनेपर ही ज्ञानस्वरूप आत्माका साक्षा- 
त्कार होता है ॥ १६ ॥ 
यथा वारिचरः पक्षी न छिप्यति जले चरन्‌ । 
विसुक्तात्मा तथा योगी गुणदोषेनं लिप्यते ॥ १७ ॥ 

जेते जलचर पक्षी जलम विचरता हुआ भी उससे छित 





नदीं होता, उसी प्रकार सक्तात्मा योगी संसारम रहकर मी 


` उक गुण ओर दोपरोसे ल्पायमान नहीं हेता ॥ १७॥ 
पवमेव कृतप्रज्ञो न दोषैर्विषयांश्चरन्‌ । 
असज्मानः सवेषु कथंचन न छिप्यते ॥ १८॥ 

इसी प्रकार जिसकी बुद्धि शद्ध दैः वह स्त्री, पुत्र आदि 
सम्ब्न्धिर्थामे आसक्त न होनेके कारण विषर्योका सेवन करता 
हुआ भी किसी प्रकार उनके दोस टिप नदी होता है ॥१८॥ 
त्यक्त्वा पूवरूतं कमं रतिर्यस्य सदा ऽऽत्मनि । 
सर्व॑भूतात्मभूतस्य गुणवगंष्वसज्ञतः ॥ १९ ॥ 

जो अपने पएृवंकृत कर्मके संस्कारका त्याग करके सदा 
परमारमामे ही अनुराग रखता दैः वह सभ्ूरणं प्राणि्योका 
आत्मा हो जाता है ओर विषयमे कभी आसक्त नदीं होता ॥ 





॥ शान्तिपर्वणि 





सत्वमात्मा प्रसरति गुणान्‌ वापि कदाचन । 
न गुणा विदुरात्मानं गुणान्‌ वेद्‌ स सर्वदा ॥ २०॥ 
परिद्रष्टा गुणानां च परिखष्ठा यथातथम्‌ । 
सतवक्षक्षयोरोतदन्तरं विद्धि सष्टमयोः ॥ २९॥ 
जीवात्मा कभी बुद्धिकी ओर छकता है ओर कमी गुणो. 
की ओर । गुण आत्माको नहीं जानते, विंतु आत्मा रुणोको 
सदा जानता रहता हैः क्योकि 'वह गुणोका द्रष्टा ओर य॒था- 
वत्रूपसे खष्टा भी दै । यचि बुद्धि ओर क्षेत्र दोन ही 
सूक्ष्म वस्तु हैः कंठ उन दोनों यही अन्तर समञ्चो कि बुद्धि 
दृश्य है ओर आत्मा द्रश है ॥ २०-२१॥ 
सजतेऽत्र गुणानेक एको न खजते गुणान्‌ । 
पृथग्भूतौ प्रकृत्या तौ सम्प्रयुक्तौ च सर्वदा ॥ २२॥ 
इन दोनोमेसे एक (बुद्धि ) तो रुणोकी खष्टि करती है ओर 
दूसरा ( आत्मा ) गुणोकी खष्टि नहीं करता है । वे दोनों 
खरूपतः एक द्रम एथक्‌ है; परंतु सदा संयुक्त रहते है॥ 
यथा मत्स्योऽद्धिरन्यः स्यात्‌ सम्धयुक्तौ तथेव तौ। 
मदाकोदुस्बरो वापि सम्प्रयुक्तौ यथा सह ॥ २३॥ 
जेसे मछली जल्ते भिन्न दैः फिर भी वे एक दूसरे 
संयुक्त रहते ह । जेते गूलर ओर उसके कीड़े एक दूरत 
पथक्‌ ह तथापि परस्पर पक्त रहते है । उसी प्रकार बुदि 
ओर कषेत््ञको भी समन्नना चाहिये ॥ २३॥ 
इषीका वा यथा मुज्जे पृथक्‌ च सह चैव च । 
तथैव सहितावेतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ ॥ २४॥ 
जेसे जये जो सीक दै, वह उसते प्रथक्‌ दै तो भी 
वे दोनो साथ दही रहते ईः उसी प्रकार बुद्धि ओर क्षेत्र 
सर्वथा एक दूस एृथक्‌ होते हुए भी दोनो साथ-त्ाथ ओर 
एक दुषरेके आश्रित रहते ई ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि नोक्षधर्मपवंणि शुकानुप्ररने अष्टचत्वारिंश दथिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभःरत श॒ न्तिभर्के अन्तत मो्षयम॑पवैमे शुक्देवका अनुप्र्षबिषयकर द सौ अडतारीसवे; +ध्याय पुरा हज ॥ २४८ ॥ , 





~ एकोनपन्चारादधिकटि शततमोऽध्यायः 
्ञानके साधन तथा ज्ञानीकै लक्षण ओर महिमा 


व्यात्तं उवाच 
खजते तु गुणान्‌ सस्वं क्षेत्ज्ञस्त्वधितिष्ठति । 
गुणान्‌ विक्रियतः सवाौजुदासीनवदीश्वरः ॥ १ ॥ 
व्याखजी कहते है पुत्र । प्रकृति दी गुर्णोकी खष्टि 
करती है । भेत्र्ञ--आत्मा तो उदासीनकी भति उन 
सम्पूणं विकारशील गुर्णोको देखा करता है । वद सखाधीन 
एवं उनका अधिष्ठाता ह ॥ १ ॥ 
खभावयुक्तं तत्‌ सथं यदिमान्‌ खजते गुणान्‌ । 
ऊर्णनाभिर्यथा सत्रं खजते तद्गुणां स्तथा ॥ २ ॥ 
जसे मकड़ी अपने शरीरस तन्वुओंकी खष्टि करती है, 
उसी प्रकरार प्रकृति भी समस्त व्रिरणात्मक पदार्थोको उत्पन्न 


करती है । प्रकृति जो इन सवर विपयोकी खष्टि करती ई 
वह सव्र उसके स्वभावसे ही होता है ॥ २ ॥ 
प्र्वस्ता न निवर्तन्ते प्रवृ्तिर्नोपरभ्यते । 
एवमेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे ॥ २ ॥ 
किन्दीका मत है करि तखज्ञानते जघ्र रु्णोका नाश कर 
दिया जाता दैः तत्र भी वे सर्वथा नष्ट नदीं हते; श्रतु ततवर 
के ल्यि उनकी उपरून्धि नहीं होती अर्थात्‌ उसका उनसे 
सम्बन्ध नदीं रहता । दूसरे रोग मानते है कि उनकी सर्वथा 
निषत्ति हो जाती ह अर्थात्‌ उनका अस्तित्व नदीं रहता ॥ 
उभयं सस्प्रधायेतदध्यवस्येद्‌ यथामति । 
अनेनैव विधानेन भवेद्‌ गर्भदायो महान्‌ ॥ ४ ॥ 








ज्ञानको प्राप्त करनेकरी ज 
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इन दोनो मतोपर अपनी बुद्धिके अनुतर विचार करके 
सिद्धान्तका निश्चय करे । इसप्रकार निश्चय करनेसे ( बास्बार) 
गर्भम शयन करनेवाला जीव महान्‌ हो जाता है ॥ ५ ॥ 
अनादिनिधनो ह्यात्मा तं बुद्ध्वा विचरेचनरः । 
अक्रुष्यन्नश्रहप्यंश्च नित्यं विगतमत्सरः ॥ ५ ॥ 
आत्मा आदि ओर अन्ते रहित दै | उते जानकर 
मनुष्य सदा दषं क्रोध ओर ईषया पसे रदित हो विचरता रदे ॥ 
ह्येवं हदयग्रनथ बुद्धिचिन्तामयं दृढम्‌ । 
अनित्यं सुखमासीत अश्लोचंरिछन्नसंशयः ॥ ६ ॥ 
साधकको चाद्ये कि बुद्धके चिन्ता आदि धमस 
सुद्‌ हुई ददयकी अविद्यामयी अनित्य ग्रन्थिको 
उपयुक्त प्रकारसे काटक़र शोक ओर संदेहते रदित हो सुख- 
पूर्वक परमात्मस्वरूपमे स्थित दो जाय ॥ ६ ॥ 
ताम्येयुः प्रच्युताः पृथ्व्या यथा पूर्णा नदीं नराः। 
अवगाढा दयविद्धांसो विद्धि रोकमिमं तथा ॥ ७ ॥ 
जसे तैरनेकी कला न जाननेवले मनुष्य यदि किनरेकी 
भूमिसे जल्पूर्णं नदीम गिर पडते द तो गोते खाते हुए महान्‌ 
क्लेशा सहन करते है; उशी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार- 
सागरमे द्रवक कष्ट मोगते रहते दै--एेसा समञ्ो ॥ ७॥ 
न तु ताम्यति वै विद्धान्‌ स्थटे चरति तवित्‌ । 
पवं यो विन्दते ऽऽत्मानं केवलं क्ानमात्मनः ॥ ८ ॥ 
पस्तु जो तैरना जानता है वह कष्ट नदीं उठाता। 
वह्‌ तो जल्मे भी खल्की दी मति चर्ता है उसी तरह 
जञानस्वलूप विश्ुद्ध आत्मको प्राप्त हुआ त्ववेत्ता संसार 
सागरसे पार हो जाता दै ॥ ८॥ 
पवं बुद्ध्वा नरः सघं भूतानामागति गतिम्‌। 
समवेक्ष्य च वैषम्यं भते शममुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य इस प्रकार सम्पूर्णं प्राणियेकि आवागमनको 
जानता तथा उनकी विषम अवस्थापर विचार करता दः 
उसे परम उत्तम शान्ति प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
पतद्‌ वै जन्मसामर्थ्यं ब्रह्मणस्य विदोषतः। 
आत्मज्ञानं रामश्चैव पयोक्षं तत्परायणम्‌ ॥ १० ॥ 
विरोष्ररूपसे व्राह्मणमे ओर समानभावसे मनुष्यमात्तमे इत 
परसिद्ध शक्ति दै। न उस ३ । मन ओर इन्ध्वीका 





पञ्चाशदधिकद्िराततमो ऽध्यायः वद 





संयम तथा आत्मजान मोक्ष-प्रा्तिके चि पर्याप्त साधन दै ॥१०॥ 





पतद्‌ बुद्ध्वा भवेद्‌ बुद्धः किमन्यद्‌ वुद्धलक्षणम्‌। 
विज्ञायैतद्‌ विमुच्यन्ते कृतकृत्या मनीषिणः ॥ १९ ॥ 
शम ओर आमतचको जानकर पुरुप अत्यन्त श्ुद्ध- 
बुद्ध हो जाता है | ज्ञानीका इसके सिवा ओर क्या लक्षण 
दो सकता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस आत्मतत्सरको जानकर 
कृतार्थं ओर सुक्त दो जाते द ॥ ११॥ 
न॒ भवति विदुषां महद्भयं 
यदविदुषां सुमहद्भयं परत्र । 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचिद्‌ 
भवति हि या विदुषः सनातनी ॥ १२॥ 
परलोकमे जो अज्ञानी मनरप्योको महान्‌ भय प्रास्त होता 
दैः वह महान्‌ भय ज्ञानी पुरषरोको नही होता । ज्ञानीको जो 
सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बदकर उत्तम गति ओर 
क्िसीको भी प्राप्त नदीं होती ॥ १२॥ 
खोकमातुरमसूयते जन- 
स्तत्‌ तदेव च निरीक्ष्य शोचते । 
तत्र॒ पद्य ऊुशलानसोचतो 
ये विदुस्तदुभयं ऊृताङतम्‌ ॥ १२॥ 
कुछ लोग मनुरपयोकी दुखी ओर रोगी देखकर उनमें 
दोष-टष्टि करते है ओर दूसरे छखोग॒ उनकी वह अवसा 
देखकर शोक करते द। परंतु जो कार्यं ओर कारण 
दोनोको तचसे जानते है, वे शोक नदीं करते । तुम उन्दी 
छोगोको वरहा शाल समञ्च ॥ १२ ॥ 
यत्‌ करोत्यनभिसंधिपू्वेकं 
तच्च निणदति तत्‌ पुराकृतम्‌ । 
न प्रियं तदुभयं न चाप्रियं 
तस्य॒ तज्ञनयतीह कुर्वंतः ॥ १४ ॥ 
कर्मपरायण मनुष्य निष्काममावसे जिस कर्मका अनुष्ठान 





करते टै वह पहलेके क्रिये हए सकाम या_अञ्युभ कर्मोको 
भी नष्ट क देता है; इसत प्रकार कमं करनेवाछे साधकके 
कमं इत लोकम या परलोकमे कहीं मी उसका भला-बुरा या 








दोन कुछ मी नहीं कर सकते ॥ १४॥ 


द 
इति श्रीमहाभारते जञान्तिपवणि मोक्षघमपर्वणि शकानुप्रसने एकोनपञ्चाशद्धिकद्विशत तमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्ति 


पवक अन्तत मो्ष्मपवमे शुकदेवका अनुप्रशषविषयक दो सौ उनचासर्नौ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४९ ॥ 


-<0-~भ्स््- 


प्चारादधिकद्विशततमोऽध्यायः 


परमात्माक्री प्रापिका साधन, संसार 


शुक उवाच 
यस्माद्‌ धमौत्‌ परो धमो विधते नेह कञ्चन । 
यो विदिष्ट्च धर्मेभ्यस्तं भवान्‌ धरत्रवीतु मे ॥ १ ॥ 


-नदीका वणेन ओर ज्ञानसे ब्रहमकी प्रापि 


रेष्ठ है उसका आप मुञ्षसे वणन कौन्यि ॥ १॥ 
व्यात्त उवाच 


धर्म ते सम्प्रवक्ष्यामि पुरणग्रषिभिः कतम्‌ । 


शयुकदेवजीने पू्ा--पिताजी ! इख जगते जि विशिष्ठ सर्वधरमेभ्यस्तमिदैकमनाः श्णु ॥ २ ॥ 
९ 


धर्मसे बदकर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा जो सव धमपि व्यासजीने कहा- बेटा ! मे ऋषियोके बताये हुए 











५०७६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपीकष 





उस प्राचीने धम॑काः जो खव धर्मसि शष्ठ है" तुमसे यहा वणन 

करता हू, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि बुद्धा संयम्य यल्लतः । 

सर्वतो निष्पतिष्णूनि पिता बालानिवात्मजान्‌ ॥ ३ ॥ 
जेसे परिता अपने छोटे पुत्रोको काूमे रखता दै, उसी 





प्रकार मनुणष्यको चःदिये किं वह सव ॒विपर्योपर टूट पडने- 





वाली अपनी. प्रमथनशील इन्द्ियोका लुदधिके दारा यत्तषैक 
_संयम करके उन्दं वशमे रखे ॥ ३ ॥ 
मनसदचेन्द्रियाणां चाप्यैकाग्र्यं परमं तपः । 
तज्ज्यायः स्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥ ७ ॥ 
मन ओर इन्द्ियोकी एकाम्रता दी सव्रसे बड़ी तपस्या 
है । यही सवर धमेसे श्रेष्ठतम परम धर्म बताया जाता दै ॥४॥ 
तानि सबोणि संधाय मनःषष्ठानि मेधया 1 
आत्मदक्त इवासीत बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 
मनसदित सम्पूण इन्द्ि्योको बुद्धिके द्वारा सिर करके 
बहुत-से चिन्तनीय विषयोका चिन्तन न॒ करते हुए अपनी 
आत्मामं वृप्त-सा होकर निश्चिन्त ओर निश्चल द्यो जाय ॥५॥ 
गोचरेभ्यो निवृत्तानि यद्‌ स्थास्यन्ति वेदमनि । 
तवा त्वमात्मना ऽऽत्मानं परं दरक्ष्यसि शाश्वतम्‌॥ ६ ॥ 
जिष समय ये इन्द्र्यो अपने विष्योसे हटकर अपने 











निवाखस्थानमे स्थित हो जार्येगीः उस समय त॒म स्वयं दी 


उख सनातन परमात्माका दरशन कर रोगे ॥ ६ ॥ 


सवोत्मानं महात्मानं विधूममिव पावकम्‌ । 
तं पडयन्ति महात्मानो ब्राह्यणा ये मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
धूमरित अग्निके समान _ देदीप्यमान वह परमेश्वर 
ही सवका आत्मा ओर परम महान्‌ दे । महात्मा एवं जानी 
बराह्मण ही उसे देख पति द ॥ ७ ॥ 
यथा पुष्पफङोपेतो बहुशाखो महाद्रुमः । 
आत्मनो नाभिजानीते क मे पुष्पं छ मे फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पवमात्मा न जानीते क गमिष्ये कुतस्त्वहम्‌ । 
अन्यो छाघरान्तराव्मास्ति यः सवेमलुपदयति ॥ ९ ॥ 
जे फल ओर पूर॑सि भरा हआ अनेक शखाओंसे युक्त 
विदयाछ इृक्ष अपने ही विषयमे यइ नहीं जानता कि कहा 
भेरा एक है ओर का मेरा फर हे; उसी प्रकार जीवात्मा 
चह नहीं जानता कि मै कसि आया हूँ ओर करा जाऊंगा 
किंतु शरीरम जीवसे प्रथक्‌ दूरा दी अन्तराप्मा है, जो सव्रको 
सब प्रकारसे निरन्तर देखता रहता है ॥ ८-९ ॥ 
क्लानदीपेन दीप्तेन पद्यत्यात्मानभात्मनि । 
हा त्वमात्मनाऽऽत्मानं निरात्मा भव सवेवित्‌॥१०॥ 
पुरुष प्रज्वल्त्ञानमय प्रदीपके द्वारा अपनेमे ही परमात्मा- 
का दशन करता है; इसी प्रकार ठुम मी आ्मा्षारा परमात्माका 
साक्षात्कार करके सरव ओर स्वाभिमानसे रहित हो जाओ ९०। 
विमुक्तः सर्व॑पपिभ्यो मुक्तत्वच इवोरगः । 














| न ----------------------- 

परां बुद्धिमवाप्येह विपाप्मा विगतञ्चरः ॥ ११॥ 

केचुल छोडकर निकठे हुएट स्के समान सम्पूणं पत 
मक्त हौ उत्तम बुद्धि पाकर तुम यहा पाप ओर चिन्ता 
रदित हो जाओ ॥ ११॥ 
सर्वतःस्रोतसं घोरां नदीं खोकथ्रवाहिनीम्‌ । 
पञ्चेन्दरियघ्राहवतौं मनःसंकटपयेधसम्‌ ॥ १२॥ 
रोभमोहतणच्छन्नां कामक्रोधसरीखपाम्‌ । 
सत्यतीथोचतक्चोभां कोधपङ्कां सरिढराम्‌॥ १३॥ 
अव्यक्तप्रभवां रीघ्ां दुस्तरामङतात्मभिः। 
प्रतरस्व नदीं बुद्धया काभ्ाहसमाङुलाम्‌ ॥ १४॥ 
संसारसागरगमां योनिपातारदुस्तराम्‌ । 
आत्मकमो भवां तात जिद्वावर्ता दुसासदाम्‌ ॥ १५॥ 

यह संभार एक _मयंकर नदी है, जो सम्पूरणं लोक 
प्रवादित हो रही दै । इतके सोत सम्पूरणं दिशारओंकी ओर 
बहते है । पाच ज्नेन्द्र्यो इसके भीतर पोच प्रहके 
समान दै | मनके संकल्प दी इसके किनारे दँ । लोम ओर 
मोदरूपी घाप ओर सेव।रसे यह टकी हई दै । काम ओर 
क्रोध इसमे सर्पके समान निवास करते हैँ । सत्य इसका घाट 
हे । मिथ्या इसकी हल्चर है । क्रोघ दी कीचड़ है । यह नदी 
दूसरी नदिरयेसि शरेष्ठ दै । यह अव्यक्त प्रकृतिरूपी पर्व॑ते 
प्रकर हुई है । इसके जका वेग बड़ा प्रखर है । अजितात्मा 
पुरुषोके छ्य इसे पार करना अत्यन्त कठिन है । इसमे कामरूप 
आह सवर ओर भरे है । यह नदी संसार-सागरम मिली दै। 
वासनारूपी गहरे गङ्कोके कारण इसे पार करना अत्यन्त कठिन 
दे । तात | यह अपने कमस ही उसन्न हई दै । निहा रवर 
है तथा इस नदीको खँघना दुष्कर दै । तुम अपनी विशद 
बुद्धिके द्वारा इस नदीको पार कर जाओ ॥ १२-१५ ॥ 


यां तरन्ति छृतप्रज्ञा धृतिमन्तो मनीषिणः। 
तां तीणैः सर्वतो मुक्तो विधृतात्मा ऽ ऽत्मविच्छुविः।१६। 
उत्तमां वुचिमास्थाय बह्मभूयान्‌ भवषिष्यसि । 
संती्णः स्व॑संसारात्‌ परसन्नात्मा विकल्मषः ॥ १७॥ 
वैशाली, मनीषी ओर तच्वज्ञानी लोग जिस नदीको 
पार करते है, उसे तुम भी तैर जाओ । सब प्रकारके बन्धनौ. 
से मुक्तः संयतचित्तः आत्मज्ञ ओौर पवित्र हो जाओ । उत्तम 
बुद्धि ( ज्ञान ) का आश्रय ठे तुम सव प्रकारके सांसारिकं 
बन्धनेति चयूट जाओगे ओर निष्पाप एवं प्रसन्नचित्त हे ब्रम. 
भावको प्रास हो जाओगे ॥ १६-१७ ॥ 
भूमिष्ठानीव भूतानि पर्वतस्थो निशामय । 
अक्ुध्यन्नग्रहष्यंश्च न॒ नशं समतिस्तथा ॥ १८॥ 
जेषे पव॑तके शिखरपर खड़ा हुआ पुरूष धरतीपर रहन. 
बारे समस्त प्राणियोको सुस्पष्ट देखता दै उसी प्रकार ठम मी 
जञानरूपी शैलशिखरपर आरूढ हो समस्त प्राणियोकी अवसा. 
पर्‌ दृष्टिपात करो । क्रोध ओर हरषे रित, हो जाओ तथा 
बुद्धिकी बरूरतासे मी रित हो जाओ ॥ १८ ॥ 

















क्षधमेपवं ] 


स्यसि व 9 [ 
ततो द्व्या सवषा भूतानां पभवाप्ययौ । 
पनं वे सवभूतेभ्यो विरिष्टं मेनिरे वधाः 
धमं धर्मभृतां श्र वौ 
ध ४ ५. ष्ठा सुनयस्तत्वद हिनः ॥ १९ ॥ 
कएल तुम समसत भूतोके उतसपत्ति ओर प्र्यको 
देल सम गे | परमातमाओमिं श्र तत्वदर्शी ज्ञानी मुनि इस 
धमकी समसत प्राणिर्योके ल्यि सवसे श्रेष्ठ मानते है ॥ १९ ॥ 
आत्मनो व्यापिनो क्ञानमिदं पुतानुशासनम्‌। 
प्रयताय ० हितायानुगताय च ॥ २०॥ 
मेय | यह्‌ उपदेश व्यापक आत्माका ञान करनेवाला 
है । जो संयतचित्तः दितषी ओर अनुगत भक्त हो, उसीके 
समक्ष इसका वणैन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
आत्मज्ञानमिदं गद्यं सरवशुद्यतमं महत्‌ । 


। अश्वं यदहं तात आत्मसाक्षिकमश्चसा ॥ २९॥ 


यह गोपनीय आत्मज्ञान सवरस अधिक रुह्यतम ओर 
महान्‌ है। तात | मेने जिका उपदेश किया है, वह्‌ यथार्थतः 
मर अपने प्रत्यक्ष अनुभवमे लाया हा ज्ञान है ॥ २१॥ 
नैव खी न पुमानेतन्नैव चेदं नपुंसकम्‌ । 
अदुःखमसुखं बह्म भूतभव्यभवात्मकम्‌ ॥ २२॥ 

दुःख ओर सुखे रदित तथा भूतः भविष्य एवं वर्त- 
मानस्वरूप ब्रह्य तोन खी हैः न पुरुष है जौर न नपुंसक दी है ॥ 


पएकपञ्चाशदधिकद्धिदाततमेो ऽध्यायः ५०७७ 





= पुनर्भवमवाप्युते 
नैतज्ज्ञात्वा पुमान्‌ खी वा वाप्ुते । 
अभवप्रतिपच्यथमेतद्‌ धर्म॑ विधीयते ॥ २३॥ 

पुरुष हो या खी, इस ब्रह्मको जान ठे तो उसका पुनः 
इष संसारमे जन्म नहीं दता । अपुनर्भवस्िति प्राप्त करनेके 
लि ही इस व्रह्मन्ञानरूप धर्मका विधान क्रिया गया दे ॥२३॥ 
यथा मतानि सवीणि तथैतानि यथा तथा 1 
कथितानि मया पुत्र भवन्ति न भवन्ति च ॥ २४॥ 

बेटा सरि विभिन्न मत जेषे रदे ई” वैसे दी मेरेदारा 
तुम्हारे समक्ष यथारथरूपसे वताये गये ' द । जो इन मर्ताका 
अनुषरण करते ई; वे मुक्त हो जाते है, जो नदीं करते दः 
वे नहीं हेते दै ॥ २४॥ 

तत्‌ प्रीतियुक्तेन गुणान्वितेन 
पुत्रेण सत्पुत्र दमान्वितेन । 
पृष्टो हि सम्प्रीतमना यथार्थं 
ब्रूयात्‌ खतस्येह यदुक्तमेतत्‌ ॥ २५९॥ 

सत्पुत्र शुकदेव ! प्रीतियुक्तः गुणवान्‌ तथा इन्द्िय्तयमी 
पुत्र यदि प्रन करे तो परिता संतुष्टचित्त होकर उस जिज्ञासु 
पुत्रके समीप यथार्थरूपसे इस ज्ञानका उपदेश करे, जो कुछ 
मैने ठम्दारे निकट कहा है ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमह।भारते शान्तिपर्वणि मेक्षधम॑पव॑णि छकानुप्ररने पञ्चाशदधिकद्वित तमोऽध्यायः ॥ २५० ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तगेत मोक्षव्मप्मे शुक्देवका अनु्रशचविधयक दो सौ पचाव अध्याय पुरा हुभा ॥ २५० ॥ 
- ~< 


एकपल्लाशदधिकद्िशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मवैत्ता ब्राह्मणक लक्षण ओर परब्रहमकी प्रापिका उपाय 


व्यात्त उवाच 
गन्धान्‌ रसान्‌ नादुरुन्ध्यात्‌ खुखं वा 
नाटंकारांश्चाप्नुयात्‌ तस्य तस्य । 
भाने च कीतिं च यशश्च नेच्छेत्‌ 
स वै प्रचारः परयत ब्राह्मणस्य ॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते है- वेदा ! साधकको चाहिये कि गन्ध 
ओर रस आदि विषयक उपभोग न करे, विषयसेवन-जनित 
सुखकी ओर न जाय; खण आदिके बने हुए स॒न्दरयुन्दर 
आभूषर्णोको भी न धारण करे तथा मान, बड़ाई ओर यशकी 
इच्छा न करे, यही शानवान्‌ बास्णका आचार दै ॥ १ ॥ 
सर्वान्‌ वेदानधीयीत शश्चुव्र्यचयवान्‌ । 
ऋचो यजूषि सामानि न तेन न स वं द्विजः॥ २॥ 

जो समप वेदोका अध्ययन कर ठे? गुरुकी सेवामे रह 
ब्रह्मचयं-वतका पालन करे तथा शच्वेदः युवद एवं सामवेद 
का पूरा-पूरा ञान प्रास्त कर ले, बही यख ब्रह है॥२॥ 
क्ातिषत्‌ सर्वभूतानां सर्ववित्‌ सववेद्वित्‌ । 
नाकामो भ्रियते जातु न तेन न च वे द्विजः॥ २॥ 

जो समस्त प्राणिर्योको अपने कुटस्बकी भाति खमञ्चकर 
उनपर दया करता है । जाननेयोग्य तत्वका जाता तथा स्व 
मऽ भाऽ प०-२३- 


वेदौका तज्ञ है ओर कामनासे रदित है । वह कमी मृत्युको 

प्रप्र नहीं होता अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके च्यि 

मुक्त हो जाता है । इन लक्षणोसि सम्पन्न पुरुष त्राहमण नदीं है 

सी बात न्दी, कतु वही सच्च ब्राह्मण है ॥ २ ॥ 

दषीश्च विविधाः भराप्य क्रतृशचैवा्दक्षिणान्‌ । 

प्रप्नोति नैव बाह्मण्यमविधानात्‌ कथंचन ॥ ५ ॥ 
नाना प्रकारकी इष्य ओर बड़ी-बड़ी दक्षिणा्ओंवाठे 

यज्ञेका अनुष्ठान करनेमात्रसे बिना विधानके अथात्‌ निना 

आलमज्ञानके किसीको किसी तरह भी ब्राह्मणत्व नदी प्रास 

हो सकता ॥ ४ ॥ 

यदा चायं न बिभेति यदा चास्मान्न थिभ्यति। 

यद्‌ नेच्छति न देषटि बह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५ ॥ 


जिस समय बह दूसरे पराणियेति नदी रता ओर दूरे 
प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब्र बह इच्छा ओर 


आणि मा उष सन ० 
दवेषका सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे बह्म- 





मावकी प्रापि होती है ॥ ५ ॥ 

यदा न रुते भावं सरव॑भूतेषु पापकम्‌ । 

कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ६ ॥ 
जब्र वह मन, बाणी ओर क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीकी 








न्य्य्=-~~~~-----~----~~ 


५०७८ धीमराभारते 


[ शान्तिपसूणणि 





=== च्जव्व्व्व्व्व्च्व्व्व्व्व्च्व्व्व्व्व्व्व्व्च्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्व्==-=----= =-= -जजजज्व््वचव~- स= ~~~ 


बुराई करनेका बिचार अपने मनम नहीं करता, तत्र वह बह्म- 


शोकशुल्यः ममतारहितः शान्त, प्रसन्नचित्तः मात्स 





भावको प्राप्त हो जाता दे ॥ ६॥ 





कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 
कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कट्पते ॥ ७ ॥ 
जगते कामना ही एकमान् बन्धन दै, यर्दा दूरा कोई 
बन्धन नहीं है । जो कामनाके बन्धने चूट जाता दै वह 
ब्रह्मभाव प्राप्त करनेमे समर्थ दो जाता दे ॥ ७ ॥ 
कामतो सुच्यमानस्तु धूम्राश्रादिव चन्द्रमाः । 
विरजाः कारमाकाह्वन्‌ धीरे धैयण वतैते ॥ ८ ॥ 
कामनासे मुक्त हुआ रजोगुणरदित धीर पुरुष धूमिल 
रंगके बादलते निकले हुए चन्द्रमाकी भोति निर्मल होकर धैरय- 
पूवक कालकी प्रतीक्षा करता रहता है ॥ ८ ॥ 
आपूयेमाणमचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविरान्ति सवें 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामः॥ ९ ॥ 
जेते नदियोके जल सव ओरसे परिपूणं ओर अविचल 
प्रतष्ठाबाटे समुद्रम उसको विचलित न करते हुए ही समा 

















जाते दै, उसी प्रकार सत्र मोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमे किसी 

प्रकारका विकार उत्पन्न कयि बिना ही प्रविष्ट हो जाते, वही 

पुखर परम शान्तिको प्राप्त होता हैः मोगोको चाइनेवाटा नदी 
स कामकान्तो न तु कामकामः 

ख वै कामात्‌ स्वरगगमुपेति देही ॥ १०॥ 

भोग ही उस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी कामना करते दै, परत वद 

भोगौकी कामना नहीं रखता । नो कामभोग चाहनेवाला देहा- 














हीन ओर संतोषी--इन छः ल्क्षणैति युक्त मनव मनुष्य र्मः 





जञाने तृप्त हो मोक्ष प्राप्त करलेताहै॥ १४॥ 








भिमानी है, वह कामना ओके फच-सखरूप स्वर्गलोके चला जाता द॥ 
वेदस्योपनिषत्‌ स्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः। 
दमस्योपनिषद्‌ दानं द्‌ानस्योपनिषत्‌ तपः ॥ ११॥ 
बेदका सार है सत्य वचन; सत्यका तार है इन्द्रियोका 
संयमः; संयमका सार है दान ओर दानका सार दै तपस्या ॥ 





तपसरोपनिषत्‌ त्यागस्त्यागस्योपनिषत्‌ खुखम्‌ । 


सखखस्योपनिषत्‌ खगः खगंस्योपनिषच्छमः ॥ १२ ॥ 
तपस्याका सार दै व्याश, त्यागका सार है सुखः सुखका 
सार है स्वगं ओर खगंकां सार दै गान्ति ॥ १२॥ 
छेदनं शोकमनसोः संतापं कृष्णया सह । 
सत्वमिच्छसि संतोषच्छान्तिलक्षणसुत्तमम्‌॥ १३॥ 
मनुष्यको संतोषपूवैक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय 
सखगुणको अपनानेकी इच्छा करनी चादिये । सचगुण 
मनकी तृष्णाः शोक ओर संकत्पको उसी, प्रकार जलाकर 
न्ट करनेवाला दै, जैसे गरम जल चावर्को गला देता है ॥ 
विशोको निर्ममः शान्तः प्रसन्नात्मा विमत्सरः । 
श 
वड्भिंक्षणवानेतेः समध्रः पुनरेष्यति ॥ १४॥ 


षड्भिः सत्वगुणापेतैः प्रजञैरधिगतं चिंभिः। 
ये विदुः प्रत्य चात्मानमिहस्थं तं गुणं विदुः ॥ १५॥ 
जो देहाभिमानसे मुक्त होकर सच्वप्रथान सत्य; दम, 
दान, तपः त्याग ओर शम--इन छः गुणो तथा श्रवणः, मनन, 
निदिध्यासनरूप त्रिविध साधनोसे प्राप्त दोनेवाटे आ्माको 
इस शरीरके रहते हए दी जान लेते ईँ, वे परम शान्तरूपं 
गुणको प्राप्त होते दै ॥ १५ ॥ 
अक्करिममसंहा्य प्राकृतं निरुपस्कृतम्‌ । 
अध्यानमं सुकृतं प्राप्तः खुखमयव्ययमदनुते ॥ १६॥ 
जो उत्पत्ति ओर विनाशसे रहितः सखमावसिद्धः हस्कार- 
शून्य तथा शरीरके भीतर सित सुत नामस्े प्रसिद्ध ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाता दैः वह अक्षय सुखका मागी होता है ॥ १६॥ 
निष्प्रचारं मनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सवेशः। 
यामयं लभते तुष्टि सा न शाक्या ऽऽत्मनो ऽन्यथा॥ १७॥ 
अपने मनको इधर-उधर जानेसे रोककर आत्मा सम्पूण 
रूपसे खापित कर ठेनेपर पुरुपकरो जि संतोष ओर सुखकरी परि 
होती है, उसका दूसरे किसी उपायसे प्राप्त होना असम्भव है॥ 
येन तृप्यत्यभुञ्जानो येन तप्यत्यवित्तवान्‌ । 
येनास्नेदो वटं धत्ते यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १८॥ 
जिक्ते विना भोजनके भी मनुष्य तृप्त हो जातादैः 
जिसके होनेसे निर्ध॑नको मी पूणं संतोप्र रहता है तथा जितक् 
आश्रय मिलने धृत आदि स्निग्ध पदा्थका सेवन क्वि व्रिना 
भी मनुष्य अपनेमे अनन्त बलका अनुभव करता है, उस 
ब्रह्को जो जानता दै? वही वेदोका तच्वज्ञ दै ॥ १८ ॥ 
खंगुप्तान्यात्मनो द्वाराण्यपिधाय विचिन्तयन्‌ । 
यो हयास्ते बाह्मणः शिष्टः स आः्मरतिरुच्यते ॥ १९॥ 
जो अपनी इश््रिथोके सुरक्षित द्वारगोको सत्र ओरसे बंद 
करके नित्य ब्रहमका चिन्तन करता रहता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण 
आत्माराम कहलाता है ॥ १९ ॥ 
समाहितं परे तत्वे क्षीणकाममवस्थितम्‌ । 
सबेतः सुखमन्वेति वपुश्चान्द्रमसं यथा ॥ २०॥ 
जो अपनी कामनार्ओको नष्ट करके परम तृखसूप 
परमात्मामे एकाग्रचित्त होकर सित दहै, उसका सुख शक्ल- 
पक्षके चन्द्रमाकी भोति सत्र ओरसे बढता रहत। है ॥ २० ॥ 
अविरोषाणि भूतानि गणांश्च जहतो मुनेः । 
खखेनापोह्यते दुःखं भास्करेण तमो यथां ॥ २१॥ 
जो सामान्यतः सम्पूणं भूतो ओर भौतिक रुर्णोका त्याग 
कर देता हैः उस मुनिका दुःख उसी प्रकार सुखपूरव॑क अनायाव 
नष्ट हो जता है, जते सू्योदयसे अन्धकार ॥ २१ ॥ 
तमतिक्रान्तकमोणमतिक्रान्तगुणक्चयम्‌ । 
ब्रह्मणं विषया्छिष्ठं जरासूत्यू न विन्दतः ॥ २२॥ 





मोक्ष धमप ] 


द्विपञ्चाशादधिकद्विश्शततमोऽध्यायः 


५०७९. 


नवव 


गुणोके एे.्यं तथा क्का परित्याग करके विषयवापषना- 
से रदित दए उत ब्रह्मतता पुरुपको जरा ओर स्यु ही 
प्रप्त होती द ॥ २२॥ 
स यदा सवतो मुक्तः समः पर्यवतिष्ठते । 
इन्द्रियाणीन्द् यार्थोश्च दारीरस्थो ऽतिवर्तते ॥ २३ ॥ 
जव मनुष्य्‌ समस्त बन्धेति पूरण॑तया मुक्त होकर समता 
स्थित हो जाता हैः उस समय इस शरीरे भीतर रहकर भी 


वह इन्द्र्यो ओर उनके विष्यो की परहचके बाहर हो जाता दै॥ 
कारणं परमं प्राप्य अतिक्रान्तस्य कायंताम्‌ । 
पुनरावतेनं नास्ति सभ्प्रा्तस्य परं पदम्‌ ॥ २४॥ 

इस प्रकार जो परम कारणखरूप ब्रह्मको पाकर का्य॑- 
मयी प्रकृतिकी सीमाको लघ जाता है वह ज्ञानी परमपदको 
प्राप्त हो जाता दै। उसे पुनः इस संसारम नहीं लौटना 
पड़ता दै ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकालुपरदने एकपञ्चारादधिकदविरततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ 


इ प्रकर श्रीमहामारत शन्तष्वके अन्तत भोकर शुषदेवका अनु्शवविषमक दो सौ इक्यावन; ध्याय पूरा हुमा ॥ २५९ ॥ 
-*--^-ॐ-?--+ ~ 


हिपन्नारादधिकष्ठिराततमोऽध्यायः 
शरीरमे पश्वभूतोके कायं ओर गुणी पहचान 


व्यास उवाच 
न्दानि मोक्षजिज्ञासुर्थधमौवनुष्ठितः। 
वक्त्रा गुणवता रिष्यः धाव्यः पूवंमिदं महत्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासजी कहते है- त्रेय ! जो अर्थं ओर धर्मका 
अनुष्ठान करके सुख-दुःख आदि दवनद्रौको धैय॑ूर्वक सहता हो 
ओर मोक्षी जिज्ञासा रखता हो, उस श्रद्धां शिष्यको 
गुणवान्‌ वक्ता पदके इस महसपूणं अध्यात्मराखका श्रवण 
करये ॥ ९ ॥ 
आकाशं मारुतो ज्योतिरापः पृथ्वी च पञ्चमी । 
भावाभावौ च कालश्च सर्वभूतेषु पश्चश्ु ॥ २ ॥ 
आकाश, वायु जल, तेज ओर र्पौच्वां पर्व तथा 
भावपदार्थं अर्थात्‌ गुणः कर्मः सामान्यः विशेष ओर समवाय एवं 
अभाव ओर काल ( दिक्‌, आत्मा ओर मन }- ये स्ब- 
के-सव्र समस्त पाञ्चभौतिक शरीरधारी प्राणियोमि खित दै ॥ 
अन्तरात्मकमाकाशं तन्मयं श्रो्रमिन्द्रियम्‌ । 
तस्य शाब्दं गणं विद्यान्मूतिंशाख्रविधानवित्‌ ॥ २ ॥ 
आकारा अवकाशस्वरूप है ओर श्रवणेन्दरिय आकाशमय 
है । शरीरशाख्रके विधानको जाननेवाढा मनुष्य शब्दको 
आकारका सुण जने ॥ ३ ॥ 
चरणं मारुतात्मेति प्राणापानौ च तन्मयौ । 
स्परानं चेन्द्रियं विद्यात्‌ तथा सपद च तन्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
चलना-फिरना वायुका धर्म है | प्राण ओर अधान भी 
वायुखरूप ही दै ( समान, उदान ओर व्यानको भी वायुरूप 
ही मानना चाहिय) । सपर्शनदिय ( खचा ) तथा खश नामक 
गुणको मी वायुमय ही समश्चना चाहिये ॥ ४ ॥ 
तापः पाकः प्रकाराश्च ज्योतिश्चश्चश्च पञ्चमम्‌ । 
तस्य रूपं गणं विद्यात्‌ ताम्रगौरासितात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
ताप, पाक, प्रकाश ओर नेत्रेनद्रिय-ये सब तेज या 
अग्नितत्वके कार्यं है । श्यामः गौर ओर ताम्र आदि वणः 
वाले रूपको उसका रुण समक्चना चाहिये ॥ ^ ॥ 
भेदः श्रुद्रता स्नेह इत्यपामुपदिद्यते । 
अखृड््रञ्जा च यच्चान्यत्‌ लिग्धं विद्यात्‌ तदात्मकम्‌॥६॥ 


कलेदन ( किसी वस्तुको सङ़ा-गला देना ) क्षुद्रता 
८ सूक्ष्मता ) तथा ल्िग्धता- ये जलके धमं बताये जाते है । 
रक्तः मजा तथा अन्य जो कु स्निग्ध पदाथं दै, उस सत्रको 
जलमय समञ्च ॥ ६ ॥ 
रसनं चेन्द्रियं जिह्वा रसश्चापां गणो मतः । 
संघातः पार्थिवो धातुरस्थिदन्तनखानि च ॥ ७ ॥ 
रसनेन्द्रिय, जिहा ओर रस- ये सव्र जक्के गुण माने 
गये है । शरीरम जो संघात या कड़ापन है, वह पृथ्वीका कायं 
हैः अतः हड़ी, दत ओर नख आदिको प्रथ्वीका अंश 
समञ्चना चाहिये ॥ ७ ॥ 
इमश्वु रोम च केशाश्च शिरा सराय च चम॑ च। 
इन्द्रियं घ्राणसंज्ञातं नासिकेत्यभिसंक्लिता ॥ ८ ॥ 
गन्धश्चेवेन्द्रियाथं ऽयं विज्ञेयः पृथिवीमयः । 
इसी प्रकार दादी, मृं, शरीरके रोणे, केशः नाड़ी, स्नायु 
ओर चर्म इन सग्रकी उप्पत्ति भी प्रथ्वीसे ही हुई है। 
नासिका नामसे प्रसिद्ध जो घ्राणेन्द्रियं है वह भी प्रथ्वीका 
ही अंश दै । इस गन्धनामक विषयको भी पाथिव गुण ही 
जानना चाद्ये ॥ ८२ ॥ 
उत्तरेषु गुणाः सन्ति सवेस्वेषु चोत्तराः ॥ ९ ॥ 
उत्तरोत्तर सभी भूतोमे पूर्ववतीं भूतोके गुण विद्यमान ईः 
( जेषे आकाशम शब्दमात्र गुण है; बाम शब्द ओर स्पशं 
दो गुण; तेजं शब्दः स्पशं ओर रूप - तीन गुण; जल्में 
शब्द, स्पर्शः रूप ओर रस--चार गुण तथा प्रथ्वीमे शब्द्‌? 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्व-र्पोच गुण दै )॥ ९ ॥ 
पञ्चानां भूतसंघानां संतति सुनयो विदुः । 
मनो नवममेषां तु व॒द्धिस्तु दामी स्म्रता ॥ १० ॥ 
मुनिरोग भावना, अज्ञान ओर कर्म--इन तीको 
पोच महामूतोके समुदायकी संतति मानते है । इन्दी तीनोको 
अविद्या; काम ओर कम भी कहते दै । ये सब्र मिलकर आढ 
हए । इनके साथ मनको नर्वो ओर शुद्धिको दसरबों तत्व 
माना गया है ॥ १० ॥ 
पकाद्‌शस्त्वनन्तात्मा स सवैः परः उच्यते । 











५०८० भीमहाभारते 





व्यवसायात्मिका बुद्धिमेनो व्याकरणात्मकम्‌ 


कमोयुमानाद्‌ विज्ञेयः स जीवः क्षेजसं्वकः ॥ ११॥ 

अविनाशी आत्मा ग्यारहर्वो तच्च है । उसीको सवंखरूप 
ओर शरेष्ठ बताया जाता है । बुद्धि निश्वयास्मिका होती दै ओर 
मनका घ्ठरूप संशय बताया गया दै । कर्मोका ज्ञाता ओर 
कता कोद भी जङ़तच्व नदीं हो सकता इस अनुमान-्ञानसे 


[ शान्तिपर्वणि 
=== -====--------------------- ~~ = न 1--- 
उस क्षेत्रज्ञ नामक जीवात्माको सम्चना चाहिये ॥ ११॥ 
पभिः कालात्मकेभावैयैः सवः सर्वमन्वितम्‌ | 
पदयत्यकलुषरं कम॑ स॒ मोदं नाजुवतते ॥ १२॥ 

जो मनुष्य सारे जगत्‌को इन समस्त कालात्मकं मासि 
सम्पन्न देखता ओर निष्पाप कर्म करता है, वह कमी मोष 
नदीं पड़ता ३ ॥ १२॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि शुकानुप्रइने द्विपन्चाशदधिकट्िशततमोऽध्यायः ॥ २५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तमत मोकषधमैपवमे शुकदेवक। अनुप्रनतरिषयक दो सो बावन अध्याय पुरा हुभ ॥ २५२] 





त्रिप्ाशादधिकदटिशाततमोऽध्यायः 
स्यू, घ्म ओर कारण-शरीरसे भिन्न जीवारमाका ओर परमार्माका 
योगके दारा साक्षात्कार करनेका प्रकार 


व्यास उवाच 

शरीराद्‌ विप्रसुक्तं हि सूक्ष्मभूत शरीरिणम्‌ । 
कमभिः परिपदयन्ति शाखोकतेः शाखवेदिनः ॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते ह-- पुज ! योगशाखरके ज्ञाता शा्ञोक्त 
कमेकि द्वारा स्थूल रारीरसे निकठे हुए स्म स्वरूप जीवात्मा- 
को देखते ह ॥ १ ॥ 

यथा मरीच्यः सहिताश्चरन्ति 
सर्व् तिष्ठन्ति च दद्यमानाः। 
देदैर्विमुक्तानि चरन्ति रोकां- 
स्तथैव सखान्यतिमादुषाणि ॥ २ ॥ 

जेसे सू्॑की किरणे परस्पर मिटटी हुई दी सर्वत्र विचरती 
है एवे सित हई दृष्टिगोचर होती दै उसी प्रकार अटोक्रिक 
जीवात्मा स्थूल शरीरषे निकल्कर सम्पूणं लोकम जाते दै । 
( यह ज्ञानदृष्टसे ही जाननेमे आ सकता दै ) ॥ २ ॥ 
प्रतिरूपं यथैवाप्सु तापः सूर्यस्य रक्ष्यते । 
सत्ववत्सु तथा सत्वं प्रतिरूपं स प्यति ॥ २ ॥ 

जसे विभिन्न जलाशर्ोके जलम सूर्ंकी किररणोका प्रथक्‌ 
पथक्‌ दर्शन होता दै, उसी प्रकार योगी पुरुष सभी सजीव 
शरीरके भीतर सक््मरूपते स्थित ए्थक्‌ प्रयक्‌ जीवको देखतादै॥ 
तानि सष्ष्माणि सच्वानि विसुक्तानि शरीरतः 
स्वेन स्वेन स्वक्षाः पदयन्ति नियतेन्द्रियाः॥ ७ ॥ 

शरीरके तच्वको जाननेवाङे जितेन्द्रिय योगीजन उन 
स्थूलशरीर निकले हुए सृक््म लिङ्गशरीरोते युक्त जीरको 
अपने आत्माके द्वारा देखते द ॥ ४ ॥ 
सखपतां जाग्रतां चैष सवंषामात्मचिन्तितम्‌ । 
भ्रधानाद्वेधमु्ानां जहतां कर्मजं रजः ॥ ५ ॥ 
यथाहनि तथा रात्रौ यथा रात्रौ तथाहनि । 
वदो तिष्ठति सर्वात्मा सततं योगयोगिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

जो अपने मनम चिन्तित कर्मजनित रजोगुणका अर्थात्‌ 
रजोगुणजनित काम आदिका योगबलसे परित्याग कर देते ईँ 
तथा जो प्रकृतिके तादात्म्यभावसे भी मुक्त हैः उन समी 
बोगपरायण योगी पुर्षोका जीवात्मा जसे दिनमे वैसे राते, 


जसे रातमे वैसे दिनमे सोते-जागते समय निरन्तर उनके वरा- 
म रहता हे ॥ ५.६ ॥ 
तेषां नित्यं सद्‌ा नित्यो भूतात्मा सततं गुणैः । 
सक्षभिस्त्वन्वितः सश्वेश्चरिष्णुरजरामरः ॥ ७ ॥ 
उन योगिर्योका नित्य-स्वरूप जीव सदा सात सूक्ष्म गुणे 
( महत्त्व, अहङ्कार ओर पोच तन्मात्रा्ओं ) से युक्त हो 
अजर-अमर देवताओंकी भति निव्यप्रति विचरता रहता है ॥७॥ 
मनोबुद्धिपराभूतः सखदेहपरदेहवित्‌ 1 
स्वप्नेष्वपि भवत्येष विज्ञाता खखदुःखयोः ॥ ८ ॥ 
जिन मूढ मनुष्योका जीवात्मा मन ओर बुद्धिके वशीभूत 
रहता है, बह अपने ओर पराये शरीरको जाननेवाला मनुष्य 
स्वप्र-अवस्थामे भी सूक्ष्म शरीरसे संख-दुःखका अनुभव 
करता हे ॥ ८ ॥ 
तत्रापि कछभते दुःखं तत्रापि रभते सखुखम्‌ । 
क्रोधलोभौ तु त्रापि छृत्वा व्यसनस्रच्छति ॥ ९ ॥ 
वहो ( खरम मी ) उते हुःख ओर सुख प्रस होते ६ै। 
एवं उस खप्नमे भी ८ जाम्रतूकी मति ही ) क्रोध ओर लेभ 
करके वह संकटमे पड़ जाता है ॥ ९ ॥ 
प्रीणितश्चापि भवति महतोऽथौनवाप्य हि । 
करोति पुण्यं तत्रापि जीवन्निव च पयति ॥ १०॥ 
वरहो भी महान्‌ धन पाकर वह प्रसन्न होता दै तथा 
पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करता है; इतना ही न्दी जाग्रत्‌ 
अवस्थाकी भोति वह खप्नमे भी सत्र वस्तुओंको देखता दै ॥ 
महोष्मान्तगंतश्चापि गर्भत्वं समुपेयिवान्‌ । ` 
दशा मासान्‌ वसन्‌ कुक्षौ नेषोऽन्नमिव जीर्यते ॥ ११॥ 
(यह कितने बड़े आशर्थकी बात है कि) गर्भभावकौ भ्रात 
हआ जीवात्मा दस मासतक माताके उदरमे निवास करता 
है ओर जठरान्की अधिक ओं चते संतत हता रहता है तो 
भी अन्नकी माति पच नहीं जाता ॥ ११॥ 
तमेतमतितेजोऽ शं भूतास्मानं हृदि स्थितम्‌ । 
तमोरजोभ्यामाविष्टा नालुपदयन्ति मूर्तिषु ॥ १२॥ 


| 





मोक्षचमेपवं ] 





चतुष्पञ्चारादधिकद्विराततमोऽघ्यायः 


५०८१ 
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यह जीवात्मा प्रमात्माका दी अंशा दै ओर देदधारियोकि 
ह्दयमे विराजमान हं तथापिजो लोग रजोगुण ओर तमोगुण- 
से अभिभूत ई, वे देहके भीतर उस जीवा्माकी सिति देख 
या समञ्च नहीं पाते द ॥ १२॥ 
योगशशाख्परा भूत्वा तमात्मानं परीप्सवः । 
अनुच्छवासान्यमूतौनि यानि वज्रोपमान्यपि ॥ १३॥ 

जड स्थूल शरीर, अमूं सूक्ष्म शरीर तथा वज्तुल्य 
खच्द कारण शरीर-येजोतीन प्रकारके शरीर ई, इन्द 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले योगीजन योग्चाछ्परायुण 
होकर छव जाते द॥ १३॥ ॥ 
पृथग्भूतेषु खष्ेषु  चतुथौश्रमकर्म॑सु । 
समाधौ योगमेवैतच्छाण्डिटयः शाममवरवीत्‌ ॥ १४॥ 


संन्यास-आश्रमक्रे कर्म भिन्न-भिन्न प्रकारके बताये गये 
हँ । उनमें समाधिके विषयमे मेने जो कुछ बताया दै, इसीको 
शाण्डिस्य सुनिने शमके नामे ( छान्दोग्यउपनिषद्‌ शाण्डिस्य 
बराह्मणम ) कटा दै ॥ १४॥ 
विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि षडज्धं च महेश्वरम्‌ । 
प्रधानविनियोगक्ञः परं व्रह्मायुपदयति ॥ १५॥ 

जो पञ्चतन्मात्रा तथा मन ओर बुद्धि-इन सात सूक्ष्म 
तर्च्वोको शादवत जानकर एवं छः अङ्गसि यानी णेश्वयंसि 
युक्त मदे्वरका ज्ञान प्राप्त करके इक्त धआातको जान लेता है 
कर विगुणासिका प्रक्ृतिकरा परिणाम ही यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ दै? 
वह परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर ठेता ह ॥ १५ ॥ 


इति श्री सक्षाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपर्वणि छकानुप्ररने चरिपन्नाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥ 
ध प्रकर ्रीमहाम।रत शान्तिपवेके अन्तम॑त्‌ मेश पर्वमं शुकदेवका अनुप्र्चविधयक दो सो तिरपनर्े अध्याय पुरा हुआ ॥ २५३. ॥ 


नि 


चतुष्पल्चारादधिकद्िशततमोऽध्यायः | 
कामरूपी अद्धुत वृक्षका तथा उसे काठक मुक्ति परा करनेके उपायका आर शरीररूपी नगरका बणन 


व्यास उवाच 

हृदि कामद्रुमश्चित्रो मोहसंचयसम्भवः। 
क्रोधमानमहास्कन्धो विधित्सापरिषेचनः ॥ ९ ॥ 
तस्य चाक्ञानमाधारः प्रमादः परिषेचनम्‌। 
सोऽभ्यसूयापलाशो हि पुरा दुष्छृतसारवान्‌ ॥ २ ॥ 

व्यासजी कहते है- तेय ! मनुष्यकी हृदय भूमिमे 
मोहरूपी व्रीजते उतन्न हभ एक विचित्र क्ष दै जिसका 
नाम है काम । क्रोध ओर अभिमान उसके महान्‌ स्कन्ध 
है | बुछ करनेकी इच्छा उसमे जल सीचनेका पात 
हे । अज्ञान उसकी जड़ है । प्रमाद ही उसे सीचनेवाला 

















जल ई । दूसरोक दोष देखना उस इक्षका पत्ता है तथा पू 
जन्ममे क्िि हुए पाप उसके सारभाग ई ॥ १-२॥ 
सम्मोहचिन्ताविरपः शोकशालो भयाङ्करः। 
[५ <> [> >~) 
मोहनीभिः पिपासाभिकंताभिरलवेष्टितः ॥ २ ॥ 
ओक उसकी शाखा, मोड ओर चिन्ता डाला एवं 


भय उसके अङ्कर दँ । मोहम डालनेवाटी वष्णारूपी लता 














उसमे लिपरटी हुई ई॥२३॥ 


उपालते महाधर्चं खलन्धास्तत्फटेप्सवः। 
वैः संयताः पालैः फलदः परिवेष्टय तम्‌ ॥ ४ ॥ 
आयसेः संयुताः पारः फलद्‌ परवष्टय तम्‌ ^ = 
लोभी मनुष्य लोदेकी जंजीरौके समान वापनके बन्धने 
दैधकर उस फज्दायक महान्‌ बृक्षको चारौ ओरसे वेरकर 
आसपास ठे है ओर उसके फल्को प्राप्त करना चाहते है ॥ 
यस्तान्‌ पादान्‌ वदो कृत्वा तं बक्षमपकषति । 
गतः स ॒दुःखयोरन्तं जरामरणयोद्धंयोः ॥ ५ ॥ 
जो उन वासनाके बन्धनोँको वरम के चसा बरन्धर्नोको वशम करके वैराग्यरूप 


शखद्रारा उस काम-डक्षकौ काट डालता 2 वहं मुय 





समीर खनति इ गर चेल १॥ 


संरोदत्यरूतप्रजञः सद्‌ा येन दहि पादपम्‌ । 
स॒ तमेव ततो हन्ति विष्रन्थिरिवातुरम्‌ ॥ & ॥ 
परंतु जो मुखं फर्के खोभसे सदा उस व्क्षपर चद्ता 
है, उसे वह वृक्ष दी मार डाल्ता है; ठीक वैसे ही, जसे 
खायी हुई विषकी गोखी रोगीको मार डाख्ती है ॥ ६ ॥ 
तस्याञुगतमूलस्य मूटमुद्‌धियते बलात्‌ । 
योगप्रसादात्‌ तिना साम्येन परमासिना ॥ ७ ॥ 
उस कामःवृक्षकी जङ़ ब्रहुत वुरतक फटी हुई ई । 
कोई विद्वान्‌ पुरुष ही ज्ञानयोगकरे प्र्ादसे समतारूप उत्तम 
खद्धके द्वारा वलपूर्वक उस वृक्षका मूलोच्छेद कर डा्ता टै ॥ 
पवं यो वेद कामस्य केवलस्य निवतेनम्‌ । 
बन्धं वे कामराखस्य स ॒दुःखान्यतिवतंते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जो केवर कामनार्ओंको निब्त्त करनेका 
उपाय जानता है तथा भोगविधायक शाछ्र बन्धनकारक 
है- इस वातको समञ्चता दैः वह सम्पूणं दुःखोको 
लघ जता है ॥ ८॥ 
शरीरं पुरमित्याहुः खामिनी बुद्धिरिष्यते । 
तस्ववुद्धः शरीरस्थं मनो नामाथचिन्तकम्‌॥ ९ ॥ 
इस शरीरको पुर या नगर कहते है । बुद्धि इस नगरकी रानी 


मानी गयी है ओर शरीरके भीतर रहनेवाला मन निश्चयात्मिका 


बुद्धिरूप रानीके अर्थकी सिद्धिका विचार करनेवाला मन्त्री है ॥ 

इन्द्रियाणि मनःपोरास्तदथं तु पराङूतिः। 

तत्र द्वौ दारुणौ दोषौ तमो नाम रजस्तथा । 

तदर्थसुपजीवन्ति पौराः सह पुरेश्वरेः ॥ १० ॥ 
इ्िर्या इस नगरमे निवा करनेवाली प्रजा है | वे 

मनरूपी मन्तीकी आज्ञके अधीन रहती है । उन प्रजा्ओकी 

रक्षाके छ्य मनको बडे"वड़े कार्यं करने पढते है । व्हा दो 
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दारुण दोष दैः जो रज ओर तमके नामसे प्रसिद्ध दै । 

नगरके शासक मनः बुद्धि ओर जीव इन तीनोके साथ समस्त 

पुरवानी सूप इन्द्रियगण मनकरे द्वारा प्रस्तके हुए शब्द्‌ 

आदि विषयेका उपभोग करते दै || १० ॥ 

अद्वारेण तमेवाथ द्धौ दोषाठुपजीवतः। 

त्र बुद्धिं दुर्धषो मनः सामान्यमदयुते ॥ १९ ॥ 

रजोगुण ओर तमोगुण --ये दो दोष निषिद्धमागंके 

दवारा उस विषरय-सुखक्रा आश्रय कते दै । वर्ह बुद्धि 

दुर्धषं होनेपर भी मनके साथ रहनेसे उसीके समान हो 

जाती ह ॥ ११॥ 

पौराश्चापि मनखस्तास्तेषामपि चला स्थितिः । 

तदथं बुद्धिरध्यास्ते सोऽनर्थः परिषीदति ॥ १२॥ 
उस समय इन्द्र यरूपी पुरवासी जन मनके भयसे स्त 

हो जति है अतः उनकी खिति भी चञ्चक दही रहती दै। 

बुद्धि भी उस अनथका ही निश्चय करती द । इसलिये वह्‌ 

अनथं आ बसता है ॥ १२॥ 


[ शान्ति 





यदर्थं पुथगध्यास्ते मनस्तत्परिषीदति । 
पग्भूतं मनो बुद्धा मनो भवति केवलम्‌ ॥ १३ | 
बुद्धि जिस व्रिषयक्रा अवलम्बन करती है, मन मी उसी 
का आश्रय ठेता है । मन जव बुद्धिस प्रथक्‌ होता ल 
केवल मन रह जाता दै ॥ १३ ॥ 
तचेनं विध्र॒तं शून्यं रजः पर्यतिष्ठत । 
तन्मनः कुरूते सख्यं रजसा सद सङ्गतम्‌ । 
तं चादाय जनं पौरं रजसे सम्प्रयच्छति ॥ १९४॥ 
उप्त समय रजोगुणजनित काम मनको आत्माके बले यक्त 
होनेपर भी विवेकरसे रहित होनेकरे कारण सब्र रसे घेर लेताहै | 
तवर वह कामसे धिरा हुआ मन उस रजोगुणरूप कामके 
साथ मित्रता स्थापित कर टेता दै । उसकै वाद्‌ वहं मन ह 
उस इन्द्रियरूप पुरवासीजनको रजोगुणजनित कामके हाथमे 
समर्पित कर देता है ८ जेषे राजाकरा विरोधी मन्त्री ग्य 
ओर प्रजाको गतरुके हाथमे सौप देता है ) ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपवंणि खकानुप्ररने चतुष्पञ्चाशदधिकद्धिद्चततमोऽध्यायः ॥ २५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारः शान्तिपवरके अन्तगंत मोष्ठर्मपवेमे शुकदेवका भनु्श्षतिषयक दो सौ चौवनव अध्याय पूरा हुआ ॥ २५४॥ 





पञचपजचारदधिकहिशततमोऽध्यायः 
पश्वमूतोके तथा मन ओर बुद्धिके गुणोका विस्तृत वणन 


मीष्म उवाच 
भूतानां परिसंख्यानं भूयः पुत्र निशामय । 
दैपायनमुखाद्‌ शष्ठ श्छाघया परयानघ ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह- निष्पाप पुत्र युधिष्ठिर ! दवैपायन 
व्यासजीके मुखसे वणित जो पञ्चमहाभूतोका निरूपण दै, वह 
म पुनः वमह वता रहा हू; ठम बड़ी स्परदाकरे साथ 
इस विषरथको सुनो ॥ १ ॥ 
दीप्तानरनिभः प्राह॒ भगवान्‌ धूमघचैसे । 
ततोऽहमपि वक्ष्यामि भूयः पुत्र निदशेनम्‌ ॥ २ ॥ 
वत्स | प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी भगवान्‌ 
वेदव्यासने धूमाच्छादित अग्निक सदृश विराजमान अपने 
युत्न शुक्रदेव समक्ष पहले जिस प्रकार इस विप्रयक्रा प्रति- 
पादन किया थाः उसे म पुनः मसे कर्टूगा । वेदा | तुम 
सुनिश्चित दश॑न-शास्रको श्रवण करो ॥ २॥ 
भूमेः स्थेयं ारुत्वं च काठिन्यं परसवा्थता । 
गन्धो गुखत्वं राक्तिश्च संघातः स्थापना श्तिः॥ ३ ॥ 
स्थिरता, भारीपनः कठिनता ( कड़ापन ); ब्रीजको 
अङ्कुरित करनेकी राक्तिः गन्धः विशाकत। शक्ति; संघातः 
स्थापना ओर धारणदक्ति- ये दस परथ्वीके गुण दै ॥ २॥ 
अपां शत्यं रसः केदो द्चत्वं स्नेह सौम्यता । 
जिया विस्यन्दनं चपि भोमानां श्रपणं तथा ॥ 9 ॥ 
श्ीतकता; रखः क्छेद ( गल्ना या गीला 
करना ); द्रबत्व ( पिधलना ); स्नेद ( चिकनाहट ); सौम्य- 


भावः जिह्वा; टपक्रना, ओके या बफके रूपमे जम जाना तथा 
प्रथ्वीते उत्पन्न होनेवले चावल-दाल आदिको गला देना- 
ये सब जले गुण दै ॥ ४॥ 
अग्नेदुधषंता ज्योतिस्तापः पाकः प्रकारनम्‌। 
रोको रागो छघुस्तैकषण्यं सततं चोध्वभासिता॥ ५ ॥ 
दुर्धरं होना, जलनाः तापर देना, परकानाः प्रकाश करनाः 
शोक, रागः दस्कापन; तीक्ष्णता ओर आगकी ल्प्रयोका 
सदा ऊपरकी ओर उठना एवं प्रकाशित होना--ये सब 
अग्निके गुण दै॥ ५॥ 
वायोरनियमस्पशां वादस्थानं खतन्त्रता । 
बरं शोध्यं च मोक्षं च कम॑ चेष्टा ऽ.ऽत्मता भवः ॥ ६ ॥ 
अनियत स्पश, वाक्‌-इन्द्रियकी खिति, चल्नेःफिसे 
आदिकी खत्ता, बल, शौध्रगामिता, मल.मूत्च॒ आदिक 
शरीरे बादर निकालना, उस्िपण आदि कर्म, क्रिया-क्ति 
प्राण ओर जन्म-मृत्यु--ये सब वायुके गुण दै ॥ ६ ॥ 
आकारस्य गुणः शब्दो व्यापित्वं च्छिद्रतापि च। 
अनाश्रयमनालम्बमन्यक्तमविकारित। ॥ ७ ॥ 
अप्रतीघातता चैव भूतत्वं विरतानि च । 
गुणाः पञ्चारातं पोकाः पञ्चभूतात्मभाविताः ॥ ८,॥ 
शब्द? व्यापक्रता, छिद्र होना; किसी स्थूल पदाथर्का 
आश्रयन होना, खयं किसी दूसरे आधारपर न र्न" 
अव्यक्ता निर्विकारता, प्रतिघातश्न्यता ओर भूतता अ 
भवणेन्द्रियका कारण होना ओर विङ्कतिसे युक्त होना--ये ध 





मोक्षधर्मपर्व ] 
न~~ === ~ 
आकाशके गुण ह । इस प्रकार 
गुण बताये गये हे ॥ ७.८ ॥ 
धयो पपत्तिव्येक्तिश्च विसर्गः कटपना क्षमा । 
सदसच्च(्युता चेव मनसो नव रै गुणाः ॥ ९ ॥ 
धेयं, तर्क-वितकंमे कुशलता, स्मरणः भ्रान्ति, कल्पनाः 
क्षमा, यभ एव अश्युम संकल्प शौर नयटता- अ मनक 
नी चणक 
द्टानिष्टविपत्तिश्च व्यवसायः समाधिता । 
संशयः प्रतिपत्तिश्च बुद्धेः पश्चगुणान्‌ विदुः ॥ १०॥ 
इष्ट ओर अनिष्ट वृत्तिर्योका नाय, विचार, समाधानः 
संदेद ओर नश्वय-येर्पच बुद्धकयग म ख १०7 बुद्धिके गुण मने गये ईै॥१०॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कथं पञ्चगुणा बुद्धिः कथं पञ्चेन्द्रिया गुणाः। 
पतन्मं सवमाचक्ष्व॒सकष्म्ञानं पितामह ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर ते पूा--पितामह | बुद्धिके पच ही रुण 
कंसे दै १ तथा रपोच इन्द्र्यो मी भूौके गुण कैसे हो सकती 
है १ यह सारा सूक्ष्म ज्ञान आप स्ने वताइये ॥ ११॥ 
भीप्म उवाच 
आहुः षष्टि बुद्धिगुणान्‌ वै 
भूतविरिषएा नित्यविषक्ताः । 








र पञ्चमहाृतोके ये पचास 
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षट्‌ पञ्चारादधिकद्िराततमोऽध्यायः 








भूतविभूतीश्चाक्षरखष्टाः 
पुच न नित्यं तदिह वदन्ति ॥ १२॥ 
भीष्मजीने कहा- वत्स युधिष्ठिर ! महर्पि्योका कहना 
कि बुद्धिके साठ गुणै अर्थात्‌ पाचि भृतेकरे पूर्वोक्त 
पचास गुण तथा बुद्धिके पाच गुण मकर पचपन हए । 
इनमें पञ्चभूतोको भी शुद्धिके गुणरूपसे गिन ल्नेपर वे 
साठ हो जाते है| ये समी गुण नित्य चैतन्यसे म्ि हुए 
ई । पञ्चमहाभूत ओर उनकी विभूतिर्यो अविनाशी परमात्माकी 
स्ट दै; परत परिवर्तनी होनेके कारण उसे तत्वज् 
पुष नित्य नदीं बताते ई ॥ १२॥ 
तत्‌ पुत्र चिन्ताकलिं तदुक्त- 
मनागतं व तव सम्प्रतीह । 
भूताथेतच्ं॑ तदवाप्य सर्वं 
भूतप्रभावाद्‌ भव शान्तबुद्धिः ॥ १२॥ 
वत्स युधिष्ठिर | अन्य वक्तार्थोने जगत्‌की उसत्तिके 
विषयमे पहले जो ऊुछ कहा, वह सव वेदविरुद्र ओर विचार 
दूषित दै; अतः इस समय तुम नित्यसिद्ध परमात्माका यथाथं 
तच्च सुनकर उन्दीं परमेश्वरे प्रभाव एवं प्रसादसें शान्त- 
बुद्धि हो जाओ ॥ १३॥ 





॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघ्मपवणि सुकानुप्ररने पञ्चपज्चाशदधिङद्विंशततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ 
षस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तरगत मेद्षघमंपवैमे शुकदेवका अलु श्विषयुक 
दो सौ पचपन अध्याय पृरा हुम ॥ २५५ ॥ 





पटपञ्चारादधिकद्विंशततमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा मत्युविषयक प्ररन, नारदजीका राजा अक्रम्पनसे सल्युकी उत्पत्तिका प्रसंग 
सुनाते हृए ब्रह्माजीकी रोषाग्निसे प्रजाके दग्ध होनेका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
य श्म परथिवीपाटाः रोते पृथिवीतले । 
पृतनामध्य पते हि गतसंज्ञा ` महाबलाः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्ा--पितामह ! ये जो अक्षय भूपाल 
( प्राण्य होकर ) इस मूतलपर सेनाके वीचमे सो रदे हँ 
इनकी ओर दृष्टिपात कीजिये । ये महान्‌ बल्वान्‌ ये तो भी 
संञाहीन होकर पड़े ई ॥ १ ॥ 
पकेकदो भीमबला नागायुतवलास्तथा । 
पते हि निहताः संख्ये तुल्यतेजोवलेनेरेः॥ २ ॥ 
इनमेसे एक-एक नरे8 मयानक बरल्ते सम्पन्न या | 
द्स-दस हजार हायिर्योकी शक्ति रखता था । ये, सब-के.सव 
इस युद्ध स्थलमे अपने समान ही तेजसी ओर बलवान्‌ मनुरष्यो- 
दवारा मारे गये ह ॥ २॥ ¶ 
नेषां परयामि हन्तारं प्राणिनां संयुगे परम्‌ । 
विक्रमेणोपसम्पन्नास्तेजोवलसमन्विताः ॥ २ ॥ 
इन प्ाणशक्ति-सम्पन्न नरको कोई दूसरा वीर संग्रम्‌- 
भूमिम मार सके--एेसा मुञ्चे नदीं दिखायी देता था क्योकि 


वे सव-के-सव्र बरल-पराक्रममे सम्पन्न ओर तेजसी थे ॥ ३॥ 
अथ चेमे महाप्राज्ञाः शेरते हि गतासवः। 
सृता इति च शब्दोऽयं बतंव्येघु गताखुषु ॥ ४ ॥ 
करतु इस समय ये महाबुद्धिमान्‌ भूपाल निष्प्राण होकर 
पड़ दै । इनके प्राण निक जानेपर इनके च्वि मृत शब्दका 
व्यवहार होता है अर्थात्‌ थये मर गवेः एेसा कहा जाता है ॥ 
द्मे गता नृपतयः प्रायशो भीमविक्रमाः । 
तत्र मे संशयो जातः कुतः संक्षा सता इति ॥ «५ ॥ 
कस्य सत्युः ङतो सल्युः केन मूत्युरिह प्रजाः । 
हरत्यमरसंकाश तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ६ ॥ 
ये जो नरेश मूत्युको प्रात हो गये है इनमे बहुतसे 
भयानक पराक्रमसे सम्पन्न हैँ । य्ह मेरे मनमे यह सदेह होता 
है कि इन्दे मृत नाम कैसे दिया गया १किसकी मृत्यु होती है १ 
किसे मृल्यु होती है १ ओर किस कारणे मू्यु यहा समस्त 
प्राणियोका अपहरण करती है १ देवतुल्य पितामह । मुञ्चे यह सब 
बतानेकी कृपा करे ॥ ५-६ ॥ 
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५०८४ आमदाभारते 


मीष्म उवाच 
पुरा छतयुगे तात राजा ह्यासीद कम्पनः । 
स रात्रुवशमापन्नः संग्रामे क्षीणवाहनः ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! प्राचीन सत्ययुगकी बात 
है, अकम्पन नामके एक राजा थे । एक समय कग्राममे 
उनका रथ नष्ट हो गया ओर वे शुके वशम पड़ गये ॥७॥ 
तस्य पुरो हरिनौम नारायणसमो बले । 
स शात्रभिहेतः संख्ये सबलः सपदायुगः ॥ ८ ॥ 
उनके एक पुत्र थाः जिसका नाम था हरि । वह बल्मे 
भगवान्‌ नारायणके ही समान जान पड़ता था, परंतु उस 
समराङ्गणमें शब्ु्ओने सेना ओर सेवकोसहित उस राजकुमार 
को मार गिराया ॥ ८ ॥ 
स राजा राघुवशागः पुत्रशोकसमन्वितः। 
यदच्छया शान्तिपरो ददश भुवि नारदम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा अकम्पन स्वतन्त्र भूपाल न रहकर शत्ुके अधीन 
हो गये तथा पुत्रके शोकम वे रहने रूगे । वे शान्तिका 
उपाय दरद रदे थे । इतनेदीमे देवेच्छासे भूतल्पर विचरते 
हुए देवर्षिं नारदका उन दशान हआ ॥ ९ ॥ 
तस्मै स॒ सर्वमाचर यथावृत्तं जनेश्वरः । 
शघुभि्यहणं संख्ये पुत्रस्य मरणं तथा ॥ १०॥ 
राजाने युद्धस्थल्मं शतरुओंद्रारा अपने पकड़े जाने एवं 
पुत्रकी मृत्यु होनेका सारा समाचार यथावत्‌ रूपतसे नारदजी- 
के सामने कह सुनाया ॥ १० ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा नारदोऽथ तपोधनः । 
आख्यानमिदमाचष्ट पुघ्रशोकापहं तद्‌ ॥ १९ ॥ 
राजाका वह कथन सुनकर तपस्याके धनी नारदजीने 
उस समय उनले यह प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया; 
जो उनके पुत्रशोकको मिटानेवाखा था ॥ ११॥ 
नारद उवाच 
राजञ्ज्छणु समाख्यानमयेदं बहुविस्तरम्‌ । 
यथावृत्तं श्रुतं चैव मयेदं वसुधाधिप ॥ १२॥ 
नारदजी योके-राजन्‌ | आज यह अत्यन्त विस्तृत 
आख्यान सुनो । ए्रथ्वीनाथ | मने इसे जैसा सुना दैः वह 
यथावत्‌ वृत्तान्त तुम्दे सुना रहा द्र ॥ १२॥ 
प्रजाः खषा महातेजाः प्रजासगें पितामहः । 
अतीव बद्धा बहुखा नामृष्यत पुनः प्रजाः ॥ १६॥ 
प्रजाकी खष्टि करते समय मदातेजस्वी पितामह ब्रह्मान 
जवर बहुत-से प्राणियोकी खष्टि कर डाटी, तब उनकी संख्या 
बहुत अधिक हो गयी । इतनी अधिक प्रजार्ओका दोना ब्रह्मा- 
जीसे सहन न हो खका ॥ १२ ॥ 


न छन्तरमभूत्‌ किञ्चित्‌ कचिजन्तुभिरच्युत । 





[ शान्तिपर्वणि 
न -------------------~----------- == 
निरुच्छवासमिवोलद्धं॑तेरोक्यमभवन्नरप ॥ १४। 

अपने धरम॑से कभी च्युत न होनेवाठे नरेश ! उस म 
कीं कोई थोड़ा-सा मी रेता खान नदीं रू नत नदीं रह गया; स 1 
जन्तुओषि भरा न्‌ हो । सारी तरिरोकी_अवस्द्र हो रर 1 तनि गी 














छोर्गोका कीं सो टेना मी असम्भव-सा हो गया-स्का रमर 
क्ट 





घुटने ठ्गा ॥ १४ ॥ 


तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहारं प्रति भूपते । 
चिन्तयन्‌ नाध्यगच्छच्च संहारे हेतुकारणम्‌ ॥ १५॥ 
मूपाक ! अब ब्रह्माजीके मनम प्रजाके संहारकी- उनकी 
संख्या घटानेकी चिन्ता उत्पन्न हई । वे बहुत देरतक सोचते. 
विचारते रहे, परंतु प्रजाके संहारका कोई युक्तियुक्त कारण 
ध्यानम नहीं आया ॥ १५ ॥ 
तस्य सोषान्महाराज खेभ्यो ऽभ्िरूदतिष्ठत । 
तेन सवौ दिश्लो राजन्‌ ददाह स पितामहः ॥ १६॥ 
महाराज ! उस समय रोव ब्रह्माजीके नेत्र आदि 
इन्द्रियगोककेसि अग्नि प्रकट हो गयी । राजन्‌ | उस अग्निस 
पितामहने सम्पूणं दिशार्ओौको दग्ध करना आरम्भ किया ॥ 
ततो दिवं सुवं खं च जगच्च सचराचरम्‌ । 
ददाह पावको राजन्‌ भगवत्कोपसम्भवः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! तब भगवान्‌ ब्रह्माके क्रोधसे प्रकट हूरई वह 
आग स्वर्ग, प्रथ्वी, अन्तरिक्ष तथां चराचर प्राणियसहित 
सम्पूर्णं जगत्‌को जलाने र्गी ॥ १७॥ 
तच्रादश्यन्त भूतानि जङ्गमानि धुवाणि च। 
महता क्रोधवेगेन कुपिते प्रपितामहे ॥ १८॥ 
प्रपितामहं ब्रह्माके कुपित होनेपर उनके क्रोधके महान्‌ 
वेगसे मी स्थावर-जङ्गम प्राणी दग्ध होने खगे ॥ १८ ॥ 
ततोऽध्वरजडः स्थाणुवेंदाध्वरपतिः रिवः। 
जगाम रणं देवो ब्रह्माणं परवीरहा ॥ १९॥ 
तव यज्ञ ही जिनकी जया है तथा जो वेदौ ओर योक 
परतिपालक है, वे शत्रुवीरौका संहार करनेवाले कल्याणकारी 
भगवान्‌ शिव ब्रह्माजीकी शरणमे गये ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्नभिगते स्थाणौ प्रजानां हितकाम्यथा । 
अव्रवीत्‌ परमो देवो ज्वलन्निव तदा शिवम्‌ ॥ २०॥ 
प्रजावरि हितकी इच्छसे महादेवजीके अपने सामने 
आनेपर तेजसे जल्ते हुए-से परमदेव ब्रह्माजी उनसे इष 
प्रकार बोठे-) २० ॥ 
करवाण्यद्य कं कामं वराहोऽसि मतो मम । 
कतौ छ्यस्मि पियं शम्भो तव यदद वतैते ॥ २१ ॥ 
“शम्भो ! मै तहे वर पानके योग्य समञ्चता ट, बोलो, 
आज तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूरणं कर १ तम्दारे हृदयम 
भी प्रिय मनोरथ होः उसे मैं पूणं करछगाः ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्िपवेणि मोक्ष्मेपवंणि शष्युप्रजापतिसंवादोपक्रमे षट्पञ्चाशदधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥२५६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तमैत मो्वमैपैमे मृतय ओर प्रनापतिके संबादका उपनमनिषयक 
दो स छप्पनो अध्याय पृरा हुमा ॥ २५६ ॥ 


`" 





भश्चधर्मपवं ] 


सप्तपञ्चारादधिकद्विशततमो ऽध्यायः 





सप्तप्चाशदधिकदिराततमोऽध्यायः 


महादेवजीकी प्राथनासे त्र्ाजीके द्वारा अप 
ह ६ स्थाणुर्वाच 
परजासगनिमित्तं मे कार्यवत्तामिमां प्रभो । 
विद्धि ख्टर्त्वया हीमा मा कुप्यासां पितामह ॥ १ ॥ 
महा्वजाने कहा- प्रभो ! पितामह ! मेरा मनोरथ 
या प्रयोजन आप पजासग॑की रक्षाके लि प्रार्थना करना है। 
शाप इस ब्रातक्र। जनि छ | अपहीने इन प्रजार्भकी सृष्टि 
की दै; अतः आप इनपर क्रोध न कीजिये ॥ ६॥ 
तव तेजोऽिना देव प्रजा दह्यन्ति सर्वदः । 
तादृषटरामम कारुण्यं मा कुप्यासां जगत्प्रभो ॥ २ ॥ 
देव ! जगदीश्वर | आज आपकी क्रोधाग्निसे सारी 
प्रजाँ दग्ध हो रदी ह । उन्द उप्त अवसाम देखकर सुच 
दया आती है, आप उनपर क्रोध न करं ॥ २॥ 
प्रजापतिरुवाच 
न ङुप्येन चमे कामो न भवेयुः प्रजा इति। 
लाघवार्थं धरण्यास्तु ततः संहार इष्यते ॥ ३ ॥ 
प्रजापति ब्रह्माजी बोटे--शिव ! मँ प्रजापर कुपित 
नदी हँ ओर न मेरी यदी इच्छा है कि प्रनाओंकरा विनाश हो 
जाय | प्रथ्वीका भार हल्का करनेके लि ही प्रजाके संहारकी 
आवदयकता प्रतीत हुई है ॥ ३ ॥ 
षयं हि मां सदा देवी भारातौ समचोदयत्‌ । 
संहारार्थं महादेव भरेणाप्पु निमज्ति ॥ ४ ॥ 
महादेव ! यहं प्रथ्वीदेवी मारी भारे पीडित दो सदा 
ञे प्रजा संदारके ल्थि प्रेरित करती रदी हैः क्योकि यह 
जगत्‌ मारसे समुद्रम दबी जा री दै ॥ ४॥ 
यदाह नाधिगच्छाभि बुद्ध्या बह विचास्यन्‌ । 
संहारमासां बद्धानां ततो मां क्रोध आविरशत्‌॥ ५ ॥ 
जग बहुत विचार करनेपर भी पुन्ञे हन बही इई 
प्रजाओंकरे संहारका कोई उपाय न सूञ्ञाः ततर मुर क्रोध 
आ गया ॥ ५॥ 
स्थाणुरुवाच _ 
संहारार्थं प्रसीदल मा क्रुधो विबुधेश्वर । 
मा परजाः स्थावर चैव जङ्गमं च व्यनीनरात्‌॥ ६ ॥ 
महादेवजीने कहा-- ववर । दारके विथ जा 
करोथ न करं । प्रजापर प्रसन्न हो । कर्ही एेसा न हय (५ 
चराचर प्राणि्योका विनाश हो जाय ॥ & ॥ 
पल्वलानि च सणि सर्व चैव ठणोपलम्‌ 
स्थावरं जङ्गमं चैव भूतमरामं चलुविधम्‌॥ ७ । 
तदेतद्‌ भस्मसाद्धृतं जगत्‌ सवमुपष्डुतम्‌ । 
प्रसीद भगवन्‌ साधो वर पव रतो मया ॥ ८ ॥ 
मे सारे जलाशयः. सव्र-के-सव धा ओर तानल तथा 
चार प्रकारके प्राणिसमुदाय (स्वेदज, अण्डज” च 


नी रोषाग्निका उपसंहार तथा मत्युकी उत्पत्ति 


जरायुज ) भस्मीभूत दो रदे दै । सारे जगत्‌का प्रख्य उपखित 
हो गया है । भगवन्‌ | प्रसन्न दोदये । साधो ! में अते 
यही वर मागता हूं ॥ ७-८ ॥ 
नरान पुनरेष्यन्ति प्रजा दताः कथंचन । 
तस्मानिवतंतामेतत्‌ तेनं स्वेनेधं तेजसा ॥ ९ ॥ 
यदि इन प्रजार्थका नादा द्यो गया तो ये किसी तरह 
फिर यह उपश्थित न हो सकेगी । इसल्ग्र आप अपने दी 
प्रभावे इस क्रोधाग्निको निदत्त कीजिये ॥ ९ ॥ 
उपायमन्यं सम्पद्य भूतानां हितकाम्यया । 
यथामी जन्तवः सयं न दद्येरन्‌ पितामह ॥ १० ॥ 
पितामह ! आप सम्पूण धराणिेके हितके ।ख्ये संदारका 
कोई दूरा दी उपाय सोचियेः जिव ये सारे जीव जन्तु एक 
साथदहीदग्धन दहो जाये ॥ १० ॥ 
अभावं हि न गच्छेयुरुच्छिन्नप्रजनाः प्रजाः। 
अधिदैवे नियुक्तोऽस्मि त्वयः रोकेश्वरेश्वरः ॥ ११९ ॥ 
लोकेश्वरेवर । आपने सुत्ने देवताओंके आधिपत्य-पदपर 
नियुक्त किथा दैः अतः मे आपसे प्रार्थना करता दः यदि 
प्रजाकरी संततिका उच्छेद होगा तो समस्त प्रजार्ओका सवथा 
अभाव ह हो जायगा; अतः आप इस विनाशको बंद कीजिये 
त्वद्भवं हि जगन्नाथ एतत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रसाद त्वां महदेव याचाम्याच्रृच्ति जाः प्र नाः ॥ १२॥ 
जगन्नाथ | महदेव । यह समस्त चराचर जगत्‌ आपसे 
ही उन्न हुआ दै; अतः म आपको प्रसन्न कृरके यह याचना 
करतार करिये सारी प्रजा पुनराबतंनशीलः हो--मरकर पुनः 
जन्म धारण करे ॥ १२॥ 
नारद उवाच 
श्रुत्वा तु वचनं देवः स्थाणोनिंयतवाङ्नाः । 
तेजस्तत्‌ सनिग्रह पुनरेचान्तयात्मनि ॥ ९२॥ 
नारदजी कहते है--राजन्‌ | महादेव जीकौ वदं ब्रात 
सुनकर भगवान्‌ बरह्याने मन ओर बाणीका संयम किया तथा 
उस अग्निको पुनः अपनी अन्तरात्मामे ही लीन कर ल्या ॥ 
ततोऽश्निमुपसंगृह्य भगरवोलोकपूनितः। 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कल्पयामास वै प्रभुः॥ ९४॥ 
तवर छोकपूनित भगवान्‌ ब्रह्मानि उस अग्निक्रा उपकषदार 
करक प्रजाके ल्थिि जन्स ओर मृ्युकर व्यवस्था की ॥ १४॥ 
उपक्ंहरतस्तस्य तमण्नि = रोपजं तदा 1 
्ादुबभूव विद्वेभ्यः खेभ्यो नार महात्मनः ॥ १५॥ 
उस क्रोधाग्निका उपसंहार करते सभय महत्मा ब्रह्माजी- 
की सम्पूणं इन्द्रियेति एक मूर्तिमती न।री प्रकट हुई ॥१५॥ 
कृष्णरक्ताम्बरधरा  कष्णनेत्रतलान्तसा । 
दिव्यज्कण्डलसम्पन्ना दिव्याभरणभूषिता ॥ १६ ॥ 








५०८६ 
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उसके वख काङे ओर छार थे । ओंखोके निम्न ओर 
आभ्यन्तर प्रदेश भी काठे रंगके दी ये । वह दिव्य कुण्डलोसे 
कान्तिमती तथा अलक्रिक आभूषर्णेसे विभूषित थी ॥ १६ ॥ 
सा विनिःखत्य वै खेभ्यो दक्चिणामाभिता दिष्चम्‌। 
दखशाते च तां कन्यां देवौ विदवेश्वरावुभौ ॥ १७॥ 
वद ब्रह्माजीके इन्द्रियच्छिद्रौसे निकलकर दक्षिण दिशा- 
की ६ चरू दी । उस समय उन दोनो जगदीश्वरौ ( ब्रह्मा 
ओर रिव ) ने उस कन्याको देखा ॥ १७ ॥ 
तामाहय तदा देषो लोकानामाद्िरीण्वरः । 
सत्यो ति महीपाल जहि चेमाः प्रजा इति ॥ १८॥ 
भूपाल } तव खोकोके आदिकारण भगवान्‌ ब्रह्मान उसे 








श्रीमष्टाभारते 





| शान्तिपणि 
ज्यययसय = 
चिन्तन किया था; इसथ्यि तुम मृद्‌ ओर 1 








सम्पूणं प्रजाओका संहार करो ॥ १९ ॥ 








“मत्युः कहकर पुकारा ओर निकट बुलाकर कदा-- तुम इन 

प्रजाओंका समय-समयपर विनाश करती रदो ॥ १८ ॥ 

त्वं हि संह।रबुद्ध.था मे चिन्तिता रुषितेन च। 

तस्मात्‌ संहर सर्वास्त्वं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ १९ ॥ 
पने प्रजाके संहारकी भावनासे रोपम भरकर तुम्हारा 








अविरोषेण चैव त्वं प्रजाः संहर कामिनि । 
मम त्वं हि नियोगेन श्रेयः परमवाप्स्यसि ॥ २०॥ 
“कामिनि ! तुम मेरे आदेरसे सामान्यतः सारी परजाका 
संहार करो । इसपे तुम्हे परम कल्याणकी प्राति होगी" ॥२०॥ 
पवमुक्ता तु सा देवी खत्युः कमलमालिनी । 
प्रदध्यौ दुःखिता वाखा साश्रुपातमतीव च ॥ २९॥ 
बरह्माजीके एेसा कहनेपर कमलकी मालसे अलंकृत 
नवयौवना मूल्य देवी नेत्रेपि ओस्‌ हाती हुई दुखी हो बड़ी 
चिन्तामे पड़ गयी ॥ २१ ॥ 
पाणिभ्यां चैव जग्राह तान्यश्रूणि जनेश्वरः । 
मानवानां हिताथोय ययाचे पुनरेव ह ॥ २२॥ 
तत्र जनेश्वर ब्रह्माजीने मानवौके हितके ल्य अपने दोनो 
हाथो मूत्युके ओंसू टे लिय | फिर सूृत्युने उनसे इस प्रकार 
प्राथना की ॥ २२॥ 











इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि सोक्षधर्मपवैणि भूत्युप्रजापतिसंवादे सप्तपञ्चाशदधिकद्विशततसमोऽध्यायः ॥२५७॥ 
इस पकार श्रीमद भरत उनतिपरमके अन्तमैत मोक्षधमेषवमे मृत्यु ओर प्रजापतिका संवाद्विष्यक 
दते सौ सत्तावनर्वे! अध्याय पुर हुजा ॥ २५७ ॥ 
- --- --अक्््$क===< 


अष्टप्लारादधिकद्विशततमोऽष्यायः 
मृत्युकी घोर तपस्या ओर प्रजापतिकी आज्ञासे उसका प्राणि्योकि संहारका कायं खीकार करना 


नारद उवाच 
विनीय दुःखमवला साऽऽत्मतैवायतेक्षणा । 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा कतेवावजिता तदा ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर वह विशाल 
नेवरी अव्रला वयं दी उस दुःखको दूर हटाकर छकायी 
हई रताके समान विनम्र हो हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे बोली-॥ 
त्वया खष्ठा कथं नारी मादृशी वदतां वर । 
रौद्रकमौभिजायेत सर्वप्राणिभयङ्करी ॥ २ ॥ 
“वक्ता्ओमिं श्रेष्ठ प्रजापते | (यदि मुद्चसे क्रुए कमं ही कराना 
था तो ) आपने मुज्-नेखी कोमलदधदया नारीको क्यो उत्पन्न 
किया १ क्या मुञ्च-जैसी स्री समस्त प्राणिर्योके लवि भयंकर 
तथा करूरतापुणं कम करनेवाली हो सकती है १॥ २ ॥ 
बिभेम्यहमधर्मस्य धम्य॑मादिरा कमं मे। 
त्वं मां भीताभवेक्षस्व शिवेनेश्चसख चश्चुषा ॥ ३ ॥ 
«भगवन्‌ | मै अधर्मसे बहुत डरती हू | आप मुञ्चे 
घर्मानुकूक कायं करनेकी आज्ञा देँ । सुज्ञ भयमीत अवलापर 
दृष्टिपात कर ओर कल्याणमयी दृष्िसे मेरी ओर देखें | ३॥ 
बाखान्‌ बद्धान्‌ वयस्थश्च न हरेयमनागसः । 
प्राणिनः प्राणिनामीश नमस्तेऽस्तु परसीद मे ॥ ७ ॥ 
(समस्त प्राणि्योके अधीश्वर ! म निरपराध बालः बुद्ध 


ओर तख्ण राणियोक भाण नही देगी । आपको नमस्कार है, 


आप मुञ्चपर प्रसन्न दौ ॥ ४ ॥ 


प्रियान्‌ पुत्रान्‌ वयस्यांश्च ्रातृन्‌ मातृः पितृनपि । 
अपध्यास्यन्ति ययेवं स॒तास्तेषां विभेस्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
‹जव मे लोगोके प्यरे पूर्वो, मिः, भादरयो, मातां 
तथा पिताओंको मारने ल्गूशी, तब उनके सम्बन्धी उनके 
इस प्रकार मारे जानेके कारण मेरा अनिष्ट-चिन्तन करेगे; 
अतः म उन लेोगेसि बहुत डरती हूं ॥ ५ ॥ 
कृपणाश्वुपरिक्टेदो दहेन्मां शाश्वतीः समाः। 
तेभ्यो ऽहं बलवद्‌ भीता शरणं त्वासुपागता ॥ ६ ॥ 
८उन दीन-दुखियेके नेति जो ओस्‌ बहकर उनके कपोल 
ओर वक्षःस्थलको मिगो देगा, वह मुञ्चे सदा अनन्त वर्षोतकं 
जल्मता रदेगा । भँ उनसे बहुत डरी हुईं रू, इसट्यि आपकी 
शरणमे आयी हूँ ॥ & ॥ त 
यमस्य भवने देव पात्यन्ते पापकर्मिणः । 
प्रसादये त्वां वरद प्रसादं कुरू मे ध्रभो ॥ ७`॥ 
'वरदायक प्रभो ! देव । सुना है कि पापाचारी प्राणी 
य॒म्राजके लोकम गिराये जाते है, अतः आपसे प्रसन्न होनेके 
लियि प्राथना करती हू, आप मुद्ञपर कृपा कीजिये ॥ ७॥ 
एतदिच्छाम्यहं कामं त्वत्तो खोकपितामह । 
इच्छयं त्वत्प्रसादाथं तपस्तप्तुं मदेभ्वर ॥ ८ ॥ 
“छोकपितामह ! महेश्वर ! मै आपसे अपनी एक अभिलाषा 
की पूतिं चाहती हू । मेरी इच्छा ३ किं मै आपकी प्रसन्नता- 
के छि कीं जाकर तप करसैः | ८ ॥ 








मीक्षधर्मपये ] 
~~~ 








॥ पितामहं उवाच 
त्यो संकल्पिता मे त्वं भ्रजासंहारदेतुना । 
गच्छ सदर सरास्तवं भ्रा म! च विचारय ॥ ९ ॥ 
बरह्मा ने कहा- मयो ! परनाके संहारे ल्थि दी 
मनि संकल्यपू्क वुग्ारी सट की है । जाओ, सारी प्रजा 
तार करो । इसके लिये मनम कोई विचार न करो ॥ ९ ॥ 
पतद्रेवमवश्यं हि भविता नैतद्न्यथा। 
क्रियतामनवदया्गि यथोक्तं मद्धचोऽनघे ॥ १०॥ 
यह्‌ वात अवश्य ही इसी प्रकार होनेवाली दै | इसमे 
कोई परिवर्तन नहीं हो तकता । निर्दोष अङ्गवाली देवि | 
मने जो वरात कदी दै, उकतकरा पालन करो । इसे तुमे पाप 
नहीं कगेगा ॥ १० ॥ 
पवमुक्ता मदबाहो स्युः परपुरंजय । 
न व्याजहार तस्थौ च प्रहा भगवदुन्मुखी ॥ १९१ ॥ 
महाबाह्यो | शत्रुनगरीपर त्रिजय पानेवाठे नरेश | ब्रह्मा- 
जीके एेसा कदनेपर मृत्यु उन्दींकी ओर मह करके हाय जोड़े 
खड़ी रह गयी- कुछ बोल न सकी ॥ ११॥ 
पुनः पुनरथोक्ता सा गतसत्वेव भामिनी । 
तूष्णीमासीत्‌ ततो देवो देवानोमीश्वरेश्वरः ॥ १२॥ 
प्रससाद किर ब्रह्मा खयमेवात्मना ऽऽत्मनि । 
स्मयमानश्च लोकेशो कोकान्‌ सवानवेश्चत ॥ १३॥ 
उनके बरार बार कहनेपर वह्‌ मानिनी नारी निष्प्राण-सी 
होकर मौन रह गयी । दाः या ^्ना कुछ मी न बोल सकी । 
तदनन्तर देवताओकि मी देवता ओर ईशवगके भी ईश्वर 
लोकनाथ ब्रह्माजी सथं ही अपने मनम बडे प्रसन्र हुए ओर 
मुसक्रराते हए समस्त ल्योकौकी ओर देखने कगे ॥ १२-१३॥ 
निचृत्तयोषे तस्सिस्तु भगवत्यपराजिते । 
सा कल्याथ जगामास्य समीपादिति नः श्चुतम्‌ ॥ १४॥ 
उन अपराजित भावान्‌ ब्रहयका रोष नित्त हो जानेपर बह 
कन्या भी उनके निकटसे चली गयी, एसा दमने खना दै ॥ 
अपखत्याप्रतिश्रुत्य प्रजासंहरणं. तद्‌ । 
त्वरमाणेव राजेन्द्र॒ मत्युधंचुकमभ्यगात्‌ ॥ ९५॥ 
राजेन्द्र } उ समय प्रजाका संहार करनेके विषयमे. 
वो प्रति| न करे मृदु वरहोमे हट गयी ओर बढ़ी 
उतावलीके साथ घेनुक्ाश्रममे जा पर्टुची ॥ १५॥ 
सा त्र परमं द्वेवी तपोऽचरद्‌ दुश्चस्म्‌ । 
समा शेकपदे तस्थौ दश पद्मानि पञ्च च ॥ १६॥ 
वह मृतयुदेवीने अयन्त दुष्कर ओर उत्तम तपस्या की । 
वह परह पदम वरपोतक एक वैरपर खड़ी रदी ॥ १६॥ 
तां तथा कुर्वतीं तत्र तपः परमदुश्चरम्‌ । 
पुनरेव महातेजा ब्रह्मा वरचनमध्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार वर्ह अव्यन्त दुष्कर तपस्या करती हद 
मृब्युने महातेजस्वी ब्रह्माजीने पुनः जाकर इस प्रर कंश ॥ 
रुष्व मे वचो मृत्यो तदनाहत्य सत्वय । 














अष्टपञ्चाशदधिकद्विशाततमो ऽध्यायः ५०८७ 





तथैवैकपदे तात पुनरन्यानि सत्त सा ॥ १८॥ 
तस्थौ पञ्चानि षट्‌ चैव पञ्च दे चैव मानद । 

'मृत्यो | तुभ मेरी आज्ञाका पालन करो ।? दुरौको मान 
देनेवाले तात | उनके इस कथनका आदर न करके मृल्युने 
तरत दी दूसरे बीस पद्म वर्पोतकं पुनः एक पैरपर खड़ी हो 
तपस्या आरम्भ कर दी ॥ १८३ ॥ 
भूयः पद्मायुतं तात मृगैः सह चचार सा ॥ १९॥ 
दधे चायुते नरश्रेष्ट वाय्वाहाय महामते । 

तात ! महामते | नरश्रेष्ठ | फिर वह दस इजार पद्म 
वर्पोतक मरगोकि साथ विचरती रही । इसके बाद ब्रीस हजार 
व्षोतक उसने कवल वायुका आहार करिया ॥ १९१ ॥ 
पुनरेव ततो राजन्‌ मौनमादिषठदुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
अप्सु व्सहसखरणि सक्त चैकं च पार्थिव । 

राजन्‌ | तदनन्तर उसने उत्तम मौन-तरत धारण कर छिया । 
पृथ्वीपते | फिर उसने जलम आठ हजार वर्षोतिक रहकर तपस्या की॥ 
ततो जगाम सा कन्था कौशिकीं नृपसत्तम ॥ २९॥ 
तत्र वायुजलाहाया चचार नियमं पुनः। 

वरृपश्रेष | तदनन्तर बह कन्या कौशिकी नदीके तटपर 
गयी । वरहा वायु ओर जलका आहार करके उसने पुनः कटोर 
नियमोका पालन किया ॥ २१३ ॥ 
ततो ययौ महाभागा गङ्गां मेरुं च केवलम्‌ ॥ २२॥ 
तस्थौ दार्विव निरचे्ठा प्रजानां हितकाम्ययः । 

तत्यश्चात्‌ वह महाभागा ब्रह्मकन्या गङ्गाजीके किनारे ओर 
केवल मेष्पर्वतपर गयी । व्हा प्रजावगंके दितकी इच्छसे वह 
काठटकी मति निश्चेष्ट खड़ी रदी ॥ २२९ ॥ 
ततो हिमवतो मूध्नि यञ्च देवाः समीजिरे ५ २३॥ 
तज्ाङ्ठेन राजेन्द्र॒ निखव॑मपरं ततः । 
तस्थौ पितामहं चैव तोषयामास यल्लतः ॥ २७ ॥ 

राजेन्द्र ! तदनन्तर दिमाल्य परवतकरे शिखरपर जां पडले 
देवतानि यज्ञ क्रिया थाः उस स्थनपर बह परम श्यभर्क्षणा 
कन्या एक निखर्वं वतक अओगूठेके बरपर खड़ी रदी । इस 
प्रकार यतन करके उने पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट कर छिया॥ 
ततस्तामव्रवीत्‌ तत्र लोकानां प्रभवाप्ययः । 
किमिदं वतते पु्चि क्रियतां मम तद्‌ वचः ॥ २५॥ 
तत्र सम्पूर्णं लो करकी उत्पत्ति ओर प्रख्यके कारणभूत 
व्रह्माजी बहौ उम कन्या बोरे--्वेरी । तुम यह क्या करती 
हो १ मेरी आज्ञाका पालन करो ॥ २५॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ पुनमूत्युंगवन्तं पितामहम्‌ । 
न हरेयं प्रजा देव पुनश्चाहं प्रसादये ॥ २६॥ 

त मू्युने पुनः भगवान्‌ पितांमहसे कदा-- देव | मै 
प्रजाका नाश नहीं कर सकती । -इसके लि पुनः आपका 
कृपाप्रसाद चाहती हू" ॥ २६ ॥ 
तामधर्मभयाद्‌ भीतां पुनरेव ध्रयाचतीम्‌ । 
तदात्रवीद्‌ देवदेवो निगदं वचस्ततः ॥ २७॥ 




















अधमके भयसे डरकर पुनः पाकी भीख मागती हुई 
मृत्युको रोककर देवाधिदेव ब्रह्माने उससे यह वात कदी- ॥ 
अधमो नास्ति ते सत्यो संयच्छेमाः प्रजाः शुभे । 
मया ह्यक्त सषा भद्रं भविता नेह {कचन ॥ २८ ॥ 
“मृत्यो | तुम इन प्रजार्ओका संहार करो । शमे | 
इससे तुम्हे पाप नदीं लगेगा । भद्रे ! मेरी कदी हुई कोई भी 
ब्रात यहां टी नहीं दो सकती ॥ २८ ॥ 
धमः सनातनश्च त्वामिदैवाचु्रवेक्ष्यति । 
अहं च विबुधाश्चैव त्वद्धिते निरताः सद्‌ा ॥ २९ ॥ 
(सनातन ध्म॑यहीं तुम्हारे भीतर प्रवेश करेणा। 
मै तथा ये सम्पूर्णं देवता सदा तुग्र दितमे ल्गे र्देगे ॥ 
इममन्यं च ते कामं ददानि मनस(प्खतम्‌ 1 
न त्वां दोषेण यास्यन्ति व्याधिसम्पीडिताः प्रजाः॥ ३२०॥ 
पुरुषेषु सखरूपेण पुरुषस्त्वं भविष्यसि । 
सखीषु खीरूपिणी चेव ततीयेषखु नचुसकम्‌ ॥ २९१ ॥ 
प तुम्हे यई द्रा भी मनोबाच्छित वरदे राहू कि 


तुम्हारी चित्तढृत्ति सम ( राग देषरसे शल्य ) हे ॥ २५ ॥ 








रोगे पीडित हई प्रजा वुग्हार प्रति दोप-ट्र नहीं करेगी। 





तुम परुषरोम पुखषूपसे रहागीः ख्योम स््रीरूप धारण कर 





रोगी आओौर नपुंसकम नपुसकं दो जाओगीः ॥२३०-३१ ॥ 
सेवमुक्ता महाराज छता्जिख्वाच दे । 
पुनरेव महात्मानं नेति दैवेशमध्ययम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाराज । ब्रह्माजीके एषा कदनेपर मर्यु दाथ जोड़कर 
उन अविनाशी महात्मा देवेष्वर ब्रह्मासि पुनः इस प्रकार 
बोदी- “प्रभो ! मे श्राणिर्योका संहार नदी कनरूगीः ॥ ३२॥ 
तामव्रवीत्‌ तद्‌ देवो खलत्यो संहर मानवान्‌ । 
अधर्मस्ते न भविता तथा ध्यास्याम्यहं शुभे ॥ ३२ ॥ 
तत्र ब्रह्माजीने उससे कहा-- मृत्यो | ठम मतुष्योका 
संहार करो, ठम्दे पाप नहीं लगेगा । शमे | मे व॒ग्हारे व्यि 
ञ्युभ.चिन्तन करत ररहूगा ॥ ३३ ॥ 
यानश्चुविन्दून्‌ पतितानपदयं 
ये पाणिभ्यां ्वारितास्ते पुरस्तात्‌ । 
ते व्याधयो मानवान्‌ घोररूपाः 
प्राते काठ कारयिष्यन्ति मृत्यो ॥ ३४॥ 
(मू्यो । मैने पटे ठभ्दारे जिन अश्ु्रिन्दु्ओको गिरते 
देखा ओर जिन अपने दाथोमे धारण कर ल्या थाःवेदही 





समय आनेपर भयंकर रोग व्रनकर मनुष्योको कालके 


गाल्मे डाल देगे ॥ ३४ ॥ 
सर्वेषां त्वं प्राणिनामन्तकाटे 
कामक्रोधौ सहितो योजयथाः। 
पं धर्मस्त्वासुदैष्यत्यमेयो 
न चाधमं छष्स्यस तुस्यवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
तभी प्राणि्योके अन्तकाले तुम काम ओर क्रोधको 


एक साथ नियुक्त कर देना | इत प्रकार तुम्हं अप्रमेय 


घर्मकी प्राति होगी ओर तुग्दे चर्मकी प्राति देगी ओर तु पाय नदी रगेगा; त्योि 


पवं धमं पाटयिष्यस्यथो त्वं 
न चात्मानं मज्यिष्यस्यधते । 
तस्सात्‌ कामं रोचयाभ्यागतं त्वं 
संयोज्याथो संदरस्वेह जन्तून्‌ ॥ २६॥ 
स प्रकार तुम धर्म॑का पालन करोगी ओर अपने-आप. 
को पापम नदीं इवाओगी; अतः अपनेको प्रा होनेबाले इस 
अधिकारको प्रसन्नतपूर्क ग्रहण करो ओर कामको इ 
कामे लगाकर इस जगत्‌के प्राणियौका संहार करोः ॥ ३६॥ 
सावे तदा स्व्युखंज्ञापदेश्ला 
भीता शापाद्‌ वाढमित्य्रवीत्‌ तम्‌ । 
अथो प्राणान्‌ प्राणिनामन्तकाटे 
कामक्रोधौ प्रप्य निर्मोह्य हन्ति ॥ ३७॥ 
त्र वह्‌ मृत्यु नामवाखी नारी शापे उरकर ब्रह्माजीमे' 
बोटी-- वहत अच्छा; आपकी आज्ञा सखीकार दै।' वही 
मृत्यु प्राणियोकरा अन्तक्राल आनेपर काम ओर क्रोधको प्रेरित 
करके उनके द्रारा उन्ह मोहम डालकर मार डाल्ती ३॥ 
स॒त्योयें ते व्याघयश्चाश्रुपाता 
बुष्याणां रुज्यते येः शरीरम्‌ । 
स्व॑षां वे प्राणिनां प्राणनान्ते 
तस्माच्छोकं मा था बुद्धय बुद्धया ॥ 
पले मत्युके जो अश्रविन्दु शिरे येः वे ही ज्वर 
आदि रोग हो गये; जिनके दारा मनुरष्योका शरीर सगण दहो 
जाता दै । वह मृत्यु समी प्राणिर्योकी आयु समाप्त होनेपर 
उनके पास आती दै । अतः राजन्‌ ! तुम अपने पुत्रके 
च्यि शोक न करो | इस विष्रयको बुद्धिके द्वारा समन्चो॥ 
सवं देवाः प्राणिनां पाणनन्ते 
गत्वा वृत्ताः संनिवरत्तास्तथेव । 
पवं सवं मानवाः प्राणनान्ते 
गत्वा चत्ता देववद्‌ राजसिह ॥ २९॥ 
राजसिंह ! जैसे इन्द्र्यो जाग्रत्‌-अवस्थाके अन्तम 
सुर्के समय निष्िय होकर विीन हो जाती है ओर 
जाग्रत्‌-अवस्था आनेपर पुनः लौट आती हैः उसी प्रकर 
सरे प्राणी ही जीवनके अन्तम पररोकम जाकर कमि 
अनुसार देवताओकि तुल्य अथवा नरकगामी होते दै ओर 
कमेक क्षीण होनेपर इस जगत लौटकर पुनः मनुष्य आ 
योनियोमे जन्म ग्रहण करते द ॥ ३९ ॥ 
वायुर्भीमो भीमनादो महौजाः 
स॒ सखवंघां प्राणिनां प्राणभूतः 
नानाघत्तिदें हिनां देहभेदे 
तस्माद्‌ बायुदवदेवो विशिष्टः ॥ ४०॥ 
भयंकर शब्द करनेवाखा महान्‌ बलशाली मयान 
प्राणवायु ही समस्त प्राणि्योका प्राणसवरूप दै । व 








भोक्तधर्मपवं ] 


भ 





घारियोके देदका नाश्ञ दोनेपर नाना प्रकारके रूपौ या 
शरीरोको प्रात होता दै | अतः इस शरीरके भीतर देवाधिदेव 
वाथु (प्राण ) ही सवरसेश्रेष्ठ दे॥ ५० || 
सवं देवा मत्यं सज्ञाविशिष्ठाः 
सवं म्यौ देवसंल्ञाविदि्ः । 

तस्सात्‌ पुत्रं मा शुचो राजसिंह 

पुत्रः खगं प्राप्य ते मोदते ह ॥ ४१॥ 
समी देवता पुण्य क्षय दोनेषर इस लोकम आकर मरण. 


एकोनषष्टथधिकद्िशततमो ऽध्यायः ५०८९ 





अतः राजसिंह ! तुम अपने पुत्रके ल्यि रोक न करो। 
वम्हारा पुत्र स्वगंखोकर्मे जाकर आनन्द भोग रदा दै ॥ ४१ ॥ 
पवं मुत्युर्देवखष्ा धरजानां 
प्राप्ते काठे संहरन्ती यथावत्‌ । 
तस्यार्चेव व्याधयस्तेऽश्रुपाताः 
पराप्ते काटे संहरन्तीह जन्तून्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकार व्रहमाजीने दी ्राणियोकी मृत्यु रची दै। वह 
मृ्यु ठीक समय आनेपर यथावत्‌ रूपसे जीवोका संहर ¦ 





धमां नामे विभूषित दते दै ओर समी मरणयर्मां मनुष्य 


पुण्यक प्रभावे गत्युके पश्चात्‌ देवसरि संयुक्त हेते दै । 


करती है । उसके जो अश्रुपातः वे ही मृद्युकाल प्रा 


होनेपर रोग बनकर इस जगतके प्राणिर्योका हार करते है ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपवंणि सूल्युप्रजापतिसंवादे अष्पन्ाशदधिकद्धिशतदोऽ्यायः ॥२५८॥ 
इस प्रकार श्रीभहाभारत शन्तिप्वके अन्तमैत मे्चर्मप्ते मूलयु ओर प्रजापतिका संबादिषयक 
दो सौ अट्राबनवो अध्याय पुरा हुभा ॥ २५८ ॥ 





एकोनषष्ट्यधिकट्विशततमोऽध्यायः 
धमाधमेके खसूपका निणैय 


युधि्िर उवाच 
= न प 
दमे वे मानवाः सवं धमं प्रति विशङ्किताः । 
कोऽयं धमः कुतो धरम॑स्तन्त्रे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्ठा--पितामह | वे समी मनुष्य प्रायः 
घर्म॑के विषयमे संशयशीट ई; अतः मै जानना चाहता हू 
कि धर्मं क्या है १ ओर उसकी उत्पत्ति कसि हई हे १ 
यह मुन्ने बताइये ॥ १॥ 
धर्म॑स्त्वयमिहाथैः किमशुच्ाथोंऽपि वा भवेत्‌ । 
उभयाथों हि वा धर्मस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह ! इस लोकम सुख पानके ल्य जो कमं किया 
जाता, वही धर्म हे या परलोकं कल्याणक ल्थि जो कुछ 
क्रिया जाता है, उसे धर्मं कहते दै १ अथवा लोक.परलोक 
दीर्व्े सुधारक स्थि उछ किया_ जानेवाला क्म 
ही धर्म कहलाता है १ यह सुञ्ै बताइये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
सदाचारः स्यरतिवेंदाचखिविधं धमलक्षणम्‌ । 
चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धमलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 














भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! वेद्‌, सि जर. 


सदाचार ये तीन धर्मके खरूपको लक्षित करनेवाले ६ । 


अपि द्य्तानि धस्यणि व्यत्रस्यन्तयुत्तयवरे । 
लोकर्यलरार्थतेवेह धर्मस्य नियमः छतः ॥ ४ ॥ 
शाखे जो धर्मानुकूर कार्थ वतय _गये है, उन्हं ही 
धान एवं उ्रभौनं समी जोग श्त सूपते भम माने 
ह उसे चि दी महधियोनि यहा 


ङ्ख विद्वान्‌ अर्भकौ मी धर्मका चौथा लक्षण बरतति ई॥ 


_ ई । लोकयात्राका_निवाद करनेके च्वि ह! गह 
घर्मकी मर्यादा खापित की है ॥ ४॥ 


उभयत्र उखोदकं इह चैव परत्र च । 
अख्ब्ध्वा निपुणं ध्म पापः पापेन युज्यते ॥ ५ ॥ 
धर्मक पालन करनेपे अगि चलकर इस लोक ओर 





परलोकमे भी सख मिलता है । पापी मनुष्य विचारपू्वक 
घर्मका आश्रय न टेनेमे पापभे प्रवृत्त हो उसके दुःखरूप 








फलका भागी होता दै ॥ ५॥ 


न च पापरतः पापान्मुच्यन्ते केचिदापदि । 
अपापवादी भवति यथा भवति धर्मकृत्‌ । 
धर्मस्य निष्ठा त्वाचारस्तमेवाधित्य भोत्स्यसे ॥ ६ ॥ 
पापाचारी मनुष्य आपत्तिक्राल्मे कष्ट भोगकर भी_उस 
पापसे मुक्त नदीं होते ओर धर्म॑का आचरण करनेबारे लोग 








आपत्तिकाल्ये भी पापक्रा समर्थन नदीं करते दहै । आचार 





( शौचाचार सद्‌। चार ) ही धम॑करा आधार दै; अतः युधिष्ठिर | 


ठम उख आनारका आश्रय ल्कर ही धर्मके यथाथ 
खरूपको जान सक्रोगे ॥ & ॥ 


यथा धर्मखमाविष्टो धनं गह्णाति तस्करः । 
रमते निर्हरन्‌ स्तेनः परवित्तमराजके ॥ ७ ॥ 
जसे चोर धर्मकामे प्रत्त होकर भी दूसरोके धनका 


अपहरण कर ही ठेता दै ओर अराजक-अवस्थाम पराये 
_ अपहरण कर ही टेता दै ओर अराजक-अवखमि पराये 
नका अपहरण करनेवाखा छटेरा खुलका जचुभव करता दे ॥ _ 


यदास्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति । 

तदू तेषां स्पृहयतेये वै तुः स्वकेधेनेः ॥ ८ ॥ 
परंतु जव दूसरे लोग उस चोरका भी धन हर ठेते 

है, तब वह चोर भी प्रजाकी रक्वा करने ओर चौरोौको दण्ड 

देनेवाडे राजाको चाइता दै--उखकी आवर्यकताका अनुमब 














५०९० भरीमहाभारते 
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करता है । उस अवस्थामे वह उन पुरुषोके समान बननेकी 

इच्छा करता है, जो अपने ही घनसे संतुष्ट रहते दै--दूसरोके 

घनपर हाथ क्गाना पाप समञ्ते द ॥ ८ ॥ 

अभीतः शुचिरभ्येति राजद्वारमशङ्कितः । 

न हि दुश्चरितं किचिदन्तरात्मनि परयति ॥ ९ ॥ 
जो पवित्र है- जिसमे चरी आदिके दोष नही है, वह 








मनुष्य निमय ओर निःशङ्क होकर राजक द्रारपर चतय जाता दै; _ 
क्योकि वह अपनौ अन्तरात्मामे कोई दुराचार नहीं देवता दे॥९॥ 


सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ । 
सत्येन विध्यतं सवं सर्धं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 
सत्य बोलना शभ करम है । सत्यसे बदृकर दूषा कोई 
कायं नहीं द । सत्यने ही सत्रको धारण कर रक्खा दै ओर 
सत्यमे दी सब कुछ प्रतिष्टित है ॥ १० ॥ 
अपि पापरतो रौद्राः सत्यं कृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अद्रोहमविसंवादं प्रवर्तन्ते तदाश्चयाः ॥ ११॥ 
रूर स्वभाववाटे पापी भी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्यकी शपथ 
स्लाकर दी आपसमे द्रोह या विवादे बचे रदते ३ । इतना 
ही. नदी, बे सत्यका आश्रय ठेकर सत्यकी ही दुहाई देकर 
अपने-अपने क्ममि प्रटृत्त दोते द ॥ ११ ॥ 




















ते चेन्मिथोऽधृति ङयंविनद्येयुरुसंशयम्‌ । 


न ॒हतव्यं परधनमिति धमः सनातनः ॥ १२॥ 
वे यदि आपस्की शपथको भंग कर दं तो निस्सदेह 





परस्पर ल्ड़्-भिड़कर न्ट दो ज्ये । दुसरोके धनका अपहरण 





नदीं करना चादिये--यदही सनातन धर्म है ॥ १२॥ 

मन्यन्ते वलवन्तस्तं दरवरः सम्प्रवतिंतम्‌ । 

यदा नियतिदौबस्यमथेषामेव रोचते ॥ १३॥ 
कुछ _ बलवान्‌ लोग ( बल्के_घमंडमे नासिकभावका 








आश्रय लेकर ) धर्मको दु्ब॑लोका चलाया हुमा मानते है; 





किंतु जब्र माग्यवश वे भी दुर्बल हो जति ईः तब अपनी 


रक्चाके ल्यि उन्है भी ध्मका दी सहारा लेना अच्छा 
जान पड़ता दै ॥ १३॥ 


न ह्यत्यन्तं बरुवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा । 
तस्मादनार्जवे बुद्धिने कायौ तेः कदाचन ॥ १४॥ ` 


---------------- ~~~ 


_ च्लिताका विचार नी लाना चाहिये ॥ १४॥ 


असाधुभ्योऽस्य न भयं न चौरेभ्यो न राजतः । 
अकिचित्‌ कस्यचित्‌ कुवन्‌ नियः श्यचिरावसेत्‌॥ १५॥ 
जो किसीका कुछ त्रिगाड़ता नदीं है, उसे दुष्टो, चोर 
अथवा राजसे मय नहीं दता । शद्ध आचारविचारवाखा 
उल्ब ख्व निर्म रताद ॥ १५॥ = ~ 
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सर्वतः शाङ्ते स्तेनो सगो भ्राममिवेयिवान्‌ । 
बडधाऽऽचरितं पापमन्यञरेवाुपद्यति ॥ १६॥ 
गेविंमे आये हुए दिरणकी भोति चोर सत्रसे डरता रहता 
द । वह अनेक नार बूर सय जता पामाचार कर जु 
ॐ दको मी वैषा ही पापाचारी समञ्ञता ३ ॥ {६} ` ॥ 
मुदितः शुचिरभ्येति सवतो निभ॑यः सदा । 
न हि दुश्चरितं किचिदात्मनो ऽन्येषु प्यति ॥ १७॥ 
जिनका आचारः विचार शद्ध हैः उसे कदीसे कोई खटका 
नहीं होता । बह सदा प्रसन्न एवं सव्र ओरसे निर्भय बना 
रहता है तथा वह अपना कोई दुष्कर्म रहता है तथा वह अपना कोई दुष्करम दूषरेमे नदीं देखताड। 
द्‌ातन्यमित्यथं धम उक्तो भूतहिते रतैः | 
तं मन्यन्ते धनयुताः रृपणेः सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १८॥ 
समस्त प्राणियोके हितम तत्पर ॒रहनेवाठे महात्मान 
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ष्दान करना चाहिये एेसा कहकर इसे धर्म॑ बताया 





है; परंतु बहुत-से धनवान्‌ उसे दरिद्रौका चलाया हुआ 

धमं समन्ते है ॥ १८ ॥ 

यदा नियतिकार्षण्यमथेषामेव रोचते । 

न ह्यत्यन्तं धनवन्तो भवन्ति खुलिनोऽपि वा ॥ १९॥ 
परंतु यदि भाग्यवशा वे भी निर्धन या दरदरके भिखारी 

हो जाते है, उस समय उनको मी यह धर्म उत्तम जान 

पड़ता है; क्योकि कोई भी न तो अत्यन्त धनवान्‌ होते ईँ 

ओर न अतिशय सुखी ही हुआ करते है (अतः धनका 

अभिमान नदीं करना चाद्ये ) ॥ १९ ॥ 

यदन्येविंहितं नेच्छेदात्मनः कमम॑पूरुषः। 

न तत्‌ परेषु कुवीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ २०॥ 
मनुष्य दूसरोदयारा कि हए. जिस व्यवहारको अपने 

स्यि वाञ्छनीय नहीं मानता, दूसरोके प्रति भी षह 























वैसा तीव न करे । उसे यह जानना चाहिये ङि 


जो बताव अपने ल्यि अग्रिय दै, वह दुरो ल्थि भ. भी 
प्रिय नहीं हयो सकता ॥ २० ॥ 


योऽन्यस्य स्यादुपपतिः स कं किं वक्तुमर्हति । 
यदन्थस्य ततः कु्यौन्न सुष्येदिति मे मतिः ॥ २१॥ 
जो खयं दूसरेके घरमे उपपति ( जार ) बनकर जता 
है-परायी खरीके साथ व्यभिचार करता दै, वह दूसरेकरो वा 
ही करम करते देख किसे क्या कह सकता ह १ यदि दूसरेकी 
उसी प्रदृत्तिके कारण वह निन्दा करे तो वह पुरुष 
निन्दाको नदीं सह सकता-एेसा मेरा विश्वास दै ॥ २१॥ 
जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्‌ कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत तत्‌ परस्यापि चिन्तयेत्‌॥ २२॥ 
जो खयं जीवित रहन। चाहता हो, वह दूसर्तोके प्राण 
कैते ठे सकता दै १ मनुष्य अप्ने ल्यि जो-जो सुख-घुविधा 














मेक्षधर्मपवं ] 














षष्टयधिकद्विशततमोऽष्यायः ५०९१ 
क क 
चाहे, वही दूसरे च्थि मी सुखभ करानेकी बात सोचे ॥ मास होता दै, वह खव धरम ह, ठेसा मनीषी पुरर्मोका कयम _ है, वह सत्र घर है, फे मनीषी पुरर्मोका कथम 


अतिरिकः संबिभजेद्‌ भोगेरन्यानकिचनान्‌ । 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ धावा कुसीदं सम्प्रवतिंतम्‌॥ २३ ॥ 
जो अपनी आवदयकताते अधिक हो, उन ° ^ आविश्वकतसे अभिक हो, उन भोगपदारथो 
को दूसरे दीन-दुखियोके व्यि बोट दे । इसीखि बिधाताने 
सूयर्‌ धन देनेकी वत्ति चली | रइ 
यस्सिस्तु देवाः समये संतिष्ठेरंस्तथा भवेत्‌। 
अथवा लाभसमयरे सथितिर्धमऽपि शोभना ॥ २४॥ 
निस सन्मागं या मर्यादापर देवता खित हेति है, उषीपर 
मनुष्यको भी स्थिर रहना चाहिये अथवा धन-लाभके समय 
धर्मम सित रहना मी अच्छा ३ ॥ २४॥ 


८ भ्यु 1 € १८ 
सब्‌ प्रियाभ्युपगतं धर्म॑माहर्मनीपिणः। 
[~ भप स + 
पदयेतं कक्षणोदृदेशं धमधम युधिष्ठिर ॥ २५॥ 





युधिष्ठिर ! सवके साथ प्रमपूं बरताव करनेसे जो बु 























है तथा जो इसके विपरीत दै, वह अधरम ह हे तथा जो इसके विपरीत है, वह अधर्म हे । त॒म धरम ओर _ 


अधर्म॑का सक्षेपसे यही लक्षण समञ्च ॥ २५॥ 
--- ~क स्प यह्‌। लक्षण समञ्च 


लोकसंग्रदसंयुक्तं विधाच्ा विदितं पुरा। 
खष्टमधमो्थनियतं सतां चरितमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
विधाताने पूर्वकाल सतपुरपरोके जिस उत्तम आचरणका 
विधान किया है, वह प्रिवके कव्याणकी भावनाति युक्त दै 
ओर उसे धर्म एवं अर्थक सूष््म स्वरूपका ज्ञान होता ३ ॥ 
धर्मलक्षणमाख्यातमेतत्‌ ते कुरुसत्तम । 
तस्मादनाजैवे बुद्धिनं ते कायौ कथंचन ॥ २७ ॥ 
कुरश्रष्ठ | यह मेने तुमसे धर्मका लक्षण वब्रताया ई; 
अतः तुग्हे क्रिसी तरह कुटिल मार्गमे अपनी बुद्धिको नर्ही 
ठे जाना चादिये ॥ २७ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि धर्मलक्षणे एकोनषष्टयधिकद्विशततभोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाम्‌रत दरान्तिप्वेके अन्तर्भत मो्षधर्मपर्वम धम॑का रक्षणविषयक दो सौ उनसे अध्याय प्र। हभ ॥ २५० ॥ 
-- ज्ञ 


पष्टयधिकटटिराततमोऽध्यायः 
युधिष्टिका धर्मी प्रामाणिक्रतापर संदेह उपल्ित करना 


युधिष्टिर उवाच 
सृक्ष्मं साधु समादिष्टं भवता धम॑लक्षणम्‌ । 
प्रतिभा त्वस्ति मे काचित्‌ तां ब्रूयामनुमानतः ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कदा पितामह ! आपने धू्म॑का सुक्ष्म 
एवं य॒न्दर लक्षण वताया दै; परंतु मुञ्चे ऊुछ ओर दी 
स्फुरित हो रहा है । अतः म उसके सम्बन्धमे अनुमान- 
सेदही कुछ कहूंगा ॥ १॥ 
भूयांसो हदये ये मे प्रदनास्ते व्याहतास्त्वया। 
इद्‌ त्वन्यत्‌ प्रवक्ष्यामि ल राजन्‌ निग्रहादिव ॥ २ ॥ 
मेरे हृदयमे जो बहुत-से प्रन उठे येः उन सव्रका 
निराकरण आपने कर दिया । महाराज | अव्र म॑ यह दूसरा 
प्रशन उपस्थित कर रहा हूँ । इसमे जिज्ञाना ही कारण 
हैः दुराग्रह नदी ॥ २॥ च 
मानि हि प्राणयन्ति खृजन््युत्तारयन्ति च । 
न धर्म; परिपालन शक्यो भारत वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
मरतनन्दन ! धमं ही इन प्राणियोक खट कर < प्ाणियोकी खष्टि करते दै। 
भर्म ही उन सवन जीर ज्यास कारण हेते हैः 


अन्यो धर्मः समस्थस्य विषमस्थश्य चपर । 
आपदस्तु कथं शक्याः परिपटिन वेदिम्‌ ॥ ४ ॥ 


_ जो मध्य अच्छी खिति दै, उत्का भम्‌ द ~ थमं दूष है 
ओर जो संक पड़ा हआ दै! उसका भम द ही दै। 


ट त्‌ 7 = ५ 


सदाचाये मतो धमः खन्तसूवाचारलक्षणाः । 
साध्यासाध्यं कथं राक्यं सद्‌ःचाये द्यखक्षणः ॥ «५ ॥ 
आपके कथनानुशार सत्पुरुपोका आचरण धमं॑माना 
गया है ओर जिनमे धर्माचरण रक्षित होता दैः वे ही सत्पुरुष 
ह । रेसी दशामे अन्येन्याश्रय दोप पड़नेके कारण साध्य 
ओर असाध्यका विवेक केसे टो ^कता है१रेसी दामे 
सदाचार धर्मका लक्षण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 
दश्यते हि धर्मरूपेगाधं पराछरदश्चरन्‌ । 
धर्म॑ चाधर्मरूपेण कथ्िदप्राङृतश्चरन्‌ ॥ ६ ॥ 
इस लोकम देखा जाता दै करं क्रितने ही प्रक्रत मनुष्य 
घर्म-से दिखायी देनेवाच अधरमकर! आचरण करते है ओर 
कितने ही अप्राकृत ( शिष्ट ) पुरू अधमं प्रतीत होनेवछे 
धर्मका अनुष्ठान करते दै ( अतः केवर आचारे धर्माधर्म- 
का निर्णय नहीं हयो सक्ता ) ॥ ६॥ 
1 (~ 6 4 
पुनरस्य ध्रमाणं हि निर्दिष्टं शाख कोविदैः । 
वेदवादाश्चाचयुगं हसन्तीतीह नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
शाछज्ञ पुरुपोने धर्मम उदकी दी प्रमाण बताया दै; 
रितु हमने सुनादै कि युग-युगमे बेदोका हास होता है 
अर्थात्‌ धर्मके सम्बन्धे जो वेदोका निश्चय है, वह प्व्येक युगम 
बरदरता रहता है ॥ ७ ॥ 
अन्ये कृतयुगे धमखेतायां द्वापरे परे । 
न्ये कलियुगे धमौ यथाशक्ति रता इव ॥ ८ ॥ 
सत्ययुगके धमं ङु ओर है, चेता ओर द्वापरके घमं 














५०९द्‌ 


कुछ ओर ही है ओर कल्ियुगके धर्म कुछ ओर ही बताये 
गये दै । मानो सुनियोने लेोगोकी शक्तिके अनुसार दी 
धर्मकी व्यवखा की है ॥ ८ ॥ 
आम्नायवचनं सत्यमित्ययं रोकसं्रहः । 
आम्नायेभ्यः पुनवेदाः प्ररताः सवंतोसुखाः ॥ ९ ॥ 
वेदौका वचन सत्य है, यह कथन लोकरज्ञनमात्र है। 
वेदसे ही सर्वतोमुखी स्मृतियोका प्रचार ओर प्रसार हुआ दै॥ 
ते चेत्‌ सर्वप्रमाणं वै प्रमाणं ह्यत्र विद्यते । 
प्रमाणे ऽप्यप्रमाणेन विरुद्धे शाखता कुतः ॥ १० ॥ 
यदि सम्पूण वेद्‌ प्रामाणिक दै तो स्मृतिर्यो मी प्रामाणिक 
हो सकती दै; परंतु जव ८ युग-युगमे धर्मके विघरयमे विभिन्न 
प्रकारकी बात कहनेसे ) प्रमाणभूत वेद भी अप्रामाणिक हो 
तो वेदमूखक स्परतिर्याो भी प्रामाणिक नदीं रहैगी । यदि 
स्मृतिका श्रुतिके साथ विरोघ हो, तो उस्म शास्त्रत कैसे 
रह सकता है १॥ १० ॥ 
धर्मस्य क्रियमाणस्य बल्वद्धि दुरात्मभिः । 
याया विक्रियते संस्था ततः सा।प प्रणयति ॥ १९ ॥ 
जव धर्मका अनुष्ठान हो रहा हो; उस समय बल्वान्‌ 
दुरात्मा द्वारा. उसमे जो-जो विकृति उन्न कौ जाती हैः 
उसके कारण उस धर्ममर्यादाका ही रोप हो जाता है ॥११॥ 
विद्य चैवं न वा विच्च शक्यं वा वेदितुं न वा। 
अणीयान्‌ श्ुरधायाया गरीयानपि पर्यतःत्‌ ॥ १२ ॥ 
हम धर्मकरो जानते हौ या न जानते हौः धर्मसखरूप 
जानाजा स्कताहो या नर्ही; इतना तो हम समञ्लते दही दै 
कि धर्म॑ चरकी धारसे भी सक्षम ओर पवंतसे भी अधिक 
विश्ाल एवं भारी दै ॥ १२॥ 
गन्धर्वनगराकारः प्रथमं सस्प्रददयते । 
अन्वीक्ष्यमाणः कविभिः पुनर्गच्छत्यददानम्‌ ॥ १३ ॥ 
धर्मक विषयमे जद आलोचना की जाती हैः तत्र पहछे 
तो वह गन्धर्बनगरके समान दिखायी देता है; फिर 
विद्भानेद्वारा विरोपर रूपक्षे विचार करनेपर यह प्रतीत होता 
हे क्रि बह अद्यो गया॥ १६३॥ 
निपानानीव गोभ्योऽपि क्षेत्रे डल्ये च भारत । 
स्पमृतिर्हिं शाश्वतो धर्मो धिधरदीणो न ददयते ॥ १४॥ 
भरतनन्दन । जेते वहुत-सी गौओंको पानी पिलानेसे 
निपान ( क्षुद्र जलाशय ) सूख जति दै तथा जेते अधिक 


चेर्तोकी धिचाई करनेसे नदर्ेका पानी निपट जाता हैः उसी 


(~-------- का क त 
प्रकार सनातन वैदिक धमं अथवा स्मृति-शाछ्र धीरे-धीरे क्षीण 


_ होकर कलियुग अन्तिम भागम दिखायी ही नही देता दै ॥ 


श्रीमहाभारते 


 ॥ शान्तिपषणि 


कामादन्येच्छया चान्ये कारणैरपरैस्तथा । 
असन्तोऽपि दृथाचारं भजन्ते बहवोऽपरे ॥ १५ ॥ 
वयोकि उस समय कुछ लोग स्वार्थवशः दूसरे लोगं 
दूसरौकी इच्छसे तथा_अन्य मनुष्य अन्यान्य कारे 
` वर्माचरण कसते ह जीर बहते असाघु परुष मी त बहुतते असाधु पुरुष भी म्प्र 











धर्माचरणका दोग फैला लेते द ॥ १५॥ 





धमो भवति स क्ष्रं प्ररपस्त्वेव साधुषु । 
अथेतानाहुरुन्मत्तानपि चावहसन्त्युत ॥ १६॥ 
उन दिने ोगेदारा प्रायः सकाममावसे दी धर्मका 
आचरण होता देखा जाता दै | श्रेष्ठ पुर्परोमै जो यथार्थ 
घर्म होता हैः वह शीघर ही मूढ मनुष्यौकी टष्टमे परलापमातर 
सिद्ध ह्येता दै। वे मूढ उन धर्मात्मा पुरुषरौको पागल 
कहते ओर उनकी हसी उड़ति दै ॥ १६॥ 
महाजना द्यपाचरृत्ता राजधर्म समध्रिताः। 
न॒हि सव॑हितः कश्चिदाचारः सम्प्रवतंते ॥ १७॥ 
आचार्य द्रोण-जैसे महापुरुष भी स्वधर्मसे हटकर क्षत्रियः 
घर्मका आश्रय लेते है; अतः कोई मी आचार ेसा नहीं 
हैः जो सत्रके चयि समानरूपसे हितकर या सबके द्वारा 
समानरूपसे पालित हो ॥ १७ ॥ 
तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वाधते पुनः। 
ददयते चेव स पुनस्तुल्यरूपो यदच्छया ॥ १८॥ 
यह भी देखा जाता दहै करि उसी धर्मके आचरणते 
विश्वामित्र आदि अन्य महापुरौनि उन्नति प्राप्त की दै तथा 
रावणादि निशाचर उसी धर्म वलते दूर्ोको पीडा देते हं 
एवं कदयप आदि अनेक मर्हषि ईशवरकी इच्छसे उसी धर्मके 
द्वारा सदा एक-सी स्थितिमे दिखायी देते द ॥ १८ ॥ 


येनैवान्यः प्रभवति सोऽपरानपि वाधते । 
आचारणामनेकाध्यं स्वेषासुपलक्चयेत्‌ ॥ १९॥ 


जिस घम॑को अपनाकर एकं व्यक्ति उन्नति करता ह , 
उसीषे दूसरा दुक्षरोको पीडा देता दै; अतः सवके ल्मि 
आचारोौकी एकरूपता कोई नदीं दिखा क्षकता ॥१९ ॥ 
चिराभिपन्नः कविभिः पूं धर्मं उदाहतः । 
तेनाचरेण पूवण संस्था भवति शाश्वती ॥ २०॥ 

आपने पहले उी धर्मकरा वर्णन किया दैः जिसे विद्वान्‌ 
रोग चिरकारते धारण करते चके आ रदे है । मै मी यद 
समञ्चता हू क्रि उस पूर॑प्रचछिति धर्मके आचरणद्वास 
समाजकी मर्यादा दीर्धकालतक्र टिकी रहती है ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवणि मोश्चधमंपवैणि धरम॑भ्रामाण्याक्षेपे षष्टयधिकट्टिशततमोऽध्यायः ॥ २६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामास्त रान्तिपवके अन्तत मोक्षम ध्वी प्रामाणिकता आ्िद्रियक दो सतौ सा अध्याय पुग हुअ॥२६०॥ 
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जाजलिदी धो एकषष्टवयधिक्िराततमोऽध्यायः 
र तपसा, सिरपर जटा पकियोदि पोसला वनानेसे उनका अभिमान 
जर्‌ आकाचवाणीकी प्ररणासे उनका त॒राधार वैर्यके पास जाना 


भीष्म उवाच 
अघ्राप्युदाह रन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ठलाधारस्य वाक्यानि धमं जाजलिना सह ॥ १ ॥ 
भीप्मजीने कहा राजन्‌ ! धरमके विषयमे जाजलि 
साय तुलाधार वेश्यकी जो वाते हई थी उसी प्राचीन इति- 
दासका विदान पुरुप यहो उदाहरण दिया करते ६ ॥ १॥ 
वने बनचरः कश्चिजाजलिनौम वै द्विजः। 
सागरोद्देशामागस्य तपस्तेपे महातपाः ॥ २ ॥ 
प्राचीन कालम जाजलि नामे प्रसिद्ध॒ एक ब्राह्मण येः 
जो वनम ही रते ओर विचरते थे । उन महातपस्वी 
जाजलिने समुद्रके तटपर जाकर बड़ी भारी तपस्या की ॥२॥ 
नियतो नियतादास्श्रीराजिनजराधरः। 
मट्पङ्कधसे धीमान्‌ वहन्‌ यपेगणान्‌ सुनिः ॥ ३ ॥ 
चे नियमपे रहते, नियमित भो नन करते ओर वल्कलः मृग- 
च्म एवं जया धारण किया करते ये । वे बुद्धिमान्‌ मूनि ब्रहुत 
वर्षोतक शरीरषर मैल ओर की चड़ धारण किये खड रदे॥ ३ ॥ 
स॒ कदाचिन्धहातेजा जलथःसखो महीपते । 
चचार ल्योकान्‌ विभ्रतः ब्रश्चमाणो मनोजवः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! फिर किसी समय समुद्रतरसख जल्युक्त प्रदेदामे 
निवास करनेवाछे वे मदातेजखी विपरषिं सम्पूणं लो कोको देखनेः 
के ल्यि मनके मान तीद्र गतिते विचरण करने छग ॥ ४॥ 
ख चिन्तयामःस सुनिर्जटवसे कदाचन । 
विगक्षय सागरास्तां वे महीं सवलकाननाम्‌ ॥ ^ ॥ 
वन ओर क्राननोनदित समुद्रप्यन्त धरष्वीका निरीक्षण 
करे समुदतयवर्ती सजल प्रेमं निवास करते समय जाजलि 
मुनि कभी इस प्रकार विचार करने ल्गे ॥ ५॥ 
न मया सदरोऽस्तीह लोक स्थावस्जङ्गम । 
अपु वैहायसं गच्छेन्पया योऽन्यः सहेति वं ॥ £ ॥ 
हष चशचर जगत्‌ मेर सिवा दसा को दूय मदु 
नही दैः जो मेरे साथर ज विचरे ओर आकाशम घूने- 
फिसेकी शक्ति रखतादो ॥६॥ 
अस्यमानो रक्षोभिजेखमध्ये वद सतय । 
अ्वंश्च पिदाचास्तं नैवं त्वं वकतमहंसि ॥ ७ । 
र्ते मद्य रकर ज्छुकत देशम निवा क 
वा जाजलि मुनिने जब इष प्रकार कदा? तम स ह| 
चेनि उनसे कडा, “सुने ! वमद देखी बात नदीं कहनी चारि ॥ 
तखाधासे वणिर्धमौ वाराणस्यां महयशाः । 
सोऽप्य नाते वक्तुः यथा चवं दविजसत्तम त ओ 
(दिजभे् ! कारी महायशसी दा सी वात 
वणिक्‌-धरमका पाटन करते है कठव 


नहीं कह सकते, जघ आज आप कह रे दैः ॥ ८ ॥ 
द्युक्तो जाजछिभूतैः प्रत्युवाच महातपाः 
पद्येयं तमहं पाक्ञं तुखाधारं यशखिनम्‌ ॥ ° ॥ 
उन अहृदय भूतकर रेखा कटनेपर महातपस्वी जाजलिने 
उनते कदा-क्या मँ उन ज्ञानी एवं यशश्वी ठलाधारका दर्शन 
कर सकता दरू" | ९ ॥ 
इति घ्रुवाणं तषि रक्लास्युद्‌ध्रत्य खागयात्‌ । 
अल्रुदन्‌ गच्छ पन्थानमास्थायेमं द्िजोत्तम ॥ १० ॥ 
देता कहते हुए उन मदर्षिको समुदरतर्वतीं जलग्रदेशसे 
बाहर निकाट्कर राक्सौनि उनसे कदा--णद्विजश्रे् ! इस माग 
का आश्रय टेकर काशीपुरी चले जाइये ॥ १०.॥ 
इत्युक्तो जाजछिभूतैजगाम भिमलास्तदा । 
वायणस्यां तुलाधारं समालायाव्वीदिदम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उन अदृश्य भृतोके एधा कदनेपर जाजलि सुनि उदाख 
होकर काथीम गये ओर वलाधारके पास पर्हुचकर उससे 
इस प्रकार ब्रोके ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि छतं दुष्करं तात कमं जाजलिना पुरा । 
चेन खिद्धि पसं परा्स्तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १२ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--तात ! धरवार जाजलिनि कोन- 
ला देता दुष्कर कां करिया था, जिससे वे परम सिद्धिको प्रास 
हो गये, यड मुने विस्तारपूर्वक वतानेकी छपा करे ॥ १२॥ 
भीष्य उवाच 
अतीव तपए्सा युक्तो घोरेण स वभूव ह। 
तथोपस्पलनरतः सायं प्रातमेहातपाः ॥ १३॥ 
अद्रीन्‌ परिचरन्‌ सम्यक खाध्यायपरमो दिजः । 
वानप्रस्थविधानज्ञो जाजलिञ्वेखितः श्रिया ॥ २७॥ 
आीष्मजीने का - वेया ! जाजलि सुनि महान्‌ तपसी 
र ओर अयन्त बोर तपस्याम लगे हुए थे । वे प्रतिदिन 
सायंकाल ओर प्रातःकाल स्नान एवं संध्योपासना करके विधिः 
पूर्वक अग्ने च करते ओर देकर स्वराध्यायमे तल्यर रहते ये । 
्रहाषिं लाल वानप्रख्के धमकी विभिकर जानने ओर पालने- 
बलि गे, वे अपने तेज प्रञ्चछित दो रदे ये ॥ १३-१४ ॥ 
चते तपस्यतिष्टत्‌ स न च॒ धमैमवैक्षत । 
वषीखाकाप्यशणयी च हेमन्ते जलसं्यः ॥ १५ ॥ 
वातादपसहो ग्रीष्मे न च धमेमविन्द्त 1 
दुःलशय्याच्च दवा भूमौ च परिवतंते ॥ १६॥ 
५ वनम रहकर तपस्यामे ही लगे रहते, किंतु अपने 
धर्मक कथी अवदेलना न्ह करते थे । वे व्षाकरे दिनम 














खुले आकाशके नीचे सोते ओर हेमन्त ऋतुमे पानीके भीतर 


बै करते थे । इसी तरद गर्मी महीनौमे कड़ी धूप ओर 
दका कष्ट सहते ये; परंतु उनको वास्तविक धर्मकरा ज्ञान नदीं 
इआ । वे परथ्वीपर ही लोटते ओर तरद. तरहसे इस प्रकार सोते, 
जिससे दुःख ओर कष्टका ही अधिक अनुभव होता था ॥ 
ततः कदाचित्‌ सख मुनिर्वषोखाकारामास्थितः। 
अन्तरिक्चाजरं सूघ भत्यगरहणान्मुहमंदुः ॥ १७॥ 
तदनन्तर किसी समय व्षा-रृतु आनेपर वे मनि खुले 
आकारके नीचे खड़े हो गये ओर आकाशसे जो जल्की 
मूसलाधार दृष्टि होती थी, उसके आघातक बारंबार अपने 
मस्तकपर ही सदने लगे ॥ १७ ॥ 
अथ तस्य जटाः क्किन्ना वभूवुप्रथिताः प्रभो । 
अरण्यगमनान्नित्यं  मकिनोऽमसंयुतः ॥ १८ ॥ 
प्रमो ! उनके सिरके बरार बराव्रर मीगि रदनेके कारण 
उलश्चकर जटाके रूपमे परिणत हो गये । सदा वनमे दी 
विचरण करलेके कारण उनके शरीरपर मेर जम गयी थी; 
परंतु उनका अन्तःकरण निम॑ल हो गया था ॥ १८ ॥ 
ख कदाचिन्निराहारो वायुभक्षो महातपाः । 
तस्थौ काष्ठवदव्यग्रो न चचाल च कर्हिचित्‌ ॥ १९॥ 
एक समयकी बात है, वे महातपस्वी जाजलि निराहार 
रहकर वायु-मक्षण करते हए काष्टकी मति खड हो गये; 
उस समय उनके चित्तम तनिक भी व्यग्रता नहीं थी ओर 
वे क्षणभरके स्यि भी कभी विचलित नहीं होते थे ॥ १९ ॥ 
तस्य स्म स्थाणुभूतस्य निर्विचेष्टस्य भारत । 
कुलिङ्गशक्नौ राजन्‌ नीडं रिरसि चक्रतुः ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! वे चेष्टा्यूल्य होनेके कारण किसी हठे 
पेडके समान जान पड़ते थे । राजन्‌ ! उक्ष समय उनके 
सिरपर गौरेया पक्षी एक जोडेने अपने रटनके चयि एक 
घोसा बना लिया ॥ २० ॥ 
स तौ दयावान्‌ ब्रह्मरषिंख्परेश्चत दम्पती । 
कुबौणौ नीडकं तत्र जरा तणतन्तुभिः ॥ २९१ ॥ 
वे विप्रं वदे दथा येः इसल्ि उन्दने उन दोन 
पक्षियोको तिनके अपनी जयाथ धोंसत्म वनाते देखकर 
भी उनक्री उपेक्षा कर दी-उन्दं हटने या उड़नेकी कोई 
चेष्ट नहीं की ॥ २१॥. 
यदा न स चट्व्येव स्थाणुभूतो महातपाः । 
ततस्तौ खखविश्वस्तौ खखं त्ोपतुस्तदा ॥ २२॥ 
जव वे महातपश्वी दढ काठके समान दोकर जरा भी 
दिदे-इटे नही तत्र अच्छी तरह विश्वास जम जानिके कारण 
वे दोन पश्ची वरहा बड़े सुखे रहने र्गो ॥ २२ ॥ 
अतीताखथ वघौखु शरत्कारख ॐपस्थिते । 
प्राजापत्येन विधिना विश्वासात्‌ काममोहितौ ॥ २३॥ 
तत्रापातयतां राजन्‌ िरस्यण्डानि खेचरौ । 
तान्यबुध्यत तेजसी स विप्रः संरितवतः ॥ २४ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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[ शान्तिपर्वणि 


य्य 


राजन्‌ | धीरे-धीरे वपा~ऋत वीत गयी ओर शरत 
उपस्थित हआ । उस समय कामपे मोदित होकर उन गोरथ 
ने संतानोत्पादनकी विधिसे परस्पर समागम क्रिया 
विश्वासके कारण महधिके सिरपर ही अण्डे दिये | कटो 
त्रतका पालन करनेवाले उन तेजस्वी ब्राह्मणको यह माच 
हो गया कि पक्षर्योने मेरी जटाओंम अण्डे दिये है ॥२ २-२५॥ 
बुद्ध्वा च स महातेजा न चचार च जाजलिः । 
धम छृतमना नित्यं नाधमं स त्वोचयत्‌ ॥ २५॥ 
इस बातको जानकर भी महातेजस्वी जाजलि विचछिति 
नदीं हुए । उनका मन सदा धर्मम लगा रहता था, अतः 
उन्दं अधर्मका कायं पसंद नहीं था | २५ ॥ 
अहन्यहनि चागत्य ततस्तौ तस्य मूर्धनि । 
आश्वासितौ निवसतः सम्प्रहृष्ट तदा विभो ॥ २६॥ 
प्रभो | चिडियोकरे वे जोड़ प्रतिदिन चारा चुगनेकरे लि 
जाति ओर फिर लौटकर उनके मस्तकपर ही बसेरा लेते ये, वहं 
उन्हें बड़ा आश्वासन मिलता था ओर वे बहुत प्रसन्न रहते े॥ 
अण्डेभ्यस्त्वथ पुष्टेभ्यः प्राजायन्त दाकुन्तकाः । 
व्यवर्धन्त च तत्रेव न चाकःरपत जाजछ्िः ॥ २७॥ 
अण्डे पुष्ट होनेपर उन्हं फोडकर वच्चे बाहर निकले ओर 
वहीं पल्कर ब्रड़ होने लगे, तथापि जाजलि मुनि दिरे-डुे नई॥ 
ख रश्चमाणस्त्वण्डानि कुलिङ्गानां ध्रुतवतः। 
तथेव तस्थौ धर्मात्मा निर्विचेष्टः समादितः ॥ २८॥ 
दृदृतापूरवेक त्रतका पालन करनेवाते वे एकाग्रचित्त 
धर्मात्मा मुनि उन पक्षिक अण्डोकी रक्षा करते हुए पूर्ववत्‌ 
निदचेष्टमावसे खड़े रदे ॥ २८ ॥ 
ततस्तु कालसमये वभूवुस्तेऽथ पक्षिणः। 
बुबुधे तांस्तु स सुनिजीतपश्वान ऊुचिङ्गकान्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर कु समय ब्रीतनेपर उन सत्र व्क प्र 
निकल आयः सुनिकरो यह बात नाद्ूम हो गवी करि चिडियोके 
इन बच्चोके पंख निकल आये दै ॥ २९ ॥ 
ततः कदाचित्‌ तांस्तञ् पर्यन्‌ पश्चीन्‌ यतवतः। 
बभूव॒ परमप्रीतस्तद्‌। मतिमतां चरः ॥ ५०॥ 
तथा तानपि सबृद्धान्‌ दष्टा चप्नुञतां सुदम्‌ । 
शकुनौ निर्भयौ त्च उषतुष्वात्मजैः सह ॥ २१ ९ 
संयमपूर्वक व्रतके पाठनमे तलर रने बुद्धि 
रेष्ठ जाजलि क्रिंखी दिन व्ह उन पखधारी वचचोको उडते 
देख बडे प्रसन्न हुए तथो अपने वर्को बद हा देल वे दो 
पक्षी भी बडे आनन्दका अनुमव करने कमी ओर अपनी 
संताने साथ निर्भय होकर वहीं रहने लगे ॥ २०-३१॥ 
जातपक्षांश्च सोऽपरयदुड़ानान पुनरागतान्‌ । 
सायं सायं द्विजान्‌विप्रो न चाकम्पत जाजलिः ॥ २२॥ 
बकर पल हो गये ये, इसलिये बे दिनभे चारा लुगनेत्र 


छिये उड़कर निकङ जाते जौर प्रतिदिन सायंकाल फिर 
लोट आते थे | त्राह्मणप्रबूर्‌ जाजलि उन पक्षियोौको ईध 
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मरकार्‌ अति-जते देखते परंतु दिल्ते-ड्र्ते नही थे ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ पुनरभ्यत्य पुनगच्छन्ति संततम्‌ । 
त्यक्ता मातापिततभ्यां ते न चाकम्पत जाजलिः ॥ ३३ ॥ 
किसी समय साता-पिता उनको छोडकर उड्‌ गये । अब 
वे बच्चे कभी आक्र फिर चे जाते ओर्‌ जाकर फिर चे 
अतियः इस प्रकार वे सदा आने-जाने ल्मे | उस समयतक 
जाजलि सुनि हि>े-इले नदीं ॥ २३ ॥ 
तथा ते दिवसं चापि गत्वा सायं पुनरप । 
उपावतन्त तत्रेव निवासार्थं शकुन्तकाः ॥ ३७ ॥ 
नरेश्वर | अव्र वे पक्षी दिनभर चरमेके छियि चले जाते ओौर 
शामको पुनः सेरा टेनेकरे ल्थि वहीं अते ये ॥ ३४॥ 
कदाचिद्‌ दिवसान्‌ पञ्च समुत्पत्य विहङ्धमाः 
षष्ठेऽहनि सखमाजम्मुनं चाकम्पत जाज{ः ॥ ३५॥ 
कभी-कभी वे विहङ्गम उड़कर र्पोच्पोच दिनतक 
बादर ही रद जाते ओर छठे दिन वरहो लरत ये, तवतक 
भी जाजलि मुनि दिसइके नदी ॥ ३५॥ 
क्रमेण च पुनः सर्वे दिवसान्‌ खुवहनथ । 
नोपावर्तैन्त शङ्कुना जातप्राणाः स ते यद्‌ ॥ ३६॥ 
फिर क्रमः तरे सव पक्षी बहुत दिनके ल्थि जाने ओर 
आने लगे, अव्र वे ृ्ट-पुष्ट ओर बल्वान्‌ ह्यो गये थे । अतः 
बाहर निकल जनेपर जल्दी नदीं छोरते थे ॥ ३६ ॥ 
कदाचिन्मासमा्रेण समुत्पत्य विहङ्गमाः । 
नैवागच्छंस्ततो राजन्‌ प्रातिष्ठत स जाजलिः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! एक समय वे आक्राशचारी पक्षी उड़ जनके 
वाद एक माततक लौटकर नदीं अगर, तत्र जाजलि सुनि वहसि 
अन्यत्र चर दिये ॥ ३७ ॥ 
ततस्तेषु प्रीतेषु जाजलिजोतविस्पयः । 
सिद्धो ऽस्मीति मति चक्रे ततस्तं मान आविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
उन पिये अद्य हो जानेपर जाजछिको वड़ा विसय 
हुआ, वे मनही मन यह मानने छो कि मेँ सिद्ध हे गयाः 
फिर तो उनके मीतर अदंकार आ गया ॥ ३८ ॥ 
स तथा निर्गतान्‌ दष्ट शकुन्ताग्‌ नियतव्रतः । 
सम्भावितात्मा सम्भाव्य भशं प्रीतमनाऽभवत्‌ ॥ २९॥ 
नियमपूर्वकं व्रतका पालन करनेवाले वे सम्भावितात्रा 
महपिं उन पिको इस प्रकार गया हभ देख अपनी सिद्धिः 
की सम्भावना कफे मन-ही-मन वे प्रसन्न हए ॥ २९ ॥ 
स नद्यां सरःपस्पृश्य तप॑यित्वा इतारानम्‌ । 
उदयन्तमथःदित्यमुपतिष्ठन्मकह्षतपाः 9 ॥ ७० ॥ 
किर नदीकरे तय्पर जाकर उन महात॒पछी निने स्नान 
करिया ओर संध्या त्पणके पश्चात्‌ अग्नहोत्रके दास अग्नि 
देवको तृप्त करके उगते हुए सू्यका उप्थान तिषा ॥ ४०॥ 
सम्भाव्य चटकान्‌ मूध्नि जाजलिजपता वरः । 
आस्फोटयत्‌ तथाऽऽकारो धमः प्राप्तो मयेतिवे॥ ५१॥ 
जय करनेवालेमि शर जाजलि अपने मस्तकम्‌ चिडयों 


पथिका 


ऽध्यायः 
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के पैदा होने ओर बदने आदिकी बात याद करके अपनेको 
महान्‌ धर्मात्मा सम्चने लगे ओर आकाशमे मानो ताक ोकते 
हुए स्पष्ट वाणीमे बोरे, मने धर्मक प्राप्त कर लिया ॥४१॥ 
अथान्तरिक्षे वागाखीत्‌ तां च शुश्राव जाजलिः। 
धमेण न समस्त्वं वै तुखाधारस्य जाजले ॥ ४२॥ 
वाराणस्यां महाप्राक्ञस्तुखाधारः प्रतिष्ठितः 1 
सोऽप्येवं नार्हते वक्त यथात्वं भाषसे द्विज ॥ ४३ ॥ 
इतनेहीमे आकाशवाणी हुई--जाजटे | ठम धर्मम 
तुखाधारके समान नहीं दोः काशीपुरीमे महाज्ञानी तुखधार 
वैदय प्रतिष्ठित दै । विप्रवर | वे वुद्यधार भी एेसी बात नदीं 
कद सकते जेसी तुम कह रदे हो| जाजल्िनि उस 
आकाशवाणीको सुना ॥ ४२-४३२ ॥ 
सो ऽमर्षवरामापन्नस्त॒खाधारदिक्चया । 
पृथिवीमचरद्‌ रजन्‌ यत्र सायंगरहो समुनिः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ | इसे वे अमर्के वशीभूत हो गे ओर वे व॒ला- 


धारको देखनेके चयि प्रथ्वीपर विचरे लगे । जरह संध्या ` 


होती; वहीं वे सनि टिकर जाते पे ॥ ४४ ॥ 
काठेन महतागच्छत्‌ स तु वाराणसीं पुरीम्‌। 
विक्रीणन्तं च पण्यानि तुखाधारं ददश्चं सः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार दीर्धकाख्के पश्चात्‌ वे वाराणखी पुरीम जा 
पचः वर उन्दने तुलाधारो सौदा वेचते देखा ॥ ४५ ॥ 
सोऽपि दैव तं विप्रमायान्तं भाण्डजीवनः ॥ 
समुत्थाय सखुखंश्ठः खागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
विविध प्रदाथेकि क्रयःविक्रयसे जीवन-निर्वाह करनेवाले 
तुलाधार मी ब्राह्मणको अति देख तुरंत दी उठकर खड़े हो 
शये ओर ब्रडे दर्भके साथ आगे बद्कर उन्दने ब्राह्मणका 
सागत-पत्कार किया ॥ ४६ ॥ 
त॒ठाधार उवाचं 
आयानेवासि विदितो मम ब्रह्मन्‌ न संशयः 1 
व्रवीमि यत्‌ तु वचनं तच्छृणुष्व द्विजोत्तम ॥ ४७ ॥ 
तुलाधारने कहा- ब्रह्मन्‌ } आप मेरे पास आ रे 
है यह्‌ बात सुनने पटे ही माद्ूम हो गयी थीः इसमे संशय 
नहीं दे । द्विजश्रेष्ठ ! अब्र जो कुछ मै कहता हू" उसे ध्यान 
देकर सुनिये ॥ ४७ ॥ 
सागयनूपमाभचित्य तपस्तप्तं त्वया महत्‌ । 
न च धर्मस्य संज्ञां त्वं पुरा वेत्थ कथंचन ॥ ४८ ॥ 
आपने स।गरके तथ्पर सजल प्रदेशमे रहकर बड़ी मारी 
तपस्या की हैः परतु पटे कभी किसी तरह आपको यह बोध 
नहीं हभ था कि मै बड़ा धम॑वान्‌ हूं ॥ ४८ ॥ 
ततः सिद्धस्य तपसा तव विप्र शकुन्तकाः । 


[० कयरय 
१. इसी अध्यायं पके अदृदय मूत-पिशाचेकि दारा उपयुक्त 


वचन कहा गया द ! यहाँ उसीक्तो आकाशवाणी बतला रदे हे ॥ 








९५०९६ श्रीमहाभारते 





क्षिप्रं शिरस्यजायन्त ते,च सम्भावितास्त्वया ॥ ४९ ॥ 
विप्रवर ! जवर आप तपस्या सिद्ध हो गयः तव पक्षियोने 
शीघ्र ही आपके सिरपर अण्डे दिये ओर उनसे बच्चे पैदा 
इए, आपने उन सव्रकी भलीमोति रक्षा की ॥ ४९ ॥ 
जातपक्षा यदा ते च गताश्चारीभितस्ततः। 
मन्यमानस्ततो धम चरकप्रभवं द्विज ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! जबर उनके पर निकल आयि ओर वे चारा 


` चुगनेके ल्ि उड़कर इधर-उधर चले गये? तत्र उन पक्षियोकरे 








[शान्तिपणि 
पालनजनित घमको आप बहुत वदा मानने रे | ५० ॥| 
खे वाचं त्वमथाश्चौषीमां प्रति द्विजसत्तम्‌ । 
अमषवरामापन्नस्ततः प्राप्तो भवानिह । 
करवाणि भ्रियं कि ते तद्‌ ब्रूहि द्विजसत्तम ॥ ५१ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! उसी समय मेरे पिषयमे आकाशवाणी हुई 
जिसे आपने सुना ओर सुनते ही अमर्षे वद्ीभूत होकर 
आप यह मेरे पास चले आगे । विप्रवर ! वताइये, मै आपका 
कौन-सा प्रिय कार्थं कर १॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षघर्सपव॑णि तुङाधारजाजलिसंवादे एकषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२६१॥ | 
षस प्रकार श्रीमहयमारत शाम्तिपर्वके अन्तत मो्षघभैपरवमे तुरुधार-ज।जटि-खंवाद्विषयक दो सो एकस अध्याय्‌ प्रा हु ॥ २६९ ॥ 





दविषष्टयधिकटिशततमोऽध्यायः 
जाजङि ओर तुरधारछा धमेके विषयमे संवाद 


भीष्म उवाच 
षत्युः स॒ तदा तेन तुखाधारेण धीमता । 
प्रोवाच वचनं धीमाञजाजिर्जपतां वरः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! उस समय वुद्धिमान्‌ 
वुलाधारके इस प्रकार कहनेपर जप करनेवालोमे श्रेष्ठ मतिमान्‌ 
जाजलिनि यह व्रात कदी ॥ १ ॥ 
जाजटिर्वाच 
विक्रीणतः स्वैरसान्‌ सर्वगन्धांश्च वाणिज 1 
वनस्पतीनोषधीश्च तेषां मूफखानि च ॥ २ ॥ 
जाजलि बोले- वैश्यपुच ! त॒म तो सव प्रकारके र; 
गन्धः वनस्पति, ओषधिः मूक ओर फर आदि वेच 
करते हो ॥ २॥ 
अध्यगा नैष्ठिकं वद्धिः कतस्त्वामिदमागतम्‌ । 
एतदाचक्ष्व मे सवं निविखेन महामते ॥ २ ॥ 
महामते | तुम्दं यह धर्मम निष्ठा रखनेवाटी बुद्धि करसि 
परा हुई १ तुम्दे यह ज्ञान कसे सुकम्‌ हुआ १ यह सब पूरण 
रूपसे मुञ्चे बताओ ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
पवसमुक्तस्तखाधायो बाह्यणेन यदाखिना । 
वेदयो ९.९ 
उवाच धम॑सक्ष्माणि वेर्यो धमोथंतच्ववित्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! यश्व ब्राह्मण जाजछिके 
इस प्रकरार्‌ पूछनेपर धर्म ओर अर्थके त्को जाननेवाठे 
वलाधार वेश्यने उन्द घर्म सम्बन्धी सृष्ष्म बातोको इस तरह 
बताना आरम्भ किया ॥ ४॥ 
तुलाधार उवाच 
वेदाहं जाजले धमं सरस्य सनातनम्‌ । 
सर्वभूतहितं मैत्रं पुराणं यं जना विदुः ॥ ५ ॥ 
तुखाधार बोे--जाजटे | जो समस्त प्राणि्योके स्थि 
हितकारी ओर सवके प्रति मैत्रीभावकी सापना करनेवाला 


` है, निसे सव रोग पुरातन धर्मक रूपमे जानते दै, गूढ रदस्यो- 


सित उस सनातन धममका मुदचे ज्ञान है ॥ ५ ॥ 


अद्रोदेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। 
या चृत्तिः स परो धर्मस्तेन जीचामि जाजखे ॥ ६ ॥ 
जिसमें किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना पड़े अथवा 
कम-से-कम द्रोह करनेसे काम चल जाय, एेसी जो जीवन-वृत्ति 
है वही उत्तम धर्म है। जाजञे | मे उसीसे जीवननिर्वाह कर्ताहं 
परच्छिन्तैः काष्ठवणेमैयेदं दारणं कृतम्‌ । 
अरक्तं पद्मकं तङ्ग गन्धश्चोचावचांस्तंथः ॥ ७ ॥ 
मेने दुसरोके धारा कटे गये काठ ओंर वास एूससे यह 
घर तयार क्रिया है । अरक्तक ( बक्षविशेषकी छाल )' पद्मक 





छोरी-वङ्गी वस्तुओंको भँ दुसरोसे चरीदकर वेचता हूं ॥ ७ ॥ 
रसश्च तांस्तान्‌ विप्रं मयवच्यौन्‌ वहनदम्‌ । 
करीत्वा वे प्रतिविक्रीणे परहस्तादमष्यया ॥ ८ ॥ 
विप्रषं | मेरे यहा मदिरा नहीं बेची जातीः उसे छोडकर 
बेचनेमे छल-कपट एवं असत्यसे काम नहीं टेता ॥ ८ ॥ 
सवेषां यः खुहचनित्यं सर्वेषां च दिते रतः। 
कमेणा मनसा वाचा ख धर्म वेद्‌ जाजले ॥ ९ ॥ 
जाजले | जो सव जीवोंका सुद्‌ होता ओर मनः वाणी 
तथा क्रियाद्वारा सदा सवके दित लगा रहता है बही 
वास्तवमे धर्मको जानता दै ॥ ९ ॥ 
नानुरुद्धःये निरुष्ये वा न द्वेष्मि न च कामये । 
समोऽहं सर्वभूतेषु पदय मे जाजले वतम्‌ । 
लला मे सबभूतेषु समा तिष्ठति जाजले ॥ १०॥ 
ओर न कदी मेरा द्वेष ३, न जसीति छुं कामना कता 
द| सप्त व्रि प्रति मेत सममव । जन कण ग्व 
ह । समस्त प्राणियों परति मेरा सममाब है | जाजले | यदी 
भस्त ओर नियम $ रसपर दधात को सतं [तत तन. 
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नादं परेषां कृत्यानि प्रशंसामि न गर्हये । 
माकाशस्येवधिगनदर पदर्ैरटोकस्य चिच्रताम्‌ ॥ ११॥ 
विप्रवर ! मँ आकाशकी भोति असङ्ग रहकर विप्रवर ! मं आकाशकी भोति असङ्ग रहकर जगते 
प्रशंसा करता ह्र ओर न निन्दा दी॥ ११॥ 
इति मां त्वं विजानीहि सर्वखोकस्य जाजले । 
समं मतिमतां शरेष्ठ समलोषादमकाञ्चनम्‌ ॥ १२॥ 
बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ जाजले | इस प्रकार तुम मुञ्चे सवर 
लोगेकि प्रति समता रखनेवाला ओर मिद्धीके देके, पत्थर तथा 
सुवर्णो समान समञ्चनेवाखा जानो ॥ १२॥ 
यथान्धवधिसेन्मत्ता उच्छवासपरमाः सद्‌ । 
देवैरपिहितद्धायः सोपमा पदयतो मम ॥ १५॥ 
जेते अन्धे, बहेरे ओर उन्मत्त ( पागल ) मनुष्य, जिनकर 
नेत्रः कान आदि द्वार देवताओने सदाके चि वंद कर 
दिये ई सदा केवक सोसि ठेते रहते दै, मुञ्च द्र पुर्पकी भी 
वसी ही उपमा दे ( अर्थात्‌ मँ देखकर भी नदीं देताः 
स॒नकर भी नहीं सुनता ओर विषयोकी ओर मननदींठे 
जाता? केवकं साक्षीरूपसे देखता हुआ श्वासप्रधासमात्रकी 
क्रियां करता रहता द्र ) ॥ १३॥ 
श्था चुद्धातुरशछृदा निःस्पृहा विषयान्‌ प्रति 1 
तथार्थकामभोगेषु ममापि विगता स्पृहा ॥ १४॥ 
जसे वृद्ध, रोगौ ओर दुर्वङ मनुष्य विपयभोरगोकी स्पृहा 
नहीं स्खतेः उसी धकार मेरे मनसे भी धन ओर विषरय-भोगो- 
की इच्छा दुर दो गयी है ॥ १४॥ 
यदा चायं न विभेति यद्‌ा चास्मान्न विभ्यति । 
यद्‌ नेच्छति न देष व्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ६५॥ 
जप यह्‌ पुरुष दूसरेसे मयभीत नदीं दता, जव दूसरे 
प्राणी भी इससे भयभीत नहीं होते तथा जब्र यद नतो क्रिसी 
करच््नस्वन इतीर त क्रिसीति ददी करता हैः तवर 
व्रह्मभावको प्राप्त दो जाता है ॥ १५ ॥ 
यदा न कुरते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनसा घाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा \ ९६॥ 
जय समसत प्राणिमेकि प्रति मनः वाणी अर क्रियरदाय 
भी बुर नाव नस हत ह तल मनन ब्रल्मवर प्रात होतार भाव नहीं होते ई तव मनुष्य ब्रह्ममावकरो प्रास द्यताहे॥ 
न भूतो न भविष्योऽस्तिन च धर्माऽस्ति कश्चन । 
योऽभयः सर्वभूतानां स प्र्रोव्यभयं पदम्‌ ॥ १७॥ 
जिसका मूत या भविष्यम कोई कायं नदीं हं तथा [जकर 
ल्प कोई धर्म करना रोष नहीं दै साथ दी सम्पूणं तको 
अभय प्रदान करता दै, वही निर्भय पदको प्राप्र होता द ॥ 
यस्मादुष्धिजते लोकः सवां सत्युञ्ुखाषदेव । 
वाक्‌ कराद्‌ दण्डपरुषात्‌ ख प्राप्नोति महद्‌ भयम्‌॥१८॥ 
जसे सब लोग मौ तके मुखम जानेसे उरते हैः उसी प्रकार 
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जिसके सरणमात्रसे सव लोग उद्रिग्न दो उरते दै तथा जो 
कट्वचन बोटनेवाला ओर दण्ड देनेभ कठोर दै, रेखे मनुष्य- 
को महान्‌ भयक्रा सामना करना पडता ह ॥ १८ ॥ 
यथायद्‌ वर्तमानानां च्रद्धानां पुत्रपौत्निणाम्‌। 
अनुघतीमहे वृत्तमर्हिखराणां महात्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो व्र दः पुत्र ओर पौतरेसि समयन्न है शाखके अनुसार 


यथोचित आचरण करते द ओर फिंसी भी जीवक्री हिंसा नही 
करते, उन्दां मशत्माओकरे वर्ताधिका मै 0 अनुसरण करता द्रं ॥ 





प्रणष्टः शाश्वतो धर्मरूनाचररेण मोहितः 
(= रि 

तेन वैचस्तपश्वी धा वख्वान्‌ वा विसुद्यते ॥ २०॥ 
अनाचारसे सनातनधर्म मोहयुक्तं टकर न्ट हो जाता 


ह| उसके द्वार विद्रन्‌४ तपसी तथा काम-करोधक्रो जीतनेवाला 


वलवान्‌ पुरुप मी मोदमे पड़ जत। दै ॥ २० ॥ 
आचःयज्ाजटे धाल्लः क्िव्रं धर्म॑मवाघ्रयात्‌ । 

पवं यः साघुभिदीन्तश्चरेदद्रोहचेतसा ॥ २१॥ 
जाजकरे | जो जितेन्द्रिय पुरुष अपने चित्तम दृखरोके 
प्रति प्रोह न र्वकररः, इस प्रकार श्रेष्ठ पुस्परद्यारा पालित 











आचारको अपने अचरणमे कता है वह विद्रान्‌ वेदबोधित 


सदाचारकरा पालन करनेन यीघ्र ही धर्मके रहस्यको जान ठेता है॥ 


नयां चेह यथा काष्रघ्ुद्यमानं यषटच्छया । 
यदच्छगेव काषेन सन्धि गच्छेत केनचित्‌ ॥ २२॥ 
तचापयणि दारूणि सखंख्ञ्यन्ते परस्परम्‌ । 
तृणकाष्टकरीप्राणि कद्‌ःचिद् समीक्षया ॥ २३ ॥ 

जसे यौ रदीकी धाराम दैवेच्छसे बहता हुआ 
अकस्मात्‌ करि दूरे करसे पंयुक्ष दो जाता दै; फिर वर्ह 
दूरदूरे का, तिनके, छोरी छोटी ल्कडि्यो ओर सूखे 
गोवर भी आक्र एकः दूसरे जुड़ जते रै, परंतु इन सव्रका 
वह संयोग आकस्िक ही दोता ह समञ्चवृक्चकर नहीं 
( इषी प्रकार संभार प्राणिरयौक्रे मी परस्पर संयोगःबियोग 
होते रदत हं ) ॥ २२-२३ ॥ 
यस्मान्नौदिजते भूतं जातु किचित्‌ कथंचन । 
अभयं सर्वभूतेभ्यः स प्रप्नोति सदा सुने ॥ २४॥ 

मुने ! जिससे कोई भी प्राणी कभी किसी तरह भी उद्धिमम 
नदी देताः वद सदा भम्पूणं भृते अमय प्राप्त कर ठेता है ॥ 
यस्माढद्धिजत धिद्धन्‌ सवरोको घृकादिव । 
क्रोरातस्तीरमासाद्य यथा सवं जटेचराः ॥ २५ ॥ 
स॒ भयं सर्वभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महामते । 

महापते | विद्रम्‌ | जसे नदीके तीरपर आकर कोलाहल 
कृरनेवाछ मनुष्यकरं उरसो भी जलचर जन्तु भयकरे मारे छिप 


जाति है = नो देकर समी यरय उवते लिन प्रकार भडयिको देखकर सभी थरां उठते 


~~~ ~~~ ~ 


ध 
ह, उशी प्रकार जिनमे सव कग रते ई उसे भी सम्पूण 
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प्राणिति भय प्राप्त होता दै॥ २५॥ 
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५०९.८ 
एवमेवायमाचारः प्रादुभूतो यतस्ततः । 
सहायवान्‌ द्रव्यवान्‌ यः सखुभगोऽथ पर स्तथा ॥ २६॥ 
इस प्रकार यह अभयदानरूप आचार प्रकट हुआ हैः 
जो सभी उपा्थोसे साध्य दै- जैसे बने वेते इसका पालन 
करना चाहिये । जो इसे आचरणमे लाता है वह ॒सदायवान्‌? 
द्रन्यवान्‌, सोभाग्यगाटी तथा श्रेष्ठ समञ्चा जाता है ॥ २६ ॥ 
ततस्तानेव कवयः शासेषु प्रवदन्त्युत । 
कीत्यथमटपहर्टेखाः पटवः रत्सरनिर्णयाः ॥ २७॥ 
अतः जो अभयदान देनेमे समर्थं होते है, उन्दीको विद्वान्‌ 
पुरष शास्म श्रेष्ठ बरताते द । उनमेसे जो बहिर्मुख होकर 
अपने हृदयम क्षणमभङ्खुर विषय-सुखोकी इच्छा रखते दैः वे 
तो कीति ओर मान-बडार्ईके लि ही अमयदानरूप व्रतका 
पालन करते है; परंतु जो पट या प्रवीण पुरुष है वे पूर्ण॑सखरूप 
परब्रह्मकी प्राप्िके ल्ि दी इस व्रतका आश्रय ठेते है ॥२७॥ 
तपोभिर्यक्ञदानेश्च वाक्यैः प्रजञाधिैस्तथा । 
प्राप्नोत्यभयद्‌ानस्य यद्‌ यत्‌ फठमिदादयुते ॥ २८॥ 
तप, यज्ञः दान ओर ज्ञान-सम्बन्धी उपदेशके द्वारा 
मनुष्य यहो जो-जो फल प्राप्त करता है, वह सव्र उसे केव 
अभय-दानपषे मिक जाता दै ॥ २८ ॥ 
डोके यः सर्वभतेभ्यो ददात्यभयदष्चिणाम्‌ । 
सख ॒सर्वयक्ञेरीजानः ्राप्नोत्यभयदक्षिणाम्‌ ॥ २९॥ 
जो जगते सम्पूणं प्राणिर्योको अभयकौ दक्षिणा देता 
है, वह मानो समस्त यज्ञौका अनुष्ठान कर लेता है तया उसे 
भी सव्र ओरपे अभय-दान प्रप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ 
न भतान(महिसाया ज्यायान्‌ धमां ऽस्ति कश्चन 
यस्मानोद्धिजते भूतं जातु किचित्‌ कथंचन । 
सोऽभयं सर्वभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महामुने ॥ ३०॥ 
प्राणि्योकी हिंसा न करनेसे जिस धर्मकी सिद्धि होती दैः 
उस्षे वद्कर महान्‌ पर्म॒कौई नही रै। महामुने ! जिसमे 














कमी कोई भी प्राणी क्रिसी तरह उद्विग्न नदीं ह्येताः वह भी 
सम्य प्राणिति अभय प्रास कर ठेता है ॥ ३० ॥ 





यस्मादुद्धिजते रोकः सपौद्‌ वेदमगतादिव । 

न सख धर्ममवाप्नोति इदोके पर्न च ॥ ३१ ॥ 
घरके भीतर रहनेवाटे सपंके समान_ जिस पुरषस सवर 

लोग भयभीत रहते हैः बह इहटोक ओर पररोकम भी कमी 


धर्मके फलको नहीं पाता ॥ ३१ ॥ 


सर्वभूतात्मभूतस्य सवभूतानि पदयतः। 
देवाऽपि मानं स॒ह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ ३२॥ 
जो खमस प्राणिर्योका आत्मा हो गया है ओर सम्पूर्ण 
भू्तीको अपनेसे अभिन्न देखता है, उते करिसी विरोषर खानकी 
श्राति नदीं यती । बह बरक्षखरूप हो जाता दै । उसके पदचिहु- 
की खोज करनेवाठे देवता भी उस जानी पुरुषके मारि 


धरीमष्ाभारते 
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विषयमे मोहित हो जाते है-उ्की गतिका पता नह परते $ 
दानं भूताभयस्यादुः सवदानेभ्य उत्तमम्‌ । ५ 
व्रवीमि ते सत्यमिदं श्रदधख च जाजले ॥ ९३॥ 
प्ाणिर्योको अमयदान देना सव्र दानोसि उत्तम 4 
गया दै । जाजले ! मे तुमसे यह सच्ची बात कता {७ 
इसपर विश्वास करो ॥ ३३ ॥ 
स पव खुभगो भूत्वा पुनर्भवति दुर्भगः। 
व्यापत्ति कमेणां टरा जुगुप्सन्ति जनाः सदा ॥ ३४ | 
जो स्वगादिकी कामना करके धर्मकार्यं के डवे ह 
खर्गादि फलोको पाकर सौभाग्यवान्‌ कहते दै फिर वे ह 
पुण्यक्षीण होनेके पश्चात्‌ जत्र खर्गसे नीचे गिरते ई, प 
दुर्भाग्यसे दूषित माने जते दैः इस प्रकार कर्मोका 
विनाश देखकर विज्ञ पुरूष सदा ही सकाम कमोकौ 
निन्दा कसते द ॥ ३४ ॥ 
अकारणो हि नैवास्ति धर्मः सृक्ष्मो हि जाजले। 
भूतव्याथमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
जाजले | कोई मी धमं निष्प्रयोजन या निष्फल नही 
हे, उसका खरूप अच्यन्त सूक्ष्म है, खर्म या व्रह्मकी प्रापक 
च्वि ही यह धमकी व्याख्या की गवी है ॥ ३५ ॥ 
सखृक्ष्पत्वान्न स ॒विक्ञातुं शक्यते बहुनिह्नवः। 
उपलभ्यान्तया चान्यानाचासान ववुध्यते ॥ २६॥ 
धर्मका खसरूप अत्यन्त सूम होनेके कारण वह सवक्री 
समज्ञमे नहीं आ सकता; क्योकि उसके सखरूपको छिपानेवाी 
बहुत-सी वाते द । बीच-बीचमे विभिन्न सत्पुखपरके आचारोको 
देखकर मनुष्य वास्तविक धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है ॥२६॥ 
ये च च्छिन्पन्ति बरृषणान्‌ ये च भिन्दन्ति नस्तकान्‌ । 
वहन्ति महतो भागान्‌ वध्नन्ति दमयन्ति च ॥ ३७॥ 
हत्वा स्वानि खादन्ति तान्‌ कथं न विगर्ह॑से। 
मानुषा माजुषानेव दासभावेन भुञ्जते ॥ ३८॥ 
जो लोग रेखक वधिया करके वोधते-नाथते, उने 
भारी बोज्च हलति ओर उनका दमन करके उन्द कामप 
निकारते हैः जो कितने ही जीरवोको मारकर खा जति है 
मनुष्य होकर मनुरष्योको दाष वनाक्रर ओर उनके परिशरमकरा 
फल आप भोगते है, उनकी तम निन्दा कर्यो नदीं करते चे ॥ 
वधबन्धनिरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्‌ । 
आत्मनश्चापि जानाति यद्‌ दुःखं वधबन्धने ॥ ३९॥ 
जो रोग वध ओर बन्धनकी दामे अपनेको कितना क 
होता दै, इस वातकरो जानते दै तो भी दूषरौको वधः बन्धन 
जोर कैदके कष्टम डालकर उनते दिन-रात काम करते £ 
उनकी निन्दा तुम क्यौ नहीं करते हे १॥ ३९ ॥ 
पञ्चेन्दियेषु भूतेषु सर्वं बसति दैवतम्‌ । 
आदित्यश्चन्द्रमा वायुर्मा प्राणः क्रतुरय॑मः ॥ ४०॥ 





भोक्षधमेपवै ] 


दिषष्ट्धिकद्विशततमेो ऽध्यायः < 
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तानि जीवानि विक्रीय का सृतेषु विचारणा । 

पोच इन्द्ियोवाले समस्त प्राणिमि सूय, चन्द्र, वायुः 
ब्रह्माः प्राणः यज्ञ ओर यमराज--इन सब देवता्ओंका निवास 
दै जो उन्हे जीते-जी बेचकर जीविका चलते ई, उन 
अधमकी प्राति होती दै । फिर मृत जीका विक्रय करने- 
वालके विषयमे तो कहा ही क्या जाय १ | ४०२ ॥ 
अजोऽग्निवंखुणो मेषः सूयं ऽभ्वः पृथिवी विरार्‌॥ ४१॥ 
धेचुव॑त्सश्च सोमो वै विक्रीयैतन्न सिध्यति । 

वक्रा अग्निका मेड वरुणका, घोड़ा सूर्यका ओर 
थ्वी विराट्का रूप हे तथा गाय ओर बरछ्डे चन्द्रमाके खरूप 
हैः इनको वरेचनेसे कल्याणकी प्राति नदीं हेती ॥ ५१ २॥ 
का तेले का घते व्रह्मन्‌ मघुन्यप्यौषधेषु वा ॥ ४२ ॥ 
अदृ रामरशके देदो सुखसंवर्धितान्‌ पशून्‌ । 
तशि मातुः प्रियाजञानन्नाक्रम्य वहुधा नसः ॥ ४२ ॥ 
बहुद्‌शाङुकान्‌ देशान्‌ नयन्ति वहुकर्दमान्‌ । 
वाह सम्पीडिता धुयौः सीदन्त्यविधिना परे ॥ ४४॥ 

किल॒ ब्रह्मन्‌ | तेः षी, शहद ओर दवार्ओकी विक्री 
करनेमे क्या हानि दै, बहूत-से मनुष्य तो दंश ओर मच्छरोसे 
रहित देशम उन्न ओर सुखपे पठ हुए पञ्चओंको यह जानते 
हुए भी कि ये अपनी माताओंको बहुत प्रिय है ओर इनके 
व्रिचयुडनेसे उन्हे व्रहुत क्ट दोगाः जव्ररदस्ती आक्रमण करके 
रेखे देशोमे ठे जाते द जरौ दंशः, मच्छर ओर कीचङ़की 
अधिकता होती दै । क्रितने ही बोक्च दोनेवलि पञ्च भारी 
भारसे पीडित हे। लोरगोद्रारा अनुचित रूपते सताये जते दै ॥ 
न मन्थे श्रुणहत्यापि विरि तेन कर्मणा । 
र्षि साध्विति मन्यन्ते सा च चरृत्तिः खुदारुणा ॥ ४५ ॥ 

मँ समञ्चता र करि उस बरूर कर्मसे बद्कर भ्रुणहत्याका 
पाप मी नदीं है । कुछ लोग वेतीको अच्छा मानते ई, परंतु 
वह बृत्ति भी अत्यन्त कठोर है ॥ ४५॥ 
भूमि भूमिरदायांइचैव हन्ति काष्टमयोमुलम्‌ । 
तथैवानडुहो युक्तान्‌ समवेश्चख जाजले ॥ ४६॥ 

जाजले ! जिसके मुखपर फाल जड़ा हआ दै, बह हल 
ृथ्वीको पीड़ा देता है ओर उपक भीतर रहनेवाठे जीका 
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भी वध कर डालता है ओर उसमे जो वरैड जोते जति है, - 


उनकी दुर्दशापर मी दृष्टिपात करो ॥ ४६ ॥ 

अलया दति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति । 

महच्चकाराकुशं वृषं गां वाऽऽकभेत्‌ तु यः ॥ ४७॥ 
रतिम मौओंको अघ्न्या (अवध्य ) कहा गया है, फिर 

कौन उन्हे मारनेका विचार करेगा १ जो पुरुष गाय ओर 

को मारता दै, वह महान्‌ पाप करता है ॥ ४७॥ 


ऋषयो यतयो द्येतन्नहुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 
गां मातरं चाप्यवधीर्ठृषमं च प्रजापतिम्‌ ॥ ४८॥ 
अकाय नहुषाकार्ीरलप्स्यामस्त्वत्ते व्यथाम्‌ । 
शतं चैकं च रोगाणां सर्वभूतेप्वपातयन्‌ ॥ ४९. ॥ 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले । 
शरणदं नहुषं त्वाइने ते होष्यामहे हविः ॥ ५०॥ 
एक समयकी बात दै, पियो ओर यतियोने राजा 
नहुषके पास जाकर निवेदन क्रिया किं तुपने माता गौ ओर 
प्रजापति बपषभका वध किया है, नहूष | यह तुम्हारे द्वारा न 
करनेयोग्य पापकर्म क्रिया गया दै, तुम्हारे इस कुकृत्यके कारण 
हम सव लोगोको बड़ी व्यथा हो रदी है । जाजले ! एेसा कह- 
कर नहूपकरे द्वारा प्रशंित उन महाभाग ऋपिर्योनि पापकरो 
एक सौ एक रोगोके रूपमे परिणत करे समस्त प्राणिर्मोपर 
डाल दिया, राजा नहुषको भ्रूणहत्यारा बताया ओर स कह 
दिया करि दमो तुम्हारे यज्ञम दविष्यकी आहूति नदी देगे॥ 
दट्युक्त्वा ते महात्मानः सवं तच्वाथदरिनः। 
ऋषयो यतयः शान्तास्तपसा प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
एेसा कदकर उन समक्त तचार्थदर्शीं महात्माअनि 
तपस्या ( ध्यान ) दवाय सारी वाते जान लीं ओर नदहुषके 
अज्ञानवश वह पाप होनेके कारण उन्दं निर्दोष पाकर वे सव 
ऋष्रि ओर यति शान्त हो गये ॥ ५१ ॥ 
ईदशानरिवान्‌ घोरानाचारानिह जाजले । 
केवलाचरितत्वात्‌ तु निपुणो नाववुद्ध-यसे ॥ ५२ ॥ 
जाजले ! इस तरदके अमङ्गल्कारी ओर भयंकर आचार 
इस जगतूमे बरहुत-से प्रचलित ई; केवर इतछिग्रे करि अमुक 
कम॑ पूर्वनोदारा भी क्रिया गया है, तुम चतुर हेते हुए भी 
उसकी बुराईपर ध्यान नहीं देते ॥ ५२॥ 
कारणाद्‌ घर्ममन्विच्छे्न खोकचरितं चरेत्‌ । 
यो हन्याद्‌ यश्च मां स्तोति तापि श्धणु जाजले ॥ ५३ ॥ 
समौ तावपि मे स्यातां न हि मेऽस्ति प्रियाप्रियम्‌। 
पतदीदरकं धमं प्रशंसन्ति मनीषिणः ॥ ५७ ॥ 
इत कर्मका देव॒ या परिणाम क्या है १ इसपर विचार 


करके दी तुण्डं किसी भी धम॑को स्वीकार करना चादिये । 


लोगेन किया दै या कर रदे दै, यह जानकर उनका अन्धा- 
उने कोई भौ भर दिय प्रियया जघ्निव न है, मनीषी 
उपपस्या हि सम्पन्नो यतिभिश्चैव सेव्यते । 
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५१०० 


सततं धमशीटैश्च निषुणेनोपलक्षितः ॥ ५५ ॥ 
यही युक्तिसंगत है, यति भी इसीका सेवन करते दै 





तथा 1 ॥ तथा वता सलष्य अच्छी तरह विवार 1 मनुष्य अच्छी तरह विचारकर सद्‌] इसी 
का अनुष्ठान करते ह ॥ ५५॥ 











इति श्वी महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्चघर्मप्णि तुलाधारजाजङिसंबादे दि ्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥ 
हेम शकार श्रीपहामरन न्तिपसके अन्तगेत मोष्ष्वमभयमं तुरूणार ओर जाजल्कि। संवादबिषयक दोसौ 
वुःस अध्याय प्राह ॥ २६२ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पारक 


श्लोक मिराकर कुरु ५५१ इरोक हैँ ) 





तिषष्ययधिकद्िराततमोऽभ्यायः 
जाजलिको तुरधारका अरमयज्ञधरिपयक धमेका उपदेश 


जाजटिस्वारे 
अयं प्रवर्तितो धमेस्तुरखां धारता व्यया । 
खर्गद्वारं च वृत्ति च भूतानःसधसेत्स्यते ॥ १॥ 
जाजलिने कह(-- वणिक्‌ महोदय ! तुग दाथ तराज्‌ 
लेकर सोदा तौरते हुए जिस धर्म॑करा उपदेश क॑रते हो, उससे 
तो खर्भका दरवाजा दी वंद किये देते दो ओर प्राणिर्यकी 
जीविकावृत्तिमे भी रुकावट पदा करते दो ॥ १ ॥ 
कष्या ह्यन्नं प्रभवति ततस्त्वमपि जीवसि । 
पद्यभिश्चौषधीभिश्च म्यौ जीवन्ति चाणिज ॥ २ ॥ 
वश्यपुत्र ! वम्दै माटूम दीना चाद्ये ओ खेतीमे दी 


वेद वाद्‌ाविक्षाय 





अन्न पैदा होता दै, जिससे त॒म भी जी रदे दहे । अन्न 
ओर पञ्चुओंसे दी मनुष्यका जीवन-निर्वाह होता दै ॥ २॥ 


ततो यज्ञः प्रभवति नास्तिक्यमपि जस्पति । 
न हि वतंदयं लोको वात॑सुत्खय्य ऋदखाम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्हीसे यज्ञकायं सम्पन्न होता है । तुम तौ नासिकताकी 
भी बातें करते ह्यो । यदि पञ्युयोके कटका ख्याठ कर्के देती 
आदि इत्तिर्योका त्याग कर दिया जाः तो इभ पंसारका 
जीवन ही समाप्त हो जायगा ॥ २३॥ 
तुटाधार उवाच 
वक्ष्यामि जाजले वृत्ति नासि बाह्यण नास्तिकः। 
न यज्ञं च विनिन्दामि यज्ञवित्‌ तु खदुःमः॥ ४॥ 
तखाधारने कहा--जाजटे ! गँ तुष्टं दिंसतिरिक्त 
जीविका-ढृत्ति बताङंगा । वराह्मणदेव | मै नास्तिक नदीं हू 
ओर न यज्ञकी ही निन्दा करता ह; परंतु यजञके यथार्थ 
खरूपको समञ्नेवाखा पुष अव्यन्त दुम दै॥ ४ ॥ 
नमो ब्राह्मणयज्ञाय ये च यक्शधिदो जनाः। 
स्वयज्ञं ब्राह्मणा दहित्वा क्षचयक्मिहास्थिताः ॥ ५ ॥ 
विप्र | ब्राह्मणक च्वि जिस यका विधान दैः उसको 
तो मँ नमस्कार करता हूँ ओर ज लोग उस यजञको टीक-टीक 
जानते दै उनके चरणेमिं भी मस्तक इयाय दँ कितु चेद्‌ 
दैः इख समय ब्राहमणखग अपने यज्ञकर परित्वान करके 
्त्रियोचित यजञेके अनुष्ठानमे वत्त दोरटेदै॥ ५॥ 
लुब्धे्वित्तपरेगह्यन नास्तिकः सम्प्रवर्तितम्‌ । 








सत्याभासमिवाचरतम्‌ ॥ ६॥ 
ब्रह्मन्‌ ! धन कमानेके प्रयत्ने ल्गे दए वहतम लोभी 
ओर नास्तिक पुरु्षोनि वेदिक वचनोका तात्पयं न समञ्चकर्‌ 
स्यसे प्रतीत होनेवाटे मिथ्या यज्ञौका प्रच।र कर दियादै॥ ६॥ 
त 
इदं यमिदं देयमिति चायं पास्यते । 
(~ ऋ ५ एष्व 
अतः स्तैन्यं प्रभवति विकमाणि च जाजले ॥ ७ ॥ 
जाज्छे ! श्तिर्थो ओर स्मरतियोमं कहा गया है क 
अमुक कर्मकरे छथि यह्‌ दक्षिणा देनी चादिये, वह दक्षिणा 
देनी चाहिये, उसके अनुसार वेसी दक्षिणा देनेते भी यह 
यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता दै; अन्यथा शक्ति रहते हुए यदि यज्ञ 
कताने लोभ दिखाया तो उको चोरी करनेक्षा पाप छ्गता 


है ओर उस कर्ममे भी विपरीतता आ जाती ३॥ ७॥ 


यदेव खुरृतं हव्यं तेन तुष्यन्ति देवताः। 
नमस्कारेण हविषा खाध्यायैरौषधेस्तथा ॥ ८ ॥ 
पूजा स्याद्‌ देवतानां हि यथा शा्निदशंनम्‌। 

शुभ कमके द्वारा जिस हविष्यकरा संग्रह क्रियां जातां 
है, उसीके होमसे देवता संतुष्ट होते ई । शाखे कथनानुशर 








नमस्कारः स्वाध्याय, घी ओर अन्न--इन सवक द्वारा 
इष्टापूतोद साधूनां विगुणा जायते धरजा ॥ ९ ॥ 
जा लोग कामनाके वद्चीभूत होकर यज्ञ करते, ताखव 
खुदवाने या वणीचे छ्गवाते दहै, उन ( सकामा 
युक्त) असाधु पुरुषौते उन्दीके समान गुणदीन संतान 
उद्यन्त होती है ॥ ९॥ 
लुब्धेभ्यो जायते लुब्धः समेभ्यो जायते समः। 
यजमाना यथाऽ ऽत्मानसत्विजश्च तथा प्रजाः ॥ १०॥ 
लोभी पुस्परति छोभीका जन्म होत। है ओर समदर्ी 
पुरुषि समदर्शी पुत्र उन्पन्न होता दै । यजमान ओर 
ऋत्विज खयं ओते होते द, उनकी प्रजा भी वती ही होती दै॥ 
यक्ञात्‌ प्रजा प्रभवति नभसो ऽञम्‌ इवामलम्‌ । 
अश्ना परास्ताहतिव्रह्यत्नादित्यसुपगच्छति ॥ ११ 
अआदित्था्ञायते इृष्श्ैष्ेरन्नं ततः प्रजाः । 








मोक्चषधरमपवं ] 








न ल= 


तिषष्टयधिकद्विशततमो ऽध्यायः ९१०१ 


र = 


जिस मकार आकाथसे निर्मल जल्कौ वर्षा होती हे उषी 
प्रकार्‌ अद्ध भावे करिये हुए यजसे योग्य पनाक उसि 
होती दै । विप्रवर ! अग्ने डाली हुई आदति ूरवमण्डलको 
प्रात देती दैः सूर्ये जली तृष्ट होती ट षि . 
उपजता दै ओर अन्ये रमं प्रजा र त ध 
धारण करती है ॥ ११३॥ ` 


तस्मात्‌ सुनिष्ठिताः पूतं सवौन्‌ कामाश्च ठेभिरे॥ १२॥ 
अङृषटपच्या पृथिवी अरभिरवीरधोऽभवन्‌ । 

पटल छाग कतञ्य सम्चकर यज्ञम श्रदधापूर्वक प्ररत 
होते ये ओर उस यक्ञसे उनकी सम्पूण काना खतः 


पूण दी जात शा | पर्वीते गरिना जेतियोये हौ काफी अन्न 
पेद दोता तथा जगत्‌क्री मटाङ्के व्ि उनके युम संकलयसे 
ही व्रा यर कत्ता फल. ने ये 
ी व्रश्च ओर लत्ताओंमे फल पल गते थे ॥ १ २३ ॥ 

[9 


म~ 


1 
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ते यशञेष्वात्मषु वा फं प्यन्ति किंचन ॥ १३॥ 
दाकुमाताः फं वज्ञे ये यजेरन्‌ कथचन । 
जायन्तेऽसाधवो धूर्त लुब्धा वित्तप्रयोजनाः॥ १४॥ 

वे यज्ञम अपने ल्ि किती फली ओर दृष्टि नहीं रखते 
थे । जो सनुप्य यज्ञम कोई पल मिता है या नहीं, इश प्रकार 
का संदेह मनते लेकर करि तरह यज्ञम प्रवर्त हेतेरदैःवे 
धन चाहनेदले लोभी, धूर्तं ओर दुष्ट हते दै ॥ १३-१४॥ 
स स्म पापकृतां छोकान्‌ गच्छेरग्रुभक्पमणा। 
प्रमाणमप्रमणेन यः कुयौदद्युभं नरः ॥ १५॥ 
चापात्मा सोऽछृतप्रजञः सैवेह द्विजोत्तम । 

द्विजश्रेष्ठ | जो मनुष्य प्रमाणभूत वेदको अपने अप्रा 
माणिक कुतक्गद्ारा अमङ्गल्कारी सिद्ध करता दै उस- 
की लुद्धि द्यु नदीं है उसका मन सदा वहो पराप ही 
ठग रहता है जौर वह अने अश्यम कर्पके कारण पापाचारियो- 
के लोको ( नरक ) मँ ही जाता दै ॥ १५३ ॥ 
कर्त॑बयधिति कर्तव्यं वेत्ति वें ब्रह्मणो भयम्‌ ॥ १६॥ 
व्येव घर्तते लोके नैव कतेव्यतां पुसः। 

जो करने योग्य कर्मौको अपना कर्तव्य समञ्चता है 
ओर उसका पालन न होनेपर मय मानता है जितकी 
टृष्टिम ( ऋलक्‌? हविष्य; मन्ते ओर अग्नि आदि ) 
स्व दु बरह्म ही दै तथा जो किसी भी कत्यको 
अगना नही मानता--कर्तीपनका अभिमान नदीं रखता वदी 
सच्चा व्राह्मण दे ॥ १६३ ॥ 
विशुणं च पुनः कमे ज्याय इत्यवुखश्म ॥ १७॥ 
सर्व॑भूतोपधातश्च फलभावे च संयमः । 
कर्मने किसी प्रकारकी बुटि 
भी याद द 


हमने सुना दै कि यदि कर्म क + 
हो जनके करण वह गुणदीन दी न होजावर तो = 
कटयाणकर दी हेता दै। निन्काममावपे क्रिये जनिवाडे 





कर्ममे यदि कुत्ते आदि अपवित्र पदक द्याया सपर्शं दो जानिके 





-कौईवाधाभीओआ जाव तथापि वद कमं नष्ट नदी दता, वह्‌. 


शरतम ही माना जाता टै, अतः प्रत्येक कर्मभे फलकी भावना वा 
कामना संयम-नियन्वरण रतना आवश्यकः दै ॥ १७३ ॥ 





सत्ययश्षा दमयज्ञा अर्थुध्धाथद्यः ॥ १८ ॥ 
उत्पन्नत्यागिनः सवं जना आसखः्नमत्सरसाः । 

प्राचीन कालके व्राह्मण सस्भाषण ओर इच्दियतंयम- 
रूप यञक्रा अनुष्ठान करते थे | वे परम पुष्पार्थं ( मोक्ष ) 
के प्रति लोम रखते येः उन्दं लौकिक धनकी प्यास नदीं 
रहती थी, वे उस ओरमे सदा तृप्त रहते थे । वे सत्र खग 
परात्त वस्तुका व्याग करनेवज़े ओर ईर्ष्या ्रेपसे रदित थे ॥ 
छषेत्रभरेचक्तस्वश्ाः खय परिनिष्ठिताः ॥ १९ ॥ 
त्राह्य वेदमधीयन्तस्तोपयल्त्यपरानपि । 

वे क्षेत्र ( शरीर ) ओर धरेत््ञ ( आत्मा ) के तस्वको 
जाननेवले ओर आत्मयज्ञ-परायण ये । उपनिषदोके 
अध्ययनगरै तवर रहते तथा स्वयं संत होकर दूसरोको 
भी संतोप देते थे ॥ १९३ ॥ 
अखिलं दैवतं सर्व ह्य चष्यणि संश्चितम्‌ ॥ २० ॥ 
तुष्यन्ति तप्यतो देवास्तप्रास्वक्तस्य जाजले । 

ब्रहम सर्वष्वरूप है, सम्पूणं देवता उसीके स्य दै, वह 
व्रहमवेत्ता ब्राह्मणक भीतर विराजमान है । इसल््यि जाजले | 
इसके वृत होनेपर सम्पूर्ण देवतां तृप्र एवं संतुष्ट हो जते द ॥ 
यथा सर्व॑रसैरतसो नाधिनन्दति किचन ॥ २१॥ 
तथा प्रज्ञानदक्तस्य नित्यतपिः सुखोदया । 

जेते खव प्रकारके रमति तप्त दभ मनुष्य क्रिसी भी 
रसक्रा अभिनन्दन नदीं करताः उसी प्रकार जो ज्ञानानन्दसे 
परितप्त दै, उसे अश्चय सुख देनेवाटी नित्य तृपिवनी रहती है ॥ 
धमौधारा धर्माः छृत्स्व्यवसितास्तथा ॥ २२॥ 
अस्ति नस्तस्तो भूय इति प्रा्स्त्ववेस्षते । 

हमरमेमे बहुत लोग रसे दैः जिनका धर्म ही आधारं हैः 
जो धर्मम ही सुख मानते दै तथा जिन्हने सम्पूर्णं कतव्य- 
अकर्तव्यकरा निश्चय कर छलिया दै; परंतु हमछेर्गेका जो 
यथार्थरूप दै, उकषक्री अपक्वा बहुत मदान्‌ ओर व्यापक 
परमाप्मा सर्द सर्वात्मा रूपसे विराजमान दै-ेसा ज्ञानी 
पुरुष देखता दे ॥ २२६ ॥ 
ज्ञानविश्चानिनः केचित्‌ पर पारं तितीषैवः ॥ २३॥ 
अतीव पुण्यदं पुण्यं पुण्याधिजनसंहितम्‌ । 
यच्च गत्वान रोचन्तिन च्यघेन्ति व्यथन्ति च॥ २४ ॥ 

भवनागसे पार उतसमेकी इच्छावाञे कोई-कोई ज्ञान- 
विश्चानसम्बन्न महात्मा पुस्पं दी अप्यन्त पतिन्र ओर 
पुण्याल्माओंसे सेवित पुण्यदाय व्रहमलोक्षको प्रात देति ईः 





५१०२ 





जटां जाकर वे नतो शोकं करते दैः न वहसि नीचे 
गिरते ह ओर न मनम किसी प्रकारकी व्यथाका ही 
अनुभव करते दह ॥ २२-२४॥ 
ते तु तद्‌ बरह्मणः स्थानं प्ाप्ठुवन्तीह साच्विकाः। 
नैव ते खर्गमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधनैः ॥ २५॥ 
सतां वत्मौयुव्तन्ते यजन्ते चाविहिसखया । 
वनस्पतीनोषधीश्च फलं मूढं च ते विदुः ॥ २६॥ 
न चैतारृत्विजो लुब्धा याजयन्ति फलार्थिनः। 

वे सात्विक महापुरुष उस ब्रह्मधामको दी प्राप्त होते 
ई उन्दै स्वर्गकी इच्छा नहीं होती, वे यश ओर धनके 
लि यज्ञ नदीं करते सत्पुरुषोके माग॑पर चकते ओर दिंखा- 
रदित यज्ञोका अनुष्ठान करते दै] वनस्पति, अन्न ओर 
फाल-मूख्को ही वे हविष्य मानते दै, धनकी इच्छा रखनेवाठे 
लोभी ऋत्विज इनका यज्ञ नदीं कराते दै ॥ २५.२६१ ॥ 

















खमेव चार्थं कुबोणा यज्ञं चकुः पुनर्दिंजाः ॥ २७ ॥ 
परिनिष्ठितकमौणः प्रजायु्रहकास्यया । 

ज्ञानी ब्राह्मणोने अपनेको ही यज्ञका उपकरण मानकर 
मानसिक यज्ञका अनुष्ठान किया दै । उन्होने प्रजादितकी 
कामनासे ही मानसिक यज्ञका अनुष्ठान किया है ॥ २७९ ॥ ` 


तस्मात्‌ ताचत्विजो दुग्धा याजयन्त्यद्युभान्‌ नरान्‌ ८ 

प्रापयेयुः प्रजाः खगे खधर्माचरणेन वे । 

दति मे वतेते बुद्धिः समा सर्वे जाजटे ॥ २९॥ 
लोभी ऋत्विज तो एेसे खोगोका दी यज्ञ करातेर्दै, जो 

अश्चुभ ( मोक्षकी इच्छसे रदित ) होते दैः श्रेष्ठ पुरुष तो 

खधम॑का आचरण करते हुए ही प्रजाको खगम परहुचा 

देते ई । जाजले ! यदी सोचकर मेरी बुद्धि मी सवत्र समान 

भाव ही रखती दै ॥ २८-२९ ॥ 

यानि यज्ञेष्विहेञ्यन्ति खदा प्राज्ञा द्विजषभाः। 

तेन ते देवयानेन पथा यान्ति महामुने ॥ ३०॥ 
महामुने !शरे विद्वान्‌ ब्राह्मण सदा ही जिन द्रव्योको लेकर 

उनका यज्ञोम उपयोग करते ई उन्दीके द्वारा वे दिव्य मार्गे 

पुण्य छोकंमिं जाते ई ॥ ३० ॥ 

 आघृत्तिस्तस्य चैकस्य नास्त्यादृत्तिर्मनीषिणः। 

उभौ तौ देवयानेन गच्छतो जाजले यथा ॥ ३१॥ 
जाजले ! जो कामनाओंम आसक्त दैः उसी मनुष्यकी 

इस संसारम पुनराढृत्ति होती दै । ज्ञानीका पुनः यहा जन्म 

नहीं होता । यद्यपि दोनों दिव्यमारगसे ही पुण्यलोकोमे जाते 

हःतथापि संकल्प-मेदघे ही नकी आटत्ति ओर अनाप्त होती है॥ 

खयं चेषामनडहो युज्यन्ति च वहम्ति च । 

खयमुखाश्च दुह्यन्ते मनःसंकट्पसिद्धिभिः ॥ ३२॥ 
ज्ञानी मदात्माओंकी इच्छा होते ही उनके मानसिकं 

संकल्पकी ` सिद्धिर्योकरे अनुसार वैल स्वयं गाद्धीमे जुतकर 











श्रीमहाभारते [ 





शान्तिपर्व 
ष स = =-= 
उनकी सवारी ठोने लगते ई दूध देनेवाडी गौ ह 


ही सव प्रकारके मनोरथोकी सिद्धरूप दुग्ध प्रदान करतीदै॥ 
खयं युपादुपादाय यजन्ते सख्ाप्तदक्षिणैः । 
यस्तथा भावितात्मा स्यात्‌ स गामारग्धुमहेति ॥ १३ ॥ 
योगसिद्ध पुरप्रौके पास स्वयं यज्ञयूप॒उपस्ित 

जते ह ओर उन्दं लेकर वे पर्यासत दक्षिणाओसे युक्त यञ 
यजन करते ह । उनके ऋत्विजके पात दक्षिणा मी स्वः 
उपखित हो जाती है । जिसका अन्तःकरण इत प्रकार्‌ श्‌ 
एवं सिद्ध हो गया है, वदी एध्वीको उपलब्ध कर सकता ह ॥ 

ओषधीभिस्तथा व्रह्मन्‌ यजेरस्ते न तादृदाः। 
इति त्यागं पुरस्कृत्य तादशं प्रत्रवीभि ते ॥ ३४॥ 
ब्रह्मन्‌ ¡ इसल्यि वे योगसिदध पुरुष ओषधियो--अन्न 
आके दवारा यज्ञ कर सकते द । जो पले बताये अनुसर 
मृद लोग है; वे उस तरहका यज्ञ नहीं कर॒ सकते । करम- 
फलका त्याग करनेवाले महात्माजोका एेसा अद्भुत माहात्म्य है, 
_ इसच्यि मे त्यागको आगे रखकर तमसे एेसी वात कह रहा हूं 

निरारिषमनारम्भं निनैमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३५॥ 
जिसके मनम कोई कामना नदीं दै, जो किसी फलकी 
इच्छसे कर्माका आरम्भ नदीं करता; नमस्कार ओर स्तुतिते 
अलग रहता दैः जिसका धमं नदीं क्षीण हुआ दै, क्॑वन्धन 
क्षीण दो गया हैः उसी पुरप्रको देवतारोग ब्राह्मण मानते है ॥ 

न श्रावयन्‌ न च यजन्‌ न दद्‌ बराह्मणेषु च । 

काम्यां चृत्ति छिप्समानः किंगति याति जाजले। 
ददं तु दैवतं कृत्वा यथा यज्ञमवाप्नुयात्‌ ॥ ३६॥ 
जाजञे | जो व्राह्मण वेदाध्ययन? यजन ओर ब्राह्मणको 
दान देना आदि वर्णोचित कर्म नहीं करता ओर मनोहर भोग- 
पदार्थोकी छिप्सा रखता दै, वह कुस्षित गतिको प्रा होता 
है । कितु निष्काम धर्मको देवताके समान आराध्य बनानेवाला 
मनुष्य यज्ञे यथार्थं फल-मोक्षको प्राक्त कर टेता दै ॥२६॥ 

जाजटिर्वाच 
न वै मुनीनां श्णुमः स्म॒ तत्वं 
„. पृच्छामि ते वाणिज कष्टमेतत्‌ । 
पूवं पूवे चास्य नावेक्षमाणा 

नातः परं तश्रुषयः स्थापयन्ति ॥ ३७॥ 
जाजखिने पूच्ा- वैश्यपरवर ! भने आत्मयाजी नियौ 
समीप तु्दारेदारा प्रतिपादित तच्वको कभी नहीं खना । 
सम्भवतः यह समञ्लनेमे कठिन भी दै, क्योकि पूर्वकालीन 
ह्यन उसके ऊपर विरोष विचार नदीं किया दै। 
जिन्होने विचार किया है, उन्दने भी उत्तम होनेपर भी इ 
मंकी जगतूमे सापना नदीं की है अतः भे व॒मसे ही रकता 
हूं ॥ ३७ ॥ । 





























यस्िन्नेवा्मतीथे न परावः प्ाप्नुयुमंखम्‌ । 
अथ स्म कमणा केन वाणिज पराप्लुयात्‌ खुम्‌ ॥ ३८॥ 
शंस मे तन्महाराज भशं वे श्रद्धामि ते। 
वणिक्‌ पुत्र | यदि इ प्रकार आसमती्थमे पञ्च अर्थात्‌ 
अक्षानी र आ्मयज्ञका सौमाग्य नहीं पा सकते, तो किस 
कर्मसे उन्दँं सुखकी प्रति हो सकती है १ महामते | यह बात 
मुञ्े बताओ । मेँ ठम्दारे कथनपर अधिक श्रद्ध! रखता ह| 
तलाधार उवाच 
उत यज्ञा उतायज्ञा मखं नाहैन्ति ते चित्‌ ॥ ३९ ॥ 
आज्येन पयसा दूध पृणाहुत्या विदोषतः। 
वेः ङ्गेण पादेन सम्भरत्येव गोम॑लम्‌ ॥ ४० ॥ 
तुलाधारने का-्रह्मन्‌ | जिनःदम्भी पुरपरोके यच 
अश्रद्धा आदि दोक कारण यज्ञ कदलनेयोग्य नहीं रह 
जातेः वे न तो मानसिक यज्ञके अधिकारी द ओर न क्रियात्मक 
यञ्के ही | श्रद्धाल पुरुष तो घी दधः दही ओर विशेषतः 


चतुःषष्टथधिकद्विशततमो.ऽध्यायः 












असमर्थ दै, उनका यज्ञ गाय अपनी पूरके वालके स्प, 





शृद्धजलसे ओर पैरौकी धूर्ते ही पूर्णं करदेती है॥३९-४०॥ ` 





पलीं चानेन विधिना प्रकरोति नियोजयन्‌ । 
= ~ 1 
दं तु दैवतं छृत्वा यथा यज्ञमवाप्ुयात्‌ ॥ ४१॥ 
इसी विधिसे देवताके व्यि घी आदि द्रव्य समपिंत 





करनेके ल्यि श्रद्धाको ही पत्नी बनये ओर यज्घकोही 
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१, 








देवतके समान आराध्य बनाकर यथावत्‌ रूपसे यज्ञपुरष 





भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करे ॥ ४१ ॥ 


पुरोडाशो हि सवेषां पशलां मेध्य उच्यते । 

सवौ न्यः सरखत्यः स्व पुण्याः रिलोचयाः ॥ ४२॥ 
यज्ञविदित समस्त पञ्चुओंके दुग्ध आदिसे निमित 

पुरोडाशको दी पवित्र बताया जाता दै। सारी नदिर्यो ही 








सरस्वतीका रूप ह ओर समस्त पर्वत ही पुण्यमय प्रदेशा द ॥ 


जाजले ती्थमात्मेव मा स देशातिथिर्भव । 
पतानीदशकान्‌ धमौनाचरन्निह जाजले ॥ ३ ॥ 

(~ धर्म्मा [3 
कारणेधेमंमन्विच्छन्‌ स रोकानाप्लुतेश्युभान्‌ । 

जाजले | यद आत्मा दी प्रधान तीर्थं है। आप तीर्थ 
सेवनके ल्ि देश-देशमे मत भटकिये | जो यहां मेरे बताये 
हए अदिंसाप्रधान धर्मोका आचरण करता दै तथा विरोष 
कारेसि धर्मका अनुसंधान करता है वह्‌ कल्याणकारी लोको 
को प्राप्र होता है॥ ४३९ ॥ 

भीष्म उवाच 

पतानीदशकान्‌ धमस्तुखाधार; प्रशंखति ॥ ७४॥ 
उपपत्याभिसस्पन्नान्‌ नित्यं सद्धिनिषेवितान्‌॥ ४५ ॥ 

भीष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर | इस प्रकार दिंसा- 
रितः युक्तिसंगत तथा श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा सेवित धर्मोँकी 
ही वुाधार वेश्यने सदा प्रदंसा की थी ॥ ४४४५ ॥ 


दति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपवंणि तुखाधारजाजक्संवादे त्रिषटयधिकद्विश्तत मोऽध्यायः ॥ २६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तत पेष्षघर्मपवमे तुसाधार ओर जाजलिका संबादवरिषयक दो सौ 
तिरसरवो अध्याय पुरा हुमा ॥ २६३ ॥ 





चतुःषष्टय धिकद्विशाततमोऽध्यायः 
जाजकिको पक्षियोका उपदेश 


तुलाधार उकाच 

सद्धिवा यदि वासद्धिः पन्थानमिममास्ितम्‌ । 
प्रत्यक्षं क्रियतां साधु ततो क्ञास्यसि तद्‌ यथा ॥ १ ॥ 

तखाधारने कहा--्रहन्‌ ! मैने धर्मक जिस मर्गका 
दर्शन कराया है, उशषपर सजन पुरुष चते ई या दजन ! 
इस बातको अच्छी तरह जँ चकर प्रल्क्ष कर लो । तत्र तुम्दे 
इसकी यथार्थताका ज्ञान होगा ॥ १॥ 
पते शकुन्ता बहवः समन्ताद्‌ विचरन्ति ह । 
तवोत्तमाङ्ञे सम्भूताः दयेना्चान्याश्च जातयः ॥ < ॥ 

देखो । आकाशम मे जो बहते शेन णवं दुषरी 
जाति्ोके पक्षी चारो ओर विचरण कर रे है इन तम्हारे 
षिरपर उत्पन्न हृ पक्षी भी द ॥ २॥ 
आहयैनान्‌ महात्रह्मन्‌ विशमाना स्ततस्ततः 
पदयेमान्‌ हस्तपादैश्च श्छिष्टान्‌ देहेषु सवशः 


॥ 
॥ २ ॥ 


व्रह्मन्‌ ! ये यत्र-तत्र धौसलोमे घुस रहे दै । देखो; इन 
सवके हाथ-पैर सिकुडकर शरीरोसे सट गये है । इन 
सवको लुलकर पृष्ठो ॥ २३ ॥ 
सम्भावयन्ति पितरं त्वया सम्भाविताः खगाः । 
असंशयं पिता वै त्वं पुत्ानाहय जाजले ॥ ४ ॥ 

ये पक्षी तुम्हरे द्वारा पाल्ति ओर समाहत हए ई। 
अतः तम्हारा पताके समान सम्मान करते ई । जाजले | 
इसमे संदेह नदीं कि ठम इनके पिता दी हो; अतः इन पुत्रो 
को बुलाक्र प्रश्न करो ॥ ४ ॥ 

भीष्म उवाच 

ततो जाजलिना तेन समाहूताः पतत्त्रिणः । 
वाचमुच्चारयन्ति स्म धर्मस्य वचनात्‌ किल ॥ ५. ॥ 


भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! तदनन्तर जाजख्नि 


उन पक्षियोको बुलाया । उनका धर्मयुक्तं वचन सुनकर . 








क 
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पना कक पक्षी वरहा आये ओर उने मनुष्यके समान व्ल 
वाणीमे बोलने ल्गे-॥ ५ ॥ 
अहिसादिरृतं कमं इह चेव पर्न च। 
थ (4 ज 
शरद्धां निहन्ति वे व्यन्‌ सा दता हन्ति तं नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
८अिसा ओर दया आदि भारवे प्रेरित होकर किया 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपरण 





श्तु एक वार यज्ञम प्रजापतिने उनके 
देलकर कहा-ष्देवताओ | तुमने यहं भको तुमने यह अनुचित स । न यह अमत | ३ 
वास्तवमे उदारकः अन्न उसकी श्रा कारण पयित क न अ भ र पतत 
है ओर कजूसका अश्रद्धाके कारण अपिज एवं = अन कारण जपविन एवं नभा 
समञ्ञा जाता दै% ॥ १२९ ॥ 





इस बरताव 








पराय 





हआ कमं इहोक ओर परलोकमे भी उत्तम फक देनेवाखा 


ह । ब्रह्मन्‌ | यदि मनमे हिंसाकी भावना हो तो वह श्रद्धाका 


नाश कर देती दै । फिर न्ट हुईं श्रद्धा कमं करनेवाले इस 


हिंसक मनुष्यका ही सवना कर डाटती दै ॥ ६॥ 
समानां श्रदधानानां संयतानां सुचेतसाम्‌ । 
कुवेतां यक्ष इत्येव न यज्ञो जातु नेष्यते ॥ ७ ॥ 
ध्जो हानि ओर लाभम समान भाव रखनेवाहे, श्रद्धा, 
संयमी ओर शुद्ध चित्तवाठे पुरुप है तथा यज्ञको कर्तव्य 
समञ्चकर करते है, उनका यज्ञ कभी असफल नदीं होता ॥७॥ 
शरद्धा वैवखती सेयं सूर्यस्य दुहिता द्विज । 
सावित्री प्रसधिजी च वहिवौड््नसी ततः ॥ ८ ॥ 
, "व्रह्मन्‌ | श्रद्धा सूर्यकी पुरी दै, इले उसे वैवसखती; 
सावित्री ओर प्रसविनी ( विद्ध जन्मदायिनी ) भी कहते ई । 
वाणी जर मन मी श्रद्धाकी अपक्वा बहिरङ्ग ॥ ८॥ 
वाग्ृद्धं जायते श्रद्धा मनोवृद्धं च शारत। 
शद्धा्द्धं वाड्रनसी म॒ कर्म॑ जातुमरदति ॥ ९ ॥ 
‹भरतनन्दन | यदि वाणीके दोपसे मन्त्रके उच्ारणमें 
बुटि रह जाय ओर मनकी चञ्चलता कारण इष्टैवताका 

















ध्यान आदि कमं सम्पन्न नहोस्केतोमी यदि श्रद्धाह्येवी 
बह वाणी जीर मनक दीवकी द्र क उत कमम 
वह वाणी ओर मनके दोषको दूर करके उत कर्मकी रक्षा 


कर सकती है । पर यदि श्रा न हन कारन करं जि कर सकती दै । परव यदि शा न होने कारण कर्मं जुट 
रह जाय तो वाणी ओर मन ( मन््रोच्ारण ओर ध्यान ) उस 
कमेकी रक्षा नरी कर सक्ते ॥ ९ ॥ 
अत्र गाथा वरह्मगीताः कीतयन्ति पुराविदः । 
श्यचेरश्चदधानस्य श्रदश्रानस्य चाद्युचेः ॥ १०॥ 
देवा वित्तममन्यन्त सदशं यज्ञकर्मणि । 
श्रोत्रियस्य कदयंस्य वदान्यस्य च वार्धुषेः ॥ ११॥ 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकट्पयन्‌ । 
इस विषयमे प्राचीन व्रत्तान्तोकरो जाननेवाठे लोग ब्रद्याजी- 
की गायी हदं गाथाक्रा वणन करिया कसते है, जो इस प्रकार 
है--पदले देवतालेग शअद्धादीन पवित्र जओौर पति्रतारहित 
श्रद्धा्धके द्रव्यको यज्ञकर्मके चिरि एक-सा ही समन्ते ये| 
इषी प्रकार वे कृपण वेदवत्ता ओर महादानी सूदलोरके अन्ने 
भी कोई अन्तर नहीं मानते थे । देवतार्थनि ख सोच-विचार- 
कर दोनों प्रकारके अनोक स्मान निश्चित किया था | १०-११३। 
-श्रजापतिस्ताजुवाच विषमं कृतमित्युत ॥ १२॥ 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ । 





भोज्यमन्नं वदान्यस्य कदर्यस्य न वार्धुषेः ॥ १६॥ 
अधदधान पतैको देवानां नाते हविः। 
तस्यैवान्नं न भोक्तव्यमिति धममविदो विदुः ॥ १४॥ 
“सारांश यह कि उदारका दी अनन भोजन करना = उदारा दी अन्‌ मोन शला 
कृपणः न 1 एवं केवल सूदखोरका नही । जि प्र्र नही 
एकमात्र वदी देवताओंको हविष्य अर्पण -द एकमात्र वही देवताजात हनिम्य अपण करज जद 
नही रखता है । उसीका अन्न नदी खाना चह | 7 द । उसका जन नदी लाना चाय । प 
पुरुष रेता ही मानते ई ॥ १३-१४॥ 
अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचिनी । 
जहाति पापं श्रद्धावान्‌ सपं जीणीमिव त्वचम्‌ ॥ १५॥ 
“अश्रद्धा सवसे वड़ा पप दै ओर श्रद्धा पापसे चुच्काय 
दिखनेवाखी है । जैसे सोप अपन पुरानी कुव छोड स्त 
है, उसी प्रकार श्रद्वा पुरु पपन गन पुरुप्र पापका परित्याग कर्‌ 
11 ॥ ` -ता 
- ज्यायसी या पविज्राणां दिचृत्तिः ध्रद्धया सह। 
निदृत्तशीलदोषो यः ्रद्धावान्‌ पूत पव सः ॥ १६॥ 
श्रद्धा होनेके साथ-ही-साथ पापे निच्रत्त हो जाना 

















समस्त पवित्रताओंसे बटृकर हे । जिसके शीलसम्बन्धी दोप 
--~ 9 1.21 ९ 


दूर हो गये है, वह श्रद्धाद् पुरुष सद्‌ा पवित्र ही ३॥ १६॥ 
कि तस्य तपसा कायं कि चृत्तेन किमात्मना । 
धद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ १७॥ 

_ (उत्ते तपस्ादयारा क्या ठेना है १ आनार्व्यवहार अथवा 

-जत्मनिन्तनद्वारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना दै १ यह पष्प 
श्रदधामय दै जिसकी दसी साखिकरी, राजसी या तामसी शरदा 
होती हैः वह वैसा साखिक, राजस या ताम होता दै ॥१५॥ 
इति धमः समाख्यातः सद्धिरधमार्थदरिभिः। 
वयं जिक्ञासमानास्तु सम्पाता धर्मदर्शनात्‌ ॥ १८॥ 

"मं जीर अर्थका साक्षाकरार करनेवाले सतपुरपरौने इती 
प्रकार धमंकी व्याख्या की है | दमलेगोने धर्मदर्शन नाक 
मुनिसे जिज्ञासा प्रकट करनेपर उस धर्मका ज्ञान प्रप 
किया है ॥ १८ ॥ 
द्धा कुरु महाप्राज्ञ ततः प्राप्स्यसि यत्‌ परम्‌ । 
धद्धावाञश्रदधानश्च धर्मश्चैव हि जाजले । 

# अतः श्रद्धाहीन पविध्रकी अपेक्षा पवित्रतादीन शरदा 
शी भन्न ग्रहण -करने योग्य दै । इसी प्रकार कृपण वेदव्रत्ता # 
दानी हलोरभेसे दानी सूटखोरका ही अनन श्रद्धापूत एवं थक्च «। 
केवल सूट्सोर भौर केबल करपणका अन्न तो त्याज्य है दी । 
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€ ध्न (> (९ 
खवत्मनिं स्थित्येव गसीयानेव जाजछे ॥ १९ ॥ 


महाज्ञानी जाजलि | त॒म इसपर श्रद्धा करो | तदनन्तर 


इसके अनुसार आचरण करते तुं परमगतिकी प्रा होमी | 
शरद्धा करनेवाला भरद्वा पुरुप सानात्‌ पर्या लसत इ 
जाजले ! जो श्रद्धापूर्वकं अपने धर्मपर खित है, वही सत्रसे 
रेष्ठ माना गया हेः | १९ ॥ 











मीष्म उवाच 

ततोऽचिरेण कष्टेन तुलाधारः स एव च । 
दिवं गत्वा महाप्राज्ञो विहरेतां यथासुखम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वं स्वं स्थानमुपागस्य खकर्मफटनि्ितम्‌ । 

भीष्मजी कहते है राजन्‌ | तदनन्तर थोडे दही 
समयम तुलाधार ओर जाजलि दोनों महाज्ञानी पुरुप परमधाम- 
म जाकर अपने श्म केकि फरखसरूप अपने-अपने यानो 
पाकर वहां सुलपूर्वक विहार करने लगे ॥ २०१ ॥ 


पद्वपभ्त्र्यधिकद्िराततमो ऽध्यायः 
=== 
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पवं बहुविधां च तुराधारेण भाषितम्‌ ॥ २१॥ 
सम्यक्‌ चेदसुपारन्धो धमश्चोक्तः सनातनः । 
तस्य विख्यातवीर्यस्य श्रुत्वा वाक्यानि स द्विजः॥ २२ ॥ 
इतत प्रकार तुलाधारने नाना प्रकारके वक्तव्य विपयोसे 
युक्त उत्तम भाषण किया । उन्दौनि सनातनधरमका भी वर्णन 
करिया । व्राह्मण जाजल्िनि विख्यात प्रभावश्चाली तुलाध्रारके 
वे वचन सुनकर उनके इव तायर्यको भलीमति हृदयं 
गम किया ॥ २१-२२ ॥ 
तुलाधारस्य कौन्तेय रान्तिमेवान्वपदयत । 
पवं वहुमताथं च तुलाधारेण भावितम्‌ । 
यथोपम्योपदेद्धेन किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २३॥ 
कुन्तीनन्दन ! तुलाधारने जो उपदेश दिया था वद्‌ 
बहुजनसम्मत अर्थसे युक्तं था | उसे सुनकर जाजल्क परम 
शान्ति प्रास्त हुई । उसे वथावत्‌ दृष्टान्तपूर्वकं समञ्ञाया गया 
है| अव तुम ओर क्या सुनना चाहते दो १॥ २३ ॥ 


3 रि €> ९ परर © ९ (५ 
इति श्रीमष्ठाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्यणि तराधारजाजिसंवादे चतुःषष्टयधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्िपर्वके अन्तर्गत मोक्षघर्मपरवमे तुराघार-जाजरि-संबादविषयक दो स 
चित्रः अध्याय पूरा हुआ ॥ २६४ ॥ 


0 


पर्चषष्टवधिकृद्विशततमोऽष्यायः 
राजा विचस्लुके दवारा अरहिंसा-ध्मकी प्रशसा 


मीष्प उवाच 

अत्राप्युद्‌ाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजानामनुकस्पाथं गीतं राज्ञ विचख्युना ॥ १ ॥ 

भीष्मजीने का- राजन्‌ प्राचीन काल्ये राजा विचसख्नु- 
ने समसत प्राणिर्योपर दया करनेके ल्य जो उद्वार प्रकट क्रिया 
था; उस प्राचीन इतिहासका इस प्रङ्ञमे जानकार मनुष्य 
उदाहरण दिया करते ह ॥ १॥ 
छिन्नस्थूणं वृषं दष्टा विलापं च गवां शम्‌ । 
गोरे यक्षवाटस्य प्रेक्षमाणः स पाथिवः॥ २॥ 

एक समय किती यक्चगालामे राजानि देखा कि एक वैल- 
की गरदन कटी हुई है ओर वह बहस गर्णे अर्तनाद्‌ 
कर रदी ह । यज्ञाला प्राङ्गणमे कितनी ही गेट खड़ी 
है । यह सत्र देखकर राजा बोटे-॥ २ ॥ 
खस्ति गोभ्योऽस्तु छोकेषु ततो निवचनं छतम्‌ । 
हिसायां हि प्रवृत्तायामाशीरेषा तु कट्पिता ॥ ३ ॥ 

सारम समस्त गोओंका कट्थाण हो ।' जव हिला 
आरम्भ होने जा रही थीः उस समय उन्दने गोओंके चि 
यह शुभ कामना ग्रकट की ओर उस हिंसाका निषेध करते 
हए कदा--॥ ३ ॥ ० 
अव्यवस्थितमयादर्विमूढेनास्तिकनरः _, । 
संशयात्मभिरव्यक्ैर्दिसा समञुवाणता ॥ ४ ॥ 


जो धर्मकी मर्यादसि अष्ट हो चुके हैः मुखं हैः नास्तिक 





, द तथा निन्दे आत्माके विषयमे संदह है एवं जिनकी कीं 








प्रसिद्धि नहीं ह एेसे लोगोने ही हिंसाका समर्थन क्रिया दै ॥ 
सर्वकमंखहिसा हि धमौत्मा मजुरव्रवीत्‌ । 
कामकाराद्‌ विहिंसन्ति वहिवंदां पञ्चन्‌ नराः ॥ ५ ॥ 
धर्मात्मा मनुने सम्पूणं कममि अरि्ाका ही प्रतिपादन 
किया दहै । मनुष्य अपनी ही इच्छामे यक्ञकी वाह्यवेदीपर 











. पञ्चका बलिदान करते ह ॥ ५ ॥ 


तस्मात्‌ प्रमाणतः कायां धमेः स्मो विजानता । 
अ्हिसा सवंभूतेभ्यो ध्म॑भ्यो उ्यायसी मता ॥ ६ ॥ 
अतः विज्ञ पुरुषको उचित है किं वह वैदिक प्रमाणसे 
धर्म॑के सृष्ष्म खलूपका निर्णय करे । सम्पूणं भूतेकरि ट्य जिन 
धर्मोका विधान किया गया है, उनमे अर्दिता दी सव्रते बड़ी _ 
मानी गयी है ॥ ६ ॥ 
उपोष्य संशितो भूत्वा हित्वा वेदता; श्रुतीः । 
आचार इत्यनाचारः कपणाः फलहेतवः ॥ ७ ॥ 
उपवासपूर्वक कठोर नियमका पालन करे । वेदकी फल- 
्रुतियौका परित्याग कर दे अर्थात्‌ काम्य कर्मोको छोड़ दे 
सकामकमके आचरणको अनाचार समञ्चकर उनमे प्रडृत्त न 
हो । कृपण ( क्षुद्र ) मनुष्य ही फलकी इच्छासे कमं 
करते है ॥ ७ ॥ 




















यदि य्श्च वृक्षश्च युषाश्चोदिहेय मानवाः । 
बृथा मांसं न खादन्ति नैष ध्मः प्रास्यते ॥ ८ ॥ 


यदि क करि मनुष्य यूपनिर्माणके उद्यसे जो ब्क्ष 


काटते ओर यज्ञके उद्यते पञ्चु्र् देकर जो मांस खत दैः 


श्रीमष्ाभारते 








वह व्यथं नदींहै अपितु धमंही दैः तो यदं ठीक नदीः 





. क्योकि एेसे धमकी कोई प्ररंसा नदी करते ॥ ८ ॥ 
खरा मत्स्या मधु मांसमासवं कृससौदनम्‌ । 
८ = (~ भ [> 
धूत; प्रवाततं हयेतन्नेतद्‌ वेदेषु करिपतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुरा, आसवः, मधुः मांस ओर मछली तथा तिल ओर 








चावलकी खिचड़ी-इन मव वभ्तुओंको भूतनि यज्ञमे प्रचलित _ 


कर दिया है । वेदोमे इनके उपयोगका विधान नदीं दै ॥९॥ 
मानान्मोहाच लोभाच्च ोद्यमेतत्पकटिपतम्‌। 

उन धूरतोनि अभिमान, मोद ओर लोभके वशीभूत होकर 
उन वस्तुओकरे प्रति अपनी यह लोदपता ही प्रकट की दै ।९१। 
विष्णुमेवाभिजानन्ति सवेयज्ञेषु ब्राह्मणाः ॥ १०॥ 
पायसेः खुमनोभिश्च तस्यापि यजनं स्मृतम्‌ । 

ब्राह्मण तो सम्पूणं यजोमे भगवान्‌ विष्णुका ही आदर- 

















भाव मानते ह ओर खीर तथा पुरु आदिसे दी उनी पूजाका 





विधान दै ॥ १०२ ॥ 

यक्नियाद्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकरिपताः ॥ ११॥ 
यच्चापि किचित्‌ कतव्यमन्यचयोक्षेः खुसंस्कृतम्‌। 
महासस्वैः शुद्धभावः सवं देवार्हमेव तत्‌ \\ १२॥ 








[ रान्तिपदणि 

दमि + 711 यज्‌-सम्बन्धी दृक्ष बताये गये ०५-8 पतय गथे ह उन उन 
यज्ञम उपयोग होना चाहिये । शुद्ध = य आ्वसवि्ागम्‌ मर । 
यो हा 





स्वरुणी पुरुप अपनी विशुद्ध भावनापि पोक्षण ते भषण भा 
द्वारा उत्तम संस्कार कफे जो कोई मी उतम, ऽर क ओर म इनि 
तैयार करते ईँ, वद सव देवताओंको अप॑ण करन 
दताह॥ ९१२॥ ` नन 
युधिष्ठिर उवाच 

शरीरमापदश्चापि विवदन्त्यविहिसरतः । 
कथं यात्रा शरीरस्य निरारम्भस्य सेरस्यते ॥ १३॥ 

युधिष्ठिरने पू्ा-पितामद ! जो हषास अलनत 
दूर रहनेवाला दै उस पुरुषका शारीर ओर अपत्य परव 
विवाद्‌ करने गती दै-आपत्तर्यो शरीरका चोपण करती ह 
ओर शरीर आपत्तर्योका नाश चाहता है; अतः सूष्म हिसा 
मयसे कृषि आदि किसी कायंका आरम्भ न करनेवलि पुरुप 
की शरीरयात्राका निर्वाह कसे होगा १॥ १३॥ 








गो ही 


मीष्म उवाचं 
यथा शरीरं न ग्टायेन्नयान्घरव्युवशं यथा । 
तथा कर्म॑सु वतत समर्थो धर्ममाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! कमम इस प्रकार 
परवृत्त होना चादिये, जिससे दारीरकी शक्ति सर्वयाक्षीणन 
हो जाय; जिससे वह मृ्युके अधीन न हो जाय; क्योकि 
मनुष्य शरीरके समर्थं होनेपर दी धर्मका पालन कर सकता है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि मोक्षघमपवंणि विचख्नुगीतायां पञ्चषष्टयधिकटद्विशत तमोऽध्यायः ॥ २६५ ॥ 
इस प्रकरं श्रीमहामःरत शन्तिपवैके अन्तमत मेष्षधमंपर्व> बिचस्नुभीता विषयक ठो सौ पैंसठ अध्याय पुरा हुप्रा ॥ २६५॥ 


> 2 क 


पटपषष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः 
महिं गौतम ओर चिरकारीका उपाख्यान--दीर्ंकालतक सो च-विचारदर का करनेवी प्रशंसा 


युधिष्टिर उवाच 

कथं कार्यं परीक्षेत शीध्रं बाथ चिरेण वा । 
सर्वैथा कार्यदुगेऽस्मिन्‌ भवान्‌ नः परमो गुरुः॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पृू्ा-- पितामह ! आप मेरे परम रुख 
| कपया यद वतलाइये क्रि यदि कभी सर्वथा रेता कार्य 
उपद्धित हो जाय, जो गुरुजनँकी आज्ञाके कारण अवद्य 
कर्तव्य हो, परंतु दिषायुक्त होनेके कारण दुष्करे एवं अनु- 
चित प्रतीत होता हो तो पेते अवसरपर उस कायकी परख 
केसे करनी चाद्ये १ उसे शीघ्र कर डले वा देरतक उसपर 
विचार करता रदे ॥ १॥ 

भीष्म उवार 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चिरकारेस्तं यत्‌ पूं इृत्तमाङ्गिरसे कुठे ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कहा- तटा ! इभ विय जानकार लोग 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते ई, जो पठे 
आङ्गिरस-कुलमे उलन्न चिरकारीपर बीत चुका है ॥ २॥ 
चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक। 
चिरकारी हि मेधावी नापराध्यति कर्म॑सु ॥ २॥ 

“विस्र ! ठम्दारा कल्याण दो । चिरकारी | तह 
मङ्गल हो । चिरकारी बड़ा बुद्धिमान्‌ है । चिरकारी करता 
के भाजनम्‌ कभी अपरा नही करत हे ।' (हवत 1 = 
कनी शता कसते हए उर विताने कती) ॥ १ । 
चिरकारी महाप्राज्ञो गोतमस्याभवत्‌ खतः । 
चिरेण सर्वकार्याणि विगदयाथीन्‌ प्रपद्यते ॥ ४ ॥ 

कते टै, मह्रं गौतमके एक मदाज्ञानी पुत्र थ" 


-जिसका नाम था चिरकारी | वह कर्तव्यःविषयोका_ भर --- भटीर्भाति 








मोख्धर्मपवं ] 
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षयुष्-धिकद्धिशततमो ऽध्यायः 4 





विचार करे सारे कार्यं विम्ब क्रिया करता था ॥ ४॥ 

चिरं स चिन्तयत्यर्थाश्िरं जाग्रचिरं खपन्‌ । 

चिरं कायोभिपत्ति च चिरकारी तथोच्यते ॥ ५॥ 
वह समी विषरयोपर बहुत देरतक विचार करता या, 





चिरकरालतक जागता ओर निरकालतकर सोता या तथा चिर्‌` 








विलम्बके बाद ही कार्यं पूरणं करता था; इसल्ि सवर डोग 


उसे चिरकारी कहने लगे ॥ ५॥ 
अलसग्रहणं प्राप्तो दुमेधावी तथोच्यते । 
बुद्धिकाघवयुक्तेन जनेनादीषेदरिना ॥ ६ ॥ 
जो दूरतककी वात नहीं सोच सकते, एसे मन्दबुद्धि 
मान्वोने उसे आलसीकी उपाधि दे दी । उवे दुर्दधि कदा 
जने ल्गा॥६॥ 
व्यभिचारे तु कस्सिध्िद्‌ व्यतिक्रम्यापरान्‌ सुतान्‌ । 
पिनो्तः कुपितेनाथ जहीमां जननीमिति ॥ ७ ॥ 
एक दिनकर व्रात दै, गौतमने अपनी ख्रीके द्वारा किये 
गये किसी व्यभिचारपर कुपित हो अपने दूसरे पूरको न 











कहकर चिरकारीसे कहा-भवेटा | तू अपनी इस पापिनी 





माताको मार डालः | ७ ॥ 

इत्युक्त्वा स तदा विप्रो गौतमो जपतां वरः । 

अविसरुदय महाभागो वनमेव जगाम सः ॥ ८ ॥ 
उस समय धिना विचारे दी एेसी आज्ञा देकर जप करने- 








स तथेति चिरेणोक्त्वा खभावाञ्चिरकारिकः। 

विय चिरकारित्वाचिन्तयामास वै चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
चिरकारीने अपने सखमावके अनुसार देर कर कहा 

(बहुत अच्छाः | चिरकारी तो वह था ही; चिरकालतक उस 

बातपर विचार करता रदा ॥ ९॥ 

पितुराक्ां कथं कुया न हन्यां मातरं कथम्‌ । 

कथं ध्म॑च्छलेनासिन्‌ निमज्जेयमसाधुवत्‌ ॥ १० ॥ 
उसने सोचा कि “यै क्रिस उपायसे काम दू जिससे पिताकी 

आज्ञाका पालन भी हो जाय ओर माताका वधमीन करना 

पड़ । धर्मके बहाने यह मेरे ऊपर महान्‌ संकट आ गया है। 

भला, अन्य असाधु पुरुषोकी मति मै भी इसमे इवनेका 

कैसे सादस करं १॥ १०॥ 

पितुराज्ञा परो धर्मः खधमों, मातरक्षणम्‌ । 

अखतन्ञं च पुत्रत्वं करि तु मां नानुपीडयेत्‌ ॥ ११॥ 
धविताकी आज्ञाका पाठन परम धर्म है ओर माताकी 

रक्षा करना पुत्रका प्रधान धर्म॑ है । पुत्र कभी स्वतन्त्र नही 








होता, बह सदा माता-पिताके अधीन ही रहता दै, अतः 

क्या करः जिमसे मुञ्चे धर्मकी हानिरूप पीड़ा न हो ॥ ११॥ 
9 । 

खियं हत्वा मातरं च को हि जातु खुखी भवेत्‌ । 

पितरं चाप्यवक्षाय कः प्रतिष्ठामवाप्वुयात्‌ ॥ १२॥ 

म० भा० प०-२४- 








“एक तो ख्री-जाति, दूसरे माताका वध करके कौन पुत्र 
कभी भी सुखी हो सकता दै ? पिताकी अवदेख्ना करके मी 
कौन प्रतिष्ठा पा सकता है १ ॥ १२ ॥ 
अनवज्ञा पितुयुंक्ता धारणं मातृरक्षणम्‌ । 
युकक्षमावुभावेतौ नातिवर्तत मां कथम्‌ ॥ १३॥ 
ध्पिताका अनादर उचित नदीं दैः साथदही माताकी 
रक्षा करना भी पुत्रका धर्म है । ये दोना ही धमं उचित भौर 
योग्य ह । मँ करस प्रकार इनका उस्लङ्घन न करस १।१३॥ 
पिता ह्यात्मानमाधत्ते जायायां ज्ञिवानिति । 
शील्चारि्रगोचस्य धारणार्थं कुलस्य च ॥ १४ ॥ 
धपिता खयं अपने शीर, सदाचार, कुल ओर गोचकी रक्षाके 
लि स््रीके गर्भम अपना ही आधान करता ओर पुच्ररूपमें 
उन्न होता हे ॥ १४ ॥ 
सोऽदं मात्रा खयं पित्रा पु्तवे प्रकृतः पुनः। 
विक्षानं मे कथं न स्याद्‌ दौ बुद्धये चात्मसम्भवम्‌॥ १५॥ 
अतः मुञ्चे माता ओर पिता-दोनोने दी पुत्रके रूपमे 
जन्म दिया है । मँ इन दोनोंको दी अपनी उत्पत्तिका कारण 
समञ्नता हू । मेराएेसा ही ज्ञान क्यों न सदा बना रदे १॥ 
जातकर्मणि यत्‌ प्राह पिता यच्चोपकर्मणि । 
पयोप्तः स दढीकारः पितुर्गोरवनिश्चये ॥ १६॥ 
(जातकर्म संस्कार ओर उपनयन-संस्कारके समय पिताने 
जो आशीर्वाद दिया दै, बह पिताके गौरवका निश्चय कराने 
पर्याप्त एवं सुद प्रमाण है ॥ १६ ॥ 
गुरुरग््यः परे धमः पोषणाध्यापनान्वितः । 
पिता यदाह धमः स वेदेष्वपि सुनिश्चितः ॥ १७ ॥ 
प्पिता भरण-पोप्रण करने तथा शिक्षा देनेके कारण 
पुत्रका प्रधान गुरु है । बह परम धम॑का साक्षात्‌ सरूप दै । 
पिताजो कुछ अज्ञा देः उत्ते ही धर्मं समञ्चकर सीकार 
करना चाहिये । वेदोमे भी उसीको धमं निश्चित किया 
गया है ॥ १७ ॥ 
प्रीतिमात्रं पितुः पुजः स्व पुरस्य वे पिता । 
शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति ॥ १८ ॥ 
धपुत्र पिताकी सम्पूणं प्रीतिरूप है ओर पिता पुत्रका 
सर्वस है । केवल प्रिता ही पुत्रको देह आदि सम्पूणं देने 
योग्य वस्तुको देता दै ॥ १८॥ 
तस्मात्‌ पितुवंचः कायं न विचायं कदाचन । 
पातकान्यपि पूयन्ते पितुः शासनकारिणः ॥ १९ ॥ 
इसल्ियि परिताके आदेशका पाङ्न करना चादिये । 
उसपर कभी कोई बिचार नहीं करना चाहिये । जो पिताकी 
आज्ञाका पालन करनेवाखा है, उसके पातक भी नष्टहो 
जाते ई ॥ १९ ॥ 
भोग्ये भोग्ये प्रवचने सबेरोकनिद्‌श्षने । 














९५१०८ 


श्रीमहाभारते 


[ सान्तिपमि 





भ्रौ चेव समायोगे सीमन्तोन्नयने तथा ॥ २०॥ 
“पुत्रके भोग्य (वल्र आदि ) भोज्य ८ अन्न आदि )? 
प्रवचन ( वेदाध्ययन )› सम्पूणं लोक-व्यवहारकी रिक्षा तथा 
गर्माधानः पुंसवन ओर सीमन्तोन्नयन आदि समस्त संस्ारो- 
के सम्पादनमे पिता ही प्रथु है ॥ २०॥ 
पिता धमैः पिता खगः पिता हि परमं तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने सवोौः प्रीयन्ति देवताः ॥ २९१॥ 
“इसख्ि पिता धर्मं है, पिता खर्ग है ओर पिता ही 
सबसे बड़ी तपस्या है । पिताके प्रसन्न होनेपर सममू देवता 
प्रसन्न हो जते दै ॥ २१॥ 
आश्चिषस्ता भजन्त्येनं परुषं पराह यत्‌ पिता । 
निष्कृतिः सवेपापानां पिता यच्चाभिनन्दति ॥ २२॥ 
'पिता पुत्रसे यदि कुछ कठोर ब्रत कड देतादहैतोवे 





र नल ल =-= 
श्रिया हीनोऽपि यो गेहमम्बेति भरतिपदयते ॥ २७॥ 


धमाताके रहते मनुप्यको कमी चिन्ता नहं 
बुदापा उसे अपनी ओर नदीं खीचता ३ । जो उर अपनी 1 ग 





रीं होती र, 








पुकारता हुआ घरमे जाता है, वद निर्धन होनेपर मी 4 १ जता १ ० नी 
माता अन्नपूर्णक्रे पास चला जाता है ॥ २७॥ 





युत्रपोत्रोपपन्नोऽपि जननी यः समाधितः । . 
अपि वषेदातस्यान्ते स द्विदायनवच्चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पुत्र ओर पौवर सम्पन्न होनेपर मी जो अपनी माता 
आश्रये रहता है, वह सो वर्षकी अवश्याके वाद भी उषे 
पा दो वके बच्चेके खमान आचरण करता है ॥ २८॥ 
समथं वासमथं वा छशं बाप्यश्ृशं तथा । 
रक्षत्येव खतं मातां नान्यः पोषा विधानतः ॥ २९॥ 
“पुन असमथ होया समथ, दुबल हो या दृट-ुष्, माता 








आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती है ओर पिता यदि पुत्रका 


उसका पालन करती ही दै । मताके सिवा दुसरा कोर विधि. 





अभिनन्दन करता दै- मीठे वचन बोकर उसके प्रति प्यार 





ओर आदर दिलाता है तो इससे पुत्रके सम्पूर्णं पर्पोका 





प्रायश्ित्त हो जाता है ॥ २२॥ 

सुच्यते बन्धनात्‌ पुष्पं फल चक्षात्‌ परमुच्यते । 

द्किद्यन्नपि खतं स्नेहैः पिता पुत्रं न मुञ्चति ॥ २६॥ 
“पू ङंठल्से अल्ग हो जाता है, फल ब्रक्षसे अक्ग 

हो जाता है; परंतु पिता कितने दी कष्टम क्यो न हो, खड़- 

प्यारखे पाठे हए अपने पुत्रको कभी नीं छोडता है अर्थात्‌ 

पुत्र कभी पितासे अलग नीं हो सकता ॥ २३॥ 

एतद्‌ विचिन्तितं तावत्‌ पुरस्य पितृगौरवम्‌ 

पिता नाल्पतर स्थानं चिन्तयिष्यामि मातरम्‌ ॥ २४॥ 
धपुत्नके निकट पिताका कितना गौरव होना चादियिः 


पूर्वक पुत्रका पालन-पोषण नदीं कर सकता ॥ २९॥ 

तदा स बद्धो भवति तदा भवति दुःखितः। 

तद्‌ शुन्यं जगत्‌ तस्य यष्टा मात्रा वियुज्यते ॥ ३०॥ 
{जब मातासे विचछछोह हो जाता है, उसी समय मनुष्य 








अपनेको लखा समञ्चने रुगता दै, दुखी हो जाता है ओर 





उसके लि सारा संसार सूना प्रतीत दने रगता दै ॥ ३०॥ 
नास्ति मातखमा छया नास्ति मातसमा गतिः। 
नास्ति माठसमं जणं नास्ति मातखमा भरिया ॥ ३१॥ 
'माताके समान दूसरी कोई छाया नहीं है अर्थात्‌ मातः 
की छत्रछायामे जो युख दैः वह कीं नहीं रै । माताके तुर्य 
दूसरा सदारा नहीं है, माताके सदृश अन्य कोई रक्षक नही 

















है तथा बचेके खयि माके समान दूसरी कोई प्रिय वसत 





इस वातपर पदे विचार किया है । विचार करनेषे यह बत ~ ------------~--- 

स्पष्ट हो गयी कि पिता पुत्रके ण्यि कोई छोटा-मोटा आश्रय 

नहं है । अब म माताके विषयमे सोचता हूँ ॥ २४ ॥ 

यो ह्ययं मयि संघातो मर्त्यत्वे पाञ्चभौतिकः। 

अस्य मे जननी हेतुः पावकस्य यथारणिः ॥ २५॥ 
“मेरे च्वि जो यह पाञ्चभौतिक मनुष्यशरीर मिला है, 


इसके उसन्न होनेमं मेरी माता दी मुख्य देतु दै । जेषे अग्निः 


_के प्रकट होनेका मख्य आधार अरणी-काषट दै ॥ २५॥ 
भाता देहारणिः पुंसां सवंस्यात॑स्य निवृंतिः। 
मात॒खाभे सनाथत्वमनाथत्वं विपर्यये ॥ २६॥ 
(माता मनुरव्योके शरीररूपी अग्निको प्रकट करनेवाटी 
अरणी दै । संसारके समस्त आतं प्राणियोको सुख ओर 
सान्त्वना प्रदान करनेवाली माता ही दै । जवतक माता जीवित 
रहती है, मनुष्य अपनेको सनाथ सम्चता है ओर उसके न 
-रहनैपर वह अनाय हो जतादै॥२६॥ 
न च शोचति नप्येनं स्थाविय॑मपकरष॑ति । 








नदीं है॥ ३१॥ 

ङक्षिसंधारणाद्‌ धाघी जननाज्ननी स्खता। 

अङ्गानां वधैनाष्र्षा वीरसूत्वेन वीरस्‌: ॥ २२॥ 
(वह गर्भाशये धारण करनेके कारण धात्री, जनम 

देनके कारण जननी, शिश्यका अङ्गवर्धन ( पालन-पोषण ) 

करनेसे अम्बा तथा वीर-संतानका प्रसव करनेके कारण वीर 

कही गयी है ॥ ३२ ॥ 

शिदोः शुशरूषणाच्छुश्चमीता देहमनन्तरम्‌ । 

चेतनावान्‌ नरो हन्याद्‌ यस्य नासुषिरं शिरः ॥ ३२॥ 
"वह शिश्चकी दभूषा करके श्र नाम धारण करती दै। 

माता अपना निकटतम शरीर दै । जिसका मस्तिष्क विरा 

शत्य नहीं हो गया ३, एेसा कोई खचेतन मनुष्य कमी 

माताकी हत्या नदीं कर सकता ॥ ३३ ॥ 

द्म्पत्योः प्राणसंदटेषे यो ऽभिसंधिः कृतः किक । 

तं माता च पिता चेति भूतां मातरि स्थितः॥ २४। 
(पति ओर पनी मेधुनकालमे सुयोग्य पुत्र होनेके (*“ 
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जो अभिलाषा करते है उसे यथपि पिता ओर माता-दोना 
चारण करते है तथापि वास्तवे वह अभिलापा मातामे ही 
प्रतिष्ठित होती ३ ॥ ३४ ॥ 
माता जानाति यदवोचं माता जानाति यस्य सः। 
मातुमरणमा्ेण प्रीतिः स्नेहः पितुः प्रजाः ॥ ३५ ॥ 
“पुत्रका गोच क्था है १ यह माता जानती हे । वह्‌ किस 
पिताका पुत्र है १ यह भी माता ही जानती है । माता बाखक- 
को अपने गमम धारण करती है, इसल्यि उसीका उसपर 
अधिक स्नेह ओर प्रेम होता दै । पिताका तो अपनी संतानपर 
परभुत्वमात्र दै ॥ ३५ ॥ 
पाणिवन्धं खयं छत्रा सह ॒धर्मसुपेत्य च । 
यदायास्यन्ति पुरुषाः सियो नार्हन्ति वाच्यताम्‌॥ ३६ ॥ 
जत्र स्वयं ही पत्नीका पाणिग्रहण करके साथ-साथ धर्मा- 
चरण करनेकी प्रतिज्ञा लेकर भी पुरष्र परायी लिरयेकि पाष 
जा्ेगे ( ओर उनपर वलात्कार करेगे ), तव इसके लि 
चिर्योको दोषी नहीं ठहराया जा सकता ॥ ३६ ॥ 
भरणाद्धि खियो भती पाकनाद्धि पतिस्तथा । 
गुणस्यास्य निचृत्तौ त न भतौ न पुनः पतिः॥ ३७॥ 
‹पुरुष्र अपनी स्रीका भरण-पोषण करनेसे मर्ता ओर 
पालन करनेके कारण पति कहटाता दै | इन गुणेकि न रहने- 
पर वहन तो मर्ते ओर न पति दी कलने योग्य ह ॥ 
पवं च्ली नापराधोति नर एवापराध्यति । 
व्युच्चरंश्च महादोषं नर एवापराध्यति ॥ ३८ ॥ 
ध्वासवमे ख्रीका कोई अपराध नदीं होता दै, पुरुष दी 
अपराघ करता है । व्यभिचारका महान्‌ पाप पुरुष ही करता 
दै, इसल्मिि वदी अपराधी है ॥ ३८ ॥ 
सिया हि परमो भर्ता दैवतं परमं स्तम्‌ । 


तस्यात्मना तु सदृशमात्मानं परमं ददौ ॥ २९॥ 


(खीके छ्य पति हवी परम आदरणीय दै, बही उसका 
सवरस बड़ा देबता माना गया है । मेरी माताने एसे पुरुषको 








आत्मसमर्पण किया ३, जो शरीरसे, वेशभूषासे पिताजीके 


समान दहीथा॥३९॥ 

नापराधोऽस्ति नारीणां नर एवापराध्यति 

सर्वकायौपराध्यत्वान्नापराध्यन्ति चाङ्गनाः ॥ ४० ॥ 
(पसे अवसरयोपर लिर्योका अपराध नहीं होताः पुरुष ही 

अपराधी होता दै । सभी कार्योमि अबला होनेके कारण लियो 

को अपराधे लिये विवश कर दिया जाता दै, अतः पराधीन 

होनेके कारण वे अपराधिनी न्ष ह ॥ ४० ॥ 

यच्च नोक्तोऽथ निशः खिया मेथुनदष्तये । 

तस्यं स्मारयतो व्यक्तमधमां नास्ति संशयः ॥ ४१॥ 
“लीके दवारा मैथुनजनित खुखते ठ हनेके व्यि कोई 

संकेत न करनेपर भी उखके कामको उदी करनेवाठे पुरुष 
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को स्पष्ट ही अधर्मकी प्राति होती है । इसमे संशय नहीं हे ॥ 
पवं नारीं मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्‌ 1 
अवध्यां तु विजानीयुः परावो ऽप्यविचक्षणाः ॥ ७२ ॥ 
धइस प्रकार वि चार करनेसे एक तो वह नारी दोनेके 
कारण ही अवध्य हैः दूसरे मेरी पूजनीया माता है \ माताका 
गौरव पितासे भी बढ़कर दै, जिसमे मेरी मा प्रतिष्ठित है । 
नासमन्च पश्च मी खरी ओर माताको अवध्य मानते ह ( फिर 
मँ समन्चदार मनुष्य होकर भी उसका वघ कैते कर १) ॥ 
देवतानां समावायमेकस्थं पितरं विदुः । 
मत्योनां देवतानां च स्नेहादभ्येति मातरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'्मनीपरी पुरुष यह जानते दै कि पिता एक स्थानपर 
सित सम्पूणं देवताओंका समूह है; परंतु माताके भीतर उरक 
सनेहवश समस्त मनुष्यो ओर देवतार्ओका समुदाय स्थित रहता 
है ( अतः माताका गौरव पितासे मी अधिक है )› ॥ ४३ ॥ 
पवं विग्बुदातस्तस्य चिरकारितया बहु । 
दीषैः कालो अ्यतिक्रान्तस्ततोऽस्याभ्यागमत्‌ पिता॥ ७७॥ 
विटम्ब करनेका समाव शहोनेके कारण चिरकारी इस 
प्रकार सोचता-विचारता रदा । इसी सोच-विचारमे बहत 
अधिक समय व्यतीत हो गया । इतनेमें ही उसके पिता वनसे 
लौट अये ॥ ४४॥ 
मेधातिथिर्महााज्ञो गौतमस्तपसखि स्थितः। 
विस्ररय तेन काठेन पल््याः संस्थाग्यतिक्रमम्‌॥ ७५॥ 
सोऽन्रवीद्‌ श्र रसंतप्तो दुःखेनाश्रूणि वतंयन्‌ । 
श्रुतेर्यप्रसादेन पश्चात्तापसुपागतः ॥ ४६॥ 
महाज्ञानी तपोनिष्ठ मेधातिथि गौतम उख समय पल्नीके 
वधके अनौचित्यपर विचार करके अधिक संतप्त हो गये । वे 
दुःखसे ओस्‌ बहाते हुए वेदाध्ययन ओर धैर्ये प्रमावसे किसी 
तरह अपनेको माठ रहे ओर पश्वात्ताप करते हुए मन-ही- 
मन इस प्रकार कहने ल्गे-॥ ४५-४६ ॥ 
आश्रमं मम ॒सम्पाप्तखिरोकेशः पुरंद्रः । 
अतिथिब्रतमास्थाय ब्ाह्यणं रूपमास्थितः ॥ ७७॥ 
समया सान्त्वितो वाभ्भिः खागतेनाभिपूजितः। 
अर्घ्यं पाद्यं यथान्यायं मया च प्रतिपादितः ॥ ४८॥ 
“अहो ! रि्ुवनका स्वामी इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण 
करके मेरे आभमपर आया था । मैने अतिथि-सत्कारके 
गरहस्थोचित शरतकरा आश्रय केकर उसे मीठे वचनद्वारा 
सान्त्रना दी, उसका स्वागत-सत्कार किया ओर यथोचित 
रूपसे अर्य-पाद्य आदि निवेदन करके मने स्वयं ही उसकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ४७-४८ ॥ 
परवानसि चेत्यु्तः प्रणयिष्यति तेन च । 


अत्र चाकुशङे जाते खिया नास्ति व्यतिक्रमः॥ ४९॥ . ` 


“मैने विनयपू॑क कहा--“मगवन्‌ ! मै आपके अधीन 
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हर । आपके पदा्पणसे म सनाथ हो गया | मुञ्चे आशा थी 
कि मेरे इस सद्व्यवहारते संतुष्ट होकर अतियिदेवता सुञ्षसे 
परेम करेगे; परेतु यहाँ इन्द्रकी विषयलोपताके कारण दुःखद 
षटना घटित हो गयी । इसमे मेरी खीका कोई अपराध नदी 
पं न खी न चैवाहं नाध्वगखिदरोभ्वरः । 
अपराध्यति धमेस्य प्रमादस्त्वपराध्यति ॥ ५० ॥ 
*इस प्रकार न तो खी अपराधिनी हैः न म अपराधी हट 
ओर न एक पथिक ब्राह्मणक वेशम आया हुआ देवताओंका 
राजा इन्द्र दी अपराधी है । मेरेद्रारा धर्मके विषयमे जो ख्रीवघ- 
रूप प्रमाद हुआ है, वही इस अपराधकी जड़ दै ॥ ५० ॥ 
दष्यजं व्यसनं प्राहुस्तेन चेवोध्वं रेतसः । 
देष्यंया त्वहमाक्षिपो मग्नो दुष्कृतसागरे ॥ ५१॥ 
(ऊध्वैरेता मुनि उस प्रमादके ही कारण ई््याजनित संकट- 
की प्राप्ति बताते है; ई्ण्यानि सुद्चे पापके समुद्रमे ठकेक दिया 
हे ओर म उसमे इब गया दूँ ॥ ५१ ॥ 
हत्वा साध्वी च नारीं च व्यसनित्वाच्च वासिताम्‌। 
भतेव्यत्वेन भायां च को जु मां तारयिष्यति ॥ ५२॥ 
धजिसे मैने पत्नीके रूपमे अपने घरमे आभय दिया था । 
जो एक सती-साध्वी नारी थी ओर भार्यां होनेके कारण मुद्घसे 
भरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी थी, उसीका मने प्रमादरूपी 
व्यसनके वशीभूत होनेके कारण वध करा डाला | अत्र इस 
पापते मेरा कौन उद्धार करेगा १॥ ५२ ॥ 
अन्तरेण मयाऽऽक्श्तश्चिरकारीत्युदारधीः । 
यद्यद्य चिरकारी स्यात्‌ स मां जयेत पातकात्‌॥ ५३॥ 
(प्रतु मने उदारबुद्धि चिरकारीको उसकी माताके वधके 
चख्यि आज्ञा दी थी । यदि उने इस कार्यम विलम्ब करके 
अपने नामको सार्थक क्या हो, तो वदी मुञ्चे खीहत्याके 
पापे बचा सकता है ॥ ५३॥ 
चिरकारिक भद्रते भद्रते चिरकारिक । 
यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः ॥ ५४ ॥ 
'्वेटा चिरकारी ! तेरा करट्याण हो | चिरकारी ! तेरा 
मङ्गल हो | यदि आज भी तूने विलम्बसे कायं करनेके 
अपने सखभावका अनुसरण किया हो तभी तेरा चिरकारी नाम 
सफल हो सकता दै ॥ ५४॥ 
च्राहि मां मातरं चैव तपो यच्चार्जितं मया । 
आत्मानं पातकेभ्यश्च भवाद्य चिरकारिकः ॥ ५५॥ 
श्रेया | आज विलम्ब करके तू वास्तवे चिरकारी बन 
ओर मेरी; अपनी माताकी तथा मने जो तपका उपाजन 
किया है, उसकी भी रक्षा कर | साथ ही अपने आपको भी 
पातकोसि बचा ठे ॥ ५५ ॥ 
सहजं चिरकारित्वमतिप्रक्ञतया तव । 
सफटं तत्‌ तथा तेऽस्तु भवाद्य चिरकारिकः॥ ५६ ॥ 


श्रीमहाभारते 





क =-= 





“अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होनेके कारण तसम जो चिर 
का सहज गुण दैः वह इस समय सफल दो | आज त्‌ ९७६ 
चिरकारी बन ॥ ५६ ॥ 
चिस्माशंसितो माना चिरं गभेण धारितः। 
सफर चिरकारित्वं कुरु त्वं चिरकारिकः ॥ ५७॥ 

ततेरी माता चिरकालसे तेरे जन्मकौ आशा लगे रैर 
थी । उसने चिरकालतक त॒ञ्ञे गभमे घारण किया है, र 
बेटा चिरकारी | आज तू अपनी माताकी रक्षा करक चिर. 
कारिताको सफल कर ठे ॥ ५७ ॥ 


चिरायते च संतापाचिरं स्वपिति वारितः । 
आवयोश्चिरसंतापादवेक्ष्य . चिरकारिकः ॥ ५८॥ 
(मेरा बेटा चिरकारी कोई दुःख या संताप प्राप्त होनेपर 
भी कार्यं करनेम विलम्ब करनेका खभाव न्दी छठोडता है । 
मना करनेपर भी चिरकालतक सोता रहता दै । आज हम 
दोनो माता-पिताका चिरसताप देखकर बह अवश्य 
चिरकारी वनेः ॥ ५८ ॥ 
पवं स दुःखितो राजन्‌ महरपिं्गौतमस्तदा । 
चिरकारि ददशौथ पुत्रं स्थितमथान्तिके ॥ ५९॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार दुखी हए महरि गोतमने घर अनि- 
पर अपने पुत्र चिरकारीको पाष ही खड़ा देखा ॥ ५९॥ 
चिरकारी तु पितरं दृष्ट परमदुःखितः। 
शाखं त्यक्त्वा ततो मूध्नी भ्रसादायोपचक्रमे॥ ६०॥ 
पिताको उपस्थित देख चिरकारी बहत दुखी हुआ । वह 
हथियार फककर उनके चररगोमं मस्तक दका उन्हं प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करने क्गा ॥ ६० ॥ 


गोतमस्तं ततो दृष्टा शिरसा पतितं भुवि । 

पलं चेव निराकारां परामभ्यागमन्मुदम्‌ ॥ ६१॥ 
गौतमने देखा, चिरकारी प्रथ्वीपर माथा ेककर पड़ा है 

ओर पतनी ल्जाके मारे निचे खड है । यह देखकर उर 

बङी प्रसन्नता हुई ॥ ६१ ॥ । 

न हि सा तेन सम्भेदं पल्ी नीता महात्मना । 

विजने चाधरमस्थेन पुञ्श्चापि समाहितः ॥ ६९॥ 
एकान्त वनम उस आश्नमके भीतर रहनेवाठे महामन 

गोतमने अपनी पत्नी तथा एकाम्रचित्त पुत्र चिरकायकौ 

कभी अपनेसे अरग नहीं किया ॥ ६२ ॥ 

हन्या इति समादेशः राखरपाणौ खते स्थिते । 

विनीते पसवत्यथं विवासे चात्मकर्मसखु ॥ ६३॥ 
अपने आव्यक क्म जप-ध्यान आदिके द्रि 

गोतमके बाहर चके जानेपर उनका पुत्र चिरकारी 4. 

हाथमे हथियार लेकर खड़ा था तथापि माताकी रक्षाके ¢ , 

बह विनीतभावसे कुक सोचता-बिचारता रा । 








श तयागकर अपने पिताको प्रणाम कर रे 





मोख्षधमंपवं ] 


माताको मार डाल्नेका जो आ 
नहो सका ॥ ६३ ॥ 
बद्धिश्चासीत्‌ खतं दष्ट पितुश्चरणयोनतम्‌ । 
शसध्रहणचापल्यं संद्रेणोति भयादिति ॥ ६४॥ 
पुत्रको अपने चररणोम नतमस्तक हुआ देख गौतमके 
मनमे यह विचार हुआ कि सम्भवतः चिरकारी भयके मरे 
हथियार उठानेकी चपरताको छिपा रहा है ॥ ६५ ॥ 
ततः पित्रा चिरं स्तुत्वा चिरं चाघ्राय मूर्धनि। 
चिरं दोभ्यौ परिष्वज्य चिरं जीवेत्युदाहृतः ॥ ६५॥ 
तत्र पिताने चिरकाल्तक उसकी प्रदं करके देरतक 
उसका मस्तक सू्ा ओर चिरकार्तक दोनों भुजाषि 
खींचकर उसे दयसे ल्गयि रक्ला ओर आशीर्वाद देते हए 
कटा--(्रेटा | चिरञ्जीवी हो, ॥ ६५ ॥ 
एवं सख गौतमः पुं श्रीतिहर्षगुणेयुतः । 
अभिनन्द्य महपराक्ष इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
महामते ! इस प्रकार प्रेम ओर हर्षते भरे हुए गौतमने 
पुत्रका अभिनःदन करके यह वात कही-॥६६॥ 
चिरकारिक भद्रं ते चिरकारी चिरं भव। 
चिराय यदि ते सौम्य चिरमस्ि न दुःखितः॥ ६७ ॥ 
ष्रेया चिरकारी | तेरा कल्याण हो । तू चिरकाछ्तक 
चिरकारी एवं चिरज्ञीवी बना रद । सौम्य | यदि तू चिरकाल- 
तक्रे ही खभावका वना रदा तोम दीर्धकारतक कमी 
दुखी नहीं होऊगाः ॥ ६७ ॥ 


देश प्रात हुआ था, वह पालित 


गाथाश्चाप्यत्रवीद्‌ विद्वान्‌ गौतमो सुनिसत्तमः। 

चिरकारिषु धीरेषु गुणोदेशसमाश्चयाः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर विद्वान्‌ मुनिश्रेष्ठ गौतमने कुछ गाथे गायीं । 

चिरकाखतक सोच-विचारकर काम करनेवाले धीर पुरुपोमे 


पट्‌ूषषटधर्धिकदिशततमोऽष्यार्यः 


५११६ 


करनेमे जो विलम्ब करता दैः उसकी प्रदं की जाती 
॥ ७० ॥ 

बन्धूनां खुटदां चेव भत्यामां स्रीजनस्य च । 

अब्यक्तेष्वपराघेषु चिरकारी प्रास्यते ॥ ७१॥ 
'वन्धु्ओं, सुदर्दो, सेवर्को ओर शिरयोके चि दए 

अपरा्धोके विषयमे कु निर्णय करनेमे भी जो जल्दबाजी 

न करके दीर्धकारतक सोच-विचार करता दै, उसीकी प्रशंसा 

की जाती दै" ॥ ७१॥ 


एवं स गौतमस्तत्र श्रीतः पुरस्य भारत । 
कमणा तेन कौरव्य चिरकारितया तथा ॥ ७२॥ 
भारत | कुखुनन्दन ! इस प्रकार गौतम वरहा अपने पुत्रके 
विलम्ब्ूवंक कार्यं करनेके कारण बहुत प्रसन्न हुए ये ॥७२॥ 
एवं सवेषु काय॑घु विशदय पुरुषस्ततः । 
चिरेण निश्चयं कृत्वा चिरं न परितप्यते ॥ ७३ ॥ 
इ प्रकार समी कार्यम विचार करके चिरकालके पश्चात्‌ 
किसी निश्वयपर परह चनेवाले पुरुषको दीर्धकाटतक पश्चात्ताप 
नहीं करना पड़ता ॥ ७२ ॥ 
चिर धारयते रोषं चिर कमं नियच्छति । 
पश्चात्तापकरं कम॑ न किचिदुपपद्यते ॥ ७४॥ 
जो चिरकारुतक रोघको अपने भीतर दी दवाये रखता 
है ओर रोषधूरवक करय जानेवाटे क्मको देरतक रोके रहता 
है, उसके द्वारा कोई कमं एेसा नहीं बनता, जो पश्चात्ताप 
करानेवाखा हो ॥ ७४॥ 


चिरं बृद्धाचुपासीत चिरमन्वास्य पूजयेत्‌ । 

चिरं धमं निषेवेत छुयौच्ान्वेषणं चिरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
दीर्धंकालतक ब्रडे-नूदौकी सेवा करे । दीर्घकालतक 

उनका सङ्ग करके उनकी पूना (आदरसत्कार) करे | चिर- 


जो गुण दते दै, उनसे सम्बन्ध रखनेवाटी वे गायां इत कालतक् धमक्रा सेवन ओर दीर्थंकालतक उसका अनुसंधान करे॥ 


प्रकार है ॥ ६८ ॥ 

चिरेण मिश्रं वध्नीयाचिरेण च छतं त्यजेत्‌ । 

चिरेण हि कृतं मिं चिरं धारणमर्हति ॥ ६९ ॥ 
चिरकालतक सोच.विचार करके किसीके साथ 








चिरमन्वास्य विदुषश्चिर शिष्टान्‌ निषेव्य च । 

चिरं िनीय चत्मानं चिरं यात्यनवज्ञताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अधिक्र समयतक व्िद्रानीका सङ्ग करके चिरकालतक 

शिष्ट पुरपोकी सेवामे रह तथा चिरकालतक अपने मनको 








मिता जोड्नी चाह ओर निते मित्र बना छवा, उस, उस, वशम रवे । इसे मनुष्य चिस्कालतक अवाक नदी कितु 


रेना चादि । दीरघकालतक सोच.विचार क नावा ~ सोचःविचार कर बनाया हआ 
जो मित्र है, उसीकी मेती चिरकारुतक्‌ टिक पात ९॥९ उसीकी चैत चिरकालतक टिक पाती दै ॥६९॥ 
रारो दप च माने च द्रोहे पापे च कमेणि। 
अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी धरशस्यते ॥ ७० ॥ 
धागः दर्प, अभिमानः द्रोह, पापाचरण ओर किसीका अप्रिय 








सदसा नहीं छोडना_ चाहिये । यदि छोडने% आकयकता छोड़ने आवरयकता सम्मानका भागी होता है ॥ ७६॥ ह 
द 


पडही जायतो उसके परिणामपर चिग्काच्तक विचा चर चिरकालतक विचार कर ब्रुवतश्च परस्यापि वाक्यं ध्मापसंहितम्‌ । 
पड़ही जायतो उतके परिणामपर चिरकातक चाक 





चिरं पृष्टोऽपि च ब्रूयाचिरं न परितप्यते ॥ ७७॥ 


धर्मोपदेश करनेबाटे पुरुषसे यदि कोई प्रश्न करे तो उसे 
देरतक सोचःवि चार कर ही उत्तर देना चाहिये । एेसा करनेसे 


उसको देरतक पञ्चात्ताप नहीं करना पड़ता है ॥ ७७॥ 


उपास्य बहुलास्तस्सघ्नाश्मे . खमहातपाः । 

















५११२. 


समाः स्वगं गतो विप्रः पुरेण सहितस्तदा ॥ ७८ ॥ 
वे महातपस्वी बरह्मषिं गोतम उस आश्रमम बहुत वर्षोतक 


श्रीमहाभारते 





[ ान्तिपदणि 
~~ = क 
ही स्वगलोकको 


सिधारे ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमहा मारते शान्तिपवैणि मोक्षधमंपवेणि चिरकारिकोपाखूयाने षटूषष्टयधिकट्िशततमोऽध्यायः ॥ २१ 
इष प्रकार श्रीमङाभारत शान्ति पर्वैके अन्तम॑त मोक्षघमंपवैमे चिरकारीका उपाख्यानव्िषयक दौ सौ . 
ऊर्व अध्याय पुरा हु ॥ २६६ ॥ 
--->० <>“ 


सप्तषष्टवधिकद्विराततमोऽध्यायः 
ुमत्सेन ओर सत्यवान्‌ संवाद --अहिंसापू्ेक राज्यशास्रनकी श्रेष्ठताकषा कथन 


युधिष्ठिर उवाच 

कथं राजा प्रजा रक्षेन्न च किचित्‌ प्रघातयेत्‌ । 
पृच्छामि स्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरने पू्ा-सतपरु्षोमे श्रेष्ठ पितामह ! मे 
आपे यह पूछ रहा हँ कि राजा किंस प्रकार प्रजाकी रक्षा करे? 
जिससे उसको किसीकी हिंसा न करनी पड़े; वह आप मुद्चे 
बतानेकी कृपा करे ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

अ्राप्युदाहरन्तीममितिहारू पुरातनम्‌ । 
द्युमत्सेनस्य संवादं राज्ञा सत्यवता सह ॥ २ ॥ 

ओष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे राजा 
सत्यवान्‌के साथ उनके पिता दुमस्सेनका जो संवाद हुआ थाः 
उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
अव्याहतं व्याजहार सत्यवानिति नः श्रुतम्‌ । 
बधायोन्नीयमानेषु पितुरेवाजुासनात्‌ ॥ २ ॥ 

हमने सुना दै कि एक दिन सत्यवान्‌ने देखा कि पिताकी 
आज्ञासे बहुत-से अपराधी शूखीपर चद देनेके ल्यि ठे जाये 
जा रहे ई । उस समय उन्हौनि पितकरे पास जाकर ेसी बात 
कही, जो पदठे किंसीने नदीं कही थी ॥ ३ ॥ 
अधर्मतां याति धमो यात्यधर्मश्च धर्मताम्‌ । 
बधो नाम भवेद्‌ धमां नैतद्‌ भवितुमर्हति ॥ ४ ॥ 

(पिताजी ! यह सत्य है किं कभी ऊपरते धर्म-घा दिखायी 
देनेवाला कार्यं अधर्मरूप हो जाता है ओर अधर्म भी धर्मके 
रूपमे परिणत हो जाता दै, तथापि किसी प्राणीका वध करना 
मी धमं हो-एेसा कदापि नदीं दो सकताः ॥ ४ ॥ 

दयुमत्सेन उतरा । 

अथ चेदवधो धमो ऽधर्मः को जातु चिद्‌ भवेत्‌ । 
दस्यवश्चेन्न हन्येरन्‌ सत्यवन्‌ संकरो भवेत्‌ ॥ ५॥ 

द्युमत्सेन बोटे- टा सत्यवान्‌ ! यदि अपराधीका 
बध न करना भी कमी धमं हो तो अधमं क्या दो सकता है १ 
यदि चोर-डाकू मारे न जाये तो प्रजामे वर्णप्करता ओर 


घर्मसंकरता फेल जाय्‌ ॥ ५॥ 
ममेदमिति नास्यैतत्‌ भवतंव कौ युगे 1 


` लोकयात्रा न चैव स्यादथ चेद्‌ वेत्थ शंख नः॥ ६ ॥ 


कलियुग आनेपर तो खोग ८ मे 
नहीं टै स कहकर सीघे दही न । ५ त 
इस तरह ोकयात्राका निर्वाह असम्भव हो न ५ 
॥ यगा | यदि 
ठम इसका कोई समाधान जानते होः तो मुह्से बताओ 
सत्यवानुवाच 
सवं एते जयो वणौः काय ब्राह्मणबन्धनाः । 
धमेपादानिबद्धानामन्यो ऽप्येवं चरिष्यति ॥ ७॥ 
सत्यवान्‌ बोटे-- पिताजी ! क्षत्रियः वेदय तथा शद 
इन तीनो वर्णको ब्राह्मणोके अधीन कर देना चाहिये | ज 
चारो वणेकि खोग धर्म॑के बन्धनम वैधकर उसका पालन करने 
लगेगे तो उनकी देखा-देखी दुसरे मनुष्य सूत-मागध आदि 
भी रमक आचरण करेगे ॥ ७॥ 
यो यस्तेषाभपचरेत्‌ तमाचक्षीत बै दिजः। 
अयं मे न शणोतीति तस्मिन्‌ राजा प्रधारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इनमेसे जो भी ब्राह्मणकी आज्ञाके विपरीत आचरण 
करे, उसके विषयमे ब्राह्मणको राजाके पास जाकर कहना 
चाहिये किं अमुक मनुष्य मेरी ब्रात नदीं सुनता है ।' त 
राजा उशी व्यक्तिको दण्ड दे॥ ८॥ 
तत्त्वाभेदेन यच्छाखं तत्‌ कार्यं नान्यथाविधम्‌ । 
असमीक्ष्यैव कमणि नीतिशाखं यथाविधि ॥ ९॥ 
जो दण्ड-विधान शरीरके पाचि तरको अल्ग-अल्ग न 
कर सके अर्थात्‌ किष्ठीके धराण न ठे, उसीका प्रयोग कला 
चाहिये । नीतिशा्रकी आलोचना आर _अपराधीके कार्ष 
मली्मोति विचार कथि त्रिना दी इसके विपरीत कोई दण्ड 
नहीं देना चाधिये ॥ ९ ॥ 
दस्यून्‌ निहन्ति वै राजा भूयसो वाप्यनागसः। 
भायो माता पिता पुज हन्यन्ते पुरुषेण ते । 


परेणापरूतो राजा तस्मात्‌ सम्यक्‌ भधास्येत्‌ ॥ ०। ' 


राजा डाकुओं अथवा दूसरे ब्रहुत-से निरपराध मनु 
को मार डालता है ओर इस प्रकार उसके द्वारा मरि ध 
यरुषके पितामाता, खरी ओर युत्र आदि मी जीविकाक्रा $ 
उपाय न रह जानेके कारण मानो मार दिये जति (4 ॥ 
किसी दुसरेके पकार करनेपर राजाको भलीमति नह 
करना चाहिये ( जल्दवाजी करके किसी प्राणदण्ड 
देना चाहिये ) ॥ १० ॥ 





मीक्चधमैपवं ] 





असाधुश्चैव पुरुषो रभते शीलमेकदा । 
साधोश्चापि साधुभ्यः शोभना जायते प्रजा ॥ ११॥ 
दष्ट पुरुष भी कभी साघुङ्गसे सुधरकर सुशील बन 
जाता दै तथा बहते दष्ट पुरषो इते मी अच्छी 
निकल जाती द ॥ १९॥ 
न मूखघातः कर्तव्यो नैष धर्मः सनातनः । 
अपि खदटपवधेनैव प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १२॥ 
इसच्ि दु्टको प्राणदण्ड देकर उनका मूलोच्छेद 
नहीं करना चादिये । किसीकी जड़ उखाङ़ना सनातन धर्म 
नदी है । अपराघके अनुरूप साधारण दण्ड देना चादि, 
उसीसे अपराधीके पार्पोका प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ १२॥ 
उद्वेजनेन बन्धेन विरूपकरणेन च । 
वधदण्डेन ते छिद्या न पुयेहितसंसदि ॥ १३॥ 
अपराधीको उसका सर्वख छीन लेनेका भय दिखाया 
जाय अथवा उसे कैद कर लियाजाय या उ्षके किसी 
अङ्खको भङ्गं करके उसे कुरूप वना दिया जाय; परंतु 
प्राणदण्ड देकर उनके कुटुम्बियोको क्लेशा पर्हुचाना उचित 
नहो है । इसी तरइ यदि वे पुरोहित ब्राह्मणकी शरणमे जा 
चुके होतो भी राजा उन्हँ दण्डन दे॥ १३॥ 
यदा पुरोहितं वा ते पयेयुः शरणैषिणः। 
करिष्यामः पुनव्रेह्यन्‌ न पापमिति वादिनः ॥ १४॥ 
तदा विसग॑महौः स्युरितीदं धाठृशासनम्‌ । 
विभ्रद्‌ दण्डाजिनं मुण्डो वराह्मणोऽ हंति रासनम्‌॥ १५॥ 
यदि शरण चाहनेवाटे डाकू या दुष्ट पुरुष पुरोहितकी 
शरणमे चले जाये ओर यह प्रतिज्ञा कर कि ध्रह्मन्‌ | अव हम 
फिर रेषा पाप नदीं करेगे तो उन्हे छोड देना चादिये । 
यह व्रह्माजीका आदेश दै । पिर मुड़कर दण्ड ओर मृगचमं 
धारण करनेवाला कंन्याघी ब्राह्मण भी यदि पाप करेतो 
दण्ड पानेक्रा अधिकारी है ॥ १४-१५ ॥ 
गरीयांसो गरीयांसमपराधे पुनः पनः। 
तदा विसर्गमर्हन्ति न यथा प्रथमे तथा ॥ १६॥ 
यदि मनुष्य बारंबार अपराध करे, तो प्रमरूल विचारकः 
गण उसके अपराधक्र लि गुरुतर दण्ड प्रदान करं । उस 
अवय्थामे पदे बारे अपराधकी भोति वे व्रिना दण्ड दिये 
छोड़ देनेके योग्य नदीं रह जति दै ॥ १६॥ 
चुमत्ेन उवाच 
यत्न यज्नेव शक्वेरन्‌ संयन्तुं समये प्रजाः। 
स तावान्‌ परोच्यते धमो यावन प्रतिलङ्घ्यते॥ १७॥ 
घुमत्सेनने कहा- बेटा । जर्हो-जहां भी परनाको 
धर्म॑की मर्यादाके भीतर नियन्तित करके रला जा सके वश- 
बहो वैषा करना धर्म ही बताया जाता है । जबतक्‌ कि धर्मक 
उस्ल्वन नही किया जाता ( तवतक ही वहो ठेसी ग्यवखा 
कर लेनी चाहिये ) ॥ १७॥ 








सप्तषष्टयधिकद्िशततमो ऽध्यायः 


५११३ 


अहन्यमानेषु पुनः स्वमेव पराभवेत्‌ । 
पूवे पूर्वतरे चेव खुशास्या ह्यभवन्‌ जनाः ॥ १८॥ 
खृदवः सत्यभूयिष्ठा अस्पद्रोदाएटपमन्यवः। 
पुर धिग्‌दण्ड एवासीद्‌ वाग्दण्ड स्तद्नन्तरम्‌॥ १९ ॥ 
यदि धर्मका उल्लङ्घनं करनेपर भी टेरक बध न 
करिया जाय तो उनसे सारी प्रजाको कष्ट पर्हुच सकता है । पहले 
ओर बहुत पदलेके लेरगोपर शातन करना सुगम याः क्योकि 
उनका खभाव कोसक था? सत्यमे उनकी विदोष सुचि थी 
ओर द्रोह तया क्रोधकरी मात्रा उनमे बहुत कम यी । पडे 
अपराषीको धिकार देना, दी बड़ा भारी दण्ड समन्ञा जाता 
था | तदनन्तर अपराधकी मात्रा बदनेपर वाग्दण्डका प्रचारः 
हुआ--अपराधीको कटुवचन सुनाकर छोड़ दिया जाने 
र्गा ॥ १८-१९ ॥ 
आसीदादानदण्डोऽपि वधदण्डोऽद्य वर्तते । 
वधेनापि न राक्यन्ते नियन्तुमपरे जनाः ॥ २०॥ 
इसके बाद आवश्यकता समञ्चकर अर्थ॑दण्ड भी चालू 
किया गया ओर आजकल तो वधका दण्ड भी प्रचछित हो 
गया दै | ब्रूत से दुष्टात्मा मनुरष्योको तो प्राणदण्डके द्वारा 
मी कावूमे लाना या म्ांदाके भीतर रखना असम्भव-खा 
दो रहा है ॥ २०॥ 
नैव दस्युर्मलुष्याणां न देवानामिति श्रुतिः । 
न गन्धवंपितृणां च कः कस्येह न कश्चन ॥२९१॥ 
सुननेमे आया है कि डाकू मनुष्यो देवताओं, गन्धव 
अथवा पितरोमेपते किसीका आत्मीय नदीं होता | इतना ही 
नही, इस संसारम कौन लटेरा क्रिसका हैः यह प्रन ही नदीं 
उठ सकता । कोई डाकू किसीका नहीं होता हैः यदी कहना 
यथा्थं है ॥ २१॥ 
पञ्च इमरानादादत्त पिराश्चाच्ापि दैवतम्‌ । 
तेषु यः समयं कथित्‌ कुर्वति हतबुद्धिषु ॥ २२॥ 
वह तो मरघरमे जाकर ग्रत शरीरपे चिहनभूत वलन 
आदि उतार लाता है ओर देवत।करी सम्पत्तिकि भी टूट लेता 
हे । जिनकी बुद्धि मारी गयी दै, उन डङ्कुभंपर जो को 
विश्वास करता है, वह मूर्खं है ॥ २२॥ 
सत्यवाचा चं 
तान्‌ न शक्तोषि चेत्‌ स।धून्‌ परिजरातमहिसया । 
कस्यचिद्‌ भूतमव्यस्य काभेनान्तं तथा रु ॥ २३ ॥ 


उन दस्युओंको ही साधु बनाकर अहिसाद्रारा उनकी 
नसा नही कर सकते तो भूतः वर्तमान भौर मिच्छ 
प्राणरक्षा नहीं कर सकते तो भूतः वतमान ओर भविष्ये 
-ठनङ्ग परमािक लाभका उद्देश्य सामने रलकर किसी ` 
उनके पार लाभका उद्देश्य सामने रखकर किसी 
उत्तम उपायसे उनका या उनकी दस्युश्त्तिका अन्त कर दीजिये॥ 
=-=---=------------------=---- = 














५११४ भीमष्टाभारते 








त्ती लीन रोकयाघ्राथं तप्यन्ते परमं तपः। 
तेऽपत्रपन्ति तादगभ्यस्तथादृन्ता भवन्ति च ॥ २७॥ 
बहुत से नरेशः लोगोकी जीवनयात्राका यथावत्‌ सूपसे 
निर्वाह होः इख उद्देश्यसे बड़ी भारी तपस्या करते द । वे 
राजा अपने राज्यम चोर-डाकुओकि होनेसे ख्जाका अनुभव 
करते है । इसीख्यि प्रजाको शुद्धः सदाचारी एवं सुखी 
बनानेकी इच्छसे वैसी तपस्यामे प्रटृत्त होते द ॥ २४॥ 
विजास्यमानाः खतो न कामाद्‌ परन्ति दुष्ृतीन्‌ । 
खङृतेनेव राजानो भूयिष्ठं शाखते भ्रजाः ॥ २५॥ 
जत्र प्रजामे दण्डका भय उत्पन्न किया जाता ३, तव वह 
सत्कमंपरायण होती ३; अतः भय दिखाकर प्रजाको धर्मम 
लगाना ही दण्डक। उदेश्य हैः किसीका प्राण ठेना नहीं । 
राजाखोम अपनी इच्छते दुष्टौका वध नहीं करते दै शरेष्ठ नरे 
प्रायः सत्कर्म ओर सद्व्यवहारोदारा दी दीर्धकालतक 
प्रजापर शासन करते द ॥ २५॥ 
श्रेयसः भ्रेयसोऽप्येवं इृत्तं रोको.ऽयुवर्त॑ते । 
सदैव हि गरोर्बत्तमनुवत॑न्ति मानवाः ॥ २६॥ 
इस प्रकार परम श्रेष्ठ राजाके सद्व्यवहारका सत्र लोग 
अनुषरण करते ह । मनुष्य खमाव्ते ही सदा बडके 
आचरर्णोका अनुकरण करते ई ॥ २६ ॥ 
आत्मानमसमाधाय समाधित्सति यः परान्‌ । 
विषयेष्िन्द्ियवरां मानवाः प्रहसन्ति तम्‌ ॥ २७॥ 
जो राजा स्वयं विषय भोगनेके व्यि इन्द्रर्योका दास 
हो रहा हैः अपने मनको कावृम नीं रख पाता दै, वह यदि 
दूसरोको सदाचारका उपदेश देने ल्गे तो लेग उसकी 
हसी उङति द ॥ २७ ॥ 
यो राज्ञो द्म्भमोहेन किंचित्‌ कुर्यादसाम्प्रतम्‌ । 
स्वोपायैनियम्यः स॒ तथा पापान्निवर्तते ॥ २८॥ 
यदि कोई मनुष्य दम्भ या मोहके कारण राजाके साथ 
किंचिन्मात्र भी कोई अनुचित बरताव करने लो तो समी 
उपा्योसे उसका दमन करना चाहिये । एला करनेपर वहं 
पापकर्मते दूर हट जाता रै ॥ २८॥ 
आत्मैवादौ नियन्तव्यो दुष्ृतं संनियच्छता । 
द्ण्डयेशच्च महादण्डैरपि बन्धूननन्तरान्‌ ॥ २९ ॥ 
जो राजा पापकी प्रहत्तिको रोकना चाहता हो, उसे 


जो राजा पाकी प्रहतिको रोकना चाहता दो, उते 
_ पले अपने मनको ही वराम करना चाहिये । फिर अपने _ 


सगे बन्धु-बान्धव भी अपराघ करं तो उनको भी भारी-दे- 





भारी दण्ड देना चादिये ॥ २९ ॥ 
_ भारी दण्ड दना चाषः 





यतर वै पापङ्नीचो न महद्‌ दुः्लमच्छंति ~ ~ न 
वर्धन्ते तत्र पापानि धमो हसति च ध्ुवम्‌॥ ३० 
जद पाप करनेवारे नीचको महान्‌ दुःख नह भ! ॥ 
पडता दै, व निश्चय ही पाप बढता है ओर धर्मा ह 
होता ३ै॥ ३० ॥ 
इति कारूण्यरीरस्वु विद्धान्‌ बे बाह्णोऽन्वरात्‌। 
इति चेवाजुरि्ोऽसि पूरवैस्तात पितामदैः॥ ३१ 
आश्वासयद्धिः खुधरशमयकोशात्‌ तश्रैव च । 


पतत्‌ पथमकल्पेन राजा छतयुगे जयेत्‌ ॥ ३२॥ 


पिताजी { एक दयाल एवं बिद्ान्‌ ब्राह्मणे मुञ्चे यह 
सब उपदेश दिया था । उस समय उसने कदा था किं (तात 
सत्यवान्‌ ! मेरे पूर्वन पितामने भुन्चे आश्वासन देते हए 
अत्यन्त कृपापू्क एेखी शिक्षा दी थी । इसल्मि राजक 
सत्ययुगमे ज्र कि धम अपने चास चर्णेषि मौजूद्‌ रहता 


हैः पूर्वोक्त प्रथम श्रेणीके ( अिसामय ) दण्डदवारा ह : 


प्रजाको वरम करना चाद्ये ॥ ३९-३२ ॥ 
पादोनेनापि धमेण गच्छेत्‌ च्रेतायुभे तथा । 
दवापरे तु द्विपादेन पादेन त्वधरे युगे ॥ ३३॥ 
“ेतायुग आनेपर ध्मका प्रचार एक चौयाई कम हो 
जाता दैः द्वापरमे धर्मके दो ही वैर रह जाते दै; पर 
कलियुगमे तो धर्म॑का चतुथं भाग ही शेष रह जाता ३॥२३॥ 
तथा कछिथुगे श्राप राज्ञो दुश्चरितेन ह । 
भवेत्‌ काङविदोषेण कला धर्मस्य षोडशी ॥ १४॥ 
(इख प्रकार कलियुग उपस्थित होनेपर राजक 
दु्व्यवहारसे तथा उस कालविशेषका प्रभाव पड़नेसे सम्पूणं 
धमकी सोलहवीं कलामात्र रोपर रह जायगी ॥ ३४॥ 
अथ प्रथमकटपेन सत्यवन्‌ संकरो भवेत्‌। 
आयुः शक्ति च कालं च निर्दिद्य तप आदिदोत्‌॥ ३५॥ 
“सत्यवान्‌ | यदि प्रथम श्रेणीके अर्िसत्क दण्डे 
घमं ओर अधर्म॑का सम्मिश्रण होने लगे, तन दण्डनीय 
व्यक्तिकी आयु, शक्ति ओर कालको ध्यानम रते हृ 
राजा यथोचित दण्डके व्यि आज्ञा प्रदान करे ॥ ३५॥ 
सत्याय हि यथा नेह जह्याद्‌ धर्मफलं मदत्‌। 


भूतानामचकम्पा्थं मजुः खायम्भुवो ऽचवीत्‌ ॥ ४६॥. 


“स्वायम्भुव मनुने प्राणियोपर अनुग्रह करनेके लपि 
घमंका उपदेश क्रिया दै, जिसे इस जगत वह सत्यखस्प 
परमात्माकी प्रापि करानेवाठे धर्मक महान्‌ फलते वच्चिठ 
न रहं जायः ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि धुमस्सेनसस्यवस्संवादे सपतषष्ट थधिकट्विशततमो ऽध्यायः ॥ २६७॥ 
इ पकार शरमननएत शन्िपक अनतत मोहमये युमल्सेन ओर सत्यवान्‌ संबादग्रिषयकर 
दो सौ सरस्व; अध्याय पूरा हज ॥ २६७ ॥ 
~क -ब्छदिककि-- ह- 








मोक्षंधर्मपवं ] 





स्युमरदिम ओर कपिलक 
युधिष्ठिर उवाच 
अविरोधेन भूतानां योगः षाड्गुण्यकारकः ॥ _ 
यः स्याठुभयभाग्धरम॑स्तम्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा - पितामह । प्राणिर्योका विरोध 
( अदित ) न करते हुए मनु्योको राम-दमादि छ गुणोकी 
प्राति करानेवाला जो योग दै तथा जो भोग ओर मोक्ष दोन 
फर्लको प्राप्त करनेवाला धर्म दै, वह ञ्चे बतलादये ॥ १॥ 
गाहैसथ्यस्य च धर्मस्य योगधर्मस्य चोभयोः । 
अदूरसम्परस्थितयोः किखिच्छरेयः पितामह ॥ २ ॥ 
दादाजौ | गाहस््यधमं ओर योगधर्मं दोन एक दूसरे 
दूर नदीं है, तथापि उन दोनेमिते कौन प्रेष्ठ ३ १ यह्‌ वतने- 
कौक़्पाकरे॥२॥ 
मीष्म उवाच 
उभौ धर्मो महाभागावुभौ परमदुश्चसे । 
उभौ महाफलौ तौ तु सद्भिराचरितावुभौ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! गाहसष्य ओर योगधम दोनों 
महान्‌ सौभाग्य प्रदान करनेवलि दै दोनो अन्त दुष्कर 
६ । दोनोकि ही फर महान्‌ है ओर दोनोका ही शरे पुस्पेनि 
आचरण किया ३ ॥ ३॥ 
अत्र ते वतेयिष्यामि प्रामाण्यमुभयोस्तयोः । 
श्णुष्वेकमनाः पार्थं च्छिन्नधमर्थसंरायम्‌ ॥ ४ ॥ 
बुन्तीनन्दन । मेँ तुष्ट इन दोनों धर्मोकी प्रामाणिकताका 
प्रतिपादन करगा ओर तुम्हारे धर्म॑ तथा अथं विषयकं 
संदेहको मिटा दगा । तुम एकाग्रचित्त होकर सनो ॥ ४॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कपिलस्य गो सवाद्‌ तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर ! इख विषयमे जानकार लोग महपिं कपिक 
ओर गौके भीतर आविष्ट हुए स्ूमरदिमके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया कसते है, उसे सनो ॥ 
आस्नायमजुपदयन्‌ हि पुराणं शाश्वतं धुवम्‌ । 
नहुषः पू्व॑माटेभे द्धगीपिति नः श्रुतम्‌ ॥ £ ॥ 
हमने सुना है कि पूर्वकाले राजा नहुषने वेदके 
अनुशाघनको प्राचीनः सनातन एवं नित्य सम्चकर अपने 
घरपर आये हुए अतिथि व्वष्टके ल्य एक गायका आलम्भ 
करनेका विचार किया ॥ ६ ॥ ह) 
तां नियुक्तामदीनात्मा स्वस्थः संयमे रतः 
क्षानवान्‌ नियताहारो ददश कपिरुस्तथा ॥ ७ ॥ 
उस समय सत्वगुणमें सितः षयमपरायणः मिताहारी 
उदारचित्त ओर ज्ञानवान्‌ कपिरपुनिने तष्टा ल्थि नियुक्त 
हई. उस गायको देखा ॥ ७ ॥ 


अष्टषषटधधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 
~----------= = 


अष्टपष्टवधिकटिशततमोऽध्यायः 
1 संबाद्‌ स्यूरसि दवारा यज्ञकी अवद्यकतंव्यताका निरूपण 





स बुद्धिमुत्तमां प्रासो नै्ठिकीमकुतोभयाम्‌ । 
सतीमरिथिलां सत्यां वेदारइत्यत्रवीत्‌ सकृत्‌॥ ८ ॥ ` 
तत्र॒ उत्तम, निर्भयः सुख्िर, सत्य, सद्धावयुक्त एवं 
उत्साहयुक्त बुद्धिको प्रात हए महिं कपिलने केवल एक बार 
इतना दी कश--हा वेद | ( जो तुम्हारे नामपर लोग रेसा 

अनाचार करते द ) ॥ ८ ॥ 

तां गाख्षिः स्यूमरदिमः परविद्य यतिमत्रवीत्‌। 

दहो वेदा३ यदि मता धमौः केनापरे मताः ॥ ९ ॥ 
उष॒ समय स्यूमरदिमि नामक एक ऋरषिने उस गायके 

भीत प्रवेश कर कपिलमुनिसे कदा- “अहो | यदि वेर्दोकी 

प्रामाणिकतापर आपको सदेह दै तो अन्य धर्मशाखरकि 

किस आधारपर प्रमाणभूत माना जा सकता है १॥ ९ ॥ 

तपखिनो धृतिमन्तः श्युतिविज्ञानचक्ुषः । 

स्व॑मापं हि मन्यन्ते व्याहृतं विदितात्मनः ॥ १०॥ 
(तपस्वी, वे्यवान्‌ वेद एवं विञानरूप दृषटिवाठे ऋछषि- 

सुनि वेदको नित्यज्ञानखम्पन्न परमेश्वरकी निःश्वासभूत वाणी 

मानते ई ॥ १० ॥ 

तस्यैवं गतत्ष्णस्य विज्वरस्य निराशिषः । 

का विवक्षास्ति वेदेषु निरारम्भस्य सर्वतः ॥ १९॥ 
“जो वृष्णारदितः उद्वेग्ू्यः निष्काम तथा सब प्रकारके 

आरम्भेसि रहित दै, उस परमेश्वरे निःश्वास्ते निःखत वेदोकि 

विषयमे आप विपरीत वचन क्यो कह रदे ई ? ॥ ११॥ 

कप्लि उवाच 

नां वेदान्‌ विनिन्दामि न विवश्ष्यामि कर्हिचित्‌। 

पृथगाभ्मिणां कमौण्येकाथानीति नः श्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
कपिलने कामे न तो वेदक निन्दा करता ह 

ओर न कभी उन्द विपरीत बात बतानेवाला बताता हूं । 

यक्‌थक्‌ आश्रमवारञकि जो कमं है, उन सबके उद्देश्य 

एक ही दै-एेखा हमने सुन रखा र ॥ १२ ॥ 

गच्छत्येव परित्यागी वानघस्थश्च गच्छति । 

गृहस्थो ब्रह्मचारी च उभौ तावपि गच्छतः ॥ १३॥ 
सन्यासी परमपदको प्राप्त कर सकता दै, वानप्रय भी 

वहीं जा सकता है । गृह ओर ब्रह्मचारी- ये दोना भी 

उषी पदको प्रास्त दो सकते द ॥ १३॥ 

देवयाना हि पन्थानश्चत्वारः शाश्वता मताः । 

पषां ज्यायः कनीयस्त्वं फटेषूक्तं बलाबलम्‌ ॥ १७ ॥ 
चारौं अश्रम ही देवयाननामक चार सनातन मार्गं 

माने गये द । इनमे कौन बड़ा है कौन छोटा; अतः दौन 

प्रर है कौन दुल यह उनके फरलको निमित्त बनाकर 

बताया गया हे ॥ १४॥ 




















५११६ श्रीमहाभारते 


1 ---~---- विदित्वा सवौथौनारभेतेति वैदिकम्‌ । 

नारभेतेति चान्य नैष्ठिकी श्रूयते श्रुतिः ॥ १५॥ 
एसा जानकर समस्त कार्योका आरम्भ करे, यह वैदिक 

मत हे । -अन्यत्र यह सिद्धान्तभूत श्रुति भी सुनी जाती है कि 

कर्मोका आरम्भ दही र्‌ करे ॥ १५॥ 

अनालम्भे ह्यदोषः स्यादालस्मे दोष उत्तमः । 

एवं स्थितस्य शाखस्य दुविंशेयं बलाबलम्‌ ॥ १६॥ 
क्योकि यज्ञ आदि कायौमं आलम्भन न करनेपर दोषकी 

प्रापि नदीं होती है ओर आलग्न करनेपर महान्‌ दोप प्राप्त 

होता है । एेसी स्थितिमे वेदबचनोंके बरलाबल्को जानना 


अत्यन्त कठिन है ॥ १६ ॥ 


यद्यत्र किञ्चित्‌ प्रत्यक्षमहिसायाः परं मतम्‌ । 
ऋते त्वागमशासखेभ्यो ब्रूहि तद्‌ यदि पयसि ॥ १७॥ 
वेदौ ओर तदनुकूल आगरमोको छोड़कर अन्यत्र अषहंसासे 
भिन्न हिंसा्रोधक शाखरका कोई फल यदि युक्तिसे भी प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला प्रतीत होता हो अथवा तुम अनुभवे 
उसका साक्षात्कार कर रदे हो तो उसे स्पष्ट बताओ ॥१७।॥ 
स्युमरस्मिरुवाच 
सखगंकामो यजेतेति सततं श्रूयते श्रुतिः । 
फं प्रकटप्य पुवं दहि ततो यज्ञः प्रतायते ॥ १८ ॥ 
स्यूमरदिमने कहा-“खगंकी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष यज्ञ करे यह भ्ुति सदा दही सुनी जाती रै | अतः 
मनुष्य पके खगेरूप फलकी कल्पना ( संकल्प ) करके 
फिर यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ करता है ॥ १८ ॥ 
अजश्चाश्वश्च मेषश्च गोश्च पक्षिगणाश्च ये । 
ग्राम्यारण्याश्चौषधयः प्राणस्यान्नमिति श्रुतिः ॥ १९ ॥ 
बकरा, घोड़ा; मेड; गायः पश्चीः ग्राम्य अन्न तथा 
जंगली अन्न आदि सारी वस्रं प्राणके छ्यि अन्न है एेसा 
श्ुतिका कथन ह ॥ १९॥ 
तथैवान्नं श्यहरहः सायंप्रातनिंरूप्यते । 
परावश्चाथ धान्यं च यज्ञस्याङ्गमिति श्रुतिः ॥ २० ॥ 
प्रतिदिन सवेरे-शाम अन्नको प्राणका भोज्य बताया गया 
है । पञ ओर धान्य-ये यज्के अङ्ग ई, ठेसा श्रुति कहती है| 


. पतानि सह॒ यज्ञेन प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 


तेन भ्रजापतिदेवान्‌ यक्षेनायजत प्रभुः ॥ २१९॥ 
. भगवान्‌ प्रजापतिने यज्ञके साथ-साथ इन सबकी सृष्टि 
की | फिर उन प्रजापतिने शी इन यज्ञसामग्िर्योद्वारा देवताओंसे 
यज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ २९१ ॥ 
तद्न्योन्यवराः सवें प्राणिनः सप्त सप्तधा । 
यक्ञेषूपारूतं विदवं प्राइरत्तमसंकशितम्‌ ॥ २२॥ 
सात-सात प्रकारके जो रम्य ओर आरण्य ( जंगली ) 
प्राणी 8, वे सब एकवूरुरेकी अपेक्षा भेष्ठ ईहै.। इन सवे 
(उत्तमः नामवे प्रसिद्ध जो सवके खव पुरुष या मनुष्यसंशञक 


प्राणी रै उन्हमी यजके षयि, नियुक्त बताया गया 
एतच्चवाभ्ययुक्ञात पूवः पूर्वतरैस्तथा । 
को जातुन व राक्तिमातमनः॥ २२ 
पूववतीं तथा अधिक पूरववतीं पुर्पनि इन समल 
र््योको यज्ञका अङ्ग माना हैः अतः कौन वदान्‌ 
अपनी शक्तिके अनुसार कमी किसी यज्ञको अपन स्थि 
नदीं चुनेगा ॥ २३॥ 
परावश्च .मनुष्याश्च द्रुमाश्चौषधिभिः सह । 
खर्गमेवाभिका्घन्ते न च खगंस्ततो मखात्‌ ॥ २४॥ 
पञ्च, मनुष्यः क्च ओर ओषधिर्यौ ये सर-के-ख स्वग 
खाहते ई, परंतु यज्ञको छोडकर ओर किसी साधन वह 
विशाल स्वगंलोक सुलभ नहीं हो सकता है ॥ २४॥ 
ओषध्यः परावो चर्चा वीरुदाज्यं पयो दधि । 
दविभूमिर्दिंशः श्रद्धा कालदचैतानि द्वादशा ॥ २५॥ 
ओषधि ( अन्न आदि )› पञ्च वृक्षः कताः धी, वृष 
दरीः अन्यान्य हविष्य, भूमिः दिशाः श्रद्धा ओर काल- 
ये बारह यज्ञके अङ्घ दै ॥ २५ ॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि यजमानश्च षोडश । 
अधिक्षेयो गृहपतिः सख सप्तदशा उच्यते ॥ २६॥ 
ऋग्वेद; यजवदः सामवेद ओर यजमान- ये चार 
मिलकर सोलह यज्ञाङ्ध होते दै तथा गार्हपत्य अग्निको 
सत्रह्व यज्ञाङ्ग समञ्चना चादिये । इस प्रकारः ये सत्रह 
अङ्ग बताये जाते ह ॥ २६ ॥ 
अङ्गान्येतानि यक्षस्य यक्षो मूलमिति श्रुतिः। 
आज्येन पयसा दध्ना राक्ृता ऽ ऽमिक्चया त्वचा ॥ २७॥ 
वाः श्ङ्गेण पदेन सम्भवत्येव गौर्मखम्‌ । 
एवं प्रत्येकशः सर्वं यद्‌ यदस्य विधीयते ॥ २८॥ 
ये सवर यज्ञके अङ्ग है ओौर यज्ञ इस जगत्‌की खितिका 
मू कारण दहै; एेसा शरुतिका कथन है । घी दूध, दही, छ 
गोबर चमङ़ा, बालः सींग ओर पैर--इन सवके द्वारा 
यजञक्मका सम्पादन करती है । इस प्रकार इनसे प्रतेक वरस 
काः जो-जो विहित दैः संग्रह करना चाहिये ॥ २७-२८॥ 
यज्ञं वहन्ति सम्भूय सहत्थिभ्भिः सदक्षिणैः । 
संहत्यैतानि सर्वाणि यक्घ॒॒निर्वर्तयन्त्युत ॥ २९॥ 
ऋत्विक्‌ ओर दक्षिणाओंके साथ ये सवर मिलकर यर 
निर्वाह करते द । यजमान इन सारी वस्तुओंका षग 
यज्ञका अनुष्ठान करते द ॥ २९ ॥ 
यक्ञाथानि हि खष्टानि यथाथ श्र यते श्ुतिः। 
वं पूर्वतराः स्व प्र्त्ताश्चैवं भानवाः ॥ ३०॥ 
ये सारी वस्त यके स्थि स्वी गयी है; यद शुक 
कथन यथार्थ ही दै । पहलेके सभी मनुष्य इसी प्रकार यर 
नुष्ठानमे प्रवृत्त हेते आये ई ॥ ३० ॥ 


[ शान्तिपपि | 


। 
। 





मोक्षधमपवं ] 


व यजत्यफलेप्सया ॥ ३१॥ 
यज्ञका अनुष्ठान अपना कर्तव्य 
फलकी इच्छा न रखते हुए यज्ञ कर 
करता दैः न किसीते द्रोह करता है 
किसी कर्मका आरम्भ ही करता हे 
यक्ञङ्गान्यपि चैतानि यकषोक्ता 
विधिना विधियुक्तानि धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
यनाम क्रमशः वणित ये सम्पूर्णं यजङ्ग विषिपूरवक 
यके प्रयुक्त हौ एक दूसरेको धारण करते ई ॥ ३२ ॥ 
आल्नायमापं परयामि यस्िन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः। 
तं विद्वांसो ऽचुपदयन्ति बाह्मणस्यानुदर्शनात्‌ ॥३३ ॥ 
मै ऋषियोद्ारा कथित आम्नाय ( धर्॑शाल्न ) को 
देखता दू जिसमे सारे वेद प्रतिष्ठित दै । कर्म प्रदत्त 
करानेवाले व्राह्मणग्रन्थके वाक्योका उसमे दर्शन दोनेसे विदान्‌ 
पुरुप्र उस आंग्रन्थको प्रमाणभूत मानते दै ॥ ३३ ॥ 
बाह्मणप्रभवो यज्ञो ब्राह्मणाप॑ण पव च। 
अञुयज्ञं जगत्‌ सवं यक्षश्चाुजगत्‌ सदा ॥ ३४॥ 
वेदक ्राह्णभागसे यका प्राकट्य हुआ है । वह यज्ञ 
ब्राहम्णोको ही अपिंत क्रिया जाता है | यज्के पीछे सारा जगत्‌ 
ओर जगत्‌ पीछे सदा यज्ञ रहता है ॥ ३४ ॥ 
मिति ब्रह्मणो योनिनैमः खाहा सधा वषट । 
यस्यैतानि धरयुज्यन्ते यथाराक्ति छृतान्यपि ॥ ३५॥ 
:ॐ› यह्‌ वेदका मूल कारण है । वह ॐ तथा नमः; 
स्वाहाः स्वधा ओर वषट्‌-ये पद्‌ यथाशक्ति जिसके यश 
प्रयुक्तं होते ई, उसीका यज्ञ साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न ह्येता दै ॥ 


दै -एेा समञ्चकर जो 
ताहे व्ह नतो दषा 
ओर न अहंकासपरवक 
॥ २९॥ 
न्यनुपूर्ेराः। 
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नतस्य तरिषु रोकेषु परलोकभयं विदुः । 
इति वेदा वदन्तीह सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ ३६ ॥ 
एसे मनुष्यको तीनों लोकम किसी भी प्राणीसे मय नहीं 
होता है । यह बात यह समप वेद तथा षिद्ध महि 
भी कहते द ॥ ३६ ॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि स्तोभाश्च विधिचोदिताः। 
यस्मिन्नेतानि सर्वाणि भवन्तीह स वै द्विजः ॥ ३७॥ 
ऋग्षेद, यजुरैद, सामवेद ओर विधिविदित स्तो॑-ये सब 
निमे विध्रमान होते ई, वही इ जगत द्विज कहलने- 
का अधिकारी दै ॥ ३७ ॥ 
अग्न्याधेये यद्‌ भवति यच्च सोमे सुते द्विज । 
यचचेतरमैहायजञेवंद तद्‌ भगवान्‌ पुनः ॥ ३८॥ 
ब्रह्मन्‌ | अग्न्याघानः ( अग्निहोत्र ) तथा सोमयागं 
करनेसे जो फल मिलता है ओौर अन्यान्य महायज्ञेके अनुष्ठाने 
जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसे आप जानते ३ ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्‌ यजेच्चैव याजयेच्चाविचारयन्‌ । 
यजतः खगं विधिना प्रेत्य खर्गफलं महत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अतः विप्रवर | प्रत्येक द्विजको चाहिये किं वह बिना 
किसी विचारके यज्ञ करे ओर करावे । जो स्वर्गदायक 
विधिसे यज्ञ करता दै, उसे देहत्यागके पश्चात्‌ महान्‌ स्वर्ग. 
फलकी प्राति होती है ॥ ३९ ॥ 
नायं खोको.ऽस्त्ययज्ञानां परश्चेति विनिश्चयः । 
वेदवादविद्चैव प्रमाणसुभयं तदा ॥ ४० ॥ 
यद निश्वयहेकिजो यज्ञ नदीं करते दैः एसे पुरषोके 
ल्यि न तो यह रोक सुखदायक होता दै ओर न स्वगं ही । 
जो वेदोक्त विपर्योके जानकार ईँ, वे प्रवृत्ति ओर निव्र्ति- 
दो्नोको दी प्रमाणभूत मानते ३ ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि गोकपिलीये अष्टषष्टयधिकद्विरततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तत मो्षमंपवमे गेकपिलीयोपाख्यानविषयक दो सौ अदस्व अध्याय पुरा हआ ॥ २६८ ॥ 





एकोनसपत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः 
्वरतति एवं निधततिमागंके विषयमे स्युमरदिम-कपिल-संबाद 


कृपिठि उवाच ह 

पतावदयुपदयन्ति यतयो यान्ति मागंगाः। 
नेषां सर्वै लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिक्रमः ॥ ६ ¢ 

कपिलने कहा--यम-नियमोका पालन 
संन्यासी ज्ञानमाग॑का आश्रय ठेकर्‌ पररह पा । 
म्रा होते दै | वे इस दृश्य प्रपञ्चको नश्वर सं 
सम्पण लोकम उनकी गतिका कीं कोई अवरोष नरह होता 
निद्र निर्नमस्कारा निराशीर्बन्धना बुधाः । 


वियु स्यपि शुचयोऽमलाः ॥ २ ॥ इच चनव रते ६। णे न रप दयचयोऽमलाः ॥ २ ॥ 
= अक्ष्र्‌ 0 


१. सामगान जो (हाऽऽयि, हाऽ शयादि पूरक ज्‌ 


उन्हें सर्दी-गर्मीं आदि द्द विचलित नदीं करते । वे 
न तो किसीको प्रणाम करते दै ओर न आशीर्वाद ही देते है । 
इतना ही नही, वे विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंके बन्धनम भी 
नहीं वधते ई । सम्पूणं पापोते मुक्तः पवित्र ओर निर्मल होकर 
सर्वत्र विचरते रहते ई ॥ २ ॥ 
अपवगे ऽथ संत्यागे वुद्धौ च रतनिश्चयाः। 
तरहिणष्ठा ब्रह्मभूताश्च ब्रह्मण्येव रताख्याः ॥ ३ ॥ 

वे मोक्षकी प्राप्ति ओर सवैस्वके व्यागके ख्यि अपनी 
लद्धं टद्‌ निश्चय रखते हें । ब्रह्मे ध्यानम तत्पर एवं 








~ 
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ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्मम ही निवास करते ई ॥ २ ॥ 
विशोका नष्टरजसस्तेषां छोकाः सनातनाः । 
तेषां गति परां पाप्य गार्हस्थ्ये कि प्रयोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन्दै वे सनातन रोक प्राप होते है, जहौ शोक ओर 
दुःखङा. सवथा अभाव है तथा जहो रजोगुण ८ काम-करोध 
आदि ) का दरशन नदीं होता । उस परम गतिको पाकर उन 
गाहस्थ्य-आश्रममे रहने ओर यके धर्मोकि पालन करनेकी 
क्या आवरयकता रह जाती है १ ॥ ४ ॥ 
स्यूमरसिमिरुवाच्त 
यद्येषा परमा काष्ठा यद्येषा परमा गतिः। 
शृहस्थानन्यपाधित्य नाभधमोऽन्यः प्रवतंते ॥ ५ ॥ 
स्यूमरदिमने कहा-्ान प्रात करे पर्क्षे सितो 
जाना ही यदि पुरुषार्थकी चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति 
हः तवर तो ग्स-धर्मका मदत्व ओर भी बद्‌ जाताहै; क्योकि 
गृस्थोका सहारा ल्यि त्रिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता 
है ओरनतोश्ानकी निष्ठा दी प्रदान कर सकता है ॥ ५॥ 
यथा मातरमाधित्य सवे जीवन्ति जन्तवः । 
पवं गाहँस्थ्यमाधित्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥ ६ ॥ 
जसे समस्त प्राणी माताकी गोदका सदारा पाकर ही 
जीवन धारण करते दैः उसी प्रकार गदख आश्रमका आश्रय 
ठेकर ही दूसरे आश्रम टिक हए ३ ॥ ६ ॥ 
गृहस्य पव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः। 
गाहसथ्यमस्य धमेस्य मूं यत्किचिदेजते ॥ ७ ॥ 
गृहस्थ ही यज्ञ करता दैः ग्दस्य ही तप करता द। 
मनुष्य जो कुछ भी चेष्टा करता है- जिस किसी भी चुम 
क्मका आचरण करता हैः उस धर्मका मूल कारण 
गाहस्थ्य-आश्रम दी है ॥ ७॥ 
भ्रजनाचयभिनिच्रत्ताः सवं प्राणतो जनाः । 
प्रजनं चाप्युतान्यत्र न कर्थंचन बिद्यते ॥ ८ ॥ 
समसत प्राणधारी जीव सतानके उत्पादन आदिसे सुखका 
अनुभव करते दै, परंतु षंतान गार्हस्थ्य-आश्रमके सिवा अन्यत्र 
किसी तरह सुक्म नदीं दै॥ ८॥ 
यास्तु स्युबे्हिरोषध्यो बहिरन्यास्तथाद्रिजाः। 
ओषधिभ्यो बदिर्यस्मात्‌ प्राणात्‌ कश्चिन्न टदइयते ॥ ९ ॥ 
ङु-काश आदि तृणः, धान-जौ आदि ओषधि, नगरके 
बाहर उत्पन्न होनेवाटी दूरी ओषधि तथा पव॑तपर होने- 
बाली जो ओषभिर्यौ दै, उन सवका मूल मी गार्हस्थ्यः जाभम ` 
ही है ( क्योकि वर्दीकि यशसे पर्जन्य ( मेव ) की उत्पत्ति 


होती दै, जिसुते वां आदिके दारा वृण-छ्ताः ओषधयो 


उलन्न होती ई ) । प्राणसवरूप जो ओप्षिरयो ¦ उरते बरहर 
कोर दिखायी नदीं देता ॥ ९ ॥ ` 


कस्यैषा वाग्‌ भवेत्‌ सत्या मोक्षो नास्ति गृदादिति। 
अध्रदधानैरपाकञे 








; सृक्ष्मदर्शनवर्जितेः ॥ १०॥ 


श्रीमहाभारते [ शान्तिपदैणि 
¢ ल =-= = 


निरासेरलसेः आान्तैस्तप्यमानैः सखकर्मभिः 
शमस्योपरमो दः तैः॥ ११ 
गहस्ाश्रमके धर्मोका पाडन करनेसे मोक्ष नहीं ४ 
एसी किखकी वाणी सत्य होगी । जो श्रदधारदित, मू ओर 
सृषमदष्टिते वञ्चित है, अस्थिर, आर्षी, श्रान्त ओर | 
पूर्कृत क्सि पंतपदै, वे अज्ञानी पुरुष ही संन्यास. 
आश्रय ठे गृहस्थाश्रममे शान्तिका अभाव देखते है |१० 
्रेरोक्यस्यैव हेत्दिं मयीदा शाश्वती धुवा । 
ब्राह्मणो नाम भगवान्‌ जन्म्रसृति पूज्यते ॥ १२॥ 
वेदिक धर्मकी सनातन मर्शादा तीनों रोकोका हित 
करनेवाली एवं ध्रुव है । ब्राह्ण पूजनीय दै ओर जन्मकापे 
ही उसका सवके द्वारा समादर होता है ॥ १२॥ 
प्रागगभौधानान्मन्ता हि प्रवर्तन्ते द्विजातिषु । 
अविम्भेषु वतेन्ते विश्स्भेष्वप्यसंशायम्‌ ॥ १३॥ 
ब्राह्मणः क्षिय ओर वैदय- तीनो व्णोमे गधानरे 
पहले वेदमर्न्रोका उच्चारण किया जाता है । फिर लौकिक 
ओर पारोकिक सभी कायेमिं निस्संदेद उन वेदम 
प्रवृत्ति होती है ॥ १३ ॥ 
दाहे पुनः संधयणे संधिते पात्रभोजने । 
दाने गवां पद्यूनां वा पिण्डानामप्छु मज्ञने ॥ १४॥ 
मृतकके दाह-संस्कारमे, पुनः देह धारण करनेमे, देह ` 
धारण कर लेनेपरः मृत व्यक्तिकी तृपिके च्ि प्रतिदिन तपण 
ओर भराद्ध करनरमे, वेतरणीके निमित्त गौओं अथवा अन्य 
पदयु्ओंका दान करनेमे तथा श्राद्धकर्म दिये दए पिण्डौका 
जल्के भीतर विसर्जन करने मी वेदिक मर्क उपयोग 
होता दै--इन खव कार्योके मूल वेद-मन्त्र ह ॥ १४॥ 
अर्चिष्मन्तो बर्हिषदः कन्यादाः पितरस्तथा । 
सृतस्याप्ययुमन्यन्ते मन्ञान्‌ मन्ाश्च कारणम्‌ ॥ १५॥ 
अर्चिष्मत्‌, वर्दिषद्‌ तथा कल्यवाह संक पितर ५ 
मृत व्यक्तिके ( खख-शान्ति एवं प्रसन्नता ) के ल्थि मन 
पाठकी अनुमति देते ई । मन्त्र ही खव ध्मोकि कारण ६ै॥ 
पवं क्रोश्छु वेदेषु कुतो मोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌। 
ऋणवन्तो यदा मत्यौः पितेदेवद्धिजातिषु ॥ १६॥ 
वे ह वेद्‌-मन्त्र जत्र पुकार-पुकारकर कहते दँ कि मदु 
देवताओं, पितौ ओर ऋषियोके जन्मसे ही ऋणी होते 


-११। 


हेता, ` 


तब गदस्याभम रहकर उन शरणोको चुकाये बिना किरीर , 


भी मोक्ष कैसे दो सकता है १ ॥ १६ ॥ 

भिया विहीनैरलसेः पण्डितः सम्प्रवर्तितम्‌ । 

वेदवादापरिज्ञानं 
शीहीन ओर आछ्सी पण्डितेनि कमौके त्यागसे १ 

मिक्ता दै- रेषा मत चलाया हे | यह॒खननेमे । 

आमासित होता दै, परंतु दै मिष्या इस मार्गमे किसी 

के सिद्धान्तका तनिक भी जान नहीं दै ॥ १७॥ 


सत्याभासमिवानतम्‌ ॥ ९५ न 


| 
। 
| 


| 
| 
| 





मोक्चधंमपवं ] 





नवे पेते च------------------- वै व कृष्यते वा 
ब्राह्मणो यजते वेद्श्ासैः 
ऊर्वं यज्ञे पञ्चभिः सार्धमेति ॥ 
संतपितस्तर्ष॑यते च कामे; ॥ १८ ॥ 
जो त्राण वेद-गास्के अनुसार यका अतन करता 
दै, उपर पारपोका आक्रमण नहीं हो सकता जर न षाप उछ 
अपनी ओर खींच दी सकते द । वह अपने क्ये हुए यँ 
ओर उनमे उपयोगी पञ्चभेकि साय ऊपर पुण्यलोकोमे जाता 
दै ओर स्यं सव्र प्रकारे भोगि वृत्त होकर दूसरको 
भी तृप्त करताहै॥ १८॥ 
न वेदानां परिभवान्न शाण्चेन न मायया । 
महत्‌ भाप्नोति पुरुषो बरह्मणि ब्रहम विन्दति ॥ १९॥ 
वेदोका अनादर करनेते, शठताछे तथा छर-कपरसे 
कोई मी मनुष्य परत्रहम परमात्माको नदह पाता है । वेदो 
, तथा उनमें व्रताय हुए कोका आभ्य ठेनेपर ही उघे प्र्रह्ल 
की प्राति होती है ॥ १९॥ 
कपिल उवाच 
दरं च पौर्णमासं च अश्निदोचं च धीमतः। 
चाुमौस्यानि चैवासंस्तेषु धर्मः सनातनः ॥ २०॥ 


कपिखजीने कहा- बुद्धिमान्‌ पुरुषे स्थि दर्श, 


पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मा आदि$ अनुष्ठानका 
विधान है; क्योकि उनमे सनातनधर्मकी सिति ई ॥ २०॥ 
अनारम्भाः खुध्रतयः शुचयो बरह्मसंक्षिताः। 
बरह्मणेव स्म॒ ते दैरवास्तपयन्त्यसतेषिणः ॥ २१॥ 
परंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठाने 


निबृत्त हो गये हँ तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्मखरूपमे सित 
ई, वे अविनाशी ब्रह्मकौ चाहनेवाले महात्मा पुरुष ब्रहमजञानसे 


ही देवतार्भक वर्त करते ई ॥ २१॥ 
स्वेभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पर्यतः। 
देवाऽपि मागं मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ ९२ ॥ 
_जो सम्पण मतक आत्माल्पते खित द ओर सम्पूणं 
प्राणिर्योको आस्मभावते ही देखते है, जिनका कोई विशेष 
पद्‌ नदीं दे, उन ज्ञानी पुषा पद चि ददनेवाठे--उनकी _ 
चतुद्धौरं पुरुषं चतसुंखं 
| चतुधा चैनसुपयाति वाचा। 
बाहुभ्यां बाच उदरादुपस्थात्‌ 
तेषां द्वारं द्वारपालो बुभूषेत्‌ ॥ २३॥ 
`. मनुष्योके मनुष्योके हाथ-पेरः वाणी, उद्र आर उपशय --च चर. वाणी, उदर ओर उपख--ये चार 
-दार ह । इनका द्वारपाल दोनेकी इच्छा करे अयात्‌ इपर अर्थात्‌ इनपर 





- संयम रखे । वह शखवाक्वोके अनुखार इन चार _ दा चारो द्वारोके 


_ संयमते प्राप्य ऋक यजुः, साम, अथवंङ्प-चार युलवि युक्त 
=-= 


= यपकवि्तवोऽवावः ; 


रूप द्वारकी रक्षा होती दै ॥ २५॥ 


५११९ 


प्रमपुरुषको भक्तियोगः जानयोग, कर्मयोग एवं -पमपुरुषकौ मक्तियोगः ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं अष्टाङ्गयोग. 











इन चार उपायि प्रास्त करता दै ॥ २३ ॥ 


नाक्षदीव्यिन्नाददीतान्यवित्तं 
न वायोनीयस्य तं पगह्वात्‌। 
कदधो न चैव प्रहरेत धीमां- 
स्तथास्य तत्पाणिपादं सुगुप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुर्प्र जूआ न खेटे; इष्टमान्‌ पुरुप जूआ न खेटे, दूसरोका धन न ठे, 
_ नीच पुरुषका बनाया दज] अन्न न महण करे ओर करोमे 
आकर किसीको मार न बैठे--एेसा करनेसे उसके हाय-पैर 
_ सुरक्षित रहते द ॥ २४ ॥ 


नक्रोर्च्छे् बथा वदेच्च 
न पेद्यनं जनवादं च ऊुयौत्‌ । 
सत्यव्रतो मितभाषोऽप्रमत्त- 
स्तथास्य वाग्द्वारमथो सखुगुक्तम्‌॥२५॥ 
किसीको गाली न दे, व्यथं न बोले, दसर्योकी किसीको गाली न देः व्यथं न बोले, दूसर्योकी चुगली. 
_यानिन्दा न करे, मितमाषी दो, सत्य वचन बले तया 
इसके छि सदा सावधान रदे-एेसा करनैसे _ रसकं च्व सदा सावधान रेया करने वाक्‌ इन्द्रिय 

















नानारानः स्यान्न महारानः स्या- 
दरोलुपः साधुभिरागतः स्यात्‌। 
याच्राथंमादारमिहाददीत 
तथास्य स्याज्जाठरी द्वारगुिः ॥ २६॥ 
उपवास न करे, कितु ब्रहुत अधिक मीन खायः सदा 
भोजनके व्यि लालायित न रदे । सजनोका सङ्ग करे ओर 


जीवननिर्वाहिके व्यि जितना आवश्यक हो, उतना ही अन्न 
पेटम डले-इससे उदरदवारका संरक्षण होता ६ ॥ २६ ॥ 


न वीर पीं विहरेत नारीं 
न चापि नारीमयृतावाहयीत 1 
भायोवतं ह्यात्मनि धारयीत 
तथास्योपस्थद्वारगुिर्भवेत ॥ २७॥ 
वीर युधिष्ठिर ! अपनी _धमंपत्नीके साथ ही बिहार करे, 
परायी लीके साथ नही, अपनी ख्रीको मी ज्रतक वह ्रतु- 








स्नाता न हुं हो, समागमके व्यि अपने पा न बुखये 











द्वाराणि यस्य सवोणि उगक्तानि मनीषिणः। 


उपस्थमुदरं बाह वाक्‌ चतुथी स वै द्विजः ॥ २८॥ 
जिस मनीप्री पुरुषके उपस, उदरः हाथ-पैर ओर 


वाणी-ये समी ्वारप्णतःरक्षित ई, वही बसे ब्रा है ॥ ॥ 


मोधान्ययुपद्वारस्य सवोण्येव भवन्त्युत । 
क तस्य तपसा कायं कि यकेन किमात्मना ॥ २९ ॥ 





५९२० 





जिसके ये द्वार सुरक्षित नहीं है, उसके सारे डभ-कमं 
निष्फल शेते है, एेसे मनुष्यको तपस्या, यज्ञ तथा आत्मचिन्तन- 
से क्यालाम हो सकता दै १॥ २९॥ 
अनुत्तरीयवसनमनुपस्तीणैशायिनम्‌ । 
बाहपधानं शाम्यन्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ६० ॥ 

जिसके पास वखरके नामपर एक ठंगोटी मात्र है, ओदने- 





के स्थि एक चादत्त नी &, ची व्रिना तरि्ौनिक दयी सोता 


है, बेर्दिक्रा ही तक्रिया क्गाता दै ओर सदा शान्तभावसे 
रहता दै, उसीको देवता ब्राह्मण मानते दह ॥ ३० ॥ 
न्दवारामेषु सवषु य एको रमते मुनिः। 
परेषामनयध्यायंस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३१॥ 
जो मुनि शीत-उष्ण आदि सम्पूणं दन्द्ररूपी उपवरनेमि 
अकेला ही आनन्दपूर्वैक रहता दै ओर दूसरोका चिन्तन नदीं 
करता, उसे देवताखोग ब्राह्मण ८ ब्रह्मज्ञानी ) समन्ते ह ॥ 
येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकतिर्विृतिश्च या] 
गतिज्ञः स्वेभूतानां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३२॥ 
जिसको इस सम्पूणं जगत्‌की नश्वरताका ज्ञान है, जो 
प्रकृति ओर उसके विकारोसे परिचित दै तथा जिसे स्॒ू्ण 
भूर्तोकी गतिका ज्ञान हैः उसे देवतालोग ब्रह्मज्ञानी 
मानते द ॥ ३२ ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यः सवेषामभयं यतः । 
सर्वभूतात्मभूतो यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ६३ ॥ 
जो सम्पूणं भूतेसे निर्भय हैः जिससे समस्त प्राणी भय 


श्रीमहाभारते 











अ्ह्लानी मानते ईै ॥ ३३ ॥ 


नान्तरेणाचुजानन्ति दानय्शक्रियाफलम्‌ । 
अविज्ञाय च तत्‌ सर्वमन्यद्‌ रोचयते फलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
परंतु मूढ मानव दान ओर यज्ञ-कर्मके फलके सिवा योग 
आदिके फलका अनुमोदन नदीं करते । वे उन मेोक्षप्रद 
समस्त साधननोके महच्क्रो न जाननेके कारण स्वर्गं आदि 
अन्य फर्म ही सुचि रखते द ॥ ३४॥ 
सखकर्मभिः संधितानां तपो घोरत्वमागतम्‌। 
तं सदाचारमाधित्य पुराणं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ ३५॥ 
किंतु उस पुराणः शाश्वत एवं ध्रुवं यौगिक सदाचारका 
आश्रय ठेकर अपने कर्तव्य कर्ममिं परायण रहनेवाटे ्ानिर्यो- 
का तप उत्तरोत्तर तीव्रताको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 
अराक्युवन्तश्चरितं किचिद्‌ धर्मेषु सूत्रितम्‌ । 
निरापद्धमं आचारो ्यप्रमादोऽपराभवः ॥ ३६॥ 
प्रहृत्तिमागीं मनुष्य योगशाच्लके सू्जमिं कथित यम- 
नियमादिका अनुष्ठान नहीं कर सकते | वह यौगिक आचार 
आपन्तिश्ल्यः प्रम(द्रहित दै । बह कामादिञे पराभवंको नी 
प्रा शेता है ॥ ३8 ॥ 


| शान्तिपक्षणि 

फलवन्ति च कमणि व्युष्टिमन्ति धुवाणि च । 
विगुणानि च पदन्ति तथानैकान्तिकानि च ॥ ३७ | 

योगदाखमे कथित कम॑ श्रेष्ठ फल देनेवाले, उत्ति 
करनेवले एं खायी है; तो भी प्रतिमां मनुष्य उनको 
गुणरदित ( निष्फल ) ओर अस्थिर समक्त ह॑ ॥ ३७ ॥ 
गुणाश्चात्र खुदु्षेया क्ञाताश्चा्र सुदुष्कराः । 
अनुष्ठिताश्चान्तवन्त इति त्वमनुपदयसि ॥ ३८॥ 

गुणोके कार्यभूत जो यज-यागादि दै, उनके स्वरूप ओर 
विधि-विधानको समञ्लना बहुत कठिन दै । समञ्च छेन 
मी उनका अनुष्ठान करना तो ओर भी कठिन है । 
यदि अनुष्ठान भी किया जाय तो .मी उनते नाशवान्‌ पठ्की 
ही प्राप्ति होती है । इन सव बार्तोको तुम भी देखते ओर 
समन्ते दो ॥ ३८ ॥ £ 

रयूमरसमिरवाच 

यथा च वेदप्रामाण्यं त्यागश्च सफलो यथा । 
तौ पन्थानाुभौ व्यक्तौ भगवंस्तद्‌ वदस्व मे ॥ ३९॥ 

स्यूमरदिमने कहा--मगवन्‌ ! कम करोः ओर 
कमं छोडोः ये जो परस्परविरुद्ध दो स्पष्ट मार्गं रै 
इनका उपदेशा करनेवाले वेद की प्रामाणिकताका निर्वाई कैषे 
हो १ तथा त्याग कैसे सफल होता है १ यह आप मुश्चको 
बताइये ॥ ३९ ॥ ` 








कपि उवाच 

प्रत्यक्षमिह परयन्ति भवन्तः सत्पथे स्थिताः। 
भत्यक्षं तु किमचास्ति यद्‌ भवन्त उपासते ॥ ४०॥ 

कपिरने कहा--आपलोग सत्मारमिं स्थित रहकर 
यहां योगमाग॑के फलका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते दै; परु 
कर्ममा्गम रहकर आपलोग भिस यज्ञकरी उपासना करते रै 
उषसे यहां कौन-सा प्रत्यक्ष फल प्राप्त ह्येता है १॥ ४० ॥ 

स्यूमरर्मिरुवातच 

स्यूमरदिमरहं ब्रह्मम्‌, जिज्ञासार्थमिहागतः । 
श्रेयस्कामः परत्यवोचमार्जवान्न विवक्षया ॥ ४१॥ 

स्थूमरदिमने कहा-- व्रह्मन्‌ ! मेरा नाम स्मूमरम 
है । मे जन-पासिकी इच्छसे यह आया ह । मैने कल्याण 
की इन्छा रखकर सरक भावसे ही अपनी बाति आपकी देवर 
उपस्ित की द, वाद-विवादकी इच्छसे नहीं ॥ ४१॥ 
शमं च संरायं घोरं भगवान्‌ प्रवरयीतु मे । 
भत्यक्षमिह पदयन्तो भवन्तः सत्पथे स्थिताः। 
किमत्र पत्यक्षतमं भवन्तो यदुपासते ॥ ४२॥ 
अन्यत्र तकंराल्ेभ्य आगमार्थं यथागमम्‌ । 

मेरे मनम एक भयानक संशाय उठ खड़ा हआ दै द 
आप ्ी मिटा सक्ते है । आपने कषा थाक तुम न्मा 
स्थित रकश्कर यहा योगमार्गके फलका प्रत्यक्ष दर्शन कर 











कशवघमपवं ] 


हो । मै पूता द कि आप निसगी उपासना करते ईै, यञ 
उलका अत्यन्त प्रत्यक्च फल क्या है १ आप उसका त्का 
उदारा न लेकर प्रतिपादन कीजिये, निरते मँ आगमके 
अर्थको जान सू ॥ ४२१ ॥ 
आगमो वेद बादास्तु तकंशाख्राणि चागमः ॥ ४३॥ 
वेद्मतका अनुसरण करनेवाठे शास्र तो आगम है 
ही, तकंशास्र ( वेदक ' अर्थका निर्णय करनेवाले पूर्वोत्तर 
मीमांसा आदि ) भी आगम द ॥ ४३॥ 
यथाश्नममुपासीत आगमस्तत्र सिध्यति । 
लिद्धिः प्रत्यक्षरूपा च दरयत्यागमनिश्चयात्‌॥ ४९ ॥ 
निरज आमे जोन भं विहि र रजं 
उसी-उसी धर्म की उपासना करनी चाद्ये । उस-उस् खानपर 
उी-उसी धम॑का आचरण करनेसे वरहो आगम सफल होता 
है । एवं शाखफे निश्वयमे ही सिद्धिका प्रत्यक्ष दर्शन 
होता दै ॥ ४४ ॥ 
नोलौवीव निवद्धा हि स्रोतसा सनिवन्धना । 
हियमाणा कथं विप्र कुबुदधीस्तारयिष्यति । 
पतद्‌ वीतु भगवानुपपन्नोऽस्म्यधीहि भोः ॥ ४५॥ 
जेते एक जगह जानेवाटी नावम दूसरी जगई जानेवाटी 
नाव बौध दी जाय तो वह जल्करे खोते अपहत हो किंसीको 
गन्तव्य स्थानतक नहीं पहुचा सकती, उसी प्रकार पूर्वजन्म 
क्मोकी वासनसे धी हू हमारी कम॑मयी नौका हम ऊबद्ध 
पुरुक कैसे भवसागरते पार उतारेगी ! भगवन्‌ ! यद्‌ 
आप मुञ्चे बताइये, मँ आपकी शरणमे आया टू आप मुद्ञे 
उपदेश दीज्यि ॥ ४५ ॥ 
नेव त्यागी न संतुष्टो नाशोको न निरामयः । 
न निर्विधित्सो नाच्त्तो नापवृत्तोऽस्ति कश्चन ॥ ४६ ॥ 
वास्तवे इस जगत्‌ भीतर न कोई व्यागौ हेन रसष॑तषटः 
न शोकहीन है न नीरोग । नतो कोई पुरुष कम॑ करनेकी 
इच्छति सर्वया दूत्य हैः न आवक्तिते राहत ह ओर 
न सर्वथा कर्मका त्यागी ही है ॥ ४६ ॥ 
भवन्तोऽपि च हृष्यन्ति शोचन्ति च यथा वयम्‌ । 
इन्दरियाथौश्च भवतां समानाः, स्वेजन्तुषु ॥ ५७ ॥ 
आप भी हमलोगोकी ही भति हर्षं ओर शोक प्रकट 
करते ह । समस्त प्राणियोके समान आपके त भी शब्द, 
स्पशं आदि विधय उपखित ओर णीत होते दै ॥ ४७ ॥ 
वं चहु वननामाण 6॥ ८॥ 
एकमालम्बमानानां निणये कि निर ( 
इष प्रकार चार वणो ओर अश्रि लेग स 
ठेते दै--उसीको 
प्रहृत्ति्योमि एकमात्र सुखका ही आश्रय 
ल छते है, अतः सिद्धान्ततः अक्षय सुख 
अपना लक्ष्य बनाकर च 


क्या है, यह बताइये ॥ ४८ ॥ 


एकोनसपत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ५१२१ 


कटि उवाच 
यद्‌ यदाचरते शाख्मथ्यं सर्वप्रवृत्तिषु । 
यस्य यत्र ह्यनुष्ठानं तत्र॒ तत्र निरामयम्‌ ॥ ४९. ॥ 
कपिलने कहा - जो-जो शाख भिस-जिक् अर्थका 
आचरण- प्रतिपादन करता दैः वह-वह सभी प्रवृ्तिर्योमिं 
सफल होता दै । जिस साधनका जहौ अनुष्ठान होता है, वर्हो- 
वरहो अक्षय सुखकी प्राति होती है ॥ ४९ ॥ 
क्षानं फावयते सवं यो क्ञानं ह्यचुवतते । 
ज्ञानादपेत्य या वृत्तिः सा विनाहायति प्रजाः ॥ ५० ॥ 
जो ज्ञानका अनुसरण करता ३, ज्ञान उसक्रे समस्त 
संसारबन्धनका नाश कर देता ३ । त्रिना ज्ञानकी जो प्रवृत्ति 
होती है वह प्रजाको जन्म ओर मरणके चक्छरम डालकर 
उसका विनाश कर देती है ॥ ५० ॥ 
भवन्तो क्षानिनो व्यक्तं सर्वतश्च निराभयाः । 
पेकात्म्यं नाम कश्चिद्धि कदाचिदुपपद्यते ॥ ५९ ॥ 
आपलोग ज्ञानी है यह बात सर्व॑विदित है । आप सव्र 
ओरसे नीरोग भी दै; परंतु क्या आपलोगेमिसे कोई भी 
किसी भी कालम एकात्मताको प्रात हुआ है १ ( जव एक- 
मात्र अद्वितीय आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्मकी ही सत्ताक्रा सर्वत्र बोध 
होने लगे तब उसे एकात्मताका ज्ञान कहते द ) ॥ ५१ ॥ 
शाखं ह्यबुद्ध्वा त्वेन केचिद्‌ वादबलाज्जनाः । 
कामद्धेषाभिभूतत्वादहङ्कारवशं गताः ॥ ५२॥ 
शाख्रको यथार्थरूपतसे न॒ जानकर कुछ लोग वितण्डा- 
वादके ही ब्रलसे राग-दवेषसे अभिभूत होनेके कारण अहंकारके 
अधीन हो गये द ॥ ५२ ॥ 
याथातथ्यमविज्ञाय रास्राणां शाख्दस्यवः। 
ब्रह्मस्तेना निरारम्भा दम्भमोहवशालुगाः ॥ ५३ ॥ 
वे शासख्रोके यथार्थं तास्यंको न जाननेकरे कारण शाखरदस्यु 


( शाखरके अर्थपर डाओ डालनेवाठे छटेरे । कहे जते है । 


सर्वव्यापी ब्रह्मका भी अपलाप करनेके कारण ब्रह्मचोरकी 


पदवीसे विभूषित होते ह । शमदम आदि साधनोका कभी 


लन लल ===------- 


अनुष्ठान न्य कसतै ह तथा दम्भ ओर मोहक वशम पड़े 
नु “बब बब 





रहते दँ ॥ ५३ ॥ 

नैगण्यमेव परयन्ति न गुणानचुयुजजते । 

तेषां तमशश्रीरणां तम॒ एव परायणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वे शम-दम आदि साधर्नोको सदा निष्फल ही देखते ओर 





समदते ई । ज्ञानः ेश्वयं आदि सतूर्णोकी जिज्ञासा नहीं 
करते ह | उन तमोमय ररीरवाले पुरीका तमोगुण ही 
तक्ह बङा अब्लन्ई॥८॥ 


यौ यथाप्ररूतिजेन्तः प्रतेः स्याद्‌ वशानुगः । 
त्य द्वेषश्च कामश्च क्रोधो दम्भोऽचतं मदः । 
नित्यमेवाभिव्तन्ते गुणाः प्रङूतिसम्भवाः ॥ ५५॥ 
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[व - ----- प्राणीकी जेखी प्रकृति होती है उस प्रतिक वह्‌ 
अधीन होता हे । उसके भीतर देष, कामः क्रोध; दम्भः 
असत्य ओर मद-ये प्रङृतिजनित गुण सदा ही विद्यमान 
रहते है ॥ ५५ ॥ 
पवं ध्यात्वाुपदयन्तः संत्यजेयुः शुभाद्युभम्‌। 
परां गतिमभीप्सन्तो यतयः संयमे रताः ॥ ५६ ॥ 

परम गति पसन करनेकौ इच्छावाले संयमश्ञीक यति इस 
प्रकार सोचत्रिचोरकर शुम ओर अश्म दोर्नौकरा परित्याग कर 
देते ह ॥ ५६ ॥ 

स्यूमरस्मिरुवाच 
सवैमेतन्मया ब्रह्मन्‌ शाख्रतः परिकीतितम्‌ । 
न ह्यविक्ञाय शालां प्रवतंन्ते प्रदत्तयः ॥ ५७ ॥ 
स्यूमरदिमने कहा- त्रान्‌ | मैने यहा जो कुछ कहा 
है वह सत्र शाखरसे प्रतिपादित है; क्योकि शाखरके अर्थको 
जाने त्रिना किसीकी किसी मी कार्यमे प्रवृत्ति नदीं होती ।५७ 
यः कश्चिन्न्याय्य आचारः सर्वे शा्रमितिश्रुतिः। 
यदन्याय्यमरास्रं तदित्येषा श्रूयते श्रुतिः ॥ ५८ ॥ 
जो कोई मी न्यायोचित आचार दैः वह सव शास्र है, 
रेषा श्युतिकरा कथन है । जो अन्यायपूर्णं बरताव दै, वह 
अशाख्रीय है, एेसी श्रुति भी सुनी जाती है ॥ ५८ ॥ 
न प्रतृत्तिरेते शाखरात्‌ काचिदस्तीति निश्चयः। 
यदन्यद्‌ बेदवादेभ्यस्तदशाल्रमिति श्रुतिः ॥ ५९ ॥ 
शाख्रके ब्रिना अथात्‌ शाछ्रकी आज्ञाका उल्लक्घन करके 
कोई प्रवृत्ति सफर नही हो सकती; यह विद्रारनोका निश्चय 
दै। जो वेदिक वचनेकि विरुद्ध दैः वह सत्र अरास्रीय है, 
रसा श्रुतिका कथन है ॥ ५९ ॥ 
शाख्रादपेतं परयन्ति वहवो व्यक्तमानिनः । 
शख्दोपान्‌ न परयन्ति शोचन्ति च यथा वयम्‌। 
इृन्द्रियाथौश्च भवतां समानाः सर्वजन्तुषु ॥ ६०॥ 
ब्हत-से मनुष्य प्रतयक्षको ही माननेवाे द । वे शाखे 
धरथक्‌ इलोकपर ही दष्ट रखते दँ । शाख्ोक्त दोर्पोको नही 
देखते दै ओर जपे हमरोग शोक करते ई, वैत ह्यीवेमी 
अवैदिकमतका आश्रय टेकर शोक क्रिया करते है| आप- 
जेते ज्ञानिरयोकरो भी सत्र जन्तुक समान दी इन्धि्योके 
विषर्योकरा अनुभव होता है ॥ ६० ॥ 
एवं चतुर्णा वणोनामाश्रमाणां प्रवृत्तिषु । ¦ 
पकमालम्वमानानां निणये सर्वतोदिशम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आनन्त्यं वदमानेन शक्तेनावजितात्मना । 
अविज्ञानहतप्रज्ञा हीनप्रल्ञास्तमोवरताः॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार चारो वर्णो ओर आश्रमी जो परदृत्तर्यो है, 
उनम लगे दए मनुष्य एकमात्र सुखका दी आश्रय टेते है 


इति श्रीमद्टाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधमपर्वणि गोकपिङीये एकोनशक्षव्यधिक 
इ प्रकार प्रोमदामारत -शान्तिपवेके अन्तभेत मोठषर्पमे गोकपिलीयोपाख्यान 


श्रीमहाभारते 


[ पनि 


डसे दी प्रात करना चाहते है । उने 
अजानत हत्ुदधि" तच्छ विषयमे मन लगानेवा 
गुणसे आढृत ह । आप ऊहापोह करनेमे सम 
अतः सार्वदेशिक सिद्धान्तके रूपमे मोक्षसुखकौ अनन्तता 
बताकर आपने मनते हमे शान्ति परुचायी ह ॥ ६ १-६२॥ 
शक्यं त्वेकेन युक्तेन छृतरृत्येन सर्वशः । 
पिण्डमात्रं भ्यपाधित्य चरि लं विजितात्मना ॥ ६३॥ 
वेदवादं व्यपाधित्य मोक्षोऽस्तीति परभाषितुम्‌। 
अपेतन्यायशाख्रेण  सर्वलोकविगर्हिणा ॥ ६४॥ 
जो आपके समान एकाकी, योगयुक्तः कृतकृत्य ओर 
मनपर विजय पानैवाला है तथा जो केवल शरीरका अथवा 
उसकी रक्षा ल्यि स्वल्प भिक्षान्नमात्रका सहारा टेकर समं 
दिशाओमि विचरण कर सकता दै जिने न्यायराघ्लका 
परित्याग कर दिया दै तथा जो सम्पूर्ण हंसारको नाशवान्‌ 
होनेके कारण गंत समञ्ञता दै, एेषा पुरपर ही वेद्‌ -वाक्रयोक्ा 
आश्रय लेकर "मोक्ष हैः यद साधिकार कद सकता र ।६२-६५। 
इद्‌ तु दुष्करं कमे कुटुस्बमभिसंधितम्‌ । 
दानमध्ययनं यक्षः प्रजासंतानमाज॑वम्‌ ॥ ६५॥ 
गृदस्थाश्रमके अनुसार जो यह कुटुम्ब्रके भरण.पोपरणते 
सम्बन्ध रखनेवाला कायं है तथा दानः साध्याय; यक 
संतानोत्पादन एवं सद्‌ा सरल ओर कोम मावसे बरताव 
करना स्प जो कमं दैः यह सत्र मनुष्यके लिये अयन्त 
दुष्कर है ॥ ६५ ॥ 
यद्येतदेवं छृत्वापि न विभेश्चो ऽस्ति कस्यचित्‌ 
धिक्‌ कतोरं च कार्य च धरमश्चायं निरर्थकः ॥ ६६॥ 
यदि यह सव्र दुष्कर करम करके भी किंसीको मोक्ष नरह 
प्रात हमा तो कर्ताको भिद्छार है । उसके उस कार्यकरो धिकार 
३ । ओर इसमे जो परिश्रम हुआ, वह व्यर्थ हो गया ॥६६॥ 
नास्तिक्यमन्यथा च स्याद्‌ वेदानां पृष्ठतः क्रिया । ` 
एतस्यानन्त्यमिच्छामि भगवज्थ्रोतुमञ्जसा ॥ ६७॥ 
यदि कर्मकाण्डको व्यर्थं समञ्चकर छोड़ दिया जायतो 
यह नास्तिकता ओर वेदोकी अवदेचना होगी; अतः भगवन्‌ | 
मे बह खनना चाहता हूँ कि कर्मकाण्ड क्रिल प्रकार सगमत. 
पूवेक मोक्षका साधक होगा ॥ ६७ ॥ 
तच्वं बदस मे व्हमन्नुपसन्नोऽस्म्यधीटि भोः। 
यथा ते विदितो मोक्षस्तथेच्छाम्युपशिश्चिलम्‌ ॥ ६८॥ 
्रह्न्‌ | आप मुज्ञे तकी वात बताये । मै रियः 
भावसे आपकी शरणमे आया हूँ | गुरुदेव । श्च उपदेश 
कीजिये | आपको मोश्षके खलूकरा जैसा जान हैः वेषा ही 
मे मी सौखना ओर्‌ जानना चाहता ह ॥ ६८ ॥ 
द्विशततमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥ 
विषयक दो सौ उनहत्तर्वौः अध्याय पुरा हु ॥ २६“ ॥ 


नि 
मजेत लोग 
टेतथातपरो 
थ ङश, 


प~“ 
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सप्तत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
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स्यूमररिमि-फपिरु-संबाद्‌, 
| कपिल उवाच 
वेदाः पमाणं छोकानां न वेदाः पृष्ठतः कृताः । 
ढे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ ॥ १ ॥ 
कपिलने कहा- सयूमरदमे ! सम्पूण लोकि स्थि 
वेद दी प्रमाण ई | अतः वदोकी अवहेल्ना नहीं की गयी 
दै । बरहमके दो रूप समक्षे चाहिये-शव्दग्रह ( वेद ) 
ओर परब्रह्म ( सच्चिदानन्दघन परमात्मा ) ॥ १ ॥ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
शरीरमेतत्‌ कुरुते यद्‌ वेदे कुरुते तनुम्‌ ॥ २ ॥ 
कृतशुद्धशरीरो हि पां भवति ब्राह्मणः । 
आनन्त्यमच्र बुद्धयेदं कमणां तद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष शब्दब्रह्म पारंगत ८ वेदोक्त कर्मोकि अनुष्ठान- 
से शुद्धचित्त हो चुका ) दै, वह परब्रह्मको प्राप्त कर केता ३। 
पिता ओर माता वेदोक्त ग्भाघानकी विधिते बाखुकके भिस 
शरीरको जन्म देते है, वे उस वालकके उस शरीरका ही 
संस्कार करते द । इस प्रकार जिसका शरीर वैदिक संस्कारे 
शुद्ध हो जाता दैः वदी ब्रह्मज्ञानका पात्र होता दै। अवम 
अपनी लुद्धिके अनुसार तुमह यह बता रहा टर किं कमं किस 
प्रकार अक्षय मोक्ष-सुखकी परा्ति करानेमे कारण होते दै ।२-३। 
अनागममनेतिद्यं प्रत्यक्षं लोकसाक्षिकम्‌ । 
धम इत्येव ये यज्ञान्‌ वितन्वन्ति निराशिषः ॥ ४ ॥ 
जो अपना धमं ( कर्तव्य ) समञ्चकर व्रिना किसी 
प्रकारकी मोगेच्छाके य्ञोका अनुष्ठान करते है, उनके उस 
यज्ञका फर वेद्‌ या इतिहासद्वारा नदीं जाना जाता है । बह 
प्रसयक्ष है सौर उसे सव्र लोग अपनी अखि देखते ई ॥ ४ ॥ 
उत्पन्नत्यागिनोऽलुन्धाः कृपासूयाविवर्जिताः । 
धनानमिष वै पन्थास्तीथघु प्रतिपादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनाधिताः पापकम कदाचित्‌ कमेयोगिनः। 
मनःसंकटपसंसिद्धा विशदधश्षाननिश्चयाः ॥ £ ॥ 


जो प्रात ह पदार्थोका स्याग सव प्रकारके गारचक प्रकारके लाल्चको 
तड जर 


छो णोऽ कते द जो हाता न य व प करत छ, जी कृपणता ओर असूयासे रहित है अं 


_ प्वनके उपथौगका यही स्वात्तम माग ह पा प उवरीतका यदयं सर्वोत्तम मागं दै" ठेसा समञ्चकर 
त इ, कमी ठेते 


_सात्नौको दान करते हैः कमी पापकमका अनिन ~ ज इ कमी पापकमंका आश्रव नही 


__ सिक तंकस्यकी सिद्धि होने र्गती दे आर उन हति लगती दै ओर उन ब्द शन 
स्वरूप परवह विषय द्द्‌ निश्चय हा जा ~~~ विवर्तं द्द्‌ निश्चय हयो जाता है ॥ ५-६ ॥ 

स्वरूप परत्रहाे विप्रयमे ददं निश्चय ह! नर = -- 
अक्रुध्यन्तो ऽनसयन्तो निरदङ्ारमत्सया" । 
क्ञाननिष्ठाखिशङ्काश्च सर्वभूतहिते रताः ॥ ७ 
वे करिसीपर क्रोध नहीं करते, कही दोषदृष्टि नीं रखतेः 


सक्तत्यधिकद्विरततमोऽध्यायः 
-- चारो आधर्मोमे उत्तम साधने द्वारा व्रह्म प्राचिका कथन 


अहंकार तथा मातस्ते दूर रहते हैः ज्ञानके साधर्ोमिं उनकी 
निष्ठा होती है, उनके जन्मः कर्म ओर विध्ा-तीनों दी शद्ध 
होते द तथा वे समस्त प्राणिर्योके हितम तत्पर रहते ई ॥७॥ 
आसन्‌ गृहस्था भूयिष्ठा अव्युत्क्रान्ताः खकमंसु। 
राजानश्च तथा युक्ता ब्राह्मणश्च यथाविधि॥ < ॥ 
पूर्वकाले बहुतसे ब्राह्मण ओर राजा पसे द्यो गये 
है, जो गृहस्य आश्रमम दी रदते हुए अपने-अपने कर्मोका 


त्याग न करके उनम निष्काम मावते विधिपू्वक लगे रदे ॥ 


समा ह्याजवसम्पन्नाः संतुष्टा क्ाननिश्चयाः । 

प्रत्यक्षधमौः शुचयः श्रदधानाः परावरे ॥ ९ ॥ 
वे सवर प्राणियौपर समान दृष्टि रखते थे । सरल, 

संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठः प्रत्यक्ष फल देनैव धर्मके अनुप्राता ओर 

शुद्धचित्त होते ये तथा शब्दब्रह्म एवं परव्रह्म-दोनेमिं ही 

शरद्धा रखते थे ॥ ९ ॥ 

पुरस्त(द्‌ भावितात्मानो यथाव्चरितव्रताः 1 

चरन्ति धर्म छृच्छ्रैऽपि दुगे चैवापि संहताः ॥ १० ॥ 

संहत्य धमं चरतां पुराऽऽसीत्‌ खमेव तत्‌ । 

तेषां नासीद्‌ विधातव्यं प्रायश्चित्तं कथंचन ॥ १९ ॥ 
वे आवद्यक नियमोका यथावत्‌ पान करक पहले 


. अपने चित्तको शुद्ध करते थे ओर कटिनाई तथा दुर्गम 


स्थानेमिं पड़ जनेपर भी परस्पर मिक्कर धर्मानुष्ठानमें 

तसपर रहते ये । संध-बद्ध होकर धर्मानुष्ठान करनेवाढे उन 

पूर्ववरतीं पुरुषौको इषम सुखका दी अनुभव होता था । 

उन्हँं किसी प्रकारका प्रायश्चित्त करनेकी आवदयकता नदीं 

पड़ती थी ॥ १०-११॥ 

सत्यं हि धर्ममास्थाय दुाधषेतमा मताः । 

न माामनुरुष्यन्ते न॒ धममच्छलमन्ततः ॥ १२॥ 
वे सत्यधर्म॑का आश्रय लेकर ही अत्यन्त दुर्धषं 

माने जाते ये । छेरामा् भी पाप नहीं करते थे ओर 


मनि जाति व 
व्रानान्तका अवस्तर उपसित होनेपर भी धम॑के विषयमे 


छ क्मनसश्कथ। २ 

य एव प्रथमः कट्पस्तमेवाभ्याचरन्‌ सह । 

तेषां नासीद्‌ विधातव्यं भ्रायश्चित्तं कदाचन ॥ १३ ॥ 
जो प्रथम श्रेणीका धमं माना जाता थाः उसीका वे 

सब लोग साथ रहकर आचरण करते येः अतः उनक्रे सामने 

कमी प्रायधित्त करनेका अवसर नदीं आता था ॥ १३ ॥ 

तस्मिन्‌ विधौ स्थितानां हि प्रायधित्तं न विदयते। 

दुवलात्मन उत्पन्नं प्रायश्ित्तमिति श्युति; ॥ ९७॥ 


घर्मकी उस उत्तम भरेणीमे खित हुए उन . शुद्धचित्त ` 
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पुर्षे स्यि प्रायश्चित्त है ही नदीं । जिनका हदय दुर्बल 
है, उन्हे पाप होता है ओर उरन्दीकि चि प्रायश्चित्तका विधान 
किया गया है-रेसा सुननेमे आता टे ॥ १४॥ 
पवं बहुविधा विप्राः पुराणा यज्ञवाहनाः । 
्रेवियब्द्धाः श्युचयो दृत्तवन्तो यराखिनः ॥ १५॥ 
इस प्रकार बहुत-ते ब्राह्मण पूरवकालमै यज्ञका निर्वाह 
करते थे । वे वेदविदयाके जञानम बदे-चदेः पवित्र, सदाचारी 
ओर यशस्वी ये ॥ १५ ॥ 
यजन्तोऽहरहर्यकेनिरारीर्वन्धना बुधाः । 
तेषां यज्ञाश्च वेदाश्च कमणि च यथागमम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे विद्वान्‌ पुरुष प्रतिदिन कामनाओंके बन्धनसे 
मुक्त हो यज्ेदारा भगवान्‌का यजन करते थे | उनके 
वे यज्ञः वेदाध्ययन तथा अन्यान्य कर्मं शाछ्जविधिके 
अनुसार सम्पन्न होते थे ॥ १६ ॥ 
आगमाश्च यथाकारे संकट्पाश्च यथाक्रमम्‌ 
अपेतकामक्रोधानां दुश्चराचारकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होने काम ओर क्रोधको त्याग दिया था । 
उनके आचारः कमं दूसरोके ल्य आचरणमे लाने अत्यन्त 
कठिन थे । उनके हृदयम यथासमय शाख-्ञान ओर सत्सं- 
कस्पका। क्रमशः उदय होता था ॥ १७ ॥ 
खकमेभिः शंसितानां प्ररृत्या शंसितातमनाम्‌। 
ऋजूनां शमनित्यानां स्वेषु कमेसु वतंताम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने उत्तम क्मोके कारण उनकी बड़ी प्रशंसा होती 
थी । वे स्रभावसे ही पवित्रचित्तः सरल शान्तिपरायण ओर 
सखधम॑निष्ठ होते थे ॥ १८ ॥ 
सव॑मानन्त्यमेवासीदिति नः ह्ाश्वती श्रुतिः । 
तेषामदीन स्वानां दुश्चराचारकमेणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
उनके हदय बड़े उदार थे, उनके आचार ओर कमं 
दसरौके ण्यि आचरणमे खनेम अत्यन्त कठिन येः, अतः 
उनका सारा शभ कमं ही अक्षय मोक्चरूप फर देनेवाला था । 
यह बात सदा हमारे सुननेम आयी है ॥ १९॥ 
स्कम्भः सम्भ्रतानां तपो घोरत्वमागतम्‌ । 
तं सदाचारमाश्चयं पुराणं शाश्वतं धुवम्‌ ॥ २० ॥ 
वे अपने-अपने कममेसि दी परिपुष्ट थे । उनकी तपस्या 
घोर रूप धारण कर चुकी थी । वे आश्चर्यजनक सदाचार 
का पालन करते थे ओर उसका उन्द पुरातनः शाइबत एवं 
अविनाशी ब्रह्मरूप फल प्रप्त होता था ॥ २० ॥ 
अशक्नुबद्धिश्चरितं किचिद्‌ धमषु सृष्टमताम्‌ । 
निरापद्धमं आचारो दयप्रमादोऽपराभवः ॥ २९॥ 
धर्मम जो किंचित्‌ सूक्ष्मता है, उसका आचरण करनेमें 
कितने दी खोग असमथं हो जाते द । वासवम वेदोक्त 
- ज्र अर धर्म आपत्तिते रदित ३ | उरसमे न तौ प्रमाद हः 
` -जरनप्तमवहयी ॥्९॥ २१९॥ 





महाभारते 
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सवंवणेखु जातेषु नासीत्‌ कश्चिद्‌ भ्यतिक्रमः। 
व्यस्तमेकं चतुधौ हि बराह्मणा आश्रमं विदुः ॥ २२॥ 
प्ंकालमे सतर वर्की उत्पत्ति दो जानेपर आश्रमके 
विषयमे कोई वैषम्य नहीं था । तदनन्तर एक ही आश्रमो 
अवस्था-मेदसे चार भागेौमे विभक्तं किया गया । इस बात्तको 
सभी ब्राह्मण जानते रहे ॥ २२॥ 
तं सन्तो विधिवत्‌ प्राप्य गच्छन्ति परमां गतिम्‌। 
गृेभ्य एव निष्कम्य वनमन्ये समाधिताः ॥ २३॥ 
गरृहमेवाभिसं्चित्य ततोऽन्ये ब्रह्मचारिणः । 
त पते दिवि ददन्ते ज्योतिभूता द्विजातयः ॥ २७॥ 
नक्षत्राणीव धिष्ण्येषु बहवस्तारकागणाः । 
आनन्त्यसुपसम्पराप्ताः संतोषादिति वैदिकम्‌ ॥ २५॥ 
रेष्ठ पुरुप्र विधिपूर्वकं उन सव्र आश्रमोमे प्रवेश करके 
उनके धर्म॑का पालन करते हुए परमगतिको प्रास् होते ६। 
उनमेसे कुछ लोग तो घरसे निकलकर ( अर्थात्‌ सन्यासी 
हौकर ); कुःछ छोग वानप्रका आश्रय लेकर, कुछ मानव 
गृहस्थ ही रहकर ओर कोई ब्रह्यचयं आश्रमका सेवन करते 
हुए दी उस आश्रमधर्मका पालन करके परमपदको प्राप्त होते 
है । उस समयवे ही द्विजगण आकाशम ज्योतिर्मयरूपसे 
दिखायी देते दै जो कि नक्षर्वोके समान दही आकाशके. 
विभिन्न सथानम अनेक तारागण ईै-इन सवने संतोषके 
द्वारा ही यई अनन्त पद प्राप्त किया हैः रेषा ठैदिक 
सिद्धान्त है ॥ २३२५ ॥ 
यद्यागच्छन्ति संसारं पुनयनिषु तादृशाः । 
न लिप्यन्ते पापरृत्यैः कदाचित्‌ कर्मयोनितः ॥ २६॥ 
ठेस पुण्यात्मा पुरुष यदि कभी पुनः संसारकी कर्माधि- 
कार युक्त योनियोमे आते या जन्म ग्रहण करते दतो वे उ 
योनिके सम्ब्रन्धसे पापकर्मोद्यारा लिप्त नदीं होते दै ॥ २६॥ 
पवमेव बरह्मचारी शुश्रूषुधांरनिश्चयः। 
पवं युक्तो बाह्मणः स्यादन्यो ब्राह्मणको भवेत्‌ ॥ २७॥ 
इसी प्रकार गुरुकी खेवामे त्र रहनेवाला, ब्रह्मच 
परायणः दद्‌ निश्चयवाला तथा योगयुक्तं व्रह्मचारी दी 
उत्तम ब्राह्मण हो सकता है । उससे भिन्न अन्य प्रकार 
का ब्राह्मण निम्न कोटिका अथवा नाममात्रका ब्राह्मण 
सम्‌ञ्चा जाता है ॥ २७ ॥ 
कमवं पुरुषस्याह शुभं बा यदि वाद्युभम्‌ । 
वं पक्तकषायाणामानन्त्येन श्युतेन च ॥ २८॥ 
सवेमानन्त्यमासीद्‌ वै पवं नः शाश्वती श्ुतिः। 
तेषामपेतकष्णानां निर्णिक्तानां शुभात्मनाम्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार शुभ अथवा अञ्युम कर्म ही पुरुषका तदकु- 
रूप नाम नियत करता दै । जिनके रागद्वेष आदि कषाय 
पक गये ई, जिनके मनसे वृष्णा निकल गयी है, जो वारः 
मीतरसे शुद्ध दै तथा जिनकी बुद्धि कल्याणशवरूप मोक्षम 
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लगी हुई दै उन तचवज्ञानी धु्षोकी दृष्टम अनन्त ब्रह्मज्ञान 
तथा शाखज्ञानके प्रभावसे स कु ब्रह्मरूप हो गया था; 
यह्‌ बात सदा ही हमरे सुननेम आयी हे ॥ २८.२९ ॥ | 
चलुर्थापनिषद्‌ धमः साधारण इति स्तिः । 
संसिद्धः साध्यते नित्यं ब्राहमणै्नियतात्ममिः॥ ३०॥ 
तुरीय ब्रहमसे सम्बन्ध रखनेवाली जो उपनिषद्‌.विद्ा 
है, उसकी प्राति करनेवाले शम, दम, उपरति, तितिक्षा 
शरद्धा तथा समाधानसूप जो धर्मं ईः वह सभी वर्णं जौर 
आश्नमके लोके स्यि साधारण ई रेखा स्मृतिका कथन ३। 
परंतु जो संयतचित्त ओर तपःिद् ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है, वे . ही 
सदा उस धर्मका साधन कर पते ह ॥ ३० ॥ 
संतोषमूलस्त्यागात्मा क्ानाधिष्ठानमुच्यते । 
अपवगैमतिर्नित्यो यतिधर्मः सनातनः ॥ ३९॥ 


संतोष ही जिसके सुखका मू दै, त्याग दही जिसका 


सरूप है, जो ज्ञानका आश्रय कहा जताई निन्त मक्त 
दायिनी बुद्धि- ब्रह्मसाक्षात्काररूप चृतति नित्य आवश्यक दैः 


वद संन्यास-आश्रमरूप ध्म सनातन दै ॥ ३१ ॥ 


साधारणः केवखो बा यथावमुपासते । 

गच्छतां गच्छतां क्षेमं दुवलोऽत्रावसीदति । 
ब्रह्मणः पद्‌ मन्विच्छन्‌ संसारान्मुच्यते शुचिः ॥ ३२॥ 
यदह यतिधर्मं अन्य आश्रमके धमेसि मिला हआ हो 
या खतन्त् हो, जो" अपने वैराग्य-वलके अनुखार इसका 
माश्रयलते दै, वे कल्याणके भागी होते दै । इस ॒मार्गसे 
जानेवाटे सभी पथिकौका परम कल्याण होता दहै; परंव॒ जो 
` दुर्बर है-मन ओर इन्द्रियोको वशम न रखनेके कारण जो 
इसके साधनम असमर्थं है, वही य शिथिल होकर बैठ 
रहता है । जो बाहर ओर भीतरसे पवित्र दै, वड बरह्पदका 
अनु्धान करता हुआ ठंसारबन्धनते क्त हो जाता द॥ 

सयुमरस्मिर्वाच 

ये भुञ्जते ये ददते यजन्तेऽधीयते च ये । 
मात्राभिरुपलन्धाभियं वा त्यागं समाधिताः॥ ३३॥ 
पतेषां प्रेत्यभावे तु कतमः खगंजित्तमः॥ 
एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मन्‌ यथातच्वेन पृच्छतः ॥ 
स्युभरदिमते पृत्छा- बहन्‌ | जो छोग प्रात हए 
घधनके दारा केवर मोग भोगते दै, जो दान करते दै, जो उस 
धनको यज्ञे लगाते जो ख्याय करते है अथवा जो व्यागका 
आश्रय लेते है, इनमेसे कौन पुरुष मृदयुके पश्चत्‌ भधान 
रूपसे सव्गोकपर विजय पाता दै ! म जिजञासुमावसे १७ 
रहा हू; आप सुञ्चे यह सव यथा्थल्परसे बताइये ॥ २२-२४॥ 

कि उवाच 


परिग्रहाः शुभाः सवे गणतोऽभ्युदयाश्च ये। 
ने तु त्यागसुखं प्राता पतत्‌ त्वमपि पदर्यसि ॥ ३५॥ 


३४॥ 


कपिजीने कहा-- जिनका सात्विक गुणसे प्राकर्य 
हुआ है, रेखे सभी परिग्रह चम ई; परंतु व्यागमे जो खख 
हैः उसे इनमेसे कोई भी नदीं पा प्के ई । इस वातको तुम 
भी देखते दी दो ॥ ३५॥ 

सयूमररिमर्वाच 

भवन्तो ज्ञाननिष्ठा वे गरहस्थाः कम॑निश्चयाः । 
आश्रमाणां च सवेषां निष्ठायामैक्यमुच्यते ॥ ३६ ॥ 
पकत्वेन पृथक्त्वेन विरोषो नाज दयते । 
तद्‌ यथावद्‌ यथान्यायं भगवान्‌ भव्रवीतु मे ॥ ३७॥ 

स्यूमरदिमने पू्ा-- भगवन्‌. ! आप तो ज्ञाननिष्ठ 
है ओर गहस्लोग कर्मनिष्ठ होते ईै; परंतु आप इस समय 
निष्ठामे समी आशर्मोकी एकताका प्रतिपादन कर रदे ई । 
इस प्रकार शान ओर कर्मकी एकता ओर एयकूता-- दोनो 
का भ्रम होनेसे इनका टीक-टीक अन्तर समन्चमै नदीं आता 
हे । इसल्यि आप मुञ्चे उसे यथोचित एवं यथा्थरीतिसे 
वतानेकी कृपा करे ॥ ३६-३७ ॥ 

कपिल उवाच 

शरीरपक्तिः कमणि क्ानं तु परमा गतिः । 
कषाये कर्मभिः पक्वे रसन्ञाने च तिष्ठति ॥ २८॥ 

कपिलजीने कहा---क्म स्थूल ओर सूक्ष्म शरीरकी 
शुद्धि करनेवाले ई, कितु ज्ञान परम गतिरूप है । जव कर्मा 
द्वारा चित्तके रागादि दोष जल जाते दैः त्र मनुष्य रस- 
स्वरूप ज्ञानम स्थित हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
आन्यं क्षमा शान्तिर सा सत्यमाजंवम्‌। 
अद्रोहो ऽनभिमानश्च हीस्तितिक्चा शमस्तथा ॥ ३९ ॥ 
पन्थानो बह्मणस्त्वेते पतेः प्राप्नोति यत्परम्‌ । 
तद्‌ विद्वानयुबुद्धयेत मनसा कमेनिश्चयम्‌ ॥ ४० ॥ 

समस्त प्राणिर्योपर दयाः क्षमा, शान्ति, अर्दा, सत्य? 


सरलता, ` अद्रोह, निरमिमानता, ल्जाः _ तितिक्षा --- उह सिरमननताः ज्जा तितिक्षा ओर 

अ~~ 
_ शमये परब्रह्म परमात्माकी प्ातिके माग ह । इन दाय परमात्माकी परा्िके मागं ह । इनके दारा 
पुरुष परब्रह्को प्रास कर लेता है। इस प्रकार विद्वान्‌ 


पुरुषको मनके द्वारा कर्मके वास्तविक परिणामका निश्चय 

समन्नना चाये ॥ २३९४० ॥ 

यां विप्राः सर्वतः शान्ता विशयुद्धा क्ञाननिश्चयाः। 

गति गच्छन्ति संतुष्ठास्तामाहः परमां गतिम्‌ ॥ ७१॥ 
खव ओरसे शान्त, संतुष्ट, विञचद्धचित्त ओर शाननिष्ठ 

विप्र जिख गतिको प्रास्त होते दै, उसीको परमगति कहते है ॥ 

वेदांश्च वेदितव्यं च विदित्वा च यथास्थितिम्‌ । 

पवं वेदविदित्याहुरतोऽन्यो वातरेचकः ॥ ४२ ॥ 
जो वेदौ ओर उनके द्वारा जानने योग्य परब्रह्मको टीक- 


क त्रत इ उसीको अदयै्ता कहते ई । उससे भिन्न जो ` 
दूरे छग ई वे ह वेद नहीं पठते, धोकनीके समान 


केवर हवा छोडते द ॥ ४२ ॥ 
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खवं विदुवंदविदो वेदे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
वेदे हि निष्ठा सर्व॑स्य यद्‌ यदस्ति च नास्ति च ॥ ४३॥ 
वेदक्ञ पुरुष समी विषर्योको जानते द; क्योकि वेदमे 
सवर कुछ प्रतिष्ठित दै । जो-जो वस्तु है ओर जो नदीं दै, उन 
सत्रकी ध्थिति वेदमे बतायी गयी दै ॥ ४२ ॥ 
पैव निष्ठा सर्वजन यत्‌ तदस्ति च नास्ति च । 
पएतदन्त च मध्यं च सश्यासश्च विजानतः ॥ ४४ ॥ 
सम्पूणं शख्रौकी एकमात्र निष्ठा यी है किं जो-जो दृश्य 
पदार्थं है वह प्रतीतिकाल्मे तो विमाय है, परंतु परमाथ 
ज्ञानकी सतिम बाधित हो जानेपर वह नदीं दै । ज्ञानी 
पुरुषक्री ष्टिम सदसत्‌ स्वरूफव्रह्य दी इस जगत्‌का आदिः 
मध्य ओर अन्त है ॥ ४४ ॥ 
समाप्तं त्याग त्येव सथंवेदेषु निष्ठितम्‌ । 
संतोष इत्ययुगतमपवगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सब कुछ त्याग देनेपर ही उस ब्रह्मकी प्रति होती है । 
यही बात सम्पूणं वेदोम निश्चित की गयी है | वह अपने 
आनन्दस्वरूपसे सवम अनुगत तथा अपवगं ( मोक्ष ) में 
प्रतिष्ठित है ॥ ४५ ॥ 


आरीमहाभारते 


[ शान्ति 


ऋतं सत्यं विदितं वेदितव्यं 
सवेस्यात्मा स्थावरं जङ्गमं च । 
सवं खुखं यच्िवसुत्तरं च 
ब्रह्माव्यक्तं प्रभवश्चाग्ययं च ॥ ४६॥ 
अतः वह ब्रह्म ऋतः सस्य, क्तः शातव्य 
सवका आत्मा? स्थावर-जङ्गमरूपः सम्पूणं सुखरूप, कस्याण- 
मयः; सर्ो्छष्ट, अव्यक्तः सबकी उत्पत्तिका कारण 
ओर अविनाशी है ॥ ४६॥ 
तेजः श्चमा शान्तिरनामयं शुभं 
तथाविधं व्योम सनातनं छेवम्‌ । 
सवगभ्यते वुधिनेभरै- 
स्तस्मै नमो ब्रह्मणे बाञ्लणाय ॥ ४७॥ 
उस आकाशके समान असङ्गः अविनाशी ओर सदा 
एकरस तका ज्ञान-नेर्रोवाटे समी पुरष्र तेजः क्षमा ओर 
शान्तिरूप शुभ साधर्नके द्वारा साक्षात्कार करते ै। जो 
वास्तवमे ब्रह्मवेत्तासे अभिन्न है, उस परत्रह्म परमात्माको 
नमस्कार ३ ॥ ४७ ॥ 


, 
पतः 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंप्व॑णिं गोकपिरीये सप्तव्यधिकद्विशततसोऽध्यायः ॥ २७० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत गान्तिपवके अन्तर्गत मेोक्षम॑परवमे मोकपिरीयोपाख्यानविषयक दो सौ सत्तर अध्याय पुरा हुआ ॥ २७० ॥ 
------5-*&-->-- 


एकसक्षत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 


धन ओर काम-मोगोी अपेक्षा धमं ओर तपस्याका उत्कषं चित 
करनेवारी बाह्मण ओर कुण्डधार मेषकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
धर्मम च कामं च वेदाः शंसन्ति भारत । 
कस्य काभो विशिष्टो ऽज तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ९ ॥ 
राजा युधि्ठिरने पूा--मरतनन्दन पितामह ! 
वेद तो धर्म॑, अर्थं ओर काम-तीर्नोकी दी प्रशंसा करते दै; 
अतः आप मुञ्चे यह बताइये क्रि इन तीनोमेसे किसकी प्रापि 
मेरे छ्यि सवसरे बट्कर दै ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते बतैयिष्यामि इतिद्ासं पुरातनम्‌ । 
कुण्डधारेण यत्‌ प्रीत्या भक्तायोपकृतं पुरा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे मै तुम्हे एक 
प्राचीन इतिहास सुनाञगा; जिसके अनुसार कुण्डधार 
नामक मेधने पूर्वकाल प्रसन्न होकर अपने एक भक्तका 
उपकार किया था ॥ २॥ 
अधनो बाह्मणः कश्चित्‌ कामाद्‌ धमम॑मवैश्चत । 
यज्ञार्थं सततो ऽथौर्थीं तपोऽतप्यत दारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 


क्रिसी समय एक निर्धन ब्राह्मणने सकामभावसे धर्म. 


करनेका विचार किया । वह यज्ञ करनेके छ्य सदा ही धनः 


की इच्छा रखता था, अतः बड़ी कठोर तपस्या करने ल्गा॥ 

स निश्चयमथो छत्वा पूजयामास देवताः। 

भक्त्या न चेवाध्यगच्छद्‌ धनं सम्पूज्य देवताः ॥ ४ ॥ 
यदी निस्चय करके उने भक्तिपूर्वक देवताओंकी पूजाः 

अचां आरम्भ की । परंतु देवताओंकी पूजा करके भी वहधन 

नपासका ॥४॥ 

ततश्िन्तामनुप्राप्तः कतमदैवतं तु तत्‌ । 

यन्मे द्रुतं प्रसीदेत मानुषैरजडीरतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तब वह इस चिन्तामे पड़ा कि वह कौन-सा देवता हः 

जो सुञ्चपर शीघ्र प्रसन्न हो जाय ओर मनुरष्योनि आराधना 

करके जिते जड न बना दिया हो ॥ ५॥ 

सोऽथ सोभ्येन मनसा देवाचुचरमम्तिके । 

परत्यपद्यज्ञलधरं कुण्डधारमवस्थितम्‌ ॥ £ ॥ 
तदनन्तर उस व्राह्मणने शान्त मनसे देवताओंके अनुचर 

कुण्डधार नामक मेघको पास दी खडा देखा ॥ & ॥ 

दृष्टैव तं महाबाहुं तस्य भक्तिरजायत । 

अयं मे धास्यति श्रेयो वपुरेतद्धि ताददाम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस महाबाहु मेघको देखते. द्री ब्ाह्यणके मने उक 








मोष्षधर्मपवं ] 
प्रति भच उपन च ग ओर ब उत्पन्न हो गयी ओर व 
अवद्य मेरा कल्याण करेगा; क्योकि 
ही लक्षणोसे सम्पन्न है ॥ ७॥ 
संनिरुष देवस्य न॒ चान्यैः । 
ष मे दास्यति धनं प्रभूतं शीघमेव च ॥ ८ ॥ 
यह्‌ देवताका संनिकटवतीं है ओर दूसरे मनुष्येनि इसे 
घेर नदीं रखा है । इस्य्यि यह मुञ्ञे शीघही प्रचुर धन देगा॥ 
ततो धूपैश्च गन्धैश्च मायैरुचावचेरपि। 
वछभिविंविधाभिश्च पूजयामास तं द्विजः ॥ ९ ॥ 
तव ब्राहाणने धूप, गन्धः छोटेतडे माल्य तथा मति. 
भतिके पूजोपहार अपिंत करके कुण्डधार मेधका पूजन किया 
ततस्त्वत्येन काटेन तुष्टो जरुधरस्तदा । 
तस्योपक्रारनियतामिमां वाचमुवाच ह ॥ १०॥ 
इससे वह मेध थोड़े ही समयमे संतुष्ट हो गया ओर 
उसने ब्राह्मणक उपकारम नियमपूर्वकं प्तरि सूचित करने- 
वाली यह ब्रात कदी-॥ १०॥ 


ह सोचने खगा कि यह्‌ 
इसका ग्रह शरीर वैष 
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रद्य 
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बहमप्रे च सुरापे च चौरे भञ्चव्ते तथा । 
निष्डृतिर्विहिता सद्धिः कृतघ्ने नस्ति निष्डतिः॥१९॥ 
- धन्‌ शत्व, सराण ना या ्रहमह्यरे, शरात्री, चोर ओर व्रतमज्ग करनेवाञे 
_मलुष्यके ल्यि साधुपुरुषरनि प्रायद्चित्तश च ----- साधु पुरुषोनि प्रायद्िचत्तक्ा विधान किया है 
कंद कृतम स्थि कौर प्रायश्चित्त नही दै ॥ ११॥ 
आद्ायासतनस धर्म क्रोधोऽसूयासुतः स्छतः। 


<> २॥ 
५ कृतघ्नो नाति प्रजाम्‌ ॥६ 
खोभः पु निकृत्यास्तु कृत ु् क्रोध माना 


'आदाका पुत्र अभमं है । अववा इन 7 ---- 


एकसपत्यधिकद्विराततमोऽध्याथः 


५१२७ 


गया दे । निकृति ( शठता ) का पुत्र लोम ह; -गया ६ । निकृति ( राठता ) का पुत्र रोम है; परंतु कृतघ्न. 
मनुष्य संतान पानके योग्य नहीं दैः ॥ १२॥ 
ततःस ब्राह्मणः खम्ने कुण्डधारस्य तेजसा। 
अपदयत्‌ स्व॑भूतानि करदोषु शयितस्तदा ॥ १३॥ 
तदनन्तर बह व्राह्मण कुण्डधारके तेजसे प्रेरित हो कुर्शोकी 
शय्यापर सो गया ओर स्वसरमे उसने समसत प्राणिर्योको देखा॥ 
शमेन तपसा चैव भक्त्या च निरुपस्कृतः । 
शुद्धात्मा ब्राह्मणो राजौ निदरशानमपदयत ॥ १४ ॥ 
वह शमदम, तप ओर मक्तिमावसे सम्पन्न, भोगरहित 
तथा छद्धचित्तवाला था । उस ब्राह्मणको राते कुछ रेखा 
दृष्टान्त दिखायी दिया, जिससे उसे कुण्डधारके प्रति अपनी 
भक्तिका परिचय मिक गया ॥ १४ ॥ 
मणिभद्रं स तत्रस्थं देवतानां महादुतिम्‌ । 
अपद्यत महात्मानं व्यादिशन्तं युधिष्ठिर ॥ १५.॥ 
युधिष्ठिर | उसने देखा कि महातेजस्वी महात्मा यक्षराज 
मणिभद्र वह विराजमान द ओर देवताओके समक्ष विभिन्न 
याचकोको उपस्थित कर रहे द ॥ १५॥ 
तत्र देवाः प्रयच्छन्ति राज्यानि च धनानि च । 
शुभैः कर्मभिरार्धाः प्च्छिन्दन्त्यश्चुभेषु च ॥ १६॥ 
वर्ह देवताखोग उन याचकोके श्चभक्मके बदले राज्य 
ओर धन आदि दे रदे ये ओर अदयम कर्म॑का भोग उपस्थित 
होनेपर पहटेके दिये हुए. राज्य आदिको भी छीन लेते थे ॥ 
परयताभ्रथ यक्षाणां ङण्डधाये महाधुतिः। 
निपत्य पतितो भूमौ देवानां भरतषभ ॥ १७ ॥ 
भरतश्रे् | वहां यक्षोके देखते-देखते महतिजस्वी 
करुण्डधारने देवताञओंके आगे धरतीपर माथ टेक दिया॥ १७॥ 
ततस देववचनान्मणिभद्रो महामनाः । 
पतितं भूमौ कुण्डधार किमिष्यते ॥ १८॥ 
तव महाथ्नस्वी मणिभद्रने देवताओके कहनेसे पृथ्वीपर 
पदे हुए उस मधघसे पृष्ठाः (कुण्डधार्‌ | तुम क्था चहते हो ॥ 
कुण्डधार उवाच 
यदि प्रसन्ना देवा मे भक्तोऽयं ब्राह्मणो मम । 
अस्यानुग्रहमिच्छामि इत किचित्‌ खुखोदयम्‌॥ १९ ॥ 
कुण्डधार बोला-- यह व्राह्मण मेरा भक्त दै । यदि 
देवताछोग सुज्पर प्रसन्न हौ तो मे इसके ऊपर उनका एेसा 
अनुग्रह चाहता र, जिसे इषे भविष्यमे कुछ सुख मिरु सके॥ 
ततस्तं मणिभद्रस्तु पुनवंचनमत्रवीत्‌ । 
देवानामेव वचनात्‌ कण्डधारं महद्युतिम्‌ ॥ २० ॥ 
नत्र मणिभद्रने देकताओकी दी आज्ञासे महातेजस्वी 
कुण्डधार प्रति पुनः यह बात कही ॥ २० ॥ 
मणिभद्र उवाच 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते छतरृत्यः खुखी भव । 
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धनाथ यदि विप्रोऽयं धनमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ २९ ॥ 
मणिभद्र बोके-कण्डधार। उट, उठो; तुम्हारा कस्याण 
हो, तुम कृतकृत्य ओर खुली हो जाओ । यदि यह ब्राह्मण घन 
चाहता हो तो इसे धन दे दिया जाय ॥ २१॥ 
यावद्‌ धनं भ्राथंयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव । 
देवानां शासनात्‌ तावदसंख्येयं ददाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारा सखा यह ब्राह्मण जितना धन चाहता होः 
देवतारओंकषी आज्ञाते मै उतना ही अथवा असंख्य घन इसेदे 
रहा हूं ॥ २२॥ 
विचार्यं कुण्डधारस्तु माचुष्यं चलमध्रुवम्‌ । 
तपसे मतिमाधत्त ॒बाह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
युिष्ठर ! परंतु कुण्डधारने यह सोचकर क्रि मानव- 
जीवन चञ्चल एवं अस्थिर दै, उस ब्राहमणक्रे तपोबर्करौ भी 
बदानेका विचार किया ॥ २३ ॥ 
कुण्डधार उवाच 
नाहं धनानि याचामि ब्राह्मणाय धनप्रद्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्यसेवाहमिच्छामि भक्तायावुग्रहं ङतम्‌ । 
पृथिवीं रलपू्णा वा महद्‌ वा रलसंचयम्‌ ॥ २५॥ 
भक्ताय नाहमिच्छामि भवेदेष तु धार्मिकः । 
ध्ैऽस्य रमतां वुद्धिर्धम॑चेवोपजीवतु । 
धर्म्रधानो भवतु ममेषोऽचुग्रहो मतः ॥ २६॥ 
कुण्डधार बोत्ा--घनदाता देव ! भे ब्रह्मणके लि 
धनकी याचना नदी करता हूँ । मेरी इच्छा है कि मेरे इस 
मक्तपर किसी ओर प्रकारका दी अनुग्रह किया जाय । मे 
अपने इस भक्तको रत्ति भरी हृद॑एृथ्वी अथवा रनोका 
विशाल भण्डार नदीं देना चाहता । मेरी तो यह इच्छादै क्रि 
यद धर्मात्मा हो । इसकी वुद्धि धर्मम लगी रहे तथा यह्‌ 
धमे दी त कन्न सनह्। स्वके जीवनम धर्मक दी प्रधानः करे | इसके जीवनमे धमकी दी प्रधानता 
र । इसीको मे इसके ल्य महान्‌ अनुग्रह मानता = जत सि सदान जलग्रह मानता २४-२६॥ ` 
मणिभद्र उवाच 
सद्‌ धर्मफलं राज्यं सुखानि विविधानि च । 
फटान्येवायमश्चातु कायक्टेशविवर्जितः ॥ २७॥ 
मणिभद्र बोदा-धर्मके फल तो सदा राज्य ओर 
नाना प्रकारके खख ही दै; अतः यह ब्रह्मण शारीरिक कषस 
रहित हो केव उन फछीका दी उपभोग करे | २७॥ 
मीष्भ उवाच 
ततस्तदेव बहुदः ण्डधाये महायशाः । 
अभ्यासमकयेद्‌ धमे ततस्तुष्टस्तु देवताः ॥ २८॥ 
आीष्मजी कहते . है-य॒धिष्ठर | मणिभद्रके एेसा 
कृहनेपर भी महायशस्वी करुण्डधारने बार-बार अपनी वही बात 
दुहरायी । ब्राह्यणका धर्मं बे; इसीके छथि आग्रह किया । 


इससे सव्र देवता संतुष्ट हो गये ॥ २८ ॥ 











श्रीमहाभारते 
~ र रमर 


[ शणन्तिपि 


मणिभद्र उवाच 
प्रीतास्ते देवताः सवौ द्विजस्यास्य तथैव च । 
भविष्यत्येष धमौत्मा धर्मे चाधास्यते मतिः॥ २९॥ 
तव मणिभद्रने कहा--कुण्डधार ! सवर देवता तुमपर्‌ 
ओर इस ब्राह्मणपर भी बहुत प्रसन्न दै । यह.धर्माता होगा 
ओर इसकी बुद्धि धर्मभे ही लगी रहेगी | २९॥ ` `~ 
ततः प्रीतो जखधरः कृतकार्या युधि्िर । 
ईप्सितं मनसो रन्ध्वा वरमन्यैः खुदुर्खभम्‌ ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर | इस प्रकार दूसरोके लि अध्यन्त दुर्लभ मनो- 
वाञ्छित वर पाकर कृतङ्ृत्य एवं सफल्मनोरथ हो वह मेष 
बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ३० ॥ 
ततोऽपदयत चीराणि खृक््माणि द्विजसत्तमः। 
पादवेतो.ऽभ्याश्चतो न्यस्तान्यथ निवेद मागतः ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने अपने निकट अगल-बगलमे 
रक्खे हुए बहुत-ते सूक्ष्म चीर ( वस्कल आदि ) देवे । 
इससे उसके मनम वड़ा खेद एवं वैराग्य हुमा ॥ ३१॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अयं न सुरतं वेत्ति को न्वन्यो वेत्स्यते छतम्‌ । 
गच्छामि वनमेवाहं वर धर्मेण जीवितुम्‌ ॥ २२॥ 
ब्राह्मण मन-ही-मन बोला--जव मेरे इस पुण्यम 
तपका उदेश्य यह कुण्डधार ही नदीं समञ्च पा रहा दैः त 
दूसरा कौन जानेगा | अच्छा अवर मँ बनको ही चतां । 
धर्ममय जीवन त्रिताना ही अच्छा है ॥ ३२॥ 
मीष्य उवाच 
निवेदाद्‌ देवतानां च प्रसादात्‌ स द्विजोत्तमः । 
वनं प्रविदय ख॒महत्‌ तप आरब्धवांस्तदा ॥ २६॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ | वैराग्य ओर देवताकि 
कृपाप्रसादसे वनम जाकर उत श्रे ब्राह्मणने उक्त समय बड़ी 
भारी तपस्या आरम्भ की ॥ ३३॥ 
देवतातिथिरोषेण फलमूलाशनो द्विजः । 
धम चास्य महाराज दढा वुद्धिरजायत ॥ ३४॥ 
देवताओं ओर अतिथियोको अर्पण करके देष चे हए 
फल-मूक आदिका वह आहार करता था । महाराज ! धर्मक 
विषयमे उसकी बुद्धि अटक हो गयी थी ॥ ३४॥ 
त्यक्त्वा मूूफटं सवं पणोहारोऽभवद्‌ दविजः। 
पणं त्यक्त्वा जलाहारः पुनरासीद्‌ दिजस्तदा ॥ ६५॥ 
वायुभक्षस्ततः पश्चाद्‌ बहन्‌ वर्षगणान भूत्‌ । 
न चास्य क्षीयते भ्राणस्तदद्धतमिबाभवत्‌ ॥ ३६॥ 
कुछ वालके बाद वह ब्रोह्मण सारे फल-मूलका भोजन 
छोडकर केवर परते चवाकर रहने लगा । फिर पत्तेका मी 
व्याग करके केवर जल पीकर निर्वाह करने खगा । तश्रा 
बरत वर्तक बह केवर वायु पीकर रहा । फिर भी उशकी 








भौस्धर्म॑पवं ] 


एकसप्तत्यधिकद्विरततमोऽध्यायः ना 


प्राणशक्ति क्षीण नहीं होती थी; यह एक अद्धुत-सी 
धमे च श्रदधानस्य तपस्युग्रे च वर्ततः । 
काटेन महता तस्य दिव्या दष्िरजायत ॥ ३७ ॥ 
धर्मम श्रद्धा रखते हुए दीर्घकालतका उग्र तपस्यामे खगे 
हए उस ब्राह्मणको दिव्यदृष्टि प्रात हो गयी ॥ ३७ ॥ 
तस्य बुद्धिः प्रादुरासीद्‌ यदि ददयामहं घनम्‌ । 
तष: कस्यचिदेवेह मिथ्यावाङ न भवेन्मम ॥ ३८ ॥ 
उस समय उसे यह अनुमव हुभाकि यदिन संतुष्ट 
होकर इत जगतूमे किसीको प्रचुर धन दे दूतोमेरादिया 
हआ वचन मिथ्या नहीं होगा ॥ ३८॥ 
ततः ब्रहृष्टवदनो भूय आरब्धवांस्तपः । 
भूयश्चाचिन्तयत्‌ सिद्धो यत्परं सोऽभिमन्यते ॥ ३९ ॥ 
यह विचार आते ही उका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा ओर उसने वदे उर्साइके साथ पुनः तपस्या आरम्भ 
कौ । पुनः सिद्धि प्रत होनेपर उसने देखा क्रि वह मनमे जो- 


बातथी ॥ 


जो संकस्य करता दै, वह अत्यन्त महान्‌ हेनेपरर सी 
"चग =-= 
सामने प्रस्तुत हो जाता दै। यह देखकर त्राह्मणने 


पुनः यों विचार क्रिया-॥ ३९ ॥ 
यदि दद्यामहं राज्यं तुरो वे यस्य कस्यचित्‌। 
स भवेदचिराद्‌ राजा न मिथ्या वाग्‌ भवेन्मम 
भ्यदि मँ संतुष्ट होकर जिस किसीको भी राज्य दे रू 
तो वह शीघही राजा हो जायगा। मेरी यह बात कभी मिथ्या 
नदीं हौ सकती? ॥३९१ ॥ 
तस्य साक्षात्‌ कुण्डधारो दरायामास भारत ॥ ४०॥ 
ब्राह्मणस्य तपोयोगात्‌ सौहदेनाभिचोदितः ॥ ४२॥ 
समागम्य स तेनाथ पूजांचक्रे यथाविधि । 
बराह्मणः कुण्डधारस्य विसितश्चाभवन्नरप ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन ! इतनेहीमब्राह्मणकी तपस्या प्रभावसे तथा 
उसके प्रति सौहार्दे प्रेरित होकर कुण्डधारने उपे प्रक्ष 
दर्शन दिया | उसमे मिलकर व्राह्णने दुण्डधारकी विधिपू्क 
पूजा की । नरेश्वर ! उसे देखकर व्राह्णको बड़ा आदचयं हुआ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ कुण्डधारो दिन्यं ते चश्चुरुत्तमम्‌। 
परय राक्षां गति विप्र खोकाश्चैव तु चश्चुषा ॥ ४३॥ 
तवर कुण्डधारने ब्राह्मणमे कदा विप्रवर | वुण् 
परम उत्तम दिव्य दृष्टि प्रा् ई है; अतः ठम अपनी. 
ओखति देख लो कि राजाओंको कित गतिकी पराति होती दै 
ततल ` 
ततो राजसहस्राणि मघ्नानि निरये तदा। 
दुरादपदयद्‌ विप्रः स दिव्ययुक्तेन ५८5“ 
तवर उस ब्ाह्यणने दूरते ही अपने दिव्य नेत्रेसि देखा कि 





777 राजा नरक इषे इए द ॥ ५४॥ 
>------------- 


कुण्डधार उवाच 
मां पूजयित्वा भावेन यदि त्वं दुःखमाप्नुयाः । 
छृतं मया भवेत्‌ कि ते कश्च तेऽनुग्रहो भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
कुण्डधार वोला- वरन्‌ ! वमने ` वड़े भक्तिमावसे 
मेरी पूजा की थी। इसपर भी यदि तुम धन पाकर दुःख दीभोगते 
रहते तो मेरे दारा ठम्ारा क्या उपकार हुआ होता ओर 
तुम्हारे ऊपर मेरा कौन-सा अनुग्रह सिद्ध दो सकता था ॥४५॥ 
प्य पद्य च भूयस्त्वं कामानिच्छेत्‌ कथं नरः। 
खगंद्वारं॑हि संरुद्धं मानुषेषु विरोषतः ॥ ४६॥ 
देखो-देखो, एक वार फिर छोर्गोकी दखापर दृष्टिपात 
करो । यह सव देख-घुनकर मनुष्य भोगोकी इच्छा कैसे कर 


~< 
सकता है । जो धन ओर मोगेमि आसक्त ई, रसे ल्गौ 
9 
विदोषतः मनुष्योके स्यि स्वगका दरवाजा प्रायः वंददही 
------ ~ 8 8 





रहता है ॥ ४६॥ = 
भीष्म उवाच 
ततो ऽपदयत्‌ स कामं च कोधं छोभं भयं मदम्‌ । 
निद्रां तन्द्री तथाऽऽलस्यमाघ्रत्य पुरूषान्‌ स्थितान्‌॥७॥ 
भीष्मजी कहते है --राजन्‌ ! तदनन्तर व्राह्णने देखा 
कि उन भोगी पुरु्पोको कामः क्रय, लोम; सय, मद, निद्रा, 


तन्द्रा ओर आलस्य आदि शानु ब्रेकर खड़े ई ॥ «७ ॥ 
----- 7 श 


कुण्डधार उवाच 

पतेरोकाः खसंखद्धा देवानां माद॒षाद्‌ भयम्‌ । 

तथेव देववचनाद्‌ विध्नं कुर्वन्ति सर्वशः ॥ ४८॥ 

कुण्डधार वोला- विप्रवर | देखो, सव लोग इन्हीं दोसे 

धिरे हुए है । देवताओंको मनुष्यो मय बना रहता है, इसल्मि 

ये काम आदि दोप देवता्ओंके आदेशसे मनुष्यके धर्म॑ ओर 

तपस्यामे सब्र प्रकारसे विध्न डाला करते ह ॥ ४८॥ 

न देवेरनयुज्ञातः कश्चिद्‌ भवति धार्मिकः । 

पएष शक्तोऽसि तपसा दातुं राज्यं धनानि च ॥ ४९ ॥ 
देवताओंकी अनमति प्रास किये बिना कोई निर्वि्नरूपसे 

धर्मका अनुष्ठान नदीं कर सक्ता; क्रंतु तुम्द तो देवतार्ओका 

अनुग्रह प्राप्त हो गया है । इसख्ि अवर दुम अपने तपके 

प्रमावसे दूसरोको राज्य ओर धन देनेम समर्थ हो गये हो ॥ 

मीष्म उवाच 

ततः पपात शिरसा वब्राह्मणस्तोयधारिणे। 

उवाय चैनं धमौत्मा महान्‌ मेऽजुग्रहः कतः ॥ ५० ॥ 

कामलोभाुबन्धेन पुरा ते यदसूयितम्‌ । 

मया स्नेहमविज्ञाय तत्र मे क्षन्तुमर्हसि ॥ ५९॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌। तब उस धर्मात्मा ब्राह्मणने 

धरतीपर मस्तक्र टेककर वुःण्डधार मेघको साष्टाङ्ग प्रणामं 

करिया ओर उससे क्ा--“परमो ! आपने सुञ्चपर महान्‌ अनुग्रह 

किया दै । आपके स्नेदको न समन्लकर काम॒ ओर लोभके 

बन्धनम धे रहनेसे मेने पले आपके प्रति जो दोषदृष्टि 
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कर ली थी? उसके ल्यि आप सुनने क्षमा करः ॥५०-५१ ॥ 
कान्तमेव मयेत्युक्त्वा कुण्डधारो द्विजषभम्‌ । 
सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५२ ॥ 
(कुण्डधारने कदा-¬) ध्विप्रवर | मे तो पहटेसेदी क्षमा 
कर चुका हू" एेखा कद कर उस मेवने उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
अपनी दोनो थुजाओंदारा हृदयसे गा छिया ओर वह फिर 
वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ ५२॥ 
ततः सर्वास्तदा खोकान्‌ बाह्यणोऽनुचचार ह। 
कुण्डधारप्रसादेन तपसा सिद्धिमागतः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर कुण्डधारके छृषाप्रसादसे तपस्याद्ारा सिद्धि 
पाकर वह ब्राह्मण सम्पूणं लोकम विचरने लगा ॥ ५३॥ 
विहायसा च गमनं तथा संकटिपतार्थ॑ता । 
धमौच्छक्त्या तथा योगाद्‌ या चेव परमा गतिः॥५४॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शन्तिष्र्ि 
९ द ष 
आकाशमागंसे चलना, संकल्पमाच्से ही अभीर वस्तु 
प्रास्त हो जाना तथा धमं, शक्ति ओर योगके द्वारा जो व 
म्रा होती दै,वह सव कुछ उस ब्राह्मणको प्रा हो गयौ ॥५४॥ 
देवता बाह्मणः सन्तो यज्ञा मालुषचारणाः । 
धार्मिकान्‌ पूजयन्तीह न धनाख्यान्‌ न कामिनः॥ ५५॥ 
देवताः बाह्णः साधु-संतः यक्ष मनुष्य जर चारण-ये 
सव-के-सवर इस जगत्‌ धमत्मार्ओका ही पूजन करते ह 
घनियो ओर भोगिर्योका नदीं ॥ ५५ ॥ 
सुप्रसन्ना हि ते देवा यत्ते धमे रता मतिः। 
धने सुखकला काचिद्‌ धमं तु परमं सुखम्‌ ॥ ५६॥ 
राजन्‌ | ठम्हारे ऊपर भी देवता बहुत प्रसन्न दै, जिते 
तुम्हारी बुद्धि धर्मम लगी हुई दे । धनम तो सुलका कोई 
टेदमात्र दी रहता है । परमसुख तो धर्मम ही है ॥ ५६॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि ङण्डधारोपाख्याने एकसप्तस्यधिकद्विरात तमोऽध्यायः ॥ २७१ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत शान्तपैके अन्तम॑त मोक्षधर्मे कुष्डवारक। उपार्यानिषयक दौ इह तरव अध्याय पुरा हुभा ॥२७१॥ 


दविसपतप्यधिकटिरततमोऽध्यायः 
यज्ञे हिंसाशी निन्दा ओर अहिषादी प्रशा 


युधिष्ठिर उवाच 
बहनां यक्ञतपसामेका्थीनां पिता । 
धमथ न खुखाथौथं कथं यज्ञः समाहितः ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूदा- पितामह ! यज्ञ ओर तप तो बहुत 
है ओर वे सत्र एकमात्र भगवत्परीतिके स्यि कयि जा सक्ते है; 
परंतु उन्मेष जिस यज्ञकर प्रयोजन केवल धर्मं हो, घछर्ग-सुख 
अथवा धनकी प्राप्ति न हो, उसका सम्पादन कैसे होता है १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वतेयिष्यामि नारदेनायुकी्तितम्‌ । 
उञ्छवृत्तेः पुराघत्तं यक्चाथं बह्मणस्य च ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! पूर्वकाले उजछबृत्तिसे 
जीवन्‌-निर्वाह करनेवाले एक व्राह्मणका यजञके सम्बन्धमे जेता 
दृत्तान्त है ओर जिषे नारद जीने स॒ञ्से कदाथा, वही प्राचीन 
इतिदास मेँ यर्दा ठम्दें बता रा हूं ॥ २॥ 
नारद उवाच 
राष्ट्रे धर्मोत्तरे श्रेष्ठे विदरभेष्वभवद्‌ द्विजः । 
उञ्छवृत्तिऋषिः कश्चिद्‌ यज्ञं ग्ट समादधे ॥ ३ ॥ 
नारदजीने कह{-ज्हा धमकी ही प्रधानता है, उस 
उत्तम राष्र विदर्भ॑मै कोटं ब्राह्मण रषि निवास करता था। 


_ वह कटे हुए खेत या खणिदहानते अन्न विर हृए्‌ दानोको, 


जीन लाता जीर उ्ीते जीवननिर्वाहि करता या । एक बार _ 
उसने यज्ञ करनेका निद्चय क्रिया ॥ ३ ॥ न 
दया कमस त॒ सर्यप्णी सुवर्चा । 
तिक्तं च विरसं शाकं तपसा खादुतां गतम्‌ ॥  ॥ 





जहा वह रहता था, वरहा अन्नके नामपर स्वां मिक्ता 
था । दाल वनानेके ल्थि सू्यपर्णीं ( जंगी उडद -या। दाल वनानङ़ ल्य सूयपर्णी ( जंगली उडद ) मिरी . 
थी ओर गाक-भाजीके लि सुवर्चला ( ब्राह्मी लता ) तथा 


_ अन्य प्रकारके तिक्त एवं रसदीन शाक उपलब्ध दोते थे. 








परंतु ब्राह्मणक तपस्याते उपर्युक्त सभी वस्तु सुखादु हो 


गयी थी ॥॥ 

उपगम्य वने सिद्धि सव॑भूताविहिखया । 

अपि मूखफदरिण्रो यक्लः ख्यः प्रर॑तप ॥ ५॥ 
परतप युधिष्ठिर | उत्त व्राह्मणने वनम तपस्यरद्रारा 

सिद्धि लाभ करके समस्त प्राणियोपेते किसीकी भी दिसान 

करते दए मूल ओर फलोद्रारा भी स्वर्गक्री प्राति करानेवलि 


यज्ञका अनुष्ठान क्रिया ॥ ^ ॥ 
10 


तस्य भाया बतदशा शुचिः पुष्करधारिणी । 
यज्ञपत्नी समानीता सव्येनालुविधीयते ॥ ६ ॥ 
उस ब्राह्यणके एक पत्नी थीः जिसका नाम॒ था पुष्करः 
धारिणी । उसके आचार-विच्यार परम पवित्र थे । वह्‌ व्रत- 
उपवास करते-करते दुर्बल हो गयी थी । व्राह्मणका नाम सत्य 
था | ययप्र वहं ब्राह्मणी अपने पति सव्यक्रे इिसाप्रधान 
यज्ञी इच्छा प्रकट करनेपर उसके अनुकूल नदीं दोती थी" 
तो मी ब्राह्मण उमे यज्ञपते स्थानपर आग्रदपर्वक ला दी 
खताथा॥६॥ 
सातु शापपरित्रस्ता तत्खभावाजुवर्तिनी । 





मायूरजी्णपणीनां वं तस्याश्च वपितम्‌ ॥ ७ ॥ । , 


ब्राह्मणी शापसे डरकर प्रतिकरे खभावका सर्वथा अनुसरण 








मोक्षधर्मपर्व ] 


न्ती गी। वन्य नगर -------- यी | एेवा कदा जाता दे कि बह मोरी दूटकर गिरी 
पुरानी पर््ोको जोड़कर उनक्षे ही अपना हरीर 
कती थी ॥ ७॥ 


अकामया छतस्तज् यज्ञो ह्रलुशासनात्‌ । 
शक्रस्य पुनराजातिः पणौदो नाम धम॑वित्‌ ॥ ८ ॥ 
होताके आदेशते इच्छा न होनेप्र भी व्राहाणःपत्नीने 
उस यज्ञका कायं समह क्रिया । होतारा कार्थं प्णाद्‌ नामस 
प्रसिद्ध एक धमज्ञ ऋषि करते थे, जो 
वंराज थे ॥ ८ ॥ 
तसन्‌ वने समीपस्थो सृगोऽभूत्‌ सहवासिकः । 
वचोभिरत्रवीत्‌ सत्यं त्वयेदं दुष्कृतं छतम्‌ ॥ ९॥ 
उत वनमे सत्यका सहवासी एक मृग था, जो वय पा 
ही रहता था । एक दिन उसने मनुष्यक्री बोली स्यसे 


रक्राचार्यके 


~~~ ८ य॒ज्ञ € 
-श्ा--नाहण । कुमे ववा 





_करियाहे॥ ९॥ 
यदि मन्तराङ्गहीनोऽयं यज्ञो भवति वै छतः। 
मां भोः प्रक्षिप होत्रे त्वं गच्छ खर्गमनिन्दितः॥ १०॥ 
ध्यदि किया हुआ यज्ञ मन्त्र ओर अङ्खते हीन हो तो 
वह यजमानके ल्यि दुष्कर्म ही है । ब्राहमणदेव | तुम मुञ्च 
होताको सौँप दो ओर खयं निन्दारदित होकर खर्गलोकयं 
जाओ | १० ॥ 
ततस्तु यज्ञे साविचरी साक्चात्‌ तं संन्यमन्त्रयत्‌। 
निमन्त्रयन्ती प्रत्युक्ता न हन्यां सहवासिनम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर उस यज्ञम साक्षात्‌ सावित्रीने प्रधारकर उक्ष 
ब्राह्मणको मृगकी आहूति देनेकी सलाह दी। ब्राह्णणने यह कड- 
कर क्रि मै अपने सहवास मृगकरा वध नहीं कर सकता? 
सावित्रीकी आज्ञा माननेते इनकार कर दी ॥ ११॥ 
पवमुक्ता निवृत्ता सा प्रवि यक्षपावक्रम्‌। 
किजु दुश्चरितं यज्ञे दिदश्चुः सा रसातलम्‌ ॥ १२॥ 
बराह्यणसे इस प्रकार कोरा जवाव्र मिक जानेपर सावित्री- 
देवी लोट पड़ीं ओर यज्ञाग्निये प्रविष्ट हो गथीं। यज्ञम 
कोनःसा दुष्कर्म या चु दयी देलनेकी इच्छाछे वे आयी 
थीं ओर फिर रसातल्म चली गयी ॥ १२॥ 
स तु बद्धाञ्जरि सत्यमयाचद्धरिणः पुनः। 
सत्येन स परिष्वज्य संदिष्टो गम्यतामिति ॥ १२ ॥ 
सत्य सावित्रीदेवीकी ओर हाथ जोड़कर खड़ा था । 
इतनेहीम उस हरिणे पुनः अपनी आहति देने ल्थि याचना 
की । सत्ये मृगक्रो हृदयसे लगा लिया ओर बड़ प्यारे 
कहा-^तुम यहि चके जाओः ॥ १२॥ 
ततः स हरिणो गत्वा पदान्यष्टौ भ्यवतैत 


* € =: 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि यक्ञनिर 
गों श्वधमं ण 
८ इस प्रकार श्रोमहामारत दान्तिपवके अन्तरगत मेक्षघमप 
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साधु हिंसय मां सत्य हतो यास्याभि सद्रतिम्‌॥ १४ ॥ 
तवर वह हरिण आट पग आगे जाकर लौट पड़ा ओर 
बोला--“सय | तुम परिःपूर्वक मेरी हिता करो । में यजर्मे 
वधको प्रास्त होकर उत्तम गति पार्दूगा॥ १४ ॥ 
परय ह्यप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चश्चुषा । 
विमानानि विचिचाणि गन्धवीणां महातमनाम्‌॥ १५॥ 
मने तुगहं दिव्यदृष्टि प्रदान की ३; उसे देखो, आकाशम 
वे दिव्य अप्सरा खड़ी ह । मदात्मा गन्धवेकि विचित्र 
विमान भी शोभापारदे दैः ॥ १५॥ 
ततः स चिर द्रा स्पृहारग्नेन चश्चुषा । 
स॒गमष्छोकय हिंसायां खर्गवासं समर्थयत्‌ ॥ १६॥ 
सत्यक्री अखि बड़ी चादसे उधर ही जा लमीं । उसने 
बड़ी देरतक वह रमणीय दद्य देखा; किर मृगकी ओर 
दृष्टिपात करके सा करनेपर दी मुञ्चे स्वर्गवासका सुख 
मिल सक्ता है यह मन-दी-मन निद्चय क्रिया ॥ १६ ॥ 
सतु धमं खगो भूत्वा बहुवषोषरितो वने । 
तस्य निष्कृतिमाधत्त न त्वसौ यज्ञसंविधिः ॥ १७॥ 
वास्तवपे उम मृगकरे रूपमे साक्षात्‌ धरम भे; जो मृगका 
शरीर धारण करके बहुत वरि बनरमे निवास करते थे । 


पडदा यज्ञकी विधिके प्रतिकूर कर्म है । मगवान्‌ धर्मने उस 
ब्राह्मणक्रा उद्धार करनेका विचार क्रिया ॥ १७ ॥ 


तस्य॒ तेनानुभावेन म्रगहिसात्मनस्तदा । 
तपो महत्समुच्छिन्नं तस्माद्धिसा न यज्ञिया ॥ १८ ॥ 
मँ उस पञ्चका वध करके खर्गलोक प्रासन करूंगा; यह 


सोचक्रर मृक्री हिंसा करनेके स्यि उच्यत उस व्राह्यणक्रा 
महान्‌ तप त्का नष्ट हो गया । इसल्यि हिंसा यज्ञके व्ययि 
हितकर नही है ॥ १८॥ 


ततस्तं भगवान्‌ धमो यज्ञ याजयत खयम्‌ । 
समाधानं च भायौया ठेभे सख तपसा परम्‌॥ १९ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ धर्मने स्वयं सत्यका यज्ञ कराया । 


फिर सत्यने तपस्या करके अपनी पत्री पुष्करधारिणीके 
1. 


मनकी जैसी स्थिति थी; वेसा दी उत्तम समाघान प्राप्त किया 


जु $, अर्दिला ह्च परम कल्याणका साधन है ) ॥ १९॥ ` 


अर्हिसा सकलो धमां हिसाधरम॑स्तथादितः।, 
सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यो धमः सत्यवादिनाम्‌॥ २० ॥ 
अर्षा ही समप धर्म है शा हिंसा अधर्म है ओौर अधमं 


अदितक्ाक हता दै । अत्र मँ तर्द सत्यका महत्व 





व्र्द्नाः जो सव्वबादी पुरपोका परम घर्म है ॥ २० ॥ ` 
 बताक्गा उ 


दानाम द्विप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ 


दमे दिसालमक यज्ञी नण्द' नामक दो सौ बहततरवो अध्याय पुरा हुमा ॥२७२॥ 
न्क ` 
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आरीमहाभारते 


[ शतणयधि 


त्रिसपतत्यधिकद्विराततमोऽ्यायः 
ध्म, अधर्म, वैराग्य ओर मोक्षके विषयमे युधिष्टिरके चार प्रश्न ओर उनका उत्तर 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं भवति पापात्मा कथं धमं करोति वा । 
केन निवेंदमादत्ते मोक्षं वा केन गच्छति ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पृूा-- पिताम्रह ! मनुष्य पापात्मा केसे 
हो जाता है वह धमेका आचरण करसं प्रकार करता दै १ 
किस देतुसे उसे वैराग्य प्रात होता दै ओर किंस साधनसे वह 
मोक्च पाता है १॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
विदिताः सवधमोस्ते स्थिन्य्थं त्वं तु पृच्छसि। 
श्ण मोक्षं सनिवेदं पापं धर्मच मूलतः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! तुमह सव धर्मोका ज्ञान 
हे । तुम तो लोकमर्यादाकी रक्षा तथा मेरी प्रतिष्ठा वदानेके 
लि सुद्चसे प्रदन कर रहे दो । अच्छा अव्र तुम मोक्षः वैराग्यः 


पाप ओर धर्मका मूर क्या है इसको श्रवण करौ ॥ २ ॥ 





विश्चानाथं हि पञथानामिच्छा पूर्वं परवर्तते। 
भ्ाप्येकं जायते कामो द्वेषो वा भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मनुष्यको ८ शब्द्‌, स्पश, रूपः रस एवं 
गन्ध--इन ) पाचों विषरयोका अनुभव करनेके लिय पहले 
इच्छा होती है । फिर उन पचो विषरयोमेसे क्रिसी एकको 
पाकर उसके प्रति राग या द्वेष दो जाताहै॥२॥ 
ततस्तद्थं यतते कमै चारभते महत्‌ । 
दृष्टानां रूषपगन्धानामभ्यासं च चिकीषति ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जिसके प्रति राग होता दैः उसे पानेके ल्यि 
वह प्रय करता है । बड़े-बड़े कार्योका आरम्भ करता है । 
वह अपने इच्छित रूप ओर गन्ध आदिका वारवार सेवन 
करना चाहता है ॥ ४॥ 
ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । 
ततो खोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
इससे उन विषरयोकर प्रति उसके मनम राग उन्न हो 
जाता है । तदनन्तर प्रतिकूक विषये द्वेष होता है । फिर 
अनुकरूरु विष्रयके छि कोभ होता दै ओर छोभकरे वाद उसके 
मनपर मोह अधिकार जमा ठेता ३ ॥ ५ ॥ 
ङोभमोहाभिभूतस्य रागद्धेषान्वितस्य च । 
न धमे जायते बुद्धिव्यौजाद्‌ धरम करोति च ॥ ६ ॥ 
लोभ ओर मोहसे धिरे हए तथा राग-ेषके वशीभूत 
हए मनुष्यकी बुद्धि धर्मे नदीं टगती है । वह किसी-निसी 
बहानेते दिखाऊ धर्मका आचरण करता दे ॥ ६ ॥ 
व्याजेन चरते धर्ममर्थं॑व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिद्धयमानेषु धनेषु कुरुनन्दन ॥ ७ ॥ 


तत्रैव कुरूते बुद्धि ततः पापं चिकीर्षति । 
खहद्धिवौर्यमाणोऽपि पण्डितैश्चापि भारत ॥ ८ ॥ 
उत्तरं न्यायसम्बद्धं व्रवीति विधिचोदितम्‌ । 
युखुनन्दन ! वह कोई बहाना लेकर ही धर्म करता है 
कृपटसे ही धरन _कमानेकी सचि रखता दै ओर यदि कखे कमानेकी उचि रखता है ओर यदि कपर कपटे 
घन प्रास्त करनेमे सफलता मि गयी तो वह उसीमे अपनी 
सारी बुद्धि ल्गा देता है । भरतनन्दन | फिर तो बिदा ओर 
` खदरदौके मना करनेपर भी वह कवल पाप ही कला च्ल टदौके मना करनेपर भी वहं केवल पाप ही करना चाहता 
है तथा मना करनेवालको धमंशास्रके वाक्योके द्वारा प्रति. 
पादित न्याययुक्तं उत्तर दे देता हे ॥ ७-८१ ॥ 


अधमलिविधस्तस्य वधेते रागमोहजः ॥ ९ ॥ 
पापं चिन्तयते चैव भर्रवीति करोति च। 
उसका राग ओर मोहजनित तीन प्रकारका अधर्म 

बदता है । वह मनसे पापकी ही वात सोचता है, वा्णीसे 
पाप दी बोर्ता है ओर क्रियाद्वारा पाप ही करता है ॥ ९१॥ 
तस्याधमेप्रवृत्तस्य दोषान्‌ परयन्ति साधवः ॥ १०॥ 
पककहीखाश्च मित्त्वं भजन्ते पापकर्मिणः। ` 
स नेह सुखमाप्नोति कुत एव परत्र वै ॥ ११॥ 

रेष्ठ पुरुष तो अधर्मे प्रत हुए मनुष्यके दोष जानते दै; 
परंतु उख पापीके समान स्वभाववाठे पापाचारी. मनुष्य उसके 
साथ मित्रता स्थापित करते दै । एेसा पुरुष इस लोकम ही खख 
नहीं पाता है, फिर परलोके तो पा ही कैषे सकता है ॥ १०-११॥ 
एवं भवति पापात्मा धमीत्मानं तु मे श्णु । 
यथा करार्धमो स कुशलं प्रतिपद्यते ॥ १२॥ 
कुशकेनेव धमेण गतिमिष्टां प्रपद्यते । 

` इ प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है । अब धर्मातमाके 
विषयमे मुञ्चसे सुनो । बह जिस प्रकार परहितसाधक कर्याण॑ 
कारी धर्मका आचरण करता ३ उसी प्रकार कट्याणका भागी 
होता है । बह क्षेमकारक धर्मक भावे दी अभीष्ट गतिक 
पराप्त होता द ॥ १२९ ॥ 
य पतान्‌ प्रक्षया दोषान्‌ पूर्वमेवाजुपदयति ॥ १२॥ 
क्शलः सुखदुःखानां साधूश्चाप्यथ सेवते। ` 
तस्य साधुसमाचारादभ्यासाच्यैव वधते ॥ ९४॥ 

जो पुरुष अपनी बुद्धिस राग आदि दौरभौको पदे ही 

देख ठेता दैः बह सुख-दुःखको समदने ऊुशल होता द । 
किर बह श्रेष्ठ पुरुषौदा सेवन करता है । सत्पुरषोकी ठेवा था 
सत्संगसे ओर सककमेकरि अभ्यासे उस पुरषकीः दधि 
बदती है ॥ १३-१४॥ 4 
भर्षा धमे च रमते ध्म चैवोपजीवति ।; 


























नोधर्मपवं ] 


नवा =-= 
सोऽथ धमौद्वातेषु धनेषु रुते मनः ॥ १५॥. 
वद्‌ वदी हई बुद्धि ष्म दी सुल मानती ओर उसीका 
खहारा टेती दै । बह पुरुष धर्मे प्रा होनेवले धने 
मन लगाता है ॥ १५॥ 
तस्यैव सिश्चते मूलं गुणान्‌ पयति तत्र धर। 
धमौत्मा भवति देवं मिरे च लभते शुभम्‌ ॥ १६॥ 
वद जर्दा गुण दलता है, उषीके मूको सीं चता है । 
एसा करनेसे वह पुरुष धर्मात्मा होता है ओर दभकारक 
मित्र प्राप्त करता है ॥ १६ ॥ 
स मित्रधनलाभात्‌ तु परत्य चेह च नन्दति । 
शब्द स्पशे रसे रूपे तथा गन्धे च भारत ॥ १७॥ 
पमुत्वं लभते जन्तुधरमस्यैतत्‌ फलं विदुः । 
स तु धमंफलं खच्ध्वा न हष्यति युधिष्ठिर ॥ १८॥ 
भारत | उत्तम मित्र ओर धनके लाभे वह इहरोक 
ओर परलोके भी आनन्दित दोता है । एेषा पुरुष शब्द, 
स्पशं; रूप; रघ तथा गन्ध-इन पचि विषर्योपर प्रयु 
प्राप्त कर केता है । इसे धर्मका फल माना जाता३। 
युधिष्ठिर | वह घर्म॑का फल पाकर मी हषंसे फूढ नहीं 
उठता है ॥ १७-१८ ॥ 
अतृप्यमाणो निवेदमादत्ते क्षानचक्षुषा । 
प्र्षशचश्चुयंदा कामे रसे गन्धे न रज्यते ॥ १९॥ 
शब्दे स्पा तथा रूपे न च भावयते मनः। 
विमुच्यते तदा कामान्न च धमं विमुञ्चति ॥ २०॥ 
वह इसत तृक्त न होनेके कारण विवेकटष्टते वैराग्यको 
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ही रहण करता दै, बुद्धिरूप नेत्रके खुर जानेके कारण जब 
बह कामोपभोगः रस ओर गन्धम अनुरक्त नदीं होता तया 
शब्द्‌ स्पशं ओर रूपमे भी उसका चित्त नहीं फसता, तब 
वह स्र कामनाओंसे मुक्त दो जाता है ओर धर्मका त्याग 
नहीं करता ॥ १९-२० ॥ 
स्वैत्यागे च यतते दष्टा लोकं क्षयात्मकम्‌ । 
ततो मोक्षाय यतते नाडुपायादुपायतः ॥ २१ ॥ 
रानेननिवेद्मादत्त पापं कमं जहाति च। 
धमाोत्मा चेव भवति मोक्षं च रभते परम्‌ ॥ २२॥ 
सम्पूणं लोकोको नाशवान्‌ समञ्चकर वह सर्वस्वका मनसे 
त्याग कर देनेका यत्न करता दै । तदनन्तर वह अयोम्य 
उपायते नदीं किंतु योग्य उपायसे मो्चके स्यि यतनशील हो 
जाता दै । इस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्यको वैराग्यकी प्राति 
होनेपर वह पापकर्म तो छोड देता है ओर धर्मात्मा बन 
जाता है । तत्पश्चात्‌ परम मोक्षको प्रासन कर ठेता है ।२१-२२। 
एतत्‌ ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
पापं धर्मस्तथा मोक्षो निवेदश्चैव भारत ॥ २३॥ 
तात | भरतनन्दन ! तमने सुद्चसे पाप, धर्म, वैराग्य 
ओर मोक्षके विषयमे जो प्रभ किया थाः बह सब रमने 
कह सुनाया ॥ २३॥ 
तस्माद्‌ धमं ॑प्रवतेंथाः सवौवस्थं युधिष्ठिर । 
धमे स्थितानां कौन्तेय सिद्धिभंवति शाश्वती.॥ ~७ ॥ 
अतः कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर | तुम खभी अवस्थाओमिं 
धर्मका ही आचरण करो; स्योकिं जो छोग धम॑मे सित रहते 
ई, उन्ह सदा रहनेवाटी मेोक्षरूप परम सिद्धि प्रात होती है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि चतुःप्राक्षिको नाम त्रिसक्तस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥ 
इस प्रकार श्रोणदधामारत शन्तिपवके अनतर्त मोकषधम॑पवमे चार पश्च ओर उनका उत्तरनामक दो सौ तिरतो अध्याय पुरा ुभा॥२७२॥ 


चतुःसष्तयधिकट्विशततमोऽध्यायः 
मोक्षके साधनका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
मोक्षः पितामहेनोक्त उपायान्नाुपायतः। 
तमुपायं यथान्यायं शरोठमिच्छामि भारत ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे पूका- पितामहं ! आपने योग्य उपायसे 
मोक्षकी प्राति बायी, अयोग्य उपाये नहीं । भरतन्‌न्दन | 
वह यथायोग्य उपाय क्या ह १ इ मै खनना चाहता ६ ॥‹ ॥ 
भीष्म उवाच 
त्वथयेवेतन्महाधाक्ञ युक्तं निपुणद्शेनम्‌ । 
येनोपायेन स्वी्थ॑नित्यं शगयसेऽनघ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महप्राज् निष्पाप नेथ । क 
उचित उथायछे ही सदा समप धम आदि धुरा प 
किया करते हो । इलियि तुममे खन हए विषर्योकी परीक्ष 
करनेकौी निपुण दृष्टिका होना उचित ही दै॥ २॥ 


करणे घटस्य या बुद्धिर्टोत्पत्तौ न सा मता। 


एवं धमीभ्युपायेषु नान्यधमंु कारणम्‌ ॥ २३ ॥ . 


घटके निर्माणकाल्मे जिस बुद्धिका उपयोग है, वह 
घटकी उत्ति हो जानेपर आवश्यक नहीं रहती इसी प्रकार 
चित्त-शुद्धिके उपायभूत यज्ञादि धर्मोका लक्षय पूरा हो 
जनिपर मोक्ष्ाधनरूप शम-दमादि अन्य धमेकि च्यिवे 
आवद्यक नहीं रहते ॥ २ ॥ 
पूवे समुद्रे यः पन्थाः स न गच्छति पश्चिमम्‌ 
एकः पन्था हि मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः श्टणु ॥ * ॥ 
देखो, जो मार्ग पूर्वं समुद्रकी ओर जाता है, बह पश्चिम 
समुद्रकी ओर नहीं जा सकता । इसी रकार मोक्षका भी एकं 
ही माग है, उते मै विस्तारपूय॑क बता रहा हू ख॒नो॥ ४ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 





क्षमया क्रोधसुच्छिन्यात्‌ कामं संकल्पवजेनात्‌। 

स्वसंसेवनाद्‌ धीरो निद्रां च च्छततुमहंति ॥ ५ ॥ 
मुमुक्षु पुरुषको चाहिये कि क्षमसे क्रोधका ओर संकल्पौ- 

के त्यागसे कामनाओंका उच्छेद कर डठे । धीर पुरुष ज्ञान- 








ध्यानादि सात्विक गुणोके सेवनसे निद्राका क्षय करे ॥ ५ ॥ 
अप्रमादाद्‌ भयं रक्षेच्छवासं क्षेर्ञश्ीलनात्‌। 
इच्छां द्वेषं च कामं च रयेण विनिवर्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अप्रमादसे भयकरो दूर करे, आत्माके चिन्तनसे शवाषकी 
रक्षा करे अर्थात्‌ प्राणायाम करे ओर धैर्थके द्वारा इच्छा; 
द्वेष एवं कामका निवारण करे ॥ ६ ॥ 
श्रमं सम्मोहमावतेमभ्यासाद्‌ विनिवर्तयेत्‌ । 
निद्रां च पतिभां चेव ज्ञानाभ्यासेन तच्ववित्‌॥ ७ ॥ 
तच्ववेत्ता पुरुष शाख्लके अभ्यासपते भ्रमः; मोह ओर 
संशयक्रा तथा आलस्य ओर प्रतिमा ( नानाविषयिणी बुद्धि )- 
इन दोनो दोरषोका ज्ञानके अभ्यासे निराकरण करे ॥ ७ ॥ 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हितजीर्णमिताशानात्‌। 
, कोभं मोहं च संतोपाद्‌ विषयांस्तरदशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
शारीरिक उपद्रवो तथा रोगोँका हितकरः सुपाच्य ओौर 
परिमित आहारसे. खोभ ओर मोहका संतोषसे तथा विषर्ोका 
तास्विक दष्टिसे निवारण करे ॥ ८ ॥ 
अलुक्रोशादधमं च जयेद्‌ धर्ममवेश्षया । 
आयत्या च जयेदाशामर्थं संगविवर्जनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अधमेको दयसे ओर धर्मको विचारपूर्वक पालन .करनेसे 
जीति । भविष्यका विचार करके आशापर ओर आसक्ति 
 त्यागसे अर्थपर विजय प्रत करे ॥ ९॥ 
अनित्यत्वेन च स्नेह श्चुधां योगेन पण्डितः । 
कारुण्येनात्मनो मानं तृष्णां च परितोषतः ॥ १० ॥ 
विद्वान्‌. पुरुष वस्तुओंकी अनित्यताका चिन्तन करके 
स्नेहकोः योगाभ्यासके द्वारा श्षुधाकोः करुणाके द्वारा अपने 
अभिमानको ओर संतोषे त्रष्णाको जीते ॥ १० ॥ 
उत्थानेन जयेत्‌ तन्द्रीं वितक निश्चयाञ्जयेत्‌। 
मौनेन बहुभाष्यं च शौयंण च भयं त्यजेत्‌ ॥ ११॥ 
आलध्यको _उचोगसे_ ओर विपरीत तक॑को शाके 
प्रति दृद विश्वासे जीते, मौनावरम्बनद्रारा बहुत बोलनेकी 
आद्तको ओर शरवीरताक दवारा भयको त्याग दे ॥ १२१ ॥ 




















यच्छेद्‌ बानसी बुद्ध्या तां यच्छेउ्ञानचश्चुषा। 
क्षानमात्माववोधेन यच्छेदात्मानमात्मना ॥ १२॥ 


=== 
तदेतदुपशान्तेन बोद्धव्यं श्ुचिकर्मणा। ` 
मन ओर व अर्थात्‌ मनसदित समस्त इन्दरियोको 
बदधिद्वारा वशम करे, बुद्धिका विवेकरूप नेत्दरारा शमन करे 
फिर आत्मज्ञानद्वार विवेकञ्ञानका शमन करे ओर आत्माको 
परमात्मामे विखीन कर दे । इसत प्रकार पवित्र आचार.विचारसे 
युक्त साधकको ख जओरसे उपरत होकर रान्तभावसे 
परमात्माका साक्षात्कार करना चाये ॥ १२३ ॥ 
योगदोषान्‌ समुच्छिद्य पञ्च यान. कवयो विदुः ॥ १३॥ 
कामं क्रोधं च खोभं च भयं खभं च पञ्चमम्‌ । 
परित्यज्य निषेवेत यतवाग्‌ योगसाधनान्‌ ॥ १४॥ 
कामः क्रोधः लोभः भय ओर निद्रा-ये ही योगसम्बन्धी 
व पोच दोष है, जिनको विदान्‌ पुरुष जानते दै । इनका मूरो- 
च्छेद कर देना चाद्ये तथा इनका परित्याग करके 
वाणीको संयममे रखते दए योगसाधर्नोका सेवन करना चाहिये ॥ 
ध्यात्तमध्ययनं दानं सत्यं हीराजैवं क्षमा । 
शौचमाहारतः शुद्धिरिन्द्रियाणां च संयमः ॥ १५॥ 
पतेविंवर्धते तेजः पाप्मानसुपहन्ति च । 
सिध्यन्ति चास्य संकर्पा विज्ञानं च प्रवतंते ॥ १६॥ 
ध्यानः अध्ययन; दानः सत्य; ठक्ज[? . सरलता; क्षमाः 
बाहर-मीतरकी पवित्रता, आदारश॒द्धि ओर इन्योकरा 
संयम-ये ही योगके साधन दै । इन सव्रके द्वारा साधकका` 


तेज बढता है | वह अपने पार्पोका नाश कर डरता त] 


उसके संकत्प सिद्ध होने ख्गते दै ओर हृदयम विज्ञानका 
आविर्भाव हो जाता दै ॥ १५-१६ ॥ 
धूतपापः स तेजखी रघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
कामक्रोधौ वदो कृत्वा निनीषेद्‌ बरह्मणः पद्म्‌ ॥ १७॥ 
इष प्रकार जव पाप धुल जार्यै ओर साधक तेजश 
मिताहारी ओर जितेन्द्रिय हो जाय, तव वह काम ओर क्रोधः 
को अपने अधीन करके अपने-आपको ब्रह्मपदम प्ररिष्ठित 
करनेकी इच्छा करे ॥ १७ ॥ 
अमूढत्वमक्तगित्वं कामक्रोधविवजंनम्‌ । 
उद्रैन्यमनुदीर्णत्वमयुद्धेगो व्यवस्थितिः ॥ १८ ॥ 
एष मागां हि मोक्षस्य प्रसन्नो विमलः शुचिः । 
तथा वाक्रायमनसां नियमः कामतोऽन्यथा ॥ १९॥ 
मूढता ओर आसक्तिका अभाव, काम ओर करोर 
त्याग एवं दीनता, उदृण्डता तथा उद्वेगे रदित होना 
चित्तकी सिरता एवं निष्कामभावसे मन, वाणी ओर इन्दर 
का संयम-यह मोक्षका खच्छ, निर्मल एवं पवित्र मागं है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शन्तिपवैणि मोक्षधमंपवैणि योगाचारानुवणैनं नाम चतुःसप्तवयधिकद्धिद्ाततमोऽध्यायः ॥ २५४॥ 


धपते न्धी 1 ६॥ 
रस श्रकार श्रीमहामास्त शान्तिके अन्तमेत मोक्षधमेषनमे योगसरबन्धी आचारका बरणननामक दो सो ्यौरत्तरवे अध्याय पूरा हुभा॥२०. 
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ोश्चधर्म॑पव † 


पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


जीवासमाके देहाभिमाने क्त हे 
भीष्म उवाच 
अत्ेवोदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
नारस्य च सवाद्‌ देवरस्यासितस्य च ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इस विपये देवर 
नारद तथा ब्रह्मपरं अकषितदेवल्के संवादरूप प्राचीन इतिदास- 
का विद्वान्‌ पुरुप उदाहरण दिया करते ह ॥ १॥ 
आसीनं देवलं वृद्धं बुद्ध्वा बुद्धिमतां वरम्‌ । 
नारदः परिपप्रच्छ भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एक समवकी वात हैः बुद्धमानेमि शर वृदे असित 
देवलको आसनपर्‌ व्रेटा हआ जान नारदजीने उनसे सम्पूणं 
प्राणि्योकी उसत्ति ओर प्रलयके विषयमे प्रश्र करिया ॥ २॥ 
नारद उवाच 
कतः खष्टमिदं विदवं ब्रह्मन्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रलये च कमभ्येति तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीतु मे ॥ २ ॥ 
नारद्‌ जीने पूछा-- व्रह्मन्‌ | इस समस्त॒ चराचर 
जगत्‌की खष्टि किससे हई है तथा यह प्रल्यके समय किसे 
लीन हो जाता हैः यह आप मुञ्च व्रतादय १॥ ३॥ 
अप्तित उवाच 
येभ्यः खजति भूतानि काटे भावप्रचोदितः। 
महाभूतानि पञ्चेति तान्याहुभूतचिन्तकाः ॥ ७ ॥ 
असितदेवटने कदा--देवपं | खष्टके समय परमात्मा 
प्राणियोकी वासनाओंसे प्रेरित दो समवरपर जिन तच्वोसे 
सम्पूणं भूतोकी खष्टि कसते ह; उन्दै भूतचिन्तक ( भौतिक 
विज्ञानवादी ) विद्धान्‌ पञ्चमदहाभूत कहते द॥ ४ ॥ 
तेभ्यः खृजति भूतानि कारु आत्मप्रचादितः। 
पतेभ्यो यः परः ब्रूयादसद्‌ ब्रूयादसंरायम्‌ ॥ ५ ॥ 
परमात्मा परेरणाते काल इन पच तच्वौदारा समसत 
प्राणि्योकी सृष्टि करता है { जो इनसे मिन्न किरी न 
प्राणियोके शरीरोका उपादान कारण ब्रताता दै, वह निस्सदेह 
चटी बात कहता है ॥ ५ ॥ 
विद्धि नारद्‌ पञ्चैताञ्शाश्वतानचखान्‌ धवान्‌ । 
महतस्तेजसो रारीन्‌ काटषष्ठान्‌ खभावतः ॥ ॥ 
नारद | पोच मूत ओर छठा काक-इत छः तत्वौको 
तुम प्रवाहरूपसे शाश्वतः अविचल, आस 
तेजोमय महत्तत्वकी खाभाविक कल५८ ६ ॥ ९ | 
आपश्चेवान्तरि्षं च पृथिवी वायुपावका । 
नासीद्धि परमं तेभ्यो भूतेभ्यो मुक्तसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
जल, आकाश, पर्ची, वायु ओर अग्निन भूतोसे 


{नैके विषयमे नारद ओर असितदेवरकरा संवाद 


भिन्न कोई त्व कमी नदीं था; इसमे संदाय नदी दै ॥ ७॥ 
नोपपत्या न वा युक्त्या व्वसद्‌ नरूयादसंरायम्‌ । 
वेव्थेतानभिनिर्ृत्तान्‌ षडेते यस्य रायः ॥ ८ ॥ 
क्रिसी भी युक्ति याप्रमाणसे इन छःके अतिरिक्त ओर 
कोड तच्च नदीं वताया जा सकता । इभल्ि जो कोई दूसरी 
बात कहता है वद निस्पदेद छठ बोलता है । वम सभी 
कामि अनुगत हुए इन छः तच्वोको ओर जिसके ये कारय 
दै, उक्र कारणको मी जानते हो ॥ ८॥ 
पञ्चैव तानि कालश्च भावाभावौ च केव । 
अष्टौ भूतानि भूतानां शाश्वतानि भवान्ययौ ॥ ९ ॥ 
पाच महाभूत, काठ तथा वियद भाव ओर अभाव 
अर्थात्‌ नित्य आत्मतच ओर परिवर्तनश्चीठ मदत्त-ये आठ 
त्वनित्य ह । ये ही चराचर प्राणिर्योकी उस्त्ति ओर 
प्रल्यके अधिष्ठान द ॥ ९ ॥ 
अभावं यान्ति तेष्वेव तेभ्यश्च प्रभवन्त्यपि । 
विनष्टो ऽप्यनु तान्येव जन्तुर्भवति पञ्चधा ॥ १०॥ 
सव्र प्राणी उन्दीमिं गीन दोते ह ओर उन्हसि उनका 
प्राक्स्य भी होता है । जीका शरीर नष्ट हो जानेपर रपौच 
भागम विभक्तं दोकर अपने-अपने कारणम विलीन हो 
जाता दै ॥ १० ॥ 
तस्य भूमिमयो देहः थोत्रमक्राशसम्भवम्‌ । 
सूयौच्श्चुरखरवीयोरद्र चस्तु खलु शोणितम्‌ ॥ ११॥ 
प्राणियोका शरीर प्रध्वीका विकार दैः श्रोच्रन्िय 
आकारसे उन्न हई है, नेन्द्रिय सूर्यस, प्राण वायुसे ओर 
रक्त जले उतपन्न हुए दै ॥ १९ ॥ 
चश्ुषी नासिकाकर्णौ त्वक्‌ जिद्धेति च पञ्चमी । 
इन्द्रियाणीन्द्रयार्थानां ज्ञानानि कवयो विदुः ॥ १२॥ 
विद्वान्‌ पुरुष ेसा मानते ह कि नेः नातिका; कर्ण, 
त्वचा ओर पोचवीं जिहा-ये पोच शनेन्द्रर्यो ही विपरयोको 
ग्रहण करनेवाखी ई ॥ १२॥ 
दर्शनं श्रवणं घ्राणं स्पशंने रसनं तथा । 
उपपस्या गुणान्‌ विद्धि पञ्च पञ्च पञ्चधा ॥ १३ ॥ 
बाह्य पदा्करि देखना; सुननाः सधनाः च्रूना तथा रस 
लेना-ये क्रमशः नेत्र आदि पोच इन्द्रियोके कार्यं दै] उन्हे 
युक्तिसे तम इन इन्द्ियोके गुण ही समन्ञो । पचि इन्द्र्यो 
पचि विष्रयेमे पाचि प्रकारे ( दशंन आदि क्रियाओंके 
रूपमे ) विद्यमान ह ॥ १२॥ 


४ 
` रूपं गन्धो रसः स्पशः शब्दश्चैवाथ तद्धणाः । 


इन्दरियेरुपरभ्यन्ते पञ्चधा पञ्च पञ्चभिः ॥ १९॥ 
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नेत्र आदि पोच इन्द्रयोयारा रूप, गन्धः रसः स्पशं इसके सिवा छठी कर्मेन्द्रिय बल अर्थात्‌ पाणसमूह्‌ ह 
ओर शब्द ये पोच गुण दर्शन आदि पच परकारसे उपङन्ध इस प्रकार मेने जपनी वाणीद्ारा तुम समस्त इनदरो ओर | 
किये जते ह ॥ १४ ॥ उनके ज्ञानः कमम एवं गुण सुना दिये ॥ २२॥ । 
रूपं गन्धं रसं स्प शब्दं चेवाथ तद्‌गुणान्‌ । इन्द्रियाणां खकरमेभ्यः श्रमादुपरमो यदा । 
इन्द्रियाणि न बुध्यन्ते ्े्र्षस्तैस्तु बुध्यते ॥ १५॥ भवतीन्दरियसंत्यागादथ स्वपिति वै नरः ॥ २३॥ 

` रूप, गन्धः रस, स्पशं ओर शब्द--इन्द्ियोके इन पचा जव अपने-अपने कमेसि यककर इद्दिर्यो शान्त ह 
गुणोको खयं इन्द्रिय नही जानती है । उन इन्द्रिर्योद्यारा जाती रैः तत्र इन्द्ियोका त्याग करके जीवात्मा सो जाता है॥ 
े्ज्ञ ( जीवात्मा ) ही उनका अनुभव करता है॥ १५॥ इन्द्रियाणां व्युपरमे मनो.व्युपरतं यदि । 
चित्तमिन्द्रियसंघातात्‌ परं तस्मात्‌ परं मनः। सेवते विषयानेव तं विद्यात्‌ खप्रद्च॑नम्‌ ॥ २४॥ 


मनसस्तु पर बुद्धिः चकष बुद्धितः अ ^ ॥ इन्दरियोकेि उपरत हो जानेपर भी यदि मन निकृत्त न 
शरीर ओर इन्द्रिये साते चित्त श्रेष्ठ हः चिस होकर विषयोका ही सेवन करता है तो उसे खपरदशनकी 
मन शरेष्ठ ह, मनसे बुद्धि शरेष्ठै ओर बुदिसे भी भेज शरेष्ठ दै।॥ अवसथा समञ्चना चादिये ॥ २४॥ 


५ न्तु रिरि ॐ (^ न ्. 
पूव चेतयते जन्तुरिनिद्रयोविषयान्‌ पथक्‌ । साच्िकाश्चैव ये भावास्तथा तामसराजसाः | 
विचायं मनसा पश्चादथ बुद्धा व्यवस्यति क्मैयु्तान्‌ प्रशंसन्ति सास्िकानितरां स्तथा ॥ २५॥ 
इन्द्यैरुपलम्धाथोन्‌ बुद्धिस्तु व्यवस्यति ॥ १७॥ जो सात्विकः राजस ओौर तामसभाव प्रसिद्ध दै" वेही 


जीव पदे तो इन्द्रिय दारा उनके अलग-अलग विपषयो- जव भोग प्रदान करनेवाटे क्सि संयुक्त होते है, तवर उन 
को प्रकाशित करता दै, फिर मनसे विचार करके बुद्वारा साच्विक आदि मार्वोकी मनुष्व प्रदंसा करते है ॥ २५॥ 
उसका निश्चय करता है । बुद्धियुक्त जीव दी इन्द्रियोद्रारा 
उपलन्ध विषयोका निश्चितरूपसे अनु भवे करता दै ॥ १७॥ 
चित्तमिन्द्रियसंघातं मनो वुद्धिस्तथाष्मी । 
अष क्षनेन्द्रियाण्याहुरेतान्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ १८ ॥ 
अध्यात्मतच्वौका चिन्तन करनेवलि पुरुष ॒र्पाच 
इन्द्रिय तथा चित्तः मन ओर आटवी बुदधि-- इन आशौको 
ज्ञानेन्द्रिय कहते है ॥ १८ ॥ 
पाणिपादं च पायुश्च मेहनं पञ्चमं सुखम्‌ । 
इति संराब्यमानानि श्टणु कमेन्द्रियाण्यपि ॥ १९ ॥ 
हाथ, परैर, पायु ओर उपस्थ तथा रपोचर्वो छव- ये 
सव्र-के-सवब कर्मेन्द्रिय कदे जाते दै । तुम इनका मी 
बिवरण सुनो ॥ १९ ॥ 


आनन्दः कर्मणां सिद्धिः प्रतिपत्तिः परा गतिः । 
साच्विकश्य निमित्तानि भावान्‌ संश्रयते स्तिः ॥२६॥ 
आनन्द, सुख, कर्मोकी सिद्धि जाननेकी सामथ्यं ओैर 
उत्तम गति--ये चार साच्विक भाव द| साचिक पुरुषकी 
स्मृति बन्दी चार निमिर्तोका आश्रय टेती है अथात्‌ सालिक्‌ 
पुरष जाग्रत्‌ कालकी माति स्वप्नमे भी अनन्द आदि मावे. 
काही सरण करता है॥ २६॥ 
जन्तुष्वेकतमेष्वेवं भावा ये विधिमास्थिताः । 
भावयोरीप्सितं नित्यं प्रत्यक्षं गमनं तयोः ॥ २७॥ 
इनसे भिन्न राजस ओर तामकष-प्राणियेमेते जिस नि 
एक प्रेणीके जीवम जो-जो भाव ( वाना )› विधि ( क 
ह गति) का आश्रव टकर खित है, उन्दी भवोको उरी 
जल्पनाभ्यवहारथ सुखमिन्दरियमुच्यते । स्मृति अहण करती है । अर्थात्‌ जात्‌ ओर खप्न दोनी 
गमनेन्द्ियं तथा पादौ कमणः करणे करौ ॥ २०॥ अवखाओमि उन मनुष्योको अपनी-अपनी रचिके अनुष 
मुख-इन्द्रियका उपयोग बोलने ओर भोजन करनेके छि राजस ओर तामस पदार्थोका सदा प्रत्यक्ष दर्शन हता द॥ 
बतायाजातादै | वैर चलनेक्री ओर हाय काम करनेकी इन्दियह| इन्द्रियाणि च भावाश्च गुणाः सकतदश स्ताः । 


पायूपस्थं विखगौ्थमिन्द्रिये त॒ल्यकमेणी 1 तेषामष्टादशो देही यः शरीरे स शाश्वतः ॥ २८॥ 
विस च पुरीषस्य विसँ चापि कामिके ॥ २१॥ अथवा सश्चरीरास्ते गुणाः सवे शरीरिणाम्‌ । 

पायु ओर उपसे दो इन्दर्यो कमशः मल ओर सं्रितास्तद्‌ वियोगे दि स्ारीरा न सन्त ते ॥ २९॥ 
मूका स्याग करलेके लवि ह| इन दोनेोके त्यागरूप कर्म॑ 3 १ 
खमान ही ई । इनमेसे पायु-इन्द्िय मलका व्याग करती दै ४ 2. गद । 


८ तथा सात्विक आदि तीन भावये सत्रह गुण मानि ग 
उपस्थ येथुनके समय वीयंका मी व्याग क तरीके 
स । एल ह ॥२१॥ अधिष्ठाता देहाभिमानी जीवात्मा अठारहवा हैः जो इस ् 
| 
रहते ६। 


बट षष्ठं षडेतानि वाचा सस्यग्यथा मम । भीतर निवास करता है । उपे सनातन माना गा" 
ज्ञानचेषट ~ श्रित 
्न्द्रियगुणाः सवषां शब्दिता मया ॥ २२॥ शरीरसदित वे सभी रण देहधारिर्योके आ 
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जय जीवका वियोग हो जाता दै, ततर शरीर ओर उस रहने 
वाटे वे तत्त्व भी नदी रह जते ॥ २८-२९॥ 
अथवा संनिपातोऽयं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । 
पकश्च दश चाष्टौ च गुणाः सह शरीरिणा ॥ ३०॥ 
अथवा इन सवका समुदाय ही पाञ्चभौतिक शरीर दै । 
एक मदत्तस्व ओर जीवसदित पूर्वोक्त अठारह गुण-- ये सभी 
इष समुदायके अन्तरगत ह ॥ ३० ॥ 
ऊष्मणा खह वि्लो वा संघातः पाञ्चभोतिकः। 
महान्‌ संधासयत्येतच्छरीरं वायुना सह ॥ ३१ ॥ 
जटरानलके साथ-साथ उक्त तच्वोकी गणना करनेपर 
यह पाञ्चभोतिक संप्रात बीस तरचवोका समूह्‌ है । महत्त्व 
प्राणवायुके साय इस ारीरको धारण करता दै । यह वायु शरीर 
का मेदन करनेमे प्रभावशाली महत्तच्वका उपकरणमात्र हे ॥ 
तस्य ॒प्रभावयुक्तस्य निमित्तं देहभेदने 1 
यथैवोत्पद्यते किचित्‌ पञ्चत्वं गच्छते तथा ॥ ३२॥ 
पुण्यपापविनाश्चान्ते पुण्यपापसमीरितः। 
देहं विश्चति काटेन ततोऽयं कर्म॑सम्भवम्‌ ॥ २३॥ 
जेते इ जगतूमे घट आदि कोई वस्तु उतपन्न होती 
ओर फिर नष्ट दो जाती दैः उसी प्रकार प्रारन्धः पुण्य ओर 
पापका क्षय होनेपर शरीर पञ्चत्वको प्राप्त दो जाता है तथा 
संचित पुण्य ओर पापसे प्रेरित हो जीव समयानुखार कर्म- 
जनित दृपरे शरीरमे प्रवेश करता है ॥ ३२-३२ ॥ 
हित्वा हित्वा ह्ययं परेति देहाद्‌ देहं रृताश्रयः। 
कालसंचोदितः श्चेजी विशणोद्‌ वा गृहाद्‌ गृहम्‌॥ ३४॥ 
जिस प्रकार धरम रहनेवाला पुरुष एक ॒घरके गिरनेपर 
दूसरे ओर दूसरेके गिरनेपर तीसरेमे चल जाता दैः उसी 
प्रकार काले प्ररित हुआ जीव क्रमशः एक-एक शरीरको 
छोडकर पूर्वसंकस्पकै वारा निमित दूसरे दूसरे शरीरम जाता ै॥ 
तञ नेवानुतप्यन्ते प्राज्ञा निथ्ितनिश्चयाः। 
कृपणास्त्वयुतप्यन्ते जनाः सम्बन्धदर्िनः ॥ ३५ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुष यह निश्चितरूपसे जानते द किं आत्मा 
शरीरते सर्वथा भिन्नः असङ्ग ओर अविनाशी है, अतः शरीरका 
वियोग होनेपर उन्द॑ तनिक मी पताप नदीं होता; परत 
अज्ञानीजन देसे अपना सम्बन्ध मानते ई; इसच्ययि देह 
छूटनेसे उं बड़ा दुःख होता है ॥ ३५ ॥ 
न ह्ययं कस्यचित्‌ कथिन्नास्य कश्चन विद्यते । 
भवत्येको ह्ययं नित्यं शरीरे खुखटुःखभाक्‌ ॥ ३६॥ 
यद जीव वासवम किसीका कोई नदीं है ओर न कोई 
दूसरा ही उखका कुछ द । वासवम यह तो सदा अकेखा ही 
दे । परतु शरीरम रहकर उसे अपना माननेके कारण ही यह 
सुख-दुःखका मागी होता दै ॥ ३६ ॥ 
नैव संजायते जन्तुनं च जातु विपद्यते । 
याति देहमयं मुक्त्वा कदाचित्परमां गतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जीव न कभी उत्पन्न होता टै ओर न मरता है । जव 
कभी इसे तत्वज्ञान होता दैः तब यह शरीर-अमिमान छोड़कर 
परमगतिको प्रास्त कर ठेता है ॥ ३७ ॥ 
पुण्यपापमयं देहं क्षपयन्‌ कमंसंक्षयात्‌ । 
क्षीणदेहः पुनधेदी ब्रह्मत्वसुपगच्छति ॥ ३८ ॥ 
यड्‌ शरीर पुण्य-प(पय है । देहधारी जीव प्रारग्ध-कमेकि 
क्षयके साथ-साथ इस शरीरको क्षीण करता रहता है । इस 
प्रकार शरीरका नाश हदो जानेपर वह मुक्त पुरुष ब्रह्मभावको 
प्रप्त दो जाता दै ॥ ३८ ॥ 
पुण्यपापक्चयाथं दहि साख्यक्षानं विधीयते । 
तक्षये ह्यस्य परयन्ति ब्रह्मभावे परां गतिम्‌ ॥ ३९. ॥ 
पुण्य ओर पापक क्षयके ल्य ही ज्ञानयोगको साधन 
बताया गया है । उनका क्षय हो जनिपर जत्र जीवात्माको 
ब्रह्मभावी प्राप्ति हो जाती दैः तवर विद्वान्‌ल्येग उसकी 
परमगति मानते द ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपवणि नारदासितसंबादे पञ्स्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तमैत मोक्षधर्मपर्व नारद ओर असितदबलका संवादविथयक दो सौ 
पत्चहृत्तर्वा अध्याय पुरा हय! ॥ २७५ ॥ 


गद - कअ --- 


पूटसप्तत्यधिकष्टिराततमोऽध्यायः 


स [क 
तृष्णाके परित्यागके विषयमे मा 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रातरः पितरः पौव क्ञातयः खहृदः खता, । 
अरथहेतोर्दताः क्रूरैरस्माभिः पापकमेभिः ॥ १ ॥ 


` येयमथोंद्भवा वृष्णा कथमेतां पितामह । 


निवर्तयेयं पापानि कृष्णया कारिता वयम्‌ ॥ २ र 
युधिष्ठिरने पूडा--पितामह ।! हमरोग बड़े पा 
ओर क्रू है । हमने धनके ल्यि ही माई, पिता, पोतः 


म० भा० पं०-२५- 


ण्डव्यं मुनि ओर जनकका संवाद 


कु्म्बीजनः सुद्द्‌ ओर पुत्र-इन सवका संहार कर डला । 
यह जो धनजनित वृष्णा हैः इसीने हमसे बड़े-बड़े पाप 
करवाये ह । हम इस वृष्णाको क्रिस तरह दूर करं १॥१-२॥ 
मीष्म उवाच 
अच्नाप्युदाहरन्तीममितिक्शासं पुरातनम्‌ । 
गीतं विदेहराजेन माण्डव्यायाचुपृच्छते ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ी शोटे-राजन्‌ | एक बार माण्डव्य निने 

















५१२८ 





विदेहराज जनके ठेसा ही प्रन किया था? उसके उत्तरम 


विदेहराजने जो उद्वार प्रकट किया था? उसी प्राचीन 


हतिदासको विज्ञ पुरुष एेसे अवसरोपर उदाहरणके तौरपर 
दुहराया करते दै ॥ ३॥ 
खुुखं बत जीवामि यस्य मे नास्ति किचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किचन ॥ ४ ॥ 
राजा जनकने कहा था कि मै वड़े सुखसे जीवन व्यतीत 
करता ह; क्योकि इस जगत्‌की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है । 
किसीपर भी मेरा ममत्व नहीं है । यदि सारी मिथिलमिं आग 
छग जाय तो भी मेरा दु नदीं जलता है ॥ ४ ॥ 
अथौः खल्यु सद्धा हि बाढं दुःखं विजानताम्‌ । 
असमृद्धास्त्वपि सदा मोहयन्त्यविचक्चषणान्‌ ॥ ५ ॥ 
यच्च कामसुखं रोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
ठृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ पै ॥ 
जो विवेकी है, उन्द बड़े समद्धिसम्पनन विषय भी दुःख- 
रूप ही जान पड़ते ईद । परं अज्ञानियोको वच्छ विषय भी 
सदा मोहम डाठे रहते दै । लोकम जो कामजनित सुख दै 
तथा जो खर्गका दिव्य एवं महान्‌ खुल है, वे दोनो तृष्णा- 





क्वयते हौनैवारे सुखकी सोलहवीं कलाकी भी तुलना पानेके 


श्रीमहाभारते 
न =-= 


[ शान्तिप्णि 


इसल्यि कामनाओं या भोर्गोकी वृद्धिके छ्यि 

नहीं रखना चादिये । भोगम जो आसक्ति होती है ६ 
दुःलसूप ही है । धन पाकर भी उसे धर्मम ही लमा ल 
चाहिये । काम-भोगोको तो स्व॑था त्याग ही देना चाहिये 


विद्धान्‌ सवेषु भूतेषु आत्मना सोपमो भवेत्‌ । 


तरृत्यो विशुद्धात्मा सर त्यजति चैव ह ॥ १०॥ ` 


विद्वान्‌ पुरष्र समी प्राणियोके प्रति अपने समान ही 
भाव रखे । इससे वह कृतकृत्य ओर शुद्धचित्त होकर समस 
दोषोको त्याग देता है ॥ १० ॥ 
उभे सत्यातरते त्यक्त्वा शोकानन्दौ प्रियाप्रिये । 
भयाभयं च संत्यज्य सख प्रशान्तो निरामयः ॥ ११॥ 
वह्‌ सत्य-असत्य, दषे-शोकः प्रिय-अगप्रिय तथा भय-अमय 
आदि सभी दरन्द्रौको त्यागकर अत्यन्त शान्त ओर निविकार 
हो जाता है ॥ ११॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभियौ न जीर्यति जीयंतः। 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌।१२। 
खोरी बुद्धिवाले मूढ पुरुषोके स्यि जिसका त्याग करना 
कठिन दै, जो शरीरके जराजीणं हो जानेपर भी सख्यं जीणे न 





योग्य नहीं ई ॥ ५.६ ॥ 
यथैव शङ्खं गोः काठे वर्धमानस्य वधते । 
तथैव ठ्ष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते ॥. ७ ॥ 
जिस प्रकार समयानुसार बड़े होते हुए बडका सींग 
भी उसके शरीरके साथ ही बदता दै उसी प्रकार वदते हुए 








किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति करिपतम्‌ । 
तदेव परितापाय नादो सम्पद्यते पुनः ॥ ८ ॥ 
कोद भी वस्तु कयो न हो, जब उसके प्रति ममता कर ली 
जाती है- वह वस्तु अपनी मान री जाती दै तव नष्ट होने- 
पर वही संतापका कारण बन जाती है ॥ ८ ॥ 
न कामानजुरुद्धथेत दुःखं कामेषु वै रतिः। 
्रप्यार्थमुपयुञ्जीत ध्म कामान्‌ विसजेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 





होकर नयी-नवेली ही बनी रहती है तथा जिसे प्राणान्तकाल- 
तक रहनेवाख रोग माना गया दैः उस तृष्णाक्रो जो त्याग 











देता दैः उसीको परम सुख मिता है ॥ १२॥ 


चारित्रमात्मनः पदयंश्चन्द्रशुद्धमनामयम्‌ । 
धमौत्मा लभते कीर्तिं प्रेत्य चेह यथासुखम्‌ ॥ १३॥ 

जो अपने सदाचारको चन्द्रमाके समान विद्युद्ध, उज्ज्वल 
एवं निविकार देखता दै, वह धर्मात्मा पुरुष इदलोक ओर 
परल्ोकमे कीतिं एवं उत्तम सुख पाता है ॥ १३ ॥ 
राञस्तद्‌ वचनं शरुत्वा प्रीतिमानभवद्‌ द्विजः । 
पूजयित्वा च तद्‌ वाक्यं माण्डव्यो मोक्षमाधिवः॥९४॥ 

राजाके ये वचन सुनकर ब्रह््धिं माण्डव्य बह प्रत्न 
हए । उनके कथनकी प्रशंसा करके मुनिने का 
आश्रय खया ॥ १४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षध्मपद॑णि भाण्डम्यजनकसं वादे षट्सघत्यधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्व अन्त्म॑त मो्षघम॑पवमे माण्डव्य ओर जनकका संबादविषयक दो सौ छित 
अध्याय पूर्‌! हुआ ॥ २७8 ॥ 
-¬->€> >> <~ - 


सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


शरीर ओर संसारी अनित्यता तथा आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 


निर्देश--पिता-पुत्रका संवाद 


युधिषिर उवाच 
अतिक्रामति काटे ऽस्मिन्‌ सवं भूतभयावहे । 
किं भ्रयः प्रतिपयेत तन्मे नहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पृ्ठा-- पितामह | सम्पूणं पराणर्योको मय 


पुरुषके करतव्यका 


देनेवाला य काल धीरे-धीरे बीता जा रहा दै । ( कोन त 
तक जीवित रहेगा, इसका कु निश्चय नदी दै।) 
दशमे मनुष्य किष कार्यको अपने लि कल्याणकारी स५९। 


यह मुके बताध्ये ॥ १ ॥ 


| 











मोक्षधरममपवं ] 
स 
मीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीमभितिहासं पुरातनम्‌ । 
पितः पुत्रेण संवादं १ युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
-पन्न- धीतं उदां 
| इतिहासका उदाहरण दिया 
-द्विजतेः कस्यचित्‌ पार्थं खाध्यायनिरतस्य घै । 
पुत्रो वभूव मेधावी मेधावी नाम नामतः ॥ ३ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! प्राचीनकाल्मे किसी स्वाध्यायपरायण 
ब्राह्मणक एक बड़ा मेधावी पुत्र उतपन्न हुआ, जिसका नाम 
प्मेधावीः दी था ॥३॥ 
स्ोऽन्रवीत्‌ पितरं पुः खाध्यायकरणे रतम्‌ । 
मोक्षधमे्वङ्कशटं मोक्षधर्मविचक्षणः ॥ ४ ॥ 
उसके पिता सदा स्वाध्यायमे दी तत्पर रहते येः किंतु 
मोक्षधर्ममे इतने निपुण नदीं थे । पुत्र मोक्षधर्मके ्ञानमें 
कुर था; अतः उसने अपने पितासे पृष्ठा ॥ ४ ॥ 
पुत्र उवाच 
धीरः किखित्‌ तात कुयौत्‌ प्रजानन्‌ 
क्षिपं द्यायुशरदयते मानवानाम्‌ । 
पितस्तथाऽऽख्याहि यथार्थयोगं 
ममालुपूव्यौ येन धमं चरेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुज बोला--तात । मनुष्योकी आयु तीत्रगविसे 
बीती जा रदी है । इस ब्ातको अच्छी तरह जानेवाला धीर 
पुरुष किंस धर्मका अनुष्ठान करे १ पिताजी | यह सव क्रमशः 
ओर यथार्थरूपे आप मुञ्चे बताइये, भिस्ते मँ मी उस धमै 
, का आचरण कर सूं | ५ ॥ 
पितोवाच 
अधीत्य वेदान्‌ ब्रह्मचयंषु पत 
ज पुत्रानिच्छेत्‌ पावनाय पितृणाम्‌ । 
अभ्मीनाधाय विधिवचेष्टयकषो 
वनं प्रविरयाथ सुनिवुभूषेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पिताने कहा- बेटा | ६जको चाहिये कि बह पहले 
ब्रहमचर्य-आश्ममे रहकर वेदौका अध्यवन कर्‌ के) फिर पितरो. 
का उद्धार करके ल्ि गृहख-आश्रममे प्रवेश करके पुत्रो- 
लाद्नकी इच्छा करे । वहा विधिपू्क अनिनर्योकी स्थापना 
करके उनमे विधिवत्‌ अग्निहोत्र करे । इस पकार वरमा 
सम्पादन करके वानप्र-आश्रममे प्रविष्ट हो मुनिडृ्तिसे 
रहनेकी इच्छा करे ॥ ६ ॥ 








पुने पू्ा-पिताजी | यद लोक तो क्के दार 


सप्तसप्तत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः ९५१३९ 








अत्यन्त ताडित ओर सव्र ओरखे धिरा हआ जान पड़ता 
है । यहा ये अमोष वस्तु निरन्तर हमलोर्गोपर द्टी पड़ती 
है । एसी दशाम आप धीर पुरुषके समान कैसे बातचीत 
कर रहे द१॥७॥ 
पतवाच 
कथमभ्याहतो रोकः केन वा परिवारितः । 
अमोघाः काः पतन्तीह कि लु भीषयसीव माम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिता बोटे- पुर ! तुम सुनने उरानेकी चेष्टा क्यो 
करते हो १ भला, यह लोक कैसे ताड़त होता है अथवा 
किसने इसे घेर रव्खा दै १ ओर यदह कौन-सी अमोघ वस्र 
मपर टूटी पड़ती ई १॥ ८ ॥ 
पुत्र उवाच 
सत्युनाभ्याहतो रोको जस्या परिवारितः । 
अहोरात्राः पतन्तीमे तच्च कस्मान्न बुद्ध्यसे ॥ ९ ॥ 
पु बोला- पिताजी ! देखिये, मृत्यु सारे जगत्‌को 
पीट रदी है । बुदापेने इसे पेर॒च्ा है।ये दिन ओर 
रात्रिर्यो मपर द्रूटी पड़ती द । इस ॒बातको आप समञ्च 
क्यो नदीं रहे ई १॥ ९ ॥ 
यदाहमेव जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये क्ञानेनापिषितश्चरन्‌ ॥ १० ॥ 
जव मै यह अच्छी तरह जानता द्र कि मौत मेरे 
कहते गभर मी सक नकष स्कती ओर मै शान 
रूपी कवचसे अपनेको बिना ठके हुए दी विचर रहा ह 
तब यह्‌ समञ्चकर मी मँ अपने कस्याणसाधनमे एक _क्षण- 
की भी प्रतीक्षा कैसे करूंगा १॥ १० ॥ 
राघ्यां राज्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा । 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा ॥ १९१ ॥ 
जब प्रत्येक रात बीतनेके बाद आयु क्षीण होकर ऊुकछन- 
कुछ थोड़ी होती चली जा रदी हैः तब शिले पानीमे 
रहनेवाटी मछछलीके समान कौन सुख पा सकता है १ ॥ १९॥ 
पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्न गतमानसम्‌ । 
अनवाप्तेषु कामेषु सत्युरभ्येति मानवम्‌ ॥ १२॥ 
जेते मनुष्य वनम फूल चुन रहा हो, उसी बीचमे कोई 
दिंखक जीव उसपर आक्रमण कर दे; उसी प्रकार जब मनुष्य- 
का मन दूसरी ओर ( विषयभोगे ) र्गा होता हैः उसी 
समय उसकी इच्छा पूण होनेके पहले दी सदसा मोत आकर 
उसे दबोच ठेती है ॥ १२ ॥ 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूबोहे चापराल्लिकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते खव्युःरूतं वास्य न वा रतम्‌ ॥ १२॥ 
इसख्यि जिस कामको करू करना होः उसे आज. ही 


कर ठे | भिरे अपराहे करना होः उसे पूवां ही कर डे; 


~ 











५१७० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





क्योकि मृत्यु इस बातकी प्रतीक्षा नदीं करती कि इसका काम 

पूरा हो गयाया नहीं॥ १२॥ 

अद्येव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगान्महान्‌ । 

को हि जानाति कस्याद्य खत्युकाखो भविष्यति ॥ १७॥ 
जो कल्याणकारी काय॑ है, उसे आप आज जो कस्याणकारी कायं है, उसे आप आज दी, 

कर डालि | यद महान्‌ काल आपको खो न जाय; 


घड़ी आ पर्हुचेगी ॥ १४॥ 

-तेष्ेव क = 7 [9 

अक कार्येषु सत्युव . सस्प्रकषंति । 

युवैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌ ॥ १५॥ 
सरे काम अधूरे ही रह जाते ह ओर मोत अपनी ओर 

खींच ठकेती हैः इसख्यि युवावस्ामे दही मनुष्यको 

घमंका आचरण करना चाद्ये, क्योकि जीवनका कुछ 

ठिकाना नहीं ह ॥ १५॥ 


कृते धम भवेत्‌ प्रीतिरिह प्रेत्य च शाश्वती । 
मोहेन हि समाविष्टः पुज्रदारा्थमु्तः ॥ १६॥ 
कृत्वा कायंमकायं वा तुष्टिमेषां परयच्छति । 
तं पुजपद्युसखम्पन्नं व्यासक्तमनसं नरम्‌ ॥ १७॥ 
खुक्तं व्याघं महौघो वा मत्युरादाए्य गच्छति । 

घर्माचरण करनेसे इस लोकम प्रसन्नता प्राप्त होती है 
ओर मृत्युके पश्चात्‌ परल्ेकमे अक्षय सुखकी प्रापि होती है । 
जिसपर मोहका आवेश होता दै, वही सख्री-पुर्नोके ण्यि 
तरह-तरहके काम-धंधोकी खटपटम लगा रहता है । वह 
करने ओर न करने योग्य काम करके भी इन सबको संतोष 
देता है । पुर्न ओर पञ्चओंसे सम्पन्न हो जब मनुष्यका मन 
उन्दी आसक्त रहता दै, उणी समय जेसे नदीका महान्‌ 
जलगप्रवाह अपने तटपर सोये हए व्याध्रको बहा ठे जाता है, 
उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्यको ठेकर चल देती है । १६-१७१। 
संचिन्वानकमेवैनं कामानामविठृप्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वृकीवोरणमासाद्य खत्युरादाय गच्छति । 

वह भोग-सामग्रियोका संयम करता ओर कामनाओसि 
अत्र ही रहता दै । तमी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा 
छे जाती हैः जैसे वाधिन भेङके पास पर्हुचकर उसे 
दबोच लेती दै ॥१८२ ॥ 
इदं रतमिदं कायैमिदमन्यत्‌ कृताङतम्‌ ॥ १९ ॥ 
पएवमीदासमायुक्तं॒सत्युरादाय गच्छति । 

मनुष्य सोचता दै. कि यह्‌ कामतो मैने कर शिया, 


इस कामको अभी करना है ओर यह्‌ दूसरा करय कछ 


हृव्तक हौ गया है ओर शेष बाकी पड़ा ई। इस प्रकार ` 


मनसूत् बोघनेमे ल्गे हए उस मनुष्यको मौत ठेकर 


चल देती दे ॥ १९३ ॥ 
कृतानां फलमप्राप्तं कायौणां कर्मसङ्गिनाम्‌ ॥ २०॥ 


छषे्रापणगरहासक्तं यो स वात भली न करत @ि वशा काम॒ ेनापणगृयललः व गच्छ =-= गच्छति । 
वह अपने खेत, दूकान ओर षरके हौ चक्रमे 
पडा रहता है । उनके ल्म तरह-तरहके कमो फँसता 
; परंतु उनका फल मिलने भी नदीं पाता कि मौत उसको 
इस संसारसे उठा ठे जाती है ॥ २०१. ॥ 
दुवे बलवन्तं च प्राक्ं शरं जडं कविम्‌ ॥ २९॥ 
अप्ाप्तसर्वकामाथं सृत्युद दासय गच्छति । 
मनुष्य दुर्बल हो या बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ हो या शूरवीर 
अथवा मूखं हो या विद्रान्‌--म्यु उसकी समस्त कामनाओंकि 
पूणं होनेसे पदे ही उसे उठा ठे जाती है ॥ २११ ॥ 
खत्युजंया च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्‌ ॥ २२॥ 
असंत्याज्य यदा मर्यः कि खस्थ इव तिष्ठसि । 
पिताजी | जब इस शरीरमे व्यु; जरा; व्याधि ओर 
अनेक कारणेति होनेवलठे दुःखोका तेता रेषा ही रहता 
है ओर मनुष्य किसी प्रकार भी उनसे अपना पिण्ड 
नदीं चुडा सकते, त एेसीदशामे आप निधिन्त-ते क्ये वेट दै!॥ 


जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चभ्यिति देहिनम्‌ ॥ २२॥ 
अनुषक्ता येनैते भावाः स्थावरजङ्गमाः । 


_ मनुष्यके जन्म छेते दी उसका अन्त कर _डालनेके व्यि. 
अन्तक ( यमराज ) उसके पीछे रुग जाता है ओर बुदापा 


भी देहधारीके पास आता दी है । समस्त चराचर पदार्थं इन 
दोनेषि वेधे दए है ॥ २३९ ॥ 

न सुत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित्‌ प्रबाधते ॥ २४॥ 
बलात्‌ सत्यस॒ते त्वेकं सत्ये ह्यसरतमाभ्रितम्‌ । । 





एकमा स्वके विना कोई मी मवुष्य कमी सामने 
आती हह मुक सेनाको वरमूतक नही दमा सकता (अः 
असत्यको त्यागकर सत्यका ही आश्रय लेना चाहिये )। 


क्योकि सत्यमे ही अग्रत ( ब्रह्म ) प्रतिष्ठित दे ॥ २४३ ॥ 
खत्योवौ गृहमेतद्‌ वे या ध्रामे वसतो रतिः ॥ २५॥ 
देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः। 

गोव या नगरमे रहकर खी-पुर्बोमिं आसक्ति रखना-पई 
मृत्युका धर ही है । (यद्रण्यम्‌ इस ॒भरुतिके अनुपार 
जो वानप्रस्य-आश्रम है, यह देवताओंकी गोालाके समान दे॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या भ्रामे बसतो रतिः ॥ २६॥ 
छिचेनां खुक्ृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्डतः। 

गवमिं रहकर विष्रय-मोरगोमि आसक्तं होना--य 
जीवको बोधिनेवाली रस्सीके समान दै । केवल पुण्यात्मा 
पुरुष दी इसे काटकर निकर पाति है । पापी पुष च 
नहीं काट सकते ॥ २६१ ॥ | 
यो न हिंसति खत्वानि मनोवाकमहेल॒भिः ॥ २७॥ 
जीविताथौपनयनेः प्राणिभिनं स बद्ध-थते। 











मोक्षधर्मपर्व ] 


जो मनः वाणीः क्रिया तथा अन्य कारणोंदारा किसी 
भी प्राणीकी जीविकाका अपहरण करके उसकी दसा नदी 
करता, उसको दूसरे प्राणी भी वध या बन्धनक्े करे 
नहीं डालते ॥ २७६ ॥ 
तस्मात्‌ सत्यव्ताचारः सत्यव्रतपरायणः ॥ २८ ॥ 
सत्यकामः समो दान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्‌। 
अतः मनुष्यको सत्यव्रतका आचरण करनी चादि । 
------- ~ध 1 
सत्यरूपी व्रतके पालनमे तत्पर रहना चादि । बह सत्यक 
कामना करे । सवके प्रति समान माव त्ते | जतन 
क त््वत्ततन्ततत 
ओर सत्यक द्वारा ही मृत्युर षिनय प्रात क्र। २८३ ॥ 
= 9 
अतं चेव स्त्युश्च दयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २९॥ 
मृत्युरापद्यते मोहात्‌ सत्येनापद्यतेऽखतम्‌ । 
अमृत ओर मृत्यु- ये दोनो इस शरीरम ही विद्यमान 
ई । मोहसे मृत्यु प्राप्त होती है ओर सत्ये अमृतपदकी 
उपरन्धि होती हे ॥ २९१ ॥ 


सोऽहं सत्यमर्ि साथीं कामक्रोधवहिष्डतः ॥ २० ॥ 
समाभित्य सुखं क्षमी मृत्यु हास्याम्यसूघ्युवत्‌। 


अतः अब मै काम ओर क्रोधको त्यागकर अहिंसा- 
धर्मके पालनकी इच्छा करंगा । सत्यका आश्रय लेकर 


_कल्याणका_मागी वरमूशा_ओर अमरौ मति मृलयुको 


दूर्‌ हटा दूगा॥ २०६३॥ 
शान्तियक्षरतो दान्तो बरह्मयक्े स्थितो सुनिः ॥ ३१ ॥ 
वाड्नःकर्मयक्षश्च  भविष्याम्युदगायने । 
ूर्के उत्तरायण हनेपर शान्तिमय यज्मे तत्परः ज्तिन्द्िय? 
्रहमयञपरायण एवं मननशीक होकर मे जप.स्वाध्यायरूप 
वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ जीर शाख्ञविदित कर्मोका निष्काम- 
भावसे आचरणरूप कर्मयज्का अनुष्ठान करूगा ॥ २१३ ॥ 
पदयुयक्तैः कथं हिमौटरो यष्टुमर्हति ॥ ३२॥ 
अन्तवद्धिरुत प्राकषः कषत्रे पिशाचवत्‌ । 
मेण नवान्‌ पु हिमा मथ 


केसे कैसे यजन कर्‌ सकता दै १ अथवा पिशाच स इ १ अथवा पिशाचके समान विनिः 
शीर क्षनरिय यकि अनुधनमे ॐ गहत ६-------- पल्लन य अनने कष प्रत हौ सकता हे॥ 


आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽप्रजः पितः॥ २२॥ 


आत्मयक्ञो भविष्यामि न मां तारयति भ्रजा । 
पिताजी ! म आत्मासे अपने आपमें ही उत्पन्न हआ 


| अपने आप ही सित द । मरे कोई संतान नही दे। 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षधमंपवं 
इस प्रकार श्रीमद्याभारत शान्तिपवेके अन्तर्मत मोक्षधमंपवमे 


स्तसपत्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः ५१४१ 
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म आत्मय्ञका ही यजमान दोगा । मुने संतान 

नहीं तार सकती द ॥ ३३६ ॥ 

यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणि्िते सदा ॥ २९ ॥ 

तपस्त्यागश्च योगश्च स तेः सर्वमवाप्नुयात्‌ । 
जिख्की वाणी ओर मन सदा एकाग्र रहते ई तथा 

जिसमे तपः त्याग ओर योग-तीरनोका समावेश दै, बह उनके 

द्वारा सत्र कुष्ठ पा ठेता है ॥ २४२ ॥ 

नास्ति विद्यासमं चक्षुनौस्ति विद्यासमं फलम्‌॥ ३५ ॥ 

नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं खुखम्‌ ॥ २६॥ 
संसारम ब्रह्मविध्राके समान कोर नेत्र नहीं है, ब्रहम 

विध्राके समान कोई फर नहीं है, रागके समान कोईं॑दुःख 


नही है ओर त्यागके समान कोई सुख नही ह ॥ ३५-३६ ॥ 


नेतादशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं 
यथैकता समता सत्यता च। 
शले स्थितिदण्डनिधानमाजेवं 
ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मम एकीभावः, समता, सत्यपरायणताः सदाचारनिष्ठाः 
दण्डका त्याग ( अर्िंसा )› सररता तथा सब प्रकारके सकाम 
करमोसे निदृत्ति--इनके समान ब्ाह्मणका दूसरा कोई 
घम नदीं दे ॥ ३७ ॥ 
किं ते ध्ैबौन्धवेवोपि किंते 
कि ते दारर्बरह्मण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं 
पितामहास्ते क गताः पिता च ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणदेव ( पिताजी ) ! जब्र एक दिन आपको मरना 


ही हैः तब इन घन प्ेमव, बन्ुजान्धव तथा खी युत्ति 


क्या प्रयोजन ३ { अपनी दृदयगुहामे विराजमान आत्माकौ 


दज द्यि । सोचिये तो सही, आज आपके पिताजी करा 


है, दादा-वाबा कौं चले गये ॥ ३८ ॥ 
मीष्म उवाच 

पुस्यैतद्‌ वचः श्रुत्वा तथाकार्षीत्‌ पिता चप । 
तथा त्वमपि वर्तख सत्यधर्मपरायणः ॥ ३९ ॥ 

भीष्मजी कषटते ह--नरेवर ! पुत्रका यह वचन 
सुनकर उसके पिताने सव कुछ उसके कथनानुसारं किया । 
उती प्रकार ठम खी सत्य ओर धर्मम तत्पर होकर उशी 
प्रकार आचरण करो ॥ ३९ ॥ । 


णि पितापुत्रसंवादे स्तसक्तस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७७ ॥ 
पिताओर पुत्रका संबादवबिषयकं दो सौ सतहृ्तर्वो अध्याय पुरा हु ॥२.७७॥ 


~~~ 
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अष्टसप्तत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 


श्रीमहाभारते 


हारीत य॒निके दवारा प्रतिपादित संन्यासीके खभाव, आचरण ओर धर्मौका वर्णन 


यु्षि्िर उवाच 
किीलः किंसमाचारः किंविद्यः किपरायणः। 
प्राप्नोति बरह्मणः स्थानं यत्‌ परं भरङतेध्ैवम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह ! प्रकृतिसे परे जो 
परब्ह्मका अविनाशी परमधाम दैः उसे कैसे सभावः किस 
तरहके आचरणः केसी विन्या ओर किन कमेमि तत्पर रहने- 
वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है १ ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
मोक्षधमेषु निरतो रुष्वाहारो जितेन्द्रियः । 
प्राप्नोति परमं स्थानं यत्‌ परं प्ररृतेर्धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजम्‌ ! जो पुरुष मोक्षधरममि 
, तत्परः मिताहारी ओर जितेन्द्रिय होता है वह उस प्रकृतिसे 
परे परब्रह्म परमात्माका जो अविनाशी परमधाम दै, उसे 
प्रात कर ठेता है ॥ २॥ 
( अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
हारीतेन पुरा गीतं तं निबोध युधिष्ठिर ॥ ) 
युधिष्ठिर | पूंकालमे हारीत मुनिने जो ज्ञानका उपदेश 
किया हैः इख विषयमे विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते है, उसे सुनो ॥ 
खगरहादभिनिस्खत्य राभेऽलाभे समो मुनिः। 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिजेत्‌ ॥ २ ॥ 
मुसुश्चु पुरुषको चाहिये कि लाभ ओर दानिम समान 
भाव रखकर मुनिड्त्तिखे रहे ओर भोगोके उपस्थित होनेपर 
भी उनकी आकाङ्क्षसे रदित हो अपने धघरसे निकलकर 
संन्यास ग्रहण करलठे॥३॥ 
न चश्चुषा न मनसा न वाचा दृषयेद्पि । 
न प्रत्यक्षं परोक्षं वा दषणं व्याहरेत्‌ कचित्‌॥ ४ ॥ 
न नेत्रवे, नं मनसे ओर न वाणीसे ही वह दूसरेके दोष 
देखे, सोचे या कहे । किसीके सामने या परोक्षे पराये दोषकी ` 
चचां कहीं न करे ॥ ४ ॥ 
न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि मेजायणगतश्चरेत्‌ । 
नेदं जीवितमासाद्य ` वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्त प्राणि्यमेसे किषीकी मी हिसा न करे-किधीको 
भी पीड़ानदेः। सक्रकरे प्रति मित्रभावरखकर विचरता रहे। 
¦ इस नश्वर जीवनको लेकर किसीके साय शत्रुता न करे ॥५॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नाभिमन्येत कचन । 
क्रोध्यमानः प्रियं नूयादाक्तष्टः कुरार वदेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात केदे- निन्दा या 


कटुवचन खनाये तो उसके उन वचरनोको चुपचाप सह छ | 





किसीके प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे । कोई र 
करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले । यदि कोई गारी ३ 
तो मी उसके प्रति हितकर वचन दी रमसे निकाले ॥ ६ ॥ 
दक्षिणं च सव्यं च भ्रममध्ये च नाचरेत्‌। 
भैक्षचयौमनापननो न॒ गच्छेत्‌ पूर्वकेतितः ॥ ७ ॥ 
गोवि या जनसमुदायमे दाय-वाये न करे -किसीकी 
पक्ष-विपक्ष न करे तथा भिक्षाटृत्तिको छोडकर किसीके यँ 
पहटेसे निमन्वित होकर भोजनके स्यि न जाय ॥ ७॥ 
अवकीणैः खुशुद्तश्च न वाचा दयधियं वदेत्‌ । 
सरटः स्यादपरतिक्रूये विखम्यः स्यादकत्थनः ॥ ८ ॥ 
कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो पुमुषषु 
पुरुष उससे आत्मरक्षामात्र करे । बदलेम खयं मी वैसा ही 
न करे ओर न रमँहसे कोई अग्रिय वचन ही निकले । सर्वदा 
मृदुताका वर्तव करे । किसीके प्रति कटोरता न करे। 
निश्चिन्त रहे ओर बहत बद्‌-बदृकर बात न बनाये ॥ ८ ॥ 
विधूमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे सुक्तवज्नने । 
अतीतपात्रसंचारे भिक्षां लिप्सेत वै मुनिः ॥ ९ ॥ 
जवर रसोर्ईरसे धूर निकलना बंद हो जायः अनाज 
मसाला कूटनेके छथि उठाया हभ मूस अख्ग रख दिया 
जायः वचूर्देकी आग ठंडी पड़ जाय; घरक छोग॒भोजन कर 
चुके हौ ओर बर्वनौका संचार-रसोई परोखी हई थारी 
का इधर-उधर ठे जाया जाना द्द दो जायः उख षम्‌ 
सन्यासी युनिको भिक्ष प्रास्त करनेकी चेश करनी चादिये ॥ 
प्राणयाविकमा्रः स्यान्मा्राखाभेष्वनादतः। 
अलाभे न विहन्येत लाभश्चैनं न॒हषयेत्‌ ॥ १०॥ 
उसे केवर अपनी प्राणया्ाके निरवादमात्रका यल का 
चाहिये । मर पेट भोजन मिल जाय; इसकी इच्छा नदी 
रखनी चादि । यदि भिक्षा न मिले तो उसे मने पीड 
काञअनुमव न वरे ओर मिल जाय तो उखके कण 
वह हपित न हो ॥ १०॥ । 
लाभं साधारणं नेच्छेन्न भुञ्जीताभिपूजितः। 
अभिपूनितलामं हिः जुगुप्सेतैव तादः ॥ १९। 
साधारण ( लोकिक ) लामकी इच्छा न करे । जर 
आदर एवं पूजा होती हो, वदँ भोजन न करे । यबु र 
को आद्र सतकारके छामकी तो निन्दा करनी चाद्ये ॥१९॥ 
न चान्नदोषान्‌ निन्देत न गणानभिपूजयेत्‌ । 
शय्यासने विविक्ते च नित्यमेवाभिपूजयेत्‌ ॥ 
भिक्षा भिक हुए अनके दोष बताकर उनकी 


१२॥ 


[ शाम्तिपदणि 
पा स 1 = 











भोक्षधरमपवं ] 


~ [१ 
पएकानारीत्यधिकद्धिश्ततमेो ऽध्यायः 
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मस 


नकरे ओरन उसके गुण बताकर उन रुर्णोकी प्रशंसा ही 
करे । सोने ओर वऽने चयि षदा एकान्तका ही आदर कर| 
शल्यागार इष्षमूमरण्यमथवा गुहाम्‌ । 
अक्षातचया गत्वान्यां ततोऽन्यत्रैव संविशेत्‌ ॥ १३॥ 
सूने धरः दृक्षकी जड़, जंगल अथवा पर्व॑तकी रुफामे 
अथवा अन्य किसी गुत् स्थानम अज्ञातभावते रहकर आत्म- 
चिन्तनमे ही लगा रहे ॥ १३॥ 
अयुरोधविरोधाभ्यां समः स्यादचलो धरुवः। 
खुकृतं दुष्कृतं चोभे नायुरुष्येत कर्मणा ॥ १४॥ 
लोगोकि अनुरोध या विरोध करनेपर भी सद्‌ा समभावसे 
रदः निश्वक एवं सिरचित्त हो जाय तथा अपने कममोदरारा 
पुण्य एव पापका अनुसरण न करे ॥ १४॥ 
नित्यतृप्तः सुसंतुष्टः प्रसन्नवदनेन्द्रियः। 
विभीर्जप्यपरो मोनी वैराग्यं समुपाथितः ॥ १५॥ 
सर्वदा तृप्त ओर संतुष्ट रदे । मुल ओर इन्दर्योको 
प्रसन्न रखे । भयको पास न आने दे । प्रणव आदिका जप 
करता रहे तथा वैराग्यका आश्रय ठे मौन रदे ॥ १५॥ 


अभ्यस्तं भौतिकं पदयन्‌ भूतानामागति गतिम्‌। 
निःस्पृहः सभदशीं च पक्ापक्तेन वतंयन्‌ । 
आत्मना यः प्ररान्तात्मा रष्वाहारो जितेन्द्रियः॥ ९६॥ 
भौतिकं देहः इन्द्रिय आदि सभी वस्तुर्णे नष्ट दोनेवाली 
है ओर प्राणि्योके आवागमन-जन्म ओर मरण बारंबार होते 
रहते ह । यह्‌ सब देख ओर सोचकः जो सर्वत्र निःसपरह तया 
समदषौ हो गया दै, पके ( रोरी, भात आदि ) ओर कच्चे 
( फर, मूर आदि ) से जीवन-निर्वाह करता दै, आत्मलाभ- 
के लिये जो शान्तचित्त हो गया ह तथा जो मिताहारी ओर 
जितेन्द्रिय दै, बही वास्तवमे सन्यासी कदलाने योग्य है ॥१६॥ 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
हिसावेगमुदरोपस्थवेगम्‌ । 
(~ 
पतान्‌ वेगान्‌ विषहेद्‌ वे तपखी 
निन्दा चास्य हृदयं नोपहन्यात्‌॥ १७॥ 





सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोधः दिखा, उदर 
ओर उपख-इनके वेगोको सहता हुआ इन्द वर्म सखे । 








दूसरोदरारा की हई निन्दा उसके दयम कोई विकार न 
उत्पन्न करे ॥ १७ ॥ 
मध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रशंसानिन्दयोः समः। 
पतत्‌ पवित्रं परमं परिवाजक आश्रमे ॥ १८ ॥ 
प्रशंसा ओर निन्दा-दोनेोमिं खमान भाव रखकर उदा- 
सीन ही रहना चाहिये । सन्यासाश्रममे इस प्रकारका आचरण 
परम पवित्र माना गया दै ॥ १८ ॥ 
महात्मा सर्वतो दान्तः सर्वत्रैवानपाधितः। 
अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समाहितः ॥ १९ ॥ 
संन्यासीको महामनखीः सव्र प्रकारसे जितेन्द्रियः सब्र 
ओरसे असङ्ग, सोम्यः मठ ओर कुटियासे रदित तया एकाग्र- 
चित्त दोना चादिये । उसे अपने पूवं अश्रमके परिचित 
स्थानम नदीं विचरना चाहिये ॥ १९ ॥ 
वानप्रस्थगरहस्थाभ्यां न संख्ज्येत कर्दिचित्‌ 1 
अज्ञातछिण्सं छिप्सेत न चैनं हषं आविरोत्‌ ॥ २०॥ 
वानप्रस्थो ओर ग्हस्थोके साथ उसे कमी संसगं नहीं 
रखना चाहिये । अपनी रुचि प्रकट किये बिना ही जो वस्त॒ 
प्राप्त हो जायः उसीको ठेनेकी इच्छा रखनी चाद्ये तथा 
अमी वस्तुके मिरनेपर उसके मनमे द्ष॑का आत्रे नदीं 
होना चाहिये ॥ २० ॥ 
विजानतां मोक्ष पष धमः स्यादविजानताम्‌ । 
मोक्चयानमिदं कृत्रं विदुषां हारितो ऽजवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
यह सन्यासाश्रम ज्ञानिरयोके लि तो मोक्षरूप है परंतु 
अज्ञानिरयोके ल्य श्रमरूप ही है । हारीत मुनिने विद्वानोके 
लियि इस सम्पूणं धर्मको मोक्षका विमान वताया दै ॥ २१॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दच्वा यः प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌ । 
छोकास्तेजोमयास्तस्य तथाऽ ऽनन्त्याय कर्पते ॥ २२ ॥ 
जो पुरुष सवरको अभय-दान देकर धरसे निकड जाता 
है, उखे तेजोमय लोककी मराति होती दै तथा वह अनन्त 
परमात्मपदको प्राप्त करनेम समर्थं होता दै ॥ २२॥ 


ति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि मोक्षधर्मपर्वणि हारीतगीतायां अष्टसप्तस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥ 
द्‌ $ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिप्के 


अन्तर्गत मोक्षच्भपवमे हारीतमीताविषयकं दो सौ अखुह्तरवे। अध्याय पुरा हुभ 1 २७८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ शोक मिराकर कल २३ शोक हैँ ) 
नि~ - 


एकोनाशीत्यधिकटिदाततमोऽध्यायः 


ब्रहमकी प्रापिका उपाय तथा उस विषयमे उत्र-श॒क्र-संबादका आरम्भ 


युधिष्ठिर उवाच 
धन्या धन्या इति जनाः स ५ 
न दुःखिततरः कश्चित्‌ माना पल 


युधिष्ठरने कष्टा--पितामह । 


धन्य-धन्य कहते है, परंतु हमलोगेसि बदकर अत्यन्त दुखी 
दूसरा कोई मनुष्य नहीं ई ॥ १ ॥ 

लछोकसम्भावितेढःखं यत्‌ प्रासं कुरुसत्तम । 

पाप्य जाति मनुष्येषु देषेरपि पितामह 4 २ ॥ 
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कुखष्रेष्ठ पितामह ! देवतार्ओद्रारा मानवल्योकर्मे जन्म 
पाकर तथा सब रोगोदयारा सम्मानित होकर भी हमे यर्हो 
महान्‌ दुःख प्रास्त हुआ है॥ २॥ 
कदा वयं करिष्यामः संन्यासं दुःखसक्षकम्‌ । 
दुःखमेतच्छरीराणां धारणं कुरुखन्तम ॥ ३ ॥ 

कुरश्रष्ठ ! संसारी मनुष्य जिसे दुःख कते है, उस 
संन्यासका अवलम्बन हमलोग क्व करेगे १ हमे तोइन 
शरीरकरा धारण करना ही दुःख जान पड़ता है ॥ २ ॥ 
विमुक्ताः सप्तदशमे तभतेश्च पञ्चभिः। 
इन्द्ियाथेगणेश्चैव अष्टाभिश्च पितामह ॥ ४ ॥ 
न गच्छन्ति पुनभोवं मुनयः संरितबरताः । 
कदा वयं गमिष्यामो राज्यं हित्वा परंतप ॥ ५ ॥ 

पितामह ! पञ्च ज्ञानेन्द्रिय? पञ्च कर्मन्द्रिय, पञ्च प्राणः मन 
ओर बुद्धि-ये सत्रह तरवः; कामः क्रोधः लोभ; भय ओर 
सखम्न-ये संसारके पोच देतु; शब्दः स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्ध-ये पोच विषयः; सरव; रज ओर तम-ये तीन गुण तथा 
पोच भूतोसहित अविधा, अहंकार ओर कम॑ -ये आठ तखोकि 
समुदाय सत्र मिलाकर अड़तीस तत्व होते ई । इन सवते मुक्त 
हृ तीक्ष्ण ब्रतधारी मुनि पुन्जन्मको नदीं प्रास हेते ई । 
परतप पितामह | हमलोग भी कब अपना राज्य छोड़कर 
इसी स्थितिको प्राप होगे ॥ ४-५॥ 

भीष्म उवाच 

नास्त्यनन्तं महाराज सवं संख्यानगोचरः । 
पुनभौवोऽपि विख्यातो नास्ति किचिदिदाचलम्‌ ॥ ६॥ 

भीष्मजीने कहा- महाराज ! दुःख अनन्त नहीं 
हं । जगत्की सभी वस्तुं सख्याकी सीमामे ही है असंख्य 
नहीं द । पुनजन्म भी नश्वरताके स्थि विख्यात ही है । 
तात्पयं यह कि इस जगते कोई भी वस्तु अचल या स्थायी 
नही दे ॥ ६॥ 
न॒ चापि मन्यसे राजन्नेष रोषः प्रसङ्गतः । 
उद्योगादेव धर्भाः काठेनेव गमिष्यथ ॥ ७ ॥ 

तुम जो एेसा मानते हो कि एेश्वयं दोषकारक होता है, 
क्योकि वह आसक्तिका देतु होनेके कारण मोक्षका प्रतिषन्धक 
हे तो तुम्हारी य मान्यता ठीक नदीं दै; क्योकि तुम सव 
ोग घर्मके न्ञाता हो । खयं ही उद्योग करके शमः, दम आदि 
साघनोदरारा कुछ ही कार्म मोक्ष प्राप कर सकते हो ॥ ७॥ 
नेदोऽयं सर्ततं देही पते ` पुण्यपापयोः । 
तत॒ पव समुत्थेन तमसा रुध्यतेऽपि च ॥ ८ ॥ 

नरेश्वर | यह जीवात्मा पुण्य ओर पापके फल सुख ओर 





श्रीमहाभारते 








[ शाम्लिपौणि 
=== 
अुप्रविद्य तद्धणां दयते रञ्जयन्‌ दिशः॥ ९ 
तथा कमैफठदेंही रजितस्तमसा ऽऽघृतः । 4 
विणो वणंमाधित्य देषु परिवर्तते ॥ १०॥ 

जैसे अन्धकारमयी वायु मैनसिल्के लाल-पीछे 
प्रवेश करके उसीके रंगसे युक्त हो सम्पूर्णं दिशार्भाको साती 
दिखायी देती दैः उसी प्रकार स्वभावतः वर्णविहीन यह 
जीवात्मा तमोमय अज्ञाने आदृत ओर कर्मफले रञ्जित हे 
वही वणं ग्रहण कर अर्थात्‌ विभिन्न शरीरके धरमोको खीकार 
करके खमस प्राणि्योके शरीरोमि घूमता रहता दै ॥ ९-१०॥ 
क्षानेन हि यदा जन्तुरक्ञानपरभवं तमः। 
व्यपोहति तदा ब्रह्म भरकाशाति सनातनम्‌ ॥ १९॥ 

जव जीव तत्वशानद्वारा अजञानजनित अन्धकारक दूर 
कर देता है, तब उसके हृदयमे सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो 
जाता दै ॥ ११॥ 


अयल्लसाध्यं मुनयो वदन्ति 
ये चापि सुक्तास्त उपासितव्याः । 
त्वया च रोकेन च सामरेण 


तस्सान्नमस्याभि महविसह्कान्‌ ॥ १२॥. 


ऋषि-मुनि कहते हँ कि ब्रह्मकी प्राप्ति किसी क्रियात्मक 
यत्नसे साध्य नहीं है । इसके ल्यि तो देवताओंसषित सम्पूणं 
जगत्‌को ओर तमको उन पुरुषोकी उपासना करनी चादिये, 
जो जीवन्मुक्त है; अतएव मे मदध्रियोके समुदायको नमस्कार 
करता हूं | १२॥ 
अस्मिन्न पुरा गीतं शणुष्वैकमना चप । 
यथा दैत्येन वृत्रेण अ्रैश्वर्येण चेष्टितम्‌ ॥*१३॥ 
निजितेनासष्ायेन हृतराज्येन भारत । 
अश्योचता शत्रुमध्ये बुद्धिमास्थाय केवलाम्‌ ॥ १४॥ 

नरेश्वर । इ विष्रयमे एक प्राचीन इतिहास कदा जाता 
दै । उसे एकचित्त शकर सुनो । भरतनन्दन | ूवंकालमे 
वृतरासुर पराजित ओर देशवरय-्रष्ट हो गया या । उका को 
सहायकं नही रह गया था । देवता्ओन उसका राज्य छीन 
क्या था । उस दशाम पड़कर भी उस अघुरने जेसी चेष्ट 
की थी, उसीका इस कथामे वर्णन है । वह शात्रुओंके बीम 
रहकर मी आसक्तिशून्य बुद्धिका आश्रय ले शोक नरह 
करता था ॥ १२३-१४॥ 
अषे्वयं॑पुरा वृघमुशना वाक्थमन्रवीत्‌ । 
काचित्‌ पराजितस्याद्य न व्यथा तेऽस्ति दानव ॥ १५॥ 

पूर्वकारुकी बात है किं बरतरासुरको रेशर्यभरष्ट हआ देख 
शक्राचा्यने उससे पूष्ठा-प्दानवराज | तमहं व 


पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुम्हारे चित्तमे कि . 


मरकारकी व्यया नह है; शका क्या कारण हे १ ॥ ९५॥ 











मोश्चधर्म॑पवं ] 


एकोनाशत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
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वृत्र उवाच 
सत्येन तपसा चैव विदित्वासंशायं ह्यहम्‌ । 
न शोचामि न हम्यामि भूतानामागति गतिम्‌ ॥ १६॥ 
वृ्ासुरने कहा--तरहान्‌ | भने सत्य ओर तपके 
प्रभावे जीवेकि आवागमनका रहस्य निश्चितरूपसे जान 
लिया हैः इसल्थि मे उसके विषयमे हषं ओर शो$ नही 
करता हू ॥ १६॥ 
कारसंयोदिता जीवा मज्जन्ति नरकेऽवशाः । 
परितुष्टानि सवौणि दिव्यान्याहुमनीषिणः ॥ १७॥ 
काल्ते प्रेरित हुए जीव अपने पापकमेोकि फटखरूप 
विवा होकर नरके द्भबते ह ओर पुण्यके फटसे वे सब-के- 
सव स्वर्गलोके जाकर वरहा आनन्द भोगते दै । एसा मनीषी 
पुरर्षोका कथन ह ॥ १७ ॥ 
क्षपयित्वा तु तं कारुं गणितं कालचोदिताः । 
सावरोषेण काटेन सम्भवन्ति पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार खर्गं अथवा नरक्मै कर्मफल्भोगद्वारा 
निश्चित समय व्यतीत करके भोगनेते बचे हूए कम॑सदित 
काल्की प्रेरणासे वे व्रारवार इश संसारम जन्म लेते 
रहते द ॥ १८ ॥ 
तिर्य॑म्योनिखहस्राणि गत्वा नरकमेव च । 
निर्गच्छन्त्यवशा जीवाः कामवन्धनवन्धनाः ॥ १९ ॥ 
कामनाओके बन्धनम धकर विवश हुए करितने ही 
जीव सदत वार तिर्थकूयोनि तथा नरकमे पङ्कर पुनः बहणे 
निकल्ते हँ ॥ १९॥ 
पवं संसरमाणानि जीवान्यहमदष्टवान्‌ । 
यथा क्म तथा लभ इति शाखनिदरशनम्‌ ॥ २० ॥ 
इत प्रकार मैने सभी जीवको जन्म-मरणके चक्रम 
पड़ा हुआ देखा है । शाश्का भी एषा सिद्धान्त दकि जा 
कर्म होता है, वैसा ही फल मिरता है ॥ २० ॥ 
तिर्यग॒ गच्छन्ति नरकं मालुष्यं दैवमेव च । 
सुखदुः भिये द्वेष्ये चरित्वा पूर्वमेव ह ॥ २१॥ 
पराणी पहले ही खखन्दुःल तथा प्रिय 1 
विष्थोम विचरण करके कर्मके अनुसार नरकः तियग्योनि, 
मनुष्ययोनि अथवा देवयोनिमे जति ई ॥ २१॥ 
छृतान्तविधिसयुक्तः सवो कोकः पपद्यते क 
गतं गच्छन्ति चाध्वानं सर्वभूतानि सवेदा ॥ २२॥ 
समस्त जीव जगत्‌-विधाताके विधानसे ही परिचाछिति 
शे सुख-दुख पराता दै ओर समसत प्राणी रदा च मागं 
पर ही चलते दँ ॥ २२ ॥ 
कालसंख्यानसंख्यातं खषटिस्थितिपायणम्‌ । 
तं भाषमाणं भगवायुशना परत्यभाषत । ॥ 
धीमान्‌ दुष्टप्रलापासतवं तात कस्मात्‌ प्रभाषस ॥ २३ 


जो कार नामते प्रसिद्ध एवं खष्टि ओर पाख्नके परम 
आश्रय है उन परमात्माका प्रतिपादन करते हए वरत्राखुरकी 
चात सुनकर भगवान्‌ शुक्राचायने उससे कटा-(तात | तम 
तो बड़ बुद्धिमान्‌ दो, फिर ये असुरभावके विपरीत दोषयुक्त 
निरथक वचन कैसे कह रदे हो १ ॥ २३॥ 
वृत्र उवाच 
्रत्यक्षमेतद्‌ भवतस्तथान्येषां मनीषिणाम्‌ । 
मया यञ्जयटुब्धेन पुरा तप्तं महत्‌ तपः ॥ २४॥ 
चृजाखुरने कहा- ब्रह्मन्‌ ¦ आपने तथा दूसरे मनीषी 
महानुमार्वोने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मने पठे विजयके 
लोमे बड़ी भारी तपस्या की थी ॥ २४॥ 
गन्धालादाय भूतानां रसांश्च विविधानपि । 
अवर्धं ्रीन्‌ समाक्रम्य छोकान्‌ वै स्वेन तेजसा ॥ २५॥ 
म वर्मे बहुत बदा-चदा था; अतः मेने अपने दी तेजले 
तीनों लोर्कोपर आक्रमण करके दूरे प्राणर्योको धूलमे मिलाकर 
उनके उपभोगक्री गन्ध ओर रस आदि विविध वस्तु, छीन 
ली थी॥ २५॥ 
ज्वारामारापरिक्चिक्षो वैहायसचरस्तथा । 
अजेयः सर्वभूतानामासं नित्यमपेतभीः ॥ २६॥ 
मेरे शरीरत आगकी ल्पे निकल्ती थीं ओर मँ ज्वाला- 
माखओंसि धिरकर सदा आकाशम निर्भय विचरता हआ 
समस्त प्राणियेकि स्वि अजेय हो गया था ॥ २६ ॥ 
रेभ्वयं तपसा प्राप्तं ष्ठं तच्च स्वकमेभिः। 
धृतिमास्थाय भगवन्‌ न शोचामि ततस्त्वहम्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवन्‌ ! इस प्रकार मैने तपस्यके प्रभावते जो एेश्वयं 
प्राप्त किया था; वह मेरे अपने ही कमोसि नष्ट हो गया । 
तथापि मँ वैरथं धारण करके उसके लिय शोक नहीं करता हूँ ॥ 
युयुत्सुना महेन्द्रेण पुंसा साधं महात्मना । 
ततो मे भगवान्‌ दष्टो हरिनारायणः प्रभुः ॥ २८॥ 
महामनस्वी पुरुषरप्रवर देवराज इन्द्र ज्र युद्ध की इच्छसे 
मेरे सामने आयेः उस समय उनके साथ उन्दीकी सहायताके 
ल्यि अयि हुए सकर प्रमु भगवान्‌ श्रीनारायण हरिका मेने 
दररान क्रिया था ॥ २८ ॥ 
वैकुण्ठः पुरुषोऽनन्तः शुद्धो विष्णुः सनातनः । 
मुञ्केरो हरिदश्वः सवेभूतपितामहः ॥ २९. ॥ 
वे भगवान्‌ वैकुण्ठ, पुरुप्र, अनन्तः शुक्कः विष्णुः 
सनातन, मुद्खकेशः हरिदमश्रु तथा सम्पूणं मूके पितामह है ॥ 
4 
नूनं त॒॒तस्य तपसः सावरेषमिहास्ति वे। 
यदहं प्रष्टुमिच्छामि भगवन्‌ कमणः फलम्‌ ॥ ३०॥ 
भगवन्‌ | अव्य ही मेरी उस तपस्याका कोई अंश अब 
भी शेष रह गया है, अतः मे उस कमंफल्के विषयमे प्रभ 
करना चाहता हू ॥ ३० ॥ 


रेश्वर्य वै महद्‌ ब्रह्म वणे कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 











पटच 





निवत॑ते चापि पुनः कथमैश्व्मुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
अणिमा आदि एय ओर महद्‌ ब्रह्म किंस वर्णम प्रति- 
ठित ह १ तथा वह उत्तम रेशरथं कैसे नष्ट हो जाता हे १॥ 
कस्माद्‌ भूतानि जीवन्ति प्रवतन्ते तथा पुनः । 
कि वा फलं परं प्राप्य जीवस्तिष्ठति शाश्त्रतः ॥ ३२॥ 
प्राणी क्रं देते जीवन धारण करते दै १ तथा किस 
कारणसे कर्मोमि प्रवृत्त होते दै १ जीव किस परम फलर्को 
पाकर अविनाशी एवं सनातनरूपते प्रतिष्ठित होता दै १।३२॥ 
केन वा कर्म॑णा शक्यमथ क्ञानेन केन वा। 
तदवाप्तं फर बिभ्र तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ २२३॥ 





श्रीमहाभारते 





| शान्तिपवौणि 
~~ 
विप्रवर | किंस कमं अथवा ज्ञानसे उस फरक प्र 
किया जा उकता हे १ यह मुज्ञ बतनेकी कृपा करे ॥ ३३ ॥ 
इतीदमुक्तः स मुनिस्तदानीं 
प्रत्याह यत्‌ तच्छृणु राजसिंह । 
मयोच्यमानं पुरूषषभ त्व- 
मनन्यचित्तः सह सोदरीयैः ॥ ६४॥ 
राजसिंद ! पुरुषप्रवर युधिष्ठिर ! उसके एेसा प्रक्ष 
करनेपर युनिवर शुक्रा चायने उस सप्रय उसे जो उत्तर दिया, 
उसे मे बता रहा दरू, तुम अपने मादइर्येकि साय एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ ३४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपरव्णि मोक्षधमंपर्वणि वृत्रगीतासु एको नाशशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ 


इख प्रकर श्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तमेत मेक्षघ्मपवे वृत्र-गीताव्िप्यक दे) सो उन्यासीर्बः अभ्याय पूरा हुजा ॥ २७९ ॥ 





अरीत्यधिकद्विरततमोऽध्यायः 


वृत्रासुरको सनत्छुमारका अध्यात्मविषयक उपदेश देना ओर उसकी परमगति 
तथा भीष्मदरारा युधिष्ठिरकी शङ्करा निवारण 


उ्चनोवाच 
नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे । 
यस्य पृथ्वीतरं तात साकाश्यं बाह्ग्रोचरः ॥ ९ ॥ 
शुक्राचा्यने कहा--तात ! आकाशसदित यह सारी 
प्रथ्वी जिनकी सुजाओंके बरुपर सित है, महान्‌ प्रभावशाली 
उन भगवान्‌ विष्णुदेवको नमस्कार दै ॥ १॥ 
मुधौ यस्य त्वनन्तं च स्थानं दानवसत्तम । 
तस्याहं ते परवक्ष्यामि विष्णोमौदात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
दानवश्रेष्ठ ! जिनका मस्तक ओर स्थान भी अनन्तदैः 
उन भगवान्‌ विष्णुका उत्तम मात्स्य मँ तमहं बताऊतंगा ॥ 
तयोः संवदतोरेवमाजगाम महामुनिः । 
सनत्कुमारो धमौत्मा संशयच्छेदनाय वै ॥ ३ ॥ 
शुक्राचार्य ओर उत्रासुरमे ये वाते हही रदीथींकि 
हां महाम॒नि धर्मात्मा सनत्कुमार उनके संशयका निवारण 
करनेके च्य आ पहुचे ॥ ३ ॥ 
स पूजितोऽखरे्द्रेण मुनिनोशनसा तथा । 
निषसादासने राजन्‌ महादे मुनिपुङ्गवः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! अघुरराज वृत्र ओर मुनि शक्राचार्यके द्वारा 
पूजित हो मुनिवर सनल्छुमार एक वबहुमूस्य सिंहासनपर 
विराजमान दए ॥ ४॥ 
तमासीनं महापरक्षमुराना वाक्थमव्रवीत्‌ । 
ह्यस्मै दानवेन्द्राय विष्णोमौहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जब्र महाज्ञानी स्ननक्छुमार आरामसे बेठ गये, तब 
चक्रा चायने उनसे कदहा--“भगवन्‌ | आप इस दानवराजको 
भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माद्यास्य बतादयेः ॥ ५ ॥ 


सनत्कुमारस्तु ततः श्रुत्वा प्राह वचोऽर्थवत्‌ । 
विष्णोमौहात्म्यसंयुक्तं दानवेन्द्राय धीमते ॥ ६ ॥ 
यह्‌ सुनकर सनत्कुमारजीने बुद्धिमान्‌ दानवराज वृत्रास 
के प्रति भगवान्‌ विष्णुकी मरहिमासे युक्त यह सार्थक वचन 
कहा-- || & ॥ 
श्णु सर्वमिदं दत्व विष्णोमहात्म्यमुत्तमम्‌ । .. 
विष्णौ जगत्‌ स्थितं सर्वमिति विद्धि परंतप ॥ ७ ॥ 
शनुर्ओको संताप देनेवाले दैत्य | मगवान्‌ विष्णुका 
यह सम्पूणं उत्तम माहात्म्य सुनो-तुम्द यह माटम होना 
-चादिये किं यह समस्त संसार भगवान्‌ विष्णुम दी खित दै॥ 
खजत्येष महावाहो भूतश्रामं चराचरम्‌ । 
पष चाक्षिपते कारे काटे विसृजते पुनः ॥ < ॥ 
ध्पर महावराहो ! ये श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण चराचरं प्राणि- 
समुदायकी खष्टि करते ह ओर ये ही समय आनेपर उसका विनाश 
करते ह एवं समय आनेपर पुनः खष्टि भी कस्त दै ॥ ८॥ 
असन्‌ गच्छन्ति विल्यमस्माच प्रभवन्त्युत | 
नेष ज्ञानवता शक्यस्तपसा नव चेज्यया । 
सम्प्राप्तुमिन्द्रियाणां तु संयमेनैव शक्यते ॥ ° ॥ 
“मस्त प्राणी इ्दीमि ख्यको प्रात होते दै ओर दर 
प्रकट भी होते द । इन्दं कोई शालक्ान, तपस्या ओर यके 
दवारा भी नहीं पा सकता | केवल इन्द्ि्योके संयमते ही 
उनकी उपकन्धि हो सकती है ॥ ९ ॥ 
बाह्ये चाभ्यन्तरे चैव कर्मणो्मनसि स्थितः। 
निर्मलीक्करुते बुद्धा सोऽमुतरानन्त्यमद्युते ॥ १०॥ 
“जो बाह्म ( यज्ञ आदि ) ओर आभ्यन्तर ( राम, दम 








महाभारत <== 
































मोक्षधर्मपर्व ] 


आदि , ह भदत्त होकर मनके विषयं खिरता परा 
करके अथात्‌ मनको स्र करके ददधिके वासा उत निर्मल 
बनाता है बह पररोकम अक्षय सुल ( मोक्ष लेती 
ठेताहै॥ १०॥ 
यथा दिरण्यकतौ वे रूप्यमञ्नो विशोधयेत्‌ । 
बहुशो ऽतिप्रय्नेन महताऽऽत्मर्तेन ह ॥ १९॥ 
तद्वजनातिशतैर्जीवः शुद्धतेऽनेन कर्मणा । 
यत्नेन महता चैवाप्येकजातो विुद्धश्ते ॥ १२॥ 
नेसे वोनार वारंवार क्य हुए अपने महान्‌ परयत 
द्वारा चोदीको आगमे डालकर उसे शुद्ध करता हैः उसी 
परकार जीव तैकङौ जन्मरौम अपने मनको शुद्ध कर पाता है; 
परंतु इस यज्ञ आदि ओर शमदम आदि कमेदवारा यदि 
वह॒ सदहान्‌ प्रयत करे तो एक ही जन्ममै शुद्ध हो 
जाता दे ॥ ११-१२॥ 
टीरखयाट्पं यथा गात्रात्‌ प्रमृज्यादात्मनो रजः। 
वहुयज्ेन महता दोषनिर्हरणं तथा ॥१३॥ 
“जेस अपने शरीरम लगी हुई योड़ी.सी भूलको मलुष्य 
साधारण चेष्टासे खेल-वेल्मे ही स्चाड्-पोछ देता है, उसी 
प्रकार वार्यार किये हुए महान्‌ प्रयसे बह अपने राग-देष 
आदि दोर्परोको भी दुर कर सकता है ॥ १३॥ 
यथा चाल्पेन माल्येन वासितं तिरसषपम्‌ । 
न सुञ्चति खकः गन्धं तद्वत्‌ समस्य दशनम्‌ ॥ १४॥ 
{जैसे थोड़े-से पुष्प एवं मालाद्वारा वाषित किया हुआ 
तिक ओर सरसोका तेल अपनी गन्ध नहीं छोडता दै, उसी 
प्रकार थोड-खे प्रयते न तो दोष दूर होते द ओर न स्म 
ब्रह्मका साक्षात्कार ही हो पाता ३ ॥ १४॥ 
तदेव बहुभिमील्यैवौस्यमानं पुनः पुनः। 
विसुश्चति खक गन्धं माद्यगन्धे च तिष्ठति ॥ १५॥ 
पर्वं जातिशतैर्युक्तो शुणेरेव प्रस्षिषु । 
बुद्धया निवर्त ते दोषो यत्नेनाभ्यासजेन ह ॥ १६॥ 
धवही तिक या षररसोका ते बहते सुगन्धित पुष्पोदरार 
बारंबार वासित होनेपर अपनी गन्धको छोड़ देता ओर 
उस पूरकी गन्धे ही खित हो जयता है । उसी प्रकार तैकड़ 
जन्मोमि ख्री-पुत्र आदिके छंसगंे युक्त तथा सत्व? रज ओर 
तम- इन तीनो गुणोदारा प्र्रतित दोषसमूह बुद्धि तथा 
अभ्यासजनित यक्तसे निदत्त दो पाता है ॥ १५.१६ ॥ 
क्मेणा सखनुरक्तानि विरक्तानि च दानव । ॥ 
यथा कर्मविरोषांशच धराप्ठुवन्ति तथा श्ण ॥ ९७ 
(द्नुनन्दन । कर्मसे अनुरक्त ओर करमसे विरक्त 1 
पाणिसमूह जिल प्रकार राग ओर विरागके हैदभूत 
कर्मके प्राप्त होते है, बह खनो ॥ १७॥ विधो 
प्थावत्‌ सम््वतन्ते यसिसत्नति ना ॥ १८॥ 
तत्‌ तेऽयुपू्यौ व्याख्यास्ये तदिहैकमनाः शण 


अरीर्यधिकद्ठिराततमो ऽध्यायः 


५१७७ 


'प्रमो | जिस प्रकार वे कर्म प्रदत्त होते तया जिस 
निमित्ते उसमे सित होते ई ओर जिख अवस्था उससे 
निदत्त हो जाते दैः वह सव मँ तुमसे क्रमशः वताऊगा । 
तुम उसे यहो एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ १८ ॥ 
अनादिनिधनः श्रीमान्‌ हरिनीरायणः श्रुः । 
देवः खजति भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ १९॥ 

“श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण हरि आदि ओर अन्तसे 
रहित ह । वे दी चराचर प्राणिर्योकी रचना करते है ॥१९॥ 
सवे स्वषु भूतेषु क्षरश्चाक्षर पव च । 
पकाद्राविकारात्मा जगत्‌ पिवति रदिमभिः ॥ २०॥ 

धे ही सम्पण प्राणिमि क्षर ओर अक्षररूपसे विद्यमान 
ह । ग्यारह इन्द्र्योका जो कारिक सर्गं ३, वह भी उन्दीका 
खरूप दै । वे अपनी चैतन्यमयी क्रिरणोद्रारा सम्पूणं जगते 
व्याप्त दो रदे ई ॥ २०॥ 
पादौ तस्य महीं विद्धि मून दिवमित्युत । 
बाहवस्तु दिशो दैत्य श्रो्रमाकादामेव च ॥ २१॥ 
तस्य तेजोमयः सूयां मनश्चन्द्रमसि स्थितम्‌ । 
बुद्धिशौनगता नित्यं रसरस्त्वप्षु प्रतिष्ठितः ॥ २२॥ 

“दैत्यराज |पृरथ्वीको भगवान्‌ विष्णुके दोनो चरण समनो, 
खगंोकको मस्तक जानो, ये चार्यो दशार्ह उनकी चार 
 सुजार्द ई, आकाश कान ३, तेनली चं उनकः ङ सूयं उनका नेत्र हैः 
मन चन्द्रमा हैः बद ( महत्त , उन सिय जनबह्न 
है जीरजगरसैन्िविई। रद्रा ~ 
श्रवोरनन्तरास्तस्य ग्रहा दानवसत्तम । 
नक्षत्रचक्रं नेत्राभ्यां पादयोश्च दानव ॥ २३॥ 

घ्दानवप्रवर ! सम्पूण, ्रह॒ उनकी दोना भौहोके बीचमें 
सित है । नक्षत्रमण्डल ने्वेसि प्रकट हुआ है । दनुनन्दन ! 
यह पृथ्वी उनके दोनो चरणोमिं खित है ॥ २३॥ 

(तं विद्धि भूतं विश्वादि परमं विद्धि चेश्वरम्‌।) 
रजस्तमश्च स्वं च विद्धि नारायणात्मकम्‌। 
सोऽऽधरमाणां फट तात कमेणस्तत्‌ फर विदुः॥ २४॥ 

'उन्दे तुम सम्पूणं भूतस्वरूपः इस जगत्‌का आदिकारण 
ओर परमेश्वर समञ्ञो । रजोगुणः तमोगुण ओर सत्वगुण 
इन तीर्नोको नारायणमय ही मानो । तात | समस्त आश्र्मोका 


१. श्रीविष्णुपुराणमे तीन प्रकारकी प्रात स्ट बतायी गयी 


दै- पहली महत्तस्वकी ष्ट दै, जिसे यँ ^षर' खब्दसे कहा गया 
ह । दूसरी भूत-सष्टि मानी गयी दै, ज तन्मात्रारओंकी सष्टि ह 1 
यां “भूतेषु पदके दवारा उसीकी ओर संकेत किया गया ह । 
(एकादशविकारात्मा शस पदके दारा तीसरी सष्टिका 
निदेश किया गया है, जिसे वैकारिक अथवा रेन्धियकं सगं भी 
कहते है 1 श्म पोच शानेन्द्िय, पाच कमेन्द्िय ओर एक मन-- 
इन ग्यारह तर्वोकी रचना हुईं है । 








५१७८ 


श्रीमहाभारते 


॥ 


क वे ही ह । विद्वान्‌ पुरुष समस्त करमोदरारा प्रास्व्य फल 
उन्दीको मानते द ॥ २४॥ 
अकर्मणः फलं चैव स एव परमव्ययः। 
. छन्दासि यस्य रोमाणि हाक्षरं च सरस्वती ॥ २५॥ 
'क्मोका त्यागरूप जो संन्यास है, उसका फलमभीवे दी 
अविनाशी परमात्मा है । वेदमन्त्र उनके रोम दै तथा प्रणव 





उनकी वाणी है ॥ २५ ॥ 
बह्माधयो बहुमुखो धमो हदि समाधितः । 
स ब्रह्म परमो धर्मस्तपश्च सदसच्च सः ॥ २६॥ 
श्हुत-खे वणं ओर आश्रम उनके आश्रय दैः उनके अनेक 
मुख ई । दयम आशित धमं भी उन्दींका स्वरूप दै । वे 
ही ब्रह्म है । वे दी आत्मदर्शनरूप परम धर्मद । वे दी तप 
ओर सदसतस्वरूप द ॥ २६ ॥ 
श्रतिदाखग्रहोपेतः षोडशत्विक्‌ कतुश्च सः। 
पितामहश्च विष्णुश्च सोऽभ्विनौ स पुरंद्रः। 
मित्रोऽथ वरुणश्चैव यमोऽथ धनदस्तथा ॥ २७ ॥ 
श्रुति (वेद )› श्न ओर सोमपाव्रसदित सोलह 
ऋऋत्विजौवाला यज्ञ भीवे दी ह । वे दी ब्रह्माः विष्णु, अशिनी- 
कुमार इन्दर, मित्रः वरुणः, यम ओर ऊुतरेर द ॥ २७ ॥ 
ते पृथग्दशौनास्तस्य संविदन्ति ते कथग्दसंनास्तस्य संविदन्ति तथैकताम्‌ । 
पकस्य विद्धि देवस्य सवं जगदिदं वरो ॥ २८॥ 
(उनका दशन पथक्‌ .पथक्‌ होनेपर भी वे अपनी 
एकताको जानते दै । वम भी इस सम्पूणं जगत्‌को एक प्र 
मात्मदेवके दी अधीन समञ्च ॥ २८ ॥ 
नानाभूतस्य दैत्येन्द्र तस्यैकत्वं वदत्ययम्‌ । 
जन्तुः परयति विज्ञानात्‌. ततो ब्रह्म भकाराते ॥ २९॥ 
(दै्यराज | अनेक रूपोमिं प्रकट हुए उन परमात्माकी 
एकताकां यह वेदं प्रतिपादन करता है । जीव विज्ञानवल्वे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार करता है । उस समय उसकी बुद्धिमे 
वह ब्रह्य प्रकाशित दो जाता है ॥ २९॥ 








स्तिष्ठन्ति जीवाः प्रचरन्ति चान्ये । 
प्रजाविसर्गस्य च पारिमाण्यं 
वापीसहस्राणि बहूनि दैत्य ॥ २० ॥ 
कितने ही जीव करोड़ कर्पोतक स्थावररूपसे एक 


१. सोह ऋत्विजेकि नाम इस प्रकार ॒दै-१-तरह्माः २- 
नाद्यणाच्छंसी, ३-आभ्रीध ौर ४-पोता--ये चार ऋत्विज सम्पूणे 
वेदोकि शता होते दै । ५-होता, ६-मेतावरुण, ७-भदावाक 
ओर ८-्रावस्तोता-ये चार ऋत्विज ऋषवेदी हेते ह । ९- 
अध्व, १०-प्रतिपस्याता, ११- नेष्टा जौर १२-उन्नेता-ये 
चार यजुवद श्यते दे । १३-्द्ात्ा, १४-भसतोता, १५-्रति- 
हतौ तथा १ ६-सुत्रह्मण्य- ये सामवेदक. गायक होते हं । 


स्थानम सित रहते रै ओर कितने ही उतने समय 
इधर-उधर विचरते रदते द । दैत्यप्रवर | प्रज्ष 
खृष्टिका परिमाण कई हजार बावड़योकी संख्याके समान है || 
वाप्यः पुनयोजनविस्ततास्ताः 
क्रोशं च गम्भीरतयावगाढाः । 
आयामतः पञ्चशताश्च सवो 
प्रत्येकरो योजनतः भवृद्धाः ॥ ३१॥ 
वाप्या जलं क्षिप्यति वालकोत्या 
त्वह्वा सछृचाप्यथ न द्वितीयम्‌ । 
तासां क्षये विद्धि परं विसं 
संहारमेकं च तथा प्रजानाम्‌ ॥ ३२॥ 
धवे सारी बावडिर्यौ पोच सौ योजन चोडः पाचसो योजन 
ओर एक-एक कोस गदरी दँ । गहराई इतनी हो कि कोई उने 
प्रवेश न कर सके । तापय यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत टवी-चौडी 
ओर गहरी हो-उनमेसे एक बावड़ीके जलको कोई दिनः 
भरम एक ही बार एक वारक नोकते उलीचे, दूसरी बार 
न उलीचे । इस प्रकार उदीचनेसे उन सारी ्रावड्योका जक 
जितने समयमे समाप्त दो सकता दै, उतने दी समय 
्राणिर्योकी खष्टि ओर संहारके क्रमकी समाति दो सकती ह 
( अर्थात्‌ जैसे उक्त प्रकारते उलीचनेपर उन बरावडि्यौका 
जल सूना असम्भव दैः वेते दी बिना ज्ञानक सं्ारका 
उच्छेद दोना असम्भव दहै । ) ॥ ३१.३२ ॥ 
षड्‌ जीववणौः परमं परमाणं 
कृष्णो धूम्रो नीकमथास्य मध्यम्‌। 
रक्तं पुनः सह्यतरं खुखं तु 
हारिद्रवर्णं खुखखं च शङ्क म्‌ ॥ ३६॥ 
्ाणियोकि वर्णं छः प्रकारके है--कृष्णः धूम्र, नीर 
रक्त, हरिद्रा ( पील ) ओर शक्टं । इनमेसे इष्ण, पू 


१. जब तमोगुणकी अधिकता, सत्वुणकी न्यूनता ` ओर रजो. 
गणकी सम अवस्था हो, तब छृष्णवणं होता है । यह स्थावर सिका 
रंग माना गया है । तमोगुणकी भधिकता, रजोगुणकी, न्यूनता भैर 
सत्लयुणकी सम अवस्था होनेपर धू्नवणं होता दै । यह प 
पक्षीकी योनिम जन्म केनेवाञे प्राणिर्योका वणं माना गया द। 
रजोग॒णकी अधिकता, सततवयुणकी न्यूनता ओर तमोयणकी सम अवहा + 
होनेपर मीरूबणं होता ६ । यह मानवसरगका वणे बताया गया दै। 
सीमे जव सस्वगुणकी सम अवस्था ओर तमोगुणकी न्यूनावा ॥ 
तो मध्यम होता ह । उसका रंग लाल होता दे । शते भुम 
सम कहते रै । जब सत्वगुणकी अधिकता, रजोयुणकरी न्यू नता ५ 
तमोयुणकी सम अवस्था हो तो हरिद्राके समान पीतवण होता दै । यी 
देवताओंका वणं दै, अतः श्ये देवसगं कहते. है । उसी = 
रजोयुणकी सम अवस्था ओर तमोयुणकी न्यूनता हो त तलक 
होता ३ । श्सीको कौमारसगं कहा गया है । 





मोक्षधमेपव ] 





ओर नीर वणका सुख मध्यम होता है। रक्तवर्णं ॒विशेष 
रूपसे सदन करने योग्य होता द | हरिद्राकी-सी कान्ति यखुख 
देनेवाल होती दै ओर शक्लवरणं अत्यन्त युलदायक होता ह ॥ 
परं त॒ शु्कं विमं विद्ोकं 
गतङ्घमं सिद्धति दानवेन्द्र । 
गत्वा तु योनिप्रभवाणि दत्य 
सहस्रशः सिद्धिमुपैति जीवः ॥ ३७ ॥ 
_ _ श्दानवराज ! गुक्खवणं निर्मल, रोकदीनः, परिश्रमश्ूल्य 
होनेके कारण सिद्धिकारक दोता है । दितिङ्कुलनन्दन ! 
जीव सदसो योनिर्योम जन्म ग्रहण करनेके वाद मनुष्य 





योनिम आकर कभी षिद्धि भ॒ करता ३ ॥ ३५ ॥ 
गति च यां द्र्शनमाह देवो 
गत्वा शुभं दशंनमेव चापि । 
गतिः पुनर्वणंङृता प्रजानां 
वण॑स्तथा कालकृतो ऽसरेनद्र ॥ ३५॥ 
(असुरेन्द्र | देवराज इन्द्र मंगलमय त्ज्ञान प्राप्च करके 
हमारे निकट जिस गति ओर दर्खन-ा्करा वर्णन करिया है, 
वह प्राणियोकी वर्णजनित गति ई अर्थात्‌ शुक्ल्वर्णवार्छोको 
वही सिद्धि प्राप्त होती है । वह वर्णं कालकृत माना गया दे ॥ 
शतं सहस्राणि चतुदंरोह 
परागतिर्जीवगणस्य दैत्य । 
आरोहणं तत्कृतमेव विद्धि 
स्थानं तथा निःसरणं च तेष।म्‌ ॥ ३६॥ 
'देत्यप्रवर ! इस जगत्‌मे समस्त जीव-समुदायकी पराशति 
चौदह लाख बतायी गयी है । (पोच कर्मन्दरियः पाच जनेन्द्रिय 
तथा मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार- ये चौदह करण दै । 
इन्दीक मेदसे चौदह प्रकारक गति होती है । फिर विषय- 
भेदसे ब्र्तमेद होनेके कारण चौदह लाख प्रकारकी गति 
होती है । ) जीवका जो ऊरध्वलोकेमे गमन होता दै, वह भी 
उन्हीं चौदह करणोद्वारा सम्पादित होता है । विभिन्न खानेमे 
जो स्थिरतूर्वक निवास दै, वह ओर उन खानो8 जो उन 
जीर्वोका अधःपतन होता दैः बह भी उर्दि सम्बन्धसे होता 
ह। इस बातको ठम अच्छी तरद जान रो ( अतः इन चौदह 
करर्णोको सास्विकं मार्गाभिमुखी बनाना चाहिये ) ॥ ३६ ॥ 
छरष्णस्य वर्णस्य गति्निंरूएटा 
स सज्जते नरके पच्यमानः । 
स्थानं तथा दुगेतिभिस्तु तस्य 
प्रजाविसर्गान्‌ खुबहन्‌ वदन्ति ॥ २७ ॥ 
(छृष्णवर्णकी गति नीच वतायी गयी है । बह नरक 
पदान करनेवाछे निषिद्ध कर्मोमि आसक्त होता है, इसीव्यि 
नरककी आग पकाया जाता है । वह कुमारम प्रहृत इए 
पूवोक्त चौदह करणोद्वारा पापाचार करनेके कारण 
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अनेक कर्पोतक नरके ही निवाख करता दै-रेसा 
ऋषिःमुनि कहते ह ॥ ३७ ॥ 
श्तं सहस्राणि ततश्चरित्वा 
परा्नोति वर्णं हरितं तु पश्चात्‌ । 
ख चैव तस्मिन्‌ निवसत्यनीश्लो 
युगक्षये तपसा संबतात्मा ॥ ३८॥ 
(तदनन्तर वह्‌ जीव लाखों वार ( या लाखो ` वर्षोतक ) 
नरक विचरण करके फिर धूप्नव्ण पाता दै ( पञ-पक्षी 
आदिकी योनिम जन्म ठेता है ) | उस योनिम भी वह विवश 
होकर वड़े दुःखसे निवास करता है । फिर युगक्षय होनेपर 
वह -तप ( पुरातन पुण्यकर्म या विवेक ) के प्रभावसे सुरक्षित 
होकर उस संकटसे उद्धार पा जाता दै ॥ ३८ ॥ 
स ॒वै यदा स्वगुणेन युक्त- 
स्तमो व्यपोहन्‌ घटते खबुद्ध.या । 
स लोहितं वणैमुपेति नीरान्‌ 
मचुष्यलोके परिवतंते च ॥ ३९॥ 
४वही जीव जवर सत्वगुणसे युक्त होता हैः तब अपनी 
बुदधिके दवारा तमोगुणकी प्रहृत्तिको दूर हरता हुआ अपने. 
कल्याणके ल्यि प्रयत्न करता है । उस समय ससवगुणके 
बद जानेपर वह रक्तवर्णको प्राप्त होता है ८ इसीको अनुग्रह 
सगं कहा गया है चित्तकी विभिन्न इत्तियोपर अनुग्रह करने- 
वाटे देवविरोषका ही नाम (अनुग्रह है ) । जब सत्वगुणमे 
कुछ कमी रई जाती है तब वह जीव नीर्वणैको प्रास होकर 
मनुष्यलोकमे आवागमन करने लगता दै ॥ ३९ ॥ 
स॒ तत्र॒ संहारविसग॑मेकं 
स्वधर्मजेरबन्धनेः द्धि शयमानः । 
ततः स हारिद्रमुपैति वर्ण 
संहारविक्षेपशते व्यतीते ॥ ४० ॥ 
{तत्पश्चात्‌ वह मनुष्यलोके एक कत्पतक स्वध्म॑जनित 
वन्धनेसि धकर क्टेश उठाता हआ ज्र धीरेधीरे अपनी 
तपस्याको बदाता दै, तत्र हस्दीकी-सी कान्तिवाठे पीतवण-- 
देवतामावको प्रास्त होता है । वहं भी तेकड़ं कल्प व्यतीत कर 
ठेनेपर वह पुनः पुण्यक्षयक्ते पश्चात्‌ मनुष्य होता है ८ इस 
प्रकार वह देवतास मनुष्य ओर मनुष्यसे देवता होता रहता है )॥ 
हारिद्रवर्णस्तु भपजाविसगौत्‌ 
सदस्ररास्तिष्ठति संचरन्‌ वे । 
अविप्रसुक्तो निरये च दैत्य 
ततः सहस्राणि दशापराणि ॥ ४१॥ 
गतीः सहस्राणि च पञ्च तस्य 
चत्वारि संबर्तङृतानि चेव । 
विमुक्तमेनं निरयाच्च विद्धि 
सर्वेषु चान्येषु च सम्भवेषु ॥ ४२॥ 
(दैत्य | सदौ क्पौतक देवरूपप विचरते रहनेपर भी 








--------------------; 








५१५० 








श्रीव विषयभोगसे मुक्त नीं होता तथां परवयेक कस्प्मे क्रिये 
हुए अञ्यम कर्मोफे फलंको नरके रहकर मोगता हुआ 
आव उन्नीसं हजार विभिन्न गतिरोध प्राच होता है । 


तत्पश्चात्‌ उसे नरकते छुटकारा मिल, € | मनुष्यके सिवा 


अन्य सभी योनिरयोमं केवल सुख-दुःखके भोग प्रास्त होते 





| मोका सुयोग हाथ नहीं ख्गता है। इस बातको 


रषद मलीभोति समश्च लेना चाये ॥ ४१-४२ ॥ 
स देवलोके विहरत्यभीक्ष्णं 
लतदच्युसो माखषतासुयैति । 
संहारविस्ेपशतानि चाष्टौ 
मत्यंखु  तिष्ठत्यरतत्वमेति ॥ ४९ ॥ 
“वह जीव निरन्तर देवरोकमे विहार करता है ओर वोसि 
र्ट होनेपर ममुष्ययोनिको प्राप्त होता दै । मर्त्यलोके वद्‌ 
आठ सौ कर्स्पोतक वारंवार जन्म छेता रहता है। 
तत्पश्चात्‌ ञ्मकम करके वह पुनः देवभावको प्रास्त करता है 
( यह आवागमनका चक्र तमीतक चलता दैः अबतक 
खीवको परमन्ञान या अनन्य भक्तिकी प्रापि नही हो जातीः 
खसकी प्राप्ति होनेपर तो वह मुक्त या परमात्माको प्राप 
शे जाता है। )॥ ४२॥ 
छखोऽस्मादथ श्रयति कालयोगात्‌ 
छष्णे तटे तिष्ठति स्ंङृष्टे । 
यथा त्वयं सिद्धति जीवलोक- 
स्तत्‌ तेऽभिधास्याम्यसुरप्रवीर ॥ ४७ ॥ 
५असुररोके प्रमुख वीर ! वह॒ जीव कालक्रमसे अद्चभ 
कमं करके कमी-कभी मत्य॑लोकठे भी नीचे गिर जाता है 
ओर सबसे निकृष्ट, तलप्रदेशकी मति निम्नतमः कृष्णवण 
( स्थावर योनि ) म जन्म ग्रहण करके सित होता दै । इस 
शकार उरथान-पतनके चक्रमे पड़े हुए इस जीव्मूहको 
भष प्रकार सिद्धि ८ सुक्ति ) प्राप्त दोती है, वह मै तम्दे 
षता रहा हूं | ४४॥ 
हिवानि स व्युहशतामि सत्त 
रक्तो हरिद्रोऽथ तथैव शुद्धः । 
संधित्य संधावति शुङ्कमेत- 
मष्टावरानच्य॑तमान्‌ स लोकान्‌ ॥ ७५ ॥ 
(क्रमशः रक्तवणै ( अनुग्राहक देवता ); हरिद्रावणं 
( देवता ) तथा शुक्लवर्णं ( सनकादिकुमारय-जेसा सिद्ध 
शरीरघारी ) होकर वह जीव वारी-वारीसे सात सौ दिव्य 
्ासी्तंकं आश्रय ले भू आदि सात उत्तमोत्तम लोकमि 
विवरण करके पूं पुण्यक प्रभावसे वेगपूवंक विद्युद ब्रह्म 
लोकम चखा जाता है ॥ ४५ ॥ 





[ रो्तिषद 
अषौ च षष्टि च शतानि चैव 


मनोनिरुद्धानि महाद्युतीनाम्‌ । 
शङ्कस्य वणेस्य परा गतियौ 


चीण्येव रुद्धानि मद्ाजुभाव ॥ ५६॥ 
(महानुभाव इत्रसुर ! प्रकृति, महत्तव्व, अहंकार ओर 
पञ्चतमातरार्दे-ये आठ, तथा दूसरे साठ तत्व ओर 
जो सेकड़ उत्तिर्य ै-ये सवर महातेजसखी योगि मनक 
दारा अवष्ड की हृद॑दोती ई । तथा स्व, रन ओः 
तम- इन तीनो गुणौको भी बे अवरुद्ध कर देते है । अतः 
शक्ल्वणैवाठे ( सनकादिकके समान सिद्ध ) पुरषको 
जो उत्तम गति प्रास हत्ती दै, वदी उन वोगिर्ोको मिलतीहै | 
संहारविक्षेय्निमेकं 
चत्वारि चान्यानि वस्त्यनीराः । 
षष्ठस्य वणेस्य परा गतियौ 
सिद्धावसिद्धस्य गतङ्कुमस्य ॥ ४७॥ 
°जो परमगति छटे ( शुक्ल ) वर्णके साधकको मिलती 
है उसे पनेका अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रा 
है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके ह ठेषा योगी भी यदि 
योगजनित रेश्व्यके सुखमभोगकी वासनाका त्याग करने 
असमर्थं है तो वह न चाहनेपर भी एक कल्पतक अपनी 
साधनाके फलरूप महर, जन, तप॒ ओर सत्य-इन चारे 
लोकमि क्रमाः निवास करता दै ( ओर कल्पके अन्तम 
मुक्त हो जाता दै ) ॥ ४७ ॥ 
सपोत्तरं त्र वसत्यनीशः 
संहारविक्षेपदातं सदोषम्‌ । 
तस्मादुपावृत्य मयुष्यलोके 
ततो मान्‌ मायुषतामुपैति ॥ ४८॥ 
रितु जो भटीभोति योगसाधनमे असमय है, बह योगः 
भ्रष्ट पुरुष सौ कर्व्योतक ऊपरके सात लोकंमिं निवा करता 
दै। फिर बचे हए कर्म॑ंसकारोकरे सित वहेति रोय्कर 
मनुष्यलोके पहटेसे बढ़कर महत्वसम्पन्न हो मनुष्यशरीरको 
पाता है ॥ ४८ ॥ 
तस्मादुपावृत्य ततः क्रमेण 
सोऽप्रेण संतिष्ठति भूतसर्गम्‌ । 
स सर्त्वश्च परेति ोकान्‌ 
संहारविक्षेपकृतप्रभावः ॥ ४५॥ 
(तदनन्तर मनुष्ययोनिसे निकलकर वह उत्तरोत्तर (3 
देवादि योनि्योकी ओर अग्रसर होता है एवं सातो 
प्रमावशाङी होकर _भमावशाली होकर एक कल्यतक निवा करत! दै ॥५. --- हे ॥४९॥ 


१. पचि-शनेन्दरिय भौर पौच कर्मन्िय-ये दस ९ 
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व 
१. दस श्रिय, पोच प्राण भौर चार भन्तःकरण- ये सारिवक, राजसिक ओौर तामसिक तथा जाग्रत्‌, स्वप्न 
तीस मोगके साधन दै, विषय भौर शति्योके भेदसे शन्दीके उतने सुषुिके मेदे प्तयेक छः-छ; प्रकरी होती रै । शत रष 


ही सौ ओर उतने ही इनार प्रकार हो जति दे । 


इनके साठ भेद शो जाते है । 








सैव संहारमुवानि 
सम्भाव्य संतिष्ठति जीवलोके । 
ततोऽभ्ययं स्थानमनन्तमेति 


देवस्य विष्णोरथ ब्रह्मणश्च । 
शेषस्य चैवाथ नरस्य चैव 

देवस्य विष्णोः परमस्य चैव ॥ ५०॥ 
“फिर वह योगी भू आदि सात लोकोौको विनाशीर 
क्षणभङ्खर समन्चकर पुनः मनुष्यलोकम भरीर्भोति ( शोक- 
मोदसे रहित होकर ) निवास करता है । तदनन्तर शरीरका 
अन्त होनेपर वह अब्यय ( अविनाशी या निर्विकार ) एवं 
अनन्त ( देशः, कार ओर वर्तुङृत परिच्छेदसे शल्य ) 
खान ( परबरह्मपद ) को प्रात होता है । वह्‌ अव्यय एं 
अनन्त सान किमीके मतम महादेवजीका कैासघाम है । 
किसीके मतम भगवान्‌ विष्णुका वैुण्ठधाम है । किसीके 
मतम ब्रह्माजीका सत्यलोक दै । कोई-कोईं उसे भगवान्‌ 
शेष या अनन्तका घाम व्रताति है| कोई वह जीवका ही 
परमधाम है-रेमा कहते हँ ओर कोरई-कोई उते सर्वव्यापी 
चिन्मय प्रकाशसे युक्त परबरहयकरा खूप बताते दै ॥ ० ॥ 


संहारकारे परिदग्धकाया 
ब्रह्माणमायान्ति सद्‌ा धरजा हि । 
चेष्रात्मनो देवगणाश्च सवे 
ये ब्रह्मरोकेअपराः सम तेऽपि ॥ ५१ ॥ 
भजञानाग्निके द्वारा जिनके सूक्ष्म स्थूल ओर कारणशरीर 
दग्ध हो गये दः वे प्रजाजन अर्थात्‌ योगीरोग प्रलयकाले 
सदा परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते दै एवं जो ब्रह्मलोके 
नीचेके रोकंमि रहनेबाले साधनशील दैवी प्रकृतित सम्पन्न 
साधकं दै, वे सब परब्रह्मको प्रा दो जते द ॥ ५१॥ 
प्रजापिसर्भे तु सशेषकाठे 
स्थानानि खान्येव सरन्ति जीवाः। 
निभलेषतस्तत्पदं यान्ति चान्ते 
खवँ देवा ये सदरा मनुष्याः ॥ ५२॥ 
'प्रल्यकाल्मे जो जीव देवभावको प्राप्त थे? वे यदि अपने 
सम्पूणं कर्मफलोका उपभोग समाप्त करनेसे पहले ही ल्यको 
प्रत्त हो जति है तो कल्पान्तरे पुनः प्रजक्री खष्टि 
होनेपर वें शेष॒ फलका उपभोग कसनके ल्यि उन्हीं स्ानोको 
प्रात होते है, जो उन्हे पूरवकल्पमे प्रास धः रितु जो कल्यान्तमे 
उस योनिसम्बरन्धी क्म॑फल-भोगको पूण ऊर खक "वे 
ख्गलोकका नाश हो जनेपर दूसरे कलम्‌ उनके जघ ९ 
है, उसीके सहश्च अन्य प्राणिरयोकी मति मनुष्ययोनि 


ही प्रात होते द ॥ ५२ ॥ 
ये तुच्युताःसिद्धलोकाल्‌ क्रमेण क 
तेषां गति यान्ति तथाऽ । 


अरौीत्यधिकदिराततमोऽध्यायः । 
नन = 
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जीवाः परे तद्ररुतुल्यरूपाः 
स्वं स्वं विधि यान्ति विपर्ययेण ॥ ५२ ॥ 
“जो योगी सिद्धलोकसे गिरकर मूत्युरोकम आये ई, उनके 
समान साधनवबरल्से सम्पन्न जो अन्य योगी ईहै"वेमी एक 
लोकसे दूसरे लोकम ऊपर उठते हुए क्रमशः उन खिद्ध 
पुर्षोकी ही गतिको परास दति, । परतु जो वैसे नदी है 
वे विपरीतमावके कारण अपनी-अपनी गतिको प्रात 
होते दै ॥ ५३ ॥ 
स यावदेवास्ति सदोषभुक्‌ ते 
प्रजाश्च देवौ च तथेव शङ्खे । 
तावत्‌ तदङ्धेघु विद्युद्धभावः 
संयम्य पञ्चेन्द्रियरूपमेतत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ध्विद्यद्धभावसे सम्पन्न सिद्ध पुरुप जत्रतक पञ्चेन्द्रिय 
रूप इस करणसमुद्‌ायका संयम करके रो५ प्रारन्ध॒कर्मका 
उपभोग करता है, तव्रतक उसके शरीरम समस्त प्रजागर्णोका 
अर्थात्‌ इन्द्ियेकि देवताओंका तथा अपर। ओर परा वि्याका 
निवास रहता है ॥ ५४ ॥ 
शुद्धां गति तां परमां परेति 
शुद्धेन नित्यं मनसा विचिन्वन्‌ । 
` ततोऽव्ययं स्थानमुपैति बह्म 
दुष्प्रापमभ्येति स शाश्वतं वे ॥ ५५॥ 
८जो साधक सदा शुद्ध मनसे उस विशुद्ध परमगतिका 
अनुसंधान करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त कर ठेता है। 
तदनन्तर अविकारी? दुभ एवं भनातन ब्रह्मपदको प्राप्त 


करके वह उसीमे प्रति्ठत हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


इत्यतदाख्यातमहनसस्व 
नारायणस्येह वरं मया ते ॥ ५६ ॥ 
(उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज | इस प्रकार यर्हौ मैने 
तुमते यह भगवान्‌ नारायणका बक एवं प्रभाव बताया हैः ॥ 
वृत्र उवाच 
एवं गते मे न पिषादोऽस्ति कथित्‌ 
सम्यक्‌ च पदयामि वचस्तथेतत्‌। 
श्रुत्वा तु ते वाचमदीनसस्व 
विकटमषोऽस्म्यद्य तथा विपाप्मा ॥५७॥ 
वृत्राखुर बोखा--उदा्यचत्त महात्मा सनक्कुमारजी | 
यदि एसी ब्रात है तो सुञ्चे कोई विषाद नहीं है । मै आपके 
वचनको अच्छी तरह समञ्षता ओर इसे यथाथ मानती हूं । आज 
मै यह अनुमुव कर रहा हूं कि आपकी हस बाणीको सुनकर 
मेरे सारे पाप ओर क्ष दुर हो गये ॥ ५७ ॥ 
्रवृत्तमेतद्‌ भगवन्‌ महष 
महादयुतेश्चक्रमनन्तवीयंम्‌ । 
विष्णोरनन्तस्य सनातनं तत्‌ 
स्यानं सगौ यत्र सवें प्रवृत्ताः । 








५१५२ 
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स॒वे महात्मा पुरुषोत्तमो वै ` 
तस्मिन्‌ जगत्‌ सर्वमिदं परतिष्ठितम्‌॥५८॥ 
भगवन्‌ | महष । महातेजस्वी, अनन्त _ एवं सवं- 
व्यापी भगवान्‌ विष्णुका यह अमित शक्तिशाली संसारचक्र 











श्रीमहाभारते 








चल रहा है | यह भगवान्‌ विष्णुका वह सनातन खान है 





जहि सारी सष्ट्योका आरम्भ होता है । महात्मा विष्णु 





पुरुषोत्तम ह । उन्दीमं यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥५८॥ 
भीष्म उवाच 

एवमुक्त्वा स कौन्तेय वृ्ः पाणानव।खजत्‌। 

योजयित्वा तथाऽऽत्मानं परं स्थानमवाक्तवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--कुन्तीनन्दन ! एषा कटकर 

बृ्ासुरने अपने आत्माको परमात्मामे लगाकर उन्हीका ध्यान 

करते हुए प्राण त्याग दिये ओर परमेश्वरके परमधामको 

प्राप्त कर लिया ॥ ५९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
अयं स भगवान्‌ देवः पितामह जनादनः। 
सनत्कुमारो बृ्राय यत्तदाख्यातवान्‌ पुरा ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--पितामह ! पूर्वकाल्मे महात्मा 
सनत्छुमारने वत्राुरखे जिनके खरूपका वर्णन किया ` थाः 
वे भगवान्‌ विष्णु-ये हमारे जनार्दन श्रीकृष्ण ही तो द १ ॥ 
भीष्म उवाच 
मरूस्थायी महादेवो -भगवान्‌ स्वेन तेजसा । 
तत्स्थः सजति तान्‌ भावान्‌ नानारूपान्‌ महामनाः ।६१। 
भीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! मूल-कारणरूपसे 
सितः महान्‌ देवः महामनस्वी भगवान्‌ नारायण दै। वे 
अपने उस चिन्मय खरूपं खित होकर अपने प्रभावते नाना 
प्रकारके सम्पूणं पदार्थोकी खष्टि करते द ॥ ६१ ॥ 
तरीथांरोन तस्येमं विद्धि केडावमच्युतम्‌ । 
तुरीयाधेन खोकांख्मीन्‌ भावयत्येव वुद्धिमान्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाटे इन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको वुम उस श्रीनारायणके एक चतुथं अंसे सम्पन्न 
समञ्च । बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण अपने उस चतुर्थं अंशसे ही तीनों 
लोक्रौकी रचना करते दै ॥ ६२ ॥ 
सअवौक्‌ स्थितस्तु यः स्थाथी कट्पान्ते परिवर्तते । 
ख शेते भगवानष्छ योऽसावतिबलः प्रभुः। 
तान्‌ विधाता प्रसन्नात्मा लोकांश्चरति शाश्वतान्‌। ६३। 
जो परवर्ती सनातन नारायण प्रर्यकाल्मे भी विद्यमान 
है, वे दी अव्यन्त बल््ाी ओर सवके अधीश्वर भगवान्‌ 
श्रीहरि कल्पान्ते जके भीतर शयन करते द॑ तथा वे प्रसन्नात्मा 
खष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकमि विचरण करते दै ॥ 
सवीण्यशान्यानि करोत्यनन्तः 
सनातनः संचरते च खोकान्‌ । 











[ शान्तिपणि 
स्न स द्धरड~-  -- 
स चानिरुद्धः खूजते महात्मा 

तत्स्थं जगत्‌ स्वमिद्‌ विचित्म्‌॥ ६४ ॥ 
अनन्त एव सनातन भगवान्‌ श्रीहरि समस्त कारणोको सत्ता 
ओर स्पत देकर परिपू करते जर खीलावपु धारण करक 
रोकौमे विचरण करते है । उन महापुरषकी गतिक को 
रोक नहीं सकता । वे दी इस जगत्‌की खषटि करते ६ ौ 
उर््हमिं यह सम्पूणं विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है || ६४ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
वृण परमार्थज्ञ दा मन्येऽऽत्मनो गतिः , 
शयुभा तस्मात्‌ स सुखितो न शोचति पितामह ॥ ६५ | 
य॒धिष्ठिरने कहा--परमार्थतचके ज्ञाता पितामह । म 
समञ्चता हूं कि वृत्राुरे आत्मा म एवं यथार्थं खरूपका 
साक्षात्कार कर ठ्या था; इसीलियि वह सुखी था, शोक नू 
करता था ॥ ६५ ॥ 
शकः शङ्काभिजातीयः साध्यो नावर्ततेऽनघ । 
ति्यग्गतेश्च निरतो निरयाच्च पितामह ॥ ६६॥ 
निष्पाप पितामह | वह चद्ध ल्म उत्पन्न हा था 
ओर खभावसे भी शद्ध था । जान पड़ता है वह साध्य नामक 
देवता दी था; इसीव्ि पुनः संसारम नदी लटा । वह पञ्च 
पक्षियोकरी योनि तथा नरके चुटकारा पा गया ॥ ६६ ॥ 
हारिद्रवणे रक्ते वा वर्तमानस्तु पार्थिव । 
तिर्यगेवायुपद्येत कम॑भिस्तामसैघरंतः ॥ ६७॥ 
प्थ्वीनाथ | पीतवर्णवाके देवस्गमे तथा. रक्तवर्णवाले 
अनुग्रहसग॑मे विद्यमान प्राणी कभी तामस क्सि आदृत होकर 
तिर्यग्योनिका मी द्च॑न कर सकता है ॥ ६७ ॥ 
वयं तु ररामायन्ना रक्ता दुःखसखुखेऽस्चे । 
कां गति प्रतिपत्स्यामो नीलां कृष्णाधमामथ ॥ ६८॥ 
मलोग तो ओर भी अधिक आपत्तिसे धिरे दए दै । 
दुःख-सुखसे मिश्रित भावम अथवा केवल दुःखमय भावमे 
आसक्त ह । एेसी दशाम पता नदीं हमे करस गतिकी प्राप्ति 


“^ 


, होगी । हम नील्वर्णवाटी मानव-योनि्े पदमे या कृष्णवर्ण 


बाली स्थावर योनिते मी हीनदशाकी जा पर्ुचगे ॥ ६८ ॥ 
भीष्म उवाचं 
शद्धाभिजनसम्पन्नाः पाण्डवाः संहितबताः। 
विहृत्य देवटकेषु पुनमायुषमेष्यथ ॥ ६९॥ 
भीव्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुम सभी पाण्डव विशद 
इले सम्पन्न ओर तीक्ष्ण वर्तोका मलीभति पाटन करनै- 
वलि हो; अतः देवताओं लोको विद्वार करके पुनः मतुष्य- 
शरीरको ही प्रात करोगे ॥ ६९ ॥ 
्रजाविसगें च सुखेन काठे 
प्रत्येत्य देवेषु सुखानि .भुक्त्वा । 
खुखेन संयास्यथ सिद्धसंख्या 
मा बो भयं भूद्‌ विमलाः स्थ सर्ं॥ ७० ॥ 
तम सत्र छोग यथासमय सुखसे 6तानोत्पादन 














मो्चधर्मपवं ] 
? =-= 
देवलोको जाकर सुख भोगोगे । तलश्वात्‌ सुखधूरवक सिद्धि 
प्रात कर सिद्धोमे गिने जाओगे । वुग्हारे मनम दुगंतिका 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि 
इत प्रकार श्रीमदहामारत शान्तपर्वके अन्तत 
( दाक्षिणात्य अधि 


पकारौत्यधिकद्विरातवमो ऽध्यायः ५१५३ 


~ 








भय नही होना चाहिये; क्योकि तुम सवर लाय.नमल एवं 
निष्पाप हो ॥ ७० ॥ 


कै, [4 
मोक्षधमंपैणि बरत्रगीतासु अशीत्यधिकद्विराततमोऽध्यःयः ॥ २८० ॥ 
र ९ ९५. =, द । ५ उ -4 
मदधमपवमेतृतरमततिषयक दो सौ उस्सी्वः ध्याय पूरा हुभा ॥ २८० ॥ 
पाडा ₹ शोक मिराकर, कृरु ७०९१ इलोक है ) 


{2 छट न्न 


एकारीप्यधिकदिराततमोऽध्यायः 


र युधिष्ठिर उवाच 
अहो धर्मिष्ठता तात चरघस्यामिततेजसः । 
यस्य विज्ञानमतुरं - विष्णोभेक्तिच तादरी ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूक्ा--दादाजी ! अमित तेजघ्वी वरत्रा 
ससकी धर्मनिष्ठा अद्‌भुत थी । उसका विज्ञान भी अनुपम 
था ओर भगवान्‌ विष्णुके प्रति उसकी भक्ति मी तैसी ही 
उचकोटिकी थी ॥ १॥ 
दुर्विकञेयं पदं तात विष्णोरमिततेजसः) 
कथं वा राजशादूंक पदं तु क्ातवानसौ ॥ २॥ 
तात | अनन्त तेजस्वी श्रीविष्णुके सखरूपका ज्ञान तो 
अव्यन्त कठिन है । दृपशरेष्ठ | उस वृत्रासुरने उस परमपदका 
शान केसे प्राप्त कर छया १यह्‌ बड़े आशर्यकी वात है॥ २॥ 
भवता कथितं द्येतच्छृदधे चाहमच्युत । 
भूयस्तु मे समुत्पन्ना बुद्धिरग्यक्तदरंनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आपने इस घटनाका वर्णन किया है; इसल्यि म इसे 
सत्य मानता ओर इसपर विश्वास करता ह; कर्योकिं आप 
कभी सत्यसे विचलित नहीं होते द तथापि यह वात स्पष्टरूपसे 
मेरी समन्चप नहीं आयी है; अतः पुनः मेरी बुद्धिम प्रन 
उत्पन्न हो गया ॥ ३॥ 
कथं विनिहतो बृच्रः शक्रेण पुरुपषंभ । 
धार्मिको विष्णुभक्तश्च तखक्षश्च पदान्वये ॥ ४ ॥ 
पुदषरप्रवर ! वर्रासुर धर्मात्मा भगवान्‌ विष्णुका भक्त 
ओर उदान्तके पदाका अन्वय करके उनके तायो टीक- 
ठीक समञ्चनेमे कुदाल था तो भी इरन उते कैत मार अल | 
पतन्मे संशयं बरूहि पृच्छते भरतषभ । 
बस्तु राजशादूंल यथा शक्रेण निजितः॥ ‰ ॥ 
भरतभूषण ! दपश्रेष्ट | मै यह बात अपिते पता & 
आप मेरे इस संशायका समाधान कीज्यि । इन्रने दृत्रयुरको 
केते परास्त किया १॥ ५॥ 
यथा चैवाभवद्‌ युद्धं तच्याचक्ष्व पितम । 
विस्तरेण महावाहो परं कोतूदलं म 0 
महाबाहु पितामह ! इन्र ओर दतघमं घ ५ 
यु हुमा था, यह विस्तारपूर्वक बताये; इते सननेके 
भेरे मनमे बडी उत्सुकता हो रही है ॥ 8 ॥ 


इन्द्र ओर वृत्रासुरके युद्धकषा वर्णन 


मीष्म उवाच 
स्थनेन्रः प्रयातो वै सार्धं देवगणैः पुरा । 
द्दशथा्रतो वृत्रं धिष्ठितं पर्वतोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीप्मजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन काल्की बात दै, 
इन्द्र रथपर आरूढ हयो देवताओंको साथ छे ब्रासुरतसे युद्ध 
करनेके ल्यि चठे । उन्होने अपने सामने खड़े हुए पर्वतके 
समान विदालकाय वृत्रको देखा ॥ ७ ॥ 
योजनानां शतान्यध्वं॑पश्चोच्द्ूतमसिदिम । 
रातानि विस्तरेणाथ अीण्येवाभ्यधिकानि वै॥ ८ ॥ 
शनुदमन नरेश ! वह पाच सौ योचन ऊँचा था ओर 
कुः अधिक तीन सौं योजन उसकी मोई थी ॥ ८ ॥ 
तत्‌ प्रक्ष्य तादशं रूपं बेखोक्येनापि दुर्जयम्‌। 
व्रस्य देवाः संचस्ता न श्ान्तिञुपटेभिरे ॥ ९ ॥ 
वरतरासुरका वह वेसा रूप, जो तीनों लोकेकरि व्यि भी 
दुजय था, देखकर देवतालोग डर गये | उन्ह शान्ति नहीं 
मिर्ती थी ॥ ९ ॥ 
शक्रस्य तु तदा राजन्नूरुस्तम्भो व्यजायत । 
भयाद्‌ घृस्य सहसा दृष्टा तद्रू पसुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ | उस समय ब्त्रासुरका वह उत्तम एवं विशार 
रूप देखकर शसा भयक्रे मारे इन्द्रको दोनो जपं अकड़ गयी 
ततो नादः समभवद्‌ बादिच्राणां च निःखनः। 
देवाखराणां सवषां तस्मिन्‌ युद्धे हयपस्थिते ॥ १९॥ 
तदनन्तर वह युद्ध उपस्थित होनेपरं समस्त देवताओं 
ओर असुरके दलम रणवा््यौका भीषण नाद्‌ होने र्गा ॥ 
अथ च्रूत्रस्य कौरव्य दृषा शक्रमवस्थितम्‌। 
न सम्भ्रमो न भीः काचिदास्था वा खमजायत॥ १२॥ 
कुरुनन्दन । इन्द्रको खड़ा देखकर भी दृत्रासुरके मनम 
न तो धव्राह हुई, न कोई भय हु ओर न इ्द्रके पति 
उसकी कोई युद्धविप्रयकर चेष्टा दी हुई ॥ १२ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं भेखोक्यस्य भयंकरम्‌ । 
शक्रस्य च सशेनद्रस्य वृचस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
फिर तो देवराज इन्द्र ओर महामनस्वी वृब्ासुसे भारी 
युद्ध छिड़ गया, जो तीनों लोकेके मनम भय उत्पन्न करने- 
वाला या॥ १२॥ 


=" न~~ ---------- 
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असिभिः पष्िश्ैः शेः शक्तितोमरसमुदधरेः। 
शिलाभिरविविधाभिश्च कारकैश्च महास्वनैः ॥ १४॥ 
शखश्च विविधेदिव्येः पावकोल्काभिरेव च । 
देवासुरैस्ततः सैन्यैः सर्वमासीत्‌ समाकुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय तलवार, पट्टिशः त्रिद्यूलः शक्तिः तोमरः सुद्र 
नाना प्रकारकी शिलाः मयानक टङ्कार करनेवाठे धनुषः, अनेक 
प्रकारके दिव्य अछ्र-शख्र तथा आगकी ज्वाला्ंसि एवं देवताओं 
ओर असुरौकी सेनाओंसे यह सारा आकाश व्याप्त हो गया ॥ 
पितामहपुरोगाश्च सवै देवगणास्तथा । 
ऋषयश्च महाभागास्तद्‌ युद्धं द्रष्टुमागमन्‌ ॥ १६॥ 
विमानाग्चै्मदाराज सिद्धाश्च भरतषभ । 
गन्धर्वश्च विमानाग्यैरप्सरोभिः समागमन्‌ ॥ १७ ॥ 
भरतभूषण महाराज | ब्रह्मा आदि समस्त देवता? महाभाग 
क्रषरिः सिद्धगण तथा अप्सराओंऽदहित गन्धवं- ये सव्रके सव 
शरेष्ठ विमानेपर आरूढ दो उस अद्भुत युद्धका दश्य देखनेके 
ल्ि वह आ गये थे | १६-१७ | 
ततोऽन्तरिक्षमावृत्य वचो धर्मभरतां वरः। 
अद्मवषेण देवेन्द्रं समाकिरदतिद्रुतम्‌ ॥ १८॥ 
तच धर्मात्मा श्रेष् बरत्रासुरने आकाराको घेरकर बड़ी 
उतावलीके साय देवराज इन्द्रपर पत्थरोकी वषं आरम्भ 
कर दी ॥ १८ ॥ 
ततो देवगणाः क्रुद्धाः संतः शरवृष्टिभिः । 
अद्रमवषंमपोहन्त चृजप्रेरितमाहवे ॥ १९ ॥ 
यह्‌ देख देवगण कुपित हो उठे । उन्होने युद्धम सब 
ओरसे बारणोकी वां करके बृत्रासुरके चाये दए पत्थरौकी 
वर्को नष्ट कर दिया ॥ १९॥ 
चृचस्तु ऊरशादुख महामायो महावलः । 
मोहयामास देवेन्द्रं मायायुद्धेन स्वंशः ॥ २०॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! महामायावी महाबली व्रत्रासुरने सव ओरसे 
मायामय युद्ध केडकर देवराज इन्द्रको मोहम डाल दिया |॥२०॥ 
तस्य वृत्रार्दितस्याथ मोह आसीच्छतक्रतोः । 
रथन्तरेण तं तत्र वसिष्ठः समबोधयत्‌ ॥ २१॥ 
बत्रते पीड़ित हए इन्द्रपर मोह छा गया । तवर 
वसिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा वरहो इन्द्रको सचेत किया ॥२१॥ 
वािष्ठ उवाच 
देवश्रष्ठोऽसि देवेन्द्र दैत्यासुरनिवर्दण । 
ज्ैखोक्यवलसंयुक्तः कस्माच्छक्र विषीदसि ॥ २२॥ 
वसिष्ठजीने कदा- देवेन्द्र ! ठम सव देवताओमिं 
श्रेष्ठ हो । दैत्यो तथा असुरोका संहार करनेवाले शक्र | तुम 
तो चिोकीके बल्ते सम्पन्न हो; किर इस प्रकार विषरादर्मे 
क्यो पड़ हदो १॥ २२॥ 
एष बह्मा च विष्णुश्च शिवदेव जगत्पतिः । 
सोमश्च भगवान्‌ देवः सवे च परमषेयः ॥ २३॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदणि 





समुद्धिगनं समीक्ष्यत्व सीव लसा प 
ये जगदीश्वर # त 
भिं तम व तथा भगं 
सोमदेव ओर समस्त महदरं तुम्हं उद्विग्न देलकर षाम्‌ 
विजयक्रे छि खस्तिवाचन कर रहे है ॥ २३॥ 
मा कार्षीः कद्मलं शक्र कश्चिदेवेतरो यथा । 
आर्या युद्धे मति छत्वा जदि शत्रून्‌ छुपभिप॥ २४॥ 
इन्द्र | किसी साधारण मनुष्यके समान तुम कायरता 
न प्रकट करो । सुरेश्वर ! युद्धके लि श्रे लुदधिका सहार 
टेकर अपने शत्रर्ओका संहार करो ॥ २४॥ 
पष लोकगुरस्ञ्यक्षः सर्वलोकनमस्कृतः । 
निरीक्षते त्वां भगवांस्त्यज मोहं सुराधिप ॥ २५ ॥ 
देवराज { ये सव॑लोकवन्दित लोकगुरु भगवान्‌ त्रिलोचन 
शिव उम्दा ओर छरपापूणै दृष्टिते देख रदे है । तुम मोहको 
व्यागदो॥ २५॥ 
पते व्रह्मषैयश्चेैव बृहस्पतिपुरोगमाः । 
स्तवेन राक्र दिथ्येन स्तुवन्ति त्वां जयाय वे ॥ २६॥ 
राक्र | ये वृहस्पति आदि ब्रह्मि तुश्ारी विजयकरे ल्यि 
दिव्य स्तोत्रद्रारा स्तुति कर रहे दै ॥ २६॥ 
मीष्म उवाच 
एवं सम्बोध्यमानस्य वसिष्टेन महात्मना । 
अतीव वासवस्याखीद्‌ वलभुसमतेजसः ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ । मदात्मा वसिष्ठके वारा इस 
प्रकार सचेत क्रिये जानेपर महातेजस्वी इनद्रका बल बहुत बद गया॥ 
ततो बुद्धिसुपागस्य भगवान्‌ पाकरासनः। 
योगेन महता युक्तस्तं मायां व्यपकषैत ॥ २८॥ 
तव्र भगवान्‌ पाकशासनने उत्तम बुद्धिका आश्रय ठे 
महान्‌ योगसे युक्त हो उस मायाको नष्ट कर दिया ॥ २८॥ 
ततो.ङ्गिरःखुतः श्रीमांस्ते चैव खुमहर्षयः। 
दरा वर्नस्य विक्रान्तमुपागम्य महेश्वरम्‌ ॥ २९॥ 
उचुच्र॑जविनाश्ाथं ठोकानां हितकाम्यया । 
तदनन्तर अङ्गिराके पुत्र श्रीमान्‌ वृहस्पति तथा बडे वहे 
महिने जव बृ्ासुरका पराक्रम देखा, तवर मदादेवजीके 
पास आकर लोकहितकी कामनासे इत्रासुरके विनाशके च्वि 
उनसे निवेदन करिया ॥ २९१ ॥ ; 
ततो भगवतस्तेजो ञ्वये भूत्वा जगत्पतेः ॥ ६०॥ 
समाविशत्‌ तदा रौद्रो वचं लोकपति तदा । 
तवर जगदीश्वर भगवान्‌ रिवक्रा तेज रौद्र ज्वर होकर 
लोकेश्वर इचके ररम समा गवा ॥ ३०१ ॥ 
विष्णुश्च भगवान्‌ देवः स्वरोकाभिपूनितः॥ २१॥ 
पेदरं समाविशद्‌ वज्रं छोकसंरक्षणे रतः । 
फिर लोकरक्षापरायण सर्बलोकपूजित देवेश्वर भगान 
विष्णुने भी इन्द्रके वञ्रमे प्रवेश किया ॥ ३१३ ॥ 
ततो ब्रहस्पतिर्धीमाुपागम्य शतक्रतम । 








मोक्षधमेपवं ] 








दः्यरीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ५१५५ 





वसिष्ठश्च महातेजाः सर्वे च. परमर्षयः ॥ ३२॥ 
ते समासाद्य व्रद्‌ं वासवं रोकपूनितम्‌ । 
ऊचुरेकाग्रमनसो जहि वृ्मिति प्रभो ॥ २३ ॥ 
तलशवात्‌ बुद्धिमान्‌ वृहस्पति, महातेजसी वसिष्ठ तथा 
सम्पूणं महपरिं वरदायकः लोकपूनित शतक्रतु इन्द्रके पास 
जाकर एकाग्रचित्त हो इ बोढे- 
स 8 ४ प्रकार बोठे--प्रभो ! व्रत्रासुरका 
महेश्वर उवाच 
एष वजो महाञ्शक्र बलेन महता दृतः । 
विभ्वात्ग सर्वगश्चैव बहुमायश्च विश्रुतः ॥ ३४॥ 
महेश्वर बोले-न्द्र [यद महान्‌ वृ्ासुर बड़ी भारी चेना- 
से धिरा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है । ज्ञाननिष्ठ ोनेके कारण 
यद सम्पूणं विश्वका आत्मा है । इस सर्वत्र गमन करनेकी 


शक्ति है । यह अनेक प्रकारकी मायार्भका सुविल्यात 
ज्ञाता मीहे ॥ ३४ ॥ 


तदेनमसुरश्रेष्ठं ओरोक्येनापि दुर्जयम्‌ । 

जदि त्वं योगमास्थाय मावमंस्थाः सुरेश्वर ॥ २५ ॥ 
सुरेश्वर ! सह श्रेष्ठ असुर तीनो लोकोके ल्यि मी दुर्जय 

ह| तुम योगका आश्रय टेकर इसका वध करो | इसकी 

अवदहेखना न करो ॥ ३५॥ 

अनेन हि तपस्तप्तं वला्थममराधिप । 

वध्रि वर्षसहस्राणि व्रह्मा चास्मै वरं ददौ ॥ ३६॥ 
अमरेश्वर | इस वृत्रासुरने बकी प्रा्िके लि ही साट 

हजार वर्परौतक तप किया था ओौर तव ब्रह्माजीने इसे मनो- 

वाञ्छित वर दिया था ॥ ३६ ॥ 

महत्वं योगिनां चैव॒ महामायत्वमेव च 

महाबलत्वं च तथा तेजश्चाग्यं सुरेश्वर ॥ ३७॥ 
सुरेन्द्र ! उन्दने इसे योगियोकी महिमा, महामायावी. 

पनः, महान्‌ बल-पराक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया है ॥ 

पतत्‌ त्वां मामकं तेजः समाविराति बासव । 

व्यग्रमेनं त्वमप्येनं वज्रेण जहि दानवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वासव | लो, यह मेरा तेज तुम्हारे शरीरम प्रवेश करता 








ड । इस समय दानव वृत्र ज्वरके कारण बहत व्यग्र हो रदा 
दे; इसी अवसाम तुम वज्रसे इसे मार डाखो ॥ २८ ॥ 
नक्र उवाच 
भगवस्त्वतप्रसादेन दितिजं खदुराखदम्‌ 
वज्रेण निहनिष्यामि पदयतस्ते सखुरषेभ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रने कहा--मगवन्‌ ! सुरश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे इस 
दुर्धषं दैव्यको मेँ आपके देखते-देखते वञ्चते मार डार्दूगा ॥ 
भीष्म उवाच 
आविदयमाने दैत्ये तु ज्वरेणाथ महासुरे । 
देवतानाग्रषीणां च हषौद्नादो महानभूत्‌ ॥ ७० ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! जव मदादैत्य बरचरासुरके 
दारीरमं जवरने प्रवेश करियाः तव देवता ओर ऋषिर्योका महान्‌ 
हषनाद्‌ वहा गूज उठा ॥ ४० ॥ 
ततो दुन्दुभयश्चैव श्घाश्च खुमदाखनाः । 
सुरजा डिण्डिभाश्चैव ध्रावा्यन्त सहस्रशाः ॥ ४१॥ 
पिर तो दुन्दुभिर्यो, ओर-जोरसे बजनेवाठे शङ्क! ढोल 
ओौर नगाडे आदि सदसो बाजे बजये जने ल्गे ॥ ४१ ॥ 
असुराणां त॒ सर्वेषां स्खतिखोपो महानभूत्‌ । 
मायानादाश्च बलवान्‌ क्षणेन समपद्यत ॥ ४२॥ 
समस्त असुरोकी सरण-रक्तिका वङ्गा मारी लोप हो 
गया । क्षणभरमं उनकी सारी माया ओका पूणंरूपसे विनाश 
हो गया ॥ ४२ ॥ 
तथाविष्टमथो क्ञात्वा ऋषयो देवतास्तथा । 
स्तुवन्तः शक्रमीद्यानं तथा श्राचोदयन्नपि ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार चरृत्रासुरमे महादेवजीके ज्वरका अविश हआ 
जान देवता ओर ऋषि देवेश्वर इनद्रकी स्तुति करते हुए उन 
वृत्रवधके ल्य प्रेरणा देने लगे ॥ ४२ ॥ 
रथस्थस्य हि. शक्रस्य युद्धकाठे महात्मनः । 
छरूषिभिः स्तूयमानस्य रूपमासीत्‌ सुदु शम्‌ ॥ ४७ ॥ 
युद्धके समय रथपर व्ैठकर षिरयोके दारा अपनी स्तुति 
सुनते हुए महामना इन्द्रा रूप एेसा तेजस्वी प्रतीत होता 
था किं उसकी ओर देखना भी अत्यन्त कठिन जान 
पड़ता था ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधरम॑पवंणि बृत्रवधे एकाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८१ ॥ 
इस प्रकार प्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तभ॑त मोक्षम वुत्रासुरक। बधद्िषयक दो सो इवयारीवेा अध्याय पूर हंजा ॥ २८९ ॥ 
(~; 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इरोक मिखाकर कुरु ४४१ इलोक हँ ) 





` दवरीत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
ृत्रासुरका वध ओर उससे प्रकट हु ब्रहमस्याका ब्रह्माजीकै हारा चार स्थार्नोमं विभाजन 


भीष्म उवाच 
वृत्रस्य तु माराज ज्वगाविष्टश्य स्वंशः। 
अभवन्‌ यानि लिङ्गानि शरीरे तानि मेश्णु॥ ९॥ 
आीष्मजी कहते है- महाराज ! च्वरसे आविष्ट हए 
इृघ्रासुरके शरीरम जो लक्षण प्रकट ए थे, उन्हं मुचसे सुनो ॥ 
ज्वलितास्योऽभवद्‌ घोरो वैवण्यं चागमत्‌ परम्‌ । 


गाज्रकम्पश्च. खमहाञ्श्वासश्चाप्यभवन्महान्‌ ॥ २ ॥ 
उसके मुखम विशेष जखन होने र्गी । उसकी आङ्ति 

बड़ी भयानक हो गथी । अङ्गकानि बहुत फीकी पड़ गयी । 

शरीर जोर-जोरसे कोपने क्गा तथा बडे वेगते सस चटने खगी॥ 

तेमहर्षश्च तीवरोऽभूननिःश्वासश्च महान्‌ नरप । 

शिवा चारिवसंकाशा तस्य वक्तात्‌ खदारुणा ॥ २॥ 





५१५द्‌ 


निष्पपात महाघोरा स्मरतिः सा तस्य भारत । 

नरेश्वर ! उसके सारे शरीरमे तीव्र रोमाञ्च हो आया । 
वह रबी सस खींचने लगा । भरतनन्दन ! वरत्ासुरके मुखसे 
अत्यन्त भयंकर अकल्याणसवरूपा महाघोर गीदङ़ीके रूपमे 
उसक्री ` सरणशक्ति ही बाहर निकल पड़ी ॥ ३९ ॥ 
उल्काश्च ज्वलितास्तस्य दीप्ताः पादवं प्रपेदिरे ॥ ४ ॥ 
गरध्ाःकङ्का वाकश्च वाचो ऽसुञ्चन खुदारुणाः। 
इत्रस्योपरि संखषटाश्चक्रवत्‌ परिवभ्रमुः ॥ ५ ॥ 

उसके पादवभागमे प्रज्वलित एवं प्रकाशित उत्कारं 
गिरने लगीं । गीष, कंक, वगकले आदि मयंकर्‌ पक्षी अपनी 
बोली सुनाने ठे ओर एक दृशरेते सटकर वृत्रासुरे ऊपर 
चक्रकी भाति घूमने लगे ॥ ४५ ॥ 
ततस्तं रथमास्थाय देवाप्यायित आहवे । 
वज्रोयतकरः शक्रस्तं दैत्यं समवैक्षत ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर महादेवजीके तेजते परिपुष्ट हो वज्र हाथमे लि 
हृएट इन्द्रे रथपर ब्रैठकर युद्धम उस दैत्यकी ओर देखा ॥ 
अमानुषमथो नादं ख मुमोच महासुरः 
व्यजुम्भच्चेव राजेन्द्र॒ तीवञ्वरसमम्वितः ॥ ७ ॥ 





राजेनद्र | इसी समय तीव्र ज्वरसे पीडित हो उस महान्‌ 
असुरने अमानुषी गज॑ना की ओर बारंबार जमाई ली ॥ ७ ॥ 
अथास्य जम्भतः शक्रस्ततो वज्नमवाखजत्‌ । 
स॒ वच्रः खुमहातेजाः काटाथिखदरोपमः ॥ ८ ॥ 

जभाई लेते समय ही इन्द्रने उसफ ऊपर वञ्चका प्रहार 
करिया। बह महातेजखवी वत्र कालाग्निके समान जान पड़ता था] 
क्षिप्रमेव महाकायं चत्र दैत्यमपातयत्‌ । 
ततो नादः खमभवत्‌ पुनरेव समन्ततः ॥ ९ ॥ 
दृं विनिहतं दृष्टा देवानां भर्तषभः। 

उसने उस्न महाक्राय दैत्य ब्र्ासुरको वरत ही धराशायी 
कर दिया । भरतश्रेष्ठ | फिर तो चासुरो मारा गया देख 
चार ओरमे देवता ओका भिदनाद बहौ बार्ार गजे ल्गा॥ 
छत्रं तु हत्वा मघवा दानवारि्मदायश्ाः॥ १०॥ 
वज्रेण विष्णुयुक्तेन दिवमेव समाविशत्‌ । 

दानवशत्र महायगस्वी इन्दरने विष्णुके तेजसे व्यास दए 
वञ्रके धारा वृत्रासुरका वध करके पुनः स्वर्गलोके ही 
प्रवेश किया | १०२ ॥ 
अथ चूतस्य कौरव्य दारीरादभिनिःखता ॥ ११॥ 
ब्रह्मवध्या महाघोरा रोदा लोकभयावहा । 
कराखदराना भीमा विता कष्णपिङ्गद्ा ॥ १२॥ 


# अध्याय २८० के ५९ वेँष्टोवर्मे आया दे फ वत्रा 
सुरने अपने भात्माको परमात्म्मे रुगाकर उन्दींका चिन्तन करते 
हृ प्राण त्याग दिये ओर परमेश्वरे परम धामको प्राप्त कर 
लिया“ -यदयौ भी शतनी बात ओर समञ्च लेनी चाये । 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिफणि 


कुरुनन्दन | तदनन्तर चत्रासुरके मृत शरीरत तर इनसे पत शरीरत समू 
जगत्‌को भय देनेवाली महाघोर एवं क्रूर खमावबाली ह 








हत्या प्रकट हई । उसके दत बड 4. । उक दत ड कराल पे | उ 
आङ्ृति इष्ण ओर पिद्खल वणेकी थी । बह देलक ति 
भयानक ओर विकृत रूपवाली थी ॥ ११-१२ ॥ 
प्रकीणमूरधंजा चैव धोरने्रा च भारत। 
कपालमाछिनी चेव ॒छत्येव भरतर्षभ ॥ १३॥ 

भरतनन्दन ! उसके बाल विखरे हए थे? नेत्र वड़े मया. 
वने थे | उसके गलेमै नरमुण्डौकी माला थी । भरतग्र्ठ | वह्‌ 
कृत्या-सी जान पड़ती थी ॥ १३ ॥ 
रुधिराद्री च धर्मज्ञ चीरवटकर्वासिनी । 
साभिनिष्क्रम्य राजेन्द्र तादग्रपा भयावहा ॥ १४॥ 
वचिणं स्रृगयामास तदा भरतसत्तम । 

धर्मज्ञ राजेन्द्र॒ ! भरतसत्तम | उसके सारे अङ्ग रक्तपे 
भीगे हुए थे उसने चीर ओर वल्कल पहन रखे थे | एते 
विकराल रूपवाटी वह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रके शरीरे 
निकलकर तत्का दी वञ्रधारी इन्द्रको खोजने लगी ॥ १४६१॥ 











कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य वृत्रहा ङुरुनन्दन ॥ १५॥ 

स्गोयाभिसुखः प्रायाछ्छोकानां हितकाम्यया । 

सा विनिःसरमाणं तु दषा शाक्रं महौजसम्‌ ॥ १६ ^ 
कुरुनन्दन ! उस समय दृ्रविनाशक इन्द्र. टोकहितॐ 

कामनासे खर्गकी ओर जा रहे थे । महातेजखी इनको 

युद्धभूमिते निकल्कर जाते देख ब्रह्महत्या ङुंछ दी का 

उनके पास जा परहुची ॥ १५-१६ ॥ | 

जग्राह वध्या देवेन्द्रं खुलप्ना चाभवत्‌ तदा । 

स हि तस्मिन्‌ समुत्पन्ने बह्मवध्याङते भये ॥ १७॥ 











मोक्षधर्मपर्व ] 





नछिन्या बिसमध्यस्थ उवाखाब्दगणान्‌ बहून्‌ । 

उस ब्रहमहप्याने देवेन्दरको पकड़ छिया ओर बह तुरंत 
ही उनके शरीस्ते सट गयी । वरह बरहमहत्याजनित भय उपसित 
होनेपर इन्दर उसते पिण्ड चुडनिके खि भागे ओर कमल्की 
नाल्के भीतर घुसकरर उसीमें बहुत व्रतकं छिपे रदे ॥१७१॥ 
अचुरत्य तु यल्लात्‌ स तथा वैँ ब्रह्महत्यया ॥ १८॥ 
तदा गृहीतः कौरव्य निस्तेजाः समपद्यत । 

परतु उस व्रहमहत्याने यलनपूर्वक उनका पीछा करके वर्ह 
भी उन्दं जा पकड़ा । कुखनन्दन ! बरहमहव्याद्वारा पकड़ स्थि 
जानेपर इन्द्र निस्तेज दो गये ॥ १८१ ॥ 
तस्या व्यपोहने शक्रः परं यलं चकार ह ॥ १९.॥ 
न चाशकत्‌ तां देवेन्द्रो बरह्मवध्यां व्यपोदिलुम्‌ । 

देवेन्द्रे उसके निवारणके ल्ि महान्‌ प्रयल किया; 
परंतु किसी तरह मी वे उपे दूर न कर सके ॥ १९१ ॥ 
गृहीत पव ठु तया देवेन्द्रो भरतर्षभ ॥ २०॥ 
पितामहमुपागम्य शिरसा प्रत्यपूजयत्‌ । 

भरतमभूपण ! ब्रह्महत्याने देवराज इन्द्रको अपना वंदी 
बरना दी लिया । वे उती अवसाम ब्रह्ाजीके पाक्ष गये ओर 
मस्तक छकाकर उन्दने ब्रह्माजीको प्रणाम करिया ॥ २०३ ॥ 
त्त्वा गरहीतं शक्रं स द्विजग्रवरवध्यया ॥ २१॥ 
व्रह्मा स चिन्तयामास तदा भरतसत्तम । 

भरतसत्तम | एक श्रेष्ठ व्ाह्मणके वधे पैदा हुई ब्रह 
इव्याने इन्द्रको पकड़ लिया है-यह जानकर ब्रह्माजी विचार 
करने लगे ॥ २१२ ॥ 
तामुवाच महावाहो व्रह्मवध्यां पितामहः ॥ २२॥ 
खरेण मधुरेणाथ सान्त्वयन्निव भारत । 

महावा दू भारत । तत्र ब्रह्माजीने उस ब्रहमह्याको अपनी 
मीरी वाणीद्वारा सान्स्वना देते हुए-से उससे कदा--॥२२६॥ 
मुच्यतां चिदेनो ऽयं मच्पियं कुरू भाविनि ॥ २३॥ 
बरूहि किं ते कयोमभ्यद्य कामं कि त्वमिदेच्छसि ॥ २४॥ 

प्भाविनि } ये देवताभेक्रि राजा इन्द्रै, इन्दं छोड 
दो | मेरा य प्रिय काथं करो । बोलो, मै तुम्हारी कौन-सी 
अभिलाषा पूर्णं कर । तुम जिस किसी मनोरथकौ पाना चादो 
उसे बताभ्रोः ॥ २३-२४ ॥ 

तरह्मवध्योवाच 
(4 € 

तिोकपूजिते देवे श्रीते चरैटोक्यकतेरि । 
कृतमेव टि मन्थामि निवासं तु विधल्ख मे ॥ २५॥ 

बरह्महत्या बोली--तीनो लोकोकी खष्टि करेवा 
त्रिमुबनपूनित आप -परमदेवके प्रत्न हो जनेपर म अपने 
सारे मनोरथोको पूणं हआ ही मानती दर । अव आपि मेरे 
च्यि केवल निवासस्ानका प्रबन्ध कर दीजिये ॥ २५ ॥ 
त्वया कृतेयं मर्यादा लोकसंरक्षणार्थिना । 
स्थापना वै सुमहती त्वया देव प्रवतिंता ॥ २६॥ 





दःरीत्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः 


५१५७ 





आपने सम्पूर्णं ोकरकी रक्षाके स्यि यह धर्मकी मर्यादा 
बोधी है । देव { आपदयीने इ महखपूणं मयादाकी स्थापना 
करके इसे चलाया है ॥ २६ ॥ 
प्रीते तु त्वयि धर्मक्ष सर्वैखोकेश्वर प्रभो । 
शाक्रादपगमिष्यामि निवासं संविधत्ख मे ॥ २७ ॥ 
धर्मके ज्ञाता सर्वलोकेश प्रमो | जव आप प्रश्न ह तो 
भै इन्द्रको छोडकर हट जार्जगी; परंतु आप मेरे व्यि निवास- 
स्थानकी व्यवस्था कर दीनि ॥ २७ ॥ र 
भीष्म उवाच 
तथेति तां प्राह तदा ब्रह्मवध्यां पितामहः । 
उपायतः सख शक्रस्य ब्रह्मवध्यां व्यपोहत ॥ २८ ॥ 
भीष्मजी कहते द युधिष्टिर ! तत्र ब्रह्माजीने बरह्म 
हव्याते कदा-हुत अच्छा; मै तु्दारे रहनेकी व्यवखा 
करता दू" एसा कहकर उन्होने उपायद्वारा इन्द्रकी ब्रह्महव्या- 
को दूर करिया ॥ २८ ॥ 
ततः स्वयभ्भुवा ध्यातस्तज वह्विमंहात्मना । 
ब्रह्माणमुपसंगम्य ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महारमा स्वयम्भूने वां अभ्निदेवका सरण 
किया | उनके स्मरण करते ही वे ब्रह्माजीके पास आ गये 
ओर इस प्रकार वोले-॥ २९ ॥ 
प्राप्तोऽस्मि भगवन्‌ देव त्वत्सकाश्मनिन्दित । 
यत्‌ कर्तव्यं मया देव तद्‌ भवान्‌ वक्तमहंसि ॥ २० ॥ 
(मगवन्‌ ] अनिन्ध देव ! मै आपके निकट आया दू । 
प्रभो | मुन्ञे जो कार्थं करना हो, उसके लि आप मनन 
आज्ञा देः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मोवाच 
वहुधा विभज्ञिष्यामि व्रह्मवध्यामिमामहम्‌ । 
हा्रस्याघविमोश्ता्॑चतुभौगं प्रतीच्छ वें ॥ ३१॥ 
ब्रह्माजीने वहा--अग्निदेव ! मे इन्द्रको पापुक्त 
करने ल्यि इस व्रह्महस्याके कई भाग करूगा । इका एक 
चतुर्थश्च तुम भी ग्रहण कर लो ॥ ३१ ॥ 
अग्निरुवाच 
(4 (1 
मम मेक्चस्य कोऽन्तो वै ब्रह्मन्‌ ध्यायस्व वै रभो । 
एतदिच्छामि धिक्ञातुं॑तस्वतो लोकपूजित ॥ ३२ ॥ 
अग्निने. कह(- त्रन्‌ | प्रभो | मेरे व्यि आपकी आज्ञा 
शिरोधारय द परं मेँ मी इस ब्रह्त्यासेमुक्त हो सकर, इसके लिय 
इसकी अन्तिम अवधि क्या होगी, इसपर आप विचार करे । विश्व- 
वन्य पितामह ! मै इस बातक्रो ठीक-ठीक जानना चाइता हू।३२। 
द्रह्मोषाच 
यस्त्वांञवलन्तभासाय स्वयं वे मानवः कचित्‌ । 
वीलौपधिरसैर्वहे न यक्ष्यति तमोडत्ः ॥ ३३ ॥ 
तमेषा यास्यति क्षिप्रं तत्रैव च निवत्स्यति । 


५१५८ 


श्रीमहाभारते 





ब्रह्मवध्या हव्यवाह व्येतु ते मानसो ज्वरः-॥ ३७॥ 


बह्माजीने कहा--अग्निदेव ! यदि किसी स्थानपर 


वम प्रज्वलित हो रदे होः वरहा पर्हुचकर कोई अधिकारी 





मानव तमोगुणसे आदृत होनेके कारण बीजः ओषधि बीज, ओषधि या _ 
रसि स्वयं ही व्दारा पूजन नहीं करेगा तो उसीपर ठरत 








यह ब्रह्महत्या चली जायगी ओर उसीके भीतर निवास करने 
_ समोगी; अतः हव्यवाहन ! ठम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो _ 
_जानी चाहिये ॥ ३२-२४ ॥ 
इत्युक्तः परतिजभ्राह तद्‌ वचो हव्यकभ्यभुक्‌ । 
पितामहस्य भगवांस्तथा च तदभूत्‌ प्रभो ॥ ३५॥ 
प्रभो ! ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर हव्य ओर कव्यके भोक्ता 
भगवान्‌ अग्निदेवने उन पितामहकी वह आज्ञा सखीकार कर 


ली | इत प्रकार व्रहमहत्याका एक चौयाई भाग अग्नि 
चला गया ॥ ३५ ॥ 
ततो चृक्षौषधितणं समाहूय पितामहः । 
इममथं महाराज वक्तुं समुपचक्रमे ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! इसके वाद पितामह वृक्ष; तृण ओर ओष- 
धियोको बाकर उनसे भी बही बात कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
८ ब्रह्मोवाच 
श्यं वृत्रादुषाप्ता ब्रह्महत्या म्टाभया । 
पुख्हतं चतुथाशमस्या यूयं प्रतीच्छथ ॥ ) 
ब्रह्माजी बोले- उवासुरे वधसे यह महाभयंकर ब्रह्म 
इत्या प्रकट होकर इन्द्रके पीछे लगी है । तुमलोग उसका 
एक चौयाई माग सयं ग्रहण कर लो ॥ 
ततो ब्रक्षौषधितृणं तथैवोक्तं यथातथम्‌ । 
व्यथितं वद्विवद्‌ राजन्‌ बह्माणमिदमववीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्माजीने जब उसी प्रकार सव वातं टीक-ढीक 
सामने रख दी› तव अग्निके ही समान वृक्षः तृण ओर ओषधिर्यौ- 
का समुदाय मी व्यथित हो उठा ओर उन सबने ब्रह्माजीसे इस 
प्रकार कदा-॥ ३७ ॥ 
अस्माकं ब्रह्मवध्यायाः कोऽन्तो लोकपितामह । 
दैवेनाभिहतानस्मान न॒ पुनर्हन्तुमहसि ॥ २८ ॥ 
(लोकपितामह ! हमारी इस ब्रह्महत्याका अन्त क्या 
होगा१हमतोर्यो ही देवके मारे हए सावर योनिम पड़ 
ह; अतः अव आप पुनः हमे न मार ॥ ३८॥ 
वयमन्रि तथा शीतं बपं च पवनेरितम्‌ । 
सहामः सततं देव तथा च्छेदनभेदने ॥ ३९ ॥ 
बरह्मवध्यामिमामद्य भवतः शासनाद्‌ वयम्‌ । 
प्रहीष्यामसिरोकेश मोक्षं चिन्तयतां भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
'्देव | त्रिलोकीनाथ | हमलोग सदा अग्नि ओर भूपका 
काप, सर्दी, वर्षा, ओंधी ओर अख-शर्खद्रारा भेदन-केदनका 
कृष्ट सहते रहते ह । आज आपकी आशासे इस ब्रहमहत्याको 








[ शान्तिपणि 
मी ग्रहण कर लगे; किंतु आप इनसे हमारे युका 
ल, का 
मी तो सोचियेः ॥ ३९-४० ॥ उपायु 


नह्मोवाच 
पवेकारे तु सम्प्राप्ते यो घै च्छेदनभेदनम्‌। 
करिष्यति नरो मोहात्‌ तमेषाजुगमिष्यति॥ ४१॥ 
ब्रह्माजीने कहा--संकान्ति दण, पूणिमा, -सानतः ग्रहण पिमा, बाला 
आदि पवकाल प्रास होनेपर जो मनुष्य मोहवस तुम्हार भेदन 
छेदन करेगा, उसीके पीछे तर्हारी यह ब्रहमहत्या खग जायमौ || 
भीष्म उवाच 
ततो वृक्षौषधितणमेवमुक्तं महात्मना । 
बरह्माणमभिसम्पूज्य जगामाद्यु यथागतम्‌ ॥ ४२॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! मदात्मा ब्रह्माजीके देष 
कहनेपर बक्षः ओष्रधि ओर तृणका समुदाय उनकी पूजा ` 
करके जेसे आया था, वैसे ही शीघ्र लौट गया | ४२ ॥ 


आहयाप्सरसरो देवस्ततो लोकपितामहः | 
वाचा मधुरया प्राह सान्त्वयन्निव भारत ॥ ४३॥ 
भारत ! तत्पश्चात्‌ लोकपितामह बरह्याजीने अप्सराओंको 
बुलकर उन्हं मीठे वचनद्वारा सान्त्वना देते हुए-ते कदा-॥ 
इयमिन्द्रादनुप्राप्ता ब्ह्यवध्या वराङ्गनाः । 
चतुथेमस्या भागां मयोक्ताः सम्प्रतीच्छत ॥ ४४॥ 
'सुन्दरियो ! यह ब्रह्महत्या इन्द्रके पाससे आयी है। 
तमलोग मेरे कहनेसे इषका एक चतुर्था ग्रहण कर लेः ॥ 
अप्तरस्र उचुः 
ग्रहणे रतवुद्धीनां देवेशा तव शासनात्‌ । 
मोक्षं समयतोऽस्माकं चिन्तयस्व पितामह ॥ ४५॥ 
अप्सरा बोलीं देवेश पितामह ! आपकी आजे 
हमने इस ब्रहमहत्याको ग्रहण कर ठेनेका विचार किया है 
रितु इर्ते हमारे चुटकारेके समथका भी विचार कनक 
कृपा करं ॥ ४५ ॥ 














ब्रह्मोवाच 
रजखलासु नारीषु यो वे मैथुनमाचरेत्‌ । 
तमेषा यास्यति क्षिपं व्येतु बो मानसो ज्वरः ॥ ४६॥ 
ब्रह्माजीने कहा--जो पुरुष रजस्वला चिकि छा. 
मेथुन करेगा, उसपरः _ मधुन करगा, उसपर यह ब्रह्महत्या शीघ्र चर › ~~ - शीध चली जागी) 
_ अतः तग्हारी यह मानसिकं चिन्ता दूर हो जानी चाहिय 4 
भीष्म उवाच 
तथेति हृष्टमनस इत्युक्त्वाप्सरसखां गणाः । 
स्वानि स्थानानि सम्पाप्य रेमिरे भरतषभ ॥ ४. 
भीष्मजी कहते है- -भरतशरठ ! यहं खुनकर अण्ण" 
का मन प्रसन्न हदो गया | वे (हुत अच्छा" कः 
अपने-अपने स्थानम जाकर विहार करने लगीं ॥ ४७॥ 





मोक्षधर्मपर्व ] 
न ल्द ~ 
ततच्िलोकरृद्‌ देवः पुनरेव महातपाः । 
अपःसंचिन्तयामास ध्यातास्ताश्वाप्यथागमन्‌ ॥ ४८ ॥ 
तव त्रि्ुवनकी खष्टि करनेवाले महातपस्वी भगवान्‌ 
नर्याने पुनः जलका चिन्तन किया । उनके स्मरण करते ही 
ठरत जल देवता वरहो उपखित हो गये ॥ ४८ ॥ 
तस्तु सवः समागम्य ब्रह्माणममितौजसम्‌ । 
श्वमूखुवंचो राजन्‌ प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ ४९॥ 
. राजन्‌ | वे सवर अमित तेजसी पितामह ब्रह्माजीके पास 
परहुचकर उनहं प्रणाम करके इत प्रकार वोठे-॥ ४९ ॥ 
इमाः स देव सम्प्ा्तास्त्वत्सकाडामरिदम । 
शासनात्‌ तव लोकेश समाज्ञापय नः प्रभो ॥ ५० ॥ 
{शतुओका दमन करनेवाले प्रमो ! देव ! लोकनाथ | हम 
आपकी आज्ञठे सेवामे उपखित हुए दै । हमे आचा दीन्यि 
हम कौन-सी सेवा करें १ | ५० ॥ 
ह्मोवाच 
इयं चृ्रादयुपाप्ता पुरुहतं महाभया । 
बह्मवध्या चतु्थारामस्या यूयं प्रतीच्छत ॥ ५१ ॥ 
बरह्माजीने कहा- वृत्रासुरके वधसे इन्द्रको यद महा- 
भयंकर ब्रह्महत्या प्राप्त ई ३ । ठमलोग इसका एक चौयाई 
माग ग्रहण कर खो ॥ ५१ ॥ 
आप उचुः 
पवं भवतु लोकेरा यथा वदसि नः प्रभो । 
मोक्षं समयतोऽस्माकं संचिन्तयितुमर्हसि ॥ ५२॥ 
जख्देवताने कहा- लोकेश्वर ।! प्रमो ! आप जेखा 
कहते ई, ठेसा ही होगा; परंतु हम इस ब्रह्महत्यासे किष 
समय छुटकारा पावेगे, इका मी विचार कर लं ॥ ५२ ॥ 
त्वं हि देवेशा सर्व॑स्य जगतः परमा गतिः । 
कोऽन्यः प्रसादो हि भवेद्‌ यन्नः च्छत्‌ समुद्धरेत्‌॥५२॥ 
देवेश्वर | आप ही इख सम्पूणं जगतके परम आश्रय ह | 
आप हमारा इस संकटसे उद्धार कर दं इससे बदकर हम 
लोरगोपर दूसरा कौन अनुग्रह होगा ॥ ५३ ॥ 
व्र्मोवाच 
अल्पा इति मति कृत्वा यो नरो बुद्धिमोहितः। 
इलेष्ममूजपुरीषाणि युष्माखु प्रतिमोक्ष्यति ॥ ५४॥ 
तमियं यास्यति क्षिप्रं तत्रैव च मिवस्स्यति । 
तथा वो भविता मोक्ष इति सत्यं व्रवीमि वः ॥ ५५॥ 
बह्माजीने कदा--जो मनुप्य अपनी उद्िकी मन्दत 
मोदित होकर जलम तुच्छ बुद्धि करके वुम्हारे भीतर थूकः 
ङुात पा च्म उन ठ जड यद तरहमह्य या चलमृत्र डटेगाः, ठम्दं छोडकर यद व्रद्यहत्या 
ठुस्त उयीपर ची जानी ओर उसके मीतर निवास 








द्व उपर वा 
क्श्नो ¡ इ व्रकार द्रमलर्मीका ब्र्हयावि उद्रार हो 
करेगी । दत प्रक्रार्‌ वरुमछगाका तरद 


जायगा; यह मं सत्य कहता द्रं ॥ ५४.५५ ॥ 


0 


दःथहीत्यधिकदविराततसो ऽध्यायः ५६५९ 








ततो विमुच्य देवेन्द्रं ब्रह्मवध्या युधिष्ठिर । 

यथा विटं तं वासमगमद्‌ देवशासनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिर ! तदनन्तर देवराज इन्द्रको छोड़कर वह 

परहमहत्या ब्रह्माजीकी आज्ञासे उनके दिये हुए पूर्वोक्त निवास- 

स्ार्नोको चली गयी | ५६ ॥ | 

एवं शक्रेण सम्प्राप्ता ब्रह्मवध्या जनाधिप । 

पितामहमयुक्ञाप्य सोऽश्वमेधमकरपयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नरेश्वर ! इस प्रकार इन्द्रको ब्रहमहत्या प्रात हु यी 

फिर उन्होने ब्रह्माजीकी आज्ञा लेकर अश्वमेघ यज्ञका अनु- 

षान किया ॥ ५७ ॥ 

श्रूयते च महाराज सम्प्रा्रा वासवेन वै । 

ब्रह्मवध्या ततः शुद्धि हयमेधेन ङन्धवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! सुननेमे आता है कि इन्द्रको जो ब्रह्महत्या 

लगी थी, उसे उन्दने अश्वमेष यज्ञ करके ही जदि लभ 

कीयी॥ ५८॥ 

समवाप्य भ्रियं देवो हत्वारीश्च सहस्रशः । 

प्रहषमतुरुं लेभे वासवः पृथिवीपते ॥ ५९ ॥ 
प्रथ्वीनाय | देवराज इन्द्रे सदस शतरुओंका वध करके 

अपनी खोयी हुई राजलक्ष्मीको पाकर अनुपम आनन्द 

प्राप्त किया ॥ ५९ ॥ 

ठृरस्य रुधिराच्चैव शिखण्डाः पाथं जक्षि । 

दविजातिभिरभक्ष्यास्ते दीक्षितश्च तपोधनैः ॥ ६० ॥ 


कुन्तीनन्दन ! बृ्रासुरके रक्तसे बहूतेरे छत्रक उत्पन्न 


हए ये, जो ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्यके ल्यि तथा 


यज्ञकी दीक्षा लेनेवाछोके ल्यि ओर तपस्ियोकि च्वि 
अभक्षणीय ई ॥ ६० ॥ 


सर्वावस्थं त्वमप्येषां दविजातीनां प्रियं कुर । 
इमे हि भूतले देवाः प्रथिताः कुरुनन्दन ॥ ६१ ॥ 
कुरुनन्दन ! ठम मी इन बराह्यर्णोकरा समी अवस्थाओमिं 
प्रिय करो । ये इस परथ्वीपर देवताके रूपमे विख्यात ई ॥६१॥ 
एवं शक्रेण कौरव्य वुद्धिसौक्म्यान्महाखुरः। 
उपायपूर्वं ॑निहतो वृत्रो द्यमिततेजसा ॥ ६२ ॥ 
कुख्कुःलभूषरण | इस तरह अमित तेजखी देवराज इन्द्रे 
अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे काम लेकर उपायपू्वक महान्‌ असुर 
वरृत्रका वध क्रिया था ॥ ६२॥ 
पं त्वमपि कौन्तेय परथिव्यामपराजिसः। 
भविष्यसि यथा देवः हातक्रतुरमिषष्ठा. ॥ ६२३ ॥ 
कुन्तीडमार । जेते खग॑रोकमे शधुसूदन इन्द्रदेष 
विजयी हुए थे, उसी प्रकार तुम भी इस प्थ्वीपर किसीसे 
पराजित होनेवछि नीं हो ॥ ६३ ॥ 
ये तु शक्रकथां दिव्यामिमां पवेखु पेसु । 
विप्रमध्ये वदिष्यन्ति न ते प्ाष्स्यस्ति फिरिषषस्‌ ॥ ६७ ॥ 


५१६० भीमद्दाभारते 





नि यत कविता प्रत्येक पव॑के दिन व्राह्मणोंकी समामे इस दिभ्य 
कथाका प्रवचन करेंगे, उन्द किसी प्रकारका पाप नदीं प्राप्त 
होगा ॥ ६४॥ 
इत्येतद्‌ बृ्रमाधित्य शक्रस्यात्यद्भतं महत्‌ । 


= [ शाम्तिपमण 


कथितं कमं ते तात र भूयः श्रोतुमिच्छसि ६ 
तात | इस प्रकार वर्रासुरके प्रष॑गसे मने व ॥ 
इन्द्रका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना दिया 


क्या सुनना चाहते हो १॥ ६५ ॥ 


स 


९ 
। अब तुम ओर 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधमंपवणि ब्रह्महत्याधिभागे दवचरीत्यधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥ २ ८२8 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिप्वके अन्तग॑त मोक्षमेपर्े ब्रह्महत्याका बिमाजनविषयक दो सौ बथासवः अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 इोक भिराकर कुरु ६६ इरोक हैं ) 


पूरा इना॥ २८२॥ 





यरीतयधिकटटिशततमोऽध्यायः 
शिवजीदारा दक्षयज्ञका मंग ओर उनके क्रोधसे ज्वरी उत्पत्ति तथा उसके वितरिध रूप 


युधिषिर उवाच 
पितामह मष्टाप्रार स्व॑श्ाखरविहारद । 
अस्मिन्‌ च्रृ्रवधे देव विवक्षा मम जायते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--सम्पूणं शास््रौके ज्ञाने निपुण 
महाप्राज्ञ पितामह ! देव ! इस वृत्रवधके प्रसंगमे मञ्चे कु 
पूष्ठनेकी इच्छा हो रही है ॥ १॥ 
ज्वरेण मोहितो बृज कथितस्ते जनाधिप । 
निहतो वासवेनेह वच्रेणेति तदानघ ॥ २ ॥ 
निष्पाप जनेश्वर ! आपने कदा दै कि वृ्ासुर ज्वरे 
मोहित हो गया थाः उसी अवस्थामे इन्द्रने अपने वञ्चते 
उसे मार डाला ॥ २॥ 
कथमेष महाप्राक्ञ ञ्वरः प्रादुर्बभौ कुतः। 
ज्वरोत्पत्ति निपुणतः ोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ २ ॥ 
महामते | प्रभो ! यह ज्वर कषे ओर कसि उन्न हुआ मै 
उ्वरकी उत्पत्तिका प्रग भलीर्भेति सुनना चाहता हूं ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
णु राजन्‌ ज्वरस्येमं सम्भवं रोकविश्चुतम्‌ । 
विस्तरं चास्य वक्ष्यामि यादशश्चैव भारत ॥ ७ ॥ 
अीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! उ्वरकी उत्पत्तिका यह 
इत्तान्त सम्पूणं लोकमि प्रसिद्ध है, सुनो । भारत ! यहं प्रसंग 
जैसा दै उसे मै विस्तारपूर्वक बता रहा हू ॥ ४ ॥ 
पुरा मेरो्महाराज ङ्गं अेरोक्यपूजितम्‌ । 
ज्योतिष्कं नाम सावित्रं सवेरलविभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्रमेयमनाधृष्यं सवेलोकेषु भारत । 
भरतनन्दन ! महाराज ! पूवकाट्मे सुमेरु पर्वतका 
ज्योतिष्क नामसे प्रधिद्ध एक शिखर थाः जो सविता (सूयं ) 
देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण सावित्र कहलाता था | वह सब 
प्रकारके रतस विभूषितः अप्रमेयः समस्त रोकेके ्ि 
अगम्य ओर तीनो लोकेद्रारा पूजित या ॥ ५३ ॥ 
वज्र देवो गिरितटे हेमधातुविभूषिते ॥ ६ ॥ 
पर्क इव॒ विभ्राजन्नुपविष्टो बभूव ह। 


शषेखराजखुता चास्य नित्यं पाद्ये स्थिता वभो ॥ ७॥ 
§ सुवणमय धाठुसे विभूषित उस पवतरिखरके तटपर 
वेठे हए महादेवजी उसी प्रकार अपृ रोमा पाते ये मानो कि 
सुन्दर पयङ्कपर बैठे हों । वही प्रतिदिन उनके वामपा 
रहकर गिरिराजनन्दिनी भगवती पार्वती मी अनुपम ओभा 
पाती थीं ॥ ६-७ ॥ 
तथा देवा महात्मानो वसवश्चाभितौजसः। 
तथेव च महात्मानावश्विनौ भिषजां बसे । 
तथा वैश्रवणो राजा गुद्यकैरभिसंबतः॥ ८॥ 
यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्न कैासनिखयः प्रभुः। 
( शङ्कपञ्मनिधिभ्यां च द्ध.या परमया सह । ) 
उपासन्त महत्मानमुराना च महामुनिः ॥ ९ ॥ 
इषी प्रकार वहाँ बहुत-से महामनस्वी देवता, अमित 
तेजस्वी वसुगणः चिकित्सकमे श्रेष्ठ महामना अश्िनीुमार 
शद्खनिधिः पद्यनिभि तथा उत्तम ऋद्धिके साथ गुह्यकेति 
धिरे हुए कैलासवासी यक्षपति प्र्ुतासम्पन्न श्रीमान्‌ राजा 
कुवेर तथा महामुनि शक्राचार्य-ये सभी परमात्मा महादेवजीकी 
उपासना किया करते थे | <-९ ॥ 


सनत्कमारप्रमुखास्तथैव च  महषेयः। 
धङ्खिरःपरमुखाश्चैव तथा देवर्घयोऽपरे ॥ १०॥ 
विश्वावघुश्च गन्धर्वस्तथा नारदपर्वतौ । 


अप्सरोगणसंघाश्च समाजग्मुरनेकशः ॥ ११॥ 
सनच्छुमार आदि मद्रि अर्गिरा आदि तथा अव्य 
देवर, विश्वावसु गन्धर्थ, नारद्‌, पर्वत जौर अप्ठराभेकि अनि 
समुदाय उस परव॑तपर महादेवजीकी आराधनाके स्थि आग 
करते थे ॥ १०-११॥ 
ववो सुखः रिषो वायुनीनागन्धवहः शुचिः। 
सवते खुमोपेताः पुष्पवन्तो द्वमास्तथा ॥ १९ ॥ 
वहां नाना प्रक्ारकी सुगन्धको कैलनेवाटी, पबित 
सखद एवं मङ्गलमयी वायु चलती रहती थी । समी करढर्थ 
के पूलस सुशोभित होनेवाठे खिछे हुए शक्ष उस दिलखी 
ओमा अदत थे ॥ १२ ॥ 








मोक्षधर्म ] 


तथा वियाधराश्रेव सिद्धाश्चैव तपोधनाः । 
महादेवं पञुपति पयुंपासन्त भारत ॥११२॥ 
भारत । तपस्याके घनी सिद्ध ओर विद्याधर भी वरह 
पञ्युपति महादेवजीकी उपासनामं ततार रहते थे | | १३॥ 
भूतानि च महाराज नानारूपधराण्यथ । 
राक्षसाश्च महारौद्राः पिशाचाश्च महावलः ॥ हणो 
वह्रूपधरा दृष्टा  नानाप्रहरणोद्यताः। 
देवस्यायुचरास्तज तस्थिरे चानलोपमाः ॥ १५॥ 
महाराज | अनेक रप धारण करनेवाले मूतः महाभयङ्कर 
राक्षसः मदावली ओर वहतम रूप धारण करनेवाले पिच, 
जो महादेवजीके असुर ये, वहो हरमे मरकर नाना प्रकारके 
अलर-शस्र छ्यि खड़ रहते ये | वे सव-के-सद्र अग्निक समान 
तेजस्वी थे ॥ १४-१५ | 
नन्दी च भगर्वास्तत्र देवस्याजुमते स्थितः। 
परगरह्य ज्वलितं शुं दीप्यमानः खतेजसा ॥ १६॥ 
महादेवजीकी आज्ञासे भगवान्‌ नन्दी अपने तेजते 
देदीप्यमान हो हाथमे प्रज्वलित यूल सकर वरहा खड़े रईइते थे ॥ 
गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सर्व॑तीर्थजलोद्धवा । 
पयुंपासत तं दें ॒सूपिणी कुरुनन्दन ॥ १७ ॥ 
कुरुनन्दन | समस्त तौथोके जक लेकर प्रकट हई 
सरितार्ओमिं श्रेष्ठ गङ्गाजी बर्हा दिव्यरूप धारण करके 
देवाधिदेव महादेवजीकी आराधना करती थीं ॥ १७ ॥ 
ख एवं भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुर्षिभिः। 
देवैश्च खमहातेजा महाप्रेवो व्यतिष्ठत ॥ १८॥ 
इस प्रकार देवताओं ओर देवध्रयोमे पूजित होते हुए 
महातेजस्वी भगवान्‌ महादेव वरहो नित्य विराजमान थे ॥१८॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य दक्षो नाम परजापतिः । 
पूवोकेन विधानेन यक्ष्यमाणोऽन्वपद्यत ॥ १९॥ 
कु कालके अनन्तर दक्ष नामसे प्रसिद्ध प्रजापतिने 
पूवक्त शाल्ीय विधानके अनुसार यज्ञ करनेका संकल्प लेकर 
उसके स्यि तैयारी आरम्भ कर दी ॥ १९ ॥ 
ततस्तस्य मखं द्रेवाः सवं शक्रपुरोगमाः । 
गमनाय समागम्य बुद्धिमपेदिरे तदा ॥ २० ॥ 
उस समव इन्द्र आदि सव देवता्ओनि दक्ष प्रजापतिके 
यज्ञम जानिके ल्ि परस्पर मि्कर निङचय किया ॥ २० ॥ 
ते विमाे्महात्मानो उवलनाकंसमप्रभेः। 
देवस्यानुमतेऽगच्छन्‌ गङ्गाद्धारमिति श्ुतिः ॥ ९९ ॥ 
वे महामनस्वी देवता सूर्यं ओर अग्निके समान तेजस्वी 
धिमार्नोपर बैठकर मदादेवजीकौ आला ले गङ्खाद्रार 
( हरिद्वार ) को गये--यह बात हमारे सुननेमे आयी है ॥ 
परस्थिता देवता दष्टा शेलराजखुता तदा । 
उवाच वचनं साध्वी देवं पशुपति पतिम्‌ ॥ २२॥ 


ऽयराीत्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः पर६१ 
----------च---~ 


देवतारओंको प्रस्थित हआ देख सती साध्वी गिरिराज- 
नन्दिनी उमनि अपने खामी पञ्चुपति महादेवजीसे पूछा-॥ 
भगवन्‌ छ जु यान्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः। 
बरूहि त्वेन तत्त्व्ञ संशयो मे महानयम्‌ ॥ २९ ॥ 
(भगवन्‌ ! ये इन्द्र॒ आदि देवता करौ जा रहे है १ 
तत्वज्ञ परमेश्वर ! टीक-टीक बताइये । मेरे मनम यह महान्‌ 
संदाय उत्पन्न हुआ है ॥ २३ ॥ 
महे.खर उवाच 
दश्चो नाम महाभागे प्रजानां परतिरुत्तमः। 
हयमेधेन यजते तत्र॒ यान्ति दिवौकसः ॥ २४॥ 
महेश्वरने कहा- महाभागे ! श्रेष्र प्रजापति दश्च 
अश्वमेध यज्ञ करते दै; उसीमे ये सब देवता जा रहे ई ॥ २४॥ 
उमोवाच 
यज्ञमेतं महादेव किमर्थं नाधिगच्छसि । 
केन वा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते ॥ २५॥ 
उमा बोरी --महादेव ! इस यज्ञम आप क्यो नही 
पधार रदे द १ क्रिस प्रतिवरन्धक्रे कारण आपका ब्रह जाना 
नदीं हो रहा दै ?॥२५ ॥ 
महि.्षर उवाच 
खरैरेव महाभागे पूर्वमेतदनुष्ठितम्‌। 
यज्ञेषु सर्वै मम न भाग उपकरिपतः॥ २६॥ 
महेश्वरने कहा--महाभागे ! देवताओनि ही प्ल 
ेसा निश्चय किया था । उन्होने सभी यज्ञेमिसे किसीम भी 
मेरे ल्यि भाग नियत नदीं किया ॥ २६ ॥ 
पूवोंपायोपपन्नेन मागण वरबणिनि । 
न मे सुरः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य ध्मेतः ॥ २७ ॥ 
सुन्दरि ! पूवनिश्चित नियमके अनुसार धमकी दृष्टिते 
ही देवतालोग यज्ञम मुञ्ञे भाग नदीं अर्पित करते है ॥२७॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सवभूतेषु श्रभावाभ्यधिको गुणेः। 
अजय्यश्चाप्यध्रष्यञ्च तेजसा यशसा श्रिया ॥ २८ ॥ 
अनेन ते महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । 
अतीव दुःखमुत्पन्नं वेपथुश्च ममानघ ॥ २९ ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणिरयोमिं सबसे 
अधिक प्रभावशाली गुणवान्‌ अनेयः अधृष्यः तेजस्वी 
यशस्वी तथा श्रीसम्पन्न है । महामाग ! यज्ञे जो इस 
प्रकार आपको भाग देनेका निषेध किया गया है, इससे मुञ्चे 
वड़ा दुःख हआ है । अनघ ! इस अपमानसे मेरा सौरा 
शरीर कापि रहा है ॥ २८-२९ ॥ 
भीष्म उवाष 
पवसुक्त्वा तु सा देवी तदा पद्युपति पतिम्‌। 
तृष्णींभूत(भवद्‌ राजन्‌ दह्यमानेन चेतसा ॥ ३०.॥ 





५१६२ ीमहाभारते 
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भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! अपने पति भगवान्‌ 
पञ्चुपतिसे एेसा॒ कहकर पावंतीदेवी चुप हो गर्यीः परतु 
उनका हदय शोकसे दग्ध हो रहा था ॥ २३० ॥ 
अथ देव्या मतं जात्वा हृद्रतं यश्चिकीर्षितम्‌ । 
स समाज्ञापयामास तिष्ठ त्वमिति नन्दिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पार्वतीदेवीके मनमे क्या है ओर वे क्या करना चाहती 
है, इ ब्रातको जानकर महादेवजीने नन्दीको आज्ञा दी कि 
तुम यदीं खड़े रदो ॥ ३१॥ 
ततो योगबलं कत्वा स्वैयोगेश्वरेश्वरः । 
तं यक्षं स॒ महातेजा भीमेरनुचरेस्तदा ॥ ३२॥ 
सहसरा घातयामास देवदेवः पिनाकधृक्‌ । 

तदनन्तर सम्पूणं येगेशवर्के भी ईश्वर महातेजखवी 
देवाधिदेव पिनाकधारी रिबने योगब्रर्का आश्रय ठे अपने 
भयानक सेवकद्वारा उस यज्ञको सहसा नष्ट करा दिया ॥ 
केचिन्नादानमुञ्न्त केचिद्धासांश्च चक्रिरे ॥ ३३ ॥ 
खधिरेणापरे राजंस्तज्ान्नि समवाकिरन्‌ । 

राजन्‌ ! भगवान्‌ रिवके अनु चर्यौमसे कोई तो जोर 
जोरसे सिंहनाद करने खगे? किन्हीनि अद्रदास करना आरम्भ 
कर दिया तथा दुक्तरे यज्ञाग्निको बुञ्चानेके लिगि उसपर 
रक्तकी वर्षां करने खगे ॥ ३३२ ॥ 
केचिद्‌ यूपान्‌ समुत्पास्य बश्चसुरविरूताननाः ॥ ३४ ॥ 
आस्मैरन्ये चाग्रसन्त तथैव परिचारकान्‌ । 

कोई विकरार मुखवाले पाषंद यज्ञके यूपोको उखाड़कर 
वरहा चारो ओर चक्छर र्गने लगे । दुसरोने यज्ञके परि- 
चारकौको अपने मूखका ग्रास बना छया ॥ ३४३ ॥ 
ततः स यज्ञो जपते वध्यमानः समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
आस्थाय सखगरूपं वै खमेवाभ्यगमत्‌ तदा । 

नरेश्वर ! इस प्रकार जब्र सत्र ओरसे आघ्रात होने खगा; 
तब वह यज्ञ मरृगका रूप धारण करके आकाशकी ओर 
ही माग चला ॥ ३५६ ॥ 
तं तु यक्ञं तथारूपं गच्छन्तमुपलभ्य सः ॥ ३६ ॥ 
धञुरादाय बाणेन तदान्वसरत प्रभुः । 

यज्ञको मृगका रूप धारण करकं भागते देख भगवान्‌ 
श्िवने धनुष हाथमे लेकर अपने बाणके द्वारा उसका 
पीछा किया ॥ ३६३ ॥ 
ततस्तस्य सुरेशस्य कोधादमिततेजसः ॥ ३७॥ 
ललाटात्‌ प्रृतो धोरः स्वेदबिन्दुभूव ह । 
तस्मिन्‌ पतितमातरे च स्वेदबिन्दौ तद्‌ भुवि॥ ३८॥ 
शरादुबेभूव खमहानिः कालानलोपमः । 

तत्पश्चात्‌ अमिततेजस्वी देवेश्वर महदिवजीके क्रोधके 
कारण उनके रुलाटसे मयकर पसीनेकी बूंद प्रकट हुई । 
उख परसीनेकर विन्दुके परथ्वीपर पड़ते दी काटाग्निके समान 








[ शान्तिपर 
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विशाल अग्निपुञ्ञका प्रादुर्माब हु ॥ २७.२८१ ॥ ` 
तन्न॒ चाजायत तदा पुरुषः पुरुषर्षभ ॥ 
हस्वोऽतिमां रक्ताक्षो हदरिदमश्चु्विभीषणः। 
पुखुषप्रवर | उस समय (उस आगसे एकं नाय-ख 
पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी आख ब्रहूत ही लल 
दादी ओर मके बाल भूरे र्गके भरे । वह देखने स 
उरावना जान पड़ता था ॥ ३९१ ॥ | 
ऊष्वेकेशो ऽतिरोमाङ्गः श्येनोलूकस्तथैव च ॥ ४०॥ 
करालकृष्णवर्णश्च रक्तवासास्तथैव च । 
तं यज्ञं खुमहासच्वोऽददत्‌ कश्षमिवानलः ॥ ४१॥ 
उसके केश ऊपरकी ओर उठे हुए ये । उस्के सार 
अङ्ग बाज ओर उल्टूके समान अतिशय रोमावलिोते भरे 
थे | शरीरका रंग कला ओर विकरा था | उसके वल 
लर रंगके थे | उस महान्‌ शक्तिशाली पुरुषने उक्त यज्ञको 
उसी प्रकार दग्ध कर दिया, जसे आग सूखे काठ याघास 
एूसके ठेरको जलाकर भस्म कर डाल्ती दै ॥ ५०-४१ ॥ 
व्यचरत्‌ स्वतो देवःन्‌ प्राद्रवत्‌ स ऋषींस्तथा। 
देवाश्चाप्याद्रवन्‌ सवं ततो भीता दिशो दश्च ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ वह पुरुष सप्र ओर विचरने ल्गा ओर 
देवताओं तथा ऋषिर्योकी ओर दौड़ा | उसे देखकर, स्र 
देवता भयभीत हो दसो दिशाओंमे भाग गये ॥ ४२॥ 
तन तस्मिन विचरता पुरुषेण विशाम्पते । 
पृथिवी ह्यचलद्‌ राजन्नतीव भरतषभ ॥ ५२३॥ 
राजन्‌ ! भरतभूषण ! प्रजानाथ । उन यज्ञम विचरते 
हए उस पुरुषके पैरोकी धमकसे यह प्रथ्वी व्र जोर-जोर 
से कोपने ल्गी ॥ ४३ ॥ 
हाहाभूतं जगत्‌ सवेमुपलक्ष्य तद्‌ प्रभुः । 
पितामहो महादेवं दर्शयन्‌ परत्यभाषत ॥ ४४॥ 
उस समय , सारे जगतमे हाहाकार मन गया | य्ह 
सव्र देखकर भगवान्‌ ब्रह्माने महादेवजीको जगत्‌की वह 
दुर्दशा दिखाते हए उनसे इत प्रकार कटा ॥ ४४॥ 
नल्मोवाच 
भवतोऽपि खराः सवे भागं दास्यन्ति वै पभो । 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वदेवेश्वर त्वया ॥ ४५॥ 
बह्माजी बोखे--सर्ैेवेशवर ! प्रभो ! अव्र ज 
अपने बदे हए उस क्रोधको शान्त कीजिये । आजसे सष 
देवता आपको मी यज्ञका माग दिया करेगे ॥ ४५॥ 
ष्मा हि देवताः सवी षयश्च परंतप । 
तव कोधान्महादेव न॒ शन्तिमुपठेभिरे ॥ ४६॥ 
शुओंको संताप देनेवाठे महादेव | ये सब्र देवता 
ऋषि आपके क्रोषसे संतप्त होकर कीं शान्ति न 
पारे दै॥ ४६॥ 





३९॥ 








मोध्तधमेपवं ) 
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यश्चेष पुरूषो जात, स्वेदात्‌ ते विवुधोत्चम । 
ज्या नाम धमे लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ४७॥ 
घम देवेश्वर ! आपके पसीनेते जो य्‌ पुरुष प्रकट 
हज हैः इसका नाम दोगा उवर | यह समस्त लोकमि 
विचरण करेगा ॥ ४७॥ ` 
एकीभूतस्य न त्वस्य धारण तेजसः प्रभो। 
समथा सकला प्रथ्यी बहुधा रखज्यतामयम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रभो [ आपका तेजरूप यह्‌ ज्वर जवतक एक रूपमे 
रहेगा, ततव्रतक यदहं सारी प्रथ्वी इते धारण करनेमे समर्थ 
न हो सकेगी । अतः इते अनेक सपमे विभक्त कर दीजिये ॥ 
इत्युक्तो बरह्मणा देवो भागे चापि प्रकटिपते । 
भगवन्तं तथेत्याह ब्रह्माणममितौजसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जव ब्रह्माजीने इस प्रकार कदा ओर यज्ञमे भाग 
मिटनेकी भी व्यवस्था हो गयी, तव महादेवजी अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मा इक प्रकार ब्रोटे-- तथास्तु 
एसा ही दो ॥ ४९॥ 
परां च प्रीतिमगमदुत्सरयंश्च पिनाकधरक्‌ । 
अवाप च तदा भागं यथोक्तं बरह्मणा भवः ॥ ५०॥ 
पिनाकधारी शिवको उस समय बड़ी प्रसन्नता हई ओर 
त्रे मस्कराने लगे । जैसा कि ब्रह्माजीने कदा थाः, उसके 
अनु्तार उन्दौने यज्ञमे भाग प्राप्त कर लिया ॥५० ॥ 
ज्वरं च सवेधर्मलो वहुधा व्यखजत्‌ तदा । 
शान्त्य सर्वभूतानां श्टणु तच्चापि पुत्रक ॥ ५१ ॥ 
वत्स युधिष्टिर | उस समय समस्त धमकि ज्ञाता भगवान्‌ 
शिवने सम्पूर्णं प्राणिर्योकी शान्तिके लिय ज्वरको अनेक रू्पोमि 
बोटदिया, उते भी सुन ढो ॥ ५१॥ 
शीषीभितापो नागानां पव॑तानां शिलाजतु । 
अपां तु नीछिकां विदया्चिमोकं भुजगेषु च ॥ ५२॥ 
खोरकः सौरभेयाणामूषरं पृथिवीतले । 
पशूनामपि धम॑ज्ञ॒ इश्ित्यवसेधनम्‌ ॥ ५३॥ 
हाथिरयोके मस्तके जो ताप या पीड़ा होती दै, वही 
उनका स्वर ई । पर्वरतोका ज्वर रिलाजितके रूपमे प्रकट 
होता ३ | सेवार्कौ पानीका ज्वर सम्चना_ चादिये । 
सर्पोका ज्वर केचुल द। गाय, वैकि खुरोम जो लोरक नामबाल _ सुरमं जो खोरक नामवाला 
रोग हता ३, वदी उनका ज्वर ई । धृथ्वीका ज्वर ऊपरके 








स्मे भकं देता है । सर्र यधि । भय 
ष्टि-शक्तिका जो अवरोध होता है, वह भी उनका 
ज्वर ही है ॥ ५२-५३॥ 


रन्ध्रागतमथा्वानां शिखोद्भेदश्च वर्दिणाम्‌ । 
न्न : करो ज्वरः प्रोक्तो महात्मना ॥ ५8 ।. 
ने्ररोगः कोक्रिकस्य ज्वरः प्रोक्तो महा 

परो गने छेदे जो मांतलण्ड वट्‌ जाता है 


वही उनक्रा र & । मोर्योकी शिखाका निकलना दी उनके 


ञ्यरीत्यधिकद्विशाततमोऽध्याय 
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लियि व्वर है । कोक्रिल्का जो नेत्ररोग है, उसे भी मदात्मा 


शिवने ज्वर बताया है ।॥ ५४ ॥ 


अवीनां पित्तभेदश्च सर्वेषामिति नः श्रुतम्‌ । 
शुकानामपि सवेषां हिद्धिका परोच्यते वरः ॥ ५५ ॥ 
समस्त मेडका पित्तमेद भी ज्वर ही है- यह इमारे 





सुननेमे आया दै । मस्त तोतोके व्यि दिचकीको ही ज्वर 


बताया गया है ॥ ५५ ॥ 

शादटेष्वथ धर्मश्च श्रमो ज्वर इहोच्यते । 

मानुषेषु त॒ धरम॑क्ञ ज्वरो नामैष भारत ॥ ५६॥ 
धर्मज्ञ भरतनन्दन ! सिंहो थकावटका होना ही ज्वर 

कहलाता है; परंतु मनुरणयोमिं यह ज्वरके नामसे ही 

परसिद्ध है ॥ ५६ ॥ 

मरणे जन्मनि तथा मध्ये चाचिराते नरम्‌ । 

पतन्माहेभ्वरं तेजो ज्वरो नाम खुदारुणः ॥ ५७॥ 

नमस्यश्चैव मान्यश्च सर्वप्राणिभिरीश्वरः। 

अनेन हि समाविष्टो वृञो धर्मश्तां वरः ॥ ५८॥ 
भगवान्‌ महेश्वरका तेजरूप यह उ्वर अत्यन्त दारण 





टे । यहं मृल्युकालमे, जन्मके समय तथा बीच मी मनुरष्योके 


शरीरम प्रवेश कर जाता है । यद सर्वसमं माहेश्वर ज्वर 


समस्त प्राणिर्यौकि स्यि वन्दनीय ओर माननीय है । इसीने 


धर्मात्माओमिं श्रेष्ठ बत्रासुरके ररीरमे प्रवेश किया था॥ 
व्यजुस्भत ततः शक्रस्तस्मै वज्रमवास्टजत्‌ । 
प्रविरय वज्रं चृज्ं च दारयामास भारत ॥ ५९ ॥ 
भारत ! उस ज्वरे पीड़ित होकर जब्र वह जमाई लेने 
ङ्गा, उसी समय इन्द्रने उसपर वच्रका प्रहार किया । 
वज्रने उसके शरीरम धुसकर उसे चीर डाला ॥ ५९ ॥ 
दारितश्च स वज्रेण महायोगी महासुरः । 
जगाम परमं स्थानं विष्णोरमिततेजसः ॥ ६० ॥ 


वज्रसे विदीर्ण हआ महायोगी एवं महान्‌ असुर चत्र 


अमिततेजसवी भगवान्‌ विष्णुके परम धामको चला गया ॥ 


विष्णुभक्त्या हि तेनेदं जगद्‌ व्याप्तमभूत्‌ तदा । 
तस्माच्च निहतो युद्ध विष्णोः स्थानमवाप्तवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके प्रभावसे दी उसने अपनी 
विदाल कायाद्रारा इ सम्पूरणं जगत्‌को व्याप्त कर छलिया 
था | अतः युदय मारे जानेपर उसने विष्णुधाम 
प्राप्त कर छिया॥ &१॥ 
इत्येष च्रेजमाध्ित्य ज्वरस्य महतो मया । 
विस्तरः कथितः पुज किमन्यत्‌ प्रववीमि ते ॥ ६२ ॥ 
वेय | इस प्रकार उत्रासुरके वधके प्रसंगसे मैने महान्‌ 
मिश्र ज्वरकी उत्पत्तिका वृत्तान्त विस्तारपूलंक कद सुनाया । 
अब तुमसे ओर क्या कू १॥ ६२ ॥ 











श्रीमहाभारते 
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द्मां ज्वरोत्पत्तिमदीनमानसः 

पटेत्‌ सदा यः सुसमाहितो नरः । 
विमुक्तरोगः स खुखी मुदा युतो 

भेत कामान्‌ स यथामनीषितान्‌ ।६९६। 


रोगमुक्तः सुखी एवं प्रसन्न होकर मनोवाञ्छित = प्‌ 
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जा उदारचित्त एवं एकाग्र होकर उ्वरकी त जी स 
स र 
सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको सदां पदता ई, स पिप 


----- 


य नोभा सनम 








पाक्त कर ठेत। दै ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि ज्वरोत्पत्तिनौम त्यसीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८ ३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपैके अन्त्मत मोक्षघरमपनमे ऽवरकी उपत्तिविषयक दौ सौ तिरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका ‡ शोक मिलाकर कुरु ६३१ श्छोक है ) 


- -*->-ॐ-०--->- 


चतुरशीत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 
पावतीके रोष एवं खेदका निवारण करनेके श्य भगवान्‌ शिवके दरा दक्षयज्ञ 
विध्वंस, दक्षदरारा किये हए शिवसहस्रनामस्तोत्रसे संतुष्ट होकर 
महादेवजीका उन्दं वरदान देना तथा इस स्तोत्रकी महिमा 


जनमेजय उवाच 
प्राचेतसस्य दश्चस्य कथं वैवस्वते ऽन्तरे । 
विनाशमगमद्‌ ब्रह्मन्‌ हयमेधः प्रजापतेः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा- व्रह्मन्‌ ! वैवस्वत मन्वन्तरे 
प्रचेताओंके पुत्र दक्षप्रजापतिका अश्वमेध यज्ञ कैसे 
नष्ट हो गया१॥ १२॥ 
देव्या मन्युरूतं मत्वा क्तद्धः सवौत्मकः ध्रुः । 
प्रसादात्‌ तस्य दक्षेण स यक्षः संधितः कथम्‌ । 
पतद्‌ वेदितुमिच्छेयं तन्मे ब्रूहि यथातथम ॥ २ ॥ 
दक्षके यज्ञम मेरा आवाहन न होना पावतीके दुःखका 
कारण बन गया है-यह जानकर भगवान्‌ शंकर, जो 
सम्पूणं प्राणिर्योके आत्मा ई, जत कुपित हो उठे, तब फिर 
उन्दीकी कृपापूणं प्रसन्नतासे दक्षप्रजापतिका यह यज्ञ कैसे 
शषम्पन्न हुआ १ मै यह इ्तान्त जानना चाहता हू, आप इसे 
यथाथं रूपसे ब्रतानेकी कृपा करें ॥ २॥ 
वैशम्पायन उवाचं 
पुरा हिमवतः पृष्ठे दश्चो वै यक्षमाहरत्‌ । 
गङ्गाद्वारे गभे देदो ऋषिसिद्धनिषेविते ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा- प्राचीन कार्की वात है 
हिमाख्यके पादवेवर्ती गङ्खादार ( हिद्रार ) के यभ 
देशम, जहां ऋषियों तथा सिद्ध पुरुरोका निवास दै, प्रजा 
पति दक्षने अपने गरजक्रा आयोजन क्रिया था॥३॥ 
गन्धवोप्सरसाकीणे  नानाद्रुमकताचरते । 
ऋषिखङ्धेः परितं दक्षं धर्मभृतां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पृथिव्यामन्तरिश्मे च ये च खलोंकघासिनः। 
खवं ्राञ्जख्यो भूत्वा उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह स्थान गन्धर्वो ओर अप्ठरासि भरा था। 
मोति-्मोतिके इक्षसमूह ओर रतार्णे वहो सत्र ओर छा रही 
थीं | ध्र्मात्मा्ओमिं श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष ऋरुषिसमुदायते 


धिरे हुए बेटे । उस समय प्रवी, अन्तरिक्ष तथा खर्गलेव 
निवासी मी वरहो ज्ञे हुए रे ओर वे सवके-सव हाय जे 
कर प्रजापतिको प्रणाम करके उनकी सेवामे खड़े ये ॥ ५५॥ 


देवदानवगन्धवौः पिशाचोरगगश्चसाः । 
हाहाहृहृश्च गन्धर्वौ तुम्बुखुनौरदस्तथा ॥ ६॥ 
विश्वावस्र्विश्वसेनो गन्धगैण्सरसस्तथा । 


देवता, दानवः गन्धर्व, पिच्च; नागः राक्ष ह 
ओर हूहू नामक गन्धर्व, तुम्बुरु, नारद, विश्वा विश्वेन 
तथा दुसरेदूसरे गन्धर्वं ओर अप्राणे व्हा उपस्ित र्था 
आदित्या वसवो रद्राः साध्याः सह मरुद्रणेः॥ ७॥ 
इन्द्रेण सहिताः सवे आगता यक्षभागिनः। 

आदित्य, वसु, शद्रः साध्य ओर मरुद्रण-ये सब-केतव 
इन्द्रके साथ यज्ञम भाग केनेके लिये वर्हौ पधारे ये॥ ५६॥ 


ऊष्मपाः सोमपाश्चैव धूमपा आज्यपास्तथा ॥ ८॥ 
ऋषयः पितरश्चैव आगता ब्रह्मणा सह । 

ऊष्मपा ( सूर्यकी किरणोका पान करनेषले )! खोमा 
( सोमरस पीनेवाटे )› धूमपा ( यज्ञमे धूम-पान करेवा) 
ओर आज्यपा ( धृत.पान करनेवाले ) पितर ओर क्षि 
ब्रह्माजीके साथ उस यज्ञम पधारे थे ॥ ८३ ॥ 
पते चान्ये च बहवो मूतच्रााश्चतर्विधाः ॥ ^ । 
जरायुजाण्डज श्चैव सहसा स्थेदजोद्धिजंः। 

ये तथा ओर भी बरहत-से चदर्विष प्ाणिव्व , 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज वहो उपस्थित हृ थ ॥ 
आहृता मन्तिताः सवे देवाश्च सह पल्िभिः ॥ £“ 
विराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इवाग्नयः । 

जिन्हे निमन्ित करके बुलाया गया था, वे सब 
अपनी पलिन्योके साथ विमानपर तरैठकर आते समय 
अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ १०२ ॥ 


सानिवीक्यमीत॥ 
तान्‌ दष मन्युना ऽ ऽविष्टो ११ 





भोक्षधर्मप्व ] 
य ~ 
नायं यक्षोन वा धर्मा यत श्द्रो न इज्यते । 
घबन्धं ञ। 
वचवन्य भपजा वे कि जु कालस्य पर्ययः ॥ १२॥ 
ः त च दधीचि भी उस यज्ञमण्डपे उपस्थित ये | 
॥ ५ सा कि देवता ओर दानव आदिका समाज तो लूबजुटा 
&* 2 पर्त भगवान्‌ शंकर दिखायी नहीं देते हे । 
4 श हं उनका आवाहन नहीं किया गया 
। इससे उनके मनम वड़ा गख हुजा।) उन सव 


देवता्ओंको वँ उपल्यित भे 
ध त देख दधीचि क्रोधमे भर गये ओर 


जिसमे मगवान्‌ िवकरी पूजा नहीं होती 








हैः वह न यज्ञ है ओर न धर्म | यह यज्ञ भी मगवान्‌ शिवके 

व्रिना यज्ञ कहनेयोग्य नहीं रहा । इसका आयोजन करनेवलि 

लोग वध ओर बन्धनकी ठुद॑शाम पड्नेवठे दै । अहो ! 

कालका कैसा उलटफेर ह ॥ ११-१२॥ 

किनु मोहान्न पदयन्ति विनाशं पयुपस्थितम्‌ । 

उपस्थितं महाघोरं न बुध्यन्ति महाध्वरे ॥ १३॥ 
८इस महायज्ञे अस्यन्त घोर विनाश उपस्ित होनेवाखा 


ड; रितु मोहवश कोई दे नदी रदे दै --समस्च नही पते दै" ॥ 


इत्युक्तवा स महायोगी पद्यति भ्यानचक्चुवा । 
स पयति मदाद्रेवं देवां च वरदां शुभाम्‌ ॥ ९४॥ 
नारदं च महात्मानं तस्या देव्याः समीपतः । 
संतोषं परमं छेभे इति निश्चित्य योगवित्‌ ॥ १५॥ 
एकमन्त्रास्तु ते सवे येनेशो न निमन्तितः । 

रेस कहकर महायोगी दधीचिने जत्र ध्यान छार 
देखा, तब उन्दं भगवान्‌ शंकर ओर मङ्गलमयी वरदायिनी 


चतुरदीत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः 


५१६५ 





देवी पावंतीजीका दर्शन हआ । उनके पास ही मदात्मा 
नारदजी मी दिखायी दिये इससे उनको बड़ा संतोष हआ । 
योगवेत्ता दधीचिको यह निश्चय हो गया कि ये सब देवता 
एकमत हो गये द । इसील्यि इ्दोनि महेश्वरको यहां निमन्त्रित 
नहीं किया ह ॥ १४.१५१ ॥ 
तस्माद्‌ देशादपक्रम्य द्धीचिवौक्यमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अपूज्यपूजनाचैव पूज्यानां चाप्यपूजनात्‌ । 
नृघातकसखमं पापं शाश्वत्‌ प्राम्नोति मानवः ॥ १७॥ 
यह बात ध्यानम अति दी दधीचि यजञश्चालासे अरग 
दो गये ओर दूर जाकर कदने ल्गे--“खजनो । अपूजनीय 
पुरूपकी पूजा करनेसे ओर पूजनीय महापुरुषकी पूजा न करनेढे 





_ मनुष्य सदा ही नरहप्याके समान पापका भागी होता दै ॥ 
अनतं नोक्तपूवं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
देवतानाषीणां च मध्ये सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 

धने पटे कभी चठ नहीं कहा है ओर आगे भी कमी 





` अठ नहीं करहरगा । इन देवताओं तथा ऋषिर्योके वीचमे मेँ 


सच्ची बात कह रहा दरू" ॥ १८ ॥ 
आगतं पश्युभतौरं स्रष्टारं जगतः पतिम्‌ । 
अध्वरे हयग्रभोक्तारं सवेषां पद्यत प्रभुम्‌ ॥ १९ ॥ 
"भगवान्‌ शंकर सम्पूणं जगत्की खष्टि करनेवाटे, सम्पूण 
जीरवोके रक्षकः, स्वामी तथा सवके प्रभु दै । तुम सब लोग देख 
लेना? वे इस यज्ञम प्रधान भोक्ताके रूपमे उपस्थित हेग" ॥ 
दक्ष उवाच 
सन्ति नो वहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपर्दिनः । 
एकादशस्थानगता नाहं वश्मि महेश्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
दक्षने कषा--हार्ोमि श्ल ओर मस्तकपर जटा-जूट 
धारण करनेवाले बहुत-ते सद्र हमरे य्ह रहते है । वे ग्यारह 
ह ओर ग्यारह स्थानम निवास करते ह । उनके सिवा दूसरे 
किसी मदेश्वरको मे नदीं जानता ॥ २० ॥ 
दधीचिरुवाच 
स्वैषामेव मन््ोऽयं येनासौ न निमन्त्रितः। 
यथाहं शंकरादूर््वं नान्यं पद्यामि दैवतम्‌ । 
तथा दक्षस्य विपुखो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ २१ ॥ 
दधीचि वोले--मँ जानता हूः आप सव लेर्गोका ही 
यद मिल-नुलकर किया हुआ निश्चय दै । इसील्यि उन महा- 
देवजीको निमन्वित नदी किया गया है; परतुमे भगवान्‌ शकर- 
से बदकर दूरे किसी देवताको नीं देखता । यदि यह सत्य 
हैतो प्रजापति दश्चका यह विशाख यज्ञनिश्वय ही नष्ट हो जायगा॥ 
दक्ष उवाच 
पतन्मखेशाय खुबणपातरे 
हविः समस्तं बिधिमन्त्रपूतम्‌ । 











५१६ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





विष्णोनैयाम्यप्रतिमस्य भागं 
प्रमुविमुश्चाहवनीय एषः ॥ २२ ॥ 
दृक्षने कष्टा-- महे ! देखो, विधिपू्तक मन्त्रसे पवित्र 
की हई यह सारी हवि सुवणंके पात्रे रखी हुई हे । यह 
यज्ञेश्वर भीविष्णुको समपिंत है । भगवान्‌ विष्णुकी की 
समता नदीं है । मै उन्दीको हविष्यका यह माग अर्पित 


कटगा । ये भगवान्‌ विष्णु ही सर्वसमं, व्यापक ओर यज्ञ- 


भाग अर्पित करनेके योग्य दै || २२॥ 


देव्युवाच 
कि नाम दानं नियमं तपो वा 
कुयौमहं येन प्रतिर्ममादय । 
लभेत भागं भगवानचिन्ः 
ह्यध तथा भागमथो तृतीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
( दखरी ओर केलास पर्वतपर ) पार्वती देवी 
( बहुत दुखी होकर ) कह रही ्थी--आदः प कौन- 
सा व्रतः दान या तप करः जिसके प्रभावसे ओआजमेरे पतिदेव 
अचिन्त्य भगवान्‌ शंकरको यज्ञका आधा अथवा तिहाई भाग 
अवदय प्रास हो १ ॥ २२॥ 
पवं ब्रुवाणां भगवान्‌ स पल्ली 
प्रहृष्टरूपः क्षुभितासुवाच । 
न वेत्सि मां देवि कृशोदराङ्गि 
किं नाम युक्तं वचनं मखेदो ॥ २४॥ 
क्षोममे भरकर इस प्रकार बरोरती हुई पत्नीकी बात 
सुनकर मगवान्‌ शंकर हंसे खिर उठे ओर इस प्रकार बोटे- 


_ “देवि ! कृशोदराज्ञि ! तू मुञ्चे नदी जानती, भे सम्पूणं यर्ञोका | “देवि | कृशोदराङ्क ! त्‌ म॒स्चे नदी जानतीः मे सम्पूणं यर्ञोका 


दैश्वर हूं । मेरे विषयमे किस प्रकारके वचन कहना चाद्यः 
यह भी तम नदी जानती ॥ २४ ॥ 
अं विजानामि विशालनेत्रे 
ध्यानेन हीना न विदन्त्यसन्तः । 
तवाद्य मोहेन च सेन्द्रदेवा 
रोकाख्यः सवंत पव मूढाः ॥ २५॥ 
(प्र म सव्र कुछ जानता हू । विशालकोचने ! जिनका 
चित्त एकाग्र नहीं है, वे ध्यानद्यूल्य असाधु पुरुप्र मेरे खरूप- 
को नहीं जानते । आज तुम्हारे इस मोहसे इन्द्र॒ आदि 
देवताओंसदित तीनों रोक सव्र ओरसे किंकतंब्यविमूढ हो 
गये है ॥ २५ ॥ 
मामध्वरे शंसितारः स्तुवन्ति 
रथन्तरं सामगाश्चोपगान्ति । 
मां ह्यणा ब्रह्मविदो यजन्ते 
ममाध्वयेवः कर्पयन्ते च भागम्‌ ॥२६॥ 
"यज्ञम प्रस्तोतालोग मेरी स्तुति करते ई । सामगान 
करनेवाे नाह्यण रथन्तर सामके स्पमे मेरी ही महिमाका 


गान करते दै । तरेदवेत्ता विप्र मेरा ही यजन करते 
ऋत्विजलोग यज्ञम भन्ने ही भाग अर्पित करते हैः २६॥ 
देव्युवाच 
खप्राङूतोऽपि पुरुषः सवः स्नीजनसंसदि । 
स्तौति गवौयते चापि ख्मात्मानं न संशायः॥ २७ ॥ 
देवीने कहा--नाथ ! अत्यन्त गवार पुरुष॒ भी क्यौ 
न होः प्रायः समी लिर्योके ब्रीच अपनी प्रशंसाके गीत ` 
गाते ओर अपनी श्रेषठतापर गवं करते है इसमे तनिक भी 
संशय नहीं है ॥ २७ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
नात्मानं स्तौमि देवेशि पश्य मे तजुमध्यमे । 
यं सखक्ष्यामि वरारोहे यागाथं वरवणिनि ॥ २८॥ 
श्रीभगवान्‌ शिव बोटे--देवेश्वरि ! तनुमध्यमे | 
वरारोहे ! वरवणिनि ! मँ अपनी यरशंसा नदीं करता हू । मेरा 
प्रभाव देखो | जिसके कारण तुम्हें दुःख हुआ है उस यको 
नष्ट करनेके ल्ि म जिस वीर पुरुषरकी सृष्टिकर रहा 








 उसपर दृष्टिपात करौ ॥ २८ ॥ 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ पत्नीसुमां पराणेरपि प्रियाम्‌ । 
खोऽखजद्‌ भगवान्‌ वक्वाद्‌ भूतं घोरं परहषेणम्‌॥२९॥ 
अपने प्रा्णोसे मी अधिक प्यारी पत्नी उमासे एेसी बात 
कहकर भगवान्‌ महेश्वरे अपने मुखसे एक अद्भुत एवं 
भयंकर प्राणीको प्रकट किया, जो उनका हर्षं वदानेवल्म था॥ 
तमुवाचाक्षिप मखं दश्चस्येति महेश्वरः । 
ततो वक्त्राद्‌ विमुक्तेन सिेनैकेन टीकया ॥ ३०॥ 
देव्या मन्युग्यपोहार्थं हतो दक्षस्य वै क्रतुः । 
महेश्वरने उस पुरुषको आज्ञा दी-“वीर | त॒म दक्षके यका 
नाश कर दो ।› फिर तो भगवान्‌के मुखसे निकटे हए उप 
सिंहके समान पराक्रमी एक ही वीरने पावंतीदेवीके दुःख ओ 
क्रोधका निवारण कनके थ्ि सेल-दी-लेमे प्रजापति दक्ष 
उस यज्ञका विध्वंस कर डाला ॥ २३०१ ॥ 
मन्युना च महाभीमा महाकाली महेश्वरी ॥ २१॥ 
आत्मनः कमसाश्षित्वे तेन साधं सहाडगा। 

, उस समय भवानीके क्रोधते प्रकट हुई अयन्त भथ 
रूपवाली महाकाली मदेश्वरीने भी अपना पराक्रम दिखानेके 
ल्ि सेवरकोसदित उत वीरे साथ पर्धान क्रिया था ॥२१५॥ 
देवस्याजुमतं मत्वा प्रणम्यं शिरसा ततः ॥ १९॥ 
आत्मनः सदृशः रोयीद्‌ बलरूपसमन्वितः । 

स पव भगवान्‌ क्रोधः प्रतिरूपसमन्वितः ॥ ३२ ॥ 

अनन्तवलवीरयश्च अनन्तबल पौरुषः । 

वीरभद्र इति ख्यातो देव्या मन्युपरमाजेकः ॥ | 
( बीरभद्रने किस प्रकार उस यज्ञका विध्वंस किंषाः (4 


२४॥ 








मोक्षधमेपे ] 


चतुरदोत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ५१६७ 


निना 


प्रज्ञ आगे बताया जाता है) महादेवजीकी अनुमति जानकर 
उसने मस्तक छकार उन्ह प्रणाम किया । वह वीर अपने 


ही समान शौय, सूप ओर वलते समयन्न था ( उसकी कहीं 
उपमा नही थी ) । भगवान्‌ शिका बह स कुछ करनेमे 
समथ क्रोध दी मूतिमान्‌ होकर उ बरीरके रूपमे प्रकट हुआ 
या । उसके वल, वीय, शक्ति ओर पुरपार्थक्रा कदी अन्त 
नदीं या । पाकतीदेवीके क्रौध ओर चेदका निवारण करनेवाला 
वह पुरुप्र वीरभद्रके नामसे विख्यात हुआ ॥ ३२३४ ॥ 
सोऽखजद्‌ रोमकपेभ्यो रौम्यान्‌ नाम गणेश्वरान्‌ । 
रुद्रतुल्या गणा रौद्रा रुद्रवीय॑ पराक्रमाः ॥३५॥ 

उसने अपने रोमकरूपोसे रम्य नामवाछे गणेश्वरोको प्रक 
किया; जो खद्रके समान ही होनेके कारण रौद्रगण कहलाये | 
उन सतरके बर-पराक्रम भी रुढ्के ही समान ये ॥ ३५ ॥ 
ते निपेतुस्ततस्तूणं दर्चयक्ञविहिसया । 
भीमरूपा महाकायाः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ३६ ॥ 
ततः क्रिककिलाशाब्दैरकराशं पूरयन्निव । 

वे भयंकर रूपधारी विशालकाय रुद्रगण सैकड़ौ ओर 
इजारोकी टोलिर्यो बनाकर अपनी किलकारि्ेसि आकाराको 


जाते हुए-से दक्षयज्ञका विध्वंस करनेके छ्यि बड़ी तेजीके 


साथ टूट पड़ ॥ ३६२ ॥ 

तेन शब्देन महता अस्तास्तत्र दिवौकसः ॥ ३७ ॥ 

पवेताश्च व्यशीर्यन्त चकम्पे च वसुंधरा । 

मारुताश्चैव धूर्णन्ते चुश्ुभे वरुणाखयः ॥ ३८॥ 
उस महामयंकर कोल्ाहलसे उस यज्ञमे पधारे हए समस्त 

देवता व्याकुल दो उठे । पर्वत दूक-दूक होकर वरिखर गये । 

धरती डोलने ठगी, अंधी चलने ठगी ओर समुद्रम तूफान 

आ गया ॥ ३७-३८ ॥ 

अञ्चयो नैव दीप्यन्ते नैव दीप्यति भास्करः। 


ग्रहा मैव प्रकारान्ति नश्त्राणि न चन्द्रमाः॥ १९॥ 


ऋषयो न ध्कादान्त न शैवा न च मायुषाः । 
णवं तु तिमिसेभूत निर्ददन््यपमानिताः ॥ ५० ॥ 

उप्त समय आग नहीं जलती थीः सैका प्रकाश फीका 
पड़ गया; ग्रहः नक्षत्र ओर चन्द्रमा भी निस्तेज दा 9 
इम प्रकार वह चाग ओर अंधेस छ गया । देवताः च 
ओर मनुष्य--सभी छप रवे--कोदं दिखायी नह दत थे | 
दक्षसे अपमानित दए ख्द्रगण यरशालमे सव ओर आग 
रगाने रगे ॥ २९-४० ॥ 

पाचु 1 

प्रहरन्त्यपररे धोरा युपाचत्पाटयन्ति < (व 
पमर्दन्ति तथा चाव्ये विमरद॑न्ति तथा पर 

५ यस सदसक पीरने खगे । 

दूसरे भर्थकर भूत उशी यज्ञके स र 
ङु यूप उखाङने खगे । ब्रहते सद्गण यज्ञकी साम 
ुचल्ने ओर रौद सगे ॥ ४१ ॥ 
म० भा० प०-२६- 


आधावन्ति प्रधावन्ति वायुवेगा मनोजवाः । 
चूर्ण्यन्ते यक्षपा्ाणि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ४२॥ 
वायु ओर मनके समान वेगश्याछी कितने ही पार्षद 
इधर-उधर दौड़ लगाने तमो । वुछछ लोग ॒यज्के उपयोगे 
आनेवाले पात्रों तथा दिव्य आमूष्णोको चूरचूर कर रदे थे ॥ 
विशी्॑माणा द्यन्ते तारा इव नभस्तले । 
दिव्यान्नपानभक्ष्याणां रादायः पर्वतोपमाः ॥ ४९ ॥ 
उनके व्रिखरकर गिरते हुए टुकड़े आकाशम छिरके हुए 
ताके समान दिखायी देते थे । उस यज्ञमूमिमे जर्हौ तहा 
दिभ्य अन्न, पान ओर मध्य पदाथकि पर्वतो जसे ठेर दिखायी 
देते थे ॥ ४३॥ 
क्षीरनद्यो ऽथ ददयन्ते घृतपायसकर्दमाः । 
दधिमण्डोदका दिव्याः खण्डशाकंरवालुकाः ॥ ४४ ॥ 
दूधकी दिभ्य नदिर्यो वह बहती दीखती थी, घी ओर 
खीरकी कीच जम गयी थी, दही ओर मघा पानीकी तरह 
ब्रह रदे थे तया खोड ओर शक्र वर्ह बाटूकी भाति बरिछछ 
गये थे ॥ ४४॥ 
षड रसान्‌ निवहन्त्येता गुडकुल्या मनोरमाः । 
उच्चावचानि मांसानि भक्ष्याणि विचिधानि च॥ ४५॥ 
ये सव्र नदिर्यों षट्रस मोजन प्रवाहित कर रही थीं । 
गुड़के रसकी छोरी-छोटी मनोरम नहरं दृष्टिगोचर होती थीं । 
नाना प्रकारके फलके गुदे ओर मति.मंतिके भक्ष्य-पदार्थ 
प्रस्तुत कयि गये थ ॥ ४५ ॥ 
पानकानि च दिव्यानि टेद्यचोष्याणि यानि च । 
भुञ्जते विविधेर्वकेविंलुम्पन्त्याक्षिपन्ति च ॥ ४६॥ 
दिव्य पेय पदार्थः टेद्य ओर चोष्य आदि जो-जौ भोजन 
वरदा उपच्ब्धर हुए, उन सव्रको वे स्द्रगण अपने विविध 
मुलद्रारा खाने; न करने ओर चारो ओर छोटे तधा 
फकने लगे ॥ ४६ ॥ 
रुद्रको पान्महाकायाः काला्निसदरोपमाः । 
श्लोभयन्‌ सुरसैन्यानि भीषयन्तः समन्ततः ॥ 8७ ॥ 
वे विशालकाय मूत रुप्रदेवके क्रोधते कालाग्निकि समान 
दोकर देवताओकी सैनाओंकरो चरो ओरसे डरने ओर क्षुब्ध 
करने लगे ॥ ४७ ॥ 
क्रीडन्ति विविधाकाराश्चिक्षिषुः खुरयोषितः। 
रुद्रकरोधात्‌ प्रयत्नेन सवैदेवैः खरक्षितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तं यक्ञमदहच्छीघं र्द्रकमो समन्ततः। 
अनेक प्रकारकी आङृतिवाले वे स्द्रगण खेकूते-कूदते 
ओर देवाङ्गनाओंको दूर फक देते ये । यच्रपि सम्पूणं देव- 
ताओनि मिलकर प्रयलपू्वक उ यज्ञकी रक्षा की थी तथापि 
सद्रक्मां वीरभद्रने सुद्रदेवके क्रोधसे प्रेरित हो सब ओरसे 
शीघ्र ही उसे जलाकर मस्म कर दिया ॥ ४८३ ॥ 




















५९६८ 


खकार भैरवं नाट सर्वभूतभयंकरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
छित्वा शिरो वै यक्षस्य ननाद च मुमोद च। 

तत्पश्चात्‌ उसने एेसी भीषण गजना की, जो समस्त 
प्राणिर्योके मनम भय उत्पन्न करनेवाली थी । फिर उसने 
यज्ञका सिर काटकर बड़े जोरसे सिंहनाद किया ओर मन-दी- 
मन आनन्दका अनुभव क्रिया | ४९९ ॥ 


ततो ब्रह्मादयो देवा दक्षश्चैव प्रजापतिः ॥ ५० ॥ 
ऊः प्राञ्जलयः सवे कथ्यतां को भवानिति । 

तब ब्रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दक्ष-ये सब-के- 
सब हाथ जोड़कर बोले-्देवदेव | कहिये, आप कौन दै १? ॥ 


वीरभद्र उवाच 


नाहं र्द्रो न वा देवी नेव भोक्तुमिहागतः ॥ ५९ ॥ 
देव्या मन्युकृतं मत्वा क्द्धः सवौत्मकः प्रभुः। 
वीरभद्रने कहा- ब्रह्मन्‌ ! भँ न तोषद्ररहूःन देवी 
हू ओर न यहां भोजन करनेके व्यि ही आया रँ । तुम्दारा 
यह यज्ञ देवी पावंतीके रोषका कारण बन गया ड-रेसा 
जानकर सवत्मा भगवान्‌ रिव छ्ुपित दो उठे है ॥ ५९१२ ॥ 
द्रष्टुं वा नैव विभेन्द्रान्‌ नेव कोतूहेन वा ॥ ५२ ॥ 
तव यक्ञविघाताथं सम्प्राप्तं विद्धि मामिह । 
मे यकं भये हर शरे ब्ाहर्णोका दर्शन करने या कौत्‌- 
हख्वश इस यज्ञका तमाशा देलनेके ल्यि नद्यं आया ह| 
तुम्हं यह मादधम होना चादिय कि में तुम्हारे इत यज्ञक। विनाश 
करनेके व्यि ही यहा आया हू ॥ ५२६ ॥ 
वीरभद्र इति ख्यातो सद्रकोपाद्‌ विनिःखतः ॥ ५३ ॥ 
भद्रकाटीति धिख्याता देव्याः कोपाद्‌ विनिःखता। 
प्रेषितो देवदेवेन यक्ञन्तिकमिहागतो ॥ ५५॥ 
मेरा नाम वीरभद्र है। सद्रदेवके क्रोधसे मेरा प्राकय्य 
हुआ है । यह नारी मद्रकालीके नामसे विख्यात है ओर 
देवी पावतीके कोपसे प्रकट हई है । देवाधिदेव महादेवने हम 
दो्नोौको यहां भेजा दै । इसल्यि हम दोनो इस यजञके निकर 
अयि है ॥ ५२.५४ ॥ 
शरणं गच्छ॒ विपेन्द्र॒ देवदेवमुमापतिम्‌ । 
वरं कोधोऽपि देवस्य वरदानं न चान्यतः ॥ ५५ ॥ 
विप्रवर | तुम देवाधिदेव उमावरलभ भगवान्‌ शिवकी 
शरणमे जाओ । महादेवजीका क्रोध भी परम मङ्गल्मय है 
ओर दूसरौखे मिला हआ वरदान मी मङ्गलकारक नहीं होता ॥ 
वीरभद्रवचः श्चुत्वा दक्षो धर्म॑श्रतां वरः। 
तोषग्रामास स्तोत्रेण प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बीरमद्रकी यह बात सुनकर धमात्मार्ओमि शरेष्ठ दक्चने 
भगवान्‌ शिवके उदेश्यसे प्रणाम करके निम्नाङ्कित स्तोके 
द्वारा उनकी स्ठति की-॥ ५६ ॥ 
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प्रपद्ये देवमीदयानं शाश्वतं घुबमन्ययम्‌ | "५ 
महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ ५७॥ 
“जो सम्पूणं जगत्‌के शासकः, पाठक; महान्‌ आत्मा, नित्य 
सनातन? अविकारी ओर आराध्यदेव है, उन महादेवजी # 
आज मे शरण छता हँ ॥ ५७ ॥ # 
मराणापानो संनिरुष्य वक्चस्थानेन यज्ञतः । 
विचायं स्वतो दृष्टि बहुदध्टिरमि्रजित्‌ ॥ ५८॥ 
स्सा देवदेवेशो ्यधिक्ण्डात्‌ ससुत्थितः। 
वि धरत्सुयेसह सस्य तेजः संवतंकोपभः ॥ ५९॥ 
सितं रत्वाचवीद्‌ वाक्यं जूहि कि करवाणि ते। 
तन अनेक नेर्चोवारे, शात्रुविजयी, महादेव अपने भुखो- 
दारा यत्नपूक प्राण ओर अपान वायुको अवश करके 
सम्पूणं दिशामि दृष्टिपात करते हए सदसा अगिनिकरुण्डसे 
निकल पड़ । प्रख्यकाटीन अग्ने समान तेजस्वी खूप. 
से सहं सूर्योकी प्रभा धारण क्वि वे दक्षके सामने खड़े 
गये ओर मुस्कराकर बोछे-“प्रजापते । बोलो, म आज तम्हार 
कोन-सा कार्यं सिद्ध करः ॥ ५८-५९३ ॥ 
श्राविते च असाध्याये देवानां गुरुणा तत्तः॥ ६०॥ 
तसुवाचाञ्जखि छत्वा दश्चो देवं प्रजापतिः । 
भीतराङ्धितविजस्तः सबाष्पवदनेक्षणः ॥ ६१ ॥ 
यदि प्रसन्नो भगवान्‌ यदि चाहं भवत्ियः। 
यदि वाहमनुध्राह्यो यदि बा वरदो मम ॥ ६२॥ 
यद्‌ दग्धं भक्षितं पीतमशितं यच्च नाशितम्‌ । 
चूणीकूतापविद्धं च यज्ञसम्भारमीदशम्‌ ॥ ६३॥ 
दीधेकाटेन महता प्रयत्नेन सुसंचितम्‌ । 
तन्न॒ मिथ्या भवेन्मह्यं वरमेतमहं वृणे ॥ ६४॥ 
उस समय देवगुरु त्रहस्पतिने महादेवजीको वेदका 
मखाध्याय पद्कर सुनाया । तत्पश्चात्‌ प्रजापति दक्ष दोन नेत्रः 
से ओंयुओंकी धारा बहाते हुए हाथ जोड़कर मय ओर शङ्क 
से सहमे हुएट-से बोले--*मगवन्‌ ! यदि आप सुहपर परस 
है यदि मँ आपका परिय दँ, आपके अनुग्रहका पातर 
अथवा यदि आप मुज्ञे बर देनेको उद्यत दै तो मै यदी वर 
मागता हूं कि मेने दीर्भकालते महान्‌ म्यत करके जो एवा 
यज्ञ-सम्भार जुटा रखा था; उसमे जो जला दिया गवा? 
लाप छया गया नष्ट किया गया अथवा चूरचूर कफे 
कैक दिया गया, वह सवर मेरे ल्थि व्यर्थ न होः ॥ ६०--६४॥ 
तथास्त्वित्याह भगवान्‌ भगनेबहये हरः। 
धमोध्यक्षो विरूपाक्षस्त्यश्चो देवः परजापतिः ॥ ५ 
तव धर्मके अध्यक्षः प्रजापालक, विरूपक्षः त्रिनेतरधा' 
भगनेघ्रहारी देवेदवर भगवान्‌ हरने “तथास्तु, कहकर दधी 
मनोवाञ्छित बर दे दिया ॥ ६५ ॥ 
जानुभ्यामवनीं गत्वा दक्षो लब्ध्वा भवाद्‌ वरम्‌। 
नाम्नामष्टसदस्ेण स्तुतवान्‌ वृषभध्वजम्‌ ॥ ६६ । 
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महादेवजीसे वर पाकर दश्चने घरतीपर घुटने टेककर 
उन्द प्रणाम किया ओर एक हजार आठ नार्मोदारा उन 
भगवान्‌ दृषमध्वजका सवन किया ॥ ६६ ॥ 

युधिषिर उवाच 

यैनौमधेयैः स्त॒तवान्‌ दक्षो देवं परजापतिः । 
वक्तुमेसि मे तात धतु शद्धा ममानघ ॥ ६७॥ 

युधिष्ठिरने पूा--तात ! निष्पाप पितामह ! प्रजा 
पति दक्षने जिन नामोद्रारा महादेवजीकी स्तुति की यी 
उनका मक्षे वर्णन कीजिये । उन्द सुननेके ल्ि मेरे हृदयमे 
बड़ी द्धा दे ॥ ६७ ॥ 

भीष्म उवाच 

श्रूयतां देवदेवस्य नामाल्यद्तकर्मणः । 
गूढव्रतस्य गुद्यानि प्रकाशानि च भारत ॥ ६८॥ 

भीष्मजी कहते दै--भरतनन्दन | अद्भुत कर्म करनेवाले 
गूढ व्रतघारी देवाधिदेव महादेवजीके कुछ नाम गोपनीय देँ 
ओर कुछ प्रकाशित दै । तुम उन सको सुनो ॥ ६८ ॥ 
नमस्ते देवदेवश्च देवारिबरसष्न । 
देवेन्द्रवखविष्टम्भ देवदानवपूजित ॥ ६९ ॥ 

( दक्ष बोले ) - देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार 
है । आप देवरी दानवोकी सेनाके संहारक ओर देवराज 
इन्द्रकी शक्तिको भी सम्मित करनेवाले ई । देवता ओर 
दानव-खबने आपकी पूजा की दै ॥ ६९ ॥ 
' स्स्राक्च विरूपाक्ष ज्यक्ष॒ यक्षाधिपप्रिय । 
सर्वतःपाणिपादान्त सर्व॑तोऽक्षििरोसुख ॥ ७० ॥ 

आप सदक्षौ नेत्रोस युक्त दोनेके कारण सदलाक्च ई । 
आपकी इन्द्र्यो सवते विलक्षण अर्थात्‌ परोक्ष निषयको भी 
मत्यक्च करनेवाली है, इसल्ि आपको विरूपाक्ष कहते ई । 
आप त्रिनेत्रधारी हनेके कारण त्यक्ष कहलाते है । यक्षराज 
कुमेरके मी आप प्रिय ( इष्देव ) दै । आपके सब ओर 
हाय ओर पैर है तथा खव ओर नेः मरक ओर मुल है॥ 
सर्वतःश्ुतिर्मलोके सवेमादत्य श तिष्ठसि । 
शा्ककणं माकण. ङम्भकणोरणवारय ॥ ७९॥ 
गजेन्दरकणं भोकणं पाणिकणं नमोऽस्तु ते। 

आपके कान भी सब ओर दै । संसारम जो कु है 
वको व्याक्च करके आप खित दै । शङ्ककण, महाक” 
कुम्भकर्ण, अ्णवाल्यः गजेद्रकणै, गोकर्णं ओर पाणिकण-ये 
सात पार्षद्‌ आपके ही खरूप दै । इन सवके रूपमे आपको 
नमस्कार है ॥ ७११ ॥ “ 
हातोद्र शातावतं शातजिह व ते ॥ ७२॥ 
गायन्ति त्वा गायतिणोऽच॑न्त्यकमकिणः । 
ब्रह्माणं त्वा शतक्रतुमूष्वं खमिव मेनिरे ॥ ७३॥ 


आपके सेकड़ो उदर, सैकड़ों आवर्तं ओर सैको जिहर 
होनेके कारण आप क्रमशः शतोदरः शतावतं॑ ओर शतजिह 
नामसे प्रसिद्ध दै । आपको प्रणाम है । गायत्री-मन्वरका जप 
करनेवाले द्विज आपकी ही महिमाका गान करते दै ओर 
सू्यापाछक सूरयके सूपरमे आपकी ही आराधना करते ई । 
ऋषिगण आपको ही ब्रह्मा; शतक्रतु इन्द्र॒ ओर आकाशके 
समान सवौ पद्‌ मानते ई ॥ ७२-७२ ॥ 
मूर्तौ हि ते महामूतं समुद्राम्बरसंनिभ । 
सबा वै देवता ह्यस्मिन्‌ गावो गोष्ठ इवासते ॥ ७४॥ ` 

समुद्र ओर आकाशके समान अपार, अनन्त रूप धारण 
करनेवाले महामूतिधारी महेश्वर ! जेसे गोशाखामे गौठ निवास 
करती हैः उषी प्रकार आपकी भूमि, जलः वायु, अग्निः 
आकाशः सूरय; चन्द्रमा एवं यजमानरूप आठ प्रकारकी 
मतिरयोमि सम्पूणं देवतारओका निवास हे ॥ ७४॥ 
भवच्छरीरे पद्यामि सोममभि जलेश्वरम्‌ । 
आदित्यमथ वै विष्णुं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ७५॥ 

म आपके शरीरम सोम, अग्निः वरुणः सूयं, विष्णुः 
ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको भी देख रहा हू ॥ ७५ ॥ 


भगवान्‌ कारणं कायं क्रिया करणमेव च । 
असतश्च सतश्चैव तथेव प्रभवाप्ययौ ॥ ७६॥ 
आप ही कारणः कार्य, क्रिया ८ प्रयत्न ) ओर करण 
है । सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थोकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके स्थान 
मी आप ही ह ॥ ७६ ॥ 
नमो भवाय शबौय रुद्राय वरदाय च। 
पदूनां पतये नित्यं नमोऽस्त्वन्धकघातिने ॥ ७७ ॥ 
आप सबके उद्धवका स्थान होनेसे भवः संहार करनेके 
कारण शर्व, ८ख' अर्थात्‌ पाप एवं दुःखको दूर करनेसे शुद्र 
वरदाता होनेषे वरद तथा पञ्चओं ८ जीवों ) के पालक होने- 
के कारण सदा पशुपति काते द । आपने ही अन्धकासुरका 
वध किया है, इसथ्यि आपका नाम अन्धकघाती है । 
आपको बारंबार नमस्कार है ॥ ७७ ॥ 
न्रिजटाय जिचीषौय चिद्यूलबरपाणिने । 
यम्बकाय तिने्ाय चिपुरघ्राय वै नमः ॥ ७८॥ 
आप तीन जटा ओर तीन मस्तक धारण करनेवाठे दै । 
आपके हाथमे श्रेष्ठ त्रिशूल शोमा पाता दै । आप च्यम्बकः ` 
त्रिनेत्रधारी तथा त्रिषुरासुरका विनाश करनेवाडे ह । आपके 
नमस्कार द ॥ ७८ ॥ 


` नमश्चण्डाय कुण्डाय अण्डायाण्डधराय च । 


दण्डिने समकणीय दण्डिसुण्डाय वै नमः ॥ ७९ ॥ 
आप दु्टौपर अत्यन्त क्रोध करनेके कारण चण्ड है । 
ङुण्डमे जककी मति आपके उदम सम्पूणं जगत्‌ स्वित्‌ हे, 
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ए (वाठः नमोः होनेऽथ वाय आपको कुण्ड कहते द । आप अण्ड ८ ब्रह्माण्ड- 
खरूप ) ओर अण्डधर ( ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले ) है । 
आप दण्डधारी ( सबको दण्ड देनेवाठे ) ओर समकरणं 
८ सत्रकी समान रूपे सुननेवाठे ) है । दण्डघारण करके 
मूड भँड़ानेवाले संन्यासी भी आपके ही खरूप दै, इसलियि 
आपका नाम दण्डिसुण्ड है । आपको नमस्कार है ॥ ७९ ॥ 
नमोष्वंव्टकेशाय शुङ्कायावतताय च । 
विरोहिताय धू्राय नीरग्रीवाय वै नमः ॥ ८० ॥ 
आपकी दादे बड़ी-बड़ी ओर सिरके बा ऊपरकी ओर 
उठे हु है, इसख्यि आप ऊरध्व॑देष् तथा ऊर््वकेश कड- 
लाते ह । आप ही शक्ल ८ विञुद्ध ब्रह्म) ओर आप ही 
अवतत ( जगत्‌के रूपम विस्तृत ) दै । आप रजोगुणको 
अपनानेपर विलोहित ओर तमोगुणका आश्रय लेनेपर धूम्र 
कराते दै । आपकी भ्रीवामे नीले रंगका चिह्न दै, इसख्यि 
आपको नीलग्रीव कहते द । आपको नमस्कार है ॥ ८० ॥ 
नमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । 
खूयौय सखू्य॑मालाय सूर्यष्वजपताकिने ॥ ८१ ॥ 
आपके रूपकी की मी समता नद है, इसल्यि आप 
अप्रतिरूप ई । विविध खूप धारण करनेके कारण आपका 
नाम विरूप है । आप ही परम कल्याणकारी दिव दै । आप 
ही सूर्य है, आप ही सूर्यमण्डलके मीतर सुशोभित होते दै । 
आप अपनी ध्वजा ओर पताकापर सूर्यका चिह्न धारण करते 
है । आपको नमस्कार ३ ॥ ८१ ॥ 
नमः प्रमथनाथाय वृषस्कन्धाय धन्विने । 
शाञ्रुदमाय दण्डाय पणंचीरपराय च ॥ ८२ ॥ 
आप प्रमथगर्णोकि अधीश्वर ह । बूषभके क्धोके समान 
आपके कंधे भरे हुए ई । आप पिनाक धनुष धारण करते 
है । रनरु्ओका दमन करनेवाले ओर दण्डसररूप ई । किरात 
या तपस्वीके रूपमे विचरते समय आप भोजपत्र ओर वल्कल- 
बल्ल धारण करते दै । आपको नमस्कार ३ ॥ ८२ ॥ 
नमो हिरण्यगभोय हिरण्यकवचाय च । 
हिरण्यङृतचूडाय हिरण्यपतये नमः ॥ ८३॥ 
हिरण्य ( सुवणं ) को उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भं 
कहलाति है । सुव्णके ही कवच ओर मुकुट धारण करनेसे 
आपको दिरण्यकवच ओर दिरण्यचूड कहा गया है । आप 
सुव्णके अभिपति है । आपको सादर नमस्कार द ॥ 
नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय वै नमः। 
सखवौय सवेभक्षाय सवेभूतान्तरात्मने ॥ ८७ ॥ 
जिनकी स्तुति हो चुकी दै वे आप द । जो स्तुतिके योग्य 
है, वे भी आप ई ओर जिनकी स्तुति हो रही है, वे भी आप 
ही दै । आप सवंखरूप, स्व॑भक्षी ओर सम्पूणं भूतोके अन्त- 
रात्मा ई । आपको बारंबार नमस्कार है ॥ ८४ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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नमो दोत्रेऽथ मन्ञाय शह्कष्वजपताकिने । 
नमो नाभाय नाभ्याय नमः कटकटाय च ॥ ८५॥ 

आप ही होता ओर मन्त्र ई। आपको नमस्कार 
आपकी ध्वजा ओर पताकाका रंग श्वेत है । आपको 
है । आप नाम ( नाभिमे सम्धूणं जगतूको धारण करवाम ) 
नाम्य ( संसारःचक्रके नामि-खान ) तथा करकट ( आब. 
रणके भी आवरण ) दै । आपको नमस्कार ह ॥ ८५॥ 
नमोऽस्तु ङशनासाय रशाङ्ञाय शाय च । 
संहृष्टाय विष्ट्टाय नमः किरुफिखाय च ॥ ८६॥ 

आपकी नासिका कश ( पतली ) दै, इसलिये आप 
कृशनस कलते दै । आपके अवयव करा होनेसे आपको 
छृशाङ्गं तथा शरीर दुबला नेसे कृश कहते द | आप 
अत्यन्त हषो्टाससे परिपूर्णं, विशेष इष॑का अनुभव करनेवाले 
ओर ह्षकी किल-किल ध्वनि ई । आपको नमस्कार है ॥८६॥ 
नमोऽस्तु शयमानाय शयितायोत्थिताय च । 
सिताय धावसानाय शण्डाय जटिलाय च ॥ ८७॥ 

आप समस्त प्राणिर्योके मीतर शायनं करनेवाठे अन्तर्यामी 
पुरुष दै । प्रल्यकालम योगनिद्राका आश्रय लेकर सोते ओर 
खष्टके प्रारम्भकाख्मे कल्पान्त निद्रासे जागते ह । आप तर्ष 
रूपसे सर्वत्र सित ओर कालरूपसे सदा दौड़नेवाले है । मू 
मडानेवाले संन्यासी ओर जयाघारी तपस्वी भौ आपके 
खर्प ह । आपको नमस्कार है ॥ ८७ ॥ 


नमो न्तनशीखाय अुखवादि्रवादिने । 
नायोपहारल्दुन्धाय  गीतवादिघशाखिने ॥ ८८॥ 

आपका ताण्डव-दत्य बरार चलता रहता दै । आप 
मुखसे शद्ग आदि बाजे बजने कुशर है । कमलपुष्पकी 
भट ठेनेके ल्यि सदा उत्सुक रहते ई । गाने ओर मजनिकी 
कलमे तत्पर रकर आप बड़ी ओभा पति दै । 
प्रणाम है ॥ ८८ ॥ 


नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च । 
कालनाथाय कल्याय श्षयायोपक्षयाय च ॥ ८९॥ 

आप अवस्थामे सबसे ज्येष्ठ ओर शुणोमि मी सबसे 9 
है । आपने ब्र नामक दैत्यको इन्द्ररूपसे मथ डल था । 
आप कालके मी नियन्ता ओर सर्वशक्तिमान्‌ दै । मदाप्रय 
ओर अवान्तरःप्रय भी आप ही ई | आपको नमस्कार ९॥ 
भीमदुन्दुभिष्टासाय भीमवरतधराय च । 
उग्राय च नमो नित्यं नमोऽस्तु दावादव ॥ ९० ॥ 

प्रमो ! आपका अट्ृहास मयंकर शब्द 
दुन्दुभिके समान जान पड़ता दै । आप भीषण व्रतको ५. 
करनेवाले द । दस भुजाओषि सुशोभित होनेवाठे उग्रलपघारी 
आपको मेरा निस्य बारंबार नमस्कार है ॥ ९० ॥ 
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नमः कपाटहस्ताय चितिभस्मभ्रियाय च । 
धिभीषणाय भीष्माय भीमवतधराय च ॥ ९१॥ 
आपके दायमे कमार है । चिताका भख आपको बहुत 
प्रिय है । आप सबको भयमीत करनेवाले ओर स्वयं नर्मय 
दै तथा शम-दम आदि तीक वर्तको धारण करते है । आप. 
को नमस्कार है ॥ ९१॥ 
नमो विरुतवक्नाय खड्निद्ाय दष्टे । 
पकाममासलुन्धाय तुस्बीवीणाप्रियाय च ॥ ९२ ॥ 
आपका सुख विकृत दै । निहा खज्खके समान दै । 
आपका शख दासे सुद्योभित होता है । आप कच्चे-पक्के 
फर्छोके गुदेके स्यि छभायमान रदते द । तुम्बी ओर वीणा 
आपको विशेष प्रिय दै । आपको प्रणाम दै ॥ ९२ ॥ 
नमो च्षाय वृव्याय भोचृषाय दृषाय च । 
कटंकटाय दण्डाय नमः पचपचाय ख ॥ ९३॥ 
आप इष ( वृष्टिकर्ता ), वृष्य ( घर्म॑की द्धि करने- 
वाले ); गोदृष ( नन्दी ) ओौर इृषर ( धमं ) आदि नामे 
प्रसिद्ध दै । कटंकट ( नित्य॒ गतिशील )› दण्ड ( शासक ) 
ओर पचपच ( सम्पूणं भूर्तोको पचानेवाला काल ) भी 
आपके ही नाम ह । आपको नमस्कार है ॥ ९३ ॥ 
लयः स्ववरिष्ठाय वराय वरदाय ख । 
वरमाल्यगन्धवल्लाय वरातिवरदे नञः ॥ ९४ ॥ 
आप सवते श्रेष्ठ वरखरूप ओर वरदाता है । उत्तम 
वचर, मास्य ओर गन्ध धारण करते ई तथा भक्तको इच्छा 
नुसार एवं उससे भी अधिक वर देनेवाठे ई । आपको 
प्रणाम है ॥ ९४ ॥ 
नमो रक्तबिरक्ताय भावनायाक्षमालिने । 
सम्भिन्नाय विभिन्नाय छयायातपनाय च ॥ ९५॥ 
रागी ओर विरागी-दोनो जिनके खूप दै, जो ध्यानः 
परायण, खदराक्षकी माला धारण करनेवाले, कारणरूपते सरमे 
व्या ओर कारयरूपते पथ्‌ यक्‌ दिखायी देनेवाठे ई तथा 
जो सम्ू्ण जगत्‌को छाया ओर धू प्रदान करते ई, उन 
भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है ॥ ९५ ॥ 
अघोरघोररूपाय  धोरघोरतराय च । 
नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ ९६॥ 
जो अघोरः धोर ओर घोरसे भी घोरतर रूप धारण 
करनेवाले है तथा जो शिवः, शान्त एवं परमशान्तस्प ह 
उन भगवान्‌ शंकरको मेरा बारार नमस्कार है ॥ ९६ ॥ 
पकपाद्हुनेत्राय पकरीष्णं नमोऽस्तु ते । 
खद्राय क्षुद्रलुन्धाय संविभागप्रियाय च ॥ ९७ ॥ 
एक पाद, अनेक नेत्र ओर एक मस्तकवाले आपको 
प्रणाम ह । भक्तोकी दी हृदं छोदी-तेछोयी स्वके ल्वि मी 


लाखायित रहनेवाठे ओौर उसके बदरटेर्मे उन्हँ अपार धन- 
राशि वोट देनेकी इचि रखनेवारे आप भगवान्‌ सद्रको 
नमस्कार है ॥ ९७ ॥ 
पञ्चाखाय सिताङ्गाय नमः शमशामाय च । 
नमश्चण्डिकघण्टाय धण्टायाघण्डघण्टिने ॥ ९८ ॥ 
जो इस विश्वका निर्माण करनेवाले कारीगर, गौरवणेके 
शरीरवाछे तथा सदा शान्तरूपसे रहनेवाठे है, जिनकी घण्टा- 
ध्वनि शतुरओंको भयभीत कर देती है तथा जो खयं ही 
घण्टानाद ओर अनाहतध्वनिके रूपम श्रवणगोचर होते दै 
उन महेश्वरको प्रणाम है ॥ ९८ ॥ 
सदस्राध्मातघण्डाय धण्टामाराप्रियाय च । 
प्राणधघण्टाय गन्धाय नमः कटडकलाय च ॥ ९९.॥ 
जिनके मन्दिरमे लगे हूए षरण्येको सदसो आदमी बजाते 
टैः षर्ण्ठोकी माला निन्द परिय दै, जिनके प्राण ही घण्टाके 
समानध्वनि करते ई, जो गन्ध ओर कोलाहलरूप दै, उन 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है ॥ ९९ ॥ 
ह्टकारपाराय हंहंकारप्रियाय च । 
नमः शशमे नित्यं गिरिवरक्षाल्याय च ॥१००॥ 
आप हूं ( क्रोष ), हूं ( हकार ), दं ( आकाशः सुं 
ओर ईश्वर )--इन सव्रते परे वि्यमान शान्तखरूप परब्रह्म 
है, ८ हूं" करना आपको प्रिय लगता है, आप (शान्त रहो? 
शान्त रहोः एेसा कहकर सदा सबको आश्वासन देनेवले दै 
तथा पर्वतोपर ओर बक्षोके नीचे निवास करते है । आपको 
प्रणाम है ॥ १००॥ 
गर्भ॑मांसखगाखाय तारकाय तराय च । 
नमो यक्षाय यजिने हुताय प्रहुताय च ॥१०१॥ 
आप फलके भीतरके गुदेरूप मांसके प्रलोभी श्गाल- 
रूपै । आप दी सव्रको तारनेवाले तथा तरण-तारणके 
साधन ई । आप ही यज्ञ ओर आप ही यजमान द । आप 
ही हृत ( हवन ) ओर आप ही प्रहुत ( अग्नि ) है । 
आपको नमस्कार दै ॥ १०९ ॥ 
यश्चवादाय दान्ताय तप्यायातपनाय च । 
नमस्तटाय तस्याय तानां पतये नमः ॥१०२॥ 
आप ही यज्ञके निर्वाहक अथवा उते सवर देवताओंतक 
परहुचानेवारे अग्निदेव है । आप मन ओर इन्द्ियौको वरामं 
रखनेवाठे दै । आप दी भक्तौका कष्ट देलकर पत्त होनेवाले 
तथा शतुरओंको संताप देनेवाले है । आप ही तर है । आप 
ही तवती नदी आदि है तथा आप ही त्ौके पारक ह। 
आपको नमस्कार है ॥ १०२ ॥ 
अन्नदायान्नपतये  नमस्त्वन्नभुजे तथा । 


नमः सहस्चशीषौय सष्स्रचरणाय च ॥९०२॥ 
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आप ही अन्नदाता, अन्नपति ब ~ अन्नके मोक्ता छृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याखयशोपवी 


४ तिने 
॥ 
है । आपके सहसो मस्तक ओर सदसो चरण द । आपको आप रथपर यैठकर तथा बिना रथके भी भूसनेवि चि 
बरवार प्रणाम है ॥ १०२ ॥ जल, अग्नि, वायु तथा आकाश-इन चारौ मागोपर ५ 
सहस्रोद्यतश्ूलाय सद्टसख्रनयनाय च । गति हे । आप काठे मृगचर्मको दुपटेकी भति 


नमो बालाकवणोय बालरूपधराय च ॥१०४॥ तथा सर्प॑मय यज्ञोपवीत धारण करनेवाे है । आप 


आप अपने सहसो हामि सहो श्रू स्यि रहते है । श्रणाम है ॥ ११० ॥ 
आपके सहल नेत्र है । आपकी अङ्गकान्ति प्रातःकालीन देशान बञ्नसंघात हरिकेश नमोऽस्तु ते। 
सू्यके समान देदीप्यमान है । आप बार्करूप धारण करनेवाले अयम्बकाम्बिकनाथाय व्यक्ताव्यक्त नमोऽस्तु ते॥१११॥ 
दै । आपको नमस्कार हे ॥ १०४ ॥ ईशान | आपका शरीर वञ्रके समान कठोर १। 
षालानुचरगोप्ताय बालक्रीडनकाय च । हरिश ! आपको नमस्कार दे । व्क्तानयक्तसरूप परर । 
नमो बद्धाय दुग्धाय श्चुम्धाय क्षोभणाय च ॥१०५॥ आप तरिनेचधारी तथा अस्विकाके स्वामी है। आपकर 
आप शरीकृष्णरूपसे संगी-साथी वालककि रक्षक तथा नमस्कार है ॥ १११ ॥ 
बाख्कोके साय खेल करनेवाले ई । आप सबकी अपेक्षा काम कामद्‌ कासघ्न ठप्ताद्तविचारिणे । 
दृध ह । क्ति ओर प्रेमके लोमी दै । दु्टके पापाचारसे सव सवद सर्व॑श्न संध्याराग नमोऽस्तु ते ॥११२॥ 


वन्ध हो उठते ह ओर दुराचारिर्योको शोभे डालनेवाले है । आप कामस्वरूपः कामनार्ओको पूणं करनेवाठे, कामदेवे 
आपको नमस्कार है ॥ १०५॥ षः नाशकः तृप्त ओर अतृक्षका विचार करनेवाले, सर्वसवल्प, 
तरङ्गाङ्कितकेशाय सुकेशाय वें नमः। सव कुछ देनेवाले, सरके संहारक ओर संध्याकाल्के समान रंग 


नमः षट्‌ कमतुष्टाय चिकमंनिरताय च ॥१०६॥ वारे है । आपको प्रणाम है ॥ १९२ ॥ 

आपके केश गङ्गाके तरङ्गोसे अङ्कित तथा मुञ्ञके समान महावर मष्ावाहो महासच्थं महाद्युते । 
है । आपको नमस्कार दै । आप ब्राहमणोक छः कर्म-अध्ययन- महामेधचयभरख्य महाकाल नमोऽस्तु से ॥११३॥ 
अध्यापन, यजन-याजन तथा दान ओौर प्रतिग्रहसे संतुष्ट महावर ! महाबाहो ! महासर्व ! महाधुते ! आप महान्‌ 
रहते है; खयं यजन, अध्ययन ओर दानरूप तीन करेमि ही मर्धोकी षटाके समान रंगवाठे महाकालस्वरूप ह । आपको 
तत्पर रहते ह । आपको मेरा प्रणाम हे ॥ १०४ ॥ नमस्कार है ॥ ११३ ॥ 
वणौश्रमाणां विधिवत्‌ प्रथक्मेनिवर्तिने । स्थूल जीणौङ्ग जटिङे वर्कखाजिनधारिणे । 
नमो घुष्याय घोषाय नमः कलकलाय च ॥१०७॥ दी्तसू्यीभ्निजरिले वल्कलाजिनवास्से । 

आप वणं ओर आश्रमेकि मिन्न-मिन्न कर्मोका विधिवत्‌ सहस्रसय॑भरतिम तपोनित्य नमोऽस्तु ते ॥११४। 


विभाग करनेवाले, जपनीय मन्तररूपः घोषसखरूप तथा कोल- आपका भरीविग्रह स्थूरं ओर जीणं है । आप जटाधारी 
हृखमय है । आपको बारंबार नमस्कार है ॥ १०७ ॥ है । वस्कक ओर मृगच्मं॑धारण करते दै । देदीप्यमान 
हवेतपिङ्गलनेआय छृष्णरक्तक्षणाय च । सूयं ओर अग्निके समान अ्योतिर्मयी जटसे सुशोभित ६। 


पराणभञ्नाय दण्डाय स्फोटनाय शाय च ॥१०८॥ वस्कल ओर मृगचर्म दही आपके वल है । आपं सदे 
आपके नेतर सवेत ओर पिङ्गलवरणके दै, कारे ओर सर्के समान परकाशमान ओर सदा तपस्यमे संकगन रहनेवार 

ला रंगके ई । आप प्राणवायु ( श्वास ) को जीतनेवाठे, द । आपको नमस्कार दै ॥ ११४ ॥ 

दण्ड ( आयुध ) रूप, ब्रह्माण्डरूपी घटको फोड़नेवाठे तथा उन्मादन शातावतं॑  गङ्गातोयार्मुर्धज । 


कृडा-शरीरधारी है । अ!पको नमस्कार ह ॥ १०८ ॥ चन्द्रावतं युगावतं मेधावत नमोऽस्तु ते ॥११५॥ 
धमकामा्थमोक्षाणां कथनीयकथाय च । आप जगत्‌को उन्माद ( मोह ) मे डालनेवाठे है। 


सांख्याय सांख्यसुख्याय सां ख्ययोगप्रवर्तिने ॥१०९॥ आपके मस्तकपर गङ्गाजीकी सैकड़ों करं ओर वरं उ 

धर्म, अथ॑, काम तथा मोक्ष देनेके विषयमे आपकी रहती द । आपके केश सदा गङ्गाजल्खे मीगे रहते ह| अपर 
कीर्तिकथा वर्णन करनेके योग्य है । आप सांख्यखरूप, चन्द्रमाको क्षय-बृद्धिके चक्रम डाल्नेवाठे दै । आप 
सांख्ययोगिरयमि प्रधान तथा सांख्यशालको प्रदत्त करनेवाले युरगोकी पुनरादृसि करनेवाले ओर मेर्धेकि प्रवतंक । 
ह । आपको प्रणाम है ॥ १०९ ॥ आपको "+मस्कार है ॥ ११५ ॥ 


नमो र्थ्यविरथ्याय चतुष्पथरथाय च । त्वमन्नमन्नभोक्ता च अन्नदोऽन्नभुगेव च । 
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ञे मोक्ता अन्नदाता, अन्नका 
गलन करनेवाछे? अन्नसषट, पाचक, पर्वाजभोजी, पराण- 
नु तथा जठरानठस्म ६॥ ११६॥ 
जरायुजाण्डजाश्च॑व स्वेदजाश्च तथोद्धिजाः। 
तवमेव ध देवदेवेश भूतभ्रमश्चतु्विधः ॥११७॥ 
देवदेवेश्वर ! जरायुजः अण्डज, स्वेदज तथा उद्धिज ये 
चार प्रकारके प्राणिषमूह अप दी ह ॥ ११७॥ 
चराचरस्य सखण्ठा त्वं प्रतिहतौ तथेव च । 
त्वामाडतरह्विदुषो वहम ब्रह्मविदां वर ॥११८॥ 
व्रह्मेत्ताओंमि श्रेष्ठ | आप ही चराचर जीर्वोकी खट 
तथा संहार करनेवाले दँ । ब्रह्मज्ञानी पुरुष आपहीको व्रह्म 
कते दै ॥ ११८ ॥ 
भनसः परमा योनिः खं वायुज्योतिषां निधिः। 
ऋक्सामानि तथोङ्कारमाटुस्त्वां ब्रह्मवादिनः ॥११९॥ 
वेदवादी विद्वान्‌ आपको दी मनका परम कारणः 
आकाशः वायु, तेजकी निधिः ऋक्‌, साम तथा डश्कार 
बरताते द ॥ ११९॥ 
हायिहायिहुवाहदायिहावुदायि तथासछृत्‌ । 
गायन्ति त्वां सुरश्रेष्ठ सामगा ब्रह्मवादिनः ॥१२०॥ 
सुरश्रेष्ठ ! सामगान करनेवाले वेदवेत्ता पुरुष दा ३ 
यिःहारेयिःहूरेवाःहार॑यिःहारेवु, हा ३ यि 
आदिका ब्रार्ार उच्चारण करके निरन्तर आपकी ही 
महिमाका गान करते दै ॥ १२० ॥ 
यजुर्मयो ऋड्ययश्च त्वमाहुतिमयस्तथा । 
पञ्चस स्तुतिभिश्चैव वेदोपनिषदां गणैः ॥१२१॥ 
यजवेद ओर ऋग्वेद आपके ही स्वरूप ह| आप दही 
हविष्य है । वेदौ ओर उपनिषदे समूह अपनी स्तुतियेदरार 
आपकी ही महिमाका प्रतिपादन करते दै ॥ १२१॥ 
ब्राह्मणाः ्व्निया वैदयाः शुद्धा वणौवरश्च ये। 
स्वैव मेधसंघाश्च विधयुत्स्तनितगजितः ॥१२२॥ 
राण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा अन्स्यज-ये आपके 
ही स्वरूप दै । मे्घोकी घटा, त्रिजली, गज॑ना ओर गड़गड़ा- 
हट मी अप हीद॥ १२२॥ 
संवत्सरस्तवसतवो मासो मासार्धमेव च । 
युगं निमेषाः काष्ठासत्वं न्चत्राणि प्राः कलाः ॥१९२॥ 
संवत्छर, ऋतु, मासः पक्ष, युगः निमेष, कष्ठ नक्षत 
अह ओर कला भी आप ही है ॥ १२२॥ 
वृक्षाणां ककदोऽसि त्वं गिरीणां शिलगाणि च । 
ऽ्याघ्ो स्रगाणां पततां ताक्योऽनन्तश्च भोगिनाम्‌॥ १२७॥ 
क्षमि प्रधान वट-पीपल आदिः पर्वतम उनके शिखरः 
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वन-जन्तुओमे व्याघः पक्ष्यो गरड तथा सपोमिं अनन्त 
आपदहीरह॥ १२४॥ 
क्षीरोदो ह्यदधीनां च यन्त्राणां धनुरेव च । 
वज्रः प्रहरणानां च वतानां सत्यमेव च ॥१२५॥ 
समुद्रम क्षीरसागरः यन्त्रो ( अरौ ) मे धनुष, चाये 
जनेवाठे आयु्षेमिं वज्र ओर वतेम सत्व मी आपदही दै ॥ 
त्वमेव देष इच्छा च रागो मोहः क्षमाश्चमे। 
व्यवसायो ध्ृतिलँभः कामक्रोधौ जयाजयौ ॥ १२६॥ 
आपदही दवेषः इच्छाः राग, मोदः क्षमाः अक्षमाः 
व्यवसाय, धैर्य, लोभः, कामः क्रोधः जय तथा पराजय दै ॥ 
त्वं गदी त्वं शरी चापी खर्‌ वाङ्गी द्री तथा। 
छेत्ता भेत्ता प्रदती त्वं नेता मन्ता पिता मतः ॥ १२७॥ 
आप गदा, बाण; धनुषः खाटका अङ्ग तथा ज्र 
नामक अखन धारण करनेवाटे द| आप छेदन, मेदन 
ओर प्रहार करनेवाले द । सत्थपर ठे जानेवालेः शमका 
मनन करनेवाङे तथा पिता मनि गये दँ ॥ १२७ ॥ 
दशलक्षणसंयुक्तो धमां ऽथः काम पव च । 
गङ्गा खमुद्राः सरितः पट्वखानि सरांसि च ॥१२८॥ 
कता वल्यस्तणोषध्यः पावो सगपक्षिणः। 
द्रव्यकर्मसमारम्भः कालः पुष्पफलप्रद्‌ः ॥१२९॥ 
दस लक्षर्णोवाला धर्मं तथा अथं ओौर काम भी आप ही 
ह । शङ्गा; समुद्र, नदिर्यो, गड़दे, तालात्र छता? वस्लीः तृणः 
ओषधि, प्य, मृग, पक्षी, द्रव्य ओर कमेकि आरम्भ तथा 
फूल ओर फल देनेवाला कार भी आप ही है ॥१२८-१२९॥ 
आदिश्चान्तश्च देवानां गायव्योौकार एव च । 
हरितो रोहितो नीलः ष्णो रक्तस्तथारुणः । 
कुश्च कपिरध्चैव कपोतो मेचकस्तथा ॥१३०॥ 
आप देवताओकि आदि ओर अन्त हँ । गायत्री-मन्त्र 
ओर ॐकार भी आप ही ह । इरितः लोहितः नीलः 
कृष्णः रक्त) अरुणः कद्रु, कपिः कबूतरके समान तथा 
मेचक ( श्याम मेके समान )-ये दस प्रकारके रंग भी 
आपके ही स्वरूप ह ॥ १२० ॥ 
अवर्णश्च सुवर्णश्च वणैकारो घनोपमः । 
खवणनामा च तथा खवणप्रिय एव च ॥१२१॥ 
आप बर्णरहित होनेके कारण अवणं ओर अच्छे वणं 
बाले होनेसे सुवणं कहते है । आप ब्णोके निर्माता ओर 
मेषके समान है । आपके नामम सुन्दर वणौ ( अक्षरो ) का 
उपयोग हुआ है, इसल्यि आप सुवणैनामा द॑ तथा आपको 
रेष्ठ वरण प्रिय है ॥ १३१ ॥ 
ल्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वरुणो धनवोऽनलः। 
उपद्बधिश्रभावुः खभौजुभौलुरेव च ॥१३२॥ 
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आप ही इन्द्र, यमः वरूण, कुमेर, अग्नि, सुयं-चन्द्र- 
का अरहण, चित्रमानु ( सूयं ); राह ओर मान॒ दै ॥१३२॥ 
हो्रं दोता च होम्यं च हुतं चेव तथा श्रभुः। 
न्रिसौपणं तथा जहम यजुषां शतरुद्वियम्‌ ॥१३३॥ 
होत्र ( सुवा )› होताः हवनीय पदाथ, हवन-क्रिया तथा 
( उसके फल देनेवाके ) परमेश्वर भी आप ही दै । वेदकी 
त्रिसौपर्णं नामक श्रुतिर्योमं तथा यजु्दके रतशद्रिय-परकरणमे 
जो बहुत-े वेदिक नाम ह, वे सब्र आपहीके नाम है ॥ १३३॥ 
पतिं च पवित्राणां मङ्गलानां च भङ्गखम्‌ । 
गिरिको हिडुको चक्षो जीवः पुद्रर पव च ॥१३४॥ 
थाणः सर्वं रजश्चैव तमश्चाप्रमदस्तथा । 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान पव च ॥१३५॥ 
उन्मेषश्च निमेषश्च श्चुतं जम्मभितमेव च । 
कोहितान्तगंता दष्टि्महावकश्रो महोदरः ॥१३६॥ 
आप पवि््रोकि भी पवित्र ओर मङ्गलोके भी मङ्गल 
ईै। आप ही गिरिक ( अचेतनको भी चेतन करनेवाले ), 
डक ( गमनागमन करनेवाले )› संसार-दक्ष, जीव, शरीर, 
प्राणः सत्व, रजः तम, अप्रमद ( ख्ीरदित-ऊर्व॑रेता ); 
प्राणः अपानः समान, उदान, व्यानः उन्मेषः निमेष 
( अ््खिका खोल्ना-मीं चना ); छीकना भौर जमाई ठेना 
आदि चेष्टे भी आप ही है । आपकी अग्निमयी खल रंगकी 
इष्टि भीतर छिपी हुई है । आपके मुख ओर उद्र महान्‌ रै ॥ 
सूचीरोमा हरिदमश्वरूष्वंकेदाशलाचरः । 
गीतवादिजतत्वक्षो गीतवादनकम्रियः ॥१३९७॥ 
रोर सृके समान ई । दादी.मूषछछ काली है । सिरके बाल 
ऊपरकी ओर उठे हुए ह । आप चराचर-स्वरूप रै । 
गाने-बजानेके तच्वक्रो जाननेवाके ई । गाना-बजाना आपको 
अधिक प्रिय है ॥ १३७ ॥ 
भटस्यो जलचरो जाल्योऽकलः केिकलःकलिः । 
अकार्श्चातिकारश्च दुष्कालः कार पव च ॥१३८॥ 
आप मत्स्यः जख्चर ओर जालघारी घड़ियाल दै । 
फिर भी अकल ( बन्धनसे परे ) है । अप केिकलासे युक्त 
ओर कठ्हरूप है । आप दी अकाल, अतिकाल) दुष्कार तथा 
काल है ॥ १३८ ॥ 
मृत्युः श्चुरश्च त्यश्च पक्षोऽपक्षक्षयंकरः । 
मेधक्रालो महादंष्टः संवर्तकबलाहकः ॥१३९॥ 
मृत्यु, क्षुर (छेदन करनेका शखर ), त्य ( केदन करने 
योग्य )› पक्ष ( मित्र ) तथा अपक्षश्षयंकर ( शतुपक्षका 
नाख करनेवाले ) भी आप ही है । आप मेषके समान काठ; 
बड़ी-बड़ी दारदोवाले ओर प्रख्यकालीन मेष द ॥ १३९ ॥ 
घण्डो ऽधण्डो घरी घण्टी चर्चेखी मिखीमिली। 
ब्रह्मकायिकमद्मीनां दण्डी सुण्डस्निदण्डधरक्‌ ॥१४०॥ 


श्रीमदाभारते 





[ शान्तिदधणि 

चण्ट ( प्रकाशवान्‌ ), अषण्ट ( अव्यक्त परकाशवासे 
षटी ( कम॑फच्खे युक्त करनेवाले )› षष्टी ( षण्टावाछे । 
'चख्चेली ( जीर्वोके साथ क्रीडा करनेवाछे ) तथा भिलीमिी 
( कारणरूपसे समे व्यास }- ये सब आप ही है | आप 
नल, अग्नर्योके खरूपः दण्डी, मुण्ड तथा बिदण्डधारी ६॥ 
चतुयौगश्चतुवेदश्चातु्टौव्रवर्तकः । 
चातुराभस्यनेता च चातुर्वै्यकरण्च यः ॥ ९४१॥ 

चार युग ओर चार वेद आपके दी खरप ह तथा चार 
प्रकारके होवु-कमेकि प्रवतंक आष दीह । आप चात आथ. 
के नेता तथा चारों वर्णोकी ष्ट करनेवाले द ॥ १५१ ॥ 
सदा खाक्षप्रियो धूतो गणाध्यक्षो गणाधिपः। 
र्कमाल्यास्बरधरो भिरि शिरिकप्रियः ॥१४२॥ 

आप ही अक्षप्रियः धूतं गणाध्यक्ष ओर गणाधिप आादि 
नामेति प्रसिद्ध दँ । आप रक्त वस्र तथा ला एूलौकी माला 
पहनते दै, पर्वतपर शयनं करते ओर गेखएट वशे परम 
रखते है ॥ ९४२ ॥ 
शिल्पिकः शिल्पिनां शेष्ठः सर्षिल्पग्रवर्तकः। 
भगनेणा्कशब्यण्डः षृुष्णो दन्तविनाशनः ॥१४३॥ 


आप ही शिस्पिरयोमिं सर्वरेष्ठ शिस्पी (कारीगर) तथा सब 
प्रकारकी शिस्पकलाके श्रवत॑क दँ । आप भगदेवताकी ओंख 
फोड़नेके ल्ि अङ्कुशा, चण्ड ( अत्यन्त कोष करनेवाञे ) 
ओर पूषाके दति नष्ट करनेवाठे दै ॥ १५२ ॥ 
खाहा खधा वषदूकायो नभसकारो नमो नमः । 
शूढवतो शु्छतपास्तारकस्तारकासमयः ॥१४४॥ 

स्वाहा, स्वधा, वषट्‌» नमस्कार ओर नमो नमः आदि पद 
आपके ही नाम है । आप गूढ ्तधारी, गुकत तपस्या करनेवरे, 
तारकमन्त्र ओर ताराओंसे भरे हए आकाश दै ॥ १४४॥ 


धाता विधाता संधाता विधाता धारणोऽधरः। 

बह्मा तपश्च सत्यं च व ॥ १४५॥ 
भूतात्मा भूतछृद्रूतो ठ ६॥ 

भूवः खरितश्चैव धुवो दान्तो महेश्वरः ॥१४६॥ 

धाता (घारण करनेवाले ), विषाता( सुटि करनेवाले)" 

संधाता ( जोड़नेवाले )› विधाता, धारण ओर अभर 

( आधाररहित ) मी आपदहीके नाम है । आप ब्रह्मा, तप 

सत्य, ब्रह्मचर्यं, आजव ८ सररूता ), भूतारमा ( 

आत्मा )› भूतोकी ख्टि करनेवाठे, भूत ( नित्यिदध !» 

भूत, भविष्य ओर वत॑मानकी उत्य्िके कारणः मूर्छ! 

भुवलोकः खर्लोकः ध्रुव ( स्थिर ); दान्त ( 

ओर महेश्वर ई ॥ १४५-१४६ ॥ 


दी्ितोऽदीरितः कान्तो दुवौन्तोऽदान्तनाशनः। 
चन्द्राबतों युगावतैः संवतैः सम्परवर्तेकः ॥ ९४५ 





मोक्षधर्मपवं ] 





दुदान्तः णिर्योका नाच करनेवाले, चन्द्रमाकी 
आहत्ति करनेवाले ( मास )› यु्गोकी आदति करनेवाले 
(कल्य ) संवत ( प्रल्य ) तथा सम्परवत॑क ८ पुनः 
वषटि-चालन करनेवले ) मी आप ही द ॥१ ४७॥ 
कामो विनदुरणुः स्थूलः कर्िकारस्नजमियः । 
नन्दीसुखो भीमसुखः खुमुखो दुसखोऽमुखः ॥१७८॥ 
चतुमखो बहुमुखो रणेष्वम्निमुलस्तथां । 
हिरण्यगभेः शकुनिमहोरगपतिर्विराय्‌ ॥ १७९॥ 
आप ही कामः बिन्दु, अणु ( सूक्ष्म ) ओर स्थूलरूप 
है| आप कनेरफे पुलकी माला अधिक पसंद्‌ करते ई । आप 
ही । नन्दीमुख, भीममुख ( भयंकर मुखवाले ) सुमुखः 
दुख; अगुख ( मुखरहित )› चतुर्मुखः बरहुमुख तया 
युद्धके समय शतुकरा संहार करनेके कारण अग्निमुख (अधिके 
समान मुखवाले ) ई । हिरण्यगभं ( ब्रह्मा ), शकुनि 
( पक्चीके समान असङ्ग ); महान्‌ सर्पौके स्वामी ( शेषनाग ) 
ओर विराट्‌ मी आप ही द ॥ १४८.१४९॥ 
अधर्महा महापादर्वश्चण्डधारो गणाधिपः । 
गोनद गोपतारश्च गोदृषेश्वरवाहनः ॥१५०॥ 
श्ेखोक्ष्यगोक्ता गोविन्दो गोमागो ऽमागं पव च ! 
श्रेष्ठः स्थिरश्च स्थाणुश्च निव्कस्पः कम्प पव च ॥ ९५१॥ 
दुवौरणो दुर्विषहो दुःखो दुरतिक्रमः। 
दुर्धषं दुष्प्रकस्पश्च दविषो दुजैयो जयः ॥१५२॥ 
शराः शाद्याङ्कः शमनः शीतोष्णक्षुजराधिङ्त्‌। 
आधयो व्याधयश्चैव व्याधिष्ठा व्याधिरेव च ॥१५३॥ 
आप अधर्मके नाशकः महापारश्व, चण्डघार, गणाधिप 
गोनर्द, गौओको आपन्तिसे बचानेवलि, नन्दीकी खवारी 
करनेवाले, तरलोक्यरक्चक, गोविन्द ( श्रकृष्णस्प ), गोमागं 
( इन्द्रियोके संचाटक )) अमां ( इन्द्ि्योके अगोचर ) 
श्रेष्ठ; स्थिर, स्थाणुः निष्कम्पः कम्पः दुबारण ( जिनका 
सामना करना कठिन है, 28 ), दुर्विषह ( असह्य वेगवारे )› 
दुःसहः दुलद्घयः दुष दुष्प्रकम्पः दुर्विषः दुजयः जयः 
दाश ( शीधरगामी ), शशाङ्क ( चन्द्रमा ) तथां शमन 
( यमराज ) है । सर्दी-गमौ? क्षुधा, शधावस्था तथा मानसिक 
चिन्ताको दूर करनेवाठे मी आप हीदै। आप ही आधिः्याधि 
तथा उखे दूर करनेवाठे द ॥ १५०--१५९॥ 
मम यश्धगव्याधो ध्याधीनामागमो गमः । 
रिखण्डी पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकवनाख्यः ॥ १५७॥ 
द्ण्डधारर्ञ्यम्बकश्च उप्रवण्डोण्डनारानः । 
चिषाग्निपाः सुरः सोमपास्त्वं मरुत्पतिः ॥ १५५॥ 
रे यकञरूपी सूगके वधिक तथा व्याधि्योको लाने ओर 
मियनेषारे मी आप ही दै । (कष्णरूपरम) मसकपर शिखण्ड 


चतुरशीत्यधिकद्धिशाततमो 
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( मोरपद्खं ) धारण करनेके कारण आप शिखण्डी रै । 
आप कमलके समान नेर्भोवाठे, कमलके वनम निवास करने- 
बाले, दण्ड धारण करनेवाठे, भ्यम्बक, उग्रदण्ड ओर 
ब्रह्माण्डके संहारक ई । विषाभ्निको पी जानेवाके, देवश्नेष्ठः 
सोमरसका पान करनेवाके ओर मडदरर्णोके 
खामी ई ॥ १५४-१५५ ॥ 
मशरृतपास्त्वं जगन्नाथ देवदेव गणेश्वरः । 
विषाग्निपा सखुः्युपाश्च क्षीरपाः सोमपास्तथा । 
मधुदच्यु तानामग्रपास्त्वमेव तषिताघ्यपाः ॥ १५६ ॥ 
देवाधिदेव | जगन्नाय | आप अमृत पान करनेवाले 
ओर गणोके स्वामी दै । विषाग्नि तथा मृत्युस रश्चा करनेवाले 
ओर वृध एवं सोमरसका पान करनेवाले ई । आप सुखे 
भ्रष्ट हए जीवौके प्रधान रक्षक तथा तुषितनामक देबताओंके 
आदिभूत ब्रह्माजीका भी पालन करनेवाले ह ॥ १५६ ॥ 
हिरण्यरेताः पुरुषस्त्वमेष 
त्वं खरी पुमांस्त्वं च नपुंसक च । 
बाखो युवा स्थविरो जीण॑दष्- 
स्त्व॑नागेन््र॒शक्रस्त्वं विभ्वकृद्धिश्वकतां ॥१५७॥ 
विश्वरृव्‌ विश्वतां षरेण्यस्त्वं विश्ववादो 
विश्वरूपस्तेजखी विश्वतोमुखः । 
चन्द्रादित्यौ चश्चुषी ते हृदयं च पितामहः ॥१५८॥ 
आप ही हिरण्यरेता ( अग्नि ), पुरूष ( अन्तर्यामी ) 
तथा आप दी खी, पुरुष ओर नपुंकक दै । बालक-युबा 
ओर वृद्ध भी आप दी दै । नागेश्वर ! आप जीणं दारदोवाले 
ओर इन्दर दै । आप विश्वकृत्‌ ( जगत्के संहारक )› विश्वकर्ता 
( प्रजापति ), विश्वकृत्‌ ( ब्रह्माजी )› विश्वकी रचना करने- 
वाटे प्रजापति्योरमे श्रेष्ठ; विश्वका भ।र॒ वहन करनेवाले, 
विश्वरूप, तेजसी ओर सत्र ओर मुखवलि दै । चन्द्रमा ओर 
सूर्य॑ आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा आपके 
हदय ई ॥ १५७-१५८ ॥ 
महोदधिः सरसखती धाग्‌ बलमनलोऽ- 
निकः अहोरात्रं निमेषोन्मेषकमे॥ १५०॥ 
आप टी समुद्र ई, सरस्वती आपकी वाणी है, अग्नि 
ओर वायु बल है तथा आपके नेत्रौकरा खुलना ओर बंद होना 
ही दिन ओर रात्रि द ॥ १५९ ॥ 
न ब्रह्मा न च गोविन्दः पौराणा षयो न ते । 
माात्म्यं बेवि्ुं शता याथातथ्येन ते रिव ॥१६०॥ 
शिव | आपके माहारम्यको ठीक-ठीक जाननेमे ब्रह्मा, 
विष्णु ता प्राचीन षि मी समर्थं नहीं ह ॥ १६० ॥ 
या भूतयः सुखर्मास्ते न मद्यं यान्ति द्रोनम्‌ । 
श्राहि मां सततं रक्ष पिता पुन्रमिबोरसम्‌ ॥१६१॥ 
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आपके जो सूक्ष्म ल्प हैः वे हमलोगोकी द्म नहीं 
आते । भगवन्‌ ! जैसे पिता अपने ओरस पुत्रकी रक्षा करता 
है, उसी तरह आप सव॑दा मेरी रक्षा करं ॥ १६१ ॥ 
रक्ष मां रक्षणीयो ऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते । 
भक्ताचुकम्पी भगवान्‌ भक्तश्चा्ं सदा त्वयि ॥१६२॥ 
अनष | मै आपके द्वारा रक्षित होने योग्य ह, आप अवश्य 
मेरी रक्षा कर, मै आपको नमस्कार करता हू । आप भक्त 
पर दया करनेवाले भगवान्‌ ह ओर मै सदाके ल्यि आपका 
भक्त हूं ॥ १६२॥ 
यः सह सराण्यनेकानि युंसामाच्रत्य दशः । 
तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स मे गोप्तास्तु नित्यशाः ॥१६३॥ 
जो हजारो मनुष्योपर मायाका परदा डालकर सबके 
व्यि दुर्बोध हो रदे ई अद्वितीय दै तथा समुद्रके समान 
कामनार्ओका अन्त होनेपर प्रकाशमे आते दै वे परमेश्वर नित्य 
मेरी रक्वा करें ॥ १६३॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सच्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । 
` ज्योतिः पदयन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः॥ १६४॥ 
जो निद्राके वश्चीभूत न होकर प्राणोपर विजय पा चुके 
है ओर इन््रर्योको जीतकर सरवगुणमे स्थित ई, एेसे योगी- 
लोग ध्यानम जिस अ्योतिर्मय तच्वका साक्षात्कार करते दैः 
उस योगात्मा परमेश्वरको नमस्कार है | १६४ ॥ 
जटिले दण्डिने नित्यं लम्बोदरहारीरिणे । 
कमण्डलुनिषङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ १६५॥ 
जो सदा जटा ओर दण्ड धारण किये रहते दै, जिनका 
उदर ओर शरीर विशाल है तथा कमण्डलु दी जिनके ल्यि 
तरककषका काम देता ईः रेतसे ब्रह्माजीके रूपम विराजमान 
भगवान्‌ शिबको प्रणाम ३ ॥ १६५ ॥ 
यस्य केरोषु जीमूता नयः सवोौज्गसंधिषु । 
कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥१६६॥ 
जिनके केशेमि बादल, शरीरकी संधि्योमे नदिर्यो ओर 
उदस्मै चात समुद्र दै, उन जलसखरूप परमात्माको नमस्कार दै॥ 
सम्भक्ष्य स्वेभूतानि युगान्ते पयंपस्थिते। 
यः देते जलमध्यस्थस्तं प्रपद्ेऽम्बुशायिनम्‌ ॥१६७॥ 
जो प्रख्यकाक उपसित'होनेपर सवर प्राणिर्योका संहार 
करके एकार्णवके जलम शयन करते दै, उन जलशायी मगवान्‌की 
मँ शरण ठेता हू ॥ १६७ ॥ 
प्रविदय वदनं राहोर्यः सोमं पिबते निशि। 
श्रसत्यकं च खभौयुभूत्वा मां सोऽभिरक्चतु ॥ २६८) 
जो रातम राहुके मुखम प्रवेश करके खयं चन्द्रमाके 
अमृतका पान करते दै तथा खयं ही राह बनकर सूर्य॑पर 
अ्रहण कगाते दै, वे परमात्मा मेरी रक्षा करं ॥ १६८ ॥ 


ध्ीमहाभारते 
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ये ध गभौ यथा भागालुपासते । 
नमस्तेभ्यः खधा खाहा भाप्ुवनतु दन्त ते ॥१९९॥ 
ब्रह्माजीके बाद उत्पन्न होनेवाठे जो देवता ओर पितर 
बाक्ककी भाति यज्ञम अपने-अपने भाग ग्रहण करते उन 
नमस्कार है । वे "स्वाहा ओर स्वधा" के द्वारा अपने माग 
प्राप्त करके प्रसन्न हो ॥ १६९ ॥ 
येऽङ्शृष्ठमाचाः पुरुषा देहस्थाः सवैदेिनाम्‌। 
रक्षन्तु तेहि मां नित्यं नित्यं चाप्याययन्तु माम्‌॥१७० ॥ 
जो अङ्कु्ठमात्र जीवक रूपम सम्पूणं देहधारि्ोफे भीतर 
विराजमान ई वे सदा मेरी रक्षा ओर बृद्धि करं ॥ १७०॥ 
ये न रोदन्ति देदस्था देहिनो रोदयन्ति च । 
हधयन्ति न हृष्यन्ति नमस्तेभ्यो ऽस्तु नित्यशाः ॥१७१॥ 
जो देहके भीतर रहते हए स्वयं न रोकर देहधारियोको 
दी खलति दहै, खयं दर्षित न होकर उन्दै ही इषित करते ई 
उन सव सद्रौको मे नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १७१ ॥ 
ये नदीषु समुद्रेषु पवतेषु गुदा च। 
चृक्चमूटेषु गोष्ठेषु कान्तारे गहनेषु च ॥१७२॥ 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु तटेषु च । 
दस्त्यश्वर्थश्ाखर जीणोंदयानाल्येषु च ॥१७६३॥ 
येषु पञ्च भूतेषु दिशासु विदिशासु च । 
चन्द्राकयोम॑ध्यगता ये च चन्द्राकौरदिमघु ॥१७४॥ 
रसातटगता ये चये च तस्मै परं गताः। 
नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो ऽस्तु नित्यराः।१७५। 
नदीः समुद्र, पर्व॑त, गुहा, बक्षोकी जड़, गोशाला ग॑म 
पथ, वन, चौरादेः सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तिशाला, अ 
शाला, रथशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण ग्द, पञ्चभूत, दिश 
विदिशा, चन्द्रमाःसूरयं तथा उन-उनकी किरणेमिं+रसातल्मं ओर 
उसते भिन्न स्थानेमिं मी जो अयिष्ठावृ देवताके रूपम व्या £ 
उन सवको सदा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार द ॥ 
येषां न विद्यते संख्या प्रमाणं रूपमेव च । 
असंख्येयगुणा रुद्रा नमस्तेभ्यो ऽस्तु नित्यहाः॥ १७६॥ 
जिनकी संख्या, प्रमाण जर रूपकी सीमा नही दै जिनके 
गुणोकी गिनती नदीं हो सकती, उन र्दरोको म षदः 
नमस्कार करता हू ॥ १७६ ॥ 
सर्वभूतकरो यस्मात्‌ सर्वभूतपतिष्रः । 
सर्व॑भूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥१७५॥ 
आप सम्पूणं भूतोके जन्मदाता, सवके पालक 
संहारक ई तथा आप ही समस्त प्राणिर्थोके अन्तरात्मा ॥ 
इसीण्यि मने आपको पृथक्‌ निमन्त्रण नहीं दिया ॥‹ ७७॥ 
तवमेव हीज्यसे यस्माद्‌ यविविधदश्चिणेः । 
त्वमेव कलौ सर्वस्य तेल त्वं न निमन्वितः॥१५८ 
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दद्ध 


नाना प्रकारकी दक्िणाओंवाले यज्ञेदारा आपहीका यजन 
किया जाता दै ओर आप ही सवके कर्ता है, इसीष्थि मैने 
आपको अल्ग निमन्त्रण नदी दिया ॥ १७८ ॥ 
अथवा मायया देव स्मया तव मोदितः । 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ वापि तेन त्वं न निमन्नितः॥ १७९॥ 
अथवा देव | आपकी सूष्षम माये मँ मोहमे पड़ गया 
या, इस कारणते मी मैने आपको निमन्त्रण नही दिया ॥ 
प्रसीद्‌ भम भद्रं ते भव भावगतस्य मे। 
त्वयि मे हृद्यं देव त्वयि वुद्धिम॑नस्त्वयि ॥१८०॥ 
भगवन्‌ भव | आपक्रा भला होः मेँ भक्तिभावके साथ 
आपकी शरणमे आया हः इसल्यि अवर मुसचपर प्रसन्न होदये । 
मेरा हदय मेरी बुद्धि ओर मेरा मन सत्र आपमे समपिंत ६॥ 
स्तुत्वैवं स॒ महादेवं विरराम प्रजापतिः । 
भगवानपि सुप्रीतः पुनद॑श्चमभाषत ॥१८१॥ 
इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो 
गये । तत्र मगवान्‌ शिवने भी बहुत प्रसन्न होकर दक्षसे कहा-॥ 
परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सखुबत । 
बहुनात्र किमुक्तेन मत्समीपे भविष्यसि ॥१८२॥ 
८उत्तम व्रतकरा पालन करनेवाकठे दक्ष | वम्हारेध्ारा की 
हई इस स्तुतिसे मे बहुत संतुष्ट हूं । यहा अधिक क्या करटः 
त॒म मेरे निकट निवास करोगे ॥ १८२ ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । 
प्रजापते मत्प्रसादात्‌ फलभागी भविष्यसि ॥१८१॥ 
धप्रजापते | मेरे प्रसादपे वुम्हं एक हजार अश्वमेष तथा 
एक सौ वाजपेय यज्ञका फल मेगा? ॥ १८२ ॥ 
अथैनमव्रवीद्‌ वाकयं लोकस्याधिपतिभेवः। 
आश्वासनकरं वाक्यं व।क्यविद्वाक्यसम्मतम्‌॥ १८४॥ 
तदनन्तर वाक्यविशारद, लोकनाथ भगवान्‌ शिवने 
प्रजापतिको सान्त्वना देनेवाखा युक्तियुक्त एवं उत्तम 
वचन कहा--॥ १८४ ॥ 
दक्ष दक्ष न कर्तव्यो मन्युविं्तमिमं प्रति । 
अहं यक्षहरस्तुभ्यं दृष्टमेतत्‌ पुरातनम्‌ ॥१८५॥ 
'दक्च | दक्ष ! इस यज्ञम जो विष्न डाला गया है, इसके व्यि 
तम खेद न करना । मैने पहले क्प भी वम्दारे यजञका 
विध्वंस किया था | यह घटना भी पूर्वकस्पके अनुसार ही 
हई ३ ॥ १८५॥ 
भूयश्च ते बरं दद्धि तं त्वं गृह्णीष्व खत्रत । 
प्रसन्नवदनो भूत्वा तदिदैकमनाः श्णु ॥१८६॥ 
धुत्रत ! मँ पुनः तुम वरदान देता हः ठम इते खीकार 
करो ओर प्रसन्नवदन तथा एकाग्रचित्त होकर यहं भेरी ह 
बात सुनो ॥ १८६ ॥ 


वेदात्‌ षडङ्गादुदृधरत्य सा ख्ययोगाचच युक्तितः। 
तपः खतप्तं विपुलं दुश्चरं देवदानवैः ॥१८७॥ 
भूरवकालमे षडज्ग वेद, सांख्ययोग ओौर तकि निश्चित 
करके देवताओं ओर दानरवोनि जिष विशा एवं दुष्कर तपका 
अनुष्ठान करिया था (उसते भी उत्तम व्रतम तं बता रहा टू)॥ 
अपूव सर्वतोभद्रं सर्व॑तोमुखमव्ययम्‌ । 
अन्दैदेशादसंगुक्तं  गृढमपराश्निन्दितिम्‌ ॥१८८॥ 
वणोश्चमरृतैधमें्विपरीतं  कचित्समम्‌ । 
गतान्तेरध्यवसितमत्या्ममिदं वतम्‌ ॥१८९॥ 
मया पाद्युपतं दक्ष॒ शुभसुत्पादितं पुरा। 
तस्य चीणैस्य तत्‌ सम्यक्‌ फलं भवति पुष्कलम्‌ । 
तच्चास्तु ते महाभाग त्यज्यतां मानसो ज्वरः ॥१९०॥ 
दक्ष | मेने पूर्वकाल्मै एक शुभकारक पाड्पत 
नामक त्रतको प्रकट किया या, जो अपूर्वं हैः साधन ओर 
सिद्धि सभी अवस्थाओंमें सत्र प्रकारसे कल्याणकारी, सर्वतोमुखी 
( सभी वर्णो ओर आश्रमोके अनुकूल ) तथा मोक्षका साधक 
होनेके कारण अविनाशी है | व्षोतक्र पुण्यकर्म करने ओर 
यम-नियम नामक दस साधनोौको अभ्यासम लानेसे उसकी 
उपलब्धि होती है । बह गूढ है । मूखं मनुष्य उसकी निन्दा 
करते है । वह समस्त वर्णधर्मं ओर आश्रम-धर्मके अनुकूलः सम 
ओर किषी-किसी अंशम विपरीत भी दै । जिन सिद्धान्तका 
ज्ञान है, उन्होने इसे अपनानेका पूणं निश्चय कर छया है । 
यह त्रत समी आश्रमे बद्कर है । इसके अनुष्ठानसे उत्तम 
एवं प्रचुर फलकी प्राति होती है । महाभाग ! उस पाञ्युपत 
त्रतके अनुष्टानका फल तुदं प्रात दो । अव्र तुम अपनी 
मानसिक चिन्ताका परित्याग कर दो ॥ १८८--१९० ॥ 
पवसुक्त्वा महादेवः सपल्लीकः सहाुगः। 
अद्शनमयुप्राप्तो दक्षस्यामितविक्रमः ॥१९१॥ 
दक्षसे सा कहकर पत्नी ओर पार्षदोसहित अमित 
पराक्रमी महादेव भी वदीं अन्तर्धान हो गये ॥ १९१ ॥ 
दक्चपरोक्तं स्तवमिमं कीतंयेद्‌ यः श्णोति वा । 
नाड्मं प्राप्नुयात्‌ किचिद्‌ दीधमायुरवाप्लुयात्‌।१९९.२। 
जो मनुष्य दक्षके दवारा कहे हुए इस स्तोत्रका कीतन 
अथवा श्रवण करेगा, उसे कोई अमङ्गल नहीं प्रात होगा । 
बह दीर्घं आयु प्राप्त करता है ॥ १९२ ॥ 
यथा सवषु देवेषु बरिष्ठो भगवाञ्छिवः । 
तथा स्तवो वरिष्ठोऽयं स्तवानां ब्रह्मसम्मितः ॥१९३॥ 
जते भगवन्‌ शिव सव्र देवताओंमे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
यड्‌ वेदतुल्य सोत्र समी स्तुति्योमि शरे8 है ॥ १९२॥ 
यज्ञोराज्यखवेश्वयंक्ामा्थघनकाङ्लिभिः । ` 
शचोतब्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च यज्ञतः ॥१९७॥ 
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यशः राज्यः सुखः एेशवर्थ, कामः अर्थ, घन ओर विदयाकी 
इच्छा रखनेवाछे पुरुष्रोको भक्तिभावका आश्रय लेकर यल 
पूर्वक इस स्तोत्रका श्रवण करना चाहिये ॥ १९४ ॥ 
व्याधितो दुःखितो दीनश्चोरघ्रस्तो भयार्दितः । 
राजकायाभियुक्तो बा मुच्यते महतो भयात्‌ ॥१९५॥ 
रोगी, दुग्वी; दीनः चोरके हाथमे पड़ा हुआ; भयभीत 
तथा राजकरार्यका अपरान मनुष्य मी इस स्तोत्रका पाठ 
करनेते महान्‌ भयते चुखकारा पा जाता दै ॥ १९५ ॥ 
अनेनैव तु देहेन गणानां समतां चजञेत्‌ । 
तेजसा यदरासा चैव युक्तो भवति निर्मलः ॥ १९६॥ 
इतना ही नही; वह इक्षी शरीरसे भगवान्‌ शिवके गर्णो- 
की समानता प्राप्त कर चेता है तथा तेज ओर यक्षते 
सम्पन्न होकर निर्मछ हो जाता दै ॥ १९६ ॥ 
न राक्षसाः पिशाचा वान भूता न विनायकाः, 
विष्नं कुंग तस्य यत्रायं पठ्यते स्तवः ॥१९७॥ 
जिसके यहा इस स्तोत्रका पाठ होता रैः उसके धरम 
राक्षसः पिशाचः भूत ओर विनायक कमी कोई विघ्न नहीं 
करते ह ॥ १९७ ॥ 
श्यणुयाच्चैव या नारी तद्भक्ता ब्रह्मचारिणी । 
पितपक्े भतैपक्चे पूज्या भवति देववत्‌ ॥१९८॥ 
जो नारी मगवान्‌ शङ्करमे भक्तिभाव रखकर ब्रह्मचर्यका 
पालन करती हुई इस स्तोत्रको सुनती दै, बह पितृदुल ओर 
पतिकुले देवताके समान आदरणीय दोती है ॥ १९८ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपूणि 


शणुयाद्‌ यः स्तवं छृतस्नं कौतेयेद्‌ वा समाहितः। 
तस्य सवाणि कमणि सिद्धि गच्छन्त्यभी्णशा। १२ 
४ एकाग्रचित्त होकर इस सम्पण सतोच्रको सुनता ला 
पदता है, उसके सार कायं सदा ही सिद्ध होते रहे दै ॥ 
मनसा चिन्तितं यच्च यच्च वाचाुकीरतितम्‌ | 
सवं सस्पद्यत तस्य स्तवस्यास्यानुकीर्ैनात्‌ ॥२००॥ 
वह मनसे जिस वस्तुकरे दिये चिन्तन करता है भत 
वाणीत जिस मनोरथकी याचना करता दै, उसका वड्‌ सारा 
अभीष्ट इस स्तोके बार-बार पाके सिद्ध हो जाता है ॥२० ०॥ 
देवस्य च गुहस्यापि देव्या नन्दीश्वरस्य च । 
वखि सवितं रत्वा दमेन नियमेन च ॥२०१॥ 
ततस्तु युक्तो गृह्णीयान्नामान्याद्यु यथाक्रमम्‌ | 
ईप्सिता्द॑भते सो ऽयौन्‌ भोगान्‌ कामांश्च मानवः२०२ 
सतश्च स्वर्गमाप्नोति तिये च न जायते । 
इत्याह भगवान्‌ व्यासः पराशरसुतः प्रभुः ॥२०३॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह्‌ इन््रर्योको संयमे रखकर्‌ 
सौ च-संतोष आदि नियर्मोकरा पालन करते हुए महादेवजी, 
कार्तिकेयः पार्वतीदेवी ओर नन्दि केश्वरको विधिूर्वक पूजोपहार 
समर्पित करे, फिर एकाग्रचित्त होकर क्रमशः इन सदस 
नामका पाड करे । एसा करनेपे मनुष्य शीघ्र ही मनोवाञ्छिति 
पदार्थौ, भोगो अर कामनाओंको प्राप्त कर लेता है तथा मृदयुक 
पश्चात्‌ खर्गमे जाता दै । उसे पञ्चु-पक्षी आदि की योनिम जन्म 
नहीं टेना पड़ता है । इस प्रकार सर्वसमं पराशरनन्दन भगवान्‌ 
व्यासजीने इस स्तोत्रका मादातम्य बतलाया है ॥२०१-२०३॥ 


९] 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि दक्षप्रोक्तशिवसदखनामस्तवे चतुरशीत्यधिकद्विवतमोऽध्यायः।॥ २८४॥ 
इस प्रकार श्रीभहाभारत शान्तिपलैके अन्त्मत मोष्र्मपर्वमे दक्षद्ःरा कथित शिगसदसनामस्तोत्रविषयक 
दो लौ चोगःसीर् अध्याय पूरा हुजा ॥ २८४ ॥ 
--<~~=-<~्---- 


प्र्चारीत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
अध्याव्पज्ञानका ओर उसके फटका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
अध्यात्मं नाम॒ यदिदं पुरुषस्येह विद्यते । 
यदध्यात्मं यतश्चैव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृड्ा--पितामह ! शाम पुरुषके ल्यि 
जो यह अध्यात्मतच्च बताया गया है, वह अध्यात्म क्या दै ! 
ओर उसक्री उत्पत्ति कहसि हई है १ यह मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
सर्वक्ञानं परं बुद्ध्या यन्मां त्वमनुपृच्छसि । 
तद्‌ व्याख्यास्यामि ते तात तस्य व्याख्यामिमां श्टणु॥२॥ 
भीष्मजीने कहा--तात ! तुम मुद्चसे जिस अध्यात्म- 
तको पू रद दो, वह बुद्धिके द्वारा सभी वरिषयोका उत्तम 
ज्ञान प्रदान करनेवाला है । मै तुमे उसकी व्याख्या करटगा, 


तुम.उस व्याख्याको ध्यान देकर सनो ॥ २ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
महाभूतानि भूतानां सवषां प्रभवाप्ययौ ॥ २॥ 
पृथ्वी; वायु, आकाश, जक ओर तेज-- ये पाच महाभू 
समसत प्राणिर्योकी उत्पत्ति ओर प्रख्यक्रे सान द ॥ २॥ 
स तेषां गुणसंघातः शारीरं भरतषभ । ॥ 
सततं हि प्रलीयन्ते गुणास्ते प्रभवन्ति च ॥ ४ 
भरतश्रेष्ठ । प्राणिर्योका शरीर उन्दी पाचों महाभू 
कार्यसभूह दे । वे कारथरूपमे परिणत भूतगण सदा लीन द 
ओर प्रकट होते रहते है ॥ ४ ॥ 
ततः खानि भूतानि तानि यान्ति पुनः पुनः । 


५॥ 
महाभूतानि भूतेभ्य ऊर्मयः खागरे यथा ॥ 





मोक्षधमेपवं ] 


जते महाभूत सूम भूतेति प्रकर होते ओर उन्दी ल्य- 
को मरातत हते ह तथा जेते ल्द समुद्रते प्रकट होकर 
किर उसीमे लीन हो जानी है, उसी परकर परभास समसत 
पराणी उत्पन्न होते ओर पुनः उसीमे टीन हो जति ह ॥ ५॥ 
प्रसारयित्वेहाङ्गानि कूः संहरते यथा । 
तद्वद्‌ भूतानि भूतानामटपीयां सि स्थवीयसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जेसे कला यहो अपने अङ्गोको कलक पिर सपर 
लेता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोके शरीर आकाश आदि 
पाच महामते उन्न होते ओर फिर उन्दीमे लीन हो जते ३॥ 
आकाशात्‌ खलु यो घोषः संघातस्तु महीगुणः 
वायो; प्राणो रसस्त्वद्भो रूपं तेजस उच्यते॥ ७ ॥ 
शरीरम जो राब्द होता दै, वह आ।काशका रुण है । यह 
स्थूल शरीर प्रथ्वीका गुण या कार्यं ह| प्राण वायुका, रस 
जरका तथा रूप तेजकरा गुण बताया जाता है ॥ ७॥ 
इत्येतन्मयमेवैतत्‌ सर्व स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रलये च तमभ्येति तस्मादुद्िदयते पुनः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार यह समस्त स्थावर जङ्गम शरीर पञ्चभूतमय 
ही है । प्र्यकाल्मे यह परमात्मा दी लीन होता ह ओर 
खषटिके आरम्भमे पुनः उन्दपि प्रकट हो जाता दै ॥ ८ ॥ 
महाभूतानि पञ्चैव सर्वभूतेषु भूतकृत्‌ । 
विषयान्‌ कट्पयामास यस्मिन्‌ यद्‌ नुपद्यति ॥ ९ ॥ 
सम्पूण भूतोकी खष्टि करनेवाले ईश्वरने समसत प्राणियों 
पञ्चमहाभृतोका ही विभागपूर्वक समविशा करिया है । रैदके 
भीतर जिस भूतके स्थित होनेषे मनुष्य जो कायं देखता है 
वह बताता हू; सुनो ॥ ९ ॥ 
शब्दश्रो ते तथा खानि अयमाकाशयोनिजम्‌ । 
रसः स्नेहश्च जिह्वा च अपामेते गुणाः स्मरताः ॥ १० ॥ 
शब्द्‌, श्रोतरन्द्िय ओर समपूर्णं छिद्र-ये तीन आकराशके 
कार्यं है | रसः स्नेह तथा जिह्या-ये तीनों जक्के गुण या 
कायं मने गये ई ॥ १० ॥ 
रूपं चश्चर्विपाकश्च तिविधं ज्योतिरुच्यते । 
घ्रेयं घ्राणं शरीरं च एते भूमिगुणाः स्खृताः ॥ ११॥ 
रूपः नेत्र ओर परिपाक-इन तीन गुणोके रूपम तेजकौ 
ही सिति ब्रताथी जाती दै । गन्धः घ्राण तथा शरीर-ये तीनो 
भूमिके गुण मनि गये हैँ ॥ ११॥ 
प्राणः स्पर्शश्च चेष्टा च वायोरेते गुणाः स्मरताः। 
इति सर्वगुणा राजन्‌ व्याख्याताः पाञ्चभौतिकाः॥ १२॥ 
प्राण, स्कं ओर चेष्टा-ये तीनो वायुके गुण व्रताय 
गये है । राजन्‌ | इष प्रकार मने समस्त पाञ्चभौतिकं 
गुर्णोकी व्याख्या कर दी ॥ १२ ॥ 


सरं रजस्तमः कालः कम॑ बुद्धिश्च भारत । 


मनःषष्ठानि चेते ईश्वरः समकटपयत्‌ ॥ १२॥ 


पश्चारीत्यधिकदविशततमोऽध्यायः 


~= = चच 


१९१७९. 


भरतनन्दन | ईश्वरने इन प्राणिर्योके शरीरम सच्वः 
गजः तमः काः कर्मः बुद्धि तथा मनसहित पर्चो ज्ञानेच्िरयो- 
की कल्यना की है॥ १३॥ 
यदुध्वं पादतख्यारवाङः सूष्नैश्च परयसि । 
एतस्ििन्नेव छृत्स्नेयं वतते वुद्धिरन्तरे ॥ १४ ' 
वैरोके तलरओषि ठेकर ऊपरकी ओर ओर मस्तके नीचे- 
की ओर जितना भी शरीर दैः इसके भीतर यह बुद्ध पू्णरूप- 
से व्यप्तदोरदी है॥ १४॥ 
इन्द्रियाणि नरे पञ्च षष्ठं तु मन उच्यते । 
सप्तमीं बुद्धिमेवाहुः श्चे्क्ञः पुनरष्टमः ॥ १५॥ 
मानव-शरीरमे पाच ज्ञनिन्र्यो ओर छठा मन बताया 
जाता दे। बुद्धिको सातवीं ओर षेत्रननको आरब कहते है ॥ 
इन्द्रियाणि च कती च विचेतव्यानि भागराः। 
तमः सच्चं रजश्चैव तेऽपि भावास्तद्वाध्रयाः ॥ १६ ॥ 
पोच इन्द्र्यो ओर जीवात्मा-इन सवको कायं-विभागके 
अनुसार अलग-अलग समञ्चना चाहिये । स्वगुण, रजोगुणः 
तमोगुण तथा उनके साचिकः राजस ओर तामस भाव 
जीवात्माके ही आश्रित दै ॥ १६ ॥ 


चश्चुराखोचनायैव संशयं ऊुरुते मनः। 
बुद्धिरध्यवसानाय साक्षी क्षेचज्ञ उच्यते । 
तमः स्वं रजश्चेति कालः कम च भारत ॥ १७ ॥ 
शगुणैनेनीयते बुद्धिवदधिरेवेन्दरियाणि च । 
मनःषष्ठानि सवोणि बुद्धःचभावे कुतो गुणाः ॥ १८ ॥ 
नेत्र आदि इन्द्र्यो दर्शन आदि कायकि ल्मि हैँ। 
मन संशय करता है ओर बुद्धि उस विपयक्रा टीकटीक 
निश्चय करके व्यि है | कषेत््ञ ( आत्मा) को साक्षी 
बताया जाता है । भरतनन्दन | सः रज, तमः, काल ओर 
क्म-इन पोच गुणद्वारा बुद्धि बारबार विभिन्न विषर्योकी 
ओर ठे जायी जाती है । बुद्धि मनकषदित सम्पूणं इन्दरयोका 
संचालन करती हे । यदि बुद्धिन हो तो ये युण~इन्दरिय 
आदि कैसे कोई कायं कर सक्ते हैँ ॥ १७-१८ ॥ 
येन पदयति तच्चक्षुः श्टण्वती श्रोत्रमुच्यते । 
जिघ्रती भवति घ्राणं रसती रसना रसान्‌ ॥ १९॥ 
स्परीनं स्पती स्पशोन्‌ बुद्धिविंक्रियतेऽसङ्त्‌। 
यदा प्रथयते किंचित्‌ तदा भवति सा मनः ॥ २०॥ 
बुद्धि जिसके द्वारा देखती है, उस इन्द्रियकां नाम 
दृष्टि या नेत्र है। वही अपने वृ्तिविशेषरके द्वारा जब 
सुनने गती दै” तव श्रोत्र कदलती है । गन्धको ग्रहण करते 
समय वह घ्राण बन जाती है। रसास्वादन करते समय 
रसना कहलाती है ओर स्पर्शोका अनुभव करते समय वही 
सप्ोन्द्िय ( तचा ) नाम धारण करती है । इस प्रकार 


५१८० 
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द्धि बार-बार विङ्कत होती है। जब वह कुछ प्रार्थना 
(याचना ) करती है, त्र मन बन जाती है ॥ १९२० ॥ 
अधिष्ठानानि बुद्धा हि पृथगेतानि पञ्चधा । 
इन्द्रियाणीति तान्याहुस्तेषु दुषु दुष्यति ॥ २९॥ 

लद्धिके ये जो प्रथक-्थक्‌ पोच अधिष्ठान रैः इन्दीको 
इन्द्रिय कहते ई । इन ॒इन्दरियोके दूषित होनेपर बुद्धि भी 
दूषित हो जाती दै ॥ २१॥ 
पुर्षे तिष्ठती ब॒द्धिखिषु भावेषु वतेते । 
कदाचिह्भते प्रीतिं कदाचिदपि शोचति ॥ २२॥ 
साक्षी आत्माके आश्रित रहनेवाखी बुद्धि सात्विकः 
राजक ओर तामस तीन भावम ( जो सुख दुःख ओर मोद- 
रूप दै ) खित होती हैः इसील्यि कभी ( सत्वगुणका 
उद्रेक होनेपर ) उसे आनन्द प्राप होता दै ओर कभी 
( रजोगुणकी अधिकता होनेपर ) वह दुःख-शोकका 
अनुभव करती है ॥ २२॥ 
न॒ खुखेन न दुःखेन कदाचिष््पि वर्त॑ते । 
खेयं भावात्मिका भावं ख्ीनेतान्‌ परिवर्तते ॥ २३ ॥ 

कभी ८ तमोगुणकी अधिकतासे मोदाच्छन्न होनेपर ) 
उखका न सुखसे संयोग दोता है न दुःखे ( वह निद्रा ओर 
आलस्य आदिमे मग्न रती है ) । इस प्रकार यह भावात्मिका 
बुद्धि इन तीन भार्वोका अनुखरण करती है ॥ २३॥ 
सरितां सागरो भतौ यथा वेराभिवोर्मिवान्‌ 
हति भावगता बुद्धिभौवे मनसि वर्तते ॥ २७॥ 

जेते सरिताओका खामी समुद्र॒ उत्तार तरगेति युक्त 
होनेपर भी अपनी तरभूमिक्रा उछछद्घन नदीं करता है, उसी 
प्रकार साच्विक आदि भावस युक्त बुद्धि तीनो गुर्णोका 
उल्लद्घन नदीं करती । भावनामय मनम ही चक्कर कगाती 
रहती हे ॥ २४ ॥ 
प्रवर्तमानं त॒ र्जस्तद्भावेनाजुवतंते । 
प्रहषैः प्रीतिरानन्दः खुखं संशान्तचित्तता ॥ २५॥ 
कथंचिदुपपद्यन्ते पुरुषे सात्विका गुणाः । 

जबर रजोगुणकी प्रचृत्ति होती दहै तत्र बुद्धि राजसिक 
मावका अनुसरण करती है । यदि पुरुषमे किसी प्रकार 
अधिक हर्ष, प्रीति, आनन्दः सुख ओर चित्तम शान्ति 
उपलम्ध हो तो ये सास्विक गुण द ॥ २५१ ॥ 
परिदाहस्तथा शोकः. संतापो ऽमूर्तिरश्चमा ॥ २६ ॥ 
लिङ्गानि रजसस्तानि दश्यन्ते हेत्वहेतुभिः। 

जब शरीर या मनम किसी कारणसे या अकारण दही 
दाहः शोक; संताप, अपुरण॑ता ( लोभ-िप्ठा ) ओर असहन- 
श्ीलताके माव दिखायी देते हौ तो उन्हं रजोगुणके चि 
समन्नना चाद्ये ॥ २६१ ॥ 
अविद्या रागमोहौ च प्रमादः स्तन्धता भयम्‌ ॥ २७॥ 
असखद्धिस्तथा दैन्यं भमोदः खप्रतन्द्िता । 








कथंचिदुपवर्तन्ते सुतर त सी ह| कर ह इ शा करोते विविणसतमला = 
यदि किसी प्रकार अविधा, रागः मोहः प्रमाद सग्धत 
भय, दरिद्रता, दीनता, प्रमोद ( मूच्छ); स्वप्न क 
ओर आलस्य आदि दोप्र आ घेरते होतो उन्दै तमोरुणके 
ही विविध रूप जाने ॥ २७-२८ ॥ 
त्र यत्‌ प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि ना भवेत्‌ । 
वतेते सास्विको भाव इत्युपेश्षेत तत्‌ तथा ॥ २९॥ 
एसी सितिमे शरीर अथवा मनक भीतर यदि कोई 
प्रसन्नताका भाव हो तो वह सा्िक भाव है, रेखा 
विचार करना चाहिये ॥ २९॥ 
अथ यद्‌ दुःखसंयुक्तमभ्रीतिकरमात्मनः । 
परवृत्तं रज इत्येव तद संरभ्य चिन्तयेत्‌ ॥ ३०॥ 
जत्र अपने स्यि अप्रसन्नताका हेतु ओर दुःखयुक्तं माव 
अनुभवमे आये, तव रजोगुणकी प्रवृत्ति हर्द है एेसा 
अपने मनम विचार करे तथा वैसे किसी कार्यका आरम्भ 
न करके उसकी ओरसे अपना ध्यान हटा ठे ॥ ३० ॥ 
अथ यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
अप्रतक्यमविक्षेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ३१॥ 
इसी प्रकार शरीर या मनमे जो मोहयुक्त भाव अतर्कित 
या अविज्ञातरूपसे उपस्ित हो गया होः उसके विषयमे 
यही निश्चय करे कि यह तमोगुण है ॥ ३१ ॥ 
इति बुद्धिगतीः स्वा व्याख्याता यादतीरिह । 
पतद्‌ बुद्ध्वा भवेद्‌ बुद्धः किमन्यद्‌ुद्धलक्षणम्‌॥६२॥ 
दप प्रकार बुद्धिकी जितनी अवस्था है, उनकौ 
व्याख्या यहो कर दी गयी । यदह स जानकर मनुष्य शानी 
हो जाता ३ | इसके सिवा ज्ञानीका ओर म्या लक्षण 
हो सकता है १॥ ३२॥ 
सत्वस्ेजक्षयोरेतदन्तरं विद्धि सक्ष्मयोः । 
खजतेऽत्र गुणानेक एको न खजते गुणान ॥ ३२॥ 
लुद्धि ओर क्ेव्ञ ८ आत्मा )- ये दोन सृक्ष्मतच् ६। 
इन दोनेमिं जो अन्तर है, उसे समञ्चो । इनमेसे एक अभीत्‌ 
बुद्धि तो ुणोकी खष्टि करती है ओर दूसरा ( भा ) 
णोकी खट नहीं करता-केवल साक्षीमात्रवे देखत। 
रहता ६॥ ३३ ॥ 
पृथग्भूतौ भ्ररुत्या तु सम्प्रयुक्तौ च सवदा । 
यथा मतयो ऽद्धिरन्यः स्यात्‌ सम््युक्तो भवेत्‌ तथा।२५ 
वे दोन बुद्धि ओर केर सख मावतः एक दूसरे ॥ 
&, परंतु षदा परस्पर मिरे हुए-से प्रतीत शते दै। 
मछली जल्ते मिन्न॒दै तो भी उससे सदा संयुक्त रती £! 
उसी प्रक्षार इद्धि ओर आत्मा परस्पर भिन्न होते & 
अभिन्न रहते द ॥ ३४॥ 
न ग॒णा विदुरात्मानं स शुणान्‌ वेद सर्वतः । 


परिद्रष्टा. गुणानां त॒ संखष्टा मन्यते यथा ॥ ३५॥ 


न= 


सर्व आदि युण जड होनेके कारण अत्माको नहीं 
जानते, परु आत्मा चेतन दै, इखल्यि रुरणोको पू्णरूपते 
जानता टं । बह गुर्गोका साक्षी है तथापि मूट॒ मनुष्य उसे 
गणेसि संदर या संयुक्त समक्चते द ॥ ३५ ॥ 
आश्चयो नास्ति सच्स्य गुणसर्गेण चेतना । 
सत््वमस्य खजन्त्यन्ये गुणान्‌ वेद्‌ कदाचन ॥ ३६ ॥ 
बुद्धि जव्र स्वादि रुकी खष्टि करती है, उस समय 
जीवात्मा उसक्रा आश्रय नहीं होता । अन्य गुणोकी रचना 
बुद्धि ही करती दै ओर उन गु्ोको जीव कभी जानता ह ॥ 
सटूजते हि गुणान्‌ स्वं सषेचक्षः परिपश्यति । 
सस्प्रयोगस्तयोरेष  सक्वक्षेवक्षयोर्धुवः ॥ २७॥ 
बुद्धि गुणोको उत्पन्न करती है ओर आत्मा केवल देखता 
है। बि ओर आत्मक यह्‌ सम्बन्ध अनादि ह ॥ ३७ ॥ 
इन्द्रियस्तु प्रदीपार्थं क्रियते बुद्धिरन्तरा । 
निश्चक्नुर्भिरजानद्धिरिन्दरियाणि प्रदीपवत्‌ ॥ ३८॥ 
ज्ञनशक्तिरदित न जाननेवाखी इन्द्र्यो वस्तुओंको 
प्रकाशित करनेके लि बुद्धिको बीचमे करती है । इन्द्र्यो 
तो वस्तुको प्रकट करनेमे दीपककी मति केवल सहायक है ॥ 
पवंखरभावमेवेतत्‌ तद्‌ वुद्ध्वा विहरेन्नरः । 
अशोचन्न्रहष्यंश्च स वै विगतमत्सरः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार “आत्मा असंग एवं निरटप है" इस बातको 
जानकर मनुष्य शोकः हषं ओर देका परित्याग करके 
विचरण करे ॥ ३९ ॥ 
सखभावसिद्धमेवेतद्‌ यदिमान्‌ खजते गुणान्‌ । 
ऊर्णनाभिर्यथा सूं विक्षयास्तन्तुवद्‌ गुणाः ॥ ४० ॥ 
जसे मकड़ी जास बनती है, उसी प्रकार बुद्धि रुर्णोकी 
खष्टि करती है-यह खमावसिद्ध है, अतएव रुर्णोको जाटेके 
समान ओर बुद्धिको मकड़ीके खमान जानना चाहिये ॥४०॥ 
प्रध्वस्ता न निवर्तन्ते भ्दृत्तिनोपलभ्यते । 
एवमेके व्यवस्यन्ति निदृत्तिरिति चापरे ॥ ४१॥ 
वे गुण न होनेषर पुनः वापस नहीं अते; क्योकि फिर 
उनकी प्रदृसि उपरब्ध नहीं हेती । एक भरेणीके विदवानौका 
रेखा ही निश्य है । दूस शरणीके लोग उन न हृ शरणः 
की पुनरात भी मानते ह ॥ ४१॥ 
इतीदं हदय्रन्थि बुद्धिचिन्तामयं ढम्‌ । 
निमुच्य सुखमासीत विश्षोकदिछन्नसं शयः ॥ ७२ ॥ 


दति श्रीमष्टाभारते 


इ प्रकार 


इस प्रकार बुद्धिकी चिन्ताखरूपर इस सुदृद्‌ हृदयग्रन्थि- 
को त्यागकर शोक ओर संशयसे रदित हो सुखपू्॑क रहना 
चादिये ॥ ४२॥ 
ताम्येयुः प्रच्युताः पृथ्वीं मोहपूणां नदीं नरः। 
यथा गाधमविद्धांसो वुद्धियोगमयं तथा ॥ ४३ ॥ 
जलकी गहराईको न जाननेवाले मनुष्य जैते नदीके तल- 
प्रदेशमे जाकर दुःखका अनुभव करते दै, उसी प्रकार बुद्धि- 
योग ( ज्ञान ) से अनभिज्ञ समी मनुष्य इस मोहपृणं विशाक 
संसारनदीमं पड़कर क्ठेश भोगते ई ॥ ४२ ॥ 
नैव ताम्यन्ति विद्धांसः वन्तः पारमम्भसः। 
अध्यात्मविदुषो धीरा क्ञानं तु परमं श्रवः ॥ ४७॥ 
जो तैरनेकी कला जानते ई, वे तैरकर अगाध जले पार 
हो जाते दै । उन्हे कष्ट नहीं भोगना पड़ता । उसी प्रकार 
अध्यात्मतत््वके ज्ञाता धीर पुष अनायास संसार-सागरको पार 
कर जाते है । उनके ख्यि परम ज्ञान दी जदाज बन 
जाता है ॥ ४४ ॥ 
न॒ भवति विदुषां महद्भयं 
यदविदुषां सखुमहद्भयं भवेत्‌ । 
न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ 
सङृदुपदश्शंयतीह तस्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
अक्ञानिरयोको जिस संसारे महान्‌ भय बना रहता हेः 
उससे ज्ञानिर्योको वह गुरुतर भय तनिक भी नहीं प्रास्त होता 
है । ज्ञानी पुरषोमेसे किसीको भी अधिक या न्यून गति नही 
पराप्त होती- वे सवर समान गतिके भागी होते है । (सद्वि 
भातो ह्येष ब्रह्मलोकः” इत्यादि श्रुति यहां जञानि्योकी गतिकी 
समानता दिखाती हे ॥ ४५ ॥ 
यत्‌ करोति बहुदोषमेकत- 
स्तच्च ॒दुषयति यत्पुरा रतम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं करोत्यसौ 
यच्च॒ दुषयति यत्‌ करोति च ॥ ४६॥ 
अज्ञानावस्थामे मनुष्य जो अनेक दोषे युक्त कम करता 
है ओर बह पहलेके जो कम कर चुका है, उनके ल्ि शोक 
करता है । इसके सिवा अज्ञानावस्थाम जो बह दूसरेके किये 
हुए अग्रिय कर्मको दोषरूपमे देखता हे ओर राग आदि 
दोषके कारण खयं जो दूषित कम॑ करता दै, बह दोनो ही 
प्रकारका कार्य बह ज्ञान होनेके बाद नहीं करता है ॥ ४६ ॥ 


कान्तिपवणि मोक्षधर्मपवणि पाञ्लभोतिके पञ्चाशीस्यधिकद्विंशततमोऽध्यायः ॥ २८५ ॥ 


र श्रीमहामारत शान्तिप्ैके भन्त॑त मोषचमैपवमे पा्चमौतिक तसवका बणेननिषयकं 
दो सौ पासी; अध्याय पूरा हंभा ॥ २८५ ॥ 


-----न्क- 








५१८२ 


भरीमहाभारते 








षटडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
समङ्गके द्वारा नारदजीसे अपनी शोकदीन ध्थितिका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
श्ोकाद्‌ दुःखाच खत्योश्च जसन्ते प्राणिनः सद्‌ा } 
उभयं नो यथा न स्यात्‌ तन्मे बरूहि पितामह ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्छा--पितामह ! संसारके सभी प्राणी सदा 
शोकः दुःख ओर भृध्युते उरते रते दै; अतः आप हमे एेसा 
उपदेश दे जिससे हमलोर्गोको उन दोनोका भय न रदे ॥१॥ 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युशहशरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं समङ्गस्य च भारत ॥२॥ 
भीष्मजीने कहा-भरतनन्दन ! इस विषयमे विद्वान्‌ 
पुरुष देवपरं नारद ओर समङ्गके सवादरूप प्राचीन इतिदास- 
का उदाहरण दिया करते दै ॥ २॥ 


नारद उवाच 

उरसेव प्रणमसे बाहुभ्यां तरसीव च। 
सम्प्रहृष्टमना नित्यं विशोक इव लक्ष्यसे ॥ ३ ॥ 

नारदजीने पूा-समङ्गजी ! दूसरे ोग तो सिर 
दुकाकर प्रणाम करते है; परंतु आप ददयते प्रणाम करते जान 
पड़ते दै । माम होता दै आप इत संसारसागरको अपनी 
इन दोनो भुजाओं दी तैरकर पार हो जर्थेगे । आपका मन 
नित्य प्रसन्न रदता है तथा आप सदा शोकञचून्य-से दिखायी 
देते द॥२३॥ 


उद्धेगं न हि ते किचित्‌ खुसृष्टममपि लक्षये । 
नित्यदप्त इव स्वस्थो वारुवच विचेष्टसे ॥ ४ ॥ 
मै आपके चित्तम कभी कोई थोड़ा-सा भी उद्वेग नदीं 
देख पाता दँ । आप निय तृक्तकी भति अपने आपे ही 
सित रहकर वाल्कोके समान चेष्टा करते हैँ ( इतका क्या 
कारण हे १)॥४॥ 
, .समक्गं उवाच 
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वमेतत्‌ तु मानद्‌ । 
तेषां त्वानि जानामि ततो न विमना दाहम्‌ ॥ ५ ॥ 
समङ्गजीने कहा-- दसरौको मान देनेवञे देवर्षे ! मँ 
भूत, वतमान ओर मविष्य इन सवका स्वरूप तया तत्व 
जानता हू; इसल्यि मेरे मनमे कमी विषाद नदीं होता ॥५॥ 
उपक्रमानहं वेद पुनरेव फलोदयान्‌ । 
खोक फलानि चित्राणि ततो न विमना ह्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुञ्चे ककि आरम्भका तथा उनके फलोदयकाल्का भी 
ज्ञान टै ओर खोक्रमे जो मति-भोतिके कर्मफल प्राप्त होते है 





उनको मी मै जानता हू; इसीलियि मेरे मनम कभी चेद 
नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अगाधाश्चाप्रतिष्टाश्च गतिमन्तश्च नारद्‌ । 
अन्धा जडाश्च जीवन्ति पदयास्मानपि जीवतः ॥ ७ ॥ 
नारदजी ! देखिये, जेसे जगते गम्भीर, अप्रतिष्ठितः 
प्रगतिशील) अन्धे ओर जड मनुष्य भी जीवित रहते है, उषी 
प्रकार हम भी जी रहे है॥ ७॥ 
विहितेनैव जीवन्ति अरोगाङ्गा दिवौकसः। 
बरुवन्तो ऽबखाश्चैव तस्मादस्मान्‌ सभाजय ॥ ८ ॥ 
नीसेग शारीरवाठे देवता, बल्वान्‌ ओर निर््रक सभी 
अपने प्रारब्ध-विधानकरे अनुसार जीवन धारण करते है; अतः 
हम भी प्रारन्धपर ही अवरभ्चित रहकर किसी कम॑करा आरम्भ 
नहीं करते है; इसलिये हमारे प्रति मी आप आदर बुद्धि रखें 
( अकर्मण्य समज्चकर हमारा निरादर न करं ) ॥ ८॥ 
सहस्िणो ऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
शाकेन चान्ये जीवन्ति पदयास्मानपि जीवतः ॥ ९ ॥ 
जिनके पास हजारो ख्प्ये है, वे भी जीते दै । जिनके पास 





तैकड़ौ रुपया संग्रह है, वे भी जीवन धारण करते द । दूसरे 





_ ल्मेग सागसे ही जीवन.निर्वाद करते ई । उसी तरह हम भी 
जीवित समन्निये ॥ ९ ॥ 
यद्‌! न शोचेमहि किञु नः स्याद्‌ 
धर्मेण वा नारद्‌ कर्मणा का। 
छृतान्तवरयानि यद्‌ सुखानि 
दुःखानि वा यन्न विधषयन्ति ॥ १०॥ 
नारदजी | जब अज्ञान पुर हो जानेके कारण हम शोक 
ही नदीं करते है तो धम्म अथवा लोक्िक कर्म॑से हमारा क्या 
प्रयोजन है । सारे सुख ओर दुःख काठके अधीन होनेके कारण 
क्षणभङ्गुर है, अतः वे ज्ञानी पुरुषको परभूत नदीं कर सकते है॥ 
यस्मे प्राज्ञाः कथयन्ते मनुष्ाः 
प्रज्ञामूलं हीन्द्रियाणां प्रसादः । 
मुद्यन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियाणि 
्रक्ञालाभो नास्ति मूढेन्द्रियस्य ॥ ११॥ 
ज्ञानी पुष जिसके छथि कहा करते दै, उस प्रकी 
जड़ दै इन्द््थोकी निर्मता । निऽकी इन्द्र्यो मोद ओर शोक- 
मे मग्न ई, उस मोदाच्छन्न देन्द्रियवाटे पुरुषकरो कभी प्रलाका 
लाम नहीं मिरु सकता ॥ ११ ॥ 
मूढस्य दपः स पुनमांह पएव 
मूढस्य नायं न परोऽस्ति लोकः । 











मोक्षधमेपवं | 
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न हेव दुःखानि सदा भवन्ति 
खखस्य वा नित्यशो खाभ एव ॥ १२॥ 
॥ मूढ्‌ मनुष्यको गवं होता है । उसका वड गर्व मोरूप 
ही ६ । मूके थि न तो य लोक सुखद होता है ओर न 
पररोक ही | क्रिषीको भीन तो सदा दुःख दी उठाने पडते 
है ओर न नित्यः निरन्तर सुखका ही लम दोता है ॥ १२ ॥ 
भवात्मकं  सम्परिवर्तमानं 
न मादरः संञ्वरं जातु कुयात्‌ । 
इष्टान्‌ भागान्‌ नानुरुष्येत्‌ सुलंवा 
न चिन्तयेद्‌ दुःखमभ्यागतं वा ॥ १३॥ 
संसारके स्वरूपको परिवर्तित होता देख मेरे-जसा मनुष्य 
कभी संताप नहीं करता है । अभीष्ट भोग अथवा सुखका मी 
अनुसरण नदीं करता तथा दुःख ओआ जाय तो उसके ल्यि 


~ (~ श 


चिन्तित नहीं होता ॥ १३॥ 
समाहितो न स्प्रहयेत्‌ परेषां 
नानागतं चाभिनन्देचच लाभम्‌ । 
न चापि दृष्येद्‌ विपुटेऽथंकामे 
तथार्थनाशे च न वै विषीदेत्‌ ॥ १४॥ 
सव्र प्रकारसे उपरत महापुरुष दूसरोति दु मी नही 
चाहता । भविष्ये होनेवाले अर्थलमका भी अभिनन्दन नदीं 
करता । बहुत-सी सम्पत्ति पाकर हषिंत नहीं होता तथा घनका 
नाश हो जानेपर मी खेद नदीं करता ॥ १४॥ 
न बान्धवा न च वित्तं न कल्यं 
न च श्रुतं न च मन्त्रा न वीय॑म्‌ । 
दुःखात्‌ जातुं सवं एवोत्सहन्ते 
परतर शठेन तु यान्ति शास्तिम्‌ ॥ १५॥ 
बन्धु-वान्धव, धनः उत्तम डुक, ास्रध्ययन) मन्त तथा 
पराक्रम-ये सव्-के-सव मिख्कर भी किंषीको दुःलते चरकाय 
नहीं दिला सकते दै । परलोके मनुष्य उत्तम स्वभाव 
कारण ही शान्ति पाते है ॥ १५॥ 





नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायोगाद्‌ विन्दते सुखम्‌ । 
धृतिश्च दुःखत्यागश्चेव्युभयं तु सखुखं चप ॥ १६॥ 
जिसका चित्त योगयुक्त नदीं है, उसे समत्व बुद्धि न्दी 
प्रप्त होती । योगके व्रिना कोई सुख नदीं पाता दै । नरेश्वर | 
दुःखोके सम्बन्धका त्याग ओर धे्यं--ये दी दोनो सुखके 
कारण द ॥ १६ ॥ 
प्रियं हि हंर्षजननं हषं उत्सेकवर्धनः। 
उत्सेको नरकायैव तस्मात्‌ तान्‌ संत्यजाम्यहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
प्रिय वस्तु ह॑जनक होती है । हषं अभिमानको बढाता 
हे ओर अभिमान नरके ही इबानेवाला है । इसल्ि मे इन 
तीर्नोका त्याग करता हू | १७ ॥ 
पताञ्योकभयोत्सेकान्‌ मोहनान्‌ खुखदुःखयोः। 
पदयामि साक्षिवह्लोके देहस्यास्य विचेष्टनात्‌ ॥ १८ ॥ 
शोक, भय ओर अभिभान-ये प्राणि्योको सुख-दुःखे 
डालकर मोदित करनेवाले ई; इसलिये जव्रतक यह शरीर चेष्ट 
कर रहा हे, तव्रतक मै इन सबको साक्षीकी मोति देखता दू ॥ 
अर्थकामौ परित्यज्य विशोको विगतज्वरः । 
तृष्णामोहौ तु संत्यज्य चरामि पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थं ओर कामको व्यागकर एवं तृष्णा ओर मोदका 
सर्वथा परित्याग करके म ओक ओर संतपसे रदित हुआ 
इस पृथ्वीपर विचरता हू ॥ १९॥ 
न च मृत्योन चाधमौन्न रोभान्न कुतश्चन । 
पीतागरतस्येवात्यन्तमिह वासु च भयम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे अमृत पीनेवाटेको मूल्युसे भय नहीं होता, उसी 
प्रकार मुञ्चे मी इहलोकं या परलोक मत्यः अधर्मः कोभ 
तथा दूस किसीमे मी 7ब नदी है ॥ २०॥ 
एतद्‌ ब्रह्मन्‌ विजान[मि महत्‌ रत्वा तपोऽव्ययम्‌ 
तेन नारद सम्प्रा्षो न मां शोकः परवाधते ॥ २९॥ 
ब्रहान्‌ ] मने महान्‌ ओर अश्चय तप करके यदी जान 
पाया हे; अतः नारदजी ! ओोककर। परिस्थिति उपस्थित होकर 
मी सून्े व्याल नदीं कर सकती ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्म॑पवेणि समङ्गनारद्वादे षडकशषीव्यधिकद्विशत तमोऽध्यायः ॥ २८६ ॥ 
इद प्रकार श्रीमहामारत कान्तिपवके अन्स्त मोक्षधरमपतरेमे समङ्ग ओर नारद जीका संबाद्विषयक 
दो सौ छियासीरवं। अध्याय पूर्‌! हमा ॥ २८६ ॥ 





सक्तारीलयधिकटिशततमोऽध्यायः ` व 
नारद जीका गार धनिको श्रेयका उपदेश्च 


युधि उवाच 


अतस्वक्षस्य शाख्राणां सततं संरायात्मनः । 
अरतव्यवसायस्य श्रेयो नरूहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरे पूा--पितामई । जो राज्ञि तत्वको 
नदीं जानता, जिसका मन सदा संशयम ही पड़ा रहता है तथा 
जिने परमार्थके स्थि कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है उस 














५१८७ 





पुरुषका कल्याण केसे शे सकता है १ यह मुञ्चे बताइये ॥१॥ 
मीष्म उवाच ` 
गुरुपूजा च सततं बुद्धानां पयुपासनम्‌ । 
श्रवणं चैव शाखाणां कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! सदा गुखुजनोकी ¶जाः 
, वद्ध पुरुषोकी सेवा ओर शाका श्रवण-ये तीन कस्याणके 
अमोष साधन बतये जते द ॥ २॥ 
अत्राप्युदाहगन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गारवस्य च संवादं देवषंनौरदस्य च ॥ ३॥ 
इस विषयमे भी जानकर मनुष्य देवधिं नारद ओर महिं 
गाल्वके संवादरूप प्राचीन इतिहासक्रा उदाहरण दिया करतेदै ॥ 
खाश्मं समनुप्राप्तं नारकं देववच॑सम्‌ । 
बीतमोदञ्खमं विप्रं ॑क्षानतप्तं जितेन्द्रियः। 
श्रेयस्कामो यतात्मानं नारदं गार्वोऽव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
एक समयक बात है, कस्याणकी इच्छा रखनेवाले जिते- 
न्दरिय गालव मुनिन अपने आश्रमपर पधारे हए देवोपम तेजस्वी 
ब्राह्मणः मोह ओर छ्वान्तिखे रदितः जञानानन्दसे परिपूर्णं एवं 
मनको वशम रदनेाॐे देवं नारदजीसे इस प्रकार पृछा-॥ 
यैः कश्चित्‌ सम्मतो लोके गुणेश पुरूषो सुने । 
भवत्यनपगान्‌ सर्वास्तान्‌ गुणा्टंक्षयामहे ॥ ५ ॥ 
“मने ! संसारमे कोई भी पुरुष जिन गुर्णोद्ारा सम्मानित 
होता दै, उन समस्त गुणोका मे अपम कभी अमाव नरह 
देखता हूं ॥ ५ ॥ 
भवानेवविधोऽस्माकं संशयं ऊछततुमर्दति । 
अमूढश्चिरमूढानां रोकतत्वमजानताम्‌ ॥ ६ ॥ 
“लोक-तवके ज्ञानसे शून्य ओर चिरकाल्से अज्ञानमे पड़े 
हए हम-जेसे ल्के संशयका निवारण सर्वगुणसम्पन्न आप- 
जेवा ज्ञानी महात्मा ही कर सकता दै ॥ ६ ॥ 
क्षाने येव प्रव्क्तिः स्यात्‌ कायणामविदोषतः । 
यत्‌ कायं न व्यवस्यामस्तव्‌ भवान्‌ वक्तमहंति ॥ ७ ॥ 
“मुने ! शा््ोम बहूत-से करत॑व्यकर्मं बताये गये ई, उनमेसे 
अमुक कर्मके इस प्रकार करनेसे ज्ञानमार्गमे प्रवृत्ति हो 
सकती है, इसका विरोषरूपसे हमे निश्चय नही हो पाता ई 
अतः हमारे ्थि जो कतव्य हो ओर जिसका निर्धारण हम 
न कर पाते हौ, उसे आप ही हम बतानेकी कृपा करं ॥ ७ ॥ 
भगवन्नाश्रमाः सवं पृथगाचारद्िनः। 
षदं श्रेय दं श्रेय इति सवे प्रबोधिताः ॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ | खभी आश्र्मोनलि थक्‌ -पथक्‌ आचारका दर्शन 
करति ह तथा “यह्‌ श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ हैः एेसा उपदेश देते 
टरु्ट वे ( अपने ही सिद्धान्तोकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते दै 





आमष्टाभारते 


[ शान्तिपैणि 
न 
ओर ) सभी मनु्योकी बुद्धिम यदी बात जमा देते है।८॥ 
तास्तुविप्रस्थितान्‌ षट शासः शाखाभिनन्दिनः। 
खशाखः परितुष्ाश्च श्रेयो नोपलभामहे ॥ ९ ॥ 
“जिनके मनम वड ब्रात बैठ गयी है, उन सव्रक्रो उन 
शासत्रोके उपदेशके अनुसार नाना प्रकारके आचारमारगसे 
चलते ओर अपने-अपने शाखरका अभिनन्दन करते देखकर 
जेसे हम अपनी मान्यतामे संतु है" वैते दी उन्दै भी ह 
पाकर हमारे मनमे संशय उत्पन्न दो गया दै । इम यह्‌ ठीक. 
ठीक निश्चय नहीं कर पारदे है कि परम कल्याणकी प्रापिका 
सर्वश्रेष्ठ उपाय क्याहै१॥ ९॥ 
शाखं यदि भवेदेकं श्रेयो भ्यक्तं भवेत्‌ तदा । 
शाखेश्च बहुभिर्भूयः श्रेयो गुदं धवेशितम्‌ ॥ १०॥ 
भ्यदि शाख्र एक होता तो श्रेयकी प्रात्निका उपाय भी 
एक ही होनेके कारण वद स्पटरूपसे समक्षम आ जाता, पतु 
बहुत-से शा्ौनि नाना प्रकारे वणन करके ्रेयको गुह्य 
अवसाम पर्हुचा दिया दै--उसे अत्यन्त गूढ बना डाल है | 
एतस्मात्‌ कारणाच्छ्रूयः कलिलं परतिभाति मे । 
ब्रवीतु भगवांस्तन्मे उपसन्नो ऽस्म्यधीहि भोः ॥ १९॥ 
इस कारणसे मुन्न श्रेयका स्वरूप संशयाच्छन्न जान पड़ता 
है । भगवन्‌ ! अव आप ही मञ्चे उसका उपदेश दे | मै आपकी 
शरणमे आया हू, आप गञ्च रिष्यको श्रेयोमार्गका बोघ करर 
नारद्‌ उवाच 
आश्रमास्तात चत्वारो यथासंकटिपताः पृथक्‌ 
तान्‌ सवौनजुपदय त्वं समाध्ित्येति गाव ॥ १२॥ 
नारदजीने कहा-- तात | आश्रम चार दै ओर शा. 
मे उनकी प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यवखा की गयी दै । गालव | तुम 
ज्ञानका आश्रय लेकर उन सबको यथार्थरूपते जानो ॥ १२॥ 
तेषां तेषां तथा हि त्वमाश्रमाणां ततस्ततः । 
नानारूपगुणोदेशं पद्य विप्र ॑स्थतं प्रथक्‌ ॥ १२॥ 
विप्रवर ! उन-उन आश्रमोके जो नाना परकारसे गुण-सम्पन्च 
धमं बताये गये है, उनकी एकर परथक्र्‌ सिति हे | इस ब्रात 
को त॒म देखो ओर समञ्ो ॥ १२॥ 
न यान्ति चेव ते समभ्यगभिप्रेतमसंशयम्‌ । 
अन्येऽपदयंस्तथा सम्यगाश्रमाणां परां गतिम्‌ ॥१४॥ 
जो साधारण मनुष्य ई, वे उन आश्रमेकि वास्तविक 
अभिप्रायको मलीमोति संशयरदित नदीं जान पतिः किव उनके 
मिन जो त्वज ई, वे इन आश्रमो के परमतत्वको ठीक-ठीक 
समन्ते है ॥ १४॥ 
यत्‌ तुनिश्रेयसं सम्यक्‌ तचचैवासंशयात्मक म्‌ ॥ १५॥ 
अनुग्रहं च मिञ्राणाममि्ाणां च निग्रहम्‌ ॥ 


सरह करना-इते मनीषी पु परव क ष । १५६६ - रत मन पुरु श्रेय कते है ॥ १५-१६॥ त्याग दे ॥ २४॥ 
-- ^ रप्र भय कहते दै प 


मोश्चधर्म॑पवं ] 
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संग्रहं च स्य श्रेय आहुर्मनीषिणः ॥ १६॥ 
जो अच्छी तरह कल्याण करनेवाला साधन होता है, वह 


४५ | 2 <~ 
सवया सशयरटित होता है । सुद्दोपर अनुग्रह करना? रानुभाव 
रखनेवाले दुक दण्ड देना तथां घ्म अथं ओर कामका 





निचृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सततं ुण्यदीरता । 
सद्धिश्च समुदाचारः श्रेय एतदसंरायम्‌ ॥ १७ ॥ 
पापकमसे दूर रहना, निरन्तर पुण्यकममिं लगे रहना 





ओर सत्पृरुषोके साथ रहकर सदाचारका टीक-टीक पालन 





करना-यह्‌ संशय्रदित कल्याणक मागं दै ॥ १७ ॥ 





मादेवं स्रभूतेषु व्यवहारेषु चार्जवम्‌ । 
वाक्‌ चव मधुरा प्रोक्ता श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥ १८॥ 
सम्पूणं प्राणिर्यके प्रति कोमल्ताका वर्तव करना, 


व्यवहारमे सरल हाना तथा मीरे वचन बोलना- यह मी 








कल्याणक संदेहरहित माग है ॥ १८ ॥ 

दैवतेभ्यः पितृभ्यश्च संविभागो ऽतिथिष्वपि । 

असत्यागश्च भूत्यानां श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवताओं, पितरो ओर अतिथिर्योको उनका भाग देना 

तथा भरण-पोप्रण करनेयोग्य व्यक्तियोका त्याग न करना- 

यह्‌ कल्याणका निश्चित साधन हे ॥ १९ ॥ 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुष्करम्‌ । 

यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
सत्य रोना भी श्रेयस्कर है; परतु सत्यको ययार्थूपसे. 

जानना कठिन है । मँ तौ उसीको सत्य कहता ह, निसते 

प्राणिर्योका अव्यन्त हित होता दो ॥ २०॥ 











अहंकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः। 
संतोषश्चैकचया च क्रूटस्थं श्रेय उच्यते ॥ २१॥ 

अहंकारका व्यागः प्रमादको रोकना, संतोष ओर 
एकान्तवास--यह सुनिश्ित श्रेय कंदलात ह ॥ २१॥ 
धमेण वेदाध्ययनं वेदान्तानां तथव च। 
ज्ञानार्थानां च जिक्ासा श्रेय एतदसंशयम्‌ ॥ २२॥ 

धर्माचरणपूर्वक वेद ओर वेदाज्गोका ख्याय करना 
तथा उनके षिदधान्तको जाननेकी इच्छाको जगये रखना 
निस्संदेह कल्याणका साधन है ॥ २२॥ 


- शब्दरूपरसस्पशौन्‌ सह गन्धेन केवलान्‌ । 


नात्यर्थमुपसेवेत भेवसोऽथीं कथंचन ॥ २३॥ 
जिले कल्याणपरातिकी इच्छा ह" उष द कर्याणप्रासिकी इच्छा शो, उख मनुष्यको किसी 
तर भी शब्दः स्यं, सूप, रख ओर गन्ध--इन अनका खरस रूपः रख ओर गन्ध--इन विषयोका 


` धिक तवन नर्ही करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
अधिक सेवन नी कएना चार 


= (4 1 
नक्तं चया दिवाखश्रमाङस्यं पेन मदम्‌ । 


सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


५१८५ 





अतियोगमयोगं च श्रेयसोऽर्थी परित्यजेत्‌ ॥ २४॥ 
कल्याण चाहनेवाला पुरुष रातमं घूमना, दिनम सोना? 





आलस्यः चुगली, मादक वस्तुक्रा सवनः आद्ाह्विडारका 
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अधिक मात्रामे सेवन ओर उसका सवथा व्याग- ये स बात 





आत्मोत्कपं न॒ मागत परेषां परिनिन्दया । 
स्वगुणैरेव मागत विप्रकर्षं॑पृथग्जनात्‌ ॥ २५॥ 
दूसरौकी निन्दा करके अपनी शरेष्ठा तिद्ध करनेका प्रयत न 
करे । साधारण मनुर््योकी अपिक्चा जो अपनी उचकृष्टता है, उसे 
अपने गुोदारा दी सिद्ध करे ( वातस नदीं ) ॥ २५॥ 
निगणास्त्वेव भूयिष्ठमात्मसम्भाविता नराः। 
दोषेरन्यान्‌ गुणवतः क्षिपन्त्यात्मगुणश्चयात्‌॥ २६॥ 
गुणदीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रशंसा किया करते 
है । वे अपनेमे गुणोकी कमी देखत दूसरे गुणवान्‌ पुरषोकि 
गुणोमे दोष बताकर उनपर आक्षेप क्रिया करते दै ॥ २६ ॥ 
अनूच्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तु महाजनात्‌ । 
गुणवत्तरमात्मानं स्वेन मानेन दर्पिताः ॥ २७॥ 
यदि उनको उत्तर दिया जाय तो फिर वे घमंडमरे भरकर 
अपने-आपक्ो महापुरुषेसि भी अधिक्र गुणवान्‌ मानने ल्मे ॥ 
अल्रुवन्‌ कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवणैयन्‌ । 
विपश्चिद्‌ गुणसम्पन्नः प्रापतत्येव महद्‌ यशाः ॥ २८॥ 
परंतु जो दूसरे किसी निन्दा तथा अपनी प्रशंसा नदी 
करता, एसा उत्तम गुणसम्पन्न विद्धान्‌ पुरुष ही महान्‌ यशका 
भागी होता हे ॥ २८॥ 
अघ्रुवन्‌ वाति सुरभिर्गन्धः खुमनसां शुचिः । 
तथेवाब्धाहरन्‌ भाति विमलो भायुरस्बरे ॥ २९॥ 
पू्लोकी पवित्र एवं मनोरम सुगन्ध त्रिना कु ब्रोठे दी 
महक उठती द । निर्मल सूर्यं अपनी प्रशंसा कयि बिना ही 
आकाशमे प्रकरारित होने र्गते ह ॥ २९ ॥ 
एवमादीनि चान्यानि परित्यक्तानि मेधया । 
ज्वलन्ति यशसा खोके यानि न व्याहरन्ति च ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार संसारम ओर भी ब्रहुत-सी एसी बुद्धसे रदित 
वस्त है, जो अपनी प्रशंसा नहीं करती है किंतु अपने यासे 
जगमगाती रहती द ॥ ३० ॥ 
न लोके दीप्यते मूखैः केवखत्मप्रशंसया । 
अपि चापिहितः श्वभ्रे ृतविद्यः प्रकाराते ॥ ३१ ॥ 
मूखं मनुष्य केवल अपनी प्रधंसा करनेसे ही जगते 
ख्याति नदीं पा सकता । विद्वान्‌ पुरुष गुफामे छिपा रहे तो 
भी उसकी सर्वर प्रसिद्धि हो जाती दै ॥ २१॥ 


असदुच्चेरपि धो्तः शब्दः ससुपशाम्यति । 
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दोप्यते त्वेव लोकेषु शनैरपि सुभाषितम्‌ ॥ २२ ॥ 
बुरी बात जोर-नोरसे कदी गधी हो तो भी वह चन्यमें 
विलीन हो जाती हैः लोकम उसका आदर नदीं होता दै; 
कितु अच्छी बात धीरेसे कही जाय तो मी वह संसारम 
प्रकाशित होती है--उसका आदर होता ओर प्रभाव बदताहै॥ 
मूढानामवलिक्तानामसारं भाषितं बहु । 
दर्शंयत्यन्तरात्मानमभ्निरूपमिववांद्युमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
घमंडी मूर्खोकी कदी हू्ई असार बात उनके दूषित 
अन्तःकरणका ही प्रदर्शन कराती दै, ठीक उसी तरह जैसे 
सूयं सूयंकान्तमणिके योगसे अपने दाहक अग्निरूपको दी 
प्रकट करता है ॥ ३३ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणात्‌ प्रज्ञां खगयन्ते पृथग्विधाम्‌ । 
्रक्षालाभो हि भूतानासुत्तमः प्रतिभाति मे ॥ ३४॥ 
इस कारण कल्याणक इच्छा रखनेवाले साधु पुरुष अनेक 
शाके अध्ययनसे नाना प्रकारकी प्रज्ञा ( उत्तम बुद्धि) का 
ही अनुसंघान करते है । मुञ्चे तो समी प्राणिर्योके व्यि प्रला- 


अआीम्ाभारते 








कालाम ही उत्तम जान पड़ता है ॥ २३४ ॥ 





नापृष्टः कस्यचिद्‌ नूयान्नाप्यन्यायेन पृच्छतः । 
ज्ञानवानपि मेधावी जडवत्‌ खसुपाविरदोत्‌ ॥ ३५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जानवान्‌ होनेपर भी बिना पे किसीको 
_ कोई उपदेश न_करे । अन्यायपूर्वक पूनेपर भी किंसीके 
प्रश्नका उत्तर न दे। जडकी भति चुपचाप बैठा रहे ॥ 

ततो वासं परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुषु । 
मचुष्येषु बदन्येषु खधर्मनिरतेषु च ॥ ३६ ॥ 
मनुष्यको सदा धर्मम रगे रहनेवले साधु-महात्माओं 








तथा खधम॑परायण उदार पुरुषरके समीप निवास करनेकी 





इच्छा रखनी चाहिये ॥ २६ ॥ 

चतुणां यत्र॒ वर्णानां धमव्यतिकरो भवेत्‌ । 

न तत्र वासं करवीत श्रेयो ऽथीं वै कथंचन ॥ ३७॥ 
जहां चारो वणेकि धर्मोका उछद्घन होता होः वर्ह 

कल्याणकी इच्छावाटे पुरुषरको करी तरह भी नहीं रहना 

चाहिये ॥ ३७ ॥ 

निरारम्भो ऽप्ययमिह यथालन्धोपजीवनः। 

पुण्यं पुण्येषु विमरुं पापं पापेषु चाप्नुयात्‌ ॥ ३८॥ 
किसी क्मका आरम्भ न करनेवाला ओर जो कुछ मिल 

जाय, उसीसे जीवन निर्वाह करनेवाला पुदप्र भी यदि पुण्या- 

त्माओकि समाजे रे तो. उसे निम॑ङ पुण्यकी प्राति होती दै 

ओर पापिरयोके ऽसग॑मे रदे तो वह पापका ही भागी होता दै॥ 

अपामञ्चस्तथेन्दोश्च स्पा वेद्यते यथा । 

तथा पद्यामहे स्यशमुभयोः पुण्यपापयोः ॥ ३९॥ 


[ शन्तिपयणि 
ते क सस 
जेसे जलः अग्नि ओर चन्द्रमाकी किरणोकि सम 
आनेपर मनुष्य क्रमशः शीतः उष्ण ओर सुखदाथी सशंका 
अनुभव करता है, उसी प्रकार हम पुण्यात्मा ओर पापिवोके 
संगसे पुण्य ओरप।प दोनेके स्प्श॑का परतयक्च अनुभव करतेद। 
अपदयन्तो ऽुविषयं भुञ्जते विधसारिनः। 
भुज्ञानाश्चात्मविषयान्‌ विषयान्‌ विद्धि कमम॑णाम्‌॥ ४०॥ 
जो विधताशी ( भरव्यव्गं ओर अतिथि आदिको भोजन 
करानेके वाद बचा हमा भोजन करनेवाले ) है वे तिक्त 
मधुर रस या खादकी आलोचना न करते हुए अन्न बरहण 
करते दै; रितु जो अपनी रसनाका विषय सम्चकर खाहु 
ओर असवादुका विचार रखते हए भोजन करते है, उन 
कर्मपाशमे वेधा हुआ ही समक्चना चाहिये ॥ ४० ॥ 
यत्नागमयमानानामसत्कारेण प्रच्छताम्‌ । 
भरन्ूयाद्‌ ब्रह्मणो धर्म त्यजेत्‌ तं देशमात्मवान्‌ ॥ ४१॥ 
जो ब्राह्मण अनादर एवं अन्यायपूर्वक धर्म-शाल्ञविषयक 
प्रन करनेवाले पुरुषोको धमंका उपदेश करता हो, आत्म- 
परायण साधकको उस देशका परित्याग कर देना चादि ॥ 
शिष्योपाध्यायिकाचरत्तिय स्यात्‌ खुखसाहिता। 
यथावच्छाल्लसम्पन्ना कस्तं देश्शं परित्यजेत्‌ ॥ ४२॥ 
जहां गुरु ओर रिष्यका व्यवहार सुग्यवस्ितः, शाल्ल- 
सम्मत एवं यथावत्‌ रूपे चल्ता दैः कौन उस देशका 
परित्याग करेगा १॥ ४२ ॥ 
आकाशस्था ध्रवं यतर दोषं ब युर्विपश्चिताम्‌ । 
आत्मपूनाभिकामो वे को वसेत्‌ तच पण्डितः ॥ ४३॥ 
जाके रोग तिना किसी आधारके ही विद्वान्‌ पुरु्षोपर 
निश्वितरूपते दोषारोपण करते हा, उस देशमे आत्मसम्मानकी 
इच्छा रखनेवाला कोन मनुष्य निवास करेगा १॥ ४३ ॥ 
य्न संखोडिता लुब्धैः प्रायशो धर्म॑सेतवः। 
परदी्मिव चान्तं कस्तं देशं न॒ संत्यजेत्‌ ॥ ४४॥ 
जह लाल्ची मनुष्योनि प्रायः धर्मकी मर्यादार्णँ तोड़ 
डली हो, जरते हए कपडेकी भति उख देशको कौन नदी 
त्याग देगा १ ॥ ४४ ॥ 
यत्र धमेमनाशङ्काश्चरेयु वीतमत्सराः । 
भवेत्‌ तत्र. वसेच्चैव पुण्यशीलेषु साधुषु ॥ ४५॥ 
परंतु जोकि लोग मात्सय ओर शङ्कसे रदित होकर 
धर्म॑का आचरण करते हो, वरहो पुण्यशीक साधु पुरुषौके पा 
अवदय निवास करे ॥ ४५॥ 
धमेमथनिमित्तं च चरेयुर्यज मानवाः। । 
न तानजुवसेजातु ते हि पापकृतो जनाः ॥ ४६॥ 
जोकि मनुष्य धनके ल्थि धर्मका अनुष्ठान करते ही" 











मोक्षधर्मपर्व ] 


वह उनके पास कदापि न 
होते दै ॥ ४६ ॥ 


कमणा यत्र पापेन, वतन्ते जीवितेप्सवः । 
न्यवधावेत्‌ ततस्तूण खसपोच्छरणादिव ॥ ४७॥ 
जहो जीवनकौ रक्षके ल्थि लेग पापकर्मसे जीविका 
चते हो, सपयक्त घरे समान उस स्थानसे तुरंत दूर हट 
जाना चाय ॥ ४७॥ > 
येन खट्वां समारूढः कमरणाजुखायी भवेत्‌ । 
आदितस्तन्न करतव्यमिच्छता भवमात्मनः ॥ ४८ ॥ 
अपनी उन्नति चाहनेवाठे साधकको चाहिये कि जिस 
पापकमके संस्कारेति युक्त हय! मनुष्य लाटपर पड़कर दुःख 
भोगता है, उस कर्मको पह ही न करे ॥ ४८॥ 
यत्र णजा च राज्ञश्च पुरूषाः प्रत्यनन्तराः । 
कडम्बिनामश्रसुजस्त्यजेत्‌ तद्‌ राष्मात्मवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
जर्हो राजा ओर राजाके निकटवतीं अन्य पुरुष कुटम्बी- 
जनस पदटे ही भोजन कर ठेते ई, उस राष्टको मनखी 
पुरुप्र अवदय त्याग दे ॥ ४९ ॥ 
भोच्नियास्त्वग्रभोक्तारो धर्मनित्याः सनातनाः । 
याजनाध्यापने युक्ता यत्र तद्‌ राषटूमाघसेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जिस देशम सदा धर्मपरायणः, यज्ञ कराने ओर पदने- 
के कार्यम संलगन सनातनघमीं श्रोत्रिय व्राह्मण दी सव्रते पहले 
भोजन पाते हय, उत्त राष्ट्म अवद्य नित्रास करे ॥ ५० ॥ 
खा्ास्वधावषटर्काया यत्र॒ सम्यगनुष्टिताः। 
अजस्रं चैव घर्तन्ते वसेत्‌ तथाविचारयन्‌ ॥ ५१॥ 
जदो स्वाहा ( अग्निहेत्र ); सधा ( श्राद्धकर्म ) तथा 
वरटकारका मलीर्मोति अनुष्ठान होता हो ओर निरन्तर ये 
समी कर्म किये जात क, वहं पिना विचरे ही निवास करना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 
अश्युचीन्‌ यत्र पद्येत ब्राह्मणान्‌ इृ्तिकरितान्‌। 
त्यजेत्‌ तद्‌ ाषटूमासन्रसुपख्टमिवामिषम्‌ ॥ ५२॥ 
जहो ब्राहयणोको जीविकाके लि कष्ट पाते तथा अपवित्र 
अवस्था रहते देखे, उस राणो निकटवर्ती होनेषर मी 
विषमिश्रित भोग्वस्तुकी मति व्याग दे ॥ ५२ ॥ 
प्रीयमाणा नरा यन्न प्रथच्छेयुस्ायिताः। 
सखस्थयित्तो वसेत्‌ त्र कृतकृत्य इवात्मवान्‌ ॥ ५२॥ 
जहौँके लोग प्रसन्नतापू्वक व्रिना मेगि ही भिक्षा देते शं" 


रदे; क्योकि वे सत्र के-सव पापाचारी 


इति श्रीम्टाभारते शान्तिपवरणि मोक्षघर्मपवंणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपरवके अन्तर्गत 





सपताशीत्यधिकद्िराततमो ऽध्यायः ५१८७ 
न 


वहं मनको वमे करनेवाला पुरुप कृतकृत्यकी मति खग्थ- 
चित्त होकर निवास करे ॥ ५२ ॥ 


दण्डो यत्राविनीतेखु सत्कारश्च कृतात्मसु । 
चरेत्‌ तत्र वसेच्चेव पुण्यश्ीेषु साधुषु ॥ ५४॥ 
जटा उदृण्ड पुस्को दण्ड दिया जाता हो ओर 
जितात्मा पुरर्पोका सत्कार किया जाता हो, व्हा पुण्यशील 
श्रेष्ठ पुरुक ब्रीच विचरना ओर निवास करना चादिये ॥ 
उपरष्टेखु दान्तेषु दुराचारेषु साधुषु । 
अविनीतेषु लुब्धेषु खुमहद्‌ दण्डधारणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो जितेन्द्रिय पुरर्पोपर क्रोध भौर श्रेष्ठ पुरर्भोपर अत्या- 
चार करते हौः उदण्ड ओर लोभी हौ, एेसे लोगोको जँ 
अत्यन्त कठोर ओर महान्‌ दण्ड दिया जाता हो; उस देशर्मे 
ब्रिना विचारे निवास करना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
यत्न राजा धमैनित्यो राज्यं धमेण पाख्येत्‌। 
अपास्य कामान्‌ कामेश्षो वसेत्‌ त्ाविचारयन्‌ ॥५६॥ 
जर्होका राजा सदा ध्म॑परायण रहकर धर्मानुसार ही 
राज्यका पालन करता शे ओर सम्पूणं कामना्ओका खामी 
होकर भी विषयभोगे विमुख रहता हो, वहां बिना ङु 
सोचे-विचारे निवास करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
यथाशीला हि राजानः सवौन्‌ विषयवासिनः । 
श्रेयसा योजयत्याशु श्रेयसि प्रत्युपस्थिते ॥ ५७॥ 
क्योकि राजाके शील-सखभाव जेते होते है, वैसे ही प्रजाके 
भी हौ जति है| बह अपने कलत्याणका अवसर उपखित 








हैतैपर सजल प्रजाको भी शीघ्र ही कट्याणका भागी बना 
_ हनेपर समस्त वना 9 
देता है ॥ ५७ ॥ 


पृच्छतस्ते मया तात धेय एतदुदाहृतम्‌ । 

न हि शक्यं प्रधानेन श्रेयः संख्यातुमात्मनः ॥ ५८ ॥ 
तात | मैन तुम्दारे प्रसनके अनुसार यह श्रयोमार्गका वणन 

किया है । पूर्णतया तो आत्मकल्याणकी परिगणना दो ही नहीं 

सकती ॥ ५८ ॥ 

वं , भ्रवर्तमानस्य चत्त प्राणिदितात्मनः। 

तपक्षवेह यहुरं श्रेयो व्यक्तं भविष्यति ॥ ५९॥ 
जो इत प्रकारकी बृत्तिते रहकर जीविका चलता है ओर 

प्राणियेकि दितमे मन लगाये रहता है, उष पुरुषको स्वधम- 

रूप तपरे अनुष्ठानसे इस छोकमे ही परम कल्याणक्री प्रत्यक्ष 

उपरन्धि दो जायगी ॥ ५९ ॥ 


णि श्रेयोवाचिको नाम सप्ताशीत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २८७ ॥ 


मोष ्रेयोमाका प्रतिपादन नामक 


सीव ७ 
दरो सौ सत्तसीरवोः अध्याय पुरा हंभा॥२८७॥ 
3 














५१८८ 








श्रीम्टाभारते 








अष्टाशीत्यधिकद्विंशततमोऽध्यायः | 
अरिषटनेमिकरा राजा सगरको वैराग्योत्पादक मोक्षविषयक उपदेश्च 


युधि उवान 
कथं जु युक्तः प्रथिवीं चरेदस्मद्विधो चपः। 
नित्यं कैश्च गुणयंक्तः संगपाशाद्‌ विमुच्यते ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! भेरे-जैषा राजा केसे 
साधन ओर व्यवहारसे युक्त होकर परथ्वीपर विचरे ओर सदा 
किन गुणोसे सम्पन्न होकर वह आसक्तिके बन्धनते मुक्तहो १॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वतयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
अरिष्टनेभिना प्रोक्तं सखगरायायुपृच्छते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! इस विषयमे राजा सगरके 
प्रहन्‌ करनेपर अरिषटनेमिने जो उत्तर दिया थाः वह प्राचीन 
इतिदहाष मँ तुष्टं बताञगा ॥ २ ॥ 
सगर उवाच 
कि श्रेयः परमं ब्रह्मन्‌ त्वेह खुखमदनुते । 
कथं न होचेन्न श्रुभ्येदेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
सगरने पू्ा-- व्रह्मन्‌ ! इस जगते मनुष्य किंस 
परम कल्याणकारी कर्म॑का अनुष्ठान करके सुखका भागी 
होता है १ तथा किंस उपायसे उसे शोक या क्षोम प्रात नहीं 
होता १ यह मै जानना चाहता द्रं ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
, पवसुक्तस्तदा ता्ष्यैः सर्वशाख्रविदां वरः । 
विबुध्य सम्पदं चाध्यां सद्धाक्यमिदमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ ! राजा सगरे इस प्रकार 
पूष्ठनेपर सम्पूण शाखर्ञेमिं %ष्ट ताकषयं ( अरिष्टनेमि ) ने उनम 
सर्वोत्तम दैवी सभ्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार 
उत्तम उपदेश दिया--॥ ४॥ 
खुखं मोक्षसुखं रोके न च मुढोऽवगच्छति । 
प्रसक्तः पुश्रपश्युषु धनधान्यसमाकुलः ॥ ५ ॥ 
८सगर | पंसारमे मोक्षका सुख ही वास्तविक सुत है, 
परंतु जो धनधान्यक्रे उगाने व्यम तथा पुत्र ओर 
पञ्चमि आसक्त है, उस मूढ मनुष्यको उसका यथार्थ 
न्ञान नरौ होता ॥ ५ ॥ 
सक्तबुदधिरश्ान्ता्मा न शक्यं तश्चिकित्सितुम्‌। 
स्नेष्टपाशसितो मृदो न स मोक्षाय कल्पते ॥ ६ ॥ 
(जिसकी उदधि विर्येमं आसक्त है, जिसका मन अशान्त 
रहता दै, एेसे मतुष्यकी चिक्रिता करनी कठिन है; क्योकि 


जो सनेदके बन्धनम रव॑धा हा दै, वह मूढ मोक्ष पानके छि 
योग्य नदीं होता ॥ £ ॥ 
स्नेदजानिह ते पाशान्‌ वक्ष्यामि श्णु तान्‌ मम। 
सकरणकेन शिरसा शक्याः श्रोतुं विजानता ॥ ७ ॥ 
भे तुम स्नेदजनित बन्धनोका परिचय देता ह, उन 
तुम सुञ्चसे सुनो । श्रवणेन्द्ियतम्पनन समन्चदार मनुष्य ही रेस 
वारतोको बुद्धिपूर्वकं खुन सकता है ॥ ७ ॥ 
सम्भाव्य पुत्रान्‌ काटेन यौवनेस्थान्‌ विवेशय च। 
समथौन्‌ जीवने ज्ञात्वा मुक्तश्चर यथासुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
'समयानुसार पुर्चौको उत्पन्न करके जवर वे जवान हो 
जरयः तब उनका विवाह कर दो ओर जवर यद मादूम हो जाय 
किं अब ये दूसरेके सहयोगके त्रिना दी जीवन-निर्वाह करम 
समर्थं ई, तब उनके स्नेद-पाशवे मुक्त हो सुशपूरवकविचरो ॥ 
भाया पुजवतीं बद्धां खाछितां पुजवत्लखाम्‌ । 
्ञात्वा प्रजहि काठेन परार्थमयुखदय च ॥ ९ ॥ 
(पत्नी पुत्रवती होकर च्रद्ध हो गयी । अत्र पुत्रगणडउमका 
पाटन करते दै ओर वह भी पूर्रौपर पूणं वात्सस्य रखती दै, 
यह जानकर परम पुरुषां मोक्षको अपना लक्ष्य बनाकर 
यथासमय उसका परित्याग कर दे॥ ९॥ 
सापत्यो निरपत्यो वा मुक्तश्चर यथासुखम्‌ । 
इन्दरियैरिन्द्रियार्थास्त्वमलुभूय यथाविधि ॥ १०॥ 
ृतकौतूहलस्तेषु सुक्तश्चर यथासुखम्‌ । 
'शाखर-विधिके अनुसार इन्द्योद्रारा इन्द्ियोके विपर्योका 
अनुभव करके जवर तुम उनके लेच्को पूरा कर चुकी? तव 
संतान हुई हो चदे न हुई होः उनसे मुक्त होकर 
सुखपूर्वक विचरो ॥ १०६ ॥ 
उपपस्योपरभ्धेषु लोकेषु च समो भव ॥ ११॥ 
'दैवच्छासे जो भी लीकरिक पदार्थं उपलब्ध हौ, उनम 
समान भाव रक्खो-राग-देष न करो ॥ ११ ॥ 
पष तावत्‌ समासेन तव संकीर्तिता मया । 
मोक्षाथों धिस्तरेणाथ भूयो वक्ष्यामि तच्छण ॥ १२॥ 
८यह दक्षपमे भन वमद मोक्षका विघ्रय बताया है । अव 
पुनः इसीको विस्तारके साथ बता रहा ह खनो ॥ १२॥ 
सुता वीतभया रोके चरन्ति सुखिनो नराः । 
सक्तभावा विनदयन्ति नरास्तत्र न संशयः ॥ १९॥ 
आहारसंचयाश्चैव तथा कीटपिपीठिकाः। 
असक्ताः सुखिनो लोके सक्ताश्चैव विनादितः ॥ १४॥ 


मोक्षघमंपर्व ] 


क्त पुरुप्र सुखी होते ह ओर संसारम निर्भय होकर 
विचरते द; किंतु जिनका चित्त विषर्ोमे आसक्त होता है, 
वे कीडे-मकोडोकी मति आहारक संग्रह --- र जक ङक भाति आहारका संग्रह करते-करते ही नष्ट ही नष्ट 








जा ४ रे ठं इ त - & 
-हौ जाते दै, इसमे संशय नही है; अतः जो आसक्ति रंहत 


हैःवेदहदी इस संसारम सुखी दै । आसक्त मनुष्योका तो 

नाश दही होता दै ॥ १६-१४ | 

सजने न च ते चिन्ता कर्तव्या मोक्षबुद्धिना । 

इमे मया विनाभूता भविष्यन्ति कथं त्विति ॥ १५॥ 
भ्यदि तम्हारी बुद्धि मेक्षमे लगी हुई हेतो तमद 

स्वजनोके विषयमे ठेसी चिन्ता नहीं करनी चाहिये किं 

ये मेरे विना कैसे रहैगे ॥ १५॥ 

खयसुत्पद्यते जन्तुः खयमेव विवर्धते । 

खखदुःखे तथा ू्युं खयमेवाधिगच्छति ॥ १६॥ 
“प्राणी स्वयं जन्म केता है, स्वयं ब्रदता है ओर स्वयं ही 

सुख-दुःख तया मृत्युको प्राप्त होता दै ॥ १६ ॥ 

भोजनच्छादने चैव माचा पिवा च संग्रहम्‌ । 

खकरूतेनाधिगच्छन्ति छोके नास्त्यकृतं पुरा ॥ १७॥ 


(मनुष्य पूर्वैजन्मके कर्कि अनुसार ही भोजन, वख 





तथा अग्ने माता-पिता द्वारा संग्रह किया हुभआा धन प्राप्त 





करता है | संमारमे जो कुछ मिलता दै, वह पूरवक्रत कमक 





फलके अतिरिक्त कोद वस्तु नदीं दे ॥ १७॥ 
धात्रा विहितभक्ष्याणि सर्वभूतानि मेदिनीम्‌ । 
लोके विपरिधावन्ति रक्षितानि खकर्मभिः ॥ १८॥ 
(संसारम सभी प्राणी अपने कोसि सुरक्षित हो सारी 
रथ्वीकी दौड़ लगाते है ओर बिधाताने उनके प्रारब्धे 
अनुसार जो आहार नियत कर दिया है, उपे पराप्त करते है॥ 
खयं सूत्पिण्डभूतस्य परतन्त्रस्य सवेदा । 
को हेतुः खजनं पोष्टुं रक्षितं ज ॥ १९॥ 
(जो स्वयं द्यी श्षरीर्की दृष्टस मिद्रीका लोदामात्र हैः 
सव॑दा. परतन्त्र हैः वह॒ अदद मनवाला मनुष्य स्वजरनेकरा 
पोषण ओर रक्षण करनेमे कैसे समथ दो सकताहै १॥१९॥ 
खजनं हि यदा सयुहैन्त्येव तव पयतः । 
छृतेऽपि यत्ने मदति तत्र बोद्धव्यमात्मना ॥ २०॥ 
(जव स्वजनोको ठम्हारे देखते-देखते मौत मार दी 
डालती है ओर ठम उन्द बचानेके लि महान यड करने- 
पर भी सफल नदीं हो पाते? तव इत विषयमे तुम स्वयं दी यह्‌ 
बिचार करना चाहिये कि मेरी कया शक्ति हे १॥ २०॥ 
जीवन्तमपि चैवैनं भरणे रक्षणे तथा ॥ 
परित्यज्य पश्चादपि मरिष्यसि ॥ २१॥ 





असमाप्ते प 


अष्ाहीत्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः ५१८९. 





यहि ये सजन जीवित रह जार्ये तो मी इनके भरण- 
पोषण ओर संरक्षणका कार्यं समाप्त होनेषे पहले ही तम इन्द 
छोडकर पीछे स्वयं भी तो मर जाओगे ॥ २१॥ 
यदा खतं च खजनं न ज्ञास्यसि कदाचन । 
सुखितं दुःखितं वापि नु बोद्धभ्यमात्मनः ॥ २२ ॥ 
“अथवा जत्र कोई स्वजन मरकर इस खोकसे चला 
जायगा? तव्र उसके विप्रयमे यह कमी नदीं जान सकोगे कि 
वह सुखी है या दुखी, अतः इस विषयमे तुग्द स्वयं ही 
विचार करना चाहिये ॥ २२॥ 
सृते वा त्वयि जीवे वा यदा भोक्ष्यति वै जनः। 
खकृतं नु बुद्ध्वैवं कर्तव्यं हितमात्मनः ॥ २३ ॥ 
(तुम जीवित रहो या मर जाओ। तुम्हारा प्रत्येक स्वजन 
जव अपनी-अपनी करनीका ही फल भोगेगा; तब इस 
. बातको जानकर तुम्हे भी_अपने कल्याणके ही _साधनमे 
ल्ग जाना चाहिये ॥ २३॥ 


पवं विजानर्लोकेऽस्मिन्‌ कः कस्येत्यमिनिश्चितः। 
मोक्षे निवेशय मनो भूयश्चाप्युपधारय ॥ २४॥ 
"देता जानकर, इस संसारम कौन किसका है, इस बातका 
भलीर्भोति विचार करके अपने मनो मोक्षम खगा दो ओर 
साथ ही पुनः इस व्रातपर ध्यान दो ॥ २४॥ 
्रुत्पिपासादयो भावा जिता यस्येह देहिनः। 
क्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्त्ववान्‌ मुक्त एव सः॥ २५॥ 
धजिसने क्षुषा, पिपासा, क्रोध, लोभ ओर मोह आदि 
भार्वोपर विजय पा ली है, वह सत्वमम्पन्न पुरुष॒ सदा 
मुक्त ही हे॥ २५॥ 
द्यते पाने तथा सखीषु सूगयायां च यो नरः । 
न प्रमाद्यति सम्मोहात्‌ सततं मुक्त पत सः ॥ २६॥ 
“नो मोहवश नआ, मान, परीतस तथ सगय 











आदि व्यसरनेमि आसक्त होनेका प्रमाद नहीं करता दै, 
वह भी सदा सुक्त ही है ॥ २६ ॥ 


दिवसे दिवसे नाम रात्रौ रात्रौ पुमान्‌ सदा। 
भोक्तथ्यमिति यः खिन्नो दोषवुद्धिः स उच्यते ॥ २७ ॥ 
धजो पुरुष सदा प्रत्येक दिन ओर म्रयेक रात्रिम भोग 
भोगने या भोजन करनेकी ही चिन्तामे पड़्कर दुखी रहता 
हे, बह दोषबुद्धिसे युक्त कहलता है ॥ २७॥ 
आत्मभावं तथा सखीषु मुक्तमेव पुनः पुनः । 


यः प्यति सद्‌ युक्तो यथावन्मुक्त पव सः ॥ २८ ॥ ` 
{जो सदा योगयुक्त र्टकर स््रि्योके प्रति भपने माब. 


( अनुराग या आसक्ति ) को नित्त भा ही देखता दै 








५१९० 








धीमहाभारते 





| शन्त 
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अर्थात्‌ जिसकी खि्योके प्रति भोग्यवुद्धि नहीं दोतीः वही पशचभूतसमुद्भूतं रोकं यश्चालुपदयति । 


वासवम मुक्त दै ॥ २८॥ 

खम्भवं च विनां च भूतानां चेष्टितं तथा । 

यस्तत्वतो विजानाति रोके ऽस्मिन्‌ मुक्त एव सः॥ २९॥ 
“जो पराणि्येकि जन्मः मृत्यु ओर चेशओंको ठीक-ढीक 

जानता है, वह भी इस संशरमे मुक्त दी दै ॥ २९॥ 

स्थं वाहसहस्रेषु याजाथं चैव कोटिषु । 

प्रासादे म्चकं स्थानं यः पद्यति स मुच्यते ॥ ३०॥ 


+जो हजारो ओर करोड़ों गाड़ी अन्नमेते केवर एक प्रख्य 


( पेट भरने लायक ) को दी अपने जीवननिर्वाहके ्यि 
पर्या खमह्यता है (उससे अधिक्रका संग्रह करना नदीं चाहता ) 
तथा बड़ से-बड़े महल्मे मोच व्िछ्ठने भरी जगहको ही 
अपने लि पर्या समन्ता दैः ह मुक्त हो जाताहै ॥ ३० ॥ 
मत्युनाभ्याहतं रोकं व्याधिभिश्चोपपीडिदम्‌ । 

अचृत्तिकदिातं चेव यः पयति स ॒सुच्यते ॥ ३१॥ 


भजो इस जगत्‌को रोगेसि पीडितः जीविकाके अभावे 


दुर्बल ओर मत्युके आघातसे नष्ट दुआ देखता दै, वहं मुक्त 
हो जाता दे ॥ ३१९ ॥ 
यः पदयति स संतुष्टो न पदयंश्च विहन्यते । 
यश्चाप्यस्पेन संतुष्टो रोके ऽस्मिन्‌ मुक्त एव सः ॥ ३२॥ 
भजो एेखा देखता है, बह संतुष्ट एवं मुक्त होता दै; किंतु 
जो एेसा नह देखता, वह मारा जाता दै--जन्म-मृत्युके चक्रम 
पड़ा रहता है । जो थोडेते लाभम ही संतुष्ट रहता दैः वह 
इस जगतूमे मुक्त ही है ॥ ३२॥ 
अग्नीषोमाविदं सर्वमिति यश्चायुपदयति । 
न च संस्पृदयते भावैरद्‌भुतेसकत एव सः ॥ ३३ ॥ 
‹जो इस सम्पूणं जगत्‌को अग्नि ओर सोम ( मोक्ता ओर 
भोज्य ) रूप दी देखता दै ओर स्वयंको उनसे भिन्न समञ्चता 
है, उसे मायाके अद्भुत भाव-सुख-दुःख आदि चू नदीं सकते । 
वह्‌ सर्वया मुक्त ही दै ॥ २३ ॥ 
पयंङ्कशय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिनः । 
चाख्यश्च कदन्नं च यस्य स्यान्मुक्त एव सः ॥ ३४॥ 
“जि देदधारीके च्वि प्रकंगकी पेज ओर मूमि-दोनों 
समान ईद; जो अगहनीके चावर ओर कोदो आदिको एक-सा 
समन्ता है, वह मुक्त ही दै ॥ ३४ ॥ 
_ क्षौमं च कुशचीरं च कौरोयं वटकलानि च । 
आविकं चमं च समं यस्य स्यान्मुक्त एव सः ॥ ३५ ॥ 
जिष्ठके छ्यि सनके वख, कुःशके चीर, रेशमी वस्त्र; 
वस्र, ऊनी वस्त्र ओर मृगचर्म-सव्र समान र्द, वह भी 
मक्त ही दै ॥ ३५॥ 








तथा च वतेते दष्ट खोकेऽसमन्‌ सुत एव सः॥ ६६॥ 
“जो संसारको पाञ्चभौतिक देखता ओर उस दष्क 

ही वर्ताव करता दैः वह मी इस जगत सक्त ही है ॥३६ ॥ 

खुखदुःखे समे थस्य खाभालाभौ जयाजयौ । 

श््छादेषी भयोद्वेगौ सवैथा सुक्त एव सः ॥ ३७॥ 
“जिसकी दृष्टम खुख-दुःखः लाभहानि, जय पराजय 


सम है तथा जिसके इच्छा-देष, मय ओर उदेग सरबृघा 
दा नव २ उ 





दो गये है वही मुक्तं दै ॥ ३७ ॥ 
रक्तमूत्रपुरीषा्णां दोषाणां संचथांस्तथा 1 
शरीरं दोषवडलं द्र चैव विमुच्यते ॥ ३८॥ 
ध्यह शरीर क्या है, वहुत-से दोर का भण्डार । इसमैरक्तः 
मलमूत्र तथा ओर मी अनेक दोर्ोका संचय हभ है। 
जो इस बातको देखता ओर समञ्चता दै, वह मुक्त होजातारै॥ 
वटीपल्ितसंयोगे काद्य वैवर्ण्यमेव च । 
कुज्जञभावं च जरया यः पदयति सख शुच्यते ॥ ३९॥ 
श्ुदापा आनेपर इस शरीरम छरियं पड़ जाती ई । 
सिरे बाल सफेद हो जाते दै । देह दु्रटी-पतली एवं 
, कान्तिहीन हो जाती है तथा कमर जक जानेके कारण मनुष्य 
कुबड़ा-सा हो जाता हे । इन सत्र वरर्तोकी ओर जिसकी सदा, 
दी दृष्टि रहती है, वह मुक्त हो जाता दै॥ २९॥ 


पुस्त्वोपधातं काठेन दहौनोपरमं तथः । 
बाधियं प्राणमन्दत्वं यः पदयति स मुच्यते ॥ ४०॥ 
‹समय. आनेपर पुरुषत्व नष्ट हो जाता है, ओंखषि 
दिखायी नहीं देता ह कान बरे हो जाति दँ ओर प्राणशक्ति 
अस्यन्त क्षीण हो जाती है । इन सव बातौको जो सदा देखता 














हो जाता है ॥ ४० ॥ 





गताचषीस्तथा देवानखरांश्च तथा गतान्‌ । 

खोकादस्मात्‌ परं खोक यः पदयति स मुच्यते ॥ ४१॥ 
“कितने ही ऋषि, देवता तथा असुर इस लोक परलोक 

को चले गये । जो सदा यह देखता ओौर स्मरण रखता ट 

वह मुक्त हो जाता दे ॥ ४१ ॥ 

भावैरन्वितास्तेस्तैः पार्थिवेन्द्राः सहस्रशः । 

थे गताः पृथिवी त्यचवा इति ज्ञात्वा विसुच्यते ॥ ४२॥ ‹ 
(सहो प्रभावशाली नरेश इख प्रथ्वीको छोड़कर 

गाल्मे चले गये । इस वातको जानकर मनुष्य वा 

हो जाता है॥ ४२॥ 

अर्थाश्च दुलरभोख्कोके क्टेांश्च खुलभांस्तथा । 


मोक्षधर्म॑पं ] 
क 
खं चव ङ्म्वाथं यः पदयति स सुच्यते ॥ ४२ ॥ 
“सामे घन दुर्म - शस्य धन दुम हे ओर रेशा सुखभ । ¦ ओर वठेश सुलभ । दुटु 
पाटन-पोप्रणके लि भी जर बहुत इःख उठाना पड़ता दै, 
यह्‌ सब्र जिपकी दष्ट हे, बह -- नन दषम ह बह युक्त हो जाता है॥ ५३ ॥ 
अपत्यानां च वैगुण्यं जनं विगुणमेव च । 
परयन्‌ भूयिष्ठशो खोकेको मोक्षं नाभिपूजयेत्‌ ॥ ७४॥ 
“इतना दी नही इस जगतूमे अपनी संतानोकी गुणदीनता- 
का दुःख भी देखना पड़ता हे | विपरीत गुणवाठे मनुष्येति 
भी सम्बन्ध हो जाता है । इस प्रकार जो यर्दा अधिकांश 
क्ट ही देता दैः रेषा कौन मनुष्य मोक्षका आद्र 
नहीं करेगा १॥ ४४॥ 
शाखाल्लोकाच यो बुद्धः सर्य पदयति मानवः। 
असारमिव मानुष्यं सर्वथा मुक्त एव सः॥ ४५॥ 











पकोननवत्यधिकद्धिशततमेो ऽध्यायः 








“जो मनुष्य शाख्रेकि अध्ययन तथा लौकिकं अनुभवसे 
भी ज्ञानसम्पन्नं होकर समसत मानव-जगत्‌को सारहीन-सा 
देखता दै, वह सव प्रकारे सुक्त ही है ॥ ५५ ॥ 
एतच्छुत्वा मम॒ वचो भवांश्चरतु सुतवत्‌ । 
गाहंस्थ्ये यदि वा मोक्े छता बुद्धिरविङ्कवा ॥ ४६॥ 

“मेरे इस वचनको सुनकर तुम अपनी बुद्धिको व्याकुकतासे 
र्तवनाकर गृदाश्रममे या संन्यास-आश्रममे चाहे जर्हौ 
रहकर मुक्तक भति आचरण करोः | ५६ ॥ 
तत्‌ तद्य चचनं श्रुत्वा सम्यक्‌ स परथिवीपतिः। 
मोक्षजेश्च गुणेरयुं्तः पालयामास च प्रजाः ॥ ४७ ॥ 

राजा सगर अरिषटनेमिके उप्यक्त उपदेदाको भली्ति 
खनकर मोक्षोपयोगी गुणे सम्पन्न हो प्रजाका पाठन 
करने लगे ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधम॑पवंणि सगरारिष्टनेमिसंवादेऽष्टाशीव्यधिकद्विशतत मोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहमारत शान्तिपर्मके अन्त्मत मेठरमवमे सगर ओर अरिष्टनेमिक। संवादविषयकं 
दो सो अद्सी्वौ अष्याय पूरा हुआ ॥२८८॥ 


= 2-च्ठटः सन्न 


एकोननवत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
भृगुपुत्र उशनाका चस ओर उन्हं शकर नामकी प्राप्ति 











युधिष्ठिर उवाच 
तिष्ठेते मे सदा तात कौतूहलमिदं हदि । 
तदहं भोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुपितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--तात । कुरुकुलके पितामह | मेर 
हृदयम चिरकालसे यह एक कोतूह्पूण प्रभ खड़ा है, जिसक्रा 
समाधान मे आपके मुखते सुनना चाहता हूं ॥ १॥ 
कथं देवर्षिरूराना सदा काव्यो महामतिः। 
असुराणां प्रियकरः सुराणामग्रिये रतः ॥ २ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ कवित्वसम्यन्न देवपरं उशना क्यो सदा 
ही अघुरौका प्रिय तथा देवताओंका अग्रिय करनेमे खगे 
रहते है १॥ २ ॥ 
वधेयामास तेजश्च किमथंममितोजसाम्‌ । 
नित्यं वैरनिवद्धाश्च दानवाः सुरसत्तमः ॥ ३ ॥ 
उन्होने अमित तेजस्वी दानवोका तेज कितलिय बढाया १ 
दानव तो सदां श्रे देवताअकि साथ वैर ही बाधे रहते द ॥ 
कथं चाप्युराना प्राप य॒करत्वममरदतिः । 
ऋद्धि च स कथं प्रातः स्ंमेतद्‌ नदख मे ॥ ४॥ 
देवोपम तेजस्वी मुनिवर उशनाका नाम शक्र क्योहो 
गया १ उन्द ऋद्धि केषे प्र हई १ यह सतर सुनने बताये ॥ 





न याति च स तेजसी मध्येन नभसः कथम्‌ । 
एतदिच्छामि विज्ञातुं निखिलेन पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह | देवपरं उशना हैं तो बड़ तेजस्वी; परंतु बे 
आकाशके वीचसे होकर क्यो नहीं जाते १ इन सब्र बातको 
म पूर्णरूप जानना चाहता हूं ॥ ५ ॥ 
मीष्म उवाच 
श्ण राजन्नवहितः सवेमेतद्‌. यथातथम्‌ । 
यथामति यथा चेतच्छुतपूरवंमथानघ ॥ ६॥ 
भीष्मजीने कहा- निष्पाप नरेद ! मैने इन सव बातो 
को पटे जिस तरह सुन रक्खा हैः वह सारा इततान्त अपनी 
बुदधिके अनुसार यथार॑ूपसे बता रहा हूः ठम ध्यानपू्क सुनो ॥ 
एष भाग॑वद्ायादो सुनिमौन्यो दढवतः। 
सुराणां विप्रियकरो निमित्ते कारणात्मके ॥ ७ ॥ 
ये ्गुपुत्र मुनिवर उशना सवके ल्मि माननीय तथा 
दृदृतापू्वक उत्तम वतका पालन करनेवाटे है । एक विशेष 
कारण बन जानेसे रुष्ट होकर ये देवता्ओकि विरोधी हो गये* ॥ 


षाासयकसकष्यकयपयषणायाणयष य 
# कहते दै, किप समथ असुरगण देषताओंको क्ट पहचाकर्‌ 
मगुपत्नीके -आश्रममे जाकर छपर जाते थे । असुरोनि “माता ककर 
उनकी शरण ली थी ओर उन्होने पत्र मानकर उन सबको निर्भय 








५१९२ 
इन्द्रो ऽथ धनदो राज्ञा यक्षरक्षोऽधिपः सदा । 
प्रभविष्णुश्च कोस्य जगतश्च तथा भ्रुः ॥ ८ ॥ 
उस समय इन्द्र तीनो रोकोकि अधीश्वर ये ओर सदा यक्षो 
तथा राक्षसोके अधिपति प्रभावशाली जगत्यति राजा कुबेर 
उनके कोषाध्यक्ष बनाये गये थे ॥ ८ ॥ 
तस्यात्मानमथाविदय योगसिद्धो महामुनिः । 
रुद्ध्वा धनपति देवं योगेन हृतवान्‌ चसु ॥ ९ ॥ 
योगसिद्ध महामुनि उशनाने योगव्रल्से धनाध्यक्ष कुत्रेरके 
भीतर प्र्ेश करके उन्हे अपने काूमरै कर छिया ओर उनके 
सारे धनका अपहरण कर ख्या ॥ ९ ॥ 
हते धने ततः शाम न लेभे धनदस्तथा । 
आपन्नमन्युः सविघ्नः सो ऽभ्यगात्‌ सुरसत्तमम्‌॥ १० ॥ 
घनका अपहरण हो जानेपर कुबेरको चैन नहीं पड़ा । 
वे कुपित ओर उद्विग्न होकर देवेश्वर महादेवजीके पास गये ॥ 
निवेदयामास तदा शिवायाभिततेजसे । 
देवधेष्ठाय रदाय सौम्याय बहुरूपिणे ॥ ११ ॥ 
डस समय उन्होने अमित तेजखी अनेक रूपधारी सोम्य 
एवं श्षिवखरूप देवेश्वर सद्रसे इस प्रकार निवेदन किया-॥ 
योगात्मकेनोरानसा रुद्ध्वा मम हतं वसु । 
योगेनात्मगतं त्वा नि.खतश्च महातपाः ॥ १२॥ 
(प्रभो ! महिं उशना योगवबल्से सम्पन्न द । उन्दोनि 
अपनी शक्ति मुद्चे बंदी बनाकर मेरा सारा घन हर छल्या। 
वे महान्‌ तपस्वी तो दै दी, योगवल्से मुञ्चे अपने अधीन करके 
अपना काम बनाकर निकल गयः ॥ १२ ॥ 
तच्छुत्वा ततः छृद्धो महायोगी मदेश्वरः। 
संरकनयनो राजञ्दुमादाय तस्थिवान्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! यह सुनकर महायोगी महेश्वर कुपित हो गये 
ओर गर ओंखं किय हाथमे त्रिश्ुल ठेकर खड़े हो गये ॥१३॥ 
रासो कासाविति प्राह गृहीत्वा परमायुधम्‌ । 
उद्राना दूरतस्तस्य बभौ ज्ञात्वा चिकीर्षितम्‌ ॥ १७॥ 


[~~~ ~= 
कर दिया था । देवपता जब असुरोको दण्ड देनेके ठ्य उनका पीछा 


करते हुए आते, तब भूगुपत्नीके प्रभावसे उनके आश्रमे प्रवेश नदी 
कर पाते थे 1 यह देख समस्त देवत।(ओंने भगवान्‌ विष्णुकी शरण 
ढी 1 वनपालक मग वान्‌ विष्णुने देवताओं ओर दैवी-सम्पत्तिकी 
रक्षाके च्थि चक्र उठाया तथा असुरो एवं आसुर भावके उत्थानमे 
योग देनेवाखी श्गुपत्नीका सिर काट ल्या । उस समय मरनेसे बचे 
., इए असुर भृगुपत्र उशनाकी शरणमे गये । उशाना माताके वसे 
चिन्न ये; शसल्यि उन्होने असुरोको अभयदान दे दिया । तमी 
वे देवतारओकी उन्नतिके मागम असुरोदयारा बाधां खड़ी करते रहते दे । 


भमद्दाभारते 


[ शान्तिर 





, उस उत्तम अख्जको छेकर वे सइसा बोल उठे“ 
करा हे वह उना १ महादेवजी क्या करना चाहते ह 
जानकर उशना उनते दूर दो गये ॥ १४ ॥ ५ 

मोग © न 3. 
का तं सेषं वे महात्मनः । 
गतमागमन त चे ¢ स 

तिमागमनं स्थानं चेव ततः पुः ॥ १५॥ 
महायोगी महात्मा भगवान्‌ शिवके उस रोषको समञचकर 
वे उनले दूर हट गये थे, योगसिद्ध उशाना गमन, आगमनं 
ओर स्ानको जानते थे अर्थात्‌ कव हटना चाहिये कव अना 
चाहिये तथा किंस अवाम कीं अन्यत्र न जाकर अपने 
स्थानपर ही ठरे रहना चाहिये, इन सव ब्रातोको वे अच्छी 
तरह समञ्चते ये ॥ १५ ॥ 
संचिन्त्योप्रेण तपसा महात्मानं महेश्वरम्‌ । 
उशाना योगसिद्धात्मा दालप्रे प्रत्यदरयत ॥ १६॥ 
योगसिद्धात्मा उशना अपनी उग्र तपस्यादयारा महात्मा 
मदेश्वरका चिन्तन करके उनके च्रिघ्यूलके अग्रभागे . 
दिखायी दिये ॥ १६ ॥ 
विक्ञातरूपः स तदा तपःसिद्धोऽथ धन्विना । 
ज्ञात्वा शूलं च देवेशः पाणिना समनामयत्‌ ॥ १७॥ 
तपःषिद्ध शुक्राचार्यको उस रूपमे पहचानकर देवेश्वर 
शिवने उन्हे शूलपर स्थित जानकर अपने धनुषरयुक्त हाथसे 
उस शूको छका दिया ॥ १७॥ 
आनतेनायथ शेन पाणिनामिततेजसा । 
पिनाकमिति चोवाच शूलसुघ्रायुधः प्रभुः ॥ १८॥ 
जव अमित तेजघ्वी शूल उनके हाथते मुकर धतुषके 
रूपमे परिणत हो गया, तत्र उग्र धनुर्धर भगवान्‌ शिवने 
पाणिसे आनत होनेके कारण उस शूको “पिनाकः कदा ॥१८॥ 
पाणिमध्यगतं दष्टा भार्गवं तमुमापतिः । 
1] वेवृत्य = ^ [53 क्षिप >, | १९. ॥ 
आस्यं धिव्त्य ककुदी पाणिना प्राक्षिपच्छनः। 
उसके मुड़नेके साय ही भगुपुच्र उशना उनके हाथमे 
आ गये; उहनाको हाथमे आया देख देवेश्वर उमावल्लभ 
भगवान्‌ शिवने ह फैला छिया ओर धीरेखे हाथका धक्षा 
देकर उदान।को मूखके भीतर डाक दिया ॥ १९॥ 
सतु प्रविष्ट उशना कोष्ठं महेश्वरं प्रभुः । । 
व्यचर्चापि तत्रासौ मदात्मा श्गुनन्दनः ॥ २ 
महादेवजीके परमे धुसकर प्रभावशाली महामना भृगुनन्दन 
उशना उसके भीतर सव्र ओर विचरे लगे ॥ २० ॥ 


युधिष्टिर उवाच 


किमर्थं व्यचरद्‌ राजन्नुदाना तस्य धीमतः । १॥ 
जठरे देवदेवस्य कि चाकारषन्महादयुतिः ॥ ९ 





मोक्षधर्मपवै ] 


पकोननवत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ` 


१ 
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र 


युधिष्ठिरने पूत्का-राजन्‌ ! मदातेजस्वी उशनाने 
इद्धिमान्‌ देवाधिदेव महादेवजीके उदरमे करिसख्ियि विचरण 
किया ओर वरहो क्या किया १॥ २९ ॥ 


मीष्म उवाच 
पुय सोऽन्तजैरगतः स्थाणुभूतो मावतः । 
वषीणामभवद्‌ राजन्‌ प्रयुतान्यंदानि च ॥ २९॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेधर ! प्राचीनकाले महान्‌ 
वरतथारौ महादेवजी जले भीतर दढ काठकी मोति खिर 
भावे खड़े हो खर्लो-अर वरोतक तपस्या करते रदे ॥२२॥ 
उदतिष्ठत्‌ तपस्तप्त्वा दुश्चरं च महाहदात्‌ । 
५ (९ 
ततो देवातिदेवस्तं व्रह्मा वै समसप॑त ॥ २३॥ 
वह दुष्कर तपस्या पूरी करके जत्र वे जलके उस 
महान्‌ सयोवरणे बाहर न्क्छेः तवर देवदेव ब्रह्माजी 
उनके पास गये ॥ २३॥ 
तपोचृदधिमपृच्छच कुरां चैवमव्ययः। 
तपः सुचीणमिति च प्रोवाच वृषभध्वजः ॥ २४॥ 
अविनाशी ब्रह्माजीने उनकी तपोट्ेद्धिका कुशक- 
समाचार पूछा । तत्र भगवान्‌ वृषमध्वजने यह बताया कि 
भमेरी तपस्या मलीभाति सम्पन्न हो गयीः ॥ २४ ॥ 
तत्संयोगेन बृद्धि चाप्यपदयत्‌ स तु शंकरः । 
महामतिरचिन्त्यात्मा सत्यधमंरतः सद्‌ा ॥ २५॥ 
तयश्वात्‌ परम बुद्धिमान्‌, अचिन्तयस्वरूप ओर सदा 
सत्यधर्मपरायण महादेवजीने अपनी तपस्याके सम्पकंसे उशनाकी 
तपस्याम मी इद्धि हई देखी ॥ २५॥ 
स तेनाढ्यो महायोगी तपसा च धनेन च । 
व्यराजत महाराज तरिषु कोकेषु वीयंवान्‌ ॥ २६॥ 
महाराज | महायोगी उशना उस तपस्यारूप धनसे 
सम्पन्न एवं शक्तिशारी हो तीनो रोकंमिं प्रकाशित होने रुगे ॥ 
ततः पिनाकी योगात्मा ध्यानयोगं समाविशत्‌ । 
उशना तु समुद्िन्नो नििल्ये जठरे ततः ॥ २७॥ 
तदनन्तर पिनाकधारौ योगी महादेवने ध्यान लगाया । 
उस समय उदाना अत्यन्त उद्विग्न हो उनके उदरम दही 
विद्ीन होने खगे ॥ २७॥ 
तुष्टाव च महायोगी देवं तत्रस्थ एव च । 
निःसारं काङ्घमाणः स तेन स प्रतिहन्यते ॥ २८॥ 
महायोगी उशानाने बही रहकर महादेवजीकी स्ठति की। व 
निकल्नेका मार्गं चाहते थे; परंतु महादेवजी उनकी गतिको 
प्रतिहत कर देते थे ॥ २८ ॥ 
उशना तु तथोवाच जठरस्थो महामुनिः । 


प्रसाद्‌ मे कुरुष्वेति पुनः पुनररिंदम ॥ २९॥ 
शनरुदमन नरेश ! तत्र॒ उदरमे ही रहकर महामुनि 
उशनाने महादेवजीते बारंबार प्राना की- प्रभो ! मुञ्चपर 
कृपा कीन्यि' ॥ २९॥ 
तमुवाच महादेवो गच्छ िरनेन मोक्षणम्‌ । 
इति सर्वाणि खरोतांसि सद्ध्वा चरिदशपुङ्गवः ॥ ३०॥ 
तव॒ महादेवजीने उनसे कदा-शिदनके मागंसे ही 
वम्दारा उद्धार होगा, अतः उसीसे निकलो ।› एेसा कहकर 
देवेश्वर शिवने अन्य खरे द्वार रोक दिये ॥ ३० ॥ ` 
अपश्यमानस्तद्‌ द्वारं सर्वतः पिदितो सुनिः। 
पयकरामद्‌ दह्यमान इतश्चेतश्च तेजसा ॥ ३९॥ 
सत्र ओरसे धिरे हुए सुनिवर उशना उख ॒शिइनद्वारकेः 
देख नदीं पाठे थे ] अतः भगवान्‌ शङ्करके तेजसे दग्ध होते 
हुए वे उदरमे ही इधर-उधर चक्र काटने लगे ॥ ३१॥ 
स वै निष्कम्य शिदनेन शुक्रत्वमभिपेदिवान्‌ । 
कार्येण तेन नभसो नाध्यगच्छत मध्यतः ॥ ३२॥ 
तत्पश्चात्‌ वे शिर्नकरे द्वारसे निकखकर सहसा बाहर आ 
गये । उस द्रारसे निकलनेके कारण ही उनका नाम श्युक्र 
( वीयं ) हो गया । यही कारण दै जिससे वे आकारके बी चसे 
होकर नहीं निकरूते ॥ २३२॥ 
विनिष्करान्तं तु तं दृष्ट ज्वलन्तमिव तेजसा । 
भवो रोषसमाविष्टः शूोद्यतकरः सथितः ॥ ३३ ॥ 
बाहर निकलनेपर श॒क्र अपने तेजते प्रञ्वकलिति-से हो रदे 
ये | उन्दै उस अवसाम देखकर हाथमे त्रिशूल लेकर खड़े 
हए भगवान्‌ शिव पुनः रोप भर गये ॥ ३३ ॥ 
अवारयत तं देवी करद्धं पट्युपति पतिम्‌ । 
पुतरत्वमगमद्‌ देव्या वारिते शंकरे च सः ॥ ३७॥ 
उस समय देवी पार्व॑तीने कुपित हुए अपने पतिदेव भगवान्‌ 
पञ्चुपतिको रेका । देवीके द्वारा भगवान्‌ शङ्करके रोकं दिये 
जानेपर शुक्राचार्यं उनके पुत्रभावको प्रा हए ॥ ३४ ॥ 
देव्युवाच 
हिंसनीयस्त्वया नैव मम पुञ्चत्वमागतः। 
नटि देबोदरात्‌ कश्िन्निःखतो नाश्टच्छति ॥ ३५॥ 
देवी पार्वतीने कहा-प्रमो ! अत्र॒ यह सक मेरा पुत्र 
हो गया; अतः आपको इसका विनाश नही करना चाहिये । 
देव | जो आपके उदरे निकला हो, एसा कों भी युष 
विनाशको नीं प्राप्त हो सकता ॥ २३५ ॥ 


ततः प्रीतो भवो देव्याः प्रहसंद्चेदमव्रवीत्‌ ॥ 


1 
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गच्छत्वेष यथाकाममिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | यह सुनकर महादेवजी पार्वतीजीपर बहुत प्रसन्न 

इए ओर हसते हुए बारंबार कहने रगे--“अब यह जहो 

चाहे जा सकता दै" ॥ २६ ॥ 

ततः प्रणम्य वरदं दैवं देवीमुमां तथा । 

उशना प्राप तद्धीमान्‌ गतिमिष्टां महामुनिः ॥ २३७ ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ महामुनि शुक्राचायंने वरदायक 


महाभारते 


[ शान्तिपदयणि 








देवता महादेवजी तथा उमादेवीको प्रणाम कर 

गति प्राप्त करली ॥ ३७ ॥ 

एतत्‌ ते कथितं तात भागंवस्य महात्मनः । 

चरितं भरतश्रेष्ठ यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ३८॥ 
मरतश्ेष् | तात युधिष्ठर ! तुमने जसा महे पूा या 

उसके अनुसार मैने यह महात्मा भगुपुत्र शक्राचाथ॑करा चि 

तुमसे कह सुनाया ॥ ३८ ॥ 


अभीष्ट 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघ्म॑पर्वणि भवभार्गवसमागमे एकोननवत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥२८९॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत शान्तिके अन्तम॑त मोक्षघमैपर्वमे महदिवजी ओर शुक्राचायंका समागमविषयक 
दो सौ नवासीरवेः अध्याय पूरा हुंमा ॥ २८९ ॥ 
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नवत्यधिकदिरशततमोऽध्यायः 


प्राश्ञरगीताका आरम्भ- परश्चर निका राजा जनकको 
कस्याणी प्रा्िके साधनका उपदेश 


युधिष्टिर उवाच 


अतः परं महावाहो यच्द्रैयस्तद्‌ वदसख मे । 
न॒ तृप्याम्यसृतस्येव वचसस्ते पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- महावराह पितामह ! अग्र इसके 
बाद जो भी कल्याण-प्ाप्तिका उपाय होः वह मुञ्चे बताइये । 
जैते अभृत पीनसे मन नही भरता, उसी तरह आपके वचन 
सुननेषे सुञचे तप्ति नदीं होती है ॥ १॥ 
कि क्मं॑पुरूषः रत्वा शुभं पुरुषसत्तम । 
श्रेयः परमवाभ्चोति प्रेत्य चेह च तद्‌ वद्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषरवर  इसील्ि मेँ पूता द्रं कि पुरुष कोन-सा 
जभ कर्म करे तो उसे इस लोक ओर पररोकमे भी परम 
कल्याणकी प्राप्ति द्यो सकती दैः यह मुञ्चे बतानेकी 
कृपा करे ॥ २॥ 
मीष्म उवाच 
अज्र ते वर्तयिष्यामि यथापूवं महायश्चाः । 
पराद्वारं महात्मानं पपच्छ जनको नरपः॥ २॥ 
आष्मजीने कदा--युधिष्ठिर ! इख विषयमे भी मँ 
ठम पूर्वत्‌ एक प्राचीन प्रसङ्ग सुनाञगा । एक रमय 
महायशस्वी राजा जनकने महात्मा पराशर सुनिसे पूछा-॥३॥ 
कि श्रेयः सर्वभूतानामस्सिरखोके परत्र च । 
यद्‌ भवेत्‌ प्रतिपत्तव्यं तद्‌ भवान्‌ धव्रवीतुमे ॥ ४ ॥ 
मुने ! कौन-सी एसी वस्तु है, जो समस्त प्राणि्योकि चयि 
दृदोक ओर पररोकरमे मी कल्याणकारी एवं जानने 


योग्य हे १ उसे आप भुञ्चे बताद्येः ॥ ४ ॥ 


ततः स तपसा युक्तः स्वेधमेविधानवित्‌। 
चपायानुग्रहमना युनिवोक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
तत्र सम्पूर्ण ध्रमोके विधानको जाननेवाले वे तपस्वी मनि 
राजा जनकपर अनुग्रह करनेकी इच्छसे इस प्रकार बोटे ॥ 
पराशर उवाच 


धमं पव कृतः श्रेयानिह लोके परत्र च । 
तस्माद्धि. परमं नास्ति यथा प्राहुमेनीषिणः ॥ ६॥ 
परादारजीने कहा- राजन्‌ ! जता करि मनीषी पुरुषौ. 
का कथन दै, धर्मक ही विधिपू्॑क अनुष्ठान किया जाय ठ तो 
वह इहलोकं ओर परटोक्रमे मी कल्याणकारी होता द । ॐ ~ होता दै | उसठे 
` बद्कर दुखा कोई श्रेयकरा उत्तम साधन नी ६ दे॥ ६॥ 
प्रतिपद्य नयो धम सखगंखोके महीयते । 
ध्मीत्मकः कर्मविधिरदैहिनां शपसनत्तम ॥ ७ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! धर्मको जानकर उसका आश्रय ठेनेबा 
मनुष्य खर्गलोकमे सम्मानित होता है । वदमि जो स्य € 
घम चर, यजेत, जुहुयात्‌, इत्यादि वाक्योदयारा मनुर््योका 
कतव्य-विधान किया गवा दै, वही धर्मका लक्षण ई ॥ ७॥ 
न (3 
तस्िन्ना्मिणः सन्तः खकमोणीह वेते ॥ “ ॥ 
समी आश्रमोके छोग उस धर्मे ही खित रक भ 
जगतूम अपने-अपने कमोँका अनुष्ठान करते है॥ ८॥ 
चतुर्विधा दि रोकेऽस्मिन्‌ या्ा तात विधीयते । 
(५ 
मत्यौ यज्रावतिष्ठम्ते सा च कामात्‌ प्रवतेते ॥ ° 
तात | इ लोकमे चार प्रकारकी जीविकाका विधान 

















भोक्षधर्मपवै ] 


नवत्यधिकदिक्ततमो ऽध्यायः 
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न कराकर दक्षिणा लेना क्षत्रिये लियि 
॥ चयि लेती आदि करना ओौर चूदके लि 
# | ना कषा )। मनुष्य इन्दं चार प्रकारकी 
।वकाञका आश्रय केकर रहते ह | वद जीविका दैवेच्छ- 
ञे चल्ती दै ॥ ९॥ 
उरृलाखकृतं कमरे निवेष्य विविधैः क्रमैः । 
ददारथप्रविभक्तानां भूतानां बहुधा गतिः ॥ १० ॥ 
जो प्राणी नाना प्रकारके क्रमे पुण्य ओर पापकरमका 
सेवन करफे पञ्चत्को प्रास हो गे ह अर्थात्‌ स्थू शरीर 
कात्याग कर देते द उनको मिलनेवाली गति नाना प्रकरारकी 
बतायी गयी हे | १० ॥ 
सौवर्णं राजतं चापि यथा भाण्डं निषिच्यते । 
तथा निषिच्यते जन्तुः पूर्वकर्मवशानुगः ॥ १९॥ 
जेसे तबि आदिके वर्तनोपर जव सोने ओर चदीकी 
कलं चदा दी जाती दै, तव वे वैसे ही दिखायी देने ठगते 
ई, उसी प्रकार पूर्वं क्कि वशीभूत प्राणी पूर्वङृत कर्म 
लिप्त रहता दै ( पुण्यकर्मे लिप्त होनेके कारण वह्‌ सुखी 
होता है ओर पायसे लिप्त होनेके कारण उसे दुःख उठाना 
पड़ता दै ) ॥ ११॥ 
भावीजाजायते किचिन्नाङत्वा सुखमेधते । 
ब ०५ ्‌ = 2 
खुङतेर्विन्दते सौख्यं प्राप्य देदश्चयं नरः ॥ १२॥ 
जसे विना बीजके कोई अङ्कर पैदा नदीं होताः उसी 
प्रकार पुण्यकर्म किय व्रिना कोई सुखी या समद्धिशाली नही 
हो सकता; अतः मनुष्य देदत्यागके पश्चात्‌ पुण्यकममोके फलसे 
ही सुख पाता ३ ॥ १२॥ 


दैवं तात न पदयामि नास्ति दैवस्य साधनम्‌ । 
खभावतो हि संसिद्धा देवगन्धर्वदानवाः ॥ १२॥ 
तात ! इस विपरयमे नासिक कहते द॒भे प्रारब्धको 
प्रत्यक्ष नहीं देखे पाता तथा प्रारन्धके अस्तिसका सूचक 
अनुमानप्रमाण मी नही है । किंल देवता, गन्धव ओर 
दानव आदि योनिर्यौ तो स्वभावसे ही प्रास होती दै" ॥१३॥ 
परेत्य जातिकृतं कमन स्मरन्ति सदा जनाः । 
ते वै तस्य फलप्राप्तौ कम चापि चतुविंधम्‌ ॥ १४॥ 
इ्के उत्तरम यह कहा जा सकता दै कि मरकर गये 
हुए प्राणी पूर्वजन्ममे कि हए कर्मोको सदेव याद नहीं रख 
सकते । कंतु जव किसी पू॑कृत कर्मका शक प्रात होत है 
तबवेदही लोग सदा ८ मन, वाणी, ने ओर क्रियाद्वारा 
कयि हृष्ट ) चार प्रकारके करमोका स्मरण कसते है--अर्थात्‌ 
यह कहते है कि मेने पूवं जन्ममे कोई एेसा कमं किया हगा 
जिसका फर इस स्यम प्रास हुआ दै ॥ ९४॥ 


छोकयात्ाश्यश्चैव शब्दो वेदाश्रयः कृतः । 
शान्त्यथं मनसस्तात नेतद्‌ वृद्धानुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
तात | नासिक शलोग जो यह कहते दै किं छोकयात्राके 
निर्वाह ओर मनकी शान्तिके व्यि वेदोक्त श्दोको भमाण 
माना गया है अर्थात्‌ वेदोर्मे जो कर्मं करनेका विधान ३, वह 
तो असमर्थं पुरषे जीविकानिर्वाहके व्यि दै ओर जो 
पूर्ैजन्मके कयि हुए करम॑की चर्चा आयी है, वह दुखी 
मनुरष्योके मनको धीरज वैधानेके लियि हैः परंतु यह मत ठीक 
नदीं ह; क्योकि पतञ्जलि आदि ज्ञानढद्ध पुरुषोनि एेसा उप- 
देश नदीं किया है ( पतञ्जल्नि (तद्विपाको जात्यायुभो गाः” 
इस सूत्रके द्वारा जाति ८ जन्म ), आयु ओर खुख-दुःखरूप 
मोगको पूवंकृत कर्मका फल बताया दै ) ॥ १५ ॥ 
चश्चुषा मनसा वाचा कर्म॑णा च चतुर्विधम्‌ । 
करुते यादशं कमं तादृशां प्रतिपद्यते ॥ १६॥ 
मनुष्य नेत्र, मन, वाणी ओर क्रियाके द्वारा चार प्रकार- 


के कर्म करता है ओर जैसा कर्मं करता दै, वैषा ही उका 
फक पाता दै ॥ १६ ॥ 


निरन्तरं च मिश्रं च लभते कमे पार्थिव । 
कल्याणं यदि वा पापं न तु नाशोऽस्य विद्यते ॥ १७॥ 

राजन्‌ | मनुष्य कर्म॑ फलरूपसे कभी केवर सुखः कमी 
सुखदुःख दोर्नोको एक खाय प्राप्त करता है । पुण्य या पाप 
कोई भी कम॑ क्यो न होः फर भोगे बिना उसका नाह 
नहीं होता ॥ १७ ॥ 


कदाचित्‌ सुरतं तात कूरस्थमिव तिष्ठति । 
भजमानस्य संसारे यावद्‌ दुःखाद्‌ विमुच्यते ॥ १८ ॥ 
ततो दुःखक्षयं रत्वा खङूतं कमं सेवते । 
खुङृतक्षयाद्‌ दुष्कृतं तद्‌ विद्धि मनुजाधिप ॥ १९ ॥ 
तात | संसार-सागरमे बते ए मनुष्यका पुण्यकम॑ 
कभी-कभी तव्रतक स्थिर-जैसा रहता हैः जव्रतक कि दुःखसे 
उसका छुटकारा नहीं हो जाता है । तदनन्तर दुःखका भोग 
समास कर लेनेपर जीव अपने पुण्य कर्मके फलका उपभोग 
आरम्भ करता है । जव पुण्यका मी क्षय हो जाता दैः तब 
फिर बह पापका फर भोगता दै । नरेश्वर । इस वातकरो 
तुम अच्छी तरह समञ्च खो ॥ १८-१९॥ 
दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता। 
हीरहिसाव्यसनिता दाक्ष्यं चेति सखुखावहाः॥ २०॥ 
इन्द्रियसंयमः क्षमा, धैय, तेजः संतोष, सत्यमाषरणः 
ठजाः अर्हिंसाः दुव्यंसनका अभाव तथा दक्षता-ये सब सुख 
देनेवाले ई ॥ २० ॥ 
दुष्छते खुरूते चापि न जन्तर्नियतो भवेत्‌ । 
नित्यं ` मनःसमाधाने प्रयतेत विचक्षणः ॥ २९॥ 
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वि रान्‌ पुरुषको जीवनपयंन्त पाप या पुण्यम भी आसक्त 
न होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानम ल्गानेका प्रयल 


श्त ` ` - हे॥ २४॥ 








करना चाहिये ॥ २१॥ 


नायं परस्य सुतं दुष्कृतं चापि सेवते । 
करोति यादशं कम तादशं प्रतिपद्यते ॥ २२॥ 
जीव दूसरेके कयि हए शभ अथवा अश्युम कर्मको नहीं 


भोगता, वह स्वयं जैसाकमं करता दै, वैसा ही फल पाताहै॥ 

सुखदुःखे समाधाय पुमानन्येन गच्छति । 

अन्येनैव जनः सर्वः संगतो यश्च पार्थिवः ॥ २३॥ 
विवेकी पुरुष सुख ओर दुःखको अपने भीतर विलीन 

करके अन्य मासे अर्थात्‌ मोक्षप्रातिके माग॑द्वारा चरता दै । 

जो ली, पुत्र ओर धन आदिमे आतक्त है, वे सव संसारी 

जीव उससे भिन्न दुसरे ही माग॑पर चरते है; अतः जन्मते 

ओर मरते रहते है ॥ २३॥ 

परेषां यदसूयेत न तत्‌ क्यात्‌ खयं नरः । 

यो ह्यस्‌ युस्तथायुक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ २४॥ 
मनुष्य दूरेके जिस कमेकी निन्दा करे, उसको खयं 











भीन करे। जो दूसरेकी निन्दातो करतादै; किंतु सयं 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि 





उसी निन्ध कमम ल्गा रहता है, बह उपाक पाच 





भीरू राजन्यो ब्राह्मणः सर्वभक्षयो 
वेदयोऽनीहावान्‌ हीनवणो ऽरुसश्च । 
विद्धाथाशीखो चृत्तदीनः कुलीनः 
सत्याद्‌ विभ्रष्टो धार्मिकः खी च दु ९५ 
रागी युक्तः पचमानो ऽ.ऽत्महेतो- 
सखो वक्ता दपहीनं च राषटम्‌। 
पते सवे शोच्यतां यान्ति राजन्‌ 
यश्चायुक्तः स्नेहहीनः प्रजासु ॥ २६॥ 
राजन्‌ | उरपोक क्षत्रिय, ( मक्ष्यामक्षयका विचार नकर ) 
सव डुछ खनेवाखा ब्राह्मणः धनोपाजनकी चेष्टसे रहित या 
अकम॑ण्य वैदय, आलसी शुद्र, उत्तम गुणे रहित विद्वान्‌, 
सदाचारका पाटन न करनेवाल् कुलीन पुरुष, सत्यसे भरष्ट 
हआ धार्मिक पुरुष, दुराचारिणी खरी, विषयासक्तं योगी, 
केवल अपने लिये भोजन बनानेवाला मनुष्यः मूख वक्ता, 
राजाते रहित राष्ट तथा अजितेन्द्रिय होकर प्रजाके प्रति सेह 
न रखनेवाला राजा-ये स्र-के-सवर रोकके योग्य है अर्थात्‌ 
निन्द्नीय दै ॥ २५-२६ ॥ 


























मोक्षधम॑पर्वणि पराशरगीतायां नवत्यधिकद्िक्ततसोऽध्यायः ॥ २९० ॥ 


इत पकार भीमहामारत शान्तिपयेके अन्तग॑त मो्षघमंपर्वमे पराशरगीताबिषयकं दो सौ न्यव अध्याय पूरा हुभा ॥ २०० ॥ 





एकनवत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
पराशरगीता- कम॑फलक़ी अनिवार्यता तथा पुण्यकर्म लाम 


परद्र उवाच 


मनोरथरथं प्राप्य इन्द्रियाख्यहयं नरः । 
रदिमभिश्लौनसम्भूतेयां गच्छति स वुद्धिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
पराशरजी कहते है- राजन्‌ ! इन्द्रियरूप घोडसे 
युक्त मनोमय ( सृष्टम शरीर ) एक रथ हे । जञानाकार बृत्ति 
ही इस रथके धोर्डोकी बागडोर द । इन उपकरणेसि युक्त 
रथपर आरुढ होकर जो पुरुष यात्रा करता है, वह 
बुद्धिमान्‌ है ॥ १ ॥ 
सेवाऽऽधितेन मनसा वृत्तिष्ठीनस्य शस्यते । 
द्विजाविदस्तान्निवरेत्ता न तु तुरयात्‌ परस्परात्‌ ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य इन्दर्योकी बाह्य इत्तिसे रदित ( अन्तर्मुख ) 
होकर ईश्वरकी शरणमे गये हए मनके द्वारा उनकी उपासना 
करता दै, उसकी बह उपासना श्रेष्ठ समञ्ी जाती है । एेसी 
उपासना किसी विद्वान्‌ एवं भक्त बाक्षणके वरद हस्तसे 


ही उपलन्ध होती है । समान योग्यतावाले आपके लेोगेषि 
उसकी पराति नहीं होती ॥ २ ॥ 

आयुन सुलभं खन्ध्वा नावकपेद्‌ विशाम्पते । 
उत्कषौर्थं पयतेत नरः पुण्येन कर्मणा ॥ २ ॥ 


प्रजानाथ | मनुष्य-शरीरकी आयु सुलम नही द-48 


दुम वसत है, ते पार आत्मको नीचे नी: 
_ चाये । मनुष्यके चादिये कि वह पुण्यकर्म अनु्ानदए- 


आत्माके उत्थानके छ्य सदा प्रयत्न करता रदे ॥ ३ ॥ 
वर्णेभ्यो हि परिभ्रष्टो न वै सम्मानमहंति । | 
न तु यः सत्कियां पाप्य राजसं कमं सेवते ॥ ५ ७ 
जो मनुष्य दुष्क करके वर्णसे भ्रष्ट शो जाता 
कदापि सम्मान पानेके योग्य नही दै । इसके (1 
मनुष्य सच्वगुणके द्वारा सत्कार पाकर फिर राजसं ॥ 
सेवन करने तगाता दै, वह भी सम्मानके योग्य नी ह 

















वणोत्कषेमवाप्नोति नरः पुण्येन कर्मणा । 
दुलभ तमलन्ध्वा हि हन्यात्‌ पापेन कर्मणा ॥ ५ ॥ 
पुष्य करमते दी मनुष्य उत्तम वर्मे जन्म पाता दै। 
पापीके छ्यि वह अत्यन्त दुम ३ । वह्‌ उसे न पाकर अपने 
पापकमके द्वारा अपना ही नाश्च करता है॥ ५॥ 
अज्ञानाद्धि कतं पापं तपसेवाभिनिणणुदेत्‌ । 
पाप हि कमे फलति पापमेव खयं ऊतम्‌ । 
तस्मात्‌ पापं न सेवेत कमं दुःखफलोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनजान जो पाप वन जाय; उसे तपस्याके 
दवारा नष्ट कर दे; क्योकि अपना क्रिया हुआ पाप कमं 
पापस्प दुःखके रूपम दी फल्ता ३। अतः दुःखमय 
फल देनेवाले पापकर्म॑का कदापि सेवन न करे ॥ ६ ॥ 
पापालुवन्धं यत्‌ कम यद्यपि स्यान्मदहाफखम्‌ । 
तन्न सेवेत मेधावी शुचिः कुशलिनं यथा ॥ ७ ॥ 
पापते सम्बन्ध रखनेवाला जो कमं दै, उसका कितना 
ही वड़ा लौकिक सुखरूप फल क्यो न दो, बुद्धिमान्‌ पुरुष 








उसका कदापि सेवन न करे । वह उसे उसी तरह दूर रहे 





जैसे पवित्र मनुष्य चाण्डाले ॥ ७ ॥ 
कि कष्टमनुपदयामि फलं पापस्य कमणः । 
प्रत्यापन्नस्य हि ततो नात्मा तावद्‌ विरोचते ॥ ८ ॥ 
क्या पापकरमम॑का कोई दुःलदायक फल मँ देखता हं १ 
अर्थात्‌ नदीं देखता । एेसा मानकर पापमे प्रवर्त हुए 
मनुष्यक्रो परमात्माका चिन्तन अच्छा नदीं लगता ॥ ८ ॥ 
प्रत्यापत्तिश्च यस्येह बालिशस्य न जायते । 
तस्यापि सुमहांस्तापः प्रस्थितस्योपजायते ॥ ९ ॥ 
इस संसारम जिस मूर्खको तजानी प्राप्ति नदी 
होती, उस मनुष्यको परलोकमे जामेपर महान्‌ संताप 
भोगना पड़ता है ॥ ९ ॥ 
विरक्तं शोध्यते वखं न तु छरष्णोपसंहितम्‌। 
परयत्नेन मनुष्येन्द्र पापमेवं निबोध मे ॥ १०॥ 
नरेन्द्र ! विना रगा हुआ वस्र धोनेसे स्वच्छ हो जाता 
ह; रितु जो काठ रंगभे रगा हो वह्‌ प्रवल करने भी सफेद 
नदीं येता; पापको भी एेषा ही समञ्चो । उसका रंगभी जल्दी 
नी उतरता है ॥ १० ॥ 
स्वयं कृत्वा तु यः पापं शयुभमेवायतिष्ठति । 
परायश्चित्तं नरः कलुभयं सोऽ्चते पृथक्‌ ॥ १ १॥ 
जो खयं जाननृञ्यकर पाप कसक १६ करनेके पश्चात्‌ उसके 





प्रायश्चित्तकर उदेश्यसे शभ कर्मका अनुष्ठान करतां हिः वद्‌ 


~ ~~ जर अद्म दोनौका पृथक्‌ परथक्र फ भोगता द ॥ 5 


म० भा० पं०-२७-- 


एकनवत्यधिकदिशततमो ऽध्यायः ५१९७ 
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अज्ञानात्‌ तु कृतां हिसामर्हिसा व्यपकर्षति । 
बराह्मणाः शाख्रनिरदेरादित्याहु्ह्यवादिनः॥ १२॥ 
तथा कामङृतं नास्य विदहिसेवायुकर्षति । 
इत्यादु्रह्यराखक्षा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ॥ १३ ॥ 

अनजानमे जो हका हो जाती दै, उसे अर्दिसा-रतका 
पालन दूर्‌ कर देता ह । ब्रह्मवादी ब्राह्मण शाख्रकी आज्ञाके 
अनुतार एेसा ही कहते है; व स्वेच्छासे किये हए हिंखामय 
पापकरमंको अदिं्ाका त्रत मी दूर नदीं कर सकता । देसावेद- 
शाखो जाता, वेदका उपदेश देनेवाले बराह्र्णोका कथन दै॥ 
अहं तु तावत्‌ पदधामि कम यद्‌ वतंते कतम्‌ । 
गुणयुक्त प्रकाशं वा पपेनानुपसंहितम्‌ ॥ १४॥ 

परंतु मँ तो एेषा देखता हूँ कि जो कम॑ किया गया है, 
वह पुण्य हो या पापयुक्तः प्रकटरूपमे किया गया हो या 
छिपाकर ( तथा जानवृञ्चकर किया गया हो याअनजानमे ); 
वह अपना फल अवश्य देता ही दै ॥ १४॥ 


यथा सूक्ष्माणि कमणि फलन्तीह यथातथम्‌ । 
बुद्धियुक्तानि तानीह कृतानि मनसा सह ॥ १५॥ 
भवत्यल्पफलं कमे सेवितं नित्यमुल्बणम्‌ । 
अबुद्धिपूर्वं धर्म॒ छृतसुप्रेण कर्मणा ॥ १६॥ 
धर्मज्ञ राजा जनक | जैसे मनसे सोच विचारकर बुदधद्वारा 
निश्चय करके जो स्थूल या सूक्ष्म कमं यहां कथि जते दै, 
वे यथायोग्य फल अवद्य देते है उसी प्रकार दिखा आदि 
उग्र कर्मके द्वारा अनजानम किया हभ भयंकर पाप यदि 
सदा बनता रहे तो उसका फल भी मिरुता ही है; अन्तर 
इतना ही है कि जान:वृञ्चकर क्ये हए क्मंकी अपेक्षा उसका 
फल बहुत कम हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ 
कृतानि यानि कमौणि देवतेसनिभिस्तथा । 
न चरेत्‌ तानि धमोत्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌॥१७॥ 


„ देवताओं ओर खनिेदरारा जो अनुचित्‌ कमं किये गये 
ह, घर्मास्मा पुरुष उनका अनुकरण न करे ओर उन करमो 











को सुनकर भी उन देवता आदिकी निन्दा भी न करे ॥१७॥ 





संचिन्त्य मनसा राजन्‌ विदित्वा शक्यमात्मनः। 
करोति यः श्युभं क्म स वै भद्राणि पयति ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मनसे खूब सोच विचारकरः (अगुक 
काममुञ्ते हो सकेगा या नही" इसका निश्चय करके श्ुभकर्म॑का 
अनुष्ठान करता दै, वह अवदय ही अपनी मलाई देखता हे ॥ 
नवे कपाटे सलि संन्यस्तं हीयते यथा । 
नवेतरे तथाभावं धराप्नोति सुखभावितम्‌ ॥ १९ ॥ 
ञे नये बने दए कच्चे देम रक्खा हुमा जङ नष्ट 


५१९८ 





हो जाता है, परंतु पके-पकाये घड़मे रखा हुआ जज्यो-कात्यो 
बना रदता है उसी प्रकार परिपक्व विशुद्ध अन्तःकरणर्मे 
सम्पादित सुखदायक शुभकर्म निश्चल रहते है ॥ १९ ॥ 
सतोयेऽन्यत्‌ तु यत्‌ तोयं तस्मिन्नेव प्रसिच्यते । 
बृद्धे दृद्धिमवाप्नोति सछिठे सखिलं यथा ॥ २० ॥ 
वं कमोणि यानीह बुद्धियुक्तानि पार्थिव । 
समानि चेव यानीह तानि पुण्यतमान्यपि ॥ २९१॥ 

राजन्‌ ! उसी जलयुक्त पक्के घड़ेमे यदि दुसरा जल 
डाला जाय तो पात्नम रखा हुआ पहलेका जल ओर नया 
ढाल हुआ जल- दोनो मिलकर बढ जाते द ओर इस प्रकार 
बह धड़] अधिकं जलसे सम्पन्न हो जाता है, उसी तरह 
यषां विवेकपूवक कयि हूए जो पुण्य कर्मं संचित दै, उन्दीके 
समान जो नये पुण्यकमै कयि जाते हैः वे दोनों मिर्कर 
अधिक पुण्यतम कमं हो जते ई ( ओर उनके द्वारा वह 
पुरुष महान्‌ पुण्यात्मा हो जाता दै ) ॥ २०-२१॥ 

राक्षा जेतव्याः श्रवश्चोन्नताश्च 
सम्यक्‌ कतव्य पालनं च प्रजानाम्‌। 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपणि 


== 


अग्निदचेयो बहुभिश्चापि यक्त 
। रन्त्ये मध्ये वा वनमाधित्य स्थेयम्‌ 
नरेश्वर ! राजाको चाहिये किं वह्‌ बरद 
जीते । प्रजाका न्यायपूर्वक पालन करे | नाना प्रकारके यो 
दारा अग्निदेवको वृत्त करे तथा वैराग्य होनिषर्‌ मध्यम 
अवसाम अथवा अन्तिम अवसाम वनम जाकर रहे ॥ 


दमान्वितः पुरूषो धर्मशीलो 
भूतानि चात्मानमिवाजुपद्येत्‌ । 
गरीयसः पूजयेदात्मशाकत्या 
सत्येन शीलेन सलं नरेन्द्र ॥ २३॥ 
राजन्‌ । प्रत्येक पुरुपरको इन्द्रियसंयमी ओर धर्मासा 
होकर समस्त प्राणिर्योको अपने दी समान समञ्ना चाय । 
जो विधा, तप॒ ओर अवस्थामे अपनेसे वड़े हौ अथवा 
गुरु कोटिके छोग हौः उन सबकी यथाशक्ति पूजा करनी 
चाहिये । सत्यभाषण ओर अच्छे आचार-विचारषे ही 
सुख मिक्ता है ॥ २३ ॥ 


म्‌।२२। 
हर शबुभको 


इति श्रीमक्षाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर॑पवंणि पराहारगीतायां एकनवस्यधिकद्िंशततमोऽध्यायः ॥ २९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तमैत मो्रमप्वम पराशारमीताविषयकं द) सौ इकयान्यरव उध्याय पुरा हु ॥२५९॥ 


~नसर 


हिनवत्यधिकडिराततमोऽध्यायः 


पराश्चरगीता--धर्मोपा्जित धनकी श्रेष्ठता, अतिथि-सत्कारङा महच, पांच प्रकारके ऋणोति छृटनेको 
विधि, भगवतस्तवनकी महिमा एवं सदाचार तथा गुरुजनोकी सेवासे महान्‌ राभ 


पराञ्चर उवाच 
कः कस्य चोपकुरुते कश्च कस्म प्रयच्छति। 
प्राणी करोत्ययं कमं सवेमात्मा्थमात्मना ॥ १ ॥ 
पराहारजी कहते है-राजन्‌ । कौन किसका उपकार 
करता है ओर कौन किसको देता है १ यह प्राणी सारा कार्थं 
सयं अपने दी व्यि करता है ॥ १ ॥ ५ 
गौरवेण परित्यक्तं निःस्नेहं परिवर्जयेत्‌ । 
सोदर्यं॑श्रातरमपि किमुतान्यं पृथग्जनम्‌ ॥ २ ॥ 
अपना सगा भाई मी यदि अपने भेष्ठ स्वभावका ओर 
सने्का त्याग कर दे तो छोग उसको त्याग देते दै; फिर दुसरे 
. किसी साधारण मनुष्यकी तो बात ही स्या ३ ॥ २॥ 
विशिष्टस्य विदिष्टाश्च तुल्यौ दानप्रतिग्रहौ । 
तयोः पुण्यतरं दानं तद्‌ द्विजस्य प्रयच्छतः ॥ ३ ॥ 


श्रेष्ठ पुरुषको दिया हआ दान ओर श्रेष्ठ पुसुषसे प्रास 
हआ प्रतिग्रह--इन दोरनोका महस्व बरावर दै तो भी इन 
दोनेर्मषे ब्राह्मणके च्ि प्रतिग्रह खीकार करनेकी अपेक्षा 


दान देना अधिक पुण्यमय माना गया है ॥ ३ ॥ 





न्यायागतं धनं चैव न्यायेनेव विवर्धितम्‌। 
संरक्ष्यं यलमास्थाय धमौर्थमिति निश्चयः ॥ ४ ॥ 
जो धन न्याये प्राप्त किया गया हो ओर न्याथसे दी 
बढाया गया हो, उसको यतनपूर्ैक _ धर्मे उदेष्यते, 
बचाये रखना चादिये । यही ध्म॑शाखका निश्चय है ॥ ४॥ 


न धमो्थीं वरशंसेन कर्मणा धनमजयेत्‌।. 

शक्तितः सर्वकार्याणि कर्या्नद्धिमयुस्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
घमं चाहनेवाङे पुखुषको क्रूरकमंके द्वारा धनका उपाजन 

नदीं करना चाद्ये । अपनी शक्तिके अनुसार समस्त शम 

कमं करे । धन बदानेकी चिन्तामे न पड़े ॥ ५॥ 

अपो हि प्रयतः रीतास्तापिता ज्वलनेन वा । 

शक्तितोऽतिथये दत्वा शुधातीयादचते फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो मौसमका विचार करके अपनी शक्तिके अतलार ष्या 

ओर भूखे अतिथिको ठंडा या गरम किया हुआ जल 

अन्न पवित्रमावसे अपण करता दै, वह उत्तम फल पाता ॥ 

















मोधम॑पव ] 


= 
रन्तिदेवेन लोकेष्टा सिद्धिः भराता महात्मना । 
फलपतेरथो मूजेसनीनचितवांश्च सः ॥ ७ ॥ 
महात्मा राजा रन्तिदेवने फल-मूल ओर पत्तोते ऋषि- 
छनिरयोका पूजन किया था । इसीते उन्हं वह सिद्धि प्रा 
हुई, जिसकी सव लोग अभिलाषा रखते है ॥ ७॥ 
तैरेव फलपत्रेश्च स माठरमतोषयत्‌ । 
तस्माटलेभे पर स्थानं शेन्योऽपि परथिवीपतिः॥ ८ ॥ 


इथ्वीपाखक महाराज शैग्यने भी उन फल ओर पत्रेसि 
ही माठर मुनिको संतुष्ट किया था, जिते उन्हे उत्तम ठोककी 
प्राति हुई ॥ ८॥ 
देवतातिथिश्चव्येभ्यः पितृभ्यश्चात्मनस्तथा । 
ऋणवान्‌ जायते मत्यंस्तस्माद्‌नणतां बजेत्‌॥ ९ ॥ 
प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भरण-पोषणके योग्य 
_ कुटुम्बी जनः पितर तथा अपने-आपका मी ऋणी होकर जन्म 
_ छेता है; अतः उसे उख ऋणसे मुक्त होनेका यल करना चाये ॥ 
खराध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यक्षकर्मणा | 
पितभ्यः श्राद्धदानेन चृणामभ्यचनेन च ॥ १०॥ 
वेद-शाख्ौका साध्याय करके क्रषि्योके, यज्ञ-कमद्रारा 








_ देवताओंके, श्राद्ध ओर दाने पितरोके तथा स्वागत.सत्कार, 


_ सेवा आदिशे अतिथिवोक ऋते छुटकारा हेता द ॥ १० ॥ 
वाचा रोषावहायंण पालनेनात्मनोऽपि च। 
यथावद्‌ भूत्ववैस्य चिकीषैत्‌ कमं आदितः ॥ ११॥ 

इसी प्रकार वेद-बाणीके पठनः श्रवण एवं मननसे, यज्ञ 

शेष अनन मजने तथा जी्वोकी रचा करनेसे मनुष्य अपने 
कमरे यक्त कतर मीय कटम्बीजनके पाल्नःपोषणका मुक्त दीता दै । भरणीय कुटुम्ब्रीजनके पाल्न-पोषणका 
` आरम्भ दी प्रबन्ध करना चाहिये । इशे उनके ऋणे भी 








भक्ति सौ जाती दै॥ ११॥ 


प्रयत्नेन च संसिद्धा धनैरपि विव्जिताः। 
सम्यग्घुत्वा तवहं सुनयः सिद्धिमागताः ॥ १९॥ 
ऋरषि-मुनि्योके पास धन नदीं या तो भी वे अपने प्रयत्नः 
छे ही सिद्ध हो गये । उन्दने विधिपूर्वकं अग्ने करके 
सिद्धि प्राप्तकी थी ॥ १२॥ 
विश्वामित्रस्य पुतवशचीकतनयोऽगमत्‌। 
ऋग्भिः स्तुत्वा महावाहो देवान्‌ बे यक्ञभागिनः॥ ९२ ॥ 
महाबाहो ] ऋ चीकके पुत्र यज्ञम भाग लेनेवाठे देवताओं 
की वेदमन्त्रा स्वति करके विश्वामित्रके पुत् हो गये ॥ 
गतः शुक्रत्वमुदाना देवदेवप्रसादनात्‌ । 
देवी स्तुत्वा ठु गगने मोदते यशसा इृतः॥ १४॥ 
महिं उशना देवाधिदेव महादेवजीको प्रन्न करके 
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उनके श्क्रत्वको प्राप्त हो उसी नामसे प्रसिद्ध हुए । साथ ही 
पार्वतीदेवीकी स्तुति करके वे यशस्वी मनि आकाशम प्रदरूपसे 
स्थित हो आनन्द भोग रहे दै ॥ १४॥ 
असितो देवलश्चैव तथा नारदपर्वतौ । 
कक्षीवान्‌ जामद्गन्यश्च रामस्ताण्ड्यस्तथाऽऽत्मवान्‌ ॥ 
वसिष्ठो जमदग्निश्च विश्वामित्रो ऽधरिरेव च । 
भरद्वाजो हरिदमश्वुः कुण्डधारः श्ुतथवाः ॥ १६॥ 
पते महषयः स्तुत्वा विष्णुमरग्भिः समादिताः। 
छेभिरे तपसा सिद्धि प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥ १७ ॥ 
अपित्‌) देवकः नारद, पवतः कक्षीवान्‌, जमदग्निनन्दन 
परद्यरामः मनको वमे रखनेवाठे ताण्डयः वसिष्ठ, जमदग्निः 
विश्वामित्रः अत्रि भरद्वाजः दरिदमश्रुः कुण्डधार तथा श्रुत- 
श्रवा-इन महिनि एकाग्रचित्तं हो वेदकी ऋ चाओंद्रारा 
भगवान्‌ विष्णुकी स्वति करके उन्दीं बुद्धिमान्‌ भीदरिकी कृपा- 
से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर खी ॥ १५-१७ ॥ 
अनश्वा तां पराप्ताः सन्तः स्तुत्वा तमेव ह । 
न तु बृद्धिमिहान्विच्छेत्‌ कमे रत्वा जुगुण्सितम्‌॥ १८॥ 
जो पूजाके योग्य नदीं थे, वे भी भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
करके पूजनीय संत होकर उन्दीको प्राप्त हो गये । इस लोके 
निन्दनीय आचरण करके किषीको भी अपने अभ्युदयकी 
आशा नीं रखनी चादिये ॥ १८॥ 
येऽथौ धमणते सत्या येऽधम्मंण धिगस्तु तान्‌। 
धर्म वै शाश्वतं लोके न जह्याद्‌ धनकाङ्कया ॥ १९ ॥ 


धर्मका पालन कसते हए ही जो धन प्रा होता दै, वही 


सच्चा धन ई जो अधम प्रा हौता है, वह घन तौ चिक्षार 





देने योग्य है । संसारम धनकी इच्छते शाश्वत धम॑का त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


आहिताभिहिं धमौत्मा यः स पुण्यकृदुत्तमः। 

वेदा हि सवं राजेन्द्र स्थिताखिष्वभ्िषु भ्रभो ॥ २०॥ 
राजेनद्र | जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हैः वही धर्मात्मा 

है ओर वदी पुण्यकर्म केवारछोमं श्रेष्ठ है । प्रभो | सम्पूणं 

वेद दक्षिणः, आहवनीय तथा गाहंपत्य-इन तीन अग्नियो- 


भ ही स्थित द ॥ २०॥ 


सख चाप्यग्न्याहितो विप्रः क्रिया यस्य न हीयते। 
श्रेयो ्यनाहिताग्नित्वमग्निहोघरं न निष्क्रियम्‌ ॥ २९१ ॥ 
जिसका सदाचार एवं सत्कमं कभी ङस नदीं होताः 


बह राह्मण ( अग्निहोत्र न करनेपर मी ) अग्निहोत्री ही है । 
सदाचारका ठीक-ठीक पालन होनेपर अग्निहोत्र न हो सके 
तो भी अच्छा दै; कंठ सदाचारका त्याग करके केवर अग्नि- 
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श्रीमद्दाभारते 


[ शान्तिप्ि 





हप्र करना कदापि कल्याणकारी नहीं है ॥ २१ ॥ 
अग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा। 


गुरुश्च नरशादंख परिचयो यथातथम्‌ ॥ २२॥ 


पुरुषि । अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देनेवाठे पिता _ विद्वान्‌ एवं काम-भोगमे अनासक्तं होकर सक्त 
तथा गुरु-इन सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाद्ये ॥ २२॥ 


दाक्ष्येण हीनो धर्मयुक्तो नदान्तो 
खोकेऽसिन्‌ वै पूज्यते सद्धिरायै,। २३॥ 


जो अभिमानका त्याग करके बद्ध पुस्परोकी सेवा करता 
। 


व 8) ठ मेमभावसे 
देखता, मनम चतुराई न रखकर धर्मम संख्नं = अ त व जर 











मानं त्यक्त्वा यो नरो वृद्धसेवी 
विद्धान्‌ ्ीबः परयति प्रीतियोगात्‌! 


दूसरौका दमन या दषा नहीं करता दै, वह मनुष्य इस -दका दमन या दिशा नक कता है, बह मन्य इष ठीक 
ष्ठ हे तथा सतपुखष भी उसका आदर करते द ॥ २३॥ 








हति श्रीमहाभारते श्ान्तिपवेणि मोक्षघर्मपव॑णि पराशरगीतायां दिनवत्यधिकद्विशत तमोऽध्यायः ॥२९२ ॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्त्मत मेष्टधर्मपर्वम परारारणी ताविषयक दो सौ बानबेरवौः अध्याय पुरा हुआ ॥ २९२॥ 
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पराशरगीता-- शद्रे टिये सेवाघृत्तिकी प्रधानता, सस्सङ्ककी महिमा 
ओर चारो वणक धर्मपालनकः मह 


परश्निर्‌ उवाच 


इृत्तिः सकाशाद्‌ वणेभ्यल्जिभ्यो हीनस्य रोभना। 

्रीस्योपनीता निर्दिष्टा धर्मिष्ठान्‌ कुरुते सदा ॥ १ ॥ 
पराशारजी कहते है- राजन्‌ | शद्रे व्यि तीनो 

व्णौकी सेवासे जीवनः निर्वाह करना ही सवरस उत्तम है शरद्रके 

लि निर्दिष्ट खेवाडृत्तिका यदि वे प्रेमपूर्वक पालन करं तो 

बह सदा उन्हं धर्मिष्ठ बनाती है ॥ १॥ 

बृत्तिद्चेक्नास्ति शद्रस्य पिठपेतामही धरुवा । 

न वृत्ति परतो मागेच्छुश्र षां तु प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यदि शुद्रके पास बाप-दादोक्रा दिया दुआ जीविकाका 

कों निश्चित साघन नीं हेतो वह दूसरी किसी दृत्तिका 

अनुसंधान न करे । तीनों वर्णोकी सेवाको दी जीविकाके 

उपयोगमे खये ॥ २ ॥ 

सद्भिस्तु सह संसगः चोभते धर्मदर्िभिः। 

नित्यं सवौखवस्थास नासद्धिरिति मे मतिः ॥ २ ॥ 

ही भे है; परंतु किसी मी दामे कमी दु पुरभोका सङ्ग 

अच्छा नहीं है, यह मेरा दद्‌ निश्चय दै ॥ ३ ॥ 

यथोदयगिरौ द्रन्यं संनिकर्षेण दीप्यते । 

तथा सत्संनिकषंण हीनवणांऽपि दीप्यते ॥ ७ ॥ 
जञेसे सूयंका सामीप्य प्राप्त होनेसे उदयाचर पर्वतकी 

्रसयेक वस्तु चमक उठती है, उसी प्रकार साधु पुरुषरकि 


निकट रहनेसे नीच वर्णका मनुष्य भी सदुणेति सु्ोभित 
शिवे गता हे ॥ ४ ॥ 


धर्मपर दृष्टि रखनेवले सत्पुरषोके संसरगमे रहना सदा 





यारोन हि वणेन भाव्यते शुङ्कमम्बरम्‌ । 

तादृशं कुरुते रूपमेतदेषमवेहि मे ॥ ५॥ 
श्वेत वख्रको जसे रगमे रगा जाता दै, वह वैसा ही रूप 

धारण कर लेताहै | इसी प्रकार ज्ञैसा सङ्क किया जाता दै, 

वैसा ही रंग अपने ऊपर चदता है । यह बात भरुञ्षसे अच्छी 

तरह समञ्च खो ॥ ५ ॥ ५ 

तस्माद्‌ गुणेषु रज्येथा मा दोषेषु कदाचन । 

अनित्यमिह मत्यौनां जीवितं हि चलाचलम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्सल्यि तुम रु्णोमि दी अनुराग रक्खोः दोषमि कभी 

नही; क्योकि यहाँ मनुष्योका जीवन अनित्य ओर चञ्चल दै॥ 

खुखे वा यदि वा दुःखे वर्तमानो विचक्षणः। 

यश्चिनोति शुभान्येव स तन्बाणीह परयति ॥ ७ ॥ 
जो विद्वान्‌ सुख अथवा दुःखे रहकर भी सदा भ. 

क्म॑का ही अनुष्ठान करता हैः वही यहां शास्रको देखता 

ओर समञ्चता है ॥ ७ ॥ | 

धमोदपेतं यत्‌ कम॑ यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 

न तत्‌ सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ ८ ॥ ` 
धर्मके विपरीत कमं यदि लौकरिक द्टिते बहुत लाभदायक, 

हो तो भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका सेवन नदीं करना चा. 4 चि; , 

क्योकि उसे इख जगते हितकर नदी बताया जाता ई ॥ ^ हे॥ ८॥ 

( धर्मेण सहितं यत्‌ तु भवेदल्पफटोदयम्‌ । 

तत्‌ का्यमविराङ्कन कमात्यन्तं सुखावहम्‌ ॥ ) 

यो हत्वा गोसहस्राणि जपो दद्यादृरक्षिता । 

स शब्दमाज्रफरभाग्‌ राजा भवति तस्करः ॥ ९॥ 











भोक्षघमपवे ] 


रर ~ 





€ धर्मके 
जो कायं धर्मके अनुकूल हो, वह _ अल्प लाभदायक 
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धनोपाज॑नमे तत्पर रहता है तथा जो शुद्र जितेन्द्रिय भावते 





होनेपर भी निःशङ्क होकर कर छने योग्य -द म कशह होकर कर ठेने योग्य है; वरथोकि बह. वर्योकि वह 


रहकर सर्वदा द्विजातियोकी सेवा करता दै, वे सभी अपने- 








अन्तम अत्यन्त खुल देनेवाल होता है । जो राजा दूसरोकी 
हजारो गोरः छीनकर दान करता है ओर प्रजाकी रक्षा नदीं 
करता वह न[ममा्का दही दानी ओर राजा है । वासवम 
तो वह चोर ओर डाकृ दे ॥ ९॥ 
स्वयम्भूरखजच्चाग्रे धातारं लोकसत्कृतम्‌ । 
धातारूजत्‌ पुत्रमेकं रोकानां धारणे रतम्‌॥ १०॥ 
ईश्वरे सव्रते पठे लोकपूजित ब्रहमाको उसन्न किया । 
बरह्माने एक पुत्र ( पर्जन्य ) को जन्म दिथा, जो सम्पूरणं लेरकौको 
धारण करलेमे तत्पर हे ॥ १०॥ 


तमर्चयित्वा वैद्यस्तु इुर्यादत्र्थमृद्धिमत्‌ । 
रक्षितव्यं तु राजन्यैरुपयोज्यं द्विजातिभिः ॥ १९॥ 
अजिद्ैरशठकरोध्यकब्यपरयोकुभिः । 
शद्ैनिमौर्जनं कार्यमेवं धमां न॒ नदयति ॥ १२॥ 
उसीकी पूजा करके वैशयको चाद्ये कि वेती ओर पञ्च 
पाल्न आदिके द्वारा उसे अत्यन्त समृद्धिशाटी बनाये । 
राजाको उसकी रक्षा करनी चाहिये ओर ब्राह्मणौको चाये 
किंवे कुटिर्ताः शठता एवं क्रोधको त्यागकर हभ्य-कव्यका 
प्रयोग करते हुए. उस अन्न-धनका यज्ञ ( छोकदितके कायं ) 
म सदुपयोग कर । शद्रौको यजञभूमि तथा त्रैवर्णिकोके रोको 
ह्ाङ़-जुदारकर साफ रखना चाहिये । एेखा करनेसे धमंका 
नाच नहीं होता ॥ ११-१२॥ 
अप्रणष्टे ततो धमं भवन्ति सुखिताः प्रजाः । 
सुखेन तासां राजेन्द्र॒ मोदन्ते दिवि देवताः ॥ १३ ॥ 
ध्मका नाश न होकर उसका पान होता रे तो सारी 
प्रजा सुखी होती दे । राजेन्द्र । प्रजाओंके खुली होनेपर स्वगंमे 
देवता भी प्रसन्न रहते द ॥ १२ ॥ 
तस्माद्‌ यो रक्षति नृपः स धमेणेति पूज्यते । 
अधीते चापि यो विप्रो वेद्यो यश्चाजंने रतः ॥ ९९ ॥ 
यश्च द्युभ्रषत शाद्रः सततं नियतेन्द्ियः । 
अतोऽन्यथा मचुष्यन्द्र खधमात्‌ परिहायत ॥ १५ ॥ 
जो राजा धममपूवक प्रजाकी रक्षा करता & वह उस 


_धरमाचरणके कारण ही लोके पूजित हता ई । इ प्रकार जो _ होता है । इसी प्रकार जो 


<. ९ 
ब्राह्मण ब्राह्मण धर्मूर्वक स्वाध्याय करता है, जो वेश्य धमक अवुसार्‌ स्वाध्याय करता दैः जो वैश्य धमके अनुसार 





अपने घर्माचरणके कारण लोकम सम्मानित होते ई । नरेन्द्र 
इसके विपरीत आचरण करनेसे सर लोग अपने धमते गिर 
_जति ई ॥ १४.१५ ॥ 
प्राणसंतापनिर्दिष्टाः काकिण्योऽपि महाफटाः। 
न्यायेनोपार्जिता दत्ताः किमुतान्याः सहस्रशाः ॥ १६॥ 
_ प्ाणोको क्ट देकर भी यदि न्याये कमायी हई थोड़- 
सी कोदिरयोका भी दान किया जाय तो वे महान्‌ फल देनेवाली 
होती दै; फिर जो दूसरी वस्तु हजार्रोकी संख्याम दी जाती ई, 











उनकी तो बात ही क्या ३ ॥ १६॥ 

सत्कृत्य हि द्विजातिभ्यो यो ददाति नराधिपः। 

यादृशं तादशं नित्यमश्नाति फलमूर्जितम्‌ ॥ १७॥ 

जो राजा ब्रा््णोका सत्कार करके उन्हें जैसा दान देता 

हैः वैसे ही उत्तम फलका वह सदा ही उपभोग करता दै ॥ 

अभिगम्य च तत्‌ तुष्टया दत्तमाहुरभिष्डुतम्‌ । 

याचितेन तु यद्‌ दत्तं तदाहुरमध्यमं बुधाः ॥ १८॥ 
स्वयं ही बाह्णके पात जाकर उसे संतुष्ट करते हए जो 

दान दियाजातादै, उसे प्रशंसनीय--उत्तम बताया गया है ओर 

याचना करनेपर जो कुछ दिया जाता दै, उसे विद्वान्‌ पुरुष 

मध्यम श्रेणीका दान कहते ह ॥ १८ ॥ 

अवक्षया दीयते यत्‌ तथैवाश्रद्धयापि वा । 

तमाहुरधमं दानं सुनयः सत्यवादिनः ॥ १९॥ 

अतिक्रामेन्मजमानो विविधेन नरः सद्‌ा । 

तथा प्रयत्नं कुवीत यथा सुच्येत संधयात्‌ ॥ २० ॥ 
~ अबहेना अथवा अश्रद्धे जो कुछ दिया जाता दै, . 

उसे सत्यवादी मुनियोने अधम श्रेणीका दान कडा है । इबता 

हआ मनुष्य जिस तरट्‌ नाना प्रकारके उपायद्वारा समुदरसे पार ` जिस तरह नाना प्रक्रारके उपायद्वारा समुद्रसे पार 

हो जाता है वेसे ही ठमको भी सदा एेसा प्रयत्न करना चाये, ध 

जितत प्रकार संश्ारमुद्रसे छुटकारा मिक ॥ १९-२० ॥ 

दमन शोभत विप्रः क्षत्रियो विजयेन तु । 

धनेन वेदयः शूद्रस्तु नित्यं द्ष्येण शोभते ॥ २१॥ 
ब्राह्मण इन्द्रियसयमरे; क्षत्रिय युद्धम विजय पानेसे, 

वेदय न्यायपूर्वकं उपाजित धनसे ओर द्र सदा सेवाकार्यमे . 

इदठताका परिचय देनेते शोभा पाता है ॥ २१॥ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधमंपवेणि परकारगीवायां तरिनवल्यधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तत मोक्षर्भपर्वमे पराशषरणीतानिषयक दो सौ 
तिरानवेरवो अध्याय पूरा हभ ॥ २९२ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ कोक मिकाकर रू २२ शेक है ) 
~क टट > ~ 


५२०२्‌ 





आीमष्ठाभारते 


| शान्तिपणि 
------------ 1 ~ 


चतुन॑वत्यधिकदविशततमोऽध्यायः 


पराशरगीता- राह्मण ओर शरद्रकी जीविका, निन्दनीय कमेक त्यागकी आज्ञा, म्य 
आसुरभावकी उत्पत्ति ओर भगवान्‌ शिषके द्वारा उसका निवारण तथा 
धके 
खधरमके अनुसार कत॑न्यपालनका आदेश्च 


पराद्य उवाच 


प्रतिब्रहागता विप्रे क्चत्रिये युधि निर्जिताः । 

वैद्ये न्यायाजितादचेव शद्रे शुश्रूषयाजिताः ॥ ९ ॥ 

खल्पाप्यथौः प्रशस्यन्ते धर्मस्याथं महाफङाः। 
परारारजी कह ते ह राजन्‌! माह्मणके यहो प्रतिग्रहे 

मिला हुआ, क्षननियके घर युद्धसे जीतकर लाया ह आ, वैश्यके पास 

न्यायपूर्वैक ( खेती आदिसे ) कमाया हुआ ओर शचुदरके यहो 








सेवसे प्राप्त हुआ योडासा भी धनदहोतो उसकी बड़ी 


प्रशंसा होती है तथा धम॑के कार्यम उसका उपयोग हो तो वह 





महान्‌ फल देनेवाल होता दै ॥ १२ ॥ 
नित्यं याणां वणौनां शुश्रूषुः शुद्र उच्यते ॥ २ ॥ 
क्ष्रधमौ वैदयधमौ नाचृत्तिः पतते द्विजः । 
शुद्रधमौ यदा तु स्यात्‌ तदा पतति वैँ द्विजः ॥ ३ ॥ 
शूद्रको तीनों वर्णोका नित्य सेवक बताया जाता है । यदि 
ब्राह्मण जीविकके अभावमे क्षत्रिय अथवा वैदयके धर्म॑से 
-जीवन-निर्वाह करे तो वह पतित नदींहोताहै; किंतु जत्र 
बह शद्रे धमेको अपनाता है, तब तत्काल पतित दो जाता हे 


वाणिज्यं पाड्युपाल्यं च तथा रिल्पोपजीवनम्‌। 
शूद्रस्यापि विधीयन्ते यदा चृचिन जायते ॥ 8 ॥ 
जब्र चद्र सेवाब्र्तिपे जीविका न चला सके तब उसके 
चयि भी व्यापार, पञ्युपालन तथा शिल्पकला आदिसे जीवन- 
निवह करनेकी आज्ञा दै ॥ ४ ॥ 
रङ्गावतरणं चेव तथा रूपोपजीवनम्‌ । 
भद्र्म सोपजीव्यंः च विक्रयं खोहचम॑णोः ॥ ५ ॥ 
अपूर्विणा न कर्तव्यं कमं लोके विगर्हितम्‌ । 
छृतपूर्यं तु त्यजतो महान्‌ धम इति श्रुतिः ॥ ६ ॥ 
रंगमञ्चपर छी आदिके वेषमे उतरकर नाचना या चेल 
दिखाना, बहुरूपियेका काम करना, मदिरा ओर मांस बेचकर 
जीविका चलाना तथा खोदे ओर चमड़ेकी विक्र करना--ये 
सब काम ( सव्रके लि ) टोकरम निन्दित माने गये है । 
जिसके घरमे पूरवपरम्परासे ये काम न होते अयि हो, उसे 
स्वयं इनका आरम्भ नहीं करना चाद्ये । जिसके यहो पहटेसे 
इहं करनेकी प्रथा हो, वह भी छोड़ दे तो महान्‌ धमं होता 
है- रेखा शासका निर्णय ह ॥ ५-६ ॥ 


संसिद्धः पुरुषो रोके यदाचरति पापकम्‌ । 


मदेनाभिष्ठुतमनास्तभ्च न रा्यसुच्यते ॥ ७ ॥ 
यदि कों जगतूमे प्रसिद्ध हुआ पुरुष षण्ड आकः 
या मनमे लोभ मरा रहनेके कारण पापाचरण करनेख्गेतो 
उसका वह कायं अनुकरण करने योग्य नहीं बताया गया द॥ 
शरूयन्ते हि पुराणेषु प्रजा धिग्दण्डश्ञासनाः । 
दान्ता धमेप्रघान(शच न्यायधमीनुचृत्तिकाः ॥ ८ ॥ 
` पुरार्णोमे सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य 
संयमी; धार्मिक तथा न्यायोचित आचारका ही अनुसरण 
करनेवले थे | उस समय अपराधियोको धिक्ारमात्रका ही 





दण्ड दिया जता था॥ ८ ॥ 


धम एव॒ सदा तृणामिह राजन्‌ प्रशस्यते । 
ध्म॑रद्धा गुणानेव सचन्ते हि नरा भुवि ॥ ९॥ 
राजन्‌ | उस जगत्‌ सदा मनुप्योके धमकी ही प्रशसा 
होती आयी दै। धर्ममे वडु-चदे लोग इस भूतल्पर केवट 
सहूर्णोका ही सेवन करते हं ॥ ९॥ , ` 
तं धर्ममसुरास्तात नाशष्यन्त जनाधिप । 
विवधेमानाः क्रमशास्तत् ते ऽन्वाविहान्‌ प्रजाः ॥ १०॥ 
तात | जनेश्वर ! परंतु उस ध्म॑को भुर नक्ष सह 
सके । वे क्रमशः वदते हुए प्रजाके गरीरमे खमा गये ॥१०॥ 
तासां दैः समभवत्‌ प्रजानां धमनाशनः। 
दपौत्मनां ततः पश्चात्‌ क्रोधस्तासामजायत ॥ ११॥ 
तव प्रजाओंमे धर्मको नष्ट करनेवाला दपं प्रकट हआ 
फिर जव प्रजाओंके मनमे दपं आ गया, तव करोधका भी 
प्रादुर्भाव हो गया ॥ ११॥ 
ततः क्रोधाभिभूतानां वृत्तं छजासमन्वितम्‌ । 
हीश्चैवाप्यनाद्‌ राजंस्ततो मोहो व्यजायत ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर क्रोधसे आक्रान्त होनेपर म्व 
लजायुक्त सदाचारका लोप हो गया । उनका संकोच 
जाता रहा । इसके वाद उनमे मोक्व्ी उति हई ॥१९॥ 
ततो मोहपरीतास्ता नापदयन्त यथा पुरा । 
परस्परावमदेन वर्धयन्त्यो यथाङलम्‌ ॥ क. 


मोहसे धिर जानेपर उनम पदटे-जेसी वविकपर 
नहीं रह गयी; अतः वे परस्पर एक वूसरेका विनाश 
अपने-अपने सुखको बदानेकी चेष्टा करने गे ॥ १२ ॥ 


ताः भ्राप्य तु स धिग्दण्डो न कारणमतोऽभवत्‌ । 





मोस्षधमैपवं ] 


ततो.ऽभ्यगच्छन्‌ देवांश्च ब्राह्मणाश्चावमन्य ह ॥ १४॥ 


उन बिगड़ हुए लोगोको पाकर धिक्कारका दण्ड उन्हे 
राहपर खनेम सफल न हो सका । समी मनुष्य देवता ओर 


ब्रा्र्णोका अपमान करके मनमाने तौरपर विषरय-भोगोका 
सेवन करने लगे ॥ १४ ॥ 


पतस्मन्नेव काले तु देवा देववरं शिवम्‌ । 
अगच्छन्‌ शरणं धीरं बहुरूपं गुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
रेखा अवसर उपस्थित होनेपर सम्पूर्णं देवता अनेक 
रूपधारी, अधिक गुणशाली, धीरजस्वमाव देवेश्वर भगवान्‌ 
शिवकी गरणमे गये ॥ १५ ॥ 
तेन स्म ते गगनगाः सपुराः पातिताः श्चितौ । 
त्रिधाप्येकेन बाणेन देवाप्यायिततेजसा ॥ १६॥ 
तत्र॒ शिवजीने देवताओकि दवारा वाये हूए तेजसे युक्त 
एक ही राक्तिशाली बाणके द्वारा तीन नगरसहित आकाशम 
विचरनेवाले उन समस्त असुरोको मारकर प्रथ्वीपर गिरा 
दिया ॥ १६॥ 
तेषामधिपतिस्त्वासीद्‌ भीमो भीमपराक्रमः । 
देवतानां भयकरः स हतः शूरपाणिना ॥ १७॥ 
उन अघुरोका स्वामी भयंकर आकारवाला तथा भीषण 
पराक्रमी था | देवतार्ओको वह सदा भयभीत करिये रहता था; 
कितु भगवान्‌ शूलपाणिने उसे भी मार डाल ॥ १७॥ 
तस्मिन्‌ हतेऽथ स्वं भावं प्रत्यपद्यन्त मानवाः । 
भ्रापद्यन्त च वेदान्‌ वै शाख्राणि च यथा पुरा ॥ १८॥ 
उस असुरके मारे जानेपर सब्र मनुष्य प्रकृतिस्थ हो 
गये तथा उन्हे पूर्ववत्‌ वेद ओर शाछञोका ज्ञान हो गया॥ १८॥ 
ततोऽभिषिच्य राज्येन देवानां दिवि वासवम्‌ । 
सपतषयश्चान्वयुञ्जन्‌ नराणां दण्डधारणे ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ सपतभिरयोनि इन्द्रको सवर्गम देवताओंके राज्यपर 
रणषिक्तं किया ओर वे खयं मनुष्यके शासनकायमे खग 
गये ॥ १९॥ 
स्र्षीणामथोरध्वै च विपृथुनौम पार्थिवः। 
राजानः क्षन्नियाश्चैव मण्डलेषु पृथक्‌ पथक्‌ ॥ २० ॥ 
सिके बाद विषटथुनामक राजा भूमण्डलका खामी 
इजा तथा ओर भी ब्रहुतते क्षत्रिय मिनन-भिन मण्डलोके 
राजा हए ॥ २० ॥ 
महाक्ुखेषु ये जता बुद्धाः पूर्वतराश्च ये । 
तेषामप्याखुरो भवो हृदयान्नापसपति ॥ २९॥ 
उस समय जो उच ङ्म उसन्न हए थे, अवसा 
ओर गुणेमि बदे-चदे भे तथां जो उनसे मी पूर्वत पुर 


नवत्यधिकद्ठिशततमो 
चतुनेवत्यधिकद्िराततमो ऽध्यायः 





५२०३ 


ये, उनके हृदयसे मी आयुरभाव पूर्णरूपसे नदीं निकला 
था॥ २१॥ 
तस्मात्‌ तेनैव भावेन सानुषङ्गेण पार्थिवाः । 
आसुराण्येव कमौणि न्यसेवन्‌ भीमनिक्रमाः ॥ २२॥ 
अतः उसी आनुषङ्गिक आसुरभावसे युक्तं होकर कितने 
ही भयंकर पराक्रमी भूपा असुरोचित कर्मोका ही सेवन 
करने लगे ॥ २२ ॥ 
प्रत्यतिष्ठंश्च तेष्वेव तान्येव स्थापयन्त्यपि । 
भजन्ते तानि चाद्यापि ये बालिश्तरा नराः ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य,अत्यन्त मूख है वे आन मी उन्दी आसुर- 
भार्वमिं स्थित ई, उन्दीकी खापना करते दै ओर उरन्दीको 
सत्र प्रकारसे अपनाते ह ॥ २३॥ 
तस्मादहं वीमि त्वां राजन्‌ संचिन्त्य शाख्रतः। 
संसिद्धाधिगमं कुयात्‌ कम॑ हिंसात्मकं त्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अतः राजन्‌ ! मै शा्रके अनुसार खूव सोच-विचारकर 
कता हूँ कि मनुष्यकौ उन्नत हौनेका प्रयन तो करना 


_ चाहिये, कितु िंसात्मक कर्मका त्याग कर देना चाहिये ॥२४॥ 


न संकरेण द्रविणं प्रचिन्वीयाद्‌ विचक्षणः । 
धमीरथं न्यायसुत्छज्य न तत्‌ कल्याणसुच्यते ॥ २५॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह धमं करनेके लियि 
न्यायको त्यागकर पापमिश्रित माग॑से धनका संग्रह न करे; 
क्योकि उसे कल्याणकारी नदीं बताया जाता है ॥ २५ ॥ 
ख त्वमेवंविधो दान्तः क्षत्रियः प्रियबान्धवः । 
प्रजा भृत्यांश्च पुत्रांश्च खधर्मेणाुपाख्य ॥ २६॥ 
नरेश्वर ! तुम भी इसी प्रकार जितेन्द्रिय क्षत्रिय होकर 
ब्धु-बान्धरवेसि प्रेम रखते हए प्रजा, त्य ओर पुर््रोका 
स्वघर्मके अनुसार पाख्न करो ॥ २६॥ 
इष्टानिष्समायोगो वैरं सौहार्दमेव च । ` 
अथ जातिखहस्राणि बहूनि परिवतंते ॥ २७॥ 
इष्ट ओर अनिष्टका संयोगः वैर ओर सौहाद-इन सबका 
अनुभव करते-करते जीवके कई सहख जन्म बीत जाते है ॥२७॥ 
तस्माद्‌ ग॒णेषु रज्येथा मा दोषेषु कथंचन । 
निर्गुणोऽपि हि दुवंद्धिरात्मनः सोऽतिरज्यते ॥ २८॥ 
इलि तुमं सहु्ोम ही अनुराग रखोः दोरषमिं किसी 
प्रकार नही; स्योकिं गुणहीन ओर दुर्बद्धि मनुष्य भी अपने 
गुणोके अभिमानसे अच्यन्त संदष्ट रहता है ॥ २८ ॥ 
माुषेषु महाराज धमधम भ्रवतेतः । 
न॒ तथान्ये भूतेषु भयुष्यरहितेष्विह ॥ २९॥ 
महाराज ! ययँ मनुर्योमि जेते घमं ओर अधमं निवा 
करते है, उस प्रकार मनुष्येतर अन्य प्राणियोमे नीं ॥२९॥ 
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वव 0 1 7 ~~ नरो विद्वानीहकोऽनीहकोऽपि वा । 
आत्मभूतः सदा रोके चरेद्‌ भूतान्यहिसया ॥ ३० ॥ 


धर्मशीरु विद्वान्‌ मनुष्य सचेष्ट हो चाहे चेष्टारदितः उसे 
चाहिये कि सदेव जगतूमे सवके प्रति आत्मभाव रखकर किसी 


भी प्राणीकी हिंसा न करते हए समभावसे व्यवहार करे ॥२०॥ 


महाभारते 


[ शान्ति 
=-= > 
यदा भ्ययेतह्टेखं मनो भवति तस्य वै ॥ 
नातं चेव भवति तदा कंल्याणसुच्छति ॥ ३१॥ 

जब्र मनुष्यका मन कामना ओर कर्मसंस्काससे रहित 


जाता दै तथा वह्‌ मिथ्याचारसे रहित हो जाता दै, उस समय 
उसे कल्याणकी प्रापि होती दै ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघमंपवंणि पराश्रगीतायां चतु नैवत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २९६॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिप्वके अन्तर्गत मेोक्षघम॑पर्वमे परार्रमीताविषयक दो सौ 
चौरानयेरवे अध्याय पुरा हुआ ॥२९४॥ 


------- 


पञ्चनवत्यधिकद्विराततमोऽष्यायः 


पराश्चरगीता--विषयासक्तं मलुष्यका पतन, तपोबरुकी शरष्ठता तथा 
¢ 
ददृतापूर्वक स्वधमंपालनका आदेश 


पराशर उवाच 


पष धमेविधिस्तात गृहस्थस्य प्रकीर्तितः । 
तपोविधि तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्टणु ॥ २९ ॥ 

परादारजी कहते है- तात ! यह मने ग्स्थके धर्म - 
का विधान बताया है । अव मेँ तपकी विधि बताङंगा, उसे 
मेरे मुखसे सुनो ॥ १ ॥ 


भ्रायेण च गृहस्थस्य ममत्वं नाम जायते । 

सङ्गागतं नरश्रेष्ठ भावै राजसतामसः ॥ २ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! ग्रहस्य पुरुषको प्रायः राजस ओर तामस भार्वो- 

के संसर्गवद् पदार्थं ओर व्यक्तियोमे ममता हो जाती है ॥२॥ 


गृहाण्याभित्य गावश्च श्षे्ाणि च धनानि च। 
दाराः पुत्राश्च शत्याश्च भवन्तीह नरस्य वै ॥ ३ ॥ 


घरका आश्रय ठेते ही मनुष्यका गौः खेती-बारी, धन- 
दौरूतः ख्ी-पुत्र तथा भरण-पोषरणके योग्य अन्यान्य कुटुम्बी 
जनेसि सम्बन्ध स्थापित हो जाता दै ॥ ३॥ 
एवं तस्य॒ प्रदत्तस्य नित्यमेवानुपदयतः। 
रागद्वेषौ विवर्धेते हानित्यत्वमपदयतः ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार प्रदृत्तिमा्गम रहकर वह नित्य ही उन 
वस्तुर्ओको देखता दै, किंतु इनकी अनित्यताकी ओर उसकी 
दृष्टि नीं जाती; इसख्यि उसके मनमे इनके प्रति राग ओर 
द्वेष बदने लगते दै ॥ ४॥ 
रागद्धेषाभिभूतं च नरं दव्यवशाजुगम्‌ । 
मोहजाता रतिनौम ससुपेति नराधिप ॥ ५ ॥ 

नरवर ! राग ओर द्वेषके वशीभूत होकर जव मनुष्य 
द्रन्यम आसक्त हो जाता है, तव मोहकी कन्या रति उ 
पषात = ~-- 


छताथं भोगिनं मत्वा सवो रतिपरायणः । 
लाभं घ्रास्यस्युखादन्यं रतितो नालुपदथति ॥ ६ ॥ 
तब रतिकी उपासनामे च्गे हुए सभी लोग भोगीको ही 
कृताथ मानकर रतिके द्वारा जो विषय-सुख प्राप होता टै, 
उससे बद्कर दूसरा कोई रम नदीं सम्षते है ॥ ६ ॥ 
ततो खोभाभिभूतात्मा खंगाद्‌ वर्धयते जनम्‌ । 
पुष्टं चैव तस्येह जनस्यार्थं चिकीर्षति ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर उनके मनपर छोभका अधिकार हो जाता है 
ओर वे आसक्तिवश अपने परिजनोकी संख्या बदाने गते 
ह । इसके बाद उन कुटम्बी जनके पाठन-पोषणके लवि 
मनुष्यके मनमे धन-संग्रहकी इच्छा होती है ॥ ७ ॥ 
स॒ जानन्नपि चाकार्यमथो्थं सेवते नरः। 
बालस्नेहपरीतात्मा तक्षया्ा्तप्यते ॥ ८ ॥ 
यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप ह 
तो भी वह घनके लि उसका सेवन करता है । बाल बन्च वालबन्वेकि 
सम उसका मन इवा रहता है ओर उनरमते जव कोई म 
जाता है, तव उनके स्थि वह बर्रार संतप्त होता दै ॥ ८॥ 














ततो मानेन सम्पन्नो रक्षन्नात्मपराजयम्‌ । 
करोति येन भोगी स्यामिति तस्माद्‌ विनद्यति ॥ ९ ॥ 

धनसे जव लोकम सम्मान बढता दै, तव वह मानदग्यन 
पुख्ष सदा अपने अपमानसे बचनेके चयि प्र्ल का 
रहता है एवं धमै भोगसामभियोसि सम्पन्न होः यह उद्‌ 
लेकर ही वह सारा कार्यं करता है ओर इसी प्रयलमं ए 
दिन नष्ट हो जाता दै ॥ ९ ॥ 


तथा हि बुद्धियुक्तानां शाश्वतं अ्ह्मवादिनाम्‌। 


अन्विच्छतां शमं कम नराणां त्यजतां खलम्‌ ॥ १०॥ 





मोश्चघमपवै ] 

("न 
वास्तनमे जो शम कर्मोका अनुष्ठान तो करते ई, परंतु 
उनसे सुख पानेकी इच्छाको त्याग देते हैः उन समत्वबुद्धिसे 
युक्त व्रह्वादी पुरक ही सनातन पदकी परासि होती र ॥ 

स्नेदायतननाशाच धननाद्राच्च पार्थिव । 
आधिव्याधिप्रतापाच निवेदसुपगच्छति ॥ १९॥ 
एथ्वीनाथ ! संसारी जीर्वोको तो जव उनके स्नेहके 
आधारभूत स््रीपुत्र आदिका नाश हो जाता, धन चला जाता 
ओर रोग तथा चिन्तासे कष्ट उटाना पड़ता दैः तभी वैराग्य 


होता हे ॥ ११॥ 

निवेदादात्मसम्बोधः सम्बोधाच्छखदरशनम्‌ । 

आ्ाखाथद नाद्‌ राजंस्तप पवानुपदयति ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! वैराग्यसे मनुष्यको आत्मतच्वकी जिजञाघा होती 

३ । जिज्ञासासे शालरोके खाध्यायमे मन ठगता है तथा शाख. 

के अर्थं ओर मावके ज्ञानसे वह तपको ही कट्याणका साधन 

समक्चता है ॥ १२॥ 

रभो हि मचुष्येन्द्र॒ नरः प्रत्यवमर्शवान्‌ । 

यो कै भ्रियखुखे क्षीणे तपः कर्तु व्यवस्यति ॥ १३॥ 
नरेन्द्र | पंसारमे एेसा विवेकी मनुष्य दुर्लभम दै जो खी- 

पुत्र आदि प्रियजनेसे मिल्नेवठे सुखके न रहनेपर तपम 

प्रत्त होनेका ही निश्चय करता है ॥ १२३ ॥ 

तपः सर्वगतं तात हीनस्यापि विधीयते । 

जितेन्द्रियस्य दान्तस्य खग॑मार्गप्रवतंकम्‌ ॥ १४॥ 
तात | तपद्याम सभीका अधिकार है । जितेन्द्रिय ओर 

मनोनिग्रहसम्पन्न हीन वर्णके लि भी तपका विधान है; क्यौकि 

तप पुरुषको खर्गकी राहपर शनेवाला दै ॥ १४॥ 


प्रजापतिः प्रजाः पूरवमखजत्‌ तपसा विभुः । 
कचित्‌ कचिद्‌ बरह्मपये वतान्यास्थाय पाथिव ॥ १५॥ 
भूपाल ! पूर्वकालं शक्तिशाखी प्रजापतिने तपम खित 
होकर ओर कभी-कभी ब्रह्मपरायण व्रतम सित होकर ठंसारकी 
रचना की थी ॥ १५ ॥ 
आदित्या वसबो र्द्रास्तथैवागन्यग्विमारुताः । 
विद्वेदेवास्तथा साध्याः पितरोऽथ मरुद्रणाः ॥ १६॥ 
यक्चराक्षसगन्ध्वीः सिद्धाश्चान्ये दिवौकसः। 
संसिद्धास्तपसा तात ये चान्ये खगंवासिनः ॥ १७॥ 
तात । आदित्यः वसुः रुदर, अग्निः अश्विनीकुमारः वायुः 
बिद्वेदेव, साध्य, पितरः मरुद्णः यक्षः राक्षस गन्धन? सिद्ध 
तथा अन्य जो खर्भवासी देवता ईँ, वे सब-के-सव तपस्यसि ही 
सिद्धिको प्राप्त हए द ॥ १६-१७ ॥ 
ये चादौ बराह्मणाः खषा ब्रह्मणा तपसा पुरा । 
ते भावयन्तः पृथिवीं विचरन्ति दिवं तथा॥ १८॥ 

















पञ्चनवत्यधिकद्िश्ततमोऽध्यायः 
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ब्रह्ाजीने पूंकाख्मे जिन मरीचि आदि ब्राह्मणोको 
उन्न किया था, वे तपके ही प्रभावे प्थ्वी ओर आकाशको 
पवित्र करते हुए ही विचरते दै ॥ १८ ॥ 
मर्त्य॑रोके च राजानो ये चान्ये गृहमेधिनः। 
महाकुटेघु द्यन्ते तत्‌ स्वं तपसः फरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मरत्य॑लोकमे भी जो रजे-महाराजे तथा अन्यान्य ग्दस्थ 
महान्‌ कुर्मि उत्पन्न देखे जाते है वह सव उनकी तपस्याका 
दी फल हे ॥ १९ ॥ 
कोरिकानि च वराणि श्युभान्याभरणानि च । 
वाहनासनपानानि तत्‌ सवं तपसः फकम्‌ ॥ २० ॥ 
रेशमी वख, सुन्दर आभूषणः वाहन, आपन ओर 
उत्तम खान-पान आदि सव कुछ तपस्याका ही फल है ॥२०॥ 
मनो ऽलुकूलाः प्रमद्‌ रूपवत्यः सहस्रशः । 
चासः प्रासादपृष्ठे च तत्‌ स्व तपसः फलम्‌॥ २१९ ॥ 
मनके अनुकूल चलनेवाटी सहसो रूपवती युवति 
ओर महलोका निवास आदि सव्र कुछ तपस्माका ही फल दै॥ 
शयनानि च मुख्यानि भोज्यानि विविधानि च । 
अभिप्रेतानि सर्वाणि भवन्ति शुभकर्मणाम्‌ ॥ २२॥ 
रेष्ठ शय्या, भति-भोतिके उत्तम भोजन तथा सभी मनो- 
वाञ्छित पदारथ पुण्यकर्म करनेवाछे रोर्गोको ही प्रा होते द॥ 
नापाप्यं तपसः किचित्‌ तरेरोक्ये ऽपि परंतप । 
उपभोगपरित्यागः फलान्यङृतकमेणाम्‌ ॥ २३॥ 
परतप ! ज्रिलोकीमे कोई एेसी वस्तु नदी है 
जो तपस्यसे प्राप्त न हो सके; किंत जिन्दोने काम्य अथवा 
निषिद्ध क्म नहीं किये है, उनकी तपस्याका फल सुखमोगो- 
का परित्याग ही है ॥ २२३॥ 
सुखितो दुःखितो वापि नरे खोमं परित्यजेत्‌। 
अवेक्ष्य मनसा शाखं बुद्ध्या च नरपसत्तम ॥ २७॥ 
गृपशरेष्ठ | मनुष्य सुखमे हो या दुःखम, मन ओर बुद्धि- 
से शाख्रका त्व खमश्चकर लोभका परित्याग कर दे ॥२४॥ 
असंतोषोऽखुखायेति लोभादिन्द्ियसम्ध्रमः। 
ततोऽस्य नयति प्रज्ञा विद्येवाभ्यासवजिंता ॥ २५॥ 
असंतोष दुःखका ही कारण ह| लोभे मन_ओर 
इन्द्र्यो चञ्चल होती दै, उससे मनुष्यकी बुद्धि उसी धरकरार 
नष्ट हो जाती ह, जैसे ब्रिना अभ्यासके विद्या ॥ २५ ॥ 
नष्टप्रज्ञो यदा तु स्यात्‌ तदा न्यायं न पर्यति। 
तस्मात्‌ खुखक्चये प्राप्ते पुमाजघ्रं तपश्चरेत्‌ ॥ २६॥ 
जबर मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती दै तव्र बह न्यायो 
नही देख पाता अर्थात्‌ कर्तव्य ओर अकरतन्यका निणंय नही 
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त्वि त व न न~ पाता व । इसल्यि सुखकरा क्षय हो जानेपर प्रत्येक पुरुष- 
को घोर तपस्या करनी चाद्य ॥ २६ ॥ 
यदिष्टं॑तत्‌ खुखं भ्राइदेष्यं दुःखमिहेष्यते । 
कृताङूतस्य तपसः फर पद्यस्व यादश्चम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो अपनेको प्रिय जान पड़ता है उसे सुखं कहते दै 
तथा जो मनके प्रतिकूल होता है, वह दुःख कदलाता है । 
तपस्या करनेसे खुख ओर न करनेसे दुःख होता है । इस 
प्रकार तप करने ओर न करनेका जेसा फल होता ३, उसे 
वम भलीभोति समन्न लो ॥ २७ ॥ 


नित्यं भद्राणि परयन्ति विषयांश्च पमुञजते । 
भराकारयं चैव गच्छन्ति छृत्वा निष्कल्मषं तपः ॥ २८ ॥ 


मनुष्य पापरहित तपस्या करके सदा अपना कल्याण 
ही देखते हैँ । मनोवाज्छित विषर्योका उपमोग करते दै ओर 
संसारम उनकी ख्याति होती है ॥ २८ ॥ 


अप्रियाण्यवमानांश्च दुःखं बहुविधात्मकम्‌ । 
फलार्थी तत्फलं त्यक्त्वा प्राप्नोति विषयात्मकम्‌॥ २९ ॥ 
मनके अनुकूल फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य सकाम 
कमंका अनुष्ठान करके अग्रिय, अपमान ओर नाना प्रकारके 
दुःख पाता हैः किंतु उस फलका परित्याग करके वह सम्पूण 
विषर्योके आत्मखरूप परब्रह्म परमेश्वरको प्रास कर ठेता है ॥ 


धमे तपसि दाने च विचिकित्सास्य जायते । 
स छृत्वा पापकान्येव निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 


जिसे धमं, तपस्या ओर दानमे संशय उत्पन्न हो जाता 


खुखे तु वतमानो वै दुःखे वापि नयोत्तम। 

खड्त्ताद्‌ यो न चरते शाखरच्चुः स मानवः ॥ ३१ ॥ 
नरण्ेष्ठ ! मनुष्य सुखम हो या दुःखम, जो सदाचारे 

कभी विचलित नहीं होता, वही शाखका ज्ञाता है ॥ २९ ॥ 


इथुप्रपातमाघ्नं दि. स्पशेयोगे रतिः स्पृता । 
रसने दशने घराणे श्रवणे च विशाम्पते ॥ ३२ ॥ 
य्रजानाय ! बाणको धनुषे च्ूटकर प्रथ्वीपर गिरनेमे 
जितनी देर लगती है, उतना ही समय सरशोन्दिय, रसना, 
नेत्र, नाघिकरा ओर कानके विषरयोका सुख अनुभव करनेमें 
लगता दे अर्थात्‌ विर्योका सुख क्षणिक है ॥ ३२ ॥ 
ततोऽस्य जायते तीवा वेदना तत्क्षयात्‌ पुनः। 


रीमष्ाभारते 


[ शन्तिपवैण 


वुधा न ध्रशंसन्ति मोक्षं खलभयुत्तमम्‌॥ ३३ 
फिर बह सुख जव नष्ट हो जाता है, तव उसकेयि 
बड़ी वेदना होती दै । इतनेपर भी अज्ञानी पुरुष ( विषयो 
किस रहते है, वे ) सर्वोत्तम मोक्ष-सुखकी प्रसा नही ध 
है अर्थात्‌ उसे नदीं चाहते ॥ ३३ ॥ क 
ततः फलाथं सर्वस्य भवन्ति ज्यायसे शुणाः। 
धमच्त््या च सततं कामाथोभ्यां न हीयते ॥ ३७॥ 
अतः प्रत्येक विवेकी पुरुषके मनमे श्रेष्ठ 
मराति करानेके ल्य शम-दम आदि ुर्णोकी उतपि होती है। 
निरन्तर ध्म॑का पालन करनेसे मनुष्य कमी धन ओर भोगेति 
वञ्चित नहीं रहता ॥ ३४॥ 


अप्रयल्लागताः सेव्या गरदस्थर्विषयाः सदा । 

भ्रयत्नेनोपगम्यश्च स्वधमं इति मे मतिः ॥ ३५॥ 
इसल्यि गृहस्थ पुरुषको सदा बिना प्रयत्न अपने-आप 

प्रा हए विषर्योका ही सेवन करना चाहिये ओर प्रयल क़ 


तो अपने घर्मका ही पालन करना चादि । यही परर मत | अपने घर्मका दी पालन करना चादधिये। यही मेरा मतर॥ 


मानिनां कुखजातानां नित्यं शास््रार्थचश्चुषाम्‌ । 
क्रियाधम॑विसुक्तानाभशक्त्या संचृतात्मनाम्‌ ॥ ३६॥ 
क्रियमाणं यदा कम नारं गच्छति मानुषम्‌। 
तेषां नान्यदते ल्के तपसः कम विद्यते ॥ ३७॥ 
जव्र उत्तम कुलम उसन्नः सम्मानित तथा शाके 
अर्थको जाननेवाे पुरर्षोका ओर असमर्थताके कारण 
कर्म-धर्मसे रदित एवं आत्मतत्वसे अनभिज्ञ मनुष्योक्रा भी 
किया हुआ लौकिक कर्म नष्ट हो ही जाता दैः तवर य 
निष्कं निकलता है कि जगतूरमे उनके छ्य तपके सिवा 
दूसरा कोई सत्क नही है ॥ २६-२७ ॥ 
सवीत्मनानुकुर्वीत गृहस्थः कर्मनिश्चयम्‌ । 
दाक्ष्येण हव्यकव्या्ं खम विचरन्‌ खेप ॥ ३८॥ 








५ 


नेर | हको स्वा अपन करय न्‌ क - 


स्वधम॑का पाछन्‌ करते हुए कुशलतापूर्वक यज्ञ तथा_ भ~ 


आदि कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

यथा नदीनदाः सवे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 

पवमाध्रमिणः सवे गृद ष्ये याल्ति संस्थितिम्‌॥ ९ ॥ 
जेसे सम्धर्णं नदिर्यो ओर नद तमुद्रभ जाकर मिलते टै 

उसी प्रकार समसत आश्रम गहस्धका ही सहारा ठेते ई ॥ ९॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधरम॑पव॑णि परारी तायां पञ्छनवस्यधिक्विङततमोऽध्यायः ॥ २९५ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत भेकषवर्मप्ठ॑मे पराशरगीताध्रिषयक द्‌) सौ 
पचाने अध्याय पुरा हुमा ॥ २९५ ॥ 


-्णदयोष्वन्कण्कषद >-99- 
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धण्णवत्यधिकद्धिदाततमोऽध्यायः 
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प्णवत्यधिकटिराततमोऽध्यायः 
पराशरगीता-वणेषिशेषकी उत्त्तिका रह, तपोबलसे उत वर्णकी प्राति, 
विभिन्न वणेकिं विशेष ओर सामान्य धर्म, सत्कर्मकी 
श्रेष्ठता तथा हिंसारहित धरमंका वर्णन 


जनके उवाच 
वणां विरोषवणीनां महं केन जायते । 
पतदिच्छास्यदं ज्ञातुं तद्‌ बरूहि वदतां वर ॥ १ ॥ 
जनकने पृछा वक्ताओेमि र्ठ मह ! ब्राह्मण आदि 
विशेष-विशेष वर्णोका जो व्ण है, वह कैसे उत्यन्न होता है १ 
यष भ॑ जानना चाहता हू । आप इत विषयको वताय ॥१॥ 
यदेतज्ञायतेऽपत्यं स एवायमिति श्रुतिः । 
कथं ब्राह्मणतो जातो विशोषघ्रहणं गतः ॥ २ ॥ 
श्रुति कहती है कि जिसे यह संतान उन्न होती है, 
तद्रूप दी समञ्ली जाती है । अर्थात्‌ संततिके रूपमे जन्मदाता 
पिता ही नूतन जन्म धारण करता है | एे्षी दामे प्रारम्भे 
ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए ॒व्राहमणेसि ही सवका जन्म हुमा दै, 
तव उनकी क्षत्निय आदि विशेष संज्ञा केसे हो गयी १॥२॥ 
परार उवाच 
पवमेतन्महाराज येन जातः स एव सः। 
तपसस्त्वपकषंण जातिश्रहणतां गतः॥ ३॥ 
पराश्रजीने कदहा--महाराज ! यह्‌ ठीक दै क्रि 
जिससे जो जन्म ठेता दै, उपीका वहं सरूप होता है तथापि 
तपस्याकी न्यूनताके कारण लोग निङ््र जातिको प्राप्त हो 
गये ह ॥३॥ 
खुद्च्राचच खुबीजाच युण्या भवति सम्भवः। 
अतोऽन्यतरतो हीनादवये नाम जायते ॥ 8 ॥ 
उत्तम क्षे ओर उत्तम व्रीजमे जों जन्म होता दैः 
वह पवित्र दयी होता दै | यदि भरेत्र ओर बीजमेसे एक मी 
निम्नकोरिक्रा ह तो उससे निम्न संतानकी ह उदयत्ति होती द॥ 
वक्वाद्‌ सुजाभ्यामुरभ्या पद्या चेवाथ जक्िरे। 
खजतः प्रजापतेलोँकानिति धमेविदो विदुः ॥ ५ ॥ 
धर्मञ्च पुरुष यह जानते दँ कि प्रजापति ब्रह्माजी जवर 
मानव-जगत्‌की सुटि करने गे, उस समय उनके मुखः यजाः 
ऊर ओर पैर--इन अङ्गसि मनुष्योका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ 
मुखजा ब्राह्मणास्तात बाहुजाः क्षत्रियाः स्छताः। 
ऊरुजा धनिनो राजन्‌ पादजाः परस्चिरकाः ॥ £ ॥ 
तात | जो मुखसे उत्पन्न हुए वे व्राह्मण कहलाये । 
दोनो सुजाओंति उत्न्न देनेवाल, मनुष्योको क्षत्रिय माना 
गया । राजन्‌ | जो ऊरुओं ( जंधो ) षे उन्न हए वे 
धनवान्‌ ८ वैश्य ) कदे गये; जिनकी उलत्ति चरणेलि हुई” 
वे सेवक या चद्र कलये ॥ £ ॥ 


चतुर्णामेव वणीनामागमः पुरुषर्षभ 1 
अतोऽन्ये त्वतिरिक्ता येते वै संकरजाः स्रताः॥ ७ ॥ 
पुरुषरग्रवर ! इस प्रकार व्रह्माजीके चार अङ्गम चार 
वर्णेकर दी उत्पत्ति हुई । इनसे भिन्न जो दूसरेदूसरे मनुष्य 
हैः वे इन्दं चार वेकि सम्मिश्रणसे उन्न होनेके कारण 
वर्णसंकर कदकाते ह ॥ ७ ॥ 
क्षत्रियातिरथाम्बष्ठा उग्रा वैदेहकास्तथा । 
श्वपाकाः पुर्कसाः स्तेना निषादाः घूतमागधाः॥ ८ ॥ 
अयोगाः करणा वात्याश्चाण्डाछाश्च नराधिप। 
पते चतुभ्योँ वर्णेभ्यो जायन्ते वै परस्परात्‌ ॥ ९ ॥ 
नेर | क्षत्रिय, अतिरथ, अम्बष्ठः उग्र, वैदेहः श्वपाक; 
पुल्कसः स्तेनः निषाद, सूतः मागधः अयोगः करणः वात्य 


ओर विलोम वणंकी लिर्योके साथ परस्पर संयोग दोनेते 


उत्पन्न होते ह ॥ ८.९ ॥ 
जनक उवाच 
ब्रह्मणेकेन जातानां नानात्वं गोजतः कथम्‌ । 
वहनीह हि खोक बे गोजाणि मुनिसत्तम ॥ १०॥ 
जनकन पूछा--मुनिश्रे्ठ | जव्र सव्रको एकमात्र 
ब्र्माजीने ही जन्म दिवा दै, तवर मनु्योके भिन्न-भिन्न गोत्र कैसे 
हुए ? इस जगत्‌ भनुष्येकि बहूुत-ते गोत्र सुने जते ई ॥ 
यञ तत्र कथं जताः स्वथोनि सुनयो गताः। 
शद्धयोनौ समुत्पन्ना वियोनौ च तथा परे ॥ ११॥ 
ऋपि-मुनि जरात जन्म ग्रहण करे अर्थात्‌ जो जद 
यानिमे ओर दूसरे जो विपरीत योनिम उल्न्न दु दै वे सत्र 
ब्राह्मणत्वको करसे प्रात हुए १ ॥ ११ ॥ 
परश्चर उवाच 


राजन्नेतद्‌ भवेद्‌ श्राह्यमपङृषेन जन्मना । 
महात्मनां समुत्पत्तिस्तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
परश्चरजीने कहा- राजन्‌ ! तपस्यासे जिनके अन्तः- 
करण शद्ध हो गये दैः, उन महात्मा पुर्षोके द्वारा जिस 
संतानकी उत्पत्ति होती द, अथवा वे स्वेच्छासे जर्हो-कदीं भी 
जन्म ग्रहण करते है, वह भषत्रकी दृष्टिते निकृष्ट होनेपर भी 
उसे उत्कृष्ट दी मानना चाहिये ॥ १२ ॥ 
उत्पाय पुत्रान्‌ भुनयो चृपते यत्र तत्र ह । 
स्वेनैव तपसा तेषाखषित्वं विदधुः पुनः ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! मुनिर्योनि जर्दो-त्दा कितने ही पुत्र उत्पन्न 





९९२०८ 


करके उन सव्को अपने ही तपोल्ते ऋषि बना दिया ॥ 
पितामहश्च मे पूवेसष्यश्टङ्गश्च कारयपः। 
वेदस्ताण्ड्यः कृपदचैव कक्षीवान्‌ कमटादयः ॥ १४ ॥ 
यवक्रीतश्च चृपते द्रोणश्च वदतां बरः। 
आयुर्मतद्गो दत्तश्च द्रुपदो मत्स्य एव च ॥ १५॥ 
पते सां प्ररुति प्राप्ता वैदेह तपसोऽऽश्रयात्‌ । 
प्रतिष्ठिता वेदविदो दमेन तपसेव हि ॥ १६॥ 
विदेहराज ! मेरे पितामह वसिष्ठजीः कादयप-गोत्रीय 


आमह्ाभारते 





[ शान्तिपभि 

आच्शस्यमहिसा चाप्रमादः संविभागिता । 
धाद्धकमौतिथेयं च सत्यमक्रोध एव च ॥ २६ ॥ 

स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानसूयता । 
आत्मज्ञानं तितिक्षा च धमौः साधारणा चप ॥ २७॥ 
च ता दवा 0 अषितः अप्रमाद (स अप्रमाद ( साव- 
धानी ); देवता-पितर आदिको उनके भाग समरित करना 
अथवा दान देनाः आद्धक्म, अतिथिसत्कारः उल. उञ सत्यः अथवा दान देना, भदक अतिथिसपकारः सतय, अकष ` 





अपनी दही पल्लीमे अपनी ही पलीमं संतुष्ट रहना? _ पवित्रता रखनाः कभी 

















ऋष्यश्ङ्गः वेद, ताण्ड्यः कृपः कक्षीवान्‌? कमठ आदि? 
यवक्रीतः वक्ताओंमे श्रेष्ठ द्रोणः आयु, मतङ्गः दत्त, द्रुपद 


तथा मलत्सखय--ये सत्र तपस्याका आश्रय लेनेसे ही अपनी- 
अपनी प्रकृतिको _याप्त हए थे । इन्द्रियसंयम ओर तपते ही 
` वे वेदौके विद्वान्‌ तथा समाजमे प्रतिष्ठित हुए ये ॥ १४-१६॥ 
मूखगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव । 
अङ्गिराः कदयपश्चेवर वसिष्ठो भृगुरेव च ॥ १७॥ 
क्मतोऽन्यानि गो्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव । 
नामधेयानि तपसा तानि च ग्रहणं सताम्‌ ॥ १८॥ 
परथ्वीनाय ! पहठे अङ्गिराः कश्यपः वसिष्ठ ओर भगु- 
येही चार मू गोचर प्रकट दए थे | अन्य गोत्र कर्मके 
अनुसार पीछे उत्पन्न हए ह । वे गोत्र ओर उनके नाम 
उन गोच्र-प्रवतक महषियोकी तप्यसे दी साधुसमाजमे 
सुविख्यात एवं सम्मानित हए दै ॥ १७-१८ ॥ 
जनक उवाच 
विशेषधमौन्‌ वणौनां प्रबूहि भगवन्‌ मम । 
ततः सामान्यधर्मांश्च स्वज कुशलो ह्यसि ॥ १९॥ 
जनकने पूा-भगवन्‌ ! आप मुञ्चे खव व्णेकि 
विशेष धर्म बताइये, फिर सामान्य धर्मोका भी वणन कीन्यि; 
क्योकि आप सब विप्रयोका प्रतिपादन करनेमे कुश ६।१९॥ 
परश्चर उवाच 
प्रतिग्रहो याजनं च तथेवाध्यापनं येप । 
विद्नषधमौ विप्राणां रक्षा क्षत्रस्य शोभना ॥ २०॥ 
पराशर जीने कहा-राजन्‌ ! दान ठेनाः यज्ञ कराना 
तथा विद्रा पदाना-ये ब्राहमणो विदेष धर्म ह (जो उनकी 
जीविकाके साधन दै ) । प्रजाकी रक्षा करना क्षिके सि 
रेष्ठ धमं दे ॥ २० ॥ 
कृषिश्च पाड्ुपाल्यं च वाणिज्यं च विशामपि । 
द्विजानां परिचयौ च शाद्रकमे नराधिप ॥ २१॥ 
नरेश्वर ! कृषि, पड्ुपाखन ओर व्यापार- ये वरदयोके 
कम॑ ई तथा द्विजातिर्योकी सेवा शद्रका धर्म है ॥ २१ ॥ 
विदोषधमौ नरपते बणोनां परिकीतिताः। 
धमौन्‌ साधारणणास्तात विस्तरेण श्णुष्व मे ॥ २२॥ 
महाराज ! ये बणेकि विष धमं बताये गये ई । तात | 
अब उनके साधारण धर्मोका विस्तारपूर्वक वर्णन मुसले सुनो ॥ 








किसीके दोष न_दखनाः आत्मज्ञान तथा सहनसौर्ता- प्र 
समी ब्णेकि सामान्य धर्म ह ॥ २२९४ ॥ ` ` 
ब्राह्मणाः क्षिया वेइयाख्रयो वणी द्विजातयः । 
अत्र तेषामधीकारो धमषु द्विपदां वर ॥२५॥ ` 
नरश्रेष्ठ | ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैदय--ये तीन्‌ बर्ण 
द्विजाति कहलते द । उपर्युक्त धमेमिं इन्दींक्रा अधिकार है ॥ 
विकर्मीवस्थिता व्णीः पतन्ते चपते जयः। ` ` 
उच्रमन्ति यथासन्तमाध्रित्येह स्कमंसु ॥ २६॥ 
नरेश्वर | ये तीन वणं विपरीत क्ममिं प्रवृत्त होनेपर 
पतित हो जाते दै । सप्पुरष्रोका आश्रय ले अपने-अपने 
कर्ममिं लगे रहनेसे जेसे इनकी उन्नति हीतीदै, वैसे ही 
विपरीत कर्मके आचरणसे पतन भी हो जाता है ॥ २६॥ 
न चापि दद्रः पततीति निश्चयो 
न चापि संस्कारमिदादहतीति बा। 
शरुतिप्रचत्तं न च धर्ममाप्ुते 
न चास्य धमं प्रतिषेधनं कृतम्‌ ॥ २७॥ 
यह निश्चय है किं श्रद्र पतित नदीं होता तथा वह 
उपनयन आदि संस्कारका भी अधिकारी नहीं है। उते 
वैदिक _अबिहो्र आदि ककि अनुष्टानका भी अधिकार 
नहीं परा दैः परतु उपयुक्तं सामान्य धर्मोका उसके छिमि, 
निषेध भी नहीं किया गया है ॥ २७॥ | 
वैदेह . कं शूद्रमुदाहरन्ति 
द्विजा महाराज श्रुतोपपन्नाः। 
अह हि पदयामि नरेन्द्र दषं 
विश्वस्य विष्णुं जगतः प्रधानम्‌ ॥ २८॥ 
महाराज विदेहनरेश । वेद-शाख्रोके ज्ञानसे सम्पन्न 














दविज चुद्रको प्रजापतिके तुस्व यतति ( कर्योकि वह परिता 





_ दवारा समस्त प्रनाका पालन करता है ); परतु नरेद्र | ५. मै 


धारा समस्त वजाका पाटन करता 2 /१.4०० ^ 


तो उते सम्पूणं -जगत्‌के प्रधान रक्षक भगवान्‌ विष्णु स्प विष्णुके स्पत 


देखता हं (कोक पाटन कर्मं विम्ुका ही द भीर 


अप्त उछ करमधरा नर्त आहरिकी आराधना क 


, उरन्दीको प्रास्त होता है) ॥ २८ ॥ 


सतां बृत्तमधिष्ठाय निहीना उदिधीर्षवः। 
मन््रवजं न दुष्यन्ति कु्बाणाः पौष्टिकीः क्रियाः॥ २९॥ . 


_ _हीनवणके मनुष्य ( शुद्र ) यदि अपना, उद्धार क~ कला 





| मोश्चधर्म॑पवे ] 


चितो सदाचारका पालन करते हुए आत्माको उन्नत 





सततनवत्यधिकद्विशाततमेो.ऽध्यायः 





व्रुननेवाटी समसत क्रियाजीका अनन क्छ वत इसि † समस्त करियाओंका_ अतुधान कर परु वदिक ` 








` मन्तरका उच्चारण न करं । एेसा करने वे दौपके मामी 





नहीं होते दै ॥ २९॥ 
यथा यथा दि सद्‌चृत्तमाखम्बन्तीतरे जनाः। 
तथा तथा सुखं प्राप्य प्रत्य चेह च मोदते ॥ २०॥ 
इतर जातीय मनुष्य भी जेसे-जेते सदाचारका आश्रय 
ठते है, वेते-दी-वेसे खुल पाकर इदरोक ओर परलोकमे भी 
आनन्द भोगते ह ॥ ३० ॥ 
। जनके उवाच 
किं कमै दुषयत्येनमथो जाति्॑हामुने । 
संदेहो मे समुत्पन्नस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ३१ ॥ 
जनकने पा- महासने ! मनुष्यको उसके कमं 
दूषित करते द या जाति १ मेरे मनम यह संदेह उन्न हूभा 
है आप इसका विवेचन कीज्यि ॥ ३१॥ 
पराद्नर उवाच 
असंदायं महाराज उभयं दोषकारकम्‌ । 
कर्मं चेव हि जातिश्च विशेषं तु निशामय ॥ ३२॥ 
पराशर जीन कहा-- महाराज ! इसमे संदेह नहीं कि 
कमं ओर जाति दोनो ही दोषकारक हेते है; परंतु इमं जो 
विदोष बात दै, उखे बताता हूः सुनो ॥ ३२ ॥ 
जात्या च कर्मणा चैव दुष्टं क्म न सेवते । 
जात्या दुष्टश्च यः पापं न करोति स पूरुषः ॥ ३२॥ 
जो जाति ओर कर्म-इन दोनो श्रेष्ठ तथा पापकर्मका 
सेवन नहीं करता एवं जातिसे दूप्रित होकर भी जो पापकर्म 
नहीं करता है, वही पुरुष कने योग्य है ॥ ३३ ॥ 
जात्या प्रधानं पुरुषं कुबौणं कम धिकूङृतम्‌ । 
कमे तद्‌ दूषयत्यनं तस्मात्‌ कम न शोभनम्‌ ॥ २७॥ 
जातिसे श्रेष्ठ पुरुप्र भी यदि निन्दित कर्म करताहैतो 





वह कर्म उसे कलङ्कित कर देता है; इसल्मि किसी मी दष्ट 





से बुरा कर्म करना अच्छा नहीं है ॥ २३४ ॥ 
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जनक उवाच 
कानि कमणि धम्यौणि छोकेऽस्मिन द्विजसत्तम । 
न हिंसन्तीह भूतानि क्रियमाणानि सर्वदा ॥ १५॥ 
जनकने पूा-- द्विजश्रेष्ठ | इस लोकम कौन-कौन-ते 
फेसे धर्मानुकूल करम दै, जिनका अनुष्ठान करते समय कभी 
किसी मी प्राणीकी हिसा नदीं होती १॥ ३५ ॥ 
पराञ्चर उवाच 
श्णु मेऽत्र महारज यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
यानि कमौण्य्हिस्राणि नरं चायन्ति सर्वदा ॥ २६॥ 
पराशरजीने कदा--मदाराज ! तुम जिन करमेकि 
विषयमे पूछ रहे हो, उन्द बताता हू, मु्षसे सुनो । जो कर्म 
हिसासे रदित दैः वे सदा मनुष्यकी रक्षा करते ई ॥ २६ ॥ 
सन्यस्याम्नीचदासीनाः परयन्ति विगतज्वराः । 
नैश्रेयसं कर्मपथं समारुह्य यथाक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रश्रिता विनयोपेता दमनित्याः खुसंशिताः। 
प्रयान्ति स्थानमजरं सर्वकर्मविवर्जिताः ॥ ३८॥ 
जो ठोग ( धन्यासकी दीक्षा ठे ) अमिहोज्नका व्याग 
करके उदासीनभावसे सवर वुः देखते रहते ह ओर सव प्रकार. 
की चिन्ताओंसे रहित हो क्रमशः कल्याणकारी कर्मके पथपर 
आरूढ होकर नम्रता; विनय ओर इन्दरियतंयम आदि 
गुणोको अपनाते तथा तीक्ष्ण त्रतका पालन करते है, वे सत्र 
कमसि रदित हो अविनाशी पदको प्राप्त कर ठेते है॥ 
सवं वणौ धर्मकार्याणि सम्यक्‌ 
कृत्वा यजन्‌ सत्यवाक्यानि चोक्त्वा । 
त्यक्तवाधमं दारुणं जीवलोके 
यान्ति खगं नाज कायां विचारः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | खभी वणक लोग इस जीव-जगत्‌मे अपने- 
अपने धर्मानुसार कर्म॑का मटीर्भोति अनुष्ठान करके, सदा 
सत्य बोलकर तथा भयानक पापकर्मका सवथा परित्याग 
करके सखग॑लोकमे जाते है । इस विषयमे कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 








इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपव॑णि पराशरगीतायां षण्णवव्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९६ ॥ 
६ प्रकार श्रीमा भारत शान्ति पवैके अन्तभैत मोक्षवम॑पवैमे पराशारगीतातिषयक़ दो सौ छानयेवे। अध्याय पूरा हुआ ॥ २९६ ॥ 
-* व+म 
स्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ` 
पराश्चरगीता- नाना प्रकारके धमं ओर कतेव्योका उपदेश ,. 


परारार उवाच 
पिता सखायो गुरवः खियश्च 
न निर्गुणानां हि भवन्ति कोके । 
अनन्यभक्ताः प्रियवादिनश्च 
` हिताश्च वदयाश्च भवन्ति ाजन्‌॥ .१॥ 
राजन्‌ ! संसारम पिताः सला, गुरुजन ओर ल्िया- ये 


ई भी उसके नहीं होते, जो सवथा गुणहीन ई; किंतु जो 
प्रसुके अनन्थ भक्तः प्रियवादीः हितैषी ओर इन्द्ियविजयी 
है वे ही उसके होते है अर्थात्‌ उखका स्थाग नहीं करते ॥१॥ 

पिता परं दैवतं मानवानां , 
मातुर्विशिष्टं पितरं बदन्ति । 
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श्रीमहाभारते 
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ज्ञानस्य खाभं परमं वदन्ति 
जितेन्द्रियाथोः परमाप्ुवन्ति ॥ २ ॥ 
पिता मनुष्यो छिये सर्व॑श्रे् देवता दै । कोई-कोई पिता- 
को मातासे भी बटृकर बताते दै । श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानके लाभको 
हयी परम ल्म कहते ह । जिन्दौने श्रोत्र आदि इन्द्र्यो ओर 
शब्द आदि विषर्योपर विजय पा ली है, वे परमपदको प्राप्त 
होते ई ॥ २॥ 
रणाजिरे यत्न हाराग्निसंस्तरे 
चपात्मजो धघातमवाप्य दह्यते । 
प्रयाति लोकानमरेः खदु्टभान्‌ 
निषेवते स्वगंफल यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियका पुत्र यदि समराङ्गणमे घायल होकर बाकी 
चितापर दग्ध होता है तो वह देवदुम लोकमि जाता ओर 
वहां आनन्दपूरवक स्वर्गीय-सुख भोगता है ॥ ३ ॥ 
न्तं भीतं श्रष्श्ख्रं रुदन्तं 
पराङ्मुखं पारिबहे्च हीनम्‌। 
अनुद्यन्तं रोगिणं याचमानं 
न वै हिंस्याद्‌ बाटचद्धो च राजन्‌॥ ७ ॥ 
राजन्‌ । जो युद्धमे थका हज हो, भयभीत हो, जिसने 
हथियार नीचे डा्दियाहोः जो रोता दोः पीठ दिखाकर 
भाग रहा हो, जिसके पास युद्धका कोई भी सामान न रह 
गया हो, जो युद्धविषयक उच्यम छोड़ चुका हो; रोगी हो 
ओर प्राणोकी भीख मोगता हो तथा जो अवस्था्मे बराक या 
वृद्ध हो, एेसे श्रुका वध नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
पारिबहैः खसंयुक्तसुयतं तुल्यतां गतम्‌। 
अतिक्रमेत्‌ तं चरपतिः सच्रमि क्ष्नियात्मजम्‌॥ ५ ॥ 
कितु जिसके पास युद्धका सामान हो, जो युद्धके ययि 
तेयार हो ओर अपने वरात्ररका हो, संग्रामभूमिमे उस क्षत्रिय- 
कुमारको राजा अवश्य जीतनेका प्रय करे ॥ ५ ॥ 
तुल्यादिह वधः श्रेयान्‌ विशि्टाच्चेति निश्चयः । 
निहीनात्‌ कातराच्चेव कृपणाद्‌ गर्हितो वधः ॥ ६ ॥ 
अपने समान या अपनी अपक्षा बड़े वीरके हाथसे वध 
होना श्रेह है एसा बुद्ध-शाख्के जाताओंका निश्चय है | 
अपनेसे हीनः कातर तथा दीन पुरुषके हाथसे होनेवाली मूप्यु 
निन्दित है ॥ ६ ॥ 
पापात्‌ पापसमाचाराचिहीनाच नराधिप । 
पाप एव वधः ध्रोक्तो नरकायेति निश्चयः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! पापीः पापाचारी ओर हीन मनुष्ये हाथसे 
जो वघ होता द, वह पापरूधर ही बताया गया है तथा वह्‌ 
नरकर्मे गिरानेवादा है, यदी शाखक्रा निश्चय है ॥ ७ ॥ 
न कश्चित्‌ आति वै राजन्‌ दिष्टान्तवरामागतम्‌ । 
सावशेषायुषं चापि कश्िन्नेवापकर्षति ॥ ॥ 


राजन्‌ ! मत्युके वशमे पड़े हुए प्राणीको कोई 
नही सकता ओर जिसकी आधु शेष्र है, उसे को 
नही सकता ॥ ८ ॥ 
लिग्धेश्च क्रियमाणानि कमोणीह निवर्तयेत्‌। 
हिंसात्मकानि सबौणि नायुरिच्छेत्‌ परायुषा ॥ ९ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि उसके प्रियजन यदि कोई हिंसात्मकं 
कमं उसके ल्ि करते हों तो वह उन सव कर्मकरो रोक दे। 
दूसरेकी आयुते अपनी आयु बदानेकी अर्थात्‌ दृसरोकर प्राण 
लेकर अपने प्राण बचानेकी इच्छा न करे ॥ ९॥ 
गृहस्थानां तु सर्वेषां विनारामभिकाङ्क्चताम्‌। 
निधनं शोभनं तात पुलिनेषु क्रियावताम्‌ ॥ १०॥ 
तात | मरनेकौ इच्छावाठे समस्त यहस्थोके चयि तो वही 
मृत्यु सवरस उत्तम मानी गयी हैः जो गङ्गादि पवित्र नदियेक्र 
तर्यौपर श्भकर्मोका अनुष्ठान करते हुए प्राप्त दो ॥ १० ॥ 
आयुषि क्षयमापन्ने पञ्चत्वसुपगच्छति । 
तथा हयाकारणाद्‌ भवति कारणेरुपपादितम्‌ ॥ १९॥ 
जवर आयु समाप्त हो जाती है तभी देदधारी जीव 
पञ्चत्वको प्राप्त होता है । यह प्रिना कारणकरे भी हो जाता है 
ओर कमी विभिन्न कारणोषे उपपादित होता दै ॥ ११॥ 
तथा शरीरं भवति देहाद्‌ येनोपपादितम्‌ । 
अध्वानं गतकश्चायं प्राप्तश्चायं गृहाद्‌ गृहम्‌ ॥ १२॥ 
जो लोग देहको पाकर हपूर्वकं उसका परित्याग कर 
देते दैः उनको पूर्ववत्‌ ही यातनामय शरीरकी प्राप्ति होती है। 
रेपे छोग ( मोक्षके साघनरूप मनुष्यशरीरको पाकर मी आत्- 
हत्याके कारण उस लाभे वञ्चित हयो ) एक प्ररे दूते घर- 
म जानेवार मनुष्ये समान एक शरीरपे दूसरे शरीरको प्रा 
होते दै ॥ ६५ ॥ 
द्वितीयं कारणं तत्र नान्यत्‌ किचन विद्यते । 
तद्‌ देहं देहिनां युक्तं पञ्चभूतेषु वर्तते ॥ १३॥ 
इनकी उस अवस्थाके प्रस होनेमे आत्मदत्यारूप पापके 
सिवा द्रा कोई कारण नदीं है । उन प्राणियोौको उस शरीर 
का मिलना उचित ही है, जो कि पञ्चभूतमय है ॥ १३॥ 
शिरास्रायस्थिसंघातं बीभत्सामेध्यसेकलम्‌। 
भूतानामिन्द्रियाणां च गुणानां च समागमम्‌॥ १४॥ 
यह शरीर नसः नाड़ी ओर हड्योका समूद दै । धृणित 
ओर अपवित्र मलमूत्र आदिल भरा हुआ हे । पञ्चमहामूत, 
भत्र आदि इद्धो तथा गुण ( वासनामय विषयों ) का 
समुदाय है ॥ १४॥ 
त्वगन्तं देहमित्याहर्विद्ां सोऽध्यात्मचिन्तकाः। 
गुणैरपि परिश्चीणं शारीरं मर्त्यतां गतम्‌ ॥ १५॥ 
अध्यात्मतत्वका चिन्तन करनेवाले ज्ञानी पुरुष कहते 
है करि इस शरीरके अन्तमं अर्थात्‌ बाह्मभागमे त्वचा (मड) 


इई ब्रचा 
ई मार मी 
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मात्र है । यह सन्द्यं आदि गुणेति भी रदित दे । इसकी 

मृत्यु अनिवार्यं है ॥ १५ ॥ 

शरीरिणा परित्यक्तं निदचेष्रं गतचेतनम्‌ । 

भूतैः प्ररूतिमापन्नैस्ततो भूमौ निमजति ॥ १६॥ 
जव जीवात्मा इस देहका परित्याग कर देता दै, तव यह 


देह निश्चेष्ट ओर चेतनाश्ूल्य हो जाती है । एवं इसके पच 


मूत अपनी-अपनी प्रतिक साथ मिल जाते दँ । फिर तो यह 
परथ्वीमे निमग्न हो जाती हे ॥ १६ ॥ 
भावितं कमयोगेन जायते तत्र॒ त्र ह । 
षदं दरारीरं वैदेह भ्रियते यत्र यत्र ह्‌। 
तत्खभावोऽपये दष्टो विसर्गः कर्मणस्तथा ॥ १७॥ 
विदेहराज | यह शरीर जिस क्रिसी सानम मृद्युको प्रा 
दो जाता टै; फिर प्रारब्धकर्मके योगसे भावित होकर जरोकहीं 
भी जन्मे लेता । कर्मकरा फलस्वरूप यहं स्वभावसिद्ध 
पुनर्जन्म देखा गया है ॥ १७ ॥ 
न जायते तु नरपते कंचित्‌ कालमयं पुनः । 
परिभ्रमति भूतात्मा च्यामिवाम्बुधरे महान्‌ ॥ १८॥ 
नरेश्वर ! जैसे विशाल मेष आकाशमे सव ओर भ्रमण 
करता दै, उसी प्रकार जीवात्मा परारब्ध-कर्मके फलते कुछ 
काटतक घूमता रहता दहै, जन्म नहीं लेता है ॥ १८ ॥ 
स॒ पुनजीयते राजन्‌ प्राप्येहायतनं चप । 
मनसः परमो द्यात्मा इन्द्रियेभ्यः पर मनः ॥ १९॥ 
राजन्‌ | वही यरद फिर कोई आधार पाकर पुनः जन्म 
टेता है । मनते आत्मा श्रेष्ठ है ओर इन्दियेसि मन श्रेष्ठ है ॥ 
विविधानां च भूतानां जङ्गमा; परमा नरप । 
जङ्गमानामपि तथा द्विपदाः परमा मताः ॥ २०॥ 
महाराज | संसारके विविध प्राणियोमे चलने-फिरनेवाले 
जीव श्रेष्ठ माने गये है । इन जङ्गम प्राणिर्योमे भी दो पैरबठे 
जीव ( मनुष्य ) प्रष्र के गये दै ॥ २० ॥ 
दविपदानामपि तथा द्विजा वै परमाः स्सृताः। 
द्विजानामपि राजेन्द्र प्रज्ञावन्तः परा मताः। 
पराज्ञानामात्मसम्बुद्धाः सम्बुद्धानाममानिनः ॥ २१॥ 
मनुम्योम भी द्विज श्रेष्ठ कदे गये द । राजेनद्र ! द्विजेमे 
बुद्धिमान्‌ ओर बुद्धिमान भी आत्मज्ञानी श्रेष्ठ समञ्चे जाते हे । 
उनमे भीजो अ हङ्काररदित ह ) उन्हे सर्वश्रेष्ठ माना गयाहै ॥२१॥ 
जातमन्वेति मरणं नृणामिति विनिश्चयः। 
अन्तवन्ति हि कमणि सेवन्ते गुणतः प्रजाः ॥ २२॥ 
जन्मके साथ ही मृत्यु मनुष्यो पीके छ्गी रहती है । 
यह विद्रानोका निश्चय है । समस्त प्रना सव आदि गुणेसि 
परित होकर विनाशशील कर्मोका आचरण करती है ॥२२॥ 
आपन्ने तृत्तरां काष्ठां सूयं यो निधनं वजेत्‌। 
नक्षते च सुहतं =| पुण्ये राजन्‌ स पुण्यकृत्‌ ॥ २३॥ 


राजन्‌ ! जो सूर्घके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र ओर 
पवित्र सुतम मल्युको प्राप्त होता दै, व पुण्यात्मा हे ॥२३॥ 
अयोजयित्वा -क्टेरोन जनं छाग्य च दुष्कृतम्‌ । 
सृत्युनाऽ ऽत्मक्ृतेनेह कमं छृत्वा ऽऽत्मशक्तिभिः॥ २४॥ 

वह किसीको भी कष्ट न देकर प्रायश्चित्तके द्वारा अपने 
पापकरो न्ट कर डालता है ओर अपनी शक्तिके अनुसार चमकम 
करके स्वेच्छासे मूप्युको अङ्गीकार करता ३ ॥ २४॥ 


विषमुद्बन्धनं दहो दस्युहस्तात्‌ तथा वधः। 
दं्टिभ्यश्च पडयुभ्यश्च प्रातो वध उच्यते ॥ २५॥ 
किंत विष खा लेनेसे, गलेमे फी ल्गानेते, आगमं 
जलनेसेः लटेरोक हाथसे तथा दादवाले पञ्ुभेकि आघातते 
जो वध होता दै, वह अधम श्रेणीका माना जाता है ॥२५॥ 
न चेभिः पुण्यकर्माणो युज्यन्ते चाभिसंधिजैः। 
पवविधेश्च  बहुभिरपरैः प्राङृतैरपि ॥ २६॥ 
पुण्यकमं करनेवाठे मनुष्य इस तरहके उपायोसे प्राण 
नदीं देते तथा एेषेएेसे दूरे अधम उप्यते भी उनकी 
मत्यु नहीं होती ॥ २६ ॥ 
ऊर्वं भिरा प्रतिष्ठन्ते प्राणाः पुण्यवतां चप। 
मध्यतो मधभ्यपुण्यानामधो दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ | पुण्यात्मा पुरुषोके प्राण ब्रह्मरन्धको भेदकर 
निकले ह । जिनके पुण्यकर्म मध्यम श्रेणी दै, उनके प्राण 
मध्यद्वार ( मुखः नेत्र आदि ) से बार होते हँ तथा जिन्होनि 
केवल पाप ही क्रिया दै, उनके प्राण नीचेके छिद्र ( गुदा या 
शिक्द्वार ) से निकठते द ॥ २७ ॥ 


पकः शुन द्वितीयोऽस्ति शु 
रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ । 
येनावृतः कुरुते सम्प्रयुक्तो 
घोराणि कमौणि खुदारुणानि ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! पुरुषका एक ही शु है उसके समान दूसरा 
कोई शतु नहीं है । वह है अज्ञानः जिससे आडृत ओर परित 
होकर मनुष्य अत्यन्त घोर ओर क्रूरतापूणं कमं करने 
्गता है ॥ २८ ॥ 
प्रनाधनाथं श्ुतिधमंयुक्तान्‌ 
बरद्धाुपास्य प्रभवेत यस्य । 
भ्रयलसाध्यो हि स राजपुत्र 
भक्ञाररेणोन्मथितः परेति ॥ २९ ॥ 
राजकुमार ! उस शन्रुको पराजित करलेमे बही समथं हो 
सकता है, जो वेदोक्त धर्मसम्पन्न श्रद्ध पुरुषोकी सेवा करके 
प्रज्ञा ( सिरबुद्धि ) को प्रास्त कर ता दैः क्योकि अज्ञानमय 
शन्रुको जीतना महान्‌ प्रय्साध्य कमं दै । बह प्रशरूपी 
बाणकी चोट खाकर ही नट होता दै ॥ २९ ॥ 
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अधीत्य वेदं तपसा बरह्मचारी 
यज्ञाञ्शक्त्या सनिगरद्येद पञ्च । 
वनं गच्छेत्‌ पुरुषो धमकामः 
श्रेयः स्थित्वा स्थापयित्वा खवंशम्‌॥२०॥ 

दविजको पहले ब्रह्यचर्य-आश्रममे रहकर तपस्यातूर्वक 
वेदोका अध्ययन करना चाहिय; फिर गहस्ाश्रममे प्रवेश करके 
अपनी शक्तिके अनुसार इन्द्रियसंयमपूर्वक पञ्च महायज्ञोका 
अनुष्ठान करना चाद्ये । तत्पश्चात्‌ अपने पुत्रको षर-बारकी 
रक्षामे नियुक्त करके कल्याणमार्गमे स्थित हो केवल ध्म. 
पाठनकी इच्छा रखकर उसे वनको प्रान करना चाहिये ॥ 
उपभोगैरपि त्यक्तं नात्मानं साद्येन्नरः। 
चण्डालत्वेऽपि मानुष्यं सर्वथा तात शोभनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

तात | उपभोगके साधनेति वञ्चित होनेपर मी मनुष्य 
अपने-आपको दीन न समन्चे । चाण्डाल्की योनिम मी यदि 
मनुष्य-जन्म प्रास शो तो वह मानवेतर प्राणियोकी अपेक्षा 
सर्वथा उत्तम है ॥ ३१५ ॥ 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते । 
आत्मा वै शक्यते जातुं कर्मभिः शुभलक्षणैः ॥ ३२ ॥ 

क्योकि प्रथ्वीनाय ! मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय 
योनि दै, जिते पाकर शभकमंकि अनषठानते आसमाका उद्धार 
किया जा सकता ह ॥ ६२ ॥ 
कथं न विप्रणद्येम योनितोऽस्या इति प्रभो । 
कर्वन्ति धरम मचुजाः श्चुतिपामाण्यदरौनात्‌ ॥ ३२ ॥ 

प्रभो | हम कौन एेखा उपाय करं, जिससे हमे इस 
मनुष्य-योनिसे नीचे न गिरना पड़ यह सोचकर ओर वेदिक 
प्रमा्णोपर विचार करके मनुष्य धम॑का अनुष्ठान करते है ॥ 
यो दुखेभतरं प्राप्य माचुष्यं द्विषते नरः। 
धमोवमन्ता कामात्मा भवेत्स खल्दु वञ्च्यते॥ ३४॥ ` 

जो मानव अत्यन्त दुखंभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी 
दूसरंसि द्वेष करता दै ओर घर्मका अनादर करता ई तया 
मनसे कामनाओंमि आसक्त हदो जाता है, वह महान्‌ लामसे 
वञ्चित होता है ॥ ३४ ॥ 
यस्तु भ्रीतिपुरोगेन चश्चुषा तात पयति । 

















दीपोपमानि भूतानि यावदथोौन्न पदयति ॥ ३५॥ ` 


तात जो समस्त प्राणिर्योको दीपकके समान स्ेहसे 
संवर्धन करनेयोग्य मानता दै ओर उन स्नेहभरी दृष्िस 
देखता है एवं जो समस्त विषयोकी ओर कमी दृष्टिपात नदं 
करता, बह परलोकम सम्मानित होता दै ॥ ३५ ॥ 


सान्त्वेनानप्रदानेन भ्रियवादेन चाप्युत । 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षघर्म॑पव॑णि पराशरगीतायां 


इस प्रकार श्रीमहामासत शान्तिपव॑के अन्तत मेष्धर्मपमे पर 


श्रीमहाभारते 


समदुःखसुखो भूत्वा स परत्र महीयते ॥ ३६॥ 
ओ सव्र ल्गोको सान्तवना प्रदान करता, भू्खोको प सगोक सान्वन। मदान करत्‌ भूक भोजन 
देता ओर प्रिय वचन बोरुकर सवका सत्कार करता = = 3 बह 
खख-दुःखमे सम रहकर ( इहलोक ओर ) परलोक ल ^ उम रहकर ( इहलोक ओर ) परलोक पति 
होता है ॥ ३६ ॥ 
दानं त्यागः शोभना मूर्तिरद्धश्चो 
भूतशाव्यं तपसा वै शरीरम्‌ । 
सरखतीनेमिषपुष्करेषु 
ये चप्यन्ये पुण्यदेशाः पृथिव्याम्‌॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! सरस्वती नदी, नेमिषारण्यक्षे्र, पुष्करे 
तथा ओर भी जो पृथ्वीके पावन तीथ है, उनमे जाकर दान 
देना, मोगोका व्याग करना, शान्तभावसे रहना तथा तपस्या 
ओर तीर्थके जले तन-मनको पवित्र करना चाहिये ॥ ३७॥ 
गृहेषु येषामसवः पतन्ति 
तेषामथो निरहैरणं प्रशस्तम्‌ 
यानेन वै प्रापणं च रदमश्चाने 
शौचेन नूनं विधिना चैव दाहः॥ ३८॥ 
घरमे जिनके प्राण निकल रहे हौ, उन्हें शीघ्र ही धरते 
बाहर ठे जाना उत्तम है। मृत्युके पश्चात्‌ उन्द विभानपर 
खुलकर इमशानम पर्टुचाना तथा पवित्रतपूर्वक शा ख्रक्त- 
विधिसे उनका दाह-तंस्कार करना आवदयक कर्तव्य है ॥३८॥ 
ष्टिः पुष्ियंजनं याजनं च 
दानं पुण्यानां कर्मणां च प्रयोगः। 
शक्त्या पि्यं यचच किचित्‌ प्रास्तं 
सवोण्यात्माथं मानवो ऽयं करोति॥३९॥ 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार इष्टि-ुष्टि (शान्तिकमं )› 
यजनः याजन, दानः पुण्यकर्मोका अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि 
जो भी कुछ उत्तम काय करता हैः वद सव्र अपने ही लि 
करता है ॥ २३९ ॥ 
धर्मशाख्ाणि वेदाश्च षडङ्खानि नराधिप । 
श्रेयसोऽथं विधीयन्ते नरस्याङ्किष्टक्मणः ॥ ४० ॥ 
नरेश्वर ! धरममंशाख्र ओर छौ अङ्गोसहित वेद पुण्यकमं 
करनेवारे पुरुषके कल्याणके ल्य ही कर्तव्यका विधान 
करते ह ॥ ८० ॥ 











भीष्म उवाच 

एतद्‌ वै सवेमाख्यातं मुनिना सुमहात्मना । 
बिदेहराजाय पुरा श्रेयसोऽथे नराधिप ॥ ४१॥ 

भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! प्राचीनकाल्मे महात्मा 
पराशर सुनने विदेहराज जनकके कल्याणक ्ि यह ख 
उपदेश दिया था ॥ ४१ ॥ 
ं सघनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९७ ॥ 
रमीतातिषमकद्‌) सौ सताने अध्याय पुरा हमा २०७॥ 


[कष रम 


[ शान्तिप दणि 
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मोक्षधर्मपवं ] 


अषटनवत्यधिकद्धिहाततमो ऽध्यायः 
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अष्टनवत्यधिकटिरततमोऽधष्यायः 
पराशरगीताका उपसंहार-राजा जनकके विविध प्रभोका उत्तर 








मीष्म उवाच 
पुनरेव तु पप्रच्छ जनको मिथिलाधिपः। 
पराशरं महात्मानं धमे परमनिश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ी कहते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर मिथिलानरेश 
जनकने उन धर्मक विषयमे उत्तम निश्चय रखनेवाठे महात्मा 
पराशर युनिसे इस प्रकार पूछा ॥ १॥ 
जनके उवाच 
कि श्रेयः का गतिव्रंह्यन्‌ कि छृतं न विनद्यति। 
क्र गतो न निवतेत तन्मे बरूहि महामते ॥ २॥ 
जनक वोटे-- त्रान्‌ | श्रेयका साधन क्यादै? 
उत्तम गति कौन-सी दै १ कौन-सा क्म नष्ट नहीं ह्येता तथा 
करटा गया हुआ जीव किर इस संसारम नदीं लीटता है 
महामते ! मेरे इन प्रदनौका समाधान कीजिये ॥ २॥ 
परान्रर उवाच 
असङ्गः श्रेयसो भूं ज्ञानं चैव परा गतिः । 
चीरणं तपो न प्रणदयेद्ूवापः कषेत्रे न नदेयति ॥ ३ ॥ 


पराशरजीने कहा- राजन्‌ ! आसक्तिका अभाव दही 
भरेयका मूल _श्रेवका मूल कारण ह । ज्ञान ही सवसे उत्तम गति दै । सख्यं 
किया हुआ तप तथा सुपा्रको दिया हआ दान--ये कभी 


नष्ट नहीं होते ॥ २ ॥ 

कि्वाधम॑मयं पाशं यदा धर्मे ऽभिरज्यते । 

दत्वाभयरृतं दानं तदा सिद्धिमवाप्लुते ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य जत्र अधर्ममय बन्धनका उच्छेद करके 

धर्मम अनुरक्त दो जाता ओर सम्पूणं प्राणियौको अभयदान 

कर देता है उसे उसी समय उत्तम सिद्धि प्राप होती है ॥ ४॥ 

यो ददाति सहस्राणि गवामश्वरातानि च । 

अभयं सर्वभूतेभ्यः सदा  तमभिवतेते ॥ ५. ॥ 


जो एक हजार गौ तथा एक सौ घोड़े दान करता है तथा 


दूसरा जो सम्पूर्ण भूर्तोको अमयदान देता है वह सदा गौ 





ओर अश्वदान करनेवल्से बदा-चदा रहता दै ॥ ५ ॥ 


वसन्‌ विषयमध्येऽपि न वसत्येव बुद्धिमान्‌ । 
संवसत्येव दुबुंद्धिरसत्स विषयेष्वपि ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बिषरयोके व्रीचम रहता हआ भी 
( असङ्ग होनेके कारण ) उनमे नदीं रहनेके बराबर ही 
कितु जिसकी बुद्धि दूषित होती है, वह विषर्योके निकट न 
होनेपर भी सदा उर्मि रहता दै ॥ ६ ॥ 
नाधमेः शिष्यते प्राशं पयः पुष्करपणैवत्‌ । 
अप्राक्षमधिकं पापं श्छिष्यते जतुकाष्ठवत्‌ ॥ ७ ॥ 
जसे पानी कमलके पत्तेको छिपायमान नही कर सकता? 
उसी प्रकार ज्ञानी पुखषोको_ अधमं लिप नही कर सकता; _ 








परंतु जेस खाह काठमें चिपक जाती दै, उसी प्रकार पाप 

अज्ञानी मनुष्ये अधिक लिप्त हो जाता है ॥ ७॥ 

नाधमैः कारणापेक्षी कतौरमभिमुञखति । 

कतां खलु यथाकारं ततः समभिपद्यते ॥ ८ ॥ 
अधर्म फल प्रदानके अवसरकी प्रतीक्षा करनेवाला है, 

अतः वह्‌ कर्ताका पीछा नहीं छोड़ता । समय अनिपर उस 








कर्ताको उस पापका फल अवद्य भोगना पड़ता है ॥ ८ ॥ 
-केताक उत पापका फल अवश्य भोगना पड़ता दै. 


न भिद्यन्ते कृतात्मान आत्मप्रत्ययदरिनः। 
बुद्धिकमेन्द्रियाणां हि परमत्तो यो न बुद्धयते । 
श॒भाद्यमे पसक्तात्मा प्रप्नोति खमहद्‌ भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पवित्र अन्तःकरणवाठे आत्मज्ञानी पुरुष कमेकि श॒भा- 
शुभ फलस कभी विचछ्िति नहीं होते ह । जो प्रमादवश 
्ञनेन्द्रियो ओर कमंन्दरियोदरारा होनेवाठे पार्पोपर विचार नहीं 
करता तथा चुम एवं अश्चुभमे आसक्त रहता है, उसे महान्‌ 
भयकी प्रापि होती दे ॥ ९ ॥ 
वीतरागो जितक्रोधः सम्यग्‌ भवति यः सदा । 
विषये वर्तमानोऽपि न स पापेन युज्यते ॥ १०॥ 
परंतु जो वीतशग होकर क्रोधको जीत लेता ओर नित्य सदा- 
चारका पालन करता है, वह विषर्योमं वर्तमान रहकर भी 
पापकर्मसे सम्बन्ध नदी जोडता है ॥ १० ॥ 
मयौदायां धर्म॑सेतुर्निबद्धो नैव सीदति 1 
पुष्टस्रोत इवासक्तः स्फीतो भवति संचयः ॥ ११ ॥ 
जेते नदीम रधा हुआ मजबूत बध दूटता नहीं है 
ओर उसके कारण वर्ह जलका सोत बदता रहता है, उसी 
प्रकार प्राचीन मर्यादापर बा हू धर्मरूपी बोध न्ट नहीं 
होता दै तथा उससे आसक्तिरित संचित तपकी इद्धि होने 
लगती दै ॥ ११॥ 
यथा भानुगतं तेजो मणिः शुद्धः समाधिना । 
आदत्ते राजश्ादुंख तथा योगः भ्रवतेते ॥ १२॥ 
दपश्रेष | जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकान्तमणि सूरयके तेजको 
ग्रहण कर लेती हैः उसी प्रकार योगका साधक समाधिके द्वारा 
ब्रह्मके सखरूपको रहण करता है ॥ १२॥ 
यथा तिलानामिह पुष्पसंश्रयात्‌ 
पृथक्पृथग्याति गुणो ऽतिसौम्यताम्‌। 
तथा नराणां भुवि भावितात्मनां 
यथाऽऽ श्रयं सच्वगुणः प्रवतेते ॥ १३ ॥ 
जेते तिलका तेर भिन्न-भिन्न प्रकारके सुगन्धित पुर्पोसि 
वासित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध श्रहण करता है, वैसे ही 
पृथ्वीपर ञद्धचित्त पुरषोका खान सत्पुरुषोके सङ्गके अनु- 
सार सत्वगुणसम्पन् हो जाता है ॥ १२ ॥ 


` (वव णद दाराश्च जहाति सम्पदः 
पद्‌ च यानं विविधाश्च याः क्रियाः। 
त्रिविष्टपे जातमतियंदा नर- 
स्तद्‌ास्य वुद्धिविंषयेषु भिद्यते ॥ १४ ॥ 
जिस समय मनुष्य सर्वोत्तम पद पानके छियि उत्सुक हो 
जाता है" उख समय उसकी बुद्धि विषयोसि विग हो जाती हे 
तथा बह सरी, सम्पत्तिः षद, ब्राहन ओौर नाना प्रकारकी 
जे क्रिया है, उनका भी परित्याग कर देता है ॥ १४॥ 
परसक्तवुद्धिर्विषयेषु यो नयो 
न बुध्यते ह्यात्मदितं कथंचन । 
स ` सर्वभावप्नुगतेन चेतसा 
सृपामिषेणेव इषो विङृष्यते ॥ १५॥ 


परतु जिखकी बुद्धि विषयों आसक्त हो जाती ३, बह 
मनुष्य किसी तरह अपने हितंकी बात नदीं समन्नता । राजन्‌ | 
जेषे मखली कोटे रथे हृष माप आ होती ३ ओर 
दुःख पाती दैः उसी तरह वह सब प्रकारकी वासनाओंसे 
वासित चित्तके द्वारा विषर्योकी ओर आकृष्ट हेता है ओर 
दुःख भोगता है ॥ १५ ॥ 
संघातवन्मर्त्यखोकः ` परस्परमपाथितः । 
कदलीगभनिःसखारो नौरिवाप्सु निमजति ॥ १६॥ 

जेते रीर अज्ग-म्यज्ग एक-दूसरेके आभित ईँ, उसी 
पकार यह म््य॑खोक--ख्ी-पुच ओर पञ्च आदिका समुदाय 
आपसमं एक-दूसरेपर अवरम्बित है । यह संसार केलेके 
भीतरी भागके समान निस्सार है । जैसे नौका पानीमे ड्व 
जाती हैः उसी प्रकार यह्‌ सब ऊुर कालके प्रवाहमे निमग्न 
हो जाता है ॥ १६॥ 

न धमेकालः पुरुषस्य निश्चितो 
न चापि सत्युः पुरुषं परतीक्षते । 
सदा हि धमंस्य क्रियैव शोभना 
यदा नरो सत्युमुखेऽभिवर्तते॥ १७॥ 

पुरषके खयि धर्म करनेका कोई विरोष समय निश्चित 
नहीं हैः म्योकि गयु किपीकी बार नहीं जहती । ज 
मनुष्य सदा मौतके शुलमे ही हैः तत्र नित्य.निरन्तर धर्मक 
आचरण करते रहना ही उसके ल्यि ोभाकी बात है ॥ १७॥ 
यथान्धः खगे युक्तो ह्यभ्यासादेव गच्छति । 
तथा युक्तेन मनसा प्राज्ञो गच्छति तां गतिम्‌॥ १८॥ 

जैसे अन्धा प्रतिदिने अभ्यासे ही सावधानीके साथ 
बादहरसे अपने धरम आ जाता दै, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य 
योगयुक्त चित्तके द्वारा उस परम गतिको प्राप्त कर ठेता 
है ॥ १८॥ । 
मरणं जन्मनि प्रोक्तं जन्म वै मरणाधितम्‌ । 
अविद्वान्‌ मोक्षधमेषु बद्धो भ्रमति चक्रवत्‌। 


शरीमहाभारते 


-------~------------~ ~ 


[ शान्तिप्णि 





बुद्धिमा्णप्रथातस्य खलं त्विह परत्र च ॥ 
जन्मभे ख्युकी स्थिति वतायी गयी है ओर 

जन्म निहित है । जो मोक्ष-घर्मको नहीं जानता, वह अज्ञानी 

मनुष्य संसारम आवद्ध होकर जन्म-मृव्युके चक्रमे धूमता 

रहता है; किंतु ज्ञानमा्ग॑से चलनेवाठेको इदहरोक ओर 

परोकमे भी सुख मिलता है ॥ १९ ॥ 

विस्तराः क्लेशसंयुक्ताः खंक्षेपास्तु लावाः । 

पराथ विस्तयः स्वै त्यागमात्महितं विदुः ॥ २० ॥ 
कर्माका विस्तार क्ठेशयुक्त होता है ओर संभरेप सुख- 

दायक दै । समी कर्मविसतार परार्थं है अर्थात्‌ मन ओर 

इन्दियोकी तृतिके लियि द; परंतु त्याग अपने ल्थि हितकर 

माना गया है ॥ २० ॥ 





१९॥ 


यथा सणालाजुगतमाद्यु मुञ्चति कर्दमम्‌ । 
तथाऽऽत्मा पुरुषस्येह मनसा परिमुच्यते ॥ २१॥ 
जेसे ( पानीते निकालते समय ) कमल्की नालं ल्पी 
हई कीचड़ पानीसे तुरंत धुल जाती ३, उसी प्रकार त्यागी 
पुरुषका अत्मा मनके द्वारा संसारन्धनसे मुक्त हो जाता 
हे ॥ २१॥ 
मनः प्रणयतेऽऽत्मानं स पनमभियुञजति । 
युक्तो यदा स भवति वदां तं पदयते परम्‌ ॥ २२॥ 
मन आत्माको योगकी ओर ठे जातादै। योगी इस 
मनक योगयुक्त ( आस्मामे लीन ) करता है। इस प्रकार 
जव वह योगम सिद्धि प्राप्त कर ठेता है, तव वह उस परमात्मा 
का साक्षात्कार कर ठेता है ॥ २२ ॥ 
पराथं वतंमानस्तु स्वं कार्यं योऽभिमन्यते । 
इ्द्रियाथेषु संयुक्तः सखकार्यात्‌ परिमुच्यते ॥ २३॥ 
जो परके स्थि अर्थात्‌ इन वाह्य इन्दरियोकी वृके 


५, (स मि ६ र ९ 
` लि विषयभोगेम प्रदत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य 


समञ्चता दै, वह अपने वास्तविक कर्तव्यते च्युत हो जाता 
है ॥ २३॥ 
अधृस्तियग्गति चैव खगं चैव परां गतिम्‌ । 
भापरोति खरुतैरात्मा परा्स्येहेलरस्य च ॥ २४॥ 
इहलोकं बुद्धिमान्‌ हो य मूढ, उसका आत्मा अपने 
किये हुए कमोके अनुसार ही नरकको, पञ्च-क्षी आदि 
योनिर्योको, खर्गको ओर परम गतिको प्रा होता है ॥ २४॥ 
खण्मये भाजने पके यथा वै न इयति द्रवः। 
तथा शरीरं तपसा तस्तं विषयमदुते ॥ २५॥ 
जेते पके हुए मिदधीके बर्तनमे रक्खा हुआ जल आदिं 
तरल पदाथ न तो चूता है ओर न नष्ट ही होता है, उसी 
वकार तपस्या तथा हुआ सृष्षम शारीर ब्रहमलोकतकके 
विषर्योका अनुभव करता है ॥ २५ ॥ 











मोक्षधर्मपवं |] 


अष्टनवत्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः ५२१५ 


यय्य्य्व्व्व्व्==्व्य्व्य्य्व्व्य्य्य्य्य्व्व्य्य्य्व्व्य्य्व्व्व्य्व्य््व्््वववव--------------------------~---- 





विषयानश्चुते यस्तु न स भोकष्त्यसंरायम्‌ । 
यस्तु भोगांस्त्यजेद्‌ात्मा स वै भोक्तुं ग्यवस्यति॥ २६॥ 
जो मनुष्य शन्द्‌, स्पशं आदि विषयोका उपभोग करता 
है, वह निश्चय ही ब्रह्मानन्दके अनुमवसे वञ्चित रह जायगा, 
परंतु जो विषर्योका परित्याग करता दै, वह अवदय ही 
्रह्मानन्दके अनुभवमे समर्थं हो सकता है ॥ २६ ॥ 
नीहारेण हि संवीतः शिश्चोदरपरायणः। 
जात्यन्ध इव पन्थानमा्रतात्मा न वुद्ध.चते ॥ २७॥ 
जसे जन्मका अंधा रस्तेको नदीं देख पाता, वैते ही 
शिश्नोदरपरायण एवं अज्ञानते अवृत जीव मायारूप 
कुहासासे आच्छन्न होनेके कारण मोक्षमार्गको नहीं समञ्च 
पाता ह ॥ २७ ॥ 
वणिग्‌ यथा सञ॒द्राद्‌ वै यथार्थं लभते धनम्‌ । 
तथा मत्यीणवे जन्तोः कर्मविज्ञानतो गतिः ॥ २८॥ 
जेते वेश्य समुद्रमा्गते व्यापार करने जाकर अपने 
मूलधनके अनुसार द्रव्य कमाकर लता दै, उसी प्रकार 
संसारसागरे व्यापार करनेवाला जीव अपने कर्म॑एवं 
विज्ञानके अनुरूप गति पाता है ॥ २८ ॥ 
अहोरा्रमये खोके जरारूपेण संसरन्‌ । 
स॒त्युग्र॑सति भूतानि पवनं पन्नगो यथा ॥ २९॥ 
दिन ओर रात्रिमय संसारमे बुदापाका रूप धारण करके 
घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणिर्योक्रो उसी प्रकार खाती 
रहती हैः जैसे सर्पं हवा पीया करता है ॥ २९॥ 
खयं छृतानि कर्माणि जातो जन्तुः परपद्यते । 
नाकृत्वा रुभते कश्चित्‌ किचिद प्रियाप्रियम्‌ ॥ ३०॥ 
जीव जगत जन्म लेकर अपने पूरवङ्ृत कर्मोका दी 
फर मोगता है; पूर्वजन्म बु कयि त्रिना यहां कोई 
मी किसी इष्ट या अनिष्ट फल्को नहीं पाता है ॥ ३० ॥ 
शयानं यान्तमासीनं प्रवृत्तं विषयेषु च । 
शुभाद्युभानि क्ममाणि प्रपद्यन्ते नरं सदा ॥ ३६ ॥ 
मनुष्य सोत। होः तरेठा हो, चल्ता हो या विषयभोगे 
लगा हो, उसके श्चभाञ्चम कर्म सदा उसे प्राप्त दते रहते दै ॥ 
न छयन्यत्‌ तीरमासाद्य पुनस्त व्यवस्यति । 
दुरंभो र्यते ह्यस्य विनिपातो महाणवं ॥ ३२॥ 
जेते समुद्रके परलेपार पर्हुचकर पुनः कोई उसमे 
तेरनेका विचार नहीं करता, उसी प्रकार संसार-सागरसे 
पार हुए मनुष्यका फिर उसमे पड़ना अर्थात्‌ वापस आना 
दर्भ दिखायी देता है ॥ ६२ ॥ 
यथा भावावसन्ना हि नौम॑हाम्भसि तन्तुना । 
तथा मनोभियोगाद्‌ वै शरीरं प्रचिकीषंति ॥ ३३॥ 
जेते गम्भीर जल्मे पड़ी हई नौका नाविकद्मारा रस्सीे 
खीची जनिषर उघके मनोभावके अधीन ्चेकर चलती हैः 





उसी प्रकार यह जीव इस शरीरश्पी नौकाको अपने 
मनके अभिप्रायानुसार चलाना चाहता द ॥ २३ ॥ 
यथा समुद्रमभितः संधिताः सरितोऽपराः। 
तथाद्या प्ररृतियोगादभिसखंभियते सदा ॥ ३४॥ 
जेते बहुत-सी नदिर्यो खबर ओरसे आकर समुद्रम मिल 
जाती ईः उ प्रकार योगते वर्मे किया हुआ मन सदाके 
व्यि मूल प्रकृति छीन हयो जाता है ॥ ३४ ॥ 
खेहपारो्बहुविधेयासक्तमनसो नराः। 
प्रतिस्था विषीदन्ति जले सेकतवेदमवत्‌ ॥ २३५॥ 
जिनका मन नाना प्रकारके स्नेह-बन्धनोमे जकड़ा हआ 
द वे गरकृतिप सित हुए जीव जलम ढह जानेवारे वादके 
मकानकी मति महान्‌ दुःखसे नध्प्राय हो जते है ॥ ३५॥ 
शरीरगृहसक्षस्य शौचतीर्थस्य देहिनः। 
बुद्धिमागंप्रयातस्य सुखं त्विह परत्र च ॥ ६६॥ 
शरीर दी जिसका धर हैः जो वाहर-भीतरकी पवित्रताको 
ही तीथं मानता दै तथा बुद्धिपूर्वकं कल्याणके मार्गपर 
चरता ह, उ देहधारी जीवको इदरोक ओर परलोके 
भी सुख मिक्ता है ॥ ३६ ॥ 
विस्तरः क शसंयुक्ताः संक्षपास्तु सुखावहाः । 
परां विस्तणः सवे त्यागमात्महितं विदुः ॥ ३७ ॥ 
करियारओका विस्तार क्टेशदायक होता है ओर संक्षेप 
सुखदायक दहै । सभी कम॑विस्तार परार्थ॑रूप अर्थात्‌ मन 
ओर इन्द्रियोकी तुके ल्ि होते हैः परंतु त्याग अपने लि 
हितकर माना गया है ॥ ३७ ॥ 
संकट्पजो मिज्रवगां ज्ञातयः कारणात्मकाः। 
भायौ पुरश्च दासश्च खमर्थमनुयुज्यते ॥ ३८ ॥ 
को-न-कोई संकल्प ( मनोरथ ) लेकर ही लोग मित्र 
बनते है कुस्त्री जन भी क्री तसे दी नाता रखते ईः 
पल? पुत्र ओर सेवक सभी अपन-अपने स्वा्थका ही अनुसरण 
करते दै ॥ ३८ ॥ 
न मतान पिता किचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपद्यते। 
दानपथ्योदनो जन्तुः सख्कर्मफलमद्युते ॥ ३९ ॥ 
माता ओर पिता भौ परलोक-ाधनमे किषीकी कुछ 
सहायता नहीं कर सकते । परलोके पथमे तो अपना क्रिया 
हआ दान अर्थात्‌ त्याग ही राहखच॑का काम देता है। 
प्रसेक जीव अपने करम॑क्रा ही फठ भोगता है ॥ २३९॥ 
माता पुज्नः पिता राता भायां मिजजनस्तथा । 
अष्टापदपदस्थाने लक्षमुद्रेव रक्ष्यते ॥ ४०॥ 
माता, पिताः पुत्रः भ्राताः भार्यां ओर मित्रगण-ये 
सव सुवर्णके सिक्कोके स्थानपर रखी हुई लखकी सद्राक्े 
समान देखे जते ह ॥ ४० ॥ 
सर्वाणि कमोणि पुसा ङतानि । 
शभाश्युमान्यात्मनो यान्ति जन्तोः । 
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उपस्थितं कमेफलं . विदित्वा 
बुद्धि तथा चोदयतेऽन्तरात्मा ॥ ४१॥ 
पू्वैजन्मके कथि हुए सम्पूणं ञचमाञ्चम कर्म॑ जीवका 
अनुसरण करते है । इस प्रकार प्रास हुई परिस्ितिको अपने 
कर्मोका फक जानकर जिसका मन अन्तर्मुख हो गया 
है ३द अपनी बुद्धिको वैसी शभ प्रेरणा देता है जिससे मविष्य- 
मे दुःख न मोगना पड़े ॥ ४१ ॥ 
व्यवसायं समाध्ित्य सहायान्‌ योऽधिगच्छति। 
न॒ तस्य कथिदारम्भः कदाचिदवसीदति ॥ ४२॥ 
जो दृढ निश्चय एवं पूणं उद्योगका सहारा ठे तदनुकूल 
सहायकोका संग्रह करता दैः उसका कोई भी कार्यं कमी 
भी व्यथं नदीं होता ॥ ४२ ॥ 
अद्वैधमनसं युक्तं शुरं धीरं विपश्चितम्‌ । 
न भीः संत्यजते नित्यमादित्यमिव ररमयः ॥ ४६ ॥ 
जिसके मनम दुविधा नहीं होती, जो उ्योगी, शूरवीर, 
धीर ओर विद्वान्‌ होता दै उसे सम्पत्ति उसी तरह कभी 
नहीं छोडती, जसे किरणे सूर्यको ॥ ४२ ॥ 
आस्तिक्यव्यवसायाभ्यामुपायाद्‌ विस्मयाद्‌ धिया। 
समारभेदनिन्द्ात्मा न सोऽर्थः परिषीदति ॥ ७७॥ 
जिसका हृदय उदार एवं प्रशस्त है, जो आसिक भाव, 
निश्चय एवं आवश्यक उपायसे गर्वहीनताके साथ उत्तम 
बुदधिपूवेक कायं आरम्भ करता दै, उसका वह कार्यं कमी 
असफल नहीं होता है ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते 


इख प्रक्रार श्रीमह।भारत रा नितप्‌ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


स्वैः खानि शुभाद्युभानि नियतं कर्माणि जन्तुः खयं 
गभौत्‌ सम्प्रतिपद्यते तदुभयं यत्‌ तेन पूर्व छृतम्‌। 
खत्युश्चापरिहारवान्‌ समगतिः कालेन विच्छेदिना 
दारोश्चुणमिवादमसारविहितं कमौन्तिकं पापये त्‌॥४५॥ 
समी जीव, पूवजन्ममे उन्होने जो कुछ किया है, उन 
अपने शचुम्म कमोके नियत फ्लोको गर्भमे प्रवेद करने 
समयसे ही क्रमशः पाने ओर मोगने गते ह । जसे वायु 


. आरेसे चीरकृर बनाये गये लक्रड़ीके चूरेको उड़ा देती है 


उसी प्रकार कभी टली न जा सकनेवाली खघयु विनाशकारी 
कालक सहायताते मनुष्यक्रा अन्त कर देती है ॥ ४५ ॥ 
खरूपतामात्मङृतं च विस्तरं 
कखन्वयं द्रव्यससद्धिसंचयम्‌। 
नयो हि सवां लभते यथाकृतं 
द्यभाद्युमेनात्मकृतेन कर्मणा ॥ ७६ ॥ 
सव मनुष्य अपने क्ि हए ज्ुमाञ्चम कर्मके अनुषार 
ही य॒न्द्र या असुन्दर रूप, अपनेसे होनेवले योग्य-अयोम्य 
पुत्रपौत्र आदिका विस्तारः उत्तम या अधम कुलम जन्म 
तथा द्रन्य-समृद्धिका संचय आदि पाति द ॥ ४६ ॥ 
मीष्म उवाच 
इत्युक्तो जनको राजन्‌ याथातथ्यं मनीषिणा । 
श्रुत्वा धमेविदां श्रेष्ठः परां मुदमवाप ह ॥ ४७॥ 
भीष्मजी कहते है राजन्‌ ! ज्ञानी महात्मा परार 
मुनिके मुखे इस यथार्थं उपदेशको सुनकर धर्म्मे श्रेष्ठ 
राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४७ ॥ 


€, 
शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि पराशरगीतायामष्टनवस्यधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २९८ ॥ 
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भके अन्तम॑त मो्षघर्पवमे पराशरभीताविषयक द सौ अदराननेवे अध्याय पूर हुआ ॥२९८॥ 


भ कटिः क 


नधनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
हंसगीता-दंसरूपधारी बरह्मका साध्यगणोको उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्यं दमं क्षमां परज्ञा प्रशंसन्ति पितामह । 
विद्धासरो मनुजा लोके कथमेतन्मतं तव ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पुडा-पितामह ! संसारम बरहुतसे विद्वान्‌ 
सत्य, इन्द्रिय संयम, क्षमा ओर गरहा (उत्तम बुद्धि )की 
प्रशंसा करते ई । इस विषयमे आपका कैसा मत है १ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र ते वतैयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । 
साध्यानामिह संवादं हंसस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा-युधिष्ठिर ! इस विषयमे चाध्यगणो 
का हंसके साथ जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहा मे 
तुम्दं खना रहय द्र ॥ २॥ 


हंसो भूत्वाथ सौवण॑स्त्वजो नित्यः प्रजापतिः । 
स वें पयति लोकांखीनथ साध्याुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्णमय हं सका सूप 
धारण करके तीनो लोकम विचर रदे थे । धूसते-धामते वे 
साध्यगणोके पास जा पहुचे ॥ ३॥ 
साध्या उचुः 
शङ्कने वयं स देवा वै साध्यास्त्वामनुयुङक्ष्महे । 
पृच्छामस्त्वां मोक्षधर्मं भवांश्च किल मोश्चवित्‌॥ ४ ॥ 
उस समय साध्यानि कहा-हंस | हमलोग साध्य 
देवता है ओर आपसे मोक्षधर्मे विषयमे प्रन करना 
चाहते दै; क्योकि आप मोक्ष-तच्के ज्ञाता है, यह बात सर्वत्र 
प्रसिद्ध है ॥ ४॥ 
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 साष्यगरणोको हंसस्पमेबरह्माजीका उपदेश 
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श्रुतो ऽसि नः पण्डितो धीरकादी 


सा्ुाब्दश्चरत ते पतिन्‌ } 
(4 = * ~ ज 
क्ति मन्ये श्रेष्ठतमं द्वि त्वं 
3 


कस्िन्‌ मनस्त रमते महात्मन्‌ # ५ ॥ 





तन्नः कायं पक्षिवर प्रदाधि 
यत्‌ कायोणां मन्यसे श्रषठनेकम्‌ । 
यत्‌ त्वा वै पुरुषः सर्व॑वन्धै- 
विंसुच्यते विहगेन्दरेह शीतम्‌ ॥ ६ ॥ 








^ प्रकारके ---९ घनो अ यकार 
करक वन्धा रघ ई<्काय मि सकं 
२ न > == ज्वि द 
उसका इमं उपदद्य काज्ये | & | 
ट्त उवाच 


इदं कायंमसताराः श्णोमि 
तपो दमः सत्यमात्माभिगुिः। 
ग्रन्थीन्‌ विमुच्य हदयस्य स्वन्‌ 
प्रियाप्रिये स्वं वरामानयीत ॥ ७ ॥ 
हंसने कहा-अमृतभोजी देवताओं ! मै तो सुनता हूँ 
करं तप, इन्दरियषयमः सत्यमाषण ओर मनोनिग्रह आदि 
कार्यं ही सवे उत्तम दै । हृदयकी सारी गंढिं खोलकर प्रिय 
ओर अप्रियको अपने वामे करे अर्थात्‌ उनके चि 
हषं एवं विषाद न करे ॥ ७ ॥ 
नारुन्तुदः स्यान्न दशंसवादी 
न॒ हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
च तां बदेदुरुषतीं पापलोक्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
किसके मर्ममे आधात न पर्हुचाये। दूसरे निष्ठुर 
वचन न बरोठे । किठी नीच मनुष्यसे अध्यात्मशाल्रका उप- 
देश न ग्रहण करे तथा जिसे सुनकर दुसर्योको उद्वेग होः 
एेखी नरकमे डाल्नेवाटी अमङ्गल्मयी वात मी सहसे न 
निकाठे ॥ ८ ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राश्यहानि ॥ 
परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावखजेत्‌ परेषु ॥ ९ ॥ 


वचनरूपी वाण जवर हये निकल पडते हँ तव _उनके 
ते 1) 

_ दवार बधा गया मनुष्व रातःदिन शोकम दवा रहता € क्षा शोके इवा रहता दै; क्योकि 

वे वूररोकि मर्मपर आधात पर्चा दै इषल्वि विदान्‌ है, इसल्यि विद्वान्‌ 

वे वृसरोकि मम॑पर आघ्रात पुचाते € ईख्‌ चान्‌ 


नवनवत्यधिकद्विरखदठमो -व्यायः ८२२. 
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पर््येदेनमतिवादवाणे- 

शरदां चिष्येच्छम प्वेड्‌ कायः । 
खंयोष्यमाणः प्रतिहृष्यते यः 
स आदत्ते सुतं वै परस्य ॥ १०॥ 











(4 


प्रवन्न दी रहता ई, वड उसके पुण्यदे ग्रहण कर ठेता हे !} १० ॥ 
श्षेपायमाणमभिषङ्गव्यलीकं 
नियाति ज्वकितं यश्च मन्युम्‌ । 
अदु्टचेता खदितोऽनसुयुः 
स आदत्तं छुरत चं परेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो जगत निन्दा करानेवाडे ओर आवेशे डाल्नेके 
_ कारण अप्रिय प्रतीत होनेवाे प्रज्वलित क्रोधको रोक ठेता 
रहता ओर दुसरोके दोष नदीं देखता दैः वह पुरुष अपने 
प्रति शत्रुभाव रखनेवाले लोगेकि पुण्य ठे लेता है ॥ ११॥ 
आक्रुदयमानो न वदामि किचित्‌ 
क्षमाम्यहं ता्यमानश्च नित्यम्‌ 1 
भेष्ठं ह्येतद्‌ य्षमामाडयायौः 
सत्यं तथेवाजवमानशंस्यम्‌ ॥ ९२॥ 
मुञ्चे कोई गाली दे तो भी बदलेमे कुछ नदीं कहता हू । 
कोई मार देतो उसे सदा क्षमा ही करता हू; क्योकि श्रेष्ठ 
जन क्षमाः सत्य, सररता ओर दयाको ही उत्तम बताते ई ॥ 
वेदस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः 1 
द्मस्योपनिषन्मोश्च पतत्‌ सवीयुखासनम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदाध्ययनका सार है सत्यमाषणः सत्यमाषणक्न सार 
हे इन्द्रियसंयम ओर इन्द्रियवमच्न फक है मोख । यही 
सम्पूरणं शाखरका उपदे दै ॥ १३ ॥ 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं 
विधित्सवेगसुदयोपस्थवेगम्‌ । 
पतान्‌ वेगान्‌ यो विषहेदुदी्णा- 
स्तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वे सुनि च ॥ १४ ॥ 
जो वाणीका वेगः मन ओर्‌ क्रोपका वेग, तृष्णाका वेग _ 
तथा पेट ओर _ तथा पेट ओर जननेन्द्ियका वेग--इन खव प्रचण्ड वेगोको _ वेग--इन सव प्रचण्ड वेगोँको 
सह्‌ ठेता दै, उसीको मँ बह्वेत्ता ओर मुनि मानता द ॥ ९४॥ 
अक्रोधनः करुष्यतां वे विशिष्- 
स्तथा तितिष्चुरतितिक्चोषिरिष्टः। 
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श्रीमहाभारते 


{ शान्तिपणि 








अमानुषान्मादुशे वै विशिष्ट 
स्तथाज्ञानाजज्ञानविद्‌ वे धिशिष्ठः॥ ९५॥ 
क्रोधी मनुष्यो क्रोध न॒ करनेवाला मनुष्य श्रे है । 





कोई सुश्च शपदेदे तोमी भँ बरदल्मै उते शाप न 
देता । इन्दरयतंयमक्रो ही मोक्षका द्वार मानता 8 
समय तुमलोरगोको एक ब हुत गुर बात बता रहा - १ वत मात बता रा हः सनो | सुनो |` 





असहनशीरते सहनशील पुरुष बड़ा है । मनुष्येतर प्राणिते 
मनुष्य ही बदकर दै तथा अज्ञानीपे ज्ञानवान्‌ ही श्रे द।१५॥ 
आक्रुश्यमानो नाक्रदयेन्मन्युरेनं तितिक्षतः । 
आक्रोष्टारं निदंहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥ १६॥ 
जो दूसरेके दवारा गाली दी जानेषर भी बदले उसे गाङी 








नहीं देता, उस क्षमाशील मनुष्यका द्रा हुआ क्रोध ही उस 


गाली. देनेवाटेको भस्म कर देता है ओर उसके पुण्यको भी 





टे टेता है ॥ १६ ॥ 
यो नात्युक्तः प्राह रुक्षं भियं वा 
यो वा हतो न प्रतिहन्ति धैर्यात्‌ । 


पापं च यो नेच्छति तस्य हन्तु- 
स्तस्येह देवाः स्पृहयन्ति नित्यम्‌ ॥ १७॥ 
जो दूरके दवारा अपने स्यि कड़वी बात कही जनेपर 





मी उसके प्रति कठोर या प्रिय ङु भी नहीं कहता तथा 
क्रिीके द्वारा चोट खाकर भी धैर्यके कारण बदस्म नतो 








मारनेवछेको मारता है ओर न उसकी बुराई दी चाहता दै, 


मनुष्ययोनिते बढकर कोई उत्तम योनि नही ३ ॥ २५ ॥ 


निसच्यमानः पापेभ्यो घनेभ्य श्व चन्द्रमाः । 
विरजाः कालमाकाङ्घन्‌ धीरो धेेण सिद्धयति ॥ २९ 
जिस प्रकार चन्द्रमा बादलेके ओटसे निकलनेपर अपनी 
मरमासे प्रकाशित हो उठता दै, उसी प्रकार पासे सुक्त हुआ 
निम अन्तःकरणवाला धीर पुरुष पूर्वक कालक 
प्रतीक्षा करता हआ सिद्विको प्राप्त दो जाता है ॥ २१॥ 
यः सवेषां भवति हा्चनीय 
उत्सेधनस्तस्भ इवाभिजातः। 
यस्मे वाचं सुप्रसन्नां वदन्ति 
स वै देवान गच्छति संयतात्मा ॥ २२॥ 
जो अपने मनको वशम रखनेगगला विद्वान्‌ पुरुष ऊँचे 
उठानेवाटे खम्भेकी मति उच्चक्रुल्मै उसन्न हुआ सक्र 
ल्थि आद्रके योग्य हो जाता ६ तथा जिसके प्रति सत्र लोग 
प्रसन्न तापू्वक मधुर वचन बोलते दै, वद मनुष्य देवभावको 
प्रात हो जाता है ॥ २२॥ 


न तथा वकतमिच्छन्ति कल्याणान्‌ पुरषे गुणान्‌ । 








उस महात्मासे मिल्नेके लि देवता भी सदा लालायित 





रहते ई ॥ १७॥ 

पापीयसः क्षमेतेव धेयखः सदृशस्य च । 

विमानितो हतोत्कष्ट एवं सिद्धि गमिष्यति ॥ १८ ॥ 
पाप करनेवाला अपराधी अवस्था अपनेते बड़ा हो या 

बराव्ररः उस द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर ओर 








गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चि) रेल 


करनेवाला पुरुष्र परम घिद्धिको प्रास्त होगा ॥ १८ ॥ 
सदाहमायौन्निभरतो ऽप्युपासे 
न मे बविधित्सोत्सहते न रोषः। 
न ॒वाप्यहं लिप्समानः परैमि 
न चैव किचिद्‌ विषयेण यामि ॥ १९॥ 
यद्यपि भँ सव प्रकारसे परिपूणं हँ ८ मुने कुख -जानना 
या पाना शेष नहीं है) तो भी मेँ शे पुरभोकी उपासना 
( सत्सङ्ग ) करता रहता हूं । सुञ्षपर न त्ष्णाका वदा चरता 
ह न रोषका । म छ पानेके लोमे धम॑का उस्न नी 
करता ओर न विषर्योकी प्राप्तिके ल्ि ही कीं आता-जाता 
टरं ॥ १९॥ 
नाहं शः प्रतिशपामि कंचिद्‌ 
दमं दारं ॑ह्यख॒तस्येह वेद्ध । 
गुह्यं व्रह्म तदिदं वीमि 
न मालषाचचर्ठतरं हि किचित्‌ ॥ २० ॥ 


यथेषां वक्तमिच्छन्ति नैण्यमनुथुञ्जकाः ॥२३॥ 
किसीसे ई््यां रखनेवाठे मनुष्य जिस तरह उसके दोषोका 
वणन करना चाहते हैः उस प्रकार उसके कल्याणमय - वणन करना चाहते ह, उत प्रकार उसके कल्याणमय गुणौका 
बखान करना नदीं चाहते द ॥ २३ ॥ 
यस्य बाड््रनसीगुप्ते सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा । 
वेदास्तपश्च त्यागश्च स इदं सर्वमप्युयात्‌ ॥ २४॥ 
जिसको वाणी ओर मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकारे 
परमात्मामे खगे रहते दै, वह -रमात्माम सगे रहते है, वह वेदाध्ययमः तथ _ओर व्याग-इनं 
सवके फल्को पा ठेता है ॥ २४ ॥ 
आक्रोशनविमाना््या नाबुधान्‌ बोधयेद्‌ बुधः। 
तस्मान्न बधैयेदन्यं न चात्मानं विर्िसयेत्‌ ॥ २५॥ 
अतः समज्ञदार मनुष्यको चाहिये कि वह॒ कटुवचन 
कहने या अपमान करनेवाले अज्ञानिरयोको उनके उक्त दोष 
बताकर समञ्चानेका प्रयल न करे । उसके सामने दुसरेको बदा्वा 
न दे तथा उपर आक्षेप करके उसके दारा अपनी हि न 
कराये ॥ २५ ॥ 
अगरतस्येव सतष्येदवमानस्य पण्डितः। 
सखखं ह्यवमतः शेते योऽवमन्ता ख नदयति ॥ २६॥ 
~ विद्वानको चाहिये ॐ वह अपमान पाकर अमूत पीनिकी चाहिये करि बह अपमान पाकर अमत पीनेकी 
वितु अपमान करनेवलिका नाञ्च -- अपमान करवालिका नाश हो जाता दै ॥ २६ ॥ 























भोक्षधरमपवं ] 


नवनवत्यधिकदिराततमो ऽध्यायः 
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व ------~--- 





यत्‌ क्रोधनो यजति यद्‌ ददाति 
यद्‌ वा तपस्तप्यति यज्जुहोति । 
वैवस्वतस्तद्धसतेऽस्य सर्य 
मोघः श्रमो भवति टि क्रोधनस्य ॥ २७ ॥ 
क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता दै, दान देता है, तप क्रोधी मनुष्य जो यज्ञकता है, न देता है, तप करतादै 
अथवा जो हवन करता दै, उसके उन सव कर्मक कल्को 











यमराज हर लेते दै । क्रोध करनेवाठेका वह किया भ करनेवाठेका बह क्रिया हमा सारा 





परिश्रम व्यथं जाता है ॥ २७ ॥ 

चत्वारि यस्य द्वाराणि सगुत्तान्यमसेत्तमाः। 

उपस्थमुदरं दस्तौ वाक चतुर्थी स धर्मवित्‌ ॥ २८॥ 
देवेवरो | जिस पुरुषके उपस्थ, उदर, दोनो हाथ ओर 





वाणी--ये चारो द्वार सुरक्षित होते है, वही धर्म है ॥ २८॥ 
सत्यं दमं द्याजवमानृास्यं 
धरति तितिक्चामतिसेवमानः । 
स्वाध्यायनित्यो ऽस्पृहयन्‌ परेषा- 
मेकान्तरीरूष्वगतिरभेवेत्‌ सः ॥ २९॥ 
जो सत्य, १न्दरिय-संयमः सरलता, दया, चैयं यर क्षमा- 
का अधिक सेवन करता हैः सदा स्वाध्यायमे लगा रहता है 
दूसरेकी वस्तु नदीं लेना चाहता तथा एकान्ते निवास करता है, 
वह ऊ्वंगतिको प्रात होता ह ॥ २९ ॥ 
सर्वोश्विनानजुचरन्‌ वत्सवच्चतुरः स्तनान्‌ । 
न पावनतमं किचित्‌ सत्यादभ्यगमं कचित्‌ ॥ ३०॥ 
जेसे बछड़ा अपनी माताके चारो स्नोका पान करता हैः 
उसी प्रकार मनुष्यको उपर्युक्त समी सद्गुणोकरा सेवन करना 














चाहिये । मने अव्रतक सत्ये ~= । यन अनव्रतक सत्यसे बद्कर परम पावन वस्तु कीं 
-किसीको नहीं समज्ञा है ॥ ३० ॥ 
आचक्षेऽहं मनुष्येभ्यो देवेभ्यः भरतिसखंचरन्‌ । 
सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ३९॥ 
म चारो ओर धूमकर मनुष्यो ओर देवताअंसि कहा 
करता हं किं जैसे जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन है, उसी 
भकार सत्य ही खगंलोकमे पर्हचनेकी सीदी है ॥ ३१ ॥ 
यादृशेः संनिवसति यादशांश्चोपसेवते। 
यादगिच्छेच्च भवितुं तादग्‌ भवति पूरुषः ॥ ३२॥ 
पुरुष जेषे लोगोके साय रहता है, जसे मनुष्योका सेवन 
करता है ओर जैसा होना चादता ई वैषा ही होता ३॥ २२॥ 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपसखिनं यदि वां स्तेनमेव । 
वासो यथा रंगवरशां प्रयाति र 
तथा स तेषां वरामभ्युपेति ॥ ३३॥ 
जे वख जिस रंगे ₹गा जाय, वैसा ही हो जाता हैः 
उसी पकार यदि कोद सजन, असजन, तपसी अथवा चोरका 

















सदा देवाः साधुभिः संवदन्ते 
न मायुषं विषयं यान्ति दष्टम्‌ । 
नेन्दुः समः स्यादसमो हि वायु- 
ख्यावचं विषयं यः स वेद्‌ ॥ ३४॥ 
देवताखोग सदा सत्पुररषोका सङ्ग-उन्दीकि साथ 
वार्तालाप करते ह; इीष्यि वे मनु्येकि क्षणमङ्ुर भोर्गोकी 
ओर देखने भी नहीं जाते | जो विभिन्न विषरयोकि नदवर 
स्वभावको ठीक-टीक जानता है, उसकी समानता न चन्द्रमा 
कर सकते हँ न वायु | ३४॥ 


अदं वतमाने त॒ हृदयान्तरपूरुषे । 
तेनैव देवाः परीयन्ते सतां मार्गस्थितेन वै ॥ २५॥ 
दयगुफामे रहनेवाला अन्तर्यामी आत्मा जब दोषभावसे 
रहित हो जाता है, उस अवस्थामे उसका साक्षात्कार करनेवाला 
पुरुष सन्मागंगामी समञ्चा जाता है । उसकी इस स्थितिते ही 
देवता प्रसन्न होते ह ॥ ३५ ॥ 
शिश्चोदरे ये निरताः सदैव 
स्तेना नरा वाक्परूषाश्च नित्यम्‌ । 
अपेतदोषानपि तान्‌ विदित्वा 
दूराद्‌ देवाः सम्परिवजेयन्ति ॥ ३६॥ 
कितु जो सदा पेट पालने ओर उपस्थ-इन्द्र्योके भोग 
भोगनेमे ही लगे रहते द तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर 
वचन बोलनेवलि द, वे यदि प्रायश्चित्त आदिक द्वारा उक्त 
कमक दोपसे चयूट जार्यँ तो मी देवतालोग उन्हँ पहचानकर 
दूरसे ही त्याग देते हैँ ॥ ६६ ॥ 
न वै देवा हीनसत्वेन तोष्याः 
सवोशिना दुष्छृतक्मणा वा । 
सत्यव्रता ये तु नराः कृतज्ञा 
धमं रतास्तेः सह सम्भजन्ते ॥ २७॥ 
सत्वगुणसे रदित ओर सव कुछ भक्षण करनेवाले पापा- 
चारी मनुष्य देवताओंको संतुष्ट नहीं कर सकते । जो मनुष्य 
नियमपूवंक सत्य बोलनेवाठे, तज्ञ ओर धर्मपरायण दै, 





उन्हीके साथ देवता स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करते दै ॥ ३ ष 


अव्याहतं व्याहताच्छ्र्य आहुः 
सत्यं वदेद्‌ व्याहृतं तद्‌ द्वितीयम्‌। 
वदेद्‌ व्याहतं _तत्‌ ठतीयं 
प्रियं धमे वदेद्‌ व्याहृतं तचचतुथम्‌॥२८॥ 
व्यर्थं बोलनेकी अपेक्षा मोन रहना अच्छा बताया गया 
ह, ( यह वाणीकी प्रथम विशेषता है ) सत्य बोलना बाणीकी _ 





दूरी विैपत। ३ प्रिय बोखना बाणीकी तीसरी विरोषता है । 








सेवन करता ई तो बह उन्दीज्ैषा हो जाता दै अर्थात्‌ 





उपर उन्हीका रग चद जाता है ॥ ३३ ॥ 


` बुलत बोलना यह बाणीकी चौथी विदेषता है ( इनमे ` 


उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ) ॥ ३८ ॥ 


५२२० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपरषणि 





साध्या उचुः 
केनायमावृतो लोकः केन वा न प्रकादाते। 
केन त्यजति मित्राणि केन खगं न गच्छति ॥ ३९. ॥ 
साध्योने पू्ा--ंस ! इस जगत्‌को किसने आडृत 
कर रक्खा है १ किंस कारणसे उसका स्वरूप प्रकाशित नदी 
होता है १ मनुष्य किष हेतुते मिरत्रोका व्याग करता ३ १ ओर 
किंस दोषसे वह स्वग॑मे नहीं जाने पाता १॥ ३९ ॥ 
हस उवाच 


अक्ञानेनाढृतो रोको मात्सयौन्न प्रकाशते । 
लोभात्‌ त्यजति मित्राणि संगात्‌ सर्ग न गच्छति॥४०॥ 
हंसने कहा--देवताओ ! अज्ञानने इस लोकको आघरत 
कर रक्वा है । आपने डाह दोनेके कारण इसका खरूप 
प्रकाशित नहीं दोता । मनुष्य लोभसे मित्रोका त्याग करता 
है ओर आपक्तिदोषके कारण वह खर्णमे नहीं जाने 
पाता ॥ ४० ॥ 
साध्या उदः 
कः खिदेको रमते ब्राह्मणानां 
कः खिदेको वबहुभिजांषमास्ते । 
कः खिदेको बलवान्‌ दुर्व॑लोऽपि 
कः खिदेषां कलहं नान्ववैति ॥ ४१ ॥ 
साध्योने पूखा--दंस ! ब्ाह्मणोमिं कौन एकमात्र 
सुखका अनुभव करता है १ वह कौन सा एक मनुष्य ई, 
जो बहुतौके साय रहकर भी चुप रहता दै १ वह कौन एक 
मनुष्य दै, जो दुबल होनेपर भी वलवान्‌ है तथा इनम कौन 
पेखा है, जो किशीके साथ कलह नहीं करता १ ॥ ४१ ॥ 
हंस उवाच 
प्राक्च एको रमते ब्राह्मणानां 
्ाशश्चैको बहभिजोंषमास्ते । 
प्राज्ञ पको बर्वान्‌ दुबलोऽपि 
प्राज्ञ एषां कलहं नान्वपेति ॥ ४२॥ 
हंसने कह{(- देवत ! बाह्मणेमे जो ज्ञानी है, एकमात्र 
बही परम सुखका अनुभव करता दै । जानी ही बहुतेकि साथ 


=-= 
रहकर भी मोन रहता दै । एकमात्र ज्ञानी दुव॑ होनेपर भी 
बल्वान्‌ है ओर इनमें ज्ञानी दी किसीके साथ कलह नही 
करता है ॥ ४२ ॥ 
साध्या उचुः 
कि बाह्मणानां देवत्वं किं च साधुत्वमुच्यते । 
असाधुत्वं च किं तेषां किमेषां मानुषं मतम्‌ ॥ ४२॥ 
साध्योने पूा--दटंस ! बराहर्णोका देवत्व क्या हे? 
उनमें साधुता क्या बतायी जाती है १ उनके भीतर असाघुता 
ओर मनुष्यता क्या मानी गयी है १॥ ४३ ॥ 
हस उवाच 
खाध्याय एषां देवत्वं दतं साधुत्वसुच्यते। 
असाधुत्वं परीवादो स॒त्युमौनुभ्यसुच्यते ॥ ४४॥ 
हंसने कहा - साध्यगण ! वेद्‌-शारखका खाध्याय ही 
ब्राहमणोका देवत्व हे । उत्तम व्र्तोका पालन करना ही उनमे 
साधुता बतायी जाती दै । दूसररोकी निन्दा करना हयी उनकी 
असाता है ओर मृर्युको प्राप्त होना दी उनकी मनुष्यता 
चतायी गयी ह ॥ ४४ ॥ 
मीष्म उवाच 
(इत्युक्त्वा परमो देवो भगवान्‌ नित्य अव्ययः। 
+ ~ १ न 
साध्यैदंवगणेः सार्धं॒दिवमेवाररोह खः ॥ 
भीष्मजी कते है- युधिष्ठिर ! एेसा कहकर नित्य 
अविनाशी परमदेव भगवान्‌ ब्रह्मा साध्य देवताओंके साथ दी 
ऊपर खर्गलोककी ओर चर दिये ॥ 
पतद्‌ यशस्यमायुष्यं पुण्यं खगाय च धुवम्‌ । 
दितं देवदेवेन परमेणाव्ययेन च ॥ ) 
सवेशरष्ठ अविनाशी देवाधिदेव ब्रह्माजीके द्वारा प्रकारा 
खाया हआ यह पुण्यमय तच्वज्ञान यश ओर आयुकी बृद्धि 
करनेवाला है तथा यह खर्गलोककी प्रातिका निश्चित साधन है॥ 
संघाद्‌ इत्ययं श्रेष्ठः साध्यानां परिकीर्तितः । 
षं वे कमणां योनिः सद्भावः सत्यसुच्यते ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार साध्योके साथ जो हंसका संवाद 
हआ था, उसका मैने तुमसे वर्णन करिया | यह शरीर ही 
कर्मोकी योनि है ओर सद्धावको ही सत्य कहते है ॥ ४५॥ 


इति श्रीमशभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपव॑णि हंसगीतासमाक्तौ नवनवत्यधि कट्िशततमोऽध्यायः ॥ २९९॥ 


इस श्रकार श्रीमहामारत शन्तिपरैके अन्तत मोष्यम॑पर्मे हंदमीताकी समाप्ति विषयक दौ सौ 
निन्यानवे्बोः अध्याय पुरा हभ ॥ २९०. 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर ऊरु ४७ शोक ह) 


-्ककञ- - 
४ ्रिशततमोऽध्यायः 
सांख्य ओर योगका अन्तर बतलते ए योगमा्गके खूप साधन, फल ओर परभावका वर्णन । 


युधिष्टिर उवाच 
स्ये योगे च मे तात विदोषं वक्तुमर्हसि । 
तव धर्मक्ञ सवं हि विदितं ऊुरुसत्तम ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिस्ने पूछा-- तात | धर्मज्ञ कुरशरे्ठ | साख्य 
ओर योगम क्या अन्तर है १ यह बतानेकी कृपा कर; क्योकि, 
आपको सव बातो ज्ञान है ॥ १॥ 








मोक्षधमेपवं ] 


भीष्म उवाच 
सांख्याः साख्यं प्रशंसन्ति योगायोगं द्विजातयः। 
वदन्ति कारणं श्रष्ठं॑स्वपश्षोद्धावनाय व ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा - युधिष्ठिर ! सांख्यके विद्वान्‌ सांख्य- 
की ओर योगकरे ज्ञाता द्विज योगकी प्रशंसा करते है । दोनों 
ही अपने-अपने पक्षकी उक्कृष्टता सूचित करनेके छ्यि उत्तमो- 
त्तम युक्तियोँका प्रतिपादन करते हँ ॥ २॥ 
अनीश्वरः कथं सुच्येदित्येवं श्ुकर्छन । 
वदन्ति कारणैः श्रेष्टं योगाः सम्यङ्मनीषिणः॥ ३ ॥ 
शत्रुसूदन ! योगके मनीषी विद्वान्‌ अपने मतकी श्रता 
व्रताति हुए यह युक्ति उपस्थित करते हँ कि ईश्वरका अस्तित्व 
स्वीकार क्रिये विना किसीकी भी पुक्ति कैसे हो सकती है १ 
( अतः मोक्षदाता ईश्वरकी सन्ता अवश्य स्वीकार करनी 
चादिये ) ॥ ३॥ 
वदन्ति कारणं चेद्‌ सांख्याः सम्यग्‌ द्विजातयः। 
विक्षायेह गतीः सवाँ विरक्तो विषयेषु यः ॥ ४ ॥ 
ऊर्वं स देहात्‌ सुव्यक्तं विमुच्येदिति नान्यथा। 
पतदाहुम॑हायराज्ञाः सांख्ये वै मेोक्षदर्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सख्यमतके माननेवाके महाज्ञानी द्विज मोक्षका युक्ति- 
युक्त कारण इस प्रकार बताते दै सव प्रकारकी शतियोको 
जानकर जो विषये विरक्त हो जाता दै, वही देहत्यागके 
अनन्तर सुक्त होता दै । यहं बात स्पष्टल्पते सव्रकी समञ्चमे 
आ सकती हे । दूसरे किी उपायसे मोक्ष मिलना असम्भव 
है । इष प्रकार वे सांख्यको ही मोक्षदर्यन कहते ई ॥५.५॥ 
खपक्षे कारणं ग्राह्यं समये वचनं दितम्‌। 
शिष्टानां हि मतं प्राह त्वद्विधैः रि्टसम्मतैः॥ ६ ॥ 
अपने-अपने पक्षम युक्तियुक्त कारण ग्राह्य होता दै तथा 
सिद्धान्तके अनुकूल हितक्रारक वचन मानने योग्य समज्ञा 
जाता दै । रिष्ट पुरुषेद्ारा सम्मानित तुम-जेते लेोर्गोको शरेठ 
पुरु्षोका ही मत ग्रहण करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
मरत्यक्षहेतवो योगाः सांख्याः शाखरविनिश्चयाः। 
उभे चेते मते त्वे मम तात युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
योगके विद्वान्‌ प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाणको ही मानने- 
वाठे होते हँ ओर सांख्यमतानुयायी शाल्ल-प्रमाणपर ही विश्वास 
करते द । तात युभिष्ठिर ! ये दोनो ही मत भुञ्ञे तास्विक जान 
पड़ते है ॥ ७॥ 
उभे चेते मते क्ञाते चपते शिष्टसम्मते। 
अनुष्ठिते यथाशाख्रं नयेतां परमां गतिम्‌ ॥ < ॥ 
नरेश्वर | इन दोनो म्तोका श्रेष्ठ पुररपेने आदर किया 
दै । इन दोनों ही मतौको जानकर शाखके अनुसार उनका 
आचरण क्रिया जाय तो वे परमगतिकी पक्ति करा सकते दै । 
तल्यं शौचं तपोयुक्तं दया भूतेषु चानघ । 
व्रतानां धारणं तुल्यं ददनं न समं तयोः ॥ ° ॥ 


चिदाततमो.ऽध्यायः ५२२१ 
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बाहर-भीतरकी पवित्रता, तपः प्राणिर्योपर दया ओर 
वर्तका पाटन आदि नियम दोनो मेमं समान रूपसे खीकार 
किये गये दै । केवल उनके दर्शने अर्थात्‌ पद्धति समानता 
नदीं हे ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यदि तुर्यं बतं शौचं दया चात्र फं तथा । 
न तस्यं दशनं कस्मात्‌ तन्मे बूहि पितामह ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने पूद्ा- पितामह | यदि इन दोनो मते 
उत्तम व्रतः वादर-भीतरकी पवित्रता ओर दया समान है एवं 
दोनोका परिणाम भी एक ही है तो इनके दर्शनम समानता 
क्यो नदीं है, यह सुञ्चे वतादये ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
रागं मोह तथा स्नेदं कामं क्रोधं च केवलम्‌ । 
योगाच्छिस्वा ततो दोषान्‌ पञ्चैतान्‌.पाप्वुवन्ति तत्‌ ११ 
भीप्मजीने कहा -युपिष्ठिर ! योगी पुरुष केवर योग- 
वरते रागः मोहः स्नेहः काम ओर क्रोध-इन पाच दोषोका 
मूलोच्छेद करके परमपदको प्राप्त कर ठेते ई ॥ ११॥ 
यथा चानिमिषाः स्थूला जाट छिरवा पुनर्जलम्‌। 
पराप्नुवन्ति तथा योगास्तत्‌ पद्‌ वीतकट्मषाः॥ १२॥ 
जसे बड़े-बड़े ओर मोटे मतस्य जाको काटकर किर 
जलम समा जति है, उषी प्रकार योगी अपने पार्पोका नाश 
करफे परमात्मपदको प्रात करते द ॥ १२॥ 
तथैव वागुरां छिखा वखबन्तो यथा गाः । 
पराप्वुयुर्विमरं मागं विमुक्ताः सर्वबन्धनैः ॥ १३॥ 
खोभजानि तथा राजन्‌ बन्धनानि ब न्विताः । 
छिस्वा योगाः परं मागे गच्छन्ति विमलं शिवम्‌॥ १४॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार ञसे बलवान्‌ मृग जाल तोड़कर 
सारे बन्धरनोसे मुक्त हो निर्विघ्न मार्गपर चे जते है, तैसे 
ही योगवलसे सम्पन्न योगी पुरुष रोभजनित सव बन्धर्नो- 
को तोड़कर परम निम॑ङ कल्याणमय मार्गको प्रात कर 
ठेते द ॥१३-१४॥ . 
अवबलाश्च खगा जन्‌ वागुरा तथा परे । 
विनदयन्ति न॒ संदेहस्तद्वद्‌ योगबलाहते ॥ १५॥ 
नरेधर ! जेषे निर खग तथा दूसरे पञ्च जाल्म पड़्कर 
निस्सन्देह नष्ट हो जाते है, उसी प्रकारं योगबर्से रदित 
मनुष्यकी मी दशा होती दै ॥ १५ ॥ 
बलहीनाश्च कौन्तेय यथा जालं गता षाः । 
वधं गच्छन्ति राजेन्द्र योगास्तद्यत्‌ खु दुबंखाः ॥ १६ ॥ 
बुन्तीनन्दन राजेनद्र | जेषे निव मलस्य जालमे फंसकर 
वधको प्राप्त होते दैः वदी ददा योगतरल्से स्था रिति 
मनुपयोकी भी होती है ॥ १६ ॥ । 
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= च शङ्नाः सृक्ष्मं पाप्य जालमरिदम । 
सत्र सक्ता विपद्यन्ते मुच्यन्ते च बरान्विताः॥ १७ ॥ 
कर्मजेवन्धनेवद्धास्तदव्‌ योगाः परंतप । 
अबला वै विनदयन्ति मुच्यन्ते च वलान्विताः॥ १८॥ 
शन्ुदमन । जेसे निर्व पक्षी सूक्ष्म जाल्म फँसकर 
बन्धनको प्रात हो अपने प्राण खो देते है ओर बलवान्‌ 
पक्षी जा तोड़कर उसके बन्धनसे मुक्त हो जाते है, उसी 
रकार कमंजनित बन्धने वैधे हए निर्बल योगी सर्वथा नष्ट 
हो जाते दै, किंतु परंतप ! योगबले सम्पन्न योगी सत्र 
प्रकारके बन्धरनेषि चुटकारा पा जाते है ॥ १७-१८ ॥ 
अल्यकश्च यथा राजन्‌ वहिः शाम्यति दुर्बलः । 
आक्रान्त इन्धने; स्थूलेस्द्वद्‌ योगोऽवलः पभो॥ १९॥ 
राजन्‌ ! जेसे अस्प होनेके कारण दर्ब अग्निपर वड़े- 
बड़ मोटे ईषन रख देनेसे वह जलनेके बजाय लुञ्च जाती दै, 
प्रभो ! उसी प्रकार निवल योगी महान्‌ योगके भारसे दवरकर 
नष्ट हो जाता है ॥ १९॥ 
स पब च यदा राजन्‌ वह्विजौतवलः पुनः। 
समीरणगतः क्षिप्रं दहेत्‌ रृत्लां महीमपि ॥ २०॥ 
राजन्‌ | बही आग जव हवाका सहारा पाकर प्रबङ हो 
जाती दै, तब सम्पू परथ्वीको भी तताल -मस्म कर सक्ती 
हे ॥ २०॥ 
तद्ध्ञातबखो योगी दीप्ततेजा महाबल;। 
अन्तकाल इवादित्यः छृत्स्नं संशोषयेजगत्‌ ॥ २९॥ 
इसी तरह योगीका भी योगबल बद्‌ जानेखे ज वह 
उददीन तेजले सम्पन्न ओर महान्‌ शक्तिशाली हो जाता है, तव 
वह जैसे प्र्यकालीन सूर्यं समस जगत्को सुला डाकता 
हैः वैते ही समसत रागादि दोोका नारा कर देता है २१ ॥ 
दुबरश्च यथा राजन्‌ स्रोतसा हियते नरः। 
वरुहीनस्तथा योगो विषयैर्हियतेऽवशः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! जेते दुर्बल मनुष्य पानीके वेगे बह जाता, 
उसी तरह दुबल योगी बिवरा होकर विषयोकी ओर खिच 
जाता है ॥ २२॥ 
तदेव च महास्रोतो विष्टम्भयति वारणः । 
तद्वद्‌ योगबलं छन्ध्वा व्यहते विषयान्‌ बहून्‌ ॥ २३ ॥ 
परंतु जलकरे उसी महान्‌ खोतको जैसे गजराज रोक 
देता है अर्थात्‌ उसमे नहीं बहता, उसी धकार योगका महान्‌ 
बढ पाकर योगी भी उन सभी बहसंयक विषरयोको अवरुद्ध 
कर देता है अर्थात्‌ उनके प्रवाहे नदीं बहता ॥ २ २॥ 
विशन्ति चावशाः पाथ योगाद्‌ योगवलान्विताः। 
भजापतीषीन्‌ देवान्‌ महाभूतानि चेश्वराः ॥ २७॥ 
ऊुन्तीनन्दन ! योगश्चक्तिसम्पन्न पुरुष खतन््रतापूर्वक 
प्रजापतिः ऋषि, देवता ओर पञ्चमहाभूतेमिं प्रवेश कर जति 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवणि 


द । उनमे एसा करनेकी साम्यं आ जाती है ॥ २५ ॥ 
न यमो नान्तकः छद्धो न सत्युभमविक्रमः। 
शेते करपते सव योगस्यामिततेजसः ॥ २५ | 
नरेश्वर अमित तेजस्वी योगीपर करोधमे मरे हए यमराज, 
अन्तक ओर भयंकर पराक्रम दिखानेवाखी मृत्युका भी 
शासन नहीं चरता है ॥ २५ ॥ 
आत्मनां च सहस्राणि बहूनि भरतर्षभ । 
योगः योद्‌ बलं प्राप्य तेश्च सर्वमहं चरेत्‌ ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! योगी योगव्रल पाकर अपने हजार रूप वना 
सकता है ओर उन सतक दवारा इस ्वीपर विचर सकतादै || 
भ्ाप्लुयाद्‌ विषयाश्चैव पुनश्चोध्रं तपश्चरेत्‌ । 
सक्षिपेच पुनस्तात सूर्यस्तेजोगुणानिव ॥ २७॥ 
तात | वह उन शरीरोद्धारा विषर्योका सेवन ओर 
उग्र तपस्या भी करता है । तदनन्तर अपनी तेजोमयी 
किरणोको समेट लेनेवाले सूर्यकी भति सभी रूपोको अपनेमे 
छीन कर ठेता दै ॥ २७ ॥ 
बलस्थस्य हि योगस्य बन्धनेशस्य पार्थिव । 
विमोक्षप्रभविष्णुत्वमुपपन्नमसंदायम्‌ ॥ २८॥ 
परथ्वीनाथ ! बरर्वान्‌ योगी बन्धको तोड़नेमे समर्थं 
होता है, उसमे अपनेको सूक्त करनेकी पूरणं शक्ति आ जाती 
है, इसमे तनिक मी संशय नहीं है ॥ २८ ॥ 
वलानि योगप्राप्तानि मयेतानि विशाम्पते । 
निदशनाथं सृक्ष्माणि वक्ष्यामि च पुनस्तव ॥ २९॥ 
प्रनापाल्क नरेश ! मे दृष्टन्तके ल्ि योगसे प्रा 
होनेवाटी कुछ सूक्ष्म शक्तर्योका पुनः तमसे वर्णन करगा ॥ 
आत्मनश्च समाधाने धारणां प्रति वा विभो । 
निदशेनानि खकष्माणि श्ण मे भरतर्षभ ॥ ३०॥ 
प्रभो ! भरतश्रेष्ठ । आत्मसमाधिके लि जो धारणा 
की जाती दै, उसके विषयमे भी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त बतलाता 
हू, खनो ॥ २० ॥ 
अपमत्तो तथा धन्वी लक्षयं हन्ति समाहितः। 
युक्तः सम्यक्‌ तथा योगी मोक्ष पराप्नोत्यसं शयम्‌ ॥२१॥ 
जेते सदा सावधान रहनेवाला धुरधर वीर चि्तकौ 
एकाग्र करके बाण चलनेपर रक्ष्यको अवद्य बीध उता 
हैः उसी प्रकार जो योगी मनको परमात्माके ध्यानमे ल्ग देता 
दै, बह निस्संदेह मोक्षको प्रात कर केता है ॥ २१ ॥ 
स्नेदपूणं यथा पा मन आधाय निश्चलम्‌ । 
पुरुषो युक्त आरोहेत्‌ सोपानं युक्तमानसः ॥ २२॥ 
युक्त स्तथायमात्मानं योगः पार्थिव निश्चलम्‌ । 
करोत्यमलमात्मानं भास्करोपमदशंनम्‌ ॥ २३॥ 
एथ्वीनाय | जेते सिरपर रक्ते हए तेल्से भरे पातकी 
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ओर मनको सिस्भावसे लगाये रखनेवाल्य पुरुष एकाग्- 
चित्त हो सीदयोपर चद्‌ जाता दै ओर जरा भी तेक नीं 
छलकता; उसी तरह योगी भी योगयुक्त होकर जब्र आतमा- 
को परमात्मर्मे स्थिर करता दैः उस समय उसका आतमा 
अत्यन्त निम॑ल तथा अचल सूकरे समान तेजघ्वी हो 
जाता दै ॥ ३२-२३ ॥ 
यथा च नावं कौन्तेय कर्णधारः समाहितः । 
महाणवगतां शीघ्रं नयेत्‌ पार्थिवसत्तम ॥ ३४॥ 
तद्रदात्मसमाधानं युक्त्वा योगेन तच्ववित्‌ । 
दुर्गमं स्थानमाप्नोति हित्वा देहमिमं चप ॥ ३५॥ 
ुन्तीकुमार ! चथश्रे ! जेते सावधान नाविक्र समुद्रम 
पड़ी हुई नोकाकरो शीघ्र दी क्रिनारेपर लगा देता है, उसी 
प्रकार योगक्रे अनुसार तखको जाननेवाखा पुरुप समाधिके 
द्वारा मनको परमात्मा लगाकर इस देहका व्याग करनेके 
अनन्तर दुर्गम खान ( परमधाम ) को प्राप्त ह्येता है ॥ 
सारथिश्च यथा युक्त्वा सदश्वान्‌ खुसमाहितः। 
देशमिष्ठं नयत्याञ्यु धन्विनं पुरुषर्षभ ॥ ३६॥ 
तथेव नृपते योगी धारणासु समाहितः। 
प्रा्रोत्याद्यु परं स्थानं लक्षं सुक्त इवाड्युगः ॥ २७॥ 
पुरुपरप्रवर | राजन्‌ | जिस तरह अत्यन्त सावधान रहने- 
वाला सारथि अच्छे घोड़ौको रथम जोतकर धनुधंर योद्धाको तुरंत 
ही अभीष्ट खानपर पर्हुचा देता दै, वैसे दी धारणाओंमे 
एकाग्रचित्त हुआ योगी लक्ष्यकी ओर छोडे हुए बाणकी माति 
शीघ्र परम पदको प्राप्त हो जाता है ॥ ३६-२७ ॥ 
प्रवेदयात्मनि चात्मानं योगी तिष्ठति योऽचलः। 
पापं हन्ति पुनीतानां पदमाप्नोति सोऽजरम्‌ ॥ ३८॥ 
जो योगी समाधिके द्वारा आस्माको परमात्मामे स्थिर कर- 
के अचलो जाता दहै, वह अपने पापको नष्ट करदेतादे 
ओर पवित्र पुरुषोको प्राप्त होनेवाठे अविनाशी पदको पा 
लेता है ॥ ३८ ॥ 
नाभ्यां कण्डे च शीषं च हदि वक्षसि पादवेयोः । 
दशेने भवणे चापि घ्राणे चामितविक्रम ॥ २९॥ 
स्थानेष्वेतेषु यो योगी महाव्रतसमाहितः। 
आत्मना सूष््ममात्मानं युङ्क्ते सम्यग्विशास्पते ॥ ४०॥ 
स शीघ्रमचटप्रख्यं कमं दग्ध्वा शुभाद्ुभम्‌। 
उत्तमं योगमास्थाय यदीच्छति विसुच्यते ॥ ४१॥ 
अमित पराक्रमी नरेश । योगके महान्‌ वरतम एकाग्रचित्त 
रहनेवाखा जो योगी नामिः कण्ठ, मकः हृदयः वक्षःखलः 
पास्वेभागः नेत्रः. कान ओर नासिका आदि खानेमिं धारणाके 
दवारा सूक्ष्म आत्माको परमात्माके साथ मटी्भाति संयुक्तं करता 
› बह यदि इच्छा करे तो अपने पबैताकार विशा छमा 
खम कर्मोको शीघ ही भस्म करके उत्तम योगका आश्रय 
स्कर रुक्त हो जाता दै ॥ ३९--५१॥ 


युधिषिर उवाच 

आहारान्‌ कीटान्‌ कृत्वा कानि जित्वा च भारत। 
योगी वलमवाभरोति तद्‌ भवान्‌ वक्तुमर्हसि ॥ ४२॥ 

युधिष्ठिरने पूा--मरतनन्दन ! योगी कैते आहार 
करके ओर किन-किनको जीतकर योगदाक्ति प्राप्न कर ठेता है 
यह आप सुञ्चे वतानेकी कपा करे ॥ ४२ ॥ 

भीष्म उवाच 

कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत । 
स्नेहानां वजन युक्तो योगी वरुमवाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 

भीष्मजीने कहा-मारत | जो धानकी खुद्यी ओर 
तिल्क्री खली खाता तथा धी-तेठका पर्वाग कर देता द ` 


उसी योगीको योगवल्की प्राप्ति होती है ॥ ४२ ॥ 
_उ। यारोका यागव्रल्का प्राति दोती है ॥ ४२। 


भुञ्जानो यावकं रुक्षं दी्धकाकमरिदम । 

पकाहारो विशुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४७॥ 
शत्रुदमन नरेद | जो दीरकालतक् एक समय जौका रूखा 

दलिया खाता है वद योगी शद्धचित्त हकरं यौगबल्की 





प्राप्ति कर सक्ता है ॥ ४४ ॥ 


पक्षान्‌ मासायतूइचेतान्‌ संवत्सरानहस्तथा । 

अपः पीत्वा पयोमिश्ा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४५॥ 
जो योगी दुग्धमिश्रित जलको दिनमे एक बार पीता 8 

भिर पंद्रह दिनम एक बार पीता है । तत्पश्चात्‌ एक महीनि- 

#; एक ऋतुम ओर एक वर्षमे एक बार उत्ते प्रह्नं करता 

हैः उसको योगर परात्तहीती है ॥५॥ ` दोती दै ॥ ४५ ॥ 

अखण्डमपि वा मांसं सततं मनुजेश्वर । 

उपोष्य सम्यक्‌ शुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
नरेश्वर ! जो र्गातार_जीवनभरके चयि मां नहीं 

खाता है ओर विधिपूर्वकं उत्तम वतका पान करॐे अपने 

अन्तःकरणको शुद्ध बना ठेता है, वह योगी मी योगशक्ति 


प्रास्त कर ठेता है ॥ ४६ ॥ 


कामं जित्वा तथा क्रोधं शीतोष्णे वर्षमेव च । 
भयं शोकं तथा श्वासं पौरुषान्‌ विषयांस्तथा ॥ ४७॥ 
अरति .दुजैयां चैव घोरां ठष्णां च पार्थिव । 
स्पशं निद्रां तथा तन्द्रीं दुजेयां खपसत्तम ॥ ४८॥ 
दीपयन्ति महात्मानः सृक्ष्ममात्मानमात्मना । ` 
वीतरागा महाप्राज्ञा ध्यानाध्ययनसम्पद्‌ा ॥ ४९ ॥ 
प्रथ्वीनाथ ! ठपशरेष्ठ | कामः क्रोधः सदी, गर्मी वर्षा, 
भय) शोकः श्वासः मनुष्योको प्रिय कगनेवाठे विषय, दुजैय 
अंतोषः घोर वृष्णा? स्पशः निद्रा तथा दुजय आल्स्यको 
जीतकर वीतराग, महान्‌ एवं उत्तम बुद्धिसे युक्त महात्मा 
योगी खाध्याय तथा ध्यानका सम्पादन करफे बुद्धिके द्वारा 
सूम आत्माका साक्षाकार कर लेते ह ॥ ४७--४९॥ 
दुर्गस्त्वेष मतः पन्था बराह्मणानां विपश्चिताम्‌ । 
यः कश्चिद्‌ जति ह्यसिन्‌ क्षेमेण भरतषभ ॥ ५०॥ 


५२२४ 


भरतशर् | बिदधान्‌ बाहणोनि योगके इस मागंको दुगंम 
माना है । कोई बिरतम ही इस मार्गको ऊुशलपूर्वक ते कर 
सकता ३ ॥ ५० ॥ 
यथा कश्चिद्‌ बनं घोरं बडुखपंसरीसपम्‌ । 
ऽवश्रवत्‌ तोयहीनं च दुगंमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभक्तमरवीप्रायं दावदग्धमहीरुहम्‌ । 
पन्थानं तस्करकीर्ण क्षेमेणाभिपतेद्‌ युवा ॥ ५२॥ 
योगमार्गं तथाःऽऽसाद्य यः कश्चिद्‌ नजते द्विजः। 
्ेमेणोपरमेनमागीद्‌ बहुदोषो हि स स्शतः ॥ ५३ ॥ 
जसे कोई-कोई ब्रिरला नवयुवक ही अनेकानेक सपो तथा 
विच्छ आदिसे भरे हुए गदौ ओर बहुत-ते कोवालेः जल- 
न्यः दुर्गम एवे घोर बनमे सुरार यात्रा कर सकता दहै तथा 
जहो भोजन मिलना असम्भव है जिसमे प्रायः जंगल-दी-जंगर 
पड़ता ३, जहेके दृक्ष दावानर्से जल्कर भस हो गये दै 
तथा जो चोर-डढु्सि भरा हुआ है, एेखे माग॑को सकुदार 
ते कर सकता है; उसी प्रकार योगमागंका आश्रय लेकर कोई 
विरला ही द्विज उसपर कुशलगूवैक चरु पाता दैः क्योकि 
बह बहुत-से दोषो ( कठिनादयौ ) से भरा हुमा बताया 
गया हे ॥५१-५२॥ 
सुस्थेयं श्ुरधाराख निरितासु महीपते । 
धारणासु तु योगस्य वुःस्थेयमङूतात्ममिः ॥ ५७ ॥ 
वृष्वीपते । छरेकी तीखी धारपर कोई सखपू्वक खड़ा 
रह सकता है; किंतु जिनका चित्त शुद्ध नीं दैः एसे 
मनुरष्योका योगकी धारणाओंम खिर रहना नितान्त कठिन 
हे ॥ ५४ ॥ 
विपन्ना धारणास्तात नयन्ति न श्युभां गतिम्‌ । 
नेवदीना यथा नावः पुरषानणवे चप ॥ ५५॥ 
तात ! नरेश्वर । जैसे समुद्रम बिना नाविककी नाव 
मनुर््योको पार नदीं लगा सकती, उषी प्रकार यदि योगकी 
धारणार्ण सिद्ध न द्द तो वे श॒भगतिकी प्राति नदींकरा 
सकतीं ॥ ५५ ॥ । 
य॑स्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणासु यथाविधि । 
मरणं जन्म दुःखं च खुखं च स विमुञ्चति ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो विधिपूर्वैक योगकी धारणाओंमे सिर 
“रहता है, वह जन्मः मत्यु, दुःख ओर सुखके बन्धनेसि चुट- 
कारा पा जाता है] ५६ ॥ 
नानादाखेषु निष्पन्नं योगेष्विदमुदाहृतम्‌ । 
परं थोगस्य यत्‌ कृत्यं निश्चितं तद्‌ द्विजातिषु ॥ ५७ ॥ 
यह मैने तुम्हे योगविषयक्र नान। शाखोका सिद्धान्त 








श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपर्णि 
अअ 
बतलाया दै । योग-साधनाका जो-जो कृत्य हैः वह दविजातियोक 
ख्थि ही निश्चित किया गया है अर्थात्‌ उर्हीका उस 
अधिकार है ॥ ५७ ॥ 
परं हि तद्‌ बह्म महन्महात्मन्‌ 
ब्रह्माणमीशं वरदं च विष्णुम्‌ । 
भवं च धमं च षडाननं च 
यद्‌ बह्मपुंशच महायुभावान्‌ ॥ ५८॥ 
तमश्च कष्टं खुमहद्‌ रजश्च 
सत्वं विश्यद्धं प्रति परां च। 
सिद्धि च देवीं वरुणस्य पल्लीं 
तेजश्च कत्सं खुमहच् धैर्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ताराधिपं खे विमलं सतारं 
रू विश्वांश्च देवाचुरगान्‌ पितश्च । 
शोकांश्च रत्सालदर्धीश्च घोरान्‌ 
नदीश्च सबौः सवनान्‌ धनां श्च ॥ ६०॥ 
नागान्‌ नगान्‌ यक्षगणान्‌ दिश्य 
गन्धवैसंघान्‌ वुरुषान्‌ खियश्च । 
परस्परं प्राप्य महान्महात्मा 
विशेत योगी न चिराद्‌ विमुक्तः ॥ ६१॥ 
महात्मन्‌ ! योगसिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाद तो तुरंत 
ही मुक्त होकर महान्‌ परवरह्यके खसूपको प्राप्त कर ठेता दै 
अथवा बह अपने योगवकते भगवान्‌ ब्रह्याः वरदायक विष्णु, 
महादेवजी; धर्म॑, छः मुखोवाठे कार्तिकेयः ब्रह्माजीके महानु- 
माव पुत्र सनकादिः कष्टदायक तमोगुणः महान्‌ रजोगुणः 
विश्य सत्वगुण, मूर प्रकृति, वरुणपत्नी सिद्धिदेवी, सम्पूणं 
तेजः महान्‌ धैर्य; ताराओंखदित आकारामे प्रकाशित दोनेवाठे 
निर्मल तारापति चन्द्रमाः वि्वेदेव, नागः पितरः सम्पूणं पवत? 
भर्यकर समुद्रः सम्पूणं मदी-समुद्‌ायः वनः मेधः नागः बक्षः 
यक्ष, दिशा, गन्धर्वगणः, समस्त पुरुष ओर सखी-इनमषे परतयेकके 
पास परहुचकर उसके भीतर प्रवेश कर सकता है ॥५८-६१॥ 


कथा च येयं नृपते प्रसक्ता 
देवे महावीर्यमतो मेयम्‌ । 
योगी स सवौनभिभूय मत्योन्‌ | 
नारायणात्मा करुते महात्मा ॥ ६२ ॥ 
नरेश्वर | महान्‌ बल ओर बुद्धिसे सम्पन्न परभास्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाली यह कस्याणमयी वातां मेने प्रषगवश तुर 
सुनायी ३ । योगसिद्ध महातमा पुर सव्र मनुष्योसे ऊपर उठ 
कर नारायणखरूप हो जाता ह ओर संकल्पमात्रसे सषि कने 
ख्गता है ॥ ६२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि .मोक्षघर्मपव॑णि योगविधौ त्रिदततमोऽध्यायः ॥ ३०० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपुरैके अन्त्ैत मोष्षघर्मपैमे योगप्रिधिविषयक तीन सौ अध्याय पुरा हा ॥ ३०० ॥ 
- अर | 








महाभारत 





नारदजीको भगवानके विश्वरूपका दर्शन 








मरोक्षधमेपवं ] 


पएकाधिकक्चिराततमनो रध्यायः 


५कृद्‌न 
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` _ एकाधिक्त्रिराततमोऽध्यायः 
सास्ययागके अनुसार साधन ओर उसकै एलका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
सम्यक्‌ त्वयायं नृपते वर्णितः रि्ठसस्मतः। 
योगरगों ख्थान्यायं शिष्यायेह हितैषिणा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कष्ा-मदाराज ! आप मेरे दितैषी है, 
आपने मुञ्च शिष्यके प्रति शिष्ट पुरुक मतके अनुसार इष 
यगमार्गका यथोचितरूपसे वणन किया ॥ १॥ 
सांख्ये त्विदानीं कात्स्येन विधि परनूहि पृच्छते। 
तरिषु रोकेषु यजक्ञानं सवे तद्‌ विदितं हिते ॥ २॥ 
अत्र मँ संख्यविषयक्र सम्पूण विधि पूचछ रदा ह| आप 
मचे उसे बतानेकी कृपा कर; क्योकि तीनों लोकम जो ज्ञान 
है, वह सव्र आपको विदित है ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
श्ण मे त्वमिदं ष्म सां ख्याना विदितात्मनाम्‌। 
विहितं यतिभिः सवैः कपिखादिभिरीश्वरैः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युषिष्ठिर ! आत्मतस्वके जाननेवाठे 
सीख्यरास्रके विद्धार्नोका यह सूक्ष्म ज्ञान तुम मुञ्षसे सुनो । इसे 
ईश्वरकोिके कपिर आदि सम्पूरणं यतिरयोनि प्रकाशित किया है ॥ 
यस्िन्‌ न विश्रमाः केचिद्‌ ददयन्ते मञुजषेभ । 
गुणाश्च यस्मिन्‌ बहवो दोषहालिश्च केवला ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! इस मतम किसी प्रकारकी भूल नहीं दिखायी 
देती । इसमे गुण तो बहुत-से दै; वितु दोषोका सर्वथा 
अमाव है ॥ ४ ॥ 
कानेन परिसंख्याय सदोषान्‌ विषयान्‌ नरप । 
मानुषान्‌ दुजजयान्‌ ₹त्खान्‌ पैशाचान्‌ विषयांस्तथा ॥५॥ 
राक्षसान्‌ विषयान्‌ ज्ञात्वा यक्षाणां विषयांस्तथा । 
विषयानौरगान्‌ क्ञात्वा गान्धर्वविषयांस्तथा ॥ & ॥ 
पितृणां विषयान्‌ ज्ञात्वा तियश्चु चरतां चप । 
खुपणेविषयान्‌ क्ञात्वा मरुतां विषयांस्तथा ॥ ७ ॥ 
राजर्षिविषयान्‌ क्ञात्वा बह्मधिविषर्यास्तथा । 
आसुरान्‌ विषयान्‌ ज्ञात्वा वेभ्वदेवांस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
देवर्षिविषयान्‌ क्षात्वा योगानामपि चेश्वरान्‌ । 
` ्रजापतीनां विषयान्‌ बह्मणो विषयांस्तथा ॥ ९ ॥ 
आयुषश्च परं कालं रोके विज्ञाय तच्वतः। 
खखस्य च परं त्वं विज्ञाय वदतां वर ॥ १०॥ 
धाते काटे च यद्‌ दुःखं सततं विषयेषिणाम्‌ । 
पततां दुःखं पततां नरके च यत्‌ ॥ ११॥ 
सखगेस्य च गुणान्‌ छृत्तरान्‌ दोषान्‌ स्वाश्च भारत । 
वदवादेऽपि ये दोषा गुणा ये चापि वैदिकाः ॥ १२॥ 
शनयोगे च ये दोषा गुणा योगे च ये रप । 
साख्यज्ञाने चये दोषास्तथेव च गुणा प ॥ १३॥ 


सत्वं दशगुणं ज्ञात्वा रजो नवगुणं तथा । 
तमश्चाष्टगुणं ज्ञात्वा वुद्धि सक्तगुणां तथा ॥ १४॥ 
षड्गुणं च मनो क्ञात्वा नभः पञ्चगुणं तथा । 
बुद्धि चतुगुणं श्षात्वा तमश्च विगुणं तथा ॥ १५॥ 
दविगुणं च रजो क्षात्वा सत्त्वमेकगुणं पुनः । 
मागं विज्ञाय तच्वेन ल्य व्रक्चषणे तथा ॥ १६॥ 
श्षानविक्ञानसम्पन्नाः कारणेभाविताः शुभाः । 
प्राभ्रवन्ति शमं मोक्षं सक्षमा इव नभः प्रम्‌ ॥ १७॥ 
वक्ताओमे श्रेष्ठ नरेश्वर ! जो ज्ञानके द्वारा मनुष्यः पिराचः 
राक्षसः यक्ष सपः गन्धर्वः पितर, तिर्यग्योनि, गरुडः, मरद्धणः 
राजि, ब्रहर्षि, असुर, विच्खेदेवः देवर्षि, योगी; प्रजापति 
तथा बरह्माजीके मी सम्पूणं दुजेय विषर्योको सदोष जानकर» 
संसारके मनुष्योका परमायुका तथा सुखके परम तत््वका 
ठीक-टीक ज्ञान प्रा्त कर लेते ई ओर विषर्योकी इच्छा रखने- 
वाटे पुरर्षोको समय-समयपर जो दुःख प्रप्त होता दै उसको? 
तिर्यग्योनि ओर नरके पड़नेवाठे जीरके दुःखको, खग तथा 
वेदकी फल-भुतिर्यके सम्पूणं गुण-दोरको जानकर ज्ञानयोग? 
सांख्यज्ञान ओर योगमार्गके गुण-दोोको भी समञ्च लेते दर 
तथा भरतनन्दन | सत्वगुणके दक, रजोगुणके नो» तमोरुणकें 
जठ) बुदधिके सखतः मनके ठैः ओर आकाशके पो्ं गुणोका 
ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिके दूसरे चर, तमोगुणके दुखरे तीर्नः 
रजोुणके दुसरे दो* ओर सत्वगुणके पुनः एकं" गुणको जानः 
कर आत्माकी प्राप्ति करनेवाले मागं- प्राकृत प्रख्य तथा 
आत्मविचारको ठीक-टीक जान ठेते ईैः वे ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न तथा मोक्षोपयोगी साधर्नोके अनुष्ठानसे श्द्धचित्त इए 


१. शानशक्ति, वैराग्य; स्वामिभाव, तप, सत्य, क्षमा, 
धैय, खच्छता, आत्माका बोध ओर अधिष्टतृत्वः-ये दस 
सात्विक गुण वताय गये हं । २. असंतोष, पश्चाच्छप्‌, 
शोकः लोभ, अक्षमा, दमन करनेकी प्रवृत्ति काम, कोष 
ओर ई्ष्या-ये नौ राजस गुण बताये गये दै। ३. अविवेक; 
मोह, प्रमाद, स्वर, निद्रा, अभिमान, विषाद भौर प्रीतिका 

 अभाव-ये आढ तामस गुण है । ४. महत्‌, अदकाः 

 शब्दतन्मात्रा, स्यतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा ओर गन्ध- 
तन्मात्रा-ये सात यण बुद्धिके ह । ५. भत्र, त्वचा, मेव रसना जर 
प्राण-इन पोच इन्दरियोसदहित छठा मन-ये मनके छः गुण दै । 
६. आकारा, वायु, अग्नि, जर ओर प्थ्वी-ये आकाराके रपो 
गण है । ७. संशय, निश्चय, गवं ओर सरण-ये बुदधिके चार युण 
दै । <. अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति ओर विपरीत भरतिपत्ति-ये तीन 
गुण तमके दै । ९. प्रवृत्ति तथा दुःख-ये दो गुण रजके दै । 
१०. परक्छक् स्वका एक प्रधान गुण है । 
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व लव्लोतील्ल ब कक सांख्ययोगी परम आकाशको प्रा होनेवाठे सुषम इन्द्रियाणीन्द्ियार्थाश्च सवौनात्मनि संश्चितान्‌ । 


भूतोके समान मङ्गल्मय मोक्षको प्राप्त कर ठेते दै ॥५-१७॥ 
रूपेण दष्ट संयुक्तां घ्राणं गन्धगुणेन च । 
शब्दे सक्तं तथा शो जिद्धा रसगुणेषु च ॥ १८॥ 
नेत्र सूप-गुणसे संयुक्त ह । घ्राणेन्द्रिय गन्व नामक 
गुणस सम्बन्ध रखती है । श्रोजेन्दरिय शब्दम आसक्त है ओर 
रसना रसगुणमे ॥ १८ ॥ 
तयं स्पशो तथा सक्तां वायुं नभसि चाधितम्‌ । 
मोहं तमसि संयुक्तं लोभम संश्रितम्‌ ॥ १९॥ 
त्वचा स्पशनामक गुणमे आसक्त दै । इसी प्रकार वायुका 
आभ्य आकाशः मोदका आश्रय तमोगुण ओर लोभका आश्रय 
ईन्द््योके विषय ई ॥ १९ ॥ 
विष्ण न्ते बले शाक्रं कोष्ठे सक्तं तथानलम्‌ । 
अप्सु देवी समासक्तामपस्तेजसि संधिताः ॥ २०॥ 
तेजो वायौ तु संसक्तं वायुं नभसि चाश्रितम्‌ । 
नभो महति संयुक्तं महद्‌ बुद्धौ च संधितम्‌ ॥ २९॥ 
गतिका आघार विष्णुः बका इन्द्र, उदरका अग्नि तथा 
शृथ्वीदेवीका आधार जल दै । जलका तेज, तेजका वायुः 
वायुका आकाश, आकाशका आश्रय महत्तच्च अर्थात्‌ मह- 
प्वस्वका कार्यं अकार है ओर अहंकारका अधिष्ठान समष्टि 
बुद्धि दे ॥ २०-२१॥ 
जदि तमसि संसक्ता तमो रजसि संधितम्‌ । 
रजः सतवे तथा सक्तं सत्वं सक्तं तथा.ऽ.ऽत्मनि ॥ २२ ॥ 
सक्तमात्मानमीरो च देवे नारायणे तथा । 
देवं मोक्षे च संसक्त मोक्षं सक्तं तु न कचित्‌ ॥ २२॥ 
बुद्धिका आश्रय तमोगुणः तमोगुणका आश्रय रजोगुण 
ओर रजोगुणका आभ्य ससवगुण दै । सत्वगुण जीवात्मा 
आश्रित है । जीवात्माको भगवान्‌ नारायणदेवके आधित 
समलो । भगवान्‌ नारायणका आश्रय है मोक्ष ( पररह ), 
परंतु मोक्षका कोई मी आश्रय नही है ( वई अपनी ही महिमामे 
प्रतिष्ठित है ) ॥ २२-२३ ॥ 
क्षात्वा सत्त्वगुणं देहं दृतं षोडशभिर्गुः । 
स्वभावं चेतनां चैव कात्वा देहसमाश्रिते ॥ २४ ॥ 
मध्यस्थमेकमात्मानं पापं यस्मिन्‌ न विद्यते । 
द्वितीयं कमं ॒विक्षाय रृपते विषयैषिणाम्‌ ॥ २५॥ 
इन बातोको भलीर्भोति जानकर तथा सत्वगुणकोः मन- 
सदित ग्यारह इन्द्रियः पोच प्राण-इन सोलह गुणि धिरे हुए 
सक्षम शरीरकी, शरीरके आश्रित रहनेवाठे खभाव ओर चेतना- 
को जाने । नरेश्वर ! जिसमे पापका लेश भी नदीं है, वहं एक- 
आन्न जीवात्मा शरीरके भीतर इदयरूपी गफामे उदासीन- 
मावते विमान दैः इस वातकरो जाने । बिष. , अभिलाषा 
रखनेवाले मनुष्योका जो कमं है, वह शरीरके भीतर आत्मे 
अतिरिक्तं दूसरा तच्च हे । यह भी अच्छी तरह जान ठे ॥ 


दुरंभत्वं च मोक्षस्य विक्ञाय शुतिपूवकम्‌ ॥ २६॥ 
इन्द्रिय ओर इन्द्रयोके विषय-ये सबके सव शारीरे 
खित द । मोक्ष परम दुरम वस्तु है । इन स्र वर्तको वेद 

के स्वाध्यायपूवंक मलीरमोति समश्च ले ॥ २६ | । 
पराणापानौ समानं च व्यानोदानो च तत्वतः । 
अधश्ैवानिरटं कात्वा भ्रवहं चानिलं पुनः ॥ २७ ॥ 
खघ वातांस्तथा क्ञात्वा सप्तधा विहितान्‌ पुनः। 
भरजापतीचरषश्चिव मा्गोश्ैव बहन्‌ वरान्‌ ॥ २८ ॥ 
माणः जपानः, समानः व्यान ओर उदान पोच प्राण- 
वायु दै । अधोगामी वायु छटा ओर ऊर्ध्वगामी प्रवह नामक 
बायु सातर्वो है । ये वायुके जो सात भेद हैः इनमेते प्रतयेकके 
सातःसात भेद ओर हो जत दै । इत प्रकार कु उन्‌चाष 
वायु होते ई । अनेक प्रजापति, अनेक क्षि तथा मुक्तिके 
अनेकानेक उत्तम मागं है । इन सवरकी जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
ससर्षश्चि बहन्‌ ज्ञात्वा राजर्बीशर परंतप । 
खुर्षीन्‌ महतश्चान्यान्‌ ह्मषीन्‌ सूयंसंनिभान्‌ ॥ २९॥ 
परतप | सतियो, बहुसंख्यक राजर्ियो, देवर्धयो, 
अन्यान्य महापुरुषो तथा सूर्यके समान तेजस्वी बद्यियोकाः 
मी ज्ञान प्राप्त करे ॥ २९॥ 
एेभ्वयोच्च्याचितान्‌ दष्टा कालेन महता उप । 
भ - तां भूतसंघानां शरुत्वा नाहं च पाभिव ॥ ३०॥ 
गति चाप्यशुभां ज्ञात्वा चपते पापकर्मिणाम्‌ । 
ब॑तरण्यां च यद्‌ दुःखं पतितानां यभक्षये ॥ ३९॥ 
एथ्वीनाय | महान्‌ काठ्की प्रेरणासे मनुष्य ठेव 
शष्ट कर दिये जाते दै । बड़े-बड़े जो भूत-समुदाय है, उनका 
भी कालके द्वारा नाश हो जाता है । यह सव देख-सुनकर 
पापकमीं मनुष्यो जो अञ्चुम गति प्रा होती दै तथा यम- 
लोकम जाकर वैतरणी नदीम गरे हृष प्राणि्ोको जो दुःख 
होता दै, उसको भी जने ॥ २०-३१॥ 
योनीषु च विचि्ाखु संसारानद्युभां स्तथा ।. 
जठरे चाद्युभे घासं शोणितोद्कभाजने ॥ ३२॥ 
छेष्ममूत्रपुरीषे च तीवगन्धसखमन्विते । 
शुक्रश्षोणितसंघाते मजास्नाथुपरिग्रहे ॥ ३३॥ 
शिराशतसमाकीणें नवद्वारे पुरेऽशयुचौ । 
हितमात्मानं योगाश्च प्रिविधान्‌ सप ॥ ३४॥ 
प्राणिरयोको विचित्र-विचित्र योनियमि अद्म जन्म 
चारण करने पड़ते है । रक्त ओर मूत्के पात्ररूप अपवित्र 
ग्भाशयमे निवास करना पड़ता है, जँ कफः मूतर ओर 
भख भरा होता है तथा तीव दुर्गन्ध व्यास रहती है जो 
रन ओर बीका समुदायमात्र है, मजा एवं स्नायुका संग्रह 
ह वेकं नसनाडयोते व्यास्त है तथा जिसमे नो दार 
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ह उस अपवित्र पुर अर्थात्‌ शरीरम जीवको रहना पड़ता 
ह| नरेश्वर ! इन स्र बातोको जानक्रर अपने परम हितस्वरूप 
आत्माको ओर उसकी ग्रा्िके ल्यि शाश्द्ारा बताये 
हुए नाना प्रकारके योगो ( साधनो ) की जानकारी 
पराप्त करनी चाहिये ॥ ३२३४ ॥ 
तामसानां च जन्तूनां रमणीयाच्रतात्मनाम्‌ । 
सास्विकानां च जन्तूनां ऊुत्सितं भरतषभ ॥ ३५॥ 
गर्हितं महतामथे सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! तामसः राजस ओर साचिक-इन तीन 
प्रकारके प्राणियोके जो तच्वज्ञानी महात्मा पुरुेद्रारा निन्दित 
मेक्षविरोधी व्यवहार दैः उनको भी जानना चादिे॥ 
उप्ुवांस्तथा धोराञ्शदिनस्तेजसस्तथा ॥ ३६ ॥ 
ताराणां पतनं दष्ट नक्षज्राणां च पर्ययम्‌ । 
दन््ानां विश्रयोगं च विज्ञाय कृपणं चृप ॥ ३७॥ 
नरेश्वर ! घोर उत्पात, चन्द्रमरहण, सूयंग्रहणः ताराओं- 
का टरूटकर गिरना नक्ष्रौकी गतिम उलटफेर होना तथा 
पति-पत्नियौका दुःखदायक वियोग होना आदि बातें; जो इस 
जगतूमे घटित होती है, उनको भी जानकर अपने कट्याणका 
उपाय करना चाद्ये ॥ ३६-३७ ॥ 
अन्योन्यभक्षणं दष्टा भूतानामपि चाद्यभम्‌ । 
बाल्ये मोहं च विज्ञाय क्षयं देहस्य चाद्युभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रागे मोहे च सस्प्रा्े कचित्‌ स्वं समाधितम्‌ । 
सहस्रेषु नरः कथ्िन्मोक्चवुद्धि समाधितः ॥ ३९ ॥ 
संसारके प्राणी एक-दूसरेको खा जति दै यह केसी 
अश्चुभ घटना है । इसपर दृष्टिपात करो । बाल्यावस्था मनपर 
मोह छाया रहता है ओर बृद्धावसखामे शरीरका अमङ्खल्कारी 
विनाश उपस्थित होता द । राग ओर मोह प्राप्त होनेपर 
अनेक दोष उत्पन्न होते दै इन सवकफो जानकर करटी किसी- 
किसीको ही सत्वगुणसे युक्त देखा जाता है । सदसो 
मनुरष्योमेसे कोई विरला ही मोक्षविषयक बुदधिका 
आश्रय लेता दै ॥ ३८-२९ ॥ 
इुरंभत्वं च मोक्षस्य विज्ञाय श्वुतिपूवेकम्‌ । 
बहुमानमरन्धेषु रुन्धे मध्यस्थतां पुनः ॥ ४० ॥ 
ेदःवाक्ोके श्रवणाय मक्तकी दुभताको जानकर _ 
अभीर बस्ती प्राति न चौनेषर मी उण रिषति ` 
अति जपिक आदर रे ओर मनीवच्छित सत श ही 
ज तो भौ उरी जो उदरं हे ॥*०॥ ` 
विषयाणां च दौरात्म्यं विक्षाय पते पुनः । 
गतासूनां च कौन्तेय देहान्‌ दृष्ट तथाद्युभान्‌ ॥ ४९॥ 
नरेश्वर ! शब्दस्य आदि विष्य इः्वशूप ही दै 
इ बातको जाने । ऊुन्तीनन्दन | जिनके प्राण चले जाते 
? उन मनुष्योके शरीरोकी जो अञ्चम . एवं बीभत्स दशा 
दोती है, उसपर भी हष्टिपात करे ॥ ४१॥ 
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वासं कटेषु जन्तूनां दुःखं विक्चाय भारत। 
ह्मघ्रानां गति ज्ञात्वा पतितानां खदारूणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भरतनन्दन | प्राणि्योका घरमे निवाख करना भी 
दुःखल्प ही दैः इस बातको अच्छी तरह समन्ने तथा 
ब्रह्मघाती ओर पतित मनुर््योकी जो अव्यन्त मयंकर दुर्गति दोती 
है, उसको भी जाने ॥ ४२ ॥ 
खुरापाने च सक्तानां बाह्मणानां दुरात्मनाम्‌ । 
गुरुदारप्रसक्तानां गति विज्ञाय चाद्युभाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मदिरापानमै आसक्त दुरात्मा ब्राहम्णोकी तथा गुर 
पत्नीगामी मनुरष्योकी जो अशुभ गति दोती दैः उसर्का 
भी विचार करे ॥ ४३ ॥ 
जननीषु च वतेन्तेये न सम्यग्‌ युधिष्ठिर । 
सदेवकेषु ठोकेषु ये न वर्तन्ति मानवाः ॥ ४७॥' 
तेन कानेन विज्ञाय गति चाद्युभकमेणाम्‌ । 
ति्यग्योनिगतानां च विज्ञाय गतयः पथक्‌ ॥ ४५॥ 
युविष्ठिर ! जो मनुष्य मातारओ, देवताओं तथा समप 
लोकोके प्रति उत्तम वर्तव नहीं करते दैः उनकी दुर्गतिका 
ज्ञान जिससे ह्येता है, उसी ज्ञानसे पापाचारी पुरुषरोकी अधोगति- 
का ज्ञान प्रास्त करे तथा तिर्यग्योनिमे पड़ इएः प्राणि्योकी जो 
विभिन्न गतिर्या होती दैः उनको भी जान ठ ॥ ४४-४५ ] 
वेदवादांस्तथा चिजायतूनां पर्ययां स्तथा । 
क्चयं संवत्सराणां च मासानां च क्षयं तथा ॥ ४६॥ 
पक्क्षयं तथा दष्टा दिवसानां च संक्षयम्‌ । 
क्षयं बृद्धि च चन्द्रस्य दष्टा प्रत्यश्षतस्तथा ॥ ४७ ॥ 
चृद्धि दृष्ट खसुद्ाणां श्चयं तेषां तथा पुनः । 
क्षयं धनानां दष्ट च पुनचँद्धि तथैव च ॥ ४८॥ 
वेदोके भति-भोतिके विचित्र वचनः ऋतुओकि परिवतंन 
तथा दिनः पक्ष, मास ओर संवत्सर आदि कारु जो प्रतिक्षणं 
ब्रीत रदा है, उसकी ओर भी ध्यान दे । चन्द्रमाकी हास- 





बृद्धि तो प्रत्यक्ष दिखायी देती दे । समुद्रोका ज्वारभाटा 


भी प्रत्यक्ष दी है। धनवानेके घनका नाश ओर नारके कद 


पुनः दधिका क्रम भी इष्टिगोचर होता ही रहता है । इन 
सबको देखकर अपने कर्तव्यका निश्चय करे ॥ ४६४८ ॥ 


संयोगानां क्षयं दृष्ट्रा युगानां च विशेषतः 1 

क्षयं च दृष्टा शैखानां क्षयं च सरितां तथा ॥ ४९ ॥ 

वणौनां च क्षयं दष्टा क्षयान्तं च पुनः पुनः । 

जरामृत्युं तथा जन्म दृष्टा दुःखानि चेव ह ॥ ५० ॥ 
संयोगोकाः युरगोका पवतोका ओर सरिताओंका जो क्षय 

होता है, उसपर दष्ट डाङे । वणौका क्षय ओर क्षयका 

अन्त मी बारंबार देखे । जन्मः मृत्यु ओर जरावसाके 

दुःखोपर दृष्टिपात करे ॥ ४९५० ॥ 

देददोषा स्तथा क्षात्वा तेषां दुःखं च त्वतः । 

देहविङ्कवतां चेव सम्यग्‌ विक्ाय तत्वतः ॥ ५९ ॥ 


९५२२८ 





देहके दोर्षोको जानकर उने मिलनेषाले दुःखका 
भी यथाथ ज्ञान प्राप्त करे । शरीरकी व्याङ्रुकताको भी ठीक- 
डीक जाननेका प्रयल करे ॥ ५१ ॥ 
आत्मदोषांश्च विज्ञाय सवोनात्मनि संधितान्‌ । 
खदेदादुत्थितान्‌ गन्धां स्तथा विज्ञाय चाद्युभान्‌ ॥ ५२॥ 
अपने शरीरम सित जो अपने ही दोष दै, उन सबको 


जानकर शरीरते जो निरन्तर दुर्गन्ध उठती रहती दै, उसकी 





करते हुए भवबन्धनसे सुक्त होनेका प्रयत्न करे ) ॥ ५२ ॥ 
युधि उवाच 

कान्‌ खगात्रोद्धवान्‌ दोषान्‌ पदयस्यमितविक्रम । 

तन्मे संशयं रत्खरं वक्तु महसि तत्त्वतः ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिरने पूखा--अमितपराक्रमी पितामह | 

आपके देखनेम कौन-कौन-ठे दोषएेसे दै जो अपने ही शरीरसे 

उत्पन्न होते ई १ आप मेरे इस सम्पूणं संदेहका यथार्थ- 

रूपसे समाधान करनेकी कृपा करं ॥ ५३ ॥ 


भीष्म उवाच 
पञ्च दोषान्‌ प्रभो देहे प्रवदन्ति मनीषिणः । 
मागक्ञाः कापिलाः सांख्याः णु तानरिसूदन ॥ ५४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- प्रमो ! शतुसूदन ! कपिल-सांख्य- 
मतके अनुसार चलनेवाठे उत्तम मागोके ज्ञाता मनीषी पुरुष 
इस देहके भीतर पोच दोष बतलाते दै, उन्दं बताता 
ह+ सनो ॥ ५४ ॥ 
कामक्रोधौ भयं निद्रा पञ्चमः श्वास उच्यते । 
शते दोषाः शरीरेषु ददयन्ते सर्व देहिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कामः क्रोधः भयः निद्रा ओर श्वास-ये पाच दोष समस्त 
देहषारिर्योके शरीरोमे देखे जाते द ॥ ५५ ॥ 
छिन्दन्ति क्षमया क्रोधं कामं संकटपवज॑नात्‌। 
सत्वसंसेवनाकनिद्रामपरमादाद्‌ भयं तथा ॥ ५६ ॥ 
छिन्दन्ति पञ्चमं श्वासमट्पाहदारतया चप ॥ ५७॥ 
सत्पुष क्षमासे क्रोघका, संकल्पके त्यागसे कामका; 


तमा. 
ससवगुणके सेवनसे निद्राका, प्रमादके त्यागसे भयकरा तथां 
अस्पाहारके _ सेवनद्वारा पचे श्वास-दोषका नाश करते है ॥ 


गुणान्‌ गुणातैकञीतवा दोषान्‌ दोषशततैरपि । ` ` 
हेतून्‌ देत॒शतेश्िशरेश्ित्रान्‌ विज्ञाय तत्वतः ॥ ५८ ॥ 
अपां फेनोपमं रोकं विष्णोमौयाशतेकंतम्‌ । 
चित्रभित्तिप्रतीकारां नलसारमनर्थकम्‌ ॥ ५९.॥ 
तमः श्वश्रनिभं दष्टा वर्षबुदूवुदसंनिभम्‌ । 
नाशप्रायं खुखाद्धीनं नाशोत्तरमिहावशम्‌ ॥ ६० ॥ 
रजस्तमसि सम्म्मं पङ्के दविपमिवावश्म्‌ । 
सांख्या राजन्‌ महाग्रा्ष स्त्यक्त्वा स्नेहं भजारतम्‌।६१। 
्रानयोगेन सांख्येन व्यापिना महता चरप। 


श्रीमदाभषरते 


नि 


[ शान्तिपदणि 
यजसानछभान्‌ गन्धांस्तामसांश्च तथाविधान्‌॥ ६२॥ 
पुण्याश्च साच्तिकान्‌ मन्धान्‌ स्पररजान्‌ देदसंभितान्‌ ) 
छित्वाऽऽशु क्षानराखेण तपोदण्डेन भारत ॥ ६६॥ 
„ राजन्‌ ¦ भरतनन्दन { महावुद्धिमान्‌ सांख्यके विदान्‌ 
सेकड़ गुणोके दवारा गुणोकोः सैकड़ों दोरक दवारा दोषोको 
तथा तैकड़ विचि हेतु विचित्र हेतुओंको तत्वतः जान. 
कर व्यापक शानके प्रमावसे ं्ारको पानीके फेनके समान 
नश्वर, विष्णुकी सैकड़ मायासि ठका हुआ, दीवारपर्‌ बने 
हए चित्रके समानः नरक्ुखके समान सारहीन, अन्धकारे 
भरे हए गड्ढेकी भोति भयंकर, वर्षपाकालके पानीके बुलु 
के समान क्षणमभङ्ुरः, सुखहीन, पराधीनः नष्टप्राय तथा 
कीचड़ पसे हुए हाथीकी तरह रजोगुण ओर तमोरुणमे 
मग्न समञ्षते हँ । इसल्यि वे संतान आदिकी आसक्तिको 
दूर करके तपरूप दण्डसे युक्त विवेकरूपी श्रते राजस- 
तामस अञ्चुम गन्धोको ओर सुन्दर शोभनीय साचिकं गन्धो 
को तथा स्पशन्द्रियके देदाश्रित भोगोकी आसक्तिको गीघ हीकार 
डालते दै ॥ ५८६२ ॥ 


ततो दुःखोदकं घोरं चिन्तारोकमदाहदम्‌ । 
व्याधिसल्युमहाधराहं महाभयमहोरगम्‌ ॥ ६४॥ 
तमःक्रूमं॑ रजोमीनं धरक्षया संतरन्त्युत। 
स्नेहपङ्क जयादु्ं क्ञानद्वीपमरिंद्म ॥ ६५॥ 
कमीगाधं सत्यतीरं स्थितवरतमरिंदम । 
हिसाशीधमहावेगं नानारससमाकरम्‌ ॥ ६६॥ 
नानाप्रीतिमहारत्नं दुःखज्वरसमीरणम्‌ । 
श्ोकठृष्णामहावरत तीक्ष्णव्याधिमदागजम्‌ ॥ ६७॥ 


अस्थिसंघातसंघटट दटेष्मफेनमरिदम । 
दानसुक्ताकरं घोरं शोणितहदविद्रुमम्‌ ॥ ६८॥ 
हसितोत्कृ्टनिधोषं नानाक्नानसदु स्तरम्‌ । 
सोदनाश्रुभलक्षारं संगत्यागपरायणम्‌॥ ६९॥ 
पु्दारजलोकौघं मि्रवान्धवपत्तनम्‌ । 
अहिसासत्यमयौदं प्राणत्यागमहोर्मिणम्‌ ॥ ७०॥ 
वेदान्तगमनद्वीषर स्ेभूतदयोद्धिम्‌ । 
मोक्चदुलौभविषयं वडवासुखसागरम्‌ ॥ ७१॥ 


तरन्ति यतयः सिद्धा क्षानयानेन भारत । 
तीत्वौतिदुस्तरं जन्म विरान्ति विमं नभः ॥ ७२॥ 
शनुसूदन ¡ तदनन्तर वे सिद्ध यति प्रज्ञारूपी नौकाके 
क्षरा उ छंसाररूपी घोर सागरको तर जाते ठैः जिम 
दुखसूपी जक भरा है । चिन्ता ओर शोकके बड़े.बदे कुण्ड 
है| नाना प्रकारके रग ओर सूय विशा ग्रा 
समान ट । महान्‌ भय दी महानागो समान दै । 
तमोगुण कए ओर रजोगुण मछ है। सनेद दी कीचड़ द। 
दाष ही उरुसे पार होने कठिनाई है । शान दी उवका 
दीप है । नाना प्रकारके कमोदारा वह अगाध बना हआ है । 


| = 





पकाधिकन्रिदाततमो ऽध्यायः 


५२२९. 


न कङ्‌ _ ~ 


सत्य दी उसका तीर हे । नियम-नत आदि सिरता है । हिसा 
ही उसका शीघ्रगामी महान्‌ वेग है । वह नाना प्रकारके रो 
का भण्डार दै । अनेक प्रकारकी प्रीतिर्यो ही उस मवसागरके 
महास्न दै । दुःख ओर संताप ही वर्हौकी वायु है । शोक 
ओर ठृष्णाकी ब्ड़ी-बड़ी भवर उरती रहती है । तीव्र 
व्याधिरयो उसके मीत्‌ रहनेवारे महान्‌ जलदस्ती ह । इडधर्यो 
ही उसके घाट है । कफः पेन दै । दान मोतिर्योकी राशि दै। 
रक्त उ्षके दण्डम रहनेवाले भंगा दै । सना ओर चिस्छाना 
ही उ सागरकी गम्भीर गर्जना है । अनेक प्रकारके अज्ञान 
ही इते अत्यन्त दुस्तर बनाये हुए द । रोदनजनित ओस्‌ ही 
उसमे मक्िनि खारे जरके समान दै । आसक्तिर्योका त्याग दही 
उम परम आश्रय या दूसरा तट दै । सख्री-पु्र जोकके समान 
ह । मित्र ओर बन्धु-बान्धव तरवर्तीं नगर ह । अदिंसा ओर 
सत्य उसकी सीमा र । प्रार्णोका परित्याग ही उसकी उत्ताल 
तरङ्गं द । वेदान्तज्ञान द्वीप है । समस्त प्राणि्योके प्रति दया- 
भाव इतकी जर्याशि द । मोक्ष उसमे दुम विषय है ओर 
नाना प्रकारके संताप उस संसारसागरके बड़वान दह । 
भरतनन्दन ! उससे पार होकर वे आकाशखरूप निम॑ल 
परत्रहयमे प्रवेश कर जाते ई ॥ ६४.७२ ॥ 
तत्र तान्‌ सुकृतीन्‌ सांख्यान्‌ सूयां वहति रदिमभिः। 
पद्मतन्तुवदाविदथ प्रवहन्‌ विषयान्‌ चप ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ! उन पुण्यात्मा सांख्ययोगी सिद्ध पुरषोको 
अपनी रदिमर्योद्रारा उनमें प्रविष्ट हुआ सयं अचिमांगसे उस 
ब्रह्मलोके ठे जानेके च्य ऊपरके लोकमि उसी प्रकार वहन 
करता दैः जैसे कमलकी नाल सरोवरे जलको खीच ठेती दै॥ 
तत्र॒ तान्‌ भ्रवहो वायुः प्रतिगरृह्धाति भारत । 
बीतरागान्‌ यतीन्‌ सिद्धान्‌ बीयंयुकतांस्तपोधनान्‌॥७४॥ 
वरहो प्रवहनामक वायु-अभिमानी देवता उन वीतराग 
शक्तिसभ्पन्न सिद्ध॒तपोधन महापुरषोको सूर्य-अभिमानी 
देवतासे अपने अधिकारमे ठे केता है ॥ ७४ ॥ 
खकष्मः शीतः सुगन्धी च सखुखस्पशेश्च भारत। 
सप्तानां मरुतां श्रेष्ठो लोकान्‌ गच्छति यः शुभान्‌। 
स तान्‌ वहति कौन्तेय नभसः परमां गतिम्‌ ॥ ७५॥ 
भरतनन्दन ! कुन्तीकुमार ! सृक््मः शीतल, सुगन्धितः 
सुखस्पशं एवं स्तो वायुओमि श्रेष्ठ जो वायुदेव शम लोको- 
म जाते रै, वे फिर उन कस्याणमय सांख्ययोगिरयोको आकाश- 
की ऊँची स्थितिमे पर्हुचा देते दै ॥ ७५॥ 
नभो वहति लोकेश रजखः परमां गतिम्‌ । 
रजो वहति राजेन्द्र॒ सस्वस्य परमां गतिम्‌ ॥ ७६॥ 
सत्वं बहति शुद्धात्मन्‌ पर नारायणं परसुम्‌ । 
असुवेहति शुद्धात्मा परमात्मानमात्मना ॥ ७७॥ 


परमात्मानमासादय  तदूत्तायतनामलाः । 
अथरतत्वाय कट्पन्ते न निवतंन्ति वा विभो ॥ ७८ ॥ 
लोकेश्वर ! आकाशाभिमानी देवता उन योगियोको रजो- 
गुणकी परमागतितक वहन करता दै । अर्यात्‌ तेजोमय 
विद्युत्‌-मभिमानी देवतार्ओंके पास पर्चा देता है । राजेनद्र ! 
वह रजोगुण अर्थात्‌ विद्युदभिमानी देवता उनको सत्यकी 
परमगतितक अर्थात्‌ जहां श्रीनासयणके पाषंदगण उनको 
लेनेके ल्य प्रस्तुत रहते दै वहतक वहन करता दै । 
शद्धात्मन्‌ | वदेसि सत्वगुणयुक्त वे भगवान्‌के पार्षद उनको 
परम प्रभु श्रीनारायणके पास पर्हुचा देते है । समथं राजन्‌ ! 
भगवान्‌ नारायण स्वयं उनको विद्युद्ध आत्मा परब्रह्म पर- 
मात्मामे प्रविष्ट कर देते दै । परमात्माको पाकर तद्रूप हुए वे 
निर्मल योगीजन अम्रतमावसम्पन्न हो जाते दै पिर नदीं लौटते॥ 
परमा सा गतिः पाथं निर्ढ॑न्ानां महात्मनाम्‌। 
सत्याजैवरतानां वै सर्वभूतद्यावताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कुन्तीमार ! जो खव प्रकारके दरन्द्रौसे रदित, सत्यवादी? 
सरल तथा सम्पूणं प्राणिर्योपर दया करनेवाछे है, उन 
महात्माओंको वदी परमगति मिलती दै ॥ ७९ ॥ 
युधिष्टिर उवाच । 
स्थानमुत्तममासाद् भगवन्तं स्थिरव्रताः । 
आजन्ममरणं वा ते स्मरन्त्युतं न वानघ ॥ ८० ॥ 
यदत्र तथ्यं तन्मे त्वं यथावद्‌ वक्तुमहंसि । 
त्वदृते पुरुषं नान्यं परष्टुमहोमि कौरव ॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिरने पृच्छा निष्पाप पितामह ! सथिरतापूर्वक 
भरे व्रतक्रा पालन करनेवाले वे सांख्ययोगी महात्मा भगवान्‌ 
नारायणको एवं उत्तम परमात्मपद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
लेनेपर अपने जन्मसे ठेकर मत्युतकके बीते हुए इत्तान्तको 
फिर कमी याद करते दै या नहीं १८ मोक्षावस्थामें विशेष- 
विशेष बार्तका ज्ञान रहता दै या नहीं १ यही मेरा प्रन है । ) 
इस विषयमे जो तथ्य बात दै, उसे आप यथार्थरूपते बतानेकी 
कृपा करे । कुःखनन्दन ! आपके सिवा दुसरे किसी पुरुषसे मै 
एेसा धरदन नदीं कर सकता ॥ ८०-८१ ॥ 
मोक्ष दोषो महानेष प्राप्य सिद्धि गतानृषीन्‌ । 
यदि तञ्नैव विज्ञाने वर्तन्त यतयः परे ॥ ८२॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं धम पद्यामि परमं चप। 
मस्स्य हि परे ज्ञाने कि यु दुःखतरं भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सिद्धावस्थाको प्राप्त ऋषियोके व्यि मोक्षमे यह एक बड़ा 
दोष प्रतीत होता है । वह यह किं यदि मोक्ष प्रात्र होनेपर्‌ 
भी वे यतिलोग विशेष ज्ञानम ही विचरण करते है अर्थात्‌ 
उनको पदलेकी स्मरति रहती हैः तत्र तो मे प्रडत्तिरूष धर्मक 
ही सर्वश्ेष् समञ्चता दं । यदि क सुक्तावस्थामे विरोष विज्ञानका 
अनुभव नहीं होता तब ॒तो उस परम ज्ञानम इब जानेपर 
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बिरोष जानकारीका अभाव हो जाता है, इससे बदकर दुःख 
ओर क्या हो सकता है १ ॥ ८२-८३ ॥ 
भीष्म उवाच 


यथान्यायं त्वया तात प्ररनः पृष्टः खुसंकटः। 
बुधानामपि सम्मोहः प्रदनेऽसिन्‌ भरतषेभ ॥ ८४ ॥ 
भीष्मजीने कहा --तात ! भरतश्रेष्ठ | ठमने यथोचित 
रीतिषे यह बहुत ही जटिल प्रदन उपसित किया । इस प्रदन- 
पर विचार करते समय बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मोदित दो जाते है॥ 
अन्नापि तत्वं परमं णु सम्यञ््मयेरितम्‌ । 
बुद्धिश्च परमा यञ कापिानां महात्मनाम्‌ ॥ ८५॥ 
इस विषयमे भी जो परम तत्व है, उसे मे मलीर्मति 
चता रहा हू" सुनो । यहो कपिलजीके द्वारा प्रतिपादित सांख्य- 
मतका अनुसरण करनेवाले महात्मा पुर्षोका जो उत्तम 
विचार दैः वदी प्रस्तुत किया जाता है ॥ ८५ ॥ 
इन्द्रियाण्येव बुध्यन्ते खदेहे देहिनां यप । 
कारणान्यात्मनस्तानि खष्ष्मः परयति तैस्तु सः॥ ८६॥ 
नरेश्वर ! देदघारियोकि अपने-अपने शरीरमे जो इन्द्र्यो 
३; वे ही विरोष-विशेष विषर्योको देखती या अनुभव करती 
है; वे दी आत्माको विभिन्न ज्ञान करानेरमे कारण दै; क्योकि 
चहं सृष्ष्म आत्मा उन इन्द्रियोद्वारा ही बाह्य विषर्योका दर्शन 
या प्रकाशन करता है ८ मुक्तावखामे मन ओर इन्द्रि्योति 
सम्बन्ध न रहनेके कारण ही उसमे इन्द्रियजनित विरोष 
ज्ञानका अमाव देखा जाता है ) ॥ ८६ ॥ 
आत्मना विप्रहीणानि काष्ठङ््यसमानि तु । 
विनद्यन्ति न संदेहः फेना व महाणैवे ॥ ८७॥ 
जेते महासागरमे उठे हए फेन न्ट हो जाते है, उसी 
प्रकार जीवात्मासे परित्यक्त होनेपर मनुष्यकी काठ ओर 
दीवारकी माति जड इन्द्रियां प्रकृतिमे विलीन हो जाती दैः 
इसमे संदेह नहीं दै ॥ ८७ ॥ 
इन्दियेः सह सुप्तस्य देहिनः शत्रुतापन 1 
सूष्टमश्चरति सवअ नभसीव समीरणः ॥ ८८॥ 
शनुर्ओको ताप देनेवाठे नरेश ! जब शरीरधारी प्राणी 
इन्द्रिर्योसदित निद्रित हो जाता दहै, त्र उसका सूक्ष्मशरीर 
आकाशम वायुके समान सवत्र विचरण करने लगता है 
अर्थात्‌ खमन देखने र्गता है ॥ ८८ ॥ 
स पद्यति यथान्यायं स्पशौन्‌ स्पृराति वा विभो । 
बुध्यमानो यथापूवेमखिलेनेह भारत ॥ ८९ ॥ 
प्रमो | भरतनन्दन | बह जाम्रत्‌-अवस्थाकी भोति खम- 
मँ मी यथोचित रीतिसे दद्य वस्तुओंको देखता दै तथा 
खद्य पदार्थोका स्पशं करता ह । खारांश यह कि सम्पूणं 
विषर्योका वह जाग्रत्‌के खमान दी अनुभव करता दै ॥ ८९॥ 
इन्द्रियाणीह स्वणि स्वे स्ते स्थाने यथाविधि । 
अनीात्वाव्‌ प्रलीयन्ते सपो तविषा शव ॥ ९० ॥ 
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पर्‌ खघुति-अवस्था दोनेपर विषय-शानमे असमर्थ हुई 
सम्पूण इन्दियां अपने-अपने स्थानम उसी प्रकार विधिवत्‌ 
खीन हो जाती ईः जसे विषहीन सर्पं ( मयते ) ष 
रहते दै ॥ ९० ॥ 
इन्द्रियाणां तु सवषां खस्थानेष्वेव सर्वाः । 
आक्रम्य गतयः खुक्ष्माश्चरत्यात्मा न संशयः ॥ ९१॥ 
स्मावखामे अपने-अपने खानेमिं सित हुई समू 
इन्द्रियोकी समस्त गतिर्योको आक्रान्त करके जीवात्मा सूक 
विष्ये विच्चरण करता दै, इसमे स्देद नदीं दै ॥ ९१॥ 
सत्वस्य च गुणान्‌ छृत्छञान्‌ रजसश्च गुणान्‌ पुनः। 
गुणांश्च तमखः सवान्‌ गुणान्‌ बुद्धेश्च भारत ॥ ९२॥ 
गुणश्च मनसश्चापि नभसश्च गुणांश्च सः। 
गु णान्‌ वायोश्च धमौत्मंस्तेजसश्च गुणान्‌ पुनः॥९३॥ 
अपां गुणांस्तथा पाथं पार्थिवांश्च गुणानपि । 
सर्वाण्येव गुणेव्यौप्य षेजज्ञु युधिष्ठिर ॥ ९४॥ 
मनोऽजु याति कषेचक्ञं कर्मणी च शुभाद्युमे । 
रिष्या इव महात्मानमिन्द्रियाणि च तं प्रभो ॥ ९५॥ 
प्रति चाप्यतिक्रम्य गच्छत्यात्मानमव्ययम्‌ 
परं नारायणात्मानं निद्धन्द्धं प्रतेः परम्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ! परत्रह्म परमासा 
सात्विकः राजस ओर तामस गुणोको एवं बुद्धि, मनः आकाशः 
वायु, तेजः जल ओर प्रथ्वी-इन सत्रके सम्पूण गुर्णोको तथा 
अन्य सब वस्तुओंको भी अपने गुणैद्वारा व्याप्त करके सभी 
षेव ( जीवात्मा ) मे सित दै प्रभो ! जेसे शिष्य अपने 
गुरुके पीछे चरते दै, उसी प्रकार मनः इन्द्र्यो ओर शमा- 
शभ कमं भी उस जीवात्माके पीछे-पीछे चलते है । जब जीवाता 
इन्द्र्यो ओर प्रकृतिको मी छोधकर जाता ह, तब उस नारायण 
सखरूप अविनाशी परमात्माको प्राप्त हो जाता है, जो दन्द्ररहित 
ओर मायासे अतीत है ॥ ९२-९६ ॥ 
विसुक्तः पुण्यपापेभ्यः प्रविष्टस्तमनामयम्‌ । 
परमात्मानमगुणं न॒ निवतंति भारत ॥ ९७॥ 
मारत | पुण्यपापे रदित हुआ सांख्ययोग युक्त हीकर 
जब उन्हीं निगुंण-निर्विकार नारायणखरूप ` परमात्मामे प्रव 
दो जाता हैः फिर वह इस संसारम नदी लोटता दै ॥ ९५॥ 
रिष्टं तत्र मनस्तात इन्द्रियाणि च भारत । 
आगच्छन्ति यथाकालं गुरोः संदेशकारिणः ॥ ९८॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार जीवन्मुक्त पुरुषका आत्मा ९ तो 
- परमात्मामे मिरु जाता हैः परंतु प्ारब्धवशा जवतक शरीर. 
रहता दै तत्रतक उसके मन ओरं इन्धर्यौ शेष रहते दं 
ओर रुके आदेश पालन करनैवारे रिर्य समान यथाः. 
समय यहा गमनागमन करते ह ॥ ९८ ॥ 
शक्य चाल्पेन काठेन शान्तिग्राप्तं गुणार्थिना । 
एवमुक्तेन कौन्तेय युक्त्षानेन मोक्षिणा ॥ ९९॥ 
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कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार बताये हुए जानसे सम्पन्न 
मोक्षाधिकारी तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी अभिलाष्रा रखने- 
वाला पुरुष थोड़े ही समयमे परम शान्ति प्रास कर सकता है॥ 
सांख्या राजन्‌ महाप्राज्ञा गच्छन्ति परमां गतिम्‌। 
क्ञानेनानेन कौन्तेय तुर्यं क्ञानं न विद्यते ॥१००॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीकरुमार ! महाज्ञानी सांख्ययोगी ऊपर 
बताष्र्‌ हुए इसी परमगतिको प्राप्त होते द । इस ज्ञानके 
समान दूसरा कोई ज्ञान नदीं दे ॥ १०० ॥ 
अत्र ते संयो मा भूज्ज्ञानं सांख्यं परं मतम्‌ । 
अश्रं धुवमेवोक्तं॒पू्ण॑बह्म सनातनम्‌ ॥१०१॥ 
साख्यज्ञान सत्रसे उत्कृष्ट माना गया है । इस विषयमे 
तुम्दे तनिक भी षंशय नदीं होना चाहिये । इसमे अक्षर, 
ध्रुव एवं पूणं सनातन ब्रह्मका दी प्रतिपादन हुआ ह ॥१०१॥ 
अनादिमध्यनिधनं निर्दंन्धं कठ शाश्वतम्‌ । 
चरूटस्थं चैव नित्यं च यद्‌ वदन्ति मनीषिणः॥ १०२॥ 
वह्‌ ब्रह्म आदि मध्य॒ ओर अन्तसे रहितः निनदः 
जगत्‌की उलत्तिका हेतुभूतः शाश्वतः कूटस्थ ओर नित्य 
है एेसा मनीषी पुरुष कदते है ॥ १०२ ॥ 
यतः सौः प्रवर्तन्ते सग॑प्रख्यविक्रियाः। 
यच्च शंसन्ति शास्त्रेषु वदन्ति परमषेयः ॥१०३२॥ 
संसारकी सृष्ट ओर प्र्यरूप सारे विकार उसीसे सम्भव 
होते । महर्षिं अपने शाखरमि उसीक प्रशंसा करते ह. ॥१०२॥ 
सव विप्राश्च देवाश्च तथा शमविदो जनाः । 
ब्रह्मण्यं परमं देवमनन्तं परमच्युतम्‌ ॥ १०४॥ 
प्रार्थयन्तश्च तं विप्रा वदन्ति गुणवुद्धयः । 
सम्यग्युक्तास्तथा योगाः सांख्याश्चामितदश्नाः। १०५। 
समस्त व्राह्मण, देवता ओर शान्तिका अनुभव करनेवाठे 
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लोग _ उसी अनन्तः अच्युतः ब्राह्मणहतैर्ष 
परमात्मा स्तुति-प्ार्थना करते है । उनके गुणका चिन्तन 





तथा परमदेव 





करते हट उनकी मदिमाका गान करते € । योगम उत्तम _ करते द । योगमे उत्तम 


ऊ सख्यि 
सिद्धिको प्रास्त हुए योगी तथा अपार जानवाठे सल्पवत्ता 





युरुष मी उसीके गुण गाते द ॥ १०४-१०५ ॥ 
अमूर्तैस्तस्य कौन्तेय साख्यं मूतिरिति श्रुतिः । 
अभिज्ञानानि तस्याहु्मतं हि भरतषभ ॥१०६॥ 
कुन्तीनन्दन । एेसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्यशाख्र ही 
उस निराकार परमात्माका आकार दै । भरतश्रे्ठ | जितने 
ज्ञान है, वे सच सां्यकी ही मान्यताका प्रतिपादन करते दै ॥ 
द्विविधानीह भूतानि पृथिव्यां पृथिवीपते । 
जङ्गमागमसंक्षानि जङ्गमं ठु विशिष्यते ॥१०७॥ 
परथ्वीनाथ | इस भूतल्पर स्थावर ओर जङ्कम-दो प्रकार 
के प्राणी उपलन्ध होते । उनम भी जज्गम दी शरेष्ठ दे॥१०७॥ 
जञानं महद्‌ यद्धि महत्छ राजन्‌ त 
वेदेषु सख्येषु तथैव योगे । 





यञ्चापि दष्टं विविधं पुराणे 
खांख्यागतं तन्निखिरं नरेन्द्र ॥१०८॥ 
राजन्‌ ! नरेधर ! महात्मा पुरम, वेद्मि, सांख्या 
( दर्शानो ) मे, योगशाल्जमे तथा पुराणम जो नाना प्रकारका 
उत्तम ज्ञान देखा जाता दैः वह सव्र साख्यसे ही आया 
हुआ दे ॥ १०८ ॥ 
यच्चेतिहासेषु महत्सु ट्ट 
यच्चार्थशाख्रे चप रिषटजुषटे 
क्षानं च खोके यदिदास्ति किचित्‌ 
सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌ ॥१०९॥ 
नरे | महात्मन्‌ ! बड़े-बड़े इतिहरि? सत्पुरर्षोद्यारा 
सेवित अर्थयाख्मे तथा इस संसारम जो कुछ भी महान्‌ लान 
देखा गया दै, वह सव सांख्यते दी प्रास हुआ ह ॥ १०९॥ 
क्वाम्श दष्टः परमं बलं च 
ज्ञानं च खष्ष्मं च यथावदुक्तम्‌ । 
तपांसि सक्ष्माणि सुखानि चैव 
सांख्ये यथावद्‌ विहितानि राजन्‌ ॥११०॥ 
राजन्‌ ! प्रत्यक्ष प्रास्त मन ओर इन्द्रर्योका संयमः 
उत्तम बल, सुष्मज्ञान तथा परिणाममें सुख देनेवाञे जो सक्षम 
तप बतलये गये ई, उन सवका सांख्यशाछम यथावत्‌ वणन 
किया गया है ॥ ११० ॥ 
विपर्यये तस्य हि पार्थं देवान्‌ 
गच्छन्ति सांख्याः सततं खेन 1 
तांश्चाजुसंचायं ततः रताथोः 
पतन्ति विप्रेषु यतेषु भूयः ॥१११॥ 
कुन्तीकुमार ! यदि साधनमे कुछ चरुटि रहं जानेके कारण 
सांख्यका सम्यक्‌ ्ान प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी साख्ययोग- 
के साधकं देवलोकमे अवद्य जाते ई ओर वहां निरन्तर 
सुखसे रहते हुए देवताओंका आधिपत्य पाकर कृतां हो जाते 
ह । तदनन्तर पुण्यक्षयके पश्चात्‌ वे इस रोकमे आकर पुनः 
साधनक लिय यल्लशील बहमणोके यदा जन्म ग्रहण करतेदै॥ 
हित्वा च देहं पविशन्ति देवं 
दिवौकसो द्यामिव पाथ सांख्याः । 
अतो ऽधिकं तेऽभिरता महाहं 
सांख्ये द्विजाः पार्थिव शिष्टजुष्टे ॥११२॥ 
पार्थं ! साख्यज्ञानी शरीरत्यागके पश्चात्‌ परमदेव पर- 
मातमामे उसी प्रकार प्रवेश कर जाति ईँ, जेसे देवता खग॑मे । 
पृथ्वीनाथ ! अतः शिष्ट पुरुषोंदयारा सेवित परम पूजनीय 
साख्यदाखमे वे समी दविज अबिक अनुरक्त रइते ई ॥ ११२॥ 
तेषां न तिर्यग्गमनं हि ष्टं 
नावौग्गतिः पापरङूताधिवाखः । 
न वा शरधाना अपि ते दिजातयो 
ये क्ञानमेतन्नुपतेऽचरक्ताः ॥११२।१ 


०२३२ 


अमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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प्रषान है, अतः उन्द मत्युके पश्चात्‌ कमी पञ्च-पक्षी आदिकी 
योनिम जाना पड़ा हो, एेसा नदीं देखा गयाहै। वे कभी 
न्रकादि अधोगतिको भी नहीं प्राप्त होते द तथा उन्दं 
पापाचारियेकि बीचमे भी नहीं रहना पडता है ॥ ११३॥ 
साख्यं विशालं परमं पुराणं 
महाणवं विमरमुदारकान्तम्‌ । 
ङृत्छं च सांख्यं जपते महात्मा 
नारायणो धारयतेऽप्रमेयम्‌ ॥ ११४॥ 
सांख्यका श्ञान अत्यन्त विशाल ओर परम प्राचीन है । 
यह महासागरके समान अगाघः निर्मलः उदार भावे 
परिपूणं ओर अतिसुन्दर है । नरनाय ! परमात्मा भगवान्‌ 
नारायण इष सम्पूणं अप्रमेय सांख्य-ज्ञानको पूर्णरूपते धारण 
करते ई ॥ ११४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 


नारायणे विश्वमिदं पुराणम्‌ । 
स सगंकाठे च करोति सर्गं 
संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥ 

संहत्य सवं निजदेहसंस्थं ४ 

रत्वाप्ु शेते जगद्न्तरात्मा ॥ ११६॥ 

नरदेव { यह मेने तुमसे साख्यका तत्व बतलाया है| 

इस पुरातन विश्वके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही स्व॑ 

विराजमान ई । वे ही खष्टिके समय जगतूी सृष्टि ओर 

संहारकाल उसको अपनेमे विलीन कर लेते है । इस प्रकार 

जगत्‌को अपने शरीरके मीतर ही स्थापित करके वे जगत्‌के 

अन्तरात्मा भगवान्‌ नारायण एकाणेवके जलै शयन 

कंरते दै ॥ ११५-११६ ॥ 

सांख्यकथने एकधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३०१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपवेके अन्तत मेष्ये साूयतत्वका यणनविषयक तीन सौ पक्व अध्याय पुरा हुआ ॥ ३०९॥ 





| दयधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
वसिष्ठ ओर करालजनकका संवाद-- क्षर ओर अक्षरतका निरूपण ओर इनके ज्ञानसे य॒क्ति 


युधिष्ठिर उवाच 
कि तदक्षरमित्यु्तं॒यस्मान्ावर्तते पुनः। 
किं च तत्क्षरमित्यु्तं यस्मादावतंते पुनः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- पितामह ! बह अक्षर तत्व क्या 
हैः जिषे प्राप्त कर ठेनेपर जीव फिर इस संसारम नदीं 
लैटता तथा बह क्षर पदार्थं क्या ३, जिसको जानने या पा 
लेनेपर भी पुनः इस संसारम छोटना पड़ता है १॥ १ ॥ 
अक्षरस्तरयोव्यंक्ि पृच्छाम्यरिनिषूदन । 
उपलब्धुं महाबाहो तच्वेन ऊखुनन्दन ॥ २ ॥ 
शत्रुसूदन ! महाबाहु ! कुरुनन्दन | क्षर ओर अश्षरके 
स्वरूपको स्पष्टरूपसे समञ्लनेके छ्य ही मैने आपसे यह 
अदन किया है ॥ २॥ 
` त्वं हि क्षाननिधिर्विप्रेरुच्यसे वेदपारगैः । 
ऋषिभिश्च महाभागेयंतिभिश्च महात्मभिः ॥ ३ ॥ 
वेदौके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मणः महाभाग महिं तथा 
महात्मा यति भी आपको जाननिधि कहते है ॥ २ ॥ 
शोषमल्यं दिनानां ते दक्षिणायनभास्करे । 
आद्रूते भगवत्यकं गन्तासि परमां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अब सूरयके दश्चिणायनम रदनेके थोड़े ही दिन शेष 
है । भगवान्‌ सूर्यके उत्तरायणम पदार्षण करते. ही आप 
` परमधघामकेो पारगे ॥ ४॥ 
त्वयि भ्रतिगते श्रेयः कुतः ्ओष्यामहे वयम्‌| 


कुरुवंदाप्रदीपस्त्वं क्ानदीपेन दीप्यसे ॥ ५ ॥ 
आपके चठ जानेपर मलोग अपने कल्याणकी बातें 


13 { आप कुख्वंशको प्रकारित करनेवाडे प्रदीप 
ई ओर शानदीपसे उद्धासित हो रहे है ॥ ५ ॥ 
तदेतच्छरोलुमिच्छामि त्वत्तः ऊसकुलोद्धह । 
न तप्यामीह राजेन्द्र शएण्वन्नसृतमीदशाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतः ऊुरुकुलधुरन्धर ! राजेनद्र ! म आपदहीके महसे 
यह सव सुनना चाहता हूं | आपके इन अभरतमय वचनोको 
खनकर मुञ्चे ठति नहीं होती है ( अतए्त्र आप युस्चे यह क्षर 
अक्षरका विषय बतादये ।)॥ ६ ॥ 
मीष्म उवाच 
अत्र ते वतैयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
वसिष्ठस्य च संवादं करारजनकस्य च ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठर ! इस विषयमे करा 
नामक जनक ओर वसिष्ठका जो संवाद हुआ थाः वही प्राचीन 
इतिदास में तुमे बतलाजगा ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठं शरेष्ठमासीनग्षीणां भास्करद्युतिम्‌ । 
पप्रच्छ जनको राजा शानं नैश्रेयसं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक समयक बात दै, ऋछषिर्येमिं सूरयंके समान तेजखी 
मुनिश्रेष्ठ वषिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान थे । वरहा 
राजा _जनकने पर्हुचकर उनसे परम कल्याणकारी जञानके 
विषयमे ¶ा ॥ ८ ॥ 
परमध्यात्मङ्शल्मध्यात्मगतिनिश्चयम्‌ ॥ 
माव कृताञ्जलिः ॥ ९ ॥ 
खक्षरं भितं वाक्यं मधुरं चाप्युल्बणम्‌। 
परच्छाषवर राजा . करालजनकः पुरा ॥ १०॥ 
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मित्रावरुणके पुत्र वसिष्ठजी अध्यातविषयक प्रवचने 
अयन्त कुश थे ओर उन्दं अध्यासज्ञानकरा निश्रय हो 
गथ्राथा। वे एक आसनपर विराजमान ये| पूरवकाल्मे 
कराल नामक राजा जनकने उन मुनिवरे पाक्त जा हाथ 








द.यश्यकञिराततमो ऽध्यायः 











जोड़कर प्रणाम क्रिया ओर सुन्दर अक्षरमि युक्त विनयपूर्णं 
तथा कुतकरदित मधुर वाणास इस पक्रार पृछठा--॥ ९-१०॥ 
भंगवञ्श्रोतुमिच्छामि परं व्रह्म सनातनम्‌ । 
यस्मान्न पुनराचरृत्तिमाप्लुबन्ति मनीषिणः ॥ १९ ॥ 
भगवन्‌ | जहति मनीषी पुरुप्र पुनः इस ततार 
लौटकर नदीं आति हैँ उस सनातन परव्रह्के खल्पका सँ 
वर्णेन सुनना चाहता ह्रं॥ ११॥ 
यच्च॒ तत्‌ श्षरमित्युक्तं येदं क्षरते जगत्‌ । 
यच्चाक्षरमिति प्रोक्तं शिवं क्चेम्यमनामयम्‌ ॥ १२॥ 
तथा जिसक्षर कदा गया हैः उते मी जानना चाहता दर| 
जिसमें इस जगत्‌का क्षरण ( ख्य ) होता है ओर जिसे अक्षर 
कडा गया दै, उस निरविंकार कर्याणमव चिवखसूप अधिष्ठान 
कामी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूः ॥ १२॥ 
वततिष्ठ उवाच 
श्रूयतां प्रथिघ्ौपाल क्चरतीदं यथा जगत्‌ । 
यन्न श्चरति पूर्वेण यावत्कालेन वाप्यथ ॥ १३ ॥ 
वसिटजीने कहा- भूपाल | जिस प्रकार इत जगत्‌ 
का क्षय ( परिवतन ) हतादैः उको तथा जोक्िसी मी 
कालम क्षरित ( नष्ट ) नहीं होताः उस अक्षरको भी वता 
रहा दहरः सुनो ॥ १३ ॥ 
युगं द्वादरासाहसं कट्पं विद्धि चतुयुंगम्‌ । 
द्राकटपराताच्त्तमह स्तद्‌ वबाद्यसुच्यते ॥ १४ ॥ 
देवतार्ओकरे बारह हजार वपरकिा एक चतुरंग होता है । 
इतक) कल्य अर्थात्‌ महायुग समञ्चो । ेसे एक हजार मह 
युगोका व्रह्माजीा एक दिन बताया जता दै ॥ १४॥ 
रा्रिदयैतावती राजन्‌ यस्यान्ते प्रतियुद्धःयते । 
खजत्यनन्तफथोणं मन्तं भूतमग्रजम्‌ ॥ ९५ ॥ 
मू(तमन्तमपूतोत्मा भिदं राम्णुः खयस्षुजः। 
अणिमा लघिमा प्राप्तिरीदानं व्योतिख्ययम्‌ ॥ १६॥ 
सवतःपाणिपादं तत्‌ स्वंतोऽक्षिरियेभुखम्‌ । 
सवैतःश्रुतिमष्छोके सवमाघ्रुत्य॒ तिष्ठति ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उनकी रत्रि भी इतनी ही बड़ी होती द; 
जिसके अन्मे वे जागते है | अनन्तकमां ब्रह्माजी सवके 
अग्रज ओर महान्‌ भूत हैँ । यह सम्पूणं विश्व उरन्दीका खूप 
है। जो अणिमा, ल्धिमा ओर प्राति आदि सिद्धियोपर 
शासन करनेवाछे है, बे कल्याणखसूप निराकार परमेश्वर 








ही उन मूर्तिमान्‌ ब्रह्माकी खष्टि करते दहै । परमात्मा ज्योतिः 


खरूप स्वं प्रकट ओर अनाशी है । उनके हाथः पैर 


षः मसत ओर धल सन ओर ई । कान भी छ भर ०।अ. 
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संसारम सवक्रो व्याप्त करके खित हैँ ॥ ४५-१७॥ 
दिरण्यगभां भगवानेष बुद्धिरिति स्परतः। 
महानिति च योगेषु विरिश्चिरिति चाप्यजः ॥ १८॥ 
परमेश्वरसे उल्यन्न जो सव्रके अग्रज भगवान्‌ हिरण्यगर्भं 
हः वे ही इद्धि कद गये हँ । योगगाच्मे वे दवी महान्‌ के गये 
ह । इन्दीको विरिश्चि तथा अज मी कहते ई ॥ १८॥ 
साख्य च प्यते शाखे नामभिवंहुधात्मकः 
विचित्ररूपो विश्वन्मा एकाक्षर इति स्मतः ॥ १९ ॥ 
चरते नंकरान्पक येन॒ छृतं चेलाक्यमात्मना। 
तथेव वहुरूपत्वाद्‌ः विश्वरूप इति स्मरतः ॥ २०॥ 
अनेक्र नाम आर रूपोपे युक्त इन दिरण्यगर्भं वब्रह्माका 
सांख्यशान््रमे मी वर्णन आता दै । वे विचित्र रूपधारी; 
विद्वात्मा ओर एकाक्षर कदे गवे हैँ । इल अनेक रूपोवाटी 
्रिलोकौकी रचना उन्दनिदीकी दै ओर स्वयं ही इसे 
व्याप्त कर रक्ला हे | इन प्रकार वहुंत-ते ल्प धारण करनेके 





कारण वे विद्वल्प माने गवे हें ॥ १९-२० ॥ 
एष वें विक्रियापन्नः खृजत्यात्मानमात्मना , 


अहङ्कारं महातेजाः प्रजाप्रतिमहंचरतम्‌ ॥ २१॥ 
ये महातेजस्वी भगवान्‌ दिरण्यगरम वरिकरारकछो प्राप्त हो 
स्वयं ही अदंकारकी ओर उसके अभिमानी प्रजापति 
विरारकी खष्टि कसते दँ ॥ २१॥ 
व्यक्ताद्‌ व्यक्त मापन्नं विद्यास बदन्ति तम्‌ । 
महान्तं चप्यहङ्कारमविद्यासग॑मेव च ॥ २२॥ 
इनमे निराकारे साकार सूथमे प्रकट होनेवाटी मूल 
प्रकृतिको तो विगाश्गं कहते हँ ओर महत्तच्च एवं अहंकार 
को अविघ्यासर्गं कहते हैँ ॥ २२॥ 
अविधिश्च विधिश्चैव समुत्पन्नौ तथैकतः । 
विद्याविचेति विख्यति श्रुतिशासख्रा्थचिन्तकेः ॥ २३॥ 
अविधि ( ज्ञान) ओर विभि (कमम) की उतपि 
भी उस प्रमात्माह हीं हह दै । श्रुति तथा शाश्लके अर्थका 
विचार करनेवाटे विद्रानेने उदं विध्या ओर अविद्या बतलाया 
भूतसर्गमदङ्क^सत्‌ सदीयं चिद्धि पार्थिव । 
अहङ्कारेथु सेषु चतुथं विद्धि वेङृतम्‌ ॥ :४॥ 
प््वीनाथ | अर्हकारसे जो सूक्ष्म भर्तोक्ी खष्टि होती है. 
उसे तीसरा सगं समन्चो । साच्िकः राजस ओर तामस भेदसे 
तीन प्रकारक अहंकारोसे जो चौथी खि उसन्न होती हैः 
उसे वे्त-सर्गं सभञ्चो ॥ २४॥ 
बद्युज्योतिस्थाकामःपोऽथ पृथिवी तथा । 
शब्दः स्परशंश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च ॥ २५॥ 
आकाश, वायुः तेजः जल ओर पृथ्वी-ये पाच महा- 
भूत तथा शब्द, स्प, रूपः रस ओर गन्ध-ये पोच विषय 
वैकृत-सर्गके अन्तर्गत दै ॥ २५ ॥ 
पवं युगपडत्पन्नं द्शवगमसंशयम्‌ । 
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पञ्चमं षिद्ध राजेन्द्र॒ भौतिकं सर्गमर्थंवत्‌ ॥ २६॥ 
इन दर्सोकी उत्पत्ति एक ही साथ होती है; इसमे संशय 
नदीं है । राजेनद्र ! पोचर्बो भौतिक सर्गं समनो । जो प्राणि्यो- 
के लिय विशेष प्रयोजनीय होनेके कारण सार्थक दै ॥ २६ ॥ 
ओतं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्या घाणमेव च पञ्चमम्‌ । 
वाक्‌ च हस्तो च पादौ च पायुमेंढ- तथैव च ॥२७॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि चैतानि तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 
सम्भूतानीह युगपन्मनसा सह पार्थिव ॥ २८॥ 
इस भोतिक सगे अन्तरगत ओखः, कान, नाक, त्वचा 
ओर निहा--ये पोच जनेन्दर्यो तथा वाणी, हाथ वैर, गुदा 
ओर लिङ्ग--ये पच कर्मन्दर्यो ई । प्रथ्वीनाय ! मनसदित 
इन सवक उद्यत्ति भी एक ही साथ होती ह ॥ २७-२८ ॥ 
पषा तखचतुर्विंशा सवौङतिषु वर्त॑ते । 
यां क्ञात्व। नाभिशोचन्ति ब्राह्मणास्त्वदरिीनः॥ २९ ॥ 
ये चोरी तख सम्प प्राणर्योके शरीरम मौजूद रहते 
ह । तचवदरशीं बराह्मण इनक्रे यथार्थं खरूपको जानकर कभी 
शोक नदीं करते द ॥ २९॥ 
पतद्‌ देहं समाख्यातं ैलोक्ये सर्वदेहिषु । 











वेदितव्यं नरश्रेष्ठ सदेवनरदानवे ॥ ३० ॥ 
सयक्चभूतगन्धवें सकिन्नरमहोरगे । 
सचारणपिशचे वै सदेवर्षिनिशाचरे ॥ ३९ ॥ 
सदः राकीरमशके सपूतिकमिमषिके । 


श्यनि श्वपाके चेणेये सचाण्डाले सपुल्कसे ॥ ३२॥ 

हस्त्यश्वखरशादंके सच्क्षे गवि चैव ह। 

यच्च ॒मूतिंमयं किंचित्‌ सर्वत्रेतच्निदर्शनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! तीन लोकमि जितने देहधारी हैः उन सवरमे 

इन्दी तच्वोके समुदायको देह समञ्चना चाहिये । देवता, 

मनुष्यः दानव, यक्ष, भूतः गन्धवं किन्नरः महासर्प, चारण, 

पिशाच, देवि, निशाचरः दंश ( डंक मारनेवाली मक्ली ); 

कीट, मच्छरः दुर्गन्धित कौडेः चे, कुत्ते, चाण्डाल, हिरन; 

श्वपाक ( कुत्ताका मांस खनेवाला )› पुल्कस ( म्लेच्छ ); 

हाथी, धोड़े, गधे, सिंहः वृक्ष ओर गौ आदिके रूपमे जो 

कुछ मूकान्‌ पदाथ दै, स्व॑र इन्दी तर्वोका दर्शन 

होता है ॥ २०-२२॥ | 

जले भूवि तथाऽऽकादो नान्यत्रेति विनिश्चयः। 

स्थानं देहवतामासीदिव्येवमयुशुश्चुम ॥ ३४ ॥ 
ध्वी, जल ओर आकाशम ह देदधारियोका निवास दै, 

ओर कटी नदी; यह विद्यर्नोका निश्चय है । एेसा मैने सुन 

रक्खा ३ ॥ २३४॥ 

कृत्ल्मेतावतस्तात क्षरते व्यक्तसक्ञितम्‌ । 


अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति स्यतः ॥ ३५॥ 
हे तात | यह सम्ूणे पाञ्चभौतिक जगत्‌ व्यक्त कहलाता 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


् ^ ` क, 
ह ओर प्रतिदिन इसका क्षरण होता दै, इसल्ि इसको क्षर 
ह र 
कदत 2 ॥ ३५ ॥ 
पतदक्षरमित्युक्तं॒॑क्षरतीदं यथा जगत्‌ । 
जगन्मोहात्मकं प्राहुरव्यक्ताद्‌ व्यक्तसंश्कम्‌ ॥ ३६॥ 
इसे भिन्न जो तच्च दै, उसे अक्षर कदा गया ३ । इस 
मकार उस अ्यक्त अक्षरे उत्पन्न हुआ यह व्यततसुशक 
मोहाप्मक जगत्‌ क्षरित होनेके कारण क्षर नाम धारण 
करता दै ॥ ३६ ॥ 
महाश्रैवाग्रजो नित्यमेतत्‌ क्षरनिदर्शनम्‌ । 
कथितं ते महाराज यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ३७ ॥ 
क्षर त्वमि ससे पदले महत्तस्वकी दी खट हुई है। यह 
बात सदा ध्यानम रखनेयोग्य है । यदी क्षरका परिचय दै । 
महाराज | तुमने जो ज्चसे पृछा याः उसके अनुसार यहं 
मैने ठम्हारे समक्ष क्षर-अक्षरके विषयका वर्णन किया है ॥ 
पञ्चविशतिमो विष्णुरनिस्तत्वस्तत्वसंक्षितः । 
तच्वसंश्रयणादेतत्‌ तच्वमाहुर्मनीषिणः ॥ ३८॥ 
इन चोगीक् त्वोत परे जो भगवान्‌ विष्णु ( सर्वव्यापी 
परमात्मा ) दै, उन प चीसर्वा तत्व कहा गया है । तरवो 
आश्रय देनेके कारण ही मनीषी परुष उन्दं तख कते है ॥ 











यन्मत्यंमखजद्‌ व्यक्तं॒तन्तन्मूत्यंधितिष्टति । 
चतुर्विरातिमोऽन्यक्तो ह्यमूर्तः पञचर्विशकः ॥ ३९॥ 
महत्त्व आदि व्यक्त पदार्थं जिन भरणश्ीढ ( नश्वर ) 
पदार्थोकी खष्टि करते दः वे किसी-न-किसी आकार या मूर्तिका 
आश्रय लेकर सित होते दै ¦ गणना करनेपर चौग्रीसर्वो तत्व 
है अव्यक्त प्रकृति ओर पचीसर्वो है निराकार परमात्मा ॥३९॥ 
स पव हदि स्ख मूर्तिष्वातिष्ठते ऽऽत्मवान्‌ । 
केवलश्चेतनो नित्यः सर्वूर्तिरमूतिंमान्‌ ॥ ४०॥ 
जो अद्वितीयः चेतनः नित्यः सर्वसररूप; निराकार एवं 
सबके आत्मा दैः वे परम पुरुष परमात्मा ही समस्त शरीरोके 
हृदयदेशमे निवा करते ई ॥ ५० ॥ 
सगंप्रख्यधमिण्या असर्गप्रलयात्मकः । 
गोचरे वर्तते नित्यं निर्ुणं गुणसंलितम्‌ ॥ ४१॥ 
यद्यपि सृष्टि ओर प्रल्य प्रङृतिकरे ही धर्म ह । पुरुष तो 
उनले सर्वेथा सम्बन्धरहित है तथापि उस प्रकृतिके षंसग॑वश 
पुरुष भी उस खष्टि ओर प्रल्यरूप धर्मे सम्बद्ध-सा जान 
पड़ता हे । इन्द्र्योका विषय न होनेपर मी इन्दरियगोचर-सा 
हो जाता है तथा निर्ुंण होनेपर भी गुणवान्‌-सा जान पड़ता दै॥ 
एवमेष महानात्मा सर्गपरयकोविद्‌ः। 
विङवौणः प्रकृतिमानभिमन्यत्यवुद्धिमान्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकार खुष्टि ओर प्रकरे तत्वको जाननेवाला यह 
महान्‌ आत्मा अविकारी होकर भी प्रकृतिके संसर्गसे युक्त हो 
विकारवान्‌-ता हो जाता है एवे प्राकृत-बुदधिसे रदित शेनेपर 
भी शरीरम आत्माभिमान कर ठेता है ॥ ४२ ॥ 





भश्चधर्मपवं ] 
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नन ~~~ 





तमःसच्वरजोयुक्तस्ताखु ताखिह योनिषु । 
नियते प्रतिवुद्धिप्वादवुद्धजनसेवनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रकृतिके संसगेवश दी वह सच्वगुणःरजोगुण ओर तमोशुणसे 
यक्त दो जाता दै तथा अज्ञानी मनुष्योका सङ्ग करनेसे उन्दी 
की भोति अपनेको शरीरस्य समञ्चनेके कारण वह उन-उन 
साच्िकः राजसः तामस ` योनिर्योमं जन्म ग्रहण करतां है ॥ 
सहवास विनाित्वान्नान्यो ऽहमिति मन्यते । 
योऽ्टं सोऽहमिति ह्यकत्वा गुणानेवाजुवतं ते ॥ ४७॥ 
प्रकतिके सहवाससे अपने खरूपका बोध टुप्त हो जानेके 
कारण पुरप्र यह सम्चने लगता दै कि मँ शरीरते भिन्न नहीं 
र| "मे यदहः बह द्रु अमुकका पुत्र, अधुक जातिका 
हर» इस प्रकार कहता हुआ वद साचिक आदि रुणोका दी 
अनुसरण करता है ॥ ४४ ॥ 
तमस! तामसान्‌ भावान्‌ विविधान्‌ प्रतिपद्यते । 
रजसा रजसश्चैव सात्विकान्‌ सचचसंश्रयात्‌ ॥ ४५॥ 
वह तमोगुणे मोह आदि नाना प्रकारके तामस भारवे 
को, रजोगुणसे प्रदत्त आदि राजस भार्वोको तथा सत्वगुणका 
आश्रय लेकर प्रकारा आदि साचिक मावोको प्रास्त होता दै ॥ 
शयुङ्कखोहितश्ृष्णानि रूपाण्येतानि चीणि तु 1 
सवरोण्येतानि रूपाणि यानीह प्राकृतानि वै ॥ ४६॥ 





सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणसे क्रमशः क्लः रक्त 
ओर छृष्ण- ये तीन वर्णं प्रकट होते है । प्रकृतिसे जो-जो 
रूप प्रक हए ई, वे सव्र इन्दं तीर्न वर्णोके अन्तर्गत ई ॥ 
तामसा निरयं यान्ति राजसा मायुषानथ । 
सास्विका देवलोकाय गच्छन्ति सुखभागिनः ॥ ४७ ॥ 
तमोगुणी प्राणी नरकमे पडते दै, राजस स्वभावके जीव 
मनुष्यलोक जते है तथा सुखकर भागी साचिक पुरुष देव- 
टोकको प्रस्थान करते द ॥ ४७॥ 
निष्कैवल्येन पापेन तिर्यग्योनिमवाप्नुयात्‌। 
पुण्यपापेन माचुष्यं पुण्येनेकेन देवताः ॥ ४८॥ 
अत्यन्त केव पापक्र्मौके फल्खरूप जीव पञ्यु-पक्षी 
आदि ति्यगयोनिको प्रास्त होता है । पुण्य ओर पाप दोनेकि 
सम्मिश्रणसे मनुष्यलोक मिक्ता है तथा केवल पुण्यसे प्राणी 
देवयोनिको प्रास्त ह्येता दै ॥ ४८ ॥ 
पवमव्यक्त विषयं क्षरमाहर्मनीषिणः । 
पञ्चैविशतिमो योऽयं क्ञानादेव प्रवतंते ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार ज्ञानी पुरुष प्रङतिसे उन्न हुए पदार्थोको 
क्षर कदते ई । उप्यक्त चौग्ीस तत्वोसे भिन्न जो पचीसरवा 
तच्व--परमपुरष परमात्मा बताया गया है, वही अक्षर है। 
उसकी प्रापि ज्ञानसे ही होती दै ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ञान्तिपवैण मोक्षघमंपव॑णि वसिष्ठकरारजनकसंवादे द्वयधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०२ ॥ 


इसप्रकार श्रौमहामारत शन्तिपर्वके अन्तम॑त मोक्षधर्मे वसिष्ठ ओर करारुजनकका संबाद्विषय़ तीन सौ दोव; अध्याय पूरा भ ॥२०२॥ 
----0<>्ज््् 


यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
~ ° © व ० 
्रकृति-संसगुके कारण जीवकरा अपनेको नाना प्रकारके कर्मोका क्ता ओर भोक्ता 
मानना एवं नाना योनिम बारंबार जन्म ग्रहण करना 


वरिष्ठ उवाच 

एवमप्रतिवुद्धत्वादबुद्धमजुवतंते । 
देहाद्‌ देहसदसख्राणि तथा समभिपद्यते ॥ १ ॥ 

वसि्ठजी कहते है राजन्‌ ! इष प्रकार जीव बोध- 
हीन होनेके कारण अज्ञानका दी अनुसरण करता है; इसील्थि 
उसे एक शरीरसे सहस्रौ शरीरोमे श्रमण करना पड़ता है ॥१॥ 
तिर्यग्योनिसहस्रेषु कदाचिद्‌ देवताखपि । 
उपपद्यति संयोगाद्‌ गुणैः सह गुणक्षयात्‌ ॥ २ ॥ 

व॑ह रुरणोके साथ सम्बन्ध होनेसे उन्दी गुणोकी सामथ्यते 
कमी सदर बार तिर्थग्योनिर्योम ओर कभी देवताओं जन्म 
लेता है ॥ २॥ 
मानुषत्वाद्‌ दिवं याति दिवो मानुष्यमेव च । 
माचुष्यान्निरयस्थानमानन्त्यं प्रतिपद्यते ॥ २ 

कमी मानव-योनिसे स्वर्गलोके जाता है ओर कमी खगसे 
मनुष्यलोकमें छोट आता द । मनुष्यलोकरसे कभी-कभी अनन्त 

रकोमं भी पड़ता दै॥३॥ 


कोशकारो यथाऽऽत्मानं कीरः समवरन्धति । 
सूउतन्तुगुणेर्नित्यं तथायमगुणो गुणैः ॥ ७ ॥ 
जेते रेरमका कीड़ा अपने ही उन्न क्रिये हुए तन्तुसि 
अपनेको सव्र ओरसे बोध ठेता है उसी प्रकार यह निं 
आत्मा भी अपने ही प्रकट कयि हुए प्राकृत गुेचे वेध 
जाता ह ॥ ४॥ 
दन्द्मेति च निद॑न्दस्ताखु ताखिह योनिषु । 
शछरषरोगेऽक्षिरोगे च दन्त्ये गलग्रहे ॥ ५ ॥ 
वह खयं सुख-दुःख अदि द्रौ रहित होनेपर भी 
मिन्न-मिन्न योनिर्योमे जन्म धारण करके खुख-दुःखको भोगता 
है | उसे कभी सिरमे दर्द होता, कभी अख दुखती, कभी 
दोतमे व्यथा होती ओर कमी गले वेधा निकल आता है ॥ 
जलोदरे ठषारोगे ज्वरगण्डे विध्रूचके । 
भ्ित्रकु्ेऽभ्रिदग्धे च सिध्मापस्मारयोरपि ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार बह जलोदर) तृषारोग, ज्वर” गरूगण्डं 
८ गलसूआ ) विषूचिका ( हैजा )› सफेद कद्‌, अग्निदाह? 
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सिष्मौ (सफेद दाग या सेवा )» अपस्मार ( मृगी ) 
आदि रोर्गोका शिकार होता रहता हे ॥ ६ ॥ 
यानि चान्यानि इन्द्रानि पराकतानि ररीरिषु । 
उत्पद्यन्ते विचित्राणि तान्येषो ऽप्यभिमन्यते ॥ ७ ॥ 
इनके सिवा ओर भी जितने प्रकारके परकरतिजन्य विचित्र 
रोग-या दन्द देहधारियोमे उत्पन्न होते है उन सवे यह 
अपनेको आक्रान्त मानता ३ ॥ ७ ॥ 
तियेग्योनिसहस्रेषु कदाचिद्‌ देवतासख्पि। 
अभिमन्यत्यभीमानात्‌ तथैव खुङृतान्यपि ॥ ८ ॥ 
कभी अपनेको सदसत तिर्यग्योनियोका जीव समञ्चता दै 
ओर कभी देवत्वका अभिमान धारण करता दै तथा दी 
अभिमानके करण उन-उन शरीरोद्वारा किये हुए कर्षका 
फ भी भोगता है ॥ ८ ॥ 
श्रु्कवासाश्च दुबीसाः शायी नित्यमधस्तथा । 
मण्डूकशायी च तथा वीखसनगतस्तथा ॥ ९ ॥ 
चीरधारणमाकाले शायनं स्थानमेव च। 
इष्टकाप्रस्तरे चैव कण्टकप्रस्तरे तथा ॥ १०॥ 
भस्मप्रस्तरशायी च भूमिशय्या तटेषु च। 
वीरस्थानाम्बुपङ्के च चायनं फर्केषु च ॥ ११ ॥ 
विविधासु च शय्यासु फरगरद्ध-चान्वितस्तथा । 
सुञ्जमेखलनञ्नत्वं श्षोमङृप्णाजिनानि च ॥ १२॥ 
फख्की आशे वेधा हुआ मनुप्य करभरी नवेन सफेद 
वलन पहनता है ओर कभ फटे-पुराने मेटे वस्र धारण करता 
हैः कमी प्रथ्वीपर सोता दैः कभी मेढक्रकरे समान हाथ-पैर 
सिकोड़कर शयन करता दैः कमी वीरासने वेठता है ओर 
कभी खुले आकाशके नीचे । कभी चीर ओौर षट्कल परदनता 
दहै, कभी इंट ओर पत्थरपर सोता-वैटता दै तो कभी कोरयिके 
वि्ठौनोपर । कमी राख व्रि्ाकर सोता दैः कभी भूमिपर ही 
लेट जाता दै, कभी किसी पेड़के नीचे पडा रदता द । कभी 
युद्धभमिमेः कभी पानी ओर कौचदमे, कमी चोकरपोपर तथा 
कभी नाना प्रकारकी शय्यार्ओपर एोता दै। वमी मंजकी 
मेखला वधि कौपीन धारण करता दे, कभी न-धङ्गग घूमता 
हे | कभी रेशमी वल्र ओर कभी काला मृगचर्म पदनता है ॥ 
श्ाणीवाख्परीधानो व्या्चम॑परिच्छः 1 
वखिहचमपसीघानः पट्वबासाश्वथेव च ॥ १३॥ 
कभी सन या ऊनके यमे वरघ्न धारण करता है | कभी 
व्याघ्र या सिंहके चम ङसि अपने अङ्को टंक ठेतादै। कभी 
रश्मी पीताम्बर पदनता है ॥ १३ ॥ 
फलकं परिधानश्च तथा कण्टकवघ्चधरुक्‌ 1 
कीटकावसनश्चैव चीरवासास्त्थेद च ॥ १५॥ 
१. किंसी-किंसी रीकाकारने भसंघ्माः का अथं ,खसि।) ओर 
ष्दमा भी किया दै । परंतु कोषप्रसिड अथं कके दाग या 
सेवा दी दे । 


श्रीमहाभारते 
तचच्च 


[ शान्तिपर्वणि 


कमी फल्कवल्र ( भोजपत्रकी छाल ); कमी सा 
वल्ल ओर कभी कण्टकरवख्र धारण करता है | कमी कीड़ति 
निकले हए रेरामके सुखयम व्र पडहनता है तो कमी चियड 
पहनकर रहता हे ॥ १४ ॥ 
वस्राणि चान्यानि वहन्यभिमन्यत्यवुद्धिमान्‌ । 
भोजनानि विचि्राणि रल्लानि विधिधानि च ॥ १५॥ 
वह अज्ञानी जीव इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारक 
वघ पहनताः विचित्र विचित्र भोजनोके खाद्‌ लेता ओौर्‌ 
मति-मंतिके रत्न धारण करता है ॥ १५॥ 
एक्रराघ्रान्तसशित्मेककालिकभोजनम्‌ । 
चतुथा्मङ्रालश्च षष्ठकालिक एव च ॥ १६॥ 
कमी एक रातका अन्तर देकर भोजन करता दै, कभी 
दिन-रातमे एक वार अन्न ग्रहण करता दै ओर कभी दिनके 
चौथे, छठे या आय्य पदस्म मोजन करता है ॥ १६ ॥ 
षड्रत्रभोजनश्चैव तथेवाण्ाहभोजनः। 
सक्ष॑राचद हासो दादश्ादिकभोजनः ॥ १७॥ 
कभी छः रात ब्रिताकर खाता है ओर कभी सातः, आर) 
दस अथवा बारह दिनौके बाद अन्न ग्रहण करता है | १७॥ 
मासोपवासी मूलाशी फएलाहारस्तथेव च । 
वायुभक्षोऽम्बुपिण्याकदधिगोमयभोजनः ॥ १८॥ 
कमी टगातार एक मासतक उपवास करता है । कमी 
फल खाकर रहता दै ओर कमी कन्द मूलके भोजनते निर्वा 
करता दै । कभी पानी-इवा पीकर रह जाता दै । कभी तिलकी 
खली कमी दही ओर कभी गोवर खाकर दी रहता रै ॥१८॥ 
गोमूत्रभोजनश्चैव शाकषुष्पाद पएव च। 
दोवालभोजनश्चैव तथाऽ्चामेन वर्तयन्‌ ॥ १९॥ 
कभी वह गोभूत्रका मोजन करनेवाला बनता है । कभी 
वह सागः पल या सेवार खाता दै तथा कभी जलका आच 
मन मात्र करके जीवन-निर्वाह करता है ॥ १९॥ 
वर्तयम्‌ रीरणीपर्णेश्च प्रकीर्णफकभोजनः। 
विविधानि च कचछरणि सेवते सिद्धिकाष्यः ॥ २०॥ 
कभी सूये पत्ते ओर पेड्पे गिरे हुए फोको ही खाक्रर 
रह जाता हे । इस प्रकार सिद्धि पानेकी अभिलाप्रसि वह नाना 
प्रकारके कठोर नियमोका सेवन करता है ॥ २० ॥ 
चान्द्रायणानि विधिवद्िङ्गानि षिविधानि च । 
ातुराश्रल्यपन्थानमाश्चरयत्यपथानपि ॥ २१॥ 
कमी बिधिपूरवक चा्द्रायण-वतका अनुष्ठान करता ओर 
अनेक भरकारके धार्मिक चिह्न धारण करता है | कमी चा 
अश्रमके माग॑पर चता ओर कमी विपरीत पथकः भी 
आश्रय ठता है ॥ २१ ॥ 
उप्राश्रमाजप्यपरान्‌ पाषण्डान्‌ विविधानपि । 
विविक्ता ्रालाच्छायास्तथा प्रस्रवणानि च ॥ २२॥ 
कभी ना प्रकारके उपाश्रमो तथा मँति-मतिकि 
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पाखण्डो अपनाता दे | कभी एकान्तम शिलालण्डोकी छायाम 
बरैठता ओर कभी ज्षरनेकरि समीप निवास करता है ॥ २२ ॥ 
पुलिनानि धिविक्तानि विविक्तानि वनानि च । 
देवस्थानानि पुण्यानि विविक्तानि सरांसि च ॥२२३॥ 
कभी नदियोके एकान्त तर्गोमेः कमी निर्जन वनि, कमी 
पवित्र देवमन्दिरोौमे तथा कभी एकान्त सरोवोके आसपास 
रहता है ॥ २३॥ 
विविक्ताश्चापि शैलानां गुहा गृहनिभोपमाः । 
विविक्तानि च जप्यानि वतानि विविधानि च ॥ २४॥ 
नियमान्‌ विविधाश्चापि विविधानि तपांसि च । 
यक्षाश्च विविधाकारान्‌ विधींश्च विविधां स्तथा ॥ २५॥ 
कभी पवर्तो एकान्त गुफाओमे, जो गृदके समान दी 
हती ईः निवास करता ह । उन खनेमे नाना प्रकारके 
गोपनीय जपः व्रतः नियमः, तपः यज्ञ तथा अन्य मति-मंति- 
के कर्माक्रा अनुष्ठान करता है | २४-२५ ॥ 
वणिक्पथं द्विजं श्चत्रं वेदयशद्रां स्तथैव च । 
दानं च विविधाकारं दीनान्धकृपणादिषु ॥ २६॥ 
वइ कमी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण ओर क्षत्रिर्योके 
कत॑व्यकरा पालन करता तथा कमी वैश्यो ओर शरक कर्मोका 
आश्रय लेता | दीन-दुखी ओर अन्धोको नाना प्रकारके 
दान देता दै ॥ २६ ॥ 
अभिमन्यत्यसम्बोधात्‌ तथेव विधान्‌ गुणान्‌ 1 
स्वं रजस्तमश्व धमाथ काम एव च ॥ २७॥ 
अनज्ञानवश वद अपनेमे सः रजः तम-इन चरिविध 
गुणो जीर धर्मः अथं एवं कामक्रा अभिमान कर लेता दै ॥ 
प्रकृत्या ऽ ऽत्म्नमेवात्मा एयं प्रविभजन्युत। 
सखधाक!रवपर्‌ कारौ खाहाक्रारनमस्क्रियाः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार आत्मा प्रकृतिके द्वारा अपने दी स्वरूपके 
अनेक विभाग करता है | वहं कमी खाहाः कमी स्वधा; कमी 
वषट्कार ओर कभी नमस्कारै प्रवृत्त होता दै ॥ २८ ॥ 
याजनाध्यापनं दानं तथैवाहुः प्रतिग्रहम्‌ । 
यजनाध्ययतने चैव यच्चान्यदपि क्रचन ॥ २९॥ 
कभी यज्ञ करता ओर कराता, कभी वेद पदता ओर 
पटाता तथा कमी दान करता ओौर प्रतिग्रह ठेता दै । इसी 
प्रकार वह दूसरे दूसरे कार्थं भी किथा करता दै ॥ २९॥ 
जन्मभ्रल्युविवादे च तथ। विशसनेऽपि च । 
शुभाद्युभमयं सवेमेतदाह्ुः क्रियापथम्‌ ॥ २०॥ 
कमी जन्म ठेता, कमी मरता तथा कभी विवाद ओर 
समामे प्रत्त रहता ह । विद्वान्‌ पुरषोका कहना दै कि यह 
ब शभाद्युम कमम॑मागं है ॥ ३०॥ 
परकृतिः कुरुते देवी भवं प्रख्यमेव च । 
दिवसा गुणानेतानभ्येव्येको ऽवतिष्ठते ॥ २१॥ 
रदिमजालमिवादित्यस्तत्‌ तत्काठे नियच्छति । 
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प्रकृतिदेवी ही जगतकी ष्टि यर प्रस्य करती दै। 
जसे सूपं प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी किरर्णोको सव्र ओर 
फंाता ओर साथंकाटमे अपने क्रिरण-जाख्को समेट टेता है, 
वेसे दी आदिपुर्ष व्रह्मा अपने दिन- कल्के आरम्भे 
तीनो गुर्णोका विस्तार करता ओर अन्तम सत्रको समेटकर 
अकेला दी रद जाता है | ३१२ ॥ 
पवमेषोऽसकृत्पूच॑  क्रीडार्थमभिमन्यते ॥ ३२॥ 
आत्मरूपगुणानेतान्‌ विविधान्‌ हृदयप्रियान्‌ । 

इस प्रकार प्रकृतिसे संयुक्त दभा पुरुष तचज्ञान हयोनेसे 
पहले मनको प्रिय लगनेवाछे नाना प्रकारके अपने व्यापार्ेको 
क्रीडके व्यि वारवार करता ओर उन्दं अपना कर्तव्य 
मानता है ॥ ३२१ ॥ 
एवमेतां विकुर्वाणः सर्गप्रख्यधर्मिणीम्‌ ॥ ३३॥ 
क्रियां क्रियापथे रक्तखिगुणां चिगुणाधिपः । 
क्रियां क्रियापथोपेतस्तथा तदिति मन्यते ॥ २४॥ 

ख्टि ओर प्र्य जिसके धर्म है उस त्रिगुणमयी 
प्रकृतिको विक्त करके तीनों गुणोका खामी आत्मा कर्ममामिं 
अनुरक्त ओर धटृत्त दो उस प्रकृतिके द्वारा होनेवाटे प्रसेक 
त्रिगुणात्मक कार्यको अपना मान्‌ टेता ३ ॥ ३३२-२४॥ 
प्रकृत्या स्व॑मेवेष्ट जगदन्धीक्‌तं विभो । 
रजसा तमसा चैव व्याप्तं सर्वमनेकधा ॥ ३५ ॥ 

प्रभो ! प्रकृतिने इस सम्पूर्ण जगत्‌को अन्धा वना 
रखा दै । उसीके संयोगसे समस्त पदार्थं अनेक प्रकारसे 
रजोगुण ओर तमोगुणते व्याप्त दो रदे ई ॥ ३५॥ 
णवं उन्द्रान्यथेतानि समावर्तन्ति नित्यशाः । 
ममेवैतानि जायन्ते धावन्ते तानि मामिति ॥ ३६॥ 
निस्ततव्यान्यथेतानि सर्वाणीति नराधिप । 
मन्यतेऽयं हाबुद्धत्वात्‌ तथेव सखुङतान्यपि ॥ २७॥ 
भोक्तव्यानि मयेतानि देवखोकशतेन वै । 
इटेव चनं भोक्ष्यामि शुभाद्युभफलोदयम्‌ ॥ २८॥ 

इस प्रकार प्रक्ृतिकरी प्रेरणासे स्वभावतः सुखदुःखादि 
दनद्वौकी खदा पुनराङत्ति दोती रहती है; किंतु जीवात्मा 
अज्ञानवश यह मान बेठता है किये सारे इन्द्र सुज्लपर दी 
घावा करते द ओर मुञ्चे इनसे निस्तार पानेकी चेश करनी 
चाहिये । (एसा मानकर बह दुखी होता दै) नरेश्वर । प्रकृतिसे 
संयुक्त हुआ पुरुष अज्ञानवश यह मान लेता है कि मँ 
देवलोकमे जाकर अपने समस्त पुण्योके फल्का उपभोग 
करगा ओर पूर्वजन्मके किये हए खमाञ्म कर्मोका जो फक 
प्रकट दो रहा दै, उसे यदीं भोगा ॥ ३६-३८॥ 
सुलमेव तु कतंव्यं सछृत्‌ छृत्वा खुखं मम । 
यावदन्तं च मे सो ख्यं जात्यां जात्यां भविष्यति ॥ ३९॥ 

अव्र मुञ्चे सुखके साधनभूत पुण्यका ही अच्ठान करना 
चादिये । उपक्रा एक बार मी अनुष्ठान कर लेनेपर सुक्षे 
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आजीवन सुख मिलेगा तथा भविष्ये मी प्रयेकं जन्ममें 
सुखकरी प्रसि होती रदेगी ॥ ३९ ॥ 
भविष्यति च मे दुःखं ईतेनेहाप्यनन्तकम्‌। 
महद्‌ दुःखं हि मायुष्यं निरये चापि मज्ननम्‌ ॥ ४०॥ 
यदि इस जन्ममे मे बुरे क्म करूंगा तो सृञ्चे यहा 
भी अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा । यह मानव-जन्म मदान्‌ 
दुःखे भरा हुआ है । इसके सिवा पापके फलते नरकमे 
भी इबना पड़ेगा ॥ ४० ॥ 
निरयाच्ापि माुष्यं कालेनेष्याम्यहं पुनः । 
मचुष्यत्वाच्च देवत्वं देवत्वात्‌ पौरुषं पुनः ॥ ४९१॥ 
नरके दीरधकालके बाद दुटकारा मिल्नेपर मै पुनः 
मनुष्यलोके जन्म दगा । मानवयोनिसे पुण्यके फलस्वरूप 
देवयोनिम जाऊंगा ओर वहसि पुण्यक्षीण होनेपर पुनः 
मानव-शरीरमे जन्म दगा ॥ ४१ ॥ 
मुष्यत्वाच्च निरयं पयोयेणो पगच्छति । 
य एवं वेत्ति नित्यं वै निरात्मा ऽ ऽप्मगुणेश्चैतः ॥ ४२॥ 
तेन॒ देवमदष्येषु निरये चोपपद्यते । 
इसी तरह वारी-बारीसे बह जीव मानव-योनिसे नरकमें 
( ओर नरक्से मानवयोनिम ) आता-जाता रहता है । 
आत्मासे भिन्न तथा आत्मा गुण चैतन्य आदिसे युक्त जो 
इन्द्रियोका समुदाय शरीरम एेसी भावना रखता दै कि «यह 
मै हू वही देवलोकः मनुष्यलोकः नरक तथा तिर्यग्योनि- 
म जाता है ॥ ४२९ ॥ 
ममत्वेनावृतो नित्यं तन्नैव परिवर्तते ॥ ७२॥ 
सर्गकोटिसहस्नाणि मरणान्ता मूर्तिषु । 
सख्री-पुत्र आदिके प्रति ममतासे वधा हुआ पुरुष उन्दीकि 
संसर्गे रहकर सहख-सहख कोटि सष्टिपयंन्त नश्वर शरीरम 
ही सदा चकर गाता रहता दै ॥ ४३९ ॥ 
य एवं कुरुते क्म शुभाद्युभफलात्मकम्‌ ॥ ४४॥ 
स पवं फकमाभ्रोति चिषु ङोकेषु मूर्तिमान्‌ । 
जो इसप्रकार शुभाञ्म फल देनेवाल कमं करता दै 
वही तीनो लोकमि शरीर धारण करके इन उप्यक्त 
फरलको पाता दै ॥ ४५८१ ॥ 
भ्रङृतिः कुरुते कमं शभाश्भफलात्मकम्‌ । 
प्रकृतिश्च तदश्चाति जिषु ठोकेषु कामगा ॥४५॥ 
वास्तवमे तो प्रकृति दी शभाश्चम फक देनेवाठे कर्मोका 
अनुष्ठान करती है ओर तीनों छोकंमि इच्छानुसार विचरण 
करनेवाली व प्रकृति ही उन कर्मोका फल भोगती है ( वितु 
पुरुष भज्ञानके कारण कर्ता-भोक्ता बन जाता दे) ॥ ४५॥ 
तिर्यग्योनिमयुष्यत्वं देवलोके तथैव च । 
च्रीणि स्थानानि चैतानि जानीयात्‌ प्ररृतानि ह ॥४६ ॥ 
तिर्यग्योनिः मनुष्ययोनि तथा देवलोकमे देवयोनि- ये 
कर्म-फल-भोगके तीन स्थान दै । इन सको प्रकृत समन्नो ॥ 


श्रीमहाभारते 
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अलिङ्गां  धरङृति त्वाहरिङ्ञरयुमिमीमहे । 
तथेव पौरुषं लिद्गमयुमानाद्धि मन्यते ॥ ७७ ॥ 

मुनिगण प्रकृतिको लिङ्गरदित बताति है; कितु इमलोग 
विशेष हेतुओंके द्वारा ही उसका अनुमान कर सकते ह। 
इसी प्रकार अनुमानद्वारा ही हमे पुरप्रके स्वरूपका अर्थात्‌ 
उसके होनेका ज्ञान होता है ॥ ४७ ॥ 
स॒ लिङ्गान्तरमासाद्य प्रातं लिङ्गमव्णः। 
व्रणद्धारण्यधिष्ठाय कमेण्यात्मनि मन्यते ॥ ४८॥ 

पुख्ष खयं छिद्ररहित होते हए भीः प्रकृतिनिर्भित 
चिहृस्वरूप विभिन्न शरीरोका अवलम्बन करके छिद्रं 
स्थित रहनेवाली इन्दरर्यौका अधिष्ठाता बनकर उन सवके 
कर्मोको अपनेमे मान ठेता है ॥ ४८ ॥ 
श्रोजादीनि तु सवीणि पञ्चकमन्द्रियाण्यथ । 
वागादीनि परवर्तन्ते गुणेष्विह गुणैः सह ॥४९॥ 
इस जगते श्रो आदि पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर वाक्‌ 
आदि पाच करमेन्द्रिर्यो अपने-अपने गुरणोके साथ रुणमय 
शरीरम सित ई ॥ ४९ ॥ 
अहमेतानि वै सर्व मय्येतानीन्द्रियाणि ह । 
निरिन्द्रियो हि मन्येत बणवानस्ि निवेणः ॥ ५०॥ 
कितु यद जीव वास्तवमे इन्द्रिय रहित दहैतो भी यह 
मानता है किमे दही ये सत्र कर्म करता हूं ओर सुञ्लमे ही स्व 
इन्द्र्यो है । इस प्रकार यह छिद्र यन्य होकर मी अपनेको 
छिद्रयुक्त मानता है ॥ ५० ॥ 
अलिङ्गो जिक्गमात्मानमकालः कामात्मनः । 
अस्वं सत्वमात्मानमतच्वं त्वमात्मनः ॥ ५१॥ 
बह लिङ्ग ८ सूक्ष्म ) शरीरसे दीन होनिपर भी अपनेको 
उससे युक्त मानता दै । कालधर्मं ( मू्यु ) से रदित होकर 
भी अपनेको कारघमीं ( मरणशील ) समञ्चता है । स्वसे 
भिन्न होकर भी अपनेको स्वरूप मानता है तथा महा 
भूतादि तच्वसे रहित होकर भी अपने आपको तख 
सरूप समक्ता दै ॥ ५१ ॥ 
असृत्युखत्युमात्मानमचर्धरमात्मनः । 
अक्षे्रः क्षेजमात्मानमसर्गः सगंमात्मनः ॥ ५२॥ 
वह मृत्युस सर्वथा रदित है तो भी अपनेको ग्युग्रल 
मानता है । अचर होनेपर भी अपनेको चलने-फिरनेबाला 
मानता है । कषित्रते भिन्न होनेपर भी अपनेको क्षेत्र मानता 
है। स्ते उसका कोई सम्बन्ध नहीं होनेपर भी खष्टिको 
अपनी ही समन्नता दै ॥ ५२ ॥ 
अतपास्तप आत्मानमगतिगतिमात्मनः। 
अभवो भवमात्मानमभयो भयमात्मनः ॥ ५३॥ 
अक्षरः क्षरमात्मानमवुद्धिस्त्वभिमन्यते ॥ ५४॥ 
वह कभी तप॒ न करता तो भी अपनेको तपखी 








मोष्चधर्मपवं | 


चतुरधिकननिराततमो ऽध्यायः 
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नन 


मानता है । कीं गमन नही करता तो भी अपनेको आने- 
जनिवाला समञ्चता दै । संसाररडित दोकर भी अषनेको 
संसारी ओर निर्भय होकर मी अपनेको भयभीत मानता 


(3 [> [५ ( १ 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसिष्ठकरारुजनकसंवादे 








दे । यद्वि वह अक्षर ( अविनाशी ) है तो भी अनेको 
क्षर ( नाशवान्‌ ) समञ्चता है तथा बुद्धिते परे होनेपर भी 
बुद्धिमत्ताका अभिमान रखता है ॥ ५२-५४ ॥ 


ज्यधिकत्रिश्ततमोऽध्यायः ॥ ३०३ ॥ 


इ प्रकर श्रोमदहःमारत रान्तिपवके अन्तत मेष्रमपवमे वसिष्ठ ओर करारूजनकका संवादव्िषयक 
तीन सौ तोनर्वा अध्याय पुग हुआ ॥ ३०३ ॥ 
----3+&-+-- 


चतुरधिकव्रिशततमोऽध्यायः 
प्रकृतिके संसगंदोषसे जीवका पतन 


वसिष्ठ उवाच 
पवमप्रतिवुद्धत्वादबुद्धजनसेवनात्‌ । 
सगंकोटि सहस्राणि पतनान्तानि गच्छति ॥ १ ॥ 
वसिएटजी कहते है--राजन्‌ । इष तरह अज्ञानके 
कारण अज्ञानी पुरुषरौकरा संग करनेषे जीवक्रा निरन्तर पतन 
होता दै तथा उसे हजारो-करोड वार जन्म लेने पड़ते 
8.६ ॥ 
धन्ना धामसखहस्ाणि मरणान्तानि गच्छति । 
तिरयग्योनिमयष्यत्वे देवोके तथैव च ॥ २॥ 
वह पड्यु-पक्षी) मनुष्य तथा देवताओंकी योनिर्योमे तथा 
एकर खानसे सर्वो खानोमे त्रारवार मरकर जाता ओर 
जन्मलेताहै॥२॥ 
चन्द्रमा इव भूतानां पुनस्त सहस्रशः । 
लीयते ऽप्रतिवुद्धत्वद्रैवमेष द्यवुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
जेते चन्द्रमाका दरो बार क्षय ओर सहलो बार वद्धि 
होती रदती रै उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी अज्ञानव्च ही 
सदश बार ल्यको प्राप्त होता है (ओर जन्म टेता दै)॥ ३॥ 
करा पञ्चदशी योनिस्तद्धाम प्रतिवुध्यते । 
निव्यमेतद्‌ विजानीहि सोमं वै षोडशीं काम्‌ ॥ ४॥ 
राजन्‌ | चन्द्रमाकी पदरह कला्ओकि समान जी्वोकी 
प्रह कल्पे ही उसत्तिके खान द । अज्ञानी जीव उर्दीको 
अपना आश्रय समन्ता है; परंतु उसकी जो सोरदवीं कला 
ह, उसको तुम नित्य समञ्च । बह चनद्रमाकी अमा नामक 
सोलदवीं काके समान ह ॥ ४॥ 
कलायां जायतेऽजखरं पुनः पुनरबुद्धिमान्‌ । 
धाम॒ तस्योपयुजन्ति भूथ पएवोपजायते ॥ ५ ॥ 
अज्ञानी जीव सदा बारंबार उन्हीं कलाम खित हुआ 
जन्म ग्रहण करता दै। वे ही कलर जीवके आश्रय ठेने- 
योग्य दैः अतः जीवक्रा उन्डीसे पुनः-पुनः जन्म होता 
रहता हे ॥ ५॥ 
षोडशी तु कला सृष्टम स सोमडपधार्यतम्‌। 


न ॒तूपयुञ्यते देवेदेवाजुपयुनक्ति सा ॥ ६ ॥ 
अमा नामक जो सोरहवीं सूक्ष्म कला दैः बही सोम है 
अर्यात्‌ जीवक प्रकृति है, य तुम निश्चितरूपते जान छो 
देवतालोग अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इन्द्रियगण जिनको पंद्रह 
कलाओके नामले कहा गया, वे उर सोलहरवीं कलाका उपयोग 
नदीं कर सक्ते; कितु वे सोरहवीं कला अर्थात्‌ उन सव्रकी 
कारणभूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती ३ ॥ ६ ॥ 


 पतामक्षपयित्वा हि जायते नृपसत्तम । 


सा द्यस्य प्रतिष्ठा तर्क्षयान्मोश्च उच्यते ॥ ७ ॥ 
वरपशरेष्ठ | जीव अपने अज्ञानवशा उस सोढहवीं कला- 
रूप प्रकृतिके संयोगका क्षय नहीं कर पाता, इसख्ि बार॑वार 
जन्म ग्रहण करता दै । वह दी कटा जीवकी प्रकृति अथात्‌ 
उत्पत्तिका कारण देखी गयी है । उसके संयोगका क्षय होनेषर 
ही मोक्षकी प्राप्ति वतायी जाती दै ॥ ७॥ 
तदेव षोडशकलं देदमव्यक्तसज्ञकम्‌ । 
ममायमिति मन्वानस्त्ैव परिवर्तते ॥ ८ ॥ 
( मूल प्रकृतिः दस इन्दिर्यो-एक प्राण ओर चार 
प्रकारक अन्तःकरण-इन ) सोह कलाओंसे युक्त जो यह 
सूक्ष्मशरीर दै, इसे ध्य मेरा है रेषा माननेके कारण 
अज्ञानी जीव उषीमे भटकता रहता ह ॥ ८ ॥ 
पञ्चविंशो महानात्मा तस्यैवाप्रतिवोधनात्‌ । 
विमलस्य विशुद्धस्य शुद्धाश्युद्धनिषेवणात्‌ ॥ ९ ॥ 
अशुद्ध एव शुद्धात्मा तादग्‌ भवति पार्थिव । 
अबुद्धसेवनाच्चापि बुद्धोऽप्यवुद्धतां बजेत्‌ ॥ १० ॥ 
पचीसर्वा त्वरूप जो महान्‌ आत्मा है, बह निर्मल एवं 
च्शिदध हे । उसको न जाननेके कारण तथा चड-अश्चदध 
वस्तुओंके सेवने वह निं, संगरदित आत्मा मी शद्ध ओर 
अशुद्ध वस्तुओके सहश हो जाता दै । पृथ्वीनाथ | अविवेकी- 
के पंगसे विवेकशीलं मी अविवेकी हो जाता है ॥ ९-१० ॥ 


तथेवाप्रतिबुद्धोऽपि विक्ेयो चपसत्तम । 
प्ररूतेखिगुणायास्तु सेवनात्‌ रिशुणो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
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यपश्रेष्ठ | इसी प्रकार मूखं मी विवेकशील्का संग 
करनेते विवेकशील हो जाता है, एेखा समञ्चना चाहिये । 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवणि 


नरिगुणात्मिका प्रकृतिके सम्बन्धे निर्गुण आ 


स्मा भौ त्रिगुणमय. 
साहो जता हे॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवेणि वसिष्ठकराखजनकसंवादे चतुरधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०४ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्के अन्तभ॑त मोशषधमंप्वमे वसिष्ठ ओर करारजनकका संवाद्विषयक तीन सौ चारन अध्याय्‌ पूरहुभा॥३०॥ 
`> 


पञ्चाधिकत्रिरततमोऽध्यायः 
क्षर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुपके विषयमे राजा जनककी शङ्का ओर उसका वसिष्ठजीदारा उत्तर 


जनक उवाच 
अक्षरक्षरयोरेष दयोः सम्बन्ध इष्यते । 
खीपुंसोवोपि भगवन्‌ सस्बन्धस्तदधदुच्यते ॥ १ ॥ 
राजा जनकने कहा--भगवन्‌ ! क्षर ओर अक्षर 
८ प्रकृति ओर पुरुष ) दोनोका यद सम्बन्ध वैसा ही माना 
जाता हैः जेसा कि नारी ओर पुरुषका दाम्पत्य-सम्बन्ध 
बताया जाता है ॥ १॥ 
ऋते तु पुरुषं नेह खी गभं धासयत्युत । 
ऋते खियं न पुरुषो रूपं नि्व॑तयेत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
इष जगतूमे न तो पुरुषे विना स्री गर्भं धारण कर 
सकती है ओर न समीके त्रिना कोई पुरुष ही किसी शरीरको 
उत्पन्न कर सक्ता दै ॥ २ ॥ 
अन्योन्यस्याभिसस्बन्धादन्योन्यगुणसंश्चयात्‌ । 
रूपं निवेतेयत्येतदेवं सवख योनिषु ॥ ३ ॥ 
दोनौके पारस्परिक सम्बन्धे एक दूसरेके गुणोका 
आश्रय लेकर ही किसी शरीरका निर्माण होता दै । प्रायः 
समी योनिम एे्ी दी सिति है ॥ ३॥ 
रत्य्थमभिसम्बन्धादन्योन्यशुणसंश्रयात्‌ । 
ऋतौ निर्वत्यते रूपं तद्‌ वक्ष्यामि निदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये गुणाः पुरुषस्येह ये च मातगुणास्तथा । 
अस्थि स्नायुश्च मज्ञा च जानीमः पिततो गुणाः ॥ ५ ॥ 
त्वञ्रां खं शोणितं चेति माठृजन्यपि शुश्रुम । 
एवमेतद्‌ द्विजश्रेष्ठ वेदे शास्रे च प्ते ॥ ६ ॥ 
जत्र ख्जी ऋमती द्योती ३, उस समय रतिके ल्यि 
पुरुषके साथ उका सम्बन्ध दोनेसे दोर्नके रुर्णोका मिश्रण 
होनेपर शरीरी उत्पत्ति होती दै। शरीरम पुरुष अर्थात्‌ 
पिताके जो गुण द तथा माताके जो गुण ई, उन्देमै दन्तके 


तौरपर बता रहा र । दड़ी, स्नायु ओर मजा-इन्दं म पितासे 


प्रास्त हए गुण सम्मता हं तथा त्वचा, मांस ओर रक्त ये 





=-= च पै हे | द्विजत्र 
_ मातसे वदा हए गण ई एेसा भने सुनादे । दिजग्रे् | बही 





बात वेद ओर शाखे भी पदी जाती है ॥ *-६ ॥ 
प्रमाणं यत्‌ ख्वेदोकतं दारोक्तं यच पथ्यते। 
वेदशाखरडयं चैव प्रमाणं तत्‌ सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेदौ जो प्रमाण बताया गया है तथा यामे कहे हए 
जिस प्रमाणको पदा ओर सुना नाता दै, बह सब ठीक दै; 


कंथोकरि वेद न्नर शाख दोन ही सनातन प्रमाण ह || ७ ॥ 
अन्योन्यगुणसंयेधादन्योन्यगुणखंयात्‌ । 
एवमे वाभिसस्वद्धौ नित्यं प्रछतिपूरुषौ ॥ ८ ॥ 
पदयामि भगवंस्तस्सान्मोक्षधमां न विदयते । 
भगवन्‌ | इस प्रकार प्रकृति ओर पुरुष दोनो ही एक 
दूरके गुणोको आच्छादित करके एक दूसरेके गुणोका 
आश्रय ठेते हुए सृष्टि करते द । इस तरह मँ इन दोनोको 
सदा एक दूसरेसे सम्बद्ध देखता द्र । अतः पुरुपके व्यि मेोक्ष- 
धम॑की सिद्धि असम्भव जन पड़ती ह ॥ ८३ ॥ 
अथवानन्तरकृतं किचिदेव॒ निदर्नम्‌ ॥ ९॥ 
तन्ममाचक्ष्व तच्वेन पत्यश्चो यसि सर्वदा । 
अथवा पुरुप्रके मोक्षका साक्षात्कार करानेवाला कोई 
दृष्टान्त हो तो आप उसे बताइये ओौर सञ्च ठीक-ठीक समन्चा 
दीजिये; क्योकि आपको सदा सव ठु प्रक्ष है ॥ ९१॥ 
मोक्षकामा वयं चापि काक्घामो यदनामयम्‌ । 
अदेहमजरं नित्यमवीन्द्रियमनीश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
मे मी मोक्षकी अभिलाषा रखता द्र ओर उस परम 
पदको पाना चादता हूः जो निर्विकारः निराकार, अजर 
अमरः नित्य ओर इन्द्रियातीत दै तथा जिसे प्राप्त हए 
पुरुषका कोई शासक नहीं रहता ॥ १० ॥ 
विष्ट उवाच 
यकटेतदुक्तं भवता वेदराःखनिदर्शनम्‌ । 
एवमेतद्‌ यथा चेतन्निगरृह्णाति तथा भवान्‌ ॥ ११॥ 
वसिष्टजीने कहा- राजन्‌ ! तुगने वेद ओर राके 
दृष्टन्त देकर यह जो कुछ कडा है, वह ठीक दै । तुम जेश 
समन्ते हो, वैसी ही बात दै ॥ १२१ ॥ 
धायते हि त्वया श्रन्थ उभयोर्येदशाख्रयोः। 


न च भ्रनथस्य तत्वज्ञो यथात नरेदवर ॥ १२॥ 
ष 


# पुरुष प्रकरतिकी जडताको आच्छादित करके उसके दुःखका 


(आश्य ठेत। है तथा भक्ति पुरुप आनन्दशुणकरो आच्छादित करक 


उसके चैतन्य गुणका आश्र लेती इ । तीतप्थं यह कि प्रकृतिके 
संयोगसे पुरुष आनन्दसे वञ्चित हो दुःखका भागी होता दै गौर 
अकति पुरुपके संगसे अपनी जडत(को अुलाशर चेतनकी मति कायं 
करने लगती दै । 


=-= 
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नरेश्वर | इसमे सदेह नदीं कि वेद-शाेमिं जो ङक 
लिखा हैः वह स्र तुम्दं याद्‌ दै;. परंतु मरन्थके यथार्थं तच्वका 
त्दे ठीक-टीक ज्ञान नदीं दै ॥ १२॥ 
यो हि वेदे च शाखे च ग्रन्थधारणतत्परः 1 
न च भ्रन्थार्थतत्तव्ञस्तस्य तद्धारणं चृथा ॥ १३॥ 
जो वेद ओर शाघ््रके अरन्थोको तो याद रखने 
तत्पर है किंतु उनके यथार्थं तच्वको नहीं समञ्चता, उसका 
वह याद रखना व्यर्थं दै ॥ १३॥ 
भारं स वहते तस्य ्रन्थस्याथं न वेत्ति यः। 
यस्तु ग्रन्थाथेतस्व्ञो नास्य ्रन्थागमो चथा ॥ १७॥ 
जो ग्रन्थके अर्थको नहीं समञ्लता, वह केवल रखकर 
मानो उन ्र््योका वोञ्च ठोता है; परंतु जो प्रन्थके अर्थका 
तस्व समञ्चता दैः उसके ल्यि उस ग्रन्थका अध्ययन 
व्यर्थं नदीं है ॥ १४॥ 
ग्रन्थस्यार्थस्य पृण्रः संस्तारदो वक्तुमर्हति । 
यथा तच्वाभिगमनादथं तस्य स॒विन्दति ॥ १५॥ 
रसा पुरुष पृषछठनेपर तच्वज्ञानपूर्वक ग्रन्थक अर्थको जेसा 
समञ्चता दै, वैसा दूसरोको मी वता सक्ता है ॥ १५ ॥ 
न यः संखत्छु कथयेद्‌ ग्रन्थार्थ स्थूटवुद्धिमान्‌ । 
स कथं मन्द्‌ विन्नानो अ्न्थं वक्ष्यति निर्णयात्‌ ॥ १६॥ 
जो स्थूर एवं मन्दबुद्धे युक्त होनेके कारण विद्वान 
की सभाम शाख्चम्रन्थका अथं नहीं बता सकता; वह 
निर्णयपूर्वक उस अ्न्थका तात्ययं कैसे कद सकता ३ै१।१६॥ 
निर्णयं चापि छिद्रात्मा न तं वशयति तच्वतः। 
सोपहासात्मतामेति यस्माच्चैकात्मवानपि ॥ १७॥ 
जिसका चित्त शाखज्ञानसे शून्य दैः वह ग्रन्थक तासयं- 
का ठीक-टीक निर्णय कर द्यी नदीं सकता | यदि वह कुछ 
कदत्‌। है तो मनसी होनेपर भी लोगेक्रे उपहासका पार 
बनता दै ॥ १७ ॥ 
= ५ स ख 
तस्मात्‌ त्वं श्णु राजेन्द्र॒ यथंतद्‌ जुददयते । 
याथातथ्येन सरच्येषु योगेषु च महात्म ॥ १८ ॥ 
इसल्यि राजेन्द्र ! साख्य ओर योगके ज्ञता महात्मा 
पुरपरोरे मतम मोक्षका जैसा वरूप देखा जाता है, उखे मेँ 
म्द यथार्थूपते बताता हूं, घुनो ॥ १८ ॥ 
यदेव योगाः पड्यन्ति सा ख्थैस्तदयुगम्यते । 
पकं साख्यं च योगं च यः पदयति स वुद्धिमान्‌ ॥ १९ ॥ 
योगी जि तखका साक्षात्कार करते ई; सांख्यवेत्ता 
विद्वान्‌ मी उकषीका ज्ञान प्राप्त करते ह । जो सांख्य न्‌ मी उरक जान मातत कं ई । जो साख्य जौर. 








गतो नल स प्क तमतो हवी चिना ९॥ 


त्वङमांसं रुधिर भेदः पित्तं मजा च स्नायु च । 
अथ चेद्दियकं ताल तद्‌ भवानिदमाह माम्‌ ॥ २० ॥ 

तात ! तुम मुद्धते कह चुके दो कि ररीरमं जो त्वचा 
सांस, धिर, मेदा, पित्त मज्जा, स्नायु ओर इन्द्रिय 





सभुदाय दै ८ वे सव्र माता-पिताके सम्बन्धे प्रकट 
हुए दै )॥ २० ॥ 
द्रव्याद्‌ द्रव्यस्य निचरंत्तिरिन्द्ियादिन्द्रियं तथा । 
देहाद्‌ देहमवाप्नोति वीजाद्‌ वीजं तथेव च ॥ २१॥ 
जते वीजे बीजकी उत्ति होती दै, उसी प्रकार द्रव्यसे 
द्रव्य; इन्द्रियसे इन्द्रिय तथा देसे देदकी प्राति होती है ॥२१॥ 
निरिन्द्रियस्यावीजस्य निद्रंव्यस्याप्यदेहिनः। 
कथं गुणा भविष्यन्ति निगुणत्वान्महात्मनः ॥ २२ ॥ 
परंतु परमात्मा तो इन्द्रियः बीजः द्रव्य ओर देहे 
रहित तथा निरयण दै; अतः उसमे गुण केरे हो सकते दै ॥ 
गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । 
एवं गुणाः प्ररृतितो जायन्ते निविशन्ति च ॥ २३ ॥ 
जेते आकारा आदि गुण सत्व आदि रुरणोसे उत्पन्न होते ¦ 
ओर उन्म लीन दो जाते दै; उसी प्रकार सत्वः रजः तम्र- 
ये तीनों गुण भी प्रकृतिषे उत्पन्न होते ओर उसीमें लीन 
होते द ॥ २२॥ 
त्वञ््ांसं रुधिर मेदः पित्तं मजास्थि स्नायु च । 
अष्टौ तान्यथ शुक्रेण जानीहि प्राकृतानि वै ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! त॒म यह जान छो करि त्वचा; मांसः सथिरः 
मेदाः पित्त मजा, अखि ओर स्नायु-ये आरो वस्तु वीर्यं 
से उन्न हुई दै; इसच्ि प्राकृत ही द ॥ २४॥ 
पुमा शचैवापुमाश्चैव जणिद्भधं धराङ्तं स्मृतम्‌ । 
न वापुमान्‌ पुमांरयेव स लिङ्गीत्यभिधीयते ॥ २५ ॥ 
पुरुष ओरं प्रकृति-ये दो तत्व ई । इनके खरूपको 
व्यक्त करनेवाले जो तीन प्रकारके सास्विकः राजस ओर 
तामस चिह द, वे सत्र प्रात माने गये ईँ; परव ॑जो लिङ्गी 
अर्थात्‌ इन सबका आधार आत्मा हैः वह न पुरुष कहा 
जा सकता है ओर न प्रकृति दी। वद इन दोनेसि 
विलक्षण है ॥ २५ ॥ 
अलिङ्गत्‌ प्ररृतिलि्गैरुपालभ्यति सात्मजः । 
यथा पुष्पफलै्नित्यग्रतवो ऽमूतयस्तथा ॥ २६॥ 
जसे फूल ओर फलेंदरारा सदा निराकार शछतुओंका 
अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार निराकार पुरुषका संयोग 
पाकर अपने द्वारा उदयन्न किये हुए जो महत्त्व. आदि 
लिङ्ग ई, उन्दीके द्वारा प्रकृति अनुमानका विष्रय होती दै ॥ 
एवमप्यनुमानेन शलिङ्गसुपलभ्यते । 
पञ्चवितिमस्तात लिङ्गेषु नियतात्मकः ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार लिङ्गे भिन्न जो ुद्ध॒चेतनरूप आत्मा 
ह, वह भी अनुमानसे बोधका विषय होता दै अर्थात्‌ जेसे 
द्द्यकर प्रकाशित करनेके कारण सूयं ददयसे भिन्न रैः 
उसी प्रकार ज्ञान-खरूप आत्मा भी जेय वस्तु्ओंको प्रकाशित 
करनेके कारण उनसे भिन्न सत्ता रखता है । तात | बही 
पचीतरवौ तत्व हैः जो समी लिङ्गम नियतरूपसे व्यास ह 
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त व व न सर्वदश्षीं निरामयः । 
केवलं त्वभिमानित्वाद्‌ गुणेषु गुण उच्यते ॥ २८॥ 
आत्मा तो जन्म-मूत्युसे रदित, अनन्तः सव्रका द्रष्ट 
ओर निर्विकार है । वह सत्व आदि गुणोयं केवल अभिमान 
करनेके कारण ही गुणसखरूप कहत्मता है ॥ २८ ॥ 
गुणा गुणवतः सन्ति निगुंणस्य कुतो गुणाः । 
तस्मादेवं विजानन्ति ये जना गुणददिनः ॥ २९ ॥ 
यद्‌। त्वेष गुणानेतान्‌ परारृतानभिमन्यते । 
तदा ख॒ शुणहान्यै तं परमेवानुपद्यति ॥ ३०॥ 
ण तो गुणवानमे ही रहते दै । निर्गुण आत्मामे गुण 
कैसे रह सकते ह । अतः गुणोकि स्वरूपको जाननेवारे विद्वान्‌ 
पुरुषोका यही तिद्धान्त दै कि जब जीवात्मा इन गु्णोको 
प्रकृतिका कायं मानकर उनमें अपनेपनका अभिमान त्याग 
देता दै, उस समय बह देह आदि आत्मुद्धिका परित्याग 
करके अपने विद्युदध परमात्मखरूपका साक्षात्कार करता है ॥ 
यत्‌ तद्‌ बुद्धेः परं प्राहः साख्या योगाश्च सर्वाः। 
द्ध मानं महापाज्ञमवुद्धपरिवजंनात्‌ ॥ ३९॥ 
अप्रबुद्धमथाव्य्तं सगुणं प्राहुरीश्वरम्‌। 
निगुणं चेश्वरं नित्यमधिष्ठातारमेव च ॥ ३२ ॥ 
भकृतेश्च गुणानां च पञ्चविंशतिकं बुधाः । 
सांख्ययोगे च कुदाल बुध्यन्ते परमेषिणः ॥ ३३ ॥ 
सांख्य ओर योगके सम्पूर्ण विद्वान्‌ जिसको बुद्धिस परे 
बताति दै, जो परम ज्ञानसम्पन्न दै, अहंकार आदि जड 
तर््वोका परित्याग ( बाघ ) कर देनेपर शो रहे हुए चिन्मय 
ततत्वके रूपमे जिसका बोघ होता दै, जो अज्ञात, अब्यक्तः 
सगुण ईदवरः नि्ंण ईश्वरः नित्य॒ ओर अभिष्ठाता कहा 
गया दैः वह्‌ परमात्मा ही प्रकृति ओर उसके रुरो 
 ( चौबीस तचो ) की अपक्षा पचीसर्वो त्व ह, एेसा 
-सांख्य ओर योगम कुरार तथा परमतत्वकी खोज करनेवाठे 
विद्वान्‌ पुरुष समन्ते द ॥ २१-२३ ॥ 
यदा प्रबुद्धा ह्यव्यक्तमवस्थाजन्मभीरवः । 
घुध्यमानं प्रबुध्यन्ति गमयन्ति समं तदा ॥ ३४ ॥ 
जि समय बाल्य, योवन ओर बृद्धावस्था अथवा जन्म-मरण 
भयमीत हृएट विवेकी पुरुष चेतन-खरूप अव्यक्त परभात्माके 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसिष्ट 


श्रीमहाभारते 


[ शान्ति 


तत्त्वको व ~ न समञ्च लेते ई, उस समय उन पररह 
परमात्माके स्वरूपकी प्राति हो जाती दै ॥ २४ ॥ 
पएतन्निदरानं सम्यशसस्यगनिदष्नम्‌ । 
बुध्यमानाप्रबुद्धानां पथग्पथगरिद्म ॥ ३५॥ 
शुओंका दमन करनेवाछे नरेश | श्ानी पुरषका यह्‌ 
ञान युक्तियुक्त होनेके कारण उत्तम ओर ( अज्ञानियोकर 
घारणासे ) एयक द । इसके विपरीत अज्ञानी पुरर्षोका जो 
अप्रामाणिक ज्ञान दै, वद युक्तियुक्त न होनेके कारण डीकनह 
३ । यद पूर्वोक्त सम्यक्‌ लाने प्रयक्‌ दै ॥ ३५॥ 
परस्परेणैतदुक्त क्षराक्षरनिदश्चनम्‌ । 
एकत्वमक्षरं ्रादुनोनात्वं क्षरसुच्यते ॥ ३६॥ 
क्षर ओर अक्षरके तत्वका प्रतिपादन करनेवाला यह 
दर्शन मैने वुम्ह बताया है । क्षर ओर अक्रमे परस्पर क्या 
अन्तर है १ इसे इस प्रकार समन्ञो- सदा एकरूपमे रहनेवाले 
परमात्मतस्वको अक्षर बताया गया है ओर नाना रूपि 
प्रतीत दोनेवाला यह प्राङृत प्रपञ्च क्षर कलाता है ॥३६॥ 
पञ्चविशतिनिष्ठोऽयं यदा सम्यक्‌ प्रवर्तते । 
एकत्वं दशनं चास्य नानात्वं चाप्यदश्च॑नम्‌ ॥ ३७॥ 
जवर यदह पुरुष पचीसवें तच्वस्वरूप परमात्मामे सित 
हो जाता दैः तव्र उसकी सिति उत्तम वतायी जाती है--वह 
ठीक बरताव करता है, ेखा माना जाता दै । एकत्वका बोध 
ही ज्ञान दै ओर नानात्वका बोध ही अज्ञान है ॥ ३७॥ 
तच्वनिस्तत्वयोरेतत्‌ पृथगेव निद श्चनम्‌ । 
पश्चविशतिसर्भे तु तत्वमाहुर्भनीषिणः ॥ ३८॥ 
निस्तत्त्वं पञ्चविंशस्य परमादरनिदर्शनम्‌ 1 
सग॑स्य वगंमाधारं तच्वं तत्वात्‌ सनातनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तस्व (क्षर ) ओर निस्तत्व ( अक्षर ) का यह ध्थक्‌- 
एथक्‌ लक्षण समन्लना चाहिये । कुक मनीप्री पुरुप पचीस 
तत्वौको ही तच कहते है; परंतु दूसरे विष्वानेनि चौवीस जड 
तर्वोको तो तत्व कदा है ओर पचीसव॑॑चेतन पर मात्माको 
निसतत्व ( तत्वे भिन्न ) बताया है । यद चैतन्य ही परमात्मा- 
का लक्षण हे। महत्त्व आदिः ओ बिकार है, वे क्षरतत 
ह ओर परम पुरुष परमात्मा उन श्रः तत्वौते भिन्न 
उनका सनातन आधार है ॥ २८.३९ ॥ 


कराङज नकषंवादे पच्चाधिकत्रिशत तमोऽध्यायः ॥३०५॥ 


इख श्रकार श्रीमहयभारत शन्तिपवैके अन्तर्मेत मो्घर्म.पर्तमे वसिष्ठकररुजनकसंगाद्विषयक दो सौ प्रवो अध्याय पूरा हुभ॥ २०५॥ 
--`-->0-<~>0< 


पडधिकत्रिराततमोऽ्यायः 


योग ओर सां ख्यके 
जनक उवाच 
नानत्येकत्वमित्युक्त  त्वयैतदषिसत्तम । 


यदयाम्येतद्धि संदिग्धमेतयोवँ निदर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 


खरूपका वणेन तथा आत्मज्ञानसे मुक्ति 


जनकने पृा-मुनिभे् | आपने क्षरको अनेक रूप 

अक्षरको एकरूप बताया; रितु इन दोनोके तवका 
जो निर्णय किया गया है, उक्ेमै अव्र भी संदेहकी दष्टे 
दी देलता हू ॥ १ ॥ 








तथा बुद्धभ्रवुद्धाभ्यां बुद्धशयमानस्य चानघ । 
स्थूलबुद्ध्ा न पदयमि तच्वमेतन्न संशयः ॥ २ ॥ 
निष्पाप महष | जिसे अज्ञानी पुरुप्र ( उनेक रूपमे ) 
ओर ज्ञानी पुरुष एक रूपम जानते ईँ, उस परमात्माका तत्व 
मँ अपनी स्थूल बुद्धिके कारण समञ्च नदीं पाता पटं । मेरे इस 
कथनमे तनिक भी संशय नदीं है ॥ २॥ 
अक्चरक्चरयोरूक्तं त्वया यदपि कारणम्‌ । 
तदप्यस्थिरबुद्धित्वात्‌ प्रणष्टमिव मेऽनघ ॥ ३॥ 
अनध | यद्यपि आपने क्षर ओर अक्षरको समञ्ञानेके 
द्यि अनेक प्रकारकी युक्तिर्यो बतायी दै तथापि मेरी 
बुद्धि अखिर होनेके कारण मै उन सारी युक्तिर्योको मानो 
भूल गया ॥३॥ 
तदेतच्च्रोतुमिच्छामि नानात्वेकत्वदरौनम्‌ । 
बुद्धं चाप्रतिवुद्धं च बुध्यमानं च तत्वतः ॥ ४ ॥ 
इसल्यि इख नानात्व ओर एकत्व-रूप दर्थनको मेँ पुनः 
सुनना चाहता हूँ । बुद्ध ( ज्ञानवान्‌ ) क्या दै १ अप्रतिबुद्ध 
< ज्ञानहीन ) क्या है १ तथा बुद्धयमान ( ज्ञेय ) क्या दै! 
यह ठीक-टीक बताइये ॥ ४ ॥ 
विद्याविद्ये च भगवान्नक्षरं क्षरमेव च । 
साङ्ख्यं योगं च काल्सनयेन पृथक्‌ चैवा पृथक्‌ च ह॥५॥ 
भगवन्‌ ! मँ विद्याः अविधा; अक्षर ओर क्षर 
तथा सांख्य ओर योगको प्रथक्‌ -घथक्‌ पूणंरूपसे समञ्चना 
चाहता हू ॥ ५॥ 
वरिष्ठ उवाच 
हन्त॒ ते खम्प्रवक्ष्यामि यदेतदजुपुच्छसि । 
योगरत्यं महाराज पृथगेव णयष्व मे ॥ * ॥ 
वसिष्ठजीने कहा- महाराज ! तुम जो जो बाते पृष 
रे हो, म उन सवका भटीरभति उत्तर दगा । इस समय 
योगसम्बन्ी कृत्यका प्रथक्‌ दी वणेन कर रहा ह, खनो ॥ 
योगकृत्यं तु योगानां ,ध्यानमेव परं वलम्‌ । 
तच्चापि द्विविधं ध्यानमाडरविद्याविदो जनाः ॥ ७ ॥ 
एकाग्रता च मनसः प्राणायामस्तथेव च । 
प्राणायामस्तु सगुणो निगंणो मनसस्तथा ॥ < ॥ 
वोगिवोके थि थान कलनय हे धयान । बही उनका. 


_ परम बर हे । योगके विद्यान्‌ उस ध्यानकी दो _अकारका- 


_ बतलातेहै--एक तो मनकी एकाग्रता अ र शण ~ ओौर दुसरा प्राणायाम । 
प्राणायामे मी दौ मेद ई--सगुण ओर निगुण । इनमेसे 
जित त्रागायत्ं मका सम्बन्ध स्गुणके साय रहता हैः वह 
सगुण प्राणायाम है ओर जिसमें मनका सम्बन्ध निगुणके साय 
रहता हैः बह निगुण प्राणायाम हे ॥ ७-८ ॥ 
मूबोस्सर्गपुरीषे च भोजने च नराधिप । 


त्रिकालं नाभियुञ्जीत शेषं युञ्जीत तत्परः ॥ ९ ॥ 
. नरेश्वर ! मलत्यागः मूत्त्याग_ आर भाजन ओर भोजन--इन 


षडधिकचि्राततमोऽध्यायः 








तीन कार्यो जो समय लगता दै, उसमे योगका_ अम्यास न _ 





करे । शेष॒ समयमे तत्परतापू्ेक योगका अभ्यास 
करना चादिये ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाणीन्ि याभ्यो निवत्यं मनसा शुचिः। 
दराद्वादशभि्वापि चतुर्विंशात्‌ परं ततः ॥ १०॥ 
संचोदनाभि्मतिमानात्मानं चोदयेद्थ । 
तिष्ठन्तमजरं तं तु यत्‌ तदुक्तं मनीषिभिः ॥ ११॥ 
बुद्धिमान्‌ योगीको चाद्ये कि पवि हो मनके द्वारा 
भ्रोत्र आदि इन्र्योको शब्द आदि विषये हटवि एवं 
वईस प्रकारकी प्रेरणाओद्रारा उस जरारदित जीवात्माको? 
जिसे मनीषी पुर्षेनि आत्मखरूप अताया दै, चौबीस 
तच्वेकि समुदायरूप प्रकृतिसे परे परम पुरुष परमात्माकी, 
ओर प्रेरित करे ॥ १०-११ ॥ 
तैश्चात्मा सततं. क्षेय इत्येवमयुदयुश्चम । 
रतं ह्यदीनमनसो नान्यथेति विनिश्चयः ॥ १२ ॥ 
दमने गुख्जरनोकि मुखसे सुना है कि जो छोग इस प्रकार 
प्राणायाम करते ईः वे सदा ही परवरद्च परमात्माके जाननेके 
अधिकारी होते द । जिसका मन सदा ध्यानम संलग्न रहता 
है, एेसे योगीके ही योग्य यह्‌ तरत है अन्यथा बहिमुंख 
चित्तवाले पुखषके स्यि यह नदीं दे । यह ॒निश्चितरूपसे 
जानना चादिये ॥ १२ ॥ 
विमुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो कष्वाहारो जितेन्द्रियः । 
पूर्वराेऽपररात्रे धारयीत मनो ऽऽत्मनि ॥ १३॥ 
योगी सब प्रकारकी आसक्तिर्योसे मुक्त हो मिताहारी 
ओर जितेन्द्रिय बने तथा राके पहठे ओर पिले मागमे 
मनको आत्मामे एकाग्र करे ॥ १३ ॥ 
स्थिरीङ्व्येन्द्रियग्रामं मनसा मिथिलेश्वर । 
मनो बुद्धा स्थिर रत्वा पाषाण इव निश्चरः ॥१७॥ 
स्थाणुवच्चाप्यकम्पः स्याद्‌ गिरिवच्चापि निश्चरः। 


बुद्ध-था विधिविधानक्ञास्तदा युक्तं भचक्षते ॥ १५॥ 


१. जैसे ष्म जर भरा जाता ह, उसी प्रकार॒पादाङ्गष्ठसे 
केकर मूधौतक सम्पूणं शरीरम नासिकाके च्दरोदारा वायुको 
खींचकर भर ठे । फिर ब्रह्मरन्ध ( मूधौ ) से वायुको हटाकर 
ललाटं स्थापित करे । यह प्राणवायुके म्रत्याहारका पटला स्यान 
दे । श्सी प्रकार उत्तरोत्तर हटाते ओर रोकते हए क्रमशः भूमष्यः 
नेत्र, नासिकामू, जिहामूल, कण्ठकरूप, हृदयमष्य, नाभिमध्य, भेद्‌ 
८ उपस्थका मूलमाग ); उदर, गुदाः ऊरुम्‌@, ऊरमघ्य, जानु, 
चितिमूर, ज्गामध्य, शुस्फं भोर पादाङ्ग इन स्यान बायुको 
ठे जाकर स्थापित करे । श्न भट्‌ठारश स्थानो किये हए भत्याहारोको, 
अरारह भरकारकी प्रेरणा समञ्चना चाहिये । श्नके सिवा ध्यानः. 
चारणा, समाधि तथा ‹सस्वपुरषान्यता स्याति" ( बुदधि भौर पुरषः 
इन दोनोकी भिकषताका गोध }--ये चार प्ररणापे ओरषै।ये दी 
सब मिृकर बारे मकारकी ररणा कही गयी ह। 


५२७७ 


॥ि 8 1 ----------- | जवर योगी मनके द्वारा सम्पूणं इन्दर्योको 
ओर लुद्धिऊ दवारा मनको सिर करके पत्थरकी मति अविचल 
हो जायः सूखे काठकी माति निष्कम्प ओर पर्वतकी तरह 
सिर रहने रगे तमी ाखरके विधानको जाननेवाठे विद्वान्‌ 
पुरुष अपने अनुभवसे ही उसको योगयुक्त कहते है || ९४-१५॥ 
न णोति न चाघ्राति न रस्यति न पदयति। 

न च स्पशं विजानाति न संकट्पयते मनः ॥ १६॥ 
न चाभिमन्यते किंचिन्न च बुध्यति काष्ठवत्‌। 

तदा ्रङृतिमापन्नं युक्तमाहु्मनीषिणः ॥ १७॥ 

जिस समय वह न तो सुनता हैः न सूता हैः न खाद 

केता दै, न देखता ई ओर न सयका ठी अनम करता ३, ही अनुभव करता दैः 

जवर उसके मनम करी प्रकारका संकल्प नहीं उठता तथा 








श्रीमहाभारते 





काठक भोति स्थित होकर वह किसी भी काठक, भाति स्त होकर वह किसी भी वस्तुका_ अभिमान _ 
या सुध-बुध नदीं रखता,उसी समय मनीषी पुरुष उसे अपने 








_ शद्धस्वरूपको प्रात एवं योगयुक्त कहते ई ॥ १६-१७ ॥ 





निर्वाति हि यथा दीप्यन्‌ दीपस्तदत्‌ वरकारते। ` 7 दीपस्तद्वत्‌ प्रकाराते। 
निटि्गोऽविचरश्चो्वै न तिर्यग्‌ गतिमाप्नुयात्‌॥ १८ ॥ 
उस अवस्थामं वह वायुरदित खानमे रचे हुए निश्वल- 
भावसे प्रजवित दीपककौ भति प्रकाशित होता दै । लिङ्ग 
शरीरसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वह एेसा निश्चल 
हो जाता है कि उसकी ऊपर-नीचे अथवा मध्यमे कही मी 
गति नदीं होती ॥ १८ ॥ 
तदा तमयुपदयेत यसिन्‌ दृष्टे न कथ्यते । 
हदयस्थोऽन्तयात्मेति क्षेयो क्स्तात मद्विधैः ॥ १९॥ 
जिनका साक्षात्कार कर लेनेपर मनुष्य कुछ बोर नहीं 
पाताः योगकालमे योगी उसी परमात्माको देले । वत्स ! मृद्च- 
जेते लेर्गोको अपने-अपने हृदयम सित सवके ज्ञाता अन्त- 
रात्माका दी ज्ञान प्राप्त करना उचित है ॥ १९ ॥ 
विधूम इव सप्ताचिरादित्य इव रदिममान्‌ । 
वैदुतोऽश्निरिवाकारो टदयतेऽऽत्मा तथा ऽऽत्मनि ।२०। 
ध्याननिष्ठ योगीको अपने दयम उसी प्रकार परमात्माका 
सा्ात्‌ दशन. होता है जेते धूमरदित अग्निका, किरणमाओंसे 
मण्डित सू्थंका तथा आकाशम विदयुत्‌के प्रकारका दर्शन 
होता है ॥ २० ॥ 
ये पदयन्ति महात्मानो धृतिमन्तो मनीषिणः । 
बराह्मणा ब्रह्मयोनिस्था हययोनिमग्रतात्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 
चैय॑वान्‌? मनीषी, बरहमवोधक शा्खमि निष्ठा रखनेवाछे 
ओर महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अगरतखरूप अर्य 
कादर्शनकरपतिहै॥२९॥ 
तदेवाहुरण्ुभ्योऽणु तन्महद्भ्यो महत्तसम्‌। 
तत्‌ त्वं सवभूतेषु धुवं तिष्ठन्‌ न दह्यते ॥ २२॥ 
वह ब्रह्म अणुसे मी अणु ओर महानसे मी महान्‌ कहा 
गया है । सम्पूणं प्राणि्योकि भीतर बह अन्तर्यामीरूपले अवदय 


[ शान्तिप्णि 


खिर रहता है तथापि किसीको दिखायी नहीं देता ३॥२२॥ 
बद्धिदरव्येण ददेत मनोदीपेन लोक्‌ । 
महतस्तमसस्तात पारे तिष्ठन्नतामसः ॥ २३ ॥ 
स॒ तमोलुद इत्युक्तः सर्र्ेदपारगेः । 
विमलो वितमस्कश्च नििज्ञोऽलि्गसं्षितः ॥ २७ ॥ 
योग एष हि योगानां किमन्यद्‌ योगलक्षणम्‌ । 
एवं पद्यं प्रपद्यन्ति आत्मानमजरं परम्‌ ॥ २५॥ 
सूम बुद्धिरूप धन-सम्पन्न पुरूष दी मनोमय दीपक्के 
दारा उस लोकश परमात्माका साक्षात्कार कर सकते | 
बह परमात्मा महान्‌ अन्धकारते परे ओर तमोगुणसे रदित है, 
इसच्यि वेदक पारगामी सव॑न पुरर्ोनि उसे तमोनुद (अजान. 
नाशक ) कहा है । वह निर्मल, अज्ञानरदित, लिङ्गहीन सौर अलिङ्ग 
नामसे प्रसिद्ध (उपाधिद्यन्य ) है । यही योगियोका योग है। इसके 
सिवा योगका ओर क्या लक्षण हो सकता ह | इस तरह 
साधना करनेवाठे योगी सबके दरष्टा अजर-अमर परमात्माका 
दशन करते द ॥ २२-२५॥ 
योगदर्शनमेतावदुक्तं ते त्वतो मया । 
सांख्यज्ञानं प्रव््यामि परिसंख्यानदर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
यहातक मेने ठम्हे यथार्थरूपते योग-दर्शानकी वात वताय 
? अव्र ॒साख्यका वर्णेन करता दू; यह विचारप्धान 
दशान दै ॥ २६॥ 
अब्यक्तमाहुः प्रकृति परां प्रतिवादिनः । 
तस्मान्महत्‌ समुत्पन्नं द्वितीयं राजसत्तम ॥ २७॥ 
पश्र ! प्रकृतिवादी विद्वान्‌ मूल प्रकृतिको अव्यक्त 
कहते दै । उसे दूसरा तत्व प्रकट हभ, जिसे महत्त्व 
कहते ह ॥ २७॥ 
अहङ्कारस्तु महतस्ठृतीयमिति नः श्रुतम्‌ । 
पचभूतान्यहङ्कारादाहुः साख्यात्मदरिीनः ॥ २८॥ 
महत्तत्वसे अहंकार प्रकट हआ, जो तीसरा तत्व है | 
एसा हमारे सुननेमे आया है । अहंकार पाच सूम मूर्तोकी 
अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति हई; यह सांख्यात्मदरीं 
विद्वानोका कथन है ॥ २८ ॥ 
एताः . भरङूतवश्चा्टौ विकाराश्चापि षोडश । 
पञ्च चव धिदोषा वै तथा पञ्चेन्द्रियाणि च ॥२९ ॥ 
ये आठ प्रकृतिरयो है । इनसे सोलह तर्च्वोकी उत्पत्ति 
होती है भिन्द विकार कदते है । पोच ज्ञानेन्धिर्यो, पच 
करमन्द्ियोः एक मन ओर पच स्थूलभूत-ये सोलह विकार 
हे । इनम॑खेआकाश आदि पोच तत ओर पाच जञानेन्धिर्या-- 
ये विशेष कहलाते ह ॥ २९॥ 
एतावदव _ तच्वानां सांख्यमाहूर्मनी पिणः । 
सांख्ये विधिधिधानज्ञा नित्यं साख्यपथे रताः॥ ३०॥ 
साख्यशाल्लीय विधिविधानके शाता ओर सदा सांल्यमार्ग 
ही अनुरक्त रहनेवाले मनीषी पुरुष इतनी दी सांख्यसम्मत 
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तवौकी संख्या बतखते दँ । अर्थात्‌ अव्यक्त) महत्तर, अहं 
कार तथा पञ्चतन्मात्रा-इन आठ प्रकृतिर्योषदित उपर्युक्त 
सोलह विकार मिरुकर कुर चौधरीस तव सांख्यशाखके विद्रानेनि 
सखीकार कयि द ॥ ३० ॥ 
यस्माद्‌ यद्भिजायेत तत्‌ तश्ैव प्रीयते । 
लीयन्ते परतिरोमानि खज्यन्ते चान्तरात्मना ॥ ३१ ॥ 
जो त्व जिसते उत्पन्न होता है वह उसीम छीन भी 
होता है । अनुलोमक्रमते उन तस्वौकी उत्पत्ति होती दै ( जसे 
परकृतिसे दत्त्व) महत्तत्वसे अषटंकारः अहं कारसे सूक्ष्म भूत 
आदिके क्रमे खष्टि होती है ); परंतु उनका संहार विलोम- 
क्रमते होता है ( अर्थात्‌ प्रष्वीका जल्पे, जलका तेजमे ओर 
तेजक्रा वायुम छ्य होता दै । इस तरद समी तत्व अपने-अपने 
कारणमे छीन होते ई ) । ये समी तच अन्तरासमाद्याया दी 
रचे जते ह ॥ ३१॥ 
अचुखोमेन जाय्ते रीयन्ते भरतिखोमतः। 
गुणा गुणेषु सततं सागरस्योर्मयो यथा ॥ ३२॥ 
जते समुद्रते उटी हई कदरे फिर उसीमे शान्त दो जाती 
है, उसी प्रकार सम्पूणं गुण ( तच्च ) सदा अनुलोमक्रमसे 
उत्पन्न होते ओर विखोमक्रमसे अपने कारणमूत गुणों ( तव ) 
मही छीन दो जते ह ॥ ३२॥ 
सर्गप्रख्य पतावान्‌ प्ररृतेखैपसत्तम । 
एकत्वं प्रख्ये चास्य बहुत्वं च यद्ाखजत्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवमेव च राजेन्द्र॒विक्ञेयं क्लान कोविदैः । 
अधिष्ठातारमव्यक्तमस्याप्येतनिदशंनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सृप्र ! इतना दयी प्रकृतिके सगं ओर प्रख्यक्रा विष्य 
है । प्रख्यकाल्मे इका एकस्व है ओर जब रचना होती दै, तव 
इक बहुत मेद हो जति ई । राजेन्द्र ! जञाननिपुण पुरुषोको 
इसी प्रकार प्रक्रतिका एकत्व ओर नानात्व जानना चादिये। 
अव्यक्त प्रकृति दी अधिष्ठाता पुरुषरको खष्टिकालमे नानात्वकी 
ओर ठे जाती है । यही पुरुषके एकत्वका निदान दै ॥३२-२४॥ 
पत्वं च बहुत्वं च भ्रङृतेरथंतच्ववान्‌ । 
पकत्वं प्रख्ये चास्य बहुत्वं च प्रवतेनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ.तस्वके ज्ञाता पुरुषको यह जानना चादिये कि प्रल्य- 
काले प्रकृतिमे भी एकता ओर खष्टिकालमै अनेकता रहती 
है । इसी प्रकार पुरुष भी प्रलयकाल एक ही रहता दै; 
कितु खष्टिकालमे प्रकृतिका प्रेरक होनेके कारण उसभ नानाल्व- 
का आरोप हो जाता दै ॥ ३५॥ 
बहुधाऽऽत्मा प्रकी प्रङृति ्रसबात्मिकाम्‌। 
तच्च क्षेजं महानात्मा पञ्चविशोऽधितिष्ठति ॥ २६॥ 
परमास्मा ही प्रतवास्मिका प्रकृतिको नाना रूपामि परिणत 
करता दै । प्रकृति ओर उसके विकारको क्षेत्र कहते द । चोषीस 
तस्स भिन्न जो पन्चीसरवों तत्व महान्‌ आत्मा दै, बह क्षेम 
अधिष्ठातारूपसे निवास करता है ॥ २६ ॥ 


षडधिकचिदाततमो.ऽध्यायः 
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अधिषठातेति राजेन्द्र॒धोच्यते यतिसत्तमैः । 
अधिष्टानादधिष्ठाता क्षेत्राणामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजेन्द्र ! इसलिये यतिशिरोमणि उसे अधिष्ठाता कहते 
ह ।के्वोका अधिष्ठान दोनेके कारण वह अधिष्ठाता &, एेखा 
हमने सुन रक्ला है ॥ ३७ ॥ 
क्षेत्रं जानाति चाव्यक्तं क्षेत्रज्ञ इति चोच्यते । 
आव्यक्तिके पुरे रेते पुरुषश्चेति कथ्यते ॥ २८॥ 
वह अब्यक्तसंजञकक्षेत्र (प्रकृति ) को जानता दै, इसल्ि 
ष्रज्ञ कहलाता है ओर प्राकृत शरीररूपी पुरम अन्तर्यामी- 
रूपसे शयन करनेके कारण उसे “पुरुषः कहते ई ॥ ३८ ॥ 
अन्यदेव च क्षें स्यादन्यः क्षेजश्च उच्यते । 
्षेत्रमव्यक्तमिल्युक्तं क्षाता वै पञ्चविंशकः ॥ ३९ ॥ 
वास्तवमें क्षेत्र अन्य वस्तु है ओर क्षेत्रज्ञ अन्य | क्षेत्र 
अगेयक्त कदा गया हे ओर क्े्ज्ञ उसका ज्ञाता पचीसर्वा तत्त्व 
आत्मा है ॥ ३९ ॥ 
अन्यदेव च ज्ञानं स्यादन्यज्ज्ेयं तदुच्यते । 
क्ानमव्यक्तमित्युक्तं क्षेयो वे पञ्चविराकः ॥ ७०॥ 
ज्ञान अन्य वस्तु दै ओर क्तेय उक्ते भिन्न कदा जाता 
है। जञानं अव्यक्त कहा गया है ओर ज्ञेय पचीसर्वा तत्व 
आत्मा दै ॥ ४० ॥ 
अव्यक्तं क्षे्मित्युक्तं तथा सत्वं तथेश्वरः । 
अनीश्वरमतच्वं च तत्त्वं तत्‌ पञ्चविराकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अव्यक्तको क्षेत्र कडा गया हे । उसीको सत्व ( बुद्धि ) 
ओर शासककी भी सा दी गयी है; परंतु पचीर्वां तत्तव 
परमपुरुप्र परमात्मा जड तत्व ओर ईश्वरे रदित भिन्न दै ॥ । 
साख्यदरशनमेतावत्‌ परिसंख्यानुदशेनम्‌ । 
सांख्याः प्रकते चैव प्रङूति च प्रचक्षते ॥ ४२॥ 
इतना ही साख्यदशंन है । सांख्यके विद्वान्‌ तरस्वोौकी 
संख्या ( गणना ) करते ओर प्रकृतिको ही जगत्‌का कारण 





- बताते ई । इसीय्यि इस दश॑नका नाम सांख्यदर्शन दै ॥४२॥ 


त्वानि च चतुर्विदात्‌ परिसंख्याय तत्वतः । 
सांख्याः सह प्रत्या तु निस्तत्वः पञ्चविशाकः॥ ४३॥ 
सांल्यवेत्ता पुरुष प्रकृतिसदित चौरी तत्वोकी परिगणना 
करके परमपुरप्रको जड त्वसि भिन्न पचीस्वां निश्चित 
करते है ॥ ४३ ॥ 
पञ्च्विशोऽप्ररृत्यात्मा बुध्यमान इति स्यतः । 
यदा तु वुध्यतेऽऽत्मानं तद्‌ भवति केवलः ॥ ४७॥ 
वह पचीसर्वा प्रकृतिरूप नदीं है । उससे सर्व॑या भिन्न 
ज्ञानस्वरूप माना गया दै । जव्र वह अपने-आपको प्रकृतिसे 
भिन्न नित्य-चिन्मय जान ठेता है उस समव केवल हो जाता 
हे अर्थात्‌ अपने विञ्यदध परत्रहमरूपम सित हो जाता दै ।४४। 


१. याँ "ञान" शब्दसे बुदधिवृत्तिको समञ्षना चादिये ॥ 
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सम्य्रेताव्‌ जवं तव दल्वतः। ` पव ~~ भाषितं तव॒ तत्वतः । 
पवमेतद्‌ विजानन्तः साम्यतां प्रति यान्त्युत ॥ ४५॥ 
इख प्रकार मने तमसे यह सम्यग्दर्शन ( सांख्य ) का 


यथावत्‌रूपसे वणेन किया है । जो इसे इस प्रकार जानते है, . 


बे शान्तस्वरूप ब्रह्मको प्रास होते ई ॥ ४५ ॥ 
सम्यङ्निदशनं नाम भत्यक्षं प्रङतेस्तथा । 
शुणतत्वान्यथेतानि निगणो.ऽन्यस्तथा भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
प्रति-पुरुषका प्रत्यक्ष-दर्॑न ( अपरोक्ष-अनुमव ) ही 
सम्बग्दंन हे । थे जो गुणमय त्व दै, इनसे भिन्न परमपुरुष 
परमात्मा निर्ण ई ॥ ४६ ॥ 
न त्वेवं वतंमानानामादृचिविं्यते पुनः। 
क्षिद्यतेऽक्षरभावत्वादपरं परमव्ययम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस दरौनके अनुसार ज्ञान प्रा्त करनेवाछोकी इष संसारम 
-पुनरादृत्ति नदीं होती; क्योकि वे अविनाशी ्रह्मभावको प्रास्त 
डो जाते है, अतः परापरस्वरूप निर्विकार परत्रह्मरूपसे ही 
उनकी सिति होती है ॥ ४७ ॥ 


आमहाभारते 


पदयेरन्नेकमतयो न॒ सम्यक्‌ तेषु दर्शनम्‌ । 

ते व्यक्तं ॑पतिपदयन्ते पुनः पुनररिदम ॥ ४८ ॥ 
शतरुदमन नरेश ! जिनकी बुद्धि नानात्वका द्शंन 

३ उन्द खम्यक्‌.लानकी प्राति नहीं होती । एसे 

वारंवार शरीर धारण करना पड़ता द ॥ ४८ ॥ 

सर्वमेतद्‌ विजानन्तो नास्॑स्थ भवोधनात्‌ । 

व्यक्तीभूता भविष्यन्ति व्यक्तस्य वदहावर्तिनः ॥ ४९॥ 
जो हस सारे प्रपञ्चको टी जानते है, वे इससे भिन्न 

परमात्माका तत्त्व न जाननेके कारण निश्चय ही 

हेगि ओर शरीर तथा काम-करोध आदि दोषे वश्वतीं 

बने रहेंगे ॥ ४९॥ 

सवेमव्यक्तमित्यु्तमस्वः पञ्चविशाकः । 

य॒ पनमभिजानन्ति न भयं तेषु विद्यते ॥ ५०॥ 
“सवे? नाम दै अव्यक्त प्रकृतिका ओर उससे भिन्न पची- 

सर्वे तत्व परमात्माको अस्वं कहा गया है । जो उन्हे ह 

प्रकार जानते ई उन्दं आवागमनका भय नहीं होता ३।५०। 


इति श्रीमहाभारते श्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसिष्ठकरारजनकश्चवादे षडधिकत्निदाततमोऽध्यायः ॥ ३०६ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत शान्ति प्के अन्त्ैत मोषटषरमप्वमे वसिष्ठ भौर करारजनकका संबाद्‌ विषयक 
तीन सो छठा अध्याय पुरा हुमा ॥ ३०६ ॥ 





सप्ताधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
विदया-अविद्या, अकषर ओर क्षर तथा प्रकृति ओर पुरुषके खरूपका एवं विवेकीके उद्वारका वर्णन 


वसिष्ठ उवाच 

सांख्यदृशंनमेतावदुक्तं ते चृपसत्तम । 
विद्याविदे त्विदानीं मे त्वं निबोधानुपूर्वशः ॥ १ ॥ 

वसिष्ठजी कहते है--रपश्ेष्ठ ! यर्हतक नि तुम 
साख्यदरंनकी वात बतायी है । अव इत समय तुम मुञ्चते 
विद्या ओर अविद्याका वर्णन क्रमसे सुनो १॥ 
अधिद्यामाइूरब्यक्तं  सगंप्रखयधमि वे। 
सगंप्रख्यनिसकतां विद्यां वै पञ्चविंशकः ॥ २ ॥ 

मुनिर्योनि खष्टि ओर प्रर्यरूप घर्म॑वाले कार्थसहित 
अव्यक्तको ही अविद्या का है तथा चौबीस तरत्वोसे प्र 
जो पचीसर्वों तस्व परम पुरुष परमात्मा दै, जो सष्टि ओर 
भ्रल्यसे रदित दैः उसीको विध्रा कहते ई ॥ २ ॥ 
परस्परस्य विद्यां वै त्वं नबोधालुपूर्वशः । 
यथोक्तषिभिस्तात सांख्यस्याभिनिदशचनम्‌ ॥ २ ॥ 

तात | ऋषि्योने जिस प्रकार सांख्यदर्यनकी बात 
बतायी दै, उसी प्रकार तुम अव्यक्तका जो पारस्परिक भेद 
दै, उनमे जो जिसकी विद्या है अर्थात्‌ श्रेष्ठ दै, उसका 
वर्णन क्रमसे सुनो ॥ २ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणां सवेषां विद्या बुद्धीन्द्रियं स्मत्‌ । 
घुदधीन्द्रियाणां च तथा विषा इति नः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


दमने सुन रक्खा है कि समस्त कर्मन्दर्योकी विद्या 
शनेन्द्यो मानी गयी ई । अर्थात्‌ करमन्द्ि्योति जनेन्द््य 
भ्रष्ठ ई ओर शनेन्दर्योकी विया पञ्चमदहामूत ई ॥ ४॥ 
विशेषाणां मनस्तेषां विदयामाह्मनीषिणः । 
मनसः पञ्च भूतानि विद्या इत्यभिचक्चते ॥ ५ ॥ 
मनीषी पुरुष कते है कि स्थूल पञ्चमूर्तोकी विदा 
मन ह ओर मनकी विया सूम पञ्चभूत ह ॥ ५ ॥ 
अहङ्कारस्तु भूतानां पञ्चानां ना संशयः । 
अहङ्कारस्य च तथा बुद्धिर्विद्या नरेश्वर ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर उन सृक्ष्मपञ्चमूर्तोकी विद्या अहंकार ई, 
इसमे कोद संशय नहीं दै तथा अष्ंकारकी विद्या बुद्धि 
मानी गयी है ॥ ६ ॥ 
विचा प्ररतिरब्य्तं तत्त्वानां परमेश्वरी । 
विद्या केया नरप्रष्ठ विधिश्ध परमः स्तः ॥ ७ ॥ 
नरश्रेष्ठ | अव्यक्त नामवाली जो परमेश्वरी ग्रति दैः 
बह सम्पूणं त्की विद्या है । यह बिया जानने योगय ह । 
इसीको जानकी परम विधि कहते है ॥ ७॥ 
अन्यक्तस्य परं श्राहुर्विद्यां वे पञ्चविदाकम्‌ । 
सर्व॑स्य सर्वमित्युक्तं कषयं शषानस्य पाथं ॥ ८ ॥ 
पचीसवे तत्वके रूपमे जिस परम पुरुष॒ परमास्माकी. 


[ (य 





मोक्षधर्मपवं ] 


सप्ताधिकञिश्षततमो ऽध्यायः 
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च्चा की गयी है, उसीको अव्यक्त प्रङृतिकी परम विधा 
बताया गया है । राजन्‌ वही सम्पूर्ण ज्ञानका स्वरूप ेय ३ ॥ 
क्षानमव्यक्तमित्युक्तं क्षेयो वै पञ्च्विदाकः। 
तथैव ज्ञानमव्यक्तं विक्षाता पञ्चविदाकः॥ ९ ॥ 
ज्ञान अव्यक्त कहा गया है ओर परम पुरुष ज्ञेय 
बताया गया है, उसी प्रकार ज्ञान अव्यक्त है ओर उसका 
ज्ञाता परम पुरुष दै ॥ ९ ॥ 
विद्याधिद्या्थ॑तच्वेन मयोक्ता ते विरोषतः। 
अक्षरं च क्षरं चैव यदुक्तं तन्निबोध मे ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! मने तुम्हारे समक्ष यथार्थरूपसे विद्यासदित 
अविद्याका विशेषरूपसे वणेन किया है । अव जो क्षर ओर 
अक्षर तत्व कदे गये ई; उनके विषयमे मुञ्से सुनो ॥ १० ॥ 
उभावेवाक्षगबुक्ताुभावेतावनक्षरौ । 
कारणं तु प्रवक्ष्यामि याथातथ्यं तु क्रनतः ॥ ११ ॥ 
सांख्यमतमें प्रकृति ओर पुरुप्र दोनोँको दी अक्षर कहा 
गयाहै तथायेदही दोनो क्षर भी है| म अपने ज्ञानके 
अनुलार इसका यथाथं कारण बतलाता हूँ ॥ ११ ॥ 
अनादिनिधनावेताबुभावेवेश्वरौ मतौ । 
तच्वखंकषाबुभावेतौ प्रोच्येत ज्ञानचिन्तकैः ॥१२॥ 
ये दोन ही अनादि ओर अनन्त टै; अतः परस्पर 
संयुक्त होकर दोनों दही ईश्वर ( सर्वंसमथं ) माने गये 
है । सांख्यन्ञानका विचार करनेवठे विद्वान्‌ इन दोनो- 
को ही (तत्व कते द ॥ १२ ॥ 
सर्गप्रकयधमरत्वादग्यक्तं ्राहुरश्चरम्‌ । 
तदेतद्‌ शुणसगौय विकुवौणं पुनः पुनः ॥ १३॥ 
खष्टि ओर प्रलय प्रकृतिका -ध्म॑ईै। इसल्यि 
प्रकृतिको अक्षर कहा गया है । वही प्रकृति महत्त्व आदि 
गुर्णोकी सष्टिके लि बारंबार विकारको प्रास होती दैः इसल्यि 
उसे क्षर भी कदा जाता दै ॥ १३॥ 
शुणानां महदादीनामुत्पत्तिश्च परस्परम्‌ । 
अधिष्ठानाद्‌ शषेत्रमाहुरेतत्तत्‌ पश्चविशाकम्‌ ॥ १४॥ 
महत्त्व आदि गुणणौकी उत्ति प्रकृति ओर पुरुषके 
परस्पर संयोगसे होती दै; अतः एक दूसरेका अधिष्ठान होनेके 
कारण पुरुषको भी क्षेत्र कहते दै ॥ १४॥ 
यदा तु शुणजालं तद्व्यक्तात्मनि संक्षिपेत्‌ । 
तदा सह गणेस्तेस्तु पञ्चविो विखीयते ॥ १५॥ 
योगी जब अपने योगके प्रभावे प्रकृतिके गुणसमूहको 
अव्यक्त मूल प्रतिमे विलीन कर देता दै, त्र उन रोका 
विलय होनिके साथ-साथ पचीसर्वो तत्व पुरुष भी परमात्मामे 
मिल जाता है । इस टष्टते उसे भी क्षर कह सकते दँ ॥९५॥ 
गुणा गुणेषु लीयन्ते तदैका श्ररृतिमं वेत्‌ । 
स्ेजक्षोऽपि यदा तात तत्कषे्े सम्प्रलीयते ॥ १६॥ 
तात जव कार्यभूत गुण कारणभूत युणोम लीन हो जते 





है, उस समय सव कुछ एकमात्र प्रङृतिस्वरूप हो जाता 
हे तथा जव क्षेत्रज्ञ मी परमात्मा लीन हो जाता दै, तव 
उसका भी एथक्‌ अस्तित्व नकी रता ॥ १६ ॥ 
तद्‌ क्षरत्वं भ्रकृतिगंच्छते गुणसंश्िता । 
निरौणत्वं च वेदेह शुणेष्वप्रतिवत॑नात्‌ ॥ १७॥ 
विदेदराज ! उस समय ॒त्रिगुणमयी प्रकृति क्षरत्व 
(नाश ) को प्रास होती है ओर पुरुष मी रुर्णेमिं भ्वृत्त 
न होनेके कारण निर्गुण ( गुणातीत ) दो जाता है ॥ १७॥ 
एवमेव च कषेक्षः शेचक्षानपरिस्षये । 
भरत्या निगुणस्त्वेष इत्येवमनुदयुश्ुम ॥१८॥ 
इस प्रकार जत्र ्षेत्रका ज्ञान नरी रहता अर्थात्‌ पुखुषको 
शरकृतिका ज्ञान नीं रहता, तव वह स्वभावसे ही निर्गुण है-यह 
इमने सुन रक्खा हे ॥ १८ ॥ 


क्षये भवत्येष यदा तदा गुणवतीमथ । 
भ्रङृति त्वभिजानाति निगुणत्वं तथाऽऽत्मनः ॥१९ ॥ 
जव यह पुरुष ए होता है, अर्यात्‌ परमात्मामे लीन 
दो जाता दैः उस समय बह प्रकृतिके सगुणत्वको ओर अपने 
निगुंणत्वको यथार्थं समञ्च ठेत। है ॥ १९ ॥ 
तदा विशुद्धो भवति भ्रकतेः परिवजनात्‌ । 
अन्यो ऽहमन्येयमिति यदा बुध्यति वुद्धिमान्‌ ॥ २०॥ 
इस तरह ज्ञानवान्‌ पुरुष जव्र॒ यह जान केता 
है कि मै अन्य हँ ओर यह प्रकृति मुस भिन्न है, तब वह 
प्रकृतिसे रदित हो जानेखे अपने शुद्ध स्वरूपम स्थित होता दै॥ 
तदैष तत्त्वतामेति न चापि मितां बजेत्‌। 
परङत्या चैव राजेन्द्र मिश्रो ह्यन्यश्च टदयते ॥ २९॥ 
राजेन्द्र ! प्रकृतिसे संयोगके समय उससे अभिन्न-सा 
प्रतीत होनेके कारण यह पुरुष ॒तद्रुपताको प्रात हुआ-सां 
जान पड़ता है, परंतु उस अवस्थामे मी उसका प्रकृतिके 
साय मिश्रण नहीं होता, उसकी ए्रयक्ता बनी रहती दै । 
इक प्रकार पुरुष प्रकृतिके साथ संयुक्त ओर प्रथक भी 
दिखायी देता ३ ॥ २१ ॥ ॥ 
यदा तु गुणजार तत्‌ धातं वै जुगष्सते । 
पट्यते च पर पदयं तदा प्यन्न संत्यजेत्‌ ॥ २२॥ 
जवर वह प्राकृत गुणसमुदायको कुत्सित समञ्चकर उससे 
विरत हो जाता हैः उस समय वह परम दर्शनीय परमात्माका 
दर्शन पा जाता दै ओर उसको देखकर फिर मी उसका 
त्याग नहीं करता अर्थात्‌ उससे अल्ग नहीं होता ॥ २२ ॥ 
किं मया छृतमेतावद्‌ योऽहं कालमिमं जनम्‌ । 
मत्स्यो जारं छ्यविक्ञानादयुवरतितवानिह ॥ २३ ॥ 
( जिस समय जीवात्माको विवेक होता है, उस समयः 
वह यो विचार करने लगता है-- ) “ओह ! मेने यह स्या 
किया ? जसे मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जापर फंस 
जाती है, उसी प्रकार मेँ भी आजतक यहां इस प्राक्त शरीर 
का ही अनुसरण करता रहा ॥ २२ ॥ 
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१ --------------- हि सम्मोहादन्यमन्यं जनाजनम्‌ । 
मत्स्यो यथोद्कक्ञानाद्जुबतिंतवानहम्‌ ॥ २४ ॥ 
“जेते मत्स्य पानीको ही अपने जीवनका मूक समञ्चकर 
एकं जलाशये दूसरे जल्गशयको जाता हैः उसी तरह मँ 
भी मोहवश एक शरीरसे दूसरे शरीरम मटकता रहा ॥२४॥ 
मल्स्योऽन्यत्वं यथाक्ञानादुदकान्नाभिमन्यते । 
आत्मानं तद्वदज्ञानादन्यत्वं सेव वेद्म्यहम्‌ ॥२५॥ 
“जेषे मत्स्य॒_अज्ञानवरा अपनेको जल्ते भिन्न जप मतस्य अन्ञानवरा अपनेको_जल्ते भिन्न नहीं 
समन्षता, उसी प्रकार मे भी_अपनी अक्ञताके कारण इस 
मराङृत रीरसे अपनेको भिन्न नदीं समन्नता था ॥ २५॥ 
ममास्तु धिगवुद्धस्य योऽहं मञ्चमिमं पुनः । 
अयुवर्तितवान्‌ मोहादन्यमन्यं जनाज्नम्‌ ॥२६॥ 
“मुञ्च मूदढको धिकार दै; जो कि संसारखागरमे “स मूढ्क) धिकार ३; जो कि_संसारखागरमं दे ह 


श्रीमहाभारते 
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_ अनुसरण करता रदा ॥ २६ ॥ 

अयम भवेद्‌ बन्धुरनेन सह मे क्षमम्‌ । 

साम्यमेकत्वमायातो यादशस्तादश्स्त्वहम्‌ ॥२७॥ 
“वास्तवे इस जगत्के भीतर यदह परमात्मा ही मेरा 


| शम्तिप्णि 


वश्चितोऽस्म्यनया यद्धि निर्विकासे विकारया ॥ ३२॥ 
“मै निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृतिके 

ठगा गया । इतने समयतक इसने मेरे साय ठगी की है। 

इसख््यि अव इसके साथ नदीं रंगा ॥ ३२ ॥ 

न॒चायमपराधोऽस्या छपराधो ह्ययं मम । 

योऽहमव्राभवं सक्तः परङ्मुखमुपस्थितः ॥ ३३॥ 
“तु यह इसका अपराध नदीं दै सारा अपराध 
तत्त स = === लि 
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आसक्त हुभा खित रदा ॥ ३३ ॥ 

ततोऽस्मि बह्ुरूपाखु स्थितो मूतिष्यभूर्तिमान्‌ । 

अमूतंश्चापि मूतौत्मा ममत्वेन धधर्पितः ॥ ३४॥ 
ध्ययपि मेँ सर्वथा अमूर्त हँ अर्थात्‌ किसी आकारबाला 

नहीं हू तो मी मै प्रकृतिकी अनेक रूपवाली 

मूतिरयोमे खित हजा देहरदित होकर भी ममतासे परास्त 

होनेके कारण देहधारी बना रहा ॥ ३४॥ 

प्राक्‌ कृतेन ममत्वेन तासु ताखिह योनिषु । 

निम॑मस्य ममत्वेन किं छृतं तादु ता च ॥ ३५॥ 
"पटले जो मेने इसके प्रति ममता की थी, उसके हो गने इसके धति ममता की यी, उसके कारण 








बन्धु है । इसके साय सरी सनी हो सकती ॐ मेत्नी हो सकती रै । पहठे ओ 


यञ्च भिन्न-मिन्न योनियं भट्कना पड़ा | ययि म ममता- 





कैसा मी क्यो न रढा हौ, इ समय तो ङ इसन समानता 


=-= (क्क 
रहत हू तो भी इस प्रङ़ृतिजनित ममताने भिन्न-मिन्न 





_ ओर एकताकौ प्रात हो चुका हः इला व्ह त सङ्घ प्रास्त हो चुका हः जेसा वह दै वैषाही ओ आर्‌ एकताको पात हो लुका" जेसा वह दै वणा ही म ह|| 

वल्यतामिह पश्यामि सदशोऽहमनेन शच | 

अयं हि विमलो व्यक्तमहमीदराकस्तथा ॥२८॥ 
“इसीमे मुञ्चे अपनी समानता दिखायी देती साम यज्ञ अपनी समानता दिखायी देती है । मँ 

अवदय इसके ही सददा हूं । यह परमाप्मा भ्तयक्ष ही ~व इत इ) टरा ह । यह परमात्मा प्रयश्च ही अत्यन्त 

निम॑रूदै ओरमेमीरएेसाही _निमंूहै ओरमे मीएेलही दहर॥ २८॥ 

यो.ऽहमक्ञान सम्मोहादक्षया सम्प्रबत्तवान्‌ । 

सखसद्गयाहं निःसङ्गः स्थितः कालमिमं त्वहम्‌ ॥ २९ ॥ 
भम जो कि आसक्तिसे सर्वथा रहित ह तो मी अज्ञान 

टवं मोदके वशीभूत होकर इतने समयतक इस आसक्तिमयी 

जड प्रकृतिके साथ रमता रहा ॥ २९ ॥ 

अनयाहं वशीभूतः कार्मेतं न बुद्धवान्‌ । 

उच्चमध्यमनीचानां तामहं . कथमावसे ॥ ३०॥ 
“इसने खु इस तरह वदाम कर छया था कि सन छद इत तरह वदाम कर लिय था किमुन 

जआजतकके समयका पता ही न चला | यह तौ च त ला । यह तो उ, तष्यम 

तथा नीच सत्र श्रेणीके लोगे साथ रहती ३ै | वा> च स भणी लोगोकि साय रहती है । मल, इसके 

साथ मेँ कैसे रह सकता साय मे कंसे रह्‌ सकता दरं १ ॥ ३० ॥ 


समानयानया चेह सह वासरमहं कथम्‌ । 
गच्छाम्यवुद्धभावत्वादेषेदानीं स्थिरो भवे ॥ २३९॥ 
“जो मेरे साथ संयुक्त होकर मेरी समानता करने =^ साय सक्त होकर मेरी समानता करने ठगी 
है, एेसी इस प्रकृतिकर साथ मूखंतावश - 2 -0 धदतिके साथ ग मूर्लतावश्च सहवास ङे 
कर्‌ सकता द १ यद ली, अव ओ खिरह दं -कर सकता द { यह ख, अतर जै सिर हो रहा ॥ ६२॥ ` 


खदवासरं न यास्यामि कारमेतद्धि वञ्चनात्‌ । 











योनि्येमिं सुस्े डाुकर मेरी बड़ी दुर्दशा कर डाली ॥ - न च्च डरकर गेरी बड़ी दुर्दशा कर गली ॥ ३५॥ 





योनीषु वतंमानेन नसकन ततस 


न॒ ममाानया कायंमहंकारछृतात्मया ॥ २६॥ 
{इसके साथ नाना प्रकारकी योनियेमे भटकनेके कारण 


मेरी चेतना खो गयी यो । जवर इसत अल्कारमयी रकि पनास गय थौ | अत्र इस अदंकारमयीं गर्ृतिते 
मेरा कोई काम नहीं है ॥ ३६ ॥ 
= र त 





आत्मानं वहुधा छृत्वा येयं भूयो युनक्ति माम्‌ । 
श्दानीमेष बुद्धोऽस्मि निम॑मो निरहंक्ृतः ॥ ३७॥ 
अव भी यह बह्ुत-से सूप धारण करके मेरे साथ 
संयोगकी चेष्टा कर रदी दै; किंतु अव मँ सावधान हो गया 
हूः इसल्यि ममता ओर अहंकारसे रदित हो गया दर ॥२७॥ 
ममत्वमनया नित्यमहंकारङृतात्मकम्‌ । 
अपेत्याहमिमां हित्वा संधयिष्ये निरामयम्‌ ॥ ३८॥ 
“अव तो इघको ओर इसकी अहंकारस्वरूपिणी ममता- 
को त्यागकर इससे सर्वथा अतीत होकर मै निरामय परमासा- 
की शरण दगा ॥ ३८ ॥ 
अनेन साम्यं यास्यामि नानयाहमचेतया । 
क्षेमं मम सहानेन नैकत्वमनया सह ॥ २९॥ 
“उन परमात्माकी ही समानतां प्राप्त करगा । इस जड 
प्रकृतिकी समानता नहीं धारण करसँगा । पररमात्माके साथ 
सयोग करने दी मेरा कल्याण है । इस गङतिके साय नह ॥ 
प्न परमसम्बोधात्‌ पञ्चविरोऽनुबुद्धवान्‌ । 
अक्षरत्वं नियच्छेत त्यक्त्वा क्षरमनामयम्‌ ॥ ४०॥ 
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{इस प्रकार उत्तम विवेकके द्वारा अपने शुद्ध खरूपका 
्ञान प्रा्तकर चोवीस तच्वोसे परे पचीसर्वौ आत्मा क्षरभाव 
( विनाशशीकता ) का व्याग करके निरामय अक्षरभावको 
प्रात होता दै ॥ ४० ॥ 
अव्यक्तं व्यक्तधमोणं सगुणं निर्गुणं तथा । 
निशौणं प्रथमं दष्टा तादग्‌ भवति मैथिल ॥ ४१॥ 

भमिथिलानरेश ! अव्यक्तं प्रकृति, व्यक्त महत्तस्रादिः 
गुण ( जडवगं ) निरण ( आत्मा ) तथा सवके आदि- 
भूत निगुण परमात्माका साक्षात्कार करे मनुष्य खयं मी 
वैखाहीदोजाताहै॥ ४१॥ 
अक्षरक्रयोरेतदुक्तं तव॒ निदर्शनम्‌ । 
मये्ट॒क्ञानसस्पन्नं यथाश्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ ४२॥ 

राजन्‌ | वेदमे जेता वर्णन किया गया दै, उक अनुरूप 
यह क्षर-अक्चरका विवेक करनेवाला ज्ञान मैने तुम्दं सुनाया ै॥ 
निःसंदिग्यं च सूक्ष्मं च विवद्धं विमं यथा । 
प्रवक्ष्यामि तु ते भूयस्तन्निवोध यथाश्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अत्र पुनः श्रुतिके अनुसार संदेहरहितः सूक्ष्म तथा 
अत्यन्त निम॑र विशिष्ट ज्ञानकी वात वुं बता रहा टः खनो ॥ 
सांख्ययोगौ मया श्रोक्तौ श्षाखद्वयनिदररानात्‌। 
यदेव शास्त्रं सांख्योक्तं योगदरछंलमेव तत्‌ ॥ ४४ ॥ 

मैने सांख्य ओर योगका जो वणैन किया दै, उस्म इन 
दोर्नोको एथक्‌ -एथक्‌ दो शान बताया है; परंतु वास्तवे जो 














-सांख्यशास्र दे, वही योगशालर मी है (क्योकि दोनो 





पल एक ही हे ) ॥ ४४॥ 


अष्टाधिकव्रिराततमोऽध्यायः ५२५९ 


पवोधनकरं क्षानं सांख्यानामवनीपते । 
विस्पष्टं प्रोच्यते तत्र शिष्याणां हितकाम्यया ॥ ४५॥ 
पृ्वीनाथ | मेने रिर््योकि दितकी कामनामे उनके ल्ि 
ज्ञानजनक जो सांख्यदर्शान है उसका तुम्हारे निक स्यष्टरूपसे 
वर्णन किया हे ॥ ४५ ॥ 
वृहच्चेवमिदं शाखमित्याहूर्विदुषो जनाः। 
अस्मिश्च शास्रे योगानां पुनवेँदे पुरःसरः ॥ ४६॥ 
विद्वान्‌ पुरर्पोका कना है कि यह सांख्यशाखर महान्‌ 
है । इस शाम, योगशाखमे तया वेदम अधिक प्रामाणि- 
कता खमञ्यकर मनुष्यकरी इनके अध्ययनके च्वि अगे 
बद्ना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
पञ्चविंशात्‌ परं तच्छं पथ्यते न नराधिप । 
सांख्यानां तु परं तच्वं यथावद्‌ ुव्णिंतम्‌ ॥ ४७॥ 
नरेश्वर | साख्यशाख्करे आचाय पचीसव तच्वसे परे 
ओर किसी तच्वका वणन नहीं करते दै । यह मने सांख्येकि 
परम तस्वका यथावत्‌ ल्पसे वर्णन किया ३ ॥ ४७ ॥ 
वुद्धमप्रतिवुद्धत्वाद्‌ बुध्यमानं च॒ तच्चतः। 
बुध्यमानं च बुद्धं च प्राहुयोंगनिदशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जो नित्य क्ञानसम्पन्न परत्रह्म परमात्मा है, वदी बुद्ध है 
तथा जो परमात्मतच्वको न जाननेके कारण जिज्ञासु जीवात्मा 
दैः उसकी श्बुध्यमानः संज्ञा होती दै। इस प्रकार योगके 
सिद्ध।न्तके अनुसार बुद्ध ( नित्य ज्ञानसम्पन्न परमात्मा ) ओर 
बुध्यमान ( जिज्ञातु जीव )-ये दो चेतन मने गये ई ॥४८॥ 








इति श्रीमहामारते ज्ान्तिपव॑णि भोक्षघम॑पवणि वसिष्ठकरारुजनकसं वादे साधिकच्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०७ ॥ 
स प्रकार श्रीमह।मारत शान्तिपवके अन्तरगत मोक्षषरमंपमे वसिष्ठकरारजनकवाद विषयकं तीन सौ साते अध्याय पृरा हुआ ॥ ३०७ ॥ 





(~ ९ ५ 
अष्टाधिकतिशततमोऽध्यायः 
क्षर-अक्षर ओर परमात्म-तखका वणन, जीवक नानात्व ओर एकत्वका दृष्टान्त, उपदेशके अधिकारी 
ओर अनधिक्रारी तथा इस्‌ ज्ञानक परम्पराको बताते हए वसिष्ट-कराखजनफ-संबाद का उपसंहार 


वापिष्ठ॒ उवाच 

अथ वुद्धमथाबुद्धमिमं गुणविधि श्ण । 
आत्मानं बहुधा कृत्वा तान्येव प्रधिचक्चते ॥ १ ॥ 

वसिटजी कहते है - राजन्‌! अवर बुद्ध ( परमात्मा )› 
अलुद्ध ( जीवात्मा ) ओौर इस गुणमयी खष्टि ( प्राकृत 
प्रपञ्च ) का वर्णन सुनो । जीवात्मा अपने आपको अनेक 
सूपोमे प्रकट करके उन रूपोंक्रो सत्य मानकर देखता रहता दै॥ 
पतदेवं विङ्कबाणो बुध्यमानो न बुध्यते । 
गुणान्‌ धारयते ह्येष खृजव्याक्षिपते तदा ॥ २ ॥ 

वास्तवमे ज्ञानसम्पन्न होनेपर मी इ प्रकार प्रकृतिके 
संसर्गसे विकारको प्राप्त हआ जीवात्मा ब्रह्मको नहीं जान 
पाता । बह युर्णोको धारण करता है; अतः कतरंतका अभिमान 
लेकर रचना ओर संहार किया करता दै ॥ २ ॥ 


अजसखं च्विह क्रीडाथं विकरोति जनाधिप । 
अव्यक्तबोधनाच्चेव बुध्यमानं वदन्त्यपि ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर | जीवात्मा इस जगत्‌मे सदा क्रीड़ा करनेके व्यि 
ही विकारकीो प्राप्त होता दै । वह अग्यक्त प्रकृतिको जानता 
है, इसल्यि ऋषि-सुनि उसे 'वुध्यमानः कहते है ॥ ३ ॥ 
न त्वेव बुध्य तेऽव्यक्तं सगुणं तात निगणम्‌ । 
कदाचित्‌ त्वेव खट्वेतदाहुरप्रतिबुद्धकम्‌ ॥ ° ॥ 
तात ! परब्रह्म परमात्मा सगुण हो या निशुंण, उसे 
प्रकृति कभी नदीं जानती ८ क्योकि वक जड है ); अतः 
सांख्यवादी विद्वान्‌ इस प्रकृतिको अप्रतिबुद्ध ( ्नश्यल्य ) 
कहते दै ॥ ४॥ 
बुध्यते यदि बाव्यक्तमेवद्‌ वै पञ्चविंशकम्‌ । 





[0 उ च ---- भवत्येव सङ्गात्मक इति श्ुतिः। 
अनेनाग्रतिबुद्धेति बदन्त्यव्यक्तमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि यह्‌ मान खिया जाय कि प्रकृति मी जानती है तो 
यह केवल पचीसवं तत्व-पुरुषको ही उसमे संयुक्त होकर 
जान पाती दहै, प्रकृतिके साथ संयुक्त होनेके कारण ही जीव 
सङ्गात्मक ८ सङ्गी ) होता है; एेसा श्रुतिका कथन है । इष 
सङ्गदोषके कारण ही अभ्यक्त एवं अविकारी जीवात्माको खोग 
भूद्‌ कह दिया करते है ॥ ५॥ 
अव्यक्तबोधनाच्चापि बुध्यमानं वद्न््युत । 
पञ्चविशं महात्मानं न॒ चासावपि बुध्यते ॥ ६ ॥ 
षड्विरशां विमरं बुद्धमभ्रमेयं सनातनम्‌ । 
सतु तं पञ्चविंशं च चतुर्विंशं च वुध्यते॥ ७ ॥ 
पनचचीस्वा तसरूप महान्‌ आत्मा अव्यक्त प्रकृतिको जानता 
दै इसच्यि उसे शुध्यमानः कहते है; परंतु वह भी छन््ीसवें 
तच्वरूप निम नित्य शुद्ध बुद्ध अप्रमेय सनातन परमात्माको 
नदीं जानता है; किंतु वह सनातन परमात्मा उ पचीसव 
तत््वरूप जीवात्माको तथा चत्री प्रकृतिको भी भलीर्मोति 
जानता है ॥ ६-७ ॥ 
हइयादर्ये ह्ययुगतं सखभावेन महादुते । 
अग्यक्तमर तद्‌ बरह्म बुध्यते तात केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तात | महतेजस्वी नरेश ! वह अव्यक्त एवं अद्ितीय 
ब्रहम यहो ट्य ओर अद्दय सभी वस्तुओं स्वभावसे ही 
व्याप्त है; अतः बह सवको जनता हे ॥ ८ ॥ 
केवर पञ्चविशं च चतुर्विदं न पदयति। 
बुध्यमानो यदाऽऽत्मानमन्यो ऽहमिति मन्यते ॥ ९ ॥ 
तदा प्रकृतिमानेष भवव्यव्यक्तखोचनः। 
चोबीसवीं अव्यक्त प्रकृति न तो अद्वितीय ब्रह्मको देख 
पाती है ओर न पचीसवे तत्वरूप जीवात्माको । ज्र जीवात्मा 
अव्यक्त ब्रह्मकी ओर दृष्टि रखकर अपनेको प्रक़ृतिते भिन्न 
मानता है, तवर यह प्रकृतिका अधिपति हो जाता है ॥ ९३ ॥ 
बुध्यते च परां बुद्धि विदयद्धाममखां यदा ॥ १०॥ 
षड्विंशो राजशादूंख तथा वुद्धत्वमावजेत्‌ । 
ततस्स्थजति सोऽन्यक्तं सगप्रलयधमिं वै ॥ ११॥ 
दपश्रष्ठ | जब्र जीवात्मा ञुद्ध ब्रह्विष्रयिणी, निर्मल 
एवं सर्वा्कृष्ट बुद्धिको प्राप्त कर लेता हैः तव वह छब्बीस 
त्वरूप परत्रह्का शश्षात्तार करके तद्रूप हो जाता है । उस 
सिथितिमे वह नित्य शदध-लुदध ब्रह्मभावमे दी प्रतिष्ठित होता है । 
फिर तो बह खुष्टि ओर प्रख्यरूप घर्म॑वाली अब्यक्त प्रङृतिसे 
सवथा अतीत हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 
निगणः प्रकृति वेद शुणयुक्तामचेतनाम्‌ । 
ततः केवरुधमौसौ भवत्यव्यक्तदरंनात्‌ ॥ १२॥ 
बह गुणोखे अतीत होकर त्रिगुणमयी प्रकृतिको जडरूपमे 
जान ठेता दै, इल प्रकार प्रकृतिको अपनेसे सवया अभिन्न 
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देलनेके कारण वह कैवस्यको पराप्त हो जाता हे ॥ १९ ॥ 
केवलेन समागम्य विसु्तोऽऽत्मानमाप्लुयात्‌ । 
एतत्‌ त॒ तत्वमित्यानिंस्तत्वमजरामरम्‌ ॥ १३॥ 
केवल ( अद्वितीय ) ब्रह्मते मिलकर सव प्रकारके बन्धनो. 
से क्त हआ अपने परमार्थस्वरूप परमात्माको प्रात हो जाता 
ह । इसीको परमार्थतत्व कहते द । यह स्र तवसि अतीत 
तथा जरा-मरणते रहित है ॥ १३ ॥ 
तत्वसं्रयणादेतत्‌ तत्ववन्न च॒ भानद्‌ । 
पथ्चविशति तत्वानि प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १४॥ 
खव्रको मान देनेवाढे नरेश ! जीवात्मा तरखखोका आश्य 
लेनेते ही त्-सदरा प्रतीत होता दै । वास्तवे वह तत्वोका 
द्रष्टमात्र होनेके कारण तद्व नदीं है तच्ोसि सर्वथा भिन्न 
ही दै । इस प्रकार मनीप्री पुरुष ८ परकृतिके चौवीष त्क 
साथ ) जीवात्माक्रो मी एक तच्च मानकर कुल पचीस त्वौ. 
का प्रतिपादन करते ह | १४॥ 
न चैष तरववांस्तात निस्तस्वसतवेष वुद्धिमान्‌ । 
पष सुञ्चति तच्वं हि क्षिप्रं बुद्धस्य छक्चषणम्‌ ॥ १५॥ 
तात | यह जीवात्मा वास्तव तत्वौसि अतीत है, अतः 
तद्रूप नहीं होता ह; अपितु ज्ञानवान्‌ दोनेके कारण बरहम्नका 
उदय होनेपर यह शीषर ही प्राकृत त्वौका व्याग कर देता है 
ओर उसमे नित्य ॒द्-बुद्र बह्यके रक्षण प्रकट हो जति है ॥ 
षडविशोऽदमिति भाजो गृह्यमाणो ऽजरामरः | 
केवलेन वटेनैव समतां यात्यसंशायम्‌ ॥ १६॥ 
“मे पचीपत तचत भिन्न छन्बीसर्बो परमात्मा र । निय 
शानसम्पन्न ओर जाननेके योग्य अजर अमरसरूप दू? इस 
प्रकार विचार करते-करते जीवात्मा केवल विवेकबरल्से ही 
बरह्ममावको प्राप्त हयो जाता है, इसमे संशय नष्टं रै ॥ १६॥ 
षड्विरोन प्रबुद्धेन बुध्यमानो ऽप्यवुद्धिमान्‌ । 
पतन्नानात्वमित्युक्तं सां ख्यश्ुतिनिदर्खानात्‌ ॥ १७॥ 
जीव छब्मरीसवे तस्व ज्ञानस्वरूप परमात्माके प्रकारसे 
ही जडवगंको जानता है; परंतु उसे जानकर भी परमात्माको 
न जाननेके कारण वह अज्ञानी ही रह जाता है । यह अज्ञान 
ही जीवके नानालखरूप वन्धनका कारण बताया जाता है । जैसा 
कि साख्यशान्र ओर शुतियोद्यारा दिग्दर्शन कराया गया दै ॥ 
चेतनेन. समेतस्य पञ्चविंशातिकस्य ह । 
प्कत्व च भवत्यस्य यदा बुद्धया न बुध्यते ॥ १८॥ 
जब्र जीवात्मा बुद्धिके दवारा जडवर्गको अपना नहीं 
समञ्ञता अयात्‌ उससे सम्बन्ध नहीं जोड़ता, तवर नित्य चेतन 
परमात्मासे संयुक्तं हए उस जीवा्माकी परमात्माके साय 
एकता हो जाती है ॥ १८ ॥ 
बुध्यमानोऽपरबुद्धन समतां याति मैथिल । 
सङ्गधमो भवव्येष निःसङ्गात्मा नराधिप ॥ १९५॥ 
मिथिलानरेश ! जत्रतक जीवात्मा जढवर्गको अपना 
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समञ्चता दै, तवतक उस जढवर्गकी ही समताको वह्‌ प्रास 
होता है । यध्रपि वह खरूपसे असङ्ग दै, तो भी प्रकृतिके 
सम्पकसे आसक्तिल्प धर्म॑वाला हो जाता है ॥ १९ ॥ 
निःसङ्गात्मानमासाद्य षडवविशकमजं विभुम्‌। 
विुरत्यजति चाव्यक्त यद्‌ त्वेतद्‌ विवुद्ध-यते ॥ २० ॥ 
चतुर्विशमसारं च षड्विशस्य प्रबाधनात्‌ । 
छव्वीसरवा तव परमान्मा अजन्मा, सर्वव्यापी जर सन्ध- 
दोपे रदित दै । उसकी शरण छेकर जत्र यीनासा उत्क 
 खसूपका साक्षात्कार कर छेता है, तत्र परमालानक्र प्रनावत 
स्वयं भी सर्वे्यापी हो जाता दै तथा नौगीस तौति युक्त 
` प्रकृतिकौ अार समन्ञकर त्याग देता है ॥ २०६ ॥ 
पष ॒द्यप्रतिबुद्धश्च बुध्यमानश्च तेऽनघ ॥ २१॥ 
प्रोक्तो बुद्धश्च तच्येन यथाश्रुतिनिदर्शानात्‌ । 
नानात्वेकत्वमेतावद्‌ द्रष्टव्यं शाश्दस्नात्‌ ॥ २२॥ 
निष्पाप नरेश | इत प्रकार मने तमसे अप्रतिबुद्ध 
(क्षर )› बुध्यमान ( अक्षर जीवात्मा ) ओर बुद्ध ( शन- 
स्वरूप परमात्मा )--इन तीनोका श्रुतिके निदेशक अनुसार 
यथार्थरूपसे प्रतिपादन किया दै । शाखरीय दष्टिकरे अनुसार 
जीवात्माके नानात्व ओौर एकत्वको इसी तरह समञ्ना चाद्यि ॥ 
मरको दुम्बरे यद्वदन्यत्वं तद्वदेतयोः। 
मत्स्योदके यथा तद्वद्न्यत्वमुपलभ्यते ॥ २३॥ 
ञे गूलर ओर उसके कीडे एक साथ रहते हुए भी 
परस्पर भिन्न दै, उती प्रकार प्रकृति ओर पुरुषे मी भिन्नता 
दै । जेते मछली ओौर जर एकदूसरेसे भिन्न है, उसी प्रकार 
प्रकृति ओर पुरुप्रम भी मेद उपटन्ध होता है ॥ २३ ॥ 
एवमेवावगन्तव्यं  नानात्वैकत्वमेतयोः । 
एतद्धि मोच इत्युक्तमभ्यक्तन्ञानसंहितम्‌ ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार प्रकृति ओर पुरुषकरी एकता ओर अनेकता- 
को समञ्चना चादिये । अव्यक्तं प्रकृतिका पुरुषप्ते जो नित्य 
भेद है, उक्षके यथार्थज्ञानसे पुरुष उस बन्धनसे मुक्तं हो 
जाता है । इ्ीको मोक्ष कदा गया है ॥ २४॥ 
पञ्चधिशतिकस्यास्य योऽयं देहेषु वतेते । 
पष ॒मोक्चयितव्येति प्राहुरव्यक्तगोचरात्‌ ॥ २५॥ 
इस शरीरम जो पचीसर्वो तच्च अन्तर्यामी पुरुष विद्यमान 
हे, उने अव्यक्ते का्यंभूत महत्तच्वादिके बन्धनघे मुक्त करना 
आवश्यक है, एता विद्वान्‌ पुरुष कंते द ॥ २५ ॥ 
सोऽयमेवं विमुच्येत नान्यथेति विनिश्चयः । 
परेण परधमौ च भवत्येष समेत्य वें ॥ २६॥ 
वह यह जीवातमा पूर्वोक्त प्रकारे ही सुक्त हो सकता दैः 
अन्यथा नदीं । यदी विदवानोका निश्चय है । यह दूसरेसे मिल- 
कर उसीकरा समानधमीं हो जाता है ॥ २६ ॥ 
विश॒द्धधमौ शुद्धेन बुद्धेन च स दद्धिमान्‌ । 
विसुक्तधमौ मुक्तेन , समेत्य पुरखषषभ ॥ २७ ॥ 

















पुरषप्रवर | जीवात्मा शुद्ध पुरुप्रका सङ्ग करके यद्ध पुरुषका सङ्ग करके विदद 





धर्म॑वाला होता है । किसी ज्ञानी या वुद्विमान्‌का सङ्ग करने 

बुद्धिमान्‌ होता दै । किसी मुक्तते मिलनेषर उस मुक्तक 

ही ध्म या लक्षण प्रकट होते ई || २७ ॥ 

वियोगधर्मिणा चेव विमुक्तात्मा भवत्यथ । 

विमोक्षिणा विमोक्षश्च समेव्येह त्या भवेत्‌ ॥ २८॥ 
जिसका प्रकरतिमे सम्बन्ध हट गया है, एसे पुरुषसे 











 मिलनेपर वह विमुक्तात्मा दोता है । जो मोश्चधर्मसे युक्तं हैः 


उसका साथ करनेते जीवको मोक्ष प्राप्त होता ह ॥ २८ ॥ 
श्यचिकमौ शुचिदचैव भवत्यमितदीसिमान्‌ । 
विमखात्मा च भवति समेत्य धिमलात्मना ॥ २९ ॥ 
निके आचारःविचारुद है, उसे मिलनेपर वह पवित्र 
कर्मा एवं पवित्र होता इ । जिसका उत्तक्ल तश्डः है । जिघ्तका अन्तःकरण निर्मल कम एवे पित्र होता दै । निका अन्तःकरण निर्मल ह, 
उसके सम्पकम जनेपर वहं भी निर्मलात्मा ओर अमितः 
तेनखी दता र 
केवखात्मा तथा चेव केवटेन समेत्य तै । 
खतन्तरश्च सखतन्ब्रेण खतन्त्वमवाप्नुते ॥ ३० ॥ 
अद्वितीय, परमात्माते सम्बन्ध स्थापित करके वह अवतीय परमात्मात सम्बन्ध खाप करके वह तद्रुपता- _ 
को प्राप्तहोजाताहै भ्रात ह जाता हे अर्थात्‌ अद्वितीय परमात्माकरो पर्त हो अद्वितीय परमात्माको प्रा्त हे 
जाता है | स्वतन्त्र परमेश्वरे सम्बन्प स्व कारण वह 
वासवम स्वतन्त्र होकर वास्तविक बास्तवम्‌ स्तन्न होकर्‌ वास्तविक स्वतन्वता प्रसि कर ठेतादै॥ 
पतावदेतत्‌ कथितं मया ते 
तथ्यं महाराज यथार्थतचखम्‌ । 
अमत्सरत्वं परिगृह्य चार्थं 
सनातनं ब्रह्म विशुद्धमाचम्‌॥ २३१९॥ 
महाराज | मने ईर्ष्या देषसे रदित भावको सीकार करके 
ओर तम्हारे ग्रयोजनकरो समन्ञकर तुमसे प्ेमपूर्वक इस शुद्ध 
सनातन एवं सव्रके आदिभूत सत्यस्वरूप व्रहमके यथार्थं तच्वका 
इस रूपमे वर्णन किया है ॥ ३१ ॥ 
नावेदनिष्टस्य जनस्य राजन्‌ 
प्रदेयमेतत्‌ परमं त्वया भवेत्‌ । 
विधित्समानाय विवोधक्रारणं 
भरवोधहेतोः प्रणतस्य शासनम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य वेदमे रद्रा रखनेवाला न हो, उवे 
इस उत्तम सानका_ उपदे तुम्हे नदी करना चाये । जरे 
बोधके ल्य अधिक प्यास हो तया जो जिज्ञासुभावते शरणमे 





























व क 
_ आया हः वही इस उपदेशको सुननेक्ा अधिकारी है ॥ ३२ ॥ 


न॒ देयमेतचच तथानृतात्मने 
शाठाय ीवाय न जिद्यवुद्धये । 
न॒ पण्डितज्ञानपरोपतापिने 
देयं तु देयं च निबोध यादो ॥ ३३ ॥ 
असःयवादीः शठः नीचः कपटी; अपनेको पण्डित 
माननेवाले ओर दूसरेको कष्ट पहचानेवले मनुष्यको भी 
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इखका उपदेश नहीं देना चाये । कैसे पुरषको इस ज्ञानका 
उपदेश देना ओर अवद्य देना चादिये-यह भीः सुन खो ॥ ३३॥ 
अद्धान्वितायाथ गुणान्विताय 
परापवादाद्‌ विरताय नित्यम्‌ । 
विद्युद्धयोगाय बुधाय नित्यं 
क्रियावते च क्षमिणे हिताय ॥ ३४ ॥ 
विविक्तरीटाय विधिप्रियाय 
विवादहीनाय बह्ुश्चुताय । 
विजानते चैव न चाहितक्षमे 
द्मे च राक्ताय शमे च देयम्‌.॥ ३५॥ 
श्रद्धालु, गुणवान्‌ परनिन्दासे सदा दूर रहनेवले, विश्रुद्ध 
योगी, विद्वान्‌, सदा शाख्रोक्त कर्म॑ करनेवाटे, क्षमाशीलः 
सत्रके हितैषी, एकान्तवासीः शाख्रविधिका आदर करनेवाले; 
 विवादहीनः बहुलः विज्ञः कका अदित न करनेवाटे तथा _ 
इन्द्रियकषयम एवं मनोनिग्रहम समथ पुरुषको दी इस ज्ञानका 
उपदेश देना चाहिये ॥ २४३५ ॥ 
पतेशणेर्हीनतमे न॒ देय- 
मेतत्‌ पर बह्म विशुद्धमाइः । 
न श्रेयसा योक्ष्यति तादे रतं 
धर्मप्रवक्तारमपाजदानात्‌ ॥ ३६॥ 
जो इन सदु्णोसे अत्यन्त हीन होः उसे इसका उपदेशा 
नहीं देना चाहिये । यहं ज्ञान विशुद्ध पर्रह्मस्वरूप बताया 
गया है । वैसे गुणदीन पुरुषको दिया हुआ यद ज्ञान उसके 
स्यि कल्याणकारी नदीं होगा तथा कपात्रको उपदेश देनेसे 
वह वक्ताका भी कल्याण नहीं करेगा ॥ ३६ ॥ 
पृथ्वीमिमां यद्यपि रल्पूणां 
दद्यान्न देयं त्विदमव्रताय । 
जितेन्द्रियायेतदसंशयं ते 
भवेत्‌ प्रदेयं परमं नरेन्द्र ॥ ३७ ॥ 
नरेद्र । जिसने बत ओर नियरमोक्षा पालन न किया होः 
वह यदि रलँते भरी हई इष सारी पृथ्वीका राज्यदेतोभी 
उसे इस ज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये । परंतु जितेन्द्रिय 
पुखुषको निस्पदेह इस परम उत्तम शानका उपदेश देना 
वञ्चे उचित द ॥ ३७ ॥ 
कराख मा ते भयमस्तु किञ्चि- 
देतच्छरुतं ब्रह्म परं त्वयाद्य । 
यथावदुक्तं परमं पवि 
विद्रोकमत्यन्तमनादिमध्यम्‌ ॥ ३८॥ 
अगाधजन्मामरणं च राजन्‌ 
निरामयं वीतभयं दिवं च। 
समीक्ष्य मोहं त्यज वाद्य सर्व- 
क्ञानस्य तच्वा्थमिदं विदित्वा ॥ २९॥ 
करा । तुमने मुदे आज पखरह्यका ज्ञान सुना है; 


























भीमह्ाभारते 


[ शान्तिपणि 


अतः तुम्हारे मनमे तनिक मी भय नहीं होना चाहिय । वह्‌ 
परतद्च परम पवि, ोकरदितः आदि मध्य ओर्‌ अन्तरे 
शल्यः जन्म-मृत्युसे बचानेवालाः निरामय, निर्भय तथा 
कल्याणमय है । राजन्‌ ! उसका मने यथावतूरूपसे प्रतिपादन 
किया है । वही सम्मूणं शानाका तात्विक अर्थ है । एेसा जान. 
कर उसका ज्ञान प्राप्त करके आज मोदका परित्याग कर्‌ दो॥ 
अवाप्तमेतद्धि मया सनातना- 
द्विरण्यगभोद्‌ गदतो नराधिप । 
रसादय यज्ञेन तसुच्रचेतसं 
सनातनं बह्म यथाद्य वै त्वया ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! जिष प्रकार आज तुमने मुद्चसे सनातन ब्रह्का 
ज्ञान प्रास्त किया है; इसी प्रकार मैने भी दिरण्यगमं नामस 
प्रपिद्ध सनातन उग्रचेता ब्रह्याजीके मुखसे, उन्है बड़े यसे 
प्रसन्न करके, इसे प्रास्त किया था ॥ ४० ॥ 
पृष्ठस्त्वया चास्मि यथा नरेन्द्र 
यथा मयेदं त्वयि चोक्तमय । 
तथावाप्तं ब्रह्मणो मे नरेन्द्र 
महाज्ञानं मोक्षविदां परायणम्‌ ॥ ४१॥ 
नरेद्र ! जेते तुमने मुञ्चसे पृष्ठा है ओर जैसे मैने तुम्हारे 
प्रति आज इष ज्ञानका उपदेश किया है, उसी प्रकार मने मी 
ब्रह्माजीसे प्रर करके उनके मुखसे इस महान्‌ शानक प्राप्त 
किया है । यह मोक्षज्ञानिरयोका परम आश्रय है ॥ ४१ ॥ 
भीष्म उवाच 
पतदुक्तं परं बह्म यस्सान्नावतते पुनः। 
पञ्चर्विरो महाराज परमर्षिनिदशेनात्‌ ॥ ४२॥ 
भीष्मजी कहते है- महाराज ! महषिं वसिष्ठके बते 
अनुार यह परब्रह्मका खरूप मने तम्ह बताया है, जिते 
पाकर जीवात्मा फिर इष संसारम नदीं लौटता ॥ ४२ ॥ 
पुनरादृत्तिमाप्नोति परं क्ञानमवाप्य च । 
नाववुध्यति तत्वेन बुध्यमानो ऽजरामरम्‌ ॥ ४३॥ 
जो इस उत्तम ज्ञानको गुरुके सुलसे पाकर भी भली. 
मति समन्ञता नहीं है, वह पुनराश््ि (वारंबार आवागमन ) 
को प्रास होता दै ओर जो इसे तत्वतः समञ्च ठेता दै, वह 
जरा-मृतयुसे रहित परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता द ॥ ४२ ॥ 
पतन्निःेयसकरं क्ानं ते परमं मया। 
कथितं तत्छतस्तात श्युत्वा देव्षितो चप ॥ ४४॥ 
तात | नरेश्वर | यह परम कल्याणकारी उत्तम शान १ 
देवधिं नारदजीके महते सुना था । जिते यथार्थूपसे तः 
मी वताया है ॥ ४४ ॥ 
हिरण्यगभौदषिणा वसिष्टेन महात्मना । 
वसिष्ठाटषिशादुलान्नारदो ऽवाप्तवानिदम्‌ ॥ ४५॥ 
नारदाद्‌ विदितं मह्यमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
मा शुचः कौरवेन्द्र त्वं शुत्वैतत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ४६॥ 





मोक्षधर्मपवं ] 


नवाधिकचिदाततमोऽध्यायः 
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ब्रह्माजीसे महात्मा वसिष्ठ मुनिने यह शान प्रात किया 
था । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठसे यह नारदजीको उपछ्न्ध हुआ ओर 
नारदजी8 मनने यह सनातन ब्रह्मका उपदेश प्राक हुआ है । 
कौरवनरेश ! यद ज्ञान परमपद्‌ है । इते सुनकर अब त॒म 


 शोकका व्याग कर दो ॥ ४५४६ ॥ 


येन क्षराक्षरे चित्ते भयं तस्य न विद्यते । 

विद्यते तु भयं तस्य यो नैतद्‌ वेत्ति पार्थिव ॥ ४७॥ 
एय्वीनाय ! जितने क्षर ओर अक्षरके तत्वको जान छा 

दै, उसमे किसी प्रकारका भी भय नहीं होता । जो इसे नहीं 

जानता, उसी भय रहता है ॥ ४७ ॥ 

अविन्ञानच्च मूढात्मा पुनः पुनरुधाद्रवत्‌ । 

प्रत्य जातिसहस्राणि मरणान्तान्युपादलुते ॥ ४८॥ 
मूखं मनुष्य इस तखको न जाननेके कारण वारंवार 

संतारे आता दै ओर हजारो योनिरयेमिं जन्म-मरणके कष्टक 

अनुभव करता है ॥ ४८ ॥ 


देवलोकं तथा ति्यञ्नुष्यमपि चादयुते । 


यदि शुध्यति काटेन तस्मादज्ञानसागरात्‌ ॥ ४९. ॥ 
( उत्तीणोऽस्मादगाधात्‌ स परमाप्नोति शोभनम्‌। ) 
वह॒ देवः मनुष्य ओर पञ्ु-पक्ची आदिकी योनिर्मे 
भटकता रहता है । यदि कमी समयके अनुसार शुद्ध हो गथा 
तो उस अगाध अज्ञानसमुद्रसे पार होकर परम कल्याणका 
भागी होता है ॥ ४९॥ 
अक्ञानसागरो घोरो हयग्यक्तोऽगाध उच्यते । 
अहन्यहनि मज्जन्ति यत्र॒ भूतानि भारत ॥ ५०॥ 
भरतनन्दन ! अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्तः अगाध ओर 
भयंकर बताया जाता है । इसमे असंख्य प्राणी प्रतिदिन गोते 
खाते रइते द ॥ ५० ॥ 
यस्माद्गाधादव्यक्तादुत्तीणस्त्वं सनातनात्‌ । 
तस्मात्‌ त्वं विरजाश्चैव वितमस्कश्च पार्थिव ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ ! तम मेरा उपदेश पाकर इस अव्यक्त, अगाध . 
एवं प्रवाहरूपमे सदा रहनेवाठे मवखागरसे पार हो गये हो, 
इसख्ियि अव तुम रजोगुण ओर तमोगुणसे मी रहित हे गये हो ॥ 


इति श्रीमहाभारते जञान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि वसि्टकराखजनकसंवादसमातौ अष्टधिकन्रिशततमोऽध्यायः॥ ३६०८ ॥ 
हस प्रकर श्रीमदहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्म॑त मोक्षघरमपर्वमे वसिष्ठ-करार्जनक-संवादकी समािविषयक 
तोन सौ आदब अध्याय पुरा हभ ॥ २०८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ५ शोक मिराकर कुर ५१ % शोक ह ) 
--~0->0-<=---- 


 . नवाधिकृत्रिराततमोऽध्यायः 
जनकरवंशी वसुमानकरो एक युनि धरमत्िषथक उपदेश 


भीष्म उवाच 
ख्रगयां विचरन्‌ कश्िद्‌ विजने जनकात्मजः । 
वने ददश विप्रन्द्रसषि वंशधरं भ्गोः॥ १॥ 
भीष्मजी कते है- राजन्‌ ! एक समयकी बात है 
जनकवेशका कोई राजकुमार शिकार खेलनेके व्यि एक 
निजेन बनमे धूम रहा था | उसने वनम बैठे हुए एक 
मुनिको देखा; जो ब्राह्मणो श्रेष्ठ एवं महिं भगुके 
वंशधर थे ॥ १ ॥ 
उपासीनसुपासीनः परणम्य शिरसा मुनिम्‌ । 
पश्ादयुमतस्तेन पप्रच्छ वसुमानिदम्‌ ॥ २ ॥ 
पास ही वैठे हए सुनिको मस्तक काक्र प्रणाम 
करके वह्‌ राजकुमार उनके समीपम ही वेढ गया । उसका 
नाम वसुमान्‌ था । उसने महर्धिकी आज्ञा केकर उनसे 
इख प्रकार पूछा--॥ २ ॥ 
भगवन्‌ किमिदं श्रेयः प्रेत्य चापीह वा भवेत्‌ । 
पुरूषस्याधुवे देहे कामस्य वशवर्तिनः ॥ २ ॥ 
(भगवन्‌ ! इस क्षणभङ्गुरं शरीरमे कामके अधीन होकर 
रहनेवाकले पुरुषका इस लोक ओर परलोकम किष उपायसे 
कल्याण हो सकता है १॥ ३ ॥ 
सत्कृत्य परिपृष्टः सन्‌. खमहात्मा महातपाः । 


निजगाद ततस्तस्मै भेयस्करमिदं वचः ॥ € ॥ 
सत्कारपूवंक प्रदन करनेपर उन महातपस्वी महात्मा 

मुनिने राजछ्रुमार वसुमान्‌से यह कल्याणकारी वचन कहा ॥ 

ऋषिरुवाच 

मनसरऽपरतिकूखानि परेत्य चेह च वाञ्छसि । 

भूतानां भ्रतिकरूटेभ्यो निवतंख यतेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
ऋषि बोले-ाजुमार ! यदि तुम*इस लोक ओर 

परोकमे अपने मनक्रे अनुकूल वस्तु पाना चाहते हो तो 

अपनी इन्द्रियोको संयममे रखकर समस्त प्राणियेकि प्रतिकूल 


आचरणासे दूर हट जाओ ॥ ५ ॥ 


धर्मः सतां हितः पुंसां धर्मश्चैवाधयः सताम्‌ । 
धमौल्छोकाख्यस्तात प्रवृत्ताः चराचराः ॥ £ ॥ 
©, ४५५ 
धरम ही सत्पुरर्षोका कल्याण करनेवाला ओर धमं ही 


उनका आश्रयं है । तात । चराचर प्राणि्योसदित तीनों लोक 
धमसे ही उत्पन्न दए द ॥ ६ ॥ 


स्वादुकासुक कामाना वेठ्ष्ण्यं किं न गच्छसि। 

मधु पयसि दुबदधे भरपातं नायुपदयसि ॥ ७ ॥ 
भोर्गोका रस लेनेकी इच्छा रखनेवाले दुबुद्धि मानव ! 

तुम्हारी कामपिपासखा शन्त क्यो नदीं होती? अभी तर्द 

बृक्षकी ऊंची डाखीमे ख्गा हुआ केवर मधु दही दिखायी 
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देता है । वहसि गिरनेपर प्राणान्त हो सकता है, इसकी ओर 
तुम्हारी ष्टि नहीं है ( अर्थात्‌ अभी तुम भोगोकी मिटास- 
पर ही माये हुए हो । उससे हेनेवाठे पतनकी ओर तुम्हारा 
ध्यान नहीं जा रहा है ) ॥ ७॥ 
यथा क्ञाने परिचयः कतंव्यस्तत्फलार्थिना । 
तथा धमे परिचयः कर्तव्यस्तत्फटार्थिना ॥ ८ ॥ 
जैसे ज्ञानका फल चाहनेवालेके व्यि ज्ञानसे परिचित 
होना आवश्यक है, उसी प्रकार घर्म॑का फल चाहनेवाले 
मनुष्यको भी धम॑का परिचय प्राप्त करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
असता धमकामेन विशद्धं कर्म दुष्करम्‌ । 
सता तु धमेकामेन खुकरं कम॑ दुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुष्ट पुरुष्र यदि धमकी इच्छा करे तो भी उसके द्वारा 
विद्ध कमंका सम्पादन होना कठिन है ओर साधु पुरुष 
यदि धर्मके अनुष्ठानश्गी इच्छां करे तो उसके ल्यि कठिन- 
से-कठिन कमं भी करना सहज है ॥ ९ ॥ 
वने प्राम्यसुखाचारो यथा भ्राम्यस्तथेव खः। 
भ्रामे वनखुखाचारो यथा वनचरस्तथा ॥ १०॥ 
बनमे रहकर भी जो ग्रामीण सुखोका उपभोग करने 
लगा है उसको प्रामीण ही समन्चना चाहिये तया गवि रहकर 
भी जो वनवासी मुनिर्योके-से वर्ताम ही सुख मानता ड, 
उसकी गिनती वनवासिर्योम ही करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
मनोवाक्षायिके धमं कर धद्धां समाहितः । 
निवृत्तौ वा प्रवृत्तौ वा सम्पधायं गुणागुणान्‌ ॥११॥ 
पठे निवत्त ओर प्रब्र्ति-मार्गपे जो गुण-अवगुण हैः 


उनका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो; फिर एकाग्रचित्त . 


हो मनः बाणी ओर शरीरद्वारा होनेवाछे धममे श्रद्धा करो 
( अर्थात्‌ श्रद्धापू्वक धर्मक पालनमे ल्ग जाओ ) ॥ ११॥ 
नित्यं च बह दातव्यं साधुभ्यश्चानसूयता । 
भार्थितं वतशौचाभ्यां सन्तं देशकालयोः ॥ १२॥ 
प्रतिदिन वरल ओर शौचाचारका पालन करते हए 
उत्तम देश ओर कालभ साधु पुसपको पार्थना ओर सत्कार. 
पूर्वक अधिक-से-भधिक दान करना चाहिये ओर उनमें 
दोषदृष्टि नीं रखनी चाहिये ॥ १२॥ 
यभन विधिना रुब्धमहैय प्रतिपादयेत्‌ । 
करोधमुत्ख्ञ्य दद्याच्च नायुतप्येन्न कीरतंयत्‌ ॥१३ ॥ 
शभकमोदयारा प्रास हज धन सत्पा्रको अर्पण करना 
चाहिये । क्रोधक्रो व्यागकर दान देना चाहिये ओर देनेके 
बाद न तो उसके लिय पश्वा्ताप करना चाहिये ओर न उसे 
दूसरों क बताना दौ चाद्ये ॥ १३॥ 
अनृशंसः शचिदीन्तः खत्यवागाजवे स्थितः। 
योनिकमेविदयद्धश्च पाञं स्याद्‌ वेदविद्‌ द्विजः॥ १४॥ 
दयाल, पवित्रः जितेन्द्रियः सत्यवादी; सरल्तापूरण 
बर्ताव करनेवाला तथा योनिखे अर्यात्‌ जन्मते ओर कर्मत 


महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
=== ` 
छद वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दान पानेका उत्तम पान्न दै ॥९५॥ 
सत्ता चैकपल्ली च जस्या योनिरिरेष्यति । 
ऋग्यज्ुःसामगो चिद्धान्‌ षट्का पात्चमुच्यते ॥ १५॥ 

अपनी ही जातिके उत्तम कुलमे उत्पन्न हई तथा पतिद्वारा 
सम्मानित पतिता खत्री यं उत्तम योनि मानी गयी है। अतः 
जिसका एेसी मातासे जन्म हुआ, हो वह जन्मसे शुद्ध रै। 
ऋक्‌, यजुष्‌ ओर सामवेदका विद्वान्‌ होकर सदा ( यजन. 
याजन? अध्ययन-अध्यापनः दान ओर प्रतिग्रह इन ) छः 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला बाह्मण कर्मसे शुद्ध एषं उत्तम 
पात्र बताया गया दै ॥ १५ ॥ 
स एव धमः सोऽधर्मस्तं तं भ्रति नरं भवेत्‌ । 
पाज्कमंविरोषेण देदाकालाववेक्ष्य च ॥ १६॥ 
देशः कालः पात्र ओर कर्मविदोषपर विचार करनैसे 
एक ही कमं भिन्न-मिन्न मनुष्यके ल्यि धर्म मौर अधर्मल्प 
हो जाताहे॥ १६॥ 
खीख्याल्पं यथा गाचात्‌ प्रमृज्यात्‌ तु रजः पुमान्‌ । 
बहुयत्नेन च महत्‌ पापनि्हैरणं तथा ॥ १७॥ 
जेसे शरीरम थोड-सी धूल ख्गी हुई ह्यो तो मनुष्य उसे 
अनायास ही ्ञाड़-पोछकर दूर कर देता है; परंतु बहुत 
अधिक मैल बैठ जाय तो उसे बडे प्रयलते दूर कर सकता 
हैः उसी प्रकार थोड़ा पाप थोड़-से प्रयलसे ओर महान्‌ 
पाप महान्‌ प्रायश्चित्त करनेसे दूर होता है ॥ १७ ॥ 
विरिकस्य यथा सम्यग्‌ घतं भवति मेषजम्‌ । 
तथा निहंतदोषस्य परेत्य ध्मः सुखावहः ॥ १८॥ 
जेसे जिने विरेचनके द्वारा अपने पेरको अच्छी तरह 
साफ कर छया हो वह मनुष्य यदि घी खाय तो वह उसे 
ल्यि दवा सामन लाभदायक होता है | उसी तरह जिसे 


सारे पापनदोष दूर हो गये है, उसीके ल्य धर्म परलोके 


सुख देनेवाला होत। है ॥ १८ ॥ 
मानसं सवभूतेषु वतते वै शभाद्यभम्‌ । 
अ्ुमेभ्यः सदाऽऽक्षिष्य शुभेष्पेवावतारयेत्‌ ॥ १९॥ 
सभी प्राणियोके मनम ञ्चम ओर अग्युम विचार उठते 
रहते दै । मनुष्यक्रो चाये कि वह चित्तको सदा अश्म 
विचारोकी ओरसे हटाकर शम बिचारोमि ही लगये ॥१९॥ 
सवं सर्वेण सर्व क्रियमाणं च पूजय । 
खधमे यत्र रागस्ते कामं धमां विधीयताम्‌ ॥ २०॥ 
अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार स्के दवारा सत्र जगह 
किये जानेवाठे सब प्रकारके कमेका आदर करो तुम भी 
अपने धर्मक अनुसार निस कर्मभे तुष्दारा अनुराग हो, उलः 
का इच्छानुसार पाटन करते रहो ॥ २० ॥ 
अश्वतात्मन्‌ श्तो तिष्ठ दुर्वदध बुद्धिमान्‌ भव । 
अघ्ररान्तः प्रशाम्य त्वमप्राज्ञः ध्राक्ञवच्चर ॥ २१॥ 
अभीरचित्तं नरेश ! धीरताका आश्रय लो । दुबे । 
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बुद्धिमान्‌ बनो । तुम सदा अशान्त रहते हो । अव्रसे चान्त 
हो जाओ ओर अव्रतक मू्ोक्रिसे वर्ता करते रदे, अव्र 
विद्वानौके समान आचरण करो ॥ २१॥ 
तेजसा शाक्यते प्राप्तुमुपायः सहचारिणा । 
इह च प्रेत्य च श्रेयस्तस्य मूं धृतिः परा ॥ २२॥ 
जो स्पुरुप्का सङ्ग करता है, उसे उन्दींके तेज या 
प्रतापे कोई एेसा उपाय प्रास हो सकता है, जो इस लोक 
ओर परलोके मी कल्याण करनेवाला हो । उत्तम धृति 
( मनकी िरता ) दी कल्याणका मूल है ॥ २२॥ 
राजिर श्रतिः स्वगौत्‌ पतितो हि मदाभिपः। 
ययातिः क्षीणपुण्यो ऽपि श्त्या लोकानवाप्तवान्‌ ॥२३ ॥ 
राजर्धिं महाभिष धृतिमान्‌ न होनिके कारण ही खर्भसे 
नीचे गिरे ओर राजा ययाति अपना पुण्यक्षीण हो जानेके 


बाद्‌ भी धृतिके ही वलते उत्तम लोर्कौको प्रास दए ॥ २३॥ 
तपखिनां धर्मवतां विदुषां चोपसेवनात्‌। 
प्राप्स्यसे विपुलां बुद्धि तथा श्रेयो ऽभिपत्स्यसे ॥ २४॥ 
राजन्‌ | तपस्वी, धर्मात्मा एवं विद्रानोौकी सेवा करनेसे 
तुम्हे विशाल बुद्धि प्राप्त होगीः जिससे तुम कल्याणके 
भागी हो सकोगे ॥ २४ ॥ 
भीष्य उवाच 
स तु स्रभावसम्पन्नस्तच्छुत्वा मुनिभाषितम्‌ । 
विनिवत्यं मनः कामाद्‌ धमं बुद्धि चकार ह ॥ २५॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्िर | राजकुमार वसुमान्‌ 
अच्छे खभावसे भम्पन्न था । उसने मुनिके उक्त उपदेशको 
सुनकर अपने मनकरो कामना हटा छया ओर बुद्धिको 
धर्ममेदह्यील्गा दिया ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपवंणि जनकाजुशासने नवाधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३०९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिप्वके अन्तम॑त मोक्षधर्म पर्मे जनकवंशो बमुमानऊो उष्देर्‌ विषयक 
तीन सौ नरव अध्याय पुरा हुभा ॥ ३०५ ॥ 





द्चाधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
याज्ञवरक्य ङा राजा जनककफो उपदेज्ञ-- सांख्यमतके अनुसार चोशीस 
तयो ओर नौ प्रकारके सर्गोश्षा निरूपण 


युधिषिर उवाच 

धमोधमेविमुक्तं यद्‌ विमुक्तं सर्वसंशयात्‌ । 
जन्मसरत्युविमुक्तं च विमुक्तं पुण्यपापयाः॥ १ ॥ 
यच्छिवं नित्यमभयं नित्यमक्षरमव्ययम्‌ । 
श्चि नित्यमनायासं तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहंति ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-- पितामह ! जो धम ओर अधमै- 
के बन्धनते मुक्तः सम्पूर्णं संशर्योसि रदित, जन्म ओर मूत्युसे 
रहितः पुण्य ओर पापे मुक्तः निलयः निर्भय, कल्याणमय 
अक्षरः अग्यव ( अविकारी ) पवित्र एवं क्ेशरहित त्व 
है, उसका आप हम उपदेश कीन्यि ॥ १-२ ॥ 

मीष्म उकाच 

अन्न ते वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्य संवादं जनकस्य ख भारत ॥ ३ ॥ 

भीष्मजी बोले-भरतनन्दन | इत विषयमे में 
तभ्हे जनक्त ओर याज्ञवस्क्यका संबादसूप एक प्राचीन 
इतिहा सुनाऊंगा ॥ २ ॥ 
याक्ञवल्पयसुषिशेष्टं दैवरातिमंहायशाः । 
पप्रच्छ जनको राजा प्रदनं प्रदनविदां घस्म्‌ ॥ ७ ॥ 

एक बार देवरातके महायशस्वी पुत्र राजा जनकने 
पररनका रदस्य समश्चनेवालोमे श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवस्क्यजीसे 
षा ॥ ४ ॥ 


जनक उवाच 

कनीन्द्रियाणि विप्रं कति प्रङ्ृतयः स्मरताः । 
किमव्यक्तं परं ब्रह्म तस्माच परतस्तु किम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रभवं चाप्ययं चेव कालसंख्यां तथेव च । 
वक्तम्ंसि विपरेनद्र॒॒त्वदनुध्रहकाङ्किणः ॥ ६ ॥ 

जनक वोले-बरह्मषं ¡ इन्द्र्यो कितनी दै १ प्रकृतिकते 
कितने भेद माने गये हँ १ अव्यक्त क्या दै १ ओर उससे परेपर- 
ब्रह्म परमात्माकरा क्या स्वरूप है १ खट र प्रख्य क्या १ ओर 
काकी गणना कैसे कौ जाती है ? विप्र ! ये सव्र वतानेकी 
कृपा करे; क्योक्रि दमखोग आपक्री पाके अभिरषी द ॥ 
अक्ञानात्‌ परिपृच्छामि त्वं हि क्ानमयो निधिः। 
तदहं भोतुमिच्छामि सर्वमेतदसंशायम्‌ ॥ ७ ॥ 

म इन वातोको नदीं जानता; इसल्यि पष्ठ रहा हँ । 
आप ज्ञानके भण्डार है, इसल्यि आपहीसे इन सवर विषयोको 
खननेकौ इच्छा हो रही है; जिसे सारा सदेह दूर हो जाय ॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच 

श्रूयतामवनीपाल यदे तदयुपृच्छसि । 
योगानां परमं ज्ञानं सांख्यानां च विदोषतः ॥ < ॥ 

याज्ञवर्क्यजीने कहा- भूपाल ! सुनो? वम जो कुछ. 
पूते होः वह योग ओर विशेषतः सांख्यका परम रहस्यमय 
ञान तुम्हे ताता द्र ॥ ८॥ 


+= 


५२५६ 





नि 


न तवाविदितं किचिन्मां तु जिज्ञासते भवान्‌ । 
पृष्टेन चापि वक्तव्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि तुमते कोई मी विषय अज्ञात नदीं दै, फिर मी मुञ्चसे 
प्ते हो तो कहना ही पड़ता है; क्योकि किलीके पूछनेपर 
जानकार मनुष्यको उसके प्रनका उत्तर देना ही चादिये । 
यही सनातन धमं है ॥ ९ ॥ 
अष्टौ ्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्चापि षोडशा । 
तत्र॒ तु प्रङृतीरषौ प्राहुरध्यात्मचिन्तकाः ॥ १० ॥ 
अब्यक्त च महान्तं च तथादङ्कार पव च । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रकृतिर्या आठ बतायी गयी है ओर उनके विकार 
सोलह । अध्यात्मशाछ्रका चिन्तन करनेवाछे विद्वान्‌ आठ 
प्रकृतिर्योके नाम इस प्रकार बतलाते दै- अव्यक्त ( मूढ 
प्रकृति ) महत्त्व अहंकार, आकाश्चः वायु, अग्निः 
जल ओर पृथ्वी ॥ १०-११ ॥ 
पताः प्रक्ृतयस्त्वष्टौ विकारानपि मे श्ण । 
भो त्वक्चैव चश्ुश्च जिद्धा माणं च पञ्चमम्‌ ॥ १२॥ 
शब्दः स्पदश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
बाक्‌च हस्तो च पादौ च पायुमेढ` तथैव च॥ १३॥ 
ये आठ प्रकृतिर्या कही गयीं । अव्र मु्चसे विकार्का 
भी वणेन सुनो-भोत्र, त्वचा? नेत्र, जिह, ्पोचवीं नासिका, 
शब्द) स्यशं, रूपः रपः गन्ध, वाणी, दाथः वैर, लिङ्ग 
ओर गुदा ॥ १२-१३॥ 
प्ते विशेषा राजेन्द्र॒ महाभूतेषु पचस । 
बुद्धीन्द्रियाण्यथेतानि सविशेषाणि मेथिल ॥ १४॥ 
राजेन्द्र | उनमें पाच कमेंनदर्यो ओर शब्द आदि पोच 
विष्योकी “विदोषः संज्ञा है ओर ये पाच जञनेन्दिर्यौ सविशेष? 
कलाती है । मिथिलानरेश | ये (विशेषः ओर “सविरेष" 
तत्व पञ्चमहाभूरतेमिं ही खित है ॥ १४॥ 
मनः षोडशकं प्राहुरध्यात्मगतिचिन्तकाः। 
त्वं चैवान्ये च विद्धं सस्तस्ववुद्धिविशारदाः ॥ १५॥ 
(ये सब मिलकर प्रह है) इनके साथ सोल््वो 
मन हे । अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेवाले तस्वञान-विशारद 
तुम ओर दूसरे विद्वान्‌ भी इन्दीको सोलह विकार कहते ई ॥ 
अव्यक्ताच्च महानात्मा समुत्पद्यति पार्थिव । 
प्रथमं सगमित्येतदाहुः प्राधानिकं बुधाः ॥ १६॥ 
्र्वीनाथ | अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व ( समष्टि बुद्धि ) 
की उत्पत्ति होती दे । इते विदान्‌ पुरुष प्रयम एवं प्राङ्त 
खष्टि कहते दै ॥ १६ ॥ 
महतश्चाप्यहङ्कार उत्पन्नो हि नराधिप । 
दवितीयं सगमित्याहुरेतद्‌ जुद्धात्मकं स्खतम्‌ ॥१७॥ 
नरवर । महत्तरवसे अहंकार प्रकट होता है, जो दूसरा 
गं बताया जाता दे । इले दुदधयात्मक सुट माना गया ३ ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपणि 
व= ` 
अहङ्काराच्च सम्भूतं मनो भूतयुणात्मकम्‌ | 
ठतीयः सगं इत्येष आहङ्कारिक उच्यते ॥ १८॥ 
` अहंकारसे मन उत्पन्न हुआ दै, जो पञ्चभूत ओर शन्दादि 
गुणस्वरूम दै । इसे तीसरा ओर आहंकारिक समं कहा 
जाता है ॥ १८ ॥ 
मनसस्तु समुूता महाभूता नराधिप । 
चतुथं सगंमित्येतन्मानसं विद्धि मे मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | मनसे पाच सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न हु ई । यह 
चौया सगं दे । मेरे मतके अनुसार इसे मानसी खि समलो | 
शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धस्तयै् च । 
पञ्चमं सग॑मित्याहुरभोतिकं भूतचिन्तकाः ॥ २०॥ 
शब्दः स्पशं, रूपः रस ओर गन्ध-ये पाच विषय 
पञ्चमहाभूरतसे उन्न हुए द । यह ्पोचवीं सृष्टि है| भूत- 
चिन्तक विद्वान्‌ इसे भौतिक सगं कहते ह ॥ २० ॥ 
रोच त्वक्‌ चेव चक्षुश्च जिह्वा घराणं च पञ्चमम्‌ । 
सगं तु षष्ठमित्याहुवहुचिन्तात्मकं स्तम्‌ ॥ २१॥ 
श्रोत्रः त्वचा, नेच? जिह्वा ओर र्पौचवीं नाषिका-इ्से 
छठा सगं बताया गया है । यह ॒वदहुचिन्तात्मक सर्गं माना 
गया दै ॥ २१॥ 
अधः श्रोजेन्दियग्राम उत्पद्यति नराधिप । 
सप्तमं सर्गमित्याइुरेतदैन्द्रियकं स्खघृतम्‌ ॥ २२॥ 
नरेन्द्र | श्रोत्र आदि इन्दरर्योके बाद कमेँन्र्योकी उत्ति 
होती दे । इसे सतर्वा सर्गं कहते ह । इसीको एेन्दियक स्ट 
मी कहा जाता दै ॥ २२॥ 
ऊर्ध्वं स्रोतस्तथा तिर्यगुत्पद्यति नराधिप । 
अष्टमं सग॑मित्याहुरेतदाजेवकं स्स्रतम्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर जिसका प्रवाह ऊपरकी ओर दैः बह प्राण एवं 
तिरा चलनेवाले समान, व्यान ओर उदान-ये सवर प्रकट 
हृष । यह आवां सगं है । इसीको आर्जवक सगं कहा 
गया दै ॥ २३॥ 
तियेकस्नोतस्त्वधःसलोत उत्पद्यति नराधिप । 
नवमं सग॑मित्याहुरेतदाजैवकं बुधाः ॥ २४॥ 
राजन्‌ । तसश्वात्‌ जिसका प्रवाह तिरछा चलता दै, वे 
व्यान ओर उदान अपान वायुके साथ निम्नभाग्म प्रकट 
हए । इसे नवम सगं कहते ह । इसे भी विद्वान्‌ पुरुष आजै. 
वकं खष्टके नामसे ही पुकारते ई ॥ २४ ॥ 
एतानि नव॒ सगौणि तत्वानि च नराधिप । 
चतुरविशतिरूकानि यथाश्तिनिदर्शानात्‌ ॥ २५॥ 
नरवर | ये नो सगं ओर चौवीष त्व श्ुतिके निदेशके 
अनुशार यहां बताये गये ई ॥ २५ ॥ 
मत ऊध्वर महाराज शुणस्यैतस्य वतत्वतः । 





मो्छध्मपवं ] 


महात्मभिरलुपोक्तां कारुसंख्यां निवोध मे ॥ २६॥ 
महाराज ! अवर इसके वाद्‌ महात्मा पुरुपरद्ारा बतायी 


एकादशाधिकञिशहाततमोऽध्यायः 


= च्व 
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गयी ३5 गुणमयी सुष्टिकी कालसंख्या मी मुक्त यथावत्‌रूप- 
से सुनो ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकलंवादे दशाधिकव्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्व अन्तम॑त मे्षर्मपवमे याक्षवरक्य-जनक-संवाद्विषयक तीन सौ दसर्वौ अध्याय पुरा दुभा ॥ ९० ॥ 


न्ध - 
एकादराधिकमिराततमोऽध्यायः 
अव्यक्त, मदत्तख, अहंार, मन ओर विषयो डी कालसंख्याका एषं सुष्टिका बन्‌ 
तथा इन्द्र्यो मनकी प्रधानताका प्रतिपादन 


याज्ञवल्क्य उवाच 
धन्यक्तस्य नरश्रेष्ठ कारुखंख्यां निवोध मे । 
पथ्चकट्पसखदस्रणि द्विगुणान्यहरूच्यते ॥ १ ॥ 
याक्ञवटक्यजी कहते है-नरग्रष्ठ ! अव्र तुम सश्चते 
अव्यक्तकी कालसंख्या सुनो । दशत हजार कर्व्योका ८ महा- 
युर्गोका ) इस अव्यक्तका एक दिन बताया जाता है ॥ १ ॥ 
राभरिरेतावती चास्य धतिबुद्धो नराधिप । 
खजत्योषधिमेवाग्रे जीवनं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | उसकी रात्रि भी उतनी दी बड़ी होती है । 
श्ञानखरूप परब्रह्म परमात्मा पहठे समस्त प्राणिर्योके जीवन- 
निर्वाहे ल्ि ओषधि ( नाना प्रकारके अन्न ) की खट 
करते ह ॥ २॥ ¦ 
ततो बह्माणमसखजद्धिरण्याण्डसमुद्‌भवम्‌ । 
सा मूर्तिः स्वंभूतानामिव्येवमनुद्युश्वुम ॥ ३ ॥ 
हमने सुना है कि परमात्माने ओषरधियोकी सष्टिके बाद 
ब्रह्माजीकी सृष्टि की यी, जो सुवणंमय अण्डके भीतरसे प्रकट 
हए थे । वे ही सम्पूर्णं मूतोके उद्रमखान ३ ॥ ३॥ 
संवत्सरमुषित्वाण्डे निष्क्रम्य च महासुनिः। 
संदधे स महीं छृत्खां दिवमूष्वं प्रजापतिः ॥ ७ ॥ 
वै महामुनि प्रजापति ब्रह्मा उस सुवबरणंमय अण्डके भीतर 
एक वर्पतक निवास करके उससे बार निकल आये । फिर 
उन्दने सम्पूर्णं पृथ्वी, आक्राश ओर ऊध्वैटोक ( खगं ) 
की सष्टिकरे ल्यि विचार आरम्भ क्रिया ॥ ४ ॥ 
द्यावापृथिष्योरित्येष राजन्‌ वेदेषु पठ्यते । 
तयोः शकर्योर्मध्यमाकाशमकयेत्‌ प्रथुः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | शक्तिशाली ब्रह्माजीने उस अण्डके दोन इकड़के 
एव स्वर्गं तथा भूतले मध्यभागमे -आकाशकी खट की । 
यह ब्रात वेदम कदी गयी है ॥ ५॥ ह 
पतस्यापि च संख्यानं वेदवेदाङ्गपारगः । 
द्‌शकटपसष्टस्राणि पादोनान्यहरुच्यते ॥ ६ ॥ 
वेदो ओर वेदाङ्गोके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्रह्माजीकी भी 
कालंख्याक्ा विचार करते हुए कहते दै कि दस हजार कर््पौ- 
मेषे एक चौयाई कम कर देनेपर जितना शेष रहता है उतना 
` ही बह्माजीके एक दिनका मान दै अर्थात्‌ सादे सात हजार 
म० भा० पं०-२९- 


कल्यौका उनका एक दिन होता है ॥ ६ ॥ 
रात्रिमेतावतीं चास्य प्राुरध्यात्मचिन्तकाः । 
खटजत्यहङ्कार्षिभरँतं दिव्यात्मकं तथा ॥ ७ ॥ 
अध्यातमतरवोका चिन्तन करनेवाले विद्वानोका कथनहैकि 
ब्रह्माजीकी रात्रि मी इतनी ही बड़ी है । मदान्‌ ऋषि बरह्मा 
अहंकार नामक दिव्य मूतकी सष्टि करते ई ॥ ७॥ 
चतुरञ्चापरान्‌ पुरान्‌ देषटात्‌ पूर्वं महानृषिः । 
ते वै पिवृणां पितरः श्रूयन्ते राजसत्तम ॥ ८ ॥ 
यपश्रेष्ठ ! महान्‌ ऋषि बह्ने पू्वकार्पे भौतिक देहकी 
उत्पत्तिसे पहले चार अन्य पर्वोको उत्पन्न किया ( जिनके 
नाम ये ईै-बुद्धिः अहंकारः मन ओर्‌ चित्त ) | वे चारो 
पुत्र "पितरौके भी पितरः अर्यात्‌ पञचमहामूतेकि भी जनक 
ने जते द ॥ ८ ॥ 
देवाः पिकृणां च खुता देवैलोकाः समादृताः । 
चराचरा नरश्रेष्ठ इत्येवमनु्ुश्चुम ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! देवता ( शोत आदि इन्द्र्यो ) पितसं (पञ्च- 
महाभूतो ) के प्र है अर्थात्‌ सारी इन्द्र्यो पञ्चमहाभूतसे 
ही उसन्न ई ह ओर वे समस्त चराचर जगतका आश्रय 
लेकर सित ई, एेसा हमने सुना है ॥ ९ ॥ 
परमेष्ठी त्वहङ्कारः रजन्‌ भूतानि पञ्चधा । 
पृथिवी वायुराकाशमापो उयोतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १०॥ 
खष्टाके उत्तम पदपर प्रतिष्ठित हआ अहंकार आकारा, 
वायु, तेजः जल ओर षथ्वी-इन पंच प्रकारके भूरतोकी खट 
करता है ॥ १०॥ 
एतस्यापि निशामाहस्ठतीयमिह कु्व॑तः। 
पञ्चकटपसष्टस्राणि तावदेवाहरुच्यते ॥ ११९॥ 
इस वृतीष भोतिक सर्गी सषि करनेवाले अहंकारकी 
रात्रि पोच इजार करयो होती है । उसका दिन भी उत्तना 
दी बड़ा बताया जाता-है ॥ १९ ॥ 
शब्दः स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
पते विशेषा राजेन्द्र॒ महाभूतेषु पञ्चसु ॥ १२॥ 
रजेन्द्र | आकाश आदि पोच महाभूतोमे क्रमशः शब्द, 
स्पशं, रूपः रस ओर गन्ध-ये विरोषं गुण है ॥ १२ ॥ 


यैराविष्ठानि भूतानि अहन्यदनि पार्थिव । 
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अन्योन्यं स्पृहयन्त्येते अन्योन्यस्य हिते रताः ॥ १३ ॥ 
अन्योन्यमतिवतंन्ते अन्योन्यस्पर्धिनस्तथा । 
ते वध्यमाना ह्यन्योन्यं गुणै्हीरिभिरव्यथेः ॥ १४॥ 
पर्वीनाय | प्रवाहरूपसे सदा विद्यमान रहनेवठे इन 
मनोहर शब्द आदि विषयसे आविष्ट होकर समी प्राणी प्रति- 
दिन कमी एक*दूसरेको चाहते रै कमी पारस्परिक दित- 
साधनम तत्पर रहते ईँ, कभी एक-दूसरेको नीचा दिखानेकी 
चेष्टा करते है कभी आपसमे ईर्ष्यां रखते ई ओर कमी 
परस्पर प्रहार भी कर बैठते ई ॥ १३-१४॥ 
इहैव परिवर्तन्ते तिर्यभ्योनिप्रवेरिनः। 
त्रीणि कट्पसहस्राणि पतेषामहसरूच्यते ॥ १५॥ 
रात्रिरेतावती चेव मनसश्च नराधिप । 
एसे विषयासक्त प्राणी तिर्वग्योनियोमे प्रवेश करके इसी 
संसारम चक्छर काटते रहते है । इन शब्दादि विषयोका 
एक दिन तीन हजार कस्पोका बताया जाता है । नरेश्वर ! 
इनकी रात भी इतनी दी बड़ी है । मनके भी दिन-रातका 
परिमाण इतना ही है ॥ १५९ ॥ 
मनश्चरति राजेन्द्र॒ चारितं सर्व॑पिन्दरियैः ॥ १६॥ 
न चेन्द्रियाणि पदयन्ति मन पएवानुपदयति । 
च्चुः पयति रूपाणि मनसा तु न चश्चुषा ॥ १७॥ 
राजेन्द्र ! मन इन्द्रियोदयारा संचालित होकर सव विषयो 
की ओर जाता है। इन्द्र्यो उन विषर्योको नदीं देखीं, 


श्रीमहाभारते 





[ शन्िपकणि 
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मन ही उन्द निरन्तर देलता है । ओंख मनके सहयोगे 
रूपका ददान करती है, अपनी शक्तिसे नदीं ॥ १६- १७॥ 
मनसि व्याङले चक्षुः परयन्नपि न पद्यति। 
तथेन्द्रियाणि सवोणि पदयन्तीत्यभिचक्षते ॥ १८ ॥ 
जिस समय मन व्यग्र रहता है, उ समय ओंख देती 
ई भी नदीं देख पाती । रोग भ्रमवश ही ेसा कते हैक 
सम्पूणं इन्दिरयो विषयोको प्रतयश्च करती ह ॥ १८ ॥ 
न चेन्द्रियाणि पदयन्ति मन एवा पयति । 
मनस्युपरते राजन्निन्द्ियोपरमो भवेत्‌ ॥ १९॥ 
कतु इन्द्रियों कु नदीं देखरती, केवल मन ही देखता 
है । राजन्‌ ! मन विषर्योते उपरत दो जाय तो इन्दिर्यो भी 
विष्ये नित्त हो जाती ह ॥ १९॥ 
न चेन्द्ियव्युपरमे मनस्युपरमो भवेत्‌ । 
एवं मनःप्रधानानि इन्द्रियाणि प्रभावयेत्‌ ॥ २०॥ 
परंतु इन्द्रि योके उपरत होनेपर मनमे उपरति नदीं आती। 
इस प्रकार यह निश्चय करना चादिये कि सम्पूणं इन्द्र्यो 
मन ही प्रधान दै ॥ २० ॥ 
इन्द्रियाणां तु सववंपामीश्वरं मन उच्यते । 
एतद्‌ विशान्ति भूतानि सवणीह महायशः ॥ २१॥ 
सनको सम्पूणं इन्दिर्योका स्वामी कदा जाता है । म्- 
यशस्वी नरेश ! जगते समस्त प्राणी इस मनका दी आश्रय 
लेते है ॥ २१॥ 








इति भीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षं पवंणि याज्ञवल्क्यजनकसंवादे एकादशाधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३११ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपवेके अन्तत मो्षधमं पमे याज्ञवत्कप-जनकका संवाद विषयक तीन सौ ग्यारह अध्याय पुरा हुभा॥२९९॥ 
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दादशाधिकन्रिदाततमोऽष्यायः 
संहारक्रमका बणेन 


याज्ञवल्क्य उवाच 
तच्वानां सर्वसंख्या च कालसंख्या तथैव च । 
मया भ्रो्ताऽऽजपूञ्येण संहारमपि मे श्टणु ॥ १ ॥ 
याज्ञवरकयजी कहते है-- राजन्‌ ! अव रेरेदरारा 
क्रमशः बतायी हदं तच्वोकी सम्पूणं ऽस्या, कालसंख्या तथा 
तर्च्वोके संहारकी वार्तां खनो ॥ १॥ 
यथा संहरते जन्तून ससजे च पुनः पुनः। 
अनादिनिधनो ब्रह्मा नित्यश्चाक्षर एव च ॥ २ ॥ 
आदि ओर अन्तसे रदित नित्य अक्षरस्वरूप ब्रह्माजी 
किष प्रकार वारंवार प्राणियोकी खष्टि ओर संहार करते ई 
यह बता रहा हू, ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 
अहःक्षयमथो वुद्ध्वा निशि खभ्रमनास्तथा । 
चोदयामास भगवानव्यक्तोऽदंरृतं नरम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माजी जवर देखते ई कि मेरे दिनका अन्त हो 
गया? तब उनक्रे मनम रातको शयन करनेकी इच्छा होती हैः 


इसल्यि बे अटंकारके अभिमानी देवता रुद्रको संहारके स्थि 
पेरित करते ह ॥ २ ॥ 
ततः शतसहस्रं शुरव्यक्तेनाभिचोदितः । 
कृत्वा द्वादराधाऽ.ऽत्मानमादित्यो ज्वलदनिवत्‌॥ ४॥ 
उस समय वे सद्रदेव ब्रह्माजी प्रेरित होकर प्रचण्ड 
सूयंका रूप धारण करते है ओर अपनेको बारह रूपोप 
अभिव्यक्त करके अग्निके समान प्रज्वछित हो उठते ई ॥४॥ 
चतुर्विधं महीपा निदंहत्याट्यु तेजसा । 
जरायुजाण्डजखेदजोद्धिज्जं च नराधिप ॥ ५॥ 
भूपाल | नरेश्वर ! फिर वे अपने तेजसे जरायुज, अण्डजः 
स्वेदज ओर उद्धिज्ज-इन चार प्रकारके प्राणि्योख मरे हृ 
सम्पूणं जगतूको शौ ही भस कर डाङते है ॥ ५॥ 
पतदुन्मेषमातरेण विनं स्थाणु जङ्गमम्‌ । 
कूमेपष्ठसमा भूमिर्भवत्यथ समन्ततः ॥ ६ ॥ 
पलक मारते-मारते इस समस्त चराचर जगत्‌का नाश 
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हो जाता दै ओर यह भूमि सव ओरसे कटयुएकी पीठकी तरद 
प्रतीत होने र्गती है ॥ ६ ॥ 
जगद्‌ दग््वामितवलः केवलां जगतीं ततः । 
अम्भसा बलिना क्षिपरमापूरयति सर्वदः ॥ ७ ॥ 
जगत्‌को दग्ध करनेके वाद्‌ अमित बलवान्‌ सदर इस 
उकेरी वची हई समूची ृथ्वीको रीघ दी जलके महान्‌ 
प्रवादमे इवो देते द ॥ ७ ॥ 
ततः कालाधिमासाद्य तद्म्भो याति संक्षयम्‌ । 
विनष्टेऽम्भसि राजेन्द्र जाञ्वरत्यनखो महान्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर कालाग्निकी ल्पटमे पड़कर वह सारा जल 
सूख जाता है । राजेन्द्र | जल्के नष्ट हो जानेपर आग अत्यन्त 
मयानक रूप धारण करती है ओर सत्र ओर बड़े जोरसे 
प्रञ्वलित होने लगती ह ॥ ८ ॥ 
तमध्रमेयो ऽतिवरं स्वकमानं विभावसुम्‌ । 
ऊष्माणं सवभूतानां सक्ता्चिषमथाञ्जसा ॥ ९ ॥ 
भक्षयामास भगवान्‌ वायुरण्टात्मको बली । 
विचरन्नमितप्राणस्तिर्यगूष्वमधस्तथा ॥ १०॥ 
सम्पूणं भूर्तौको गर्मी परटचानेवाटी तथा अत्यन्त प्रबल 
वेगसे जलती हुई उस सात उ्वालर्ओसि युक्त आगको बलवान्‌ 
वायुदेव अपने आठ रूपमे प्रकट होकर निग जाते दै ओर 
ऊपरनीचे तथा बीचमै सव॒ ओर प्रवाहित होने 
लगते दै ॥ ९-१०॥ 
तमप्रतिवलं भीममाकादां भ्रसतेऽऽत्मना । 
आक्ारामप्यभिनदन्मनो भ्रस्ति चाधिकम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर आकाश उस अत्यन्त प्रक एवं भयंकर वायु- 
कोखंयंही ग्र छेता है| फिर गर्जन-त्जन करनेवाे उस 
आकराशको उससे मी अधिक शक्तिशाली मन अपना रास 
बना लेताहै॥ ११॥ 
मनो श्रसति भूतात्मा सो.ऽहंकारः प्रजापतिः । 
अहंकार महानात्मा भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥ १२॥ 


श्रयोदश्ाधिकषिदाततमोऽध्यायः 
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क्रमशः भूतात्मा ओर प्रजापतिखरूप अहंकार मनको 
अपनेमे लीन कर लेता है । तत्पडचात्‌ भूत, भविष्य ओर 
वतंमानका ज्ञाता बुद्धिखरूप मदत्तच्व अक््कारकोः अपना 
रास बनाठेता है॥ १२॥ 
तमप्यजुपमात्मानं विश्वं शम्भुः प्रजापतिः| 
अणिमा खधिमा प्राप्तिरीरानो ज्योतिर्ययः ॥ १३॥ 
सवेतःपाणिपादान्तः सर्वतो ऽक्षिशिरोमुखः। 
सवंतःशरुतिर्मोहोके स्व॑माचृत्य तिष्ठति ॥ १७॥ 
हदयं सवेभूतानां पर्वणाङ्गुष्ठमा्रकः । 
अथ भ्रसत्यनन्तो हि महात्मा विश्वमीश्वरः ॥ १५ ॥ 
इसके बाद, जिनके सत्र ओर हाथ-पैर है, सब ओर 
नेत्र, मस्तक ओर मुख दै, सव ओर कान ह तथा जो जगते 
सवको व्यास करफे सित दैः जो सम्पूणं भूर्तकि इदयमें 
अद्कुठपरवके बराबर आकार धारण करके विराजमान ई, ` 
अणिमा, क्षिमा ओर प्राप्ति आदि रेशवयं जिनके अघीन ई 
जो सवके नियन्तः ज्योतिःस्वरूपः, अविनाशी, कल्याणमयः 
प्रजाके खामी, अनन्त, महान्‌ अत्मा ओर सेश्वर दैः वे 
परब्रह्म परमात्मा उस अनुपम विश्वरूप बुद्धितत्वको अपने 
लीन कर ठेते दँ ॥ १३१५ ॥ 
ततः समभवत्‌ सवंमक्षयाव्ययमव्णैम्‌ । 
भूतभव्यभविष्याणां खष्टारमनधं तथा ॥ १६॥ 
तदनन्तर हा ओर इृद्धिसे रदित, अविनाशी . ओरं 
निर्विकार, स्वस्वरूप परब्रह्म ही शेष रह जाता है । उसीने 
भूतः भविष्य ओर वर्तमानकी सृष्टि करनेवाले निष्पाप ब्रह्माकी 
भी खष्टिकीदहै॥ १६॥ £ 
पषोऽप्ययस्ते राजेन्द्र यथावत्‌ समुदाहृतः । 
अध्यात्ममधिभूतं च अधिदैवं च श्रयताम्‌ ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | इस प्रकार मैने तुम्दरे समक्ष संहारक्रमका 
यथावतूरूपते वर्णन किया दै । अव तुम अध्यात्म, अधिभूत 
ओर अधिदेवका वर्णन सुनो ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधमेपव॑णि याह्वल्क्यजनक्षवादे द्वादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिके अन्तत मोकषधमपवमे याज्ञवल्कय ओर जनकका सब्‌(दविभयकं 
तीन सौ वारहर्वो अध्याय पुरा हु ॥ ९२ ॥ ठ 
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अरयोदशाधिकञरिराततमोऽष्यायः . 
अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवतका वणेन तथा साचिकः, राजस ओर तामस भात्रकि लक्षण 


याज्ञवल्क्य उवाच, 
पादावध्यात्ममित्यादुवराह्यणास्तत्छद्‌थनः । 
गन्तव्यमधिभूतं च ॒विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
याज्ञवस्क्यजी कहते है--राजन्‌ ! त्वदशीं ब्राहर्णोः 
काकथन है कि दोन वैर अध्यात्म है, गन्तव्य स्थान अधिः 
भूत ह ओर विष्णु अधिदेवत है ॥ १ ॥ 


` पायुरष्यात्ममित्याहयंथा 1 
विसगंमधिभूतं च मित्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २ ॥ 


तच्वार्थदरिंनः । 


तच्ार्थदशी विदान्‌ गुदाको अध्यात्म कहते । मल्त्याग 


अधिभूत है ओर मित्र अधिदैवत है ॥ २॥ 
उपस्थोःऽध्यात्ममित्यादुर्थथा योगप्रदशिंनः ।, 
अधिभूतं तथाऽऽनन्दो दैवतं च प्रजापतिः ॥ ३ ॥ 








ननन च्च्य ------------------------------------ 





योगमतक्रा प्रदशंन करनेवाछे जषा कते है, उसके 
अनुसार उपस्थ अध्यात्म हैः मेथुनजनित आनन्द अधिभूत 
है ओर प्रजापति अयिदैवत दै ॥ ३॥ 
ह स्तावध्यात्ममित्यादुयथा संख्यानदर्शिनः । 
कतंव्यमधिभूतं तु इन्द्रस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
. साख्यदशीं विद्धानोके कथनानुसार दोनौ हाथ अध्यात्म 
है कर्तव्य अधिभूत है ओर इन्द्र॒ अधिदैवत दै ॥ ४॥ 
वागध्यात्ममिति प्राटुर्यथा श्युतिनिदश्िंनः 1 
वक्तव्यमधिभूतं तु वद्विस्त्राधिदेवतम्‌ ॥ “५ ॥ 
वेदार्थपर विचार करनेवाठे विद्वान्‌ जैसा कहते है, उसके 
अनसार वाक्‌ अध्यात्म है वक्तव्य .अधिमूत है ओर अग्नि 
अधिदेवत है ॥ ५ ॥ 
चश्षुरभ्यात्ममित्याहुयंथा श्युतिनिदशिंनः। 
रूपमत्राधिभूतं त॒ सूर्यश्चाप्यधिदैवतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेददर्शीं विद्वान्‌ जैसा बताते है, उसके अनुसार नेत्र 
अध्यातम है, रूप अधिभूत है ओर सूयं अधिदैवत द ॥ ६॥ 
श्रोजमध्यात्ममित्याहुयंथा श्ुतिनिदरिनः। 
शब्दूस्तज्राधिभूतं त॒ दिशश्चा्राधिदैवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
वैदिक सिद्धान्तका ज्ञान रखनेवले विद्धान्‌ पुरुष कते 
कि श्रोत्र अध्यात्म हैः शब्द अधिभूत है ओर दिशार्प 
अधिदैवत ई ॥ ७ ॥ 
जिह्यामध्यात्ममित्याहुयथा श्युतिनिदरिंनः। 
रस एवाधिभूतं तु आपस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेदक अनुसारं दृष्टि रखनेवाठे विद्वानोका कथयन है करि 
जिह अध्यात्म हैः रख अधिभूत है ओर जल अभिदैवत दै ॥ 
घ्राणमध्यात्ममित्याुर्यथा श्ुतिनिदर्शिंनः। 
गन्ध एवाधिमूतं ल पृथिवी चाधिदैवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैदिक मतके अनुसार यथाथ तत्वका ज्ञान रखनेवाले 
विद्वान्‌ कते दै कि नाषिका अध्यात्म है, गन्ध अधिभूत है 
ओर पृथ्वी अधिदेवत दै ॥ ९ ॥ 
त्वगध्यात्ममिति श्राटुस्तच्छवुद्धिविशारदाः । 
स्पदमिवाधिभूतं त पवनश्चाधिदेवतम्‌ ॥ १० ॥ 
तज्ञानमे कुशल पुरुपरौका कथन है क त्वचा अध्यात्म 
ह, सद अधिभूत है ओर वायु अधिदैवत दै ॥ १० ॥ 
भनोऽध्यात्ममिति श्राटुर्यथा शालविशरदाः । 
मन्तव्यमधिभूतं तु चन्द्रमाश्चाधिदेवतम्‌ ॥ १९१॥ 
शाखजाननिपुण विद्वान्‌ कहते द कि मन अध्यात्म दै, 
मन्तव्य अधिभूत है ओर चन्द्रमा अधिदेवता द ॥ ११॥ 
अदकारिकमध्यात्ममाडुस्तच्वनिददिनः ॥ 
अभिमानोऽधिमूतं ल स्दरश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ १२॥ 
तखदीं पुरषोका कथन दै कि अदङ्कार अध्यात्म हैः 
अभिमान अधिभूत है जर सद्र अधिदेवता द ॥ १२॥ 


बुद्धिरु्यात्ममित्याहुयैावदरभिदसिंनः । 


श्रीमहाभारते 
=----------------------- व 


[ शान्तिपर्वणि 





बोद्धव्यमधिभूनं त॒ सेचरङञश्चाधिदैवतम्‌ ॥ १३॥ 
यथाथं ज्ञानी पुरुष कहते है कि बुद्धि अध्यात्म है 
बोद्धव्य अधिभूत है ओर आत्मा अधिदेवता है ॥ १३ ॥ 
एषा ते व्यक्तितो राजन्‌ पिभूतिरचुदर्धिंता । 
= 


आदौ भ र [ 
आदौ मध्ये तथान्ते च यथातच्छेन तत्ववित्‌ ॥ १४ ॥ 
तचवज्ञ नरेश ! यह भन तुम्हारे निकट आदि, मध्य ओर 


ध 


अन्तम तत्वतः प्रादित दोनेवाछी जीवर व्यक्तिगत विभूति. , 


का वर्णन किया है॥ १४ ॥ 
परङूतिगौणान्‌ विङ्कुरुते खच्छन्देनात्मकाम्यया । 
क्रीडाथं तु महाराज शतशोऽथ सहखराः ॥ १५॥ 
हाराज ! प्रकृति स्वतन्वतापूर्वक खेर करके लि 
अपनी ही इच्छति सैकड़ों ओर हजारो गुणोको उयन्न करती है| 
यथा दीपसहस्राणि दीपान्मत्यीः प्रुबैते । 
प्रकृतिस्तथा विङ्करुते पुरुपरस्य गुणान्‌ बहून्‌ ॥ १६॥ 
जसे मनुष्य एक दीपकसे इजा दीपक जला ठेते 
उसीं प्रकार प्रकृति पुरुषके सम्बन्धसे अनेक रुण उन्न 
कर देती है ॥ १६॥ 
समानन्द उद्रेकः प्रीतिः प्राकादयगेव च । 
खुखं शृद्धित्वमायोग्यं संतोषः श्रद्‌धानता ॥ १७॥ 
अकरप॑भ्यमसंरम्भः क्षमा धतिरहिसता । 
समता सत्यमानरण्यं मार्दवं ह्ीस्वापलम्‌ ॥ १८॥ 
शोचमाजेवमाचारमटौटयं हद्यसम्थ्रमः । 
इष्टानिष्टवियोगानां  कृतानामधिकत्थना ॥ १९॥ 
दानेन चात्मग्रहणमस्पृष्टत्वं परार्थता । 
स्वेभूतदया चैव सचस्थेते गुणाः स्मृताः ॥ २०॥ 
वेय, आनन्द, प्रीति, उत्कर्षः प्रकाश ( ज्ञानशक्ति ); 
सुखः शुद्धि, आरोग्यः संतोपः श्रद्धा, अकार्पण्य ( दीनताक्रा 
अमाव); असंरम्भ (क्रोधक्रा अभाव), क्षमाः धृति, अरि, 
समता? सत्य, ऋणे रहित होना, मृदुता, लज, अचञ्चरूताः 
शोच सररूताः सदाचारः अलोलपता, हृदये सम्भ्रमका 
न होना, इष्ट ओर अनिष्टे वियोगका वखान न करना 
दानके दवारा धेयं धारण करना, किशर वस्तुकी इच्छा न कसना? 
परोपकार ओर सम्पूणं प्राणियोपर दया-ये सव सस्वसम्बन्धी 
रुण ब्रताये गय ई ॥ १७-२० ॥ 
रजोगुणानां संघातो रूपमेष्वर्यधिश्रहो । 
अत्यागित्वमकारुण्यं खुखदुःलोपसेवनम्‌ ॥ २१॥ 
परापवदेषु रतिर्विवादानां च सेवनम्‌ । 
अहंकारम खत्कारश्चिन्ता  वैरोपसे बनम्‌ ॥ २२॥ 
परितापोऽभिहरणां हीनाश्लोऽनाजवं तथा । 
भेदः परुषता चेव कामः कोधो मदस्तथा ॥ २६॥ 


` द्पों द्वेषो ऽतिवादश्च पेते प्रोक्ता रजोगुणाः । 


तामसानां तु संघातं प्रवक्ष्याम्युपधार्य॑ताम्‌ ॥ २४॥ 








मोक्चषधर्म॑पवं ] 


चतुद शाधिकतिशाततमो.ऽध्यायः 


५२६१ 
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रूपः एे.्र्यः विग्रहः त्यागका अभाव, करुणाकरा अभावः 
दुःख-षुखक्रा उपभोगः परनिन्दामे प्रीतिः वाद-विवाद करना? 
अहङ्कारः माननीय पुरुषरका सत्कार न करना, चिन्ता, वैर- 
भाव रखना? संताप करनाः दूसोका धन हङ़्प लेना? 
निलजताः टिकता, मेदबुद्धि, कठोरता, कामः, क्रोध, 
मदः दपं, द्वेष जर बहुत बोरनेका स्वभाव- यहं रजोगुणको 
समूह है । ये सारे माव रजोगुणके कारय व्रतये गये ह । अत्र 
म तामस भार्वोके समूहका परिचय देता द्र ध्यान देवर सुनो ॥ 
मोदोऽप्रकाशस्तामिस्रनन्धतामिखसितम्‌ । 
मरणं चान्धतामिस्रं तामिखरं क्रोध उच्यते ॥ २५॥ 
तमसो लश्षणानीह भक्षणाद्यभियोचनम्‌ । 
भोजनानामपयौषिस्तथा पेयेष्वतृप्तता ॥ २६॥ 
गन्धवासो विहरिघु शायनेष्वासनेघु च । 


दिवाखप्नेऽतिवाद्रे च प्रमरेषु च वै रतिः ॥ २७॥ 
यल्यवारिचगीतानामक्ञानाच्छृदधानता । 
देषो ध्मविरोषाणामेते वै तमसा गुणाः ॥ २८॥ 
मोद, अप्रकाश (अज्ञान); तामि ओौ९ अन्धतामिक्- 
ये सव तमोगुणके लक्षण है । इनमे तामिल क्रोधका वाचकं 
है ओर अन्धतामिख मरणकरा । भोजनम स्चिका न होना; 
खानेकी वस्तुनि वक्षि या संतोषका अमाव अथवा कितना 
ही भोजन क्यो न मिरे उसे पर्या न मानना; पीनेकी 
वस्तुत कमी वपत न दना, दुर्गन्धयुक्तं वल, अनुचित 
विहारः म्नि शय्या ओर आपर्नोका सेवन, दिनम सोना, 
अव्यन्त वाद्ःविवादभे ओर ग्रमादमे अत्यन्त आसक्त रहना, 
अज्ञानवश नाच-गीत ओर नाना प्रकारके बाजेमिं श्रद्धाः नाना 
प्रकारके धमति दवेष-ये तमोगुण लक्षण ई ॥ २५-२८॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वभि मोक्षवम॑पर्दणि याज्ञवस्क्यजनकक्षवादे चयोदशाधिकत्रिरातत मोऽध्यायः ॥ ६१६॥ 
धस प्रकार श्रीमहामारत दान्तिपरवके अन्तर्मत मोक्षथरमप्ैमे यज्ञवर ओर जनकका संयाट्‌ विषयक 
तीन सौ तेरह; अध्याय पुरा हभ ॥ २९२ ॥ 
----5+-&->- - 


चतुदंशाधिकत्रिराततमोऽष्यायः 
साचिक, राजस ओर तामस प्रषठतिके मुरप्योकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके प्ररन 


याज्ञवल्क्य उवाच 

पते प्रधानस्य गुणाख्लयः पुरुषसत्तम । 
छृत्स्नस्य चैव जगतस्तिष्टन्त्यनपगाः सदा ॥ १९ ॥ 

याज्ञवटक्यजी कहते हँ पुरुपप्रवर ! सत्व, रज 
ओर तम- ये तीन प्रङृतिके गुण है, जो सम्पूरणं जगते 
सदा विध्रमान रहते दँ । कभी उससे अलग नदीं होते द ॥ १॥ 
अव्यक्तरूपो भगवान्‌ इातधा च सहस्रधा । 
शतधा सहस्रधा चैव तथा शतसहस्रधा ॥ २ ॥ 
कोटिशश्च ` करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना । 

यह एेश्र्य॑शाछिनी प्रकृति अपने दी प्रभावसे जीवको 
सेको, हजारो, खखो ओर करो रूपमे प्रकट कर देती है ॥ 
साल्विकस्योत्तमं स्थानं राजसस्येह मध्यमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तामसस्याधमं स्थानं प्राहुरध्यात्मचिन्तकाः । 

अध्यात्म-शाखरकरा चिन्ता करनेवटि विद्वान्‌ कहते दै कि 
साचि पुटषको उत्तनः रजोगुणीको मध्यप ओर तमोगुणीकरो 
अधम स्थानक प्राति होती है ॥ ३१ ॥ 
केवलेनेह पुण्येन गतिमुध्वौमवाप्लुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुण्यपापेन माचष्यमधमेणाप्यधोगतिम्‌ । 

केवल पुण्य करने मनुष्य ऊर््वलोकमे गमन करता दैः 
पुण्य ओर पाप दोनेक्रि अनुष्ठानसे मर््यलोकम जन्म टेता 

तथा केवकं पापाचार करनेपर उसे अधोगतिमे गिरना 

पड़ता है ॥ ४९ ॥ 
इन्दमेषां जयाणां तु संनिपातं च तखतः ॥ ५ ॥ 


~~ 


१-र दो गरणोके मेर्को दन्द ओर तीन युगोकति मेरूको 


सस्वस्य रजसश्चैव तमसश्च णुष्व मे । 
अव भँ सत्वः रज ओर तम--इन तीनो गुणे दन्द्रं - 
ओर संनिपातं का यथार्थल्यसे वर्णन करता हू, सुनो ॥ ५१ ॥ 
सत्छस्य तु रजो दष्टं रजसश्च तमस्तथा ॥ ६ ॥ 
तमसश्च तथा स्वं सच्वस्याव्यक्तमेव च । 
अव्यक्तः सत्व संयुकतो देवलोकमवाप्युयात्‌ ॥ ७ ॥ 
सत्वगुणके साथ रजोगुणः रजोगुणके साथ तमोगुणः 
तमोगुणके साथ सगुण तथा सत्वगुणके साथ अव्यक्त 
( जीवात्मा ) का सम्मिश्रण देखा जाता है ( यह दो तरका 
संयोग या मेल दी इन्द्र है ) । जीवात्मा जब्र स्वगुणे संयुक्त 
होता दै तवर देवोककरो प्रास्त होता है ॥ ६-७ ॥ 
रजःसस्वसमायुक्तो मानुषेषु प्रपद्यते । 
रजस्तमोभ्यां संयुकस्तियेग्योनिषु जायते ॥ ८ ॥ 
रजोगुण ओर सखणुणते युक्त होनेपर वह मनुष्य 
लोकम जाता है तथा रजोगुण ओौर तमोगुणसे संयुक्त होनेप९ 
वह्‌ पशुपक्षी आदिकी योनि्ोम जन्म ग्रहण करता ह॥ ८॥ 


राजसैस्तामसैः स्रुतो मानुषमाप्लुयात्‌। 
पुण्यपापवियुक्तानां स्थानमाहुमंहात्मनाम्‌। 


` श्वतं चाव्ययं चेवमक्यं चास्तं च तत्‌ ॥ ९ ॥ ` 


राजस, तामस ओर साचिक तीनों भावोंखे युक्त होनेपर 
जीवको मनुष्ययोनिकी प्रति होती है। जो पुण्य ओर पाप 


संनिपात कते है । 


५रदैर 


न भ 


दोनोसे रदित ई उन महात्मा पुर्ोके ण्यि सनातनः 
` अविकारी अक्षय ओर अमृतपदकी पासि बतायी गयीहै। ९॥ 
कानिनां सम्भवं शेष्टं स्थानमवणमच्युतम्‌ । 
अतीन्द्रियमबीजं च जन्मसत्युतमो चदम्‌ ॥ १० ॥ 
जहां किसी प्रकारका कष्ट नहीं है, जसि कमी पतन नहीं 
होता है, जो इन्दरियातीत है, ` जँ बन्धनम उालनेवाला 
कोई कारण नहीं है तथा जो जन्म, यत्यु ओर अ्ञानका 
विनाश करनेवाला है, वह श्रेष्ठ खान (परमपद ) ज्ञानियोको 
ही प्रास्त हो सकता है ॥ १० ॥ 
अब्यक्तस्थं परं यत्‌ तत्‌ पृषस्तेऽहं नराधिप । 
ख पष प्ररूतिस्थो हि तटस्थ इत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
नरेश्वर ! वमने जो अव्यक्त प्रकृतिमे सित परमतत्वके 
विषयमे सुक्षसे प्रर किया थाः उसके उत्तरम यह निवेदन है 
किं यह्‌ परमतत्व प्रात शरीरमे सित होनेसे ही प्रकृतिख 
कहलाता है | ११॥ 
अचेतना चैव मता भरङृतिश्चापि पार्थिव । 
पतेनाधिष्टिता चैव खजते संहरत्यपि ॥ १२॥ 
प्रथ्वीनाथ | प्रकृति अचेतन मानी गयी है | इस परम- 
तद्वारा अधिष्ठित होकर दही बह खष्टि एवं संहार 
करती है ॥ १२ ॥ 





जनक उवाच 
अनादिनिधनावेताबुभावेव महामते । 
अमूतिंमन्तावचलावप्रकस्प्यगुणागुणौ ॥ १३॥ 
जनकने पृड्धा- महामते | प्रकृति ओर पुरुष दोनो 
आदि-अन्तते रहितः मूरतिहीन ओर अचल ह । दोनो अपने- 
अपने गणम स्थिर रहनेवाठे ओर दोनों दी निर्युण ह ॥१२॥ 


श्रीमहाभारते 





[ शन्तिपणि 


--- 


अप्राह्याच्रषिशादुंल कथमेको हाचेतनः । 
चेतनावां स्तथा चैकः स्ेचक्ञ इति भाषितः ॥ १४॥ 
मुनिश्रेष्ठ | वे दोनों ही बुद्धि-अगो चर ह । फिर इन 
दोनमेते एक प्रकृतिको आपने अचेतन क्यो बताया है शत्या 
दूसरेको चेतन एवं क्षेत्रज्ञ केसे का दै १ | १४॥ 
त्वं हि विप्रनद्र काररन्येन मोश्चधमेमुपाससते । 
साकल्यं मोक्षधमेस्य श्रोतुमिच्छामि ततः ॥ १५ ॥ 
विप्रवर ! आप पूणरूपसे मोक्षर्मका सेवन करते है, ` 
इसङ्यि आपहीके हसे मे सम्पूणं मोक्ष-धर्मका यथावत्‌ रूपते 
श्रवण करना चाहता हू ॥ १५ ॥ 
अस्तित्वं केवलत्वं च विनाभावं तथैव च । 
दैवतानि च मे बरहि देहं यान्या्चितानि वै ॥ १६॥ 
आप पुरुषे अस्तित्व; केवल्त्व ओर प्रकृतित पृथक्‌ 
सत्ताका स्पष्टीकरण कीजिये ओर देका आश्रय ग्रहण करने 
वले जो देवता है, उनका तव भी मुञ्चे समञ्नाइये ॥ १६॥ 
तथेवोत्करामिणः स्थानं देहिनो वै धिपद्यतः। 
काठेन यद्धि प्राप्नोति स्थानं तत्‌ प्रत्रवीहि मे ॥ १७॥ 
तथा मरनेवाले जीवके प्रार्णोका जवर उत्रमण होता है, 
उस समय उसे समयानुसार किंस खानकी प्रापि होतीदै१ -. 
इसपर मी प्रकार डाल्यि ॥ १७ ॥ 
सांख्यज्ञानं च तच्वेन पृथग्योगं तथैव च । 
अरिानि च तस्वानि वक्तमहंसि सत्तम । 
विदितं सर्वमेतत्‌ ते पाणावामलकं यथा ॥ १८॥ 
साधुदिरोमणे ! साथ ही थक्‌ थक्‌ सांख्य ओर योगके 
शञानका तथा मृ्युसूचक लक्षणोका यथार्थरूपसे वणेन 
कौज्यि; क्योक्रिये सारी बाते आपको हाथपर रवे हृष 
अवलेके समान ज्ञात है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकसंवादे चतुदंशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३१४ ॥ 
इस प्रकार ्रीमहाभारत शान्तिपवके अन्तगेत मो्षमपवैमे यज्ञस्य ओर जनकका संब्‌द्तिषयक तीन सौ चौद रवे; अध्याय पुराहुज ९४ 








पच्चदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
परकृति-पुरुषका धिवेक ओर उसका फर 


याज्ञवल्क्य उवाच 

न शक्यो निगणस्तात गुणीकरह विशाम्पते । 
शुणवाश्चाप्यगुणवान्‌ यथात्वं निवोध मे ॥ ९ ॥ 

याक्ञवल्क्यजी कहते हँ-तात ! प्रजापाल नरेश | 
निगंणको सगुण ओर सगुणको निर्गुण नहीं करिया जा सकता | 
इस विषयमे जो यथार्थं तच है, बह मुञ्चे सुनो ॥ १॥ 
गुणै गुणवानेव निगणश्चागुणस्तथा । 
प्राहुरेवं महात्मानो सुनयस्तत्वद्िनः ॥ २ ॥ 

तत्वदर्शी महात्मा सनि कहते है, जिसका रोके साथ 
सम्पकं है वह गुणवान्‌ है तथा जो गुणोके संसरगसे रहित ह, 
वहं निर्गुण कदलाता है ॥ २॥ 


गुणखभावस्त्वव्यक्तो गुणान्‌ नैवातिवतेते । 

उपयुङ्क्ते च तानेव स चेवाज्ञः खभावतः ॥ व ॥ 
अव्यक्त प्रकृति खमभावसे ही गुणवती है । वह गुणोऽ 

कभी उ्छ्वन नीं कर सकती है । उन्दीको उपयोगमे लती 

ह ओर खमावसे ही ज्ञानरहित हे ॥ ३॥ 

अब्यक्तस्तु न जानीते पुरुषो क्षः खभावतः । 

न मत्तः परमोऽस्तीति नित्यमेवाभिमन्यते ॥ ४ ॥ 
प्रकृतिको किसी वस्तुका लान नहीं होता । इसके विपरीत 

पुरुष स्वमावसे ही ज्ञानी है । वह सदा इस ब्रातकरो जानता 

सहता दै कि मञ्चे कोई दूसरा उट पदाथ नही द ॥ ४॥ 

अनेन कारणेनेतद्भ्यक्तं स्यादचेतनम्‌ । 








२, 


मोष्चधमपवं ] 


पञ्चदराधिकजिराततमो ऽध्यायः 


+ 


नित्यत्वाचचाक्षरत्वाचच क्षरत्वान्न तदन्यथा ॥ ५ ॥ 
इस कारणसे प्रकृतिको अचेतन माना गया है | श्चर 
अर्थात्‌ विनाशी होनेके कारण वड जडके षिवा ओर ङु हो 
ही नदीं सकती । इधर नित्य तथा अक्षर (अविनादी ) होनेके 
कारण पुरुष चेतन है ॥ ५ ॥ 
यदाज्ञानेन कुर्वीत शुणसर्गं पुनः पुनः। 
यदाऽ.ऽत्मानं न जानीते तदा ऽऽ त्मापि न सुच्यते ॥ ६॥ 
परंतु वह जवतक अज्ञानवरा वारंवार रुर्णोका संसग 
करता ओर अपने असङ्गखरूपक्रो नदीं जानता है, तवतक उस- 
की मुक्ति नदीं होती है ॥ ६ ॥ 
कठत्वाच्चापि सगणां सगध्मा तथोच्यते । 
करैत्वाच्चापि योगानां योगधम तथोच्यते ॥ ७ ॥ 
वह . अपनेको खटिका कर्तां माननेके कारण सर्गर्मा 
कदलाता है ओर योगका कर्ता माननेसे योगधर्मं कडा 
जाता दहे॥ ७॥ 
कतैः्वात्‌ रतीनां च तथा प्रङूतिधमिता ॥ ८ ॥ 
नाना प्रकृतिर्योको अपनेम खीकार कर लेनेषे वह प्रङृति- 
धर्मवाटा हो जाता है ॥ ८ ॥ 
कतैत्वाच्यापि बीजानां बीजधर्मां तथोच्यते । 
शुणानां ध्रसवत्वाच प्रलयत्वात्‌ तथैव च ॥ ९ ॥ 
तथा खावर पदा्थोकि वीजोका कतां होनेसे उसे वीजधर्मा 
कते हैँ । साथ ही वह गुरणोकी उत्पतति ओर प्रख्यका कर्ता 
है, इसख्ि गुणधघरमां कहलाता हे ॥ ९॥ 
उपेक्षत्वादनन्यत्वादभिमानाच केवलम्‌। 
मन्यन्ते यतयः सिद्धा अध्यत्मज्ञा गतज्वराः । 
अनित्यं नित्यमन्यक्तं व्यक्तमेतद्धि शुश्रुम ॥ १०॥ 
अध्यात्मश्ाखरकरो जाननेवाठे चिन्तारहित सिद्ध यति 
लोग ॒पुरुप्रको केवर ( प्रकृतिके सङ्गसे रदित ) मानते है; 
करयोकि वह साक्षी ओर अद्वितीय हैः उसे सुख-दुःखका 
अनुभव तो अभिमानके कारण होता है । वह वासवम तो 
नित्य ओर अव्यक्त दै, कंठ प्रतिक सम्बन्धसे अनित्य ओर 
व्यक्त प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 
अव्यक्तेकत्वमित्याटुनौनात्वं पुरुषे तथा । 
स्वेभूतद्‌ यावन्तः केवरं क्ानमास्थिताः ॥ ११॥ 
सम्पूणं प्राणर्योपर दया करनेवाले ओर केवर ज्ानका 
सहारा ठेनेवाके कुछ सांख्यके विद्वान्‌ प्रकृतिको एक तथा 
पुरुषको अनेक मानते है ॥ ११ ॥ 
अन्यः स पुरुषोऽग्यक्तस्त्वुवो धुवखंशकः । 
यथा सुज्ज इषीकाणां तथेवेतद्धि जायते ॥ १२॥ 
पुखष ` परकृतिसे भिन्न ओर नित्य दै तथा अव्यक्त 
( प्रकृति ) पुरुषे भिन्न एवं अनित्य है । जेते सकते मूज 


अख्ग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुदषसे एयक्‌ है ॥ 

अन्यच्च मशकं विद्यादन्यचोदुस्बरं तथा 

न चोदुम्बरसंयोगे्मशकस्तत्र दछिप्यते ॥ १३॥ 

अन्य एव तथा मलत्स्यस्तदन्य दुदकं स्स्रतम्‌ । 

न चोदकस्य स्परान मत्स्यो छिप्यति सर्वशः ॥ १७॥ 
जैसे गूलर ओर उसके कीड़े एक साय होनेपर भी 

अल्ग-अल्ग समन्ने जाते है गूलरके संयोगसे कीड़े उससे 

लिपि नदीं होते तथा जैसे मस्य दूसरी वस्तु है ओर जल 

दूसरी । पानीके स्पर्श॑से कमी कोई मतस्य टिप्ति नदी 

होता दै ॥ १२-१४॥ 

अन्यो ह्यञ्चिरुखाप्यन्या नित्यमेवमवेहि भोः। 

न चोपदिप्यते सोऽभ्निरुखासंस्पर्शनेन वै ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जेते अग्नि दूसरी वस्तु है ओर मिद्धीकी डया 

दूसरी वस्तु । इन दोनोके भेदको नित्य समञ्चो। उस हंडियेके 

स्पशंसे अग्नि दुप्रित नहीं होती है ॥ १५ ॥ 

पुष्करं त्वन्यदेत्रा्र तथान्यदुदकं स्तम्‌ । 

न चोदकस्य स्पेन लिप्यते तजर पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
जेते कमल दूमरी वस्तु है ओर पानी दूनरी, पानीके 

स्परंसे कमर छि नहीं होता है । उसी प्रकार पुरुष मी प्रकृति- 

से भिन्न ओर असङ्ग है ॥ १६ ॥ 

पतेषां सहवासं च निवासं चेव नित्यशः । 

याथातथ्येन पदयन्ति न नित्यं पराङ्‌ता जनाः ॥ १७॥ 

ये त्वन्यथैव परयन्ति न सम्यक्‌ तेषु दशनम्‌ । 

ते व्यक्तं निरयं घोरं धरविरान्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 
साधारण मनुष्य इनके सहवास ओर निवासको कमी 

ठीक-टीक समञ्च नदीं पाते] जो इन दोनोके खरूपको अन्यया 

जानते द अथात्‌ प्रङ्ृति ओर पुरुषको एक दुसरे भिन्न 

नहीं जानते ह उनकी दृष्टि ठीक नहीं है । वे अवश्य ही बार- 

बार घोर नरकमे पड़ते है ॥ १७-१८ ॥ 

सांख्यदशनमेतत्‌ ते परिसंख्यानसुत्तमम्‌ । 

पवं हि परिसंख्याय सांख्याः केवरतां गताः ॥ १९॥ 
इस प्रकार मैने तुम्हे यह विचारप्रषान उत्तम सांख्य- 

दर्दान बताया है । सांख्यशा्के विद्वान्‌ इस प्रकार जान 

करके कैवस्यको प्रास्र हो गये हँ ॥ १९॥ 

ये त्वन्ये तच्वकुशलास्तेषामेतन्निदरनम्‌ । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगानामचुदशेनम्‌ ॥ २० ॥ 
दूसरे भी जो तखविचारङुशल विद्वान्‌ है . उनका 

भी एेसा दी मत है । इषके बाद मेँ योगियोके शलका वणेन 

कर्गा ॥ २० ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षरपरव॑णि .याज्ञवल्क्यजनकसेवादे पञ्चदशाधिकन्निशततमोऽध्यायः ॥ ३१५ छ 
इसप्रकार श्रमहामारत शाम्तिप्के अन्तम॑त मोकषयभ॑प्मे याजञवसक्य ओर जनकके सेबादमे तीन सो पदरहव अध्याय पुरा इंड ॥२९५॥ । 


"मनव - 
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भीमहाभार्ते 





[ शान्तिपवणि 
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षोडशाधिकत्रिशततमोऽ्यायः 
योगका वणन ओर उस्षके साधनसे परब्रह्म परमात्माक्री प्राप्ति 


याज्ञवल्क्य उवाच 
साख्यक्ञानं मया प्रोक्तं योग्ञानं निवोध मे । 
यथाश्वुतं यथादष्रं तत्वेन नृपसत्तम ॥ १ ॥ 
याक्ञवल्क्यजी कहते है--द पश्र ! मै सांख्यसम्बन्धी 
ज्ञानतो तुम्हे बतला चुकरा। अव जैसा मने देखा, सुनायासमन्चा 
है, उसके अनुसार योगशाखरका तासिक शान मुञ्चते खनो ॥ 
नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌ । 
ताबुभावेकचयौ ताञुभावनिधनौ स्तौ ॥ २ ॥ 
सांख्यके समान कोई ज्ञान नदीं है । योगके समान कोई 
बल नहीं है । इन दोनोका लक्षय एक है ओर वे दोना दी 
मृल्युका निवारण करनेवाठे माने गये है ॥ २॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रपरयन्ति येऽप्यबुद्धिरता नरः । 
चय तु यजन्‌ पद्याम कमेव तु निश्चयात्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य अक्ञानपरायण दैः वे ही इन दोना 
शाखोको सवथा भिन्न मानते है । हम तो विचारे द्वारा 
पूणं निश्चय करके दोरनोको एक दी समन्चते है ॥ ३॥ 
यदेव योगाः पदयन्ति तत्‌ साख्यैरपि दयते । 
पक सख्यं च योगं च यः परयति स तरवित्‌॥ ७ ॥ 
योगी जित तच्वका साक्षात्कार करते ई, वही सांल्यो- 
द्वारा भी देखा जाता है; अतः जो सांख्य ओर योगको एक 
देखता हैः वही तच्वज्ञानी है ॥ ४ ॥ 
रुद्रप्रधानानपरान्‌ विद्धि योगानरिंदम । 
तेनैव चाथ देहेन विचरन्ति दिशो दृश ॥ ५ ॥ 
शवुदमन नरेश | योग-साधरनौमि सद्र अर्थात्‌ प्राण 
प्रधान है। इन सतव्रको ठुम सर्वश्रेष्ठ समञ्च । प्राणको अपने 
वशम कर छेनेपर योगी इ शरीरसे दसो दिशामि खच्छन्द 
". विचरण कर सकते दै ॥ ५॥ 
याघद्धि प्रख्यस्तात सुक्ष्मेणाएटगुणेन ह । 
योगेन रोकान्‌ विचरन्‌ सुखं संन्यस्य चानध ॥ ६ ॥ 
प्रिय निष्पाप भूपा | जबतक्र मृत्यु न हो जाय) 
तत्रतक ही योगी योगवते स्थूल शरीरङो यदीं छोडकर 
अष्टविध श्वस युक्त सूक्ष्मशरीरके द्वारा टोक-ढोकान्तरमि 
सुखपूर्वक विचरण करता दै ॥ ६ ॥ 
वेदेषु चएटगुणिनं योगमादुर्मनीपिणः । 
सृक्ष्ममण्गुणं भ्राइनेंतर चपसत्तम ॥ ७ ॥ 
छपभे्ट । मनी पुरर्पोका कहना है कि वेदे स्थूल 
ओर सृष्ष्म दो प्रकारके योगोका वर्णन दै। उनमें सथूरु 
योग अणिमा आदि आठ प्रकारङी सिद्धि प्रदान करनेवाख 
है ओर स्म योग ही ( यम, नियम, आसनः, प्राणायाम, 
्रत्याहारः धारणा, ध्यान ओर समामि--हन ) आढ रुणो 
( अङ्गौ ) वे युक्त दै दूर नदीं ॥ ७॥ 


द्विगुणं योगकृत्यं तु योगानां भराहुरुत्तमम्‌ | 
सगुणं निगुंणं चेव यथा शाखनिदर्शनम्‌ ॥ ॥ 
योगका मुख्य साधन दो प्रकारका बताया गया है 
ओर निरुंण ( सीन ओर निवी) | दसा ही शाखोका 
निर्णय है ॥८॥ 
धारणं चैव॒ मनसः भ्राणायामश्च पार्थिव । 
प्काध्रता च मनसः भ्राणायामस्तथैव "च ॥ ९ ॥ 
एरथ्वीनाथ | किसी विशेष देशम चित्तको सखापित 
करनेका नाम ध्वारणाः दै । मनकी धारणाके साय क्रिया 
जानेवाला प्राणायाम सगुण दे ओर देद-विदोषका आश्रय 
न लेकर मनको निर्बीज समाधिम एकाग्र करना निगुण 
प्राणायाम कहता रै ॥ ९॥ 
प्राणायामो हि सगुणो निर्गुणं धास्वेन्मनः । 
यद्यददयति सुश्चन्‌ वै प्राणान्‌ पैथिटसत्तम । 
वाताधिक्यं भवत्येव तस्मात्‌ तं न समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सगुण प्राणायाम मनको निर्युण अर्थात्‌ ृत्तियुन्य 
करके श्थिर करनेम सहायक होता है। मैयिलडिरमणे | 
यदि परक आदिके समय नियत देवता आदिका ध्यानद्राय 
साक्षात्कार किथे विना दही कोई प्राणवायुका रेचन करताहै 
तो उसके शरीप्मे वायुका प्रकोप बद्‌ जाता है; अतः ध्यान- 
रहित प्राणायामको नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
निशायाः प्रथमे यामे चोदना दादश स्म्रताः। 
मध्ये खप्नात्‌ परे यामे द्वादशैव तु चोदनाः ॥ ११॥ 
रातके पहछे परमे वायुको धारण करनेकी बारह 
्रणार्णं बतायी गयी है । मध्य रात्रिये रात्रिर त्रिचले दो 
पहरोमे सोना चादिये तथा पुनः अन्तिम प्रहस्मै बारह 
मरणाओंक्ा दी अभ्याक्त करना चादिये# ॥ ११॥ 
तदेवमुपशान्तेन दान्तेनेकान्तश्ीलिना। 
आत्मारामेण बुद्धेन योक्तव्यो ऽऽत्मा न संदायः॥ १२॥ 
इस प्रकार प्रणायामक द्वारा मनको वशम करके शान्त 
ओर जितेन्द्रिय हो एकान्तवास करनेत्राल आत्माराम नीको 
चाहिये करि मनक परमाप्मामे लगाते । इसमें संशय नदी है ॥ 
पञ्चानामिन्द्रिपाणां तु दोषानक्षिप्य पञ्चधा । 
शब्दं रूपं तथा स्परां रसं गन्धं तथैव च ॥ १३॥ 
# एक प्राणायामे पूरक, डुम्भक नौर रेचकके भेदतसे तीन 
ररणा समयन चादि । श्स॒ प्रकार जँ बारह प्ररणाभेकि 
अभ्यासकरा विधान किंथा गया ह, वँ चार-चार प्राणायाम करनेकी 
विभि समक्लनी चाहिये । तात्पथं यह कि रातंके पदे भौर , पिके 
परो ध्यानपूर्वक चार-चार प्राणायामका नित्य॒ अस्यास ¦ करना 
योगीके ठ्य अत्यन्त मावृरयक ह । 
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प्रतिभामपवर्ग च प्रतिसंहत्य सैयिद । 

इन्दियग्राममखिलं मनस्यभिनिवेदय ह ॥ १४ ॥ 
ज, ् [> [अ 

मनस्तथेवाहंकारे प्रतिष्ठाप्य नराधिप । 


अहकारं तथा बुद्धौ बुद्धि च प्रकृतावपि ॥ १८ ॥ 
पवं हि परिसंख्याय ततो ध्यायन्ति केवलम्‌ । 
विरजस्कमलं नित्यमनन्तं शुद्धमवणम्‌ ॥ १६॥ 
तस्थुषं पुरुषं नित्यमभेयमजरामरम्‌ । 
शाश्वतं चाव्ययं चेव ईशानं बह्म चाव्ययम्‌ ॥ १७॥ 
मिथिलानरेश ! शब्द, सश, ल्पः रस॒ ओर गन्ध- 
ये इन्द्ियोके पाच दोप ह । इन दोर्षोको द्र करे | फिर 
ल्व ओर वि्ेपको दान्त करके सम्पूरणं इन्दर्योको मनम 
सिर करे । नरेदवर ! ततश्चात्‌ मनकरो अहंकारम, अदंकार- 
को बुद्धिम ओर उद्धिको प्रकृतिमे स्थापित करे । इत प्रकार 
सव्रका ख्य॒ करके योगी पुरुष॒ केवर उस परमात्माका 
ध्यान करते दै, जो रजोगुणसे रहितः निर्मल, नित्य,अनन्तः 
शद्धः चछिद्ररहितः कूटः अन्तर्यामी, अभेद्य, अजरः 
अमर, अविकारीः सवका गासन करनेवाढा ओर सनातन 
ब्रह्म है ॥ १३-१७ ॥ 
युक्तस्य तु महाराज लक्षणान्युपधारय । 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखं स्पेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
दाराज | अत्र समाधिम लित हए योगीके लक्षण 
सुनो । जेसे तृत हभ मनुष्य सुखसे सोता दै, उसी प्रकार 
योगयुक्त पुरुषके चित्तम सदा प्रसन्नता बनी रहती दै-- 
वह समाधि विरत होना नदी चाहता। यदी उसकी प्रषन्नता- 
की पहचान है ॥ १८ ॥ 
निवोते तु यथा दीपो ज्वलेत्‌ स्नेहसमन्वितः । 
निश्चोर््वशिखस्तद्वद्‌ युक्तमाहुमंनीषिणः॥ १९ ॥ 
जसे तेटसे भरा हुआ दीपक वायुञ्ून्य खानमे एकतार 
जलता रहता दै । उसकी शिखा स्थिरभावसे ऊपरकी ओर 
उटी रहती है, उसी तरह समाधिनिष्ठ योगीको भी मनीषी 
पुरुष सिर वतते द ॥ १९ ॥ 
पाषाण इव मेघोत्थेर्यथा बिन्दुभिराहतः । 
नारं चाख्यितुं राक्यस्तथा युक्तस्य छक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
जेसे वादल्की वरसायी हई बृंदोके आधातसे पवत 
चञ्चर नदीं होता, उसी तरह अनेक प्रकारके विक्षेप आकर 
योगीको विचलति नहीं कर सक्ते । यदी योगयुक्तं पुरुषः 
की पहचान दै ॥ २० ॥ 


पोडदाधिकनिद्राततमो ऽध्यायः ५२६५ 














शङ्खटन्दुभिनिधोपेर्विविधैर्गीतवादितैः । 
क्रियमाणेन कम्पेत युक्तस्यैतलनिदर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 

उसके पाठ बहत से शङ्ख ओर नगाङ़की ध्वनि हो ओर 
तरद-तरहके _ गाने-बजाने किये ज्ये 





तो भी उसका 





ध्यान भङ्ग नदीं हो सकता । यही उसकी सुदृद समाधिकी 





पडचान है ॥ २१॥ 
तल्पाच्रं यथा पूणं कराभ्यां गृह्य पूरुषः 
सोपानमारुहेद्‌ भीतस्तज्य॑मानो ऽसिपाणिभिः ॥२२॥ 
संयतात्मा भयात्‌ तेषां न पाद्‌ बिन्दुसुत्खजेत्‌। 
तथेवो त्तरमागभ्य पकाग्रमनसस्तथा ॥ २३ ॥ 
स्थिरत्वादिन्द्रियाणां तु निश्चलत्वात्‌ तथेव च । 
एवं युक्तस्य त॒ सुनेकक्षणान्युपलक्षयेत्‌ ॥ २४॥ 
जेसे मनको संयममे रखनेवाला सावधान मनुष्य हायि 
तेते भरा कटोरा लेकर सीदीपर चदे ओर उस समय बहुत 
से पुरुष हाथमे तलवार लेकर उसे उराने-घमकाने लगे तो 
भी वह उमके उरते एक बद मी ते ॒पात्रसे गिरने नदीं 
देताः उसी प्रकार योगकी ऊंची लितिको प्रात हुमा 
एकामरचित्त य।गी इन्द्रियोकी शिरता ओर मनकी अविचछ 
सितिके कारण समापिसे -विचलित नहीं होता । योगसिद्धः 
म॒निके एेसं दी लक्षण समन्चने चादिये ॥ २२-२४॥ 
सख्युक्तः पदयते बह्म यत्‌ तत्परममव्ययम्‌ । 
महतस्तमसो मध्ये स्थितं उवरनसंनिभम्‌ ॥ २५॥ 
जो अच्छी तरद समाधिम सित हो जाता दै, बह महान्‌ 
अन्धकारं वी चमे प्रकारित दोनेवाटी प्रज्वलित अग्निके 





समान द्द यदेदामं स्थित अविनाशी ( ज्ञानखरूप ) परबरह्यका 
साक्षात्कार करता दै॥ ६५ ॥ 


पतेन केवलं याति त्यकत्वा देहमसाक्षिकम्‌ । 
कालेन अदत राजऽश्रुतिरेषा सनातनी ॥ २६॥ 
राजन्‌ | इस साधनाक्रे द्वारा मनुष्य दीर्घकाल्के 
पश्चात्‌ इस्तं अचेतन देहका परित्याग करके केवल ( प्रकृतिके 
संसर्गे रित ) परब्रह्म परमात्माको प्रास्त हो जाता दै। 
ठेसी सनातन श्रुति दै ॥ २६ ॥ 
एतद्धि योगं योगानां किमन्यद्‌ योगलक्षणम्‌ । 
विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते ङतकृत्या मनीषिणः ॥ २७ ॥ 
यही योशियोका योग है । इसके सिवा योगका ओर 
क्या लक्षण दो सकता है १ इसे जानकर मनीषी पुरुष 
अपने आपक्रो कृऽकरत्य मानते है ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षधमपवेणि याज्ञवल्क्यजनकसंदादे षोडशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१६ १ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तण्त मो्षधमैपेमे य्वस्कथ ओर जनकका संबाद्बिषयक 
तीन सौ सोरु्वोः अध्याय पुरा हभ ॥ ६१९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपयणि 


न ~ = 


सप्तद्राधिकक्निराततमोऽध्यायः | 
विभिन्न अङ्खसे प्राणोके उरमणका फ तथा मतयु्रचक लक्षणों का वणन ओ. भृतयुको जीतनेका उपाय 


यान्नवल्क्य उवाच 
तथेवोत्करममाणं तु श्णुष्वावहितो चप। 
पद्ध-ासुत्क्रममाणस्य वैष्णवं स्थानमुच्यते ॥ १ ॥ 
याज्ञवरक्यजी कहते हैँ नरेश्वर ! देह-त्यागके 
समय मनुष्यके जिन-जिन अर्घति निकल्कर प्राण जिन-जिन 
ऊध्वैलोकौम जाते दै उनके विषयमे बता रहा हरू; ठम 
सावधान होकर सुनो । पैरोके मार्गसे प्रा्णेके उक्रमण 
करनेपर मनुष्यो भगवान्‌ विष्णुके परमधामकी प्राति होती 
बतायी जाती दै ॥ १॥ 
जङ्गाभ्यां तु वसून्‌ देवानाप्डुयादिति नः श्रुतम्‌। 
जाचुभ्यां च महाभागान्‌ साध्यान्‌ देवानवाप्लुयात्‌॥२॥ 
जिसके प्राण दोनो पिण्डलि्येकि मार्गे बाहर निकरते 
है, वह वसु नामक देवताओंके लोकमे जाता दै; एेसा हमने 
खन रक्खा दै । घुटने प्राणव्वाग करनेपर महाभाग साध्य- 
देव्रताओंके लोकौकी प्राति होती रै ॥ २॥ 
पायुनोत्रममाणस्तु में स्थानमवाप्नुयात्‌ । 
पृथिवीं जघनेनाथ ऊरुभ्यां च प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसके प्राण गुदामागंसे निकलकर ऊपरकी ओर जते 
है, वह मित्रदेवताके उत्तम स्थानको पाता है। कटिके 
अग्रभागे प्राण निक्र्नेपर प्रथ्वीखोककी ओर दोना जसि 
निकल्नेपर प्रनापतिलोककी प्राप्ति होती दै ॥ ३॥ 
पाश्वौभ्यां मखतो देवान्‌ नाभ्यामिन्द्रत्वमेव च । 
बाहुभ्यामिन्द्रमेवाहुरुरसा रुद्रमेव च ॥ ४॥ 
दोना पसलियोपि प्राणका निष्क्रमण हो तो मरत्‌ नामक 
देवताओंकीः नाभिसे हो तो इन्द्रपदकीः दोनो अुजा्भपि 
हयो तो मी इन्द्रपदकी ही ओर वक्षःस्थक्ते हो तो श््रलोककी 
प्राति होती ह ॥ ४ ॥ 
ग्रीवया तु मुनिश्रेष्ठं नरमाप्नोत्ययुत्तमम्‌ । 
विद्वेदेवान्‌ सुखेनाथ दिशः धोत्रेण चाप्नुयात्‌॥ ५॥ 


` भ्रीवि प्रा्णोका निष्कमण होनेपर मनुष्य सुनियोमे 


श्रेष्ठ परम उत्तम नरका सानिध्य प्रास्त करता है । मुखसे 
प्राणत्याग करनेपर वह विखवेदेर्बोको ओर शोचते प्राण त्याग- 
नेपर दिशार्ओकी अधिष्ठात्री देविर्योको प्राप्त होता है ॥५॥ 

घ्राणेन गन्धवहनं नेजाभ्यामभिमेव च । 
श्रभ्यां चेवाभ्विनौ देवौ ललाटेन पितृनथ ॥ & ॥ 

¬ नाषिकाति प्रार्णोका उत्रमण हो तो मनुष्य वाथुदेवताको) 
दोन नेतरेखि हो तो अग्निदेवताकोः दोन भेहेते हो तो 
अदिवनीकुमार्यौको ओर ल्कार्से हो तो पितरेको 
प्राप्त होता दै ॥६॥ 

विशं मूष्नौ देवाग्रजं तथा । 


पतान्युत्करमणस्थानभ्युक्तानि मिधिलेभ्वर ॥ ७ ॥| 

मस्तकते प्रार्णोका परित्याग करनेपर मनुष्य देवताओं 
अग्रज भगवान्‌ बहमाजीके ोकको जाता हे । मिथिकेदवर | ये 
प्राणोके निष्करमणकरे स्थान बताये गये ह ॥७॥ ` 
अरिष्टानि प्रवक्ष्यामि विहितानि मनीषिभिः। 
संवत्सरवियोगस्य सम्भवन्ति शरीरिणः ॥ ८ ॥ 

अव॒ मं ज्ानी पुरषोद्यरा नियत कयि हुए अमङ्गल 
अथवा मूल्युको सूचित करनेवाले उन चिदहवकरा वर्णन कर करता 
हरः जो देहारीके शरीर चटनेमे केवल एक वर्षं शेप रह 
जानेपर उसके सामने प्रकट होते द ॥ ८ ॥ 
योऽरुन्धतीं न पद्येत दष्टपूर्बा कदाचन । 
तथैव धरुवमित्याहुः पूर्णेलदुं दीपमेव च ॥ ९॥ 
खण्डाभासं दक्षिणतस्तेऽपि संबत्लरायुषः । 

जो कमी पहटेकी देखी हई अरन्धती ओर ध्रुवको न 
देख पाता दो तथा पू्णचन्द्रमाका मण्डल ओर दीपकक 























` ह्विला जि दहित मागन्ते चण्डित चनव्डऽ5उ-ः 
शिखा जिते दाहिने भागसे खण्डित जान पड़े एेसे लोग केवल 





एक वष॑तक जीवित रहनेवले होते है ॥ ९१ ॥ 

परचश्चुषि चात्मानं ये न पद्यस्ति पार्थिव ॥ १०॥ 

आत्मच्छायाङृतीभूतं तेऽपि संबत्सरायुषः। 
प्रथ्वीनाय | जो लोग दृषरेके नेर्नमि अपनी परछाई न 





देख सकर, उनकी आयु भी एक ही वर्तक रोष समञ्चनी चाहिये॥ 


अतिदधुतिरतिप्रज्ञा अप्रज्ञा चाद्युतिस्तथा ॥ ११॥ 
भङृतेविंक्रियापत्तिः षण्मासान्सत्युलक्चणम्‌ । 

यदि मनुष्यकी बहत बदी-चदी कान्ति भी अव्यन्त फीकी 
पड़ जाय, अधिक बुद्धिमत्ता भी ञुद्धिहीनतामे परिणत हो जाय 
ओर घलमावमे भी मारी उल्ट-फेर दौ जाय तो यह उस्कै छः 
महीनेकरे भीतर ही हेनेवाटी मृद्युका सूचक ३ ॥ १११॥ 
दैवतान्यवजानाति ब्राह्मनैश्च विरुद्धयते ॥ १२॥ 
छष्णदयावच्छविच्छायःषण्मासान््त्युलक्षणम्‌। 

जो काले रंगकरा होकर मी पीला पड़ने रगे, देवतारभोका 
अनादर करे ओर ब्राहमणोके साथ विरोध करः वह भी 
छः महीनेसे अधिक नहीं जी सकता; यह उक्त लक्षणोषे 
सूचित होता है ॥ १२१ ॥ 
ऊणेनाभेयेथा चक्रं छिद्रं सोमं प्रपद्यति ॥ १६॥ 
तथव च सहस्रां सप्तरात्रेण सुत्युभाक्‌ । 

जो मनुष्य सं ओर चन्द्रम मण्डलको गकि 

जरे समान छ्य देतता हैः बह तात रातत ही गर 


भागी होता है ॥ १३३ ॥ 


शवगन्धसुपाघ्ाति सुरभि प्राप्य यो नरः ॥ १४॥ 
देवतायतनस्थस्तु सप्तरात्रेण खलत्युभाक्‌ । 





मोक्षधर्मपवं ] 





जो देवमन्दिरमे बेठकर वर्की सुगन्धित वस्ते  देवमनद्रम भेठकर वर्क सुगन्थित वस्तुमे सड 


यदेकी-सी दुर्गन्धका अनुभव करता दै, बह सात दिन दव 








अष्टादशा, कचिशततमोऽध्यायः 








मृद्युको प्रा हो जाता ॥ १४३ ॥ `` 

कर्णनासाचनमनं दन्तदष्टिविरागिता ॥ १५॥ 

संजञालोपो निरूष्पत्वं सचोमृत्युनिदर्शनम्‌ । 

अकस्माच्च लवेद्‌ यस्य वाममक्षि नराधिप ॥ १६॥ 

मूैतश्चोत्पतेद्‌ धूमः सदोखव्युनिदरनम्‌ । 
नरेश्वर ! जिसके नाक _ ओर कान टेदे हो जाय, दत 


~र 





ओर नेर्वोका रग बरिगङ़ जाय, जिते रहस होमे ल्मे, भिका 





शरीर ठंडा पड़ जाय तथा जितकी वा्यीं जके -शरीर ठंडा पड जा तथा निकी बायी ले अकसात्‌ 
ओस्‌ बहने ओर मस्तके धुर्ओ उठने स्मो, उसकी तकार 





मृत्यु हौ जाती दै । उप्यक्त लक्षण तत्काल ह्न नतयत्र होनेवाटी मृत्युके 





सूचक दँ ॥ १५-१६९ ॥ 

पतावन्ति त्वरिष्टानि विदित्वा मानवो ऽऽत्मवान्‌ ॥ १७॥ 

निशि चाहनि चात्मानं योजयेत्‌ परमात्मनि । 

प्रतीक्चमाणस्तत्कालं यत्कारं प्रेतता भवेत्‌ ॥ १८॥ 
इन मूत्युस्‌चके खक्षणोंको जानकर मनको वशम रखने- 





वाला साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे ओर जित 
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समय मृत्यु हेनेवाटी हो,उस काठ्की प्रतीक्षा करता रदे। {७-१८ 
अथास्य नेष मरणं स्थातुमिच्छेदिमां क्रियाम्‌। 
सर्वगन्धान्‌ रसांश्चैव धारयीत नराधिप ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर ! यदि योगीकरो मल्यु अमी न हो, अमी वह 
इस जगतूमे रहना चाहे तो यह क्रिया करे । पूर्वोक्तं रीतिखे 
पञ्चभूतविषयक धारणा करके पृथ्वी आदि तर्चवोपर विजय 
प्रात कसते हए सम्पूर्णं गन्धो, रसो तथा रूप आदि विषर्योको 
अपने वराम करे # ॥ १९ ॥ । 
ससाख्यधारणं चैव विदितात्मा नरर्षभ । 
जयेच त्युं योगेन तः्परेणान्तरात्मना ॥ २० ॥ 
नरश्रेष्ठ | सांख्य ओर योगके अनुसार धारणापू्व॑क आत्म- 
तत्वका ज्ञान प्राप्त करके ध्यानयोगके द्वारा अन्तरात्माको पर- 
मात्मामे लगा देनेसे योगी त्युको जीत लेता है ॥ २०॥ 
गच्छेत्‌ पराप्याक्चयं छत्तरमजन्म शिवमव्ययम्‌ । 
श्वतं स्थानमचलं दुष्प्रापमङृतात्मभिः ॥ २१ ॥ 
एसा करनेसे वह उस सनातन पदको प्रास्त करता हैः 
जो अयुद्ध चित्तवठे पुरपरोंको दुर्दम दै तथा जो अक्षयः 
अजन्मा, अचरः अविकारी, पूणं एवं कल्याणमय है ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपरवणि याज्ञवल्क्यजनकलंवादे सक्तदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत दान्तप्के अन्तत मोट्मप्वमे यज्ञवसकय ओर जनकका संबाद्विषथक 
तीन सौ सतरहरवो; अध्याय परा हमा ॥ ३९७ ॥ 





अष्टादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


याज्ञपस्कयदवारा अपने घस वेदज्ञानकी प्रातिका प्रसङ्ग सुनाना, विश्वावसुको जीवात्मा 
ओर परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश देकर उसा फल सक्ति बताना 
तथा जनकको उपदेश देकर विदा होना 


याज्ञवल्क्य उवाच 
अग्यक्तस्थं परं यत्‌ तत्‌ पृष्टस्तेऽहं नराधिप । 
परं गुह्यमिमं प्दनं शटणुष्वावहितो नप ॥ २ ॥ 
याज्ञवल्कयजी कहते है- नरेश्वर ! तुमने जो सुञ्चसे 
अव्यक्तम सित परत्रह्मके विषयमे प्रन किया है, वह अत्यन्त 
गूढ दै । उसके विषयमे ध्यान देकर खुनो ॥ १॥ 





यथाऽ.ऽणेह विधिना चरतावनतेन ह । 
मयाऽऽदित्याद्वाप्तानि यजूषि मिथिलाधिप ॥ २ ॥ 

मिथिलापते ! पू्वकाल्मे मैने शाखोक्त विधिसे वतका 
आचरण करते इए नतमस्तक होकर भगवान्‌ सूर्यसे जिस 
प्रकार श्॒कयजुवेदके मन्त्र उपलन्ध कयि ये, वह सब 
प्रसङ्ग सुनो ॥ २ ॥ 


~~~ 
धारणादवारा पञ्चभूता पर विजय या अधिकार प्राप्त करके योगी जन्म, जरा, शृ्यु आदिको जीत ठेता दै; शस विषयमे यह 
कै 


सन्न मी प्रमाण दै-- र 





पृथ्यप्तेजोऽनिरुखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
नतस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्रास्य योगाभ्निमयं शरीरम्‌ ॥ 
भौर भकारा--शन पांच महाभूतोका उत्थान हो जाता है अथात्‌ 
करते जब पृथ्वी, जल, तेज? वायु अ ल 
9. अधिकार हो जाता है ओर हन पाचों महामूतोपि सम्बन्ध रखनेवारी योगविषयक पनिं सि 
1 रिनिमय शरीरको प्राप कर छेनेवाके उत योगीके शरीरम न तो रोग होता है, न बुदापाः साता है भौर 
नर # ध 1 ५0 य्‌ कि उसकी श्च्छाके विना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता (योगद्‌० २ ।४६१ ४७) ।* 
ने उसकी मृत्यु ही होती है । 


५२६८ 





महता तपसा देवस्तपिष्णुः सेवितो मया । 
परीतेन चाहं विभुना सूरयेणोक्तस्तदानघध ॥ ३ 
निष्पाप नरेश ! पदकेकी बात है मैने बड़ी भाय 
तपस्या करके तपनेव्रले मगवान्‌ सू्॑की आराधना की थी | 
उसते प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूयं ने मुङ्चपे कहा -॥ ३ ॥ 
वरं चृणीष्व विप्रषे यदिष्टं ते खुदुर्खभम्‌ । 
तत्‌ ते दास्यामि प्रीतात्मा मत्प्रसादो हि दुर्टभः॥ ७॥ 
(्रह्मषे ! तुम्हारी जैसी इच्छा हो, उसके अनुतर कोई 
वर मागो । वह अत्यन्त दुम होनेपर मी मे तुम्हे दुगा; 
क्योकि मेरा मन तुम्हारी तपस्यसि बहुत संतुष्ट है । मेरा कृषपा- 
प्रसाद प्रायः दुर्खम है ॥ ४ ॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा मयोक्तस्तपतां वरः । 
यजुषि नोपयुक्तानि क्षिप्रमिच्छमि वेदितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
तवर मैने मस्तक छकाकर तपनेवालेमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
सूयक प्रणाम किया ओौर उनघे कहा- प्रभो | मै शीघरदी 
पसे यजुरम॑न््रौका चान प्राप्त करना चादता हूः जो आजते 
पहले दूसरे किसीके उपयोगमे नहीं आये ईः ॥ ५ ॥ 
ततो मां भगवानाह वितरिष्यामि ते द्विज । 
सखरस्वतीह वाग्भूता शरीरं ते प्रवेक्ष्यति ॥ ६ ॥ 
ततो मामाह भगवानास्यं स्वं विचृतं कुर । 


. विचतं च ततो मेऽऽस्यं प्रविष्टा च सरसख्ती ॥ ७ ॥ 


तब भगवान्‌ सूर्यने मुञ्चसे कदा--“्रहमन्‌ | मे तुम्द 
यजुवद प्रदान करता हूं । तुम अपना रमह खोलो । वाख्यी 
सरस्वती देवी वम्दारे शरीरम प्रवेश करेंगी ।› यद सुनकर 
मैने मह खोक दिया ओर सरस्वती देवी उकम पविष्ट हो गीं | 
ततो विदष्मानोऽष्टं॒प्रविष्टोऽम्भस्तदानघ। 
अविक्ञानादमषोचच भास्करस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश । सरस्वतीके प्रवेश करते दी मै तापसे 
जलने लगा ओर जके घुख गया। महात्मा भास्करकी महिमा- 
को न जानने तथा अपनेमे सहनशीलता न दोनेके कारण स्च 
उस समय विशेष कष्ट हुआ था ॥ ८ ॥ 
ततो विदद्यमानं मासुवाच भगवान्‌ रविः । 
सुहत सह्यतां  दहस्ततः शीतीभविष्यति ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर मुञ्चे तापसे दग्ध होता देख भगवान्‌ सूर्यने 
कहा--“तात | तुम दो घड़ीतक इस तापको . सहन करो । 
फिर यह स्वयं ही शीतल एवं शान्त हो जायगाः ॥ ९ ॥ 
छीतीभूतं च मां शटा भगवानाह भास्करः । 
प्रतिष्ठास्यति ते वेदः सखिलः सोत्तरो द्विज ॥ १० ॥ 
जब मँ पूणं शीतल हो. गया, तव मुने देखकर भगवान्‌ 
. भास्करने कहा--शविप्रवर | खिर ओर उपनिषदौसषित 


` सम्पूणं बद तुम्हरे भीतर प्रतिष्ठित हौगे ॥ १० ॥ 


छ्त्म्नं इातपथं चैव प्रणेष्यसि द्विजषभ । 
तस्यान्ते चापुनभौवे बुद्धिस्तव भविष्यति ॥ ११ ॥ 


श्रीमहाभारते 


(द्विजश्रेष्ठ ! तुम सम्पूणं शतपथका मी प्रणयन (मादन 
करोगे । इसके वाद ठम्हारी बुद्धि मोक्मे स्थर दोगी॥| ११ ॥ 
प्राप्स्यसे च यदिष्टं तत्‌ सख्ययोगेप्सितं पदम्‌। 
पताव दुक्त्वा _ भगवानस्तमेवाभ्यवतंत ॥ १२॥ 

(तुम उस अभीष्ट पदको प्राप्त करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता 
तथा योगी भी पाना चाहते दै ।! इतना कहकर भगवान्‌ सं 
वहीं अदृश्य हो गये ॥ १२ ॥ 
ततोऽयुव्याहतं श्रुत्वा गते देवे विभावसौ । 
गृहमागत्य संहृष्टो ऽचिन्तयं वै सरखतीम्‌ ॥ १३॥ 

मैने सूर्यदेवका वद कथन सुना । फिर जव वे चे गये, 
तव मेने घ्र आकर प्रसन्नतापूर्वक सरस्वतीका चिन्तन किया || 
ततः प्रवृत्तातिश्युभा खरव्यञ्जनभूषिता । 
ओङ्कारमादितः छृत्वा मम देवी सरखती ॥ १४॥ 

मरे स्मरण करते ही स्वर ओर व्यञ्लन-वणंसि विभूषित 
अत्यन्त मङ्गलमयी सरस्वतीदेवी कारको आगे करके 
मेरे सम्बुख प्रकट हू | १४ ॥ 
ततोऽहमध्यं विधिवत्‌ सरखत्वे न्यवेदयम्‌ । 
तपतां च वरिष्ठाय निषण्णस्तत्परायणः ॥ १५॥ 
तव मने सरस्वतीदेवी तथा तपनेवाञमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
भास्करको अव्यं निवेदन किया ओर उन्दीका चिन्तन करता 
हुआ बैठ गया ॥ १५ ॥ 
ततः शतपथं त्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ । 
चक्रे सपरिरोषं च हर्षण परमेण ह ॥ १६॥ 
उस समय बड़ दर्षके साथ भने रहस्यः संग्रह ओर 
परिशि्ट-भागसदहित समस्त शतपथका संकटन किया ॥ १६॥ 
कृत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां दातसुत्तमम्‌। 
विप्रियाथं सरशिष्यस्य मातुरस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
ततः सशिष्येण मया सुरयेणेव गभस्तिभिः । 
व्यस्तो यश्चो महाराज पितुस्तव महात्मनः ॥ १८॥ 
महाराज | तदनन्तर मैने अपने सौ उत्तम शिष्योको 
शतपथका अध्ययन कराया | इसके बाद रिष्यसदहित अपने 
महामनस्वी मामाका (जो पहले मुदे तिरस्कृत कर चुके थे) 


अप्रिय करनेके लिये किरति प्रकारित होनेवाढे सूर्यकी मेति 


शिष्यते सुशोभित हो मैने ठम्दारे पिता मदात्मा राजा जनकके 

यज्ञका अवुष्टान कराया ॥ १७-१८ ॥ 

मिषतो देवलस्यापि ततोऽर्धं हतवानहम्‌ । 

सखवेद्दक्षिणायाथं विमद मातुटेन ह ॥ १९॥ 
उस समय अपने वेदक दक्चिणाके लि मामाके द्वारा 


विष आग्रह होनेपर महिं देवलके -सामने-दी-मैने आशी 


दक्षिणा उन्द देदी ओर आधी स्वयं अ्रहण की॥ १९॥ 

खमन्तुनाथ पैलेन तथा जेमिनिना च वै। 

पित्रा ते सुनिभिश्चैव ततोऽहमयमानितः ॥ २०॥ 
तदनन्तर सुमन्तु, पैलः जैमिनि, तम्हारे पिता तथा अन्य 


महामास्त-- 
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करषिसुनियेने मेरा वड़ा आद्र-सत्कार किया ॥ २० ॥ 
द्श पञ्च च प्राप्तानि यजूंष्यकौन्मयानघ । 
तथैव रोमहर्ैण पुराणमवधारितम्‌ ॥ २१ ॥ 

निष्पाप नरेश | इत प्रकार भने सूर्वदेवते शृङ्घयजवैद- 
कौ पंद्रह शला प्रा्त कीं | इसी तरह रोमहर्षण सूतसे मैने 
पुरार्णोका अध्ययन किया ॥ २१॥ 
वीजमेतत्‌ पुरस्कृत्य देवीं चैव सरखतीम्‌ । 
सूयंस्य चाजुभावेन प्रवृत्तो ऽहं नराधिप ॥ २२॥ 
कर्तु शतपथं चेदमपूचं च छृतं मया । 
यथाभिरुषितं मागं तथा तच्चोपपादितम्‌ ॥ २३॥ 

नरेशधर | तदनन्तर भने बीजरूप प्रणव ओर शरस्वती 
देवीको सामने करके मगवान्‌ सूर्यकी कृपात गतपथकी रचना 
आरभ्म की ओर इस अपूर्व म्रन्थको पूणं कर लिया ओर जो 
मोक्षका माग मञ्चे अभीष्ट थाः उसका भी भलीर्भोति 
सम्पादन किया ॥ २२-२३.॥ 
शिष्याणामखिदं छृत्ल्मयुज्ञातं ससंग्रहम्‌ । 
सवं च शिष्याः शुचयो गताः परमदर्पिताः ॥ २४॥ 

फिर मने रिष्योको वह खारा ग्रन्थ रदस्य आर सग्रह- 
सहित पदाया ओर उन्द घर जानेकी अनुमति दे दी | फिर 
` वे सभी शुद्ध आचार-विचारवाके शिष्य अत्यन्त दर्षत हो 
अपने-अपने घरको चले गये ॥ २४ ॥ 

~ देशिता 

, शाखाः पञ्चदशेमास्तु विद्या भास्करदेशिताः । 
प्रतिष्ठाप्य यथाकामं वेयं तदनुचिन्तयम्‌ ॥ २५॥ 

इस प्रकार सूर्देवके दारां उपदेश की हुई श्कयजुवद 
विद्याकी इन पंद्रह शखार्ओका ञान प्राप्त करके मेने इच्छा- 
नुसार वे्यत्वका चिन्तन किया दै ॥ २५ ॥ 
किमन्न ब्रह्मण्यस्रतं कि च वेद्यमयुत्तमम्‌ । 
चिन्तयं स्तच चागत्य गन्धवो मामपृच्छत ॥ २६॥ 
विश्वावस्ुस्ततो राजन्‌ वेदान्तक्षानकोविदः । 

राजन्‌ ! एक समय वेदान्तज्ञानमे कुश विश्वावसु नामक 
गन्धं मेरे पास आया एवं इस वातका विचार करते हुए कि 
यहा ब्राह्मण-जातिके लि हितकर क्या है १ सत्य ओर सर्वो- 
त्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है ? सुञ्से पृछ्ने लगा ॥ २६३ ॥ 
चतुर्विशास्ततोऽ पृच्छत्‌ पश्चान्‌ बेदस्य पार्थिव ॥ २७॥ 
पञ्चविंशतिमं प्रश्रं पप्रच्छान्वीक्षिकीं तदा । 
विश्वाविदवं तथाश्वादवं मिं वरुणमेव च ॥ २८॥ 

एृथ्वीनाय | तत्पश्चात्‌ उन्होने वेदके सम्बन्धे चोबीष 
प पूे | फिर आन्वीक्षिकी बिदयाके सम्बन्धे पचीस्ा 
प्रभ उपस्ित किया । वे चौषीत परश्च इस प्रकार है--१. 


विश्वाक्यादै १२. अविश्व क्या है १२. अश्वाक्यादै!१ 





४. अश्व क्याहै १५. मित्र क्या दै १६. वरुण क्याहे१॥ 
शान्‌ शेयं तथा श्ोऽश्ञः कस्तपा अतपास्तथा । 
सूयोतिसूयं इति च विद्याविये तथैव च ॥ २९॥ 





- 


अश्टादशाधिकन्रिराततमो ऽध्यायः 
{`= 


५२६९. 


७. शान भया है १८. जेव क्या १९. जाता क्या 
हे ११०. अज्ञक्यादै ११९. क कौन दै १-१२. कौन. 
तपस्वी दै १ १३. ओर कौन अतपस्वी ३ १ १४. कौन सर्वं 
दे १५. तथा कौन अतिसू्य १ रदः जोर विया क्याड्‌ ! 

१७. तया अविना क्या ड १॥ २९ ॥ 

वेावेद्यं तथा राजन्नचटं चल्तेव च । 

अपू्वमक्षयं क्षय्यमेतत्‌ परश्चमनुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
१८. राजन्‌ ! वेद्य क्या दै १ १९. अवेद्य क्या ३ १ 

२०. चङ क्या है १२१. अचल क्या दै १ २२. अपूर्व क्या 








दे १२२. अक्षय क्या है १२४. जीर विनाशशील क्या ई १ 


ये ही उनके परम उत्तम प्रश ह|| ३० ॥ 
अथोक्तश्च महाराज राजा गन्धर्वसत्तमः। 
पृष्टवानयुपूर्वंण परभ्चमथविदुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुहतसुष्यतां तावद्‌ यावदेवं विचिन्तये । 
बाढमित्येव रत्वा च तुष्णीं गन्धर्वं आस्थितः ॥ ३२॥ 
महाराज | इन प्र्भोको सुनकर मैने गन्धर्वशिरोमणि 
राजा विश्वावसुसे कहा--“राजन्‌ ! आपने क्रमशः वड़े उत्तम 
प्रन उपसित क्यि द| आप अर्थके ज्ञाता द । थोड़ी देर 
ठहर जाये तव्रतक म आपके इन प्रर्भोपर विचार कर लेता 
टर |” तत्र हुत अच्छाः कहकर गन्धर्वान चुपचाप 
बेठे रदे ॥ ३१-३२॥. 
ततोऽचुचिन्तयमहं भूयो देवीं सरखतीम्‌ । 
मनसा स च मे प्रश्नो दधो घृतमिवोद्धतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर मेनि पुनः सरस्वतीदेवीकरा मन-दीमन चिन्तन 
किया । फिर तो जैसे ददीसे घी निकल आता ३, उसी प्रकार 
उन प्र्भोका उत्तर निकर आया ॥ ३३॥ 
तत्रोपनिषदं चैव परिदोषं च पार्थिव । 
मध्नामि मनसा तात दष्टा चान्वीक्षिकी पराम्‌ ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! तात ¡ उख समय ओँ वँ उपनिषद्‌, उसके 
परिशिष्ट माग ओर परम उत्तम आन्वीक्षिकी विचापर दृष्टि 
पात करके मनके द्वारा उन सका मन्थन करने ल्गा ॥३४॥ 
चतुथी राजशादूं विद्यैषा साम्परायिकी । 
उदीरिता मया तुभ्यं पञ्चविशादधिष्ठिता ॥ १५॥ 
पश्र ! यह आन्वीक्षिकी विद्या ८ चयी, वातां ओर 
दण्डनीति-इन तीन विधाओंकी अवेक्षासे ) चौथी बतायी 
गयी है । यह मोक्षम सदायक है । पचीसवे तत्वरूम पुरुषसे 
अधिष्ठित उस विदयाका मैने तुमसे प्रतिपादन कियाथा 
( बही विश्वावसुके निकट भी कही गयी ) ॥ ३५ ॥ 
अथोक्तस्तु मया राजन्‌ राजा विश्वावखस्तदा । 
श्रूयतां यद्‌ भवानस्मान्‌ प्रश्रं सम्पृष्टवानिह ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | उस समय मैने राजा बिश्वावसुसे कहा--“गन्धर्व- 
राज । आपने यला मुञ्षसे ज प्रभ १ हैः उनका उत्तर 
सुनिये ॥ ३६ ॥ 








५२७० 





विश्वाविरवेति यदिदं गन्धरवन््रानुपृच्छसि । 
विश्वाव्यक्तं परं वियाद्‌ भूतभग्यभयंकरम्‌ ॥२७॥ 
गन्धर्वपते । आपने जो विश्वा ओर अविश्व इत्यादि 
कहकर यह प्रभावली उपस्थित कौ है, उसमे विश्वा अव्यक्त 
प्रकृतिका नाम है । वह ॒षंसार बन्धनम डाल्नेवाली होनेके 
कारण भूतः भविष्य ओर वर्तमान तीनो कार्टोमि भयंकर 
है--इस बातको आप अच्छी तरह समञ्च ठ ॥ ३७ ॥ 
चरिगुणं गुणकतैत्वादविश्वो निष्कलस्तथा । 
अश्वश्चाश्वा च मिथुनमेवमेवानुदद्यते ॥ ३८॥ 
इस प्रकार विश्वा नामसे प्रसिद्ध जो अव्यक्त प्रकृति दैः 
वह त्रिगुणमयी है; क्योकि वदी त्रिगुणात्मक जगत्‌को उत्पन्न 
करनेवाली है । उसे मिन्न जो निष्कल ( कलाओंखे रदित ) 
आत्मा है, वदी अविश्व कहलाता हे । इसी तरह अश्व ओर 
अश्वाकी जोड़ी भी देखी जाती है ( अर्थात्‌ अश्वा अव्यक्त 
प्रकृति है ओर अश्व पुरुष ) ॥ ३८ ॥ 
अव्यक्तं प्रकृति प्राहुः पुरुषेति च निगुंणम्‌ । 
तथैव मित्रं पुरुषं वरुणं प्रङृतिं तथा ॥ ३९॥ 
अव्यक्तं प्रकृतिको सगुण बताया गया है ओर पुरषको 
निर्गुण । इसी प्रकार वरुणको प्रकृति समन्चना चादिये ओर 
मित्रको पुरुष ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानं तु प्ररृति प्रादुक्ष॑यं निष्करुमेव च । 
अक्ञश्च क्षश्च पुरुषस्तस्मान्निष्कल उच्यते ॥ ४० ॥ 
( भोतिक ) क्ञान शब्दसे प्रकृतिका प्रतिपादन किया 
गया है ओर निष्कल आत्माको तेय बताया गया है । इसी 
तरह अज्ञ प्रकृति है ओर उससे मिन्न निष्कल पुरपरको ञाता" 
बताया गया है ॥ ४८० ॥ 
कस्तपा अतपाः प्रोक्तः कोऽसौ पुरुष उच्यते । 
तपास्तु प्रति प्राहुरतपा निष्कलः स्मृतः ॥ ४१॥ 
क, तपा ओर अतपाके विषयमे जो प्रश्न उपस्थित किया 
गया है, उसके विषयमे बताया जाता दै । पुरुषको ही “कः 
कहते है । प्रकृतिका ही नाम तपा है ओर निष्कल पुरुषको 
अतपा नाम दिया गया है ॥ ४१॥ 
( खूयंमग्यक्तमित्युकतमतिखय॑स्तु निष्कलः । 
अविद्या प्रकृतिज्ञेया विद्या पुरुष उच्यते ॥ ) 
अव्यक्त प्रकृतिको ही सुं ओर निष्कल युरुषको अति- 
सर्धं कदा गया दै । प्रकृतिको अविधा जानना चादिये ओर 
पुरुष विद्या कहलाता है ॥ 
तथेवावेद्यमन्यक्तं वेद्यः पुरुष उच्यते । 
चलटाचलमिति घोक्तं त्वया तदपि मे श्छणु ॥ ४२॥ 
इी तरद अवेद्य नामसे अव्यक्त प्रकृतिका ओर वेध्य 
नामे पुरुषका प्रतिपादन किया जाता है | आपने जो चर 
जर अचलके विषयमे परश्च किया दै उसका भी उत्तर सुनयि॥ 
चलां त प्रकृति श्राहुः कारणं क्षयसगंयोः। 


श्रीमहाभारते 


"्््स्््््वववव्------------------------ ~~~ 


[ शान्तिपदणि 
९ [र 
आक्षेपसर्गयोः कती निश्चलः पुरुषः स्खृतः ॥ ४६ ( 
खष्टि ओर संदारकी कारणभूता प्रकृतिको (चलाः 
गया है ओर खट ओर प्र्यका कर्ता पुरुष दी निश्चल ख 
माना गया है ॥ ४२ ॥ 
तथैव वे्यम्यक्तमवेद्यः पुरुषस्तथा । 
अक्ञावुभो धुवो चैव अक्षयौ चाप्युभावपि ॥ ४४।॥ 
अजौ नित्याबुभोौ प्राहुरध्यात्मगतिनिश्चयाः ॥ ४५ ॥ 
उसी प्रकार अब्यक्त प्रकृति वेद्य ( जाननेमे अनेवादी ) 
है ओर पुरर अवेद्य ( जाननेम न अनेवाला ) | अध्यास. 
तत्वका निश्वयामक ज्ञान रखनेवाले विद्वान्‌ कहते ईश 
प्रकृति ओर पुरुष दोनो दी अजञ दैः दोनो दी निश्चल ई ओर 
दोनो दी अक्षय, अजन्मा तथा नित्य ह ॥ ४४-४५ ॥ 
अक्षथत्वात्‌ प्रजनने अजमच्राहुरव्ययम्‌ । 
अक्षयं पुरुषं प्राहुः श्यो ह्यस्य न विद्यते ॥ ४६॥ 
ज्ञानी पुरुप्रौका कथन है कि जन्म प्रण करनेपर भी 
क्षयरदहित होनेके कारण यहां पुरुषको अजन्माः अविनाशी 
ओर अक्षय कहा गया दै; क्योकि उसका कमी क्षय नहँ 
होता दै ॥ ४६ ॥ 
गुणक्षयत्वात्‌ प्रकृतिः कतैत्वादक्षयं बुधाः । 
पषा तेऽऽन्वीक्षिकी विद्या चतुथी सास्परायिकी ॥४७॥ 
गुणोका श्चय होनेके कारण प्रकृति क्षयशीर मानी गी 
है ओर उसका प्रेरकं होनेके कारण पुर्षरको विद्धानोनि अक्षय 
कहा है । गन्धर्वराज | यह मैने आपको चौथी आन्वीक्षिकी 
विद्या, जो मोक्षम सहायक दै बतायी है ॥ ४७ ॥ 
विदयोपेतं चनं छृत्वा कर्मणा नित्यकर्मणि । 
एकान्तद्चना वदाः सवें विश्वावसो स्म॒ताः ॥ ४८॥ 
विद्यावसो | आन्वीक्षिकी वियासदित वेद्-विद्यारूपी 
घनका उपाजन करके प्रयलपूवंक नित्यकर्म संलग्न रहना 
चादिये । सभी वेद एकान्ततः खाध्याय ओर मनन करनेके 
योग्य माने गये दै ॥ ४८ ॥ 
जायन्ते च भ्रियन्ते च यसिन्नेते यतदचयुताः । 
वेदाथ ये न जानन्ति वें गन्धर्वसत्तम ॥ ४९॥ 
गन्धर्वराज | समस्त भूत जिसमें सित है जिससे उतत 








दते ओर जक लन डो जति ह उत वेदि 


परमात्माको जो नहीं जानते है, वे परमार्थे श्रषट हौकर जन्मते 


-ओर मरते रहते ह ॥ ४९ ॥ 


साङ्गोपाङ्गानपि यदि यश्च वेदानधीयते। 

बेदवेद्यं न जानीते वेदभारवहो हि सः ॥ ५०॥ 
साङ्गोपाङ्ग वेद पद्कर मी जो वेदक दवारा जानने 

योग्य परमशवरको नहीं जानता, बह मूढ केवल वेर्दोका ॥. 

ढोनेवाढा है ॥ ५० ॥ 

यो धघृता्थीं खरीक्षीरं मथेद्‌ गन्धवेलन्तम । 

विष्ठां तच्ाजुपदयेत न मण्डं न च वै घृतम्‌ ॥ ५१॥ 








| मोक्चधमेपवं ] 


अष्टादक्ाधिकचिश्षततमोऽध्यायः 
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गन्धरव॑शिरोमणे | जो घी पनेकी इच्छा रखकर गधीके 
दुधको मथता दै, उसे वरह विष्ठा दी दिलायी देती है । उते 
नतो वरहो मक्खन ही मिल्तादै ओरन षी दी ॥ ५९१॥ 
तथा वेद्यमवेदयं च वेदविदो न विन्दति । 
स॒ केवलं मूढमतिक्लौनभारवहः स्मृतः ॥ ५२ ॥ 
इसी प्रकार जो वेदोकरा अध्ययन करके भी वेद्य ओर 
अवेघ्का तस्व नहीं जानता, वह्‌ मृटुद्धि मानव केवल 
ज्ञानक्रा बोक्च ढोनेवाला माना गया है ॥ ५२ ॥ 
दरषव्यौ नित्यमेवैतौ तत्परेणान्तयातना । 
तथास्य जन्मनिघने न॒ भवेतां पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
मनुष्यको सदा ही तत्पर दह्ोकर अन्तरात्माके द्वारा इन 
दोनों प्रकृति ओर पुरुषका ज्ञान प्रास्त करना चाये । जिसे 
बारंबार उसे जन्म-मू्युके चक्रमे न पड़ना पडे ॥ ५३ ॥ 
अजस्रं जन्मनिधनं चिन्तयित्वा जयीमिमाम्‌ । 
परित्यज्य क्षयमिह अक्षयं धम॑मास्थितः ॥ ५४ ॥ 
संसारम जन्म ओर मरणकी परम्परा निरन्तर चल्ती 
रहती है- रेखा सोचकर वैदिक कर्मकाण्डमे वतये हए सभी 
कर्मो ओर उनके फलक विनाशशीढ जानकर उनका परित्याग 
करके मनुष्यको य्ह अक्षय धर्मक्रा आश्रय लेना चादिये ॥ 
यदालुपदयतेऽव्यन्तमहन्यहनि कादयप । 
तदा स केवटीभूतः षड्विशशमुपद्यति ५५॥ 
कश्यपनन्दन ! जव साधक प्रतिदिन परमात्माके खरूप- 
का विचार एवं चिन्तन करने क्गता हैः तव्र॒वह प्रकृतिके 
संसर्गसे रहित होकर छष्व्रीस् तखरूप परमेश्वरको प्राप्त कर 
लेता है ॥ ५५ ॥ 
अन्यश्च शाश्वतो ऽव्यक्तस्तथान्यः पञ्चविंशकः । 
तस्य द्वावनुपद्येतां तमेकमिति साधवः ॥ ५६॥ 
मूदबुदधि मानव उस आत्माके सम्बन्धमे द्वैतमावते युक्त 
धारणा रखते हुए कहते ईै--“सनातन अव्यक्त परमात्मा 
दूसरा दै ओर पचीर्वौ तसवरूप जीवातमा दूसरा? परंतु साघु 
पुरुष उन दोनोको एक मानते है ॥ ५६ ॥ 
ते नैतन्नाभिनन्दन्ति पश्चविशाकमच्युतम्‌ । 
जन्मसत्युभयाद्‌ योगाः सांख्याश्च परमेषिणः ॥ ५७ ॥ 
वे जन्म ओर भल्युके भयसे रदित होकर परमपद 
पानेकी इच्छा रखनेवारे सांख्यवेत्ता ओर योगी जीवात्मा 
ओर परमात्माको एक दूरे भिन्न नकी मानते द । जीव 
ओर ईवरका अभेद बतानेवाला जो यह पूर्वोक्त दशन 
अथवा साघुमत दै, उसका वे भी अभिनन्दन करते हीदै॥ 
विश्वावघुरुवाच 
पञ्चवि्ां यदेतत्‌ ते प्रोक्तं॑ब्रह्मणसत्तम । 
तथा तन्न तथा चेति तद्‌ भवान्‌ वक्तमहेति ॥ ५८ ॥ 
विदवावसुने कदा त्राहणसिरोमणे | आपने जो 
यह पचीसवं तत्वरूप जीवात्माक्ो परमात्मासे अभिन्न 


बताया है, उसमे यह संदेह उठता ३ किं जीवात्मा वास्तवरमे 
परमात्माते अभिन्न है या नदीं १ अतः आप इस बातका 
स्पष्टरूपते वणेन करं ॥ ५८ ॥ 
जैगीषव्यस्यासितस्य देवलस्य मया श्रुतम्‌ । 
पराशरस्य विप्रषेवौषगण्यस्य धीमतः ॥ ५९ ॥ 
श्रगोः पञ्चशिखस्यास्य कपिलस्य शुकस्य च । 
गौतमस्याष्टि षेणस्य गर्गस्य च महत्मनः ॥ ६० ॥ 
नारदस्यासुरेश्चैव पुलस्त्यस्य च धीमतः। 
सनत्कुमारस्य ततः शुक्रस्य च महात्मनः ॥ ६१ ॥ 
कद्यपस्य पितुश्चैव पूर्वमेव मया श्चुतम्‌ । 
मने मुनिवर जेगीषभ्य; असितः देवलः ब्रहय्षि 
पराद्यरः बुद्धिप्ण्‌ वार्षगण्यः श्रगु, पञ्चशिखः कपिर, सकः 
गोतम, आविणः महातमा ग्ग; नारद, आसुरि, बुद्धिमान्‌ 
पुलस्त्य, सनत्कुमारः महात्मा शुक्र॒ तथा अपने पिता 
कथ्यपजीके मुखसे भी परे इस विघ्रयक्रा प्रतिपादन 
सुना था ॥ ५९६१ ॥ 
तदनन्तरं च रुद्रस्य विश्वरूपस्य धीमतः ॥ ६२ ॥ 
दैवतेभ्यः पितभ्यश्च दैतेयेभ्यस्ततस्ततः । 
प्रा्तमेतन्मया छृत्स्नं वेद्यं नित्यं वदन्त्युत ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तर रुद्रः बुद्धिमान्‌ विश्वरूपः अन्यान्य देवता? 
पितर तथा दैव्योसे मी जहौ तसे यह सम्पू्णं॑जञान 
प्राप्त किया । वे सब लोग ज्ञेय त्वको पूणं ओर निय 
वतलति द ॥ ६२-६३ ॥ 
तस्मात्‌ तद्‌ वै भवद् यः श्रोतुमिच्छामि बाह्मण । 
भवान्‌ परब शाराणां प्रगस्भश्चातिवुद्धिमान्‌ ॥ ६8 ॥ 
बराह्मणदेव ! अव मै इस विषयमे आपकी बुद्धिसे 
किये गये निर्णयको सुनना चाहता हू; क्योकि आप विद्वानेमि 
रेष्ठ; शाखे प्रगल्भ पण्डित ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ई ॥ 
न तवाविदितं किचिद्‌ भवाञ्शुतिनिधिः स्खुतः। 
कथ्यते देवोके च पितृरोके च ब्राह्मण ॥ ६५॥ 
ेसा कोई विषय नहीं हैः जिते आप न जनते हो । 
वैदिक ज्ञानके तो आप भण्डार ही माने जति दै । बर्न्‌ | 
देवलोक ओर पितृलोके भी आपकी ख्याति है ॥ ६५ ॥ 
बह्मलोकगताश्चैव कथयन्ति महषयः । 
पतिश्च तपतां शश्वद्‌ादित्यस्तव भाषिता ॥ ६६॥ 
ब्रह्मखोकमे गये हुए महभि मी आपकी महिमाका वणेन 
करते ई । तपनेवाले तेजस्वी अके पति अदितिनन्दन 
सनातन भगवान्‌ सू्यने आपको वेदका उपदेश किथा हे॥ 
साख्यक्ञानं त्वया ब्रह्मन्नवापतं छृतस्तमेव च । 
तथेव योगराख्रं च याक्ञवदक्य चिदोषतः ॥ &७ ॥ 
ब्रहमन्‌ ! याञवस्कय | आपने सम्पूणं साख्य तथा योग- 
शाका भी विरोष ज्ञान प्रास किया है ॥ ६७ ॥ 


निःसंदिग्धं भवुद्धस्त्वं बुध्यमानश्च चरम्‌ । 


५२७२ 


महाभारते 


[ शान्तिपि 








------- न 
भोलभिच्छामि त्नं रतं मण्डमयं यथा ॥ ६८॥ थेन बुषयते मलसस्तवेोऽयुवु 


इसमे तनिक भी सदेह नहीं कि आप पूर्णं ज्ञानी है 
ओर सम्पूणं चराचर जगत्‌को जानते ई; अतः भँ माखन- 
मय घीके समान स्वादिष्ट एवं सारभूत वह तत्वज्ञान आपके 
मुखसे सुनना चाहता दर ॥ ६८ ॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच 

कृत्स्नधारिणमेव त्वां मन्ये गन्धर्वसत्तम । 
जिज्ञाससे च मां ाजंस्तन्निबोध यथाश्चुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

याक्ञवल्क्यजीने कहा--अर्थात्‌ मने उत्तर ॒दिया- 
गन्धवंशिरोमणे | आपको भै निःसंदेह समप्णं शारनोको धारण 
करनेवाली मेधाशक्तिते सम्पन्न मानता द्र । राजन्‌ ! आप 
सव ङु जानते हए भी सुञ्चसे प्रन करते ओर मेरे विचार- 
को जानना चाहते है; इशल्यि भने जैसा सुना है, वह 
बताता द्र सनिये ॥ ६९ ॥ 
अबुध्यमानां परति बुध्यते पञ्चविंशकः । 
न तु बुध्यति गन्धे प्रतिः पञ्चविराकम्‌ ॥ ७०॥ 

गन्धर्व | प्रकृति जड ह, इश्षल्यि उते पचीसर्वा तत्व- 
जीवात्मा तो जानता दै; किंतु प्रकृति जीवात्माको 
नही जानती ॥ ७० ॥ 
अनेन भतिवोधेन भ्रधानं प्रवदन्ति तत्‌। 
सां ख्ययोगाश्च तत्वज्ञा यथाश्रुतिनिदशंनात्‌ ॥ ७१ ॥ 

सांख्य ओर योगके त्ज्ञानी विद्वान्‌ रतिम कयि हुए 
निरूपणक्रे अनुखार जरम प्रतिबिम्बित होनेवाठे चन्द्रमा 
समान प्रकृतिमे ज्ञानस्वरूप जीवात्माके बोधका प्रतिबिम्ब 
पड़नेसे उस प्रकृतिको प्रधान कहते ह ॥ ७२१ ॥ 
पदयंस्तथेव चापदयन्‌ पदयत्यन्यः सदानघ । 
बडविरां पञ्चविरां च चतुर्विंशं च पदयति ॥ ७२॥ 

` निष्पाप गन्धर्वं | जीवात्मा जाग्रत्‌ आदि अवखाभमिं 

सव्र. कुछ देखता है । सधुम्ति ओर समाधि अवस्यामे कुछ 
भी नदीं देखता है तथा परमात्मा सदा ही छग्बीसवे तत्वरूप 
अपने-आपको, पचीस् तत्वरूप जीवात्माको ओर चौबीस 
तच्वरूप प्रकृतिको भी देखता रहता दै ॥ ७२ ॥ 
न तु पदयति पदयंस्तु यश्चेनमनुपदयति। 
पञ्चविशोऽभिमन्येत नान्योऽस्ति परतो मम ॥ ७३ ॥ 

रतु यदि जीवात्मा यह अभिमान करता है करि मुद्चसे 
बद्कर दूखरा कोई नहीं दै तो जो परमात्मा उसे निरन्तर 
देलता दै, उसे बह समद्चता दुम भी नहीं समन्नता ॥७ ३॥ 
न चतुर्विंशको प्रायो मयैर्ानदिीभिः। 
मत्स्यञ्चोदकमन्वेति प्रवतत प्रवर्तनात्‌ ॥ ७४७ ॥ 

तत्वज्ञानी मनुष्योको चादिये क वे प्रकृतिको आत्मभावते 
ग्रहण न कर । जेते मत्स्य जलका अनुसरण करता दै, परंतु 
अपनेको उससे भिन्न ही मानता दै उसी प्रकार मनुष्य 
उसकी श्रहृत्तिके अनुसार स्वयं भी प्रहृत होवे; परव परक्ति- 
को अपना स्वरूप न मने ॥ ७४॥ 


+ ५ 


स स्नेहात्‌ सहवासाच साभिमाना नित्याः ॥ 
स॒ निमजति कास्य यदैकत्वं न बुध्यते । 
उन्मज्ञति दि कालस्य समत्वेनाभिसंदृतः ॥ ७६॥ 
जेते मछली जले रहती हृद मी उस जरुको अपरे 
भिन्न समञ्चती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पराकृत शरीरे ` 
रहकर मी प्रकृतित अपनेको भिन्न समज्ञता है तथापि व 
शरीरके प्रति स्नेह, सहवास ओर अभिमानके कारण ज 
परमात्माके साथ अपनी एकताका अनुभव नहीं करता ह . 
तव कालके सरमे द्भव जाता हे । परंतु जब बह समल. , 
बुद्धि युक्त हो अपनी ओर परमात्माकी एकताको समहन 
छेत है, तवर उतत कालसमुद्ते उसका उद्धार ह जाता है ॥ 
यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य एष इति द्विजः। 
तदा स केवलीभूतः षडविश्मलुपदृयति ॥ ७७ ॥ 
जवर द्विज इस बातको समन्ञलटेताहैकरि मँ अन्य ह 
ओर यह प्राकृत शरीर अथवां अनास्-जगत्‌ मुञ्चते सर्वथा 
भिन्न दै, तव वह परकृतिके संसगसे रदित हो छब््ीसवे तत्व 
परमात्माका साक्षात्कार कर टेता है ॥ ७७ ॥ 
अन्यश्च राजन्नवरस्तथान्यः पञ्चविष्कः । 
तत्स्थानाच्चाञुपदयन्ति एक एवेति साधवः ॥ ७८॥ 
राजन्‌ { परमात्मा भिन्न है ओर जीवात्मा भिन्न; क्योकि 
परमात्मा जीवात्माका आश्रय है; परंतु ज्ञानी संत महात्मा उनं 
दोनौको एक दी देखते ओर समज्ञते द ॥ ७८॥ 
ते नैतन्नाभिनन्दन्ति पञ्चविहकमच्युतम्‌ । 
जन्मखत्युभयाद्‌ भीता योगाःसां स्याश्च कादयप॥७९॥ 
कश्यपनन्दन | जन्म ओर ॒गयुके भयते डरे हुए 
योग ओर सांख्यके साधक भगवत्परा यण हो चयुद्ध भावसे छन्बीस 
तत्व परमात्माका ददन करते हुए जीवात्मा ओर परमात्माको ` 
एक समन्ते है ओर इस अभेद-दर्शनका सदा अभिनन्दन 
ही करते है ॥ ७९॥ 
षड्विशमनुपदयन्तः शुचयस्तत्परायणाः । 
यदा स केवखीभूतः षडविशमलुपदयति । 
तदा स सवेविद्‌ विद्धान्‌ न पुनर्जन्म विन्दति ॥ ८०॥ 
जवर जीवात्मा प्र्ृतिके संसगसे रदित हो परमत्माका 
साक्षात्कार कर केता दै, तब बह सर्वस विद्वान्‌ होकर इष 
संखारम पुनज॑न्म नहीं पाता हे॥ ८० ॥ 
च वुध्यमानश्च तेऽनघ। 
बुदधश्थोक्तो यथातत्वं मया श्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ ८१॥ 
निष्पाप गन्धर्वराज । इस प्रकार मैने तुमसे जड प्रकृति, 
चेतन जीवातमा ओर बोधस्वरूप परमाप्माका श्रुतिके अनुसार 
थवितृरूपते निरूपण किया है | ८१ ॥ 
पदयापरयं यो न पद्येत षम्य त्वं च कादयप। 
केवलं चाद्यं पञ्चविशं परः च यत्‌ ॥ ८२॥ 


७५॥ 
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अश्रादराधिकचिराततमोऽध्यायः 


५२७द्‌ 


करयपनन्दन | जो मनुष्य जीवात्माको ओर प्रकृति 
आदि जडनर्गको प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं जानता, मङ्गलकारी 
त्वपर दष्ट नदीं रखता केवल ८ प्रकृति-संसर्ग॑ते रहित )› 
अकेवलं (- प्रकृति-संसरगंसे युक्त ) सत्रे आदिकारण 
जीवात्मा तथा परब्रह्म परमात्माको भी यथार्थरूपसे नहीं जानता 
( बह आत्रागमनके चक्रमे पड़ा रहता दै ) ॥ ८२॥ 
रिश्वावसुस्वाच 
तथ्यं शमं चेतदुक्तं त्वया विभो 
सम्यक्‌ क्षेम्यं दैवतादयं यथावत्‌ 1 
स्स्त्यक्षयं भवतश्चास्तु निच्यं 
बुद्धया सदा वुद्धियुक्तं मनस्ते ॥ ८३ ॥ 
विश्वावञ्खुने करहा- प्रभो | आपने सव देवताओंके 
आदिकारण ब्रह्के विषयमे जो यथावत्‌ वर्णन क्रिया 
है) वह्‌ सत्यः शुभः सुन्दर तथा परम मङ्गलक्रारी है । आपका 
मन सदा ही इसी प्रकार ज्ञानम सित रहे तथा आपको नित्य 
अक्षय कल्याणकी प्राप्ति हो ( अच्छा; अवर मै जाता द्रू)॥| 
यान्नवक्य उवाच 
पवभुक्त्वा समस्प्रयातो दिवं सख 
विभ्राजन्‌ वैँ श्रीमता दशनेन । 
द्रश्च तुष्टा परयाभिनन्य 
प्रदक्चिणं मम कृत्वा सहात्मा ॥ ८४ ॥ 
याज्ञ वस्क्यजी कहते ह राजन्‌ ! एेसा कहकर 
महामना गन्धर्वराज विश्वावु अपने कान्तिमान्‌ द्श॑नसे 
प्रकाशित होते हुए मेरी परिक्रमा ओर अभिनन्दन करके 
खर्गरोकको चठे गये । उस समय मेने भी वड़े संतोषे 
उनकी ओर देखा था ॥ ८४॥ 
ब्रह्मादीनां खेचराणां क्षितौ च 
ये चाधस्तात्‌ संवसन्ते नरेन्द्र । 
तत्नैव तदर्शनं दर्शयन्‌ वै 
सम्यक्‌ क्षेम्यं ये पथं संश्रिता वैं ॥ ८५ ॥ 
राजा जनक ! आक्राशमे विचरनेवाले जो ब्रह्मा आदि 
देवता ई, प्रथ्वीपर निवास करनेवाके जो मनुष्य दै तथा 
जो पथ्वीसे नीचेके लोकम रहते है उनमेषे जो लोग 
कल्याणमय मोक्षमार्गका आश्रय ्थि हूए थे उन सबको 
उन्दी नेमिं जाकर विश्वावघुने मेरे बताये हए इस सम्यक्‌ 
दर्शनका उपदेश दिया था ॥ ८५ ॥ 
सांख्याः सवे सां ख्यधमं रताश्च 
तद्वद्‌ योगा योगधमे रताश्च । 
ये चाप्यन्ये मोक्चकामा मनुष्या- , 
स्तेषामेतद्‌ दशनं क्ञानदष्टम्‌ ॥ ८६॥ 
सांख्यधर्ममे तत्पर रहनेवाे सम्पूणं सांख्यत्रत्ताः योग- 
घर्मपरायण योगी तथा दुसरे जो मोक्षकी अभिलाषा 





रखनेवाके मनुष्य दै उन ॒सखव्रको यह उपदेश ज्ञानका 
प्रवयक्ष फल देनेवाला दै ॥ ८६ ॥ 
ज्ञानान्मोक्षो जायते राजसिंह 
नास्त्यज्ञानादेवमाहुनैरेन््र । 
तस्माज्ज्ञानं तच्वतो ऽन्वेषितव्यं 
येनात्मानं मोक्वयेज्जन्ममत्योः ॥ ८७ ॥ 
राजा्ओमिं सिंहके समान पराक्रमी नरेन््र । जानते ही 
मोक्ष होता है, अज्ञानसे नदी एेसा विद्वान्‌ पुरुप कहते 
इसल्यि यथार्थ ज्ञानका अनुसंधान करना चािये, जिससे 
अपने-आपको जन्म-मृलयुके बन्धनतेचुड़ाया जा सके ॥ 
भाप्य ज्ञानं ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाद्‌ वा 
वेदयाच्छरद्रादपि नीचाष्टभीक्ष्णम्‌। 
श्रद्धातन्यं दधानेन नित्यं 
न श्रद्धिनं जन्ममसव्यू विशेताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रियः वेशय, चद्र अथवा नीच वर्णम उत्पन्न 
हुए पुरुषसे भी यदि ज्ञान मिल्ता हो तो उसे प्राप्त करके 
शरद्धा मनुष्यो सदा उसपर शद्धा रखनी चादिये । 








६ जिसके भीतर श्रद्धा है, उस मनुष्यमे जन्म-मृत्युक्रा प्रवेश 
नदीं हो सक्ता ॥ ८८ ॥ 





सवं वणो बाह्यणा बह्यजाश्च 
सर्वं नित्यं व्याहरन्ते च जह्य । 
तत्वं शाखं बरह्मवुद्धःया चवीमि 
स्वं विदवं ब्रह्म चेतत्‌ समस्तम्‌॥ ८९ ॥ 
वरह्मसे उत्पन्न होनेके कारण सभी वर्णं ब्राह्मण है | 
समी सदा ब्रह्मका उचारण करते ई । मेँ ह्मबुद्धिसे यथार्थ 
शाखरका सिद्धान्त बता रहा हँ । यह सम्पूणं जगत्‌, यह सारा 
दरयप्रपञ् ब्रह्म ही है ॥ ८९ ॥ 
बरह्मास्यतो ब्राह्मणाः सम्प्रसूता 
वाहुभ्यां वे क्षत्रियाः सम्प्रसूताः 
नाभ्यां वेहयाः पादतश्चापि शद्रा 
सवं वणा नान्यथा वेदितव्याः ॥ ९० ॥ 
ब्रहकरे मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैः ब्रह्मकी ही 
सुजाअसि क्षत्रियोकी उत्पत्ति हई रै त्रह्मकी ही नाभिसे 
वैद्य ओर पैरोखे चद प्रकट हुए दैः अतः सभी वर्णके 
लोग ब्रह्मरूप दी ह । क्रिसी मी वर्णको ब्रह्मते भिन्न नहीं ` 
समज्नना चाहिये ॥ ९० ॥ 
अन्ञानतः कमयोनि भजन्ते 
तां तां राजंस्ते तथा यान्त्यभावम्‌। 
तथा वणौ क्ानहीनाः पतन्ते 
घोरादक्ञानात्‌ प्राकृतं योनिजालम्‌॥९१॥ 
राजन्‌ ! मनुष्य अज्ञानके कारण ही कमावुष्टानसे भिन्न 
भिन्न योनि्यमिं जन्म टेते ओर मरते है । ज्ञानहीन मनुष्य 
ही अपने भयंकर अज्ञानके कारण नाना प्रकारको प्राकृत 
योनियोमि गिरते ई ॥ ९१ ॥ 
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तस्माज्क्षानं सव॑तो मार्मितव्यं 
सवत्रस्थं चेतदुक्तं मया ते। 
तरस्थो बह्मा तस्थिवांश्चापरो य- 
` स्तस्मै नित्यं मोक्चमाहर्नरेनदर ॥ ९२ ॥ 
नरेन्द्र ! अतः सब ओरसे ज्ञान प्राप्त करनेका ही प्रयत 
करना चादिये । यह तो मै दमस वता ही चुका दूँ कि समी 
वणोके रोग अपने-अपने आश्रमम रहते हए दही ज्ञान 
प्राप्त कर सकते है; अंतः जो बाह्मण ज्ञानम खित है अथवा 
जो दूसरे वणका मनुष्य मी ज्ञाननिष्ठ है, उसके च्य नित्य 
मोक्षकी प्राप्ति बतायी गयी है ॥ ९२ ॥ 
यत्‌ ते पृष्टं तन्मया चोपदिषठं 
याथातथ्यं तद्धिशोको भवस्व । 
राजन्‌ गच्छस्वैतदर्थस्य पारं 
सम्यक्‌ प्रोक्तं खस्ति े त्वस्तु नित्यम्‌ ॥ 
राजन्‌ ! तमने जो पूछा था उसके उत्तरम मैने तुम्दे 
यथां ज्ञानका उपदेश किया है; अतः अव्र तुम शोकरहित 
हो जाओ ओर इस तत्वज्ञानमे पारङ्गत वनो । मैने 
तुम्दं ज्ञानका भलीभोति उपदेश कर दिया है । जाओ, तुम्हारा 
सदा कल्याण हो ॥ ९३ ॥ 
मीष्म उवाच 
स॒ पवमचशास्तस्तु याक्षवल्क्येन धीमता । 
भ्रीतिमानभवद्‌ राजा मिथिखाधिपतिस्तदा ॥ ९४ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युषिष्ठर ! बुद्धिभान्‌ याशवल्क्य- 
जीके इस प्रकार उपदेश देनेपर मिथिलापति राजा जनक 
उस समय बहुत प्रसन्न दए ॥ ९४ ॥ 
गते मुनिवरे तस्मिन्‌ छते चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
देवरातिनैरपतिरासीनस्तत्र मोक्षवित्‌ ॥ ९५॥ 
गोकोरि स्पशयामास \दैरण्यं तु तथैव च । 
रलाजछिमथेकं च वाह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ ९६ ॥ 
उन्होने सत्कारपूरयक सुनिकी प्रदक्षिणा करके उन्हे बिदा 
किया | जव्र वे मुनिवर याज्ञवल्क्य चके गये, तव्र॒मोक्षके 
शाता देवरातनन्दन राजा जनकने वहीं वैटे-वैठ एक 
करोड़ गौर चूकर ब्राहर्णोको दान कर दीं तथा 
प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक अज्ञलि रत॒ ओर सुवर्णं 
प्रदान किये ॥ ९५-९६ ॥ 
विदेहराज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य पै। 
यतिधर्ममुपासंश्चाप्यवसखन्मिथिलाधिपः ॥ ९७॥ 
इसके बाद मियिलानरेशने विदेहदेशका ` राज्य अपने 
पु्चको सौर दिया ओर स्वयं वे यति-र्मका पालन करते 
हुए वरहा रहने चमे ॥ ९७ ॥ . 
सख्यक्षानमधीयानो योगशाखं च कृतस्नशः। 
धर्माधर्म च राजेन्द्र॒ भराकृतं _परिगरहयन्‌ ॥ ९८ ॥ 
अनन्त इत छृत्वा स नित्यं केवरुमेव च । 
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प्रमात्मपदकी पराति नहा 


[ शान्तिपषि 
धर्माधमौ पुण्यपापे सत्यास्ये तथैव च ॥ द | 
जन्मम्रत्यू च राजेन्द्र॒ श्रातं तदचिन्तयत्‌ | ॥ 
व्यक्ताञ्यक्तस्य कमेदमिति नित्यं नराधिप ॥१००॥ 
राजेन्द्र ! नरेर ! उन्होने सम्पूणं सांख्य, शन ओर 
योगशाछका स्वाध्याय करके प्राकृत घर्म ओर अधर्मो 
त्याज्य मानते हुए यह निश्चय किया कि “मै अनन्त ह 
दसा निश्चय करके वे धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, सत्य-असत्य 
तथा जन्म ओर मृदयुको व्यक्त ( लुद्धि आदि ) ओर अव्यक्त 
( प्रकृति ).का कापर मानकर स्वको प्राक्त ( प्रकृतिजन्य 
एवं मिथ्या ) समञ्चते हुए प्रकृतिसंसरगसे रदित अपने शद 
एवं नित्य स्वरूपका ही चिन्तन करने लम ॥ ९८१०० ॥ 
पदयन्ति योगाः सांख्याश्च खश्ाखकूतलक्चषणाः। 
इष्टानिष्टविमुक्तं हि तस्थौ ब्रह्म परात्परम्‌ ॥१०१॥ 
युधिष्ठिर { सांख्य ओर योगके विद्वान्‌ अपने-अपने 
शर्म वणित लक्षणोके अनुसार टेसा देखते ओर 
समस्ते ह कि वह ब्रह्म इष्ट ओर अनिष्टसे युक्त, अचल-भावपे 
खित एवं परात्पर है ॥ १०१ ॥ 
नित्यं तदाहुरविं्वांसः शुचि तस्माच्छुचिभ॑व । 
दीयते यच्च खभते दत्तं यच्चानुमन्यते ॥१०२॥ 
ददाति च नरश्रेष्ठ प्रतिगृह्णाति यच्च ह । 
ददात्यव्यक्त इत्येतत्‌ प्रतिगृह्णाति तच्च वै ॥१०३॥ 
विदान्‌ पुरुष उस ब्रह्को नित्य एवं पवित्र बताते है; 
अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ । नरश्रेष्ठ | 
जो कुछ दिया जाता हैः जो दी हुई वस्तु किसको प्राप्त होती 
ह जो दानका अनुमोदन करता है, ज देता है तथा जो 
उस दानको ग्रहण करता हेः वह सव्र अन्यक्त परमात्मा 
ही है । परमात्मा ही यह सवर कुक देता ओर ठेता ३ ॥ 
आत्मा होेवात्मनो ह्येकः को ऽन्यस्तस्मात्परो भवेत्‌। . 
एवं मन्यस सततमन्यथा मा विचिन्तय ॥१०४॥ 
युधिष्ठिर | एकमान्न परमात्मा ही अपना ह । उसे 
बढ्कर आत्मीय दूसरा कोन हो सकता है । तुम सदा ` 
एेसा ही मानो ओर इसके विपरीत दूसरी किसी बातका 
चिन्तन न करो ॥ १०४ ॥| 
यस्याव्यक्तं न विदितं सगुणं नि्णं पुनः । 
तेन तीथानि यज्ञाश्च सेवितव्या विपश्चिता ॥१०५॥ 
जिते अव्यक्त रृतिका ज्ञान न हा हो, सगुण-नि्ण 
परमात्माकौ पहचान न हुई हो, उस विद्वानूको तीर्थका सेषन 
यका अनुष्ठान करना चादिथे ॥ १० ५॥ । 
न स्वाध्यायेस्तपोभिवा यक्तेवा कुरुनन्दन । 
लभतेऽव्यक्तिकं स्थानं शात्वा व्यक्तं महीयते ॥ १०६॥ 
ङर्नन्दन | स्वाध्यायः तप अथवा यज्ञोदवारा मोक्ष. षि 
होती ( ये तो उनके तलको 
जाननेमं सहायक होते ह ) । इनके द्वारा परमात्मक सपर 
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.रसायनधयोगैवौ केनोमोति 


वेद्-गा्खोका अध्ययन करके अथवा नाना प्रकारके रसाय्नौ- 
का प्रयोग करके किन उपायोंद्ारा जर ओर मृत्युको प्रात . 


मोक्षधर्मपर्व ] 


(अपरो ) चान प्रास करे ही मनुष्य महिमान्वित होता है॥ 
तथेव महतः स्थानमाहङ्कारिकमेव च । 
अहङ्कारात्‌ परं चापि स्थानानि समवाप्ठुयात्‌ ॥१०७॥ 
महत्तत्वकी उपा्तना करनेवाले महत्तस्वको ओर अशंकार- 
के उपासक अषंकारको प्राप्त होते दै; परंतु महत्तच्व.ओर 
अहंकारसे मी श्रे जे स्थान है, उन्हे प्रात करना चादिये॥१०७॥ 
ये त्वव्यक्तात्‌ परं नित्यं जानते शाखतत्पराः । - 
जन्मस्रत्युविमुक्तं च विभुक्तं सदसच्च यत्‌ ४१०८॥ 
जो शाश्कि स्वाध्याय्मे तत्पर होते दैः वे ही प्रकृतिसे 
पर, नित्यः जन्म-मत्युसे रदितः मुक्त एवं सदसत्स्वरूप 
परमार्माका ज्ञान प्राप्त करते है ॥ १०८ ॥ 
एतन्मया ऽऽप्तं जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
तेनापि चापं चप याक्वस्क्यात्‌ । 
क्षानं षिशि् न तथा हि यन्ञा 
ञानेन दुर्गं तरते न यक्षैः ॥१०९॥ 
युधिष्ठिर ! यह ज्ञान सुने पू्काल्मे राजा जनकसे मिल 
था ओर जनकको याज्ञवस्क्य जीते प्राप्त हआ या । जान 
सबसे उत्तम साधन दै । यज्ञ इक्षकी समानता नहीं कर सकते । 
ज्ञानसे ही मनुष्य इस दुर्गम सं्ारसागरसे पार हौ सकता 
हे; यज्ोद्राय नदीं ॥ १०९ ॥ 
दुगं जन्म निधनं चापि राजन्‌ 
न भौतिकं ज्ञानविदो वदन्ति । 


पकोनविरात्यधिकंञिशततमोऽध्यायः 
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यज्ञेस्तपोभिर्निंयमे्वतेश्च 
दिवं समासाद्य पतन्ति भूमो ॥११०॥ 
राजन्‌ | ज्ञानी पुरुष कहते द. करं भौतिक जन्म ओर 
मृल्युको पार करना अत्यन्त कठिन है । यज्ञ आदिके द्वारा 
मी मनुष्य उस दुर्गम संकयते पार नरी हो सकता । यज्ञः 
तप, नियम ओर बरोदवारा तो लोग खर्गटोकम जाते ओर 
पुण्य क्षीण होनेपर फिर इस पृर्वीपर शिर पड़ते ई ॥ ११०॥ 
तस्मादुपासख परं महच्छुचि 
शिवं विमोक्चं विमरं पवित्रम्‌ । 
श्रं ज्ञात्वा पार्थिव क्षानयक्ञ- 


सुपास्य वै तच्वसषिभविष्यसि ॥१११॥ ` 


इसल्यि तुम प्रङृतिसे परः महत्‌? पवित्रः कस्याणमयः 
निर्मलः शद्ध तथा मोक्षस्वरूप व्रह्मकी उपासना करो । पृथ्वी 
नाथ | क्ेत्रको जानकर ओर ज्ञानयज्ञका आश्रय लेकर तुम 
निश्चय ही तच्वज्ञानी ऋषि बन जाओगे ॥ ६११ ॥ 
यदुपनिषदमुपाकयोत्‌ तथासौ 
जनकनपस्य पुरा हि याज्ञवस्क्यः। 
यदुपगणितश्चाश्वताव्ययंत- 
च्छुभमग्धृतत्वमशोकमच्छति ॥९१२॥ 
पूर्वकाल याज्ञवल्क्य मुनिने राजा जनकको जिस उप- 
-निषद्‌ ( ज्ञान ) का उपदेश दिया थाः उसका मनन करनेसे 


- ` मनुष्य पूर्वकथित सनातन आवनाशीः चमः अरृतमय तथा 


शोकरदित परब्रह्म परमार्माको प्राप्त दो जाता है ॥ १२२ ॥ 


, इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि याक्तवल्क्यजनकसंबादसमाप्तो अष्टादशाधिकत्रिश्षततमोऽध्यायः ॥ ३१८ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपनैके अन्तर्गत मेक्षघर्मपव॑म्‌ याज्ञवस्क्य-जनक -सं वादक समापिदिषयक 
` तोन सौ अटारहरवो; अघ्याय पूरा हुआ ॥* ३९८ ॥ 
८ दक्षिणात्य अधिक पाडा 9 इोक मिराकर कुर ११३ इरोक दे ) 
--'=~“श्-- 


एकोनविशत्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः 


जरा-मृत्युका उर््कन करनेके विषयमे पञ्चशिख ओर राजा जनकका संवाद 


युधिष्ठर उवाच 
रेभ्वर्य॑वा महत्‌ प्राप्य धनं वा भरतषभ । 
दीर्षमायुरवाप्याथ कथं ृत्युमतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पू्छा-भरतश्रे8 । महान्‌ एेश्यं या प्रचुर 


भिक्षोः पञ्चरिखस्येह -संवादं जनकस्य च ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमे विद्वान्‌ 
पुरुष संन्यासी पञ्चक्िख तथा राजा जनकके संवादरूप इस 


प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैँ ॥ २ ॥ 


घन अयवा बहुत बड़ी आयु पाकर मनुष्य किस तरह खल्युका वैदेहो जनको राजा महषिं वेदवित्तमम्‌ । 


उल्छङ्कन कर सकता है १॥ १ ॥ 
© 
तपसा वा सुमहता कर्मणा वा शरुतेन वा । 


वह.गुरुतर तपस्या-करकेः महान्‌ कमक अनु्ान करके? 


नहीं. होता है १॥ २॥ 
त ` भीष्म उवाच 


अाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


पर्यपृच्छत्‌ पञ्चशिखं छिन्नधमौथसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 


एक समयकी बात दै, विदेहदेशे. राजा.जनकने वेद्‌ 


जरान्तकौ ॥ २.॥ - वेत्ताओमि शरेष्ठ महर्भि पञ्चशिखवसे+ जिनके धमं ओर अरथ॑- 


विषयक संदेह नष्ट हो गये येः इस प्रकार प्रभ किया-॥४॥ 


केन॒ वृत्तेन भगवन्नतिक्रामेऽजरान्तकौ । ` 


तपसा कां बुद्धा वां कर्म॑णा वा शतेन वा ॥ ५ ॥ 


प्मगवन्‌ | किस आचर, तपस्या, बुद्धिः कम अथवा 
शाज्ललानके द्वारा मनुष्य जरा ओर मूतयुको ष सकता है! ॥ ` 


५ 


५२७६ 





ह. 
महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


=-= 


एवमुक्तः स ॒वेदेहं त्युषाचापरोश्चषित्‌ । 
निदृत्तिने तथोरस्ति नानिचृत्तिः कथञ्चन ॥ ६ ॥ 
उन इस प्रकार पूनेपर अपरोक्षजञानते समपन्न मदगरं 
पञ्चशिखने बिदेहराजको इस प्रकार उत्तर दिया- “जरा ओर 
ग्युकी निडृत्ति नहं होती दै, पस्तु एेसा भी नदी है कि 
क्री प्रकार उनकी निदत्ति हो ही नहीं सकती ( घन ओर 
एेश्वयं आदिसे उनकी निदृत्ति नहीं होती, परंतु नसे तो 
पुनजैन्मकी मी निडृत्ति हो जाती दहै; फिर जरा ओर मृल्युकी 
तोबातदहीक्या१)॥६॥ 
न ह्यहानि निवतेन्ते न मासा न पुनः क्षपाः । 
` सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानं चिराय धुवमधुवः ॥ ७ ॥ 
दिनः, रात ओर महीनेकि जो चक्र चर रदे ई, वे किसीके 
टाले नहीं टलते है । इसी प्रकार जन्म, मृत्यु ओर जरा आदिके 
क्रम प्रायः चते दी रदते द । जिसके जीवनका कुछ ठिकाना 
नही, वह मरणधर्मा मानव कभी दीर्घक्रारके पश्चात्‌ नित्य- 
पथ ( मोक्षमाग ) का आश्रय ठेता द ॥ ७॥ 
स्व॑भूतसमुच्छेदः स्रोतसेवोह्यते सद्‌ा । 
अद्यमानं निमज्जन्तमश्रवे काटसागरे ॥ ८ ॥ 
जराखत्युमहा्रषे न॒ कथ्िदभिपद्यते । 
कार समस्त प्राणियोक्रा उच्छेद कर डालता है । जैसे 
जलका प्रवाह किसी वस्तुको ब्रहाये स्यि जाता हैः उसी प्रकार 
काठ सदा ही प्राणि्योको अपने वेगसे ब्रहाया करता है | यह्‌ 
कार बिना नौकाके समुद्रकी मति ल्हरा रहा है । जरा ओर 
म्यु विशाल आहका रूप धारण करफे उसमे तरे हुए द । 
उस काल-सागरमं बहते ओर द्भबते हए जीवको कोई भी 
बचा नहीं सकता ॥ ८२ ॥ 
नैवास्य कश्चिद्‌ भवति नासौ भवति कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 
पथि सङ्गतमेवेदं दारेर्यैश्च बन्धुभिः। 
नायमत्यन्तसंवासो बग्धपूवों हि केनचित्‌ ॥ १०॥ 
यहा इस जीवक्रा कोई भमी अपना नदीं दै ओर वह मी 





किंसीका अपना नहीं दै । रस्तेमं मिले हए राहगीरोके समान 





यहो पती तथा अन्य बन्ु-जान्धरवोका साथ हो जाता है, परत 





यहां पहले कमी किंीने किंसीके साथ चिरकारुतक. सहवास 
कासुलन्हींउठायाहै॥९१०॥ 








क्षिप्यन्ते तेन तेनैव निष्टनन्तः वुनः पुनः । 
केन जाता याता हि बायुनेवाश्रसंचयाः ॥ ११॥ 
जेसे गज॑ते हूए बादर्लीको हवा बार्रार उड़ाकर छिन्न. 
भिन्न कर देती हैः उसी प्रकार काक य्ह जन्म लेनेवाले 
प्राणिर्योको उनके रोने-चिष्छानेपर मी विनाशक आगमे 
्घोक देता ३ ॥ ११॥ 
जरामृत्यू हि भूतानां खादितारौ काविव । 
विनां दुवंखानां च हसख्ानां महतामपि ॥ १२॥ 
कोई बल्वान्‌ हयौया दुर्बलः व्डाहौ याषछोटः; उन 
सवर प्राणियोको बुहपा जौर मौत व्याघ्रकी भोति खा जाती ३।१२। 
एवंभूतेषु भूतात्मा निव्यभूतो ऽघुबेषु च । 
कथं हि हष्येज्जतेषु श्रतेषु च कथं ज्वरेत्‌ ॥ १३॥ 
इस, प्रकार जत्र सभी प्राणी बविनाशशीक ही है, तत्र 
नित्य-स्वरूप जीवात्मा उन प्राणियोके लिये जन्म लेनेपर हषं 
किंस ल्यि माने ओर मर जानेपर श्चोक क्यो करे १॥ १३॥ 
कुतो ऽहमागतः कोऽस्मि क गमिष्यामि कश्य वा। 
कस्मिन्‌ स्थितः क भषिता कस्मात्किमदुश्षोचसि ॥ १४॥ 
मकौन दर १ क्सि आया हूँ १ कर्हौ जाऊंगा १ किसके 
साथ मेरा क्या सम्बन्ध है १ किस खानमे खित होकर कहा 
फिर जन्म दूंगा १ इन सत्र बातोको लेकर तुम किस स्यि - 
क्या शोक कररहेदहो१॥ १४॥ लै 
दरष्टा खग॑स्य कोऽन्योऽस्ति तथैव नरकस्य च । 
आगमांस्त्वनतिक्रम्य दद्याचेव यजेत च ॥ १५॥ 
जो यम ओर अद्म कर्म करता दै, उसके सिवा दूसरा 
कोन ेसा है जो उन क्मोके फलस्वरूप स्वर्गं ओर नरकका 
दशन एवं उपभोग करेगा; अतः शाल्लकी आज्ञाका उल्लङ्गन 
न करते हुए सत्र छोगोको दान ओर यज्ञ आदि सत्कर्म करते 
रहने चादिये ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवैणि मोक्षघरमपर्वणि पञ्चशिख जनककषवादे एकोन्विरत्यधिकव्रिशततमोऽध्यायः॥ ३१९ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपयैके अन्तत मोष्षषर्भपरवमे पश्चशिख ओर जनकका संवाद्‌विषयक 
तीन सौ उदलीश्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ३९९ ॥ 
=€“ 


विशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


राजा जनककी परीश्चा करनेके स्थि आयी हई सरमाका उनके शरीरमे प्रवेश करना, राजा जनकका उसपर 
दोषारोपण करना एवं सुलमाक्ष युक्तियोारा निराकरण करते हुए राजा जनकको अज्ञानी बताना 


युधिष्टिर उवाच्‌ 
अपरित्यज्य गादस्थ्यं कुरूराजषिंसत्तम । 
कः श्रातो विनयं बुद्धा मोश्चतचं वदखमे ॥ ९ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--कुरुङुलराजभिरिरोमणि | जहा 
खुद्धिका ख्य हो जाता है, उस मोक्षतर्वको गदस्थाश्रमका 
सयागवरिना किये कोन पुरुष प्रात्र हुआ दै, यह युस बताद्ये ॥ १॥ 








शेधं ] 


~~~ 





स्ंन्यस्यते यथा ऽ.ऽत्मायं व्यक्तस्यात्मा यथा च यत्‌। 
परं मोक्षस्य यच्चापि तन्ये ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह | यह मनुप्यशरीर जि प्रकार स्थूल शरीरका 
त्याग करता है ओर जि प्रकार स्थूल शरीरका आत्मा 
सूम शरीरका त्याग करता है अर्थात्‌ स्थूल ओर सुष्ष्म-दइन 
दोना शरीरोके अभिमानसे जिस प्रकार रहित दो कता है 
प्रवे उनके त्यागका जो खरूप दै ओर जो मोक्षका तस्व दै? 
वह सुत्ने बताद्ये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
अन्नाप्युषादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
जनकस्य च सवाद्‌ सुकभायाश्च भारत ॥ ३ ॥ 
। श्रीष्मजीभे कहा--भरतनन्दन | इस विषयमे जानकार 
मनुष्य जनक ओर सुलभके संवादरूप ईस प्राचीन इतिहाश- 
का उदाहरण दिया करते द ॥ ३॥ 
संन्यासतफलिकः कश्चिद्‌ वभूव कृपतिः पुरा । 
मेथि जनको नाम धर्मध्वज एति श्रुतः ॥ ४ ॥ 
प्राचीन कालम मिथिल्मपुरीके कोई एक राजा जनक 
हो गये है, जो धर्मध्वज नामसे प्रसिद्ध थे । उन्हें ( गहस्था- 
श्रमे रहते हुए भी ) संन्यास्का जो सम्यगज्ञानरूप फलं 
हि, वह प्रघ हो गयाथा॥४॥ 
ख वेदे धओश्वश्ाखरे च स्वे च शाखे रतश्मः। 
एन्द्रियाणि समाधाय शद्याख वद्ुधामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्हनि वेदम, मोक्चशा खमे तथा अपने शा (दण्डनीति ) 
म भी बड़ा परिश्रम क्रियाया । वे इन्द्र्यौको एकाम्र करके 
हस वसुन्धराका शासन करते थे ॥ ५ ॥ 
तस्य वेदविदः प्रज्ञाः श्रुत्वा तां साधुडत्तताम्‌। 
लोकेषु ॒स्पृ्यस््यन्ये पुरुषाः पुरुषेश्वरः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! वेदक ज्ञाता विदान्‌ पुरुष उनकी उस साघु- 
कृत्तिका समाचार सुनकर उरन्दीके समान सजन होनेकौ 
च्छा करते थे ॥ ६॥ 
अथ धर्मयुगे तस्मिन्‌ योगधममष्ठिता । 
सहीमयुचचारेका खर्भा नाम॒ भिश्वुको ॥ ७ ॥ 
वह्‌ धर्मप्रधान युगक्रा समय था । उन दिनो बलमा 
नामवाली एक संन्याषिनी योगधरमके अनषटानद्वारा षिद्ध 
प्रास्त करके अकेली ही इस परथ्वीपर विचरण करती थी॥ ७॥ 
तया जगदिदं कत्सरमरन्त्या मिथिेश्वरः। 
लत्न तत शरुतो मोक्षे कथ्यमानख्िद्ण्डिभिः ॥ ८ ॥ 
इस सम्पूणं जगत्‌ घूमती हई खलमाने यत्र तत्र अनेक 
सथानम विदण्डी संन्यासियोके सुखसे मोक्षतत्वकी जानकारीके 
विषयमे मिथिलापति राजा जनककी प्रशंसा सुनी ॥ ८ ॥ 
खातिसुष्टमां कथां श्रुत्वा तथ्यं नेति ससंखया। 
शुने जातसंकषपा जनकस्य वभूव ह ॥ ९ ॥ 
उनके दारा कदी जनेवाली असयन्त सुम परह्षविषयक 


विरात्यधिकनिद्यततमेो ऽध्यार्थः 
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वातां दूसर्यौके मुखत सुनकर सुरमाके मनम यदहं सदेह हुआ 
किं पता नहीं जनकके सम्बन्धम जो वातं सुनी जाती ई, वे 
सत्य दै या नहीं । यह संशय उत्पन्न होनेपर उकके हृदयम 
राजा जनक्के दर्ख॑नका संकस्प उदित दुआ ॥ ९ ॥ 
तत्र सा विग्रहायाथ पूवेरूपं हि योगतः। 


अविश्रदनवयाङ्गी रूपमन्यदयुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
चश्चुर्निमेषम ५, तिगामिर्न 
ुर्निमेषम(जेण रष्वस्गतिगामिनी । 


विदेहानां पुरी सखश्रजेगाम कमलेक्षणा ॥ ११॥ 
उसने योगशक्तिसे अपना पहला शरीर छोडकर दूसरा 
परम सुन्दर रूप धारण कर छिया । अवर उसका प्रत्येक अङ्ग 
अनिन्य सौन्दर्यसे प्रकाशित होने लगा । सुन्दर भर्खोवाली वह 
कमल्नयनी बाला वार्णोके समान तीव्र गतिसे चक्कर पन- 
मरम विदेहदेशकी राजधानी मिथिलामे जा परटुची ॥ १०-११॥ 
खा प्राप्य मिथिलां रम्यां प्रभूतजनसंकुरम्‌ । 
मैकष्यचयपदेशेन ददश भिथिटेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
प्रचुर जनसमुदायसे भरी हुई उस रमणीय मिथिला- 
नगरमे पर्हुचकर संन्यासिनी सुलभाने भिक्षा लेनेके बहाने 
मिथिलानरेशका दरशन किया ॥ १२॥ 
राजा तस्याः परं दष्ट सौम्यं वपुस्तदा । 
केयं कस्य कुतो वेत्ति बभूवागतविस्मयः ॥ १३॥ 
उसके परम सुकुमार शरीर ओर सौन्दर्यको देखकर 
राजा जनक आश्चयंते चकित हो उठे ओर मन-दी-मन सोचने' 
ल्ग, ध्यह कौन है, किसकी ह अथवा कसि आयी दै?॥१३॥ 
ततो ऽस्याः स्वागतं रृत्वाग्यादिदय च वयासनम्‌। 
पूजितां पादशौचेन वरान्नेनाप्यतपेयत्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर उसका स्वागत करके राजाने उसे सुन्दर आसन 
समर्पित किया ओर पैर धुलखकर उसका यथोचित पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उत्तमोत्तम अनन देकर उसे वत किया ॥१४॥ 
अथ भुक्तवती प्रीता राजानं मन्िभिदरेतम्‌ । 
सर्वभाष्यविदां मध्ये चोदयामास भिक्षुकी ॥ १५॥ 
भोजन करके संतुष्ट हुई संन्यासिनी सलमान सम्पूणं 
माष्यतरेत्ा विद्वानोके बी चमे मन्नियोसे धिरकर बैठे हुए राजा 
जनकसे कुछ प्रश्च करनेका विचार क्रिया ॥ १५ ॥ 
सुलभा त्वस्य धमषु मुक्तो नेति ससंशया । 
खस्वं स्वेन योगज्ञा प्रविवेश महीपतेः ॥ १६॥ 
सुलभा मोक्षधर्मके विषयमे राजसे कुछ पूना चाहती 
थी | उसके मनमे यह संदेह था किं राजा जनक जीबन्सुक्त 
ह या नही । बह योगशाक्तिर्योकी जानकार तो यी ही, अपनी 
सुषम बुद्धिद्रारा राजाकी बुद्धिम प्रवि हो गयी ॥ १६ ॥ 
नेत्राभ्यां ने्योरस्य रदमीन्‌ संयम्य रदिमभिः। 
सा स्म तं चोदयिष्यन्ती योगवन्धेवबन्ध ह ॥ ९७ ॥ 
राजा जनकते प्रश्न करनेके स्यि उद्यत हो उसने अपने 
तेन्नौकी किरणोंदारा उनके नेर्वोकी किरणोको संयत करके 
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योगबलसे उनके चित्तको बोधकर उन वशमे कर छिया॥१७॥ 
जनकोऽप्युत्समयन्‌ राजा भावमस्या विशोषयन्‌ । 
भ्रतिजग्राह भावेन भावमस्या सपोत्तम ॥ १८॥ 
दपश्रेष्ठ | तत्र राजा जनने सुलभाके अभिप्रायको जान- 
कर उसका आद्र करते हुए सुस्कराकर अपने मावद्रारा उसके 
भावको ग्रहण कर छया ॥ १८ ॥ 
तदेकस्मिन्नधिष्ठाने संवादः श्रूयतामयम्‌ । 
छच्रादिषु विमुक्तस्य मुक्तायाश्च चिदण्डके ॥ १९ ॥ 
फिर छत्र आदि राजचिहसे रित हुए राजा जनक ओर 
त्रिदण्डरूप न्यास-चिहषे मुक्त हुई षुलभाकरा एक ही शरीर 
म रहकर जो क्वाद हुआ थाः उसे सुनो ॥ १९ ॥ 
जनक उवाच 
भगवत्याः क चयंयं कृता छ च गमिष्यसि । 
कस्य च त्वं कुतो वेति पप्रच्छैनां महीपतिः ॥ २०॥ 
जनकने पृक्डा-मगवति ! आप्रको यह संन्यासकरी 
दीक्षा कहसि प्रास दई दै, आप कर्हा जर्येगी १ किकी है 
ओर करसि यहा आपका सभागमन हुआ दै १ ये सवर बातें 
राजा जनकने सुलभासे पी ॥ २० ॥ 
श्रुते वयसि जातौ च सद्भावो नधिगम्यते । 
पष्वथेषूत्तरं तस्मात्‌ प्रवेद्यं मत्समागमे ॥ २९॥ 
वे बोटेः किसीसे पूरे व्रिना उसके शाखज्ञानः, अवस्था 
ओर जातिके विषयमे सच्ची बात नदीं मादू होती;अतः मेरेसाथ 
जो ठम्दारा समागम हुआ है, इस अवसरपर इन सखव 
विषर्योकी जानकारीके ल्ि यथाथ उत्तर जानना आवश्यक रै 
छलादिषु विशेषेषु मुक्तं मां विद्धि त्तः । 
ख त्वां सम्मन्तुभिच्छामि मानाय हि मतासि मे॥ २२॥ 
छत्र आदि जो विदोषर राजोचित चिह्न दै, उन इस 
समय मेँ त्याग चुका हूं; अतः अत्र आप मुञ्चे यथार्थरूपसे 
जान ट । मै आपक्रा सम्मान करना चाहता हू क्योकि आप 
मुभे सम्मानके योग्य जान पड़ती ई ॥ २२ ॥ 
यस्माश्चैतन्मया प्रापतं क्षानं धेरोषिकं पुरा । 
यस्य नान्यः प्रवक्तास्ति मोक्षं तमपिमे श्णु ॥ २३॥ 
मने पूर्वकाल सवेश्रेष्ठ मोक्षवि्रयक शान जिनखे प्रात 
किया थाः जिसका उनके सिवा दूसरा कोई प्रतिपादन करने- 
बाला नहीं दैः उस ज्ञान ओर श्ानदाता गुख्का भी परिचय 
आप मुके सुनो ॥ २३ ॥ . 
पराशरसगोत्रस्य वृद्धस्य महात्मनः । 
भिक्षोः पञ्चरिलस्यादं शिष्यः परमसम्मतः ॥ २७ ॥ 
पराद्रगोच्री संन्यास-घर्मावङम्ब्री बद्ध महात्मा पञ्चशिख 
मेरे गुङ ई । म उनका परम प्रिय शिष्य दँ ॥ २४॥ 
सांस्यक्षाने च योगे च महीपारुिधौ तथा । 
चरिविघे मोक्षधमे.ऽस्मिन्‌ गताध्वा छिन्नसंशयः ॥ २५ ॥ 
साख्यञ्चान, योगविद्या तथा राजघर्म-इन तीन प्रकारके 


श्रीमहाभारते 
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मोक्षधर्म मुञ्चे गन्तव्य मागं गुरुदेवसे प्राप्त हो चुका ह | 
इन विषयेकि मेरे सारे संशय दूर हो गमे ह ॥ २५॥ 
स यथाशाखदष्टेन मागेंणेह परिभ्रमन्‌ । 
वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ पुरा मयि सुखोषितः ॥ २६॥ 
पष्टेकी बात दैः वे आचार्य चर्ण शाख्रक्त मार्गे चलते 
हरः धूमते-ामते इधर आनिकठे जौर वर्षा-ऋतुके चार महीने 
मेरे यहा सुखपूर्वक रहे ॥ २६ ॥ 
तेनाहं सांख्यसुख्येन सखुदष्ाथेन तत्वतः । 
श्राधितलिविधं मोक्षं न च राज्याद्धि चाछितः॥ २७॥ 
वे सांख्यशाख्रके प्रमुख विद्वान्‌ ह ओर सारा सिद्धान्त 
उन्दं यथावत्‌ सूपते प्रत्यक्षकी मति टीक-टीक ज्ञात है| 
उन्हनि मृन् त्रिविध मोक्षधमं श्रवण कराया दै, परंतु रच्यते 
दूर €यनेकी आज्ञा नहीं दी है ॥ २७ ॥ 
सोऽह तामखिला वृत्ति चिविधां मोक्षसंहिताम्‌ । 
मुक्तरागश्चराम्येकः पदे परमङ़े स्थितः ॥ २८॥ 
इक प्रकार उपदेश्च पाकर मे विषयोकी आसक्तिसे रहित 
हो सुक्तिविषयक तीन प्रकरारकी समस्त व्ृ्तिर्योका आचरण 
करता दँ ओर अकेला दी परमपदे खित हू ॥ २८ ॥ 
वैराग्यं पुनरेतस्य मोश्चस्य परमो विधिः। 
ज्ञानादेव च वैराग्यं जायते येन युच्यते ॥ २९॥ 
वराग्य ही इ मुक्तिका प्रधान कारण है ओर ज्ञानसे दी 
वह वैराग्य प्राप्त होता टैः जिससे मनुष्य भुक्त हो 
जाता दे ॥ २९॥ 
ज्ञानेन कुरूते यल्लं यल्लेन प्राप्यते महत्‌ । 
महद्‌ दन्दभमोश्लाय सा सिद्धियी वयो ऽतिगा ॥ ३०॥ 
मनुष्य ज्ञानके द्वारा मुक्ति पानेके लिय यल्ल करता दै । 
उह यल्से महान्‌ आ्मज्ञानकी प्रा्ति होती दै । बह महान्‌ 
आप्मज्ञान दी सुख-दुख आदि दन्द्रौते छुटकारा दिलनेका 
साधन हैः वही सिद्धि हैः जो काठ ( मूब्यु) को भी लष 
जनेवाटी दै ॥ ३० ॥ 
सेयं परमिका बुद्धः प्राता निर्धन्द्धता मया । 
दैव गतमोदेन चरता मु्तसङ्गिना ॥ ३१॥ 
मेरा मोह दूर हो गया ह । मे समस्त संर्गोका व्याग कर 
चुका द; इसल्यि मेने इस गृहस्थधर्मे रदते हुए ही बुद्धिकी 
परम निदन्ता प्रास कर ली है॥ ३१॥ 
यथा त्रं मदभूतमद्भिरा्ावितं तथा । 
जनयत्यङ्करं कमं॑नृणां तद्वत्‌ पुनर्भवम्‌ ॥ २२॥ 
ऊत जित खेतको जोतकर लू सुलायम बना दिया गया 
हो ओर यथासमय उसे पानीसे सचा गया हो, वही 
हए बीजमे अङ्कुर उत्पन्न करता दै, उसी प्रकार मलुर्ोका 
शभ-अञ्चम कमं ही पुनर्जन्मका उत्पादन करता दै ॥ ३२ ॥ 
यथा चोत्तापितं बीजं कपाठे यर त्र वा । 
भ्ा्यप्यङ्करदेतुत्वमवीजत्वान्न जायते ॥ ३३॥ 
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तद्वद्‌ भगवतानेन शिखा परोक्तन भिश्चुणा । 
शानं , छृतमवीजं मे विष्येषु न जायते ॥ ३४ ॥ 
जैसे मिद्ीके खपरेमे या ओर किसी मी बर्तनमे भूना गया 
बीज बीज न रह जानेके कारण अङ्कुर उगाने योग्य चेते 
पड़कर भी नहीं जमता है, उसी प्रकार मेरे हन्यासौ रुख 
भगवान्‌ पञ्चदिखने मुञ्ञे जो ज्ञान प्रदान किया दै, वहं 
निर्बीज दै । इसलिये विषरयोकरि कषेत्रम अङ्कुरित नहीं 
होता दै ॥ ३३-३४ ॥ 
लाभिरज्यति कस्मिधिन्नानथं नल परिग्रे। 
नाभिरज्यति चेतेषु व्यथैत्वाद्‌ रागरोषयोः ॥ ३५ ॥ 
मेरी बुद्धि क्रिसी अन्मे अथवा मोगेकि संप्रहमे मी 
आसक्त नहीं दोतीदे। स्री आदिक विषय जो अनुराग ओर शन 
आदिके विपये जो क्रोध होता दै, वह व्यर्थं होनेके कारण 
उसकी ओर मेरी बुद्धिकी प्रबृत्ति नदीं होती है ॥ ३५ ॥ 
यश्च मरे दक्षिणं बाहं चन्दनेन समुक्चयेत्‌ । 
सव्यं वास्यापि यस्तश्चेत्‌ समावेतावुभौ मम ॥ ३६ ॥ 
जो मेरी दाद्विनी रबोहपर चन्दन छिड्के ओर जो बायीं 
बोदिको रसूजेसे काटे तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे व्यि एक 
समान द ॥ ३६ ॥ 
खुखी सो ऽदमवाघ्राथैः समलो्टादमकाञ्चनः। 
मुक्त खङ्गः स्थितो राज्ये विदिष्टो ऽन्येखिदण्डिभिः।३७] 
म आप्तकाम होकर सदा सुखका अनुमव करता हूं । 
मेरी दृष्टम भिद्वीके ठेे; पत्थर ओौर सुवर्णं सब एक-से दँ । 
म आसक्तिरदित होकर राजाक्रे पदपर प्रतिष्ठित हूँ | अतः 
अन्य त्रिदण्डी साधुओसि मेरा खान विरिष्ट है ॥ ३७ ॥ 
म्रोश्चे हि चिविधा निष्ठा दष्टन्येमोंश्षवित्तमैः। 
शानं खोकोत्तरं यच्च सर्धत्यागश्च कर्मणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अलोकिक जो ज्ञान है, अलोक्रिक जो सन्यास है तथा 
जो कर्मौका अलोकिक अनुष्ठान दै अर्थात्‌ निभ्काम भावे 
कर्मोका करना दै--इन तीन प्रकारकी निष्ठाओंको दी मोक्षवेत्ता 
विद्वानेनि मोक्षा उपाय देखा ओर समज्ञा है ॥ ३८॥ 
ज्ञाननिष्ठां वदन्त्येके मोक्षश्षाख्चविदो जनाः । 
कर्मनिष्ठां तथेवन्ये यतयः सुष्ष्मद्रिीनः ॥ ३९ ॥ 
मोक्च्ाख्रका ज्ञान रखनेवाटे क श्रेणीके लोग कहते 
है कि ज्ञाननिष्ठा ही मोक्षका साधन है तथा दूसरे सष््मदशीं 
यति लोग कर्मनिष्ठाको ही मुक्तिका उपाय बतत है ॥ ३९ ॥ 
प्रहायोभयमप्येव ज्ञानं कमं च केवलम्‌ । 
तृतीयेयं समाख्याता निष्टा तेन महात्मना ॥ ४०॥ 
रितु उन महात्मा पञ्चशिखाचार्यन पक्त केवल ज्ञान ओर 
केवल क्म -इन दोनों पक्षोका परित्याग करके एक तीसरी 
निष्ठा बतायी है ॥ ४० ॥ 
यमे च नियमे चैव कामे दषे परिभ्रहे। 
माने दम्भे तथा स्ने सदशास्ते ऊुटम्बिभिः ॥ ४१ ॥ 








यमः निम, काम, द्वेषः परिग्रहः मान, दम्भ तथा 
स्नेह करके उनसे होनेवाठे लाम ओर हानिमे संन्यासी मी 
गहरस्थोके दी तुल्य है अर्थात्‌ यम-नियम आदिका अभ्यास 
करनेपर गृहस्थ भी मोक्षलाम कर सकते दै ओर कामना 
तथा द्वेष होनेपर सन्यासी भी मुक्तिसे वञ्चित हो सकते ह ॥ 
त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञानेन कस्यचित्‌। 
छचादिषु कथं न स्यात्‌ तुल्यहेतौ परिग्रहे ॥ ४२॥ 
संन्यासी त्रिदण्ड आदि धारण करते ह ओर गृह 
नरेश छत्र-चर्वेर आदि । यदि त्रिदण्ड धारण करनेषर किसी- 
को ज्ञानद्वारा मोक्च प्राप्त हो सकता दै तो छत्र आदिं धारण 
करनेपर दुकरेको उसी शानके द्वारा मोक्ष कैसे प्रास नदीं हो 
सकता ? क्योकि प्रतिव्रन्धका कारण परिग्रह दोनोके ल्यि 
समान है--एक त्रिदण्ड आदिक संग्रह करता है ओर दूसरा 
छत्र आदिका ॥ ४२॥ 
येन येन हि यस्यार्थः कारणेनेह कर्मणि । 
तत्तदाछम्बते सवः स्वे स्वे खार्थपरिग्रहे ॥ ४३॥ 
अपने-अपने अभीष्ट अर्थकी तिद्धिके ल्यि जिस मनुष्यको 
जिस-जिस साधनभूत वस्तुसे प्रयोजन होता दै, वे समी अपना- 
अपना काम बनानेके व्यि उन-उन वस्तुभका आश्रय लेते ॥ 
दोषष्र्ीं तु गाहैस्थ्ये यो वजत्यश्मान्तरे । 
उत्छ॒जन्‌ परिगृहणश्च सोऽपि सङ्गाच्न मुच्यते ॥ ४४॥ 
जो गृहस्थ-आश्रममे दोष देखकर उसका परित्याग 
करके दूसरे आश्रमम चला जाता है, वह मी ङु छोड़ता है 
ओर कुछ ग्रहण करता दै; अतः उसे भी सङ्गदोषसे छुटकारा 
नहीं मिलता दे ॥ ४४॥ 
आधिपत्ये तथा तुल्ये निग्रहायुग्रहात्मके। 
राजभिर्भिश्चुकास्तुस्या सुच्यन्ते केन हेतुना ॥ ४५ ॥ 
किसीका निग्रह ओर कि्ीपर अनुग्रह करना ही आयि- 
पत्य ( प्रसुत्व ) कहलाता है । यह से राजामे हैः वैसे संन्याषी- 
म भी है। इस दष्टे जब संन्यासी भी राजाओंके ही समान 
हैः तवर केवलवे ही मुक्त होते हैरेसा माननेका क्या 
कारण है १॥ ४५ ॥ 
अथ सत्याधिपत्येऽपि क्षनेनेवेह केवलम्‌ । 
मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो देहे परमके स्थिताः ॥ ४६॥ 
मनुष्यरूप उत्तम शरीरम सित हए प्राणी प्रभुत्व रखते 
हुए मी केवल ज्ञानक ही बल्ते यहां समस्त पापस सक्तं हो 
जते ई ॥ ४६ ॥ 
काषायधारणं मौण्डयं त्रिविष्न्धं कमण्डलुम्‌ । 
लिङ्गान्युत्पथभूतानि न मोक्षायेति मे मतिः ॥ ४७॥ 
मेरी तो यह धारणा दै किं गेरुआ वल पहनना, मस्तक 
खड़ा ठेना तया निदण्ड ओर कमण्डलं धारण करना-ये सव 
` उक नयाम रय देने चिना ह । इनमे 


द्वारा मोक्षकी सिद्धि नदीं होती ॥ ४७ ॥ 
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यदि सत्यपि लिङ्गेऽस्मिन्‌ श्षानमेवाघ्र कारणम्‌ । 
निमोक्षायेह दुःखस्य लिङ्गमात्रं निरथंकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि इन चिहणोके रहते हए मी यहं दुःखसे सवथा 
मोक्ष पानके ल्यि एकमात्र ज्ञान ही उपाय है तो जितने भी 
चिह धारण किये जाते है” वे सवर निरथंक दै ॥ ४८ ॥ 
अथवा दुःखरोथिल्यं वीक्ष्य लिङ्गे छता मतिः । 
कि तदेवाथंसामान्यं छजादिषु न लक्ष्यते ॥ ४९॥ 
अथवा यदि कहं कि त्रिदण्ड ओर गैरिक व्र आदि 
धारण करनेसे कुछ सुविधा प्राप्त होती है ओर कष्ट कम होता 
दै इसल्थि सन्यासिरयोने उन चिहधौको धारण करनेक। बिचार 
किया है तो छन्न आदि धारण करनेम भी इखी सामान्य 
प्रयोजनकी ओर क्यो न दृष्टि रखी जाय १॥ ४९ ॥ 
आकिंचन्ये न मोक्षोऽस्ति किचन्ये नास्ति बन्धनम्‌ । 
किंचन्ये चेतरे चैव जन्तुक्षीनेन मुच्यते ॥ ५० ॥ 
न तो अक्रञ्चनता ( दरिद्रता) म मोक्ष दैओरन 
किंञ्चनता ( आवहयक्र वस्तुओं सम्पन्न होने ) मे बन्धन ही 
है । धन ओर निर्धनता दोनो ही अवसथा ओमि ज्ञानसे ही जीव- 
को मोक्षकी प्राप्ति होती ३ ॥ ५० ॥ 
तस्माद्‌ धमौ्थैकामेषु तथा राज्ययरिभ्रे । 
बन्धनायतनेष्वेष विद्ध.यबन्धे पदे स्थितम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
इसय्यि धर्म, अर्थ, काम तथा राज्यपरिग्रद-इन बन्धन- 
के सथानम रहते हुए मी सुश्चे आप बन्धनरहित ( जीवन्मुक्त ) 
पदपर प्रतिष्टित सम्चं ॥ ५१ ॥ 
राज्यैश्वर्यमयः पाशाः सेहायतनवन्धनः । 
मोक्षारमनिरितेनेह च्छिनलस्त्यागसिना मया॥ ५२॥ 
मने मोक्षरूपी पतथरपर रगड़कर तेज कयि हए स्याग- 
वैराग्यरूपी तख्वारसे राज्य ओर रेशवर्यरूपी पाशको तथा 
स्नेहके आश्रयभूत ख्री-पुत्र आदिके ममत्वरूपी बन्धनको 
काट डाला है॥ ५२॥ 
सोऽहमेंगतो मुक्तो जातास्थस्त्वयि भिश्ुकि 1 
अयथाथं हि ते वणं वक्ष्यामि श्णु तन्मम ॥ ५३॥ 
संन्यासिनी | इस प्रकार म जीवन्मुक्त दँ । आपमे योग- 
का प्रभाव देखक्रर यथपि आपके प्रति मेरी आसा ओर 
आदरबुद्धि हो गयी है तथापि मै आपके इस रूप ओर 
सौन्दर्यकरो योगखाधनाके योग्य नदीं मानता, अतः इस विषयमे 
मँ जो कुछ कहता हू मेरे उस वचनको आप सुनिये ॥५३॥ 
सौकमायं तथा रूपं वपुरभ्यं तथा वयः। 
तवैतानि समस्तानि नियमश्चेति संदायः ॥ ५४ ॥ 
सुकुमारता, सौन्दर्य, मनोहर शरीर तथा यौवनावसा- 
ये सारी वस्तु योगकरे विसद्ध दै; फिर मी आप्मे इन सव 
गुणक साथ-साथ योग ओर नियम मी है ही, यह कते सम्भव 
हुआ १ यही मेरे मनम संदेह हे ॥ ५४ ॥ 
य्चाप्यन रूपं ते लिङ्गस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 

















सुक्तोऽयं स्यान्न वेति स्याद्‌ धरितो मत्परिहः॥ ५५॥ 
यह जो त्रिदण्डधारणसरूप चिह दै उसके अनुरूप आप- 
की कोई चेष्टा नहीं दै । यह सक्त है या नी, इसकी परीक्षा 
छेनेके ल्यि आपने मेरे शरीरको अभिभूत कर दिया दै--उस. 
पर बल्मत्ारपर्वक अधिकार जमा लिया है ॥ ५५ ॥ 
न च कामसमायुक्ते युकतेऽप्यस्ति चिदण्डके । 
न रक्ष्यते त्वया चेदं न मुक्तस्थास्ति गोपना ॥ ५६॥ 
मनुष्य योगयुक्त होकर भी यदि कामभोगमे आसक्त हो । 
जाय तो उसका त्रिदण्ड धारण करना अनुचित एवं व्यर्थं 
हे । आप अपने इस वर्तावद्वारा संन्यास-आश्रमके नियमक्की 
रक्षा नहीं कर रही हैँ । यदि अपने खरूपको छिपानेके लि 
आपने एेसा किया हो तो जीवन्मुक्त पुरुषके छ्य आस्मगोपन 
आवदयक नहीं है ॥ ५६ ॥ 
मत्पक्षसंधयाच्चायं उणु यस्ते व्यतिक्रमः । 
आश्रयन्त्याः खभावेन मम पूवैपरिप्रहसम्‌ ॥ ५७॥ 
आपने सभावतः सोच-समन्चकर मेरे पूर्व-शरीरका आश्य 
लेनेकी चेष्ट की है, अतः मेरे पक्षका आश्रय ठेने--मेरे शरी 
प्रवेश कसनेके कारण आपत्े जो व्यतिक्रम वन गया है, उ 
बताता हूः सुनिये ॥ ५७ ॥ 
प्रवेशस्ते कृतः केन मम राष्ट पुरेऽपि वा। 
कस्य वा संनिकषौत्‌ त्वं प्रविश्चा हदयं अम ॥ ५८ 
आपने किंस कारणस मेरे राज्य अथवा नगरमे प्रवे 
किया है अथवा किपके पंकेतसे आप मेरे हृदये घुष . ` 
आयी द १॥ ५८॥ 
बणेप्रवरमुख्यासि बाह्मणी क्षतरियस्त्वहथ्‌ । 
नावयोरेकयोगो.ऽस्ि मा कृथा वर्ण॑संकरस्‌ ॥ ५९ ॥ 
वर्णमिं श्रेष्ठ ब्राह्मणोकी जो कन्यार्प्‌ दै, उन सब आप 
प्रमुख ह । आप ब्राहमणी दँ ओर मेँ क्षत्रिय ह; अतः म 
दोनोका एकत्र सयोग होना कदापि उचित नहीं है; दव्य 
आप व्ैषकर नामक दोषक्ञा उत्पादन न कीजिये ॥ ५९॥ 
बतंसे मोक्षधमंण त्वं गर्हस्थ्येऽहमाश्चमे । 
अयं चापि खुकष्टस्ते दितीयो ऽऽ्रमसंकरः ॥ ६० ॥ 
आप मोक्षधर्मं ( संन्यास-आश्रम ) के अनुसार बताव 
करती है ओर मे गहस्य-आश्रममे खित हू; अतः 
दारा यह दूरा आश्रमसंकर नामक दोधक्रा उत्पादन किया 
जा रहा है जो अत्यन्त कषटप्रद दै ॥ ६० ॥ 
सगोां वासगोां बा न वेद्‌ त्वां न वेत्थ माम्‌। 
सगोमाविशन्त्यासते तृतीयो गोजसंकरः ॥ ६१॥ 
म यह भी नहीं जानता करि आप सगोत्रा है या अलः. 
गोत्रा । इसी प्रकार आप भी मेरे विषयमे कुच नदीं जानती । 
अतः मुञ्च सगोतरमे प्रवेश करनेके कारण आपके द्वारा तीष 
गोत्रसंकर नामक दोष उत्पन्न किय। गया हे ॥ ६१ ॥ 


अथ जीवति ते भता प्रोषितोऽप्यथवा कचित्‌ । 
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अगम्या परभायेति चतुथ धर्मसंकरः ॥ ६२ ॥ 
यदि आपके पति जीवित दै अथवा कीं परदेश चले 
गये हे तो आप परायी खरी होनेके कारण मेरे व्यि सर्वया 
अगम्य है । एे्ती दशाम आपका यह वर्ताव धर्मतकर नामक 
चौथा दोष दै ॥ ६२॥ 
सा त्व॒मेतान्यकायीणि कार्यापेक्षा व्यवस्यसि । 
अविक्षानेन वा युक्ता मिथ्याक्षानेन वा पुनः ॥ ६३ ॥ 
आप कार्य-साधनकी अपेक्षा रखकर अज्ञान अथवा 
मिथ्याज्ञानसे युक्त हो ये सब न करने योग्य कार्थं कर डालनेको 
उद्यत हो गयी द ॥ ६२ ॥ 
अथवापि खतन्घ्रासि खोषेणेष्ट कर्टिचित्‌ । 
यदि किचिच्छरुतं तेऽस्ति सवं छृनमनर्थंकम्‌ ॥ ६७॥ 
अथवा यदि आप स्वतन्त्र हँ तो कमी आपके द्वारा यदि 
कुछ शास्लका श्रवण किया गय। हो तो आपने अपने ही दोषसे 
वह सव व्यर्थं कर दिया ३ ॥ ६४ ॥ 
ददमन्यश्चतुधं ते भावस्पर्शाविघातकम्‌ । 
दुश्राया ष्यते लिङ्गं विच्रण्वत्याप्रकाशितम्‌ ॥ ६५॥ 
आपक्रा जो दोष छिपा हभ था, उत आपने खयं दी 
प्रकाशित कर दिया । इससे आप दश जान पड़ती द । 
आपकी दुष्टताका यह ओर चौथा चिह्न स्पष्ट दिखायी दे 
रहा है, जो हृदयक्ी प्रीतिपर आघात करनेवाला है ॥ ६५ ॥ 
न मय्येवाभिसंधिस्ते जयषिण्या जये ऊतः । 
येयं मत्परिषत्‌ ईस्ला जेतुमिष्छसि तामपि ॥ ६६॥ 
आप अपनी विजय चाती द । आपने केवल भु्चे ही 
जीतनेकी इच्छा नदीं की दैः अपितु यह जो मेरी सारी सभा 
ब्टी ३, इसे भी जीतना चादती द ॥ ६६ ॥ 
` तथा्हतस्ततश्च त्वं इष्टि खां प्रतिमुञसि । 
मत्पक्षप्रतिधातायथ खपक्षोद्भावनाय च ॥ ६७ ॥ 
आप मेरे पक्षकी पराजय ओर अपने पक्चकी विजयके 
स्यि इन माननीय समा्दौपर भी बारंबार अपनी दृष्टि फेक 
रही द ॥ ६७ ॥ 
सा स्वेनामर्षजेन त्वखद्धिमोदेन मोहिता । 
भूयः खजसि योगास्त्वं विषाखतमिषकताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आप अपनी असदिष्णुत।जनित योगसमद्धिके मोहसे 
मोदित हो विष ओर अमूतको एक करनेके समान कामके 
साथ योगका सम्बन्ध जोड़ रही ई ॥ ६८ ॥ 
इच्छतोर्च यो खाभः खरीपुंसोरसरतोपमः। 
अलाभश्चापि रतस्य सोऽपि दोषो विषोपमः ॥ ६९ ॥ 
खरी ओर पुरुष जब एक-दूसरेको चाहते ह, उ समय 
उन्हे जो संयोग-सुखका लाम होता है वहं अग्रतके समान 
मधुर ३ । यदि अनुरक्त नारीको अनुरक्त पुरुषकी प्राति नी 
हई तो वह दोष बिषके खमान मर्यकर होता है॥ ६९॥ 


मा स्प्राक्षीः साधु जानीष्व खश्ाख्ममलुपाख्य । 


विरात्यधिकतिहाततमो ऽध्यायः 


न्व 
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तेयं हि त्रिभिक्षासा मुक्तो नेति त्वया मम। 
पतत्‌ सव ्रतिच्छन्नं मयि नाह॑सि गूहितुम्‌ ॥ ७०॥ 
आप मेरा रग्शं न करं । मेरे चरित्रको उत्तम ओर 
निष्कलङ्क समश्च ओर अपने शाख ( संन्यास-धर्म ) का निरन्तर 
पाठन करती रहं । आपने मेरे विषयमे यह जाननेकी इच्छा 
की थी किं यह्‌ राजा जीवन्मुक्त है या नदी । यह सारा भाव 
आपके हृदयम प्रच्छन्नमावसे खित था, अतः इस समय 
आप सुञ्चसे इसको छिपा नदीं सकतीं ॥ ७० ॥ 
सा यदि त्वं खकारयेण यद्यन्यस्य महीपतेः । 
तत्‌ त्वं स्ग्रतिच्छन्ना मयि नार्हसि मूहितुम्‌ ॥ ७१॥ 
यदि आप अपने कारयसे या किसी दूरे राजाके कार्यस 
यहो वेष बदलकर आयी ह तो अश्र आपके ल्थि यथार्थं बातको 
गुप्त रखना उचित नहीं है ॥ ७१॥ 
न राजानं सुषा गण्छेन्न द्विजाति कथंचन । 
न खियं ख्रीगुणोपेतां हन्युद्य॑ते खषा गताः ॥ ७२ ॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह किसी राजाके पास या किसी 
ब्राह्मणक निकर अथवा स्रीजनोचित पातितरत्य ुणसे सम्पन्न 
क्रसी सती-साध्वी नारीके समीप छडयवेष धारण करके न जायः 
क्योकि ये राजाः, ब्राह्मण ओर पतिव्रता खी उस छदयवेषधाय 
मनुष्यके धोखा देनेपर उसपर कुपित हो उसका बिनाश कर 
देते द ॥ ७२॥ 
राज्ञां हि बरयेश्व्य बरह्म ब्रह्मविदां बलम्‌ । 
रूपयौवनसौभाग्यं स्रीणां बलमनुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
राजाओंका बल एेशवयं है, बेदज बराह्णोका बल वेद्‌ हे 
तथा छिर्योका परम उत्तम बल रूपः यौवन ओर सौभाग्य है ॥ 
अत पतै्बटैरेव बलिनः खार्थमिच्छता । 
आजं वेनाभिगन्तव्या विनाशाय ह्यनार्जवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ये इन्दी वलस बलवान्‌ होते है । अपने अभीष्ट अर्थकी 
सिद्धि चाहनेवाले पुरुषको इनके पास सरल्भावसे जाना 
चाहिये; क्योकि इनके प्रति किया हआ कुटि भाव विनाराका 
कारण बन जाता है ॥ ७४॥ 
सा त्वं जाति श्रुतं चत्तं भावं प्रकृतिमात्मनः । 
ङृत्यमागमने चैष वक्तुमर्हसि तत्वतः ॥ ७५॥ 
अतः संन्यासिनि । आपको अपनी जातिः राखरजानः 
चरित्रः अभिप्रायः सखमाव एवं यहाँ आगमनका प्रयोजन 
मी यथार्थ॑रूपसे बताना उचित है ॥ ७५ ॥ 
भीष्म उवाच 
शर्येतैरखसवौक्यैरयुक्तेरसमसेः । 
्रत्यादिष्टा नरेन्द्रेण सुरभा न व्यकम्पत ॥ ७६ ॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! राजा जनकनेः इन 
दुःखजनक, अयोग्य ओर असङ्गत वचरनोदारा उसका बड़ा 
तिरस्कार किया, तो भी सुखभा अपने मनम तनिक भी विचलति 


नह हृदं ॥ ७६ ॥ 
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च ववववव्व्व्व्ववव्व्वव्व्व्वव्व्व्वव्व्््व्व्व्व्व्व््व् ज्व 


उक्तवाक्ये तु सृपतौ सुलभा - चारुदशेनाः। 

तवश्चारुतरं वात्कवं पचक्रामाथ भाषितुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जब राजाकी बात खमापत हो गयी; तव्र परम सुन्दरी 

सुङमाने अत्यन्त मधुर वचनम माषण देना आरम्भ किंवा ॥ 





सुटभोवाच 
नवभिनेवभिश्वैव दोषैवौगबुद्धिदूषणेः । 
अपेतमुपपन्नाथेमष्टादशागुणान्वितम्‌ ॥ ७८॥ 


सौक्ष्म्यं सां ख्यक्रमो चोभौ निणंयः सपरयोजनः। 
पञ्चैतान्यर्थजातानि वाक्यमित्युच्यते चप ॥ ७९ ॥ 
खुरभा बोरी- राजन्‌ ! बाणी ओर बद्धक दूषित 
करनेवाठे जो नौ-नौ दोष है, उनसे रष्टितः अठारह रुरणोसे 
सम्पन्न ओर युक्तिसङ्खत अर्थसे युक्त पदसमूदको वाक्य कहते 
ह । उस वाक्यम सौकषम्यः सांख्य, क्रम, निर्णय ओर प्रयोजन- 
ये पोच प्रकारके अर्थ रहने चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
दषामेकेकशो ऽथोनां सौकषम्यादौनां खलश्षणम्‌। 
ष्णु संसायमाणानां पदाथंपदवाक्यतः ॥ ८० ॥ 
ये जो सौम्य आदि अर्थ है, ये पद» वाक्यः पदां ओर 
बा्यार्थरूपसे खोरुकर बताये जा रदे द । आप इनमेसे एक- 
एकका अलग-अलग लक्षण सुनिये ॥ ८० ॥ 
श्ञानं ज्ञेयेषु भिन्नेषु यदा भेदेन वतैते । 
तत्रातिरायिनी बुद्धिस्तत्‌ सौकष्म्यमिति वतेते ॥ ८१॥ 
जरौ अनेक भिन्न-भिन्न जेय ( अर्थं ) उपधित हो ओर 
°य घट दै, यह पट दैः इस प्रकार वस्तुओका प्रथक्‌ पथक्‌ 
ज्ञान होता हो, एेसे लोमे यथाथं निर्णय करनेवाली जो बुद्धि 
है, उसीका नाम सोम्य है ॥ ८१ ॥ 
दोषाणां च गुणानां च परमाणं प्रविभागतः । 
कंचिदथमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधा्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जहो किखी विष अर्थको अभीष्ट मानकर उसके दोषों 
ओर गुणोकी विभागपूवक गणना की जाती दैः उस अथको 
संख्या अथवा सांख्य समक्नना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
ददं पूर्वमिदं पश्चाद्‌ वक्तव्यं यद्‌ विवश्षितम्‌। 
क्रमयोगं तमप्याुवौक्यं वाक्यधिदो जनाः ॥ ८६ ॥ 
परिगणित गुणो ओर दोषोमेसे अमुक गुण या दोष 
पदक कहना चाहिये ओर अगकको पीछे कहना अभीष्ट दै । 
इख प्रकार जो पूर्वापरके क्रमका विचार होता है,उसका नामक्रम 
है ओर जिस वाक्यम एेखा क्रम हो, उस बाक्यको वाक्यवेत्ता 
विद्वान्‌ कमथुक्त कहते ह ॥ ८३ ॥ 
च्मकामाथमोक्षेषु  भतिक्षाय विशेषतः । 
इद्‌ लबिति वाक्यान्ते प्रोच्यते स विनिर्णयः ॥ ८४॥ 
घर्म, अथं, काम ओर मोक्षके विषयमे किसी एकका 


विद्येषशूपते प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञा करके प्रचनके अन्तम 


“यही वह्‌ -अमीष्ट विषय दै" एेखा कहकर जो सिद्धान्त स्थिर 
किया जाता ह, उसीका नाम निणेय हे ॥ ८४॥ ` 


आिषकरकषप्ते 








[ शिम 
"प्न 
इच्छाद्वेषभवैदःलेः प्रकषों यत्र जायते । 
तत्र॒ या रपते इृत्तिस्तत्‌ पयोजनमिष्यते ॥ ८५॥ 
नरेश्वर | इच्छा अथवा दवेषसे उत्पन्न हए. दुःखेदरारा 
जह किसी एक प्रकारके दुःखकी प्रधानता हो जाय, वरँ ज 
इत्ति उदय होती दै, उखीको प्रयोजन कते ह ॥ ८५ ॥ 
तान्येतानि यथोक्तानि सौकषम्यादीनि जनाधिप । ` 
पकार्थसम्रवेतानि वाक्यं भम निशामय ॥ ८६॥ 
जनेश्वर ! जिस वाक्यम पूर्वोक्त सोम्य आदि गुण एक 
अर्थम सम्मिलित हौ, मेर वेषे ही वाक्यको आप श्रवण करे ॥८६॥ 
उपेतार्थमभिन्ना्थं न्यायच्त्तं न चाधिकम्‌ । 
नादरृक्णं न च संदिग्धं वक्ष्यामि परमं ततः ॥ <७॥ 
म ेसा वाक्य बोर्दूगी, जो सार्थक होगा । उसमे अर्थभेद 
नदीं होगा । वह न्याययुक्त दोगा । उसमे आवदयकतासे 
अधिकः क्णकटु एवं संदेह-जनक पद नदीं होगे । इ प्रकार 
मै परम उत्तम वाक्य बो्दूगी ॥ ८७ ॥ 
न गुर्वक्षरसंयुक्तं पराङ्मुखसुखं न॒ च । 
नायतं न चिवगंण विरुद्धं नाप्यखंस्छृतम्‌ ॥ ८८॥ ` 
मेरे इस वचनमें गुर एवं निष्टुर अक्षरोका सयोग नदी होगा; 
उसमे कोमलकरान्त सुज्कुमार पदावली होगी । वह पराङ्मुख 
व्यक्त्योके चयि सुखद नदीं होगा । बह न तो श्च होगा न घर्म, 
अर्थं ओर कामके विरुद्ध ओर संस्कारश्च दी दोगा 1 ८८ ॥ 
न न्यूनं कष्टशब्द्‌ वा विक्रमाभिहितं न च । 
न रोषमजु कल्पेन निष्कारणमहेतुकम्‌ ॥ ८९॥ 
मेरे उस वाक्यम न्यूनपदत्व नामक दोष नीं रदेगाः 
कष्टकर शब्दौका प्रयोग नहीं होगा, उसक्रा क्रमरदित उचारण 





नहीं होगा । उसमे दूसरे पदोके अध्याहार ओर लक्षणकी 


आवदयकता नहीं होगी । यह वाक्य निष्प्रयोजन ओर ` 
युक्ितशचून्य भी नहीं दोगा ॥ ८९ ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाह्ोभाद्‌ दैन्याच्चानार्यकात्‌ तथा। 
हीतो ऽचुक्रोशतो मानान्न वक्ष्यामि कथंचन ॥ ९०॥ 

. म कामः क्रोधः, भयः लोभः, दन्यः अनायंताः रज्ज? 
दया तथा अभिमानसे किसी तरह कोई बात नदीं बोगी ॥ 
वक्ता श्रोता च वाक्यं च यद्‌ त्वविकरु चप । 
सममेति विवक्षायां तदा सोऽर्थः प्रकाश्शते ॥ ९१॥ 

नरेश्वर । बोलनेकी इच्छा होनेपर जब वक्ता शोत 
ओर वाक्य तीन अविकलभावते सम.स्ितिमे आ जाते दै 
ततर वक्ताका कहा हुआ अर्थं प्रकादित होता है ८ शरोतके 
समश्म आ जाता है ) ॥ ९१ ॥ 
वक्तव्ये त॒ यदा वक्ता ोतारमवम्‌न्य वै। 
खाथमाह परां तत्‌ तदा वाक्यं न रोहति ॥ ९२॥ 
जव बोरूते समय वक्ता भ्रोताकी अवदेलना करके दृ -१ - 


-ख्वि अपनी बात कने छगता है, उस समय बद बा 


शरोताके हृदयम प्रवेश नदीं करता ३ ॥ ९२ ॥ 
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विदात्यधिकधिदाससभो ऽध्यायः 
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अथ यः खा्थमुत्खज्य परार्थं प्राह मानवः । 
विशङ्का जायते तस्मिन्‌ वाक्यं तदपि दोषवत्‌ ॥ ९३॥ 
ओर जो मनुष्य सार्थं त्यागकर दूसरे लिये कुछ कता 
दै, उस समय उसके प्रति श्रोतार दयम आशङ्का उत्पन्न 
होती है, अतः वह वाक्य भी दोषयुक्त दी है ॥ ९३॥ 
यस्तु वक्ता दयोर्थमविरुद्धं प्रभाषते । 
भ्रोतश्वैवात्मनश्चैव ख वक्ता नेतरो यप ॥ ९४॥ 
परतु नरेश्वर | जो वक्ता अपने ओर श्रोता दोनेकि 
लिय अनुकूल विषय ही बोकता दै, वदी वास्तवमे वक्ता है, 
दूसरा नदीं ॥ ९४ ॥ 
तद्थवदिदं वाक्यमुपेतं वाक्यसम्पद्‌। । 
अविक्षिप्तमना राजन्नेका्रः श्रोतुमर्हसि ॥ ९५॥ 
अतः राजन्‌ | आप स्थिरचित्त एवं एकाग्र होकर यह 
वाक्यघम्पत्तिपे युक्त सार्थक वचन सुनिये ॥ ९५ ॥ 
कासि कस्य कुतश्चेति त्वयाहमभिचोदिता । 
तचोत्तरमिदं वाक्यं राजन्नेकमनाः णु ॥ ९६॥ 
महाराज | आपने सुञ्ञसे एठा था किं आप कौन हैः 
किसकी ह ओर कँसे आयी दँ १ अतः इसके उत्तरम मेरा 
यह कथन एकचित्त होकर सुनिये ॥ ९६ ॥ 
यथा जतु च काष्ठं च पांसवश्चोदविन्द्वः। 
सं्छिष्टानि तथा राजन्‌ प्राणिनामिह सम्भवः ॥ ९७॥ 
राजन्‌ ! जसे काठके साथ राह ओर धूलके साय पानीकी 
बूदं भिककर एक दो जाती है उसी प्रकार इस जगतूमे 
प्राणिर्योका जन्म कई तर््वोके मेरसे होता है ॥ ९७ ॥ 
शाब्दः स्परों रसो रूपं गन्धः पञ्चेन्द्रियाणि च। 
पृथगात्मान आत्मानं संश्छिष्रा जतुका्ठवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
न चेषां चोदना काचिदस्तीत्येष विनिश्चयः। 
शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध तथा र्पोचों लनेन्द्रर्यो- 
ये आत्मासे प्रथक्‌ होनेपर मी काष्ठमे सटे हए लादके समान 
आत्माके साय जुड़ हए है; परंतु इनमे खतन्तर कों प्ररणा- 
शक्त नदीं है । यदी विद्रनोका निस्चय है ॥ ९८३ ॥ 
एकैकस्येह विक्षानं नास्त्यात्मनि तथा परे ॥ ९९ ॥ 
न वेद चश्चुश्वधुषं श्रोजं नात्मनि वतेते । 
इनमेसे एक-एक इन्दरियको न तो अपना ज्ञान ह ओर 
न दूसरेका । नेत्र अपने नेत्तत्वको नदीं जानता । इसी प्रकार 
` कान भी अपने विषयमे कुछ नदीं जानता ॥ ९९३ ॥ 
तथेव व्यभिचारेण न वतन्ते परस्परम्‌ ॥१००॥ 
प्रशिषं च न जानन्ति यथाऽऽप इव पांसवः। ९ 
इसी तरह ये इन्द्र्यो ओर विषय परस्पर एक दूर 
मिल-जुल्कर्‌ भी नहीं जान सकते। जैत कि जल ओर धूल परस्पर 
मिलकर मी अपने सम्मिभणको नदीं जानते ॥ १००९ ॥ 
बाह्यानन्यानपेक्षन्ते शणांस्तानपि मे ण॒ ॥१०१॥ 
€ $ 
रूपं चश्चुः भ्रकादाश्च दशने देतवस्मयः | 





शरीरस्थ इन््रर्या विपर्योका प्रत्यक्च अनुभव करते समय 
अन्यान्य ब्राह्म गुरणोकी अपिश्षा रखती है । उन गुर्णोको आप 
मुञ्ञसे सुनिये । रूप, नेत्र ओर प्रकाश-ये तीन किसी वस्तुको 
परयकष देखनेमे देठ द ॥ १०१३ ॥ 
यथेवा् तथान्येषु क्षानक्षेयेषु देतवः ॥१०२॥ 
्षानक्षेयान्तरे तस्मिन्‌ मनो नामापयोे गुणः। 
विचारयति येनायं निश्चये साध्वसाधुनी ॥१०२॥ 

जते परत्यक दर्दने ये तीन हेत दै, उसी धरकार अन्यान्य 
ज्ञान ओर शेयमे भी तीन-तीन हेतु जानने चाद्य । ज्ञान 
ओर ज्ञातव्य विष्के वीच किसी जञानेन्द्रियके अतिरिक्त 
मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता दै, जिसे यह जीवात्मा 
किसी विषयमे मले-लुरेका निख्वय करनेके ल्य विचार 
करता दे ॥ १०२-१०२ ॥ 
दादश्स्त्वपरस्तत्र बुद्धिर्नाम गुणः स्मृतः । 
येन संशायपूर्वं्ु॒वोद्धव्येषु व्यवस्यति ॥१०४॥ 

वहीं एक ओर बारदर्वो गुण भी है, जिसका नाम है 
बुद्धि । जिससे किसी ज्ञातव्य विषयमे संशय उत्यन्न होनेपर 
मनुष्य एक निर्चयपर पहुंचता है ॥ १०४ ॥ 
अथ द्वाद्राके तस्मिन्‌ सरं नामाप गुणः। 
महासच्वो ऽटपसच्वो वा जन्तु्यनालुमीयते ॥ १०५॥ 

उस बारदवे गुणुद्धिम सत्वनामक एक (तेरहर्बा ) 
गुण दै, जिखते महासत्व ओर अल्पसत्व प्राणीका अनुमान 
करिया जाता है ॥ १०५ ॥ 
अहं कतंति चाप्यन्यो गुणस्तत्र चतुर्दशः । 
ममायमिति येनायं मन्यते न ममेति च ॥१०६॥ 

उस सत्वमे “मै कर्तां द्रः एेसे अभिमानसे युक्त अहंकार 
नामक एक अन्य चौदहर्वो गुण हैः जिससे जीवात्मा ध्यह्‌ 
वस्तु मेरी है ओर यह वस्तु मेरी नीं दै एेखा मानता है ॥ 
अथ पञ्चदशो राजन्‌ गुणस्तज्रापरः स्मरतः । 
पृथक्तलासमूहस्य सामश्यं तदिहोच्यते ॥१०७॥ 
गुणस्त्वेवापरस्तज संघात इव षोडशः । 

राजन्‌ ! उस अहंकारम वासना नामक एक गुण ओर माना 
गया है, जो पद्व है । वह प्रथक्‌ यक्‌ कलमओंके समूहकी 
जो समग्रता दै वह एक अन्य गुण हे । वह संघातकी भति 
यहो सोकहर्वा कडा जाता हे ॥ १०७९ ॥ 
प्रकृतिर्व्यक्तिरित्येतौ गुणो यस्मिन समाधितो ॥१०८॥ 

जिसमे प्रकृति (माया) ओर व्यक्ति ( प्रकाश )- ये दो 
गुण आश्रित हैँ ( यहतक सब्र अठारह हए )॥ १०८ ॥ 
खखाखुखे जरागत्यू लाभालाभौ प्रियाभ्रिये । 
इति चेकोनविरोऽयं दन्दधयोग इति स्सृतः ॥१०९॥ 

खल ओर दुःख, जरा ओर परत्यु, खभ ओर हानि तथा 
प्रिय ओर अग्रिय इत्यादि दन्द्ौका जो योग है, यह उन्नीस्ां 
गुण माना गया हे ॥ १०९ ॥ । 
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ऊध्वं चेकोनर्विरात्या कारो नामापयो युणः। 
इतीमं विद्धि विंशत्या भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥११०॥ 
इस उन्नी गुणस परे कालनामक दूसरा गुण ओर 
ह । इे बीसर्वां गुण सम्षिये । इसीते प्राणियोको उत्पत्ति 
ओर ख्य होते ह ॥ ११० ॥ 
वरिशकश्चैष संघातो महाभूतानि पञ्च च । 
सदसखद्भावयोगौ त॒ गुणावन्यौ प्रकाशकौ ॥१११॥ 
इन बीस गुरणोका समुदाय एवं पोच महाभूत तथा 
संद्धावयोग ओर अक॑द्धावयोग--ये दो अन्य प्रकाशक गुण? ये 
सवर मिलकर सत्ताईस है ॥ १११ ॥ 
इत्येवं विदाकश्चैव गुणाः सप्त च ये स्मरताः । 
विधिः शुक्रं वलं चेति जय पते गुणाः परे ॥११२॥ 
ग्रे जो ब्रीस ओर सात गुण बताये गय दैः, इनके सिवा 
तीन गुण ओर दै-- विधिं, शुक्रं ओर वटं ॥ ११२॥ 
विशातिर्दश चेवं हि गुणाः संख्यानतः स्ताः । 
समप्रा यत्र वर्तन्ते तच्छरीरमिति स्स्रतम्‌ ॥११३॥ 
इस प्रकार गणना करनेसे बीस ओर दस तीस गुण होते 
है | ये सरे-के-सारे गुण जहौ विद्यमान दै, उसको शरीर कदा 
गया दै ॥ ११३॥ 
अव्यक्तं प्रकृति त्वासां कलानां कश्चिदिच्छति 1 ` 
व्यक्तं चासां तथा चान्यः स्थुलदरीं प्रपद्यति ॥११४॥ 
कोई-कोई विद्वान्‌ अव्यक्त प्रकृतिको इन तीस कग्ओंका 
उपादान कारण मानते दहै । दुसरे स्थूढद्ं विचारक 
व्यक्त अर्थात्‌ परमाणुओंको कारण मानते हँ तथा कोई-कोई 
अव्यक्त ओर व्यक्तो अर्थात्‌ प्रकृति ओर परमाणु--इन 
दोक उनका उपादान कारण समञ्षते द ॥ ११४ ॥ 
अव्यक्तं यदि वा व्यक्तं द्यीमथ चतुष्टयीम्‌ । 
प्रङृति सर्वभूतानां पद्वयन्त्यध्यात्मचिन्तकाः ॥११५॥ 
अब्यक्त हो, व्यक्त दो, दोनो दौ अथवा चारों ( ब्रह्मः 
माया; जीव ओर अविश्रा ) कारण हो, अध्यात्मत्वका 
चिन्तन करनेवले विद्वान्‌ प्रकृतिको दी सम्पूणं भूर्तोका 
उपादान कारण समञ्चते द ॥ ११५॥ 
येयं प्ररकृतिर्यक्ता कन्ाभि्व्यक्ततां गता । 
अहं च त्वं च राजेन्द्र ये चाप्यन्ये शरीरिणः ॥११६॥ 





१. (इद धटो असि ( यहं षदा है )"--श्यादि रूपे जो ` 
सत्तासूचक -ग्यवहार होता है, उसका नाम (सद्धावयोग' हे । 
२. (श घटो नास्ति ( य्दा धड़ा नहीं दै )'--शत्यादि रूपसे नो 
असत्तासूलक व्यवहार होता दै, वही “अद्भावयोग, है । ३, 
यद .“विधि' शब्द्रसे वासनाके बीनभूत धमं जोर मधम समञ्चने 
वचादिये । ४. वासनाका उद्वोधक संस्कार दी शुक्रः ३ । ५. 
वाप्नाके अनुसार विषयकी प्राकिके भवुत्रूल जौ यज्ञ है, वही 
“ह्' हे । 


रीमष्टाभारते 


[ शान्तिपवणि 
रननद्र | यदह जो अब्यक्त प्रकृति सकरा उपादान कारण 
ह, यदी पूर्वोक्त तीस कढा्ओक रूपमे व्यक्तमावको परास ह 
है । मेः अप तथा जो अन्य शरीरधारी दै उन सव्रकै 
शरीरोकी उत्पत्ति प्रकृतिसे ही हई है ॥ ११६ ॥ ` 
बिन्दुन्यासादयोऽवस्थाः शुक्रश्ोणितसम्भवाः। 
यासामेव निपातेन कललं नाम जायते ॥११७॥ 
प्राणियेकी वीर्यस्थापनासे लेकर रजोवीय॑संयोगसमभूत 
कुक एषी अवस्थार्प है, जिनके सम्मिश्रणसे ही (कललः 
नामक एक पदाथं उत्पन्न होता ३ ॥ ११७ ॥ 
कटलाद्‌ वुद्‌ुदोत्पत्तिः पेशी च वुद्ध दात्‌ स्पत । 
चेदयास्त्वज्गाभिनि्बं्तिर्नखयोमाणि' चाङ्गतः ॥११८॥ 
कलसे बुदुबुदकी उत्पत्ति होती है । बुदूबुदसे मांस- 
पेश्षीका प्रादुर्माव माना गया है । पेशीसे विभिन्न अङ्गका 
निर्माण होता है ओर अङ्गोसे रोमावलिर्यौ तथा नख प्रकट 
होते ह ॥ ११८ ॥ 
सम्पूर्णे नवमे मासि जन्तोजौतस्य मैथिल । 
जायते नामरूपत्वं खी पुमान्‌ वेति लिङ्गतः ॥११९॥ 
मिथिलानरेदच ! गर्भम नौ मास पूणं हो जानेपर जीव 
जन्म ग्रहण करता है । उस समय उपे नाम जर रूप प्रात 
होता है तथा वह विरोष प्रकारके चिह्ने स्री अथवा पुरूष 
समञ्चा जाता दै ॥ ११९ ॥ 
जातमात्रं तु तद्रूपं ष्ट ताश्रनखाङ्गुकि । 
कोमारं रूपमापन्नं रूपतो नोपरुभ्यते ॥१२०॥ 
जि समय बालकका जन्म होता हैः उस समय उसका 
जो रूप देखनेमे आता हैः उसके नख ओर अङ्कथिर्यो तबक 
समान लार्-खाछ ह्यती दैः फिर जव वह कुमारातस्यक्रो 
प्राप्त होता है तो उस समय उसका पहटेका वह रूप नर्ही 
उपडन्ब होता है ॥ १२० ॥ 
कोमाराद्‌ यौवनं चापि स्थावीर्थ चापि यौवनात्‌। 
अनेन क्रमयोगेन पूर्वं पूर्वंन रुभ्यते ॥१२१॥ 
इसी प्रकार कुमारावस्थासे जवानीको ओर जवानीषे 
बुदापेको वह प्राप्न होता दै । इस क्रमसे उत्तरोत्तर अवस्थामे 
पर्टुचनेपर पूपं अवसथाका रूप नहीं देखनेमै आता है ॥ 
कलानां पृथगथोनां प्रतिभेदः क्षणे क्षणे । 
वतते सर्वभूतेषु सौक्ष्म्यात्‌ तु न विभाव्यते ॥१२२॥ 
समी प्राणि्ो्मे विभिन्न प्रयोजनकी सिद्धिकेल्यिजो 
पक्त कला है, उनके सखरूपमे प्रतिक्षण भेद या परिवतंन 
होरा है; परंतु बह इतना सूक्ष्म ३ कि जान न्दी 
पड़ता ॥ १२२ ॥ 
न चैषामत्ययो राजल्छक्यते पभवो न च । 
अवस्थायामवस्थायां दीपस्येवाचिंघो गतिः ॥ १२२॥ 
राजन्‌ | प्रत्येक अवस्था्मे इन कलार्ओक्रा ख्य अ 
उद्धव दोता रहता दैः किंठु दिखायी नदी देता है; ॐीक उसी तर 
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जेते दीपककी लो क्षण-क्षणम भिटती ओर उत्पन्न होती 
रहती है, पर दिषायी नदीं देती ॥ १२३॥ 
तस्याप्येवध्रभावेस्य सदश्वस्येव धावतः । 
अजरं सवखोकस्य कः कुतो वा न वां कुतः ॥१२४॥ 
कस्येदं कस्य वा नेद्‌ कुतो वेषं न वा ऊुतः। 
सम्बन्धः कोऽस्ति भूतानां स्वैरप्यवयवेरिह ॥१२५॥ 
जेसे दोड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीर गतिसे एक 
स्थानको छोड़कर दूरे सखानपर पर्हैच जाता है कि 
ङु कते नहीं बनता; उषी प्रकार यह प्रभावशाली लोक 
निरन्तर वेगपूवंक एक अवस्थाते दूसरी अवखामे जा रहा 
है अतः उसके विषयमे यह प्रशन नहीं बन सकता कि “कौन 
करसि आता ह ओर कौन करसे नदी आता ३, यह किसकाहै १ 
किसका नहीं दै १ किससे उन्न हुआ है ओर किषसे नदीं 
हुआ दे? प्राणिर्योका अपने अङ्खोकरे साथ भी यहो क्या 
सम्बन्ध है १ अर्थात्‌ कुछ मी सम्बन्ध नदीं दै ॥ १२४.२५॥ 
यथाऽ ऽदित्यान्मणेश्चापि वीरुद्भ्य दयेव पावकः । 
जायन््येवं खमुदयात्‌ कङानामिव जन्तवः ॥१२६॥ 
जेसे सूर्यकी किरर्णोका सम्प पाकर सूंकान्तमणिसे 
आग प्रकट हो जाती है, परस्पर रगड़ खानेपर काठसे अग्निका 
प्रादुर्भाव हो जाता दै, इसी प्रकार पूर्जक्त कलाओंके समुदायसे 
जीव .जन्म ग्रहण करते ह ॥ १२६ ॥ 
आत्मन्येवात्मना ऽ ऽव्मानं यथा त्वमनुपदयसि । 
पवन्रेवात्मना.ऽऽत्मानमन्यस्सिन्‌ कि न पदयसि॥१२.७॥ 
जते आप खयं अषपनेद्रारा अपनेहीमे आत्माक्रा दर्शन 
करते दै, उषी प्रकार अपनेद्यारा दूसरौम आत्माका दशंन 
क्यो नहीं करते द १॥ १२७ ॥ 
यद्यात्मनि परसिश्च समतामध्यवस्यसि । 
अथ मां कालि कस्येति करिमर्थमनुपृच्छसि ॥१२८॥ 
यदि आप अपनेमे ओर दूसेमे भी समभाव रलते हं 
तो द्मे बारार कथो पूते है कि आप कोन ओर 
किसकी ह १ ॥ १२८ ॥ 
दं मे स्यादिदं नेति नै्मुकतस्य मैथिल । 
कासि कस्य कुतो वेति वचनैः कि प्रयोजनम्‌ ॥१२९॥ 
मिथिलनरेशा ! पह म्चे प्राप्त हो जायः यह न दो |' 
इत्यादि रूपसे जो दन्द्रविषयक चिन्ता प्रा होती ह, उससे 
य॒दि आध सक्त है तो (आप कौन ई १ करिलकी दै ! अथवा 
, कर्ति आयी है १ इन वचनद्वारा प्रन कसनेते आपकर क्या 
प्रयोजन है १॥ १२९ ॥ क 
रिपौ मित्रेऽथ मध्यस्थे विजये संधिविग्रहे । 
कृतवान्‌ यो महीपालः कि तस्मिन्‌ सु कट श्षणम्‌॥१३०॥ 
शनु-मित्र ओर मध्यस्य विषयमे? विनयः संपि ओर 
निग्रहे अवघरपर जिर भूषात यथोचित कार्यं तिय दैः 
उसमे जीवन्मुक्तका क्या लक्षण है १॥ १३० ॥ 


जिवर्गं सप्तधा व्यक्तं यो न वेदेह कर्म॑सु । 
सङ्गवान्‌ यच्िवगेण किं तस्मिन्‌ मुक्त श्चणम्‌॥ १३१॥ 
घर्मः अर्थं ओर कामको त्रिवर्गं कहते दह । यह सात 
रूपोमे अभिव्यक्त होता है । जो करप इस त्रिवर्गको नहीं 
जानता तथा जो सदा त्रिवर्गसे सम्बन्ध रखता है, एेसे पुरषरमे 
जीवनमुक्तका क्या लक्षण है १॥ १३१ ॥ 
प्रिये वाप्यप्रिये वापि दुर्ंले बलवत्यपि । 
यस्य नास्ति समं चक्षुः किं तस्मिन्‌ मुक्त छश्चणम्‌॥१३२॥ 
प्रिय अथवा अप्रियम, दुबल अथवा बल्वानूमे जिघकी 
उयदष्टि नहीं है, उसमे मुक्तका क्या लक्षण ३ १॥ १३२ ॥ 
तद्युक्तस्य ते मोषे योऽभिमानो भवेन्नृप । 
खुदटद्धिः संनि वा्यस्तेऽविरक्तस्येव भेषजम्‌ ॥१३३॥ 
नरेश्वर | वास्तवमे आप योगयुक्त नदीं है तथापि आपको 
जो जीवन्मुक्तिका अभिमान हो रहा दै, वह्‌ आपके सुदर्दोको 
दूर कर देना चाहिये अर्थात्‌ यह नदीं मानना चादिये कि 
आप जीवन्मुक्त दै, ठीक उसी तरह जसे अपथ्यशीरू रोगीको 
दवा देना वंद कर दिया जाता दै ॥ १३३॥ 
तानि तानि तु संचिन्त्य सङ्स्थानान्यरिदम । 
अआत्मनाऽऽत्मनि सस्पदयेत्‌ किभन्यन्मुक्तलश्चणम्‌१३७ 
शतरु्ओका दमन करनेवाठे महाराज | नाना प्रकारके 
जोजो पदार्थं हैः उन सको आसक्तिके स्थान समञ्चकर 
अपनेद्रारा अपनेदीमे अपनेक्रो देखे । इसके सिवा मुक्तका 
ओर क्या लक्षण हो सकता है १॥ १३४ ॥ 
इमान्यन्यानि सक्ष्माणि मोक्षमाधित्य कानिचित्‌। 
चतुरद्गपवृत्तानि सङ्गस्थानानि मे श्णु ॥१३२५॥ 
राजन्‌ | अपने मोक्षका आश्रय लेकर भी ये ओर दूसरे 
जो कुठ चार अङ्गम प्रवृत्त आस्तिके जो सूष्म स्न रहै 
उनको भी अयना रला है, उन्हे बताती दू आप मुद्चसे सुने ॥ 
य इमा पृथिवीं छत्स्नामेकनच्छतां प्ररास्ति ह । 
पक एव स वै राजा पुरमध्यावसत्युत ॥१३६॥ 
जो इस सारी प्रथ्ीका एकच्छत्र शापन करता हे, 
वह एक ही सार्वभौम नरेश भी एकमात्र नगस्मै ही निवा 
करता है ॥ १३६ ॥ 
तत्पुरे चैकमेवास्य गृहं यद्धितिष्ठति । 
गृहे शयनमप्येकं निशायां यत्र॒ रीयते ॥१३७॥ 
उप्त नगस्वे भी उक्षकेल्यि एकी महल होतादै, 
जिसमे बह निवास करता दै । उस मदल्मे भी उसके ल्थि 
एक दी शय्या होती है, जिश्रपर वह `राम सोता है ॥१२७॥ 
हाय्य तस्य चाप्यत्र ख्रीपूमधितिष्ठति 1 
तदनेन भसङ्गन फलेनेवेह युज्यते ॥१३८॥ 
उस शय्याके मी आये भागपर राजाक्री खीका अधिकार 
होता दै; अतः इस प्रसङ्घञे वद बहत अलय फलका ही 
भागी होता है ॥ १३८ ॥ 
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एवमेवोपभोगेषु ` भोजनाच्छादने च । 
गुणेषु परिमेयेषु निग्रहानुग्रहं प्रति ॥१३९॥ 
परतन्बः सदा राजा खल्पेष्वपि प्रसते । 
संधिविग्रहयोगे च कुतो राक्षः सखतन्तता ॥१४०॥ 
इसी प्रकार उपभोगः भोजनः आच्छादन तथा अन्यान्य 
परिमित विषरयोके सेवनमे ओर दुष्टके दमन एवं रिष्ट पुरुषौके 
प्रति अनुग्रहके विषयमे भी राजा सदा ही परतन्त्र दै । इसी 
प्रकार वह बहुत थोड़े कार्योमे भी सखतन्त्र नहीं हैतोभी 
उनम आसक्त रहता है । संधि ओर विग्रह करनेम भी राजा- 
को कहां खतन्त्रता प्रास्त है १॥ १३९-१४० ॥ 
खीषु क्रीडाविहारेषु नित्यमस्याखतन्बता । 
न्धे चामात्यसमितौ कुतस्तस्य खतन्ञता ॥१४१॥ 
सख्री-सहवासः क्रीड़ा ओर विहारमे भी उसे सदा पर- 
तन्त्रता रहती है । मन्ि्योकी सभाम वेठकर मन्त्रणा करते 
समय भी उसे कहां स्वतन्त्रता रहती दै ॥ १४१ ॥ 
यदा ह्याज्ञापयत्यन्यां स्तरास्योक्ता खतन्बता । 
अवशः कायं ते तत्र तस्मिस्तस्मिन्‌ क्षणे स्थितः ॥ १४२॥ 
राजा जिस समय दूसररोको कुछ करनेकी आज्ञा देता हैः 
उस समय वर्हां उसकी स्वतन्त्रता बतायी जाती है; परंतु एेखे 
अवघ्रौपर मीः मिन्न-भिन क्षणम राजासनपरं व्ैठा हुआ नरेश 
सलाह देनेवाले मन्त्रयोद्वारा अपनी इच्छाके विपरीत करनेके 
खयि विवश कर दिया जाता है ॥ १४२ ॥ 
सखम्नकामो न लभते खप्तुं कायाथिभि्जनेः । 
शायने चाप्यनुज्ञातः खप्त उत्थाप्यतेऽवहशाः ॥९४६॥ 
वह सोना चाहता दैः परत कार्यार्थी मनुर्ष्योद्वारा धिरा 
रहनेके कारण सोने नदीं पाता । शय्यापर सोये हुए राजाको 
मी लोगेक अनुरोधसे विवश होकर उठना पडता है ॥ १४३॥ 
` स्नाह्याखुभ पिव प्राश जुहुध्य्नीन्‌ यजेत्यपि । 
वीहि श्णु चापीति विवशाः कार्यते परः ॥ ९४५॥ 
'महाराज ! सान कीज्यिः तेर छ्गवाइयेः पानी पीन्यिः 
भोजन कीजिये, आहूति दीन्यिः अगिदो्रमे संल््र होये; 
अपनी किये ओर दूपरोकी सुनिये ।› इत्यादि बाते कह-कट- 
कर दूसरे लोग राजाको वैसा करनेके ल्थि विव्रश कर देते ईै॥ 
अभिगम्याभिगम्येवं याचन्ते सततं नराः । 
न चाप्युत्सहते दातुं वित्तरक्षी महाजनान्‌ ॥ १५५॥ 
याचक्र मनुष्य सदया निकट आ-आकर राजासे धनक्री याचना 
करते दै; किंतु जो लोग दानके श्रे8 पावर हैः उनके ल्यि मी 
बह कुछ देनेका सादस नहीं करता । अपने धनको सर्वथा 
सुरक्षित रखना चाहता है ॥ १४५ ॥ 
दाने कोषश्षयोऽप्यस्य वैरः चास्याप्रयच्छतः । 
क्षणेनास्योपवतन्ते दोषा वैराग्यकरारकाः ॥१४६॥ 
यदि सव्रको धनका दान करे तो उसका खजाना ही 
खाली हो जाय ओर किसीको कुछ न दे तो सवके साथ र 
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बद्‌ जाय । उसके सामने क्षण-क्षणमे एेसे दोष उपस्थित हते 
ई, जो उसे राज-काजसे विरक्त कर देते है ॥ १४६ ॥ 
पाज्ञाञ्शरांस्तथेवाख्यानेकस्थानपि शाङ्ते । 
भयमप्यभये राक्षो यैश्च नित्यजुपास्यते ॥१७७॥ 
विदानो, ्रवीरो तथा धनिर्योको भी जत्र वह एकं 
स्ानपर जटा हुआ देख केता है, तव उसके मनम उनके परति 
शङ्का उत्पन्न हो जाती है । जरो भयका कोई कारण नहीं है, 
वहो भी राजाको भय होता है । जो रोग सदा उसके पास 
उठते-बेठते या सेवामे रहते है, उनसे मी वद संक बना 
रहता द ॥ १४७ ॥ 
तथा चेते घदुष्यन्ति राजन्‌ ये कीर्तिता मया । 
तथेवास्य भयं तेभ्यो जायते पद्य यादशाम्‌ ॥१४८॥ 
राजन्‌ ! मैने जिनका नाम छ्यिादहै, वे विद्वान्‌ ओर 
शूरवीर आदि अपने प्रति राजाकी आशंका देखकर सचमुच 
ही उसके प्रति दुर्भाव रखने कगते दै ओर फिर उनसे राजा- 
को जेसा मय प्राप्त होता दै, उसको आप स्वयं दी समन् ठे 
सवे स्व स्वे गे राजा सर्वः स्वे स्वे गृहे गृही । 
निश्रहालुग्रहान्‌ कुवंस्तुल्यो जनक राजभिः ॥१७९॥ 
जनक ! सव्र छोग अपने-अपने घरमे राजा द ओर समी 
अपने-अपने धरम गहस्वामी दैः समी किसीको दण्ड देते 
ओर किसीपर अनुग्रह करते ई; अतः वे सव ऊोग राजाओंके 
समान हीर ॥ १४९ ॥ 
पुतरादारस्तथेवात्मा कोशो मित्राणि संचयाः। 
परेः साधारणा देते तेस्तैरेवास्य हेतुभिः ॥१५०॥ 
सखीः पुत्र शरीरः कोषः मित्र तया संग्रह-ये सव वस्त 
राजाओंकी मति दूसरोके पा मी साधारणतया रहते दी ई। 
जिन कारणेसि वह राजा कहलाता है उन्दीं युक्तियेति दुर 
लोग मी उसके तमान ही कदे जा सकते ह ॥ १५० ॥ 
हतो देशः पुरं दग्धं प्रधानः कुञ्जरो गरतः । 
रोकसाधारणेष्वेषु मिथ्याज्ञानेन तप्यते ॥१५१॥ 
वाय | देश नष्ट हो गयाः सारा नगर आगसे जल 
गया ओर वह प्रधान हाथी मर गया ।› यद्यपि ये सव बाति 
सव्र लोगोकरे स्थि साधारण दै--सव्रपर समान रूपते ये कष्ट 
प्रात होते दै तथापि राजा अपने मिथ्याज्ञानके , कारण केवल 
अपनी ही हानि समञ्चकर संतप् होता रहता दै ॥ १५१॥ 
अमुक्तो मानसेदुःखैरिच्छाद्वेषभयोद्धवैः । 
रियोयोगादिभी रोगैस्तथेवाभिनियन्तभिः ॥१५२॥ 
इच्छा, द्वेष ओर भयजनित मानसिक दुःख राजाको कभी 
नदीं छोडते दै । पिरदर्दं आदि शारीरिक रोग भी उखे सब 
ओरसे नियन्वणमे रखकर व्याकुल किये रहते द ॥ १५२ ॥ 
इन्देस्तेस्तैस्त्वपहतः सर्वतः परिदाङ्कितः। 
बह्परतयर्थिकं गाज्यसुपारते गणयन्निःाः ॥१५२॥ 
वह नाना प्रकार द्रत आदत ओर खव ओर 
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शङ्कित हो रातं गिनता हुआ अनेक शत्ुभेति भरे दए राग्यज्ा 
सेवन करता है ॥ १५३ ॥ 
तदृर्पखुखमत्य्थं बहुदुःखमसारवत्‌ 1 
तृणाग्निज्वर्नप्रख्यं फेनवुदूवुद संनिभम्‌ ॥ १५७॥ 
को राज्यमभिपद्येत भ्राप्य चोपशमं कुभेत्‌ । 

जिसमे सुख तो बहुत थोड़ा, कंतु दुःखं बहुत अधिक 
हैः जो सर्वथा सारहीन दै जो घास-पूसमे ठगी आके समान 
क्षणखायी ओर केन तथा बुदूबुदके समान क्षणभङ्कुर है, 
रवे राज्यको कौन प्रहरण करेगा १ ओर अरहण कर लेनेषर 
कौन शान्ति पा सकता दै १ ॥ १५४१ ॥ 
ममेदमिति यच्चेदं पुरं रषं च मन्यसे ॥१५५॥ 
बटं कोशममात्यांश्च कस्येतानि न वा नृप । 

नरेश्वर | आप जो इस नगरकोः राष्टूकोः सेनाको तथा 
कोष ओर मन्तिर्योको भी ध्ये सव मेरे ईः एेषा कहते हुए 
अपना मानते दैः वह आपका भ्रम दीदे। मेँ पती ये 
सव किसके दै ओर किसके नदीं द १ ॥ १५५१ ॥ 
भिचामात्युरं राष्ट दण्डः कोडो महीपतिः ॥१५६॥ 
सक्ताङ्कश्यास्य राज्यस्य चिद्ण्ड्यस्येव तिष्ठतः 1 
अन्योन्यगुणयुक्तस्य कः केन गुणतो ऽधिकः ॥१५७॥ 

मित्र; मन्त्री, नगरः रारू दण्ड, कोपर ओर राजा-ये 
राज्यके सात अङ्ग ह । जेते मेरे हाये त्रिदण्ड दै वेसे आपके 
हाथमे यह राञ्य खित है । आपका सात. अङ्गावाला 
राज्य ओर मेरा त्रिदण्डे दोनो परस्पर उल्क गुणोसे युक्त 
है| किर हनमेसे कौन किष गुणके कारण अधिक द ११५६-१५७॥ 
तेषु तेषु हि कटेषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । 
येन यत्‌ सिध्यते कार्यं तत्‌ प्राधान्याय कट्पते॥ १५८॥ 

राज्यके जो सात अङ्ग दै, उनम समी समय-समयपर 
अपनी विशिष्टता सिद्ध करते द । जिस अङ्गे जो कायं सिद्ध 
होता है, उसके ल्यि उसीकी प्रधानता मानी जाती है ॥ १५८॥ 
स्ताङ्भ्चैव संघातखरयश्चान्ये चपोत्तम । 
सम्भूय दृशवगों ऽयं भुङ्ते राज्यं हि राजवत्‌ ॥ १५९॥ 

नरपश्रेषठ ! उक्त सात अज्गोका समदाय ओर तीन अन्य 
शक्तियो (परु-शक्ति, उत्ाहशक्ति ओर मन्तरशक्ति) ये स्र 
मिलकर राज्यके दस वर्ग है । ये दसौ वग गठित होकर 
राजाके समान ही राज्यका उपभोग करते है ॥ ९५९ ॥ 
यश्च राजा महोत्साहः क्त्रधमें रतो भवेत्‌ । 
स तुष्येद्‌ दशभागेन ततर्त्वन्यो दरवरः ॥९६०॥ 

जो राजा महान्‌ उत्साही ओर कषत्निय-धर्ममे तसर होता 
ह, वह “करके रूपमे प्रजाकी आयक्रा दसवां माग लेकर 
संतुष्ट हो जाता है तथा उससे भिन्न साधारण भूपाड दसवें 
भागसे कम केकर भी संतोष कर लेते है ॥ १६० ॥ 
नास्त्यसाधारणो राजा नास्ति राज्यमराजकम्‌। 
राज्येऽसति कुतो धर्मों धमेऽसति कुतः परम्‌ ॥१६६॥ 
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सावारण प्रजान होतो कोई राजा नदीं हो सकता। 
राजान दहो तो राञ्य नदीं टिक सक्ता। राज्य न होतो धर्म॑ 
केत रह सकता है ओर ध॑न हो तो परमात्माकी प्राप्ति 
कंसे हो सकती है १ ॥ १६१॥ 
योऽप्यत्र परमो धर्मः पवित्रं राजराज्ययोः। 
पृथिवी दक्षिणा यस्य सोऽश्वमेधेन युज्यते ॥१६२॥ 
यर्दा राजा ओर राज्यके च्वि जो परम धर्म ओर परम 
पवित्र वस्तु दै, उसे सुनिये । जित्तकी प्रवी दक्षिणारूपमे दे दी 
जाती दै अर्थात्‌ जो अपनी राज्यभूमिका दान कर देता है, 
वद अश्वमेध यके पुण्यफल्का भागी होता दै ॥ १६२ ॥ 
साहमेतानि कर्माणि राजदुःखानि मैथिल । 
समथो शातशो वक्तमथवापि सद खराः ॥९६३॥ 
मिथिलानरेश्च ! जो राजाको दुःख देनेवाटे है एेसे 
सेकड्ौ ओर हजारो कर्म म यं वता सकती हू ॥ १६३॥ 
खदेहेनाभिषङ्गो मे कुतः परपरिभ्रहे। 
न ममेवविधां युक्तामीदशं वक्त मदसि ॥१६७॥ 
मेरी तो अपने ही शरीरमे आसक्ति नदीं दै फिर दुमरेके 
शरीरम केते हो सकती है १ इस प्रकार योगयुक्तं रहनेवाली 
सन्न संन्यासिनीके प्रति आपको एसी ब्रात नहीं कनी चादिये १६४ 
नु नाम त्वया मोक्षः छृत्स्नः पञ्चशिखाच्छुतः। 
सोपायः सरोपनिषदः सोपासङ्गः सनिश्चयः ॥ १६५॥ 
तस्य ते मुक्तसङ्गस्य पाशानाक्रम्य तिष्ठतः । 
छत्रादिघु विरोषेषु पुनः सङ्गः कथं नृप ॥९६६॥ 
नरेश्वर ! जब्र आपने महपि पञ्चशिखाचायंसे उपाय 
( निदिध्यासन )› उपनिषद्‌ ( उसके श्रवण-मनन ) उपासङ्गं 
( यम-नियम आदि योगाङ्ग) ओर निश्चय ८ ब्रह्म 
ओर जीवात्माकी एकताका अनुभव )-इन सवके सहित 
सम्पूणं मोक्षशाछ्नका श्रवण किय। है आप आसक्तियसि सुक्त 
हो गये है ओर सम्पूण बन्धरनोको काटकर खड दै, तव भापकी 
छत्र-चर्वेर आदि विशेष-विदोष वस्तुओंमे आसक्ति कैसे हो 
रही है १॥ १६५-१६६ ॥ 
श्रुतं ते न श्ुतं मन्ये सषा वापि श्चुतं श्चुतम्‌ ।` 
अथवा श्रुतसंकाशं श्रुतमन्यच्छरुतं त्वया ॥ १६७॥ 
मँ समञ्ती हं किं आपने पञ्चरिखाचा्यसे शाछ्रका श्रवण 
करके मी श्रवण नदीं किया है अथवा उनसे यदि कोई शाख 
सुना है तो उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया है; या यह भी 
हो सकता है किं आपने वेद-शाल्न-जैसा प्रतीत होनेवाला कोई 
ओर ही शास्र उनसे सुना हो ॥ १६७ ॥ । 
अथापीमासखु संश्षाु लोकिकीषु प्रतिष्ठसे । 
अभिषङ्गावरोधाभ्यां बद्धस्त्वं प्रृतो यथा ॥१६८॥ 
इतनेपर भी यदि आप (विदेहराजः “मिथिलापतिः आदि 
इन लोकिक नार्मोमिं ही प्रतिष्ठित दो रदे है तो आप दुसरे 
साधारण मनुष्योकी भोति आसक्ति ओर अवरोधसे ही वेधे 
हूए दै ॥ १६८ ॥ 
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सत्वेनाुपवेशो हि योऽयं त्वयि छतो मया । 
कि तवापङृतं तत्र यदि मुक्तोऽसि सर्वशः ॥ १६९॥ 
यदि आप सर्वथा मुक्तै तो मैने जो बुद्धिके द्वारा 
आपके भीतर प्रवेश किया है, इसमे आपका क्या अपराध 
किया है १॥ १६९ ॥ 
नियमो दयेषु वणेषु यतीनां शल्यवासिता । 
शुन्यमावेशयन्त्या च मथा कि कस्य दूषितम्‌ ॥ १७०॥ 
इन सभी व्णोमे यह नियम प्रसिद्ध है कि संन्यासियोको 
एकान्त स्थानम रहना चाहिये | मने मी आपके शून्य शरीरमे 
निवा्षकरङे किसकी किस वस्तुको दूप्रितं कर दिया है १।१७०॥ 
न पाणिभ्यां न बाहुभ्यां पादोरूभ्यां न चानघ । 
न गात्रावयवेरन्यैः स्पृशामि त्वां नराधिप ॥१७१॥ 
निष्पाप नरेश ! न तो हार्थेसि, न भुजाअसे, न पेरखेः 
न जे्धखि ओर न शरीरके दूसरे ही अवयवि मँ आपका स्पशं कर 
रही ह ॥ १७१॥ 
कुरे महति जातेन दह्ीमता दीधेदरदिना । 
नैतत्सदसि वक्तव्यं खद्धासद्धा मिथः तम्‌ ॥१७२॥ 
आप महान्‌ कुलम उयन्नः छ्ज्जाशीर तथा दीर्घदर्शी 
पुष ह । दम दोर्नँनि परस्पर भल याल्ुरा जो कुछ भी 
किया है, उसे आपको इस भरी समामे नहीं कहना चाये ॥ 
ब्राह्मणा गुरवदचेमे तथा मान्या गुरुत्तमाः। 
त्वं चाथ गुरूरप्येषामेवमन्योन्यगौरवम्‌ ॥१७३॥ 
यं ये सभी वेकि गुर ब्राह्मण विद्यमान दहै । इन 
गुरुओंकी अपेक्षा भी उत्तम कितने दी माननीय महापुरुष 
यह वैठे द तथा आप मी राजा दोनेकै कारण इन सबके 
ल्यि गुशस्वरूप द । इस प्रकार आप सवका गौरव एक 
दसषरेपर अवलम्बित दै ॥ १७३ ॥ 
तदेवमयुसंददय वाच्यावाच्यं परीक्षता । 
सख्रीपुंसखोः समवायो.ऽयं त्वया वाच्यो न संसदि ॥ १७४॥ 
अतः इस प्रकार त्रिचार करके यहा क्या कहना चाद्ये ओर 
क्या नदीः इसको जो चवृ्च लेना आवद्यक है । इस भरी 
सभा आपको ख्री-पुरर्भीके तयोगकी च्चा कदापि नदीं 
करनी चादिये ॥ १७४ ॥ 
यथा पुष्करपण॑स्थं जटं तत्पणेम स्पृशत्‌ । 
तिष्ठत्यस्पृशती तद्वत्‌ त्वयि वत्स्यामि मैथिल ॥ १७५॥ 
मिथिलानरेश | जेते कमलके पत्तेपर पड़ा हुआ जल उस 
पत्तेका स्पशं नदीं करता है उसी प्रकार मै आपका स्पशं 
न करती हदं आपके भीतर निवास करगी ॥ १७९५ ॥ 
यदि वाप्यस्पृशन्त्या मे स्परां जानासि कञ्चन । 
शानं छृतमवीजं ते कथं तेनेह भिश्चुणा ॥ १७६॥ 
यद्यपि मेँ स्पशं नदी कर र्दी हूतो मी यदि आप मेरे 
स्पर्शका अनुभव करते द तो मुञ्चे यह कहना पड़ता हे किं 
उन सन्यासी मदात्मा पञ्चदिखने आपको श्ानका उपदेड कैसे 


श्रीमष्टामारते 


( शान्तिपर्वणि 
० अअ दद्ध 
कर दिया क्योकि आपने उसे निर्वीज कर दिया १॥ १७६ 
स गारहस्थ्याच्च्युतश्च त्वं मोक्षं चान्य दुर्िदम्‌। 
उभयोरन्तराले वै बतंसे मोक्षवातिकः ॥१७७॥ 
परलरीके स्पदंका अनुभव करनेके कारण आप गा्हस्थ्य- 
धमते तो गिर गये ओर दुर्बोध एवं दुलभ मोक्ष मी नही 
पा सके, अतः केवल मोक्षकी बति करते हुए आप गार्हस्थ्य 
ओर मोक्ष दोनेकि बीचमे लटक रदे द ॥ १७७ ॥ 
न हि मुक्तस्य मुक्तेन कषस्यैकत्वपृथक्त्वयोः । 
भावाभावसमायोगे जायते बणेखंकरः ॥ १,७८॥ 
जीवन्मुक्त ज्ञानीका जीवन्मुक्त ज्ञानीके साथः एकत्वका 
पथकरत्वके साथ तथा माव ( आत्मा ) का अभाव (प्रकृति )} 
के साथ संयोग होनेपर वर्ण॑संकरताकी उत्पत्ति नहीं शे सकती | 
वणौध्रमाः पृथक्त्वेन दश्राथस्यापुथक्त्विनः । 
नान्यदन्यदिति ज्ञात्वा नान्यदन्यज् वतते ॥१७९॥ 
मै मानती हूँ किं समस्त वण ओर आश्रम प्रथक्‌ पृथक्‌ 
बताये गये हँ । तथापि जिसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो गया ई, 
जो अभेदज्ञानते सम्पन्न है ओर यह जानकर सारा बरताव 
करता है किं आत्मासे भिन्न दूसरी किसी वस्तुकी सत्ता नहीं 
है तथा अन्य वस्तु अपनेसे भिन्न दश्री वस्तु विध्यमान नदी 
है उसका किसी अन्यके साथ हयोग होना सम्भव नही है; अतः 
वर्णसंकरता नहीं हो सकती ॥ १७९ ॥ 
पाणौ कण्डं तथा कण्डे पयः पयसि मक्षिका । 
आधिताश्रययोगेन पृथक्त्वेनाधिताः पुनः ॥१८०॥ 
हाथमे कुंडी हैः ठुःडीमे दूध है ओर दुधमे मक्खी पड़ी 
हुई हे । ये तीनो परस्पर प्रथक्‌ दोते हुए भी आधाराधेय-भाव 
सम्बरन्धसे एक दुसरेके आश्रित हो एक खाय हो गये ह ॥१८०॥ 
न तु कुण्डे पयोभावः पयश्चापि न मश्चिका। 
खयमेवाप्लुबन्त्येते भावा ननु पराधयम्‌ ॥१८१॥ 
फिर मी कुंडीम दुग्धत्व नहीं आया है ओर दूध भी 
मक्खी नद्य बन गया है | ये सारे आधेय पदार्थं खयं दवी 
अपनेसे भिन्न आधारको प्राप्त होते दै ॥ १८१ ॥ 
पृथक्त्वादाश्रमाणां च वणौन्यत्वे तथैव च । 
परस्पर पृथक्त्वाच कथं ते वर्णसंकरः ॥१८२॥ 
सारे आश्रम प्रथक्‌ थक्‌ द तथा चारौ वर्णं भी मिन 
ई । ज्र इनमें परस्पर पार्थस्य बना हुआ ३, तत्र ्रथकूत्वको 
जाननेवाठे भापके वर्णका संकर कैसे दो सकता है १॥ १८२ ॥ 
नास्मि वणांत्तमा जात्या न वैदया नावरा तथा । 
तव राजन्‌ सव्णीस्मि शुद्धयोनिरविष्लुता ॥१८२॥ 
राजन्‌ | म जातिसे ब्राह्मणी नहीं द्र ओर न वैश्या अथा 
शद्रा हूं । मै तो आपके समान वर्णवाली क्षत्रिया ही & । 
मेरा जन्म शुद्ध वंशमे हुआ दै ओर मैने अखण्ड ब्रह्मचय॑का 
पालन किया दे ॥ १८३ ॥ 
प्रधानो नाम राजषिर्व्यक्तं ते ो्रमागतः। 
कटे तस्य समुत्यन्नां खुलभां नाम विद्धि माम्‌ ॥१८४॥ 








मोक्षधरमंपवं ] 








आपने प्रधान नामक राजग्रिका नाम अवद्य सुना होगा} 
म उर्दि कुर्म उलन्न हुई हूँ । आपको माद्धम होना 
चाहिये कि मेरा नाम सुलभा दै ॥ १८४ ॥ 
द्रोणश्च शतश्चङ्गश्च चक्रद्धारश्च पर्वतः। 
मम सेषु पूर्वेषां चिता मघवता सह ॥१८५॥ 
मेरे पूवं जोकि यज्ौमे देवराज इन्द्रके सदयोगते द्रोण; 
शतशज्ग ओर चक्रद्वार नामक पर्वत यवेदीमे ईर्यीकी जगद 
चुने गये ये ॥ १८५ ॥ 
साहं तस्मिन कुले जाता भतय॑सति मद्विधे । 
विनीता मोक्षधमेंषु चराम्येका सुनिवतम्‌ ॥१८६॥ 
मेरा जन्म उसी महान्‌ कुलम हज हे । मैने अपनेयोग्य 
पतिके न मिलनेपर मोक्षधर्मकी रिक्षा ली तथा मुनित्रत 
धारण करके मँ अकेली विचरती रहती हूँ ॥ १८६ ॥ 
नास्मि सत्रप्रतिच्छन्ना न परस्वापहारिणी । 
न धमंसंकरकरी खधर्मऽसि धृतव्रता ॥१८७॥ 
मेने संन्यासिनीका छदावेष नदीं धारण किया दै । मँ 
पराये धनका अपदरण नदीं करती हूँ ओर न धर्मसंकरता दी 
फैलाती हू। मै ददतापूव॑क वरद्मचर्य्रतका पालन करती हुई अपने 
धर्मे सित रहती हूँ ॥ १८७ ॥ 
नास्थिरा स्वप्रतिक्ञायां नासमीक्ष्य प्रवादिनी । 
नासमीक््यागता चेह त्वत्सकादां जनाधिप ॥१८८॥ 
जनेश्वर | मै अपनी प्रतिज्ञाले कभी विचलति नदीं होती 
र । बिना सोचे-समन्ने कोई बात नदीं बोलती रँ ओर आपके 
पास भी य्ह सूत्र सोच-विचारकर दी आयी हूं ॥ १८८ ॥. 
मोक्षे ते भावितां वुद्धि श्रत्वाहं कुशे षिणी । 
तव मोक्षस्य चाप्यस्य जिक्ञासार्थमिहागता ॥ १८९॥ 


५२८९. 
मेने सुना याकि आपकी बुद्धि मोक्षधर्म लगी हुई हैः 

अतः आपक्री मङ्गछाकङ्खिणी दोकर आपके इस मो्षज्ञानका 

ममं जाननेके लि मेँ यहो आयी टर ॥ १८९ ॥ 

न॒ वग॑स्था ब्रवीम्येतत्‌ खपक्षपरपश्चयोः। 

मुक्तो व्यायच्छते यश्च शान्तौ यश्च न शाम्यति ॥१९०॥ 
मै स्वपक्ष ओर परपक्षमेषे अपने पक्षम खित हो 

पक्षपातपूरवक यह बात नहीं कद रही ह, आपके दितको 

दृष्टम रखकर बोलती द; क्योकि जो वाणीका व्यायाम नहीं 

करता ओर जो शान्त परब्रहममे निमग्न रहता है, वदी मक्त दे ॥ 

यथा राल्ये पुरागारे भिश्चुरेकां निशां वसेत्‌ । 

तथाहं त्वच्छरीरे ऽस्मिन्निमां वत्स्यामि शर्वरीम्‌।१९९। 
जसे नगरके किषी सूने घरमे घन्यासी एक रात निवास 

कर लेता दै, इसी तरह आपके इस शरीरम मेँ आजकी रात 

रहगी ॥ १९१ ॥ 

सां मानप्रदानेन वागातिथ्येन चार्चिता । 

खु्ता खुश्रणं प्रीता श्वो गमिष्यामि मेथि ॥१९२॥ 
आपने मुञ्चे वड़ा सम्मान दिया । अपनी वाणीरूप 

आतिथ्यके द्वारा मेरा भलीर्माति सत्कार किया। मिथिलानरेश ! 

अव्र मै प्रसन्नतपूर्वक आपके शरीररूपी सुन्दर गमे सोकर 

कर सबेरे यहसि चली जाऊंगी ॥ १९२ ॥ 
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मीप्म उवाच 
इत्येतानि स वाक्यानि हेतुमन्त्यथंवन्ति च । 
श्रुत्वा नाधिजगौ राजा किञ्चिदन्यदतः परम्‌ ॥१९३॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ ! सुलभाके ये युक्तियुक्त 
ओर सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद ओर कोई 
बात नहीं बोल ॥ १९३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्ञान्तिपरवणि मोक्षधमंपवंणि सुरुभाजनकसंवादे विंरात्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३२० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत शान्तिप्वके अन्तर्गत मोक्षचम॑पवमे सुरूम्‌। ओर जनकका संबाद्विषयक 
तीन सौ बीसर्व अध्याय्‌ पुरा हुम ॥ ६२० ॥ 





एकविंशप्यधिकञ्रिरातृतमोऽध्यायः 
व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेव को बेराग्य ओर धमपूणं उपदेश देते हए सावधान करना 


युधिष्ठिर उवाच 
कथं निर्वेदमापन्नः शुको वैयासकिः पुरा । 
एतदिच्छाम्यहं भोतु परं कौतूहलं हि ५ ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूदा--पितामह । पूकाल्मे व्याथुच 

शकदेवको किस प्रकार व्रैरग्य प्राप्त हआ या १ मै बह 
सुनना चाहता ह । इस विषयमे पन्ने बड़ा कौतूहल 
होरहादहै॥ १॥ 
अब्यक्तव्यक्ततर्यानां निश्चयं बुद्धिनिश्चयम्‌ । 
वक्तमर्हसि कौरण्य देवस्याजस्य या रतिः ॥ > ॥ 

“ कुरनन्दन | इखके सिवा आप भुस व्यक्त ओर अव्यक्त 


तर्चवोौका बुद्धिद्यारा निश्चित किया हुआ स्वरूप बवतल्रहये 
तथा अजन्मा भगवान्‌ नारायणका जो चरित्र दैः उवे मी 
सुनानेकी कृपा करं ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 

प्राकृतेन खवृत्तेन चरन्तम कुतोभयम्‌ । 
अध्याप्य छृत्स्नं खाध्यायमन्वशाद्‌ वै पिता खुतम्‌॥३॥ 

भीष्मजी कते है--राजन्‌ । पुत्र ्कदेवको साधारण 
लोगोकी मति आचरण करते ओर सव॑था निर्भय विचरते 
देख पिता शीग्यासजीने उन्हें सम्पूणं वेदोका अध्ययन कराया 
ओर फिर यह उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 


्च्व्व्व्व्वजजजजजजज्जजजजजजज-च्व््व्व्वव ज्व ज्व 





व्याप्त उवाच 
धम पुत्र निषेवस्व खुतीक्णौ च हिमातपौ । 
क्षुत्पिपासे च वायुं च जय नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ७ ॥ 
व्यासजीने कहा--बेरा | तुम सदा घर्मका सेवन 
करते रहो ओर जितेन्द्रिय होकर कड़ीसे कड़ी सर्दी; गर्मी 
भूख-प्यासको सहन करते हए प्राणवायुपर विजय 
प्रास्त करो ॥४॥ 
सत्यमाजंवमक्रोधमनसूयां दमं तपः। 
अहिंसां चाच्शंस्यं च विधिवत्‌ परिपाख्य ॥ ५ ॥ 
सत्य, सरलता, अक्रोधः, दोषदर्शानका अभावः इन्द्रिय- 
क्षयमः तपः अहिंसा ओर दया आदि धर्मौका विधिपूर्वक 
पालन करो ॥ ५॥ 
सत्ये तिष्ठ रतो धमं ्ित्वा सवंमनाजवम्‌ । 
देवतातिथिशेषेण मां प्राणस्य संखिह ॥ ६ ॥ 
सत्यपर टे रहो तथा सव्र प्रकारकी वक्रता छोड्केर 
धर्मम अनुराग करो । देवतार्ओं ओर अतिथि्योका सत्कार 
करके जो अन्न बचे उसीका प्राणरक्षाके खयि 
आस्वादन करो ॥ ६ ॥ 
फेनमा्ोपमे देहे जीवे शङकनिवत्‌ स्थिते । 
अनित्ये प्रियसंवासे कथं स्वपिषि पुत्रक ॥ ७ ॥ 
बेटा | यह शरीर जल्के फेनकी तरह क्षणभङ्कुर हं । 
इसमे जीव पश्षीकौ तरद बसा हुआ है ओर यह प्रियजरनोका 
सहवास भी सदा रहनेवाला नदीं है । फिर भी तुम र्यो 
सोये पड़ हो १॥ ७ ॥ 
अप्रमत्तेषु जा्रत्सु नित्ययुक्तेषु शडषु। 
अन्तरं छिप्समानेषु बालस्त्वं नावयुध्यसे ॥ ८ ॥ 
वम्हारे शत्रु सव॑दा सावधानः जगे हुए, सर्वया उद्यत 
ओर तम्हारे छिद्रोको देखने खगे हुए ई; परंतु तुम अमी 
बालक होः इसल्यि समन्न नहीं रदे दो ॥ ८ ॥ 
अहःसु गण्यमानेषु क्षीयमाणे तथाऽ ऽयुषि । 
जीविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसि ॥ ९ ॥ 
तुम्हारी आयुके दिन गिने जा रे हँ । आयु क्षीण होती 
जा रही है ओर जीवन मानो कदी छिखा जा रहा दै ( समास 
हो रहा है) । फिर लुम उठकर भागते कर्यो नहीं 
हो १ ( शीघतापू्वक कतंव्यपाल्नमे ल्ग क्यौ नदीं 
जति शो १) ॥९॥ 
पेदलौकिकमीहन्ते मांसशोणितवर्धनम्‌ । 
पारलोकिककायघु प्रपा शररानास्तिकाः ॥ १० ॥ 
अत्यन्त नास्तिक मनुष्य केवल इस लोक्के स्वार्थको 
चाहते हप शरीरम मांस ओर रक्तको बदानेवाली चेष्टा दी 
करते रहते द । पारलोकिक कार्योकी ओरसे तो बे सदा 
शये टी रहते ई ॥ १०॥ 
धमौय येऽम्यखूयन्ति बु द्धिमोष्ान्विता नराः । 














== 


अपथा गच्छतां तेषामचुयाताऽपि पीड्यते ॥ ११॥ 
जो बुद्धिके व्यामोहमे द्वे हए मनुष्य घम॑से द्वेष करते 
ई वे सद। ऊुमार्गसे दी चल्ते ई । उनकी तो बात दी क्या 
है, उनके अनुयायिर्योको मी कष्ट भोगना पड़ता दै ॥११॥ 
ये तु तुष्टाः श्रुतिपरा महात्मानो महाबलाः । 
धर्म्यं पन्थानमारूढास्ताचपास्ख च पृच्छ च ॥ १२॥ 
इसलियि जो मदान्‌ धम॑बल्से सम्पन्न महात्मा पुरूष 
सवष ओर श्रुतिपरायण होकर सव॑दा धर्म॑पथपर ही आरूढ 
रहते दैः तुम छन्दीकी खेवामे रहो ओर उन्दरसि अपना 
कर्तव्य पृष्ठो ॥ १२ ॥ 
उपधार्य मतं तेषां बुधानां ध्मदशिनाम्‌ । 
नियच्छ परया बुद्धा चिन्तसुत्पथगामि वै ॥ १३॥ 
उन धर्मदर्शा विद्वानोंका मत जानकर तुम अपनी 
श्रेष्ठ बुद्धिके द्वारा अपने कुपथगामी मनको कावूमे करो ॥ 
आद्यकालिकया बुद्धया दुरे श्व इति निभेयाः। 
सर्वभक्ष्या न परयन्ति क्मभूमिमचेतखः ॥ १४॥ 
जिसकी केवर वर्तमान सुखपर ही दृष्टि रहती है, उस 
बुद्धिके धारा भावी परिणामको बहुत दुर जानकर जो 
निर्भय रहते ओर खव प्रकारके अभक्ष्य पदार्थोको खाते 
रहते ई वे बुद्धिदीन मनुष्य इस कर्मभूमिके महर्वको 
नदीं देख पाते द ॥ १४॥ 
धमं निःश्रेणिमास्थाय किचित्‌ किचित्‌ समारूद । 
कोषकारवदात्मानं वेष्टयन्नाुवुध्यसे ॥ १५॥ 
तुम धर्मरूपी सीदीको पाकर धीरे-धीरे उसपर चदृते 
जाओ । अमी तो वम रेशमके कीडेकी तरद अपने-आपको 
वासनाओके जाल्ते ही च्पेटते जा रदे होः वमद चेत 
नहीं दो रहा ३ ॥ १५॥ 
नास्तिकं भिन्नमयौव्‌ं कूरुपातमिव स्थितम्‌ । 
वामतः कर विश्नन्धो नरं वेणुमिबोद्धतम्‌ ॥ १६॥ 
जो नास्तिक हो, धमकी मर्यादा भङ्ग कर रदा हो ओर 
किनारेको तोड़-फोड़कर गिरा देनेवाटे नदीके महान्‌ ज 
प्रवाहकी भाति सित हो, एसे मनुष्यको उखाड़ हए वेषिकी 
तरह विना किसी हिचकके त्याग दो ॥ १६ ॥ 
कामं क्रोधं च सत्यु च पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नावं धृतिमयीं कृत्वा जन्मदुगीणि संतर ॥ १७॥ 
कामः क्रोधः मृत्यु ओर जिसे पोच इन्द्रियरूपी जछ 
मरा हुआ है, रखी विषयासक्तिरूपी नदीको ठम खारि 
धृतिरूप नौकाका आश्रय ठे पार कर छो ओर इ प्रका 
जन्म-मूत्युरूपी दुर्गम संकटसे पार हो जाओ ॥ १७॥ 
सत्यु नाभ्याहते लोके जरया परिपीडिते । 
अमोधास् पतन्तीषु धर्मपोतेन संतर ॥ १८॥ 
सारा संसार मूत्युके थपेडे खाता दुआ 
पीडित हो रहा हे । ये रात प्राणि्योकी आयुका अपह 
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करके अपनेको सफल बनाती हुई बीत रही दै । त॒म घर्मरूपी 


नौकापर चठ्कर भवसागरे पार हो जाओ ॥ १८ ॥ 
तिष्ठन्तं च शयानं च सत्युरन्वेषते यदा । 
निदत्त लभते कस्मादकस्मन्सरत्युनारितः ॥ १९ ॥ 
मनुष्य खड़ादोयासोरहा हो, मृ्यु निरन्तर उसे 
खोजती फिरती दै । जव इस प्रकार तुम अकस्मात्‌ मृप्युके 
भरा बन जानेवले हो, तव इस तरह निश्चिन्त एवं शान्त 
केसे ष्ठे हो ?१॥ १९॥ 
संचिन्वानकमेवेनं  कामानामविटृततकम्‌ । 
वृकीवोरणमासाद्य मू्युरादाय गच्छति ॥ २० ॥ 
मनुष्य भोगसामग्नरयोके 6चयमे ल्गा ही रहता है ओर 
उनसे वृत मी नदीं होने पाता दै कि मेड्के वच्चेको 
उठा ठे जानेवाटी वाधिनकी भोति मौत उपे अपनी दादे 
दत्राकर चरू देती दै ॥ २०॥ 
क्रमद्यः संचितशिखो धर्मवुद्धिमयो महान्‌ । 
अन्धकारे प्रवेष्टव्यं दीपो यज्ञेन धार्यताम्‌ ॥ २१॥ 
यदि तुम्हें इत संसाररूपी अन्धकारमे प्रवेश करना 
ह तो हाथमे उस धर्मुद्धिमय महान्‌ दीपकको यतपूर्वक 
धारण कर ठो, जिप्की शिखा क्रमराः प्रज्वलित हो 
रही दो ॥ २१॥ 
सम्पतन्‌ देहजालानि कदाचिदिह मालुषे । 
बराह्मण्यं लभते जन्तुस्तत्‌ पुत्र परिपाख्य ॥ २२॥ 
ब्रेट | जीव अनेक प्रकारके शरीरोमिं जन्मता-मरता 
हुआ कभी इक्त मानव-योनिमे आकर ब्राह्मणका शरीर 
पाता है, अतः तुम ब्राह्मणोचित कर्तव्यक्ा पारन करो ॥ 
बराह्मणस्य तु देहोऽयं न कामार्थाय जायते । 
द छधश्ाय तपसे प्रेत्य त्वनुपमं सुखम्‌ ॥ २२३ ॥ 
ब्राह्मणक यह शरीर भोग भोगनेके छ्वि नहीं पैदा 
शता है । यदह तो यहा क्टेडशा उठाकर तपस्या 
करने ओर मृ्युके पश्चात्‌ अनुपम सुख भोगनेके चयि 
रचा गया हे ॥ २३॥ 
बराह्मण्यं बहुभिरवाप्यते तपोभि- 
स्तद्छन्ध्वा न रतिपरेण हेटितन्यम्‌। 
खाध्याये तपसि द्मे च नित्ययुक्तः 
घ्षमार्थीं कुःशूपरः सदा यतख ॥ २४ ॥ 
बहुत समयतक बड़ी भारी तपस्या करनेसे ब्राह्मणका 
रीर सिरता है | उसे पाकर विषयानुरागमे फंषकर बरबाद 
नहीं करना चादि । अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते 
हो तो कुदयटप्रद कर्मे संल्न हो सदा स्वाध्यायः 
तपस्या ओर इन्दरिय्षयममे पूर्णतः तत्पर रहनेका 
प्रयत करो ॥ २४॥ 
अव्यक्तप्रङृतिरयं कलाशरीरः 
सृ्षमात्मा क्षणचुटि्ो निमेषयोमा । 


ऋत्वास्यः समवलशुङ्ककृष्णनेबो 
मासाङ्गो द्रवति वयोहयो नणाम्‌ ॥ २५॥ 
तं दष्ट प्रखृतमजसखरमुप्रवेगं 
गच्छन्तं सततमिहाव्यपेश्षमाणम्‌ । 
चश्रुस्ते यदि न परप्रणेठनेयं 
धमं ते भवतु मनः परं निशाम्य ॥ २६॥ 
मनुष्योका आयुरूप अख्व वड़े वेगसे दौड़ा जा रहा 
३। इका स्वभाव अव्यक्त दै | कलटा-कष्ठः आदि इसके 
शरीर दँ । इसका स्वरूप अव्यन्त सूम है । ्षणःचुटि (चुटकी) 
ओर निमेष आदि इस्के रोम दै । ऋत मुल द । समान 
वल्वाटे शुक्ल ओर कृष्णपक्षनेत्र ई तथा महीने इसके विभिन्न 
अङ्ग ह ¡ बद मयंक वेगशाली अश्च यर्हकी किसी वस्तुकी अग्ष 
न रखकर निरन्तर अविराम गिते वेगपूर्व॑क भागा जा रहा 
है । उसे देखकर यदि तुम्दारी चानदष्ट दसरेके द्वारा चलने- 
पर चलनेवाटी नहीं है; तो वम्दारा मन धर्मम ही ख्गना 
चाहिये । तुम दूसरे घर्मात्माओंपर मौ दृष्टि डालो ॥२५-२६॥ 
ग्रे चाच प्रचितधर्मामन्रत्ताः 
क्रोरान्तः सततमनिषएसम्प्रयोगाः। 
छ्िदयन्तः परिगतवेदनादारीय 
बह्लीभिः सुभरश्मधर्मकारणाभिः॥ २७॥ 
जो खछोग यहाँ धर्म॑से विचलित दो स्वेच्छाचारं खगे 
हर है" दूसरोको बुरा-भला कहते इए सदा अनिष्टकारी 
अद्म कमेमिंदील्गे हए दैः वे मरनेके बाद यातनादेह 
पाकर अपने अनेक पापकमेकि कारण अस्यन्त क्टेश 
भोगते ई ॥ २७ ॥ 
राजा सद्‌ा धममेपरः द्युभाग्युभस्य गोता 
समीक्ष्य सुकृतिनां दधाति लोकान्‌ । 
ब्हुबरिधमपि चरति पविाति 
सुखमजुपगतं निस्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो राजा सव॑दा धर्मपरायण रहकर उत्तम ओर अधम 
प्रजाका यथायोग्य विचारपर्वक पान करता है, वह 
पुण्यात्माओके लोकौको प्राप्त होता है । यदि वह स्वयं भौ 
नानां प्रकारके शुभ कमोँका आचरण करता है तो उसके 
फलस्वरूप उसे अप्राप्त एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता ई ॥ 
श्वानो भीषणकाया अयोमुखानि वयांसि 
बलगृधङ्कलपक्षिणां च संघाः । 
नरकदने रुधिरपा गुरुवचन- 
चदसुपरतं विशसन्ति ॥ २९॥ 
परं जो गुखुजनाकी आज्ञा उस्लङ्कन करते दै, 
उनके मरणके पश्चात्‌ नरक्रमे सित भयानक 
शरीरवाठे कुत्ते लोदमुख पक्षी, कौए-गीव आदि पक्षिर्योके 
समुदाय तथा रक्त पीनेवाले कीट उनके यातना-शरीरपर 
आक्रमण करके उसे नोचते ओर कारटते है ॥ २९ ॥ 
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मयौदा नियताः खयम्भुवा य इदेमाः 
प्रभिनत्ति दशागुणा मनो ऽयुगत्वात्‌। 
निवसति श्ररामखं पित॒विषय- 
विपिनमवगाद्य स पापः॥ ३०॥ 
जो मनुष्य मनचाही करनेके कारण स्वायम्भुवमनुकी 
बोधी हुई धर्मकी दसं प्रकारकी मर्यादाओंको तोता दै, वह 
पापात्मा पितरखोकके असिपत्रवनमे जाकर वहां अत्यन्त दुःख 
मोगता रहता दै ॥ ३० ॥ 
यो लुन्धः खुश पभियाचतश्च मयुष्यः 
सततनिरृतिवञ्चनाभिरतिः स्यात्‌। 
उपनिधिभिरखुखरूत्स परमनिरयगो 
शरुरामखुखमसुभवति दुष्कृतकमौ ॥ ३९॥ 
जो पुरुप्र अव्यन्त छोभी, अघत्यघे प्रेम करनेवाला ओर 
सव॑दा कपटभरी बाते बनानेवाला ओर ठउगाईम रत दै तथा 
जो तरह-तरहके साघनेसि दूषको दुःख देता दै» वह पापात्मा 
घोर नरकमे पड़कर अव्यन्त दुःख भोगता दै ॥ ३१ ॥ 
उष्णां वैतरणीं महानदी- 
मवगाढोऽसिपत्रवनभिन्नगाचः। 
परड्युबनशयो निपतितो 
वसति च महानिरये भररा्तः ॥ ३२॥ 
उसे अत्यन्त उष्ण महानदी वेतरणीमे गोता ख्गाना 
पडता है । असिपत्रवनमे उसका अङ्ग-अङ्ग छिन्न-मिन्न हो 
जाता है ओर परशवनमे उसे शयन करना पड़ता है । इस 
प्रकार महानरकमे पड़कर वह अत्यन्त आतुर हो उठता दै ओर 
त्रिवश होकर उसीमे निवात. करता. ॥ ३२॥ 
महापदानि कत्थसे न चाप्यवेक्षसे परम्‌ । 
चिरस्य त्युकारिकामनागतां न बुध्यसे ॥ २३॥ 
तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े-बड़े सथानोकी बातें तो बनाते 
हो, परंतु परमपदपर तुम्हारी ष्टि नदीं दै । मविष्यमे जो 
मर्युकी परिचारिका बरद्धावस्था आनेवाली है, उसका तुग्दे 
पता ही नहीं हे ॥ ३३॥ 
भ्रयायतां किमास्यते समुत्थितं महद्‌ भयम्‌ । 
अतिप्रमाथि दारुणं खुखस्य संविधीयताम्‌ ॥ २४॥ 
वत्स | चुपचाप करयो बैठे हो १ ज्दीमे आगे बदो । 
ठम्दारे ऊपर छदयको अप्यन्त मथ डालनेवाला, मयंकर एवं 


महान्‌ भय उठ खड़ा हआ है; अतः परमानन्दकी प्रा्िके 


ल्य प्रयज करो ॥ २३४ ॥ 
पुरा शृतः प्रणीयते यमस्य राजशासनात्‌ । 
१. मनुजीने षरम॑के दस भेद ये ताये रै-- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्ियनिग्रहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
शति, क्षमा, मनोनियह, पवित्रता, इन्द्ियसंयम, बुद्धि, 
बिया, सत्य ओर अक्रोध- ये धके दस रक्षण है । 


ध्ीमष्टाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 
=== 
त्वमन्तकाय दारुणैः भ्रयत्नमाजेवे कुर ॥ ६५॥ 
तुम्द मरनेपर यमराजकी आज्ञासे भयानक यमदतेद्रारा 
उनके सामने उपित किया जायः इसके पहले ही सरटता- 
रूप धर्मके सम्पादनके लिये प्रयल्ञ करो ॥ ३५ ॥ 
पुरा समूखवान्धवं प्रभुंरत्यदुःखवित्‌ । 
तवेह जीवितं यमो न चास्ति तस्य वारकः ॥ ३६ ॥ 
यमराज सवके स्वामी दै । वे किसीका दुःख-ददं नही 
समन्ते द । वे मूल ओर बन्धु-बान्धर्ोदित तुम्हारे प्राण हर 
ठगे । उन्हं रोकनेवाल्र कोई नदीं है । वह समय अनेके 
पहले ही तुम अपनी रक्षाके लिये प्रबन्ध कर न्ये ॥ ३६॥ 
पुराभिवाति मारतो यमस्य यः पुरःसरः । 
पुरेक एव नीयसे ऊुरुष्व साम्परायिकम्‌ ॥ ३७॥ 
जिस समय यमराजके आगे-आगे चलनेवाला प्रचण्ड 
कालरूपी पवन चल पड़ेगा, उस समय वह अकेठे तुरम्दीको 
वरहा ठे जायगा; अतः तुम पदलेते दी परलोकमे सुख देने. 
वाले धर्मका आचरण करो ॥ ३७ ॥ 
पुरा ख हि क पव ते प्रवाति माखूतो ऽन्तकः । 
पुरा च विश्रमन्ति ते दिशो महाभयागमे ॥ ३८॥ 
पूवेजन्मर्मे तम्दारे सामने जो प्राणनाशक पवन चलू रहा 
थाः आज वह कहा है १ अव भी ज्र मूत्युरूप महान्‌ भय 
उपस्थित होगा, तव तुम्द सम्पूणं दिशा घूमती दिखायी 
देंगी; अतः पहलेसे ही सावधान हो जा ॥ ३८ ॥ 
शरतिश्च संनिरूध्यते पुरा तवेह पु्क । 
समाकुटस्य गच्छतः समाधिमुत्तमं ऊरू ॥ ३९॥ 
बेटा | जव तुम इस शरीरको छोडकर चलने कगोगे, 
उस समय व्याकुरताके कारण व्दारी श्रवणशक्ति भी नष्ट 
हो जायगी । इसलिये तुम सुद समाधि प्राप्त कर लो ॥३९॥ 
द्यभादयभे पुरा छते प्रमादकम॑विष्ुते । 
स्मरन्‌ पुरा न तप्यसे निधत्ख केव निधिम्‌ ॥ ४०॥ 
तुम पदे असावधानतावश जो अनुचितरूपसे श्भाछ्म 
कर्म कर चुके हो, उसे स्मरण करके उनके फलभोगसे संतत 
होनेके पहले ही अपने लि केवल ज्ञानका भण्डार भर लो ॥ 
पुरा जरा केवरं धिजजेरीकरोति ते। 
बलाङ्गरूपहारिणी निधत्ख केवलं निधिम्‌ ॥ ४१॥ 
देखो, बल, अङ्ग ओर रूपका विनाश करनेवाली इदा; 
वस्था एक दिन तुम्हारे शरीरको जर्जर कर डली, उसके 
पहले ही तुम अपने लि ज्ञानका भण्डार भर को ॥ ४१॥ 
पुरा शरीरमन्तको भिनत्ति रोगसारथिः। 
प्रसह्य जीवितक्षये तपो महत्‌ समाचर ॥ ४२॥ 
रोग जिसका सारथि दै, वद काल दटात्‌ ठम्दारे 
विदी्णं कर डलेगा, इसल्यि इस जीवनका नाश हनेसे पू 
ही तुम महान्‌ तपका अनुष्ठान कर खो ॥ ४२ ॥ 


पुरा वृका भयंकरा मयुष्यदेहगोचगः। 














भोक्चधरम॑पवं ] 


धकविरात्यधिकच्चिदाततमो ऽध्यायः 


५२९२ 
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अभिद्रवन्ति सवतो यतख ॒पुण्यरीलने ॥ ४२॥ 
इस मानव-शरीरमे रदनेवकले काम-करोध आदि मर्यंकर 

व्याघ्र तुमपर चारौ ओरसे आक्रमण कर रटे दै, इसल्ि 

पहलेसे ही तुम पुण्यसं चयके लि प्रयत्त करो ॥ ४३ ॥ 

पुरान्धकारमेककोऽनुपदयसि त्वरसख वे । 

पुय हिरण्मयान्‌ नगान्‌ निरीक्षसे ऽद्विमू्धनि ॥ ४७॥ 
मरनेके समय तुग्द पहले घोर अन्धकार दिखल्ायी देगा । 

फिर पर्वतके शिखरपर सुनहरे वर्ष दृष्टिगोचर हगे । वह 

समय आनेसे पले ही अपने कल्याणके चयि तुम खीर 

प्रयक्त करो ॥ ४४॥ 

पुरा कसङ्गतानि ते खुहन्मुखाश्च शा्रवः। 

विचालयन्ति द््ंनाद्‌ घटख पुत्र यत्परम्‌ ॥ ४५॥ 
इस तसारमे दुष्ट पुरषोके सङ्ग तथा ऊपरसे मित्रभाव 

एवं भीतरसे शत्रुता रखनेवाले छोग दर्शनमात्रसे तुमह कर्तव्य- 

पथसे विचलित कर देगेः इभल्ि तुम पहलेसे दी परम उत्तम 

पुण्यसंचयके लि प्रयलल करो ॥ ४५ ॥ 

धनस्य यस्य राजतो भयं न चास्ति चोरतः। 

शतं च यन्न सुञ्चति समजेयख तद्‌ धनम्‌ ॥ ४६॥ 
जिस धनको न तो राजासे मय है ओर न चोरसे ही तथा 





जो मर जानेपर भी जीवका साथ नहीं छठोडता है उस धरमरूपी 





धनका उपार्जन करो ॥ ४६ ॥ 


न॒ तञ्च संवियुज्यते खकर्मभिः परस्परम्‌ । 

यदेव यस्य॒ यौतकं तदेव तत सोऽश्रुते ॥ ४७॥ 
अपने कमेकि अनुसार प्राप्त ए उस धनको परटोकमे 

परस्पर ्बोटना नदीं पड़ता ह । व्हा तो जो जिसकी निजी 

सम्पत्ति दै, उसे ही वह भोगता दै ॥ ४७ ॥ 

परज्र येन जीव्यते तदेव पुत्र दीयताम्‌ । 

धनं यदक्षरं धवं समरजयख तत्‌ खयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बेटा | जिते परलोक भी जीवन-निर्वाद हो सकता हे 


तथा जो अविनाशी ओर अटल धन है उसीका दान करो 
` एवं उसीका स्वयं मी उपार्जन करते रदो ॥ ४८ ॥ 


न॒ यावदेव पच्यते महाजनस्य यावकम्‌ । 

अपक्त एव यावके पुरा प्रीयसे त्वर ॥ ४९॥ 
त्रेया ! घरपर आये हुए किसी समादरणीय अतिथिके 

स्यि जितनी देरमे यावक ( धृत ओर खड मिलकर तैयार 

किया हुआ जके अयिका पू ) पकाया जाता देः उसके 

पकनेसे भी पहले तुग्दारी मल्यु हो सकती है; अतः त॒म ज्ञान- 

रूपी धनके उपार्जनकरे स्मि शीघता करो ॥ ४९ ॥ 

न मातपुत्रवान्धवा न संस्तुतः भ्रियो जनः । 

अनुवबजन्ति संकटे वजन्तमेकपातिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीव जब्र अक्रैखा ही परटोकके पथपर प्रान करता 


, है, उस संकटके समय माता, पुक्रः भाई-बन्धु तथा अन्यान्य 
„ प्रशंसित प्रियजन मी"-उसके. साथ नहीं जाते ई ॥ ५० ॥ 


यदेव कमं केवलं पुरा कतं शभादभम्‌ । 

तदेव पुत्र सार्थिकं भवत्यमुत्र गच्छतः ॥ ५१ ॥ 
पुत्र ! परलोकर्मे जाते समय अपना पदठेका किया हुआ 

जो शभाश्चुम कर्म होता दै, कवक वदी साथ रहता दे ॥५१॥ 

हिरण्यरल्नसंचयाः श्ुभाद्युभेन संचिताः । 

न तस्य देहसंक्षये भवन्ति कार्यसाधकाः ॥ ५२॥ 
मनुष्यके द्वारा अच्छे-बुरे समी तरहके कमं करके जो 

सुवणं ओर रततोके ढेर इक करये जाते है, वे भी उस मनुष्यकरे 

शरीरका नाश होनेपर उसके किसी काम नहीं आते है ( क्योकि 

वे सव्र यहीं रह जाते ई ) ॥ ५२॥ 

परत्रगामिकस्य ते कृतारृतस्य कमणः । 

न साक्षि आत्मना समो चृणामिहास्ति कश्चन ॥ ५३ ॥ 
परलोककी यारा करते सभय तुम्हारे क्रि ओर न क्रियि 

हुए कर्मका साक्षी आत्माके समान मनुष्योम दूसरा कोई 

नही हे ॥ ५३ ॥ 

मचुष्यदेह शल्यकं भवत्यु गच्छतः । 

भ्रविरय वुद्धिचश्चुषा प्रडदयते हि स्वंशः ॥ ५४ ॥ 
परलोकम जाते समय इस मनुष्य-शरीरका अभाव हौ 

जाता दै अर्थात्‌ यद यदीं दयूट जाता है । जीव सक्ष शरीरसे 

लोकान्तरमें प्रवेश करके अपने बुद्धिरूपी नेसे वहां सवर कुछ 

देखता है ॥ ५४ ॥ 

इदाग्निसूर्यवायवः शरीरमाधरिताख्रयः। 

त एव तस्य साक्षिणो भवन्ति धमेदशिंनः ॥ ५५॥ 
इस लोकम अग्रि, वायु ओर सूर्य-ये तीन. देवता जीवक 

शरीरका आश्रय करके रहते दै । वे ही उसके धर्माचरणको 

देखनेवाठे दै ओर वे दी परलोकमे उसके साक्षी होते ई ॥५५॥ 

अहर्निंरोषु सर्वतः स्पृशत्छु सर्वचारिषु । ` 

प्रकारागूढचृत्तिषु सखधम॑मेव पार्य ॥ ५६ ॥ 
दिन सव पदार्थोको प्रकाशित करता है ओर रात्रि उन्हे 

छिपा ठेती है । ये सर्वत्र व्यार दै ओर सभी वस्तुओंका स्पशं 

करते दै, अतः तुम इनकी वेलाम सव॑दा अपने ध्मका ही 

पालन करो ॥ ५६ ॥ 

अनेकपारिपन्थिके विरूपरोद्रमक्षिके । 

खमेव कम रक्ष्यतां खकममं तजर गच्छति ॥ ५७॥ 
परलोकके मारग॑पर बहुत-ते टेरे ओर ब्रटमार रते है 

तथा विकराल एवं भयंकर ङस एवं मक्वर्या होती है । वहाँ 

केवल अपना किया हुआ कमं ही साय जाता है; अतः तुमे 

अपने सत्क्म॑की ही रक्षा करनी चाये ॥ ५७ ॥ 

न तत्र संविभज्यते खकमेणा परस्परम्‌। 

तथा कृतं खकम॑जं तदेव मुज्यते फलम्‌ ॥ ५८॥ 
वहो अपने कर्मके अनुसार जो फल प्रास्त होता दै, उसका 

किसीके साथ वैटवारा नहीं होता । वहां तो अपने किये हए 

कर्मोका ही फल भोगना होता है ॥ ५८ ॥ 





५२९४ 
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यथाप्सरोगणाः फलं सुखं मह्टषिभिः सह । 
तथाऽ ऽप्लुवन्ति कर्मजं विमानकामगामिनः ॥ ५९ ॥ 
जसे मह्िोक साय दछंड-की-दंड अप्सरा होती है ओर 
बे सव पुण्यके फलखरूप सुख भोगते हैः उसी प्रकार वर्ह 
पुण्बात्मा कोग विमानो पर चदकर इच्छानुसार विचरते ओर 
पुण्यकमं जनित सुख भागते है ॥ ५९ ॥ 
यथेह यत्‌ कतं श्युभं विपाप्मभिः कृतात्मभिः 1 
तदाप्लुवन्ति मानवास्तथा विश्युद्धयोनयः ॥ ६० ॥ 
निष्गप पुण्यात्मा पुरुषो द्वारा इस रोकमे जो शुभ कमं 
सम्गादित होता दैः जन्मान्तरे विग्चुद्ध योनिम जन्म लेकर 
उसका वैसा ही फल पाते ह ॥ ६० ॥ 
जापतेः सलोकतां बृहस्पतेः शातक्रतोः। 
जन्ति ते परां गति गृहस्थधमेसेतुभिः ॥ ६१ ॥ 
गृहस्य-धर्म॑की मर्यादाका पालन करनेवाले लोग प्रजापतिः 
बृहस्पति अथवा इन्द्रके लोकम उत्तम गतिको प्राप्त होते ई ॥ 
सहस्रो ऽप्यनेकदाः प्रवक्तमुत्सहाम ते । 
अवुद्धिमोहनं पुनः धमुर्निनाय पावकः ॥ ६२॥ 
वत्स | मेँ तुम्हारे सामने हजारो तथा उससे भी अधिक 
वार यह बात जोर देकर कह सकता हूं कि सरव॑शक्तिमान्‌ तथा 
सबको पवित्र करनेवाे धर्मन, जिसकी बुद्धिपर मोह नहीं 
छा गया हैः उस धर्मालमा पुरुषको सदा दी पुण्यलोके 
परहुचाया है ॥ ६२ ॥ 
. गता निर्टवष॑ता धुवबोऽसि पञ्चविंशकः । 
कुरुष्व धर्मसंचयं वयो हि तेऽतिवतेते ॥ ६३ ॥ 
बेटा ! तरम्दारी आथुके चौबीऽ वषं बीत गये । अब्र 
निश्चय ही तुम पचीक सारे हो गये; अतः धर्मका सचय 
करो । तुम्हारी सारी आयु यो ही ब्रीती जा रही दै ॥ ६२ ॥ 
पुरा करोति सोऽन्तकः प्रमादगोुखां चमूम्‌ । 
यथागरहीतसुत्थितस्त्वरख धरम॑पालन ॥ द: ॥ 
देखो; तुम्हारा जो प्रमाद दैः उमे निवास करनेवाला 
कार तुम्हारी इन्द्ियोके समुदायको मुखरहित ( भोगशक्िसे 
हीन ) कर रहा है । इनके असमर्थं हो जनके पहले ही तुम 
खड़े हो जाओ ओर अपने शरीरे धर्मकरा पालन करनेके लि 
जल्दी करो ॥ ६४ ॥ 
यथा त्वमेव पृष्टतस्त्वमग्रतो गमिष्यसि । 
तथा गति गमिष्यतः किमात्मना परेण वा ॥ ६५ ॥ 
जिस समय तुप शरीर छोडकर परलोककी राह रोगे, 


वहारे सिवा दूसरा कोई वरह आगे-पीठे चलनेवाला न होगा । ~. _ 


पेली दशाम किसी अपने या पराये व्यक्तिसे तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है १॥ ६५ ॥ 

यदेकपातिनां सतां भवत्यमुत्र गच्छताम्‌ । 
भयेषु साम्परायिकं निधत्ख केवरं निधिम्‌ ॥ ६६॥ 





भय उपसित होनेपर अकेठे यात्रा करनेवाले सत्पुरुष 
च्ि परलोकर्मे जो हितकर होता है, उस घमं या शानक 
निधिको शुद्ध मावसे संचित करो ॥ ६६ ॥ 
सक्रूकमूखबान्धवं प्रमु रत्यसङ्गवान्‌ ! 
न सन्ति यस्य वारकाः कुरुष्व धर्म॑संनिधिम्‌ ॥ ६७॥ 
सर्व॑समथं काल किसीके प्रति मी स्नेह नहीं करता । बह ` 
कूल ओर मूल अर्थात्‌ आदि-अन्तसहित समस्त बन्धु बान्धवो. 
कोहर ठे जाता है। उसको रोकनेवाठे कोई नहीं दै; इसछये 
तुम धमंका संचय करो ॥ ६७ ॥ 
ददं निदर्शनं मया तवेह पुत्र साम्परतम्‌ । 
खदर्शनानुमानतः प्रवणितं कुरुष्व तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
बे ! मने अपने शास्रज्ञान ओर अनुमानके द्वारा इख 
समय तुम्हे जिस ज्ञानका उपदेश क्रिया है, तुम उशीके अनुसार 
आचरण करो ॥ ६८ ॥ 
दधाति यः खकर्मणा ददाति यस्य कस्यचित्‌ । 
अवुद्धिमोदजेगुणेः स पक एव युज्यते ॥ ६९॥ 
जो पुरुष अपने सत्कर्मोद्धारा धर्मको धारण करता दै 
ओर जिस किसीको मी निष्कामभाववे दान देतारै वह्‌ 
अकेला ही मोदहरदित बुद्धिखे प्राप्त होनेवले युर्णेसे संयुक्त 
होता दै ॥ ६९ ॥ 
श्रुतं समस्तमदवुते प्रङर्वतः शुभाः क्रियाः । 
तदेतद थदरौनं छृतक्ञमर्थसंहितम्‌ ॥ ७०॥ 
जो समस्त शास््ोका ज्ञान प्राप्त करता ओर तदनुसार 
शुम कमके अनुष्ठानमे गा रहता है, उसखीके चयि इस शानक 
उयदेशङ्िया गया है; क्योकि कृतज्ञ पुखुषको जो भी उपदेश 
दिया जाता दैः वदी सफल होता है ॥ ७० ॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः । 
छिच्वैतां खतो यन्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्डरतः ॥ ७१॥ 
मनुष्य जत्र गोवमे रहकर वहींके पदा्थसि प्रेम करै 
लगता है, वह उसे बाधनेवा रस्सी ही दै । पुण्या्मा लोग 
इसे काटकर उत्तम लोकरोम चले जाते है, परंतु पापात्मा पुरुष 
इते नदीं काट पति दै ॥ ७१॥ 
कि ते धनेन कि बन्धुभिस्ते 
किते पु्ैः पुजक यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्ठ 
पितामहास्ते क गताश्च सवं ॥ ७२॥ 
बेटा ! जत्र वमह एक दिन मरना ही हैः तव धनः ब्ध , 
ओर पुत्र आदिसे तुम्द स्या ठेना है; अतः तुम हदय 
शुफामे छिपे हुए आत्मतत्वका असंधान करो । सोचो तो 
सही; आज तुम्हारे सारे पूज पितामह.कद चठे गये १॥५९ ॥ 
श्वः 'कायम॒द्य कुत्रीत पू्ौले चापराद्धिकम्‌ । 
न हि परतीक्षते त्युः छृतं वास्य न वातम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो काम कल करन छो, उह आन हौ कर ना च 


भोक्षधमेपवे ] 


पकर्विंशत्यधिकशिद्वाततमो ऽध्यायः 
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ओर जो दोपदरबाद करना हो, उसे पले ही पदसमे पूरा 
कर डालना चादिये क्णोकि मोत यह नदीं देलती किं इसका 
काम पूरा हआ दै यानहीं॥ ७३॥ 














अलुगस्य विनाशान्ते निवर्तन्ते ह बान्धवाः । 
अग्नौ प्रक्षिप्य पुरुष क्षातयः सुहृदस्तथा ॥ ७७ ॥ 
मृषयुके वाद्‌ भाई-बन्धुः जुटुम्बी ओर सुद्‌ श्मशान-° 
भूमितके पीछे-पीे जाते ह ओर मृत पुरके शरीरको चिताकरी 
आगमे डालकर लौट आति ह ॥ ७४॥ 
नास्तिकान्‌ निरनुक्रोशान्‌ नरान्‌ पापमते स्थितान्‌ 1 
वामतः ऊरू विस्रब्धं परं प्रप्सुरतन्द्रितः ॥ ७५ ॥ 
अतः त॒म परमात्मतत्तवकी प्रापतिके इच्छुक हो आलस्य 
छोड़कर नास्तिकः निदंय तथा पापबुद्धि मतुरष्योको व्रिना 
किसी दिचकके वायं कर दो-कमी भूलकर भी उनका 
साथनदो॥ ७५॥ 
पवमभ्याहते लोके कटेनोपनिपीडिते 1 
महद्‌ धै्य॑मालस्न्य धर्मे सर्वात्मना कख ॥ ७६॥ 
इस प्रकार जब सारा संसार काल्से आहत ओर पीडित 
हो रहा है, तवर त॒म महान्‌ वैयंका आश्रय ले सम्पूणं दयसे 
घर्मका आचरण करो ॥ ७६ ॥ 
अथेमं ददनोपायं सम्यग्‌ यो वेत्ति मानवः । 
, खम्यक्‌ स्वधर्म॒छृत्वेह परत्र खुखमद्युते ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य परमात्माके साक्षात्कारके इस साघनको भटी- 
मति जानता दै, वद इस लोकम खधम॑का टीक-ठीक पान 
करके परल्येकमे सुख भोगता है ॥ ७७ ॥ 
न॒ देहभेदे मरणं विजानतां 
न च प्रणाशः खलुपाछिते पथि । 
धर्म हि यो वर्धयते स पण्डितो 
य एव ध्माच्च्यवते स मुह्यति ॥ ७८ ॥ 
जो एेसा जानते दै किं शरीरका नाश हो जानेपर भी 
अपनी मृत्यु नहीं होती है ओर शि पुरद्वार पालित धम 
मार्म॑पर चल्नेवालका कमी नाश नदी होता दैः वे ही बुद्धिः 
मान्‌ है । जो इन सव बारतोको सोच-विचारकर घमैको वदतः 
र्ता है, वह विद्वान्‌ दै । जो धर्मे गिर जता है, वदी मोह- 
ग्रस्त अथवा मूट्‌ दै ॥ ७८ ॥ < 
भ्थुक्तयोः कम॑पथि स्वकमेणोः 
फलः प्रयोक्ता रभते यथाङतम्‌ । 
निदहीनकमौ निरयं प्रपद्यते 
निविषएटपं गच्छति धमपारगः ॥ ७९ ॥ 
कम॑के मार्मपर प्रयोग ( आचरण ) म लाये गये जो 
अपने श्यभाशचुभ कर्म है उनका फल कर्ताको उस. कर्मके 
अनुसार प्राक्त होता दे । नीच कम करनेवाला नरके पड़ता 
है ओर घर्माचरणर्मे पारङ्गत पुरुष खर्गलोकको जाता है ॥ 


सोपानमूतं स्वगस्य माद्यं पराप्य डुरभम्‌ । 


तथाऽऽत्मानं समाद्भ्याद्‌ श्रद्यते न पुनयेथा ॥ ८०.॥ 
यह दुलंम मानव-शरीर स्वलोक परटुचनेके लिये सीदी- 
के समान दै । इमे पाकर अपने-आपको, इस प्रकार धर्मम : 
एकाग्र करे, जिससे फिर उसे खसे नीचे न गिरना पद ॥ . , 
यस्य नोत्करामति मतिः खगंमागौयुसारिणी । | 
तमाहुः पुण्यकर्माणमशोच्यं पुत्रवान्धवैः ॥ ८१ ॥ 
स्वर्गलोकके माग॑का अनुसरण करनेवाली जिसकी बुद्धि 
घर्मका कभी उच्लङ्घन नदी करती, उसको पुण्यात्मा कहते 
ह । बह पुरो ओर बन्धु-बान्धरवोके ल्यि कदापि ओोचनीय 
नर्द ३ ॥ ८१ ॥ 
यस्य॒ नोपदता बुद्धिनिश्चये ह्यवलम्बते । 
स्वगे रृतावकाशास्य नास्ति तस्य महद्‌ भयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जिसकी बुद्धि दूषित न होकर दद्‌ निश्चयका सहारा 
लेती है, उसने खर्गमे अपने खि स्थान बना छिया है । उते 
नरकका मदान्‌ भय नदीं प्राप्त होता ॥ ८२ ॥ 
तपोवनेषु ये जातास्तत्रैव निधनं गताः । 
तेषामटपतरो धर्मः कामभोगानजानताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जो रोण तपोवर्नमिं पैदा हए ओर वही मृत्युको प्रास दो 
गये; उन्हें थोङ़नघे दी धर्मकौ प्रापि होती दै; वर्योकि वे काम- 
भोर्गोको जानते ही नहीं थे ( अतः उन त्यागनेके लिय उनको 
कष्ट सहन नदीं करना पड़ता ) ॥ ८३ ॥ 
यस्तु भोगान्‌ परित्यज्य शरीरेण तपश्चरेत्‌ । 
न तेन किचिन्न प्राप्तं तन्मे बहु मतं फखम्‌ ॥ ८४॥ 
जो भो्गोका परित्याग करकं तपोवनमे जाकर शरीरे ` 
तपस्या करता है, उसके व्यि कोई एेसी वस्तु न्दी? जो प्रात 
न हयो । वदी फल मुञ्चे अधिक जान पड़ता ३ ॥ ८४ ॥ 
मातापिठसदस्राणि पुत्रदारशतानि च । 
अनागतान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ <५ ॥ 
हजारो माता-पिता ओर तैकंड़ा ख्री-पुत्र पे जन्मोमि 
हो चुके है ओर भविष्यमे देगि । वे दममेखे किसके दै ओर 
हम उनमेसे किसके है १ ॥ ८५ ॥ 
अहमेको न मे कथ्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
न तं पदयामि यस्याहं तन्न पदयामि यो मम ॥ ८६॥ 
मै अकेला द्रं । नतो दूसरा कोई मेरा दै ओरनमें 
दूसरे किसीका हँ । मै रेते किसी पुरुषको नहीं देलताः, 
जिसका मै होऊ तथा एेषा मी कोई नदीं दिखायी देता जो 
मेरा हो ॥ ८६ ॥ 
न तेषां भवता कार्यं न कायं तव तैरपि । 
स्वरतैस्तानि यातानि भवांश्चैव गमिष्यति ॥ ८७ ॥ 
` न उनका वुम कुछ कर सकते हो ओर न वे तुम्हारे 
किसी काम आ सकते ई । वे अपने कर्मोके साय चङे गये 
ओर तुम भी चले जाओगे ॥ ८७ ॥ 
इ लोके हि धनिनां स्वजनः स्वजनायते । 


५५२९द्‌ 
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स्वजनस्तु दरिद्राणां जीवतामपि नयति ॥ ८८ ॥ 
इस संसारमे जो धनवान्‌ है, उन्हीके स्वजन उनके साथ 





'स्वजनोचित बरताव करते नीललत वर्त॑व क इ दरक जन वौ उनके जीति- दरिद्रौके खजन तो उनके जीते- 


जी ही उन्हें छोडकर उनकी ओंखसे ओश्चरू हो जाते ई ।८८। 
संचिनोत्यशुभं कम॑ कलघरपिक्षया नरः । 
ततः क्लेद्ामवाप्नोति पररह तथैव च ॥ ८९॥ 
मनुष्य अपनी खरीक व्यि अद्युम कर्मका संचय करता 
ह, फिर उसके पलरूपमे इहलोक ओर परलोकमे भी कष्ट 
उठाता दै ॥ ८९ ॥ 
पयति च्छिन्नभूतं हि जीवलोकं स्वकर्मणा । 
तत्‌ कुरुष्व तथा पु करस्नं यत्‌ समुदाहृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
मनुष्य अपने-अपने कमकि अनुसार ही इस जीव-जगत्‌- 
को छिन-मिन्न हआ देखता दै, अतः वेया ! मैने जो बुछ 
कहा है, वह सब काममे लाओ ॥ ९० ॥ 
तदेतत्‌ सम्धददयैव कर्मभूमि प्रपद्यतः । 
श्युभान्याचरितव्यानि परखोकमभीप्सता ॥ ९१ ॥ 
इदटोक कमं भूमि है--एेसा समञ्चकर इसकी ओर देखते 
हुए दिभ्य लोकोौकी इच्छा रखनेवाले पुसप्रको शुभकर्मोका 
ही आचरण करना चाद्ये ॥ ९१ ॥ 
मासतौसंक्ापरिवतेकेण 
सूयोग्निना राजिदिवेन्धनेन । 
स्वकमेनिष्ठाफरसाक्षिकेण 
भूतानि कारः पचति प्रसह्य ॥ ९२॥ 


यह कालरूपी रसोइया बलपूर्वक सव जीर्वोको पका 
३। मास ओर ऋत नामक करदुलसे वद जीवोको उल्टता. 
पलटता रहता दहै । सूर्यं उसके व्यि आगका काम देते ई 
ओर क्म॑फल्के साक्षी रात ओर दिन उसके स्यि ईधन 
बने हुए हँ ॥ ९२ ॥ 

धनेन किं यन्न ददाति नादयते 
वेन ऊ येन रिपुं न बाधते । 
श्रुतेन कि येन न धमेमाचरेत्‌ 
किमात्मना यो न जितेन्द्रियो वश्शी॥९३॥ 

उस धनसे क्या लामः जिसे मनुष्यन तो किसीको दे 
सकता ओर न अपने उपभोगे ही ला सकता है १ उस बले 
क्या खाभः जिससे शन्ुओंको वाधित न कियाजा सके १ उस 
शाखज्ञानते क्या लाभः जिसके द्वारा मनुष्य धर्माचरण न 
कर सके १ ओर उस जीवात्मासे क्या लाभःजो नतो जिते- 
न्दरिय है ओर न मनको दी वशम रख सकता है १॥ ९३ ॥ 

भीष्म उवाच 

इद दवेपायनवचो हितसुक्तं निरम्य तु। 
शुको गतः परित्यज्य पितरं मोक्षदैशिकम्‌ ॥ ९४॥ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! व्या्जीके कहे हुए 
ये हितकर वचन सुनकर शुकदेवजी अपने पिताको छोडकर 
मोक्षतच्वके उपदेशक गुरुके पास चठ गये ॥ ९४ ॥ 


न्तिपवं 
, इति श्रीमहाभारते दान्तिपवेणि मोक्षभम॑पवणि पावकाध्ययनं नामेकविशत्यधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२१ ॥ 
६ ९, (५ क 
इसप्रकार धरोमहमारत शान्तपवक भन्तग॑त मोकषयमपैमे पायकाध्यमन नामक तीन सौ इक्षीस्वो अध्याय पूरा हुमा ॥२२९॥ 





द्राविशव्यधिकवरिराततमीऽध्यायः 
शमाम्‌ कर्मोका परिणाम कर्ताको अव्य भोगना पड़ता ३, इसका प्रतिपादन 


युधिषिर उवाच 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा तपस्तप्तं तथैव च । 
गुरूणां वापि शुश्रूषा तन्मे बरहि पितामह ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरने कदा- पितामह ! यदि दानः यज्ञ, तप 
अथवा गुरुशरूप्रा करनेसे कोई फल मिल्ता है तो वह 
भन्ने बतादये ॥ १ ॥ 
६ भीष्म उवाच 
आत्मनानथयुकतेन पपे निविदाते मनः। 
स कमं कलुषं त्वा कटेरो महति धीयते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! जव बुद्धि काम-कोष आदि 
अनर्थो युक्त हो जाती है, तब उसमे प्रेरित हुए मनुष्यका 
मन पापम प्रहृत होने रुगता है । फिर वह मनुष्य दोषयुक्त 
कर्मं करके महान्‌ क्टेश्मे पड़ जाता है ॥ २॥ 
दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्षं क्टेशात्‌ क्टेशं भयाद्‌ भयम्‌ 
सृतेभ्यः ध्रखता यन्ति दरिद्राः पापकर्मिणः ॥ ३ ॥ 
पापकमं करनेनाठे दर्दर मानव दुरभक्षते दुर्भिक्षको, 


क्टेशसे कटेदाको तथा मयसे भयको पाते हुए मरे हृषि 

मी अधिक मृतकतुस्य हो जति है ॥ ३॥ 

उत्सवादुत्सवं यान्ति खगौत्‌ स्वर्ग सुखात्‌ खखम्‌। 

-धद्‌घानाश्च दान्ताश्च धनस्थाः शुभकारिणः ॥ ४ ॥ 
जो श्रद्धा, जितेन्द्रिय; धनसम्पन्न तथा शभक 

परायण होते है, वे उत्सवसे अधिक उस्सवको रावण होते दै, वे उत्सवसे अधिक _उतसवको, खगे 


. अधिक स्वर्गको तथा सुखसे अधिक खखको पाते द ॥ ४ ॥ 


व्यालकञज्दुगेषु सर्पचोरभयेषु च । 


हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम्‌ ॥ ५ ॥ ˆ“ ` 


नास्तिक मनुष्योके हाथमे हयकड़ी डालकर राजा उन 
राज्यसे दूर निकाठ देता है ओर वे उन जङ्गलो चले जति द, 
जो मतवाटे हाधिर्योके कारण दुर्गम तथा सर्पं ओर चीर 
आदिक भयते भरे हुए होते है । इससे बदुकर उद 
क्या दण्ड मिरु सकता है १ ॥ ५ ॥ 
प्रियदेवातिथेयाश्च वदान्याः भ्रियसाधवः। ,. 
क्षेम्यमात्मवतां मागमास्थिता हस्तदक्षिणम्‌ ॥ ६ ॥ 








मोक्षधमंपवे ] 





जिन देवपूजा ओर _अतिथि-सत्कार प्रिय दै, जो उदार 


दाविशत्यधिकनिाततमेो ऽध्यायः 
=-= 








तथाभे पुरपर निन्द अच्छे ठगते ई, वे पुण्यात्मा 
-मनुष्य अपने दिने दायकरे समान_मज्गर ष्व _अप्नै दानि दाग्के समान मङ्र्य खं एवं 
मनको वशम रखनेवाठे वोगि्योको ही प्राप्त दने गरीय 
मा्गपर आरूढ हेते ॥६॥ `` 
पुलाका इव धान्येषु पूत्यण्डा इव पक्षिषु । 
तद्विधास्ते मवुप्येषु येषां धमों न कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनका उदेदय धर्मपालन नदीं दै, पसे मनुष्य मानव- 
समाजक्रे भीतर वैसे ही समन्चे जाते दै जेते घानेमिं योथा 
घान ओर पश्चरयोमि सड़ा हुआ अंडा ॥ ७॥ 
सखुरीघ्रमपि धावन्तं विधानमयुधावति । 
होते सह दाथानेन येन येन यथा कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमयुगच्छति । 
कयेति ऊर्व॑तः कर्म च्छायेवायुविधीयते ॥ ९ ॥ 
जिस-जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया हैः वह उकषके 

















पीछे रगा रहता दै । यदि करता पुरुप _शीघतपूर्वक _दोड़ता 





हेतो वह भी उतनी दी तेजीके साय उसके पीछे जाता है। 
जव वह सोता दै, तव उसका कर्मफल भी उसीके साय सो 





जाता दै। जव्र वदं खड़ा होता दैः तव वह भी उक्षके पास ही 


९५२९७ 








सम्मान-अपमानःलाम-दानि तथा उन्नति-अवनति-ये पर्व 
जन्मके कमेकि अनु्ार पग-षगपर प्राप्त होते ई ओर प्रारज्ध- 
मोगके प्रश्ात्‌ पुनः निदत्त हो जते ई ॥ १३॥ 
आत्मना विहितं दुःखमात्मना विहितं खलम्‌ । 
गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौवदेहिकम्‌ ॥ १४॥ 
दुःख अपने दी क्यि हुए कर्मोका फल है ओर सुख 
मी अपने दी पूरवकृत कर्मोका परिणाम ह । जीव माताकी 
गर्भशय्या आते ही पूवं शरीरद्वारा उपार्जित गभ॑शय्पामं आते ही ए शरीरदरारा उपाजित_सुख-दुःखका 
उपभोग करने कगता ३ ॥ १४॥ 
वारो युवा वा बद्धश्च यत्‌ करेति द्यभाद्युभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां भुङक्ते जन्मनि जन्मनि ॥ १५॥ 
कोई वाल्कदो, तरुण होया बूढाहो, बह जे मी 
समा्युभ कर्म करता दै, जन्म-जन्मान्तरमे उसी अवसे 
उस-उस कर्मकरा फल भोगता है ॥ १५ ॥ 
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूरवरूतं कम॑ कतौरमयुगच्छति ॥ १६॥ 
जसे वड़ा हजारों गौओंमिसे अपनी मोको पदचानकर 
उसेपाछेतादै, वेते ही पहटेका करिया हुञा कर्मं मी अपने 

















_ खड़ा रहतादै जर जव मनुष्य चरता हैः तव वह भी उसके हैः तव वह भी उसके 


कतकि पास पर्हुच जाता है ॥ १६॥ 








पीङ्छ-पीर चल्ने छ्गता दै । इतना ही नदी, कोई कायं करते 





समय भी कर्म-सस्कार उसका साथ नदीं छोड़ता। सदा 





छायाके समान पीछे लगा रइता है ॥ ८-९ ॥ 
येन येन यथा यद्‌ यत्पुरा कमं सुनिश्ितम्‌ । 
तत्‌ तदेकतये भुङ्क्ते नित्यं विहितमात्मना ॥ १ श 
> ९ ममे ९ ॐ 
जिस-जिस मनुष्यने अपने-अपने पू्वजन्मामे अस- 








कमं क्ये दै, वह अपने ही क्रिये हुए उन क्का फल सदा 
खकर्मफलनिन्चिपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भरूतश्राममिमं कालः समन्ताद्‌पकषति ॥ १९ ॥ 
_ अपने-जपने कमा कल एक रोह समान्‌ त एक धरोहरके समान्‌ हवद ख 
विधान अलु इर पव जस अनुसार सुरक्षित रहता दै। उपयुक्त अवर अनिपर 
यह्‌ काल इस प्राणिपमुदायको कमनुतार सच कर्मानुसार खींच ठे जाता ६॥ 
असोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वं कालं नातिवर्तन्ते तथा कम॑ पुरा कृतम्‌ ॥ १९॥ 
जेते पक ओर पठ विकी ्ररणाके विना प्ररणाके विना दी अपने 
समयप्‌ दमि ग जति दै, उशी प्रकार १६१ जति है, उषी प्रकार पटक क्रिये हए 








कम॑ भी अपने सगे समयक उन्न नही कते है ॥ 


सम्नानख्ावमानश्च दाभालभौ यादयो | 
परचत्ता विनिवतंन्ते विधानान्ते पदे पदे ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते श्ान्तिपं 


€, 
दरस प्रकार श्रीमह!मारत करा न्तिपवं 


मलिनं हि यथा वख पश्चाच्छुद्ध.चति वारिणा। 
उपवासैः प्रतप्तानां दीं सुखमनन्तकम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे मलिन हुआ वचर पीछे जले धोनेपर शद्ध हो 
जाता हैः उसी प्रकार जो उपवासपूर्वकं तपस्या करते ई, 
( उनका अन्तःकरण शुद्ध होकर ) उन्हं कभी समप्तन 
होनेवाला महान्‌ सुख मिलता है ॥ १७ ॥ 
दीधैकाटेन तपसा सेवितेन महामते । 
धममेनिधूंतपापानां संसिध्यन्ते मनोरथाः ॥ १८॥ 
महामते | दीर्ध॑करारतक की हुई तपस्यसि तथा धर्मा. 
चरणद्वारा जिनके सारे पाष धुर गये है, उनके सम्पूणं मनो- 
रथ षिद्ध हो जाते ई ॥ १८ ॥ 
शाकुलानामिघाकोदो मत्स्यानामिव चोदके । 
पदं यथा न ददयेत तथा पुण्यकृतां गतिः ॥ १९ ॥ 
जेते आकाशम पक्ष्ये ओर जल्मे मछलि्येकि चरण- 
चिह्न दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार पुण्यात्मा ज्ञानिर्योकी 
भी गतिक पता नहीं चरता ॥ १९ ॥ 
अलमन्येरूपालब्धैः कीर्तितैश्च व्यतिक्रमैः । 
पेशलं चानुरूपं च कतेग्यं हितमात्मनः ॥ २०॥ 
दूसरौको उलाहने देने तथा छोगोके अन्यान्य अपरारधो- 
की चर्चा करनेते कोई प्रयोजन नदी है । जो सन्दर, अनुकूल 
ओर अपने च्यि हितकर जान पड़े वही कम करना चाहिये ॥ 


नि मोक्षधर्मपर्वणि धमंमूकिको नाम द्वाविंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२२ ॥ 
क अन्तरगत मोकषय्मव्वमे घ्मूलिकनामक तोन सौ वाईसब{ अध्याय पूरा भा ॥३२२॥ 
-*--“=-ॐ-9४& > *--- 


५९२९ 





श्रीमहाभारते 





[ शन्तिपवणि 


न =-= 





अयोर्िरात्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
व्यासजीी पुत्परा्षिके लिये तपसा ओर मगवान्‌ शंकरसे वप्रा 


युधिषिर उवाच 
कथं व्यासस्य धमौत्मा शुको जक्षे महातपाः । 
सिद्धि च परमां प्राप्तस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ९ \ 
युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! व्यासजीके यहो महा- 
तपस्वी ओर धर्मात्मा ञुकदेवजीका जन्म केसे हुआ 
तथा उन्होने परम द्धि कैसे प्राप्त की १ यह मुञ्चे वताइये ॥ 
कस्यां चोत्पादयामास शुकं व्यासस्तपोधनः । 
न ह्यस्य जननीं विद्य जन्म चाग्यं महात्मनः ॥ २ ॥ 
तपस्या धनी व्यासजीने किं स्रीके गर्भ॑ते सुकदेवजीको 
उत्यन्न करिया ? दम उन महात्मा शुकदेव जीकी माताका नाम 
नही माद्म है ओर हम उनके श्रेष्ठ जन्मकरा वत्तान्त भी 
नदीं जानते द ॥ २॥ 
कथं च वारस्य सतः सृक्ष्मज्ञाने गता मतिः । 
यथानान्यस्य खोक ऽस्मिन्‌ द्वितीयस्येह कस्यचित्‌॥३॥ 
। इुकदेवजी अभी बारुक थे तो मी सूक्ष्मज्ञानमे उनकी 
बुद्धि कैसे लगी १ इस संसारम उनके सिवा दक्षे किंसीकी 
ठेस शुद्धिः नहीं देखी गयी ॥ २३ ॥ 
पतदिच्छाम्यहं शरोतु विस्तरेण महामते । 
न हि मे ठतक्षिरस्तीह शण्वतोऽगरतमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
महामते ! मे इस प्रसङ्गको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता 
रं | आप्रका यह अग्रृतके समान उत्तम एवं मधुर प्रवचन 
सुनते हुए मुञ्चे वपि नदीं हो रदी है ॥ ४॥ 
माहात्म्यमात्मयोगं च विज्ञानं च शुकस्य ह । 
यथावदायुपूरव्येण तन्मे बरूहि पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह । आप मृन्चे ुकरदेवजीका माहात्म्य, आत्मयोग 
ओर विज्ञान यथार्थं रीतिसे क्रमशः वतादये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
न हायनेनं पलितेन वित्तेन च बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कदा-- राजन्‌ | कोई अधिक वकी 


अवस्था हो जानि, बाल पक्र जानेस, अधिक धन होने- 


से तथा भाई-बन्धुओंकी संख्या बद जनेते भी वड़ा नहीं 
होता । ऋष्र्येनि यह नियम वनाय दै कि दमलेोगेमिसे जो 





 वेदोका प्रवचन कर सकेगा, वदी मदान्‌ माना जायगा ॥६॥ 
तपोमूलमिदं सतर यन्मां पृच्छसि पाण्डव । 
तदिन्द्रियाणि संयम्य तपो भवति चान्यथा ॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन | वुम मरद्धते जिसके विषयमे पृष्ठ रदे होः 
उस सवक जड़ तपस्या है । इन्दिरयोक्ा संयम करनेते ही 
तपस्याकी सिद्धि होती दै अन्यथा नदीं ॥ ७॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमरच्छत्यसं यम्‌ । 


संनियम्य तु तान्येव सिद्धिमाप्नोति मानवः ॥ < ॥ 
इमे सदेह नदीं कि मनुध्व इन्द्रियोकी विषयासक्तिके 
कारण दी दोषको प्राप्त होता दे अर उन्हीं इन्द्र्योको का्ू्म 
कर टेनेपर वद सिद्धिका भागी होता दै॥८॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य बाजपेयद्तस्य च । 
योगस्य कठम्रा तात न तुल्यं विद्यते फलम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात ! सदर्खो अश्वमेध ओर सैकड़ों वाजपेय यज्ञकर 
जो फर ड, वह योगकी सोलदवीं कलाके फल्की मी समानता 
नदीं कर सकता ॥ ९ ॥ 
अन्र ते वर्तयिष्यामि जन्मयोगफलटं तथा । 
द्युकस्याप्रयां गति चैव दुर्विंदामकृतात्मभिः ॥ १०॥ 
राजन्‌ } मै त॒म्द शकदेवजीका जन्म-वरत्तान्तः योगफल 
तथा अजितात्मा पुरुप्रोकी समञ्च न आनेवाली उनकी 
उक्ेष्ट गति बता रहा हू ॥ १० ॥ 
मेखष्धड्धे किरं धुरा कणिकारवनायुते। 
[‰3 देवं ५ मेभ ॐ € 
विजहार महादेवो भीमेमूतगणेवरंतः ॥ ११ ॥ 
कहते दै, पूर्वकाल कनेरके वर्नौसि सुशोभित मेस्पर्वत- 
के शिखरपर भगवान्‌ शङ्कर मयानक भूतगर्णोको साथ ले 
विहार करते थे ॥ ११॥ 
रोरराजखता चेव देवी तत्राभवत्‌ पुरा । 
तत्र॒ दिव्यं तपस्तेपे कृष्णद्धपायनस्तदा ॥ १२॥ 
वही गिरिराजछ्मारी उमादेवी मी उनके साथ ही 
निवाश्च करतां थीं । उन्हीं दिनी श्रीङ्ृष्णद्ेपायन व्यास उस 
पर्वतपर दिव्य तपस्या कर रदे ये ॥ १२॥ 
योगेनात्मानमाविद्य योगधमपसयणः । 
धारयन्‌ स तधस्तेपे पुत्राथं कुरुसत्तम ॥ १२॥ 
कुरुश्रे् ! योगधर्मपरायण व्यास योगके द्वारा अपने 
सनको परमात्मामें कगाकर धारणा पूवक तपका अनुष्ठान 
शे | उनके तपकरा उद्य था पुत्रक्र प्राप्ति ॥ १३॥ 
अग्नेभूमेरपां वायोरन्तरिक्षस्य वा विभो । 
धेयेण सम्मितः पुरो मम भूधादिति स्म ह ॥ १४॥ 
उन्हौने यद्‌ संकल्प लेकर क्रि मुञ्चे अग्निः भूमिः जलः 
वायु अथवा आकारकरे समान धैयशाटी पुत्र प्रास्त होः तप्य 
आरम्भकी थी | १४॥ 
संकस्पेनाथ योगेन दुष्प्रापमरृतात्मभिः। 
वरयामास देवेशमास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
उक्त संकल्प लेकर योगे दारा उत्तम तपसे कगे 
हृ वेदव्यासजीने अजितास्मा पुर्षोकरि चि दुर्म देवेश्वर 
महादेवजीसे वरप्रा्थना की ॥ १५ ॥ 
अतिष्ठन्मारुतादारः शतं किट समाः प्रभुः । 
अणधयन्महादेवं वहुरूपशुमापतिम्‌ ॥ १६॥ 
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शक्तिशाली व्यासओ सौ वर्पोतक केवल ` वायुभक्षण करते 
हए अनेक रूपधारी उमापति मदादेवजीकी आर।धना् 
लगे रदे ॥ १६ ॥ 
तत्र॒ व्ह्मषयश्चेैव स्र राजर्षयस्तथा । 
रोकपालाश्च छोकेशं साध्याश्च वहुभिः सह ॥ १७॥ 
आदित्याश्चैव र्द्राश्च दिवाकरनिराकरौ 1 
वसवो मरुतदचेव सागराः सरितस्तथा ॥ १८ ॥ 
अश्विनौ देवगन्धवीस्तथा नारद्पर्वतो । 
विश्वावक्षुञ्च गन्धवंः सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा ॥ १९ ॥ 
वदा सम्पण ब्रह्मि, समी राजति, ठोक्पालः बहते 
अनु चर्यौ सदित साध्व, आदिव्यः सद्र, सूर्य, चन्द्रमा; 
वसुगण, मर्द्रणः समुद्र सरितार्णं, दोनो अश्विनीकुमारः 
देवताः गन्धर्वः नारदः पर्वत, गन्धर्वराज विश्वावसु, सिद्ध तथा 
अप्रा मी लेकरेश्वर महादेवजीकी आराधना करती थीं | 
तत्र रुद्रो महादेवः कर्णिकारमयीं शुभाम्‌ | 
धारयाणः खजं भाति ज्योत्स्नामिव निराकरः ॥ २०॥ 
तस्मिन्‌ दिव्ये वने रम्ये देवदेवर्षिसंकुटे । 
आस्थितः परमं योगस्पिः पुत्राथमच्युतः ॥ २९॥ 
व्हा महान्‌ खद्रदेव कनेर पुष्पोकरी मनोहर माका धारण 
क्रिये ्चादनीदित चन्द्रम।के समान ओभा पाते घ्रे | देवतार्ओ 
तथा देवरषिरयोसे भरे हुए उस दिव्य रमणीय वनम पुत्र 
प्राप्निके ल्यि परम योगका आश्रय ठे मुनिवर व्याक्त तपस्यामे 
प्रवृत्त थे ओर उसते विचलित नदीं दाते थे ॥ २०-२९१॥ 
न चास्य हीयते प्राणो न स्खनिरुपजायते । 
अयाणामपि लोकानां तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २२॥ 
सा कठोर तप करनेपर भी न तौ उनके प्राण नष्ट हुए 
ओर न उन्दं थकान दी हुई । यह तीन लोककरे वि अद्भुत- 
सी व्रात हई ॥ २२॥ 
जरश्च तेजसा तस्य वैभ्वानरदिखोपमाः। 
प्रज्वरख्त्त्यः स्म टदयन्ते युक्तस्यामिततेजसः ॥ २२ ॥ 
योगयुक्त हुए अमित तेजघ्वी व्यासजीकौ जटा उनके 


चतुर्विंशत्यधिकन्िशततमो ऽध्यायः 
=-= च्च 


५२९९ 





तेजसे आगकी ल्परटोके समान प्रज्वलित दिखायी देती थी ॥|२३॥ 
माकंण्डयो हि भगवानेतदाख्यातवान्‌ मम । 
स देवचरितानीह कथयामास मे खदा ॥ २४॥ 
मुञ्चे तो यह ठृत्तान्त भगवान्‌ मारकेण्डेयजीने सुनाया 
था । वे मुञ्चे सद। दी देवत।ओंकरे चरित सुनाया करते थे ॥२४॥ 
एता अदापि कृष्णस्य तपसा तेन दीपिताः । 
अग्निवणी जटास्तात परकाशन्ते महात्मनः ॥ २५ ॥ 
तात | उसी तपस्यासे उदी हृदं मदात्मा व्यासजीकी 
ये जगा आज मी अथिके समान प्रकारित दे रही ई ॥२५॥ 
पवंविधेन तपसा तस्य भक्त्या च भारत । 
महेश्वरः प्रसनात्मा चकार मनसा मतिम्‌ ॥ २६॥ 
भारत | उनक्री एेखी तपस्या ओर भक्ति देखकर महा- 
देवजी बड़ प्रसत हुए ओर उन्होने मन-दी-मन उन्दं अभीष्ट 
वर देनेका विचार किया ॥ २६ ॥ 
उवाच चेधं भगवां स्ञ्यम्बकः प्रहसन्निव । 
ए्धिधस्ते तनयो द्वैपायन भविष्यति ॥ २७॥ 
भगवान्‌ शिव व्यासजीक्रे खामने अये ओर ईसते 
हएत बोक-्धेपायन | तुम जषा चाहते होः वैसा ही पुत्र 
वम्हे प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ 
यथा दयम्निर्यथा वायुयंथा भूमियथा जरम । 
यथा च खं तथां शुद्धो भविता ते सुतो महान्‌ ॥ २८ ॥ 
धैमे अभिः जसे वायुः जसे पृथ्वीः जेते जख. जर 
जेसे आकाञ शद्ध दैः तम्दारा पुत्र भी वैसा ही शद्ध एवं 
हान्‌ होगा ॥ २८ ॥ 
तद्भावभावी तदढद्धिस्तदात्मा तद्‌पाश्चयः 1 
तेजसा ऽ ऽबृत्य रोका खीन्‌ यशाः प्राप्स्यति ते खुतः।२९। 
प्वह्‌ भगवद्धावम रंगा होगाः भगवान्मे दी उसकी 
बुद्धि होगी, भगवानमे ही उक्तका मन लगा रदेगा ओर एक- 
मान्न भगवान्‌क्रो ही वह अपना आश्रय समञ्चेगा | उसके 
तेजमे तीनो लोक व्यास हो जार्यैगे ओर तुम्हारा वह पुत्र 
महान्‌ यश प्राप्त करेगाः ॥ २९ ॥ ५ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोश्धर्॑पवंणि सकोत्प्तौत्रयोविंरात्यधिकगत्रिशाततमोऽध्यायः ॥ ३२३ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत शन्िपर्यके अन्तभैत मे्षघमैपरथमे शुकदेवकी उलत्िविध्यक तीन सौ तेदैस्वो अध्याय पूरा हृ ॥ २२३ ॥ 
श्छ 9 - | 
{र ६ 
चतुविरात्यधिकव्रिराततमोऽ्यायः 
तु > =} (५ ^; (< प वृत्ताः 
जुकदेषजीकी उत्ति ओर उनके यज्ञापधीत, वेदाध्ययन एवं समावतन संस्कारका इत्तान्त 


भीष्म उवाच 
स ङच्ध्वा परमं देवाद्‌ वरं सत्ययतीखुतः। 
अरणी सहिते गद्य ममन्थाग्निचिकीषेया ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! महादेवजीसे उत्तम 
वर पाकर एक दिन सत्यवतीनन्दन व्याजी अमि प्रकट 
करनेकी इच्छसे दो अरणी काष्ठ ठेकर उनका मन्थन करने कगे॥ 


अथ रूपं परं राजन्‌ विभ्रतीं स्वेन तेजसा । , 
घरताचीं नामाप्सरसमपदयद्‌ भगवादषिः ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! इसी समय उन मगवान्‌ मह्रं व्याने वहां ; 
आयी हुई धृताची नामक अप्तको देखा? जो अपने तेजसे : 
परम मनोहर रूप धारण कयि हए थी ॥ २॥ 
ऋषिरप्सरसं दृष्टा सहसरा काममोहितः । 


४ आीमदाभारते 


[ शान्तिपणि 





अभवद्‌ भगवान्‌ व्यासो घने तसिन्‌ युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
साच दृषटरातदा व्यासं कामसंविप्नमानसम्‌। 
इुकी भूत्वा महाराज घृताची समुपागमत्‌ ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! उख वनम उस अप्राको देखकर ऋषि 
भगवान्‌ व्यास सदसा कामसे मोहित हो गये । महाराज | 
उस समय व्यासजीका हृदय कामसे व्याकुल हुआ देख धृताची 
अप्सरा शुकी होकर उनके पास आयी ॥ २-४॥ 
तामण्लरसं दृष्टा रूपेणान्येन संवृताम्‌ । 
श्यरीरजेनाचुगदः स्वेगाघ्रातिगेन ह ॥ ५॥ 
उख अप्छराको दूसरे रूपे छिपी हुई देख उनके सम्पूण 
शारीरम कामवेदना व्याप्त दो गयी ॥ ५ ॥ 
स तु धेयंण महता निगृद्धन हृच्छयं मुनिः। 
न दाशाक नियन्तुं सद्‌ व्यासः प्रविखतं मनः ॥ ६ ॥ 
मुनिवर व्या महान्‌ धैर्यके साथ अपने कामवेगको 
रोकने च्गे; परंतु अप्ठराकी ओर गये हुए मनको रोकनेमे 
बे किसी तरह समर्थन हो सके॥ ६॥ 
भावितबाच्चैव भावस्य घृताच्या वपुषा हृतः। 
यल्ञान्नियच्छतस्तस्य मुनेरग्निचिकीषया ॥ ७ ॥ 
अरण्यामेव सहसरा तस्य॒ श्युक्रमवापतत्‌ । 
होनहार होकर दी रहती है; इसल्यि ग्यासजी धृता चीके 
रूपसे आकृष्ट दो गये । अयि प्रकट करनेकी इच्छसे अपने 
कामवेगको यद्पूवंक रोकते दए महिं व्याघका वीयं सहसा 
उख अरणीकाष्ठपर ही गिर पड़ा ॥ ७४ ॥ 
सोऽविश्ंकेन मनसा तथैव जसत्तमः ॥ ८ ॥ 
अरणी ममन्थ ब्र्षषिस्तम्यां जक्ष शुको प । 
नरेश्वर | उस समय मी द्विजश्रे् ्रहमपिं व्या निःराङ्क 
मने दोना अरशियेक्रे मन्थनमे ही खगे रटे | उत्ती समय 
अरणी ञ्कदेवजी प्रकट हो गये ॥ ८३ ॥ 
शुक्रे निमथ्यमाने स शुको जके महातपाः ॥ ९ ॥ 
परमर्धिमहायोगी अरणीगर्भसम्भवः। 
अरणीके साथ-साथ शुक्रका भी मन्थन होनेसे महातपस्वी 
तथा महायोगी परम ऋषि शुकदेवजीका जन्म दहो गया । 
बे अरणीके ही गर्भे प्रकट हुए ॥ ९९ ॥ 


यथाध्वरे समिद्धोऽग्निभति हव्यसुदावहम्‌ ॥ १०॥ 


तथारूपः शुको जके प्रज्वलन्निव तेजसा । 

जेते यज्ञमे इविष्यका वहन करनेवाली प्रज्वलित अग्मि 
प्रकादित होती दै" वैसे ही रूपसे शुकदेवजी प्रकट हए थे | 
वे अपने तेजते मानो जाञ्वस्यमान हो रदे थे ॥ १०२॥ 
बिभ्रत्‌ पिलुश्च कौरव्य रूपवर्णमनुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
बभौ तदा भावितात्मा विधूम इव पावकः । 

कुखनन्दन । अपने पिताके समान ही परम उत्तम रूप 
ओर कान्ति घारण कि पवित्रा छकदेव धूमरदित अधिके 
समान देदीप्ममान हो रदे ये॥ १११ ॥ 


न = 
तं गज्ञा सरितां श्रेष्ठा मेरुपृष्ठे जनेश्वर ॥ १२॥ 
खरूपिणी तदाभ्येत्य तपेयामास वारिणा । 
जनेश्वर ! उसी समय सरिता्ओमे श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजौ मि 
मती होकर मेखपर्वतपर आयीं ओर उरन्होने अपने ज 
जुकदेवजीको तृप क्रिया ॥ १२१ ॥ 
अन्तरिक्चाच् कौरव्य दण्डः छृष्णाजिनं च ह ॥ १६॥ 
पपात भूमि राजेन्द्र॒ श्ुकस्याथं महात्मनः । 
कुरुनन्दन ! राजेन्द्र॒ | आकाशसे महात्मा शुकदेव 
लि दण्ड ओर काला मृगचर्म--ये दोनो वसत पृथ्वी 
पर गिरी ॥ १३२ ॥ 
जेगीयन्ते स्म गन्धवौ नचतुश्चाप्सरोगणाः ॥ १४॥ 
देवदुन्दुभयश्चैव प्रावाद्यन्त महास्वनाः । 
विश्वावसुश्च गन्धवस्तथा तुस्बुरूनारदो ॥ १५॥ 
हाहा हश्च गन्धर्वौ तुष्टुवुः श्ुकसम्भवम्‌। 
गन्धर्वं गाने ओर अप्वरार्ट दत्य करने लगीं । देवताओं. 
की दुदुभिर्यो बड़े जोर-जोरते बज उठी । विश्वावभुः तुश्ुरः 
नारदः हाहा ओर हूहू आदि गन्धव ुकदेवजीके जन्मकी 
बधाई गाने लगे ॥ १४-१५१ ॥ 
तज शक्रपुरोगाश्च लोकपालाः समागताः ॥ १६॥ 
देवा देवषयश्चेव तथा ब्रह्मषयोऽपि च । 
इन्द्र आदि सम्पूणं लोकपाल देवता, देवपरं ओर व्रह्म 
भी वहा अये ॥ १६९ ॥ 
दिव्यानि सर्वपुष्पाणि प्रववषं च मारुतः ॥ १७॥ 
जङ्गमाजङ्गमं चैव प्रहष्टमभवज्गत्‌। 
वायुने सब प्रकारके दिव्व पुष्पौकी वर्षा, की । चर ओर 
अचर सारा संसार दर्षसे चिक उठा ॥ १७१ ॥ 
तं महात्मा स्वयं प्रीत्या देव्या सष महाद्युतिः ॥ १८॥ 
जातमात्रं मुनेः पुत्रं विधिनोपानयत्‌ तदा । 
तवर महातेजस्वी मदयस्मा भगवान्‌ शङ्करने देवी पार्वती 
साथ खयं प्रसन्नतपूर्वक पधारकर महग व्यासके उस नवजात 
पुत्रका विधिपूर्वकं उपनयन स्कार क्रिया ॥ १८२ ॥ 
तस्य देवेश्वरः शक्रो दिव्यमद्भुतदश्शनम्‌ ॥ १९॥ 
ददौ कमण्डलुं प्रीत्या देववासांसि वा विभो । 
प्रभो | उत समय देवेश्वर इन्द्रने उन्हे प्रेमपूर्क दिव्य 
एवं अद्भुत कमण्डलु तथा देवोचित वलन प्रदान कयि ॥१९६॥ ` 
हंसाश्च शतपत्राश्च सारसाश्च सहस्रशः ॥ २०॥ 
प्रदक्षिणमवतन्त शुकाश्चाषाश्च भारत । 
` भारत | सदस दस, शतपत्र, सारकः छक ओर नीरः 
कण्ठ आदि पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे ॥ २०६ ॥ 
आरणेयस्ततो दिव्यं भाप्य जन्म महाद्युतिः ॥ २१॥ 
तत्रैबोवासख मेधावी बतचारी समाहितः। 
तदनन्तर महातेजखी अरणिसम्भूत छक बह ९ 
जन्म पाकर ब्रह्मच्यकी दीक्षा ठे वहीं रहने लगे । वे. 
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बुद्धिमान्‌; ब्रतपाल्क तया चित्तको एकाग्र रखनेवाठे ये|| २१ २॥ 
उत्पन्नमां तं वेदाः सरस्याः ससंग्रहाः ॥ २२॥ 
उपतस्थुम॑हारयाज यथास्य प्रितरं तथा । 
महाराज | छकदेवजीके जन्म लेते दी रदस्य ओर तंगरह- 
सदित-सम्पूणं वेद्‌ उसी प्रकार उनकी सेवामे उपस्थित हो 
गये, जेषे ये उनके पिता वेदव्यासकी सेवामे उप्त हु थे ॥ 
बृहस्पति च वव्रे स वेदवेदाङ्गभाष्यवित्‌ ॥ २३॥ 
उपाध्यायं महाराज धर्ममेवाचुचिन्तयन्‌ । 
महाराज । वेद-वेदाङ्गोकी विस्तृत व्याख्याके ज्ञाता 
शचुकदेवजीने धमम॑का विचार करके बृहस्पतिको अपना 
गख बनाया ॥ २३२ ॥ 
सोऽधीत्य निखिलान्‌ वेदान्‌ सरहस्यान्‌ ससंग्रहान्‌ ॥ 
इतिहासं च कात्स्न्यैन राजश्ाख्राणि वा विभो । 
गुरवे दक्षिणां दत्वा समावृत्तो महामुनिः ॥ २५॥ 


प्रभो ! महामुनि शुकदेवने उनसे रदस्य ओर संग्रद- 


दहित सम्पूण वेदोकाः समूचे इतिहासका तथा राजशाख्रका 
मी अध्यवन करके गुखको दक्षिणा दे समावर्तन संस्कारे 
पश्चात्‌ धरको प्रस्थान किया ॥ २४-२५ ॥ 
उग्रं तपः समरेभे ब्रह्मचारी समाहितः। 
देवतानागरषीणां च बाल्येऽपि स महातपाः । 
सम्मन्त्रणीयो मान्यश्च क्षानेन तपसा तथा ॥ २६॥ 
उन्दने एकाग्रचित्त दो ब्रह्मचर्य॑का पाटन करते हए 
उग्र तपस्या प्रारम्भ की | महातपस्वी शुकदेव ज्ञान ओर 
तपस्याके द्वारा वाल्यका्मे भी देवतार्ओ तथा ऋषिर्योकि 
आदरणीय ओर उन्द सलाद देने योग्य दो गवे थे ॥ २६ ॥ 
न त्वस्य रमते वुद्धिराश्रमेषु नराधिप । 
तरिथु गा्स्थ्यमूरेषु मोक्षधमौनुददिनः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! वे मोक्षधर्मपर दी दृष्टि रखते थे; अतः उनकी 
बुद्धि गार्हस्थ्य आश्रमपर अवलभ्वित रहनेवले तीना आश्र्मो- 
मे प्रसन्नताका अनुभव नहीं करती थी ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमह भारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपेणि शुकोत्पत्तौ चतुर्वश्चत्यधिकत्रिदततमोऽध्यायः ॥ ३२४ ॥ 
हय प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके ऽन्त्मत मोक्ष पैमे जुख्देवष्टो उरपत्तिविधयक तीन सौ चौगीसुर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 
----=-@> 69८ ~ 
प्चविशत्यधिकविशततमोऽध्यायः 
पिताकी आज्ञासे जुकदेवजीका मिथिला जाना ओर वहाँ उनका दारपाल, मन्त्री ओर युवती 
व्ियोके द्वारा सस्कृत दोनेके उपरान्त भ्यानम खित दो जाना 


मष्म उवाचं 
स मोक्षमजुचिन्त्येव शुकः पितरमभ्यगात्‌ । 
प्राशाभिवाद्य च गुरं श्रेयो ऽथीं विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर | उुक्देवजी मोश्चका 
विचार करते हए दी अपने पिता एवं गुरं व्याखजीके षास 
गये ओर विनीतभावसे उनके चरणेमिं प्रणाम करके कल्याण- 
प्ातिकी इच्छा रखकर उनसे इस प्रकार बोटे--॥ १॥ 
मोक्षधमेषु दाख भगवान्‌ भव्रवीतु ये । 
यथा मे मनसः शान्तिः परमा सम्भवेत्‌ धभो ॥ २ ॥ 
{प्रभो | आप मोक्षधर्मे कुशल दै; अतः यृञ्चे एेसा 
उपदेश दीजिये, जिसे मेरे चित्तको परम शन्ति मिटे? ॥२॥ 
श्रत्वा पुत्रस्य त चचः परमरपिंख्वाच तम्‌ 1 
अधीष्व पुत्र मोचं वरै धरमौश्च विविधानपि ॥ २ ॥ 
पुत्रकी वह बात सुनकर मदि व्यासने कडा; त्रेया | 
तुम मेोक्च तथा अन्यान्य विविध धर्मा अध्ययन करो ॥३॥ 
पितुनिंयोगन्जग्राद शुको धमश्तां वरः । 
योगद्याख्ं च निखिलं कापिटं चैव भारत ॥ ४ ॥ 
भारत! पिताकी आजाठे धर्मात्मा शर यकन सम्पूणं 
योगश्ा्न तथा समस्त सांख्यका अध्ययन किया ॥ ४ ॥ 
ख तं ब्राह्मा धिया युक्तं ब्रह्मवद्यपराक्रमम्‌ । 
मेने पुत्रं यदा व्यासो मोक्षधमेविशादस्न ॥ ५ ॥ 


उवाच गच्छेति तदा जनकं मिथिदेश्वरम्‌ । 

स ते वक्ष्यति मोक्चाथं निखिं मिथिटेश्वरः ॥ ६ ॥ 
जव व्याखजीने यह समश्च छया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजते 

खम्पन्न ओर मोश्चधर्मनें कुशल दो गया है तथा समस्त शा. 

म इसकी ब्रह्म के समान गति हो गयी दै, तवर उन्हने कदा-- 

ध्वेटा | अव तुम मिथिलाके राजा जनकके पास जाओ । 

वे मिथिलानरेश वमद सम्पूणं मोक्षशाछ्लका सार 

सिद्धान्त बता देगे ॥ ५-६ ॥ 

पितुर्नियोगमादाय जगाम मिथिलां चेप। 

प्रष्टुं धर्मस्य निष्ठां वे मोक्षस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! पिताकी आज्ञा पाकर ञ्कदेवजी धमकी 

निष्ठा ओर मेोक्षका परम आश्रय पृष्ठनेके व्यि मिथिलाक 

ओर चरू दिये ॥ ७ ॥ 

उक्तश्च मायुषेण त्वं पथा गच्छेत्यविसितः। 

न॒ प्रभावेण गन्तव्यमन्तरिक्चचरेण वे॥ ८ ॥ 
जाते समय व्या्ठजीने फिर त्रिना किसी विसयके कहा- 

ध्वेटा | जि मार्गते साधारण मनुष्य चलते हौ, उसीसे त॒म 

भी जाना । अपनी योगक्क्तिका आश्रय लेकर आकाशमागंसे 

कदापि यत्रान करना॥ ८ ॥ 

आ्जबेणैव गन्तव्यं न सखान्वेषिणा तथा । 

नान्वेष्टव्या विोषास्तु विदोषा हि प्रसङ्गः ॥ ९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपवैणि 





'सरल्भावते ही यात्रा करनी चाहिये । रस्तेम सुख 
ओर सुविधाकरी खोज नही करनी चहिये | विशेष-विशेष 
व्यक्तियों अथवा स्था्नोका अनुसंधान न करना; क्योकि इससे 
उनके प्रति आसक्ति हदो जाती दै॥ ९॥ 
अकायो न कर्तव्यो याज्ये तस्मिन्‌ नराधिपे । 
स्थातव्यं च वदो तम्य स ते छेत्स्यति संशयम्‌ ॥ १०॥ 

(राजा जनक मेरे यजमान दै, रेल समञ्चकर उनके 
प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सव प्रकारते उनकी 
आज्ञाके अधीन रहना । वे तुम्दारी सव शङ्काओंक्रा समाधान 
कर देगे ॥ १० ॥ 
स॒ धर्मङुशलो राजा मोक्षदाखविश्लारदः। 
याज्यो मम सयद्‌ ब्रूयात्‌ तत्‌ कायंमविशाङ्कया ॥ ११॥ 

मरे यजमान राजा जनक धर्मनिपुण तथा मोक्ष 
शाखे प्रवीण ह | वे तुमह जो आज्ञा देँ, उसीका निःशङ्क 
होकर पालन करनाः ॥ ११॥ 
पवमुक्तः स धमौत्मा जगाम मिथिलां मुनिः। 
पद्भयां शक्तोऽन्तरिष्चण करान्तु पृथ्वीं ससागराम्‌। १२। 

पितके एेसा कहनेपर धर्मात्मा मुनि शुकदेवजी 
मिथिलाकी ओर चल दिये | यथ्रपि वे आकाशमा्गतसे 
सारी प्रथ्वीको कोष जानेमै सम्थं येःतो भी वैदल 
दी चठे ॥ १२ ॥ 
स॒ गिरीश्चाप्यतिक्रम्य नदीतीर्थसरांसि च । 
बहुव्यालस्गाकीण ह्यखवीश्च वनानि च ॥ १३॥ 
मेरोहैखेध दे वषे वषं हैमवतं ततः। 
क्रमेणेवं व्यतिक्रम्य भारतं वषमासदत्‌ ॥ १४ ॥ 
मागम उन्हं अनेक पर्वतः नदीः तीथं ओर सरोवर 
पार करने पड़े । बहुत-से सर्पो ओर वन्य पशुओं भरे 
हुं क्रितने ही जंगम होकर जाना पड़ा | उन 
सत्रको धकर क्रमशः मेर ( इला्रृत ) वर्पः हरिवर्षं 
ओर दैमवत ( किम्पुखष ) वर्षको पार करते हुए वे 
भारतवर्ष॑मं आये ॥ १३-१४॥ 
स देशान्‌ विधिधान्‌ पदयंश्चीनहणनिषेवितान्‌। 
आयौवतंमिमं देशमाजगाम महामुनिः ॥ १५॥ 
चीन ओर हण जातिकरे लोगेसे सेवित नाना प्रकारके 
देोक्रा दर्शन करते हुए महामुनि शकदेवजी इस आर्या 
देशम आ पर्टुचे ॥ १५ ॥ 
पितु्रचनमाक्ञाय तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
अध्वानं सोऽतिचक्राम खेचरः खे चरन्निव ॥ १६॥ 
पिताकी आज्ञा मानकर उसी ज्ञातव्य विपयका चिन्तन 
करते हुए उन्दने सारा मागं दल ही ते किया | जेते आकाङ- 
चारी पक्षी आकाशम व्रिचरता हैः उसी प्रकार वे भूतल्पर 
विचरण करते थे ॥ १६॥ 
पत्तनानि च रम्याणि स्फीतानि नगराणि च । 
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रल्लानि च विचित्राणि पदयन्नपि न पद्यति ॥ १७॥ 
रस्तम बडे खन्दरखन्द्र बदर ओर कये तया 
समृद्धिशाी नगर दिखायी पडे । भति-ोतिकर विचित्र 
रतन दृष्टिगोचर हुए; किंत शुकदेवजी उनकी ओर देखते 
हुए भी नदीं देखते थे ॥ १७ ॥ 
उद्यानानि च रम्याणि तथेवायतनानि च। 
पुण्यानि चेव रलानि सो ऽस्यक्रामद्थाध्वगः ॥ १८ ॥ 
पथिक श्ुकदेवजीने वदत-ते मनोहर उद्यान तथा 
घर ओर मन्दिर देखकर उनकी उपेक्वा कर दी। 
कितने ही पवित्र रत्र उनके सामने पड़ परंतु वे सबको 
छँघकर अगे बद गये ॥ १८ ॥ 
सोऽचिरेणैव काटेन विदेहानाससाद ह । 
रक्चितान्‌ धर्मराजेन जनकेन महात्मना ॥ १९॥ 
इस प्रकार यात्रा करते एवे थोडे ही समयम धर्म 
राज महात्मा जनकद्वारा पालित विदेदप्रान्तमे जा पर्हुचे॥ 
तच ्रामान्‌ वहून्‌ पयन्‌ वह्वन्नरसभोजनान्‌ । 
पट्छीधोषान्‌ सब्रद्धांश्च बद्ुगोकरुखखं कलान्‌ ॥ २०॥ 
वर्ह बहूत-से गवि उनकी दष्टिमे आये, जर्दौ अन्नः 
पानी तथा नाना प्रकारकी खादर त्तामग्री प्रचुर मापि 
मौजूद थी । छोरी-षछोरी टोलिर्या तथा गोर ( गोओके 
रहनेके स्थान ) मी दृष्टिगोचर हुए जो ब्रडे मृद्धिशाली ओर 
बहुतख्यक गोसमुदायोपे भरे हुए थे ॥ २०॥ 
स्फीतांश्च शाचियवसेर्हससारससेवितान्‌ । 
पञ्निनीभिश्च रातशः श्रीमतीभिर्कङ्क्ृतान्‌ ॥ २१॥ 
सरे विदेदप्रन्तमे सत्र ओर अगहनी धानकी चेती 
कहकह! रही थी । वाके निवासी धन-घान्यक्त सम्यनत 
ये । उस देशम चारो ओर हंस ओर सारस निवास करते थे। 
कमले अकृत तैका सुन्दर सरोवर विदेदईराज्यकीौ 
शोभा बदा रदे थे ॥ २१॥ 
स॒विदेहानतिक्रम्य समभ्द्धजनसेवितान्‌ । 
मिथिलोपवने रम्यमाससाद ससद्धिमत्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार समृद्धिशाली मनुरषयोद्रारा सेवित विदेह 
देशको ्खोधकर वे मिथिलाकरे समृद्धिसम्पनन रमणीव 
उपवनके पास जा पर्हचे ॥ २२॥ 
हस्त्यश्वरथसंकीणं नरनारीसमाकुलम्‌ । 
पदयन्नपदयन्निव तत्‌ समतिक्रामदच्युतः ॥ <२ ॥ 
वह सान हाथी, धोड़े ओर र्ते भरा था । अका 
नरनारी व्हा अति-जाते दिखायी देते थे । अपनी मर्यादासि 
कभी च्युत न होनेवाले श्चकदेवजी वह सवर देखकर भी न 
देखते हुए-से वहसे आगे बढ गये ॥ २३ ॥ 
मनसा तं वहन्‌ भार तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
आत्मारामः प्रसन्नात्मा मिथिलामाससादं ह ॥ २४॥ 
मनसे जिलासाका भार बहन करते ओर उस शेय ^< 
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काही चिन्तन करते हुए आत्माराम प्रसन्नचित्त श्चुकदेवने 
मिथिामे प्रवेश श्रिया ॥ २४ ॥ 
तस्या द्वारं समासाद्य निःशङ्कः प्रविवेदा ह । 
तत्रापि द्वारपाखस्तमुश्रवाचा न्यषेधयन्‌ ॥ २५॥ 
नगरद्वारपर पर्हुचकर वे निःशङ्कमावसे उसके भीतर 
प्रवे करने लगे । तव्र वर्ह द्वारपालछोने कठोर वाणीद्ारा 
उन्दै टकर मीतर जनते रोक दिया ॥ २५ ॥ 
तथेव च दुकस्तन् निमेन्युः समतिष्ठत । 
न चातपाध्यसंतत्तः श्चुतपिपासाश्रमान्वितः ॥ २६॥ 
शुकदेवजी वहीं खड़े हो गये; तु उनके मनम किसी 
प्रकारका चेद्‌ वा क्रोध नहीं हुभा । रस्तेकी यकरावट ओर 
सूर्यकी धूपते उन्द संताप नही पहुचा या । भूल ओर 
प्यास उन्दं कष्ट नहीं दे सकी थी ॥ २६॥ 
धरतास्यति गायति वा नापैति च तथाऽऽ तपात्‌। 
तेषां तु दारपालानामेकः शोकसमन्वितः ॥ २७ ॥ 
वे उस धूपसे न तो कत्त होते येः न ग्लानि का अनुमव 
करते ये ओर न धूपसे हटकर छायाम दी जाते थे। 
उस समय उन द्वारपार्टमसे एकको अपने व्यवहारपर 
बड़ा दुःख हुञा ॥ २७ ॥ 
मध्यं गतमिवादित्यं दषटरा शुकमवस्थितम्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायमभिवाद कृताञ्जलिः ॥ २८ ॥ 
भरवेयत्‌ ततः कक्ष्यां द्वितीयां राजवेदमनः । 
उसने मध्याहकाटीन तेजघ्वी सूर्यकी मति शुकदेव जीको 
चुपचाप खड़ा देख दाय जोड़कर प्रणाम क्रिया ओर 
द्ाल्लीय विधिके अनुसार उनकी यथोचित पूजा करके उन 
राजमवनकी दूसरी कक्षामे पर्चा दिया ॥ २८२ ॥ 
तचासीनः द्ुकस्तात मोक्चमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥ २९ ॥ 
छायायामातंये चैव समदर्शी महाद्युतिः । 
तात | वर्ह एकं जगह बैठकर महातेजस्वी श्यकदेवजी 
सोक्षका ही चिन्तन कसते लगे । धू हौ या छायाः दोनोमे 
उनकी समान दृष्टि थी ॥ २९३ ॥ 
तं मुहतीदिवागम्य राक्ञो मन्त्री छृताञ्जलिः ॥ ३०॥ 
प्राबरायत्‌ ततः कक्ष्यां तृतीयां राजवेदमनः। 
योड़ी ही देस राजमन्त्री हाय जोड हप वहां पारे 
ओर उन्हे अपने साथ महलकी तीसरी ड्योदीमे ले गये ॥ 
महच्चै्रथोपमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
खुविभक्तजलाक्रीडं रम्यं पुष्पितपादपम्‌ । 
श्यकं प्रावेशायन्मन्ती परमदावनमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
वरदौ अन्तःपुस्ते सटा हभ एक बहूत सुन्दरं विशार 
बगीचा याजो चैत्ररथ वनकरे समान मनोहर जान्‌ पडता ा। 
उस पृथक्‌ थक्‌ जलरी स्थि अनेक युन्द्र जलाशय 
बने हए थे । वह रमणीय उपवन लिह क्षौरे खशोभित 


ततरान्तःपुरसम्वद्ध 


पञ्चवि्ात्यधिकचिहाततमो ऽध्यायः 
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होता था | उस उत्तम उद्रानका नाम था प्रमदावन । मन्त्रीने 
शुकदेवजीको उसके भीतर पर्हुचा दिया ॥ ३१-३२ ॥ 


ख तस्यासनमादिदइय निश्चक्राम ततः पुनः। 
तं चासवेषाः सुश्रोण्यस्तरूण्यः प्रियद्दौनाः ॥ ३३ ॥ 
खृकू्मरक्ताम्बरधरास्तप्तकाश्चन भूषणाः 1 
संलापो्ठापकुदाखा गरत्यगीतवि्ारदाः ॥ २७ ॥ 
सितपूवौभिभाषिण्यो रूपेणाप्सरसां समाः \ 
कामोपचारङुशखा भावक्षाः सवंकोविदाः ॥ ३५॥ 
परं पञ्चाशतं नायां वारमुख्याः समाद्रवन्‌ । 

वर्ह उनके छिये सुन्दर आसन बताकर राजमन्त्री पुनः 
प्रमदावने बाहर निकृ अयि । मन्त्रीके जाते ही पचास 
प्रमुख वाराङ्गना शचकदेवजीके पास दौड़ी आर्य । उनकी 
वेषभूषा बड़ी मनोहारिणी थी । वे सवर-की-खव देखनेमे परम 
सुन्दरी ओर नवयुवती थी । वे सुर्य कण्परदेशसे सुशोभित 


थीं | उनके धुन्दर अङ्गोपर लाक रंगकी महीन साडियां शोभा. 


पा रही थी । तपाये हए. सुवरणके आभूषण उनका सौन्दर्यं 
बदा रहे थे । वे व्रातचीत कएनेमं कुशक ओर नाचने-गानेकी 
कलाम बड़ी प्रवीण थी । उनका स्प अम्घराओके समान था? 


वे मन्द मुसकानके साथ बातें करतीं ओर दूरके मनका 


भाव समञ्च ठेती थीं । कामचर्याम कुशल ओर सम्पूणं कलार्ओ- 
का विशेष ज्ञान रखनेवाली थीं ॥ ३२२५३ ॥ 
पाद्यादीनि भ्तिन्राह्य पूजया परथाचेयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
काटोपपन्नेन तवा खाद्वन्नेनाभ्यतपयन्‌ । 

उन्हैनि पाच, अध्यं आदि निवेदन करके उत्तम विधिसे 
डकदेवजीका पूजन किया ओर उन्दं समयाय स्वादिष्ठ अन्न 
भोजन कराकर पृणतः वृत्त किया ॥ २६३ ॥ 
तस्य॒ भुक्तवतस्तात तदन्तःयुरकलननम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुरम्यं द्श॑यामासुरेकेकद्येन भारत । 

तात | भरतनन्दन | जवर वे भोजन कर चुके, तत्र वे 
वाराङ्गना उन साथ लेकर अन्तःपुरके उ सुरम्य कानन ~ 
परमदा्रनकी सैर कराने ओर वर्धकी ` एक्क वस्तुको 
दिखाने लगीं ॥ ३७३ ॥ 
क्रीडन्त्यश्च हसन्त्यश्च गायन्त्यश्चापि ताः छभम्‌॥ ३८॥ 
उदारसर्वं सत्वज्ञाः खियः पर्यचरस्तथा । 

उस समय वे हखतीः गाती तथा नना प्रकारकी खुन्दर 
क्रीड़ा करती थीं 1 मनके भावक्रो समक्चनेवाली वे स॒न्दरियो 
उन उदारचित्त छकदेकजीकी सव प्रकारसे सेवा करने लगी ॥ 
आरणेयस्तु शुद्धात्मा निःसंदेदः खकर्मरूत्‌॥ ३९ ॥ 
वच्येन्द्रियो जितक्रोधो न हृष्यति न कुप्यति । 

परंतु अरणिसम्भव शुकदेवजीका अन्तःकरण पूतः यद्ध 
था | वे इन्द्रियो ओर क्रोधपरं विजय पा चुके ये । उन्दं न 


तो किसी बातपर इं हेता या ओर न बे किषीपर क्रोष ही - 


८५३०२ 





५ 
०५३०४ अमदाभारते [ शान्तिपथी 
न्क रन ज न त न =-= 
दे सदः अयने ऊठव्ठन्न य्न क्वि छतत ये }] २९३ ॥ ध 
तस्मे शय्यासनं दिव्यं देवा रद्ञमूपितम्‌ ॥ ४० ॥ 11 

[1 १ क 1/1 
स्य्यास्तरणसकीण ददुस्ताः परमस्धियः। | | 1 | 

उन इन्दर रमचरि्वेनि देक्ा्मेकि दैठने योग्य एक 
दव्य गः चिक्र उदे रुष्ट ये जौर बिसर ब्रमूल्व 
त्ने कि येः छक्ेवजीनने सेनेदे ववि दिवा] ५०९ ॥ 


पादयौचं तु छत्दैव यकः संध्यामुपास्य च ॥ ४? ॥ 
निषसादासने पुण्ये तमेवा विचिन्तयन्‌ । 
पूवरात्रे त॒ तत्रासौ भूत्वा ध्यानपरायणः ॥ ४२॥ 
मध्यरात्रं यथान्यायं निद्रामाहार्यत्‌ प्रयुः। 


= [र [र = २. 
प्रस्तु युज्रदठर्नाने द्द दायर 


हाय-पर धोक्रर संध्योपाक्ना 


४) 
च^ना 
[8 


ने । राते पदटे परमे बे ध्यान होकर 
ठ रदे । छर रात्रिक मध्यमा ( दूरे ओर तीरे पदर ) 


©> 
्राक्नो स्वीक्रर क्रिया ॥ 


{ 21 


<~ 


श्रनावदयाटी युकने यथोचित नि 


ततो मुह्वीदुल्थाय छत्व शौचमनन्तरम्‌ ॥ ४३॥ 
खीभिः परिद्तो धीमान्‌ ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ ७४ ॥ 

तदनन्तर जव दो धड़ रात बाकी रह गगरी, उस समय 
्रह्मवेलाम वे पुनः उट गये ओर शौच-लान करनेके अनन्तर 


इद्धिमान्‌ जकदेव किर परमात्माके ध्याने ही निमग्न हो गये । उह 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षर्मपव॑णि यको 
इष प्रकर श्रीमहामारत कान्तिपरवके अन्तस्त मोक्षधर्मे शुक 


= 











== स 
त्य 





तमव मी वे सुन्दरी चर्यो उन्दँ बरेरकर त्रे थी ॥४२-४५॥ 

अनेन विधिना काष्णिस्तदहःशोषमच्युतः। 

तां च रात्रि चृपङ्रे बतंयायासं भारत ॥ ४५॥ 
भरतनन्दन | इस विधिसे अपनी मर्यादा च्युत न होने- 

वाले व्यासनन्दन श्ुकने दिनका दोष माग ओर समूची रात 

उस राजभवनमे रहकर व्यतीत की ॥ ४५ ॥ 


त्पत्तौ पञ्चविशत्यधिकत्रिश्षततमोऽध्यायः ॥ ३२९५ ॥ 
क उतपतिविधक तीन सो पचीसर्वो अध्याय पुर हुआ ॥६२५॥ 





पड्विरात्यधिकग्रिदाततमोऽध्यायः 


राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका 


मीष्म उवाच 

ततः स राजा जनको मन्तिभिः सह भारत । 
पुरः पुरोहितं छृत्वा सवोण्यन्तःपुराणि च ॥ १ ॥ 

आसनं च पुरस्छृत्य रलानि विविधानि च । 
` शिरसा चाव्यमादाय गुरुपुत्र समभ्यगात्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--मारत ! तदनन्तर मन्नरि्यो सहित 
राजा जनक अन्तःपुरकी सम्पूण लियो ओर पुरोहितको आगे 
करके आसन तथा नाना प्रकारे रलोकरी भेट छि मस्तकपर 
अ्यपात्र रखकर गुरुपुत्र ञकदेवजीके पास आये ॥ १-२॥ 

सं तदाऽऽसनमादाय वहुरलविभूषित्म्‌ । 
स्पद्ध्स्तरणसंस्तीर्णं सवतोभद्ररसृद्धिमत्‌ ॥ ३ ॥ 


~~ ¬ रग जन तथा उनके परशनका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्याश्रमे 
परमाताको प्राति होनेके वाद्‌ अन्य तीनों आ 


करना तथा रुक्त पृरुपके 


भरमोकी अनावर्यकताका प्रतिपादन 
रक्षणोका वर्णेन 
पुरोधसा संगृहीतं हस्तेनाटभ्य पाथिवः। 
ददौ गुर्पुत्राय शुकाय परमायितम्‌ ॥ 4 
उस समय जिसे पुरोहिते ठे रखा था, वहं सर्वतोभद्र 
नामक ब्रहुरलजटित आसनः जिसपर मूल्यवान्‌ व्ि्ठने त्रि 
हए ये, उनके हाथसे अपने हाथमे छेकर राजा जनकने गुष्पत्र 
छकदेवको समपिंत किया | वह आसन समृद्धिसे सम्पन्न था ॥ 
तनोपि तं काष्णि राखतः प्रत्यपूजयत्‌ । 
पादं निवेदय प्रथममर्घ्यै गां च न्यवेदयत्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यासपु् शुकदेव जवर उस आ्तनपर विराजमान हुए 
तव राजा जनकने शाछ्के अनुसार उनका पूजन आरम्भ 
करिया । पके पाद ओर अर्यं आदि नितरेदन करके राजने 
उन्ह एक गौ प्रदान की ॥ ५॥ 


न 


र 
(>+ 


महासारत => 














राजा जनकके इरा शुकदेवजीका पूजन 
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न 


स च तां मन्बवत्पूजां प्त्यगरह्णाद्‌ यथाविधि । 
मतिग्य लु तां पूजां जनकाद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ६ ॥ 
गां चेव समयज्ञाय राजानमनुमान्य च। 
पर्यपृच्छन्महातेजा राक्षः कुःशरमव्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 

दविजश्रेष्ठ श्चकदेवजीने राजा जनककी ओरते प्रास हु 
वह मन्त्रयुक्तं सविधि पूजा स्वीकार की । पूजा ग्रहण करनेके 
पश्चात्‌ गोदान स्वीकार करके राजाको आदर देते हए महा- 
तेजस्वी शकने उनका सदा वना रहनेवाला कुशल-समा- 
चार पूछा ॥ ६-७ ॥ 
अनामयं च राजेन्द्र॒ शुकः सानुचरस्य ह । 
अनुशिष्स्तु तेनासौ निषसाद सदानुगः ॥ ८ ॥ 
उदारसत्त्वाभिजनो भूमौ राजा कृताञ्जलिः । 
शलं चाव्ययं चेव पृष्टा वैयासकिं चपः । 
किमागमनमित्येवं पर्यपृच्छत पार्थिवः ॥ २ ॥ 

रजेन्द्र॒ | सेवकेसदित राजाके आरोग्यका समाचार भी 
उर्न्होने पृछा । फिर उनकी आज्ञा ठे राजा अपने अनु चर- 
वर्गके साथ वरहा हाय जोड़ हुए मूमिपर दी व्ैठ गये | राजाका 
हदय तो उदार था दही, उनका कुल भी परम उदार था। 
उन पृथ्वीपति नरेदने व्यासनन्दन श्युकसे उनके कुशल्नपङ्खङ्की 
जिज्ञासा करके पृषछठा--“्रह्मन्‌ | किस निमित्तसे य्दा आपका 
श्मागमन हुआ है १॥ ८-९ ॥ 

जुक उवाच 

पिचादमुक्तो भद्रं ते मोक्षधमोथंकोविदः। 
विदेहराजो याज्यो मे जनको नाम विश्चुतः॥ १०॥ 
तच्च गच्छ वै तूणं यदि ते हृदि संशायः। 
भ्रचृत्तौ वा निवृत्तौ वा स ते च्छेतस्यति संशयम्‌॥ ११॥ 

शुकदेवजीने कहा--राजन्‌ | आपका कस्याण हो| मेर 
पिताजीने मुद्चसे कदा दै कि मेरे यजमान लोकप्रसिद्ध विदेहराज 
जनक मोक्षधर्मके विरोषज्ञ है । यदि प्रवृत्ति या निदृत्ति-धरम॑के 
विषयमे तुम्हारे दयम कोई संदेद हो तो तरंत ही उनके पास 
चले जाओ । वे तुम्हारी सारी शङ्काओंका समाघान कर दंगे ॥ 
सोऽहं पितु्नियोगात्‌ त्वासुपप्रष्टमिदागतः । 
तन्मे धर्मभृतां शरेष्ठ यथावद्‌ वक्तुमहं सि ॥ १२॥ 

घ्मत्माओनिं श्रेष्ठ नरेश ! पिताकी इ आसे ही मँ 
ययँ आपके पास कुछ पूषछनेके ल्थि आया हूं । आप मेरे 
प्र्भोका यथावत्‌ उत्तर दं ॥ १२॥ 
किं कार्यं आह्ाणेनेह मोक्षाथश्च किमात्मकः । 
कथं च मोक्षः प्राप्तव्य क्षानेन तपसाथवा ॥ १२॥ 

्रादणका कर्तव्य क्या है १ मोक्षनामक पुरुषाथंका क्या 
खरूप है १ उख मोचको शानठे अथवा तपस्याले किस साघनठे 
प्रास्त किया जा सकता दै १॥ १३ ॥ 

जनक उता 

यत्‌ कार्यं ब्राह्मणेने् जन्मप्रशचति तच्छृणु । 


कतोपनयनस्तात भवेद्‌ वेद्परायणः ॥ १९ ॥ 
जनकने कहा- तात ! ब्राह्मणको जन्मे लेकर जो-जो 
कम॑ करने चाहिये, उनको सुनिये- यज्ञोपवीत.संस्कार हो 
जनेके वाद्‌ ब्राह्ण-वाुकको वेदाध्ययने तत्पर होना चाकि ॥ 
तपसा गुरुबृचया च ब्रह्मच्यंण वा विभो । 
देवतानां पितृणां चाप्यनरणो दयनसूयकः ॥ १५॥ 
वेदानधीत्य नियतो दक्षिणामपवर्ज्य च। 
अभ्युक्ञामथ प्राप्य समावतंत वै द्विजः ॥ १६॥ 
प्रभो ! तपस्या; गुरुकी सेवा तया ब्रह्मचर्यका पाटन-इन 
तीन कमकि साथ-साथ वेदाध्ययनका कायं सम्पन्न करना 
चाद्ये । इवनकर्मद्यारा देवता्कि ओर तर्पणद्वारा वह 
पितरोकं ऋणसे मुक्त होनेका यत्न करे । किंसीके दोष न देले 
ओर संयमपूर्वक रहकर वेदाध्ययन समाप्त करनेके पश्चात्‌ 
गुखको दक्षिणां दे ओर उनकी आज्ञा ठेकर समावत॑न-संस्कारके 
पश्चात्‌ घरको लौटे ॥ १५-१६ ॥ 
समाच्त्तश्च गाैस्थ्ये खदारनिरतो वसेत्‌ । 
अनसु यु्य॑थान्यायमादिताभ्निस्तथैव च ॥ १७॥ 
घर आअनेपर विवाइ करके गार्हस्थ्यधम॑का पाटन करे 
ओर अपनी दी खीके प्रति अनुराग रखे । दूसरोके दोष न 
देखकर सरके साथ यथोचित वर्ताव करे ओर अग्निकी स्थापना- 
के पश्चात्‌ प्रतिदिन अग्निहोत्र करता रदे ॥ १७ ॥ 
उत्पाद्य पुज्रपौनं तु बन्याश्रमपदे वसेत्‌ । 
तानेवाग्नीन्‌ यथाहास्रमच॑यन्नतिथिगप्रियः ॥ १८॥ 
वरहा पुत्रपौत्र उत्पन्न करके पुत्रको गारहस्थ्यधर्मका भार 
सौपकर वनम जा वानप्रस्थ आश्रमम रहे । उस समय भौ 
शाख्रविधिके अनुसार उन्दी गार्हपव्य आदि अग्नियोकी आरा- 
घना करते हुए अतिधिर्योका प्रेमपू्वक सत्कार करे ॥ १८ ॥ 
स वनेऽञ्रीन्‌ यथान्यायमात्मन्यायोप्य धमेवित्‌। 
निर्॑न्द्यो बीतरागात्मा बह्याश्चमपदे वसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शाख्रीय विधिके अनुसार अग्नि- 
होत्रकी अमिर्योका आत्मामे आरोप करके निर्द्र एवं वीत- 
राग होकर ब्रह्मचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाठे संन्यास-आश्रम 
प्रवेश करे ॥ १९ ॥ 
ञ्युक उवाच 
उत्पन्ने क्ानविक्षाने निद्रन्दे दि दाश्वते । 
किमवदयं निवस्तव्यमाश्रमेषु भवेत्‌ भिषु ॥ २० ॥ 
श्युकदेवजीने पू्धा--राजन्‌ ! यदि किसीके इदयमे 
ब्रह्मचयं आशम ही सनातन शन-विशन प्रकट हो जाय ओर 
हदयके राग-दरेष आदि दन्द दूर हो जाये तो भी क्या उसके 
लियि शेष तीन आभर्मोमिं रहना आवश्यक है १॥ २० ॥ 
पतद्‌ भवन्त पृच्छामि तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहेति। 
यथा वेदार्थतच्वेन बरहि मे त्वं जनाधिप ॥ २१॥ 
नरेश्वर । मै यदी बात आपञे शृता ह । आप धरे यह 


~~ ग ॥ ~ >) 
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बतानेकी कृपा कर । वेदके वास्तविक सिद्धान्तके अनुसार क्या 
करना उचित ह १ यह आप मुस्ञे बतादये ॥ २१॥ 
जनक उवाच 
न विना क्षानविक्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्‌ । 
न विना गुरुसम्बन्धं क्षानस्याधिगमः सघृतः ॥ २२ ॥ 
जनकने कष्टा- नक्षन्‌ | जेषे श्ान-वि्ञानके बिना 
मोक्षकी भराति नहीं होती उसी प्रकार सदुखुखे सम्बन्ध हुए 
बिना शानकी प्राति नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ 
गुखः आवयिता तस्य क्षानं छव इदोच्यते । 
विक्षाय रुवरूत्यस्तु तीणंस्तदुभयं त्यजेत्‌ \ २३॥ 
गुरु इस षंसारसागरसे पार उतारनेवाठे ह॑ ओर उनका 
दिया हुआ ज्ञान यहो नौकाके समान बताया जाता है । मनुष्य 
उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार ओर कृतकृत्य हो जातां 
है । जैसे नदीकौ पार कर ठेनेपर मनुप्य नाव ओर नाबिक ` । जैसे नदीको पार कर लेनेपर मनुष्य नाव ओर नाविक 








दोनाको छोड़. देता है, उसी प्रकार क्त हआ पुरुष गुर ओर 


ज्ञान दो्नीको छोड़ दे ॥ २३॥ 


अनुच्छेदाय रोकानामसुच्छेदाय कर्मणाम्‌ । 
पूर्वै रचरितो धर्म॑श्चातुराधम्यसंकटः ॥ २७ ॥ 


पहलेके विद्वान्‌ लोकमर्यादाकी तथा कर्मपरम्पराकी रश्चा . 


करनेके छिथ चारो आशभर्मोसदहित व्णघरमका पालन करते ये ॥ 
अनेन क्रमयोगेन बष्ुजातिु कर्मणाम्‌ । 
हित्वा दयुभाद्युभं कम॑ मोक्षो नामेह ङभ्यते ॥ २५॥ 
इस तरह क्रमशः नाना प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करते 
हए माञ्चम कर्मोकी आसक्तिका परित्याग करनेसे यो मोक्च- 
की प्राति होती दै ॥ २५॥ 
भावितैः करणेश्चायं बहुसंसारयोनिषु । 
आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाथमे ॥ २६॥ 
अनेक जन्मसि कमं करते-करते जत्र सम्पूणं शन्ध््यो 
पवित्र हो जाती दैः तब शद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य पके 
दी आश्रममे अर्थात्‌ ब्रह्मचयौशममे मोश्चरूप जान प्रा्च कर 
सकता दै ॥ २६ ॥ 
तमासाद्य तु सुतस्य ष्टार्थस्य विपश्चितः । 
त्रिष्वाश्नमेषु को न्वथो भवेत्‌ परमभीप्सतः ॥ २७ ॥ 
उसे पाकर जब बरह्मचर्यं -आभममे ही तत्वका साधात्कार 
शो जाय तो परमात्माको चाइनेवारे जीवन्मुक्त विद्वान्‌के व्यि 
शेष तीन आभरमोमिं जानेकी क्या आवश्यकता है १ अर्थात्‌ 
कों आवरयकता नहीं है ॥ २७ ॥ 
राजसांस्तामसखांदचेव नित्यं दोषान्‌ विवर्जयेष्‌। 
सात्विकं मागंमास्थाय पदयेदात्मानमात्मना ॥ २८॥ 
विद्वानको चादिये किं बह राजस ओर तामस दोषौका 
ख्दा ही परित्याग कर दे ओर सास्विक मारगका आशय ठेकर 
बुद्धिके द्वारा आत्माका खाश्ात्कार ९रे ॥ २८ ॥ 


शीमहाभारते 


[ शब्तिपक 


स्वंभूतेषु॒चात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
सम्पदयन्नोपलिष्येत जले वारिचियो यथा ॥ २९॥ 
जो समपृणं भूतम आत्माको जर आत्मे सममू 
देखता दैः बह सारम उसी तरह कदं मी आसक्त 
होता जसे जलचर पक्षी जलम रहकर मी उससे लि नह 
होता ॥ २९ ॥ 
पक्षिवत्‌ प्रवणादुध्व॑मसुजानन्त्यमदनुते । 
विषाय देद्श्निसुक्तो निदधन्ः भरशमं गतः ॥ ३०॥ 
वहं तो बोलको छोडकर उड़ जनेवाछे पक्चीकी भूति 
इस देदसे थक्‌ हो निन्द एवं शान्त होकर परलोक 
अक्षयपद ( मोक्ष ) को प्राप्त हो जाताहै॥ ३० ॥ 
अच्र गाथाः पुरा गीताः श्णु ग्ला ययातिना । 
धार्यन्ते या दिजैस्तात भोक्षशाख्रविशारदैः ॥ ११॥ 
तात [ इस विषयमे पूर्वकार्यं राजा ययातिके द्वारा गा 
इ गाया सुनिये, जिनं मोक्षशाछके ज्ञाता द्विज सदा याद 
रखते है ॥ २१ ॥ | 
ज्योतिरात्मनि नान्य सर्वजन्तुचु तत्‌ समस्‌ । 
खयं च शाक्यते दष्टं छुसमाहितचेतसा ॥ ३२॥ 
अपने भीतर दी आत्मज्योतिका प्रकाश हैः, अन्यत्र 
नहीं । बह ज्योति सम्पूणं प्राणिर्योके भीतर समानरूपसे 
खित दै । अपने चित्तको मटीमोति एकाग्र करनेवाला उसको 
खयं देख सकता है ॥ ३२॥ 
न बिभेति परो यस्मान्न बिभेति पराच्च यः। 
यच्च नेच्छति न दवेष्टि बह्म खभ्पद्यते तदा ॥ ३१॥ 
जिससे दूसरा कोई प्राणी नदं डरता, जो खयं दुसरे 
किसी प्राणीपे भयभीत नहीं होता तथाः जो न तो किसी वस्तुक 
इच्छा करता है ओर न किंसीसे द्वेष दी रखता है, वह 
तत्काल ब्रह्मभावको प्रास हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मना वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३४॥ 
जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाके दारा किसी भी ` 
पराणीके प्रति पापभाव नहीं करता अर्यात्‌ समसत प्राणि 
म दवेषरहित क्षो जाता है, उस समय वह जहामावक 
प्राप्त हो जाता ह ॥ २४ ॥ 
संयोज्यमनसाःऽ.ऽत्मानमीष्यौमुत्खज्य मोहनीम्‌। 
त्यक्त्वा कामं च भो च तदा बरह्मत्वमदयुते ॥ ३५॥ 
जब मोहम शलनेवाली ह्या, काम एवं मोदका त्याग 
करके साधक अपने मनको आत्मामे खगा देता दै, उस समव 
बह बह्यको प्रात हो जाता है ॥ ३५ ॥ 
यदू भाव्ये च दये च सर्वभूतेषु चाप्ययम्‌ । 
समो भवति निदधनदो बह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३६॥ 
जब यह खाधक सुनने ओर देखने योग्य पदारथोमिं तथा 




















सोक्षधर्म॑पवै ] 


बडविदात्यधिकन्निश्ततमो ऽध्यायः 


५३० 


स-व 








सम्पूण प्राणिर्योमि समान माववालर हो जाता दै वं बुल- 
दुःख आदि दन्द रहित हो जाता है, उख समय षह ब्रहम. 
भावक्ो प्राक्च हो जाता है | ३६ ॥ 
यष्ा स्तुति च निन्दां च समत्वेनैव पदयति । 
काञ्चनं चायसं चैव खुखं दुःखं तयैव च ॥ ३७॥ 
श्षीतसुष्णं तथैवाथमनर्थं॑भ्रियमप्रियम्‌ । 
जीवितं पर्णं चैव बह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३८॥ 
जिस समय मनुष्य निन्दा ओर स्तुतिको समान भावसे 
सम्यता है, सोना-लोक्ः सुख-दुःख, सदी.गर्मी, अ्थ- 
अनथ, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमे मी उसकी समान 
दृष्टि हो जाती है, उस समय वह्‌ साक्षात्‌ ब्रह्मभावको प्रास 
हो जाता है ॥ ३७-३८ ॥ 
प्रसार्येह यथाङ्गानि कमः संहरते पुनः । 
तथेन्द्रियाणि मनखा संयत्तव्यानि भिश्चुणा ॥ ३९ ॥ 
जैसे कलुआ अपने अङ्खोको फैलाकर फिर समेट ठेता 
है, उसी प्रकार संन्यासीको मनके द्वारा इन्दिरयोपर नियन्घरण 
श्खना चादिये ॥ ३९ ॥ 
तमःपरिगतं वेदम यथा दीपेन इश्यते । 
तथा बुद्धिप्रदीपेन शकय आत्मा निरीक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
जेषे अन्धकारसे आच्छादित हुआ धर दीपकके प्रकाश 
से दे्ठा जाता है, उसी प्रकार अश्ञानान्धकारसे आब्रृत हूए 
आत्माका विशुद्ध बुद्धिरूपी दीपकके द्वारा साष्ात्कार किया 
जा सकता है ॥ ४० ॥ 
पतत्‌ सर्व च पद्यामि त्वयि बुद्धिमत्तां वर । 
यश्चात्यद्पि वेत्तव्यं तस्त वेद तद्‌ भवान्‌ ॥ ७१॥ 
बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ श्कदेवजी | उप्यक्त सारी बातें सहने 
आपके भीतर दिखायी देती ई । इनके अतिरिक्त मी जो 
कुछ जानने योग्य तत दै, उसे आप ठीक-ठीक जानते ई ॥ 
बरह्म विदितश्चासि विषयान्तमुपागतः । 
गुरोश्तव प्रसादेन तव॒ चैवोपशिश्चया ॥ ४२॥ 
ब्रह्मत ! मै आपको अच्छी तरह जान गया । आप 
अपने पिताजीकी कृपा ओर उन्दीसि मिली हुई रिक्षा- 
दवारा विषयेसि परे हो चके द ॥ ४२ ॥ 
तस्यैव च प्रसादेन प्रादुर्भूतं महासने । 
्ञानं दिव्यं ममापीदं तेनासि विदितो मम ॥ ७३॥ 
महामुने ! उन्दी युख्देवकी कृपते मुञ्च मी यहं दिव्य ज्ञान 
प्रा हुआ है, जिसते मे आपकी सितिको टीक-ठीक समञ्च 
गया हूं ॥ ४२॥ 
अधिकं तव विज्ञानमधिका च गतिस्तव । 
अधिकं तव चैश्व्यं तच्च त्वं नाधबुध्यसे ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते क्ान्तिपवेणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपरवके अन्तरगत मो 


आपका विज्ञानः आपकी गति ओर आपका एेश्र्य- ये 


तमी अधिक दै; परंतु आपको इस वातका पता नदी दे ॥४४॥ 


बाल्याद्‌ वा संशायाव्‌ वापि भयाद्‌ बाप्यविमोक्चषजाव्‌ । 

उत्पन्ने चापि विक्ाने नाधिगच्छति तां गतिम्‌ ॥ ७५॥ 
बारस्मावके कारण, संशयसे अथवा मोक्ष न मिलनेके 

कार्पनिकं मयते मनुष्यको विज्ञान प्राप्त हो जानेपर मी 

मोक्षकी प्राि नदीं होती ॥ ४५ ॥ 

व्यवसायेन शुद्धेन मदिधेदिकन्नसंशयः। 

विमुच्य हक्षयव्रन्थीनासादयति तां गतिम्‌ ॥ ४६॥ 
मेरे जैसे लोगेकि द्वारा जिसका संशय न्ट हो गया है 


वह साधक वि्युद्ध॒निश्चयके द्वारा हदयकी गट खोलकर 


उस परमगतिको प्रास कर ठेता हे ॥ ४६ ॥ 
भवांश्ोत्पन्नविल्लानः स्थिरवुद्धिररोलटुपः । 
व्यवसायाडते ब्रह्मननासादयति तत्परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्रह्मन्‌ | आपको ज्ञान प्रा. हो चुका दे । आपकी बुद्धि 
भी स्थिर है तथा आपमे विषयलोुपताका भी सवथा 
अभाव हौ गया है, परंतु विञयद्ध निश्वयके बिना कोई परमात्म- 











माबको नदीं प्रास्त होता है ॥ ४७ ॥ 


लास्ति ते सुखदुःख विरोषो नासि रोलयुपः। 
लौत्छुक्यं ृत्यगीतेखु न॒ राग उपजायते ॥ ४८॥ 
आप सुख-दुःखमे कोई अन्तर नदीं समञ्चते । आपके 
मनम लोभ नहीं है । आपको न तो नाच देखनेकी उत्कण्ठा 
होती है ओर न गीत सुननेकी । किंसी विषयके प्रति आपके 
मनम राग नक्ष उत्न्न होता हे ॥ ४८॥ 
न बन्धुष्वलुबन्धस्ते न भयेष्वस्ति ते भयम्‌ । 
पद्यामि त्वां महाभाग तुस्यलोष्टादमकाञचनम्‌॥ ७९ ॥ 
महाभाग ! न तो भाई-बन्धुओंमं आपकी आसक्ति हैः न 
मयदायक पदार्थोसे आपको भय ही दोता है । मै देखता हूः 
आपके स्यि मिद्धीके देके; पत्थर ओर सुवणं एकते दँ ॥ ४९॥ 
अहं त्वासयुपद्यामि ये चाप्यन्ये मनीषिणः । 
आस्थितं परमं माग॑मक्षयं त्मनामयम्‌ ॥ ५०॥ 
मै तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय एवं 
अनामय परम माग ८ मोक्ष ) में सित मानते ह ॥ ५० ॥ 
यत्‌ फलं बाह्मणस्येद मोक्षार्थश्च यदात्मकः । 
तस्मिन्‌ वै वतसे बहन्‌ किमन्यत्‌ परिपृच्छसि ॥ ५१॥ 
ब्रह्मन्‌ | इख जगते ब्राह्मण होनेका जो फल है ओर 
मोक्षका जो खरूप है, उसीम आपकी स्थिति दै । अव ओर 
क्या पूना चाहते ई १॥ ५१९॥ 


मोक्षधर्मपर्वणि श्चकोस्पत्तौ षट्रविंशस्यधिक्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२६ ॥ 
हृष शुकोतपततिबिषयक तीन स] उन्बीसर्व। अस्याम पूरा हज ॥९२९॥ 


- कन्दक मकै 


५३०८ 


अत्मिहाभारते 


[ शान्तिपवणि 
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सपतविंशत्यधिकत्रिरततमोऽध्यायः 
छकदेवजीका पिताके पास रोट आना तथा व्यासजीका अपने शिर्प्योको खाभ्यायकी बिधि बताना 


भीष्म उवाच 
पतच्छ्रत्वा तु वचनं कृतात्मा कतनिश्चयः । 
आत्मना ऽ ऽत्मानमास्याय दष्ट चात्मानमात्मना॥ १ ॥ 
छृतकायैः सुखी शान्तस्तु परायादुदङ्‌ सुखः । 
दिर गिरिमुद्िद्य सधमौ मातरिश्वनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर ! राजा जनककी यह 
वात सुनकर विशुद्ध अन्तःकरणवटे श्युकदेवजी एक दृद 
निश्वयपर पर्हुच गवे ओर बुद्धिके द्वारा आत्मा्मे सित होकर 
खयं अपने आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करके कृतार्थं हो गये । 
एवं आनन्दमग्न होः वङ्ी शान्तिका अनुमव करते हुए 
हिमाखयपर्वतको लक्ष्य करके वायुके समान ॒वेगसे चुपचाप 
उत्तर दिशाकी ओर चल दिये ॥ १-२॥ 
पतस्मिन्नेव काटे तु देवर्षिनीरदस्तथा । 
हिमवन्तमियाद्‌ द्रष्टं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसी समय देवं नारद सिद्धौ ओर चार्णेसि सेवित 
हिमालय पर्वतपर उसका दर्शन करनेके ल्थि अये | ३॥ 
तमप्सरोगणाकी्णं शान्तखननिनादितम्‌ । 
किन्नराणां खद्नेश्च भृङ्कराजैस्तथेव च ॥ ४ ॥ 
महभिः खञ्नरीटेश्च॒ विचिशरेजीवजीवकैः ॥ ५ ॥ 
चिवरवर्णेम॑यूरे् केकाशतविराजितेः । 
राजहंससमूदैश्च कृष्णैः परग्तैस्तथा ॥ -६ ॥ 
उस पवंतपर सव्र ओर अमप्सरार्पू विचर रही थीं । चार्यो 
ओर विविध प्राणिर्योकी शान्तिमयी ध्वनिते वर्होका सारा 
प्रान्त व्याप्त दो रहा था। सहलो किन्नर, भ्रमरः महुः 
विचित्र खञ्जरीट, चकोरः सेकड़ौ मधुर वाणीके सुरोभित 
विचित्र वर्णवाङे मयूर, राजहसोके समदाय तथा काठे 
कोकिं वहां अपनी शान्त मधुर ध्वनि कैला रे ये ॥४-६॥ 
पक्षिराजो गरुत्मांश्च यं नित्यमधितिष्ठति । 
चत्वारो खोकपाटा देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ ७ ॥ 
तत्र नित्यं समायान्ति खोकस्य हितकाम्यया । 
पक्षिराज ग्ड उस पवतपर नित्य निराजमान होते 
ई । चारो लोकपाल देवता तथा ऋषिगण सम्पूरणं जगतूके 
हितकी कामनाति व्हा सदा आते रहते १ ॥ ७३ ॥ 
विष्णुना यत्र पुत्रां तपस्तप्तं महात्मना ॥ ८ ॥ 
तश्रैव च कुमारेण वाल्ये क्षिप्ता दिवौकसः । 
शक्िन्य॑स्ता क्षितितले ैलोक्यमवमन्य वै ॥ ९ ॥ 
वहीं महात्मा श्रीविष्णु ( श्रीकृष्ण ) ने पुत्रके ल्यि 
तप किया था । व्ही कुमार कार्तिकेये बाल्यावसथामे 
देवताओंषर आश्चेप किया या ओर ्रिलोकीका अपमान करके 
परथ्वीमे अपनी शक्ति गाड़ दी थी ॥ ८-९ ॥ 


तोवाच जगत्‌ स्कन्दः क्षिपन्‌ वाक्यमिदं तदा । 
योऽन्योऽस्ति मत्तोऽभ्यधिको विप्रा यस्याधिकं पियाः॥ 
यो ब्रह्मण्यो द्वितीयो ऽस्ति चिचु छोकेचु वीर्यवान्‌ । 
सोऽभ्युद्धरत्‌ त्विमां शक्तिमथवा कम्पयत्विति ॥११॥ 
उस समय वहां स्कन्दने सम्पूरणं जगत्पर आश्रेप करत 
हट यट वात कदी यी-“जो कोई मी दुसरा पुरुष मुक्षत 
अधिक बलवान्‌ हो, जिसे व्रा्ण अधिक प्रिय हो, ज 
दूसरा व्यक्ति मुस भी अधिक ब्राह्मणभक्त तथा तीनो लेक. 
मे पराक्रमश्चाली होः वह इस शक्तिको उखाड़ दे अथवा 
हिल देः ॥ १०-११ ॥ 
तच्छुत्वा व्यथिता ोकाः क इमासुद्धरेदिति । 
अथ देवगणं सयं सस्श्रान्तेन्द्रियमानसम्‌ ॥ १२॥ 
अपदयद्‌ भगवान्‌ विष्णुः कितं साखुरयश्चसम्‌। 
किं त्वज सुरतं कायं भवेदिति विचिन्तयन्‌ ॥ १३॥ 
उनकी यह तिरस्कारपृ्णं घोषणा सुनकर सव लोग 
व्यथित हो उठे ओर मन-दी-मन सोचने लगे, (मढा; कौन 
वीर इस शक्तिको उखाड़ सकता है ? उघ् समय मगवान्‌ 
विष्णुने देखा किं सम्पूणं देवतार्ओकी इन्द्र्यो ओर चिच 
भयसे व्याकुल दै तथा असुर ओर राक्षसौसहित सम्पण 
जगतूपर स्कन्दद्रारा आक्षेप किया गया दै | यह देखकर 
वे सोचने कगे कि यहां क्या करना अच्छा होगा१।।१२-११॥ 
अनायुष्य ततः श्षेपम्ैश्चत च पावकम्‌ । 
सम्प्रगृह्य विशुद्धात्मा शक्ति प्रज्वकितां तदा ॥ १४॥ 
कम्पयामास सव्येन पाणिना वुरूबोत्तमः। 
त्र उस आक्षेपको सहन न करफ़ं विद्युद्धात्मा भगवान्‌ 
विष्णुने अग्निकुमार स्कन्दकी ओर देखा । रिरि 
उन पुरुषोत्तमने उस समय उस प्रज्वलित शक्तिको वाये 
हाथसे पकड़कर दिखा दिया ॥ १४१ ॥ 
शक्त्यां तु कस्ण्यमानायां विष्णुना बलिना तदा॥ १५॥ 
मेदिनी कम्पिता सबौ सदोकवनकानना । 
बलवान्‌ भगवान्‌ विष्णुके दवारा उस शक्तिके कम्पित 
किये जानेपर पर्वत, वन ओर कानरनोसहित सारी ध्व 
कोप उटी ॥ १५१ ॥ 9 
शक्तेनापि समुद्धत कम्पिता साभवत्‌ तदा ॥ १६॥ 
रक्षिता स्कन्दराजस्य धषणा परभविष्णुना । 8 
यदपि प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु उसे उखाङ़ ककन 
मे समर्थ थे तो भी उन्दने कुमार स्कन्दका तिरस्कार नर 
होने दिया । उन अपमानसे बचा लिया ॥ १६१ ॥ 
तां कम्पयित्वा भगवान्‌ प्लादमिदमन्रवीस्‌ ॥ १७॥ 
पदय वीयं कुमारस्य नैतदन्यः करिष्यति । 
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उस शक्तिको दिलाकर भगवानने प्रहासे कहा--्देखो 
कुमारम कितना बल ह १ यह कायं दूसरा कोई नदी 
कर सकेगा ॥ १७१ ॥ 
सोऽष्यमाणस्तद्वाक्यं समुद्धरणनिश्वितः ॥ १८॥ 
जघ्राह तां तदा शक्ति न चेनां स व्यकस्पयत्‌ । 
भगवानके इस कथनको सहन न कर सकनेके कारण 
प्रहवादने स्वयं ही उस शक्तिको उखाड़ फँकनेका दृट्‌ निश्चय 
कर किया ओर उस शक्तिको पकड़कर खींचा; परंतु वे उसे 
दिखा भीन स्के॥ १८१ ॥ 
नादं महान्तं सुक्त्वा स मूच्छितो गिरिमरधनि॥१९ ॥ 
विः प्रापतद्‌ भूमौ हिरण्यकशिपोः सुतः । 
हिरण्यक्शिपुङ्कुमार प्रहाद वड़े जोरसे चिग्धाड़कर 
मूच्छित एवे व्याकुल हो उस पर्व॑तशिखरकी भूमिपर 
गिर पड़े ॥ १९१ ॥ 
तचत्तं दिशं गत्वा शेकराजस्य पादर्व॑तः ॥ २० ॥ 
तपोऽतप्यत दुर्धषं तात नित्यं चृषध्वजः। 
तात | उसी गिरिराज दिमार्यके पाइवभागमें उत्तर दिगाकी 
ओर जाकर भगवान्‌ वृषध्वज शिवने नित्य-निरन्तर दुर्धर 
तपस्या की है ॥ २०२ ॥ 
पावकेन परिक्षिप्तं दीप्यता यश्य चाश्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
आदित्यपर्व॑तं नाम॒ दुर्धषमरूतात्मभिः। 
न तश्र शाक्यते गन्तुं यश्चराक्चसदान्ैः ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ शङ्करके उस आश्रमको प्रज्वलित अग्निने चारों 
ओरसे घेर रक्खा है । उस पर्वतशिखरका नाम॒ आदित्य- 
गिरि है, जिसपर अजितात्मा पुरुष नहीं चद्‌ सकते । यक्षः 
राक्षस ओर दान्वोकि लि वरह पहुंचना सवथा असम्भव है 
दृष्ायोजनविस्तारमग्निज्वालासमादृतम्‌ । 
भगवान्‌ पावकस्तत्न खयं तिष्ठति वीर्यवान्‌ ॥ २६ ॥ 
, वह दस योजन विस्तरत शिखर आगकी ख्परोसे भिरा 
हआ है । शक्तिशाली भगवान्‌ अग्निदेव वरहो खयं 
विराजमान द ॥ २२३॥ 
सवौन्‌ विघ्नान्‌ प्रशमयन्‌ महाद्रवस्य धीमतः। 
दिव्यं वष॑सहस्नं हि पादेनैकेन तिष्ठतः ॥ २७॥ 
देवान्‌ संतापर्यस्तन्न महादेवो महाव्रतः। 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजी सख दिव्य वर्पोतक वहो एक 
वैरे खड़े रहे ओर उनकी तपस्याके सम्पूणं वि््नोका 
निवारण कसते हुए अग्निदेव वहीं विराजमान थे । महान्‌ 
बरतधारी महादेवजी वहो देवताओंको संतस करते हुए महान्‌ 
तपम प्रबृत्त थे ॥ २४ ॥. 
ठ्द्रौ तु दिशमास्थाय शौलराजस्य धीमतः ॥ २५॥ 
विविक्ते पर्वततटेः पारादायां महातपाः । 
वेदानध्यापयामास व्यासः रिषयान्‌ महामतिः ॥ २६॥ 
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ज्ञेमिनिं च महाप्राज्ञं टं चापि तपखिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसी बुद्धिमान्‌ गिरिराज दिमवानकी पूर्वं दिशाका 
आश्रय लेकर पर्व॑तकरे एकान्त तयग्रान्तमे महातपस्वी महा- 
बुद्धिमान्‌ पराशरनन्दन व्याक्च अपने शिष्य महामाग 
मन्तु महाबुद्धिमान्‌ जैमिनिः तपस्वी पैल तथा 
वंशम्पायन-इन चार रिर्प्योको वेद पटा रहे ये ॥२५-२७॥ 
य शिष्यैः परिवृतो व्यास आस्ते महातपाः । 
तज्राथमपदं रम्यं ददश पितुरुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
जहा महातपस्वी व्यास अपने रिष्यते धिरे हुए वेढे 
थे; वहा श्ुकदेवजीने अपने पिताके उस रमणीय एवं उत्तम 
आश्नम॒को देखा ॥ २८ ॥ 
आरणेयो विदुद्धात्मा नभसीव दिवाकरः । 
अथ व्यासः परिक्षिप्तं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २९ ॥ 
ददशो खतमायान्तं दिवाकरसमप्रभम्‌ । 
उस समय विशुद्ध अन्तःकरणवाठे अरणीनन्दन ज्युकदेव 
आकाशम खित सूरयके समान प्रकारित हो रहे येः इतनेदीमं 
व्यासजीने मी प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्ंके समान तेजस्वी 
पुत्रको सत्र ओर अपनी प्रभा बिखेरते दए अते देखा ॥ 
असमानं इक्षेषु शेटेषु विषयेषु च । 
योगयुक्तं महात्मानं यथा बाणं गुणच्युतम्‌ ॥ २० ॥ 
योगयुक्त महात्मा शुकदेव धनुषकी डोरीसे दे हए 
बाणके समान तीव्र गतिसे आ रहे ये । वे इक्षौ ओर पवतोमे 
कहीं भी अटक नदीं पाते थे ॥ ३० ॥ 
सोऽभिगम्य पितुः पादावग्रह्ञादरणीखुतः । 
यथोपजोषं तैश्चापि समागच्छन्महासुनिः ॥ ३१॥ 
निकट आकर अरणीपुत्र महामुनि शयकदेवने पिताके 
दोनो पैर पकड़ खयि ओर शान्तभावसे उनके अन्य सव्र 
रिष्यकि साथ भी प्ठि॥ ३१॥ 
ततो निवेदयामास पितरे सर्वमरोषतः। 
शुको जनकराजेन संवादं प्रीतमानसः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर प्रसननचित्त हुए शकने राजा जनकके साथ 
जो वार्तालाप हुआ थाः वह सारा-का-सारा वृत्तान्त अपने 
पितसि कह सुनाया ॥ २३२ ॥ 
एवमध्यापयञ्शिष्यान्‌ भ्यासः पुत्रं च वीर्यवान्‌ । 
उवास हिमवत्पृष्ठे पारारायो महामुनिः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार शक्रितशाखी महामुनि पराशरनन्दन व्यास 
अपने रिर्य ओर पुजको पदति हुए दिमाखयके शिखरपर 
ही रहने खगे ॥ ३३ ॥ 
ततः कदाचिच्छिष्यास्तं परिवायौ बतस्थिरे । 
वेदाध्ययनसम्प्नाः शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ २७ ॥ 
वेदेषु निष्ठां सम्प्राप्य साङ्गेष्वपि तपसिनः । 
अथोचुस्ते तद्‌ व्यासं दिष्याः प्राञ्जलयो शुखम्‌॥ २५॥ 
तदनन्तर किसी समय वेदाघ्ययनसे सम्पत्नः शान्तचित्त, 


५३१० 


जितेन्द्रियः साङ्गवेदमे पारङ्गत ओर तपस्वी शिष्यगण गुरुवर 

ग्यासजीको चारो ओरसे वेरकर बैठ गये ओर उनसे हाथ 

लोडकर हस प्रकार बोठे ॥ २३४-२५ ॥ 

। चिष्या उचुः 

महता तेजसा युक्ता यशसा चापि वर्धिताः 1 

पकः त्विदानीमिच्छामो गुरुणानु्रहं कृतम्‌ ॥ ३६॥ 
शिष्यो ने कहा- - गुरुदेव ! हम आपकी कृपासे मदान्‌ 

तेजस्वी हो गये ई । हमारा यश भी चारो ओर बद गया 

है। अव इस समय हम यह चाहते कि आप एक बार 

ओर हमलेर्गोपर अनुग्रह करं ॥ ३६॥ ` 

इति तेषां चचः श्रुत्वा बर्मपिंस्ताजुवाच ह । 

उच्यतामिति तद्‌ वत्सा यद्‌ वः कायं प्रियं मया ॥ २३७ ॥ 
शिष्योकी यह बात सुनकर ब्रह्मर्षिं व्यासने उनसे 

कहा--“ब्यो | कहो, क्या चाहते हो १ मुञ्चे तुम्दारा कौन- 

सा प्रिय कायं करना है  ॥ २७ ॥ 

पतद्‌ वाक्यं गुरोः श्ुत्वा शिष्यास्ते हृटमानसाः। 

पुनः प्राञ्जलयो भूत्वा प्रणस्य िरसा गुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ऊचुस्ते सहिता राजन्निदं वचनमुत्तमम्‌ । 

यदि प्रीत उपाध्यायो धन्याः स्मो मुनिसत्तम ॥ ३९ ॥ 
गुरुदेवका यह वचन सुनकर उन शिष्योका हृदय दर्धसे 

खिल उठा । राजन्‌ | वे पुनः हाथ जोड़ मस्तकं इकाकर 

गुरुजीको प्रणाम करके एक साय यद उत्तम वचन 

बोरे “मुनिश्रेष्ठ | आप हमारे उपाध्याय ई । यदि आप 

प्रसन्न हैँ तो हम धन्य हो गये ॥ २८३९ ॥ 

काह्वामस्तु वयं सवं वरं दातुं महदिणा । 

षष्ठः शिष्यो न ते ख्याति गच्छेद प्रसीद्‌ नः ॥ ४०॥ 
(म सव लोग यह चाहते द कि महिं एक वरदान 

दे, वह्‌ यहं कि आपका कोई छटा रिष्यं परसिद्ध न हो | यहो 

हमलोर्गोपर इतनी ही कृपा कीजिये ॥ ४० ॥ 

चत्वारस्ते वयं रिष्या गुरुपुचश्च पञ्चमः। 

इह वेदाः परतिष्ठेरन्नेष नः का्कितो वरः ॥ ७१ ॥ 
(हम चार आपके शिष्य ई ओर पञ्चम रिष्य॒रुसुपुत्र 

कदेव दै । इन पर्चिमि ही आपके पद्ये हृए. सम्पूण वेद 

प्रतिष्ठित हो; यदी हमारे ल्यि मनोवाञ्छित वर दै, ॥४१॥ 

रिष्याणां वचनं शरुत्वा व्यासो वेदा्थतत्ववित्‌। 

पराशरात्मजो धीमान्‌ परलोकार्थचिन्तकः ॥ ७२ ॥ 

उवाच शिष्यान्‌ धमौत्मा धम्यं नैःश्रेयसं बचः। 
शिर्ष्योकी यह बात सुनकर वेदार्थके तज्ञ, पारलौकिक 

अर्थका चिन्तन करनेवाठेः धर्मात्मा? पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ 

व्याखजीने अपने समस्त शिष्यति यह ॒धर्मानुकूल कल्याण- 

कारी वचन कदा--॥ ४२९ ॥ 

बराह्मणाय सद्‌ा देयं ब्रह्म शुश्रूषवे तथा ॥ ४३ ॥ 

ब्रह्मलोके निवासं यो धुवं समभिकाङ्क्षते । 


अमष्टाभारते 


वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिये ॥ ४४१ ॥ 


[ शाभ्तिषीणि 


शशिष्यगण | जो ब्रह्मरोकमे अट निवास 
हो, उसका क्॑व्य है कि वह पद्नेकी इच्छासे आये हए हण. 
को सदा ही वेद पदठावे ॥ ४३१ ॥ 
भवन्तो बहुलाः सन्तु वेदो विस्तार्यतामयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
नारिष्ये सभ्प्दातव्यो नाते नाकतात्मनि । 
“ठमलोग बहसंख्यक दो जाओ ओर इस वेदका विस्तार 
करो । जिसका मन वशम न हो, जो ब्रह्मचर्थ-वतका पालन 


न करता हो तथा जो शिष्यभावसे पठने न_आया दौ, डे 
न्नर 











पते शिष्यगुणाः सवं विज्ञातव्या यथार्थतः ॥ ४५॥ 
नापरीक्षितचारिजे विद्या देया कथंचन । 

ध्ये सभी शिष्यके गुण दै । कि्ीको शिष्य बनाने 
पह उसके इन गुणक यथारथरूपते परख छना चि चाहिये | 
जिषके सदाचारकी परीक्षा न खी गयी हो; उघे किसी प्रकार 
विद्यादान नहीं देना चाहिये ॥ ४५१ ॥ 














-यथा हि कनकं शुद्धं तापच्छेदनिकर्षणेः ॥ ४६॥ 


परीश्चेत तथा शिष्यानीश्चेत्‌ कुखयुणादिभिः। 

‹जेखे आगमे तपाने; काटने ओर कसौरीपर कसनेषे 
शद्ध सोनेकी परल की जाती दै, उसी प्रकार कुल ओर युण 
आदिक दारा शिष्योकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ४६९ ॥ 











न नियोज्याश्च वः शिष्या अनियोगे महाभये ॥ ४७॥ 
यथामति यथापादं तथा विदा फरिष्यति । 
सवस्तरतु दुगौणि खवों भद्राणि पयतु ॥ ४८॥ 
(तुमलोग_ अपने शिष्योको किसी अनुचित या महान्‌. 
भयदायक कामे न क्गाना । तुम्हारे पदानेपर भी जि्षकौ 
जेसी बुद्धि होगी ओर जो पदनेमे लसा परिश्रम करेगा, 
उसीके अनुखार उसकी विद्या सफल होगी । सब लोग दुर्गम 
सकटसे पार हं ओर समी अपना कल्याण देखं ॥ ४७-४८॥ 
ावयेचतुरो वणोन्‌ कृत्वा बाह्यणमन्रतः। 
वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च कायं महत्‌ स्स्रतम्‌ ॥ ४९॥ 
श्राह्मणको आगे रखकर चारौ वर्णोको उपदेश देना. 

















चाहिये । यइ वेदाध्ययन - चाये । यह्‌ वेदाध्ययन महान्‌ कायं माना_गवा दै । हष. हे 
_ चाहिये । य वेदाध्ययन महान्‌ कर्यं माना गया है । हवे 
अवद्य करना चाद्ये ॥ ४९ ॥ 


स्तत्यथमिह देवानां वेद्‌; खष्टाः खयम्भुवा। , 
यो निवेदेत सम्मोदाद्‌ व्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ ५०॥ 
सोऽभिष्यानाद्‌ ब्राह्मणस्य परामूवादसंशयम्‌। 
स्वयम्भू बरह्माने य देवताओंकी स्वतिके ल्थि वेदक 
ष्टि कौ है । जो मोहव बेदके पारङ्गत ब्रा्णकी निन्दा 
करता दै, वह उसके अनिष्टचिन्तनके कारण निर्दह 
पराभवको प्रा्त होता है ॥ ५०३ ॥ 
यश्चाधर्मेण वित्रूयाद्‌ यश्चाधर्मेण पृच्छति ॥ ५१॥ 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्धेषं चाधिगच्छति । 


नो मिक विभा उदन करके प्रम करत्‌. 











चनव ~ =-----~------ ~~~ ~~~ ~ 





ओर जो अधर्मपूवक _उसका उत्तर देता दै, उन दोषे उपकयौच्च शिष्याणामेतच्च हदि वो भवेत्‌ ॥ ५२॥ 


एककी सत्यु हो जाती है अथवा एक दूसरे देषका पाच बन 
----~ ~ ~ 


जाता दे ॥ ५१६ ॥ 
पतद्‌ बः सवेमाख्यातं खाध्यायस्य विधि प्रति] 


'यह सत्र मैने ठतमलोगेति खाध्यायकी विधि वताय 


- द । यदं तुद हृदयम सदा सरण रः क्योकि य लि 


का उपकार कर सकती दै” ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सघविदात्यधिकन्रिशततमोऽप्यायः ॥ ६२७ ॥ 
श्य ॒प्रकार श्रीमाभारत शान्तिपर्व अन्तमैत मोक्षघरमपव॑मे तीन सौ सत्ताई॑सरव अध्याय पुरा ष्टुभ ॥ २२७ ४ 





अष्टाविंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
सिष्योके जनेके वाद व्यासजीके पास नारदजीका आगमन ओर व्यासजीको वैदपाटके 
लिये त्रेरिति करना तथा व्यासजीका शुकदेव को अनध्याय कारण बताते 
हुए प्रवह अदि सात बायुओंका परिचय देना 


भीष्म उवाच 
पतच्छुत्वा गुरोवौक्यं व्यासशिष्या महौजसः। 
अन्योन्यं हष्मनसः परिषखजिरे तदा ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ- युधिष्ठिर | अपने गुर व्यासके 
हस उपदेशकी सुनकर उनके महातेजस्वी शिष्य मन-दी-मन 
वहत प्रसन्न हुए ओर आपसे एक-दु रेको हदयते लगाने लगे ॥ 
उक्ताः श्मो यद्‌ भगवता तदात्वायतिसंहितम्‌ । 
तन्नो मनसि संरूढं करिष्यामस्तथा च तत्‌ ॥ २ ॥ 
फिर व्यासजीसे बोठे--“भगवन्‌ | आवने मविष्यमें 
हमारे दहितका विचार करके जो वातं वतायी है वे हमारे मनम 
बैठ गयी ह । हम अवद्य उनका पालन करगेः ॥ २ ॥ 
अन्योन्यं संविभष्यैवं सुप्रीतमनसः पुनः । 
विक्षापयन्ति स्स गुरं पुनवोक्यविश्चारदाः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके गुर ओर शिष्य सभी 
मन-दी-मन बद प्रसन्न हए | तदनन्तर प्रवचनङ्ुशल शिर्यो- 
ने गुरुसे इस प्रकार निवेदन किया--॥ ३ ॥ 
शेखादस्मान्म्दीं गन्तुं काङ्कितं नो महासुने । 
वेक्षाननेकधा कर्त यदि ते रुचितं प्रभो ॥ ४ ॥ 
महामुने ! अवर हम इस पवेतसे प्रथ्वीपर जाना चाहते 
है । बरेदोके अनेक विभाग करके उनका प्रचार करना ही 
हमारी इस यात्राका उदेश्य है । प्रमो ! यदि आपको यह 
रुचिकर जान पड़े तो हमे जानेकी आज्ञा दे ॥ ४ ॥ 
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा परशरखतः प्रथुः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं धमाथंसदितं हितम्‌ ॥ ५ ॥ 
शिष्यो की यह बात सुनकर पराशरनन्दन भगवान्‌ भ्या 
यह घमं ओर अर्थयुक्तं हितकर वचन बोके-॥ ५ ॥ 
क्षिति बा देवलोकं वा गम्यतां यदि रोचते। 
अप्रमादश्च वः कायो ब्रह्म हि थचुरच्छलम्‌ ॥ £ ॥ 
“शिष्यो | यदि वुम्हे यही अच्छा र्गता है तो ठम 
` प्रथ्वीपर यां देवलोके जरह चाहो जा सकते शे; परतु 


प्रमाद न करना; क्योकि वेदे बहुत सी प्ररोचनात्मक श्रुतिर्या 





हैःजो व्याजे ( फर्लोका खोभ दिखाकर ) घर्मका प्रतिपादन 


करती है" ॥ ६॥ 
तेऽचुज्ञातास्ततः सवं गुखणा सत्यवादिना । 
जग्मुः प्रदक्षिणं छृत्वा व्यासं मूष्नौभिवाद्य च ॥ ७ ॥ 
सत्यवादी गुखुकी यह आज्ञा पाकर सभी रि््योने उनके 
चरर्णोपर सिर रखकर प्रणाम करिया । तवश्चात्‌ वे व्या्जी- 
की प्रदश्चिणा करके वहसि चे गयेः ॥ ७ ॥ 
अवतीर्य मरही तेऽथ चातुहोज्मकस्पयन्‌ । 
संयाजयन्तो विप्रांश्च राजन्याश्च विशस्तथा ॥ ८ ॥ 
पूज्यमाना द्विजैनित्यं मोदमाना गृहे रताः । 
याजनाध्यापनरताः भीमन्तो रोकविश्वुताः ॥ ° ॥ 
प्रथ्वीपर उतरकर उन्हौने चादुहात्र कर्म (अग्निरोत्रषे 
लेकर सोमयागतक ) का प्रचार करिया ओर ग्हस्थाश्रममे 
प्रवेश करके बराह्मणः क्षत्रिय तथा वेश्योके यज्ञ कराते हुए वे 
द्विजातियोसे पूजित हो बड़े आनन्दसे रहने कगे । यश कराने 
ओर वेदेकी शिक्षा देनेमे ही वे तत्पर रहते ये । इन्हीं क्के 
कारण वे शरीखम्पन्न ओर खोक-विख्यात हो गये ये ॥ ८-९॥ 
अवतीर्णेषु शिष्येषु व्यासः पु्रसदायवान्‌ । 
तूष्णीं ध्यानपरो धीमानेकान्ते ससुपाविशत्‌ ॥ १० ॥ 
शिष्योकि पर्वते नीचे उतर जानेपर व्यासजीके साथ 
उनके पुत्र ्कदेवके शिवा ओर कोई नहीं रह गया । 
वे बुद्धिमान्‌ व्यासजी एकान्तम ध्यानमञ्म शकर चुपत्ताप 
बैठे ये॥ १०॥ 
तं ददशौश्रमपदे नारदः खमद्ातपाः। 
अथेनमव्रवीत्‌ काठे मधुराक्षसया गिरा ॥ ११॥ 
उसी समय महातपसखी नारदजी उस आश्मपर्‌ पधारकर्‌ 
व्या्जीते मिक ओर मधुर अक्षरोसे युक्त मीठी वाणीम उनसे 
इस प्रकार बोके--॥ ११ ॥ 
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भोभो ब्रह्म्षिवासिष्ठ ब्रह्मघोषो न वतंते। 
शको ध्यानपरस्तूष्णीं किमास्से चिन्तयन्निव ॥ १२॥ 
ह ब्रह्य्षिवासिष्ठ |! आज आपके इस आश्रमम वेद्‌- 
मन््ोकी ध्वनि क्यो नदीं हो रही है १ आप अके ध्यानमग्न 
होकर चुपचाप क्यो वरैठे है १ जान पड़ता हैः आप किसी 
चिन्तामे म्र दै ॥ १२॥ 
ब्रह्मघोषेविरहितः पर्वतोऽयं न शोभते । 
रजसा तमसा चैव सोमः सोपश्ुवो यथा ॥ १३॥ 
न भ्राजते यथापूव निषादानामिवाख्यः। 
देवर्दिगणजु्ठोऽपि वेदध्वनिनिरातः ॥ १४॥ 
श्वेदध्वनि न होनेके कारण इस पर्वतकी पदले-जे्ी रोभा 
नदीं रही । रज ओर तमसे आच्छनन हो यह राहूय्स्त चन्द्रमाके 
समान जान पड़ता ह । देवर्षियांसे सेवित होनेपर भी यह शेल- 
शिखर ब्रह्मधोषक्रे विना भीकोके घरकी तरह श्रीहीन प्रतीत 
होता दै ॥ १३-१४॥ 
ऋषयश्च हि देवाश्च गन्धवौश्च महोजसः । 
वियुक्ता बह्मधोषेण न भ्राजन्ते यथा पुरा ॥ १५॥ 
भयकि ऋषिः देवता ओर महाबली गन्धवं भी बरह्मघोष- 
से विमुक्त दो अव पहटेकी भोति शोभा नहीं पा रे दै" ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा छष्णद्ेपायनो.ऽत्रवीत्‌ । 
म्टषं यत्‌ त्वया घोक्तं॒वेद्वाद विचक्षण ॥ १६॥ 
दतन्मनोऽनुकूलं मे भवानहंति भाषितुम्‌ 
सर्वशः सवदरं च सर्वश्र च कुतूहली ॥ १७॥ 
नारदजीकी बात सुनकर श्री्ृष्णद्वैपायन व्यासने कहा-- 
भ्वेदबिधाके विद्वान्‌ महं | आपने जो कुछ कदा दै, यह मेरे 
मनके अनुकूक दी है । आप ही एेसी बात कह सकते ई । 


$ ------------------------ = 
आप स्व॑ सवंदशीं ओर सरव॑त्रकी बात जाननेके स्मि 
उत्कण्ठित रहनेवारे है ॥ १६-१७॥ 
त्रिषु रकेषु यद्‌ भूतं सं तव मते स्थितम्‌। 
तदाज्ञापय विभ्रषे बरूहि किं करवाणि ते ॥ १८॥ 
तीनो रोकौम जो वात होती है या हो चुकी ३, बह सव 
आपकी जानकारीमे ह । ब्रहम | बतादयेः आशा दीजिये, 
मँ आपकी क्या सेवा कर्‌ १ ॥ १८ ॥ 
यन्मया समनुष्ठेयं बहे तदुद्षाहर । 
विमुक्तस्य शिष्यैम नातिष्टमिद्‌ं मनः ॥ १९॥ 
्रह्मषिं नारद | इस समय मेरा जो कतव्य है, उसेभौ 
बताइये । अपने प्यारे शिष्ये भिचुङ जनेके कारण इख 
समय मेरा यदह मन विरेष प्रसन्न नहीं ३, ॥ १९ ॥ 
नारद्‌ उराच 
अनान्लायमखा वेदा ब्राह्यणस्याचतं मलम्‌ । 
मलं पृथिग्या वाहीकाः स्रीणां कौतूहलं मलम्‌ ॥ २०॥ 
नारषजीने कहा--व्यासजी ! वेद पद्कर उसका 
अभ्यास ( पुनराछ्रत्ति ) न करना वेदाध्ययनका दूषण है । 





त्रतका पालन न करना ब्राह्मणक दुप्रण है । वाहीक देशके 





लोग प्रथ्वीके दुप्रण दै ओर नये-नये वेक-तमाशा देखनेकी 
लार्सा सरीके लवि दोषकी बात हे ॥ २० ॥ 
अधीयतां भवान्‌ वेदान्‌ साधं पुत्रेण धीमला । 
विधुन्वन्‌ ब्रह्मघोषेण रक्षोभयङ्ृतं तमः ॥ २१॥ 
आप अपने वेदोञ्चारणकी ध्वनिसे राक्षसभयजनित 
अन्धकारका नाश करते हुए बुद्धिमान्‌ पुच्र शुकदेवजीके साथ 
वेदौका खाध्याय करते रहें ॥ २१ ॥ 
मीष्म उवाच 
नारदस्य वचः श्रुत्वा व्यासः परमधमैवित्‌ । 
तथेत्युवाच संहृष्टो वेदाभ्यासटढव्रतः ॥ २२॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! नारदजीकी बात 
सुनकर परम धर्मज्ञ व्यासजीने हुत अच्छा कहकर उनकी 
आज्ञा खीकार की ओर दर्षमे भरकर वे वेदाभ्यासरूपी बरतक। 
दृदतापू्ैक पालन करने लगे ॥ २२॥ 
शुकेन सह पुरेण वेदाभ्यासमथाकरोत्‌ । 
खरेणोच्चैः स ॒शेश्येण लोकाना पृर्यन्निष ॥ २३॥ 
उन्होने अपने पुच्र श्॒कदेवके साथ रिक्षाके नियमानुवार 
उचचसरखे तीने। लोकोको परिपू करते हुये वर्की भासि 
आरम्म कर दी ॥ २३॥ 
तयोरभ्यसतोरेव नानाधर्मप्रवादिनोः। 
वातोऽतिमात्रं भरववौ समुद्धानिकवेजितः ॥ २४॥ 


नाना प्रकारके घर्मोका प्रतिपादन करनेवाटे वे 1०. ~~ - करनेवाठे वे पिता-पुत्र 
उक्त रूपे ब्दीका अभ्यास कर ही रदे ये कि समी हवठ. 








प्ररत होकर बड़े जोरकी ओधी चलने कगी ॥ २४ ॥ 
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ततो ऽनध्याय इति तं व्यासः पुज्रमवारयत्‌ । 
शुको वारितमा्स्तु कौतूहलसमन्वितः ॥ २५ ॥ 
त्र अनध्यायकाक वताकर व्यासजीने अपने पुत्रको 
वेद॒ पद्नेते उस समय रोक दिया | उनके मना करनेपर 
कदेवजीके मनम इक्तका कारण जाननेके ल्ि प्रर 
उत्कण्ठा हुईं ॥ २५ ॥ 
अपृच्छत्‌ पितर ब्रह्मन्‌ कुतो वायुरभूदयम्‌ । 
आख्यातुमहेति भवान्‌ वायोः सर्वं विचेष्टितम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन्दौने अपने पितासे पूषछठा--ध््रह्मन्‌ ! इस वायुकी 
उत्पत्ति किससे हुई दै १ आप वायुकी सारी चे्ओंका विस्तार. 
पचक वर्णन करे, ॥ २६ ॥ 
टुकस्यैतद्‌ वचः श्रुत्वा व्यासः परमविस्मितः । 
अनध्यायनिभित्तेऽस्मिननिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकदेवजीका यदह वचन सुनकर व्याजी अप्यन्त आश्चर्य 
से चक्रित हो उठे ओर अनध्यायक्रे कारणपर प्रकाश डालते 
हुए इस प्रकार बोटे-- ॥ २७ ॥ 
दिव्यं ते चश्चुरुत्पन्नं खयं ते निर्मलं मनः। 
तमसा रजसा चापि त्यक्तः ससे व्यवस्थितः ॥ २८ ॥ 
व्रेया ! तुमह स्यं ही दिव्यदृष्टि प्रा दो गयीहै। 
ठम्दारा हृदय अव्यन्त्‌ निर्मल दै । ठम रजोगुण ओर तमोगुण- 
से रहित होकर सखगुणमे प्रतिष्ठित हो ॥ २८ ॥ 
आदर खामिव च्छायां पदयस्यात्मानमात्मना। 
व्यस्यात्मनि खयं वेदान्‌ बुद्धया समनुचिन्तय ॥ २९. ॥ 
जैसे लोग दर्पणे अपना प्रतितरिम्ब देखते दै, उसी 
प्रकार तुम बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करते हो; अतः 
स्वयं ही वेदोको अपने भीतर खापित करके बुद्धिद्रारा अन- 
ध्यायके कारणभूत वायुके विषयमे बिचार करो ॥ २९ ॥ 
देवयानचरो विष्णोः पित्रयाणश्च तामसः । 
द्वावेतौ त्रेव्य पन्थानौ दिवं चाधश्च गच्छतः ॥ ३०॥ 
मरकर ऊपरके लोकोमे जनेवाटे ओर नीचेके ोकंमिं 
जानेवाटे मनुष्ये ख्थि दो मागं दै, एक तो देवयान जो कि 
विष्णुलोकका मार्ग है, अतः सात्विक है दूखया पितरृयान जो कि 
तामस दै ॥ ३० ॥ 
पृथिव्यामन्तरिश्चे च यत्र संवान्ति वायवः । 
सतेते वायुमागा वै तान्‌ निब्रोधायपूंशः ॥ २९ ॥ 
ृ्वीपर या आकाशमे जहा मी हवा चलती हि, उसके 
बहनेके छिथ सात मार्ग ह । ठम क्रमशः उनका वणन सुनो ॥ 
तन्न देवगणाः साध्या महाभूता माश ॥ 
तेषामप्यभवत्‌ पुजः समानो नाम दुजयः ॥ २२ ॥ 
ध्वी ओर आकाशम जो महाबली ओर महान्‌ भूत- 
स्वरूप साध्य नामक देवगण अददयभावसे रहते ई, उनके 
दुजैय पुत्रका नाम दै स्मान ॥ ३२ ॥ 
उद्रानस्तस्य पुज्रोऽभूद्‌ व्यानस्तस्याभवत्‌ खत। 


अश्टविरात्यधिकन्रिराततमो ऽध्यायः 
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अपानश्च ततो क्षेयः प्राणश्चापि ततोऽपरः ॥ ३३ ॥ 
(समानका पुत्र है उदानः उदानका पुत्र है व्यान, उसके 
पुत्रका नाम अपान जानना चादिये ओर अपानते प्राणकी 
उत्ति हुई दै ॥ २३३ ॥ 
अनपत्योऽभवत्‌ ध्राणो दुर्धर्षः शत्रुतापनः । 
पृथक्‌ कमणि तेषां ते प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ ३४॥ 
श्राणके कोई संतान न्दी हुई । वह रशतरर्भोको संताप 
देनेवाला ओर दुर्जय दै । उन सव्रकरे कर्म यक्‌ थक्‌ हैः 
जिनका मँ त॒मते ययावतूरूपसे वर्णन करता रँ ॥ ३४ ॥ 
पराणिनां स्वंतो वायुश्चेष्टा वर्तयते पृथक्‌ । 
प्राणनाच्चैव भूतानां प्राण इत्यभिधीयते ॥ ३५॥ 
'वायुदेव प्राणियोकी पृथक्‌ प्रथक्‌ समस्त चेषटार्ओका 
सम्पादन करते ह तथा सम्पूणं भूरतोको अनुप्राणित ( जीवित ) 
रखते है, इसल्ि प्राणः कहलाते ई ॥ ३५ ॥ 
परेस्यत्य ्रसंघातान्‌ धूमजांश्चोष्मजांश्च यः। 
प्रथमः प्रथमे मागें प्रवहो नाम योऽनिलः ॥ ३६॥ 
धजो धूम तथा ग्मीसि उतपन्न बादल ओर ओलोको इधरसे 
उधर ठे जाता ह, वहं प्रथम मार्गमे प्रवाहित देनेवाला प्रवहः 
नामक प्रथम वायु दै॥ ३६॥ । 
अम्बरे स्नेहमभ्येत्य विधुद्धचश्च महाद्युतिः । 
आवहो नाम संवाति द्वितीयः श्वसनो नदन्‌ ॥ १७ ॥ 
धजो आकाशम रसकी मात्राओं ओर प्रिजली आदिकी 
उत्पत्तिके व्यि प्रकट होता है, वह महान्‌ तेजसे सम्पन्न द्वितीय 
वायु (आवहः नामसे प्रसिद्ध ३ । वह बड़ी भारी आवाजके 
साथ बहता है ॥ ३७ ॥ 
उदयं ज्योतिषां शश्वत्‌ सोमादीनां करोति यः। 
अन्तदं हेषु चोदानं यं वदन्ति मनीषिणः ॥ ३८ ॥ 
यश्चतुभ्यैः समुद्रेभ्यो वायुधौस्यते जलम्‌ । 
उद्धत्याददते चापो जीमूतेभ्यो ऽभ्वरे ऽनिलः ॥ ३९ ॥ 
योद्धिः संयोज्य जीमूतान्‌ पर्जन्याय प्रयच्छति। 
उद्वहो नाम बंहिष्ठस्ततीयः स सदागतिः ॥ ४० ॥ 
जो सदा सोमः सूयं आदि ग्रहौका उदय एवं उद्धव 
करता दै, मनीषी पुरुष शरीरके भीतर जिसे “उदानः कहते 
है, जो चारो समुद्रि जल्को ऊपर उठाकर जीमूत नामक 
मेधरोमे यापित करता है तथा जीभूत नामक मेधोको जले संयुक्त 
करके उन् पर्जयके हवाछे कर देता दैः वह महान्‌ वायु 
८उद्रहः कलाता हैः जो वृतीय मार्गपर चल्नेके कारण तीसरा 
कहा .गया है ॥ ३८४० ॥ 
समूह्यमाना बहुधा येन नीताः षएथग. घनाः । 
वर्षमोक्षक्ृतारम्भास्ते भवन्ति घनाघनाः ॥ ४१ ॥ 
संहता येन चाविद्धा भवन्ति नदतां नदाः । 
रक्षणाथौय सम्भूता मेधत्वसुपयान्ति च ॥ ४२॥ 
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आीमष्दाभारते 


[ शान्तिपदणि 








योऽसौ वहति भूतानां विमानानि विहायसा । 
व रिमर्द 
चतुथः संवहो नाम वायुः स गिरिमदंनः ॥ ४२॥ 
जिसके द्वारा इधर-उधर ठे जाये गये अनेक प्रकारके 
महामेघ घटा बोधकर जज बरसाना आरम्भ करते रै धयाके 
रूपमे घनीभूत होनेपर भी जिसकी प्रणासे सारे बादल फट 
जाते है, फिर वे वेणुनादके, समान शब्द करनेके कारण (नई? 
कहलाते रै तथा प्राणिरयोकी रक्षाके व्यि पुनः जख्का संग्रह 
करके घनीभूत हो जते हैः जो वायु देवताओंके आकाश्चमार्गसे 
जानेवाे विमार्नेको स्वयं ही वहन करता हैः वह पर्वतौका 
मान मदन करनेवाला चतुथं वायु “संवह नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
येन वेगवता रुग्णा रूक्षेण रुवता नगान्‌ । 
वायुना सदिता मेघास्ते भवन्ति वलाहकाः ॥ ४७ ॥ 
दाखुणोत्पातसंचायो नभसः स्तनयित्युमान्‌ । 
पञ्चमः स महावेगो विवहो नाम मारुतः ॥ ४५॥ 
“जो रक्षभावे वेगपुवैक महान्‌ शब्दके साथ बहकर ब्रड़े- 
बडे वृक्षोको तोड़ देता ओर उखाड़ फंकता है तथा जिसके 
द्वारा संगठित हए प्रल्यकरालीन मेष (्रखाहकः संज्ञा धारण 
करते ई जिस वायुक्रा संचरण भयानक उत्पात लनेवाला 
होता ३ तया जो आकाशसे अपने साथ मेधोकी धरार ल्ि 
चलता है, उस अत्यन्त वेगशाटी पञ्चम वायुक्रो शत्रिवहः नाम 
दिग्र गया है ॥ ४८४-४६५ ॥ 
यस्मिन्‌ पारिषुवा दिव्या वहन्त्यापो विहायसा । 
पुण्यं चाकाशगङ्गायास्तोयं विष्टभ्य तिष्ठति ॥ ४६॥ 
दुरात्‌ प्रतिहतो यसिन्नेकरदिमर्दिवाकरः। 
योनिरश्सहस्रस्य येन भाति वसुन्धरा ॥ ४७॥ 
यस्मादाप्यायते सोमो निधिर्दिव्योऽभ्रतस्य च । 
षष्ठः परिवहो नाम स वायुर्जयतां वरः ॥ ४८॥ 
“जिस वायुके आधारपर आकाशम दिव्य जल ऊपर ही- 
ऊपर प्रवाहित होते है जो आकराशगङ्गाके पवित्र जटको 
धारण करके सित दै ओर जिसके द्वारा दूरसे ही प्रतिहत 
होकर सद किरणेकि उव्यत्तिस्थान सदेव; जिनसे यह प्रथ्वी 
प्रकादित होती दै, एक दी क्रिरणसे युक्त जान पड़ते दै तथा 
जिससे अग्रतक्री दिव्य निधि चन्द्रमाका भी पोषण होता दैः 
वह विजयशीलोमे श्रे छठा वायुतच “परिव€ नामसे 
प्रसिद्ध है ॥ ४६--*८ ॥ । 
सवेप्राणभरतां प्राणान्‌ योऽन्तकाटे निरस्यति । 
यस्य॒ वत्मौचुवतंते सत्युवैवखतावुभौ ॥ ४९ ॥ 
सम्यगन्वीक्षतां बुद्धया शान्तयाध्यात्मनित्यया। 
ध्यानाभ्यासाभिरामाणां योऽ्रतत्वाय कल्पते ॥ ५० ॥ 
यं समासाद्य वेगेन दिरोऽन्तं प्रतिपेदिरे । 


-न्व््वव्वववव 
दक्चस्य दशपु्राणां सदहसखाणि प्रजापतेः ॥ ५१॥ 
येन स्पृष्टः पराभूतो याव्येव न निवर्तते । 
परावहो नाम॒ पो वायुः स दुरतिक्रमः ॥ ५२॥ 
“जो वायु अन्तकारमे सम्पूणं प्रािर्यकि प्राणोको शरीरे 
निकारता दै, जिसके इस प्राणनिष्काक्नरूप मार्गका मृदु तथा 
वैवस्वत यम अनुगमनमाव्र करते है, सदा अध्यात्मचिन्तन 
लगी हुई शान्त बुद्धिके द्वारा भलीमोति अनु्वान कसे. 
वटे तथा ध्यानकरे अभ्याषये ही सानन्द्‌ रत रहनेवाठे पुरषो. 
कोजो अग्रृतत्व देनेमे समर्थ दैः जितमे छित होकर प्रजापति 
दक्षके दस हार पुत्र सम्पूणं दिराओकि अन्तये पर्हुच गये 
तथा जिसे स्परित होकर विटीन हा प्राणी य्हसे केवह 
जाता है वापस नदीं टोटता, उस सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायुका नाम 
परावहः है । उसकरा अतिक्रमण करना समीके स्यि सर्वया 
कठिन दे ॥ ४९--५२ ॥ 
एवमेते दितेः पुत्रा मारुताः परमाद्‌ मुत्ता 
अनारतं ते संवान्ति सघेगाः सवंधारिणः ॥ ५३॥ 
'इस.प्रकार वे सात मरुद्रण दितिके अच्यन्त अद्भुत पुत्रै । 
इनकी सर्वत्र गति है । ये निरन्तर ब्रहते ओर सव्रको धारण 
९ 
पतत्‌ तु महदाश्चय यद्यं पवेतोत्तमः। 
कम्पितः सदसा तेन वायुनातिभ्रवायत। ॥ ५७॥ 
ध्यह बड़े आश्चयंकरी व्रात है कि अध्यन्त वेगते वहते हुए 
उस वायुके द्वारा यह पर्वते श्रेष्ठ दिमाल्य मी सहसा कपि 
उठा है ॥ ५४ ॥ 
विष्णोनिःश्वासवातोऽयं यदा वेगसमीरितः। 
सहसोदी्यते तात जगत्‌ प्रव्यथते तद्‌ ॥ ५५॥ 
(तात | यह भगवान्‌ विष्णुका निःश्वास है । जव्र कभी 


हसा वह निःश्वास वेगसे निकल पड़ता हैः उस समय यहं 
तसा वह्‌ गःशधास वगस [नक्र पड़ता € उस समर यह्‌ 


सारा जगत्‌ व्ययितं हो उटता दै ॥ ५५॥ 

तस्माद्‌ ब्रह्मविदो वेदान्‌ नाधीयन्तेऽतिवायति । 

वायोवोयुभयं हक्तं बह्म तत्पीडितं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
८इसव्यि ब्रह्मवेत्ता पुरुप प्रचण्ड वायु (ओंधी ) चलने- 


पर वेदका पाठ नहीं करते द । वेद मी भगवान्‌का निभा 
~~~] ---------- 
दै। उस समय वेदपाट करनेपर वायुको वायुते भय प्राप्त 
` सतक त का 
_दोता है ओर उस वेदको मी पीड़ा होती दैः ॥ ५६ ॥ 


पतावदुक्त्वा वचनं' पराशरछतः प्रभुः । 
उक्त्वा पुजमधीष्वेति व्योमगङ्गामगात्‌ तदा ॥ ५७॥ 
अनध्याय॒क्रे त्िषयमे यदह वात कदकर पराशरनन्दन 
भगवान्‌ व्यास अपने पत श॒कदेवते बोटे--“अव्र ठम वेदः 
पाठ करो । यो कहकर वे आकाशगङ्गा के तटपर चे गवे ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपदणि मोक्षधमेपव॑णि भनध्यायनिमित्तकथनं नामाष्टाविंशव्यधिकत्रिदशततमोऽध्याय १॥ ३२८ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहयमाए्त शान्तिपवके अन्तत मोक्षघपरवमे अनध्याये क 
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पएकोनिरादधिकननिराततमेो ऽध्यायः 


५३१५ 


रि 
एकोनत्रिशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
छकदैवजीको नारद जीका वैराग्य ओर ज्ञानका उपदेश्च 


| भीष्म उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे शल्ये नरद्‌; समुपागमत्‌ । 
श्यक स्ाध्यायनिरतं वेदाथौन्‌ वकतुमीप्लितान्‌ ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते है युधिष्ठर ! व्यासजीक चठ जानेके 
बाद्‌ उस सूने आश्रमम स्वाध्यायपरायण ्ुकदेवते अपना 
इच्छित वेदोका अथं कदने लि देवरं नारदजी पधारे ॥१॥ 
देवर्धिं तु गुक्तो द्रा नारदं सुपस्ितम्‌ । 
अष्यैपू्ेण विधिना वेदोक्तेनाभ्यपूज्यत्‌ ॥ २ ॥ 
देवपिं नारदको उपसित देख शुकदेवने वेदोक्त विधिवे 
अर्यं आदि नितरेदन करके उनक्रा पूजन क्रिया ॥ २॥ 
नारदो ऽथाप्रवीत्‌ प्रीतो ब्रहि धर्मभृतां वर । 
केन त्वां श्रेयसा वत्स योजयामीति इण्वत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय नारदजीने प्रसन्न होकर कदा--प्वत्स | तुम 
घमात्माओमे श्रेष्ठ दो । वरताओ, ठ्दं किस श्रेष्ठ वस्तुकी प्राति 
कराऊं १ यह वात उन्होने वड़े दर्पे साय की ॥ ३ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा शुकः प्रोवाच भारत । 
असमिहटोके हितं यत्‌ स्यात्‌ तेन मां योक्तुमर्हसि॥ 8 ॥ 
मरतनन्दन !। नारदजीकी यह्‌ ब्रात सुनकर गुकदेवने 
कहा-- (इस ठोकमे जो परम कल्याणक साधन होः, उसीका 
मने उपदेश देनेकी कृपा करैः ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
तं जिक्ञासतां पूर्वरषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवानिष्टं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ^ ॥ 
नारद जीने कहा- वत्स ! पूर्वकालकी बात दै, पवित्र 
अन्तःकरणवाले कर प्रियोने तखज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छसे प्रश्च 
किया | उसके उत्तरम भगवान्‌ सनक्कुमारने यह्‌ उपदेश दिया॥ 
नास्ति विद्यासमं चश्चुनोस्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं खुखम्‌॥ ६ ॥ 


विद्ये समान कोई नेत्र नदी है । सत्यक समान कोई 

ड तपत चान कई दल नही है ओर व्याग 
तप नहीं है | रागक्रै समान कोई दुःख नदीं है ओर त्यागः 
न्त्स 
सदश कोई सुख नदीं दै ॥ ६ ॥ 


निवृत्तिः कमणः पापात्‌ सततं पुण्यशीकता । 
सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय प्तद्ुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पापकमेसि पापकमेति दूर रहनाः सदा पुण्यकमका अवुषटान पुण्यकर्माका अनुष्ठान 
_ करना, शरेष्ठ पुरुषौके से बरताव ओर सदाचारका पन क्न बरताव ओर सदाचारका पालन करना 
-यही सर्वोत्तम श्रेय ( कल्याण ) का साधन्‌ ह दे॥ ७॥ 
मानुष्यमखखं श्राप्य यः सज्जति स सुद्यति । 
नारं स दुःखमोश्चाय संयोगो दुःखलक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
जरह सुखका नाम मी नहीं है, रेसे इस मानव-शरीरको 
पाकर ज विषमं आसक्त होता दै, वह मोदको मरा होता 
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है । विषका संयोग दुःखरूप ही दै; अतः दुःखेति दुर 
कारा नदीं दिला सकता ॥ ८ ॥ 
सक्तस्य बुद्धिश्चर्ति मोहजाटविवर्धनी । 
मोदजालादरतो दुःखमिह चासुर सोऽदनुते ॥ ९ ॥ 
विषयातक्तं पुरुषकी बुद्धि चञ्चल दोती है । वह मोद 
जालक वदानेवाली हैः मोदजाल्मे र्वैधा हमा पुष इस 
लोक तथा परलोके दुःख ही मोगत। दे ॥ ९॥ 
सर्वोपायात्‌ तु कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः। 
कायंः श्रेयोऽर्थिना तौ हि श्रेयोघातार्थमुद्यतौ ॥ १०॥ 
जिते कट्याणप्रा्तिकी इच्छा हो; उमे सभी उपायि 
काम ओर क्रोधकरो दवाना चादिये; क्योकि ये दोनो दोष 
कस्याणका नाश करनेके छ्य उघ्रत रहते दै ॥ १० ॥ 
नित्यं करोधात्‌तपो रश्षेचद्रयं रक्षेच मत्सरात्‌। 
विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ ११॥ 
मनुष्यको चाद्ये करि सदा तपक्रो क्रोधसे, ल्ष्मीको 
डाहसेः विन्राको मानापमानमे ओर अपने-आपको प्रमादे 
व्वावे ॥ ११ ॥ | 
आचशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्‌ । 
आत्मज्ञानं परः ज्ञानं न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ ॥ १२॥ 
करूर स्वभावक्रा परित्याग सवे वड़ा धर्म है। क्षमा 
सदसे ब्रड़ा वर है | आत्पाक्रा ज्ञान दी सत्रे उद्कष्ट ज्ञान दै 
ओर पत्यत बट्कर तो छठ दै दी नदी ॥ १२॥ 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सन्य!दपि दितं वदेत्‌ । 
यद्‌ भूतदितसत्यन्तमेतत्‌ सव्यं मतं मम ॥ १३॥ 
सत्य ब्रोखना सवसे श्रेष्ठ दै; परंतु सव्यसे भी श्रेष्ठ है 
_ हितकारक _वचन_वालना । जिपसे प्राणियोकरा अयन्त हित _ 
_ होता हो, वदी मेरे व्रिचारस सत्य दै ॥ १३॥ 
सवौरम्भपरित्यागी निराशीर्निष्परिय्रहः। 
येन सव॑ परित्यक्तं स पिद्वान्‌ स च पण्डितः ॥ १४॥ 
जो कराय आरम्भ करनेके सभी संकल्थोक्रो छोड़ चुका ` जो कायं आरम्भ करनेके सभी संकल्पोको छोड़ चका है, 
जिसके मनमे कोई कामना नदी है जो किकी वस्त॒का संग्रह 
नहीं करता तथा जिने सब्र कुछ त्याग दियाहै बही 
विद्वान्‌ है ओर वही पण्डित ॥ १४॥ 
इन्द्रियैरिन्द्रियार्थान्‌ यश्चरत्यात्मवशेरिह । 
असज्ञमानः शान्तात्मा निविकारः समाहितः ॥ १५॥ 
आत्मभूतैरतद्‌भूतः सह चैव विनैव च । 
स विमुक्तः पर श्रेयो नचिरेणाधितिष्ठति ॥ १६॥ 
जो अपने वमे की हुई इन्द्रियोके द्वारा यहां अनासक्त 
भवते विष्रयोक्रा अलभव करता दै, जिसका चित्त शान्तः 
निर्विकार ओर एकाग्र है तथा जो आत्मरूप प्रतीत 
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होनेवाले देह ओर इन्द्र्यो दै, उनके साथ रहकर भी उनसे 
तद्रूप न हो अलूग-ता ही रहता दै, वह्‌ क्त है ओर उसे 
बहुत शीघ्र परम कर्याणकी प्रापि होती है ॥ १५-१६ ॥ 
अदश्चंनमसंस्परशंस्तथासम्भाषणं सद्‌ा । 
यस्य भूतैः सह सुने स श्रेयो विन्दते परम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुने | जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नदीं जाती? 
जो किक्षीका सपरा तथा किखीसे बातचीत नदीं करता? वह 
परम कल्याणक प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
न दिस्यात्‌ सवैभूतानि मे्ायणगतश्चरेत्‌ । 
नेदं जन्म समासाद्य वेरं कुवीत केनचित्‌ ॥ १८ ॥ 
किकी मी प्राणीकी हिंसा न करे । सवके प्रति मित्रमाव 
रखते हए विचरे तथा यह मनुष्य-जन्म पाकर किसीके 
साथ वैर न करे॥ १८ ॥ 
आक्रिञ्चन्यं सुसंतोषो निराश्षीस्त्वमचापलम्‌। 
पतदाहुः परं श्रेय आत्मज्ञस्य जितात्मनः ॥ १९ ॥ 
जो आत्मतच्वका ज्ञाता तथा मनको वशम रखनेव्राला 
हे, उसके चयि यदी परम कल्याणका साधन बताया गवा 
है क्रि वह किसी वस्तुका संग्रहन करे, संतोष रखे तथा 
कामना ओर चञ्चरूताको त्याग दे ॥ १९॥ 
परि्रहं परित्यज्य भव तात नितेन्द्रियः। 
अदोकं स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्‌ ॥ २० ॥ 
तात शुक्रदेव ! तुम संग्रहका त्याग करके जितेन्द्रिय हो 
जाओ तथा उस पदको प्राप्त करो, जो इस लोक ओर 
परलोके भी निर्भय एवं सर्वथा शोकरदित है ॥ २० ॥ 
निरामिषा न रोचन्ति त्यजेदासिषमात्मनः। 
परित्यज्यामिषं सौम्य दुःखतापाद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ २१९ ॥ 
जिन्हने भोर्गोका परित्याग कर दिया दैवे कभी 
शोकम नदीं पड़ते, इलि प्रयेक मनुष्यको भोगासक्तिका 
व्याग करना चाहिये । सौम्य ! भोगोका त्याग कर देनेषर 
तुम दुःख ओर संतापसे दयूट जाओगे ॥ २१ ॥ 
तपोनित्येन दान्तन मुनिना संयतात्मना 
अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ २२॥ 
जो अजित्‌ ( परमात्मा ) को जीतनेकी इच्छा रखता 
हो, उसे तपस्वी, जितेन्द्रियः मननशीकः संयतचित्त ओर 
विघर्योम अनासक्तं रहना चहिये ॥ २२ ॥ 
गुणसङ्गेष्वनासक्त पएकचयौरतः सदा 
ब्राह्मणो नचिरादेव खखमायात्यज॒त्तमम्‌ ॥ २२३ ॥ 
जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषरयोमं आसक्त न होकर 
सदा एकान्तवा करता दै, वह शीघ ही सर्वोत्तम सुखरूप 
मोक्षको प्राप्त कर केता दै ॥ २३॥ 
इन्द्ारामेषु भूतेषु य पको रमते मुनिः। 
विद्धि प्रज्ञानठक्तं तं क्ञनतप्तो न शोचति ॥ २७॥ 
जो मुनि मेथुनमै सुख माननेवाटे प्राणि्योके बीचमे 


अीमष्टाभारते 





[ शान्तिपषणि 
=-= === === 
रहकर भी अकेके रहनेमे ही आनन्द मानता द, उपे विज्ञान. 
से परितृप्त समञ्चना चाहिये । जो ज्ञानसे तृत होता दैः चह 
कभी शोक नहीं करता ॥ २४ ॥ 
्ुमेकंभति देवत्वं व्यामिभैर्जन्म माजुषम्‌। 
अदयुभश्चाप्यधो जन्म क्मभिरभवेऽवश्शः ॥ २५॥ 
जीव सदा कर्मके अधीन रहता है | वह शुभकमेकि 
अनुष्ठानसे देवता होता है, दोर्नौके सम्मिश्रणसे मनुष्य-जन्म 
पाता है ओर केवल अदयम कर्मोसे पञ्यु-पक्षी आदि नीच 
योनिरयोमे जन्म ठेता ह ॥ २५॥ 
तत्र॒ सत्युजयदुःखेः सततं समभिद्रुतः । 
संसारे पच्यते जन्तुस्तत्कथं नाववुद्ध.यसे ॥ २६॥ 
उन-उन योनिर्योमि जीवको सदा जया मल्यु ओर नाना 
प्रकारके दुःखे संतत दोन! पड़ता दै । इत प्रकार संसासें 
जन्म लेनेवाला प्रव्येक प्राणी संतापक्री आगमे पकाया जाता 
हे--इस वातकी यर त॒म क्यो नदीं ध्यान देते १॥ २६॥ 
अदिते हितखंजञस्त्वमध्रुवे धुवसंक्ञकः। 
अनथ चार्थसंक्षस्त्वं किमर्थं नावनुद्धयसे ॥ २७॥ 
तुमने अहतम ही दित-वुद्धि करली दैः जो अध्रुव 
( बिनाशशीक ) वस्तु है उन्दीको श्युबः ( अविनाशी ) 
नामदेरक्खाहे ओर अनर्थमे दही तम्हं अर्थकर ब्रोधहो 
रहा है । यह बात ठुम्दारी समञ्मे क्यो नहीं आती 
है १॥ २७॥ । 
संवेष्ट्यमानं वहुभि्मोदात्‌ तन्तभिसत्मजैः। 
कोषक्रार इवात्मानं वेष्टयन्‌ न।ववुध्यसे ॥ २८॥ 
जेते रेशमक्रा कीड़ा अपने ही शरीरते उन्न हए 
तन्तुओद्रारा अपने आपको आच्छादित कर लेता हैः उसी 
प्रकार तुम भी मोहवशा अपनेदीसे उत्पन्न सम्बन्धके 
बन्धनेद्रारा अपने आपको र्बोधतेजार्दे होतो मी यह 
बात तुम्हारी समञ्चमे नदीं आ रदी दै ॥ २८ ॥ 
अट परिग्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः । 
छृमिहिं कोपकारस्तु वध्यते स परिग्रहात्‌ ॥ २९॥ 
यहो विभिन्न वस्तुओंके संग्रही कोई आवदयकता 
नदीं दै; क्योकि संग्रहे महान्‌ दोप प्रकट होता दै । रेशमक 
कीड़ा अपने सरद-दोषकरे कारण ही बन्धनम पडता है ॥ २९॥ 
पुत्रदारङुटुम्बेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
खरपङ्काणवे मन्ना जीणौ वनगजा दव ॥ २०॥ 
ली-पुत्र ओर ड्बमे आसक्त रहनेवले प्राणी उषी 








` प्रकार कष्ट पते दैः जेते जंगल्के वृदे हाथी तावके दढ 


दले फँसकर दुःख उठते द ॥ ३० ॥ 
महाजाकखमाङ्ृ्टान्‌ स्थठे मस्स्यानिवोद्‌श्चतान्‌ । 
लेदजालसमाङ्ष्ान्‌ पय जन्तून ख दुःखितान्‌ ३९॥ 
निष प्रकार महान्‌ जाल्म ककर पानीसे बाहर ९८ 
हए मलस्य तड्पते ई, उसी प्रकार सनेद-जाल्ते आङ (2 
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अव्यन्त क उरति हूए 
करो ॥ २३१९॥ 
ङ्ङम्व पुत्रदाराश्च शरीरं संचयश्च ये। 
पासक्यमघ्ुव सवं [क स्व खुकृतदुष्छृतम्‌ ॥ २२॥ 
ससारम कुडम्ब्रः खरी, पुत्र, शरीर ओर सं 
छ पराया टं । सव्र नाशवान्‌ दै । इसमे अपना क्था, 
कंवल पपि ओर पुण्य | ३२ ॥ 
यद्‌ा सव परित्यज्य गन्त व्यमवरोन ते। 
अनथ [क्र प्रसक्तस्त्वं खमथ नानुतिष्ठसि ॥ ३३ ॥ 
जव सव वु छ।डकर तुम्हं यदसि विवश होकर चल 
देना 2; तत्र इस अनथमय जगतूमे क्यो आसक्त हा रहै 
हो १ अपने बासविक _ अर्थ मेका सपन क नदी 
करते हदो १॥ ३३॥ 
अविश्रान्तमनाटस्वमपाथेयमदैिकम्‌ | 
तमःकान्तारमभ्वानं कथमेको गमिष्यसि ॥ २४ ॥ 
जदा ठदरनेके लि कई खान नदीं, कोई सदारा 
देनेवाद्म न्दी, रादखचं नदीं तथा अयने देशका कोई साथी 
अथवा राह वतानेवाला नदीं दै, जो अन्वकारसे व्याप्त ओर 
दुर्गम दै, उस मार्गपर तुम अकेठे कैसे चल सकोगे १।६४॥ 
न हि त्वां प्रस्थितं कश्चित्‌ प्ष्ठतोऽनुगमिष्यति। 
खुरृतं दुष्छृतं च त्वां यास्यन्तमनुयास्यति ॥ ३५॥ 
जत्र तुम .परटोककी राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीठे 
ई नदीं जायगा | केवर तुम्हारा क्रिया हआ पुण्यया 
पाप ही वहां जाते समय तुम्हारा अनुकरण करेगा ॥ ३५ ॥ 
विद्या कम च रौचं च ज्ञानं च बष्ुविस्तरम्‌। 
अथोथमचुसायन्ते सिद्धाथैञ्च विमुच्यते ॥ २६ ॥ 
अर्थं ( परमात्मा ) की प्रानिके च्विदही विचयः कर्मः 
पवित्रता ओौर अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सदारा ठ्या जाता 
है । जवर कार्यक्री तिद्ध ( परमात्मा प्राति ) दो जाती हैः 
तव्र मनुष्य मुक्त हो जाता हे ॥ ३६॥ 
निबन्धन रज्जुरेषा या भ्रमे वसतो रतिः 
छिच्यैतां सुतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुष्डतः॥ २७ ॥ 
गमिं रहनेवाठे मनुष्यकौ विषयक भ्रति ज आशक्ति 
होती दै, बह उपे रबोषिनेवाली रस्सीके तमान हं । पुण्यात्मा 
पुरुष उसे काटकर आगे--परमारथके पथपर बद्‌ जते हः 
किंतु जो पापी दैः वे उसे नह काट पति ॥ ३५ ॥ 
रूपकूलां मनःसख्रोतां स्पशद्धीपां रसावहाम्‌। 
गन्धपङ्कां शब्दजलां खग॑मागंदुयावहाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्षमारिां सत्यमयीं धमस्थंयवटारकाम्‌ । 
त्यागवाताध्वगा शीधां नौँता्यां तां नदीं तरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यह संसार एक नदीके समान दै; जितकरा उपादान 
उद्नम सत्य दैः रूप इसका किनारा, मन खोतः सश 


इन प्राणिर्योकी ओर दृष्टिपात 
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दीप ओर रस ही प्रवाह है } गन्ध उस्र नदीकी कीचड़ 
न्द जल ओर खर्गरूयी दुर्गम घाट है । शरीररूपी नौकाकी 

सदहावताते उपे पार किया जा सकता है| क्षमा इको 

खेनेवाटी रुग्गी ओर धर्मं इक्षको सिर करनेवाली रस्सी 

(खगर ) दै । यदि व्यागरूपी अनुकर पवना सदारा 

गले तो इतत शीव्रगामिनी नदीको पार क्रिया जा सकता दे | 

इसे पार करनेका अवदय प्रयत्न करे ॥ ३८ २९ ॥ 

त्यज घममधम च तथा सत्यान्रते त्यज। 

उभ सत्यानरेते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं व्यज ॥ ७० ॥ 
धम ओर्‌ अधरमको छडो । सव्य ओर असव्यको भी 

त्याग दो ओर उन दोना व्याग करके जिसके द्वारा त्याग 

करते दो, उसको भी त्वाग दो ॥ ४० ॥ 

त्यज धम॑मसंकटपादधर्मं चाप्वल्िप्सया । 

उभे सव्यानरते बुद्धया बुद्धि परमनिश्चयात्‌ ॥ ४१॥ 
संकल्पके त्यागद्वारा धर्मको ओर चछिप्साके अमाव- 











द्वारा अधर्मको मी व्याग दो । भिर वबुद्धिके द्वारा सत्य ओर 

ऋत 

असव्यक्रा त्याग करके परमतचके निश्वयद्वारा बुद्धिको भी 
४ 

त्याग दा ॥ ४१॥ 


अस्थिस्थूणं स्रायुयुतं मांसशोणितटेपनम्‌ । 
चमोघनद्धं॒दुगन्धि पूणं मूत्रपुरपयोः ॥ ४२॥ 
जगशोकसमाविष्ं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजसरमनित्यं च भूतावासमिमं त्यज ॥ ४३॥ 
यह शरीर पञ्चभूतोका श्वर दं । इसमे दडयेकरे खंभे 
लगे दं । वह न्त नाडियोसे्वेधा ञः रक्त-मोऽसे ल्पा हुआ 
ओर चमड़से मदा हआ ह । इसमे मलमूत्र भरा दै, जिते 
दुर्गन्व आती रहती दै । वह बुदरापा ओर शवसे व्याप्त, 


रोगोका रः टुःखरूपः रजौगुणङूषी धूल्ते ठका हुआ 
ओर अनित्य दै; अतः तुम्हं इशकी आसक्ति त्याग देना 
य्‌ ॥ ४९-४६३ ॥ 


इदं विदवं जगत्‌ समजगच्ापि यद्‌ भवेत्‌ । 
महाभूतात्मकं सवं महद्‌ यत्‌ परमाथयात्‌ ॥ ४७॥ 
इन्द्रियाणि च पञ्चैव तमः स्यं रजस्तथा । 
इत्येष दशको राशिरब्यक्तसंश्चकः ॥ ४५॥ 
यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ पञ्चमदहाभृतेते उन्न हआ 
दै । इसल्यि महाभूतसल्प दी दै । जो शरीरसे परे हैः 
वह महत्त अर्यात्‌ बुद्धिः पाच इद्धर्योः पांच सूक्ष्म 
महाभूत अर्थात्‌ तन्मात्रार्णः पाच प्राण तथा सख आदि 
गुण--इन सत्रह तर्के समुदायका नाम अव्यक्तं है ॥ 
सर्वैरिदेन्द्ियार्थेश्च व्यक्ताव्यक्तं संहितः। 
चतुर्विंशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गणः ॥ ४६॥ 
इनके साथ ही इन्दियोके पोच विधय अर्थात्‌ सपरं? 
शब्द, रूपः, रस ओर गन्ध एवं मन ओर अ्हकार--इन 
सम्पूणं॒व्यकतावयक्तको मिलने जो चौ तत्वोका 
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महाभारते 


[ शान्तिपवणि 


------------------------ जज = 


समूह्‌ होता ह उसे ध्यक्ताव्यक्तमय समुदाय कदा गया दै ॥ 
पतैः सवैः समायुक्तः पुमानित्यभिधीयते । 
चरिवर्गे तु सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ॥ ४७ ॥ 
यदद्‌ वेद्‌ तख्ेन स वेद्‌ प्रभवाप्ययौ । 

इन सव तस्मे जो संयुक्त दै उखे पुरुप कदते है । 
जो पुरुष धर्म, अर्थः काम, सुख-दुःख ओर जीवन-मरणके 

` तत्वको ठीक-टीक समञ्चता दै, वदी उत्पत्ति ओर प्रखयके 

तखको मी यथार्थरूपसे जानता दै ॥ ४७१ ॥ 
पारस्पयेण बोद्धव्यं क्षानानां यच्च किञ्चन ॥ ७८ ॥ 
इन्द्ियगयते यद्‌ यत्‌ तत्‌ तद्‌ व्यक्तमिति स्थितिः। 
अब्यकमिति विक्षेयं लिङ्खग्रह्यमतीन्द्रियम्‌ ॥ ४९॥ 

ज्ञानके सम्बन्धर्मे जितनी वाते दैः उन्द परम्परासे जानना 
चादटियि । जो पदार्थं इन्दर्योद्रार ग्रहण कयि जति दैः उन 
व्यक्त कहते द ओर जो इन्द्रियोके अगोचर होनेके कारण 
अनुमानसे जाने जाते ई उनक्रो अव्यक्त कहते द ।४८-४९॥ 
इृन्द्रियेनियतेदंही धाराभिरिव तर्प्यते । 
लोके विततमात्मानं छोकाश्चान्मनि परयति ॥ ५० ॥ 

जिनकी इन्दिर्यो अपने वशम ई वे जीव उसी प्रकार 
तृप्त हो जाते है जेते वर्षाकी धारासे प्यासा मनुष्य । ज्ञानी 
पुरुष अपनेको प्राणिमि व्यास ओर प्राणिर्योको अपनेभे 
स्थित देखते द ॥ ५० ॥ 
परावरदश्ः शक्तिज्ञोनमूखा न नद्यति । 
पर्यतः सवेभूतानि सवोवस्थाु सर्वदा ॥ ५१ ॥ 
सर्वभूतस्य संयोगो नाश्युभेनोपपद्यते । 

उस परावरदशीं ज्ञानी पुरुषकी ज्ञानमूलक शक्ति कमी 
नष्ट नहीं होती । जो सम्पूणं भूतोको सभी अवस्थार्ओम सदा 
देखा करता है, वह सम्पूणं प्राणि्येक्रे सदवासमे आकर 
भी कभी अद्म कमेसि युक्त नटीं होता अर्थात्‌ अद्म 
कमं नहीं करता ॥ ५११ ॥ 
श्ञानेन विविधान्‌ क्टेश्ानतिवृन्तस्य मोदजान्‌॥ ५२॥ 
रोके बुद्धिप्रकारेन खोकमागों न रिष्यते । 

जो ज्ञानके बल्ते मोदजनित नाना प्रकारके क्टेशोसे 
पार हो गया है उसक्रे व्यि जगतूमे बौद्धिक प्रका्टसे कोई 
मी लोकव्यवदयारका मागं अवरुद्ध नहीं होता ॥ ५२१ ॥ 


अनादिनिधनं जन्तुमात्मनि स्थितमव्ययम्‌ ॥ ५३॥ 
अकतीरममूतं च भगवानाह तीध॑चित्‌। 

मोक्षके उधायको जाननेवाठे भगवान्‌ ` नारायण कहते 
है कि आदि-अन्तते रदित, अविनाशी, अकर्ता ओर निराकार 
जीवात्मा इस शरीरम सित दे ॥ ~^ र-५२१ ॥ 
यो जन्तुः खकृतैस्तैस्तैः कर्मभिर्नित्यदुःखितः ॥ ५४॥ 
स दुः्खप्रतिधाताथं हन्ति जन्तूननेकधा । 

जो जीव अपनेदी कयि दह्र विभिन्न कर्कि कारण 
सदा दुखी रदता दैः वही उस दुःखका निवारण करनेके 
ल्यि नाना प्रकारे प्राणिर्योकी हत्या करता दै ॥ ५४३ ॥ 
ततः कम॑ समादत्ते पुनरन्यन्नवं वहु ॥ ५५॥ 
तप्यतेऽथ पुनस्तेन सुक्त्वापथ्यमिवातुरः । 

तदनन्तर वह ओर मी बहुत-से नये-नये कमम करता 
है ओर जसे रोगी अपथ्य खाकर दुःख पाता दै, उसी प्रकार 
उस कर्मसे वह अधिकाधिक कष्ट पाता रहता दै ॥ ५५१ ॥ 
अजखमेव मोहान्धो दुःखेषु खुलसंक्षितः ॥ ५६॥ 
वध्यते मथ्यते चैव कर्मभिर्मन्थवत्‌ सदा 1 

जो मोदसे अन्धा ( विवेकश्चून्य ) दो गया ह, व 
सदा ही दुःखद्‌ भोगोमे दी सुखबुद्धि कर लेता है ओर 
मथानीकी मति कर्पेसि धता एवं मथा जाता ई ॥५६१॥ 
ततो निबद्धः खां योनि कर्मणासुदयादिह ॥ ५७॥ 
परिभ्रमति संसारं चक्रवद्‌ बहवेदनः। 

किर प्रारब्ध कर्मोकि उदय होनेपर वड बद्ध प्राणी कमं 
के अनुसार जन्म पाकर संसारम नाना प्रकारके दुःख भोगता 
हुआ उसमे चक्रकी भाति घूमता रदता है ॥ ५७२ ॥ 
सख त्वं निवरृत्तवन्धस्तु निवरत्तश्चापि कमतः ॥ ५८॥ 
सववित्‌ सवजित्‌ सिद्धो भव भावविवर्जितः। 

इसल्ि तुम कोसि निद्रत्तः सव प्रकारके बन्धनेपे 
मुक्तः सर्वज्ञ, सर्वविजयी; सिद्ध ओर सांसारिक भावनापि 
रदित दो जाओ ॥ ५८३ ॥ 
संयमेन नवं बन्धं निवत्यं तपसो बलात्‌ । 
सम्प्राप्ता बहवः सिद्धिमप्यव।धां खुखोदयाम्‌ ॥ ५९॥ 

बहुतःते ज्ञानी पुरुष संयम ओर तपस्य वलते नवीन 
बन्धर्नोका उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाटी अर््राष 
सिद्धिको प्राप्त हो चुके द ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवणि मोक्षधर्मपर्वणि एकोनन्रिशदधिकव्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२९ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामारत शन्तिपैके अन्तत मार्मपर्वमे तीन सौ उनतीखवः अध्याय पुरा हुमा ॥ २२९ ॥ 
---~५^“---- 
 व्ंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः 
शुकरदेषको नारदजीका सदाचार ओर अध्यात्मनिषयक उपदेश 


नारद उवाच 
अशोकं शोकनारार्थं शास्रं शान्तिकरं शिवम्‌ । 


` निरम्य लभते बुद्धि तां ब्ध्वा सुखमेधते ॥ ९ ॥ 


नारदजी कहते है--यकदेव ! याल _शोकको &- 





मोक्षधर्मपवं ] 


रिरादधिकचिश्ततमो.ऽध्यायः 
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करनेवाला, शान्ति-कारक ओर कद्याणमय है | जो अपने ----------------रस्याणमय द| जो अपने शोक अथवा न्ट हुई किसी वस्तुके छ्यि निरन्तर ओक करता 


का नाश करनेके स्यि शाघ्नका श्रवण करता -का नाथ कअय शाका 
ब॒द्ध पाकर सुखी होता दे ॥ १॥ 
भयस्थानशतानि च । 
देवसे दिसते मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
शोकके सखो ओर भयक्रे सैकड़ों खान ई, जो प्रति- 
दिन मूढ पुरुषरौपर ही. अपना प्रमाव डालते हैः 
विद्वान्‌पर नदीं ॥ २॥ 
तस्मादनिष्नाराथेमितिहासं निबोध से। 
तिष्ठते चेद्‌ वदो वुद्धि्टभते शोकनादानम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसलिये अपने अनिष्टका नार करके लवि मेरा य्‌ 
उपदेश खुनो--यदि बुद्धि अने वशम रदे तो मदाक्रे लि 
शोकका नारा हो जाता है ॥ ३॥ 
अनिष्टसम्परयोगाचच विप्रयोगात्‌ प्रियस्य च। 
मनुष्या मानसेदुःचेयुज्यन्ते खटपबुद्धयः ॥  ॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तुक प्राति ओर प्रिय 
वस्तुका वियोग दोनेपर मन-ही-मन दुखी होते ई ॥ ४॥ 
द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
न तानाद्वियमाणस्य स्नेहवन्धः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
जो वस्तु मूतक्रालके गर्म छिप गयी (नष्ट हो गयी ), 
उसके गुर्णोक्रा स्मरण नरी करना चादिभे; क्योकि जो आदर- 
पूवक उसके रुर्णोका चिन्तन करता है, उसका उसके प्रति 
आसक्तिका बन्धन नदीं दृटता ह ॥ ५ ॥ 
दोषदं भवेत्‌ तत्र यत्र रागः प्रवर्तते । 
अनिष्टवर्धितं पयेत्‌ तथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ ६ ॥ 
जहां चित्तकी आसक्ति बदने लगे, ` वहीं दोषदृष्टि 
करनी चाहिये ओर उषे अनिष्टको बदटानेवाटा तमन्ना 
चाहिये । ेसा करनेधर उससे शीध दयी वैराग्य 
हो जाता दहै॥ ६॥ 
नाथां न धमो न यरो योऽतीतमनुशोचति । 
अप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न॒ निवतंते॥ ७ ॥ 
जो व्रीती बातकरे ल्यि योक करता दैः उसे न तो अर्थकरी 
प्राति होती हैन धर्मकी ओरन यशकी ही प्राप्ति होती दै। 
बह उसके अभावका अनुभव करे केवह दुःख ही उटाता 
दै । उसे अमाव दूर नहं होता ॥ ७ ॥ & 
गणेभूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथेव च । 
सबौणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि वियते ॥ ८ ॥ 
समी प्राणि उत्तम पदा्ौसे संभोग ओर वियोग 
प्रा्च होते रहते दै । किसी एकपर ही यह शोकका अवसर 
आता हो, एेती बात नदीं है ॥ ८॥ 
तं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमचुशोचति । 
दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थौ प्रपद्यते ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य भूतकाले मरे हए किसी व्यक्तिके ल्व 


हैः वद एक दुःखले दूरे दुःलको धात होता हे । इस प्रकार 
उसे दो अनर्थं भोगने पड़ते द ॥ ९॥ 
नाश्रु कुवन्ति ये बुद्धया दष्ट खोकेषु संततिम्‌। 
सम्यक्‌ प्रपद्यतः स्वं नाश्रुकमांपपद्यते ॥ १०॥ 
जो मनुष्यं संसारम अपनी संतान मूल्य हई देखकर 
मी अश्रुपात नदीं करते, वे दी धीर ई । सभी वस्तुरभाप 
समीचीन भावसे दृष्टिपात या विचार करनैपर क्रिसीका मी 
ओष बदाना युकषिरंगत नदी जन वन ३ वहाना युक्तिसंगत नदीं जान पड़ता द ॥ १० ॥ 
दुःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते। 
यस्मिन्‌ न दाक्यते करतु यत्नस्तत्नाजुचिन्तयेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुःख उपस्थित 
दो जाय ओर उसे दूर कमेक लि कोई यल न करियाजा 
सके अथवा करिया हुमा यतन कामन दे सके तो उसके 
च्यि चिन्ता नदीं करनी चाहिये ॥ ११॥ 
भैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदरेतन्नाजुचिन्तयेत्‌ । 
चिन्त्यमानं हि न व्येति भूयश्चापि वर्धते ॥ १२॥ 
दुःख दूर कर्नेकी ससे अच्छी दवा यदीह कि 
उसक्रा बार-त्रार चिन्तन न किया जायं | चिन्तन करनेसे 
वद घटता नदी, ्रल्कि वदता दी जाता दै ॥ १२॥ 





प्र्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोष्ैः। 
एतद्‌ विक्ञानसामर्य न वाटः समतामियात्‌ ॥ १३॥ 
इसल्वि मानसिक दुःखकरो बुद्धिके द्वारा विचारसे ओर 
शारीरिक कटको ओपध-सेवनद्रारा नष्ट करना चाहिये । 
शल््रज्ञानके प्रभावसे दी एेसा होना सम्भव है। दुःख 
पड़नेपर बालक की तरह रोना उचित नदीं है ॥ १३ ॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्‌ ठर न पण्डितः ॥ १४॥ 
रूपः यौवनः जीवनः धन-संगरदः आरोग्य तथा प्रिय 
जनका सदवास-ये सत्र अनित्य दै । विद्वान्‌ पुरुषक्ो इनमें 
आपक्तं नदीं दोना चाहिये ॥ १४ ॥ 
न॒ जानपदिकं दुःखमेकः राचितुमर्हति। 
अरोचन्‌ प्रतिकुर्वीत यदि पद्येदुपक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
सारे देशपर अये दए संकटके लि क्षी एक व्यक्तिः 
को शोक करना उचित नीं है | यदि उस संकटको गालने- 
का कोई उपाय दिखल्मयी दे तो शोक छोड़कर उसे 
ही करना चादिये ॥ १५ ॥ 
सुखाद्‌ वहुतरं दुःखं जीविते नात्र संरायः। 
स्निग्धत्वं चेन्द्रियेषु मोहान्मरणमप्रियम्‌ ॥ १६॥ 
इसमे सदेह नदीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही 
अधिक हयोता दै । करतु सभीको मोहवद विपर्योके प्रति 
अनुराग होता है ओर मद्यु अग्रिय लगती है ॥ १६ ॥ 
परित्यजति यो दुःखं खखं वाप्युभयं नरः॥ 
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अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न तं शोचन्ति पण्डिताः॥ १७ ॥ 
जो मनुष्य सुख ओर दुःख दोनोकी ही चिन्ता छोड़ 

देता है बह अक्षय ब्रह्को प्राप्त हो जाता दै । विद्धान्‌ पुरुष 

उसके छथि शोक नहीं करते ह ॥ १७ ॥ 

त्यज्यन्ते दुःखमथ हि पाठनेन च ते सखुखाः। 

दुःखेन चाधिगम्यन्ते नारामेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
घन खर्च करते समय बड़ा दुःख ह्येता है। उसकी 





रक्षाम भी सुख नदीं है ओर उसकी प्राप्ति मी बड़े कष्टसे 


होती दै, अतः धनको प्रत्येक अ्रखामे दुःलदायक समञ्लकर | 
उसके न्ट हनेपर चिन्ता नदी करनी चाहिये ॥ ९८ ॥ ` 
अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैरोषिकी नराः । 
अतृप्ता यान्ति विध्वंसं संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ १९ ॥ 
मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपक्षा ऊंची 
धन-खम्पनन स्थितिको प्रात होकर मी कमी तृप्त नदीं हेते। 
वे ओर अधिककीआशाव्यि हुएदहीमर जति ई; रितु 
विद्वान्‌ पुरुष सदा संतुष्ट रहते ह ( वे धनकी त्ष्णामे 
नहीं पड़ते ) ॥ १९॥ ` 
सवें क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
संग्रहका अन्त दै विनाश । ऊने चद्नेका अन्त ३ 
नीचे गिरना । संयोगका अन्त है वियोग ओर जीवनका 
अन्त है मरण ॥ २० ॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायास्तष्रिस्तु परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्‌ संतोषमेवेह धनं पदयन्ति पण्डिताः ॥ २९१॥ 
वृष्णाका कभी अन्त नदीं होता । संतोष दी परम सुख 
है अतः पण्डितजन इस लोकम संतोप्रको दही उत्तम धन 
समञ्लते दै ॥ २१॥ 
निमेषमा्रमपि हि बयो गच्छन्न तिष्ठति । 
खहारीरेष्वनित्येषु नित्यं किमरचिन्तयेत्‌ ॥-२२॥ 
आयु निरन्तर व्रीती जा रही है । वद पलभर भी ठहरती 
नहीं है । जब्र अपना शरीर ही अनिवय हैः तव इस संसारकी 
किस वस्तुको नित्य समञ्च जाय ॥ २२॥ 
भूतेषु भावं संचिन्त्य ये बुद्ध्वा मनसः परम्‌ । 
न शोचन्ति गताध्वानः पदयन्तः परमां गतिम्‌॥ २२॥ 
जो मनुष्य सवर प्राणि्योके भीतर मनसे परे परमात्ाकी 
स्थिति जानकर उन्दीका चिन्तन करते है, वे संसार-यातरा 
समाप्त होनेपर परमपदका साक्चात्कार करते हुए गोकके पार 
हो जति दै ॥ २३॥ 





























धीमहाभारते [ शान्तिप्षृणि 
= 
संचिन्वानकमेवैनं कामानामवितप्तकम्‌ । 


व्याघः पञ्युमिवासाच ख्युरादाय गच्छति ॥ २७॥ 
जेते जंगलम नयी-नयी घातकी खोजमे विचरते हुए 
अत्त पको सदसा व्याघ्र आकर दभरोच ठेत। दै, उ 
प्रकार भोर्गोकौ खोजमे गे हृष्ट अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उटा 
ले जाती है ॥ २४ ॥ 
तथाप्युपायं सस्पद्येद्‌ दुःखस्य परिमोक्षणम्‌ । 
अशोचन्‌ नारभेच्चैव मुक्तश्चाञ्यसनी भवेत्‌ ॥ २५॥ 
तथापि सत्रको दुःखे दयूटनेका उपाय. अवद्य सोचना 
चाहिये । . जो शोक छोडकर साधन आरम्भ करता है ओर 
किसी व्यसनमे आसक्त नदीं होताः वह्‌ निश्चय ही दुःखि 
सुक्त हो जाता है ॥ २५॥ 
शाब्दे स्पहों च रूपे च गन्धेषु च रसेषु च । 
नोपभोगात्‌ परं किचिद्‌ धनिनो वाधनस्य च ॥ २६॥ 
धनी हो या निर्धनः सवको उपभोगकाल्मे ही न्द 
सयाः रूपः रस ओर उत्तम गन्व आदि विषयों किश्चत्‌ 
सुखकी प्रतीति होती हैः उपभोगके पश्चात्‌ नदीं ॥ २६ ॥ 
प्राक्सस्थयोगाद्‌ भूतानां नास्ति दुःखं परायणम्‌। 
विप्रयोगात्‌ तु सर्वस्य न शोचेत्‌ घकृतिस्थितः॥ २७॥ 
प्राणिर्योके एक दूसरेसे षंयोग होनेके पहले कोई दुःख 
नीं रहता । जव संयोगके वाद वियोग होता है तभी सवरको 
दुःख हुआ करता है । अतः अपने खरूपमे खित विवेकी 
पुरुष्रको किसीके वियोगमे कभी मी शोक नदीं करना चाये ॥ 
ध्रत्या शिदनोदर रक्चेत्‌ पाणिपादं च चश्चुषा । 
चक्षुःश्रोत्रे च मनस! मनो वाचं च विद्यया ॥ २८॥ 
मनुष्यक्रो चादिये कि वह धैयंके द्वारा शिश्च ओर उद्रकी, 
ने्रके द्वारा हाथ ओर पैरकीः मनके द्वारा ओंख ओर कानकी 








तथा सद्वि्याके द्वारा मन ओर वाणीकौ रक्षा करे ॥ २८ ॥ 





श्रणयं प्रतिसंहृत्य संस्ततेष्वितरेषु च । 
विचरेदससुन्नद्धः सख खुखी स च पण्डितः ॥ ९॥ 
जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यो आसक्तिको हटाकर 
विनीतमावक्े विचरण करता है, वही सुखी ओर वदी 
विद्वान्‌ दै ॥ २९॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनैव सहायेन यश्चरेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
जो अध्यात्मवि्यामे अनुरक्तः कामनादचल्य तथा भोग। 
सक्तिते दूर है, -जो अकेला ही विचरण करता है, वहं ली 
दोता है ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते दान्तिपवंणि मोक्षधमपवैणि छकाभिपतने व्रिरादधिकत्रिश्चततमोऽध्यायः ॥ ३३० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिपवैके अन्तर्मत मोक्षषर्मप्वमे शुकदेवका ऊष्व॑गमनविषयक 
तीन स] तीसरवो अध्याय पूरा हुभा ॥ ३३० ॥ 
पि षि नि) 





मोक्षधर्मपवं ] 








एकचिरादधिकनिराततमो ऽध्यायः 
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एकमिदधिकत्िरततमोऽध्याय 
नारदजीक्रा शुकदेवको कमैफल-्छिम परतन्त्रतापिषथक उपदेश 
तथा शुकदेवजीका घ्येलोकमे जानैका निश्चय 


नारद्‌ उवाच 
खखटुःखविपर्यांसो यदा समनुपदयते । 
नैनं परज्ञा सुनीतं वा चाथते नापि पौरुषम्‌ ॥ १ ॥ 
नारद्जी कहते है -डुदेव | जव मनुष्य सुखको 
दुःख ओर दुःखको सुख समञ्चने लगता है उन समय बुद्धिः 
उत्तम नीति ओर पुरुषार्थं मी उसकी रक्षा नहीं कर पाता ॥ 
खभावाद्‌ यत्नमातिष्ठेद्‌ यल्लवान्‌ नावसीदति । 
अरामरणरोगेभ्यः प्रियमात्मानमुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अतः मनुष्यक्रो खभावतः ज्ञान-प्ाप्तिके ल्थि यत्न करना 
चादिवे; क्योकि यत करनेवाला पुरुप कभी दुभ्खमं नदी 
पड़ता । आत्मा सनते ब्रद्कर प्रिय दै; अतः जरा, मृत्यु ओर 
रोगेकि कष्टे उसका उद्धार करे ॥ २॥ 
रुजन्ति हि शरीराणि रोगाः दयासरमानसाः। 
सायका इव तीक्ष्णाच्राः प्रयुक्ता खढधन्विभिः ॥ २ ॥ 
शारीरिक ओर मानसिक रोग सुदृट्‌ धनुष धारण करने- 
वाले वीर पुरुषक्रे छोड हुए तीक्षण बाणोकरे समान गरीरको 
पीड़ा देतेद॥३॥ 
व्यथितस्य विधित्साभिस्ताम्यतो जीवितैषिणः । 
अवशस्य विनाशाय शरीरमपरृष्यते ॥ ४ ॥ 
तृष्णाप्षे व्यथितः दुखी एवं विवश्च होकर जीनेकी इच्छा 
रखनेवाटे मनुष्यका शरीर विनःश्की ओर दी खिचता चला 
जातादै॥ ४॥ 
स्रवन्ति न निवतन्ते सखोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय मल्यौनां राज्यानि पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
जैमे नदियोका प्रवाह आगेकी ॐर ही बदता चला 
जाता टे, प्रीछेकी ओर नदीं लौयता, उसी प्रकार रात ओर 
दिन मी मनुष्योकी आयुका अपहरण करते हुए बारतरार आते 
ओर बीतते चरे जाते है ॥ ५॥ 
व्यत्ययो दययमत्यन्तं पक्षयोः शुङ्ककृष्णयोः । 
जातान्‌ मत्यीञ्रयति निमेषान्‌ नावतिष्ठते ॥ ६ ॥ 
शुक ओर कृष्ण-दोनौ पर्षोक्रा निरन्तर होनेवाला यह 
परिवर्तन मनुर्योको जाजी कर रहा दै | यह कुछ क्षणके 
च्यि भी विश्राम नहीं ठेता है ॥ ६ ॥ ऽ 
खखदुःलानि भूतानामजरो जस्यत्यसौ । 
आदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुपरेति च ॥ ७ ॥ 
सूर्यं प्रतिदिन अस्त होते ओर फिर उदय ठेते हँ । व 
खयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणिरयोके खुल ओर दुःखको 
जीर्णं करते रहते ह ॥ ७ ॥ 


अदृपू्वानादाय  भवानपरिशङ्कितान्‌ । 


द्टानिटान्‌ मनुप्याणामस्तं गच्छन्ति रा्रयः॥ ८ ॥ 
ये रात्रयो मनुष्यो लयि कितनी ही अप्व तथा अस- 
म्भावित प्रिवअप्रिय घटनार्ठ च्यि आती ओर चली 
जाती दै॥ ८ ॥ 
योऽयमिच्छेद्‌ यथाकामं कामानां तद्वाप्लुयात्‌। 
यदि स्यान्न पराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि जीवके कयि हुए कमौका फल पराधीन न होता 
तो जो जिस वस्तुकी इच्छा करता, वद्‌ अपनी उसी कामना- 
को रुचिके अनुसार प्रात कर लेता ॥ ९ ॥ 
संयता हि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः । 
खदयन्त निष्फटाः संतः प्रहयणाः सवकर्मभिः ॥ १०॥ 
वङ़-बड़ घंयमीः बुद्धिमान्‌ ओर चतुर मनुष्य भी समस्त 
कमासे श्रान्त होकर असफल होते देखे जाते ई ॥ १०॥ 
अपरे वालिः सन्तो निरणाः पुरुषाधमाः । 
आशीभिरप्यसंयुक्ा ददयन्ते सवंकामिनः ॥ ११ ॥ - 
कितु दूस मूख, रणदीन ओर अधम मनुष्य भी किसी- 
का आशीर्वाद न मिटनेपर मी सम्पूरणं कामनाअओंसि सम्पन्न 
दिखायी देते द ॥ ११॥ 
भूतानामपरः कथ्िद्धिसायां सततोत्थितः । 
वञ्चनायां च कस्य स सुखेष्वव जीर्यते ॥ १२॥ 
क।इ्‌-काई मनुष्व ते सदा प्राणिर्योकी दिसामे दी ल्ग 
रदता द ओर पत्र कोको धोखा दिया करता दैः तो भी वह 
सुखे दी मागत-मोगत बूटा होता ३ ॥ १२॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रौ: कञ्चिदुपतिष्ठते । 
कथित्‌ कमौनुखत्यान्यो न प्रप्यम।धगच्छति॥ १२॥ 
कितने दी एसे हैः जा कोद काम न करफ़ चुपचाप बैठे 
रहते ई, फिर मी लक्ष्मी उनके पाल अपने-आप पर्हैच जाती 


है ओर कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तुको 
उपलब्ध नहीं कर पाते ॥ २ ॥ 


अपराघं समाचक्ष्व पुरुषस्य स्वभावतः । 
शयुक्रमन्यत्र सम्भूतं पुनरन्य गच्छति ॥ १४॥ 
इसमे खभावतः पुरुषका ही अपराध ( प्रारन्ध-दोष ) 


तमन्चो । वीयं अन्यत्र उत्पन्न होता है ओर संतानोत्पादनके 


जिवि अन्यत्र जाता है ॥ १४ ॥ 


तस्य योनौ प्रयुक्तस्य गभों भवति वा न वा । 


आघ्रपुष्पोपमा यस्य॒ निश्रत्तिरुपरुभ्यते ॥ १५॥ 

कमी तो वह योनिम पर्हुचकर गभं धारण करानेमे 
समर्थं होता है ओर कमी नहीं ह्येता तथा कभी-कभी आमके 
बौरके समान वह व्यर्थ ही षर जाता है ॥ १५॥ 
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केषाञ्चित्‌ पुजकामानामजुसंतानमिच्छताम्‌ । 
सिद्धौ प्रयतमानानां न चाण्डसुपजायते ॥ १६॥ 
कुछ खोग पुत्रकी इच्छा रखते है ओर उस पुत्रके भी 
संतान चाहते दै तथा इक्षकी सिद्धिके ल्यि सब्र प्रकारसे प्रयल 
करते है तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता ॥ 
गभोचोद्धिजमानानां क्रद्धादाशीविषादिव । 
आयुष्माञ्जायते पुत्रः कथं प्रेत इवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
बहुत-से मनुष्य वचा पैदा होनेसे उसी तरह इरते है 
जेते क्रोधे मरे हुए विषधर सर्मते लोग भयभीत रहते दः 
तथापि उनके यह दीर्घजीवी पु उत्पन्न होता है ओर स्या 
मजार किं वद कभी किकी तरह रोग आदिसे मृतकुर्य 
हो सके ॥ १७ ॥ 
देवानिष्टरा तपस्तप्त्वा छपणेः पुच्रगृद्धिभिः। 
दश मासान्‌ परिधृता जायन्त कुरुपांसनाः ॥ १८ ॥ 
पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले दीन लरी-पुररदारा 
देषताओंकी पूना ओर तपस्या करके दस मासतक र्भ धारण 
किया जाता है तथापि उनके कुखाङ्गार पुत्र उत्पन्न होते दँ ॥ 
अपरे धनधान्यानि भोगाश्च पितसंचितान्‌ । 
विपुंलानभिजायन्ते खन्धास्तैरेव मङ्गढैः ॥ १९॥ 
तथा बहुत-से एेसे ई, जो आमोद-प्रमोदम ही जन्म धारण 
करके पिताके संचित किये हु९ अपार धनधान्य एवं विपुल 
भोगोके अधिकारी होते द ॥ १९॥ 
अन्योन्यं संमभिरेव्य मैथुनस्य समागमे । 
उपद्वव श्वाविष्टो योनि ग्भः प्रपद्यते ॥ २०॥ 
पति-परल्लीकी पारस्परिक इच्छाके अनुसार मेथुनके ल्यि 
जव उनका समागम होता है, उस समय क्रिसी उपद्रवके 
समान गर्भ योनिम प्रवेश करता है ॥ २० ॥ 
क्ञीघं परद्रारीराणि च्छिन्नवीजं शरीःरणम्‌ । 
प्राणिनं प्राणसंोधे मांसरटेष्मविवेष्टितम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ ओर 
मांसमय शरीरे धिर हुआ है, उस देदधारी प्राणीको मू्युके 
बाद शीघ्र ही दूरे शरीर उपलब्ध हो जते द ॥ २१ ॥ 
निर्दग्धं परदेहेऽपि परदेहं चरचलम्‌ । 
विनदयन्तं विनाशान्ते नावि नावमिवाहितम्‌ ॥ २२॥ 
जसे एक नोकाके भग्र दोनेपर उसपर बेठे हुए लोगोको 
उतारनेके लि दूसरी नाव प्रस्तुत रहती ह, उसी प्रकार एक 
शरीरसे मृत्युको प्रास्त होते हुए जीवको लक्ष्य करके मृत्युके 
बाद उसके कर्मफलभोगक्रे ल्ि दुसरा नारवान्‌ शरीर 
उपस्थित कर दिया जाता है ॥ २२ ॥ 
सङ्गत्या जठरे न्यस्तं रेतोविन्दुमचेतनम्‌ । 
केन यत्तेन जीवन्तं गभं त्वमिह पर्यसि ॥ २३॥ 
शुकदेव | पुरुप स्रीके साथ समागम करके उसके उदरमे 
जिख अचेतन श्क्रबिन्दुको स्थापित करता दहै, वही ग्म॑रूप्े 


परिणत दोता है । फिर वह गमं करस यलसे य जीवित 
रहता दै, क्या तुम कमी इसपर विचार करते हो १॥ २३. ॥ 
अन्नपानानि जीर्यन्ते यच भक्षाश्च भक्षिताः । 
तस्मिन्नेवोदरे गभः कि नाच्नमिव जीय॑ते १ ॥ २४॥ 
जौ खाये हुए अन्न ओर जल पच जाते हे तथा सभी 
तरहके भक्षय पदाथं जीणं हो जते ह, उसी पेटमे पड। हुआ 
ग्म अन्रके समान क्यो नदीं पच जाता है ॥ २४॥ 
गभं ॒पूत्रपुरीषाणां स्वभावनियता गतिः| 
धारणे वा विसगें वा न कतो विद्यते बडाः ॥ २५॥ 
सरवन्ति ह्यदराद्‌ गभ जायमानास्तथा परे । 
आगमेन तथान्येषां विनाश्च उपपद्यते ॥ २६॥ 
गर्भम मल ओर मूते धारण करने या त्यागे कोर 
खभावनियत गति है; किंतु कोई स्वाधीन कर्ता नदीहै। 
कुछ गर्भं माताके पेते गिर जति दै, कुछ जन्म लेते दँ ओर 
करितनौकी ही जन्म लेनेकरे बाद त्यु हो जाती दै ॥ २५-२६॥ 
एतस्माद्‌ योनिसस्बन्धाद्‌ यो जीवन्‌ परिस्ुच्यते। 
प्रजां च रभते काञ्चित्‌ पुनद्धन्ेघु खञ्जति ॥ २७॥ 
इस्त योनि-सम्बन्धसे कोई सकुशल जीता हुआ बाहर 
निकल आता है, तव्र कोई संतानको प्राप्त होता है ओर पुनः 
परस्परे सम्बन्धमे संख्न हो जाता है ॥ २७ ॥ 
स तस्य खहजतस्य सप्तमीं नवमीं दश्चाम्‌ । 
प्राप्चुवन्ति ततः पञ न भवन्ति गतायुषः ॥ २८॥ 
अनादिक्राल्से साथ उत्पन्न होनेवाठे शरीरके साथ 
जीवातमा अपना सम्बन्ध खापित कर टेता दै । इस शरीरकी 
गर्भवासः जन्मः बाद्यः कौपार, पोगण्डः यौवनः वृद्धतः 
जराः प्राणरोष ओर नाश- ये दस दशार्ण दोती है । इनमैते 
सातवीं ओर नवीं दशाको मी शरीरगत र्पोचो भूत ही प्रप्त 
होते है, आत्मा नहीं । आयु समाप्त होनेपर शरीरकी नवी 
दामे परहुचनेपर ये पाच मूत नहीं रहते । अर्थात्‌ दसी 
दशको प्राप्त दो जाते ई ॥ २८ ॥ 
नाभ्युत्थाने मनुष्याणां योगाः स्युनौत्र संरायः। 
व्याधिभिश्च विमथ्यन्ते व्याधेः छुद्र खगा इव ॥ २९ ॥ 
जसे व्याध छोटे मृगोको कष्ट पर्हुचाते दैः उसी प्रकार 
जव नाना प्रकारके रोग मनुप्योको मथ डालते दैः तव उन 
उढने-ैठनेकी मी शक्ति नी रह जातीः इसमे संशय नरह 
हे॥ २९॥ 
व्याधिभिर्मथ्यमानानां त्यजतां विपुर धनम्‌ । 
वेदनां नापकर्षन्ति यतमानाश्िकित्सकाः ॥ २०॥ 
रोगेसि पीड़ित हूए मनुष्य वेर्योको बवहत-सा धन देत 
ह ओर वैचलोग रोग दूर करनेकी हुत चेषा करते दैः 
भी उन रोगियोकी पीड़ा दूर नदीं कर पति द ॥ ३० ॥ 
ते चातिनिपुणा वै्याःकुरालाः सम्भृतौषधाः। _ 
व्याधिभिः परिङकष्यन्ते सगा व्याधैरिवार्दिताः॥ २१॥ 
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हतत अपप्तन चद ग्न पन , ओषभिर्योका संग्रह करनेवाञे चिकिरसामे 
यल चर च्च भी व्या्धेकि मारे हृष मूगोकी भोति 
रोगोके शिकार हो जते है ॥ २१ ॥ 
ते पिवन्तः कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च । 
ददयन्ते जरया भ्या नगा नाभेरिोत्तमैः ॥ ३२॥ 
वे तरद-तरहके कदे ओर नाना प्रकारके घी पीति रहते 
दै'तोभी वङ़-बड़े दाथी जैसे वृक्षोको जका देते है, वेसे 
ही इदधावया उनकी कमर टेढ़ी कर देती दै; यह देला जाता 
दै॥ ३२॥ 
के वा भुवि चिक्रित्सन्ते रोगातान्‌ सगपरक्षिणः । 
श्वापदानि दरिद्राश्च प्रायो नाता भवन्ति ते ॥ ३३ ॥ 
इस प॒थ्वीपर मृगः पक्षी, दिक पञ्च ओर दरिद्र मनुरष्योको 
जव रोग सताता दै, तव कौन उनकी चिकित्सा करने जति 
ई! किंत प्रायः उन्हंरोग होता ही नदीं है॥ ३३ ॥ 
घोरानपि दुराधर्षान्‌ चरपतीनुग्रतेजसः। 
आक्रम्याद्‌दते रोगाः पद्यून्‌ पद्युगणा इव ॥ ३४॥ 
परंतु बड़े-बड़े पञ्च ञेसे छोटे पञ्चुञओपर आक्रमण करके 
उन्दै द्ादेते दैः उसी प्रकार प्रचण्ड तेजवाटे, घोर एवं 
दुर्धषं राजार्ओपर भी बहुत-से रोग आक्रमण करके उन्दै 
अपने वशमे कर लेते हँ ॥ ३४ ॥ 
इति खोकमनाक्रन्दं मोदरोकपरिप्ठुतम्‌ । 
सखरोतसा सहसाऽ ऽधिकं द्वियमाणं बलीयसा ॥ २३५ ॥ 
इस प्रकार सव लोग मवत्तागरफे प्रबल प्रवाहे सदसा 
पडकर इधर-उधर बदते हुए मोह ओर शकम द्व रदे दँ 
ओर आर्तनादतक नहीं कर पाते ई ॥ ३५॥ 
न धनेन न राज्येन नोग्रेण तपसा तथा। 
सखभावमतिवतंन्ते ये नियुक्ताः शरीरिणः ॥ २६॥ 
विधाताके द्वारा कर्मफल-मोगमे नियुक्तं हुए देदधारी 
मनुष्य धन; राज्य तथा कठोर तपस्याकरे प्रमावसे प्रकृतिका 
उर्लद्खन नहीं कर सकते ॥ ३६ ॥ 
न भ्रियेरन्‌ न जीयेरन्‌ सवें स्थुः सव॑कामिनः। 
नाभ्रियं भरति पदयेयुरुत्थानस्य फठे सति ॥ ३७॥ 
यदि प्रयलका फल अपने हाथमे होता तो ४ तो 
बूदे होते ओर न मरते ही । सत्रकी समस्त कामना पूरी 
हो जातीं ओर किसीको अप्रिय नदीं देखना पड़ता ॥ ३७ ॥ 
उपयुपरि लोकस्य सवो गन्तुं समीहते । 
यतते च यथाशक्ति न च तद्‌ वतेते तथा ॥ ३८॥ 
सव रोग लोकोके ऊपरःते-ऊपर स्थानमे जाना चाह है 
ओर यथाशक्ति इसके लि चेष्टा भी करते दै; किंतु वेसा 
करनेम समर्थं नदीं होते ॥ ३८ ॥ 
पेश्वर्यमदमत्तांश्च मत्तान्‌ मद्मदेन च । 
अप्रमत्ताः शटाज्छ्रस धिक्रान्ताः पयंपासते ॥ २५॥ 
 प्रमादरदित पराक्रमी शूरवीर भी एेश्चयं तथा मदिराके 
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मदे उन्मत्त रहनेवाठे शठ मनुपयोकी सेवा करते ई ॥ ३९॥ 
शाः परिनिवर्तन्ते केषाश्चिदसमीक्चिताः । 
स्वं स्वं च पुनरन्येषां न िचिद्धिगम्यते ॥ ४० ॥ 
करितने ही लो्गोके क्टेदा ध्यान दिये व्रिना ही नित्रत्त 
दो जते है तथा दूसरोको अपने दी धरनर्मसे समयपर कु 
भी नदीं मिक्ता ॥ ४० | 
महच  फलषम्यं ददयते कर्मसंधिषु । 
वहन्ति रिविकामन्ये यान्त्यन्ये हिविकरागताः ॥ ४९१॥ 
कमि फल्मे मी वड़ी भारी विप्रमता देखने आती 
है । कुछ लोग पाञ्की देते है ओर दूसरे लोग उसी पाठके 
बरेठकर चलते है ॥ ४१ ॥ 
स्वेषाशद्धिकामानामन्ये स्थपुरःसयः। 
मबुष्याञ्च गतस््रीकाः शातशो विविधचियः ॥ ४२॥ 
समी मनुष्य धन ओर समृद्धि चाहते ई; परतु उनर्मेसे 
योडेसे ही एसे लोग होते ई, जो रथपर चद्कर चलते है । 
कितने ही पुरुप स्रीरदित ई ओर सैकड़ौ मनुष्य करई 
सखियोवले ३ ॥ ८२॥ 
न्दरारामेषु भूतेषु गच्छन्त्येकेकडो नराः। 
इदमन्धत्‌ पदं पशय मा मोहं करिष्यसि ॥ ४३ ॥ 
समी प्राणी सुल-दुःख आदि द्न्दौमे र रहे ई । 
मनुष्य उनमैसे एक-एकका अनुभव करते हैँ अर्थात्‌ किसीको 
सुखका अनुभव होता है किसीको दुःखका | यह जो ब्रह्म 
नामक वस्तु दै, इसे सत्रसे भिन्न एवं विलक्षण समन्लो । 
इसके विषयमे तुम्हे मोहयरस्त नदीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
त्यज धममधम च उभे सत्यानृते त्यज । 
उभे सन्यानरते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं व्यज्ञ ॥ ५४॥ 
घर्म ओर अधम॑को छोड़ो । सत्य ओर अश्त्य दोर्नोका 
त्याग करो । सव्य ओर असत्य दोनोका व्याग करके जिससे 
त्याग करते हो" उक्त अहंकारको भी व्याग दो ॥ ४४॥ 
पतत्‌ ते परमं गुद्यमाख्यातस्रुषिसत्तम । 
येन देवाः परित्यज्य मर्त्यलोकं दिवं गताः ॥ ४५॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! यह मेने तुमसे परम गूढ बात बतल्मयी है, 
जिससे देवतालोग मत्यलोक छोडकर खर्गलोकको चले 
गये ॥ ४५ ॥ 
नारदस्य वचः श्चुत्वा शुकः परमबुद्धिमान्‌ । 
संचिन्त्य मनसा धीरो निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ७६॥ 
नारदजीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ ओर धीरचित्त 
ुकदेवजीने मन-दी-मन बहुत विचार किया; कंतु सहसा 
वे किसी निश्चयपर न पर्हुच सके ॥ ४६ ॥ 
ुत्रदरेमहान्‌ हेश विदयान्नाये महाजचरमः। 
कि यु स्याच्छाश्वतं स्थानमल्पङ्केशं महोदयम्‌ ॥ ७७॥ 
वे सोचने लगे, खी-पुतरोके स्षमेलेमे पडनेसे महान्‌ 
क्ञेश होगा । विद्याभ्यासमे भी बहुत अधिक परिश्रम हे । 
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बौन-सा एेखा उपाय है, जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाय । 
उस साधनम क्ठे तो थोड़ा होः किं अभ्युदय महान्‌ 
हो ॥ ४७॥ 
ततो मुहतं संचिन्त्य निश्चितां गतिमात्मनः। 
परावरक्षो धर्मस्य परां नैःश्रेयसीं गतिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तदनन्तर उरन्होनि दो घड़ीतक अपनी निश्चित गतिके विषय- 
मर विचार किया; फिर भूत ओर भविष्यके ज्ञाता शुक्देवजीको 
अपने धर्मकी कल्याणमयी परम गतिका निश्चय दहो 
गया ॥ ४८ ॥ 
कथं त्वहमसंन्छिष्टो गच्छेयं गतिमुत्तमाम्‌ । 
मावतेयं यथा भूयो योनिसंकरसागरे ॥ ४९. ॥ 
फिर वे सोचने लगे, म खव प्रकारकी उपाधियोसे सुक्त 
होकर किस प्रकार उस उत्तम गतिक प्राप्त करू, जसे 
फिर इख संसार-सागरमे आना न पड़ ॥ ४९ ॥ 
परं भवं हि काङ्कामि यत्र नावतंते पुनः। 
सर्वसङ्गान्‌ परित्यज्य निश्चितो मनसा गतिम्‌॥ ५० ॥ 
जह जानेपर जीवकी पुनराढृत्ति नहीं होती? म उसी 
परमभावको प्राप्त करना चाहता हू । सव प्रकारकी 
आसक्तिर्योका परित्याग करके मैने मनके द्वारा उत्तम गति 
प्राप्त करनेका निश्चय किया ३ ॥ ५० ॥ 
तञ यास्यामि यत्रात्मा शमं मेऽधिगमिष्यति । 
अक्षयश्चाग्ययश्चैव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः ॥ ५९॥ 
अभर मै बही जाऊँगा, जहा मेरे आत्माको ` शान्ति मिठेगी 
तथा जह म अक्षयः अविनाशी ओर सनातनखूपसे सित 
रहूंगा ॥ ५१ ॥ 
न तु योगसते शक्या पराप्तुं सा परमा गतिः। 
अवबन्धो हि बुद्धस्य कर्मभिनोपपद्यते ॥ ५२॥ 
परंतु योगके बिना उस प्रम गतिको नहीं प्राप्त करिया 
जा सकता । बुद्धिमान्‌का कर्मोकि निकृ बन्धनसे वेधा रहना 
उचित नदीं दे ॥ ५२ ॥ 
-तस्माद्‌ योगं समास्थाय त्यक्त्वा गृहकठेवरम्‌ । 
वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेजोराशि दिवाकरम्‌ ॥ ५३॥ 
अतः नै योगक्रा आश्रय ठे इस देह-गेहका परित्याग 
करके वायुरूप हो तेजोराशिमय सू्॑मण्डलमे प्रवेश 
करूगा ॥ ५२ ॥ 
न छेष क्षयतां याति सोमः खुरगणेर्यथा । 
कम्पितः पतते भूमि पुनर्वैवाधिरोहति ॥ ५४॥ 
देवताखेग चन्द्रमाका अमृत पीकर जिख प्रकार उसे 
क्लीण कर देते है, उख प्रकार सूयंदेवका श्वय नदीं दोता | 
धूममागखे चन्द्रमण्डकमे गया हआ जीव कर्ममोग समाप्त 
होनेपर कम्पित हो फिर इस पृथ्वीपर गिर पड़ता है । इषी 
प्रकार नूतन कर्मफ भोगनेके च्यि बह पुनः चन्द्रलोक 
जाता है ( सारांश यह कि चन्द्ररोकमै जानेवाठेको आवा. 


गमनसे द्ुटकारा नहीं मिक्ता है ) ॥ ५४ ॥ 
क्षीयते हि खदा खोमः पुनञ्चैवाभिपूर्यते । 
नेच्छम्येवं विदित्वैते हासवृद्धी पुनः पुनः ॥ ५५॥ 
इसके सिवा चन्द्रमा सदा घरता-चदता रहता है, 
उसकी हास-दृद्धिका क्रम कमी द्ूटता नहीं दै | इन स्प 
बरर्तौको जानकर सुञ्े चन्द्रलोकमै जाने या हासवष्टिक 
चक्रमे पड़नेकी इच्छा नहीं होती है ॥ ५५ ॥ 
रविस्तु संतापयते लोकान रदिमभिरुट्वणेः। 
ख्वेतस्तेज. आदत्ते नित्यमक्षयमण्डलः ॥ ५६॥ 
सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणेसे समस्त जगत्‌को संतप्त 
करते दै । वे सव॒ जगहे तेजको स्वयं प्रण करते ‰ 
( उनके तेनका कभी हास नदीं होता ); इसल्यि उनका 
मण्डल सदा अक्षय बना रहता दै ॥ ५६ ॥ 
अतो मे रोचते गन्तुमादित्यं दीप्ततेजसम्‌ । 
अत्र वत्स्यामि दुर्धषं निःशङकेनान्तयात्मना ॥ ५७॥ 
अतः उदीप्त तेजवाछे आदितव्यमण्डल्मै जाना ही स्न 
अच्छा जान पड़ता है | इमे मै निमींकचित्त होकर 
निवास करूगा । किसके ल्यि मी मेरा पराभव करना 
कठिन होगा ॥ ५७ ॥ 
सूर्यस्य सदने चाहं निक्षिप्येदं कलेवरम्‌ । 
चछषिभिःसह यास्यामि सौरं तेजो ऽतिदुःखहम्‌॥ ५८॥ 
इस शरीरको सूर्यलोकमे छोड़कर मै ऋषियोकरे साथ 
सू्यदेवके अत्यन्त दुःसह तेजमें प्रवेश कर जाऊंगा ॥ ५८ ॥ 
आपृच्छामि नगान्‌ नागान्‌ गिरिमूर्व दिशो दिवम्‌ । 
देवदानवगन्धवोन्‌ पिह्ाचोरगराक्षसान्‌ ॥ ५९॥ 
इखके ल्यि मे नग-नागः पर्वतः प्रथ्वीः दिशाः दयुखोकरः 
देवः दानवः गन्धर्व, पिशाचः सर्पं ओर राक्षसि आज्ञा 
मागता हूं ॥ ५९ ॥ 
छोकेषु स्ेभूतानि प्रवेक्ष्यामि न संशयः । 
पदयन्तु योगवीयं मे सवं देवाः सहर्षिभिः ॥ ६०॥ 
आजम निःसंदेह जगते सम्पूणं भूतम प्रत्ेश करूगा । 
समस्त देवता ओर ऋषि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देख ॥ ६०॥ 
अथानुक्षाप्य तम्षि नारदं रोकविश्चुतम्‌ । 
तस्माद्यज्ञं सम्प्राप्य जगाम पितरं प्रति ॥ ६६ ॥ 
एसा निश्चय करके शुकदेवजीने विश्वविष्यात देवर 
नारदजीषे आज्ञा मौगी । उनसे आज्ञा लेकर वे अपने पिव 
व्यासजीके पास गमे ॥ ६१॥ 
सोऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णदेपायनं मुनिम्‌ । 
श्यकः प्रदक्षिणं छ्ृत्वा कष्णमापृष्टवान्‌ सनिम्‌ ॥ ६२॥ 
वा अपने पिता महातमा शरीकृष्णदैपायन यनिको प्रणाम 
करके शकदेवजीने उनकी दक्षिणा की ओर उनते जानेक 
चयि आज्ञा मोगी ॥ ६२ ॥ 
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श्रुत्वा चिस्तद्‌ वचनं शुकस्य 
भीतो महात्मा पुनराह चैनम्‌। 
भो भो पुत्र स्थीयतां तावद्द्य 
यावच्यक्चुः प्रीणयामि त्वदर्थे ॥ ६३ ॥ 
शुकदेवकी यह्‌ व्रात सुनकर अव्यन्त प्रतन्न हूए महात्मा 
व्यासने उनसे कटा-- रेट | बेटा | आज यहीं रोः जिषते 
ठम्द जी-मर निह।रकर अपने नेत्रोको तृप्त कर द ॥ ६३ ॥ 
निरपेक्षः शुको भूत्वा निःस्नेहो मुक्त संशयः, 
मोक्षमेवानुसंचिन्त्य गमनाय मनो दये ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्थणि मोक्षधर्मपरणि शुकाभिगमने एकर्चिरादधिकत्रिश 
इस प्रकार श्रीपहामारत शान्तिपर्ैके अन्तमैत मोष्घर्मपरदे शुकदेवका प्रस्थानव्रिषयकं तीन सौ इकः 





परत श्कदेवजी स्नेहका बन्धन तोड़कर निरयेक्च हो 
गये ये । तत्वके विप्रयम उन्हे कोई संशय नदी रह गया था; 
अतः वारतरार मोक्षका ही चिन्तन करते हए उन्दने वहि 
जानेका ही विचार क्रिया ॥ ६४ ॥ 
पितरं सम्परित्यज्य जगाम मुनिसत्तमः । 
कैरासपृष्ठं विपु सिद्ध संघनिषेवितम्‌ ॥ ६५॥ 

पिताको वहीं छोड़कर ुनिश्रष् यख॒कदेव सिद्ध-समुदाये 
सेवित विशाल केलकरिखरर नले गये ॥ ६५ ॥ 
ततमोऽध्यायः ॥ ३३१ ॥ 
तीस्व अध्याय पुरा हुथा॥ २३९ ॥ 





द्ा्रिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
शुकदेवजीकी ऊर्वंगतिका वर्णन 


मीष्म उवाच 
गिस्न्ङ्ग समारुह्य खतो व्यासस्य भारत । 
समे देशे विविक्ते स निःशलाक उपािशात्‌ ॥ ९ ॥ 
धारयामास चात्मानं यथा्ञाखं य्थादिधि। 
पादप्रभृतिगाचेषु क्रमेण क्रमयोगवित्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है--भरतनन्दन । कैलासशिखरपर 
आरूढ हो व्यातपुत्र शुकदेव एकान्तम तृणरईित समतक भूमि- 
पर बैठ गये ओर शाक्तं विधिते पैरसे ठेकर िरतक सम्पूणं 
अङ्गे क्रमशः आस्माकी धारणा करने ट्गे । वे क्रपयोगके 
पणं ज्ञाता थे ॥ १-२ ॥ 
ततः ख प्राङ्मुखो विद्धानादित्ये नचिरोदिते। 
पाणिपादं समादाय वधिनीतवदुपाविश्षत्‌ ॥ २ ॥ 
न तत्र पक्चिसंघ्रातो न शब्दो नातिद्नम्‌ । 
यत्र वैयासकरिर्धीमान्‌ योक्तुं सम्रुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
थोड़ी ही देम जव सूर्वादय हभ? तत्र शानी क्रदेव 
हाथ-पैर समेटकर विनीतमावसे पूवं दिशा ओर मह करके 
ब्रैठे ओर योगते प्रहत हो गये । उस समय बुद्धिमान्‌ व्यास- 
नन्दन जहा योगयुक्त हो रदे येः व्हा न तो पक्षियौका समुदाय 
थाः न कोई शब्द सुनायी पड़ता था ओर न दष्टको आष्ट 
करनेवाला कोई दृश्य ही उपसित था ॥ २४ ॥ 
स ददर तदाऽऽत्मानं सवंसंगविनिःखतम्‌। 
प्रजहास ततो हासं शुक्रः सम्प्रेक्ष्य तत्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय उन्हौने सव प्रकारके संभोसे रदित आ्माका 
दर्शन क्रिया । उस प्ररमतत्वका साक्षात्छार करके यकरदेवजी 
जोर-जोरसे सने रगे ॥ ५ ॥ "अ 
स. पुनथोंगमास्थाय  मोक्वमा्गापलन्धये } 
हायोगेश्वयो भूत्धा सोऽत्यक्रामद्‌ विहायसम्‌॥ & ॥ 
फिर मोक्षमागंकी उपरङभ्धिकरे ल्य योगक्रा आभय ठे 


हान्‌ योगेश्वर होकर वे आकाशम उड़नेके च्यि तैयार 
हो गये ॥ ६ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं छृत्वः देवर्षिं नारदं ततः। 
निवेदयामास च तं स्वं योगं परमर्षये ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर देवपिं नारदके पाच जा उनकी प्रदक्षिणा कौ 
ओर उन परम ऋते अपने योगके सम्बन्धे इस प्रकार 
निवेदन किया ॥ ७ ॥ 
जुक उवाच 
दो मागः परजत्तोऽसि सस्ति तेऽस्तु तपोधन। 
त्वत्प्रसादाद्‌ गमिष्यामि गतिमिशं महाघ्ुते ॥ ८ ॥ 
सुकदेव वोले--महातेजसवी तपोधन ! आपका कल्याण 
दो । अत्र मुञ्चे मोक्षमार्गकरा दर्शन हो गया । मेँ बह जानको 
तेयार द्र । आपक्री कृपे मै अमी गति प्रात करगा ॥८॥ 
नारदेन भ्यनुक्ञातः शको दैपायनात्मजः। 
अभिवाद्य पुनयांगमास्थायाकारामाविशात्‌ ॥ ९ ॥ 
केलासपृष्ठादुत्पत्य स॒ पपात दिवं तदाः । 
अन्तरिक्षचरः श्रीमान्‌ वायुभूतः सुनिश्चितः ॥ १० ॥ 
नारदजीकी आज्ञा पाकर व्यासङ्मार शुक्रदेवजी उन 
प्रणाम करके पुनः योगमे सित हो आकादमे प्रविष्ट हुए । 
केलासरिखरसे उछलकर वे तत्काल आकाशम ना पचे ओर ` 
सुनिश्चित ज्ञान पाकर वायुका रूप धारण करके श्रीमान्‌ 
शुकदेव अन्तरिक्षम विचरने कगे ॥ ९-१० ॥ 
तमुचयन्तं द्विजश्रेष्ठं वैनतेयसमदयुतिम्‌ । 
दद्युः सवंभूतानि मनोमारुतरंहसम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय समसत प्राणिरयोनि ऊपर जाते हुए दविजश्रेष्ठ 
शुकदेवको विनतानन्दन गख्डके समान कान्तिमान्‌ तथा मन 
ओर वायुके समान वेगशाली देखा ॥ ११॥ 4 
वयवसव्येन छोकां छन्‌ सनीन्‌ सोऽथ विचिन्तयन । 
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आस्थितो दीधैमध्वानं पावकाकंसमप्रभः॥ १२॥ 
वे निश्वयात्मक बुद्धिके द्वारा सम्पूणं त्रिोकीको आत्म- 
भावसे देखते हुए बहुत दूरतक आगे बद्‌ गये । उस समय 
उनका तेज सूयं ओर अयिके समान प्रकारित हो रदा था ॥ 
तमेकमनसं यान्तमव्यश्रमकतोभयम्‌ । 
ददद्युः खवेभूतानि जङ्गमानि चराणि च ॥ १३॥ 
यथाशक्ति यथान्यायं पूजां वे चक्रिरे तदा । 
पुष्पैश्च दिव्यैस्तमवचकरर्दिवौकसः ॥ १४॥ 
उन निर्भय होकर शान्त ओर एकाग्रचित्तसे ऊपर जाते 
समय समस्त चराचर प्राणिर्योनि देखा ओर अपनी शक्ति तथा 
रीतिके अनुसार उनका ययोचित पूजन क्रिथा । देवताओंने 
उनपर दिव्य एूलोकी वर्षा की ॥ १३-१४ ॥ 
तं षट विसिताः सवे गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 
ऋषयश्चेव संसिद्धाः परं विस्मयमागताः ॥ १५ ॥ 
उन्हे इस प्रकार जाते देख समस्त गन्धं, अप्पराओके 
समुदाय तथा सिद्ध ऋषि-मनि मदान्‌ आश्चर्यम पड़ गये ॥ 
अन्तरिक्षगतः कोऽयं तपसा सिद्धिमागतः। 
अधःकायोध्व॑वक्जश्च नेत्रैः समभिरज्यते ॥ १६॥ 
ओर आपसमे कहने रगे-“तपस्याते सिद्धिको प्रात हुमा 
यह कौन महात्मा आकाशमागसि जा रहा दैः जिसका सुख- 
मण्डल ऊपरकी ओर ओर शरीरका निचला भाग नीचेकी 
ओर द्यी है १ हमारी ओंखें बरबस इसकी ओर खिच 
जाती दै ॥ १६ ॥ 
ततः परमधमौत्मा चिषु रोकेषु विश्रुतः। 
भास्कर समुदीक्षन स प्राङ्‌ सुखो वाग्यतो ऽगमत्‌॥ १७॥ 
तीनो लोकमि प्रसिद्ध परम धर्मात्मा शुकदेवजी पूरव 
दिश्चाकी ओर ह करकं सूर्यको देखते हए मौनभावस्े अगे 
नद्‌ रहे थे ॥ १७ ॥ 
शाब्देनाकाशमखिकं पूरयन्निव स्वंशः। 
तमापतन्तं सहसा दष्ट साप्सरोगणाः ॥ १८ ॥ 
सम्भ्रान्तमनेसो राजन्नासन्‌ परमविस्मिताः । 
वे अपने शब्दे सम्पूणं आकाशको पूर्ण-सा कर रहे थे । 
राजन्‌ | उन्द सदसा अते देख सम्पूणं अप्सरा मन-दी-मन 
घ्रा उठ ओर अत्यन्त आश्चर्यम पड़ गयीं ॥ १८१ ॥ 
पञ्चचूडाभश्तयो भृ्मुत्फुरखलोचनाः ॥ १९ ॥ 
देवतं कतमं दयेतदुत्तमां गतिमास्थितम्‌ । 
खुनिश्चितमिहायाति विसुक्तमिव निःस्प्हम्‌ ॥ २०॥ 
पञ्चचूडा आदि अप्सरा्ओके नेत्र विस्मयसे अत्यन्त खिल 


उठे थे। वे परस्पर कहने ठगी किं उत्तम गतिक्रा आश्रय - 


लेकर यह कौन-सा देवता यहां आ रहा दै १ इसका निश्चय 
अत्यन्त टद्‌ दै । यदह रुव प्रकारके बन्धनो तथा संशर्योसि 
मुक्त-सा हो गया है ओर इसके भीतर किसी वस्तुकी कामना 
नदीं रद गयी ३ ॥ १९-२० ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपर्णि 


= --------------------------------------------------~- 


ततः समभिचक्राम मलयं नाम पर्वतम्‌ । 
उवेशी पूर्वचित्तिश्च यं ॒नित्युपसेवतः ॥ २९॥ 
कुछ ही देरम वे मल्य नामक परव॑तपर जा पचे, 
जदा उर्वशी ओर पूरवचित्ति- ये दो अप्सरा सदा निवास 
करती द ॥ २१॥ 
तस्य ॒बरह्मर्षिपुत्रस्य विस्मयं ययतुः परम्‌ । 
अहो बुद्धिसमाधानं वेदाभ्यासस्ते द्विजे ॥ २२॥ 
अचिरेणैव काटेन नभश्चरति चन्द्रवत्‌ । 
पिवशुश्रूषया वुद्धि सम्प्राप्तोऽयमचुत्तमाम्‌ ॥ २६॥ 
बरहमषिं व्यासजीके पुत्रकी यद उत्तम गति देख उन 
दोनोको बड़ा विस्मय हुआ । वे आपसे कदने छग, (अहो | 
इस वेदाभ्यासपरायण ब्राह्मणक बुद्धिम कितनी अद्भुत एका- 
ग्रता है १ पिताकी सेवासे थोड़े दी समयमे उत्तम बुद्धि पाकर 
यह ॒चन्द्रमाके समान आकारामे विचर रहा है ॥ २२-२३॥ 
पितभक्तो दढतपाः पितुः खदयितः खुतः। 
अनन्यमनसा तेन कथं पित्रा विसर्जितः ॥ २७॥ 
ध्यह बड़ा दी तपखी ओर पितृभक्त था ओर अपने 
पिताका बहुत दी प्यारा बेटा था । उनका मन सदा इसीमे ल्गा 
रहता था; फिर मी उन्होने इसे जानेकी आज्ञा कते दे दी ॥ 
उर्वश्या वचनं श्रुत्वा शुकः परमधर्मवित्‌ । 
उदैक्षत दिशः सवौ वचने गतमानसः ॥ २५॥ 
उरवंशीकी ब्रात सुनकर प्रम धर्मज्ञ श्ुकदेवजीने समू 
दिश्चाओंकी ओर देखा । उस समय उनका चित्त उसकी बाते- 
की ओर चला गया था ॥ २५ ॥ 
सोऽन्तरिश्चं मही चैव सशोखवनकाननाम्‌ । 
विखोकयामास तद्‌{ सरांसि सरितस्तथा ॥ २६॥ 
आकाशः पर्वतः वन ओर काननो्दित प्रथ्वी एवं सरो- 
वरो ओर सरितार्ओकी ओर भी उन्दने दृष्टि डाली ॥ २६॥ 
ततो द्वेपायनखुतं बहुमानात्‌ समन्ततः । 
छृताञ्जलिपुटाः सवी निरीक्षन्ते स्म देवताः ॥ २७॥ 
उ समय इन सवकी अधिष्ठात्री देवि्योनि सव ओर 
बडे आदरके साथ द्वैपायनङ्कुमार ॒कदेवजीको देखा । व 
सव्-की-सब अञ्ञलि वोधे खड़ी यीं ॥ २७ ॥ 
अव्रवीत्‌ तास्तदा वाक्यं शुकः परमधम॑वित्‌ । 
पिता यद्युगच्छेन्मां क्रोद्यामानः शुकेति वै ॥ २८॥ 
ततः पतिवचो देयं स्वैरेव समादितैः। 
पतन्मे स्नेहतः स्व वचनं कर्तुमर्हथ ॥ २९॥ 
तत्र परम धर्म छयकदेवजीने उन सरसे कदा--ेवियो । 
यदि मेरे पिताजी मेरा नाम छेकर पुकारे हए इधर ा 
निकर तो आप सब लोग सावधान होकर मेरी भरते उ 
उत्तर देना । आप लेर्गोका मुद्चपर बड़ा स्नेह दै; &ख 
आप सब मेरी इतनी-सी बात मान ठेनाः ॥ २८-२९ ॥ 
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सयकस्य वचनं श्रुत्वा दिशाः सर्वाः सकानना: । 
समुद्राः सरितः शेलाः भत्यूचुस्तं समन्ततः ॥ ३० ॥ 

शकदेवजीकी यह बात सुनकर कानरनोसहित सम्पूर्णं 
दिशाओं, समुद्रौ, नदिर्यो, पर्वतौ ओर पर्वतौकी अधिष्ठात्री 
ेवि्भेनि सत्र ओरसे यह उत्तर दिया-॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकाभिपतने 


जयसिरिशदधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 
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यथाऽ ऽश्ापयसे विप्र बाढमेवं भविष्यति । 
छषेव्याहरतो वाक्यं प्रतिवक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ ३१॥ 

“्रहमन्‌ ! आप जैकी आश्ञा देते ई, निश्चय दी वैसा ही 
होगा । जव महिं व्यास आपको पुकारेगे; तव हम सवर लोग 
उन्हं उत्तर देंगी" ॥ ३१॥ 


काभिपतने द्वािशद्धिकन्रिराततमोऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 


श्रीमहः टि (3 अं (- ध ९९ शुकं जीका ऊ प < 
इ ऋक शपमहानारत रान्तपजैके अन्तग॑त मोकषरमपनमे ुकदेवजीका ऊष्वुपमनविषयक तीन सौ वत्तीसरवो अध्याय पुरा हुभा॥ ३३२ ॥ 


ता ८ ---- - 
त्रयश्चिशदधिकन्रिराततमोऽध्यायः 


शकदेवजीकी परमपद-प्ा्ति तथा पूत्र-सोकसे व्याल व्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना 


मीष्म उवाच 
इत्येवसुकंत्वा वचनं ब्ह्म्िः सुमहातपाः । 
परातिष्ठत शुकः सिद्धि हित्वा दोपांश्तुर्विधान्‌॥ १ ॥ 
तमो दयष्टविधं हित्वा जहौ पञ्चविधं रजः। 
ततः खत्वं जहौ धीमास्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर | यह वचन कहकर 
महातपस्वी शयुकदेवजी सिद्धि पानेके उदेदयसे आगे ब्रह गये | 
बुद्धिमान्‌ शकने चार प्रकारके दोर्पोका; आठ प्रकारके 
तमोगुणका तथा पाचि प्रकारके रजोगुणका परित्याग करके 
सत्त्वगुणकौ मी त्याग दिया्र; यइ एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ पदे नित्ये निशुणे छिङ्गवजिंते । 
ब्रह्मणि ध्रत्यतिष्ठत्‌ स विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌॥ ३ ॥ 
त्यश्चात्‌ वे नित्य निगुण एवं लिङ्गरदित ब्रह्मपदमें 
खित दो गये | उत्त समय उनका तेज धूमहीन अग्निकी 
भाति देदीप्यमान हो रहा था॥३॥ 
उल्कापाता दिशां दाहो भूमिकम्पस्तथेव च । 
प्रादुरभूतः क्षणे तसिस्तदद्धृतमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उसी क्षण उच्कार्णै दरूख्कर गिरने ल्गीं। दिशाओं 
दाह होने गा ओर धरती डोल्ने ठगी । यह सवर आश्चयं 
कौ-सी घटना घटित हुई ॥ ४ ॥ 8 
दमाः राखाश्च ञरुमुचुः दिखसणि च पवताः । 
निधीतराब्दैश्च गिरिदिमवान्‌ दीर्यतीव ह ॥ ५ ॥ 
बकषोने अपनी शाखार्णै अपने आप तोड़कर गिरा 
दीं | पर्वतोने अपने शिखर भङ्ग कर दिये | वन्रपातके 
शब्दसे गिरिराज दिमाल्य विदीणं-सा होता जान पड़ता था ॥ 
न बभासे सहस्रां दुन ज्वार च पावकः । 
हदाश्च सरितदचेव चुश्चुभुः सागरास्तथा ॥ £ ॥ 
+ सखयुण भी खुल ओर शानके सम्बन्धसे बोधनेवाला 
होता हे, भे सुखी ह, जकषानी हूँ, रसा जो अभिमान दो जाता 
है, वह श्ञानीको यणातीत वसाते वनित रख देता द । इसलिये 
यद्य सलगुणको भी त्याग देनेकी वात कहौ गयी ई । 


सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी । आग प्रज्वलित नदीं 
होती थी । सरोवर, सरिता ओर समुद्र सभी श्ुव्य दो उठे ॥ 
ववषं ॒वासवस्तोयं रसवच खगन्धि च । 
ववौ समीरणश्चापि दिव्यगन्धवहः शयुचिः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रने सरस ओर सुगन्धित जल्की वर्षा की तथा 
दिव्य गन्ध फेलाती हुई परम पवित्र वायु चलने र्गी ॥७॥ 
स॒श्ृ्के । ्रथमे दिव्ये हिमवन्मेरुसम्भवे । 
संदिकष्टे इवेतपीते द्वे रूक्मरूप्यमये श्यमे ॥ ८ ॥ 
शतयोजनविस्तारे तिर्यगूर्ध्वं च भारत । 
उदीचीं दिशमास्थाय रुचिरे संददर्श ह ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन ! आगे बद्नेपर श्रीञ्चकरदेवजीने पर्वतकरे 
दो दिव्य एवं सुन्दर शिखर देखे, जो एक दूसरेसे से 
हए ये । उनमेसे एक हिमाल्यक्रा शिखर था ओर दूसरा 
मेरुपर्वतका । हिमाल्यका शिखर रजतमय होनेके कारण 
इवेत दिखायी देता था ओर सुमेरुका खर्णपय शङ्खं ॒पीले 
रंगका था । इन दोनोकी ठ्वाई-चौड़ाई ओर ऊंचाई रौ-सौ 
योजनकी थी । उत्तरदिदशाकी ओर जते समय ये दोनों 
सुरम्य शिखर सकदेवजीकी दष्टिमे पड़े ॥ ८९ ॥ 
सोऽविशङ्केन मनसा तदैवाभ्यपतच्छुकः। 
ततः प्व॑तश्यङ्गे दे सहसेव द्विधारृते ॥ १०॥ 
अददयेतां महाराज तदंद्ध॒तमिवाभवत्‌। 
उन्दं देखकर वे पूर्ववत्‌ निःशङ्क मनसे उनके ऊपर 
चद्‌ गये | फिर तो वे दोनौ पर्वतशिखर सदा दो भागमिं 
वेट गये ओर बीचसे फटे हुए-ते दिखायी देने लगे । महाराज। 
यह एक अद्धुत-सी बात हुई ॥ १०९ ॥ 
ततः पर्वतश्धज्ाभ्यां सदसे विनिःखतः ॥ १९॥ 
न च प्रतिजघानास्य स गति पर्वतोत्तमः । 
तत्पश्चात्‌ उन पवंतशिखरोसे वे सहसा आगे निकल 
गये । बह श्र पव॑त उनकी गतिको रोक न सका ॥१११॥ 
ततो महानभूच्छब्दो दिवि सबदिवोकसाम्‌ ॥ १२॥ 
गन्धरवौणाखषीणां च ये च शेरनिवासिनः । 


यह्‌ देख सम्पूर्णं देवताओं, गन्धर्वो, ऋषियों तथा जो ` 





उस प्तपर रहनेवाले दूरे लोग थे, उन स्ने बड़े जोरसे 
हर्षनाद त्रिया | उनकी दष॑ध्वनि आकाशम चारो ओर 
गूज उडी ॥ १२९ ॥ 
दष्टा शुकमतिक्रान्तं पतं च द्विधाङृतम्‌ ॥१३॥ 
साधु साध्विति तत्रासीन्नादः सर्वत्र भारत । 

भारत | शुकदेवजीको पर्वत लरकर आगे बढते ओर 
उप पर्वतको दो इुकड़मे विदी्णं होते देख वर्ह सव्र ओर 
(साधु-साधुः शब्द सुनायी पड़ने ल्गे ॥ १३१॥ 
स पूज्यमानो देवैश्च गन्धवैक्रौषिभिस्तथा ॥ १७ ॥ 
यक्षराक्षससंवेश्च वरिद्याधरगणैस्तथा । 
दिव्यः पुष्पैः समाकीर्णमन्तरिक्षं समन्ततः ॥ १५॥ 
आसीत्‌ किरु महाराज शुकाभिपतने तदा । 

महाराज | देवताः गन्धर्व, ऋषि, यक्ष; राक्षस ओर 
विद्याधसैने उनका पूजन श्रिया । वसि शुकदेवजीके ऊपर 
उठते समगर उनके चदये हए दिव्य पुरष्पकी वर्ति वरहो 
सब ओरक्रा सारा आकाश छा गया ॥ १४-१५१ ॥ 
ततो मन्दाकिनीं रस्यामुपरि्टादभिवजन्‌ ॥ १६॥ 
शुको ददशं धमात्मा पुष्पितद्ुमकाननाम्‌ । 

राजन्‌ ! धर्मात्मा शुक्रे ऊ्वंटोकमे जाते समय खिले 
हए इक्षौ ओर वनसे सुशोभित रमणीय मन्दाकिनी ( आकाश- 
गङ्गा ) का दशन किया! १६१ ॥ 
तस्यां करीडन्त्यभिरतास्ते चैवाप्सरसां गणाः ॥ २७॥ 
द्यन्याकारं निराकाराः शुकं दष्टा विवाससः । 

उसमे ब्रहुत-सी अप्रा स्नान एवं जलक्रीडा कर 
रही थी। यद्यपि वे नंगी थीः तो मी कदेव जीको चूल्याकार 
( बाह्यज्ञानतसे रदित एवं आत्मनिष्ठ ) देख अपने शरीरको 
ढकने या छिपानेके स्थि उद्यत नहीं हदं ॥ १७१ ॥ 
तं प्रक्रामन्तमाज्ञाय पिता स्नेहसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
उत्तमां गतिमास्थाय पृष्ठतो ऽनु ससार ह । 

उन्हे इस प्रकार सिद्धिके चयि उक्रमण करते जान 
उनके धिता वेदव्यानजी भी स्नेहवशा उत्तम गतिका आश्रय 
ठे उनके पीकछे-पीछे जाने लगे ॥ १८९ ॥ 
शकस्तु माखतादृध्व गति कृत्वान्तरिक्चगाम्‌ ॥ १९.॥ 
द्दोयित्वा प्रभावं स्वं ब्रह्मभूतो ऽभवत्‌ तदा । 

उधर शुकदेव वायुने आकाशगामिनी ऊर्ध्वगतिका 
आश्रय ठे अपना प्रभाव दिखाकर तत्काल ब्रह्मीभूत 
हो गये ॥ १९१ ॥ 
महायोगगति त्वन्यां व्यासोत्थाय महातपाः ॥ २०॥ 
निमेषान्तरमात्रेण श्ुकाभिपतनं ययौ । 
स दशं द्विधा रत्वा पर्वताग्र शुकं गतम्‌ ॥ २१ ॥ 

महातपस्वी व्याजी दुसरी मदायोगसम्बन्धिनी गतिका 
अवढम्ब्रन करके ऊप्रको उठे ओर पलक मारते-मारते उस 
स्थानपर जा पचे, जेषि उन परव॑त-शिखर्योको दो भागेमिं 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 

बन 

विदीण करके श्ुकदेवजी अगि वदे थे । वह खान शुकाभि- 

पतनके नामसे प्रसिद्ध हो गया था । उन्हने उर 

स्थानको देखा ॥ २०२१ ॥ 

शां सुच्छषयस्तत्र कमं पुजस्य तत्‌ तदा । 

ततः शुकेति दीर्घेण रब्देनाक्रन्दितस्तदा ॥ २२॥ 
वर्ह रहनेवले ऋष्रिर्योने आकर व्यासजीसे उनके 

पुत्रका वइ अछीकिक क्म॑कद सुनाया । तव व्याषतजीने 

शुकदेवका नाम टेकर ब्रड़े जोरसे रोदन किया ॥ २२॥ 

खयं पिजा श्वरेणोच्चैख्मीटे लोकानडनाद् वे । 

श्यकः सर्वगतो भूत्वा सवौत्मा सवेतोमुखः ॥ २३॥ 

प्रत्यभाषत धमौत्मा भो शब्देनाजुनादयन्‌ । 

जव पिताने उचचस्वरसे तीनो लोर्कोको जति हए 
पुकारा, त्र सर्वव्यापी; सर्वात्मा एवं सवतोमुख ॒दोकर 
धर्मात्मा श्च॒कनें “मोः? शब्दसे सम्पूणं जगतूको प्रतिष्वनित 
करते हुए पिताक उत्तर दिया ॥ २३२॥ 
तत॒ णएकाष्षरं नादं भोरित्येवं समीस्यन्‌ ॥ २७॥ 
प्रत्याहरजगत्‌ सर्वमुच्चेः स्थावरजङ्गमम्‌ । 

` उसीके साथ-साथ सम्पूरणं चराचर जगत्‌ने उचखरणे 
भ्मोः इस एकाक्षर शब्दका उचारण करते हुए 
उत्तर दिया ॥ २४२ ॥ 
ततः प्रभृति चायापि राब्दाजुचारितान्‌ पृथक्‌ ॥ २५॥ 
गिरिगह्रप्ष्ठेषु व्याहरन्ति शुकतं प्रति। 

त भीसे आजतक पर्वतोके शिखरपर अथवा गुफाओके 
आधास जव-जव आवाज दी जाती दै तव-तव वक 
चराचर निवासी प्रतिध्वनिये रूपम उस उत्तर देते 
जैसा कि उन्दने शयुकदेवजीके व्यि किया था ॥ २५१ ॥ 
अन्तर्हितः प्रभावं तु दद्ायित्वा शुकस्तद्‌ा ॥ २६॥ 
गुणान्‌ संत्यज्य राब्दादीन्‌ पदमभ्यगमत्‌ परम्‌ । 

इक प्रकार अपना प्रभाव दिललाकर शकदेवजी 
अन्तर्धान हो गये ओर शब्द आदि गुणका परिव्याग कखे 
परमपदको प्राप्त हुए ॥२६१॥ 
महिमानं तु तं दृष्टा पुत्रस्यामिततेजसः ॥ २७॥ 
निषसाद गिरिप्रस्थे पुत्रप्रवालुचिन्तयन्‌ । 

अपने अमिततेजस्री पचरी यह महिमा देखकर 
व्यासजी उसीका चिन्तन करते हुए उस परवतके शिखर 
पर बैठ गवरे ॥ २७१ ॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरे कीडन्तोऽप्सरसां गणाः ॥ २८॥ 
आसाद्य तश्रृषि सवः सम्भ्रान्ता गतचेतसः । 
जके निकिटियरे काश्चित्‌ काश्चिद्‌ गुमान प्रपेदिरे । च 
उस समय मन्दाकिनीके तटपर क्रीडा _करती_&<. 








समस्त अप्राणे महर्धिं व्यासको अपने निकट पाकर -- ब 
घव्राहटभे पङ गयी, अचेतती हो गयी | कोर कोद ज 





छित रक्ं ज्गर कोई स्ताजकी च्यम ॥ २८२०.॥ 








मो्धमेपवं ] 





वसनान्याददुः कश्चित्‌ तं द्रा मुनिसत्तमम्‌ । 
ता मुक्ततां तु विज्ञाय मुनिः पुरस्य वै तदा ॥ ३०॥ 
सक्ततामात्मनश्चेव श्रीतो ऽभूद्‌ बीडितश्च ह्‌ ॥ ३१॥ 
ङु अप्सराओने समुनिशेष्ट॒व्यासको देखकर अपने 
वह्र पहन च्य । उस समय अपने पुत्री मुक्तता 
जानकर सुनि ब्रद़धे प्रसन्न हए ओर अपनी आसक्तिका 
विच।र करके वे बहुत छजित भी टु ॥ ३०-३१॥ 
तं देवगन्धवदरतो महर्पिगणपूजितः। 
पिनाकदस्तो भगवानभ्यागच्छत दांकरः ॥ ३२॥ 
तमुवाच मदहदेवः सान्त्वपूर्वमिदं वचः । 
पुचश्णेकाभिसंतक्तं दछ्ष्णद्धैपायनं तद्‌! ॥ ३३॥ 
इसी समय देवताओं ओर गन्धर्वे विरे दए तथा 
महर्परियोसे पूजित पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर वर्ह आ 
पटच ओर पुत्र-शोकसे संतस वेदव्यासजीको सान््ना देते हृ 
कहने र्गे--॥ ३२-३२ ॥ 
अग्नेभूमेरपां वायोरन्तरिक्षस्य चेव ह । 
वीयण सदशः पुत्रः पुरा मत्तस्त्वया चतः ॥ ३४॥ 
ख॒ तथालश्षणो जातस्तपसखा तव सस्थरतः। 


` मम चैव प्रसादेन बह्धतेजोमयः श्यचिः ॥ ३५॥ 


ध्रहमन्‌ ! तुमने पटे अग्नि, भूमि, जक, वायु ओर 
आकाश्चके समान शक्तिशाखी पुत्र होनेकां मुन्चसे वरदान 
मोगा था; अतः वुम्ं ठम्हारी तपल्यके प्रभाव तथा 
मेरी कृपासे पालित वैसा ही पु प्रप हुआ । वह ॒ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न ओर परम पवित्र था ॥ ३४-३५ ॥ 
स गति परमां प्रतो दुष्प्रापामजितेन्दरियैः । 
दैवतैरपि विप्रवं तं त्वं किमनुशोचसि ॥ ३६ ॥ 

धर्मं | इस सभय उसने रे ्ी उत्तम गति प्राप्त 
की है, जो अजितेन्द्रिय पुरुषौ तथा देवताओंके व्यि भी 
दुर्लभ ह किर भी तुम उसके ल्थि क्यौ शोक कर 
रहे हो १॥ ३६॥ 


चतुखिरादधिकतरिशततमोऽध्यायः 


५३२९. 





यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयो यावत्‌ स्थास्यन्ति सागराः। 
तावत्‌ तवाक्षया कीतिंः सपुत्रस्य भविष्यति ॥ २७॥ 
(जव्रतक इस संसारम पर्वर्तोकी सत्ता रदेगी ओर 
जवतकं समुर्दोकी सिति वनी रदेगी, तवतकं तुम्हारी ओर 
ठम्हारे पुत्रकी अक्षय कीतिं इ संसारम छायी रदेगी ॥ 
छायां खपु्रसदशीं सव॑तोऽनपगां सदा । 
द्रक्ष्यसे त्वं च कोकेऽसिन्‌ मत्लादान्महासुने ॥२८॥ 
‹महामुने ! तुम मेरे प्रसादसे इस जगतमे सदा अपने 
पुत्रसदश छायाका दरंन करते रहोगे । बह स्र ओर 
दिखायी देगी, कभी तम्दारी ओखति ओञ्च न होगीः ॥ 
सोऽनुनीतो भगवता खयं रुद्रेण भारत । 
छाया. पदयन्‌ समावृत्तः स मुनिः परया मुदा ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन | साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरके इस प्रकार 
आश्वासन देनेपर सर्वत्र अपने प्रकी छाया देखते 
हुए मुनिवर व्यास बड़ प्रसन्नताके साय अपने आश्रमपर 
खोट आये ॥ ३९॥ 
इति जन्म गतिद्चैव शुकस्य भरतषभ ॥ 
विस्तरेण समाख्याता यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ४० ॥ 
भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ठम मुञ्चसे जिसके विषयमे पूष 
रदे थे, वह्‌ शुक्रदवजीके जन्म ओर परमपद-प्ाप्तिकी कथा 
मने व्ह विस्तारसे सनायी रे ॥ ४० ॥ 
पतद्‌ाचष्ट॒मे राजन्‌ देवषिनौरदः पुरा । 
उयासदचैव महायोगी संजल्पेषु पदे पदे ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | सव्रते परे देवषििं नारदजीने यह इत्तान्त 
मुञ्चे वरताया था । महायोगी व्यासजी मी बातचीतके प्रगमें 
पद्‌-पदपर इस प्रसङ्को दुहराया करते है ॥ ४१॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं मोक्षधमोंपसं हितम्‌ । 
धास्येद्‌ यः शमपरः स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
जो पुरुष मोक्षधरम॑से युक्तं इस परम पवित्र इतिदासको 
सुनकर या पटकर अपने हृदयम धारण करेगा, वह रान्ति- 
परायण हो परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त होगा ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपवणि छकरोखतनसमासिनाम त्रयिरादधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभ।स शन्तिपवरके अन्तमैत मोक्षधर्मप्वमे शुकदेवजौकौ उष्व॑गतिके बणनकी समाप्ति 
नामक तीन सौ तती ञध्याय पूरा हुभा ॥ २३३ ॥ 





नत्िरादधिकत्रिशततमोऽध्यायः ` 
बदरिकाश्रमे नारद जीके पूनेपर भगवान्‌ नारावणका परमदेव परमात्माको ही समभष्ठ पूजनीय बताना 


यु्ि्िर उवाच 
गृहस्थो व्रह्मचारी वा वानध्रस्थोऽथ भिश्चुकः । 
य इच्छेत्‌ सिद्धिमास्थात देवतां कां यजेत सः ॥ ९॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--पितामह । शदः ब्रह्यचारी, 


वानप्रस्थ ` अथवा संन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहे, बह 
किस देवताका पूजन करे १॥ १ ॥ 

कुतो ह्यस्य धुवः खः ङतो नैश्रेयसं परम्‌। 
विधिना केन जुहयाद्‌ देवं पित्र्यं तथेव च ॥ २ ॥ 


५३३० 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्बणि 


-------------------<<---------------------- = == ~ 


मनुष्यको अक्चय स्वर्मकी प्राप्ति कैसे हो सकती हे ! 
उसे परम कल्याण किस साघनसे सुर्भ हो सकता है ! 
बह किं विधिसे देवताओं तथा पितररौके उदेश्यसे होम 
करे १॥ २॥ 
मुक्तश्च कां गति गच्छेनमोक्षश्चैव किमात्मकः । 
खर्गतश्चैव किं छुयौद्‌ येन न च्यवते दिवः ॥ ३ ॥ 
क्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है १ मोक्षका क्वा 
सरूप है १ सर्गम गये हुए मदष्यको क्या करना चाये 
जिसते वह स्वर्गसे नीचे न गिरे १॥ २॥ 
देवतानां च को देवः पितृणां च पिता तथा । 
तस्मात्‌ परतरः यच्च तन्मे बरहि पितामह ॥ ७ ॥ 
देवताओंका मी देवता ओर पितरौका मी पिता कोन 
है १ अथवा उससे मी शष्ठ तत्व क्या है १ पितामह ! इन 
सब बातोको आप मुने बताये ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
गूढं मां प्रश्नवित्‌ प्रश्नं पृच्छसे त्वमिष्टानघ । 
न येतत्‌ तकया शक्यं वक्त' वषशतेरपि ॥ ५ ॥ 
ऋते देवप्रसादाद्‌ वा राजन क्ञानागमेन वा 1 
गहनं धेतदाख्यानं व्याख्यातव्यं त्वारिहन्‌ ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा- निष्पाप युधिष्ठिर ! तुम प्रन करना 
खूब जानते हो । इस समय तुमने भञ्चसे बड़ा गूढ प्रशन 
किया ह । राजन्‌ ! भगवान्‌की कपा अथवा ज्ञानप्रघान 
डालने बिना केवल तकके द्वारा सैकड़ों -वर्षोमि भी इन 
्रदर्नेका उत्तर नदीं दिया जा सकता । शत्रुसूदन ! यद्यपि 
यह विषय समन्चनेमे बहुत कठिन हः तो भी तुम्हारे लि 
तो इसकी व्याख्या करनी ही हे ॥ ५-६ ॥ 
अत्राप्युदाहरल्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादगछषेनोरायणस्य च ॥ ७ ॥ 
हस विषयमे जनकार लोग देवि नारद ओर नारायण 
ऋषिक संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते ह ॥ ७ ॥ 
नारायणो हि विश्वात्मा चतुमूतिः सनातनः। 
धमौत्मजः सम्बभूव पितैवं मेऽभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 
मेरे पिताजीने मूचे यह बताया था कि भगवान्‌ नारायण 
सम्पूण जगत्‌के आस्म, चतुपूतिं ओर सनातन देवता द । 
बे ही एक समय धर्मके पुत्ररूपसे प्रकट हए ये ॥ ८ ॥ 
कृते युगे द महाराज पुय श्वायम्भुवेऽन्तरे । 
नये नाराय हरिः ष्णः खयज्मुषः ॥ ९ ॥ 
महाराज ! खायम्भुव मन्वन्तरके सत्ययुगे उन खयम्भू 
भगवान्‌ वासुदेवके चार अवतार हृष्टं थे, भिनके नाम इस 
प्रकार ईै-नर, नारायण, इरि ५८ ॥ ९॥ 
तेषां नाणयणनरौ स्तेपतुरष्ययो । 
बव्यौधममासरा्य शकटे कनकामये ॥ १० ॥ 


उनमेसे अविनाशी नारायण ओर नर बदरिकाभमसे 
जाकर एक सुवणैमय रथपर सित हो घोर तपस्या करै 
लगे ॥ १० ॥ 
अष्टचक्रं हि तद्‌ यानं भूतयुक्तं मनोरमम्‌ । 
तत्राद्यौ सनाथ तौ शौ धमनिसंततौ ॥ ११॥ 
तपसा तेजखा चैव दु्निरीक्ष्यौ सुरैरपि । 
यस्य प्रसा कुवौते स देनौ दष्टुमर्हति ॥ १२॥ 

उनका वह मनोरम रथ आठ पद्यसे युक्त था ओर 
उसमे अनेकानेक प्राणी जते हए ये । वे दोनो आदिपुरष 
जगदीश्वर तपस्या करते-करते अघ्यन्त दुबल हो गये | उनके 
शरीरकी नसे दिखायी देने लगीं । तपस्यासे उनका तेज 
इतना बद्‌ गया था कि देवतार्ओको मी उनकी ओर देखना 
कठिन हो रहा था जिनपर वे करपा करते येः वही उन 
दोन देवेश्वरौका दर्शन कर सकता था ॥ ११-१२॥ 
नूनं तयोरलुभते हृदि टच्छयचोदितः। 
महामेयोर्भिरेः ज्ञात्‌ प्रच्युतो गन्धमादनम्‌ ॥ १३॥ 

निश्चय ही उन दोर्नोकी इच्छाके अनुसार अपने हृदयम 
अन्तर्यामीकी प्रेरणा दोनेपर देवर्धिं नारद म्मे पवैतके 
शिखरसे गन्धमादन पवंतपर उतर पड़े ॥ १३ ॥ 
नारष्‌ः सखुमहद्धतं सवैरोकानचीचरत्‌ । 
तं देदामगमद्‌ रजन्‌ बदयौश्नममाशगः ॥ १४॥ 

राजन्‌ ! नारदजी सम्पूणं रोकं विचरते ये; अतः वे 
शीघरगामी मुनि बदरिकाश्रमके उस विशाल प्रदेशमे धूमते- 
घामते आ पर्हैचेः जो महान्‌ प्राणि्योसि युक्त था ॥ ९४ ॥ 
तयोराह्िकवेलायां तस्य, कौतूहलं त्वभूत्‌ । 
ददं तदास्पदं छृत्छं यस्मिल्लोकाः ्रतिष्ठिताः ॥ १५॥ 
सदेवाखुरगन्धवौः सकिन्नरमहोरगाः । 

जब वरहो भगवान्‌ नर ओर नारायणके नित्यकमका , 
समय हुआ? उसी समय नारदजीके मनम उनके ददशंनके 
स्यि बड़ी उत्कण्ठा हई । बे सोचने कगे, “अहो । च 
उन्दी भगवानूका स्थान हैः जिनके भीतर देवता, अ 
गन्धर्व, किन्नर ओर महान्‌ नागोसहित सम्भूणं कोक. नि 
करते दै ॥ १५९ ॥ | 
पका मू्तिंरियं पूर्वं जाता भूयश्चतुर्विधा ॥ १६। 
धर्मस्य कलसंताने धमौदेभिर्विवर्धितः। 
अहो छानुगदीतोऽद्य धर्म॑ एभिः खुरैरि् ॥ १७॥ 
नरनारायणाभ्यां च छष्णेन हरिणा तथा । 

"पहले ये एक ही रूपमे वधमान ये फिर घरम॑की १ 
परग्पराका बिसतार करनेके किये ये चार विग्रहम र्कः 
ह । इन चारौने अपने उपाजित धर्मत घरमदेवकी ९" 
परम्पराको बदाया है । अष्टो ! इए समय नर" नारायण, 
कृष्ण ओर इरि--इन चारो देवतार्ओनि घषर बड़ा 
किया हे ॥ १६-१७१ ॥ 





महभरत ~ ` 








मोक्षध्मैपवं ] 


चतुखिरादधिकन्निशाततमोऽभ्यायः 


५२३१ 





द --------------------------------------------------------------------~ 


अघर ष्णो हरि्चेष करिमिश्चिस्‌ कारणान्तरे ॥ १८॥ 
स्थितौ धर्मोत्तरौ येतौ तथा तपसि धिष्ठितौ । 
८इनमेसे हरि ओर कृष्ण किसी ओर कार्यम संरुमन है; 
परंतु ये दोना माई नारायण भौर नर घर्मको दी प्रधान 
मानते हए तपस्यामे संलग्न है ॥ १८३ ॥ 
पतौ हि परमं धाम . कानयोगा्िकक्रिया ॥ १९॥ 
पितरौ स्व॑भूतानां दैवतं च यशखिनौ । 
कां देवतां तु यजतः पितुन्‌ वा कान्‌ महामती ॥ २०॥ 
व धये ही दोन परमधामखरूप ई । इनका यह नित्यकर्म 
कैसा है १ ये दोन यशसी देवता सम्पूण प्राणि्योके पिता ओर 
देवता द । ये परम बुद्धिमान्‌ दोनो बन्धु भला किस देवताका 
यजन ओर किन पितर्यौका पूजन करते दै ! ॥ १९-२०॥ 
इति संचिन्त्य मनसा भक्त्या नारायणस्य तु । 
खष्टसा प्रादुरभवत्‌ समीपे देवयोस्तदा ॥ २९॥ 
मन-ही-मन एेसा सोचकर भगवान्‌ नारायणके प्रति 
भक्तिसे प्रेरित हो नारदजी सदसा उन देवताओंके समीप 
प्रकर हो गये | २१॥ 
छते दैवे च पित्ये च ततस्ताभ्यां निरीश्चितः। 
पूजितदयैव विधिना यथाग्रोक्तेन शाखरतः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ नर ओर नारायण जब देवता ओर पितरोकी 
पूजा समाप्त कर चुके तव उन्होने नारदजीको देखा ओर 
शाम बतायी हुई विधिसे उनका पूजन किया ॥ २२ ॥ 
तद्‌ दष्ट महद्ष्धर्यमपूवं विधिविस्तरम्‌ । 
उपोपविष्ठः सखश्रीतो नारो भगवानृषिः ॥ २३॥ 
उनके द्वारा शाछ्रविधिका यह अपूर्वं विस्तार ओर 
अत्यन्त आश्चर्यजनक व्यवहार देखकर उनके पास ही बैठे 
हए देवि भगवान्‌ नारद अत्यन्त प्रसन्न हए ॥ २२॥ 
नारायणं संनिरीक्ष्य ॒प्रसन्नेनान्तरात्मना । 
नमस्छृत्वा महादेवमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
प्रसन्न चित्तसे महादेव मगवान्‌ नारायणकौ ओर 
देखकर नारदजीनि उह नमस्कार किया ओर इख प्रकार 


कहा ॥ २४ ॥ 





, नारद्‌ उवाच 

वेदेषु सपुराणेषु ॒साङ्गोपा्ग गीयसे । 
त्वमजः ोश्वतो धाता मातागूतमञत्तमम्‌ ॥ २५॥ 

नारदजी बोटै--मगवन्‌ | अज्ञं ओर उपाङ्गौसदित 
सम्पूण वेदौ तया पुराणोमि आपकी ही महिमाका गान किया 
जाता है । आप अजन्मा, सनातन? सरके माता-पिता ओर 
सर्वोत्तम अमृतरूप द ॥ २५ ॥ 
प्रतिष्ठितं भूतभव्यं त्वयि सर्वमिदं जगत्‌ । 
चत्वारो ह्याधमा देव सवे गाहर्थ्यमूलकाः । २६॥ 


यजन्ते ` त्वामदरहनौनाम्‌र्तिसमास्थितम्‌ 
देव | आपे ही मूत, भविष्य ओर वर्तमानकालीन 


यह सम्पूर्णं जगत्‌ प्रतिष्ठित दै । गास्थ्यमूकक चारो आभर्मो- 
केसतव्ररोग नाना रूपम खित हुए आपकी शषौ प्रतिदिन 
पूजा करते द ॥ २६६॥ 
पिता माता च सर्व॑स्य जगतः शाश्वतो गुरः । 
कं, त्वद्य यजसे देवं पितरं कं न विषे ॥ २७॥ 
( कमच॑सि महाभाग तन्मे बूहीह पृच्छतः । ) 
आप ही सम्पूणं जगत्‌के माता, पिता ओर खनातन गुख 
हैः तो मी आज आप किस देवता ओर किस प्रितरकी पूजा 
क्रते ई १ यह गै समल नदीं पाया । अतः महाभाग ! पै 
आपसे पूछ रहा द मनने बताइये क्रि आप किसकी पूजा 
करते द १॥ २७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अवाच्यमेतद्‌ वक्तव्यमात्मशु्यं सनातनम्‌ । 
तव भक्तिमतो ब्रह्मन्‌ वक्ष्यामि तु यथातथम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोटे- ब्रह्मन्‌ | वमने जिसके विषयमे 
प्रद्ल किया है, वह अपने लिये गोपनीय विषय है । यद्यपि 
यह्‌ सनातन रदस्य किसीसे कहने योग्य नहीं है, तथापि ठम- 
ैते भक्तं पुरुषको तो उसे बताना ही चाद्ये; अतः मै 
यथार्थं रूपसे इस विषयका वर्णन करूगा ॥ २८ ॥ 
यत्‌ तत्‌ सकष्ममविक्षेयमव्यक्तमचलं धुवम्‌ । 
इन्द्रियेरिन्द्रियार्थेश्च सर्वभूतैश्च वजितम्‌ ॥ २९॥ 
स छान्तरात्मा भूतानां क्षेचक्षदचेति कथ्यते । 
चिगुणव्यतिरिक्तो वै पुरुषदचेति कटिपितः ॥ २०॥ ` 
तस्मादन्यक्तसुत्पन्नं चिगुणं दविजसत्तम । 
अव्यक्ता व्य्तभावस्था या सा प्रकृतिरव्यया ॥ ३१॥ 
जो सूम, अज्ञेयः अव्यक्तः अचल ओ घ्रुव दै, जो 
इन्द्र्यो, विषयो ओर सम्पूण भूरोसि परे है, वही सब 
प्राणिर्योका अन्तरात्मा है; अतः क्षेत्रज्ञ नामसे कहा जाता 
हैः वही त्रियुणातीत तथा पुरुप्रकहलाता है। उसीसे त्रिगुणः 
मय्‌ अन्यक्तकी उलयत्ति हई दै । द्विजश्रेष्ठ ! उशीको व्यक्त 
भावमे खित; अविनःशिनी अव्यक्त प्रकृति कहा. गया 
दे ॥ २९-३१॥ 
तां योनिमाबयो्िद्धि योऽसौ सदसदात्मकः । 
आवाभ्यां पूज्यते ऽसौ दि दैवे पित्रे च कटप्यते ॥ २२॥ 
वह सदसत्खरूप परमात्मा ही हम दोनोकी उत्पत्तिका 
कारण है, इस बातको जान रो । हम दोनो उसीकी पूजा 
करते तथा उसीको देवता ओर पितर्‌ मानते ई ॥ ३२ ॥ 
नास्ति तस्मात्‌ परोऽन्यो दि पिता देवोऽथ वा द्विज। 
आत्मा हि नः स विक्षेयस्ततस्तं पूजयावहे ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! उससे बदकर दूसरा कोई देवता या पितर 
नहं दै । वही हमलरगोका जात्म दै, यह जानना चादयः 
अतः हम उसीकी पूजा कसते है ॥ ३२ ॥ 
तेता भ्रथिता ब्रह्मन्‌ मयोदा लोकभाविनी । 
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1 1 --------- पिञ्यं च कर्तव्यमिति तस्यानुरासनम्‌ ॥ ३५॥ 
नर्मन्‌ | उसीने लोकको उन्नतिके पथपर ठे जानेवाली 
ह धमकी मर्यादा स्थापित की है । देवताओं ओर पितरोकी 
पूजा करनी चाहिये, यह उसीकी आज्ञा है ॥ ३४ ॥ 
बह्मा स्थाणम॑यर्द्॑षो शररार्धम॑स्तपो यमः। 
मरीचिरङ्गिराऽधिश्च पुलस्त्यः पुरषः क्रतुः ॥ २५॥ 
वसिष्ठः परमेष्ठी च विवस्वान्‌ सोम पव च । 
कदंमश्चापि यः भक्तः क्रोधो विक्रीत एव च ॥ ३६॥ 
एकविशतिरुत्पन्नास्ते प्रजापतयः स्मृताः । 
तस्य देवस्य मयोदां पूजयन्तः सनातनीम्‌ ॥ २७॥ 
ब्रह्माः सुद्र; मनुः दक्षः भृगुः धर्म, तपः यमः मरीचि; 
अङ्गिरा, अत्रि पुरुसत्य, पुलहः क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी 
स्यं, चन्द्रमा, कर्दमः क्रोध ओर विक्रीत- ये इक्कीस 
प्रजापति उसी परमात्मासे उत्पन्न बताये गये है तथा उसी 
परमात्माकी सनातन घर्म-मर्यादाका पालन एवं पूजन 
करते है ॥ ३५-२७ ॥ 
दैवं पिऽ्यं च सततं तस्य विक्ञाय त्वतः । 
आत्मप्राप्तानि च ततः प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
रेष्ठ द्विज उसीके उदेश्यते किये जानेवाठे देवता तथा 
पिवर-सम्बन्धी कार्यको ठीक-ढीक जानकर अपनी अभीष्ट 
वस्तुओंको प्राप्त कर लेते है ॥ ३८ ॥ 
स्ग॑स्था अपि ये केचित्‌ तान्‌ नमस्यन्ति देहिनः । 
ते तत्पसादाद्‌ गच्छन्ति तेनादिष्टफटां गतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
सर्गम रहनेवले प्राणियोमेसे मी जो कोई उस परमात्मा- 
को प्रणाम करते हैः वे उसके पा-पसादसे उसीकी आशाके 
अनुसार फल देनेवाली उत्तम गतिको प्राप्त करते हे ॥ ३ ९॥ 
ये हीनाः सप्तदशभिर्गुणैः कर्मभिरेव च । 
कलाः पञ्चदशा त्यक्तवा ते मुक्ता इति निश्चयः ॥ ४० ॥ 
जो पोच शनेन्द्ियः पोच करमन्दरिय, पोच प्राण तथा 
मन ओर बुद्धिरूप सतह रुणोति, सव॒ कमसि रदित हो 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवणि 
इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्के अन्तम॑त मोक्षधर्मपर्व 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ९ 


महाभारते 








पद्रह कलार्ओको त्याग करके स्थित है, 

शाख्रका सिद्धान्त ३ ॥ ४० ॥ 

मुक्तानां तु गतिब्रेह्यन श्षेवज्ञ इति करिपता । 

स हि सर्वगुणदचेव निगौणश्यैव कथ्यते ॥ ४१॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मुक्त पुरर गति कषेत्रज्ञ परमात्मा मिश्वित 

क्रिया गया है । वही सर्वसदरुणसम्पन्न तथा निगुण भी 

कहलाता है ॥ ४१ ॥ 

दश्यते क्ानयोगेन आवां च परखृतौ ततः । 

णवं ज्ञात्वा तमात्मानं पूजयावः सनातनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार होता है । हम 

दोर्नोका आविर्माव उसीसे हआ है-एेसा जानकर हम 

दोनौ उस सनातन परमात्माकी पूजा करते है ॥ ५२ 

तं वेदाश्चाश्चमार्चेव नानाभतसमास्थिताः। 

भक्त्या सस्पूजयन्त्याश्यु गति चैषां ददाति सः॥ ४३॥ 
चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकारके मतक 

आश्रय लेनेवाले लोग ॒भक्तिपर्वक उसकी पूजा करते ई ओर 

वड इन सव्रको शीघ्र ही उत्तम गति प्रदान करता ३ | ४३॥ 

ये तु तद्भाविता रोके लेकान्तित्वं लमास्थिताः। 

एतदभ्यधिकं तेषां यत्‌ ते तं पविरान्त्युत ॥ ५४॥ 
जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भावते 


१ ही पुकः 


उसकी शरण लेते हैः उन्हें सवसे बडा लम यह होता है कि 


के उसके खरूपमे प्रवेश कर जाते ह | ५४५ || 

इति गुह्यससुदेशस्तव॒ नारद्‌ कीतिंतः। 

भक्त्या परस्णा च विपरप अस्सद्धकत्या च ते शुतः॥ ४५॥ 
नारद | ब्रह्मपरं ! तुममे भगवान्‌के प्रति भक्ति ओर 

प्रम है । दमरोगेकि प्रति मी तुम्हारा मक्तिभाव बना हआ 

हे । इसल्ि हमने ठम्दारे सामने इस गोपनीय विषयक 

वणेन किया है ओौर तुम्हे इसे सुननेका शुभ अ बसर मिल 

दे ॥ ४५॥ 

चतुिशदधिकनच्निशततमोऽध्यायः ॥ ३३४ ॥ 


मे तीन सौ चोतीसर्नो अध्याय पुर्‌ हुभा ॥ २२४ ॥ 
शोक भिराकर कुरु ४५१ शोक है ) 





पत््िरादधिकत्रिराततमोऽध्यायः 


नारदजीका श्ेतद्वीपदर्शन, 


उपरिचरका चस 
भीष्म उवाच 
स॒ एवमुक्तो द्विपदां वरिष्ठो 
नारायणेनोत्तमपूरुषेण । 
जगाद्‌ वाक्यं दिपदां वरिष्ठं 
` नारायणं लोकदिताधिवासम्‌॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते ह- युधिष्ठिर | पुरुषोत्तम मगवान्‌ 


बहकि निवासिर्योके खरूपका वर्णन, राना 
तथा पाञ्चरात्रकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
नारायणने जत्र पुरुषपरवर नारदजीते इस प्रकार कडा, तवर वे 


छोकहितके आश्रयभूत पुरुषाग्रगण्य भगवान्‌ नारायणे 
यो बके ॥ ९ ॥ 


नारद्‌ उवाच 
€ 
यदथमाञ्प्रभवेण जन्म 
छतं त्वया धर्मगरदे चतुधौ। 








मोक्चधमेपवं ] 


पञ्चत्रिरादधिकिशाततमोऽध्यायः 
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तत्‌ साध्यतां रोकहितार्थमद्य 
गच्छामि द्रष्टु प्रकृति तवाद्याम्‌॥ २ ॥ 
नारदजीने कहा- प्रमो ! आप समस्त पदार्थोकी 
उसत्तिके कारण द । आपने जिसके लि धर्मके गृहमे चार 
सखरूपोमि अवतार धारण क्रिया दै, उस प्रयोजनकी लोकटितके 
ल्यि सिद्धि कौञ्यि । अव्र भँ ( खेतद्वीपमे खित ) आपके 
आदिविग्रदका दर्शन करने जाता द्र | २ ॥ 
पूजां गुरूणां सततं करोमि 
„ परत्य ह्यन तु भिन्नपूवंम्‌ । 
वदाः खधांता मम लाकनाथ 
तप्तं तपो नानृतमुक्तपूर्वम्‌ ॥ २॥ 
लोकनाय ! मँ गुरुजनोका सदा आद्र करता रँ । करिसी- 
की गुप्त ब्रात पहटे कमी दृसर्यौके समक्ष प्रकट नहीं की दै । 
मैने वेदौका खवाध्याय किया, तपस्या की ओर कभी असत्य- 
भाषण नीं करिया है।॥३॥ 
गुक्षानि चत्यारि यथागमं मे 
शत्रौ च मित्रे च समोऽसि नित्यम्‌ । 
तं चादिदेवं सततं प्रपन्न 
एकान्तभावेन वृणोस्यजखम्‌ ॥ ४ ॥ 
पभिर्विंशोषैः परिद्ुद्धसच्वः 
कश्मान्न पदयेयमनन्तमीशम्‌ । 
शाख्रकी आज्ञक्रे अनुखार दाथः पैर, उदर ओर उपस्-- 
इन चारोकी भने रक्षा की । रातु ओर मित्रके प्रतिमे 
सदा समानभाव रखता हँ । इन आदिदेव परमात्मा श्रीनारायण 
की निरन्तर शरण लेकर मे अनन्यमावसे सदा उन्हीका 
भजन करता हूँ । इन सत्र विशेष कारणस मेरा अन्तःकरण 
द्ध हो गया दै । एेसी दशाम मै उन अनन्त परमेश्वरका 
दर्शन कैसे नही कर सकता हू १॥ ४५ ॥ 
तत्‌ पारमे्ठस्य वचो निशम्य 
नारायणः शाश्वतधर्मगोप्ता ॥ “५ ॥ 
गच्छेति तं नारदमुक्तवान्‌ स 
सम्पूजयित्वाऽऽत्मविधिक्रियाभिः। 
ब्रह्मपुत्र नारदजीका यह वचनन नकर सनातन्‌ घर्मके 
रक्षक भगवान्‌ नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूना करके उन 
जानकी अज्ञा दे दी ॥ ५ ३॥ 
ततो विघ्रः परमेष्ठिपुत्रः 
सोऽभ्यर्चयित्वा तस्ृषि पुराणम्‌॥ ६ ॥ 
खमुत्पपातोत्तमयोगयुक्त- 
स्ततोऽधिमेरौ सदसा निरिव्य। 
उनसे विदा केकर ब्रह्मक्रुमार नारद उन पुरातन ऋष 
नारायणका पूजन करके उत्तम योगसे युक्त हो सा 
ओर उड़े ओर सहसा मेद्परवतपर पर्टुचकर अ १. 
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तत्रावतस्थे च मुनिसुहरत- 
मेकान्तमासाद्य गिरेः स शदे ॥ ७ ॥ 
आलोकयन्युत्तरपश्चिमेन 
ददश चाप्यद्धृतमुक्त रूपम्‌ । 
मेसके दिखरपर एकान्त खानमे जाकर नारद्‌ मुनिने दो 
घ्ड़ीतक विश्राम क्रिया । फिर वहसि उत्तरपश्चिमकी ओर 
दृष्टिपात करनेपर उन्न पू्वैःव्णित एक अद्भुत दद्य देखा ॥ 
क्षीरोदधेयांत्तरतो हि द्वीपः 
इवेतःस नासा प्रथितो विशशालः॥ ८ ॥ 
मेरोः सहस्रैः स दि योजनानां 
द्वाचिरातोध्वं कविभिर्निरुकतः। 
अनिन्द्रियाश्चानरानाश्च तत्र 
निष्पन्दहीनाः खुखुगन्धिनस्ते ॥ ९ ॥ 
क्षीरसागरके उत्तरभागे जो खेत नामसे प्रसिद्ध विशाल 
द्रप है, बह उनके सामने प्रकट हो गया । विद्वा्नोनि उस 
द्वीपको मेरुपर्वतसे बत्तीस हजार योजन ऊँचा बताया है । 
व्होके निवासी इन्द्रर्योसे रदित, निराहार तथा चेष्टारहित 
एवं ज्ञानसम्पन्न होते ह । उनके अ गोसे उत्तम सुगन्ध निकल्ती 
रहती ३ ॥ ८-९ ॥ 
उवेताः पुमांसो गतसर्वपापा- 
श्च्चुमंषः पापतां नराणाम्‌ । 
वज्रासिथिकायाः सममानोन्माना 
दिव्यावयवरूपाः श्ुभसारोपेताः॥ १० ॥ 
छच्रारृतिरीषौ मेधोघनिनादाः 
समसुष्कचतुष्का राजीवच्छतपादाः। 
षष्ट्या ` दन्तैर्युंकताः शङ्कैरष्टाभिर्दष्ाभियं 
जिद्वाभियं विश्ववक्चं छेलिद्यन्ते सूरयभ्रख्यम्‌ ॥ ११॥ 
उस द्वीपमे सव प्रकारके पापोते रहित इवेत वर्णवाले 
पुरुष निवास करते ह । उनकी ओर देखनेसे पापी मनुष्योकी 
अखि चँधिया जाती दै । उनके शरीर तथा हडयां वञ्जके 
समान सुद होती द । बे मान ओर अपमानको समान समन्ते 
ह । उनके अङ्ग दिव्य होते दै । वे भ ( योगके प्रभावः 
मे उत्पन्न ) वलते सम्पन्न होते है । उनके मस्तकका आकार 
छन्नके समान ओर खर मेधोकी घटाके गजनकी भोति गम्भीर 
होता है । उनके बराबर-बरात्रर चार युजा होती ह । उनके 
पै सेकड़ा कमलसदश रेखापि सुशोभित होते ह । उनके 
ममे साठ सफेद दात ओर आठ दाद होती है । बे चूके 
समान कान्तिमान्‌ तथा सम्पूणं विश्वको अपने मुखमे रखने- 
वाटे महाकालको भी अपनी जिह्वाओंसे चाट लेते ह ॥१०-११॥ 
देवं भक्त्या विश्वोत्पन्नं 
यस्मात्‌ सवं रोकाः सम्प्रसूताः । 
वेदा धमौ सुनयः शान्ता _ 
देवाः सव तस्य निसः ॥ १२॥ 
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जिनसे सम्पूण विश्व उतयन्न हुआ है, सारे ल्योक प्रकट 
हए ्ै, बेद्‌, धर्म॑, शान्त स्भाववाके मुनि तथा सम्पूरणं देवता 
जिनकी खष्टि दै, उन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमेश्वरको उवेत- 
दरीपके निवासी भक्तिभावसे अपने हृदयम धारण करते है ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अनिन्द्िया निराष्ठारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः । 
कथं ते पुरुषा जाताः. का तेषां गतिरुत्तमा ॥ १३ ॥ 
युधिष्िरने पूडा- पितामह ! श्वेतद्वीपे रहनेवाठे 
पुरुष इन्द्रियः आहार तथा चेष्टसे रदित कर्यो होते ह ? उनके 
शरीरसे सुन्दर गन्ध कर्यो निकलती ३ १ उनकी उत्पत्ति किंस 
प्रकार हई है तथा वे किस उत्तम गतिको प्राप्त होते है १।१३॥ 


ये च सुक्ता भवन्तीह नरा भरतसत्तम । 
तेषां लक्षणमेतद्धि तच्छवेतद्वीपवसिनाम्‌ ॥ १४॥ 
तस्मान्मे संशयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे । 
त्वं हि स्वैकथारामस्त्वां चेवोपाधिता वयम्‌॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ इस रोके मुक्त होनेवाटे पुरपोका शाम 
जो लक्षण ब्रताया गया है, तैसा ही आपने उवेतद्वीपके निवा- 
सि्योका भी बताया दे । इसल््ि मुञ्चे संदेह दोता £, अतः मेर 
इस रंशयका निवारण कीजिये । इसे जाननेके ल्यि मेरे मनम 
बड़ी उत्कण्ठा है । आप सम्पूर्ण ज्ञानमयी कथाओमिं रस ठेने- 
वाठ है ओर हम आपके शरणागत ह ॥| १४१५ ॥ 
भीष्म उवाच 
विस्तीणैषा कथा राजन्‌ श्रुता मे पिदसंनिधो। 
यैषा तव हि वक्तन्या कथासारो हि सा मता ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! यह कथा बहुत विस्तृत 
दै । इसे मैने अपने पिताजीके निकट सुना था । इस समय 
जो कथा तुम्हारे सामने कनी दै, वह सम्पूणं कथार्ओंकी 
सारभूत मानी गयी है ॥ १६ ॥ 
( शन्तनोः कथयामास नारदो मुनिसन्तमः। 
राक्षा पृष्टः पुरा प्राह तत्राहं श्रुतवान्‌ पुरा ॥ ) 
पूर्वकाले मेरे पिता महाराज शान्तनुके पशठनेपर सुनिभ्रेष्ठ 
नारदजीने उनके यह कथा कदी थी । उसी समय वरह मैने 
भी इसे सुना था ॥ 
राजोपरिचरो नाम वभूवाधिपतिर्भुवः । 
आखण्डलसखः च्यातो भक्तो नारायणं हरिम्‌॥ १७॥ 
पदलेकी बात दैः इस प्रथ्वीपर एक उपरिचर नामक 
राजा राज्य करते ये । वे इन्द्रके मित्र ओर पापहारी भगवान्‌ 
नारायणके विख्यात भक्त ये ॥ १७ ॥ 
धार्मिको नित्यभक्तश्च पितुर्नित्यमतन्द्रितः। 


साघ्राज्यं तेन सम्प्राप्तं नारायणवरात्‌ पुरा ॥ १८ ॥ . 


बे धर्मात्मा तथा पिताक नित्य भक्त थे । आल्स्यका 
उने सर॑या अमाव या । पूर्वकाले भगवान्‌ नारायणके बरसे 
उन्डोनि भूमण्डलका साम्राज्य प्रत्त क्रिया था | १८ ॥ 


महाभारते 





स [ शान्तिपणि 


सात्वतं विधिमास्थाय धाक्‌ स्दय॑सुखनिःखतम्‌ । 
पूजयामास देवेशं तच्छेषेण पितामहान्‌ ॥ १९ ॥ 
पित्शेषेण विप्राश्च संबिभज्याशितांश्च सः । 
रोषाश्नमुक्‌ सत्यपरः सर्वभूतेष्वहिसकः ॥ २०॥ 
जो पहले भगवान्‌ सू्ंके सुखे प्रकट हआ था, उस 
वेभ्णव शाखोक्त विभिका आश्रय ठे वे प्रथम तो देवेश्वर 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करते । फिर उनकी सेवा बचे 
हए पदाथेसि पितर्योका, पितयोकी सेवसे बचे हुए पदाथि 
तराह्मणोका तथा अन्य आश्रितजनोँका विभागू्वैक सत्कार 
करते ये । सबको देनेके अनन्तर बचे हए अन्नका भोजन 
करते थे सत्यमे तत्पर रहते ओर किसी मी प्राणीकी हिसा 
नदीं करते थे ॥ १९-२० ॥ 
सबेभावेन भक्तः स देवदेवं जनादनम्‌ 1 
अनादिमध्यनिधनं ोकफतौरमव्यय्‌ ॥ २१॥ 
वे आदि, म्य ओर अन्तसे रदित, अविनाशी, लोक- 
कता देवदेव जनार्दने भजनम सम्पर्णभावहञे ल्गे रहते ये | 
तस्य नारायणे भक्ति वहतो ऽमिचरकर्दिणः। 
पकराय्यासनं देवो दत्तवान्‌ देवराद्‌ खयम्‌ ॥ २२॥ 
भगवान्‌ नारायणम भक्ति रखनेवाटे उस शनुसूदन 
नरेशपर प्रसन्न हो देवराज इन्द्र॒ उन अपने साथ एक 
शय्या ओर एक आशनपर व्रिठाया करते थे ॥ २२ ॥ 
आत्मराज्यं धनं चेव कलत्रं वाहनं तथा । 
यत्त द्भागवतं सवंमिति तत्‌ परोक्चितं खदा ॥ २३॥ 
राजा उपरिचरने अपने राज्यः धन, स्री ओर वाहन 
आदि सत्र उपकरणोको भगवान्‌की ही वस्तु समन्चकर सब 
उन्हीको समपिंत कर रखा था ॥ २३ ॥ 
काम्यनेमित्तिका राजन्‌ यक्ञियाः परमक्रियाः । 
सवाः सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः ॥ २४॥ 
रजन्‌ ! वे सदा सावधान रहकर सकाम ओर नैमित्तिक 
यज्ञोकी सम्पूणं क्रिया्ओंको वैष्णवशाखरोक्त विधिसे सम्पन्न 
क्रिया करते थे ॥ २४ ॥ 
पाञ्चरात्रविदो सुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । 
भरायणं भगवत्प्रोक्तं भुञ्जते वाग्रभोजनम्‌ ॥ २५॥ 
उन महात्मा नरेशके घर पञ्चरात्र शास्रके मुख्य 
मुख्य विद्वान्‌ सदा मौजूद रहते ये ओर भगवानूको समपित्‌ 
किया हुआ प्रसाद अथवा भोज्य पदार्थं ससे पहटे वे ही 
भोजन करते थे ॥ २५ ॥ 
तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मेणामित्रघातिनः। 
नाचरता वाक्‌ समभवन्मनो दुष्टं न चाभवत्‌॥ २६॥ 
न च कायेन तवान्‌ स पापं परमण्वपि । 
धर्पू्क राज्यका शासन करते हुए उन शतुषाती 
नरेशने न तो कभी असत्य-माषण किया ओर न कमी 
उनका मन दी दुरे विचारोते दूभित हज । अपने शरीरके 
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न--------्््व्व्चववववच्वव---------------- 


हयाय उन्दने कभी छोरे-तेषछछोटा पाप मी नहीं किया या॥ 
ये हि ते ऋषयः ख्याताः सत्त चित्रशिखण्डिनः ॥ २७॥ 
न्न 6. = 

तैरेफमतिभिरभूत्वा यत्‌ प्रोक्तं शास्रुत्तमम्‌ । 

[= ^ = = 

बेवेश्चलुभिः समितं छतं मेरौ महागिरौ ॥ २८॥ 
आस्यैः सक्तभिरुद्रीणं लोकधर्ममयुम्तमम्‌ । 
भरीचिरश्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुरः करतुः । 
घलिष्ठश्च महातेजास्ते हि चिच्रशिखण्डिनः ॥ २९ ॥ 


(अष मै जिस प्रकार तन्त्रः स्मृति ओर आगम- 


की उत्पत्ति हई हैः उसे बताता हू, सुनो-) मरीचि 
अशनि) अङ्किरा पुलस्त्य; पुखह्‌ः क्रतु ओर महातेजस्वी 
वसिष्ठ--ये सात प्रसिद्ध ऋषि चिव्रशिखण्डी कहलते रै । 
ये जो चित्ररिखण्डी नामसे विख्यात सात-ऋष्रि दै, इरन्देनि 
महागिरि मेरुपर एकमत होकर जिस उत्तम शाश्का प्रवचन 
धवं निमांण किया; वह चारौ वेर्दोके समान आद्रणीय 
एवं प्रमाणभूत दै । उपम सात मूलेति प्रकट हुए. उत्तम 
छोकधरममकी व्याख्या हुईं दे ॥ २७-२९ ॥ 
कप्त प्रङ्‌तयो खेतास्तथा स्वायम्भुवो ऽष्टमः । 
पताभिधौयं ते रोकस्ताभ्यः राख विनिःखतम्‌॥ ३० ॥ 
ये साते रषि प्रकृतिकरे खात सूप दै अर्थात्‌ प्रजके खष्ट 
है । आरठर्बौ ब्रह्मा है । ये सवर मिख्कर इस सम्पूणं जगत्को 
धारण करते दै । इरन्दकि क्षारा शाका प्राकस्य 
हआ दै ॥३०॥ 
एकान्रमरनसरो दान्ता सुनयः संयमे रताः । 
भूलभव्यभविष्यज्ञाः सत्यधमंपरायणाः ॥ २१ ॥ 
ये सबके सव ऋषि एका्रचित्तः जितेन्द्रियः सेयम- 
परायण, भूत, भविष्य ओर वर्तमानके ज्ञाता तथा सत्य-धर्ममे 
तत्पर्‌ रहनेवाङे ई ॥ ३१॥ 
रदं श्रेय इदं ब्रह्म इद्‌ हितमनुत्तमम्‌ । 
छोकान्‌ संचिन्त्य मनसा ततः शाखं परचक्रिरे ॥ ३२॥ 
इन्हौने मन-दी-मन यह सोचकर कि अमुक्र साधनसे 
जगत्‌का कल्याण होगा, असुकषे परमात्माकी प्राप्ति होगी 
तथा अमुक उपायसे ऽसारका सर्वोत्तम हितसाधन होगा? 
शास््रकी रचना की ॥ ३२ ॥ क 
तत्र धमौर्थकामा दि मोक्षः पश्चाच कीतितः । 
मयौदा विविधादचैव दिवि भूमौ च संस्थिताः॥ २२॥ 
उसमे पके धर्म, अर्थं ओर कामका, किर मोक्षका 
भी वणन | | तथा स्वगं एवं मर््य॑लोकमें प्रचलित 
नाना प्रकारकी मर्यादाओंका मी प्रतिपादन किया गवा हे॥ 
आराध्य तपसा देवं हरि नारायणं प्रभुम्‌ । 
दिव्यं वर्षसहस्रं वे सवं ते सह्‌ ॥ २७॥ 
नारयणाजुशास्ता दि. तदा द्रेवी सरखती । 
विवेश तानृषीन्‌ सवौटछोकानां हितकाम्यया ॥ २५ ॥ 
उप्यक्त ऋपिरयनि अन्य छषियके खाय एक इजार दिल्य 


वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ नारायणकी आराधना की थी। 
उससे प्रसन्न होकर भगवानूने सरखतीदेवीको उनके धा 
भेजा । नारायणकी आ्ञसे सम्पूणं लोर्कौका दित कसके 
लि उस समय सरस्वती देवीने उन सम्पूर्णं छषिर्योकर 
भीतर प्रवेश्च किया या ॥ २४-३५ ॥ 
ततः प्रवर्तिता सम्यक्‌ तपोविद्धिदिजातिभिः। 
शब्दे चाथं च हेतौ च पषा ध्रथमसर्गजा ॥ २६॥ 
तव उन तपस्वी बराह्णोने शब्द; अर्थं ओर देतुने 
युक्त वाणीका प्रयोग किया । यह उनकी प्रथम 
रचना यथी ॥ ३६ ॥ 
आदावेव दि तच्छा्रमे कषारखरपूजितम्‌ । 
ऋषिभिः धावितं यत्न तश्र कारुणिको ह्यसौ ॥ ३७ ॥ 
उस शाके आरम्भर्गे ही श्कार स्वरका प्रयोग 
करिया गया है । ऋषिर्योने सबसे पदे जर्हाो उस 
शाल्लको सुनाया, वरहो वे करुणामय भगवान्‌ विराजमान थे ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवाननिर्दिषशरीरगः । . 
ऋषीनुवाच तान्‌ सर्वानददयः पुरुषोत्तमः ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर अनिर्वचनीय शरीरम स्थित मगवान्‌ पुरषोत्तम 
प्रसन्न हो अरद्य रहकर ही उन सवर छषियाखे बोले--।२८॥ 
कृतं शतसहस्रं हि श्छोकानमिदमुत्तमम्‌ । 
लोकलतन्बस्य त्स्य यस्माद्‌ धमै प्रवतंते ॥ ३९ ॥ 
भमुनिवरो | तुमलोगोने एक खख इलोकौका यह 
उत्तम शास्त्र बनाया दै । इससे सम्पूणं लोकतन्त्रका धमं 
प्रचलित होगा ॥ ३९ ॥ 
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च यस्मादेतद्‌ भविष्यति । 
यजुच्छंक्‌सामभिजषटमथर्वागिरसैस्तथा = ॥ ४०॥ 
वृत्ति ओर निषृत्तिके विषयमे यह ऋक्‌» यजुः, 
साम ओर अथर्व वेदके मन्त्रे अनुमोदित ग्रन्थके समान 
प्रमाणभूत होगा ॥ ४० ॥ 
यथा प्रमाणं हि मया कतो ब्रह्मा धसादतः । 
शुद्रश्च कोधजो विप्रा यूयं प्रङृतयस्तथा ॥ ४९ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ बायुभूमिरापो ऽग्निरेव च । 
सवे च नक्ष्रगणा यच्च भूताभि शब्दितम्‌ ॥ ४२॥ 
अधिकारेषु वतन्ते यथास्वं ब्रह्मवादिनः । 
सवे प्रमाणं हि यथा तथा तच्छाखमुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भविष्यति प्रमाणं वै पतन्मद्‌जुश्ासनम्‌ । 
(्राह्मणो | जैसे मेरे प्रसादे उन्न बरह्मा प्रमाणभूत 
हे एवं जैसे क्रोधसे उसन्न॒श्ट्र, छम सब. प्रजापति 
सूं, चन्द्रमा, वायु, भूमि, जल अग्निः सम्पूणं नक्षतरेगण 
तथा अन्यान्य भूतनामषारी पदां ओर बह्मवादी शछषिगण 
अपने-अपने अधिकारके अनुखार बरताव करते एः प्रमाणभूत 
मानि जाते ई, उसी म्रकार तुमलोरगोका बनाया -हुमा 
यह उत्तम शाल्ञ भी प्रामाणिकं माना जायगा? यह्‌ मेरी 


आशा हे ॥ ४१-४२१ ॥ 





५३२६ 


तस्मात्‌ वक्ष्यते धमौन्‌ मनुः खवायस्भुवः सखयम्‌॥ ७४ ॥ 
उशना ब्रहस्पतिदयैव यदोत्पन्नौ भविष्यतः । 
तदा प्रवक्ष्यतः शाखं युष्मन्मतिभिरुदूतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
“स्वायम्भुव मनु खयं इती ग्रन्थके अनुसार धर्मोका 
उपदेश करेगे । शुक्रा चायं ओर बृदस्पति जब प्रकट हँगि 
तवर वे भी तम्शारी बुद्धिस निकले हए इस शाज्ञका 
प्रन चन करगे ॥ ४४४५ ॥ 
स्वायम्भुवेषु धेषु शास्रे चौशनसे कते । 
बृहस्पतिमते चैव॒ रोकेषु प्रतिचारिते ॥ ४६ ॥ 
युष्मत्छृतमिद््‌ शाखं प्रजापाखो वसखुस्ततः। 
बृहस्पतिसकाशाद्‌ वै प्राप्स्यते द्विजसत्तमाः ॥ ४७॥ 
द्विजश्रष्ठगण | स्वायम्भुव मनुके धमंशास्नः शुकराचार्यके 
शाज्ञ तथा बरहस्पतिके मतका जब खोकमं प्रचार हो जायगा; 
तब ॒प्रजापार्क बसु (राजा उपरिचर) ब्रृहस्पतिजीसे 
तुम्हारे बनाये हुए इत शाखरका अध्ययन करेगा |४६-४७। 
स हि सद्धावितो राजा मद्धक्तश्च भविष्यति । 
तेन शा्रेण खोकेषु क्रियाः सवौः करिष्यति ॥ ४८ ॥ 
'सत्पुरखुषोद्रारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा 
ओर लोकम उसी शाके अनुसार सम्यूरणं कायं करेगा ॥४८८॥ 
पतद्धि युष्मच्छाल्नाणां शाख्रसुत्तमसंक्षितम्‌ । 
पतदथ्य च धम्यं च रहस्यं चेतदुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“तुम्हारा बनाया हुआ यह राछ्ल सव॒ गा्ख्रोसि श्रेष्ठ 
माना जायगा । यह घरम॑शाखर, अर्थशास्र एवं उत्तम रहस्यमय 
ग्रन्थ दे॥ ४९ ॥ 
अस्य प्रवतेनाच्चैव प्रजावन्तो भविष्यथ । 
स च राजश्रिया युक्तो भविष्यति महान्‌ वसुः॥ ५०॥ 
"ईक प्रच।रसे तुम सत्र लोग संतानवान्‌ होओगे 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपदणि 


अर्थात्‌ तुम्हरी प्रजाकी इद्धि होगी तथा राजा उपरिचर मी 
राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं मदन्‌ पुरुष होगा ॥५०॥ 
संस्थिते तु चरपे वसिञ्शाखरमेतत्‌ संनातनम्‌ । 
अन्तधौस्यति तत्‌ सर्वमेतद्‌ वः कथितं मया ॥ ५१॥ 
“उस राजाके दिवंगत होनेके वाद॒ यह्‌ सनातन शाख 
स्वेसाधारणकी दृ्टिते स हो जायगा । इसके सम्बन्धे सारी 
बाते मैने तमलोगोको बता दीः ॥ ५१ ॥ 
पतावदुक्त्वा वचनमदक्यः पुरुषोत्तमः । 
विदृञ्य तान्‌ स्थान कामपि पतो दिशम्‌॥५२॥ 
अहदयभावसे एेसी ब्रात कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
उन समस्त ऋष्रर्योको वहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशाकी 
ओर चल दिये ॥ ५२ ॥ 
ततस्ते खोकपितरः सर्वलोक्ार्थचिन्तकराः। 
परावतेयन्त तच्छाखं धर्मयोनि सनातनम्‌ ॥ ५३॥ 
तत्पश्चात्‌ सम्पूणं लोकौका दितचिन्तन करनेवाछे उन 
लोकपिता प्रजापतिर्योने घर्मके मूलभूत उस सनातन शास्त्र 
का जगते प्रचार किया ॥ ५३ ॥ 


उत्पन्नेऽङ्गिरसे चैव युगे प्रथमकिपिते । 
साज्ञोपनिषद्‌ं शाख्यं स्थापयित्वा बृहस्पतौ ॥ ५४॥ 
जग्मुयंथेण्सितं देशं तपसे कृतनिश्चयाः । 
धारणाः सर्व॑खोकानां सर्व॑धर्मप्रवर्तकाः ॥ ५५॥ 

किर आदिकल्पके प्रारम्भिक युगम जव वबृहस्पतिका 
प्रादुमाव हुआ तत्र उन्होने साङ्गोपाङ्ग वेद ओर उपनिषदौ. 
दित वह शाल्ञ उनको पद्या । तदनन्तर सुतर मोका 
प्रचार ओर समस्त लोकोंको धर्ममर्यादाके भीतर ख्यापित 
करनेवाले वे ऋष्रिगण तपस्याकरा निश्चय करके अपने अमी 
सथानकरो चले गये ॥ ५४-५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये पञ्चत्रिरादधिकव्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३५ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमहामारत शान्तए्वके अन्तमत मो्धरमपर्मे नारायणा महत्छतरिपरयक 
तीन हो पैतीसर्व अध्याय पुरा हभ ॥ २३५ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ श्छोक मिराकर कुल ५६ शोक है) 





भटत्रिशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः 


राजा उपरिचरके यज्ञम भगवानूपर बरहस्पतिका करोधित होना, 


एकत आदि सनिर्योका 


बरहस्पतिसे इवेतद्वीप एवं भगवानूफी महिमाका वणन करके उनको शान्त करना 


मीष्म उवाच 
ततौऽल्ीते महाकल्पे उत्पन्नेऽङ्गिरसः सुते । 
बभूवुनिष्॑ता देवा जाते देवपुरो्टिते ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कषते है युधिष्ठिर ! तदनन्तर बीते हुए महान्‌ 
कल्पके आरम्भे जब्र अङ्खिराके पुच्र बृहस्पति उत्पन्न हु 
ओर देवतार्ओंके पुरोहित बन गये, तव देवतार्ओंको बड़ा 
तोष प्रात हुआ ॥ १ ॥ 


दद्‌ जह्म महच्चेति शब्दाः पयौयवाचकाः । 

एभिः समन्वितो राजन्‌ गुणैर्विं्धान्‌ उ्स्पतिः॥ २ ॥ 
राजन्‌ | बृहत्‌? ब्रह्म ओर महत्‌-ये तीनो शब्द एकं 

अथके वाचक दै । इन तीनो श्दोके गुण देवपुरोहितम 

मनद ये; इसलिि वे विद्वान्‌ देवगुरु (बृहस्पति"कहलाते ये॥ 

तस्य शिष्यो बभूवाग्रयो राजोपरिचरो वसुः । 

भधीतवां स्तवा शाखं सभ्यक्‌ चिभश्िखण्डिजम्‌॥ १ ॥ 











मोक्षधर्मपर्व ] 


उनके शष्ठ रिष्य हए राजा उपरिचर वु, जिन्डनि 
उनसे उन दिनो चि्रशिखलण्डियोके बनाये हुए तन्वशाल्लका 
विधिवत्‌ अध्ययन किया ॥ ३॥ 
स राजा भावितः पूवं दैवेन विधिना वसः । 
पाख्यामास पृथिवीं दिवमाखण्डलो यथा ॥ ४ ॥ 
वे राजा उपरिचर वसु पहले दैवविधानते भावित 
दो इस, प्रथ्वीका उसी प्रकार पालन करने रगे जैसे 
इन्द्र स्वर्गका ॥ ४॥ ~ 
तस्य॒ यक्लो महानासीदश्वमेधो महात्मनः 
बृहस्पतिरूपाध्यायस्तत्र होता वभूव ह ॥ ५ ॥ 
एक समय उन महात्मा नरेशने महान्‌ अद्वमेध- 
यज्ञका आयोजन किया | उसमे उनके उपाध्याय वृहस्पति 
होता हुए ॥ ५॥ 
प्रजापतिसुताश्चात्र सदस्याश्चाभवंखयः 
पकतश्च द्वितश्चैव चितद्चैव महर्षयः ॥ ६ ॥ 
प्रजापतिकरे तीन पुत्र एकतः, द्वित ओौर त्रित नामक 
महपिं उस यज्ञम सदस्य हए ॥ ६ ॥ 
घचुषास्योऽथ रैभ्यश्च अ्ववसुपरावस्‌ । 
ऋषिरमेधातिथिदयैव ताण्ड्यर्चैव महानृषिः ॥ ७ ॥ 
पुषिः शान्ति्महाभागस्तथा वेदृश्षिराश्च यः| 
पषिश्रेष्ठश्च कपिलः राख्दोचरपिता स्तः ॥ < ॥ 
आद्यः कटस्पैत्तिरिश्च वैदाम्पायनयपृ्वंजः । 
कण्वो ऽथ देवरोचश्च एते षोडश कीतिंताः॥ ९ ॥ 
इनके सिवा ( तेरह सदस्य ओर थेः जिनके नाम इस 
प्रकार है) धनुष, रेभ्य) अर्वावसु परावसुः मुनिवर मेधा- 
तिथि, महर्षिं ताण्डयः महाभाग शान्ति मुनि? वेदयिराः श।छि- 
होत्रके पिता ऋविग्रेष्ठ कपिल, आघ्कठः, वेशम्पायन्के बड़े 
भाई तैत्तिरिः कण्व ओर देवहोत्र । ये छु मिलाकर सोल 
सदस्य बताये गये दै ॥ ७-९ ॥ 
सम्भूताः स्व॑सम्भागास्त स्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतौ । 
न तजन प्चुधातोऽमूत्‌ स राज्ञैवं स्थितोऽभवत्‌ ॥९०॥ 


राजन्‌ | उम महान्‌ यज्ञम सरि सामान एकतर कयि गये; 


_ परंतु उस किसी पडका वध नही आ । १ जा उस्‌ नहीं इञा । वे राजा उपरिचर 
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इसी मावते उस यक्षम स्थित दए थे ॥ १० ॥ 
 अर्दिखः छचिरशुद्रो निसशीः क्मसस्तुतः । 
आरण्यकपदोद्‌ भूता भगास्तोपकल्पिताः ॥ ११ ॥ 
वे दिसाभावते रहितः पवित्रः उदर तथा कामनाओलि 
रदित थे ओर इसी भावसे करम॑मे प्रहृत इए जंगल 
उत्यनन हुए फरल आदि पदार्थेति ही उस यमे देवताओंकि 
भाग निश्चित क्रिवि गये थे॥ ११॥ 
प्रीतस्ततोऽस्य भगवान्‌ देवदेवः पुरातनः । 
साक्षात्‌ तं दशयामास सखोऽददयोऽन्येन केनचि त्‌॥१२॥ 
उस समय पुराणपुरुष देवाधिदेव भगवान्‌ तारायणने 


षट्धिशद्धिकच्चिश्चततमो ऽध्यायः 
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प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया; पर्तु दुरे किसीको 
उनका दशन नहीं हुआ ॥ १२॥ 
सख्यं भागसुपाघ्राय पुरोडादां गृहीतवान्‌ । 
अददयेन हतो भागो देवेन हरिमेधसा ॥ १३॥ 
भगवान्‌ हयग्रीवने स्वयं अद्य रश्कर ही अपने चयि अर्पित 
पुरोडाशको ग्रहण किया ओर उसे सूकर अपने अधीन 
कर लिया ॥ १३॥ 
बरहस्पतिस्ततः करुद्धः सखयुचमुदयम्य वेगितः। 
आकाशं ष्नन्‌ सुचः पाते रोषाद्थरण्यवतेयत्‌ ॥ १४॥ 
यह देख वृहस्पति क्रोधमे भर गये । उन्दोनि बड़ वेगसे 
सुवा उठा लिया ओर आकाशम उपे दे मारा । साय ही 
वे रोपत्रश अपने नेतरे ओस्‌ बहाने लगे ॥ १४॥ 
उवाच चोपरिचरं मया भागोऽयसुद्यतः। 
ग्राह्यः खयं हि देवेन मनत्परत्यक्षं न संरायः ॥ १५॥ 
फिर वे राजा उपरिचरसे बरोले- मेने जो यह माग प्रस्तुत 
किया हैः ऽसे भगवानूको मेरी अखिके सामने प्रकट होकर 
ग्रहण करना चादिये, यदी न्याय दै इसमे संशाय नहीं ३ । १५। 
युधिष्ठिर उवाच 
उता यज्ञभागा हि साश्चात्‌ प्राप्ताः सुरैर । 
किमथंमिह न प्राप्तो दशनं स हरिर्विंसुः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिरने पूा-- पितामह | जब्र समी देवताओंनि 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने माग ग्रहण क्ये तवर भगवान्‌ 
विष्णुने उस यक्ञमै पधारकर मी क्यो प्रत्यक्ष दशन 
नदी दिया १॥ १६ ॥ 
मीष्म उवाच 
ततः स तं समुद्धूतं भूमिपालो महान्‌ वखुः । 
प्रसादयामास सुनि सदस्यास्ते च स्वराः ॥ १७ ॥ 
भीष्मजीने कहा - युधिष्ठिर ! इसका कारण बताता 
टू खनो । वे महान्‌ भूपाल वसु तथा अन्य सम्पूणं सदस्य 
मिलकर उस समय रोष्रमे भरे हए मुनि ब्हस्पतिको 
मनने लगे ॥ १७ ॥ 
अचुश्चेनमसभ्धरान्ता न रोषं कलौमहंसि । 
सैष ध्मः कृतयुगे यस्त्वं रोषमचीरुथाः ॥ १८॥ 
सव रोग शान्तचित्त होकर उनसे बोले ^सुने | आप 
रोष न कर । आपने जो रोष किया है, यह सत्ययुगका धर्म 
नदी है ॥ १८ ॥ 
अरोषणो ह्यसौ देवो यस्य भागोऽयमुद्यतः। 
न शाक्यः स त्वया दष्टुमस्माभिवी बृहस्पते ॥ १९ ॥ 
यस्य प्रसादं कुरुते स वतं द्रष्टुमरति। 
(ृहस्म्ते ! जिनको यह माग समर्पित किया गया है वे 
भगवान्‌ कभी क्रोध नदीं करते दै । हम ओर आप उन्हँ 
खेच्छासे नदीं देख सकते दै । जिसपर वे कृपा करते है, वही 
उनका दर्शन कर पाता दैः ॥ १९४ ॥ 
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पकतद्वितत्रिताश्चोखुस्ततश्चि्रशिखण्डिनः ॥ २० ॥ 
वयं हि बरह्मणः पुजा मानसाः परिकीर्तिताः । 
गता निःधेयसाथं हि कदाचिद्‌ दिशसुत्तराम्‌ ॥ २९१ ॥ 
तदनन्तर एकतः, द्वित ओर वरितने तया चित्ररिखण्डी 
नामवाले ऋषियोने उनसे कहा--प्वदस्पते | हमलोग ब्रह्माजीके 
मानषपुत्र कराते ई । एक बार अपने कटयाणकी इच्छासे 
हम सबने उत्तर दिशाकी याना की ॥ २०-२१॥ 
तप्त्वा वर्षसहस्राणि चरित्वा तप उत्तमम्‌ 
पकपादाः स्थिताः सभ्यक्‌ काष्टभूताः समाहि ताः॥ २२॥ 
मेरोरुत्तरभगे त॒ क्षीयेदस्याचुकूखुतः । 
स देद्ो यत्र नस्तप्तं तपः परमदारुणम्‌ ॥ २३॥ 
कथं पद्येम दहि वयं देवं नारायणात्मकम्‌ । 
वरेण्यं वरं तं वै देवदेवं सनातनम्‌ ॥ २४॥ 
"वरहा मरके उत्तर ओौर क्षीरसागरके किनारे एक पवित्र 
स्थान दैः जर्हा हमरोगोने हजार व्घोतक एकाग्रचित्त हो 
काष्ठकी भति एक पैरसे खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की 
थी । वह उत्तम तपक्या करके हम यही चाहते थे कि किसी 
तरह वरदायक्र सनातन देवाधिदेव वरणीय मगवान्‌ नारायणका 
दशन कर ठं ॥ २२-२४॥ 
कथं पदयेम हि वयं देवं नारायणं त्विति । 
अथ वचतस्यावभ्रथे वागुवायाक्षरीरिणी ॥ २५॥ 
स्निग्धगम्भीरया वाचा प्रहर्षणकरी विभो। 
ध्म वारंवार यदी सोचते थे किं हमे श्रीनारायणदेवका 
दर्शन कैसे प्रास्त दोगा १ तदनन्तर तरतकी समाति होनेपर 
हमे हषं प्रदान करनेवाटी किसी शरीररदित वाणीने सनेहपूरण 
गम्भीर खरते इस प्रकार कदा-॥ २५९ ॥ 
खुतप्तं वस्तो विप्राः भसन्लेनान्तरात्मना ॥ २६॥ 
यूयं जिक्ासवो भक्ताः कथं द्रक्ष्यथ तं विसुम्‌। 
(्राह्मणो | तुमने प्रसन्न हदयसे भलीर्भोति तप किया है 
तम भगवान्‌ भक्त दो ओर यह जानना चाहते हो कि उ 
सर्वव्यापी परमात्माका दर्शन केसे दो १॥ २६१ ॥ 
क्षीरोदधेरुत्तरतः रवेतद्धीपो महाध्रभः ॥ २७॥ 
तत्र॒ नारायणपरं मानवाश्चन्द्रधर्चसः। 
“इसका उपाय सुनो । क्षीरसागरे उत्तरभागमे अत्यन्त 
प्रकाशमान उेतद्वीप है । व्हा भगवान्‌ नारायणका भजन 
करनेवाठे पुरुष रहते दै, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
द ॥ २७१ ॥ 
पकान्तभावोपगतास्ते भक्ताः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
ते सहश्ना्चिषं देवं प्रविशन्ति सनातनम्‌ । 
अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः ॥ २९ ॥ 
धवे स्थूल इन्द्रिये रहितः निराहार ओर निश्च 
होते ई । उनके शरीरखे मनोदर सुगन्ध निकठती रहती है 
तया वे भगवानके अनन्य मक्त दते दै ओर सदलं 
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किरर्णोबठे उन सनातनदेव भगवान्‌ पुरुपोत्तमे प्रवेश कृर 
जाते द ॥ २८-२९ ॥ 
पकान्तिनस्ते पुरुषाः दवेतद्वीपनिवासिनः । 
गच्छध्वं तत्र सुनयस्ततरात्मा मे प्रकाशितः ॥ ३० ॥ 
'मुनियो ! वे वेतदवीपके निवासी मेरे एकान्त मक्त ह, तुम 
वहीं जाओ | व्हा मेर सवरूपका परत्य दर्शन होता हैः ॥२०॥ 
अथ श्रुत्वा वयं सवं वाचं तामशसीरिणीम्‌ । 
यथाख्यातेन मागेण तं देशं भरतिपेदिरे ॥ ३१९॥ 
८इस आकाशवाणीको सुनकर दमलोग उसके बताये हए 
मार्गते उस स्थानको गये ॥ ३१ ॥ 
धराप्य इवेतं महाद्वीपं तचित्तास्तद्दिदक्षवः । 
ततोऽस्मदृदष्िविषयस्तदा अरतिहतोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
'उवेतनामक महाद्वीपमं पर्हुचकर हमारा चित्त भगवान्‌ 
ही ख्गा रहा । हम उनके दशौनकी इच्छसे उत्कण्ठित हो 
रदे थे । वरहो जते ही दमारी दष्टिशक्ति प्रतिदल ह्ये श्यी | 
न॒ च पद्याम पुरुषं तत्तेजो हतद्॑नाः । 
ततो नः प्राढुरभवद्‌ विज्ञानं देवयोगजम्‌ ॥ ३३॥ 
न ॒किखोतप्ततपसखा शक्यते द्रष्डुमञ्जखा । 
“वदकि निवासियोके तेजसे अखं चौंधिया जनेके कारण , 
हम वहां किसी युरुषको देख नहीं पाते थे । तदनन्तर दैव- 
योगसे हमारे हृदयम यह ज्ञान प्रकट दुमा किं तपस्या कयि 
त्रिना हमलोग भगवानको खुगमतापूर॑क नहीं देल सकते ॥ 
ततः पुनवेष॑शतं तप्त्वा तात्कालिकं अहस्‌ ॥ ३४॥ 
बतावसाने च शुभा रयन्‌ ददशि वयम्‌ । 
दवेताश्न्द्रधतीकाशान्‌ सर्वलक्षणरक्षितान ॥ ३५॥ 
(तदनन्तर हमने त्कालं पुनः सौ वर्घोतक बड़ी भारी 
तपस्या की । उस तपोमय त्रतके पूरणं होनेपर दमलोरगोको 
बहकि शमलक्षण पुरुपा दर्शान हुआ, जो चन्द्रमाके समान 
गोरवणं ओर सवर प्रकारके उत्तम लक्षणो सम्पन्न ये| २४-३५॥ 
नित्याञ्जटिङृतान्‌ बरह्म जपतः प्रागुदङ्खुखार्‌ । 
मानसो नाम स जपो जप्यते तैर्महात्मभिः ॥ ३६॥ 
धवे प्रतिदिन ईशानकोणकी ओर रभह करके हाथ जोडे 
हए ब्रह्मका मानसजप करते थे ॥ ३६ ॥ 
तेनेकाथ्रमनस्त्वेन धरतो भवति वै हरिः। 
याभवन्स॒निशादृल भाः सयंस्य॒ युगक्षये ॥ ३७॥ 
एककस्य प्रभा तादक्‌ साभवन्मानवस्य इ । 
८उनके मनकी इस एकाग्रतासे भगवान्‌ भीहरि प्रसत हत 
थे । सुनिशर् | प्रलयकाले सूर्यकी जैसी प्रभा दोती हैः वसी 
दी उस द्वीपे रहनेवले प्रसेक पुरषरकी थी ॥ २७१ ॥ 
तेजोनिवासः स द्वीप इति वै मेनिरे वयम्‌ ॥ २८॥ 
न तच्राभ्यधिकः कथित्‌ सवं ते समतेजसः। 
“दमलोगेनि तो यदी समञ्चा कि यह द्वीप तेजका 
निवासस्थान है । वहा कोई किसीसे बद्कर नदीं था । सवका 
तेज समान था ॥ ३८९ ॥ 
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अथ स््थ॑सहसस्य प्रभां युगपदुत्थिताम्‌ ॥ २९॥ 
सहसा द्टवन्तः स्म॒ पुनरेव बृहस्पते । 

“ददस्पते ! योडीष्ी देम दमरे सामने एक दी ताय 
हजारे सू्ेकि समान प्रमा प्रकट हई । हमारी दष्ट सदसा 
उस ओर खिच गयी ॥ ३९२ ॥ 
सहिताश्चाभ्यधावन्त ततस्ते मानवा द्रुतम्‌ ॥ ४०॥ 
रुताजञलिपुटा हृष्टा नम इत्येव वादिनः 

(तदनन्तर वकि निवासी पुरुष बड़ी प्रसन्नताके साथ 
दोनो दाय जोड़े “नमो नमः, कहते हए एकं ही साय तीव 
गतिसे उस तेजकी ओर दौड़ ॥ ४०२ ॥ 
ततो हि वदतां तेषामोष्म विपुलं ध्वनिम्‌ ॥ ४१९॥ 
वलिः किरोपट्धियते तस्य देवस्य त्रैः । 

(इसके बाद जवर वे स्तुति करने लगे, तब उनकी तुमुलध्वनि 
मारे कानमे पडी । वे सवर लोग उन तेजोमय भगवानूको 
पूजाकौ सामग्री अर्पण कर रदे ये ॥ ४११ ॥ 
वयं तु तेजसा तस्य सहसा हतचेतसः ॥ ४२॥ 
ल किचिदपि पदयामो हतच्ररवखेन्दरियाः। 

"भगवान उस अनिर्वचनीय तेजने हमारे चित्तको सदसा 
खींच ल्या था; परंतु हमारे नेत्र, बल ओर इन्द्र्यो प्रतिहत 
हो गयी थी, इसल्यि हम स्पष्ट रूपसे कु देख नहीं पाते थे ॥ 
एकस्तु शब्दो विततः श्रुतोऽस्माभिरूदीरितः ॥ ४३॥ 
जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेशा महापुरूषपूवंज ॥ ७७ ॥ 

'परंतु एक श्म्द जो उचचस्वरसे उच्चारित होकर दूरतक 
फैल रहा था? हमने भी सुना । सब लोग कह रहे थे--“पुण्ड- 
रकाक्च | आपकी जय हो | विश्वभावन | आपको प्रणाम है । 
महापुरुषोके भी पूर्वज हप्ीकेश | आपको नमस्कार दैः ॥ 
इति शाब्दः श्रुतोऽस्माभिः शि्चाक्चरसमन्वितः। 
पएतस्िच्न्तरे वायुः सर्वगन्धवहः शुचिः ॥ ४५ ॥ 
दिव्यान्युवाह पुष्पाणि करमण्याश्चौषधीस्तथा । 
तैरिषठः पञ्चकालकर्दरिरेकान्तिभिनरेः ॥ ४६॥ 
भक्त्या परमया युक्तेमेनोवाक्कमेभिस्तदा । 

(रिक्षा ओर अक्षरसे युक्त यह वाक्य हमलोगोको भ्रवण- 
गोचर हआ । इतनेदीमे पवित्र ओर सुगन्धित वायु बहूत-से 
दिव्य पुष्प ओर कार्योपयोगी ओषधिर्था ठे आयी, जिनसे 
वर्हके पञ्चकाल्वेत्ता अनन्य भक्तोने बड़ी भक्तिके साथ मनः 
वाणी ओर क्रियाद्वारा उन श्रीहरिका पूजन विया | ।५५४६३॥ 
नूनं तज्ञागतो देवो यथा तैवौगुदीरिता ॥ ४७॥ 
वयं त्वेनं न पदयामो मोहितास्तस्य मायया । 

लेवी बातचीत उर्हीनि की थी, उरते हमं वधा हो 
गया था कि निश्चय ही यहो भगवान्‌ पारे इए है पर 
उन्हीकी मायासे मोहित हनेके कारण हम उन देल नदी 


पाते थे ॥ ४७६ ॥ 


मारुते संनिडृत्ते च वरो च प्रतिपादिते ॥ ४८॥ 
चिन्तान्याककछितात्मानो जाताः स्मोऽङ्गिरसां वर। 
शृहस्पते | जव उस सुगन्धित वायुका चलना वंद दो 
गया ओर मगवान्‌को वछितमर्पणका कार्यं पणं हो गया 
तव मलोग मन-दी-मन चिन्ताते व्याकुल हे उठे ॥४८१॥ 
मानवानां सहखेषु तेषु वे शद्धयोनिघु ॥ ४९॥ 
अस्मान्‌ न कश्चिन्मनसा च्चुषा वाप्यपूजयत्‌ । 

“वहा शुद्ध कुल्वाठे सहखों पुरुष थे; परंतु उनर्मेसे किसी- 
ने मनसे अथवा दृष्िपातद्वारा भी हमलोर्गोका सत्कार 
नहीं किया ॥ ४९३ ॥ 
तेऽपि स्वस्था मुनिगणा एकभावमनुव्ताः ॥ ५० ॥ 
नास्मासु दधिरे भावं ब्रह्मभावमनुषठिताः। 

वर्ह जो सवख मुनिगण ये, वे भी अनन्य भावसे भगवान्‌- 
के भजने ही मन लगाये रहते ये । उन ब्ह्मभावमे स्थित 
मुनियोने हमलोगौकी ओर ध्यान नहीं दिया ॥५०१॥ 
ततोऽस्मान्‌ सुपरिश्रान्तांस्तपसा चातिकरिीतान्‌॥५१॥ 
उवच खस्थं फिमपि भूतं तत्राशारीरकम्‌ । 

“मलोग तपस्याखे थककर अत्यन्त दुर्वङ हो गये थे । 
उस समय हमरोगसे किसी रारीररहित खस्थ प्राणी (देवता ) 
ने कदा ॥ ५१२ ॥ 

देव उवाच 

दष्टा वः पुरुषाः खवेताः सर्वेन्द्रियविवजिताः ॥ ५२॥ 
दष्टो भवति देवेश ॒पभिरष्टे्दिजोत्तमेः । 

देवता बोले-मुनिवरो ।. तुमलोगेनि स्वेतद्वीप- 
निवासी उवेतकाय इन्द्रियरहित पुरर्षोका दन किया । इन 
रेष्ठ द्विजोके दशन होनेसे साक्षात्‌ देवेश्वर भगवान्‌का दी 
दर्शन हो जाता है ॥ ५२१ ॥ 
गच्छध्वं मुनयः सवें यथागतमितो ऽचिरात्‌ ॥ ५६ ॥ 
न सं शक्यस्त्वभक्तेन द्रष्टुं देवः कर्थचन । 

सुनियो ! तुम सत्र लोग जपे आये दो, वैसे ही शीघ्र लोट 
जाओ । भगवान्‌ अनन्य भक्ति हुए विना किंसीको किसी 
तरह भी उनका साक्षात्‌ दशन नदीं हयो सकता ॥ ५३९ ॥ 
कामं काटेन मद्ता एकान्तित्वसुपागतेः ॥ ५४॥ 
शक्यो द्रष्टुं स भगवान्‌ प्रभामण्डलदु्ंशः। 

हाः बहुत समयतक उनकी भक्ति करते-करते जब पूरी , 
अनन्यता आ जायगी तत्र ज्योतिःपुञ्ञके कारण कठिनताते 
देखे जानेवाठेः भगवान्‌का दर्शन सम्भव हो सकता 
दे॥ ५४३ ॥ । 
महत्‌ कार्यं च कलतंग्यं युष्माभिरद्विजसत्तमाः ॥ ५५॥ 
हतः कृतयुगेऽतीते विपयोखं गतेऽपि च । 
यैवखतेऽन्तरे विषाः प्राप्ते अतायुगे पुनः ॥ ५६॥ 
सुराणां का्यसिद्ध्थं सहायो वे भविष्यथ । 

विप्रवरो | इस समय व्ह अभी बहत बड़ा काम 


५३४० 


करना है । इस सत्ययुगके बीतनेपर जब धर्मम करिञित्‌ 
व्यतिक्रम आ जायगा ओर वैवस्वत मन्वन्तरके तेतायुगका 
आरम्भ होगाः उस समय देवताओंके काय॑की सिद्धिके ल्यि 
ठमलोग ही सहायक होगे ॥ ५५-५६१ ॥ 
ततस्तदद्भतं वाक्यं निशम्यैवासरतोपमम्‌ ॥ ५७॥ 
तस्य सादात्‌ प्राप्ताः स्मो देरामीप्सितमञ्जसा । 
धह अमृतके समान मधुर एवं अद्भुत वचन सुनकर 
मलोग भगवानकी कृपासे अनायास ही अपने अभीष्ट यान- 
पर आ परुचे ॥ ५७१ ॥ - 
एवं खतपसा चैव हन्यकव्यैस्तथेव च ॥ ५८॥ 
देवोऽस्माभिनं दष्टः स कथं त्वं द्रष्टुमर्हसि । 
“रहस्पते । इस प्रकार ॒हमने बड़ी भारी तपस्या की 
दव्य -करव्योके द्वारा भगवानूका पूजन मी किया, तो मी इम 
उनका दशंन न दो सका | फिर तुम कैसे अनायास ही 
उनका दशन पा लोगे १ ॥ ५८१ ॥ 
नारायणो महद्धूतं विश्व्ग्घभ्यकन्यञुक्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनादिनिधनोऽब्यक्तो देवदानवपूनितः। 
“भगवान्‌ नारायण सत्रसे महान्‌ देवता है । वे ही संसारके 
सटा ओर इव्य-कव्यके भोक्ता है । उनका आदि ओर अन्त 
नही है । उन अव्यक्त परमेशवरकी देवता ओर दानव भौ 
पूजा करते दैः ॥ ५९१ ॥ 
एवमेकतवाक्येन  द्वितचितमतेन च ॥ ६० ॥ 
अनुनीतः सदस्यैश्च वरहस्पतिरूदारधीः । 


इति श्रीमष्टामारते शान्तिपव॑णि मोक्षधर्मपर्वणि नाराय 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपवणि 
ठ ल 
समापयत्‌ ततो यक्ञं॑देवतं समपूजयत्‌ ॥ ६९॥ 
इस प्रकार एकतके कहनेसे, द्वित ओर व्रितकी सम्मति 
तथा अन्य सदस्यद्रारा अनुनय किये जानेस उदारबुदधि 
ृहस्पतिने उ यज्ञको समाप्त किया ओर भगवानकी पूना 
की ॥ ६०-६१ ॥ 
समाघ्टयज्ञो राजापि प्रजां पालितवान्‌ वसुः । 
बह्मशापाद्‌ दिवो ्रष्टः प्रविवेरा महीं ततः ॥ ६२ ॥ 
राजा वसुभी यज्ञ पूरा करके प्रजाका पालन करने 
रुगे । एक वार ब्रह्मशापसे उन्द खरे भ्रट होना पड़ा था | 
उस समय वे एष्वीके भीतर रसातलम समा गये थे ॥ ६२ ॥ 
स॒ राजा राजशादृंक सत्यधर्मपरायणः। 
अन्तभूमिगतश्वैव सततं धर्मवत्सलः ॥ ६३॥ 
नारायणपरो भूत्वा नारायणजपं जपन्‌ । 
तस्यैव च प्रसादेन पुनरेवोत्थितस्तु सः ॥ ६४॥ 
महीतलाद्‌ गतः स्थानं ब्रह्मणः समनन्तरम्‌ । 
परां गतिमनुप्राप्त इति नैष्ठिकमञ्जसा ॥ ६५॥ 
पश्र ! सदा धर्मपर अनुराग रखनेवाटे सत्यधर्म. 
परायण राजां उपरिचर भूमिके भीतर प्रवेश करकेभी 
निरन्तर नारायण-मन्त्रका जप करते हुए भी उर्न्हीकी 
आराधनामे तत्पर रहते ये | अतः उन्हींकी कृपासे वे पुनः 
ऊपरको उठे ओर भूत्ते ब्रह्मलोके जाकर उन्होने परम 
गति प्राप्त कर ली | अनायास दी उन निष्ठावा्नौकी यह 
उत्तम गति प्राप्त दो गयी॥ ६३-६५ ॥ 
गये षटत्रिश दधिकरत्निशततभोऽध्यायः ॥ ३३६ ॥ 





इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिप्यके अन्तत मो्षवमेप्वमे नारायणकी महत्ताक। वर्णनग्रिष्यक 
तीन सौ ऊततौसरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 





सप्त्रिशद्धिक्रिशततमोऽभ्यायः 
यज्ञम आहुतिके किये अजका अं अमन है, बकरा नदीं इस बातद्षो जानते हुए भी पक्षपात करनेके 
कारण राजा उपरिचरके अधःपतनकी ओर भगवस्छपासे उनङे पुनरुत्थानकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
यदा भागवतो.ऽत्यथमासीद्‌ राजा महान्‌ वखः। 
किंमथं . स परिभ्रष्टो विवेश विवर भुवः ॥ १ ॥ 
युधि्िरने पू्ा- पितामह ! राजा वसु जब 
भगवान अत्यन्त भक्त ओर महान्‌ पुरुष थे, तब वे 
स्स भ्रष्ट होकर पाताल्मे कैसे प्रविष्ट हए १॥ १॥ 


अतराप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ऋषीणां चैव संवादं नरिदशानां च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--मरतनंन्दन ! इस विप्रयमे जञानी- 
जन॒ ऋषियों ओर देवतीओकि संबादरूप इस प्राचीन 
इतिहासको उदधत किया करते है ॥ २॥ 


अजेन यष्टव्यमिति प्राहदैवा द्विजोत्तमान्‌ । 
स च च्छागोऽप्यजो क्षेयो नान्यः पशुरिति स्थितिः॥ ३॥ 
“अजक द्वारा यज्ञ करना चाहिये- एेसा विधान है ।' 
रेखा कहकर देवताओनि वह्यं आये हए समी शे ब्रहर्भियषि 
कहा, (यहां अजका अथं बकरा समञ्चनां चाहिय, दूसरा 
पञ्च नही एसा निश्चय हैः ॥ ३ ॥ 
ऋषय उचुः 
बीजेर्ेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः । 
अजसज्ञानि चीजानि च्छागं नो हन्तुमर्हथ ॥ ४ ॥ 
ऋषियाने कहा- देवताओ ! यमे बेदार यजन 


करना चादिथे, एेसी दैदिकी ङ जाद» एसी सदिकी मृति हे । बीजका ही नाम अज, 
(त 

- अतः बकर्का वथ करना हमे उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
--- वका वथ करना हमे उचित नदीं है 





मोक्षधर्मपर्व ] 








नैष धर्मः सतां देवा यज वध्येत व पटुः । 

इदं छृतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येत वै पद्युः॥ ५ ॥ 
देवताओं ! जरह कष्टं भी यज्ञे पञ्ुका वघ हो, वह 

सप्पुर्पोका धमं नहीं है । यह श्रेष्ठ सत्ययुग चर रहा ईै। 








सप्त्रिशदधिकिदाततमोऽध्यायः 








इसमे पञ्चका वध कैसे किया जा सकता है १॥ ५॥ 

५. जक मीष्म उवाच 
तेषां. संबदतामेवस्षीणां विवुधैः सह । 
मागोगतो चपशरषठस्तं देशं प्राप्तवान्‌ वसः ॥ ६ ॥ 

भीष्मजी कहते है-राजन्‌ ! इरः प्रकारं जब ऋषियोका 
देवताओके साथ संवाद चर रहा या; उसी समय दृपश्रेष्ठ 
वु भी उस माग॑से आ निकले ओर उस सखानपर पर्हैच 
गये ॥ ६ ॥ ८ 
अन्तरिक्षचरः धीमान्‌ समग्रबटवाहनः। 
तं दृष्ट सहसाऽ.१यान्तं वसुं ते त्वन्तरिक्षगम्‌॥ ७ ॥ 
उचुर्दिजातयो देवानेष च्छेतस्यति संशयम्‌ । 
यज्वा दानपतिः श्रेष्ठः सर्व॑भूतहितप्रियः ॥ ८ ॥ 

श्रीमान्‌ राजा उपरिचर अपनी सेना ओर वादनोके 
साथ आकाामाग॑से चलते ये | उन अन्तरिक्षचारी वसुको 
सदसा आते देख व्रह्मषिंयोने देवताओसि कदा-- धये नरेश 
हमखोगोका संदेह दूर कर दंगे; क्योकि ये यज्ञ करनेवाले 
दानपतिः श्रेष्ठ तथा सम्पूणं भूतोके हितैषी एवं प्रिय 
है ॥ ७-८॥ 
कथंखिद्न्यथा ब्रूयादेष वाक्यं महान्‌ वसुः । 
पवं ते संविदं कृत्वा विबुधा ऋषयस्तथा ॥ ९ ॥ 
अपृच्छन्‌ सदहिताभ्येत्य वसुं जानमन्तिकात्‌। 

धये महान्‌ पुरुष वसु ओाछ्ञके विपरीत वचन कैसे कह 
सकते ह । रेष सम्पति करके देवताओं ओर ऋषि्योने 
एकं साथ राजा वसुके पास आकर अपना प्रश्न उपस्ित 
किया-॥ ९९ ॥ ह 
भो राजन्‌ केन यण्व्यमजेनादोखिदौषधेः ॥ १०॥ 
पतन्नः संडायं छिन्धि प्रमाणं नो भवान्‌ मतः । 

“राजन्‌ ! किसके द्वारा यज्ञ करना चाहिये ! बकरेके 
दवारा अथवा अननद्रारा १ हमरे इस षंदेह्का आप निवारण 
करं | हमलोगोकी रायमे आप ही प्रामाणिक व्यक्ति 
ई ॥ १०६ ॥ & 
स तान्‌ कृताञ्जलिर्भूत्वा परिपप्रच्छ वं वसुः ॥ ११॥ 
कस्य वै को मतः कामो बरूत सत्यं द्विजोत्तमाः । 

तव राजा वश्ुने हाथ जोड़कर उन सबसे पूषा-- 
८विप्रवरो ! आपणोग सच-षच बताइये? क 
पक्षको कौनसा मत अभीष्ट दै १ कौन अजका अथ बक 
मानता हे ओर कौन अन्न ?॥ ११२ ॥ 

क्षय ऊचुः 

धन्ये््व्यमित्येव पक्षोऽस्माकं नराधिप ॥ १२॥ 
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देवानां तु पञ्चः पक्षो मतो राजन्‌ वदख नः। 

ऋषि वोङे- नरेदवर ! दमलोरगोका पक्ष यह दै 
कि अन्नसे यज्ञ करना चादिये तथा देवतार्थका पक्ष यह 
हे कि छाग नामक पञ्चकं दारा यज्च दना चासि । रजन्‌ 
अव्र आप हमे अपना निर्णय बताइये ॥ १२५ ॥ 





भीष्म उवाच 
देवानां तु मतं श्ञात्वा वसुना पक्चसंश्रयात्‌ ॥ १२॥ 
छागेनाजेन यष्टन्यमेवमुक्तं वचस्तद्‌ा । 


भीष्मजी कहते है-- राजन्‌! देवताओंका मत जानकर 
राजा वसुने उर्दीका पक्ष छेकर कह दिया करि अजक्रा_ अर्थ. 
दैः. छाग ( बकरा ); अतः उसीके द्वारा यज्ञ करना 
चाहिये ॥ १३३ ॥ 
कुपितास्ते ततः सवे मुनयः सखूयंवचच॑सः ॥ १४ ॥ 
उचुवखुं विमानस्थं देवपक्षाथंवादिनम्‌ । 
यह सुनकर वे सभी सूरवके समान तेजखी ऋषि कुपित 
दो उठे ओर विमानपर बैठकर देवपक्षकी बात कहनेवाले 
वसुसे बोले--॥ १४१ ॥ 
खुरपक्षो गरहीतस्ते यस्मात्‌ तस्माद्‌ दिवः पत ॥ १५॥ 
अद्यभ्रश्ति ते राजन्नाकारो विहता गतिः। 
अस्मच्छापाभिधातेन महीं भिच्वा प्रवक्ष्यसि ॥ ९६॥ 
धराजन्‌ ! तुमने .यह जानकर मी कि अजका अथं अन्न 
है देवतार्ओंका पक्ष ल्या है; इसय्थयि खग॑से नीचे गिर 
जाओ । आजसे तुम्हारी आकाशम विचरनेकी रगाक्त नष्ट 
हो गयी । हमारे शापके आधातसे वम प्रथ्वीको भेदकर 
` पाता प्रवय करगे ॥ १८१६ ॥ `= 
( विरुद्धं वेदसूत्राणासुक्तं यदि भवेन्टरप । 
चयं विरुद्धवचना यदि तज पतामहे ॥ ) 
(नरेश्वर । तुमने यदि वेद ओर सोके विरुढ कहा हो तो 
हमारा यह शाप अवद्य लाग्‌ हो ओर यदि ईम शाख्रविरद्ध 


























वचन कहते हौ तो हमारा पतन हो जायः ॥ 


ततस्तस्मिन्‌ मुहतंऽथ राजोपरिचरस्तदा । 

अधो वै सम्बभूवाडु भूमेर्विवरगो चप ॥ १७॥ 
राजन्‌ | ऋष्रियोके इतना कते ही उसी क्षण राजा 

उपरिचर आकाशसे नीचे आ गये ओर तत्काल प्रथ्वीके 

विवरम प्रवेश कर गये ॥ १७ ॥ 


` स्पृतिस्त्वेनं न हि जहो तदा नारायणाक्षया । 


देवास्तु सहिताः सवे वसोः शापविमोक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
चिन्तयामासुरव्यथ्राः सुरतं हि रपस्य तत्‌ । 
अनेनास्मत्कृते राज्ञा शापः पापो महात्मना ॥ १९॥ 
उस समय मी भगवान्‌ नारायणकी भाज्ञासे उनकी 
सरणराक्ति उन्द छोड़ न सकी । इधर सब देवता एकत्र 


` होकर राजाको शापसे चटकाया दिलानेका उपाय सोचने 


ङ्गे । बे शान्तमावसे परस्पर बोले--"राजाने तो युष्यन्डी- 





पुण्य 7 22 त लाररासो वरदन दव है । उन महात्मा नरेशको हमारे कारणसे दी 
यह शाप प्रास्त आं ३ ॥ १८१९ ॥ 
अस्य प्रतिप्रियं कायं सहितेन दिवौकसः । 
इति बुद्ध्या व्यवस्याटयु गत्वा निश्चयमीभ्वराः ॥ २०॥ 
ऊचुः सषट्टमनसो राजोपरिचरं तदा । 
ष्देवताभओ | हमटोगोको एक साथ होकर उनका 
अतिशय प्रिय करना चाहिये ।› अपनी बुद्धिके द्वारा एेसा 
निश्चय करके वे समी देवता राजा उपरिचर वसुके पास 
जाकर प्रसनचित्त हो बोठे--॥ २०१ ॥ 
बह्मण्यदेवभक्तस्त्वं खुरा्रगरदरिः ॥ २९॥ 
कामं स तव तुष्टात्मा कयौच्छापविमोक्चणम्‌ । 
“राजन्‌ । तम ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ विष्णुके मक्त हो ओर 
वे श्रीहरि देवता तथा अशुर सवके गुर है । उनका मन 
मपर संतुष्ट है; इसल्यि वे तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हे 
अवश्य शापे मक्त कर देंगे ॥ २११ ॥ 
मानना त॒ दविजातीनां कतंग्या वै महात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
अवद्यं तपसा तेषां फलितभ्यं सृपोत्तम । 
यतस्त्वं सहसरा ष्ट आकाशान्मेदिनीतलम्‌ ॥ २३ ॥ 
(पश्र ! तुम्हे महात्मा ब्राहरणोका सदा ही समादर 
करना चाहिये । अवश्य ही यह उनकी तप्याका फल है; 
जिससे तुम आकाशसे सदसा श्र होकर पाताख्मे चे 
आये हो ॥ २२-२२ ॥ 
एक त्वनुग्रहं तुभ्यं दशनो बै नृपसत्तम । 


यावत्‌ त्वं शापदोषेण कालमासिष्यसेऽनघ ॥ २४॥ ` 


भूमेर्विंवरगो भूत्वा तावत्‌ त्वं कालमाप्सटयसि । 
येषु खडूतां विव्वसोधौरां समाहितैः ॥ २५॥ 
“निष्पाप उपरशिरोमणे | दम वमद अपना एक अनुग्रह 
पदान करते दै । म॒ शापदोषके कारण जघ्रतक- जितने 
समयतक प्रथ्वौके विवरे रहोग, तदतक एकाग्रचित्त 
ब्राहम्णोदयारा यर्शोम दी हुईं वसुधाराकी आहुति तम्हे प्रा 
होती रदेगी ॥ २५.२५ ॥ 
पाप््यसेऽस्सदचुध्यानान्मा च त्वां ग्लानिरस्पृदात्‌ । 
न ्चत्पिपासे राजेन्द्र॒ भूमेदिखदरे भविष्यतः ॥ २६॥ 
वसरोधौराभिपीतत्वात्‌ तेजसाऽऽप्यायितेन च । 
स देवोऽस्मद्धरात्‌ रीतो ब्रह्मलोकं हि नेष्यति॥ २७॥ 
“राजेन्द्र | हमारे चिन्तनसे वम्दै वबुधाराकी परा्ि 
होगी, निससे ग्लानि ठ्हारा सदं नहीं कर सकेगी ओर 
इस पातालम रहते हए मी तुम्हे भूख ओर प्यासका कष्ट 
नहीं होगा; क्योकि वुधाराका पान करनेते तम्हारे तेजकी 
इद्धि होती रेगी । हमारे वरदानसे भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न 
हो वुम्दं ब्रह्मलोकमे ठे जा्थेगे' ॥ २६-२७ ॥ 
वं दत्वा वरं राक्षे सर्वे ते च दिवौकसः। 
गताः खभवनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ २८॥ 


` भूमेविंवरसंगापतं 


इस प्रकार राजाको वरदान दे कर वे सब देषता तया 
तपोधन ऋषि अपने-अपने खानको चले गये ॥ २८ ॥ 
चक्रे वस्ततः पूजां विष्वक्सेनाय भारत । 
जप्यं जगौ च सततं नारायणमुखोद्गतम्‌ ॥ २९ ॥ 
भारत | तदनन्तर वसुने भगवान्‌ विष्वक्सेनकी पूजा 
आरम्भ की ओर भगवान्‌ नारायणके युखसे प्रकट हए 
जपनीय मन्त ( ॐ नमो नारायणाय ) का निरन्तर जप 
करने खगे ॥ २९॥ 
तत्रापि पञ्चभिर्यकञेः पश्चकारानरिदम । 
अयजद्धरि खुरपति भूमेविवरगोऽपि सन्‌ ॥ ३० ॥ 
शवुदमन युधिष्ठर वर्ह पताके विवरम रते हुए 
मी राजा उपरिचर पोच समयर्पोच यर्णोदवारा देवेश्वर 
भीहरिकी आराधना करते ये॥ ३०॥ 
ततोऽस्य तुटो भगवान्‌ भक््या नारायणो हरिः। 
अनन्यभक्तस्य सतस्तत्परस्य जितात्मनः ॥ ३१॥ 
उन्होने अपने मनको जीत ल्या था ओौर वे 
सदा भगवान्‌के भजनमे ही ल्गे रहते थे । अपने उस 
अनन्य भक्तकौ भक्तिसे भगवान्‌ श्रीनारायण हरि बहुत 
संतुष्ट हुए ॥ ३१॥ 
वरदो भगवान्‌ विष्णुः समीपस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
गरुत्मन्तं महावेगमावभाषेण्सितं तदा ॥ ३२॥ 
फिर उन वरदायक मगवान्‌ विष्णुने अपने पाख दही 
खड़े इए महान्‌ वेगशाी पक्षिराज गरुड़ते अपनी अमी 
बात इस प्रक!र॒कदी-॥ ३२ ॥ 
द्विजोत्तम महाभाग पद्यतां वचनान्मम । 
सम्राड्‌ राजा व्ुनोम धमत्मा संशितव्रतः ॥ ३२॥ 
“महाभाग पक्षिप्रवर | त॒म मेरी आज्ञासे कठोर श्रतका 
पालन करनेवाले धर्मात्मा सम्राट्‌ राजा वजुके पास जाकर 
उन्हें देखो ॥ ३३ ॥ 
बराह्मणानां भरकोपेन प्रविष्ठो वसुधातलम्‌ । 
मानितास्ते लु विपरनद्रासत्वं तु गच्छ द्विजोत्तम ॥२४॥ 
“पक्षिराज | वे ब्रायणेकि कोपसे पातम प्रविष्ट हृ 
ई। फिर मी उन्होने शरेष्ठ बाहरणोका सदा सम्मान ही किया 
; अतः तुम उनके पास जाओ ॥ ३४॥ 
गण्डेह ममाक्षया । 
अधश्चरं च्रपश्रष्ठं खेचरं कुरु मा चिरम्‌ ॥ २५॥ 
“गण्ड | प्रथ्वीके विवरमं सुरक्चितरूपसे रहनेवाले इन 
पातालचारी दपशरष्ठ वसुको. तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र दी 
आकाशचारी बना दोः ॥ ३५ ॥ 
गखत्मानथ विक्षिप्य पक्षौ मारूतवेगवान्‌ । 
विवेश विवरं भूमे्यजस्ते पार्थिवो वुः ॥ २६॥ 
यह आज्ञा पाकर वायुके समान वेग्ाली गण्ड अपने 
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दोनो पंख फेलकर उड़े ओर पातालम जहौ राजा वसु 

विराजमान येः घुस गये | ३६ ॥ 

तत ॒णनं ससुल्क्षिप्य सहस्रा विनतासुतः । 

उत्पपात नभस्तूणं तत्र॒ चैनममुश्च॒त ॥ २७॥ 
विनतानन्दन गरुड सदसा राजाको वर्हे ऊपर 

उटाक्र तुरंत आकाशम ले उड़े ओर वहीं इन्दं छोड़ दिया ॥ 

अस्मिन्‌ सहते संजके राजोपरिचरः पुनः| 

सश्चरीयो गतश्चैव ब्रह्मरोकं न्रपोत्तमः ॥ २८ ॥ 
उसी क्षण राजा वसु पुनः उपरिचर हयो गवे | फिर वे 

गपशरेष्ठ सशरीर व्रह्मलोकमे चठे गये ॥ ३८ ॥ 

एवं तेनापि कौन्तेय वाण्दोषाद्‌ देवताक्ञया । 

प्राप्ता गतिरधस्तात्‌ तु दिजशापान्मदात्मना ॥ ३९॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार उस महामनखी नरेशे मी 

देवताओंकी आज्ञासे वाचिक अपराध करनेकरे कारण ब्राह््णोकि 


खापसे अधोगति प्राप्त की थी ॥ ३९ ॥ 
केवलं पुरुषस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः । 
ततः शीघ्रं जहौ शापं बरह्मलोकमवाप च ॥ ४० ॥ 
किर उर्दि केवकं पुरुपरप्रवर भगवान्‌ श्रीदरिका 
सेवन क्रियाः जिते वे उस शापे शीघ्र दी चट गये ओर 
ब्रह्मलोके जा पर्टुचे ॥ ४० ॥ 
मीष्म उवाच 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं सम्भूता मानवा यथा । 
नारदोऽपि यथा उवेतं द्वीपं स गतवाचषिः। 
तत्‌ ते स्थं प्रवक्ष्यामि श्णुष्वेकमनां चप ॥ ४१॥ 
भीष्मजी कहते र- युधिष्ठिर ] खेतद्वीपके निवासी 
पुरुष -जैते दै उनकी सारी सिति मैने मसे कद सुनायी । 
अव देवप्रिं नारद्‌ जिष प्रकार उवेतद्वीपमे गये, वद शव प्रसञ् 
तमसे करटरगा । दम एकचित्त होकर सुनो ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शान्तिपवंणि सोक्षधमंपवैणि नारायणीये सक्ष्रिरादधिकत्रिदावतमोऽध्यायः ॥ ३३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शन्तिप्यंके अन्तरगत. मो्षवमपवैभे नःरायणकौी मटिमाका वुर्णनव्िषयकः 
तीन सौ सेतीसर्व अध्याय पुरा हु ॥ ६२७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोके मिलाकर कुल ४२ इरोक हैँ ) 





अषटतवरिशदधिकचिरततमोऽध्यायः 
नारदजीका दो सौ नासोद्वारा समवानूरी स्तुति करना 


भीष्म उवाच 

प्राप्य दवेतं महाद्वीपं नारदो भगवानृषिः । 
दद्श्चं तानेव नराञ्दवेतांश्चन्द्रसमग्रभान्‌ ॥ १ ॥ 
पूजयामास शिरसा मनसा तेश्च पूनितः। 
दिदश्चुजंप्यपरमः सर्वृच्छरगतः स्थितः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते है--युपिष्ठिर ! उस महान्‌ व्वेतद्वीप- 
म पर्हुचकर भगवान्‌ देवधिं नारदने जवर वर्टूके उन 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुषौको देखा, तव मस्तक 
दकाकर प्रणाम किया ओर मन-ही-मन उनकी पूजा की । 
तत्पश्चात्‌ इवेतद्वीपनिवासी पुरुषेन भी नारदजीका सत्कार 
किया । फिर वे मगवानके दर्शनकरौ इच्छे उनके नामका 
जप करने ल्गो एवे कठोर नियर्मोका पालन करते दए 
वर्ह रहने लगे ॥ १-२॥ ह | 
भूत्वेकाग्रमना विप्र उच्ववरुः समाहितः । 


~ 
स्तो जनौ स विश्वाय निंणाय .गुणत्मन ॥ २ ॥ 
नारदजी वरहो अपनी दोनो बहि ऊपर ५ 
ि ] वि न्‌ नारायण- 
निगुण सगुणस्प विश्वात्मा भगव 
एकाग्रचित्त हो निगुण सगु 1 


की इस प्रकार ( दो सौ ना्मोदयार ) सतुति कं 
नारद उगत 
१ नमस्ते देवदेधेश २ निष्किय २ निर्गुण च 
सिन्‌ ५ सषेत्रज्ञ ६ पुरुषोत्तम ७ अनन्त < व 
महापुख्ष १० पुरुषोत्तम ९१ चर्त १२ प्रधान 


अश्रुत १९६ अम्रुताख्य १५ अनन्ताख्य १६ व्योम १७ 
खनातन १८ सदेसदुब्यक्ताव्यक्त १९ छतधामन्‌ २० 
आदिदेव २१ वसुप्रद २२ प्रजापते २३ सखुप्रजपते 
२8 वनस्पते २५ महाप्रजापते २६ ऊर्ज॑स्पते २७ 
वाचस्पते २८ जगत्पते २९ मनस्पते ३० दिवस्पते 
३९ मरुत्पते ३२ सल्िटपते ३३ पथिवीपते ३४ 
दिक्पते ३५ पूवंनिवास ३६ गुह्य २७ ब्रह्मपुरोहित 
३८ बरह्मकायिक ३९ महाराजिक ४० चातुम॑हाराजिक 
४९ भासुर ४२ महाभार ४३ सप्तमहाभाग 
४४ याम्य ७ महायाम्य ४६ संज्ञासंज्ञ ४७ तुषित 
8८ महातुषित ७९ भ्रमदंन ५० परिनिमित ५१ अप- 
रिनिर्मित ५२ वशशवतिन्‌ ५३ अपरिनिन्दित ५७५ अप 
रिमित ५५ वशावतिन्‌ ५६ अवशवतिन्‌ ५७ यक्ञ ५८ 
सदायज्ञ ५९ यज्ञसम्भव ६० यक्षयोने ६९ यज्ञगभ॑ ६२ 
यज्ञ्ृदय ६२ यक्ञस्तुत ६० य्ञभागहर ६५ पञ्चयक्ष 
६६ पञ्चकालकरीपते ६७ पाञ्चरा्निक ६८ वैकुण्ठ ६९. 
अपराजित ७० मानसिक ७१ नामनामिक ७२ परख्ा- 
मिन्‌ ७२ खख्ात ७४ हंस ७५ परमहंस ७६ महा- 
हंस ७७ परमयाक्िक ७८ सांख्ययोग ७९ सांख्य- 
भूते ८० असतेशाय ८९ हिरण्येशय ८२ देवेशय <३ 
कुरोराय ८४ ब्रह्मेशाय ८९ पञ्मेशय ८६ चिदवेश्वर ८9 


विष्वक्सेन ८८ त्वं जगदन्वयः <९ त्वं जगत्परूतिः 


५३७४ 


९० तवाभ्निरास्यम्‌ ९१ वडवामुखो ऽभिः ९२ त्वमा- 
हतिः ९३ सारथिः २७ त्वं वषट्कारः ९५ त्वमोङ्कारः 
९६ त्वं तपः ९७ त्वं मनः ९८ त्वं चन्द्रमाः ९९ त्वं 
चश्चुरादित्यं १०० त्वं सूर्यः १०१ त्वं दिशां गजः १०२ 
त्वं दिग्भानो १०३ विदिग्भानो १०७ हयदिरः १०५ 
श्रथमत्रिसौपणैः १०६ वणंधरः १०७ पञ्चाप्ने १०८ 
त्रिणाचिकेत १०९ षडङ्गनिधान ११० प्राग्ज्योतिष 
११९ ज्येष्ठसामग ११२ सामिकबतधर १९३ अथव- 
शिराः ११४ पञ्चमहाकटप ११५ फेनपाचायं ११६ 
वालखिल्य ११७ वैखानस ११८ अभस्नयोग ११९ 
अभद्रपरिखंख्यान १२० युगादे १२९ युगमध्य १२२ 
युगनिधन १२२ आखण्डल १२७ प्राचीनगभं १२५ 
कौरिक १२६ पुरत १२७ पुरुहत १२८ विश्वकृत्‌ 
१२९ विश्वरूप १३० अनन्तगते १३१ अनन्तभोग 
१२२ अनन्त १३३ अना १३४ अमध्य १३५ अव्यक्त- 
मध्य १३६ अव्यक्तनिधन १३७ बतावास १३८ ससु- 
द्राधिवास १३९. ग्रशोवास १९५० तपोवास १४१ दमा- 
वास १४२ लक्ष्म्यावास १४३ विदयावास १७४ कीत्यौ- 
वास १७८ श्रीवास १७६ सवीवास १७ वासुदेव 
१४८ सर्वैच्छन्दक १४९. हरिहय १५० हरिमेध १५९१ 
महायक्ञभागहर १५२ वरपद १५३ खुखप्रद्‌ १५४ धन- 
श्रद्‌ १५५ हरिमेध १५६ यम १५७ नियम १५८ महा- 
नियम १५९ छच्छ १६० अतिङृच्छ १६१ महारुच्छ 
१६२ सवैरृच्छ्र १६३ नियमधर १६७ निवृत्तश्रम 
१६५ प्रवचनगत १६६ पृथिगर्भपरवृत्त १६७ परवृत्त- 
वेदक्रिय १६८ अज १६९ स्वेगते १७० स्वदरिन्‌ 
१७१ अग्राह्य १७२ अचर १७३ महाविभूते १७४ 
माहात्म्यश्ञरीर १७५ पवित्र १७६ महापवित्र १.७७ 
हिरण्यमय १७८ बृहत्‌ १७९ अप्रतक्यं १८० अविज्ञेय 
१८१ ब्रह्माश्य १८२ प्रजासगं कर १८२ प्रजानिधनकर 
१८४ महामायाधर १८५ चित्रशिखण्डिन्‌ १८६ वरपद्‌ 
१८७ पुरोडाशभागहर १८८ गताध्वर १८९ छिन्न- 
ठृष्ण १९० छिन्नसंशय १९१ सर्वतोदृत्त १९२ निध- 
च्तिरूप १९२ ब्राह्मणरूप १९४ ब्राह्मणप्रिय १९५ 
विश्वमूतं १९६ महामते १९७ बान्धव १९८ भक्त- 
वत्सल १९९ ब्रह्मण्यदव भक्तोऽहं त्वां दिद्युरेकान्त- 
द्धनाय २०० नमो नमः ॥ 
१-देवदेवेश ! आपको नमस्कार दै । २-आप निष्क्रिय, 
३-निगुंण ओर ४- समस्त जगत्‌के साक्षी द । ५-सेत्रल, 
पुरषोत्तम (क्षर-अश्चर पुरुषस उत्तम )› ७-अनन्तः 
<-पुखषः ९-महापुरुषः १०-पुरषोत्तम ( परमात्मा ), 
११- त्रिगुणः १२-प्रधनः १ २३-अमृतः १४ अमरताख्यः १५- 
अनन्ताख्य ( शेषनागरूप )› १९-व्योम ( महाकाशरूप ); 


रीमष्टाभारते 


[राम्तिपवैपि 

१७-सनातनः १८-सद सद्र यक्ताग्यक्तः १ इ-ऋतधामा ( सत्य 
धामखरूप )›२०-आदिदेवः, २१-वसुप्रद ( कंभ पके 
दाता ); २२ परजापते ( दक्ष आदि );२ २-सुप्रनापत 
( प्रजापति्ोमे श्रेष्ठ ), २४-वनस्पते २५-महापरजापते 
( बरह्मखरूप ) २६-ऊरजस्यते ( मदाशक्तिशाली ), २७- 
वाचस्पते ( ब्रहस्पति ) २८-जगत्पते, २९-मनस्पते, ३०- 
दिवस्पते ( सूयं ) ३१-मरर्पते ( वायुदेवताके खामी ौः 
२२-सिल्पते ( जलके सवामी ); २२-प्रथ्मीपते, ३४-दिक्पते, 
३५-पूबनिवास ( महाप्रल्यके समय जगत्‌ॐ आधाररूप )) 
३६-गद्य(सख रूप), २७-्रहमपुरोदितः २८-बद्यकायिक, ३ ९ 
महाराजिक ४०-चातुम॑दाराजिक४ १-मासुर ( प्रकाशमान )) 
४२ महाभार ( महाप्रकाशमान ); ४३-सप्तमहामागः 
४४-याम्बः४५- महायाम्य, ४६ संज्ञः ४७-तुषित, ४८- 
महातुषितः ४९-प्रमर्दन ( मद्युरूप ); ५०-परिनिर्ित, 
५१-अपरिनिमितः ५२-वशवती५ ३-अपरिनिन्दित ( शम- 
दम॒ आदि गुणसम्पन्न )› ५४-अपरिमित ८ अनन्त ), 
५५- वशवर्ती, ५६-अवशवर्ती, ५ ७-यज्ञ ५८- महायज्ञ, ५९- 
यज्ञसम्भव, ६०-यज्ञयोनि( वेदस्वरूप );६ १-यक्ञगभ, ६२- 
यज्चहृ्दय, & २३-यन्ञस्तु तः ६४-यज्ञमागदहरः ६५-पञ्चयज्ञ; 
६६-पञ्चकालकर्ँपति ( अहोरात्रः मास, ऋतु, अयन ओौर 
संवत्सररूप काठके खामी ); ६७-पाञ्चरातनिकः ६८-वैकुण्ठ 
( परमधाम )६९-अपराजितः७० -मानसिक;७ १-नानाभिक 
( जिनमे सत्र नार्मोका समावेश है ); ७२-परखामी 
( परमेश्वर );७३-सुस्नातः ७४-हंस, ७५-परमहंसः ७६- 
मश, ७७-परमयाशिकः ७८-सांख्ययोगरूप,७९-सांख्यमूतिं 
( ज्ञानमूतिं ), ८०-अमृतेशय ८ विष्णु )› ८१-दिरण्येशयः 
८२-देवेशयः ८२-ऊुरोशयः ८४-त्रह्येशयः, ८५-पदरेशय 
(विष्णु), ८६-विश्वेश्वर ओर ८७- विष्वक्सेन आदि आपहीके 
नाम द । ८८-आप ही जगदन्वय ( जग॑तम ओतप्रोत ) 
तथा ८९-भाप ही जगत्‌के कारणसखरूप दै । ९०-अग्नि 
आपका मुल है| ९१-आप ही बड़वानल,९२-आप ही 
आहृतिरूपः ९३-सारथि, ९४-वषट्‌कर, ९५- ॐकार ९६- 
तपःखस्पः ९७-मनःखरूपः ९८-चन्द्रमाखरूपः ९९-चश्चुके 
देवता सूं आप ही है । १००-तूर्व, १० १- दिग्गज, १०२- 
दिग्भानु ( दिदारभो प्रकाशित करनेवाले ); १०३- 
विदिग्भानु ( विदिशा्ओंको प्रकाशित करनेवाले ) तथा १०४ 
हयम्रीवरूप दै । १०५-आप प्रथम त्निसौपणं मन्त्र 
१०६-ब्राह्मणादि बर्णौको धारण करनेवाठे तथा १०७- 
पञ्चाग्निरूप ई । १०८-नाचिकेत नामसे प्रिद्ध त्रिवि 
अग्नि मी आप ही ह| १०९-आप शिक्षाः कल्पःव्याकरणः 
छन्द, निरुक्त ओर ज्योतिष नामक छः अङ्गकि भण्डार दै । 

११०-प्रागन्योतिपरखरूप, १११-ज्येष्ठ खामगखरूप आप दी 
ई। १९२-समिक  वरतधारी, ११ रे-अंर्वशिरां ११४. 
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पञ्चमहाकस्परूप ( आप ही सौर, राक्तः गाणपत्य, शेव जर 
वैष्णव राके उपास्यदेव ) दै । ११५-फेनपाचार्य, ११६- 
वालखिव्य-सुनिरूपः ११७-वैलानस सुनिरूप आप ही ई । 
११८-अभग्नयोग (अखण्डयोग ); ११९-अभग्नपरिसंख्यान 
( अखण्ड विचार ) १२०-युगादि ८ युगके आदिरूप ) 
१२१-युगमध्य ( युगके मध्यरूप ); १२२-युगान्त ( युगके 
अन्तरूप आप ही है), १२३-आखण्डल ( इन्द्र), १२५- 
आपहौ प्राचीनगभं, १२५-कौशिकमुनि, १२६-युरुष्टुत 
( सबके द्वारा प्रचुर स्तुति करने योग्य ); १२७-पुरुहूतः 
१२८-विश्वकृत्‌ ( विश्वके रचयिता ),१२९-विश्वरूप, १२०- 
अनन्तगतिः १३१--अनन्तभोगः १३ २-आपका न तो अन्त 
हैः १२३-न आदि, १२४-न मध्य, १३५-अव्यक्तमध्य, 
१२३६ अव्यक्तनिधनः १३७-त्रतावास ( व्रतके आश्रय ), 
१३८-समुद्रवासी ( क्षीरसागरशायी ); १२९-यशोवास 
( यशके निवास्खान ); १४०-तयोवास ( तपके निवास- 
सथान )› १४१--दमावास ( संयमके आधार )› १५८२-लक्षमी- 
निवासः १४३-विद्याके आश्रय) १४४-कीरतिके आधार, १४५- 
सम्पत्तिके आश्रयः १४६-सर्वावास ( सवके निवा्षसथान ); 
१४७- वासुदेव, १४८-सव॑च्छन्दक ( सवकौ इच्छा पूरण 
करनेवाठे )› १४९-हरिहयः १५०-हरिमेध ८ अश्वमेष- 
यज्ञरूप ); १५१-महयज्ञमागहरः १५२-वरप्रद॒ ( मर्तो 
को वरदान देनेवाठे )› १५३-सुखप्रद ( सवको सुख प्रदान 
करनेवाले )› १५४--घनप्रद ( सवक्रो धन देनेवाठे ); १५५- 
हरिपेध ( मगवद्धक्त मी आप ही हे ); १५६-यमः १५७- 
नियमः ६५८-महानियम आदि साधन मी आप ही रै। 


१५९-ङच्छ्‌, १६०-अतिङ्च्छ, १६१-महाकृच्छर, १६२- 
सर्वङृच्छर आदि चान्द्रायणव्रत मी आप ही ई । १६३- 
नियमधर ( नियर्मोको धारण करनेवाले ), १६५-निदृत्तभ्रम 
( भ्रमरहित )» १६५-प्रवचनगत ८ वेदवाक्यके विषय )› 
१६६-एदिनगभप्दत्तः १६७-प्रवृततवरेदक्रिय ८ वेदिकं 
कमोकि प्रवर्तक )› १६८-अज ( जन्मरहित )» १६९सरवंगति 
( सर्वव्यापी ); १७०-सर्वदर्ी, १७१-अग्राह्य, १७२-अ चल 
१७२- महाविभूति ( सष्टिरूप विभूतिवाठे ), १७४-माहासम्य- 
शरीर ( अतुलित प्रभावशाली खरूपवादटे ); १७५-पेवित्र 
१७६- महापवित्र ( पवित्रौको भी पवित्र करनेवाले ); १७७- 
हिरण्यमयः १७८-तरदद्‌ ( ब्रह्म )११७९-अप्रतकंयं ( तक्रे 
जाननेमे न आनेवाठे )»१८०-अविज्ञेय, १८१-त्रह्माग्रयः 
१८२-प्रजाकी खष्टि करनेवाठे, १८३-प्रजाका अन्त करने- 
वाके) १८४-महामायाधरः १८५-चित्रशिखण्डी, १८६-वर- 
प्रद, १८७-पुरोडाश भागको ग्रहण करनेवाठे, १८८-गता- 
ष्वर ८ प्राप्तयज्ञ )› १८९-छिननतृष्ण ( वृष्णारहित )› १९०- 
छिन्न संशय ( षंशयरदित ) १९१-सर्वतोदृत्त ( स्ंग्यापक )9 
१९२-निड्त्तिरूपः, १९२-त्राह्मणरूपः १९४-त्राह्मण प्रियः 
१९५-विश्वमूतिं, १९६-महामूरति, १९७-वान्धव ( जगतूके 
बन्धु ); १९८-मक्तवत्सरु तथा १९९-ब्रह्मण्यदेव आदि 
नामेसे पुकारे जानेवाले परमेश्वर । आपको नमस्कार दै । मेँ 
आपका मक्त हूं | आपके द्शनकी इच्छासे यहां उपस्ित 
हआ हूं । २००-एकान्तमे दशन देनेब्रे आप परमात्माको 
बारंबार नमस्कार है ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षघर्मपवंणि अष्टत्रिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद।मारत शन्तिप्वैके अन्तग॑त मौक्षधम॑पञैमे तीन सौ अड्तीसरव अध्याय पूरा हुम ॥ ३३८ ॥ 





एकोनचतवारिरादधिकत्रिशततमोऽष्यायः 
सवेतद्रीपमे नारदजी फो मगवानूका दशन, मगवानूका वासुदेव-सङ्कषण आदि अपने व्यूह- 
खूप कषा परिचष कराना ओर मविष्यमे होनेषाले अवतारोके कार्योकी घचना 
देना ओर इस कथाके भ्रवण-पठनक्रा माहात्म्य 


भीष्म उवाच 
(4 (र 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ गु्चस्तथ्येश्च नामभिः । 
त. सुनि दशयामास नारदं विश्वरूपद्क ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते है युपिष्ठर । इ प्रकार गुह्य तथा 
सत्य नामि जब नारदजीने भगवान्‌कौ स्वति की, तब उन्होने 
न्दे दशं । १॥ 
विश्वरूप धारण करके उन्हे दशन दिया। 
किचिच्न्द्राद्‌ विद्यद्धात्मा किचिचनद्ाद्‌ विरोषवान्‌ । 1 
करायुवणैः किचिच्च ति ५ ध स 
उनका वह खरूप कुछ चन्द्रमा 
जर कुछ चन्द्रमासे भी विलक्षण था । ईछ अग्निके समान 
देदीप्यमान ओर ङु नक्षत्रोके षमान जा्वस्यमान था॥२॥ 


*प्र० भा० पं०-३२-- 


श्ुकपञ्निभः किचित्‌ किचित्स्फरिकसनिभः। 
नीखाञ्नचयपरख्यो जातरूपप्रभः कचित्‌ ॥ २ ॥ 
कुक तोतेकी पोखके समान इरा, कुछ स्फटिकमणिके 
समान उज्ञ्वर, करसे कजल्राशिके समान काला ओर 
कीस सुव्णके समान कान्तिमान्‌ था ॥ ३ ॥ 
प्रवालाङ्करवर्णं्च इवेतवणस्तथा कचित्‌ । 
कचित्‌ खुवणंवर्णाभो वेदय सदशः कचित्‌ ॥ ४ ॥ 
कहीं नवाङ्करित पर्ख्वके समान था । कष उवेतवबणं 
दिखायी देता थाः कड सुनदरी आमा दिखायी देती थी ओर 
क-कहं वेदूयंमणिकी-सी छटा छिटक री यी ॥ ४॥ 
नीरैदूयं सदश इन्द्रनीलनिभः कवित्‌ । 
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मयूर्रीववणोभो मुक्ताहारनिभः कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
कहीं नीलवेदूर्यः कहीं इन्द्रनीटमणिः कदी मोरकी 
ग्रीवाके सहश वर्णं ओर कहीं मोतीके हारकी-सी कान्ति दष्ट 
गोचर होती थी ॥ ५॥ 
एतान्‌ बहुविधान्‌ वर्णान्‌ रूपैविं ्त्सनातनः। 
सहस्रनयनः श्रीमाञ्छतदीषः सहखपात्‌ ॥ 
सहस्रोदरवाइश्च अव्यक्त इति च कचित्‌ । 
इस प्रकार वे सनातन भगवान्‌ श्रीहरि अपनै सखरूपमं 
नाना प्रकारके रंग धारण क्रिये दए थे । उनके हजारो नेत्रः 
सैकड़ं ( हजारो ) मस्तकः हजारो परैर, इजारौ उदर ओर 
जायं दाथ ये । वे अपू कान्तत सम्पन्न थे ओर कदी 
कहीं उनकी आकृति अव्यक्त थी ॥ ६२ ॥ 
ओङ्कारमुद्विरन्‌ वक्त्रात्‌ सावि च तदन्वयाम्‌ ॥७॥ 
रोषेभ्यदचेव वक्वेभ्यश्चतुवंदान्‌ गिरन्‌ बहन्‌ । 
आरण्यकं जगौ देवों हरिनरायणो वशी ॥ ८ ॥ 
सक्र वशम रखनेवाठे वे भगवान्‌ नारायण ईरि एक 
मुखसे तो अकार तथा उसपे सम्बन्ध रखनेवाटी गायत्रीका 
जप करते भे एवं अन्यान्य सखेति चारो भदो ओर उनके 
आरण्यकमाशक्रा गान कर रद्र थे | ७-८ ॥ 
वेदि कमण्डलुं शुभ्रान्‌ मणीयुपानदौं कुशान्‌ । 
अजिनं दण्डकाष्ठं च ज्वलितं च दुतारानम्‌ ॥ ९ ॥ 
धारयामास देवेद्यो हस्तर्यज्ञपतिश्दा । 
यज्ञोके स्वामी उन भगवान्‌ देवेश्वः विष्णुने उस समय 
अपने हाथमे यज्ञवेदी; कमण्डद्धः चमक्रीठ मणिरलः उपानहः 
ुशाः मृगचरम॑, दण्ड-काष्ठ ओर प्रञ्वकति अग्नि-ये सथ 
वस्तुर्ण्‌ ले रखी थी ॥ ९१. ॥ 
तं श्रसन्नं प्रसन्नात्मा नारदी दविजसत्तमः ॥ १९० ॥ 
वाग्यतः प्रणतो भूत्वा ववन्दे परमेश्वरम्‌ । 
उनका दशन करनेक पश्चत्‌ प्रतन्न नित्त हए द्विजश्रेष्ठ 
नारदने मौनभावसे नतमस्तक हो उन प्रसन्न दए पररमेश्वरकी 
वन्दना की ॥ १०६ ॥ 
तमुवाच नतं मूध देवनामादिर्ययः ॥ ११ ॥ 
मस्तक छक्राकर चरणे पड़ हुए नःरद जीत देवता्थके 
आदिकारण अविनाशी श्रीदरिने इस प्रकार कदा ॥ १२१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एकतश्च द्वितदचेव चितश्चैव मदर्षयः। 
दमं देशमयुप्रप्ता मम दशेनलालसाः ॥ १२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोखे- दवषं ! म्पि एकतः द्वित 
ओर त्रित-ये सत्र मी मेरे दर्शनकी इच्छसे इस सथानपर 
अये दए थे ॥ १२ ॥ । 
नच मां ते ददद्धिरे नच दरक्ष्यति कश्चन । 
ऋते होकान्तिकशेष्ठात्‌ त्वं चैेकान्तिकोत्तमः॥ १२॥ 
कितु उन्हं मेरा दैन न धात हो सका | वास्लवमे मेरे 


द 


६ ॥ 


अनन्य भक्तके णिवा ओर कोई मनुष्य मेरा दर्खन नही कर 
सकता । तुम तो मेरे अनन्य मक्तौमे श्रेष्ठ हो; इसीलियि ठम 
मेरा दर्शन हआ है ॥ ६३॥ 
ममेतास्तनवः श्रेष्ठ जाता धर्मगृहे द्विज । 
तास्त्वं भजख सततं साधयस्व यथागतम्‌ ॥ १४॥ 
विप्रवर | धर्म॑करे घरमे जो अवतीणं दए ईः वे नरनारायण 
आदि चारौ भाई मेरे ही स्वरूप रह; अतः तुम सदा उनका 
भजन क्रिया करो तथा जे कायं प्राप्त दो, उसका साधन करो || 
चुणीष्व च यर विध्र मन्तस्त्वं यदिच्छसि । 
प्रसन्नोऽहं तवायद धिश्वमूर्तिरिदाव्ययः ॥ १५॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! मे अविनायी विश्वल्प परमेश्वर आज तुमपर 
प्रसन्न दा हू; अतः तुम पञ्चस जो क्रु चाहते हो, वह वर 
मोग लो ॥ १५॥ 
नारद उकाच 
अद्य से तपसो देव यमस्य नियसरस्य च । 
सं्यः फलमया ये दष्टो यद्‌ भगान्‌ मया ॥ १६॥ 
नारदजीने कहा- देव | जवर मेने आप्र भगवानूका 
दर्शन प्रा ख्या, तव मुञ्चे तपः यम ओौर निवम-सव्रका फल 
तत्का ही मिल गया ॥ १६ ॥ 
चर पष ग्रमात्यन्तं ट्रस्ट यस्‌ समात्नः। 
भगवन्‌ विष्वच्‌, खिदेः सवभूतमहान्‌ परुः ॥ १७ ॥ 
भगवन्‌ | आप सम्टूष विश्वके राः शिक समान निर्भयः 
सर्वस्वरूपः महान्‌ एय सनन प्रभु ई | आपका जो दर्शन 
हों गयाः यही मरे खयि कवते बङ्‌ भरदन हं ॥ १७ ॥ 
मीष्प उवाद 
एवं संदर्शयित्वा तु सार्द्‌ं परमेष्ठिनम्‌ । 
उवाच वचनं सूये गच्छ नरद्‌ मा चिरम्‌ ॥ ६८॥ 
भीष्मजी कहते है-टधिष्ठिः ! इस प्रकार दशन 
देकर भगवान्‌ने व्रह्मपुत्र नारदजीते किर कदाः (नारद | 
जाओ दिल्म्ब न करो ॥ १८ ॥ 
दमे द्यनिन्द्रियाद।सा मद्ध कध्न्द्र वच॑सः । 
पका्राध्चिन्तयनुमी वैषां वन्नः भवेदिति ॥ १९॥ 
ध्वे इन्द्रिय श्रौर आहारसे लयः चन्दरमाके समान 
कान्तिमान्‌ मेर भक्तजन एकाय्रभाव मेरा चिन्तन कर सके 
ओर इनके ध्वानमे किसी प्रकारका विष्न न हो, इसके व्यि 
वम्हं यहंसि चलः जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 
सिद्धा दयेत महाभागः पुरा ह्येकान्तिनो ऽभवन्‌ । 
तमोरजोभिनिर्ु्ता मां प्रवक्ष्य्त्यसंरायम्‌ ॥. २० ॥ 
धयो निवास करनेवाले ये सभी महाभाग सिद्ध हो उके 
ह । ये पटे भी भरे अनन्य भक्त र दै । ये तमोगुण 
ओर रजोगुणते मुक्त द; अतः निःसंदेह युद्चमे ही प्रवेश 
करगे ॥ २० ॥ 
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न दद्यश्श्चपा योऽसौ न सपृरयः स्परनेन च । 
तन रसेन च विवर्जितः ॥ २१॥ 
सत्व ए्जस्तमच्चव न गुणास्तं भजन्ति वे । 
६ साक्षी लोकस्यात्मेति कथ्यते ॥ ९२॥ 
भूतन्रामरशस रघु नयत्सु न॒ विनद्यति । 
अज नत्व; राश्वतश्च निरशुण निष्कलस्तथा ॥ २३॥ 
दवि द्वादश्ेभ्यस्तच्चेभ्यः ख्यातो यः पञ्चविाकः। 
पुरुषो निष्ियश्चैव क्ञानददयश्च कथ्यते ॥ २४ ॥ 
यं भविद्य भवन्तीह मुक्ता वै द्विजसत्तमाः। 
स वासुदेवो विज्ञेयः परमात्मा सनातनः ॥ २५॥ 
भजो नेत्रोसे देखा नहीं जाता, त्वचां जिसका स्पशं 
नहीं होताः गन्ध अ्रदण करनेवाली धराणेन्द्ियते जो सधनेमे 
नदीं आता, जो रसनेन्द्रियकी पर्हुचते परे है; सख, रज ओर 
तम नामक गुण जिसपर कोई प्रभाव नीं डाक पाते, जो सर्व 
व्यापी; साक्षी ओर सम्पूरणं जगत्‌का अत्मा कहलाता है, 
सम्पण प्राणि्योका नाश हो जानेपर मी जो सख्यं नष्ट नहीं 
होता हैः जिसे अजन्मा? निष्यः सनातनः निर्गुण ओर निष्कङ 
बताया गया दै, जो चो्रीश्र तच्वोसे परे पचीशवे तत्के रूपमे 
विख्यात है, जिते अन्तर्यामी पुरप्र, निष्क्रिय तथा ज्ञानमय 
नत्रोति ही देखने योग्य बताया जाना दहै जिसमे प्रवेदा करके 
शरेष्ठ द्विज यहो मुक्तः हो जाते है, वदी सनातन परमात्मा दै । 
उसीकों वासुदेव नामसे जानना चादिये ॥ २१-२५॥ 
परय देवस्य माहात्म्यं महिमानं च नारद्‌ । 
दयभाययुमैः कर्मभि्यो न लिप्यति कदाचन ॥२६॥ 
नारद ! उस परमात्मदेवका माहात्म्य ओर महिमा तो 
देलो, जो शुभाद्यम कमि कभी छित नदी होता है ॥ २६॥ 
सरं रजस्तमश्चेति शुणानेतान्‌ प्रचक्षते । 
यत्ते सर्वशरीरेण तिष्टन्ति विचरन्ति च ॥ २७॥ 
(सत्व, रज ओर तम-ये तीन गुण वताय जति द जो 
सम्पूर्णं शरीरम सित रहते दै ओर विचरते दै॥ २७॥ 
पतान्‌ गुणास्तत्र भुङक्ते नभिः स ुञ्यते । 
निर्श॑णो गुणसुक्‌ येव गुणस््रष्ा गुणाधकः ॥ २८ ॥ 
“इन गुणोको भवच खयं भोगता दै" तु इन रो 
दवारा वहं कषेचज्ञ भोगा नदीं जाता; कयोक्रिं वह निरुणः 
गुणोकरा भोक्त धुका खथ ता गुणत उट है ॥९८॥ 
जगत्परतिष्ठा देवषं प्रथिव्यष्डु परलीयते | 
ज्योतिष्यापः प्रीयन्ते ज्योतिवयौ प्रलीथते ॥ २९॥ 
देवे ! यह सम्भूर्ण जगत्‌ जिसपर प्रतिष्ठित द» बं 
थ्वी जट विलीन हो जाती है । जलका तेज ओर तेनका 
वायुम छ्य शेता है ॥ २९ ॥ 
खे वायुः भ्रख्यं याति मनस्याकाशम्य च । 
मनो हि परमं भूतं तद्व्यक्त प्ररीयते ॥ २० ॥ 
.वाधुका आकाशम ख्य दता ६ आकार मनम विलीन 


पकोनचत्वारिशदधिकवनिशततमो ऽध्यायः 
र~ = ______ 
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होता दै । मन उष मूत ह । वह अव्यक्त प्रकृति लीन 
होता दै ॥ ३० ॥ 
अव्यक्तं पुरुप घ्रह्मन्‌ निष्किये सम्परीयते । 
नास्ति तस्मात्‌ परतरः पुरुषाद्‌ यै सनातनात्‌ ॥ ३१॥ 
श्रह्यन्‌ | अव्यक्तका निष्किय पुरुषं ट्य होता है | उस 
सनातन पुरुपमे उच्छृष्ट दूसरी कोई वस्तु नदीं है ॥ ३१ ॥ 
नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ऋते तमेकं पुरूपं वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संमारमे उस एकमात्र सनातन पुरुप्र वासुदेवकों छोड़- 
कर कोई भी चराचर भूत निव्य नदीं ह ॥ ३२॥ 
स्वंभूतात्मभूतो हि वाखुदेवो महावलः । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
'महाव्रटी वासुदेव सम्पूर्णं भृर्तोके आत्मा है । पृथ्वी 
जलः तेजः वायु ओर आकार -ये पोच महाभूत ह ॥ ३३ ॥ 
ते समेता महात्मानः शरीरमिति संज्ञितम्‌ । 
तदा विति यो जह्मन्नटद्यो टघुविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
रे सत्र महाभूत एक साथ मिलकर ही रीर नाम धारण 
करते द । ब्रह्मन्‌ ! उस्र समय अदृद्यभावते जो शीघगामी 
चेतन उनम प्रवेदा करता दै, वही जीवात्मा ह ॥ २४॥ 
उत्पन्न एव भवति शरीरं चेष्टयन्‌ प्सुः । 
न विना धातुसंघातं शरीरं भवति कचित्‌ ॥ ३५॥ 
(उसंका शरीरम प्रवेश करना ही उन्न होना बताया 
जाता दै । वदी शरीरको चेष्ठाशी बनाता है । वही इसके 
संचाखनमे समर्थं है । कदी भी पच भूर्तोके भिलित समुदायके 
विना कोई शरीर नदीं होता ॥ ३५ ॥ 
न च जीवं धिना व्रह्मन्‌ वायवश्ेष्यन्त्युत । 
स जीवः परिसंख्यातः शेपः संकषणः प्रभुः ॥ ३६॥ 
श्रहान्‌ | जीवक त्रिना प्राणवायु चेष्टा नदीं करती । वह 
जीव ही रोच या भगवान्‌ सङ्क्षण कडा गया हे ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्‌ खनत्कुमारत्वं योऽलभत्‌ स्वेन कमणा । 
यसिश्च सर्वभूतानि प्रख्यं यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 
स मनः सर्वभूतानां पन्नः परिप्यते । 
भजनो उसी सङ्कर्षण अथवा जीवते उत्पन्न होकर अपने 
कम ( ध्यानः पूनन आदि ) के द्वारा सनत्कुमारत्व ( जीव- 
मुक्ति ) प्राप्त कर टता है, जिसमे समस्त प्राणी ख्य एवं 
क्षयको प्रात होते दैः बद सम्पूण मूतोका मन ही ्र्ुम्न" 
कहलाता ह ॥ २७९ ॥ 
तस्मात्‌ परखूतो यः कती कारणं कायमेव च ॥ २८॥ 
(उस प्रद्ुम्नसे जिसकी उपति हुईं है, वह ( अहंकार 
ही ) तस्मात्रा आदिका कर्ता, परम्परा-खम्बन्धते महाभूतोका 
कारण तथा मर्तखका कारं है ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्‌ सरथं सम्भवति जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सोऽनिरुद्धः स ईशानो व्यक्तः स सवेकमंख ॥ २९ ॥ 
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{उससे समस्त चराचर जगत्‌की उत्पत्ति होती दै । 
वदी (अनिरुद्धः एवं “ईशानः कहलाता है । वह ८ कतत्वके 
अभिमानस्यसे ) सम्पूणं कमोमे व्यक्त होता है ॥ ३९ ॥ 
यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेचज्ञो निगंणात्मकः । 
शेयः स पव राजेन्द्र॒ जीवः संकषंणः प्रभुः ॥ ४० ॥ 
संकषेणाच्च प्रयुस्रो मनोभूतः स उच्यते । 
प्र्यु्नाद्‌ योऽनिरुद्धस्तु सोऽहंकारः स दश्वरः ॥ ४१॥ 

"राजेन्द्र | जो भगवान्‌ वासुदेव क्षेत्रज्ञखरूप एवं निर्युण- 
रूपसे जाननेयोग्य बताये गये ई, वे ही प्रभावशाली सङ्क्षण- 
रूप जीवात्मा है । सङ्कषंणसे प्रचुम्नका प्रादुर्भाव हुआ दै, जो 
मनोमय कहते दै । प्रदुम्नसे जो अनिरुद्ध प्रकट हुए हैः 
वे ही अहंकार ओर ईश्वर ई ॥ ४०-४१ ॥ 
मत्तः सवं सम्भवति जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
अश्रं च क्षरं चेव सच्यासच्चैव नारद ॥ ४२॥ 

“नारद | मुञ्चसे इी समस्त खावर-जङ्गमरूप जगत्‌की 
उत्पत्ति होती ह । क्षर ओर अक्षर तथा असत्‌ ओर सत्‌ भी 
मुञ्चते ही प्रकट हुए ई ॥ ४२ ॥ 
मां प्रविदय भवन्तीह मुक्ता भक्तास्तु ये मम । 
अहं हि पुरुषो शयो निष्कियः पञ्चविशकः ॥ ४३ ॥ 

ध्या जो मेरे भक्त दै वे मुञ्चे ही प्रवेश करके मुक्त 
होते दै । म दी पची्वे त्व निष्क्रिय पुरुषरूपसे जानने 
योग्य हू ॥ ५२ ॥ 
निर्गणो निष्कलश्चैव निरदंन्दधो निष्परिग्रहः। 
पतत्‌ त्वया न विक्लेयं रूपवानिति ददयते ॥ ७४ ॥ 
च्छन्‌ मुहतौन्नदयेयमीरो ऽहं जगतो गुरुः । 

धै निुणः निष्कल, दरन्दरौसे अतीत ओर परिग्रहे 
शून्य दरू । तुम एेसा न समञ्च लेना कि ये रूपवान्‌ ई, इस- 
ल्यि दिखायी देते रै; क्योकि मे इच्छा करते द्ीएक ही 
क्षणम अद्य होः सकता हू; क्योकि मँ सम्पूणं जगत्‌का 
ईश्वर ओर गुर द्र ॥ ४४१ ॥ 

माया येषा मया खषा यन्मां पयसि नारद्‌ ॥ ४५॥ 
सर्व॑भूतगुणे्यु्तं॒नेवं त्वं क्षातमर्॑सि । 

(नारद ! तुम जो मुञ्चे देख रदे होः इस रूपते मेने 
माया स्वी है । ठम मञ्चे सम्पू प्राणियोके गुणि युक्त 
न जानो ॥ ४५३ ॥ 
मयैतत्‌ कथितं सम्यक्‌ तव मूर्तिचतुटयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहं हि जीवसं्ातो मयि जीवः समादितः । 
नेवं ते जुदधिरजाभूव्‌ ष्टो जीवो मयेति वै ॥ ४७॥ 

ई्ैने अपने वाधुदेवः सङ्क्षण आदि चार खरू्पाका 
वम्हारे सामने मटीरमोति वर्णन किया दै । मेँ दी जीव नामसे 
प्रसिद्ध दः मुम दही जीवक सिति ई; परंतु तुम्हार 
मन्म पेखा विचार नदीं उठना चाद्ये कि मने जीवको 
देखा हे ॥ ४६-४७ ॥ । 


श्रीमहाभारते 


`हिरण्यगमं एवं सनातन देवता 


| शाम्तिपणि 





अहं सवेत्रगो व्रह्मन्‌ भूतच्रामान्तरात्मकः । 
६ नदयत्छ न॒ नशाम्यहम्‌ ॥ ४. | 
श्रह्यन्‌ ! मै सर्वव्यापी ओर समस्त पाणिसमुद्‌ 
अन्तरात्मा ह्र । सम्पूणं भूतसमुदाय ओर शरीरके न हे 
जानेपर भी मेया नाश नहीं होता है ॥ ४८ ॥ 
सिद्धा हि ते महाभागा नरा लोकान्नो ऽभवन्‌ । 
तमोरजोभ्यां निुक्ताः भ्वरक््यन्ति च मां सुने ॥ ४९॥ 
धने | ये महामाग शेतक्भीपनिवासी सिद्ध ३ | पहले 
मेरे अनन्य भक्त रहे है । ये तमोगुण ओर रजोगुण मुक्त हे 
गये है; इसलिये मेरे मीतर प्रवेश करेगे ॥| ४९ ॥ 
हिरण्यगभां लोकादिश्तुर्वक्चो ऽनिरुकगः । 
ब्रह्मा सनातनो देवो मम॒ बदह्व्थचिन्तकः ॥ ५०॥ 
“जो सम्पूणं जगत्‌के आदिः चतुमुंख, अनिर्वचनीयसखरूप, 
वे बरह्मा मेरे बहुत-से कायौका 
चिन्तन करनेवाले ह ॥ ५० ॥ 
कलाराच्चेव मे रुद्रो देवः क्रोधाद्‌ विनिःख्तः 


 पदयंकादश मे रुद्रान्‌ एश्चिणं पाद्वेमास्थितान्‌॥ ५१॥ 


“मर क्रोधवदा क्लारसे मेरे ही रद्रदेवका प्राकय्य हुमा दै। 
देखो? ये ग्यारह रद्र मेरे दाहिने भागम विराजमान ई ।५१। 
द्ादशेव तथाऽ ऽदित्यान्‌ वासपादवं समास्थितान्‌। 
अग्रतर्चंव मे पद्य वसूलघ्रौ खुसेत्तमान्‌ ॥ ५२॥ 

इसी प्रकार मेरे वाये भागम बारह आदित्य विराज रदे 
दै । अग्रमागमे सुरश्रेष्ठ आठ वसु विद्यमान दै | इन सत्रको 
प्रत्यक्ष देखो ॥ ५२ ॥ 
नासत्यं चेव दसं च भिषजौ पद्य पृष्ठतः 
सवान्‌ प्रजापतीन्‌ पद्य पदय सप्त ऋषीं स्तथा ॥ ५३॥ 
वेदान्‌ यज्ञाश्च शतशः पदरयाश्रुतमथौषधीः । 
तपांसि नियमांदचेव यमानपि पृथग्विधान्‌ ॥ ५४ ॥ 

मेरे पृष्ठभागे मी दृष्टिपात करो, ज नासत्य ओर 
दल-ये दोनो देववे्य अश्विनीकरुमार सित ह । इनके सिवा 
मरे विभिन्न अङ्गम समस्त प्रजापतिर्य, ससिरयो, मपू 
नेदौः षेकड़ यतौ, ओषधिं तथा अमृतको भी देखो । तप 
तथा नाना प्रकारके यम-नियम मी यर मूर्तिमान्‌ है ।५२-५५। 
तथाष्टगुणमश्वयमेकस्थं पद्य मतिमत्‌ । 
धियं लक्ष्मीं च कीर्तिं च पृथिवीं च कङडिनीम्‌॥५५॥ 
वदाना मातर परय मत्स्थां देवीं सरस्वतीम्‌ । 
धुवं च ज्योतिषां श्रेष्टं परय नारद्‌ खेचरम्‌ ॥ ५६॥ 
, “आठ प्रकारके रेश्वय॑ भी यहो एक ही जगह साकार 
रूपसे प्रकट ई, इन्दे देखो । श्री, लक्ष्मी, कीर्तिः पर्वतोसहित 
थ्वी तया वेदमाता सरखतीदेवी भी मेरे भीतर विराजमान 
दैः उन सवका दर्शन करो । नारद ! ये नकषवरेमिं शरेष्ठ 
आकराशचारी ध्रुव दिखायी दे रदे दै, इनकी ओर मी षटि 
पात करो ॥ ५५-५६ ॥ 





मोश्षधर्मपव ] 


अस्भोधरान्‌ ससुद्रा्च सरांसि सरितस्तथा । 
मूएतमन्तः पिद्गणांश्चतुरः पस्य सत्तम ॥ ५७ ॥ 


चः 
शरोणं ¦ चादर, समुद्र, सरोवर ओर उरिताओंको 
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>! ससार।र प्रकट इ इनका भी दन कर ल ॥ ५७ ॥ 


^ 


जर्चिचमान्‌ गुणान्‌ पस्य मत्स्थान्‌ मूतिविवनितान्‌ | 
देवकायादपि सुने पिठ्कायं विशिष्यते ॥ ५८॥ 
भरे शरीरम सित हुए भूतिरदित इन तीन युगकरो 
मी य देख लो । सुने ! देवकार्से भी पितृकार्यं 
बदट्कर हं || ५८ ॥ 
देवानां च पितृणां च पिता ह्येको ऽहमादितः। 
अहं हयशिरा भूत्वा समुद्रे पश्चिमोत्तरे ॥ ५९ ॥ 
पिवामि सुहुतं हव्यं कव्यं च श्रद्धयान्वितम्‌। 
“एकमात्र सँ दी देवताओं ओर पितरोका भी पिता हूँ 
म दी इयग्रीवरूप धारण करके समुद्रम वायव्यकोणकी ओर 
रदता हँ ओर विधिपूर्वक हवन किये हुए हव्य ओर श्रदधापर्वक 
समपिंत कयि हुए कव्यका मी पान करता हँ ॥ ५९२ ॥ 
मया ष्टः पुरा बरह्मा मां यज्ञमयजत्‌ खयम्‌ ॥ ६०॥ 
ततस्तस्मिन्‌ वरान्‌ प्रीतो दत्तवानस्म्ययुत्तमान्‌ । 
पूर्वकाले मेरे द्वारा उत्पन्न कयि गये ब्रह्मने स्यं ही 
मुञ्च यजञपुरुषका यजन करिया था । इससे प्रसन्न होकर मने 
उन्दं उत्तम वरदान दिये थे ॥ ६०३ ॥ 
मत्पुत्वं च कट्यादौ रोकाध्यसत्वमेव च ॥ ६९१ ॥ 
अहकारङृतं चेव नाम पयोयवाचकम्‌ । 
त्वया कृतां च मयौदां नातिक्रस्यति कश्चन ॥ ६२ ॥ 
( वे वरदान इस प्रकार दै-- ) “ब्रह्मन्‌ | ठम प्रत्यक 
क्पके आदिर मेरे पुच्रूपसे उदयन्न दोओगे । ठम्हं खोका- 
ध्यक्चका पद्‌ प्राप्न होगा । वम्हारा पयांयवाच॑ नाम होगा? 
अदङ्कारकता । तुम्दारी बी हुई मर्यादाका कोई उ्छद्घन 
नहीं करेगा ॥ ६१.६२ ॥ 
त्वं चैव वरदो ब्रह्मन्‌ वरेष्सूलां भविष्यसि । 
खुराखुरगणानां च ऋषीणां स ष ॥ ६२ ॥ 
पिवृणां च महाभाग सततं संश्षितव्रत । 


विविधानां च भूतानां त्वमुपास्यो भविष्यसि ॥ ६४॥ 


(रह्मन ! तुम वर॒ चाहनेवाठे सापृकोको वर देनेमे 
समर्थं होओगे । कठोर व्रतका पालन करनेवाले महाभाग 
तपोधन । ठम देवतार्ओ, असुरो, ऋषिर्योः पितरौ तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोके सदा ही उपासनीय होओगे ॥ ६२.६४ ॥ 
भ्ादुभौवगतश्चाहं सुरकायेषु नित्यदा । । 
अनुश्ास्यस्त्वया ब्रह्मन्‌ नियोज्यश्च खतो यथा॥ ६५ ॥ 

(व्रह्मन्‌ | ज्र मे देवताओंका कायं षिद्‌ करनेके छि 
अवतार घारण कर, उन दिना सदा वु  युलपर ५ 
करना ओर पुच्रकी मति मुञ्चे परत्यक कार्यमे नियुक्त करनाः ॥ 


व चत्वारिशादधिकविद्ाततमो 
एकोनचत्वारिङशट्धिकूतिश्यततनो ऽच्यायः 


नकर ` ~ ~--~--~---~---------~ 





एतान्य रुचिरान्‌ द्धे ऽपिततेर्दे 1 
अह्‌ दत्वा चरान्‌ प्रोतो निडक्िपरममोऽभकम्र्‌ ॥ ६६ 


"नारद ! अग्ित तेच्स्कौ जड्छो दे त्या ~ बडु: 
"नरद्‌ . उदन्त तच्च उद्छको ये तयः खैर भ्रा दड्त- 
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चिग्रक्म हो मका 
निवणं स्वेधमोणां निचृत्तिः परमा स्ता । 
तस्मालिृत्तिमापन्नश्चरेत्‌ स्बौङ्नि्ंतः ॥ ६७ ॥ 
'उमस्त कमते उपरत हो जाना ही परम निदतति है; 
अतः जो निङृत्तिको प्राप्त हो गया हैः उइ समी अज्से सुखी 
होकर विचरण करे | ६७ ॥ ४ 
विद्यासहायवन्तं च आदित्यस्थं समाहितम्‌ 1 
कपिलं प्राहुराायौः सांख्यनिश्चितनिश्चयाः ॥ ६८ ॥ 
'सांखूपाख्के सिद्धान्तका निश्चय करनेवाके आचायंगण 
सुञ्ञे दी विद्याकी सहायतातसे युक्तः सूर्यमण्डल्मे खित एवं 
समाहितचित्त कपिर कदते ३ | ६८ ॥ 
हिरण्यगभों भगवानेष च्छन्दसि सुष्टुतः! 
स्मेऽहं योगरतित्रह्यन्‌ योगश्ाखरेखु शब्दितः ॥ ६९ ॥ 
"वेदम जिनकी स्तुति की गयी ह, वे भगवान्‌ दिरण्यगर्भं 
मेरे दी खरूप है ! ब्रह्मन्‌ ! योगीलोग जिसमे रमण करते ईः 
वह योगशाखप्रसिद्ध पुरुषविरोष ईश्वर भीमे ही हूं ॥ ६९॥ 
पषो ऽहं व्यक्तिमागत्य तिष्ठामि दिवि शाश्वतः । 
ततो युगसखशस्रान्ते संहरिष्ये जगत्‌ पुनः ॥ ७० ॥ 
{इस समय ओँ सनातन परमात्मा ही व्यक्तरूप धारण 
करके आकाशम सित हूँ । फिर एक सहख चतुर्युग व्यतीत 
होनेपर मे ही इस जगत्‌का संहार करूगा ॥ ७० ॥ 
कृत्वा ऽऽ त्मस्थानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
पकाक विद्यया साधं विहरिष्ये जगत्‌ पुनः ॥ ७१॥ 
(उस समय सम्पूणं चराचर प्राणियोको अपनेमे लीन 
करके मे अकेढा ही अपनी विध्रा-शक्तिके साथ सूने संशारमें 
विहार करूंगा ॥ ७१॥ 
ततो भूयो जगत्‌ सवं करिष्यामीह विद्या । 
अस्मिन्‌ मूतिंश्चतुीं या साखजच्छेषमनव्ययम्‌ ॥ ७२॥ 
(तदनन्तर खष्टिका समय आनेपर फिर उस बिध्याशक्तिके 
ही द्वारा हषारके सारे चराचर प्राणियोकी खट करूगा । मेरी 
जो चार मूर्तयो ई, उनम जो चौथी वासुदेव मतिं हैः उसने . 
अविनाशी शेषको उत्पन्न किया है ॥ ७२॥ 
सदि संकर्षणः प्रोक्तः प्रदुम्नं सोऽप्यजीजनत्‌ । 
्रयुम्नादनिरुद्धोऽहं सगां मम पुनः पुनः ॥ ७३ ॥ 
(उस रोषको ही सङ्क्षण कहा गया दै । सङ्कषणने प्रुस्न- 
को प्रकट किया हे ओर प्रचु्नसे अनिरुदधका आविभाव इञ 
है । धह सब मँ दी हूं । बारंबार उन्न होनेवाला यह खष्टि- 
विस्तार मेरा ही है ॥ ७३॥ 
अनिरुद्धात्‌ तथा बह्मा तत्नाभिकमलोद्धवः ॥ 
ब्रह्मणः सर्वभूतानि चयणि स्थावराणि च ॥ ७४ ॥ 
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भेरी अनिष्ड मूर्तिते ब्रह्मा उत्पन्न हए दै जिनका 
पाकस्य मेरे नाभिक्मल्ते हुआ दै । ब्रह्मासि समस्त चराचर 
भूत उद्यन्न दए ह ॥ ७४॥ 
एतां खि विजानीहि कस्पादिषु पुनः पुनः। 
यथा सूर्यस्य गगनादुदयःस्तमने इह ॥ ७५॥ 

"कल्पके आदिमे बारंबार इस सष्टिको म प्रकट करता 
हूँ ( ओर अन्ते इशका संहार कर डालता हू ) | इस वात- 
कौ तुम अच्छी तरह समन् छो | जेते आकारसे सूर्यका 
उदय होता है ओर आकाशम ही वह अस्त होता है--ये 
उदय-अस्तके क्रम सदा चलते रहते दँ ( उसी प्रकार मुद्चसे 
ही जगत्‌की उत्पत्ति होती दै ओर मुद्चमे ही उमका ख्य होता 
ह । यह खषटि ओर संहारका क्रम यो दी चला करता दै ) ॥ 
नष्टे पुनवलात्‌ कार आनयत्यमितदयुतिः 
तथा वखादहं पृथ्वीं सवंभूतहिताय वे ॥ ७६ ॥ 

“जेते अमिततजसखी कार सूर्घके अदृदय होनेपर पुनः 
बल्पूवंक उसे दष्टिपथमे ला देता दै, उसी प्रकार मे मी समस्त 
प्राणियेकि हितके छ्य इस प्रथ्वीको समुद्रके जसे बल्पूर्वक 
ऊपर लाता हूः ॥ ७६ ॥ 

८ भीष्य उवाच 
नारदस्त्वथ पप्रच्छ भगवन्तं जनाक्नम्‌। 
केषु केषु च भवेषु त्वं द्रष्टव्यो महाप्रभो ॥ 
,  भीष्मजी कहते है - युधिष्ठिर | तदनन्तर नारदजीने 
भगवान्‌ जनादनसे पूछा --(महाप्रमो ! किन-किन स्वरूपम 
आपका दशंन ( जर स्मरण ) करना चाये १॥ 
श्रीभगजटुवाच 

श्यणु नारद तच्वेन प्रादुभौवान्‌ महामुने । 
मत्स्यः क्रमों वराहश्च नरसिहश्च वार्मनः ॥ 
रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कटकी च ते दश्च । 

श्रीभगवान्‌ बोटे- मदामुनि नारद ! तुम मेरे अवतारोके 
नाम सुनो-मःस्यः वुर्म, वराहः नरसिंहः वामनः परशुरामः 
श्रीरामः बलरामः श्रीक्रष्ण तथा कल्कि-ये दस अवतार द ॥ 
पूव मीनो भविष्यामि स्थापयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ 
खोकान्‌ वेदान्‌ धरिष्यामि मजमानान्‌ महाणवे । 

पदटे मे “मस्य रूपसे प्रकट दोऊंगा ओर समस्त 
प्रजाको निर्भय अवस्थामे स्थापित करूंगा । महाप्तागसमरं इवते 
हए लोकौ ओर वेर्दोक्री ^ रक्षा करूगा ॥ 
द्वितीयं क्रू्मरूपं मे देमक्कुटनिभमं त ॥ 
मन्दरं धारयिष्यामि अग्रता द्विजोत्तम । 

वत्स | मेरा दूसरा अवततार होगा कूर्म--कच्छप । उष 
समय मे इेमकूट पर्वतके समान कच्छरूप धारण करसगा। 
द्विजश्रेष्ठ | जब्र दैवता अमूृतके छे क्षीरसागरका मन्थन 
करेगे; त्र म अपनी पीर्पर मन्दराचलडो धारण करूगा ॥ 
घ्नां महाणेवे घोरे भाराकन्तामिमं पुनः ॥ ) 


सच्वैराक्रान्तसवाङ्गां नष्टां सागरमेखलाम्‌ । 
आनयिष्यामि खस्थानं वाराहं रूपमास्थितः ॥ ७७॥ 
दिरण्याक्चं वधिष्यामि देतेयं वरगर्वितम्‌ । 
जिकर सारे अङ्ग प्राणि्योसे भरे दए ह तथा जो समुदरसे 
धरिरी हुई दै, वदी वह प्रथ्वी जव भारी भारे दवकर घोर 
महा्षागरमं निमग्न हो जायगी उस स्मय मै वाराहरूप 
धारण करके इते पुनः अपने ख्ानपर ल दगा | उसी समय 
बल्के घमंडमे मरे हुए हिरण्याक्च नामक दैत्यका वध कर 
डा्दूगा ॥ ७७१ ॥ 
नारखिहं वपुः छत्वा हिरण्यकशिपुं पुनः ॥ ७८॥ 
खुरकायं हनिष्यामि यज्ञघ्नं दितिनन्दनम्‌ । 
तदनन्तर देवताअओक्रि कार्यके व्यि नररसिहरूप धारण 
करके यज्ञनारक दितिनन्दन हिरण्यकरिपुका सदार कर 
डद्धगा ॥ ७८३ ॥ 
विरोचनस्य वलवान्‌ बिः पुत्रो महासुरः ॥ ७९ ॥ 
अवध्यः सवंलोकानां सदेवास्ुररक्चसाम्‌ । 
अविष्यति स शक्रं वा खराञ्याच्च्यावयिष्यति ॥ ८० ॥ 
विरोचनके एक बलवान्‌ पुत्र होगा? जो महासुर बल्कि 
नामसे विख्यात होगा । उसे देवता? असुर तथा राक्षसोसदहित 
सम्पूणं लोक भी नदी मार सकरेगे । वह इन्द्रको रज्यसे 
भ्रष्ट कर देगा ॥ ७९-८० ॥ 
ेलोक्ये ऽपहते तेन विमुखे च शचीपतौ । 
अदित्यां दादशादित्यः सम्भविष्यामि कदयपात्‌॥ ८१ ॥ 
जब्र वह त्रिरोकीका अपहरण कर लेगा ओर शचीपति 
इन्द्र युद्धे पीठ दिखाकर भाग जार्थेगे, उस समय मै कदयप- 
जीके अंश ओर अदितिकरे गभे वार्वा आदित्य वामन 
बनक्रर प्रकट दोगा ॥ ८९१ ॥ 
( जटी गत्वा यज्ञसदः स्तूयमानो द्विजोत्तम । 
यज्ञस्तवं करिष्यामि श्रुत्वा प्रीतो भवेद्‌ वलिः ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | उस समय सव्र लोग मेरी स्वुति करगे ओर 
म जटाधारी व्रह्मचारीके श्यमे वलिक यज्ञपण्डमे जाकर 
उसके उस्र यज्ञक्री भूरिभूरि प्रशंसा करूंगा, जिसे सुनकर 
बलि बहुत प्रमन्न होगा ॥ 
क्रिमिच्छसि वो बृहीत्युकतो याचे महद्‌ वरम्‌। 
दीयतां ज्िपदीमा्मिति याचे महासुरम्‌ ॥ 
जव्र वद्र करेगा क्रि व्रह्मचारी व्राह्मण | बताओंः क्या 
चाहते ह ?2 तय मँ उसमे महान्‌ वरी याचना कलूगा । 
म उस महान्‌ असुरमे करहगा क्र धसुञ्े तीन पग भूमिमात्र 
देदोः॥ 
स ददयान्मयि सम्परीतः पतिषिद्धश्च मन्तिभिः । 
यावजलं हस्तगतं निभिर्विक्रमणैच्॑तम्‌ ॥ ) 
ततो ज्यं प्रदास्यामि राक्रायामिततेजसे । 
देवताः स्थापयिष्यामि खखस्थानेषु नारद्‌ ॥ <८२॥ 
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_ _ _वह अपने मन्ति्कि मना करनेषर भी मुञ्चपर प्रसन्न 
दीनेक कारण वहं वर ु्चेदे देगा । ज्यौ ही सकसका जल 
मेरे हाथपर अधिगाः त्यो ही तीन पगति विलकीको नापकर 
उसका सारा राज्य अमिततेजखी इन्द्रको समर्पित कृर दूगा। 
नारद ! इत प्रकार मै समरणं देवतारओक अपने-जपने खार 
पर स्थापित कर्‌ दगा ॥ ८२॥ 
वकि । चेव करिष्यामि पातारुतलवासिनम्‌ । 
दानवं च वकि श्रे्टमवध्यं सर्वदैवतैः ॥ ८२ ॥ 
साथदी सम्पूर्ण देवता्ओक्रि लियि अवध्य श्रेष्ठ दानव 
वलिक भी पातालतलका निवासी बना दूंगा ॥ ८३ ॥ 
तायुगे भविष्यामि रमो भृुढुखोद्हः। 
क्षत्रं चोत्लादयिष्यामि ससृद्धवख्वाहनम्‌ ॥ ८४॥ 
किर उतायुगमे भगुकुखमूषण परञ्रामके रूपमे प्रकट 
दोऊगा ओर सेना तथा सवारियेति सम्पन्न क्षत्रियका 
संहार कर डार्दगा ॥ ८४॥ 
संध्यांशे समनुप्राप्ते बेताया द्वापरस्य च । 
अं दारारथी रामो भविष्यामि जगत्पतिः ॥ ८५ ॥ 
तदनन्तर जव त्रेता ओर दःपरकी सन्ध्या उपसित होगी, 
उस्म मँ जगयति दथरथनन्दन रामके रूपमे अवतारर्दूगा॥ 
तरितोपघाताद्‌ वैरुप्यमेकतोऽथ द्वतस्तथा । 
ध्राप्स्येते वानरत्वं हि प्रजापतिसुताघरृपी ॥ ८६ ॥ 
रित नामक सुनिके साथ विश्वाषघात करनके कारण 
एकत ओर द्वित- ये दो प्रजापतिके पुत्र ऋषि विरूप वानर 
योनिको प्राप्त दरगे ॥ ८६ ॥ 
तयोर्ये त्वन्वये जाता भविष्यन्ति वनौकसः। 
महाबला भहावीयाः राक्रतुल्यपरक्रमाः ॥ ८७ ॥ 
उन दौनेकि वंशम जो वन्राश्ी वानर जन्म ठेगेवे 
महाबी, महापराक्रमी ओर इन्द्रकं तुर्य पराक्रम प्रकट 
करनेमे समर्थं होगे ॥ ८७ ॥ 
ते सहाया भविष्यन्ति सुराय मम द्विज । 
ततो रक्षःपति धारं पुल््यङ्कलपां सनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हरिष्ये रावणं रौद्रं सगणं टोकक्षष्टऋम्‌। 
्रह्मन्‌ | वे देवकार्यकी पिदधे ल्प मरे सकवक हग । 
तदनन्तर मँ पुरुय्लङ्गार भयंकर राक्षर राजग? 
जो समस्त जगत्‌करे व्यि भयावह होगा? उसक गणोसदहित 
मार डर्दूगा ॥ ८८३ ॥  . 
द्वापरस्य कठेदचेव संधौ 
प्रादुभौवः कंसहेता्मधुयाया 
फिर द्वापर ओर कलिकी संधिक्रा सम्‌ 
कंसका वध करनेकरे लियि मथुरामे मेरा अवतार 
(कसं केषा तथा करमर च महार । 
चाणूर च महावीर्यं यटि च महावरम्‌ । 
प्रलम्बं धेनुकं चेव अरिष्टं बषरूपिणम्‌ 


पायैवसनिके ॥ ८९ ॥ 
भविष्यति । 


य प्रीतते-बीतते 
होगा ॥८९३॥ 











कालीयं च वो कृत्वा यमुनाया महाह ॥ 
गङ्कट तु ततः पश्चाद्‌ गदां तु महागिरिम्‌। 
सप्तरात्रं धरिष्यामि वर्षमणे तु वासवे ॥ 
अपक्रान्ते ततो वषं गिरिमूघन्यवस्थितः। 
इन्दरण सहः सवादं करिष्यामि तदा द्विज ॥ ) 

उ समय कंस केशी; कालासुर, महादैत्य अरिष्युरः 
महापराक्रमी चाणूर, महाव मुष्टिक, प्रलम्बः वेनकाघुर तथा 
इपभरूपधारी अरिष््को मारकर यमुनाके विशाल कुण्डम खित 
कालियनागको वशम करके गोले इन्द्रके वर्षा करते समय . 
गोरओंकी रक्षक चयि महान्‌ परवत गोवर्ध॑नकरो सात दिन-रात 
अपने दायते छत्रकी भाति धारण क्ये रद्रंगा । व्रह्मन्‌ | जब 
वर्णा बद्‌ दो जायगो, तत्र पर्वतके शिखरपर आरूढ हो मेँ 
इन्द्रके साथ संवाद करगा ॥ 
तत्राहं दानवान्‌ हत््रा सुबहून्‌ देवकण्टकान्‌॥ ९० ॥ 
कुरस्थर्टी करिष्यामि निवेशं द्वारकां पुरीम्‌ । 

वहां मे बहुत-ते देवकरण्टकर दानर्वोको मारकर कुशखली- 
को द्वारकापुरीक नामे बसाजंगा ओर उसीमे निवास करगा॥ 
वसानस्तच वै पुयौमदितेविप्रियंकरम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
हनिष्ये नस्कं भौमं सुरं पीटं च दानवम्‌ । 
प्राग्ज्योतिषं पुरं रम्यं नानाधनसमन्वितम्‌ ॥ ९२॥ 
ङ्रास्थर्टं नयिष्यामि हत्वा वे दानवोत्तमम्‌ । 

वरदा रकर देवमाता अदितिका अग्रिय करनवाले भूमिः 
पुत्र नरकराषुरः मुर तथा पीट नारक दानर्वौका सदार करूगा 
एवं नाना प्रकारके धन-धान्यमे सम्पन्न जो प्रग्ज्योतिषपुर 
नामक्र रमणीय नगर दै» दौ दानवराज नरकका वध करके 
उका सारा वैनव कुराखलीभर पर्चा दगा ॥ ९६-९२१ ॥ 
( कृकलासं च्रगं चेव मोचयिष्ये ह वै पुनः ॥ 
त्न पौ्रनिमित्तेन गत्वा वे शोणितं पुरम्‌ । 
बाणस्य च पुरः गत्वा करिष्ये कदनं महत्‌ ॥ ) 

गिरगिट्की योनि पड दए राजा छगका भी उद्धार 
करटगा । उसी अवतारमे अपने पीन अनिरुद्धके निमित्त 
वाणाचुरकी राजधानी शोणितपुरे जाकर वहो असुरषेना- 
का महान्‌ महार कर उद्‌ ॥ 
मरेभ्वरमहासेनौ बाणधरियहितेषिणौ ॥ ९३॥ 
परजेष्याम्यथा्युक्तौ देवौ लोकनमस्कृतो । 

बाणासुरका प्रिय ओर हित चाइनेवाले विश्ववन्दित देवता 
भगवान्‌ शङ्कर ओर कार्तिकेय भी जत्र मेरे साय बुद्धे लि 
उद्यत होगे, तत्र उन दीनोको पराजित कर दगा ॥ ९३३ ॥ 
ततः खतं बलेजित्वा बाणं बाइसहसिणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
विनारयिष्यामि ततः सवौन्‌ सौभनिवासिनः । 

तदनन्तर सइ जाओ खोभित वल्गु बाणासुरको 
पराजित करके शाल्वके सौम विमानमे रहनेबाले समस 
योद्धाओका विनाश कर इर्दूगा ॥ ९५६ ॥ 
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यः कार्यवनः ख्यातो गगं तेजो ऽभिसंव्रतः ॥ ९५ ॥ 
भविष्यति वधस्तस्य मत्त एव द्विजोत्तम । 
द्विजोत्तम | गर्गाचार्यके तेजसे उत्पन्न होकर शक्तिशाली 
बरना हआ जो कार्यवन नामक विख्यात असुर होगा, उसका 
वध भी मेरे ही द्वारा सम्भव होगा ॥ ९५३ ॥ 
जरासंधश्च बख्वान्‌ सर्वराजविरोधनः ॥ ९६ ॥ 
भविष्यत्यसुरः स्फीतो भूमिपाखो गिरिजे । 
मम बुद्धिपरिस्पन्दाद्‌ वधस्तस्य भविष्यति ॥ ९७ ॥ 
गिरि्रजमे जरासंध नामक एक ब्रहुत समद्धिशाली ओर 
बलवान्‌ असुर राजा होगा, जो सम्पूणं राजाओंषि वैर मोल 
ठेता फिरेगा । मेरे ही बौद्धिक प्रयलनसे उसका भी वध हो 
सकेगा ॥ ९६-९७ ॥ 
शिद्युपां बधिष्यामि यक्षे धर्मसुतस्य वे । 
समागतेषु वछिघु पृथिव्यां सर्वराजसु ॥ ९८ ॥ 
धर्मपुज युधिष्ठिरके यज्ञम भूमण्डरके समस्त बलवान्‌ 
राजा पघारंगे, उनके बीचमे मे शि्पार्का वध कर डारदगा॥ 
वासविः सखुसहायो वे मम त्वेको भविष्यति । 
युधिष्ठिर स्थापयिष्ये खराज्ये आाठभिः सह ॥ ९९ ॥ 
एकमात्र इन्द्र्ुमार अर्जुन मेरा सखा एवं सुन्दर 
सहायक दोगा । मेँ राजा युधिष्ठिरको उनके माइयोशदित पुनः 
राजपदपर प्रतिष्ठित करूगा ॥ ९९ ॥ 
पवं टोका वदिष्यन्ति नरनारायणावृषी । 
उद्युक्तौ दहतः क्ष्रं खोककायार्थमीश्वरो ॥१००॥ 
उस समयके लोग कटैगे कि ध्ये ईश्वरल्प नर ओर 
नारायण नामक ऋषि दी एक साथ उद्यत हो लोकदितके 
लि क्षत्नरियजातिका संहार कर रदे दै ॥ १०० ॥ 
कृत्वा भारावतरणं वसुधाया यथेप्सितम्‌ । 
स्वंसात्वतमुख्यानां दारकायाश्च सत्तम ॥१०१॥ 
करिष्ये प्रख्यं धोरमात्मक्षातिविनारानम्‌ । 
साधुशिरोमणे | प्रथ्धीदेवीकी इच्छके अनुषार उसका 
भार उतारकर मेँ द्वारकाके समस्त यादवशिरोमणिर्योका नाश 
करके अपनी जातिका विन'शरूप घोर कम॑ करगा॥|१०११॥ 
कमोण्यपरिमेयाणि चतुमूंतिधरो ह्यहम्‌ ॥१०२॥ 
त्वा खोकान्‌ गमिष्यामि खानं बह्मसत्छतान्‌। 
श्रीकृष्णः बलमद्रः प्रद्युम्न ओर अनिखद्ध--इन चार 
खरूपोका धारण करनेवाला म असंख्य कर्म करके बह्माजीके 
द्याया सम्मानित अपने घामको तरला जाऊंगा ॥ १०२१ ॥ 
हंखः कूर्मश्च मल्स्यश्च प्रादुभौवा द्विजोत्तम ॥१०३॥ 
वराहो नरसिदश्च वामनो राम णव च। 
रमो दाशरथिदचैव सात्वतः कल्किरेव च ॥१०४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | दंसः कूर्म, मत्स्य; वराह, नरसिंह, वामनः 
परद्यरामः, दश्रथनन्दन रामः यदुवंशी श्रीकृष्ण तया कस्कि-- 
ये खब मरे अवतार ह ॥ १०२-१०४ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 
न ४५ न त ~= 

यदा वेद्श्चुतिनष्टा मया भ्रत्याहता पुनः । 
सवेदाः सश्वुतीका्च कृताः पूरं छते युगे ॥१०५॥ 

जब.जव वेद-भुति छस हई दै, तव-तव अवतार छेकर 
मैने पुनः उति प्रकाशमे लादिया है । मैने ही पदे सत्ययुगम 
वेदोसदित श्रुति्ोको प्रकट किया था ॥ १०५ ॥ 
अतिक्रान्ताः पुराणेषु श्रुतास्ते यदि वा कचित्‌ । 
अतिक्रान्ताश्च बहवः प्रादुभावा ममोत्तमाः ॥१०६॥ 

मेरे जो अवतार अबतक व्यतीत हो चुके दै, उन्द सम्भ 
वतः तुमने पुराणम सुना होगा । मेरे कई उत्तमोत्तम 
अवतार हो चुके दै ॥ १०६ ॥ 
खोककायौणि कत्वा च पुनः खां प्रकृति गताः । 
न द्येत्‌ बरह्मणा मातमीदशं सम दर्नम्‌ ॥१०७॥ 
यत्‌ त्वया प्ाक्षमदयेह एकान्तगतवुद्धिना । 

वे अवतार लोकदितके कायं सम्पन्न करके पुनः अपने 
मूलसखसरूपमे मिल गये दै । म॒ञ्चम अनन्य मक्ति रखनेके 
कारण आज तुमने यँ जिस खरूपका दर्शन पाया दै, मेरे 
एते खरूपका दशंन अवतक ब्रह्माकों मी नदीं प्रप्र 
हो सका है ॥ १०७३॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं ब्रह्मन्‌ भक्तिमतः मया॥१०८॥ 
पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सत्तम । 

ब्रह्मन्‌ ! साधुप्रवर ! ठम मुञ्चमे भक्तिभाव रुखनेवाले 
हो, इसल्यि मेने तमसे भूत ओर भविष्यके सारे अवतारयोका 
रहस्यसहित वणन किया हे ॥ १०८३ ॥ 

भीष्म उवाच 

एवं स भगवान्‌ देवो विश्वमूर्तिधरो ऽव्ययः ॥१०९॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं त्रैवान्तदधे पुनः। 

भीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर । विश्वरूपधारी अवि- 
नाशी भगवान्‌ नारायणदेव इतनी बात कहकर वहीं पुनः 
अन्तर्धान हो गये ॥ १०९९ ॥ 
नारदोऽपि महातेजाः प्राप्यानु्रहमीप्सितम्‌ ॥११०॥ 
नरनारायणौ द्रष्टुं बदर्याध्रममाद्रवत्‌। 

तत्र महातेजखी नारदजी भी भगवान्‌का मनोवाञ्छित 
अनुग्रह पाकर नर-नारायणका दशन करनेके च्य बदरिका 
श्रमकी ओर चल दिये ॥ ११०२ ॥ 
इदं महोपनिषदं चतुद समन्वितम्‌ ॥१११॥ 
साख्ययोगरृतं तेन॒ पञ्चरा्रायुशब्दितम्‌ । 
नारायणसुखोद्वीतं नारदोऽश्रावयत्‌ पुनः ॥११२॥ 
बरह्मणः सदने तात यथादृष्टं यथाश्चुतम्‌ । 

यह महान्‌ उपनिषद्‌ ८ ज्ञान ) चारों वेके विज्ञानसे 
सम्पन्न है । इस सांख्य ओर योगका सिद्धान्त कूट-कूटकर 
भरा ह । इसकी पाञ्चरात्र आगमके नामस प्रसिद्धिः ३। 
साक्षात्‌ नारायणके मुखस इसका गान हुम दै । तात | इ 
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तिति 


विपरयकरो नारदजीने सेतद्वीपमे जेता देवा ओर सुना था, 
वेसा दी बह्लाजीके भवनम सुनाया धा ॥ १११-११२१॥ 
युधिषिर उवाच 

पतवुशच्ैभूनं हि माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥६१६॥ 
प्क चं ब्रह्मान जानीते यतः गुश्राव नारदात्‌ । 

यु(चरा्रन्‌ पूछा पितामहं | बुद्धिमान्‌ नारावणदेवका 
माहास्य तो वहा दी आश्रवनय दै । क्या ब्रह्माजी इमे नरह 
जानते थे कि नारदजीके मुखसे इसका श्रवण करिया १॥ 
पितामहोऽपि भगवां स्तस्माद्‌ देवादनन्तरः ॥११४॥ 
कथं खन विजानीयात्‌ प्रभावममितौजसः। 

भगवान्‌ ब्रह्मा तो उनी नारायणसे प्रकट हुए दै। 
फिरवे उन मदातेजस्वी नारायणका प्रभाव कैत नहीं 
जानते हग १॥ ११४१ ॥ 

भीष्म उवाच 

महाकट्पतदस्राणि महाकररपशतानि च ॥११५॥ 
समतीतानि राजेन्द्र॒ सगौश्च प्रख्याश्च ह । 
सगंस्यादौ स्तो व्रह्मा प्रजासगकरः प्रभुः ॥११६॥ 

भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र ! अव्रतक सैकड़ों ओर 
हजारो सदाकस्प वीत चुके दैः कितने ही सर्गं ओर प्रख्य 
समाप्त हो चुके ह । सर्गके आरभ्भमे ब्रह्माजी दी प्रजावर्गके 
खष्टिकर्ता माने गये दै ॥ ११५-११६ ॥ 
जानाति देवप्रवरं भृयश्चातोऽधिकं चप । 
परमात्मानमीक्षानमात्मनः श्रभवं तथा ॥१९७॥ 

नरेश्वर | वे अपनी उत्पत्तिके कारणभूत देवप्रवर नारायण- 
को इससे भी अधिक जानते है । उन्दं स्वैश्वर ओर परमात्मा 
समञ्षते दँ ॥ ११७ ॥ 
ये त्वन्ये ब्रह्मसदने सिद्धसंघाः समागताः । 
तेभ्यस्तच्चछ्र(वयामास पुखणं वेद सस्मितम्‌ ॥११८॥ 

वरह्मखोकर व्रह्माजीके अलावा जो दूषरेदसरे सिद्धसमुदाय 
निवास करते दै, उनके लि नारदजीने यह वेदतुख्य पुरातन 
पाञ्चरात्र खनाया था ॥ ११८ ॥ _ 
तेषां सकाशात्‌ सस्तु शरुत्वा वं भावितात्मनाम्‌ । 
आत्माुगामिनां रजन श्रावयामास वं ततः ॥११९॥ 
षट षष्टिं सहस्राणि ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
सूरस्य ततो कोकान्‌ निर्मित ये पुरःसरः ॥६२०॥ 
तेषामकथयत्‌ सुः सवेषां भावितात्मनाम्‌ । 

पवित्र अन्तःकरणवाठे उन सिद्धौके मुखसे भगवान्‌ 
सूरये इस माहाम्यको खना । राजन्‌ । सूरयने सुनकर अपने 
पीछे चलनेवाले साठ हजार भावितात्मा सनि्योको _ इका 
श्रवण कराया । लोकम तपते हुए सूर्घके ९ चलनेके लि 
जिन ऋषि्योकी खष्टिः देः उन भावितात्माओंको र 
सू्देवने भगवान यह महिमा खनायी थी ॥१९५-९ २०६२॥ 


सुयौनुगामिभिस्तात ऋषिभिस्तैमेहात्मभिः ॥१२९॥ 


मेरौ समागता देवाः श्राविताधेदमुत्तमम्‌ । 
तात | सूर्यदेवक्रा अनुसरण करनेवाछे उन महात्मा 
ऋषियेने मेरपव॑तपर आवि दए देवतार्ओकरो वद उत्तम 
मादात्भय सुनाया था॥ १२११ ॥ 
देवानां त॒ सकाशाद्‌ वै ततः श्ुत्वासितेो द्विजः ॥१२२॥ 
श्रावयामास राजेन्द्र पितृणां मुनिखत्तमः। 
राजेनद्र मुनिश्च व्राहमण अभितने देवताओंके मुखमे 
उत मादातम्यको सुनकर पितर्योको सुनाया ॥ १२२३ ॥ 
( एवं परस्पसख्यातमिद्‌ शान्तजुमाश्चितम्‌ ) 
मम चापि पिता तात कथयामास शान्तनुः ॥१२३॥ 
इस प्रकार परम्परया प्राप्त होकर यद उत्तम ज्ञान 
महाराज. शान्तनुको मिला | तात | फिर पिता शान्तनुने मुञ्च 
इसका उपदेर दिया ॥ १२३ ॥ 
ततो .मयापि शरुत्वा च कोतिंतं तव भारत । 
खरवा सुनिभिवोपि पुतणं येरिद्‌ श्रुतम्‌ ॥१२७॥ 
सवं ते परमत्मानं पूजयन्ते समस्ततः । 
भरतनन्दन | पिताजीके मुखसे इस प्रसङ्खको सुनकर 
मेने अव्र तुमसे इसकरा वर्णेन क्रिया दै । देवताओं, सुनिर्यो 
अथवा जिन लोरगोने मी इस पुरातन ज्ञानको सुना दैः वे समी 
सव्र ओर परमात्मा पूनन करते दै ॥ १२४२ ॥ 
इद्माख्यानमा्षयं पारम्पयौगतं चप ॥१२५॥ 
नावासुदेवभक्ताय स्वया देयं कथंचन । 
नरेधर | इस प्रकार यद ऋषिसम्बन्धी आख्यान 
प्रम्परासे प्राप्त हुआ दै । जो मगवान्‌ वासुदेवका भक्त न 
हो; उसे. किसौ तरह भी इका उपमेश तुमं नहीं 
देना चाद्ये ॥ १२५४ ॥ 
( आख्यानसुत्तमं चद्‌ श्रावयेद्‌ यः सद्‌! चप । 
तदैव मजो भक्तः श॒चिभूत्वा समाहितः ॥ 
्रप्ठुयादचि साद्‌ राजन्‌ विष्णुलोकं सनातनम्‌ ।) 
नरेश्वर ! जो मनुष्य सदा इस उत्तम उपाख्यानको 
सुनाया, वह्‌ भक्तं मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर 
शीघ्र ही भगवान्‌ विष्णुके सनातनलोकको प्राप्त होगा ॥ 
मन्तोऽन्यानि च ते राजन्नुपाख्यानशतानि वै ॥१२६॥ 
यानि शतानि सबौणि तेषां सारोऽयसुद्धूतः । 
राजन्‌ ! तुमने मुञ्से जो अन्य सेकड़ों उपाख्यान सने 
है, उन सवक्रा यह सारभाग निकालकर वग्हारे सामने 
रक्खा गया है ॥ १२६१ ॥ 
खुराखरेयंथा राजन्‌ निमेथ्यासतमुद्धतम्‌ ॥१२७॥ 
वमेतत्‌ पुरा विप्रैः कथाखतमिहोदध॑तम्‌ । 
युधिष्ठिर ! जैसे देवताओं ओर असुरान समुद्रको मथकर 
उसे अमृत निकाला याः उसी प्रकार प्राचीनकाले 
्राहमणेनि करे शाल्ञोको मकर इस अमृतमयी कयाको यहा 
प्रकारित क्रिया ॥ १२७३ ॥ प 
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यश्चेदं पठते नित्यं यदृचेदं श्णुयान्नरः ॥१२८॥ 
पकान्तभावोपगत एकान्तेषु समादितः। 
पराप्य वेतं महाद्वीपं भूत्वा चन्द्रप्भो नरः ॥१२९॥ 
स॒ सहस्नाचिषं देवं प्रविरोन्ना् संहायः। 

जो मनुष्य प्रतिदिन इसक्रा पाठ करेगा ओर जो इसे 
सदा सुनेगाः वह भगवान्‌ प्रति अनन्यमावको प्राप्त होकर 
उनक्रे अनन्य भक्तौमे एकाग्रचित्तसे अनुरक्तहो सखेतनामक्र महा- 
द्वीपमे पर्हुच जायगा ओर वह मनुष्य चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
रूप धारण करके उन सदसो किरणेोवाले भगवान्‌ नारायण- 
देवमे प्रवेश करेगा, इसमे संशय नदीं है ॥ १२८-१२९१॥ 
सुच्येदात॑स्तथा योगच्छत्वेमामादितः कथाम्‌ ॥१३०॥ 
जिक्ञाखुटं भते कामान्‌ भक्तो भक्त गति जेत्‌ । 

इस कथाकरो आदिमे ही सुनकर रोगी रोगसे मुक्त दो 
जायगा, जिज्ञासु पुरषको इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त होगा ओर 
भक्त पुरुप्र भक्तजनोचित गतिको प्रास्त होगा ॥ १३०३ ॥ 
त्वयापि सततं राजन्नभ्य्च्यैः पुरुषोत्तमः ॥१३१॥ 
ख हि माता पिता चैव छृत्स्रस्य जगतो गुरूः । 

राजन्‌ ! तुम्ं मी सदा ही मगवान्‌ पुरूषोत्तमकौ पूजा 
करनी चाहिये; गर्योकि वे दी सम्पूणं जगत्‌के माता; पिता 
ओर गुरु दै ॥ १२३१९ ॥ 
ब्रह्मण्यदेवो भगवान्‌ प्रीयतां ते सनातनः ॥९६३२॥ 
युधिष्ठिर महावाहो महावुद्धिजंनादनः । 

महावाह युधिष्ठिर | ब्राह्मणदितेप्री परम बुद्धिमान्‌ 
सनातन पुरुप भगवान्‌ जनार्दन देव तुमपर सदा प्रसन्न रहें ॥ 

 वैद्यम्पायन उवाच 

श्रुतवैतदाख्थानवरं धर्मण जनमेजय ॥१३३॥ 
श्रातरश्चास्य ते खवं नारायणपराऽभवन्‌ । 

वैशाम्पायनजी कहते है- जनमेजव ! इस उत्तम 
उपाख्यानको घुनकर धम॑राज युधिष्ठिर ओर उनके सभी 
भारं भगवान्‌ नारायणके परम भक्त हो गये ॥ १३३९ ॥ 
जितं भगवता तेन पुरुषेणेति भारत ॥१३५॥ 
नित्यं जप्यपस भूत्वा सरखतीमुदीरयन्‌ । 

भरतनन्दन 1 वे निव्यप्रति मगवन्नामके जपे 
तस्पर होकर (मगान्‌ पुरप्रोत्तमकी जय होः एेसी वाणी 
बोखा करते थे ॥ १३४ ॥ 


भीमदाभारते 





[ शान्तिपवैणि 
न < मध्र ओ [क 
यो स्माकं गुरुधषठः छष्णद्ेपायनो सुनिः ॥१३५॥ 
जगौ परमकं जप्यं नारायणसुदीस्यन्‌ । 

जो हमारे परमगुर मुनिवर श्रीक्ृष्णद्वेपायन व्यास च 
वे भी परम उत्तम नारायणमन्त्रका जप करते हुए निरन्तर 
उनकी महिमाक्रा गान करते रहते दै ॥ १३५१ ॥ 
गत्वान्तरिक्वात्‌ सततं क्षीरोदमस्ता्तयम्‌ ॥१३६॥ 


=== === 


, पूजयित्वा च देवेशं पुनरायात्‌ स्माश्रमम्‌ । 


व्याजी सद्‌ा ही आकाशमागंसे अगृतनिधि क्षीरसागर 
के तटपर जाक्तर देवेदवर श्रीदरिकी पूजा करनेके पश्चात्‌ पुनः 
अपने आश्रमपर लौट अति दै ॥ १३६२ ॥ 

मीष्म उवाच 

पतत्‌ ते स्व॑माख्यातं नार्दोत्तः मयेरितम्‌ ॥१३७॥ 
पारम्पयौगतं देतत्‌ पित्रा मे कथितं पुरा । 

भीष्मजी कहते दहै-- युधिष्टिर | नारदजीका कहा 
ह यह सारा उपाख्यान मेने तुमसे कद सुनाया | यहः पूर्व 
परम्परापे पठे मेरे पिताजीकरो प्राप्त हआ । फिर पिताजीने 
मुद्यसे कदा था ॥ १३७२ ॥ 

सोतिस्वाच 

एतत्‌ ते सव॑माख्या्ं वैदार्पायलकीतितम्‌ ॥ १३८॥ 
जनमेजयेन तच्छुत्वा छतं सम्यग्‌ यथाविधि । 
यूयं हि तप्ततपसः सवे च चरितवताः ॥१३९॥ 

सूतपुत्र वोके--गौनक ! वेशग्पायनजीका कहां हुआ 
यह सारा आश्यान मैने तुमसे कदा दै । जनमेजयने इसे 
सुनकर उत्तम विविपूर्वक भगवान्‌का यजन किया । तुमरोग 
भी तपस्वी ओर व्रतका पालन करनेवाठे हो ॥१३८-१३९॥ 
सवं वेदविदो सख्या नैमिषारण्यवासिनः । 
शौनकस्य महासचं प्राप्ताः सवें द्विजोत्तमाः ॥१७०॥ 

नेमिषारण्यमे निवास करनेवाठे प्रायः समी क्रपि प्रमुख 
वेदवेत्ता ई ओर समी श्रेष्ठ द्विज श्ौनकके इस महायज्ञे 
एकत्र हुए द ॥ १४० ॥ 
यजध्वं खुहुतेर्य॑ज्ञेः शाश्वतं परमेश्वरम्‌ । 
पारम्पयौगतं ह्येतत्‌ पित्रा मे कथितं पु ॥१७१॥ 

आप सव लोग वियिवत्‌ दवन करके उत्तम यज्ञोदरार 
उन सनातन परमेश्वरका यजन करं । यह पणम्पराकि प्राक 
हुआ उत्तम आख्यान मेरे पिताने पदठे-पदल मुक्ते कहा या ॥ 


9 १ €, € यि 
इति श्रीमहाभारते शान्तिषव॑णि मोक्षधरममपवैणि नारायणीये एकोनरस्वारिंशदधिकश्रिदाततमोऽध्यायः ॥ ३३९ ॥ 
इ परकर धरीमहाभासत शन्तिपतके अन्तमैत मोकषवर्भमे नारायणका माहास्पविषयक दीन सौ उनतालीसरवे अध्याय पूरा हुआ ॥२९९॥ 
( दाक्षिणाघ्य अधिके पाके १५१ इरोक भिलाकर कुरु ५६२ इरोक हैँ ) 


चतारिदादधिकत्िराततमोऽध्यायः 
व्यासजीका अपने शिरष्योो भगवान्‌द्रारा ब्रह्मादि देवताओंसे करे हए प्रत्त 


ओर निवत्तिरूप धके उपदेशका रहस बताना 


द्रोनक उवाच 
क्रथं स भगवान्‌ देवो य्ेष्वग्रहरः प्रभुः । 


यक्षधारी च सततं वेदवेदाङ्गवित्‌ तथा ॥ १ ॥ 
शौनकजीने कदा- सूतनन्दन | वे प्रभाव 





भश्चधमंपवं ] 


चर्वारिशदधिकनिराततमी ऽध्यायः 


५९५५ 


=-= 


शाली वेदवेद्य भगवान्‌ नारायणदेव येम प्रथम माग ग्रहण 
करनेवाले माने गये दह तथा वेदी वेदो ओर वेदाङ्गो ज्ञाता 
परमेश्वर नित्य निरन्तर यश्थारी ( वकता ) भी बतामे गे 
है । एक दी भगवान्‌मे यरशोकर कर्तृत्व ओर मोकतृत्व दोन कैरे 
सम्भव होते द १॥ १॥ 
निवृत्तं चास्थितो धर्म क्षमी भागवतः पृभुः। 
निदृत्तिधमोन्‌ विदधे स एव भगवान्‌ प्रभुः ॥ २॥ 
सव्रके स्वामी क्षमाशील भगवान्‌ नारायण स्वथं तो 
निदृत्तिषर्म ही सित द ओर उन्दी सर्वशक्तिमान्‌ मगवानूने 
निश्र्तिधर्मोका विधान किया है ॥ २॥ 
कथं प्रवृत्तिधमेपु भागा देवताः कताः । 
कथं निवृत्तिधर्माश्च कृता व्यावृत्तबुद्धयः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार निग्रत्तिध्मावलम्बी होते हए भी उन्दोनि 
देवताओंक्रो प्रबृत्तिधममि अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मोमि भाग ठेनेका 
अधिकारी क्यो व्रनाया १ तथा ऋषि-मुनिर्योको विषर्योक 
विरक्तबुद्धि ओर निद्त्तिधर्मपरायण किस कारण बनाया १॥ 
पतं नः संशयं सौते छिन्धि गुद्यं सनातनम्‌ । 
स्वया नारायणकथाः श्रुता वै धर्मसंहिता: ॥ ७ ॥ 
सूतनन्दन | यह गूढ संदेद हमारे मनम सदा उठता 
रहता हैः आप इसका निवारण कीनि; क्योकि अपने 
भगवान्‌ नारायणकी बहुत-सी धर्मसङ्गत कथ सुन 
रक्खी दै॥४॥ 
सौतिरुवाच 
जनमेजयेन यत्‌ पृष्ठः शिष्यो व्यासस्य धीमतः । 
तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि पौराणं शौनकोत्तम ॥ ५ ॥ 
सूतपुजने कह [मुनिश्रेष्ठ शोनक ! राजा जनमेनयने 
लुद्धिमान्‌ व्या्जीके शिष्य वैशम्पायनजीके सम्मुख जो प्रसन 
उपसित किया था, उस पुराणप्रोक्त विष्रयका म वम्हारे 
सामने वर्णन करता हूं ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा मादात्म्यमेतस्य देदिनां परमात्मनः । 
जनमेजयो महाप्राज्ञो वैशम्पायनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ जनमेजयने समस्त प्राणियोके आललसूप 
इन परमात्मा नारायणदेवका माहात्म्य सुनकर उनस इत 
प्रकार कहा ॥ ६ ॥ 
जनमेजय उवाच 
इमे सब्रह्मका लोकाः सखुराखुरमानवाः । 
करियाखभ्युदयोक्ताखु सक्ता श्यन्ति सेरः ॥ ° ॥ 
जनमेजय बोटे- मने ! ब्रह्मा, देवगणः अञुखाग 
तथा मलुष्योसदित ये समस्त ठोक लीकिक अभ्युदयके स्थि 
बताये गये कमम दी आसक्त देखे जति ह ॥ ७॥ 
मोक्षश्चो्तस्त्वया ब्रह्म्‌ निवीणं परमं खुखम्‌ । 


ये तु अका भवन्तीह पुण्यपापविवजिताः ॥ < ॥ 


ते खदस्नाचिषं देवं पविशन्तीद शशचम । 





रह्मन | परंतु आपने मोक्षको परम शान्ति एवं परम 
खखखरूप बताया हे । जो मुक्त होते दैः वे पुण्य ओर पापस 
रदित हदो सदस क्रिरणोि प्रकाशित होनेवाठे भगवान्‌ नारा- 


` यणदेवमे प्रवेश करते दैः य वात मने सुन रक्ली ई ।८९। 


अयं हि दुरलष्टेयो मोक्षधर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
यं हित्वा देवताः सवौ हव्यकबव्यभुजो ऽभवन्‌ । 

किंतु वह सनातन मोक्षधर्मं अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता 
दैः जिते छोड़कर सव देवता ह्य ओर कव्योके भोक्ता बन 
गये दँ ॥ ९२ ॥ 
कि च ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्च बलभित्‌ पुः ॥ १० ॥ 
खय॑स्ताराधिपो वायुर्निर्वरुण एव च । 
आकां जगती चेव ये च दोषा दिवौकसः ॥ ११ ॥ 
प्रख्यं न विजानन्ति आत्मनः परिनिमिनम्‌ । 
ततस्तेनास्थिता मागं धुवमक्षरमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 

इसके सिवा ब्रह्माः सद्र ओर बलासुरका वध करने- 
वले सामर्थ्यशाली इन्द्र एवं सूरय, तारापति चन्द्रमाः वायु 
अग्नि; वरुणः अकाश प्थ्वी तथा जो अवशिष्ट देवता 
बताये गये हैः वे सवर क्या परमात्माके रचे हए अपने मोक्ष- 
माग॑को नहीं जानते हँ १ जिसे कि नश्वरः क्षयद्यूल्य एवं 
अविनाशी मार्गका आश्रय नहीं ठेते द १॥ १०-१२॥ 
स्मृत्वा कारपरीमाणं प्रवृत्ति ये समास्थिताः । 
दोषः कारपरीमाणे महानेष क्रियावताम्‌ ॥ १२३ ॥ 

जो लोग नियत कार्तक प्राप्त होनेवाले खर्गादि फलको 
लक्ष्य करके प्रदरृत्तिमार्गका आश्रय ठेते है, उन कर्मपरायण 
पुरषोके लि यद्वी सत्रसे वड़ा दोष है कि वे काल्की सीमामें 
अआव्रद्ध रहकर ही कर्मका फक भोग करते द ॥ १३ ॥ 
एतन्मे संशायं विप्र हदि शस्यमिव।पितम्‌ । 
छिन्धीतिहासकथनात्‌ परं कौतूहरं हि मे ॥ १४॥ 

विप्रवर ! यह संशय मेरे दृदयमे कटिके समान चुभता 
है । आप इतिदास सुनाकर मेरे सदेहका निवारण करे । मेरे 
मनम इस विप्रयको जाननेके ल्ि बड़ी उत्कण्ठा हो रही है ॥ 
कथं भागहरः प्रोक्ता देवताः क्रतुषु द्विज । 
किम चाध्वरे ब्रह्मन्निञ्यन्ते चरिदिवोकसः ॥ १५॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! देवताओंको यज्ञो भाग ल्नेका अधिकारी 
क्यौ बताया गया है ? ब्रह्मन्‌ ! खग॑लोकमे निवास करनेवे(फ 
देवतार्ओकी ही यमे किंषल्ि पूजा की जाती है १॥ १५॥ 
ये च भागं भ्रगरह्णन्ति यक्षेषु द्विजसत्तम । 
ते यजन्तो महायज्ञैः कस्य भागं ददन्ति वै ॥ १६॥ 

्राह्मणशिरोमणे | जो यज्ञम भाग ग्रहण करते दै, वे 
देवता जब्र खयं महायज्ोका अनुष्ठान करते है, तव्र॒ किसको 
भाग समित करते द १॥ १६ ॥ 

तद्चम्पायन उवाच 


अहो गूढतमः भशचस्त्वया पृष्टो जनेश्वर । 




















परेण श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 
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नातक्षतपसा शेष नावेदविदुषा तथा ॥ १७॥ तस्य मे तक्ततपसरो निगरहीतेन्द्रियस्य च । 


नापुराणविदा चेव शाक्यो व्याहतुमञ्जसा । 
वेशम्प(यनजीने कहा- जनेश्वर ! तमने बड़ा गूढ 
प्रश्च उपस्थित क्रिया है । जिसने तपस्था नहीं की है तथा जो 
वेदों ओर पुराणोका विद्वान्‌ नदीं है, वह मनुष्य अनायास 
ही एेसा प्रश्न नदीं कर सकता ॥ १७१ ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मे पृष्टः पुरा गुरुः ॥ १८॥ 
कष्णद्धेपायनो व्यासो वेदव्यासो महासषिः 
अव्र मे प्रसन्नतापूर्वक वुम्हारे प्रका उत्तर देता द| 
पूवेकाल्मे मेरे पूनेपर वेदोका विस्तार करनेवाटे गुरुदेव 
मदि श्रीकृष्णद्ैपायन व्यासने जो वु बताया या, वही मेँ 
तुमसे कर्टूगा ॥ १८५ ॥ 


खमन्तुजेमिनिश्चैव पैर्श्च खुटढव्रतः ॥ १९ ॥ 
अहं चतुथः शिष्यो वे पञ्चमश्च शुकः स्मरतः 
सुमन्तु ज्ेयिनि, दद तापूर्वक उत्तम वतका पालन करने- 
वाले पैल -इन तीनके सिवा व्यासजीका चौथा शिष्य मे ही हू 
ओर पोच शिष्य उनके पुत्र ञ्यकदेव माने गये दै ॥ १९३॥ 


पतान्‌ समागतान्‌ सवौन्‌ पञ्च शिष्यान्‌ दमान्वितान्‌२० 


श्लोचाचारसमायुक्ताञ्जितक्रोधाञ्जितेन्द्रियान्‌ । 
वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ ॥ २१ ॥ 
ये पचि शिष्य इन्द्ियदमन एवं मनोनिग्रटसे सम्पन्न; 
शोच तथा सदाचारे संधुक्तः क्रोधून्य ओर जितेन्द्रिय दै । 
अपनी सेवामे अये हुए इन सभी शिर्ष्योको व्यासजीने चारो 
वेदो तथा पोचवें वेद मदाभारतका अध्ययन कराया ।२०-२१। 
मेरौ गिरिवरे रम्ये सिद्धचारणसेविते । 
तेषामभ्यस्यतां वेदान्‌ कदाचित्‌ संशयो ऽभवत्‌ ॥२२॥ 
पष वं यस्या प्ष्रस्तेन तेषां प्रकीर्तितः । 
ततः श्रुतो मया चापि तवाख्येयोऽद्य भारत ॥ २३॥ 
षिद्ध ओर चारणेसे सेवित गिरिवर मेरुके रमणीय 
शिखरपर वेदाभ्वास करते हुए हम सवर रिर्योके मनम किसी 
समय यही संदेद उन्न हुआ जिक्षे आज तुमने पूछा दै । 
मारत । व्या्तजीने हम शिर्प्योको जो उत्तर दिया, उसे मेने 
भी उन्दके मुखस सुना था । वदी आज तु्हं मी बताना है ॥ 
शिष्याणां वचनं श्रुत्वा सवाक्ञानतमोनुदः । 
पराशरछतः श्रीमान्‌ व्यासो वाक्यमथानवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
अपने शिर्ध्योका घंशययुक्त वचन सुनकर सवके अज्ञना- 
न्वकार्का निवारण करनेवाठे पराशरनन्दन श्रीमान्‌ व्यासजीने 
यह ब्रात कडी-]। २४ ॥ 
मया हि खमहत्‌ तप्तं तपः परमदाखुणम्‌ । 
भूत भव्य भविष्यं च जानीयामिति खत्तमाः ॥ २५॥ 
ध्साघु पुर्षेमे श्रेष्ठ लछिष्यगण ! एक समयक्री वात दे 
कि मैने मूतः भविष्य ओर वतमान तीना कार्लका ज्ञान प्रास 
करनेके च्यि अव्यन्त कठोर ओर बड़ी मारी तपस्या की ॥ 


नारयणप्रसादेन क्षीरोद्‌स्याजुकूखतः ॥ २६ ॥ 
तेकाछिकमिदं क्षानं प्रादुतं यथेप्सितम्‌ । 
तच्छृणुध्वं यथान्यायं वक्ष्ये संशय्सुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
“जवर म इन्दरियोको वश्चमे करके अपनी तपस्या पूरणं कर 
चुका तत्र भगवान्‌ नारायणक्रे कपाप्रसादते क्षीरपागरकरे 
तपर मुञ्चे मेरी इच्छाके अनुतार यद तीनों कालौका ज्ञान 
प्राप्त हुआ । अतः मं व॒म्हरि सदेहके निवारणके ल्पि उत्तम 
एवं न्यायोचित बात कर्टरगा । तुमलोग ध्यान देकर सुनो ॥ 
यथा वृत्तं हि कल्पादौ दष्टं मे ज्ञानचश्चुषा 1 
परमात्मेति यं प्राहुः सां व्ययोगविदो जनाः ॥ २८॥ 
महापुरुषसज्ञां स॒ रभते स्वेन कमणा । 
तस्मात्‌ प्रसूतमनव्यक्तं प्रधानं तं विदुवुंधाः ॥ २९॥ 
धकल्पकरे आदिमे जैसा च्र चान्त घटित हुआ था ओौर भिति 
मने ज्ञानद्टिसे देखा था? वह सव बता रहा ह । सांख्य ओर 
योगके विद्वान्‌ जिन्दै परमात्मा कहते दैः वे ही अपने कर्मके 
प्रमावसरे महापुरुष नाम धारण करते दँ | उन्दी अव्यक्तकी 
उत्पत्ति हुई दैः जिसे विदान्‌ पुरुष प्रधानकरे नामसे भी 
जानते दै ॥ २८.२९ ॥ 
अग्यक्ताद्‌ व्य्तसुत्पन्नं लेकखष्टचर्थमीभ्वयत्‌। 
अनिरुद्धो हि रोक्रेषु महानात्मेति कथ्यते ॥ २०॥ 
'जगत्‌कौ सष्टिके व्यि उन्दी महापुरुष ओर अव्यक्तसे 
व्यक्तकी उत्पत्ति हूरई› जिरे सम्पुर्ण लोकमि अनिरुद्ध एवं 
महान्‌ आत्मा कते ई ॥ ३० ॥ 
योऽसो व्यक्तत्वभापन्नो निर्भमे च पितामहम्‌ । 
सोऽहंकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः ॥ ३१॥ 
'व्यक्तभावको प्राप्त हुए उन्हीं अनिरुद्धने पितामह व्रहमा- 
कौ खष्टि कौ । वे ब्रह्मा सम्पूणं तेजोमव द ओर उन्दीको समष्टि 
अहंकार कडा गया है ॥ ३१ ॥ 
पृथिवी चाञ्चुरकाशमपो च्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
अहंकारप्र्तानि महाभूतानि पञ्चधा ॥ २३२॥ 
थ्वी, वायु, आकाश, जल ओर तेन-ये पोच सृष्म- 
महाभूत अदंकारसे उन्न दए ई ॥ ३२॥ 
महाभूतानि खष्ैव तान्‌ गुणान्‌ निर्ममे पुनः। 
भूतेभ्यक्चेव निष्पन्ना मूतिंमन्तश्च ताञ्ज्णयु ॥ ३३॥ 
‹अदंकारस्वरूप ब्रह्मनि पञ्चमहाभूतौकी खष्टि करके फिर 
उनके शब्दस्य आदि गुणाकर निर्भाण किया । उन भूतौ 
जो मूतिंमान्‌ प्राणी उदयन हए, उनके नाम सुनो ॥ ३३॥ 
मरीचिरङ्गिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्ठश्च महात्मा वे मुः खायम्मुवस्तथा ॥ २४॥ 
(मरीचि, अङ्गिराः अत्रि, पुरस्त्यः पुलहः करतः महात्मा 
विष्ट ओर खायम्भुव मनु ॥ २४ ॥ 





मोक्षध्वं ] 


क्षेया वारको ताया ता यासु छोकाः परतिष्ठिताः 
वेदवेदाङ्संयुक्तान्‌ यज्ञान्‌ यज्ाङ्गसंयुतान्‌ ॥ ३५ ॥ 
निममे लोकसिद्धं बह्मा लोकपितामहः । 
अष्टाभ्यः भरह्ातभ्यश्च जातं विश्वमिद जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन आटाका प्रकृति जानना चादियेः. जिनमे सम्पूर्ण 
लोक प्रतिष्ठित ह । लोकपितामह ब्रह्मने सम्पूण लछोकोके जीवन- 
निवहे णियि वेदपदाज्ग ओर जाङ्गल यक्त यलोकी यष्टि 
। वाक्त आर प्रकृतियेसे यह सम्पूरणं जगत्‌ उसन् 
हआ 2 ॥ ३५-३६ ॥ 
रद्र योषात्मक्रो जातो दशान्यान्‌ सोऽखडत्‌ खयम्‌। 
पक्द्रतं रुद्रास्तु विकारपुरूषाः स्स्रताः ॥ २३७॥ 
ध्रह्माजीके रोपरसे रुद्रका प्रादुर्भाव हुआ है । उन ख्ट्रने 
स्वपरं ही दक् अन्य्ट्रौकी मीखष्टिकरलीदहै। इस प्रकार 
ये ग्यारह दर दैः जो विक्रारपुर्ष माने गये ई ॥ २७ ॥ 
ते रुद्राः प्रकृतिद्ेव सवे चैव सुरष॑यः। 
उत्पन्ना खोकसिद्धचथं ब्रह्माणं समुपस्थिताः ॥ ३८ ॥ 
ध्वे ग्यारह रुद्रः आट प्रकृति ओौर समस्त देवर्पिगणः 
जो रोकरक्चाके छ्यि उन्न हुए ये, ब्रह्माजीकी सेवामे उप- 
स्थित हूर ॥ ३८ ॥ 
वयं खटा हि भगवंस्त्वया च प्रभविष्णुना । 
येन॒ यस्िच्नधीक।रे वतितव्यं पितामह ॥ ३९ ॥ 
योऽसौ त्वयाभिनिर्दि्े द्यधिकासोऽ्थ॑चिन्तकः। 
परिपाट्यः कथं तेन साहंकरिण कणा ॥ ४० ॥ 
( ओर इस प्रकार बोटे-) "मगवन्‌ | पितामह ! आप 
मर्हान्‌ प्रभावश्षाली दै । आपने ही हमटोगोकी खष्टि की 
हे | हमपेसे जिसको जि अधिकार या कार्यमे प्रहृत होना है 
तथा आपके द्वारा जित अर्थसाधक अधिकारका निर्देश क्रिया 
गया दै, उका पालन अहंकारयुक्त कर्ताक्र द्वारा कैसे हो 
सकता है १॥ ३९-४० ॥ 
प्रदिरासख वदं तस्य योऽधिकायथचिन्तकः । 
एवमुक्तो महप्रैवो दैवास्तानिदमत्रवात्‌ ॥ ७९ ॥ 
(उस .अधिकार ओर प्रमोजनक्रा चिन्तन करनेवाला जो 
पुरुष है, उसे आप कृ्तव्यपालनकी शक्ति प्रदान कीजिये | 
उनके एेखा कहनेपर महान्‌ देव व्रह्माजीने उन देवताओसे 
इस प्रकार कदा ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
साध्वदहं क्ञापित। देवा युष्माभिभद्रमस्त॒ <६। धकः 
ममाप्येषा समुत्पन्ना चिन्ता या भवतां मता ॥ 
ब्रह्माजी बोटे--देवताओ ! ठमने ष अच्छी बात 
रे छदयमे जो चिन्ता 
सुञ्चायी है ! तुम्दारा कल्याण € । तुदा ० 
उदयन हुई है, वही मेरे हृदयम भौ पदा हुई ३ ॥ | 
छोक्ज्यस्य छृर्स्नस्य कथं कायः ५ 1 
यो न स्याद्‌ युष्माकं ह्यात्मनश्च म॥ 
कथं बलक्षः 


चत्वारिशदधिकल्निराततमेो ऽध्यायः 


५३५१ 


किंस प्रकार तीनो लोकोकि अधिकृत कारका सम्पादन 
क्रिया जाय तथा कर्न तरह तुम्दारी ओर मेरी गक्तिका मी 
क्षयनदहो॥ ५२॥ 
इतः सवऽ पि गच्छामः शरणं खोकसराक्षिणम्‌ । 
महापुरुषमन्यक्त स नो वक्ष्यति यद्धितम्‌ ॥ ४४॥ 
दम सव्र लोग यास अव्यक्त लोकसाक्षी महापुरुष नारायण- 
देवकी दारणमे चले वे दमारे लि दिती बात बता्येगे ॥ 
ततस्ते ब्रह्मण! सार्थमूषयो विवुधास्तथा । 
क्षायोदस्योत्तरं कूटं जग्मुखंकदहितार्थिनः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर वे सवर ऋष्रि ओर देवता सम्पूर्णं जगतूके 
दहितकी भावना लेकर ब्रह्माजीक साथ क्षीरस।गरके उत्तर तट- 
पर गये ॥ ४५ ॥ 
तपः समुपातिष्टन्‌ ब्रह्मोक्तं वेदकल्पितम्‌ । 
स महानियमो नाम तपश्चर्या दारुणः ॥ ७६ ॥ 
वदां ब्रह्माजीके कथनानुसारं उन सवने वेदोक्त रीतिवे 
तपस्या आरम्भ कौ | उनका वह महान्‌ नियम समी तप्यामि 
कठीर था ॥ ४६ ॥ 
ऊध्वो टष्टिवीहवश्च| एकाग्रं च मनोऽभवत्‌ । 
एकपादाः स्थिताः सवं काष्ठभूता: समाहिताः ॥ ४७॥ 
उनकी अखि ऊपरकी आर लगी थी भुजा मी ऊपर- 
कीओर दही उटी ई थी | मन एकग था । वे सब्‌-के-सब 
समाहितचित्त हो एक परस खड़े दो काठके समान जान 
पड़ते थे ॥.४७ ॥ 
दिव्यं वंसहसखं ते तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ । 
युश्चखुमघुरं वाणीं वेदवेदाष्गमूषिताम्‌ ॥ ७८॥ 
एक हजार दिव्व वपोतिक्र अव्यन्त कठोर तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ उन्है बेद ओर बेदाज्गोसे विभूषित मधुर वाणी सुनायी दी॥ 
श्रीभगवादुवाच 
भो भोः सब्रह्मका देवा ऋषयश्च तपोधनाः। 
खागतेनाच्ये वः सवोज्थराघये वाक्यसुत्तमम्‌॥ ४९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- दे तपस्याके धनी ब्रह्मा आदि 
देवताओं तथा ऋषियो ! मै सख्वागतके द्वारा ठम सतरकरा सत्कार 
करके तुग्दे यह उत्तम वचन सुनत्ता हूं ॥ ४९ ॥ 
विज्ञातं वो मया कायं तच छोकहितं मदत्‌। 
प्ररृ्तियुक्तं कतंव्यं युष्स्राण्येपल्ंहणम्‌ ॥ ५०॥ 
ठम्हारा प्रयोजन क्या है १ यह से ज्ञात हो गया है। 
वह समपू्णं जगत्‌के ल्थि अव्यन्त दितकर है । वम्हे परडृत्ति- 
युक्तं धर्मका पालन करना चाहिये । वह ठ्ारे प्रार्णोका 
पोषक तथा शक्तिका संवद्धन करनेवाला होगा ॥ ५० ॥ 
सुतप्तं च तपो देवा ममायधनकाम्यया । 
भोक्ष्यथास्य महासच्वास्तपसः फरमुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
महान्‌ धैवंशाढी देवताओ ! तुमखोगोनि मेरी आराषना- 
की इच्छाये बड़ी मारी तपस्या की दै। उ तपस्याके उत्तम ` 
फलका तुम अवश्य उपभोग करोगे ॥ ५१ ॥ 
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एष॒ बह्मा लोकगुरूम॑हार्टोकयितामहः । 
यूयं च विबुधश्रेष्ठा मां यजध्वं समाहिताः ॥ ५२ ॥ 
ये सम्पूणं जगत्‌ महान्‌ गुरु लोकपितामह ब्रह्मा ओर 
तुम सभी शष्ठ देवगण एकाग्रचित्त हो यजञदयारा मेरा यजन करो ॥ 
सवं भागान्‌ कट्पयध्वं यकेषु मम नित्यशः । 
तथा भ्रेयोऽभिधास्यामि यथाधीकारमीश्वरः ॥ ५३ ॥ 
छोकेश्वरो | तुम सब लोग योम सदा मेरे स्यि भाग 
समर्पित करते रहो । एेषा होनेपर मे म्ह तुम्शरे अधिकारके 
अनुसार कल्याणमागंका उपदेश करता रहूगा ॥ ५३ ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
चुत्वैतद्‌ देवदेवस्य वाक्यं हष्टतनूरुदाः । 
ततस्ते विवुधाः सवें ब्रह्मा ते च महषयः ॥ ५९ ॥ 
वेददृष्टेन विधिना वैष्णवं क्रतुमाहरन्‌ । 
तस्मिन्‌ सत्रे सदा बर्या खयं भागमकटपयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वैशाम्पायनजी कते है-- जनमेजय ! देवाधिदेव 
भगवान्‌ नारायणका यह वचन सुनकर उन सबके रोम हर्षसे 
खिर उठे । तदनन्तर उन सब देवताओं, महयं ओर ब्रह्याजी- 
ने वेदोक्त विधिते वैष्णव यज्ञका अनुष्ठान किया । उस यज्ञम 
न्रह्माजीने खयं भगवान्‌के ल्यि भाग निश्चित किया ।५४-५५। 
देवा देवषयश्चेव स्वं स्वं भागमकर्पयन्‌ । 
ते कातंयुगधमौणो भगाः परमसत्छृताः ॥ ५६ ॥ 
उसी प्रकार देवताओं ओर देवभियोने भी अपना-अपना 
भाग मगवान्‌के स्यि निश्चित किया । सव्ययुगके न्यायानुसार 
निश्चित कयि हुए वे उत्तम यज्ञ-भाग सत्रके द्वारा अत्यन्त 
सत्कृत हए ॥ ५६ ॥ 
भ्राडुरादित्यवणे तं पुरुषं तमसः परम्‌ । 
बरहन्तं सवंगं देवमोद्ानं वरदं प्रभुम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तषि कहते है कि (भगवान्‌ नारायण सूरयके समान 
तेजघ्ठी, अन्तयामी पुरप्र; अज्ञानान्धकारसे परे, सव्यापी? 
स्वंगामीः ईश्वर, वरदाता ओर सर्वसमं हैः ॥ ५७ ॥ 
ततोऽथ वरदो देवस्तान्‌ सवबानमरान्‌ स्थितान्‌ । 
अश्ारीरो बभाषेदं वाक्यं खस्थो महेश्वरः ॥ ५८ ॥ 
युज्ञभाग निश्चित हो जनिपर उन वरदायक देवता 
महेश्वर नारायणदेवने अ।काशमे त्रिना शरीरके ही स्ितदहो 
वहां खड़े हए उन समस्त देवताओंसे यह बात कदी-॥५८॥ 
येन यः कल्पितो भागः स तथा मासुपागतः । 
भ्रीतोऽहं प्रदिशाम्यद्य फरुमावृत्तिरक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ध्देवताओ ! जिखने जो भाग हमारे ल्ि निश्चित किया 
थाः वह उसी रूपम सन्ने प्राप्त द्यो गया। इससे प्रसन्न 
होकर आज मेँ तुम्दं पुनराडृत्तिलूप फर प्रदान करता हूँ | 
पतद्‌ बो लक्षणं देवा मत्मसादससुद्धवम्‌ । 
शयं यक्ञेयंजमानाः समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ६० ॥ 
युगे युगे भविष्यध्वं प्रदृचिफलभागिनः। 


ीमहाभारते 
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ध्रवताओ ! मेरी छपसे तुग्हारा एेसा दी लक्षण होगा| 

तुम प्रत्येकं युगम उत्तम दक्षिणाषि संयुक्त यजञोद्वारा यजन 

करके प्तृत्तिरूप धमंफल्के भागी होभोगे ॥ ६०२॥ 

यक्ञेयं चापि यक्ष्यन्ति सर्वलोकेषु वे खुराः ॥ ६९१ ॥ 

कट्पयिष्यन्ति वो भागास्ते नरा वेदकटिपतान्‌ । 
ष्रेवगण ! सम्पूणं लोकम जो मनुष्य यज्ञोदवारा यजन 

करेगे; वे तुम्हारे ल्यि वेदके कथनानुसार यज्ञभागं 

निश्चित करेगे ॥ ६११ ॥ 

यो मे यथा कल्पितवान्‌ भागमस्मिन्‌ महाक्रतो॥ ६२ ॥ 

स तथा यक्षभागाहो वेदसे मया ङतः। 

{इस महान्‌ यज्ञमे जिस देवताने मेरे ल्ि जेसा भाग 
निश्चित किया है, वह वैदिक सूत्रम मेरेदारा तरेते हयी यज 
भागका अधिकारी बनाया गया ॥ ६२९ ॥ 
यूयं लोकान्‌ भावयध्वं यक्षभागफलरोचिताः ॥ ६३ ॥ 
सवोौर्थचिन्तका लोके यथाधीकारनिर्मिताः । 

प्तुमलोग यज्ञम भाग लेकर यजमानको उसका फल 
देनेमे प्रत्त हो जगत्‌मे अपने अधिक्रारके अनुसार 
सव्रके सभी मनोरथोका चिन्तन करते दए सव खोगौको 
उन्नतिशीक बनाओ ॥ ६२२ ॥ 
याः क्रियाः प्रचरिष्यन्ति प्रचुत्तिफ.रखसःङ्‌ताः ॥ ६४॥ 
आभिराप्यायितबला. खछोकान्‌ वै धारयिष्यथ । 

धप्रतृ्ति-फलके समाहत होनेवाटी जिन यज्ञ-क्रियार्ओका 
जगते प्रचार शोगा, उन्दीसे तुम्हारे वर्की बृद्धि होगी 
ओर बिष्ट होकर तमलोग सम्पूर्णं लोकोका भरण 
पोषण करोगे ॥ ६४२ ॥ 
यूयं हि भाविता यज्ञैः स्वेयक्ञेषु मानवैः ॥ ६५॥ 
मां ततो भावयिष्यध्वमेषा वो भावना मम । 

(सम्पूणं यज्ञम मनुष्य॒वतुम्हारा यनन करके वं 
उन्नतिशीक एवं पुष्ट बनाेगे, फिर तुमलोग भी न्ने इसी 
प्रकार परिपुष्ट करोगे । यही तुम्दारे व्यि मेरा उपदेश है ॥ 
इत्यथं निर्मिता वेदा यज्ाश्चोषधिभिः सह ॥ ६६॥ 
पभिः सम्यक्‌ प्रयुक्तिं रीयन्ते देवताः क्षितौ । 

(इसीके स्यि मैने वेदौ तथा ओपरधियो ( अन्न-फ 
आदि ) सदित यञकी खष्टि की दै । इनका भली्मोतिृथ्वी- 
पर अनुष्ठान होनेसे सम्पूणं देवता वप्त हग ॥ ६६३ ॥ 
निमोणमेतद्‌ युष्माकं भदृत्तिगुणकटिपितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मया कृतं खुरश्रेष्ठा यावत्करपक्षयादिह । 
चिन्तयध्वं रोकहितं यथाधीकारमीश्वराः ॥ ६८ ॥ 

द्ेवभरेष्ठगण ! मैने मडृततिपरधान गुणके सदित ठ॒मरोरगोकी 
खट की है अतः कोकेश्वरो ! जव्रतक कल्पका अन्त न हो 
जाय, तबतक तुमलोग अपने अधिकारके अनुलार ोर्गोका 
दितचिन्तन करते रदो ॥ ६७.६८ ॥ 
मरीचिरङ्गिराशचान्निः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
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वसिष्ठ इति समेते मानसा निर्मिता हिते॥६९॥ 


“मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुरुसत्य; पुलहः क्रतु ओर 


वसिष्ये सात ऋषि ब्रह्माजीके द्वारा मनटे उत्पन्न 

क्रियिग्येद॥ ६९॥ 

पते वेद्विदो , स॒ख्या वेदाचा्यौश्च कटिपताः । 

प्रत्तिध्मिणश्चैव प्राजापत्ये च करिपताः ॥ ७० ॥ 
धये प्रधान वेदवेत्ता ओर प्र्रत्ति-धर्मावल्ी है| इन 


सवकरो वेदाचा्यं माना गया है ओर्‌ प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित 


क्रिया गया है ॥ ७० ॥ 
अयं क्रियावतां पन्था व्यक्तीभूतः सनातनः । 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लखोकसर्गकरः प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
ध्यह्‌ कमपरायण -पुरषरकरे लि सनातन मार्ग प्रकट 
हआ है । इस पद्धति लोक्रौकी सृष्टि करनेवाले प्रभावशाली 
पुरषको अनिरुद्ध कहा गया है ॥ ७१॥ 
सनः सनत्छुजातश्च सनकः ससनन्दनः। 
सनत्कुमारः कपिः समश्च सनातनः ॥ ७२ ॥ 
सपेते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः सुताः । 
स्यब्मागतविक्ञाना निष्रति ध्म॑मास्िताः ॥ ७३ ॥ 
(सनः सनत्यु जातः सनकः सनन्दन, सनक्छुमारः कपिल 
तथा सातवें सनातन-ये सात ्रूषि भी व्रह्माके मानस पुत्र 
के गये द । इन्दं स्वयं विज्ञान प्राप्त दै ओर ये निटत्ति- 
धर्मे सित द ॥ ७२.७३ ॥ 
पते योगविदो मुख्याः सांख्यज्ञानविरारदाः । 
आचाय ध्मशाख्रेषु मोक्षधमप्रवतेकाः ॥ ७४॥ 
धये प्रमुख योगवेत्ता, कांख्यज्ञान-विशारद धर्मशाला 
आचार्थं तथा मोक्षधर्म प्रवत॑क ई ॥ ७४ ॥ 
यतोऽहं प्रखतः पूर्चमव्यक्तात्‌ तरिगुणो महान्‌ । 
तस्मात्‌ परतरो योऽसौ क्षेत्र इति कटिपितः॥ ७५॥ 
पूर्वकाले अव्यक्तं प्रकृतिसे जो त्रिगुणात्मक महान्‌ 
हकार परकर हुआ! या, उत अव्यन्त परे जिसकी खिति 
दै, वह समष्टि चेतन क्षतरज्ञ माना गवा दै ॥ ७५॥ 
सोऽहं क्रियावतां पन्थाः पुनरावृत्तिदरभः । 
यो यथा निर्मितो जन्तुरयस्मिन्‌ यसिश्च कर्मणि ॥७६॥ 
धन्त वा निवृत्तौ वा तत्फटं सोऽङ्नुते मत्‌ । 
“वह कषतर मै ह| जो कम॑पयण मनुष्य है, वे पुनर 
बृतिशीक दै; अतः उनके ल्यि यह नदत्तिमागं दुरम है। 
जिस प्राणीका जिस प्रकार निर्माण हुआ है तथा वह जिघजिस 


ररि या निदृत्तिरूप कर्मर संग्न होता है, वह उीके 
महान्‌ फलका भागी होता हे ॥ ७६२ ॥ द. 
पष ठऊोकगुर्बह्या जगदादिकरः _ भरुः ॥ ७ 


एष भाता पिता चैव युष्माकं च पितामदः। त 
मयानुरिष्ठो भविता स्वैभूतवरथद्‌ः ॥ { 
ध्ये टोकगुख ब्रह्मा जगत्के आदि खश ओर प्रयु ६। 


चत्वारिशदधिकतरिदाततमो.ऽध्यायः 
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ये ही तुम्हारे माता-पिता ओर पितामह दै । मेरी आजञकरे 
अनुखार ये सम्पूणं मूर्तोको वर प्रदान करनेवाठे दँगि ॥ 
अस्य चैवात्मजो रुद्रो लाराद्‌ यः समुत्थितः । 
बह्यानुशिष्टो भविता स्भूतधरः पुः ॥ ७९॥ 
(इनके ललाते जो रद्र उत्पन्न हुए ई, वे भी इन 
( ब्रह्माजी ) के दी पुत्र ई । ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे सम्पूरणं 
भूर्तोकी रक्षा नेम समथं हेगि ॥ ७९ ॥ 
गच्छध्वं स्वानधीकारांश्चिन्तयध्वं यथाविधि । 
प्रवत॑न्तां क्रियाः सवौः सर्वलोकेषु मा चिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
(तुम सव्र लोग जाओ ओर अपने-अपने अधिकारौका 
विधिपूर्वक पाटन करो । समस्त लोकमि सम्पूणं वैदिक 
क्रियार्प अविलम्ब प्रचहित हो जानी चाद्ये ॥ ८० ॥ 
प्रदिदयन्तां च कमौणि प्राणिनां गतयस्तथा । 
परिनिष्ठितकारानि आयुंषीद खरोत्तमाः ॥ ८१ ॥ 
पसुशशरष्ठगण ! तुमलोग प्राणयोको उनके कर्मः उन 
कर्मोके अनुसार प्राप्त होनेवाली गति तया नियत कालतककी 
आयु प्रदान करो ॥ ८१ ॥ 
षद्‌ कृतयुगं नाम काठः शष्ठ: प्रवतितः। 
अस्या यज्ञपशवो युगेऽस्मिन्‌ न तदन्यथा ॥ ८२॥ 
ध्यह्‌ सत्ययुग नामक श्रेष्ठ समय चल रहा दै | इस 





युगम वल-षदुमोकी हिला नही की जाती । अरिसावरमके 





विपरीत यहो कुछ भी नदी दीता हे ॥ ८२ ॥ 

चतुष्पात्‌ सकलो धमो भविष्यत्यत्र वे खुराः । 

ततच्रेतायुगं नाम जयी यत्र , भविष्यति ॥ ८३॥ 
्ेवताओ ! इस सत्ययुगमे चार, चरणेसि युक्त सम्पूणं 

धर्मका पालन होगा । तदनन्तर चेतायुग आयेगा, जिसमे 

वेद त्रयीका प्रचार होगा ॥ ८३ ॥ 

श्रोश्चिता य्न पशवो वधं पराप्स्यन्ति वै मखे । 

यत्र पादश्चतुथो वै धर्मस्य न भविष्यति ॥ ८४॥ 
{उस युगम यज्ञम मन्त्रद्ारा पवित्र किये. गये 

पञ्चुओंका वध करिया जायगा ओर धर्मका एक पाद-चुथं अंश 

कम हो जायगा ॥ ८४ ॥ 

ततो बै द्वापरं नाम मिश्रः कालो भविष्यति । 

द्विपादहीनो धर्मश्च युगे तस्मिन्‌ भविष्यति ॥ ८५ ॥ 
(उसके बाद द्वापर युगका आगमन होगा । वह॒ समय 

धर्म ओर अधर्मके सम्मिश्रणने युक्त होगा । उस युगमे धमक 

दो चरण नष्ट हो जर्येगे ॥ ८५ ॥ 

ततस्तिष्येऽथ सम्पाते युगे कलिपुरस्कते । 

एकपादस्थितो धमो यत्र॒ तत्र भविष्यति ॥ ८६॥ 
(तदनन्तर पुष्य नक्षत्रमे कलयुगका पदारपण होगा । 

उस दमय यत्र-तत्र धरमका एक चरण ही शेष रहं जाधगा' ॥ 


~ ~ 








ब्त यर क्या अभिभाय दै? ठीक समञ्च 


नही आया॥ 


५३६० 











देवा देवषयश्चोचुस्तमेवंवादिनं गुरुम्‌ । 
पकपादस्थिते धमे यञ्ज कचन गामिनि ॥ ८७ ॥ 
कथं कतेव्यमस्माभिभ॑गवंस्तद्‌ वदख नः । 

तत्र देवताओं ओर देवधिर्योनि उपरक्त बात कहनेवाठे 
गुरुस्वरूप भगवानसे कदटा-भगवन्‌ | जन कलियुगमें जहां 


कहीं भी धर्मका एक ही चरण अवशिष्ट रदैगा? तवर हमे क्या 


करना हागा १ यह बताइयेः ॥ ८७२ ॥ 


श्रीभगवादुवाच 
यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ॥ ८८ ॥ 
अहि साधमसंयुक्ताः प्रचरेयुः खुरोत्तमाः। 
स वो देशः सेवितय्यो मां वो ऽधमः पदा स्पृोत्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे- सुरश्रेष्ठगण ! जरह वेद, यज्ञः 
तपः सत्य, इन्दरियसंयम ओर अिसाधर्मं प्रचछित ही, उसी 





देशका तुमह सेवन करना चाहिये । एेसा करनेसे तुम्दं अधमं 


श्रीमहाभारते 


====---------------------------------------------------------~ =-= =-= --- =-= -------------- ~ 








अपने एक पैरसे मी नदीं छू सकेगा ॥ ८८-८९ ॥ 
व्याप्त उवाच 
तेऽजुल्िष्ा भगवता देवाः सर्षिगणास्तथा । 
नमस्कृत्वा भगवते जम्मुदे शान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ ९.० ॥ 
. व्यासजी कहते है-रिष्यो ! भगवान्‌का यह उपदेश 
पाकर ्रृष्रियोसदित देवता उन्ह नमस्कार करके अपने अमीष्ट 
देर्योको चे गये ॥ ९० ॥ 
गतेषु निदिवौकःसखु॒ब्रह्मैकः पर्यवस्थितः 1 
दिदक्षुभेगवन्तं तमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ ॥ ९.९॥ 
खर्गवासषी देवतार्ओके चले जानेपर अकेटे ब्रह्माजी ही वर्हौ 
खड़े रदे । वे अनिरुद्धविन्रहमे सित भगवान्‌ श्रीहरिका 
दरशन करना चाहते थे ॥ ९१ ॥ 
तं देवो दश्च॑यामासर रत्वा हयदिरो महत्‌ । 
साङ्गानावतंयन्‌ वेदान्‌ कमण्डलुिदण्ड धक्‌ ॥ ९२ ॥ 
तव्र भगवानने महान्‌ हयग्रीवरूप धारण करके ब्रह्माजीको 
दशन दिया । वे कमण्डलं ओर्‌ त्रिदण्ड धारण करके छरा 
अङ्गोसहित वेरदोकी आ़त्ति कर रदे थे ॥ ९२ ॥ 
ततोऽश्वरिरसं दष्टा तं देवममितौजसम्‌ । 
लोककलतौ प्रसुब्रह्या खोकानां हितकाम्यया ॥ ९२॥ 
मूभ्रौ भ्रणस्य बरष्‌ं तस्थौ प्राञ्जछिरग्रतः। 
` स परिष्वज्य देवेन वचनं धाचितस्तद्‌ा ॥ ९४ ॥ 
उस-समय अमित परक्रमी भगवान्‌ हयग्रीवका दर्शन 
करके सम्पूणं जगत्‌के हितकी कामनासे लोककर्ता भगवान्‌ 
ब्रह्मनि उन मस्तक छककर प्रणाम क्रिया ओर उन वर- 
दायक देवताके सम्मुख वे हाथ जोड़कर खद हो गये। 
तत्र मगवानने उनको दयसे कूगाकर यह बात सुनायी ॥ 
श्रीमगवाहवाचे 
` छोकषकार्यगतीः सवौस्त्वं चिन्तय यथाविधि । 
धाता त्वं सर्वभूताां त्वं प्रमुजञेरातो गुखः ॥ ९५॥ 








श्रीभगवान्‌ बोठे-- ब्रह्मन्‌ ! तम सम्पूणं जेकोके 
समसत कर्मो ओर उनसे मिल्नेवाली गतिर्योका विधिपूर्वक 
चिन्तन करो; क्योकि तम्दीं सम्पूण प्राणियोके धाता होः 
तुम्हीं सवके प्रभु हो ओर तुम्ह इस जगत्‌ गुरु हो ॥९५॥ 
त्वय्यवेशितभायोऽदं धृति ध्राप्स्याम्यथाञ्जसा। 
यदा च सुरकायं ते अविषह्यं भविष्यति ॥ ९६॥ 
्रादुभावं गमिष्यामि तदाऽऽत्मज्ञानदै शिकः । 
एवमुक्त्वा हयदिरास्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ९७ ॥ 

तुमपर यइ मार रखकर मै अनायास ही धै धारण 
कर्गा । जब्र कभी तुम्हारे लि देवताओका कायं असह्य 
हो जायगा, तव मै आत्मज्ञानका उपदेश "देनेके च्ि 
तुमरे सामने प्रकट हो जाऊंगा | एेसा कहकर भगवान्‌ हयग्रीव 
वहीं अन्तर्षान हो गये ॥ ९६-९७ ॥ 
तेनाडशिष्टो ब्रह्मापि खरोकमचिराद्‌ गतः । 
पवमेष महाभागः पद्यनाभः सनातनः ॥ ९८ ॥ 
यक्ञेष्वग्रहरः प्रोक्तो यक्षधारी च नित्यदा । 
निचरृत्ति चास्थितो धमं गतिमक्षयधर्मिणाम्‌ । 
प्रचृत्तिधमीन्‌ विदघे कृत्वा खोकस्य चिताम्‌ ॥९९॥ 

भगवान्‌का यह उपदेश पाक्र ब्रह्मा भी शीघ्र ही अपने 
रोकको चले गये । इस प्रकार ये महामाग सनातन पुरुष 
भगवान्‌ पद्मनागर यज्ञेमे अग्रमोक्ता ओर सदा ही य॒ज्ञके 
पोषक एवं प्रवत॑क बताये रये दै । वे कभी अशक्षयघर्मी 
महात्माओके निवृत्तिधर्मका आश्रय लेते हैँ ओर कमी लोक- 
की विचित्र चित्तवृत्ति करफे प्रदृत्तिधर्मका विधान करते दै ॥ 

स आदिः स मध्यः स चान्तः प्रजानां 

ख धातास धेयं ख कतौ स कार्यम्‌ । 
युगान्ते प्रखुक्तः खुसं्चिप्य खोकान 


युगादौ श्बुद्धो जगद्धयुत्ससजं ॥१००॥ , 


वे ही भगवान्‌ नारायण प्रजके आदिः मध्य ओर अन्त 
है । बे ही धाता, धेयः कर्तां ओर कार्यं ई । वे दी युगान्तके 
समय सम्पूण लोकोका संहार करके सो जाते है 
ओर वे ही कल्पके आदिमे जाग्रत्‌ हो सम्पूणं जगत्‌की 
सष्टि करते है ॥ १०० ॥ 
तस्मै नमध्वं देवाय निर्शणाय महात्मने । 
अजाय विश्वरूपाय धाञ्चे सर्वदिवौकसाम्‌ ॥१०१॥ 

शिष्यो ! तुम उन्दीं अजन्मा, विश्वरूप, सम्पूणं देवताओं 
के आश्रय निगुण परमात्मा नारायणदेवको नमस्कार करो ॥ 
महाभूताधिपतये स्द्राणां पतये तथा। 
आदित्यपतये चैव॒ वखूनां पतये तथा ॥१०२॥ 

वे ही महाभूतोके अयिति तथा स्रौ, आदित्यो ओर 
वसुओंके खामी ई । उन्दँ नमस्कार करो ॥ १०२ ॥ 
अश्विभ्यां पतये चेव मरतां प्रतये तथा । 
बेद्यक्षाधिपतये वेदाङ्गपतयेऽपि च ॥१०२॥ 


[ शान्तिपर्वणि 


---- 











वे अश्विनीकरुमारोके पति, मरुद्रणोकि पालकः वेद ओर 
यज्ञोौके अधिपति तथा वेदाङ्गकरि मी खामी दै । उन 
प्रणाम करो ॥ १०३॥ 
समुद्रवासिने नित्यं ह्ये सुञ्जकेरिने । 
शान्ताय स्व॑भूतानां मोक्चधमौयुभाषिणे ॥१०४॥ 
जो सदा समुद्रम निवास करते दै, जिनका केश रभूजके 
समान दै तथा जो समस्त प्राणिर्योको मोक्षधर्मका उपदेश देते 
है, उन शान्तस्वरूप श्रीदरिको नमस्कार करो ॥ १०४॥ 
तपसां तेजसां चैव पतये यदरासामपि । 
वचसां पतये नित्यं सरितां पतये तथा ॥१०५॥ 
जो तपः तेजः यशः वाणी तथा सरिताओके खामी 
एवं नित्य धर्षक दै, उन श्रीहरिको नमस्कार करो ॥ १०५॥ 
कपर्दिने वरदाय पकश्ज्ञय धीमते। 
विवख्तेऽश्वशचिरसे चतुभू्ति्ते सदा ॥१०६॥ 
जो जटाजूटधारीः एक सींगवाठे वराहः बुद्धिमान्‌ 
विवसरान्‌; हयग्रीव तथा चतमुतिधारी द; उन श्रीनारायणदेव- 
को सदा नमस्कार करो ॥ १०६ ॥ 
शु्याय ज्ञानडदयाय अक्षयाय क्षराय च । 
पष देवः संचरति सर्व्रगतिरग्ययः ॥१०७॥ 
जिनका सखरूप गुद्य दैः जो ज्ञानरूप नेत्रसे दी देखे 
जाते दै तथा अक्षर ओर क्षररूप दै, उन श्रीहरिको प्रणाम 
करो | ये अविनाशी नारायणदेव सर्वत्र संचरण करते दै; 
इनकी सर्वत्र गति है ॥ १०७ ॥ 
पष चैतत्‌ परं व्रह्म क्षेयो विज्ञानचश्चुषा । 
एवमेतत्‌ पुरा दषं मया मै क्ञानचश्चुषा ॥१०८॥ 
ये ही परह्य है । विज्ञानमय नेत्रसे दी इनका दशन 
एवं ज्ञान हो सकता है । पूर्वकाल मैने क्ञानदृषटिसे दी इनका 
इस प्रकार साक्षात्कार क्रिया था ॥ १०८ ॥ 
कथितं तच्च वै सर्वं मया पृष्टेन त्वतः । 
क्रियतां मद्वचः शिष्याः सेव्यतां हरिरीश्वरः । 
गीयतां वेदशचब्दैश्च पूज्यतां च यथाविधि ॥१०९॥ 
रिष्यो | तुमलो्गोकि पूष्ठनेपर मने ये सारी बातं 
यथा्थूपते कही ह । ठम मेरी बात मानो ओर सेश्वर 
्रीहरिका सेवन करो । वेदमन्त्र दवारा उन्दीकी मिमाका 
गान ओर उन्दंका विधिपूर्वक पूजन करो ॥ १०९ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
इत्युक्तास्तु बयं तेन वेदव्यासेन धीमता । 
सवे शिष्याः सुतश्चास्य शकः परमधमेवित्‌ ॥११०॥ 
बैदास्पायनजी कहते द--जनमेजय ! परम इमान 
वेदव्यासने हम सब रि्ष्योको तथा अपने परम घर्म पुत्र 
श्ुकदेवको एेखा ही उपदेश दिया ॥ ११० ॥ 
स चास्माकसमुपाध्यायः सहास्ाभिर्विश्याम्पते 1 


चत्वारिङादधिकषिराततमो ऽध्यायः 


चतुवेदोद्रताभिस्तसृग्भिः 
प्रजानाथ | फिर हमारे उपाध्याय व्याने हमारे खाय 
चारो वेदोकी ्रृचाओंद्यारा उन नारायणदेवका स्तवन किया | 
पतत्‌ ते स्वमाख्यातं यन्मा त्वं परिपृच्छसि । 
एवं मेऽकथयद्‌ राजन्‌ पुरा दवेपायनो गुरुः ॥११२॥ 
राजन्‌ ! वमने मुद्षसे जो कुछ पूछा थाः वह सव्र मने 
कह सुनाया । पूवक मेरे गुर व्यासजीने मुन्ने ठेस दी 
उपदेश दिया था ॥ ११२॥ 
यश्चेदं शणुयाचनित्यं यश्चैनं परिकीर्तयेत्‌ । 
नमो भगवते कृत्वा समाहितमतिनरः ॥११३॥ 
भवत्यरोगो मतिमान्‌ वखरूपसमन्वितः। 
आतुरो मुच्यते ेगाद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥११५॥ 
जो प्रतिदिन इसे सुनता है ओर जो भगवानूको नमस्कार 
करके एकाग्रचित्त दो सदा इसका पाठ करता है वह 
बुद्धिमान्‌, बलवान्‌? रूपवान्‌ तथा रोगरदित होता है । रोगी 
रोगसे ओर वधा हआ पुरुष बरन्धनचे मुक्त हो जाता दै ॥ 
कामान्‌ कामी लभेत्‌ कामं दीघं चायुरवबाप्लुयात्‌। 
ब्राह्मणः सर्ववेदी स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ ॥११५॥ 


कामनावाला पुरुष मनोवाज्छित कामना्ओंको पाता - 


है तथा बड़ी मारी आयु प्राप्त कर ठेता दै । ब्राह्मण सम्पूणं 
वेदोका ज्ञाता ओर क्षत्रिय विजयी होता है ॥ ११५ ॥ 
वेदयो विपुललाभः स्याच्छरद्रः खखमवाप्लुयात्‌। 


अपुत्रो ठभते पुत्रं कन्या चैवेप्सितं पतिम्‌ ॥११६॥ ` 


वैरय इसको पढने ओर सुननेते महान्‌ लाभका भागी 
होता है । द्र सुख पाता है । पुत्रदीनको पुत्र ओर कन्याको 
मनोवाञ्छित पतिकी प्राप्ति होती है ॥ ११६ ॥ 
छस्मगभौ विसुच्येत गभिणी जनयेत्‌ खुतम्‌ 1 
बन्ध्या श्रसवमाभ्रोति पुजपौत्रसस्द्धिमत्‌ ॥११७॥ 
जिसका गर्भं अटक गया हो, वह इसको सुननेसे उस 
संकरसे चूट जाती है । गर्भवती स्री यथा्मय पुत्र वेदा 
करती हे । वन्ध्या भी प्रसवको प्राप्त होती है तथा उसका 
वह प्रसव पुतर-पौ्न एवं समृद्धिते सम्पन्न होता है ॥११७॥ 
क्षेमेण गच्छेदध्वानमिदं यः पठते पथि। 
यो यं कामं कामयते स तमाभरोति च धुवम्‌ ॥११८॥ 
जो मार्गमे इसका पाठ करता है, वह कुशल्तापूर्वक 
अपनी यातना पूरी करता है । इसे पदने ओर सुननेवा्य 
पुरुष जिस वस्तुकी इच्छा करता है बह उठे अवश्य प्रा 
कर ठेता दै ॥ ११८ ॥ 
इदं महरवचनं बिनिधितं 
महात्मनः पुरुषवरस्य कीर्तितम्‌ । 
समागमं चर्षिदिवौकसामिमं 


समभितुष्टुवे ॥१११॥ ; 


निशाम्य भक्ताः खसं लभन्ते ॥११९॥ - 


"९२द२.. 






मूत वचनको तथा करप्रियौ ओर देवताओंके समागम 


श्रीमहाभारते 








पुरुषपरवर महात्मा महरि व्याक के हुए इस सिद्धान्तः सम्बन्धी इत इृत्तान्तको श्रवण करके भक्तजन उत्तम 
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स्स ~ === 


सुख पाते है ॥ ११९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवंणि नारायणीये च्वाररशदधिकच्चिशतवमोऽध्यायः ॥ ३४० \ 
इत प्रकर धोमदभारत शन्तिपके अन्तत मोशधरमपवमे नःरायणकरो महिमावरिष्यर तीन सौ 'वारीसर्वे अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४० ॥ 
त 
एकचलारिंशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अज॑नको अपने प्रभावका वणन करते दृः अपने 
नामोकी व्युत्पत्ति एवं माहाह््य बताना 


जनमेजय उवाच 
अस्तौषीद्‌ यैरिमं व्यासः सरिष्यो मधुसूदनम्‌ । 
 नामभिविविधेरेषां निरुक्तं भगवन्‌ मम ॥ १ ॥ 
वक्तमहेसि शश्रूषोः प्रजापतिपतेर्हरेः । 
श्रत्वा भवेयं यत्‌ पूतः शरच्चन्द्र इवामरः ॥ २ ॥ 
, ˆ जनमेजयने कहा- -मगवन्‌ ! रिर्णयोसहित महिं 
व्याक्ने जिन नाना प्रकारके नार्मोद्याण इन मधुसूदनका सवन 
किया था, उनक्रा निर्वचन ( व्युत्पत्ति ) मुञ्च वतानेकी कृपा 
करं । मँ प्रनापति्ोकरे पति भगवान्‌ श्रीहरिके नार्मोकी व्याख्या 
सुनना चाहता हू; स्योकि उन्हे सुनकर म शरचन्द्रके समान 
निम एवे पवित्र हो जाऊंगा ॥ १-२॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
ग्रु यजन्‌ यथाऽऽच फाट्गुनस्य हरिः प्रभुः । 
` प्रसलत्माऽऽत्मनो नास्नां निसक्तं गुणकर्मजम्‌ ॥ ३॥ 
वैदाम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिने 
अजुनपरर प्रसन्न होकर उनसे गुण ओर कर्मके अनुसार खयं 
अपने नारमोकी जेषी व्याख्या की थी, वही तुम्द सुना रहा 
रः खनो ॥ ३॥ . 
नामभिः कौतिंतंस्तस्य केरावस्य महामनः । 
पृष्टधान्‌ केश्यं राजन्‌ ारद्ुनः परवीरहा ॥ ४ ॥ 
नरेधर | जिन नमोके द्वारा उन महात्मा केशवका 
“ कीर्तन क्रिया जाता दैः शब्रुवीरोौका संहार करनेवारे अर्जुने 
श्रीकृष्णे उनके विप्रयम इस प्रकार पा ॥ ४॥ 
अर्जुनं उवाच 
भगवन्‌ भूतभव्येश सर्ब॑भूतस्गव्यय । 
` लोकधाम जगन्नाथ टखोकानामभयपद्‌ ॥ ५ ॥ 
यानि नामानि ते देव कीतितानि महर्षिभिः । 
वेदेषु सपुराणेषु यानि गद्यानि कर्मभिः ॥ ६ ॥ 
तेषां निरुक्त त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छामि केराव । 
न ह्यन्यो वर्ण येन्नान्नां निरुक्तं त्वामृते प्रभो ॥ ७ ॥ 
अञ्न बदे-भूतः वर्तमान ओर भविष्य तीनो 
कालके खामी, सम्पूणं भूतेकि खष्टा, अविनाशी, जगदाधार 
तथा सम्पूणं लेोरकोको अमय देनेवाटे जगन्नाथः भगवन्‌, 
नारायणदेव ! मदपियोनि आपके जो-जो नाम कदे है तथा 


पुराणो ओर वेदौमे कर्मानुसार जो-जो गोपनीय नाम पद गये 


दै, उन सवकी व्याख्या म आपके दते सुनना चाहता ह । 


प्रमो | केशव [ आपके सिवा दुरा कोद उन नार्मोवी 
व्युसपत्ति नदीं बता सकता ॥ ५-७ ॥ 
श्रीमगवायुवाच 
क्रग्वेदे सयछुरवेदे तथेवाथर्व॑सलामसु । 
पुराणे सोपनिषदरे तथैव ज्यौतिषेऽरज॑न ॥ ८ ॥ 
सांख्ये च योगशा च आयुर्वेदे तथैव च । 
बहनि भस नामानि कीवितानि महषिभिः ॥ ९ ॥ 
भीभगवान्‌ने कदा--अर्जुन ! ऋम्बेद, यजुत्रेद, 


` सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्योतिष सांख्यशचाक्ल, 


योगशाछ्र तथा आयुवेदम महर्भियोने मेरे बहुत-ते नाम कदे ३॥ 
गोणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌ । 
निरुक्तं कमेजानां त्वं श्णुष्व प्रयतो.ऽनध ॥ १० ॥ 

उनम कुछ नाम तो गुणोके अनुमार ह ओर वु कमौ- 
से हए है । निष्पाप अर्जुन ! तुम पडले एरप्रचित्त होकर 
मेरे कम॑जनित नामोकी व्याख्या सुनो ॥ १० ॥ 
कथ्यमानं मया तात त्वं हि मेऽर्धं स्मतः पुरा । 
नमोऽतियशसरे तस्मै देहिनां परमात्धने ॥ ११॥ 
नाराचणाय विश्वाय निगरंणाय गुणात्मने । 

तात} म व॒मते उन नार्मोकरी व्युसत्ति बताता टू 
कंयोतरि पूर्वकल्पे ही तरम मेरे आये शरीर माने गवे के । 
जो समस्त देदधारियेक्े उच्ृष्ट आत्मा ई, उन महायशस्वी, 
निगण-सगुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेवको नमस्कार दै॥ 
यस्य पसादजो बह्मा रुद्रश्च कोधसम्भवः ॥ १२॥ 
योऽसौ योनिहिं सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च । 

जिनके प्रसादे बरहा जौर क्रोघते सद्र प्रकट हुए. है, 
३ श्रीहरि ही सम्पूण चराचर जगत्‌की उत्ते कारण है ॥ 
अष्टद्रागुणं यत्‌ तत्‌ सस्वं सत्त्ववतां बर ॥ १३॥ 
प्रति; सा परा मद्यं रोदसी योगधारिणी । 
ऋता सत्यामराजय्या छोकानामात्मसंक्लिता ॥ १४ ॥ 

बुद्धिमानेमि श्र अजुन | अ०ारंह रुरणोवात्म जो सत्व 

१. प्रीति, प्रकारा, उत्कर, हलकापन, सुख, क्पणताका अभाव, 
रोषरका जमाव, संतोष, श्रद्ध, क्षमा, धति; अर्हिसा, शौच, अक्रोष, 
सरलता,समता,सत्य तया दोषदृष्टि अभाव-ये स्वके अटार् यण 





मोक्षधमेपवे ] 


----~------=-----------~ न्व ्व्ज्- 
हे अर्थात्‌ आदिपुरुष दै, वही मेरी परा प्रकृति दै । प्रथ्वी 
जीर आकाशकी आत्मखरूपा वहं योगत्रर्ते समसत टोकर- 
को धारण करनेवाली दै । वदी ऋता (कम॑फलभूत गति्तस्पा), 
सत्या ( चरिकालाबाधित ब्रह्मरूपा ) अमर) अजेय तथा 
सम्पूरणं कोकोकी आत्मा दे ॥ १३-१४॥ 
तस्मात्‌ सदौ; प्रवतेन्ते सर्गप्रखयविक्रियाः । 
तपो यज्ञश्च यषा च पुराणः पुरूषो विराट्‌ ॥ १५॥ 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो खोकानां प्रभवाप्ययः । 
उसीसे दष्ट ओर प्रलय आदि सम्पूर्णं विकार प्रकट होते 
ह| वही तपः यज्ञ ओर यजमान दहै, वही पुरातन विराट्‌ 
पुष है, उसे ही अनिरुद्ध कदा गवा दै । उसीके लोकौकी 
दष्ट ओर प्रलय होते द ॥ १५९ ॥ 
ब्रह्य रा्ि्चये भर्ते तस्य दयमिततेजसः ॥ १६॥ 
प्रसादात्‌ प्रादुरभवत्‌ पद्मं पञ्यलिभेश्षण । 
ततो बह्मा समभवत्‌ स तस्यैव प्रसादजः ॥ १७॥ 
जवर प्रल्यकी रात व्यतीत हई थीः उस शमय उन 
अमित तेजसी अनिरुद्धक कपास एक कमल प्रकट हुमा । 
कमलनयन अर्जुन ! उसी कमले ब्रह्माजीका प्रादुर्माव हज । 
बरे ब्रह्मा मगवान्‌ अनिरद्धके प्रस।दसे दी उत्पन्न हुए ह ॥ 
अहः क्षये कलार सुतो देवस्य वै तथा । 
क्रोधाविष्टस्य संजक्षे रुद्रः संहारकारकः ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मका दिन ब्रीतनेषर क्रोधके अवेशमे अयि हुए उस 
देवके छलारसे उनके पु्ररूपमे संहारकारी रद्र प्रकट हुए ॥ 
एतौ दौ विद्वुधभ्रेष्ठौ प्रसदक्रोधजादुभौ । 
तदादेशितपन्थानौ खष्टिसंहारकारकौ ॥ १९॥ 
ये दोन श्रेष्ठ देवता--त्रह्मा ओर रद्र भगवान्‌के प्रसाद 
ओर क्रोधसे प्रकट हुए दै तथा उन्दीके बताये हए मा्गका 
आश्रय ठे खट ओर संहारका कायं पूणं करते द ॥ १९॥ 
निमित्तमाज्नं तात्र सर्वप्राणिवरप्रदौ । 
कपदीं जटिलो मुण्डः दमश्च(नगृहसरेवकः ॥ २० ॥ 
उग्रवतचरो रुद्रो योगी परमदारुणः 
दृक्षकतुदर्ैव भगनेज्रहरस्तथा ॥ २९॥ 
समस्त प्राणिर्योको वर देनेवाले वे दोनो देवता स्ट ओर 
प्रकयके निमित्तमान्न है । ( वास्तवमे तो वहं सव्र कुछ 
भगवानकी इच्छे दी होता है । ) इनमे पंह।रकारी सद्रके 





~~ 


कपदीं ( जटाजूटधारी ); जटिल, मुणइ? समानक सेवन , 


करनेवाले, उग्र बतका आचरण करनेवाटेः शुद्र योगी, परम 

दारुणः दक्षयज्ञ-विध्वंसकं तथा भगनेत्रहारी आदि अनेक 

नाम है ॥ २०-२१॥ 

नारायणात्मको क्षेयः पाण्डवेय युगे युगे । 

तस्मिन्‌ हि पूज्यमाने वै देवदेवे मदेश्वरे ॥ २२॥ 

सम्पूजितो भवेत्‌ पाथं देवो नारायणः प्रभुः । 
पाण्डुनन्दन | इन भगवान्‌ रद्रको नायणखल्प ही 


पकचत्वारिदादधिकचिराततमोऽध्यायः 





५२६ 
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जानना चाये । पाथं | प्रवयेकं युग्मे उन देवाधिदेव 
मदेश्वस्की पूजा करनेसे सर्व॑समथं भगवान्‌ नारायणकी दी पूजा 
। दोती दै ॥ २२१ ॥ र 
अहमात्मा दि लकानां विद्वेषां पाण्डुनन्दन ॥ २३॥ 
तस्मादात्मानमेवाग्रे रुद्रं सम्पूजयाम्यहम्‌ । 

_ पाण्डुकुमार | मँ सम्धूणं जगतुका आत्मा द्र । इसल्थिमे 
पके अपने अत्माल्य स्ट्रकी ही पूजा करता द्र ॥ २३२ ॥ 
यद्यहं नाचयेयं कै ईशानं वरदं शिवम्‌ ॥ २४॥ 
आत्मानं नाचयेत्‌ कश्िदिति मे भावितात्मनः । 

यदि म वरदाता भगवान्‌ शिवकी पूजा न करू ती. 

_ दूसरा कोई मी _उन_आसमरूप_ शङ्करका पूजन नही करेगा, 
ठेसी मेरी धारणा-दे ॥ २४२ ॥ 
मया प्रमाणं हि कृतं कोकः समजुवतंते ॥ २५॥ 
प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ । 
यस्तं देत्ति स मां वेत्तियोऽचु तं स हि सामु ॥ २६॥ 
मेरे कि हुए कार्यको प्रमाण या आदद मानकर सव 
लोग उसका अनुसरण करते ई । जिनकी पूजनीयता वेद्‌- 
शा्ोद्वारा प्रमाणित दैः उन्दीं देवतार्भोकी पूजा करनी 
` चादिये | रेसा सोचकर ही मँ रुद्रदेवकी पूजा करता द । 
जो खद्रको जानता हैः वह मुञ्चे जानता दहै। जो उनका 
अनुगामी है, वह मेरा भी अनुगामी दै ॥ २५२६ ॥ 
रुद्रो नारायणश्चैव सस्वमेकं द्विधारूतम्‌ । 
छोक्े चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थं सवैकर्म॑खु ॥ २७॥ 
कु्तीनन्दन ! रुद्र ओर नारायण दोनो एकं दी खरूप 
हं, ज दो खरूप धारण करके भिन्न-भिन व्यक्तिेमिं खित हो 


= 





सषा वव ष 
न हि मे केनचिद्‌ देयो वरः पाण्डवनन्दन । 
इति संचिन्त्य मनसा पुराणं रुद्रमीश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
पु्राथंमाराधितवानहमत्मानमात्मना । 

पाण्डवोको आनन्दित करनेवाले अर्जुन ! सृज्ञे दूसरा 
कोई बर नहीं दे सकता; यदी सोचकर मैने पुत्र-प्राप्िके खयि 
खयं ही अपने आत्मखरूप पुराणपुरुष जगदीश्वर रुद्रकी 
आराधना की थी ॥ २८२९ ॥ 
न दि विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद्‌ विबुधाय च ॥ २९॥ 
च्छते आत्मानमेवेति ततो रुद्रं भजाम्यहम्‌ । 

विष्णु अपने आत्मखरूप खद्रके षिवा किसी दूसरे 
देवताको प्रणाम नहीं करते; इसल्ि म शद्रका भजन 
करता हूँ ॥ २९९ ॥ 
सब्रह्मकाः सरुद्रा श्च सेन्द्रा देवाः सहिंभिः ॥ २०॥ 
अर्चयन्ति खरथेषठं देवं नारायणं हरिम्‌ । 

ब्रह्मा; रुद्रः इन्द्र तथा ऋषरि्योसदित सम्पूणं देवता 
युरमरष्ठ नारयणदेव श्रीहरिकी अर्चना करते है ॥ २०३ ॥ 
भविष्यतां वर्ततां च भूतानां चैव भारत ॥ ३१॥ 


पर६७ . भीमहाभारते 








सवेषामप्रणीरविष्णुः सेव्यः पूज्यश्च नित्यशः । 
भरतनन्दन ! भूतः भविष्य ओर वर्तमान तीनो कामि 
शेनेवाले समस्त पुरक भगवान्‌ विष्णु ही अग्रगण्य ई; 
अतः सरको खदा उरदीकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥२११॥ 
नमस्व ॒शव्यदं विष्णुं तथा शरणदं नम ॥ ३२॥ 
` षरदं नमश्च कौन्तेय ॒हन्यकव्यभुजं नम । 
कुन्तीमार ! ठम इव्यदाता विष्णुको नमस्कार करो; 
शरणदाता श्रीदरिको शीश छकाओः वरदाता विष्णुकी बन्दना 
करो तथा हव्यकरन्यभोक्ता भगवान्‌को प्रणाम करो ॥ ३ २३ ॥ 
चतुर्विधा मम जना भक्ता एव दि मे श्रुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तेषामेकान्तिनः शरेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः । 
अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कम॑कारिणाम्‌ ॥ ३४॥ 
ठमने म॒ञ्ञसे सुना दे किं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर 
शानी- ये चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त ई । इनमे जो 
एकान्ततः मेरा ही भजन करते ह दूरुरे देवताओंको अपना 
आराध्य नहीं मानते दैः वे सवसे श्रेष्ठ ई । निष्कामभावते 
समस्त कमं करनेवाले उन भर्तोकी परमगति मेँ ही हू ॥ 
ये च रिष्टाख्रयोभक्ताः फलकामा हि ते मताः । 
सवं च्यवनध्ःरैस्ते भतिबुद्धस्तु भेष्ठभाक्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो शेष्र तीन प्रकारके भक्त ई, वे फरकी इच्छा रखने. 
वले माने गये ई । अतः वे समी नीचे गिरनेवारे होते ई 
पुण्यभोगके अनन्तर खगादिरोकषे च्युत हो जते है, परंतु 
शानी भक्त सर्र फल ( भगवत््ातति ) का मागी होता हे ॥ 
बरह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्खताः। ` 
प्बुद्धचयोौः सेवन्तो मामेवैभ्यन्ति यत्‌ परम्‌ ॥ ३६॥ 
शानी मक्त बह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओंकी निष्काम- 
भावसे सेवा करते हए भी अन्तमं युन्च परमात्माको ही प्राप्त 
हते ह ॥ ३६ ॥ 
भक्तं भ्रति विरोषस्ते एष पाथीनुकीतितः। 
त्वं चेवाहं च कौन्तेय नरनारायणौ स्पृतो ॥ २७॥ 
भारावतरणा्थं तु परविष्टौ मानुषीं तनुम्‌ । 
पाथं! यहर्मैने दमने भक्तौका अन्तर बतत्मया हे । ऊन्ती- 
नन्दन ! वरम ओर मेँ दोनो ही नरनारायण नामक ऋषि ओर 
रथ्वीका मार उतारनेके ल्यि हमने मानव-शरीरमे प्रवेश किया दै॥ 
जानाम्यध्यात्मयोगांश्च योऽहं यस्माच्च भारत ॥ ३८ ॥ 
निदृत्तिरक्षणो धर्मस्तथाऽऽभ्युदयिकोऽपिच। 
नराणामयनं ख्यातमहमेकः सनातनः ॥ ३९ ॥ 
मारत | मै अध्यात्मयोगोको जानता दहर तथा मै कौन 
द्र ओर कसि आया हूँ इस बातका मी मुञ्चे ज्ञान है। 
लौकिक अभ्युदयका साधक प्रदृ्तिष्मं॑ ओर निःश्रेयस 
प्रदान करनेवाला निडृत्तिपम॑मी मुखे अज्ञात नह ३। 
एकमात्र मै सनातन पुरुष ही सम्पूणं मनुरप्योका सुविख्यात 
आश्रयभूत नारयण ह ॥ ३८-३९ ॥ 





आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
अयनं मम तत्‌ पूर्वमतो नारायणो छम्‌ ॥ ४०॥ 
नरखे उत्पन्न होनेके कारण जलको नार कहा गया दै | 
वद नार ( जल ) पहले मेरा अयन ( निवासखान ) था; 
इसल्ि ही मे (नारायणः कदलाता हूँ ॥ ४० ॥ 
छादयामि जगद्‌ विदवं भूत्वा सूयं इवा ग॒भिः। 
सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
( जो सवम व्याप्त हो अथवा जो किक्ीका निवाषस्यान 
हो, उसे श्वासः कदते द । ) मे ही सूर्यरूप धारण करके अपनी 
किरणो सम्पूणं जगतको व्याप्त करता दँ तथा मेँ ही समूरण 
प्राणिरयोका वासखान द्र; इसल्यि मेरा नाम ष्वासुरेव, हे ॥ 
गतिश्च सवभूतानां भ्रजनश्चापि भारत । 
व्याप्ता मे रोदसी पार्थ कान्तिञ्ाभ्यधिका मम ॥ ४२॥ 
अधिभूतानि चान्तेषु तदिच्छश्चास्ि भारत । 
करमणाच्चाप्यदहं पाथं विष्णुरित्यभिसंक्लितः ॥ ४३ ॥ 
भारत ! म सम्पूर्णं प्राणिर्योकी गति ओर उत्यत्तिका 
स्यान हू । पाथं ! मैने आकाश ओर पृथ्वीको व्याप्त कर 
रक्ला हे । मेरी कान्ति सबसे बद्कर है । भरतनन्दन | 
समस्त प्राणी अन्तकाल जिस व्रह्मको पानेकी इच्छा करते 
हैः व्ह मी भेंही ह| डन्तीकुमार ! म सवका अतिक्रमण 
करके सित हूं | इन समी कारणेसि मेरा नाम धविष्णुः 
जा ह* ॥ ४२-४३ ॥ 
द्मात्‌ सिद्धि परीप्सन्तो मां जनाः कामयम्ति ह्‌। 
दिवं चोवीं च मध्यं च तस्माद्‌ दामोदरो द्य्टम्‌॥ ४४॥ 
मनुष्य दम ( इन्द्रियसंयम ) के द्वारा सिद्धि पानेकी 
इच्छा करते हृए मुञ्चे पाना चाहते है तथा दमके द्वारा ही 
वे थ्वी, खगं एवं मध्यवतीं लोकम ऊँची सिति पानेकी 
अभिलाषा करते है, इसल्ि मेँ दामोदरः कहलाता हू ( दम 
एव दामः तेन उदीर्यति--उन्नतिं प्राप्नोति यस्मात्‌ स 
दामोदरः यह दामोदर शब्दकी व्यु्त्ति है ) ॥ ४४॥ 
प्िरित्युच्यते चान्नं वेद आपोऽखरतं तथा । 
ममतानि सदा गर्भैः पृश्चिगर्भ॑स्ततो ह्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
अन वेद्‌, जल ओर अमृतको प्रदिन कहते ह । ये 
षदा मेरे गभ॑मे रहते है; इसल्ि मेरा नाम एृदिनगम॑, ३ ॥ 
ऋषयः भादरेवं मां जितं करूपनिपातितम्‌ । 
पृश्चिगभं॒चितं पाहीत्येकतद्वितपातितस्‌ ॥ ४६॥ 
ततः स बरह्मणः पु आदो हयुषिवरस्ितः । 
उत्ततारोदपानाद्‌ः वै पृश्चिगभौचकीतनात्‌ ॥ ४७॥ 


# विच्छ गतौ" ( तुदादि ), “विच्छ दीप्तौ? ( चुरादि ), “विषु 
सेचने" ( स्वादि ); "विष्ट व्याप्तौ ( जुहोत्यादि ), ८विश प्रवेशने" 
( तदादि ), “ग प्रक्तवणे, ( दादि }- इन सभी धातुओसि शविष्णु? 
शब्दकी सिद्धि होती है, मतः गति, दी, सेचन, व्यानि, भ्रवेश्च 
वथा ्रल्नवण--ये समी अथं "विष्णु शा्दम निहित रै । 
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जव त्रितमुनि अपने मादयोद्रारा कुर्म गिरा दिये गयेः 
उस समय ऋषियेने मुञ्चसे इस प्रकार प्रार्थना की-~पृरिनगर्भं | 
आप एकत ओर द्वितके गिरये दए त्रितको द्ूबनेसे बचादये |> 
उस समय मेरे प्रदिनिग्भं नामका बारार कीर्तन करनेसे 
ब्रह्माजीके आदिपुत्र ऋष्रिप्रवर त्रित उस कुर्णेसे बाहर दो गये 
सूर्यस्य तपतो खोकान्चेः सोमस्य चाप्युत । 
अदायी यत्‌ प्रकारान्ते मननैते ेरासंक्षिताः ॥ ४८ ॥ 
सर्वक्षाः केडावं तस्सान्मामाटुर्दिजसत्तमाः । 
जगत्‌को तपानेवाले सूर्यकी तथा अग्नि ओर चनद्रमाकी 
ज्ञो किरणे प्रकाशित होती दैः वे सत्र मेरा केश कहलाती द । 
उस केश्चसे युक्त होनेके कारण सर्व॑ द्विजश्रेष्ठ मुञ्चे “केशवः 
कहते दँ ॥ ४८३ ॥ 
एवं हि वरदं नाम केरोवेति ममान । 
देवानामथ सवेंगश्चषीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ४९. ॥ 





दिचत्वारिदादधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 


-------------------~----------~---~----~--- 
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अजुन ! इस प्रकार मेरा “केशव? नाम सम्पूणं देवताओं 
ओर महात्मा ऋषिर्योके स्यि वरदायकं है ॥ ४९ ॥ 
भग्निः सोमेन संयुक्त पकयोनित्वमागतः । 
अग्नीषोममयं तस्माज्ञगत्‌ छृत्स्नं चराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 
अग्नि सेमके साय संयुक्त हो एक योनिको प्रास्त हए . 


 इसल्यि सम्पूणं चराचर जगत्‌ अग्नि-सोममय द ॥ ५० ॥ 


अपि हि पुराणे भवति एकयोन्यात्मकावग्नीषोमौ 
देवाश्चा्निमुखा इति ए्कयोनित्वाच्च परस्परमहन्तो 
छोकान्‌ धारयन्त इति ॥ ५१ ॥ 

पुराणम यह कदा गया है कि अग्नि ओर सोम एकयानि 
ह तथा समूर्णं देवताअकि मुख अग्नि द । एकयोनि होनेके 
कारण ये एक दसरेको आनन्द प्रदान करते ओर समस्त 
लेोर्कोको धारण करते दै ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शञान्तिपवंणि मोक्षधम॑पवंणि नारायणीये एकच्वारिंशदधिक्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३७१ ॥ 


इस प्रकार श्रोमदामःरत शन्ति प्के अन्त्ैत मेष्र्मपतरमे नारायणक्ती महिमानिषयक तीन सौ इकतालीसवे अध्याय पृरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
~~~ -*-------- 


द्विचूलारिरदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
तृष्टक्षी परारम्मिक अवस्याका वणन, ब्राहमणोकी महिमा बतानेवारी अनेक प्रकारकी सं कथार्ज- 
का इच्छे, मगवन्नामोके हेतु तथा रुद्रकै साथ होनेवाटे युद्धम नारायणकी विजय 


अर्जुन उवाच 
अग्नीषोमौ कथं पूर्वमेकयोनी प्रवर्तितो । 
पष मे संरायो जातस्तं छिन्धि मधुसूदन ॥ १ ॥ 
अज्जुलने पूच्छा- मधुसूदन ! अग्नि ओर सोम पूर्वकाख्मे 
एकयोनि कैसे हो गये १ मेरे मनम यह संदेह उन्न हुआ 
ह । आप इसका निवारण कीनि ॥ १ ॥ . 
श्रीमगवाटवाच 
हन्त ते वर्तयिष्यामि पुराणं पाण्डुनन्दन । 
आतमतेजोद्धवं पार्थं श्णुष्पैकमना मम ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके--पाण्डुनन्दन ! इन्तीकुमार । 
अपने तेजके उद्धवका प्राचीन वृत्तान्त मै तुम्दे इरष॑पूवेक 
बताछंगा । तुम एकचित्त होकर मुञ्चते सुनो ॥ २ ॥ 
सम्प्र्वाटनकाठे ऽतिक्रान्ते _ चतयुंगसहस््ान्ते 
अव्यक्ते सर्वभूते भ्रख्ये सवेभूतस्था चुरजज्गमे 
ज्योतिर्धरणिवायुरहितेऽन्धे तमसि जलेकाणेवे 
खोके ॥ २॥ । 
एक सहस्र चतु्युग बीत जानेपर सम्पण लोकौके ल्यि 
प्रल्यकाल आ प्हुचा था | समसत मूर्तीका अव्यक्तम छ्य हो 
गया था । खावर-जङ्गम समी प्राणी विलीन हो गये थे । 
पृथ्वी, तेज ओर वायुका कहीं पता नहीं या । चारो ओर घोर 
अन्धकार छा रहा था तथा समस्त संसार एकार्णवके जलमे 


निमस्न हो चुका था ॥ २॥ 


शाप इयर बरह्मभूवसंकहकेऽद्वितीये.प्रतिषटिते ॥ ४ ॥ 


सव ओर केवर जल-दी-जल सित या । दूसरा कोई ततव 
नहीं दिखायी देता था, मानो एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी 
दी मदिमामे प्रतिष्ठित हो ॥ ४ ॥ 

न यै रान्यां न दिवसे न सति नासति न 
व्यक्ते न चाप्यव्यक्ते व्यवस्थिते ॥ ५ ॥ 

उस समय न रात थी» न दिन। न सत्‌ थाः न असत्‌ । 
न व्यक्त था ओर न अव्यक्तकी ही सिति थी ॥ ५ ॥ 

एवमस्यां व्यवस्थायां नारायणगुणाश्रयाद्‌जरयाम- 
रादनिन्द्रियादभ्राह्याद सम्भवात्‌ सत्यादहिखाल्ललामाद्‌ 
विविधग्रच्रत्तिविरोषादवैरादक्षयादमरादजगदमूतितः 
सर्वव्यापिनः स्वंकतैः श्ाश्वतस्तस्मात्‌ पुरुषः 
प्रादुभूतो हरिरव्ययः ॥ ६ ॥ 

इस अवस्थे नारायणके गुणका आश्रय केकर रहनेवाले 
उस अजरः अमरः, इन्द्रियरदितः अग्राह्यः असम्भव, सत्य. 
सरूपः ईहिसारहित, सुन्दर, नाना प्रकारकी विशेष प्डृत्तियोके 
देव॒भूतः वैररहितः, अक्षय, अमरः जरारहितः निराकारः सै. 
व्यापी तथा सर्वकर्ता त्वसे अविनाशी सनातन पुरुष हरिका 
प्रादुर्भाव हआ ॥ ६ ॥ 

निदर्शनमपि ह्यज भवति ॥ ७ ॥ 

इस विषयमे श्ुतिका यड दृष्टान्त मी है ॥ ७ ॥ 

नासीदहयो न रात्रियासीन्न सदासीन्नासदासीव्‌ तम 
पव पुरस्तादभवद्‌ विश्वरूपम्‌ । सा विश्वरूपस्य ` 
रज्ञनी हि एवमस्या्थो ऽचभाष्यः ॥ < ॥ 3 


। 


५३६६ 








उस प्रख्यक्रार्मे न दिन थान रातथीःनसत्‌ थान 
भतत्‌ था, केव तम ही सामने था । वदी सर्वरूप हो रहा 
या । वही विश्वात्माकी रात्रि ३ । इस प्रकार इख रुतिका अथं 
कष्टना ओर सम्ञना चाहिये ॥ ८ ॥ ४ 

तस्येदानीं तमसः सम्भवस्य पुरुषस्य बह्मयोने- 
यणः प्रादुभावे स पुरषः प्रजाः सिखक्षमाणो 
नेघ्राभ्यामग्नीषोमौ ससज । ततो भूतसगेषु खष्टेषु 
भजाक्रमवराद्‌ बह्मक्ष्रमुपातिष्ठत्‌। यः सोमस्तद्‌ बह्म 
यद्‌ ब्रह्म ते ब्राह्मणा योऽग्निस्तत्‌ क्षत्रं क्षत्राद्‌ ब्रह्म 
बरवत्तरम्‌। कस्म(दिति लोकप्रत्यक्षगुणमेतत्‌तद्यथ।। 
घ्ाह्मणेभ्यः परं भूतं नोत्यन्नपूरवं॒दीप्यमानेऽग्नौ 
जुहोति । यो ब्राह्मणमुखे जुहोतीति रत्वा व्रवीमि 
भूतसगेः छतो ब्रह्मणा भूतानि च धतिष्ठाप्य तरैखोकयं 
धारयत इति मन्बवादोऽपि हि भवति ॥ ९ ॥ 

उस समय उस मायाविशिष्ट ईश्वरे प्रकट हुए उक 
ब्रह्मयोनि पुरुषते जव बरह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ, तव उक्ष 
पुरुषने परजाखष्टिकी इच्छति अपने ने्ोदारा अग्नि ओर 
सोमको उलन क्रिया । इस प्रकार भौतिक सर्गकी स्ट हो 
जानेपर प्रजाकौ उतपत्तिके समय क्रमशः ब्रह्म ओर क्षत्रका 
प्रादा हमा । जो सोम है, वही बरहम है जौर जो बरह्म है, वही 
बाह्मण । जो अग्नि दै, वही क्षत या क्षत्रिय जाति है । क्षत्नियते 
ब्राह्मण जाति अभिक प्रबल दै | यदि कहो कैते १ तो इसका उत्तर 
यह दै कि ब्राह्मणकी यह्‌ प्रवलताका गुण सब लोगोको प्रत्यक्ष 
है । यथा बराह्मणस बद्कर कोई प्राणी पहले कमी उत्पन्न 
नदी दुआ । जो बाह्मणके सुलमे भोजन देता दै, वह मानो 
प्रज्वलित अग्निमे आहुति प्रदान करता है | यही सोचकर 
म पता कहता द । बरह्मन मूर्तोकी सष्टि की ओर सम्पू 
मूतोको यथास्थान खापित करके वे तीनों ोकोको धारण 
करते है । यह मन्धवाक्य भी इसी बातकरा समथंक दै॥ ९॥ 

त्वमग्ने यज्ञानां होता विद्वेषं हितो देवानां 
मानुषाणां च जगत इति ॥ १० ॥ 

अग्ने | तुम यज्क्रे होता तथा सम्पूणं देवताओं, मनुष्यो 
ओर सरे नगत्‌के हितैषी हो ॥ १० ॥ 

निद्शनं चात्र भवति विद्वेषामग्ते यज्ञानां त्वं 
होतेति । त्वं हितो देवेम॑नुष्यै्जगत इति ॥ १९१९ ॥ 

इ6 विषरय यह दन्त मी दै-हे अग्निदेव | तुम सम्पू 
यज्ञोके होता हो । समस्त देवताओं तथा मनुष्योसदित जगत्‌ 
दितेषी ह ॥ ११॥ 

अग्निर्हि यज्ञानां होता कतौ स चान्न्॑हय॥ १२॥ 

अग्निदेव येके होता ओर कर्ता दै। वे अग्निदेव 
ब्राह्मण द ॥ १२॥ 

न ह्यते मन्त्राणां दवनमस्ति न विना पुरुषं तपः 


सम्भवति । दविमंन््राणां समपूजा वियते देवमातुष- 


श्रीमहाभारते 











| शान्तिपवैणि 
$ भ 
ऋषीणामनेन त्वं होतेति नियुक्तः । ये च मानुष. 
होज्ाधिकारास्ते च नाह्मणस्य हि याजनं विधीयते 
न क्षत्रवैदययोरविजात्योस्तस्माद्‌ बाह्मणा खाम्तिभूता 
यज्ञानुद्धहन्ति । यज्ञस्ते देवांस्तप॑यन्ति देवाः पृथिवी 
भावयन्ति शतपथेऽपि हि ब्राह्मणसुखे भवति ॥१६॥ 

ककि मन्त्रके विना हवन नहीं होता ओर पुरुषके यिना 
तपस्या सम्भव नहीं होती । दविष्ययुक्त मन््रौके सम्वन्धसे 
देवताओं, मतुष्यो ओर ऋषियोकी पूजा होती है; इलि ह 
अग्निदेव | तुम होता नियुक्त कयि गये हो । मनुरष्योमि जो 
होताके अधिकारी हैः वे ब्राहमणके ही है; क्योकि उसीके छियि 
यश्च करानेका विधान है । द्विजातिरयोमं जो क्षत्रिय ओर वेदय 
ह उन यज्ञ करानेका अधिकार नहीं दहै; इसल्यि अग्नि 
खरूप ब्राह्मण ही यज्ञौका भार वहन करते हँ । वे यज्ञ देव- 
ताओंको वपत करते है ओर देवता भूमण्डलको धन-धान्यूते 
सम्पन्न बनाते दै । शतपथ व्राह्मण मी ब्राह्मणक मुखम आहुति 
देनेकी बात कदी गयी है ॥ १३ ॥ 

अग्नौ समिद्धे स जुहोति यो विद्धान्‌ ब्राक्मण- 
सुखेनाहति जुहोति ॥ १९ ॥ 

जो विद्वान्‌ ब्राह्मणके मुखरूपी अग्निमे अन्नकी आहूति 
देता है, वह मानो प्रज्वित अग्निम होम करता है ॥ १४ ॥ 

एवमप्यग्निभूता बराह्मणा विद्धां सोऽग्ति भाव 
यन्ति । अग्नविष्णुः सर्व॑भूतान्यनुप्रविदय प्राणान 
धारयति ॥ १५ ॥ । 

इस प्रकार ब्राह्मण अग्निखसरूप दै । विद्वान्‌ ब्राह्मण अि- 
की आराधना करते है । अग्निदेव विष्णु ह । वे खमस 
पराणि्योके भीतर प्रवेश करके उनके प्राणेक्रो धारण करते है ॥ 

अपि चात्र सनत्कुमारगीताः रटोका भवन्ति-- 
ब्रह्मा विदवं खजत्‌ पूर्व सवादि्निरवस्छृतम्‌ । 
बह्मधोषेदिवं गच्छन्त्यमरा बरह्मयोनयः ॥ १६॥ 

इसके तिवा इस विषयमे सनल्छुमारजीके द्वारा गाये हए 
स्छोक मी उपलब्ध होते है । सवके आदिकारण बरह्माजीने 
(जो ब्राहमण ही है) पहले निर्मल विश्वकी खष्टि की थी। 
ब्रह्म शी जिनकी उतपत्तिके सथान दै, वे अमर देवता बाहो. 
की वेदध्वनिसे ही खरभलोकको जति है ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणानां मतिवोक्यं कमम श्रद्धां तपांसि च । 
धास्यन्ति महीं यां च शेक्यो वागतं तथा ॥ १७ ॥ 


जेते छीका दूध, दही आदिको धारण करता है, उसी ` 


प्रकार ब्राह्णोकी बुद्धि, वाक्य, करम, शरद्धा, तप ओर वचनाः 
यत श्वी ओर खगेको धारण करते है ॥ १७ ॥ 
नास्ति सत्यात्‌ परो धमो नास्ति मात॒समो गुरः । 
बराह्मणेभ्यः परं नास्ति परेत्य चेह च भूतये ॥ १८ ॥ 
सत्यसे बट्कर दूसरा धर्म नहीं है । ~ कर सरा धम नही दै । माताके समान दूसरा 


कोई रुर नदी हतया ब्राह्यणोस ----- 28. ९ तथा व्राह्णेषि बरदुकर इहलीक ओर पर 
------~<पथा वरा्मणासे बद्कर इहरोक ओर पर. 
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लोकय कल्याण करनेवाला ओर कोई नहीं है ॥ १८॥ 
नेषा वहति नोत वाहा 
न गर्गसे मथ्यति सस्प्रदनि। 
अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति 
येषां रष गह्मणः चृत्तिदीनाः ॥ १९ ॥ 
जिनके राज्यम ब्रा्यर्णोके स्यि कोई आजीविकान षश 
उन राजार्थोकी सवारी, बे ओर घोड़े नदी रहते, दृसरोको 
देनेके ल्यि उनके यदौ ददी-दूधके मके नदीं मथे जाते ह 
तथा वे अपनी म्यादासे श्र हकर छ्टेरे हो जते ई ॥१९॥ 
वेदवुसणेतिदहाखप्रामाण्यान्नासयणमरुखोद्वताः 
खबीत्सानः सर्वंकतीरः सवभावा बाह्यणाश्च ॥२०॥ 
वेद) पुराण ओर दतिहासके प्रमाणसे यह्‌ सिद्ध हैकरि 
ब्राह्मणौकी उसत्ति भगवान्‌ नारायणकरे मुखसे हुई है; अतः 
वे ब्राह्मण सर्वात्मा? सर्वकर्ता ओर सर्वभावस्वरूप है ॥ २०॥ 
घाकस्चययक्ाे हितश्य वर्रद्स्य देघदेवस्य 
बराह्मणाः परथमं भरादुभता बाद्यणेभ्यश्च शेषा वणौः 
प्रादुभूताः ॥ २९ ॥ 

वाणीके संयमकाल्म सवके हितैषी, वरदाताः देवाधिदेव 
बह्मा जीके द्वारा सव्रते पहले व्राह्मण उल्यन्न दए । फिर ब्राह््णो- 
ते दोष वर्णका प्राहुमौव हज ॥ २१॥ 

इव्थं च सुराञ्रविश्चिण्ठा बाह्यणा य धुव मया 
्रह्मभरूतेन पुश स्वयमेवोत्वादिताः खुरासुरमहवयो 
भूतविशेषाः स्यापितः निशहीताश्च ॥ २२ ॥ 

इ प्रकार बराह्ण देवताओं ओर असुरे भी श्रे ह । 
पूर्वकाल मैने खयं ही ब्रह्मरूप होकर उन ब्राहरणोको उन 
करिया था। देवता, असुर ओर महरि आदि जो भूतविोष 
हे, उन्हे बाहयणेनि दी उनके अथिकारपर खापित किया ओर 
अनक द्वारा अपराध होनेपर उन्दै दण्ड मी दिया ॥ २२॥ 

अदहस्याधर्पणनिसित्तं हि गौतमाद्धरिदमशचुता- 
मिन्द्रः ध्रा्तः कौरिकनिभिततं चेन्द्रो शुष्कवियोगं मेष- 
वरषणत्यं चावाप ॥ २९ ॥ 

अहट्यापर बल्मत्कार करनेके कारण गौतमके शापसे 
इनद्रको दरिदमशरु( हरी दादी-मष्ोते युक्त ) होना पडा तथा 
विश्वामिघ्े सापे इन्द्रको अपना अण्डकोष खो देना पडा 
ओर उनके भेडेके अण्डकोष जोड़े गये ॥ २३ ॥ 

अभ्बिनैश्रहभरतिषिधोयतवन्जस्य पुरन्दरस्य च्यव- 

नेन स्तम्भितो बाह ॥ २४॥ 

अशिनीकुमार्ोके छ्ि नियत यशभागका निषेध करनेके 
लिये वन्न उठाये हु इनद्रकी दोनो शुजाओंको महिं च्यवनने 
स्तम्भित कर दिया था ॥ २४॥ § 

क्रतुबधप्राघ्तमन्युना च दक्षेण भूथस्तपसा चात्मानं 
सयोज्य नेत्राकृतिरन्या लले दवस्योत्यादिता॥ २५॥ 

इसी प्रकार दश्च प्रजापतिने सद्रदारा क्वि गये अपने 
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यज्ञके विध्वंसते कुपित हो बड़ी भारी तपस्या की ओर ख्द्र- 
देवके ललाटमे एक तीसरा ने्-चि्न प्रकट कर दिया या ॥ 

चिपुरवधा्थं दौश्चामुपगतस्य श्द्स्य उदानसा 
जटाः शिरस उल्छृत्य प्रयुक्तास्ततः ध्रादुभूंता अुनगा- 

{4 

स्तरस्य सुजगेः पीड्यमानः कण्ठो नीटतासुपगतः 
पूवं च मन्वन्तरे खायस्भुवे नारायणहस्त्रहणाचीठ- 
कण्ठत्वमे च ॥ २६॥ 

जिस समय रुद्रन त्रिपुरनिवाषी दैत्योके वधके चयि दीक्चा 
ली थी? उस् समय जुक्राचायंने अपने मस्तके जया उलाड- 
कर उर्न्हीका महादेवजीपर प्रयोग क्रिया । फिर तो उन जरार्ओ- 
से ब्रहुतेरे सप उयन्न हूए जिन्हे सद्रदेवके कण्ट ईसना 
आरम्भ क्रिया । इससे उनका कण्ठ नीला हो गया तथा पहल 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमै नारायणने अपने हाथसे उनक्रा 
कण्ठ पकड़ा या, इसल्ि भी कण्ठका रंग नीला हो जानेमे वे 
सुद्रदेव नीलकण्ठ हो गये ॥ २६ ॥ 

अश्रुतोत्पादने पुरश्चरणताञुपगतस्याज्गिरस। बृच- 
स्पतेरूपस्पृरश्तो न प्रसादं गतवत्यः किङाषः, अथ 
बृहस्पतिरा चुक्रोध यस्सान्ममोपस्पृश्तः कलुषीभूता 
न च प्रसादसुपगतास्तस्मादचभ्रभृति श्चषमकरकच्छप- 
जन्तुभिः कलुषीभवतेति, तदा प्रभूृत्यापो यदोभिः 
संकीणीः सम्प्रवृत्ताः ॥ २७ ॥ 

अङ्गिराके पुत्र बृहस्पतिने अमृत उत्पन्न करनेके नभय 
पुरश्चरण आरम्भ किया । उस समय जत्र वे आचमन करने 
लगे, त्र जल सखच्छ नहीं हूभा । इसमे बृस्पति जलके प्रति 
कुपित हो उठे ओर ब्रोल-“मेरे आचमन करते समय मी त॒म 
खच्छ न हुए मेले ही बने रह गये; इसल्ि आजते मस्स्यः 
मकर ओर कलुए आदि जन्तुओंद्रार ठम कषित होते 
रहो ।› तभीसे सरे जलाशय जलजन्तुओते भरे रहन लगे । २७। 

विश्वरूपो हि वै व्वाष्ः पुरोहितो देवानामासीत्‌, 
खन्लीयोऽखुरणां स प्रत्यक्षं दरेबेभ्यो भागमदत्‌ पयोश्च- 
मसुरेभ्यः ॥ २८॥ 

त्वषटाके पुर विश्वरूप देवतअकर पुरोदित थे । वे अधुरोके 
मानजे लगते ये; अतः देवतार्ओको प््यक्ष ओर अघुर्योको परोक्ष 
रूपते यज्ञौका भाग दिया करते थे ॥ २८ ॥ | 

अथ हिरण्यकशिपुं पुरस्कृत्य विश्वरूपमातरं ख- 
सारमसुर वरमयाचन्त हे खवसरयं ते पुञनस्त्वा्टो 
विश्वरूपसिशिरया देवानां पुरोितः भ्रत्यक्षं देवेभ्यो 
भागमदात्‌ परोक्षमस्माकं ततो देवा वर्धन्ते बयं क्षी- 
यामस्तदेनं स्वं वारयितमहसि तथा यथास्मान्‌ 
भजेदिति ॥ २९ ॥ ओ 

छ कालके अनन्तर दिरण्यकशिपुको आगे करके सब 
असुर विश्वर्पक्ती माताके पासु गये ओर उनसे बर मोगनेल्गे- 
“बिन । यह दस्ाग पुत्र विश्वरूप, जिसके तीन षिर है 
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देवतार्ओंका पुरोत बना हआ दै । यह देवताओंको तो प्रत्यक्ष 
भाग देता है ओर हमटो्गोको परोक्षरूपसे भाग समपिंत करता 
है । इससे देवता तो बदते द ओर हमलोग निरन्तर क्षीण होते 
चटे जा रहे ह । ठम इसे मना कर दो, जिससे यह देवताओको 
छोडकर हमारा पक्ष ग्रहण करः ॥ २९॥ 

अथ विश्वरूपं नन्दनवनसुपगतं मातोवाच पु 
किं परपक्षवर्धनस्त्वं भातुरूपक्षं नाश्यसि नहैस्येवं 
कतुमिति स विश्वरूपो मातुवोक्यमनतिक्रमणीयमिति 
मत्वा सम्पूज्य हिरण्यकरश्िपुमगात्‌ ॥ ३० ॥ 

तब एकं दिन माताने नन्दनवनमे गये हुए विश्वरूपसे 
कहा -श्वेटया | क्यो तम दूसरे पक्षकी वद्धि करते हुए मामाके 
पक्षका नाश कर रदे हो ? तुम्हं एेसा नदीं करना चादिये। 
विश्वरूपने माताकी आश्ञाको अलङ्घनीय मानकर उसका सम्मान 
करफे विदा कर दिया ओर वे स्वयं दिरण्यकरिपुके पास 
चले गे ॥ ३०॥ 


दैरण्यगभौच बसिष्ठाद्धिरण्यकरिपुः शापं प्राप्त ' 


वान्‌ यस्मात्‌ त्वयान्यो चतो होत! तस्मादसम(सियक्- 
स्त्वमपूवोत्‌ सस्वजाताद्‌ वधं प्राप्स्यसीति 
तच्छापद्‌नाद्धिरण्यकश्िषुः प्राप्तवान्‌ वधम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( हिरण्यक्रशिपुने उन्हे अपना होता बना छिय। ) | इधर 
ब्रह्माजीके पुत्र व्िष्क्ी ओरसे दिरण्यकशिपुको शाप प्राप 
हुआ--प्तुमने मेरी अवदेखना करके दुसरा होता चुन छया 
दै; इषलियि इ यज्ञकी समाति दोनेसे पहले ही किसी अभूतपूर्वं 
प्राणीक हाथते तुम्हारा बध हो जायगा ।° वसिष्ठजीके वेषा शाप 
देनेमे दिरण्यक्ररिपु वधको प्राप्त हुआ ॥ २३१ ॥ 

अध विश्वरूपो मठपक्षवधेनोऽव्यर्थं तपस्यभवत्‌ 
तस्य वतभङ्गाथमिन्द्रो बह्वीः्रीमत्यो ऽप्सरसो नियुयोज 
ताश्च दृष्टामनः श्वभितं तस्यामवत्‌ तासु चाप्लरभ्सु 
नचिरादेव सक्त ऽभवत्‌ सक्तं चेनं क्षात्वा अप्सरस 
अचुगंच्छामदे वयं यथागतमिति ॥ ३२॥ 

तदनन्तर विश्वरूप मात्रपक्षकी इद्धि करनेके लिय वड़ी 
भारी तपस्यमि संछग्न हो गवे । यह देख उनके व्रतको भङ्ग 
करके ट्रे इन््रने ब्रहृत-सी सुन्दरी अप्रार्ओंको नियुक्त 
कर दिया । उन अप्सराओको देखते ् विश्वरूपका मन चञ्चल 
हो गया ओौर वे तुरत ही उनमे आक्त हो गये । उन्दे आसक्त 
जानकर अप्छराओने कदा-- “अब हदमखोग जसि आयी 
है वहीं जा रही है" ॥ २२॥ 

तास्त्वा उवाच क गमिष्यथास्यतां तावन्मया 
खह श्रेयो भविष्यन्तीति तास्तमह्लुवन्‌ वयं देवस्ियो- 
ऽष्लरस शृं देवं वरदं पुरा श्रभविष्णुं बरणीमह 
इति ॥ २२३ ॥ 

तब त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपे उनते कहा-“कर्हा जाओगी १ 
अमी यहीं मेरे खाय रहो । इसे व्रम्हारा भल होगा | यह्‌ 


श्रीमहाभारते 
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नकर वे अप्सरा बोर्छी-८टम सव्र देवाज्गना-अप्रा है 
हमने पहलेसे ही वरदायक देवता प्रभावशाली इन्द्रका 
वरण कर ल्यादहैः॥ ३३ ॥ 
द चै भ 

अथ ता विश्वरूपोऽ्रवीदयैव सेन्द्रा देवा न 
भविष्यन्तीति ततो मन्त्रान्‌ जजाप ते्॑न्बेरवर्घत चि 
शिरा पकेनस्थेन सर्वलोकेषु यथावद्‌ दविज क्रियावद्धि- 
यज्ञेषु खतं सोमं पपावेकेनान्नमेकेन सेन्द्रान्‌ 
देवानथेन्दरस्तं विवधमानं सोमपानाप्यायितस्रवमाचं 
दष्ट चिन्तामपेदे सह देवैः ॥ ३४ ॥ 

ततर विश्वरूपे उनते कदा-“अज ही इन्दर आदि समर 
देवताओंका अभाव हो जायगा । एेसा कहकर वे मन्ौका 
जप करने कगे ! उन मन्त्रोसे उनकी शक्ति बहत दद गयी। 
तीन सिरोवाटे विश्वरूप अपने एक मुखसे सारे संसारके क्रिया. 
निष्ठ वब्रायणेद्यारा विधिपूर्वकं यज्ञम होमे गये सोमरसको पी 
लेते थे, धूसरेते अन्न खते थे ओर तीसरेसे इन्द्र॒ आदि 
देवताओंके तेजक्रो पी ठेते थे । इन्द्रने देखा, विश्वरूपका सारा 
शरीर सोमपानसे परिपुष्ट हो रदा ३ । यह देखकर देवताओं 
सहित इन्द्रको बड़ी चिन्ता दुई ॥ ३४ ॥ 

ते देवाः सेन्द्रा बरह्माणमभिजग्मुस्त ऊचुरविभ्व- 
रूपेण सर्वयज्ञेषु खुहुतः सोमः पीयते वयमभागाः 
संवृत्ता अखुरपक्षो वर्ध॑ते वयं क्षीयामस्तदर्हसि नो 
विधातुं श्यो ऽनन्तरमिति ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर इन्द्रहित सम्पूणं देवतः ब्रह्माजीके पास गये 
ओर इस प्रकार बोले-"मगवन्‌ ! विश्वरूप सम्पूणं यमि 
विधिपूक दमे गये सोमरसको पी ठेते है । हम यज्ञमागसे 
वञ्चित हो गये । अबुरक्ष बद्‌ रदा है ओर हमलोग क्षीण 
होते जा रदे आ अतः आपको अव्र हमलोगोका कल्याण- 
साधन करना चाहियेः ॥ ३५ ॥ 

तान्‌ ब्रह्मोवाच ऋषिरभाग॑वस्तपस्तप्यते दधीचः 
स॒ याच्यतां वरं स यथा कठेवरं जद्यात्‌ तथा 
विधीयतां तस्यास्थिभिर्वजं क्रियतामिति ॥ ३६॥ 

तत्र ब्रहमाजीने उन देवताओंसे कदहा--“भृगुवंशी दधीचि 
ऋषि तपस्या कसते है । उनके पास जाकर रेता बर मगो, 
जिते वे अपने शरीरको व्याग दे । फिर उन्ही ह्ये 
वञ्च नामक अ्लक्रा निर्माण करोः ॥ ३६ ॥ 

ततो दैवास्तज्ागच्छन्‌ यत्र दधीचो भगवादषि- 
स्तपस्तेपे सेन्द्रा देवास्तं तथाभिगम्योचुर्भगर्वस्तपः 
खुङुशखमभिन्नं चेति ॥ ३७ ॥ 

तत्र देवता वहां गये, जहा भगवान्‌ दधीचि षि तपस्या 
कते थे । इनद्रसदित सम्पूर्णं देवता उनके निकट जाकर इस 
पकार बोले-+भगवन्‌ | आपकी तपस्या सकुराल चङ रदी 
न ! उसमे कोई बाधा तो नदीं आती ३ १॥ ३७॥ 

तान्‌ दधीच उवाच स्वागतं भवद्ध.थ उच्यतां किं 
क्रियतामिति यद्‌ वक्ष्यथ तत्‌ करिष्यामि ॥ २८॥ 
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दधीचिने इन देवताओंसे कदा-आपलोगोका खागत 
ह | बतादये, म आपकी क्या सेवा करं १ आप जो कगे; 
वदी करगाः ॥ ३८ ॥ 

ते तमन्रुवञ्शरीरपरित्यागं लोकहितार्थं भग- 
वान्‌ कलतैमर्हतीति ॥ ३९ ॥ 

देवता बोटे-- भगवन्‌! भाप लोकदितके ल्य अपने 
शरीरका परित्याग कर दें" || ३९ ॥ 

अथ दधीचस्तथेवाविमनाः सखुखदुःखसमो महा- 
योगी आत्मानं समाधाय शरीरपरित्यागं चकार ॥ ४०॥ 

यह सुनकर दधीचिके मनने पूववत्‌ सोत्साहं बना रहा, 
तनिक मी उदासी नदीं हुईं । वे खुल ओर दुःखम समान 
भाव रखनेवाठे महान्‌ योगी थे | उन्होने आत्माको परमात्मामे 
लगाकर अपने शरीरका परित्याग कर दिया ॥ ४० ॥ 

तस्य परमात्मन्यपसखते तान्यस्थीनि धाता संग्रद्य 
वज्जमकरोत्‌ तेन वज्रेणाभेयेनाभरष्येण ब्रह्मास्थिसम्भू- 
तेन विष्णुप्रविषरेनेन्द्रो विश्वरूपं जघान शिरसां चास्य 
च्छेदनसकयेत्‌ तस्मादनन्तरं विश्वरूपगाजमथन- 
सम्भवं त्वष्टत्पादितमेवारि वृचमिन्द्रो जघान ॥ ४९१ ॥ 

उनके परमा्मामे लीन हो जानिपर उनकी उन अस्या 
का संग्रह करके धाताने वज्राह्नका निर्माण करिया | ब्राह्यणकरी 
हड्धीते बने हुए उस अभेच् एतं दुर्जय वञ्चते? जिसमे मगवान्‌ 
विष्णु प्रविष्ट हुए येः इन्द्रे विश्वरूपक्रा वध कर डाला ओर 
उनके वीरता धिरोको काट दिया । तदनन्तर तवष्टा प्रजापतिने 
विश्वरूपकरे रारीरका मन्थन करके जिते उत्पन्न करिया था? उक्ष 
अपने वैरी वत्रासुरका मी इन्द्रने उसी वच्रसे संहार कर डाल ॥ 

तस्यां दधीभूतायां व्ह्मवध्यायां भयादिन्द्रो देव- 
राज्यं पर्यत्यजदप्सु सम्भवां च शीतलां मानससरो- 
गतां नछिनीं प्रतिचेदे तत्र चैश्वययोगादणुमाजो भूत्वा 
बिसश्रन्थि प्रविवेंा ॥ ५२॥ 

अव इन्द्रके पात दोहरी ब्रह्महत्या उपसित हुई । उसके 
भयसे इन्द्रने देवराजयदका परित्याग कर दिया ओर मान- 
सरोवरे जलम उत्पन्न हई एक शीतर कमलिनीके पास जा 
पहुचे । वरहो अणिमा आदि एेशचयेके योगसे इन्द्र॒ अणुमात्र 
रूप धारण करके कमल्नाल्क्री मरन्थिमे प्रविष्ट हो गये ॥४२॥ 

अथ बह्मवध्याभयप्रणटे बखोक्यनाथे शचीपत 
जगदनीश्वरं बभूव देवान्‌ रजस्तमश्चाविवेश मन्ता 
न प्रावर्तन्त महर्षीणां रक्षांसि परादुरभवन्‌ बह्म चो- 
त्सादनं जगामानिन्द्रश्चाबखा लोकाः सप्रधष्या 
बभूवुः ॥ ७३ ॥ ` 

बरहमहत्याके मयते त्रिलोकीनाथ शचीपति इन्द्रके भागकर 

अद्य हो जानेषर इस जगत्का कोई ईश्वर नही रहा ।. 
देवता्ओमे रजोगुण ओर तमोगुणका आवेश हो गय।। महि 
के मन्त्र अव्‌ कुछ कास नहीं दे रदे थे । राक्षस बद्‌ गये । वेदौका 


स्वाध्याय बंद हो गया । तीनों लोक इन्द्रे अरक्षित होनेके कारण 
निब एवं सुगमताते जीत लेने योग्य हयो गये ॥ ४३ ॥ 

अथ देवा ऋषयश्चायुषः पुं नहुषं नाम देव- 
राज्ये ऽभिषिषिचुनहुषः पञ्चभिः शतैज्योतिषां ख्ख 
ज्वलद्धिः सर्वतेजोहरैख्िविष्टपं पालयां बभूव ॥ ४४॥ 

तदनन्तर देवताओं ओर ऋषिर्न आयुक्रे पुत्र नहषको 
देवराजके पद्पर अभिषिक्त कर दिया । नहूषकरे छ्लय्मे 
समस्त प्राणिर्योके तेजको हर लेनेवाटी पोच सौ प्रज्वलति 
ज्योतिर्यो जगमगाती र्ती थीं । उनके द्वारा वे स्व्गके राञ्य- 
का पालन करने लगे ॥ ४४॥ 

अथ लोकाः प्रकृतिमापेदिरे खस्थाश्च हाश्च 
बभूवुः ॥ ४५ ॥ 

एेसा दोनेपर सब्र छोग स्वाभाविक सतिम आ गये । 
सभी खस एवं प्रसन्न हो गये ॥ ४५ ॥ 

अथोवाच नहुषः सर्वं मां शक्रोपमुक्तमुपस्थित- 
खते दाचीमिति स एवमुक्त्वा शचीसमीपमगमदु- 
वाचेनां खुभगेऽदमिन्द्रो देवानां भजस मामिति तं 
शची प्रत्युवाच प्रकृत्या त्वं धर्मवत्सलः सोमवंशो- 
दवश्च नार्हसि परपल्लीधषेणं कलुमिति ॥ ७६॥ 

कुछ कालके पश्चात्‌ नहूषने देवताओंसे कहा-८इन्द्रके 
उपरभोगमे आनेवाटी अन्य सारी वस्र तो मेरी सेवामे उप- 
सित द । केवल शची मुञ्चे नदीं मिली है ।› एे्ा कहकर 
वे शचीकरे पास गये ओर उनसे बोले-“सोभाग्यशाछिनि ! 
म देवताओंका राजा इन्द्र हूं । मेरी सेवा खीकार करो । 
शचीने उत्तर दिया-"महाराज | आप खभावसे ही धर्मबस्सर 
ओर चन्दरवंशके रल दै । आपक्रो परायी ख्रीपर बलात्कार 
नदीं करना चादियेः ॥ ४६ ॥ 

तामथोवाच नहुष णेन्द्र पदमध्यास्यते मया- 
ऽहमिन्द्रस्य राज्यरज्लहरो नाजाधमेः कश्चित्‌ त्वमिन्द्रोप- 
भुक्तेति सा तसुवाचास्ति मम किचिद्‌ बतमपयवसितं 
तस्याबश्थे त्वासुपगमिष्यामि कैश्चिदेवाहोभिरिति स 
शच्येवमभिहितो जगाम ॥ ४७॥ 

तत्र नहुषे शचीसे का-^्देवि ! इस समय मे इन्द्रपद- 
पर प्रतिष्टित हूँ । इन्द्रके राज्य ओर रत्न दोनोका भधिकारी 
हो गया हू; अतः तुम्हारे साथ समागम करनेमे कोद अधमं 
नहीं दैः क्योकि तुम इन्द्रे उपमोगमे आयी हुई बस्तु हयो |? 
यह सुनकर शचीन कहा-“मदाराज ! मेने एक व्रत छे रक्ला 
है । वह अमी समाप्त नहीं हु है । उक्षकी समाप्ति हो जने- 
पर कुछ ही दिनो मे आपकी सेवम .उपसित होंगी. ।° 
शचीके रेसा कइनेपर नहुष चङे गये ॥ ४७ ॥ 

अथ राची दुःलशोकातौ भकदशंनल्ालसा नष 
भयगरहीता बरहस्पतिसुपागच्छत्‌ स च तामल्थुद्धिग्नां 
ष्व ध्यानं भ्रविदय भतैकायतत्परां श्ात्वा ब्स्पति- 
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रूवाचानेनैव वतेन तपसा चान्विता देवीं वरदासुप- 
शरुतिमाह्य तदा सा ते इन्द्रं दशेयिष्यतीति साथ 
महानियमस्थिता देवीं वरदासुपश्ुति मन्ते राहयति 
सोपश्चुतिः शचीसमीपमगादुवाच चेनामियमस्मीति 
त्वयाऽऽहतोपस्थिता किं ते भियं करवाणीति तां मूप्रौ 
प्रणम्योवाच शची भगवत्यहंसि मे भतीरं दशयित 
त्वं सत्या ऋता चेति सेनां मानसं सरो ऽनयत्‌ तत्रन्द्रं 
बिसग्रन्थिगतमदशंयत्‌ ॥ ७८ ॥ 
इसके बाद्‌ नहुषके भयते डरी हुईं शची दुःख-शोकपे 
आतुर तथा पतिके दशंनके लि उक्कण्ठित हो बृदस्पतिजीके 
पास गयीं । उन्हे अत्यन्त उद्विग्न देख बृदस्पतिजीने ध्यानख 
होकर यह जान ख्या कि यह अपने खामीके कार्य॑साधनमे 
लगी हृदं है । तब उन्दने शचीसे कदहा-'देवि ! इसी व्रत 
ओर तपस्यासे सम्पन्न हो तुम वरदायिनी देवी उपभरुतिका 
आवाहन करो । तवर वह तुग्दं इन्द्रका दशन करायेगी ।› 
गुरुका यह अदेश पाकर महान्‌ नियममे ततर हुई शचीन 
मन्तरोद्वारा वरदायिनी देवी उपश्रुतिका आहन क्रिया । तव 
उपश्रुतिदेवी शचीके समीप आयी ओर उनसे इस प्रकार 
बोरी -"इन््राणी ! यह मै ठम्हारे सामने खड़ी हू । तमने 
बुलाया ओर मै तत्काल उपस्थित हो गयी । बोलो मेँ तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कायं कर १ शचीन देवीके चरणमिं मस्तक 
रखकर प्रणाम किया ओर कदा-“भगवति ! आप मञ्चे मेरे 
पतिदेवके दश॑न करानेकी कृपा करं । आप ही ऋत ओर सत्य 
दै ।› उपश्रुति शचीको मानसरोवरपर ठे गयीं । वदां उने 
मृणाल्की म्रन्थियोमे छि हुए इन्द्रका उन दशंन 
करा दिया ॥ ४८ ॥ 
तामथ पल्लीं कृशां ग्खानां चेन्द्रो दष्टा चिन्वया- 
म्बभूव अहो मम दुःखमिदसुपगतं नष्टं हि मामिय- 
मन्विष्य यत्पलन्यभ्यगमद्‌ दुःखातंति तामिन्द्र उवाच 
कथं वतंयसीति सा तमुवाच नह्षो ममाद्वयति 
पल्ली कत कालश्चास्य मया छत इति तामिन्द्र उवाच 
गच्छ नहुषर्त्वया वाच्योऽपूवेण माम्ृषियुक्तेन 
यनेन त्वमधिरूढ उद्वहस्वेति इन्द्रस्य मदन्ति वाहनानि 
सन्ति मनप्रियाण्यधिरूढानि मया त्वमन्येनोपयातु- 
मर्ह॑सीति सैवमुक्ता हृष्ट जगमेन्द्रोऽपि बिसग्रन्थि- 
मेवाविवेशा भूयः ॥ ४९ ॥ 
अपनी पनी श्चीको दुर्बल ओर दुखी देख इन्द्र मन- 
ही-मन कने लगे-- “अदो ¡ यह वड़े दुःखकी बात है कि 
मै वृदो छा हभ वैठ हू ओर मेरी यड पत्नी दुःखे 
आतुर हो भु ददती हई वर्होतक आयी दै ।› इष प्रकार 
द प्रकट करके इन्द्रने अपनी पत्नीसे कहा--'्देवि | कैसे 
दिन विता रदी दो ची बोखी--प्राणनाय | राजा नहुष 
इन्द्र बनाबेठदे ओर पभ्े अपनी पत्नी बनानेके व्यि बुला 
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रहा है । इसके थ्य भुन्े कुक दी दिनौका समय मिला है 
ओर मैने नियत समयके वाद उसक्री बात माननेका वजन 
दे दिया है | तव इन्द्रे उनते कहा (जाओ ओर नहुषस 
इस प्रकार कहो--°राजन्‌ { आप ऋषियोसे जते हुए अपूर्व 
वाइनपर आरूढ दोकर आइये ओर सन्ने अपनी सेवाभे छे 
चलि । इन्द्रके पास मनको प्रिय लगनेवाले बडे-वडे वाहन 
हः कितु उन सपर म आरूढ हो चुकी हँ, अतः आप उन 
सबसे भिन्न किसी ओर ही विलक्षण वाहनते मेरे पास आइये | 
इन्द्रके इप्त प्रकार सुज्ञाव देनेपरर शची द्पू्वक लौ गीं 
ओर इन्द्र मी पुनः उस कमटनाल्की प्रन्थिमे ही प्रविष्ट 
दो गये ॥ ४९ ॥ 

अथेन्द्राणीमभ्यानतां दष्टा ताजुखच नहुषः पूणः 
स काल इति तं शच्यत्रबीच्छक्रेण यथोक्तं स महर्षि- 
युक्तं वाहनमधिरूढः शाचीसमीपसुपागर्छत्‌ ॥ ५० ॥ 

इन्द्राणीको आयी हई देख नहुषने उससे कहा--“देवि | 
तुमने जो समय दिया था, वह पूरा द्वो गया दै |: तव शचीन 
इन्द्रके बताये अनुसार सारी वतिं कह स्नायी । नहुष 
महषियेसि लुते हुए वाहनपर आरूढ हो शचीॐ समीप चले ॥ 

अथ मैत्रावरुणिः छुस्भयोनिरगस्त्य छछश्रिवये 
महर्षीन्‌ धिकूक्रियमा्णास्तान्‌ नटुषेणायद्यत्‌ पद्भ-शां च 
तेनास्पृश्यत ततः स॒ लहुषमव्रवीदकार्थप्वृत्त चाप 
पतस्व महीं सपा भव यावदूमिर्भिरयश्च तिषेयु- 
स्तावदिति स मह्िवाक्यसमक्रालमेव तस्साद्‌ 
यानाद वापतत्‌ ॥ ५९ ॥ 

इसी समय मित्रावद्णके पुत्र कुम्भज मुनिवर अगस्सयने 
देखा कि नुप्र महधिर्योको तीन गतिसे चलनेके स्यि धिक्कार 
ओर फटकार रहा है । उसने अगस््यके शरीरम भी दोना 
परोत धर्के दिये । तद अशस्य नहुषस कदा -- भ्न करने 
योग्य नीच कर्मभे प्रहृत हए पापी नहूष । तू अभी परथ्वीपर 
गिर जा तथा जवतक प्रथ्वी ओर पर्व॑त शिर रहै, तवरतकके 
ल्थि सर्पं हो जा | महरषिके इतना कहते दी नूप उस वादनसे 
नीचे गिर पड़ा ॥ ५१ ॥ 

अथानिन्द्ं पुनखेखोक्यमभवत्‌ ततो देवा चछषयश्च 
भगवन्तं विष्णुं शरणमिन्द्राथे ऽधिजग्भुरुखुरचेनं 
भगवननिन्द्रं॒ब्रह्महत्याभिभूतं जत॒मर्हसीति ततः ख 
वरदस्तानव्रवीदश्वमेधं यज्ञं वैष्णवं शक्रो ऽभियजतां 
ततः खस्थानं प्राप्स्यतीति ततो देवा ऋषयदचेन्द्रं 
नापर्यन्‌ यद्‌ा तदा शचीमूुगच्छ खभगे इन्द्रमानय- 
स्वेति सा पुनस्तत्सरः समभ्यगच्छदिन््रश्च तस्मात्‌ 
सरसः प्रत्युत्थाय बरहस्पतिमभिजगाम बृह स्पतिश्चाश्व- 
मेधं महाक्रतुं शाक्रायाहरत्‌ तज छृष्णसार्ग मेध्यम- 
श्वसुत्सज्य वाहनं तमेव कृत्वा इन्द्रं मरुत्यति 
शृदस्पतिः स्वं स्थानं धापयामास ॥ ५२ ॥ 





“ परोष्चधर्मपवै ] 
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नटुषका पतन हो जानेपर व्रिलोकीका राज्य पुनः व्रिना 
इनद्रके दौ गयाः तर देवता ओर ऋषि इन्द्रके ल्य भगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमे गये ओर उने बोरे--“मगवन्‌ ! ब्रहम- 
इत्याते पीड़ित हुए इन्द्रकी रक्षा कीजठि ' तत्र वरदायक 
भगवान्‌ विष्णुने उन देवता्ओषे कदा-- देवगण ! इन्द्र 
विष्णुके उदैदयसे अदवपेध यज्ञ करें । तत्र वे फिर अपना 
खान प्राप्त करेगे ।› यह सुनकर देवता ओर मदर्षिं इन्द्रको 
दने लगे | जव वे करीं उनका पतान पा सके, तबवे 
शची बोके--"सुभगे ! वुम्दीं जाओ ओर इन्द्रको यर ठे 
आभ । तव रची पुनः मानक्रोवरपर गयीं । शचीके कटनेते 
इन्द्र उस सरोवरभे निकक्क्रर वृहस्पतिजीके पास अये | 
बृहस्पतिजीने इन्द्रके चि अश्वमेध नामक्र महायज्ञका अनुष्ठान 
क्रिया । उतत यरमं उरन्दानि कृष्णसारङ्ग नामक यज्ञीय अश्वको छोड़ा 
था । उ्ीको वाहन बनाकर बरहस्पतिने पुनः देवराज इन्द्रको 
अपने पदपर प्रतिष्ठित किया ॥ ५२ ॥ 

ततः ख देवराड देवैष्छषिभिः स्तुयमानसिविष्टप- 
स्थो निष्कटमषो बभूव ह व्रह्मवध्यां चतु स्थानेषु 
वनिताच्चिवनस्पतिगोचु व्वभजदेवमिन्द्रो ब्ह्मतेजः- 
प्रभावोपकंदितः श्रुवधं कृत्वा स्यं स्थानं प्रापितः ॥५३॥ 

तदनन्तर देवताओं ओर ऋषरियौसे अपनी स्तुति सुनते 
हुए देवराज इन्द्र निष्पाप दो खर्गलोकम रहने लगे । अपनी 
ब्रहमहत्याको उन्दने ल्ली, अगिन, ब्क्ष ओर गौ--इन चार 
सथानम विभक्त कर दिया | व्रह्मतेजके प्रभावसे इृद्धिको प्राप्त 
हुए इन्द्रने शत्रुभोक्रा वघ करके पुनः अपना स्थान प्रास 
कर ल्या ॥ ५३॥ 

( नहुषस्य शापमो क्निमित्तं॑देषेक्छेषिभिश्च 
याच्यमानो ऽगस्त्यः प्राह । 
यावत्‌ खक्कुरुजः ीमान्‌ धमेराजो युधिष्ठिरः । 
कथयित्वा ख शान्‌ प्रश्वान्‌ भीमं तं च विमोक्ष्यते ॥ ) 

उधर नहुषको शापखे च्ुटकारा दित्मनेके ल्यि देवताओं 
ओर छऋषियकि प्रार्थना करनेपर अगस्त्यने कदा-- “जत्र नद्रुष- 
के. कुमे उन्न हुए श्रीमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर उनके पर्न 
का उत्तर देकर भीमसेनको उनके बन्धनसे चुडा देगे; तब 
नहूषको भी वे शापे मुक्त कर दंगे ॥ य 

आकाशागङ्गागतश्च पुरा भरद्वाजो महरषिरखुपा- 
स्पृशत्‌ जीन्‌ क्रमान्‌ कमता विष्णुनाभ्यासादितः स 
भरद्वाजेन ससलिलिन पाणिनोरसि ताडितः 
सलक्षणोरस्कः संततः ॥ ५४ ॥ ४ 

प्राचीन काले मद्मिं भरद्वाज आकाश-गङ्गाके जलमे 
सदे हो आचमन कर रहे थे । उ समय तीन पसे 
न्रिरोकीको नापते दए भगवान्‌ विष्णु उनके पातकं आ 
पचे । तत्र भरद्वाजने जलसदित हाथसे उनकी छातीमे प्रहार 
किया । इससे उनकी छातीमे एक चिह्न बन गया ॥ ५४ ॥ 


द्विचत्वारिदादधिकचिदाततमोऽष्यायः 
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शरगुणा महर्षिणा शपोऽग्निः सर्वभक्चत्वसु- 
पानीतः ॥ ५५ ॥ 

मषिं भृगुके शापसे अग्निदेव सर्वभक्षी हो गये ॥५५॥ 

अदितिं देवानामन्नमपचदेतद्‌ भुक्त्वाखुरान्‌ 
इनिष्यन्तीति तर बुधो तरतचर्यासमाप्तावागच्छददिति 
चावोचद्‌ भिक्षां देहीति तच देवैः पूर्वमेतत्‌ प्रादयं 
नान्येनेत्यदितिर्भिक्षां नादादथ भिक्चापरत्याव्यान- 
रुषितेन बुधेन व्रह्मभूतेनादितिः शघा अदितेख्द्रे 
भविष्यति व्यथा यिवखतो द्वितीयजन्मन्यण्ड- 
सं्षितस्य अण्डं मालुरदित्या मारितं स मार्तण्डो 
विवस्वानभवच्छाद्धदेवः ॥ ५६ ॥ 

अदितिने देवताओंके ल्य इस उद्यसे रसोई तैयार 
कौथीक्रिवे इसे खाकर अघुरोका वध कर सकवैगे | इसी 
समय बुध अपनी व्रतचर्यां समाप्त करके अदितिके पास गये 
ओर बोके--मुसे भिक्षा दीनिये ।› अदितिने सोचा यइ अन्न 
पहले देवताओंको दी खाना चादि, दूसरे किसीको नी; 
इसल्यि उन्दोनि बुधको भिक्षा नदीं दी | भिक्षा न मिलनेसे 
रोषम भरे हुए ब्राह्मण बुधने अदितिको यह शाप दिया किं 
“अण्ड नामधारी विवस्वान्‌के दूसरे जन्मके समय अदितिके 
उदरमे पीड़ा होगी |° माता अदितिके पेटका बह अण्ड उस 
पीड़ाद्वारा मारा गया । मृत अण्डसे प्रकट होनेके कारण 
भाद्धदेवसंज्ञक विवस्वान्‌ माण्ड नामसे प्रसिद्ध हए ॥५६॥ 


दक्षस्य या वै दुहितरः षष्िरासंस्ताभ्यः कश्यपाय 
जयोद्श प्रादाद्‌ दशा धर्माय दशा मनवे स्त- 
विशतिमिन्द्वे ताखु तुल्यासु नक्षत्राख्यं गतासु 
सोमो रोहिण्यामभ्यधिकं प्रीतिमानभूत्‌ ततस्ताः 
रि्टाः पल्य ईष्यीषत्यः पितुः समीपं गन्वेममर्थं 
शशेखभगवन्नसमासु ठल्यपभावाखु सोमो रोहिणी 
परत्यधिकं भजतीति सोऽघ्रवीद्‌ यक््मेनमाविद्येतेति 
दश्चशापात्‌ सोमं राजानं यक्ष्मा विवेश स यक्ष्मणा- 
ऽऽविषटो दश्चमगाद्‌ दक्षदचेनमनवीन्न समं वर्तयसीति 
तत्रषयः स्मोममन्रुबन्‌ क्षीयते यक्ष्मणा पश्चिमायां 
दिशि समुद्रे हिरण्यसरस्ती्ं त्र गत्वा आत्मान- 
मभिषेचयस्वेत्यथागच्छत्‌ सोमस्तत्र हिरण्यसरस्तीर्थं 
गत्वा चात्मनः सेचनमकरोत्‌ स्नात्वा चात्मानं 
पाप्मनो मोक्षयामास तत्र॒ चावभासितस्तीथं यदा 
सोमस्तद्‌ा प्रश्रति च तीथं तत्‌ प्रभासमिति नाल्ना 
ख्यातं बभूव ॥ ५७ ॥ 
प्रजापति दक्षे साठ कन्याएं यीं | उनमेैसे तेरहका 
विवाइ उन्दने कर्यपजीके साथ कर दिया । दस कन्या 
धर्मको, दस मनुको ओर सत्ताईस कन्ये चन्द्रमाको देडालीं । 
उन सत्ताईस कन्याओंकी नक्षत्र नामते प्रसिद्धि हुड । यद्यपि 
वे सब-की-सबर एक समान रूपवती थी तो भी चन्द्रमा उवते 
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अधिक रोदिणीपर ही प्रेम करने लगे । यह देख शेष पल्ियोंके 














मनम ईष्यां हुईं ओर उन्होने पताके समीप जाकर यह बात . 


वताय --“भगवन्‌ ! हम सव्र बहिनक प्रभाव एक-खा है तो 
भी चन्द्रदेव रोहिणीपर ही अधिक स्नेह रखते ई ।' यह सुन- 
कर दक्षने कहा--८इनके भीतर यक्ष्माका प्रवेश होगा ।› इस 
प्रकार ब्राह्मण दक्षके शापसे राजा सोमके शरीरम यक्ष्माने 
प्रवेश करिया । यक्ष्मासे प्रस्त होकर राजा सोम प्रजापति दक्षके 
पास गये । रोषक। कारण पूछनेपर दक्षने उनसे कदा-- 
(तुम अपनी सभी पक्लियोके प्रति समान बताव नहीं करते हो, 
उसीका यह दण्ड है ।› व्ही दूसरे ऋषिरयोने सोमसे कहा-- 
ततुम यक्ष्मासे क्षीण होते चले जा रहे हो| अतः पश्चिम 
दिशम समुद्रके तटपर जो हिरण्यखर नामक तीर्थं दै, व्ह 
जाकर अपने-आपको स्नान कराओ । तवर सोमने हिरण्यसर 
तीम जाकर वर्ह लान किया । खान करके उन्होने अपने- 
आपको पापसे छुड़ाया । उस तीर्थमे वे दिव्य प्रभासे प्रभासित 
हो उठे थे, इसलिये उसी समयसे वह स्थान प्रभासतीर्थके 
`नामसे विख्यात हो गया ॥ ५७॥ 

तच्छापादद्यापि क्षीयते सोमो ऽमावास्यान्तरस्थः 
पोणंमाखीमातेऽधिष्ठितो मेघटेखाप्रतिच्छन्नं वपु- 
दँशैयति मेधसदशं वणमगमत्‌ तदस्य शाद्ालक्ष्म 
विमरुमभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 

उसी शपसे आज मी चन्द्रमा कृष्णपक्षमे अमावास्यातक 
क्षीण होता रहता है ओर श्पक्षमे पू्णिमातक उसकी वृद्धि 
होती रहती है । उसका मण्डलयकार खरूप मेधकी शयाम 
रेखासे आच्छन्न-सा दिखायी देता है । उसके शरीरम खरगोश- 
का-खा चिह्न मेषके समान श्यामवणंका है । वह्‌ स्पष्टरूपसे 
प्रतीत होता है ॥ ५८ ॥ 

स्थूलशिरा महरषिमेयेः प्रागुत्तरे दिग्विभागे 
तपस्तेपे ततस्तस्य तपस्तप्यमानस्य सर्वगन्धवहः 
शचिवोयुवोयमानः रारीरमस्पृशत्‌ स तपसा तापित- 
शरीरः करो वायुनोपवीज्यमानो हृदये परितोष- 
मगमत्‌ त्र किं तस्यानिरुव्यजनक्तपरितोषस्य 
सद्यो वनस्पतयः पुष्पशोभां निदरिीतवन्त इति स 
पताञ्राशाप न सर्वकालं पुष्पवन्तो भविष्य- 
थेति ॥ ५९. ॥ 

पू्काककी बात दै, मेरुपर्वतके पूर्वोत्तर भागमे स्थूल- 
रिरा नामक महिं बङ्धी भारी तपस्या कर रदे थे | उनके 
तपस्या करते समय सव प्रकार सुगन्ध व्यि पवित्र वायु व्रहने 
ङ्गी । उख वायुने प्रवाहित होकर मुनिके शरीरका स्थ 
किया । तपस्यासे संत शरीरवाठे उन छृशकाय मुनिने उस 
वायुस वीजित हो अपने दयम बड़ संतोषका अनुभव 
किया । वायुके द्वारा व्यजन इलनेते संतुष्ट हुए मुनिके समक्ष 
दरकषानि तत्कारू पूली रोभा दिखायी । इससे रुष्ट होकर. 


श्रीमहाभारते | शान्तिपदणि 











मुनिने उन्हे शाप दिया कि तुम हर समय पूते भरे 
नहीं रहोगे ॥ ५९ ॥ 

नारायणो रोकदिताथं वडवामुखो नाम पुरा 
महषिव॑भूव तस्य मेरौ तपस्तप्यतः समुद्र आहूतो 
नागतस्तेनामर्षितेनात्मगाच्रोष्मणा समुद्रः स्तिमित- 
जलः ङतः स्वेदप्रस्यन्दनसदशश्चास्य कवणभावो 
जनितः ॥ ६० ॥ 

एक समय भगवान्‌ नारायण ोकितके चयि ब्रडवामुख 
नामक महि हए । जव्र वे मेरुपर्व॑तपर तपस्या कर रदे ये, 
उन्दी दिर्नो उन्होने समुद्रका आवाहन किया; किंतु वह्‌ नहीं 
आया । इषे अममे भरकर उन्होने अपने शरीर की ग्मि 
समुद्रके जलको चञ्चल कर दिया ओर पसीनेके प्रवाहकी 
माति उसमे खारापन प्रकट कर दिया ॥ ६० ॥ 

उक्तश्चाप्यपेयो भविष्यस्येतच ते तोयं वडवामुख- 
संक्षितेन पेपीयमानं मधुरं भविष्यति तदेतददापि 
वडवामुखसंक्षितेनायुवतिंना तोयं समुद्रात्‌ 
पीयते ॥ ६१ ॥ 

साथ ही उसते कहा-- “समुद्र तू पीनेयोग्य नहीं रह 
जायगा । तेरा यह जल ` बडवामुखके द्वारां बारार पीया 
जानेपरं मधुर होगा । यह्‌ बात आज मी देखनेमे आती है। 
बडवाभुखसंक अग्नि समुद्रसे जर ठेकर पीती है ॥ ६१ ॥ 

हिमवतो गिरेदुदितरमरुमां कन्थां सद्रश्चकमे 
श्गुरपि च महषिं्िमवन्तमागत्यात्रवीत्‌ कन्यामिमां 
मे देहीति तमव्रवीद्धिमवानभिरक्चितो वयो रुद्र 
इति तमब्रवीद्‌ भ्गुयेस्मात्‌ त्वयाहं कन्थावरण- 
तभावः त्या ख्यातस्तस्मान्न रल्लानां भवान्‌ भाजनं 
भविष्यतीति ॥ ६२॥ 

हिमवान्‌की पुरी उमाको जब्र बह कुमारी अवसाम थी 
तम खुट्रने पानेकी इच्छा की । दूसरी ओरते महिं रगु भी 
वहा आकर हिमवानसे बोले (अपनी यह कन्या सुञ्चेदे दो। 
तवर हिमवान्‌ने उनसे कदा-- “इस कन्याके स्थि देख-सुनकर 
क्षित कथि हूए वर स्दरदेव है ।' तव भगुने कहा--भ 
कन्याका व्रण करनेकी भावना केकर यर्हो आया थाः किंतु 
तुमने मेरी उक्षा कर दिया है; इसव्ि मेँ शाप देता हू कि 
तुम रत्नकं मण्डार नहीं होओगेः ॥ ६२ ॥ 

अद्यप्रभृत्येतदवस्थितसषिवचनं 
माहात्म्यं ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

` आज भी मदरभिका वह वचन हिमवानूपर ज्यो -कात्यो 

लग्‌ हो रद्य है । एेा ब्राहर्णोका माहात्म्य है ॥ ६३ ॥ 

क्ष्रमपि च ब्राह्मणप्रसादादेव शाश्वतीमन्ययां 
च पृथिवीं पलीमभिगम्य वुभुजे ॥ ६७ ॥ 

त्रिय जाति भी ब्राहम्णोकी पासे ही सदा रहनेवाली ` 
इख अविनारिनी प्रथ्वीको पत्नीकी भोति पाकर इका उपभोग 
करती हे ॥ ६४ ॥ 


तदेवंविधं 





मरोक्षधर्मपवं ] 
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यदेतद्‌ ब्रह्मद्मीषोमीयं तेन जगद्‌ धारयते ॥ ६५ ॥ 
यह जो अग्नि ओर सोमसम्बन्धी ब्रह्य है, उसीके दवारा 
सम्पूणं जगत्‌ धारण किया जाता है || ६५ ॥ 
उच्यते-- 
सूर्याचन्द्रमसौ चश्चुः केदाश्चैवां शावः स्परताः। 
बोधयंस्तापयंदचेव जगदुकत्ति्ठते प्रथक्‌ ॥६६॥ 
कहते दँ कि सूं ओर चन्द्रमा (अग्नि ओौर सोम ) मेर 
नेत्र है तथा उनकी क्रिरणोको केश कदा गया है । सूर्यं ओर 
चन्द्रमा जगत्को क्रमशः ताप ओर मोद प्रदान करते हु 
पथक्‌ प्रथक्‌ उदित होते है ॥ ६६ ॥ 
( नाम्नां निरूकं वक्ष्यामि श्यरणुष्पेका्रमानसः ।) 
बोधनात्‌ तापनाचचैव जगतो हर्षणं भवेत्‌ । 
, अग्नीयोमकृतैरेभिः कर्मभिः पाण्डुनन्दन । 
हृषीकेशो ऽदमीश्ानो वरदो लोकभावनः ॥ ६७ ॥ 
अव मे अपने नार्मोकी व्याख्या करंगा । तुम एकाम- 
चित्त होकर युनो । जगत्‌को मोद ओर ताप प्रदान करनेके 
कारण चन्द्रमा ओर सूर्य हषंदायक दोते द । पाण्डुनन्दन ! 
अग्नि ओर सोमद्रारा कयि गये इन कर्मद्रारा मै विश्वभावन 
वरदायक ईश्वर ही 'षरीकेशं' कहटाता हूँ || ६७ ॥ 
इखोपहतयोगेन हरे भागं क्रतुष्वहम्‌ । 
वणेश्च मे हरिः श्रे्ठस्तस्माद्धरिरहं स्मरतः ॥ ६८ ॥ 
यज्ञमे ‹इलोपदूता सद दिवाः आदि मन्वसे आवादन 
करनेपर मै अपना भाग हरण ( स्वीकार ) करता हू तथा 
मेरे शरीरका रंग भी हरित ( श्याम ) हैः इसल्ि मुञ्चे ८दरि 
कहते हैँ ॥ ६८॥ 
धाम सारो हि भूतानाग्तं चैव विचारितम्‌ । 
ऋतधामा ततो चिगरैः सदयश्चाहं प्रकीर्तितः ॥ ६९ ॥ 
, प्राणिरयोकेसारका नामहै धाम ओर ऋतका अथं दै सत्यः 
एसा विद्वानोनि विचार कियाद { इसीष्िं ब्राह्मणेन तत्काट 
मेरा नाम (ऋरतधामाः रख दिया था ॥ ६९ ॥ 
नष्टां च धरणीं पूर्वमविन्दरं वे गुहागताम्‌ । 
गोविन्द इति तेनाहं देवैवौग्भिरभिष्टुतः ॥ ७० ॥ 
मैने पूर्वकर्म न होकर रसातल्मे गयी हई ए्वीको 
पुनः वराहरूप धारण करके प्राप्त किया थाः» इसि 


देवतार्ओनि अपनी वाणीद्वारा “गोविन्दः कहकर मेरी स्तुति. 


की थी ( गां विन्दति इति गोविन्दः जो प्ृ्वीको प्रास्त 
करे, उसका नाम गोविन्द है ) ॥ ७० ॥ 

` शिपिविष्टेति चाख्यायां हीनयोमा च यो भवेत्‌ । 

तेनाविष्ठं तु यत्किचिच्छिपिविषटेति च स्ख॒तः ॥७९१॥ 

मेरे 'दिपिविष्ट नामकी व्याख्या इस प्रकार है । रोमहीन 

१. सूयं ओर चन्द्रमा ही अग्नि एवं सोम है । वे.जगतको 

इष प्रदान करनेके कारण “हृपी' कलते है । वे ह भगवान्‌ केश 
भीत्‌ किरणे दै, एसङयिः मगबानूक नाम 'हषीकेश" ३। 


प्राणीको शिपि कहते दै तथा विष्टका अर्थ हे व्यापक । नि 

निराकाररूपसे समस्त जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा है, इसय्यि 

मुञ्चे “शिपिविष्ट कहते दै ॥ ७१ ॥ 

यास्को मागरृषिरव्यग्रो नेकय्ेषु गीतवान्‌ । 

रिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुह्यनामधरो ह्यहम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यास्कमुनिने रान्तचित्त होकर अनेक यज्ञोमिं शिपिविष्ट 

कदकर मेरी मदिमाका गान किया है; अतः मे इख गुद्यनाम- 


` को धारण करता द्र ॥ ७२ ॥ 


स्तत्वामां रिपिविष्टेवि यास्क ्छषिरुूदारधीः। 
मत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
उदारचेता यास्क मुनिन शिपिविष्ट नामसे मेरी स्तुति 
करके मेरी दी कृपासे पाताल्छोकर्मे नष्ट हुए निरक्तशा्ञको 
पुनः प्रास्त किया या॥ ७३॥ 
न हि जातो न जायेयं न जनिष्ये कदाचन । 
्षेचक्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मरतः ॥ ७४ ॥ 
मैने न तो पटे कभी जन्म छिया दै, न अव जन्म 
ठेता हूं ओर न आगे कमी जन्म दगा । मेँ समस्त प्राणिर्यो- 
के शरीरम रहनेवाखा श्षेत्रज्ञ आत्मा हूँ । इसीय्यि मेरा 
नाम (अजः है ॥ ७४॥ 
नोक्तपूर्वं मया श्चुद्रमन्छीलं वा कदाचन । 
ऋता ब्रह्मसुता सा मे सत्या देवी सरखती ॥ ७५ ॥ 
सच्चासच्चेव कौन्तेय मयाऽऽवेरितमात्मनि । ` 
पौष्करे ब्रह्मसदने सत्यं मासरषयो विदुः ॥ ७६ ॥ 
मैने कमी ओच्छी या अर्ली बात महसे नहीं निकाली 
ह । सत्यस्वरूपा ब्रह्मपुत्र सरस्तीदेवी मेरी बाणी ३ । 
कुन्तीकुमार ! सत्‌ ओर असत्‌को मी भने अपने भीतर दही 
प्रविष्ट कर रक्ला है; इसल्मि मेरे नाभि-कमलरूप ब्रह्मलोक 
मे रहनेवाठे ऋषिगण सुन्ने “सत्य कहते है ॥७५-७६॥ 
सर्वान्न च्युतपू्ो ऽहं सत्व वे विद्धि मत्छतम्‌ । 
जन्मनीहा भवेत्‌ स्वं पोर्विकं मे धनंजय ॥ ७७ ॥ 
निराश्ीःकम॑संयुक्तः सत््वतश्चाप्यकल्मषः । 
साच्वतक्ञानटष्रो ऽहं सत्वतामिति सारवतः ॥ ७८ ॥ 
धनंजय | मौ पहले कमी सते च्युत नहीं हुआ ह । 
सत्वको मुञ्चते दी उत्पन्न हुआ समञ्चो । मेरा वह पुरातन 
स्व इस अवतारकाल्मे भी ` वि्रमान है । स्वके कारण 
ही मे पापसे रहित हो निष्कामकर्ममे क्गा रहता हूं । 
भगवत्परा पुरुषोके साखतज्ञान ८ पाञ्चरा्ादि तैष्णवतन्त्र ) 
से मेरे स्वरूपका बोघ होता है । इन सब्र कारणसि लोग मुस 
(सात्वतः कहते ह ॥ ७७-७८ ॥ 
ऊृषामि मेदिनीं पाथं भूत्वा काष्णायसो महान्‌ ॥ 
कृष्णो वश्च मे यस्मात्‌ तस्मात्‌ छष्णोऽहमजंन ॥७९॥ 
पृथापुत्र अजुन ! मै काटे लोदेकां विशार फार बनकर 
इस पुथ्वीको जोतता हूं तथा मेरे शरीरका रंग भी कान 
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है, इसल्यि मै (कृश्णः कदलाता द्र* ॥ ७९॥ 
मया सं्छषिता भूमिरद्भिव्यमे च वायुना । 
वायुश्च तेजसा शर्ध वेकुण्ठत्वं ततो मम ॥ <०॥ 
मैने भूमिको जलके साय, आकाशको वायुके षाय ओर 
वायुको तेजके साय संयुक्तं किया द । इसल्यि ( विगता 
कुण्ठा प्र्चानां भूतानां मेने अतामथ्यं यस्य सः विङुण्ठः) 
विढुण्ठ एव वैकुण्ठः पचि भूतोको मिलानेमे जिनकी 
शक्ति कभी कुण्ठित नदीं होती, वे भगवान्‌ वेङुण्ठ ईः इस 
वयुत््तिके अनुसार ) मे "वेङुण्ठः कदलाता द्भ ॥ ८० ॥ 
निबौणं परमं ब्रह्म धमो ऽसौ पर उच्यते । 
तस्मान्न च्युतपूबांऽहमच्युतस्तेन कर्म॑णा ॥ <१॥ 
परम शान्तिमय जो ब्रह्म दै, बही परम धमं कटा गया 
है। उसपे पहले कभी मेँ च्युत नदीं हुआ हू" इसल्यि लोग 
सुञचे ८अब्युतः कहते ई ॥ ८१॥ 
पृथिवीनभसी चोभे विशते विश्वतोसुखे । 
तयोः संधारणाथं हि मामघोक्षजमञ्जसा ॥ ८२ ॥ 
(अधः, का अथं दे पृथ्वी, अक्षः का अर्थं हे अकाश 
ओर (जः का अर्थं है इनको धारण करनेवाला ) प्रथ्वी 
ओर आकाश दोना सर्वतोली एवं प्रसिद्ध द । उनको 
अनायास ही धारण करनेके कारण रोग मुञ्चे (अधोक्षजः 
कक्ते द ॥ ८२ ॥ 
निरुक्तं वेदविदुषो वेदशब्दार्थचिन्तकाः । 
ते मां गायन्ति प्राग्बंदो अधोक्षज इति स्थितिः ॥ ८३ ॥ 
वेदोकि शब्द ओर अ्थ॑पर विचार करनेवाठे वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ प्राग्वंश ( यज्ञश्ालाके एक भाग ) मे बैठकर अघो- 
क्षज नामसे मेरी महिमाका गान करते दै; इसल्यि भी मेरा 
नाम “अधोक्षजः दै ॥ ८२ ॥ 
(अधोन श्चीयते यस्माद्‌ वदन्त्यन्ये ह्यधोक्षजम्‌ । ) 
जिसके अनुम्रहसे जीव अधोगतिम पड़कर क्षीण नदीं 
होता, उन भगवानूकर दूसरे खोग इसी द्युसत्िके अनुखार 
(अधोक्षनः कहते द ॥ 
शाब्द पक्रपदैरेष व्याहृतः परमरिभिः। 
नान्यो ह्यधोक्षजो रोके ऋते नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ८४॥ 
महर्षिं रोग अधोक्षज शब्दको पृथक्‌ यक्‌ तीन पदो 
का एक समुदाय मानते दै--“अः का अथं है लय-स्यान, 
‹धोक्षः का अर्थं हे पालनःस्थान ओर (जः का अर्थं है उत्पत्ति 
स्थान । उत्पत्ति, सिति ओर र्यके स्थान एकमात्र नारायण 
ही ई; अतः उन भगवान्‌ नारायणको छोडकर संसारम 
दूसरा कोर (अधोक्षजः नदी कला सकता ॥ ८४ ॥| 


# श्रृष्ण' नामकी दूसरी व्युत्पत्ति भी प्स प्रकार है 
छृष्‌ नाम ह तका भौर ण कते शं आनन्दो । श्न दोनेसि 
उपलक्षित शच्िदरानन्दवन इथामयुन्दर गोकोकविहारी नन्दनन्दन 
भीष्ण कषति दे । , 


श्रीमहाभारते 
घृतं ममार्चिषो ठोके जन्तूनां प्राणधारणम्‌ । 


[ शान्तिपर्वणि 
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घुतार्थिरहमब्यपरेवंदक्षेः परिकीर्तितः ॥ ८५॥ 
प्राणियोके प्राणोकी पृष्ट करनेवाला धृत मेरे खसरूप- 


भूत॒ अग्निदेवकी अचिष्‌ अर्थात्‌ वालको जगानेवाला 


है; इसलिये शन्तचित्त वेदज्ञ विद्वानोने सन्न ध्यृताचि 
कडा है ॥ ८५ ॥ 
जयो हि धातवः ख्याताः कमजा इति ते स्मरताः । 
पित्तं दृटेष्मा च वायुश्च पष्र संघात उच्यते ॥ ८६ ॥ 
पतेश्च धार्यते जन्तुरेतैः क्षीणेश्च क्षीयते । 
आयुवेंदविषस्तस्मात्‌ जिधातुं मां प्रचक्षते ॥ ८७॥ 
शरीरम तीन घातु विख्यात दै वातः पित ओर कफ | 
वे सव्-के-सत्र कर्मजन्य माने गये है । इनके समुदायको 
त्रिधातु कहते ई । जीव इन घातुके रहनेसे जीवन धारण 
करते द ओर उन्कर क्षीण हो जानेपर क्षीण हदो जाते ई। 
इशल्यि आयुवेदके विद्वान्‌ पुञ्े त्रिधातुः कदते दै ॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धमः ख्यातो रोकेषु भारत । 
नेधण्डुकपदाख्याने विद्धि मां दषसुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 
भरतनन्दन | भगवान्‌ धम सम्पूर्णं लोकोमे वषके नामसे 
विख्यात हँ । वेदिक शब्दार्थवोधक कोशम वृषका अर्थ 
धमं बताया गया दै; अतः उत्तम धर्मखरूप सञ्च वासुदेव 
को “वृषः समन्चो ॥ ८८ ॥ 
कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । 
तस्माद्‌ दृषारूपि प्राह कडयपो मां प्रजापतिः ॥ ८९ ॥ 
कपि शन्दका अथं वराइ एवं श्रेष्ठै ओर बृप कदते 
ह परमको । मे धर्म ओर शरेष्ठ वरादरूपधारी प; इसल्ि 
प्रजापति कदयप सन्ने वृषाकपिः कहते दै ॥ ८९ ॥ 
न चादन मध्यं तथा चेव नान्तं 
कदाचिद्‌ विदन्ते खुराश्चाखुराश्च । 
अनाधो छ्यमध्यस्वथा चाप्यनन्तः 
प्रगीतो ऽद्मःशो विमुखो कसाक्षी ॥९०॥ 
भ जगतुका साक्षी ओर सर्वव्यापी ईद्वर हूं । देवता 
तथा असुर भी मेरे आदिः मध्य ओर अन्तकं कभी पता 
नदी पते ईँ; इपलिये मै (अनादि) (अमध्यः ओर “अनन्तः 
कहलाता हूं ॥ ९० ॥ 
श्च.नि श्रवणीयानि शणोमीह धनंजय । 
न च पापानि गृह्णामि ततोऽहं वै शुचिश्रवाः ॥ ९१॥ 
धनंजय | मे यहा पित्र एवं श्रवण करने योग्य वचनों- 
को ही सुनता हूं ओर पापपुणं वार्तोको कभी अरहण नहीं 
करता हूः इसल्यि मेरा नाम “छचिश्चवाः ह ॥ ९१ ॥ 
दकन्टङ्गः पुरा भूत्या वराहो नन्दिकधयनः । 
इमा चाद्‌ध्तवान्‌ भूमिमेकम्धङ्गस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ९२॥ 
पू्कालमे मैने एक सीगवाले वराहक्रा रूप धारण करके 
इस षरथ्वीको पानीसे बाहर निकाल्मा ओर सारे जगत्‌का आनन्द 
बाया; इसव्यि मँ (एकशङ्गः कहलाता हूँ ॥ ९२ ॥ 
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तथेवासं चिककुदो वाराह रूपमास्थितः । 
चिकङ्त्‌ तेन विख्यातः शरीरस्य तु मापनात्‌ ॥ ९३ ॥ 
` इसी प्रकार वराहरूप धारण करनेपर गौर शरीरम तीन 
ककुद्‌ (ऊचे स्थान) ये; इसल्यि शरीरके मापसेमें श्रिकङुद्‌” 
नामे विख्यात दुभा ॥ ९३ ॥ 
विरिश्च ति यत्‌ प्रोक्तं कापिलक्षान चिन्तकः । 
स ॒प्रजापतिरेधाहं चेतनात्‌ खवंलोकङ्त्‌ ॥ ९४ ॥ 
कपिल युनिके द्वारा प्रतिपादित सांख्यशा्लका विचार 


करनेवाठे विद्वानौने जिसे विरिञ्च कदा दै'यह सर्वटोकचष्ठा प्रजापति 


ध्िरिञःमेदी्रः क्योकि मेँ दी स्वको चेतना प्रदान 
करता हू ॥ ९४ ॥ 
विद्यासहायवन्तं मामादित्यस्थं सनातनम्‌ । 
कपिं पराहुराचार्याः सां स्या निश्चितनिश्चयाः ॥ ९५ ॥ 
` तका निश्चय करनेवाठ सांख्यशाख्नके आचार्येन मुच्च 
आदित्य मण्डलम सितः विध्राक्तिके साहचरथुसे सम्पन्न 
सनातन देवता (कपिलः कहा ई । | ९६ ॥ 
हिरप्यगभां युतिमान्‌ य एष च्छन्दसि स्तुतः । 
योगैः सम्पूज्यत नित्यं स एवाहं भुधि स्मृतः ॥ ९६ ॥ 
वेदम जिनकी स्तुति की गयी हे तथा इस जगतूमे 
योगी जन सद्‌ा जिनकी पूजा ओर स्मरण करते दै, वह तेजखी 
हिरण्यगर्भः मेँ द्वी हूं ॥ ९६ ॥ 
एकविशतिसाहस्रं ऋग्वेदं मां प्रचक्षते । 
सहसरश्शाखं यत्‌ साम ये पे वेदविदो जनाः ॥ ९७॥ 
वेदके विद्धान्‌ मुञ्चे दी इकीस हजार ऋचा्ओसि युक्त 
“ृग्बेद"जओर एक हजार शाल।ओवाला 'सामवद ° कहते || ९७॥ 
गायन्त्यारण्यके विप्रा मद्धक्तास्त हि दुलंभाः। 
षर पञ्चाशातमष्टौ च स्तत्रिशतामित्युत ॥ ९८ ॥ 
यस्मिञ्दाखा यजुव॑दे सोऽह माध्वर्यवं स्मतः । 
आरण्यक्तोपै व्राह्मणलोग मेरा ही गान करते द । वे भरे 
परम भक्त दुर्लभ दै ।जिस यजुवद छष्यन + आठ +-सैतीच = 
एक सी एक शाखार्प मौजूद दैः उस यज्ुवरेदमे भौ मेरा ही गान 
किया गया हे ॥ ९८३ ॥ 
पञ्चकत्पमथ्ीणं कृल्याभिः परिग्र हितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कल्पयन्ति हि भां विप्रा अथवीणविदस्तथा । 
अभर्ववेदी ब्राह्मण सृन्चे दी कृव्याओं आभिचारिक प्रयोगे 
सम्पन्न पञ्चक्रस्पात्मक (अथववेदः मानते द ॥ ९९१ ॥ 
रासरामेदाश्च ये केचिद्‌ याश्च शाखासु गीतयः ॥१००॥ 
खरवणसमु्याराः स्वास्तान्‌ धिदधि मच्छतान त 
वेदोमे जा भिन्न-मिन्न शाखा ई, उन शाखाओमं जितने 
गीत है तथा उन गीतौ खर ओर वर्णके उच्चारण करनेकी 
जितनी रीति्यौ है, उन सवक मेरी वनाथी हई ही समन्चो ॥१००२॥ 
यत्‌ तद्धयश्चिरः पाथं समुदेति वरप्रदम्‌ ॥१०१॥ 
सोऽदमवोत्तरे भागे करमाक्षरधिभागवित्‌ । 


दविचत्वारिरादधिकचि्ाततमरो ऽध्यायः 


९२.७५ 





कुन्तीनन्दन [ सत्रको वर देनेवारे जो हयग्रीव प्रक होते, 
उनके सूपमे मे टी अवतीर्णं होता द्र मेँ दी उत्तरभागमे वेद- 
मन््ोके क्रम-विमाग ओर अक्षरःविभागक्ा ज्ञाता रँ ४। १०१ २॥ 
वामादेशितमागेण मल्धसादान्मदात्मना ॥१०२॥ 
पाञ्चालेन क्रमः प्ाघ्तस्तस्माद्‌ भूतात्‌ सनातनात्‌ । 
महात्मा पाञ्चालने वामदेवके व्रताये हए ध्यान-मार्गसे 
मेरी आराधना करके मुञ्च सनातन पुरप्रके ही कृपाध्रसादते 
वेदका क्रमविभाग प्राप्त किया था ॥ १० २५ ॥ 
बश्रव्यगोचः स वभौ प्रथमं क्रमपारगः ॥१०२॥ 
नारायणाद्‌ वरं ठश्ध्वा प्राप्य योगमुत्तमम्‌ । 
क्रमं प्रणीय श्िश्चां च प्रणरित्वा स गाख्वः ॥१०४॥ 
वाश्नव्य-गोत्रम उत्पन्न हुए वे मर्धं गाल्व भगवान्‌ 
नारायणते वर एवं परम उत्तम योग पक्र वेदक क्रमविभाग एवं 
रिक्षाका प्रणयन करके सवरस पटे क्रमविभागके पारङ्गत 
विद्वान्‌ दहृए थे ॥ १०३-१०४॥ 
कण्डरीको ऽथ राजा च वद्मद्तः प्रतापवान्‌ । 
जातीमरणजं दुःखं स्सरत्वा स्युत्वा पुनः पुनः ॥१८५॥ 
सप्तजातिषु मुख्यत्वाद्‌ योगानां सम्पदं गतः । 
कण्डरीक-कुःम उत्पन्न हए प्रतापी राजा ब्रह्मदत्तने सात 
जन्मोके जन्म-मृल्युसम्बन्धी दुःखोक्रा बार-बार सरण करके 
तीत्रतम वैराग्यकरे कारण शीघ्र दी योगननित एरय प्राप्त कर 
ल्या था॥ १०५१ ॥ 
पुरा्टमात्मजः पाथं प्रथितः कारणान्तरे ॥१०६॥ 
धर्मस्य कुरुशादुंल ततोऽहं धर्मजः स्स्रतः। 
ऊुसशरष्ठ | कुन्ती कमार ! पएूवंकाल्मे किसी कारमवश 
मे धरम॑ङे पुत्ररूपसे प्रसिद्ध हुमा था । इसीषि सुचचे धर्मजः 
कहा गया दै ॥ १०६९ ॥ 
नरनारायणौ पूश्च॑ तपस्तेपतुरब्ययम्‌ ॥१०७॥ 
धमेयानं समारूढो प्व॑ते गन्धमादसे । 
तत्काखसमये चेव दश्चयक्षो वभूव ह ॥१०८॥ 
पहले नर ओर नारायणे जव भर्ममय रथपर आरूढ हो 
गन्धमादन पवंतपर अक्षय तप किया था, उसी समय प्रजापति 
दक्षका यज्ञ आरम्भ हूञा ॥ १०७-१०८ ॥ 
न॒ चैवाकट्पयद्‌ भागं स्रो रुद्रस्य भारत । 
ततो दधीचिवचनाद्‌ दश्चयक्षमपाहरत्‌ ॥१०९॥ 
मारत | उस यज्ञम दक्षने रद्रकं थ्थि भाग नहीं दिया 








ऋवेदमन्त्रके दो-दो पदका उच्चारण करके पदले-पहरेको 


छोड़ते जाना ओर उत्तरोत्तर पदको भिलकर दो-दो पोका एक 
साथ पाठ करते रहना करम्पिभाग कहलाता है । जैसे-अग्नि 
मीे पुरोहितम्‌" शस मन्तरकां क्रमपाठ इस प्रकार है--“अग्नि मीके 
$खे पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य" इत्यादि । अक्षरविमागका अरं है ` 
पदविभाग -एक-प्कं पदको अलग-अलग करके पटना । वथा (अमन | 
ढे पुरो!हतम्‌› इत्यादि । ६ 
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था; इसल्यि दधीचिके कहनेते द्रदेवने दक्षके यज्ञका विध्वंस 
कर डाखा ॥ १०९ ॥ 
ससजे शलं कोपेन प्रज्वलन्तं मुमुहुः । 
तच्छ्ररुं भस्मसात्कृत्वा दक्षयज्ञं सविस्तरम्‌ ॥११०॥ 
आवयोः सहसागच्छद्‌ बदयोश्रममन्तिकात्‌ । 

सद्रने क्रोधपू्वैक अपने प्रज्वलित त्रिदयूलका बारंबार प्रयोग 
किया । वह त्रिशूल दक्षके विस्तृत यज्ञको भस्म करके सहसा 
बदरिकाश्रमे हम दोनों ( नर ओर नारायण ) के निकट 
आ पर्हुचा ॥ ११०३ ॥ 
वेगेन महता पाथं पतन्नारायणोरसि ॥१११॥ 
ततस्तत्‌ तेजसाऽऽविष्ठाः केशा नारायणस्य ह । 
बभूवुसुंवणोस्तु ततोऽहं मुके शवान ॥११२॥ 

पाथं | उस समय नारायणी छातीमं वह ॒त्रिद्यूल बड़े 
वेगसे जा कगा । उससे निकलते हुए तेजकी ल्पेटमे आकर 
नारायणके केश मूंजके समान रंगवाले दो गये । इससे मेरा 
नाम (मुञ्जकेश हो गया ॥ १११-११२॥ 
तश्च शलं विनिधूतं हुंकारेण महात्मना । 
जगाम शंकरकरं नारायणसमाहतम्‌ ॥११९३॥ 

तब महात्मा नारायणने हुकारध्वनिके द्वारा उस त्रिद्यूलको 
पीछे हटा दिया । नारायणके हुंकारसे प्रतिहत होकर वह 
शङ्करजीफे हाथमे चला गया ॥ ११३ ॥ 
अथ रुद्र॒ उपाधावत्‌ तावृषी तपसान्वितौ । 
तत एनं समुद्भूतं कण्ठे जग्राह पाणिना ॥११४॥ 
नारायणः स विश्वात्मा तेनास्य रितिक्ृण्ठता । 

यह देख शद्र तपस्याम लगे हुए उन ऋषिर्योपर दय 
पड़ । तब विदवात्मा नारायणने अपने हाथसे उन आक्रमणकारी 
सद्रदेवका गला पकड़ लिया । इसीसे कण्ठ नीला दो जनिके 
कारण वे "नीलकण्ठ के नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ११४६ ॥ 
अथ रुद्रविधाताथेमिषीकां नर उद्धरन्‌ ॥११५॥ 
मन्धश्च संयुयोजाड्य सोऽभवत्‌ परदयमंदान्‌ । 

इसी समय रुद्रका विनाश करनेके ल्य नरने एक सींक 
निकाली ओर उसे मन्तेसि अभिमन्त्रित करे शीघ्र ही छोड़ 
दिया । वह सीक एक बहुत बड़ परक रूपमे परिणत हो 
गयी ॥ ११५२ ॥ 
श्चिक्तश्च सहसा तेन खण्डनं प्राप्तवां स्तदा ॥११६॥ 
ततोऽहं खण्डपर्युः स्मरतः परद्युखण्डनात्‌ 

नरका चलाया हुआ बह परश्च सहता रु्रके दवारा खण्डित 
कर दिया गया । मेरे परद्यका खण्डन हो जानेसे मे “खण्ड- 
परद्युः कलाया ॥ ११६३ ॥ 

अञ्न उवाच 

अस्मिन्‌ युद्धे त॒ वाष्णैय बे खोक्यरमने तदा .॥११७॥ 
कतो जयं भाप्तवांस्तत्र शांसेतन्मे जनादन । 

अञ्जंनने पू्ा-इष्णिनन्दन ` ! निलोकीका संहार 





करनेवाटे उसयुडके उपस्ित दोनेपर वर्ह सद्र ओर नारायणमेसे 
क्रिसको विजय प्रास्त हुई १ जनार्दन ! आप यह बात `सुञचे 
बतादये ॥ ११७२ ॥ 
श्रीभगवाटवाच 

तयोः संरग्नयोयद्धे रुद्रनारायणात्मनोः ॥११८॥ 
उद्विग्नाः सहसा कृत्स्नाः सवं रो कास्तदाभवन्‌। 
नागर्णात्‌ पावकः शुभ्रं मखेषु खतं हविः ॥११९॥ 

श्रीभगवान्‌ बोटे-अजन ! रद्र ओर नारायण जवर 
इस प्रकार परस्पर युद्धम सरग्न हो गये, उस समय सम्पूण 
लोकेकि समसत प्राणी सहसा उद्विन हो उठे । अग्निदेष 
यर्म विधिपूर्क होम किये गये विश्युद्ध हविष्यकों भी म्रहण 
नहीं कर पाते ये ॥ ११८-११९॥ 
वेदा न प्रतिभान्ति स्म षीणां भावितात्मनाम्‌ । 
देवान्‌ रजस्तमदचेव समाविविशतुस्तदा ॥१२०॥ 

पवित्रास्मा ऋषिर्योको वेदोका स्मरण नहीं दो पाता 
था । उस समय देवताओंमें रजोगुण ओर. तमोशुणका अविश 
हो गया था॥ १२० ॥ 
वखुधा संचकम्पे च नभश्च विचचाल ह । 
निष्प्रभाणि च तेजांसि ब्रह्मा चैवासनच्युतः ॥ १२९१॥ 
अगल्क्रोषं समुद्रश्च हिमवांश्च व्यशीर्यत । 

पृथ्वी कोपने छ्गीः आकाश विचलित हो गया । समस्त 
तेजस्वी पदाथं ( ग्रह-नक्षत्र आदि ) निष्प्रम हो गये । ब्रह्मा 
अपने आसनपे गिर पड़े । समुद्र सूखने खगा ओर हिमालय 
पवेत विदीणं होने लगा ॥ १२१९ ॥ 
तस्मिन्नेवं समुत्पन्ने निमित्ते पाण्डुनन्दन ॥१२२॥ 
ब्रह्मा चतो देवगणेक्रोषिभिश्च महात्मभिः । 
आजगामाञ्ु तं देशं यत्र॒ युद्धमवत॑त ॥१२३॥ 

पाण्डुनन्दन | एेसे अपशकुन प्रकट होनेपर ब्रह्माजी 
देवताओं तथा महात्मा ऋषियोको साय ठे शीघ्र उस खानपर 
आयः जहां वह युद्ध हो रहा था ॥ १२२-१२३ ॥ 
सोऽञजलिपग्रहो भूत्वा चतुवैकत्रो निरुक्तगः । 
उवाच वचनं रुद्रं खोकानामस्तु बै शिवम्‌ ॥१२४॥ 
न्यस्यायुधानि विदेश जगतो हितकाम्यया । 

निरुक्तगम्य भगवान्‌ चुने हाथ जोड़कर रद्रदवसे 
कहा-- शरभो | समस्त लो्कोका कल्याण हो | विदतेश्वर | 
आप जगतके हितकी कामनासे अपने दयियार रख 
दीज्यि ॥ १२४१ ॥ 
यद्क्षरमथान्यक्तमीशं रोकस्य भावनम्‌ ॥१२५॥ 
कूटस्थं कठ निद्धनद्मकतेति च यं विदुः । 
व्यक्तिभावगतस्यास्य एका मूतिरियं सुभा ॥१२६॥ 

“जो सम्पूणं जगत्का उत्पादक, अविनाशी ओर अव्यक्त 
ईश्वर दैः जिन ज्ञानी पुरुष कूट, निरन्धः कत्‌ ओर 
अकतां मानते दै व्यक्तभावको पराप्त हुए उन्दी परेश्वरकी 
यह एक ॒कस्याणमयी मूर्ति है ॥१२५-१२६॥ 





मोक्षधमेपवं ] 


(4 
नो नारायणदचेव जातौ धर्मकुरोद्धहौ । 
{4 ६९ 

वपसा महता युक्तौ देव्रेष्ठो मदावतौ ॥१२७॥ 

°्धमम॑कुल्मे उत्पन्न हुए ये दोनो महाव्रती देवक्रेष्ठ नर 
ओर नारायण महान्‌ तप्यसे युक्त दै ॥ १२७ ॥ 
अदं प्रसादजस्तस्य ऊुतश्ित्‌ कारणान्तरे । 
त्वं चैव क्रोधजस्तात पूर्सगें सनातनः ॥१२८॥ 

“किसी निमित्तसे उन्दी नारायणके दृप।प्रसादसे मेरा 
जन्म हुआ है । तात | आप मी पूरव॑सगमे उन्दी भगवानके 
क्रोघसे उदन्न टुए सनातन पुरुष द ॥ १२८ ॥ 

५५ विवुधेश्च [*भ 

मयां च साधं वरद विवुधेश्च महषिभिः। 
प्रसादयाद्यु खोकानां शान्तिर्भवतु मा चिरम्‌ ॥१२९॥ 

ध्वरद्‌ | आप देवताओं ओर मदर्ियोके तथा मेरे साथ 
शीघ्र इन भगवानूको प्रसन्न कीजिये, जिससे सम्पूण जगते 
शीघ्र दी शान्ति स्थापित हो ॥ १२९॥ 
बरह्मणा त्वेवमुक्तस्त रुद्रः क्रोधाग्निमुत्खजन्‌ । 
प्रसादयामास ततो देवं नारायणं प्रभुम्‌ । 
शरणं च जगामाद्यं वरेण्यं वरदं प्रभुम्‌ ॥१३२०॥ 

ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर सद्रदेवने अपनी क्रोधाग्निका 
त्याग किया | फिर आदिदेव, वरेण्य, वरदायकः सवंसमथं 
भगवान्‌ नारायणको प्रसन्न क्रिया ओौर उनकी शरण ली ॥ 


ततोऽथ वरदो दैवो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
प्रीतिमानभवत्‌ तत्र॒ रुद्रेण सह संगतः ॥१२१॥ 
तब क्रोध ओर इन्द्रिर्योको जीत लेनेवाठे वरदायक 
देवता नारायण वरहो बड़े प्रसन्न हए ओर रुद्रदेवसे गे 
मिले ॥ १३१॥ 
ऋषिभिर्ह्यणा चैव विबुधैश्च सुपूजितः । 
उवाच देवमीदानमीशः स जगतो हरिः ॥१३२॥ 
यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामयु स मामु । 
नावयोरन्तर किचिन्मा तेऽभूद्‌ बुद्धिरन्यथा ॥१३३॥ 
तदनन्तर देवताओं, ऋषियों ओर ब्रह्माजीसे अत्यन्त 
पूजित हो जगदीश्वरं श्रीहरिने रुदरदेवसे कहा-- प्रभो । जो 
तुम्दे जानता ३ वह मुञ्चे भी जानता दे। जो ठम्ारा अनुगामी 
हैः वह मेरा मी अनुगामी है । हम दोनोमे ऊुछ भी अन्तर 
नहीं ह । तुम्हारे मनमे इसके विपरीत विचार नदी होना 
चाहिये ॥ १३२-१२२ ॥ 
अद्यप्रभृति ्नीवत्सः शूलाङ्क मे भवत्वयम्‌ । 
मम पाण्यङ्किलश्चापि श्रीकण्ठस्त्वं भविष्यसि ॥१३७॥ 
(आजते तुम्हारे शका यह चि मेरे वक्षःस्थल्मे 
८भीवत्सणके नामवे परसिद्ध होगा ओर ठग्हारे कण्ठमे मेरे 


` म० भा० पं०-२३- 





द्विचत्वारिदादधिकचिराततमी ऽध्यायः 
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हाथके चिहसे अङ्कित होनेके कारण तुम मी श्रीकण्ठः 
कहलाओगेः ॥ १३४ ॥ 
श्रीमगवाचवाच 
पवं -लक्षणमुत्पाद्य परस्परकृतं तदा । 
सख्यं चेवातुखं कृत्वा रद्रेण सहिताव्रषी ॥ १२५॥ 
तपस्तेपत॒रव्यग्रो विखज्य जिदिवौकसः 1 
एष ते कथितः पाथं नारायणजयो सधे ॥ १६६॥ 
भगवान्‌ धीङृष्ण कहते है- पार्थ | इस रकार अपने- 
अपने शरीरम एक दृसरेके द्वारा कयि हुए रेसे लक्षण 
( चिह्न ) उत्पन्न करके वे दोनों ऋषि. सद्रदेवके साथ 
अनुपम मत्री स्थापित कर देवतार्ओको विदा करनेके 
पद्चात्‌ शान्तचित्त दो पूर्ववत्‌ तपस्या करने ल्मे । 
इस प्रकार मने तुम्दं युद्धम नारायणकी विजयका इृ्तान्त 
वताया दे ॥ १३५-१३६ ॥ 
नामानि चैव गद्यानि निरुक्तानि च भारत । 
ऋषिभिः कथितानीह यानि संकीतितानि ते ॥१३७॥ 
भारत ! मेरे जो गोपनीय नाम है उनकी म्युत्पत्ति 
मैने बतायी है । ऋषिरयोनि मेरे जो नाम निशित कयि, 
उनका भी मने तुमसे वर्णन किया है ॥ १३७ ॥ 
पवं बहुविधे सरूपैश्चरामीह वसुन्धराम्‌ । 
बरह्मछोकं च कौन्तेय गोरोकं च सनातनम्‌ ॥१२८॥ 
करुन्तीनन्दन | इस प्रकार अनेक तरहके रूप धारण 
करके मँ इस परथ्वीपर विचरता हू, बरह्मरोकमे रहता हूँ ओर 
सनातन गोलोक विहार करता हूं ॥ १३८ ॥ 
मया त्वं रक्षितो युद्धे महान्तं प्रा्तवाज्ञयम्‌ । 
यस्तु ते सोऽध्रतो याति युद्धे सम्पत्युपस्थिते॥१३९॥ 
तं विद्धि सुद्र कौन्तेय देवदेवं कपर्दिनम्‌ । 
कालः स पव कथितः कोधजेति मया तच ॥१७०॥ 
मुद्चसे सुरक्षित होकर तुमने महाभारत युद्धमे महान्‌ 
विजय प्राप्त की है । कुन्तीनन्दन ! युद्ध उपखित होनेपर जो 
पुरुष तुम्हारे आगे-आगे चकते थे? उन्है तुम जटाजूटधारी 
देवाधिदेव सद्र समन्चो । उन्दीको मेने वमस क्रोधद्वाराउतसन्न 
बताया है । वे दी काल कदे गये हँ ॥ १३९-१४० ॥ 
निहतास्तेन वै पूर्वं हतवानसि यान्‌ रिपून्‌ । 
अप्रमेयप्रभावं तं देवदेवमुमापतिम्‌ । 
नमस देवं प्रयतो विदेशं हस्मक्षयम्‌ ॥१७१॥ 
वमने जिन शत्रुओंको मारा दै, बे पहले ही रद्रदेवके 
हाथसे मार दिये गये थे । उनका प्रभाव अप्रमेय है । तुम 
उन देवाधिदेव, उमाबस्लम विश्वनाथः पापहारी एवं अविनाशी 
महादेवजीको संयतचित्त होकर नमस्कार करो ॥ १४९१ ॥ ` 


यश्च ते कथितः पूवं करोधजेति पुनः पुनः ॥ २ ४ त 








५३७८ 








तस्य प्रभाव पवाभ्रे यच्छतं ते धनंजय ॥१५२॥ 
घनंजय ! जिन्हे क्रोधज बताकर मने ठमसे वारंवार 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपव॑णि 


श्रीमहाभारते 


मोक्षधमंपर्वणि 


[ शान्तिपर्वणि 


उनका परिचय दिया है ओर पदले तमने जो कुछ सुन रस्खा हैः 
वह सव्र उन रुद्रदेवका ही प्रभाव दै ॥ १४२ ॥ 
नारायणीये द्विचत्वाररिंशद धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपवके अन्तम॑त मोष्षधरमंपवरमे नारायणकी महिमाविषयक 
7 तीन सौ बयलीसु् अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४२ ॥ 
( दक्षिणाय अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुरु १४४ शोक हैँ ) 
^ ---5--2+&- ^~ - 
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ञ्चोनक उवाच 

सौते खुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌ । 

यच्छुत्वा मुनयः सवे विस्मयं परमं गत: ॥ १ ॥ 
शोनकने कद्ा- सूतनन्दन ! आपने यह बहुत बड़ा 

आख्यान सुनाया है । इसे सुनकर समस्त ऋषियोको वड़ा 

आश्चयं हुआ है ॥ १॥ 

सवौधमाभिगमनं  सवेतीथौवगाहनम्‌ । 

न तथा फलदं सोते नारायणकथा यथा ॥ २ ॥ 
सूतङकमार ! सम्पूणं ऋष्रि-आश्र्मोकी यात्रा करना ओर 

समस्त तीरथोमिं स्नान करना मी वैसा फल्दायक नदीं है, जेसी 

किं भगवान्‌ नारायणकी कथा है ॥ २ ॥ 

पाविताङ्खाः स संयत्ताः श्ुत्वेमामादितः कथाम्‌। 

नारायणाभ्यां पुण्यां सवेपापप्रमोचनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
समस्त पपत द्धुडानेवाटी नारायणसम्बन्धिनी इस 

पुण्यमयी कथाको आरम्मसे ही सुनकर हमारे तन-मन 

पवित्र हो गये ॥ ३॥ 

ददेश भगवान्‌ देवः सर्वंरोकनमस्कृतः। 

सत्रह्मकैः खरः छृत्स्नेरन्यश्चेव मदरषिभिः ॥ ४ ॥ 
सर्व॑खोकवन्दिति भगवान्‌ नारायणदेवक्रा दर्शन तो 

ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवताओं तथा अन्यान्य म््धियोके लपि 

भी दुर्खभ है॥ ४॥ 

दृष्टवान्‌ नारदो यद्वु देवं नारायणं हरिम्‌ । 

नूनमेतद्धःथलुमतं तस्य॒ देवस्य सूतज ॥ ५ ॥ 
सूतनन्दन | नारदजीने जो देवदेव नारायण हरिका 

दर्घान कर लिया, यह निश्चय ही उन भगवान्‌की अनुमति- 

से ही सम्भव हआ ॥ ५॥ 

यद्‌ श्ववान्‌ जगन्नाथमनिखद्धतनौ स्थितम्‌ । 

यत्‌ प्राद्रवत्‌ पुनभूंयो. नारदो देषसत्तमौ ॥ ६ ॥ 

द्रष्टुं कारणं तद्‌ व्रवीहि मे। 

नारदजीने जो अनिखद्धःविग्रहमे खित -हए जगन्नाथ 


श्रीररिका दर्थ॑न किया ओर पुनः जो वे वहेति देवशरेष्ठ नर 
नारायणका दर्शन करनेके ल्यि उनके पास दोडे गये 
इसका क्या कारण है १ यह मञ्चे बताइये ॥ ६९ ॥ 


सौतिरुवाच 


तस्मिन्‌ यज्ञे वतमाने गाक्षः पारिक्षितस्य चै ॥ ७ ॥ 

£. 
कमान्तरेषु विधिवद्‌ वत॑मानेषु शौनक । 

= = ~~ (र 
कृष्णद्धेपायनं व्यासषि वेदनिधि प्रसुम्‌ ॥ < ॥ 
परिपप्रच्छ राजेन्द्रः पितामहपितामहम्‌ । 

सूतपु्ने कदहा-- शोनक | राजा जनमेजयका वह 
यञ विधिपूक चल रहा था | उतम विभिन्न कर्मोकि बीचमे 
अवकाश मिलनेपर राजेन्द्र॒ जनपेजयने अपने पितामहौके 
पितामह वेदनिधि भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन मदर्थं व्यासे 
इस प्रकार पृछा ॥ ७-८२ ॥ 

जनमेजय उवाच 

क १ ५४ 
इवेतद्वीपाननिवृत्तेन नारदेन सुरर्षिणा ॥ ९ ॥ 
ध्यायता भगवद्वाक्यं चेष्रितं किमतः परम्‌। 

जनमेजय वोले-मगवन्‌ ! भगवान्‌ नारायणके 
कथनपर विचार करते हए देवधिं नारद जव उवेतद्वीपसे 
लोट अयि, तवर उसके वाद उन्दने क्या क्रिया १॥ ९९ ॥ 
बदयौधभमागम्य समागम्य च ताघरृषी ॥ १०॥ 
कियन्तं कालमवसत्‌ कां कथां पृष्टवांश्च सः। 

 बद्रिकाश्रममे आकर उन दोनो ऋष्यो मिलनेके 

पश्चात्‌ नारदजीने वहां कितने समयतकर निवास किया . ओर - 
उन दोनसि कौन-सी कथा-पूष्ी १ ॥ १०३ ॥ 


इदं शतलहस्नद्धि भारताख्यानविस्तरात्‌ ॥ ११॥ 
आमन्थ्य मतिमन्थन कज्ञानोदधिमनुत्तमम्‌ । 

एक खख दलोकेपे युक्त त्रिश्तरत महाभारत 
इतिहासे निकालकर जो आने यह सारभूत कथा सुनायी 
दैः यह बुद्धिरूपी मथानीके दवारा शानके उत्तम समुद्रको 
मथकर निकाठे गये अगृतके समान द ॥ ११३ ॥ 


च्च्य्व्य्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य्य्व्व्यजच्य्च्य्य्व्च््््य 





जिचत्वारिदादधिकत्रिशततमो ऽध्यायः 
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नवनीतं यथा दध्नो मटयाचन्दनं यथ। ॥ १२॥ 
आरण्यकं च वेदेभ्य ओषधिभ्योऽम्तं यथा । 
समुदध्रतमिदं ब्रह्मन्‌ कथासतमिदं तथा ॥ १३॥ 


कन {8 [शा 
ब्रह्मन्‌ | जपे दहीसे मक्खन) मल्यपर्वतसे चन्दनः 


वेदो आरण्यक ओर ओषधि्योषे अमृत निकाला गया है, ' 


उसी प्रकार आपने यदह कथारूपी अमृत 
रक्ला दै ॥ १२-१३ ॥ 
तपोनिघे त्वयोक्तं हि नारायणकथाश्रयम्‌ । 
स ईशो भगवान्‌ देवः सर्बभूतात्मभावनः ॥ १७ ॥ 
तपोनिधे ! आपने मगवान्‌ नारायणकी कथसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जो बातें कीरै; वे सव इत म्रन्थकी सारभूत 
ह । सवके ईदवर भगवान्‌ नारायणदेव सम्पूर्णं॑भूतोको 
उत्पन्न करनेवाठे दँ ॥ १४ ॥ 
अहो नारायणं तेजो दुशं दविजसत्तम । 
यत्राविशन्ति कदपान्ते स्वे ब्रह्मादयः खुराः ॥ १५॥ 
ऋषयश्च. सगन्धवा यच्च॒ किचिच्यराचरम्‌ । 
न ततोऽस्ति परं मन्ये पावनं दिवि चेह च ॥ १६॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! उन भगवान्‌ नाराय णका तेज अद्भुत दै। 
मनुष्यके छि उसकी ओर देखना भी कटिन दै | कस्पके 
अन्तम जिनके भीतर ब्रह्मा आदि सम्पूरणं देवताः ऋषिः 
गन्धरवं तथा जो कुछ भी चराचर जगत्‌ है, वह सव विीन 
हो जाता है, उनसे बदुकर परम पावन एवं महान्‌ इप्त भूत 
ओर खर्गलोकमे भँ दुसरे किसीको नदीं मानता ॥१५-१६॥ 
सवौश्रमाभिगमनं सवंतीथीवगाहनम्‌। 
न तथा फख्दं चापि नारायणकथा यथा ॥ १७ ॥ 
सम्पूणं ऋृष्रि-आश्रमोकरी यात्रा करना ओर समस्त 
तीथेमिं स्नान करना भी वैसा फट देनेवाला. नहीं है, ञेसा 
कि भगवान्‌ नारायणकी कथा प्रदान करती दै ॥ १७ ॥ 
सर्वथा पाविताः स्मेह श्रुत्वेमामादितः कथाम्‌ । 
हरेरवविदवेश्वरस्येह  स्व॑पापयणाहशानीम्‌ ॥ १८॥ 
सम्पूणं विश्वके खामी श्रीदरिकी कथा सव पापौका नाश 
करनेवाली है | उसे आरम्भसे ही सुनकर इम सब लोग 
यहां सर्वथा पवित्र दो गये द ॥ १८ ॥ 
न चिं कृतवांस्तचच यदायां मे धनंजयः । 
वाखुदेवखहायो यः प्रा्ठवाञ्जयसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
मेरे पितामह अर्जुने जो भगवान्‌ वासुदेवी सदायता 
पाक्गर उत्तम विजय प्राप्त कर ली, वह वर्ह उन्दने कोई 
अद्भुत कायं नहीं किया दै ॥ १९॥ 
न चस्य किंचिदप्राप्यं म्ये छोकेष्वपि तरिषु । 
ब्रेलोक्यनाथो विष्णुः स यथा.ऽऽसीत्‌ साद्यङृत्‌ स व ॥ 


निकालकर 





त्रिखोकीनाश्र भगवान्‌ कृष्ण ही जव उनके सहायक 
ये? तव उनके लय तीनो लोकमि किसी वस्तुकी प्राति असम्भव 
रही हो, यह मेँ नहीं मानता ॥ २० ॥ 
धन्धाश्च सर्वं एवासन्‌ ब्ह्मस्ते मम पूर्वजाः । 
हिताय श्रेयसे चैव येषामासीज्नार्दनः ॥ २९॥ 
व्रह्मन्‌ ! मेरे सभी पूर्वंन धन्य ये, जिनका हित ओर 
कल्याण करनेके छ्य साक्षात्‌ जनार्दन तैयार रहते थे ॥ 
तपसाथ खद्यो हि भगवाटं लोकपूजितः 
दण्टवन्तस्ते साश्नाचद्रीवत्साङ्कविभूषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
लोकपूजित भगवान्‌ नारायणका दर्शन तो तपस्यासे 
ही हो सकता दै; त्रितु मेरे पितामर्होनि श्रीवत्सके चिहसे' 
विभूषित उन भगवान्‌का साक्चात्‌ दर्दान अनायास दही 
पाल्या था॥ २२॥ 
तेभ्यो धन्यतरश्यैव नारदः परमेष्ठिजः । 
न चाटपतेजसश्षि वेद्ध नारदम्ययम्‌ ॥ २३ ॥ 
दवेतद्वीपं समासाद्य येन दष्टः सथं हरिः । 
देवध्रसादानुगतं व्यक्तं ॑तत्‌ तस्य दर्हानम्‌ ॥ २७॥ 
उन सव्रसे भी अधिक धन्यवादके योग्य ब्रह्मपुत्र 
नारदजी ह । म अविनाशी नारदजीको कम तेजखी ऋषि 
नहीं समन्चता, जिः होने श्वेतद्वीपे पर्हुचकर साक्षात्‌ श्रीहरिका 
दशंन प्राप्त कर छिया । उनका वह भगवद्‌-दरशन स्पश ही उन 
भगवान्‌की कपाका फ है ॥ २३-२४॥ 
तद्‌ दष्टवांस्तदा देवमनिसुद्धतनौ स्थितम्‌ । 
वद्रीमाश्चमं थत्‌ तु नारदः प्राद्रवत्‌ पुनः॥ २५॥ 
नरनारायणौ द्रष्टं किं तु तत्‌ कारणं मुने। 
मुने | नारदजीने उस्र समय उवेतद्वीपमे जाकर जो 
अनिरुद्ध-विग्रहमे स्थित नारायणदेवक्रा साक्षात्कार किया 
तथा पुनः नरनारायणका दडन करनेके स्यि जो बदरिका- 
श्रपको प्रस्थान क्रियाः इसका क्या कारण है १॥ २५१ ॥ 
दवेतद्वीपान्निवृत्तश्च नारदः परमेष्ठिजः ॥ २६॥ 
बद्रीमाश्चमं प्रप्य समागस्य च ताव्रृषी। 
कियन्तं कालमवसत्‌ प्रञ्चान्‌ कान्‌ पृष्टवांश् ह ॥ २७ ॥ 
ब्रहापुत्र नारदजी उवेतद्वीपसे छौटनेपर जब बदरिकाश्रम- 
मै पर्ुचकर उन दोनो ऋषि्ते मे तत्र वहां उन्होने 
क्रिनने समयतक्र निवा किया १ ओर वहां उनसे किनःकिन 
प्ररनोको पूछा १ ॥ २६-२७ ॥ 


इवेतद्वीपादुपाचृत्ते तस्सिन्‌ वा खमहात्मनि । | 
नरनारायणाबुषी ॥ २८॥ ` 


द ~~ 


क्रिमबरूतां महात्मानौ 
तदेतन्मे यथातत्वं सवंमाख्यातुमहंसि। 
इवेतद्वीपसे लौटे हूए उन नारदजीसे महात्मा नर ` 
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महाभारते 


[ शान्तिपर्बणि 





नारायण ऋषियोने क्याबातकी यीष्ये सब्र वातं अप 
यथाथंरूपसे बतनेकी कृपा करे ॥ २८१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे ॥ २९ ॥ 
यस्य प्रसादाद्‌ वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्‌ । 

वैराम्पायनजीने कहा-अमिततेजस्वी मगवान्‌ 
व्यासको नमस्कार दै, जिनके कपाप्रसादसे मै भगवान्‌ 
नारायणकी यह कथा कह रहा द्रं ॥ २९९ ॥ 


प्राप्य दवेतं महाद्वीपं दष्ट च हरिमग्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
निचत्तो नारदो राजंस्तरसा मेरुमागमत्‌ । 
हृदयेनोद्वहन्‌ भारं यदुक्तं परमात्मना ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! उवेतनामक्र महाद्वीप जाकर वहां अविनाशी 
श्रीहरिका दशन करके जब नारदजी लौटे, तवर बड़े वेगसे 
मेरुपरवेतपर आ पर्हैचे । परमात्मा श्रीहरिने उनसे जो कुछ 
कहा था, उस कार्य॑भारको वे हृदयते ढो रहे थे ॥३०-३९१॥ 
पश्चादस्याभवद्‌ राजन्नाटमनः साध्वसं महत्‌ । 
यद्‌ गत्वा दुरमध्वानं क्षेमी पुलरिहागतः ॥ ३२ ॥ 
नरेश्वर ! तदश्चात्‌ उनके मनम यह सोचकर बड़ा 
भारी विस्मय हुआ कि मेँ इतनी दूरका मागं ते करके पुनः 
यहां सछुशा केसे छोर आया १॥ ३२॥ 
मेरोः प्रचक्राम ततः पवेतं गन्धमादनम्‌। 
निपपात च खात्‌ तूणं विशालां बदरीम ॥ २२॥ 
तदनन्तर वे मेरुसे गन्धमादन पवैतकी ओर चे 
ओर ब्रदरीविशालतीर्थके समीप वुरत दही आकाशसे 
नीचे उतर पड़े ॥ ३३ ॥ 
ततः ख ददे देधौ पुराणाश्रषि सत्तमौ । 
तपश्चरन्तौ सखुमहदात्मनिष्टौ मदावतौ ॥ २४॥ 
वहां उन्होने उन दोनों पुरातन देवता क्रषिश्रे् नर 
नारायणका दशंन करिया, जो आत्मनिष्ठ हो महान्‌ त्रत लेकर 
बड़ी भारी तपस्या कर रदे थे ॥ ३४॥ 


तेजखाभ्यधिकौ सूत्‌ सर्वलोकविरोचनात्‌। 
शीवत्सलश्चणौ पूज्यौ जटामण्डलधारिणौ ॥ १५॥ 


वे दोनों सम्पूणं लोकरौको प्रकाशित करनेवाले सूरय॑से भी 
अधिक तेजस्वी थे । उन पूज्य महात्माओंके वक्षःस्थले 
श्रीवत्सके चिह सुशोभित दो रहे थे ओर वे अपने मस्तकपर 
जटमण्डल घारण क्रि ए ये ॥ ३५॥ 
जाल्पादथुजो लौ तु प्रादयोश्क्रलक्षणौ। 
व्यूढोरस्कौ दीर्घषुजो तणा मुष्कचतप्किणौ ॥ २६॥ 
घष्िदन्तावष्टदप्ौ मेधौधसद्यखनौ । 
खास्यौ पृथ॒लटारौ च सुश्च उहजुनासिको ॥ ३७ ॥ 


उनके हार्थोमं हंसका ओर चरणोमिं चक्रका चिह्न था | 
विशार वक्षःस्थल, बड़ी-बड़ी भुजार्प, अण्डकोशे चार-्रार 
ब्रीज, मुखम साठ दात ओर आठ दादू; मेषके समान गम्भीर 
खरः सुन्दर सुख, चौड़ खुलाट, ्बोकी भौ सुन्दर ठोदी 
ओर मनोहर नासिकसे उन दोर्नौकी अपूवं शोभा 
हो रही थी॥ २३६-२७ ॥ 


आतपत्रेण सद्दो शिरसी देवयोस्तयोः । 
एवं लक्षणसम्पन्नौ महापुरुषसंक्षितौ ॥ ३८ ॥ 
तौँ दष्ट मारदो ृष्टस्ताभ्यां च प्रतिपूजितः । 
खागतेनाभिभाष्याथ पृष्रश्चानामयं तथा ॥ ३९ ॥ 
उन दोनो देवतार्ओंके मस्तक छत्रके समान प्रतीत 
होते थे । एेसे श्भलक्षणोसे सम्पन्न उन दोनों महापुर्षोका 
दशन 'करके नारदजीको बड़ी प्रसन्नता दुई । भगवान्‌ नर 
ओर नारायणने मी नारद जीका स्वागत-सत्कार करके उनका 
ङुशल-समाचार पृष्ठा ॥ ३८-३९ ॥ 


^ 


बभूवान्त्गतमतिर्निरीक्ष्य पुरुषोत्तमौ । 
सदोगतास्त्च ये वै सर्वभूतनमस्कृतः ॥ ४०॥ 
दवेतद्धीपे मया दष्टास्ताटराचृषिसत्तमौ । 

तदनन्तर नारदजीने उन दोनौ पुरुषोत्तमौकी ओर 
देखकर मन-ही-मन विचार किया, अहो ! मैने उवेतद्वीपमे 
भगवान्‌की समभाके मीतर जिन सर्वभूतवन्दितं सदस्यौको 
देखा था, ये दोनो ऋषिशरेठमीत्रैसे ही रै ॥ ४०९ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा कत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ ४१॥ 
स चोपविविरो तत्र पीठे कुडामये शमे । 


मन-ही-मन एेसा सोचकरवे उन दोर्नोकी प्रदक्षिणा 
करके एक सुन्दर कुशानपरं व्ैठ गये ॥ ४१३ ॥ 
ततस्तौ तपसां वासौ यरासां तेजसामपि ॥ ४२॥ 
ऋषी शमदमोपेतो कृत्वा पौवोल्िकं विधिम्‌ । 
पश्चान्नाखदमव्यग्रौ पा्याष्यौभ्यामथार्चतः ॥ ७३॥ 

तदनन्तर तपस्या, यश॒ ओर तेजके भी निवाससान 
वे शमन्द्मसम्पन्न दोनौ ऋषि पूर्वाहमकाल्का नित्य॒ कमं 
पूणं करके फिर शान्त-मावसे पाच ओर अर्यं आदि निवेदन 
करके नारदजीकी पजा करने लगे ॥ ४२-४३.॥ 


पीठयोश्चोपविष्ठौ तौ रतातिथ्याह्धिकौ यप । 
तेषु तत्रोपविष्टेषु स ॒देशोऽभिव्यगाजत ॥ ७४॥ 
आन्याहुतिमहाज्वालेरय्षवाटो यथास्निभिः। 
नरेश्वर | अपने नित्यकं तथा नारदजीका आतिथ्य 
सत्कार करके वे दोनो ऋषि मी कुशालनपर बैठ गये । बर्हो 
उन तीनोके बैठ जानेपर वह प्रदेश घीकी आहुतिे प्रज्वलित 
विशार ल्पर्यौबाठे तीन अग्नयेसि प्रकाशित यज्ञमण्डपकी 
भोति सुदश्योमित दोने ल्गा ॥ ४४२ ॥ 


मोक्षधर्मपवं ] 


जिचत्वारिददधिकञ्चिश्ततमोऽध्यायः 
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अथ नारायणस्तज्र नारदं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
सुखोपविष्टं विभान्तं कृतातिथ्यं सुखस्थितम्‌ । 
इसके बाद वहां आतिथ्य रण करके सुखपूर्वकतरैटकर 
विश्राम करते हए नारदजीसे नारायणने इस प्रकार कदा ॥ 
नरनारायणावृतचतुः 
अवीदानीं स भगवान्‌ परमात्मा सनातनः ॥ ४६॥ 
इवेतद्वीपे त्वया दश्र आवयोः प्रतिः ण्या । 
लसर-नारायण वोटे--देवषें ! क्या तुमने इस समय 
इवेतद्वीपमे जाकर हम दोनोका परम कारणरूप सनातन 
परमात्मा भगवान्‌का दर्यन कर छिया १॥ ४६२ ॥ 
नारद उवाच 
दृष्ठो मे पुरूषः श्रीमान्‌ विश्वरूपधयोऽग्ययः ॥ ४७ ॥ 
स्वे रोका हि तच्रस्थास्तथा देवाः सदहर्षिभिः। 
नारदजीने कहदा--भगवन्‌ ! मैने विश्वरूपधारी उन 
अविनाशी एवं कान्तिमान्‌ परम पुरुषका दर्शन कर लिया | 
क्रषियोँसदहित देवता तथा सम्पूर्णं लोक उन्दीकि भीतर 
विराजमान. दै । ४७१ 
अद्यापि चैनं पदयामि युवां पद्यन्‌ सनातनौ ॥ ४८॥ 
यैलक्चणेसुपेतः स॒ हरिरव्यक्त रूपध्रक्‌ । 
तैरलक्षणेख्पेतौ हि व्यक्तरूपधरो युवाम्‌ ॥ ४९॥ 
म इस समय मी आप दोनों सनातन पुरुषोको देखकर 
यहीं उेतद्वीपनिवासी मगवान्‌की क्लकी कर रहा ह| 
वर्ह मने अव्यक्तरूपधारी श्रीहरिको जिन लक्षणोसे सम्पन्न 
देखा था, आप दोनों व्यक्तरूपधारी पुरुष भी उन्दी लक्षणो 
सुशोमित दै ॥ ४८-४९ ॥ 
दषो युवां मया तत्र तस्य देवस्य पादवेतः। 
दैव चागतो ऽस्म्यद्य विखष्ठः परमात्मना ॥ ५० ॥ 
इतना दी नही, मैने आप दोर्नौको व्हा भी परमदेवके 
पास उपस्ित देखा था ओर उन्हीं परमात्माके भैजनेसे आज 
म फिर यहो आया हूं ॥ ५० ॥ 
को हि नाम भवेत्‌ तस्य तेजसा यशंसा्िया। 
` सशख्िषु लोकेषु ऋते धमौत्मजो युवाम्‌॥ ५१ ॥ 
तीनो रोकोमिं धर्मके पुत्र आप दोनों महापुरुषोके सिवा 
दुसरा कौन है जो तेजः यश ओर श्रीम उन्ही परमेश्वरके 
समान हो ॥ ५१ ॥ 
` तेन मे कथितः छत्स्नो धमैः क्ेत्रक्संक्षितः। 
भरादुभौवाश्च कथिता भविष्या इह ये यथा ॥ ५२॥ 
उन भगवान्‌ श्रीहरिने युलञसे सम्पूणं धर्मक वणन 
किया था । ्ेच्ञका भी परिचय दिया था ओर यहा 
भविष्यम्‌ उनके जो अवतार जसे होनेबाले दै उद 
भी बताया था ॥ ५२॥ 


तत्र ये पुरूषाः दवेताः पञ्चेन्द्रियविवजिताः । 
प्रतिबुद्धाश्च ते सवे भक्ताश्च पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
वर्ह जो चन्द्रमाके समान गौरव्णके पुरुष थे? वे सव-के- 
सब पचो इन्द्रियोसे रहित अर्थात्‌ पञ्मोतिक शरीरसे चयल्यः 
ज्ञानवान्‌ तथा पुरुषोत्तम श्रीविष्णुके भक्त थ ॥ ५३ ॥ 
तेऽर्चयन्ति सदा देवं तैः साधं रमते च सः। 
प्रियभक्तो हि भगवान्‌ परमात्मा द्विजग्रियः ॥ ५७ ॥ 
वे सदा उन नारायणदेवकी पूजा-अर्चा करते रहते दै 
ओर भगवान्‌ भी सदा उनके साथ प्रन्नतापू्॑क क्रीडा करते 
रहते ई । भगवान्‌को अपने मक्त बहत ही प्रिय ई तथा वे 
परमात्मा श्रीहरि ब्राह्मणोके भी प्रमी ह ॥ ५४ ॥ 
रमते सोऽच्य॑मानो हि खदा भागवतप्रियः। 
विश्वभुक्‌ स्ेगो देवो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ५५॥ 
वे विश्वका पालन करनेवाले सर्वव्यापी मगवान्‌ 
बड़े भक्तवत्सल ह । भगवद्धक्तीके प्रेमी ओर प्रियतम श्रीहरि 
उनसे, पूजित हो व्हा सदा सुप्रसन्न रहते द ॥ ५५ ॥ 
स कतौ कारणं चेव कार्यं चातिबलयुतिः। 
हेतश्चाक्ञा विधानं च तच्वं चैव महायशः ॥ ५६॥ 
वे ही कर्ता, कारण ओर कार्य ह । उनका बर ओर तेज 
अनन्त है । वे महायशस्वी भगवान्‌ ही देतु, आज्ञाः विधि 
ओर तचसूप द ॥ ५६ ॥ 


तपसा योज्य सो ऽ.ऽत्मानं वेतद्धीपात्‌ पर हि यत्‌। 

तेज इत्यभिविख्यातं स्वयंभासावभासितम्‌ ॥ ५७॥ 
वे अपने आपको तपस्यामे लगाकर उवेतद्वीपसे भी परे 

प्रकाशमान तेजोमय स्वरूपसे विख्यात द । उनका वह तेज 

अपने ही प्रकाशते प्रकारित दै ॥ ५७ ॥ 


शान्तिः सा निषु खोकेघु विहिता भावितात्मना । 
पतया शुभया बुद्धया नैष्ठिकं बतमास्थितः ॥ ५८ ॥ 

उन पूतात्मा परमात्माने तीनो लोकोमे उस शान्तिका 
विस्तार किया है । अपनी इस कल्याणमयी बुद्धिके द्वारा वे 
नैष्ठिक वतका आश्य ठेकर सित है ॥ ५८ ॥ 


न त्र सूर्यस्तपति न सोमोऽभिविराजते । 

न वायुवाति देवेशे तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ ५९॥ 
वँ सूयं नही तपतेः चन्द्रमा नदीं प्रकाशित होते तथा 

दुष्कर तपस्यामे लगे हुए देवेश्वर श्रीहरिके समीप यह ल्मैकिक 

वायु भी नदीं चलती है ॥ ५९ ॥ 

वेदीमष्टनलोत्सेधां भूमावास्थाय विश्वृत्‌ । 

पकपादस्थितो देव॒ ऊध्व॑बाहुरुद्ङ्सुखः ॥ ६०॥ 
वर्हौकी भूमिपर एक ऊँची वेदी बनी दै, जिसकी ऊंचाई ` 

आठ अंग्योकी स्बाईके बरादर दै । उस्पर आरूढ हो . ` 








महाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 





वे विश्चकतां परमात्मा दोन सुजा ऊपर उठाये ओर उत्तरकी 
ओर ह किये एक पैरसे खड़े है ॥ ६० ॥ 


 खाज्गानावर्तयन्‌ वेदांस्तपस्तेपे खदुश्चरम्‌ । 
यद्‌ ब्रह्मा छषयदचैत खयं पशुपतिश्च यत्‌ ॥ ६१ ॥ 
होषाश्च विवुधधेष्ठा दैत्यदानवराक्षसाः। 
नागाः सुपणा गन्धवौः सिद्धा राजषंयश्च ये ॥ ६२॥ 
हव्यं कव्यं च सततं विधियुक्तं प्रयुञ्जते । 
कृत्स्नं तु तस्य॒ देवस्य चरणावुपतिष्ठति ॥ ६३ ॥ 
वे अङ्गोदित सम्पूणं वेदौकी आड़क्ति करते हुए अत्यन्त 
कठोर तपस्यामे संरग्न दँ । ब्रह्माः खयं महादेवः सम्पूणं 
ऋषि ओर रोष श्रे देवता तथा दैत्यः दानव, राक्षसः नागः 
गरुडः गन्धर्वः सिद्ध एवं . राज्िगण सदा विपिपूर्वक जो 
ह्य ओर क्य अर्पण करते है वह सत्र कुछ उन्हीं मगवान्‌- 
के चरणोमे उपस्थित होता है ॥ ६१- ६२ ॥ 
याः क्रियाः सम्पयुक्ताश्च एकान्तगतवुद्धिभिः। 
ताः सवौः रिरसा देवः प्रतिगरह्णाति वे खयम्‌ ॥ ६४ ॥ 





जिनकी बुद्धि अनन्य भावसे एकमात्र भगवान हयी 
लगी हुई है उन भरक्तौदरारा जो क्रियार्णे समर्पित की जाती है, 
उन सवक्रो वे भगवान्‌ खयं रिरोधा्य करते द ॥ ६४ ॥ 
न॒ तस्यान्यः प्रियतरः प्रतिवुद्धेमहात्मभिः ॥ 
विद्यते त्रिषु रोकेषु ततोऽस्यैकान्तिकं गतः ॥ ६५ ॥ 
व्हके ज्ञानी-महातमा भक्तोसे बदृकर मगवनूको तीनों 
लोकम दूसरा कोई प्रिय नीं है; अतः म अनन्य भावस 
उन्दीकी शरणमे गया हू ॥ ६५ ॥ 
इह चैवागतस्तेन विष्टः परमात्मना । 
पएवं मे भगवान्‌ देवः खयमाख्यातवान्‌ हरिः । 
आसिष्ये तत्परो भूत्वा युवाभ्यां सह नित्यशः ॥ ६६ ॥ 
यर्दा मी मै उन्दी परमात्माके मेजनेसे आया हँ । खयं 
भगवान्‌ श्रीहरिने मुक्षसे एेसा कहा था । अब मँ उन्दींकी 
आराधनामे तत्पर हो आप दोनौके साथ य्ह नित्य निवास 
करगा ॥ ६६ ॥ | 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये च्रिचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽप्यायः॥ ३४३ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्लैके अन्तगैत मोक्षघर्मपर्वमे नारायणकी महिमाविषयक 
तीन सौ तेतारीसर्वैः अध्याय पृरा हज ॥ २४२ ॥ 





चतुश्रलारिरादधिकतिशततमोऽध्यायः 
नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए उन्हे भगवान्‌ वासुदेवका माहीसम्य बतलाना 


नरनारायणावूचतुः 

धन्योऽस्यनुग्रहीतोऽसि यत्‌ ते द्रः खयं प्रभुः 
न हि तं दष्टवान्‌ कश्चित्‌ पद्ययोनिरपि खयम्‌॥ २ ॥ 

नर-नारायणने कडा- नारद ! तुमने श्वेतद्रीपभे 
जाकर जो साक्षात्‌ भगवानूकरा दशन कर॒ छ्य, इससे तुम 
धन्य हो गे । वास्तवमे भगवान्‌ने व॒मधर बड़ा भारी अनुग्रह 
किया । तुम्हारे सिवा ओर करिसीनेः साक्षात्‌ कमल्योनि 
बरह्मजीने भी भगवान्‌का इस प्रकार दज्र॑न नहीं किवा ॥ १॥ 
अब्यक्तयोनि्भंगवान्‌ ददशः पुरुपोत्तमः। 
नारदैतद्धि नौ सत्यं वचनं समुदाहतम्‌ ॥ २ ॥ 
नास्य भक्तात्‌ भ्रि4 तयो खोके कश्चन. विद्यते । 
ततः खयं दितवान्‌ खमात्मानं दविजोत्तम ॥ ३ ॥ 

नारद ! वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम अव्यक्त ग्रकृतिक मूल 
कारण दै । उनका दर्य॑नं मिलना अच्यन्त कठिनहै। जक्ष | 
हम दोनो तुमसे सच कते दै करि भगवानूको इस जगत्‌ 


भक्तसे बद्कर दूरा कोई प्रिय नहीं है | इन्व उन्हनि 


` -खयं ही तुं अपने खसूपका दान कराया है ॥ २-३ ॥ 


तपो हि तप्यतस्तस्य यत्‌ स्थानं परमात्मनः । 
न तत्‌ सम्प्राप्लुते कश्िदते ह्यावां द्विजोत्तम ॥४॥ 
द्विजोत्तम | तपस्यामं लगे हुए उन परमात्माका जो 
स्थान हैः वर्ह हम दोक सिवा दूसरा कोई नहीं परह 
सकता ॥ ४ | (1 
या हि सूयंसहसरस्य समस्तस्य भवेद्‌. ययुतिः। 
स्थानस्य सा भवेत्‌ तस्य खयं तेन विराजता ॥ ५॥ 
एक हजार सू्यकि एकत्र होनेपर जितनी कान्ति दो 
सकती हे, उतनी ही उस्न स्थानकी भी कान्ति है, जरह भगवान्‌ 
विराज रदे है ॥ ५ ॥ । 
तस्मादुत्तिष्ठते विप्र देवाद्‌ विश्वभुवः पतेः । . 
क्षमा क्षमावतां शरेष्ठ यया भूमिस्तु युज्यते ॥ & ॥ 
विप्रवर । क्षमाशीछोमे श्रेष्ठ नारद | बिश्वविधाता 
ब्रहमाजीके भी पति उन परमेश्वरे दी क्षमाकी उसतति ई है 
जिससे एरध्वीका संयोग होता है ॥ ६ ॥ 


तस्माच्ोत्तिष्ठते देवात्‌ सर्व॑भूतहिताद्‌ रसः । 


आपो हि तेन युज्यन्ते द्रवत्वं पराप्नुवन्ति च ॥ ७ ॥ 





मीक्षधर्मपवं ] 











सम्पण प्राणिर्योका दित चाहनेवाठे उन॒नारायणदेवते 
ही रस प्रकट हुआ दैः जिसका जल्के साथ क्षयोग है ओर 
जिसके कारण जल द्रवीमूत होता है ॥ ७ ॥ 
तस्मादेव समुद्धूतं तेजो रूपगुणात्मकम्‌ । 
येन संयुज्यते सूरय॑स्ततो रोके विराजते ॥ ८ ॥ 
उरन्दीसि सूप-गुणविरिष्ट तेज्का प्रादुर्भाव हुञा हेः 
जिससे सदेव संयुक्त हुए है । इसील्यि वे लोक प्रकारित 
होरेदै॥८॥ 
तस्माद्‌ देवात्‌ समुद्धृतः स्पर्शस्तु पुरुषोत्तमात्‌ 
येन स्म युज्यते वायुस्ततो छोक्ान्‌ बिवात्यसतौ॥ ९ ॥ 
उन्दी भगवान्‌ पुरपरोत्तमसे स्पर्शकी उत्ति हुई हैः 
जिससे वायुदेव संयुक्त होते द ओर उससे सयुक्त होनेके कारण 
ही वे सम्पूर्ण लोकमि प्रवाहित होते द ॥ ९॥ 
तस्माचो्तिष्ठते शब्दः स्व॑खोकेश्वरात्‌ प्रभोः । 
आकाशं युज्यते येन॒ ततस्तिष्ठत्यसंबतम्‌ ॥ १०॥ 
उन्दी सर्वठोकेश्वर प्रसुपसे शन्दका प्रादुरमाव होता दैः 
जिससे आक्राशका नित्य संयोग है ओर जिसके दी कारण वह 
निंरा्रत रहता है ॥ ९० ॥ 
तस्माचोत्तिष्ठते देवात्‌ सर्व॑भूतगतं मनः। 
चन्द्रमा येन संयुक्तः प्रकारारुणधारणः ॥ १९॥ 
उन्हीं नारायणदेवसे सम्पूर्णं प्राणियोके भीतर रहनेवले 
मनकी भी उत्ति हई है । उस मनसे संयुक्त होकर ही 
चन्द्रमा प्रकाशच-गुणको धारण करता है ॥ ११॥ 
सद्धृतोत्पादकं नाम तत्‌ स्थानं वेद संज्ञितम्‌ । 
विद्यासहायो यत्रास्ते भगवान्‌ हव्यकव्यभुक्‌ ॥ १२ ॥ 
जहौ भगवान्‌ श्रीहरि हव्य ओर कव्यका मोग ग्रहण 
करते हुए विदयाशक्तिके साथ विराजमान दैः वहं वेदक 
खान सद्धूतोस्पादक कदलाता दै ॥ १२ ॥ 
ये हि निष्कल्युषा रोके पुण्यपापविवजिताः । 
तेषां घै श्चेममध्वानं गच्छतां द्विजसत्तम ॥ १२॥ 
स्वलोकतमोहन्ता आदित्यो द्वारमुच्यते । 
द्विजश्रेष्ठ ! संसारम जो लोग पुण्य ओर पापसे रदित 
एवं निर्मल हैः वे कट्याणमय मा्गसे भगवद्धासको प्रास्त होते 
है, उस समय सम्पूणं लोकोके अन्धकारका नाथ करनेवाे 
भगवान्‌ सूर्यं ही उनके उस मोक्षधामका धर बताये 
जाते ह ॥ १३१ ॥ 
आदित्यद्ग्धसवाीज्ञा अद्याः केनचित्‌ कचित्‌॥ ९४ ॥ 
परमाणुभूता भूत्वा लु तं देवं प्रविशन्त्युत । 
सूर्यदेव उनके सम्पूण अङ्गोको जलाकर भस करए देते 
ह । फिर कहीं कोई उन्दं देख नदीं पाता । वे परमाणुखस्म 


चतुश्चत्वारिशिदधिकतरिशततमो.ऽध्यायः 
-----=------~------------- =-= ज्ज्व 
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होकर उन्दी सूदेवमे प्रवेश कर जते ई ॥ १४१ ॥ 
तस्मादपि च निमुंक्ता अनिरुद्धतनौ स्थिताः ॥ १५॥ 
मनोभूतास्ततो भूत्वा प्रद्युम्नं प्रविशन्त्युत । 
फिर उनसे भी मुक्त होकर वे अनिरुद्धविग्रहमे स्थित 
होते दँ । फिर मनोमय होकर प्रचयुम्ने परवेदा करते दै ॥१५१॥ 
प्रचुम्नाच्चापि निता जीवं संकपरंणं ततः ॥ १६॥ 
विशन्ति विप्रप्रवरः सांख्या भागवतैः सह । 
पर्युम्नसे मी युक्त होकर वे सांख्यज्ञानसम्पन्न श्रेष्ठ 
ब्राह्मण भगवद्धक्तोके साथ जीवस्वरूप संकर्षणे प्रविष्ट 
होते द ॥ १६१ ॥ 
ततदैगुण्यटीनास्ते परमात्मानमञ्जसा ॥ १७ ॥ 
प्रविशन्ति द्विजश्रेः श्चेचज्ञं निशुणात्मकम्‌ । 
सवौवासं वाखेदेवं ष्धेचज्ञं विद्धि तच्वतः ॥ १८॥ 
तदनन्तर तीनों गु्णोसे मुक्तं हो वे श्रेष्ठ द्विज अनायास 
ही निरयुणखसरूप क्षेत्रज्ञ परमात्मामे प्रवेश कर जाते दै । तुम 
सवके निवासस्थान भगवान्‌ वासुदेवकों दही कषेत्रज्ञ 
समनो ॥ १७.१८ ॥ 
समादितमनस्काश्च नियताः संयतेन्द्रियाः । 
पकान्तभावोपगता वाखंदेवं विशन्ति ते ॥ १९॥ 
जिन्न अपने मनक्रो एकाग्र कर ल्या है जो सौच- 
संतोष आदि नियमेसे सम्बन्न ओः जितेन्द्रिय दै वे अनन्य 
मावते मगवान्‌की शरणम गये हुए भक्त साक्षात्‌ वासुदेवम 
प्रवेश करते दै ॥ १२॥ 
आवामपि च धर्मस्य गृहे आतो हिजोत्तम । 
रम्यां विशाखामाध्ित्य तप उग्रं समास्थितो ॥ २०॥ 
दविजश्रेष्ठ ! हम दोनो मी धर्मके घरमे अवतीणं हो इस 
रमणीय बदरिकाश्रमतीर्थक्रा आश्रय ठे कठोर तपस्यामे 
संलग्न हे ॥ २०॥ 
ये त॒ तस्यैव देवस्य प्रादुभोवाः खुरप्रियाः। 
भविष्यन्ति चिर करस्थास्तेषां खतीत्यथो द्िज ॥ २१॥ 
व्रह्मन्‌ ! उन्हीं भगवान्‌ पसदेव परमात्मक तीनां खोकोमे 
जो देवप्रिय अवतार होनेवाछे ई उनका सदा ही परम मङ्गल 
हो-यदी हमारी इक्त तपस्याकर उदव दै ॥ २१९॥ 
विधिना स्वेन युक्ताभ्यां यथापूं द्विजोत्तम । 
आस्थिताभ्यां सवशृच्दरं बतं सम्यगयुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
आवाभ्यामपि दष्टस्त्यं दवेतद्वीपे तपोधन । 
समागतो भरावता संजल्पं त्वास्तथा ॥ २३॥ 


सर्वं हि नौ संविद्ितं बैखोक्ये सचराचरे। 
` यद्‌ भविष्यति चकं वा वर्ततेवा यभद्यभम्‌।॥ =. 


खं ख ते कथितवान देवदेवो महासने ॥२७॥ 
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शरीमष्टाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


=-= 


विजोत्तम ! हम दोनोने पूववत्‌ अपने कमम संरूग्न 
हो स्ोत्तम एवं सम्पूणं कठिनादयोसे युक्तं उत्तम तरतमे तत्पर 
रहते हुए ही उवेतद्रीपमे उपस्थित होकर वहा तुम्दं देखा था । 
तपोधन | तुम वरह मगवानसे मिके ओर उनके साथ 
वातारप किया । ये सारी बातें हम दोनोको अच्छी तरह 


विदित दै । महामुने ! चराचर प्राणिर्यो्दित तीनो लोकम ` 


जो शुभ या अद्युभ बात हो चुकी हैः हो रही दै अथवा 
होनेवाखी है, वह सब उस समय देवदेव भगवान्‌ श्रीदरिने 
ठमते कष्टौ थी ॥ २२--२४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतच्छरुत्वा तयोवोक्यं तपस्युग्रे च . बतेतोः । 
नारदः प्राज्जकिभूत्वा नारायणपरायणः ॥ २५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय | कठोर तपस्यामे 


खगे हए भगवान्‌ नर॒ ओर नारायणकी यह बात सुनकर्‌ 

नारदजीने उन्द हाय जोड़कर प्रणाम किया ओर नारायणी 

शरण लेकर उन्दीकी आराघनामे खग गये ॥ २५॥ 

जजाप विधिवन्मन्नान्‌ नारायणगतान्‌ बहून्‌ । 

दिव्यं वर्षसहस्रं हि नरनारायणाश्रमे ॥ २६॥ 
उर्होनि नारायणसम्बन्धी बहुत-से मन्तोका विधिपूर्वक 

जप किया ओर एक सहल दिव्य वर्षोतक वे नर-नारायणके 

आश्नममे टिके रहे ॥ २६॥ । 

अवसत्‌ `स महातेजा नारदो भगवासृषिः। 

तमेवाभ्यर्चयन्‌ दैवं नरनारायणौ च तौ ॥ २७॥ 
महातेजसखी भगवान्‌ नारद मनि प्रतिदिन उन्दी भगवान्‌ 

वासुदेवकी तथा उन दोनों नर ओर नारायणकी भी आराधना 

करते हए वर्ह रदने लगे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपव॑णि नारायणीये चतुश्चत्व,रिंशषदभ्रिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत रान्तिप्वके अन्तर्गत मोष्षधर्मप्व॑मे नारायंणकी महिमाविषयक 
` तीन सौ चौबाोसर्व अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४४ ॥ 


~ नक =------ 


पञ्चचत्वारिरादधिकत्रिराततमोऽष्यायः 
भगवान्‌ वराके द्वारा पितरोके पूजनी म्यादाका यापित होना 


व्ञम्यायन उवाच 

कस्यचित्‌ त्वथ काटस्य नारदः परमेष्ठिजः 1 
दैवं रत्वा यथान्यायं पियं चक्रे ततः परम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! किसी समय 
ब्रह्मपुत्र नारदजीने शाख्नीय विधिके अनुसार पहले देवकार्य 
(इवनपूजन ) करके फिर पितृकार्यं ( श्राद्ध-तपण ) किया ॥१॥ 
ततस्तं वचनं प्राह ज्येष्ठो धमो्मजः प्रसुः। 
क इज्यते द्विजश्रेष्ठ दैवे पिव्ये च कलिपते ॥ २ ॥ 
त्वया मतिमतां श्रेष्ठ तन्मे शंख यथागमम्‌ । 
किमेतत्‌ क्रियते कम फलं वास्य किमिष्यते ॥ ३ ॥ 

तब धर्म॑के ज्येष्ठ पुत्र नरने उनसे इस प्रकार पष्ठा- 
"द्विजश्रेष्ठ | तुम जुद्धिमानेमिं अग्रगण्य हो । वग्हारे द्वारा देव- 
कायं ओर पितरका्के सम्पादित होनेपर उन कमेसि किकी 
पूजा सम्प होती हे १ यह भन्ने गाज्रके अनुसार बताओ । 
वरम यड कौन-सा क्म करते हो १ ओर इसके द्वारा किव फल्को 
प्रात करना चाइते हो १॥ २-३॥ 

नारद, उवाच 

त्वयैतत्‌ कथितं पूयं॑दैवं कर्तन्यमित्यपि । 
दैवतं च परो यक्षः परमात्मा सनातनः ॥ ४ ॥ 

नारदजीने कषा प्रमो | आपने ही पहठे यह का 


नः 


या कि देवकमं सवके ल्ि कत॑भ्य दै; क्योकि देवकर्म उत्तम 
यज्ञ दै ओर यज्ञ सनातन परमात्माका खलूप है ॥ ४ ॥ 
ततस्तद्भावितो नित्यं थजे वेकुण्ठमन्ययम्‌ । 
` तस्माच्च प्रख्तः पूवं ब्रह्मा खोकपितामहः ॥ ५ ॥ 
अतः आपके उस उपदेशते प्रमावित होकर मै प्रतिदिनं 
अविनाशी भगवान्‌ वैकुण्ठका यजन करता हूं | उन्हसि स्वै 
प्रयम लोकपितामह ब्रह्माजी प्रकट हुए है ॥ ५ ॥ 
स । 4 ध 
मम वं पितरं प्रीतः परमेषठःयप्यजीजनत्‌ । 
अहे सकल्पजस्तस्य पुः परथमकट्पितः ॥ ६ ॥ 
परमेष्ठ बरह्मन प्रसन्न होकर मेरे पिता परजापतिको उत्यन् 
किया # । मे उनका संकल्पजनित प्रथम पुत्र हूं ॥६॥ 
यजामि वे पितृन्‌ साधो नारायणविधौ छते । 
एवं स एव भगवान्‌ पिता माता पितामहः ॥ ७ "॥ 
साधो | मे पहले नारायणकी आराधनाका कायं पूण कर 
छेनेपर पितर्ोका पूजन करता हूँ । इस प्रकार ॒वे भगवान्‌ 
नारायण ही मेरे पिता, माता ओर पितामह है ॥ ७ ॥ 
* यथपि नारदजी नदाजीके ही पत्र है तथापि दके शापव 
छन्द पुनः भ्रनापतिसे जन्म ग्रहण करना पड़ा । यजं कंथा इरिव॑शमे 
भायी ह । 
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द्ज्यते पितयज्ञेषु तथा निव्यं जगत्पतिः । 
श्रुतिश्चाप्यपर देवी पुजान्‌ दि पितसेऽयजन्‌ ॥ ८ ॥ 
पित्रयर्ञेमे सद्‌ श्रीदरिकी ही आराथन। की जाती ह । 
एक दूसरी श्रुति है किं पिताओं ( देवताओं ) ने पुतो 
( अग्निष्वात्त # आदि ) का पूजन क्रिया ॥ ८ ॥ 
वेदश्चुतिः प्रणा च पुनरध्यापिता सुतैः । 
ततस्ते मन््रदाः पुत्राः पितृत्वसुपपेदिरे ॥ ९ ॥ 
देवताओंका वेदज्ञान भूल गया था; फिर उनके पत्रौ- 
ने ही उन वेदश्रुतियौको पढाया । इसे वे मन्त्रदाता पुत्र 
पितरृभावको प्राप्त हए ॥ ९ ॥ 
नूनं पुरेतद्‌ विदितं युवयोभीवितात्मनोः । 
पुत्राश्च पितरश्चैव परस्परमपूजयन्‌ ॥ १०॥ 
पुरो ओर पिताओंने जो परस्पर एक दूसरेका पजन कियाः 
यह ब्रात आप दोनों ्ुद्धासमा पुरषेको निश्चय ही पहलेसे ही 
ज्ञात रदी होगी ॥ १० ॥ 
त्रीन्‌ पिण्डान्‌ न्यस्य वै पृथ्व्यां पूर्व दत्वा कुशानिति। 
कथं तु पिण्डसंज्ञां ते पितयो ठेभिरे पुरा ॥ ११॥ 
देवताओने प्रथ्वीपर पहले कुश वरिछ्ठाकर उनपर पितरौके 
निमित्त तीन पिण्ड रखकर जो उनका पूजन क्रिया था, इसका 
क्या कारण है १ पूर्वकाल्मे पितरोने पिण्डनाम केसे प्रात 
किया १॥ ११॥ 
नरनारायणावूचतुः 
इमां हि धरणी पूवं नष्टां सागरमेखलाम्‌ । 
गोविन्द उजहाराद्यु, वाराहं रूपमास्थितः ॥ १२॥ 
, नरनारायण बोटे- सुने ! यह समुद्रसे धिरी इई 
पृथ्वी पटे एकार्णवके जलम इकर अद्य दो गयी थी । 
उस समय भगवान्‌ गोविन्दने वाराह-रूप धारण करके शीधता- 
पूवक इसक्रा उद्धार किया था ॥ १२॥ 
स्थापयित्वा तु धरणीं स्वे स्थाने पुरुषोत्तमः । 
जलकदैमलि्द्धो टोककरायाथंमुद्यतः ॥ १३ ॥ 
ये पुरुषोत्तम एथ्वीको अपने स्थानपर स्थापित करके 
जल ओर कीचडसे लिपटे अङ्गोसे दी टोकितका कायं करनेके 
चयि उद्यत हए ॥ १३ ॥ 
भासे चाहिककाटे तु मध्यदेशगते रवो । 


देष्टाविलग्मा खरीन्‌ पिण्डान्‌ विधाय सहसा प्रुः॥ ९४॥ 
भ 


# अग्नि्वात आदि पितृगण देवताओंके ही पुत्र है । एक समय 
देवता दी्ंकालतक असुरोके साथ युद्धम गे रहे, इ्तञ्यि उन 
अपने प हु वेद भूर गये । फिर उन पुत्ोसे टी वेदोको पढ़कर 
देवताओंने उनको पितृ१दपर प्रतिष्ठित किया । 


| 
1 


पञ्चचत्वारिशदधिकजिशततमो.ऽध्यायः 


तोमेँदीहूं॥ २२॥ 
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स्थापयामास वै पथ्यां कुःशानास्तीयं नारद । 
ख तेष्वात्मानमुदिदय पितयं चक्रे यथाविधि ॥ १५॥ 
जव सूं दिनके मध्य भागम आ पर्हुचे ओर तत्कालोचित 
निल्यकर्मक्म समय उपस्धित हुआः तव भगवानूने अपनी दादि 
लगी हुई भिद्रीके सहसा तीन पिण्ड वनाय । नारद | फिर 
परथ्वीपर कुश बरछ्ठाकर उन्होने उन कुर्योपर ही वे पिण्ड 
रख दिये । इकषकरे बाद अपने ही उद्यसे उन पिण्डोपर 
विधिपूवक पितृपूजनका कायं सम्पन्न किया ॥ १४.१५ ॥ 
संकट्पयित्वा जीन्‌ पिण्डान्‌ स्वेनेव विधिना प्रसुः। 
आत्मगात्रोष्मसम्भूतैः स्नेहगर्भेस्तिटैरपि ॥ १६॥ 
प्रक्ष्यापसव्यं देवेशः प्राङ्मुखः छ तवान्‌ खयम्‌ । 
मयाद्‌ास्थापनाथं च ततो वचनसुक्तवान्‌ ॥ १७ ॥ 
अपने दी विधानसे प्रभुने वे तीनों पिण्ड संकद्पित क्रिये । 
फिर अपने शरीरकी दी गममीसे उसन्न हए स्नेदथुक्त तिर्लो- 
द्वारा अपपव्थभावसे उन पिण्डोकरा प्रोक्षण किया | तदनन्तर 
देवेश्वर श्रीदरिने खयं ही पूर्वामिमुख दो प्राथना की ओर 
धमं -मर्यादाकी स्थापनाके स्यि यह ब्रात कदी ॥ १६-१७॥ 


वृषाकधिरवाच 


अहं हि पितरः स्नष्टुमुद्यतो छोकक्‌त्‌ खयम्‌ । 
यस्य चिन्तयतः सदयः पिठ्कायविधीन्‌ परान्‌ ॥ १८ ॥ 
देष्राभ्यां प्रविनिधूता ममेते दक्षिणां दिखम्‌ । 
आधिता धरणीं पिण्डास्तस्मात्‌ पितर एव ते ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ वराहने कदा- मे दी सम्पूणं लेोरकोका ` 
खष्टा हूं । मै स्वथं दी जव्र पितरोकी खष्टिके ल्थि उद्यत हो 
पितरकाय॑सम्बन्धी दुसरी विधियोका चिन्तन करने खगाः उसी 
क्षण मेरी दो ददति ये तीन पिण्ड दक्षिण दिशाकी ओर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े; अतः ये पिण्ड पितृखरूप ही है ॥१८-१९॥ 
जयो भू्तिविहीना वे पिण्डमूतिधंरास्त्विमे । 
भवन्तु पितयो खोके मया ख्टाः सनातनाः ॥ २०॥ 
तीन पितर मूर्तिदीन या अपतं होते है; जो पिण्ड- 
रूप मूरति धारण करके प्रकट हुए दै, रोके मेरेदयारा उतसन्न 
किये गये ये सनातन पितर ह ॥ २० ॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 
अहमेवा्न विक्ञेयखिषु पिण्डेघु संस्थितः ॥१२१॥ 
पिता, पितामह ओर प्रपितामह--इनके सपमे भञ्े ही 


, इन तीन पिण्डौमे सित जानना चाहिये ॥ २१॥ 


नास्ति मत्तो ऽधिकः कथित्‌ को वान्योऽ्च्यो मया खयम्‌ 
को वामम पिता सोके अहमेव पितामहः ॥ २२॥ 
मुञ्चते भेष्ठ कोई नहीं ह; फिर दूसरा कौन दहै जिका 


खयं मै पूजन करै संसारमेमेरा पिता कोन दै १ सबका दादा बाबा 
4 + 
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पितामहपिता चैव॒ अहमेवा् कारणम्‌ । 
इत्येतदुक्त्वा वचनं देवदेवो घरृषाकपिः ॥ ५३॥ 
वराहपवेते विप्र द्रवा पिण्डान्‌ सविस्तरान्‌ । 
आत्मानं पूजयित्वैव तभेवादशनं गतः ॥ २४॥ 
पितामहका पिता-परदादा मी गेही ह । म ही शसजगत्‌का 
कारण हूं । विप्रवर ! एेसी बात कहकर देवाधिदेव भगवान्‌ 
वराहने वराहपवंतपर विसतारपूव॑क पिण्डदान दे पितरोके 
रूपमे अपने आपका ही पूजन करके वहीं अन्तर्षान हो 
गये ॥ २२-२४ ॥ 
पषा तस्य स्थितिर्विंप पितरः पिण्डसंक्िताः । 
लभन्ते सततं पूजां बृषाकपिवचो यथा ॥ २५॥ 
ब्रह्मन्‌ ] यह भगवान्‌की ही नियत की हुई मर्यादा है । 
इस प्रकार पितरोको पिण्डता प्राप हई है। भगवान्‌ वरा 
कथनानुसार वे पितर सदा सबके द्वारा पूजा प्राप्त करते ह ॥ २५॥ 


ये यजन्ति पितृन्‌ देवान्‌ गुरूश्चेवातिथीस्तथा । 


: गारचेव द्विजमुख्यश्च पृथिवीं मातर यथा ॥ २६॥ 
' कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते । 


अन्तर्गतः स भगवान्‌ सर्वसत्वहशारीरगः ॥ २७ ॥ 
जो देवता, प्रितर, गुरुः अतिथिः गौ, श्रे ब्राह्मण; 
प्रथ्वी ओर माताकी मनः वाणी एवं क्रियाद्वारा पूजा करते है 
वे वास्तवे भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना करते दै; क्योकि 
भगवान्‌ विष्णु समस्त प्राणिरयोके शरीरम अन्तरात्मारूपसे 
विराजमान दै ॥ २६.२७ ॥ 
समः सवेषु भूतेषु ईश्वरः सुखदुःखयोः । 
महान्‌ महात्मा सवौत्मा नारायण इति श्रुतिः ॥ २८ ॥ 
सुख ओर दुःखके खामी श्रीहरि समस्त प्राणियोमे सम- 
भावसे सित दै । श्रीनारायण महान्‌ महात्मा एवं सर्वात्मा दै; 
एसा श्रुतिमे कहा गया है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधर्मपवंणि नारायणीये पञ्च चत्वारंशदधिकच्चिरावतमोऽध्यायः ॥ ३४५ ॥ 


इस भरकर श्रीमहामारत श॒न्तिप्के अन्तत मे्यरमपवमे नरायणकीौ सहित पयक तोन सौ तालीसं अध्याय पूरा हुजा ॥६४५॥ 


~" क--7-- 


पटचतारिंशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः' 
नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानका उपसंहार 


वैश्स्पायन उवाच 

श्ुत्वेतन्नारदो वाक्यं नरनारायणेरितम्‌ । 
अत्यन्तं भक्तिमान्‌ देवे पएकान्तित्वसुपेयिवान्‌ ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते हँ -जनमेजय | नरनारायणका 
वह कथन सुनकर भगवान्‌के प्रति नारदजीकी भक्ति ब्रहुत 
बरद गयी । वे उनके अनन्य भक्त हो गये ॥ १ ॥ 
भ्रोष्य वषसहसं त॒ नरनारायणाश्रमे । 
श्रुत्वा भगवदाख्यानं दद्रा च हरिमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
हिमवन्तं जगामाद्यु यत्रास्य खक आध्रमः। 

नरनारायणक्रे आश्रमम भगवान्‌की कथा सुनते ओर 
प्रतिदिन अविनाशी श्रीहरिका दर्शन करते हए जवर नारदजीके 
एक हजार दिव्य व॑ पुरे हो गये? तत्र वे शीघ्र ही दिमालयपर्वतके 
उस भागम चले गये, जदा उनका अपना आश्रम था ॥ २९॥ 
तावपि चख्याततपसौ नरनारायणावृषी ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्नेवाश्रमे ग्य . तेपतुस्तप उत्तमम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ वे विख्यात तपखी नरनारायण ऋषि भी पुनः 
उसी रमणीय. आश्चममे रहते हए उत्तम तपस्यरामे संर्गन 
हो गये ॥ ३९ ॥ 


स्वमप्यमितविक्रान्तः पाण्डवानां कखोद्वहः ॥ ७ ॥ 
पावितार्माद्य संवृत्तः श्ुत्वेमामादितः कथाम्‌। .. 


जनमेजय ! तुम पाण्डवोके कुखभूषण ओर अत्यन्त परा- 
क्रमी हो | तम मी प्रारम्भते ही इस कथाको सुनकर आज 
परम पवित्र हो गये हो ॥ ४९ ॥ 
(4 ० ५ 
नैव तस्यापरो खोको नायं पार्थिवसत्तम ॥ ५ ॥ 
कमणा मनसा वाचा यो द्विष्याद्‌ विष्णुमव्ययम्‌ । 
दृपश्रष्ठ | जो मन? वाणी ओर क्रियाद्वारा अविनाशी 
भगवान्‌ विम्णुके साय द्वेष रखता है, उसका न इस रोके 
ठिकाना है ओर न परलोक ॥ ५५ ॥ 
मज्न्ति पितरस्तस्य . नरके शाश्वतीः समाः ॥ ६ ॥ 
यो द्विष्याद्‌ विवुध्ेष्टं देवं नारायणं हरिम्‌ । 
जे देवशर भगवान्‌ नारायण हरिषे देष करता दै, उसके 
पितर सदाके छि नरकमे द्भव जाते है ॥ 8३ 
कथं नाम भवेद्‌ द्वेष्य आत्मा खोकस्य कस्यचित्‌॥ ७ ॥ 
आत्मा हि पुरुषव्याघ्र क्षेयो विष्णुरिति स्थितिः। 
पुरुषरसिंह । भगवान्‌ विष्णुको सत्रका आत्मा जानना 
चाहिये । यही वास्तविक स्थिति द ।.कोई भी मनुष्य भला अपने 
आत्माके साथ द्वेष कैसे कर सकता है १॥ ७३ ॥ 


य॒ पष गुरुरस्माकमूषिगंन्धवतीसुतः ॥ ८ ॥ 
तेनेतत्‌ कथितं तात माहात्म्यं परमव्ययम्‌ । 
वसरं मया चेदं कथितं च तवानघ ॥ ९ ॥ 





मोक्षधर्मपवं ] 


षट्चत्वारिशदधिकचिराततमो ऽध्यायः 


५२८७ 


तात ! ये जो हमलोगोके गुर गन्धवतीपु् मह्रं व्यास 
बेठे ईः इन्दौनि दी. भगवान्‌ परम उत्तम अविनाशी माहात्यका 
वर्णन किया है । निष्पाप | उरसि मने यह सत्र सुना है जर 
मेरेद्वारा ठमकी मी कदा गया है | ८-९॥ 
नारदेन तु सम्प्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः । 
पष धमो जगन्नाथात्‌ साक्चान्नारायणान्नप ॥ १०॥ 
नरेश्वर ! देवरधिं नारदने तो रद्य ओर संग्रहसहित इस 
धमम॑को साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणतत दी प्राप्त किया था॥१०॥ 
प्रवमेष महान्‌ धमः स ते पर्थं चपोत्तम। 
कथितो हरिगीता समासविधिकदिपतः ॥ ११॥ 
दपश्रेष्ठ ! इस प्रकार यह महान्‌ धर्म मैने तुम्हे पठे 
हरिगीतार्मे सक्ेपसे बताया है ॥ ११॥ 
रष्णद्धेपायनं व्यासं विद्धि नारायणं भुवि । 
को हयन्यः पुरुषव्याघ्र महाभारतछ्ृद्‌ भवेत्‌ ॥ १२॥ 
पुरप्रदिंह ! ठम कृष्णद्वैपायन व्यासको इस भूतल्पर 
नारायणका ही स्वरूप समन्चो । मला, मगवानके सिवा दूसरा 
कौन महामारतका कर्ता हो सकता है १॥ १२॥ 
धमन नानाविरधांदचैव को नयात्‌ तस्ते भरसुम्‌ ॥ १३॥ 
वतंतां ते महायक्षो यथा संकटिपतस्त्वया । 
संकरटिपिताश्वमेधस्त्वं  श्रुतधर्म॑श्च तच्वतः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ किवा दूसरा कौन रेखा दैः जो नाना प्रकारके 
धर्मोका वर्णन कर सके १ तुम्हारा यह महान्‌ यक्त जेता कि 
तुमने संकल्प कर रक्खा है निरन्तर चाद रदे । वमने 
अश्वमेध-यज्ञ करनेका संकल्प ल्या है ओर सव धर्मोका यथार्थ- 
रूपे श्रवण किया हे ॥ १३-१४॥ 
सातिरुवाच 
एतत्‌ तु महदाख्यानं श्रुत्वा पार्थिवसत्तमः । 
ततो यक्ञसम(ःप्यर्थं क्रियाः सवौ: समारभत्‌ ॥ १५॥ 
सूतपुत्र कहते है--रौनक । वैशम्पायनजीके मुखस 
यह महान्‌ उपाख्यान सुनकर राजाओमे श्रेष्ठ जनमेजयने-अपने 
यज्ञको पूणं करनेका सार कायं आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 
नारायणीयमाख्यानमेतत्‌ ते कथितं मया । 
-पृष्टेन शौनकायेह मैमिषारण्यवासिषु ॥ १६॥ 
शोनक | आज तुग्हारे प्रशरके अनुकार इन नैमिषारण्य- 
निवासी मुनियोके समीप मैने यहो यह नारायणका माहास्य- 
सम्बन्धी उपाख्यान तुग्द सुनाया है ॥ १६ ॥ 
` नारदेन पुरा राजन्‌ गुरवे मे निवेदितम्‌ । 
ऋषीणां पाण्डवानां च श्टण्वतोः कृष्णभीष्मयोः । १७। 
राजन्‌ | पूर्वकाले नारदजीने छिरो, पाण्डोः श्रीकृष्ण 


तया भीष्मके सुनते ए यह प्रसङ्ग मेरे गुर व्यावजीको 
बताया था ॥ १७ ॥ 


स हि परमगुर्जनभुवनपतिः 
पृथुधरणिधरः श्रुतिविनयनिधिः। 
शमनियमनिधिद्धिजपरमदित- 
स्तव भवतु गतिर्हरिरमरदितः ॥ १८ ॥ 
वे परम गुरुः जनपति, मुवनपति; विशाल प्रथ्वीको धारण 
करनेवाठेः वेदज्ञान ओर विनयके भण्डार, शम ओर नियमकी 
निधिः ब्राह्र्णोके परम हितैषी तथा देवताओंकर हितचिन्तक 
श्रीहरि तुम्हारे आश्रव हो ॥ १८॥ 


असुरवधकरस्तपसां निधिः 
खमहतां यशसां च भाजनम्‌ । 
मधुकंटभहा रतधमेविदां गतिदो 
ऽभयदो मखभागहयोऽस्तु शरणं स ते १९ 
असुरो का वध करनेव लेः तपस्याकी निधि, विश्चाक यज्शके 
भाजन मधु ओर कैटभके हन्ता, सत्ययुगके धर्मोकिा ज्ञान रल 
करर उनका पालन करनेवालोको सद्रति प्रदान करनेवाले; 
अभयदाता तथा यज्ञकरा भाग ग्रहण करनेवाले भगवान्‌ नारायण 
ठम्दे शरण दे ॥ १९॥ 
त्रिगुणो विगुणश्चतुरात्मधरः 
पूतंष्टयोश्च फलभागहरः । 
विदधातु नित्यमजितोऽतिचलो 
गतिमात्मगां खुकूतिनास्षीणाम्‌ ॥२०॥ 
जो तीनें गुणे विशिष्ट होते दए मी निगुण ई, वासुदेव 
सङ्कर्षणः प्र्ुम्न ओर अनिरुद्ध नामक चार विग्रहो धारण 
कशएनेवाठे द, इष्ट ( यज्ञ-याग आदि ); आपूरतं ( वापी, कूः 
तङ़ाग-निर्माण आदि ) के फलभागको ग्रहण करनेवाछे है, 
जो कभी किसीसे पराजित नदीं होते तथा धेयं या मर्यादासे 
विचलित नदीं होते, वे भगवान्‌ श्रीहरि पुण्यात्मा ऋछषियोको 
आत्मज्ञानजन्य सद्रति प्रदान करें ॥ २०॥ 
तं लोकसाक्षिणमजं पुरषं पुराणं 
रविवर्ण॑मीप्वरं गति बहुशः । 
श्रणमध्वमेकमनसो यतः 
सछित्रद्धवोऽपिं तसरषि प्रणतः ॥ २१॥ 
जो सम्पूणं जगत्‌के साक्षी, अजन्मा, अन्तर्यामी, पुराण- 
पुरुषः सूर्के समान तेजस्वी ईश्वर ओर सत्र प्रकारसे स्रकी 


` गति दैः उन परमेश्वरको तुम सब लोग एकाग्रचित्त होकर 


प्रणाम करो; क्योकि उन वासुदेवसखरूप नारायण ऋषिको . 
शेषशायी भी प्रणाम करते है ॥ २१॥ ध 
स हि लखोकयोनिरखरतस्य पदं त 

सूक्ष्मं परायणमचलं हि पदम्‌ । 
















५३८८ श्रीमहाभारते [ शान्तिपर्वणि 
तत्साख्ययोगिभिरूदार बतं आश्रय ); सृष्षमखरूपः दुसरोको शरण देनेवाले अविच 


बुद्धया यतात्मभिरिदं सनातनम्‌ ॥२२॥ 
वे इस जगतके आदिकारणः अमृतपद ८ मोक्षके 


ञञीर सनातन पद है । उदार शौनक ! अपने मनको वमे ` 
रखनेवाठे सांख्ययोगी बुद्धिके द्वारा उन्दीका वरण करते है ॥ 


इति श्रीमहाभारते - शान्तिपर्वणि मोक्षधम॑प्वणि नारायणीये षट्‌ चत्वारिंश इधिङत्रिशतत मोऽध्यायः ॥ ६४६ ॥ 


इए प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपईके अन्तत मेष्षर्मपरवमे नारायणकौ मटहिमाविषयक 
तीन सौ छियालोपर्वो अध्याय पुरा हुंभा ॥ ४६ ॥ 





स्चत्वारिरादधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
हथग्रीव-अवतारकी कथा, वेदोका उद्धार, मधुकेदमका वध तथा नारायणी महिमाका वणन 


ञो नक उवाच 
श्रुतं भगवतस्तस्य माहात्म्यं परमात्मनः। 
जन्म॒ धर्मंगरृहे चैव नरनारायणात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 
शोनकने कहा--सूतनन्दन ! हमलोगेने षडषिध 
एेश्वर्यसे सम्पन्न उन परमात्मा श्रीहरिका माहात्म्य सुना ओर 
ध्मके घरमे उन्हयने ही नर्नारायणरूपसे जन्म ग्रहण किया 
था, इस ब्ातक्रो मी जान ल्या ॥ १॥ 
महावराहखष्टा च पिण्डोत्पत्तिः पुरातनी । 
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च यो यथा परिकरिपतः ॥ २ ॥ 
तथा च नः श्रुतो ब्रह्मन्‌ कथ्यमानस्त्वयानघ। 
निष्याप सूतपुत्र | भगवान्‌ महावराहने जो प्राचीन कालम 
पिण्डौकी उत्पत्ति करके पिण्डदान मर्यादा चली तथा 
प्र्रत्ति ओर निश्रत्तिके विषयमे जि विधिकरी जेसी कद्यना 
कीः वह सव्र आपकर सुखे हमलोगोने सुना ॥ २२ ॥ 
हव्यकठउयभुजो विष्णुखदकपूवे महोदधौ ॥ ९ ॥ 
यच्च तत्‌ कथितं पूवं त्वया हयशिरो महत्‌। 
तच्च दष्टं भगवता ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ ४ ॥ 
समुद्रके उत्तर पूर्वभागमे हव्य ओर कव्यक्रा भोग ग्ररण 
करनेवा> भगवान्‌ विष्णुने महान्‌ हयग्रीवावतार धारण किया 
थाः यइ बात आपने पहले मुद्चसे कदी थी । साथ ही यद भी 
बतायी थी कि भगवान्‌ परमेष्ठी ब्रह्मान उस रूपका प्रत्यक्ष 
दन करिया था ॥ ३-४॥ 
कि तदुत्पादितं पूवं हरिणा रोकधारिणा । 
रूपं भ्रभावं महतामपूतरं धीमतां वर ॥ ५॥ 
मदान्‌ बुद्िमानोमि श्रेष्ठ सूतपुत्र | सम्पूणं जगत्‌को धारण 
, करनेवाठे श्रीदरिने पूर्वकालमे वह अद्भुत प्रभावशाखी रूप क्यों 
प्रकट क्रिया १ उनक्रा वैषा सूप तो पदटे कभी देखने नहीं 
आया या॥ ५॥ । 
द्रा हि विवुध्े्ठमपू्॑ममितोजसम्‌ । 
तद्श्वशिरसं पुण्यं बह्मा किमकयोनयुने ॥ ६ ॥ 


सुने | अमित बलशाली एवं अपूरवरूपधारी उन पुण्यात्मा 
सुरश्रेष्ठ हयग्रीवका दर्शन करके ब्रह्माजीने क्या किया १॥।६॥ 
पतन्नः संशयं व्रह्मन्‌ पुराणं क्ञानसम्भवम्‌ । 
कथयथसोत्तममते महापुरुषनिर्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाविताः स त्वया ब्रह्मन्‌ पुण्यां कथयता कथाम्‌ । 

सूतनन्दन | आपकर बुद्धि बड़ी उत्तम दै । महापुरुष 
भगवान्‌ अवतारसम्बन्धी इस पुरातन ज्ञानके विषयमे हम- 
लोगोको संशय हो रहा है । आप इका समाधान कीञिये। 
आपने वह पुण्यमयी कथा कहकर हमलोगोको पवित्र कर 
दिया है ॥ ७१॥ 

सौतिरुवाच 

कथयिष्यामि ते सर्वं पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जगो यद्‌ भगवान्‌ व्यासो राक्ञःपारिक्षितस्य वै। 

सूतपुरने कहा--शौनकजी | मे तुमसे वेदतुल्य प्रमाण- 
भूत सारा पुरातन वृत्तान्त करूंगा; जिति भगवान्‌ व्यासने 
राजा जनमेजयक्रो सुनाया या ॥ ८२ ॥ 
श्रुत्वाश्वशिरसो मूर्ति देवन्य हरिमेधसः ॥ ९ ॥ 
उत्पन्नसं शो गजा पतदेवमचोदयत्‌ । 

भगवान्‌ विष्णुके हयग्रीवावतारकी चर्चा सुनकर वम्हारी 
ही तरह राजा जनमेजयको भी संदेह हो गया था । तवर उन्होने 
ईस प्रकार प्रभ क्रिया-॥ ९९ ॥ 


जनमेजय उवाच 
यत्तद्‌ द्रितवान्‌ ब्रह्मा देवं हयरिरोधरम्‌ ॥ १८॥ , 
किमथ तत्‌ समभवत्‌ तन्ममाचक्ष्व सत्तम । 
जनमेजय वोले--सतपुरपेपि श्रेष्ठ सुने । ्रह्माजीने 
मगवानकै जिस दयग्रीवावतारका दर्शन करिया था, उसका 


„ भादुरमाव कितच्यि हा था १ यह मुञ्चे बताइये ॥ १५ ३॥ = 


# बैरम्पायनजीने जनमेजयको महाभारतकी कथा बेदन्यासजी- 
की आशासे सुनामी भी शस कारण यदद सा छ्ला है । 


मोक्षधरममेपवं ] 


सप्तचत्वारिदादधिकचिष्ठाततमो ऽध्यायः 
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वेन्नस्पाय॒न उवाच 
यत्‌ किचिदिह रोके वै देदसस्ं विशाम्पते ॥ १९॥ 
सवं पञ्चभिराविष्टं भूतैरीश्वरबुद्धिभिः। 
वैराम्पायनजीने कहा- प्रजानाथ ! इशत जगत्‌मे 


जितने प्राणी दैः बे सव ईश्वरके संकल्पते उन्न हुए पोच. 


महाभूतेति युक्त दै ॥ ११२॥ 
द्वरो हि जगत्खष्ठा पञुनारायणो विराट्‌ ॥ १२॥ 
भूतान्तरात्मा वरद्‌: सगुणो निगणोऽपि च। 
विराटस्वरूप भगवान्‌ नारायण इस जगत्‌के ईश्वर ओर 
खटा वे ही सवर जीवेक्रि अन्तरात्मा, वरदाता, सगुण ओर 
निुंणरूप दै ॥ १२१॥ 
भूतपरखयमत्यन्तं णुष्व त्रपसत्तम ॥ १३॥ 
धरण्यामथ लीनायामप्छु चैकार्णवे पुरा। 
ज्योतिभूंते जले चापि लीने ज्योतिषि चानिखे॥ १४॥ 
वायो चाकाराखंलीने आकाशे च मनोऽचुगे। ` 
व्यक्ते मनसि संखीने व्यक्ते चाव्यक्ततां गते ॥ १५॥ 
अव्यक्ते पुरुषं यति पुंसि सर्वगतेऽपि च। 
तम एवाभवत्‌ सवं न प्राज्ञायत कफिचन ॥ १६॥ 
यपश्रेष्ठ | अव तुम पञ्चभूतोके आत्यन्तिक प्रल्यकी बात 
सुनो । पूर्वकाले जत्र इस प्र्वीका एकार्णवके जले ख्य हो 
गया । जलका तेजमे, तेजक्रा वायुम वायुका आकाशमे, 
आकाशका मनमे, मनका व्यक्त ( महत्त्व ) मै, व्यक्तका 
अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्तका पुरुषर्मे अर्थात्‌ मायाविशिष्ट 
ईैशवरमे ओर पुरप्रकरा सर्वव्यापी परमात्मामे ल्य हो गया, 
उक्ष समय सत्र ओर केव अन्धकारःही-अन्धक्रार छा गया। 
उसके सिवा ओर डुक मी जान नदीं पड़ता था ॥ १३-१६॥ 
तमसो बह्म सम्भूतं तमोपूखागतातमकम्‌ । 
तद्धिश्वभावसंज्ञान्तं पौरुषीं तनुमाधितम्‌ ॥ १७॥ 
तमसे जगत्‌का कारणभूत ब्रह्म. ( परम व्योम ) प्रकट 
हुआ है । तमक मूढ ३ अधिष्ठानभूत अभरततत्व । वहं मूरभूत 
अग्रत ही तमते युक्त हो सभी नाम-रूपमे प्रपञ्चको प्रकट 
करता है ओर विरा शरीरका आश्रय ठेकर रहता है ॥ १७॥ 
सऽनिरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते । 
तदव्यक्तमिति केयं जिगुणं नृपसत्तम ॥ १८ ॥ 
यपश्रष्ठ ! उसीको अनिरुड कहा गया है । उसीको प्रधान 
भी कहते ह तथा उसीको त्रिगुणमय अव्यक्त जानना चाहिये ॥ 
विद्यासहायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हरिः प्रभुः 
अप्स्वेव शायनं चक्रे निद्रायोगसुपागतः ॥ १९ ॥ 
उस अवस्था विद्याराक्तिषे सम्पन्न सर्वव्यापी भगवान्‌ 
` श्रीदरिनि योगनिद्राका आश्रय लेकर जलम शयन करिया ॥९९॥ 


जगतश्चिन्तयन्‌ खष्टि चितां बहुगुणोद्ध वाम्‌ । 
तस्य चिन्तयतः खृष्रि महानात्मगुणः स्मरतः ॥ २० ॥ 
अहंकारस्ततो जातो बह्मा ख तु चवुस॑खः। 


; हिरण्यगभां भगवान्‌ सर्वलोकपितामहः ॥ २१॥ 


उस समय वे नाना गुणेसि उलन्न होनेवाली जगत्की 
अद्धुत खुष्टिके विषय विचार करने खगे । खक विषयत 
विचार करते हए उन्हे अपने गुण महान्‌ ( महत्त्व ) का 
सरण हो आया । उससे अदङ्कार प्रकट हुआ । वह अहङ्कार 
दी चार पुर्वोवले ब्रह्माजी दै, जो सम्पूण लेकरके पितामह 
ओर भगवान्‌ हिरण्यगर्भ नामत प्रसिद्ध है ॥ २०-२१॥ 


ः भ 
पद्मऽनिरुद्धात्‌ सम्भूतस्तदा पञ्यनिभेश्चणः। 
सहस्नपत्े दययुतिमानुपविष्रः सनातनः ॥ २२ ॥ 
दददोऽद्धतसंकाशो खोकानापोमयान्‌ धुः । 
सत्वस्थः परमेष्ठी स ततो भूतगणान्‌ खजन्‌ ॥ २२॥ 

ब्ह्माण्डमें कमच्मै अनिरुद्ध ( अदङ्कार ) से कमलनयन 
बह्मकरा उस समय प्रादुरमाव हा था । वे अद्भुत रूपधारी 
एवं तेजखी सनातन मगवान्‌ व्रह्मा सह्दल कमल्पर विरा- 
जमान हो जव इधर-उधर दृष्टि डालने लगे, तव उन्दं समसत 
जगत्‌ जछ्मय दिखायी दिया । तत्र ब्रह्माजी सच्वगुणमें खित 
होकर प्राणियोकी खश प्रत्त हुए ॥ २२.२३ ॥ 
पूवमेव च पद्मस्य पत्रे सूर्योद्यसप्रमे। 
नारायणङृतो विन्दु. अपामास्तां गुणोत्तर ॥ २५॥ 

वे जित्तकरमलपर ब्रेड थे, उसका पत्ता सूर्यक्े समान 
देदीप्यमान होता था । उपर परते ही भगवान्‌ नारायण- 
की प्रणति जलरी दो वृदं पड़ी थोः जो रजोगुण ओौर 
तमोगुणकी प्रतीक थीं ॥ २४ ॥ 
तावपदयत्‌ स॒ भगवाननादिनिधनोऽच्युतः। 
पकस्तजराभवद्‌ विन्दुमे्वाभो रुचिरप्रभः ॥ २५॥ 
स तामसो मधुजौतस्तदा नारायणाज्ञया । 
कटिनस्त्वपये विन्दुः कैटभो राजसस्तु स ॥ २६॥ 

आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ अच्युतने उन दोनों 
बूदौकी ओर देखा । उनमेसे एकं बंद मगवान्‌की दृष्टि 
पड़ते ही उनकी प्रेरणासे तमोमय मधुनामक दैत्यके ओकार- 
मे परिणत हो गयी । उस दैत्यका रंग मधुके समान था ` 
ओर उसकी कान्ति बड़ी सुन्दर थी । जख्की दूसरी बंद, 
जो कु कड़ी थीः नारायणकी आजलासे रजोगुणसे उन्न 
कैटभ नामक दैत्यके रूपमे प्रकट हुई ॥ २५-२६ ॥ ` 
तावभ्यधावतां श्रेष्ठौ तमसा रजसान्वितो। ` 






तमोगुण ओर रजोराणे युक्त मे दोन शर 
जर कैटम बडे वख्वान्‌ ये । मे अपने 
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शौमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 
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` ल्यि कमलनार्का अनुखरण करते हुए आगे बदन खगे ॥ 
ददशातेऽरविन्दस्थं ब्रह्माणममितप्रभम्‌ । 
खृजन्तं प्रथमं वेदाश्चतुरथ्चाखविग्रहान्‌ ॥ २८ ॥ 
ऊपर जाकर उन्दने कमल-पुष्पके आनपर बैठकर 
खष्टिख्वनाम प्रडत्त हए अमित तेजस्वी ब्रह्माजीको देखा 


एवं उनके पास ही मनोहर रूप धारण कयि हुए चारं 
वेदौको देखा ॥ २८ ॥ 


ततो विग्रहवन्तौ तौ वेदान्‌ दषटाखुरोत्तमौ । 

सहसा जगृहतुवैदान्‌ ब्रह्मणः पदयतस्तदा ॥ २९. ॥ 
उन विशालकाय श्रेष्ठ असुरोने उस समय वेदोपर 

दृष्टि पड़ते ही उन्हं ब्रह्माजीके देखते-देखते सदसा हर छया ॥ 


अथ तौ दानवश्रेष्ठ वेदान्‌ गृह्य सनातनान्‌ । 

रसां विविशतस्त्णसुदकपूव महोदधौ ॥ २० ॥ 
सनातन वेदोका अपहरण करके वे दोनों श्रेष्ठ दानव 

उत्तर-पूत्रवतौं महासागरम घुस गये ओर तुरंत रसातलम 

जा पर्हुचे ॥ ३० ॥ 

ततो हतेषु वेदेषु बह्मा कदमलमाविशात्‌ । 

ततो बचनमीशानं प्राह॒ वेदेविंनाङूतः ॥ २१॥ 
बेदौका अपहरण हो जनेपर ब्रह्माजीको बड़ा खेद 

हुआ । उनपर मोह छा गया । वे वेदति वञ्चित होकर मन- 

ही-मन परमात्मासे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३१ ॥ 


तरह्मोवाच 
वेदा मे परमं चश्चवेदा मे परमं बलम्‌ । 
, वेदा मे परमं धाम वेदा मे बह्म चोत्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
ब्रह्मा बोले --भगवन्‌ ! वेद ही मेरे उत्तम नेर दैः 
वेद दही मेरे परम बर है । वेद दी मेरे परम आश्रय तथा 
वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव दै॥ ३२॥ ` 
मम वेदा हृताः सवं दानवाभ्यां बलादितः। 
अन्धक्रारा हि मे छोका जाता वेदैर्विनारृताः ॥ २३ ॥ 
मेरे वे समी वेद आज दो दानर्वोने बल्पूवंक यदसि 
छीन च्वि है । अव्र वेदके भिना मेरे स्थि सम्पूणं लोक 
अन्धकारमय हो गये ई ॥ २२ ॥ 
वेदानृते हि क्या लोकानां खषिमुत्तमाम्‌। 
अहो बत महद्‌ दुःखं वेदनारानजं मम ॥ ३४॥ 
रां दुनोति हदयं तीवं शोकपरायणम्‌। 
क्तो हि शोकार्णवे मग्नं मामितोऽचय समुद्धरेत्‌ ॥ २५॥ 
वेदास्ताश्चानयेन्नष्ठान्‌ कस्य चाहं प्रियो भवे। ` 
म वेदक बिना संसारकी उत्तम खषटि के कर सकता 
र १ अहे! ज वेदक नश होनेसे शुद्र बड़ा मारी दुःख 
आ पड़ा दै, जो मेरे शेकमग्न छदथको -दुःखह पीड -दे रह 





क 
= ~: 


है । आज शोकके समुद्रम द्रवे हुए सञ्च असहायका यदसि 
कौन उद्धार करेगा १ उन न्ट हुए वेदौको कोन रया ! 
मँ किसको इतना प्रिय दरः जो मेर ेषी सहायता करेगा १ 


इत्येवं भाषमाणस्य ब्रह्मणो चपसत्तम ॥ ३६॥ 
हरेः स्तो्राथमुद्धूता बुद्धिर द्धिमतां वर । 


“ ततो जगौ परं जप्यं साञ्जलिप्रग्रहः प्रभुः ॥ ३७॥ 


गृपश्रे्ठ ! एेसी बात कहते हुए ब्रह्माजीके मनमे भगवान्‌ 
श्रीहरिकी स्तुति करनेका विचार उन्न हुआ । बुद्धिमानेम 
अग्रगण्य नरेश ! तब भगवान्‌ ब्रह्मान हाथ जोड़कर उत्तम 
एवं जपने योग्य स्तोच्तका गान आरम्भ किया ॥ ३६-३७ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


ॐनमस्ते ब्रह्महृदय नमस्ते . मम पूर्वज । 
खोकाद्य भुवनश्रेष्ठ सांख्ययोगनिघे प्रभो ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्माजी बोे- -प्रमो ! वेद अपका हृदय है आपको 
नमस्कार है । मेरे पूर्वन ! आपको प्रणाम है । जगतके आदि 
कारण ! भुवनश्रेष्ठ ! सांख्ययोगनिधे ! प्रमो! आपको 
वारर नमस्कार ह ॥ ३८ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तकराचिन्त्य क्षेमं पन्थानमास्थित । 
विदवभ्ुक्‌ स्वेभूतानामन्तरात्मन्नयोनिज । 
अहं प्रसादजस्तुभ्यं खोकधाम खयम्भुवः ॥ ३९ ॥ 
व्यक्त जगत्‌ ओर अव्यक्त प्रकृतिको उत्पन्न करनेवाठे 
परमात्मन्‌ | आपका स्वरूप अचिन्त्य है । आप कल्याणमय 
मागमे खित दै । विश्वपालक ! आप सम्पूणं प्राणियोके 
अन्तरात्मा, क्रिसी योनिे उन्न न होनेवाले, जगतूके 
आधार ओर स्वयम्भू दै। मै आपकी पासे उत्पन्न 
हुआ हू ॥ ३९ ॥ 
त्वत्तो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विज पूजितम्‌ । 
चा्चुषं वै दवितीयं मे जन्म चासीत्‌ पुरातनम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपसे मेरा प्रथम बार जो जन्म हुआ थाः वह द्विजौ 
दवारा सम्मानित मानस जन्म कहा गया है अर्थात्‌ प्रथम 
बार म आपके मनसे उदन्त हुआ । तदनन्तर पूैकाख्मे मेँ 
आपके नेत्रे उत्पन्न हआ । ¶इ मेरा दूसरा जन्म था ॥ 


त्वत्पसादात्‌ त॒ मे जन्म ठतीयं वाचिकं महत्‌। 

त्वत्तः धरवणजं चापि चतुथं जन्म मे विभो ॥ ४९.॥ 
तत्पश्चात्‌ आपके कषाप्रसादसे मेर जो तीरा मङत्व- 

पूणं जन्म हुआ, वह वाचिक था अर्थात्‌ आपके वचनमा्रते 


सुरुम हो गया था । विभो | उक बाद आपके कारि मेरा 
चतुथं जन्म हुआ या ॥ ४१॥ 


नासिक्यं चापि मे जन्म त्वत्तः परमुच्यते । 
अण्डजं चापि मे जन्म तचः षष्ठं विनिर्मितम्‌ ॥४२॥ 
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उक्षके बाद आपकी नासिकासे मेरा रपाचर्वा उत्तम जन्म 
बताया जाता दै । तदनन्तर म आपके दवारा ब्रह्माण्डसे उत्पन्न 
किया गया । वह्‌ मेरा छठा जन्म या ॥ ४२॥ 
इदं च सप्तमं जन्म पश्मजन्मेति वै प्रभो । 
सगे सगे दहं पुञस्तव बिगुणवनित ॥ ४३.॥ 
प्रमो | यह मेरा सात्वं जन्म हैः जो कमलप्ते उपपन्न 
हुआ दै । त्रिशुणातीत परमेश्वर | मै परतयेक कस्पमै आपका 
पुत्र होकर प्रकट होता हू ॥ ४२ ॥ 
प्रथितः पुण्डरीकाक्ष प्रधानगुणकटिपतः। 
त्वमीश्वरः खभावश्च खयस्भूः पुरुषोत्तमः ॥ ४४ ॥ 
कमलनयन | आपका पुत्र मै शुद्ध सच्वमय शरीरसे 
उत्पन्न हुआ हूं | आप ईश्वरः स्वभावः स्वयम्भू एवं 
पुरुषोत्तम ई ॥ ४४॥ 
त्वया विनिर्मितोऽहं वे वेदचश्चर्वयोतिगः+। 
तेमे वेषा हताश्चक्चुरन्धो जातोऽसि जागरहि ॥ ४५॥ 
ददस्व चक्षुषि मम प्रियोऽदं ते प्रियोऽसि मे । 
आपने मुञ्चे वेदरूप नेत्रसे युक्त बनाया है । आपकी 
ही कृपासे काल तीत हू मु्चपर कालका जोर नदीं चरता । 
मेरे नेच्रूप वे वेद दानवद्रारा हर व्यि गये ई; अतः मँ 
अन्धा-सा हो गया दू | प्रमो | निद्रा व्यागकर जागिये। 
मुने मेरे नेत्र वापस दीजिये; क्योकि मे आपका प्रिय भक्त 
हर ओर आप मेरे प्रियतम स्वामी दै ॥ ४५१ ॥ 
पव स्तुतः स भगवान्‌ पुरूषः सवंतोमुखः ॥ ४६॥ 
जहौ निद्रामथ तदा बेदकार्यार्थसुयतः । 
ब्रह्माजीके इक प्रकार स्तुति करनेपर सव्र ओर मुखवाले 
सबके अन्तर्यामी आत्मा भगवानूने उसी क्षण निद्रा त्याग दी 
ओर वे वेदोकी रक्षा करनेके ल्यि उद्यत हो गये ॥ ४६१॥ 
्श्वयंण प्रयोगेण द्वितीयां तनुमास्थितः ॥ ४७॥ 
सुनासिकेन कायेन भूत्वा चन्द्र प्रभस्तदा । 
छृत्वा हयशिरः शुभ्रं वेदानामाख्यं प्रभुः ॥ ४८॥ 
उन्होने अपने रेउवर्यके योगसे दूसरा शरीर धारण 
किया, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था । सुन्दर नासिका- 
वाठे शरीरसे युक्त हो वे प्रमु घोडेके खमान गर्दन ओर सुख 
घारण करके सित हुए । उनका वह खड मुख सम्पूणं बेदोका 
आख्य था ॥ ४७-४८ ॥ 


तस्य मूधौ समभवद्‌ यौः सनक्ष्रतारका । 

केराश्चास्याभवन्‌ दीधी रवेरंश्ुसमप्रभाः ॥ ४९॥ 
नक्षत्रौ ओर ताराओंसि युक्त स्वग॑खोक उनका सिर था । 

सूर्यकी किरणोके समान चमकीरे बड़े-बड़े बाल ये ॥ ४९॥ 


कणोषाकादापाताले ` रुलारः भूतधारिणी । 


सप्तचत्वारिद्ादधिकञ्रिद्ाततमो ऽध्यायः 
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गङ्गा सरखती श्रोण्यौ श्रवावास्तां महोदधी ॥ ५० ॥ 
आक्रा्च ओर पाता उनके कान थे एवं खमस भूर्तोको 
घारण करनेवाली प्रथ्वी छ्छाट थी | गङ्गा ओर सरस्वती 
उनके नितम्ब तथा दो समुद्र उनकी दोन महिं ये ॥ ५० ॥ 
चश्चुषी सोमसूर्यौ ते नासा संध्या पुनः स्सता । 
ऽकारस्त्वथ संस्कारो वियुजिद्धा च निर्मिता ॥ ५९॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्यं उनके दोनों नेत्र तथा नासिका 
संध्या थी । ॐकार संस्कार ( आमूप्रण ) ओर विद्युत्‌ जिहा 
बनी हुईं थी ॥ ५१॥ 
दन्ताश्च पितो राजन्‌ सोमपा इति विश्रुताः 
गोरोको बह्मटोकश्च ओष्ठावास्तां महात्मनः ॥ ५२॥ 
राजन्‌ | सोमपान करनेवाठे पितर उनके दात सुने 
गये द तथा गोटोक ओर ब्रह्मलोक उन महात्माके ओष्ठ ये ॥ 
ग्रीवा चास्याभवद्‌ राजन्‌ काठरात्रिगणोत्तया । . 
पतद्धयरिरः कृत्वा नानामूतिभिराच्रतम्‌ ॥ ५३॥ 
अन्तदंधौ स विदवेशो विवेश च रसां प्रः । 
नरेश्वर ! तमोमयी कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी | इस 
प्रकार अनेक मूरतियोसे आदृत हयग्रीव रूप धारण करके वे 
जगदीश्वर श्रीदरि वहसि अन्तर्धान हो गये ओर रसातलम 
जा पहुचे ॥ ५३१॥ 
रसां पुनः प्रविष्टश्च योगं परममास्थितः ॥ ५४ ॥ 
शेक्ष्यं खरं समास्थाय उद्रीतं प्राखजत्‌ खरम्‌ । 
रसातलम प्रवेश करके परम योगका आश्रय ठे शिक्षा- 
के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरसे युक्त उच्च स्वरसे 
सामवेदका गान करने खगे ॥ ५४१ ॥ 
स खरः सायुनादी च सवशः लिग्ध एव च ॥ ५५॥ 
वभूवान्तम॑हीभूतः सर्वभूतगुणोदितः । 
नाद ओर स्वरसे विशिष्ट सामगानकी वह सर्वथा लिग्ध 
एवं मधुर ध्वनि रसातल्मे सब ओर फर गयी, जो समस 
प्राणियोके ल्यि गुणकारक थी ॥ ५५२ ॥ 
ततस्तावसुरो कृत्वा वेदान्‌ समयबन्धनान्‌ ॥ ५६॥ 
रसातले विनिक्षिप्य यतः शब्दस्ततो द्रुतौ । 
उन दोनो असुरोने वइ शब्द सुनकर वेदोको कारूपाद्यसे 
अवद्ध करके रसातलम %क दिया ओर स्वयं उसी ओर 
दौड़े जिधरसे वह ध्वनि आ रही थी ॥ ५६१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ देवो हयशिरोधरः ॥ ५७ ॥ 
जग्राह वेदानलिलान्‌ रसातलगतान्‌ हरिः । 


प्रादा बरह्मणे भूयस्ततः खां प्रङूति गतः॥ ५८॥ 
राजन्‌ ! इखी बीच हयग्रीव रूपधारी भगवान्‌ ` 
शीहरिने रसातल्मै पडे हुए उन सम्पूणं बेदोको केल्या तथा 
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ब्रह्माजीको पुनः वापस दे दिया ओर फिर वे अपने आदि 
रूपमे आ गये ॥ ५७-५८ ॥ 


स्थापयित्वा हयरिर उदकषपूवं महोदधौ । 
वेदानामाख्यं चापि वभूवा्वशियास्ततः ॥ ५९ ॥ 
मगवानने महासागरके पूर्वोत्तरभागम वेदक आश्रयभूत 
अपने हयग्रीद रूपकी स्थापना करके पुनः पूर्वरूप धारण कर 
लिया | तवसे भगवान्‌ हयग्रीव वही रहने ट्गे ॥ ५९॥ 


अथ रकिचिदपदयन्तौ दानवौ मधुकैटभौ । 
पुनराजग्मतस्तज वेगितौ पद्यतां च तौ ॥ ६०॥ 
यत्र बेदा विनि्षिप्तास्तत्‌ स्थानं शून्यमेव च । 

इधर वेदध्वनिके खयानधर आकर मधु ओर केम दोनों 
दानरवेनि जत्र बुः नदीं देखा, तव वे वड़े वेगसे फिर वहीं टोट 
अयिः जरह उन बेदौको नीचे डाक रखा था । वदां देखनेपर 
उन्हं वह सथान सूना ही दिखायी दिया ॥ ६०२ ॥ 


तत॒ उत्तममास्थाय वेगं वलवतां वरो ॥ ६१॥ 
पुनरुत्तस्थतुः शीघ्रं रसानामाकयात्‌ तदा । 
ददृशाते च पुरुषं तमेवादिकरं प्रभुम्‌ ॥ ६२॥ 
इवेतं चन्द्रविश्युद्धाभमनिरुद्धतनौ स्थितम्‌ । 
भूयोऽप्यमितविक्रान्तं निद्रायोगसुपागतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तत्र वे बर्वानेनिं श्रेष्ठ दोनो दानव पुनः उत्तम वेगका 
आश्रये रसातले शीघ ही ऊपर उठे ओर ऊपर अ।कर देखते 
हतो वे दी आदिकतां भगवान्‌ पुरुषोत्तम दृष्टिगोचर हुए । 
जो चनद्रमाके समान विशुद्धः उञ्ञ्वल प्रभासे विभूषितः 
गोरव्णके थे | वे उस समय अनिरद्ध-विग्रहमे खित ये ओर 
वे अमित पराक्रमी भगवान्‌ योगनिद्राका आश्रय लेकर 
सो रहे थे ॥ ६१-६२ ॥ 


आत्मप्रमाणरचिते अपामुपरि करटिपते । 
शायने नागभोगादश्च ज्वारामाखासमावृते ॥ ६४ ॥ 
निष्कटमबेण सवेन सम्पन्नं रुचिरप्रभम्‌। 
तं दृष्टा दानवेन्द्रौ तौ महाहासममुञ्चताम्‌ ॥ ६५॥ 
पानीके ऊपर रोघरनागके शरीरकी य्या निमित हई 
थी» जिषकी ठम्बाईं भगवानके श्री विग्रहके अनुरूप दी थी | 
वह शय्या व्वालमालाओंते आत जान पड़ती थी । उसके 
ऊपर बिदयुद्ध स्वगुणे सम्धन्न मनोहर कान्तिवठे भगवान्‌ 
नारायण सो रदे थे । उन्हं देखकर वे दोनों दानवराज टद्याका 
मारकर जोर-जोरसे हसने लगे ॥ ६४.६५ ॥ 
` ऊचतुश्च समाविष्टौ रजसा तरसा च तौ। 
खयं स पुरुषः इवेतः रेते निद्रासुपागतः ॥ ६६ ॥ 
` अनेन नूनं वेदानां ईतमाहरणं रसात्‌ । 
कस्यैष को नु खल्वेष कि च सखपिति भोगवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
्जोयण ओर तमोरणखे आविष्ट इए वे दोनो असुर 
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परस्पर कहने लगे, ध्यह जो स्वेतवर्णवाला पुव्य निद्रे 
निमग्न होकर सो रदा दै निश्चय ही इ्ीने रसातले वेदौका 
अपहरण किया है । यह किंसका पुत्रै १ कौन है १ ओर क्यों 
य्य सर्पे शरीरकी शय्यापर सो रहा है  ॥ ६६-६७ ॥ 
इत्युच्चारितवाक्यौ तौ बोधयामासतुदरिम्‌ । 
युद्धा्थिनौ हि विज्ञाय विबुद्धः पुरुषोत्तमः ॥ ६८ ॥ 
निकष्य चाघुरन्द्रौ तौ ततो युद्धे मनो दघे । 

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनने भगवान्‌को 
जगाया । उन्हे युद्धके लिय उत्सुक जान भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
जाग उडे । फिर उन दोनों असुरेन््रौका अच्छी तरह निरीक्षण 
करके उन्होने मन-ही-मन उनके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय किया ॥ ६८२ ॥ 
अथ युद्धं समभवत्‌ तयोनीरायणस्य वै ॥ ६९ ॥ 
रजस्तमोविष्टतन्‌ तावुभौ मधुकैटभौ । 
बरहष्णोपचिति कुर्वन्‌ जघान मधुस्ह्नः ॥ ७० ॥ 

फिर तो उन दोनो असुरौका ओर भगवान्‌ नारायणका 
युद्ध आरम्भ हो गया । भगवान्‌ मधुसूदनने बह्याजीका मान 
रखनेके चयि तमोगुण ओर रजोशुणसे आविष्ट शरीरवाले उन 
दोनों देस्यौ- मधु ओर केयमको मार डाला ॥ ६९-७० |¦ 
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इ 
अ 


ततस्तयोर्वधेनाञ्ु वेदापहरणेन 


च । 

शोक्रापनयनं चक्रे बरह्मणः पुरुषात्तमः ॥ ७१ ॥ 
इख प्रकार वे्दोको वापेऽ खाकर ओर मधु-कैदभका वध 

कके मगवान्‌ पुखषोत्तमने मद्माजीका शोक दूर कर दिया ॥ 








४: 
व 


मोक्षघमंपवे | 





ततः परितो च्छया हरिणा वेदसलछृतः। 

निर्ममे ख ददा छोकान्‌ इत्याम्‌ स्थाघरजद्धमान्‌ ॥७२॥ 
तत्पश्वात्‌ वेदये सम्मानित ओर मगवानप सुरन्नित होकर 

ब्रह्याजीने समस्त चराचर जगत्‌की खष्टि की ॥ ५२॥ 

क्र्वा पितामदहायाग्यां मति लोकविसर्गिकीम्‌ । 

तन्रैवान्तर्द॑धे देवो यत पएवागतो दरिः ॥ ७३॥ 
बरह्माजीको लोक-रचनाकी श्रे बुद्धि देकर भगवान्‌ 

नारायणदेव वहीं अन्तर्घाने हो गगरे | वे जर्हौमे आये ये, वहीं 

चटे गये ॥ ७२ ॥ 

तौ दानवौ हरिरहत्वा छत्वा दयशिरस्तद्चम्‌ । 

पुनः प्रत्तिधमोथं तामेव विद्रे तनुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
श्रीदरिने इ प्रकार हयग्रीवरूप धारण कर्के उन दनों 

दानवोका वध क्रिया था। उन्होने पुनः प्रवृत्तिधर॑का प्रचार 

करनेके चि ही उस दारीरको प्रकट किया था || ७४ ॥ 

एवमेव महाभागो वभूधाद्विरा हरिः । 

पोराणमेतत्‌ भव्यां सूपं वरद्मैष्वरम्‌ ॥ ७५॥ 
इस तरह महाभाग श्रीदरिने दवर््रीवरूप धारण किया 

था मगवानका वह वरदायवः रप पुरातन एवं पुराण प्रसिद्धै 

यो हयोतद्‌ ब्राह्मणो नित्यं शट्याद्‌ धा<-फीतं वा । 

न॒ तश्याध्ययनं सासु पगच्छेत्‌ कदाचचस ॥ ७६॥ 






जो व्राह्मणं प्रतिदिन इस अव्रतारकथाकों 
स्मरण करता टै, उसका अध्ययन कमी 
नहीं होता है ॥ ७६ ॥ 


सुनता या 
नेष ( निष्फट ) 


आसध्य तपरोग्रेण यं हयकिशेधर 
पञ्चाटेन क्रमः प्राक्षो दैवेन पथि ३ द्वित ॥ ७७ ॥ 


महादेवजीके वताय हुए सगंपर चख्कर उग्र तपस्याद्यारा 
भगवान्‌ हयभ्रीवकी आराधना करके प्रा्चार्दशीय गा्वमुनिने 
वेदोकरा क्रमविमाग प्राप्त करिया था ॥ ७७ ॥ 
एतद्धयश्ियो राजन्नाख्यानं तच कीत्ितम्‌ । 
पुराणं वेदसमितं यन्म त्वं परिपच्छसि ॥७८॥ 
राजन्‌ | तमने जिसके लिथि सुश्च पृछा था) यह 
हयग्रीवावतारकी वेदानमोदित प्राचीन कथा भने तुम्हं खनादी॥ 
यां याभिन्ेत्‌ तुं देषः करप कार्यविधौ कचित्‌। 
तांतां कयौद्‌ विकुर्वाणः स्वयमात्मान मात्मना ॥ ७९॥ 
परमात्मा कार्यसाधनके लि जिस-चिसं शरीरको धारण 
करना चाहते है, उसे कार्य करते समय खयं दी प्रकट कर 
लेते द ॥ ७९॥ 
एष वेदनिधिः श्रीमानप वै तपसो निधिः। 
पष योगय साख्यं च चह्य चाध्यं हविर्विभुः ॥ <०॥ 
वे श्रीमान्‌ हरि वेद ओर तषष्यक्री निधिदै। येही 
योग, सांख्यः ब्रहम; श्रे दविष्य अर्‌ विषु है ॥ ८० ॥ 


म भा० पं०-३४- 


, 


सत्तचत्वारिरादधिक्चिराततमोऽध्यायः 


९२९२ 


नारायणपरा वदा यज्ञा नासयणा.मकाः। 
तपो नारायणपरं नारायणपरा गतिः ॥ ८१ ॥ 
व्र्ोका पर्यवतान भगवान्‌ नारावणमं दी द| वज्ञ 
नारावणके दी स्वरूप द । तपस्याकरे परम फट भगवान्‌ नारायण 
दीदे तथा नारायणकी प्राति ही सर्वोत्तम गति हे॥ ८६॥ 
नारायणपरं सत्यस्रतं नारायणात्मकम्‌ । 
नारायणपरो ध्मः पुलराद्रत्तिदुटमः ॥ ८२॥ 
सघ्यकरे परम लक्ष्य नारावण हीं द । ऋत नारायणक्रा 
दी सखदूप दै | जिसके आचरणमे पुनर्जन्मकी प्राति नदीं होतीः 
उस निडत्तिप्रधान धर्मक भी चरम लक्ष्य भगवान्‌ नारायण 
ही है॥ ८२॥ 
प्रघेत्तिठक्नणदचंव धमो नासयणात्मकरः । 
नारयणात्मको गन्धो भूमौ धरेष्टतमः स्तः ॥ ८३॥ 
प्र्ृततिरूप धमं मी नारायणकरा दी खसूप है । भूमिका 
्रेठतम गुण गन्ध मी नायायणमय ही है ॥ ८३ ॥ 
अपां चादि गुणा राजन्‌ रसा नाययणात्मक्राः । 
ज्योतिषां च परं रूपं स्मतं नारायणात्मकम्‌ ॥ ८४॥ 
राजन्‌ ! जलका गुण रतत भी नारावणका ही खलूप हे । 
तेजका उत्तम गुण रूप भी नाशयणमय दही दे ॥ ८४ ॥ 
नारायणात्मकश्चापि स्पा वायुगुणः स्मतः । 
नारायग्ात्मकश्चैव राव्द्‌ आकादाखम्भवः ॥ ८५ ॥ 
वायुका गुण सश भी नारायणस्वन्प ही है तथा 
अकरावा गुण छब्द भौ नारायणस्य ही ई ॥ ८५ ॥ 
मनश्धापि ततो भूवमध्यक्तशुणटक्षणम्‌ । 
नासयणपरः काठ। ज्योतिषामयनं च यत्‌ ॥ ८६॥ 
अव्यक्त रुण एवं लक्षणवाला मन नामक मृत) कार ओर 
नक्षत्रमण्डक--ये सव नारायणकरे दी आश्रित द ॥ ८६ ॥ 
नारायणपरा कीरिः श्रीश्च खक्ष्मीश्च देवताः। 
नारायणपरं सांख्यं योगो नारायणात्मकः ॥ ८७ ॥ 
कीर्तिः श्री ओर लक्ष्मी आदि रविर्यो नारायणके ही 
अधना परम आश्चव मानती द । सांख्यका परम तासं 
भी नारयण दयी है ओर योग भी नारायणका ही खरूप है ॥ 
कारणं पुरूषो दषा धानं चापि कारणम्‌। . 
स्वभावश्च कर्माणि दैवं येषां च कारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुरुष, प्रधान, स्वभाव, कर्म तथा देव--ये जिन 
वस्तुक कारण ह वे भी नारयणसूप ही है ॥ ८८॥ 
अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च पृथग्विधम्‌ 
विविधा च तथा चेष्ठा दैवं चेवा ' 
पञ्चैकारणसंख्यातो निष्ठा खः 
अधिष्ठान, कर्ता, निन 
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अमहाभाश्ते 


[ शान्तिपवेणि 








परकारकी अूग-अलग चेष्ट तथा पौचर्वो देव--इन पचि 
कारणोकि रूपमे सर्वत्र श्रीहरि ही विराजमान द ॥ ८९२ ॥ 
तच्वं जिक्षासमानानां हेतुभिः सर्वतोमुखः ॥ ९० ॥ 
तच्वमेको . महायोगी हरिनोरायणः प्रयुः । 

जो लोग सर्वव्यापक देव ओंद्रारा तत्वक्रो जाननेकी इच्छा 
रखते हैः, उनके स्यि महायोगी भगवान्‌ नारायण हरि दी 
एकमात्र ज्ञातभ्य त्व ई ॥ ९०२ ॥ 
ब्रह्मादीनां स ठोकानाम्रषीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ९९॥ 
साख्यानां योगिनां चापि यतीनामत्मवेदिनाम्‌। 
भनीषितं विजानाति केशबोन तु तस्य ते॥९२॥ 

भगवान्‌ केशव ब्रह्मा आदि देवताओं, सम्पूणं लोको 
महात्माऋषियोः साख्यवेत्ताओंः योगियों ओर वर त्री ल्त, वमिव जीर आत्मशानी 
यतियोके मनकी बातें भी जानते है; परं उनके मनमे क्या 
है १ यह उनमेसे किसीको पता नहीं दै ॥ ९१-९२ ॥ ह 
ये केचित्‌ सर्वलोकेषु दैवं पियं च छऊर्वते 1 
दानानि च प्रयच्छन्ति तप्यन्ते च तपो महत्‌ ॥ ९३॥ 
सर्वेषामाश्रयो विष्णुरेश्वरं विधिमास्थितः। 
सर्वभूतश्ृतावासो वाखदेवेति चोच्यते ॥ ९४॥ 

समसत विश्वम जो कोई देवताओके घि यज्ञ ओर पितरौके 














लि श्राद्ध करते है दान देते है ओर बड़ी भारी तपस्या 
करते है, उन सवके आश्रय भगवान्‌ विष्णु ही है । वे अपने 
देशर्ययोगमे सित रहते ईद । सम्पूणं प्राणियोकरे आवासस्थान 
होनेके कारण वे (वासुदेवः कदे जते द ॥ ९३-९४॥ 
अयं हि नित्यः परमो मदि 
म॑हाविभूतिगुंणवजिताख्यः । 
गुणैश्च संयोगसुपैति दीघं 
कालो यथताघ्रतुसम्प्रयुक्तः ॥ ९.५ ॥ 
ये प्य महिं नारायण नित्य महान्‌ एेर्यसे युक्त ओर 
गुणे रदित दै तथागि जसे गुणहीन कार ऋ तुके गुणेति युक्त 
ह्येता हैः उसी प्रकार वे भी तमय-तमयपर गुणोको छवीकार 
करके उनसे संयुक्त होते द ॥ ९५ ॥ 
नैवास्य विन्दन्ति गतिं मह। त्मनो 
ने चागति कृश्चिदिहाञुपदयति । 
ज्ञानात्मकाः खन्ति हि ये महषयः 
पद्यन्ति नित्यं पुरुषं गुणाधिकम्‌॥ ९६॥ 
उन महात्मा गतिको कोड नहीं जानता | उनके 
आगमनका मी यहा क्रिसीको कुक पता नहीं चता । जो ज्ञानस्वरूप 
महर्षि हैः वे ही उन नित्यः अन्तर्यामी एवं अनन्तरुणविभूषित 
परमात्माका साक्षात्कार करते द ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपवेणि नारायणीये सप्तचत्वारिशिदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४७ ॥ 


दृ प्रकार श्रीमहाभारत रान्तिपतरैेः अन्तमेत मेोक्षयमेपतैमं नारायणकौ महिमाविषयक 
तीन सौ सताले अध्याय पुरा हु ॥ ६४८०॥ 


^ न णवि ~ 


अष्टचत्वारिशदधिकत्रिराततमीौऽध्यायः 
सात्वत-धर्मकी उपदे श्ष-परम्परा तथा मगवानूके प्रति एेकान्तिक मावकी महिमा 


जनमेजय उवाच 
अहो द्येकान्तिनः सवौन्‌ प्रीणाति भगवान्‌ हरिः 
विधिप्रयुक्तां पूजां च गृह्णाति भगवान्‌ खयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने कहा--ब्रहमन्‌ ! भगवान्‌ अनन्यमावते 
भजन करनेवारे सभी भरक्तोौको प्रसन्न करते ओर उनकी 
विधिवत्‌ की हुई. पूजाको खयं ग्रहण करते दै; यह क्रितने 
आनन्दकी बात दै ॥ १॥ 
ये तु दग्धेन्धना रोके पुण्यपापबिवजिताः। 
तेषां व्वयाभिनिर्दिष्टा पारम्पयोगता गतिः ॥ २ ॥ 
संघारमे लिः ठोर्गोकी वासना्ण्‌ दग्ध दो गयी ह ओर जो 
पुण्यपापे रदित हो गये ई, उन्द परम्भरासे जे गति पर्त होती 
है, उका मी आपने वर्णन करिया हे ॥ २॥ 
जतु्या चेन ने गत्यां गच्छन्ति पुरुपोचंमम्‌ । 


एकान्तिनस्तु पुरुषा गच्छन्ति परमं पदम्‌ ॥ २ ॥ 
जो भगवान्‌ अनन्य भक्त ईँ, वे साघुपुरुषर अनिरुद्धः 
्चयुम्न ओर सङ्कष॑णकी अपिक्षा न रखकर वासुदेवसंजञक चौथी 
गतिम पर्हुचकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम एवं उनके परमपदकी 
प्राप्त कर लेते द ॥ ३॥ 
नूर क भः 9 
नमेकान्तधमोंऽ्यं श्रेष्ठो नारायणप्रियः । 
अगत्वा गतयस्तिखो यद्‌ गच्छत्यव्ययं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
निर्चथ ही यह अनन्यभावसे मगवान्‌का भजनरूप धमं 


श्रेष्ठ एवं श्रीनारायणको परम प्रिय है; स्योक्रि इसका आश्रय 


लेनेवार भक्तजन उक्त तीन गतियोको पराप्त न होकर सीघे चौथी 
गतिम पर्हचकर अविनाशी श्रीदरिको प्राप्त कर ठेते द ॥ ४॥ 
सहोपनिषदान्‌ वेदान्‌ ये विप्राः सम्यगास्थिताः। 

षटन्ति विधिमास्थाय मे चापि यतिधर्मिणः॥ ५ ॥ 





मेक्षधम॑पयं | 


अच्रयत्वारिरादधिकतिराततमो ऽध्यायः 


५२९५ 














तेभ्यो विशि जानामि गतिमेकान्तिनां चणाम्‌। 





जो ब्राह्मण उपनिषदोसदित सम्प्णं वेदँका भलीर्मति 
आश्रय ठे उनक्रा विधिपृर॑क खाध्याय करते ह तथा जो संन्यास- 
धर्मका पालन करॐवाले ई, इन सव्रसे उत्तम गति उन्दीको 
प्रात होती दैः जो मगवानके अनन्य भक्त हेते ॥ ५९ ॥ 
केनैष धर्मः कथितो देवेन ऋषिणापि वा॥ ६ ॥ 
पकान्तिनां च का चयी कदा चोत्पादिताविभो। 
पतन्मे संशायं छिन्धि परं कौतूहटं हि मे ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ } इस मक्तिरूप ध्म॑का किस देवता अथवा षिन 
उपदेश क्रिया है १ अनन्य भक्तौकी जीवनचर्या क्या है१ ओर 
वह कवे प्रचलित हई १ मेरे इस संशयका निवारण कीन्यि | 
इस विप्रयको सुननेके च्वि मेरे मनमे बड़ी उत्कण्ठा हो रदी द॥ 
देञ्चम्पायन उवाच 
` समुपोढेष्वनीकेषु कुरुपाण्डवेयोसरंधे । 
अजने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशास्पायन जीने कहा--राजन्‌ | जिस समय कौरव ओर 
पाण्डवोंकी सेनारपँ युद्धके लि आमने-सामने डटी हई थीं ओर 
अर्जुन युद्धसे अनमने हो रहे थे, उस समय खयं भगवान्‌ने उन्हें 
गीताम इस धर्मका उपदेश दिया ॥ ८॥ 
अगतिश्च गतिदधचैव पूर्वं ते कथिता मया । 
गहनो दोष धर्मां वै दुरविक्षेयोऽकृतात्मभिः ॥ ९ ॥ 
मैने पहले तुमसे गति ओर अगतिका खरूप भी बताया था। 
यह धम गहन तथा अजितात्मा पुरषोके चि दुर्गम है ॥ ९॥ 
सम्मितः सामवेदेन पुरेवादियुगे कृतः । 
धार्यते खयमीदेन राजन्‌ नारायणेन च ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! यह धर्म सामधेदके समान दै । प्राचीनकालके 
सत्ययुगते ही यह प्रचछित हआ दै । स्वयं जगदीश्वर भगवान्‌ 
नारायण ही इस धर्मको धार करते द ॥ १० ॥ 
एतदर्थं महाराज पृष्ठः पार्थेन नारदः । 
ऋषिमध्ये महाभागः श्टण्वतोः छृष्णभीष्मयोः॥ ११॥ 
महाराज । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने ऋ षरियोके बीचमे महाभाग 
नारदजीे यष्टी विषय पूछा था | उस समय श्रीकृष्ण ओर भीष्म 
भी इस विषयको सुन रदे थ ॥ ११॥ 
गुरुणा च मय्येष कथितो रृपसत्तम । 
यथा तत्‌ कथितं तत्र नारदेन तथा श्ण ॥ ६२ ॥ 
नरपशरे्ठ । मेरे गुर व्यासजीने ओर मैने मी यह विष्य 
कहा या; परंतुवँ नारद जीने उस विषयका जेता वणनकियाथाः 
उसे बताता हू, सुनो ॥ १२॥ 
यदी सीन्मानसं जन्म॒ नारायणमुखोद्भतम्‌ । 
बह्मणः पृथिवीपाल तदा नारायणः स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 





तेन धर्मेण रतवान्‌ दैवं पिच्य च भारत । 
फेनपा द्छरषयश्चैव तं धर्म प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ 
भूपाल | सष्टिके आदिमे जवर भगवान्‌ नारायणके युखसे 
व्रहमाजीका मानक्षिक जन्म हुञा था, उसमय साक्षात्‌ नारायणने 
उन्हे इस धर्मका उपदेश क्रिया था | भरतनन्दन | नारायणने उस 
धर्म॑ देवताओं ओर पितरोकरा पूजनादि कर्म॑क्रिया या । फिर 
केनप ऋरषिरयोने उस धर्मको ग्रहण क्रिया ॥१३-१४ ॥ 
वैखानसाः फेनपेभ्यो धर्म॑तं प्रतिपेदिरे । 
वैखानसेभ्यः सोमस्तु ततः सोऽन्तदैधे पुनः ॥ १५॥ 
केनेमे वेखानसौने उस धर्मको उपरब्ध क्रिया । उनसे 
सोमने उमे ग्रहण क्रिया | तदनन्तर वह घमं फिर छप हो गया ॥ 
यदासी्याश्चुषं जन्म द्वितीयं बरह्मणो चप । 
तदा पितामहेनैव सोमाद्‌ धर्मः परिश्रुतः ॥ १६॥ 
नारायणात्मको राजन्‌ रुद्राय प्रददौ च तम्‌ । 


नरेश्वर जव व्रह्मा जीका नेत्र ननित तीय जन्म हुआ 
तव उन्होने सोमते उस नारायण-खरूप धम॑को सुना था । 
राजन्‌ | ब्रह्माजीने सद्रको इतका उपदेश दिया ॥ १६३ ॥ 
ततो योगस्थितो रुद्रः पुरा तयुगे चप ॥ १७॥ 
वारुखिल्यानृषीन्‌ सयौन्‌ धमेमेतदपाटयत्‌ । 
अन्तदंधे ततो भूयस्तस्य देवस्य मायया ॥ १८॥ 

नरेदवर ! तत्पश्चात्‌ योगनिष्ठ सद्रने पूर्वकारके कृतयुगे 
सम्पूणं वारुलिस्य ऋरृषियोको इस धर्मते अवगत कराया; तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे वह धर्म फिर ठप होगया ॥ १७-१८॥ 


तृतीयं ब्रह्मणो जन्म यदासीद्‌ वाचिकं महत्‌ । 

तत्रेष धमः सम्भूतः खयं नारायणान्टरप ॥ १९॥ 
राजन्‌ | जवर भगवान्‌की वाणी ब्रह्माजीका तीसरा मह- 

पूरणं जन्म हुमा? तवर फिर साक्षात्‌ नारायणसे ही यद धर्मं प्रकट 

हआ ॥ १९॥ 

खुपणों नाम तस्षिः प्राप्तवान्‌ पुरुषोत्तमात्‌ । 

तपसा वे खुतप्तेन दमेन नियमेन च ॥ २०॥ 
सुपर्णं नामक ऋषिने इन्दरियतयम ओर मनोनिगरहपूवंक 

मीर्भोति तपस्या करके भगवान्‌ पुरुषोत्तमसे इस धमको 

प्राप्त किया ॥ २० ॥ 

निः परिक्रान्तवानेतत्‌ खपणों धर्ममुत्तमम्‌ । 

यस्मात्‌ तस्माद्‌ बतं ह्येतत्‌ त्रि खौ पणेमिहोच्यते ॥२१॥ 
सुपर्णने प्रतिदिन इस उत्तम धर्मकी तीन आह़ृत्ति की थी? 

इसल्यि इस व्रत या धर्मक यह ‹त्रिसौप्ण' कहते ह ॥ २९॥ 

शृग्वेदपाटपठितं व्रतमेतद्धि दुश्चरम्‌।॥ ` 

सुपणौच्चाप्यधिगतो धमं पष सनातनः ॥ २२॥ 

वायुना द्विपदां रषठ कथितो जगदायुषा ॥ = 
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यह दुष्कर घम ऋग्ेदके पाठमे स््टरूपते पदा गया है । 
नरश्रेष्ठ ! सुपर्णे उस सनातन धर्मको इस जगत्‌ प्राणस्वरूप 
वायुने प्राप्त क्रिसा ॥ २२२ ॥ 
वायोःखकराशात्‌ प्राप्तश्च ऋषिभिरविघसाशिभिः। २२॥ 
ततो महोदधिदचैव प्राप्तवान्‌ धर्मसुत्तमम्‌ । 
अन्तर्द॑घे ततो भूयो नारायणसमादितः ॥ ८४ ॥ 
वायसे विधसाश्षी ऋपरियोने इस धर्मक उपदेश ग्रहण 
किया। उनसे महोदधिको इस उत्तम धर्मकी प्राति हई । तस्द्चात्‌ 
यह धर्म किर ल्त दोकर भगवान्‌ नागायणमे विलीन हो 
गया ॥ २३-२४ ॥ 
यदा भूयः श्रवणजा खष्रिरासीन्महात्मनः । 
ब्रह्मणः पुरूषन्याघ्र ततर कीतेयतः श्टणणु ॥ २५ ॥ 
पुरुष्िंह ! जव पुनः मगवान्‌ऊे कानत महात्मा ब्रह्माजीकी 
चौथी बार उत्ति हुई › तव जि रकार इस धरमका प्राहु्माव 
हुआ था वह बताता हू, सुनो ॥ २५॥ 
जगत्खष्टुमना देवो हरिनीरायणः खयम्‌ । 
चिन्तयामास पुरुप जगत्सगंकरं प्रभुम्‌ ॥ २६ ॥ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण हरिने जगत्‌की खष्टि करनेकी 
इच्छसि एक एसे पुरुषक्रा चिन्तन क्रिया, जो संसारकी खष्टि 
करनेमे पूणण॑तः समथं हो ॥ २६॥ 
अथ चिन्तयतस्तस्य कणोभ्यां पुरूषः स्खतः । 
प्रजाक्लगेकरो ब्रह्मा तमुवाच जगत्पतिः ॥ २७ ॥ 
खज प्रजाः पुत्र सवो मुखतः पादतस्तथा । 
कहा जाता दैः चिन्तन करते समय भगवान्‌के दोनो कानेषे 
एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ । वदी प्रजाकी खष्टि करनेत्राला 
ब्रह्मा हुआ । जगदीश्वर नारायणने व्रह्मासे कदा-षेटा | 
तुम अपने सुखसे केकर पैरतकके अङ्गे मस्त प्रजाकौ 
खष्टि करो ॥ २७६ 1 
श्रेयस्तव विधास्यामि वरं तेजश्च सुत्रत ॥ २८॥ 
धमे च मत्तो गृह्णीष्व सात्वतं नाम नामतः। 
तेन खं छृतयुगं स्थापयख यथाविधि ॥ २९॥ 
(उत्तम वतका पालन करनेवाटे पुत्र! मै तुम्हारा कल्याण 
कररगा ओर वुम्हारे भीतर तेज एवं वकी बृद्धि करताररगा। 
तुम भचसे इख सात्वत नामक धर्मको ग्रहण करो ओर उत्के 
द्वारा विधिपूर्वक सत्ययुगकी खष्टि करके उदकी खापना 
करोः ॥ २९॥ 
ततो ब्रह्मा नमश्चक्रे देवाय हरिमेधसे । 
धर्म चाय्यं ख जग्राह सरहस्यं ससंग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 
आरण्यकेन सखदहितं नारायणमुखोद्धवम्‌ । 
तदनन्तर ब्रह्मने भगवान्‌ श्रीहरिकौो नमस्कार किया 
ओर उन्दी नाययणदेवके युखसे प्रकट आरण्यकः रहस्य 


उपदिदय ततो . धर्म॑ व्रह्मणेऽमिततेजसे ॥ ३१ ॥ 
त्वं क्ती युगधमीणां निराीःकर्मसंक्ञितम्‌ । 
अमिततेनसवी व्रह्माको इस धर्म॑का उपदेश देकर उस 
समय भगवानूने उनसे कदा-- (तुम निष्कामभावसे सारे कमं 
करते हुए युगघ्रमाके प्रवर्तक वनोः ॥ ३१४ ॥ 
जगाम तमसखः पारं यचरान्यक्तं व्यवस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततोऽथ वरो देवो बह्मा रोकपितामहः । 
अखृजत्‌ स ततो लोकान्‌ कृर्स्नान्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ ॥२२॥ 
यह्‌ आदेश देकर वे अज्ञानान्धकरारसे परे विरः जमान अपने 
परम अग्य॑क्त धामको चले गमे | तदनन्तर वरदायक्र देवता 
लोकपितामह ब्रह्मानि सम्पूर्णं चराचर लोको की खषटि की २२-३२॥ 
ततः प्रावर्तत तदा आदौ कृतयुगं शुभम्‌ 1 
ततो हि सात्वतो घमां व्याप्य छोक्रानवस्थितः ॥ ३७ ॥ 
फिर तो सकि आरम्भे कद्याणकारी कृतयुगकी प्रशत्ति 
ई ओर तवसे साततध्मं सारे संसारे व्याप्त दो गया ॥३४॥ 
तेनेैवायेन धर्मेण व्रह्मा खोकविखगंछृत्‌ । 
पूजयामास देवेशं हरि नारायणं प्रभुम्‌ ॥ २५॥ 
लोकखश ब्रह्मानि उसी आदिधर्मके द्वारा देवेश्वर 
भगवान्‌ नारायण दरिकी आराधना कौ ॥ ३५ ॥ 
धर्मप्रतिषएठादेतोश्च मनुं खायोचिषं तततः । 
अध्यापयामास तदा रोकानां हि तक्रम्यया ॥ ३६॥ 
फिर इस धर्मकी प्रतिष्ठाकरे लि समस्त लोकोके हितकी, 
कामनासे उन्दने स्वारोचिपर्र्लंको उस समय इस धमक] 
उपदेश क्रिया-॥ ३६ ॥ 
ततः श्वरोच््विः पुत्रं स्वयं शङ्खपदं सप । 
अष्पवयत्‌ पुराव्यय्र; सर्वरोकपतिवि भुः ॥ ३७ ॥ 
नरेश्वर | उन दिनो खारोच्िष मनु ही सम्पूणं लोकरौके 
सधिपति एवं प्रषु॒धे । उन्दने शान्तभावते पले अपने 
शत्र शङ्खपदको स्यं इस धम॑का ज्ञान प्रदान किया ५ ३७ ॥ 
ततः शङ्कुपदश्चापि पुच्मात्मजमौरसम्‌ । 
दिलां पाटं खवणीभमध्यापयतः भारत । .. 
स्रऽन्तरद॑धे ततो भूयः प्राते घेतायुगे पुनः ॥ ६८॥ 
भारत । फिर शङ्खषदने मी अपने ओर पु दिक्पाल 
सुव्णामकरो इस धर्मका अध्ययन कराया । इसके बाद तेता- 
युग प्रात होनेपर वह धरम फिर चछ हो गवा ॥ ३८ ॥ 
नाखिक्ये जन्मनि पुरा ब्रह्मणः पार्थिवोत्तम । 
धर्ममेतं स्वयं देधो हरिनीरायणः प्रभुः ॥२९॥ 
तज्गादारधिन्दाक्चो बरह्मणः पदयतस्तदा। ` 
दपशरे्ठ ! किर पूर्वकाल्मे ब्रह्माजीने नासिकाके दवारा 
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जव पचर्वा जन्म ग्रहण किया, तव खयं कमलनयन भगवान्‌ 
नारायण दरिने व्रह्माजीके सामने इस धम॑का उपदेश दिया ॥ 
सनत्कुमारो भगवांस्ततः प्राधीतवान्‌ चप ॥ ४०॥ 
सनत्ुमारादपि च वीरणो वै प्रजापतिः। 
कृतादौ कुख्शादुंक धर्ममेतदधीतवान्‌ ॥ ४१॥ 
नरेश्वर | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ सनच्छुमारने उने उस 
सात्वत-घर्मका उपदेश ग्रहण क्रिया । कुरश्रेष्ठ | सनच्छुमारसे 
वीरण प्रजापतिने कृतयुगके आदिम इस धर्मका उपदेश 
ग्रहण करिया ॥ ४०-४१ ॥ 
वीरणश्चाप्यधीत्यैनं रेभ्याय सुनये ददौ । 
रेभ्यः पुत्राय शुद्धाय खव्रताय सुमेधसे ॥ ४२॥ 
कुक्षिनाम्ने स प्रददौ दिश्शां पाराय धर्मिणे । 
ततोऽप्यन्तर्दैधे भूयो नारायणसुखोद्धवः ॥ ४२ ॥ 
वीरणने इतका अध्ययन करके रेभ्यमुनिको उपदेश 
दिया | रेभ्यने उत्तम व्रतक्रा पालन करनेवाले श्रेष्ठ बुद्धिसे 
युक्त धर्मात्मा एवं शुद्ध आचार-विचारवाटे अपने पुत्र दि क्वा 
कुक्षिको इसका उपदेश दिया । तदनन्तर नारायणकरे मुखसे 
निकला हुआ यह सात्वत धमं फिर ढश्त दो गया ॥४२-४३॥ 
अण्डजे जन्मनि पुनवरहयणे हरियोनये । 
पष धर्मैः समुद्धेतो नारायणमुखात्‌ पुनः ॥ ४७॥ 
इसके वाद्‌ जव ब्रह्माजीका अण्डतसे छठा जन्म हुञजाः 
तब भमवानूसे उद्यन्न हुए ब्रह्माजीके ल्ि पुनः भगवान्‌ 
नारायणके मुखसे यह धमं प्रकट हुआ ॥ ४४॥ 
गृहीतो ब्रह्मणा राजन्‌ प्रथुक्तश्च यथाविधि । 
अध्यापिताश्च मुनयो नास्ना वर्हिषदो खेप ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | ब्रह्माजीने इस धर्मको ग्रहण करिया ओर वे 
विधिपूर्वकं उसे अपने उपयोगमे खये । नरेश्वर ! फिर उन्हौने 
बरहिषद्‌ नामवाठे सुनिरयोको इतका अध्ययन कराया ॥ ४५ ॥ 
बहिषद्ध श्च सम्प्राप्तः सामवेदान्तगं द्विजम्‌। 
ज्येष्ठं नामाभिविख्यातं व्येषएटसामवतो हरिः ॥ ४६॥ 
बर्हिषद्‌ नामक ऋषियोसे इस धर्मका उपदेश च्यष् 
नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मणको मिला, जो सामवेदक पारङ्गत 
विद्वान्‌ थे । व्येष्ठस।मकी उपासनाक्रा उन्दने वरत ठे रक्ला 
था | इसल्ि वे उयेष्ठत्ामव्रती हरि कहते थे ॥ ४& ॥ 
ज्येष्ठाचप्यनु संक्रान्तो राजानमविकम्पनम्‌ । 
अन्तरदै्े ततो राजन्नेष धर्मः प्रभ हरेः ॥ ७७॥ 
राजन्‌ | ज्यते राजा अविकम्पनको इस धर्म॑का उपदेश 
पराप्त हुआ । प्रभो | तदनन्तर यह भागवत-घमं फिर छं 
हो गया ॥ ४७ ॥ 
यदिदं ससम जन्म पश्चजं ब्रह्मणो चप । . 





अ~~ --------------------------- 


[~ (७ & (य 
तत्रैष धमः कथितः स्वयं नारायणेन ह ॥ ४८ ॥ 
पितामहाय शुद्धाय युगादौ छोकधारिणे । 
पितामहश्च दक्षाय धर्ममेतं पुरा ददौ ॥ ४९॥ 
नरेश्वर ! यद जो ब्रह्माजीका मगवानूके नामिकमल्से 
सातर्वा जन्म हुमा ह, इसमे खयं नारायणने ही कल्य. 
आरम्भमे जगद्धाता शुद्धखरूप ब्रह्माको इस ध्म॑का उपदेश 
दिया; फिर ब्रह्माजीने सबसे पटे प्रजापति दक्षको इस धर्मकी 
शिक्षा दी ॥ ४८-४९ ॥ 
ततो ज्येष्ठे तु. दौहिे प्रादाद्‌ दश्चो चपोत्तम । 
आदित्ये सवितुरजयेष्ठे विवस्वाञ्जगरहे ततः ॥ ५० ॥ 
दपश्रेष्ठ | इसके बाद दक्चने अपने ज्येष्ठ दौहिव-अदितिके 
सविता भी बड़े पुत्रको इस धर्मका उपदेश दिया । उर्दते 
विवखान्‌ (सूर्यं ) ने इस धम॑का उपदेश ग्रहण किया ॥ ५० ॥ 
्ेतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ । 
० ् क 
मचुश्च छोकभूत्य्थं॑सुतायेक््वाकये ददौ ॥ ५१॥ 
पिर चेतायुगके आरम्भे सूर्यने मनुको ओर मने सम्पूणं 
जगत्के कल्याणके छ्य अपने पुत्र इष्वाकुको इसका 
उपदेश दिया ॥ ५१ ॥ 
दक््वाकुणा च कथितो व्याप्य छोकानवस्थितः। 
गमिष्यति क्षयान्ते च पुननोरायणं चप ॥ ५२॥ 
इश्वा्ुके उपदेशसे &स सातत घमेका सम्पूणं जगतूमे 
प्रचार ओर प्रसार हो गया । नरेश्वर ! कस्पान्तम यह घमं 
फिर भगवान्‌ नारायणको ही प्राप्त हो जायगा ॥ ५२ ॥ 
यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूं नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासखु समासविधिकरिपितः ॥ ५३ ॥ 
दरप्रेष्ठ । यतियौका जो धर्म है, वह मैने पहले ही तुम्हं 
हरिगीतामे संक्षेप ैलीसे वता दिया है ॥ ५२ ॥ 
नारदेन खसम्प्रा्तः सरहस्यः ससप्रहः । 
पष धमो जगन्नाथात्‌ साक्चान्नारायणान्नरप ॥ ५७ ॥ 
महाराज ! नारद जीने रदस्य ओर संग्रहसदित इस धमंको 
साक्षात्‌ जगदीश्वर नारायणसे भलीभति प्रास किया या ॥५४॥ 
एवमेष महान्‌ धमं आद्यो राजन्‌ सनातनः । 
दुर्वक्ेयो दुष्कर सात्वतैधौयेते सदा ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार यह आदि एवं महान्‌ ध्म सनातनः 
काटसे चला आ रा दै । यह दूसरोके लिथि दर्शय ओर दुष्कर 
हे । मगवाने भक्त सदा ही इस धर्मको धारण करते ई ५५। 
धर्मज्ञनेन चैतेन सप्रयुक्तेन कमेणा। ` 
अहिसाधर्मयुक्तेन प्रीयते हरिरीश्वरः ॥ ५६॥ 
इस धर्मो जाननेखे ओर अिषाभावते युक्त इब 
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सात्वत्धर्मको क्रियारूपसे आचरणमे खानेसे जगदीश्वर श्रीहरि 
प्रसन्न होते दै ॥ ५६ ॥ 
पकव्यूहविभागो वा कचिद्‌. दविव्युंह संज्ञितः । 
तिन्यूहश्चापि संख्यातश्चतुन्युहश्च हश्यते ॥ ५७ ॥ 
भगवान्‌के भक्तोद्रारा कभी केवर एकं व्यूह्‌--भगवान्‌ 
वासुदेवकः कभी दो व्यूह-वासुदेव ओर सङ्कषणकी, कभी 
र्ुम्नसदित तीन व्यूहञैकी ओर कभी अनिरुद्धसहित चार 
वयूहोकी उपाषना देखी जाती दै ॥ ५७ ॥ 
हरिरेव हि श्षे्ज्ञो निम॑मो निष्कलस्तथा । 
जीवश्च सर्वभूतेषु पञ्चभूतशुणातिगः ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरि दी क्षेचज्ञ दै, ममतारदित ओर निष्क 
ई । ये ही सम्पूणं भूतोमे पाञ्चमौतिक गुणोंसे अतीत जीवात्मा- 
रूपमे विराजमान द ॥ ५८ ॥ 
मनश्च प्रथितं राजन्‌ पश्चेन्द्रियसमीरणम्‌ । 
पष लोकयिधिर्धीमानेष लोकविसर्गङृत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! पचि इन्दरियोका प्रेरकं जो विख्यात मन है 
बह भी श्रीदरि दी द । ये बुद्धिमान्‌ श्रीहरि ही सम्पूणं जगत्‌के 
प्रक ओर खष्ट है ॥ ५९ ॥ 
अकतौ चैव कतौ च कार्य कारणमेव च । 
यथेच्छति तथा राजन्‌ ऋरीडते पुरुषोऽव्ययः ॥ ६०॥ 
नरेश्वर | ये अविनाशी पुरुष नारायण दी अकर्ता, कर्ताः 
कायं तथा कारण दै । ये जैसा चाहते दैः वैसे दी क्रीडा 
करते द ॥ ६० ॥ 
पष पकान्तधर्मस्ते कीर्तितो नृपसत्तम । 
मया श॒र्प्रसादेन दर्विक्षेयोऽङूतात्मभिः ॥ ६१ ॥ 
चपश्रेष्ठ ! यह भने वुमते गुखकृपासे ज्ञात हए अनन्य 
भक्तिरूप ध्म॑का वणेन क्रिया है । जिनका अन्तःकरण पवित्र 
नदीं है, एेसे लोगोके ल्ि इस धर्म॑का ज्ञान होना ब्रहुत दी 
कठिन दै ॥ ६१ ॥ 
पकान्तिनो हि पुरुषा दुरभा बहवो नरप । 
यद्येकान्तिभिराकीणं जगत्‌ स्यात्‌ कुःखुनन्दन ॥ ६२ ॥ 
अिसकैरात्मविद्धिः सर्वभूतहिते रतैः । 
भवेत्‌ छतयुगप्रा्तियािःकमंविवजिता ॥ ६२॥ 
नरेश्वर ! भगवान्‌के अनन्य भक्त दुरम है, क्योकि एेसे 
पुरुष बहुत नदीं हुमा करते । ऊुख्नन्दन ! यदि सम्पूणं 
भूकर हितम तत्यर रहनेवठे, आत्मज्ञानी, अर्दिषक एवं अनन्य 
भक्तौसे जगत्‌ भर जाय तो यहा सर्वत्र सत्ययुग ही छा जाय 
ओर कदं मी सकाम कर्मोका अनुष्ठान न हो ॥ ६२.६३ ॥ 
पवं स भगवान्‌ व्यासो गुरुम॑म विराम्पते । 
कथयामास धर्मशषो धरमरक्षे द्विजोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
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ऋषीणां संनिधौ राजञ्श्ण्वतोः कृष्णभीष्मयोः | 
प्रजानाथ ! इस प्रकार मेरे धमंजञ गुरु द्विजश्रेष्ठ भगवान्‌ 
व्यासने श्रीकृष्ण ओर भीष्मके सुनते दए ऋ षि-मुनि्योके 
समीप घर्मराजको इस धम॑का उपदेश किया था ॥ ६४२ || 
तस्याप्यकथयत्‌ पृं नारदः खुमहातपाः ॥ ६५ ॥ 
देवं परमकं बह्म र्वेतं चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
यत्र चेकान्तिनो यान्ति नारायणपरायणाः ॥ ६६ ॥ 
राजन्‌ | उनसे भी प्राचीनक्राटमे महातपस्वी नारद जीने 
इसक्रा प्रतिपादन किया था | नारायणकी आराघनामे ख्गे 
हुए अनन्य भक्तं चन्द्रमक्रे समान गोरव्णंवाले उन 
परव्रह्मखल्प भगवान्‌ अच्युतको प्रप्त दोते द ॥६५-६६१॥ 





जनमे जय उवाच 
पवं बहुविधं धर्म ॒प्रतिबुद्धे्निषेवतम्‌ । 
न कुर्वन्ति कथं विप्रा अन्ये नानाचते शिताः ॥ ६७ ॥ 
जनमेजयने परूा- सुने ! इस प्रकार ज्ञानी पुपर 
द्वारा सेवित जो यह अनेक सरुणोते सम्पन्न धर्म है इसे 
नाना प्रकारके बतोमे ्गे हुए दूसरे ब्राह्मण क्यौ आचरणमें 
नदीं खते द १॥ ६७ ॥ 
वैद्स्पायन उवाच 
तिलः प्रकृतयो राजन्‌ देहबन्धेषु निर्मिताः । 
सास्विकी राजसी चैव तामसी चैव भारत ॥ ६८ ॥ 
वैशभ्पायनजीने कहा-मरतनन्दन ! शरीरके 
बन्धनमे वेधे हुएजो जीवैः उनके चयि ईश्वरने तीन 
प्रकारकी प्रकृतिर्या बनायी दहै साचिकी;) राजसी ओौर 
तामक्षी ॥ ६८ ॥ 
देहबन्धेषु पुरुषः शेष्ठः कुरुकुलोद्वह । 
सा्िकः पुरुषव्याघ्र भवेन्मोक्चाय निश्चितः ॥ ६९॥ 
पुरुषतिंह ! कुरख्कुलधुरंधर वीर ! इन तीन प्रकृतियो- 
वले जीर्ोम जो सारिवकी परङतिसे युक्ता सादिक पुरुष दैः वही 
भेष्ठ हैः क्योकि वही मोक्षका निश्चित अधिकारी है ॥ ६९ ॥ 
अत्रापि स विजानाति पुरुषं ब्रह्मवित्तमम्‌ । 
नारायणपरो मोश्चस्ततो वै सार्विकः स्म्रतः.॥ ७० ॥ 
यहा भी बह इस बातको अच्छी तरह जानता है कि 
परमपुरुष नारायण स्बौत्तम वेदघेत्ता दै ओर मोक्षके परम 
आश्रय भगवान्‌ नारायण ही है, इसील्यि वह मनुष्य 
सास्िक माना गया है ॥ ७० ॥ 
मनीषितं च प्राप्नोति चिन्तयन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
पकान्तभक्तिः सततं - नारायणपरायणः ॥ ७१॥ 


भमषान्‌ नारायणके आश्रित उनका अमन्य क्त 





मोक्तधर्मपवं ] 





अधने मनके अमीष्ट भगवान्‌ पुरुपोत्तमका निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ उनको प्रात कर टेता है ॥ ७१ ॥ 
मनीषिणो हि ये केचिद्‌ यतयो मोक्षधर्मिणः। 
तेषां विच्छिद्यतष्णानां योगक्षेमवहो हरिः ॥ ७२॥ 
मोक्षधर्मे तलर रहनेवाटे जो कोई भी मनीषी यति ह 
तथा जिनकी तृष्णाका सर्वथा नाश हो गया है, उनके योगं 
्षेमका भार खयं भगवान्‌ नारायण वहन करते ई ॥ ७२॥ 
जायमानं हि पुरुषं यं पर्येन्मधघुसू्टनः। 
सातविकस्तु स विश्चेयो भवेन्मोक्ष च निथ्ितः॥ ७३॥ 
जन्म-मरणके चक्रमे पड़ हुए जिम॒पुरषको भगवान्‌ 
मधुसूदन अपनी कृपा-दृष्टिसे देख ठेते दै, उपे साच्िकं 
जानना चाहिये । वह मोक्षका सुनिश्चित अधिकारी हो 
जाता है ॥ ७३ ॥ 
सांख्ययोगेन लुट्यो हि धर्म एकान्तसेवितः । 
नायायणात्मके मोक्षे ततो यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ७४॥ 
एकान्त मक्तोद्रारा सेवित धर्म सांख्य ओर योगके तल्य 
है | उसके सेवनसे मनुष्य नारायणस्वरूप मीक्षमे ही परम 
गातकां प्राप्त हाते हं ॥ ७४ ॥ 
नारायणेन दष्टस्तु प्रतिबुद्धो भवेत्‌ पुमान्‌ । 
पवमात्मेच्छया राजन्‌ प्रतिबुद्धो न जायते ॥ ७५॥ 
राजन्‌ । जिसपर भगवान्‌ नारायणकी कृपादृष्टि दो जाती 
हेः वह पुरुप्र दी ज्ञानवान्‌ हता है । इस तरद अपनी इच्छा- 
मात्रसे कोई ज्ञानी नहीं होता ॥ ७५ ॥ 
राजसी तामसी चैव व्यामिश्रे प्रकृती स्मरते । 
तदात्मकं हि पुरुषं जायमानं विशाम्पते ॥ ७६ ॥ 
पदृत्तिलक्षणेयुंक्तं नविक्षति हरिः खयम्‌ । 
प्रजानाथ ! राजी ओर तामसी- ये दो प्रकृतिर्या दोस 
मिधित होती दै । जो पुरुप राजक्ष ओर तामस प्रकृतिसे युक्त 
होकर जन्भ धारण करता है, वह प्रायः सकाम कर्ममे प्रञत्तिके 
लक्षणेसि युक्त होता दै । अतः भगवान्‌ श्रीहरि उसकी ओर 
नदीं देखते ॥ ७६२ ॥ 
पदयव्येनं जायमानं बरह्मा छोकपितामहः ॥ ७७॥ 
रजसा तमसा चैव मनसं समभिप्लुतम्‌ । 
सा पुरुष जवर जन्भ लेता हैः तत्र उसपर छोकपितामह 
ब्रह्मकी कृपादृष्टि होती दै ८ ओर वे उपे प्रहृ्तिमागंमं 
नियुक्त कर देत दै ) । उसका मन रजोगण ओर तमोगुणके 
प्रवाहमे दूरा रहता है ॥ ७७६९ ॥ 
कामं देवा षयश्च सस्व स्था नृपसत्तम ॥ ७८॥ 
हीनाः सच्ेन शुद्धेन ततो वेकारिकाः स्ताः । 
पश्र ! देवता ओर ऋषि कामनायुक्त सर्बरणमे 


अष्टचत्वारिरादभिकविदाततमोऽध्यायः 


== ----------- ज्व =-------------- ~~ = 
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उनमे भी यद्ध सच्वगुणकी कमी दोती 
माने जते ईं ॥ ७८२ ॥ 


जनमज उता 


कथं वेकारिको गच्छेत्‌ पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७९॥ 
वद सर्वं यथादृष्टं प्रृत्ति च यथाक्रमम्‌ । 

जनमेजयने पूा- सने ! वैकारिक पुरुष भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमको केते प्रास्त कर सकता है १ यह्‌ सव्र आप अपने 
अनुमवके अनुसार व्रतादय ओर उसकी प्रवृत्तिका भी क्रमः 
वणेन कीन्यि ॥| ७९२ ॥ 

वेद्रम्पायन उवाच 

खुखष्षमं सत्वयुक्तं संयुक्तं बिभिरक्षरैः ॥ ८०॥ 
पुरूषः पुरुषं गच्छेन्निष्कियः पञ्चर्विराकः । 

वेशम्पायनजीने कहा--जो अत्यन्त सूष्चम, सच 
गुणसे संयुक्त तथा अक्रारः उकार ओर मकार--इन तीन 
अक्षरोते युक्तं प्रणवस्वरूप है उस परम पुरुष परमात्माको 
पचीसरवां तच्वरूप पुरुप ८ जीवात्मा ) कर्तुत्वके अदंकारसे 
ययूल्य होनेपर प्राप्त करता दै ॥ ८०१ ॥ 
एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकमेव च ॥ ८१॥ 
परस्पराङ्गान्येतानि पाञ्चराघं च कथ्यते। 
एष एकान्तिनां धमां नारायणपरात्मकः ॥ ८२ ॥ 

इस प्रकार आत्मा ओर अनात्माका विवेक करनेवाला 
सार्य, चित्तचृत्तियोके निरोधका उपदेश देनेवाला योगः 
जीव ओर ब्रह्के अभेदका बोध करानेवाला वेदक्रा आरण्यक- 
भाग ( उपनिषद्‌ ) तथा मक्तिमागकरा प्रतिपादन करनेवाला 
पाञ्चरात्र आगम ये सव्र सास्र एक लक्षये साधक होनिके 
कारण एक वतवि जतत हैँ । ये सव एकू-वूरके अङ्ग ह । सरे 
कमक भगवान्‌ नारायणके चरणारविन्दे सभपिंत कर देना 
यह एकान्त मक्तौका धर्म है ॥ ८९-८२ ॥ 

यथा समुद्रात्‌ प्रखता जरोधा- 
स्तमेव राजन्‌ पुलराविशन्ति । 
दमे तथा क्ञानमहाजरोधा 
नारायणं व पुनराविशन्ति ॥ ८३॥ 
राजन्‌ । जते सारे जल-प्वाद समुद्रसे ही प्रसारको प्रास्त 


होते है ओर फिर उस समुद्रमं ही आकर मिल जते है, उसी 








प्रकार ज्ञनरूपी जल्के महान्‌ प्रवाह नारायणे ही प्रकट 
होकर फिर उन्दीमि लीन हये जते है ॥ ८३ ॥ 


पष तेः कथितो धमेः सात्वतः ऊरू 
कुरुष्वैनं यथान्यायं यदि शक्तोऽसि 
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ध्रीमहाभारते 





परिचय दिया गया है | यदि तुये हो सके तो यथोचितः 
रूपसे इस धमंका पालन करो ॥ ८४ ॥ 


पवं हि स महाभागो नारदो गुरवे मम । 

खवेतानां यतिनां चाह पकान्तगतिमन्ययाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार महाभाग नारदजीने मेरे गुरु व्यासजीसे 

दवेतवख्रघारी रहस्य ओर काषरायवख्रधारी संन्यासियाकौ 

अविनश्वर एकान्त गतिका वर्णन किया है ॥ ८५ ॥ 

व्यासश्चाकथयत्‌ प्रीर्या धम॑पु्राय धीमते । 

स एवायं मया तुभ्यमास्यातः प्रतो गुरोः ॥ ८६ ॥ 
व्यासजीने भी बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरको प्रेमपूव॑क 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपवणि नंरायणीये 


इख धमका उपदेश देया । गुर्कं शुखं प्रकट दए उसी 
घर्म॑का मेने यहो तुम्हारे छ्य वणेन किया द ॥ ८६ ॥ 
इत्थं हि दुश्चसो धमं एष पार्थिवसत्तम । 
यथेव त्वं तथैवान्ये भवन्तीह विमोहिताः ॥ ८७॥ 
द्रपश्रे्र | इस तरह ग्रह धमं दुष्कर दै । म्हारी तर्द 
दूसरे लोग मी इसके विप्रयमें मोहित हो जाते ह ॥ ८७ ॥ 
कृष्ण एव हि लोकानां भावनो सोहनस्तथा । 
संहारकारकदचैव कारणं च विश्चांपते ॥ ८८॥ 
जानाथ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्णं छोकेौके पालकः 
मोहक, संहारक तथा कारण द ( अतः तुम उर्दीका भक्ति 
भावसे मजन करो । ) ॥ ८८ ॥ 


एेकान्तिकभावेऽष्टचत्वारिंशदधिक्षत्रिशततमोऽध्यायः। ३४८। 


इ प्रकार श्रीभहाभारत श निषेके अन्तर्गत मोक्षवमपर्ते नारायणङ्गी महिमा एवं उनके श्रते रेक नितिक भावतरिषयक 
तीन सौ अड्ताकसरवो अध्याय पूर्‌ा हुआ ॥ ३४८ ॥ 
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एकोनप्ारादधिकविरततमोऽध्यायः 


व्यासजीका दृष्टिके प्रारम्भे भभवान्‌ नारायणके अंशसे सरखतीपुत्र अपान्तरतमाके 
स्प जन्म होनेकी ओर उनके प्रमावकी कथा 


जनमेजय उवाच 
साख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदारण्यकमेव च ] 
्ञानान्येतानि ब्रह्मपरं रकेषु प्रचरन्ति ह ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा-- तरह ! सांख्य, योग, पाञ्चरात् 
ओर वेदक आरण्यकभाग--ये चार प्रकारके शान सम्पूणं 
लोकें प्रचलित ह ॥ १ ॥ 
क्रिमेतान्येकनिष्ठानि परथङ्निष्ठानि वा मुने। 
प्न्रूहि वे मया पृष्ठः प्रञत्ति च यथाक्रमम्‌ ॥ 
मुने | क्या ये सव्र एकर ही ठक्ष्यका बोध करानेवाठे है 
अथवा प्रथक्र.प्रयक्‌ लक्ष्ये प्रतिपादक रै १ मेरे दस प्रश्चका 
आप यथावत्‌ उत्तर दं ओर प्रडृत्तिका भी क्रमशः वर्णन 
करे ॥ २॥ 
वैशम्पायन उवाच 
जक्षे बहुकं परमत्युदारं 
यं द्वीपमध्ये खतमात्मयोगात्‌ । 
पराशरात्‌ सत्यवती महर्षिं 
3 तस्मै नमोऽक्ञानतमोचुदाय ॥ ३ ॥ 


छाम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | देवी सत्यवतीने 
परम पराशर मुनिस अपने शरीरका संयोग 







उत्पन्न क्रिया थाः अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले 
जञानसूयंस्वरूप उन गुरुदेव व्यासजीको मेरा नमस्कार दै ॥३॥ 
पितामहाद्‌ यं प्रवदन्ति षष्टं 
महषिमाषेयविभूतियुक्तम्‌ । - 
नारायणस्यां शजमेकपुतं 
देपायनं वेद्‌ महानिधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजीके आदिपुरुष जो नारायण है; उनके खरूपभूत 
जिन महर्िको पूर्वपुरुष नारायणसे छटी पीदीमे# उ्पन 
बताते है, जो ऋषियेके सम्पूणं णेशर्यसे सथ्पन्न है, नारायणके 


अशसे उद्यन्न €» अयने पितके एक ही पुत्र हैँ ओर द्ीपमे ; 


उघ्न्न होनेके कारण द्वेषायन कदलाति ई, उन वेदके महान्‌ 
मण्डाररूप व्याततजीको मे प्रणाम करता द्र ॥ ४ ॥ 
तमभादिकालेषु महाविभूति- 
नोरायणो वरह्ममहानिधानम्‌ । 
ससजं पु्राथसुदारतेजा 
व्धाखं महात्मानमजं पुराणम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राचीनकाले उदार तेजस्वी, महान्‌ वेमवसम्पन्न भगवान्‌ 
नारायणने वेदिक जानकी महानिधिरूप महाप्मा अजन्मा ओर 


पुराणपुरपर व्यासजीको अपने पुत्ररूपते उन किया था ।५। 


# {* नारायण, २. ब्रह्मा, ३. वसिष्ठ, ४. शक्ति, ५. परदार, 
६. न्यास --श्स प्रकार व्यासजी छठी पीदीम उत्पन्न इए दै । 





मोक्चधर्मपवं ] 











जनमेजय उवाचं 
त्वयैव कथितं एवं सम्भवे द्विजसत्तम 
वसिष्ठस्य खतः रकिः श्राकतिथुत्ः एराह्लरः ॥ ६ ॥ 
पराशरस्य दायादः कृष्णद्वैपायनो सनिः । 
भूयो नायायणसखनं त्वयेतरैनं प्रभाषसे ॥ ७ ॥ 
जनमेजयने कदा द्विजश्रेष्ठ ! आपदीने पदे आदि- 
पवेकी कथ। सुनाते समय यह कृडा या करं विष्के पुत्र 
शक्ति, दाक्तिके पुत्र पराशर ओर पराशर्फे पुत्र मुनिवर 
श्रीङ्चष्णदेपायन व्यास हैँ आर अव पुनः आप इन्दं नारायण- 
का पुत्र बरत रह ह| ६-७॥ 
किमतः पूजं जन्म व्यासस्यामिततेजसः। 
` कथयस्वोत्तममते जन्म लासयणोद्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
रेष्ठ बुद्धिवाले मुनीश्वर ! क्या अमिततेजस्वी व्यातजीका 
इसमे पहके भी कोई जन्म हुमा था १ नारायणि व्याघजीका 
जन्म कव ओर कसे दुआ १ यह वतानेकी कृपा करं ॥ ८ ॥ 
वेत्रग्पायन उवाच 
वेदाथौन्‌ वेत्तुकामस्य धर्मिठस्य तपोनिधेः। 
गुयोमें क्षाननिष्ठस्य हिमवत्पाद आसतः ॥ ९ ॥ 
त्वा भारतमाख्यानं तपःश्रास्तस्य धीसतः। 
शुश्रूषां तत्परा सजन्‌ कृतवन्तो बयं तदा ॥ १०॥ 
खमन्तर्जमिनिश्चैव पैलश्च सखुख्डवतः। 
अहं चतुर्थः शिष्यो वै युको व्यासात्मजस्तथा ॥ ११ ॥ 
वैशस्पायनजीने कदहा--राजन्‌ । मेरे धर्मिष्ठ गुरु 
वेदव्यास तपस्याकी निधि ओर ज्ञाननिष्ठ दै । पहले 
वे वेदोके अथंक्रा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
हिमाल्यके एक शिखरपर रहते थे । ये महाभारत नामक 
इतिदासकी रचना करके तपस्या करते-करते थक गये थे । 
उन दिर्नो इन बुद्धिमान्‌ युरुकी सेवामे तत्पर हम 
पोच शिष्य उनके साथ रहते थे । सुमन्तु, जेमिनि, 
हृदृतापूवक उत्तम धम॑का पालन करनेवलि पैलः चौथा मेँ 
ओर पाच व्यासपुत्र शुकदेव थे ॥ ९-११ ॥ . 
पभिः परिवृतो व्यासः शिष्यैः पञ्चभिरुततमेः। 
शुद्यमे दिमघत्पादे भूतैभंतपतियेथा ॥ १२॥ 
इन पोच उत्तम रिष्ये धिरे दए व्याजी हिमाल्यक्रे 
शिखरपर भूतषे परिवेष्टित भूतनाथ भगवान्‌ शिवकरे खमान 
शोभा पाते थे ॥ १२॥ 
वेदानावर्तयम्‌ साङ्गान्‌ भारतार्थाश्च सवशः । 
तमेकमनसं दान्तं युक्ता वयसुपास्मदे ॥ १२॥ 
वर्ह व्यासजी अ्गोषदित सब वेदो तथा सहयभारतके 
.अर्थोक्री आदइ्ति करते ओर हम सब शिर्ष्योको पदति थे एवं 


पकोतपञओचादादधिकव्रिद्राततमो ऽध्यायः 


~~ ~~~ 
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द्म सतरठोग सदा उद्यत रहकर उन एकाग्रचिच्त एवं 
जितेन्द्रिय गुस्की सेवा करते थे ॥ १३॥ 
कथान्तरेऽथ कस्सिश्ित्‌ प्रणो ऽस्माभिर्दिजोत्तमः। 
वेदाथौन्‌ भारतार्थाश्च जन्म नारायणात्‌ तथा ॥ १४॥ 
एक दिन क्रिपी ब्रात चीतकरे प्रसङ्गे दमलोगोनि द्विजश्रेष्ठ 
व्यासजैीसि वेदो ओर महाभारतकरा अर्थं तथा मगवान्‌ 
नारायगरहे उनके जन्म होनेका वरदान्त पृला ॥ १४॥ 
स पूर्वमुक्त्वा वेदाथौन्‌ भार्तारथश्च तच्चवित्‌। 
नाखयणादिदं जन्म व्याहतुुपचक्रमे ॥ ६५॥ 
त्वशानी व्य(सिजीने बद दयँ वेदो ओर मदाभारतक्रा 
अयं बताया । उसके बाद भगवान्‌ नासयाथणनने अपने जन्मका 
वृत्तान्त इस प्रकार बताना आरस्म किया--॥ १५॥ 
श्णुध्वमाख्यानवरमिदसपेयसुत्तमम्‌ । 
आदिक्रालोद्धयं विप्रास्तप्रसाधिगतं मया ॥ १६॥ 
धविप्रगण | ऋषिभ्स्बन्धी यह उत्तम आख्यान सुनो । 
प्राचीन कालका व वृत्तान्त मने तपस्यके द्याया जानादै ॥ १६॥ 


प्राप्ते प्रजाविसगें वै सत्तमे पद्मसम्भवे । 
नासययणो महायोगी द्ुभाद्युभविवजितः ॥ १७॥ 
खखजे नाभितः पूवं ब्ह्माणमभितयप्रभः। 
ततः स ॒प्रादुरभवदथेनं वाद््यमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्जञव्र सातवे कल्के आरम्भे सातवीं बार ब्रह्माजीके 
कमले जन्म-ग्रेण करनेका अवसर आया, तव श्युभ ओर 
अञ्चभसे रदित अधिततेजघवी महायोगी. भगवान्‌ नारायणने 
सप्रसे पठे अपने नाभिक्रमलते व्रह्मजीको उत्पन्न करिया । जब 
ब्रह्माजी प्रकट हो गवे, तब उनसे भगवानूने यह बात 
कदी--॥ १७-१८ ॥ 


मम त्वं नाभितो जातः प्रजासर्गकरः प्रसुः। 
खज प्रजास्त्वं विविधा बह्यन्‌ सजडपण्डिताः ॥ १९ ॥ 
“श्रन्‌ ! तुम मेरी नाभि प्रजावगंकी खषटि करनेके 
यि उत्पन्न हुए हो भौर इस कायम समर्थ हयो; अतः जढ- 
चेतनऽदहित नाना प्रकारकी प्रजाओंकी खष्टि करो" ॥ १९ ॥ 
स पवमुक्तो विमुखश्िन्ताव्याङलमानसः । 
प्रणम्य वरदं देवमुवाच हरिमीभ्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
"भगवान्‌के इस प्रकार आदेश देनेपर बरह्माजीका मन 
चिन्तासे व्या्कुख ह्यो उठा । वे खटिकायंे विमुख हो वरदायक। 
देवता स्दवर शरीदरिको भणाम करके इस प्रकार बोले--॥२०॥ 
का शक्तिर्मम देवेश प्रजाः समष्टं नमोऽ 
अप्रज्ञावानहं देव॒ विधल्ख यदनन्तरम्‌ । 
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रहितं हूँ--यह जानकर अब आपक्रो जो उचित जान पड़े 
वद कीजिये ॥ २१॥ 
स पवमुक्तो भगवान्‌ भूत्वाथान्तषठितस्ततः। 
चिन्तयामास देवेशो बुद्धि बुद्धिमतां वरः ॥ २२॥ 
्रह्या जीके एेसा कटनेपर बुद्धिमानेमे श्रे देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुने अदृदय होकर बुद्धिका चिन्तन क्रया ॥ २२॥ 
स्वरूपिणी ततो वुद्धिरूपतस्थे हरि प्रभुम्‌ । 
योगेन चैनां नियोगः स्वयं नियुयुजे तदा ॥ २३॥ 
ध उनके चिन्तन करते ही मूर्तिमती बुद्धि उन सामथ्यं 
शाली शरीदरिकी सेवम उपचित हो गयी । तदनन्तर जिनपर 
दूसर्योका वश नदीं चरता, उन भगवान्‌ नारायणने स्वयं 
ही उस बुद्धिको उस समय योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया। २३। 
स तामैश्वर्ययोगस्थां बुद्धि गतिमतीं सतीम्‌। 
= (१ ~ 
उवाच वचनं देवो बुद्धि वे प्रभुरव्ययः ॥ २७ ॥ 
(अविनाशी प्रमु नारायणदेवने रेश्वय॑योगमे खित हुई 
उस सती-साध्वी प्रगतिशील बुद्धिसे कदा--। २४ ॥ 
बरह्माणं प्रविदास्वेति खोकखृषटयथंसिद्धये । 
ततस्तमीश्वरादिष्टा बुद्धिः क्षिप्रं विवेश सा ॥ २५॥ 
८८तुम संसारकी सष्टिल्प अभीष्ट काकी सिद्धिके ल्यि 
ब्रह्माजीके भीतर प्रत्रेश करो ।› ईश्वरका यह आदेश पाकर 
लुद्धि शीघ्र दी ब्रह्माजीम प्रवेश कर गयी ॥ २५॥ 
अथैनं वद्धिसंयुक्तं पुनः स ददो हरिः। 
भूयरचेव वचः प्राह खृजेमा विविधाः प्रजाः ॥ २६॥ 
जव ब्रह्माजी स॒ष्टिविषयक बुद्धिसे सयुक्त हो गये तव 
श्रीहरिने पुनः उनकी ओर स्नेदपूणं दष्टे देखा ओर किर इस 
प्रकार कहा--५अब्र तुम इन नाना प्रकारकी प्रजाओकी 
खष्टि करो ॥ २६॥ 
५ = 
बाढमित्येव छृत्वासो यथा ऽज्ञा शिरसा हरेः। 
एवमुक्त्वा स भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७॥ 
«तत्र॒ व्वहत अच्छा ककर उन्डोनि श्रीदरिकी आश्ञा 
शिरोधार्यं की । इस प्रकार उन्हं खष्टिका आदेश देकर भगवान्‌ 
वहीं अन्तधान हो गये ॥ २७ ॥ 
धराप चैनं मुहतन संस्थानं देवसंहितम्‌ । 
तां चैव श्रङूति शर्य पएकीभावगतोऽभवत्‌॥ २८॥ 
धे एक दी मुहूर्तम अपने देवधाममें जा पर्हुचे ओर अपनी 
प्रकृतिको प्राप दो उसके साथ एकीभूत हो गये ॥ २८ ॥ 


अथास्य बुद्धिरभवत्‌ पुनरलन्या तद्रा किल । 
खष्टाः भ्रजा इमाः सवौ ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ २९॥ 


। (तदनन्तर इष्ठ कालके बाद मगवानूके मनम फिर 
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दूरा बिचार उठा । वे सोचने लगे? परमेष्ठी ब्रह्माने इन 
समस्त प्रजाओंकी सखष्टितोकर दी ॥ २९॥ 
देत्यदानवगन्धर्वरक्षोगणसमाङ्रा । 
ज्ञाता हीयं वसुमती भाराक्रान्ता तपख्िनी ॥ ३० ॥ 
रितु दैत्य, दानव, गन्धवं ओर राक्षसे व्याप्त हुई 
यह तपिनी प्रवी भारते पीडति हा गयीदहे॥२३०॥ 
बहवो वलिनः प्रथ्व्यां देत्यदानवराश्चसाः। 
भविष्यन्ति तपोयुक्ता वरान्‌ प्राप्स्यन्ति चोत्तमान्‌॥ ३१॥ 
८इसः पृथ्वीपर ब्रहुत-ते एेसे व्रल्वान्‌ दैत्यः दानव ओर 
राक्ष हगे, जो तपस्ये प्रवृत्त हो उत्तमोत्तम वर प्राप्त करेगे ॥ 
[> च 6 स [94 
अवदयमेव तैः सववेरदानेन दपतेः। 
[8 
बाधितव्याः सुरगणा ऋषयश्च तप(धनाः ॥ ३२ ॥ 
'्वरदानते घमंडमे आकर वे समस्त दानव निश्चय दही 
देवसमूर्हा तथा तपोधन कऋषरियोको ब्राधा पर्हुचायेगे ॥ ३२॥ 
त्न न्याय्यमिदं कतुं भारावतरणं मया । 
[> ज 
अथ नानासमुद्धूतेवेखधायां यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
८अतः अव्र मुञ्च प्र्वीपर क्रमशः नाना अवतार धारण 
करके इसके भारको उतारना उचित होगा ॥ ३३ ॥ 
निग्रहेण च पापानां साधूनां प्रग्रहेण च। 
हयं तपखिनी सत्या धारयिष्यति मेदिनी ॥ ३४॥ 
“पापियेको दण्ड देने ओर साधु पुरुपोपर अनुग्रह करनेसे 
यह्‌ तपरखिनी सतव्यखलूपा प्रभ्वी बले टिकी रह सकेगी ॥२४॥ 





मया ह्येषा हि धियते पाताटस्थेन भोगिना । 
मया धरता धास्यति जगद्‌ विद्वं चयाचरम्‌ ॥ ३५॥ 
“मै पातालम रोषनागके रूपसे रहकर इस एरथ्वीको धारण 
करता हूँ ओर मेरेदरारा धारित होकर यह सम्पूणं चराचर 
जगत्‌करो धारण करती दे ॥ ३५ ॥ 
तस्सात्‌ प्रथ्व्याःपरिजाणं करिष्ये सम्भवं गतः। 
एवं स चिन्तयित्वा तु भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ ३६॥ 
रूपाण्यनेकान्यसूजत्‌ प्रादुभौवे भवाय सः। 
वाराहं नारखिहं च वामनं मानुषं तथा ॥ २७॥ 
पभिमेया निहन्तव्या दुर्विनीताः सुरारयः । 
“इसल््यि मै अवतार छेकर इस प्रथ्वीकी रक्षा अवश्य 
करूगा । एेखा सोच-विचारकर भगवान्‌ मधुसूदने जगत्‌के ` 
लि अवतार ग्रहण करनेके निमित्त अपने अनेक सूपोकी 
खट की अर्थात्‌ वाराहः नरपिहः वामन एवं मनुष्यरूपौका 
स्मरण किया । उन्दने यह निश्चय क्रिया था करि सुक्चे हन 
अवतारोदरारा उदण्ड दैत्योका बध करना है ॥ २६-२७१. ॥ 


अथ भूयो जगत्खष्टा भोःशब्देनाजुनादयन्‌ ॥ ३८॥ 





मोक्षधम॑पवं ] 





सरश्वतीसुच्यचार तजन सारस्वतो ऽभवत्‌ । 
अपान्तरतमा नाम खतो वाक्सम्भवः प्रभुः ॥ ३९ ॥ 


(तदनन्तर जगत्छष्टा श्रीदरिने “भोः? शब्दसे सम्पुणं 
दिशाओंको प्रतिध्वनित करते दृए सरखती ( वाणी ) का 
उच्चारण किया । इससे व्हा सारस्तका आविर्भाव हुआ। 
सरस्वती या वाणीते उतपन्न हुए उस शक्तिशाली पुत्रका नाम 
“अपान्तरतमाः हुआ ॥ २८-३९ ॥ 
भूतभव्यभविष्यक्ञः सत्यवादी दहतः 1 
तञ्चुवाच नतं पूध्नौ देवानामादिर्ययः ॥ ४० ॥ 

धवे अप्रान्तरतमा भूतः वर्तमान ओर भविष्यके ज्ञाताः 
सत्यवादी तथा दृद॑तपूर्वक क्र्तका पाटन करनेवाले थे । मस्तक 
छकराकर खड दए उस पुत्रम देवताओंके आदिकारण अविनाशी 
श्रीदरिने कदा-॥ ४० ॥ 





वेदाख्याने श्रुतिः काया त्वया म्रतिभमतां वर । 
तस्मात्‌ कुरु यथाऽ कप्तं ममेतद्‌ वचनं ने ॥ ५२॥ 
“ध्ुद्धिमानेमे श्रेष्ठ मने ! तुमह देदौकी व्याख्याके चयि 
ऋक्‌ सामः, यजुष्‌ आदि श्रुतिर्योका एथक्‌-षथक्‌ सग्रह करना 
चाहिये । अतः तुम मेरी आज्ञाके अनुसार कायं करो। मञ्चे 
तुमसे इतना ही कना है ॥ ४१॥ 
तेन भिन्नास्तद्रा मेदा मनोः स्वायम्भुवेऽन्तरे । 
ततस्तुतोष भगवान्‌ हरिस्तेलास्य कमणा ॥ ४२॥ 
तपसा च सुतप्तेन यमेन नियमेन च । 
मन्यन्तरेघु पुत्रत्वमेवमेव प्रवतेकः॥ ४३ ॥ 
अपान्तरतमाने स्वायम्धुव मन्वन्तरमे भगवान्‌की आजा- 
करे अनुसार वेदौका विभाग किया | उनके इस कम॑से तथा 
उनकर दवारा की हुई उत्तम तपस्या? य॒म ओर नियमते मी भगवान्‌ 
श्रीहरि बहुत दतु हए ओर बोटे-“व्रेय | तुम सभी मन्व- 
न्तरोमे इसी प्रकार धर्मक प्रवतंक होओगे ॥ ४२-४३ ॥ 
भविष्यस्यचलो व्रह्मच््रध्रप्यश्च नित्यदाः। 
पुनस्तिष्ये च सम्प्राप्ते कुरवो नाम भारताः ॥ ४४ ॥ 
भविष्यन्ति महात्मानो राजानः प्रथिता भुवि। 
(“व्रह्मन्‌ ! तुम सद्‌ा ही अविचल एवं अजेय भरने रहोगे। 
किर द्वापर ओर कलियुग संधिक्रा समय आनेपर भरतवंशमें 
कुरुवंशी त्रिय होगे । वे महामनस्वी राजा समस्त भूमण्डलं 
विख्यात होगे ॥ ४४३ ॥ 
तेषां त्वत्तः प्रसूतानां कुलमेदो भविष्यति ॥ ७५॥ 
.परस्परधिनाशाथं त्वागते द्विजसत्तम । 
` (द्विजश्रेष्ठ | उनमेसे जो लोग तुम्हारी संताने वंशज 
होगे, उनमे परस्पर विनाशके व्ि एूट हो जायगी । वम्दरि 
`सहयोगके तरिना उनमे विग्रह होगा ॥ ४५९ ॥ 
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तत्नाप्यनेकधा वेदान्‌ भेत्स्यसे तपसान्वितः ॥ ४६ ॥ 
कृष्णे युगे च सम्प्राप्ते रृष्णव्णां भविष्यसि । 

‹“८उस समय मी तुम तणवररपे सम्यन्न दयो वेदौके अनेकं 
विभाग करोगे । उक्त समय कलियुग आ जानेपर तुग्दार 
शरीरका वर्णं काला दोगा ॥ ४६९ ॥ 
धममौणां विविधानां च कतौ ज्ञानकरस्तथा । 
भविष्यसि तपोयुक्तो न च रागाद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ४७ ॥ 

(तुम नाना प्रकारके धमेकि प्रवतंकः चनदाता ओर 
तपस्वी होओगे, परंतु रागसे सर्वथा मुक्त नदीं रोगे ॥ ४७॥ 
वीतरागश्च पुरस्ते परमात्मा भविष्यति । 
महेश्वरप्रसादेन नैतद्‌ वचनमन्यथा ॥ ७८ ॥ 

(तुम्हारा पुत्र भगवान्‌ मदेशवरकी पासे वीतराग होकर 
परमात्मसखरूप हो जायगा । मेरी यह बात ट नहीं सकती ॥ 

यं मानसं वे प्रवदन्ति विप्राः 
पितामदस्योत्तमवुद्धियुकतम्‌ । 
वसिष्ठमम्यं च तपोनिधानं 
यस्यातिसूरयं व्यतिरिच्यते भाः ॥ ४९. ॥ 
तस्यान्वये चापि ततो महघिः 
पराशरो नाम महाप्रभावः। 
पितास ते वेदनिधि्र्ठो 
महातपा बै तपसो निवासः ॥ ५० ॥ 
८८जिन्द ब्राह्यणरधेग ब्रहमाजीका मानसपुत्र कहते है,जो 
उत्तम बुद्धिे युक्त, तपस्याकी निधि एवं सवश्र् वसिष्ठमुनिके 
नामसे प्रसिद्ध है ओर जिनका तेज भगवान्‌ सूरण भी बदकर 
प्रकाशित होता दै, उदी ब्रह्मं वसिष्ठके वंशमे पराशर नाम 
वाछे महान्‌ प्रभावर।टी महपिं हगे । वे वैदिक ज्ञानके मण्डारः 
मुनिरयोमिं शरेष्ठ महान्‌ तपस्वी एवे तपस्यकिं आवासस्धान 
होगे । वे ही पराशर मुनि उस समय तुम्हारे पता होगे |४९-५०॥।. 
कानीनगभः पितकन्यकायां 
तस्माषेस्त्वं भविता च पुः ॥ ५९ ॥ 

“उन्हीं ऋष्रसे तुम पिताक घरमे रहनेवाली एक कुमारी 
कन्याके पुतररूपसे जन्म लोगे ओर कानीनेगं ( कन्याकी 
संतान ) कदलओगे ॥ ५१ ॥ 
भूतभव्यभविष्याणां छिन्नसवोथेसंशयः 
ये ह्यतिकान्तकाः पूवं सहस्युंगपययाः ॥ ५२॥ 
तांश्च सवोन्‌ मयोदि्रन्‌ द्रक्ष्यसे तपसान्वितः । 
पुनद्रक््यसि व्नेकसदस्रयुगपययान्‌ ॥ ५३ ॥ ` 

(भूत, वर्तमान ओर मविष्यके समी विषयेभं तुम्हारा 





संशय नष्ट हो जायगा । पहटे जो सहच युगोके कल्प व्यतीत हो ` 
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बल्छे सम्पन्न बने रदोगे । भविष्यते होनेवाले अनेक कल्प भी पतद्‌ वः कथितं सवं यन्मां पृच्छत पुत्रकाः । 


तुम्हे दृष्टिगोचर हग ॥ ५२.५३ ॥ 
अनादिनिधनं लोके चक्रहस्तं च मां मुने । 
अनुध्यानान्मम सुने नैतद्‌ वचनमन्यथा ॥ ५४॥ 
(मुने | तुम निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे जगत्‌मे मुञ्च 
अनादि ओर अनन्त परमेश्वरको चक्र हाथमे लि देखोगे । 
मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं होगी ॥ ५४॥ 
भविष्यति महासत्व ख्यातिश्चाप्यतुलखा तव । 
शनैश्चरः सूर्यपुजो भविष्यति मलुमहान्‌ ॥ ५५॥ 
तस्खिन्मन्बन्तरे चैव॒ मन्वादिगणपूर्वकः । 
त्वमेष भविता वत्स मत्प्रसादान्न संरायः ॥ ५६॥ 
“महन्‌ शक्तिशाली मुनीश्वर. ] जगते तुम्हारी अनुपम 
ख्याति होगी । वत्स | जवर सूर्यं पुत्र शनैश्चर मन्वन्तरके प्रवर्तक 
हो महामनुके पदपर प्रतिष्ठित होगे, उस मन्वन्तरम तुम्हीं मेरे कृपा- 
प्रसादसे मन्वादि गर्णोमि प्रधान दोओगे । दक्षे संशय नदीं है ॥ 
यत्किचिद्‌ विद्यते रोके सवं तन्मददिचेष्टितम्‌ । 
अन्यो ह्यन्यं चिन्तयति स्वच्छन्दं विदधाभ्यहम्‌॥ ५७ ॥ 
“संसारम जो कुछ दो रहा दै वद सब्र मेरी ही चेष्टका 
फल है । दूसरे रोग दूसरी-दुनरी वाते सोचते रहते ई, परंतु मेँ 
स्वतन्तरतापूर्वक अपनी इच्छाके अनुखार कायं करता हः ॥ 
एवं ` सारखतसरषिमपान्तरतमं तथा | 
उक्त्वा वचनमीदानः साध्रयस्वेत्यथात्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
£सरखती-पुत्र अपान्तरतम मुनिपे एेसा कहकर भगवान्‌ 
उन्द विदा करते हर बोके-“जा ओः अपना काम करो ॥५८॥ 
सोऽदं तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेधसः । 
, अपान्तरतमा नाम ततो जातो ऽऽक्षया हरेः। 
पुनश्च जातो विख्यातो वसिष्टक्कखनन्दनः ॥ ५९ ॥ 
८इस परक्रार मै मगवान्‌ विष्णुके कृपा-प्रसादसे पहले अपा- 
न्तरतमा नामे उन्न हुआ था ओर अब्र उन्हीं श्रीदरिकी 
आशासे पुनः वशिष्ठकुखनन्दन व्यासके नामखे उदन्न होकर 
प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ दू ॥ ५९ ॥ 
तदेतत्‌ कथितं जन्म मया पूर्वकमात्मनः। 
नायायणगप्रसादेन तथा नासयणां शजम्‌ ॥ ६० ॥ 
(नारायणको कृ गाप ओर उर््दकरि अंशमे जो पहले मेरा 
जन्म हुआ था,उसक्रा यद तरत्तन् मेनि लम सब्र लोगेषि कहा है ॥ 
मया हि खमहत्‌ तप्तं तपः परमदारुणम्‌ । 
पुर मतिमतां श्रेष्ठाः पस्मरेण समाधिना ॥ ६१ ॥ 


 .  बुद्धिमानेमिं शरे शिष्यगण | पूर्वकाल मैने उत्तम 


समाधिके द्वारा अत्यन्त कठोर एवं बड़ी भारी तपस्या की थी ॥ 


पूर्वजन्म भविष्यं च भक्तानां स्नेदतो मया ॥ ६२॥ 

पत्रो |. व॒मल्ोग मुक्ते जो कुछ पूष्ते थे, वह सव मेने 
तम्दे कह सुनाया । ठम गुरुभक्त शिष्यो सनेव दी मेने यह 
अपने पूर्वजन्म ओर भविष्यका दृततान्त तुदं बताया दै, ।६२। 


वैद्रम्पायन उवाच 
एष ते कथितः पूर्वं सम्भवोऽस्हरोकरैप । 
व्यासस्याङ्किष्टमनसो यथा पृष्टः पुनः श्णु ॥ ६३ ॥ 
वशयस्पायनजी कहते है-- नरे धर ! वमने जेसा सुञ्चसे 
प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैने पहले क्टेररदित चित्त- 
बारे अपने गुरु व्यासजीके जका वृत्तान्त कदा दै । अब 
दूसरी बात सुनो ॥ ६३ ॥ 
सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेष्टः पाशुपतं तथा । 
्ञानान्येतानि राजव विद्धि नानामतानि वे ॥ ६४ ॥ 
राजप ! सांख्य, योगः पाञ्चरात्रः वेद ओर पाद्युपत- 


-शा्र-इन ज्ञानको त॒म नाना प्रकारके मत समञ्लो ॥ ६४॥ 


सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमि; स उच्यते । 
हिरण्यगभो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ ६५ ॥ 
सांख्यशाखक्रे वक्ता कपि द | वे परमच्रषि कहल्मते 
है । योगशाख्के पुरातन ज्ञाता हिरण्यगर्भं ब्रह्माजी हीर 
दूरा नदीं ॥ ६५ ॥ 
अपान्तरतमादचैव वेदाचार्यः स उच्यते। 
प्राचीनगभं॑तसृषि प्रवदन्तीह केचन ॥ ६६ ॥ 
मुनिवर अपान्तरतमा वेर्दोकेि आचार्यं बताये जाति दै । 
यहां कुछ लोग उन महर्धिको प्राचीनग्भं कहते दै ॥.६६ ॥ 
उमापतिभूतपतिः श्रीकण्टो ब्रह्मणः खुतः। ` 
उक्तवानिदमव्यग्रो क्षानं पाट्युपतं शिवः॥ ६७॥ 
बरह्माजीके पुत्र भूतनाथ श्रीकण्ठं उमापति भगवान्‌ 
शिवने शान्तचित्त होकर पाशुपतकज्ञानका उपदेश क्रिया है ।६७। 


पाञ्चरा्रस्य छृत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान्‌ खयम्‌ । 

सर्वेषु च ` न्रपश्रेष्ठ॒ ज्ञानेष्वेतेषु दश्यते ॥ ६८॥ 

यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रञुः। 

न चैनमेवं जानन्ति तमोभूता विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
वृषश्रेष्ठ | सम्पूण पाञ्चरात्रम ज्ञाता तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 

नारायण दी है । यदि वेदशाच्न ओर अनुभवके अनुश्ार विचार 

क्रिया जाय तो इन समी ज्ञानम इनक्रे परम ताद्प्यरूपसे भगवान्‌ 

नारायण दी सित दिखायी देते है । प्रजानाथ ! जो अज्ञानमे 


दे हए दै बे छोग भगवान्‌ श्रीदरिको इत रूपम नही ` 


जानते ई ॥ ६८-६९ ॥ 
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तमेव शाखरकतीरः प्रवदन्ति मनीषिणः । 

निष्ठां नारायणस्रषि नान्यो ऽस्तीति वचो मम ॥७०॥ 
शाके रचयिता ज्ञानीजन उन नारायण ऋषिको ही 

समस्त शाखरौका परम रक्ष्य बताते ह; दूसरा कोई उनके समान 

नदीं है यह मेरा कथन है ॥ ७० ॥ 

निःसंशयेषु सेषु नित्यं वसति बै हरिः। 

ससंशायान्‌ देतुवकान्‌ नाध्यावसति माधवः ॥ ७९ ॥ 
ज्ञानके वरते जिनके संशयका निवारण दो गया है, उन 


सवके मीतर सदा श्रीहरि निवास करते है; परंतु कुतर्कके 





बरसे जो संशयमे पड़े हुए दै उनके भीतर भगवान्‌ माघव- 
का निवास नहीं है ॥ ७६ ॥ 
पाञ्चरात्रविदो ये तु यथाक्रमपरा नरप । 
पकान्तभावोपगतास्ते हरि प्रविशन्ति वै ॥ ७२॥ 
नरेश्वर | जो पाञ्चरात्के ज्ञाता दै ओर उसमे बताये हए 
क्रमके अनुसार सेवापरायण हो अनन्यभावते मगवानूकती 
शरणमे प्राप्त हैः वे उन मगवान्‌ श्रीदरिमं ही प्रवेश 
करते द ॥ ७२॥ 








सांख्यं च योगं च सनातने दवे 
वेदाश्च सवे निखिङेन राजन्‌ । 
समस्तेछषिभिर्निरूको 
नारायणो विश्वमिद पुराणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
राजन्‌ ! सांख्य ओर योग-ये दो सनातन शार तथा 
सम्पूणं वेद सरव॑था यही कहते हँ ओर समस्त ऋषिर्न मी 
यही बताया दै करि यह पुरातन विश्च भगवान्‌ नारायण 
दी दै॥ ७२॥ 
श्यभाद्भं कमे समीरितं यत्‌ 
प्रवर्तते सवंरोकेषु किञ्चित्‌ । 
तस्माद्षेस्तद्भवतीति विद्याद्‌ 
दिव्यन्तरिक्षे भुवि चाप्सु चेति ॥ ७४॥ 
खगं, अन्तरिक्षः भूतल ओर जल-इन सभी खानेमिं 
ओर सम्पूणं लोकमि जो कुछ भी स्माञ्चम कर्म होता बताया 


गया दै, वह सव॒ नारायणकी सत्तासे ही हो रहा ३-रेखा 
जानना चाहिये ॥ ७४॥ 


द 
सवः 


इति ध्रीमहाभारते शानितपर्वणि मोक्ष घमंपतरणि दैपायनोत्पत्तौ एकोनपञ्नाशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम।रत शान्तिपर्वके अन्तमेत मोष्षघर्मपर्वमे द पायनकी उत्प्तित्रिषयक 
तीन सौ उनचासर्वो अध्याय पूरा हुंभ ॥ ३४९. ॥ 





पन्चाशदधिकतरिराततमोऽध्यायः 
बैजयन्त पवेतपर ब्रह्मा ओर रुद्रका मिलन एवं ब्रह्माजीद्रारा परम पुरुष नारायणकी महिमाका वर्णन 


जनमेजय उवाच 


वहवः पुरुषा ब्रह्न्नुताहो पक पव तु। 

को ह्य पुरूषः श्रेष्ठः को वा योनिरिदोच्यते ॥ १ ॥ 
जनमेलयने पा त्रह्मन्‌ ! पुरुष अनेक दै या 

एक ? इस जगतूमे कौन पुरुष सवरस शरेष्ठ दै १ अथवा किसे 

यह सबकी उतपत्तिका खान्‌ बताया जाता है १॥ १॥ 


वेश्ग्पायैन उवाच 


बहथः पुरुपा खोक साख्ययोगविचारणे । 
नेतदिच्छन्ति पुरुषमेकं छरुडलोदड ॥ २ ॥ 

वैदास्पायनजीने कहा-ङरुडख्का भार वहन 
करनेवाछे नरेश | साख्य ओर योगकी विचारधाराकरे 
अनुनार इशत जगत पुरुष अनेक द । वे 'एकपुखुषवाद' 
नहीं कार कसते द ॥ २ ॥ 

2 ङ रुख 

बहनां पुरुषाणां च . यथैका योनिरुच्यते । 
तथां तं पुरुषं विवंव्याख्यास्यामि शुणाधिकम्‌॥ २ ॥ 


नमस्कृत्वा च गुरवे व्यासाय विदितात्मने । 
तपोयुक्ताय दान्ताय वन्द्याय परमर्षये ॥ ४ ॥ 
बहुत-ते पुर्षोकी उत्यत्तिका स्थान एक ही पुरुष कैसे 
बताया जाता है १ यह समञ्चानेके व्यि आत्मज्ञानी, तपसी 
जितेन्द्रिय एवं वन्दनीय परमप्रि गुरु व्यासजीको नमस्कार 
करर मे तुम्हारे सामने अधिक गुणशाली विश्वात्मा पुरुषकी 
व्याख्या करूगा ॥ २-४॥ 
दद्‌ पुरुषस्तं हि सर्ववेदेषु पार्थिव । 
ऋतं सत्यं च विख्यातसरषिसिहेन चिन्तितम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | यह पुखुषसम्बन्धी सूक्त तथा त ओर सत्य 
सम्पण वेदो विख्यात हे । ऋषििंह व्यासने इषका भली- 
मति चिन्तन किया है ॥ ५॥ । । 
उत्सगंणापवादेन षिभिः कपिलादिभिः। ` ` 
अध्यात्मचिन्तामाभित्य शाल्ाण्युक्तानिभारत ॥ दे 
भारत | कपिल आदि ऋषियोनि सामान्य ओर विरोष- 







शान्तिपर्व 
५७०६ श्रीमहाभारते [ णि 





रूपमे अध्यात्म-तत्वक। चिन्तन करके विभिन्न शार्खलोका 
प्रतिपादन किया है ॥ ६॥ 
समासतस्तु यद्‌ व्यासः पुरुषेकत्वसुक्तवान्‌ । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि प्रसादादमितौजसः ॥ ७ ॥ 
परंतु व्यासजीने संश्ेपसे पुरुषकी एकताका जिस तरह 
प्रतिपादन किया है, उसीको मै भी उन अमिततेजस्वी 
गुरुके ृपा-प्रसादसे तम्हं बताऊंगा ॥ ७ ॥ 
अचराप्युदा्रन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ब्रह्मणा सह संवादं अयम्बकस्य विशाम्पते ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ | इस विषयमे जानकार मनुष्य ब्रह्माजीके 
साथ रद्रके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासकरा उदादरण 
दिया करते द ॥ ८॥ 
क्षीरोदस्य समुद्रस्य मध्ये हाटकसप्रभः। 
स 3 € 
बेजयन्त इति ख्यातः पर्व॑तप्रवरो नृप ॥ ९ ॥ 
नरेधर । क्षीरसागरके मध्यभागे वैजयन्त नामसे 
विख्यात एक श्रष्ठ पर्वत हैः जो सुव्णकी-सी कान्तिसे 
प्रकारित होता है ॥ ९॥ 
तत्राध्यात्मगति देव एकासी प्रविचिन्तयन्‌ । 
बैराजसदनाननित्यं वैजयन्तं निषेवते ॥ ९० ॥ 
वहां एकाकी ब्रह्मा अध्यात्मगतिका चिन्तन करनेके 
लिये ब्रहमखटोकसे प्रतिदिन आते ओर उस वैजयन्त पर्वतका 
सेवन करते थे ॥ १० ॥ 
अथ तत्रासतस्तस्य चतुव॑क्चस्य धीमतः। 
रुखाटग्रभवः पुत्रः शिव आगाद्‌ यदच्छया ॥ ११॥ 
आकारोन महायोगी पुरा जिनयनः पुः । 
ततः खान्निपपाताश्चु धरणीघरमूर्धनि ॥ १२॥ 
पहले एक दिन बुद्धिमान्‌ चतुरमुख ब्रह्माजी जव वह 
बैठे हए येः उसी समय उनके काटे उत्पन्न हए पुत्र 
महायोगी त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव अनायाघ दी आकाश- 
मागत धूमते हए वैजयन्तपर्वतके सामने अये ओर चीघर ही 
आक्राशसे उस पर्वतदिखरपर उतर पडे | ११-१२॥ 
अग्रतश्चाभवत्‌ प्रीतो ववन्दे चापि पादयोः। 
तं. प्रादयोर्निपतितं दष्ट ्षव्येन पाणिना ॥ १३ ॥ 
उत्थापयामास तदा भभुरेकः प्रजापतिः। 
उवाच चनं भगवाश्चिरस्यारतमात्मजम्‌ ॥ १४॥ 
लामने व्रह्माजीको देखकर उन बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर उन्होने उनक्रे दोना चरणेमिं भिर शकाकर प्रणाम 
किया । भगवान्‌ शिवको अपने चरणेमं पड़ा देख उस समय 
एकमात्र सवैतमथै मगव्रान्‌ प्रनापतिने दाहिने हाथते 





उन्हं उठाया ओर दी्धकारुके पश्चात्‌ अपने निकट आये 
हुए पुत्रस इस प्रकार कटा ॥ १३-१४ ॥ 
पितामह उवाच 

खागतं ते महावाहो दिष्टया प्राप्ता ऽसि मेऽन्तिकम्‌। 
कच्चित्‌ ते कुरा पुत्र खाध्यायतपसोः सदा ॥ १५॥ 
नित्यमुग्रतपास्त्वं हि ततः पृच्छामि ते पुनः ॥ १६॥ 

ब्रह्माजी वोले--महाव्राहोः ! तुम्हारा सखागत दै | 
सौभाग्ये मेरे निकट अयि हो । बेट ! तुम्हारा स्वाध्याय 
ओर तप सदा सुराल चल रदा है न १ तुम सवदा कठोर 
तपस्यामे दी रगे रहते हो; इसल्ि मे तुमसे बारंबार तपके 
विधयमे पृषता हूं ॥ १५-१६ ॥ 

सुद्र उवाच 

त्वत्प्रसदेलन भगवन्‌ स्ाध्यायतपसोमैम । 
कुशलं चाव्ययं चैव सर्वस्य जगतस्त्वथ ॥ १७॥ 

रुद्रे कहा--भगवन्‌ ! आपकी कृपते मेरे स्वाध्या 
ओर तप सकरा चल रहे द; कमी मङ्ग नदीं हषदै। 
सम्पूर्णं जगत्‌ भी कुशलक्चेमते ईै ॥ १७ ॥ 
चिरदष्ठो हि भगवान्‌ वैराजसदने मया । 
ततोऽदं पर्व॑तं प्राप्तसित्वमं त्वत्पादसेवितम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रमो | बहुत दिन दए मैने ब्रह्मलोके आपका दशन 
कियाथा । इसील्िये आज आपक्रे चरणोद्वारा सेवित इ 
प्व॑तपर पुनः दर्शनके ट्यि आया दूँ ॥ १८ ॥ 
कौतूहरं चापि हि मे एकान्तगमनेन ते ।' 
नैतत्‌ कारणमल्पं हि भविष्यति पितामह ॥ १९ ॥ 

पितामह ! आपके एकान्तम जानेसे मेरे मनम ब 
कौतूहल पेदा हु आ । भने सोचा, इसका कोई छोगा-मोटा 
कारण नदीं दोगा ॥ १९ ॥ 
कि चु तत्सदनं श्रेष्टं श्चुत्पिपासाविवजितम्‌ । 
सदखरैरष्युवितं ऋषिभिश्चामितपरभैः ॥ २” ॥ 
गन्धरवैरण्सरोभिश्च सततं संनिषेवितम्‌ । 
उत्खन्येमं गिरिवरमेकाकी प्राप्तवानसि ॥ २९१॥ 

क्या कारण दै क्रि क्षुधा-परिपासासे रहित उस श्रेष्ठ 
धामक्रोः जहा निरन्तर देवता, असुर, अमिततेजस्वी ऋषिः 
गन्धै ओर अप्पराओकि समूह आप्रकी तेवा उपलि 
रहते ई, छोड़कर आप अकेठे इस श्रेष्ठ पर्वतपर चले आये 
है १॥ २०-२१॥ 

बह्मोवाच 

वैजयन्तो गिरिवरः सततं सेव्यते मया । 
अचकात्रण मनसा पुरुषश्चिन्त्यते विराट ॥ २२॥ 





मोक्षधस॑पवं | 





ब्रह्माजीने कहा--वत्स | भ इन दिन गिरिवर 
वेजयन्तका जो निरन्तर सेवन कर रदा हू इतका कारण यह 
है करि यहा एकाम्रचिनत्तसे विराय पुरुषका चिन्तन किया 
करता दू ॥ २२॥ 


सद्र उवाच 
बह्वः घुरुषा ब्रह्मंस्त्वया ख्यः खयम्भुवा । 
सृज्यन्ते चापरे ब्रह्मन्‌ स चैकः पुरूषो विराट ॥ २३॥ 
सुद्र बोले-- त्रन्‌ ! आप स्वयम्भू ह । आपने वहत 
ते पुरक खष्टि की है ओर अमी दूसरे दूसरे पुर्पौकी खष्ट 
करते जा रदे है । वह विराट्‌ भी तो एक पुरुष दी है, फिर 
उसमे क्या विरोषता है १॥ २३ ॥ 
को ह्यसौ चिन्त्यते बह्यस्त्वयेकः पुरूषोत्तमः । 
पतन्मे संशयं बरूहि महत्‌ कौतूहलं हि मे ॥ २४॥ 
प्रभो | आप जिन एक पुरुषोत्तमका चिन्तन करते हैः 
वे कौन दै? मेरे इस षंशयक्रा समाधान कीन्यि | इस 
विषयको सुननेके ल्ि मेरे मनम बड़ी उत्कण्ठा हो रही 
॥ २४ ॥ 


पकपश्चारादधिकच्िङ्ाततमो ऽध्यायः 


------------------~ 


५०७ 





व्रह्मीवाच 


बहवः पुरूपाः पुत्र त्वया ये समुदाहृताः । 
पवमेतदतिक्रान्तं द्रष्टव्यं नेवमित्यपि ॥ २५॥ 
बह्माजीने कषा त्रेया । वमने निन बहुत-चे पुरर्पोका 
उल्टेख क्रिया है, उनके विष्रयमें तुम्हारा यद कथन ठीक 
दी है । जिनकी खट मै करता द, उनका चिन्तन मँ म्यो 
करूगा १॥ २५ 
आघारं तु भरवक्ष्यामि प्कस्य पुरुषस्य ते । 
बहूनां पुरुषाणां स यथैका योनिरुच्यते ॥ २६॥ 
म तुम्हे उस एक पुदधक्रे सम्बन्धमे वताजगा, जो सबका 
आधार दै ओर जिस प्रकार वह वहुत-से पुरुषोका एकमात्र 
कारण बताया जाता ३ ॥ २६॥ 
तथा त पुरुषं विदवं परमं सखुमहत्तमम्‌। 
निगुणं निशुंणा भूत्वा भविशन्ति सनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
मो छोग साधन करते-करते गुणातीत हो जाते ई, चै 
दी उस विश्वरूप, अस्यन्त महान्‌, सनातन एवं निर 
परम पुरुपमे प्रवेश करते ह ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये व्रह्मरुदरसंवादे 
पञ्चाशदधिकत्रिततमोऽध्यायः ॥ ३५० ॥ 


हस प्रकर श्रामहानारत शन्तिपतके अन्तर्गत मेषष्नपवमे नारयणकरी महियके प्ररकघमं बरह्मा तथ स्दरकष। 
संबाद्िषयक तीन सौ पचस्व अध्याय पुरा हेड ॥ २५० ॥ 


->-०-अन-- 


एकपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मा ओर सुद्रके संवादम नारायणकी महिमाका विद्ेषहूपसे वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
गणु पुत्र यथा देष पुरुषः शाश्वतोऽव्ययः । 
अक्षयश्चाप्रमेयश्च स्वंगश्च निरुच्यते ॥ १ ॥ 
बरह्माजीने कहा-वेटा ! यह विराट्‌ पुरुष जिस प्रकार 
सनातनः, अविकारी, अविनाशी, अप्रमेय ओर सर्वव्यापी 
बताया जाता है, वह सुनो ॥ १॥ 
न स शक्यस्त्वया दरष्टुं मयान्येवीपि सत्तम। 
सगुणो निर्गुणो विश्वो क्षानद्दयो ह्यसौ स्तः ॥ २ ॥ 
साधुशिरोमणे । वमः मै अथवा दूसरे लोग भी उस सगुण- 
निशंण विश्वात्मा पुरुषको इन चम॑-चक्षुओंसि नदीं देख 
सकते । वे ज्ञाने दी देखने योग्य माने गये दै ॥ २॥ 
अशरीरः शरीरेषु सवषु निवसत्यसौ । 
वसन्नपि शरीरेषु न स छिप्यति कर्मभिः ॥ २ ॥ 
वे स्थूलः सूक्ष्म ओर कारण तीनो शरीरस रदित होकर 


भी सम्पूरणं शरीरम निवाप करते हँ ओर उन शररोमँ रहते 
हुए मी कभी उनके कर्मेसि छित नदीं होते ई ॥ ३॥ 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहिसेक्ञिताः 
सवेषां साक्षिभूतो ऽसौ न भाह्यः केनचित्‌ कचित्‌ ॥५॥ 
वे मेरे, तुम्हारे तथा दूसरे जो देहधारी संज्ञावाठे जीव 
है, उनके भी अन्तरात्मा दै । सवके साक्षी वे पुरुषोत्तम भीदरि 
कहीं किंसीके द्वारा भौ पकड़मे नदीं अते ॥ ४॥ 
विश्वम विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनसिकः। ` 
एकश्चरति क्षेत्रेषु स्वैरचारी यथाखलम्‌ ॥. ५ ॥ 
सम्पूणं विश्व ही उनका मस्तकः भुजाः वैरः नैज ओर 
नासिका है । वे स्वच्छन्द विचरनेवाटे एकमा पुरषोत्तम 
सम्पूं कषत्रम खुखपूर्वकं विचरण करते है ॥ ५ ॥ 
श्चे्ाणि हि शरीराणि बीजं चापि श्ुभाद्यभम्‌। _ ष 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेजक्न उच्यते ॥ & ॥ ` 








५8०८ 


श्रीमहाभारते 


[ शान्तिपर्वणि 


न ~ 


व योगात्मा श्रीहरि कषे्संञक शरीरोको ओर भाम 
क्र्म उनके कारणको भी जानते ईः दव्य क्षत्र 
कहरति द ॥ ६ ॥ 
नागतिनं गतिस्तस्य क्षेया भूतेषु केनचित्‌ । 
सस्येन विधिना चेव योगेन च यथाकमम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामि भतिं चास्य न गतिं वेञ्चि चोत्तराम्‌ 
यथाज्ञानं तु वक्ष्यामि पुरुषं तु सनातनम्‌ ॥ < ॥ 

समसत प्राणियेमेसे कोई भी यह नदीं जान पाता किवे 
किस तरह शरीसमे आते ओर जते ई १ मे क्रमशः सांख्ष 
ञजीर योगकी विधिसे उनकी गतिका चिन्तन करता द्र; परंतु 
उस उकृष्ट गतिको समञ्च नदीं पाता । तथापि सज्ञे जसा 
अनुभव है, उसके अनुसार उस सनातन पुरषका वर्णेन 
करता द्र ॥ ७-८ ॥ 
तस्यैकत्वं महं च स चैकः पुरषः स्मरतः। 
महापुरुषशब्दं ख॒ विभर््यंकः सनातनः ॥ ९ ॥ 
उनमें एकत्व भी है ओर सहस्व भी; अतः एकमात्र वे 
ही पुरुष माने गये द । एक सनातन श्रीहरि ही मापुसष 
नाम घारण करते दै ॥ ९॥ 
पको हताशो बहुधा समिध्यते 
पकः सूर्यस्तपसो योनिरेका । 
क्तो वायुबेहुधा वाति लोके 
महोदधिश्चाम्भसां योनिरेकः । 
पुरुषदचेको निगुण विश्वरूप- 
स्तं निगौणं पुरुषं चाविरान्ति ॥ १० ॥ 
अग्नि एक ही है; परत वह अनेक रूपम प्रज्वलित एवं 
प्रकाशित होती दै । एक दी सूरय सारे जगत्‌को ताप एवं 
प्रकाश देते द । तप अनेक प्रकारका दै; परंतु उसका मूल 
एक हीहै। एक दही वायु इस जगते विविध रूपते प्रवाहित होती द 
तथा समस्त जलोकी उत्पत्ति ओर ख्यक्रा खान समुद्र मी प्क 
ही है | उसी प्रकार बह निर्गुण विश्वरूप पुरुष भी एक दी 
है | उसी निर्गुण पुरुषमे सवका ख्य होता है ॥ १० ॥ 
हित्वा गुणमयं सै कमं हित्वा श॒माशमम्‌ । 
उभे सत्याचे त्यक्त्वा पवं भवति नि्णः ॥ ११९ ॥ 
देहः इन्द्रिय आदि समस्त गुणमय पदा्थौकी ममता 
छोड़कर शमाम्‌ कर्मको व्यागकर तथा सत्य ओर मिथ्या 
दोर्नोका परिव्याग करके दी कोई साधक निर्गुण चये सकता है ॥ 
अचिन्त्यं चापि तं श्ात्वा भावसुक्षमं चतुष्टयम्‌। 
गच्छेत्‌ पुरुषं इुभम्‌ ॥ १२॥ 
जो चासो सुषम मावे युक्त उस निरंण पुरुषको अचिन्त्य 


+ 






निद 


जानकर अह्कार्यूल्य होकर विचरण करता दै, वही कल्याण- 

मय परम पुरुषकरो प्रा होता है ॥ १२॥ 

पवं हि परमात्मानं केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 

पकात्मानं तथा ऽऽत्मानमपरे ज्ानचिन्तकाः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार कुछ विद्वान्‌ ( अपनेसे भिन्न ) परमात्माको 

पाना चाहते है । कुछ अनेते अभिन्न परमात्मा --एकात्माको 

पानेकी इच्छा रखते हैँ तथा दूसरे विचारक केवल आत्मको 

ही जानना या पाना चाहते द ॥ १३॥ 

तत्न यः पर॑मात्माहि स नित्यं निगणः स्सतः। 

सख हि नारायणो क्षेयः स्वौत्मा पुरुषो हि सः ॥ १४॥ 
इनमे जो परमात्मा दै, बह नित्य निगुण माना गया है । 

उसीको नारायण नामसे जाननां चादिये । बही खर्वात्मा 

पुरुष है ॥ १४॥ 

न छिप्यते फचैश्चापि पद्चपचभिवास्भसः । 

कमौत्मा त्वपरे योऽसौ मोक्षबन्धेः स युज्यते ॥ १५॥ 
जसे कमल्का पत्ता पानीरमे रहकर भी उपसे छित नदी 

होता, उसी प्रकार परमात्मा कर्मफल्ैते निर्िप्त रदता ३ । 

परंतु जो कर्मोका कर्ता है एवं बन्धन ओौर मोक्षसे सम्बन्ध 

जोड़ता हैः वद जीवात्मा उसते भिन्न है ॥ १५॥ 

स सप्तद्शकेनापि राशिना युज्यते च सः। 

पवं बहविधः परोक्तः पुशूषर्ते यथाक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
उसीका पोच ज्ञनेन्दरियः पाच कर्मेन्द्रिय, पोच भूतः 

मन ओर बुद्धि--इन सत्रह तत्के राशिभूत सूक्ष्म शरीरे 


संयोग होता है । वही कर्ममेदते देव-तिवंक्‌ आदि मा्वोको ` 


परास होनेके कारण बहुविधं बताया गया दै | इस प्रकार तुद 
क्रमशः पुरुषकी एकता ओर अनेकताकी बात बतायी गयी ॥ 
यत्‌ तत्छृत्स्नं लोकतन्स्य धाम 
वेद्यं परं बोधनीयं स बोद्धा । 
„ मन्ता मन्तव्यं पा्िता प्रारानीयं 
घ्राता घ्रेयं सूपरिंता स्पर्शनीयम्‌ ॥ १७॥ 
जो ठोकतन््रका सम्पूणं धाम या प्रकाशक दै वह परम 


दष ही वेदनीय ( जाननेवोग्य } परम तत्व दै । वही शाता 


ओर वदी ज्ञातव्य ह] वही मनन करनेवाला ओर वदी 


मननीय वस्तु है । वही भोक्ता ओर वही भोज्य पदार्थ दै । 


बही सधनेवांला ओर बही रचधनेयोग्य वस्तु है । बही स्य 


करनेवाला तथा वदी स्पराके योग्य वस्तु है ॥ १७ ॥ 
द्रष्टा दष्टव्यं धाविता भरावणीयं 
शाता केयं सगुणं निर्गुणं च । 
यद्‌ वेभोक्तं तात सम्यक्‌ व्रधानं 
निव्यं चेतच्छाश्वतं चाव्ययं च ॥ १८॥ 


मोक्षधर्मपवै ] 





द्विषश्चाश्धिक्लिश्वततमोऽध्यायः 


५६४०९. 





वदी द्र ओर द्रष्टव्य है । वदी सुनानेवाला ओर सुनाने 
योग्य वस्तु दै । वदी ज्ञाता ओर ज्ञेय दहै तथा वदी सगुण ओर 











निर्ण है । तात । जिसे सम्यक्‌ प्रधान तच्च कहा गया है, वद 
भी यह पुरुष ही है । यद्‌ नित्य सनातन _ओर अविनाशी 
तत्व दै ॥ १८ ॥ 
यद्‌ वै सूते धातुराद्यं विधानं 
तद्‌ वै विप्राः प्रवदन्तेऽनिरूदम्‌ ! 
यद्‌ वे रोके वैदिकं क्म साघु 
आशीर्युक्त तद्धि तस्यैव भाव्यम्‌॥ १९ ॥ 
वही मुद्च विधाताकरे आदि विधानको उन्न करता 
ह | विद्वान्‌ बाह्मण उसीको अनिरुद्ध कहते द । खोक सकाम 
भावे जो वैदिक सत्कर्म किये जाते दै, वे उस अनिरुद्रात्मा 
पुरुपकी प्रसन्नताके च्ि ही होते दै--एेषा चिन्तन करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
देवाः सवे सुनयः साघु शान्ता- 
स्तं ्राण्वं्े यज्ञभागेर्यजन्ते । 
अहं ब्रह्मा आद्य ईश्वः प्रजानां 
तस्माज्ञातस्त्वं च मत्तः प्रसूतः ॥ २० ॥ 








इति श्रीमहाभारते 





सम्पूणं देवता ओर शान्त सखभाववाटे मनि यज्चशार्म 
यज्ञमारगोद्वारा उसीका यजन करते है । मेँ प्रजा्ओका आदि 
ईश्वर ब्रह्मा उसी परम पुरुषते उन्न हआ हर ओर मुञ्चते 
वम्हारी उत्ति द्रई ३ ॥ २० ॥ 

मत्तो जगज्नज्गमं स्थावरं च 
सवं वेदाः सरहस्या हि पुत्र ॥ २१ ॥ 

पुत्र ! सुस यह चराचर जगत्‌ तथा रदस्यसदित सम्पूणं 
वेद प्रकट दए द ॥ २१॥ 
चतुर्विभक्तः पुरुषः ख क्रीडति यथेच्छति । 
पयं स भगवान्‌ स्देन क्ञानेन प्रतिबोधितः ॥ २२॥ 

बासुदेव आदि चारं व्यूहो विभक्त हए वे परम पुरुष 
ही जैसी इच्छा होती दैः वैसी क्रीड़ा करते द । इती तरह 
वे भगवान्‌ अपने दी ज्ञाने जाननेमे आते द ॥ २२॥ 
एतत्‌ ते कथितं पुत्र यथावद्नुपरच्छतः। 
खा ख्यज्ञाने तथा योगे यथावद्‌युवणितम्‌ ॥ २६ ॥ 

पुत्र ! तुम्हारे प्रशके अनुसार मैने यथावत्‌ल्पसे ये सब 
बाते बतायी द । सांख्य ओर योगम इस विषरयका यथाथंरपसे 
वर्णन किया गया ह ॥ २३ ॥ 


शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीयसमाप्तौ 


एकपच्चाशदधिकत्रिश्षततमोऽध्यायः ॥ ३५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिप्वके अन्तमैत मो्षधमेपवैमे नारायणौ महिमाका उपसंहारविधयक 
तीन सौ इक्यावनर्वो अध्याय पुर हुभ ॥ २५९ ॥ 





हिप्वाशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
नारदकै दाय इन्द्रको उज्छदृत्तिवाठे बराहमणकी कथा सुनानेका उपक्रम 


युधिष्ठिर उवाच 
धमः पितामहेनोक्ता मोक्चधमौधिताः शुभाः। 
धर्ममाश्रमिणां रेष्ठं वक्तुमहंति मे भवान्‌ ॥ १ ॥ 
युधिषठिरने कहा- पितामह | आपके बत्य हृष 
कल्याणमय मोक्षसस्बन्धी धर्मक ` मने भ्रवण किया । अव्र 
आप आश्नमधम। 
, उत्तम धर्म हयो, उसका उपदेश करं ॥ १ ॥ 
त भीष्म उवाच 
सर्वत्र विहितो धर्मैः खगः सत्यफरं महत्‌ । 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेदास्ति विफला करिया ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! सभी आश्रमम खधमं- 


पालनका विधान . दैः सबमे खगेका तथा महान्‌ सत्य ` 
. मोश्चका भी साघन हे । घमके यज्ञ, दानः त आदिः बहूत-से 


आ पालन करेवा भनुध्योके लिभ जो सते. 


द्वार है; अतः इस जगतूमे धमकी कोई भी करिया निष्फल 

नहीं होती ॥ २ ॥ 

यस्मिन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌। 

स॒ तमेवाभिजानति नान्यं भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो-जो मनुष्य भिस-जिस विषय-खगं या 

मेचके लियि साधन करके उस सुनिश्चित सफल्ताको प्रा 

कर ठेता है, उसी साधन या धर्मको बह प्रष्ठ समक्ता है, 

वूसरेको नदीं ॥ ३ ॥ 





इमां च त्वं नरण्याघर ओलुमर्दसि मे कथाम्‌ । 


पुरा शक्रस्य कथितां नारदेन महर्षिणा ॥ ७ ॥ 

पर्षसिंह । इस विषयमे भ दुमद ण्क कंया सु 
रहा द" उसे खनो । पूवंकाल्मे मषिं नारदने 
कथा सुनावी थी ॥ ४॥ + 










[ शान्तिपर्वणि , 


स्व्ववववववववव्व------------ 
स्नव --------- 


५७१० भीमष्ाभःरते 











महर्षिनोरधो राजन्‌ सिद्धसखरेटोक्यसम्मतः। 

पयंति क्रमशो लोकान्‌ वायुर्याहतो यथा ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! महपिं नारद तीनों लोकदारा सम्मानित सिद्ध 

पुरुष दै । वायुके समान उनकी सर्वच अबाधित गति दै । वे 

क्रमशः समी लोकम घूमते रहते ह ॥ ५॥ 

स॒ कदाचिन्महेष्वास देवराजाख्यं गतः । 

सत्कृतश्च महेन्द्रेण परत्यासन्नगतो ऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाधनुध॑र नरेश । एक समय वे नारदजी देवराज इन्द्रके 

यहां पधारे । इन्द्रने उन्हे अपने समीप ही पिठाकर उनका 

बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ ६ ॥ 

तं कतक्षणमासीनं पय॑पृच्छच्छचीपतिः । 

महष किंचिदाश्चय॑मस्ति दष्टं त्वयानघ ॥ ७ ॥ 
जब नारदजी थोड़ी देर बेटकर विश्राम ठे चुके, तव 

शचीपति इन्द्रने पछा-“निष्पाप महष | इधर आपने कोर 

आश्वयंजनक घटना देखी है क्या १॥ ७॥ 

यदा त्वमपि विप्रषे जरेरोक्यं सचराचरम्‌ । 

जातकरतूहो नित्यं सिद्धश्चरसि साश्चिवत्‌॥ ८ ॥ 
श्रहमषर | आप सिद्ध पुरुष ई ओर कौतूदल्वरा चराचर 


प्राणियों युक्त तीनों खोक सदा साक्षीकी भति विचरते 

रहते द ॥ ८ ॥ 

न ह्यस्त्यविदितं रोके देवष तव किचन । 

श्रुतं वाप्यनुभूतं वा ष्टं वा कथयस मे ॥ ९ ॥ 
देवष | जगतूमे कोई भी एेसी बात नहीं दैः जो आपको 

ज्ञात न हो । यदि आपने कोद अद्धुत बात देखी होः सुनी 

हो अथवा अनुभव की हो तो वह भन्ने बताहयेः ॥ ९ ॥ 

तस्मै राजन्‌ सुरेन्द्राय नारदो वदतां षरः। 

आसीनायोपपत्नाय प्रोक्तवान्‌ विपुलां कथाम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! उनके इस प्रकार पूषनेपर वक्तरि श्रेष्ठ 

नारदजीने अपने पास ही बैठे हए सुरेन्रको एक विस्तृत 

कथा सुनायी ॥ १० ॥ 

यथा येन च कर्पेन ख तस्मै द्विजसत्तमः । 

कथां कथितवान्‌ पृष्टस्तथा त्वमपि मे श्ण ॥ ११॥ 
हन्द्रके पूछठनेपर द्विजश्रेष्ठ नारदने उन्हें जैसे ओर जिस 

टंगते वह कथा कही थी, वैते हीमै मीकहूगा | ठुमभी 

मेरौ कही हुई उस कथाको ध्यान देकर सुनो ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छच्रस्युपाख्याने 
द्विपन्नाशदधिकत्रिराततसमोऽध्यायः ॥ ६५२ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभारत रान्तिपर्वके अन्तर्म॑त मोक्षघमपवमे उच्छवृत्तिक। उपार्यानद्िषयक 
तीन षौ बननरवो मध्याय पुरा हुभा ॥ २५२ ॥ 





त्रिपन्ाशदधिकत्रिशततमोऽष्यायः 
महापधूरमे ए ऋ तराहमणके सदाचारका वर्णन ओर उसके षरपर अतिथिका आगमन 


भीष्म उवाच 
आसीत्‌ किख नरश्रेष्ठ महापन्े पुरोत्तमे । 


गङ्गाया दक्षिणे ततरे कश्चिद्‌ विप्रः समाहितः ॥ ९ ॥ 
सोम्यः सोमान्वये वेदे गताध्वा छिन्नसंदायः । 
धमनित्यो जितक्रोधो नित्यदसो जितेन्द्रियः ॥ २॥ 
तपःस्वाघ्यायनिरतः सत्यः सजनसम्मतः। 
न्यायप्रापेन वित्तेन स्वेन शेन चान्वितः ॥ ३ ॥ 
भीष्मज्ी कहते है- नरश्रेष्ठ युधिष्ठर ! ( नारदजीने 
जो कथा सुनायी, वह इस प्रकार दै) गज्जाके दश्चिणतटपर 
महापद्म नामक कोई शष्ठ नगर हे । वर्ह प्क ब्राहमण रहता 
धा । वह्‌ एकाग्रचित्त. ओर्‌, सौम्य स्वभावका मनुष्य था । 
उका जन्भ चन्द्रमाके कुम --अन्निगोतमे हुमा था । चेद 


उख्की अच्छी गति थी ओर उघके मन्म किसी प्रकारका 


संदेह नहीं था । वह सदा धर्मपरायणः क्रोधरहितः नित्य 
संतुष्टः जितेन्द्रिय, तप ओर स्वाध्यायम संक, सत्यवादी 
ओर स्पुरुषोके सम्मानका पात्र या । न्यायोपा्ित धन ओर 
अपने ब्राह्मणोचित शीते सम्पन्न था ॥ १--३ ॥ 
कातिखम्बन्धिविपुले सच्वाद्याश्रयसम्मिते । 
कुठे महति विख्यति विशिष्टं इृत्तिमास्थितः॥ ७ ॥ 
उसके कुर्म सगे-सम्बन्धिर्योकी संख्या अयिक थी । समी 
लोग सभ्रधान सदर्णोका सहारा लेकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करते ये । उस महान्‌ एवं विख्यात कुलमे रहकर बह उत्तम 
आजीविकाके सहारे जीवन-निवांड करता था ॥ ४ ॥ 
ख पुन्‌ बहुलान्‌ दष्टा विपु कर्मणि स्थितः । 
राजन्‌ ऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | उसने देखा कि मेरे बहुत-से पुत्र हो गये, तव 
बह लोकिकं कार्यसे विरक्त हो महान्‌ कर्मे संलग्न. हो गया 





मोक्षधर्मपं ] 


चतुःपञ्चारादधिकन्निदाततमो ऽध्यायः 


५४११ 


वयव == 


जीर अपने कुलधर्मका आश्रय ठे घर्माचरणम ही तत्पर 
रहने ल्गा ॥ ५॥ 


ततः स धर्म॒वेदोक्तं तथा हास्रो्तमेव च । 


` शिष्ठाचीणं च ध्म च निविधं चिन्त्य चेतसा ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर उसने वेदोक्त धर्मः श्लाख्रोक्त धर्म तथा शिष्ट 
पुखषरदयारा आचरित धर्म--इन तीन प्रकारके धर्मोपर मन- 
ही-मन विचार करना आरम्भ किया--॥ £ ॥ 
किन मे स्याच्छुभं छृत्वा कि छृतं कि परायणम्‌ । 
पत्येव खिद्यते नित्यं न च याति विनिश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्या करनैसे मेरा कल्याण होगा १ मेरा क्या कर्तव्य है 
तथा कौन मेरे लियि परम आश्रय है  श्स प्रकार वह सदा 


इति श्रीमहाभारते ` श्यान्तिपवैणि 








सोचते-सोचते खिन्न हो जाता था; परंतु किसी नि्ण॑यपर नही 

पर्टुच पाता था ॥ ७ ॥ 

तस्थैवं विद्यमानस्य धमं परममास्थितः । 

कदाचिदतिथिः प्रासो ब्राह्मणः खुखमादितः ॥ < ॥ 
एक दिन जत्र वह इसी तरह सोच-विचार्मे णडा हृजा 

कृष्ट पा रहा था, उसके य्ह एक परम धमत्मा तथा एकम्र 

चित्त ब्राह्मण अतिथिके रूपमे आ पर्हुचा ॥ ८ ॥ 

स तस्मै सत्यां चक्रे क्रियायुकेन हेत॑ना । 

विश्रान्तं खुसमासीनमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ % ॥ ` 
ब्रा्मणने उ अतिथिकां क्रियायुक्त देतु ( शाखोक्त विधि ) 

ते आदर-सत्कार किया ओर जव वह सुखपूर्वक तरेठकर विश्राम 


` करने लगा? तव उससे इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ 


मोक्षधमैपर्वणि उन्छवृष्युपाख्याने 


त्रिपञ्चाश्दधिकन्रिश्ञततमोऽध्यायः ॥ ३५२ ॥ 
उस प्रकार श्रीनहामारत शानिति्वके अन्तम॑त मेष्ठघरमपयैमं उन्छवृत्तिका उपाख्यानविषयक 
तीन सौ तिरपनर्यौः सस्याय पुरा हुभा ॥ २५९ ॥ 





चतुःप्ाशदधिकत्रिदाततमोऽध्यायः 
अतिथिद्रारा स्वर्गके विभिन्न मार्गोका कथन 


व्राह्मण उक्ाच 


सभरुत्पन्नामिधानोऽसि वाड््ाघुथेण तेऽनघ । 

भिज्रत्वमभिपन्नस्त्वं किचिद्‌ वक्ष्यामि तच्छ्रणु॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण वोला--निष्पाप ! आपकी मीठी बातें 

सुनकर दी मै आपके प्रति स्नद-बन्धने वैव गया दं । आपके 

ऊपर मेरा मित्रमाव हो गया है; अतः आपसे कुछ कदं रदा 

हू, मेरी बात सुनिये ॥ १ ॥ 

गृहस्थधम विपेन््र॒ कृत्वा पु्रगतं त्वहम्‌ । 

धम परमकं कुर्या को हि मागो भवेद्‌ डिज ॥ २ ॥ 
विप्रवर ! मै गहस्धर्मको अपने पुर्वोके अधीन करके 

सर्वते धर्मक. पालन करना चाइता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! बतादयेः 


मेरे खयि कौन-सा मागं श्रेयस्कर होगा १॥ २॥ 


अहमात्मानमास्थाय एक एवात्मनि स्थितिम्‌ । 
^€ = © 
कलु काङ्घामि नेच्छामि वद्धः साधारणगुंणः ॥ २ ॥ 
कभीमेरी इच्छा होती दै कि अकेला दी रर ओरआत्माका 
आश्रय लेकर उसीमे खित हो जाऊं ? परेतु इन ठच्छ 
विपरयि धा होनके कारण वह इच्छा नष्ट हो जाती है ॥ २ ॥ 


यावदेतदतीतं मे वयः पुत्रफलाधितम्‌। 
ताबदिच्छामि पाथेयमादातुं पारलौकिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


५ 


अन्रतककी सार आयु पुत्रस फर पानेकी कामनामे 
ही बीत गी | भत्र रेते धमय धनका संग्रह्‌ करना चार्ता 
हू जो पर्कके मागमे पाथेय ( राहख्च ) का काम दे. 
सके ॥ ४॥ 
अस्मिन्‌ हि कोकसम्भारे परं पारमभीप्खतः । 
उत्पन्ना मे मतिरियं कुतो धर्ममयः पुवः ॥ ५ ॥ 
ञ्चे इस संसारसागरे पार जानकी इच्छा हुई है 
अतः मेरे मनमे यह जिज्ञासता हो रदी दै कि सुज्ञ घर्ममयी 
नौका कहते प्रास्र होगी ? ॥ ५ ॥ 
संयुज्यमानानि निशम्य लोके 
नियौत्यमालानि च सास्विकानि। 
दष्टा तु धर्मध्वजकेतुमालां । 
धरकीर्यमाणासुपरि प्रजानाम्‌ ॥ & ॥ 
न मे मनो रज्यति भोगकाले 
दृष्ट्रा यतीन प्रार्थयतः पर । 
तेनातिथे बुद्धिबलाभ्रयेण 
धर्मेण धमे विनियुङ्व मं त्व 
जन मे सुनता द्र कि संसारम विपर्योके सम्य 
हुए साखिक पुरुष भी तरह तरह 
तथा जब देखता हूँ किं समः त 8 ४ 
: ^ ~. 










५४१२ भरीमष्टाभारते 





[ शान्तिपर्वणि 





<= --_____________~_~_~__~_~_~_~_~~~-_~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-_-_-_-]--~-~-~-]-_-_------- 





ध्वजा फहरा रही है तव॒ मोगकाल्मे भोगोके प्रास होने- 
पर भी उन्हं मोगनेकी रचि मेरे मनम नदी होती है । जव 
सन्यासिर्योको भी दूसरोके दरवार्जोपर अन्न-वल्रकी भीख 
मोगते देखता ह तब उल संन्यासधर्ममे भी मेरा मन नहीं 
लगता है; अतः अतिथिदेव ! आप अपनी ही बुद्धिके बल्ते 
अव्र म॒ञ्ञे धमंद्रारा धर्मम छगाइये ॥ ६-७ ॥ 
सोऽतिथिवेचनं तस्य श्रुत्वा धर्माभिभाषिणः। 
प्रोवाच वचनं श्छक्ष्णं धरा्ञो मधुरया गिरा ॥ ८ ॥ 
धमंयुक्तं वचन बोलनेवाले उस ब्राह्मणकी बात सुनकर 
उस विद्वान्‌ अत्तिथिने मधुर वाणीम यद उत्तम वचन 
कहा ॥ ८ ॥ 
आतिधिर्वाच 
अहमप्यज् मुह्यामि ममाप्येष मनोरथः । 
न च संनिश्चयं यामि बहद्धारे जिविष्पे ॥ ९ ॥ 
अतिथिने कहा- विप्रवर ! मेरा भी एसा ही मनोरथ 
हे। ममी आपकी ही मति श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेना 
चाहता हू परते सब्ञे भी इस विषयम मोह ही बना हुआ 
है । ख्गके अनेक द्वार ( साधन ) ह, अतः किसका आश्रय 
ठ्या जाय १ इसका निश्चय मँ मी नहीं कर पाता रँ ॥ ९॥ 
केचिन्मोश्वं प्रशंसन्ति केचिद्‌ यज्ञफलं द्विजाः । 
वानप्रस्थाध्रयाः केचिद्‌ गार्हस्थ्यं केचिदास्थिताः॥१०॥ 
कौईं द्विज मोक्षकी प्रशंसा करते है तो कोई यज्ञफल- 
की । कोई वानप्रधर्मका आश्रव लेते है तो कोई 
गाहंस्थ्यधर्मका ॥ १० ॥ 
राजधमौश्रयं केचित्‌ केचिदात्मफलाभ्यम्‌ । 
गुरुधौश्रयं केचित्केचिद्‌ वाकसंयमाश्रयम्‌ ॥ ११॥ 
कोई राजधरमं, कोई आत्मज्ञान? कोई गुखशभूषा ओर 


कोई मौनव्रतका ही आश्रय लि वरैठेरै।॥ ११॥ 
मातरं पितरं केचिच्छुश्रूषन्तो दिवं गताः । 
अहिसया परे खगं सत्येन च तथा परे ॥ १२॥ 
कुछ लोग ॒माता-पिताकी सेवा करके ही सर्गम च. 
गये । कोई अहिंसासे ओर कोई सत्यते ही स्वर्गलोकके मामी 
हए दै ॥ १२॥ 
आहवेऽभिमुखाः केचिचिहतास्त्रिदिवं गताः । 
केचिदुञ्छवतैः सिद्धाः खर्ग॑मागं समाधिताः॥ १३ ॥ 
कुछ वीर पुरुष युद्धम शत्ुओंका सामना करते हुए मारे 
जाकर स्वर्गलोके जा पर्हुचे हैँ । कितने ही मनुष्य उञ्छ. 
वरततिके दवारा सिद्धि प्रात करके खर्गगामी हुए है ॥ १३॥ 
केचिदध्ययने युक्ता वेद्‌वतपरः शुभाः । 
बुद्धिमन्तो गताः खगं तु्रत्मानो जितेन्द्रियाः ॥ १४॥ 
कुछ बुद्धिमान्‌ पुरुष संतुष्टचित्त ओौर जितेन्द्रिय हो 
वेदोक्त व्रतका पालन तथा स्वाध्याय करते हृए्‌ शुभसम्पन्न 
दो स्वगलोकमे स्थान प्रास्त कर चुके दै ॥ १४ ॥ 
आजैवेनापरे युक्ता निहतानाजैर्जनैः। 
ऋजवो नाकपृष्ठे वै शुद्धात्मानः प्रतिष्ठिताः ॥ १५ ॥ 
कितने दी सरक ओर शुद्धात्मा पुरुष्र सररूतासे ही 
संयुक्त हो ङटिक मनुर्ष्योद्रारा मरे गये ओर स्वर्गलोकं 
प्रतिष्ठित हुए द ॥ १५ ॥ 
पवं वहुविधैनटोकैरधर्मदरिरनावृतैः । 
ममापि मतिराचिघ्चा मेघरेखेव वायुना ॥ १६॥ 
इस प्रकार लोकम धर्मक विविध एवं ब्रहुत-से दरवाजे 
खुले हुए दै, उनसे मेरी बुद्धि मी उसी प्रकार उद्विग्न एवं 
चञ्चल हो उठी है, जसे वायुसे मेर्धोकी घटा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छब्रध्युपाख्याने 


चतुःपञ्चाशदधिकत्रिकशततमोऽध्यायः ॥ ३५४ ॥ 


$ भका श्ीमहामारत शन्तिपवके अन्तत भेषठरमपवम उन्छवृ्तिका स्यान दिषयक 
तीन सो चौवनर्ौ अध्याय पूरा हुभा ॥ २५४ ॥ 





पञ्चप्ाशदधिकत्रिराततमोऽध्यायः 


अतिथिदयारा नागरा पञ्ननामके सदाचार ओर सदर्णोका वर्णन तथा ब्राह्मणको 
| उसके पास जनेके लिपिप्रेणा ` 


अतिधिस्वाच 
,.उपदेशं ठु ते विग्र करिष्येऽहं यथाक्रमम्‌ । 


शुखणा मे यथाख्यातमथंतच्वं त॒ मे शणु ॥ ९॥ 


अतिथिने कहा-- विप्रवर ! मेरे गुरुम इश विषयमे 
जो ताच्िक बात बतलायी. है उसीका मँ तुमको क्रमशः 
उपदेश करूंगा । त॒म मेरे इस कथनको सुनो ॥ १॥ 


मोक्षधर्म॑पव ] 








यत्र पू्वौभिसगे यै धमैचक्रं प्रवर्तितम्‌ । 
नैमिषे गोमतीतीरे तज नागाहययं पुरम्‌ ॥ २ ॥ 
समगैखिदशतोस्तत्र शषटमासीद्‌ द्विजषभ । 
यचेनद्रातिक्रमं चक्रो मान्धाता राजसत्तमः ॥ २ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! पूर्वकल्पे जहो प्रजापतिने धर्मचक्र प्रवतित 
किया था, सम्पूणं देवताओंने जहो यज्ञ किया था तथा जहौ 
राजानि श्रेष्ठ मान्धाता यज्ञ करनेये इन्द्रे भी आगे बद्‌ 
गये ये, उस नैमिषारण्यमे गोमतीके तटपर नागपुर नामक 
एक नगर है ॥ २-३॥ 
कृताधिवासो धमौत्मा तज चश्चुःश्रवा महान्‌ । 
पद्मनाभो महानागः पद इत्येव विश्चुतः ॥ ४ ॥ 
वर्ह एक महान्‌ धर्मात्मा सर्पं निवास करता है | उस 
महानागका नाम तो है पद्मनाभः; परंतु पद्म नामते ही उसकी 
प्रसिद्धि रै ॥ ४॥ 
स वाचा कर्मणा चेव मनसा च द्विजषभ । 
प्रसादयति भूतानि जिविधे वत्म॑नि स्थितः ॥ ५ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! पद्म मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कर्मः 
उपासना ओर ज्ञान--इन तीनों मार्गोक्रा आश्रय लेकर रहता 
ओौर सम्प भ्ौको प्रसन्न रखता दै ॥ ५ ॥ 
साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनेति चतुविधम्‌ । 
विषमस्थं समस्थं च चश्चुष्यौनेन रक्षति ॥ ६ ॥ 
वह विषमतापूणं वर्ताव करनेवाले पुरुषको सामः दानः 


दण्ड ओर भद-नीतिके द्वारा रादपर खाता दै, समदर्णीकी रक्षा 


करता हँ ओर नेत्र आदि इन्द्रियोको विचारे द्वारा कुमागमे 
जानेसे बचाता है ॥ .६ ॥ 

तमतिक्रम्य विधिना प्रष्टुमर्हसि काङ्क्षितम्‌ । 

स ते परमकं धमं न मिथ्या दशंयिष्यति ॥ ७ ॥ 


षट्‌ पञ्चारदधिकन्रिराततमो ऽध्यायः 
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तुम उसीके पास जाकर विभिपूर्वक अपना मनोबाज्छित 
प्रभ पूजो । वह व्ह परम उत्तम घर्मका दरशन कराबेगा; 
मिथ्या धर्म॑का उपदेश नदीं करेगा ॥ ७ ॥ 


स हि स्वौतिथिनौगो बुद्धिशाख्रविशारदः । 
गुणेरजुपने्यक्तः समस्तैराभिकामिक्तेः ॥ ८ ॥ 
वद्‌ नाग वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर शास्रौका पण्डित है । 
सव्रका अतिथि-सत्कार करता दै । समस्त अनुपम तथा 
वाज्छनीय सद्गुणेति सम्पन्न है ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्या नितव्यसछिलो नित्यमध्ययने रतः । 
तपोदमाभ्यां संयुक्तो चृत्तेनानवरेण च ॥ ९ ॥ 
सभाव तो उसक। पानीके समान दै । वह सदा खवाध्यायमें 
ठग रहता दे | तपः; इन्द्रिय-संयम तथा उत्तम आवार 
विचारसे संयुक्त दै ॥ ९ ॥ 
यज्वा दानपतिः श्चान्तो वृत्ते च परमे स्थितः 1 
सत्यवागनसयुश्च  शीलवान्नियतेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
ब्रह यज्ञका अनुष्ठान करनेवाटः दानिर्योका शिरोमणिः 
क्षमाशील, श्रेष्ठ सदाचारे संरग्नः सत्यवादी, दोषदृष्टते 


~ ~ 


रदित, शीलवान्‌, ओर जितेन्द्रिय दै ॥ १० ॥ 
(शेषान्नभोक्ता वचनाुक्रूलो 
। , दिताजवोत्कृष्टकृताकतक्ञः । 
` अवैरृद्‌ भूतहिते नियुक्तो 
श्ह्गाहदीस्भो ऽभिजनोपपन्नः ॥ ११॥ 
यशेष अनका वहं भोजन करता है अनुकूल वचन 


॥स + - र 
बोलती, दित.ओर सरल्भावसे रहता दै । उष कत्य 


-------_--___________ 


। ज्र अकर्तव्यकरो ज्ञानता है, किसीसे भी वैर नदीं करता हे। 


> 4 ~ 





-स्बस्त प्राणि हितम ल्गा रहता है तथा वह गज्गाजीके ` 
लु्नान पचिन्न एवं निर्मल कुलम उव्यन्न हआ है ॥ ११॥ 
=-= ~= == = 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भोक्ष्ंमपतं जनिं उज्छब्रस्यु पाख्यान 
पञ्पञ्चाशदधिकन्निशततमौ्वए्) ¶ ३५५ ॥ 
धस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिप्वके अन्तर्गतः शकष उज्खवृत्तिक। उपाख्यान ्रिषयकं 
तीन सौ पचचनर्व अध्या पा हभ ॥ ३५५ ॥ 


पटृपल्ारादधिकंतरिंशततमौऽध्यायः 
अतिथि वचने संतुष्ट होकर ्ाह्मणका उसके कथनालुसार नागराजे घरकी ओर अर्थान 


ब्राह्मण उवाच 
अतिभारोऽद्य तस्यैव भारावतरणं महत्‌ । 
, 'पराश्वासकरं वाक्यमिदं मे भवतः श्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
~, जाह्मणने कहा--अतिथिदेव ! मुञ्षपर बड़ा 
, -भीरी बोक्ञ-सा ल्द हुंमा था, उसे आज आपने उतार दिया । 


वह बहुत बड़ा काय हो गया । आपक्री यह बात जो मैने 
सनी 8 दूमरोको पूणं सान््वना प्रदान्‌ करनेवाली है ॥ १ ॥ 
अध्वङ्कान्तस्य रायन स्थान्कान्तस्य चासनम्‌ 
षितस्य च पानीयं ्ुधातस्य च भोजनम्‌ 
, श सलनेसे के हुए बटोहीको शयया" सङ 







, ५४१४ 
पैर दुख रहे हौ, उसके लिये बैठनेका आसनः प्यालेको पानी 
ओर भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजन मिलनेसे जितना संतोष 
होता है, उतनी ही प्रसन्नता सन्ने आपकी यह बात सुनकर 
हुई दै ॥ २॥ 
दैप्सितस्येव सम्प्रापतिरन्नस्य समयेऽतिथेः। 
पषितस्यात्मनः काले ृद्धस्यैव सुतो यथा ॥ ३ ॥ 
मनसा चिन्तितस्येव प्रीतिस्निग्धस्य ददानम्‌ । 
प्रहवाद्यति मां वाक्यं भवता यदुदीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 

भोजनके समय मनोवाञ्छित अन्नकी प्रापि होनेसे 
अतिथिक्रो, समयपर अभीष्ट वस्तुकी प्राति होनेसे अपने मनको; 
पुत्रकौ प्रापि होनेते बृद्धको तथा मनते जिसका चिन्तन हो 
रहा हो, उस प्रेमी मित्रका दर्शन होनेसे मित्रको जितना 
आनन्द प्रात होता दैः आज आपने जो बात कही है, बह 

श्च उतना ही आनन्द दे रही ह ॥ ३-४॥ 

द्तचक्षुरिवाकारो पर्यामि विशामि च। 

पर्ञानवचनाचोऽयमुपदेदो हि मे रतः ॥ ५ ॥ 

आपने मुञ्चे यह उपदेदा क्या दिया, अन्धेको ओंख दे 
द्‌ । आपके इस ज्ञानमय वचनको सुनकर भँ आकाशकी 
ओर देखता ओर कत॑न्यका विचार करता हूँ ॥ ५ ॥ 
बाढमेवं करिष्यामि यथा मे भाषते भवान्‌ । 

इमां हि रजनीं साधो निवस मया सह ॥ ६ ॥ 

प्रभते यास्यति भवान्‌ पयाश्वस्तः सुखोषितः। 

असो हि भगवान्‌ सूरो मन्द्रदिमराङ्सुखः॥ ७ ॥ 

विद्यन्‌ | आप सुञ्ञे जेसी ससह दे रदे ई, अवद्य रेसा 

ही कल्गा । साधो ! वे भगवान्‌ सूं असताचल की ओर जा 
रे दं । उनकी किरण मन्द हो गयी है; अतः आप इस रातमे 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि 


रीमहाभारते 


[ शान्िपदि 





[सि न अ अ 
मेरे खाय यदी रदिये ओर सुखपूर्वक विश्राम करके मटीरमोति 
अपनी यकावट दूर कौभिये; फिर सवेरे अपने अभीष्ट सानः 
को चले जाइयेगा ॥ ६&-७ ॥ 

मीष्म उवाच 
ततस्तेन कृतातिथ्यः सोऽतिथिः शाजुलूष्टन । 
उवास किल तां राति सह तेन द्विजेन वै ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कते है--शतुषूदन ! तदनन्तर बह अतिथि 
उस ब्राह्मणका आतिथ्य प्रहण करके रातभर वहीं उस बाह्मणके 
साथ रहा"॥ ८॥ 
चतुथधर्मसंयुक्तं तयोः कथयतोस्तद्‌ । 
व्यतीता सा निशा कत्रा सुखेन दिवसोपमा॥ ९ ॥ 
मोक्षधम॑के सम्बन्धमे बाते करते हुए उन दोनोकी वहं 
सारी रात दिनके समान दी बड़ सुखसे ब्रीत गयी ॥ ९ ॥ 
ततः भ्रभातसमये सोऽतिथिस्तेन पूजितः । 
ब्राह्मणेन यथाशक्त्या खका्य॑मभिकाङ्घता ॥ १०॥ 
फिर सवेरा होनेपर अपने कार्यकर सिद्धि चाहनेवारे उस 
ब्राह्मणद्वारा यथाशक्ति सम्मानित हयो बह अतिथि चला गया ॥ 
ततः सख विप्रः छृतकर्मनिश्चयः 
कताभ्यनुक्ञः खजनेन धर्मत । 
यथोपदिष्टं भुजगेन्द्रसंश्नयं 
जगाम काटे खुकतेकनिश्चयः॥ ११॥ 
तसश्चात्‌ वह धर्मात्मा ब्राह्मण अपने अभीष्ट कार्यको 
पूं करनेका निश्वय करफे लजनोकी अनुमति ॐ अतिथिके 
बताये अनुसार यथासमय नागराजके धरकी ओर चर दिया। 
उसने अपने छम कार्यको सिद्ध करनेका एक ह निश्चय कर्‌ 
ल्या था॥ ११॥ 
मोक्षधर्म॑पवंणि उन्छदरस्युपाख्याने 


षट्पञ्चाशदधिकत्रिरततमोऽध्यायः ॥ ३५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत दा न्तिपवके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्व उन्छवृ्तिका उषल्यानविधयक 
तीन सौ छष्यनरवे अध्याय पूरा हआ ॥ २५६ ॥ 





सप्तप्ारदधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
नागपततीक दवारा बराह्मणा सत्कार ओर वार्तालाप वाद्‌ ब्राह्मणके 
दारा नागराजके आगमनकी प्रतीक्षा 


मीष्म उवाच 
स वनानि विचित्राणि तीथौनि च सरांसि च। 
अभिगच्छन्‌ क्रमेण स कंचिन्मुनिसुपसिथितः॥ १ ॥ 
`  भीष्मजी कदते है-राजन्‌ | वह ब्राह्ण क्रमशः 
अनेकानेक विचित्र वरना" ती ओर सरोषररोको लभता हुआ 


।- भङ्गः 
न ~ 





किसी पुनिके आश्रमपर उपस्ित हआ ॥ \॥ 

तं स तेन यथोदिष्टः नागं विप्रेण ब्राह्मणः । ` 
पर्यपृच्छद्‌ यथान्यायं शत्वैव च ज्म सः ॥ २ ॥ 
उ सुनिते व्राह्मणने अपने अतिथिके बताये हृ 

नागका पता पूछा । मुनिने जो कुछ बताया, उवे 


मोक्षधम॑पवे ] 


अशप्चारदधिकजिराततमोऽष्यायः 
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यथावत्‌रूपसे सूनकर वह पुनः अगे बदा ॥२॥ 
सखो ऽभिगम्य यथान्यायं लागधयतनमर्थवित्‌ । 
प्रोक्त वानहमस्मीति भोभाब्दराखुृतं वचः॥ २ ॥ 
अपने उदेश्यको ठीक-टीक समञ्नेवाला वह ब्राह्मण 
विधिपूवैक यात्रा करके नागक्रे घरपर जा पर्हचा । घरक 
द्वारपर पर्हुचक्रर उसने ‹मोः' शब्दसे विभूप्रित बचन बोख्ते 
हुए पुकार लगायी--^्कोई है १ मँ यहा द्वारपर आया हः ॥ 
तद्त्‌ तस्य वचनं श्रुत्वा रूपिणी धम॑वत्सखा । 
दद्ैयामास तं विप्रं नागपल्ञी पतिवता॥ 2 ॥ 
उखकी बह बात सुनकर धर्मे प्रति अनुराग रखनेवाली 
नागराजकी परम्र सुन्दरी पतिव्रता पन्ञीने उस ब्राह्मणको 
ददन दिया ॥ ४ ॥ 
सा तस्मै विधिषत्‌ पूजां चक्रे धर्मपरायणा । 
खागतेनागतं ईत्वा कि करोमीति चारीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस धम॑परायणा सतीन बाह्यणका विधिपर्वैक पूजन 
किया ओर स्वागत करते हुए कहा--ध्नाह्मणदेव | आज्ञा 
दीनि, य आपकी क्या सेवा करू १ ॥ ५ ॥ 
बराह्मण उवाचं 
विश्रान्तो ऽभ्य्चितश्चासि भवत्या छक्णया। गिसा। 
दरष्डुमिच्छभि भवति देवं नागमत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
व्राह्यणने कहा-देवि | आपने मधुर वाणीसेमेरा ख।गत 
ओर पूजन क्रिया । इससे मेरी सारी यकावट दूर्‌ हो गयी । 
अत्र मै परम उत्तम नागदेवका दशंन करना चाहता हर ॥ 
पतद्धि परभं कार्यमेतन्मे पर्मेप्सितम्‌। 
` अतेन चार्थेनास्म्यय सम्प्राप्तः पश्चगाधमम्‌ ॥ ७ ॥ 
यही मेरा सवसे बड़ा कार्य है ओर यही मेरा महान्‌ 
मनोरथ ३, मै इसी उदेद्यसे आज नागराजके इस आश्नमपर 
आयां ॥७॥ 
। नागभायोवाच 
आर्यः सुर्यरथं बोदुं गतोऽसौ मासचःरिकः। 
सत्ताष्टभिदितैर्विप्र दशयिष्यत्यसंखायम्‌ ॥ < ॥ 


नागपत्नीने कदा- विप्रवर | मेरे.माननीय पतिदेव 
सूर्यदेवका रथ दनक व्यि गये हुए दै । वर्षमे एक शार एक 
मासतक उन्द यह कार्यं करना पड़ता दै। प्रद दिने दी वे यहा 
दर्शन्‌ देगे-दसम संशाय नदीं है ॥ ८ ॥ 
पतद्धिदितमायेस्य विवासकरणं तव । 
भवुभैवतु कि चान्यत्‌ क्रियतां तद्‌ वदखमे ॥ ९ ॥ 

मेरे पतिदेव-आयंपुत्रके प्रवाघका यह कारण आपको 
विदित हो । उनके दर्शनके सिवा ओर श्या काम है १ यद 
मञ्चे बताये; जिससे वह पूणं किया जाय ॥ ९ ॥ 


त्राह्मण उवाच 


अनेन निश्चयेनादहं साध्वि सम्प्राप्तवानिह । 

प्रतीक्षन्नागमं देवि घत्स्याम्यस्मिन्‌ महावने ॥ १०॥ 
व्राह्यणने कदा-सती-साध्वी देवि | मँ उनके दर्शन 

करनेका निश्चय करके दी यहा आया हू; अतः उनके 

आगमनकी प्रतीक्षा करता दूज मै इस महान्‌ वनम निवास 

करूगा ॥ १० ॥ 

खस्प्रा्तस्यैव चाब्यग्रमावे्यो ऽहमिहागतः। 

ममाभिगमनं प्राप्तो वाच्यश्च वचनं त्वया ॥ ११॥ 
जवर नागराज य्ह आ ज्रः तवर उन्हें शान्तभावते यह्‌ ` 

बरतला देना चाहिये कि मेँ यहो आया हूं । तुम्हे एेसी वात 

उनसे कदनी वचादियेः जिससे वे मेरे निकट आकर भद्े 

ददन दँ ॥ ११॥ 

अहमप्यत्र बर्स्यामि गोमत्याः पुलिने शभे । 

कारं परिमिताहायो यथोक्तं परिपाख्यन्‌ ॥ १२॥ 
म भी यहो गोमतीके सुन्दर तटपर परिमित आहार करके 

तुम्हरे त्रतये हुए समयकी प्रतीक्षा करता हुआ निवाक्ष 

करूगा ॥ ६२॥ 

ततः स विप्रस्तां नागीं समाघाय पुनः पुनः। 

तैव पुलिनं नद्याः भ्रययौ ब्राह्मणषंभः ॥ ९३॥ 
तदनन्तर वक श्रेष्ठ बाह्मण नागपल्लीको ब्रारंवार (नागराज 

करो मेनके लिय ) जताकर गोमती नदीके तट्पर ही चला 

गया ॥ १२३ ॥ = 


इति श्रीमक्षाभारते शान्तिपवंणि मोक्षध्॑पवेणि उन्छदृस्युपाख्याने स्षपञ्चारादधिकच्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५७ ॥ 
इल प्रकार श्रीमद भारत शान्तिप्ैके अन्तर्गत मो्धमंपने उन्छतृत्तका पारय ननिश्रयक तीन स सत्वनो अध्याय पूरा हुभा॥९९७॥ 





नागराजे द्धनकै रिमे ब्राहमणकी तपसया तथा नागराजके पखिवा्लोका 


भोजनक रिप ब्राह्णसे आग्रह करना 
निराहिण वसता दुःखितास्ते 


| भीष्म उवात् 
अथ तेन नरभेषठ ब्राह्मणेन तपखिना । 


ऽध्यायः । 





भीष्मजी कते है--नरजे४ । 
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तटपर रहता हभ वहं ब्राह्मण निराहार रहकर तपस्या करने 
लगा । उसके भोजन न करनेसे वरहा रहनेवाठे नागोको बड़। 
दुःख हज ॥ १ ॥ 
सवं सम्भूय सिता ह्यस्य नागस्य वान्धवाः । 
श्रातरस्तनया भाया ययुस्तं ब्राह्मणं प्रति ॥ 
तब नागराजक्रे भाईबन्धुः स्ी-पुत् सव्र मिलकर उस 
बराह्मणके पास गये ॥ २॥ 
तेऽपदयन्‌ पुखिने तं वे विविक्ते नियतव्रतम्‌। 
समासीनं निराहारं द्विजं जप्यपरायणम्‌ ॥ २३ ॥ 
उन्होनि देखा? ब्राह्मण गोमतीके तटपर एकान्त प्रदेशमे 
ब्रत ओर निषमके पालने तर हो निराहार त्रै हुआ है 
ओर मन्तरका जप कर रदा है ॥ ३॥ 


< ॥ 


ते सवं समतिक्रम्य विप्रमभ्यच्यं चाखश्चत्‌। 

अचुधोक्यमसंदिग्धमातिथेयस्य बान्धवाः ॥ ४ ॥ 
अतियि-सत्कारके ल्ि प्रसिद्ध हुए नागराजके सत्र भाई. 

बन्धु बराह्यणक्रे पास जा उसकी वारंवार पूजा करके संदेद- 

रहित वाणीम बरोट--॥ ४ ॥ 

षष्ठो हि दिवसस्तेऽ प्रा्तस्यह तपोधन । 

न चाभिभाषसे क्िचिदाहारं धम॑वत्खलरू ॥ ५ ॥ 
“धर्मवत्सङ तपोधन ! आपकर यह आये आज छः दिन 

हो गये; रितु अभीतक आपि वुः मोजन लनेके ल्यि हमे 

आज्ञा नहीं दे रहे दै ॥ ५॥ 

अस्मानभिगतश्चासि वयं च त्वामुपस्थितः । 

कायं चातिथ्यमस्माभिवंयं सवं ऊुटम्बिनः॥ ६ ॥ 
आप हमारे घर अतिथिके रूपम्‌ अयि दै ओर इम 

आपकी सेवा उपसित हुए द । आपका आतिथ्य करना 

हमारा कर्तव्य है; क्योकि हम सब रोग यदस्य है ॥ ६॥ 

मूलं फलं वा पर्णं वा पयो वा द्विजसत्तम । 

आहारहेतोरन्नं वा भोक्तमहसि बाह्मण ॥ ७ ॥ 
'द्विजश्र्ठ ब्राह्मणदेव | आप क्षुधाकी निडक्तिकर ल्यि हमारे 

लये हुए फल.मूल, साग, दूध अथवा अन्नको अवदय ग्रहण 

करनेकी कपा करे ॥ ७ ॥ 


श्रीमहाभारते 











त्यक्ताहारेण भवता वने निवसता त्वया ! 
वालच्द्धमिरं सवं पीञ्यते धर्मसंकयात्‌ ॥ ८ ॥ 
८इस वनम रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है| इशसे 
हमारे धमंमे ब्राधा आती है । बालके लेकर वृद्धतकं हम 
सब ठोरगोको इस बातसे बड़ा कष्ट हो रहा है ॥ ८॥ 
न हि नो शरणा कश्चिज्ञातपयदतोऽपि वा । 
पूथीशी वा इले हासिन्‌ देघतातिथिवन्धुषु ॥ ९ ॥ 
ष्टमारे इस कुल्मे कोई मी एेसा नदीं है, जिसने कमी 
भ्रूणहत्या की होः जिसकी संतान पदा दोकर मर गयी हो; 
जिने मिथ्या माषण किया हो अथवा जो देवता, अतिथि एवं 
बन्धु भरौको अन्न देनेके पदे ही भोजन कर टेता हेः ॥ ९॥ 
बराह्मण उवाच 
उपदेशेन युष्माकमादायेऽयं कृतो सया । 
द्विरूनं दश्यां वै नागस्यागभनं प्रति ॥ १०॥ 
ब्राह्मणने कहा-नागगण | आपलोगेके इस उपदेशसे 
हीेंत्प्तहो गया | आपलोग ेसा समरकन कि सैने यई 
आहार ही प्राप्त कर लिया । नागराजके आनेमे कवल आरट 
रातं बाकी ह| १०॥ 
यदण्ररारेऽतिक्न्ते नागमिष्यति पचगः। 
तदाहारं करिष्यामि तन्निभित्तमिद्‌ं वतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यदि आठ रात बीत जानेपर भी नागराज नदीं आरयेगे 
तो मेँ भोजन करूंगा । उनके आगमनके व्यिदी मैने 
यह व्रत टिया ३ ॥ ११॥ 
कतेव्यो न च संतापो गम्यतां च यथागतम्‌ । 
तन्निभित्तमिदं स्वं॒नैतद्‌ भेन्तुमिहार्हथ ॥ १२॥ 
आपरोगोको इक्क छियि संताप नहीं करना चाहिये । 
आपजेने आवै तैपे ही घर लीट जाइये | नागराजके 
दशनकरे च्वि ही मेरा यह सारा व्रत ओर नियम दै। अतः 
अपलोग इसे भङ्ग न करं ॥ १२॥ 
ते तेन समनुज्ञाता ब्राह्मणेन भुजङ्गमाः । 
स्वमेव भवनं जग्मुररूताथो नरर्षभ ॥ १३॥ 
नरश्रेष्ठ | उस ब्राह्मणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे 
नाग अपने प्रयल्मे असफल दो धरको ही लैट गये ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छबृश्युपाख्याने 
अष्टपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५८ ॥ 


इष भरकर भीमद्धभरित शान्तिपर्के अन्तिगैत मोष्षघर्मुपर्वमे उन्छवृक्तिका उपाख्णानविभयकं 
तीन सौ अदाबनरवेः अध्याय पुरा हं ॥ ३५८ ॥ 





| च्या च 

















मोक्षध्वं ] पकोनषष्टचधिकत्रिराततमो ऽध्यायः ५४१७ 
एकनषष्टचधिकत्रिशयततमोऽध्याय 


नागराजा घ्रं रोटना, पल्लीके साथ उनकी धर्मविषयक बातचीत तथा 
भे (3 ~ [व 
पतीका उनसे ब्राह्मणको दशन देनेके रिय अनुरोध 


मीप्म उवाच 


अथ ककि बहुतिथे पूर्णे घापतो भजङ्कमः) 
: स्वं वेदम छृतकमौ विदख्ता ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर कई दिनाका 
समय पूरा हानिर्‌ जब्र नायराजका काम पुरा हो गयाः तत्र 
सूयदेवकी आज्ञा पाकर वे अपने घरको लौटे ॥ १॥ 
तं भासप्युपचक्राम पादशौचादिभिरुणेः । 
उपपन्न च तां साष्वं येयुच्छत ॥ २ ॥ 
वरहा नागराजकी पल्ली पैर धोनेके ल्थि जल-- पाद्य 
आदि उत्तम साभग्नरयोके साथ पतिकी सेवम उपस्थित हु । 
अपनी साध्वी पत्नीको समीप आयी देख नागराजने पृडा-॥ 
कथ त्वमसि कस्याणि देवतातिथिपूजने । 
पूवसुक्तेन विधिना युक्ता युक्तेन मत्समम्‌ ॥ ३ ॥ 
धकस्याणि | मेरे द्रारा बतायी हुईं उपयुक्त विधिसे युक्त हो 
तुम मेरे ही समान देवता ओर .अतिथियोके पूजनम तत्पर 
तोरहीह्ोन१॥३॥ 
न सद्वस्यकृतार्थेन खीवुद्ध्ा मार्द॑वीकृता । 
मद्धियोगेन खश्रोणि विसुक्ता धमैसेतुना ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि | मेरे वियोगने व॒म्हे शिथिल तो नहीं कर 
दिया था तुम्हारी ल्री-बुद्धिके कारण कहीं ध्म॑की मर्यादा 
अफल या अरक्षित तो नदीं रह गयी ओर उसके कारण 
तम धर्म-पालनते विमुख या दूर तो नदीं हो गयीं १॥ ४॥ 


पञ्चः 


नागभायोवाच 
दिष्याणां गुरुटुश्रूषा विप्राणां वेदधारणम्‌ । 
भृत्यानां स्वामिवचनं राक्षो खोकालुपाखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
नागपल्लीने कहा- शिर्याका धमं है रुखकी सेवा 
करना; व्राद्यर्णोका धर्म है वेदोको धारण करना, सेवर्काका 
घर्मं है सखामीकी आज्ञाका पालन तथा राजाका .षमं है 
प्रजावर्गका सतत संरक्षण ॥ ५ ॥ 
सर्व॑भूतपरि्ाणं क्जरध्म इहोच्यते । 
वैदयानां यक्ञसं््तिरातिथेयसमन्विता ॥ ६ ॥ 
इस जगते समस्त प्राणि्योकी रक्षा करना क्षत्रिय-धमं 
बताया जाताहै । अतिथिसत्कारके साथ-साथ यज्ञौका अनुष्ठान 
करना वेरयोका धरम कश गया दै ॥ ६ ॥ 


विधरक्षनियवेदयानां शुश्रूषा शयुद्धकमं तत्‌ । 


गृहस्थधमां नगेन्द्र सख्वैभूतदितेपिता ॥ ७ ॥ 
नागराज ! व्राह्मणः क्षत्रिय ओर्‌ वैदय--तीर्नो वर्णेकिी 
सेवा करना श्यद्रका कर्तव्य बताया गया दै ओर समस्त 
प्राणियोके हितकी इच्छा रखना गृदस्यक्रा धमं दै ॥ ७ ॥ 
नियतादारता नित्यं नतचयौ यथाक्रमम्‌ । 
धमो हि धस॑सस्वन्धादिन्दरियाणां विदेवतः ॥ < ॥ 
नियमित आङ्ञारका सेवन ओर विधिवत्‌ व्रतका पाटन 
सवका धम है । धर्म-पाख्नके सम्बरन्धते इन्र्योकी विदोष- 
रूपसे द्धि होती है ॥ ८ ॥ 
अहं कस्य छते वापि कःको मे ह भवेदिति । 
प्रयोजनमतिनिंत्यमेवं मोक्षा्मे वसेत्‌ ॥ ९ ॥ 
मै किसका हूं १ कदसि आया हू १ मेरा कोन है १ तथा 
इह जीवनका प्रयोजन क्या दै १ इत्यादि बार्तीका सदा विचार 
करते हुए दी संन्यासीको शन्यास-आश्रम्मे रहना चाहिये ॥ 
पतिनतात्वं भायाः परमो ध्म उच्यते । 
तवोप्देदान्नगेन्द्र तच्च ॒तस्वेन वेद्धि वै ॥ १०॥ 
नागराज । पत्नीके व्यि पातित्रत्य ही सत्रे बड़ा घमं 
कदा जाता है । आपके उपदेशसे अपने उस धर्मको मँ 
अच्छी तरह समश्चती हू ॥ १० ॥ 
साहं धम विजानन्ती धमेनित्ये त्वयि स्थिते । 
सत्पथं कथमुत्खज्य यास्यामि विपथं पथः ॥ ११॥ 
जवर आपर- मेरे पतिदेव सदा धम॑पर सित रहते ईँ, तब 
घर्म॑को जानती हुई भी मँ कैसे सन्मार्ग व्याग करके 
कुमार्गपर पैर र्खूगी १॥ ११॥ 
देवतानां महाभाग धम॑चयौ न हीयते । 
अतिथीनां च सत्कारे नित्ययु्ास्म्यतन्द्रिता ॥ १२॥ 
महाभाग | देवताओं की आराधनारूप धमचयमिं कोई. ` 
कमी नहीं आयी दैः अतिथियोंके सत्क मी मँ संदा 
आलस्य छोड़कर र्गी रही हू ॥ १२ ॥ 
सघ्राटदिवसास्त्वय ॒विप्रस्ये्ागतस्य वै । ` 
तच्च कायं न मे ख्याति दशनं तव का्घति ॥ १३॥ 
परतु आज पंद्रह दिनसे एक ब्राह्मणदेवता यहो परे ` 
हुए है । वे युज्ञते अपना कोई कायं नहीं बता रहे 
आपका दर्शन चाहते ई॥ ९२॥ (जकः > 









५४१८ श्रीमहाभारते [ शान्तिपणि 
_- ---_---------------------------------------- = ~ 
वे कटोर व्रतका पाटन करनेवाले बराह्मण वे्दौका है कि नागराजके आति ही तुम उन्द मेरे प्त मेन देना॥ 
पारायण करते € आपके दर्शनके छ्यि उप्युक हो गोमतीके पतच्छुत्वा महप्राक्ञ॒ त्र गन्तुं त्वमहैसि । 





किनर बैठे दए द ॥ १४॥ 


अहं त्वनेन नगेन्द्र सत्यपूवं समाहिता । 
्रस्थाप्यो मत्सकाशं स सम्प्राप्तो भुजगोत्तमः ॥ ९५ ॥ 


नागराज | उन्हेनि मुञ्चसे पहले खुशी प्रतिज्ञा करा खी 


दातुमर्हसि वा तस्य दक्ेनं दशंनथवः ॥ १६॥ 

महाप्राज्ञ नागराज ! मेरी यह वात सुनकर अब्र आपको 
वरौ जाना चाहिये ओर ब्राह्मणदेवताको दर्गन देना 
चचादिये ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उच्छ््युपाख्यने प्कोनषष्ठ्यधिकव्रिरशततमोऽध्यायः ॥ ३५९ ॥ 


इव प्रकार श्रोमहाभारत दान्तिपर्वके भन्तमैत मो्षधरमप्मे उच्छवृक्तिक। उप।स्यानविषयक 
तीन सौ उनसठ्ब अध्याय पुरा हु ॥ ५९ ॥ 





प््टवधिकतिशततमोऽध्यायः 
पलनीके धर्मयुक्त वचनोसे नागराजके अभिमान एवं रोषा नाच ओर 
उनका ्राह्मणक्षो दशन देनेके सिये उधत होना 


नाय उवाच 
भथ ब्राह्मणरूपेण कं तं संमद्ुपदयसि । 
मावुषं केवलं विप्रं देवं दाथ शुचिस्मिते ॥ १॥ 
नागने पावित मुस्कानवाली देवि ! ब्राह्मणर्पमं 
तुमने किसका दशन किया दैए वे ब्रह्मण कोई मनुष्य 
हया देवता १॥ १॥ 
को हि मां मायुषः शाक्तो द्रष्टुकामो यशखिनि। 
संदर्श॑नरुचिवौक्यमाक्षापूवं वदिष्यति ॥ २ ॥ 
यद्ास्विनि ! भला; कौन मनुष्य मुञ्चे देखनेकी इच्छा 
कर सकता दै ओर यदि दर्शनकी इच्छाकरे भीतो कौन 
इस तरह मुञ्चे आज्ञा देकर बुखा सकता दै १॥ २॥ 
सुराखुरगणानां च देवर्षीणां च भाविनि । 
नयु नागा मदावीयौः सौरसयास्तरखिनः ॥ ३ ॥ 
बन्दनीयाश्च वरदा वयमप्ययुयायिनः । 
मनुष्याणां विरोषेण नावेक्ष्या इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
भाविनि | सुरसाके वंशज नाग महापराक्रमी ओर 
अत्यन्त वेगशाली होते द । वे देवताओं, असुरो ओर देवरिया 
के लिये भी वन्दनीय द । इमखोग मी अपने सेवको 
र देनेवाये ई । विशेषतः मनुष्येकि डयि हमारा दर्शन घुषटम 
नदीं &, एसी मेरी धारणा दे ॥ २-४॥ 
नायभार्योवा् 
आञजवेन विजानामि नासौ देबोऽनिखाशान । 
चकं तस्मिन्‌ विजानामि भक्तिमानतिरोषण ॥ ५ ॥ 
नागपल्ञी बोली-अत्यन्त रोधी स्वमाववाठे वायु- 
मजी नागराज | उन ना्मणकी सरः से तो में यही समन्त 


हू कि वे देवता नदीं द । मसे उनम एक बहुत बद्धी विदोषता 
यह जान पड़ी है कि बे आपके मक्त दै॥ ५॥ 
ख हि कायौन्तशकष् जटेण्ुः स्तोकको एथा । 
वषं व्ंप्रियः पक्षी दशनं तव काति ॥ ६ ॥ 
जेते वषकि जल्का प्रेमी प्याखा पपीहा पश्च पानीके 
चयि वर्पाकी बाट जोहता रहता है,उसी प्रकार वे ब्राह्मण किसी 
दूसरे कार्यको सिद्ध करनेकी दच्छासे आपका दर्शन चाहते ६॥ 
हित्वा त्वदशेनं किचिद्‌ विध्नं न प्रतिपाख्येत्‌ । 
तुल्यो ऽप्यभिजने जातो न कश्चित्‌ पर्यपासते ॥ ७ ॥ 
वे आपका दशान छोडकर दूखरी किसी वस्तुको विघ्न 
6मन्लते ई; अतः बह विध्न उन्द नदीं प्राप्त दोना चादिये । 
उत्तम कुलम उत्पन्न हआ आपके समान कोई सदुरदख 
अतिथिकी उपेश्चा करके घरमे नहीं बेठता है ॥ ७ ॥ 
तत्रोषं सहजं त्यक्त्वा त्वमेनं द्रष्टुमर्हसि । 
आराच्छेदेन तस्याद्य नात्मानं दग्धुमर्हसि ॥ < ॥ 
अतः आप अपने सहज रोषको त्यागकर हन ब्राह्मणः 
देवताका दश॑न कीजिये । आज इनकी आदा भ्ग करके 
अपने-आपको मस्म न कीन्यि॥ ८॥ 
आशया ह्यभिपन्नानामङूत्वाश्ुप्रमा्जनम्‌ । 
राजञा बा राजपुज्रो वा ्रृणहत्यैव युज्यते ॥ ° ॥ 
„ जो आशा लगाकर अपनी शरणे आये हो, उनके 
आदनो नदी पोता है ह राजा हो वा राजकुमारः उ 


भ्रणहत्याका पाप ख्गता है ॥ ९ ॥ 
० 


मौने क्ानफलावातिर्दानिन च यदो मदत्‌ । 
वाग्मित्वं सत्यवाक्येन पर्न च महीयते ॥ १०॥ 





मोक्षधर्मपवं ] 


एकवण्-यधिकचिराततमो ऽध्यायः 





मौन रहनेषे ज्ञानरूपी फल्की प्राति होती ३, दान 
देनेसे महान्‌ यशकी ब्द होती है । सत्य बरोलनेसे वाणीकी 
पटुता ओर पररोकमे प्रतिष्ठा प्रास होती ३ ॥ १० ॥ 
भूपरदानेन च गति लभत्याध्रमसम्मिताम्‌ । 
न्याय्यस्याथस्य सम्प्राप्ि रत्वा फलमुपाइयुते ॥ २९॥ 
` भूदान करनेसे मनुष्य आश्रम-वर्मके पाटने समान 
उत्तम गति पाता है। न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करके पुरुध 
भ्रष्ठ फलका भागी होता है ॥ ११॥ 
अभिग्रेतामसंन्छि्टां कृत्वा चात्महिता क्रियाम्‌ । 
न याति निरयं कश्चिदिति धर्मविदो विदुः ॥ १२॥ 
अपनी रचिके अनुकूल कमं मी यदि पापके सम्पकने 
रहित ओर अपने छिये दितकर हो तो उसे कफे कोई भी 
नरकमे नहीं पड़तां है । एसा र्म पुरुष जानते द ॥ १२॥ 
नाग उवाच 
अभिमानेन मानो मे जातिदोषेण वै महान्‌ । 
रोषः संकरपजः साध्वि दग्धो वागग्निना त्वया॥ १३ ॥ 
साध्वि | मुक्नमे अद्ेकारके कारण अभिमान नहीं दै; 
अपितु जाति-दोपके कारण महान्‌ रोप्रभरा हुआ दै। 
मेरे उस संकस्पजनित रोषको अव्र तुमने अपनी वाणीरूप 
` अग्निसे जलाकर भस्म कर दिया ॥ १३ ॥ 
न च रोपाद्हं साध्वि पदयेयमधिक तमः। 
तस्य वक्तव्यतां यान्ति विशेषेण भुजङ्गमाः ॥ १४॥ 
पतिव्रते | मे रोषसे बदुकर मोहम डालनेवाला दूसरा 
दोप नीं देखता ओर क्रोधके लि सपं ही अधिक 


बदनामर्है॥१४॥ = 


रोषस्य हि वशां गत्वा दराश्रीवः प्रतापवान्‌ । 
तथा शक्रप्रतिस्पर्धीं हतो रामेण संयुगे ॥ १५॥ 





इन्द्रसे मी टकर टेनेवाद्य प्रतापी दमानन रावण तेषके 
ही अधीन होकर युद्धमे श्रीरामचन्द्रजीके हायते मारा गया ॥ 
अन्तःपुरगतं वत्सं श्रुन्वा रामेण निरतम्‌ । 
धर्ष॑णारोषसंविग्नाः कार्तवीर्यखता ताः ॥ १६॥ 
ष्दोमधेनुके व्रषठडेका अपहरण करफे उसे राजा 
अन्तःपुरमे रख दिया गया है एेसा सुनकर षरश्ुरामजीने 
तिरस्कारजनक रोषे भरे हुए कार्तवीरंपर्रको मार डाला ॥ 
जामदग्न्येन रामेण सहसख्रनयनोपमः। 
संयुगे निहतो रोषात्‌ कातवीर्य महावलः ॥ १७ ॥ 
महाबली राजा कातंवीयं अजुन इन्द्रके समान पराक्रमी 
था; प्रतु रोके ही कारण जमदग्निनन्दन परद्चरामके दारा 
युद्ध्भे मारा गया ॥ १७ ॥ 
तदेष तपसां शान्ुः भेयसां विनिपातकः। 
निगृष्ठीतो मया रोपः श्रुन्वेवं वचनं तव ॥ १८॥ 
इसच्यिे आज तुम्हारी वात सुनकर दी तपस्याके शत्र 
ओर कल्याणमार्गने भ्रष्ट करनेवाले इम क्रोधको मैने कावर 
कर लिया है॥ १८॥ 


आत्मानं च विरोषेण प्रशंखाम्यनपायिनी । 

यस्य मे त्वं विशालाक्षि भाया गुणसमन्विता ॥ १९ ॥ 
विशाललोचने | मै अपनी एवं अपने सौभाग्यकी 

विदापरूपते प्रशंसा करता दू जिने तुम-जशी सदरुणवती तथा 

कभी विख्ग न शेनेबाली पत्नी प्रास्त हुई ३॥ १९॥ 

एष तत्रैव गच्छामि यत्र ॒तिष्ठत्यसो दिजः । 

सवथा चोक्तवान्‌ वाकयं स रतार्थं; प्रयास्यति॥ २०॥ 
यह छो, अव्र मै वहीं जाता हू, जरह बे व्राह्मण देवता 

विराजमान दै । वेजो करेगे वही कर्लगा ! बे सर्वथा कृतार्थं 

होकर यहमि जार्थेगे ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शान्तिपवंणि मोक्षधमंपर्वणि उज्छदृस्थुपाख्याने षष््यधिकनत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३९० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत शान्तिपवैके अन्तर्गत मोष्षधर्मपर्वमे उज्डवृत्तिक! २प.स्यःनदि षय 
तीन सौ सरश अध्याय पुरा हुमा ॥ २६० ॥ 





एकष्टयधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
नागराज ओर ब्राह्मणका परस्पर मिलन तथा बातचीत 


भप्मि उवाचं 
स॒ पन्नगपतिस्तन्न प्रययो ब्राह्मणं प्रति। 
तमेव मनसा ध्यायन्‌ कायंवत्तां विचारयन्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर । यह कहकर नागराज 
मन-ही-मन उस ब्राह्मणके कार्यकर विचार करते हुए उसके 
पास ग्ये॥ १॥ ` “ 


तमतिक्रम्य नागेन्द्रो मतिमान्‌ स नरेश्वर | 
पोदाच मधुरं वाक्यं श्रछ्या धर्मवत्सलः ॥ २ ॥. 

नरेश्वर ! उफ निकट पहुंचकर बुद्धिमान्‌ नागेन्द्र जे 
स्वभावमे ही धमानुरागी येऽ मयुर बर्ण 
भो भोः क्चाम्याभिभाषि त्वां न गेषं कतु 
ह त्वमभिसम्पातः कस्यार्थे कि घ 







च्च्य 


हे ब्राह्मणदेव | आप मेरे अपरा्धोको क्षमा करं । मुक्चपर 
रोर न करे | मँ आपसे पूछता हूँ कि आप यहो किसके लि 
अये ह १ आपका क्या प्रयोजन है १॥ ३ ॥ 
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आभिसुख्यादभिक्रम्य स्नेदात्‌ पृच्छामि ते दिज। 
विविक्ते गोमतीतीरे कं बा त्वं पयुपाससे ॥ ४ ॥ 
श्रहमन्‌ | मै आपके सामने आकर परेमपूर्वक पृषता हू कि 
गोमतीके इस एकान्त तटपर आप किसकी उपासना करते दै १॥ 
ब्राह्मण उवाच 


धममौरण्यं हि मां विद्धि नागं दरष्टुमिष्टागतम्‌ । 
पद्मनाभं द्विजश्रेष्ठ तत्न मे कायमाहितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणने कदा-- दविजश्रेष्ठ ! आपकर विदित हो किमेरा 
नाम धर्मारण्य है । यै नागराज पद्मनाभका दन करनेके खयि 
यह आया दँ | उर्हीति स्च कुछ काम है ॥ ५॥ 
तस्य चाहमसरानिध्ये श्रुतवानस्मि तं गतम्‌ । 
स्वजनात्‌ तं प्रतीक्षामि पञेन्यमिव कर्षकः ॥ ६ ॥ 
उनके स्वजनेसि ने सुना है क वे यदपि दूर गे हुए 
है, अतः जैसे किसान वर्पाकी राइ देखता दैः उसी तण्ड मेँ 
भी उनकी बाट जोदता द्रं ॥ ६ ॥ 
तस्य॒ चाङ्केराकरणं सखस्तिकारसमाहितम्‌ । 
आवर्तयामि तद्‌ ब्रह्म योगयुक्तो निरामयः ॥ ७ ॥ 
उन्दे कोद क्टेशानदो। वे सदुश घर्‌ लौटकर आ 
जार्यै, इसके व्यि नीरोग एवं योगयुक्त होकर मे वेदोका 
पारायण कर रहा टं ॥ ७ ॥ 


[ शान्तिपर्वणि 


=== ~ 
नाग उवाच 
अहो कल्याणचुत्तस्त्वं साधुः सजनवत्सलः । 
अवाच्यस्त्वं महाभाग पर स्नेहेन पदयसि ॥ ८ ॥ 
नागने कहा- महाभाग ! आपका आचरण बड़ा ही 
कल्याणमय है । आप वड़े ही साधु ह ओर सजनोपर स्नेह 
रखते है । किसी मी टष्टिसे आप निन्दनीय नदीं है; क्योकि 
दूसर्तोको स्नेददष्टते देखते द ॥ ‰ ॥ 
अहं स नागो विप्रवं यथा भां विद्ते भवान्‌ । 
ॐ 9 पियं 
आ्ञापय यथा स्वैरं कि करोमि ..भियं तव ॥ ९ ॥ 
बरहम | मेँ ही वह नागरः जिसे आप मिलना 
चाहते ह । आप मुञ्चे जै जानते है, मेँ वेसा दी द्र । इच्छा 
नु्ठार आज्ञा दीजिये? मै आपका कौन-सा प्रिय कायं कर १॥ 








भवन्तं खजनादस्ि सम्प्राप्तं श्रुतवानष्टम्‌ । 
अतस्त्वां स्वयमेवाहं द्ण्टुमभ्यागतो द्विज ॥ १०॥ 
ब्रह्मन्‌ | अपने स्व जन ( पत्नी ) से मने आपके आगमनका 
समाचार सुना दै; इशय्यि स्वयं दही आपका दन करनेके 
्यि चला आया दं ॥ १०॥ 
खस्पाप्तश्च भवानद्य ताथः प्रतियास्यति । 
विल्लन्धो मां द्विजश्रेष्ठ विषये योक्तमहेसि ॥ १९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ज्र आप यर्होतक् आ गये दै तव अब्र कृतार्थं 
होकर दी यदसि लटेगे; अतः वेखरके मुञ्चे अपने अभीष्ट 
कार्यके साधनम ल्गादये ॥ ११॥ 
वयं हि भवता सवं गुणक्रीता विरोषतः। 
यस्त्वमात्महितं त्यक्त्वा मामेवेहाञुरूध्यसे ॥ २२॥ 
आपने हम सव्र छोगोको विशेषरूपसे अपने गुर्णोसे खसीद 
ख्या है; क्योक्रि आप अपने दितकी वातको अलग रखकर 
मेरे ही कल्याणका चिन्तन कर रदे दै ॥ १२॥ 
बाह्मण उवाच 
आगतोऽहं महाभाग -तव दर्छनलारसः। 
कचिदथेमनर्॑क्ञः प्रष्टुकामो भुजङ्गम ॥ १२॥ 
ब्राह्मणने कहा- मदाभाग नागराज । मै आपह्ीके 
दशंनकी लल्सतसे यहा आया हूं | आपते एक बात पूच्ना 
चाहता हूः जिसे मै स्वयं नहीं जानता ॥ ६३॥ 
अहमात्मानमात्मस्थो मार्गमाणो ऽ ऽत्मनो गतिम्‌ । 
वासार्थिनं महाप्रज्ञं चलचित्तसुपास्मि द ॥ १४॥ 
म विष्यो नित्त हो अपने आप ही सित दकर 
जीवात्मा्ओंकी परमगतिसवरूप परब्रह्म परमात्मांकी खोज 
कर रदा हूः तो भी महान्‌ बुद्धियुक्त गमे आसक्तः हुए इस 





 मोक्षधम॑परव ] 





चश्च चित्तको उपासना करता हूँ ( अतः मै न तो आसक्त 

ह ओरन विरक्त ही दँ) ॥ १४ ॥ 

प्रकारितस्त्वं  खगुणैर्यस्ोगर्भगभस्तिभिः 

कशाङ्गकरसस्पश्द्ये रात्मप्रकारितेः ॥ १५ ॥ 
आर चन्द्रमाकी किरणोकी मति सुखद्‌ स्पर्शवाठे जर 

स्वतः प्रकारित होनेवाले सुयशरूपी किरणे युक्त अपने 


द्विष्टयधिकञ्चिराततमोऽन्यायः 
नव 
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मनोरम रुरणेवि ही प्रकाशमान द ॥ १५ ॥ 

तस्य मे प्रदनमुत्पन्नं ` छिन्धि त्वमनिखादान । 

पश्चात्‌ कायं वदिष्यामि थो तुमर्हति तद्‌ भवान्‌ ॥ १६॥ 
पवनाशन ! इस समय मेरे मनम एक नया प्रदन उखा 

दे । पहले इसका समाधान कीजिये । उऽके बाद मँ आपसे 

अपना कायं निवेदन कर्गा ओर्‌ आपउसे ध्याने सुनियेगा॥ 


इति प्रीमहाभ।रते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छदृश्युपार्याने एकषष्टयधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३६9 ॥ 


देस प्रकार परोमहामात शन्तपवके अन्तत मे्रमपवमे उच्छवृत्िका उपाल्यानविषयक 
तीन सौ इकस््वो अध्याय पृरा हुमा ॥ ३६९ ॥ 





द्विषष्टयधिकतरिशततमोऽध्यायः 
नागरःजका ब्रह्मणके पूषनेपर घूयमण्डलकी आशर्यजनक घटनाओं सुनाना 


काह्मण उवाच 
विद्खतो गच्छति पर्थयेण 
वोट भवांस्तं रथमेकचक्रस्‌ । 
आश्चगभूतं यदि त किचिद्‌ 
दष्ट त्वया शंसितुमहेसि त्वम्‌ ॥ १ ॥ 
व्राह्यणने कहा--नागराज ! आप सूरयके एक पदियेके 
लपि वारौ-वारीसे जाया करते है । यदि वरँ 
को आश्चर्यजनक वात आपने देखी दो तो उसे बतानेकी 
कृपा करं ॥ १॥ 


रथक्रो खीं चनेके 


तग उवाच 
आञ्यीणामनेकानां पतिषठा भगवान्‌ रविः। 
यतो भूताः प्रवर्तन्ते सवे अेलोक्यसमस्मताः ॥ २ ॥ 
नागने कह{- ` व्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ सूर्यं तो अनेकानेक 
आश्व्योकि खान दैः क्योकि तीनों लोकम जितने भी प्राणी 
वे सत्र उन्ही परित दोकर अपने-अपने कारयोमि प्रवृत्त हेते है॥ 
यस्थ रदिमिसहस्रेषु शाखाखिव विहगमाः। 
सन्त्याध्चिव्य सुनयः संसिद्धा देवतेः सह ॥ ३ ॥ 
नेतर वृक्षक राखाओंपर बहुत-से पक्षी बसेरा लेते है, 
उसी प्रकार सूर्घदेवकी सहसो क्रिरणोका आश्रय छे देवता्ओं- 
यहित सिद्ध ओर मुनि निवासत करते हैँ ॥ ३ 
यतो वाथर्विनिःखत्य सूयरद्म्यःश्चितो महान्‌ । 
लिजम्भव्यस्वरे तत्र॒ किमाश्चयंमतः परम्‌ ॥ 9 ॥ 
नू वायुरेव सूमण्डले निकल्कर सूयंकी किरणोका 
आश्य छ समूचे आ!करारामे फ जाति ई । इससे बढ़कर 
आश्र ओर क्या होगा १॥ ४॥ 
विभज्य तं तु विधर्ष प्रजानां हितकाञ्यया । 
तोयं सजति वपी किम्ययंमतः परम्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मषं | प्रजाके दितकी कामनासे भगवान्‌ सूर्वं॑ उस 
वायुको अनेक भागेमिं विमक्त करके वर्पा्रातु्भे जो जल्की 
ष्टि करते ई, उससे बदकर आश्चयं ओर क्या होगा १॥९५॥ 
यस्य॒ मण्डलमध्यस्थो महात्मा परमत्विषा । 
दीप्तः समीक्षते छोकान्‌ किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 
सूय॑मण्डरके मध्यमे उसके अन्तर्यामी महात्मा सूर्घदेव 
अपनी उत्तम प्रमासे प्रकाशित होति हए समस्त रोकोका 
निरीक्षण करते द, उससे बदकर आश्चयं ओर क्या होगा १॥ 
शक्रो नामासितः पादो यश्च वारिधरोऽम्बरे । 
तोयं खूजति वषु किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुक्र नामक काला मेघः जो आकाशम वर्षाके समय जल 
उत्पन्न करता है, वह इस सूर्यका ही स्वरूप है । इसे वकर 
ओर क्या आश्चयं होगा १॥ ७॥ 
योऽष्टमासांस्तु चिना किरणेनोक्चितं पयः। 
परत्यादत्ते पुनः काले किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूयदेव बरसात प्रथ्वीपर जो पानी बरसात ई, उखे अपनी 
विशुद्ध किरणेद्रारा आठ महीनेमे पुनः -खीच ठेते ई । इससे 
बट्कर आश्वयंकी बात ओर क्या होगी १ ॥ ८ ॥ 
यस्य॒ तेजोविशेषेषु खयमात्मम प्रतिष्ठितः 
यतो बीजं मी चेयं धार्यते सचराचरा ॥ ९ ॥ 
य देवो महाबाहुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः । 
अनादिनिधनो .विषर किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ १०॥ 
विप्रवर | जिन सू्यदेवके विशिष्ट तेजमे साक्षात्‌ परमात्मा- ` 
का निवास दै, जिनसे नाना श्रकारके बीन उलन होते दैः 
जिनके हौ सहारे चराचर प्राणिर्योसिहित यह समस्त 
हुईं है तथा जिनके मण्डल्मे आदि-अन्तरदहिते मह्यः 
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श्रीमहाभारते 


[ शान्तिप्णि 


(=-= =-= 


आश्चयोणामिवाश्चयेमिदमेकं तु मे श्टणु। 
विमङे यन्मया दष्टमस्बरे सूयसंध्रयात्‌ ॥ ११॥ 

कितु इन सत्र आश्वयोमै,भी एक परम आश्वयंकी यह 
बात जो मेने सूर्ये सदारे निर्मल आकाशमे अपनी ओंखों 
देखी है, उसे व्रता रहा हू सुनिये ॥ ११॥ 


पुरा मध्याहृसमये रोका स्तदति भास्करे । 
त्यादित्यप्रतीकाशः सखवंतः समदय त ॥ १२॥ 
पहलेकी बात हे, एक दिन मध्याहकाल्मे भगवान्‌ भास्कर 
सम्पूणं लोकोको तपा रदे थे । उसी समय दूसरे सूरयके समान 
एक तेजस्वी पुरुष दिखायी दिया; जो सब ओरसे प्रकाशित 
ह्ोरदाथा॥ १२॥ ` 
स रोकांस्तेजसा सवौन्‌ खभासा निर्विभासयन्‌ । 
आदित्याभिसुखोऽभ्येति गगनं पाटयश्निव ॥ १३॥ 
वह अपने तेजसे सम्पूर्णं लोकोको प्रकाशित करता हुआ 
मानो आकराशको चीरकरे सू्यकी ओर बदा आ रदा था॥१३॥ 
हतादुतिरिव ज्योतिव्यौप्य तेजोमरीचिभिः। 
अनिर्देदयेन रूपेण द्वितीय इव॒ भास्करः ॥ २४॥ 
घीकौ आहति डालनेसे,्रज्वल्त हई अग्निके समान वह 
अपनी तेजोरभरयी ज्ररणेषि समरत्र ञ्योतिरम "डक व्याप्त करके 
अनिरवेचनीयरूपसे द्वितीय सूर्घकी मति देदीप्यमान 
होता था ॥ १४॥ ` 





= 


तस्याभिगमनप्राप्तौ ` हस्तौ दन्तौ विवखता । 
तेनापि दक्षिणो हस्तो दत्तः धरत्यर्चिंताथिना ॥ १५॥ 
जबर वह निकटः आयाः तब भगवान्‌ सू्यने उसके खागतके 
लि अपनी दोनों अुजार्पे उसकी ओर ब्दा दीं । उसने भी 
उनके सम्मानके स्यि अपना दाहिना दाय उनकी ओर 
बदा दिया ॥ १५ ॥ 
ततो भिसेव गगनं प्रविष्टो रदिममण्डलम्‌ । 
पकीभूतं च तत्‌ तेजः क्शणेनादित्यतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
तसश्चात्‌ आक्राशको भेदकर वह सूर्यकी किररणोके समूहे 
समा गया ओर एक ही क्षणम तेजोरारिके साथ एकाकार होकर 
सूंस्वरूप हो गया ॥ १६॥ 
तत्न नः संशयो जातस्तयोस्तेजःसभागमे । 
अनयोः को भवेत्‌ सूयो रथस्थो यो ऽयमागतः ॥ १७ ॥ 
उस समय उन दोनो तेजोके मिल जानेपर हमरोगोकि मनम 
यह संदेह हु किं इन दोनेमे असली सूर्यं कौन थे १ जो उस 
रथपरवेठे हुए थे वे, अथवा जो अमी पधार थे वे १॥ १७॥ 
ते वयं जातसदेदाः पय॑पृच्छामहे रविम्‌ । 
कं एष दिवमाक्रस्य गतः सूयं॑इवापरः ॥ १८ ॥ 
एसी शङ्का होनेपर हमने सूर्यदेव पृछा -- ‹भगवन्‌ |ये 
जो दुसरे सूयक समान आकारको खोकर यर्होतक आये ये, 
कोन ये १॥ १८॥ 
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इति श्रीमभ्नारते शान्तिपत्रँणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छ्रस्युराख्याने द्विषषटयधिकत्रि शततमोऽध्यायः ॥ ६६२ ॥ 
इ परकर शरीमहामस्त शानितिपयैके अन्तगैत मोक्षम पम उन्छवृत्तिका उपाल्यानविषयक तीन सौ बासव अध्याय पुर हुभा॥ ३६२॥ 





्रिषष्ट्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
उञ्छ एवं शिलइत्तिसे सिद्ध हुए पुरुषकी दिव्य गति 


सूयं उवाच 
नैष देवोऽनिलससरो नासुरो न च पन्नगः । 
उञ्छदृत्तिवते सिद्धो सुनिरेष दिवं गतः ॥ २ ॥ 
खुयैदेवने का--ये न तो वायक रखा अग्निदेव थे, कहा--ये न तो वायुके सखा अग्निदेव थे, 
न कोई असुर थे ओर न नाग ही थे । ये उञ्छढृत्तिसे जीवन 
निर्वाहक तक पालन करते सिद्धिको प्रात हए खक मुल 
जो दिव्या आहवे १॥ = 1 


एष मूकफलाहारः शीणंपणौरानस्तथा । 

अ्भक्षो वायुभक्षश्च आसीद्‌ विप्रः समाहितः ॥ २ ॥ 
ये ब्राह्मणदेवता फल-मूल्का आहार करते; सूते पत्ते 

चराति अथवा पानी या हवा पीकर रइ जाति थे ओर सदा एकरा. 

चित्त होकर ध्यानमगन रहते ये ॥ २ ॥ 

भवश्चानेन विप्रेण संदिताभिरभिष्टतः । 








खगंद्वारे रतोोगो येनासौ जिदिषं गतः ॥ ३ ॥ 


इन श्रे8 ब्राह्मने संदिताके मन्त्र रा भगवान्‌ शङ्करका 
सवन किया था । इन्हनि स्वर्गटोक पानेकी साधनां की यी" 
इसल्ि ये स्वर्गमे गये ह ॥ ३ ॥ 
असङ्गतिरनाका्ी नित्यमुञ्छदिलाशनः । 
सर्वभूतहिते युक्त पप विभो भुजङ्गम ॥ ५ ॥ 
-नागराज | ये व्राह्मण अशङ्ग रहकर लौकिक कामनार्ओंका 


व्याग केर चुके थे ओर सद्‌ा उन्छंएवं रिल्छ-व्त्तिमे प्राप्त 
"गान ~ 


१. “उच्छः कणश आदानं कणिद्चाधभनं शिलम्‌ 

कटे हए देतसे वहं भिरे हृष्ट अन्नकरे दाने बीनकरर लाना 
अर्थवा बाजार उ2 जानेपर व्हा बिखर हृद अनाजके यक एक दानि. 
को बीन लाना “उछ कषटलाता दै । शमी तरह धान, गेहं मौ 


जो मादिकी बराह बीनकर लाना “दिल, कहा गया ड । 
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माक्षधर्म॑पयं | 











हुए अन्नको ही खाते थे । ये निरन्तर समस्त प्राणि्यौके हित- 

साधनमे पटगन रदत ये ॥ ४ ॥ 

न हि देवा न गन्धवौ नासुरा न च पन्नगाः । 

प्रभवन्तीह भूतानां प्रप्तानासुत्तमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
एते लोर्गोको जो उत्तम गति प्राप्त होती टैः उपे 

न देक्ता, न गन्धर्वं, न असुर ओर न नाग दी पा 

सकते द ॥ ५॥ 


चतुःपष्-धधिकजिशततम्रो ऽध्यायः 


५४२द 
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एतदेवंविधं टष्मच्ययं तत्र मे द्विज। 
संसिद्धा मायुषः कामं थो भसौ सिद्धगतिं गतः! 
खयेण सहितो बह्यन्‌ पृथिवीं परिवर्तते ॥ ६ ॥ 
विप्रवर ! सूर्थमण्डलमं मुन्चे यह रेखा ही आश्रय दिखायी 
दिया या कि उञ्छटत्तिसे सिद्ध हुआ वई मनुष्य इच्छानुखार 
सिद्ध-गतिको प्रा्ठ हआ । ब्रह्मन्‌ । अव वद सूर्ये खाय 
रहकर समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा करता है ॥ ६ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्ष घम पवंणि उजञ्छडृश्युपाख्याने द्रिषष्टयधिकत्रिरततमोऽध्यायः ॥ ३६३ ॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत दान्तिपवेदः अन्तर्गत मोकषघमपवमे उन्छवृत्तिका टपाख्यान व्रिषयक 


तीन सौ तिररा अध्याय पृरा हुभा ॥ २६३ ॥ 
---^-ॐ--छ- 


चतुःषष्टयधिकत्रिदाततर्मोऽध्यायः 
बराह्मणक्षा नागराजे बातचीत करके ओर उज्छव्रतके पालनक्रा निश्चय करके 
अपने धरको जानेके ल्य नागराजसे विद्‌ मगना 


नाह्मण उवाच 
आश्चयं नाच संदेहः सुप्रीतोऽद्मि जङ्गम । 
अन्वधोंपगतेवौक्यैः पन्थानं चास्मि दितः ॥ १ ॥ 
्ाह्मणने कहा- नागराज ! इषम संदेद नहीं कि यह 
एकं आर चर्यजनक् तान्त है । इसे सुनकर ञ्चे बड़ी प्रसन्नता 
हृद है । मेरे मनम जो अभिलाषा थी, उसके अनुकूल वचन 
ककर आपने मुने रास्ता दिखा दिया ॥ १॥ 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधो भुजगसत्तम । 
स्मरणीयोऽस्ि भवता सम्येषणनियोजनैः ॥ २ ॥ 
सुजङ्गरिरोमणे ! आपका कस्याण हो । अव मे य॒हसि 
चला जाऊंगा, यदि आपको भुन्ञे कदीं मेजना हो या किसी 
काममे निय करना हो तो ठेसे अवसर्योपर मेरा अवद्य 
स्मरण करना चाहिये ॥ २॥ 
नाग उवाच 
अनुक्त्वा हृद्रतं कायं क्ेदानीं प्रस्थितो भवान्‌ । 
उञ्यदां द्विज यत्‌ कायं यद्थं त्वमिहागतः ॥ ३ ॥ 
नागन्ने कहा-- विप्रवर ! आपने अमी, अपने मनकी 
बाते तो बत्रायी ही नदी, फिर इस समय आप करदा चटे ज 
है १ आपका जो कार्यं हैः निके लिये आप यहाँ अय है, 
ऽसे बतारे तो सदी ॥२॥ 
'उक्तायुक्ते छते काय मामामच््य द्विजर्षभ । 
मया प्रत्यभ्यचुन्ञातस्ततो यास्युक्निं सुव्रत ॥ ४ ॥ 
उत्तम, प्रतकां पालन कटनेवद्के द्विजश्रेष्ठ ! आप कदे या 
न कदं | मेरे दर्रा ज भापकां कार्यं सम्पन्न हो जाय, तब 
आप मर्म वकर, मेरी अप्रति लेकर अपने धरको 
जाहयेगा ॥ ४ ॥ 
न हि मां केवलं दष्टा रंषक्त्वा श्रणयवानिह । 


गन्तुमर्हसि विप्रष इक्षमूलगतो यथा ॥ ५ ॥ 


ब्रह्म ! आपका मुञ्चमे प्रेम दै; इसल्यि उ्चके नीचे 
वेठे हुए बटोदीकी तरह केवल मुञ्चे देखकर ही चल देना 
आपके व्यि उचित नहीं ह ॥ ५ ॥ 
त्वयि चाहं दविजश्रेष्ठ भवान्‌ मयि न संदायः। 
खोकोऽयं भवतः.सवैः का चिन्ता मयि तेऽनघ॥ ६ ॥ 
विप्रवर ! आपमे मै दूँ ौर सुञचमे आप है, इसमे संशाय नटी 
हे । निष्पाप ब्राह्मण ! यह समस्त लोक आपका ही ३ । मेरे रहते 
हुए आपको किंस वातकी चिन्ता है १॥ ६॥ 
व्राह्मण उवाच 
एुत्रमेतन्मह्पाश्च धिदिताव्मन्‌ भुञङ्गम । 
नातिक्रान्तस्त्वया देवाः सवैधै व यथातथम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणने कदा - महाप्राज्ञ आत्मज्ञानी नागराज ! यहे ` 
इसी प्रकार है । देवता भी आपे बदकर नहीं ई । यह बात 
सवंथा यथायं है ॥ ७॥ 
सपव त्वं स एवाहं योऽहं स तु भवानपि। 
अदं भवांश्च भूतानि सवं यत्न गताः सदा ॥. < 
(आपने सूयंमण्डलमे जिन पुरुषोत्तम नारायणदेवकौसिति 
बतायी दै ) मै, आप तथा समस्त प्राणी सदा जिसमे स्थित है 
वही आप ईैःब्ही मँ हूं ओर जो मेँ दः बही आप 
मीदै।॥८॥ 


` आसीत्‌ तु मे भोगपते संशयः पुग्यसंचये । 


सोऽदसुञ्छवतं साधो चरिष्यःम्यथेसाधनम्‌॥ ९ ॥ 

नागराज । मुज्ञ युण्यसंग्रहके विषय संय हो गया था। 
म यह निश्चय नहीं कर पाता था कि किस साषनको 
अपनाऊं १ कितु अत्र वद सदेह दूर हो गय। दै । साघो ! 


अव मँ अपने अमीष्ट अ्थ॑की सिद्धिके व्ि उञ्छनतक्ञा ही ं नः 


आचरण करूंगा ॥ ९ ॥ ९; 4 
पष मे निश्चयः स कतं कारणमात्तमम्‌॥ = ` 
आमन््रयामि भद्रं ते कताथोऽसि भुजङ्गम ॥ १० 4 
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¶ सदत्मन्‌ | यही मेरा निश्चय है । आपके दारामेरा दहो गया । आपका कल्याण हो। अवरम जनेकी आज्ञा 
कायं ब्रड़ं उत्तम दंगसे सम्पन्न हो गथा । सुजङ्गम [मँ कृताथ चादता हूं ॥ १० ॥ 


इति श्र।भ्टाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उञ्छद्रघयुप्राल्याने चतुःष्टयधिक्ब्रिदाततमोऽध्यायः ॥ ३६४ ॥ 
इस प्रकर शरोमहापःए्त शानि पवैके अन्तत मोकषध्मपवमे उन्छवृततिका उपाख्याननिषयक तीन सौ चौर अध्यय पुराहुभा ॥६६८॥ 


पञ्चषष््यधिकतरिराततमोऽध्यायः 


नागराजसे बिदा ठे बराह्मणका च्यवनघरुनिसे उजञ्छबृत्तिकी दीक्षा लेकर 
साधनपरायण होना ओर इस थाक परस्पराका चणनं 








भीष्म उवाच 
स चामन्त्योरगध्रेष्ठं बाह्मणः कृतनिश्चयः । 
दीक्चाकाह्खी तदा राजंइच्यवनं भागं बं ध्चितः॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ- युधिष्ठिर } इस प्रकार नागराज- 
की अनुमति लेकर वह्‌ दद्‌ निश्चयवाला ब्राह्मण उञ्छ्तकी 
दीक्षा लेनेके.लियि गुवंशी च्यवन्‌ ्रृष्रिके पा गया ॥ १॥ 
स॒ तेन रतसंस्कारो धर्ममेवाधितस्थिवान्‌ । 
तथेव च कथामेतां यजन्‌ कथित्वांस्तदा ॥ २ ॥ 
उन्होने उसका दीक्षा-संस्कार सम्पन्न किया ओर वह धर्म॑का 
ही आश्रय केकर रहने रगा । राजन्‌] उसने उञ्छब्रत्तिकी महिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाटी इत कथाको च्यवन मुनिसे मी कदा ॥ २॥ 
आागैवेणापि गजेन्द्र जनकस्य निवेराने । 
कथैषा कथिता पुण्या नारदाय महात्मने ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | च्यवनने भी राजा जनकके दरवारमें महात्मा 
`. नारद जीसे यह पवित्र कथा कंडी ॥ ३ ॥ 
नारदेनापि राजेन्द्र देवेन्द्रस्य निवेशने) 
कथिता भरतश्रेष्ठ पृषटेन्धिष्टकमंणा ॥ ४ ॥ 
खपश्रे्ठ | भरतभूषण ! फिर अनायास ही उत्तम कर्म॑ 
करनेवाले नारद जीने मी देवराज इन्द्रके वनम उनके पूषनेपर 
यह कया सुनायी ॥ ४ ॥ 
दरेवयजेन च पुरा कथितैषा कथा शुभा । 
समस्तेभ्यः प्रशस्तेभ्यो विप्रेभ्यो वसुधाधिप ॥ ५ ॥ 
्रध्वीन।थ | तसश्चात्‌ पकाल देवराज इन्द्रे समी 


श्रेष्ठ ब्राह्य्णेकि समक्ष यह्‌ शुम कथा कही ॥ ५॥ 
यदा च मम रामेण युद्धमासीत्‌ खदाश्णम्‌ । 
वसुभिश्च तदा राजन्‌ कथेयं कथिता ममर ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! जब परञ्युरामजीके साथ मेरा भयङ्कर युद्ध टज 
था, उस समय वसुर्ओनि सन्ने यह कथा सुनायी थी ॥ ६ ॥ 
पृच्छमानाय तच्वेन मया -चेवोत्तमा तद । 
कथेयं कथितां पुण्या धस्यौ धर्मश्रती बर ॥ ७ ५# 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | इस समय जवर तुमने परम 
घर्मके सम्बन्धमे मुद्चसे प्रश्च किया है, तब उसीके उत्तरम मैने 
यथार्थरूपसे यह पुण्यमयी घर्मसम्मत श्रेष्ठ कथा तुमे कदी है॥७॥ 
यद्यं परमो धमो यन्मां पृच्छसि भारत । 
आसीद्‌ धीरे दानाकाष्ी धमैकरणे प ॥ < ॥ 
भरतनन्दन नरेश्वर | तुमने जिसके विप्यमे सुञ्चसे पूछ 
थाः वह श्रेष्ठ घर्म यदी है | बह धीर बाहण निष्कामभावते 
धर्म ओर अथ॑सम्बन्धी कारय॑मे संखन रदता था ॥ ८ ॥ 
ख च किर छृतनिश्चघो दिजो 
अुजगपतिप्रतिदेितात्म्घत्यः । 
यमनियरासहो घनान्तरं 
परिणितोज्छशिखारासःप्रविष्टः॥ ९ ॥ 
नागराजके उपदेशके अनुसार अपने तभ्यो समन्चकर 
उस ब्राह्मणने उसक्रे पालनका दद्‌ निश्चय कर छया ओर 
दूसरे वनमे जाकर उञ्छशि्च्त्तिसे प्राप्त हुए परिभित अन्नका 
भोजन करता हुआ यम-नियमका पालन करने लगा ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसादहख्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपव्रँणि मोक्षधमंपधंणि उञ्छवरष्युपाख्याने 
पञ्चषष्टयधिकत्रिराततमोऽध्यायः ॥ ३६५ ॥ 
ईस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्के अन्तगतं मोकषधम॑यर्वमे उच्छवृत्िकः उषाख्यानविभयकं 


1 


वीत सो पैसों अध्याय पूरा हुभा ॥ ३६५ ॥ 


१ शान्तिपतरं सम्पूर्णम्‌ 
4 श (9 
भयुष्टु्‌ (अन्य बडे न्द्‌) बडे छन्दौका ३२ अक्षरोके गद्य र योग 
+र अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
+ व + १३२९६॥ (६०९ ) ८३७।= १३७॥।~ १४२७१॥४ 
` दक्षिण भारतीय पाठले छथि गये = ४३०॥ (१७) २३। ४५३॥।= 
न 2 4. श्ान्तिपव॑की ऊख श्चोक-संख्या १७७२५॥~ 
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